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प्रकाशक--गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर __ गीताप्रेस, 


सम्वत्‌ २०१७ से २०४८ तक का १२ ५००० 
सम्वत्‌ २०४९ ग्यारहवाँ संस्करण । १०,००० 
१,३५,००० 

मूल्य--पैंतालीस रुपये 


मुद्रक-- सीताप्रेस, गोरखपुर 


पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


श्रीहरि “ 


नग्र निवेदन 


रामाय. रामभद्राय. रामचन्द्राय वेचसे । 
रघुनाथाय. नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
राम रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌ । 
सुग्रीव॑ वायुसूनुं च॒प्रणमामि पुनः पुनः ॥ 
वेदवेचशे परे पुंध्ति जाते दशरथात्मजे। 
वेदः प्राचेतसादासीत्‌ साक्षाद्‌ रामायणात्मना ॥ 


वेद जिस परमतत्त्वका वर्णन करते हैं, वही श्रीमन्नारायण- 
तत्त्व श्रीमद्रामायणमें श्रीरामरूपसे निरूपित है। वेदवेद्य परम- 


'पुरुषोत्तमके दशरथनन्दन श्रीरामके रूपमें अवतीर्ण होनेपर 


सक्षात्‌ वेद ही श्रीवाल्मीकिके मुखसे श्रीरामायणरूपमें प्रकट 
हुए, ऐसी आसस्तिकोंकी चिरकालसे मान्यता है। इसलिये 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी वेदत॒ुल्य ही प्रतिष्ठा है । 
यों भी महर्षि वाल्मीकि आदिकवि हैं, अतः विश्वके समस्त 
कवियोंके गुरु हैं। उनका “आदिकाव्य? श्रीमद्वाल्मीकीय 
रामायण भूतलका प्रथम काव्य है। वह सभीके लिये पूज्य 
वस्तु है | भारतके लिये तो वढ परम गौरवकी वस्तु है और 
देशकी सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है | इस नाते भी बह सबके 
लिये संग्रह; पठन) मनन एवं श्रवण करनेकी वस्तु है | इसका 
एक-एक अक्षर महापातकका नाश करनेवाला है-- 


एकेकमक्षर॑ पुंरूं 
यह समस्त कार्व्योका बीज है-- 


महापातकनाशनम्‌ । 


“'काव्यबीज सनातनम्‌ ।! 
( बृहद्धमं० १ । ३० | ४७ ) 
श्रीव्यासदेवादि सभी कवियाोंने इसीका अध्ययन कर पुराण; 
मह्ाभारतादिका निर्माण किया | “बृहद्धमपुराण? में यह बात 
विस्तारसे प्रतिपादित है । श्रीव्यासजीने अनेक पुराणोंमें 
रामायणका माह्दात्म्य गाया है। स्कन्दपुराणका रामायण- 
माह्त्म्य तो इस ग्रन्थके आरम्ममें दिया ही है; कई छिट-पुट 
माहात्म्य अलग भी हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि व्यासजीने युधिष्टिरके 
अनुरोधसे एक व्याख्या वाल्मीकिरामायणपर लिखी थी और 


१. ( क ) पठ रामायणं ब्यास काब्यबीज॑ सनातनम्‌ । 
यत्र रामचरित्रं स्थात्‌ तदहं तत्र शक्तिमान्‌ ॥ 
( बृदृद्धर्मपुराण, प्रथमखण्ड ३० । ४७, ५१ ) 
(स्ध ) रामायणं पाठितं में प्रस्तन्नोस्मि कृतस्त्वया । 
| करिष्यामि पुंराणानि महाभारतमेव च॒ ॥ 
( बृहृद्धमपुराण १ । ३०। ५५ ) 


उसकी एक हस्तलिखित प्रति अब भी प्राप्य है ।' इसका नाम 
“रामायणतात्परयंदीपिका? है | इसका उल्लेख दीवानबहादुर 
रामशास्त्रीने अपनी पुस्त+ स्टडीज़ इन रामायण? के द्वितीय 
खण्डमें किया है | यह पुस्तक १९४४ ई० में बड़ोदासे प्रकाशित 
है । द्रोणप्वके १४३ । ६६-६७ इलोकोंमें महर्षि वाल्मीकिके 
युद्धकाण्डके ८१। २८ को नामोल्लेख-पूवंक इलोक हवाल्य 
दिया गया है। “अग्निपुराण”के ५ से १३ तकके अध्यायोंमें 
धवाल्मी कि? के नामोल्लेखपूर्वक रामायण-सारका वर्णन है। 
गरुड पुराण पूर्वंखण्डके १४३ वें अध्यायमें मी ठीक इन्हीं 
इलोकॉमें रामायणसार कथन है । इसी प्रकार हरिवंश 
( विष्णुपव ९३ | ६-३३ ) में भी यदुवंशियोंद्वारा 
बाल्मीकिरामायणके नाटक खेलनेका उल्लेख है-- 


रामायणं महाकाव्यमुद्िदयथ नाटक कृतम्‌ । 


श्रीव्यासदेवजीने वाल्मी किकी जीवनी भी बड़ी श्रद्ध से 'स्कन्द- 
पुराण” वेष्णवखण्ड, बेशाखमाहत्म्य १७ से २० अध्यायोंतक, 
( “कल्याण सं० स्कन्दपुराणाडु प्ृ० ३७४ से ३८१ तक » 
आवन्त्यखण्ड अवन्तीक्षेत्र माहात्म्मके २४ वें अध्यायमें 
( “कल्याण? संक्षिप्त स्कन्द पुराणाडू प्ृ० ७०८--९ ), प्रभास- 
खण्डके २७८ वें भ्यायमें(सं० स्कन्दपुराणाडु प० १०२५-७ ) 
तथा अध्यात्मरामायणके अयोध्याकाण्डमें (अ० ६ । ६४-९२) 
वर्णन किया है |मत्स्यपुराण १२। ६१ में वे इन्हें “भार्गवसत्तम 'से 
स्मरण करते हैं ओर भागवत ५ । १८ । ५ में “महायोगी!से । 

इसी प्रकार कविकुलतिल्क कालिदासने रघुवंशर्मे 
आदिकविको दो बार स्मरण किया है | एक तो--कविः 
कुशेध्माहरणाय यातः। निषादुविद्धाण्ड ज़द्शंनोत्थः इलोक- 


2--56 ९एा-००७ (६8. 48 ६08६ ० दरिक्वात8 79809 7 94[0 87% 8* 
एछाएा४8 क्रगरांदा 48 8०93 ६0 ४8४९ ऊफैटशा था लएणशंए्रंठप 
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३. यह 'छोक श्स प्रकार है-- 

अपि चाय॑ पुरा गीतः इलोको वाल्मीकिना भुवि। 

न हन्तव्या: स्लवियदचेति यद्‌ ब्रवीषि प्लुवन्ञम ।*** 

पीडाकरममित्राणां यत्स्यात्‌ कर्तव्यमेब तत्‌ ॥ 

( महा० उद्यो० १४३ । ६७-६८ ) 
भट्टिकाव्यकया १७ । २२ इलोक भी श्सीपर आधारित है । 


४८ वाल्मीकियस्य चरितं चक्रे भार्गवसत्तम:। 


(कई 


स्वमापद्यत यस्य शोकः ॥? ( १४ | ७० ) इस इल्ोकमें, 
दूसरे २। ४ के 'पू्वंसूरिभिः” में | भवभूतिको करुणरसका 
आचार्थ माना गयाहे; किंतु हम देखते हैं कि उन्हें इसकी शिक्षा 
आदिककविसे ही मिली है । वे भी उत्तररामचरितके दूसरे अड्डमें 
“वाल्मीकि पाश्वादिद पर्यटामि? “मुनयस्तमेव हि पुराणब्रद्या- 
वबादिनं प्राचेतसमृषिं '" ' डपासते? आदिसे उन्हींका स्मरण करते 
हैं। “धुभाषितपद्धति? के निर्माता शाजह्लघर उनके इस ऋणको 
स्पष्ट व्यक्त करते हुए लिखते हैं--- 


कवीन्द्रं नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीकथाम्‌ । 
चन्द्रिकामसिंद चिन्वल्ति चकोरा हृव साधवः ॥ 


हसी तरह मह।कवि भास; आचाय॑ शह्लूर, रामानुजादि सभी 
सम्प्रदायाचायं, राजा भोज आदि परवर्ती विद्वानोंसे लेकर हिंदी- 
साहित्यके प्राण गोस्वामी तुलूसीदासजीतकने “बंदों मुनिपद- 
कंज रामायन जेंहि निर्मेण॑ड* «जान आदिकबि नामप्रतप्पु 
ध्बाल्मीकि भे ब्रह्म समाना' (रामचरितमानस )$ “जहाँ करूमीकि 
: भए ब्याघतें मुनिदु साधु प्मरा मरा जपें सिख सुनि रिषि सातकी? 
( कवितावली उत्तरकाण्ड १३८ से १४० )» *कहत मुनीस 
महेस महातम <छूटे सीथे नामको' “महिमा उलंटे नामकी मुनि 
कियो किरातो ११ ( विनयपत्रिका १५१ ); “उछूय जप्त कोछते 
भण ऋषिराव! ( बरे रामा० ५४ ) ५राम बिहाइ मरा 
जपते बिगरी सुधरी कब कोकिकहू की! (कवबि० ७। ८८ ) 
इत्यादि पदोंसे इनका बार-बार श्रद्धापूवंक स्मरण किया है; 
कृतशता-शापन की है | 


संक्षिप्त जीवनी 


महर्षि वाल्मीकिजीको कुछ लोग निम्न जातिका बतलाते 
हैं | पर वाल्मी किरामायण ७।९६ । १८) ५। ९३ । १६ तथा 
अध्यात्मरामायण ७ । ७। ३१ में इन्होंने खयं अपनेको 
प्रवेताका पुत्र कद्दा है ।# मनुस्मृति १। ३५ में “प्रचेत्स 
वशिदठ च भूगुं नारदभेव च! प्रचेताको वसिष्ठ, नारद; पुलस्त्य; 
कवि आदिका भाई लिखा है। स्कन्दपुराणके वेशाखमाहात्म्यमें 
इन्हें जन्मान्तरका व्याध बतलाया है | इससे सिद्ध है कि 


१. आदिकवि वाल्मीकि उस समय कुश, समिथा आदि लेने 
निकले ये । व्यापके द्वारा मारे गये क्ौन्चको देखकर उन्हें 
बड़ा शोक हुआ और वही इलोकरूपमें परिणत हो गया। «ध्वन्या- 
लोक'कार श्रीआनन्दवर्ध॑ नने भी श्सीसे मिलते-जुलते शब्दोंमें कहा है--- 

“द्नद्न्द्रवियोगोत्थ: शोक: इलोकत्वमागतः ।! 

( ध्वन्यालोक १ | ५ ) 

वस्तुतः श्न दोनों द्वी पद्मयोंका मूल स्वयं भादिकवि ( वाल्मी ० 
१। २ । ४० ) का ही इलोक है, जो इस प्रकार है-- 

“सो$नुव्याइरणाद्‌ भूय: शोक: इलोकत्वमागत: |! 

# प्रचेतसो5हं दश?* पुजो राधवनन्दन । 


) 


जन्मान्तरमें ये व्याघ ये । व्याध-जन्मके पहले भी स्तम्म 
नामके ओवत्सगोत्रीय ब्राञण ये । व्याघ-जन्ममें श्डू 
क्रषिके सत्सड्रसे, रामनामके जपसे ये दूसरे जन्‍्ममें 
“अग्निशर्मा? ( मतान्तरसे रत्नाकर ) हुए । वहाँ भी व्याधोंके 
सड़से कुछ दिन प्राक्तन संस्कारबश व्याध-कर्ममें छगे । फिर 
सप्तर्षियोंके सत्सड्रसे मरा-मरा जपकर--बॉँबी पड़नेसे वाल्मीकि 
नामसे ख्यात हुए और वाल्मीकिरामायणकी रचना की। 
(+कल्याण? सं० स्कन्दपुराणाडु प्ृ० ३८१।७०९; १०२४ 
बंगलांके कृतिवास रामायण, मानस, अध्यात्मरामा० २।६।६४ 
से ९२५ आनन्दरामायण राज्यकाण्ड १४। २१-४९) भविष्य- 
पुराण प्रतिसर्ग० ४ । १० में भी यह कथा थोड़े हेर-फेरसे स्पष्ट 
है | गोस्वामी तुलसीदासजीने वस्तुतः यह्ट कथा निराधार नहीं 
लिखी | अतएव इन्हें नीच जातिका मानना स्वथा 
अ्रममूलक है । 


प्राचीन संस्कृत टी काएँ 


वाल्मी किरामायणपर अगणित प्राचीन टीकाएँ हैं, 
यथा--१ कतक टीका ( इसका नागोजी भट्ट तथा गोविन्द- 
राजादिने बहुत उल्लेख किया है )) २-नागोजी भट्टकी तिलक 
या रामाभिरामी व्याख्या, ३--गोविन्दराजकी भूषण टीका, 
४--शिवत्तहययकी रामायण-शिरोमणि व्याख्या, ( ये पूर्वोक्त 
तीनों टीकाएँ गुजराती प्रिंटिड़ प्रेत बम्बईसे एकमें ही छपी हैं।) 
५--माहेश्वर तीथंकी तीथ॑ंव्याख्या या तत्तदीप, ६-- 
कन्दाल रामानुजकी रामानुजीयव्याख्या; ( ये यीकाएँ वैंकटेश्वर 
प्रेत बम्बईसे छपी हैं। ) ७--वरदराजकृत विवेकतिलक) 
८--श्यम्वकराज मखानीकी धर्माकृत व्याख्या (यह खण्डशः 
मद्रास एवं भ्रीरड़्रमसे छपी है ) ओर ९---रामानन्दतीर्थकी 
रामायगकूटव्याख्या । इसके अतिरिक्त चतुर॒र्थदीपिका 
रामायणविरोधपरिद्ार, शमायणसेतु, तात्पयेतरणि, श्वज्ञार- 
सुधाकर, रामायणसप्त बिम्ब, मनोरमा आदि अनेक टीकाएँ हैं। 
“रीडिंग्स इन रामायण? के अनुसार इतनी टीकाएँ और हैं-- 
१ अद्दोबलकी “वाल्मीकि-हृदय? (तनिश्लोकी ) व्याख्या, उनके 
शिष्यकी विरोधभज्जञिनी टीका; माधवाचाय की रामायणतात्पये- 
निणय व्याख्या; भीअप्पय दीक्षितेन्द्रकी भी इसी नामकी एक 
अन्य व्याख्या ( जिसमें उन्होंने रामायणको शिवपरक सिद्ध 
किया है ) प्रबालमुकुन्दसूरिकी रामायणभूषण व्याख्या एवं 
श्रीरामभद्रा श्रमकी सुबोधिनी टीका । ड।क्टर एम ०कृष्णमाचारीने 
अपनी पुस्तक “हिस्ट्री आफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर? में 
कई ऐसी टीकाओंका उल्लेख किया है; जिनके लेखकोका पता 
नहीं है। उदाहरणार्थ--अम्ृतकतक, रामायणसारदीपिका, 
ग़रुबाला चित्तरक्षिनी, विद्वन्मनोरज्जिनी आदि । उन्होंने 
वरदराजाचार्यके रामायणसाससंग्रह, देवरामभट्टकी विषयपदार्थ- 
व्याख्या, नरसिंह शासत्रीकी कल्पबल्लिका, बेंकटाचार्यकी 
रामायणार्थप्रकाशिका) वेंकटाचार्यके रामायणकथाबिमर्श आदि 


५ 


व्याख्याग्रन्थोंका भी उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त कई 
टीकाएं “मध्वविलास? वाली प्रतिमें संग्रहीत हैं | शात ये सब तो 
संस्कृत ब्याख्याएँ हैं । अशात संस्कृत व्याख्याओं, 
हिंदीके अनेकानेक द्वेत, अद्वेत, शुद्धाद्वेतः विशिष्टाद्वैतादि 
मतावलम्बियों, आयंसमाजकी व्याख्याओं, बंगला, मराठी) 
गुजराती आदि विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं तथा फ्रेंच, अंग्रेजी 
आदि अन्य विदेशी भाषाओंमें किये गये अनुवाद, टीका- 
टिप्पणियोंकी तो यहाँ कोई बात द्वी नहीं छेड़नी है; क्योंकि उनका 
अन्त ही नहीं होना है । 


रामायणके काथ्यगुण, अन्य विशेषताएँ 


कुछ लोगोंने तो यहाँतक कह है कि रामायणके लक्षणों के 
आधारपर ही दण्डी आदिने काव्योंकी परिभाषा बतलायी। 
च्यम्बकराज मखानीने सुन्दरकाण्डकी व्याख्यामें प्रायः सभी 
इलोकोको अलंकार) रसादियुक्त मानकर काण्डनामकी सार्थकता 
दिखलायी है । वास्तवमें बात भी ऐसी द्वी है । सुन्दरका ५ वाँ 
सर्ग तो नितान्त सुन्दर है ह्वी | श्रीमखानीने सभीके उदाहरण 
भी दिये हैं | यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि आदिकविने किसी 
प्राचीन काव्यको बिना ही देखे, किसी ग्रन्थसे बिना ही सहारा 
लिये सर्वोत्तम काव्यका निर्मोण किया । इनका प्राकृतिक चित्रण 
तो सुन्दर है दी; संवाद सर्वाधिक सुन्दर हैं। हनुमानजीकी 
वार्तालापकुशल्ता सर्बत्र देखते बनती है| श्रीरामकी प्रतिपादन- 
शली, दशरथजीकी संभाषणपद्ध ति, ( अयोध्याकाण्ड २र[सग्ग ) 
किमधिक कह्ीं-कह्दीं रावणका भी कथन ( लड्ढ़काण्ड १६ वाँ 
सर्ग ) बहुत सुन्दर है। इन्होंने ज्योतिष शार्त्रको भी परम प्रमाण 
माना है | त्रिजटाकेस्वप्न, श्रीरामका यात्राकालिक मुहूरतविचार) 
विभीषण द्वारा लद्लके अपशकुनोका प्रतिपादन ( लझ्ढडाकाण्ड १० 
वाँ सर्ग ) आदि ज्योतिर्विज्ञानके शापक तथा समर्थक हैं। श्रीराम 
जब अयोध्यासे चलते हैं तो ९ ग्रह एकत्र हो जाते हैं#--इससे 
लड्ढायुद्ध होता है । दशरथजी श्रीरामसे ज्योतिषियोंद्वारा अपने 
अनिष्ट फलादेशकी बात बतलाते हैं | (अयोध्या० ४।१८)॥। 
युद्धकाण्ड १०२ | ३२-३४ के >छोकोंमें रावणमरणके समयकी 
ग्रहस्थिति भी ध्येय है। युद्धकाण्ड ९१ वें सर्गमें आयुवंद- 
विज्ञानकी बातें हैं। युद्ध १८ वें सगे तथा ६२२ से २५ 
#टोकतक॑ र/जनीतिकी अत्यन्त सारभूत अद्भुत बातें हैं। 
युद्धकाण्ड ७३।२४-२८ में तन्‍्त्रशास्त्रकी भी प्रक्रियाएँ हैं । 
इसमें रावण तथा मेघनादको भारी तान्त्रिक दिखलाया गया 
है। मेत्रनादकी सब विजय तन्त्रमूलक है। जब वह जीवित 
कृष्णछागकी बलि देता है, तब तप्तकाश्चनके तुल्य अम्मिकी 


, # देखिये--दारुणा: सोममम्येत्य ग्रंद्दा: सर्वे व्यवस्िताः । 

( अयोध्या ० ४१ । ११ ) पर तिलक तथा शिरोमणि-थ्याख्या । 
| अवष्टम्ध॑च में राम नक्षत्र दारुणग्रहैः । 
भावेदयन्ति दैवशा:  सूर्याज्ारकराहुमिः ॥ 


) 


दक्षिणावतत शिखाएँ. उसें विजय सूचित करती हैं---“प्रदक्षिणा- 
वर्तेशिखस्तसकाग्चनसन्निमभः ।? ( ६।७३।२३ )। रावण भी 
भारी तान्त्रिक है। उसकी ध्वजापर ( तान्त्रिकका चिह्न ) 
नरशिरकपाल--मनुष्यकी खोपड़ीका चिह्न थां। (६।१००।१४)। 
किंतु उसके पराभव आदिद्व।रा ऋषि वाममार्गके इन बलि-मांस- 
सुरादि क्रियओंकी असमीचीनता प्रदर्शित करते हैं । ( गोस्वामी 
तुलसीदासजीने भी “तजि श्रुति पंथ बाम मग चलहीं? 
( अयोध्या० १६८।७-८ ); “कोल कामबस कृपन बिमूढ? (लद्ढूग) 
आदिसे इसी बातका समर्थन किया है)। इस तरह हमें महर्षिकी 
दृष्टिमें ज्योतिष, तन्त्र। आयुर्वेद, शक्रुन आदि शास्त्रोंकी 
प्राचीनता एवं समीचीनता ज्त होती है । वस्तुतः यही 
परम आस्तिककी दृष्टि होती है | घर्म-शास्त्रके लिये तो यह ग्रन्थ 
परम प्रमाण है ही; अन्य ऐतिहासिक कथाएँ भी बहुत 
हैं, अर्थशास्रकी भी पर्याप्त सामग्री है| व्यवहार तथा आचारकी 
भी बातें हैं, कुशलमार्गका भी प्रदर्शन है । 


पवित्र दाशनिकता 


महर्षि वाल्मीकिकी अद्भुत कविता एवं अन्यान्य 
महत्तामें उनकी तपस्या ही हेतु है | इसमें वाल्मीकिरामायण 
ही साक्षी है। “तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी बागविदांवरम! 
से इस काव्यका “तप? शब्दसे ही आरम्म द्वोता है ओर प्रथम 
अधांलीमें ही दो बार प्तप” शब्द आया ओर “तपस्वी” 
शब्दद्वासा महर्षिने एक प्रकारसे अपनी जीवनी भी लिख दी | 
तपद्वारा ही ब्रह्माजीका उन्होंने साक्ष/त्‌ किया; रामायणकी दिव्य- 
काव्यताका आशीर्वाद लिया और रामचरित्रका दर्शन 
किया । बादमें विश्वामित्रके विचित्र तपका वर्णन, गड्ढाजी- 
के आगमनमें भगीरथकी अदूभुत तपस्या, चूली ऋषिकी 
तपस्या) भ्गुकी तपस्या आदिका भी वणन है । इनके मतसे 
स्वर्गादि सभी सुखभोगोंका हेतु तप है। किमधिकं; रावणादि- 
के राज्य, सुख, शक्ति आयु आंदिका मूल भी तप है । श्रीराम 
तो झुद्ध तपस्वी हैं। वे तपस्वियोंके आश्रममें प्रवेश करते हें । 
वहाँ वे वेखानस) बालखिल्य, सम्प्रक्षाठ» मरीचिप ( केवल 
चन्द्रकिरण पान करनेवाले ) पन्नाह्री, उन्‍्मजक ( सदा 
कण्ठतक पानीमें ड्रबकर तपस्या करनेवाले ); पश्चाग्निसेवी, 
वायुभक्षी) जलभक्षी) स्थण्डिलशायी, आकाशनिलयी एबं ऊरष्बवासी 
( पव॑त; शिखर-बृक्ष, मचान आदिपर रहनेवाले ) तपस्वियों- 
को देखते हैं | ये सभी जपमें लीन थे । ( अरण्यकाण्ड ६ ठा 
सर्ग ) इनका जप सम्भवतः “औ्रीराम? मन्त्र रहा हो) क्योंकि 
इनमेंसे अधिकांश श्रीरामकों देखते ह्वी योगाग्निमें शरीर छोड़ 
देते हैं। बस्तुतः काब्यविधिसे कान्तासम्मित मधुर वाणीमें 
वाल्मीकिका यही दाशनिक उपदेश है | उतका मूल तत्त्व 
इस प्रकार पवित्रतापूर्वक रहकर तपो5नुष्ठान करते हुए. ईश्वर- 
की आराधना करना एवं अधर्मसे सदा दूर रहना ही है। 


श्रीरामकी पर-ब्रह्मता 


कुछ लोग रामायणमें नरचरित्र मानते हैं और श्रीरामके 
ईश्वरताप्रतिपादक ( देखिये बालकाण्ड १५ से १८ सर्ग 
पुनः ७६।१७; १९, अयोध्या" १॥७) अरय० ३॥३७) 
सुन्दर ० २५।२७।३१; ५१।३८, युद्ध ० ५९।११०३ ९५॥|२५; 
पूरा १११ तथा ११७ वाँ सर्ग ११९१८, ११९।३२ में सुस्पष्ट 
“ब्रह्म? शब्द उत्तरका० ८।२६, ५११२-२२; १०४ । ४ आदि। 
बड़ तथा पश्चिमी शाखमें भी ये सब शोक हैं; बल्कि कहों-कह्ीं तो 
इससे भी अधिक है। ) हजारों वचनोंको भ्रक्षिप्त मानते हैं । किंतु 
ध्यानसे पढ़नेपर श्रीरामकी ईश्वरता सर्वत्र दीखती है । गम्भीर 
चिन्तनके बाद तो प्रत्येक ऋछोक ही श्रीरामकी अचिन्त्य शक्ति- 
मत्ता) ल्लेकोत्तर घमंप्रियता, आश्रितवत्सलता एवं ईश्वरताका 
प्रतिपादक दीखता है। विभीषणशरणागतिके समय यद्यपि 
कोई भी ऐश्वय प्रदर्शक बचन नहीं आया; पर श्रीरामके अप्रतिम 
मार्दब, कपोतके आतिथ्यसत्कारके उदाहरण देने) परमर्षि 
कण्डुकी गाथा पढ़ने एवं अपने शरणमें आये समस्त प्राणियों- 
को# समस्त प्राणियोंसे अमयदान देनेके स्वाभाविक नियमको 
घोषित करनेके बाद प्रतिवादी सुग्रीवको विवश होकर कहना 
ही पड़ा कि “घर्मश | लोकनाथोंके शिरोमणि ! आपके इस 
कथनमें कोई आश्चर्य नहीं है; क्योंकि आप मह्ान्‌ शक्तिशाली 
एवं सत्पथपर आहरूढ हैं-- 


किमत्र चित्र ध्ंज्ञ लछोहनाथशिखामणे । 
यंत्‌ त्वप्ताय प्रभाषेथा: सश्ववान्‌ सत्पथे स्थितः ॥ 
६ 98 2८2४ ३६ ) 


इसी प्रकार हनुमानजीने सीताजीके सामने. और 
रावणके सामने जो श्रीरामके गुण कहे हैं, उनमें उन्हें 
ईश्वर तो नहीं बतलाया। किंतु “श्रीराममें यह सामथ्य है 
कि वे एक ही क्षणमें समस्त स्थावर-जंगमात्मक विश्वको संद्ृत 
कर दूसरे ही क्षण पुनः इस संसारका ज्यों-का-त्यों निर्माण कर 
सकते हैं! इस कथनमें क्‍या ईश्वरताका भाव स्पष्ट नहीं हो 
जाता १ कितनी स्पष्टता है-- 


सत्य राक्षसराजेन्द्र श्णुष्व वचन मम । 
रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषतः ॥ 
सर्वाक्लोकान्‌ सुसंहत्य सभूतान्‌ सचराचरान्‌ । 
पुनरेव तथा खट्;ुं शक्तो रामो महायशाः ॥ 

( वाल्मी ० सुन्दरकाण्ड ५१ | ३८-३९ ) 


सच्ची बात तो यह है कि तपस्वी वाल्मीकि (राम? के ही 


जापक थे । ( उनके “मरा-मरा” जपनेकी कथाको भी बहुतोंने 
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# यहाँ “सवंभूतेभ्य:” में प्रायः सभी प्राचीन टीकाकारोंने 
चतुर्थी और पन्नषमी दोनों मानकर इस पदका दो बार अर्थ 
किया दे । 


) 


निर्मूंल माना है। किंतु यह कथा अध्यात्मरामायण अयोध्या- 
काण्ड, आनन्दरामायण राज्यकाण्ड १४ तथा स्कन्दपुराणमें मी 
कई बार आती है; तुल्सीदासजी आदिने भी लिखा है ) इसीसे 
उन्हें तथा अन्योंको सारी सिद्धियाँ मिली थीं; अतः इसमें 
“श्रीमन्नारायण? को ही काव्यरूपमें गाया है। अन्यथा तत्कालीन 
कन्द-मूल-फलाशी वनवासी सर्वथा निरपेक्ष तपस्वीको किसी 
शजाके चरित्र-वर्णमसे कोई लाभ न था। “योगवासिष्ठ? में 
भी) जो उनकी दूसरी विशाल रचना है) उन्होंने गुसतरूपसे 
श्रीयमका विस्तृत चरित्र गाया है। किंतु प्रथम अध्यायमें 
तथा अन्यत्र भी यत्र-तत्र उनके नारायणत्वका स्पष्ट प्रतिपादन 
कर ही दिया है | बस्तुतः प्रेमकी मधुरता उसकी गूढतामें दी 
है। देवताओंके सम्बन्धमें तो यह प्रसिद्धि भी है कि वे 
८परोक्षप्रिय” होते हैं---'परोक्षप्रिया इव हि देवाः) प्रत्यक्षद्विषः? 
( ऐतरेय०१। ३। १४; बृहदा० ४। २। २ ) अतः महर्षिकी 
यह वणनप्रणाली गूढ़ प्रेमकी ही दे?! किंठु साधकके लिये 
वह सत्र स्पष्ट ही है, तिरोहित नहीं है । इसपर प्रायः सैकड़ों 
संस्कृत व्याख्याएँ भी इसीके साक्षी हैं । 


ऐतिहासिक दृष्टि 
वाल्मीकिका वर्णन आधुनिक ऐतिहासिक शेलीसे नहीं है, 
इसलिये लोग उसे इतिह्वासरूपमें स्वीकार नहीं करते। किंतु वाल्मीकि- 
का संसार हजार, दो हजार वर्षोका न था। फिर भला अरखबों वर्षों- 
का इतिहास क्या आजके विकासके चब्मेसे पढ़ा जा सकता है ! 
ऐसी दशामें केवल उपयोगी व्यक्तियोंका इतिहास ही लाभदायक 
है । इसीलिये अपने यहाँ इतिहासकी परिभाषा ही दूसरी की 
गयी है-- 
घर्मार्थंकाममोक्षाण|मुपदेशसमन्वितम्‌॒ । 
पूवंबृत्त कथायुक्तमितिद्ासं प्रचक्षेते. ॥ 
( विष्णुधमं० ३। १५ । १ ) 
और विस्तृत एवं दीघकालिक विश्वका इतिहास तो रामायण- 
मद्ाभारतकी भाँति ही हो सकता है और धर्म, अर्थ; लोक- 
व्यवहार, परलोक-सुखकी दृष्टिसे वही लाभकर भी ्तिद्ध हो 
सकता है । 


भौगोलिक विवरण 


रामायणके भूगोलपर भी बहुत अनुसंघान हुआ है। 
“कल्याण?का रामायणाइ्ू, कनिड्ठडमकी ऐन्शेन्ट डिक्शनरी, भी- 


देके“जागरफिकल डिक्शनरी? में इसपर बहुत अनुसंधान है। कई 


लोगोंने खतन्त्र लेख भी लिखे हैं। लंदनके “एशियाटिक 
सोसाइटी जनल” में एक महत्त्वपूर्ण लेख छपा था । “वेद घरा- 
तल? (पं० गिरीशचन्द्र ) में भी कुछ अच्छी सामग्री है। केवल 
“लड्डुग! पर ही कई प्रबन्ध हैं| “स्वश्॒वरर के एक लेखमें 
“मालदीप? को लझ्ढग़ सिद्ध किया है। कुछ लोग इसे ध्वस्त, 


क्‍ 


। 
। 


+क 


( 


| मजित या दुशेय भी मानते हैं| वाल्मी० १। २२ की 


कोशाम्बी प्रयागसे १४ मील दक्षिण-पश्चिम कोसम गाँव है। 
घ॒र्मारण्य आजकी गया है। 'मद्दोदय! नगर कु शना भकी कन्याओं - 
के कुब्ज होनेसे आगे चलकर कान्यकुब्ज) #पुनः कन्नौज दुआ; 
गिखिज “राजगिर? ( बिहार ) है। १। २४ के मलद-करूष 
आरा जिलेके उत्तरी भाग हैं | केकयदेश कुछ लोग “गजनी? 
को और कुछ झेलम एवं कीकनाको कहते हैं | बाल-काण्ड 
२ । ३५४ में आयी तमसा नदीपर वाल्मीकिजीका भाश्रम था। 
यह उस तमसासे सबंधा भिन्न है; जिसका उल्लेख गड्ढाके 
उत्तर तथा अयोध्याके दक्षिणमें मिलता है | वाल्मीकि-आंशभ्रम- 
का उल्लेख २ | ५६। १६ में भी आया है । पश्चिमोत्तरशाखीय 
रामायणके २ | ११४ में भी इस आश्रमका उल्लेख है। 
बी० एच० वडेरने “कल्याण” रामायणाड्ुके ४९६ प्रष्ठपर 


' इसे प्रयागसे २० मील दक्षिण लिखा है। सम्मेलनपत्रिका 


४र३े। २ के १३३ पृष्ठपर वाल्मीकि-आश्रम प्रयाग-झाँसीरोड 
ओर राजापुर-मानिकपुर रोडके सद्भमपर स्थित बतलाया गया 
है। गोस्वामी चुलसीदासजीके मतसे इनका आश्रम ५वारिपुर 
दिगपुर बीच ( विलसतिभूमि )? था। मूल गोसाइंचरितकार 
“दिगवारिपुरा बीच सीतामढ़ी? को वाल्मीकि-आ श्रम मानते हैं । 
कुछ लोग कानपुरके बिटूरको भी वाल्मीकाश्रम मानते हैं।॑ 
२। ५६। १६ की टीकामें कतक) तीथे गोेविन्दराज 
शिरोमणिकार आदि इनका समाधान करते हुए लिखते हैं 
कि ऋषि प्रायः घूमते रहते थे । श्रीरामके वनवासके समय वे 
चित्रकूटके समीप तथा राज्यारोहणकालमें गड्रातटपर (बिठर) 
रहते थे | वाल्मी० ७ | ६६। १ तथा ७। ७१। १४ 
से भी वाल्मीकाश्रम बिठ्रमें ही सिद्ध होता है। अन्य विवरण 
प्रायः प्रस्तुत ग्रन्थकी टिप्पणियोंमें ही दिये गये हैं । 


रामायण में राजनी ति, मनोविज्ञान 


वाल्मीकिकी राजनीति बहुत उच्च कोटिकी है। उसके 
सामने सभी राजनीतिक विचार तुच्छ प्रतीत होते हैं । हनुमान- 
जी तो नीतिकी मूर्ति द्वी प्रतीत होते हैं | विभीषणके आनेपर 
श्रीराम सबसे सम्मति माँगते हैं | सुग्रीव कह्दते हैं कि यह शरत्रु- 
का ही भाई है, पता नहीं क्‍यों अब अकस्मात्‌ हमारी सेनामें 
प्रवेश पाना चाहता है | सम्भव है; अवसर पाकर उल्लू-जेसे 
कोर्ओका वध कर देता है, वैसे यह हमें भी मार डाले। प्रकृतिसे 
राक्षस है; इसका क्‍या विश्वास ? साथ ही नीति यह है कि 


# इसकी उत्पक्तिका एक दूसरी रोचक कथा “कल्याण” वर्ष 
३४ अड्ू १ २के पृष्ठ १३८९ पर देखें । 

+ स्कन्दपुराण आवन्त्यस्ण्ड १ । २४में श्नका आश्रम विदिशा 
( आजका मेलसा मध्यभारत ) तथा भविष्यपुराण, प्रतिसगंपर्ब 
४ | १० | ५४ में उत्पलारण्य-उत्पलावर्त ( बिदूर, कानपुर ) में 
माना है । 


हि 


) 


मित्रकी भेजी हुईं, मोल ली हुई तथा जंगली जातियोंकी भी 
सहायता ग्राह्म है, पर श॒त्रुकी सहायता तो सदा शड्डनीय है । 
अद्भदने भी प्रायः ऐसी ही बात कही । जाम्बवन्तने कहा कि 
हमें भो इसको अदेशकालमें आया देख बड़ी शड्झत हो रही 
है । शरभने कहा कि इसंपर गुप्तचर छोड़ा जाय । अश्विवपृत्र 
मैन्दने कहा कि इससे प्रंश्न-प्रतिप्रश्न किये जाये, जिसके उत्तरसे 
भाव जान लिये जायेंगे | 

पर हनुमानजीने इनका ऐसा खण्डन किया; जो आज भी 
अभूतपूर्व है । वे बोले--“प्रभो ! आपके समक्ष बृहृश्पतिका 
भाषण भी तुच्छ है । पर आपकी आज्ञा शिरोधाय है। मैं 
विवाद, तक; स्पर्धा आदिके कारण नहीं) कार्यकी गुरुताके 
कारण कुछ निवेदन करना चाहता हूँ । 

“आपके मन्त्रियोमेंसे कुछने त्रिभीषणके पीछे गुप्तचर 
लगानेकी राय दी है, पर गुप्तचर तो दूर रहनेवाले तथा “अद्ृष्ट 
अशातवृत्त? व्यक्तिके पीछे लगाया जाता है, यह तो प्रत्यक्ष ही 
सामने है, अपना नाम-काम भी खयं ही कह रहा है यहाँ 
गुप्तचरका क्या उपयोग ? कुछ लोगोंने कहा है कि ध्यह 
अदेशकाल्में आया है?, किंतु मुझे तो लगता है कि यह्दी इसके 
आनेका देशकाल है । आपके द्वारा वालीको मारा गया और 
सुग्रीवको अभिषिक्त सुनकर आपके परम शत्रु तथा वालीके 
मित्र रावणके संहारके लिये ही आया है | इसऐे प्रश्न करने- 
की बात भी दोषयुक्त दीखती है; क्योंकि उससे इसके मेैत्री- 
भावमें बाधा पहुँचेगी और यह मित्रदूषित करनेका काय हो 
जायगा | यों तो आप कुछ भी बात करते समय इसके स्वर- 
भेद, आकार; मुखविक्रिया आदिसे इसकी मनःस्थिति भाँप ही 
लेंगे | सुतरां मैंने अपनी तुच्छ बुद्धिके अनुसार यह कुछ 
निवेदन किया; प्रमाण तो स्वयं आप ही हैं |? इसी तरह 
उनका लड्झप्रवेशके बाद १३वें सर्गका बिमशं, सीतासे 
बात करनेके पहले, “किस भाषामें किस प्रकार 
बात करूँ? इत्यादि परामश) पुनः सीतासे बातें 
कर वापस चलनेके समय दूतादिके कर्तव्य एवं लकझ्काके 
बलाबलकी जानकारीके लिये किया गया ऊहापोह; सुग्रीव- 
को भोगलिप्त देखकर दिया गया परामश तथा रावणको 
जो उपदेश किया है; उसमें इनकी अपूर्व नीतिमत्ता, रामभक्ति; 
विचार प्रवणता; साघुता तथा अप्रतिम बुद्धिमत्ता प्रकट होती 
है। इन्हीं सब कारणोंसे उन्हें--'बुद्धिमतां वरिष्ठम! कहा 
गया है | स्वयं श्रीराम भी बार-बार इनके भाषणचातुयय॑, बुद्धि- 
कौशलपर चकित होते हैं। ( किष्किन्घा० ४ | २५-३५; 
युद्धकाण्ड १ )। श्रीरामकी नीतिमत्ता, साधुता, सदूगुण- 
सम्पन्नता तो सर्वोपरि है ही । श्रीलक्ष्मण भी कम नहीं हैं। वे 
मारीचको पहले ही राक्षस बतलाकर सावधान करते हैं | सीता- 
से बार-बार कह्दते हैं कि *श्रीरामपर कोई संकट नहीं है; आप- 
पर ही संकट आय। दीखता है | यह सब राक्षसोंकी माया है!, 


( 


इत्यादि | इसी प्रकार विभीषण आदिकी बातें भी स्थान-स्थान- 
पर देखते बनती हैं । 


उपसंहार 


इन सभी गुर्णोके आकर होनेसे ह्वी यह काव्य सर्वाधिक 
लोकप्रिय, अजर) अमर; दिव्य तथा कल्याणकर है | संतों के शब्दों में 
यदद “रामायण श्रीरामतनु? है | इसका पठन; मनन) अनुष्ठान 
साक्षात्‌ प्रभु श्रीरामका संनिधान प्राप्त करना दे। इनुमानजीकी 
प्रसन्नताके लिये इस भ्रीरामचरितके गानसे बढ़कर दूसरा 
उपाय नहीं । ( इसमें इनुमच्रित्र भी निरुपम उज्ज्वल तथा 
दिव्य देै। ) इसलिये अनादि कालसे इसके श्रवण-पठन-अनुष्ठाना- 
दिकी परम्परा दे | रामछीछाका भी पहले यही आधार रहा। 
हम पहले यदुवंशियोंद्वारा हरिवंदर्म वर्णित रामायण-नाटक 
खेलनेका उल्लेख कर चुके हैं। वहाँ इसका बड़ा रोचक वर्णन है । 
जब मुपुरमं इन्हें सफलतामिली तो वज्नाभके वज्रपुरमं भी 
बुलाया गया। वहाँ इन्होंने लोमप।दद्वारा शंगऋषिका आनयन) 
पुनः ददस्थ-यज्ञ) गदड्गावतरण, रम्माभिसार आंदि नाटक खेले | 
नाटक कृतम्‌ । 
ऋष्यश्टड़ महामुनिम्‌ ॥ 
गणिकामिः सहानघ । 
(020९3 ८३) 
गड्स्‍ावतरणं झुभम ।! 
(२ । ०३ |: २७६) 


रामायण महाकाव्यमुद्दिश्य 
लोमपादी दशरथ 
शान्तामप्यानयामास 


लयतालसम श्र॒त्वा 

यहाँ प्रयुम्न, गद एवं साम्ब नान्‍दी बाजा बजा रहे थे । 
(नगाड़ोंकी ध्वनिकों ही यहाँ नान्‍दी कहा गया है ।) झूर नामके 
यादव ही “रावण? का नाटक खेल रहे थे। ( छोक २८ )। 
प्रयुस्न नलकूबर बने ओर साम्ब विदूषक । इससे सिद्ध है कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समयसे ही सफल रामलीला-कार्य आरम्भ 
था। यों तो “खेलों तहाँ बाल्कन मीला । करों सदा रघुनायक 


८ 


) 

लीला? से रामकथाकी तरह रामलीला आदिकी भी अनादिता 
सिद्ध है; तथापि इतिहासके विद्वानोंकी उत्सुकताके लिये इस 
घटनाका उल्लेख कर दिया गया | इसके बाद तो हनुमन्नाठक) 
प्रसन्न राघवनाटक) अन्त राघव नाटक) महानाटक; बालरामायण 
नाटक आदि अगणित रामलील। नाटक ग्रन्थ ही लिख डाले गये | 
इन सभी नाटकग्रन्थोंका एकमात्र आधार यह वाल्मीकि- 
रामायण ही रहा। इतना ही नहीं--इस वाल्मीकीय रामायण एवं 
रामकधाका प्रचार-विस्तार जाबा) बाली आदि द्वीपोतक हुआ। 
भारतमें इसके चार पाठ प्रचलित हैं | एश्विमोत्तर शाखा (छहोरका 
१९३ १का संस्करण )) बंगशाखीय ( ९००४० ०१४ंणा--- 
गोरेशियोका संस्करण ), दाक्षिणात्य संस्करण, ( गुजराती 
प्रिटिड्नी प्रेस बम्बईंका तीन टीकावाला संस्करण तथा 
मध्वविलास बुकडिपो; कुम्भमकोणम्‌का संस्करण ) एवं उत्तर 
भारतका संस्करण ( काश्मीरी संस्करण )। इनमें दाक्षिणात्य 
तथा ओऔदीच्य संस्करण तो स्वंथा एक ही है । इनमें 
कहीं नाममात्रका भी अन्तर नहीं हद । पश्चिम-पूर्ववार्लो- 
में अध्यायोंका अन्तर है । पर उनपर कोई संस्कृत टीका नहीं 
मिलती | बंगशाखीयपर केवल एक लोकनाथरचित मनोरमा 
टीका मिलती दे । इसलिये दाक्षिणात्य संस्करण ( औदीच्य 
भी वही है ही ) का ही सत्र प्रचार तथा प्रामाण्य है। गीता- 
प्रेससे भी जनताकी बहुत दिनोंसे इसकी माँग थी। अतः इसी 
दाक्षिणात्य पाठका टिप्पणियाँ तथा चित्रोंसहित झुद्ध सटीक एवं 
सस्ता संस्करण जनताकी सेवाके लिये प्रकाशित किया गया है। 
इसीके साथ एक सस्ता केवल मूलपाठका संस्करण भी 
प्रकाशित किया जा रहा है। केवल हिंदी जाननेवाल्के ल्वि 
अलगसे केवल हिंदीका ही एक सस्ता संस्करण प्रकाशित 
किया जा रहा है | आशा है; सजनगण इनसे यथायोग्य लाभ 
उठायेंगे । 


--जानकीनाथ शर्मा 
नॉ++-..८5६ 9२ >>. 2.37. 
१. श्रीजह्याजी कहते हें-.. 
न ते वागनृता काब्ये काचिदत्र भविष्यति । यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्व महीतके । 
तावदू. रामायणकथा लेकेपु प्रचरिष्यति । ( गाक़० २।३५-३६ ) 


२-वाल्मीकीय रामायणक्रे पठन-श्रवण एवं अनुष्ठानसे क्या लाभ है, इसे आगेके रामायणमाहात्म्य, युद्धकाण्डके १२८ वें 
सर्गके १०४ से १२२ छोकोंतक तथा $ह्ध्मपुराण, पूर्वंखए्डफे २५ से ३० अध्यायोंतक देखना चाहिये। 
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१-श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी पाठविधि 


( भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणमाहात्म्यम्‌ ) 


१-कलियुगकी स्थिति, कलिकालके मनुश्योके 
उद्घधारका उपाय, रामायणपाठ, उसकी महिमा; 
उसके श्रवणके लिये उत्तम काल आदिका बणन 
२-नारद-सनत्कुमार-संवाद, सुदास या सोमदत्त नामक 
ब्राह्मणको राक्षसत्वकी प्राप्ति तथा रामायण-कथा 
वाद्वारा उससे उद्धार 
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और सत्यवतीके पूर्वजन्मका इतिहास 
४- चेत्रमासमें रामायण के पठन और श्रवणका माह[त्म्य, 
कलिक नामक व्याघ ओर उत्तड़ः मुनिकी कथा 
५-रामायणके नवाइश्रवणकी विधि, महिमा तथा 
फलका वर्णन २ - 
.ु ( बालकाण्डम ) 
राग 
१-नारदजीका वाल्मीकि मुनिको संक्षेपसे श्रीराम- 
चरित्र सुनाना शक 
२-रामायण काव्यका उपक्रम-- तमसाके तटपर 
क्रोश्ववधसे संतप्त हुए महर्षि वाल्मी किके शोकका 
इलोकरूपमें प्रकट होना तथा ब्रह्माजीका उन्हें 
रामचरित्रमय काव्यके निर्माणका आदेश देना 
३-वाल्मीकि मुनिद्वारा रामायण काव्यमें निबद्ध 
विष्रयोंका संक्षेपसे उल्लेख 
४-महर्षि वाल्मीकिका चोबीस हजार इलोकॉसे युक्त 
रामायण काव्यका निर्माण करके उसे लव-कुशको 
पढ़ाना, म्ुनिमण्डलीमें रामायणगान करके लव 
ओर कुशका प्रशंसित होना तथा अयोध्यामें 
श्रीरामद्वारा सम्मानित हो उन दोनोंका राम- 
दरबारमें रामायण-गान सुनाना ४ 
५-राजा दशरथद्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरीका वर्णन 
६-राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या और वहाँ- 
के नागरिकॉकी उत्तम स्थितिका वर्णन 
७-राजमन्त्रियोंके गुग और नीतिका वर्णन 
८-राजाका पुत्रके लिये अश्वमेघयज्ञ करने का प्रस्ताव 
ओर मन्त्रियों तथा ब्राह्मर्णोंद्वारा उनका अनुमोदन 
९-सुमन्त्रका राजाको ऋष्यश्यड्र मुनिकों बुलानेकी 
सलाह देते हुए उनके अद्भदेशमें जाने ओर 
शान्तासे विवाह करनेका प्रसड़ सुनाना 


श्रीहरिः 
श्रीमद्वालस्मीकीय रामायणकी विषय-सूची 
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सर्ग विषय 


१०-अड्जगदेशमें ऋष्यश्ड्रके आने तथा शान्ताके 
साथ विवाह होनेके प्रसड्रका कुछ विस्तारके साथ 
बणन 

११-सुमन्त्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार 
अड्रराजके यहाँ जाकर वहाँसे शान्ता ओर ऋष्य- 
श्वुड़को अपने घर ले आना 

१२-राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये प्रस्ताव) 
ऋषियोंका राजको और राजाका मन्त्रियोंको यज्ञ- 
की आवश्यक तैयारी करनेके लिये आदेश देना 

१३-राजाका वसिष्ठजीसे यज्ञषकी तैयारीके लिये 
अनुरोध, वसिष्ठजीद्वारा इसके लिये सेवकोंकी 
नियुक्ति ओर सुमन्त्रकों राजाओंकी बुल्यहटके 
लिये आदेश, समागत राजाओंका सत्कार तथा 
पत्नियोंसहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना 

१४-महाराज द्रशरथके द्वारा अश्वमेघ यश्ञका साद्ी 
पाड़ अनुष्ठान 

१५-ऋष्यश्यड्रद्धारा राजा दशरथके पृत्रेष्टि यज्ञका 
आरम्म, देवताओंकी प्राथनासे ब्रह्माजीका रावण- 
के वधका उपाय ढूँढ़ निकालना तथा भगवान्‌ 
विष्णुका देवताओंको आश्वासन देना 

१६-देवताओंका श्रीहरिसे रावण-वधके लिये मनुष्य- 
रूपमें अवती्ण होनेको कहना, राजाके पुत्रेष्टि 
यश्षमें अग्निकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट 
होकर खीर अप॑ण करना ओर उसे खाकर 
रानियोंका गर्भवती होना **' 

१७-बह्माजीकी प्रेरणासे देवता आदिके द्वारा विभिन्‍न 
वानरयूथपतियोंकी उत्पत्ति ञ 

१८-राजाओं तथा ऋष्यश्शज्ञको विदा करके राजा 
दशरथका रानियोंसहित पुरीमें आगमन) श्रीराम, 
भरत, लक्ष्मण तथा शरन्रुघ्नके जन्म) संस्कार, 
शील-स्वभाव एवं सद्गुणका वर्णन) राजाके दरबार- 
में विश्वामित्रका आगमन ओर उनका सत्कार '*' 

१९-विश्वामित्रके मुखसे श्रीरामको साथ ले जानेकी 
माँग सुनकर राजा दशरथका दुःखित एवं 
मूब्छित होना | 

२०-राजा दशरथका विश्वामित्रकों अपना पुत्र देनेसे 
इनकार करना और विश्वामित्रका कुपित होना 

२१-विश्वामित्रके रोषपूर्ण वचन तथा वसिष्ठका राजा 
दशरथको समझाना 
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३२-राजा दशरथका स्वस्तिवाचनपूर्मक राम-लक्ष्मणको 
मुनिके साथ भेजना, मार्गमें उन्हें विश्वामित्रसे 
बला और अतिबल्ा नामक विद्याकी प्राप्त 

२३-विश्वामित्रसह्ित भीराभ और लक्ष्मणका सरयू- 
गड्जा-संगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको 
ठह्टरना ; 

२४-भीराम ओर लक्ष्मणका गद्भापार दोते समय 


विश्वामित्रजीसे जलमें उठती हुई तुमुल्ध्वनिके 
विषयमें प्रइन करना, विश्रामित्रजीका उन्हें इसका 
कारण बताना तथा मलद, करूष एबं ताटका 
बनका परिचय देते ट्वुएः उन्हें ताटकावधके 
लिये आशा प्रदान करना 

२५-श्रीगमके पूछमेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटका- 
की उत्पत्ति, विवाह एबं शाप आदिका प्रसट्ठ 
सुनाकर उन्हें ताटका-बधके लिये प्रेरित करना 

६-भीरामद्वारा ताटका-वध 

२७-विश्वामिच्रद्वारा श्लीरामको दिव्याश्ल-दान 

२८-विश्वामित्रका भ्रीरामको अस्मोकी संदहार-विधि 
बताना तथा उन्हें अन्यान्य अक्लोका उपदेश 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यशस्थानके 
विषयमें मुनिसे प्रश्न 

२९-विश्वामित्रजी का भीरामसे सिद्ध|अ्रभमका एच बृत्तान्त 
बताना और उन दोनों भाइयोंके साथ अपने 
आश्रमपर पहुँचकर पूजित होना 


०-भीरामद्दारा विश्वामित्रके यशकी रक्षा तथा राक्षसों 
का संहार 
३१-भी राम, लक्ष्मण तथा ऋषियासद्वित विश्वाभित्रका 


मिथिलाको प्रस्थान तथा मागमें संध्याके समय 
शोणभद्गतटपर विश्राम 
३२-ब्क्षपुत्र कुशके चार पुत्रोंका वजन, शोणभद्र- 
तटबर्ती प्रदेशको बसुकी भूमि बताना, कुशनाभ- 
की सो कन्याओंका वायुके कोपसे “कुब्जा? दोना 
३३-राजा कुशनाभद्वारा कन्याओंके धैर्य एवं क्षमा- 
शीलछताकी प्रशंसा, अह्मदत्तकी उत्पत्ति तथा उनके 
साथ कुशनामकी कन्याओंका विवाद 
३४-गाधिकी उत्पत्ति, कोशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्र- 
जीका कथा बंद करके आधी रातका बणन करते 
हुए. सबको सोनेकी आश। देकर शयन करना "* 
३५-शोण भद्र पार करके विश्वाम्रित्र आदिका गन्लाजी- 
के तटपर पहुँचकर वहाँ गत्रिवास करना तथा 
भीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गद्गाजी की 
उत्पत्तिकी कथा सुनाना **' 39 ७; 
३६-देवताओंका शिव-पायंतीको सुरतक्रीडासे निबृत्त 


करना तथा उमा देवीका देवताओं ओर प्ृथ्वीको 
काष देम्त 
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९४ 


९६ 


९८ 


१०० 


१०२ 


४६-पुत्रवधसे दुखी दितिका कश्यपज्जीसे इन्द्रहन्ता 


: ४७-दितिका अपने पुत्रोंको मरुद्वण बनांकर देवलोक- 


३७-गज़ासे कार्तिकेयकी उत्पत्तिका प्रसक्न_ **' १०३ 
३८-राजा साग्रके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा यशकी तैयारी १०६ 


३९-३नद्रके द्वारा राजा सगरके यशसम्बन्धी अश्रका 
अपदरण, सगरणपुत्रोंद्वार सारी (ध्वीका भेदन 
तथा देवदाओंका ब्रह्माजीको यह सब समाचार 
बताना है 
४०-सगरपुत्रोफे भावी विनाशकी सूचता देकर ब्रह्माजीका 
देवताओंको शान्त करना, सगरके पुत्रोंका एृथ्वी- 
को खोदते हुए. कपिस्जीके पास पहुँचना और 
उनके रोषसे जलकर भस्म होना हर 
४१-सगरकी आजासे अंशुमानका रसातलमें जाकर 
घोड़े को ले आना और अपने चाचार्भकि निधन 
का समाचार सुनाना*'' 
४२-अंशुमान्‌ ओर भभीरथकी तपस्या) ब्रह्मांजीका 
भगीरथको अभीष्ट वर देकर गन्भनाजीको धारण 
करनेके लिये भगवान्‌ शंकरको राजी करनेके 
निमित्त प्रयत्न करनेकी सलाद देना *** ११३ 
४ ३-भगीरथरी तप्स्यासे संतुष्ट हुए भगवान्‌ शंकरका 
गन्नाको अपने सिरपर घारण करके विन्दुसरोयरमें 
छोड़ना और उनका सात धाराओंंमें विभक्त दो 
भगीरथके साथ जाकर उनके पिंतरोंका उद्धार 
कप कं! हि 
४४-ब्रह्माजीका भगीरथकी प्रशंसा कग्ते हुए उन्हें 
गड्ढाजलसे पितरोंके त्पणक्री आशा देना और 
राजावा वद्द सब करके अपने नगरकों जाना) 
गड्ढाबतरणके उपाख्यानको महिमा ' १५१७ 
४५-देवता ओं और देत्योंद्वारा क्षीर-समुद्र-मन्थन; 
भगवान्‌ रुद्रद्वारा द्वलाइल विषका पान, भगवान्‌ 
विष्णुके सहयोगसे मन्दराचलका पातालसे उद्धार 
ओर उसके द्वारा मन्थन) धन्वन्तरिं, अप्सरा,. 
वारणी, 3च्चे:श्रवा, कोस्तुभ तथा अमृतकी 
उत्पति और देवासुर-संग्राममें देत्योंका संहार '** 


१०७ 


टी 


११८१ 


पुत्रकी प्रातिके उद्देश्यसे तपके लिये आजा लेकर 
कुशप्लथमें तप करना; इन्द्रद्वारा उनकी परिचर्या 
तथा उन्हें अपवित्र अवस्थामें पाकर इन्द्रका 
उनके गर्भके सात टुकढ़े कर डालना 


में रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्द्रद्वारा 
उसकी स्वीकृति, दितिक्रे तपोवनमें ही श्क्ष्वाकु- 
पुत्र विशाल्द्वारा विशाला नगरीका निर्माण तथा 
बहाँके तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्वामिन्र 
बुनिका सत्कार **« १२ 


| 

है 

' ४८-राजा सुमतिसे सत्कृत हो एक रात विशाल्ामें रह- 

कर मुनियोंसहित श्रीरामका मिथिलापुरी में पहुँ चना 
और वहाँ सूने आश्रमके विषयमें पूछनेपर 
विश्वामित्रजीका उनसे अहल्याको शाप प्राप्त होने 
की कथा सुनाना 

४९-पितृदेवताओंद्वारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोशसे 
युक्त करना तथा भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा अहल्या 
का उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका 
सत्कार 

५०-श्रीराम आदिका मिथिला-गमन, राजा जनकवद्वारा 
विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका श्रीराम और 
लक्ष्मणके विषयमें जिज्ञासा करना एवं परिचय 
पाना 

५१-शतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके 
द्वारा अहल्याके उद्धारका समाचार बताना तथा 
शतानन्दद्वारा श्रीयमका अभिनन्दन करते हुए 
विश्वामित्रज्ञी के पू्वचरित्रका वर्णन 

५२-महर्षि वस्तिष्ठद्वारा विश्वामित्रका सत्कार और 
कामधेनुको अभीष्ट वस्तुओंकी खुष्टि करनेका 
आदेश क 

५ ३-कामघेनुकी सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा से ना- 
सहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठते उनकी 


कामघेनुकी मॉगनता और उनका देनेसे अस्वीकार 
करन 
५४-विश्वामित्रका वसिष्ठजनीकी गोको बल्पूर्वक ले 


जाना; गोका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका 
कारण पूछना ओर उनकी आज्ञासे शक) यवनः 
पहव आदि वीरोंकी स॒ष्टि करके उनके द्वारा 
विश्वामित्रन्ीकी सेनाका संह्ार करना व 
५५-अपने सो पुत्रों ओर सारी सेनाके नष्ट हो जाने- 
पर विश्वामित्रका तपस्या करके महादेवजीसे 
दिव्यासत्र पाना तथा उनका वसिष्ठके आश्रमपर 
प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका ब्रह्मदण्ड लेकर 
उनके सामने खड़ा होना *'* 


(3 --+&सिीक नमन +अम-+रनन-+-सतकनननन-कम-ननल्‍ल नल 


का प्रयोग ओर वसिष्ठद्वारा ब्रह्मदण्डसे ही उनका 
शमन एवं विश्वामित्रका ब्रह्मत्वकी प्राप्तिके 
लिये तप करनेका निश्रय *** १ 
५७-विश्वामित्रकी तपस्या राजा त्रिश छू का अपना यज्ञ 
करानेके लिये पहले वसिष्ठजीसे प्राथना करना और 
उनके इनकार कर देनेपर उन्हींके पुत्रोंकी शरण- 


में जाना 
"५ ८-वसिष्ठ ऋषिके पुत्रों का त्रिशडू को डॉट बताकर 


घ्रर छौटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा 


१२५ 


१२७ 
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१३२४ 


१३५ 


' १३७ 
५६-विश्वा मित्रद्वारा वसिष्ठजीपर ना ना प्रकारके दिव्यार्त्रो- 


१३९ 


६९ 


पुरोहित बनानेके ल्यि उद्यत देख शाप-प्रदान 
और उनके शापसे चाण्डःरल हए त्रिशद्भुका 
विश्वामित्रजीकी शरण में जाना 
५९-विश्वामित्रका त्रिशदुको आश्वासन देकर उनका 
यज्ञ करानेके लिये ऋषि-मुनियोंको आमन्त्रित 
करना ओर उनकी बात न माननेवाले महोदय 
तथा ऋषिपुत्रोंको शाप देकर नष्ट करना 
६०-विश्वामित्रका ऋषियोंसे त्रिशडुका यज्ञ करानेके 
लिये अनुरोध, ऋषियोद्वारा यज्ञका आरम्म$ 
त्रिशडडुका सशरीर सख्वगंगमन) इन्द्रद्वारा खर्गसे 
उनके गिराये जानेपर छ्ुब्ध हुए विश्वामित्रका 
नूतन देवसगंके लिये उद्योग, किर देवताओंके 
अनुरोधसे उनका इस कार्यसे विरत होना 
६१-विश्वामित्रकी पुष्कर तीथमें तपस्या तथा राजर्षि 
अम्बरीषका ऋचीकके मध्यम पुत्र शुनःशेपको 
यज्ञ-पशु बनानेके लिये खरीदकर लाना 
६२-विश्वा मित्रद्वारा शुनःशेपकी रक्षाका सफलप्रयत्न 
ओर तपस्या 
६३-विश्वामित्रकों ऋषि एवं महर्षि-पदकी प्राप्ति; 
मेनकाद्वारा उनका तपोभड़ तथा ब्रह्मषिपदकी 
प्राप्तिेके लिये उनकी घोर तपस्या 
६४-विश्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः 
तपस्याके लिये दीक्षा लेना 
६५-विश्वामित्रजीकोी घोर तपस्या; उन्हें ब्राह्मणत्वकी 
प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी प्रशंसा करके 
उनसे विदा ले राजभवनको लोटना 


घोर 


६६-राजा जनकका विश्वामित्र ओर राम-लक्ष्मणका 
सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषका 
परिचय देना और घनुष चढ़ा देनेपर श्रीरामके 
साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना 


६७-श्रीरामके द्वारा धनुभंझ् तथा राजा जनकका 
विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा दशरथको बुलानेके 
लिये मन्त्रियों को भेजना 

६८-राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसहित मह्दा- 
राज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना 

६९-दल-बल्सद्वित राजा दशरथको मिथिला-यात्रा 
और वहाँ राजा जनकके द्वार उनका खागत- 
सत्कार 

७०-राजा जनकका अपने भाई कुशध्वजको सांकाश्या 
नगरीसे बुलवाना। राजा दशरथके अनुरोधसे 
वसिष्ठजीका सूर्यवंशका परिचय देते हुए. श्रीराम 
और लक्ष्मणके लिये सीता तथा ऊमिलाको 
बरण करना 


१४३ 


नजर डे 


१४६ 
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” १५८ 


३७ ६ 


१६१ 


' १६३ 


२१६४ 
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७१ शजा जनकका अपने कुलका परिचय देते हुए ७५-राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परगुरामका । 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके लिये क्रमशः सीता और श्रीरामको वैष्णव-धनुषपर बाण चढ़ानेके लिये | 
ऊर्मिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना *** १६७ छलका रना ३ किक 7७५ द 

७२-विश्वामित्रद्वार भरत ओर शश्रुष्नके लिये कुश- ७६-श्रीरामका वैष्णव-घनुषको चढ़ाकर अमोघ बाण- 
कम! कन्याओंका वरण) राजा जनकद्वारा इसकी के द्वारा परशुरामके तपःप्राप्त पुण्यलोकोंका नाश द 
स्वीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रोंके .. करना तथा परशुरामका महेन्द्र पर्बतको लौट 


मड्गनलके लिये नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना *** १६९ 
७३-श्रीराम आदि चार्रो भाइयोंका विवाह _*** १७० 


कप 
७७-राजा दशरथक 
७४-विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रस्थान, राजा 2025 जे | धुत्रों और वधुओंके साथ 
जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर राजा अयोध्यामें प्रवेश, शन्र॒ुध्नसहित भरतका मामाके 


दशरथ आदिको विदा करना) मार्गमें शुभाशुभ यहाँ जाना; भ्रीरामके बर्तावसे सबका संतोष तथा 
शकुन और परशुरामजीका आगमन *** १७३ सीता और श्रीरामका पारस्परिक प्रेम. *** १७८ 


जाना १७७ 
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श्रीहरिः 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी विषय-सची 
( अयोध्याकाण्डम्‌ ) 
द विषय पृष्ठ-संख्या सर्ग विषय पृष्ठ-संख्या 
| १-भीरामके सद्ुणोंका वणनः राजा दशरथका ९-कुब्जाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमें प्रवेश २०४ 
भ्रीरामको युवराज बनानेका विचार तथा विभिन्‍न १०-राजा दशरथका केकेयीके भवनमें जाना; उसे 
नरेशों और नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणा कोपभवनमें स्थित देखकर दुखी होना और उस- 
के लिये अपने दरबारमें बुलाना * १८१ को अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना * २०९ 
२-राजा दशरथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका ११-केकेयीका राजाको प्रतिबद्ध करके उन्हें पहलेके 
प्रस्ताव तथा संभारुदोंद्वारा श्रीरामके गुणोंका दिये हुए दो बरोंका स्मरण दिलाकर भरतके 
वणन करते हुए उक्त प्रस्तावका सहर्ष लिये अभिषेक और रामके लिये चौदह वर्षोका 
युक्तियुक्त समर्थन ; * १८५ वनवास माँगना *०* * २१२ 
३-राजा दशरथका वसिष्ठ और वामदेवजीको श्रीरामके १२-महाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, केकेयीको 
*  रगाज्याभिषेककी तेयारी करनेके लिये कहना और फटकारना; समझाना ओर उससे वेसा वर न 
उनका सेवकोको तदनुरूप आदेश देना, राजा- माँगनेके लिये अनुरोध करना ** २१४ 
की आशज्ञसे सुमन्त्रका श्रीरमको राजसभामें बुला १३-राजाका विलाप ओर केकेयीसे अनुनय-विनय *** २२२ 
लाना ओर राजाका अपने पुत्र श्रीरामको हितकर १४-केकेयीका राजाको सत्यपर दृढ़ रहनेके लिये 
राजनीतिकी बातें बताना #१८८ प्रेरणा देकर अपने वरोंकी पूर्तिके लिये दुराग्रह 
४-श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका दिखानाः महृषि वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर 
सुमन्‍्त्रद्वारा पुनः श्रीरामको बुलवाकर उन्हें आगमन ओर सुमन्त्रको महाराजके पास भेजना; 
आवश्यक बातें बताना, भीरामका कौसल्याके राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको बुल्शनेके 
भवनमें जाकर माताकों यह्द समाचार बताना और लिये जाना जे ४ 
मातासे आशीर्वाद पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपूर्वक १५-सुमन्त्रका राजाकी आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके 
वार्ताल्मप करके अपने महलमें जाना * १९२ लिये उनके महलमें जाना *'* २२८ 
५-राजा दशरथके अनुरोधसे वसिष्ठजीका सीता- १६-सुमन्त्रका श्रीरामके महलमें पहुँचकर महाराजका 
सहित भ्रीरामको उपवासव्रतकी दीक्षा देकर आना संदेश सुनाना ओर श्रीरामका सीतासे अनुमति 
ओर राजाको इस समाचारसे अवगत कराना ले लक्ष्मणके साथ रथपर बेठकर गाजे-बाजेके 
राजाका अन्तःपुरमें प्रवेश '** * १९५ साथ मार्गमें स््री-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना २३२ 
६-सीतासहित श्रीरामका नियमपरायण होना इर्षमें १७-भ्रीरामका राजपथकी शोभा देखते ओर सुद्दर्दोकी 
भरे पुरवासियोंद्वारा नगरकी सजावट; राजाके बातें सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश २३५ 
प्रति कृतश्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमें १८-श्रीरामका कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका 
जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र होना *** १९७ कारण पूछना ओर केकेयीका कठोरतापूर्वक अपने 
७-श्रीरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिन्न हुई माँगे हुए वरोंका बत्तान्त बताकर श्रीरामको 
मन्थराका केकेयीको उभाड़न!) परंतु प्रसन्‍न हुई वनवासके लिये प्रेरित करना वर्रै७ 
केकेय्रीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना १९-शभ्रीरामकी केकेयीके साथ बातचीत और बनमें 
और वर माँगनेके लिये प्रेरित करना १९९ जाना स्वीकार करके उनका माता कोसल्याके 
८-मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिषेकको केकेयी- पास आश्ञ लेनेके लिये जाना रा 
के लिये अनिष्टकारी बताना कैकेयीका श्रीरामके २०-राजा दशरथकी अन्य रानियोंका विलाप, श्रीराम- 
गुणोंकों बताकर उनके अभिषेकका समर्थन का कौसल्याजीके भवनमें जाना ओर उर्न्हें अपने 
करना) तत्पश्वात्‌ कुब्जाका पुनः श्रीरामराज्यको वनवासकी बात बताना+ कोसल्याका अचेत होकर 
भरतके लिये भयजनक बताकर केकेयीको गिरना ओर श्रीरामके उठा देनेपर उनकों ओर 
भद़कान। ९7 5० कह देखकर बिलाप करना शक है है 


२१-लक्ष्मणका रोष, उनका श्रीरामको बल्पूर्वक राज्य- 
पर अधिकार कर लेनेके लिये प्रेरित करना तथा 
श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनको द्वी धर्म 
बताकर माता और लक्ष्मणको समझाना 
२२-श्रीरामका लक्ष्मणको समझाते हुए. अपने वनवास- 
में देवको ही कारण बताना और अभिषेककी 
सामग्रीको हटा देनेका आदेश देना 
२३-लक्ष्मणकी ओनभरी बातें, उनके द्वारा देवका 
खण्डन ओर पुरुषारथंका प्रतिपादन तथा उनका 
श्रीरामके अभिषेकके निमित्त विरोधियोंसे लोहा 
लेनेके लिये उद्यत होना 
२४-विलाप करती हुई कोसल्याका श्रीरामसे अपनेको 
भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 
पतिकी सेवा ही नारीका धर्म है, यह बताक 
श्रीरामका उन्हें रोकना ओर वन जानेके लिये 
उनकी अनैभति प्राप्त करना 
२५-कोसल्याका श्रीरामकी वनयात्राके लिये मड्गल- 
कामनापू वंक स्वस्तिवाचन करना और श्रीरामका 
उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनकी ओर जाना 
२६-श्रीरामको उदास देखकर सीताका उनसे इसका 
कारण पूछना ओर श्रीरामका पिताकी आशासे 
बनमें नानेका निश्चय बताते हुए सीताको घरनमें 
रहनेके लिये समझाना ** की 
२७-सीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके 
लिये प्राथना 
२८-श्रीरामका वनवासके कष्टका वर्णन करते हुए 
सीताको वहाँ चलनेसे मना करना 
९-सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वन- 
गमनका ओऔचित्य बताना 
३०-सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रह; 
विछाप और घबराहट देखकर श्रीरामका उन्हें 
साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता-माता और 
गुरुजनोंकी सेवाका महत्त्व बताना तथा सीताको 
बनमें चलनेकी तेयारीके लिये घरकी वस्तु ओंका 
दान करनेकी आश्ञा देना 
३१-श्रीराम और लक्ष्मणका संवाद, श्रीरामकी आज्ञा- 
से लक्ष्मणका सुद्ददोंसे पूछकर और दिव्य आयुध 
लाकर वनगमनके लिये तेयार होना। श्रीरामका 
उनसे ब्राह्मणों को धन बॉटनेका विचार व्यक्त करना 
३२-सीतासह्दित श्रीरामका वसिष्ठ पुत्र सुयश्षको बुलाकर 
उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य 
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आभूषण) रत्न और धन आदिका दान तथां 
लक्ष्मणसहित श्रीरामद्वारा ब्राह्मणों ब्ह्मचारियों, 
सेवकों) त्रिजट ब्राह्मण और सुदृज्ज़नोंको घनका 
वितरण 
३३-सीता और लक्ष्मणसह्वित श्रीरामका दुखी नगर- 
वासियोंके मुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते हुए 
पिताके दर्शनके लिये केकेयीके महलमें जाना “' 
३४-सीता और लक्ष्मणसह्वित श्रीरामका रानियोंसद्वित 
राजा दशरथके पास जाकर वनवासके लिये विदा 
माँगना/ राजाका शोक और मूच्छां; श्रीरामका 
उन्हें समझाना तथा राजाका श्रीरामको द्वृदयसे 
लगाकर पुनः मूच्छित हो जाना 
३५-सुमन्त्रके समझाने ओर फटकारनेपर भी केकेयी 
का टस-से -मस न होना कं 
३६-राजा दशरथका श्रीरामके साथ सेना ओर खजाना 
भेजनेका आदेश, केकेयीद्वारा इसका विरोध) 
सिद्धार्थंका केकेयीकों समझाना तथा राजाका 
श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना *** 
३७-श्रीराम आदिका वल्कल-वस्त्र धारण, सीताके 
वल्कल-घारणसे रनिवासकी श्र्रियोंको खेद तथा 
गुरु वसिष्ठका केकेयीको फ़टकारते हुए सीताके 
वल्करलू-घारणका अनौचित्य बताना 
३८-राजा दशरथका सीताकों वल्कल धारण कराना 
अनुचित बताकर केकेयीको फटकारना और 
श्रीरामका उनसे कोसल्यापर कृपादृष्टि रखनेके 
लिये अनुरोध करना 
३९-राजा दशरथक्रा विछाप, उनकी आशज्ञासे 
सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर छाना; 
कोषाध्यक्षका सीताको बहुमूल्य वस्त्र और 
आभूषण देना; कोसल्याका सीताको पतिसेवाका 
उपदेश, सीताके द्वारा उसकी स्वीकृति तथा 
श्रीरामका अपनी .मातासे पिताके प्रति दोषदृष्टि 
न रखनेका अनुरोध करके अन्य माताओंसे भी 
विदा माँगना * 
४०-सीता। राम और लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा 
करके कोसल्‍्या आदिको प्रणाम करना 
सुमित्राका लक्ष्मणको उपदेश, सीतासहित भ्रीराम 
और लक्ष्मणका रथमें बैठकर बनकी ओर 
प्रस्थान), पुरवासियों तथा रानियोंसहित महाराज 
दशरथकी शोकाकुछ अवस्था 
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४१-श्रीरामके वनगमनसे रनवासकी स्वथियोका विलाप 
तथा नगरनिवासियोंकी शोकाकुल अवस्था ** 


४२-राजा दशरथका प्रथ्वीपर गिरना; श्रीरामके 
लिये विल्यप करना। केकेयीको अपने पास 
आनेसे मना करना और उसे त्याग देना; 
कोसलया और सेवक़्रैकी सहायतासे उनका 
कोसल्याके भबनमें आना और वहाँ भी श्रीरामके 
लिये दुःखका ही अनुभव करना 

४३-महारानी कोसल्याका विलाप 


४४-सुमित्राका कोसल्याको आश्वासन देना 


४५-भरीरामका पुरवासियोंसे भरत ओर महाराज 
दशरथके प्रति प्रेममाव रखनेका अनुरोध 
करते हुए. लौट जानेके लिये कहना, नगरके 
वृद्ध ब्राह्मणोंका श्रीरामसे लत्लेट चलनेके लिये 
आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्रीरामका 
तमसा-तटपर पहुँचना 


४६-पीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रात्रिमें तमसा- 
तटपर निवास, माता-पिता और अयोध्याके लिये 
चिन्ता तथा पुरवासियोंकों सोते छोड़कर बनकी 
ओर जाना 
४७-प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोका विल्यप करना 
ओर निराश होकर नगरको लोटना 


४८-नगरनिवासिनी स्त्रियोंका बिलाप करना 


४९-ग्रामवासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीरमका कोसल 
जनपदको लाॉशते हुए आगे जाना और वेदश्रुति 
गोमती एवं स्यन्दिका नदियोंकों पार करके 
सुमन्त्रसे कुछ कहना 

५०-पश्रीरामका मार्गमें अयोध्यापुरीसे वनवासकी आशा 
माँगना ओर श्ृक्नवेरपुरमें गड्भातटपर पहुँचकर 
रात्रिमें निवास करना; वर्हा निषभादराज गुहद्वारा 
उनका सत्कार 

५ १-निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्मणका विलाप 


५२-श्रीरामकी आज्ञसे गुदा नाव मेंगाना, श्रीरामका 
सुमन्‍्त्रकों समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी लौट जानेके 
लिये आज्ञा देना ओर माता-पिता आदिसे कहने के 
छिये संदेश सुनाना) सुमन्त्रके वनमें ही चलनेके 
लिये आग्रह करनेपर श्रीरामका उन्हें युक्तिपूर्वक 
समझाकर लोटनेके लिये विवश करना किर तीनों - 
का नावपर बैठना सीताकी गड़ाजीसे प्रार्थना 
नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका बत्सदेशर्मे 
पहुँचना और सायंकालमें एक वृक्षके नीचे रहनेके 
लिये जाना 
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५३-भीरामका राजाको उपाल्म्भ देते हुए. केकेयीसे 
कोसल्या आदिके अनिष्टकी आशइ्ू॥। बताकर 
लक्ष्मणको अयोध्या लोटानेके लिये प्रयत्न करना; 
लक्ष्मणका श्रीरामके बिना अपना जीवन असम्भव 
बताकर वर्दों जानेसे इनकार करना) फिर भ्रीराम- 
का उन्हें वनवासकी अनुमति देना ' शेरे२ 
५४-लक्ष्मण ओर सीतासहित श्रीरामका प्रयागमें गड्ढा 
यमुना-संगमके समीप भरकद्वाज-आश्रममें जाना, 
मुनिके द्वारा उनका अतिथि-सत्कार, उन्हें 
चित्रकूट पंतपर ठहरनेका आदेश तथा चित्रकूट- 
की महत्ता एवं शोभाका वर्णन * ३३५ 


५५-भरद्वाजजी का श्रीराम आदिके लिये स्वस्तिवाचन 
करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताना उन 
सबका अपने हद्वदी बनाये हुए बेड़ेंसे यमुनाजीको 
पार करना, सीताकी यमुना और श्यामवटसे 
प्राथना; तीनोंका यम्रुनाके किनारेके मार्गसे एक 
कोसतक जाकर बनमें घूमना-फिरना, यमुनाजीके 
समतंल तटपर रात्रिमें निवास करना * ३३८ 
५६-वनकी शोभा देखते-दिखाते हुए श्रीराम 
आदिका चित्रकूटमें पहुँचना, वाल्मीकिजीका 
दर्शन करके श्रीरामकी आशज्ञासे लक्ष्मणद्वारा 
पर्णशाल्गका निर्माण तथा उसकी बास्तुशान्ति 
करके उन सबका कुटीमें प्रवेश * ३४१ 
५७-सुमन्त्रका अयोध्याको लोटना। उनके मुखसे 
श्रीरामका संदेश खुनकर पुरवासियोंका विलाप, 
राजा दशरथ ओर कोसल्याकी मूर्च्छा तथा 
अन्तःपुरकी रानियोंका आतनाद ' ३४४ 
५ ८-महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीराम 
और लक्ष्मणके संदेश सुनाना “*” ३४६ 
५९-सुमन्त्रद्धारा श्रीरामके शोकसे जड-चेतन एवं 
अयोध्यापुरीकी दुखवस्थाका वर्णन तथा राजा 
दशरथका विलाप *»]३ ४९ 
६०-कोसल्याका विलाप ओर सारथि सुमन्त्रका 
उन्हें समझाना ह और 
६१-कोसल्याका दशरथको 
उपाल्म्म देना *** ३५३ 
«६२-दुखी हुए. राजा दशरथका कोसल्याको हाथ 
जोड़कर मनाना और कोशल्याका उनके 
चरणॉमें पड़कर क्षमा माँगना * ३५५ 
६३-राजा दशरथका शोक और उनका कोसल्यासे 
अपने द्वारा मुनिकुमारके मारे जानेका प्रसद्ज 
सुनाना *'' 


विलापपूर्वक. राजा 


२५६ 


६४-राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके 
वधसे दुखी हुए उनके माता-पिताके विलाप 
और उनके दिये हुए. शापका प्रसंग सुनाकर 
कौसल्याके समीप रोते-बिलखते हुए आधी रातके 
समय अपने प्रार्णोकों त्याग देना * ३६० 


६५-वन्दीजनोका स्तुतिपाठ, राजा दशरथको दिवंगत 
हुआ जान उनकी रानियोंका करुण विलाप *** 


६६-राजाके लिये कोसल्याका विलाप और केकेयीकी 
भत्सना, मन्त्रियांका राजाके शवको तेलसे भरे 
हुए. कड़ाहमें सुलाना, रानियोंका विलाप, 
पुरीकी श्रीहीनता और पुरवासियोंका शोक 


६७-मार्कण्डेय. आदि मुनिर्यों तथा मन्त्रियोंका 
राजाके बिना होनेवाली देशकी दुरवस्थाका वर्णन 
करके वसिष्ठजीसे किसीको राजा बनानेके लिये 
अनुरोध 

६८-वसिष्ठजीकी आजशासे पाँच दूर्तोका अयोध्यासे 
केकय देशके राज्यगह नगरमे जाना *** ३७२ 


६९-भरतकी चिन्ता, मिन्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका 
प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका मित्रोंके 
समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःस्वप्नका 
वर्णन करना ः * ३७४ 

७०-दूर्तोका भरतको उनके नाना और मामाके लिये 
उपह्दारकी वस्तुएँ अर्पित करना और वसिष्ठजीका 
संदेश सुनाना/ भरतका पिता आदिकी कुशल 
पूछना ओर नानासे आशा तथा उपहारकी 
वस्तुएँ पाकर शत्रुष्नके साथ अयोध्याकी ओर . 
प्रस्थान करना * ३७६ 

७१-रथ ओर सेनासहित भरतकी यात्रा) विभिन्न 
स्थानोंको पार करके उनका उजिहाना नगरीके 
उद्यानमें पहुँचना ओर सेनाको घीरे-घीरे आनेकी 
आज्ञा दे खयं रथद्वारा तीत्र वेगसे आगे बढ़ते 
हुए साल वनको पार करके अयोध्याके निकट 
जाना) वहंसे अयोध्याकी दुरवस्था देखते हुए. 
आगे बढ़ना और सारथिसे अपना दुःखपूर्ण 
उद्घार प्रकट करते हुए राजभवनमें प्रवेश करना 


७२-भरतका केकेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम 
करना; उसके द्वारा पिताके परलोकवासका 
समाचार पा दुखी हो विछाप करना तथा 
श्रीरामके विषयमें पूछनेपर केकेयीद्वारा उनका 
श्रीरामके वनगमनके बृत्तान्स्से अवगत होना ३८१ 

७३-भरतका केकेयीको घिक्ारना और उसके प्रति 
महान्‌ रोष प्रकट करना * ३८५ 


३६५ 


३७० 


२३७८ 


ह 


) 
७४-भरतका कैकेयीको कड़ी फटकार देना ३८७ 
७५-कौसल्याके सामने भरतका शपंथ खाना * ३९० ॥ 
७६-राजा दशर थका अन्त्येश्सिंस्कार * ३९४ 


७७-भरतका पिताके श्राद्धमें ब्राह्मणोंकों बहुत धन- 

रतन आदिका दान देना) तेरहवें दिन अस्थि- 

संचयका शेष कार्य पूर्ण करनेके लिये पिताकी 

चिताभूमिपर जाकर भरत और दज्रुष्नका विलाप 

करना और वसिष्ठ तथा सुमन्‍्त्रका उन्हें समझाना ३९६ 
७८-शन्रुघ्नका रोष, उनका कुब्जाको घसीटना और 
भरतजीके कहनेसे उसे मूच्छित अवस्थामें छोड़ 

देना * ३९७ 
७९-मन्त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करनेके 

लिये प्रस्ताव तथा भरतका अभिषेक-सामग्रीकी 

परिक्रमा करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी 

बताकर उन्हें लौट लानेके लिये चलनेके 

निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना *' 
८०-अयोध्यासे गड्भातटतक सुरम्य शिविर और 

कूप आदिसे युक्त सुखद राजमार्गका निर्माण ४०१ 
८१-प्रातःकालके मज्जलवाघ्य-घोषको सुनकर भरतका 

दुखी होना ओर उसे बंद कराकर विल्शप करना) 

वसिष्ठजीका सभामें आकर मन्त्री आदिको 

बुलानेके लिये दूत भेजना ''' **" ४०२ 
८२-वसिष्ठजीका भरतको राज्यपर अभिषिक्त होनेके 

लिये आदेश देना तथा भरतका उसे अनुचित 

बताकर अस्वीकार करना ओर  श्रीरामको 

लौटा लानेके लिये वनमें चलनेकी तेयारीके निमित्त 

सबको आदेश देना ** ४०४ 
८३-भरतकी वनयात्रा ओर श्रड्गवेरपुरमें रात्रिवास ४०६ 
८४-निषादराज गुहका अपने बन्धुओंको नदीकी 

रक्षा करते हुए युद्धके लिये तैयार रहनेका 

आदेश दे मेंटकी सामग्री ले भरतके पास जाना 

और उनसे आतिथ्य स्वीकार करनेके लिये 

अनुरोध करना * ४०८ 
८५-गुह और भरतकी बातचीत तथा भरतका शोक ४०९ 
८६-निषादराज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सद्भाव और 

विल्यपका वणन * ४११ 
८७-भरतकी मूच्छसे गुह) शन्रुष्न ओर माताओंका 

दुखी होना, होशमें आनेपर भरतका गुहसे 

श्रीराम आदिके भोजन ओर शयन आदिके 

विषयमें पूछना और गुहका उन्हें सब बातें बताना ४१२ 


२९९ 


| 


८८-भ्रीरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपूर्ण 
उद्बार तथा खयं॑ भी वल्‍्कल और जटा धारण 
| करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना 
! ८९-भरतका सेनासह्ित गड्जा-पार करके भरद्वाजके 
आश्रमपर जाना 
९०-भरत ओर भरद्वाज मुनिकी भेंट एवं बातचीत 
तथा मुनिका अपने आश्रमपर ही ठहरनेका 
आदेश देना 
९१-भरद्वाज मुनिके द्वारा सेनासहित भरतका दिव्य 
सत्कार 
९२-मभरतका भरद्वाजमुनिसे जानेकी आशा लेते हुए 
श्रीरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना और 
मुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर वहँसे 
चित्रकूटके लिये सेनासद्वित प्रस्थान करना 
९३-सेनासहित भरतकी चित्रकूट-यात्राका वर्णन ''' 
९४-श्रीरामका सीताको चित्रकूटकी शोभा दिखाना 
९५-श्रीरामका सीताके प्रति मन्दाकिनी नदीकी 
शोभाका वणन 
९६-वन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये 
श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-वृक्षपर चढ़कर 
भरतकी सेनाको देखना ओर उनके प्रति 
अपना रोषपूर्ण उद्भार प्रकट करना 8 
९७-श्रीरामका लक्ष्मणके रोषको शान्त करके 
भरतके सद्भावका वर्णन करना; लक्ष्मणका 
लजित हो श्रीरामके पास खड़ा होना और 
भरतकी सेनाका पव॑तके नीचे छावनी डालना ' * ' 
९८-भरतके द्वारा श्रीरामके आश्रमकी खोजका 
प्रबन्ध तथा उन्हें आश्रमका दर्शन 
९९-भरतका शत्रुष्न आदिके साथ श्रीरामके 
आश्रमपर जाना? उनकी पणंशालाको 
देखना तथा रोते-रोते उनके चरणोंमें गिर 
जाना; श्रीरामका उन सबको द्वृदयसे छगाना 
और मिलना 
१००-श्रीरामका भरतको कुशल-प्रशनके बहने 
राजनीतिका उपदेश करना है 


१०१-श्रीरामका भरतसे बनमें आगमनका प्रयोजन 
'पूछना; भरतका उनसे राज्य अह्ण करनेकें 
लिये कहना और श्रीरामका उसे अस्वीकार 
कर देना 
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१०२-भरतका पुनः श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेका 
अनुरोध करके उनसे पिताकी मृत्युका समाचार 
बताना *' ४७१ 
१०३-श्रीराम आदिका विलाप, पिताके लिये जल्य- 
ज्लि-दान, पिण्डदान और रोदन * ४५२ 


१०४-वसिष्ठजीके साथ आती हुई कोसल्याका 
मन्दाकिनी के तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 
दुःखपूर्ण उद्बार। श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके 
द्वारा माताओंकी चरण-वन्दना तथा वसिष्ठजी 
को प्रणाम करके श्रीराम आदिका सबके साथ 
बेठना * ०१९६५ 

१०५-भरतका श्रीरामको अयोध्यामें चलकर राज्य 
ग्रहण करनेके लिये कहना, श्रीरामका जीवनकी 
अनित्यता बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये 
शोक न करनेका भरतका उपदेश देना ओर 
पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये ह्वी राज्य 
ग्रहण न करके वनमें रहनेका ही दृढ़ निश्चय 
बताना 


१०६-भरतकी पुनः श्रीयमसे अयोध्या लोटने और 


ज्य ग्रहण करनेकी प्राथना ४६१ 
१०७-श्रीरामका भरतकों समझाकर उन्हें अयोध्या 

जानेका आदेश देना हक 308. 
१०८-जाबालिका नास्तिकंके मतका अवलूम्बन 

करके श्रीरामको समझाना 0 32 कक दे ५ 
१०९-श्रीरामके द्वारा जाबालिके नास्तिक मतका 

खण्डन करके आस्तिक मतका स्थापन. *** ४६६ 
११०-वसिष्ठजीका सृष्टि-परम्पराके साथ इश्ष्वाकु- 

कुलकी परम्परा बताकर ज्येष्ठके ही राज्या- 

भिष्रेकका औचित्य सिद्ध करना ओर श्रीरामसे 

राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना * ४६९ 
१११-वसिष्ठजीके समझानेपर भी श्रीरामक) पिताको 

आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका 

धरना देनेको तेयार होना तथा श्रीरामका 

उन्हें समझाकर अयोध्या लछोटनेकी आज्ञा 

देना & ७ ७ ० ७ ४७२ 


११५-ऋषियोंका भरतको श्रीरामकी आशाके 
अनुसार लोट जानेकी सलाह देना; भरतका 
पुनः श्रीरामके चरणोंमें गिरकर चलनेकी 
प्रार्थना करना, श्रीरामका उन्हें समझाकर 
अपनी चरणपादुका देकर उन सबको बिदा 


करना 


(१:१९ ६) 
११७-श्रीराम आदिका अतन्रिमुनिके आश्रमपर बाकर 


११३-भरतका भरद्वाजसे मिलते हुए. अयोध्याको 
*" उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनसूयाद्वारा 


४७६ 


लछोट आना | 
११४-भरतके द्वारा अयोध्याकी दुरवस्थाका दशन जपाका ऊकार ८ £ ८, 
तथा अन्‍्तःपुरमें प्रवेश करके भरतका दुखी ११८-सीता-अनसूया-संवाद, अनसूयाका सीताको 
होना है पे प्रेमोपहार देना तथा अनसूयाके पूछनेपर सीताका 
११५-भरतका नन्दिग्राममें जाकर श्रीगमकों चरण- (3889 सबब ।80/008६ दिये बेर 
व ल म प सम किस, कोड कई ११९ -अनसूयाकी आज्ञासे सीताका उनके दिये हुए 
निवेशक है वस््राभूषणोंको धारण करके ्रीरामजीके पास 
निवेदनपूर्वक राज्यका सब काय करना “'' ४८१ आना तथा श्रीराम आदिका रात्रिमें आभ्रमपर 
११६-बृद्ध कुलपतिसहित बहुत-से ऋषियोंका चित्रकूट रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जानेके लिये ऋषियों- 
छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना ४८३ से बिदा लेना ४8 है किक 


भ्रीदरि 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायणकी विषय-सूची 


( अरण्यकाण्डम्‌ ) 


| हर विषय 


पृष्ठ संख्या 
१-भीराम, लक्ष्मण और सीताका तापसोके 
आश्रममण्डलमें सत्कार 877७९३ 
२-वनके भीतर श्रीराम+ लक्ष्मण और सीतापर 
विराघका आक्रमण ःै ९४ 


-विराध और श्रीरामकी बातचीत; श्रीरम और 
लक्ष्मणके द्वारा विराधपर प्रहार तथ। विराधका 
इन दोनों भाइयोंको साथ लेकर दूसरे वनमें जाना ४९६ 
४-श्रीोराम ओर लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध ४९८ 
५-श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताका शरभड़-मुनिके 
आश्रमपर जाना; देवताओंका दर्शन 
करना ओर मुनिसे सम्मानित होना तथा 
शरभड़ मुनिका ब्रह्मलोेक-गमन है? "० 8६१ 
६-वानप्रस्थ मुनिर्योका राक्षसोंके अत्याचारसे 
अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्रजीसे प्रार्थना 
करना ओर श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना ५०४ 
७-सीता और भ्रातासह्तित श्रीरामका सुतीक्ष्णके 
आश्रमपर जाकर उनसे बात-चीत करना तथा 


उनसे सत्कृत हो रातमें वहीं ठहरना ९6 के 
८-प्रातःकाल सुतीक्ष्णसे विदा ले श्रीराम, लक्ष्मण, 
सीताका वहंसे प्रस्थान 2 १8% ९०८ 


९-सीताका श्रीरामसे निरपराध प्राणियोंको न मारने 
ओर अहिंसा-धर्मका पालन करनेके लिये अनुरोध ५०९ 
१०-श्रीरामका ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोंके 
बघके निमित्त की हुईं प्रतिशाके पालनपर दृढ़ 
रहनेका विचार प्रकट करना बडा डर 
११-पश्चाप्सर तीर्थ एवं माण्डकर्णि मुनिकी कथा) 
विभिन्‍न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आदिका 
सुतीक्ष्णके आश्रममें आना) वहाँ कुछ कालछतक 
रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यके भाई तथा 


अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्यके 


प्रभावका वर्णन 5 पर मे 
१२-भ्रीराम आदिका अगस्त्यके आश्रम प्रवेश, 


अतिथि-सत्कार तथा मुनिकी ओरसे उन्हें दिव्य- 


अस्त्र-शस्त्रोंकी प्राप्ति १० आटे 5, 
१३-महर्षि अगस्त्यका श्रीरामके प्रति अपनी 


प्रसन्‍नता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना; 
श्रीरामके १छनेपर उन्हें पश्चव॒टीमें आश्रम 
बनाकर रहनेका आदेश देना तथा श्रीराम 
आदिका प्रस्थान पर ' ५२१ 


सग्ग विषय 


पृष्ठ-संख्यां 


१४-पश्चवर्टीके मार्गमें जटायुका मिलना और 
श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना **' ५२३ 
१५-पश्चवटीके रमणीय प्रदेशमें श्रीरामकी 
आज्ञासे लक्ष्मणद्दवारा सुन्दर पर्णशालाका 
निर्माण तथा उसमें सीता ओर लरुक्ष्मण- 
सहित श्रीरामका निवास *” ५२६ 
१६-लक्ष्मणके द्वारा हेमनत श्रतुका वर्णन और 
भरतकी प्रशंसा तथा श्रीरामका उन दोनोंके 
साथ गोदावरी नदीमें स्नान 5३४6, ६ २“ 
१७-श्रीरामके आश्रम शूपंणखाका आना; उनका. 
परिचय जानना और अपना परिचय देकर उनसे 
अपनेको भार्याके रूपमें ग्रहण करनेके लिये 
अनुरोध करना "हद 0 8१ 
१८-श्रीरामके टाल देनेपर झू५णखाका लक्ष्मणसे 
प्रणय याचना करना; फिर उनके भी टालनेपर 
उसका सीतापर आक्रमण और छक्ष्मणका 
उसके नाक; कान काट लेना *** ७३३ 
१९-शूपंणखाके मुखसे उसकी दुदर्दशाका वृत्तान्त 
सुनकर क्रोघमें भरे हुए खरका श्रीराम 


आदिके वधके लिये चोदह  राक्षसोंको 
भेजना है. *** ५३५ 
२०-्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चोदह राक्षसोंका वध ५३७ 


२१-औश्ूर्पणखाका खरके पास आकर उन शक्षसोंके 
वधका समाचार बताना और रामका भय 
दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना **' ५३९ 
२२-चौदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणका 
जनस्थानसे पश्चवर्टीकी ओर प्रस्थान "7४४४७ 
२३-भयंकर उत्पातोंको देखकर भी खरका उनकी 
परवा नहीं करना तथा राक्षस-सेनाका श्रीराम- 
के आश्रमके समीप पहुँचना व 
२४-श्रीरामका तात्कालिक शकुनोंद्वारा राक्षसोके 
विनाश और अपनी विजयकी सम्भावना करके 
सीतासहित लक्ष्मणको पबतकी गुफामें भेजना 


और युद्धके लिये उद्यत होना **' ७५४४ 
२५-राक्षसोंका श्रीरामपर आक्रमण और श्रीराम- 

चन्द्रजी के द्वारा राक्षसोका संहार **' ५४७ 
२६-श्रीरामके द्वारा दृषणसद्दित चोदह सहख 

राक्षसोंका वध थ ** ९६ ७ 
२७-त्रिशिराका वध बज ४१५२ 


(७९४९) 


२८-खरके साथ श्रीरामका धोर खुद्ध :2/00 ९३ 


२९-श्रीरामका खरकों फटफ्कारना तथा खरका भी 
उन्हें कठोर उत्तर देकर उनकें ऊपर गदाका 
प्रहार करना ओर श्रीरामद्वारा उस गदाका 
खण्डन *** ५५६ 
३०-श्रीरामके व्यड़् करनेपर खरका उन्हें फटकार- 
कर उनके ऊपर शालवृक्षका प्रह्र करना; 
श्रीरामका उस वृक्षकों काटकर एक तेजस्वी 
बाणसे खरको मार गिराना तथा देवताओं और 
महषियोद्वारा श्रीरामकी प्रशंसा "कफ ८ 


३१-रावणका अकम्पनकी सलाइसे सीताका अपहरण 
करनेके लिये जाना और मारीचके कहनेसे 


लड्डको लौट आना है प्ज *' ५६१ 
३२-शूपणखाका लड्जामें रावणके पाख जाना “** ५६४ 
३३-शूपणखाका रावणको फटकारना *** ५६६ 


३४-रावणके पूछनेपर झूर्पणपखाका उससे राम) 
लक्ष्मण और सीताका परिचय देते हुए. सीताको 


भाया बनानेके लिये उसे प्रेरित करना '*' ५६८ 
३५-रावणका समुद्रतटवर्ती प्रान्तकी शोभा देखते 
हुए. पुनः मारीचके पास जाना *"* ५७० 


३६-रावणका मारीचसे श्रीरामके अपराध बताकर 
उनकी पत्नी सीताके अपहरणमें सहायताके 
लिये कहना 7728 ** ५७३ 
३७-मारीचका रावणको श्रीरामचन्द्रजीके गुण और 
प्रभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना *** ५७५ 
३८-श्रीरामकी शक्तिके विषयमें अपना अनु भव बता- 
कर मारीचका रावणको उनका अपराध करनेसे 


मना करना हू ४७ ५७७ 
३९-मारीचका रावणको समझाना *** ५७९ 
४०-रावणका मारी चको फटकारना और सीताहरणके 

कार्यमें सहायता करनेकी आशा देना *'' ५८१ 
४ १-मारीचका रावणको विनाशका भय दिखाकर 

पुनः समझाना | 30१८ 


४२-मारीचका सुवण मय मृगरूप धारण करके श्रीराम- 
के आश्रमपर जाना और सीताका उसे देखना ५८४ 


४३-कपटमृगको देखकर लक्ष्मणका संदेह, सीताकः 
उस मृगको जीवित या मृत-अवस्थामें भी ले आने - 
के लिये श्रीरामको प्रेरित करना तथा श्रीरामका 
लक्ष्मणका समझा-बुझाकर सीताकी रक्षाका भार 
सोंपकर उस मृगकों मारनेके लिये जाना *** ५८७ 


४४-भरीरामके द्वारा मारीबका बध और उलके द्वारा 

सीता और ल्क्ष्मणके पुकारनेका शब्द सुनकर 

श्रीरामकी चिन्ता 9 ५६० 
४५-सीताके मार्मिक वचनोंसे प्रेरित होकर लक्ष्मणका 

श्रीरामके पास ज्ञाना 577: कक 
४६-रावणका साधुवेषमें सीताके पास जाकर उनका 

परिचय पूछना और सीताका आतिश्यके लिये उसे 

आमन्त्रित करना 5 22४ ५ 
४७-सीताका रावणकों अपना-और पतिका परिचय 

देकर वनमें आनेका कारण बताना; रावणका 

उन्हें अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट 

करना और सीताका उसे फटकारना _**' ५९८ 
४८-रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और 

सीताद्वारा उसको कड़ी फटकार *** ६०१ 
४९-रावणद्वारा सीताका अपहरण, सीताका विलाप 


और उनके द्वारा जटायुका दर्शन *** ६०३ 
५०-जटायुका रावणको सीताइरण के दुष्कमसे निवृत्त 

होनेके लिये समझाना और अन्त युद्धके लिये 

ललकारना 47 ** ६०६ 
५१-जटायु तथा रावणका घोर युद्ध ओर रावणके 

द्वारा जटायुका वघष. *** *** ६०८ 
५२-रावणद्वारा सीताका अपदरण 60 ६११ 
५३-सीताका शावणको धघिकारना जज १४ 


५४-सीताका पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण और 
वस्त्रको गिराना; रावणका लझ्ढमें पहुँचकर सीता- 
को अन्तःपुरमें रखना तथा जनस्थानमें आठ 
राक्षसोंको गुप्तचरके रूपमें रहनेके लिये भेजना ६१६ 


५५-रावणका सीताको अपने अन्तः पुरका दर्शन कराना 
और अपनी भार्या बन जानेके लिये समझाना ६१८ 


५६-सीताका श्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग 
दिखाकर रावणको फटकारना तथा रावणकी 
आज्ञासे राक्षसियोंकों उन्हें अशोकवाटिकामें ले 
जाकर डराना ३; 7 3 

( प्रक्षित सर्ग )-ब्रह्माजीकी आशासे देवराज इन्द्रका 
निद्रासह्ित लझ्जामें जाकर सीताको दिव्य खीर 
अर्पित करना और उनसे विदा लेकर छौटना ६२३ 

५७-भ्रीरामछा लोटनां) मार्गमें अपशकुन देखकर 
चिन्तित शेना तथा लक्ष्मणसे मिलनेषर उन्हे 
उलाहना दे तीतापर संकट आनेकी आशक्ला करना ६२५ 


९ १३१४०) 


५८-मार्गमें अनेक प्रकारकी आशझ्ला करते हुए 
लक्ष्मणसहित श्रीरामका आश्रममें आना और 
वहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना... _**' ६२७ 
५९-श्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत *** २९ 
६०-भ्रीरामका विल्ञप करते हुए. वृक्षों और पश्चुओंसे 
सीताका पता पूछना, भ्रान्त होकर रोना और 


क्‍ बारंबार उनकी खोज करना अं 
६ १-भीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज और 

उनके न मिलनेसे श्रीरामकी व्याकुछडता **' ६३३ 

। ६२-श्रीरामका विलाप गा “5३५ 

 ६३-श्रीरामका विल्मयप. *** १४5६ ३७ 


' ६४-श्रीराम ओर लरक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज, 
श्रीरामका शोकोद्वार; मृगोंद्वारा संकेत पाकर दोनों 
भाइयोंका दक्षिण दिशाकी ओर जाना; पर्वतपर 
क्रोध, सीताके बिखरे हुए फूछ, आभूषणोंके कण 
और युद्ध के चिह्न देखकर श्रीरामका देवता आदि- 
सहित समस्त त्रिलोकीपर रोष प्रकट करना *** ६३९ 

६५-लक्ष्मणका श्रीरामको समझा-बुझाकर शान्त करना ६४४ 

. ६६-लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना ५१०:६४५ 

६७-श्रीगम और लक्ष्मणकी पक्षिराज जटायुसे मैंट 

. तथा श्रीरामका उन्हें गलेसे छगाकर रोना *** ६४७ 


६८-जटायुका प्राण-त्याग ओर श्रीरामद्वारा उनका 
दाह-संस्कार डा 5 ये है. 


६९-लक्ष्मणका अयोमुखी को दण्ड देना तथा श्रीराम 

और लक्ष्मणका कबन्धके बाहुबन्धमे पड़कर 

चिन्तित होना ब ३, 
७०-श्रीराम ओर लक्ष्मणका परस्पर विचार करके 

कबन्धकी दोनों भुजाओंको काट डालना तथा 

कबन्धके द्वारा उनका खागत #९१8४ ५५ 
७१-कबन्धकी आत्मकथा, अपने शरीरका दाह हो 

जानेपर उसका श्रीरामको सीताके अन्वेषणमें 

सहायता देनेका आश्वासन ''' “"' ६५६ 
७२-श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा चिताकी आगर्में 

कबन्धका दाह तथा उसका दिव्य रूपमें प्रकट 

होकर उन्हें सुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना ६५९ 
७३-दिव्यरूपधारी कबन्धका श्रीराम ओं- लक्ष्मणको 

ऋष्यमृक और पम्पासरोवरका मार्ग बताना तथा 

मतड़ मुनिके वन एवं आश्रमका परिचय देकर 

प्रस्थान करना की 208६१ 
७४-श्रीराम ओर लक्ष्मणका पम्पा५रोवरके तटपर 

मतड़वनमें शबरीके आश्रमपर जाना; उसका 

सत्कार ग्रहण करना और उसके साथ मतड्जवन- 

को देखना) शबरीका अपने शरीरकी आहुति 

दे दिव्य धामको प्रस्थान करना "४73६४ 


७५-भ्रीराम और लक्ष्मणकी बातचीत तथा उन दोनों 
भाइयौका पम्पासरोवरके तटपर जाना **' ६६७ 


--+<साद >> 


| सगे | विषय 


श्रीहरिः 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायणकी विषय-सची 
( किष्किन्धाकाण्डम्‌ ) 


पृष्ठ-संख्या 


१-पम्पासरोवरके दशनसे श्रीरामकी व्याकुलता; 
श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा वहाँकी 
उद्दी पनसामग्रीका वर्णन करना; लक्ष्मणका 
श्रीरामको समझाना तथा दोनों माइयोंको ऋष्य 
मूककी ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य 
बानरोंका भयभीत होना * ६६९ 
२-सुग्रीव तथा वानरोंकी आशज्ढा, हनुमानजीद्वारा 
उसका निवारण तथा सुग्रीवका हनुमान्‌जीको 
श्रीराम-लक्ष्मणके पास उनका भेद लेनेके लिये 
भेजना का * ६७८ 
३-हनुमानजीका श्रीराम और लक्ष्मणसे वनमें 
आनेका कारण पूछना और अपना तथा 
सुग्रीवका परिचय देना, श्रीरामका उनके 
“बचर्नोंकी प्रशंसा करके लक्ष्मणको अपनी ओरसे 
बात करनेकी आज्ञा देना तथा लक्ष्मणद्वारा 
. अपनी प्राथना स्वीकृत द्ोनेसे हनुमानजीका 
: प्रसन्‍न होना ः * ६८० 
४-लक्ष्मणका हनुमानजीसे श्रीरामके वनमें आने 
और सीताजीके हरे जानेका बृत्तान्त बताना तथा 
इस कार्येमें सुग्रीवके सहयोगकी इच्छा प्रकट 
. करना; हनुमानजीका उन्हें आश्वासन देकर 
उन दोनों भाइयोको अपने साथ ले जाना **' 
५-श्रीराम ओर सुग्रीवकी मेत्री तथा भीरामद्वारा 
वालिविधकी प्रतिश॒ ** * ६८५ 
६-सुग्रीवका श्रीरामको सीताजीके आभूषण दिखाना 
: तथ श्रीरामका शोक एवं रोषपृर्ण वचन **' ६८७ 
७-सुग्रीयका श्रीरामको समझाना तथा श्रीरामका 
सुग्रीवकी उनकी कार्यसिद्धिका विश्वास 
दिल्ाना हा *** ६८९ 
८-सुग्रीवका श्रीरामसे अपना दुःख निवेदन करना 
ओर श्रीरामका उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों 
भाइयोंमें बेर होनेका कारण पूछना * ६९१ 
९-सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको वालीके साथ अपने 
बेर होनेका कारण बताना ** ६९४ 


६८२ 


सर्गं विषय 
१०-भाईके साथ वैरका क्रारण बतानेके प्रसड्रमें 
सुग्रीवका वालीको मनाने और वालीद्वारा अपने 
निष्कासित होनेका बृत्तान्त सुनाना 
११-सुग्रीवके द्वारा वालीके पराक्रमका वर्णन-- 
वालीका दुन्दुभि देत्यको मारकर उसकी लाशको 
मतड़- वनमें फेंकना; मतड्रमुनिका वालीको शाप 
देना; श्रीरामका दुन्दुभिके अस्थिसमूहको दूर 
फेंकना ओर सुग्रीवका उनसे साल-भेदनके लिये 
आग्रह करना ८ 
१२-श्रीरामके द्वारा सात साल-वृक्षोका भेदनः 
श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका किष्किन्धामें आकर 
* वालीको ललकारना ओर युद्धमें उससे पराजित 
होकर मतड्रवनमें भाग जाना) वहाँ श्रीरामका 
उन्हें आश्वासन देना और गलेमें पहचानके 
लिये गजपुष्पी लता डालकर उन्हें पुनः युद्ध के 
लिये भेजना | 
१३-श्रीराम आदिका मार्गमें वृक्षों, विविध जन्तुओं, 
जलाशयों तथा सप्तजनन आश्रमका दूरसे दर्शन 
करते हुए पुनः किष्किन्धा पुरी में पहुँचना **' 
१४-वाली-वधके लिये भ्रीरामका आश्वासन पाकर 
सुग्रीवकी विकट गजना 
१५-सुग्रीवकी गजना सुनकर वालीका युद्धके लिये 
निकलना और ताराका उसे रोककर सुग्रीव 
ओर भीरामके साथ मेत्री कर लेनेके 
लिये समझाना 
१६-वालीका ताराको डॉटकर लोटाना और सुग्रीवसे 
जूझना तथा श्रीरामके बाणसे घरायछ द्ोकर 
पृथ्वीपर गिरना 
१७-वालीका श्रीरामचन्द्र जीको फटकारना 


१८-श्रीरामका वालीकी बातका उत्तर देते हुए उसे 
दिये गये दण्डका ओचित्य बताना) वालीका 
निरुत्तर होकर भगवान्से अपने अपराधके 
लिये क्षमा माँगते हुए अद्भदकी रक्षाके लिये 
प्राथना करना ओर श्रीरामका उसे आश्वा 
सन देना 


पृष्ठ-संख्या 


** ६६६ 


६९८ 


* ७०४ 


७०७७ 
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७२१ 


१९-अज्ञद्सहित ताराका भागे हुए बानरोंसे बात 
करके वालीके समीप आना और उसकी दुर्दशा 
देखकर रोना 

२०-ताराका विलाप 


२१-हनुमानजीका ताराको समझाना और ताराका 
पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना 


२२-वालीका सुग्रीव ओर अड्भदसे अपने मनकी 
बात कहकर प्राणोंको त्याग देना 


२३-ताराका विलाप 


२४-सुग्रीवका शोकमग्न होकर भ्रीरामसे प्राणत्यागके 
लिये आशा माँगना, ताराका श्रीरामसे अपने 
वधके लिये प्राथंना करना और श्रीरामका उसे 
समझाना ४ 55 
२५-लक्ष्मणसहित श्रीरामका सुग्रीव, तारा और 
अड्गदको समझाना तथा वालीके दाह-संस्कारके 
लिये आज्ञा प्रदान करना; फिर तारा आदि- 
सहित सब वानरोंका वालीके शवको इ्मशान- 
भूमिमें ले जाकर अन्भदके द्वारा उसका दाह- 
संस्कार कराना ओर उसे जचाज्ञलि 
देना है ४४ 
२६-इनुमानजीका सुग्रीवके अभिषेकके लिये श्रीराम- 
चन्द्रजीसे क्रिष्किन्धामें पधारनेकी प्रार्थना; 
श्रीरामका पुरीमें न जाकर केवल अनुमति देना, 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीव ओर अड्भदका अभिषेंक 
२७-प्रखवण गिरिपर श्रीराम ओर लरक्ष्मणकी 
परस्पर बातचीत 


२८-भरीरामके द्वारा वर्षा-ऋतुका वर्णन अं, 


२९-हनुमानजीके समझानेसे सुग्रीवका नीलको वानर 
पैनिकोंको एकत्र करनेका आदेश देना 


३०-शरद्‌ू-ऋतुका वर्णन तथा श्रीरामका रुक्ष्मणको 
सुग्रीवके पास जानेका आदेश देना 


३१-सुग्रीवपर लक्ष्मणका रोष, श्रीरामका उन्हें 
समझाना। लक्ष्मणका किध्किन्धाके द्वारपर 
जाकर अड्गभदको सुग्रीवके पास भेजना) वानरों 
का भय तथा प्लक्ष और प्रभावका सुग्रीवको 
कतंब्यका उपदंश देना 
३२-हनुमान्‌का चिन्तित हुए 
समझाना री 
, ३३-छक्ष्मणका किष्किन्धापुरीकी शोभा देखते 
दृए सुग्रीवके महलमें प्रवेश ऋरके क्रोधपूर्बक 
घनुषकी टंकारना। भयभीत सुग्रीवका ताराको 


सुग्रीवको 


७२५ 
” ७२७ 
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उन्हें शान्त करनेके लिये भेजना तथा ताराका 
समझा-बुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना “** 
श४-पुंग्रीवका लक्ष्मणके पास जाना और लक्ष्मणका 
उन्हें फटकारना * ७७६ 
३५-ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त बचनोंद्वारा शान्त 
करना ' ७७७ 
२३६-सुग्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामकी मह्दत्ता 
बताते हुए. लक्ष्मणसे क्षमा माँगना और लक्ष्मण 
का उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ 
चलनेके लिये कहना * ७७९ 
२७-सुग्रीवका इनुमानजीको वानरसेनाके संग्रहके 
लिये दोबारा दूत भेजनेको आशा देना; उन 
दूर्तोसे राजाकी आशा सुनकर समस्त वानरोंका 
किष्किन्धाके लिये प्रस्थान ओर दूर्तोका लछोटकर 
सुग्रीवको भेंट देनेके साथ ही वानरोंके आगमन 
का समाचार सुनाना * ७८० 
३८-लक्ष्मणसद्टित सुग्रीवका भगवान्‌ श्रीरामके पास 
आकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना श्रीरामका 
उन्हें समझाना; सुग्रीवका अपने किये हुए 
सैन्यसंग्रहविषयक उद्योगकों बताना और उसे 
सुनकर श्रीरामका प्रसन्न होना * ७८३ 
३९-श्रीराम चन्द्रजी का सुग्रीवके प्रति कृतश्ञता प्रकट 
करना तथा विभिन्‍न वानर-यूथपतियोंका अपनी 
सेनाओंके साथ आगमन * ७८५ 
४०-श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका सीताकी खोजके 
लिये पूर्वदिशामें वानरोंको भेजना और वहाँके 
स्थानोंका वणन करना * ७८८ 
४१-सुग्रीवका दक्षिण दिशाके स्थानोंका परिचय देते 
हुए वहाँ प्रमुख वानर बीरोंको भेजना * ७९३ 
४२-सुग्रीवका पश्चिम दिशाके स्थानोंका परिचय देते 
हुए. सुषेण आदि वानरोंको वहाँ भेजना “' ७९६ 
४३-सुग्रीवका उत्तर दिशाके स्थानोंका परिचय देते 
हुए शतबलि आदि वानरोंको वहाँ भेजना 
हनुमानजीकों अंगूठी देकर 
2६ (५2) 


३७० 


८०० 


४४-श्री रामका 
मेजना 

४५-विभिन्न दिशाओंमें जाते हुए बानरोंका 
सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साहसूचक वचन 
सुनाना 3. * ८०५ 

४६-सुग्रीवका श्रीराम चन्द्रजीको अपने भूमण्दल- 
भ्रमणका बृत्तान्त बताना *' ८०७ 


४७-पू्व आदि तीन दिशाओँमें गये हुए. वानरोंका 
निराश होकर ल्लेट आना 


४८-दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोंका सीताकी 
खोज आरम्भ करना 
४९-अड्भद ओर गन्धमादनके आश्वासन देनेपर 
वानरोंका पुनः उत्साहपूर्वक अन्वेषण-कार्यमें 
प्रदत्त होना 5 ४८११ 
५०-भूखे-प्यासे वानरोंका एक गुफामें घुसकर वहाँ 
दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा एक 
बृद्धा तपस्विनीको देखना और हनुमानजीका 
उससे उसका परिचय पूछना * ८१२ 
५१-हनुमानजीके पूछनेपर बृद्धा तापसीका अपना 
तथा उस दिव्य स्थानका परिचय देकर सब 
वानरोंको भोजनके लिये कहना * ८१५ 


५२-तापसी खयंप्रभाके पूछनेपर वानरोंका उसे 
अपना बृत्तान्त बताना और उसके प्रभवसे गुफाके 


८०९ 


बाहर निकलकर समुद्रतटपर पहुँचा **' ८१६ 


५३-लोटनेकी अवधि बीत जानेपर भी कार्य सिद्ध न 
होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाले 
अज्भद आदि वानरोंका उपवास करके प्राण 
त्याग देनेका निश्चय * ८१८ 


५४-हनुमानजीका भेदनीतिके द्वारा वानर्रोंको 
अपने पक्षमें करके अड्भदको अंपने साथ चलने 
के लिये समझाना * ८२० 


५५-अड्भदसहित वानरोंका प्रायोपवेशन ८२२ 
५६-सम्पातिसे वानरोंको भय, उनके मुखसे जटायुके 

वधकी बात सुनकर सम्पातिका दुखी होना और 
अपनेको नीचे उतारनेके लिये वानरोंसे अनुरोध 
राम कं ४2% 2 २९ 
५७-अदक्ञदका सम्पातिको पर्वत शिखरसे नीचे उतार- 

कर उन्हें जटायुके मारे जानेका बृत्तान्त बताना 

तथा राम-सुग्रीवकी मित्रता एवं वालिवधका 


प्रसड़ सुनाकर अपने आमरण उपवासका कारण 

निवेदन करना 
५८-सम्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनाना$ 

सीता और रावणका पता बताना तथा बानरोंकी 
सह्ायतासे समुद्रतटपर जाकर भाईको जलाझलि 
देना ००० ००० ८/ २७ 
५९-सम्पातिका अपने पुत्र सुपाश्वंके मुखसे सुनी हुई 

सीता और रावणको देखनेकी घटनाका बृत्तान्त 

बताना के 77%. 6 
६०-सम्पातिकी आत्मकथा * ८३१३ 
६१-सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंखके जलने 

का कारण बताना 4! 
६२-निशाकर मुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते हुए 

उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यमें सहायता 

देनेके लिये जीवित रहनेका आदेश देना **' ८३४ 
६३-सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोंको उत्साहित 

करके उड़ घाना ओर वानरोंका वहंँसे दक्षिण 

दिशाकी ओर प्रस्थान करना ** ८३५ 
६४-समुद्रकी विशालता देखकर विषादमें पड़े हुए 

वानरोंको आश्वासन दे अद्भदका उनसे प्ृथक- 


८२५ 


पृथक समुद्र-लब्नके लिये उनकी शक्ति पूछना ८३७ 


६५-बारी-बारीसे वानर-वीरोंके द्वारा अपनी-अपनी 
गमन-शक्तिका वर्णन; जाम्बवान्‌ और अन्भदकी 
बात॑चीत तथा जाम्बवानका हनुमानजीको प्रेरित 
करनेके लिये उनके पास जाना 
६६-जाम्बवानका हनुमानूजीको उनकी उत्पत्तिकथा 
सुनाकर  समुद्रलद्डनके लिये उत्साहित 
करना हा 7$5% ५९ 
६७-इनुमानजीका समुद्र लॉघनेके लिये उत्साह 
प्रकट करना) जाम्बवानके द्वारा उनकी प्रशंसा 
तथा वेगपूवंक छलाँग मारनेके लिये हनुमानजी 
का महेन्द्र पवतपर चढ़ना “3४३ 


>> 


१८ कट 


वाल्मीकीय रामायणकी अनेक प्रकारकी पारायण-विधियाँ 
हैं । श्रीरामसेवाग्रन्थं, अनुष्ठानप्रकाश, स्कान्दोक्त रामायण- 
माहात्म्य, बृहद्धम॑पुराण तथा शाड्डुर; रामानुज) मध्व, रामानन्द 
आदि विभिन्न सम्प्रदायोंकी अलग-अलग विधियाँ हैं, यद्यपि 
उनका अन्तर साधारण है। इसी प्रकार इसके सकाम और 
निष्काम अनुष्ठानोंके भी भेद हैं | सबपर विस्तृत विचार यहाँ 
सम्भव नहीं । वाल्मीकीयके परम प्रसिद्ध नवाह्न-पारायणकी ही 
विधि यहाँ लिखी जा रही है । 


चेत्र, माघ तथा कार्तिक शुक्ल पञ्ममीसे त्रयोदशीतक 
इसके नवाह्-पारायणकी विधि है । किसी पुण्यक्षेत्र, पवित्र 
तीर्थ, मन्दिरमें या अपने घरपर ही भगवान्‌ विष्णु तथा 
 तुलसीके संनिधानमें वाल्मीकि रामायणका पाठ करना चाहिये। 
एतदर्थ यथासम्भव कथा-स्थानकी भूमिकों संशोधन, मार्जनः 
लेपनादि संस्कारोंसे संस्कृतकर कदली-स्तम्म तथा ध्वजा-पताका- 
वितानादिसे मण्डित कर देना चाहिये | मण्डपका मान १६ 
हाथ लंबा-चोड़ा हो ओर उसके बीचमें स्वंतोभद्रसे युक्त 
एक वेदी हो । अन्य वेदियाँ, कुण्ड तथा स्थण्डिल आदि भी 
हो । मण्डपके दक्षिण-पश्चिम भागमें वक्ता ( व्यास ) एवं श्रोता- 
का आसन हो। व्यासासनके आगे पुस्तकका आसन होना 
. चाहिये । श्रोताओंका आसन विस्तृत हो | व्यासका आसन 
श्रोतासे तथा पुस्तकका आसन वक्तासे भी ऊँचा होना चाहिये । 
फिर प्रायश्रित्त तथा नित्यक्ृत्य करके भगवान्‌ श्रीरामकी प्रतिमा 
स्थापित करनी चाहिये | अथवा पुस्तकपर ही सपरिकर 
सपरिच्छद श्रीसीतारामजीका अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, 
भगवती सीताजी, लक्ष्मणजी, भरतजी, शत्रुप्नजी, श्रीहनुमानजी 
आदिका आवाहन करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ समस्त 
उपकरणोंसे अल्ंकृत, पश्चपल्ववादिसे युक्त कलश स्थापितकर 
स्वस्त्थवनपूर्वक गणपतिपूजन, बढुक, क्षेत्रपाल) योगिनी, मातृका) 
नवग्रह, ठुछलसी, लोकपाल) दिकृपाछ आदिका पूजन तथा 
नान्दीश्राद्ध करके सपरिकर-सपरिच्छद भगवान्‌ रामकी पूजा करे। 


तदनन्तर काछ-तिथि-गोत्र-नाम आदि बोलकर-- 


१. चैत्रे माघे कार्तिके च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ । 
नवाहं सुमहापुण्यं ओ्रोतव्य॑च प्रयलतः ॥ 
पत्चम्या. दिनमारभ्य. रामायणकथामृतम्‌ । 
- नवाहश्रवणेनैव. सर्वपापे: प्रमुच्यते ॥ 
( राभसेवाग्रन्थ ) 
२. श्रोतम्यश्र तथा वक्तर्व्यासाद्‌ ग्रन्थस्य चोंचता । 
ह ( राभसेवामन्थ ) 


॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्गास्मीकोय रामायणकी पाठविधि 


३3% भूभुंवः स्व॒रोम्‌॥ ममोपात्तदुरितक्षयपूर्वक श्रीसीता- 
रामप्रीत्यर्थ श्रीधीतालक्ष्मणभरतशत्रुप्नह नुमत्समेतश्री राम चन्द्र- 
प्रसाइसिद्धयथ च श्रीराम वन्द्रप्रसादेन सर्वाभीष्टसिद्ध-यर्थ श्री- 
रामचन्द्रपूजनमह करिष्ये । श्रीवाल्मीकीयरामायणस्य 
पारायणं च करिष्ये, तदेज्ञभूतं कलशस्थापनं स्वस्त्ययनपार्ठं 
गणपतिपूजनं॑ बढुकक्षेत्रपालयोगिनीमातृकानवग्रहतुलसी- 
लोकपालदिक्पालादिपूजन चाहं करिष्ये । 

-“इस प्रकार संकल्प करनेके बाद पूजन करे | 

३» अच्युताय नमः, 5» अनन्ताय नमः, ३» गोविन्दाय 
» 3» नारायणाय नमः, ३» मधुसूदनाय नमः, 
हृषीकेशाय नमः, *» माधवाय नमः, ** ब्रिविक्रमाय नमः , 
दामोदराय नमः, 5» मुकुन्दाय नमः, *» वामनाय नमः, 
पद्मनाभाय नमः, ** केशवाय नमः, 5» विष्णवे नमः, 
श्रीधराय नमः, ३» श्रीसीतार।माभ्यां नमः ! 


इस प्रकार नमस्कार करके निम्न प्रकारसे पूजा करें--- 


श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत॑. श्रीरामचन्द्वं 
ध्यायामि---भगवान्‌ रामका ध्यान करे | 
». आवाहयामि--आवाहन करे | 


श्रीसीतालक्ष्मणभरतशन्रुप्नह नुमत्सभेताय श्रीरामचन्द्राय 
नमः-रलसिंहासनं समर्पयामि-सिंहासन अर्पण करे। 
». पाद्य समपंयामि--पाद्र दे । 
». अब्य समर्पयामि--अध्य॑ दे | 
»  स््वानीयं समर्पयामि---स््नान करावे | 
». आचमनीयं समरययामि---आचमन करावे | 
». बस्त समयाभि--वस्त्र अर्पण करे | 
». यज्ञोपवीताभरणं समपयामि--यज्ञोपवीत-आभूषण दे। 
४». गन्धान्‌ समंयासि--चन्दन-कुड्डूम लगावे । 
» अक्षतान्‌ समपयामि---चावल चढ़ावे | 
». पुष्पाणि समरयामि--पुष्पमाला दे | 
»  धूपमाघ्रापयामि--धूप दे । 
»  दीप॑ द्शयामि--दीपक दिखावे | 
»  नैवेद्य फलानि च समपंयामि-नेवेद्य ओर फल अपंण करे। 
,»  ताम्बूल समपंयामि--पान दे | 
». कर्पूरनीराजन समर्वयामि--आरती करे | 
» छत्रचाम रादि समर्पयामि--छत्र-चेंवरादि अपंण करे। 
»  पुष्पाअलिं समर्पयामि--पुष्पाज्ञलि अप॑ण करे | 
»  प्रदक्षिणानमस्कारान्‌ समर्ययामि--प्रदक्षिणा और 
नमस्कार करे | 


२ भ्रीमद्धाल्मीकीय रामांयंणकी पाठविधि 
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तत्पश्चात्‌ निम्न प्रकारसे पश्चोपचारसे श्रीयमायण-ग्रन्थकी 
पूजा करे-- 

३» सदा श्रवणमात्रेण पापिनां सद्गतिप्रदे । 

झुभे रामकथे सुभ्य॑ गन्धमण समपये ॥ 
--इति गन्धं समपंयामि । 

४ बालादिसप्तकाण्डेन सर्वेलोकसुखप्रद । 

रामायण महोदार पुष्पं॑ तेडथ समपये ॥ 
--इति पुष्पाणि पुष्पमालां च समपयामि। 

३४ यस्येकछोकपाठस्य फल सर्वफलाधिकम्‌ । 

तस्मे रामायणायाद्य दशाज़ु धूपमपंये ॥ 
--इति धूपमाप्रापयामि । 

३» यसय लछोके प्रणेतारो वाल्मीक्यादिमहषेयः। 

तस्मे रामचरित्राय. घृतदीप॑ समपये ॥ 
--हति दीप॑ दर्शायामि । 

४» श्रूयते बरह्मणो छोके शतकोटियप्रविस्तरम्‌ । 

रूप॑ रामायणस्यास्य तस्मे नेवेद्यमपये ॥ 
--डइति नैवेद्यं समर्पयामि । 


पूजा करनेके बाद कपूंस्क्ी आरती करके चार बार 
प्रदक्षिणा कर पुष्पाज्ञल अपंण करे। फिर साष्टाड़ प्रणाम 
कर इस प्रकार नमस्कार करे--- 


वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी । 
पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी ॥ 
शछलोकसारसमाकीण सर्गकल्लोलसंकुलम । 
काण्डग्राइमहामीन॑ वन्दे._ रामायणाणंवम्र्‌ ॥ 


फिर देवता, ब्राह्मणादंकी पूजा कर पाठका संकल्प 
करके ऋष्यादिन्यास करे। अनुष्ठानप्रकाशके अनुसार 
कामनाभेदसे यदि पूरी रामायणका पाठ न हो सके 
तो अलग-अलग काण्डोंके अनुष्ठानकी भी विधि है। जैसे पुत्र- 
की कामनावाला बालकाण्ड पढ़े; लक्ष्मीकी इच्छावाला अयोध्या- 
काण्ड पढ़े । इसी प्रकार नष्टराज्यकी प्राप्तिकी इच्छावालोको 
किष्किन्धाकाण्डका, सभी कामनाओंकी इच्छावाल्लेको सुन्दर- 
काण्डका ओर शन्नुनाशकी कामनावालोंको लझ्ढाकाण्डका पाठ 
करना चाहिये। “बृहद्ध्मपुराण” के अनुसार इनका अन्य भी सकाम 
उपयोग है। वह तथा उसके न्यासादिका प्रकार आगे 
लिखा जायगा। 


३४० अस्य श्रीवाल्मीकिरामायणमहामन्त्रस्य भगवान्‌ 
वाल्मीकिऋषिः । अनुष्ठुप्‌ छन्‍्दः । श्रीरामः परमात्मा देवता । 
अभय सर्वेभूतेभ्य इति बीजम्र | अद्भुल्यग्रेण तान्‌ हन्यामिति 
इक्तिः । एतदस्त्रबर्ल दिव्यमिति कीलकम्‌। भगवाज्नारायणो 
देव इति तस्वम्‌। धर्मात्मा सर यसंधश्चेत्यस्रम्‌। पुरुषार्थचतुष्टय- 
सिद्धयर्थ पाठे विनियोगः । 


३» श्रीं रां आपदामपहतारमित्यड्ुष्टाभ्यां नमः । 
४ टी रीं दातारमिति तजनीम्यां नमः। ** रो रूं 
सर्वेसम्पदामिति मध्यमास्यां नमः । 


३% श्री रें लोकाभिराममित्यनामिकाभ्यां नमः । उ* श्रीं 
रों श्रीराममिति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ 


5 रो रः भूयो भूयो ममाम्यहमिति करतलकर- 
पृष्ठाभ्यां नमः । 


इन्हीं मन्त्रोंसे इसी प्रकार हृदयादि# न्यास करे। फिर-- 
शर्मा स्वयस्भूमंगवान्‌ देवाइचेव. तपस्विनः । 
सिद्धि दिशन्तु मे सर्वे देवाः सर्षिगणास्त्विह ॥ 
-इति दिगबन्धः । यों कहकर चारों ओर हाथ घुमाके 
अन्तमें फिर इस प्रकार ध्यान करे-- 


वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शत्रुन्नो भरतश्र पाइवंदलयोवाय्वादिकोणेषु च। 
सुओवश्च विभीषणश्र युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नौलसरोजकोमलरुचिं राम॑ भजे इयामलूम्‌ ॥ 
आपदामपहतोरं दातारं॑ सर्वंसम्पदाम । 
लोकाभिरामं॑ श्रीराम॑ भूयो भूयों नमास्यहम ॥? 


यह सम्पुटका मन्त्र है। इससे सम्पुटित पाठ करनेसे 
समस्त मनःकामनाओंकी सिद्धि होती है । 


फिर निम्न प्रकारसे मज्ञलाचरण करके पाठ आरम्भ 
करना चाहिये-- 
की 3305-42. 8 22 >++ अब अल 5 २ 
# द्ृदयादि न्‍्यासकी विधि यह है कि “अद्जुष्ठाभ्यां नमः” के 
स्थानपर “हृदयाय नमः” कहकर पाँचों अद्भुलियोंसे हृदयका स्पर्श 
किया जाय । “तर्जनीभ्यां नमः'के स्थानपर ८शिरसे साहा! कहकर 
सिरका अग्रभाग छुआ जाय। “मध्यमाभ्यां नप्रः' के स्थानपर “शिखाये 
वौषट” कहकर शिखाका स्पश किया जाय | “अनामिकाम्यां नमः' के बदले 
“कवचाय हुम्‌? कहकर दाहिने हाथसे बायें कंधे तथा बायें हाथसे दाहिने 
कंधेका स्पर्श करे । “कनिष्ठिकाभ्यां नमः'के बदले ०्नेत्रत्रयाय वौषटः 
कहकर नेत्रोंका स्पश करे तथा “करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः” के बदले 
“अस्ाय फट! कहकर तीन बार ताली बजाये । 


+ इहद्धमेपुराणके अनुसार रामायणके पारायणके पहले रामायण- 
कवचका भी पाठ कर लेना चाहिये । वह मझ्लाचरणके पहले होना 
चाहिये । कम-से-कम प्रथम दिन श्सका पाठ तो कर ही छेना 
चाहिये । कवच इस प्रकार है--- 


3० नमो5ष्टादशतत्त्वरूपाय राभायणाय महाभन्त्रख्वरूपाय । मा 
निषादेति मूलं शिरोधवतु । अनुक्रमिणकाबीज॑ मुखमवतु । ऋष्य- 
श्रज्नोपास्यानमृषिजिंहामवतु । जानकीलाभो&्नुश्पच्छन्दोउवतु गलम्‌ । 
केकय्याशा देवता हृदयमवतु । सीतालक्ष्मणानुगमनभीरामहर्षोः 
प्रमाणं जठरमवतु । भगवद्धक्ति: शक्तिरवतु मे मध्यम्‌। शक्तिमान्‌ षममों 
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गणपतिका ध्यान 
शुक्लाम्बरघर॑ देव॑ शशिवर्ण चतुभुंजम्‌। 
प्रसन्नवदरनं॑ ध्यायेत. सर्वविष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
वागीशाद्याः सुमनसः सर्वाथौनामुपक्रमे । 
पं नत्वा कृतकृत्या: स्युस्तं नमामि गजाननम्‌॥ २ ॥ 
गुरुकी वन्दना 
गुरुअंहा गुरु्किष्णुगुरुदवो महेश्वरः । 


गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 

अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम | 

तत्पदं॑ दर्शित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
सरस्वतीका स्मरण 


दोमियुक्ता चतुर्मिः स्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना 
हस्तेनेकेन पश्म॑ सितमपि च झुक पुस्तक चापरेण । 
भासा कुन्देन्दुशड्डस्फटिकमणिनिभा भासमानासमाना 
सा में वाग्देवतेयं निवसतु वदने सदा सुश्रसन्ना ॥ 
वाल्मीकिजीकी वन्द्ना 


कूजन्तं राम रासेति मधुर मधुराक्षरम । 
आरुद्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ 


यः पिबन्‌ सततं रामचरिताम्टरतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्त॑ मुर्नि वन्दे प्राचेतसमकल्मपम्र्‌ ॥ 
हनुमानजीको नमस्कार 
गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम । 
रामायणमहामाछार ल॑ वन्दे5निलात्मजम्‌ ॥ 
अअनानन्दनं॑ वीर॑ जानकीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लड्डाभयक्ूरम्‌ ॥ 


उलछ्य सिनन्‍्धोंः सलिलं सकील 
यः शोकवद्धि जनकात्मजाया: | 


आदाय तेनेव ददाह लड्ढा 
नमामि त॑ प्राक्षरूराक्षनेयम्‌ ॥ 
आशअनेयमतिपाटलान नं 
काञनाद्रविकमनीयविग्रहम्‌ । 


ीज+- कि -+-७>-न०_>-- 


सुग्रीवमैत्रमर्थोधवतु स्तनौं । निर्णयों दनुमच्चेष्टावतु बाहू । कर्ता 
सम्पातिपक्षोद्रमोइवतु॒ स्कन्‍्धौ । प्रयोजनं॑ विभीषणराज्य॑ ग्रीवां 
ममावतु । रावणवधः: खरूपमवतु कर्णों | सीतोद्धारों छक्षणमवत्तु 
नासिके । अमोघस्तव संस्तबो5बतु जीवात्मानमस्‌ । नयः 
, क्वाललट्ट्मणसंवादोवतु नाभिम्‌ । आचरनीयं ओऔरामादिधर्म सर्वाह 
ममावतु । श्ति रामायणकवचम । 

( बृदद्धमंपुराणम्‌ पूर्वस्वण्डस्‌ २५ वाँ अध्याय ) 


मुनीनां पालनं ममोरू रक्षतु । मारौचवचनं प्रतिपालनमवतु पादौ । 


पारिजाततरुमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननर्दनम्‌ ॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीत न॑ 

तनत्र॒तत्र॒ कृतमस्तकाअलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं 

मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतू शिरसा नमामि ॥ 


श्रीरामके ध्यानका क्रम 


वेदेहीसहितं सुरद्ुमतछे  हैमे महामण्डपे 
मध्येपुष्पफममासने मणिमये वीरासने संस्थितम्‌ । 
अग्रे बाचयति प्रभअनसुते तस्‍्व मुनिभ्यः परं 
ब्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं राम॑ भजे इयामरूम्‌ ॥ 
वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान्‌ पश्चात्‌ सुमित्रासुतः 
शत्रुघ्नो भरतश्न पाइवंदरूयोवाय्वादिकोणेषु च। 
सुग्रीवश्चध विभीषणश्र युवराट तारासुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं राम॑ं भजे श्यामलम्‌ ॥ 


श्रीरामपरिकरको नमस्कार 
रामं॑ रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजम्‌ । 
सुग्रीव॑ वायुसूनुं च प्रणमामि_ पुनः पुनः ॥ 


नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देब्ये च तस्पे जनकात्मजाये । 
नमोस्तु रुद्वेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राकंमरुद्रणेभ्यः ॥ 


रामायणको नमस्कार 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ॥ 
वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसंगता । 
श्रीमद्रामायणी गड्ना पुनाति भुवनतन्नयम्‌ ॥ 
वाल्मीकेमुनिर्सिहस्य कवितावनचारिणः । 


श्यण्वन्‌ रामकथाना दं को न याति परां गतिम्‌ ॥ 


पाठ आरम्म करनेके बाद अध्यायके बीचमें रुकना 
नहीं चाहिये | रुक जानेपर फिर उसी अध्यायको आरम्मसे 
पढ़ना चाहिये | मध्यम स्वरसे, स्पष्ट उच्चारण करते हुए 
श्रद्धा तथा प्रेमसे पाठ करना चाहिये | गीत गाकर, सिर 
हिलाकर, जल्दबाजीसे तथा बिना अर्थ समझे पाठ करना 
टीक नहीं है| संध्या--मय निम्नलिखित स्थलॉपर प्रतिदिन 
विश्राम करते जाना चाहिये । 
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प्रथम दिन अयोध्याकाण्डके ६ ठे सगगकी समाप्तिपर प्र० विश्राम 


द्वितीय 9१ 99 ८० वें $$ 99 द्वितीय 99 
तृतीय ५» अरण्यकाण्डके २० वे 5 99 तृतीय 99 
चतुर्थ ,) किष्किन्धाकाण्डके४६ वें, 9» चतुर्थ % 
पशञ्चम 9 सुन्दरकाण्डके ४७ वें), 9 पशद्चम 3 
घष्ठ 9 युद्धकाण्डकके ५०वाँ ;; 9 पष्ठ 99 
सप्तम 359 99 ९९वें ,; 9 सप्तम 399 
अष्टम 9 उत्तरकाण्ड २६ वे $ 9 अषप्टम % 
नवम 3 9 अन्तिम सर्गके बाद पुनः युद्धकाण्ड- 


का अन्तिम सर्ग पढ़कर विश्राम करना चाहिये |# 


इसके अन्य भी विश्रामस्थल हैं | एक पारायण-क्रम ऐसा 
भी है, जिसमें उत्तरकाण्डका पाठ नहीं किया जाता । उसके 
विश्रामस्थल क्रमशः इस प्रकार हैं--- 


प्रथणथ दिवस बालकाण्डके ७७ वें सर्गकी समाप्तिपर 
द्वितीय » अयोध्याकाण्डके ६० वें 39 
, तृतीय 9 १9 ११९ वें 99 
चतुर्थ 9 अरण्यकाण्डके ६८ वें 99 
पशञश्चम ११ किष्किन्धाकाण्डके ४९ वें 99 
अषष्ठ ४ सुन्दरकाण्के ५६ वें 99 
सप्तम 9» युद्धकाण्के ५० वें १9 
अष्टम 95 99 श्श्श्वं 99 
नवम 99 99 १३१ वें १9 


प्रतिदिन कथा-समाप्तिके समय निम्नाश्लित #छोकोके द्वारा 
मड़्लाशासन करके पारायण पूरा करे । 


# प्रथमे तु अयोध्यायाः पटसगोन्ते शुभा स्थिति: । 

तस्वैवाशीतिसर्गान्ते. द्वितीये. दिवसे स्थितिः ॥ 
विंशतिसर्गान्ते चारण्यस्य. तृतीयके । 
दिने चतुर्ये. षटचत्वारिंशत्सगें. कथास्थितिः ॥ 
_किष्किन्धाख्यस्य काण्ड्य पाठविद्धिरुदाहता । 
सुसप्तचत्वारिंशत्के. सर्गान्ते सुन्दरेस्थितिम्‌ ॥ 
पतन्बममे दिवसे कुयोदथ पष्ठे. तथोच्यते । 
युद्धकाण्डस्य पश्चनाशत्सगौन्ते विमला स्थिति: ॥ 
एकोनशतसंख्याके सर्गोन्‍्ते संप्तमे. दिने। 
युद्धस्यैव तु काण्डस्थ विश्राम: सम्प्रकीर्तितः ॥ 
तथा चोत्तरकाण्डस्य पटत्रिशत्सगंपूरणे । 
अष्टमे दिवसे कृत्वा स्थिति च नवमे दिने॥ 
शेष॑ समाप्य युद्धस्य ॒चान्त्यं॑ सगे पुनः पठेव । 


तथा 


रामराज्यकथा यस्मिनू सव॑वान्छितदायिनी ॥ 
एवं. पाठक्रमः पूर्वेराचार्येश्र. विनिर्मितः । 
( अनुष्ठानप्रकाश ) 


प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 
न्‍्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 

गोब्राह्मणेभ्यः  छुभमस्तु नित्य 
लोकाः समसस्‍्ताः सुखिनों भवन्तु ॥ 
काले व्ंतु पर्जन्यः प्थिवी सस्यशालिनी । 
देशो5यं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भयाः ॥ 
अपुत्राः पुत्रिणः सन्‍्तु पुत्रिणः सन्‍्तु पौच्रिणः । 
अधघनाः सधनाः सन्‍्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकेकमक्षरं प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ ॥ 
श्ण्वन्‌ रामायण भक्‍त्या यः पाद॑ पदमेव वा। 
स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ 


स्वस्ति 


रामाय. रामभद्राय रामचन्द्राय. वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ 
यन्मजझ्ञलं सहस्राक्षे सर्वदेवनमस्कृते । 


घुत्ननाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भ्रवतु मड़लम ॥ 
यनन्‍्मड्् सुपर्णस्य विनताकल्पयत्‌_ पुरा । 
अमूत॑ प्रार्थथानस्थ ततक्ते भवतु मडलम्‌ ॥ 
मज्गल कोसलेन्द्राय.. महनीयगुणास्मने । 
चक्रवर्तितनूजाय.. सार्वभीमाय._ मड़्लमस ॥ 
अम्तोत्पादने दैत्यान्‌ पन्नतो वज्नधरस्थ यत्‌ । 
अदितिमेड्ल प्रादात्‌_ तत्‌ ते भवतु मड्जलम ॥ 
न्नीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः । 
यदासीन्मज्ञऊू राम तत्‌ ते भ्रवतु मद्गलम ॥ 
ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा छोका दिशश्व ते। 
मड्लानि महाबाहों दिशन्तु तव सवंदा ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां 

बुद्धया$5व्मना वा प्रकृतिस्वभावात्‌ । 
करोमि यदू यत्‌ सकल परस्मे 


नारायणायेति समपये तत्‌ ॥ 


अलग-अलग काण्डोंके सकाम# पाठका ऋष्यादिन्यास 


इस प्रकार है--- 


# बृहद्धमंपुराणमें अलग-अलग काण्डोंके पाठके प्रयोजन श्स 


प्रकार वतलाये गये हैं--. 
अनावृष्टिमंहापीडाग्रहपीडाप्रपीडिता: । 
आदिकाण्ड पठेयुय॑ ते मुच्यन्ते ततो भयात्‌ ॥ 
पुत्रजन्मविवाहाोदा गुरुद्शन एव च। 
पठेच्च श्रणुयाच्चेव द्वितीयं काण्डमुत्तमम्‌ ॥ 
वने राजकुके वह्िजलपीडायुतो नरः। 
पठेदारण्यक॑ काण्ड श्रणुयाद्‌ू वा स मड्जली ॥ 
मित्रलाभे तथा नष्द्रब्य्य च गवेषणे। 
अत्वा पटित्वा केष्किन्ध्यं काण्ड तत्तत्‌ फल लूमेत्‌ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी पाठविधि 


नया... 3» +क-.का+ «न. “>+-++-+क++- 


बालकाण्डका विनियोग 
३» अस्य श्रीबालकाण्डमहामन्त्रस्य ऋष्यश्ज्ञ ऋषिः। 
अनुष्टप्‌ छन्‍्दः । दाशरथिः परमात्मा देवता । रां बीजम्‌ । 
नमः शक्ति: । रामायेति कीलकम्‌ । श्रीरामप्रीत्यथें 
बालकाण्डपारायणे विनियोगः । 


अथ ऋष्यादिन्यास 
३# ऋष्यश्ज्ञकबये नमः शिरसि । ३» अनुष्टुपछन्दसे 
नमः मुखे । ३» दाशरथिपरमात्मदेवताये नमः हृदि । *# रां 


बीजाय नमः गुह्ये । *» नमः शक्तये नमः पादयो: । ७*# 
रामाय कीलकाय नमः सर्वाद्धे । 


करन्यास 
३» सुप्रसज्नाय अद्जुछ्ाभ्यां नम: । ३» शान्तमनसे तर्जनी भ्यां 
नमः । ३” सत्यसन्धाय मध्यमाभ्यां नमः । **» ज़ितेन्द्रियाय 


अनामिकाभ्यां नमः। ३» धर्मज्ञाय नयसारज्ञाय कनिष्ठिकाभ्यां 
नमः । ३४ राज्ञे दाशरथये जयिने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 
इन्हीं मन्त्रोंसे पूर्वोक्त प्रकारसे हृदयादि न्यास कर निम्न 
प्रकारसे ध्यान करे--- 
श्रीराममाश्रित जनाम रभूरुहेश- 
मानन्दशुद्धमखिलामरवन्दिताऊप्रिमसू_ । 
सीताज्ञनासुमिलितं सतत सुमित्रा 
पुत्रान्वितं ध्तधनुःशरमा दिदेवम्‌ ॥ 
३» सुप्रसन्न: शान्तमनाः सत्यसंधो जितेन्द्रियः । 
धमंज्ञो नयसारज्ञों राजा दाशरथिजयी ॥ 


इस भन्त्रसे श्रीरामकी पूजा करे ओर इसीसे अथवा श्रीराम- 
मन्त्रसे सम्पुटित कर बालकाण्डका पाठ करे | इससे ग्रहशान्ति, 
ईति-भीति-शान्ति तथा पुत्रप्राप्ति सम्भव है । 


अयोध्याकाण्डका विनियोग तथा ऋष्यादिन्यास 
३# अस्य श्रीअयोध्याकाण्डमहामन्त्रस्य भगवान्‌ वसिष्ठ 
ऋषि: । अनुष्ुप्‌ छन्‍्दः | भरतो दाशरथिः परमात्मा देवता । 
भं बीजम्‌। नमः शक्ति: | भरतायेति कीलकम्‌ । मम भरत- 
प्रसादसिद्धूयर्थभयोध्याकाण्डपारायणे विनियोगः । *» वसिष्ठ- 
ऋषये नमः शिरसि। ३» अनुशुपछन्दसे नमः मुखे। ३* 
दाशरथिभरतपरमात्मदेवताये नमः हृदि । ४» भ॑ बीजाय 


3. ० न्‍न सर नमक ऋनन >लकम 


श्राद्धेघू देवकायंपु पठेत्‌ सुन्दरकाण्डकम्‌ । 
शत्रोजये समुत्साहे जनवादे विगहिंते ॥ 
लद्काकाण्ड पठेत्‌ किंवा श्णुयात्‌ स सुखी भवेत्‌ । 
यः पठेच्छुणुयाद्‌ वापि काण्डमम्युदयोत्तरम्‌ । 
आनन्दकायें यात्रायां स जयी परतोउत्र च॥ 
मीक्षाथीं लभते मोश्न॑ भत्तयथीं भक्तिमेव च। 
शानाथी लभते शानं ब्रह्मतत्त्तोपलम्भकम्‌ ॥ 
५ ( बृददद्धम॑ पुराण पूव॑खण्ड अध्याय २६। ९-१५ ) 


५ 
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नमः गुहो । ३» नमः शक्तये नमः पादयों 
कीलकाय नमः सवाबज्ञे । 
करन्यास 
भरताय नमस्तस्म---भड्'ु ष्टा भ्यां नमः। ३» सारज्ञाय 
तजनी भ्यां नमः । महात्मने मध्यमाभ्यां नमः । 
तापसाय अनामिका भ्यां नमः। ३» अतिशान्ताय कनिष्िका भ्यां 
नमः । ३“ शज्रुप्लसहिताय च करतलकरपृष्टाभ्यां नमः । 
फिर इसी प्रकार हृदयादिका भी न्यास करके निम्नलिखित 
कोकानुसार ध्यान करना चाहिये--- 
श्री रामपादद्वयपादुकान्तसंसक्तचित्तं कमलायताक्षम्‌ । 
श्याम॑ प्रसज्वदनं कमछावद्रातशन्रुप्नयुक्तमनिशं भरत नमामि॥ 


। ३» भरताय 


भरताय नमस्तस्मे .सारज्ञाय 
तापसायातिशान्ताय_ श॒त्रुन्नसहिताय 
इस मन्त्रसे पञ्नोपचारद्वारा भरतजीकी पूजा करे। चाहे तो 
इसी मन्त्रसे लक्ष्मी-प्राप्तिकी इच्छासे अयोध्याकाण्डका सम्पुटित 
पाठ करे | 
अरण्यकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 
3४ अस्य श्रीमद्रण्यकाण्डसहामन्त्रस्य भगवानृषिः | 
अनुष्टुप्‌ छन्दः। श्रीरामो दाशरथिः परमात्मा महेन्द्रो देवता। 
इं बीजम्‌। नमः शक्ति: इन्द्रायेति कीलक म्‌ । इन्द्रप्रसादसिद्ध यर्थे 
अरण्यकाण्डपारायणे जपे विनियोगः | $* भगवद्पये नमः 


महात्मने । 
च॥ 


शिरसि। ३» अनुष्ु॒पछन्दसे नमः मुखे। ३» दाशरथि- 
श्रीरामपरमात्मामहेन्द्रदेवताये नमः हृदि। ४» इ बीजाय 
नमः गुहो । *» नमः शक्तये नमः पादयोः। ७४» इन्द्राय 
कीलकाय नमः सर्वाज्ञे । 

करन्यास 


३» सहख्ननयनाय अद्डुष्ठाभ्यां नमः। <* देवाय तजनीभ्यां 
नमः । 5» सर्वदेवनमस्कृताय मध्यमाभ्याँ नमः | 5* दिव्य- 
वजच्र्धराय अनामिकाभ्यां नमः । <* महेन्द्राय कनिष्टिकाभ्यां 
नमः । ३» शचीपतये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 

इन्हीं मन्त्रोंसे हृदयादिन्यास करके इस इलोकसे ध्यान 
करना चाहिये | 

शचीपति सर्वंसुरेशवन्ध॑ सवोर्तिहतोरमचिन्त्यशक्तिम्‌ । 
श्रीरामसेवानिरतं महान्तं वन्दे महेन्द्र छुतवज्नरमीड्यम्‌ ॥ 


फिर-- 
सहसख्ननयनं द्वेव॑ सर्वदेवनमस्कृतम्‌ । 
दिव्यवज्ञघधरं वन्दे महेन्द्र च शचीपतिम्‌ ॥ 


इस मन्त्रसे इन्द्रकी पूजा करे और नष्ट द्रब्य-प्राप्त 
आदिकी कामनासे इसीसे सम्पुटित कर पाठ करे | 
किष्किन्धाकाण्डका ऋष्यादिन्यास 
३४ अस्य श्रीकिष्किन्धाका ण्डमहा मन्त्रस्य भगवान्‌ ऋषि:। 
अनुष्डुप्‌ छन्दः। सुग्रीवो देवता। सुं बीजम्‌ । नमः शक्ति: । 


दे श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणकी पाठविधि 
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सुप्रीवेति कील़कम्‌ । मम सुग्रीवप्रसादसिद्ध यर्थ किष्किन्धा- 
काण्डपारायणे विनियोग:ः । #* भगवदषये नमः 
शिरसि । ३* अनुष्ट्रपछन्दसे नमः मुखे। ३* सुग्रीवदेवताये 
नमः हृदये | ** सुं बीजाय नमः गुदो । ** नमः शक्तये 
नमः पादयोः । ३* सुग्रीवाय कीलकाय नमः सर्वामरे । 
करन्यास 

३» सुग्रीवाय अड्डुषाभ्यां नमः । ** सूर्यतनयाय 
तजेनीभ्यां नमः । 5 सर्ववानरपुञ्गवाय मध्यमाभ्याँ 
नमः । 5» बलवते अनामिकाभ्याँ नमः । ४* राघव- 
सखाय कनिष्ठटिकाभ्यां नमः । ४* वशी राज्य प्रयच्छतु 
इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 


इन्हीं मन्त्रोंसे द्ृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान करे--- 


सुप्रीवमकं तनय॑ कपिवर्थवन्ध- 
मारोपिताच्युतपदाम्बुजमादरेण . ॥ 
पाणिप्रहारकुशल बलूपोरुषात्य- 


माशास्यदास्यनिपुर्ण हृदि भावयामि ॥ 
रिर सुं सुग्रीवाय नमः तथा-- 
सुत्रीवः सूर्यतनयः. सव्वेवानरपुम्ञवः । 
बलवान्‌ राघवसखा वशी राज्य प्रयच्छतु ॥ 


इस मन्त्रसे सुग्रीवकी पूजाकर--चाहे तो इसी छोकसे 
किष्किन्धाकाण्डका सम्पुटित पाठ करे। 


सुन्दरकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 

<* अस्य श्रीमत्सुन्दरकाण्डमहामन्त्र्य भगवान्‌ 

हनुमान्‌ ऋषिः । अनुष्टुप छन्‍्दः । श्रीजगन्माता सीता देवता। 

श्रीं बीजम्‌ | स्वाहा शक्ति: । सीताये कीलकम्‌। सीताप्रसाद- 

सिद्धयर्थ सुन्द्रकाण्डपारायणे विनियोगः। 5" भगवद्धनुमद- 

षये नमः शिरसि | अनुशुप्छन्दसे नमः मुखे। श्रीजगन्मातृ- 

सीतादेवताये नमः हृदि । श्रीं बीजाय नमः गुद्े । स्वाहा 

शक्तये नमः पादयोः । सीताये कीलकाय नमः स्वाद्जे । 

करन्यास 


४ सीताये अद्भुष्ठाभ्यां नमः । ४» विदेहराजसुताये 
तजेनीभ्यां नमः | रामसुन्दयें मध्यमाभ्यां नमः | हनुमता 
समाश्चिताये. अनामिकाभ्यां नमः । * भूमिसुताये 
कनिष्टिकाभ्यां नमः । 5» शरणं भजे करतलकरणष्ठाभ्यां 
नमः । 

फिर इन्हीं मन्त्रोंसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार 
ध्यान करे-- 


सीतामुदारचरितां. विधिसाम्बविष्णु- 
वन्य़ां ्रिकोकजननीं शतकल्पवल्लीम । 
हेमे रनेकमणिरज्षितकोटिभा गै- 
भूृंघाचयेरनुदिनं सहितां नमामि ॥ 
सुन्दरकाण्डके पाठकी विशेष विधि है कि प्रतिदिन 
एकोत्तरृत्तिसे क्रशः एक-एक सगे पाठ बढ़ाते हुए 
ग्यारहवें दिन पाठ समाप्त कर दे । १२ वें दिन अवशिष्ट दो 
सर्गके साथ आरम्मके १० सर्ग पढ़े जायँँ, १३ वें दिन ११ से 
२३ तक इस तरह तीन आउवृत्तिके पाठसे समस्त कार्यकी 
सिद्धि होती है। दूसरा क्रम है--प्रतिदिन ५ अध्याय पाठका। 
इसमें भी पूर्वकी भाँति १४ बें दिन अन्तके ३ तथा प्रारम्मके 
दो सर्गका पाठ करे। सम्पुट पाठका मन्त्र है-- 
'श्रीसीताये नमः ।?% 


लड्जाकाण्डका विनियोग एवं ऋष्यादिन्यास 

३ अस्य श्रीयुद्धकाण्डमहामन्त्रस्य विभीषण ऋषि :। अनुष्दुप्‌ 
छन्‍्दः । विधाता देवता । ब॑ बीजम्‌ | नमः शक्ति: । विधातेति 
कीलकम्‌ । श्रीधातृप्रसाद्सिदयर्थ. युद्धकाण्डपारायणे 
विनियोगः । 5* विभीषणऋषये नमः शिरसि ।४#* अनुश॒प- 
छन्दसे नमः मुखे । 5» विधातृदेवताये नमः हदि । <* बं 
बीजाय नमः गुदो। ४» नमः शक्तये नमः पादयोः । 5* 
विधातेति कीलकाय नमः सर्वाड्े । 

करन्यास 

३४% विधात्रे नमः अड्डु्ठाभ्यां नमः । उ* महादेवाय तजेनी- 
भ्याँ नमः । ** भक्तानामभयप्रदाय मध्यमाभ्याँ नमः । ४* सववे- 
देवप्रीतिकरय अनामिकाभ्याँ नमः । <४* भगवत्प्रियाय 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 5* इंड्वराय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः । 

फिर इन्हीं मन्त्रोंसे हृदयादिन्यास करके इस प्रकार ध्यान 
करना चाहिये-- 


.देव॑ विधातारमनन्तवीय भक्ताभप॑ं श्रीपरमादिदेवम्‌ । 


सर्वामरप्रीतिकरं प्रशान्तं वन्दे सदा भूतपर्ति सुभूतिम॥ 
फिर-- । 

विधातारं महादेव भक्तानामभयप्रदम । 
सर्वेदेवप्रीतिकर भगवत्प्रियमी श्वरम्‌ ॥ 


इस मन्त्रसे पश्चोपचारद्वारा पूजाकर चाहे तो इसी मन्त्रसे 
सम्पुटित पाठ करे | इससे शत्रुपर विजय प्राप्त होती एवं 
अप्रतिष्ठा नष्ट होती है । 

पुनव॑सुसे प्रारम्म कर आर्द्रातक २७ दिनोंमें भी पुणे 
रामायण-पाठकी विधि है। ४० दिनोंका भी एक पारायण 
होता है। नवरात्रमें भी इसके नवाह्॒पाठका नियम है। 
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# रामभद्र महेष्वास 


रघुवीर 


नृपोत्तम । भो दशास्यान्तकास्मार्क रक्षां देहि श्रियं च ते ॥ 


इस मन्त्रके सम्पुटसे सुन्दरकाण्डका पाठ भी किया जा सकता है। 


| भीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्यम्‌ 


“--<३5-२२-७--.. 


प्रथमो5ध्यायः 
कलियुगको स्थिति, कलिकालके मनुष्योंके उद्धारक्ा उपाय, रामायणपाठ, 
उसकी महिमा, उसके श्रवणके लिये उत्तम काल आदिका वर्णन 


श्रीरामः शरणं समस्तजगतां 
राम॑ बिना का गती 
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं 
रामाय._ कार्य 
रामात्‌ त्रस्यति कालभीमभुजगो 
रामस्य सब 
रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे 
राम त्वमेबवाश्रयः #% ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी समस्त संसारको शरण देनेवाले हैं। 
श्रीरामके बिना दूसरी कोन-सी गति है। श्रीराम कल्युगके 
समस्त दोर्षोको नष्ट कर देते हैं; अतः श्रीरामचन्द्रजीको 
नमस्कार करना चाहिये | श्रीरामसे कालरूपी भयंकर सर्प भी 
डरता है। जगत्‌का सब कुछ भगवान्‌ श्रीरामके वशमें है । 
श्रीराममें मेरी अखण्ड भक्ति बनी रहे | हे राम | आप ही 
मेरे आधार हैं॥ १॥ 
चित्रकूटालयं_राममिन्दिरानन्दमन्दिर म्‌। 
वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम ॥ २ ॥ 
चित्रकूटर्में निवास करनेवाले, भगवती लक्ष्मी ( सीता ) 
के आनन्दनिकेतन और भक्तोंको अभय देनेवाले परमानन्द- 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको में नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
ब्रह्मविष्णुमहे शाद्या यस्यांशा लोकसाधकाः। 
नमामि देवं॑ चिद्रूपं विशुद्धं परमं भजे ॥ ३ ॥ 
सम्पूर्ण जगतके अभीष्ट मनोरथोंको सिद्ध करनेवाले 
( अथवा सुष्टि, पालन एवं संहारके द्वारा जगत्‌की 
व्यावहारिक सक्ताकों सिद्ध करनेवाले ), ब्रह्मा) विष्णु और 
महेश आदि देवता जिनके अभिन्‍न अंशमात्र हैं, उन परम 
विशुद्ध सबच्चिदानन्दमय परमात्मदेव श्रीरामचन्द्रजीको मैं 
नमस्कार करता हूँ तथा उन्हींके भजन-चिन्तनमें मन 
लगाता हूँ ॥ ३ ॥ 


नमः | 


बशे 


ऋषय ऊचुः 
भगवन्‌ सर्वेमाख्यातं यत्‌ पृष्ठ बिदुषा त्वया । 
संसारपाशवद्धानां दुःखानि खुबहनि च॥ ४ ॥ 


ऋषियोंने कहा--भगवन्‌ ! आप विद्वान्‌ हैं, ज्ञानी 
हैं। हमने जो कुछ पूछा था, वह सब आपने हमें भलीभौति 


बताया है | संसार-बन्धनमें बंधे हुए. जीवोंके दुःख बहुत हैं ॥ 


# इस 'छोकमें सम्बोधनसहित सभी विभक्तियोंमें “राम” शब्दके 
रूप भा गये हैं | 


+ किसी-किसी प्रतिमें “स्वल्पायुबंहुपुत्रका:! 


पतत्संसारपाशस्यच्छेदकः कतमः स्मृतः। 
कलो वेदोक्तमागोौश्व नश्यन्तीति त्वयोद्ताः ॥ ५ ॥ 
इस संसारबन्धनका उच्छेद करनेवाला कोन है ! आपने 
कहा है कि कलियुगमे वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जायेंगे ॥ ५॥ 
अधमेनिरतानां च यातनाश्व प्रकी्तिताः | 
घोरे कलियुगे प्रांप्ते वेद्मार्गबहिष्कृते ॥ ६ ॥ 
पाखण्डर्वं प्रसिद्ध वे सर्वेश्व परिकीर्तितम्‌ । 
अधर्मपरायण पुरुषोंको प्राप्त होनेबाली यातनाओंका 
भी आपने वर्णन किया है।घोर कलियुग आनेपर जब 
वेदोक्त मार्ग लुप्त हो जायेंगे, उस समय पाखण्ड फेल 
जायगा--यह बात प्रसिद्ध है। प्रायः सभी लोगोंने ऐसी बात 
कही है ॥ ६६ ॥ 
कामात्तों हखदेह्दाश्व लुब्धा अन्योन्यतत्पराः ॥ ७ ॥ 
सर्व॑ भविष्यन्ति खल्पायुबेहुपुत्रकाः। 
कलियुगके सभी लोग कामवेदनासे पीड़ित, नाये शरीरके 
और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वरका आश्रय छोड़कर 
आपसमें एक दूसरेपर ही निर्भर रहनेवाले होंगे। प्रायः सब लछोग 
थोड़ी आयु और अधिक संतानवाले होंगे। ॥ ७६ ॥ 
स्प्रियः खपोषणपरा वेश्याचरणतत्पराः ॥ ८ ॥ 
पतिवाक्यमनाइत्य सदान्यग्ृहतत्पराः । 
दुःशीलेषु करिष्यन्ति पुरुषेषु सदा स्पृद्दाम्‌ ॥ ९. ॥ 
उस युगकी स्तरियाँ अपने ही शरीरके पोषणमें तत्पर और 
वेश्याओंके समान आचरणमें प्रवृत्त होंगी | वे अपने पतिकी 
आज्ञाका अनादर करके सदा दूसरोंके घर जाया-आया करेंगी | 
दुराचारी पुरुषोंसे मिलनेकी सदेव अभिलाषा करेंगी ॥ ८-९॥ 
असद्वात्तो भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलाइनाः। 
परुषानूृतभाषिण्यो. देहसंस्कारवर्जिताः ॥ १० ॥ 
उत्तम कुलकी स्त्रियाँ भी परपुरुषोंके निकट ओछी बातें 
करनेवाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीरको 
शुद्ध और सुसंस्कृत बनाये रखनेके सद्‌गुणोंसे वश्चित होंगी ॥ 
वाचालाश्व भविष्यन्ति कलो प्रायेण योषितः । 
भिक्षवश्वापि मित्रादिस्नेहसम्बन्धयन्त्रिताः | ११॥ 
कल्युगमें अधिकांश स्त्रियाँ वाचाल ( व्यर्थ बकवास 
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के स्थानमें 
“खल्परायोब॑हुप्रजा:: पाठ है । श्सके अनुसार कलिथुयर्मे प्रायः सब 
लोग थोड़े धन और अधिक संतानवाले होंगे; ऐसा भर्थ समझना 


चाहिये । 


८ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्स्ये 
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करनेवाली ) होंगी । भिक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवाले संन्यासी 
भी मित्र आदिके स्नेह-सम्बन्धमें बंधे रहनेवाले होंगे ॥ ११॥ 
अन्नोपाधिनिमित्तेन शिष्यान्‌ बचन्नचन्ति लोलुपाः। 
. जभाभ्यामपि पाणिश्यां शिरःकण्डूयन स्व्ियः ॥ १२॥ 
कुवेन्त्यों गरहृभतृणामाशां भेत्स्यन्त्यतन्द्रिताः । 

वे भोजनके लिये चिन्तित होनेके कारण लोभवश 
शिष्योंका संग्रह करेंगे | स्लियाँ दोनों हाथोंसे सिर खुजलाती 
हुईं गहपतिकी आज्ञाका जान-बूझकर उल्ल्डन करेंगी ॥ 
पाखण्डालापनिरताः पाखण्डजनसक्लिनः ॥ १३ ॥ 
यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धि गतः कलिः । 

जत्र ब्राह्मण पाखण्डी छोगोंके साथ रहकर पाखण्डपूर्ण 
बातें करने लगें, तब जानना चाहिये कि कलियुग खूब 
बढ़ गया ॥ १३३ ॥ 
घोरे कलियुगे ब्रह्मन. जनानां पापकर्मिणाम्‌ ॥ १४॥ 
मनःशुद्धिविहीनानां निष्कृतिश्चव कथं भवेत्‌ । 

ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार घोर कलियुग आनेपर सदा पाप- 
परायण रहनेके कारण जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो 
सकेगा, उन लोगोंकी मुक्ति केसे होगी ? ॥ १४३ ॥ 
यथा तुष्यति देवेशों देवदेवों जगहुरुः॥ १५॥ 
ततो वद्स्त्र सर्वेश खूत धर्मभ्रतां वर। 

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ स्वक्ष सूतजी ! देवाधिदेव देवेश्वर 
जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीराम चन्द्रजी जिस प्रकार संतुष्ट हों) वह 
उपाय हमें बताइये ॥ १५३६ ॥ 
वद खूत मुनिश्रेष्ठ सर्वमेतद्शेषतः ॥ १६॥ 
कष्य नो जायते तुष्टिः खूत त्वद्चनामसतात्‌ ॥ १७ ॥ 

मुनिश्रेष्ठ सूतजी ! इन सारी बातोंपर आप पूर्णरूपसे 
प्रकाश डालिये । आपके वचनाम्ृतका पान करनेसे किसको 
संतोष नहीं होता है॥ १६-१७ ॥ 

सूत उवाच 

श्णुध्चसघयः सर्वे यदिए्टं वो वदाम्यहम। 
गीत॑ सनत्कुमाराय. नारदेन महात्मना॥ १८॥ 
रामायण महाकाव्यं सर्वेवेदेषु सम्मतम। 
सर्वेपापप्रशमन दुश्ग्रहनिवारणम्‌ ॥ १९ ॥ 

सूतजीने कहा-मुनिवरों ! आप सब लोग सुनिये । 
आपको जो सुनना अभीष्ट है, वह में बताता हूँ । महात्मा 
नारदजीने सनत्कुमारको जिस रामायण नामक महाकाव्यका 
गान सुनाया था) वह समस्त पार्पोका नाश और दुष्ट ग्रहोंकी 
बाधाका निवारण करनेवाढा है। वह सम्पूर्ण वेदार्थोंकी 
सम्मतिके अनुकूल है ॥ १८-१९॥ 
दुःस्वप्ननाशन धन्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदम । 
रामचन्द्रकथोपेते सर्वकल्याणसिद्धिद्म ॥ २० ॥ 

उससे समस्त दुःस्वप्नोका नाश हो जाता है । वह 
घन्यवादके योग्य तथा भोग और मोक्षरूप फल प्रदान 
करनेवाला है | उसमें भगवान्‌, श्रीरामचन्द्रजीकी छीछा-कथाका 


वर्णन है । वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओंके ल्वि 
समस्त कल्याणमयी सिद्धियोंकों देनेवाला है || २० ॥ 
घधमार्थकाममोक्षाणां हेतुभूत॑ मद्दाफलम्‌ । 
अपूर्व पुण्यफलदं श्टणुध्यं खुसमाहिताः ॥ २१॥ 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोका 
साधक है, महान्‌ फल देनेवाला है। यह अपूर्ब काव्य पुण्यमय 
फल प्रदान करनेकी शक्ति रखता है। आपलोग एकाग्रचित्त 
होकर इसे श्रवण कर ॥ २१॥ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा सर्वपातकेः | 
श्रुत्वैतदाष दिव्य दि काव्यं शुद्धिमवाप्लुयात्‌ ॥ २२ ॥ 
रामायणेन वतेन्ते सुतरां ये जगद्धिताः | 
त एवं कृतरृत्याश्व सर्वशास्थ्रार्थफरोविदाः ॥ २३ ॥ 
महान्‌ पातकों अथवा सम्पूर्ण उपपातकोसे युक्त मनुष्य 
भी उस ऋषि-प्रणीत दिव्य काव्यक्रा श्रवण करनेसे शुद्धि 
( अथवा सिद्धि ) प्राप्त कर लेता है। सम्पूर्ण जगत्‌के हित- 
साधनमें लगे रहनेवाले जो मनुष्य सदा रामायणके अनुसार 
बर्ताव करते हैं, वे ही सम्पूर्ण शास्रोके मर्मको समझनेवाले 
और कृतारथ हैं॥ २२-२३ ॥ 
धमीर्थकाममोक्षाणां साधन च छ्िजोत्तमाः। 
श्रोतव्य व सदा भकत्या रामायणपरामस्तम्‌॥ २४ ॥ 
विप्रवरों ! रामायण धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका साधन 
तथा परम अमृत रूप है; अतः संदा भक्तिभावसे उसका 
श्रवण करना चाहिये ॥ २४ ॥ 

९6 पु 
पुराजितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वे । 
रामायणे महाप्रीतिस्तस्य वे भवति घुवम्‌ ॥ २५॥ 

जिस मनुष्यके पूर्वजन्मोपाजित सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं, उत्तीका रामायणके प्रति अधिक प्रेम होता है| यह निश्चित 
बात है॥ २५॥ 
रामायण वतंमाने पापपाशेन यन्च्रितः। 
अनादत्य. असद्वाथासक्तवुद्धिः प्रवतेते ॥ २६॥ 

जो पापके बन्धनमें जकड़ा हुआ है; वह रामायणकी 
कथा आरम्म होनेपर उसकी अवहेलना करके दूसरी-दूसरी 
निम्नकोटिकी बातोंमँ फेस जाता है । उन असद्गाथाओंमें 
अपनी बुद्धिके आसक्त होनेके कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव 
करने लगता है ॥ २६ ॥ 
रामायणं नाम परं तु काव्य 
सुपुण्यद्‌ं वे श्टणुत हिजेन्द्राः। 
यर्मिञ्छुते जन्म जरादिनाशो 
भवत्यदोषः स नरो5च्युतः स्यात्‌ ॥२७॥ 
इसलिये द्विजेन्द्रणण ! आपलोग रामायण नामक परम 
पुण्यदायक उत्तम काव्यका श्रवण करें। जिध्षके सुननेसे जन्म, 
जरा और मृत्युके भयका नाश हो जाता है तथा श्रवण करने- 
वाला मनुष्य पाप-दोषसे रहित हो अच्युतस्वरूप हो 
जाता है ॥ २७ ॥ 


बरं वरेण्यं वरदं तु काव्य 
संतारयत्याशु च सर्वेलोकम्‌ । 
संकल्पितार्ंप्रदमादिकादबयं. 
श्रुत्वा च्‌ रामस्य पद प्रयाति॥ २८॥ 
रामायण काव्य अत्यन्त उत्तम; वरणीय और मनोवाओ्छित 
वर देनेवाला है | वह उसका पाठ और श्रवण करनेवाले समस्त 
जगत्‌को शीघ्र ही संसारसागरसे पार कर देता है। उस आदिकाव्यको 
सुनकर मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके परमपदको प्राप्त कर छेता है॥ 
ब्रह्मेश विष्ण्या ख्य शरीर भेदे 
विंश्व॑ सजत्यतक्ति च पाति यश्व । 
तमादिदेव॑ परम वरेण्य- 
माधाय चेतस्युपयाति मुक्तिम्‌ ॥२९॥ 
जो ब्रह्मा, रुद्र ओर विष्णु नामक भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करके विश्वकी सृष्टि, संद्यार ओर पालन करते हैं, उन 
आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीकों अपने ह्ृृदय- 
मन्दिरमें स्थापित करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है ॥२९॥ 
यो. नामजात्यादिविकट्पहीनः 
परावराणां परमः परः स्यथात्‌। 
वेदान्तवेधः सवरुचा प्रकाशः 
स॒वीक्ष्यते लर्व॑पुराणबेदः ॥ ३० ॥ 
जो नाम तथा जाति आदि विकस्पोंसे रहित) कार्य- 
कारणसे परे, सर्वोत्कृष्ट, वेदान्त शात्रके द्वारा जाननेयोग्य एवं 
अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित होनेवाला परमात्मा है; उसका 
समस्त वेदों और पुराणोंके द्वारा साक्षात्कार होता है ( इस 
रामायणके अनुशीलनसे भी उसीकी प्राप्ति होती है।) ॥ ३०॥ 
ऊज माघे लिते पक्षे चेत्रे ख ट्विजसत्तमाः । 
नवाह्वा खलछु भ्रोतव्यं रामायणकथासुतम्‌ ॥ ३१॥ 
विप्रवरो ! कार्तिक, माघ ओर चैत्रमासके झुक्ल पक्षमे नो 
दिनोमें रामायणक्री अमृतमयी कथाका श्रवण करना चाहिये॥ 
इत्येवं श्टणुयाद्‌ यस्तु श्रीरामचरितं शुभम्‌ । 
सवान्‌ कामानवाप्नोति परत्राम॒न्न चोक्तमान ॥ ३२॥ 
जो इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके मज्गललमय चरित्रका 
श्रवण करता है, वह इस छोक ओर परलोकमें भी अपनी समस्त 
उत्तम कामनाओंको प्राप्त कर छेता है ॥ ३२२॥ 
त्रिसप्तकुलसं युक्तः सर्वपापविवर्जितः । 
प्रयाति रामभवन यत्र गत्वा न शोचते ॥ ३३॥ 
वह सब पापोंसे मुक्त हो अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीके उस परमधाममें चला जाता है, जहाँ जाकर 
मनुष्यको कभी शोक नहीं करना पड़ता है ॥ ३३॥ 
चैत्रे माघे कारतिके च सिते पक्षे च वाचयेत्‌ । 
नवाहस्छु महापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः ॥ २४ ॥ 


प्रथमो 5ध्यायः ; ९्‌ 


चैत्र, माघ और कार्तिकके शुक्लपक्षमें परम पुण्यमय 
रामायण-कथाका नवाह-पारायण करना चाहिये तथा नौ दिनों- 
तक इसे प्रयत्नपूर्वंक सुनना चाहिये ॥ ३४ ॥ 
रामायणमादिकाव्यं खर्गमोक्षप्रदायकम । 
तस्माद्‌ू घोरे कलियुगे सर्वेधर्मबहिष्कृते ॥ ३५॥ 
नवभिर्दिनेः श्रोतव्यं रामायणकथाम्ृतम । 
रामायण आदिकाव्य है | यह स्वर्ग और मोक्ष देनेवाला 
है, अतः सम्पूर्ण धर्मेसे रहित घोर कलियुग आनेपर नौ दिनोंमें 
रामायणकी अम्गृतमयी कथाको श्रवण करना चाहिये॥ ३५६ ॥ 
रामनामपरा ये तु घोरे कलियुगे द्विजाः ॥ ३६॥ 
त एव कृतछत्याश्व न कलियांधते हि तान्‌ । 
ब्राह्मणो ! जो छोग भयंकर कलिकालूमें श्रीरमनामका 
आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं| कलियुग उन्हें बाधा 
नहीं पहुँचाता ॥ ३६३६ ॥ 
कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृदे ॥ ३७ ॥ 
तद्‌ ग्ृहं तीथरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्‌। 
जिस घरमें प्रतिदिन रामायणकी कथा होती है, वह तीर्थरूप 
हो जाता है । वहाँ जानेसे दुष्टोंके पापोंका नाश होता है॥ २७३६॥ 
तावत्पापानि देहे5स्सिन्‌ निवर्सान्त तपोधनाः ॥ ३८ ॥ 
यावन्न श्रूयते सम्यक्‌ श्रीमद्रामायणं नरे:। 
तपोधनो | इस शरीरमें तभीतक पाप रहते हैं, जबतक 
मनुष्य श्रीरामायणकथाका भी भाँति श्रवण नहीं करता ॥ ३८३॥ 
दुलेभेव कथा लोके श्रीमद्रामायणोद्धवा ॥ ३९ ॥ 
कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनेब तु लभ्यते। 
संसारमें श्रीरामायणकी कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों 
जन्मोंके पुण्योंका उदय होता है; तभी उसकी प्राप्ति होती है॥३९३॥ 
ऊर्ज माघे सिते पक्ष चेत्रे च द्विजसत्तमाः ॥ ४० ॥ 
यस्य भ्रवणमात्रेण सौदासो5पि विमोचितः । 
श्रेष्ठ ब्राह्मणो | कार्तिक, माघ ओर चैज्रके शुक्लपक्षमें 
रामायणके श्रवणमात्रसे (राक्षसभावापन्न ) सौदात भी शापमुक्त 
हो गये थे | ४०३ ॥ 
गोतमशापतः प्राप्तः सोदासो राक्षर्सी तनुम्‌ ॥ ४१॥ 
रामायणप्रभावेण विमुक्ति प्राप्तवान्‌ पुनः । 
सोदासने मदृषिं गोतमके शापसे राक्षस-शरीर प्राप्त 
किया था। वे रामायणके प्रभावसे ही पुनः उस शापसे 
छुटकारा पा सके थे ॥ ४१३ ॥ 
यस्त्वेतच्छुणुयाद्‌ भषत्या रामभक्तिपरायणः ॥ ४२ ॥ 
स मुच्यते मदहापापेंः पुरुषः पातकादिभिः॥ ७३ ॥ 
जो पुरुष श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिका आश्रय ले प्रेमपूवक 
इस कथाका श्रवण करता है; वह बड़े-बड़े पापों तथा पातक 
आदिसे मुक्त हो जाता है ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारद्सनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये कल्पानुकोतर्न नाम प्रथमो5्ध्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीसकन्दपुराणक उत्तरखण्डम 


नारद-सनत्कुमार-संबादके अन्तर्गत रामायणमाहाक््यविषयक करपका अनुकीर्तन 


नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 
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१० भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्स्ये 
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द्वितीयो5ध्यायः 


नारद-सनत्कुमार-संवाद, सुदास या सोमदत्त नामक ब्राह्मणको राक्षुसत्वकी प्राप्ति 
तथा रामायण-कथा-श्रवणद्वारा उससे उद्धार 


ऋषय ऊचुः 
कर्थ सनत्कुमाराय देवषिनौरदो मुनिः। 
प्रोक्वान सकलान धमोन कर्थ तौ मिलिताबुभो॥ १ ॥ 
कस्मिन्‌ क्षेत्रे स्थिती तात तावुभो ब्रह्मवादिनो । 
यदुक्त नारदेनास्में तत्‌ त्वं ब्रृष्दि महामुने ॥ २ ॥ 
ऋषियों ने पूछा-महामुने ! देवर्षि नारदमुनिने 
सनत्कुमारजीसे रामायणसम्बन्धी सम्पूर्ण धर्मॉका किस प्रकार 
वर्णन किया था ! उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओंका किस 
क्षेत्रमे मिलन हुआ था १ तात | वे दोनों कहाँ ठहरे थे ! 
नारदजीने उनसे जो कुछ कहा था; वह सब आप हमलोगोंको 
बताइये ॥ १-२॥ 
सूत उवाच 
खनकाया महद्दात्मानो ब्रह्मणस्तनयाः स्म्तुताः । 
निर्ममा निरहंकाराः सर्व ते ह्यध्वे रेतसः ॥ ३ ॥ 
खूतजीने कदा--मुनिवरों ! सनकादि महात्मा भगवान्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र माने गये हैं | उनमें ममता और अहड्ढलारका 
तो नाम भी नहीं है। वे सब-के-सब ऊध्वरेता ( नैष्टिक 
ब्रह्मचारी ) हैं ॥ ३ ॥ 
तेषां नामानि वध्ष्यामि सनकश्च सनन्‍दनः। 
सनत्कुमारश्च तथा सनातन इति स्मस्ुतः॥ ४ ॥ 
में आपलोगोंसे उनके नाम बताता हूँ, सुनिये | सनक; 
सनन्दन, सनत्कुृमार और सनातन--ये चारों सनकादि माने 
गये हैं ॥ ४ ॥ 
विष्णुभक्ता महात्मानों ब्रह्मध्यानपरायणाः। 
सहस्नसूयंसंकाशाः सत्यवन्तो मुमुक्षवयः॥ ५ ॥ 
वे भगवान्‌ बिष्णुके भक्त ओर महात्मा हैं। सदा 
ब्रह्मके चिन्तनमें छगे रहते हैं। बड़े सत्यवादी हैं । सहसों 
सूर्योंके समान तेजस्वी एवं मोक्षके अभिलाषी हैं ॥ ५ ॥ 
एकदा ब्रह्मणः पुत्राः सनकादा महोजसः। 
मेरुश्टज्ने समाजम्मुर्वाक्षितुं ब्रह्मणः सभाम॥ ६ ॥ 
एक दिन वे मह्षतेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनकादि ब्रह्माजीकी 
सभा देखनेके लिये मेर पबंतके शिखरपर गये ॥ ६ ॥ 
तत्र गड्ढां महापुण्यां विष्णुपादोद्भवां नदीम । 
निरीक्ष्य स्नातुमुद्युक्ताः सीताख्यां प्रथितोजसः॥ ७ ॥ 
वहाँ भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुईं परम पुण्यमयी 
गज्ानदी; जिन्हें सीता भी कहते हैं, बह रही थीं। उनका 
दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उनके जल्में स्नान करनेको 
उद्यत हुए ॥ ७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विप्रा देवषिनोरदों मुनिः। 
आजगामोच्चरन्‌ नाम दरेनोरायणादिकम्‌॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणो ! इतनेमें ही देवर्षि नारदमुनि भगवानके नारायण 
आदि नामोंका उच्चारण करते हुए. वहाँ आ पहुँचे ॥ ८ ॥ 
नारायणाच्युतानन्त वाखुदेव. जनादंन | 
यशेश यज्ञपुरुष राम विष्णो नमोड5स्तु ते॥ ९ ॥ 
इत्युद्वरन हरेनोम पावयननखिल जगत । 
आजगाम स्तुवन्‌ गड्लां मुनिलॉंकेकपावनीम्‌ ॥ १० ॥ 

वे "नारायण ! अच्युत ! अनन्त ! वासुदेव ! जनार्दन ! 
यशेश ! यशपुरुष | राम ! विष्णो | आपको नमस्कार है ।? 
इस प्रकार भगवन्नामका उच्चारण करके सम्पूर्ण जगत्‌कों 
पवित्र बनाते और एकमात्र छोकपावनी गद्जाकी स्व॒ति 
करते हुए, वहाँ आये ॥ ९-१० ॥ 
अथायान्तं समुद्वीक्ष सनकाद्या महोजसः। 
यथाहमहंणं चक्रुवंबन्दे सोषपि तान मुनीन्‌ ॥ ११॥ 

उन्हें आते देख महातेजस्वी सनकादि मुनियोने 
उनकी यथोचित पूजा की तथा नारदजीने भी उन मुनिर्योको 
मस्तक झुकाया ॥ ११ ॥ 
अथ तत्र सभामध्ये नारायणपरायणम्‌। 
सनत्कुमारः प्रोवाच नारदं मुनिपुज्ञवम्‌॥ १२॥ 

तदनन्तर वहाँ मुनियोकी सभामें सनत्कुमारजीने भगवान्‌ 
नारायणके परम भक्त मुनिवर नारदसे इस प्रकार कहा ॥१२॥ 

सनत्कुमार उवाच 

सर्वशे5सि महाप्राश् मुनीशानां च नारद । 
हरिभक्तिपरो यस्मात्त्वत्तो नास्त्यपरो5धिकः ॥ १३ ॥ 

सनत्कुमार बोले--महाप्राश नारदजी ! आप समस्त 
मुनीश्वरोंमें सर्वश हैं | सदा श्रीहरिकी भक्तिमें तत्पर रहते 
हैं, अतः आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ १३॥ 
येनेद्मखिलं जातं॑ जगत्‌ स्थावरजहज्ममम। 
गड्डा पादोछहूवा यस्य कर्थ स शायते हरिः॥ १७॥ 
अनुग्राह्यो स्मि यदि ते तत्त्वतो वकतुमहेसि। 

इसलिये में पूछता हूँ; जिनसे समस्त चराचर जगत्‌की 
उत्पत्ति हुई है तथा ये गज्नाजी जिनके चरणोंसे प्रकट हुई हैं, 
उन भीहरिके स्वरूपका ज्ञान केसे होता है ! यदि आपकी 
हमलोगोपर कृपा हो तो हमारे इस प्रश्नका यथार्थरूपसे 
विवेचन कीजिये || १४३ ॥ 

नारद उवाच 

नमः पराय देवाय परात्परतराय च॥ १५॥ 
परात्परनिवासाय. सगुणायागुणाय च। 

नारदजीने कहा-जो परसे भी परतर हैं, उन 
परमदेव श्रीरामको नमस्कार है | जिनका  निवास-स्थान 
( परमधाम ) उत्कृष्टते भी उत्कृष्ट है तथा जो सगुण और 
निर्गुणरूप हैं, उन श्रीरामको मेरा नमस्कार है।॥ १५३ ॥ 


द्वितीयो धध्यायः 


धक्का का दादा काया पाप मन का बक॥ 


शानाशानस्वरूपाय धर्माधमंखरूपिणे ॥ १६ ॥ 
विद्याविद्यासरूपाय. खख्रूपाय ते नमः । 

ज्ञान-अज्ञान। धर्म-अधर्म तथा विद्या और अविद्या-- 
ये सब जिनके अपने ही स्वरूप हैं तथा जो सबके आत्मरूप 
हैं, उन आप परमेश्वरको नमस्कार है॥ १६३ ॥ 

यो देत्यहन्ता नरकान्तकश्च 
भुज्ञाग्रमात्रेण च धर्मंगोप्ता ॥ १७॥ 
भूभारसंघातविनो द्कामं 
नमामि देवं रघुवंददीपम । 

जो देत्योंका विनाश और नरकका अन्त करनेवाले हैं, 
जो अपने हाथके संकेतमात्रसे अथवा अपनी भुजाओंके 
बलसे धर्मकी रक्षा करते हैं, प्रथ्वीके भारका विनाश जिनका 
मनोरज्ञनमात्र है ओर जो उस मनोरञ्जनकी सदा अभिलाषा 
रखते हैं, उन रघुकुलदीप श्रीरामदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 
आविभूतश्रतुद्धों यः कपिमिः परिवारितः ॥ १८॥ 
हतवान राक्षसानीक राम दाशरथि भजे। 

जो एक होकर भी चार स्वरूपोंमं अवतीण होते 
हैं, जिन्होंने वानर्रोकों साथ लेकर राक्षससेनाका संहार 
किया है; उन दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका मैं भजन 
करता हूँ ॥ १८६ ॥ 
एवमादीन्यनेकानि चरितानि महात्मनः ॥ १९ ॥ 
तेषां नामानि संख्यातुं शक्‍्यन्ते नाब्द्कोटिभिः । 

भगवान्‌ श्रीरामके ऐसे-ऐसे अनेक चरित्र हैं, जिनके 
नाम करोड़ों वर्षोमें भी नहीं गिनाये जा सकते हैं ॥ १९३ ॥ 
महिमान तु यन्नाम्नः पारं गन्तुं न शकयते ॥ २०॥ 
मनुभिश्च मुनीन्द्रेश्व कं त॑ छुछको भजेत्‌। 

जिनके नामकी महिमाका मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा 
सकते, वहाँ मेरे-जैसे क्षुद्र जीवकी पहुँच कैसे हो सकती है॥२०३॥ 
यन्नाम्नः स्मरणनापि महापातकिनो5पि ये ॥ २१॥ 
पावनत्वं प्रपद्यचन्ते कथं स्तोष्यामि धक्षुद्धीः । 

जिनके नामके स्मरणमात्रसे बड़े-बड़े पातकी भी पावन 
बन जाते हैं, उन परमात्माका स्तवन मेरे-जैसा तुच्छ बुद्धिवाला 
प्राणी केसे कर सकता है ॥ २१३१॥ 
रामायणपरा ये तु घोरे कलियुगे द्विजाः ॥ २२॥ 
त एवं ऊतकत्याश्व तेषां नित्यं नमो<5स्तु ते। 

जो द्विज घोर कलियुगमें रामायण-कथाका आश्रय लेते 
हैं, वे ही कृतकृत्य हैं| उनके लिये तुम्हें सदां नमस्कार 
करना चाहिये ॥ २२३ ॥ 
ऊर्ज मासि सिते पक्षे चैत्र माघे तथेव च॥२३॥ 
नवाद्वा किल श्रोतव्यं रामायणकथाम्तम्‌ | 

सनत्कुमारजी ! भगवानकी महिमाको जाननेके लिये 
कार्तिक मात्र और चैत्रके शुक्ल पक्षमें रामायणकी अमृतमयी 
कथाका नवाह श्रवण करना चाहिये ॥ २३४ ॥ 
गौतमशापतः प्राप्तः सुदासो राक्ष्सीं तनुम्‌ ॥ २४ ॥ 
रामायणप्रभावेण विमुक्ति प्राप्तवानसी । 


११ 


ब्राह्मण सुदास गौतमके शापसे राक्षस-शरीरको प्राप्त हो 


'गये थे; परंतु रामायणके प्रभावसे ही उन्हें उस शापसे छुटकारा 


मिला था ॥ २४३ ॥ 
पनत्कुमार उवाच 

रामायणं केन प्रोक्त सर्वधर्मफलप्रदम ॥ २५॥ 
प्रातः कथं गौतमेन सोदासो मुनिसत्तम। 
रामायणप्रभावेण कं भूयो विमोक्षितः ॥ २६॥ 

सनत्कुमारने पूछा--मुनिश्रेष्ठ | सम्पूर्ण धर्मॉंका फल 
देनेवाली रामायणकथाका किसने वर्णन किया है ! सौदासको 
गौतमद्वारा केसे शाप प्राप्त हुआ ! फिर वे रामायणके 
प्रभावसे किस प्रकार शापमुक्त हुए थे १ ॥ २५-२६ ॥ 
अनुग्राह्यो स्मि यदि ते तत्वतो वफ्तुमहंसि। 
सर्वेमेतद्शोषेण मुने नो वकषतुमहेसि ॥ २७॥ 
श्ण्वता वदतां चेबव कथा पापदिनाशिनी। 

मुने | यदि आपका हमलोगोंपर अनुग्रह हो तो सब 
कुछ ठीक-ठीक बताइये । इन सारी बातोंसे हमें अवगत 
कराइये; क्योंकि भगवानकी कथा वक्ता ओर श्रोता दोनोंके 
पापोंका नाश करनेवाली है ॥ २७३६ ॥ 

नारद उवाच 
श्टणु रामायणं विप्र यद्‌ वाल्मीकिमुखोद्ग॒तम्‌ ॥ २८ ॥ 
नवाह्वा खल्ु श्रोतव्यं रामायणकथाम्रतम्‌ । 
नारदजीने कहा--ब्रह्मन्‌ू ! रामायणका प्रादुर्भाव 
महर्षि वाल्मीकिके मुखसे हुआ है | तुम उसीको श्रवण करो । 
रामायणकी अमृतमयी कथाका श्रवण नो दिनोंमें करना 
चाहिये २८६ ॥ 
आस्ते कृतयुगे बिप्रो धर्मकर्मविशारद्‌ः ॥ २९॥ 
सोमदत्त इति ख्यातो नाम्ना धर्मपरायणः | 
सत्ययुगमें एक ब्राह्मण थे; जिन्हें धर्म-कर्मका विशेष 
ज्ञान था । उनका नाम था सोमदत्त | वे सद्दा धर्मके 
पालनमें ही तत्पर रहते थे | २९३ ॥ 
विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्ह्मवादिना ॥ ३०॥ 
भ्रावितः सर्वेधर्मांश्च गड्जातीरे मनोरमे | 
पुराणशास््रकथनेस्तेनालो बोधितो5पि थे ॥ ३१॥ 
श्रुतवान्‌ सर्वधमोन्‌ वे तेनोक्तानखिलानपि। 

( वे ब्राह्मण सौदास नामसे भी विख्यात थे । ) ब्राह्मणने 
ब्रह्मवादी गौतम मुनिसे गड्भाजीके मनोर्म तटपर सम्पूर्ण 
धर्मौंका उपदेश सुना था | गौतमने पुराणों ओर शाश््रोंकी 
कथाओंद्वारा उन्हें तत्त्वका ज्ञान कराया था । सौदासने गौतमसे 
उनके बताये हुए. सम्पूर्ण धर्मोका श्रवण किया था॥ 
कदाचित्‌ परमेशस्य परिचर्यापरो5भवत्‌ ॥ ३२॥ 
उपस्थितायापि तस्मे प्रणामं न चकार सः । 

एक दिनकी बात है, सौदास परमेश्वर शिवकी आराधना- 
में छगे हुए थे। उसी समय वहाँ उनके गुरु गौतमजी आ 
पहुँचे; परंठ सौदासने अपने निकट आये हुए गुरुको भी 
उठकर प्रणाम नहीं किया || ३२१३ ॥ 


१२ भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्ये 
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स तु शान्तो महाबुद्धिगोतमस्तेजसां निधिः ॥ देरे ॥ 
शासख्रोदितानि कमौणि करोति स मुदं ययो। 
परम बुद्धिमान्‌ गौतम हेजकी निधि थे) वे शिष्यके 
बर्तावसे रुष्ट न होकर शान्त ही बने रहे | उन्हें यह जानकर 
प्रसन्‍नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मोंका 
अनुष्ठान करता है ॥ ३३३ ॥ 
यस्त्वचितो महादेवः शिवः सर्वेजगहुरुः ॥ ३४ ॥ 
गुवेवशाकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान्‌। 
उवाच प्राअ्नलिभूत्वा विनयेषु च कोविदः ॥ ३५॥ 
किंतु सौदासने जिनकी आराधना की थी) वे सम्पूर्ण 
जगतके गुरु महादेव शिव गुरुकी अवहेलनासे होनेवाले 
पापकों न सह सके । उन्होंने सौदासको राक्षसकी योनिमें 
जानेका शाप दे दिया | तब विनयकलाकोविद ब्राह्मणने 
हाथ जोड़कर गौतमसे कहा ॥ ३४-३५ ॥ 
विप्र उवाच 
भगवन सर्वध्मश सर्वदर्शिन सुरेश्वर । 
क्षमख भगवन सर्वमपराथः छूतो मया ॥ ३६॥ 
ब्राह्णण' बोले--सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता ! स्ंदशी ! 
सुरेधर ! भगवन्‌ ! मेंने जो अपराध किया है; वह सब 
आप क्षमा कीजिये ॥ २६॥ 
ह गोतम उवाच 
ऊज मासे सिते पक्षे रामायणकथाम्रृतम्‌ | 
नवाह्ा चेव भ्रोतव्यं भक्तिभावेन साद्रम्‌ ॥ ३७॥ 
नात्यन्तिकं भवेदेतद्‌ दादशाब्दं भविष्यति। 
गौतमने कहा--वत्स ! कार्तिक मासके शुक्लपक्षमें 
तुम रामायणकी अमृतमयी कथाको भक्तिमावसे आदररपूर्बक 
श्रवण करो | इस कथाको नो दिनोंमें सुनना चाहिये | ऐसा 
करनेसे यह शाप अधिक दिनोंतक नहीं रहेगा । केवल बारह 
वर्षोतक ही रह सकेगा ॥ २७३ ॥ । 
विग्र उवाच 
केन रामायण प्रोक्त चरितानि तु कस्य थे ॥ ३८ ॥ 
एतत्‌ खर्व महाप्राजश् संक्षेपादु वफतुमहेसि। 
मनसा प्रीतिमापननो ववन्दे चरणों गुरोः॥ ३९॥ 
ब्राक्मणने पूछा--रामायणकी कथा किसने कही है ! 
तथा उसमें किसके चरित्रोंका वर्णन किया गया है ! महामते ! 
यह सब संक्षेपस्ते बतानेकी कृपा करें। यों कहकर मन- 
ही-मन प्रसन्‍न हो सौदासने गुरुके चरणोंमें प्रणाम 
किया ॥ ३८-३९ ॥ 
गौतम उवाच 
श्रणु रामायण विप्र वाल्मीकिमुनिना कृतम । 
येन रामावतारेण राक्षता रावणादयः ॥ ४० ॥ 
हतास्तु देवकार्य हि चरितं तस्य तच्छुणु । 
कात्तिके च सिते पक्षे कथा रामायणस्य तु ॥ ४१॥ 
नवमे5हनि श्रोतव्या सर्वपापप्रणाशिनी । 
गौतमने कद्दा--अ्रह्मन्‌ ! सुनो । रामायण-काव्यका 


निर्माण वाल्मीकि मुनिने किया है। जिन भगवान्‌ श्रीभमने 
अवतार ग्रहण करके रावण आदि शाक्षसोंका संद्ार किया 
और देवताओंका कार्य सँवारा था; उन्हींके चरित्रका 
रामायण-काव्यमें वर्णन है | तुम उसीका श्रवण करो । 
कार्तिकमासके शुक्लपक्षमं नें दिन अर्थात्‌ प्रतिपदासे 
नवमीतक रामायणकी कथा सुननी चाहिये | वह समस्त 
पापोंका नाश करनेवाली है ॥ ४०-४१६ ॥ 
इत्युकत्वा चार्थसम्पन्नो मौतमः स्वाश्रमं ययी ॥ ४२ ॥ 
विप्रोपि दुःखमापन्नो राक्षर्सी तनुमाशितः । 

ऐसा कहकर पूर्णकाम गौतम ऋषि अपने आश्रमको चले 
गये । इधर सोमदत्त या सुदास नामक ब्राह्मणने दुःखमग्न 
होकर राक्षस-शरीरका आश्रय लिया ॥ ४२६ ॥ 
श्षुग्पीडितः पिपासात्तों नित्यं क्रोधपरायणः ॥ ४३ ॥ 
कृष्णक्षपाद्युतिभीमो बशच्चाम घिजने वने। 

वे सदा भूख-प्याससे पीड़ित तथा क्रोधके बशीभूत 
रहते थे। उनके शरीरका रंग कृष्णपक्षकी रातके समान 
काछा था । वे भयानक राक्षस होकर निर्जन वनमें भ्रमण 
करने लगे।॥ ४३३ ॥ 
म॒र्गांश्व विविधांस्तन्न मजुष्यांश्व सरीखपान्‌ ॥ ४४ ॥ 
विहगान्‌ प्लवगांश्रेव “प्रसभात्तोनभक्षयत्‌ । 

वहाँ वे नाना प्रकारके पश्चुओं, मनुष्यों, सॉप-बिच्छू 
आदि जन्वुओं) पक्षियों और वानरोंको बल्पूवंक पकड़कर खा 
जाते थे ॥ ४४३ ॥ 
अस्थिभिबंहुभिविप्राः पीतरक्तकलेवरेः ॥ ४५ ॥ 
रक्तादप्रेतकेश्नेव तेनासीद्‌ू. भूभयंकरी । 

ब्रह्मर्षियो | उस राक्षत्के द्वारा यह प्रथ्वी बहुत-सी हड्डियों 
तथा लाल-पीले शरीरवाले रक्तपायी प्रेतोंसे परिपूर्ण हो अत्यन्त 
भयंकर दिखायी देने लगी ॥ ४५४६ ॥ 
ऋत॒त्रये स॒प्रथिवीं शतयोजनविस्तराम्‌ ॥ ४६॥ 
कृत्वातिदुःखितां पश्चाद्वनान्‍तरमगात्‌ पुनः। 

छः महीनेमें ही सा योजन विस्तृत भूभागको अत्यन्त 
दुःखित करके वह राक्षस पुनः दूसरे किसी वनमें चला 
गया ॥ ४६४३ ॥ 
तत्रापि कृतवान नित्य नरमांसाशन तदा ॥ ७७ ॥ 
जगाम नर्मदातीरे सर्वलोकभयंकंरः । 

वहाँ भी वह प्रतिदिन नरमांसका भोजन करता रहा। 
सम्पूर्ण लोकोंके मनमें भय उत्पन्न करनेवाछा वह राक्षस 
घूमता-घामता नर्मदाजीके तटपर जा पहुँचा ॥ ४७४३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे प्राप्तः कश्चिद्‌ विप्रो 5तिधार्मिकः॥ ४८ ॥ 
कलिज्ञदेशसम्भूतो नाम्ना गरग इति स्मृतः। 

इसी समय कोई अत्यन्त धर्मात्मा ब्राह्मण उधर आ 
निकला । उसका जन्म कलिब्गदेशमें हुआ था।। छोगोंमें वह 
गर्ग नामसे विख्यात था ॥ ४८३ ॥ 
बहन गड्जाजल स्कन्धे स्तुवन्‌ विश्वेश्वरं प्रभुम॥ ४९ ॥ 
गायन नामानि रामस्य समायातो5तिदर्षितः । 


ह्वि तीयो5ध्यायः १३ 
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कंघेपर गड्भाजल लिये भगवान विश्वनाथकी स्तुति तथा 
श्रीरामके नामोंका गान करता हुआ वह ब्राह्मण बड़े हर्ष और 
उत्साहमें भरकर उस पुण्य प्रदेशमें आया था ॥ ४९३ ॥ 
तमायान्‍्तं मुनि दृष्ठा खुदासों नाम राक्षसः ॥ ५० ॥ 
प्राप्तो नः पारणेत्युक्त्वा भुजाबुद्यम्य तं ययौ। 
तेन कीर्तितनामानि श्रुत्वा दूरे व्यवस्थितः ॥ ५१॥ 
अशक्तस्तं द्विजं हन्तुमिद्मूचे स राक्षसः । 

गर्ग मुनिको आते देख राक्षस सुदास बोल उठा; “हमें 
भोजन प्राप्त हो गया ।? ऐसा कहकर अपनी दोनों भुजाओं- 
को ऊपर उठाये हुए वह मुनिकी ओर चला; परंतु उनके 
द्वारा उच्चारित होनेवाले भगवन्नामोंकों सुनकर वह दूर दी 
खड़ा रहा । उन ब्रह्मषिंको मारनेमेँ असमर्थ होकर राक्षस 
उनसे इस प्रकार बोला ॥ ५०-५१३ ॥ 

राक्षत उवाच 

अद्दो भद्र महाभाग नमस्तुभ्यं महात्मने ॥ ५२॥ 
नामस्मरणमात्रण राक्षसता अपि दूरगाः। 
मया प्रभक्षिताः पूर्व विप्राः कोटिसदस्त्रशः ॥ ५३ ॥ 

राक्षसने कद्दा-यह तो बड़े आइचर्यकी बात है ! 
भद्र ! महाभाग ! आप महात्माको नमस्कार है। आप जो 
भगवन्नामोंका स्मरण कर रहे हैं, इतनेसे ही राक्षस भी दूर 
भाग जाते हैं । मैंने पहले कोटि सहस्तन ब्राह्मणोंका भक्षण 
किया है॥ ५२-५३ ॥ 
नामप्रावरणं विप्र रक्षति त्वां महाभयात्‌। 
नामस्मरणमात्रेण राक्षसा अपि भो वयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
परां शान्ति समापन्‍ना महिमा को ५च्युतस्य हि । 

ब्रह्मनू ! आपके पास जो नामरूपी कवच है; वही 
राक्षसोंके महान्‌ भयसे आपकी रक्षा करता है। आपके द्वारा 
किये गये नामस्मरणमात्रसे हम राक्षसोंको भी परम शान्ति 
प्राप्त हो गयी । यह भगवान्‌ अच्युतकी केसी महिमा है॥५४३॥ 
स्वंथा त्वं महाभाग रागाद्रिद्दितो द्विज ॥ ५५॥ 
रामकथाप्रभावेण पाह्मस्मात्‌ पातकाधमात्‌। 

महाभाग ब्राह्मण ! आप श्रीरामकथाके प्रभावसे स्वथा 
राग आदि दोषोंसे रहित हो गये हैं | अतः आप मुझे इस 
अधम पातकसे बचाइये ॥ ५५३ ॥ 
गुवंबजशा मया पूव॑ कृता च मुनिसत्तम ॥ ५६॥ 
कृतश्चानुग्रहः पश्चाद्‌ गुरुणोक्तमिदं वचः। 

मुनिश्रेष्ठ |! मैंने पूर्वंकालमें अपने गुरुकी अवहेलना 
की थी । फिर गुरुजीने मुझपर अनुग्रह किया और यह 
बात कही ॥ ५६३ ॥ 
वाल्मीकिमुनिता पूर्व कथा रामायणस्य च ॥ ५७॥ 
ऊर्ज मासे सिते पक्षे श्रोतव्या च प्रयत्नतः । 

धूर्वकालमें वाल्मीकि मुनिने जो रामायणकी कथा कही 
है, उसका कार्तिकमासके शुक्लपक्षमें प्रयत्नपूर्वक श्रवण करना 
चाहिये! ॥ ५७६ | 
. ग़ुरुणापि पुनः प्रोक्त रम्यं तु शुभदं वचः ॥ ५८ ॥ 


। 
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नवाह्वा खलु श्रोतव्यं रामायणकथाम्ृतम | 

इतना कहकर गुरुदेवने पुनः यह सुन्दर एवं शुभ- 
दायक वचन कहा--“रामायणकी अमृतमयी कथा नौ दिनमें 
सुननी चाहिये! ॥ ५८३ ॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मन्‌ मद्ाभाग सर्वेशास्त्रार्थंजोविद्‌ ॥ ५९ ॥ 
कथाभ्रवणमात्रेण पाह्मस्मात्‌ पापकर्मणः । 

अतः सम्पूर्ण शास्त्रोके तत्वको जाननेवाले महाभाग 
ब्राह्रण ! आप मुझे रामायणकथा सुनाकर इस पापकर्मसे 
मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५९३ ॥ 

नारद उवाच 

ततो रामायणं ख्यातं राममाहात्म्यमुत्त मम्‌ ॥ ६० ॥ 
निशम्य विस्मयाविष्टो बभूव द्विजसत्तमः। 
ततो बिप्र:ः रृपाविष्टो रामनामपरायणः॥ ६१॥ 
सुदासराक्षसं नाम चेदं वाक्यमथाब्रवीत्‌। 

नारदजी कहते हँ--उत्त समय वहाँ राक्षसके मुखसे 
रामायणका परिचय तथा श्रीरामके उत्तम माहात्म्यका वर्णन 
सुनकर दिजश्रेष्ठ गर्ग आश्रयेंचकिंत हो उठे । श्रीरामका 
नाम ही उनके जीवनका अवल्म्ब था । वे ब्राह्मणदेवता 
उस राक्षसके प्रति दयासे द्रवित हो गये और सुदाससे इस 
प्रकार बोले || ६०-६१३ ॥ 

धिग्र उवाच 

राक्षसेन्द्र मद्ाभाग मतिस्ते विमलाभवत्‌ ॥ ६२॥ 
अस्मिन्‍नूज्ज सिते पक्षे रामायणकर्थां श्टणु । 
श्टणु त्वं राममाहात्स्य रामभक्तिपरायण ॥ ६३ ॥ 

ब्राह्मणने कद्दा--मद्दाभाग ! राक्षसराज | तुम्हारी 
बुद्धि निर्मल हो गयी है। इस समय कार्तिकरमासका शुक्ल- 
पक्ष चल रहा है | इसमें रामायणकी कथा सुनो । रामभक्ति- 
परायण राक्षस |! तुम श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको श्रवण 
करो ॥ ६२-६३ ॥ 
रामध्यानपराणां च कः समर्थः प्रवाधितुम्‌ । 
रामभक्तिपरो यत्र तत्र ब्रह्मा हरि; शिवः॥ ६४ ॥ 
तत्र देवाश्व॒सिद्धाश्आ॥ रामायणपरा नराः | 

श्रीरामचन्द्रजीके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले मनुष्योंको 
बाधा पहुँचानेमें कौन समर्थ हो सकता है | जहाँ श्रीरामका 
भक्त है; वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान हैं । वहीं 
देवता, सिद्ध तथा रामायणका आश्रय लेनेवाले मनुष्य 
हैं॥ ६४६ ॥ 
तस्मादूर्ज सिते पश्षे रामायणक्थां श्टणु ॥ ६५॥ 
नवाद्वा खलु भ्रोतव्यं सावधानः सदा भव | 

अतः इस कार्तिकमासके शुक्लपक्षमें तुम, रामायणकी 
कथा सुनो। नौ दिनोंतक इस कथाको सुननेका विधान है। 
अतः तुम सदा सावधान रहो ॥ ६५३ ॥ 
इत्युक्त्वा कथयामास रामायणकथां मुनिः ॥ ६६॥ 
कथाशभ्रवणमात्रेण राक्षसत्वमपाकृतम्‌ । 
विखज्य  राक्षस॑ भावमभवद्‌ देवतोपमः ॥ ६७ ॥ 


१७ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्स्ये 


“० 


कोटिसूय प्रतीकाशो नारायणसमप्रभः । 
शह्नचक्रगदापाणिह रेः सझ जगाम सः ॥ ६८॥ 
स्तुबन्‌ त॑ ब्राह्मणं सम्यग जग।म हरिमन्द्रिम्‌ ॥ ९९॥ 
ऐसा कहकर गर्ग मुनिने उसे रामायणकी कथा सुनायी | 
कथा सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया। राक्षस-भावका 
परित्याग करके वह देवताओंके समान सुन्दर; करोड़ों सूर्योके 
समान तेजस्वी और भगवान्‌ नारायणके समान कान्तिमान्‌ 
हो गया । अपनी चार भुजाओंमें शह्ढडू) चक्र, गदा और 
पद्म लिये वह श्रीहरिके बैकुण्ठधाममें चला गया ।॥ ब्राह्मण 
गर्ग मुनिकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ वह भगवानके उत्तम 
धाममें जा पहुँचा || ६६--६९ ॥ 
नारद उवाच 
तस्माचछुणुध्व॑ विप्रेन्द्रा रामायणकथाम्॒तम्‌ । 
स तस्य महिमा तत्न ऊर्ज़ मासि थ कीत्यते ॥ ७०॥ 
नारदजी कहते है--विप्रवरो ! अतः आपलोग भी 
रामायणकी अम्ृतमयी कथा सुनिये | इसके श्रवणकी सदा 
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ही महिमा है, किंतु कार्तिकमासमें विशेष बतायी गयी है।|७०॥ 
यन्नामस्मरणादेव महापातककोटिभिः । 
विमुक्तः सर्वंपापेभ्यो नरो याति परां गतिम्‌ ॥ ७१॥ 
रामायणके नामका स्मरण करनेसे ही मनुष्य करोड़ों 
महापातकों तथा समस्त पापोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त 
होता है॥ ७१॥ 
रामायणेति यग्नाम सक्तद्प्युच्यते यदा। 
तदेव पापनिमुंक्तो विष्णुछोक॑ स गचछति ॥ ७२ ॥ 
मनुष्य “रामायण” इस नामका जब एक बार भी 
उच्चारण करता है; तभी वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता 
है और अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके छोकमें चला जाता है॥७२॥ 
ये पठन्ति सदा55ख्यानं भकत्या १एण्वन्ति ये नराः । 
गज्ञास्नानाचछतगुणं तेषां संजायते फलम्‌ ॥ ७३॥ 
जो मनुष्य सदा भक्तिभावसे रामायण-कथाको पढ़ते 
और सुनते हैं, उन्हें गद्ञास्नानकी अपेक्षा सौगुना पुण्यफल 
प्राप्त होता है॥ ७३ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारदसनत्कुमारसंवादे रामायणमाहात्म्ये राक्षसमोक्षणं नाम द्वितीयो<ध्यायः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमारसंदादके अन्तर्गत वाल्मीकीयरामायणमाहाक्तयके 
प्रसज्ञमें राक्षसका उद्ध/रनामक दूसरा अध्याय पुरा हुआ॥ २॥ 


तृतीयो5ध्यायः 


माघमासमें रामायण-श्रवणका फल--राजा सुमति ओर सत्यदतीके पूर्व-जन्मका इतिहास 


सनत्कुमार उवाच 
अद्दो विप्र इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद । 
रामायणस्य माहात्म्यं त्वं पुनवंद विस्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
सनत्कुमारने कहा--त्रह्मर्षि नारदजी ! आपने यह 
अद्भुत इतिहास सुनाया है। अब रामायणके माहात्म्यका 
पुनः विस्ताखूरबवंक वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ ह 
अन्यमासस्य माहात्म्य कथयख प्रसादतः । 
कस्य नो जायते तुश्सिने त्वद्नचनाम्तात्‌ ॥ २ ॥ 
( आपने कार्तिक मासमें रामायणके श्रवणकी महिमा 
बतायी । ) अब कृपापूर्वक दूसरे मासका माहात्म्य बताइये | 
मुने ! आपके वचनाम्तसे किसको संतोष नहीं होगा ? ॥ २॥ 
नारद उवाच 
सर्वे यूयं महाभागाः कृताथों नात्र संशयः। 
यतः प्रभाव रामस्य भक्तितः श्रोतुमुग्यताः॥ ३ ॥ 
नारदजीने कहा--महात्माओो ! आप सब छोग 
निश्रय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं 
है; क्योंकि आप भक्तिभावसे भगवान्‌ श्रीरामकी महिमा 
सुननेके लिये उद्यत हुए हैं ॥ ३ ॥ 
माहात्म्यक्रवर्ण यस्य राघवस्य ऊतात्मनाम्‌। 
दुलेभ प्राहरत्यन्त॑ मुनयो ब्रह्मवादिनः॥ ७ ॥ 
ब्रह्मवादी मुनियाने भगवान्‌ श्रीरामके माहात्म्यका श्रवण 
पुण्यात्मा पुरुषोंके लिये परम दुर्लभ बताया है ॥ ४ ॥ 


शणुध्चसषयश्चित्रमितिद्दा सं पुरातनम्‌ । 
सर्वपापप्रशमन सर्वेरोगविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
महर्षियो ! अब आपलोग एक विचित्र पुरातन इतिहास 
सुनिये; जो समस्त पार्पोक। निवारण और सम्पूर्ण रोगोंका 
विनाश करनेवाला है॥ ५ ॥ 
आसीत्‌ पुरा द्वापरे च सुमतिनोम भूपतिः। 
सोमवंशोडूवः श्रीमान सप्तद्वीपीकनायकः ॥ ६ ॥ 
पूर्वकालकी बात है, द्वापरमें सुमति नामसे प्रसिद्ध एक 
राजा हो गये हैं। उनका जन्म चन्द्रवंशमें हुआ था। वे 
श्रीसम्पन्न और सातों द्वीपोंके एकमात्र सम्राट थे ॥ ६ ॥ 
धमोत्मा सत्यसम्पन्नः सर्वेसम्पद्धिभूषितः । 
सदा रामकथासेबी रामपूजापरायणः ॥ ७ ॥ 
उनका मन सदा धर्ममें ही लगा रहता था । वे सत्यवादी 
तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे सुशोभित थे। सदा श्रीरम- 
कथाके सेवन और श्रीरामकी ही समाराधनामें संलम रहते थे ॥ 
रामपूजापराणां च शुश्तुषुरनहंकृतिः। 
पूज्येषु पूजानिरतः समदर्शी गुणान्वितः॥ ८ ॥ 
श्रीरामकी पूजा-अर्चामें लगे रहनेवाले भक्तोंकी वे सदा 
सेवा करते थे। उनमें अहंकारका नाम भी नहीं था। वे 
पूज्य पुरुषोंके पूजनमें तत्पर रहनेवाले, समदर्शी तथा सदगुण- 
सम्पन्न थे ॥ < ॥ 
सर्वेभूतदितः शान्तः कृतशः कीत्तिमान्‌ च्रुपः। 


तृतीयो ध्याय॑: 4 ५ 


तस्य भायों भद्दाभागा सर्वलक्षणसंयुता ॥ ९ ॥ 
राजा सुमति समस्त प्राणियोंके हितैषी, शान्त, कृतश्ञ 
ओर यशस्बी थे | उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी 
समस्त शुभ लक्षणोंसे सुशोमित थी ॥ ९ ॥ 
पतिवरता पतिप्राणा नाम्ना सत्यवती श्रुता । 
ताबुभी दम्पती नित्यं रामायणपरायणौ॥ १०॥ 
उसका नाम सत्यवती था। वह पतित्रता थी। पतिमें 
ही उसके प्राण बसते थे । वे दोनों पति-पत्नी सदा रामायणके 
ही पढ़ने और सुननेमें संलग्न रहते थे॥ १० ॥ 
अन्नदानरती नित्य. जलूदानपरायणौ। 
तडागारामवाप्यादीनसंख्यातान्‌_ वितेनतुः ॥ ११॥ 
सदा अन्नका दान करते और प्रतिदिन जलदानमें 
प्रवृत्त रहते थे । उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और 
बावड़ियोंका निर्माण कराया था ॥ ११ ॥ 
सो5पि राजा महाभागो रामायणपरायणः। 
वाचयेच्छुणुयाद्‌ वापि भक्तिभावेन भावितः ॥ १२ ॥ 
महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायणके ही अनु- 
शीलनमें लगे रहते थे। वे भक्तिभावसे भावित हो रामायणको 
ही बॉचते अथवा सुनते थे ॥ १२ ॥ 
एवं रामपरं नित्य राजानं धर्मकोविदम । 
तस्य प्रियां सत्यवर्ती देवा अपि सदास्तुवन्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार वे धर्मशञ नरेश सदा श्रीरामकी आराधनामें 
ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी 
ही थी | देवता भी उन दोनों दम्पतिकी सदा भूरि-भूरि 
प्रशंसा करते थे ॥ १३ ॥ 
विश्रुतो त्रिषु लोकेषु दम्पती तो हि धार्मिको। 
आययो बहुभिः शिष्येद्रंष्टकामो विभाण्डकः॥ १७ ॥ 
एक दिन उन त्रिभुवनविख्यात धर्मात्मा राजा-रानीकों 
देखनेके लिये विभाण्डक मुनि अपने बहुत-से शिष्योंके साथ 
वहाँ आये ॥ १४ ॥ 
विभाण्डकं मुनि दृष्ठा खुखमाप्तो जनेश्वरः । 
प्रत्युधयी सपत्नीकः पूजाभिबंहुविस्तरम्‌ ॥ १५॥ 
मुनिवर विभाण्डककी आया देख राजा सुमतिको बड़ा 
सुख मिला | वे पूजाकी विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नीसहित 
उनकी अगवानीके लिये गये ॥ १५ ॥ 
कृतातिथ्यक्रियं शान्तं रृतासनपरियग्रहम। 
निज्ञासनगतो भूपः प्राअलिमुनिमब्रवीत्‌॥ १६॥ 
जब मुनिका अतिथि-सत्कार सम्पन्न हो गया और वे 
शान्‍्त भावसे आसनपर विराजमान हो गये, उस समय 
अपने आसनपर बैंठे हुए भूपालने मुनिसे हाथ जोड़कर कहा ॥ 
राजोकाच 
भगवन कृतरृत्यो5च्य त्वदभ्यागमनेन भोः | 
सतामागमर्न सन्‍तः प्रशंसन्ति सुखावद्म ॥ २७॥ 
*». गाज़ा बोले--भगवन्‌ | आज आपके शुभागमनसे मैं 
कृतार्थ हो गया; क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतोंके आगमनको 


सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ १७॥ 
यत्र स्यान्महतां प्रेम तत्न स्युः सर्वसम्पदः । 
तेज़ः कीर्तिधन पुत्र इति प्राइविंपश्चितः ॥ १८॥ 
जहाँ महापुरुषोंका प्रेम होता है; वहाँ सारी सम्पत्तियाँ 
अपने आप उपस्थित हो जाती हैं | वहाँ तेज, कीतिं, धन 
और पुत्र-सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं-ऐसा विद्वान 
पुरुषोंका कथन है ॥ १८ ॥ 
तत्र वृद्धि गमिष्यन्ति श्रेयांस्यनुदिनं मुने । 
यत्र सन्‍्तः प्रकुवेन्ति महतीं करुणां प्रभो ॥ १९॥ 
मुने ! प्रभो | जहाँ संत-महात्मा बड़ी भारी कृपा करते 
हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनोंकी वृद्धि होती है ॥१९॥ 
यो मूध्नि धारयेद्‌ ब्रह्मन्‌ विप्रपादतकोदकम । 
स स्त्रातों सर्वतीर्थषु पुण्यवान्‌ नात्र संशयः॥ २० ॥ 
ब्रह्मननू | जो अपने मस्तकपर ब्राह्मणोंका चरणोदक 
धारण करता है; उस पुण्यात्मा पुरुषने सब तीर्थेमिं स्नान कर 
लिया--इसमें संशय नहीं है ॥ २० ॥ 
मम पुत्राश्च दाराश्व सम्पदश्य सम्पिताः। 
समाश्ञापय शान्तात्मन्‌ वयं कि करवाणि ते ॥ २१॥ 
शान्तस्वरूप महणषं ! मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी सम्पत्ति 
आपके चरणोमें समपित है | आज्ञा दीजिये, हम आपकी क्‍या 
सेवा कर १॥ २१॥ 
इत्थं बदन्तं भूप॑ त॑ स॒ निरीक्ष्य मुनीश्वरः। 
स्पृशन्‌ करेण राज़ानं प्रत्युवाचातिहृषित:॥ २२॥ 
ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमतिकी ओर देखकर 
मुनीश्वर विभाण्डक बड़े प्रसन्‍न हुए. और उन्होंने अपने हाथसे 
राजाका स्पश करते हुए. कहा ॥ २२॥ 
ऋषिसवा च 
राजन यदुक्त भवता तत्सच त्वत्कुलोचितम्‌ । 
विनयावनताः सर्व परं श्रेयो भजन्ति हि॥ २३॥ 
फक्राषि बोले--राजन्‌ ! तुमने जो कुछ कहा है; वह 
सब तुम्हारे कुछके अनुरूप है। जो इस प्रकार विनयसे 
झुक जाते हैं, वे सब छोग परम कल्यांणके भागी होते हैं ॥ 
प्रीतोषस्मि तब भूपाल सन्मार्गपरिवतिनः । 
स्वस्ति ते 5सतु महाभाग यत्पृच्छामि तदुच्यताम्‌ २४ 
भूपाल | तुम सन्मार्गपर चलनेवाले हो । मैं तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ । महाभाग ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुमसे 
जो कुछ पूछता हूँ, उसे बताओ ॥ २४ ॥ 
हरिसंतोषकान्यासन्‌ पुराणानि बहुन्यपि। 
माघे मासि चोद्यतोए्सि रामायणपरायणः ॥ २५॥ 
तव भायोपि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा । 
किमर्थमेतद्‌ वृत्तान्तं यथावद्‌ वक्तमर्दलि ॥ २६॥ 
यद्यपि भगवान्‌ श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले बहुत-से 
पुराण भी थे, जिनका तुम पाठ कर सकते थे) तथापि इस 
माघमासमें सब प्रकारसे प्रयत्तशीक होकर तुम जो 
रामायणके ही पारायणमें लगे हुए, हो तथा तुम्हारी यह साध्वी 
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फत्मी भी सदा जो श्रीरामकी ही आराधनार्म रत रहती है? 
इसका क्‍या कारण है १ यह वृत्तान्त यथावत्‌ रूपसे मुझे 
बताओ ॥ २५-२६ ॥ 


राजोवाच 
»णुष्ध भगवन्‌ सर्वे यत्पृचछसि वदामि तत्‌। 
आश्चय यद्धि लोकानामावयोश्वरितं मुने ॥ २७॥ 
राजाने कहा-भगवन्‌ ! सुनिये, आप जो कुछ पूछते 
हैं, वह सब मैं बता रहा हूँ । मुने | हम दोनोंका चरित्र 
सम्पूर्ण जगत्‌के लिये आश्रयंजनक है २७ ॥ 
अदमासं पुरा शूद्रो मालतिनोम सत्तम। 
कुमाग निरतो नित्य सर्वेलोकाहिते रतः॥ २८ ॥ 
साधुशिरोमणे ! पूर्वजन्ममें मैं मालति नामक झाद्र था । 
सदा कुमार्गपर ही चलता और सब लोगोंके अहद्वित-साधनमें 
ही संलम रहता था ॥ २८ ॥ 
पिशुनो धम्विद्देधवी देवद्रव्यापह्ारकः। 
महापातकिसंसर्गी देवद्रव्योपजीवकः ॥ २९ ॥ 
दूसरोंकी चुगली खानेवाला, धर्मद्रोही देवतासम्बन्धी 
द्रव्यका अपहरण करनेवाला तथा महापातकियोंके संसगमें 
रहनेवाला था । में देव-सम्पत्तिसे ही जीविका चलाता था ॥ 
गोच्नश्व त्रह्महा चौरो नित्य प्राणिवधे रतः। 
नित्य निष्ठुरथक्ता च पापी वेश्यापरायणः ॥ ३० ॥ 
गोहत्या, ब्राह्मणहत्या और चोरी करना यही अपना धंधा 
था । में सदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें ही छगा रहता था। 
प्रतिदिन दूसरोंसे कठोर बातें बोलता, पाप करता और 
वेश्याओंमें आसक्त रहता था ॥ ३० ॥ 
किश्वित्‌ काले स्थितो छोवमनाहत्य महद्धचः । 
सर्वबन्धुपरित्यक्नो दुःखी वनमुपागमम्‌ ॥ ३१॥ 
इस प्रकार कुछ काछतक घरमें रहा, फिर बड़े लोगोंकी 
आज्ञाका उल्लट्ठन करनेके कारण मेरे सभी भाई-बन्धुओंने 
मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वनमें चछा आया॥३१॥ 
सगमांसाशन नित्यं तथा मार्गविरोधकूत्‌। 
एकाकी दुःखबहुलो न्‍्यवसं निजेने बने ॥ ३२॥ 
वहाँ प्रतिदिन मुगोंका मांस खाकर रहता था ओर कॉटे 
आदि बिछाकर लछोगोंके आने-जानेका मार्ग अवरुद्ध कर देता 
था । इस तरह अकेला बहुत दुःख भोगता हुआ में उस 
निर्जन वनमें रहने छगा ॥ ३२ ॥ 
एकदा छ्ष॒त्परिभ्रान्तो निद्राघृूणं: पिपासितः। 
वसिष्ठस्याश्रम॑ देवादपहयं निर्जने बने ॥ ३३ ॥ 
एक दिनकी बात है; में भूखा-प्यासा, थका-माँदा निद्रासे 
झूमता हुआ एक निर्जन वनमें आया । वहाँ दैवयोगसे 
वसिष्ठजीके आश्रमपर मेरी दृष्टि पड़ी ॥ ३३ ॥ 
हंसकारण्डवाकीण तत्समीपे  महत्सरः। 
पयन्ते वनपुष्पोम्िदछादितं तन्मुनीश्वर ॥ ३४ ॥ 
उस आश्रमके निकट एक विश्ञाल सरोवर था; जिसमें 
हंस और कारण्डव आदि जलपक्षी छा रहे थे । मुनीश्वर | वह 


सरोवर चारों ओरसे वन्य पुष्प-समूहोंद्वार आच्छादित था ॥ 
अपिबं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रमः। 
उन्मूल्य वृक्षमूलानि मया छुच निवारिता ॥ ३५॥ 
वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तटपर बैठकर 
अपनी थकावट दूर की । फिर कुछ वृक्षोंकी जड़ें उखाड़कर 
उनके काश अपनी भूख बुझायी ॥ ३५ ॥ 
वसिष्ठस्याअमे तत्र निवासं कृतवानहम । 
शीर्णस्फटिकसंधानं ततन्न चाहमकारिषम्‌॥ र६ ॥ 
वसिष्ठके उस आश्रमके पास ही में निवास करने लगा । 
टूटी-फूटी स्फटिक-शिलाओंको जोड़कर मैंने वहाँ दीवार 
खड़ी की ॥ ३६ ॥ 
च्े ५ डे ० 
पणस्ठ्णेश्व काष्ठेश्व गृह सम्यक्‌ प्रकश्पितम्‌। 
तत्नाहं व्याघसत्त्वस्थो दत्वा बहुविधान म्॒गान्‌। ३७। 
आजीविकां च कुर्वाणो वत्सराणां च विशतिम्‌। 
फिर पत्तों, तिनकों ओर काष्षोंद्वारा एक सुन्दर घर बना 
लिया | उसी घरमें रहकर मैं व्याधोंकी वृत्तिका आश्रय ले 
नाना प्रकारके मृगोंको मारकर उन्हींके द्वारा बीस वर्षोतक 
अपनी जीविका चलाता रहा ॥ ३७३६ ॥ 
अथेयमागता साध्वी विन्ध्यदेशसमुद्भवा ॥ ३८ ॥ 
निषादकुलसस्भूता नाज्ना कालीति विश्रुता | 
ची 
बन्घुवगः परित्यक्ता दुःखिता जीर्णविग्नहा ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आयी । 
पूवजन्ममें इनका नाम काली था। काली निषादकुछकी कन्या 
थी और विन्ध्यप्रदेशम उत्पन्न हुई थी | उसके भाई-बन्धुओंने 
उसे त्याग दिया था । वह दुःखसे पीड़ित थी । उसका शरीर 
वृद्ध हो चला था ॥ ३८-३९ ॥ 
ब्रह्मन क्षुतत॒ट्‌परि भान्ता शोचन्ती भौक्तिकी क्रियाम्‌ । 
दैवयोगात्‌ समायाता श्रमन्ती विजने बने ॥ ४० ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! वह भूख-प्याससे शिथिल हो गयी थी और इस 
सोचमें पड़ी थी कि भोजनका कार्य केसे चलेगा ? दैवयोगसे 
घूमती-घामती वह उसी निर्जन वनमें आ पहुँची, जिसमें मैं 
रहता था ॥ ४० ॥ 
मासे श्रीष्मे च तापात्ता ह्यन्तस्तापप्रपीडिता | 
इमां दुःखबर्ती दृष्ठा जाता मे विपुलता घृणा ॥ ४१॥ 
गर्मीका महीना था | बाहर इसे धूप सता रही थी और 
भीतर मानसिक संताप अत्यन्त पीड़ा दे रहा था | इस 
दुःखिनी नारीको देखकर मेरे मनमें बड़ी दया आयी ॥४१॥ 
मया दृत्तं जल चास्ये मांस वनफलं तथा। 
गतश्रमा तु सा पृष्ठा मया बत्रह्मनू यथातथम॥ ४२ ॥ 
मेंने इसे पीनेके लिये जल तथा खानेके लिये मांस और 
जंगली फल दिये | ब्रह्मनू ! काली जब विश्राम कर चुकी) 
तब मैंने उससे उसका यथावत्‌ बृत्तान्त पूछा ॥ ४२॥ 
स्यवेद्यत्‌ खकमोणि तानि श्रणु महामुने। 
इये काली तु नाम्ना व॑ निषादकुलसम्भवा ॥ ७३ ॥ 
महामुने ! मेरे पूछनेपर उसने जो अपने जन्म-कमे 
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निवेदन किये थे, उन्हें बताता हूँ । सुनिये--उसका नाम 
काली था और वह निषादकुलकी कन्या थी ॥ ४३ ॥ 
दास्भिकस्य सुता विद्वन्‌ न्यवसद्‌ विंन्ध्यपर्वते। 
परस्वह्ाारिणी नित्यं सदा पेशुम्यवादिनी ॥ ४४ ॥ 
विद्न्‌ ! उसके पिताका नाम दाम्भिक ( या दाविक ) 
था। वह उसीकी पुत्री थी और विन्ध्यपवंतपर निवास 
करती थी । सदा दूसरोंका धन चुराना और चुगली खाना 
ही उसका काम था ॥ ४४ ॥ 
बन्घुवर्गंः परित्यक्ता यतो हतवती पतिम। 
कान्‍्तारे विजने ब्रह्मन मत्समीपमुपागता॥ ४५॥ 
एक दिन उसने अपने पतिकी हत्या कर डाली) 
इसीलिये भाई-बन्धुओंने उसे घरसे निकाल दिया। ब्रह्मन्‌ ! 
इस तरह परित्यक्ता काछी उस दुर्गम एवं निज्जन वनमें मेरे 
पास आयी थी ॥ ४५॥ 
इत्येवं खवकृतं कर्म सर्व मह्यं न्‍्यवेद्यत्‌। 
वसिष्ठस्याभमे पुण्ये अहं चेयं च॒ वे मुने ॥ ४६॥ 
दम्पतीभावमाश्रित्य स्थिती मांसाशिनो तदा । 
उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूपमें बतायी थीं । 
मुने | तब वसिष्ठजीके उस पवित्र आश्रमके नि मैं और काली 
दोनों पति-पत्नीका सम्बन्ध स्वीकार करके रहने और 
मांसाहारसे ही जीवन-निर्वाह करने लगे ॥ ४६६ ॥ 
उद्यमार्थ गतो चेंव वसिष्ठस्याभ्रम॑ तदा ॥ ४७॥ 
दृष्ठा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्तम। 
रामायणपरा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिले॥४८॥ 
एक दिन हम दोनों जीविकाके निमित्त कुछ उद्यम 
करनेके लिये वहाँ वसिष्ठजीके आश्रमपर गये । महात्मन्‌ ! 
वहाँ देवर्षियोंका समाज जुटा हुआ था । वही देखकर हमलोग 
उधर गये थे । वहाँ माधमासमें प्रतिदिन ब्राह्मणलोग 
रामायणका पाठ करते दिखायी देते थे | ४७-४८ ॥ 
निराद्दरौ च॒ विक्रान्तो प्लुत्पिपासाप्रपीडितो। 
अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति॥ ४९॥ 
रामायणकथां भ्रोतुं नवाह्वा चेब भक्तितः। 
तत्काल एवं. पशञ्चत्वमावयोरभवन्मुने ॥ ५० ॥ 
उस समय हमलोग निराह्यार थे और पुरुषार्थ करननेमें 
समर्थ होकर भी भूख-प्याससे कष्ट पा रहे थे । अतः बिना 
इच्छाके ही वसिष्ठजीके आश्रमपर चले गये थे । किर 
लगातार नौ दिनोौतक भक्तिपू्वक रामायणकी कथा सुननेके 
लिये हम दोनों वहाँ जाते रहे | मुने ! उसी समय हम 
दोनोंकी मृत्यु दो गयी ॥ ४९-५० ॥ 
कर्मणा तेन तुशत्मा भगवान मधुखूदनः । 
खदूतान्‌. प्रेषयामास मद्ाहरणकारणात्‌ ॥ ५१॥ 
हमारे उस कर्मसे भगवान्‌ मधुसूदनका मन प्रसन्न हो 
गया था; अतः उन्होंने हमें ले आनेके लिये दूत भेजे ॥५१॥ 
आरोप्य मां विमाने तु जम्मुस्ते च पर पदम। 
आवां समीपमापन्नों देवदेवस्थ चक्रिणः ॥ ५२॥ 
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वे दूत हम दोनोंकी विभानम बिठाकर भगवानके परम 
पद ( उत्तम धाम ) में ले गये। हम दोनों देवाधिदेव 
चक्रपाणिके निकट जा पहुँचे# ॥ ५२॥ 
भुक्तवन्ती महाभोगान यावस्काल >ःणुष्व में । 
युगकोटिसदस्मथ्राणि युगक्रोटिशतानि च॥ ५३॥ 
उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोकमुपागती | 
तावत्कालं च तत्रापि स्थित्वेन्द्रपपएमागतौ ॥ ५४ ॥ 
वहाँ हमने जितने समयतक बड़े-बड़े भोग भोगे थे; वह 
बता रहे हैं | सुनिये--कोटि सहस्त और कोटि शत युगोंतक 
श्रीरामधाममें निवास करके हमलोग ब्रह्मलोकमें आये | वहाँ 
भी उतने ही समयतक रहकर हम इन्द्रत्ोकमें आ गये ॥ 
तत्रापि तावत्काल च भुकत्व। भोगाननुत्तमान । 
ततः पृथ्वीं वय॑ प्राप्ताः क्रमेण मुनिसत्तम ॥ ५५ ॥ 
मुनिश्रेष्ठ | इन्द्रलोकमें भी उतने ही काछतक परम उत्तम 
भोग भोगनेके पश्चात्‌ हम क्रमशः इस प्रथ्वीपर आये हैं॥ 
अन्नापि सम्पदतुला राभमायणप्रसादतः। 
अनिच्छया कतेनापि प्राप्तमेवंबिधं मुने ॥ ५६ ॥ 
यहाँ भी रामायणके प्रसादसे हमें अतुल सम्पत्ति प्राप्त 
हुई है। मुने | अनिच्छासे रामायणका श्रवण करनेपर भी हमें 
ऐसा फल प्राप्त हुआ है ॥ ५६ ॥ 
नवाह्रा किल श्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌ | 
भक्तिभावेन धमोत्मअन्मसृत्युजरापहम ॥ ५७॥ 
धर्मात्मन्‌ ! यदि नों दिनोंतक भक्ति-भावसे रामायणकी 
अम्ृतमयी कथा सुनी जाय तो वह जन्म, जरा और मृत्युका 
नाश करनेवाली होती है || ५७ ॥ 
अवशेनापि यत्कम कृत तु खुमदृन्फलम | 
ददाति श्टणु विप्रेन्द्र रामायणप्रसादतः ॥ ५८ ॥ 
विप्रवर ! सुनिये, विवश होकर भी जो कम किया जाता 
है, वह रामायणके प्रसादसे परम महान्‌ फल प्रदान 
करता है ॥ ५८ ॥ 
नारद उवाच 
एतत्सवव निशम्यासो विभाण्डको मुनीश्वरः । 
अभिनन्द॒महीपालरूं . प्रययौँ खतऐरोबनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नारदजी कहते हैँ--यह सब सुनकर मुनीश्वर 
विभाण्डक राजा सुमतिका अभिनन्दन करके अपने तपोबनकों 
चले गये ॥ ५९॥ 
तस्माच्छुणुध्व॑ विप्रेन्द्रा देवदेवस्प चक्रिणः । 
रामायणकथा चैव कामघधेनूपमा स्मखृता ॥ ६०॥ 
विप्रवरो |! अतः आपलोग देवाधिदेव चक्रपाणि भगवान्‌ 


# यहाँ जिस परम पदसे लौटनेका वर्णन है, वद् ब्रद्मलोकसे 


भिन्न कोई उत्तम लोक था, नदाँ भगवान्‌ मधुसूदनके सांनिध्य तथा 
श्रीरामके दर्शन-सुखक। अनुभव होता था, इसे साक्षात्‌ वैकुण्ठ या 
साकेत नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वहाँसे पुनरावृत्ति नहीं होती । 
अनिच्छासे कथा-श्रवण करनेके कारण उन्हें अपुनरावतीं लोक नहीं 
मिका था | 


१८ भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्म्ये 


जज 


भरे हरिकी कथा सुनिये । रामायण-कथा कामघेनुक्े समान 
अभीष्ट फल देनेबाली बतायी गयी है || ६० ॥ 
माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः | 


नवाह्ाा किल श्रोतव्यं सर्वेधर्मफलप्रदम्‌ ॥ ६१ ॥ 

माप्रमासके. शुक्लपक्षमें प्रयत्नपूवक रामायणकी 
९ 

नवाहकथा सुननी चाहिये । वह सम्पूर्ण धर्मोंका 


फल प्रदान करनेवाडी है ॥ ६१ ॥ 

य इदूं पुण्यभाख्यानं सर्वेपापप्रणाशनम । 

वाचयेच्छुणुयाद्‌ वापि रामभक्तश्वच जायते ॥ ६२॥ 
यह पवित्र आख्यान समस्त पापोका नाश करनेवाल्य 

है । जो इसे बॉचता अथवा सुनता है; वह भगवान्‌ श्री राम- 

का भक्त होता है | ६२ ॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराण उत्तरखण्डे नारद्सनत्कुमारसंवादे रामायणमाहास्म्ये माघफलानुकीतन नाम तृतीयो5प्यायः ॥३॥ 
इस प्रकार श्रीस्कन्दपुराणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमार-संवद्क अन्तगेत रामायणणमाहात्यके. प्रसक्ञमें 
माघमासमें रामायणकथाश्रवणके फकूका वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥ 


चतुथों5भ्याय: 
चेत्रमासमं रामायणके पठन्‌ ओर श्रवणक्का माहात्म्य, कलिक 
नामक व्याध ओर उत्तड्ू मुनिकी कथा 


नारद उवाच 
अन्यमासं प्रवक्ष्यामि शणुध्यं सुसमाद्ििताः । 
सर्वेपापहर'ं पुण्य सर्वेदुःखनिबर्हणम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां चेच योषिताम्‌ । 
समस्त का मफलद्‌ं सर्वेत्रतफलप्रद्म्‌ ॥ २ ॥ 
दुःखप्नताशन धन्य भुक्तिमुक्तिफलप्रदम । 
रामायणस्य माहात्म्यं श्रोतव्यं च॒ प्रयत्नतः ॥ ३ ॥ 
नारदजी कद्दते हैँ--महर्षियो | अब में रामायणके 
पाठ और श्रवणके लिये उपयोगी दूसरे मासका वर्णन करता 
हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो । रामायणका माहात्म्य समस्त 
पापोंकों हर लेनेबाला, पुण्यजनक तथा सम्पूर्ण दुःखोंका 
निवारण करनेवाल् है । वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) झूद्र तथा 
स्री--इन सबको समस्त मनोवाड्छित फल प्रदान करनेवात्य 
है। उससे सब प्रकारके ब्रतोंका फल भी प्राप्त होता है। वह 
दुःस्वप्नका नाशक) धनकी प्राप्ति करानेबाछा तथा भोग और 
मोक्षरूप फल देनेवाला है । अतः उसे प्रयत्नपू्वंक सुनना 
चाहिये ॥ १--३ ॥ 
अन्रेवोदाहरन्तीममितिद्दा्स पुरातनम्‌ । 
पठतां श*ण्वतां चेच सर्वेपापप्रणाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी विषयमें विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
देते हैं । वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओंके समस्त 
पापोंका नाश करनेवाला है॥ ४॥ 
आसीत्‌ पुरा कलियुगे कलिको नाम टुब्घकः । 
परदारपरद्रव्यदरणे.. सतत रतः ॥ ५ ॥ 
प्राचीन कलियुगमें एक कलिक नामवाला व्याध रहता 
था । वह र॒दा परायी स्त्री और पराये धनके अपहरणमें 
ही लगा रहता था ॥ ५॥ । 
परनिन्दापरो नित्यं जन्तुपीडाकर स्तथा । 
दतवान्‌ ब्राह्मणान गावः शतशो 5थ सदस्लनशाः ॥ ६ ॥ 
दूसरोंकी निन्‍्दा करना उसका नित्यका काम था | वह 
सदा सभी जन्तुओंको पीड़ा दिया करता था। उसने कितने 


ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों, हजारों गोओंकी हत्या कर डाली 
थी ॥ ६॥ 
देवस्वदरणे नित्यं परस्वदरण तथा। 
तेन पापान्य नेकानि रूतानि खुमहान्ति च॥ ७ ॥ 
पराये धनका तो वह नित्य अपहरण करता ही था$ 
देवताके धनको भी इड़प लेता था। उसने अपने जीवनमें 
अनेक बड़े-बड़े पाप किये थे ॥ ७॥ 
न तेषां शक््यते वक्‍तुं संख्या वत्सरकोठिभिः । 
स॒कदाचिन्महापापो जम्तूनामन्तकोपमः॥ ८ ॥ 
सोवीरनगरं प्राप्तः सर्वेश्वयंसमन्वितम्‌ । 
योषिद्भिभूषिताभिश्च सरोभिर्विमछोदकेः ॥ ९. ॥ 
अलंकृतं विपणिभियंयौँ देवपुरोपमम्‌ | 
.. उसके पापोंकी गणना करोड़ों वर्षामें भी नहीं की जा 
सकती थी | एक समय वह महापापी व्याथ, जो जीव- 
जन्तुओंके लिये यमराजके समान भयंकर था) सौवीरनगरमें 
गया । वह नगर सब प्रकारके वैभवते सम्पन्न वस्त्रा भूषणोंसे 
विभूषित युवतियोंद्वारा सुश्योभित, स्वच्छ जलवाले सरोवरोंसे 
अल्ंकृत तथा भाँति-भाँतिकी दूकानोंसे सुसज्जित था। देव- 
नगरके समान उसकी शोभा हो रही थी । व्याध उस नगरमें 
गया ॥ ८-९३ ॥ 
तस्योपव्नमध्यस्थ रम्यं केशवमन्द्रिम्‌ ॥ १० ॥ 
छादित देमकलशैर्टट्ठा व्याधों मुदं ययौ। 
हराम्यत्र छुवणोनि बहनीति विनिश्चितः ॥ ११॥ 
सौवीरनगरके उपवनमें भगवान्‌ केशवका बड़ा सुन्दर 
मन्दिर था; जो सोनेके अनेकानेक कलशोंसे ढका हुआ था | 
उसे देखकर व्याधको बड़ी प्रसन्‍नता हुईं। उसने यह निश्चय 
कर लिया कि में यहाँसे बहुत-सा सुबर्ण चुराकर ले 
चलूँगा | १०-११ ॥ 
जगाम रामभवन कीनाशश्रोयेलोलुपः । 
तत्रापद्यद्‌ द्विजबरं शाम्तं तत्त्वाथंकोबिद्म्‌ ॥ १२॥ 
परिचयांपर विष्णोरुसडूं तपसां निधिम । 


चतुर्थों धध्यायः १९ 


एकाकिन दयालुं च निःस्पृहं ध्यानलोलुपम्‌ ॥ १३॥ 
ऐसा निश्चय करके वह चोरीपर लटटू रहनेवाला व्याध 
श्रीरामके मन्दिरमें गया। वहाँ उसने शान्त, तच्चार्थवेत्ता 
ओर भगवानकी आराधनामें तत्पर उत्तड़ः मुनिका दर्शन 
किया; जो तपस्यथाकी निधि थे । वे अकेले ही रहते थे। 
उनके ह्ृदयमें सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओरसे 
निःस्पृह थे। उनके मनमें केवल भगवानके ध्यानका ही लोभ 
बना रहता था ॥ १२-१३ ॥ 
दृष्ठासी लुब्धको मेने त॑ चौर्य॑स्पान्तरायिणम्‌ । 
देवस्य द्ृब्यजातं तु समादाय महानिशि ॥ १४॥ 
उन्हें वहाँ उपस्थित देख व्याधने उनको चोरीमें विध्न 
डालनेवाला समझा । तदनन्तर जब आधी रात हुई, तब 
वह देवतासम्बन्धी द्रव्यसमूह लेकर चला ॥ १४ ॥ 
उत्तडूं हन्तुमारेभे उद्यतासिमंदोद्धतः 
पादेनाक्रस्य तद्रक्षो गलं॑ संगरह्य पाणिना॥ १७॥ 
उस मदोन्‍्मत्त व्याधने उत्तड़' मुनिकी छातीको अपने एक 
पैरसे दबाकर हाथसे उनका गछा पकड़ लिया और तलवार 
उठाकर उन्हें मार डालनेका उपक्रम किया ॥ १५ ॥ 
हन्तुं कृतमति व्याथं उत्तड़ो प्रेक्ष्य चात्रवीत्‌ | 
उत्तड़ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है तो वे 
उससे इस प्रकार बोले ॥ १५३ ॥ 
उत्तह़ु उवाच 
भो भोः साथो वृथा मां त्वं हनिष्पसि निरागसम्‌॥ १६॥ 
उत्तड़ने कहा--ओ भले मानुष ! तुम व्यर्थ ही 
मुझे मारना चाहते हो । मैं तो सर्बथा निरपराध हूँ ॥१६॥ 
मया किमपराद्धं ते तद्‌ बद त्वं च लुब्धक । 
कृतापराधिनो छोके हिसां कुबन्ति यत्नतः ॥ १७ ॥ 
न हिसन्ति वथा सो म्य सज्जना अप्यपापिनम्‌ । 
ल॒ब्धक ! बताओ तो सही, मेंने तुम्हारा कया अपराध 
किया है ? संसारमें लोग अपराधीकी ही प्रयत्नपूर्वक्र हिंसा 
करते हैं। सौम्य ! सल्लन निरपराधकी व्यर्थ हिंसा नहीं करते 
हैं ॥ १७३॥ 
विरोधिष्वपि मुर्खषु निरीक्ष्यावस्थितान गुणान ॥ १८॥ 
विरोध नाधिगचछन्ति सज्ञनाः शान्तचेतसः 
शान्तचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्योमें 
भी सदगुणोंकी स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते 
हैं॥ १८३॥ 
यहुधथा वाच्यमानो5पि यो नरः क्षमयान्वितः ॥ १९ ॥ 
तमुत्तमं नरं प्राहुरविष्णोः प्रियतरं तथा ॥ २०॥ 
जो मनुष्य बारंबार दुसरोंकी गाली सुनकर भी क्षमाशील 
बना रहता है; वद उत्तम कहल्यता है | उसे भगवान विपष्णुका 
अत्यन्त प्रियजन बताया गया है।| १९-२० ॥ 
सुजनो न यातिवैरं परद्िितनिरतो विनाशकाले 5 पि । 


छेदे पि चन्दनंतरूः सुर भीकरोति मुज् कुठारस्य ॥२१॥ 


दूसरोंके द्वित-साधनमें लगे रहनेवाले साधथुजन किसीके 


अली जी ीनती। 


जीती 


द्वारा अपने बिनाशका समय उपस्थित होनेपर भी उसके साथ 
बैर नहीं करते | चन्दनका बृक्ष अपनेको काटनेपर भी कुठार- 
की धारकों सुवासित ही करता है॥ २१॥ 
अहो विधियें बलवान्‌ बाघते बहुधा जनान्‌। 
सर्वेसज्ञविद्दीनी एपि बाध्यते तु दुरात्मना॥ २२॥ 
अहो ! विधाता बड़ा बल्वान्‌ है | वह लोगोंको नाना 
प्रकारसे कष्ट देता रहता हैं। जो सब प्रकारके संगसे रहित 
है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं ॥ २२ ॥ 
अद्दो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनान | 
धीवराः पिशुना व्याधा लोके 5कारणबैरिणः ॥ २३ ॥ 
अह्दो | दुष्ट जन इस संसारमें बहुत-से जीवोंकों बिना 
किसी अपराधके ही पीड़ा देते हैं | मल्लाह मछलियोंके, 
चुगलखोर सजञ्ञनोंके और व्यावथ मृर्गोके इस जगतूमें 
अकारण वैरी होते हैं || २३ ॥ 
अद्दो बलवती माया मोहयत्यखिलं जगत्‌ | 
पुत्रमित्रकलत्नायें: स्वदुःखेन योज्यते ॥ २४ ॥ 
अहो ! माया बड़ी प्रबल है | यह सथ्यूर्ण जगत्‌कों मोहमें 
डाल देती है तथा स्त्री; पुत्र और मित्र आदिके द्वारा सब॒को 
सब प्रकारके दुःखोंसे संयुक्त कर देती है || २४ ॥ 
परद्रव्यापहारेण कलत्र॑ पोपषितं च यत्‌ | 
अन्ते तत्‌ सर्वेमुत्खज्य एक एव प्रयाति बे ॥ २५॥ 
मनुष्प पराये धनका अपहरण करके जो अपनी 
स्त्री आदिका पोषण करता है; वह किस कामका; क्योंकि 
अन्तमें उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोककी 
राह लेता है ॥ २५ ॥ 
मम माता मम पिता मम भायो ममात्मजाः । 
ममेद्मिति जन्‍्तूनां ममता बाघते बृथा ॥ २६॥ 
परी माता; मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा 
यह घरवारः--इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियोंकों कष्ट 
देती रहती है॥ २६ ॥ 
यावद्पेयति द्वव्यं तावदू भवति बान्धवः। 
अजित तु घन सर्व भुअन्ते बान्धवाः सदा ॥ २७॥ 
दुःखमेकतमो मूढस्तत्पापफलमचनुते । 
मनुष्य जबतक कमाकर धन देता है; तभीतक लोग 
उसके भाई-बन्धु बने रहते हैं और उसके कमाये हुए घनकों 
सारे बन्धु-बान्धव सदा भोगते रहते हैं; किंतु मूर्ख मनुष्य 
अपने किये हुए. पापके फलूरूप दुःखको अकेला ही 
भोगता है ॥ २७३ ॥ 
इति त्रवाणं तस्षि विसृइ्य भयविहलः ॥ २८॥ 
कलिकः प्रालिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः 
उत्तडुमुनि जब इस प्रकार कद रहे थे; तब उनकी 
बातोंपर विचार करके कलिक नासक व्याध भयसे व्याकुल 
हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा-:प्रभो | मेरे 
अपराधको क्षमा कीजिये? ॥ २८६ | 
तत्सक्षस्य प्रभाषेण दरिसंनिधिमान्नतः ॥ २९ ॥ 


जा आंधओं 


२० 


नियनिनंकिन पड 


गतपापो लुब्धघकश्चव सानुतापोष5भवद्‌ ध्रुवम्‌ | 

उन महात्माके संगके प्रभावसे तथा भगवानका 
सांनिध्य मिल जानेसे उस छुब्धकके सारे पाप नष्ट हो गये 
तथा उसके मनमें निश्चय ही बड़ा पश्चाक्षाप होने 
लगा ॥ २९३ ॥ 
मया कृतानि पापानि महान्ति खुबहनि थे ॥ ३० ॥ 
तानि सवोणि नष्टानि विप्रेन्द्र तव दर्शनात्‌ | 

वह बोला -- “विप्रवर | मैंने जीवनमें बहुत-से बड़े-बड़े पाप 
किये हैं; क्रिंतु वे सब आपके दर्शन मात्रसे नष्ट हो गये ॥ 
अहं वे पापधीनित्यं मद्यापापं समाचरम्‌॥ ३१॥ 
कथं मे निष्कृतिभूयात्‌ क॑ यामि शरणं विभो। 

धप्रभो ! मेरी बुद्धि सदा पापमें ही ड्बी रहती थी । 
मैंने निरन्तर बड़े-बड़े पापोंका ही आचरण किया है। उनसे 
मेरा उद्धार किस प्रकार होगा ! में किसकी शरणमें जाऊँ॥ 
पूर्वेनत्माजितिः. पापैलुब्धकत्वमवाप्तवान ॥ ३२ ॥ 
अत्रापि पापज्ञालानि रृत्वा कां गतिमाप्नुयाम्‌। 

धूब॑जन्मके किये हुए पापोंके फलसे मुझे व्याध होना 
पड़ा है, यहाँ भी मैंने पापोके ही जाल बयेरे हैं। ये पाप करके 
में किस गतिको प्राप्त होऊँगा ? ॥ ३२६ ॥ 
इति वाक्य समाकण्य कलिऋस्य महात्मनः ॥ रेर३े ॥ 
उत्तड़ो नाम विप्रषिरिदं वाकयमथाबत्रवीत्‌। 

महामना कलिककी यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तड़ इस 
प्रकार बोले ॥ ३३६३ ॥ 

उत्तड़ उवाच 

साधु साधु मदाप्राश्ञ मतिस्ते विमलोज्ज्बला ॥ ३४ ॥ 
यस्मात्‌ संखारदुःखानां नाशोपायमभीप्ससि । 

उत्तड़ने कहा--महामते व्याध | तुम धन्य हो) धन्य 
हो) तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल ओर उज्ज्वल है; क्‍योंकि तुम 
संसारसम्बन्धी दुःखोंके नाशक्रा उपाय जानना चाहते 
हो ॥ ३४३ ॥ 
चेत्रे मासि सिते पश्षे कथा रामायणस्य ले ॥ ३५॥ 
नवाह्वा किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरम | 
यस्यश्रवणमात्रेण  सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ ३६॥ 

चेत्रमासके झुक्लपक्षमें तुम्हें भक्तिभावसे आदरपूर्वक 
रामायणक्री नवाह कथा सुननी चाहिये | उसके श्रवणमात्रसे 
मनुष्य समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है ॥ ३५-३६ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणेंड्सों कलिको लुब्धको वीतकह्मषः । 
राभायगकृथ! श्रुत्वा सद्यः पश्चत्वमागतः ॥ ३७॥ 

उस समय कलिक व्याधऊे सारे पाप नष्ट हो गये | वह 
रामायणक्री कथा सुनकर तत्काल मृत्युकों प्राप्त हो गया ॥२७॥ 
उत्तड़ः पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं॑ दयापरः । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहास्म्ये 
-््ल्ततलनज्कल्‍ससलसस्स्स््च्च्च्स्स्स्स्च्च्च्च्च्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्स्ल 


पतदू दृष्टरा विस्मितश्व अस्तोषीत्‌ कमला पतिम्‌ ॥ ३८ ॥ 

व्याधको धरतीपर पड़ा हुआ देख दयाछु उत्तक्ल मुनि 
बड़े विस्मित हुए | फिर उन्होंने भगवान्‌ कमलछापतिका स्तवन 
किया ॥ ३८ ॥ 
कथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकट्मषः । 
दिव्य विमानमारुठ.. मुनि्मेतद्थाब्रवीत्‌ ॥ ३९॥ 

रामायणकी कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य 
विमानपर आरूढ़ हो उत्तड्ड मुनिसे इस प्रकार बोला--॥ ३९) 
विमुक्तर्त्वत्ंप्रसादेन. महापातकसंकटात्‌ | 
तस्मान्नतो इस्सि ते विद्दन यत्‌ ऋृतं तत्‌ क्षमख्तर में ॥ 

“विद्वन्‌ू ! आपके प्रसादसे मैं महापातकोंके संकटसे 
मुक्त हो गया । अतः मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । 
मैंने जो किया है। मेरे उस अपराधको आप क्षमा 
कीजिये! ॥ ४० ॥ 

सूत उवाच 

इत्युक्या. देवकुसमैमुनिश्रेष्ठमभवाकरिरत्‌ । 
प्रदृक्षिणात्रयं कृत्वा नमस्कार चकार ६ ॥ ४१॥ 

सूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर कलिकने मुनिश्रेष् 
उत्तड्डपर देवकुसुमोंकी वर्षा की और तीन बार उनकी 
परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ 
ततो. विमानमारुझ्य सर्वेकामसभन्वितम्‌ । 
अप्सरोगणसंकीण प्रपेदे दरिमन्दिरम्‌ ॥ ४२॥ 

तत्पश्चात्‌ अप्राओंसे भरे हुए सम्पूर्ण मनोवाड्छित 
भोगोंसे सम्पन्न विमानपर आरूढ़ हो वह श्रीहरिके परम 
धाममें जा पहुँचा || ४२ ॥ 
तस्माच्छुणुध्यं विप्रेन्द्राः कर्थां रामायणस्य थे । 
चेत्रे मासि खिते पश्षे श्रोतव्यं च॒ प्रयत्नतः ॥ ४३ ॥ 
नवादह्वा किल रामस्य रामायणकथामतम्‌ | 

अतः विप्रवरों ! आप सब लोग रामायणकी कथा 
सुनें । चेत्रमासके शुक्लपक्षमें प्रयलपूवंक रामायणकी अमृत- 
मयी कथाका नवाह-पारायण अवश्य सुनना चाहिये।| ४३३ ॥ 
तस्मादतुषु. स्वंषु. दितकृद्धरिपूज़कः ॥ ४७ ॥ 
ईप्सितं मनसा यद्यत्‌ तदाप्नोति न संशय: । 

इसलिये रामायण सभी ऋतुओंमें हितकारक है । 
इसके द्वार भगवानकी पूजा करनेवाला पुरुष मनसे जो- 
जो चाहता है, उसे निःसंदेह प्राप्त कर लेता है ॥ ४४३॥ 
सनत्कुमार यत्‌ पृष्ठं तत्‌ सर्व गद्ति मया ॥ ४५॥ 
रामायणस्य माहात्म्यं किमन्यच्छो तुमिच्छसि ॥ ४६ ॥ 

सनत्कुमार ! तुमने जो रामायणका माहात्म्य पूछा था; 
वह सब मैंने बता दिया । अब और क्‍या सुनना चाहते 
हो ! ॥ ४५-४६ ॥ 


इति श्रीस्कन्द॒पुराणे उत्तरखण्डे ना [द सनसकुमा रसंवादे रामायणमाह्दात्म्ये चैत्रमासफलानुकतेन नाम चतुर्थोअ्ध्याय; ॥ ४॥ 
ईस प्रकार श्रीस्कन्दपुरणके उत्तरखण्डमें नारद-सनत्कुमारसंवादके अन्तर्गत रामापणमाहाकपके प्रसंग चेत्रमांसमें 


रामायण सुननेके फरूका वर्णन गामक चौथा अध्याय पुकछ हुआ।॥ ४॥ 
८++-्लई---्आ0(983:-----:७--*““” 
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पश्चमो5ध्याय: 
रामायणके नवाहश्रवणकी विधि, महिमा तथा फलका वर्णन 


सूत उवाच 
रामायणस्य माहात्म्य॑ ध्रुत्वा प्रीतो मुनीशभ्वरः। 
सनत्कुमारः पप्रचछ नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥ २१ ॥ 
सूतजी कहते है--रामायणका यह माहात्म्य सुनकर 
मुनीश्वर सनत्कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनिश्रेष्ठ 
नारदजीसे पुनः जिज्ञासा की ॥ १॥ 
सनत्कुमार उवाच 
रामायणस्य माहात्म्यं कथितं वे मुनीश्वर । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि विधि रामायणस्य च ॥ २ ॥ 
सनत्कुमार बोले--मुनीश्वर ! आपने रामायणका 
माहात्म्य कहा । अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूँ॥२॥ 
एतशच्चापि महाभाग मुने तत्वार्थकोविद्‌ । 
कृपया परयाविश्ञे यथावद्‌ वक्‍तुमहोसि ॥ ३ ॥ 
महाभाग मुने ! आप तघ्वार्थ-श्ञानमें कुशल हैं; अतः 
अत्यन्त कृपापूर्वक इस विष्रयको यथार्थरूपसे बताये ॥ ३ ॥ 
. नारद ज्वाच 
रामायणविधि चेंच श्ट्णुध्वं सुसमादिताः । 
सर्वेलोकेषु विख्यातं खर्गमोक्षविवर्धनम ॥ ४ ॥ 
नारदजीने कहा-महर्षियो ! ठुमछोग एकाग्रचित्त 
होकर रामायणकी वह विधि सुनो, जो सम्पूर्ण लोकोंमें विख्यात 
है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष-सम्पत्तिकी वृद्धि करनेवाली है || ४॥ 
विधानं तस्य वक्ष्यामि »णुध्चं गदतो मम । 
रामायणकथां कुबंन भक्तिभावेन भावितः॥ ५ ॥ 
मैं रामायणक्रथा-श्रवणका विधान बता रहा हूँ; ठुम 
सब लोग उसे सुनो । रामायणकथाका अनुष्ठान करनेवाले 
वक्ता एवं श्रोताको भक्तिभावसे भावित होकर उस विधानका 
पालन करना चाहिये ॥ ५॥ 
येन चीणंन पापानां कोटिकोटिः प्रगश्यति। 
चेत्रे माघे कार््तिके च पञ्चम्पामथवा55रभेत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस विधिका पालन करनेसे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। 
चेत्र, माघ तथा कार्तिकमासके शुक्ल्पक्षकी पश्चमी तिथिको 
कथा आरम्म करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
संकलपं तु ततः कुयोत्‌ खस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । 
अद्दोभिनवशिः श्राव्यं रामायणकथासतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पहले स्वस्तिवांचन करके फिर यह संकल्प करे कि “हम 
नौ दिनोतक रामायणकी अम्ृतमयी कथा सुनेंगे! || ७ ॥ 
अद्य प्रभ्ृत्यहं राम श्णोमि त्वत्कथासतम | 
प्रत्यहं॑ पूर्णतामेतु तब राम प्रसादतः॥ ८ ॥ 
फिर भगवानसे प्रार्थना करे--“अ।राम ! आज़से प्रति- 
दिन मैं ,आपकी अम्ृतमयी कथा सुनूँगा | यह आपके कृपा- 
प्रसादसे परिपूर्ण हो! || ८ ॥ 
प्रत्यहं दन्‍तशुरद्धि च अपामार्गस्य शाखया | 


कृत्वा स्नायीत विधिवद्‌ रामभक्तिपरायणः ॥ ९ ॥ 
नित्यप्रति अपामार्गकी शाखासे दन्तझुद्धि करके राम- 

भक्तिमें तत्पर हो विधिपूर्वक स्नान करे ॥ ९॥ 

खय॑ च बन्धुभिः साऊ शणुयात्‌ प्रयतेन्द्रियः । 

स्तानं कत्वा यथाचारं दनन्‍्तधावनपूर्वकम्‌ ॥ १० ॥ 

शुक्लाम्बरघरः शुद्धो ग्रहमागत्य वाग्यतः। 

प्रक्षाल्य पादावाचम्य स्मरेन्नारायणं प्रभुम ॥ ११॥ 
अपनी .इन्द्रियोंको संयममें रखकर भाई-बन्धु ओके साथ 

स्वयं कथा सुने | पहले अपने कुलाचारके अनुसार दन्तघावन- 

पूरथंक स्नान करके रवेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर 

आकर मौनमावसे दोनों पैर धोनेके पश्चात्‌ आचमन करके 

भगवान्‌ नारायणका स्मरण करे || १०-११ ॥ 

नित्यं देवाचेन ऋृत्वा पश्चात्‌ संकल्पपूर्वकम। 

रामायणपुस्तक॑ च अचंयेद्‌ भक्तिभावतः ॥ १२॥ 
फिर प्रतिदिन देवपूजन करके संकल्पपूर्वक भक्तिभावसे 

रामायणग्रन्थकी पूजा करे ॥ १२ ॥ 

आवाहनासनायैश्व_ गन्धपुष्पादिभिव्नेती । 

३० नमो नारायणायेति पूजयेद्‌ भक्तितत्परः ॥ १३॥ 
व्रती पुरुष आवाहन, आसन) गन्ध) पुष्प आदिके द्वारा 

४3“ नमो नारायणाय” इस मन्त्रसे भक्तिपरायण होकर पूजन 

करे ॥ १३॥ 

एकवारं द्विवारं वा त्रिवारं वापि शक्तितः। 

होम॑ कुर्यात्‌ प्रयत्नेन सर्वेपापनिवृत्तये ॥ १४॥ 
सम्पूर्ण पापोंकी निश्नत्तिके लिये अपनी शक्तिके अनुसार 

एक; दो या तीन बार प्रयत्नपूर्वक होम करे ॥ १४ ॥ 

एवं यश प्रयतः कुयोद्‌ रामायणविधि तथा | 

स॒याति विष्णुभवन पुनरावृत्तिदुलेभम्‌॥ १५ ॥ 
इस प्रकार जो मन और इन्द्रियोंकी संयममें रखकर रामायणकी 

विधिका अनुष्ठान करता है, वह भगवान्‌ विष्णुक्रे घाममें जाता 

है; जहाँसे लौटकर वह फिर इस संसार्में नहीं आता ॥ १५॥ 

रामायणव॒तघरो धर्मकारी च सत्तमः। 

चाण्डाल पतितं वापि वस्रास्नेनापि नाचेयेत्‌॥ १६॥ 
जो रामायणसम्बन्धी व्रतकों धारण करनेवाला तथा 

धर्मात्मा है; वह श्रेष्ठ पुरुष चाण्डल अथवा पतित मनुष्यका 

सत्कार न करे ॥ १६ ॥ 

नास्तिकान्‌ भिन्‍नमर्यादान्‌ निन्दक!न पिशुनानपि । 

रामायणवतपरो वाड्यात्रेणापि नाचेयेत्‌ ॥ १७॥ 
जो नास्तिक) धर्ममर्यादाको तोड़नेवाठे, परनिन्दक और 

चुगलखोर हैं; उनका रामायणत्रतधारी पुरुष वाणीमात्रसे 

भी आदर न करे ॥ १७॥ 

कुण्डाशिनं गायकं च तथा देवलकऋाशनम। 

भ्रिपजं॑ काव्यकरतौर॑ देवहिजविरोधिनम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्र 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणमाहात्स्ये 
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परान्नलोलुप॑ चेव परसख्मीनिरतं तथा । 
रामायणव्रतपरो वाड्य्ात्रेणापि नाचयेत्‌ ॥ १९॥ 
जो पतिके जीवित रहते ही परपुरुषके समागमसे माता- 
द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उस जारज पुन्नकों कुण्ड” कहते 
हैं । ऐसे कुण्डके यहाँ जो भोजन करता है; जो गीत गाकर 
जीविकां चलाता है; देवतापर चढ़ी हुई वस्तुका उपभोग 
करनेवाले मनुष्यका अन्न खाता है; वैद्य है; लोगोंकी मिथ्या 
प्रशंसाम कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणोका विरोध 
करता है, पराये अन्नका लोभी है ओर पर-स्रीम आसक्त रहता 
है, ऐसे मनुष्यका भी रामायणत्रती पुरुष वाणीमात्रसे भी 
आरर न करे॥ १८-१९ ॥ 
इत्येवमादिभिः शुद्धो बशी सर्वहिते रतः। 
रामायणपरो भूत्वा परां सिद्धि गमिष्यति ॥ २०॥ 
इस प्रकारके दोषोंसे दूर एवं झुद्ध होकर जितेन्द्रिय एवं 
सबके ह्तमें तत्यर रहते हुए जो रामायणका आश्रय छेता है; 
बह परम सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
नास्ति गड़ासमं तीथ नास्ति मातूसमों गुरूः | 
नाश्ति विष्णुसमो देबो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌॥ २१ ॥ 
गड़ाके समान तीथ, माताके तुल्य गुरु) भगवान्‌ विष्णु- 
के सदश देवता तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम वस्तु 
नहीं है॥ २१ ॥ 
नास्ति बेद्समं शास्त्र नास्ति शान्तिसमं सुखम्‌ । 
नास्ति शान्तिपरं ज्योतिनास्ति रामायणात्‌ परम्‌॥ २२॥ 
वेदके समान शास्त्र/ शान्तिके समान सुख, शान्तिसे 
बढ़कर ज्योति तथा रामायणसे उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं 
है॥ २२॥ 
नास्ति क्षमासमं सारंनाए्ति कीर्तिस$म धनम। 
नास्ति ज्ञानसमों लछाभो नास्ति रामायणात्‌ परम्‌॥२३॥ 
क्षमाके सहृद्य बछ) कीर्तिके समान धन; शानके सहश 
लाभ तथा रामायणसे बढ़कर कोई उत्तम ग्रन्थ नहीं है ॥२३॥ 
तदन्ते वेदविदुषे गां द्ब्रात्व सदक्षिणाम्‌। 
रामायण पुस्तक चर वर्लालंकरणादिकम्‌ ॥ २४ ॥ 
रामायणकथाके अन्तमें वेदश वाचक्रकों दक्षिणासहित 
गौका दान करे | उन्हें रामायणकी पुस्तक तथा वस्त्र और 
आभूषण आदि दे ॥ २४॥ 
रामायणपुस्तक यो वाचकाय प्रयच्छति। 
स॒ याति विष्णुभवनं यत्र गत्वा न शोचति ॥ २५॥ 
जो वाचकको रामायणक्री पुस्तक देता है, वह भगवान्‌ 
विष्णुके धाममें जाता है; जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं 
करना पड़ता ॥ २५॥ अर 
नकहजफल कतें श्टणु धर्मचिदां बर। 
पश्चम्यां तु समारभ्य रामायणकथामसनतम्‌ ॥ २६॥ 
कथाभ्रवणम्रात्रेण सर्वबेपापैः प्रम्ुज्यते । 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ सनत्कुमार |! रामायणकी नवाहकथा 
मुननेसे यजमानको जो फल प्राप्त होता है, उसे सुनो । पश्चमी 


ड्ं्ल्जजः 


जीजा 


तिथिको रामायणकी अमृतमयी कथाकों आरम्म करके उसके 
भ्रवणमात्रसे मनुष्य सब पार्पोंसे मुक्त हो जाता है॥ २६६ ॥ 
यदि द्वयं कृत तसख्य पुण्डरीकफर्ल लभेत्‌ ॥२७॥ 
तच्रतधारी तु श्रवण यः कुयोत्‌ स जितेन्द्रियः । 
अभ्वमेधस्य यश्ञस्य द्विगुणं फलमइनुते ॥ २८ ॥ 
चतुःछत्वः श्रुत॑ं येन कथितं मुनिसत्तमाः । 
स लभेत्‌ परम पुण्यमग्निण्रोमाएसम्भवम्‌ ॥ २९ ॥ 
यदि दो बार यह कथा श्रवण की गयी तो श्रोताको 
पुण्डरीकयज्ञका फल मिलता है। जो जितेन्द्रिय पुरुष बत- 
धारणपूर्वक. रामायण-कथाक्ों श्रवण करता है वह 
दो अश्वमेघ यज्ञोंका फल पाता है। मुनिवरों ! जिसने चार बार 
इस कथाका श्रवण किया है; वह आठ अग्निश्टोमके परम 
पुण्यफलका भागी होता है॥ २७--२९ ॥ 
पश्चकत्]वोी बतमिदं छूत॑ येन मद्दात्मता । 
अत्यग्निशेमजं पुण्य॑ द्विगुर्ण प्राप्लुयान्नरः ॥ ३० ॥ 
जिस महामनस्वी पुरुषने पाँच बार रामायणक्रथा-श्रवण- 
का ब्रत पूरा कर लिया है; वह अत्यग्निष्टोम यश्के द्विगुण पुण्य- 
फलका भागी होता है ॥ ३० ॥ 
एवं ब॒र्त च पड़वारं कुयौद्‌ गस्तु समादितः । 
अग्निष्टोमस्य यशस्य फलमष्टगुणं लभेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर इस प्रकार छः बार रामायणकथा- 
के ब्रतका अनुष्ठान पूरा कर लेता है; वह अग्निशेम यशके 
आठगुने फलका भागी होता है॥ ३१ ॥ 
नारी वा पुरुषः कुयोदशकृत्वो मुनीश्वराः। 
नरमेधस्य यज्ञस्य फल पश्चगु्ण लभेत्‌ ॥३२॥ 
मुनीश्वरो ! स्री हो या पुरुष; जो आठ बार रामायण- 
कथाको सुन लेता है; वह नरमेघ यश्ञका पॉचगुना फल 
पाता है ॥ ३२॥ 
नरो वाष्यथ नारी वा नववारं समाचरेत्‌। 
गोमेघसवर्ज पुण्यं स लभेत्‌ त्रिगु्ण नरः ॥ रे३ ॥ 
जो स्री या पुरुष नौ बार इस व्रतका आचरण करता है; 
उसे तीन गोमेघ-यज्ञका पुण्यफल प्राप्त होता है | ३३॥ 
रामायण तु यः कुयोच्छान्तात्मा प्रयतेन्द्रियः। 
स याति परमानन्दं यत्र गत्वान शोचति ॥ ३७ ॥ 
जो पुरुष शान्तचित्त और जितेन्द्रिय होकर रामायणयज्ञ- 
का अनुष्ठान करता है, वह उस परमानन्दमय धाममें जाता 
है, जहाँ जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता ॥ ३४॥ 
रामायणपरो नित्यं गह्मास्नानपरायणः | 
धर्ममार्गप्रवक्तारों मुक्ता एवं न खसंशयः ॥ ३५॥ 
जो प्रतिदिन रामायणका पाठ अथवा श्रवण करता है; 
गड़ा नहाता है ओर धर्ममार्गका उपदेश देता है; ऐसे छोग 
संसारसागरसे मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है || २९ ॥ 
यतीनां ब्रह्मचारिणां प्रवीराणां च सक्तमाः। 
नवाहा किल भ्रोतब्या कथा रामायणस्य थे ॥ ३६॥ 
महात्माओ ! यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरौंकी भी 
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रामायणकी नवाहकथा सुननी चाहिये ॥ ३६ ॥ 
भ्रुत्वा नरो रामकथामतिदीघतो5तिभक्तितः । 
ब्रह्मणः पदमालसाद्य तत्रव॒ परिमोदते ॥ ३७ ॥ 

रामकथाको अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य महान्‌ 
तेजसे उद्दीत्त हो उठता है ओर ब्रह्मलोकमें जाकर वहीं आनन्द- 
का अनुभव करता है ॥ ३७॥ 
तस्माच्छुणुध्वं विप्रेन्द्रा रामायणकथाम्तम्‌ | 
श्रोतृर्गां च पए॑ थ्रात्यं पवित्राणामनुत्तमम्‌ ॥ ३८ ॥ 

इसलिये विप्रेन्द्रण ! आपलोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा सुनिये । श्रोताओंके लिये यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु 
है और पवितन्रोमें भी परम उत्तम है॥ ३८ ॥ 
दुःस्वप्तनाशनं धन्य श्रोतव्यं च प्रयत्नतः । 
नरो5त्र भ्रद्धया युक्तः इलोक इलोकाद्धमेव च॥ ३९॥ 
पठते मुच्यते सद्यो छापपातककोटिमिः । 
सतामेव प्रयोक्तव्यं गुह्याद्ृह्मतमं तु यत्‌ ॥ ४० ॥ 

दुःस्प्नको नष्ट करनेवली यह कथा धन्य है। इसे 
प्रयत्नपूर्वंक सुनना चाहिये । जो मनुष्य श्रद्धायुक्त होकर 
इसका एक कछोक या आधा छोक भी पढ़ता है, वह तत्काल 
ही करोड़ों उपपातकोंसे छुटकारा पा जाता है। यह गुद्यसे भी 
गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषोंको ही सुनाना चाहिये || ३९-४०॥ 
वाचयेद्‌ रामभवने पुण्यक्षेत्रे च संसदि। 
ब्रह्मठघरतानां च दम्भाचाररतात्मनाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
लोकवश्चकवृत्तीनां न ब्यादिदमुत्त मम । 

भगवान्‌ श्रीरामके मन्दिरमें अथवा किसी पुप्यक्षेत्रमें, 
सत्पुरुषोंकी सभामें रामायणकथाका प्रवचन करना चाहिये | 
जो ब्रह्मद्रोह्दी, पाखप्डपूर्ण आचारमे तत्पर तथा छोगोंफ़ो 
ठगनेवाली बृत्तिसे युक्त हैं; उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं 
सुनानी चाहिये | ४१३ ॥ 
त्यक्तकामादिदोप।णां रामभक्तिरतास्मनाम्‌ ॥ ४२॥ 
गुरुभक्तिरतानां च वक्तव्य मोशक्नसाधनम्‌ । 

जो काम आदि दोपषोंका त्याग कर चुके हैं, जिनका मन 
रामभक्तिमें अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनोंक्री सेवामें 
तत्पर हैं, उन्हींक्रे समक्ष यह मोक्षकी साघनभूत कथा बॉचनी 
चाहिये || ४२६ ॥ 
सर्वदेवमयो रामः स्मृतश्राक्षिप्रणाशनः ॥ ७३ ॥ 
सद्भधक्तवत्सलो देवो भक्तत्या तुष्यति नान्यथा | 

श्रीराम सर्वदेवमय माने गये हैं | वे आर्त प्राणियोंकी 
पीड़ाका नाश करनेवाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तोपर सदा ही स्नेह 
रखते हैं | वे भगवान्‌ भक्तिसे ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी 
उपायसे नहीं || ४१६ ॥ 
अवशेनापि यन्नाग्नि क्ीतिते गा स्मृते ५पि वा ॥ ४४ ॥ 
विमुक्तपातकः सोडपि परम पदमचइनुते । 

मनुष्य विवश होकर भी उनके नामका कीर्तन अथवा 
स्मरण कर लेनेपर समस्त पातकॉसे मुक हो परमपदका भाग 


होता है || ४४६ | 


संसारघोरकान्तारदावाग्निमघुसूदून. ॥ ४५॥ 
स्मतृणां सर्वपापानि नाशयत्यांशु सत्तमाः। 
महात्माओ ! भावान्‌ मथुसूदन संसाररूपी भयंक्र एवं 
दुर्गम वनको भस्म करनेके लिये दावानलके समान हैं | वे 
अपना स्मरण करनेवाले मनुष्योक्रे समस्त पापोंका झीघ्र ही 
नाश कर देते हैं ॥| ४५६ ॥ 
तद्थंकमिदं पुण्य काब्यं भ्राव्यमतुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ 
अ्रवणात्‌ पठनाद्‌ वापि सर्वपापविनाशकूत्‌। 
इस पवित्र काव्यके प्रतिपाद्य विषय वे ही हैं, अतः यह 
परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है| इसका 
श्रवण अथवा पाठ करनेसे यह समस्त पापोंका नाश करनेवाला 
है॥ ४६३ ॥ 
यस्य रामरसे प्रीतिबंतते भक्तिखंयुता ॥ ४७ ॥ 
स॒ एव कृतरूृत्यश्व सर्वशास्प्रार्थको विदः । 
जिसकी श्रीराम-रसमें प्रीति एवं भक्ति है, वही सम्पूर्ण 
शास्त्रों के अर्थज्ञानमें निपुण और कृतकत्य है ॥ ४७३ ॥ 
तदर्जित तपः पुण्य तत्सत्यं सफल द्विजाः ॥ ४८ ॥ 
यद्थंभ्रवर्ण प्रीतिरन्‍्यथा न हि बतंते। 
ब्राक्णो | उसीकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य 
और सफल है; क्योंकि रामरसमें प्रीति हुए. बिना रामायणके 
अर्थ-श्रवणमें प्रेम नहीं होता है | ४८३ ॥ 
रामायणपरा ये तु रामनामपरायणाः ॥ ४९ ॥ 
त एव ऊतहृत्याश्व घोरे कलियुगे द्विजाः । 
जो द्विज इस भयंकर कलिकालमें रामायण तथा श्रीराम- 
नामका सहारा लेते हैं, वे ही कतकृत्य हैं || ४९३ ॥ 
नवाह्वा किले भ्रोतव्यं रामायणकथामृतम्‌ ॥ ५० ॥ 
ते कृतज्ञा महात्मानस्तेभ्यो नित्य नमो नमः । 
रामायणकी इस अम्ृतमयी कथाका नवाह श्रवण करना 
चाहिये । जो महात्मा ऐसा करते हैं, वे कृतज्ञ हैं| उन्हें प्रति- 
दिन भेरा बारंवार नमस्कार है ॥ ५०३ ॥ 
रामनामेव नामेव नामेव मम जीवनम्‌ ॥ ५१॥ 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा । 
श्रीरामका नाम-- केवल श्रीराम-नाम ही मेरा जीवन है । 
कल्युगर्मं और किप्ती उपायसे जीवोकी सद्गति नहीं होती, 
नहीं होती, नहीं होती ॥ ५१६ ॥ 
सूत उवाच 
पए्‌व॑ सनत्कुमारस्तु नारदेन महात्मना॥ ५२॥ 
सम्यक प्रवोधितः सद्यः परां निवृंतिमाप ह । 
सूतजी कदते दहै--महात्मा नारदजीके द्वारा इस प्रकार 
ज्ञावोपदेश पाकर सनत्कुमारजीकों तत्काल ही परमानन्दकी 
प्राप्ति हो गयी ॥ ५२३६ ॥ 
तस्माच्छणुध्व॑ विप्रेन्द्रा रामायणकथामसतम्‌ ॥ ५३ ॥ 
नवाद्ा किल श्रोतब्यं सर्वपापेंः प्रमुच्यते । 
अतः विप्रवरों | तुम सब लोग रामायणकी अमृतमयी 
कथा सुनो | रामायणको नो दिनोंमें ही सुनना चाहिये । ऐसा 
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करनेवाला समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है| ५१३ ॥ 
श्रुत्वा चेतन्मद्दाकाव्यं वाचक॑ यस्तु पूजयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्य विष्णुः प्रसन्नः स्याचिछूया सद्द द्विजोत्त माः। 
द्विजोत्तमों ! इस महान्‌ काव्यको सुनकर जो वाचककी 
पूजा करता है; उसपर लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णु प्रसन्‍न 
होते हैं ॥ ५४३ ॥ 
वाचके प्रीतिमापन्ने ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ ५५ ॥ 
प्रीता भवन्ति विप्रेन्द्रा नाज कायो विचारणा | 
विप्रेन्द्रगण ! वाचकके प्रसन्न होनेपर ब्रह्मा) विष्णु और 
महादेवजी प्रसन्‍न हो जाते हैं। इस विषयमें कोई अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये। ५५३ ॥ 
रामायणवाचकाय गावो वासांसि काञ्चनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रामायणपुस्तक॑ च दयाद्‌ बवित्तानुसारतः । 
रामायणके वाचकको अपने वेभवके अनुसार गो) वस्त्र, 
सुबर्ण तथा रामायणकी पुस्तक आदि वस्तुएँ देनी चाहिये॥ 
तस्य पुण्यफल वक्ष्ये श्णुध्वं सुसमादिताः ॥ ५७ ॥ 
न बाधन्ते ग्रहास्तस्य भूतवेतालकादयः । 
तस्येव सर्वश्रेयांसि वद्धेन्ते चरिते श्रुते ॥ ५८॥ 
उस दानका पुण्यफल बता रहा हूँ, आपलोग एकाग्र- 
चित्त होकर सुनें । उस दाताको ग्रह तथा भूत-वेताल आदि 
कभी बाधा नहीं पहुँचाते। श्रीरामचरित्रका श्रवण करनेपर 
भोताके सम्पूर्ण श्रेयक्री वृद्धि होती है ॥ ५७-५८ ॥ 
न चाग्नियोधते तसय न चौरादिभियं तथा। 
पतज्जन्मार्जितेः पापैः सद्य एव विमुच्यते ॥ ५९ ॥ 
सप्तवंशसमेतस्तु॒देहान्ते मोक्षमाप्लुयात्‌। 
उसे न तो अम्रिकी बाघा प्राप्त होती है और न चोर 
आदिका भय ही । वह इस जन्ममें उपा्जित किये हुए समस्त 
पापोंसे तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीरका अन्त 
होनेपर अपनी सात पीढ़ियोंके साथ मोक्षका भागी 
होता है॥ ५९३ ॥ 
इत्येतद्ः समाख्यात॑ नारदेन प्रभाषितम्‌॥ ६० ॥ 
सनत्कुमारमुनये पृच्छते भक्तितः पुरा। 
पूर्वकालमें सनत्कुमार मुनिके भक्तिपूर्व क पूछनेपर नारद- 
जीने उनसे जो कुछ कहद्दा था; वह सब मैंने आपलोगोंकों 
बता दिया ॥ ६०३ ॥ 
रामायणमादिकाव्य खर्वेवेदाथंसम्मतम्‌ ॥ ६१॥ 
सर्वेपापहरं पुण्य सर्वदुःखनिबहंणम्‌ | 
समस्तपुण्यफलदं सर्वेयशफलप्रद्म ॥ ६२ ॥ 
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रामायण आदिकाव्य है । यह सम्पूर्ण वेदार्थोंकी सम्मतिके 
अनुकूछ है । इसके द्वारा समस्त पापोंका निवारण द्वो जाता 
है | यह पुण्यमय काव्य सम्पूर्ण दुःखोंका विनाशक तथा 
समस्त पुण्यों और यज्ञोंका फल देनेवाल्य है॥ ६१-६२ ॥ 
ये पठन्त्यत्र विबुधाः इलोकं इलोका्मेव च । 
न तेषां पापबन्धस्तु कदाचिद्पि जायते ॥ ६३ ॥ 
जो विद्वान्‌ इसके एक या आधे इलोकका भी पाठ करते 
हैँ, उन्हें कभी पापोंका बन्धन नहीं प्राप्त होता ॥ ६३ ॥ 
रामार्पितमिदं पुण्यं काव्य तु सर्वकामदम । 
भक्त्या १एण्वल्ति विदन्ति तेषां पुण्यफलश्टणु॥ ६४ ॥ 
श्रीरामको समर्पित किया हुआ यह पुण्यकाव्य सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाला है।जो लोग भक्तिपूर्वक इसे सुनते 
ओर समझते हैं, उनको प्राप्त होनेवाले पुण्यफलका वर्णन 
सुनो ॥ ६४ ॥ 
शतजन्माजितेः पापेः सद्य एव विमोचिताः । 
सहस्रकुलसंयुक्तेः प्रयान्ति परम॑ पदम्‌ ॥ ६५॥ 
वे लोग सौ जन्मोंमें उपार्जित किये हुए. पापोंसे तत्काल 
मुक्त हो अपनी हजारों पीढियोंके साथ परम पदको प्राप्त 
होते हैं ॥ ६५ ॥ 
कि तीथेंगोंप्रदानेवों कि तपोभिः किमध्वरेः । 
अहन्यहनि रामस्य कीतनं परिशःण्वताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
जो प्रतिदिन श्रीरामका कीर्तन सुनते हैं, उनके लिये तीर्य- 
सेवन) गोदान) तपस्या तथा यशोॉकी क्‍या आवश्यकता है॥ 
चैत्रे माधे कातिके च रामायणकथामृतम । 
नवैरहोमिः श्लोतव्यं रामायणकथास्ृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
चैत्र, माघ तथा कार्तिकमें रामायणकी अम्ृतमयी कथाका 
नवाह-पारायण सुनना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
रामप्रसादजनकं रामभक्तिविवर्धनम्‌ । 
सर्वेपापक्षयकरं स्ेसम्पट्धिवर््धनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
रामायण श्रीरामचन्द्रजीकी प्रसन्नता प्राप्त करानेवाला, 
श्रीरामभक्तिको बढ़ानेवाछा, समस्त पापोंका विनाशक तथा 
सभी सम्पत्तियोंकी वृद्धि करनेवाला है ॥ ६८ ॥ 
यस्त्वेतच्छणुयाद्‌ वापि पठेदू वा सुसमाहितः । 
सर्वपापविनिमुक्तो विष्णुलोक॑ स गउछति ॥ ६५ ॥ 
जो एकाग्रचित्त होकर रामायणकों सुनता अथवा पढ़ता 
है, वह सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके छोकमें 
जाता है ॥ ६९॥ 


इति श्रीस्कन्दपुराणे उत्तरखण्डे नारद्सनत्कुमारसंवादे रामायणमाहास्म्ये फलानुकीत्तेन 
नाम पत्चमोउधघ्यायः ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीस्कन्द पुराणके उत्तरखण्डमें श्रीनारद-सनत्कुमार-संवादके अन्तर्गत रामायणमाहात्यके प्रसहूमें 
फकका वर्णन नामक पँचबाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५ ॥ 


॥ श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 


बालकाण्ड्म्‌ 


प्रथमः सर्गः 
नारदजीका वाल्मीकि घुनिको संक्षेपसे श्रीरामचरित्र सुनाना 


3० तपः्खाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ । 
नारदं परिपप्रचछ वाल्मीकिसुनिपुज्वम्‌ ॥ १ ॥ 
तपस्वी वाल्मीकिजीने तपस्या और खाध्यायमें लगे हुए 
विद्वानोमें श्रेष्ठ मुनिवर नारदजीसे पूछा--॥ १॥ 
को न्वस्मिन्‌_साम्प्रतं लोके गुणवान्‌ कश्च वीय॑वान। 
धमंशश्थध॒ कृतश्नश्यथ सत्यवाक्यो दढवबतः॥ २ ॥ 
( मुने ! ]इस सेमय इस संसारमें गुणवान्‌) बीय॑वान, 
धर्म, उपकार माननेवाला, सत्यवक्ता ओर दृढपग्रतिज्ञ 
कोन है १॥ २॥ 
चारित्रेण च॒ को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। 
विद्वान कः कः समर्थश्व कइ्चेकप्रियद्शनः ॥ ३ ॥ 
धसदाचारसे युक्त, समस्त प्राणियोंका हितसाधक, विद्वान: 
सामथ्येशाली और एकमात्र प्रियदर्शन (सुन्दर ) पुरुष 
कौन है ! ॥ ३॥ 
आत्मवान्‌ को ज्ञितक्रोधो द्युतिमान को पनसूयकः । 
कस्य बिभ्यति देवाश्व जातरोषस्य संयुगे ॥ ४ ॥ 
“मनपर अधिकार रखनेवाला; क्रोधको जीतनेवाला, 
कान्तिमान्‌ और किसीकी भी निन्दा नहीं करनेवाला कोन है १ तथा 
संग्राममें कुपित होनेपर किससे देवता मी डरते हैं ! ॥ ४ ॥ 
एतरिच्छाम्यदं भ्रोतुं परं कोतूहलं ह्वि मे । 
मदृषं त्वं समर्थो सि ज्ञातुमेवंविधं नरम्‌ ॥ ५ ॥ 
पहर्षे ! मैं यह सुनना चाहता हूँ; इसके लिये मुझे 
बड़ी उत्सुकता है ओर आप ऐसे पुरुषको जानने में समर्थ हैं? ॥५॥ 
श्रुत्वा चेतत्त्रिडोकशों वाल्मीकेनोरदो वचः । 
श्रूयतामिति चामन्ज्य प्रह्ष्टो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
महर्षि वाल्मीकिके इस वचनको सुनकर तीनों लोकोंका 
ज्ञान रखनेवाले नारदजीने उन्हें सम्बोधित करके कहा; अच्छा 
सुनिये ओर फिर प्रसन्‍्नतापूर्वक बोले--॥ ६ ॥ 
बहयो दुर्लभाइचेव ये त्वया कीर्तिता गुणाः । 
मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैयुक्तः श्रूयतां नरः ॥ ७ ॥ 
'मुने ! आपने जिन बहुत-से दुर्लभ गुणोंका वर्णन किया 
है, उनसे युक्त पुरुषको मैं विचार करके कहता हूँ, आप 
सुनें ॥ ७॥ 


इश्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनेः श्रुतः। 
नियतात्मा मद्दावीयाँ द्युतिमान्‌ ध्ृतिमाद्‌ वशी ॥ ८॥ 
“क्ष्वाकुके वंशमें उत्पन्न हुए. एक ऐसे पुरुष हैं, जो 
लोगोंमें रामनामसे विख्यात हैं, वे ही मनको वशमें रखनेवाले, 
महाबलवान्‌) कान्तिमान) धेष॑वान्‌ और जितेन्द्रिय हैं।| ८ ॥ 
बुद्धिमान नीतिमान्‌ वाग्सी श्रीमाल्‍छत्रुनिबहंणः । 
विपुलांसो मद्दाबाहुः कम्बुग्रीवो मद्दाहनुः॥ ९ ॥ 
“वे बुद्धिमान; नीतिशञ, वक्ता, शोभायमान तथा शन्रुसंहारक 
हैं | उनके कंघे मोटे और भुजाएँ बड़ी-बड़ी हैं । ग्रीवा 
शह्भके समान ओर ठोढ़ी मांसल ( पुष्ट ) है ॥ ९॥ 
मदो रस्की महेष्वासो गूढजत्रुररिद्मः । 
आजानुबाहुः खुशिराः खुललाटः सुविक्रमः ॥ १० ॥ 
“उनकी छाती चोड़ी तथा धनुष बड़ा है; गलेके नीचेकी 
हड्डी ( हँसली ) मांसले छिपी हुई है । वे शत्रुओंका दमन 
करनेवाले हैं। भुजाएँ घुट्नेतक लंबी हैं, मस्तक सुन्दर है; 
ललाट भव्य और चाल मनोहर है ॥ १० ॥ 
समः समविभक्ताहः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌। 
पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवाउछुभलक्षणः ॥ ११॥ 
“उनका शरीर [ अधिक ऊँचा या नाठा न होकर ] 
मध्यम ओर सुडोल है, देहका रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी 
हैं। उनका वक्ष:स्थल भरा हुआ है, आँखें बड़ी-बड़ी हैं । वे 
शोभायमान ओर झुमलक्षणोंसे सम्पन्न हैं ॥ ११ ॥ 
धर्मशः सत्यसंघश्च प्रजानां च॒ हिते रतः। 
यशस्त्री शञानसम्पन्नः शुलिवेश्यः समाधिमान्‌ ॥ १२ ॥ 
“धर्मके ज्ञाता, सत्यप्रतिज्ञ तथा प्रजाके हित-साधनमें लगे 
रहनेवाले हैं । वे यशस्वरी) शानी, पवित्र, जितेन्द्रिय और मनको 
एकाग्र रखनेवाले हैं ॥ १२ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌ धाता रिपुनिषृदनः । 
रक्षिता जीवलोकस्य धम्मस्य परिरक्षिता ॥ १३ ॥ 
“प्रजापतिके समान पालक) श्रीसम्पन्न* बेरिविध्यंसक ओर 
जीवों तथा धर्मके रक्षक हैं॥ १३ ॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मंस्य स्वजनस्य चर रक्षिता । 


चेदवेदाज्ततत्वशोी घनुवेदे च निष्ठितः ॥ १४॥ 


२६ 


ध्वधर्म और स्वजनोंके पालक) वेद-वेदाह्के तत्त्ववेत्ता 
तथा धनुवेदमें प्रवीण हैं।। १४ | 
सशास्त्रार्थतत्त्वश्ः स्मुृतिमान्‌ प्रतिभानवान। 
सर्वेोकश्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणः ॥ १५॥ 

“वे अखिल शास्त्रोंके तत््वज्ञ, स्मरणशक्तिसे युक्त और 
प्रतिभासम्पन्न हैं । अच्छे विचार ओर उदार हृदयवाले वे 
श्रीरामचन्द्रजी बातचीत करनेमें चठुर तथा समस्त लछोकोके 
प्रिय हैं ॥ १५॥ 
सर्वेदाभिगतः सद्धिः समुद्र इव सिन्धुभिः । 
आय सर्वसमइचेव सदैव प्रियदर्शनः ॥ १६॥ 

जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार सदा रामसे 
साधु पुरुष मिलते रहते हैं | वे आये एवं सबमें समान भाव 
रखनेवाले हैं, उनका दर्शन सदा ही प्रियमादूम होता है ॥१६॥ 
सच सर्वंगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्घेनः । 
समुद्र इव गास्भीय घेयंण द्िमवानिव ॥ १७॥ 

सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता 
कौंसल्याके आनन्द बढ़ानेवाले हैं, गम्मीरतामें समुद्र और 
जैयमें हिमालयके समान हैं।॥ १७ ॥ 
विष्णुना सदशो बीय॑ सोमवत्प्रियद्शनः । 
कालाप्रिसद॒शः क्रोघे क्षमया प्रथिवीसमः ॥ १८ ॥ 
घनदेन समस्त्यागे सत्ये थम इवापरः ! 

“वे विष्णुभगवानकें समान बलवान्‌ हैं। उनका दर्शन 
चन्द्रमाके समान मनोहर प्रतीत ह्वोता है। वे क्रोधमें कालाग्रिके 
समान और क्षमामें प्रथिवीके सदृश हैं, त्यागमें कुबेर और 
सत्यमें द्वितीय धर्मराजके समान हैं || १८३ ॥ 
तमेवंगुणसम्पन्न॑ राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १९॥ 
ज्येष्ठं ज्येष्टगुणेयुक्त प्रियं द्शरथः सुतम। 
प्रकतीनां. दितैयुक्त॑ प्रकृतिप्रियकास्यया ॥ २० ॥ 
यौवराज्येन संयोक्तमेच्छत्‌ प्रीत्या महीपतिः । 

८इस प्रकार उत्तम गुणोंसे युक्त और सत्य पराक्रमवाले 
सदगुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र॒को, जो ग्रजाके हितमें 
संल्ग्न रहनेवाले थे, प्रजावर्गका हित करनेकी इच्छासे राजा 
दशरथने प्रेमबश युवराजपदपर अमिषिक्त करना चाहा १९-२०३ 
तस्याभिषेकसम्भारान्‌ दृष्ठा भायोथ केकयी ॥ २१॥ 
पूवे॑ दृत्ततरा देवी वरमेनमयाचत। 
विवासनं च रामस्यथ भरतस्याभिषेचयनम्‌॥ २२॥ 

८तदनन्तर रामके राज्याभिषेककी तैयारियाँ देखकर रानी 
केकेयीने; जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था; राजासे यह वर 
माँगा कि रामका निर्वासन ( बनवास ) ओर भरतका राज्या- 
भिषेक हो ॥ २१-२२ ॥ 
स॒ सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयतः। 
विवासयामास खुतं राम दशरथः प्रियम ॥ २३ ॥ 
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“राजा दशरथने सत्य वचनके कारण धर्म-बन्धनमें बंधकर 
प्यारे पुत्र रामको वनवास दे दिया ॥ २३ ॥ 
स॒ जगाम वन वीरः प्रतिन्ामनुपालयन । 
पितुर्बेचननिदंशात्‌ केकेय्याः प्रियकारणात्‌ ॥ २४॥ 

“कैकेयीका प्रिय करनेके लिये पिताकी आज्ञाके अनुसार 
उनकी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए, वीर रामचन्द्र वनको चले २४ 
त॑ ब्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो 5चुज़ञगाम हद | 
स्नेहाद्‌ विनयसम्पन्नः खुमित्रानन्द्वर्धनः ॥ २५॥ 
भ्रातरं दयितो भ्रातुः सोभ्रात्रमनुदशंय्न। 

(तब सुमित्राके आनन्द बढ़ानेवाले विनयशील लक्ष्मणजीने 
भी)जो अपने बड़े माई रामको बहुत ही प्रिय थे;अपने सुबन्धुत्वका 
परिचय देते हुए स्नेहवश वनको जानेवाले बन्धुबर रामका 
अनुसरण किया ॥ २५३ ॥ 
रामस्य द्यिता भाया नित्यं प्राणसमा हिता ॥ २६॥ 
जनकस्य कुले ज्ञाता देवमायेव निर्मिता। 
सर्वेलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः॥ २७॥ 
सीताप्यनुगता राम शशिन रोहिणी यथा। 
पोरैेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च॥२८॥ 

“और जनकके कुलमें उत्पन्न सीता भी) जो अवतीर्ण हुई 
देवमायाकी. भाँति सुन्दरी। समस्त शुभलक्षणोंसे विभूषित; 
स्रियोमें उत्तम, रामकी प्राणोंके समान प्रियतमा पत्नी तथा 
सदा दी पतिका हित चाहनेवाली थी, रामचन्द्रजीके पीछे चली; 
जेंसे चन्द्रमाके पीछे रोहिणी चलती है । उस समय पिता दशरथ- 
[ने अपना सारथि भेजकर] ओर पुरवासी मनुष्योंने [स्वयं साथ 
जाकर ] दूरतक उनका अनुसरण किया ॥ २६-२८ ॥ 
श्टक्वेरपुरे खूत॑ गड़ाकूले व्यसर्जयत्‌। 
गुहमासाथय शप्रमोत्मा निषादाधिपति प्रियम्‌ ॥ २९ ॥ 

(फिर श्वद्भवेरपुरमें गड़ा-तटपर अपने प्रिय निषादराज 
गुहके पास पहुँचकर धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने सारथिको 
[ अयोध्याके लिये ] विदा कर दिया ॥ २९॥ 
गुदेन सहितो रामो लक््मणेन च सीतया। 
ते वनेन वन गत्वा नदीस्तीत्वो बहूदकाः॥ ३० ॥ 
चित्रकूटमनुप्राप्प भरद्वाजस्य शासनात्‌। 
रम्यमावसथं छृत्वा रममाणा वने तञयः ॥ ३१॥ 
देवगन्धर्वंसंकाशास्तत्र ते न्‍्यवसन्‌ खुखम्‌। 

“निषादराज गुह, लक्ष्मण ओर सीताके साथ राम--ये 
चारों एक बनसे दूसरे वनमें गये । मार्गम बहुत जर्लॉवाली 
अनेकों नदियोंकी पार करके [ भरद्वाजके आश्रमपर पहुँचे 
और गुहको वहीं छोड़ ] भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे चित्रकूट- 
पव॑तपर गये । वहाँ वे तीनों देवता और गन्धर्वोके समान 
बनमें नाना प्रकारकी लीलाएँ करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी 
बनाकर उसमें सानन्द रहने लगे ॥ ३२-३१३ ॥ 


बालकाण्डे प्रथमः सर्गः 


२७ 
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चित्रकूट गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा ॥ ३२॥ 
राजा दशरथः खर्ग ज़गाम विलूपन खुतम्‌। 

'रामके चित्रकूट चले जानेपर पुत्रशोकसे पीडित राजा 
दशरश उस समय पुत्रके लिये [ उसका नाम ले-लेकर ] 
विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए ॥१२३ ॥ 
गते तु तस्मिन भरतो वसिष्ठप्रमुखेक्षिजः ॥ ३३॥ 
नियुज्पमानो राज्याय नैचछद्‌ राज्यं महाबलः । 
स॒ जगाम वन वीरो रामपाद्प्रसादकः ॥ ३४७ ॥ 


“उनके स्वर्गगमनके पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों- 
द्वारा राज्यसंचालनके लिये नियुक्त किये जानेपर भी महाब॒ल- 
शाली वीर भरतने राज्यकी कामना न करके पृज्य रामकों 
प्रसन्न करनेके लिये बनको ही प्रतद्यान किया | ३३-३४ ॥ 
गत्वा तु स महात्मानं राम सत्यपराक्रमम । 
अयाचद्‌ अआ्रातरं राममायभावपुरस्क्ृतः ॥ २३५ ॥ 
त्वमेव राजा धमंश इति राम॑ वचो5ब्रवीत्‌ । 

“हाँ पहुँचकर सद्भावनायुक्त भरतजीने अपने बड़े भाई 
सत्यपराक्रमी महात्मा रामसे याचना की ओर यों कहा-- 
धर्मज्ञ! आप ही राजा हों? ॥ ३२५१॥ 
रामो5पि परमोदारः सुमुखः खुमद्दायशाः ॥ ३८॥ 
न चेच्छत्‌ पितुरादेशाद्‌ राज्यं रामो महाबलः । 
पाडुके चास्य राज्याय न्यास दत्त्वा पुनः पुनः ॥ ३७ ॥ 
निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः | 

“परंतु महान्‌ यशस्वी परम उदार प्रसन्नमुख मह्गाबली 
रामने भी पिताके आदेशका पालन करते हुए शज्यकी 
अभिलाषा न की ओर उन भरताग्रजने राज्यके लिये न्यास 
( चिह्न ) रूपमें अपनी खड़ारऊँ भरतको देकर उन्हें बार-बार 
आग्रह करके लौटा दिया ॥३६-३७३१॥ 


स॒ काममनवाप्येव रामपादाबुपस्पृशन्‌ ॥ ३८॥ 
नन्द्रिग्रामे .करोद्‌ राज्यं रामागमनकाह्ुया। 
“अपनी अपूर्ण इच्छाको छेकर ही भरतने रामके चरणोंका 
स्पर्श किया ओर रामके आगमनकी प्रतीक्षा करते हुए वे 
नन्दिग्नाममें राज्य करने लगे।। ३८३६ ॥ 
गते तु भरते भ्रीमान सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥ ३९ ॥ 
रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च। 
तत्रागमनमेकाग्रों दण्डकान्‌ प्रविवेश हू ॥४०॥ 
“मरतके लौट जानेपर सत्यप्रतिज्ञ जितेन्द्रिय श्रीमान्‌ रामने 
बहॉपर पुनः नागरिक जनोंका आना-जाना देखकर [ उनसे 
बचनेके लिये | एकाग्रमावसे दण्डकारण्यमें प्रवेश 
किया || ३९-४० ॥ 
प्रविदय .तु मदारण्यं राप्रो राजीबलोचनः । 
“विराधं राक्षस हत्वा शरभक्ूं ददर्श ह॥४१॥ 
सुतीक््ण चाप्यगस्त्यंच अगस्त्यभ्रातरं तथा । 


“उस महान्‌ वनमें पहुँचनेपर कमललोचन रामने विराध 
नामक राक्षसको मारकर शरभज्ज) सुतीशण, अगस्त्य मुनि तथा 
अगस्त्यके भ्राताका दर्शन किया ॥४१३॥ 
अगस्त्यवचनाच्चेब जग्राहैन्द्र शरासनम्‌॥ ४२॥ 
खड़ूं च परमप्रीतस्तृणी चाक्षयसायकों । 

“फिर अगस्त्य मुनिके कहनेसे उन्होंने ऐन्द्र धनुष, एक खड़ 
और दो तूणीर, जिनमें बाण कभी नहीं घटते थे, प्रसन्‍नतापूषक 
ग्रहण किये | ४२६ ॥ 
वसतस्तस्य रामस्य बने वनचरेंः सद्द ॥ ४३॥ 
ऋषयो<5भ्यागमन्‌ सर्वे वधायासुररक्षसाम्‌ । 

“एक दिन बनमें वनचरोंके साथ रहनेवाले श्रीरामके 
पास असुर तथा राक्षसोंके वधके लिये निवेदन करनेको वहाँके 
सभी ऋषि आये ॥ ४३४ ॥ 
स॒तेषां प्रतिशुभ्राव राक्षसानां तदां बने ॥ ४४ ॥ 
प्रतिशातश्च रामेण वधः संयति रक्षसाम्‌ । 
ऋषीणामग्निकस्पानां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

“उठस समय वनमें श्रीरामने दण्डकारण्यवासी अग्निके 
समान तेजस्वी उन ऋषियोंको राक्षसोंके मारनेका वचन दिया 
और संग्राममें उनके वधकी प्रतिज्ञा की || ४४-४५ ॥ 
तेन तत्रव बवसता जनस्थाननिवासिनी । 
विरूपिता शूपंणखा राक्षसी कामरूपिणी ॥ ४६॥ 

“वहाँ ही रहते हुए श्रीरामने इच्छानुसार रूप बनानेवाली 
जनस्थाननिवासिनी शूर्पणखा नामकी राक्षसीको [ लक्ष्मणके 
द्वारा उसकी नाक कटाकर ] कुरूप कर दिया || ४६ | 
ततः शूर्पणखावाक्या दुद्ुक्तान्‌ सर्वेराक्षसान्‌ । 
खरं त्रिशिरसं चेव दूषणं चेब राक्षसम्‌ ॥ ४७॥ 
निज्धान रणे रामस्तेषां चेव पदानुगान। 

प्तब झूपंगखाके कहनेसे चढ़ाई करनेवाले सभी राक्षसोंको 
और खर) दूषण, त्रिशिरा तथा उनके प्रष्ठपोषक असुशैको रामने 
युद्धमें मार डाला ॥ ४७३४३ || 
वने तस्मिन निवसता जनस्थाननिवासिनाम्‌ ॥४८॥ 
रक्षसां निदतान्यासन सहस्न्ाणि चतुर्दश । 

८उस बनमें निवास करते हुए उन्होंने जनस्थानवात्ती चोदह 
हजार राक्षसोंका वध किया || ४८६ || 
ततो ज्ञातिवर्धं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूचिछतः ॥ ४९ ॥ 
सहाय॑ वरयामास मारीच नाम राक्षसम्‌। 

(तदनन्तर अपने कुटुम्बका वध सुनकर रावण नामका 
राक्षस क्रोधसे मूछिंत हो उठा और उसने मारीच राक्षससे 
सहायता माँगी ॥| ४९६ ॥ 
वार्यमाणः खुबहुशों मारीचेन स रावणः ॥ ५० ॥ 
न विरोधो वलवता क्षमो रादण तेन ते। 
अनाहत्य तु तद्दाक्ष्यं रावणः कालचोदितः ॥ ५१ ॥ 
जगाम सहमारीच स्तस्याध्रमप्द॑  तदा । 


२८ श्रीमद्वाल्मी की यरामायणे 
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“यद्यपि मारीचने यह कहकर कि “रावण | उस बलवान 
रामके साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है! रावणकों अनेकों 
बार मना किया। परंतु कालकी प्रेरणासे रावणने मारीचके 
वाक्योंकी टाल दिया ओर उसके साथ ही रामके 
आश्रमपर गया ॥ ५०-५१३ ॥ 
तेन. मायाविना दुरमपवाह्य नृपात्मजों ॥ ५२ ॥ 
जहार भायां रामस्य शुध्य हत्वा जठायुषम्‌ । 


“मायावी मारीचक़ेे द्वारा उसने दोनों राजकुमारोंको आश्रम- 
से दूर हटा दिया और सखयं रामकी पत्नी सीताका अपहरण 
कर लिया, [ जाते समय मार्गमें विष्न डालनेके कारण उसने ] 
जटायुनामक ग़श्रका वध किया ॥ ५२३ ॥ 
यृध्र॑ च निहत दष्ठा ह॒तां श्रुत्ता च मेथिलीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
राधघवः शोकसंतप्तो विललछापाकुलेन्द्रियः । 

“तत्पश्रात्‌ जटायुकी आहत देखकर और [उसीके मुखसे] 
सीताका हरण सुनकर रामचन्द्रजी शोकसे पीड़ित होकर विलाप 
करने छगे; उस समय उनकी सभी इन्द्रियाँ व्याकुछ हो उठी 
थीं। ५३३४ ॥ 
ततस्तेनेथ शोकेन ग्रभ्र॑ दग्ध्वा जटायुषम्‌ ॥ ५४ ॥ 
मांगमाणो वने सीतां राक्षस संददर्श ह। 
कबन्ध॑ नाम रूपेण विकृतं घोरद्शेनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ते निहत्य महाबाहुदंदाह खर्गंतश्च॒ सः। 

“फिर उसी शोकमें बड़े हुए, उन्होंने जटायु णध्रका अग्नि- 
संस्कार किया और वनमे सीताको ढूँढ़ते हुए कब्रन्धनामक 
राशक्षसको देखा) जो शरीरसे विकृत तथा भयंकर दीखनेवाला 
था। महाबाहु रामने उसे मारकर उसका भी दाह किया, अतः 
वह खर्गको चछा गया ॥ ५४-५०३१ ॥ 
स॒चासय कथयामास शाबरीं धमेचारिणीम्‌ ॥ ५६॥ 
श्रमणा घर्मनिषुणामभिगच्छेति राघव। 

“जाते समय उसने रामसे घर्मचारिणी शबरीका पता बतलाया 
और कहा--रघुनन्दन |! आप घमंपरायणा संन्‍्यासिनी 
शबरीके आश्रमपर जाइये! ॥ ५६३ ।॥ 
सो 5भ्यगच्छन्महातेजाः शबरीं शत्रुसूदूनः ॥ ५७ ॥ 
शबयों पूजितः सम्यग रामो दशरथात्मजः । 

“शत्रुइन्ता महान्‌ तेजस्वी दशरथकुमार राम शबरीके यहाँ 
गये; उसने इनका भलीभाौॉति पूजन किया ॥ ५७३ ॥ 
पम्पातीरे हुमता सह्ञतो वानरेण ह॥ ५८॥ 
हनुमद्चनाचचेव सुग्रीवेण. समागतः । 

“फिर वे पम्पासरके तगपर हनुमान्‌ नामक वानरसे मिले 
और उन्‍्हींके कहनेसे मुग्रीवसे भी मेल किया ॥ ५८३॥ 
सुप्रीवाय च तत्सव शंसद्रामो महाबरूः ॥ ५९ ॥ 
आदितस्लद्‌ यथाव॒र् सीलायाश्व विशेषतः। 


“७ ३---+-कनन- 


“तदनन्तर महाबलवान्‌ रामने आदिसे ही लेकर जो कुछ 
हुआ था वह और विशेषतः सीताका वृत्तान्त सुग्रीवसे कह 
सुनाया ॥ ५९३ ॥ 
सुप्नीवश्चापि तत्सव श्र॒त्वा रामस्य वानरः ॥ ६० ॥ 
चकार सख्यं रामेण प्रीतरचैवाग्निसाक्षिकम्‌ | 
धवानर सुग्रीवने रामकी सारी बातें सुनकर उनके साथ 
प्रेमपूबंक अग्निको साक्षी बनाकर मित्रता की ॥ ६०३ ॥ 
ततो वानरराजेन वेरानुकथनं प्रति ॥ ६१॥ 
रामायावेदितं सर्व प्रणयाद्‌ दुःखितेन च | 
“उसके बाद वानरराज सुग्रीवने स्नेहवश वालीके साथ 
बैर होनेकी सारी बातें रामसे दुखी होकर बतलायीं ॥ ६१३ ॥ 
प्रतिशातं च रामेण तदा वालिवर्ध प्रति ॥ ६२॥ 
वालिनश्च बल तत्र कथयामास वानरः। 
सुग्रीवः शब्जितश्रासीज्नित्यं वीयंण राघवे ॥ ६३ ॥ 
“उस समय रामने वालीको मारनेकी प्रतिज्ञा की; तब 
वानर सुग्रीवने वहाँ वालीके बलका वर्णन किया; क्‍योंकि 
सुग्रीवको रामके बलके विषयमें बराबर शड्झ बनी रहती 
थी ॥ ६२-६ ३॥ 
राघवप्रत्ययाथ तु दुन्दुभेः कायमुत्तमम्‌ ! 
द्शायामास सुग्रीवोी महापर्वतसंनिभम ॥ ६४ ॥ 
'रामकी प्रतीतिके लिये उन्होंने दुन्दुमि देत्यका महान्‌ 
पर्बतके समान विशाल शरीर दिखलाया ॥ ६४ ॥ 
उत्स्यित्वा मद्दाबाहुः प्रेकष्य चास्थि महाबलः। 
पादाहुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्ण द्शयोजनम्‌ ॥ ६०॥ 
भमहाबल्टी महाबाहु श्रीरामनें तनिक मुसकराकर उस 
अस्थिसमूहको देखा और पैरके अंगूठेसे उसे दस 
योजन दूर फेंक दिया ॥ ६५ ॥ 
बिभेद्‌ च पुनस्तालान्‌ सप्तेकेन महेषुणा। 
गिरि रसातलं चेव जनयन्‌ प्रत्ययं तदा ॥ ६६॥ 
(फिर एक ही महान्‌ बाणसे उन्होंने अपना विश्वास 
दिलाते हुए. सात ताल्वृक्षेंकी और पर्वत तथा रसातलको 
बींघ डाला ॥ ६६ ॥ 
ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स मदाकपिः | 
किष्किन्धां रामसद्दितो जगाम च गुद्दां तदा ॥ ६७ ॥ 
“तदनन्तर रामके इस कार्यसे महाकपि सुग्रीव मन-ही-मन 
प्रसन्न हुए, और उन्हें रामपर विश्वास हो गया । फिर वे उनके 
साथ किष्किन्धा गुहामें गये || ६७ ॥ 
ततो5गर्जद्धरिवरः सुग्नरीवोी हेमपिज्नलः । 
तेन नादेन मदहता निज्ञंगाम हसरीश्वरः ॥ ६८॥ 


अनुमान्य तठदा तारां सुग्नमीवेण समागतः। 
* शरेणेकेन 
निज़धान ले तज्रैन॑ शरेणकेन राज्वथः ॥ ६९ || 


बालकाण्डे प्रथमः सर्गः २९ 


च8्च्य्य्ऊझ्झऊ्य्ऊ्क्य्स्स्स्स्च्च्च्च्स्च्च्य्च्स्स्ट्ल्च्चल्ल्ट्ल्स्ल्ल्ल्ट््््््ल्््््र्ऑ््-ॉ...................हैह. 


“वहॉपर सुवर्णके समान पिज्नलवर्णवाले वीरबर सुग्रीव- 
ने गजेना की, उस महानादकों सुनकर वानरराज वाली अपनी 
पत्नी ताराको आश्वासन देकर तत्काल घरसे बाहर निकला 
ओर सुग्रीवसे भिड़ गया । वहाँ रामने वालीको एक ही बाणसे 
मार गिराया ॥ ६८-६९ ॥ 
ततःः खुग्रीववचनाद्धत्वा 
खुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्त्‌ ॥ ७० ॥ 

सुग्रीवके कथनानुसार उस संग्राममं वालीको मारकर 
उसके राज्यपर रामने सुग्रीवको ही बिठा दिया || ७० ॥ 
स॒ च सवोन समानीय वानरान्‌ वानरषंभः | 
दिशः प्रस्थापयामास दिदक्षुजेनकान्मजाम॥ ७१॥ 

“तब उन वानरराजने भी सभी वानरोंकोी बुल्मकर जानकी- 
का पता लगानेके लिये उन्हें चारों दिशाओंमें भेजा | ७१॥ 
ततो गृश्नस्य वचनात्‌ सम्पातेहनुमान बली। 
शतयोजनविस्तीर्ण पुप्छुबे लवणार्णवम्‌ ॥ ७२॥ 

प्तत्पश्चात्‌ सम्पातिनामक ग्रश्नके कहनेसे बलवान 
हनुमानजी सो योजन बिस्ताराले क्षार समुद्रको कूदकर 
लॉध गये ॥ ७२ ॥ 
तत्र लड्डकां समासाद पुरों रावणपालिताम । 
ददरश सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गताम्‌ ॥ ७३॥ 

“वहाँ रावणपालित लक्षापुरीमें पहुँचकर उन्होंने अशोक- 
वाटिकामें सीताको चिन्तामग्न देखा || ७३ ॥ 
निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्ति विनिवेद्य च। 
समाश्वास्य च॒ वेंदेहीं मईयामाल तोरणम्‌ ॥ ७४ ॥ 

“तब उन विदेहनन्दिनीको अपनी पहचान देकर रामका 
संदेश सुनाया ओर उन्हें सानन्‍्त्वनना देकर उन्होंने वाटिकाका 
द्वार तोड़ डाछा ॥ ७४ ॥ 
पश्च सेनाग्रगान्‌ हत्वा सप्त मन्त्रिसुतानपि | 
शुरमक्ष चर निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत्‌ ॥ ७५॥ 

“फिर पॉच सेनापतियों और सात मन्त्रिकुमारोंको हत्या 
कर वीर अक्षकुमारका भी कचूमर निकाछा; इसके बाद वे 
। जान-बूझकर | पकड़े गये ॥ ७५ ॥ 
अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मान ज्ञात्वा पेतामद्दाद्‌ वरात्‌ । 
मपयन्‌ राक्षसान वीरो यन्त्रिणस्तान्‌ यदटच्छया॥ ७६॥ 

धक्लाजीके वरदानसे अपनेको ब्रह्मपाशसे छूटा हुआ 
जानकर भी वीर हनुमानजीने अपनेको बाधनेव्राले उन राक्षसोंका 
अपराध स्वेच्छानुसार सह लिया || ७६ ॥ 
ततो दर्ध्वा पुरी लड्डाम्ृते सीतां चमेथिलीम । 
रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान्मद्राकपिः ॥ ७७ ॥ 

पतत्श्रात्‌ मिथिलेशकुमारी सीताके [ स्थानके ] अतिरिक्त 
" समस्त लछद्ढडाकों जलाकर वे महाकपि हनुमानजी रामको प्रिय 
संदेश सुनानेके लिये लक्कासे लोट आये || ७७ | 


वालिनमाहवे | 


सो ६भिगम्य महात्मान रृत्वा राम॑ प्रदक्षिणम्‌ । 
न्यवेद्यद्मेयात्मा दष्टा सीठेति तक्त्वतः ॥ ७८॥ 
“अपरिमित बुद्धिशाली हनुमानजीने वहाँ ज्ञा महात्मा 
रामकी प्रदक्षिणा करके यों सत्य निवेदन किया-- (मैंने 
सीताजीका दर्शन किया है? ॥ ७८ ॥ 
ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीर मद्दोदधेः। 
समुद्र क्षोभयामास शरेरादित्यसंनिभेः ॥ ७९ ॥ 
“इसके अनन्तर सुग्रीवके साथ भगवान्‌ रामने महासागरके 
तटपर जाकर सूर्यके समान तेजस्वी बाणोंसे समुद्रकों क्षुब्ध 
किया ॥ ७९ ॥ 
दर्शायामास चात्मारं समुद्रः सरितां पतिः। 
समुद्रवचनाच्येच नल सेतुमकारयत्‌ ॥८०॥ 
“तब नदीपति समुद्रने अपनेको प्रकट कर दिया, फिर 
समुद्रके ही कहनेसे रामने नलसे पुछ निर्माण कराया ॥ ८० ॥ 
तेन गत्वा पुर्री छड्ढां हत्या रावणमाहये । 
रामः सीतामनुप्राप्य परां त्रीडामुपागमत्‌ ॥८१॥ 
“उसी पुलछसे लछ्ढझापुरीम जाकर रावणको 
मारा, फिर सीताके मिलनेपर रामकों बड़ी छजा हुई ॥ ८१॥ 
ताम॒वाच॒ततो रामः परुषं ज़नसंसदि | 
अम्ृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनं सती ॥८२॥ 
“तब भरी सभामें सीताके प्रति वे मम भेदी वचन कहने लगे | 
उनकी इस बातकों न सह सकनेके कारण साध्वी सीता अग्निर्म 
प्रवेश कर गयीं || ८२ ॥ 


ततो5ग्निवचनात्‌ सीतां ज्ञात्या विगतकल्मषाम्‌ । 
कमेणा तेन मद्दता च्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥८३॥ 
सदेवर्षिगणं.. तुष्ट) राघवस्य महात्मनः | 
“इसके बाद अग्निके कहनेसे उन्होंने सीताको निष्कलड्डः 
माना । महात्मा रामचन्द्रजीके इस महान्‌ कर्मसे देवता और 
ऋषियेंवहित चशाचर त्रिभुवव संतुष्ट हो गया ॥ ८३७ || 
बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूज्ितः सर्वदवतेः॥८७॥ 
अभिषिच्य च लड्जायों राक्षसेन्द्र विभीषणम । 
कृतऋत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोद द ॥८५॥ 
“फिर सभी देवताओंसे पूजित होकर राम बहुत ही प्रसन्न 
हुए और राक्षसराज विमीषणको लझ्लाके राज्यपर अभिषिक्त 
करके कृतार्थ हो गये | उस समय निश्चिन्त होनेके कांरण 
उनके आनन्दका ठिकाना न रहा ॥| ८४-८५ ॥ 
देवताभ्यो पर प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान । 
अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुदृदब्बृतः ॥ ८६ ॥ 
यह सब हो जानेपर राम देवताओंसे बर पकर और 
मरे हुए वानरोंकों जीवन दिलाकर अपने सभी साथियांके 
साथ पुष्पकविमानपर चढ़कर अयोध्याक्रे लिये प्रस्थित हुए, ॥ 


३० श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


भरदाजाअ्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 

भरतस्यान्तिके रामो दनूमन्‍्तं व्यसजंयत्‌ ॥ <७॥ 
“भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचकर सबको आराम 

देनेवाले सत्यपराक्रमी रामने भस्तके पास हनुमानको 

भेजा ॥ ८७॥ 

पुनराख्यायिकां जल्पन सुग्नीवसहितस्तदा। 

पुष्पक तत्‌ समारुह्य नन्द्िश्रामं ययो तदा ॥ ८८॥ 

५ फिर सुग्रीवके साथ कथा-वार्ता कहते हुए पुष्पकारूढ 

हो वे नन्दिग्रामको गये || ८८ ॥ 

नन्दिग्नामे ज्ां हित्वा श्रातृभिः सहितो 5नघः । 

रामः सीतामजुप्राप्य राज्य पुनरवाप्तवान्‌ ॥ ८९ ॥ 
“निष्पाप रामचन्द्रजीने नन्दिग्राममें अपनी जगा कटाकर 

भाइयोंके साथ। सीताको पानेके अनन्तरः पुनः 

अपना राज्य प्राप्त किया है ॥ ८९ ॥ 

प्रह््मुदितो छोकस्तुष्टः पुष्टः खुधार्मिकः । 

निरामयो छारोगश्च  दु्भ्षिक्षमयवर्जितः ॥ ९० ॥ 
“अब रामके राज्यमें छोग प्रसन्न) सुखी, संतुष्ट, पुष्ठ; 

घामिक तथा रोग-व्याधिसे मुक्त रहेंगे; उन्हें दुर्भिक्षका 

भय न होगा ॥ ९० ॥ 

न पुत्रमरण केचिद्‌ द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः कचित्‌ । 

नायेश्वाविधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिबताः ॥ ९१॥ 
“कोई कहीं भी अपने पुत्रकी मृत्यु नहों देखेंगे, स््रियाँ 

विधवा न होंगी, सदा ही पतित्रता होंगी ॥ ९१ ॥ 

न चाग्निजं भय॑ किचिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः । 

न वात भयं किचिन्नापि ज्वरकृतं तथा ॥ ९२॥ 
“आग छगनेका किंचित्‌ भी भय न होगा) कोई प्राणी 

जलमें नहीं डूबेंगे, वात और ज्वरका भय थोड़ा भी 

नहीं रहेगा ॥ ९२॥ 

न चापि श्षुद्धयं तत्र न तस्करभयं तथा। 

नगराणि च राष्ट्राोणि धनधान्ययुतानि च ॥ ९३ ॥ 

नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा। 
'कझ्ुधा तथा चोरीका डर भी जाता रहेगा, सभी नगर 


ओर राष्ट्र घन-धान्यसम्पन्न होंगे सत्ययुगकी माँति सभी 
लोग सदा प्रसन्न रहेंगे ॥ ९३३ ॥ 
अभ्वमेधशतैरिष्ठा तथा. बहुखुवर्णकेः ॥ ९४॥ 
गवां कोख्ययुत॑ दत्त्वा विद्वद्भ यो विधिपूर्वकम्‌ । 
असंख्येय घन दत्त्वा ब्राह्मणभ्यो महायशाः ॥ ९.५ ॥ 
राजवंशाइछतगुणान स्थापयिष्यति राघवः । 
चातुर्वेण्यं च छोके ५स्मिन्‌ स्वे स्वे धर्म नियोक्ष्यति ॥ 

'महायशस्वी राम बहुत-से सुबर्णोकी दक्षिणावाले सो 
अश्वमेध यज्ञ करेंगे; उनमें विधिपूर्वक विद्वानोंको दस हजार 
करोड़ (एक खरब ) गो ओर ब्राह्मणोंको अपरिमित धन 
देंगे तथा सौगुने राजवंशोंकी स्थापना करेंगे । संसारमे चारों 
वर्णोंको वे अपने-अपने धर्ममें नियुक्त रखेंगे || ९४--९६ ॥ 
दशवर्षलहस्लाणि दृशवषेशतानि च। 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोक प्रयास्यति ॥ ९७ ॥ 

“फिर ग्यारह हजार वर्षोतक राज्य करनेके अनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी अपने परमघामको पधारेंगे ॥ ९७॥ 
इद पवित्नं पापच्नं पुण्य वेदेश्थध सम्मितम्‌ । 
यः पठेद्‌ रामचरितं सर्वपायैंः प्रमुच्यते ॥ ९८॥ 

धवेदोंके समान पविन्न। पापनाशक ओर पुण्यमय इस 
रामचरितको जो पढ़ेगा; वह सब पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ 
एतदाख्यानमायुष्यं पठन्‌ रामायण नरः। 
सपुत्रपौन्न: सगणः प्रेत्य खर्गे मद्दीयते ॥ ९९ ॥ 

“आयु बढ़ानेवाली इस रामायण-कथाको पढ़नेवाला 
मनुष्य मृत्युके अनन्तर पुत्र) पोत्र तथा अन्य परिजनवर्गके 
साथ ही स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होगा | ९९ ॥ 

पठन छ्विजो वाग्रषभत्वमीयात्‌ 

स्यात्‌ क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्‌ । 
वणिग्जनः पण्यफलण्वमीया- 
जनश्व शूद्रोषपि महत्त्वमीयात्‌ ॥१००॥ 

“इसे ब्राह्मण पढ़े तो विद्वान हो; क्षत्रिय पढ़ता हो तो 
पृथ्वीका राज्य प्राप्त करे, वैश्यकों व्यापारमें छाभ हो और 
झूद्र भी प्रतिष्ठा प्रात्त करे! || १०० ॥ 


इत्यारषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ १॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके बाहकाण्डमें पहला सर्ग पूरा हुआ ॥ १ ॥ 


क्‍ द्वितीयः सर्गः 
रामायण काव्यका उपक्रम-- तमसाके तटपर क्रोश्ववधसे संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकिके शोकका इलोक- 
रूपमें प्रकट होना तथा तदश्लाजीका उन्हें रामचरित्रमय काव्यके निमोणका आदेश देना 


नाएदस्य तु तद्‌ वाक्य श्रुत्वा वाक्यविशारदः । 
पूजयामास धर्मात्मा सहशिष्यो मद्यामुनिम्‌ ॥ १ ॥ 
देवर्षि नारदजीके उपयुक्त वचन सुनकर वाणीविशारद 


धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकिजी ने अपने शिष्योंसहित उन महामुनि- 
का पूजन किया ॥ १॥ 
यथाबत्‌ पूजितस्तेन देवषिनारदस्तथा । 


बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः ३१ 


आपृच्छथेवाभ्यनुशातः स जगाम विद्दायसम्‌ ॥ २ ॥ 
वाल्मीकिजीसे यथावत्‌ सम्मानित हो देवषिं नारदजीने 
जानेके लिये उनसे आज्ञा माँगी और उनते अनुमति मिल जाने- 
पर वे आकाशमार्गसे चले गये || २॥ 
स मुहते गते तस्मिन देवलोक मुनिस्तदा। 
जगाम तमसातीर जाह्नव्यास्त्वविदूरतः ॥ ३ ॥ 
उनके देवलोक पधारनेके दो ही घड़ी बाद वाल्मीकित्नी 
तमसा नदीके तटपर गये, जो गड्भाजीसे अधिक दूर नहीं 
था॥३॥ 
स तु तीर॑ सम|साद तमसाया मुनिस्तदा। 
शिष्यमाह स्थितं पाइव दृष्ठा तीर्थमकर्दंमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तमसाके तटपर पहुँचकर वहाँके घाटकों कीचड़से रहित 
देख मुनिने अपने पास खड़े हुए शिष्यसे कहा--॥ ४ ॥ 
अऋदममिद तीथ भरद्वाज निशामय। 
रमणीयं प्रसन्नाम्बु सनन्‍्मनुष्यमनो यथा ॥ ५ ॥ 
“मरद्वाज ! देखो, यहॉँका घाट बड़ा सुन्दर है। इसमें 
कीचड़का नाम नहीं है | यहॉँका जल वेसा ही खच्छ है; जेसा 
सत्पुरुषका मन होता है ॥ ५॥ 
न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वहकलू मम। 
इृदमेवावगादिष्ये तमसातीथंमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
“तात ! यहीं कलश रख दो और मुझे मेरा वल्कल दो। 
में तमसाके इसी उत्तम तीर्थमें स्नान करूंगा? ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना। 
प्रायचछत मुनेस्तस्य वल्कर्ल नियतो गुरोः ॥ ७ ॥ 
महात्मा वाल्मीकिके ऐसा कदनेपर नियमपरायण शिष्य 
भरद्वाजने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकिको वल्कल-वस्त्र 
दिया ॥ ७॥ 
स॒ शिष्यहस्तादादाय वत्ऋर नियतेन्द्रियः । 
विचचार ह पश्यंस्तत्‌ सर्वतो विपु् वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
शिष्यके हाथसे वल्कल लेकर वे जितेन्द्रिय मुनि बहाँके 
विशाल वनकी शोभा देखते हुए सव ओर विचरने लगे |८॥ 
तस्याभ्याशे तु मिथुन चरन्तमनपायिनम। 
ददर्श भगवांस्तत्र ऋौद्धयोश्वारुनिःखनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उनके पास ही क्रोश्व पश्षियोंका एक जोड़ा; जो कभी 
| एक दूसरेसे अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे 
$ द्वोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान्‌ वाल्मीकि- 
ने पक्चियके उस जोड़ेकी वहाँ देखा ॥ ९॥ 
तस्मात्‌ तु मिथुनादेक पुर्मांस पापनिश्चयः । 
* ज़घान बैरनिलयो निषादस्तस्य पद्यतः ॥ १०॥ 
उसी समय पापपृर्ण विचार रखनेवाले एक निबादने) 
जो समस्त जन्तुओंका अकारण वैरी था, वहाँ आकर पक्षियों- 


के उस जोड़ेमेंसे एक--नर पक्षीकों मुनिके देखते-देखते 
बाणसे मार डाला ॥ १० ॥ 
त॑ शोणितपरीताइूं चेश्टमानं मद्दीतले । 
भाया तु निहतं दृष्ठा रुगाव करुणां गिरम्‌॥ ११॥ 
वह पकश्ची खूनसे लथपथ होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़ा और 
पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने छगा । अपने पतिकी हत्या हुई 
देख उसकी भार्या क्रोश्वी करुणाजनक सखरमें चीत्कार 
कर उठी ॥ ११॥ 
वियुक्ता पतिना तेन द्विजिन सहचारिणा। 
ताम्रशीषंण मत्तेन पत्चिणा सहितेन थे ॥ १२॥ 
उत्तम पंखोंसे युक्त वह पक्षी सदा अपनी भायकिे साथ- 
साथ विचरता था। उसके मस्तकका रंग तंबिके समान छाल 
था ओर वह कामसे मतवाला हो गया था । ऐसे पतिसे वियुक्त 
होकर क्रोश्वी बड़े दुःखसे रो रही थी ॥ १२॥ 
तथाविध॑ द्विजं दृष्ठठा निषादेन निपातितम्‌ । 
ऋषेधेमोत्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत ॥ १३ ॥ 
निषादने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षीकी वह 
दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषिको बड़ी दया आयी ॥ १३ ॥ 
ततः करुणवेद्त्वाद्धमों पयमिति द्विजः । 
निशाम्य रुद्ती क्रौक्चीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वभावतः करुणका अनुभव करनेवाले ब्द्षर्षिने प्यह 
अधर्म हुआ है? ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौद्ीकी ओर 
देखते हुए. निधादसे इस प्रकार कहा--॥ १४ ॥ 
मा निषाद प्रतिष्टां त्वमगमः शाश्वतीः समा; । 
यत्‌ क्रोश्वमियुनादेकमवधीः काममोदितम्‌ ॥ १५॥ 
धनिषाद [तुझे नित्य-निरन्‍्तर--कभी भी शान्ति न मिले; 
क्योंकि तूने इस क्रोश्वके जोड़ेमेंसे एककी, जो कामसे मोहित 
हो रहा था; बिना किसी अपराधके ही हत्या कर डाली? ॥१५॥ 
तस्येत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि वीक्षतः। 
शोकातेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर जब उन्होंने इसपर विचार किया, तब उनके 
मनमें यद्द चिन्ता हुई कि “अद्दो ! इस पक्षीके शोकसे पीड़ित 
होकर मेंने यह क्या कह डाला? ॥ १६ ॥ 
चिन्तयन्‌ स महाप्राश्षश्वकार मतिमान्मतिम्‌ । 
शिष्य चैवात्रवीद्‌ वाक्यमिदं स मुनिपुज्ञवः ॥ १७ ॥ 
यही सोचते हुए महाज्ञानी ओर परम बुद्धिमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकि एक निश्चयपर पहुँच गये और अपने शिप्यते इस 
प्रकार बोले--॥ १७ ॥ 
पादबद्धो 5क्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः | 
शोकातंस्य प्रवृत्तो मे इलोको भवतु नान्यथा ॥ १८ ॥ 
पतात | शोकसे पीड़ित हुए मेरे मुखसे जो वाक्य 
निकल पड़ा है, यह चार चरणोंमें आबद्ध है। इसके प्रत्येक 


शे२ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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चरणमें बराबर-बराबर ( यानी आठ-आठ ) अक्षर हैं 
तथा इसे बीणाके लयपर गाया भी जा सकता है; अतः मेरा 
यह बचन इलोकरूप ( अर्थात्‌ इलोकनामक छन्दम आबद्ध 
काव्यरूप या यशःस्वरूप ) होना चाहिये, अन्यथा नहीं? ॥१८॥ 
शिष्यस्तु तस्थ ब्लुवतों मुनेवोक्यमनुत्तमम्‌। 
प्रतिज॒म्राह संतुष्टस्तस्य तुशे5भवन्मुनिः ॥ १९ ॥ 
मुनिकी यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाजको 
बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उसने उनका समर्थन करते हुए 
कहा--५हाँ, आपका यह वाक्य इलोकरूप ही होना चाहिये ।? 
शिष्यके इस कथनसे मुनिको विशेष संतोष हुआ॥ १९॥ 
सो ५भिषेक ततः कृत्वा तीथ तस्मिन्‌ यथाविधि। 
तमेवचिन्तयन्नर्थमुपावर्तत वे सुनिः ॥ २० ॥ 
तलश्चात्‌ उन्होंने उत्तम तीर्थम विधिपूर्वक स्नान किया 
और उसी विषयका विचार करते हुए वे आश्रमकी ओर 
लौट पड़े ॥ २० ॥ 
भरहाज्ञस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान गुरोः । 
कलश पूर्णमादाय पृष्ठतोइनुज़गाम है ॥ २१॥ 
फिर उनका विनीत एवं शांस्त्रश्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह 
जलसे भरा हुआ कलश लेकर गुरु नीके पीछे-पीछे चला ॥२१॥ 


सत॒प्रविद्याश्रमपदं शिष्येण सह धमंबित्‌ । 
उपविष्टः कथाश्चान्याश्वकार ध्यानमास्थितः ॥ २२ ॥ 
शिष्यके साथ आश्रम पहुँचकर धर्मश ऋषि वाल्मीकिजी 
आसनपर बैठे और दूसरी-दूसरी बातें करने लगे; परंतु उनका 
ध्यान उस इलोककी ओर ही छगा था॥ २२॥ 
आजगाम ततो ब्रह्मा लोककतों खबं प्रभुः। 
चतुमुंखो महातेजा द्र॒ष्टुं त॑ मुनिपुज्॒वम्‌ ॥ २३ ॥ 
इतनेह्दीमें अखिल विश्वकी सृष्टि करनेवाले, स्वंसमर्थ, 
महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्माजी मुनिवर वाल्मीकिसे मिलनेके 
लिये स्वयं उनके आश्रमपर आये ॥ २३॥ 
वाल्मीकिरथ तं दष्ठा सहसोत्थाय वाग्यतः । 
प्राअलिः प्रयतो भूत्वा तस्थों परमविस्मितः ॥ २४॥ 
उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े दो 
गये। वे मन और इन्द्रियोंकी वशमें रखकर अत्यन्त विस्मित हो 
हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काछ्तक खड़े ही रह गये, कुछ 
बोल न सके ॥ २४॥ 
पूजयामास त॑ देव॑ पाद्याप्यौोसनवन्दनेः। 
प्रणम्य विधिवच्चन पृष्ठा चेव निरामयम्‌ ॥ २५॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने पाद्य, अध्य, आसन और स्तुति 
आदिके द्वारा भगवान्‌ ब्रह्माजीका पूजन किया और उनके 
चरणोंमे विधिवत्‌ प्रणाम करके उनसे कुशल-समाचार 
पूछा ॥ २५ ॥ 


अथोपबदिदय 
वाद्मीकये थे ऋषये संदि्देशासनं ततः ॥ २६॥ 
भगवान्‌ ब्रह्माने एक परम उत्तम आसनपर विराजमान 
होकर वाल्मीकि मुनिको भी आसन ग्रहण करनेक्री आशा दी ॥ 
ब्रह्मणा समनुशातः सो5प्युपाविशदासने । 
उपविष्टे तदा तस्मिन्‌ साक्षार्लोऋषितामहे ॥ २७ ॥ 
तहतेनेव मनसा वाल्मीकिध्यौनमास्थितः | 
पापात्मना कृतं कष्ट वेरग्रहणबुद्धिना ॥ २८ ॥ 
यत्‌ ताद॒शं चारुरवं क्रोहु्य हन्यादकारणात्‌ । 
ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर वे भी आसनपर बैठे । उस 
समय साक्षात्‌ लोकपितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए. थे तो भी 
वाल्मीकिका मन उस क्रोश्वपक्षीवाली घटनाकी ओर ही लगा 
रहा । वे उसीके विषयमें सोचने लगे--५ओह ! जिसकी बुद्धि 
बैरभावको ग्रहण करनेमें ही छगी रहती है, उस पापात्मा 
व्याधने बिना किसी अपराधके ही वेसे मनोहर कलरव करने- 
वाले क्रौद्च पक्षीके प्राण ले लिये? ॥ २७-२८३ ॥ 
शोचन्नेव पुनः क्रौदश्लीमुपशछोकमिम जगोौ ॥ २९॥ 
पुनरन्तगंतमना . भूत्वा शोकपरायणः | 
यही सोचते-सोचते उन्होंने क्रोश्वीके आर्तनादकों सुनकर 
निषादको लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसीको फिर 
ब्रह्मा जीके सामने दुहराया । उसे दुहराते ही फिर उनके मनमें 
अपने दिये हुए शापके अनोचित्यका ध्यान आया | तब 
वे शोक और चिन्तामें ट्रब गये ॥ २९३ ॥ 
तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रदसन मुनिपुज्ञचम्‌ ॥ ३० ॥ 
इलोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कायो विचारणा । 
मच्छन्दादेव ते ब्रह्मन्‌ प्रवृत्तेयं सरखती ॥ ३१॥ 
ब्रच्मीजी उनकी मनःस्थितिकों समझकर हँसने लगे और 
मुनिवर वाल्मीकिसे इस प्रकार बोले--“अह्नन्‌ ! तुम्हारे मुहसे 
निकला हुआ यह छन्दोबद्ध वाक्य इलोकरूप ही होगा | इस 
विष4में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये | मेरे 
संकल्प अथवा प्रेरणासे ही तुम्हारे मुंहसे ऐसी वाणी निकली 
है॥ ३०-३१॥ 
रामस्य चरितं कृत्स्न कुरू त्वस्षिसत्तम। 
धर्मोत्मनो भगवतों लछोके रामस्य घीमतः ॥ ३२॥ 
वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छुतम्‌ । 
'मुनिश्रेष्ठ || तुम श्रीरामके सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करो। 
परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीराम संसारमें सबसे बड़े धर्मात्मा 
और धीर पुरुष हैं। तुमने नारदजीके मुँहसे जैसा सुना है, 
उसीके अनुसार उनके चरित्रका चित्रण करो ॥ ३२३॥ 
रहस्य॑ च प्रकाश च यद्‌ वृत्तं तस्य घीमतः ॥ ३३॥ 
रामस्य सदसौमिश्रे राक्षतानां च सबबशः । 
वैदेशाश्ैब यद्‌ वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः ॥ ३४॥ 


बालकाण्डे क्वुतीयः सर्गः 


शेर 


पड 


तश्चाप्यविद्तिं सर्व बिदितं ते भविष्यति। 

'ुद्धिमान्‌ भीरामका जो गुप्त या प्रकट बृत्तान्त है तथा 
लक्ष्मण, सीता ओर राक्षतोंके जो सम्पूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र 
हैं, वेसब अज्ञात होनेपर भी तुम्हें ज्ञातहो जायेंगे ॥ ३३-२४१॥ 
न ते बागनूता काव्ये काचिदश्न भविष्यति ॥ ३५॥ 
कुर रामक्थां पुण्यां इलोकबद्धां मनोरमाम्‌ । 

“इस काब्यमें अ्वित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं 
होगी; इसलिये तुम भ्रीरामचन्द्रजीकी परम पवित्र एवं मनोरम 
कथाको 'छोकबद्ध करके लिखो॥ ३५३ ॥ 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले ॥ ३६ ॥ 
तावदू रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। 

“इस प्रथ्वीपर जबतक नदियों ओर पब॑तोंकी सत्ता रहेगी, 
तबतक संसारमें रामायणकथाका प्रचार होता रहेगा ॥३६३॥ 
यावद्‌ रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति ॥ ३७ ॥ 
तावदूध्वेम्रधश्न त्व॑ मल्‍लोकेषु निवत्थ्यसि । 

“अबतक तुम्हारी बनायी हुई श्रीरामकथाका लोकमें 
प्रचार रहेगा, तबतक तुम इच्छानुसार ऊपर-नीचे तथा मेरे 
लोकोमें निवास करोगे? ॥ २७३ ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रेवान्तरधीयत । 
ततः सशिष्यो भगवान, मुनिर्विस्मयमाययो ॥ ३८ ॥ 

ऐसा कहकर भगवान्‌ ब्रह्माजी वहीं अन्तर्घान हो गये। 
उनके वहीं अन्तर्धान होनेसे शिष्योंसहित भगवान्‌ वाल्मीकि 
मुनिको बड़ा विस्मय हुआ॥ ३८ ॥ 
तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुः इलोकमिमं पुनः । 
मुइमुंहुः प्रीयमाणाः प्राइश्व भ्र॒शविस्मिताः ॥ ३९ ॥ 

तदनन्तर उनके सभी शिष्य अत्यन्त प्रसन्‍न होकर बार- 
बार इस शठोकका गान करने छगे तथा परम विश्मित हो 
परस्पर इस प्रकार कहने छगे--॥ २९॥ 
समाक्षरैश्वतुभियःः पांदे्गीती महर्षिण। 
सो5जुब्यादरणाद्‌ भूयः शोकः इलोकत्वमागतः॥ ४०॥ 


“हमारे गुरुदेव महर्षिने क्रोश्वपक्षीके दुःखसे दुखी 
होकर जिस समान अक्षरोंवाले चार चरणोंसे युक्त वाक्यका 
गान किया था; वह था तो उनके हृदयका शोक; किंतु उनकी 
वाणीद्वारा उच्चारित होकर छोकरूप हो गया? | ४० ॥ 
तस्य बुद्धिरियं जाता महणं॑भोवितात्मनः । 
करृत्स्नं रामायणं काव्यमीदशेः करवाण्यहम ॥ ४१॥ 


इधर शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि वाल्मीकिके मनमें यह 
विचार हुआ कि मैं ऐसे ही शछोकोंमें सम्पूर्ण युधुयणकाब्यकी । 
रचना करूँ॥ ४१॥ े 
डद्रतृत्तार्थ पदे्मनो रमै- 
स्तदास्य रामस्य चकार कीतिमान । 
समाक्षरैः स्छोकशतेयशख्िनो 
यशस्कर काव्यमुद्दारदर्शनः ॥ ४२॥ 
यह सोचकर उदार दृष्टिवाले उन यशस्वरी महर्षिने 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रको लेकर हजारों *छोकोसे युक्त 
महाकाव्यकी रचना की; जो उनके यशको बढ़ानेवाल्ा है | इसमें 
श्रीरामके उदार चरित्रोंका प्रतिपादन करनेवाले मनोहर पर्दो- 
का प्रयोग किया गया है॥ ४२॥ 
तदुपगतसमाससंधियोगं 
सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत॑ 
दृशशिरसश्न वर्धथ निशामयध्वम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महर्षि वाल्मीकिके बनाये हुए इस काव्यमें तत्पुरुष 
आदि समासों, दीर्घ-गुण आदि संधियों ओर प्रक्ृति-प्रत्ययके 
सम्बन्धका यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचनामें समता (पतत्‌- 
प्रकर्ष आदि दोषोंका अभाव ) है, पदोंमें माधुय॑ है ओर 
अर्थमं प्रसाद-गुणकी अधिकता है | भावुकजनो ! इस प्रकार 
शास्त्रीय पद्धतेकि अनुकूल बने हुए. इस रघुवर-चरित्र और 
रावण-वधके प्रसज्ञको ध्यान देकर सुनो ॥ ४३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि्काब्ये बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधषरामायण आदिकाब्यंके बारकाण्डमें दूसरा सगे पूरा हुआ ॥ २॥ 


तृतीयः सगेः 
वास्मीकि मुनिद्वारा रामायणकाव्यमें निबद्ध विषयोंका संक्षेपसे उल्लेख 


ध्र॒त्वा वस्तु समग्र तद्धमार्थम्रहितं द्वितम्‌। 

व्यक्तमन्वेषते भूयो यद्‌ वृत्तं तस्य घीमतः ॥ १ ॥ 
नारदजीके मुखसे धर्म, अर्थ एवं कामरूपी फलसे युक्त) 

ह्वितकर ( मोक्षदायक ) तथा प्रकट ओर गुप्त--सम्पूर्ण 


, रामचरित्रको, जो रामायण महाकाव्यकी प्रधान कथावस्तु था, 


2, कान्‍्य या यशरूप । 


सुनकर महर्षि वाल्मीकिजी बुद्धिमान्‌ श्रीरामके उस जीवन- 
वृत्तका पुनः भलीभाँति साक्षात्कार करनेके लिये प्रयत्न 
करने लगे ॥ १ ॥ 

उपस्पृश्योदक॑ सम्यडसमुनिः स्थित्वा कृताअलिः । 


प्राचीनाभ्रेषु दर्भषु धममणान्वेष्ते गतिम्‌॥ २ ॥ 


३७ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अ.+>्-+++ 


वे पूर्वाप्न कुशोंके आसनपर बैंठ गये और विधिवत्‌ 
आचमन करके हाथ जोड़े हुए, स्थिर * बसे स्थित हो योगघमम 
( समाधि ) के. द्वारा श्रीरम आदिके चरित्रोंका अनुसंधान 
करने लगे ॥ २॥ 


रामलएमणसीताभी राशा दृशरथेन च। 
सभायंण सराष्ट्रेण य॒त्‌ प्राप्त तत्र तक्त्वतः ॥ रे ॥ 
हसितं भाषितं॑ चेंव गतियौवच्च चेष्टितम्‌ । 
तत्‌ सर्व घर्ंवीयंण यथावत्‌ सम्प्रपएयति ॥ ४ ॥ 
श्रीराम-लक्ष्मण-सीता तथा राज्य और रानियोसह्वित राजा 
दशरथसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी बातें थीं--हँसना, 
बोलना, चलना और राज्यपालन आदि जितनी चेष्टाएँ 
हुई--उन सबका महर्षिने अपने योगधर्मके बलसे भली-भाँति 
साक्षात्कार किया ॥ ३-४ ॥ 


ख्रीतृतोीयेन च तथा यत्‌्‌ प्राप्त चरता वने। 
सत्यसंघेन रामेण तत्‌ सर्वे चान्यवेक्षत॥ ५ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने लक््मष्ण और सीताके साथ 
बनमें विचरते समय जो-जो लीलाएँ की थीं, वे सब उनकी 
दृष्टिमं आ गयीं ॥ ५॥ 
ततः पश्यति धमोत्मा तत्‌ संब योगमास्थितः । 
पुरा यत्‌ तत्न निदृत्तं पाणावामलर्क यथा ॥ ६ ॥ 
योगका आश्रय लेकर उन धर्मात्मा महर्षिने पूर्वकाल्में 
जो-जो घटनाएँ. घटित हुई थीं; उन सबको वहाँ हाथपर रखे 
हुए आँवलेकी तरह प्रत्यक्ष देखा ॥ ६ ॥ 
तत्‌ सर्व तत्त्वतो दृष्ठा धर्मेण स मद्दामतिः । 
अभिरामस्य रामस्य तत्‌ सर्वे कतुंमुद्यतः ॥ ७ ॥ 
सबके मनको प्रिय छगनेवाले भगवान्‌ श्रीरामके सम्पूर्ण 
चरित्रोंका योगधर्म ( समाधि ) के द्वारा यथार्थरूपसे निरीक्षण 
करके महाबुद्धिमान्‌ महर्षि वाल्मीकिने उन सबको महाकाव्य- 
का रूप देनेकी चेष्टा की ॥ ७॥ 
कामार्थगुणसंयुक्त.. धमोर्थगुणविस्तरम्‌ । 
समुद्रमिव रत्नाब्य सर्वेश्ुतिमनोददररम्‌ ॥ ८ ॥ 
स॒यथा कथित पूर्व नारदेन महद्दात्मना। 
रघुवंशस्य चरितं चकार भगवान्‌ मुनिः॥ ९ ॥ 
महात्मा नारदजीने पहले जैसा वर्णन किया था; उसीके 
क्रमसे भगवान्‌ वाल्मीकिमुनिने रघुवंशविभूषण श्रीरामके 
चरित्रविषयक रामायण काव्यका निर्माण किया जैसे समुद्र 
सब॒रत्नोंकी निधि है; उसी प्रकार यह महाकाव्य गुण; 
अलझ्लार एवं ध्वनि आदि रत्नोंका भण्डार है। इतना 
दी नहीं; यह सम्पूर्ण श्रुतियोंके सारभूत अर्थका प्रतिपादक 
होनेके कारण सबके कानोंकों प्रिय लगनेवाला तथा सभीके 
चित्तको आकृष्ट करनेयाला है । यह धघम्म) अर्थ, काम; 


मोक्षरूपी गुणों ( फलों ) से युक्त तथा इनका विस्तारपूर्वक 
प्रतिपादन एवं दान करनेवाला है ॥ ८-९ ॥ 
जन्म रामस्य खुमहद्वीय सवोनुकूलताम। 
लोक स्य प्रियतां क्षान्ति सौम्यतां सत्यशीलताम्‌॥ १०॥ 
श्रीरामके जन्म, उनके मह्दान्‌ पराक्रम, उनकी सर्वानुकूलता/ 
लोकप्रियता, क्षमा, सोम्यभाव तथा सत्यशीलताका इस मह्दा- 
काव्यमें महर्षिने वणंन किया ॥ १० ॥ 
नाना चित्राः कथाश्चान्या विश्वामित्रसद्दाय ने । 
जानक्याश्व विवाह च धनुषश्चय विभेदुनम्‌ ॥ ११ ॥ 
विश्वामित्रजीके साथ श्रीराम-लक्ष्मणके जानेपर जो उनके 
द्वार नाना प्रकारकी विचित्र लीलाएँ तथा अद्भुत बातें घटित 
हुईं, उन सबका इसमें महर्षिने वर्णन किया । श्रीरामद्वारा 
मिथिलामें धनुषके तोड़े जाने तथा जनकनन्दिनी सीता और 
उर्मिला आदिके विवाहका भी इसमें चित्रण किया ॥ ११॥ 
रामरामविधादं च गुणान दाशरथेस्तथा। 
तथाभिषेक॑ रामस्य केकेय्या दुष्टरभावताम्‌ ॥ १२॥ 
विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनम्‌ | 
राज्ष: शोक विलापं च परलोकस्य चाक्रयम्‌ ॥ १३॥ 
प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसजनम । 
निषादाधिपसंवादं खूतोपावतेनं तथा ॥ १७ ॥ 
श्रीराम-परशुराम-संवाद, दशरथनन्दन श्रीरामके गुण) 
उनके अभिषेक, कंकेयीकी दुष्टता। श्रीरामके राज्याभिषेकमें 
विध्न, उनके वनवास) राजा दशरथके शोक-विछाप और 
परलोक-गमन) प्रजाओंके विषाद, साथ जानेवाली प्रजाओंको 
मार्गम छोड़ने, निषादराज गुहके साथ बात करने तथा सूत 
सुमन्‍्तको -अयोध्या छोटाने आदिका भी इसमें उल्लेख 
किया ॥ १२--१४ ॥ 


गज्लायाश्वापि संतारं भरद्दाजस्य दर्शनम। 
भरद्वाजाभ्यनुशानाब्ित्रकूटस्य. द्शनम्‌ ॥ १५॥ 
वास्तुकर्म निवेशं च भरतागमन तथा। 
प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
पादुकाध्याभिषेक॑ थे नन्दिग्रामनिवासनम्‌ । 
दण्डकारण्यगमन विराधस्य वध तथा ॥ १७॥ 
दृशनं शरभज्ञलस्य खुतीक्ष्ण समागमम्‌ । 
अनसूयासमाख्यां च अद्जरागस्य चार्पणम्‌ ॥ १८॥ 
दृशनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा। 
शुपंणख्याश्व संवाद विरूपकरणं तथा ॥ १९ ॥ 
बधं खरजिशिरसोरुत्थानं रावणस्थ च। 
मारीचस्य वर्ध चेव वेदेहया दरण्ण तथा ॥ २०॥ 
राघवस्य बिलापं॑ चर ग्रधराजनिबहंणम्‌ । 
कबन्धद्शंनं चेव पम्पायाश्वापि दर्शनम्‌ ॥२१॥ 
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शबरीदर्शनं चेव फलमूलाशनं तथा। 
प्रताप चंच पम्पायां हनूमदृशंनं तथा ॥ २२॥ 
ऋष्यम्कस्य गमन॑ सुग्रीवण समागमम। 
प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुप्रीबविग्नदहम ॥ २३॥ 
वालिप्रमथन॑ चेंव सुम्नीवप्रतिपादनम । 
ताराबिलछापं॑ समय वर्षराज्रनिवासनम्‌ ॥ २४॥ 
कोपं॑ राघवसिदस्य. बलानामुपसंग्रहम । 
द्शिः प्रस्थापनं चेव पृथिव्याश्व निवेदूनम ॥२५॥ 
अद्जलीयकदानं च ऋक्षस्य बिलद्शनम्‌ । 
प्रायोपवेशनं चेव सम्पातेश्वापि दर्शनम्‌ ॥ २६॥ 
पर्वतारोहणं चेब सागरस्यापि लब्बनम्‌ । 
समुद्रवचनाच्चेव मेनाकस्य च दशनम्‌ ॥ २७॥ 
राक्षसीतजेन चेव च्छायाप्राहस्य दर्शानम्‌। 
सिहिकायाश्वच निधन लड्ञामलयद्शनम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजो लक्जाप्रवेशं च एकस्यापि विचिन्तनम्‌। 
आपानभूमिगमनमवरोधस्य दशनम्‌ ॥ २९ ॥ 
दर्शन रावणस्यापि पुष्पकस्य च द्शनम्‌। 
अशोकवनिकायान सीतायाश्रापि दर्शनम्‌ ॥ ३०॥ 
अभिनज्नान प्रदानं च सीतायाश्वापि भाषणम्‌ । 
राक्षसीतजन चेष तजिज्ञटास्वप्नद्शनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मणिप्रदानं सीताया वृक्षभड़ं॑ तथेव च। 
राक्षसीविद्वव॑ चेव किकराणां निबहंणम्‌ ॥ ३२॥ 
ग्रहणं वायुसनोश्व लड्जादाहाभिगजेनम | 
प्रतिछ्वनमेवाथ मधूनां हर्णं तथा ॥ ३३॥ 
राघवाश्वासनं चेव मणिनियोतनं तथा। 
संगम॑ च समुद्रेण नलसेतोश्व बन्धनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रतारं च समुद्रस्य रात्रो लज्भावरोधनम्‌। 
विभीषणेन संखर्ग वधोपायनिवेदनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
कुम्भकर्णस्य निधन मेघनादनिबहेणम्‌ । 
रावणस्य विनाश च सीतावाप्तिमरेः पुरे ॥ ३६॥ 
विभीषणाभिषेक च पुष्पकस्य च दर्शनम्‌। 
अयोध्यायाश्वच गमने भरद्वाजसमागमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रेषणं वायुपुजस्य भरतेन समागमम । 
रामाभिषेकाभ्युद्यं सर्वेसैन्यविसर्जनम्‌ । 
खराष्ट्रज़्नं॑ चंच वेदेह्याथ्आ विसजञेनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अनागतं थ यत्‌ किचिद्‌ रामस्य वसुधातले । 
तब्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिभंगवान्षिः ॥ ३९ ॥ 
श्रीराम आंदिका गड्जाके पार जाना) भरद्वाज मुनिका 
दर्शन करना, भरद्वाज मुनिकी आज्ञा लेकर चित्रकूट जाना 
और वहाँकी नैसर्गिक शोभाका अवलोकन करना) चित्रकूटर्म 
कुटिया बनाना, उसमें निवास करना; वहाँ भरतका श्रीरामसे 
मिलनेके लियें आना, उन्हें अयोध्या लोट चलनेके लिये 
प्रसन्‍न करना ( मनाना )) श्रीरामद्वारा पिताकों जलाझ्जलि 
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दान, भरतद्वारा अयोध्याके राजसिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजीकी 
श्रेष्ठ पादुकाओंका अभिषेक एवं स्थापन) नन्दिग्राममें भरतका 
निवास, श्रीरामका दण्डकारण्यमें गमन, उनके द्वारा विराधका 
वध, शरभज्ञमुनिका दर्शन) सुतीक्ष्फे साथ समागम, 
अनसूयाके साथ सीतादेवीकी कुछ कालतक स्थिति, उनके 
द्वारा सीताको अड्जराग-समर्पण, श्रीराम आदिके. द्वारा 
अगस्त्यका दर्शन, उनके दिये हुए वैष्णव धनुषका ग्रहण, 
शूपंणखाका संवाद, श्रीरामकी आजश्से लक्ष्मणद्धारा उसका 
विरूपकरण ( उसकी नाक ओर कानका छेदन ) भ्रीरामद्वारा 
खरदूषण और त्रिशिराका वध, शूप॑णखाके उत्तेज्ञित करनेसे 
रावणका श्रीरामसे बदला लेनेके लिये उठना; श्रीरामद्वारा 
मारीचका वध) रावणद्वारा विदेहनन्दिनी सीताका हरण, 
सीताके लिये श्रीरघुनाथजीका विलाप) रावणद्वारा ग्प्रराज 
जटायुका वध, श्रीराम ओर लक्ष्मणकी कबन्धसे भेंट, उनके 
द्वारा पम्पासरोवरका अवलोकन, श्रीरामका शबरीसे मिलना 
और उसके दिये हुए फल-मूलको ग्रहण करना, श्रीरामका 
सीताके लिये प्रल्ाप, पम्पासरोवरके निकट हनुमानजीसे भेंट, 
श्रीराम ओर लक्ष्मणका हनुमानजीके साथ ऋष्यमूक पर्व॑तपर 
जाना) वहाँ सुग्रीवके साथ भेंट करना; उन्हें अपने बलका 
विश्वास दिलाना और उनसे मित्रता स्थापित करना) वाली 
ओर सुग्रीवका युद्ध, श्रीरामद्वारा वालीका विनाश) सुग्रीवको 
राज्य-समपंण, अपने पति वालीके लिये ताराका विलापः 
शरत्कालमें सीताकी खोज करानेके लिये सुग्रीवकी प्रतिशा, 
श्रीरामका बरसातके दिनोंमें माल्यवान्‌ पव॑तके प्रस्वण नामक 
शिखरपर निवास, रघुकुलसिंह श्रीरामका सुग्रीवके प्रति क्रोध- 
प्रदर्शन, सुग्रीबद्वारा सीताकी खोजके लिये वानरसेनाका संग्रह, 
सुग्रीवका सम्पूर्ण दिधाओंमें वानरोंकों भेजना ओर उन्हें 
पृथ्वीके द्वीप-समुद्र आदि विभागोंका परिचय देना, श्रीरामका 
सीताके विश्वासके लिये हनुमानजीको अपनी अंगूठी देना, 
वानरोंको ऋक्ष-बिल ( स्वयंप्रमा-गुफा ) का दर्शन, उनका 
प्रायोपवेशन ( प्राणत्यागके लिये अनशन )) सम्पातीसे उनकी 
भेंट और बातचीत; समुद्रलद्ननके लिये हनुमानजीका महेन्द्र 
पर्वतपर चढ़ना समुद्रको लॉघना) समुद्रके कहनेसे ऊपर उठे 
हुए. मेनाकका दर्शन करना; इनको राक्षसीका डॉटना। हनुमान- 
द्वारा छायाग्राहिणी सिहिंकाका दर्शन एवं निघन, लझ्ढाके आधार- 
भूत पव॑त ( त्रिकूट ) का दर्शन; राज्िके समय लड्लामें प्रवेश, 
अकेल् होनेके कारण अपने कर्तव्यका विचार करना, रावणके मद्य- 
पान-स्थानमें जाना, उसके अन्तःपुरकी बस्लियोंकों देखना 
हनुमानजीका रावणको देखना, पुष्पकविमानका निरीक्षण 
करना; अशोकवाटिकामें जाना ओर सीताजीके दर्शन करना 
पहचानके लिये सीताजीको अँगूठी देना ओर उनसे बातचीत 
करना) राक्षसियोंद्रारा सीताको डॉट-फटकार, त्रिजटाकों 
श्रीरामके लिये शुभसूचक स्वप्नका दर्शन, सीताका हनुमान- 
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जीको चूड़ामणि प्रदान करना; हनुमानजीका अशोकवाटिका- 
के वृक्षोकी तोड़ना राक्षसियोंका भागना। रावणके सेवकोंका 
हनुमानजीके द्वारा संहार; वायुनन्दन हनुमानका बन्दी होकर 
रावणकी सभामें जाना उनके द्वारा गर्जन और लझ्ढाका दाह; 
फिर लोटती बार समुद्रको छाॉघना, वानरोंका मधुवनमें आकर 
मधुपान करना, हनुमानजीका श्रीरामचन्द्रजीको आश्वासन 
देना और सीताजीकी दी हुईं चूड़ामणि समर्पित करना) सेना- 
सहित सुग्रीवके साथ श्रीरामकी लड्ढायात्राके समय समुद्रसे 
भेंट, नलका समुद्रपर सेतु बॉधना, उसी सेतुके द्वारा वानर- 
सेनाका समुद्रके पार जाना; रातको वानरोंका लड्भापर चारों 
ओरसे घेरा डालना, विभीषणके साथ श्रीरामका मेत्री-सम्बन्ध 
होना; विभीषणका श्रीरामको रावणके वधका उपाय बताना, 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


कुम्मकर्णका निधन) मेघनादका वध) रावणका विनाश) सीता- 
की प्राप्ति, शन्नुनमरी लड्ढामें विभीषणका अमिषेकः 
श्रीरामद्वारा पुष्पविमानका अवलोकन) उसके द्वारा 
दल-बलसहित उनका अयोध्याके लिये प्रस्थान, श्रीरामका 
भरद्वाजमुनिसे मिलना) वायुपुत्र हनुमानक्ों दूत बनाकर 
भरतके पास भेजना तथा अयोध्यामें आकर भरतसे मिलना 
श्रीरामके राज्याभिषेकका उत्सव, फिर श्रीरामका सारी वानर- 
सेनाको विदा करना; अपने राष्ट्रकी प्रजाकों प्रसन्‍न रखना 
तथा उनकी प्रसन्नताके लिये ही विदेहनन्दिनी सीताको वनमें 
त्याग देना इत्यादि बृत्तान्तोंकी एवं इस प्ृथ्वीपर श्रीरामका 
जो कुछ भविष्य चरित्र था; उसकों भी भगवान्‌ वाल्मीकि 
मुनिने अपने उत्कृष्ट महाकाव्यमें अज्धित किया ॥१५--३९ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके बाउकाण्डमें तीसरा सगे पुरा हुआ॥ ३॥ 
न+-्ब्याक् के कइत>--- 


महर्षि वाल्मीकिका चौबीस हजार इलोकोंसे युक्त रामायण काव्यका निमोण करके उसे लव-कुशको 
पढ़ाना, मुनिमण्डलीमें रामायणगान करके लव और कुशका प्रशंसित होना दथा अयोध्यामें 
श्रीरामद्वारा सम्मानित हो उन दोनोंका रामदरबारमें रामायणगान सुनाना 


प्राप्तराज्यस्थ रामस्य वाल्मीकिभंगवान्ग॒षिः । 
चकार चरितं हृत्स्नं विचित्रपद्मर्थवत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र भीने जब वनसे लोटकर राज्यका शासन अपने 
हाथमें ले लिया; उसके बाद भगवान्‌ वाल्मीकि मुनिने उनके 
सम्पूर्ण चरित्रके आधार॒पर विचित्र पद और अर्थसे युक्त 
रामायण काव्यका निर्माण किया ॥ १॥ 
चतुर्विशत्सहस्ेत्नाणि ज्छोकानामुक्तवानृषिः | 
तथा सर्ग शतान पश्च षटकाण्डानि तथोत्तरम्‌ ॥ २॥ 
इसमें महर्षिने चौबीस हजार इलोक) पाँच सौ सर्ग तथा 
उत्तरसहित सात काण्डोंका प्रतिपादन किया है ॥ २॥ 
रृत्वा तु तन्महाप्राशः सभविष्यं सहोत्त रम्‌ । 
चिन्तयामास को न्वेतत्‌ प्रयुञ्जीयादिति प्रभुः ॥ ३ ॥ 
भविष्य तथा उत्तरकाण्डसहित समस्त रामायण पूर्ण 
कर लेनेके पश्चात्‌ सामर्थ्यशाली, महाशानी महर्षिने सोचा कि 
कोन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा, जो इस मह्दाकाव्यको 
पढ़कर जनसमुदायमें सुना सके ॥ ३॥ 
तस्य चिन्तयमानस्यथ मह॑भावितात्मनः । 
अगृद्भीतां ततः पादौ मुनिवेषो कुशीलवो ॥ ४ ॥ 
शुद्ध अन्तःकरणवाले उन महर्षिके इस प्रकार विचार 
करते ही मुनिवेषमें रहनेवाले राजकुमार कुश और लवने 
आकर उनके चरणोमें प्रणाम किया | ४॥ 


कुशीलवो तु धर्मशौ राजपुन्नी यशस्विनो। 
भ्रातरा स्वरसम्पन्नो दद्शौभ्मवासिनों॥ ५ ॥ 
सतु मेधाविनों दृष्ठा वेदेषु परिनिष्ठितों। 
वेदोपब्ृंहणाथोय तावग्राहयत प्रभुः॥ ६ ॥ 
काव्य रामायण रृत्स्नं सीतायाश्वरित महत्‌ । 
पौलस्त्यवधमित्येव॑ चकार_ चरितव॒तः ॥ ७ ॥ 


राजकुमार कुश ओर लव दोनों भाई घर्मके जाता और 
यशस्व्री थे । उनका खर बड़ा ही मधुर था और वे मुनिके 
आश्रमपर ही रहते ये | उनकी घारणाशक्ति अद्भुत थी और 
वे दोनों ही वेदोंमें पारंगत हो चुके थे | भगवान्‌ वाल्मीकिने 
उनकी ओर देखा ओर उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले उन महर्षिने वेदार्थका विस्तारके साथ ज्ञान 
करानेके लिये उन्हें सीताके चरित्रसे युक्त सम्पूर्ण रामायण 
नामक महाकाव्यका) जिसका दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा 
दशाननवध था; अध्ययन कराया ॥ ५-७ ॥ 
पाख्ये गेये च मधुर प्रभाणेश्निभिरन्वितम । 
जातिभिः सप्तभियुक्त तन्त्रीलयसमन्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
रसेः श्टज्ञारकरुण हास्य रोद्र भयानकैः । 
वीरादिभी रखयुक्त॑ काव्यमेतद्गायताम्‌ ॥ ९ ॥ 

वह मह्ाकाव्य पढ़ने और गानेमें मी मधुर द्रुत, मध्य 
और विलम्बित--इन तीनों गतियोंसे अन्वित/ षडज आदि 
सातों खरोंसे युक्त, वीणा बजाकर खर और तालके साथ गाने 


बालकाण्डे चतुर्थः सर्गः 


३२७ 


ज्ज्ज्ज््च््ंख्खज्््ल््!स्ल्‍न!]््-्ल्‍-:-:--:-ः-:-/:-्»्््ंयस+:स््स;े्:स्ट्टसःस्टससि्टस््ि्यपयपय्लःञ्।य्नस््स्टस्ल््िलििििि्ििििो 


योग्य तथा 'शज्भार, करुण, हास्य) रौद्, भयानक तथा वीर 
आदि सभी रसोंसे अनुप्राणित है। दोनों भाई कुश और 
लव उस महाकाव्यकों पढ़कर उसका गान करने लगे ॥८-९॥ 


तो तु गान्धर्व॑तत््वशो स्थानमूच्छेनकोविदौ । 
भ्रातरों स्व॒रसम्पन्नी गन्धवांविव रूपिणों ॥१०॥ 
वे दोनों भाई गान्धव॑ विद्या ( संगीत-शास्त्र ) के तत्त्वश्ञ- 
स्थान और मूच्छेनाके जानकार; मधुर खरसे सम्पन्न तथा 
गन्धर्वोंके समान मनोहर रूपवाले थे || १० ॥ 
रूपलक्षणसम्पन्नों मधुरस्वरभाषिणो । 
बिम्बादिवोत्थितो बिम्बो रामदेहात्‌ तथापरौ ॥ ११॥ 
सुन्दर रूप ओर शुभ लक्षण उनकी सहज सम्पत्ति थे | 
वे दोनों भाई बड़े मधुर खरसे वार्तालाप करते थे। जेसे 
विम्बसे प्रतिविम्ब प्रकट होते हैं, उसी प्रकार श्रीरामके 
शरीरसे उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्रीराम 
ही प्रतीत होते थे ॥ ११॥ 
तो राजपुत्री कात्स्म्येन धर्म्यमाख्यानमुत्तमम्‌ । 
वाचोविधेयं तत्सव करृत्वा काव्यमनिन्दितो ॥ १२॥ 
ऋषीणां च द्विजातीनां साधूनां च समागमे। 
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वे दोनों राजपुत्र सब लोगोंकी प्रशंसाके पात्र थे, 
उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय सम्पूर्ण काब्यको 
. छिह्वाग्र कर लिया था और जब कभी ऋपियों, ब्राह्मणों 
तथा साधुओंका समागम होता था; उस समय उनके बीचर्मे 
बैठकर वे दोनों तत््वज्ञ बालक एकाग्रचित्त हो रामायणका 
गान किया करते थे ॥ १२-१३ ॥ 


मदात्मानी महाभागी सर्वलक्षणलक्षितो । 


१. स्थान शब्दसे यहाँ मन्द्र, मध्यम और तार रूप त्रिविष 
स्‍्रोंकी उत्पत्तिका स्थान बताया गया है । हृदयकी ग्रन्थिसि ऊपर 
ओऔर कपोलफलकसे नीचे जो प्रा्ोंके संचारका स्थान है, उसीको 
स्थान कहते हैं; उनके तीन भेद हैं---हृदय) कण्ठ और सिर । 
| उसके पुनः तीन-तीन भेद होते हैं---मन्द्र, मध्य और तार; जेसा 
कि शाण्डिल्यका वचन है--- 

(| यदूर््ध हृदयग्रन्थेः . कपोलफलकादध: । 
क्‍ प्राणसंचारण रथान॑ स्थानमित्यभिधीयते ॥ 
! उरः कण्ठ: शिरश्चेति तत्पुनस्मिविध॑ भवेत्‌। 
! हा फर्क बार न तल ॥। 

२० जहाँ खर पूर्ण होते हैं, उस स्थानकों मूछंना कहते हैं । 

जैसा कि कहा गया है-- 
यत्रैव स्युः स्वरा: पूर्णा मूछना सेत्युदाह्वता । 

,  वैजयन्ती कोशके अनुसार वीणा आदिके वादनको मूछ॑ना 
कहते ईं-.-“वादने मूछना प्रोक्ता । 


| 


यथोपदेशं तत्त्वशी जगतुः खुसमाहितों ॥ १३॥ 


तो कदाचित्‌ समेदानामझ्षीणां भावितात्मनाम॥ १४॥ 


मध्येसभ॑ समीपस्थाविदं काव्यमगायताम्‌ । 
तच्छुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः ॥ १५॥ 
साधु साध्विति तावूचुः परं विस्मयमागताः । 
ते प्रीतमनसः सर्व मुनयो धर्मवत्सलाः ॥ १६॥ 

एक दिनकी बात है, बहुत-से झुद्ध अन्तःकरणवाले 
महर्षियोंकी मण्डली एकत्र हुई थी । उसमें महान 
सौमाग्यशाली तथा समस्त झुभ लक्षणोंसे सुशोमित महा- 
मनस्वी कुश ओर लव भी उपस्थित थे । उन्होंने बीच 
सभामें उन भहात्माओंके समीप बैठकर उस रामायण 
काव्यका गान किया | उसे सुनकर सभी मुनियोके नेत्रोमें 
आँसू भर आये और वे अत्यन्त विस्मय-विमुग्ध होकर उन्हें 
साधुवाद देने लगे | मुनि धर्मवत्सल तो होते ही हैं; वह 
धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मनमें बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ १४-१६ ॥ 
प्रशशंसुः प्रशस्तव्यां गायमानो कुशीलबो। 
अहो गीतस्य माधुय इलोकानां च विशेषतः ॥ १७ ॥ 

वे रामायण-क्रथाके गायक कुमार कुश ओर लवकी; 
जो प्रशंसाके ही योग्य थे; इस प्रकार प्रशंसा करने छगे-- 
“अहो |! इन बालकोंके गीतमें कितना माधुर्य है। इल्लेकोंकी 
मधुरता तो ओर भी अद्भुत है॥| १७॥ 
चिरनिवृत्तमप्येतत्‌ प्रत्यक्षमिव दशितम्‌ । 
प्रविद्य तावुभी सुष्ठु तथाभावमगायताम्‌ ॥ १८॥ 
सहितो मधुर रक्त सम्पन्न खरसम्पदा। 

ध्यद्यपि इस काव्यमें वर्णित घटना बहुत दिनों पहले 
हो चुकी है तो भी इन दोनों बालकोंने इस सभामें प्रवेश करके 
एक साथ ऐसे सुन्दर भावसे स्व॒स्सम्पन्न, रागयुक्त मधुरगान 
किया है कि वे पहलेकी घटनाएँ भी प्रत्यक्ष-ती दिखायी देने 
लगी हैं--मानो अभी-अभी आँखोंके सामने घटित हो रही 
हों? ॥ १८६ ॥ 
एवं प्रशस्यमानो तो तपःइ्लाघ्येमंहषिभिः ॥ १९ ॥ 
संरक्ततरमत्यर्थ मधुरं तावगायत/म्‌ । 

इस प्रकार उत्तम तपस्यासे युक्त महर्षिगण उन दोनों 
कुमारोंकी प्रशंसा करते ओर वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यन्त 
मधुर रागसे रामायणका गान करते थे॥ १९३ ॥ 
प्रीतः कश्रिन्मुनिस्ताभ्यां संस्थितः कलश ददी ॥ २० ॥ 
प्रसन्‍नो वलल्‍्कर्ल कश्चिद्‌ ददो ताभ्यां महायशाः। 
अन्यः कृष्णाज्ञिनमदाद्‌ यशसत्र तथापरः ॥२१॥ 

उनके गानसे संतुष्ट हुए किसी मुनिने उठकर उन्हें 
पुरस्कारके रूपमें एक कलश प्रदान किया । किसी दूसरे महा 
यशस्वी महर्षिने प्रसन्‍ना होकर उन दोनोंकों वल्कल बस 
दिया | किसीने काला मृगचर्म भेंट किया तो किसीने यशो- 
पवीत ॥ २०-२१ ॥ 


८ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


कश्वित्‌ कपण्डलुं प्ररान्मो जआमन्यो महामुनिः । 
बृसीमन्यस्तदा प्रादात्‌ कौपीनमपरो मुनिः॥ २२॥ 
ताभ्यां ददोौ तदा हट: कुठारमपरो मुनिः । 
काषायमपरो वर्त्रं चौरमन्यो ददो मुनिः॥ २३ ॥ 

ए.कने कमण्डल दिया तो दूसरे महामुनिने मुज्की मेखला 
मेंट की । तीसरेने आसन और चोथेने कोपीन प्रदान किया । 
किसी अन्य मुनिने हर्षमें भरकर उन दोनों बालकोके:लिये 
कुठार अर्पित किया । किसीने गेरुआ वस्त्र दिया तो किसी 
मुनिने चीर भेंट किया ॥ २२-२३ ॥ 
जटाबन्धनमन्यस्तु काष्टरज्जु मुदान्वितः । 
यशभाण्डसषिः कश्चित्‌ काष्ठभारं तथापरः ॥ २४७ ॥ 
औदुम्बरी बृसीमन्यः स्वस्ति केचित्‌ तदावदन। 
आयुष्यमपरे प्राइसुंदा तन्न॒ मदहषयः ॥ २५॥ 
ददुश्ैवं वरान्‌ सर्व मुनयः सत्यवादिनः । 

किसी दूसरेने आनन्दमग्न होकर जटा- बॉघनेके लिये 
रस्सी दी तो किसीने समिधा बाँधकर लानेके लिये डोरी प्रदान 
की । एक ऋषिने यशपात्र दिया तो दूसरेने काष्ठभार समर्पित 
किया । किसीने गूलरकी लकड़ीका बना हुआ पीढ़ां अपिंत 
किया । कुछ छोग उस समय आशीर्वाद देने लगे--«बच्चो ! 
तुम दोनोंका कल्याण हो ।? दूसरे महर्षि प्रसन्‍नतापूवेक बोल 
उठे--(तुम्हारी आयु बढ़े !? इस प्रकार सभी सत्यवादी 
मुनियोने उन दोनोंको नाना प्रकारके वर दिये ॥२४-२५३॥ 
आश्चर्यमिदमाख्यानं मुनिना सम्प्रकीतितम ॥ २६॥ 
पर कवीनामाधार समाप्त च यथाक्रमम्‌ | 

महर्षि वाल्मीकिद्वारा वर्णित यह आशश्वचर्यमय काव्य 
परवर्ती कवियोके लिये श्रेष्ठ आधारशिला है। श्रीरामचन्द्रजी- 
के सम्पूर्ण चरित्रोंका क्रमशः वर्णन करते हुए; इसकी समाप्ति 
की गयी है ॥ २६३४ ॥ 
अभिगीतमिदंं गीत॑ सर्वंगीतिषु कोविदों ॥ २७॥ 
आयुष्यं पुष्टिजननं सर्वेश्ुतिमनोद्दरम । 

सम्पूर्ण गीतोंके विशेषज्ञ राजकुमारों | यह काव्य आयु 
एवं पुष्टि प्रदान करनेवाछा तथा सबके कान और मनको 
मोइनेवाला मधुर संगीत है । तुम दोनोंने बड़े सुन्दर ढंगसे 
इसका गान किया है ॥ २७३॥ 
प्रशस्यमानों सर्वेत्र कदाचित्‌ तत्र गायको ॥ २८ ॥ 
रथ्यासु राजमार्गषु ददर्श भरताप्रजः । 
स्ववेश्म चानीय तता श्रातरो स कुशीलवौ ॥ २९॥ 
पूजयामास पूजादों रामः शा्रुनियहंणः । 
आसीनः काअने दिव्येस च सिदासने प्रभुः ॥ ३० ॥ 
जपोपविष्डैः सचिवेश्रोतृभिश्च समन्वितः । 
दृष्टा तु रूपसम्पन्नी विनीतौ भ्रातराबुभो ॥ ३१॥ 


उवाच लक्ष्मणं रामः शत्रुघ्न भरतं तथा। 
श्रूयतामेतदाख्यानमनयोदववर्चंसोः ॥ ३२॥ 
विचित्रार्थपदं सम्यग्गायकी समचोदयतल्‌। 

एक समय सर्वत्र प्रशंसित होनेवाले राजकुमार कुश और 
लव अयोध्याकी गलियों ओर सड़कॉंपर रामायणके :छोकौंका 
गान करते हुए विचर रहे थे | इसी समय उनके ऊपर 
भरतके बड़े भाई श्रीरामकी दृष्टि पड़ी । उन्होंने उन समादर- 
योग्य बन्धुओंकी अपने घर बुलाकर उनका यथोचित सम्मान 
किया । तदनन्तर शन्नुओंका संहार करनेवाले श्रीराम सुवर्णमय 
दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए. । उनके मनन्‍्त्री और भाई 
भी उनके पास ही बैठे थे । उन सबके साथ सुन्दर रूपवाले 
उन दोनों विनयशील भाइयोंकी ओर देखकर श्रीरामचन्द्रजी- 
ने भरत) लक्ष्मण और शत्रुष्नने कह्ा--“ये देवताके समान 
तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ ओर पदोंसे युक्त मधुर काव्य 
बड़े सुन्दर ढंगसे गाकर सुनाते हैं | तुम सब लोग इसे सुनो ।? 
यों कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयोंकों गानेकी आज्ञा 
दी ॥ २८--३२३ ॥ 


तौ चापि मधुर रक्त स्वचित्तायतनिःस्वनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तन्त्रीलयवद्त्यथ विश्रुताथमगायताम्‌ । 
ह्वादयत्‌ सर्वंगात्राण मनांसि हृदयानि च। 
भ्रोत्राअयखुख गेयं तद्‌ ब॒भी जनसंसदि ॥ ३४ ॥ 
आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणाके लयके साथ अपने 
मनके अनुकूल तार ( उच्च ) एवं मघुर खरमें राग अलापते 
हुए रामायण काव्यका गान करने छगे । उनका उच्चारण 
इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थका बोध हो जाता था । 
उनका गान सुनकर श्रोताओंके समस्त अद्जेमं इर्षजनित 
रोमाश्न हो आया तथा उन सबके मन और आत्मामें 


आनन्दकी तरंगें उठने लगीं। उस जनसभामें होनेवाला _ 


वह गान सबकी श्रवणन्द्रियोंको अत्यन्त सुखद प्रतीत होता 
था॥ ३२-३४ ॥ 
इमो मुनी पार्थिवलक्षणान्वितो 
कुशीलवो चेव महातपस्विनो । 
ममापि तद्‌ भूतिकरं प्रचक्षते 
मदह्ानुभाव॑ चरितं निबोधत ॥ ३५ ॥ 
उस समय श्रीरामने अपने भाइयोंका ध्यान आकृष्ट करते 
हुए. कहा--“ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों 
से सम्पन्न हैं | संगीतमें कुशल होनेके साथ - ही महान तपस्वी 


हैं। ये जिस चरित्रका--प्रबन्धकाव्यका गान करते हैं, वह 


शब्दार्थालक्लारः उत्तम गुण एवं सुन्दर रीति आदिसे युक्त 
होनेके कारण अत्यन्त प्रभावशाली है । मेरे लिये भी अभ्युदय- 
कारक है; ऐसा वृद्ध पुरुषोका कथन है | अतः तुम सब छोग 
ध्यान देकर इसे सुनो? ॥ ३५॥ 


बालकाण्डे पश्चमः सर्गः 
नमन मनन नल 


ततस्तु तो रामवच-प्रचोदिता- 
वगायतां मार्गविधानसम्पदा । 

स चापि रामः परिषद्गतः शने- 
बुंभूषयासक्तमना. बभूव ॥ ३६॥ 


३९, 


>> 


. तदनन्तर श्रीरामकी आश्ञासे प्रेरित हो वे दोनों भाई 
मार्गविधानकी रीतिसे रामायणका गान करने छगे । सभामें 
बैठे हुए भगवान्‌ श्रीराम भी धीरे-धीरे उनका गान सुननेमें 
तन्मय हो गये ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे चतुर्थ: सर्ग:॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्ररामायण आदेकाव्यके बाउकाण्डमें चौथा सर्ग पुरा हुआ ॥ ४॥ 


ज्य्ट2:2:<- 


पदञ्ममः सर्गः 
राजा दशरथद्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरीका वणन 


सवो पूर्वमियं येब्रामासीत्‌ रृत्स्तना वखुंधरा। 
प्रजापतिमुपादाय नृपाणां जयशालिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
येषां स सगरो नाम सागरो येन खानितः। 
षष्टिपुन्सहस्त्नाणि यं यान्‍्त॑ पर्यवारयन ॥ २ ॥ 
इक्ष्वाकूणाप्रिदं तेषां राज्ञां वंशे महात्मनाम्‌ । 
मद्द दुत्पन्नमाख्यानं रामायगमिति श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
यह सारी प्रृथ्वी पूर्व झ्नालमें प्रजापति मनुसे लेकर 
अबतक जिस वंशके विजयशाली नरेशोंके अधिकारमें रही है, 
जिन्होंने समुद्रको खुदवाया था ओर जिन्हें यात्राकालमें साठ 
हजार पुत्र घेरकर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके 
कुलमें उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्याकुवंशी महात्मा राजाओंकी 
कुलपरम्परामें रामायण नामसे प्रसिद्ध इस महान्‌ ऐतिहासिक 
काव्यकी अवतारणा हुई है ॥ १-३॥ 
तदिदं वर्तयिष्यावः सब निखिलमाद्तः । 
घमंकामार्थसहितं श्रोतव्यमनसूयता ॥ ४ ॥ 
हम दोनों आदिसे अन्ततक इस सारे काव्यका पूर्णरूपसे 
गान करेंगे । इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों 
पुरुषार्थोंकी सिद्धि होती है। अतः आपलोग दोषदृष्टिका 
परित्याग करके इसका श्रवण करें॥ ४॥ 
कोशलो नाम मुद्तिः स्फीतो जनपदो महान । 
निविष्टः सरयूतीरे प्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥ ५ ॥ 
) कोशल नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है$ जो 
॥ सरयू नदीके किनारे बसा हुआ है | वह प्रचुर धन-धान्यसे 
$ सम्पन्न) सुखी ओर समृद्धिशाली है ॥ ५ ॥ 
॥ अयोध्या नाम नगरी तत्रासील्लोकविश्वुता । 
॥ मनजुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
उसी जनपदमें अयोध्या नामकी एक नगरी है, जो समस्त 
| लोकोंमें विख्यात है | उस पुरीको स्वयं महाराज मनुने बनवाया 
| और बसाया था ॥ ६ ॥ 


आाषाका आश्रय छेकर श्सीकी रीतिसे गा रहे थे । 


आयता दश च द्वे चयोजनानि महापुरी । 
श्रीमती त्रीण विस्तीणों खुविभक्तमहापथा ॥ ७ ॥ 
वह शोभाशालिनी महापुरी बारह योजन लंबी और तीन 
योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहरके जनपदोंमें जानेका जो विशाल 
राजमार्ग था; वह उभयपाइ्वेमें विविध दृक्षावलियोंसे विभूषित 
होनेके कारण सुस्पष्ठया अन्य मार्गोसे विभक्त जान 
पड़ता था ॥ ७॥ 
राज़मा्गंण महता खुविभक्तन शोभिता। 
मुक्तपुष्पावकीणंन जलसिक्तेन नित्यशः॥ ८ ॥ 
सुन्दर विभागपूर्वंक बना हुआ महान्‌ राजमार्ग उस 
पुरीकी शोभा बढ़ा रहा था । उसपर खिले हुए. फूल बिखेरे 
जाते थे तथा प्रतिदिन उसपर जलका छिड़काव ह।ता था ॥८॥ 


तां तु राजा दशरथोी महाराष्ट्रविवधेनः । 
पुरीमावासयामाल द्वि देवपतियंथा ॥ ९ ॥ 

जैसे स्॒र्गमें देवराज इन्द्रने अमरावतीपुरी बसायी थी 
उसी प्रकार धर्म ओर न्यायके बलसे अपने महान्‌ राष्ट्रकी 
वृद्धि करनेवाले राजा दशरथने अयोध्यापुरीको पहलेकी अपेक्षा 
विशेषरूपसे बसाया था। ९॥ 


कपारतोरणवर्ती.. खुविभक्तान्तरापणाम । 
सर्वयन्त्रायुधवतीमुषितां. सर्वेशिल्पिभिः ॥१० ॥ 
वह पुरी बड़े-बड़े फाटकों ओर किवाड़ोंसे सुशोमित थी। उसके 
भीतर प्रथक-प्रथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकारके यन्त्र और 
अद्न-शस्त्र संचित थे । उस पुरीमं सभी कलाओंके शिल्पी 
निवास करते थे ॥ १० ॥ 
सूतमागधसम्बाधां श्रीमतीमतुलप्रभाम | 
उच्चाद्वालध्वजवर्ती शतघध्नीशतसंकुलाम्‌ ॥ ११॥ 
स्तुतिपाठ करनेवाले सूत और वंशावढीका बखान 
करनेवाले मागध वहाँ भरे हुए. थे। वह पुरी सुन्दर शोभापे 


१, गान दो प्रकारके होते हैं--मार्ग और देशी। भिन्न-मिन्न देशोंकी प्राकृत भाषामें गाये जानेवाले गानको देशी कहते हें 
॥ और समूचे राष्ट्रमें प्रसिद्ध संस्क्त आदि माषाका आश्रय छेकर गाया हुआ गान मार्गके नामसे प्रसिद्ध है । कुमार कुश और लव संस्कृत 


छ० 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


सम्पन्न थी। उसकी सुषमाकी कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ 
ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते 
थे। सेकड़ों शतप्नियों ( तोपों ) से वह पुरी व्याप्त थी॥ ११॥ 


वधूनाठकसंध्श्व खंयुक्तां सबंतः पुरीम्‌। 
जद्यानान्नवणोपेतां महरती सालमेखलाम्‌॥ १२॥ 
उस पुरीमें ऐसी बहुत-सी नाटक-मण्डलियाँ थीं, जिनमें 
केवल ल्लियाँ ही उत्य एवं अभिनय करती थीं। उस नगरीमें 
चारों ओर उद्यान तथा आमोंके बगीचे थे । लंबाई और 
चौड़ाईकी दृष्टिसे वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साखूके वन 
उसे सब ओरसे घेरे हुए थे॥ १२॥ 
दुर्गगम्भीरपरिखां दुगोमन्येडुरासदाम्‌। 
वाजिवारणसम्पूर्णा गोभिरुट्ः खरेस्तथा ॥ १३ ॥ 
उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी, जिसमें प्रवेश 
करना या जिसे लॉघना अत्यन्त कठिन था । वह नगरी 
दूसरोंके लिये सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े) हाथी; 
गाय-बैल, ऊँट तथा गदहे आदि उपयोगी पश्चुओंसे वह पुरी 
भरी-यूरी थी॥ १३॥ 
बलिकमंभिरावृताम्‌ । 
नानादेशनिवासेश्व वणिग्भिरुपशोभिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
कर देनेवाले सामन्त नरेशोंके समुदाय उसे सदा घेरे रहते 
थे। विभिन्‍न देशोंके निवासी वैद्य उस पुरीकी शोमा 
बढ़ाते थे ॥ १४॥ 
प्रासादे रत्नविकृतेः पर्वेतेरिव शोभिताम । 
कूटागारेश्र सम्पूर्णोमिन्द्रस्येवामरावतीम्‌ ॥ १५ ॥ 
वहाँके महल्लोंका निर्माण नाना प्रकारके रत्नोंसे हुआ था । 
वे गगनचुम्बी प्रासाद पर्वतोके समान जान पड़ते थे। उनसे 
उस पुरीकी बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों 
( गुप्तणहों अथवा ब्त्रियोंके क्रीड़ाभवनों ) से परिपूर्ण वह नगरी 
इन्द्रकी अमरावतीके समान जान पड़ती थी ॥ १५॥ 
खित्रामष्टापदाकारां. वरनारीगणायुताम्‌ । 
सर्वेरत्नसमाकी्णां विमानग्ृहशोभिताम ॥ १६॥ 
उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महत्लोपर सानेका पानी चढ़ाया 
गया था (अथवा वह पुरी यूतफंछकके आकारमें बसायी गयी थी)। 
श्रेष्ठ एवं सुन्दरी नारियोंके समूह उस पुरीकी शोभा बढ़ाते 
थे। वह सब प्रकारके रत्नोंसे भरी-पूरी तथा सतमहले 
प्रासादोंसे सुशोमित थी ॥ १६ ॥ 


१. गोविन्दराजकी टीकार्में अष्टापदका अर्थ शारिफलक या 


धतफकक किया गया है। वह चौकी जिसपर पासा बिछाया या 
खेला जाय, धतफलक कद्दलाती दें । पुरीके बीचमें राजमददल था । 
ज्सके चारों ओर राजबीथियाँ थीं और बीचमें खाली जगहें थीं । 
यही *्ञष्टापदाकारा? का भाव है । 


ग्रृहगाढामविच्छिद्रां समभूमी निवेशिताम्‌ । 
शालितण्डुलसम्पूणोमिक्षुकाण्डरसोदकाम्‌ ॥ १७ # 
पुरवासियोंके घरोंसे उसकी आबादी इतनी घनी हो 
गयी थी कि कहीं थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं दिखायी देता 
था | उसे समतल भूमिपर बसाया गया था। वह नगरी 
जड़हन धानके चावलोंसे भरपूर थी। वहाँका जल इतना 
मीठा या खादिष्ट था; मानो ईंखका रस हो ॥ १७ ॥ 
दुन्दुभीभिस्ेद्दैध॒ वीणाभिः पणवैस्तथा । 
नादितां भ्र॒शमत्यथ पृथिव्यां तामनुत्तमाम्‌ ॥ १८ ॥ 
भूमण्डलकी वह सर्वोत्तम नगरी दुन्दुमि) मृदड्ग) वीणा$ 
पणव आदि वाद्योंकी मधुर ध्वनिसि अत्यन्त गूँजती 
रहती थी ॥ १८ ॥ 
विमानमिव सिद्धानां तपसाधिगतं दिवि | 
खुनिवेशितवेइमान्तां नरोत्तमसमादृताम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवलोकमें तपस्यासे प्रात्त हुए सिद्धोंके विमानकी भाँति 
उस पुरीका भूमण्डलमें सर्वोत्तम स्थान था। वहाँके सुन्दर 
महल बहुत अच्छे ढंगसे बनाये ओर बंसाये गये थे । उनके 
भीतरी भाग बहुत ही सुन्दर थे | बहुत-से श्रेष्ठ पुरुष 
उस पुरीमें निवास करते थे॥ १९॥ 
ये चर बाणेन विध्यन्ति विवेक्तमपरापरम्‌। 
शब्दवेध्यं च विततं लघुददस्ता विशारदाः ॥ २6० ॥ 


है सिहव्याप्रवराहाणां मत्तानां नद॒तां बने। 
$&”  हस्तारो निशितेः शर््त्रेबलाद बाइुबलरपि ॥ २१ ॥ 


तादशानां सहस्नेस्तामभिपूर्णा मद्दारथेः। 
पुरीमावासयामास राजा द्ृशरथस्तदा ॥ २२॥ 
जो अपने समूहसे बिछुड़कर असहाय हो गया हो; 
जिसके आगे-पीछे कोई न हो ( अर्थात्‌ जो पिता और पुत्र 
दोनोंसे हीन हो ) तथा जो शब्दवेधी बाणद्वारा बेधने योग्य 
हों अथवा युद्धसे हारकर भागे जा रहे हों, ऐसे पुरुषोपर 
जो लोग बाणोंका प्रहार नहीं करते, जिनके सघे-सघाये 
हाथ शीघरतापूर्वक लक्ष्यवेध करनेमें समर्थ हैं, अख्र-शम्रोंके 
प्रयोगमें कुशछता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वनमें गर्जते 
हुए. मतवाले सिंहों, व्याप्नों और सूअरोंको तीखे शरस्स्रोंसे 
एवं भुजाओंके बलसे भी बलपूर्वक मार डालनेमें समर्थ 
हैं, ऐसे सहर्हों महारथी वीरोंसे अयोध्यापुरी भरी-पूरी थी । उसे 
महाराज दशरथने बसाया ओर पाला था ॥ २०-२२ ॥ 
तामग्निमद्धि गुणवद्धिराबृतां 
द्विजोत्तमेबंदषडड्भपारगः । 
सहस्रदैः सत्यरतेमंहात्मभि 
मंदर्षिकल्पेऋषिभिश्व॒ केवलेः ॥ २३ ॥ 
अग्निहोत्री, शम-दम आदि उत्तम गुणोसे सम्पन्न तथा 
छहों अज्ञॉसहित सम्पूर्ण वेदोंके पारज्गत विद्वान्‌ भेष्ठ ब्राक्‍झ्ण 


#>*ः 


बालकाण्डे षष्ठः सर्गः ४ 


ल्‍तत 


जज 


उस पुरीको सदा घेरे रहते थे | वे सहल्लोंका दान करनेवाले तथा ऋषियोंसे अयोध्यापुरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ 
और सत्यमें तत्पर रहनेवाले थे | ऐसे महर्षिकल्प महात्माओं उसकी रक्षा करते थे ॥ २३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे पश्ञमः सर्गः ॥ ५॥ 


इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्भित आषैरामायण आदिकाब्यके ब।हकाण्डमें पाँचवोँ सर्म पुत्र हुआ॥ ५॥ 


“जब $ ७४७ <- 


* ४ 4 
पष्ठ; सगः 
राजा दशरथके शासनकालमें अयोध्या ओर वहाँके नागरिकोंकी उत्तम सखितिका वर्णन 


तसयां पुयोमयोध्यायां वेदवित्‌ सर्व॑संग्रहः । 
दीघेदर्शो महातेजाः पोरजानपदप्रियः॥ १ ॥ 
इक््वाकूणामतिरथो यज्वा धमंपरो वशी। 
महर्षिकल्पो राजषिस्प्रिषु लोकेषु विश्वुतः॥ २ ॥ 
बलवान, निहतामित्रो मिनत्रवान्‌ विजितेन्द्रियः । 
घनेश्व संचरयेश्रान्येः शरक्रवेश्रवणोपमः ॥ ३ ॥ 
यथा मनुर्महातेजा लोऋस्य परिरक्षिता । 
तथा द्शरथो राजा लोकस्य परिरक्षिता ॥ ४ ॥ 


उस अयोध्यापुरीमें रहकर राजा दशरथ प्रजावर्गका 
पालन करते थे। वे वेदोंके विद्वान तथा सभी उपयोगी 
वस्तुओंका संग्रह करनेवाले थे | दूरदर्शी ओर महान्‌ तेजस्वी 
थे | नगर और जनपदकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। 
वे इक्ष्याकुकुलके अतिरथी वीर थे | यज्ञ करनेवाले) घर्म- 
परायण ओर जितेन्द्रिय थे। महर्षियोंके समान दिव्य गुण- 
सम्पन्न राजर्षि थे | उनकी तीनों लोकोंमें ख्याति थी । वे 
बलवान) शच्रुहीन, मित्रोंसे युक्त एवं इन्द्रियविज्यी थे । 
धन ओर अन्य वस्तुओंके संचयकी दृष्टिसे इन्द्र ओर कुबेर- 
के समान जान पड़ते थे | जेंसे महातेजस्वी प्रजापति मनु 
सम्पूर्ण जगत्‌की रक्षा करते थे; उसी प्रकार महाराज दशरथ 
भी करते थे ॥ १--४ ॥ 


तेन  सत्याभिसंधेन  त्रिवर्गमनुतिष्ठता । 
पालिता सा पुरी श्रेष्ठटा इन्द्रेणेवामरावती ॥ ५ ॥ 

घर, अर्थ ओर कामका सम्पादन करनेवाले कर्मोंका 
अनुष्ठान करते हुए वे सत्यप्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ 
अयोध्यापुरीका उसी तरह पालन करते थे) जेसे इन्द्र 
अमरावतीपुरीका ॥ ५ ॥ 


तस्मिन पुरवरे दृष्ठा धर्मोत्मानों बहुश्रुताः । 
नरास्तुष्टा धनेः स्वेः स्वेरलुच्घाः सत्यवादिनः ॥ ६ ॥ 

उस उत्तम नगरमें निवास करनेवाले सभी मनुष्य प्रसन्न, 
धर्मात्मा, बहुश्र॒त, निर्त्भ) सत्यवादी तथा अपने-अपने धनसे 
संतुष्ट रइनेवाले थे ॥ ६ || 


१, जो दक्ष हजार महारथियोंके साथ अकेला ही युद्ध करनेमें 
समर्थ हो, वदद “भतिरथी' कहलाता दे । 


३ 


नाल्‍पसंनिचयः कश्चिदासीत्‌ तस्मिन्‌ पुरोत्तमे। 

कुटुग्बी यो ह्यसिद्धार्थो5गवाश्वधनधान्यवान्‌॥ ७ ॥ 
उस श्रेष्ठ पुरीमें कोई भी ऐसा कुठुम्बी नहीं था, जिसके 

पास उत्कृष्ट वस्तुओंका संग्रह अधिक मात्रामें न हो, जिसके 

धर्म, अर्थ ओर काममय पुरुषार्थ सिद्ध न हो गये हों तथा 

जिसके पास गाय-बेल, घोड़े; धन-धान्य आदिका अभाव 

हो ॥ ७ ॥ 

कामी वा न कदयों वा नृशंसः पुरुषः कचित्‌ । 

द्रष्टु शक्यमयोध्यायां नाविद्वानू न च नास्तिकः ॥ ८४ 
अयोध्यामें कहीं भी कोई कामी) कृपण, क्रूर; मूर्ख और 

नास्तिक मनुष्य देखनेको भी नहीं मिलता था ॥ ८॥ 


स्व नराश्व नायश्व धर्मशीलाः सुसंयताः। 
मुद्ताः शीलवबृत्ताभ्पां महर्षप इवामलाः॥ ९ ॥ 
वहाँके सभी स्त्री-पुरुष धर्मशीछ, संयमी, सदा प्रधन्न 
रहनेवाले तथा शीरू और सदाचारकी दृष्टिसे महर्षियोंकी 
भाँति निमल थे | ९॥ 
नाकुण्डली नामुकुटी नास््रग्वी नाटपभोगवान। 
नामृष्ठटो न नलिप्ताज़े नासुगन्धश्व विद्यते ॥ १० ॥ 
वहाँ कोई भी कुण्डछ) मुकुथ ओर पुष्पहारसे शून्य नहीं 
था । किसीके पास भोग-सामग्रीकी कमी नहीं थी। कोई भी 
ऐसा नहीं था; जो नहा-धोकर साम-सुथरा न हो, जिसके 
अन्ञोंमें चन्दनका लेप न हुआ हो तथा जो सुगन्धते 
वडिचित हो ॥ १० ॥ 
नासष्टभोजी नादाता नाप्यनह्डदनिष्कश्च॒कू । 
नाहस्ताभरणो वापि दृश्यते नाप्यनाव्मवान्‌ ॥ ११॥ 
अपवित्र अन्न भोजन करनेवाला, दान न देनेवाला 
तथा मनको काबूमें न रखनेवाला मनुष्य तो वहाँ कोई 
दिखायी ही नहीं देता था | कोई भी ऐसा पुरुष देखनेमें 
नहीं आता था; जो बाजूबन्द, निष्क ( स्वणंपदक या मोहर ) 
तथा हाथका आभूषण ( कड़ा आदि ) धारण न किये हो ॥ 
नानाहिताग्निनोयज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः । 
कश्चिदासीद्योध्यायां न चावृत्तो न संकरः ॥ १२॥ 
अयोध्यामें कोई भी ऐसा नहीं था, जो अग्निहोत्र ओर 


४२ भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


यज्ञ न करता हो; जो क्षुद्र, चोर, सद्यचारशूत्य अथवा 

वर्णसंकर हो || १२ ॥ 

स्वकर्मनिरता नित्य॑ ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः । 

दानाध्ययन शीलाश्व  संयताश्व  प्रतिश्रहे ॥ १३॥ 
वहाँ निवास करनेवाले ब्राह्मण सदा अपने कमोॉमें लगे 

रहते, इन्द्रियोंको वशमें रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा 

प्रतिग्रहसे बचे रहते थे ॥ १३॥ 

नास्तिको नानृती वापि न कश्चिदबहुश्रुतः । 

नासूयको न चाशक्ोो नाविद्वान विद्यते कचित्‌॥ १४ ॥ 
वहाँ कहाँ एक भी ऐसा द्विज नहीं था, जो नास्तिक) 

असत्यवादी, अनेक शास्त्रोके शानसे रहित, दूसरोंके दोष 

दूँढनेवाला, साधनमें असमर्थ और विद्याह्दीन हो॥ १४॥ 

नाषडड़विद्तास्ति नाथतो नाखसहस्रदः । 

न दीनः क्षितचित्तो वा व्यथितो वापि कश्चन ॥ १५ ॥ 
उस पुरीमें वेदके छहों अज्ञोंकी न जाननेवाला, ब्रतहीनः 

सहस्नोसे कम दान देनेवाला, दीन) विक्षिप्त-चित्त अथवा दुखी 

भी कोई नहीं था ॥ १५॥ 

कश्चिन्नरो वा नारी वा नाश्रीमान्‌ नाप्यरुपवान । 

द्रष्टु शक्यमयोध्यायां नापि राजन्यभक्तिमान्‌ ॥ १६ ॥ 
अयोध्यामें कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा 


सकता था; जो श्रीहीन, रूपरहिंत तथा राजभक्तिसे 
शून्य हो ॥ १६॥ 
वर्णष्वग्र्यच तुर्थ षु देवतातिथिपूजकाः । 


कृतशाश्व वदान्याश्र शुरा विक्रमसंयुताः ॥ १७॥ 
ब्राह्मण आदि चारों वर्णोके लोग देवता >गैर अतिथियोंके 
पूजक) कृतशञ, उदार, झूरवीर ओर पराक्रमी थे ॥ १७॥ 
दीघोयुषो नराः सर्व धर्म खत्यं च संश्िताः 
सहिताः पुत्रपौत्रेश्ध नित्य॑ स्रीभिः पुरोक्तमे ॥ १८॥ 
उस श्रेष्ठ नगरमें निवास करनेवाले सब मनुष्य दीर्घायु 
तथा घर्म और सत्यका आश्रय लेनेवाले थे । वे सदा ज्त्री-पुत्र 
और पौत्र आदि परिवारके साथ सुखसे रहते थे ॥ १८ ॥ 
क्षत्र ब्रह्ममुख चासीद्‌ वश्याः क्षत्रमनुच्चता; 
शुद्वाः स्वकर्मनिरतासत्रीन्‌ वणोनुपचारिणः ॥ १९ ॥ 
क्षत्रिय ब्राह्मणोंका मुंह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियोंकी 
आज्ञाका पालन करते थे ओर शझ्ूद्र अपने: कतृव्यका पालन 
करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णोंकी सेवा संल्म रहते थे ॥१९॥ 
सा तेनेक्ष्वाकुनाथेन पुरी सुपरिरक्षिता। 
यथा पुरस्तान्मनुना मानवेन्द्रेण घधीमता ॥२० ॥ 
इक्ष्याकुकुलके स्वामी राजा दशरथ. अयोध्यापुरीकी रक्षा 
उसी प्रकार करते थे; जेसे बुद्धिमान मद्दाराज मनुने पूर्वकालमें 
उसकी रक्षा की थी ॥ २९० ॥ . , ., 


योधानामग्निकर्पानां पेशलानाममर्षिणाम ! 
सम्पू्णो कृतविद्यानां गुद्दा केसरिणामिव ॥२१॥ 
शोर्यकी अधिकताके कारण अग्निके समान दुर्धर्ष) 
कुटिल्तासे रहित) अपमानकों सहन करनेमें असमर्थ तथा 
अख्न-शत्नतरोंके ज्ञाता योद्धाओंके समुदायसे वह पुरी उसी तरह 
भरी-यूरी रहती थी, जेसे पव॑तोंकी गुफा थिंहोंके समूहसे 
परिपूर्ण होती है ॥ २१ ॥ 
काम्बोजविषये जातैर्बाह्नीकेश्व दयोक्तमें: । 
वनायुजैनंदीजेश्व. पू्णी.. हरिहयोत्तमः ॥ २२॥ 
काम्ब्रोज और बाह्नीक देशमें उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ोंसे; 
वनायु देशके अश्वोंसे तथा सिन्धुनदके निक्रट पेदा होनेवाले 
दरियाई घोड़ेसि, जो इन्द्रके अश्व उच्चै:श्रवाके समान श्रेष्ठ 
थे; अयोध्यापुरी भरी रहती थी ॥ २२॥ 
विन्ध्यपव॑तजेमत्ते: पूर्णा  दैमवतैरपि । 
मदान्वितैरतिबलेमौतट़ेः पर्वतोपमैं: ॥ २३ ॥ 
विन्ध्य ओर हिमालय पव॑तोंमें उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त 
बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजोंसे भी वह नगरी परिपूर्ण 
रहती थी ॥ २३ ॥ 
ऐरावतकुलीनिश्व मद्दापग्मकुलेस्तथा । 
अज्जनादपि निष्क्रान्तेवामनाद॒पि च द्विपेः ॥ २७ ॥ 
ऐरावतकुलमें उत्पन्न, महापद्मके वंशमें पेंदा हुए तथा 
अज्ञन ओर वामन नामक दिगाजोंसे भी प्रकट हुए हाथी 
उस पुरीकी पूर्णतामें सहायक हो रहे थे।॥| २४ ॥ 
भद्दे मंन्द्रे मे गे थे व भद्गमन्द्रसगेस्तथा । 
भद्वमन्द्रेमंद्रसगेसंगमन्द्रेश्ध॒ सा पुरी ॥२५॥ 
नित्यमत्तेः सदा पू0्णो नागेरचलसंनिभेः। 
सा योजने द्वे च भूयः सत्यनामा प्रकाशते । 
यस्यां दशरथो राजा वसजञ्भञगद्पालयत्‌ ॥ २६॥ 
हिमालय पवेतपर उत्पन्न भद्रजातिके, विन्ध्यपर्वतपर 
उत्पन्न हुए. मन्द्रजातिके तथा सह्पवंतपर पैदा हुए मृग 
जातिके हाथी भी वहाँ मौजूद थे। भद्र, मन्द्र और मृग-- 
इन तीनोंके मेलसे उत्पन्न हुए, संकर जातिके भद्र और मन्द्र-- 
इन दो जातियोंके मेलसे पेदा हुए. संकर जातिके, भद्र और 
मृग जातिके संयोगसे उत्पन्न संकरजातिके तथा मृंग और 
मन्द्र--इन दो जातियोंके सम्मिश्रणसे पैदा हुए, पब॑ताकार 


* गजराज भी) जो सदा मदोन्‍्मत्त रहते थे, उस पुरीमें भरे हुए. 


थे ।( तीन योजनके विस्तारवाली अयोध्यामें ) दो योजन- 
की भूमि तो ऐसी थी, जहाँ पहुँचकर किसीके लिये भी युद्ध 
करना अप्तम्भव था; इसलिये वह पुरी «अयोध्या? इस सत्य 
एवं सार्थक नामसे प्रकाशित होती थी; जिसमें रहते हुए. राजा 
दशरथ इस जगत्‌का (अपने णज्यका) पालन करते थे। २५-२६॥ 


बालफाण्डे सप्तमः सर्गः 


तां पुर्री स महातेजा राजा द्शरथो महान । 
शशास शमितामित्रो नक्षत्राणीव चन्द्रमाः॥ २७॥ 
जैसे चन्द्रमा नक्षत्रलोकका शासन करते हैं, उसी प्रकार 
महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरीका शासन करते थे। 
उन्होंने अपने समस्त शत्रुओंको नष्ट कर दिया था ॥ २७ ॥ 
तां सत्यनामां दृढतोरणाग्गलां 


गृदैविचित्रेरपशोभितां शिवाम्‌ । 


४रे 


पुरीमयोध्यां नुसहस्नसंकुलां 
शशास थे शक्रसमो महीपतिः ॥ २८ ॥ 
जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था; जिसके 
दरवाजे और अगंला सुदृद थे; जो विचित्र ग्होंसे सदा 
सुशोमित होती थी; सहस्लों मनुध्योंसे भरी हुई उस कल्याणमयी 
पुरीका इन्द्रतुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्यायपूर्वक शासन 
करते थे ॥ २८॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षष्ठ: सर्गः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रावास्मीकिनिर्मित आ्ंरामायण आदिकाब्यके बालकाण्डमें छठा सर्ग पूरा हुआ॥ ६॥ 
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सप्तमः सगेः 
राजमन्त्रियोंके गुण और नीतिका वर्णन 


तस्यामात्या गुणेरासन्निक्ष्वाकोः सुमद्दाग्मनः । 
मन्जशाइचेज्लितजाश्व नित्यं प्रियहिते रताः॥ २१ ॥ 
अछ्छो बभूवुर्वीरस्य तस्यामात्या यशस्विनः । 
शुचयश्चानुरक्ताश्च॥ राजरूत्येषु नित्यशः ॥ २ ॥ 
इक्ष्याकुबंशी वीर महामना महाराज दशरथके मन्त्रि- 
जनोचित गुणोसे सम्पन्न आठ मन्त्री थे, जो मन्त्रके तत्त्वको 
जाननेवाले और बाहरी चेष्टा देखकर ही मनके भावकों 
समझ लेनेवाले थे । वे सदा ही राजाके प्रिय एवं हितममे 
लगे रहते थे | इसीलिये उनका यश बहुत फेला हुआ था । 
वे सभी शुद्ध आचार-विचारसे युक्त थे और राजकीय कार्यों- 
में निरन्तर संलग्न रहते थे।। १-२ ॥ 
घृष्टिजयन्तोी विजयः सुराष्ट्रो राष्ट्रवर्धनः । 
अकोपो धर्मपालश्व सुमन्त्रश्चाष्टमोषथंवित्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं--धृष्टि, जयन्त) विजय, सुराष्ट्र: 
राष्ट्रवर्धन, अकोप) घर्मपाल और आठवें सुमन्त्र, जो अर्थ- 
शाज्जके ज्ञाता थे ॥ ३ ॥ 
ऋत्विजों द्वावभिमतों तस्यास्तासपिसत्तमों। 
वसिष्ठो वामदेवश्च मन्त्रिणपश्वच तथापरे ॥ ४ ॥ 
सुयशो 5प्यथ जाबालिः काइयपो 5प्यथ गोतमः। 
मार्कण्डेयस्तु दीघो युस्तथा कात्यायनो द्विजः ॥ ५ ॥ 
ऋषियोंमें श्रेष्म वसिष्ठ ओर वामदेव--ये दो महर्षि 
राजाके माननीय ऋत्विज ( पुरोहित ) थे । इनके सिवा 
सुयश्, जाबालि, काइ्यप) गौतम) दीर्घायु मार्कण्डेय और 
विप्रवर कात्यायन भी महाराजके मन्त्री थे | ४-५ ॥ 
एलैर््नह्ापिंभिन्नित्यसत्विजस्तस्य पीौर्च॑काः । 
विद्याविनीता ह्वीमन्‍्तः कुशला नियतेन्द्रियाः ॥ ६ ॥ 
श्रीमन्तश्व महात्मानः धास्त्रज्ञा रठविक्रमाः। 
कीतिमन्तः प्रणिद्विता यथावचनकारिणः ॥ ७ ॥ 
तेजःक्षमायशःप्राप्ताः स्मितपृवोभिभाषिणः । 
क्रोधाव कामार्थ हेतोवां न ब्रूयुरनुतं वचः॥ ८ ॥ 


इन ब्ह्मर्षियोंके साथ राजाके पूर्वपरम्पतगत ऋत्विज भी 
सदा मन्त्रीका कार्य करते थे । वे सबके सब विद्वान्‌ होनेके 
कारण विनयशील सलज्ज) कार्यकुशल) जितेन्द्रिय, भ्रीसम्पन्न, 
महात्मा, शख्त्रविद्याके ज्ञाता) सुदृद॒पराक्रमी, यशस्तरी। 
समस्त राजकायोंमें सावधान, राजाडी आज्ञाके अनुसार कार्य 
करनेवाले, तेजस्वी, क्षमाशील, कीर्तिमान्‌ तंथा मुसकराकर 
बात करनेवाले थे | वे कभी काम) क्रोध या स्वाथथंके वशीभूत 
होकर झूठ नहीं बोलते थे | ६--८ ॥ 
तेषामविदिति किचित्‌ स्वेषु नास्‍्ति परेषु वा । 
क्रियमाणं कृतं वापि चारेणापि चिकीरषिंतम॥ ९ ॥ 
अपने या शन्रुपक्षेके राजाओंकी कोई भी बात उनसे 
छिपी नहीं रहती थी । दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर 
चुके हैं ओर क्‍या करना चाहते हैं--ये सभी बातें गुप्तचरों- 
द्वारा उन्हें मालूम रहती थीं॥ ९ ॥ 
कुशला व्यवद्ारेषु सोहदेषु परीक्षिताः । 
प्राततकाल यथा दण्ड धारयेयुः खुतेष्वपि ॥ १० ॥ 
वे सभी व्यवह्ारकुशल थे । उनके सौहार्दकी अनेक 
अवसर्रोपर परीक्षा ली जा चुकी थी । वे मौका पड़नेपर अपने 
पुत्रको भी उचित दण्ड देनेमें भी नहीं हिचकते थे ॥१०॥ 
कोशसंग्रदणे युक्ता बलस्य च परिश्रद्दे । 
अदितं चापि पुरुषं न द्विस्युरविदृषकम्‌ ॥ ११ ॥ 
कोषके संचय तथा चतुरंगिणी सेनाके संग्रहमें सदा छगे 
रहते थे । शत्रुने भी यदि अपराध न किया हो तो वे उसकी 
हिंसा नहीं करते थे ॥ ११॥ 
वीराश्व नियतोत्साहा राजशास््रमनुष्टिताः। 
शुचीनां रक्षितारध्य नित्यं विषयवासिनाम्‌॥ १२॥ 
उन सबमें सदा शौर्य एवं उत्साह भरा रहता था। वे 
राजनीतिके अनुसार कार्य करते तथा अपने राज्यके भीतर 
रहनेवाले सत्पुरुषोंकी सदा रक्षा करते थे ॥ १२॥ 


४४ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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ब्रह्मक्षत्रमहिसन्तस्ते कोश समपूरयन | 
खुतीए्षणद्ण्डाः सम्प्रेष्य पुरुषस्य बछाबलम ॥ *ै३॥ 

ब्राह्णों और क्षत्रियांको कष्ट न पहुँचाकर न्यायोचित 
घनसे राजाक़ा खजाना भरते थे। वे अपराधी पुरुषके बला 
बलको देखकर उसके प्रति तीक्ष्ण अथवा मृदु दण्डका प्रयोग 
करते थे ॥ १३ ॥ 
शुचीनामेकबुद्धीनां सर्वेषां सम्प्रजानताम्‌ । 
नासीत्पुरे वा राष्ट्र वा म्पावादी नरः कचित्‌ ॥ १४ ॥ 
कवचिन्न दुष्स्तत्नासीतू परदाररतिनेरः । 
प्रशान्त स्वमेत्रासीद्‌ राष्ट्र पुरवरं च तत्‌ ॥ १५॥ 

उन सबके भाव शुद्ध ओर विचार एक थे। उनकी 
जानकारीमें अयोध्यापुरी अथवा कोसलराज्यके भीतर कहीं 
एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था, जो मिथ्यावादी, दुष्ट और 
परस्लीटठम्पट हो | सम्पूर्ण राष्ट्र और नगरमें पूर्ण शान्ति छायी 
रहती थी || १४-१५ ॥ 


खुवाससः सुवेषाश्र ते च सर्व शुचित्रताः । 
हिताथाश्व नरेन्‍्द्रस्य जाश्रतो नयचश्षुषा॥ १६॥ 
उन मन्त्रियोंके वस्त्र और वेष खच्छ एवं सुन्दर होते 
थे | वे उत्तम वतका पालन करनेवाले तथा राजाके हितैषी 
थे | नीतिरूपी नेत्रोंसे देखते हुए सदा सजग रहते थे ॥१६॥ 


गुरोगुणगृहीताश्य॒प्रख्याताश्व॒ पराक्रम । 
विदेशेष्वपि विज्ञाताः सर्वतो बुद्धिनिश्चया:॥ १७॥ 

अपने गुणके कारण वे सभी मन्त्री गुरुतुल्य समादरणीय 
राजाके अनुग्रहपात्र थे | अपने पराक्रमोंके कारण उनकी 
सबंत्र ख्याति थी। विदेशों भी सब्र लोग उन्हें जानते थे । वे 
सभी बातोंमें बुद्धिद्वारा भमी-माँति विचार करके किसी निश्चय- 
पर पहुँचते थे ॥ १७॥ 


अभितो गुणवन्तश्र न चासन गुणवर्जिताः। 
संधिविग्नहतत्त्वज्ञाः प्ररृत्या सम्पदानिवताः ॥ १८॥ 
समस्त देशों और कालमें वे गुणवान्‌ ही सिद्ध होते 
ये, गुणहीन नहीं । संधि और विग्रहके उपयोग और अवसर- 
का उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था । वे स्वभावसे ही रुम्पत्तिशाली 
( दैवी सम्पत्तिसे युक्त ) थे | १८ ॥ 
मन्त्रसंवरण शाक्ताः शक्ताः सूक्ष्मास बुद्धिषु । 
नीतिशास्ँप्रविशेषज्ञा. सतत प्रियवादिनः ॥ १९॥ 
उनमें राजकीय मन्त्रणाकों गुप्त रखनेकी पूर्ण शक्ति थी । 
वे यक्ष्मविषयका विचार करनेमें कुशल थे । नीतिशाम््रमें 


उनकी विशेष जानकारी थी तथा वे सदा ही प्रिय छगनेवाली 
बात बोलते थे ॥ १९ ॥ 


इंटशेस्तैरमात्येश्व. राजा दृशरथो5नघः । 
उपपन्नो ग़ुणोपेतेरन्वशासद्‌ वसुन्धराम्‌ ॥ २० ॥ 
ऐसे गुणवान्‌ मन्त्रियोक्रे साथ रहकर निष्याप राजा 
दशरथ उस भूमण्डलक़ा शासन करते थे ॥ २० ॥ 
अवेध्ष्यमाणश्रारण प्रजा धर्मण रक्षयन | 
प्रजानां पालन कुर्वेन्नधम परिवर्जयन ॥ २१॥ 
वे गुप्तचरोंके द्वारा अपने और शात्रु-राज्यके बृत्तान्तोंपर 
दृष्टि रखते थे; प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते थे तथा प्रजा- 
पालन करते हुए अधमंसे दूर ही रहते थे || २१॥ 
विश्वुतस्मिषु लोकेषु वदान्यः सत्यलंगरः। 
स ततन्र पुरुषव्यात्रः शशास पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २२ ॥ 
उनकी तीनों लोकोमे प्रसिद्धि थी। वे उदार ओर सत्य- 
प्रतिश थे | पुरुपसिंह राजा दशरथ अयोध्यामें ही रहकर 
इस पृथ्वीका शातन करते थे ॥ २२॥ 
नाध्यगच्छद्विशिष्ट वा तुल्य॑ वा शत्रुमात्मनः । 
मित्रवान्नतसामन्तः प्रतापद्तकण्ठकः । 
स शशास जगद्‌ राजा दिवि देवपतियंथा ॥ २३॥ 


उन्हें कभी अपनेसे बड़ा अथवा अपने समान भी कोई 
शत्रु नहीं मिला । उनके मित्रोंकी संख्या बहुत थी | सभी 
सामन्‍त उनके चरणोंमें मस्तक झुकाते थे । उनके प्रतापसे 
राज्यके सारे कण्टक ( शत्रु एवं चोर आदि ) नष्ट हो 
गये थे। जैसे देवराज इन्द्र खर्गमें रहकर तीनों लछोकोंका 
पालन करते हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ अयोध्यामें रहकर 
सम्पूर्ण जगतूका शासन करते थे ॥ २३॥ 
तैमन्त्रि भिर्मन्त्रद्िते निविष्टे - 
बुंतो नुरक्तेः कुशलेः सम्थे:। 
स पार्थिवों दीप्तिमवाप युक्त- 
स्तेजोमयेगों भिरिवोदितो5कः ॥ २४ ॥ 
उनके मन्त्री मन्त्रणाकों शुप्त रखने तथा राज्यके 
हित-साधनमे संल्ग्न रहते थे । वे राजाके प्रति अनुरक्त; 
कार्यकुशछठ और शक्तिशाली थे | जैसे सूर्य अपनी तेजोमयी 
किरणोंके साथ उदित होऋर प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार 
राजा दशरथ उन तेजस्वी मन्त्रियोंसे ब्िरे रहकर बड़ी शोभा 
पाते थे ॥ २४ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्पीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तमः सर्ग/ ॥ ७ ॥ 


इत प्रकार श्रीवात्मीफिनिर्मेत आर्परामायण आदिक्राम्यके बाककाण्डमें सातरों सगे पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 
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बालकाण्डे अष्टमः सर्गः 


है. ९ + 
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अष्ट्म: सगः 
राजाका पुत्रके लिये अश्वमेधयज्ञ करनेका प्रस्ताव और मन्स्रियों तथा ब्राक्षणोंद्रारा उनका अनुमोदन 


तस्यचेवंप्रभावस्य घर्मशस्यमहात्मनः । 
खुताथ तप्यमानस्य नासीदू वंशकरः खुतः ॥ १ ॥ 
सम्पूण धर्मोको जाननेवाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे 
प्रभावशाली होते हुए भी पुत्रके लिये सदा चिन्तित रहते थे। 
उनके वंशको चलानेवाला कोई पुत्र नहीं था॥ १॥ 
चिन्तयानस्य तस्पैव॑ बुद्धिरासीन्महात्मनः । 
खुताथ वाजिमेघेन किमथ न यजाम्यहम्‌॥ २ ॥ 
उसके लिये चिन्ता करते-करते एक दिन उन महद्दामनस्वी 
नरेशके मनमें यह विचार हुआ कि मैं पुत्र-प्राप्तिके लिये 
अश्वमेध यशका अनुष्ठान क्यों न करूँ ?॥ २ ॥ 
स निश्चितां मति कृत्वा यप्रव्यमिति वुद्धिमान्‌। 
मन्त्रिभिः सह धमोत्मा सर्वेरपि कृतात्मभिः ॥ ३॥ 
ततो5व्रवीन्महातेजाः सुमन्‍्ज मन्त्रिसत्तम । 
शीघ्रमानय मे सवोन गुरूंस्तान्‌ सपुरोहितान ॥ ४॥ 
अपने समस्त शुद्ध बुद्धिवाले मन्त्रियोँके साथ परामर्श- 
पूर्वक यज्ञ करनेका ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी; 
बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजाने सुमन्त्रसे कहा--५मन्त्रिप्रवर ! 
तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितोंकी यहाँ शीत्र बुला 
ले आओ? ॥ ३-४ ॥ 
ततः समनत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः। 
समानयत्‌ स तान सवोन्‌ समसस्‍्तान वेदपार गान्‌॥ ५॥ 
तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करनेवाले सुमन्त्र तुरंत 
जाकर उन मस्त वेदविद्याक्रे पारंगत मुनिर्योकी बहाँ बुला 
लाये ॥ ५ ॥ 
सुयश वामदेवय च जावालिमथ काइयपम । 
पुरोहितं वसिष्ठ थ ये चाप्यन्ये द्विजोत्तमाः॥ ६ ॥ 
तान्‌ पूजयित्वा धमात्मा राजा दशरथस्तदा । 
इद धममोर्थसहित॑ इलधणं वचनमत्रचीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सुयज्ञ) वामदेंव, जावाछि; काश्यप+ कुलपुरोहित वसिष्ठ 
तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबकी पूजा करके 
धर्मात्मा राजा दशरथने धर्म और अर्थसे युक्त यह मधुर 
बचन कहा--॥ ६-७ ॥ 
मम लाल्प्यमानस्य खुताथ नास्ति वे सुखम। 
तदथ हयमेथन यद्ष्यामीति मतिमम ॥ ८ ॥ 
महर्दियों ! में सदा पत्रके लिये विव्यप करता रहता 
हूँ | उसके ब्रिना इस राज्य आदिसे धुझे सुख नहीं मिलता; 
अतः मैने यह निश्चय किया है कि में पृत्र-प्राप्तिके लिये 


6, अश्वप्नेत्रद्वारा भगवानका यज्नन करूँ ॥ ८ ॥ 


तद॒हं यप्ठुमिच्छामि शास्प्रदृष्टेन कर्मणा। 


कथे प्राप्स्याम्यहं काम बुद्धिरत्न बिचिन्त्यताम्‌॥ ९ ॥ 

'मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधिसे इस यज्ञका अनुष्ठान 
करूँ; अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोबाड्छित वस्तु प्राप्त 
होगी ? इसका विचार आपलोग यहाँ कर? ॥ ९॥ 
ततः साध्विति तद्ठाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन । 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्व पार्थिवस्य मुखेरितम॥ १०॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर वसिष्ठ आदि खब ब्राह्मणोंने “बहुत 
अच्छा? कहकर उनके मुखसे कहे गये पूर्बाक्त वचनकी 
प्रशंसा की || १० ॥ 
ऊचुआ परमभीताः- सर्प वदरास्थ चल 
सम्भाराः सम्म्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌॥ ११॥ 
सरय्वाश्ोत्ते तीर यज्षभूमिविधीयताम । 
सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्नानभिप्रेतांश्व पाथिव ॥ १२१ 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। 

फिर वे सभी अत्यन्त प्रसन्‍न होकर राजा दशरथसे 
बोले--“महाराज ! यज्ञ-सामग्रीका संग्रह किया जाय | 
भूमण्डलमें भ्रमणकरे लिये यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय तथा 
सरयूके उत्तर तठपर यज्ञभूमिका निर्माण किया जाय | तुम 
यज्ञद्वारा सर्वथा अपनी इच्छाके अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे; 
क्योंकि पुत्रके लिये तुम्हारे हृदयमं ऐसी धार्मिक बुद्धिका 
उदय हुआ है? ॥ ११-१ २३४६ ॥ 


ततस्तुशे 5भवद्‌ राजा थ्र॒त्वेतद्‌ द्विजभाषितम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमात्यानब्रवीद्‌ राजा हर्षव्याकुललोचनः । 
सम्भाराः सम्मभ्रियन्तां में गुरूणां वचनादिह ॥ १४॥ 
समर्थाधिष्ठितश्राश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌। 
सरस्वाश्वोत्तरे तीरे यशभूमिविंधीवताम्‌॥ *५॥ 
शान्तयश्रापि वर्धन्तां यथाकलप॑ यथात्रिधि | 
शक्यः प्राप्तुमयं यश्ः सर्वेणापि महीक्षिता ॥ १६॥ 
नापराधो भवेत्‌ कष्टो यय्वश्मिन, क्रतुसतमे ! 
छिद्रं हि मगयन्ले सम विद्धांसों च्रह्मराक्षसाः ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणोंका यह कथन सुनकर सजा बहुत संतुष्ट हुए । 
हर्षते उनके नेत्र चेञ्चल हो उठे। वे अपने मम्त्रियोंसे 
बोले--“गुरुजनोंकी आज्ञके अनुसार यज्ञकी सामग्री यहाँ 
एकत्र की जाय । शक्तिशाली बीरोंके संरक्षण मं उपाध्यायसहित 
अश्वकों छोड़ा जाय । सरयूक्रे उत्तर तटपर यश्भूमिका निर्माण 
हो । शास्त्रोक्त विधिके अनुसार क्रमगझः शात्तिकर्म का विस्तार 
किया जाय ( जिससे विश्नोंका निवारण हां )। यदि इस 
श्रेष्ठ यशम कश्प्रद अपराध बन जानेका मय न हो तो सभी 
राजा इसका सम्पादन कर सकते हैं: परंतु ऐसा होना कठिन 


४६ श्रीमद्वाश्मीकीयरामायणे 


है; क्योंकि विद्वान्‌ ब्रक्षराक्षस यशर्में विष्न डालनेके लिये छिद्र 
ढूंढा करते हैं॥ १३--१७ ॥ 
विधिहीनस्यथ यक्षम्य सद्यः कतों घिनश्यति। 
तद्यथा विधिपूष में क्रतुरेष समाप्यते ॥ १८॥ 
तथा विधान फ्रियतां समथोः साधनेष्विति । 

“विधिद्दीन यज्ञका अनुष्ठान करनेबाछा यजमान तत्कारू 
नष्ट हो जाता है; अतः मेरा यह यश जिस तरह विधिपूर्वंक 
सम्पन्न हो सके; बेसा उग़राय किया जाय । तुम सब छोग 
ऐसे साधन प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो? ॥ १८३ ॥ 
तथेति चात्रवन सर्वे मन्त्रिणः प्रतिपूजिताः ॥ १९॥ 
पार्थिवेन्द्रस्य तद्‌ वाक्य यथापूर्व निशम्य ते । 

राजाके द्वारा सम्मानित हुए. समस्त मन्न्नी पू्वबत्‌ उनके 
वचनोंको सुनकर बोले-- “बहुत अच्छा, ऐसा ह्वी होगा? ॥ 
तथा द्विजास्ते धमेश्ना वर्धयन्तो नृपोक्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
अनुजझ्ञातास्ततः सर्व पुनजंग्मुयंथागतम्‌। 

इसी प्रकार वे सभी घमंश ब्राह्मण भी उपश्रेष्ठ दशरंथ- 
को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आये ये; वेसे 
ही फिर लौट गये ॥ २०३१॥ 


विसजंयित्वा तान्‌ विप्रान्‌ सचिवानिद्मत्रवीत्‌॥ २१॥ 
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आत्विग्भिरुप संदिष्टो यथावत्‌ क्रतुराप्यताम। 

उन ब्राह्मणोंको विदा करके राजाने मन्त्रियोंसे कहदा-- 
“पुरोहितोंके उपदेशके अनुसार इस यशकों विधिवत पूर्ण 
करना चाहिये? ॥ २१६ ॥ 
इत्युकत्वा उप शादूलः सचिवान्‌ समुपस्थितान ॥ २२॥ 
विसजंयित्वा सत्र वेश्म प्रविवेश महामतिः । 

वहाँ उपस्थित हुए मन्त्रियोंसे ऐसा कहकर परम बुद्धिमान 
तपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें बिदा करके अपने महलमें चले गये || 
ततः स गत्वा ताः पत्नीनरन्द्रो हृद्यंगमाः ॥ २३ ॥ 
उवाच दीक्षां विशत यक्ष्ये ५हं खुतकारणात्‌ । 

वहाँ जाकर नरेशने अपनी प्यारी पत्नियोंसे कहां-- 
'देवियो ! दीक्षा ग्रहण करो | मैं पुत्रके डिये यश्ञ करूँगा? ॥ २३३॥ 
तासां तेनातिकान्तेन वचनेन खुबचंसाम्‌। 
मुखपद्मान्यशोभन्त प्मानीव हिमात्यये ॥ २४ ॥ 

उस मनोहर वचनसे उन सुन्दर कान्तिवाली रानियोंके 
मुखकमंल वसन्तऋतुमें विकसित होनेवाले पड्लुजोंके समान खिल 
उठे ओर अत्यन्त शोभा पाने छंगे ॥ २४॥ 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डेडष्टमः सग्गः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें आठवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ८॥ 


नवमः सगः 
सुमन्त्रका गजाको ऋष्यश्ृड्र म्ुनिकों बुलानेकी सलाह देते हुए उनके अड्भदेशमें 
जाने ओर शान्तासे विवाह करनेका प्रसड्ग सुनाना 


एतच्छुत्वा रद्द: खूतो राजानमिदमत्रवीत्‌ । 
श्ूयतां तत्‌ पुरावृत्त पुराणे च मया श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रके लिये अश्वमेघ यज्ञ करनेकी बात सुनकर सुमन्त्रने 
राजासे एकान्तमें कहा--“महाराज ! एक पुराना इतिहास 
सुनिये । मैंने पुराणमें भी इसका वर्णन सुना है ॥ १॥ 
ऋत्विग्भिरुपद्ष्टो ६यं पुरावृत्तो मया श्रुतः । 
सनत्कुमारों भगवान्‌ पूर्व कथितवान्‌ कथाम्‌ ॥ २॥ 
ऋषीणां संनिधो राजंस्तव पुत्रागर्म प्रति। 
“ऋतिजोंने पुत्र-प्राप्िके लिये इस अश्वमेधरूप उपायका 
उपदेश किया है; परंतु मैंने इतिहासके रूपमें कुछ विशेष बात 
सुनी है। राजन! पृर्वकालमें भगवान्‌ सनत्कुमारने ऋषियोंके 
निकट एक कथा सुनायी थी । वह आपकी पुत्रप्राप्तिसे 
सम्बन्ध रखनेवाली है॥ २३॥ 
काइयपस्य च पुत्रो६स्ति विभाण्डक इति श्रुतः॥ ३॥ 
ऋष्यश्टड़ इति ख्यातस्तस्य पुत्रों भविष्यति | 
स॒ वने नित्यसंवृद्धों मुनिवेनेचरः सदा ॥ ४ ॥ 
“उन्होंने कहा था, मुनिवरों | महर्षि काश्यपके विभाण्डक 


नामसे प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा, जिसकी 
लोगोंमें ऋष्यश्टड्र नामसे प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यश्टजड़ मुनि 
सदा वनमें ही रहेंगे ओर वनमें ही सदा छालन-पालन पाकर 
वे बड़े होंगे॥ ३-४ ॥ 

नान्‍्ये जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पित्रनुवतनात्‌ | 
द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्थ भविष्यति महात्मनः ॥ ५ ॥ 
लोकेषु प्रथितं राजन विप्रैश्व कथितं सदा। 

“सदा पिताके ही साथ रहनेके कारण विप्रवर ऋष्यश्् 
दूसरे किसीको नहीं जानेंगे । राजन्‌ ! छोकमें ब्रह्मचर्यके दो 
रूप विख्यात हैं ओर ब्राह्मणोंने सदा उन दोनों सखरूपोंका 
वर्णन किया है | एक तो है दण्ड, मेखछा आदि धारणरूप 
मुख्य ब्रह्मचय ओर दूसरा है ऋतुकालमें पत्नी-समागमरूप 
गोण ब्रह्मचर्य । उन महात्माओ द्वारा उक्त दोनों प्रकारके 
ब्रह्मचर्योंका पालन होगा ॥ ५६ ॥ 
तस्येव॑ वर्तमानस्य कालः समभिवतंत ॥ ६ ॥ 
अग्नि शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशखिनम्‌। 
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८“इस प्रकार रहते हुए. मुनिका समय अग्नि तथा यशस्वी 
पिताकी सेवामें ही व्यतीत होगा ॥ ६३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्‌ ॥ ७ ॥ 
अज्ञेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। 
तस्य व्यतिक्रमाद्‌ राशो भविष्यति खुदारुणा ॥ ८ ॥ 
अनाधृष्टः सुधोरा वे सर्वकोकभयावहा। 

“उसी समय अड्जदेशमें रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी 
ओर बलवान्‌ राजा होंगे; उनके द्वारा धर्मका उल्लब्डन हो 
जानेके कारण उस देशमें घोर अनाबइष्टि हो जायगी, जो सब लोगोंको 
अत्यन्त भयभीत कर देगी ॥ ७-८३॥ 
अनावृष्टं तु वृत्तायां राजा दुःखसमन्वितः॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणाहछू तसंवृद्धानू समानीय प्रवक्ष्यति । 
भवन्तेः श्रुतकर्मोणोी लोकचारिघत्रवेद्निः ॥ १० ॥ 
समादिशन्तु नियम प्रायश्चित्तं यथा भवेत्‌ । 

“वर्षा बंद हो जानेसे राजा रोमपादकों भी बहुत दुःख 
होगा । वे शाछ्नज्ञानमें बढ़े-चढ़े ब्राह्मणोंकों बुलाकर कहेंगे-- 
धविप्रवरे ! आपलोग वेद-शान्नके अनुसार कर्म करनेवाले 
तथा छोगोंके आचार-विचारको जाननेवाले हैं; अतः कृपा करके 
मुझे ऐसा कोई नियम बताइये, जिससे मेरे पापका प्रायश्रित्त 
हो जाय! ॥ ९-१०) ॥ 
इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सब ब्राह्मणसक्तमाः ॥ ११॥ 
बक्ष्यन्ति ते मद्दीपा्ं ब्राह्मणा वेद्पारगाः। 

“राजाके ऐसा कहनेपर वे वेदोंके पारज्ञत विद्वान-- सभी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे--॥ ११३ ॥ 
विभाण्डकछुत॑ राजन सर्वापायेरिहानय ॥ १२॥ 
आनाय्य तु महदीपार ऋष्यश्टड्ं सुसत्कृतम्‌ | 
विभाण्डकसुतं राजन ब्राह्मणं बेद्पारगम्‌। 
प्रयच्छ कन्यां शान्तां वें विधिना सुसमाहितः ॥ १३॥ 

“राजन | विभाण्डकके पुत्र ऋष्यश्क्ञ वेदोंके पारगामी 
विद्वान्‌ हैं | भूपछ ! आप सभी उपायोंसे उन्हें यहाँ ले 
आइये | बुछाकर उनका भलीभौति सत्कार कीजिये। फिर 
एकाग्रचित्त हो वैदिक विधिके अनुसार उनके साथ अपनी 
कन्या शान्ताका विवाह कर दीजिये? ॥ १२-१३ ॥ 
तेषां तु वचन श्र॒त्वा राजा चिन्तां प्रपत्स्यते । 
केनोपायेन वै शफ़्यमिहानेतुं स बीयबान ॥ १४॥ 

उनकी बात सुनकर राजा इस चिन्तामें पड़ जायेंगे कि 


४७ 
किस उपायसे उन शक्तिशाढी महर्षिको यहाँ छाया जा 
सकता है ॥ १४ ॥ 
ततो राजा विनिधित्य सह मन्न्रिभिरात्मवान्‌ । 
पुरोद्दितममात्यांश्व प्रेषबयिष्यति सत्कृतान्‌ ॥ १५॥ 
“फिर वे मनस्वी नरेश मन्त्रियोंके साथ निश्चय करके 
अपने पुरोहित ओर मन्त्रियोंको सत्कारपूर्वक वहाँ भेजेंगे ॥१५॥ 
ते तु राशो वचः थ्रुत्वा व्यथिता विनताननाः । 
न गच्छेम फऋषर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नुपम्‌ ॥ १६॥ 
“राजाकी बात सुनकर वे मनन्‍्त्री और पुरोहित मुँह 
लटकाकर दुखी हो यों कहने लगेंगे कि (हम महर्षिसे डरते हैं, 
इसलिये वहाँ नहीं जाय॑ंगे |? यों कहकर वे राजासे बड़ी 
अनुनय-विनय करेगे॥ १६ ॥ 
वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्व तान्‌ क्षमान । 
आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति ॥ १७॥ 
“इसके बाद सोच-विचारकर वे राजाकों योग्य उपाय 
बतायेंगे ओर कहेंगे कि “हम उन ब्राह्मणकुमारको 
किसी उपायसे यहाँ ले आयेंगे। ऐसा करनेसे कोई दोष 
नहीं घटित होगा? ॥ १७॥ 
एवमड्राधिपनिव गणिकाभिऋषेः खुतः। 
आनीतो 5 वर्षयद्‌ देवः शान्ता चास्म प्रदीयते ॥ १८ ॥ 
८इस प्रकार वेश्याओंकी सहायतासे अज्ञराज मुनिकरुमार 
ऋष्यशड्भको अपने यहाँ बुलायेंगे । उनके आते ही इन्द्रदेव 
उस राज्यमें वर्षा करेंगे | फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शान्ता 
समर्पित कर देंगे ॥ १८ ॥ 
फऋरष्य*एज्डस्तु जामाता पुत्रांस्तव विधास्यति । 
सनत्कुमारकथितमेतावद्‌ व्याहृतं मया ॥ १९ ॥ 
“इस तरह ऋष्यश्ड्र आपके जामाता हुए. | वे ही आपके 
लिये पुत्रोंकी सुलभ करानेवाले यज्ञकर्मका सम्पादन करंगे। 
यह सनत्कुमारजीकी कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन 
की है?? ॥ १९॥ 
अथ हफष्ठटो दशरथः सुमन्त्र प्रत्यभाषत | 
यथप्यश्टज्लस्त्यानीतो येनोपायेन सोच्यताम्‌ ॥ २०॥ 
यह सुनकर राजा दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने सुमन्‍्त्रसे कह्दा--“मुनिकुमार ऋष्यश्टज्कों वहाँ जिस 
प्रकार और जिस उपायसे बुछाया गया। वह स्पष्टरूपसे 
बताओ? ॥ २० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९॥ 


इस प्रकार श्रीव|स्मीकिनिर्मित आईरामायण आदिकरात्यके बारकाण्डमें नवों सभे पूरा हुआ॥ ९ ॥ 
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४८ श्रीमद्वाल्मीकी य रामायणे 


0 
दशमः सगः 
हब शी" हम (0 
अड्गदेशमें ऋष्यधड़के आने तथा शान्ताके साथ विवाह होनेके प्रसड़़का कुछ विस्तारके साथ वणन 


सुमनन्‍्त्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचसस्‍्तदा। 
यथष्यश्टज्वस्त्वानीतोी येनोपायेन मन्चत्रिभिः । 
तन्मे निगदितं सब श्टणु मे मन्त्रेभिः सह ॥ १ ॥ 
राजाकी आज्ञा पाकर उस समय सुमन्त्रने इस प्रकार 
कहना आरम्भ किया--“'राजन्‌ ! रोमपादके मन्त्रियोंने ऋष्य- 
श्रद्धको वहाँ जिस प्रकार ओर जिस उपायसे बुलाया था। वह 
सब में बता रहा हूँ । आप मन्त्रियोंसहित मेरी बात सुनिये॥ १॥ 
रोमपाव्मुवाचेदं सहामात्यः पुरोहितः | 
उपायो निरपायोध्यप्रस्माभिरभिविन्तितः ॥ २ ॥ 
“उस समय अमात्योंसहित पुरोहितने राजा रोमपादसे 
कहा--५महाराज ! हमलोगोने एक उपाय सोचा है, जिसे 
काममें लानेसे किसी भी बिघ्न-बाधाके आनेकी सम्माबना 
नहीं है॥ २॥ 
ऋष्यश्टज्ञे. वनचर स्तपःस्वाध्याय संयुतः । 
अनभिश्नस्तु नारीणां विषयाणां खुखस्य च ॥ ३ ॥ 
“अ्रष्यश्वज्ममुनि सता वनमें ही रहकर तपस्था और 
स्वाध्यायमें लगे रहते हैं। वे स्नियोंकी पहचानते तक नहीं हैं 
और विषयोके सुखसे भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं॥ २॥ 
इन्द्रियार्थरभिमतैनेरचित्त प्रमाथिमिः । 
पुरमानाययिष्यामः श्षिप्रं चाध्यवसीयताम्‌ ॥ ४ ॥ 


“हम मनुष्योंके चित्तको मथ डालनेवाले मनोवाण्छित 
विषयोका प्रतोभन देकर उन्हें अपने नगरमें ले आयेंगे; अतः 
इसके लिये शीघ्र प्रयत्न किया जाय ॥ ४॥ 
गणिका स्तन्न गच्छन्तु रूपवत्यः स्वलंकृताः । 
प्रलोभ्य विविधोपायेरानेष्यन्तीह सत्कृताः ॥ ५ ॥ 

“यदि सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित मनोहर रूपवाली 
वेश्याएँ वहाँ जाये तो वे भाति-भाँतिके उपायोंसे उन्हें छभाकर 
इस नगरमें ले आयेंगी; अतः इन्हें सत्कारपूर्वंक भेजना चाहिये? ॥ 
श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम्‌। 
पुरोद्दितो मन्त्रिणश्व तदा चक्कुश्चव ते तथा॥ ६ ॥ 

“यह सुनकर राजाने पुरोहितको उत्तर दिया, “बहुत 
अच्छा; आपलोग ऐसा ही करें ।? आज्ञा पाकर पुरोहित और 
मन्त्रियोंने उस समय बैसी ही न्यवस्था की ॥ ६॥ 
वारमुख्यास्तु तच्छुत्वा वन॑ प्रविविशुमंद्रत्‌ । 
आश्रमस्याविदूरे५स्मिन्‌ यत्नं कुबेन्ति द्शने ॥ ७ ॥ 

“तब नगरकी मुख्य-मुख्य वेश्याएँ. राजाका आदेश 
सुनकर उस महान्‌ बनमें गयीं ओर. मुनिके आश्रमसे थोड़ी ही 
दूरपर ठद्दृरकर उनके दर्शनका उद्योग करने रूगीं॥ ७॥ 


ऋषेः पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाथ्रमवासिनः । 
पितुः स नित्यसंतुशे नातिचक्राम चाश्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
“मुनिकुमार ऋष्यश्रज्ञा बड़े ही धीर खमावके थे | सदा 
आश्रम ही रहा करते थे | उन्हें स्वंदा अपने पिताके पास 
रहनेमें ही अधिक सुख मिलता था | अतः वे कभी आश्रम- 
के बाहर नहीं निकलते थे ॥ ८॥ 
न तेन जन्मप्रभ्तति दृष्टपूर्व तपर्विना। 
स््रीवा पुमान्‌ वा य्चान्यत्‌ सर्व नगरराष्ट्रजम्‌ ॥९॥ 
“उन तपस्वी ऋषिकुमारने जन्मसे लेकर उस समयतक 
पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न पिताके सिवा 
दूसरे किसो पुरुषका ही दर्शन किया था । नगर या राष्ट्रके 
गॉवो्में उत्पन्न हुए, दूलरे-दूसरे प्राणियोंको भी वे नहीं देख 
पाये थे ॥ ९॥ 
ततः कदाचित्‌ त॑ देशमाजगाम यदच्छया । 
विभाण्डकसखुतस्तत्र ताश्चापदहयद्‌ वराइ्ननाः ॥ १० ॥ 
“तदनन्तर एक दिन विभाण्डककुमार ऋष्यश्व्न अकस्मात्‌ 
धूमते-फिरते उस स्थानपर चले आये, जहाँ वे वेश्याएँ ठहरी 
हुईं थीं। वहाँ उन्होंने उन सुन्दरी वनिताओंको देखा॥१०॥ 
ताश्नित्रवेषाः प्रमदा गायन्त्यो मधुरस्वरम । 
ऋषिपुत्रमुपागम्य सवी वचनमन्रुवन ॥ ११॥ 
“उन प्रमदाओंका वेष बड़ा ही सुन्दर ओर अद्भुत 
था । वे मीठे खरमें गा रही थीं। ऋषिकुमारकोी आया देख 
सभी उनके पास चली आयीं और इस प्रकार पूछने 
लगीं---॥ ११ ॥ 
करत्वं कि व्तेसे ब्रह्मज्शातुमिच्छामहे वयम्‌ । 
एकस्ट्वं विजने दूरे बने चरसि शंस नः॥ १२१॥ 
“अ्ह्मन्‌ | आप कोन हैं !? क्‍या करते हैं ? तथा इस 
निर्जन वनमें आश्रमसे इतनी दूर आकर अकेले क्‍यों विचर 
रहे हैं ! यह हमें बताइये | हमलोग इस बातको जानना 
चाइती हैं? ॥ १२॥ 
अदृष्टरूपास्तास्तेन काम्यरूपा वने स्त्रियः । 
हादोत्तस्य मतिज्ञोता आख्यातुं पितरं स्वकम्‌ ॥१३॥ 
“्रृष्यशज्ने वनमें कभी स्त्रियोंका रूप नहीं देखा था 
ओर बे स्लियाँ तो अत्यन्त कमनीय रूपसे सुशोमित थीं; 
अतः उन्हें देखकर उनके मनमें स्नेह उत्पन्न हो गया । 
इसलिये उन्होंने उनसे अपने पिताका परिचय देनेका विचार 
किया ॥ १३ ॥ 
पिता षिभाण्डको5स्माक तस्याहं खुत ओरखसः | 
ऋष्यश्टक्न इति ख्यातं नाम कमे च में भुवि ॥१४॥ 


बालकाण्डे द्शमः सर्गः 
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“वे बोले--'मेरे पिताका नाम विभाण्डक मुनि है । में 
उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋष्यश्ज्ञ नाम और तपस्या आदि 
कर्म इस भूमण्डल्में प्रसिद्ध है ॥| १४ ॥ 
इह्ाभ्रमपदो 5स्मसाक॑ समीपे  शुभदशंनाः । 
करिष्ये बो5त्र पूजां वे सर्वेषां विधिपू्वकम्‌ ॥ १५॥ 

“यहाँ पास ही मेरा आश्रम है | आपलोग देखनेमें 
परम सुन्दर हैं | ( अथवा आपका दर्शन मेरे लिये शुभकारक 
है।) आप मेरे आश्रमपर चलें | वहाँ मैं आप सब 
लोगोंकी विधिपूर्षवक पूजा करूँगा? ॥ १५॥ 
ऋषिपुत्रवचः श्रुत्वा सवोसां मतिरास वे। 
तदाश्रमपदं द्र॒ष्टं जग्मुः सवोस्ततो5ह्ननाः ॥ १६॥ 

“ऋषिकुमारकी यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो 
गयीं । फिर वे सब सुन्दरी स्लरियाँ उनका आश्रम देखनेके 
लिये वहाँ गयीं || १६ ॥ 
गतानां तु ततः पूजासृषिपुत्रश्चकार ह। 
इद्मच्येमिदं पाद्यमिदं मूल फल चर नः॥ १७॥ 

“वहाँ जानेपर ऋषिकुमारने “यह अध्णं है, यह पाण्र है 
तथा यह भोजनके लिये फल-मूल प्रस्तुत है? ऐसा कहते हुए, 
उन सबका विधिवत्‌ पूजन किया ॥ १७॥ 
प्रतिगृहद्य तु तां पूजां सवो एवं समुत्सुकाः । 
ऋषेभीताश्व शीघ्र तु गमनाय मति दचुः ॥ १८॥ 

“ऋषिकी पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँसे चली जानेको 
उत्सुक हुईं | उन्हें विभाण्डक मुनिका भय लग रहा था; 
इसल्ये उन्होंने शीघ्र ही वहाँसे चली जानेका विचार किया ॥ १८॥ 
अस्माकमपि मुख्यानि फलानीमानि हे द्विज। 
ग्रहाण विप्र भद्र ते भक्षयस्व च मा चिरम्‌ ॥ १९॥ 

“वे बोलीं--“बह्मन्‌ ! हमारे पास भी ये उत्तम-उत्तम 
फल हैं। विप्रवर ! इन्हें ग्रहण कीजिये | आपका कल्याण हो | 
इन फलोको शीघ्र ही खा लीजिये, विलम्ब न कीजिये? ॥ १९॥ 
ततस्तास्तं समालिह्न्थ सर्वा हषंसमन्विताः। 
मोदकान प्रद॒दुस्तस्मे भक्ष्यांथ्थ विविधाब्छु भान्‌॥२०॥ 

८ऐसा कहकर उन सबने हर्षमे भरकर ऋषिका आलिड्भन 
किया और उन्हें खाने योग्य भाँति-भाँतिके उत्तम पदार्थ तथा 
बहुत-सी मिठाइयाँ दीं | २० ॥ 
तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति सम मन्यते । 
अनास्वादितपूर्वाणि वने नित्यनिवासिनाम्‌ ॥२१॥ 

“उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषिने समझा 
कि ये भी फल ही हैं; क्योंकि उस दिनके पहले उन्होंने कभी 


. वैसे पदार्थ नहीं खाये थे। भला, सदा वनमें रहनेवालोंके 


लिये वैसी वस्तुओंके स्वाद लेनेका अवसर ही कहाँ है॥२१॥ 
आपृच्छथ च ठदा विप्र बतचर्यो निवेद्य च । 
गच्छन्ति स्मापदेशात्ता भीता स्तस्य पितुः स्थियः॥ २२॥ 


8९ 


“तत्पश्चात्‌ उनके पिता विभाण्डक मुनिके डरसे डरी हुई 
वे स्त्रियाँ गत और अनुष्ठानकी बात बता उन ब्राह्मणकुमारसे 
पूछकर उसी बहाने वहँसे चली गयीं || २२ ॥ 


गताखु तासु सवोसु काइ्यपस्यात्मजो द्विजः । 
अस्वस्थहृद्यश्चासीद्‌ दुःखात्य परिवतंते ॥ २३॥ 
“उन सबके चले जानेपर काश्यपकुमार ब्राह्मण ऋष्यश्वज्ञ 
मन-ही-मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुःखसे इधर-उधर 
टहलने लगे ॥ २३ ॥ 
ततो5परेद्युस्त॑ देशमाजगाम स वीयंवान | 
विभाण्डकसुतः श्रीमान्‌ मनसाचिन्तयन्मुहुः ॥ २७ ॥ 
मनोज्ञा यत्र ता दृष्टा वारमुख्याः स्वलंकृताः । 
“तदनन्तर दूसरे दिन फिर मनसे उन्हींका बारंबार चिन्तन 
करते हुए शक्तिशाली विभाण्डककुमार श्रीमान्‌ ऋष्यश्रड़र उसी 
स्थानपर गये, जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्र ओर आशभूषणोंसे 
सजी हुईं उन मनोहर रूपवाली वेश्याओंकों देखा था।।२४३॥ 
दृष्टेब॒ च ततो विप्रमायान्त हृष्टमानसाः ॥ २५॥ 
उपखत्य ततः सवोस्तास्तमूचुरिदं वचः। 
एह्याश्रमपद्‌ं सोम्य अस्माकमिति चाब्रुवन ॥ २६॥ 
“ब्राह्मण ऋष्यश्शज़्को आते देख तुरंत ही उन वेश्याओं का 
हृदय प्रसन्‍नतासे खिल उठा | वे सबकी सब उनके पास 
जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगीं--'सोम्य |! आओ आज 
हमारे आश्रमपर चलो ॥ २५-२६ ॥ 
चित्राण्यत्न बहूनि स्युमूंलानि च फलानि च । 
तत्राप्येष विशेषेण विधिहि भविता घुवम्‌ ॥ २७॥ 
८पयद्यपि यहाँ नाना प्रकारके फल-मूल बहुत मिलते हैं 
तथापि वहाँ भी निश्चय ही इन सबका विशेषरूपसे प्रबन्ध हो 
सकता है? ॥ २७॥ 
श्रुत्वा तु वचन तासां सवोसां हृदयंगमम्‌ । 
गमनाय मति चक्रे तंच निन्युस्तथा स्त्ियः ॥ २८ ॥ 
“उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋष्यश्शज्ञ उनके साथ 
जानेको तैयार हो गये और वे खत्रन्रियाँ उन्हें अद्गदेशमें ले 
गयीं ॥ २८ ॥ 
तत्न चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन्‌ मद्दात्मनि । 
ववर्ष सहसा देवो जगत्‌ प्रह्लादयंस्तदा ॥ २९ ॥ 
८उन महात्मा ब्राह्मणके अद्गदेशमें आते ही इन्द्रने 
सम्पूर्ण जगत्‌को प्रसन्‍न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरम्भ 
कर दिया ॥ २९ ॥ 
वर्षणेवागतं॑ विप्र॑ तापसं स॒ नराधिपः । 
प्रत्युद़्म्य मुनि प्रकाश शिरसा च मह्दीं गतः ॥ ३० ॥ 
“बर्षासे ही राजाको अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण- 
कुमार आ गये | फिर बड़ी विनयके साथ राजाने उनकी 


५० 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अगवानी की और प्रथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें साशज्ञ प्रणाम 
किया ॥ ३० ॥ 


अध्य च प्रददो तस्मैं न्‍्यायतः सुसमाहितः । 
बचे प्रसाद॑ विप्रेन्द्रान्मा विप्र मन्युराविशेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
“फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषिको अध्य निवेदन 
किया तथा उन विप्रशिरोमणिसे वरदान माँगा; “भगवन्‌! आप 
और आपके पिताजीका कृपाप्रसाद मुझे प्राप्त हो ।! 
ऐसा उन्होंने इसलिये किया कि कहीं कपटपूर्वक यहाँतक 
लाये जानेका रहस्य जान लेनेपर विप्रवर ऋष्यश्शज़्ा अथवा 
विभाण्डकमुनिके मनमें मेरे प्रति क्रोध न हो ॥ ३१॥ 


अन्तःपुरं प्रवेश्यास्मै कम्यां दत््वा यथाविधि । 
शान्‍्तां शान्तेन मनसा राजा हषमवाप सः ॥ ३२ ॥ 

“तत्पश्चात्‌ ऋष्यश्रद्गको अन्तःपुरमें ले जाकर उन्होंने 
शान्तचित्तते अपनी कन्या शान्ताका उनके साथ विधिपूर्वक 
विवाह कर दिया । ऐसा करके राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई | ३२॥ 
एवं सर न्‍्यवसत्‌ तन्न सर्वकामः सुपूजितः । 
ऋष्यश्टज्ो महातेजाः शान्तया सह भायया ॥ ३३ ॥ 

“इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यश्चज्ग राजासे पूजित हो सम्पूर्ण 
मनोवाड्छित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शान्ताके साथ 
वहाँ रहने लगे?” ॥ ३३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्भित आरषरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें दसवोँ सर्ग पूरा हुआ॥ १० ॥ 
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९ 
एकादश: सगे मु 
सुमन्त्रके कहनेसे राजा दशरथका सपरिवार अड्गराजके यहाँ जाकर वहाँसे 
शान्ता और ऋष्यध्ृड़्कों अपने घर ले आना 


भूय एव दि राजेन्द्र श्टणु में वचन हितम । 
यथा ख देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान ॥ १ 8 
तदनन्तर सुमन्त्रने फिर कहा--«“राजेन्द्र | आप पुनः 
मुझसे अपने हितकी वह बात सुनिये, जिसे देवताओंमें श्रेष्ठ 
बुद्धिमान्‌ सनत्कुमारजीने ऋषियोंकों सुनाया था ॥ १॥ 
इक्ष्वाकूणां कुले ज्ञातो भविष्यति सुधामिकः। 
नास्‍ना दशरथो राजा श्रीमान्‌ सत्यप्रतिश्रवः ॥ २ ॥ 
“उन्होंने कहा था--इष्ष्वाकुवंशमें दशरथ नामसे प्रसिद्ध 
एक परम धार्मिक सत्यप्रतिज्ञ राजा होंगे॥ २॥ 
अह्गराजेन सख्यं सं तस्य राशो भविष्यति ! 
कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति॥ ३ ॥ 
पुत्रस्त्वज्ञस्थ राशस्तु रोमपाद इति श्रुतः । 
तंस राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः॥ ४ ॥ 
अनपत्यो5स्मि धर्मात्मञ्शान्ताभर्ता मम क्रतुम्‌ । 
आहरेत त्वया55श्प्तः खंताना्थ कुलस्य च ॥ ५ ॥ 
“उनकी अज्गराजके साथ मित्रता होगी । अद्जराजके 
एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी, जिसका नाम होगा 
“शान्ता? | अद्गभदेशके राजकुमारका नाम होगा “रोमपाद! | 
महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जायेंगे और कहेंगे-- 
“वर्मात्मन्‌ ! मैं रंतानहीन हूँ | यदि आप आज्ञा दें तो 
शानन्‍्ताके पति ऋष्यश्रज्ञा मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें | 
इससे मुझे पुत्रकी प्राप्ति होगी और मेरे वंशकी रक्षा हो 
जायगी? ॥ ३-५ ॥ 
श्रुत्वा राशो रथ तद्‌ वाक्‍्यं मनसा स॒ विचिन्त्य च । 
प्रदास्यते पुत्रवन्‍्त॑ शान्ताभतीरमात्मवान्‌ ॥ ६ ॥ 


“राजाकी यह बात सुनकर मन-ही-मन उसपर विचार 
करके मनस्वी राजा रोमपाद शान्‍्ताके पुत्रवान्‌ पतिकी उनके 
साथ भेज देंगे ॥ ६ ॥ 
प्रतिगृह्य च॒ त॑ विप्रं स राजा विगतज्वरः । 
आहरिष्यति त॑ यज्ञ प्रहष्टेनानतरात्मना ॥ ७ ॥ 

“ब्राह्मण ऋष्यश्ज्की पाकर राजा दशरथकी सारी 
चिन्ता दूर हो जायगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यश्ञका 
अनुष्ठान करंगे ॥ ७ ॥ 
तं च राज़ा दशरथो यशस्कामः कृताअलिः 
ऋष्यश्टक्लं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति घर्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थ प्रसवार्थ च स्वगोथ च नरेश्वरः । 
लभते च सतं काम द्विजमुख्याद्‌ विज्ञाम्पतिः॥ ९ ॥ 

“यशकी इच्छा रखनेवाले धर्मश्ञ राजा दशरथ हाथ 
जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्द्गञका यज्ञ) पुत्र और स्वर्गके लिये 
वरण करंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मषिसे अपनी 
अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे ॥ ८-९ ॥ 


पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारोषमितविक्रमाः । 

वंशप्रतिष्ठानकराः सर्वेभूतेषु. विश्वुताः ॥ १० ॥ 
“राजाके चार पुत्र होंगे, जो अप्रमेय पराक्रमी, वंशकी 

मर्यादा बढ़ानेवाले और सर्वत्र विख्यात होंगे || १० ॥ 

एवं स देवप्रवरः पूवे कथितवान्‌ कथाम | 

सनत्कुमारों भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्रभुः ॥ ११॥ 
“महाराज | पहले सत्ययुगमें शक्तिशाली देवप्रवर 

भगवान्‌ सनत्कुमारजीने ऋषियोके समक्ष ऐसी कथा कही थी॥ 


बालकाण्डे एकादशः सर्गः 


प्‌ 


स त्वं पुरुषशादूंठल समानय खुसत्कृतम्‌ । 
स्वयमेव महाराज गत्वा सबलवाहनः ॥ १२॥ 

८पुरुषसिंह महाराज | इसलिये आप स्वयं ही सेना 
ओर सवारियोंके साथ अड्गदेशमें जाकर मुनिकुमार ऋष्यश्ज्ञ- 
को सत्कारपूवंक यहाँ ले आइये” ॥ १२॥ 


सुमन्त्रस्य वचः श्रुत्वा दृष्टो दुशरथो5भवत्‌। 
अनुमान्य वसिष्ठ च खूतवाक्य निशाम्य च ॥ १३॥ 
खान्तःपुरः सहामात्यः प्रययों यत्र सद्विजः । 


सुमनन्‍्त्रका ववन सुनकर राजा दशरथको बड़ा हर्ष 
हुआ । उन्होंने मुनिवर वसिष्ठजीको भी सुमन्त्रकी बातें सुनायी 
और उनकी आज्ञा लेकर रनिवासकी रानियों तथा मन्त्रियोंके 
साथ अज्जदेशके लिये प्रस्थान किया; जहाँ विप्रवर ऋष्यश्वन्न 
निवास करते थे ॥ १३३ ॥ 
वनानि सरितदइच्रेव व्यतिक्रम्य शनेः शनेः ॥ १४ ॥ 
अभिचक्राम त॑ देशं यत्र वे मुनिपुज्ञवः । 
मार्गम अनेकानेक वनों ओर नदियोंकों पार करके वे 
धीरे-धीरे उस देशमें जा पहुँचे, जहाँ मुनिवर ऋष्यश्रन्न 
विराजमान थे ॥ १४३ ॥ 
आसाद्य त॑ ह्विजश्रेष्ठ रोमपाद्सममीपगम्‌ ॥ १५॥ 
ऋषिपुत्र दद्शोथो दीप्यमानमिवानलम्‌। 


वहाँ पहुँचनेपर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्यज्र रोमपादके पास 
ही बैठे दिखायी दिये | वे ऋषिकुमार प्रज्वलित अग्निके 
समान तेजस्वी जान पड़ते थे ॥ १५३ ॥ 
ततो राजा यथायोग्यं पूजां चक्रे विशेषतः ॥ १६ ॥ 
सरि्वात्‌ तस्य वे राशः प्रहऐनान्तरात्मना । 
रोमपादेन चाखूयातस्षिपुत्नाया धीमते ॥ १७॥ 
सख्यं सम्बन्धक चेंब तदा त॑ प्रत्यपूजयत्‌ । 

तदनन्तर राजा रोमपादने मित्रताके नाते अत्यन्त प्रसन्न 
हृदयसे महाराज दशरथका शास््रोक्त विधिके अनुसार विशेष- 
रूपसे पूजन किया और बुद्धिमान्‌ ऋषिकुमार ऋष्यश्टज्ञको 
राजा दशरथके साथ अपनी मित्रताकी बात बतायी | उसपर 
उन्होंने भी राजाका सम्मान किया ॥ १६-१७३॥ ॥ 
एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरषंभः ॥ १८॥ 
सप्ताष्टदिवसान्‌. राजा राज्ञानमिद्मब्रवीत्‌ । 
शान्ता तब खुता राजन सह भत्रा विशाम्पते ॥ १९ ॥ 
मदीयं नगरं यातु कार्य हि महदुद्यतम | 


इस प्रकार भऊीमाँति आदर-सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा 
दशरथ रोमपादके साथ वहाँ सात-आठ दिनोंतक रहे । इसके 
बाद वे अद्भराजसे बोले--“प्रजापाछ॒क नरेश ! तुम्हारी पुत्री 


, शान्‍्ता अपने पतिके साथ मेरे नगरमें पदार्पण करे; क्योंकि वहाँ 


एक महान्‌ आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है? ॥ १८-१९२॥ 
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तथेति राज्ञा संश्रुत्य गमन तस्य घीमतः ॥२०॥ 
उवाच वचन विप्रं गचछ त्व॑ं सह भार्यया । 
ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृप॑ तदा ॥ २१ ॥ 
राजा रोमपादने “बहुत अच्छा? कहकर उन बुद्धिमान्‌ 
महर्षिका जाना स्वीकार कर लिया ओर ऋष्यश्रज्ञसे कहा--- 
“विप्रवर | आप शानन्‍्ताके साथ महाराज दशरथके यहाँ 
जाइये ।? राजाकी आज्ञा पाकर उन ऋपषिपुत्रने प्तथास्तुः 
कहकर राजा दशरथको अपने चलनेकी स्वीकृति दे दी ॥ 
स॒नृपेणाभ्यनुशातः प्रययो सह भार्यया। 
तावन्योन्याअलि छृत्वा स्नेह[त्संड्िछिष्य चो रसा॥२२॥ 
ननन्द्तुदंशरथोी रोमपाद्शय वीयबान । 
ततः खुहृदमाप्रच्छत्य प्रस्थितो रघुनन्दनः ॥ २३॥ 
राजा रोमपादकी अनुमति ले ऋष्यश्ड़ने पत्नीके साथ 
वहसे प्रस्थान किया | उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद 
और दशरथने एक-दूसरेको हाथ जोड़कर स्नेहयूर्वक छातीसे 
लगाया तथा अभिनन्दन किया । फिर मित्रसे विदा छे 
रघुकुलनन्दन दशरथ वहसे प्रस्थित हुए ॥ २२-२३ ॥ 
पोरेषु प्रेषयामास दुतान वे शीघ्रगामिनः । 
क्रियतां नगरं सब क्षिप्रमेव स्वलुंकृतम्‌ ॥ २४॥ 
धूपितं सिक्तसम्मृष्टं पताकामिरलंकृतम्‌ | 
उन्होंने पुरवासियोंके पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे 
ओर कहलाया कि “समस्त नगरको शीघ्र ही सुसजित किया 
जाय । सर्वत्र धूपकी सुगन्ध फेले | नगरकी सड़कोंकों झाड़- 
बुह्दरकर उनपर पानीका छिड़काव कर दिया जाय तथा सारा 
नगर ध्वजा-पताकाओंसे अलंकृत हो? ॥ २४३ ॥ 
ततः प्रहृष्टाः पोरास्ते श्रुत्वा राजानमागतम्‌ ॥ २५॥ 
तथा चक्रुश्च॒ तत्‌ सर्वे राशा यत्‌ प्रेषितं तदा । 
राजाका आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए । 
महाराजने उनके लिये जो संदेश भेजा था; उसका उन्होंने 
उस समय पूर्णरूपसे पालन किया || २५३ ॥ 


ततः स्वलंकृतं राजा नगर ं प्रविवेश ६ ॥२६॥ 
शह्नदुन्दुभिनिहोदेः पुरस्कृत्वा द्विजपंभम्‌ । 

तदनन्तर राजा दशरथने शह्ठभ और दुन्दुभि आदि 
वाद्योंकी ध्वनिके साथ विप्रवर आष्यश्ड्रको आगे करके 
अपने सजे-सजाये नगरमें प्रवेश किया | २६३ ॥ 


ततः प्रमुद्ताः सर्वे दृष्ठा वे नागरा ठिजम्‌ ॥ २७ ॥ 

प्रवेश्यमानं सत्कृत्य. नरेन्‍्द्रेणेन्द्रकर्मणा । 

यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्तब्राक्षेण काश्यपम्‌ ॥ २८॥ 
उन द्विजकुमारका दर्शन करके सभी नगरनिवासी बहुत 

प्रसन्‍न हुए । उन्होंने इन्द्रके समान पराक्रमी नरेन्द्र दशरथके 

साथ पुरीमें प्रवेश करते हुए ऋष्यश्टज्ञका उसी प्रकार 
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सत्कार किया) जैंसे देवताओंने स्वर्गमें सहस्ाक्ष इन्द्रके साथ 

प्रवेश करते हुए कश्यपनन्दन वामनजीका समादर किया 

था॥ २७-२८ ॥ 

अन्तःपुर प्रवेइयेन पूजां कृत्व/ च शाखतः | 

कतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात्‌ ॥ २९ ॥ 
ऋषिको अन्तःपुरमें छे जाकर राजाने शास्त्रविधिके 

अनुसार उनका पूजन किया ओर उनके निकट आ जानेसे 

अपनेको कृतकृत्य माना ॥ २९॥ 

अन्तःपुराणि सवोणि शान्तां दृष्ठा तथागताम्‌ । 


श्रीमंदृवाल्मीकीयरामायणे 


सह भत्रा विशालाश्षी प्रीत्यानन्द्मुपागमन्‌ ॥ ३० ॥ 
विशाललोचना शान्ताकों इस प्रकार अपने पतिके साथ 
उपस्थित देख अन्तःपुरकी सभी रानियोंकों बड़ी प्रसन्नता 
हुई । वे आनन्दमग्न हो गयीं ॥ ३० ॥ 
पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चेव विशेषतः । 
उवास तत्र खुखिता कश्वित्‌ काल सहद्विजा ॥ ३१ ॥ 
शान्ता भी उन रानियोंसे तथा विशेषतः महाराज दशरथ- 
के द्वारा आदर-सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल्तक अपने पति 
विप्रवर ऋष्यश्ड्रके साथ बड़े सुखसे रही ॥ ३१ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकादशः सर्गं: ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाहकाण्डमें ग्यारहवों सर्ग पुरा हुआ ॥ ११९ ॥ 


द्वादशः सर्गः 
राजाका ऋषियोंसे यज्ञ करानेके लिये प्रस्ताव, ऋषियोंका राजाको और राजाका 
मन्त्रियोंको यज्ञकी आवश्यक तेयारी करनेके लिये आदेश देना 


ततः काले बहुतिथे कस्मिश्वित्‌ सुमनोहरे। 
वसन्ते समनुप्राप्ते राशो यष्ठुँ मनोपभवत्‌ ॥ १ ॥ 

तदनन्तर बहुत समय बीत जानेके पश्चात्‌ कोई परम 
मनोहर--दोषरहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसनन्‍्त 
ऋतुका आरम्म हुआ था । राजा दशरथने उसी घुम समयमें 
यज्ञ आरम्म करनेका विचार किया ॥ १॥ 


ततः प्रणस्य शिरसा त॑ विप्रं देववर्णिनम्‌ । 
यजशाय वरयामास संतानाथ कुलस्य चर ॥ २ ॥ 

तत्पश्वात्‌ उन्होंने देवोपम कान्तिवाले विप्रवर ऋष्यश्रज्ञ- 
को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ओर वंशपरम्पराकी रक्षाके 
लिये पुत्र-प्राप्तित निमित्त यज्ञ करानेके उद्देश्यसे उनका 
वरण किया ॥ २॥ 
तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपम । 
सम्भाराः सम्श्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम्‌॥ ३ ॥ 
सरय्वाइचोत्तरे तीरे यश्भूमिविधीयताम्‌। 

ऋष्यशज्ञने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी प्रार्थना 
स्वीकार की और उन प्रथ्वीपति नरेशसे कहा--'राजन्‌ | 
यज्ञकी सामग्री एकत्र कराइये । भूमण्डलमें भ्रमणके लिये 
आपका यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय और सरयूके उत्तर 
तटपर यज्ञभूमिका निर्माण किया जाय? ॥ ३३ ॥ 
ततो ब्रवीन्न्॒पो वाक्य ब्राह्मणान्‌ वेदपारगान्‌ ॥ ४ ॥ 
खुमन्त्रावाहय क्षिप्रसत्विजो ब्रह्मवादिनः। 
सुयज्ञ वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरोहित वसिष्ठ॑ च ये चान्ये द्विजसत्तमाः । 

तब राजाने कह्ा--५सुमन्त्र | तुम शीघ्र ही वेदविद्याके 


पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मगमादी ऋत्विज्ञोंको बुला ले 
आओ। सुयज्ष, वामदेव, जाबालि) काश्यप, पुरोहित वसिष्ठ 
तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं; उन सबको बुलाओ? ॥४-५३॥ 
ततः खुमन्त्रस्त्वरितं गत्वा त्वरितविक्रमः ॥ ६ ॥ 
समानयत्‌ सतानसवोन्‌ समस्तान्‌ वेद्पारगान । 

तब झीघ्रगामी सुमन्‍्त्र तुरंत जाकर वेदविद्याके 
पारगामी उन समस्त ब्राह्मणोंको बुला लाये ॥ ६३ ॥ 


तान्‌ पूजयित्वा धर्मोत्मा राजा दृशरथस्तदा ॥ ७ ॥ 
घमोर्थंसहितं युक्त इलक्षणं वचनमत्रवीत्‌। 
धर्मात्मा राजा दशरथने उन सबका पूजन किया और 
उनसे धर्म तथा अर्थसे युक्त मधुर वचन कहा--॥ ७३ ॥ 
मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थ नास्ति वें सुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुत्राथ हयमंधेन यक्ष्यामीति मतिमेम । 
पमहर्षियों | मैं पुत्रके लिये निरन्तर संतप्त रहता हूँ । 
उसके बिना इस राज्य आदिसे भी मुझे सुख नहीं मिलता है। 
अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्रके लिये अश्वमेघ यश्ञका 
अनुष्ठान करूँ || ८३ ॥ 
तद॒हं यष्टुमिच्छामि हयमेघेन कमंणा॥ ९ ॥ 
ऋषिपुत्रप्रभावेण कामान्‌ प्राप्स्यामि चाप्यहम। 

“इसी संकल्पके अनुसार मैं अश्वमेध यश्ञका आरम्भ 
करना चाहता हूँ । मुझे विश्वास है कि ऋषिपुत्र ऋष्यश्यज्ञके 
प्रभावले. में अपनी सम्पूणं कामनाओंको प्राप्त कर 
दूँगा? ॥ ९३ ॥ 
ततः साध्विति तद्वाक्‍्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन्‌ ॥१०॥ 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्व पार्थिवस्य मुखाच्च्युतम्‌ । 


बालकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ५३ 
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राजा दशरथके मुखसे निकले हुए इस वचनकी वसिष्ठ 
आदि सब ब्राह्मणोंने 'साधु-साधु”ः कहकर बड़ी सराहना 
की ॥ १०४ ॥ 
ऋष्यश्टक्षपुरोगाश्व॒ प्रत्यूचुरंपति तदा ॥ ११॥ 
सम्भाराः सम्श्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम। 
सरय्वाश्नोत्तरे तीरे यज्षभूमिविंधीयताम्‌ ॥ १२॥ 
इसके बाद ऋष्यश्यड़् आदि सब महर्षियोंने उस समय 
राजा दशरथसे पुनः यह बात कही--०महाराज | यज्ञ- 
सामग्रीका संग्रह किया जाय; यज्ञसम्बन्धी अश्व छोड़ा जाय 
तथा सरयूके उत्तर तटपर यशभूमिका निर्माण किया 
जाय ॥ ११-१२॥ 
स्वथा प्राप्स्यसे पुत्रांश्वतुरोइमितविक्रमान । 
यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थभागता ॥ १३॥ 
धुम यक्ञद्वारा सवंथा चार अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त 
करोगे; क्‍योंकि पुत्रके लिये तुम्हारे मनमें ऐसे धार्मिक 
विचारका उदय हुआ है? ॥ १३ ॥ 
ततः प्रीतो 5भवद्‌ राजा श्रुत्वा तु द्दिलभाषितम्‌ । 
अमात्यानब्रवीद्‌ राजा हृषणदं शुभाक्षरम्‌ ॥ १४॥ 
ब्राह्णोंकी यह बात सुनकर राजाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई | उन्होंने बड़े हर्षके साथ अपने मन्त्रियोंसे यह शुभ 
अक्षरोवाली बात कह्दी--॥ १४॥ 
गुरूणां वचनाच्छीघ्रं सम्भाराः सम्मश्रियन्तु मे। 
समथोधिष्ठटितश्राश्वः सोपाध्यायो विमुच्यताम्‌॥ १५॥ 
“गुरुजनोंकी आज्ञाके अनुसार तुमलोग शीघ्र ही मेरे 
लिये यज्ञकी सामग्री जुटा दो | शक्तिशाली वीरोंके संरक्षणमें 
यज्िय अश्व छोड़ा जाय और उसके साथ प्रधान ऋत्विज 
भी रहें | १५ ॥ 
सरय्वाश्वोत्ते तीरे यश्भूमिविधीयताम्‌। 
शान्तयश्राभिवर्धन्तां यथाकब्पं यथाविधि ॥ १६॥ 
“हस्यूके उत्तर तटपर यज्ञभूमिका निर्माण हो, शास्तरोक्त 
विधिके अनुसार क्रमशः शान्तिकर्म--पुण्याहवांचन आदिका 


विस्तारपूवंक अनुष्ठान किया जाय) जिससे विध्नोंका निवारण 
हो ॥ १६ ॥ 
शकक्‍्यः कतुमयं यजश्ः सवंणापि महीक्षिता। 
नापराधो भवेत्‌ कश्टो यद्यस्मिन्‌ क्रतुसत्तमे ॥ १७॥ 
ध्यदि इस श्रेष्ठ यज्ञमं कष्टपप्रद अपराध बन जानेका भय 
न हो तो सभी राजा इसका सम्पादन कर सकते हैं॥ १७॥ 
छिद्रं हि म्गयन्त्येते विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः । 
विधिहीनस्य यशस्य सद्यः कतों विनश्यति ॥ १८ ॥ 
“परंतु ऐसा होना कठिन है; क्योंकि ये विद्वान्‌ ब्रह्म- 
राक्षस यज्ञमँ विष्न डालनेके लिये छिद्र ढूँढा करते हैं । 
विधिहदन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाला यजमान तत्काल नष्ट 
हो जाता है ॥ १८ ॥ 
तद्‌ यथा विधिपूर्व में क्रतुरेष समाप्यते। 
तथा विधानं क्रियतां समथों: करणष्विह ॥ १९ ॥ 
“अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधिपूर्बक सम्पूर्ण हो 
सके वैसा उपाय किया जाय । तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत 
करनेमें समर्थ हो? ॥ १९ ॥ 
तथेति च ततः सव् मन्त्रिणः प्रत्यपूजयन । 
पार्थिवेन्द्रस्यतद्‌ वाक्य यथाक्षप्तमकुर्वंत ॥ २० ॥ 
तब “बहुत अच्छा? कहकर सभी मन्त्रियोंने राजराजेश्वर 
दशरथके उस कथनका आदर किया और उनकी आश्ञाके 
अनुसार सारी व्यवस्था की ॥ २० ॥ 
ततो द्विजास्ते धमंशमस्तु॒वन पार्थिवषंभम। 
अनुशातास्ततः सर्व॑पुनजंग्मुयंथागतम्‌ ॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ उन ब्राह्मणोंने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथकी 
प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आये थे, वेसे 
ही फिर चले गये ॥ २१ ॥ 
गतेषु तेषु विप्रेषु मन्त्रिणस्तान नराधिपः। 
विसर्जयित्वा स्व॑ वेइ्म प्रविवेश महामतिः ॥ २२॥ 
उन ब्राह्मणोंके चले जानेपर मन्त्रियोँंको भी विदा करके 
वे महाबुद्धिमान्‌ नरेश अपने महलूमें गये | २२ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वादशः सर्ग: ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके बाक॒काण्डमें बारहवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ९१२॥ 
जा ०.५ ७. आओ 


त्रयोदशः सर्गः 
राजाका वसिष्ठजीसे यज्ञकी तेयारीके लिये अनुरोध, वसिष्ठजीद्वारा इसके लिये सेवकोंकी 


नियुक्ति और समन्त्रको राजाओंकी बुलाहटके लिये आदेश, समागत राजाओंका 
सत्कार तथा पत्नियोंसहित राजा दशरथका यज्ञकी दीक्षा लेना 


पुनः प्राप्ते वसन्‍्ते तु पूर्ण. संवत्सरो5भवत्‌ । 
प्रसवार्थ गतो यष्ट्ुुं हयमेघेन वीयंवान ॥ १ ॥ 


आया; तबतक एक वर्षका समय पूरा हो गया | उस समय 
शक्तिशाली राजा दशरथ संतानके लिये अश्वमेघ यशकी दीक्षा 


वर्तमान वसन्‍त ऋतठ॒के बीतनेपर जब पुनः दूसरा वसन्‍्त लेनेके निमित्त बसिष्ठजी के समीप गये ॥ १ ॥ 


५४ 


अभिवाद्य वसिष्ठ च न्यायतः प्रतिपूज्य च । 
अन्रवीत्‌ प्रश्मितं वाक्य प्रसवार्थ द्विजोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 


वसिष्ठजीकी प्रणाम करके राजाने न्‍्यायतः उनका पूजन 
किया और पुत्र-प्राप्तिका उद्देश्य लेकर उन द्विजश्रेष्ठ मुनिसे 
यह विनययुक्त बात कही--॥ २॥ 
यज्ञों में क्रियतां ब्रह्मन यथोक्त मुनिपुज्व । 
यथा न विच्नाः क्रियन्ते यशाज्ञेषु विधीयताम्‌॥ ३ ॥ 

तह्ायन्‌ ! मुनिप्रवर | आप शाखस्त्रविधिके अनुसार मेरा 
यज्ञ करावें ओर यज्ञके अदज्जभूत अश्व-संचारण आदिदें 
ब्रह्मराक्ष आदि जिस तरह विध्न न डाल सकें) वैसा उपाय 
कीजिये ॥ ३ ॥ | 
भवान स्निग्धः सुहन्मह्यं गुरुआ्व परमो महान । 
वोढव्यो भवता चेव भारो यशस्य चोद्यतः॥ ४ ॥ 

“आपका मुझपर विशेष स्नेह है, आप मेरे सुहृदू-- 
अकारण हितिषी) गुरु ओर परम महान हैं | यह जो यश्ञका 
भार उपस्थित हुआ है; इसको आप ही वहन कर सकते हैं? ॥ 


तथेति चर स राज़ानमत्रवीद्‌ द्विजसत्तमः । 
करिष्ये सबमंवेतद्‌ भवता यत्‌ समाथंतम्‌ ॥ ५ ॥ 


तब “बहुत अच्छा? कहकर बिप्रवर वसिष्ठ मुनि राजासे 
- इस प्रकार बोले--“नरेश्वर | तुमने जिसके लिये प्रार्थना की 
हा वह सब | करूँगा? ॥ ५॥ 
ततो5ब्रवीद्‌ द्िजान्‌ वुद्धान यशकमंखुनिष्ठितान्‌ । 
स्थापस्ये निष्ठितांश्वेव वृद्धान परमधामिकान ॥ ६ ॥ 
कप्रीन्तिकाओिशिव्पकारानू वर्धकीन. खनकानपि । 
गणकाज्शिल्पिनश्रैव॒ तथेव  नटनतंकान्‌ ॥ ७ ॥ 
तथा शुचीब्शास्त्रविदः पुरुषान खुबहुश्रुतान । 
यज्ञकर्म समीहन्तां भवन्तो राजशासनात्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वसिष्ठजीने यज्ञसम्बन्धी कममें निपुण तथा 
यजश्विषयक शिल्पकर्ममें कुशल) परम धर्मात्मा) बूढ़े ब्राह्मणों 
यज्ञकर्म समाप्त होनेतक उसमें सेवा करनेवाले सेवकों शिल्प- 
कारों; बढ़इयों, भूमि खोदनेवालों, ज्योतिषियों, कारीगरों, नटों) 
नर्तकों) विशुद्ध शाख््रवेत्ताओं तथा बहुश्रुत पुरुषोंको बुलाकर 
. उनसे कहा--“तुमछोग महाराजकी आज्ञासे यज्ञकर्मके लिये 
आवश्यक प्रबन्ध करो ॥ ६-८ ॥ 
इश्ठका वहुसाहस्नरी शीघ्रमानीयतामिति । 
उपकायोः क्रियन्तां च राशो बहुगुणान्विताः ॥ ९ ॥ 
“शीघ्र ही कई हजार इंट लायी जाये | राजाओंके ठहरनेके 
लिये उनके योग्य अन्न-पान. आदि अनेक उपकरणोंसे युक्त 
बहुत-से महल बनाये जायें | ९ ॥ 
ब्राह्मणावसथाश्रव कतव्याः शतशः शुभाः 
भक्ष्यान्नपानेबेहुभिः समुपेताः सखुनिष्ठिताः ॥ १० ॥ 
“आह्मणोंके रहनेके लिये भी सैकड़ों सुन्दर घर बनाये 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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जाने चाहिये | वे सभी गह बहुत-से मोजनीय अन्न-पान आदि 
उपकरणोंसे युक्त तथा आँधी-पानी आदिके निवारणर्मे 
समर्थ हों ॥ १०॥ 
तथा पौरजनस्यापि कर्तव्याश्व खुविस्तराः । 
आगतानां खुदूराज्व पाथिवानां पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ११॥ 
“इसी तरह पुरवासियोंके लिये भी विस्तृत मकान बनने 
चाहिये। दूरसे आये हुए! भूपालोके लिये प्रथक्‌-प्रथक महल 
बनाये जाये ॥ ११॥ 
वाजिवारणशालाश्व तथा शय्याग्रहणि च । 
भठानां महदावासा वेदेशिकनिवासिनाम्‌ ॥ १२॥ 
“घोड़े ओर हाथियोंके लिये भी शालाएँ बनायी जाये। 
साधारण लोगोंके सोनेके लिये भी घरोंकी व्यवस्था हो | विदेशी 
सैनिकोंके लिये भी बड़ी-बड़ी छावनियाँ बननी चाहिये॥ १२॥ 
आवासा बहुभक्ष्या वें सर्वकामैरुपस्थिताः । 
तथा पौरजनस्यथापि जनस्यथ बहुशोभनम्‌॥ १३॥ 
दातव्यमन्नं विधिवत्‌ सत्कृत्य न तु लीलया। 
“जो घर बनाये जायें उनमें खाने-पीनेकी प्रचुर सामग्री 
संचित रहे। उनमें सभी मनोवाड्छित पदार्थ सुलभ हो तथा 


 नगरवासियोंको भी बहुत सुन्दर अन्न भोजनके लिये देना 


चाहिये | वह भी विधिवत्‌ सत्कारपूर्वक दिया जाय) 
अवहेलना करके नहीं ॥ १३३ ॥ 

सर्व व्णो यथा पूर्जां प्राप्लुवन्ति खुसत्कृताः ॥ १४॥ 
न चावज्षा प्रयोक्तत्या कामक्रोधवशादपि । 

(ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये, जिससे सभी वर्णके छोग 
भलीभाति सत्कृत हो सम्मान प्राप्त करें | काम और क्रोधके 
वशीभूत होकर भी किसीका अनादर नहीं करना चाहिये।। १४३॥ 
यशकमंसु ये व्यप्नाः पुरुषाः शिल्पिनस्तथा ॥ १५ ॥ 
तेषामपि विशेषेण पूजा कायो यथाक्रमम्‌। 

धजों शिल्पी मनुष्य यक्षकर्मकी आवश्यक तैयारीमें लगे 
हों, उनका तो बड़े-छोटेका खयाल रखकर विशेषरूपसे 
समादर करना चाहिये ॥ १५३ ॥ 
ये स्थुः सम्पूजिताः सर्व वसुभिभांजनेन च ॥ १६ ॥ 
यथा सर्व खुबविहितं न किचित्‌ परिहीयते । 
तथा भवन्‍्तः कुव॑न्तु प्रीतियुक्तेन चेतला ॥ १७॥ 

“जो सेवक या कारीगर धन ओर भोजन आदिके द्वारा 
सम्मानित किये जाते हैं, वे सब परिश्रमपूर्वक कार्य करते हैं । 
उनका किया हुआ सारा कार्य सुन्दर ढंगसे सम्पन्न होता है । 
उनका कोई काम बिगड़ने नहीं पाता; अतः तुम सब छोग 
प्रसन्नचित्त होकर ऐसा ही करो? ॥ १६-१७ ॥ 
ततंः सर्वे. समागम्य वसिष्ठमिद्मब्रुवन । 
यथेष्टं तत्‌ खुबिहितं न किचित्‌ परिहीयते ॥ १८॥ 
यथोक्तं तत्‌ करिष्यामो न किचित्‌ परिहास्यते । 


बालकाण्डे त्रयोद्शः सर्गः 


चल जीण- 


तब वे सब लछोग वसिष्ठजीसे मिलकर बोले--“आपको 
जेसा अभीष्ट है; उसके अनुसार ही करनेके लिये 
अच्छी व्यवस्था की जायगी। कोई भी काम बिगड़ने नहीं 
पायेगा । आपने जेसा कहा है; हमलोग वैसा ही करेंगे। उसमें 
कोई न्रुंटि नहीं आने देंगे? ॥ १८३ ॥ 


ततः सुमन्त्रमाहय वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१९॥ 
निमन्त्रयस्व न पतीन्‌ पृथिव्यां ये च धार्मिकाः । 
ब्राह्मणान्‌ क्षत्रियान्‌ वेश्याउशूद्रांश्नैव सहसत्नशः॥ २०॥ 
तदनन्तर वसिष्ठजीने सुमन्त्र को बुलाकर कहा--«इस प्रथ्वी- 
पर जो-जो धार्मिक राजा) ब्राह्मण; क्षत्रिय) वैश्य ओर सहसरों 
झूद्र हैं, उन सबको इस यज्ञमें आनेके लिये निमन्त्रित करो ॥ 


समा/नथस्व सत्कृत्य सर्वेदेशेषु मानवान। 
मिथिलाधिपति श्यूरं जनक सत्यवादिनम्‌ ॥ २१॥ 
तमानय महा/भागं स्वयमेव सुसत्कृतम । 
पूर्व सम्बन्धिनं ज्ञात्वा ततः पूर्व ब्रवीमि ते ॥ २२॥ 
« सब देशोंके अच्छे छोगोंको सत्कारपूवंक यहाँ ले 
आओ | मिथिलाके स्वामी शूरबीर महाभाग जनक सत्यवादी 
नरेश हैं | उनको अपना पुराना सम्बन्धी जानकर तुम स्वयं 
ही जाकर उन्हें बड़े आदर-सत्कारके साथ यहाँ ले आओ; 
इसीलिये पहले तुम्हें यह बात बता देता हूँ ॥ २१-२२ ॥ 


तथा काशिपति स्निग्धं सततं प्रियवादिनम्‌। 
सद्ध॒त्तं देवसंकाश स्वयमेवानयस्व ह ॥ २३॥ 


“इसी प्रकार काशीके राजा अपने स्नेही मित्र. हैं ओर सदा 
प्रिय वचन बोलनेवाले हैं। वे सदाचारी तथा देवताओंके तुल्य 
तेजस्वी हैं; अतः उन्हें भी स्वयं ही जाकर ले आओ ॥२३॥ 


तथा केकयराजानं वृद्ध परमधामिकम । 
श्वशुरं राजखसिहस्य सपुत्र तमिहानय ॥ २७ ॥ 

“केकयदेशके बूढ़े राजा बड़े धर्मात्मा हैं; वे राजसिंह 
महाराज दशरथके श्वशुर हैं; अतः उन्हें भी पुत्रसहित यहाँ 
ले आओ ॥ २४ ॥ 


अज्ञेश्वर॑ महेष्वासं रोमपादं खुसत्कृतम्‌ । 
वयस्यं राजसिंहदस्य सपुत्र॑ तमिहानय ॥ २५॥ 


“अज्ञदेशके स्वामी महाधनुर्धर राजा रोमपाद हमारे 
महाराजके मित्र हैं, अतः उन्हें पुत्रसहित यहाँ सत्कारपूर्वक 
ले आओ॥ २५ ॥ 
तथा कोसलराजानं भानुमन्तं खुसत्कृतम्‌ | 
भगधाधिपति शुरं सर्वशासत्रविशारद्म्‌ ॥ २६॥ 

# किक + ५+ रू 
प्राप्तेन् परमोदारं सत्कृतं पुरुषषभम | 

“कोशलराज भानुमानको भी सत्कारपृर्वकं ले आओ । 
मगधदेशके राजा प्राप्तिश्को, जो शूरबीर, सर्वश|स्त्रविशारद, 
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परम उदार तथा पुरुषोमें श्रेष्ठ हैं, खवयं जाकर सत्कारपूर्वक 

बुछा ले आओ॥ २६६ ॥ 

राशः शासनमादाय चोद्यस्व नृपर्षभान । 

प्राचीनान्‌ सिन्धुसोवीरान्‌ सोराष्ट्रयांश्व पार्थिवान्‌ ॥ 
“महाराजकी भाज्ञा लेकर तुम पूर्बदेशके श्रेष्ठ नरेशोंको 

तथा सिन्धु-सौवीर एवं सुराष्ट्र देशके भूपालॉंको यहाँ आनेके 

लिये निमन्त्रण दो ॥ २७॥ 


दाक्षिणात्यान्‌ नरेन्‍्द्रांध समस्तानानयस्व ह । 
सन्ति स्निग्धाश्व ये चानन्‍्ये राजानः पृथिवीतले ॥२८॥ 
तानानय यथा क्षिप्रं सानुगान सहवान्धवान । 
पतान्‌ दुतेमंहाभागैरानयस्व न्॒पाशया ॥ २९ ॥ 
“दक्षिण भारतके समस्त नरेशॉको भी आमन्त्रित करो | 
इस भूतछपर और भी जो-जो नरेश महाराजके प्रति स्नेह 
रखते हैं, उन सबको सेवर्कों और सगे-सम्बन्धियोंसहित यथा- 
सम्भव शीघ्र बुला छो | महाराजकी आज्ञासे बड़भागी दूतोंद्वारा 
इन सबके पास बुछावा भेज दो? ॥ २८-२९॥ 
वसिष्ठवाक्‍य तच्छुत्वा सुमनन्‍्त्रस्त्वरितं तदा। 
व्यादिशत्‌ पुरुषांस्तत्न राशामानयने शुभान्‌ ॥ ३० ॥ 


वसिष्ठका यह वचन झखनकर सुमन्त्रने तुरंत ही अच्छे 
पुरुषोंको राजाओंकी बुलाहटके लिये जानेका आदेश दे 
दिया ॥ ३० ! 
स्वयमेव हि धमोत्मा प्रयातो मुनिशासनात्‌ । 
खुमन्त्रस्त्वरितो भुत्वा समानेतुं महामतिः ॥ ३१ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ धर्माव्मा सुमनन्‍्त्र वसिष्ठ मुनिकी आज्ञसे 


खास-खास राजाओँको बुलानेके लिये स्वयं ही गये || ३१॥ 


ते च कमोन्तिकाः सर्व वसिष्ठाय महषेये । 


सर्व निवेदयन्ति सम यशे यदुपकल्पितम्‌ ॥ ३२॥ 
यज्ञकर्मकी व्यवस्थाके लिये जो सेवक नियुक्त किये गये 
थे, उन सबने आकर उस समयतक यज्ञसम्बन्धी जो-जो कार्य 
सम्पन्न हो गया था; उस सबकी सूचना महर्षि वसिष्ठको 
दी॥३२२॥ 
ततः प्रीतो द्विजश्रेष्टस्तान्‌ सवोन मुनिरत्रवीत्‌।॥ 
अवज्या न दातबव्यं कस्यचिल्लीलयापि वा ॥ ३३॥ 
अवज्षया कृत॑ हन्याद्‌ दातारं नात्र संशयः । 
यह सुनकर वे द्विजश्रेष्ठ मुनि बड़े प्रसन्‍न हुए ओर 
उन सबसे बोले--५भद्र पुरुषों | किसीको जो कुछ देना हो; 
उसे अवहेलना या अनादरपूर्बवक नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
अनादरपूर्वक दिया हुआ दान दाताकों नष्ट कर देता है-- 
इसमें संशय नहीं है? ॥ ३३३ ॥ 
ततः केश्विद्होराज्रैरुपयाता महीक्षितः ॥ ३४ ॥ 
बहूनि रत्नान्यादाय राशो द्शरथस्य ह। 
तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद राजा छोग महाराज दशरथके 
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लिये बहुत-से र॒त्नोंकी भेंट लेकर अयोध्यामें आये ॥ २३४३ ॥ 
ततो वसिष्ठः सुप्रीतो राजानमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
उपयाता नरबव्याप्र राजानस्तव शासनात्‌। 
मयापि सत्कृताः सर्व यथाह राजसत्तम॥ ३६॥ 
इससे वसिष्ठजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने राजासे 
कहा--“पुरुषसिंह ! तुम्हारी आजशासे राजालोग यहाँ आ 
गये । दृपश्रेष्ठ ! मेंने भी यथायोग्य उन सबका सत्कार 
किया है ॥ ३५-३६ ॥ 
यक्षियं च कृतं सर्व पुरुषेः खुसमाहितेः । 
नियोतु च भवान्‌ यष्टुं यशायतनमन्तिकात्‌ ॥ ३७ ॥ 
“हमारे कार्यकर्ताओंने पूर्ण। सावधान रहकर यश्ञके 
लिये सारी तेयारी की है। अब तुम भी यज्ञ करनेके लिये 
यज्ञमण्डपके समीप चलो || ३७ ॥ 
सर्वकामैर्पहतेर॒ुपेते वे समन्‍्ततः । 
द्रष्टुमहैसि राजेन्द्र मनसेव विनिर्मितम्‌ ॥ ३८॥ 
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“राजेन्द्र | यज्षमण्डपरम सब ओर सभी वाञ्छनीय वस्तुएँ 
एकत्र कर दी गयी हैं | आप स्वयं चलकर देखें। यह मण्डप इतना 
शीघ्र तैयार किया गया है, मानो मनके संकल्पसे ही बन गया हो! 
तथा वसिष्ठवचनादष्यश्टज्षस्य. चोभयोः | 
दिवसे शुभनक्षत्रे नियोतो जगतीपतिः ॥ ३९ ॥ 

मुनिवर वसिष्ठ तथा ऋष्यश्ज्ग दोनोंके आदेशसे शुभ 
नक्षत्रवाले दिनको राजा दशरथ यज्ञके लिये राजभवनसे 
निकले ॥ ३९ ॥ 
ततो वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे एवं द्विजोत्तमाः । 
ऋष्यश्टइई॑ पुरस्कृत्य. यजश्ञकमोरमंस्तदा ॥ ४० ॥ 
यशवार्ट गताः सर्व यथाशार्त्रं यथाविधि । 
श्रीमांश्व सह पत्नीभी राजा दीक्षामुपाविशत्‌ ॥ ४१ ॥ 

तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि सभी श्रेष्ठ द्विजोंने यज्षमण्डपमें 
जाकर ऋष्यश्ज्ञको आगे करके शास््रोक्त विधिके अनुसार 
यज्ञकर्मका आरम्म किया । पत्नियोंसहित श्रीमान्‌ू अवध- 
नरेशने यशकी दीक्षा ली || ४०-४१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे त्रयोदशः सग्गः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकनिभित आपरपरामायण आदिकाव्यके बाककाण्डमें तेरहदों सर्ग पुरा हुआ॥ ९३ ॥ 
+$--जबडक (कै) शुकऋ>-वी- 
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चतुदंशः सगः 
महाराज दशरथके द्वारा अश्वमेध यज्ञका साड्भोपाड़ अनुष्ठान 


अथ संवत्सरे पूर्ण तस्मिन्‌ प्राप्ते तुरज्षमे। 
सरय्वाश्ोत्तरे तीरे राशो यशो5्भ्यवतंत ॥ १ ॥ 
इधर वर्ष पूरा होनेपर यशसम्बन्धी अश्व भूमण्डल्में 
अ्रमज़ करके लौट आया | फिर सरयू नदौके उत्तर तटपर 
राजाका यज्ञ आरम्म हुआ ॥ १॥ 
फऋण्यश्टज्ं पुरस्कृत्य कर्म चक्रुद्धिंजषभाः । 
अश्वमेधे महायशे राशो5स्य सुमहात्मनः ॥ २ ॥ 
महामनस्वी राजा दशरथके उस अश्वमेघ नामक महा- 
यशमें ऋष्यश्ड़्को आगे करके श्रेष्ठ ब्राह्मण यज्ञसम्बन्धी 
कर्म करने छगे ॥ २॥ 
कर्म कुवेन्ति विधिवद्‌ याजका वेदपारगाः । 
यथाविधि यथान्यायं परिक्रामन्ति शास्त्रतः ॥ ३ ॥ 
यज्ञ करानेवाले सभी ब्राह्मण वेदोंके पारंगत विद्वान थे; 
अतः वे न्याय तथा विधिके अनुसार सब कर्मोंका उचित 
रीतिसे सम्पादन करते थे और शास्त्रके अनुसार किस क्रमसे 
किस समय कोन-सी क्रिया करनी चाहिये, इसको स्मरण 
रखते हुए प्रत्येक कर्ममें प्रद्नत्त होते थे ॥ ३॥ 


प्रवग्य शासत्रतः रृत्वा तथेबोपसद॑ द्विजाः। 
चक्रुध्॒ विधिवत्‌ सर्वेमधिक॑ कमे शास्त्रतः ॥ ४ ॥ 
ब्राह्मणोंने प्रवर्ग्य ( अश्वमेघके अज्ञभूत कर्मविशेष ) 


का शास्त्र ( विधि; मीमांसा और कब्पसूत्र ) के अनुसार 
सम्पादन करके उपसद नामक दइष्टि-विशेषका भी शास्त्रके 
अनुसार ही अनुष्ठान किया । तत्यश्वात्‌ शास्त्रीय उपदेशसे 
अधिक जो अतिदेशतः प्राप्त कर्म है; उस सबका भी 
विधिवत्‌ सम्पादन किया ॥ ४ ॥ 


अभिपूज्य तदा हृष्शः सर्व चक्रुयंथात्रिधि | 
प्रातःसवनपूवोणि कमोणि मुनिपुज्ञवाः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर तत्तत्‌ कर्मोके अद्भभूत देवताओंका पूजन 
करके ह्षमें भरे हुए उन सभी मुनिवरोंने विधिपूर्वक प्रातः- 
सवन आदि ( अर्थात्‌ प्रातःलसवन, माध्यन्दिनसवन तथा 
तृतीय सबन ) कर्म किये ॥ ५॥ 
ऐन्द्रश्न विधिवद्‌ दत्तो राजा चाभिषुतो5नघः । 
मध्यन्दिनं च सवबन प्रावर्तत यथाक्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्र देवताकी विधिपूर्वंक हविष्यका भाग अपिंत किया 
गया । -पापनिवर्तक राजा सोम ( सोमलछता )# का रस 
निकाछा गया । फिर क्रमशः माध्यन्दिनसवनका कार्य 


प्रारम्भ हुआ ॥ ६॥ 


# इस विषयमें सूत्रकारका वचन है--सोम॑ राजानं दृषदि 
निधाय “' दृषद्विरभिहन्यात्‌ अर्थात्‌ “राजा सोम ( सोमलता ) 
को पत्थरपर रखकर ''' “' '“ पत्थरसे कूँचे । 


बालकाण्डे चतुर्दशः सर्गः 
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तृतीयसवनं चेव राशो5स्यप खुमहात्मनः । 
चक्कुस्ते शाख्रतो दृष्ठा यथा ब्राह्मणपुज्ञवाः॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने शास्त्रसे देख-भालकर 
मनस्वी राजा दशरथके तृतीय सबनकर्मका भी विधिवत्‌ 
सम्पादन किया ॥ ७॥ 
आह्ययाश्चक्रिरे तत्र शक्रादीन्‌ विब्वुधोत्तमान । 
ऋष्यश्एज्ञादयो मन्त्रेः शिक्षाक्षरसमन्वितेः ॥ ८ ॥ 
ऋष्यशड़ आदि महर्षियोंने वहाँ अभ्यासकालमें सीखे 
गये अक्षरोंसे युक्त--झ्वर और वर्णसे सम्पन्न मन्त्रोद्वारा इन्द्र 
आदि श्रेष्ठ देवताओंका आवाहन किया ॥ ८ ॥ 
गीतिभिम॑धघुरे:. स्निम्पैम॑न्त्राह्मनेयथाहतः । 
होतारो द्दुरावाह्य हविभोगान्‌ द्िवौकसाम्‌ ॥ ९ | 
मधुर एवं मनोरम सामगानके लयमें गाये हुए आइ्वान- 
मन्त्रोंद्वारा देवताओंका आवाहन करके होताओंने उन्हें उनके 
योग्य हृविष्यके भाग समर्पित किये ॥ ९ ॥ 
न चाहुतमभूत्‌ तत्र सुखलितं वा न किंचन। 
दृश्यते ब्रह्मवत्‌ सर्व क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे ॥ १० ॥ 
उस यज्ञमें कोई अयोग्य अथवा विपरीत आहुति नहीं 
पड़ी | कहीं कोई भूल नहीं हुई---अनजानमें भी कोई कर्म 
 छूटने नहीं पाया; क्योंकि वहाँ सारा कर्म मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक 
, सम्पन्न होता दिखायी देता था। महर्षियोंने सब कम क्षेमयुक्त 
एवं निरविध्न परिपृर्ण किये || १० ॥ 
न तेष्वहःसु श्रान्तो वा क्षुधितो वा न दृश्यते । 
नाविद्वान्‌ ब्राह्मणः कश्चिन्नाशतानुचर स्तथा ॥ ११॥ 
यज्ञके दिनोंमें कोई भी ऋत्विज थका-माँदा या भूखा- 
प्यासा नहीं दिखायी देता था | उसमें कोई भी ब्राह्मण ऐसा 
नहीं था, जो विद्वान्‌ न हो अथवा जिसके सौसे कम शिष्य 
या सेवक रहे हों ॥ ११॥ 
| ब्राह्मणा भ्ुञ्ञते नित्य नाथवन्तश्र भुञ्ञते । 
| तापसा भुञते चापि श्रमणाइचव भुअते ॥ १२॥ 
उस यज्ञमें प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन करते थे ( क्षत्रिय 
| और बैश्य भी मोजन पाते थे ) तथा झूद्गोंको भी भोजन 
| उपलब्ध होता था । तापस और श्रमण भी मोजन करते थे १२॥ 
| बुद्धाश्व व्याधिताइचैव स््रीवालाश्व तथैव च । 
|अनिशं भुञमानानां न तृप्तिरुपछभ्यते ॥ १३ ॥ 
| बूढ़े) रोगी; ज्रियाँ तथा बच्चे भी यथेष्ट भोजन पाते थे। 
भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि निरन्तर खाते रहनेपर 
भी किसीका मन नहीं भरता था ॥ १३ ॥ 
दीयतामन्‍्नं वासांसि विविधानि च | 
'एति संचोदितास्तत्र तथा चक्रुनेकशः ॥ १४॥ 
“अन्न दो; नाना प्रकारके वद्न दो? अधिकारियोंकी ऐसी 
आशा पाकर कार्यकर्ता लोग बारंबार वैसा ह्वी करते थे॥१४॥ 


अन्नकूठाश्च॒ दृश्यन्ते बहवः पर्वतोपमाः। 
दिवसे द्विसे तत्र सिद्धस्य विधिवत्‌ तदा ॥ १५ ॥ 
वहाँ प्रतिदिन विधिवत्‌ पके हुए अन्नके बहुत-से पर्वतों- 
जेंसे ढेर दिखायी देते ये ॥ १५ ॥ 
नानादेशादजुप्राप्ताः पुरुषाः सत्रीगणास्तथा । 
अन्नपानेः खुबिद्दितास्तस्मिन्‌ यज्षे महात्मनः ॥ १६॥ 
महामनस्वी राजा दशरथके उस यज्ञमें नाना देशोंसे आये 
हुए स्त्री-पुरुष अन्न-पानद्वारा भलीमाँति तृप्त किये गये थे | १६॥ 
अन्न हि विधिवत्स्वादु प्रशंसन्ति द्विजर्षभाः | 
अहो तृप्ताः सम भद्वं ते इति शुभ्राव राघवः ॥ १७ ॥ 
श्रेष्ठ ब्राह्मण “भोजन विधिवत्‌ बनाया गया है| बहुत 
स्वादिष्ट है?---ऐसा कहकर अन्नकी प्रशंसा करते थे । भोजन 
करके उठे हुए. लोगोंके मुखसे राजा सदा यही सुनते थे कि 
“हमलोग खूब तृप्त हुए । आपका कल्याण हो? || १७ ॥ 
स्वलंकृताश्वच॒ पुरुषा ब्राह्मणान पय वेषयन । 
उपासन्ते च तानन्ये सुम्ृष्टमणिकुण्डलाः ॥ १८ ॥ 
वस्त्र-आभूषणोंसे अलंकृत हुए पुरुष ब्राह्मणोंकोी भोजन 
परोसते थे और उन लोगोंकी जो दूसरे लोग सहायता करते 
थे, उन्होंने भी विशुद्ध मणिमय कुण्डल धारण कर रक्‍खे थे॥ 
कमौन्तरे तदा विप्रा हेत॒वादान्‌ बहनपि। 
प्राहुः खुवाग्मिनो धीराः परस्परजिगीषया ॥ १९ ॥ 
एक सवन समाप्त करके दूसरे सवनके आरम्भ होनेसे 
पूर्व जो अवकाश मिलता था; उसमें उत्तम वक्ता धीर ब्राह्मण 
एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छासे बहुतेंरे युक्तिवाद उपस्थित 
करते हुए शास्त्रा्थ करते थे ॥ १९ ॥ 
दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला दविजाः। 
सर्वेकमोणि चक्रुस्ते यथाशार्त्रं प्रचोद्ताः ॥ २० ॥ 
उस यज्ञमें नियुक्त हुए कर्मकुशल ब्राह्मण प्रतिदिन 
शासत्रके अनुसार सब कार्योंका सम्पादन करते थे || २० ॥ 
नाषड ज्रविद्चासीन्नाव्रतो नाबहुश्रुतः । 
सदस्यास्तस्य वे राशो नावादकुशलो द्विजः ॥ २१ ॥ 
राजाके उस यज्ञमं कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था; जो 
व्याकरण आदि छहों अद्ञोंका ज्ञाता न हो; जिसने ब्रह्मचयत्रत- 
का पालन न किया हो तथा जो बहुश्रत न हो | वहाँ कोई 
ऐसा द्विज नहीं था; जो वाद-विवादमें कुशल न हो | २१॥ 
प्राप्ते यूपोच्छुये तस्मिन्‌ षड़्‌ बैल्वाः खादिरास्तथा। 
तावन्‍तो बिल्वसहिताः पणिनश्च तथा परे ॥ २२॥ 
जब यूप खड़ा करनेका समय आया; तब बेलकी लकड़ीके 
छः यूप गाड़े गये | उतने ही खेरके यूप खड़े किये गये तथा 
पलाशके भी उतने ही यूप थे; जो बिल्वनिर्मित यूपोंके साथ 
खड़े किये गये थे || २२ ॥ 


५८ 


जि िंीी जिजी5- 


इलेष्मातकमयो दिल्लो देवदारुमयस्तथा। 
द्वावेव तत्च॒विहितो बाहुव्यस्तपरिभ्रही ॥ २३ ॥ 
बहेड़ेके वृक्षका एक यूप अश्वमेघ यशके लिये विहित है। 
देवदारुके बने हुए यूपका भी विधान है; परंतु उसकी 
संख्या न एक है न छः । देवदारुके दो ही यूप विहित हैं । 
दोनों बॉहें फैला देनेपर जितनी दूरी होती है; उतनी ही दूरपर 
वे दोनों स्थापित किये गये थे ॥ २३ ॥ 
कारिताः सर्व॑ एवेते शास्रशेयशकोबविदेः | 
शोभार्थ तस्य यशस्य काआनालंकृता भवन ॥ २७ ॥ 
यज्ञकुशल शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंने ही इन सब थूपोंका निर्माण 
कराया था । उस यशकी श्योभा बढ़ानेके लिये उन सबमें 
सोना जड़ा गया था॥ २४॥ 
एकविंशतियूपास्ते एकविंशत्यरत्नयः । 
बासोभिरेकविशद्धिरेकेके._ समलूंकृताः ॥ २५ ॥ 
पूर्वोक्त इक्कीस यूप इक्कीस-इक्कीस अंरत्नि ( पाँच सौ 
चार अब्भुल ) ऊँचे बनाये गये थे | उन सबको प्रथक-प्रथक्‌ 
इक्कीस कपड़ोंसे अलंकृत किया गया था ॥ २५॥ 
विन्य सता विधिवव्‌ सब शिल्पिभिः सुछृता दढाः । 
अष्ठटास्॑तरयः स्व पव इलछणरूपलमन्विताः ॥ २६ ॥ 
कारीगरोंद्वारा अच्छी तरह बनाये गये वे सभी सुदृढ़ 
यूप विधिपूर्वक स्थापित किये गये थे | वे सब-के-सब आठ 
'कोणोंसे सुशोमित थे | उनकी आकृति सुन्दर एवं चिकनी 
थी॥ २६॥ 
आच्छादितास्ते वासोभिः पुष्पैग॑न्धेश्व पूजिताः । 
सप्तषयो दीप्तिमन्‍तो बिराजन्ते यथा दिवि॥२७॥ 
उन्हें वस्नोंसे ढक दिया गया था और पुष्प-चन्दनसे 
उनकी पूजा की गयी थी । जेसे आकाशझमें तेजस्वी सप्तर्षियोंकी 
शोभा होती है; उसी प्रकार यज्ञमण्डपमें वे दीप्तिमान्‌ यूप 
खुशोमित होते थे ॥ २७॥ 
इश्ठकाश्वच यथान्यायं कारिताश्व प्रमाणतः । 
चितो 5ग्निन्राह्म णेस्तत्र कुशलेः शिल्पकर्मणि ॥ २८॥ 
सूत्रग्नन्थोमं बताये अनुसार ठीक मापसे इंट तैयार 
करायी गयी थीं। उन इंटोंके द्वारा यश्सम्बन्धी शिल्पिकर्म- 
में कुशल ब्राह्मणोंने अग्निका चयन किया था ॥ २८॥ 
स॒ चित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलेद्रिजेः। 
गरुडो रुक्‍्मपक्षो वे त्रिगुणो 5ष्टाद्शात्मकः ॥ २९ ॥ 
राजसिंह महाराज दशरथके यज्ञमें चयनद्वारा सम्पादित 
अग्निकी कमंकाण्डकुशल ब्राह्मणोंद्वारा शास्त्रविधिके अनुसार 
स्थापना की गयी | उस अग्निकी आकृति दोनों पंख और 
१. तथा च सूत्रम--“चतुविशत्यज्ुलयो5रत्नि:” अर्थात्‌ एक 
अरबलि चोबीस अहड्जु लके बराबर होता है। 
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पुच्छ फैलाकर नीचे देखते हुए पूर्वाभिमुख खड़े हुए गरुड़की- 
सी प्रतीत होती थी | सोनेकी ईंटॉसे पंखका निर्माण होनेसे 
उस गरुड़के पंख सुवर्णमय दिखायी देते थे | प्रकृत-अवस्थामें 
चित्य-अग्निके छ; प्रस्तार होते हैं; किंठु अश्वमेघ यशमें उसका 
प्रस्तार तीनगुना हो जाता है | इसल्यि वह गझरुड़ाकृति अग्नि 
अठार प्रस्तारोंसे युक्त थी ॥ २९॥ 
नियुक्तास्तत्र॒पशवस्तत्तदुद्दिश्य देवतम | 
डरगाः पक्षिणइचैव यथाशास्त्र प्रचोदिताः ॥ ३० ॥ 
वहाँ पूर्वोक्त यूपोमें शास््रवि्ित पशु) सर्प और पक्षी 
विभिन्‍न देवताओंके उद्देश्यसे बाँघे गये थे || ३० ॥ 
शामित्रे तु दयस्तत्न तथा जलूचराश्चव ये। 
ऋषिभिः सर्वमेवेतन्नियुक्त शास्त्र तस्तदा ॥ ३१॥ 
शामित्र कर्ममें यशिय अश्व तथा कूर्म आदि जलूचर 
जन्तु जो वहाँ लाये गये थे, ऋषियोंने उन सबको शाखञ्विधिके 
अनुसार पू्वोक्त यूपोंमे बाँध दिया ॥ ३१॥ 
पशुनां त्रिशत तत्र यूपेषु नियत तदा। 
अश्वरत्नोत्तम॑ तत्र राशो दृशरथस्य ह ॥३६२॥ 
उस संप्रय उन यूपोंमें तीन सौ पश्च बँघे हुए थे तथा 
राजा दशरथका वह उत्तम अश्वरत्न भी वहीं बाधा गया 
था॥ ३२॥ 
कौसल्या त॑ हय॑ तत्र परिचय समन्‍्ततः | 
कृपाणेविंससारैन तजत्िभिः परमया मुदा ॥ ३३॥ 
रानी कोसल्याने वहाँ प्रोक्षण आदिके द्वारा सब ओरसे 
उस अश्वका संस्कार करके बड़ी प्रसन्‍नताके साथ क्‍ । 
तलवारोंसे उसका स्पर्श किया ॥ ३३॥ 
पतत्त्रिणा तदा साध सुस्थितेन च चेतसा । 
अवसदू रजनीमेकां कौसल्या धर्मकास्यया ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर कोसल्या देवीने सुस्थिर चित्तसे धर्मपालनकी 
इच्छा रखकर उस अश्वके निकट एक रात निवास किया ॥ 
होताध्वयुस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन । 
महिष्या परिवृत््याथ वाबातामपरां तथा ॥ ३५॥ 
तत्पश्चातु होता; अध्वर्यु ओर उद्घाताने राजाकी ( (क्षत्रिय- 
जातीय ) महिषी “कौसल्या,” ( बेश्यजातीय स्त्री ) ध्वावाता? 
तथा ( झूद्रजातीय स्त्री ) “५परिवृत्तिः---इन सबके हाथसे उस 
अश्वका स्पश कराया# ॥ ३५ ॥ 
पतत्त्रिणस्तस्य वपामुद्ध्रत्य नियतेन्द्रियः ! 
ऋत्विक्परमसम्पन्नः श्रपयामास शासखत्रतः ॥ ३६॥ 
इसके बाद परम चतुर जितेन्द्रिय ऋत्विकने विधि- 
पूर्वक्ष अश्वकन्दके गूदेको निकालकर शास््रोक्त रीतिसे 
पकाया ॥ २३६ ॥ 
धूमगन्ध वफायास्तु जिप्नति सम नराधिपः। 


यथाकालं यथान्यायं निर्णुद्न्‌ पापमात्मनः ॥ ३७ ॥ 


# जातिके अनुसार नाम अलग-अलग होते हें । दशरथके 
कौसल्या, केकेयी और सुमित्रा तीनों क्षत्रिय जातिकी ही थीं । 


म्थ्क् 


बालकाण्डे चतुदंशः सर्गः ७९, 


तत्पश्चात्‌ उस गूदेकी आहुति दी गयी। राजा दशरथने 
अपने पापको दूर करनेके लिये ठीक समयपर आकर विधि- 
पूबंक उसके धूएँकी गन्धको सूँघा ॥ २७ ॥ 
हयस्य यानि चाह्मानि तानि सर्वांणि ब्राह्मणाः। 
अग्नो प्रास्यन्ति विधिवत्‌ समस्ताः षोडशत्विजः | ३८। 
उस अश्वमेघ यशके अज्ञभूत जो-जो हवनीय पदार्थ थे; 
उन सबको लेकर समस्त सोलह ऋत्विज ब्राह्मण अग्निममे 
विधिवत्‌ आहुति देने छगे ॥ ३८ ॥ 
घ्रुक्षणशाखासु यजशानामन्येषां क्रियते हविः। 
अश्वमेधस्य यशस्य वेतसो भाग इष्यते ॥ ३९॥ 
अश्वमेघके अतिरिक्त अन्य यजोंमें जो हवि दी जाती है; 
वह पाकरकी शाखाओंमें रखकर दी जाती है; परंतु अश्वमेघ 
यज्ञका हविष्य बेंतकी चटाईमें रखकर देनेका नियम है ॥ 
ज्यहो 5श्वमेधः संख्यातः कल्पसूत्रेण ब्राह्मणेः । 
चतुष्ठोममह स्तस्य प्रथमं॑ परिकल्पितम्‌ ॥४०॥ 
डक्थ्यं द्वितीयं संख्यातमतिरात्नं तथोत्तरम। 
कारितास्तन्न बहवो विहिताः शास्त्रद्शनात्‌ ॥ ७४१ ॥ 
कल्पसूत्र और ब्राह्मणग्रन्थोंके द्वारा अश्वमेषके तीन 
: सवनीय दिन बताये गये हैं। उनमेंसे प्रथम दिन जो सवन होता 
है; उसे चतुष्टोम ( “अग्निष्टोम” ) कहा गया है । द्वितीय दिवस- 
। . साध्य सवनको “उक्थ्यः नाम दिया गया है तथा तीसरे दिन 
जिस सवनका अनुष्ठान होता है; उसे “अतिरात्र” कहते हैं। 
उसमें शास्त्रीय दृष्टिसे विहित बहुत-से दूसरे-दूसरे क्रठ भी 
सम्पन्न किये गये || ४०-४१ ॥ 
ज्योतिष्ठोमायुषी चेवमतिराजौ च निर्मितौ। 
अभिजिदिश्वजिच्चेबमाप्तीयोमी महाक्रतुः ॥ ४२॥ 
ज्योतिष्टोम, आयुष्टोम यज्ञ) दो बार अतिरात्र यज्ञ) 
 पाँचवाँ अभिजित्‌+ छठा विश्वजित्‌ तथा सातवें-आठवें 
आप्ोर्याम--ये सब-के-सब महाक्रतु माने गये हैं, जो अश्व- 
| मेघके उत्तर कालमें 8म्पादित हुए. ॥ ४२ ॥ 
| ध्रार्ची होत्रे ददौ राजा दिशं स्वकुलवर्धनः । 
| अध्वयेवे प्रतीर्ची तु त्रह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ४३ ॥ 
। अपने कुलकी वृद्धि करनेवाले राजा दशरथने यज्ञ पूर्ण 
| होेनेपर होताकों दक्षिणारूपमें अयोध्यासे पूर्व दिशाका सारा 
राज्य सौंप दिया, अध्वयुंको पश्चिम दिशा तथा ब्रह्माको 
दक्षिण दिशाका राज्य दे दिया || ४ 
उद्बात्रे तु तथोदीर्ची दृक्षिणंषा विनिमता। 
मद्दायशे स्वयंभूविधिते पुरा ॥ ४४॥ 
इसी तरद्द उद्बाताको उत्तर दिशाकी सारी भूमि दे दी । 
॥[वंकालमें भगवान्‌ ब्रह्माजीनी जिसका अनुष्ठान किया था) 


ज+5 


उस अश्वमेघ नामक मंहायश्में ऐसी ही दक्षिणाका विधान 
किया गया है# || ४४ ॥ 
क्रतुं समाप्य तु तदा न्‍्यायतः पुरुषर्षभः । 
फऋत्विग्भ्यो द्वि ददौ राजा धरां तां कुलवर्धनः ॥४७५॥ 
इस प्रकार विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुलकी 
बृद्धि करनेवाले पुरुषशिरोमणि राजा दशरथने ऋत्विजोंको 
सारी प्रृथ्वी दान कर दी ॥ ४५ ॥ 
एवं दृत््वा प्रहो5भूच्छीमानिक्ष्वाकुनन्दनः । 
ऋत्विजस्त्वब्वन्‌ सर्व राजानं गतकिल्बिषम्‌ ॥४६॥ 
यों दान देकर इश्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीमान्‌ महाराज 
दशरथके हृषेकी सीमा न रही, परंतु समस्त ऋत्विज़ उन 
निष्पाप नरेशसे इस प्रकार बोले--॥ ४६ ॥ 
भवानेव महाँ हृत्स्नामेको रक्षितुमहति | 
न भूम्या कार्यमस्मारऊ नहि शक्ताः सम पालने ॥४७॥ 
“महाराज ! अकेले आप ही इस सम्पूर्ण प्रथ्वीकी रक्षा 
करनेमें समर्थ हैं | हममें इसके पालनकी शक्ति नहीं है; अतः 
भूमिसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है| ४७ ॥ 
रताः स्वाध्यायकरणे वयं नित्यं हि भूमिप | 
निष्क्रयं किश्विदेवेह प्रयच्छतु भवानिति ॥४८॥ 
“भूमिपाल ! हम तो सदा वेदोंके स्वाध्यायमें ही लगे 
रहते हैं ( इस भूमिका पालन हमसे नहीं हो सकता) अतः 
आप हमें यहाँ इस भूमिका कुछ निष्कय ( मूल्य ) ही 
दे दें ॥ ४८॥ 
मणिरत्नं खुबर्ण वा गावो यद्वा समुद्चतम्‌ । 
तत्‌ प्रयरुछ नृपश्रेष्ठ धरण्या न प्रयोजनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
धरपश्रेष्ट | मणि, रत्न, सुवण, गो अथवा जो भी वस्तु 
यहाँ उपस्थित हो; वही हर्मे दक्षिणारूपसे दे दीजिये | इस 
घरतीसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है? ॥ ४९ ॥ 
एबमुक्तो नरपतिद्राह्मणेवंदपारगेः । 
गवां शतसहस्लाणि द्श तेभ्यो ददों न्पः ॥ ५० ॥ 
द्शकोर्टि छुवर्णस्य रजतस्य चतुगुणम्‌ । 
बेदोंके पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर राजाने 
उन्हें दस लाख गौएँ प्रदान कीं | दस करोड़ स्वणेमुद्रा तथा 
उससे चौगुनी रजतमुद्रा अपित की ॥ ५०३ ॥ 
ऋत्विजस्त ततः सब प्रददुः सहिता बसु ॥५२ ॥ 
ऋष्यश्शज्ञाय मुनये वसिष्ठाय च धीमते। 
# प्रजापतिरश्वमेधषमसृजत ( प्रजापतिने भश्वमेंध यशका 
अनुष्ठान किया । )' इस श्रुतिके द्वारा यह सूचित होता ४ कि पूर्- 
कालमें ब्रह्माजीने श्स मद्दायशका अनुष्ठान किया था । इसमें दक्षिणा- 
रूपसे प्रत्येक दिशाके दानका विधान कल्पसूज्द्वारा किया गया 
है । यथा--प्रतिदिशं दक्षिणां ददाति प्राची दिग्घोुर्दक्षिणा 
ब्रह्मण: प्रतीच्यध्बर्योरुदीच्युद्धा तु: ॥ 


६० श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


कजजतज 
तीन जननी नं. 
>> श्र्क्््च््क्फ्फफकम्कंकशुलइलका के के सी कक ऑल की सशितर्मिर ला कीि चर 


तब उन समस्त ऋत्विजोंने एक साथ होकर वह सारा 
घन मुनिवर ऋष्यशज्ञ तथा बुद्धिमान्‌ वसिष्ठको सौंप 
दिया ॥ ५१३ ॥ 
ततस्ते न्‍्यायतः कृत्वा प्रविभागं द्विजोत्तमाः ॥ ५२ ॥ 
सुप्रीतमनसः सर्व प्रत्यूचुमुदिता भ्रशम। 

तदनन्तर उन दोनों महर्षियोंके सहयोगसे उस घनका 
न्यायपूर्वक बँटवारा करके वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण मन-ही-मन 
बड़े प्रसन्‍न हुए और बोले--“महाराज ! इस दक्षिणासे हम 
लोग बहुत संतुष्ट हैं? ॥ ५२३ ॥ 
ततः प्रसर्पकेभ्यस्तु हिरण्यं सुलमाहितः ॥ ५३ ॥ 
जास्बूनदं कोठिसंख्य॑ ब्राह्मणेभ्यो ददौ तदा। 

इसके बाद एकांग्रचित्त होकर राजा दशरथने अभ्यागत 
ब्राह्मणोंको एक करोड़ जाम्बूनद सुवर्णकी मुद्राएँ बॉँटी॥५३३॥ 
दरिद्राय द्विजायाथ हस्ताभरणमुत्तमम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कस्मैचिद्‌ याचमानाय ददौ राघवनन्दनः । 

[ सारा धन दे देनेके बाद जब कुछ नहीं बच रहा, तब ] 
एक दरिद्र ब्राह्मणने आकर राजासे धनकी याचना की। उस 
समय उन रघुकुलनन्दन नरेशने उसे अपने हाथका उत्तम 
आभूषण उतारकर दे दिया ॥ ५४४ ॥ 
ततः प्रीतेषु विधिवद्‌ द्विजेषु द्विजवत्सलः ॥ ५५॥ 
प्रणाममकरोत्‌ तेषां हदृर्षव्याकुलितेन्द्रियः । 

तत्पश्चात्‌ जब सभी ब्राह्मण विधिवत्‌ संतुष्ट हो गये; उस 
समय उनपर स्नेह रखनेवाले नरेशने उन सबको प्रणाम 
किया | प्रणाम करते समय उनकी सारी इन्द्रियाँ हृर्षसे विह्ल 
हो रही थीं॥ ५५६ ॥ 
तस्थाशिषो 5थ विविधा त्राह्मणः समुदाहताः ॥ ५६ ॥ 
उद्ारस्य नृवीरस्य धरण्यां पतितस्य च। 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुदंशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिफाव्यके बाककाण्डमें चौदहवों सगे पुरा हुआ ॥ १४ ॥ 


पन्नदशः सर्गः 
ऋष्यश्ड्रद्वारा राजा दशरथके पृत्रेष्टि यज्धका आरम्भ, देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्माजीका । 
वधका उपाय हूँढ़ निकालना तथा भगवान्‌ विष्णुका देवताओंको आश्वासन देना 


मेधावी तु ततो ध्यात्वा स विज्ञिदिदमुत्त र म्‌ । 

लब्धसंशस्ततस्तं॑ तु॒ ब्ेदशो नृपमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
महात्मा ऋष्यश्रड़ बड़े मेघावी और वेदोंके ज्ञाता थे । 

उन्होंने थोड़ी देरतक ध्यान लगाकर अपने भावी कत॑व्यका 

निश्रय किया | फिर ध्यानसे विरत हो वे राजासे इस प्रकार 

बोले--॥ १ ॥ 

इष्टि तेषहँ करिष्यामि पुत्रीयां पुन्रकारणात्‌। 


७ नी... रात. 
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पृथ्वीपर पड़े हुए उन उदार नरबीरको ब्राक्षणोंने नाना 
प्रकारके आशीर्वाद दिये ॥ ५६३ ॥ 
ततः प्रीतमना राजा प्राप्य यक्षमनुत्तमम्‌ ॥ ५७ ॥ 
पापापह॑ स्व॒र्नयनं दुस्तरं पार्थिवर्षमः । 
तदनन्तर उस परम उत्तम यज्ञका पुण्यफल पाकर राजा 
दशरथके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । वह यज्ञ उनके सब 
पापोंका नाश करनेवाला तथा उन्हें खगगंलोकमें पहुँचानेवाला 
था । साधारण राजाओंके लिये उस यश्षको आदिसे अन्ततक 
पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था ॥ ५७६ ॥ 
ततो5ब्रवीदष्यशशक्ं राजा दशरथस्तदा ॥ ५८ ॥ 
कुलस्य व्धनं तत्‌ तु कर्तुमहेसि खुब॒त | 
यज्ञ समाप्त होनेपर राजा दशरथने ऋष्यश्ड्रसे कहा--- 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर ! अब जो कर्म मेरी 
कुलपरम्पराकों बढ़ानिवाला हो, उसका सम्पादन आपको करना 
चाहिये! ॥ ५८३ ॥ 
तथेति च स राजानमुवाच द्विजसक्तमः । 
भ्रविष्यन्ति खुता राजंश्रत्वार॒स्ते कुलोद॒हाः ॥ ५९ ॥ 
तब द्विजश्रेष्ठ ऋष्यश्ज्रा “तथास्तु? कहकर राजासे बोले-- 
“राजन्‌ ! आपके चार पुत्र होंगे, जो इस कुलके भारको वइन 
करनेमें समर्थ होंगे! ॥ ५९ ॥ 
स्॒ तस्य वाक्य मधुरं निशस्य 
प्रणम्य तस्में प्रयतो नपेन्द्रः । 
जगाम हर्ष परम॑ महात्मा क्‍ 
तमृष्यश्य्क्  पुनरप्युवाच ॥ ६०॥ 
उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इन्द्रियोंको 
संयममें रखनेवाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम 
करके बड़े हर्षको प्राप्त हुए. तथा उन्होंने ऋष्यश्ज्ञको पुनः 
पुत्र-प्राप्ति करानेवाले कर्मका अनुष्ठान करनेके लिये प्रेरित 
किया ॥ ६० ॥ 


अथवेशिरसि प्रोक्तैमन्त्रे: सिद्धां विधानतः ॥ २ | 
महाराज ! में आपको पुत्रकी प्राप्ति करानेके लिखें 

अथववेदके मन्त्रोंसे पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा । 

विधिके अनुसार अनुष्ठान करनेपर वह यज्ञ अवश्य स 

होगा? ॥ २॥ 

ततः प्राक्रमर्दिष्टि तां पुत्रीयां पुशत्रकारणात्‌ । 

जुहावाग्नौ चर तेजस्वी मन्त्रदष्टेल कर्मणा ॥ ३ 


वालकाण्डे पश्चद्शः सर्गः ६१ 


यह कहकर उन तेजस्वी ऋषिने पुत्रप्राप्तिके उद्देश्यसे 
पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारम्म किया और श्रौतविधिके अनुसार 
अम्निमें आहुति डाली ॥ ३ ॥ 
ततो देवाः सगन्धवोः सिद्धाश्व एरमषेयः । 
भागप्रतिश्रहदाथ वे समवेता यथाविधि ॥ ४ ॥ 
तब देवता; सिद्ध, गन्धर्व और महर्षिगण विधिके अनुसार 
अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके लिये उस यज्ञर्मँ एकत्र 
हुए ॥ ४ ॥ 
ताः समेत्य यथान्यायं तस्मिन्‌ सदसि देवताः 
अन्रवे्लोककतोरं ब्रह्माणं बचन॑ ततः॥ ५ ॥ 
उस यज्ञ-सभामें क्रमशः एकत्र होकर ( दूसरोंकी दृश्सि 
अदृश्य रहते हुए ) सब देवता लोककर्ता ब्रह्माजीसे इस प्रकार 
बोले-॥ ५ ॥ 
भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः | 
सवोन नो बाधते वीयाच्छासितु त॑ न शफ़्जुमः॥ ६॥ 
“सगवन्‌ ! रावण नामक राक्षस आपका कृपाप्रसाद 
पाकर अपने बलसे हम सब लोगोंको बड़ा कष्ट दे रहा है। 
हममें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रमसे उसको दबा 
सके ॥ ६ ॥ 
त्वया तस्मे वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्‍्तदा । 
. मानयन्तश्व॒त॑ नित्यं सर्वे तस्य क्षमामहे ॥ ७ ॥ 
थ्रभो ! आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है। तबसे 
हमलछोग उस वरका सदा समादर करते हुए. उसके सारे 
अपराधोंको सहते चले आ रहे हैं॥ ७॥ 
ड्ेजयति लोकांसीनुच्छितान डेष्टि दुर्मतिः । 
शक्र॑ त्रिदशराजानं प्रधषेयितुमिच्छति ॥ ८ ॥ 
“उसने तीनों लोकके प्राणियोंका नाकों दम कर रखा 
| है । वह दुष्टत्मा जिनक्नो कुछ ऊँची स्थितिमें देखता है; उन्हीं- 
| के साथ द्वेष करने लगता है । देवराज इन्द्रको परास्त करने 
। की अभिलाषा रखता है ॥ ८ ॥ 
| ऋषीन यक्षान्‌ सगनन्‍्धवोन ब्राह्मणानसुर्रांस्तदा । 
| अतिक्रामति  दुर्घ्षों वरदानेन मोहितः ॥९,॥ 
। «आपके वरदानसे मोह्ठित होकर वह इतना उद्दण्ड हो 
| गया है कि ऋषियों) यक्षों। गन्धों, असुरों तथा ब्राद्मणोंको 
6 पीड़ा देता और उनका अपमान करता फिरता है॥ ९॥ 
| मैन स॒र्यः प्रतपति पाये वाति न मारुतः। 
॥चलोमिंमाली त॑ दृष्ठा समुद्रो5पि न कम्पते ॥ १०॥ 
(सूर्य उसको ताप नहीं पहुँचा सकते | वायु उसके पास 
जोरसे नहीं चल्ती तथा जिसकी उत्ताल तरज्ञें सदा ऊपर-नीचे 
द्वोती रहती हैं; वद भम॒द्र भी रावणकों देखकर भयके मारे 
|स्तब्घ-सा हो जाता है --उसमें कम्पन नहीं होता || १० ॥ 


> न जे ऑल तजी तीन तक + *+»-- 
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तन्मद्न्नो भयं तस्माद्‌ राक्षसाद्‌ घारदर्शनात्‌ । 
वधाथ तस्य भगवन्नुपायं कतुमहसि ॥ ११॥ 
“वह राक्षस देखनेमेँ भी बड़ा भयंकर है। उससे हमें 
महान्‌ भय प्राप्त हो रहा है; अतः भगवन्‌ | उसके वधके 
लिये आपको कोई-न-कोई उपाय अवश्य करना चाहिये! ॥ ११॥ 
एवमुक्तः सुरेः सर्वेश्विन्तयित्वा ततो5ब्रवीत्‌ । 
हन्तायं विदितस्तस्य वधोणयो दुरात्मनः ॥ १८ 
तेन गन्धेयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम । 
अवध्यो 5स्मीति वागुक्ता तथेत्युक्तं च तन्मया ॥ १३॥ 
समस्त देवताओंके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजी कुछ सोचकर 
बोले--“देवताओ | लो, उस दुरात्माके वधका उपाय मेरी 
सभझमें आ गया । उसने वर माँगते समय यह बात कही थी 
कि मैं गन्धव) यक्ष) देवता तथा राक्षसोंके हाथसे न मारा 
जाऊँ । मैंने भी “तथास्तु? कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली ॥ १२-१३॥ 
नाकीतेयद्वशानात्‌ तद्‌ रक्षो मानुषांस्तदा । 


तस्मात्‌ स मानुषाद्‌ वध्यो सृत्युनोन्यो5स्य विद्यते१४ 


धमनुष्योको तो वह तुच्छ समझता था; इसलिये उनके 
प्रति अवहेलना होनेके कारण उनसे अवध्य होनेका वरदान 
नहीं माँगा | इसलिये अब मनुष्यके हाथसे ही उसका वध 
दोगा | मनुष्यके सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्युका कारण 
नहीं है? ॥ १४ ॥ 
एतच्छुत्वा प्रियं वाक्य ब्रह्मणए समुदाह्नतम्‌ । 
देवा महर्षयः सर्व प्रहष्ठास्ते ;भवंस्तदा ॥ १५॥ 
ब्रह्माजीकी कह्दी हुईं यह प्रिय बात सुनकर उस समय 
समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए॥ १५ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे. विष्णुरुपययातो महाय॒ुतिः । 
शह्नुचक्रमदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः | १६॥ 
वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा | 
तप्तदहाटककेयूरो. वन्द्यमानः सुरोत्तमः ॥ १७॥ 
ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थो समाहितः 

इसी समय महान तेजस्वी जगत्पति भगवान्‌ विष्णु भी मेघवेः 
ऊपर स्थित हुए सूर्यकी भाँति गरुड़पर सवार हो वहाँ आ 
पहुँचे | उनके शरीरपर पीताम्बर और हाथोंमे शह्लू, चक्र 
एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों 
भुजाओंमें तपाये हुए सुवर्णके बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे | 
उस समय सम्पूर्ण देवताओंने उनकी वन्दना की और व 
ब्रह्माजीसी मिलकर सावधानीके साथ सभागे विशजमान 
हो गये ॥ १६-१७: ॥ 
तमत्रवन खुराः सव॑ समभिष्टय खसंनताः॥ १८॥ 
त्थां नियोक्ष्यामहे विष्णो लोकानां हितकाम्यया | 

तब समस्त देवताओोने बिनीत भावभे उनकी स्तति करके 


देर 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


कहा--थसर्वध्यापी परमेश्वर ! हम तीनों लछोकोके हितकी 
कामनासे आपके ऊपर एक महान्‌ कार्यका भार दे रहे हैं॥ 
राशो द्शरथस्य त्वमयोध्याधिपतेविभो ॥ १९ ॥ 
घर्शस्य वदान्यस्य महर्षिसमतेजसः । 

अस्य भायोखु तिरृषु हिश्रीकीत्युपमासु च ॥ २० ॥ 
विष्णो पुश्रत्वमागच्छ कृत्वा55स्मानं चतुर्विघम। 
तत्न त्वं माजुषो भूत्वा प्रवृद्धं छोककण्ठकम्‌ ॥ २१ ॥ 
अवध्यं देवतैथिंष्णो समरे जहि रावणम्‌ | 

“प्रभो ! अयोध्याके राजा दशरथ घरंश, उदार तथा 
महर्षियोंके समान तेजस्वी हैं | उनके तीन रानियाँ हैं, जो ही 
श्री और कीर्ति--इन तीन देवियोंके समान हैं । विष्णुदेव ! 
आप अपने चार स्वरूप बनाकर राजाकी उन तीनों रानियोंके 
गर्भसे पुत्ररूपमें अवतार ग्रहण कीजिये । इस प्रकार मनुष्य- 
रूपमें प्रक८ होकर आप संसारके लिये प्रबल कण्टकरूप 
रावणको, जो देवताओंके लिये अवध्य है; समरभूमिमें मार 
डालिये ॥ १९-२१३ ॥ 

स हि देवान्‌ सगन्धवोन्‌ सिद्धांश्व ऋषिसत्तमान्‌॥२२॥ 
राक्षसों रावणो मूर्खा वीयोंद्रेकेण बाघते। 

“बह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए; पराक्रमसे देवता; 
गन्धर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियोंको बहुत कष्ट दे रहा है ॥ 
ऋषयश्य॒ ततस्तेन गन्धवोप्सरसस्तथा ॥ २३ ॥ 
क्रीडन्तोी नन्द्नवने रौद्रेण विनिपातिताः। 

“उस रोद्र निशाचरने ऋषियोंको तथा नन्दनबनमें क्रीड़ा 
करनेवाले गन्धवों ओर अप्सराओंको भी खर्गसे भूमिपर 
गिरा दिया है ॥ २३३ ॥ 
वधाथ वयमायातास्तस्य वे मुनिभिः सह ॥ २४ ॥ 
सिद्ध गन्धवेयक्षाश्वच ततस्त्वां शरणं गताः। 

“इसलिये मुनिर्योसहित हम सब सिद्ध) गन्धर्व यक्ष, तथा 
देवता उसके वधके लिये आपकी शरणमें आये हैं॥ २४३ ॥ 
त्वं गतिः परमा देव सर्वषां नः परंतप ॥ २५॥ 
वधाय देवशत्रुणां नृ॒णां लोके मनः कुरु। 

'शत्रुऑंकी संताप देनेवाले देव | आप ही हम सब 
लोगोंकी परमगति हैं, अतः इन देवद्रोहियोंका वच्च करनेके 
लिये आप मनुष्यलोकमें अबतार लेनेका निश्चय कीजिये? ॥ 
प॒व॑ स्तुतस्तु देवेशो विष्णुस्म्रिद्शपुंगवः ॥ २६॥ 
पितामद्रपुरोगांस्तामू सर्वछोकनमस्कृतः । 
अन्नवीत्‌ त्रिदृशान सवोन समेतान धर्मसंदितान। २७। 

उनके इस प्रकार स्तुति करनेपर स्व॑छोकवन्दित देवप्रवर 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुने वहाँ एकत्र हुए उन समस्त 
ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओंसे कहा--॥ २६-२७ ॥ 
भय॑ त्यजत भद्रं वो हिताथ युधि रावणम्‌। 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पतन्नदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आधषैरामायण आदिकाव्यके बालकाष्डमें पंद्रहदों सगे पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 
_ ++झ्चच्णाई फिरन्‍कू>०-८ 


सपुन्रपौत्र सामात्यं समन्त्रिशातिबान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
हत्वा क्रूरं दुराध्ष देवर्षीणां भयावदहम्‌ | 
द्शवषसदस्त्राणि दृशवर्षशतानि च ॥ २९ ॥ 
वत्स्यामि मानुषे लोके पाछयन पृथिवीमिमाम्‌ । 
“देवगण [| तुम्हारा कल्याण हो । ठुम भयको त्याग दो । 
मैं तुम्हारा हित करनेके लिये रावणको पुत्र) पोत्र। अमात्य; 
मन्त्री और बन्धु-बान्धवोंसहित युद्धमें मार डादूँगा। 
देवताओं तथा ऋषियोंको भय देनेवाले उठ क्रूर एवं दुर्घर्ष 
राक्षसका नाश करके मैं ग्यारह इंजार वर्षोतक इस प्रथ्वीका 
पालन करता हुआ मनुष्यछोकमें निवास करूँगा! ॥२८-२९३॥ 
एवं दत्त्वा बरं देवो देवानां विष्णुरात्मवान्‌ ॥ ३० ॥ 
मानुष्ये चिन्तगमास जन्मभूमिमथात्मनः । 
देवताओंकी ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान्‌ विष्णुने 
मनुष्यलोकमें पहले अपनी जन्मभूमिके सम्बन्धमें विचार किया॥ 
ततः पह्मपलाशाक्षः रृत्वा 5 5व्मानं चतुविधम ! ३१॥ 
पितरं रोचयामास तदा दशरथ नृपम। 
इसके बाद कमलनयन श्रीहरिने अपनेको चार स्वरूप्रॉरमे 
प्रकट करके राजा दशरथको पिता बनानेका निश्चय किया ॥ ३ १६॥ 
ततो देवषिंगन्धवोः सरुद्राः साप्सरोगणाः | 
स्तुतिभिदि व्यरूपाभिस्तुष्टचुमेघचुख्‌दूनसू. ॥ ३२ ॥ 
तब देवता, ऋषि; गन्धर्व; रुद्र तथा अष्सराओँने दिव्य 
स्त॒तियोंके द्वारा भगवान्‌ मधुसूदनका स्तवन किया ॥ ३२॥ 
तमुद्धत रावणसुग्रतेजस 
प्रवृद्धधंप॑. त्रिद्शेश्वरद्धिषम्‌ । 
विरावणं खाधुतपस्विकण्डक 
तपस्घिनामुदर त॑ भयावहम्‌ ॥ रे३ ॥ 
वे कहने लगे--“प्रभो | रावण बड़ा उदण्ड है। उसका 
तेज अत्यन्त उम्र और घमंड बहुत बढ़ा-चढ़ा है। वह 
देवराज इन्द्रसे सद। दष रखता है । तीनों छोकोंको रुल्ाता 
है , साधुओं और तपस््री जनोंके लिये तो वह बहुत बड़ा 


कण्टक है; अतः तापसोंको भय देनेवाले उस भयानक राक्षस ॥ 


की आप जड़ उखाड़ डालिये ॥ ३३॥ 

तसेव हत्वा सब्र सबान्धवं 
विरावणं रावणसुग्रपोरुषम्‌ । 

स्वलॉकमागचछ गतज्वरश्निरं 
सुरेन्द्रगुप्त गतदोषकब्मषम्‌ ॥ ३४ ॥ | 
“उपेन्द्र | सारे जगत्‌को रुलानेवाले उस उग्र पराक्रमी 
रावणको सेना और बन्धु-बान्धवोंसहित नष्ट करके अपनी 
स्वाभाविक निश्चिन्तताके साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित 
उस चिरन्तन वैकुण्ठधाममें आ जाइये। जिसे राग-देष आदि 
दोषोंका कलुष कभी छू नहीं पाता है? ॥ ३४ ॥ 


बालकाण्डे षोडशः सर्गः 


पोडशः सर्गः 
देवताओंका श्रीहरिसे रावणवधके लिये मनुष्यरूपमें अवतीर्ण होनेको कहना, राजाके पुत्रेष्टि 
यज्ञ्में अग्निकुण्डसे प्राजापत्य पुरुषका प्रकट होकर खीर अपंण करना 
ओर उसे खाकर रानियोंका गर्भवती होना 


ततो नारायणो विष्णुनियुक्त:ः खुरसत्तमैः। 
जानन्नपि खुरानेवं॑ इलछणं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन श्रेष्ठ देवताओंद्वारा इस प्रकार रावण- 
वधके लिये नियुक्त होनेपर स्वंव्यापी नारायणने रावणवंधके 
उपायको जानते हुए भी देवताओंसे यह मधुर वचन कहा-- | 


डपायः को वधे तस्य राक्षसाधिपतेः खुराः । 

यमहं त॑ समास्थाय निहन्याम्तृषिकण्ठकम्‌ ॥ २ ॥ 
“देवगण ! राक्षसराज रावणके वधके लिये कौन-सा 

उपाय है। जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियोंके लिये कण्टक- 

रूप उस निशाचरका वध करूँ ? ॥ २॥ 

पवमुक्ताः खुराः सर्वे प्रत्यूचुविंष्णुमव्ययम । 

मानुषं रूपमास्थाय रावण जहि संयुगे ॥ ३ ॥ 
उनके इस तरह पूछनेपर सब देवता उन अविनाशी 

भगवान्‌ विष्णुसे बोले--“प्र भो ! आप मनुष्यक्रा रूप घारण 

करके युद्धमें रावणकों मार डालिये ॥ ३ ॥ 

स्॒हि तेपे तपस्तीव्ंं दीधेकालमरिंद्मः । 

येन तुष्ो 5भवद्‌ ब्रह्मा लोककल्लोकपूर्वजः ॥ ४ ॥ 
“उस शलत्नुदमन निशाचरने दीघकालतक॒ तीव तपस्या 

| की थी, जिससे सब लछोगोंके पूर्वज लोकख्रष्टा ब्रह्माजी 

उसपर प्रसन्न हो गये ॥ ४ ॥ 

संतुष्ट: प्रददी तस्में राक्षसाय वरं प्रभुः। 

| नानाविधेभ्यो भूतेभ्यों भय॑ नान्‍्यत्र मान॒षात्‌॥ ५ ॥ 
“उतपर संतुष्ट हुए भगवान्‌ ब्रह्माने उस राक्षसको 

यह बर दिया कि तुम्हें नाना प्रकारके प्राणियोंमेंसे मनुष्यके 

| सिवा और किसीसे भय नहीं है ॥ ५ ॥ 

| अवज्ञाताः पुरा तेन वरदाने हि मानवाः | 

| प्॒व॑ पितामहात्‌ तस्माद्‌ वरदानेन गर्वितः ॥ ६ ॥ 

| धपु्वकालम वरदान लेते समय उस राक्षसने मनुष्योंको 

| दुर्बंछ समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी । इस प्रकार 

पितामहसे मिले हुए वरदानके कारण उसका घमंड बढ़ 

गया है ॥ ६ ॥ 

।उत्साद्यति लोकांख्रीन्‌ स््रियश्वाप्युपकर्षति । 

तस्मात्‌ तस्य घधों दृष्टो मानुषेभ्यः परंतप ॥ ७ ॥ 

धत्रुऑँकों संताप देनेवाले देव | वह तीनों छोकोंको 

।दीड़ा देता और स्तरियोंका भी अपहरण कर लेता है; अतः 

उसका वध मनुष्यके द्वायसे द्वी निश्चित हुआ है? | ७ ॥ 


इत्येतद्‌ बचन॑ श्रुत्वा खुराणां विष्णुरात्मवान्‌ ! 
पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त जीवात्माओंकोीं वशम रखनेवाले भगवान्‌ विष्णुने 
देवताओंकी यह बात सुनकर अवतारकालूमें राजा दशरथको 
ही पिंता बनानेकी इच्छा की ॥ ८ ॥ 
स चाप्यपुत्रो नृपतिस्तस्मिन काले मद्दाद्युतिः | 
अयजतू पुत्रियाम्रिष्टि पृत्रेप्सुररिस्दनः | ९ ॥ 
उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रह्दीन होनेके 
कारण पुत्रप्राप्तिकी इच्छासे पुन्रेष्टि यश्ञ कर रहे थे ॥ ९ ॥ 
स छत्वा निश्चय विष्णुरामन्त्य च पितामहम । 
अन्तधोौन गतो देवेः पूज्यमानो मदर्षिभिः ॥ १० ॥ 
उन्हें पिता बनानेका निश्चय करके भगवान्‌ विष्णु 
पितामहकी अनुमति ले देवताओं और महर्षियोंसे पूत्नित 
हो वहाँसे अन्तर्धान हो गये ॥ १० ॥ 
ततो थे यजमानस्य पावकादतुलप्रभम्‌ । 
प्रादुभूतं महद्‌ भूत॑ मद्दावीयं महाबलम्‌ ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ पुत्रेष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथके यज्ञमें 
अग्निकुण्डसे एक विशालकाय पुरुष प्रकट हुआ | उसके 
शरीरमें इतना प्रकाश था; जिसकी कहीं तुलना नहीं थी । 
उसका बल-पराक्रम महान्‌ था ॥ ११॥ 
ऊृष्णं रक्ताम्बरधर रक्तास्य दुन्दुभिस्वनम्‌ । 
स्निग्धदयक्षतनुजश्मश्रुप्रवरमूर्धजम्‌ ॥ १२॥ 
उसकी अड्जकान्ति काले रंगकी थी। उसने अपने 


-शरीरपर लाल वस्त्र धारण कर रक्‍खा था | उसका मुख भी 


लाल ही था | उसकी वाणीसे दुन्दुभिके समान गम्भीर 
ध्वनि प्रकट होती थी । उसके रोम दादी-मूँछ ओर बड़े-बड़े 
केश चिकने ओर सिंहके समान थे ॥ १२॥ 
शुभलक्षणसम्पन्न. दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
शेलश्शक्लसमुत्सेधं॑_ द्॒तशादूंलविक्रमम्‌ ॥ १३॥ 
वह शुभ लक्षणोसे सम्पन्न, दिव्य आभूषणोंसे विभूषित, 
शैलशिखरके समान ऊँचा तथा गर्बीले सिंहके समान 
चलनेवाला था॥ १३ ॥ 
दिवाकरसमाकारं दीप्तानलशिखोपमम्‌। 
तप्तजाम्बूनद्मर्यी. राजतान्तपरिच्छदाम्‌ ॥ १४ ॥ 
द्व्यपायससम्पूर्णा पात्रीं पत्नीमिव प्रियाम्‌ | 
प्रगृह्म विपुलां दोभ्यों स्वयं मायामयीमिव ॥ १५॥ 


ज्ञान कचज्च-+ "ते + 


६७ भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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उसकी आकृति सूर्यके समान तेजोमयी थी। वह 
प्रज्बलित अग्निकी लपर्ेके समान देदीप्यमान हो रहा था | 
उसके हाथमें तपाये हुए. जाम्बूनद नामक घुवर्णकी बनी हुई 
परात थी) जो चाँदीके ढककनसे ढँकी हुई थी । वह (परात) 
थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीरसे भरी हुई थी | उसे 
उस पुरुषने स्वयं अपनी दोनों भुजाओंपर इस तरह उठा 
रखा था, मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नीको अह्'ुमें 
लिये हुए. हो | वह अद्भुत परात मायामयी-सी जान पड़ती 
थी ॥ १४-१५॥ 
समवेक्ष्यात्रवीद्‌ वाक़्यमिदं द्शरथं चुपम। 
प्राजापत्यं नरं विद्धि मामिहाभ्यागतं जप ॥ १६॥ 
उसने राजा दशरथकी ओर देंखकर कहा--“नरेश्वर ! 
मुझे प्रजापतिलोकका पुरुष जानो । में प्रजापतिकी ही आशासे 
यहाँ आया हूँ? ॥ १६ ॥ 
ततः परं तदा राजा प्रत्युवाच रृताअलिः । 
भगवन्‌ स्वागत ते5स्तु किमह करवाणि ते ॥१७ ॥ 
तब राजा दशरथने हाथ जोड़कर उससे कहा--- 
“भगवन्‌ ! आपका स्वागत है। कहिये। में आपकी क्‍या 
सेवा करू ?!॥ १७ ॥ 
अथो पुनरिद वाकयं प्राजापत्यो नरोडब्वीत्‌ । 
राजन्नचंयता देवानद्य प्रापमिदं त्वया ॥ १८ ॥ 
फिर उस प्राजापत्य पुरुषने पुनः यह बात कहदी-- 
“(राजन्‌ |! तुम देवताओंकी आराधना करते हो; इसीलिये 
तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है ॥ १८ ॥ 
इद_ तु चुपशादुल पायसं देवनिमिंतम । 
प्रजाकरं ग्रद्याण त्वं धन्यमारोग्यवर्धनम ॥ १९॥ 
“तपश्रेष्ठ | यह देवताओंकी बनायी हुई खीर है; जो 
संतानकी प्राप्ति करानेवाी है। तुम इसे ग्रहण करो। यह 
धन और आरोग्यकी भी वृद्धि करनेवाली है ॥ १९ ॥ 
भायांणामनुरूपाणामइनीतेति प्रयच्छ ये। 
तासु त्वं लप्स्यसे पुजाान्‌ यदर्थ यजसे न्॒प ॥ २० ॥ 
“(राजन ! यह खीर अपनी योग्य पत्नियोंको दो और 
कहो--“तुमछोग इसे खाओ ।? ऐसा करनेपर उनके गर्भसे 
आपको अनेक पुत्रोंकी प्राप्ति होगी, जिनके लिये तुम 
यह यज्ञ कर रहे हो? ॥ २० ॥ 
तथेति न्ुपतिः प्रीतः शिरसा प्रतिगरृह्य ताम्‌ । 
पात्रीं देवान्नसम्पूर्णा देवदत्ता द्िखण्मयीम ॥२१॥ 
अभिवाद्य च तद्भृतमद्भुतं. प्रियद्शेनम्‌ । 
मुदा परमया युक्तश्चकाराभिप्रदृक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 
राजाने प्रसन्‍नतापूवंक “बहुत अच्छा? कहकर उस दिव्य 
पुरुषकी दी हुईं देवान्नसे परिपूर्ण सोनेकी थालीको 
लेकर उसे अपने मस्तकपर घारण किया | फिर उस अद्भुत 
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एवं प्रियदर्शन पुरुषकों प्रणाम करके बड़े आनन्दके साथ 
उसकी परिक्रमा की ॥ २१-२२ ॥ 
ततो दृशरथः प्राप्य पायसं देवनिर्मितम | 
बभूव परमप्रीतः प्राप्य वित्तमिवाधनः ॥ २३ ॥ 
ततस्तदद्भुतप्रख्यं भूत॑ परमभास्वरम । 
संवर्तयित्वा तत्‌ कम तत्रेवान्तरधीयत ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार देवताओंकी बनायी हुई उस खीरकों पाकर 
राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए; मानो निर्धनकों धन मिल 
गया हो | इसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना 
वह काम पूरा करके वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ २३-२४ ॥ 
हर्षरश्मिभिरुदयोत॑ तस्यान्तःपुरमाबभौ । 
शारदस्याभिरामस्य चन्द्रस्येव नभोप्शुभिः ॥ २५॥ 
उस समय राजाके अन्तःपुरकी बत्र्रियाँ हषोल्छाससे बढ़ी 
हुई कान्तिमयी किरणोंसे प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा 
पाने लगीं; जैसे शरत्काठके नयनाभिराम चन्द्रमाकी रम्य 
रश्मियोंसे उद्धासित होनेवाछा आकाश सुशोमित होता है ॥ 
सो5नन्‍्तःपुरं प्रविश्येव कौसल्यामिद्मब्रवीत्‌ । 
पायसं प्रतिग्ह्लीप्व पुत्रीयं त्विद्मात्मनः ॥ २६॥ 
राजा दशरथ वह खीर लेकर अन्तःपुरमें गये ओर 
कोसल्यासे बोले--“देवि |! यह अपने लिये पुन्नकी प्राप्त 
करानेवाली खीर ग्रहण करो? ॥ २६ ॥ 
कौसल्याये नरपतिः पायसाथ ददौ तदा। 
अधोदर्ध ददो चापि खुमित्राये नराधिपः ॥२७॥ | 
ऐसा कहकर नरेशने उस समय उस खीरका आघा 
भाग महारानी कोसल्याको दे दिया | फिर बचे हुए आघेका 
आधा भाग रानी सुमित्राको अपंण किया ॥ २७ ॥ 
केकेय्ये चावशिष्टाथ ददौ पुत्रार्थारणात्‌ । 
प्रददी चावशिष्टाध पायसस्याम्ृतोपमम ॥ २८॥ 
अनुचिन्त्य सुमित्राये पुनरेव महामतिः । 
एवं तासां ददौ राजा भायोणां पायसं पृथक ॥ २९॥ 
उन दोनोंको देनेके बाद जितनी खीर बच रही) उसका | 
आधा भाग तो उन्होंने पुत्रप्राप्तिके उद्देश्यसे कैकेयीको दे. 
दिया । तत्पश्चात्‌ उस खीरका जो अवशिष्ट आधा भाग था$ 
उस अम्गतोपम भागको महाबुद्धिमान्‌ नरेशने कुछ सोक्त- | 
विचारकर पुनः सुमित्राको ही अपिंत कर दिया। इस प्रक्कार 
राजाने अपनी सभी रानियोंको अलग-अलग खीर बाँट 
दी ॥ २८-२९ ॥ 
ताइचेवं पायसं प्राप्य नरेन्द्रस्योत्तमस्थियः । 
सम्मान मेनिरे सवाः प्रहर्षोत्तिलयेतसः ॥ ३० ॥ 
महाराजकी उन सभी साध्वी रानियोंने उनके हाथसे ब 
खीर पाकर अपना सम्मान समझा । उनके चित्तमें अत्य 
हृर्षोल्छास छा गया | ३० ॥ 


बालकाण्डे सत्तदशः सर्ग: ६५ 


ततस्तु ताः प्राश्य तमुत्त मस्तरियो 
मद्दीपतेरुत्तमपायसं पृथक । 
हुताशनादित्यसमानतेजसो- 
दचिरेण गभोन्‌ प्रतिपेदिरे तदा ॥ ३१॥ 
उस उत्तम खीरको खाकर महाराजकी उन तीनों 
साध्वी महारानियोंने शीघ्र ही प्रथक-पृथक गर्भ घारण किया | 
उनके वे गर्भ अग्नि ओर सूर्यके समन तेजस्वी थे || ३१॥ 
ततस्तु राजा प्रतिवीक्ष्य ताः स्रियः 
प्रसहग भा: अ्रतिलब्धमानसः । 


$ 
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बभूव हृष्टस्त्रेदेवि यथा हरि: 

सुरेन्द्र सिद्धषिं गणाभिपूजितः ॥ ३२॥ 

तदनन्तर अपनी उन रानियोंको गर्भवती देख राजा 

दशरथको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने समझा. मेरा मनोरथ 

सफल हो गया | जैते स्वर्गमें इन्द्र, श्रिद्ध तथा ऋषियोंसे 

पूजित हो श्रीहरि प्रसन्‍न होते हैं, उसी प्रकार भूतलूमें 

देवेन्द्र; सिद्ध तथा महर्षियोंसे सम्मानित हो राजा दशरथ 
संतुष्ट हुए थे ॥ ३२ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे घोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाटकाण्डमें सोरहवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ १६ ॥ 
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सप्तदशः सर्गः 
ब्रह्माजीकी प्रेरणासे देवता आदिके द्वारा विभिन्‍न वानरयूथपतियोंकी उत्पत्ति 


पुत्रत्व॑ तु गते विष्णो राशस्तस्य महात्मनः। 
डउवाच देवताः सवोः स्वयस्भूमंगवानिद्म्‌ ॥ १ ॥ 
जब भगवान्‌ विष्णु. महामनस्वी राजा दशरथके पुत्रभाव- 
को प्राप्त हो गये, तब भगन्ान्‌ ब्रह्माजीने सम्पूर्ण देवताओंसे 
इस प्रकार कहा--॥| १ ॥ 
सत्यसंघस्य वीरस्य सर्व्षा नो हितेषिणः। 
विष्णोः सहायान्‌ बलिनः सजध्यं कामरूपिणः ॥ २ ॥ 
।मायाविद्ध्॒ शुरांश्व वायुवेगसमान जवे | 
| नयशान्‌ बुद्धिसम्पन्नान्‌ विष्णुतुल्यपराक्रमान्‌॥ ३ ॥ 
| असंहायो तु पायश्ञान, दिव्यसंहननान्वितान्‌ । 
| स्वोद्यगुणसम्पन्नानम्तप्राशनानिव ॥ ४ ॥ 
“देवगण ! भगवान्‌ विष्णु सत्यप्रतिश, बीर और हम 
सत्र लोगोंके हितैषी हैं | ठुमलोग उनके सहायकरूपसे ऐसे 
पुत्रोकी सृष्टि करो; जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण 
करनेमें समर्थ, माया जाननेवाले, धूरबीर। वायुके समान वेग- 
। शाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान) विष्णुतुल्य पराक्रमो; किसीसे परास्त 
होनेवाले, तरइ-तरहके उपायेंकि जानकार; दिव्य शरीरघारी 
तथा अमृतभोजी देवताओंके समान सब प्रकारकी अख्तविद्याके 
तै क्म्पन्न हों | २--४ ॥ नि 
छुच मुख्यासु गन्धवींणां तनूषु च । 
पास. ऋक्षविद्याधरीषु च॥ ५॥ 
(केन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनूषु च। 
 हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्यपराक्रमान्‌ ॥ ६ ॥ 
| प्रधान-प्रधान अप्सराओं, गन्धर्वोंकी स्रियों; यक्ष और 
॥गोकी कन्‍्याओं, रीछोंकी ब्त्रियों, विद्याधरियों, किन्‍्नरियों 
हैथा वानरियोंके गर्भमसे वानररूपमें अपने ही तुल्य पराक्रमी 
ब्र उत्पन्न क़रों ॥ ५-६ ॥ 
बबमेव मया खष्टो जाम्बवानक्षपुश्ञवः 
स्भमाणस्य सहला मम वकक्‍षत्रादजायत ॥ ७ ॥ 


(मैंने पहलेसे ही ऋश्षराज जाम्बवानकी सुष्टि कर रखी 
है। एक बार मैं ज॑भाई ले रहा था; उसी समय वह सहसा 
मेरे महसे प्रकट हो गया? ॥ ७ ॥ 
ते तथोक्ता भगवता तत्‌ प्रतिश्रुत्य शासनम्‌ । 
जनयामाउसुरेवं॑ ते पुत्रान्‌ वानररूपिणः॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ ब्रह्माके ऐसा कहनेपर देवताओंने उनकी आज्ञा 
स्वीकार की ओर वानररूपमें अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किये ॥ 
फ्राषयश्व महात्मानः सिद्धविद्याधरोरगाः । 
चारणाश्व खुतान वीरान्‌ ससजुर्वनचारिणः ॥ ९ ॥ 

महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणोंने 
भी वनमें विचरनेवाले वानर-भाठुओंके रूपमें बीर पुत्रोंको 
जन्म दिया ॥ ९॥ 
वानरेन्द्रं महेन्द्राभमिन्द्रो वालिनमात्मजम्‌ । 
सुग्रीय॑ जनयामास तपनस्तपतां वबरः ॥ १०॥ 
देवराज इन्द्रने वानरराज वालीको पुत्ररूपमें उत्पन्न किया, 
जो महेन्द्र पर्बवतके समान विशालकाय और बलिष्ठ था। 
तपनेवालमें श्रेष्ठ भगवान्‌ सूयने सुग्रीवको जन्म दिया |॥[१०॥ 
बृहस्पतिस्त्वजंनयत्‌ तारं॑ नाम महाकपिम | 
सर्ववानरमुख्यानां. बुद्धिमन्तमनुत्तमम्‌ ॥ ११॥ 
बृहस्पतिने तार नामक महाकाय वानरको उत्पन्न किया; 
जो समस्त वानर सरदारोमें परम बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ था॥११॥ 
धनद्स्य सुतः भ्रीमान वानरो गन्धमादनः | 
विश्वकमों त्वजनयन्नलं नाम महाकपिम्‌ ॥ १२॥ 
तेजस्वी वानर गन्धमादन कुबेरका पुत्र था | विश्वकमनि 
नल नामक महान्‌ बानरको जन्म दिया ॥ १२ ॥ 
पावकस्य खुतः भ्रीमान्‌ नीलोग्निसहशाप्रभः । 
तेजसा यशसा वीयौद्त्यरिच्यत घीयंबान्‌ ॥ १३॥ 


अग्निके समान तेजस्वी भीमान्‌ नील साक्षात्‌ अग्निदेब- 


६६ 


श्रीमद्वाल्मीकीयराम/यण 
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का ही पुत्र था | वह पराक्रमी वानर तेज) यश ओर बल- 
बीयमें सबसे बढ़कर था ॥ १३॥ 
रूपद्रविणसम्पन्नावरिवनों... रूपसम्मतो | 
मन्दं च द्विविदं चेब जनयामासतुः स्वयम्‌॥ १४ ॥ 
रूप-बै मवसे सम्पन्न) सुन्दर रूपवाले दोनों अश्विनी- 
कुमारोंने खय॑ ही मेन्द ओर द्विविदको जन्म दिया था॥१४॥ 
वरुणो ज़नयामास खुषेणं नाम वानरम्‌ । 
शरभं जनयामास पजन्यस्तु महाबलः ॥ १५॥ 
वरुणने सुषेण नामक वानरको उत्पन्न किया और महा- 
बली पर्जन्यने शरभको जन्म दिया ॥ १५॥ 


मारुतस्योरसः श्रीमान दनूमान्‌ नाम वानरः । 

वजञ़्संहननोपेतो. वेनलेयसलमो. जबे ॥ १६॥ 
हनुमान नामवाले ऐ्वर्यशाली वानर वायुदेवताके औरस 

पुत्र थे। उनका शरीर वज्जके समान सुद्दद था। वे तेज चलनेमें 

गरुड़के समान थे॥ १६ ॥ 

सवंवानरमुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि। 

ते खष्टा बहुसाहस्ना द्शग्रीववधोद्यताः ॥ १७ ॥ 
सभी श्रेष्ठ वानरोंमें वे सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और 

बलंवान्‌ थे । इस प्रकार कई हजार वानरोंकी उत्पत्ति हुई। 

वे सभी रावणका वध करनेके लिये उद्यत रहते थे ॥ १७॥ 

अप्रमेयबला वीरा विक्रान्ताः कामरूपिणः । 

ते गज्ञाचलसंकाशा वपुष्मन्तो महाबलाः॥ १८॥ 
उनके बलकी कोई सीमा नहीं थी । वे वीर, पराक्रमी 

ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले थे। गजराजों और 

पव॑तोंके समान महाकाय तथा महाबी थे ॥ १८ ॥ 

ऋक्षवांनरगोपुच्छाः.. क्षिप्रमेवाभिजशिरे । 

यस्य देवस्य यद्वूपं वेषो यश्व पराक्रमः ॥ १९॥ 

अजायत सम तेन तस्य तस्य पृथक पृथक । 

 गोलाइलेषु चोत्पन्नाः क्रिंचिदुन्नतविक्रमाः ॥ २० ॥ 

रीछ) वानर तथा गोलाज्डूल ( लंगूर ) जातिके वीर शीघ्र 

ही उत्पन्न हो गये । जिस देवताका जैसा रूप, वेष और परा- 

क्रम था; उससे उसीके समान प्थक प्रथक्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ। 

लंगूरोंमे जो देवता उत्पन्न हुए, वे देवावस्थाकी अपेक्षा भी 

कुछ अधिक पराक्रमी थे॥ १९-२० ॥ 

ऋक्षीषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च | 

देवा महषिंगन्धवास्ताक्ष्ययक्षा यशस्विनः ॥ २१॥ 

नागाः किंपुरुषाश्चथ सिद्धविद्याधरोरगाः 

बद्दवो जनयामासुइंश्ाास्तत्र सहस्त्रशः ॥ २२॥ 
कुछ वानर रीछ जातिकी माताओंसे तथा कुछ किन्नरियोंसे 

उत्पन्न हुए। देवता) महर्षि, गन्धर्ब, गरुड़, यशस्री यक्ष) 

नाग) किम्पुरुष) सिद्ध, विद्याघर तथा सर्प जातिके बहुसंख्यक 


व्यक्तियोंने अत्यन्त हर्षमे भरकर सहस्तों पुत्र उत्पन्न 

किये ॥ २१-२२॥ 

चारणाश्थ सुतान वीरान ससजुवेन +रिणः 

वानरान्‌ सुमहाकायान सवोन वे वनचारिणः॥२३॥ 
देवताओंका गुग गानेवाले वनवासी चारणोंने बहुत-से 

वीर; विशालकाय वानरपुत्र उत्पन्न किये | वे सब जंगली 

फल-मूल खानेवाले थे ॥ २३ ॥ 


अप्सरस्छु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च । 
नागकन्यासु च तदा गन्धवींणां तनूषु च | 
कामरूपबलोपेता_ यथाकामविचारिणः ॥ २४ ॥ 


मुख्य-मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं 
तथा गन्धर्व-पत्नियोंके गर्भसे भी इच्छानुसार रूप और बलसे 
युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र बिचरण करनेमें समर्थ वानरपुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ २४॥ 
सिंहशादूंढडलद॒शा दर्पण च बलेन च। 
शिलाप्रहरणाः सब सब पवतयोधिनः ॥ २० ॥ 

वे दर्प ओर बलमें सिंह ओर व्याप्रोंके समान थे । पत्थर- 
की चद्टानोंसे प्रहार करते और पर्बत उठाकर लड़ते थे ॥ ॥ 


नखदुंष्रायुधाः सर्व॑ सर्व सवोख्तकोविदाः । 
विचालयेयुः शेलेन्द्रान भेदयेयुः स्थिरान द्रमान्‌ ॥२६॥ 
वे सभी नख और दाँतोंसे भी शरस्त्रोंका काम लेते थे। | 
उन सबको सत्र प्रका'के अस्त्र-शस्त्रोका ज्ञान था । वे पर्वतोंकों ' 
भी हिला सकते थे और स्थिरमावसे खड़े हुए बृक्षोंकी भी | 
तोड़ डालनेकी शक्ति रखते थे ॥ २६ ॥ 
क्षोभयेयुश्४ल वेंगेन समुद्र सरितां पतिम्‌। द 
दारयेयुः क्षितिं पद्भ्यामाप्लवेयुमंहाणेवान्‌ ॥ २७॥ 
अपने वेगसे सरिताओंके स्वामी समुद्रको भी क्षुब्ध कर 
सकते थे । उनमें पेरोंसे प्रथ्वीको बिदीर्ण कर डालनेकी शक्ति | 
थी । वे महासागरोंको भी लछॉध सकते थे | २७ ॥ 


नभस्तल विशेयुश्च ग्रह्लीयुरपि तोयदान। 
गृह्नीयुरपि मातज्ञान मत्तान्‌ प्रवजतो बने ॥ २८ ॥ 
वे चाहें तो आकाशममें घुस जाय, बादलोंको हाथोंसे पकड़ 
लें तथा वनमें वेगसे चलते हुए मतवाले गजराजोंको भी 
बन्दी बना लें || २८ ॥ 
नदमानांश्थव नादेन पातयेयुविहज्ञलमान । 
इंदशानां प्रसूतानि हरीणां कामरूपिणाम्‌॥ २९ ॥ 
शत शतसहस्न्नाणि यूथपानां मद्दात्मनाम्‌। | 
ते प्रधानेषु यूथेषु हरीणां हरियूथपाः ॥ ३० ॥ 
घोर शब्द करते हुए आकाशमें उड़नेवाले पश्षियोंकों भी 
वे अपने सिंहनादसे गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली औ 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले महाकाय बानर यूथपति 


बालकाण्डे भ्रष्टाव॒शः सर्गः 


। 
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करोड़ोंकी संख्यामें उत्पन्न हुए थे । बे वानरोके प्रधान यूथोंके 
भी यूथपति थे ॥ २९-३० ॥ 


बभूवुयूथपश्रेष्ठान्‌ वीरांश्वाजनयन दरीन । 
अन्ये ऋक्षवतः प्रस्थानुपतस्थुः सहस्व्शः ॥ ३१॥ 
उन यूथपतियोंने भी ऐसे वीर वानरोंकों उत्पन्न किया था, 
जो यूथपोसे भी श्रेष्ठ थे । वे ओर ही प्रकारके वानर थे- इन 
प्राकृत वानरोंसे विलक्षण थे | उनमेंसे सहस्नों वानर-यूथपति 
ऋशक्षवान्‌ प॑तके शिखरोंपर निवास करने छगे ॥ ३१ ॥ 
अन्ये नानाविधाइ्छेलान्‌ काननानि च भेजिरे | 
सू्यपुत्र च सुग्रीव॑ शक्रपुत्रं च वालिनम्‌ ॥ ३२॥ 
भ्रातराबुपतस्थुस्ते स्व च हरियूथपाः । 
नल नील हनूमन्तमन्यांश्व॒ हरियूथपान ॥ ३३॥ 
ते ताक्ष्येबलसम्पन्नाः सर्वे युद्धविशारदाः । 
विचरन्तो5५देयन्‌ सवान सिंहव्याप्रमद्दीरगान ॥ ३७ ॥ 
दूसरोंने नाना प्रकारके पव॑तों और जंगलोोंका आश्रय 
लिया । इन्द्रकुमार वाली ओर सूर्यनन्दन सुग्रीव ये दोनों भाई 
थे | समस्त वानरयूथपति उन दोनों भाइयोंकी सेवामें उपस्थित 
रहते थे | इसी प्रकार वे नकू-नील, हनुमान्‌ तथा अन्य 
वानर सरदारोंका आश्रय लेते थे | वे सभी गरुड़के समान 
बलशाली तथा युद्धकी कलामें निपुण थे | वे वनमें विचरते 


। निवृत्त तु क्रतों तश्मिन्‌ हयमेथे महात्मनः। 

। प्रतिगृहद्यामरा भागान्‌ प्रतिजग्पुयंथागतम्‌ ॥ १ ॥ 
महामना राजा दशरथका यज्ञ समाप्त होनेपर देवतालोग 
अपना-अपना भाग ले जेसे आये थे; वेसे छौट गये ॥ १ ॥ 
समाप्तदीक्षानियम: पत्नीगणसमन्वितः । 
'परविवेश पुरी राजा समभृत्यबलबाहनः ॥ २ ॥ 
दीक्षाका नियम समाप्त होनेपर राजा अपनी पत्नियोंको 
! थ ले सेवक) सैनिक और सवारियांसहित पुरीमें प्रविष्ट 
॥ए॥ २॥ 

शधाह पृत्ितास्तेन राशा च प्रथिवीभ्वराः । 
ह[दिताः प्रययुदेशान्‌ प्रणम्य मुनिपुज्ब्म ॥ ३ ॥ 
है" पिन्‍न-मिन्‍न देशोंके राजा भी (जो उनके यज्ञर्मं सम्मिलित 
अनेके लिये आये थे) महाराज दशरथद्वारा यथावत्‌ 


-ीजीजीजीजीजीजी। 


समय सिंह, व्याप्र ओर बड़े-बड़े नाग आंदि समस्त वनजन्तुओं- 

को रौंद डालते थे॥ ३२९--३४॥ 

महाबलो महाबाहुवॉली बिपुलविक्रमः । 

जुगोप भुजवीयंण ऋशक्षगोपुच्छवानरान्‌ ॥ ३५ ॥ 
महत्राहु वाली महान्‌ बलसे सम्पन्न तथा विशेष पराक्रमी 

थे। उन्होंने अपने बाहुबलसे री छा, लंगूर्ण तथा अन्य वानरों- 

की रक्षा की थी ॥ २५ ॥ 

तेरियं पृथिवी शूरैः सपवंतवनाणंवा। 

कीणोी विविधसंस्थानेनानाव्यञ्ननलक्षणः ॥ ३६॥ 
उन सबके शरीर और पार्थक्ययचक लक्षण नाना प्रकार- 

के थे । वे शूरबीर वानर पर्वत; वन और समुद्रोंसहिित समस्त 

भूमण्डलमें फेल गये ॥ ३६ ॥ 

तैमंघवुन्दाचलकूटसंनि भें- 
मंहाबलेवौनरयूथपाधिपः.। 
भूरभीमशरीररूपे: 

समावृता रामसहायहेतोः ॥ ३७॥ 
वे वानरयूथपति मेघसमूह तथा पबंतशिखरके समान 

विशालकाय ये | उनका बल महान्‌ था | उनके शरीर और 

रूप भयंकर थे । भगवान्‌ भ्रीरामकी सहायताके लिये प्रकट 

हुए. उन वानर वीरोंसे यह सारी प्रथ्वी भर गयी थी ॥ ३७॥ 


बभूव 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाब्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे सप्तदशः सर्ग: ॥ १७॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्रामायण आदिकाव्यके बाह्काण्डमें सत्रहवोँ सर्भ पुरा हुआ॥ ९७ ॥ 
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अष्टादशः सगेः 
राजाओं तथा ऋष्यश्रृड़को विदा करके राजा दशरथका रानियोंसहित पुरीमें आगमन, श्रीराम, 
भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नके जन्म, संस्कार, शील-खभाव एवं सद्गुण, राजाके 
दरबारमें विश्वामित्रका आगमन और उनका सत्कार 


सम्मानित हो मुनिवर वसिष्ठ तथा ऋष्यश्वक्गकको प्रणाम करके 
प्रसन्‍नतापूवंक अपने-अपने देशको चले गये ॥ ३ ॥ 
श्रीमतां गच्छतां तेषां स्व॒ग्ृहाणि पुरात्‌ ततः । 
बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहष्टानि चकाशिरे ॥ ४ ॥ 
अयोध्यापुरीसे अपने घरको जाते हुए उन श्रीमान्‌ 
नरेशोंके झुश्र सैनिक अत्यन्त हर्षमग्न होनेके कारण बड़ी शोभा 
पा रहे थे ॥ ४ ॥ 
गतेषु पृथिवीशेषु राजा दशरथः पुनः । 
प्रविवेश पुर्र श्री मान्‌ पुरस्कृ॒त्य द्विजोत्तमान्‌ ॥ ५ ॥ 
उन शजाओंके विदा हो जानेपर श्रीमान्‌ महाराज 
दशरथने श्रेष्ठ ब्राह्मणोकों आगे करके अपनी पुरीमें 
प्रवेश किया ॥ ५॥ 
शान्तया प्रययो सार्धसृष्यश्टज्ः सुपूजितः | 
अनुगम्यमानो राज्ा च सानुयात्रेण धीमता ॥ ६ ॥ 


६८ 


श्रीमद्वाट्मीकीयरामायणे 


न्िििजिनननमननननननननननननम नम भमममसचन्रराािच्खचिविविव्व्यविच््््च्््च्च्चच्च्च्च््च्च्च्च्च्च्च्च्स््च्च्सिचिससस्स्स्सटस्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्रि 


-न्‍ीऑ॑घ की 


राजाद्वारा अत्यन्त सम्मानित हो ऋष्यश्टन्ष मुनि भी 
शान्ताके साथ अपने स्थानको चले गये । उस समय सेवककों- 
सहित बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथ कुछ दूरतक उनके पीछे- 
पीछे उन्हें पहुँचाने गये थे ॥ ६ ॥ 
एवं पिरुृज्य तान सवोन राजा सम्पूर्णाानसः । 
उवास खुल्वितस्तत्न पुत्रोत्पत्ति विचिन्तयन्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार उन सब अतिथियोंको विदा करके सफल- 
मनोरथ हुए. राजा दशरथ पुत्रोत्पत्तिकी प्रतीक्षा करते हुए वहाँ 
बड़े सुखसे रहने लगे || ७ ॥ 
ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षद समत्ययुः । 
ततश्च द्वादशे मासे चैत्र नावम्िके तिथी ॥ ८ ॥ 
नक्षत्रे :दितिदैवत्ये स्वोच्चसंस्थेषु पश्चसु । 
ग्रदेषु ककेटे रूग्ने वाक्पताविन्दुना सद्द ॥ ९ ॥ 
प्रोययमाने जगनन्‍नाथं सर्वेठोकनमस्कृतम्‌। 
कौ सत्याजनयद्‌ राम॑ दि्व्यलक्षणसंयुतम्‌ ॥ १० ॥ 
यज्ञ-समात्तिके पश्चात्‌ जब छः ऋतुएँ बीत गयीं, तब 
बारहवें मासमें चेत्रके शुक्लपक्षकी नवमी तिथिको पुनव॑सु 
नक्षत्र एवं कके लग्नमें कौसल्यादेवीने दिव्य लक्षणोंसे युक्त, 
सर्वकोकवन्दित जगदीश्वर श्रीरामको जन्म दिया | उस समय 
( सूये, मज़ल, शनि) गुरु और शुक्र--ये ) पाँच ग्रह अपने- 
अपने उच्च स्थानमें विद्यमान थे तथा लग्नमें चन्द्रमाके साथ 
बृहस्पति विराजमान थे॥ ८-१० ॥ 
विष्णोर्थ महाभागं पुत्रमैक््चाकुनन्द्नम । 
लोदिताक्ष मदाबाहुं रक्तोष्ठ दुन्दुभिस्वनम्‌ ॥ ११॥ 
वे विष्णुस्वरूप हृविष्य या खीरके आधे भागसे प्रकट 
हुए थे। कौसल्याके महाभाग पुत्र श्रीराम इक्ष्वाकुकुलका 
आनन्द बढ़नेवाले थे। उनके नेत्रोंमिं कुछ-कुछ लालिमा 
थी। उनके ओठ छाल; भुजाएँ बड़ी-बड़ी और स्वर 
दुन्दुभिके शब्दके समान गम्मीर था ॥ ११॥ 


कौसल्या शुघ्युभे तेन पुत्रेणामिततेजसा । 
यथा वरेण  देवानामदितिवंज्नपाणिना ॥ १२॥ 


उस अमिततेजस्वी पुत्रसे महारानी कोसल्याकी बड़ी 

शोभा हुईं, ठीक उसी तरह जैसे सुरक्रेष्ठ वज़पाणि इन्द्रसे 
देवभाता अदिति सुशोमित हुईं थीं।| १२ ॥ 
भरतो नाम केकेय्यां ज़शं सत्यपराक्रमः । 
साक्षाद्‌ बिष्णोश्च तुभागः सबेः समुद्तो गुणैः॥१३॥ 
...._तदनन्तर केकेयीसे सत्यपराक्रमी भस्तका जन्म हुआ) 

जो साक्षात्‌ भगवान्‌ विप्णुके ( रूरूपभूत पायस- खीर- 
के ) चतुर्थाशसे भी न्यून भागसे प्रकट हुए. थे | ये समस्त 
सद्गुणोंसे सम्पन्न थे ॥ १३॥ 
अथ लक्ष्मणशत्रुघ्नो सुमित्राजनयत्‌ खुतो। 
वीरौ सर्वास्कुशलछी विष्णोरध॑समन्वितौ ॥ १४ ॥ 


इसके बाद रानी सुमित्रने लक्ष्मष्ण ओर शरत्रुष्न--इन 
दो पुत्रोंकी जन्म दिया। ये दोनों बीर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णुके अध॑भागसे सम्पन्न और सब प्रकारके अख्त्रॉकी 
विद्यामें कुशल थे ॥ १४ ॥ 
पुष्ये जातस्तु भरतो मीनलग्ने प्रसन्‍नधीः । 
साप॑ जातौ तु सौमित्री कुलीरे<5भ्युदिते रवी ॥ १५ ॥ 
भरत रुदा प्रसन्नचित्त रहते थे | उनका जन्म पुष्य 
नक्षत्र तथा मीन लग्नमें हुआ था। सुमित्राके दोनों पुत्र 
आइलेषा नक्षत्र और ककलग्नमें उत्पन्न हुए. थे। उस समय 
सूर्य अपने उच्च स्थानमें विराजमान थे ॥ १५ ॥ 
राज्ष: पुत्रा महात्मानश्वत्वारों जशिरे पृथक्‌। 
गुणवन्तो5नुरूपाश्य रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः ॥ १६॥ 
राजा दशरथके ये चारों महामनस्त्री पुत्र प्थक्‌ उरथक्‌ 
गुणोंसे सम्पन्न और सुन्दर थे। ये भाद्रपदा नामक चार 
तारोंके समान कान्तिमान्‌ थे# ॥ १६ ॥ 
जगुः करूं च गग्धवां नन॒तुश्वाप्सरोगणाः । 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवृुश्चि खात्‌ पतत्‌ ॥ १७॥ 
इनके जन्मके समय गन्धवोंने मधुर गीत गाये। 
अप्सरा ओने रृत्य किया । देवताओंकी दुन्‍्दुभियाँ बजने लर्गी 
. आकाशसे फूल्लोंकी वर्षा होने छगी॥ १७ ॥ 
उत्सवश्ध महानासीदयोध्यायां जनाकुलः। 
रथ्याश्वल जनसम्बाधा नठनतंकसंकुलाः ॥ १८॥ 
अयोध्यामें बहुत बड़ा उत्सव हुआ । मनुष्योंकी भारी | 
भीड़ एकत्र हुईै। गलियाँ और सड़कें लोगोंसे खचाखच 
भरी थीं। बहुत-से नट और नर्तंक वहाँ अपनी कलाएँ दिखा 
रहे थे ॥ १८॥ क्‍ 
गायनेश्व विराविण्यो वादनैश्व तथापरेः। 
विरेजुर्विपुलास्तन्र सर्वेरल्लसमन्दिता: ॥ १९ ॥ 
वहाँ सब ओर गाने-बजानेवाले तथा दूसरे लोगोंके शब्द ' 
गूँज रहे थे | दीन-दुखियोंके लिय छुटाये गये सब प्रकारके 
रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे ॥ १९ ॥ 
प्रदेयांश्व॒ ददो राजा सृतम्रागधवन्दिनाम | 
ब्राह्मण भ्यो ददो वित्त गोधनानि सहस्रशः ॥ २० ॥ 
राजा दशरथने सूत, मागध और बन्‍्दीजनोंको देने 
योग्य पुरस्कार दिये तथा ब्राह्मणोंकी घन एवं सहर्सखों गोधन 
प्रदान किये ॥ २० ॥ 
अतीत्यैकाद्शाहं तु नामकर्म तथाकरोत्‌ । 
ज्येष्ठं राम॑ महात्मानं भरतं केकयीसुतम्‌ ॥ २१॥ 
सौमित्रि लक्ष्मणमिति शर्नुघ्नमपरं तथा। 
वसिष्ठः परमप्रीतोी नामानि कुरुते तदा ॥ २२॥ 


# प्रोष्पदा कदते हें---भाद्रपदा नक्षत्रकों । उसके दो 


हैं---पूव भाद्रपदा और उत्तरभाद्रपदा । श्न दोनोंमें दो-दो तारे हैं 
यह बात ज्योतिष-शाक्षमें प्रस्तिद है । ( २/० ति० ) 


बालकाण्डे अष्टाद्शः सर्गः ६५. 


ग्यारह दिन बीतनेपर महाराजने बालकोंका नामकरण- 
संस्कार किया# | उस समय महर्षि वसिष्ठने प्रसन्‍नताके साथ 
सबके नाम रखे । उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र॒का नाम “राम? रखा | 
श्रीराम महात्मा ( परमात्मा ) थे । केकेयीकुमारका नाम 
भरत तथा सुमित्राके एक पुत्रका नाम लक्ष्मण और 
दूसरेका शन्नुध्न निश्चित किया ॥ २१-२२ ॥ 
ब्राह्मणन,. भोजयामास पौरजानपदानपि । 
अद्दद्‌ ब्राह्मणानां चर रलोघममल बहु ॥ २३॥ 

राजाने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपदवासियोंको भी 
भोजन कराया | ब्राह्मणोंको बहुत-से उज्ज्वल रत्नसमूह दान 
किये ॥ २३॥ 
तेषां जन्मक्रियादीनि सर्वकमोण्यकारयत्‌। 
तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः ॥ २७ ॥ 

महर्षि वसिष्ठने समय-समयपर राजासे उन बालकंके 
जातकर्म आदि सभी संस्कार करवाये थे | उन सबमें श्रीराम- 
चअन्द्रजी ज्येष्ठ होनेके साथ ही अपने कुलकी कीरिं-ध्वजाको 
'फहटरानेवाली पताकाके समान थे । वे अपने पिताकी प्रसनन्‍नता- 
को बढ़ानेवाले थे | २४ ॥ 
बभूव भूयो भूतानां स्वयम्भूरिष सम्मतः। 
सर्च वेदविदः शूराः सब छोकहिते रताः॥ २०॥ 
| सभी भूतोंके लिये वे स्वयम्भू ब्रह्माजीके समान विशेष 
प्रिय थे । राजाके सभी पुत्र वेदोंके विद्वान्‌ ओर शूरवीर थे। 
सब-के-सब लोकहितकारी कार्यो्में संलग्न रहते थे ॥ २५ ॥ 
लव ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणेः। 
तिषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ 
(छः स्वस्थ लोकस्य शशाडू इव निर्मलः । 
न्घेष्श्वपृष्ठे च रथचयोरु सम्मतः ॥ २७॥ 
प्रनुवंरे च निरतः पितुः शुश्रूषण रतः। 
। सभी ज्ञानवान्‌ और समस्त सदगुर्णोसे सम्पन्न थे । 
| नर्में भी सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी सबसे अधिक तेजस्वी 
परोर सब छोगोंके विशेष प्रिय थे। वे निष्कलड्ढः चन्द्रमाके 
_पम्रान शोभा पाते थे | उन्होंने हाथीके कंधे और घोड़ेकी 
ठपर बैठने तथा रथ हॉकनेकी कल्में भी सम्मानपूर्ण स्थान 
शात्त किया था।वे सदा धनुर्वेदका अभ्यास करते और 
॥ ताजीकी सेवामें छगे रहते थे ॥ २६-२७३ ॥ 


| # रामायणतिलकक्े निर्माताने मूलके एकादशाह शब्दकों 
कके अन्तिम दिनवा उपलक्षण माना है| उनका कइना है 
यदि ऐसा न माना जाय ता «श्षत्रियस्थ द्वादशाह खतकम! 
#त्रियकों बारह दिनोंका खूतक लगता दे ) इस स्मृतिवाक्यसे 
थ॑ होगा;' अतः रामजन्मके बारह दिन बीत जानेके 
तैरहवें दिन राजाने नामकरण-संस्कार किया--ऐसा 


चाहिये । 


न्यनववक का 


बाल्यात्‌ प्रभ्नति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मिवर्धनः॥२८॥ 
रामस्य लोकरामस्य श्रातुज्यष्ठस्थ नित्यशः | 
सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः ॥ २९॥ 

लक्ष्मीकी बृद्धि करनेवाले लक्ष्मण बाल्यावस्थासे ही श्री- 
रामचन्द्रजीके प्रति अत्यन्त अनुराग रखते थे। वे अपने 
बड़े भाई छोकाभिराम भ्रीरामका सदा ही प्रिय करते थे और 
शरीरसे भी उनकी सेवा ही जुटे *हते थे।| २८-२९ ॥ 
लक्ष्मणो लक्षिमसम्पन्नो बहिःप्राण इवापरः । 
न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः ॥ ३० ॥ 
सष्टमननमुपानीतमइनाति न हि त॑ं विना। 

शोभासम्पन्न लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीके लिये बाहर 
विचरनेवाले दूसरे प्राणक्े समान थे | पुरुषोत्तम श्रीरामको 
उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास 
उत्तम भोजन लाया जाता तो श्रीरामचन्द्रजी उसमेंसे लक्ष्मणकों 
दिये बिना नहीं खाते थे ॥ ३०३ ॥ 
यदा हि हयमारूढो म्गयां याति राघवः। ३१॥ 
अथैनं पृष्ठतो5भ्येति सथनुः परिपालयन । 
भरतस्यापि शर्त्रुष्नो लक्ष्मणावरजों हि सः ॥ ३२ ॥ 
प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत्‌ तथा प्रियः । 

जब श्रीरामचन्द्रजी घोड़ेपर चढ़कर शिकार खेलनेके लिये 
जाते; उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीरकी रक्षा 
करते हुए पीछे-पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मणके छोटे 
भाई शल्नुघ्न भरतजीको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय थे और 
बे भी भरतजीको सदा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते 
थे ॥ ३१-२३२६ ॥ 
स॒चतुरमिमंहाभागः पुत्रेर्दशरथः प्रियेः ॥ ३३ ॥ 
बभूव परमप्रीती देवैरिव पितामहः। 

इन चार महान्‌ भाग्यशाली प्रिय पुत्रोंसे राजा दशरथको 
बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, ठीक वेसे ही जेसे चार 
देवताओं ( दिक्पालों ) से ब्रह्माजीको प्रसन्नता होती है ॥ 
ते यदा ज्ञानसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणेः ॥ ३४ ॥ 
हीमनन्‍्तः कीर्तिमन्तश्व॒ स्वशा दीघंदर्शिनः । 
तेषामेबंप्रभावाणां सर्वंषां दीप्ततेजसाम ॥ ३५॥ 
पिता दशरथो हष्टो ब्रह्मा लोकाधिपों यथा। 

वे सब बालक जब समझदार हुए, तब समस्त सद्गुणोसे 
सम्पन्न हो गये | वे समी लज्ञाशील, यशस्वी, एर्वज्ञ और 
दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली ओर अत्यन्त तेजस्वी उन 
सभी पुत्रोंकी प्राप्ति राजा दशरथ लोकेधर ब्रह्माकी भाँति 
बहुत प्रसन्‍न ये || ३४३५३ || 
ते चापि मनुजव्याप्रा वेद्काध्ययने रता! ॥ ३६॥ 
पितृशुश्रूषणरता धनु॒वेदे चर निछ्ठिताः। 

वे पुरुषसिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदोंके स्वाध्याय 


७० श्रीमद्वाट्मीकीयरामायणे 


पिताकी सेवा तथा धनुबेंदके अभ्यासमें दत्त-चित्त रहते 
थे॥ ३ ६४१ ॥ 
अथ राजा द्शरथस्तेषां दारक्रियां प्रति॥ ३७॥ 
चिन्तयामा घ्त धर्मोत्मा सोपाध्यायः सबान्धवः । 
तस्य चिन्तयमानस्यथ मन्त्रिमध्ये महात्मनः ॥३८॥ 
अभ्यागच्छन्महातेज! विश्वामित्रों मद्दामुनिः | 
एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बन्धु- 
बान्धवोंके साथ बैठकर पुत्रोंके विवाहक्रे विष्यमें विचार कर 
रहे थे। मन्त्रियोंके बचे व्रिचार करते हुए उन महामना 
नरेशके यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे ॥ 
स राशो दर्शनाकाह्ली द्वाराध्यक्षानुवाच द ॥३९॥ 
शीघ्रमाख्यात मां प्राप्त कौशिक गाधिनः खुतम। 
वे राजासे मिलना चाहते थे । अन्‍्होंने द्वारपालोसे 
कहा--“तुमलछोग शीघ्र जाकर महाराजको यह सूचना दो 
कि कुशिकवंद्ी गाधिपुत्र विश्वामित्र आये हैं? || ३९१ ॥ 
तच्छुत्वा वचन तस्य राशो वेइम प्रदुद्ुवुः॥ ४० ॥ 
सम्भ्रान्तमनसः स्व तेन वाक्येन चोदिताः । 
उनको यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजाके 
दरबारमें गये | वे सत्र॒विश्वामित्रके उस वाक्यसे प्रेरित 
होकर मन-ही-मन घबराये हुए थे | ४०१ ॥ 
ते गत्वा राजभवन विश्वामित्रसषि तदा ॥ ४१॥ 
प्राप्मावेदयामासुनपायेक्ष्वा कवे तदा। 
राजाके दरबारमें पहुँचकर उन्होंने इश््वाकुकुलनन्दन 
अवधनरेशसे कहा- “महाराज |! महर्बि विश्वामित्र पधारे 
हैं? ॥ ४१३ ॥ 
तेषां तद्‌ वचन श्र॒त्वा सपुरोधाः समाहितः ॥ ४२ ॥ 
प्रत्युज्ञगाप संहृष्ठो बह्माणमिव वासवः । 
उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गये । 
उन्होंने पुरोहितकों साथ लेकर बड़े हर्षके साथ उनकी अगबानी 
की; मानो देवराज इन्द्र ब्रह्माजीका स्वागत कर रहे हों ॥ 
स दृष्ठा ज्वलित दीप्त्या तायसं संशितवतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रहएयदनो राजा ततोडच्य॑मुपहारयत्‌ । 
विश्वामित्रजी कठोर ब्रतका पालन करनेवाले तपस्वी थे 
वे अपने तेजसे प्रज्वलित हो रहे थे | उनका दर्शन करके 
राजाका मुख प्रसन्‍नतासे खिल उठा और उन्होंने महर्षिको 
अध्य निवेदन किया ॥ ४३१ ॥ 
स्‌ राज्षः प्रतिग्रह्याध्य शास्रदृष्टेन कर्मणा ॥ ४७॥ 
कुशल चाव्ययं चेब पयंपृ-छन्‍्नराधिपम । 
राजाका वह अर्ध्य शास्त्रीय विधिके अनुसार स्वीकार 
करके महर्षिने उनसे कुशल-मज्ञल पूछा ॥ ४४३ ॥ 
पुरे कोशे जनपदे बान्धवेषु सुहस्सु च ॥ ४५॥ 
कुशल कौशिको राशः पयंपृ-छत्‌ सुधामिकः । 


धर्मात्मा विश्वामित्रने क्रमशः राजाके नगर; खजाना; 
राज्य) बन्धु-बान्धव तथा मित्रवर्ग आदिके विषयमें कुशलप्रश्न 
किया--॥॥ ४५३ ॥ 
अपि ते संनताः सब सामन्तरिपवो जिताः॥ ४६॥ 
देव च मानुषं चेव कर्म ते साध्वनुष्ठितम्‌। 

“राजन | आपके राज्यक्री सीमाके निकट रहनेवाले 
शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं! आपने उनपर 
विजय तो प्राप की है न! आपके यज्ञयाग आदि देवकर्म 
और अतिथि-सत्कार आदि मनुष्यक्रम तो अच्छी तरह सम्पन्न 
होते हैं न!” ॥ ४६३ ॥ 
वसिष्ठ च समागमस्य कुशल मुनिपुज्ञचः ॥ ४७ ॥ 
फऋषोींश तान्‌ यथानयायं महाभाग उचाच ह । 

इसके बाद महाभाग मुनित्र विश्वामित्रने वसिष्ठजी तथा 
अन्यान्य ऋषियोंसे मिलकर उन सबका यथावत्‌ कुशलू-समाचार 
पूछा ॥ ४७३ ॥ 
ते सर्व हृष्टमनससस्‍्तस्य राशो निवेशनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विविशुः पूजितास्तेन निषेदुश्वध यथाहेतः । 

फिर वे सब लोग प्रसन्नवित्त होकर राजाके दरबारमें गये | 
और उनके द्वारा पूजित हो यथायोग्य आसनॉपर बैठे॥ 


अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्र मद्ामुनिम्‌॥ ४९॥ 
उवाच परमोदारों हृष्टस्तमभिपूजयन । द 

तदनन्तर प्रसन्नचित्त परम उदार राजा दशरथने पुलकित 
होकर महामुनि विश्वामित्रकी प्रशंसा करते हुए कह्ा-॥४९३॥ । 


अधामृतस्य सम्प्राप्तियिया वषमनूदके ॥ ५० ॥ 
यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्माप्रजस्यथ वे। 
प्रणएस्य यथा लाभो यथा हों महोदयः ॥ ५१॥ 
तथवागमनं मन्ये स्वागत ते महामुने। 
क॑ च ते परम काम करोमि किमु दृ्षितः ॥ ५२॥ 
भमहामुने ! जैसे किसी मरणधर्मा मनुष्यको अम्ृतकी 
प्राप्ति हो जाय; निर्जल प्रदेशमें पानी बरस ज्ञाय, किसी संतान- | 
हीनकी अपने अनुरूप पत्नीके गर्भसे पुत्र प्राप्त हो जाय, है 
खोयी हुईं निधि मिल जाय तथा किसी महान्‌ उत्सवत्ते हषका है 
उदय हो) उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। ऐसा 
मैं मानता हूँ । आपका खागत है। आपके मनमें कौन-सी 
उत्तम कामना है, जिसको में हर्षके साथ पूर्ण करूँ !(॥५०-५ रा 


पात्रभूतो 5सि मे ब्रह्मन दिष्टया प्राप्तोी६सि मानद॑। 
अद्य मे सफल जन्म जीवितं च सुज्नीवितम ॥ ५३ 

“अक्मन्‌ |! आप मुझसे सब प्रकारकी सेवा लेने 
उत्तम पात्र हैं |मानद | मेरा अहोभाग्य है, जो 
यहाँतक पधारनेका कष्ट उठाया | आज मेरा जन्म सफर 
जीवन धन्य हो गया।॥ ५३॥ 


बालकाण्डे एकोनविशः सर्गः 


७१ 


स्माद्‌ विप्रेन्द्रमद्राक्ष सुप्रभाता निशा मम । 
यूव राजषिं शब्देन तपसा द्योतितप्रभः ॥ ५४ ॥ 
ह्मषित्वमनुप्राप्तः पूज्योइसि बहुधा मया। 
तद्द्भुतमभूद्‌ विष पवित्र परम॑ मम ॥ ५५॥ 
'मेरी बीती हुई रात सुन्दर प्रभात दे गयी; जिससे मैंने आज 
आप ब्राह्मणशिरोमणिका दर्शन किया। पूर्वकालमें आप राजर्षि 
शब्द्से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्यासे अपनी अद्भुत 
प्रभाको प्रकाशित करके आपने ब्रह्मर्षिका पद पाया; अतः 
आप राजषिं ओर ब्रह्मर्षि दोनों ही रूपोंमें मेरे पूजनीय हैं। 
आपका जो यहाँ मेरे समक्ष झुभागमन हुआ है, यह परम 
पवित्र और अद्भुत है ॥ ५४-५५ ॥ 
गुभक्षेत्रगतश्राहं तव संद्शनात्‌. प्रभो। 
ब्रूहि यत्‌ प्राथितं तुभ्यं कार्यमागमन प्रति ॥ ५६॥ 
धप्रभो ! आपके दर्शनसे आज मेरा घर तीर्थ हो गया । 
में अपने आपको पुण्यक्षेत्रोंकी यात्रा करके आया हुआ मानता 
हूँ । बताइये, आप क्या चाहते हैं ! आपके शुभागमनका शुभ 
उद्देश्य क्या है !॥ ५६ ॥ 
इच्छाम्यनुग्रदीतो ५ह त्वदर्थ परिवृद्धये । 
कार्यस्य न विमश च गन्तुमहेसि खुबत ॥ ५७॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महषं ! में चाहता हूँ कि 


आपकी कृपासे अनुगहीत होकर आपके अभीष्ट मनोरथकों 
जान दूँ. और अपने अभ्युदयके लिये उत्की पूर्ति करूँ। 
“कार्य सिद्ध होगा या नहीं? ऐसे संशयको अपने मनर्भ स्थान 
न दीजिये ॥ ५७ ॥ 
कतोा चाहमशेषेण देवतं हि. भवान्‌ मम । 
मम चायमनुप्रात्तो महानभ्युद्यो ह्विज। 
तवागमनजः रृत्सनो धमंश्रानत्तमो द्विज ॥ ५८॥ 
“आप जो भी आज्ञा देंगे, मैं उसका पूर्णरूपनें पालन 
करूँगा; क्योंकि सम्माननीय अतिथि होनेके नाते आप मुझ 
गृहस्थके लिये देवता हैं। ब्रह्मन्‌ ! आज आपके आगमनसे 
मुझे सम्पूर्ण घर्मॉका उत्तम फल प्राप्त हो गया । यह मेरे 
महान्‌ अभ्युद्यका अवसर आया है? ॥ ५८॥ 


इति हृद्यसुखं निशस्य वाक्य 
श्रुतिसुखमात्मवता विनीतमुक्तम्‌ । 
प्रथितमुणयशा.गुणेविं शिष्ठः 
परमऋषिः परम जगाम दृषम्‌ ॥ ५९ ॥ 
र मनस्वी नरेशके कट्दे हुए ये विनययुक्त वचन जो हृदय 
ओर कानोंको सुख देनेवाले थे; सुनकर विख्यात गुण और 
यशवाले, शम-दम आदि सदगुणोसे सम्पन्न महर्षि विश्वामित्र 
बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ५९ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे5ष्टाद्शः सर्ग: ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाव्यके बाहकाण्डमें अठारहदों सगे पुरा हुआ ॥ १८ ॥ 


च्छुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुतविस्तरम्‌ । 
एरोमा महातेजा विश्वामित्रो उभ्यभाषत ॥ २१ ॥ 
 दृपश्रेष्ठ महाराज दशरथका यह अद्भुत विस्तारसे युक्त 
वन सुनकर मद्दातेजस्वी विश्वामित्र पुलकित द्वो उठे और 
। प्रकार बोले--॥ १ ॥ 

| दृ्श राजशादूल तबैव भुवि नात्यतः । 
।दावंशप्रसूतस्य वसिष्ठव्यपदेशिनः ॥ २ ॥ 
|. राजसिंह | ये बातें आपके द्वी योग्य हैं । इस एथ्बीपर 
॥ रेके मुखसे ऐसे उदार वचन निकलनेकी सम्भावना नहीं 
॥| क्यों न हो; आप महान्‌ कुलमें उत्पन्न हैं और वसिष्ठ- 
| ब्रद्वर्षि आपके उपदेशक हैँ ॥ २॥ 

है त॒मे हृक्वतं वाफयं तस्य कार्यस्य निश्चयम | 

हिप्व राजशादूंठ भव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ३ ॥ 
॥ अच्छा, अब जो बात मेरे द्वदयमें है; उसे सुनिये | 
8 | दुनकर उ8 कार्यकों अवश्य पूर्ण करनेका निश्चय 


! 5-८8 
। एकोनविंशः सर्गेः 


विश्वामित्र के मुखसे श्रीरामझो साथ ले जानेकी माँग सुनकर राजा दशरथका दुःखित एवं मूछिंत होना 


कीजिये । आपने मेश कार्य सिद्ध करनेको प्रतिज्ञा की है। इस 

प्रतिश्ञाकों सत्य कर दिखाइये ॥ ३ ॥ 

अहं नियममातिष्ठे सिद्ध्रथ पुरुषषंभ । 

तस्य विध्नकरों द्वो तु राक्षत्रों कामरूपिणों ॥ ४ ॥ 
'पुरुषप्रवर ! मैं क्षिद्धिके लिये एक नियमका अनुष्ठान 

कप्ता हूँ | उसमें इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले दो 

राक्षस विष्न डाल रहे हैं ॥ ४ ॥ 

ब्ते तु बहुशश्वीणं समाप्त्यां राक्षसाविमों । 

मारीचश्य सुबाहुश्व वीरय॑वन्तों खुशिक्षिती ॥ ५ ॥ 
कमरे इस नियमका अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुका है। 

अब उसकी समाप्तिके समय थे दो राक्षस आ धमके हैं। 

उनके नाम हैं मारीच और सुबाहु | वे दोनों बलवान्‌ और 

सुशिक्षित हैं || ५ ॥ 

तो मांसरुधिरोधेण बेदि तामभ्यवषताम्‌ । 

अपधूते तथाभूते तस्मिन नियमनिश्चये ॥ ६ ॥ 


३२ श्रीमद्वाल्मीकीयराम।यणे 


>> न ५ नर मम कर पनीर यमन मनन न पान पान मम नमन समन सम ९९५++++ ९०" 


कृतश्रमो निरुत्साहस्तस्माद्‌. देशादपाक्रमे । 

“उन्होंने मेरी यश्षवेदीपर रक्त और मांसकी वर्षा कर दी 
है । इस प्रकार उस समाप्तप्राय नियममें विष्न पड़ जानेके 
कारण मेरा परिश्रम व्यर्थ गया ओर में उत्साहहीन होकर 
उस स्थानते चला आया ॥ ६३ ॥ 
नच मे क्रोधमुस्सष्ठुं बुद्धिमंबति पार्थिव ॥ ७ ॥ 

धपृथ्वीनाथ | उनके ऊपर अपने क्रोधका प्रयोग करूँ--« 
उन्हें शाप दे दूँ, ऐसा विचार मेरे मनमें नहीं आता है।॥७॥ 
तथाभूता द्वि सा चयो न शापस्तत्र मुच्यते । 
स्वपुत्र राजशादूंल राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ८ ॥ 
काकपक्षधर वोरं ज्येप्ठं मे दातुमहेसि। 

(क्योंकि वह नियम ही ऐसा है, जिसको. आरम्म कर 
देनेपर किसीको शाप नहीं दिया जाता; अतः नवृपश्रेष्ठ | आप 
अपने काकपच्छघारी, सत्यपराक्रमी झूरवीर ज्येष्ठ पुत्र भीराम- 
को मुझे दे दें ॥ ८३ ॥ 
शक्तो छोष मया गुप्तो द्व्येन स्वेन तेजसा ॥ ९ ॥ 
राक्षता ये विकरतोौरस्तेषामपि विनाशने । 
श्रेयश्वास्मे प्रदास्यामि बहुरूप॑ न संशयः ॥ १०॥ 

थ्ये मुझसे सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेजसे उन 
विध्नकारी राक्षत्रेंका नाश करनेमें समर्थ हैं। मैं इन्हें अनेक 
प्रकारका श्रेय प्रदान करूँगा, इसमें संशय नहीं है।| ९-१०॥ 
घ्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गम्रिष्यति । 

न च तो राममासाद शक्तो स्थातुं कथंचन ॥ ११॥ 

“उस श्रेयको पाकर ये तीनों लछोकोमें विख्यात होंगे। 
श्रीगमके सामने आकर वे दोनों राक्षस किसी तरह ठहर नहीं 
सकते ॥ ११॥ 

न च तो राधवादन्यो हन्तुमुत्सहते पुमान्‌ । 
वीयॉत्सिकौ हि तो पापी कालपाशवरशं गती ॥ १२ ॥ 
रामस्य राजशादूंल न पयाप्ती मद्दात्मनः । 

“इन रघुनन्दनके सिवा दूसरा कोई पुरुष उन राक्षर्तोको 
मारनेका साहस नहीं कर सकता । नपश्रेष्ठ | अपने बलका धमंड 
रखनेवाले बे दोनों पार्पी निशा चर कालपाशके अधीन हो गये 
हैं; अतः महात्मा श्रीरामके सामने नहीं टिक सकते ॥१२३॥ 
न॒च पुत्रगतं स्नेहं कतुमहेसि पाथिंव ॥ १३ ॥ 
अहं ते प्रतिज्ञानामि दृतो तौ विद्धि राक्षसौ । 

'भूपाछ | आप पुत्रविषयक स्नेहको सामने न लाइये। मैं 
आपसे प्रंतिज्ञापू्वक कहता हूँ कि उन दोनों राक्षसोंकों इनके 
हाथसे मरा हुआ ही समझिये ॥ १३९६ ॥ 
अहं वेद्ि महात्मानं राम सत्यपराक्रमम ॥ १४७ ॥ 
वसिष्ठो पपि महातेजा ये चेमे तपसि स्थिताः । 

'सत्यपराक्रमी महात्मा श्रीराम क्या हैं--यह मैं जानता 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रोवस्मीकिनिर्मित आष्रामायण आदिकाब्यके बाकफाण्डमें उन्नोसदाँ सर्ग पुरा हुआ॥ १५ ॥ 


हूँ | महातेजस्वी वसि४जी तथा ये अन्य तपस्वी भी जानते हैं ॥ 
यदि ते धमलाभं तु यशमश्वथ परम भरुवि ॥ १५॥ 
स्थिरमिच्छश्ति राजेन्द्र राम॑ में दातुमहंसि । 
“राजेन्द्र | यदि आप इस भूमण्डल्में धर्मलाम और 
उत्तम यशको स्थिर रखना चाहते हों तो श्रीरामको मुझे दे 
दीजिये ॥ १५६ ॥ 
यद्यभ्यनुशां काकुत्स्थ ददते तव मन्त्रिणः ॥ १६॥ 
वसिष्ठप्रमुखाः सर्वे ततो राम विसर्जय। 
“ककुत्स्थनन्दन | यदि वसिष्ठ आदि आपके सभी मन्त्री 
आपको अनुमति दें तो आप श्रीरामको मेरे साथ विदा कर 
दीजिये ॥ १६३६ ॥ 
अभिप्रेतमसंसक्तमात्मजं दातुमहेसि ॥ १७॥ 
दृशरात्र हि यश्षस्य राम॑ राजीवलोचनम । 
'मुझे रामको ले जाना अभीश्ट है। ये भी बड़े होनेके 
कारण अब आसक्तिरहित हो गये हैं; अतः आप यशके अवशिष्ट 
दस दिनोंके लिये अपने पुत्र कमलनयन भ्रीरामको मुझे दे 
दीजिये ॥ १७६३ ॥ 
नात्येति कालो यशस्य यथायं मम राघव ॥ १८॥ 
तथा कुरुष्व भद्व तेमा च शोके मनः रूथाः 
'रघुनन्दन | आप ऐसा कीजिये जिससे मेरे यश्षका समय 
व्यतीत न हो जाय | आपका कल्याण हो | आप अपने मनको | 
शोक ओर चिन्तामें न डालिये! ॥ १८३६ ॥ 
इत्येबमुक्त्वा धमोत्मा धमोर्थंसहितं वचः ॥ १९ 
विरराम महातेजा विद्वामित्रों महामतिः। 
यह धर्म और अर्थसे युक्त वचन कहकर धर्मात्मा) महा 
तेजस्वी, एरमबुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजी चुप हो गये ॥ १९३ ॥ 
सर तन्निशम्य राजेन्द्रो विश्वामित्रवचः शुभम्‌॥ २० 
शोकेन महताविष्श्व चाल च मुमोह च। 
विश्वामित्रका यह शुभ वचन सुनकर महाराज दशरथक 
पुत्र-वियोगकी आशज्डासे महान्‌ दुःख हुआ । वे उससे पीड़ि० 
हो सहसा काँप उठे और बेहोश हो गये | २०३१ ॥ 
लब्धसंशस्तदोत्थाय व्यषबीदृ्त भयान्वितः ॥ २१ 
इति हृदयमनोविदारणं 
मुनिवचन तद्तीव शुभ्रुवान्‌ । 
नरपतिरभवन्महान महात्मा 
व्यथितमनाः प्रचचाल चासनात्‌ ॥ २२ 
थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे भयमीत 
विषाद करने छगे | विश्वामित्र मुनिका वचन राजाके 
ओर मनको विदी्ण करनेवाला था | उसे सुनकर उनके मर 
बड़ी व्यथा हुई | वे महामनस्वी महाराज अपने 
विचलित हो मूच्छित हो गये | २१-२२ ॥ 


! 
॥| 


बालकाण्डे बिशाः सर्गः 


रे 


विंशः सर्गः 


राजा दशरथका विश्वामित्रकों अपना पुत्र देनेसे इनकार करना और विश्वामित्रका कुपित होना 


तच्छुत्वा राजशादूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्‌। 
मुइतंमिव निःसंशः संशावानिद्मब्रवीव॥ १॥ 
विश्वामिन्नजीका वचन सुनकर नृपश्रेष्ठ दशरथ दो घड़ीके 
लिये संशाघून्य-से हो गये । फिर सचेत होकर इस प्रकार 
बोले--॥ १॥ 
ऊनषोड शवर्षा मे रामो राजीवलोचनः । 
न युद्धयोग्यतामस्थ पदयामि सद्द राक्षसें: ॥ २ ॥ 
धहर्षे | मेरा कमछून यन राम अभी पूरे सोलह वर्षका भी 
नहीं हुआ है । में इसमें राक्षसोंके साथ युद्ध करनेकी योग्यता 
नहीं देखता ॥ २॥ 
इयमक्षोहिणी सेना यस्याह पतिरीश्वरः । 
अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैनिशाचरेः॥ ३ ॥ 
ध्यह मेरी अक्षोहिणी सेना है; जिसका में पाठक और 
स्वामी भी हूँ । इस सेनाके साथ में स्वयं ही चलकर उन 
निशाचरोंके साथ युद्ध करूँगा ॥ ३ ॥ 
: इमे शुराश्व विक्रान्ता भ्ष॒त्या मे 5स्रविशारदाः । 
योग्या रक्षोगणैयोंद्धू न राम॑ नेतुमहंसि ॥ ४ ॥ 
थ्ये मेरे शूरबीर सैनिक, जो अख्विद्यामें कुशल ओर 
| पराक्रमी हैं, राक्षसोंके साथ जूझनेकी योग्यता रखते हैं; अतः 
| इन्हें ही ले जाइये; रामको ले जाना उचित नहीं होगा ॥४॥ 
| अहमेव  धनुष्पाणिगांप्ता समरसूधेनि । 
| यावत्‌ प्राणान्‌ घरिष्यामि तावद्‌ योत्स्ये निशाचरेः ५॥ 
| धमैं खवयं ही हाथमें धनुष ले युद्धके धुद्दनेपर रहकर 
आपके यजकी रक्षा करूँगा और जबतक इस ररीरमें प्राण 
॥ रहेंगे तबतक निशाचरोंके साथ छड़ता रहूँगा ॥ ५ ॥ 
निर्विष्ना वतचयो सा भविष्यति खुरक्षिता। 
| अहं ततन्न गमिष्यामि न राम॑ नेतुमहसि ॥ ६ ॥ 
मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना 
| किसी विष्न-बाघाके पूर्ण होगा; अतः में ही वहाँ आपके 
' साथ चदूँगा । आप रामको न ले जाइये ॥ ६ ॥ 
। बालो ह्यकृतविद्यश्व न च वेत्ति बलाबलम्‌ । 
| न चासत्रबलसंयुक्तो न च युद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 
| ध मैरा राम अभी बालक है। इसने अभीतक युद्धकी 
॥ विद्या ही नहीं सीखी है । यह दूसरेके बछाबछको नहीं जानता 
! है।नतो यदद अख्त्र-बल्से सम्पन्न है और न युद्धकी कलामें 
निपुण ही ॥ ७॥ 
॥ न चासौ रक्षर्सा योग्यः कूटयुद्धा द्वि राक्षसाः । 
विप्रयुक्तो हि रामेण मुट्ठतंमपि नोत्सद्दे ॥ < ॥ 
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जीवितुं मुनिशादृर्ल न राम॑ नेतुमहसि । 
यदि वा राधघवं ब्रह्मन्‌ नेतुमिच्छसि सुब्रत ॥ ९ ॥ 
चतुरज्लसमायुक्त मया सद्द च त॑ नय। 

“अतः यह राक्षसोंसे युद्ध करने योग्य नहीं है; क्योंकि 
राक्षस मायासे---छल-कपटसे युद्ध करते हैं| इसके धिवा 
रामसे वियोग हो जानेपर में दो घड़ी भी जीवित नहीं रह 
सकता; मुनिश्रेष्ठ | इसलिये आप मेरे रामको न ले जाइये | 
अथवा ब्रह्मन्‌ | यदि आपकी इच्छा रामको ही ले जानेकी 
हो तो चतुरक्निणी सेनाके साथ मैं भी चलता हूँ । मेरे साथ 
इसे ले चलिये ॥ ८-९३ ॥ 
पश्टिवषसहसनत्राणि जातस्थ मम कौशिक ॥ १० ॥ 
कृच्छेणोत्पादितश्वायं न राम॑ नेतुमहसि । 

“कुशिकनन्दन ! मेरी अवस्था साठ हजार वष्की हो 
गयी । इस बुढ़ापेमें बड़ी कठिनाईसे मुझे परुन्नकी प्राप्ति हुई 
है, अतः आप रामको न ले जाइये ॥ १०३ ॥ 
चतुणोमात्मजानां हि प्रीतिः परमिका मम ॥ ११ ॥ 
ज्येष्ठे धर्मप्रधाने खच न राम॑ नेतुमहेसि । 

“धर्मप्रधान राम मेरे चारो पुत्रोंमे ज्येष्ठ है। इसलिये उसपर 
मेरा प्रेम सबसे अधिक है; अतः आप रामको न ले जाइये ॥ 


किंवीयां राक्षसास्ते च कव्यपुत्राश्य के च ते ॥१२॥ 

कर्थप्रमाणाः के चेंतान्‌ रक्षन्ति मुनिपुड्ञब | 

कथं च प्रतिकतब्यं तेषां रामेण रक्षसाम्‌ ॥ १३॥ 
“वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं ओर कौन 

हैं? उनका डीलडोल केसा है?! मुनीश्वर | उनकी रक्षा 

कौन करते हैं? राम उन राक्षसोंका सामना केसे कर 

सकता है १॥ १२-१३ ॥ 

मामकेर्वा बले ब्रह्मनू मया वा कूठयोधिनाम्‌ । 

सर्व मे शंस भगवन्‌ कर्थ तेषां मया रणे ॥ १४ ॥ 

स्थातव्य॑ दुष्टभावानां वीयॉस्सिक्ता हि राक्षसाः । 
अह्न्‌ ! मेरे सैनिकोंकों या खयं मुझे ही उन माया- 

योधी राक्षसोंका प्रतीकार केसे करना चाहिये ! भगवन ! 

ये सारी बातें आप मुझे बताइये | उन दुर्शेके साथ 

युद्धमें मुझे कैसे खड़ा होना चाहिये ! क्‍योंकि राक्षस बड़े 

बलाभिमानी होते हैं? | १४४६ ॥ 

तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा विभ्वामित्रो 5भ्यभाषत ॥१५॥ 

पौलस्त्यवंशप्रभवो रावणो नाम राक्षसः। 

स॒ ब्रह्मणा दृत्तवरख्ेलोक्यं बाधते भ्रशम्‌ ॥ १६॥ 

मद्दावलो मद्दावीयों राक्षसे्बहुभिदृतः । 
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श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः ॥ १७॥ 
साक्षाद्देश्रवणभ्राता पुत्रो विध्रवसों सुनेः | 
राजा दशरथकी इस बातकों सुनकर विश्वामित्रजी 
बोले--“महाराज ! रावण नामसे प्रसिद्ध एक राक्षस है, जो 
महर्षि पुलस्त्यके कुलमें उत्पन्न हुआ है । उसे ब्रह्माजीसे 
मुहमाँगा वरदान प्रास हुआ है; जिससे महान्‌ बलशाली 
और मह्दापराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसोंसे घिरा हुआ 
वष्ट निशाचर तीनों लछोकोंके निवासियोंकों अत्यन्त कष्ट दे 
रहा है। सुना जाता है कि राक्षसराज रावण विश्रवा मुनिका 
औरस पुत्र तथा साक्षात्‌ कुबेरका भाई है ॥ १५--१७४६ ॥ 
यदा न खलु यशसस्‍्य विध्नकतों मद्दाबलः ॥ १८ ॥ 
तेन संचोदितो तौ तु राक्षतों च महाबली | 
मारीचश्थ सुबाहुम्ध यशविष्न॑ करिष्यतः ॥ १९ ॥ 
“वह महाबली निशाचर इच्छा रहते हुए भी खयं 
आकर यज्ञमें विषध्न नहीं डालता ( अपने लिये इसे तुच्छ 
कार्य समझता है ); इसल्यि उसीकी प्रेरणासे दो महान 
बलवान्‌ राक्षस मारीच ओर सुबाहु यशोंमें विष्न डाला 
करते हैं? ॥ १८-१९ ॥ 
इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनि तदा। 
नदि शक्तो5स्मि खंग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः ॥२०॥ 
विश्वामित्र मुनिके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ उनसे 
इस प्रकार बोले--“मुनिवर ! में उस दुरात्मा रावणके 
सामने युद्धमें नहीं ठहर खकता ॥ २० ॥ 
स॒त्वं प्रसादं धम्ंश कुरुष्व मम पुत्रके। 
मम चेंवाल्पभाग्यस्य देवतं हि भवान गुरू ॥ २१॥ 
“वर्मश मह्ष॑ ! आप मेरे पुत्रपर तथा मुझ मन्दभागी 
दशरथपर भी कृपा कीजिये; क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं।। 
देवदानवगन्धवा यक्षाः पतगपन्नगाः । 
न दाक्ता रावणं सोदुं कि पुनमोनवा युधि ॥ २२॥ 
ध्युद्धम॑ं राबणका वेग तो देवता, दानव) गन्धवे) यक्ष) 
गरुड़ ओर नाग भी नहीं सह सकते; फिर मनुष्योंकी 
तो बात ही क्‍या है॥ २२॥ 
स॒तु वीयंवतां वीयंमादत्ते युधि रावणः । 
तेन चाह न शक्तो5स्मि संयोद्ध तस्य वा बलैः ॥२३॥ 
सबलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजें: । 
“मुनिश्रेष्ठ रावण समराड्रणममं बलवानोंके बलका अपहरण 


कर लेता है; अतः मैं अपनी सेना और पुत्रोंके साथ 
रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकॉसे युद्ध करनेमें असमर्थ 
हूँ ॥ २३३ ॥ 
कथमप्यमरघप्रख्यं संग्रामाणामकोविद्म ॥ २४ ॥ 
बाल मे तनयं ब्रह्मन्‌ नेव दास्यामि पुत्रकम्‌ | 

धह्मन्‌ ! यह मेरा देवोपम पुत्र युद्धकी कलासे सर्वथा 
अनभिश है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है; 
इसलिये में इसे किसी तरह नहीं दूँगा। २४४६ ॥ 


अथ कालोपमो युद्धे खुतौ सुन्दोपसुन्दयोः ॥ २५ ॥ 
यशविघ्नकरो तो ते नेव दास्यामि पुत्॒कम । 
मारीचश्ध सुबाहुआश्व वीय॑वन्तो सुशिक्षितो ॥ २६॥ 

“मारीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुन्द और उपसुन्द- 
के पुत्र हैं। वे दोनों युद्धमें यमराजके समान हैं । यदि वे 
ही आपके यज्ञमें विष्न डालनेवाले हैं तो मैं उनका सामना 
करनेके लिये अपने पुत्रको नहीं दूँगा; क्‍योंकि वे दोनों 
प्रबल पराक्रमी और युद्धविषयक उत्तम शिक्षासे सम्पन्न 
हैं॥ २५-२६ ॥ 


तयोरन्यतरं योद्ध यास्यामि सखुदृद्गणः। 
अन्यथा त्वलुनेष्यामि भवन्तं सहबान्धवः ॥ २७॥ 

“मैं उन दोनोंमेंसे किसी एकके साथ युद्ध करनेके लिये 
अपने सुदृदोंके साथ चढूँगा; अन्यथा--यदि आप मुझे न 
ले जाना चाहें तो में भाई-बन्धुओंसहित आपसे अनुनय- 
विनय करूँगा कि आप रामको छोड़ दें? ॥ २७॥ 


इति नरपतिजल्पनाद्‌ दविजेन्द्रं 
कुशिकखुतं सुमहान विवेश मन्युः। 
खुहुत इव मख्रे5प्रिराज्यसिक्तः 
समभवदुज्ज्वलितो महषिबह्निः ॥२८॥ 


राजा दशरथके ऐसे बचन सुनकर विप्रवर कुशिकनन्दन 
विश्वामित्रके मनमें महान्‌ क्रोधका आवेश हो आया) जैसे 
यशशाल्यमें अग्निको भली-भाँति आहुति देकर घीकी धारासे 
अमिषिक्त कर दिया जाय ओर वह प्रज्वलित हो उठे; उसी 
तरह अग्नित॒ुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी क्रोधसे जल 
उठे ॥ २८ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदि्काव्ये बालकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्षरामायण आदिकाव्यके बाऊुकाष्डमें बीसबाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
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एकविंशः सर्गः 


विश्वामित्रके रोषपूर्ण वचन तथा वसिष्ठका राजा दशरथको समझाना 


तच्छुत्वा वचन तस्य स्नेह्पयोकुलाक्षरम्‌ । 
समन्‍्युः कोशिको वाफ्यं प्रत्युवाच मद्दीपतिम्‌ ॥ १॥ 


प्रति स्नेह भरा 


राजा दशरथकी बातके एक-एक अक्षरमें पुत्रके 
हुआ था; उसे सुनकर महर्षि 


बालकाण्डे एकविशः सर्गः 
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विश्वामित्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले--॥ १॥ 
पू्वम्थ प्रतिश्रुत्यप्रतिशां हातुमिच्छसि । 
राघवाणामयुक्तोष्यं कुलस्यास्य विपयेयः ॥ २ ॥ 
(राजन्‌ ! पहले मेरी माँगी हुई वस्तुके देनेकी प्रतिशा 
करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो । प्रतिज्ञाका यह त्याग 
रघुवंशियोंके योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुलके 
विनाशका सूचक है॥ २॥ 
यदीदं ते क्षमं राजन गमिष्यामि यथागतम । 
मिथ्याप्रतिशः काकुत्स्थ सुखी भव खुहृदूवृतः ॥ ३॥ 
“नरेश्वर | यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो में 
जेंसे आया था; वैसे ही लोट जाऊँगा । ककुत्स्थकुलके रत्न ! 
अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुद्ददोंसे घिरे 
रहकर सुखी रहो? ॥ ३ ॥ 
तस्य रोषपरीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः । 
चचाल वसुधा हृत्स्ना देवानां च भयं महत्‌ ॥ ४ ॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके कुपित होते ही सारी प्रथ्वी कॉप 
उठी और देवताओंके मनमें महान्‌ भय समा गया ॥ ४ ॥ 
श्रस्तरूपं तु विज्ञाय जगत्‌ सर्व महानृषिः । 
नपति खुबतो धीरो वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उनके रोषसे सारे संसारको त्रस्त हुआ जान उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले धीरचित्त महर्षि वसिष्ठने राजासे इस 
| प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 
इक्ष्वाकूर्णा कुले जातः साक्षाद्‌ धर्म इवापरः । 
घृतिमान्‌ सुवतः श्रीमान्‌ न धम हातुमहसि ॥ ६ ॥ 
धमहाराज ! आप इक्ष्वाकुबंशी राजाओंके कुल्में साक्षात्‌ 
| दूसरे घर्मके समान उत्पन्न हुए हैं। धेर्यवान उत्तम ब्रतके 
पालक तथा श्रीसम्पन्न हैं | आपको अपने धर्मका परित्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
| त्रिषु लोकेषु विख्यातों धमोत्मा इति राघवः | 
स्वधर्म प्रतिपद्यस्वनाधम वोढुमहसि ॥ ७ ॥ 
८रघुकुलभूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं? यह बात तीनों 
ल्लोकोमें प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्मका ही पालन 
| कीजिये; अधर्मका भार सिरपर न उठाइये | ७॥ 
॥ प्रतिश्रुत्य करिष्येति उक्त वाक्यमकुर्वतः । 
| इश्टापूतंवधों भूयात्‌ तस्माद्‌ राम॑ विसर्जेय ॥ ८ ॥ 
“मैं अमुक कार्य करूँगा?--ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो 
उस वचनका पालन नहीं करता) उसके यज्ञ-यागादि इृष्ट 
|| तथा बावली-तालाब बनवाने आदि पूर्त कर्मोंके पुण्यका नाश 
॥ हो जाता दे; अतः आप श्रीरामको विश्वामित्रजीके साथ भेज 
#दीजिये | ८ ॥ 
क्रतास्रमहतास्त्रं वा नेनं शक्ष्यन्ति राक्षसाः । 
गुप्त कुशिकपुत्रेण ज्वलनेनाम्त यथा ॥ ९ ॥ 
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गन्धवयक्षप्रवराः 
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थ्ये अज्नविद्या जानते हों या न जानते हों, राक्षस 
इनका सामना नहीं कर सकते | जैसे प्रज्वलित अम्निद्वारा 
पुरक्षित अमृतपर कोई हाथ नहीं लगा सकता; उसी प्रकार 
कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हुए श्रीरामका वे राक्षस 
कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते ॥ ९ ॥ 
पष विश्रदवान धर्म एब वीयंचतां वरः। 
एब विद्याधिकों लोके तपसश्थ परायणमं ॥ १० ॥ 
थ्ये श्रीराम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात्‌ धर्मकी मात 
हैं। ये बलवानोंमें श्रेष्ठ हैं। विद्याके द्वारा ही ये संसारमें 
सबसे बढ़े-चढ़े हैं | तपस्याके तो ये विशाल भण्डार ही हैं॥ 
एपथो 5ख्रान विविधान वेत्ति तैलोक्ये सचराचरे | 
नेनमन्यः पुमान वेत्ति न च वेत्स्यन्ति केचन ॥११॥ 
“चराचर प्राणियोंसहित तीनों लोकोमें जो नाना प्रकारके 
अख्र हैं, उन सबको ये जानते हैं । इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई 
पुरुष न तो अच्छी तरह जानता है और न कोई जानेंगे ही ॥ 
न देवा नषयः केचिन्नामरा न च राक्षसाः । 
सकिन्नरमहोरगाः ॥ १२॥ 
“देवता; ऋषि: राक्षस, गन्धव; यक्ष, किन्नर तथा बड़े- 
बड़े नाग भी इनके प्रभावको नहीं जानते हैं ॥ १२॥ 
सवोस्थ्राणि कृशाश्वस्य पुत्राः परमधार्मिकाः । 
कौशिकाय पुरा दत्ता यदा राज्यं प्रशासति ॥ १३ ॥ 
(प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कृशाश्वके परम धर्मात्मा 
पुत्र हैं। उन्हें प्रजापतिने पृर्वकालमें कुशिकनन्दन विश्वामित्रको 
जब कि वे राज्यशासन करते थे; समर्पित कर दिया था ॥१३॥ 
तेषपि पुत्राः क़ृशाइवस्य प्रजापतिसुताखुताः । 
नेकरूपा मद्दावीयों दीप्तिमन्तो जयावहाः ॥ १४॥ 
“कृशाश्वके वे पुत्र प्रजापति दक्षकी दो पुत्रियोंकी संतानें 
हैं। उनके अनेक रूप हैं| वे सब-के-सब महान्‌ शक्तिशाली; 
प्रकाशमान और विजय दिलानेवाले हैं।। १४ ॥ 
जया च सुप्रभा चेंव दक्षकन्ये खुमध्यमे। 
ते खूते 5स््राणि शस्त्राणि शतं परमभास्वरम्‌ ॥ १५॥ 
“प्रजापति दक्षकी दो सुन्दरी कन्याएँ हैं, उनके नाम हैं 
जया और सुप्रभा । उन दोनोंने एक सो परम प्रकाशमान अख््र- 
शब्जोंको उत्पन्न किया है ॥ १५ ॥ 
पश्चाशतं सुताँल्लेभे जया लब्धवरा वरान्‌ । 
वधायासुरसेन्यानामप्रमेयानरूपिणः ॥ १६ ॥ 
“उनमेंसे जयाने वर पाकर पचास श्रेष्ठ पुत्रोंको प्राप्त 
किया है; जो अपरिमित शक्तिशाली और रूपरहित हैं। वे 
सब-के-सब असुरोंकी सेनाओंका वध करनेके लिये प्रकट 
हुए हैं ॥ १६ ॥ 
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सुप्रभाजनयचापि पुत्रान्‌ पश्चाशत पुनः । 
संहारान्‌ नाम दुर्धबोौन्‌ दुराक्रामान बलीयसः॥ १७ ॥ 
(फिर सुप्रमाने भी संहार नामक पचास पुत्रोंको जन्म 
दिया जो अत्यन्त दुजय हैं | उनपर आक्रमण करना किसीके 
लिये भी सर्वधा कठिन है तथा वे सब-के-सब अत्यन्त 
बलिष्ठ हैं ॥ १७॥ 
तानि चारह्राणि बेत्येष यथावत्‌ कुशिकात्मजः । 
अपूरवाणां च जनने शक्तो भूयश्व धरंवित्‌ ॥१८॥ 
ये घर्मश् कुशिकनन्दन उन सब अख््र-शस्त्रोंको अच्छी 
तरह जानते हैं । जो अश्न अबतक उपलब्ध नहीं हुए. हैं, 
उनको भी उत्पन्न करनेकी उनमें पूर्ण शक्ति है ॥ १८ ॥ 
तेनास्य मुनिमुख्यस्य धर्मशस्य मद्दात्मनः । 
न किश्विदस्त्यविदित भूतं भव्यं च राघव ॥ १९ ॥ 
(रघुनन्दन ! इसलिये इन मुनिश्रेष्ठ धर्म महात्मा 
विश्वामित्रजीसे भूत या भविष्यकी कोई बात छिपी नहीं है॥ 
एवंवीयों मद्दातेजा विश्वामित्रों महायशाः । 
न रामगमने राजन संशय गन्तुमहंलखि ॥ २०॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


(राजन ! ये महातेजस्वी, महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे 
प्रभावशाली हैं| अतः इनके साथ रामकों भेजनेमेँ आप 
किसी प्रकारका संदेह न करें ॥ २० ॥ 
तेषां निम्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः । 
तव॒ पुत्रहिताथोीयत्वामुपेत्याभियाचते ॥ २१ ॥ 

“महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसोंका संहार करनेमें 
समर्थ हैं; किंतु ये आपके पुत्रका कल्याण करना चाहते हैं, 
इसीलिये यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं? | २१॥ 

इति मुनिवचनात्‌ प्रसन्‍नचित्तो 
रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाध््यः । 
गमनमभिरुरोच_ राघवस्य 
प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या ।२२। 
महर्षि वसिष्ठके इस वचनसे विख्यात यशवाले रघुकुल- 
शिरोमणि दपश्रेष्ठ दशरथका मन प्रसन्न हो गया। वे आनन्द- 
मग्न हो गये ओर बुंद्धेसि विचार करनेपर विश्वामित्रजीकी 
प्रसन्‍नताके लिये उनके साथ श्रीरामका जाना उन्हें रुचिके 
अनुकूल प्रतीत होने छगा ॥ २२॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे एकर्विशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें इक्कीस्वोँ सगे पुरा हुआ॥ २९ ॥ 


द्वाविशः सर्गः 
राजा दशरथका खस्तिवाचनपूर्वक राम-लक्ष्मणको घुनिके साथ भेजना, मार्गमें उन्हें 
विज्वामित्रसे बठा और अतिबला नामक विद्याक्री प्राप्ति 


तथा वसिष्ठे ब्रवति राजा दशरथः स्वयम्‌ | 
प्रहष्वददनो राममाजुहदाव सलक्ष्मणम्‌ ॥ १॥ 
कृतस्वस्त्ययनं मात्रा पित्रा दृशरथेन च। 
पुरोधला वसिष्ठेन महलेरभिमन्त्रितम्‌ ॥ २ ॥ 
वसिष्ठके ऐसा कहनेपर राजा दशरथका मुख प्रसन्नता- 
से खिल उठा । उन्होंने खय॑ ही लक्ष्मणसह्तित श्रीरामको 
अपने पास बुलाया । फिर माता कौसल्या, पिता दशरथ 
और पुरोहित वसिश्ठने स्वस्तिवाचन करनेके पश्चात्‌ उनका 
यात्रासम्बन्धी मज्ञलकार्य सम्पन्न किया--श्रीरामको मड्गल- 
सूचक मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित किया गया ॥ १-२॥ 
स॒ पुत्र॑ मूध्न्युपाघराय राजा द्शरथस्तदा। 
ददौ कुशिकपुत्राय सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर राजा दशरथने पुत्रका मस्तक सूँघकर अत्यन्त 
प्रसन्नचित्तते उसको विश्वामित्रको सोंप दिया ॥ ३ ॥ 
ततो वायुः खुखस्पशों नीरजस्को ववो तदा । 
विद्वामित्रगतं रामं॑ दृष्टा राजीवबलोचनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पुष्पवृश्िमंदत्यासीदू. देवदुन्दुभिनिःस्वनेः । 
शह्ुदुन्दुभिनिष्रोषः प्रयाते तु मद्दात्मनि॥ ५ ॥ 


उस समय धूलरहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। 
कमलनयन श्रीरामको विश्वामित्रजीके साथ जाते देख देवताओंने 
आकाझसे वहाँ फूल्की बड़ी भारी वर्षा की। देवदुन्दुभियाँ बजने 
लगीं। महात्मा श्रीरामकी यात्राके समय शद्भों और नगाड़ोंकी 
ध्वनि होने लगी ॥ ४-५ ॥ 


विश्वामित्रो ययावग्रे ततो रामो महायशाः । 
काकपक्षधरों घन्वी तं च सोमित्रिरन्वगात्‌ ॥ ६ ॥ 
आगे-आगे विश्वामित्र; उनके पीछे काकपक्षघारी महा- 
यशस्वी श्रीरीम तथा उनके पीछे सुमित्राकुमार लक्ष्मण 
जा रहे थे ॥ ६॥ 
कलापिनो धनुष्पाणी शोभयानों दिशो दश । 
विद्वामित्र महात्मानं त्रिशीषोविव पन्‍नगौ ॥ ७ ॥ 
उन दोनों भाइयोंने पीठपर तरकंस बाँध रखे थे । उनके 
हाथोंमें घनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों दसों दिशाओंकों 9 
सुशोभित करते हुए भद्वत्मा विश्वामित्रके पीछे तीन-तीन फन- 
वाले दो सर्पोंके समान चल रहे थे | एक ओर कंघेपर 
धनुष, दूसरी ओर पीठपर तूणीर और बीचमें मस्तक-- 
इन्हीं तीनोंकी तीन फनसे उपमा दी गयी है॥ ७॥ 


बालफाण्डे द्ारविशः सर्गः ७७ 
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अनुजम्मतुरश्षुद्रौ पितामहमिवादिवनौ । 
अनुयातो श्रिया दीप्ती शोभयन्तावनिन्दिती ॥ ८ ॥ 

उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था | अपनी अनुपम 
कान्तिसे प्रकाशित होनेवाले वे दोनों अनिन्द्य सुन्दर राजकुमार 
सब ओर शोभाका प्रसार करते हुए विश्वामित्रजीके पीछे उसी 
तरह जा रहे थे, जेसे ब्रह्माजीके पीछे दोनों अश्विनीकुमार 
चलते हैं॥ ८ ॥ 
तदा कुशिकपुत्र तु धनुष्पाणी स्वलंकृती। 
बद्धगोधाइुलित्राणाी खड्जंवन्तो महाद्युती ॥ ९ ॥ 
कुमारी चारुवपुषो भ्रातरौ रामलूक्ष्मणौ। 
अनुयातौ प्रिया दीघो शोभयेतामनिन्दितो ॥ १० ॥ 
स्थाणुं देवमिवाचिन्त्यं कुमाराबिव पावकी। 

वे दोनों भाई कुमार श्रीराम और लक्ष्मण वस्र और 
_आभूषणोसे अच्छी तरह अलंकृत थे | उनके हाथोंमें धनुष 
थे। उन्होंने अपने हाथथोंकी अद्भुलियांमें गोहटीके चमड़ेके 
बने हुए दस्ताने पहन रखे थे | उनके कटिप्रदेशमें तलवारें 
लटक रही थीं । उनके श्रीअड़ बड़े मनोहर थे। वे महा- 
तेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कान्तिसे उद्धासित हो सब ओर 
अपनी शोभा फैल्ते हुए कुशिकपुत्र विश्वामित्रका अनुसरण 
कर रदे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिन्त्य शक्तिशाली 
_ स्थाणुदेव ( महादेव ) के पीछे चलनेवाले दो अग्निकुमार 
और विशाखकी भाँति शोभा पाते थे ॥ ९-१०६ ॥ 
अध्यर्थयोजन गत्वा सरय्वा दक्षिण तटे ॥ ११॥ 
रामेति मधुरां वाणी विश्वामित्रो भ्यभाषत । 
गृहाण वत्स सलिलं मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ १२॥ 
| अयोध्यासे डेढ़ योजन दूर जाकर सरयूके दक्षिण तटपर 
विश्वामित्रने मधुर वाणीमें रामको सम्बोधित किया और कहा-- 
| 'वत्स राम ! अब सरयूके जलसे आचमन करो। इस आवश्यक 
|कार्यमें विछम्ब न हो । ११-१२॥ 
मन्त्रग्नामं॑ ग्रह्माण न्‍व॑ बलामतिबलां तथा। 
न भ्रमो न ज्वरो वा ते न रूपस्य विपयेयः ॥ १३ ॥ 
“बला और अतिबला नामसे प्रसिद्ध इस मन्त्र-समुदाय 
को ग्रहण करो | इसके प्रभावसे तुम्हें कभी श्रम ( थकावट ) 
का अनुभव नहीं होगा । ज्वर ( रोग या चिन्ताजनित कष्ट ) 
पहीं होगा। तुम्हारे रूपमें किसी प्रकारकां विकार या उलट 
॥र नहीं होने पायेगा ॥ १३ ॥ 
भर चसुप्त प्रमत्त वा धर्षयिष्यन्ति नैऋता 
॥ बाद्वोः सदृशो वीय॑ प्रृथिव्यामस्ति कश्चन ॥ १४ ॥ 
| धसोते समय अथवा असावधानीकी अवस्थामें भी राक्षस 
।म्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे | इस भूतलपर बाहु- 
लम तुम्दारी. समानता करनेवाला कोई न द्ोगा ॥ १४ ॥ 
भयु लोकेषु वा राम न भवेत्‌ सदृशस्तव । 
|छामतिबलां चंच पठतस्तात राघव ॥ १५॥ 
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धतात | रघुकुलनन्दन राम ! बला और अतिबलाका 
अभ्यास करनेसे तीनों लोकोंमें तुम्हारे समान कोई नहीं रह 
जायगा॥ १५॥ 
न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धेनिइचये । 
नोत्तरे प्रतिबक्तव्ये समो लछोके तवानघ ॥ १६॥ 

“अनघ ! सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धिसम्बन्धी 
निश्चयमें तथा किसीके प्रश्नका उत्तर देनेमें भी कोई तुम्हारी 
तुलना नहीं कर सकेगा ॥ १६ ॥ 


प्तद्विद्याद्यये लब्धे न भवेत्‌ सदशस्तव । 

बला चातिबला चेव सर्वशञानस्थ मातरौ ॥ १७॥ 
“इन दोनों विद्याओंके प्राप्त हो जानेपर कोई तुम्हारी 

समानता नहीं कर सकेगा; क्योंकि ये बला और अतिबला 

नामक विद्याएँ सब प्रकारके ज्ञानकी जननी हैं || १७ ॥ 


क्षुत्पापासे नते राम भविष्येते नरोक्तम | 
बलामतिबलां चेव पठतस्तात राघव ॥ १८॥ 
गृहाण सर्वोकस्यगुप्तये. रघुनन्दन । 
“नरश्रेष्ठ श्रीराम ! तात रघुनन्दन ! बला और अति- 
बलाका अभ्यास कर लेनेपर तुम्हें भूख्-प्यासका भी कष्ट नहीं 
होगा; अतः रघुकुलकों आनन्दित करनेवाले राम ! तुम सम्पूर्ण 
जगत्‌की रक्षाके लिये इन दोनों विद्याओंको ग्रहण करो ॥१८३॥ 


विद्याद् यमधीया ने यशबच्चाथ भवेद्‌ भुवि | 
पितामहसुते छोते विदधे तेजःसमन्विते ॥ १९ ॥ 

“इन दोनों विद्याओंका अध्ययन कर लेनेपर इस भूतल- 
पर तुम्हारे यशका विस्तार होगा । ये दोनों विद्याएँ ब्रह्माजी- 
की तेजस्विनी पुत्रियाँ हैं ॥ १९ ॥ 


प्रदातुं तव काकुत्स्थ सदशस्त्वं दि पार्थिव । 
काम बहुगुणाः सर्व त्वय्येते नात्र संशयः ॥ २० ॥ 
तपसा सम्भृते चेते बहुरूपे भविष्यतः। 
“ककुत्थ्थनन्दन ! मैंने इन दोनोंको तुम्हें देनेका विचार 
किया है । राजकुमार ! तुम्हीं इनके योग्य पात्र हो | यद्यपि 
तुममें इस विद्याको प्राप्त करने योग्य बहुत-से गुण हैं अथवा 
सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है तथापि 
मैंने तपोबलसे इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्यासे 
परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिये बहुरूपिणी होंगी--अनेक 
प्रकारके फल प्रदान करेंगी? ॥ २०३ ॥ 
ततो रामो जल॑ स्पृष्ठा प्रह्यद्नः शुत्चिः ॥ २१॥ 
प्रतिजग्राह ते विद्ये मदहृषभोवितात्मनः । 
तब श्रीराम आचमन करके पवित्र हो गये | उनका मुख 
प्रसन्नतासे खिल उठा | उन्होंने उन शुद्ध अन्तःकरणवाले 
महर्षिसे वे दोनों विद्याएँ ग्रहण कीं || २१४६ || 


विद्यासमुद्तो रामः शुशभे भीमविक्रमः ॥ २२॥ 


७८ भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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सहस्नरश्मिभंगवार्शरदीव द्वाकरः । 
विद्यासे सम्पन्न होकर भयड्जर पराक्रमी श्रीराम सहसों 
किरणोंसे युक्त शरत्कालीन भगवान्‌ सूर्यके समान शोभा पाने 
लगे ॥ २२३६ ॥ 
गुरुकायोणि सवोणि नियुज़्य कुशिकात्मजे ॥ २३॥ 
ऊषुस्तां रजनीं ततन्न सरय्वां सखुखं त्रयः । 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामने विश्वामित्रजीकी सारी गुरुजनोचित 
सेवाएँ करके ह्षका अनुभव किया । फिर वे तीनों वहाँ 
सरयूके तटपर रातमें सुखपूर्वक रहे || २३२३ ॥ 


न्न्न्न्निजजं जी धनी खत पता 5 
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दशरथनुपसूनुसत्त माभ्यां 
तृणशयने5नुचिते तदोषिताभ्याम्‌ । 
कुशिकसुतवचो 5 नुलालिताभ्यां 
सुखमिव सा विबभौ विभावरी च ॥ २४ ॥ 
राजा दशरथके वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय 
वहाँ तृणकी शय्यापर, जो उनके योग्य नहीं थी; सोये थे । 
महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणीद्वारा उन दोनेंके प्रति ल्यड़- 
प्यार प्रकट कर रहे थे। इससे उन्हें वह रात बड़ी सुखमयी- 
सी प्रतीत हुई ॥ २४ ॥ 


इस्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे द्वार्विशः सर्गः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिफाव्यके बालकाष्डमें बाईसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २२॥ 


त्रयोविंशः सर्गः 


विश्वामित्रसहित श्रीराम और लक्ष्मणका सरयू-गद्भासंगमके समीप पुण्य आश्रममें रातको ठहरना 


प्रभातायां तु शर्वयां विश्वामित्रो महामुनिः। 
अभ्यभाषत काकुत्स्थी शयानो पर्णसंस्तरे ॥ १ ॥ 
जब रात बीती और प्रभात हुआ। तब महामुनि 
विश्वामित्रने तिनकों और पत्तोंके बिछौनेपर सोये हुए उन 
दोनों कुकुत्स्थ॑वंशी राजकुमारोंसे कहा--॥ १ ॥ 
कफौसल्या सुप्रजा राम पूवों संध्या प्रवतंते । 
उत्तिष्ठ नरशादूंछ कतेव्यं देवमाह्षिकम्‌ ॥ २ ॥ 
“नरश्रेष्ट राम ! तुम्हारे-जेसे पुत्रको पाकर महारानी 
कौसल्या सुपुत्रजननी कही जाती हैं | यह देखो, प्रातःकालकी 
संध्याका समय हो रहा है; उठो और प्रतिदिन किये जानेवाले 
देवसम्बन्धी कार्योको पूर्ण करो? ॥ २ ॥ 
तस्यषः परमोदारं वचः श्र॒ुत्वा नरोत्तमो। 
स्मात्वा कृतोदको वीरो जेपतुः परम॑ ज़पम ॥ ३ ॥ 
महर्षिका यह परम उदार वचन सुनकर उन दोनों 
नरश्रेष्ठ वीरोंने स्नान करके देवताओंका तर्पण किया और 
फिर वे परम उत्तम जपनीय मन्त्र गायत्रीका जप करने 
लगे ॥ ३॥ 
कताहिकों महावीययों विश्वामित्रं तपोधनम । 
अभिवाद्यातिसंहशी. गमनायाभितस्थतुः ॥ ४ ॥ 
नित्यकर्म समाप्त करके महापराक्रमी श्रीराम और 
लक्ष्मण अत्यन्त प्रसन्‍न हो तपोधन विश्वामित्रको प्रणाम करके 
वहाँसे आगे जानेको उद्यत हो गये ॥ ४ ॥ 
तो प्रयान्तों मद्ावीयों दिव्यां जिपथगां नदीम्‌ । 
ददशाते ततस्तत्र सरय्वाः संगमे शुभे ॥ ५ ॥ 
जाते-जाते उन महाबली राजकुमारोंने गड़ा और 
सरयूके शुभ सद्जमपर पहुँचकर वहाँ दिव्य त्रिपयगा नदी 
गड़ाजीका दशन किया ॥ ५॥ 
तत्राभ्रमपद्‌ं पुण्यम्तुषीणां भावितात्मनाम्‌ । 


बहुव्षसहस्त्राणि तप्यतां परम तपः ॥ ६ ॥ 
सड़मके पास ही शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षियोंका एक 
पवित्र आश्रम था; जहाँ वे कई हजार वर्षोंसे तीव्र तपस्या 
करते थे ॥ ६ ॥ 
त॑ दृष्ठा परमप्रीतों राघवों पुण्यमाश्रमम । 
ऊचतुस्त महात्मानं विद्वामित्रमिदं वचः ॥ ७ ॥ 
उस पवित्र आश्रमको देखकर रघुकुलरत्न श्रीराम ओर 
लक्ष्मण बड़े प्रसन्‍न हुए । उन्होंने मद्ात्मा विश्वामित्रसे 
यह बात कद्दी--॥। ७ ॥ 
कस्यायमाश्रमः पुण्यः को न्वस्मिन्‌ वसते ॥: 8, 
भगवच्छोतुमिच्छावः परं कौतूहल हि नौ॥ ८ ॥ 
“भगवन्‌ ! यह किसका पवित्र आश्रम है ? और 
इसमें कोन पुरुष निवास करता है! यह हम दोनों सुनना 
चाहते हैं | इसके लिये हमारे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है? ॥ ८॥ 
तयोस्तद्‌ वचन श्र॒त्वा प्रदस्य मुनिपुड्धवः । 
अन्रवीच्छूयतां राम यस्याय॑ पूर्वा आश्रमः ॥ ९ ॥ 
उन दोनोंका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र. 
हँसते हुए बोले--“राम ! यह आश्रम पहले जिसके अधिकारमें। 
रहा है, उसका परिचय देता हूँ, सुनो ॥ ९ ॥ 
कन्दपों मूर्ति मानासीत्‌ काम इत्युच्यते बुधेः । 
तपस्यन्तमिह स्थाणुं मियमेन समाहितम्‌ ॥ १० ॥ 
“विद्वान्‌ पुरुष जिसे काम कहते हैं, वह कन्दर्प पूर्वकाल्म 
मूर्तिमान्‌ था--शरीर धारण करके विचरता था । उन दिलों 
भगवान्‌ स्थाणु (शिव ) इसी आश्रममें चित्तको 
करके नियमपूर्वक तपस्या करते थे ॥ १० ॥ 
कतोद्वाह तु देवेशं गउ्छन्‍त॑ समरुद्रणम । 
धर्षयामाल दुमंघा हुंकुतश्च महात्मना ॥ ११ 
“एक दिन समाधिसे उठकर देवेश्वर शिव 


बालकाण्डे चतुविशः सर्गः ७९, 
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साथ कहीं जा रहे थे । उसी समय दुबुंद्धि कामने उनपर 
आक्रमण किया । यह देख. महात्मा शिवने हुक्लार करके 
उसे रोका ॥ ११ ॥ 
अवध्यातश्च रुद्रेण चप्ुषा रघुनन्दन। 
व्यशीयन्त शरीरात्‌ स्वात्‌ सवंगात्राणि दुमेते ॥ १२॥ 
“रघुनन्दन ! भगवान्‌ रुद्रने रोषभरी दृष्टिसे अवहेलना- 
पूवंक उसकी ओर देखा; फिर तो उस दुबुंद्धिके सारे अज्ग 
उसके शरीरसे जीण॑-शीर्ण होकर गिर गये ॥ १२॥ 
तत्न गात्र दृतं तस्य निदृग्धस्य महद्दात्मनः। 
अशरीरः कृतः कामः क्रोधाद्‌ देवेइवरेण द ॥ १३ ॥ 
“वहाँ दग्घ हुए महामना कन्दर्पका शरीर नष्ट हो गया । 
: देवेश्वर रुद्रने अपने क्रोधसे कामको अज्गहीन कर दिया ॥१३॥ 
 अनक्न इति विख्यातस्तदाप्रश्ति राघव । 
. स चाहृविषयः भ्रीमान्‌ यत्नाइं स मुमोच ह ॥ १४ ॥ 
। (राम | तभीसे वह “अनज्ञ? नामसे विख्यात हुआ । 
शोभाशाली कन्दपने जहाँ अपना अड्ज छोड़ा था) बह प्रदेश 
। नामसे विख्यात हुआ ॥ १४॥ 
तस्यायमाश्रमः पुण्यस्तस्येमे मुनयः पुरा। 
शिष्या धर्मपरा वीर तेषां पापं॑ न विद्यते ॥ १५॥ 
“यह उन्हीं महायदेवजीका पुण्य आश्रम है। वीर ! ये 
मुनिलोग पूर्वकालमें उन्हीं स्थाणुके धर्मपरायण शिष्य थे । 
इनका सारा पाप नष्ट हो गया है ॥ १५ ॥ 
| इहाद्य रजनी राम वसेम शुभदर्शन । 
पुण्ययोः सरितोर्मध्ये इवस्तरिष्यामहे वयम्‌ ॥ १६॥ 
धझुभदर्शन राम | आजकी रातमें हमछोग यहीं इन 
॥ पुण्य-सलिछा सरिताओंके बीचमें निवास करें । कल सबेरे 
। इन्हें पार करेंगे ॥ १६ ॥ 
| अभिगच्छामहे सर्वे शुचयः पुण्यमाश्रमम्‌ ।. 
| इह वासः परो5स्माक खुखं वत्स्थामहे निशाम्‌ ॥ १७॥ 
| स्नाताइच कृतजप्याश्व हुतहव्या नरोत्तम । 
“हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रममें चलें । 
| यहाँ रहना हमारे लिये बहुत उत्तम होगा । नरश्रेष्ठ ! यहाँ 


ततः प्रभाते विमले हृताक्षिकमरिन्दमों । 
 पुरस्क्ृत्य नद्यास्तीरमुणागतों ॥ १ ॥ 


0. न क, बाकंगाकमकम्याकम्याकपाकमनाकममाता कक 


स्नान करके जप और हवन करनेके बाद हम रातमें बड़े 
सुखसे रहेंगे? ॥ १७३ ॥ 
तेषां खंबदतां तत्न तपोदीधघंण चक्षुषा ॥ १८॥ 
विज्ञाय परमप्रीता मुनयो हृषंमागमन्‌ । 
वे छोग वहाँ इस प्रकार आपसमें बातचीत कर ही 
रहे थे कि उस आश्रममें निवास करनेवाले मुनि तपस्याद्वारा 
प्रात्त हुई दूर दृष्टिसे उनका आगमन जानकर मन-ही-मन 
बड़े प्रसन्‍न हुए । उनके हृदयमें हर्षजनित उल्छास छा 
गया ॥ १८३ ॥ 
अध्य पाद्यं तथा55तिथ्य॑ निवेद्य कुशिकात्मजे ॥ १९ ॥ 
रामलक््मणथोः पश्चादकुब॑न्नतिथिक्रियाम्‌ । 
उन्होंने विश्वामिनत्रजीको अध्यं, पाद्य और अतिथि- 
सत्कारकी सामग्री अपिंत करनेके बाद श्रीराम और लक्ष्मणका 
भी आतिथ्य किया ॥ १९३ ॥ 
खत्कारं समनुप्राप्प कथाभिरभिरञ्ञषयन ॥ २० ॥ 
यथाहंमजपन संध्याम्ृषयस्ते समाहिताः । 
यथोचित सत्कार करके उन मुनियोने इन अतिथियोंका 
भाँति-भाँतिकी कथा-वार्ताओंद्वारा मनोरज्नन किया | फिर उन 
महर्षियोंने एकाग्रचित्त होकर यथावत्‌ संध्यावन्दन एवं जप 
किया ॥ २०३ ॥ 
तत्र वाखिभिरानीता मुनिभिः खुबतेः सद्द ॥ २१॥ 
नभ्यवसन्‌ खुखुर्ख तत्र कामाश्रमपदे तथा । 
तदनन्तर वहाँ रहनेवाले मुनियोने अन्य उत्तम व्रतधारी 
मुनियोंके साथ विश्वामित्र आदिको शयनके लिये उपयुक्त 
स्थानमें पहुँचा दिया। सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले 
उस पुण्य आश्रममें उन विश्वामित्र आदिने बड़े सुखसे 
निवास किया ॥ २१३ ॥ 
कथाभिरभिरामाभिरभिरामों. नृपात्मजो । 
रमयामास धमोत्मा कोशिको मुनिपुड्ञवः ॥ २२॥ 
धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उन मनोहर राजकुमारों- 
का सुन्दर कथाओँद्वारा मनोरञ्नन किया || २२ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयोविशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें तईसरदों सर्ग॑ पुरा हुआ ॥ २३॥ 
+-->०-<.2<शककाव्थी_७क-- 


चतुविशः सर्गः 
श्रीराम ओर लक्ष्मणका गड्भापार होते समय विश्वामित्रजीसे जलमें उठती हुईं तुम्॒ुल्ध्वनिके 
विषयमें प्रझन करना, विश्वामित्रजीका उन्हें इसका कारण बताना तथा मलद, करूप एवं 
ताटका वनका ( परिचय देते हुए इन्हें ताटकावधके लिये ) आज्ञा प्रदान करना 


तदनन्तर निर्मछ प्रमातकालमें नित्यकर्मसे निक्ृत्त 
हुए, विश्वामित्रजीको आगे करके शन्रुदमन वीर श्रीराम 


और लक्ष्मण गड़ानदीके तटपर आये ॥ १ ॥ 


ते ल सर्व मदात्मानो मुनयः संशितब्रताः। 
उपस्थाप्य शुभां नाव॑ विद्वामिन्रमथाब्ववन्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले उन पुण्या- 
अ्रमनिवासी महात्मा मुनियोने एक सुन्दर नाव मेंगवाकर 
विश्वामित्रजीसे कह्द-॥ २ ॥ 
आरोहतु भवान नाव॑ राजपुत्रपुरस्क्ृतः 
अरिष्ट गउछ पन्‍्थानं मा भूत कालस्य पययः ॥ रे ॥ 
धमहर्ष | आप इन राजकुमारोंको आगे करके इस नाव- 
पर बैठ जाइये और मार्गको निर्विष्नतापू्वंक तै कीजिये, जिससे 
विल्म्ब न हो? ॥ ३ ॥ 
विद्वामित्रस्तथेत्युकत्वा तानषीन्‌ प्रतिपूज्य च। 
ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरइड्रमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्वामित्रजीने “बहुत अच्छा! कहकर उन महर्षियोंकी 
सराहना की और वे श्रीराम तथा लक्ष्मणके साथ समुद्र 
गामिनी गड्भानदीकों पार करने लगे ॥ ४॥ 
तत्र शुभ्राव वे शब्दं तोयसंरस्मवर्धितम्‌ । 
मध्यमागम्य तोयस्य तस्य शब्द्स्य निश्चयम्‌ ॥ ५ ॥ 
शातुकामो मद्ातेजाः सह रामः कनीयसा। 
गड़ाकी बीच धारामें आनेपर छोटे भाईसहित महा- 
तेजस्वी श्रीरामकों दो जलोंके टकरानेकी बड़ी भारी आवाज 
सुनायी देने छगी। “यह कैसी आवाज है ! क्यों तथा कहाँसे 
आ रही है ? इस बातको निश्चितरूपसे जाननेकी इच्छा 
उनके भीतर जाग उठी ॥ ५६३ ॥ 
अथ रामः सरिन्मध्ये पप्रचछ मुनिपुज़वम्‌ ॥ ६ ॥ 
वारिणो भिद्यमानस्य किमय॑ तुमुलो ध्वनिः। 
तब श्रीरामने नदीके मध्यभागमें मुनिवर विश्वामित्रसे 
पुछा--“जलके परस्पर मिलनेसे यहाँ ऐसी तुमुल ध्वनि क्‍यों 
हो रही है ? ॥ ६४ ॥ 
राघवस्य वचः अश्रत्वा कोतृूहलूसमन्वितम्‌॥ ७ ॥ 
कथयामास धमोत्मा तस्य शब्दस्य निश्चयम । 
श्रीरामचन्द्रजीके वचनमें इस रहस्यको जाननेकी उत्कण्ठा 
भरी हुई थी। उसे सुनकर धर्मात्मा विश्वामित्रने उस महान्‌ 
शब्द ( तुमुल्ध्यनि ) का सुनिश्चित कारण बताते हुए 
कददां--॥ ७३ ॥ 
केलालपवते राम मनसा निर्मतं परम ॥ ८ ॥ 
ब्रद्मणा नरशादूंल तेनेदूं मानस सरः | 
“नरश्रेष्ठ राम ! केलासपर्वतपर एक सुन्दर सरोवर है| 
उसे ब्रह्माजीने अपने मानसिक संकल्पसे प्रकट किया था। 
मनके द्वारा प्रकट द्वोनेसे ही वह उत्तम सरोबर “मानस? 
कहलाता है ॥ ८३ ॥ 


तस्मात्‌ सुल्लाव सरसः सायोध्यामुपगूहते ॥ ९ ॥ 
सरः्प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरच्च्युता । 

“उस सरोवरसे एक नदी निकली है, जो अयोध्यापुरीसे 
सटकर बहती है | ब्क्मसरसे निकलनेके कारण वह पवित्र नदी 
सरयूके नामसे विख्यात है॥ ९३ ॥ 


तक््यायमतुलः शब्दों जाह्बीमभिवतेते ॥ १०॥ 
वारिसंक्षीभजो राम प्रणाम नियतः कुरु । 

“उसीका जल गड्जाजीमें मिल रहा है । दो नदियोंके जला- 
के संपर्षसते ही यह भारी आवाज हो रही है; जिसकी कहीं 
तुलना नहीं है। राम | तुम अपने मनको संयममें रखकर इस 
संगमके जलको प्रणाम करो? ॥ १०३ ॥ 


ताथ्यां तु तावुभी छत्वा प्रणाममतिधामिकों ॥ ११॥ 
तीरं॑ द्क्षिणमासाथ जग्मतुर्लघुविक्रमी । 

यह सुनकर उन दोनों अत्यन्त धर्मात्मा भाइयोंने उन 
दोनों नदियोंकों प्रणाम किया ओर गन्जाके दक्षिण किनारेपर 
उतरकर वे दोनों बन्धु जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए चलने 
लगे ॥ ११३ ॥ 
स॒ व घोरसंकाशं दृष्ठा नरवरात्मजः ॥ १२॥ 
अविप्रदतमेक्वाकः. पप्रच्छ मुनिपुज्ञबम्‌ | 

उस समय इश्ष्वाकुनन्दन राजकुमार श्रीरामने अपने 
सामने एक भयझ्डर वन देखा) जिसमें मनुष्योंके आने-जानेका _ 
कोई बिह् नहीं था । उसे देखकर उन्होंने मुनिवर विश्वामित्र- - 
से पूछा--॥ १२६ ॥ 
अहो बनमिदं दुर्ग पझ्िल्धलिकागणसंयुतम्‌ ॥ १३॥ 
मैरवेः श्वापदे) कीण शाकुन्तैदोरुणारवेः द 
नानाप्रकारैः शकुनेवोश्यद्धिमैंरचखनेः ॥ १४॥ 

“गुरुदेव ! यह वन तो बड़ा ही अद्भुत एवं दुर्गम है। 
यहाँ चारों ओर झिल्लियोंकी झनकार सुनायी देती है। भयानक 
हिंसक जन्तु भरे हुए हैं। मयझ्डर बोली बोलनेवाले पक्षी सब 
ओर फैले हुए. हैं। नाना प्रकारके विहंगम मीषण ख्रमें 
चहचहा रहे हैं ॥| १३-१४ ॥ 
सिंहव्याप्रवराहैश्व॒ वारणेश्वापि शोभितम्‌। 
घवाश्वकर्णककुमेबिल्वतिन्दुकपाठलेः. ॥१५॥ 
संकीण बद्रीभिश्व कि न्विदं दारुणं वनम्‌। 

(सिंह, व्याध्र, सूअर और हाथी भी इस जंगलकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं। धव ( घौरा )) अश्वकर्ण ( एक प्रकारके शाल 
वृक्ष ) ककुभ ( अजुन )) बेल) तिन्दुक ( तेन्दू ); पाठल | 
( पाड़र ) तथा बेरके कृक्षोंसे भरा हुआ यह भयझ्जर वन 
क्या है (--हसका क्या नाम है ?? ॥ १५६ ॥ 
तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः॥ १६॥। 
श्षुयतां वत्स काकुत्स्थ यस्येतद्‌ दारुणं बनम्‌। 
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तब महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्रने उनसे कहां-- 
धवृत्स | ककुत्खनन्दन | यह भयद्भुर वन जिसके अधिकारमें 
रहा है; उसका परिचय सुनो ॥ १६३ ॥ 
पएतो जनपदो स्फीतो पूर्बमास्तां नरोत्तम ॥ १७ ॥ 
मलदाश्य करूषाश्य॒ देवनिर्माणनिर्मितो । 

धनरश्रेष्ठ ! पूर्वंकालमें यहाँ दो समृद्धिशाली जनपद धे--- 
मलल्‍रूद ओर करूष । ये दोनां देश देवताओंके प्रयत्नसे निर्मित 
हुए थे ॥ १७६ ॥ 
पुरा वृत्रवथे राम मलेन समभिष्लुतम्‌॥ १८ ॥ 
ध्रुघा चेव सहस्राक्ष ब्रह्महत्या समादिशत्‌। 

(राम ! पहलेकी बात है, बृत्रासुरका वध करनेके पश्चात्‌ 
देवराज इन्द्र मलसे छिप्त हो गये । क्षुधाने भी उन्हें धर 
दबाया और उनके भीतर ब्रह्नहत्या प्रविष्ट हो गयी ॥ १८३९॥ 
तमिन्द्रं मलिनं देवा ऋषयश्थ तपोधनाः ॥ १९॥ 

 कलशेः स्मापयामासुमंल चास्प प्रमोचयन्‌ । 
ध्तब देवताओं तथा तपोधन ऋषियोंने मलिन इन्द्रको 
यहाँ गड्भाजलसे भरे हुए कलशोंद्वारा नहराया तथा उनके 
मल ( और कारूष--छषुधा ) को छुड़ा दिय। ॥ १९४ ॥ 
इह भूम्यां मल दत्वा देवाः कारूषमेव च॥ २० ॥ 
शरीरजं॑ महेन्द्रस्य ततो हूं प्रपेदिरे । 
|. (इस भूभागमें देवराज इन्द्रके शरीरसे उत्मन्न हुए मल 
| और कारूषको देकर देवतालोग बड़े प्रसन्‍न हुए. ॥ २०३ ॥ 
निर्मलो निष्करूषश्व शुद्ध इन्द्रो यथाभवत्‌ ॥ २१॥ 
ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादनुत्त मम । 
इमी जनपदो स्फीतो ख्याति छोके गमिष्यतः ॥ २२ ॥ 
मलदाश्य करूषाश्वच॒ ममाहइ्मलधारिणो ! 
८इन्द्र पृवंबत्‌ निर्मल, निष्करूप ( क्षुधाह्दीन ) एवं झुद्ध 
गये । तब उन्होंने प्रसन्‍न होकर इस देशको यह- उत्तम 
प्रदान किया--५ये दो जनपद लोकमें मठद और करूष 
प्ेसे विख्यात होंगे । मेरे अड्राजनित मलको धारण करनेवाले 
ये दोनों देश बड़े समृद्धिशाली होंगे?॥ २१-२२३ ॥ 
छाधु साध्विति त॑ं देवाःपाकशासनमत्नुवन्‌ ॥ २३ ॥ 
। दृशस्य पूजां तां दृष्ठा छृतां शक्रेण धीमता । 
“बुद्धिमान इन्द्रके द्वारा की गयी उस देशकी वह पूजा 
। रेखकर देवताओंने पाकशासनको बारंबार साधुवाद दिया ॥ 
। ग्तो ज़नपदौँ स्फीतो दीर्घकालमरिंद्म ॥ २४ ॥ 
छद्ाश्व॒ करुषाश्व॒मुद्ता धनधान्यतः। 
“त्रुदमन | मठद और करूप--ये दोनों जनपद दीर्ध- 
क्रौाल्तक समृद्धिशाली, धन-धान्यसे सम्पन्न तथा सुखी रहे हैं| 
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कंस्यचित्त्वथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी ॥ २५॥ 
बल नागसहस््नरस्य धारयन्ती तदा हाभृत्‌। 

'कुछ काछके अनून्तर यहाँ इच्छानुसार रूप धारण 
करनेवाली एक यश्षिणी आयी, जो अगने शरीरमें एक हजार 
हाथियोंका बल धारण करती है॥ २५३ || 
ताटका नाम भद्ठं ते भाया सुन्दस्य घधीमतः ॥ २६॥ 
मारीचो राक्षसः पुत्रों यस्याः शक्रपराक्रमः | 
चृत्तत्राहुमंद!शीप। विपुलास्यतनुमंद्ान्‌ ॥ २७ ॥ 

“उसका नाम ताटका है। वह बुद्धिमान्‌ सुन्द नामक 
देश्यकी पत्नी है। तुम्हारा कस्याण हो। मारीच नामक 
राक्षत) जो इन्द्रके समान पराक्रमी है; उस तायकाका ही 
पुत्र है । उतकी भुजाएँ गोल, मस्तक बहुत बड़ा) मुँह 
फेला हुआ और शरीर विशाल है ॥ २६-२७ ॥ 
राक्षसों भेरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः। 
इमो जनपदों नित्यं विनाशयति राघव ॥ २८॥ 
मलदांश्व करूषांश्व ताठका दुष्टचारिणी। 

“वह भयानक आकारवाला राक्षस यहाँकी प्रजाकों सदा 
ही त्रास पहुँचाता रहता है | रघुनन्दन ! वह दुराचारिणी 
ताटका भी सदा मलद और करूष--इन दोनों जनपदोंका 
विनाश करती रहती है ॥ २८३॥ 
सेयं पन्थानमाचृत्य. वसत्यत्यधेयोजने ॥ २५॥ 
अभत एवं च गनन्‍्तव्यं ताठकाया वन यतः। 
खबाहुबलमाशित्य जहीमां दुश्चारिणीम्‌ ॥ ३०॥ 

“वह यक्षिणी डेढ़ योजन ( छः कोस ) तकके मार्गको 
घेरकर इस वनमें रहती है; अतः हमछोगोंकों जिस ओर 
ताटका-वन हैं; उधर ही चलना चाहिये | तुम अपने 
बाहुबलका सह्दारा लेकर इस दुराचारिणीको मार डालो ॥ 
मम्नियोगादिमं देश कुरु निष्कण्ठक पुनः । 
नहि कश्निदिमं देशा शक्तो छयागन्तुमीदशम्‌ ॥ ३१ ॥ 

भमेरी आशासे इस देशको पुनः निष्कण्टक बना दो। 
यह देश ऐसा रमणीय है तो भी इत समय कोई यहाँ आ 
नहीं सकता है ॥ ३१॥ 
यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया । 
एतत्ते सर्वमाख्यातं यरथेवद्‌ दारुणं वनम्‌। 
यक्ष्या चोत्सादितं सर्वेमद्यापि न निवतेते ॥ ३२॥ 

(राम | उस असह्य एवं भयानक यक्षिणीने इस देशको 
उजाड़ कर डाला है । यह वन ऐसा भयडडर क्यों है। यह सारा 
रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया । उस यक्षिणीने द्वी इस सारे देशको 
उजाड़ दिया है और वह आज भी अपने उस ब्रूर कर्मसे 
निवृत्त नहीं हुई है? ॥ ३२ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे चतुविशः सर्गः ॥ २४ ॥ 


है ७ % + ४ ५ ३ ध 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकोब्यके बारशाष्डनें चोनीसवों सग पूरा हुआ ॥ २४ ॥ 
>ौ+++-<8+8०-+ हल 


८२ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


पन्नविंश श 
पशन्नविशः सगः 
श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे ताटकाकी उत्पत्ति, विवाह एवं शाप आदिका 
प्रसड़ सुनाकर उन्हें ताटका-बधके लिये प्रेरित करना 


अथ तस्याप्रमेयस्य मुनेत्रेचनमुत्तमम्‌ । 

श्रुत्वा पुरुषशादुलः प्रत्युवाच शुरभां गिरम्‌ ॥ २ ॥ 
अपरिमित प्रभावशाली विश्वामित्र मुनिका यह उत्तम 

वचन सुनकर पुरुषसिंह श्रीरामने यह शुभ बात कह्दी--॥। १॥ 

अल्पवीयो यदा यक्षी श्वूयते मुनिपुद्धव । 

कथं नागसदस्मस्य घारयत्यबला बलम्‌॥ २ ॥ 
धमुनिश्रेष्ठ | जब्र वह्‌ यक्षिणी एक अबल्ा सुनी जाती है; 

तब्र तो उसकी शक्ति थोड़ी ही होनी चाहिये; फिर वह एक 

हजार हाथियोंका बल कैसे धारण करती है ? ॥ २॥ 


इत्युक्त वचन श्रुत्वा राघवस्यामितौजसः । 
हर्षपञश्लक््णया वाचा सलक्ष्मणमरिद्मम्‌ ॥ ३ ॥ 
विश्वामित्रो 5ब्रवीद्‌ वाक्य शट॒णु येन बलोत्कटा । 
चरदानकृतं वांये धारयत्यबछा बलम ॥ ४ ॥ 
अमित तेजस्वी श्रीरधुनाथके कद्दे हुए इस बचनको 
सुनकर विश्वामित्रजी अपनी मधुर वाणीद्वारा रक्ष्मणसहित 
शत्रुदमन श्रीरामको हर्ष प्रदान करते हुए बोले--रघुनन्दन ! 
जिस कारणसे ताटका अधिक बलशालिनी हो गयी है, वह 
बताता हूँ; सुनो । उसमें वरदानजनित बलका उदय हुआ है; 
अतः वह अबला होकर भी बल धारण करती है ( सबला हे 
गयी है ) ॥ ३-४ ॥ 
पूर्वमासीन्‍न्महायक्षः खुकेतुनोम वीयंवान । 
अनपत्यः शुभाचारः सच तेपे महत्तपः॥ ५ ॥ 
'पृर्वंकालकी बात है) सुकेतु नामसे प्रत्तिद्ध एक महान्‌ 
यक्ष थे। वे बड़े पराक्रमी और सदाचारी थे; परंतु उन्हें कोई 
संतान नहीं थी; इसलिये उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की ॥ ५॥ 


पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा । 
कम्यारत्नं॑ ददो राम. ताठकां नाम नामतः॥ ६ ॥ 
“श्रीराम | यक्षराज सुकेतुकी उस तपस्यासे ब्रह्माजीको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सुकेतुको एक कन्यारत्न प्रदान 
किया जिसका नाम ताटका था॥ ६॥ 
ददो नागसहस्लस्य बल चास्याः पितामहः । 
न त्वेव पुत्र यक्षाय ददी चासो मदायशाः ॥ ७ ॥ 
ब्रह्माजीने ही उस कन्याको एक हजार हाथियोंके समान 
बल दे दिया; परंतु उन महायशस्वी पितामहने उत्त यक्षकों 
पुत्र नहीं ही दिया ( उसके संकल्पके अनुसार पुन्न प्राप्त हो 
जानेपर उसके द्वारा जनताका अत्यधिक उत्पीड़न होता; यही 
सोचकर ब्रक्षाजीने पुत्र नहीं दिया )॥ ७॥ 


तां तु बालां विवर्धन्ती रूपयोवनशालिनीम । 
जम्भपुत्राय खुन्दाय ददो भायों यशस्विनीम ॥ < ॥ 
“धीरे-धीरे वह यक्ष-बालिका बढ़ने लगी और बढ़कर 
रूप-योवनसे सुशोमित होने छगी। उस अवस्थामें सुकेतुने 
अपनी उस यशख्विनी कनन्‍्याको जम्भपुत्र सुन्दके हायमें 
उसकी पत्नीके रूपमें दे दिया ॥ ८ ॥ 
कस्यचित्तथ कालस्य यक्षी पुत्र व्यजायत | 
मारी नाम दुर्धष यः शापाद्‌ राक्षलो5भवत्‌ ॥९॥ 
“कुछ कालके बाद उस यक्षी ताठकाने मारीच नामसे 
प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्रकों जन्म दिया; जो अगस्त्य मुनिके 
शापसे राक्षस हो गया।॥ ९ ॥ 
सुन्दे तु निद्दते राम अगस्त्यम्तुषि सत्तमम्‌ | 
ताठका सहपुत्रेण प्रधषेयितुमिच्छति ॥ १० ॥ 
“श्रीराम | अगस्त्यने ही शाप देकर ताटकापति सुन्दको भी 
मार डाला। उसके मारे जानेपर ताटका पुत्रसहित जाकर मुनिवर 
अगस्त्यको भी मोतके घाट उतार देनेकी इच्छा करने छगी॥ 
भक्षा्थ जातसंरम्भा गज्जन्ती साभ्यधावत। 
आपतन्‍्तीं तुतां दृष्ठा अगस्त्यो भगवान्ृषिः ॥ ११॥ 
राक्षसत्वं भजस्वेति मारीच व्याज़द्ाार सः । 

.. “बह कुपित हो मुनिको खा जानेके लिये गजना करती 
हुई दोड़ी । उसे आती देख भगवान्‌ अगस्त्य मुनिने मारीचसे 
कहा--५तू देवयोनि-हूपका परित्याग करके राक्षसभावको 
प्रात हो जा!॥ ११३ ॥ 
अगस्त्यः परमामषेस्ताटठकामपि शाप्तवान्‌ ॥ १२॥ 
पुरुषादी महायक्षी विकृता विकृतानना। 
इद रूप विहायाशु दारुणं रूपमस्तु ते ॥ १३॥ 

“फिर अत्यन्त अमर्षमें भरे हुए ऋषिने ताय्काको भी 


शाप दे दिया--'तूं विकरार मुखवाली नरभक्षिणी राक्षसी _ 
हो जा । तू है तो महायक्षी; परंतु अब शीघ्र ही इस रूपको 


त्यागकर तेरा भयझ्लर रूप हो जाय! ॥ १२-१३॥ 
सेषा शापकृृतामषों ताठका क्रोधमूरिंछता । 
देशमुत्सादयत्येनमगस्त्याचरितं शुभम्‌ ॥ १७॥ 


“इस प्रकार शाप मिलनेके कारण ताटकाका अमर्ष और 
भी बढ़ गया । वह क्रोधसे मूच्छित हो उठी और उन दिनों 
अगस्त्यजी जहाँ रहते थे; उस सुन्दर देशको उजाड़ने 


लगी॥ १४ ॥ 


बालकाण्डे षडविशः सर्गः 


<रे 


एनां राघव दुवूत्तां यक्षीं परमदारुणाम । 
गोब्राह्मणहिताथोय जहि दुष्टपराक्रमाम्‌ ॥ १५॥ 
'रघुनन्दन ! तुम गोओं और ब्राह्मणोंका हित करनेके 
लिये दुष्ट पराक्रमवाली इस परम भयड्डूर दुराचारिणी यक्षीका 
बध कर डालो ॥ १५ ॥ 
नहनां शापसंस्र्श कश्चिदुत्सहते पुमान्‌। 
निहन्तुं जिषु लोकेषु त्वास्ृते रघुनन्दन ॥ १६॥ 
“'रघुकुलको आनन्दित करनेवाले वीर ! इस शापग्रस्त 
ताटकाको मारनेके लिये तीनों लोकोंमें तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई पुरुष समर्थ नहीं है ॥ १६ ॥ 


नहि ते स्त्रीवधकृते घृणा कायो नरोत्तम। 
: च्वातुर्ण्यंहितार्थ द्वि कतंच्यं राजखूनुना ॥ १७॥ 
'नरश्रेष्ठ ! तुम सत्री-हत्याका विचार करके इसके प्रति दया 
न दिखाना । एक राजपुत्रको चारों वर्णके हितके लिये च्त्री- 
हत्या भी करनी पड़े तो उससे मुँह नहीं मोड़ना चाहिये ॥१७॥ 
नृशंसमनशंसं वा प्रजारक्षणकारण।त्‌। 
पातक॑ वा सदोष॑ वा कठतंव्यं रक्षता सदा ॥ १८ ॥ 
“प्रजापाछक नरेशको प्रजाजनोंकी रक्षाके लिये क्रूरतापूर्ण 
क्ररतारहित; पातकयुक्त अथवा सदोष कर्म भी करना 
पड़े तो कर लेना चाहिये | यह बात उते सदा ही ध्यानमें 
रखनी चाहिये ॥ १८ ॥ 
राज्यभारनियुक्तानामेष 


धर्मः सनातनः | 


मुनेवंचनमक्तीय॑  श्रुत्वा नरवरात्मजः। 

| राघवः प्राअलिभूत्वा प्रत्युवाच दृढबतः॥ १ ॥ 

मुनिके ये उत्साहभरे वचन सुनकर इढतापूर्वक उत्तम 

_ व्रतका पालन करनेवाले राजकुमार श्रीरामने हाथ जोड़कर 

| उत्तर दिया--॥ १ ॥ 

पितुबंचननिदंशात्‌ू. पितुर्बंचनगोरवात्‌ । 

| वचन॑ कोशिकस्पेति कर्तव्यमविशज्भुया ॥ २ ॥ 

अनुशि ऐ्टो 5स्म्ययोध्यायां गुरुमध्ये मद्दात्मना । 

पेच्रा दशरथेनाह नावशेयं द्वि तठचः॥ ३ ॥ 
“भगवन ! अयोध्यामें मेरे पिता महामना महाराज दशरथ- 

| ः अन्य गुरुजनोंके बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि 

बेटा ! ठुम पिताके कहनेसे पिताके वचनोंका गोंव रखनेके 

गये कुशिकनन्दन विश्वामित्रक्ी आशाका निःशझ् होकर 

»ालन करना | कभी भी उनकी बातकी अवदेलना न 

>ना? ॥ २-३ ॥ 


अधम्यां जहि काकुत्स्थ धर्मो द्यस्यां न विद्यते ॥ १९ ॥ 
“जिनके ऊपर राज्यके पालनका भार है, उनका तो यह 
सनातन धर्म है। ककुत्स्थकुलनन्दन ! ताटका महापापिनी 
है। उसमें घरंका लेशमात्र भी नहीं है। अतः उसे मार 
डालो ॥ १९ ॥ 
शूयते द्वि पुरा शक्तरो विरोचनसुतां नृप। 
पृथिवीं हन्तुमिच्छन्ती मन्थरामभ्यसूद्यत्‌ ॥ २० ॥ 
“नरेश्वर ! सुना जाता है कि पूर्वकालमें विरोचनकी पुत्री 
मन्थरा सारी प्रथ्वीका नाश कर डालना चाहती थी । उसके 
इस विचारको जानकर इन्द्रने उसका वध कर डाछा || २० ॥ 
विष्णुना च पुरा राम भृगुपली पतिव्रता। 
अनिन्‍्द्रं लोकमिच्छन्ती काव्यमाता निषूदिता ॥ २१॥ 
“श्रीराम ! प्राचीन कालमें श॒ुक्राचायंदरी माता तथा भगुकी 
पतित्रता पत्नी त्रिभुवनको इन्द्रसे शून्य कर देना चाहती थीं । 
यह जानकर भगवान्‌ विष्णुने उनको मार डाला ॥ २१ ॥ 
पतैश्चान्येश्च॥ बहुभी राजपुत्रेमहात्मभिः । 
अधमंसहिता नायों हताः पुरुषसत्तमेः । 
तस्मादेनां घृणा त्यकत्वा जद्दि मच्छासनान्वृप ॥२२ 
“इन्होंने तथा अन्य बहत-से महामनस्वी पुरुषप्रवर 
राजकुमारोंने पापचारिणी स्तरियोंका वध किया है। नरेश्वर ! 
अतः ठुम भी मेरी आज्ञासे दया अथवा घुणाक) त्यागकर 
इस राक्षसीकों मार डालो? | २२ ॥ 


इत्याषँं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकावब्ये बालकाण्डे पञ्मविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनि[ त आपरामायण आदिक,व्यंके बाटक!ण्डमं पच्चीसवो सगे पूरा हुआ ॥ २५ ॥ 


जा जचथशडिचछ€- «* 


पड़विशः सगे 
श्रीरामद्वारा ताटकाका धध 


सो5हं पितुवंचः श्रुत्वा शासनादू ब्रह्मवादिनः । 
करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुक्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
“अतः में पिताजीके उतस्त उपदेशकों सुनकर आप 
ब्रह्मवादी महात्माकी आज्ञासे ताटक्रावधसम्बन्धी कार्यको 
उत्तम मानकर करूँगा--इसमें संदेह नहीं है || ४ ॥ 
गोब्राह्मणहितार्थाय देशस्य च हिताय च। 
तव॒ चेंवाप्रमेयस्य बचने कतुमुद्यतः ॥ ५ ॥ 
थौ) ब्राह्मण तथा समूचे देशका ह्वित करनेके लिये 
मैं आप-जैसे अनुपम प्रभावशाली महात्माके आदेशका पाछन 
करनेकों सब प्रकारसे तेयार हूँ? ॥ ५ ॥ 
प्वमुकवा घनुर्मध्ये बद्ध्वा मुप्टिमर्र्दिसः | 
ज्याघोषमकरोत्‌ तीव्र द्शः शब्देन नाद्यन ॥ ६ ॥ 
ऐसा कहकर शर्रुदमन श्रीरामने धनुपके मध्यभागमें 
मुद्दी बॉँधकर उसे जोरसे पकड़ा और उसकी प्रत्यज्चापर तीर 


८७53 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ड्च्च्च्ि््च््च््च्च्््ििििििििििििििनननननध्ननन् वशद़वचध्व्िविव्ु्व्््््््च््ध्ध्यय्ु्््व्् |ष्ध््भयव््भ्भ््थ्स्प्य्थ व ्च््च्चच्चपचचच्च्च्च्च्च्प्च्क्कख्ख्क्क््तच्टिः 


टछुर दी । उसकी आवाजसे सम्पूर्ण दिशाएँ गूँज 

उठीं ॥ ६ ॥ 

तेन शब्देन विश्नस्तास्ताठकावनवासिनः । 

ताठका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोदिता ॥ ७ ॥ 
उस शब्दसे ताटकावनमें रहनेवाले छमस्त प्राणी थर्रा उठे। 

ताटका भी उस टल्ढलार-षोषसे पहले तो किंकर्तव्यविमूढ़ हो 

उठी; परंतु फिर कुछ सोचकर अत्यन्त क्रोधर्म भर गयी | 


त॑ शब्दमभिनिध्याय राक्षसी क्रोधमूर्चिछता। 
श्रुत्वा चाभ्यद्रव॒त्‌ क्रुद्धा यत्र शब्दो विनिःखतः ॥ ८ ॥ 

उस शब्दको सुनकर वह राक्षत्ती क्रोधसे अचेत-सी 
हो गयी थी | उसे सुनते ही वह जहाँसे आवाज आयी थी) 
उसी दिशाकी ओर रोघपूर्वक दौड़ी ॥ ८ ॥ 


तां रृष्ठा राघवः क्रुद्धां विकृतां विक्ताननाम्‌। 
प्रमाणनातिवृद्धां च लक्ष्मणं सो5भ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
उसके शरीरकी ऊँचाई बहुत अधिक थी | उसकी 
मुखाकृति विकृृत दिखायी देती थी | क्रोधमें भरी हुईं उ 
विकराल राक्षस्ीकी ओर दृष्टिपात करके श्रीरामने लक्ष्मणसे 
कहा---॥ ९॥ 
पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या मैरवं दारुणं बपुः । 
भिद्येरन दर्शनादस्या भीरूणां हृदयानि च ॥ १० ॥ 
'लक्ष्मण | देखो तो सही, इस यक्षिणीका शरीर केसा 
दारुण एवं भयझ्डर है | इसके दर्शनमात्रसे भीरु पुरुषोंके 
हृदय विदीण हो सकते हैं॥ १० ॥ 
एतां पद्य दुराधर्षा मायाबलसमन्विताम | 
विनिवृत्ता करोम्यय हतकर्णाश्ननासिकाम ॥ ११॥ 
“मायाबलसे सम्पन्न होनेके कारण यह अत्यन्त दुर्जय 
हो रही है | देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर 
इसे पीछे लोटनेको विवश किये देता हूँ ॥ ११ ॥ 


न छोनामुत्सहे हन्तुं ल्लीस्वभावेन रक्षिताम । 

वीये चास्या गति चैव दन्यामिति हि मे मतिः ॥ १५॥ 
धयह अपने त्लरीख्वभावके कारण रक्षित है; अतः मुझे 

इसे मारनेमें उत्साह नहीं है | मेरा विचार यह है कि में इसके 

बल-पराक्रम तथा गमनशक्तिको नष्ट कर दूँ ( अर्थात्‌ इसके 

हाथ पेर काट डादूँ )!) ॥ १२॥ 

एवं ब्रवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूच्छिता । 

उद्यम्य बाहु गजेरती राममेवाभ्यघावत ॥ १३ ॥ 
श्रीराम इस प्रकार कह ही रददे थे कि क्रोधसे अचेत 

हुई ताटका वहाँ आ पहुँची और एक बाँह उठाकर गजना 

करती हुई उन्हींकी ओर झपटी ॥ १३ ॥ 

विश्व|मित्रस्तु ब्रह्मषिहुकारेणाभिभत्स्य॑ ताम्‌ । 

स्वस्ति राघवयोरस्तु जय॑ चैदाभ्यभाषत ॥ १४॥ 


यह देख बह्मर्षि विश्वामित्रने अपने हुंकारके द्वार उसे 
डॉटकर कहा---रघुकुलके इन दोनों राजकुमारोंका कल्याण 
हो | इनकी विजय हो? ॥ १४॥ 
उद्धुन्चाना रज्ो घोरं ताठका राघवाबुभो | 
रजोमेघेन मदहता मुहत खा व्यमोह्यत्‌ ॥ १०॥ 
तब्र ताटकाने उन दोनों रघुबंशी बीरोंपर भयक्लर धूल 
उड़ाना आरम्भ किया | वहाँ घूछठका विशाल बादल-सा छा 
गया । उसके द्वारा उसने श्रीराम और लक्ष्मणकों दो घड़ी- 
तक मोहमें डाल दिया ॥ १५ ॥ 
ततो मायां समास्थाय शिलावर्षण राघवों। 
अवाकिरत्‌ खुमहता ततइचुक्रोध राघवः ॥ १६ ॥ 
तत्पश्रात्‌ मायाका आश्रय लेकर वह उन दोनों भाइयों- 
पर पत्थरोंकी बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथजी 
उसपर कुपित हो उठे ॥ १६ ॥ 
शिलावर्ष मद्दत्‌ तस्याः शरघषंण राघवः। 
प्रतिवायोपधावन्त्या: करो चिच्छेद्‌ पत्रिभिः ॥ १७॥ 
रघुवीरने अपनी बाणवपषांके द्वारा उसकी बड़ी भारी 
शिलाबृष्टिको रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी- 
के दोनों हाथ तीखे सायकॉसे काट डाले ॥ १७॥ 


ततदिछन्नभुजां भ्रान्तामभ्याशे परिगजतीम | 
सौमित्रिरकरोत्‌ क्रोधाद्धतकर्णाप्रनासिकाम्‌ ॥१८ 


दोनों भुजाएँ कट जानेसे थकी हुई ताटका उनके निकट 
खड़ी होकर जोर-जोरसे गजना करने लगी । यह देख सुमित्रा- 
कुमार रलूक्ष्मणने क्रोधर्मे भरकर उसके नाक-कान काट 
लिये ॥ १८ ॥ । 


कामरूपधरा सा तु छ॒त्वा रूपाण्यनेकशः | 
अन्तधानं गता यक्षी मोहयन्ती स्वमायया॥ १०९॥ . 

परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली यक्षिणी 
थी; अतः अनेक प्रकारके रूप बनाकर अपनी मायासे श्रीराम 
और लक्ष्मणको मोहमें डाछती हुई अदृश्य हो गयी॥ १९॥ 
अश्मवष विमुश्चन्ती भेरव॑ बिचचार सा। 
ततस्तावश्मवर्षण. कीर्यमाणी समनन्‍्ततः ॥ २०॥ 
दृष्ठा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌। 
अल ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी ॥ २१॥ 
यशविष्नकरी यक्षी पुरा वर्धंत मायया। । 
वध्यतां तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते ॥ २२॥ 
रक्षांखि संध्याकाले तु दुर्धधोणि भवन्ति हि। 

अब वह पत्थरोंकी भयड्डूर वर्षा करती हुई आकाशर्में 
विचरने छगी । श्रीराम ओर लक्ष्मणपर चारों ओरसे प्रस्तरोंकी 
वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधिनन्दन विश्वामित्नने इस प्रकार 
कहा--“श्रीराम ! इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है।. 


बालका०्डे षड़विशः सर्गः 
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यह बड़ी पापिनी ओर दुराचारिणी है । सदा यज्ञो्मे विष्न 
डाला करती है । यह अपनी मायासे पुनः प्रबल हो उठे; 
इसके पहले ही इसे मार डालो । अभी संध्याक्राऊ आना 
चाहता है। इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिये; क्योंकि 
संध्याके समय राश्वस दुजंय हो जाते हैं? || २०--२२६ ॥ 


इत्युक्त सतु तां यक्षीमच्मवृष्टथाभिवर्षिणीम्‌ ॥ २३॥ 
व्शेयञ्शब्द्वेधित्व॑ तां दरोध स सायकेः । 

विश्वामित्रजीके ऐसा कहनेपर श्रीरामने शब्दवेधी बाण 
चलानेकी शक्तिका परिचय देते हुए. बाण मारकर प्रस्तरोंकी 
वर्षा करनेवाडी उस यक्षिणीको सब ओरसे अवरुद्ध कर 
दिया ॥ २३३ ॥ 
सा रुद्धा बाणजालेन मायाबहूसमन्धिता ॥ २४ ॥ 
अभिदुद्राव काकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी । 
तामापतर्न्ती बेगेन विक्रान्तामशनीमिव ॥ २५॥ 
शरेणोरसि विव्याध सा पपात ममार च। 

उनके बाण-समूहसे प्रिर जानेपर मायाबलसे युक्त वह 
यक्षिणी जोर-जोरसे गरजना करती हुईं श्रीरम और लक्ष्मणके 
ऊपर टूट पढ़ी । उसे चलाये हुए इन्द्रके वज्की भाँति वेगसे 
आती देख श्रीरामने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर 
डाली । तब ताटका प्रथ्वीपर गिरी और मर गयी ॥ २४-२५१॥ 


तां हतां भीमसंकाशां दृष्टा खुरपतिस्तदा॥ २६॥ 
साधु साध्विति काकुत्स्थं सुराश्चाप्यभिपूजयन | 

उस भयड्डर राक्षसीकों मारी गयी देख देवराज इन्द्र 
तथा देवताओं ने श्रीरामको साधुवाद देते हुए. उनकी सराहना 
की ॥ २६३ ॥ 
उवाच परमप्रीतः खसहस्त्राक्षः पुरन्द्रः॥ २७॥ 
सुराश्व सर्व संहृष्ठा विश्वामित्रमथाब्र॒ुवन्‌ । 

उस समय सहखलोचन इन्द्र तथा समस्त देजता औने अत्यन्त 
प्रसन्न एवं हर्षोत्फुल्ल होकर विश्वामित्रजीसे कहा--॥ २७१॥ 
मुने कोशिक भद्ग ते सेन्द्राः सर्व मरुह्वणाः ॥ २८ ॥ 
तोषिताः ऋर्मणानेन स्नेह दर्शाय राघदे। 

भुने | कुशिकनन्दन ! आपका कल्याण हो। आपने 
| इस कार्यसे इन्द्रसह्षित सम्पूर्ण देवताओंको संतुष्ट किया है । 
अब रघुकुछतिलछक श्रीरामपर आप अपना स्नेह प्रकट 
॥ कीजिये !| २८३ ॥ 
ह प्रजञापतेः कृशाध्वस्थ पुत्रान्‌ सत्यपराक्रमान्‌ ॥ २९ ॥ 
तपोबलभृतो ब्रह्मन राघवाय निवेद्य । 

'बह्मन्‌ ! प्रजापति कृशाश्रके अम्र-रूपधारी पृत्रोंकोी; जो 


सत्यपराक्रमी तथा तपोबछसे सम्पन्न हैं; श्रीरमको समर्पित 
कीनिये ॥ २९६ ॥ 
पात्रभूतश्च॒ते ब्ह्म॑ंस्तवानुगमने रतः ॥ ३०॥ 
कर्तव्यं सुमदत्‌ कमे खुराणां राज़सखूनुना। 
“विप्रवर | ये आपके अख््रदानके सुयोग्य पात्र हैं तथा 
आपके अनुसरण ( सेबा-झ्ुश्रूषा ) में तत्पर रहते हैं | राज- 
कुमार भीरामके द्वारा देबताओंका महान्‌ कार्य सम्पन्न होने- 
वाल्य है? ॥ ३०३ ॥ 
एयमुफ्त्वा छुराः सर्वे जग्मुहेश विह्ायसम्‌ ॥ ३१॥ 
विश्वामित्र॑ पूजयन्तस्ततः संध्या प्रवतते। 
ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्रजीकी प्रशंसा करते 
हुए प्रसन्नतापूवंक आकाशमार्गसे चले गये | तत्पश्चात्‌ संध्या 
हो गयी ॥ ११४ ॥ 
ततो मुनिवरः प्रीतस्ताटकावधतोषितः ॥ ३२॥ 
मूध्नि राममुपाप्रायः इदूं बचनमत्रवीत्‌ | 
तदनन्तर ताटकावधसे संतुष्ट हुए. मुनिवर विश्वामित्रने 
श्रीरामचन्द्रजीका मस्तक सूँघकर उनसे यह बात कही--॥| ३ २६॥ 
इदाय रजनी राम वसाम शुभद्शन ॥ ३३॥ 
ध्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाध्रमपद्ं मम । 
“शुभदर्शन राम |! आजकी रातमें हसलोग यहीं निवास 
करें | कल सबेरे अपने आश्रमपर चलेंगे! ॥ ३३३ ॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो द्शरथात्मजः ॥ ३४ ॥ 
उवास रजनीं ततन्न ताठकाया वने खुखम्‌ ! 
विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर दशरथकुमार श्रीराम 
बड़े प्रसन्न हुए, | उन्होंने ताटकावनमें रहकर वह रात्रि बड़े 
सुखसे ब्यतीत की ॥ २४३ | 
मुक्तशापं वनं तन्च॒ तस्मिन्नेव तदाइनि । 
रमणीयं विबश्राज यथा चेत्ररथं वनम्‌ ॥३५॥ 
उसी दिन वह वन शापपुक्त होकर रमणीय शोभासे 
सम्पन्न हो गया और चेत्ररथवनकी भाँति अपनी मनोहर 
छटा दिखाने छगा ॥ ३५ ॥ 
निहत्य तां यक्षसखुता स रामः 


प्रशस्यपानः सुरखिद्धसंप्रेः । 
डबास तस्मिन्‌ सुनिना सहेव 
प्रभातवेलां. प्रतिबोध्यमानः ॥ ३६ ॥ 


यक्षकन्या ताटकाका वध करके श्रीराम चन्द्रजी देवता ओं तथा 
सिद्धसमूहोंकी प्रशंसाके पात्र बन गये | उन्होंने प्रातःकालकी 
प्रतीक्षा करते हुए बिश्रामित्रजीके साथ ताटकावनमें निवास 
किया ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
. इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बाठकाण्डमें छब्बीसदों सर पुर हुआ॥ २६ ॥ 


<६ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


सप्तविंशः सर्गः 
विश्वामित्रद्वारा श्रीरामको दिव्यास्न-दान 


अथ तां रजनीमुष्य विश्वामित्रों मह्ायशाः | 

प्रहस्यथ राघव॑ वाक्यमुवाच मथुरस्वरम्‌ ॥ रै ॥ 
ताटकावनमें वह रात ब्रिताकर महायशस्वी विश्वामित्र 

हँसते हुए मीठे खवरमें श्रीराम बन्द्रजीते बोले--॥ १ ॥ 

परितुष्टो स्मि भद्रं ते राजपुत्र महायशः 

प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्तरणि सबंशः ॥ २ ॥ 


भहायशस्वी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो । ताटका- 
वधके कारण में तुमपर बुत संतुष्ट हूँ; अतः बड़ी प्रसन्‍नताके 
रथ तुम्हें सब्र प्रकाःके अख्र दे रहा हूँ ॥ २ 
देवासुरगणान्‌ वापि सगन्धरवॉरगान्‌ भुवि। 
यरमित्रान्‌ प्रसह्याजो बशीकृत्य जयिष्यसि ॥ दे ॥ 
“इनके प्रभावसे तुम अपने शत्रुओंक्ो--चाहे वे देवता, 
अपुर, गन्धव अथवा नाग ही क्यों न हों; रणभूमिमें बलपूर्वंक 
अपने अधीन करके उनपर विजय पा जाओगे ॥ ३॥ 
तानि दिव्यानि भद्ग ते ददास्यसत्राणि स्ेशः | 
दण्डचक्र महृद्‌ दिव्यं तब दास्यामि राघव ॥ ४ ॥ 
धमंच्रक्र ततो वीर कालचक्र तथंब चच। 
विष्णुचक्र तथाः्युग्रमैन्द्रं चक्र तथैब च॥ ५ ॥ 
'रघुनन्दन ! तुम्हाश कल्याण हो । आज में तुम्हें वे 
सभी दिव्यात्र दे रहा हूँ । वीर | में तुमको दिव्य एवं महान्‌ 
दण्डचक्र, धमचक्र, कालचक्र) विध्णुचक्र तथा अत्यन्त भयंकर 
ऐज्द्र चक्र दूँगा ॥ ४-५ ॥ 
वजञ्ञमस््र॑ नरश्रेष्ठ शोव॑ शूलवरं तथा। 
अञ्य॑ ब्रह्मशिरश्नेव. ऐषीकमपि राघव ॥ ६ ॥ 
ददामि ते मदहाबाहो ब्राह्ममस्रमनुत्त मम्‌। 
धनरश्रेष्ठ | राघव ! इन्द्रका वज़ासत्र) शिवका श्रेष्ठ त्रिशूल 
तथा ब्रह्माजीका ब्रह्मशिरनामक अख्त्र भी दूँगा। महाबाहो ! 
साथ ही तुम्हें ऐषीकाशल्न तथ। परम उत्तम ब्रह्मास्न भी प्रदान 
करता हूँ ॥ ६६ | 


गदे ठे चेत्र काकुत्स्थ मोदकीशिखरी शुभे ॥ ७ ॥ 
प्रदीध्ते नरशादूरू प्रयददुछामि नृपात्मज । 
धर्मपाशमर्ह राम कालपाशं तथंव च॥ ८ ॥ 
वारुणं पाशमर्त्र॑च द्दाम्यहमनुत्तमम्‌। 

धककुत्स्थकुछभूषण | इनके सिवा दो अत्यन्त उज्ज्वल 
ओए सुन्दर गदाएँ, जिनके नाम मोदकी और शिखरी हैं, मैं 
तुम्हें अपंण करता हूँ । पुरुषर्सिह राजकुमार राम | धर्पाश, 
कालपाश और वरुणपाश भी बड़े उत्तम अमर हैं । इन्हें भी 
आज तुम्हें अर्पित करता हूँ॥ ७-८३ ॥ 


अशनी द्वे प्रयच्छामि शुष्कादं रघुनन्दन ॥ ९ ॥ 
ददामि चार््र पेनाकमरस्त्ं नारायण तथा। 
'रघुनन्दन ! सूखी ओर गीली दो प्रकारकी अशनि तथा 
पिनाक एवं नारायणास्त्र भी तुम्हें दे रहा हूँ ॥ ९३ ॥ 
आग्नेयमस्त्रं दूयितं शिखरं नाम नामतः ॥ १०॥ 
वायध्यं प्रथमं नाम ददामि तव चानघ। 
“अमि्निका प्रिय आग्नेय-अस्त्र;/ जो शिखरात््रके नामसे भी 
प्रसिद्ध है। तुम्हें अपंग करता हूँ | अनघ ! अख््रोंमें प्रधान जो 
वायव्यात्र है, वह भी तुम्हें दे रहा हूँ ॥ १०३ ॥ 
अस्॑ दयशिरो नाम क्रौज्चमस्ं॑ तथेव थे ॥ ११॥ 
शक्तिद्ययं च काकुत्स्थ ददामि तव राघव | 
“कुत्थकुलभूषण राधव ! हयशिरा नामक अस्त्र) 
क्रोश्व-अस्त्र तथा दो शक्तियोंकों भी ठ॒म्हें देता हूँ ॥ ११३॥ 
कड्ढाल मुसल घोरं कापालमथ किदड्धिणीम्‌ ॥ १५॥ 
वधार्थ रक्षसां यानि द्दाम्येतानि स्ंशः । 
“कड्ढाल, घोर मूसछ, कपाल तथा किड्डलिणी आदि सब 
अस्त्र) जो राक्षसेके वधधर्म उपयोगी होते हैं, तुम्हें दे रह हूँ ॥ 
वेध्याधरं महास््ं॑ च नन्द्नं नाम नामतः ॥ १३ ॥ 
असिरत्न॑ महाबाहो ददामि नृवरात्मज। 
“हाबाहु राजकुमार ! नन्‍्दन नामसे प्रसिद्ध विद्याधरोंका 
महान्‌ अस्त्र तथा उत्तम खद़ भी तुम्हें अर्पित करता हूँ ॥ 
गान्धवेमर्त्नं दयितं मोहन नाम नामतः॥ १७ ॥ 
प्रस्वापनं प्रशमन दह्मि सौस्यं च राघव । 
८घुनन्दन ! गन्धवोका प्रिय सम्मोहन नामक अस्त्र 
प्र्वापन) प्रशमन तथा सौम्य अस्त्र भी देता हूँ ॥ १४३ ॥ 


वषर्ण शोषणं चेव  संतापनविछापने ॥ १०॥ 
मादन॑ चेव दुर्धर्ष कन्द््पदयितं तथा। 
गान्धवेमस्त्रं दयितं मानव नाम नामतः ॥ १६ ॥ 
पैशाचमरस्त॑ दयितं मोहन॑ नाम नामतः | 
प्रतीचछ नरशादूंर राजपुत्र महायशः ॥ १७॥ 
पभहायशस्वी पुरुषसिंह राजकुमार ! वर्षण, शोषण) 
संतापन, विछापन तथा कामदेवका प्रिय दुर्जय अस्त्र मादनः 
गन्धवेका प्रिय मानवास्त्र तथा पिशाचोंका प्रिय मोहमनास्त्र 
भी मुझसे ग्रहण करो ॥ १५-१७ ॥ 
तामसं नरशादूंल सौमनं च मद्दाबडम्‌। 
संबत चेव दुर्घभध मौसल च नृपात्मज ॥ १८॥ 
सत्यमझां मद्दाबादो तथा मायामय॑ परम । 


; 
है 


सौर तेजःप्रभ॑ नाम परतेजो5पकर्षणम्‌ ॥ १९ ॥ । 


बालकाण्डे अश्विशः सर्गः 
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“नरश्रेष्ठ राजपुत्र महाबाहु राम ! तामस, महाबली 
सौमन, संवर्त, दुर्जय/ मोसछ, सत्य और मायामय उत्तम 
अस्त्र भी तुम्हें अपंग करता हूँ। सूर्यदेवताका तेजःप्रभ नामक 
अक्ष) जो शत्रुके तेजका नाश करनेवाला है, तुम्हें अपिंत 
करता हूँ ॥ १८-१९ ॥ 
सोमास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्टरमस्त्ं सुदारुणम्‌ 
दारुणं चे भगस्यापि शीतेषुमथ मानवम्‌॥ २० ॥ 

“सोम देवताका शिशिर नामक अस्त्र) त्वष्टा (विश्वकर्मा ) 
का अत्यन्त दारुण अस्त्र; भगदेबताका भी भयंकर अस्त्र तथा 
मनुका शीतेषु नामक अस्त्र भी तुम्हें देता हूँ ॥ २० ॥ 
एतान्‌ राम महाबाहो कामरूपान्‌ महाबलान । 
गृह्ण परमोदारान क्षिप्रमेव न्॒पात्मज ॥ २१॥ 

“मद्यवाहु राजकुमार श्रीराम ! ये सभी अस्त्र इच्छानुतार 
रूप धारण करनेवाले, मह।न्‌ बलसे सम्पन्न तथा परम उदार 
हैं । तुम शीघ्र ही इन्हें ग्रहण करो? ॥ २१ ॥ 
स्थितस्तु प्राहमुखो भूत्वा शुचिमुंनिवरस्तदा। 
ददो रामाय सुप्रीतोी मन्रग्नाममनुत्तमम्‌ ॥२२॥ 

ऐसा कद्कर मुनिवर विश्वामित्रजी उस समय स्नान 
आदिसे शुद्ध हो पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये और अत्यन्त 
प्रसन्‍नताके साथ उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको उन सभी उत्तम 
अस्त्रोंका उपदेश दिया। २२ ॥ 

: सर्वेसंग्रद्णं येषां देवतैरपि दुलभम्‌। 
| तान्यस्त्राण तदा विप्रो राघवाय न्यवेद्यत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिन अस्त्रोंका पूृर्णरूपसे संग्रह करना देवताओंके लिये 


॥ प्रतिगृद्य ततोषस्थ्राणि प्रहमष्2वद्नः शुचिः । 

! गच्छन्नेव च काकुत्स्थो विद्वमित्रमथात्रवीत्‌॥ १॥ 
| उन अस्त्रोंकों ग्रहण करके परम पवित्र श्रीरामका मुख 
है प्रसन्‍नतासे खिल उठा था | वे चलते-चलते ही विश्वामित्रसे 
बोले--॥ १ ॥ 

ग्रह्ीतास्त्रो (स्मि भगवन्‌ दुराधर्षः सुरेरपि। 

| अस्त्रार्णा त्वदमिच्छामि संद्दारान्‌ मुनिपुक्ञब ॥ २ ॥ 
 «मगवन्‌ ! आपकी कृपासे इन अस््रोंको ग्रहण करके 
मैं देवताओंके लिये भी दुर्जय हो गया हूँ । मुनिश्रेष्ठट | अब 
मैं अस्नोंकी संदारविधि जानना चादता हूं? ॥ २॥ 


भी दुर्लभ है; उन सबको विप्रवर विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्र- 
जीको समर्पित कर दिया ॥ २३ ॥ 
जपतस्तु मुनेस्तस्य विद्यवामित्रस्थ घीमतः । 
उपतस्थुमंद्राह्दोणि सवोण्यस्त्राण राघवम्‌ ॥ २४ ॥ 
ऊचुध्य मुदिता राम॑ सर्व प्राश्ल्यस्तदा । 
इमे ये परमोदार किकरास्तव राघव ॥ २५॥ 
यद्यदिच्छसि भद्रं ते तत्सव करवाम ये। 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने ज्यों ही जप आरम्भ किया: 
त्यों द्वी वे सभी परम पूज्य दिव्यास्त्र स्वतः आकर श्रीरघुनाथजी- 
के पास उपस्थित हो गये ओर अत्यन्त हर्षम भरकर उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर कहने लगे---'परम उदार 
रघुनन्शन ! आपका कल्याण हो | हम सब आपके किड्डूर हैं | 
आप हमसे जो-जो सेवा लेना चाहेंगे, वह सब हम करनेको 
तैयार रहेंगे! ॥ २४-२५६ ॥ 
ततो रामः प्रसन्‍्नात्मा तैरित्युक्तो मद्ाबलेः ॥ २६॥ 
प्रतिगृह्य च काकुत्ख्यः समालभ्य च पाणिना । 
मानसा मे भविष्यध्च्रमिति तान्यभ्यचोद्यत्‌ ॥ २७ ॥ 
उन महान्‌ प्रभावशाली अस्त्रोंके इस प्रकार कहनेपर 
श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन बहुत प्रसन्‍न हुए और उन्हें ग्रहण 
करनेके पश्चात्‌ हाथसे उनका स्पर्श करके बोले--५आप सब 
मेरे मनमें निवास कर?॥ २६-२७ ॥ 
ततः प्रीतमना रामो विश्वामित्र॑ महामुनिम्‌। 
अभिवाद्य महातेजआ गमनायोपचक्रमे ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी श्रीरामने प्रसन्‍नचित्त होकर मह्मुनि 
विश्वामित्रको प्रणाम किया और आगेकी यात्रा आरम्भ की ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाबव्ये बाककाण्डे सप्तविंशः सर्गं: ॥ २७ ॥ 
इस प्रकर श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पशमायण आएदिकाव्यंक बालकाण्डमें सत्ताईसवाँ सर्भ पूरा हुआ ॥ २७॥ 


विंश 6 
अष्यविंशः सगः 
विश्वामित्रका श्रीरामको अख््रोंकी संहारविधि बताना तथा उन्हें अन्यान्य अख्रोंका उपदेश 
करना, श्रीरामका एक आश्रम एवं यज्ञस्थानके विषयरमें मुनिसे प्रश्न 


एवं ब्रवति काकुत्स्थे विश्वामित्रों मद्दातपाः। 
संहारान व्याजद्दाराथ ध्रतिमान्‌ खुबतः शुचिः॥ ३ ॥ 
ककुत्स्थकुलतिलक श्रीरामके ऐसा कहनेप९ महातपस्वीः 
पैयेवान, उत्तम व्रतघारी और पविच्र विश्वामित्र मुनिने उन्हें 
अस्न्नरोंकी संहारविधिकरा उपदेश दिया ॥ ३ ॥ 
सत्यवन्तं सत्यकीति ध्रप्ठं रभसमेव च। 
प्रतिहारतरं नाम पराड्मुखमवाडःमुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
लक्ष्यालए्याविमी चेव दरृढनाभखुनाभको । 
दृशाक्षशतवफ्त्री च द्शशीषंशतोद्री ॥ ५ ॥ 
पश्चननाभमद्दानाभा दुग्दुनाभस्वनाभकोौ । 


<८ 


ज्योतिषं शकुनं॑ चैष नेरास्यविमलाबुभी ॥ ६ ॥ 
योगंधरविनिद्री चल देत्यप्रमथनी . तथा । 
शुच्चिवाहुमंहाताहुनिष्कलिविरुचस्तथा . । 
सा्चिमाली घृतिमाली वृत्तिमान्‌ रुचिरस्तथा॥ ७ ॥ 
पिश्यः सौमनसइचेंब विधूतमकराबुभौ । 
परवीरं रतिं चेव धनधान्यों च राघव॥ ८ ॥ 
कामरूप॑ कामरुचि मोहमावरणं तथा। 
जस्भक॑ सर्पनार्थ च पन्‍्थानवरुणी तथा॥ ९ ॥ 
कृशाइवतनयान्‌ राम भास्वरान्‌ कामरूपिणः 
प्रतीचछ मम भद्गं ते पात्रभूतोएसि राघव ॥ १०॥ 


तदनन्तर वे बोले--“रघुकुलनन्दन राम | तुम्हारा कल्याण 
हो | तुम अम्नविद्याके सुयोग्य पात्र हो। अतः निम्नाज्लित 
अस्रोंको भी ग्रहण करो--सत्यवान्‌, सत्यकीर्ति, ध्रृष्ट, रभस; 
प्रतिदह्दततर, प्राइ्मुख, अवाड्मुख, लक्ष्य. अलुक्ष्य। 
हृढनाभ, सुनाभ) दशाक्ष, शतवकत्र, दशशीर्ष, शतोदर, 
पद्मनाम, महानाभ, दुन्दुनाम। खनाभ) ज्योतिष, शक्ुनः 
नैरास्य, विमल, दैत्यनाशक योगंधघर और विनिद्ध, झुचि- 
बाहु, , महाबाहु) निष्कलि, विरुच, साचिमाली, धरृतिमाली, 
वृत्तिमान्‌। रुचिर, पिन््य॥ सौमनस, विधूत। मकर) परबीर, 
रति।, धन) धान्‍्य, कामरूप, कामरुचि, मोह; आवरण 
जुम्मक) सर्पनाथ, पन्‍्थान और वरुण--ये सभी प्रजापति 
कृशाश्वके पुत्र हैं| ये इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले तथा 
परम तेजस्वी हैं। तुम इन्हें ग्रदण करो! ॥ ४--१० ॥ 


बाढमित्येव काकुग्स्थः प्रहष्टेनानतरात्मना । 
द्व्यभास्वरदेहाश॒ सूतिमन्तः खुखप्रदाः ॥ ११॥ 
तब “बहुत अच्छा? कहकर भ्रीरामचन्द्र जीने प्रसन्न 
मनसे उन अस्त्रोंको ग्रहण किया। उन मूर्तिमान्‌ अख्नोंके 
शरीर दिव्य तेजसे उद्धासित हो रहे थे | बे अज्न जगतको 
सुख देनेवाले थे ॥ ११॥ 
केचिदज्ञारसदशाः केचिद्‌ धूमोपमास्तथा। 
चन्द्राकंसदशाः केचित्‌ प्रह्मजजलिपुटाध्तथा ॥ १२॥ 
उनमेंसे कितने ह्वी अद्रारोंके समान तेजस्वी थे। कितने 
ही धूमके समान काले प्रतीत होते थे तथा कुछ अख््र सूर्य 
और चन्द्रमाके समान प्रकाशमान थे | वे सब-के-सब हाथ 
जोड़कर श्रीरामके समक्ष खड़े हुए ॥ १२॥ 
राम प्राशलयो भूत्वान्रवन मधुरभाषिणः 
इमे सम नरशादूंल शाधि कि करवाम ते ॥ १३ ॥ 
उन्होंने अञ्जलि बाँधे मधुर वार्ण में श्रीरामसे इस प्रकार 
कहा---“पुरुषसिंह | हमलछोग आपके दास हैं| आज्ञा कीजिये, 
इम आपकी क्या सेवा करें !? ॥ १३॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयर।मायणे 
अनिल न न ननननननन न नननननन नमन वन व शश्पपपपपिप््प्पपयश्किि ़?ंऑ अ्िश््ससस्यवसन्न्ननन्न् 


गम्यतामिति तानाह यथेष्ट रघुनन्दनः | 
मानसाः कार्यकालेषु साहाय्यं मे करिष्यथ ॥ १४ # 
तब रबुकुलनन्दन रामने उनसे कह्दा--“इस समय तो 
आपलोग अपने अभीष्ट स्थानको जाये; परंतु आवश्यकताके 
समय मेरे मनमें स्थित होकर सदा मेरी सहायता करते 
रहें! ॥ १४ ॥ 
अथ ते राममामन्जय कृत्वा चापि प्रदृक्षिणम्‌ । 
एवमरित्वति का कुत्स्थमुफत्वा जम्मुयंधागतम्‌॥ १५॥ 
तत्पश्रात्‌ वे श्रीरामकी परिक्रमा करके उनसे विदा ले 
उनकी आश्ञाके अनुसार कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके जैसे 
आये थे; बैसे चले गये ॥ १५ ॥ 


सच तान राघवो शात्वा विश्वामित्र॑ महामुनिम्‌ । 
गच्छन्नेवाथ मधुरं इलकणं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
किमेतन्मेघसं कारशं पर्वतस्याविदूरतः । 
वृक्षखण्डमितो भाति परं॑ कौतूहल॑ हि में ॥ १७॥ 
इस प्रकार उन अछलोंका ज्ञान प्राप्त करके श्रीरघुनाथजीने 
चलते-चलते ही महाधुनि विश्वामित्रसे मधुर वाणीमें पूछा-- 
“भगवन्‌ | सामनेवाले पर्वंतके पास ही जो यह मेघोंकी घटाके 
समान सघन बृक्षोंसे भरा स्थान दिखायी देता है, कया है ! 
उसके विषयमे जाननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा 
हो रही है ॥ १६-१७ ॥ 
दर्शनीयं सगाकीण मनोहरमतीव थ। 
नानाप्रफारेः शाकुनेवेल्गुभाषेरलुंकुृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
“यह दर्शनीय स्थान मर्गोंके झंडसे भरा हुआ होनेके 
कारण अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता है। नाना प्रकारके पक्षी 
अपनी मधुर शब्दावलीसे इस स्थानकी शोभा बढ़ाते हैं ॥१८॥ 
निःख्ताःस्मो मुनिश्रेष्ठ कान्तारादू रोमहषंणाल्‌। 
अनया त्ववगच्छामि देशस्य सुखवक्तया ॥ १९॥ 
'मुनिश्रेष्ट | इस प्रदेशकी इस सुखमयी स्थितिसे यह 
जान पड़ता है कि अब हमलोग उस रोमाड्चकारी दुर्गम 
ताटकावनसे बाहर निकल आये हैं॥ १९॥ 
सर्व मे शंस भगवन्‌ कस्याश्रमपद त्विद्म । 
सम्प्राप्ता यत्र ते पापा ब्रह्मघ्ना दुष्टयारिणः ॥ २० ॥ 
तव यज्ञस्य विष्नाय दुरात्मानो मद्दामुने। 
भगवंस्तस्य को देशः सा यत्र तव याश्षिकी ६ २१ ॥ 
रक्षितव्या क्रिया ब्रह्मन्‌ मया वध्याश्व राक्षसाः 
एतत्‌ सर्व मुनिश्रेष्ठ श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ॥ २२ ॥ 


“भगवन्‌ ! मुझे सब कुछ बताश्ये | यह किसका आभ्रम 
है ! भगवन्‌ ! महामुने | जहाँ आपकी यशक्रिया हो रही 


है, जहाँ वे पापी; दुराचारी, अक्षहस्यारे, धुरात्मा राक्षण | 


बालकाण्डे पकोनत्रिशः सर्गः 


८९ 


आपके यज्ञमें विध्न डालनेके लिये आया करते हैं और जहाँ 
मुझे यज्ञकी रक्षा तथा राक्षत्तोंके वधका कार्य करना है; उस 


आपके आश्रमका कोन-सा देश है! ब्रह्मनू | मुनिश्रेष्ठ 
प्रभो | यह सब में सुनना चाहता हूँ? | २०--२२ ॥ 


'इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डेडष्टाविंशः सर्गः ॥ २८ ॥ 
इस ५रकार श्रीवल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें अदठाईसवो सभे पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशः सर्गः 
विश्वामित्रजीका श्रीरामसे सिद्धाश्रमका पूव॑बृत्तान्त बताना और उन दोनों 
भाइयोंके साथ अपने आश्रमपर पहुँचकर पूजित होना 


अथ तसस्‍याप्रमेयस्य बचने परिपृच्छतः । 
विश्वामित्रों महातजा व्याख्यातुमुप्चक्रमे ॥ १ ॥ 

अपरिमित प्रभावशाली भगवान्‌ श्रीरामका वचन सुनकर 
महातेजस्वी विश्वामित्रने उनके प्रश्नका उत्तर देना आरम्भ 
किया--॥ १ ॥ 


इद राम महाबाहो विष्णुदंवनमस्कृतः । 
वर्षाण खुबहनीद तथा युगशतानि च॥ २ ॥ 
तपश्च रणयोगार्थमुवास खुमहातपाः । 
एब पूवोश्रमों राम वामनस्य मह्दात्मनः ॥ ३ ॥ 
धमद्दाबाहु श्रीराम ! पूर्वकालमें यहाँ देववन्दित भगवान्‌ 
विष्णुने बहुत वर्षों एवं सौ युगोंतक तपस्याके लिये निवात् 
किया था । उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी । यह 
स्थान महात्मा वामनक्--वामन अवतार धारण करनेको 
उद्यत हुए श्रीविष्णुका अवतार ग्रहणसे पूर्व आश्रम था॥ 


सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धो छात्र मद्दातपाः ! 
एतस्मिन्नेव काले तु राज़ा वेरोचनिर्बलिः ॥ ४ ॥ 
निर्जित्य देवतगणान्‌ सेन्द्रान्‌ सहमरुद्गणान्‌। 
कारयामास तद्वाज्यं त्रिषु लोकेषु विश्वुतः॥ ५ ॥ 
“इसकी सिद्धाश्रमके नामसे प्रसिद्धि थी; क्योंकि यहाँ 
महातपस्वी विष्णुको सिद्धि प्राप्त हुईं थी। जब वे तपस्या 
करते थे, उसी समय विरोचनकुमार राजा बलिने इन्द्र और 
मरुद्वणोंसह्ित समस्त देवताओंकों पराजित करके उनका राज्य 
अपने अधिकारमें कर लिया था । वे तीनों लोकोंमें विख्यात 
हो गये थे ॥ ४-५ ॥ 
यज्ज चकार सुमहानसुरेन्द्रो महाबलः । 
बलेस्तु यजमानस्थ देवाः साग्निपुरोगमाः। 
समागम्य ख्यं चेंच विष्णुमूचुरिहाअ्रमे ॥ ६ ॥ 
“उन महाबल्दी महान्‌ असुरराजने एक यश्ञका आयोजन 


ह किया | उधर बलि यज्ञमें लगे हुए. थे, इधर अग्नि आदि देवता 


स्वयं इस आश्रममें पधारकर भगवान्‌ विष्णुसे बोले--॥ ६ ॥ 
बलिवरोंचनिविष्णो यज़ते यज्षमुत्तमम्‌ । 


| असमाप्तवते  तस्मिन्‌ स्वकार्यमभिपद्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 


“सर्वव्यापी परमेश्वर | विरोचनकुमार बलि एक उत्तम 
यशका अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ-सम्बन्धी नियम 
पूर्ण होनेसे पहले ही हमें अपना का सिद्ध कर लेना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
ये चेनमभिवर्तन्ते याचितार इतस्ततः। 
यज्च यत्र यथावच्च सब तेभ्यः प्रयचछति ॥ ८ ॥ 

“इस समय जो भी याचक इधर-उधरसे आकर उनके 
यहाँ याचनाके लिये उपस्थित होते हैं, वे गो, भूमि और 
सुवर्ण आदि सम्पत्तियोमेंसे जिस वस्तुकों भी लेना चाहते 
हैं, उनको वे सारी वस्तुएँ राजा बलि यथावत्‌ रूपसे अर्पित 
करते हैं ॥ ८ ॥ | 


स त्व॑ सुरदिताथीय मायायोगमुपाश्रितः । 
वामनत्वं गतो विष्णो कुरु कल्याणमुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अतः विष्णो ! आप देवताओंके हितके लिये अपनी 
योगमायाका आश्रय ले वामनरूप धारण करके उस यज्ञमें 
जाइये और हमारा उत्तम कल्याण-साधन कीजिये! | ९ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे राम कद्यपो5ग्निसमप्रभः । 
अदित्या सहितो राम दीप्यमान इवोजसा ॥ १० ॥ 
देवीसहायो भगवःन्‌ दिव्यं वर्षसहस्मकम्‌ । 
ब्रतं समाप्य वरदं तुषाव मचुसूदनम्‌ ॥ ११॥ 
“श्रीराम | इसी समय अग्निके समान तेजस्वी महर्षि 
कश्यप धर्मपत्नी अदितिके साथ अपने तेजसे प्रकाशित होते 
हुए. वहाँ आये । वे एक सह दिव्य वर्षोतक चादाू 
रहनेवाले महान व्रतको अदितिदेवीके साथ ही समाप्त करके 
आये थे । उन्होंने वरदायक भगवान्‌ मधुसूदनकी इस 
प्रकार स्तुति की--॥ १०-११ ॥ 
तपोमयं तपोराशि तपोमूरति तपात्मकम्‌। 
तपसा त्वां खुतप्तेन पश्यामि पुरुषोक्तमम्‌ ॥ १२॥ 
८मगवन्‌ ) आप तपोमय हैं। तपस्याकी राशि हैं । 
तप आपका स्वरूप है। आप ज्ञानस्वरूप हैं। में भरलीभौति 
तपस्या करके उसके प्रभावसे आप पुरुषोत्तमका दर्शन कर 
रहा हूँ ॥ १२॥ 


९० 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


जीती जी" 
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शरीरे तव पश्यामि जगत्‌ सवमिद्‌ं प्रभो। 
त्वमनादिरनिद्श्यस्त्वामह शरण गतः ॥ १३॥ 
“प्रभो | मैं इस सारे जगत्‌॒को आपके शरीरमें स्थित 
देखता हूँ | आप अनादि हैं। देश, काल ओर वस्तुकी 
सीमासे परे होनेके कारण आपका इदमित्थंरूपसे निर्देश 
नहीं किया जा सकता | में आपकी शरणमें आया 
हूँ? ॥ १३॥ 
तप्तुवाच हुरिः प्रीतः कश्यपं गतकल्मषम्‌। 
वर वरय भद्र ते वराहंएसि मतो मम ॥ १७॥ 
“कव्यपजीके सारे पाप घुल गये थे | भगवान्‌ श्रीहरिने 
अत्यन्त प्रसन्‍न होकर उनसे कहा--५भहृ्ष॑ ! तुम्हारा 
कल्याण हो | तुम अपनी इच्छाके अनुसार कोई वर माँगो; 
क्योंकि तुम मेरे विचारसे वर पानेके योग्य हो? ॥ १४ ॥ 
तच्छुत्वा वचन तस्य मारीचः कद्यपो5ब्रवीत्‌। 
अदित्या देवतानां च मम चंवानुयाचितम्‌ ॥ १५॥ 
बरं॑ वरद सुप्रीतोी दातुमहस खुब्त। 
पुत्रत्वं गचछ भगवनन्‍्नद्त्या मम चानघ ॥ १६॥ 
“भगवानका यह वचन सुनकर मरीचिनन्दन कश्यपने 
कहा--«उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वरदायक परमेश्वर ! 
सम्पूर्ण देवताओंकी, अदितिकी तथा मेरी भी आपसे एक 
ही बातके लिये बारंबार याचना है। आप अत्यन्त प्रसन्न 
होकर मुझे वह एक ही वर प्रदान करें। भगवन्‌ ! निष्पाप 
नारायणदेव ! आप मेरे ओर अदितिके पुत्र हो जाये ॥ 
भआ्राता भव यवचीयांस्त्व॑ं शक्रस्यासरसूदन । 
शोकातोनां तु देवानां साहाय्यं कतुंमहेंसि ॥ १७॥ 
८“असुरसूदन ! आप इन्द्रके छोटे भाई हों और शोकसे 
पीड़ित हुए इन देवताओंकी सहायता करें ॥ १७ ॥ 
अय॑ सिद्धाश्रमो नाम प्रसादात्‌ ते भविष्यति | 
सिद्धे कर्मणि देवेश उत्तिष्ठ भगवन्नितः ॥ १८॥ 
“देवेश्वर ! भगवन्‌ ! आपकी कृपासे यह स्थान 
सिद्धाश्रमके नामसे विख्यात होगा। अब आपका तपरूप 
कार्य सिद्ध हो गया है; अतः यहाँसे उठिये? ॥ १८ ॥ 
अथ विष्णुमंहातेजा अदित्यां समजायत। 
वामन॑ रूपमास्थाय वेरोचनिमुपागमत्‌ ॥ १९॥ 
“तदनन्तर महातेजस्वी भगवान्‌ विष्णु अदितिदेवीके 
गर्मसे प्रकट हुए. और वामनरूप घारण करके विरोचनकुमार 
बलिके पास गये॥ १९॥ 
त्रीन्‌ पदानथ भिक्षित्वा प्रतियृह्य च मेदिनीम । 
आक्रम्य लोकॉलोकार्थी सर्बेलोकहिते रतः ॥ २० ॥ 
महेन्द्राय पुनः प्रादान्नियम्य बलिमोजसा । 
तरेलोक्यं स महातेजाश्रक्रे शक्रवर्श पुनः ॥ २१॥ 
सम्पूर्ण लोकोंक्रे हितमें तत्पर रहनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
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बलिके अधिकारसे त्रिलोकीका राज्य ले लेना चाहते थेः 
अतः उन्होंने तीन पग भूमिके लिये याचना करके उनसे भूमि- 
दान ग्रहण किया और तीनों छोकोंको आक्रान्त करके उन 
पुनः देवराज इन्द्रको छोटा दिया । महातेजस्वी श्रीहरिने 
अपनी शक्तिसे बलिका निग्रह करके त्रिछोकीकों पुनः इन्द्रके 
अधीन कर दिया ॥ २०-२१ ॥ 
तेनेव पूर्वमाक्रान्त आश्रमः श्रमनाशनः । 
मयापि भक्तया तस्येव वामनस्योपभुज्यते ॥ २२ ॥ 
“उन्हीं मगवानने पूर्वकालमें यहाँ निवास किया था; 
इसलिये यह आश्रम सब प्रकारके श्रम ( दुःख-शोक ) का 
नाश करनेवाला है। उन्हीं भगवान्‌ वामनमें भक्ति होनेके 
कारण मैं भी इस स्थानको अपने उपयोगमें छाता हूँ ॥२२॥ 
एनमाश्रममायान्ति राक्षसा विध्नकारिणः 
अन्न ते पुरुषव्याप्र हन्तव्या दुष्चारिणः ॥ २३॥ 
“इसी आश्रमपर मेरे यज्ञमं विष्न डालनेवाले राक्षस 
आते हैं। पुरुषसिंह ! यहीँ तुम्हें उन दुराचारियोंका वध 
करना है ॥ २३ ॥ 
अद्य गचछामदहे राम सिद्धाश्रममनुत्तमम्‌ | 
तदाश्रमपदं॑ तात तवाप्येतद्‌ यथा मम ॥ २४॥ 
“थ्रीरीम |! अब हमलोग उस परम उत्तम सिद्धाश्रममें 
पहुँच रहे हैं | तात | वह आश्रम जैसे मेरा है; वैसे ही 
तुम्हारा भी है? ॥ २४ ॥ 
इत्युक्त्वा परमप्रीतो ग्रृह्म राम॑ सलक्ष्मणम्‌ । 


प्रविशन्ञाभमपदं व्यरोचत महामुनिः | 
शशीच गतनीहारः  पुनर्वेसुसमन्वितः ॥ २५ ॥ 


ऐसा कहकर महामुनिने बड़े प्रेमसे श्रीराम और लक्ष्मणके 
हाथ पकड़ लिये ओर उन दोनोंके साथ आश्रममें प्रवेश 
किया | उस समय पुनवंसु नामक दो नक्षत्रोंके बीचमें स्थित 
तुषाररहित चन्द्रमाकी भाँति उनकी शोभा हुई ॥ २५॥ 
त॑ दृष्ठा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रमनिवासिनः। 
उत्पत्योत्पत्य सहसा विच्वामित्रमपूजयन्‌ ॥ २६॥ 
यथाह चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते। 
तथेबव राजपुत्राभ्यामकुवन्नतिथिक्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ 

विश्वामित्रजीकों आया देख सिद्धाश्रममें रहनेवाले सभी 
तपस्वी उछल्ते-कूदते हुए सहसा उनके पास आये ओर 
सबने मिलकर उन बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीकी यथोचित पूजा 
की। इसी प्रकार उन्होंने उन दोनों राजकुमारोंका भी 
अतिथि-सत्कार किया ॥ २६-२७ ॥ 


मुहतंमथ विभ्रान्तोीं राजपुआञावरिद्मी। 
प्राअली. मुनिशादुलमूचतू रघुनन्दनों ॥ २८ ॥ 


दो घड़ीतक विश्राम करनेके बाद रघुकुलकों आनन्द 


देनेवाले शन्रुदूमन राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण हाथ 

जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रसे बोले--॥ २८ ॥ 

अद्येव दीक्षां प्रविश भद्रं ते मुनिपुंगव । 

सिद्धाश्रमो 5यं सिद्धः स्थात्‌ सत्यमस्तु वचस्तव ॥ 
'मुनिश्रेष्ठ ! आप आज ही यज्ञकी दीक्षा ग्रहण करें । 

आपका कल्याण हो। यह सिद्धाश्रम वास्तवमें यथानाम 

तथागुण सिद्ध हो और राक्षसोंके वधके विषयमें आपकी 

कही हुई बात सच्ची हो? ॥ २९॥ 

एवमुक्तो मद्दातेजा विद्वामित्रों महान्॒षिः। 

प्रविवेश तदा दीक्ष। नियतो नियतेन्द्रियः ॥ ३० ॥ 


बालकाण्डे त्रिशः सर्गः 
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कुमारावपि तां राज्रिमुषित्वा सुसमाहितौ | 
प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वा संध्यामुपास्य च ॥ ३१ ॥ 
प्रशुची परम जाप्यं समाप्य नियमेन च। 
हुताग्निद्दोत्रमासीन॑ विश्वामित्रमवन्दताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र 
जितेन्द्रियमावसे नियमपूर्वक यशकी दीक्षामें प्रविष्ट हुए । 
वे दोनों राजकुमार भी सावधानीके साथ रात व्यतीत करके 
सबेेरे उठे और स्नान आदिसे शुद्ध हो प्रातःकालकी संध्यो- 
पासना तथा नियमपूर्बक सर्वश्रेष्ठ गायत्रीमन्त्रका जप करने 
लगे । जप पूरा होनेपर उन्होंने अग्निहोत्र करके बैठे हुए 
विश्वामित्रजीके चरणोंम वन्दना की || ३०--३२ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी ये भादिकाव्ये बालकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्ग:॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके बाऊकाण्डमें उन्तीसवों सर्ग पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 
जज हि कक 


त्रि 6 
दः सगः 
श्रीरामद्वारा विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा तथा राक्षसोंका संहार 


अथ तौ देशकालज्ञो राजपुत्रावरिंद्मो। 

देशे काले च वाक्यज्ञावब्रूतां कौशिक वचः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर देश और कालको जाननेवाले शन्नुदमन 

राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण जो देश और कालके अनुसार 

बोलने योग्य वचनके मर्मश्ञ थे, कोशिक मुनिसे इस प्रकार बोले-॥ 


भगवच्छोतुमिच्छावो यस्मिन्‌ काले निशाचरो। 

संरक्षणीयी तौ ब्रूद्दि नातिवर्तंत तत्क्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
“भगवन्‌ ! अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि 

किस समय उन दोनों निशाचरोका आक्रमण होता है ? जब कि 

हमें उन दोनोंको यज्ञभूमिमें आनेसे रोकना है। कहीं ऐसा न 

हो; असावधानीमे ही वह समय हाथसे निकल जाय; अतः 

उसे बता दीजिये! ॥ २॥ 

एव॑ ब्रुवाणी काकुत्स्थो त्वर्माणों युयुत्सया । 

स्व ते मुनयः प्रीताः प्रशशंसुन्नपात्मजी ॥ रे ॥ 
ऐसी बात कहकर युद्धकी इच्छासे उतावले हुए उन दोनों 

! ककुत्स्थवंशी राजकुमार्रोकी ओर देखकर वे सब मुनि बड़े 

। प्रसन्‍न हुए. और उन दोनों बन्धुओंकी भूरि-भूरि प्रशंसा 

करने लगे।| ३ ॥ 

अद्यप्रभृति षड़ात्रं रक्षतां राघवों युवाम्‌। 

दीक्षां गतो होष मुनिर्मोनित्वं च गमिष्यति ॥ ४ ॥ 
वे बोले--०ये मुनिवर विश्वामित्री यशकी दीक्षा ले चुके 

हैं; अतः अब मौन रहेँगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान 

होकर आजसे छः रातोंतक इनके यशकी रक्षा करते रहें? ॥ ४ ॥ 


क्‍ तौ तु तद्धचनं श्रत्वा राजपुत्री यशख्विनों। 
अनिद्र षडद्दोरात्नं तपोवनमरक्षताम्‌ ॥ ५ ॥ 


मुनियोंका यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार 
लगातार छः दिन और छ; राततक उस तपोवनकी रक्षा करते 
रहे; इस बीचमें उन्होंने नींद भी नहीं छठी ॥ ५ ॥ 
उपासांचक्रतुर्वीरी यक्तो परमधन्विनों । 
ररक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्रमरिंद्मो ॥ ६ ॥ 
शन्नुआंका दमन करनेवाले वे परम घनुर्धर बीर सतत 
सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्रके पा86 खड़े हो उमकी 
( और उनके यज्ञकी ) रक्षामें लगे रहे ॥ ६ ॥ 
अथ काले गते तस्मिन षष्ठे हनि तदागते । 
सौमित्रिमत्रवीद्‌ रामो यत्तो भव समाहितः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार कुछ काल बीत जानेपर जब छठा दिन आया; 
तब श्रीरामने सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे कहा--५सुमित्रानन्दन ! 
तुम अपने चित्तको एकाग्र करके सावधान हो जाओ? ॥ ७॥ 
रामस्येवं ब्रुवाणस्थ त्वरितस्य युयुत्सया | 
प्रजज्वाल ततो वेदिः सोपाध्यायपुरोदििता ॥ ८ ॥ 
युद्धकी इच्छासे शीघ्रता करते हुए. श्रीराम इस प्रकार कह 
ही रहे थे कि उपाध्याय ( ब्रह्मा ) पुरोहित ( उपद्रष्टा ) तथा 
अन्यान्य ऋत्विजोंसे घिरी हुई यश्ञकी वेद्दी सहसा प्रज्वलित 
हो उठी ( वेदीका यह झलना राक्षसोंके आगमनका सूचक 
उत्पात था )॥ ८॥ 
सदर्भचमसख््॒र॒का. ससमित्कुसुमोष्वया । 
विश्वामित्रेण सहिता बेद्जिज्वाल सत्विजा ॥ ९ ॥ 
इसके बाद कुश, चमस, खक | समिधा और फूलोके 
ढेर्से सुशोभित होनेवाली विश्वामित्र तथा ऋत्िजेंसहित जो 
यशकी वेदी थी, उसपर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई 


९२ 
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( अग्निका यह प्रज्वलन यज्ञके उद्देश्यसे हुआ था )॥ ९॥ 
मन्त्रवच्च यथान्यायं यशो5सो सम्प्रवर्तते । 
आकाशे च महा5छब्दः प्रादुरा छीदू भयानकः ॥ १० ॥ 
फिर तो शास्त्रीय विधिके अनुसार वेद-मन्त्रोंके उच्चारण- 
पूबक उस यज्ञका कार्य आरम्म हुआ। इसी समय आकाशझमें 
बड़े जोरका शब्द हुआ) जो बड़ा ही भयानक था ॥ १० ॥ 
आवाय॑े गगन मेघो यथा प्रावृषि दहयते। 
तथा मारयां विकुवाणों राक्षसावभ्यधावताम्‌ ॥ ११॥ 
मारीचश्च॒ खुबाहुश्व तयोरनुचरास्तथा | 
आगम्य भीमसंकाशा रुघिरौघानवारजन ॥ १२॥ 
जैसे वर्षाकाल्में मेघ्ोंकी घटा सारे आकाशको घेरकर 
छायी हुई दिखायी देती है; उसी प्रकार मारीच और सुबाहु 
नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फेलाते हुए यशमण्डपकी 
ओर दोड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन 
भयंकर राक्षसोंने वहाँ आकर रक्तकी धाराएँ बरसाना आरम्भ 
कर दिया ॥ ११-१२॥ 
तां तेन रुधिरोघेण बेदीं वीक्ष्य समुशक्षिताम्‌। 
सहसाभिद्रुतोी रामस्तानपश्यत्‌ ततो दिवि ॥ १३ ॥ 
तावापतन्ती सहसा दृष्ठा राजीवछोचनः। 
लक्ष्मणं त्वभिसम्प्रेन्‍्य रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
रक्तके उस प्रवाहसे यज्ञ-वेदीके आस-पासकी भूमिको भीगी 
हुई देख श्रीरामचन्द्रजी सहसा दौड़े और इधर-उधर दृष्टि 
डालनेपर उन्होंने उन राक्षसोंकों आकाशमें स्थित देखा। 
मारीच और सुबाहुकी सहसा आते देख कमलनयन श्रीरामने 
लक्ष्मणकी ओर देखकर कहा--॥| १३-१४ ॥ 
पश्य लक्ष्मण दुबृत्तान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान । 
मानवास्रसमाधूताननिलेन यथा घनान ॥ १५॥ 
करिष्यामि न सं देहो नोत्सहे दन्तुमीदशान। 
“लक्ष्मण ! वह देखो, मांसमक्षण करनेवाले दुराचारी 
राक्षत आ पहुँचे । में मानवास््रसे इन सबको उसी प्रकार मार 
भगाऊँगा, जेसे वायुके वेगसे बादल छिन्‍्न-भिन्‍न हो जाते हैं। 
मेरे इस कथनमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरोंको में 
मारना नहीं चाहता? ॥ १५३ ॥ 
इत्युकत्वा वचन रामश्थापे संधाय वेगवान्‌ ॥ १६॥ 
मानव परमोदारमस्त्रं परमभाखरम | 
चिक्षेप परमक्रुदो मारीचोरसि राघवः ॥ १७॥ 
ऐसा कहकर वेगशाली श्रीशमने अपने धनुषपर परम 
उदार मानवाल्वका संघान किया | वह अस्त्र अत्यन्त तेजसखी 
था। श्रीरामने बड़े रोषमें भरकर मारीचकी छातीमें उस बाणका 
प्रहार किया | १६-१७॥ 


स॒ तेन परमास्त्रण म।नवेन समाहतः। 
सम्पूर्ण योजनशतं क्षिप्तः सागरसम्प्॒वे ॥ १८॥ 
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उस उत्तम मानवासत्रका गहरा आघात छगनेसे मारीच 
पूरे सो योजनकी दूरीपर समुद्रके जलमें जा गिरा ॥ १८ ॥ 
विचेतन॑ विघूर्णन्त शीतेषुबलपीडितम । 
निरस्तं दृश्य मारी रामो लक्ष्मणमत्रवोत्‌ ॥ १९॥ 
शीतेषु नामक मानवास््रसे पोड़ित हो मारीच अचेत- 
सा होक९ चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है | यह देख 
श्रीगमने लक्ष्मणसे कहा--॥ १९ ॥ 
पश्य लक्ष्मण शीतेषुं मानव मनुसंद्दितम्‌ | 
मोहयित्वा नयत्येने न च॒प्राणेर्वियुज्यते ॥ २० ॥ 
“लक्ष्मण | देखो). मनुके द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक 
मानवास्त्र इस राक्षसको मूछित करके दूर लिये जा रहा है, 
किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है ॥ २० ॥ 
इमानपि वधिष्यामि निघृंणान्‌ दुष्टचारिणः । 
राक्षसान्‌ पापकर्मस्थान्‌ यज्षष्नान्‌ रुधिराशनान॥२३। 
“अब यज्ञमें विष्न डालनेवाले इन दूसरे निर्दय, दुराचारी/ 
पापकर्मी एवं रक्तभोजी राक्षसोंको भी मार गिराता हूँ? ॥२१॥ 


इत्युकत्वा लक्ष्मणं चाशु लाघव द्शंयन्निव। 
विग्ृह्य सुमहच्चारत्रमाग्नेये. रघुनन्दनः ॥ २२ ॥ 
सुबाहरसि चिक्षेप स विद्धः प्रापतद्‌ भुवि। 
शेषान्‌ वायव्यमादाय निजधान महायशाः। 
राघवः परमोदारों मुनीनां मुद्मावहन्‌ ॥ २३ ॥ 


लक्ष्मणसे ऐसा कहकर रघुनन्दन श्रीरामने अपने हाथकी 


फुर्ती दिखाते हुए-से शीघ ही महान्‌ आगश्नेयास्रका संधान 
करके उसे सुबाहुकी छातीपर चलाया | उसकी चोट लगते 
ही वह मरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम 
उदार रथुवीरने वायव्यास्त्र लेकर शेष निशाचरोंका भी संहार 
कर डाला और मुनियोको परम आनन्द प्रदान किया ॥ २२-२३॥ 
स हत्वा राक्षसान्‌ सवोन्‌ यश्षघ्नान्‌ रघुनन्द्नः । 
ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥२७॥ 
इस प्रकार रघुकुलनन्दन श्रीराम यज्ञमं विष्न डालनेवाले 
समस्त राक्षसोंका वध करके वहाँ ऋषियोद्वारा उसी प्रकार 
सम्मानित हुए जैसे पूर्वंकालमें देवराज इन्द्र असुरोपर विजय 
पाकर महर्षियोंद्वारा पूजित हुए थे ॥ २४॥ 
अथ ये समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः | 
निरीतिका द्शो दष्ठा काकुत्स्थमिदमत्रवीत्‌ ॥ २५॥ 


यज्ञ समाप्त होनेपर महामुनि विश्वामित्रने सम्पूर्ण 


दिशाओंको विध्न-बाधाओंसे रहित देख श्रीराम चन्द्र जीसे कहा-॥ 
कृतार्था5स्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया । 
सिद्धाभ्रमम्रिदं सत्य कृत वीर महायशः । 
स हि राम॑ प्रशस्पवं ताभ्यां संध्यामुपागमत्‌ ॥ २६॥ 


“महाबाहो ! में तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने 
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गुरुकी आज्ञाका पूर्णरूपसे पालन किया। महायशस्वी वीर ! श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा करके मुनिने उन दोनों भाइयोंके 


तुमने इस सिद्धाश्रमका नाम सार्थक कर दिया।? इस प्रका( 


साथ संध्योपासना की ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिंशः सर्गः ॥ ३०॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकेनिर्मित आपषराम'यण आदिकाव्यके बारूकाण्डमें तीसवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ३० ॥ 


न. 


एकत्रिशः सर्गः 
श्रीराम, लक्ष्मण तथा ऋषियोंसहित विश्वामित्रका मिथिलाको प्रस्थान तथा 
हे + 
मार्गमें संध्याके समय श्लोणभद्रतटपर विश्राम 


अथ तां रजनी तत्र रृतार्थों रामरक्ष्मणों। 
ऊषतुमुंद्ति वीरों प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ 
तदनन्तर ( विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करके ) कृतकृत्य 
हुए श्रीराम और लक्ष्मणने उस यज्ञशाल्ममें ही वह रात बितायी । 
उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्‍न थे | उनका हृदय 
हर्षोल्छाससे परिपृर्ण था ॥ १ ॥ 
प्रभातायां_ तु शबेयां कृतपोवह्िकक्रियों । 
विश्वामित्रस॒षी श्वान्यान्‌ सहितावभिजग्मतुः ॥ २ ॥ 
रात बीतनेपर जब प्रातःकाल आया$ तब वे दोनों भाई 
पूर्वाह्कालके नित्य-नियमसे निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा 
अन्य ऋषियोंके पातत साथ-साथ गये ॥ २ ॥ 
अभिवाद्य मुनिश्रेष्ठ ज्वलन्तमिव पावकम । 
ऊचतुः परमोदारं वाक्य मधुरभाषिणी ॥ ३ ॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने प्रज्यलित अग्निके समान तेजस्वी 
मुनिश्रेष्ट | विश्वामित्रको प्रणाम किया और मधुर भाषामें यह 
परम उदार वचन कहा--॥ ३ ॥ 
इमी सम मुनिशादूठ किकरी समुपागतौ। 
आशापय मुनिश्रेन्‍्ठ शासनं करवाब किम ॥ ४ ॥ 
“'मुनिप्रवर ! हम दोनों किड्डूर आपकी सेवामें उपस्थित हैं। 
मुनिश्रेष्ठ | आज्ञा दीजिये, हम क्‍या सेवा करें ? ॥ ४॥ 
एवमुक्त तयोवोक्‍्ये सर्व एव. मदर्षयः । 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य राम॑ वचनमत्रुवन्‌ ॥ ५ ॥ 
उन दोनोंके ऐसा कहनेपर वे सभी महर्षि विश्वामित्रको 
आगे करके श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--॥ ५ ॥ 
मैथिलस्य नरभ्रेष्ठ ज़नकस्य भविष्यति । 
यशः परमधर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्‌॥ ५ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | मिथिलताके राजा जनकका परम धमंमय यश 
प्रारम्म होनेवाला है। उसमें हम सब लोग जायेंगे ॥ ६ ॥ 


त्व॑ं चैंब नरशार्दूंठ सहास्माभिगंमिष्यसि । 
अद्भुतं च धनूरत्नं तत्र त्वं द्रष्ट्रमहँसि ॥ ७ ॥ 
“पुरुषसिंद ! तुम्हें भी हमारे साथ वहाँ चलना है | वहाँ 


एक बड़ा ही अद्भुत घनुषरत्न है । तुम्हें उसे देखना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 
तद्धि पूर्व नरश्रेष्ठ दत्त सदसि दवतेः। 
अप्रमेयवबल घोरं मखे परमभाखरम्‌ ॥ ८ ॥ 
“पुरुषप्रवर | पहले कभी यज्ञ पधारे हुए, देवताओंने 
जनकके किसी पूर्वपुरुषको वह धनुष दिया था । वह 
कितना प्रबल और भारी है; इसका कोई माप-तोल नहीं 
है । वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है ॥ ८ ॥ 
नास्य देवा न गन्धवां नासुरा न च राक्षसाः । 
कतुमारोपणं शक्ता न कथंचन मालुषाः॥ ९ ॥ 
धमनुष्योंकी तो बात ही क्‍या है | देवता, गन्धव॑) असुर 
तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यञज्चा नहीं चढ़ा 
पाते ॥ ९ ॥ 
धनुषस्तस्य वीय हि जिजशञासन्तो महीक्षितः । 
न शेकुरारोपयितुं राजपुत्रा महाबलाः ॥ १० ॥ 
“उस धनुषकी शक्तिका पता लगानेके लिये कितने ही 
महाबली राजा और राजकुमार आये; किंतु कोई भी उसे 
चढ़ा न सके ॥ १० ॥ 
तद्नुनेरशादूंल.. मेथिलस्य महात्मनः। 
तत्र द्रष्य्यसि काकुत्ख्यथ यज्ञ॑ चर परमाद्भुतम्‌ ॥ ११॥ 
“ककुत्स्थकुलनन्दन पुरुषसिंह राम ! वहाँ चलनेसे 
तुम महामना मिथिल्गनरेशके उस धनुषकों तथा उनके 
परम अद्भुत यशको भी देख सकोगे ॥ ११ ॥ 
तद्धि यशफल तेन मेथिलेनोत्तमं धनुः। 
याचितं नरशादूंल खुनाभं॑ सर्वदेवतेः ॥ १२॥ 
“नरश्रेष्ठ | मिथिलानरेशने अपने यशके फलरूपमें उस 
उत्तम घनुषकों माँगा था। अतः सम्पूर्ण देवताओं तथा 
भगवान्‌ शड्डरने उन्हें वह घनुष प्रदान किया था। उस 
घनुधका मध्यभाग जिसे मुट्ठीसे पकड़ा जाता है, बहुत ही 
सुन्दर है ॥ १२॥ 
आयागभूत॑ नपतेस्तस्य बेश्मनि राघव। 
अचितं॑ विविधैगंस्धेधूंपै श्वा गुरुगन्धिभिः ॥ १३ ॥ 
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(रघुनन्दन ! राजा जनकके महलमें वह धनुष पूजनीय 
देवताकी भाँति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकारके गन्ध) धूप 
तथा अगुरु आदि सुगन्धित पदार्थोंसे उसकी पूजा होती है! ॥ 
एवमुकत्वा मुनिवरः प्रस्थानमकरोत्‌ तदा। 
सर्षिसट्ठः सकाकुत्स्थ आमन्त्य वनदेवताः ॥ १४ ॥ 

ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्रजीने वन-देवताओंसे 
आज्ञा ली और ऋषिमण्डली तथा राम-लक्ष्मणके साथ वहाँसे 
प्रस्थान किया॥ १४ ॥ 
स्वस्ति वो5स्तु गमिष्यामि सिद्धः सिद्धाभ्रमादृहम्‌। 
जत्तरे जाह्वीतीरे हिमवन्त शिलोच्यम॥ १५॥ 

चलते समय उन्होंने वनदेवताओंसे कह्दा--“मैं अपना 
यश्ञकार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रमसे जा रहा हूँ । गड्ाके 
उत्तर तटपर होता हुआ हिमालयपर्बतकी उपत्यकामें 
जाऊँगा । आपलोगोंका कल्याण हो? ॥ १५ ॥ 
इत्युकत्वा मुनिशादूंछः कोशिकः स तपोधनः । 
उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर तपस्याके धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिकने उत्तर 
दिशाकी ओरे प्रस्थान आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 
त॑ ब्जन्त मुनिवरमन्वगादनुसारिणाम | 
शकठीदातमात्र॑ तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनाम ॥ १७ ॥ 
उस समय प्रस्थानके समय यात्रा करते हुए मुनिवर 
विश्वामित्रके पीछे उनके साथ जानेवाले ब्रह्मबादी मह्षियोंकी 
सो गाड़ियाँ चलीं | १७॥ 
सेगपक्षिगणाश्यैव. सिद्धाअमनिवासिनः । 
अज्ुजम्मुमंद्दात्मानं विंश्वामित्र॑ तपोधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सिद्धाश्रमर्मे निवास करनेवाले मृग और पक्षी भी तपोधन 
विश्वामित्रके पीछे-पीछे जाने लगे ॥ १८ ॥ 
निवर्तयामास ततः सर्षिसड्ठः स पश्षिणः। 
ते गत्वा दूरमध्चानं लम्बमाने दिवाकरे॥ १९॥ 


वास चक्रुमुनिगणाः शोणाकूले समाहिताः | 
तेषस्तं गते दिनकर स्मात्वा हुतहुताशनाः ॥ २० ॥ 
कुछ दूर जानेपर ऋषिमण्डलीसहित विश्वामित्रने उन 
पदञ्न-पक्षियोंकी लौटा दिया | फिर दूरतकका मार्ग तै कर 
लेनेके बाद जब सूर्य अस्ताचछकों जाने लगे; तब उन 


ऋषियोंने पूर्ण सावधान रहकर शोणमद्रके तटपर पड़ाव 


डाला | जब सूर्यदेव अस्त हो गये; तब स्नान करके उन 
सबने अग्निहोत्रका कार्य पूर्ण किया ॥ १९-२० ॥ 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य निषेदुरमितीजसः । 
रामोषपि सहसौमित्रिमुनीस्तानभिपूज्य च ॥ २१ ॥ 
अग्मतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमतः । 
इसके बाद वे सभी अमिततेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वा- 
मित्रको आगे करके बैठे; फिर लक्ष्मणसहित श्रीराम भी उन 
ऋषियोंका आदर करते हुए बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीके सामने 
बैठ गये ॥| २१३ ॥ 
अथ रामो महातेजा विश्वामित्न॑ तपोधनम्‌ ॥ २२॥ 
पप्रच्छ मुनिशादूंल॑ कौतूहलसमन्वितम्‌ । 
तत्यश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीरामने तपस्याके घनी मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्रसे कौतृहलपूर्वक पूछा--॥ २२३ ॥ 
भगवन्‌ को न्वयं देशः सम्ठद्धवधनशोभितः ॥ २३ ॥ 
श्रोतुमिच्छामि भद्व॑ं ते वक्तमहँसि तत्त्वतः । 
“भगवन्‌ ! यह हरे-भरे समृद्विशाली वनसे सुशोभित 
देश कौन-सा है! मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ । 
आपका कल्याण हो | आप मुझे ठीक-ठीक इसका रहस्य 
बताइये? ॥ २३३ ॥ 
नोदितो रामवाक्येन कथयामास खुबतः। 
तस्य देशस्य निखिलसषिमध्ये महातपाः॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रश्नसे प्रेरित होकर उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाले महातपस्वी विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके बीच 
उस देशका पृर्णरूपसे परिचय देना प्रारम्म किया ॥ २४॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकन्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमें इकतीसवों सर्ग पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ 


| द्वात्रिशः सर्गः 
ब्रह्मपूत्र कुशके चार पृत्रोंका वर्णन, शोणभद्र-तटवर्ती प्रदेशको वसुकी भूमि बताना, 
कुशनामकी सो कन्याओंका वायुके कोपसे 'कुंब्जा” होना 


ब्रह्मयोनिर्मेहानासीत्‌ कुशो नाम महातपाः । 
अक्िष्टव्रतधमंञ्ञः सज्ञनप्रतिपूजकः ॥ १ ॥ 
( विश्वामित्रजी कहते ईैं-- ) श्रीराम ! पूर्वकालमें कुश 
नामसे प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गये हैं। बे साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीके पुत्र थे । उनका प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी 


क्लेश या कठिनाईके ही पूर्ण होता था। वे ध्मके ज्ञाता; 

सत्पुरुषोंका आदर करनेवाले और महान्‌ थे ॥ १ ॥ 

स॒ महात्मा कुलीनायां युक्तायां सुमहाबलान । 

वैदभ्यों जनयामास चतुरः सदशान्‌ खुतान्‌॥ २ ॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न विदर्भदेशकी राजकुमारी उनकी 


सुशोमित होते हैं। ॥ ८ ॥ 
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वालकाण्डे दात्रिशः सर्गः 
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पत्नी थी। उसके गर्भसे उन महात्मा नरेशने चार पुत्र उत्पन्न 
किये; जो उन्हींके समान थे ॥ २॥ 
कुशाम्बं कुशनाभं चर असूर्तरजसं वसुम्‌। 
दीप्षियुक्तान महोत्साहान क्षत्रधर्मंचिकीषंया ॥ ३ ॥ 
तानुयाच कुशः पुत्रान्‌ धर्मिष्ठान्‌ सत्यवादिनः । 
क्रियतां पालन पुत्रा धर्म प्राप्स्यथ पुष्कखम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं--कुशाम्ब, कुशनाभ) असर्त- 
रजस# तथा बसु । ये सब-के-सब तेजस्वी तथा महान्‌ उत्साही 
थे | राजा कुशने “प्रजारक्षणरूप) क्षत्रिय-धर्मके पालनकी इच्छासे 
अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रोंसे कहा--घपुत्रों ! 
प्रजाका पान करो) इससे तुम्हें धर्मका पूरा-पूरा फल प्राप्त 
होगा? ॥ ३-४॥ 
कुशस्य वचन थुत्वा चत्वारो छोकसत्तमाः । 
निवेश लक्रिरे सर्वे पुराणां च्वरास्तदा॥ ५ ॥ 
अपने पिता महाराज कुशकी यह बात सुनकर उन चारों 
लछोकशिरोमाण नरश्रेष्ठ राजकुमारोंने उस समय अपने-अपने 
लिये प्रथक प्रथक्‌ नगर निर्माण कराया॥ ५ ॥ 
कुशाम्बस्तु महातेजाः कोशाम्बीमकरोत्‌ पुरीम्‌। 
कुशनाभस्तु घमोत्मा पुर चक्रे महोदयम्‌ ॥ ५ ॥ 
महातेजस्वी कुशाम्बने 'कोशाम्बी” पुरी बसायी (जिसे 
आजकलछ “कोसम? कहते हें )। धर्माव्मा कुशनामने “महोदय! 
नामक नगरका निर्माण कराया ॥ ६ ॥ 
असूर्तर जसों नाम* धर्मौरण्यं मदहामतिः । 
चक्रे पुरवरं राज्ञा वखुनाम गिरिध्रजम्‌ ॥ ७ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ असूर्तरजसने “धर्मारण्य” नामक एक श्रेष्ठ 
नगर बसाया तथा राज वसुने “गिरिव्रज” नगरकी स्थापना की || 
एबा चसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः । 
एते शैलबराः पश्च प्रकाशन्ते समन्‍्ततः ॥ < ॥ 
महात्मा बघुकी यह “गिरिब्रज” नामक राजधानी वसुमतीके 
नामसे प्रसिद्ध हुई | इसके चारों ओर ये पॉँच श्रेष्ठ पर्वत 


# रानायणशिरोम्रणि नामक व्याख्याक्रे निर्माताने “अमूर्ति- 
रजस' पाठ माना है। महाभारतके अलुसार इनका नाम «अमूत॑- 
रयस! या «अमूतंरया” था ( बन० ९५ | १७ )। यहाँ इनके द्वारा 
धर्मारण्य नामक नगर बसानेका उल्लेख है । यह नगर धर्मारण्य 
नामक तीयंनूत वनमें था। यह वन गयाके आस-पासका ही प्रदेश 
है। अमूर्तरयाके पुत्र गयने ही गया नामक नगर बसाया था। 
अतः धर्मारण्य और गयाकी एकता सिद्ध होती डे । महाभारत बनपर्व 


| ( ८४। ८५ ) में गयाके अह्यसरोवरका धर्भारण्यसे सशोभित बताया 


गया है। ( वन० ८२। ४७) धर्मारण्यमें प्रित पूजनक्री महत्ता 
बतायी गयी दे । 
+ महाभारत सभापर्व ( २१ | १-१० ) में इन पांचों 


है पर्वतंके नाम इस प्रकार वर्णित हें--( १ ) विपुल, (_ २ ) वराह, 


पी 
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सुम्रागधी नदी रम्या मागधान विश्रता 5 ५ययौ । 
पश्चानां शैलमुख्यानां मध्ये मालेब शोभते ॥ ९॥ 
यह रमणीय (सोन ) नदी दक्षिण पश्चिमकी ओरसे 
बहती हुईं मगध देशमें आयी है, इसलिये यहाँ “सुमागधघी? 
नामसे विख्यात हुई है। यह इन पाँच श्रेष्ठ पर्वतोंके बीचमें 
माल्ाकी भाँति सुशोमित हो रही है ॥ ९॥ 
सेंषा हि मागधी राम वसोस्तस्य महात्मनः । 
पूर्वाभिचारिता राम सुक्षेत्रा सस्यमालिनी ॥ १० ॥ 
श्रीराम ! इस प्रकार 'मागघी! नामते प्रसिद्ध हुई यह 
सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा बसुसे सम्बन्ध रखती है । रघुनन्दन ! 
यह दक्षिण-पश्चिमसे आकर पूर्वोत्तर दिशाकी ओर प्रवाहित 
हुई है। इसके दोनों तथपर सुन्दर क्षेत्र ( उपजञाऊ खेत ) हैं, 
अतः यह सदा सस्य-मालाओंसे अलंकृत ( हरी-भरी खेतीसे 
सुशोभित ) रहती है ॥ १० ॥ 
कुशनाभस्तु राजषि: कन्याशतमनुत्तमम्‌ । 
जनयामास धर्मात्मा घृताच्यां रघुनन्दन॥ ११॥ 
रघुकुलकी आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! धर्मात्मा 
राजर्षि कुशनामने घ्रताची अप्सराके गर्भसे परम उत्तम सौ 
कन्याओंको जन्म दिया | ११ ॥ 
तास्तु योवनशालिन्यो रूपवत्यः स्वरलंकृताः । 
उद्यानभूमिमागम्य प्रावुषीधष शतहृदाः ॥ १२॥ 
गायन्त्यो नृत्यमानाश्य वादयन्त्यस्तु राघव । 
आमोद॑ परम जम्म॒ुवेराभरणभूषिताः ॥ १३॥ 
वे सब-की-सब सुन्दर रूप-लावण्यसे सुशोमित थीं | धीरे- 
धीरे युवावस्थाने आकर उनके सोन्दर्यको ओर भी बढ़ा दिया। 
रघुबीर ! एक दिन वस्त्र ओर आभूषणेसि विभूषित हो वे सभी 
राजकन्याएँ. उद्यान-भूमिमें आकर वर्षाऋतुमें प्रकाशित 
होनेवाली विद्युन्मात्यओंकी भाँति शोभा पाने छगीं | सुन्दर 
अलंकारोंसे अलंकृत हुई वे अकज्ञनाएँ गाती, बजाती ओर रुत्य 
करती हुई वहाँ परम आमोद-प्रमोदमें मग्न हो गयीं॥ 
अथ ताश्चारुसवोड़श्यों रूपेणाप्रतिमा भरुवि। 
उद्यानभूमिमागम्य तारा इव घनान्तरे ॥ १४ ॥ 
उनके सभी अड्ज बड़े मनोहर थे। इस भूतलूपर उनके 
रूप-सोन्दर्यकी कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यानमें आकर 
वे बादलोंके ओटमें कुछ-कुछ छिपी हुई तारिकाओंके समान 
शोभा पा रही थीं॥ १४॥ 
ताः खो गुणसम्पन्ना रूपयोवनसंयुताः । 
दष्ठा स्वात्मको वायुरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
उस्त समथ उत्तम गुणोंसे सम्पन्न तथा रूप और योवनसे 
शोमभित उन सब राजकन्याओंकों देखकर सबंस्वरूप वायु 
देवताने उनसे इस प्रकार कहा--॥ १५॥ 


( ३ ) वृषभ ( ऋषपभ ) (४) ऋषिगिरि (मातज्ञ ) तथा 
( ५ ) चैत्यक | 
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अहँ वः कामये सवो भायों मम भविष्यथ । 
मालुषस्त्यज्यतां भावों दीघेमायुरवाप्स्यथ ॥ १६ ॥ 
(सुन्दरियों | में तुम सबको अपनी प्रेयसीके रूपमें प्रात्त 
करना चाहता हूँ। तुम सब्र मेरी भार्याएँ बनोगी । अब मनुष्य- 
भावका त्याग करो ओर मुझे अज्ीकार करके देवाज्ञनाओंकी 
भाँति दीघे आयु प्राप्त कर छो ॥ १६ ॥ 
चल हि यौवन नित्यं मानुषेषु विशेषतः। 
अक्षयं योवनं प्राप्ता अमयंश्व भविष्यथ ॥ १७॥ 
“विशेषतः मानव-शरीरमें जवानी कभी स्थिर नहीं 
रहती--प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है । मेरे साथ सम्बन्ध हो 
जानेपर तुमलोग अक्षय योवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी? ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा वायोरक्किष्टकर्मणः । 
अपद्दास्य ततो वाक्य कन्याशतमथात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
अनायास द्वी महान्‌ कर्म करनेवाले वायुदेवका यह 
कथन सुनकर वे सो कन्याएँ अवश्देलनापूर्वंक हँसकर 
बोलीं--॥ १८ ॥ 
अन्तश्वरसि भूतानां सर्वषां खुरसत्तम। 
प्रभावशाश्व॒ ते सवोंः किमर्थमवमन्यसे ॥ १९ ॥ 
पसुरश्रेष्ठ ! आप प्राणवायुके रूपमें समस्त प्राणियोंके 
भीतर विचरते हैं (अतः सबके मनकी बातें जानते हैं; आपको 
यह मादूम होगा कि हमारे मनमें आपके प्रति कोई आकर्षण 
नहीं है )। हम सब बहिने आपके अनुपम प्रभावको भी 
जानती हैं ( तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है ); 
ऐसी दशाम यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान 
किंसल्यि कर रहे हैं ! ॥ १९॥ 
कुशनाभखुता देव समस्ताः खुरसत्तम। 
स्थानाच्च्यावयितु देवं रक्षामस्तु तपो वयम्‌ ॥ २० ॥ 
“देव | देवशिरोमणे | हम सब-की-सब राजर्षि कुशन।म- 
की कन्याएँ हैं | देवता होनेपर भो आपको शाप देकर वायु- 
पदसे भ्रष्ट कर सकती हैं; किंतु ऐसा करना नहीं चाहती; 
क्योंकि इस अपने तपको सुरक्षित रखती हैं ॥| २० ॥ 
मा भूत्‌ स कालो दुमंधः पितरं सत्यवादिनम्‌ । 
अवमन्य खधमंण स्वयं वरमुपास्महे ॥२१॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


<ुर्मते | वह समय कभी न आवे) जब कि हम अपने 
सत्यवादी पिताकी अवहेलना करके कामवश या अत्यन्त 
अधर्मपृर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगें || २१ ॥ 
पिता हि प्रभुरस्माकं देवतं परमं च सः। 
यस्य नो दास्यति पिता स नो भतो भविष्यति ॥२२॥ 
“हमलोगोंपर हमारे पिताजीका प्रभुत्व है, वे हमारे लिये 
सर्वश्रेष्ठ देवता हैं | पिताजी हमें जिसके हाथमें दे देंगे, वही 
हमारा पति होगा? ॥ २२॥ 
तासां तु वचन श्र॒ुत्वा हरिः परमकोपनः 
प्रविश्य सर्वेगात्राणि बभञ्ञ भगवान प्रभ्ुुः ॥ २३ ॥ 
अरलिमाआाकृतयों भग्तगात्रा भयादिताः 
उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यन्त कुपित हो 
उठे । उनु ऐ.्वर्यशाली प्रभुने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब 
अद्लोंको मोड़कर टेढ़ा कर दिया । शरीर मुड़ जानेके कारण 
वे कुबड़ी हो गयीं। उनकी आइऋृति मुद्ठी बँधे हुए एक 
हाथके बराबर हो गयी | वे भयसे व्याकुल हो उठीं ॥२३३॥ 
ता; कन्या वायुना भग्ना विविशुर्पतेगेहम । 
प्रविश्य च खुसम्भ्रान्ताः सलज्ञाः सास्रलोचना।२४। 
वायुदेवके द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओने राजमवनमें 
प्रवेश किया । प्रवेश करके वे छजित ओर उद्दिग्न हो गयीं । 
उनके नेत्रोंसे आऑँसुओकी धाराएँ बहने लगीं॥ २४ ॥ 
सच ता दयिता भजञ्नाः कन्या: परमशोभनाः । 
दृष्ठा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इद्मब्रवीत्‌॥ २५॥ 
अपनी परम सुन्दरी प्यारी पुत्रियोंको कुब्जताके कारण 
अत्यन्त दयनीय दशामें पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा 
गये और इस प्रकार बोले--॥ २५ ॥ 
किमिदं कथ्यतां पुत््यः को धर्ममवमन्यते । 
कुब्जाः केन कृताः सवोश्चेष्टन्त्यो नाभिभाषथ । 
एवं राजा विनिःश्वस्थय समाधि संद्धे ततः ॥ २६ ॥ 
“पुत्रियो ! यह क्‍या हुआ ? बताओ । कोन प्राणी धर्मकी 
अवहेलना करता हैं ! किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया, जिससे 
तुम तड़प रही हो) किंतु कुछ बताती नहीं हो ।? यों कहकर 
राजानें लंबी साँस खींची और उनका उत्तर सुननेके लिये वे 
सावधान होकर बेठ गये ॥ २६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्वान्निंशः सर्गः ॥ शेर ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके बारूकाण्डमें बत्तीसवों सर्ग पुरा हुआ॥ ३२ ॥ 
्--+जय्ल्य्स्य्था ०९ 


श 
त्रयश्चिशः सगः 
राजा कुशनाभद्वारा कन्याओंके थेये एवं क्षमाशीलताकी प्रशंसा, ब्रह्मदत्तकी उत्पत्ति 
तथा उनके साथ कुशनाभकी कन्याओंका विवाह 


तस्य तद्‌ वचन श्रुत्था कुशनाभस्य धीमतः ! 
शिरोभिश्वरणों स्पृष्ठा कन्‍्याशतमभाषत ॥ १ ॥ 
बुद्धिमान्‌ महाराज कुशनामका वह वचन सुनकर उन सौ 


कन्याओंने पिताके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और 


इस प्रकार कहा---॥ १ ॥ 
वायु: सवोत्मको राजन्‌ प्रध्षयितुमिच्छति । 


बालकाण्डे त्रयस्मिशः सर्गः 


अशुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ २ ॥ 
राजन ! सत्र संचार करनेवाले वायुदेव अश्युभ मार्गका 

अवलूम्बन करके हमपर बल्शत्कार करना चाहते थे | धर्मपर 

उनकी दृष्टि नहीं थी || २ ॥ 

पितृमत्यः सम भद्रं ते स्वच्छन्दे न बय॑ स्थिताः । 

पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव ॥ ३॥ 
हमने उनसे कहा--“देव | आपका कल्याण हो) हमारे 

पिता विद्यमान हैं; हम स्वच्छन्द नहीं हैं । आप पिताजीके 

पास जाकर हमारा वरण कीजिये । यदि वे हमें आपको सौंप 

देंगे तो हम आपकी हो जायेगी? ॥ ३ ॥ 

तेन पापानुबन्धेन वचन न प्रतीच्छता | 

प॒व॑ ब्रवन्त्यः सवोः सम वायुनाभिद्दता भुशम्‌ ॥ ४॥ 
परंतु उनका मन तो पापसे बँधा हुआ था। उन्होंने 


* हमारी बात नहीं मानी | हम सब बढहिनें ये ही धम्मसंगत 


बातें कह रही थीं; तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुँचायी-- 
बिना अपराधके ही हमें पीडा दी ॥ ४ ॥ 
तासां तु वचन श्र॒त्वा राजा परमधार्मिकः । 
प्रत्युवाच मदातेजाः कन्याशतमनुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजाने 
उन अपनी परम उत्तम सो कन्याओंको इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ ५॥ 
क्षान्तं क्षमावतां पुश्यः कतेव्यं सुमहत्‌ कृतम्‌ । 
ऐक्रमत्यमुपागम्य कुल चावेक्षितं मम ॥ ६॥ 
धपुत्रियो | क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, 
वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुमलोगोंके द्वारा महान्‌ कार्य 
सम्पन्म हुआ है । तुम सबने एकमत होकर जो मेरे कुछकी 
मर्यादापर ही दृष्टि रक्‍्खी है--कामभावकों अपने मनमें स्थान 
नहीं दिया है--यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है ॥६॥ 
अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा । 
दुष्करं तत्व वे क्षान्तं त्रिदशेषु विशेषतः ॥ ७ ॥ 
याहशी वः क्षमा पुत्यः स्वोसामविशेषतः । 
ध्ली हो या पुरुष, उसके लिये क्षमा ही आभूषण है । 


# पुत्रियों | ठुम सब लोगोंमे समानरूपसे जैसी क्षमा या 


सहिष्णुता है; वह विशेषतः देवताओंके लिये भी दुष्कर ही 


0 है॥ ७३॥ 
॥ क्षमा दान क्षमा सत्य क्षमा यज्ञाश्व॒ पुत्रिकाः॥ < ॥ 
| क्षमा यशाः क्षमा धर्मः क्षमायां विष्टितं जगत्‌। 


धपुत्रियों | क्षमा दान है, क्षमा सत्य है; क्षमा यज्ञ है; क्षमा 


0 यश है और क्षमा धर्म है, क्षमापर ही यह सम्पूर्ण जगत्‌ टिका 


हुआ है?॥ ८६ ॥ 


॥'विसज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिद्शाविक्रमः ॥ ९. ॥ 
0 प्रस्क्रक्षों मन्अयामास प्रदानं सह मन्त्रिभिः | 


९७ 


देशे काले च कतंवब्यं सददशे प्रतिपादनम्‌ ॥ १०॥ 

ककुत्स्थकुलनन्दन श्रीराम ! देवतुल्य पराक्रमी राजा 
कुशनाभने कन्याओंसे ऐसा कहकर उन्हें अन्तःपुरमें जानेकी 
आज्ञा दे दी और मन्त्रणाके तत््वको जाननेवाले उन 
नरेशने स्वयं मन्त्रियोँंके साथ बैठकर कन्याओंके विवाहके 
विषयमें विचार आरम्भ किया | विचारणीय विषय यह था कि 
“किस देशमें किस समय और किस सुयोग्य वरके साथ उनका 
विवाह किया जाय !! ॥ ९-१० ॥ 


पतस्मिन्नेष काले तु चूली नाम महाद्रुतिः । 
ऊध्वे रेताः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत्‌ ॥ ११॥ 
उन्हीं दिनों चूली नामसे प्रसिद्ध एक महातेजस्वी, खदा- 
चारी एवं ऊध्बरेता ( नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) मुनि वेदोक्त तप- 
वा अनुष्ठान कर रहे थे ( अथवा ब्रह्मचिन्तनरूप तपस्यामें 
संलग्न थे ) ॥ ११॥ 
तपस्यन्तम्रृषि तत्र गन्धर्वी पयुपासते । 
सोमदा नाम भद्रं ते ऊर्मिछातनया तदा ॥ १२॥ 
श्रीराम | तुम्हाशा मला हो, उस समय एक गन्धवं- 
कुभारी वहाँ रहकर उन तपस्वी मुनिकी उपासना ( अनुग्रहकी 
इच्छासे सेवा ) करती थी । उसका नाम था सोमदा | वह 
ऊमिलाकी पुत्री थी॥ १२॥ 
सा च॒ त॑ प्रणता भूत्वा शुश्रूणणपरायणा । 
उवास कलि धघर्मिष्ठा तस्यास्तुशे5भवद्‌ गुरुः॥ १३ ॥ 
वह प्रतिदिन मुनिकों प्रणाम करके उनकी सेवामें दगी 
रहती थी तथा धमंमें स्थित रहकर समय-सम्रयपर सेवाके 
लिये उपस्थित होती थी; इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि 
बहुत संतुष्ट हुए ॥ १३ ॥ 
स॒च तां कालयोगेन प्रोवाच रघुनन्द्न । 
परितुशे ५स्मि भद्वं ते कि करोमि तब प्रियम्‌ ॥ १४॥ 
रघुनन्दन ! शुभ समय आनेपर चूलीने उस गन्धवं- 
कन्यासे कहा--«झुभे | तुम्हाया कब्याण हो) मैं तुमपर 
बहुत संतुष्ट हूँ | बोलो, त॒म्हारा कोन-सा प्रिय कार्य सिद्ध 
करूँ? ॥ १४ ॥ 
परितुष्ठं मुनि शात्वा गन्धर्वी मधुरस्वरम्‌ | 
उवाच परमप्रीता वाक्यज्ञा वाफ्यकोविद्म्‌ ॥ १५॥ 
मुनिको संतुष्ट जानकर गन्धवं-कन्या बहुत प्रसन्‍न हुई । 
वह बोलनेकी कला जानती थी; उसने बाणीके मम्मश्ञ मुनिसे 
मधुर ख्रमें इस प्रकार कहा--+॥ १५ | 
लक्ष्म्या समुदितो ब्राह्मथ्या ब्रह्मभूतो मद्दातपाः । 
ब्राह्मण तपसा युक्त पुशत्रमिच्छामि घामिकम्‌ ॥१६॥ 
पहर्ष | आप ब्राह्ी सम्पत्ति ( ब्रह्मतेज ) से सम्पन्न 
दोकर ब्रक्षस्वरूप हो गये हैं; अतएब आप महान तपस्वी 


बज 


हैं| में आपसे ब्राह्म तप ( ब्रह्म-ज्ञान एवं वेदोक्त तप ) 
से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाइती हूँ ॥ १६ ॥ 
अपतिश्रास्मि भद्व ते भायो चास्मि न कस्यचित्‌ | 
ब्राह्मणोपगतायाश्रच दातुमहसि में खुतम्‌ ॥ १७॥ 
धमुने ! आपका भला हो । मेरे कोई एति नहीं है । 
म॑ नतो किसीकी पत्नी हुई हूँ और न आगे द्वोऊंगी । 
आपकी सेवामे आयी हूँ; आप अपने ब्राह्ममल ( तपः- 
शक्ति ) से मुझे पुत्र प्रदान करें? ॥ १७ ॥ 
तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मविद॒दों व्राह्ममन॒त्तमम्‌ | 
ब्रह्मदत्त इति ख्यातं मानसं चूलिनः सुतम्‌ ॥ १८॥ 
उस गन्धर्वकन्याकी सेवासे संतुष्ट हुए बह्मर्षि चूलीने 
उसे परम उत्तम ब्राह्मतपसे सम्पन्न पुत्र प्रदान किया । 
वह उनके मानसिक संकल्पसे प्रकट हुआ मानस पुत्र था। 
उसका नाम “ब्रह्मदत्तर हुआ ॥ १८ ॥ 
स॒ राजा ब्रह्मरत्तस्तु पुरीमध्यवसत्‌ तदा। 
कामि्पित्यां परया लक्ष्म्या देवराजो यथा द्विम॥१९॥ 
( कुशनाभक्े यहाँ जब कन्याओंके विवाहका 
विचार चल रहा था ) उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम 
लक्ष्मीसे सम्पन्न हो “काम्पिल्या? नामक नगरीमें उसी तरह 
निवास करते थे, जेसे स्वर्गकी अमरावतीपुरीमें देवराज 
इन्द्र ॥ १९ ॥ 
स बुद्धि क्रवान्‌ राजा कुशनाभः खुधामिकः । 
ब्रह्मदताय काकुत्य्थ दातुं कन्‍्याशतं तदा ॥२०॥ 
ककुत्य्यकुलभूषण श्रीराम ! तब परम धर्मात्मा राजा 
कुशनाभने ब्रह्मदत्ते साथ अपनी सो कन्याओंको ब्याह 
देनेका निश्रय किया ॥ २० ॥ 
तमाहय महातेज्ञा ब्रह्मदत्तं महीपतिः । 
ददों कन्‍्याशतं राजा सुप्रीतेनानतरात्मना॥ २१ ॥ 
मदहतेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभने ब्रह्मदत्तको बुलाकर 


९८ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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अत्यन्त प्रसन्‍न चित्तसे उन्हें अपनी सौ कन्याएँ सॉंप ढीं ॥ 
यथाक्रमं तदा पाणि जगञ्माह रघुनन्दन। 
ब्रह्मदत्तो. महीपालस्तासा देवपतियंथा ॥ २२ ॥ 
रघुनन्दन ! उस समय देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी 
प्रथ्वीपति व्रह्मदत्तने क्रमशः उन सभी कन्वाओंका पाणिग्रदण 
किया ॥ २२ ॥ 
स्पृष्ठमात्र तद्ा पाणों विकुब्जा विगतज्वराः । 
युक्त परमया लक्ष्य्या बभों कन्याशातं तदा ॥ २३ ॥ 
विवाहकालमें उन कन्याओंके हार्थोंका ब्रह्मदत्तके हाथसे 
स्पश होते ही वे सब-की-सब कन्याएँ कुब्जलदोषसे रहित: 
नीरोग तथा उत्तम शोभासे सम्पन्न प्रतीत होने छगीं ॥२३॥ 
स दृष्ठा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः । 
बभूव परमप्रीतोी हप ले पुनः पुनः ॥ २४॥ 
वातरोगके रूपमें आये हुए वायुदेवने उन कन्याओंको 
छोड़ दिया--यह देख प्रथ्वीपति राजा कुशनाम बड़े प्रसन्न 
हुए और बारंबार हर्षका अनुभव करने छगे || २४ ॥ 
कतोद्वाह तु राज़ानं ब्रह्मदत्तं महीपतिम्‌। 
सदारं प्रेबयामाल सोपाःध्यायगण तदा ॥ २०॥ 
भूपाल राजा ब्रह्मदत्तका विवाह-कार्य सम्पन्न हो जानेपर 
महाराज कुशनाभने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितासहित आदर- 
पूर्वक विदा किया ॥ २५॥ 
सोमदापि खुत॑ दृष्ठ्रा पुत्रस्य सदर्शी क्रियाम्‌। 
यथान्यायं च गन्धर्बी स्नुपास्ताः प्रत्यनन्द्त । 
स्पृष्ठा स्पृष्ठा च ताः कन्या; कुशनाभं प्रशस्य जा रद। 
गन्धर्वा सोमदाने अपने पुत्रको तथा उसके योग्य विवाह- 
सम्बन्धकोी देखकर अपनी उन पुत्रवधुओंका यथोचितरूपसे 
अभिनन्दन किया | उसने एक-एक करके उन सभी राज- 
कन्याओंकों हृदबसे छगाया और महाराज कुशनाभक्री सराहना 
करके वहाँसे प्रस्थान किया ॥ २६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रयस्त्रिशः सर्ग: ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित अरामायण आदिकाव्यके वाककाष्डमें तेंतीसवोँ सभे पूरा हुआ ॥ ३३६ ॥ 


जा 2 क+-3-4-»9/ शेर: ० शा 


.. चतुख्िशः सगे: 
गाधिकी उत्पत्ति, कोशिकीकी प्रशंसा, विश्वामित्रजीका कथा बंद करके आधी रातका 
वणन करते हुए सबको सोनेकी आज्ञा देकर शयन करना 


कृतोद्दादे गते तस्मिन्‌ ब्रह्मदत्ते च राघव। 

अपुत्रः पुत्रछाभाय पौत्रीमिश्टिकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ 
रघुनन्दन ! विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गये; 

तब पुत्रह्दीन महाराज कुशनाभने श्रेष्ठ पुत्रकी प्रामिके. लिये 

पुत्रेष्टि यक्षका अनुष्ठान किया ॥ १ ॥ 

इश्टथां तु वर्तमानायां कुशनाभं महीपतिम । 


उवाच परमोदारः कुशो ब्ह्मखुतस्तदा ॥ २ ॥ 
उस यश्ञके होते समय परम उदार ब्रह्मकुमार महाराज 

कुशने भूपाल कुशनाभसे कहा--॥॥ २ ॥ 

पुत्रस्ते सदृशः पुत्र भविष्यति खुधामिकः। 

गाधि प्राप्श्यसि तेन त्वं कीति लोके च शाश्यतीम्‌ ॥ ३॥ 
नया | तुम्हें अपने समान हवी परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त 


आंत रंआआञ ७ जिला नाथ 


! 


+ पे 


बालकाण्डे चतुरस्मिशः सर्गः 
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होगा | तुम “गाधि? नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा 
तुम्हें संसारमें अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी? ॥ ३ ॥ 
एवमुकत्वा कुशो राम कुशनाभं मद्दीपतिम । 
जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीराम ! प्रथ्वीपति कुशनाभसे ऐसा कहकर राजर्षि 
कुश आकाशमें प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोकको चले गये || ४॥ 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य कुशनाभस्य घीमतः। 

जशे परमधर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः | ५ ॥ 
कुछ कालके पश्चात्‌ बुद्धिमान राजा कुशनाभके यहाँ 

परम धर्मात्मा ध्गाधि! नामक पुत्रका जन्म हुआ ॥ ५ ॥ 

स पिता मम काकुत्स्थ गाधिः परमधार्मिकः । 

कुशवंशप्रसतो इस्म कौशिको रघुनन्दन ॥ ६ ॥ 
ककुत्स्थकुलभूषण रघुनन्दन ! वे परम धर्मात्मा राजा 

गाधि मेरे पिता थे | मैं कुशके कुलमें उत्पन्न होनेके कारण 

“कोशिक” कहलाता हूँ ॥ ६ ॥ 

पूर्वजा भगिनी चावि मम राघव खुबता। 

नाम्ना सत्यवती नाम फऋचीके प्रतिपादिता ॥ ७ ॥ 
राघव ! मेरे एक ज्येष्ठ बहिन भी थी, जो उत्तम ब्रतका 

पालन करनेवाली थी | उसका नाम सत्यवती था | वह 

ऋचीक मुनिको ब्याही गयी थी ॥ ७ ॥ 

सशरीरा गता खर्ग भतोरमनुवर्तिनी । 

कोशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च मद्दानरी ॥ ८ ॥ 
अपने पतिका अनुसरण करनेवाली सत्यवती शरीरसहित 

स्वर्गलोकको चली गयी थी। वही परम उदार महानदी 

कोशिकीके रूपमें भी प्रकट होकर इस भूतलपर प्रवाहित 

होती है।॥ ८॥ 

दिव्या पुण्योदका रम्या हिमवन्तमुपाधिता । 

लोकस्य द्वितकायाौथ प्रवृत्ता भगिनी मम ॥ ९ ॥ 
मेरी वह बहिन जगत्‌के हितके लिये हिमालयका आश्रय 

लेकर नदीरूपमें प्रवाहित हुई | वह पुण्यसलिला दिव्प नदी 

बड़ी रमणीय है ॥ ९ ॥ 

ततो5हं हिमवत्पाइव वसामि नियतः सुखम्‌ | 

भगिन्यां स्नेददसंयुक्तः कौशिक्यां रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
रघुनन्दन ! मेरा अपनी बहिन कोशिकीके प्रति बहुत 

स्नेह है; अतः में हिमालयके निकट उसीके तटपर नियमपूर्वक 

बड़े सुखसे निवास करता हूँ ॥ १० ॥ 

सा तु सत्यदती पुण्या सत्ये धर्म प्रतिष्ठिता । 


| पतिव्ता मड्ाभागा कौंशिकी सरितां वरा ॥ ११॥ 


पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्मम प्रतिष्ठित है। वह परम 
सौमाग्यशालिनी पतित्रता देवी यहाँ सरिताओंमें श्रेष्ठ कोशिकीके 
रूपमें विद्यमान दे | ११ ॥ 


९९, 
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अहं हि नियमाद्‌ राम हित्वा तां समुपागतः ! 
सिद्धाश्रममनुप्राप्तः सिद्धोश्मि तव तेजसा ॥ १२॥ 
श्रीराम | मैं यज्ञसम्बन्धी नियमकी सिद्धिके लिये ही 
अपनी बहिनका सांनिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम ( बक्सर ) में 
आया था । अब तुम्हारे तेजसे मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गयी है॥ 
एषा राम ममोत्पत्तिः खस्प वंशस्य कीतिता । 
देशस्य हि महाबाद्दो यन्मां त्व॑ परिपृच्छसि ॥ १३॥ 
महाबाहु श्रीराम | तुमने मुझसे जो पूछा था; उसके 
उत्तरमें मैंने तुम्हें शोणभद्बतटवर्ती देशका परिचय देते हुए 
यह अपनी तथा अपने कुलकी उत्पत्ति बतायी है ॥ १३ ॥ 
गतो5धेरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम । 
निद्रामभ्येददि भद्वं ते मा भूद्‌ विध्नो 5घ्वनीह नः ॥ १४॥ 
काकुत्स्थ ! मेरे कथा कहते-कहते आधी रात बीत गयी । 
अब थोड़ी देर नींद ले लो | तुम्हारा कल्थाण हो । मैं चाहता 
हूँ कि अधिक जागरणके कारण हमारी यात्रामें विष्न न पड़े ॥ 
निष्पन्दास्तरवः सर्व निलीना मसगपक्षिणः। 
नेशेन तमसा व्याप्ता दिशश्व रघुनन्दन ॥ १५॥ 
परे वृत्च निध्कम्प जान पड़ते हैं-“-इनका एक पत्ता भी 
नहीं हिलता है। पद्म-पक्षी अपने-अपने वासस्थानमें छिपकर 
बसेरे लेते हैं। रघुनन्दन ! रात्रिके अन्धकारसे सम्पूर्ण दिशाएँ 
व्याप्त हो रही हैं॥ १५॥ 
शनेविस्ज्यते संध्या नभो नेत्रेरिवावृतम। 
नक्षत्रतारागदनं ज्योतिभिरवभासते ॥ १६॥ 
धीरे-धीरे संध्या दूर चली गयी । नक्षत्रों तथा ताराओंसे 
भरा हुआ आकाश ( सहसााक्ष इन्द्रकी भाँति ) सहसों 
ज्योतिर्मय नेत्रोंसे व्याप-सा होकर प्रकाशित हो रहा है ॥ १६॥ 
उत्तिष्ठते च शीतांशुः शशी लोकतमोनुदः। 
ह्रादयन प्राणिनां लोके मनांसि प्रभया स्वया॥ १७॥ 
सम्पूण छोकका अन्धकार दूर करनेवाले शीतरश्मि 
चन्द्रमा अपनी प्रभासे जगतके प्राणियोंके मनको आह्वाद प्रदान 
करते हुए उदित हो रहे हैं# || १७ ॥ 
नेशानि सर्वभूतानि प्रचरन्ति ततस्ततः। 
यक्षराक्षससट्डाश्च॒ रौद्राश्व पिशिताशनाः ॥ १८॥ 
रातमें विचरनेवाले समस्त प्राणी--यक्ष-राक्षसोंके समुदाय 
तथा भयंकर पिशाच इधर-उधर विचर रहे हैं ॥ १८ ॥ 


एवमुफत्वा महातेजा विरराम महामुनिः | 
साधघुसाध्विति ते सर्व॑ मुनयो हाभ्यपूजयन्‌ ॥ १९ ॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी मह्ममुनि विश्वामित्र चुप हो 


# इस वर्णनसे जान पढ़ता दे कि उस रात्रिको क्ृष्णपक्षकी 


नवमी तिथि थी । 


गये | उस समय सभी मुनियोंने साधुवाद देकर विश्वामित्रजी- 

की भूरि-भूरि प्रशंसा की-- || १९ ॥ 

कुशिकानामयं वंशो महान धर्मपरः सदा । 

ब्रह्मोपमा महात्मानः कुशवंश्या नरोत्तमाः ॥ २० ॥ 
“क्रुशपुत्रोंका यह वंश सदा ही महान्‌ धर्मपरायण रहा 

है । कुशवंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्माजीके समान तेजस्वी 

हुए हैं ॥ २० ॥ 

विशेषेण भवानेत्र विश्वामित्र महायशः। 

कोशिकी सरितां श्रेष्ठा कुछोद्योतकरी तव ॥ २१॥ 
'महायशस्त्री विश्वामित्रजी ! अपने वंशर्में सबसे बड़े 

महात्मा आप ही हैं तथा सरिताओमं श्रेष्ठ कोशिकी भी 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


न्‍ नन्‍ णणमकन गन -ययथन जीनाननकनीना नजननाननामाओ। 


आपके कुलकी कीतिंको प्रकाशित करनेवाली है? | २१ ॥ 
५ 

मुदितमुनिशाददूले+ भमशस्तः कुशिकात्मजः । 

निद्रामुपागमच्छ्ीमानस्तंगत 


इवांशुमान ॥ २२॥ 
इस प्रकार आनन्दमग्न हुए उन मुनिवरोंद्वारा प्रशंसित 


श्रीमान्‌ू कोशिकमुनि अस्त हुए सर्यकी माँति नींद लेने 
लगे ॥ २२ ॥ 


रामोपपि सहसौमित्रिः किचिदागतविस्मयः । 
प्रशस्थ मुनिशादूल निद्रां समुफ्सेवते ॥ २३॥ 

वह कथा सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामकों भी कुछ 
विस्मय हो आया । वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रकी सराहना करके 
नींद लेने लगे || २३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्तिशः सर्ग: ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके बाढुक#डमे चतीसव्राँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 


पञ्नत्रिशः सगः 
शोणभद्र पार करके विश्वापित्र आदिका गड्जाजीके तटपर पहुँचकर वहाँ रात्रिवास करना तथा 
श्रीरामके पूछनेपर विश्वामित्रजीका उन्हें गड़ाजीकी उत्पत्तिकी कथा सुनाना 


उपास्थ रात्रिशेष॑ तु शोणाकूले महर्षिभिः। 
निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रो पभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
महर्षियांसद्वित विश्वामित्रने रात्रिके शेषभागमं शोणभद्र के 
तटपर शयन किया । जब रात बीती और प्रभात हुआ; तब 
वे श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार बोले--|| १ ॥ 
सुप्रभाता निशा राम पूवो संध्या प्रवतते। 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भरद्र॑ ते. गमनायाभिरोचय॥ २ ॥ 
श्रीराम ! रात बीत गयी । सत्रेरा हो गण । तुम्हारा 
कल्याण हो, उठो; उठो ओर चलनेकी तैयारी करो? | २॥ 
तच्छुत्वा वचन तस्य छृतपूर्वाल्लिकक्रियः । 
गमन॑ रोचयामास वाक्य चेदमुवात्र ह॥ ३ ॥ 
मुनिकी बात सुनकर परूर्वाह्ककाल्का नित्यनियम पूर्ण करके 
श्रीराम चलनेको तैयार हो गये ओर इस प्रकार बोले--॥॥ 
अय॑ शाणः शुभजलो 5गाधः पुलिनमण्डितः । 
कतरेण पथा व्रह्मन्‌ संतरिष्यामहे चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
तहान्‌ ! शुभ जल्से परिपूर्ण तथा अपने तटोंसे सु्योमित 
होनेवाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हमलोग 
किस मसार्गसे चलकर इसे पार करेंगे !! ॥ ४ || 
एवमुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो त्रवीदिदम । 
एप पन्‍्था मयोदि्ो येन यान्ति महर्षयः॥ ५ ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर विश्वामित्र बोले--५जिस मार्गसे 
महर्षिगण शोणभद्रको पार करते हैं, उसका मैंने पडलेसे ही 
निश्चय कर रखा है, वह मार्ग यह है? ॥ ५ ॥ 


एवमुक्ता महषंयो विश्वामित्रेण घीमता। 
पच्यन्तस्ते प्रयाता थे वनानि विविधानि लआ ॥ ६॥ 
बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेयर वें महर्षि नाना 
प्रकारके वनोंकी शोभा देखते हुए वदसि प्रस्थित हुए॥ ६ ॥ 
ते गत्वा दूरमध्वान गतेष्धंदिवसे तदा। 
जाहवीं सरितां श्रेष्टा दरशुमुनिसेविताम ॥ ७ ॥ 
बहुत दूरका मार्ग तै कर लेनेपर दोपहर होते-होते उन 
सब लोगोंने मुनिजनसेवित, सरिताओंम श्रेष्ठ गड्ढाजीके 
तटपर पहुँचकर उनका दर्शन किया ॥ ७ ॥ 
तां दृष्ठा पुण्यसलिलां हंससारससेविताम्‌। 
बभूवुमुंनयः सर्वे) मुदिताः सहराघवाः ॥ < ॥ 
हंसी तथा सारसोंसे सेवित पुण्यसलिला भागीरथीका 
दर्शन करके श्रीरामचन्द्रजीके साथ सम्रस्त मुनि बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ ८ ॥ 
तस्यास्तीरे तदा से चक्रुर्वासपरिग्रहम । 
ततः स्मात्वा यथान्याय॑ँ संतर्प्य पितृदेवताः ॥ ९, ॥ 
हुत्वा चेवाग्निहोत्राणि प्राइय चाम्ततवद्धविः । 
विविशुजोहवीती रे शुभा मुद्तिमानसाः ॥ १०॥ 
विश्वामित्र॑ महात्मानं परिवार्य समम्ततः । 
उस समय सबने गह्लाजीके तटपर डेशा डाछझा | फिर 
विधिवत्‌ स्नान करके देवताओं ओर पितरोका तर्पण 
किया । उसके बाद अग्निद्रोत्र करके अमृतके समान मीठे 
हविष्यका भोजन किया । तदनन्तर वे सभी कल्याणकारी 


बालकाण्डे पशञश्चनत्रिशः सर्गः 


१०१ 


महृषिं प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्रको चारों ओरसे घेर- 

कर गड्जाजीके तटपर बैठ गये ॥ ९-१०३ ॥ 

विष्ठिताश्चव॒ यथान्यायं राघवी च॒यथाहैतः । 

सम्प्रहष्टमना रामो विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
जब वे सब मुनि स्थिरभावसे विराजमान हो गये और 

श्रीराम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थानपर बैठ गये, तब 

भीरामने प्रसन्‍नचित्त होकर विश्वामित्रजीसे पूछा--॥ ११ ॥ 


भगवच्छोतुमिच्छामि गड्ढां तिपथगां नदीम। 
अलोक्यं कथमाक्रम्य गता नद्नदीपतिम्‌॥ १२॥ 
“भगवन्‌ ! मैं यह सुनना चाहता हूँ कि तीन मार्गोंसे 
प्रवाहित होनेवाली नदी ये गड्जाजी किस प्रकार तीनों लोकोंमें 
। घूमकर नदों और नदियोंके स्वामी समुद्रमें जा मिली हैं !? ॥ 
चोदितो रामवाक्येन विद्वामित्रो मद्यामुनिः। 

वृद्धि जन्म च गजह्नलाया वक्‍तुमेवोपचक्रमे ॥ १३॥ 
श्रीरामके इस प्रश्नद्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्रने 
गड़्ाजीकी उत्पत्ति ओर वृद्धिकी कथा कहना आरम्म किया--॥ 
शैलेन्द्रो हिमवान्‌ राम धातूनामाकरो महान । 

तस्य कन्याद्वयं राम रूपेणाप्रतिम भुवि ॥ १७॥ 
“श्रीराम | हिमवान्‌ नामक एक पव॑त है; जो समस्त 
पर्व॑तोंका राजा तथा सब प्रकारके धातुओंका बहुत बड़ा 
। खजाना है । हिमवानकी दो कन्याएँ हैं, जिनके सुन्दर रूपकी 
: इस भूतलपर कहीं तुलना नहीं है ॥| १४ ॥ 

या मेरुदुहिता राम तयोमाता खुमध्यमा । 

नामना मेना मनोशा वे पत्नी दिमवतः प्रिया ॥ १५॥ 
धमेरु पर्वतकी मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवानकी प्यारी 
| पत्नी है | सुन्दर कटिप्रदेशवाली मेना ही उन दोनों कन्याओंकी 
॥ जननी हैं ॥ १९ ॥ 

॥ तस्यां गल्गलेयमभवज्ज्येष्टठा हिमवतः खुता। 

| उम्ता नाम छ्वितीयाभूत्‌ कन्या तस्येव राघव ॥ १६॥ 
| 'रघुनन्दन ! मेनाके गर्भसे जो पहली कन्या उत्पन्न हुई) 
॥ वही ये गड़ाजी हैं | ये हिमवानकी ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवानकी ही 
5 दूसरी कन्या, जो मेनाके गर्भसे उत्पन्न हुई, उमा नामसे 
& प्रसिद्ध हैं॥ १६ ॥ 

| अथ ज्येष्टां खुराः सर्वे देवकायचिकीषंया। 
शेलेम्द्रं वरयामासुर्गज्ञां त्रिप्गां नदीम्‌ ॥ १७॥ 
“कुछ कालके पश्चात्‌ सब्र देवताओंने देवकायंकी सिद्धिके 
द लिये ज्येड् कन्या गड़ाजी क्रो) जो आगे चलकर स्वर्गसे त्रिपथगा नदी 
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के रूपमें अवतीर्ण हुईं, गिरिराज हिमालयसे माँगा ॥ १७॥ 


ददौ धर्मण हिमवांस्तनयां लोकपावनीम। 

स्वच्छन्द्‌पथगां गड्जां तरैलोक्यहितकाम्यया ॥ १८॥ 
“हिमवानने त्रिभुवनका हित करनेकी इच्छासे स्वच्छन्द्‌ 

पथपर विचरनेवाली अपनी लोकपावनी पुत्री गड्जाकों धर्मपृ्वक 

उन्हें दे दिया ॥ १८॥ 

प्रतिगृह्या त्रिछोकाथ त्रिलोकहितकाब्लिणः । 

गज्मामादाय ते:गच्छन्‌ कृताथनान्तरात्मना ॥ १९ ॥ 
धतीनों लोकोंके हितकी इच्छावाले देवता त्रिभुवनकी 

भलाईके लिये ही गड्राजीको लेकर मन-ही-मन कृतार्थताका 

अनुभव करते हुए चले गये ॥ १९॥ 

या चान्‍्या शैलदुह्ता कन्या 5 ५ सीद्रघुनन्दन | 

उग्न॑ सुब्तमास्थाय तपस्तेपे तपोधना ॥ २० ॥ 
'रघुनन्दन ! गिरिराजकी जो दूसरी कन्या उमा थीं), वे 

उत्तम एवं कठोर ब्रतका पालन करती हुईं घोर तपस्यामें लग 

गयीं । उन्होंने तपोमय धनका संचय किया ॥ २० ॥ 

उग्मेण तपसा युक्तां ददो शैलवरः खुताम्‌ । 

रुद्रायाप्रतिरपाय उमाँ लछोकनमस्कृताम्‌ ॥ २१॥ 
८गिरिराजने उग्र तपस्यामें संलग्न हुई अपनी वह विश्व- 

वन्दिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान्‌ रुद्रको 

ब्याह दी ॥ २१॥ 

एते ते शैंलराजस्य खुते लोकनमस्कृते। 

गड्नला च सरितां श्रेष्ठा उमादेवी च राघव ॥ २२॥ 
(रघुनन्दन ! इस प्रकार सरिताओंमें श्रेष्ठ गड़मा तथा 

भगवती उमा--ये दोनों गिरिराज हिमालयकी कन्याएँ हैं। 

सारा संसार इनके चरणोंमें मस्तक झुकाता है ॥ २२ ॥ 

एतत्‌ ते स्माख्यातं यथा त्रिपथगामिनी। 

खं गता प्रथमं तात गति गतिमतां वर ॥ २३॥ 

सैंषा खुरनदी रम्या शोलेन्द्रतनया तदा। 

सुरलोक॑समारूढा विपापा जलवाहिनी ॥ २४॥ 
“गतिशीलोमे श्रेष्ठ तात श्रीराम ! गज्जाजीकी उत्पत्तिके 

विषय ये सारी बातें मैंने तुम्हें बता दीं। ये त्रिपथगामिनी 

कैसे हुई ? यह भी सुन लो | पहले तो ये आकाशमार्गमें गयी 

थीं | तत्पश्रात्‌ ये गिरिराजकुमारी गड्डा रमणीया देवनदीके 

रूपमें देवलोकमें आरूढ हुई थीं | फिर जलरूपमें प्रवाहित 

हो छोगोंके पाप दूर करती हुईं रसातलमें पहुँची थीं?॥२३-२४॥ 


हत्यारे श्रीमद्रासायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पश्चत्निंश: सगे: ॥ ३७५ ॥ 
' हस्त प्रका। श्रीव|टमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यक्रे बाठकाण्डमें पेंतीसद सम पुरा हुआ॥ ३२५ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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पटत्रिशः सर्गः 
देवताओंका शिव-पावतीको सुरतक्रीडासे निबृत्त करना तथा उमा देवीका 
देवताओं ओर पृथ्बीको शाप देना 


उक्तवाक्ये मुनो तस्मिन्नुभो राघवलक्ष्मणों । 
प्रतिनन्य॒ कथां वीरावूचतुमुनिपुज्ञवम्‌ ॥ १ ॥ 

विश्वामित्रजीकी बात समाप्त होनेपर श्रीरयम और लक्ष्मण 
दोनों वीरोंने उनकी कह्दी हुई कथाका अमिनन्दन करके मुनिवर 
विश्वामित्रसे इस प्रकार कह्द--॥ १॥ 


धमेयुक्तमिदं ब्रह्मन्‌. कथितं परम त्वया। 
दुद्दितुः शेलराजस्य ज्येष्टाया वक्तमहंसि। 
बिस्तर विस्तरशोसि दिव्यमानुषसम्भवम्‌ ॥ २ ॥ 
धह्मन्‌ ! आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनायी । 
अब आप गिरिराज ह्मवानकी ज्येष्ठ पुत्री गड्भाके दिव्यलोक 
तथा मनुष्यलोकसे सम्बन्ध होनेका वृत्तान्त विस्तारके साथ 
सुनाइये; क्योंकि आप विस्तृत वृत्तान्तके ज्ञाता हैं॥ २॥ 


शत्रीन्‌ पथो हेतुना केन प्लावयेल्लोकपावनी । 
कथ गज्ञा त्रिपथगा विश्रुता सरिद्त्तमा॥ हे ॥ 
“८लोकको पवित्र करनेवाली गड़गा किस कारणसे तीन 
मार्गो्में प्रवाहित होती हैं ? सरिताओंमें श्रेष्ठ गड़गकी “त्रिपथगा? 
नामसे प्रसिद्धि क्‍यों हुई १ ॥ ३॥ 
त्रिषु लोकेषु धर्म कर्मभिः केः समन्विता । 
तथा ब्वति काकुत्स्थे विश्वामित्रस्तपोधनः ॥ ४ ॥ 
निखिलेन कथां सवोम्तबिमध्ये न्‍्यवेद्यत्‌। 
“घमंज्ञ महर्ष ! तीनों छोकोमें वे अपनी तीन धाराओके द्वारा 
कोन-कौन-से कार्य करती हैं !? श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार 
पूछनेपर तपोधन विश्वामित्रने मुनिमण्डलीके बीच गद्जाजीसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सारी बातें पूर्णछपसे कह सुनायीं--॥ 
पुरा राम छतोद्वाहः शितिकण्ठो मद्दातपाः॥ ५ ॥ 
दरृष्ठा च भगवान, देवीं मेथुनायोपचक्रमे। 
“श्रीराम ! पूवकालमें महातपस्व्री भगवान्‌ नीलकण्ठने 
उमादेवीके साथ विवाह करके उनको नववधूके रूपमें 
अपने निकट आयी देख उनके साथ रति-क्रीडा आरम्म 
की ॥ ५३ ॥ 
तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्थ धघीमतः । 
शितिकण्ठस्य देवस्य दिव्यं वर्षध्ठतं गतम्‌ ॥ ६ ॥ 
“परम बुद्धिमान्‌ महान्‌ देवता भगवान्‌ नीलकण्ठके उमा- 
देवीके साथ क्रीडा-विहार करते सौ दिव्य वर्ष बीत गये | ६॥ 
न॑चापि तनयो राम तस्यामासीत्‌ परंतप। 
सर्व देवाः समुद्युक्ताः पितामहपुरोगमाः ॥ ७ ॥ 
“शत्रुओंको संताप देनेवाले श्रीराम | इतने वर्षोतक 


विहारके बाद भी महादेवजीके उमादेवीके गर्भसे | कोई पुत्र 
नहीं हुआ । यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकनेका 
उद्योग करने लगे ॥ ७॥ 


यद्होत्पद्यते भूत॑ कस्तत्‌ प्रतिसहिष्यति । 
अभिगग्य छुराः खवव प्रणिपयेदम्ब्र॒वन ॥ < ॥ 
“उन्होंने सोचा--इतने दीर्घकालके पश्चात्‌ यदि रुद्रके 
तेजसे उमादेवीके गर्भसे कोई महान्‌ प्राणी प्रकट हो भी जाय 
तो कौन उसके तेजकों सहन करेगा ? यह विचारकर सब देवता 
भगवान्‌ शिवके पास जा उन्हें प्रणाम करके यों बोले--॥८॥ 
देवदेव महादेव लोकस्यास्य हिते रत। 
सुराणां प्रणिपातेन प्रसादं कतुमहसि ॥ ९ ॥ 


“८इस लोकके हितमें तत्पर रहनेवाले देवदेव महादेव ! 
देवता आपके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं । इससे प्रसन्न 
होकर आप इन देवताऑपर कृपा करें ॥ ९॥ 

न लोका धारयिष्यन्ति तव तेजः सुरो्तम। 
व्राह्मेण तपसा युक्तो देव्या सद्द तपश्चर ॥ १० ॥ 

“सुरक्रेष्ठ | ये लोक आपके तेजको नहीं धारण कर सकेगे; 
अतः आप क्रीडासे निवृत्त हो वेदबोधित तपस्यासे युक्त 
होकर उमादेवीके साथ तप कीजिये ॥ १० ॥ 
तलोक्यहितकामाथ तेजस्तेजसि धारय। 
रक्ष सर्वानिमाॉल्‍्लोकान्‌ नालोक॑ कतुमर्हसि ॥ ११॥ 

“तीनों लोकोंके हितकी कामनासे अपने तेज ( वीय॑ ) को 
तेजःस्वरूप अपने आपमें ही धारण कीजिये | इन सब 
ल्ोकोंकी रक्षा कीजिये | लोकोका विनाश न कर डालिये? ॥ 
देवतानां वचः श्रुतव्वा सर्वलोकमहेश्वरः । । 
बाढमित्यत्रवीत्‌ सवोन पुनश्चेदम॒ुवाच ह ॥ १२॥ 

“देवताओंकी यह बात सुनकर सर्वछोकमहेश्वर शिवने | 
“बहुत अच्छा? कहकर उनका अनुरोध स्वीकार करं लिया; 
फिर उनसे इस प्रकार कहा--॥ १२॥ 
धारयिष्याम्यहं तेजस्तेजलेंव सहोमया। 
त्रिदुशाः पृथिवी चेंव निर्वाणमधिगच्छतु ॥ १३॥ 

“देवताओ ! उमासहित मैं अर्थात्‌ हम दोनों अपने 
तेजसे ही तेजको धारण कर लगे । प्रथ्वी आदि सभी लछोकोके | 
निवासी शान्ति छाभ करे ॥ १३-॥ | 
यदिदं श्षुभितं स्थानान्‍न्मम तेजो ह्ानुत्तमम्‌ | 
घारयिष्यति कस्तन्मे ब्रवन्तु खुरसत्तमाः ॥ १४॥ 


“किंतु सुरक्रेष्ण | यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज | 
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( वीय॑ ) क्षुब्ध होकर अपने स्थानसे स्खल्ति हो जाय तो 
उसे कौन धारण करेगा!---यह मुझे बताओ! ॥ १४॥ 
एवमुक्तास्ततो देवाः प्रत्यूचुदंषभध्वजम। 
यत्तेजः शक्षुभितं हाद्य तद्धरा धारयिष्यति ॥१५॥ 
“उनके ऐसा कहनेपर देवताओंने वृषभध्वज भगवान्‌ 
शिवसे कहा--“भगवन्‌ ! आज आपका जो तेज क्षुब्ध 
होकर गिरेगा, उसे यह प्रथ्वीदेवी घारण करेगी” || १५ ॥ 
एवमुक्तः खुरपतिः प्रम॒ुमोच मद्दाबलः। 
तेजसा पृथिवी येन व्याप्ता सगिरिकानना ॥ १६॥ 
“देवताओंका यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिवने 
अपना तेज छोड़ा, जिससे पवत और वर्नोसहित यह सारी 
पृथ्वी व्याप्त हो गयी ॥ १६ ॥ 
_ततो देवाः पुनरिद्मृचुश्चयापि हुताइनम्‌। 
*आविश त्वं महातेजो रौद्रं वायुसमन्वितः ॥ १७ ॥ 
. ्तत्र देवताओंने अग्निदेवसे कह्द--“अग्ने ! तुम वायुके 
। भगवान्‌ शिवके इस महान्‌ तेजको अपने भीतर 
रख लो? ॥ १७ ॥ 
| तदृग्निना पुनव्योप्तं सजातं॑ इ्वेतपर्बेतम्‌ । 
| दिव्यं शरव्णं चेव पावकादित्यसंनिभम ॥ १८ ॥ 
“अग्निसे व्याप्त होनेपर वह तेज श्वेत पबतके रूपमें 
परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडॉका वन भी प्रकट 
| हुआ, जो अग्नि ओर सूर्यके समान तेजस्वी प्रतीत होता था ॥ 
'यन्न जातो महातेजाः कातिकेयो5श्निसस्थवः । 
| अथोमां च शिवं चेव देवाः सर्षिगणास्तथा ॥ १९ ॥ 
पूजयामासुरत्यथ सुप्रीतमनसस्तदा । 
“उसी बनमें अश्निजनित महतेडस्वी कार्तिकेयका प्रादुर्भाव 
हुआ | तदतन्तर ऋषियोतहित देवताओंने अंत्यन्त प्रसन्न- 
चित्त होकर देवी उम्र और भगवान्‌ शिवका बड़े भक्तिभावसे 
पूजन किया ॥ १९२ ॥ 
अथ शैलखुता राम त्रिद्शानिद्मत्रबीत्‌ ॥ २० ॥ 
समन्युरशपत्‌ सर्वान्‌ क्रोधसरक्तलोचना । 
“श्रीराम ! इसके बाद गिरिराजनन्दिनी उमाके नेत्र क्रोधसे 
छाल हो गये । उन्होंने समस्त देवताओंको रोषपू्वक शाप दे 
दिया । वे बोली-॥ २०३ ॥ 


१ 


ध्यमाने तदा देवे सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः । 
प्सधनस्तः पितामदमुपाणग्मन ॥ १ ॥ 
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यस्मान्निवारिता चाहं संगता पुत्रकाम्यया ॥ २१॥ 
अपत्यं स्वेषु दारेषु नोत्पाद्यितुमहथ । 
अद्यप्रभृति युष्माकमप्रजाः सन्तु पत्नयः ॥ २२॥ 
“देवताओं ! मेने पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे पतिके साथ 
समागम किया था; परंतु तुमने मुझे रोक दिया । अतः अब 
तुमलोग भी अपनी पत्नियोंसे संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं 
रह जाओगे | आजसे तुम्हारी पत्नियाँ संतानोत्पादन नहीं कर 
सकेंगी--संतानद्दीन हो जायेगी? ॥ २१-२२ ॥ 
एवमुक्‍्त्वा सुरान्‌ सवोञ्शशाप पृथिवीमपि। 
अवने नेकरूपा त्वं बहुभायां भविष्यलि ॥२३॥ 
सब देवताओंसे ऐसा कहकर उमादेवीने प्रथिवीको भी 
शाप दिया--“भूमे | तेश एक रूप नहीं रह जायगा। तू 
बहुतोंकी भार्या होगी ॥ २३ ॥ 


न च पुत्रकृतां प्रीति मत्कोधकलुषीरृता | 
प्राप्स्यसि त्वं खुदुर्मेंधो मम्र पुत्रमनिच्छती ॥ २४ ॥ 
“खोटी बुद्धिवाली प्रथ्वी ! तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न 
हो । अतः मेरे क्रोधसे कलुषित होकर तू भी पुत्रजनित सुख 
या प्रसन्‍नताका अनुभव न कर सकेगी? ॥ २४ ॥ 
ठान्‌ सवान्‌ पीडितान्‌ दृष्ठा खुरान छुरपतिस्तदा। 
गमनायोपचक्राम दिशं वरुणपालिताम ॥ २५॥ 
“उन सब देवताओंको उमादेबीके शापसे पीडित देख 
देवेश्वर भगवान्‌ शिवनें उस समय पश्चिम दिशाकी ओर 
प्र्थान कर दिया ॥ २५ ॥ 
स गत्वा तप आतिष्ठत्‌ पाश्वं तस्योत्तरे गिरे: । 
हिमवत्प्रभवे श्टज्ञे सद्द देव्या महेशबरः॥२६॥ 
“वहाँसे जाकर हिमालय पब॑तके उत्तर भागमें उसीके एक 
शिखरपर उमादेवीके साथ भगवान्‌ महेश्वर तप करने 
लगे ॥ २६ ॥ 
एब ते विस्तरो राम शेलपुञ्या निवेद्तिः। 
गड़ायाः प्रभव॑ं चेव शणु मे सहलक्ष्मण ॥ २७॥ 
“लक्ष्मणसह्वित श्रीराम ! यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान- 
की छोटी पुत्री उमादेवीका विस्तृत वृत्तान्त बताया है | अब 
मुझसे गद्जाके प्रादुर्भावकी कथा सुनो! ॥ २७ ॥ 


| इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे षटत्रिंझः सगे; ॥ ३६ ! 


इस प्रकार श्रीव|ल्मीकिनिर्मित आर्पर।मायण आदिकाव्यके बाठकाण्डमें छत्तीसवें स| पूरा हुआ॥ ३६॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः 
गड़ासे कार्तिकेयकी उत्पत्तिका प्रसन्न | 


जब महादेवजी तपस्था कर रहे थे; उस समय 
इन्द्र और अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता अपने लिये 


१०४ 


्क्फ्फकक के कील करें 


सेनापतिकी इच्छा लेकर ब्रह्माजीके पास आये ॥ १॥ 


ततो5ब्रवन, सुराः स्व भगवन्तं पितामहम । 
प्रणिपत्य खुराराम सेन्द्राः साग्निपुरोगमाः ॥ २ ॥ 
देवताओंको आराम देनेवाले श्रीगम ! इन्द्र और अग्नि 
सहित समस्त देवताओंने भगवान्‌ ब्रह्माको प्रणाम करके इस 
प्रकार कहा--॥ २॥ 
येन खेनापतिदंव दत्तो भगवता पुरा। 
स॒तपः परमास्थाय तप्यते सम सद्दोमया ॥ ३ ॥ 
“प्रभो | पूर्वकालमें जिन भगवान्‌ महेश्वरने हमें ( बीज- 
रूपसे ) सेनापति प्रदान किया था; वे उमा देवीके साथ उत्तम 
तपका आश्रय लेकर तपस्या करते हैं॥ ३॥ 
यव्त्नानन्तरं कार्य लोकानां द्वितकाम्यया। 
संविधत्खे विधानश त्वं हि नः परमा गतिः ॥ ४ ॥ 
८धविधि-विधानके ज्ञाता पितामह | अब लोकहितके लिये 
जो कर्तव्य प्राप्त हो; उसको पूर्ण कीजिये; क्योंकि आप ही 
हमारे परम आश्रय हैं? ॥ ४ ॥ 
देवतानां वबचः श्रुत्वा स्वेलोकपितामहः । 
सान्त्वयन मधुरैवोक्येख्रिद्शानिद्मब्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
देवताओंकी यह बात सुनकर सम्पूर्ण लोकोंके पितामह 
ब्रह्माजीने मधुर वचनोंद्वारा उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा--॥ 
शैलपुञ्या यदुक्त तन्‍न प्रजाः खाखु पत्निषु । 
तस्या वचनमक्तिष्टं सत्यमेव न संशयः ॥ ६ ॥ 
“देवताओं | गिरिराजकुमारी पार्बतीने जो शाप दिया है 
उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियोंके गर्भसे अब कोई संतान 
नहीं होगी । उमादेवीकी वाणी अमोघ है। अतः वह सत्य 
होकर ही रहेगी; इसमें संशय नहीं है ॥ ६ ॥ 
इयमाकाशगह्ा च यसस्‍्यां पुत्र हुताशनः। 
जनयिष्यति देवानां सेनापतिमरिद्मम्‌ ॥ ७ ॥ 
थ्ये हैं उमाकी बड़ी बहिन आकाशगज्ला, जिनके गर्भमें 
शड्भूरजीके उस तेजको स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे 
पुत्नकों जन्म देंगे, जो देवताओंके शन्रुओंका दमन करेनेमें 
समर्थ सेनापति होगा ॥ ७॥ 
ज्येष्ठा शेलेन्द्रदुहिता मानयिष्यति त॑ छुतम्‌ | 
उमायास्तद्वहुमतं॑ भ्रविष्यति न संशयः॥ ८ ॥ 
थ्ये गज्ञा गिरिराजकी ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी 
बह्दिनक्रे उस पुत्रकों अपने ही पुत्रके समान मानेंगी । उमाको 
भी यह बहुत प्रिय छगेगा । इसमें संशय नहीं है? ॥ ८ ॥ 
तच्छुत्वा वचन॑ तस्य छृताथों रघुननद 
प्रणिपत्य खुराः सब पितामहमपूजयन ॥ ९ ॥ 
रघुनन्शन | ब्रह्माजीका यह बचन सुनकर सब देवता 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


कृतकृत्य हो गये | उन्होंने ब्रह्माजीकों प्रणाम करके उनका 

पूजन किया ॥ ९॥ 

ते गत्वा परम राम केल/सं घातुमण्डितम । 

अग्नि नियोजयामाखुः पुत्राथ सर्वेदेवताः ॥ १०॥ 
श्रीयम | विविध धातु ओंसे अल्कृत उत्तम केछास पर्वतपर 

जाकर उन सम्पूर्ण देवताओंने अग्निदेवको पुत्र उत्पन्न करनेके 

कार्यम नियुक्त किया ॥ १०॥ 

देवकायमिदं देव समाधत्खेख हुताशन। 

शेलपुत्यां मद्दातेजो गज्ञायां तेज उत्खज ॥ ११॥ 
वे बोले--“देव | हुताशन ! यह देवताओंका कार्य है, 

इसे सिद्ध कीजिये । भगवान्‌ रुद्रके उस महान्‌ तेजकों अब्र 

आप गक्काजीमें स्थापित कर दीजिये! || ११ ॥ 

देवतानां प्रतिजश्ञाय गड्ञाममभ्येत्य पावकः । 

गर्स घारय वें देवि देवतानामिदं प्रियम्‌ ॥ १२॥ 
तब देवताओंसे 'बहुत अच्छा? कहकर अग्निदेव गड्जाजी- 

के निकट आये ओर बोले--“देवि | आप इस गर्भको घारण 

करें | यह देवताओंका प्रिय कार्य है? ॥ १२ ॥ 

इत्येतद्‌ वचन श्र॒त्वा दिव्यं रूपमधारयत्‌। 

स॒तस्या महिमां दृष्ठा समन्‍्तादवशीयंत ॥ १३॥ 
अग्निदेवकी यह बात सुनकर गड्ढजादेवीने दिव्यरूप धारण 

कर लिया | उनकी यह महिमा--यह रूप-वैभव देखकर 

अग्निदेवने उस रुद्र-तेजको उनके सब ओर बिखेर दिया ॥ 

समनन्‍्ततस्तदा देवीमभ्यषिज्धत पावकः | 

सर्वेज्लोतांसि पूणोनि गड़्ाया रघुनन्द्न ॥ १४ ॥ 
रघुनन्दन ! अग्निदेवने जब गद्भादेवीको सब ओरसे उस 

रुद्र-तेजद्वारा अभिषिक्त कर दिया; तब गज्ञाजीके सारे ख्ोत 

उससे परिपूर्ण हो गये ॥ १४ ॥ 

तप्तुवाच॒ततोगह्ला सर्वेदेवपुरोगमम्‌। 


अशक्ता धारण देव तेजस्तव समुद्धतम॥ १५॥ 


दह्ममानाझिना तेन  सम्प्रव्यथितचेतना । 


तब गज्जाने समस्त देवताओंके अग्रगामी अग्निदेवसे इस 


प्रकार कह्द--“देव ! आपके द्वारा स्थापित किये गये इस बढ़े. 


हुए. तेजकों धारण करनेमें में असमर्थ हूँ | इसकी आँचसे जल 


रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गयी है? ॥ १५३ ॥ 
अथाब्रवीदिदय॑ गाड्ला 
इह हैमवते पाइव गर्भा5यं संनिवेश्यताम । 

तब सम्पूर्ण देवताओंके हृविष्यको भोग लगानेवाले अग्नि- 
देवने गज्जा देवीसे कह्--“देवि ! हिमालय पर्व॑तके पाश्व॑भागमे 
इस गर्भको स्थापित कर दीजिये! ॥ १६३१ ॥ 
श्रुत्वा त्वझिवचों गह्ला तं गर्भभतिभाखरम्‌ ॥ १७॥ 
उत्लसजे मद्दातेजाः स्नोतोभ्यो दि तदानघ। 


हु 


3 
५ 
हे 
हा 


सर्वदेवहुताशनः ॥ १६॥ 


बालकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः 


निष्पाप रघुनन्दन ! अग्निकी यह बात सुनकर महा- 
तेजस्विनी गज्ञाने उस अत्यन्त प्रकाशमान गर्भको अपने 
खोतोंसे निकालकर यथोचित स्थानमें रख दिया ॥ १७३ ॥ 
यद्स्या निगेतं तस्मात्‌ तप्तजास्बूनद्प्रभम्‌ ॥ १८ ॥ 
काञ्न धरण्णी प्राप्त हिरण्यमतुलप्रभम्‌। 
ताश्नं काष्णोयर्स चेव तैश्ष्ण्यादेवाभिजायत ॥ १९ ॥ 

गज्ञाके गर्भसे जो तेज निकला वह तपाये हुए. जाम्बूनद 
नामक धरुवर्णके समान कान्तिमान्‌ दिखायी देने छगा ( गद्ढा 
सुवर्णमय मेरुगिरिसे प्रकट हुई हैं; अतः उनका बालक भी 
बसे ही रूप-रंगका हुआ )। प्रथ्वीपर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ 
स्थापित हुआ, वहाँकी भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी 
हो गयी । उसके आस-पासका स्थान अनुपम प्रभासे प्रकाशित 
होनेवाला रजत हो गया । उस तेजकी तीक्ष्णतासे ही दूरवर्ती 
भूभागकी वस्तुएँ ताँबे और लोहेके रूपमें परिणत हो गयीं ॥ 


' मल तस्याभवत्‌ तत्र श्रुपु सीसकमेव च। 


तदेतद्धणी प्राप्यप नानाधातुरव्धेत ॥ २० ॥ 
उस तेजस्वी गर्भका जो मल था; वह्दी वहाँ राँगा और 
सीसा हुआ । इस प्रकार प्रथ्वीपर पड़कर वह तेज नाना 
प्रकारके घातुओंके रूपमें बृद्धिको प्राप्त हुआ ॥ २० ॥ 
निश्षिप्तमाते गरभ तु तेजोमिरभिरज्जितम्‌। 
सर्व॑पर्वतसंनद्ध सौवर्णमभवद्‌ वनम्‌ ॥ २१॥ 
पृथ्वीपर उस गर्भके रखे जाते ही उसके तेजसे ब्याप् 


. होकर पूर्वोक्त र्वेतपवंत और उससे सम्बन्ध रखनेवाला सारा 


बन सुवर्णणय होकर जगमगाने लगा ॥ २१ ॥ 
जातरूपमिति ख्यातं॑ ठद्ाप्रभशुति राघव। 
सखुवर्ण पुरुषव्याप्र॒ इुताशनसमप्रभम्‌ । 
तृणवृक्षछतागुल्म॑ सर्व भवति काञ्चनम्‌ ॥ २२ ॥ 
पुरुषसिंह रघुनन्दन | तभीसे अग्निके समान प्रकाशित 
होनेवाले सुवर्णका नाम जातरूप हो गया; क्योंकि उसी समय 
सुवर्णका तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था । उस गर्भके सम्पकंसे 
बहाँका तृण) वृक्ष, लता और गुल्म--सब॒ कुछ सोनेका 
हो गया ॥ २२॥ 
त॑ कुमारं ततो जात॑ सेन्द्राः सद्द मरुद्रणाः । 
क्षीरसम्भावनाथोय कृत्तिकाः समयोजयन ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर इन्द्र और मरुद्वरणोसह्ित सम्पूर्ण देवताओंने 
वहाँ उत्पन्न हुए कुमारको दूध पिलानेके लिये छह्ों कृत्तिकाओं- 
को नियुक्त किया ॥ २३॥ 


| ता क्षीरं जातमात्रस्य रृत्वा समयमुक्तमम्‌ | 


दुदुः पुत्री ५यमस्माक॑ सर्वासामिति निश्चिताः॥ २४ ॥ 
तब उन कृत्तिकाओंने थ्यह हम सबका पुत्र हो! ऐसी 


| उत्तम शर्त रखकर और इस बातका निश्चित विश्वास लेकर 


१०५ 


उस नवजात बालककों अपना दूध प्रदान किया ॥ २४॥ 
ततस्तु देवताः सवोः कातिकेय इति ब्लुबन ! 
पुश्रस्प्रेलोक्यविख्यातो भविष्यति न संशयः ॥ २५ ॥ 
उस समय सब देवता बोले-५यह बालक कार्तिकेय कहलायेगा 
और तुमलोगोंका त्रिभुवनविख्यात पुत्र होगा--इसमें 
संशय नहीं है? || २५ ॥ 
तेषां तद्‌ वचन थ्र॒ुत्वा स्कन्नं गर्भपरिस्रवे। 
स्मापयन परया लक्ष्म्या दीप्यमानं यथानलम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवताओंका यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पाव॑ती- 
से स्कन्दित ( स्खलित ) तथा गजद्जाद्वारा गर्मल्ाव होनेपर 
प्रकट हुए, अग्निके समान उत्तम प्रभासे प्रकाशित होनेवाले 
उस बालकको कृत्तिकाओंने नहराया ॥ २६ ॥ 
स्कन्द्‌ इत्यब्रुवन्‌ देवाः स्कन्‍्न॑ गर्भपरिस््रवे । 
कातिक्रेयं मद्दाबाहुं काकुत्स्थ ज्वलनोपमम्‌ ॥ २७॥ 
ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम | अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु 
कार्तिकेय गर्भलावकालमें स्कन्दित हुए. थे; इसलिये देवताओंने 
उन्हें स्कन्द कहकर पुकारा ॥ २७ ॥ 
प्रादुभूंत ततः क्षीरं कृत्तिकानामनुत्त मम्‌ । 
षण्णां पडाननो भूत्वा जग्राद्द स्तनजं पयः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर कृत्तिकाओंके स्तनोंमें परम उत्तम दूध प्रकट 
हुआ । उस समय स्कन्दने अपने छः मुख प्रकट करके उन 
छहोंका एक साथ ही स्तनपान किया ॥ २८ ॥ 
गृहीत्वा क्षीरमेकाह्ञा खुकुमारवपुस्तदा। 
अजयत्‌ स्वेन वीयंण देत्यसेन्यगणान विभुः ॥ २९ ॥ 
एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीरवाले 
शक्तिशाली कुमारने अपने पराक्रमसे दैत्योंकी सारी सेनाओपर 
विजय प्राप्त की ॥ २९ ॥ 
सुरसेनागणपतिमभ्यषिव्चन्महाद्युतिम्‌_। 
ततस्तममराः सर्वे समेत्याप्िपुरोगमाः ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ अग्नि आदि सब देवताओंने मिलकर उन 
महाते जस्वी स्कन्दका देवसेनापतिके पदपर अभिषेक किया॥ 
पथ ते राम गड्जाया विस्तरो5भिद्दितो मया। 
कुमारसम्भवश्चेव घन्यः पुण्यस्तथेव च ॥ ३१॥ 
श्रीराम ! यह मैंने तुम्हें गल्नाजीके चरित्रको विस्तारपूर्वक 
बताया है; साथ ही कुमार कार्तिकेयके जन्मका भी प्रसड्ढ 
सुनाया है) जो श्रोताकों धन्य एवं पुण्यात्मा बनानेवाल्य है ॥ 
भ्क्तश्व॒ यः कार्तिकेये काकुत्ख्य भुवि मानवः | 
आयुष्मान पुत्रपौधे श्व स्कन्द्सालोक्यतां वजेत्‌॥ ३२॥ 
काकुत्स्थ ! इस प्रथ्वीपर जो मनुष्य कार्तिकेयमें भक्तिभाव 
रखता है, वह इस लोकमें दीर्घायु तथा पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न 
हो मृत्युके पश्चात्‌ स्कन्दके लोंकमें जाता है॥ ३२॥ 


हत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे सप्तत्रिंशः सगे: ॥ ३७ ॥ 


. सो ९ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके बालकाष्डमें सेंतीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ३७॥ 
अत>_>__+_____--_ए॥>-<>पदि"<पप-भी-.33.+-+ 


अष्यत्रिशः सः 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


राजा सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति तथा यज्ञकी तयारी 


तां कथां कौशिकरो रामे निवेद्य मधुराक्ष एम्‌ । 
पुनरेचापरं वाक्य कांकुत्स्थमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ 8 
विश्वामित्रजीने मधुर अक्षरोंसे युक्त वह कथा श्रीरामको 
सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसज्ञ इस प्रकार कहा--॥ १॥ 
अयोध्याधिपतिवीर. पृ्व॑मासीन्‍नराधिपः ।. 
खगरो नाम धमोौत्मा प्रजाकामः स चाप्रजः ॥ २ ॥ 
“वीर | पहलेकी बात है, अयोध्यामें सगर नामसे प्रसिद्ध 
एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे । उन्हें कोई पुत्र नहीं था; 
अतः वे पुत्र-प्राप्तिके लिये सदा उत्सुक रहा करते थे | २॥ 
बैदर्भदुदिता राम केशिनी नाम नामतः। 
ज्येष्ठा सगरपली सा धर्मिष्ठा सत्यवादिनी॥ ३ ॥ 
“श्रीराम ! विदर्भराजकुमारी केशिनी राजा सगरकी ज्येष्ठ 
पत्नी थी | वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी ॥ ३ ॥ 
अरिएनेमेदुंहिता सुपर्णभगगिनी तु सा। 
द्वितीया सगरस्यासीत्‌ पत्नी सुमतिसंशिता ॥ ४ ॥ 
“सगरकी दूसरी पत्नीका नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमि 
कश्यपकी पुत्री तथा गरुडकी बहिन थी ॥ ४ ॥ 
ताभ्यां सह महाराज़ः पत्नीभ्यां तप्तवांस्तपः ! 
हिमवन्त॑ समासाद्य अरगुप्रस्नवण गिरों ॥ ५ ॥ 
'हाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियोंके साथ हिमालय 
पंबतपर जाकर भ्रगुप्रसवण नामक शिखरपर तपस्या करने लगे ॥ 
अथ वषशते पूर्ण तपलला55राधितो सुनिः। 
सगराय वर प्रादाद भगुः सत्यवतां बरः॥ ६ ॥ 
'सौ वर्ष पूर्ण होनेपर उनकी तपस्थाद्वारा प्रसन्न हुए 
सत्यवादियोंमें श्रेष्ठ महर्षि भ्गुने राजा सगरको वर दिया ॥६॥ 
अपत्यलाभः सुमहान भविष्यति तवानघ। 
कीर्ति चाप्रतिमां छोके प्राप्स्यसे पुरुषषंभ ॥ ७ ॥ 
“निष्पाप नरेश ! तुम्हें बहुत-से पुत्रोंकी प्राप्ति होगी। 
पुरुषप्रवर | तुम इस संसारम अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे ॥७॥ 
एका जनयिता तात पुत्र वंशकरं तब। 
षष्टि पुत्रसहस्ताणि अपरा जनयिष्यति ॥ ८ ॥ 
धतात | तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्रको जन्म देगी; 
जो अपनी वंशपरम्पराका विस्तार करनेवाला होगा तथा दूसरी 
पत्नी साठ हजार प॒त्रोंकी जननी होगी।| ८॥ 


भाषमाणं महात्मान राजपुच्यों प्रसाद्य तम्‌। 

ऊचतुः परमप्रीते कृताअलिपुडे तदा॥ ९ ॥ 
भहात्मा भगु जब इस प्रकार कह रहे थे; उस समय 

उन दोनों राजकुमारियों ( रानियों ) ने उन्हें प्रसन्न करके 


खय॑ भी अत्यन्त आनन्दित हो दोनों हाथ जोड़कर पृष्धा--॥| 
एकः कस्याः सुतो ब्रह्मन्‌ू का बहञ्ञनयिष्यति | 
भ्रोतुमिच्छावदे ब्रह्मन सत्यमस्तु वचस्तव ॥ १० ॥ 
'ह्यन्‌ ! किस रानीके एक पुत्र होगा ओर कौन बहुत- 
से पुत्रोंकी जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं | 
आपकी वाणी सत्य हो? | १० ॥ 
तयोस्तद्‌ बचन श्रुत्वा भृगुः परमघार्मिकः । 
उवाच परमां वार्णी खच्छन्दो ५त्र विधीयताम्‌ ॥ ११॥ 
एको वंशकरो वास्तु बहबो वा महाबलः | 
कीर्तिमन्तो मद्दोत्साहाः का वा कं वरमिच्छति ॥ १२॥ 
“उन दोनोंकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भगुने 
उत्तम वाणीमें कहा--“देवियो | तुमलोग यहाँ अपनी इच्छा 
प्रकट करो । तुम्हें वंश चलानेवाला एक ही पुत्र प्राप्त हो 
अथवा महान्‌ बलवान; यदास्वरी एवं अत्यन्त उत्साहदी बहुत-से 
पुत्र ! इन दो वरोंमेंते किस वरको कोन-सी रानी ग्रहण करना 
चाहती है !? ॥ ११-१२॥ 
मुनेस्तु वचन श्रुत्वा केशिनी रघुनन्दन | 
पुत्र॑वंशकरं राम जप्राह नपसंनिधों ॥ १३॥ 
'रघुकुलनन्दन श्रीराम ! मुनिका यह वचन सुनकर 
केशिनीने राजा सगरके समीप वंश चलानेवाले एक ही पुत्रका 
वर ग्रहण किया ॥ १३॥ 
षष्टि पुशन्नलहस्त्णाणि खुपणभगिनी तदा। 
महोत्साह्वान कीतिमतो जग्माह सुमतिः खुतान॥ १४ ॥ 
“तब गरुड़की बहिन सुमतिने महान्‌ उत्साहदी ओर 
यदशस्वी साठ हजार पुत्रोकोी जन्म देनेका वर प्राप्त किया ॥| १४॥ 
प्रदक्षिणस्षिं छृत्वा शिरसाभिप्रणम्य तम्‌। 
जगाम खपुरं राजा सभायों रघुनन्दन ॥ १५॥ 
'रघुनन्दन ! तदनन्तर रानियोसहित राजा सगेरने महर्षि- 
की परिक्रमा करके उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया ओर अपने 
नगरको प्रस्थान किया ॥ १५ ॥ 
अथ काले गते तस्‍्य ज्येष्ठा पुत्रंब्यज्नायत। 
अश्तमञ इति ख्यातं केशिनी सगरात्मजम्‌॥ १६॥ 
“कुछ काल ब्यतीत होनेपर बड़ी रानी केशिनीने सगरके 
ओरस पुत्र “असमञ्ज? को जन्म दिया ॥ १६ ॥ 
सुमतिस्तु नरव्याप्र गर्भतुम्बं॑ व्यजायत। 
षष्टिः पुजसहस्त्राणि तुम्बभेदाद्‌ विनिःख्ताः ॥ १७ ॥ 
“पुरुषसिंह | ( छोटी रानी ) सुमतिने तूँबीके आकारका 
एक गर्भपिण्ड उत्पन्न किया । उसको फोड़नेसे साठ हजार 
बालक निकले ॥ १७ ॥ 


बालकाण्डे एकोनचत्वारिशः सर्गः 


१०७ 


घृतपूर्णषु कुम्भेषु धात््यस्तान्‌ समवर्घयन। 

कालेन मद्दता सर्व योवनं प्रतिपेदिरे ॥ १८ ॥ 
“न्‍्हें घीसे भरे हुए घड़ोंमें रखकर धाइयाँ उनका 

पालन-पोषण करने लगीं । धीरे-धीरे जब बहुत दिन बीत गये; 

तब वे सभी बालक युवावस्थाको प्राप्त हुए ॥ १८ ॥ 

अंथ दीघेण कालेन रूपयोवनशालिनः । 

षष्टिः पुत्रसहस्)ँनाणि सगरस्याभवंस्तदा ॥ १९ ॥ 
“इस तरह दीघ॑कालके पश्चात्‌ राजा सगरके रूप और 

युवावस्थासे सुशोभित होनेवाले साठ हजार पुत्र तैयार हो 

गये ॥ १९॥ 

सच ज्येष्टो नरश्रेष्टठ सगरस्यात्मसम्भवः | 

बालान्‌ गृद्दीत्वा तु जले सरय्वा रघुनन्दन ॥ २० ॥ 

प्रक्षिप्य प्राहसन्नित्यं मज्जतस्तान निरीक्ष्य वे। 
“नरश्रेष्ठ रघुनन्दन |! सगरका ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज नगरके 

बालकोंको पकड़कर ससयूके जलमें फेंक देता ओर जब वे ड्बने 

लगते, तब उनकी ओर देखकर हँसा करता ॥ २०३ ॥ 

एवं पापसमाचारः सज्जनप्रतिबाधकः ॥ २१॥ 


पौराणामद्ठिते युक्तः पितच्रा निवौसितः पुरात्‌ । 

“इस प्रकार पापाचारमें प्रदत्त होकर जब वह संत्पुरुषोंको 
पीडा देने और नगर-निवासियोंका अहित करने छगा। तब 
पिताने उसे नगरसे बाहर निकाल दिया | २१३ ॥ 
तस्थ पुत्रों 5शुमान नाम असमअस्य वीयंवान॥ २२ ॥ 
सम्मतः सर्वेलोकस्य सर्वेस्यापि प्रियंच॒दः । 

“असमज्जञके पुत्रका नाम था अंशुमान्‌। वह बड़ा 
ही पराक्रमी; सबसे मधुर वतन बोलनेवाल्य तथा सब लोगोंको 
प्रिय था ॥ २२९ ॥ 
ततः कालेन मदता मतिः समभिजायत ॥ २३॥ 
सगरस्य नरश्रेष्ठ यजेयमिति निश्चिता। 

“नरश्रेष्ठ | कुछ कालके अनन्तर महाराज्र सगरके मनमें 
यह निश्चित विचार हुआ कि ५मैं यज्ञ करूँ? ॥ २३३ ॥ 

स छृत्वा निश्चयं राजा सोपाध्यायगणस्तदा। 

यक्षकर्मणि वेदज्ञी यह्ठु समुपचक्रमे ॥ २४॥ 
थयह दृढ़ निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपा- 

ध्यायोंके साथ यज्ञ करनेकी तैयारीमें छग गये? || २४ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे5ष्टान्रिंश! सर: ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित अधषेरामायण आदिकाब्यके बाऊकाण्डमें अड़तीसर्वों सने पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 
कब ० 8 ० ला 


एकोनचल्वारिंशः स्गः 
इन्द्रके द्वारा राजा सगरके यज्ञसम्बन्धी अश्वका अपहरण, सगरपृत्रोंद्वारा सारी प्रथ्वीका 
भेदन तथा देवताओंका ब्रह्माजीको यह सब समाचार बताना 


विश्वामित्रत्रचः श्र॒त्वा कथान्ते रघुनन्दन 

उवाच परमप्रीतो मुनि दीप्रमिवानलम्‌ ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रजीको कह्दी हुई कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 

बड़े प्रसन्‍न हुए. | उन्होंने कथाके अन्तमं अग्नितुल्य तेजस्वी 

विश्वामित्र मुनिसे कहा--॥ १॥ 

भोतुमिच्छामि भद्ग ते विस्तरेण कथामिमाम्‌। 

पूबन्नो मे कथं ब्रह्मन्‌ यज्ञ वे समुपाधरत्‌ ॥ २ ॥ 
“क्षन्‌ ! आपका कल्याण हो । मैं इस कथाको विस्तारके 

साथ सुनना चाहता हूँ । मेरे पू्वंज महाराज सगरने किस 

प्रकार यज्ञ किया था ? ॥ २॥ 

तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा कौतृहलसमन्वितः | 

विश्वाप्रित्रस्तु काकुत्स्थमुवाच प्रहसन्निव ॥ रे ॥ 
उनकी वह बात सुनकर विश्वामित्रजीको बड़ा कोतृहल 

हुआ | वे यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, 

उसीके लिये ये प्रश्न कर रहे हैं, जोर-जोरसे हँस पड़े | हँसते 

हुए:से ही उन्होंने श्रीरामसे कहा--|| ३ ॥ 

श्रपतां विस्तरो राम सगरस्य महात्मनः | 

शंकरश्वशुरो नाज्ञा दिमवानिति विश्वुतः॥ ४ ॥ 


विन्ध्यप्वंतमासाद्य निरीक्षेते परस्परम्‌ । 
तयोम॑ध्ये समभवद्‌ यज्ञः स॒पुरुषोत्तम ॥ ५ ॥ 
'राम ! तुम महात्मा सगरके यज्ञका विस्तारपूर्वक वर्णन 
सुनो । पुरुषोत्तम ! शड्भरजीके श्वशुर हिमवान्‌ नामसे विख्यात 
पवत विन्ध्याचलतक पहुँचकर तथा विन्ध्यपवंत हिमवानतक 
पहुँचकर दोनों एक दूसरेको देखते हैं ( इन दोनोंके बीचमें 
दूसरा कोई ऐसा ऊँचा पर्वत नहीं है; जो दोनोंके पारस्परिक 
दर्शनमें बाधा उपस्थित कर सके ) | इन्हीं दोनों पर्व॑तोंके 
बीच आर्यावर्तकी पुण्यभूमिमें उस यज्ञका अनुष्ठान हुआ 
था॥ ४-५ ॥ 
सदहि देशो नर्याप्र प्रशस्तो यश्कर्मणि । 
तस्याश्वचर्या काकुत्थ्थ दृढचन्वा महारथः ॥ ६ ॥ 
अंशुमानकरोत्‌ तात सगरस्य मते स्थितः। 
“पुरुषसिंह ! वही. देश यज्ञ करनेके लिये उत्तम माना 
गया है । तात ककुत्ख्थनन्दन ! राजा सगरकी आज्ञासे यज्ञिय 
अश्वकी रक्षाका भार सुदद घनुधर महारथी अंशुमानने 
स्वीकार किया था ॥ ६३ ॥ 
तस्य पर्वणि त॑ यज्ञ यज़्मानस्य वासवः ॥ ७ ॥ 


१०८ 


राक्ष्सीं तनुमास्थाय यशियाश्वमपाहरत्‌ । 

“परंतु पबंके दिन यज्ञमें छगे हुए राजा सगरके यश- 
सम्बन्धी घोड़ेको इन्द्रने राक्षषका रूप धारण करके चुरा 
लिया ॥ ७३ ॥ 
हियमाणे तु काकुत्स्थ तस्मिन्नइवे महात्मनः॥ ८ ॥ 
उपाध्यायगणाः सर्व यजमानमथात्रवन । 
अय॑ पवणि वेगेन यज्षियाश्वोपनीयते ॥ ९. ४ 
हतोरं जदहि काकुत्स्थ दयश्वैवोपनीयताम्‌। 
यज्षच्छिद्रं भवत्येतत्‌ सर्वषामशिवाय नः ॥ १०॥ 
तत्‌ तथा क्रियतां राजन यशो 5५ चिछद्गः छतो भवेत्‌। 

“काकुत्स्य ! महामना सगरके उस अश्वका अपहरण 
होते समय समस्त ऋत्विजोंने यजमान सगरसे कहा-- 
“ककुत्स्थनन्दन ! आज परवके दिन कोई इस यश्सम्बन्धी 
अश्वको चुराकर बड़े वेगसे लिये जा रहा है । आप चोरको 
मारिये और घोड़ा वापस लाइये, नहीं तो यशमें विष्न पड़ 
जायगा और वह हम सत्र छोगोंके लिये अमड्रलका कारण 
होगा राजन्‌ ! आप ऐसा प्रयत्न कीजिये, जिससे यह यश 
बिना किसी विध्न-बाधाके परिपूर्ण हो? ॥ ८--१०३ ॥ 
सोपाध्यायवचः श्रुत्वा तस्मिन्‌ सद्सि पार्थिवः॥ ११ ॥ 
षष्टि पुत्रसदस्तनाणि वाक्यमेतदुवाच हद। 
गति पुत्रा न पश्यामि रक्षसां पुहष्षभाः ॥ १२॥ 
मन्जपूतेमंद्ाभागेरास्थितो द्वि मह्दाक़तुः । 

“उस यज्ञ-सभामें बेठे हुए राजा सगरने उपाध्यायोंकी 
बात सुनकर अपने साठ हजार पुत्रोंसे कहा--५पुरुषप्रवर 
पुत्रों |! यह महान्‌ यज्ञ वेदमन्त्रोंसे पवित्र अन्तःकरणवाले 
महाभाग महात्माओंद्वारा सम्पादित हो रहा है; अतः यहाँ 
राक्षसोंकी पहुँच हो, ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता ( अतः 

यह अर्व चुरानेवाला कोई देवकोटिका पुरुष होगा ) ॥ 


'तद्‌ गचुछथ विचिन्वध्व॑ पुत्रका भद्गमस्तु वः ॥ १३॥ 
समुद्रमालिनीं सवा पृथिवीमनुगच्छथ । 
पएकेक॑ योज्जनं पुत्रा विस्तारमभिगच्छत ॥ १४॥ 
यावत्‌ तुरगसंद्शस्तावत्‌ खनत मेदिनीम । 
तमेव हयहतोौरं मार्गगाणा ममाशया ॥ १५॥ 
“अतः पुत्रों ! तुमलोग जाओ), घोड़ेकी खोज करो। 
तुम्हारा कल्याण हो | समुद्रसे घिरी हुईं इस सारी प्रथ्वीको 
छान डालो । एक-एक योजन विस्तृत भूमिको बॉटकर उसका 
चप्पा-चप्पा देख डालो । जबतक घोड़ेका पता न लग जाय) 
तबतक मेरी आज्ञासे इस प्रथ्वीको खोदते रहो | इस खोदनेका 
एक ही लक्ष्य है---उस अश्वके चोरको ढूँढ निकालना १३-१५ 
दीक्षितः पौत्नसहितः सोपाध्यायगणस्त्वद्दम्‌ । 
इद्द स्थास्यामि भद्ं वो यावत्‌ तुरगदर्शानम्‌ ॥ १६॥ 
«मैं यज्ञकी दीक्षा ले चुका हूँ; अतः खयं उसे ढूँढ़नेके 


श्रीमद्वात्मीकीयरामायणे 


लिये नहीं जा सकता; इसलिये जबतक उस अश्वका दर्शन न 
हो) तबतक मैं उपाध्यायों और पौचन्र अंग्यमानके साथ 
यहीं रहूँगा? ॥ १६ ॥ 
ते सर्वे हृष्टमनसो राजपुत्रा मद्दाबलाः। 
जग्मुमेहीतल॑ राम पितुवंचनयन्त्रिताः ॥ १७ ॥ 
'श्रीराम ! पिताके आदेशरूपी बन्धनसे बंधकर वे सभी 
महाबली राजकुमार मन-ही-मन हृषका अनुभव करते हुए 
भूतलपर विचरने लगे ॥ १७ ॥ 
गत्वा तु पृथिवीं सवोमदृष्ठा त॑ मद्दाबलाः। 
योजनायामविस्तारमेकेकी धरणीतलम । 
बिभिदुः पुरुषव्याप्रा वज्जस्पर्शसमेभुजेः॥ १८॥ 
'सारी प्रथ्वीका चक्तर लगानेके बाद भी उस अश्वको न 
देखकर उन महाबली पुरुषसिंह राजपुत्रोंने प्रत्येकके हिस्सेमें 
एक-एक योजन भूमिका बटवारा करके अपनी भुजाओंद्वारा 
उसे खोदना आरम्भ किया | उनकी उन भुजाओंका स्पशे 
बज्रके स्परशकी भाँति दुस्सह था ॥ १८ ॥ 
शूलेरशनिकल्पैथ्च इलेश्रापि खुदारुणेः । 
भिद्यमाना वुमती ननाद रघुनन्दन ॥ १९ ॥ 
'रघुनन्दन ! उस समय वच्जतुल्य झूलों और अत्यन्त 
दारुण हल्लोंद्वार सब ओरसे विदी्ण की जाती हुई वसुधा 
आतंनाद करने लगी ॥ १९ ॥ 
नागानां वध्यमानानामसुराणां च राघव। 
राक्षसानां दुराधष सर्तानां निनदो5भवत्‌ ॥ २० ॥ 
'रघुवीर | उन राजकुमारोंद्वारा मारे जाते हुए नाग, 
असुरों, राक्षसों तथा दूसरे-दूसरे प्राणियोंका भयंकर आतंनाद 
गूँजने लगा ॥ २० ॥ 
योजनानां सदस्माणि षष्टि तु रघुनन्दन | 
बिभिदुर्धर्णी राम रसातलमजुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
'रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम ! उन्होंने साठ 
हजार योजनकी भूमि खोद डाली । मानो वे सर्वोत्तम रसातल- 
का अनुसंघान कर रहे हो ॥ २१ ॥ 
एवं. पर्व॑तसम्बाधं जम्बूद्वीपं न्पात्मजाः । 
खननन्‍तो नृपशादूलू स्वतः परिचक्रमुः ॥ २२॥ 
धतृपश्रेष्ठ राम | इस प्रकार पव॑तोंसे युक्त जम्बूद्वीपकी 
भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब ओर चक्कर लगाने लगे ॥ 
ततो देवाः सगन्धवाः साखुराः सहपन्नगाः । 
सम्भ्रान्तमनसः सर्व पितामहमुपागमन ॥ २३ ॥ 
“इसी समय गन्धरवों, असुरों और नागोंसहित सम्पूर्ण 
देवता मन-ही-मन घबरा उठे और ब्रह्माजीके पास गये ॥२३॥ 
ते प्रसाद्य मद्दात्मानं विषण्णवदनास्तदा। 
ऊचद्युः परमसंत्रस्ताः पितामहमिदं वचः ॥ २४॥ 
“उनके मुखपर विषाद छा रहा था। वे भयसे अत्यन्त 


(| 


॥$ 
| 
। 


ही 


बालकाण्डे चत्वारिशः सर्गः 
! .संत्नस्त हो गये थे । उन्होंने महात्मा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके 
इस प्रकार कहा--॥| २४ ॥ 
| भगवन्‌ पृथिदी सवा खन्‍्यते सगरात्मजैः । 


बहवश्ध महद्दात्मानो वध्यन्ते ज़लचारिणः ॥२५॥ 
“भगवन्‌ ! सगरके पुत्र इस सारी प्रृथ्वीको खोदे 


। डालते हैं और बहुत-से महात्माओं तथा जलचारी जीवोंका 


बध कर रहे हैं ॥ २५॥ 

अयं॑ यशदरो5स्माकमनेनाश्वो पनीयते । 

इति ते सर्वेभूतानि दिसन्ति सगरात्मजाः ॥ २६॥ 
“यह हमारे यशमें विध्न डालनेवाला है। यह हमारा 

अश्व चुराकर ले जाता है? ऐसा कहकर वे सगरके पुत्र समस्त 

प्राणियोंकी हिंसा कर रहे हैं?! ॥ २६ ॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाऊकाण्ढे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बाकृकाष्डमें उनतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


वत्वारिशः सर्गः 
सगरपृत्रोंके भावी विनाशकी स्चना देकर ब्रह्माजीका देवताओंको शान्त करना, सगरके पूत्रोंका 
पृथ्वीको खोदते हुए कपिलजीके पास पहुँचना ओर ,उनके रोषसे जलकर भसत होना 


' देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान्‌ वे पितामहः । 
प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान्‌ कृतान्तबलमोद्दितान्‌ ॥ १ ॥ 


देवताओंकी बात सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने कितने ही 
प्राणियोंका अन्त करनेवाले सभर-पुत्रोके बलसे मोहित एवं 
भयभीत हुए. उन देवताओंसे इस प्रकार कहा--॥ १॥ 
यस्येयं बसुघा रृत्स्ता वाहुदेवस्प घधीमतः । 
महिषी माधवस्येषः स एवं भगवान प्रभुः॥ २ ॥ 
कापिल रूैपमास्थाय धारयत्यनिशं धराम। 


: तस्य कोपाग्निना द्ग्घा भविष्यन्ति नुपात्मजाः ॥ रे ॥ 


“देवश्षण | यह सारी प्रथ्वी जिन भगवान्‌ वाशुदेवकी 
वस्तु है तथा जिन भगवान्‌ लक्ष्मीपतिकी .यह रानी है) वे ही 
सवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि कपिल मुनिका रूप धारण करके 
निरन्तर इस प्रथ्वीकों धारण करते हैँ | उनकी कीपाग्निसे ये 
सारे एजकुमार जलकर भस्म हो जायेंगे ॥ २-३ ॥ 
पृथिव्याश्वापि निर्भदों दृष्ट एवं सनातनः। 
सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीरघदर्शिनामू ॥ ४ ॥ 

धृथ्वीका यह भेदन सनातन है--प्रत्येक कब्पमें 
अवश्यम्भावी है । ( श्रुतियों और स्मृतियोंमें आये हुए. सागर 
आदि शब्दसे यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है । ) इसी प्रकार 
दूरदर्शी पुरुषोंने सगरके पुत्रोंका भावी विनाश भी देखा ही 
है; अतः इस विषयमें शोक करना अनुचित है? ॥ ४॥ 
पितामद्॒वचः श्रुत्वा त्रयस्तिशद्रिंद्माः । 
देवाः परमसंहृष्ठाः पुनजंग्मुयंथागतम्‌ ॥ ५ ॥ 

ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर शरत्रुओंका दमन करनेवाले 
तैंतीस देवता बड़े हर्षमें भरकर जेसे आये थे, उसी तरह पुनः 
लोट गये || ५ ॥ 


, सगरस्य च॒ पुत्राणां प्रादुरासीन्मद्राखनः । 


पृथिव्यां भिद्यमानायां निधघोतसमनिःखनः ॥ ९ ॥ 


सगरपुत्रोंके हाथसे जब प्रथ्वी खोदी जा रही थी, उस 
समय उससे वज्रपातके समान बड़ा भयंकर शब्द होता था ॥ 


ततो भित्तवा म्दी सर्वा छृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 

सद्दिताः सागराः सर्व पितरं वाक़्यमत्रवन्‌ ॥ ७ ॥ 
इस तरह सारी प्रथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा 

करके वे सभी सगर-पुत्र पिताके पास खाली द्वाथ लौट आये 

और बोले--] ७ ॥ 

परिक्रान्ता मद्दी सवा सत्त्ववन्तश्थ सूद्ताः । 

देवदानवरक्षांसि पिशाचोरगपननगाः ॥ ८ ॥ 

नच पद्यामदेषश्वं ते अभ्वहरतीरमेव च | 

कि करिष्याम भद्रं ते बुद्धिरत्र विचायताम्‌ ॥ ९ ॥ 
८पिताजी ! हमने सारी प्रथ्वी छान डाली देवता, 

दानव, राक्षस, पिशाच ओर नाग आदि बड़े-बड़े बलवान्‌ 

प्राणियोंकी मार डाछा | फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा 

दिखायी दिया और न घोड़ेका चुरानेवाला ही। आपका 

भला हो । अब हम क्‍या करें ! इस विषयमें आप ही कोई 

उपाय सोचिये! ॥ ८-९ ॥ 

तेषां तद्‌ वचन श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः | 

समन्‍्थुरत्रवीद्‌ वाफ्यं सगे रघुनन्दन ॥ १०॥ 
'रघुनन्दन | पुत्रोंका यह वचन सुनकर राजाओंमें श्रेष्ठ 

सगरने उनसे कुपित होकर कहा--)| १० ॥ 

भूयः खनत भद्रं वो विभेद्य वखुधातलम्‌ | 

अभ्वहतोी रमासाद्य कृताथ्थाक्च निवतंत ॥ ११॥ 
धजाओ फिरसे सारी प्रथ्वी खोदों और इसे विदीर्ण 

करके घोड़ेके चोरका पता लगाओ । चोश्तक पहुँचकर काम 

पूरा होनेपर ही लोटना! ॥ ११॥ 

पितुवंचनमासाद्य सगरस्य महात्मनः | 

षष्टिः पुश्रसहस्त्राणाि रसातलमभिद्गवन्‌ ॥ १२॥ 


११० 


अपने महात्मा पिता सगरकी यह आज्ञा शिरोधाय करके 
वे साठ हजार राजकुमार रसातछकी ओर बढ़े ( और रोषमें 
भरकर प्रथ्वी खोदने लगे )॥ १२ ॥ 
खन्‍्यमाने ततस्लस्मित ददशुः पर्वतोपमम्‌ । 
दि्शागज विरूपाक्ष धाप्यन्तं मद्दीतलम्‌ ॥ १३ ॥ 
उस खुदाईके समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज 
दिखायी दिया; जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतलको 
धारण किये हुए था ॥ १३ ॥ 
सपवेतवनां हृत्सखां प्रथिवी रघुनन्दन । 
धारयामास शिरसा विरूपाक्षो महागज़ः ॥ १४॥ 
रघुनन्दनं ! महान्‌ गजराज विरूपाक्षने पवत और व्नों- 
सहित इस सम्पूर्ण प्रथ्चीको अपने मस्तकपर धारण कर 


रक्‍्खा था ॥ १४॥ 
यहा पर्वेणि काकुत्स्थ विश्रमाथ मदहागज़ः | 
खेदाायालयते शीर्ष भूमिकम्पस्तदा भवेत्‌ ॥ १५॥ 
काकुत्थ ! वह महान्‌ दिगाज जिस समय थककर 
विश्रामके लिये अपने मस्तकक्ो इधर-उधर हटाता था; उस 
समय भूकम्प होने लगता था ॥ १५॥ 
तेत॑ प्रदृक्षिणं रृत्वा दिशापाल महागजम । 
मानयन्तो हि ते राम जम्मुभित्वा रसातलम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीराम | पूर्व दिशाकी रक्षा करनेवाले विशाल गजराज 
विरूपाक्षकी परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वें 
सगरपुत्र रसातलका भेदन करके आगे बढ़ गये ॥ १६ ॥ 
ततः पूर्वी द्शं भित्त्वादक्षिणां विभिदुः पुनः। 
दक्षिणस्याप्रपि दिशि ददशुस्ते महागज़म्‌ ॥ १७॥ 
पूव दिशाका भेदन करनेके पश्चात्‌ वे पुनः दक्षिण 
दिशाकी भूमिको खोदने लगे। दक्षिण दिशामें भी उन्हें एक 
महान्‌ दिगाज दिखायी दिया || १७ ॥ 
महापद्यं महात्मानं खुमहत्पर्वतो पमम्‌ । 
शिरसा धारयन्तं गां विस्मयं जम्मुरुत्तमम ॥ १८॥ 
उसका नाम था महाप्रग्म | महान्‌ पव॑तके समान ऊँचा 
वह विदज्ञाल्काय गजशज अपने मस्तकपर प्रथ्यीकों धारण 
करता था। उसे देखकर उन राजकुमारोंको बड़ा विस्मय 
हुआ ॥ १८ ॥ 
तेत॑ प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः। 
षष्टिः पुत्रसहस्ताणि पश्चिमां विभिदुर्दिशम्‌ ॥ १९ ॥ 
महात्मा सग्रके वे साठ हजार पुत्र उस दिग्गजकी 
परिक्रमा करके पश्चिम दिशाकी भूमिका भेदन करने लगे ॥ 
पश्चिमायामपि दिशि महान्तमचलोपमम । 
दिशागर्ज सौमनसं ददशुस्ते महाबलाः ॥२०॥ 
पश्चिम दिशामं भी उन महाबली सगरपुत्रोंने महान 
पबंताकार दिग्गज सीमनसका दर्शन किया ॥ २० ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


च्च्स्स्स्स्स्ल््््च््््श्लश्ंं।ण  खडि्स््स््खा खा चच  खखखखचचचचच्च्च्च्च्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्सस्स्सत 
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ते त॑ प्रदक्षिणं छृत्वा पृष्ठा चापि निरामयम्‌ | 
खनन्तः समुपाक्रान्ता दिशं सोम्वर्ती तदा ॥ २१ ॥ 


उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल-समाचार पूछकर 


वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए. उत्तर दिशामें जा 


पहुँचे ॥ २१ ॥ 

उत्तरस्यां रघुश्रेष्ठ ददशुहिमपाण्डुरम्‌ । 

भद्रं भरद्रेण वपुषा धारयन्तं मद्दीमिमाम्‌ ॥ २२ ॥ 
रघुश्रेष्ठ | उत्तर दिशामें उन्हें हिमके समान रवेतभद्र 

नामक दिग्गज दिखायी दिया; जो अपने कल्याणमय शरीरते 

इस प्ृथ्वीको धारण किये हुए था ॥ २२ ॥ 

समालभ्य ततः सब रृत्वा चेन॑ प्रदृक्षिणम्‌। 


षष्टिः पुत्रसहस्माणि बिभिदुवेख़॒धातलम्‌ ॥ २३॥ 


उसका कुशल-समाचार पूछकर राजा सगरके वे सभी 
साठ हजार पुत्र उसकी परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ भूमि खोदनेके 
काममें जुट गये ॥ २३ ॥ 
ततः प्रागुत्तरां गत्व। सागराः प्रथितां दिशम्‌ | 
रोषादभ्यखनन्‌ सर्व पृथिवी सगरात्मजाः ॥ २७॥. 
तदनन्तर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशामें जाकर उन सगर- 


कुमारोंने एक साथ होकर रोषपूबक प्रथ्वीको खोदना आरम्म 


किया ॥ २४ ॥ 

ते तु सर्द महात्मानो भीमवेगा मद्दाबलाः 

दृदशुः कपिल ततन्र वाखुदेव॑ं सनातनम्‌ ॥ २५॥ 
इस बार उन सभी महामना, महाबली एवं भयानक 


बेगशाली राजकुमारोंने वहाँ सनातन वासुदेवस्वरूप भगवान्‌ 


कपिलको देखा ॥ २५ ॥ 
हयं॑ च तस्य देवस्य चरन्तमविद्रतः । 
प्रहषमतुल प्राप्ताः सर्व ते रघुनन्दन ॥ २६॥ 
राजा, सगरके यज्ञका वह घोड़ा भी भगवान्‌ कपिलके 
पास ही चर रहा था। रघुनन्दन | उसे देखकर उन सबको 
अनुपम हषे प्रात हुआ ॥ २६ ॥ 
ते त॑ यशहनं ज्ञात्वा क्रोधपयाकुलेक्षणाः । 
खनित्रलाह़ुलघधरा नानावृक्षशिलाधराः ॥ २७॥ 
भगवान्‌ कपिलको अपने यज्ञमें विष्न डालनेवाला जानकर 
उनकी आँखें क्रोधसे छाल हो गयीं । उन्होंने अपने हाथोंमें 
खंती, हल और नाना प्रकारके वृक्ष एवं पत्थरोंके टुकड़े ले 
रखे थे ॥ २७॥ 
अभ्यधावन्त संक्रुद्धास्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवन । 
अस्माक त्वंहि तुरगं यश्चियं हृतवानसि ॥ २८॥ 
दुमंधस्त्वं हि सम्प्र।प्तान्‌ विद्धि नः सगरात्मजान । 
वे अत्यन्त रोषमें भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले--- 
“अरे | खड़ा रह, खड़ा रह । तू ही हमारे यज्ञके घोड़ेको 


बालकाण्डे एकचत्वारिशः सर्गः 
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तन 


यहाँ चुरा छाया है | दुबुंदे | अब हम आ गये | तू समझ 


ले, हम महाराज सगरके पुत्र हैं? ॥ २८३ ॥ 
श्रुत्वा तद्‌ बचन॑ तेषां कपिछो रघुनन्दन ॥ २९ ॥ 
रोषण महताविशे हुझ्लारमकरोत्‌ तदा | 
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मुंइसे एक हुंकार निकल पड़ा ॥ २९३ ॥ 

ततस्तेनाप्रमेयेण.. कपिलेन  महात्मना । 

भस्मराशीकृताः सर्व काकुत्स्थ सगरात्मजञाः ॥ ३० ॥ 
श्रीराम ! उस हुकारके साथ ही उन अनन्त प्रभावशाली 


रघुनन्दन ! उनकी बात सुनकर भगवान्‌ कपिकको महात्मा कपिलने उन सभी सगरपुत्रोकी जलाकर राखका देर 
बड़ा रोष हुआ और उस रोषके आबेशमें ही उनके कर दिया ॥ ३० ॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे चत्वारिंश; सर्गः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीव।ल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें चालीसवाँ सम पूरा हुआ ॥ ४० ॥ 


एकचत्वारिशः सगगः 
सगरकी आज्ञासे अंशुमानका रसातलमें जाकर घोड़ेको ले आना और 
अपने चाचाओंके निधनका समाचार सुनाना 


पुत्रांश्विरगताब्जशात्वा सगरो रघुनन्दन। 
नप्तारमत्रवीद्‌ राजा दीप्यमानं खतेजसा॥ १ ॥ 
रघुनन्दन ! ५पुत्रोंकी गये बहुत दिन हो गये?--ऐसा 
जानकर राजा सगरने अपने पोन्र अंशुमानसे, जो अपने तेजसे 
देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा--॥| १ ॥ 
श्रथ्व छूतविद्श्व पूर्वेस्तुल्योइसि तेजला। 
पित॒णां गतिमन्विच्छ येन चाश्वो पवादितः ॥ २॥ 
ध्वत्स ! तुम झूरवीर, विद्वान्‌ तथा अपने पृव॑जोंके तुल्य 
तेजस्वी हो | तुम भी अपने चाचाओंके पथका अनुसरण करो 
ओर उस चोरका पता लगाओ), जिसने मेरे यज्ञ-सम्बन्धी 
अश्वका अपहरण कर लिया है ॥ २ || 
अन्तर्भोमानि सत्तवानि वीयंबन्ति मद्दान्ति च । 
तेषां तु प्रतिघाताथ सासिं ग्रह्लोप्व कामुंकम्‌ ॥ ३ ॥ 
“देखो प्रथ्बीके भीतर बड़े-बड़े बलवान्‌ जीव रहते हैं; 
अतः उनसे टक्कर लेनेके लिये तुम तलवार ओर धनुष भी 
लेते जाओ ॥ ३॥ 
अभिवाद्याभिवाद्यांस्त्व॑ हत्वा विध्नकरानपि । 
सिद्धार्थ: संनिवर्तस्स मम्र यशस्य पारगः ॥ ४ ॥ 
ध्जो वन्‍्दनीय पुरुष हों) उन्हें प्रणाम करना और जो 
तुम्हारे मार्गमें विध्न डालनेवाले हों, उनको मार डालना | 
ऐसा करते हुए सफलमनोरथ होकर छौटो और मेरे इस यज्ञ- 
को पूर्ण कराओ! ॥ ४ ॥ 
एवमुर्कतो 5शुमान्‌ सम्यक्‌ स्गरेण मद्दात्मना । 
धनुरादाय खड़े च जगाम लघुविक्रमः॥ ५ ॥ 
महात्मा सगरके ऐसा कहनेपर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर 
, दिखानेवाल्या वीरचर अंशुमान्‌ घनुप और तल्वार लेकर चल 
है दिया | ५॥ 


स॒खातं पितृभिमोग्गमन्तर्भोर्म महात्मभिः। 
प्राप्यत नरशभ्रेष्ठ तेन राशाभिचोदितः ॥ ६ ॥ 
नरश्रेष्ठ | उसके महामनस्वी चाचाओंने प्रथ्वीके भीतर 
जो मार्ग बना दिया था, उसीपर वह राजा सगरते प्रेरित होकर 
गया ॥ ६ ॥ 
देवदानवरक्षोभिः पिशाचपतगोर गेः । 
पूज्यमानं महातेजा. दि्शागजमपश्यत ॥ ७ ॥ 
वहाँ उस महातेजस्वी वीरने एक दिग्गजको देखा, जिसकी 
देवता, दानव) राक्षस, पिशाच) पक्षी और नाग--सभी पूजा 
कर रहे थे | ७॥ 


सतं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ठा चेब निरामयम्‌। 
पित॒न्‌ स॒परिपप्रच्छ वाजिदतोरमेव च॥ ८ ॥ 
उसकी परिक्रमा करके कुशल-मज्गल पूछकर अंशुमानने 
उस दिगाजसे अपने चाचाओंका समाचार तथा अश्व चुराने - 
वालेका पता पूछा ॥ ८ ॥ 
द्शागजस्तु तच्छुत्वा प्रत्युवाच मद्दामतिः। 
आसमश्ष छतार्थस्त्व॑ सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि ॥ ९. ॥ 
उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान्‌ दिग्गजने इस प्रकार 
उत्तर दिया--“असमंज-कुमार ! तुम अपना कार्य सिद्ध करके 
घोड़ेसहित शीघ्र लौट आओगे' ॥ ९ ॥ 
तस्य तदू्‌ वचन भ्रुत्वा स्वानिव दिशागजान | 
यथाक्रम॑ यथान्यायं प्रष्ठुं समुपचक्रमे ॥ २०॥ 
उसकी यह बात सुनकर अंशुमानने क्रमशः सभी 
दिग्गजोंसे न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरन्म किया॥ १०॥ 
चैरदि ५ 
तेश्व. सर्वेर्दिशापालैवोक्यशेबॉफ्य को विदेः । 
पूजितः सहयश्यैवागन्तासीत्यभिचोदितः ॥ ११ / 
बाक्यके मर्मकों समझने तथा बोलनेमें कुशछ उन समक्ष 


११२ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


्च्च्ल्ल्च््स्स्स््च्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल््ल्ल्््््च्लच्ं्ं्स्ल्लं्!लय् ! ्शतय2्य्यय्ट्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्स्य्य्य्य्य्स्य्स्य्ख्य्स्< 


दिग्गजोंने अंशुमान॒का सत्कार किया और यह्द शुभ कामना 

प्रकट की कि तुम घोड़ेसहित लौट आओगे ॥ ११॥ 

तेषां तद्‌ वचन भ्रुत्वा जगाम लघुविक्रमः | 

भस्मराशीकृता यत्र पितरस्तस्य सागराः ॥ १२॥ 
उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर 

बढ़ाता हुआ उस स्थानपर जा पहुँचा; जहाँ उसके चाचा 

सगरपुत्र राखके ढेर हुए पड़े ये ॥ १२॥ 

स॒ दुःखवशमापन्नस्त्वसमअखुतस्तदा-। 

चुक्रोश परमार्तस्तु वधात्‌ तेषां खुदुःखितः ॥ १३॥ 
उनके वधसे असमंजपुत्र अंशुमानको बड़ा दुःख हुआ। 

वह शोकके वशीभूत हो अत्यन्त आतंभावसे फूट-फूटकर 

रोने लगा ॥ १३ ॥ 

यशियं च॑ हय॑ तत्र चरन्तमविदूरतः। 

दृदश पुरुषब्याप्रों दुःलशोकसममन्वितः ॥ १४॥ 
दुःख-शोकमें डूबे हुए. पुरुषतिह अंशुमानने अपने यश- 

सम्बन्धी अश्वको भी वहाँ पास ही चरते देखा ॥ १४ ॥ 

स तेषां राजपुन्नाणां कतुंकामो जलक्रियाम्‌ । 

स॒ जलार्थी मद्दातेजा न चापश्यज्ञकाशयम्‌ ॥ १५ ॥ 
महातेजस्वी अंशुमानने उन राजकुमारोंको जलाञ्जलि 

देनेके लिये जलकी इच्छा की; किंतु वहाँ कहीं भी कोई 

जलाशय नहीं दिखायी दिया ॥ १५ ॥ 

बिसाय॑ निपुणां इष्टि ततो5पद्यत्‌ खगाधिपम्‌ । 

पितृ्णां मातुलं राम सुपर्णमनिलोपमम्‌ ॥१६ ॥ 
श्रीराम | तब उसने दूरतककी वस्तुओंको देखनेमें समर्थ 

अपनी दृष्टिको फैछाकर देखा | उस समय उसे वायुके समान 

वेगशाली पक्षिराज गरुड़ दिखायी दिये, जो उसके चाचाओं 

( सगरपुत्रों ) के मामा थे ॥ १६ ॥ 

स॒चैंनमत्रवीद्‌ वाक्यं वैनतेयो मद्दावलः। 

मा शुचः पुरुषव्याध् वधोडयं लोकसम्मतः ॥ १७॥ 
महाबली विनतानन्दन गझरुड़ने अंशुमानसे कहां-- 

“पुरुषसिंह | शोक न करो | इन राजकुमारोंका वध सम्पूर्ण 

जगत्‌के मड्गलके लिये हुआ है ॥ १७ ॥ 

कपिलेनाप्रमेयेण दग्धा द्वीमे मदाबलाः । 

सलिल नाहंसि प्राज्ष दातुमेषां दि लोकिकम्‌ ॥ १८ ॥ 
“विद्वनू |! अनन्त प्रभावशाली महात्मा कपिलने इन 

महाबली राजकुमारोंकों दग्ध किया है। इनके लिये तुम्हें 

लौकिक जलकी अज्जलि देना उचित नहीं है ॥ १८ ॥ 

गड़ा दिमवतो ज्येष्ठा दुद्दिता पुरुषषंभ। 

तस्यां कुरु मद्ाबादो पिठ्णां सलिलक्रियाम्‌ ॥ १९ ॥ 


“नरश्रेष्ठ ! महाबराह्दे | हिमवानकी जो ज्येष्ठ पुत्री गज़ाजी 
हैं, उन्हींके जलसे अपने इन चाचाओंक़ा तर्पण करो ॥ १९॥ 
भस्मराशीकृतानेतानू._ छ्लावयेल्लोकपावनी | 
तया छिन्नमिदं भस्म गड्गया लछोककान्तया ! 
षष्टि पुत्रसहस्ताणि खर्गलोक॑ गमिष्यति ॥ २० ॥ 
४जिस समय छोकपावनी गज्ञा यखके देर होकर गिरे हुए. 
उन साठ हजार राजकुमारोंको अपने जलसे आप्लावित करेंगी 
उसी समय उन सबको खर्गल्ोकमें पहुँचा देंगी । छोककमनीया 
गज्ञाके जल्से भीगी हुई यह भस्मराशि इन सबको खर्गलोकमें 
भेज देगी ॥ २० ॥ 
निर्गचछाइवं महाभाग संगृहा पुरुषषेभ । 
यशं पैतामहं वीर निवेर्तयितुमहेसि ॥ २१॥ 
भहामाग ! पुरुषप्रवर ! वीर | अब तुम घोड़ा लेकर 
जाओ और अपने पितामहकां यज्ञ पूर्ण करो? ॥ २१॥ 
खुपर्णबचनं थ्रुत्वा सां5शुमानतिवीयंवान । 
त्वरितं दृयमादाय पुनरायान्महातपाः ॥ २२॥ 
गरुड़की यह बात सुनकर अत्यन्त पराक्रमी महातपस्वी 
अंशुमान्‌ घोड़ा लेकर तुरंत छौट आया ॥ २२॥ 
ततो राजानमासाध दीक्षितं रघुनन्दन । 
न्‍्यवेदयद्‌ यथावृत्त सुपणवचनं तथा ॥ २३॥ 
रघुनन्दन ! यशमें दीक्षित हुए! राजाके पास आकर उसने 
सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़की बतायी हुई बात 
भी कह सुनायी ॥ २३॥ 
तच्छुत्वा घोरखंकाशं वाक्यमंशुमतो रुपः। 
यज्ञ निर्वेतयामास यथाकल्पं यथाविधि ॥ २४ ॥ 
अंशमानके मुखसे यह भयंकर समाचार सुनकर राजा 
सगरने कल्पोक्त नियमके अनुसार अपना यज्ञ विधिवत्‌ पूर्ण 
किया ॥ २४ ॥ 
खपुरं त्वगमच्छीमानिष्यशो. महीपतिः । 
गड्भायाश्वागमे राज्ञा निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ २५॥ 
थश सम्राप्त करके प्रथ्वीपति महाराज धगर अपनी 
राजधानीको लोट आये । वहाँ आनेपर उन्होंने गड्भाजीको ले 
आनेके विषयमें बहुत विचार किया; किंतु वे किसी निश्चयपर 
न पहुँच सके ॥ २५ ॥ 
अगत्वा निश्चय राजा कालेन महता महान । 
त्िशदर्षसदस्ताणि राज्य कृत्वा दिवं॑ गतः ॥ २६॥ 
दीर्धकालतक विंचार करनेपर भी उन्हें कोई निश्चित 
उपाय नहीं सूझा ओर तीस हजार वर्षोतक राज्य करके वे 
स्वर्गलोकको चले गये ॥ २६ ॥ 


हत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाऊकाण्डे एकचस्वारिंशः सर्गः ॥ ४१॥ 
इस प्रकार श्रीव'रमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें एकतारीसवों सगे पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
गा ७७ “७७ ७ 


बालकाण्डे द्विचत्वारिशः सर्गः 


११६ 
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दिचलारिशः सर्गः 


कालघर्म गते राम सगरे प्रकृतीजनाः । 

राजानं रोचयामाखुरंशुमन्त खुधामिकम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरम ! समरकी मृत्यु हो जानेपर प्रजाजनोंने परम 

धर्मात्मा अंशुमानकों राजा बनानेकी रुचि प्रकट की | १ ॥ 


स॒राज़ा खुमहानासीदंशुमान्‌ रघुनन्दन । 
तस्य पुत्रो महानासीदू दिलीप इति विश्वुतः ॥ २ ॥ 
रघुनन्दन | अंशुमान्‌ बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके 
पुत्रका नाम दिलीप था। वह भी एक महान्‌ पुरुष था ॥२॥ 
तस्में राज्य समादिदय दि्लीपे रघुनन्दन। 
हिमवच्छिखर रस्ये तपस्तेपे खुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
रघुकुलको आनन्दित करनेवाले वीर ! अंशुमान्‌ दिलीप- 
को राज्य देकर हिमालयके रमंणीय शिखरपर चले गये और 
वहाँ अत्यन्त कठोर तपस्या करने लगे ॥ ३ ॥ 
द्वात्रिशचछतसाहस्म॑ व्षोणि सुमदायशाः। 
तपोवनगतो राजा खर्ग लेभे तपोधनः॥ ४ ॥ 
महान्‌ यशस्व्री राजा अंशुमानने उस तपोवनमें जाकर 
बत्तीस हजार वर्षोतक तप किया । तपस्याके घनसे सम्पन्न हुए. 
उन नरेशने वहीं शरीर त्यागकर स्वर्गलोक प्राप्त किया | ४ ॥ 
द्लीपस्तु महातेजाः श्र॒त्वा पैतामह॑ वधम । 
दुःखोपहतया वबुद्धदया निश्चयं नाध्यगच्छत ॥ ५ ॥ 
अपने पितामहोंके वधका दृत्तान्त सुनकर महातेजस्वी 
दिल्लीप भी बहुत दुखी रहते थे । अपनी बुद्धिसे बहुत सोचने- 
विचारनेके बाद भी वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके ॥५॥ 
कथ्थं गज्ञावतरणं कथ तेषां जलक्रिया । 
तारयेयं क्थं चेतानिति चिन्तापरोष्भवत्‌॥ ६ ॥ 
वे सदा इसी चिन्तामें डबे रहते थे कि किस प्रकार 
प्रथ्वीपर गज्ञाजीका उतरना सम्भव होगा ? केसे गद्भाजलद्वारा 
उन्हें जलाउ्जलि दी जायेगी और किस प्रकार में अपने उन 
पितरोंका उद्धार कर सकूँगा ॥ ६ ॥ 
तस्य चिन्तयतो नित्यं धर्मेण विद्तात्मनः । 
पुत्रो भगीरथो नाम जशे परमधामिकः॥ ७ ॥ 
प्रतिदिन इन्हीं सब चिन्ताओंमें पड़े हुए. राजा दिलीपको, 
जो अपने धर्माचरणसे बहुत विख्यात थे; भगीरथ नामक एक 
परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥ 


*दि्लीपस्तु मद्दातेजा य्ैबंहुनिरिष्टचान्‌ । 
त्रिशद्र्षसइस्त्नाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ ८ ॥ 


अंशुमान्‌ और भगीरथकी तपस्या, ब्रह्माजीका भगीरथको अभीष्ट वर देकर गड़्ाजीको धारण 
करनेके लिये भगवान्‌ शझ्टूरको राजी करनेके निमित्त प्रयत्न करनेकी सलाह देना 


महातेजस्वी दिलीपने बहुत-से यज्ञोंका अनुष्ठान तथा तीस 
हजार वर्षोतक राज्य किया ॥ ८ ॥ 


अगत्वा निश्चयं राजा तेषामुद्धरणं प्रति। 
व्याधिना नरशादूंल कालधर्ममुपेयिवान ॥ ९ ॥ 
पुरुषसिह ! उन पितरोंके उद्धारके विषयमें किसी निश्चय- 
को न पहुँचकर राजा दिलीप रोगसे पीड़ित हो मृत्युको प्राप्त 
हो गये ॥ ९ ॥ 
इन्द्रलोक॑ गतो राज़्ा स्वाजितेनेव कर्मणा। 
राज्ये भगीरथथ पुन्रमभिषिच्य नरषेभः ॥ १० ॥ 
पुत्र भगीरथको राज्यपर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा 
दिलीप अपने किये हुए पुण्यकर्मके प्रभावसे इन्द्रलोकमें 
गये ॥ १० ॥ 
भगीरथस्तु राजर्षिघोमिको रघुनन्दन | 
अनपत्यो महाराजः प्रजाकामः स च प्रजाः ॥ ११॥ 
मन्त्रिष्वाधाय तद्‌ राज्य गज्ञावतरणे रतः । 
तपो दीधे समातिष्ठद्‌ गोकर्ण रघुनन्दन ॥ १२॥ 
रघुनन्दन ! धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथके कोई 
संतान नहीं थी । वे संतान-प्राप्तिकी इच्छा रखते थे तो भी प्रजा 
और राज्यकी रक्षाका भार मन्त्रियोपर रखकर गड्जाजीको प्थ्बीपर 
उतारनेके प्रयल्षमं लग गये और गोकण्णतीर्थमें बड़ी मारी 
तपसश्य करने लगे ॥ ११-१२॥ 
ऊध्वेबाहुः पश्चतपा मासाद्दारो जितेन्द्रियः । 
तस्य वर्षसहस्त्नाणि घोरे तपसि तिष्ठतः ॥ १३॥ 
अतीतानि मद्दाबाहो तस्य राज्ञो मद्दात्मनः । 
महाबाहो [ वे अपनी दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर पश्चामिका 
सेवन करते और इन्द्रियोँंकी काबूमें रखकर एक-एक महीनेपर 
आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्यामें लगे हुए 
महात्मा राजा भगीरथके एक हजार वर्ष ब्यतीत हो गये।| १३३॥ 
स॒प्रीतो भगवान ब्रह्मा प्रजानां प्रभुरीश्वरः ॥ १४ ॥ 
ततः खुरगणेः सार्थमुपागस्य पितामहः । 
भगीरथं महात्मानं तप्यमानमथात्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
इससे प्रजाओंके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्मांजी उनपर बहुत 
प्रसन्न हुए | पितामह ब्रह्माने देवताओंके साथ वहाँ आकर 
तपस्यामें छगे हुए. महात्मा भगीरंथंसे इस प्रकार कहा--।| 
भगीरथ महाराज प्रीतस्ते५ह जनाधिप । 
तपसा च खुतप्तेन बर॑ वरय खुबत ॥ १६॥ 
“महाराज भगीरथ ! तुम्हारी इस उत्तम तपस्यासे मैं बहुत 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


नमक रकम कनकममममसशमनभभनभशिशशिशशधशशशश खाँ ््अःअअ:अ:अ्:झडअाञडाआआआआझआय॥खखखस्‍अक्‍स्‍स््््े 


प्रसन्न हूँ । श्रेष्ठ कतका पालन करनेवाले नरेश्वर ! तुम कोई 
वर माँगो? ॥ १६ ॥ 
तमुवाच महातेजाः सर्वलोकपितामहम्‌ । 
भगीरथो महाबाहुः छृताअ्जलिपुटः स्थितः॥ १७॥ 
तब महातेजस्वी महाबाहु भगीरथ हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड़े हो गये और उन स्ंलोकपितामह ब्ह्मासे इस 
प्रकार बोले--॥ १७ ॥ 
यदि में भगवान प्रीठो यद्यस्ति तपसः फलम । 
सगरणस्यात्मजाः सर्व मत्तर सलिलमाप्नुयु: ॥ १८॥ 
“भगवन्‌ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं ओर यदि इस 
तपस्याका कोई उत्तम फल है तो सगरके सभी पुत्रोंकों मेरे 
हाथसे गद्भाजीका जल प्राप्त हो ॥ १८ ॥ 
गड़ायाः सलिलहिन्ने भस्मन्येषां महात्मनाम्‌ । 
खर्ग गच्छेयुरत्यन्तं सर्वे च प्रपितामद्दाः ॥ १९ ॥ 
“इन महात्माओंकी भस्मराशिके गज्गाजीके जलसे भीग 
जानेपर मेरे उन सभी प्रपितामहोंकों अक्षय स्वर्गलोक मिले॥ 
देव याचे € संतत्य नावसीदेत कुलं च नः | 
इछ्चाकूणां कुले देव एव मेउस्तु वरः परः ॥ २० ॥ 
'देव ! मैं संततिके लिये भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। 
हमारे कुलकी परम्परा कभी नष्ट न हो। भगवन्‌! मेरे द्वारा माँगा 
हुआ उत्तम वर सम्पूर्ण इक्ष्वाकुवंशके लिये छागू होना चाहिये? ॥ 


उक्तवाक्यं तु राजानं सर्वोकपितामहः | 
प्रत्युवाच शुभां वार्णी मधुरां मधुराक्षराम्‌ ॥ २१ ॥ 
राजा भगीरथके ऐसा कहनेपर सर्वलोकपितामह ब्रह्माजीने 
मधुर अक्षरोंवाली परम कल्याणमयी मीठी वाणीमें कहा-- २ १॥ 
मनोरथी महानेष भगीरथ  महारथ। 
प्॒व॑भवतु भद्रं ते इक््वाकुकुलवर्धन ॥ २२ ॥ 
“इक्ष्वाकुवंशकी वृद्धि करनेवाले महारथी भगीरथ ! तुम्हारा 
कल्याण हो । तुम्हारा यह महान्‌ मनोरथ इसी रूपमें पू्ण हो ॥ 
इयं हेमवती ज्येष्ठा गज्ा हिमवतः खुता। 
तां थे धारयितुं राजन हरस्तत्र नियुज्यताम्‌ ॥ २३॥ 
“राजन ! ये हैं हिमाल्यकी ज्येष्ठ पुत्री हैमवती गल्भाजी । 
इनको धारण करनेके लिये मगवान्‌ शड्जूरको तैयार करो ॥२३॥ 
गड्जायाः पतन राजन प्ृथिवी न सहिष्यते । 
तां वे घारधितुं राजन नान्‍्यं एशयामि शूलिनः ॥ २४ ॥ 
“भहायज ! गज्जाजीके गिरनेका वेग यह प्रथ्वी नहीं सह 
सकेगी । मैं त्रिशुठघधारी भगवान्‌ शड्जूरके सिवा और किसीको 
ऐसा नहीं देखता, जो इन्हें धारण कर सके? ॥ २४॥ 
तमेवमुकत्वा राजानं गडह्लां चाभाष्य लाककृत्‌। 
जगाम त्रिदिवं देवेः सचः सह मरुठ्रणें; ॥ २५ ॥ 
राजासे ऐसा कहकर लोकलश ब्रह्माजीने भगवती गज्लासे 
भी भगीरथपर अनुग्रह करनेके लिये कहा । इसके बाद वे सम्पूर्ण 
देवताओं तथा मरुद्रणोंके साथ खर्गलोकको चले गये ॥२५॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाध्ये बालकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बालकोष्डमे बयाढीसदोँ समे पुरा हुआ॥ ४२ ॥ 
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त्रिचलारिंश:ः सर्गः 


भगीरथको तपय्थासे संतुष्ट हुए भगवाने शहुरका गष्ठाको अपने सिपर धारण करके 
बिन्दुसरोवरमें छोड़ना और उनका सात धाराओंमें बिभक्त हो भगीरथके 
साथ जाकर उनके पितरोंका उद्धार करना 


देवदेवे गते तस्मिन्‌ सो5छझ्डुष्ठाग्ननिपीडिताम्‌ । 

ऊत्वा वसुम्ती राम वत्सरं सम्ुपाखत ॥ १ ॥ 
श्रीराम ! देवाधिदेव ब्रह्माजीके चले जानेपर राजा भगीरथ 

पृथ्वीपर केवल अँगूठेके अग्रभागको टिकाये हुए खड़े हो एक 

वर्षतक भगवान्‌ शड्ढडूरकी उपासनामें लगे रहे ॥ १ ॥ 

अथ संवत्सरे पूर्ण सर्वलोकनमस्क्रतः । 

उम्रापतिः पशुपती राज़ानमिद्मब्रधीत ॥ २ 
वर्ष पूरा होनेपर सर्वकोकवन्दित उमाबकभ भगवान्‌ 

पशुपतिने प्रकट होकर राजासे इस प्रकार कहा--॥ २॥ 

प्रीतस्ते 5ह॑नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियम्‌ । 

शिरसा धारयिष्यामि शेलराजरुतामहम्‌ ॥ ३ ॥ 


“नरश्रेष्ठ ! में तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय. 
कार्य अवश्य करूँगा । में गिरिराजकुमारी गल्जादेवीको अपने 
मस्तकपर धारण करूंगा? ॥ ३॥ 
ततो हेमवती ज्येष्टा सर्वलोकनमस्कृता । 
तदा सातिमहद्वूपं कृत्वा वेंगं वे दुःसहम ॥ ४ ॥ 
आकाशादपतद्‌ राम शिवे शिवशिरस्सुत | 

श्रीगम । शड्जूरजीकी ख्रीकृति मिल जानिपर हिमालयकी 
ज्येष्ठ पुत्री गज्ञाजी) जिनके चरणोंमें सा संसार मस्तक 
झुकाता है; बहुत वड़ा रूप धारण करके अपने वेगको दुस्सह 
बनाकर आकाशसे भगवान्‌ शझ्जडरके शोभायमोन अस्तक 
पर गिरी ॥ ४६ ॥ 


बालफाण्डे त्रिचत्थारिशः सर्गः 
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अखिन्तयञ्य सा देवी गड्गा परमदुधरा॥ ५ ॥ 
विशाम्यहं हि पाताल स्रोतसा गृह्य शंकरम । 
उस समय परम दु्धर गज्जादेवीने यह सोचा था कि मैं 
अपने प्रखर प्रवाहके साथ शड्डज,रजीको लिये-दिये पातालमें 
घुस जाऊँगी ॥ ५३ ॥ 
तस्यावलेपन ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान्‌ दरः ॥ ६ ॥ 
तिरोभावयितुं बुद्धि चक्रे त्रिनयनस्तदा। 
उनके इस अहंकारको जानकर नत्रिनेत्रधारी भगवान्‌ हर 
कुपित हो उठे ओर उन्होंने उस समय गड्जाकों अदृश्य कर 
देनेका विचार किया ॥ ६३ ॥ 
सा तस्सिन्‌ पतिता पुण्या ऐुण्ये रुद्रस्य सूर्थनि ॥७ ॥ 
हिमवत्प्रतिमि, राम जटामण्डलगहरे । 
साकथ॑ंचिन्महीं गन्तु नाशक्नोद्‌ यत्लमास्थिता ॥ ८ ॥ 
पुण्यस्वरूपा गज्ञा भगवान्‌ रुद्रके पवित्र मस्तकपर 
गिरी | उनका वह मस्तक जटामण्डलरूपी गुफासे सुशोभित 
हिमाल्यके समान जान पड़ता था। उसपर गिरकर विशेष 
प्रयत्न करनेपर भी किसी तरह वे प्रथ्वीयर न जा सकी ॥७-८॥ 
नेव सा निर्गम लेभे जटामण्डलमन्ततः। 
तत्रैवाबश्रमद्‌ देवी संवत्सरगणान्‌ बहन ॥ ९ ॥ 
भगवान्‌ शिवके जटा-जालमें उलझकर किनारे आकर 
भी गज्जादेवी वहाँसे निकलनेका मार्ग न पा सकी और बहुत 
वर्षोतक उस जटाजूटमें ही भटकती रहीं ॥ ९॥ 
तामपश्यत्‌ पुनस्तत्र तपः परममास्थितः । 
स॒तेन तोषितश्रासीद्त्यन्तं रघुनन्दन ॥ १०॥ 
रखघुनन्दन ! भगीरथने देखा, गज्ञाजी भगवान्‌ शड्डुरके 
जटामण्डलमें अदृश्य हो गयी हैं; तब वे पुनः वहाँ भारी 
तपस्यामें छग गये | उस तपस्याद्वारा उन्होंने भगवान्‌ शिवकों 
बहुत संतुष्ट कर लिया ॥ १० ॥ 
विससर्ज ततो गह्ढलां हरो बिन्दुसरः प्रति। 
तस्यां विस॒ज्यमानायां सप्त स््रोतांसि जशिरे ॥ ११॥ 
तब महादेवजीने गज्ञाजीको बिन्दुसरोवरम छे जाकर 
| छोड़ दिया । वहाँ छूटते ही उनकी सात धाथएँ हो गयीं ॥११॥ 
। हादिनी पावनी चेब नलिनी च तथेव च। 
ल्‍॥ तिल्नः प्रार्ची दिशं जग्मुर्ग ह्ञाः शिवजलाः शुभाः॥ १२॥ 
| हादिनी, पावनी और नलिनी--ये कल्याणमय जलसे 
सुशोमित गज्ञाकी तीन मज्जल्मयी धाराएँ पूवे दिशाकी ओर 
चली गयीं। १२ ॥ 
सुचश्लुश्चैय लीता च सिन्धुच्चैव मद्दानदी । 
तिस्नइ्चता दिशं जग्मुः प्रतीर्ची तु दिशं घुभाः ॥ १३॥ 
सुचक्षु, सीता और मह्दानदी सिन्धु--ये तीन शुभ 
धाराएँ पश्चिम दिशाकी ओर प्रवाहित हुई !| १३ ॥ 
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सप्तमी चान्वगात्‌ तासां भगीरथरथं तथवा | 
भगीरथो5पि राजषिदिव्यं स्यन्दनमास्थितः ॥ १४॥ 
प्रायादप्रे महातेजा गज्ा तं चाप्यनुश्जत्‌ | 
गगनाचछंकरशिर स्ततो घरणिमागता ॥ १५॥ 


उनकी अपेक्षा जो सातवीं धारा थी; वह महाराज भगीरथके 
रथके पीछे-पीछे चलने छगी | महातेजस्वी राजर्षि भगीरथ भी 
दिव्य रथपर आरूढ हो आगे-आगे चले और गज्जा उन्‍्हींके 
पथका अनुसरण करने लगीं | इस प्रकार वे आकराशसे भगवान्‌ 
शड्भूरके मस्तकपर और वहाँसे इस प्रथ्वीपर आयी थीं॥ 
असर्पत जल॑ तन्न तीवशब्दपुरस्क्ृतम । 
मन्स्यकच्छपसब्वेश्थ शिशुमारगणस्तथा ॥ १६॥ 
पतद्धिः पतितेश्चेव व्यरोचत वसुंधरा | 

गड्जाजीक़ी वह जलराशि महान्‌ कलकल नादके साथ 
तीत्र गतिते प्रवाहित हुई। मत्स्य+ कच्छप और शिशुमार 
( सूँस ) झंंड-के-झंड उसमें गिरने छगे | उन गिरे हुए. जल- 
जन्तु ओंसे वसुन्धराकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ १६३ ॥ 
ततो. देवषिगन्धवां यक्षसिद्धगणास्तथा ॥ १७॥ 
व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद्‌ गां गतां तदा। 
विमानेनंगराकार  हंयगंजबरे स्तदा ॥ १८ ॥ 

तदनन्तर देवता, ऋषि, गन्धव, यक्ष ओर सिद्धगण 
नगरके समान आकाराले विमानों, घोड़ों तथा गजराजोपर 
बैठकर आकाशसे प्रथ्वीपर गयी हुई गल्ञाजीकी शोभा 
निहारने लगे ॥ १७-१८ ॥ 


पारिषछ्ठुवगताश्वापि देवदास्तत्र॒ विष्टिताः । 
तदद्भुतमिमं लोके. गल्जावतरमुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
द्विक्षवयो देवगणाः समीयुरमितोजसः । 


देवतालोग आश्वर्यचकित होकर वहाँ खड़े थे | जगत्‌में 
गज्ञावतरणके इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्यको देखनेकी इच्छासे 
अमित तेजस्वी देवताओंका समूह वहाँ जुया हुआ था ॥१९३॥ 
सम्पतद्धिः खुरगणेस्तेषां चाभरणोजसा ॥ २० ॥ 
शतादित्यमिवाभाति गगन गततोयद्म्‌ ! 

तीव्र गतिसे आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य 
आभूषणोंके प्रकाशसे वहाँका मेत्ररहिित निर्मेठ आकाश इस 
तरह प्रकाशित हो रहा था; मानों उसमें सेकड़ों सूर्य उदित हो 
गये हों ॥ २०३ ॥ 
शिशुमारोरगगणमीनेरपि. च. चश्जलेः ॥ २१॥ 
वियुद्धिरिव विक्षिप्ैराकाशमभवत्‌ तदा। 

शिंशुमार, सर्प तथा चश्नल मत्स्यसमूहोंके उछलनेसे 
गड्भाजीके जलते ऊपरका आकाश ऐसा जान पड़ता था; 
मानों वहाँ चश्चछ चपलाओंका प्रकाश सब ओर व्याप्त हो 
रहा हो ॥ २१६ ॥ 


११६ 


पाण्डुरेः सलिलोत्पीडेः कीर्यमाणेंः सहस्त्रधा ॥ २२ ॥ 
शारदाअैरिवाकीण गगन हंससम्छवेः । 

वायु आदिसे सहसख्नों ठुकड़ोंमें बँटे हुए. फेन आकाशमें 
सब ओर फेल रहे थे। मानो शरद्‌ऋठ॒के बवेत बादछ अथवा 
हंस उड़ रहे हों ॥ २२३ ॥ 
कचिद्‌ द्रततरं याति कुठिल क्चिदायतम्‌ ॥ २३॥ 
विनतं क्चिदुद्भुतं कचिद्‌ याति शनेः शनेः । 
सलिलेनेव सलिलं कचिद्भ्याहतं पुनः ॥ २४॥ 

गड्गाजीकी वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं 
चौड़ी होकर बहती थी | कहीं ब्रि्कुल नीचेकी ओर गिरती 
और कहीं ऊँचेकी ओर उठी हुईं थी | कहीं समतल भूमिपर 
वह धीरे-धीरे बहती थी ओर कहीं-कहीं अपने ही जलसे उसके 
जल्में बारंबार टक्कर लगती रहती थीं ॥ २३-२४ ॥ 
मुहुरूध्वेपथं गत्वा पपात वखुधां पुनः । 
तच्छंकरशिरोश्रष्ठ अ्रष्ठं भूमितले पुनः ॥ २५॥ 
ब्यरोचत नदा तोय॑ निर्मल गतकढ्मषम । 

गद्जाका वह जल बार-बार ऊँचे मार्गपर उठता और 
पुनः नीची भूमिपर गिरता था। आकाशसे भगवान्‌ श्लुरके 
मस्तकपर तथा वहाँसे फिर प्रथ्वीपर गिरा हुआ वह निर्मल 
एव पवित्र गज्ञाजख उस समय बड़ी शोभा पा रहा था ॥ 
तत्रषिं गणगन्धवों वस॒ुधातलवासिनः ॥ २६॥ 
भवाइपतितं तोय॑ पविन्नमिति पस्पृशुः। 

उस समय भूतलछूनिवासी ऋषि और गन्धर्व यह सोचकर 
कि भगवान्‌ शड्डूरके मस्तकसे गिरा हुआ यह जल बहुत 
पवित्र है; उसमें आचमन करने लगे ॥ २६३६ ॥ 
शापात्‌ प्रपतिता ये च गगनाद्‌ वखुधातलूम॥ २७ ॥ 
कृत्वा तन्नाभिषक ते बभूवुर्गतकल्मषाः । 
घूतपापाः पुनस्तेन तोयेनाथ शुभान्विताः ॥ २८॥ 
पुनराकाशमाविश्य खॉल्लोकान., प्रतिपेद्रि। 

जो शापश्रष्ट होकर आकाशसे प्रथ्वीपर आ गये थे; वे 
गड्गाके जलमें स्नान करके निष्पाप हो गये तथा उस जलसे 
पाप धुल जानेके कारण पुनः शुभ पुण्यसे संयुक्त हो आकाशरमें 
पहुँचकर अपने छोकोंको पा गये ॥ २७-२८३ ॥ 
मुमुदे मुदितों लोकस्तेन तोयेन भाखता ॥ २९॥ 
कृताभिषेको गड्ञायां बभूव गतकल्मषः। 

उस प्रकाशमान जलके सम्पकंसे आनन्दित हुए सम्पूर्ण 
जगतको सदाके लिये बड़ी प्रसन्‍नता हुई | सब लोग गज्लामें 
स्नान करके पापहीन हो गये ॥ २९३ ॥ 
भगीरथो दि राजईदिव्यं स्यन्दूनमास्थितः ॥ ३० ॥ 
प्रायादप्रे महाराजस्तं :गढ़ा पृष्ठतो पन्‍्चगात्‌ । 


( इम पहले बता आये हैं कि ) राजर्षि महाराज भगीरथ जगाम च पुनगेज्ञा 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


दिव्य रथपर आरूढ़ हो आगे-आगे चल रहे थे और गन्नाजी 
उनके पीछे-पीछे जा रही थीं || ३०३ ॥! 
देवाः सर्बिंगणाः सर्वे दत्यदानवराक्षसाः ॥ ३१॥ 
गन्धवे यक्षप्र रराः सरककिनरमहोरगाः । 
सर्पाश्चाप्स सो राम भगीरथरथानुगाः ॥ ३२॥ 
गज्लामन्वगमन प्रीताः सर्व जलचराश्थ ये। 

श्रीराम ! उस समय समस्त देवता, ऋषि, देत्य; दानव, 
राक्षस) गन्धर्व) यक्षप्रवर, किन्नर बड़े-बड़े नाग, सप तथा 
अप्सरा--ये सब लोग बड़ी प्रसन्नताके साथ राजा भगीरथके 
रथके पीछे गज्ञाजीके साथ-साथ चल रहे थे। सब प्रकारके 
जलजन्तु भी गड्शाजीकी उस जलराशिके साथ सानन्द 
जा रहे थे ॥ ३१-३२३ ॥ 
यतो भगीरथो राजा ततो गड्ा यशखिनी ॥ ३३ ॥ 
जगाम सरितां श्रेष्ठा सर्वपापप्रणाशिनी । 

जिस ओर राजा भगीरथ जाते, उसी ओर समस्त पाोंका 
नाश करनेवाली सरिताओंमें श्रेष्ठ यशस्विनी गद्ला भी 
जाती थीं।॥ ३३३ ॥ 
ततो हि यजमानस्य जह्ोरद्भुतकर्मणः ॥ ३४ ॥ 
गड़ा सम्प्रावयामास यज्षवाट महात्मनः । 


उस समय मार्गमें अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहु | 


यज्ञ कर रहे थे | गज्जाजी अपने जल-प्रवाहसे उनके 
यज्ञमण्डपको बहा ले गयी ॥| ३४३ ॥ 
तस्यावलेपन श्ञात्वा क़ुछों जहुश्व राघव ॥ ३०॥ 
अपिबत्‌ तु जल सर्व गज्ञायाः परमाद्भुतम । 

रघुनन्दन ! राजा जहु इसे गद्जाजीका ग॑ समझकर 
कुपित हो उठे; फिर तो उन्होंने गज्ाजीके उस समस्त जलको 
पी लिया । यह संसारके लिये बड़ी अद्भुत बात हुई ॥ 
ततो देवाः सगन्धवों ऋषयश्व सुविस्मिताः ॥ ३६ ॥ 
पूजयन्ति महात्मानं जहू पुरुषसत्तमम्‌ । 

तब देवता) गन्धव तथा ऋषि अत्यन्त विस्मित होकर 
पुरुषप्रवर महात्मा जहुकी स्तुति करने लगे ॥ ३६३ ॥ 
गह्लां चापि नयन्ति सम दुह्ितत्वे महात्मनः ॥ ३७॥ 
ततस्तुशे मद्दातेजाः श्रोत्राभ्यामखजत्‌ प्रश्चुः । 
तस्माज्जहुखुता गड्ा प्रोच्यते जाह्बीति च ॥ ३८ ॥ 

उन्होंने गज्ञानीको उन महात्मा नरेशकी कन्या बना 
दिया । ( अर्थात्‌ उन्हें यह विश्वास दिलाया कि गज्ञाजीको 
प्रकट करके आप इनके पिता कहलायेंगे | ) इससे सामथ्ये- 
शाली महातेजस्वी जह बहुत प्रसन्‍न हुए. और उन्होंने अपने 
कानोंके छिद्रोंद्वार गज्ञाजीकों पुनः प्रकट कर दिया; इसलिये 
गज्ञा जहकी पुत्री एवं जाह्नवी कहलाती हैं | ३७-३८ ॥ 
भगीरथरथानुगा । 


बालकाण्डे चतुध्वत्वारिशः सर्गः 


चित 


सागर चापि सम्प्राप्ता सा सरित्प्रवरा तदा॥ ३९॥ 
रसातलमुपागच्छत्‌ सिद्ध्यथ तस्व कर्मणः । 

वहाँसे गज्ञा फिस् भगीरथके रथका अनुसरण करती हुई 
चलीं | उस समय सरिताओंमें श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्रतक जा 
पहुँचीं और राजा भगीरथके पितरोंके उद्धाररूपी कार्यकी 
सिद्धिके लिये रसातलूमें गयीं ॥ ३२९३ ॥ 
भगीरथो5पि राजबिगंज्ञमादाय यन्‍नतः ॥ ४०॥ 
पितामहान. भस्सकृतानपक्यद्‌ गतचेतनः । 


स॒गत्वा सागरं राजा गड्जयानुगतस्तदा । 
प्रविवेश तल भूमेयत्र ते भस्मसात्कताः॥ १ ॥ 
भस्मन्यथाप्लछुते राम गज्लायाः सलिलेन वे। 
स्वेलोकप्रभुत्रेह्मा राज़ानमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


8 हक * 


राम ! इस प्रकार गज्ञाजीको साथ लिये राजा भगीरथने 
समुद्रतक जाकर रसातलमें, जहाँ उनके पूवज भस्म हुए थे, 
ः प्रवेश किया । वह भस्मराशि जब गल्जञाजीके जलसे आप्छावित 
हो गयी, तब सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माने वहाँ 
पधारकर राजास इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 


तारिता नरशादूंल दिव॑ याताश्व देववत्‌। 

षष्टि; पुत्रसहस्न्‍्नाणि सगरस्य महात्मनः ॥ हे ॥ 
“नरश्रेष्ठ ! महात्मा राजा सगरके साठ हजार पुत्रोंका 

तुमने उद्धार कर दिया । अब वे देवताओंकी माँति खर्गलोक- 

में जा पहुँचे ॥ ३॥ 

सागरस्य जल॑ लोके यावत्स्थास्यति पार्थिव । 

सगरस्यात्मजाः सर्वे द्वि स्थास्यन्ति देववत्‌॥ ४ ॥ 
धभूपाल ! इस संसारमें जबतक सागरका जल मौजूद 

५ रहेगा; तबतक सगरके सभी पुत्र देवताओंकी भाँति खगलोकमे 

| प्रतिष्ठित रहेंगे || ४ | 

| इय॑ चर दुद्विता ज्येष्टा तव गह्ला भविष्यति | 

त्वत्कृतेन च नाम्नाथ छोके स्थास्यति विश्वुता ॥ ५ ॥ 
ध्ये गड्ढा तम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे 

| नामपर रखे हुए. भागीरथी नामसे इस जगतमें विख्यात 

होंगी ॥ ५ ॥ 

'गन्जा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथीति च । 

| औन पथो भावयन्तीति तस्मात्‌ त्रिपथणा स्म्ृता॥ ६॥ 


+ 


११७ 


राजर्षि भगीरथ भी यत्नपूर्वक गद्भाजीकों साथ ले 
वहाँ गये । उन्होंने शापसे भस्म हुए अपने पितामहोंकों अचेत 
सा होकर देखा || ४०३ 
अथ तद्धस्मनां राशि गज्ञासलिलमुत्तमम्‌। 
छावयत्‌ पूतपाप्मानः खर्ग प्राप्ता रघूत्तम ॥४१॥ 

रघुकुलके श्रेष्ठ वीर ! तदनन्तर गज्ञाके उस उत्तम जलने 
सगर-पुत्रॉंकी उस भस्मराशिको आप्लावित कर दिया ओर 
वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर ख्वर्गमें पहुँच गये || ४१ ॥। 


इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये भादिकाव्ये बालकाण्डे त्रिच्वारिंशः सर्गः ।| ४३ ॥। 
इस प्रकार श्रीवल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें तेंतालीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


चतुश्रतारिशः सर्गः 
ब्रह्माजीका भगीरथकी प्रशंसा करते हुए उन्हें गद्भाजलसे पितरोंके तपणकी आज्ञा देना ओर 
राजाका वह सब करके अपने नगरको जाना, गड्भावतरणके उपाख्यानकी महिमा 


धज्रिपथगा; दिव्या और भागीरथी--इन तीनों नामोंसे 
गद्जाकी प्रसिद्धि होगी । ये आकाश) प्रथ्वी और पाताल तीनों 
पर्थोंकी पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिये त्रिपथगा 
मानी गयी हैं ॥ ६ ॥ 
पितामद्दानां सवंषां त्वमत्र मनुजाधिप । 
कुरुष्व सलिर राजन प्रतिज्ञामपवर्जय ॥ ७ ॥ 

पनरधवर ! महाराज ! अब तुम गल्लाजीके जलसे यहाँ 
अपने सभी पितामहोंका तपंण करो और इस प्रकार अपनी 
तथा अपने पृवजोंद्वारा की हुई प्रतिज्ञाको पृणं कर लो ॥७॥ 
पूवेकेण हि ते राजंस्तेनातियशसा तदा | 
धम्मिणां प्रवरेणाथ नेष प्राप्तो मनोरथः॥ ८ ॥ 

“राजन ! तुम्हारे पूर्बज धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महायशस्त्री 
राजा सगर भी गह्लाकों यहाँ छाना चाहते थे; किंतु उनका 
यह मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ ॥ ८ ॥ 


तथैबांशुमता वत्ख लोके5प्रतिमतेजसा । 
गड्ां प्रार्थथता नेतुं प्रतिशा नापवज्ञिता ॥ ९ ॥ 
राजषंणा गुणवता मह्षिसमतेजसा । 
मत्तल्यतपसा चैव क्षत्रधर्मस्थितेन च॥१०॥ 
ध्वृत्स ! इसी प्रकार छोकमें अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम 
गुणविशिष्ट, महर्षितुल्य तेजस्वी: मेरे समान तपस््री तथा 
क्षत्रिय-धर्मपरायण राजर्षि अंशुमानने भी गज्ञाकों यहाँ छानेकी 
इच्छा की; परंतु वे इस प्रथ्वीपर उन्हें लानेकी प्रतिज्ञा पूरी 
न कर सके || ९-१० ॥ 
दिलीपेन महाभ[ग तब ॒ पिन्नातितेजसा । 
पुनर्न शकिता नेतुं गज्जां प्राथयतानघ ॥ ११॥ 
(निष्पाप महाभाग ! तम्हारे अत्यन्त तेजस्वी पिता दिली१ 


११८ 
भी गज्जाको यहाँ छानेकी इच्छा करके भी इस कार्यमें सफल 
नहो सके | ११॥ 
सा त्वया समतिक्रान्ता प्रतिशा पुरुषषभ । 
प्राप्तोए्सि परम लोके यशः परमसम्मतम्‌ ॥ १२॥ 
“पुरुषप्रवर ! तुमने गद्गाको भूतलपर लानेकी वह प्रतिशा 
पूर्ण कर ली | इससे संसारमें तुम्हें परम उत्तम एव महान्‌ 
यशकी प्राप्ति हुई है॥ १२ ॥ 
तच्च॒गड्ञावतरणं त्वया छृतमरिद्म । 
अनेन च भवान प्राप्त धर्मस्यायत् महत्‌ ॥ १३॥ 
“शत्रुदमन ! तुमने जो गल्जाजीकों प्रथ्बीपर उतारनेका 
कार्य पूरा किया है, इससे उस महान्‌ ब्रह्मलोकपर अधिकार 
प्राप्त कर लिया है; जो धर्मका आश्रय है ॥ १३ ॥ 
प्रावयख त्वमात्मानं नरोक्तम सदोचिते। 
सलिले पुरुषश्रेष्ठ शुत्चिः पुण्यफलो भव ॥ १४॥ 
पनरश्रेष्ठ ! पुरुषप्रवर ! गज्ञाजीका जल सदा ही स्नानके 
योग्य है । तुम खय॑ं भी इसमें स्नान करो और पवित्र 
होकर पुण्यका फल प्राप्त करे ॥ १४ ॥ 
पितामहानां सर्वषां कुरुष्ध सलिलक्रियाम्‌ । 
खस्ति ते5स्तु गमिष्यामि स्व॑ लोक गम्यतां तप॥ १५॥ 
प्नरेश्वर | तुम अपने सभी पितामहोंका तर्पण करो | 
तुम्हारा कल्याण हो | अब में अपने लोकको जाऊँगा | तुम 
भी अपनी राजघानीकों लौट जाओ? ॥ १५॥ 
इत्येबपुकत्वा देवेशः खसर्वेलोकपितामहः । 
यथागतं॑ तथागच्छद्‌ देवछोक महायशाः ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर स्बलोकपिंतामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्माजी 
जैसे आये थे, वेसे ही देवलोककों छोट गये ॥ १६ ॥ 
भगीरथस्तु राजर्षिः छत्वा सलिलमुत्तमम्‌। 
यथाक्रम॑ यथान्यायं खागराणां मद्दायशाः ॥ १७॥ 
कृतोदकः शुच्ची राजा खपुर प्रविवेश ह। 
समृद्धार्थों नरश्रेष्ठ खराज्यं प्रशशास ह ॥१८॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


की] 


नरश्रेष्ट ! महायशस्त्री राजर्षि राजा मगीरथ भी गड्जाजीके 
उत्तम जलसे क्रमशः सभी सगर-पुत्रोंका विधिवत्‌ तपण करके 
पबिन्न हो अपने नगरकों चले गये | इस प्रकार सफलमनोरथ 
होकर वे अपने राज्यका शासन करने लगे ॥ १७-१८ ॥ 


प्रमुमोद ख छोकस्तं नुपमासाद राघव। 

नष्टशोकः सम्ृद्धाथों बभूव विगतज्वरः ॥ १९ ॥ 
रघुनन्दन ! अपने राजाको पुनः सामने पाकर प्रजावर्गको 

बड़ी प्रसक्षता हुई | सबका शोक जाता रद्दा । सबके मनोरथ 

पूर्ण हुए और चिन्ता दूर हो गयी ॥ १९॥ 

एब ते राम गड्जाया विस्तरो5भिद्दितों मया। 

खस्ति प्राप्नुद्दि भद्वं ते संध्याकालो5तिवतंते ॥ २० ॥ 
श्रीराम | यह गल्जाजीकी कथा मेंने तुम्हें विस्तारके साथ 

कह सुनायी । तुम्हारा कल्याण हो । अब जाओ) मज्गञलूमय 

संध्यावन्दन आदिका सम्पादन करो । देखो, संध्याकाल 

बीता जा रहा है ॥ २० ॥ 

धन्य यशस्यमायुष्यं पुत्यं खग्यमथापि च। 

यः भ्रावयति वरिप्रेषु क्षत्रियेष्वितरेषु था ॥२१॥ 

प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते देवतानि च॑ । 

इृद्माख्यानमायुष्यं गडज़ावतरणं शुभम्‌ ॥ २२ ॥ 
यह गल्जञावतरणका मज्ललमय उपाख्यान आयु बढ़ानेवाल्य 

है। घन) यश) आयु) पुत्र और खर्गकी प्राप्ति करानेबाछ 

है । जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा दूसरे वर्णके छोगोंको भी यह 


कथा सुनाता है; उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न 
द्वोते हैं ॥ २१-२२ ॥ 


यः श्टणोति च काऊुत्स्थ सवोन्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
स्व पापाः प्रणश्यन्ति आयुः कीतिश्व वर्धते ॥ २३॥ 
ककुव्स्थकुलभूषण ! जो इसका श्रवण करता है; वह 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर छेता है | उसके सारे पाप नष्ट 
हे जाते हैं और आयुकी बृद्धि एवं कीतिंका बिस्तार होता 
॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुश्रत्वारिंशः सर्गं: ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके बाकफाण्डमें चोबालीसवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४४ ॥ 


नी 


पत्नचलवारिशः सर्गः 
देवताओं ओर देत्योंद्वारा क्षीर-समुद्र-मन्थन, भगवान्‌ रुद्रद्मारा हालाहल विषका पान, भगवान्‌ विष्णुके 
सहयोगसे मन्द्राचरुका पातालसे उद्धार और उसके द्वारा मन्थन, धन्वन्तरि, अप्सरा, वारुणी, 
उच्चेःश्रवा, कोस्‍्तुभ तथा अमृतकी उत्पत्ति और देवासुर-संग्राममें देत्योंका संहार 


विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सहलछ्मणः । 
वघिस्मयं परम गत्वा विश्वामित्रमथात्रवीस ॥ १ ॥ 


विश्वामित्रजीकी बातें सुनकर छक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी- 
को बड़ा विस्मय हुआ । वे भुनिसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
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अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन कथितं परम त्वया। 
गड्डावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्‌ ॥ २ ॥ 
“ह्न्‌ ! आपने गज्ञाजीके खर्गसे उतरने और समुद्रके 
भरनेकी यह बड़ी उत्तम और अत्यन्त अद्भुत कथा सुनायी॥ 
क्षणभूतेव नो राजत्रिः खंबूत्तेयं परंतप। 
इमां चिन्तयतोः सर्वों निश्लिलिन कथां तब॥ ३ ॥ 
“काम-क्रोधादि शन्नुओंको संताप देनेवाले महर्षे ! आपकी 
कही हुई इस सम्पूर्ण कथापर पूर्णरूपसे विचार करते हुए, हम 
दोनों भाइयोंकी यह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी है॥३२॥ 
तस्य सा शबेरी सवो मम सोमित्रिणा सह । 
जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम्‌॥ ४ ॥ 
“विश्वामित्रजी ! लक्ष्मणक्रे साथ इस शुभ कथापर बिचार 
करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है?॥ ४॥ 
ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम । 
उवाच राघवों वाक्य कृताहिकमरिंदमः॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ निर्मल प्रभातकाल उपस्थित होनेपर तपोधन 
विश्वामित्रजी जब नित्यकर्मसे निवृत्त हो चुके, तब शन्नुदमन 
श्रीरामचन्द्रजीने उनके पास जाकर कहा--॥ ५॥ 
गता भगवती राज्रिः श्रोतव्यं परम श्रुतम्‌ । 
तराम सरितां थ्रष्ठां पुण्यां त्रिपयर्गां नदीम्‌ ॥ ६ ॥ 
'मुने ! यह पूजनीया रात्रि चली गयी। सुनने योग्य 
सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हमलोग सरिताओंमें श्रेष्ठ 
पुण्यसलिला त्रिपथगामिनी नदी गड्जाजीके उस पार चलें ॥६॥ 
नोरेषा दि खुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
| भगवन्तमिद्द प्राप्त ज्ञात्वा त्वरितमागता॥ ७ ॥ 
'सदा पुण्यकर्ममें तत्पर रहनेवाले ऋषियोंकी यह नाव 
उपस्थित है | इसपर सुखद आसन बिछा है | आप परमपूज्य 
| महर्षिको यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियोंकी भेजी हुई यह नाव 
॥ बड़ी तीत्र गतिसे यहाँ आयी है? ॥ ७ ॥ 
|| तस्य तद्‌ वचन श्र॒त्वा राघवस्य मद्दात्मनः । 
| खंतारं कारयामास सर्षिसट्वस्य कौशिकः ॥ ८ ॥ 
महात्मा रघुनन्दनका यह बचन सुनकर विश्वामिंत्रजीने 
पहले ऋषियोंसहित श्रीराम-लक्ष्मणक्ों पार कराया ॥ ८ ॥ 
उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्यषिंगणं ततः । 
गड्ाकूले निविष्टास्ते विशालां ददशुः पुरीम्‌ ॥ ९. ॥ 
तत्पश्चात्‌ खयं भी उत्तर तटपर पहुँचकर उन्होंने वहाँ 
रहनेवाले ऋषियोंका सत्कार किया | फिर सब लोग गज्जाजीके 
किनारे ठहरकर विशाछा नामक पुरीकी शोभा देखने लगे ॥ 
,ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सखद्दराघवः । 
विशालां नगर्री रम्यां द्व्यां खर्गोपमां तदा ॥ १० ॥ 


बालफाण्डे पश्चचत्वारिशः सर्गः 


+3+33>सज+> 9. 
ज 33 र-ज 3 जननी“ के हि जन 


११९, 
तदनन्तर श्रीराम-लक्ष्मणको साथ ले मुनिवर बिश्वामित्र 
तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशालाकी ओर चल 
दिये, जो अपनी सुन्दर शोभासे स्वर्गके समान जान पड़ती थी ॥ 
अथ रामो महाप्राशो विश्वामित्र॑ं महामुनिम्‌ | 
पप्रच्छ प्राअलिभूत्वा विशालामुत्तमां पुरीम्‌ ॥ ११॥ 
उस समय परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामने हाथ जोड़कर उस 
उत्तम विशाल पुरीके विषयमें महामुनि विश्वामित्रसे पूछा--॥ 
कतमो राजवंशो5यं विशालायां महामुने। 
श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परं कौतूहल्ं हि मे ॥ १२॥ 
'महामुने ! आपका कल्याण हो । मैं यह सुनना चाहता हूँ 
कि विशाल्ममें कौन-सा राजवंश राज्य कर रहा है? इसके लिये 
मुझे बड़ी उत्कण्ठा है? | १२॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्र॒ुत्वा रामस्य मुनिपुद्ञवः | 
आख्यातुं तत्समारेमे विशालायाः पुरातनम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीरमका यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने विशाला 
पुरीके प्राचीन इतिहासका वर्णन आरम्म किया--॥ १३ ॥ 
श्रूयतां राम शक्रस्य कर्था कथयतः श्रुताम्‌ | . 
अस्मिन देशे हि यद्‌ चृत्तं शट॒णु तत्त्वेन राघव ॥ १४॥ 
'रघुकुलनन्दन श्रीराम ! मेने इन्द्रके मुखसे विशाल्थ- 
पुरीके बेभवका प्रतिपादन करनेवाली जो कथा सुनी है, उसे 
बता रहा हूँ, सुनो | इस देशमें जो बृत्तान्त घटित हुआ है, उसे 
यथार्थरूपसे श्रवण करो ॥ १४॥ 
पूर्व रुतथुगे राम दितेः पुत्रा महाबलाः । 
अदितेश्थ महाभागा वीयंबन्तः खुधार्मिकाः ॥ १५॥ 
“श्रीराम ! पहले सत्ययुगमम दितिके पृत्र देत्य बढ़े बलवान 
थे और अदितिके परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े 
शक्तिशाली थे॥ १५॥ 
ततस्तेषां नरब्यात्र चुद्धिरासीन्महात्मनाम्‌ । 
अमरा विजराश्रेव कथ्थं स्थामो निरामया: ॥ १६॥ 
“पुरुषसिंह ! उन महामना देत्यों और देवताओंके मनमें 
यह विचार हुआ कि हम केसे अजर-अमर ओर नीरोग हों! ॥ 
तेषां चिन्तयतां ततन्न वुद्धिरासीदू विपश्चिताम्‌ | 
क्षीरोदमथन छृत्वा रस प्राप्स्याम तत्र वे ॥ १७॥ 
“इस प्रकार चिन्तन करते हुए; उन विचारशील देवताओं 
और दैत्योंकी बुद्धिमं यह बात आयी कि दमछोग यदि क्षीर- 
सागरका मन्थन करें तो उसमें निश्चय ही अम्ग्तमय रस प्राप्त 
कर लेंगे ॥ १७ ॥ 
ततो निश्चित्य मथन योकत्र॑ कृत्वा च वाखुकिम्‌ | 
मन्थानं मन्द्रं छत्घा सम॑न्थुपमितोजसः ॥ १८॥ 
पसमुद्रमन्‍्थनका निश्चय करके उन अमिततेजस्वी 
देवताओं और दैत्योंने वासुकि नागको रस्सी ओर मन्दराचल- 
को मथानी बनाकर श्वीर-सागरको मथना आस्म्प किया ॥ १८॥ 


१२० 


अथ  वर्षसहस्लेण योक्‍्त्रसपंशिरांसि च । 
वमनन्‍्तो5तिविषं॑ तत्न द्दृंशुदेशने! शिलाः ॥ १९॥ 
“'तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर रस्सी बने हुए 
सपके बहुसंख्यक मुख अत्यन्त विष उगलते हुए वहाँ 
मन्दराचलकी शिल्यओंको अपने दाँतोंसे डैसने छगे || १९ ॥ 
उत्पपाताप्िसंका्श हालाहलमहाविषम | 
तेन दृग्धं जगत्‌ सर्च सदेवासुरमासुषम्‌ ॥ २०॥ 
“अतः उस समय वहाँ अग्निके समान दाहक हालाहछ 
नामक महाभयंकर विध ऊपरको उठा। उसने देवता, असुर 
और मनुष्योसहित सम्पूर्ण जगत्‌कों दग्ध करना आरम्म किया॥ 


अथ देवा महादेव शड्डर] शरणाशिनः । 
जग्मुः पशुपति रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुचुः ॥ २१॥ 
ध्यह देख देवताछोग शरणाथी होकर सबका कल्याण 
करनेवाले महान्‌ देवता पश्ुपति रुद्रकी शरणमें गये और 
त्राहि-तआ्राहिकी पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने छगे ॥२१॥ 
एबमुक्तस्ततोी. देवेदवदेवेश्वरः प्रभुः। 
प्रादुरासीत्‌ ततोड्जैव शह्डुचक्रधरों हरिः ॥ २२॥ 
“देवताओंके इस प्रकार पुकारनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ 
शिव वहाँ प्रकट हुए । फिर वहीं शह्लु-चक्रधारी भगवान 
श्रीहरि भी उपस्थित हो गये ॥ २२ ॥ 
उवाचेन स्मितं छृत्वा रुद्रं शुलूघरं हरिः। 
देवतेमंथ्यमाने तु॒यत्पूर्व॑ समुपस्थितम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्‌ त्वदीयं सुरभ्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत्‌। 
अप्रपूजामिह स्थित्वा ग्रहाणेदं विषं प्रभो ॥ २७॥ 
“श्रीहरिने त्रिद्यूल्धारी भगवान्‌ रुद्रसे मुसकराकर कहा-- 
'सुरश्रेष्ट ! देवताओंके समुद्रमन्‍्थन करनेपर जो वस्तु 
सबसे पहले प्राप्त हुई है, वह आपका भाग है; 
क्योंकि आप सब देवताओंमें अग्रगण्य हैं। प्रभो! 
अग्रपूजाके रूपमें प्राप्त हुए इस विषक्रो आप यहीं खड़े होकर 
ग्रहण करें? ॥ २३-२४ ॥ 
इत्युक्तवा च सुरश्रेष्ठस्तत्रेबान्तरधीयत । 
देवतानां भय दृष्ठा थ्रुत्वा वाक्य तु शार्ज्िणः ॥ २५॥ 
हालाइल विष घोर संजग्राह्स्तोपमम । 
देवान्‌ विसज्य देवेशों जगाम भगवान्‌ हरः ॥ २६॥ 
“ऐसा कहकर देवशिरोमणि विष्णु वहीं अन्तर्धान हो गये । 
देवताओंका भय -देखकर और भगवान्‌ विष्णुकी पूर्वोक्त बात 
सुनकर देवेश्वर भगवान्‌ रुद्रने उस घोर हालाहल विप्रको 
अमृतके समान मानकर अपने कण्ठमें धारण कर लिया तथा 
देवताओंको विदा करके वे अपने स्थानको चले गये।। २५-२६॥ 


ततो देवाखुराः सर्वे ममन्थू रघुनन्दन | 
प्रविवेशाथ पाताल मन्थानः पव॑तोक्तमः ॥ २७ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामाबणे 
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'रघुनन्दन ! तत्पश्चात्‌ देवता और असुर सब मिलकर 
क्षीससागरका मन्‍्थन करने छगे | उस समय मथानी बना 
हुआ उत्तम पव॑त मन्दर पातालमें घुस गया || २७ ॥ 
ततो देवाः समगन्धर्वास्तुष्टुवुमघुसखदनम ! 
त्वं गतिः सर्वेभूतानां विशेषेण दिवोकसाम्‌॥ २८ ॥ 
पालयास्मानू महाबाद्दो मिरिमुद्धतुंमहेसि । 

“तब देवता और गन्धव भगवान्‌ मधुसूदनकी स्त॒ति 
करने लगे--५महाबाहो ! आप ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति 
हैं । विशेषतः देवताओंके अवलम्बन तो आप ही हैं। आप 
हमारी रक्षा कर ओर इस पर्बतको उठावें? || २८३ ॥ 
इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामरठ रूपमास्थितः ॥ २९ ॥ 
पव॑त॑ पृष्ठतः कृत्वा शिश्ये तत्रोदधों हरिः। 

“यह सुनकर भगवान्‌ हृषीकेशने कच्छपका रूप धारण 
कर लिया और उस पर्बतको अपनी पीठपर रखकर वे श्रीहरि 
वहीं समुद्रके भीतर सो गये || २९३ ॥ 
पर्वेताग्नं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः ॥ ३० ॥ 
देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्त मः | 

(फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान्‌ केशव उस पव॑त- 
शिखरको हाथसे पकड़कर देवताओंँके बीचमें खड़े हो स्वयं 
भी समुद्रका मन्थन करने लगे || ३०३ ॥ 
अथ वर्षसहस्त्रेण आयुवंदमयः पुमान्‌ ॥ ३१॥ 
उद्तिष्ठत्‌ सुधमोत्मा सदण्डः सकमण्डलुः | 
पूर्व धन्वन्तरिनोम अप्सराश्य सुब्चेसः ॥ ३२.॥ 

“तदनन्तर एक हजार वर्ष बीतनेपर उस क्षीरसागरसे एक 
आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथमें 
दण्ड और दूसरेमें कमण्डड था। उनका नाम धन्वन्तरि 
था । उनके प्राकय्यके बाद सागरसे सुन्दर कान्तिवाली बहुत- 
सी अप्सराएँ प्रकट हुईं ॥ ३१-३२ ॥ 
अप्सु निर्मथनादेव रखात्‌ तस्माद्‌ वरस्त्रियः ! 
उत्पेतुमंनुजश्रेष्ठई.._ तस्मादप्सरसो 5भवन्‌ ॥ ३३ ॥ 

“नरश्रेष्ठ ! मन्थन करनेसे ही अपू्‌ ( जल ) में उसके 
ससे वे सुन्दरी स्लियाँ उत्पन्न हुई थीं, इसलिये अप्सरा 
कहलायीं ॥ ३२३ ॥ 
षष्टिः कोड्यो :भवंस्तासामप्सराणां सुवर्चेसाम। 
असंख्येयास्तु का कुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः॥ ३४ ॥ 

“काकुत्स्थ ! उन सुन्दर कान्तिवाली अप्सराओँकी संख्या 
साठ करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएँ थीं; उनकी 
गणना नहीं की जा सकती । वे सब असंख्य थीं ॥ ३४ ॥ 
न ताः सम प्रतिग्रहलन्ति सर्वे ते देवदानवाः। 
अप्रतिग्रहदणादेव ता वे साधारणाः स्खताः ॥ ३५॥ 


“उन अप्सराओंकी समस्त देवता और दानव कोई भी 


बालकाण्डे षट्चत्वारिशः सर्गः 
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अपनी “पत्नी? रूपसे ग्रहण न कर सके, इसलिये वे साधारणा 
( सामान्‍्या ) मानी गयीं || ३५ ॥ 
वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन। 
उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम्‌ ॥ ३६॥ 
'रघुनन्दन ! तदनन्तर वरुणकी कन्या वारुणी, जो 
सुराकी अभिमानिनी देवी थी; प्रकट हुई और अपनेको 
स्वीकार करनेवाले पुरुषकी खोज करने लगी ॥ ३६॥ 
दि्तेः पुजा न तां राम जग्रह॒वेरुणास्ण्जाम्‌ । 
अद्तिम्तु खुता वीर जगृहुस्तामनिन्द्ताम ॥ ३७॥ 
| “वीर श्रीराम ! देत्योंने उस वरुणकन्या सुराको नहीं ग्रहण 
। किया; परंतु अदितिके पुत्रोंने इस अनिन्द सुन्दरीको ग्रहण 
| कर लिया || ३७ ॥ 
॥ अखुरास्तेन देतेयाः खुरास्तेनादितेः खुताः। 
| हृष्टाः प्रभुदिता धरासन्‌ वारुणी ग्रहणा त्‌ खुराः ॥ ३८ ॥ 
“सुगसे रहित होनेके कारण ही देत्य “असुर? कहलाये और 
। सुरा-सेवनके कारण ही अदितिके पुत्रोंकी 'सुर? संज्ञा हुई । 
|| >हण करनेसे देवतालोग हर्षसे उत्फुल्ल एंव॑ 
आनन्दमग्न हो गये ॥ ३८ ॥ 
उच्चेःअवा हयश्रेष्ठो मणिरत्नं च कोस्तुभम । 
| उद्दठतिष्ठन्नरश्रेष्ठ तग्रैवास्तमुत्तमम््‌ ॥ ३९ ॥ 
“नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर घोड़ोंमें उत्तम उच्चे:श्रवा, मणिरत्न 
कौस्तुम तथा परम उचम अम्ृतका प्राकव्य हुआ ॥ ३९॥ 
अथ तस्य कृते राम महानासीत्‌ कुलक्षयः । 
आंद्तेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रानयोघयन्‌ ॥ ४०॥ 
“श्रीराम ! उस अमृतके लिये देवताओं और असुरोंके 


दतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परमदुःखिता। 
प्रारीय कश्यप नाम भर्तारमिदमत्रचीत्‌ ॥ १ ॥ 
अपने उन पुत्रोंके मारे जानेपर दितिको बड़ा दुःख 
| वे अपने पति मरीचिनन्शन कश्यपके पास 
कर ब्रोलीं--॥ १ ॥ 

तवुत्राक्मि. भगवंस्तव पुत्रमंहावले' । 
क्रदन्तारमिच्छामि पुत्र॑ दीर्घतपोर्जितम ॥ २ ॥ 


कुलका महान्‌ संहार हुआ। अदितिके पुत्र दितिके पुत्रोके 
साथ युद्ध कनने लगे || ४० ॥ 
एकतामगमन्‌ सर्व अछुरा राक्षसेः सह। 
युद्धमासी महाघोरं वर त्रैलोक्यमोहनम्‌ ॥ ४१॥ 
समस्त असुर राक्षसोंके साथ मिलकर एक हो गये | 
बीर | देवताओंके साथ उनका महदधोर संग्राम होने लगा, जो 
तीनों छोकोंको मोहमें डालनेवाल्ा था | ४१ ॥ 
यद क्षयं गत सर्व तदा विष्णुमंद्ाबलः | 
अम्गुतंसो5दर त्‌ तृण मायामास्थाय मोद्दिनीम्‌ ॥ ४२ ॥ 
“जब देवताओं और असुरोंका वह सारा समूह क्षीण हो 
चला; तब महाबली भगवान्‌ विष्णुने मोहिनी मायाका आश्रय 
लेकर तुरंत ही अमृतका अपहरण कर लिया ॥ ४२ ॥ 
ये गताभिसुखं विष्णुमक्षरं पुरुषोक्तमम्‌। 
सम्पिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभावष्णुना ॥ ४३ ॥ 
“जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लानेके लिये अविनाशी 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुके सामने गये, उन्हें प्रभावशाली 
भगवान्‌ विष्णुने उस समय युद्धमें पीस डाछा ॥ ४२३ ॥ 
अदितेरात्मज्ञा वीरा दितेः पुत्रान निजष्निरे । 
अस्मिन घारे महायुद्धे देतेयादित्ययोभ्रंशम्‌ ॥ ४४ ॥ 
“देवताओं और दैत्योंके उस घोर महायुद्धमें अदितिके 
वीर पुत्रोने दितिके पुत्नोंका विशेष संह्वार किया || ४४ ॥ 
निहत्य द्तिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंद्रः। 
शशास मुद्ति लोकान्‌ सर्षिसब्बन्‌ सचारणान्‌॥४५॥ 
“दैत्योंका वध करनेके पश्चात्‌ त्रिछोकीका राज्य पाकर 
देवराज इन्द्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणोंसहित 
समस्त लोकोंका शासन करने लगे? ॥ ४५ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्ये बालकाण्डे पञ्नचत्वारिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारकाष्डमें पेंतालीसत्रों सर्ग पूरा हुआ॥ ४५ ॥ 
पट्चलारिशः सम 
* पृत्रवधसे दुखी दितिका कश्यपजीसे इन्द्रहन्ता पुत्रकी प्राप्तिके उद्देश्यसे तपके लिये आज्ञा लेकर 
द कुशप्लवमें तप करना, इन्द्रद्दारा उनकी परिचरयां तथा उन्हें अपविन्र अवख्थामें 
पाकर इन्द्रका उनके गर्भके सात टुकड़े कर डालना 


“भगवन्‌ | आपके महाबली पुत्र देबताओंने मेरे पुत्नोंको 
मार डाला; अतः मैं दी4कालकी तपस्यासे उपाजित एक ऐसा 
पुत्र चाहती हूँ जो इन्द्रका बध करनेमें समर्थ हो ॥ २ ॥ 
साह तपश्चरिष्यामि गर्भ में दातुमहसि। 
इंश्वर शक्रहन्तारं त्वमनुश्तुमरहसि ॥ ३ ॥ 
पमैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिये मुझे आज्ञा दें 
और मेरे गर्भमें ऐसा पुत्र प्रदान करें। जो सब कुछ 


१५२ 


न्‍ी जीजा 


करनेमें समर्थ तथा इन्द्रका वध करनेवाला हो? ॥ ३ ॥ 


तस्यास्तदू वचन श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा | 
प्रत्युवाच महातेजा दिति परमदुःखिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीचिनन्दन कश्यपने 
उस परम दुःखिनी दितिको इस प्रकार उत्तर दिया--॥| ४ || 
एवं भवतु भद्दे ते शुचि्भव तपोधने। 
जनयिष्यसि पुत्र त्वं शक्रहन्तारमाहवे ॥ ५ ॥ 
“'तपोधने ! ऐसा ही हो | ठम शौचाचारका पालन करो | 
तुम्हारा भछा हो । तुम ऐसे पुत्रकोी जन्म दोगी) जो युद्धमें 
इन्द्रको मार सके ॥ ५ ॥ 
पूर्ण वर्यबसहस्ले तु शुतियंदि भविष्यसि। 
पुत्र॑चरैलोक्यहन्तारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि ॥ < ॥ 
“यदि पूरे एक सहख्र वर्षतक पविच्नतापूबंक रह सकोगी 
तो ठुम मुझसे त्रिककीनाथ इन्द्रका वध करनेमें समर्थ पुत्र 
प्रात्त कर लोगी? || ६ ॥ 
एक्मुकत्वा मद्दातेजाःपाणिना सम्ममार्ज ताम्‌ । 
तामालभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपले ययौी ॥ ७ ॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यपने दितिके शरीरपर हाथ 
फेरा । फिर उनका स्पर्श करके कहा---“तुम्हारा कल्याण हो |? 
ऐसा कहकर वे तपस्याके लिये चले गये | ७ ॥ । 


गते तस्मिन नरश्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता। 

कुशछवं समासाथ तपस्तेपे सुदारुणम ॥ ८ ॥ 
नरश्रेष्ठ ! उनके चले जानेपर दिति अत्यन्त हर्ष और 

उत्साहमें भरकर कुशण्व नामक तपोबनमे आयी और अत्यन्त 

कठोर तपस्या करने लगीं | ८ ॥ 

तपस्तस्यां हि कुवेत्यां परिचयों चकार हद । 

सहस्त्राक्षो नरश्रेष्ठ परया गुणसम्पदा ॥ ९ ॥ 
पुरुषप्रवर श्रीराम ! दितिके तपस्था करते समय सहख्त- 

लोचन इन्द्र विनय आदि उत्तम गुणसम्पत्तिसे युक्त हो उनकी 

सेवा-टहलरू करने लगे || ९ || 

अग्नि कुशान काष्टमपः फल मूल तथेब च ! 

न्यवेदयत्‌ सहस्ल्ाक्षो यज्चान्यद्पि काह्लितम्‌ ॥ १० ॥ 
सहसाक्ष इन्द्र अपनी मोसी दितिके लिये अग्नि) कुशा) 

काष्ठ, जल, फल) मूल तथा अन्यान्य अभिलषित वस्तुओंको 

ला-लाकर देते थे || १० ॥ | 

गात्रसंवाहने श्रैव अ्रमापनयनेस्तथा | 

शक्रः सर्वषु कालेषु दिति परिचचार ६ ॥११॥ 
इन्द्र मौसीकी शारीरिक सेवाएँ करते, उनके पर दबाकर 

उनकी थकावड मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक 

सेवाओंद्वारा वे हर समय दितिकी परिचर्या करते थे ॥ ११ | 


पूर्ण वर्षसहस्त्ते सा दशोने रघुनन्दन | 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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दितिः परमसंहष्ठा सहस्लाक्षमथात्रवीत्‌ ॥ १२॥ 

रघुनन्दन ! जब सहस््र॒ वर्ष पूर्ण होनेमें कुछ दस वर्ष 
बाकी रह गये, तब एक दिन दितिने अत्यन्त हर्षम भरकर 
सहसलोचन इन्द्रसे कहा--॥ १२ ॥ 


तपश्चरन्त्या वर्षाणि दृश वीयंबतां वर। 
अवशिषश्टानि भद्ग ते भ्रातरं द्वक्यसे ततः ॥ १३ ॥ 


धबलवानोंमें श्रेष्ठ बीर ! अब मेरी तपस्यथाके केवछ दस 
वर्ष और शेष रह गये हैं। तुम्हाग भला हो । दस वर्ष बाद 
तुम अपने होनेवाले भाईको देख सकोगे || १३ ॥ 
यमहं त्वत्कृते पुर तमाधास्ये जयोत्खुकम्‌। 
त्रेलोक्यविजयं पुत्र सह भोश्यसि विज्वर'॥ १४ ॥ 
बैठा ! मेंने तुम्हारे विनाशके लिये जिस पुत्रकी याचना 
की थी; वह जब तुम्हें जीतनेके लिये उत्सुक होगा, उस समय 
मैं उसे शान्त कर दूँगी--ठुम्हारे प्रति उसे वेर-भावसे रहित 
तथा श्रातृ-स्नेहसे युक्त बना दूँगी। फिर तुम उसके साथ 
रहकर उसीके द्वारा की हुई त्रिभुवन-विजयका सुख निश्चिन्त 
होकर भोगना ॥ १४ ॥ 
याखितेन सुरश्रेष्ठ पिच्रा तव महात्मना | 
वरो वर्षसहस्रान्ते मम दत्तः खुतं प्रति॥ १५॥ 
पसुर्षेष्ठ | मेरे प्रार्थना करनेपर तुम्हारे महात्मा पिताने 
एक वर्षके बाद पुत्र होनेका मुझे वर दिया है? ॥ १५ ॥ 
इृत्युकत्वा च द्तिस्तत्र प्राप्ते मध्य दिनेश्वरे। 
निद्रयापहता देवी पादों रूत्वाथ शीर्षतः ॥ १६॥ 


ऐसा कहकर दिति नींदसे अचेत हो गयीं | उस समय 
सूर्यदेव आकाशके मध्य भागमें आ गये थे-- दोपहरका समय 
बैठी-बैठी झंपकी लेने 
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हो गया था | देवी दिति आसनपर 
लगीं | सिर झुक गया ओर केश पेरोंसे जा लगे | इस प्रकार 
निद्रावस्थामें उन्होंने पेरोंकी सिरसे लगा लिया ॥ १६ ॥ 
दृष्ठा तामशुचि शक्रः पादयोः कृतमूधेजाम । 


शिरःस्थाने कृतों पादो जहास च मुमोद्‌ च॥ १७॥ 


उन्होंने अपने केशोंको पेरॉपर डाल रखा था। सिरको 
टिकानेके लिये दोनों पैरोंको ही आधार बना लिया था। यह 


देख दितिको अपवित्र हुई जान इन्द्र हँसे और बड़े 


प्रसन्‍न हुए ॥ १७ ।॥॥ 
तस्याः शरीरविवरं प्रविवेश पुरंदरः । 
गर्भ च सप्तथा राम चिच्छेद परमात्मवान्‌ ॥ १८॥ 


श्रीराम ! फिर तो सतत सावधान रहनेवाले इन्द्र माता 
दितिके उदरमें प्रविष्ट हो गये और उसमें स्थित हुए गर्भके । 


उन्होंने सात टुकड़ें कर डाले || १८ ॥ 
भिद्यमानस्ततों गर्भा वज्णञेण शतपव्ंणा। 


रुरोद खुखरं॑ राम ततो दितिरबुध्यत ॥ १९॥: 


बालकाण्डे सप्तचत्वारिशः सर्गः 


१२३ 


श्रीराम ! उनके द्वारा सौ पर्वोवाले वद्रसे विदी्ण किये 
जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर-जोरसे रोने छगा। इससे 
देतिकी निद्रा टूट गयी--वे जागकर उठ बेठी ॥| १९॥ 
प्रा रदो मा रुदरचेति गभ शाक्रो5भ्यभाषत । 
बिभेद्‌ थे महातेज्ञा रुदन्‍तमपि वासवः ॥ २०॥ 
तब इन्द्रने उस रोते हुए. गर्भसे कहा--“भाई ! मत रो; 
प्त रो? परंतु महातेजस्वी इन्द्रने रोते रहनेपर भी उस गर्भके 
टुकड़े कर ही डाले ॥ २० ॥ 
न हन्तव्यं न हन्तव्यमित्येव दितिरत्रवीत्‌। 
निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचनगोरबात्‌ ॥ २१॥ 
उस समय दितिने कहा--इन्द्र | बच्चेकी न मारो) 


न मारो |? माताके वचनका गौरव मानकर इन्द्र सहसा 
उदरसे निकल आये || २१ ॥ 


प्राअलिबंज्नलहितो दिति शक्रो5भ्यभाषत | 
अशुचिदेवि खसुप्तासि पादयोः रृतमृर्धन्ना ॥ २२॥ 
तदनन्‍्तरमह लब्ध्चा शक्रहन्तारमाहवे | 
अभिन्‍्द सप्तथा देवि तन्‍मे त्वं क्षन्तुमहसि ॥ २३॥ 

फिर वच्रसहित इन्द्रने हाथ जोड़कर दितिसे कहां--“देबि ! 
तुम्हारे सिरके बाल पेरोंसे लगे थे। इस प्रकार तुम अपवित्र 
अवस्थार्म सोयी थीं | यही छिद्र पार मेने इस ५इन्द्रहन्ता? 
बालकके सात ठुकड़े कर डाले हैं। इसलिये माँ ! तुम मेरे 
इस अपराधको क्षमा करो? ॥ २२-२३ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें छियाकीसवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥४६ ॥ 


सप्तचल्वारिंश: 


| दितिका अपने पृत्रोंको मरुद्रण बनाकर देवलोकमें 
। 


सगेः 
रखनेके लिये इन्द्रसे अनुरोध, इन्द्रद्वारा उसकी 


द खीकृति, दितिके तपोवनरम ही इक्षबाकु-पुत्र विशालद्वारा विशाला नगरीका नि्मोण तथा 
। वहाँके तत्कालीन राजा सुमतिद्वारा विश्वामित्र मुनिका सत्कार 


ह । तु रूते गर्भ द्तिः परमदु/खिता । 
सहस्नाक्ष दुराधष वाक्य सानुनयात्रव॑त्‌ ॥ १॥ 
इन्द्रद्वरा अपने गर्भके सात ठुकड़े कर दिये जानेपर 
देवी दितिको बढ़ा दुःख हुआ । वे दुर्दड वीर सहसक्ष 
ल्‍इन्द्रसे अनुनयपृर्वक बोलीं-- || १॥ 

'ममापराधाद्‌ गर्भा5्यं सप्तथा शकलीकृतः । 
तापराधो हि देवेश तवात्र बलखूदन॥ २ ॥ 
धदेवेश ! बलसूदन ! मेरे ही अपराधसे इस गमके 
वात ढुकड़े हुए, हैं । इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है ॥ २॥ 
्रियं त्वत्कृतमिच्छामि मम गर्भविपय ये । 
प्ररुतां सप्त सप्तानां स्थानपाला भवन्तु ते ॥ ३ ॥ 
| «इस गर्भकों नष्ट करनेके निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण 
फर्म किया है; वह तुम्हारे ओर मेरे लिये भी जिस तरह 
प्रिय हो जाय--जैसे भी उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे 
| लये सुखद हो जाय; वैसा उपाय में करना चाहती हूँ । 
स रे गर्मके वे सातों खण्ड सात व्यक्ति होकर सातों मरुद्ग णोंके 
धानोंका पान करनेवाले हो जायें ॥ ३ ॥ 

न्‍धा इमे सप्त चरन्तु दिवि पुत्रक | 

इति विख्याता दि्व्यरूपा ममात्मजाः॥ ४ ॥ 
धैटा | ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र 'मारुत? नामसे 
सेद्ध होकर आकाशमें जो सुविख्यात सात वार्त॑स्कन्ध हैं, 


| १. आवह, प्रवहं। संवह, उद्धद। विवह, परिवह भर 
(बद---ये सात मर हैं। इन्हींकी सात वातस्कन्ध कइते दें । 


उनमें विचर ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मठोक्क चरत्वेक  इन्द्रलोक॑ तथापरः । 
द्व्यवायुरिति ख्यातस्तृतीयो5पि महायशाः ॥ ५ ॥ 
८ ऊपर जो सात मरुत्‌ बताये गये हैं, वे सात-सातके 
गण हैं। इस प्रकार उनचास मरुत्‌ समझने चाहिये। इनमेंसे ) 
जो प्रथम गण है; वह ब्रह्मलोकमें विचरे, दूसरा इन्द्रलोकमें 
विचरण करे तथा तीसरा महायशस्वी मरुद्वण दिव्य बायुके 
नामसे विख्यात हो अन्तरिक्षमं बहा करे ॥ ५ ॥ 


चत्वारस्तु सुरक्रेष्ठ दिशो वें तव शासनात्‌ । 
संचरिष्यान्त भद्रं ते कालेन हि ममात्मजाः॥ ६ ॥ 
त्वत्कृतेनेव नाम्ना थे मारुता इति विश्वुताः | 

'सुरश्रेष्ठ ! तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष चार पुत्रोंके 
गण तुम्हारी आज्ञासे समयानुसार सम्पूण दिशाओंमें संचार 
करेंगे । तुम्हारे ही रक्खे हुए. नामसे ( छुमने जो “मा रुदः? 
कहकर उन्हें रोनेसे मना किया था। उसी “मा रुद::--इस 
वाक्यसे ) वे सब-के-सब मारुत कहलायेंगे। मारुत नामसे 
ही उनकी प्रसिद्धि होगी? ॥ ६३ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रत्वा सहस्लाक्षः पुरंद्रः॥ ७ ॥ 
उबाच प्राश्षलिवॉक्पमितीद॑ बलसूदनः । 

दितिका वह वचन सुनकर. बल दैत्यको मारनेवाले 
सहसाक्ष इन्द्रने हाथ जोड़कर यह बात कही--॥ ७३ ॥ 


१५२७ 
सवमेतद्‌ यथोक्त ते भविष्यति न संशयः ॥ ८ ॥ 
विवरिष्यन्ति भद्रं ते देवरूपास्तव-त्मजाः । 

'मा | तुम्दारा कल्याण हो। ठुमने जैसा कहा है. वह 
सब्र वेसा ही होगा; इसमें संशय नहीं है । तुम्हारे ये पुत्र 
देवरूप होकर विचरेंगे? ॥ ८३ ॥ 
एवं तो निश्चय छृत्वा मातापुत्रो तपोबने॥ ९ ॥ 
जम्मतुलह्लिदिवं राम कृताथ,विति नः श्रुतम्‌ । 

श्रीयम | उस तपोबनमें ऐसा निश्चय करके वे दोनों 
माता-पुत्न--दिति ओर इन्द्र कृतकृत्य हो खर्गलोकको चले 
गये -ऐसा हमने सुन रखा है ॥ ९३ ॥ 
पुष देशः स काकुत्ध्य महेन्द्राध्युषितः पुरा ॥ १० ॥ 
द्ति यत्र तपःसिद्धामेवं परिचचार सः। 

काकुत्स्थ ! यही वह देश है, जहाँ पूर्वकालमें रहकर 
देवराज इन्द्रने तपःसिद्ध दितिकी परिचर्या की थी॥ १०३ ॥ 


जन जत+ * +++- 


इध्ष्व'कोस्तु नरव्याप्न पुत्र: परमधार्मिकः ॥ ११॥ 
अल्म्बुषायामुत्पन्नो विशाल इति विश्वुतः। 
तेन चासीदिह स्थाने विशालेति पुरी कृता ॥ १२॥ 
पुरुषसिंह | पूर्वकालमें महाराज इक्ष्वाकुके एक परम 
धर्मात्मा पुत्र थे, जो विशाल नामसे प्रासेद्ध हुए। उनका 
जन्म अल्म्बुषाके गर्भसे हुआ था। उन्होंने इस स्थानपर 
विशाला नामकी पुरी बसायी थी॥ ११-१२॥ 
विशालस्य सुतो राम हेमचन्द्रो महाचलः। 
खुचन्द्र इति विख्यातों हेमचन्द्रादनन्तरः ॥ १३॥ 
श्रीराम ! विशालके पुत्रका नाम था हेमचन्द्र, जो बड़े 
बलवान थे । हेमचन्द्रके पुत्र सुचन्द्र नामसे विख्यात 
हुए. ॥ १३॥ 
खुचन्द्रतनयों राम धूम्राश्व इति विश्रुतः। 
धूम्नाश्वतनयश्रापि सुब्नयः समपद्यत ॥ १४॥ 
श्रीरामचन्द्र | सुचन्द्रके पुत्र धूम्राश्व ओर धूम्राश्रके 
पुत्र संजय हुए ॥ १४ ॥ 
सञ्अयस्य सुतः भ्रीमान्‌ सहदेवः प्रतापवान । 
कुशाश्वः सहदेवस्य पुत्रः परमधामिकः ॥ १५ ॥ 
खंजयके प्रतापी पुत्र श्रीमान्‌ सहदेव हुए.। सहदेवके 
परम धर्मात्मा पुत्रका नाम कुशाश्व था ॥ १५॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकराब्ये बाऊकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्ग:॥ ४७॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकात्यके बाटकःण्डमें सेंताऊी 


सर. अगा77 ०9७०६ ८७७ ०७०--+-- बसत++--०-क, 
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अीनतीनमिननाओे अल 


कुशाश्वस्य महातेजाः सोमदक्तः प्रतापवान | 
सोमदत्तस्य पुत्रस्तु काझुत्स्थ इति विश्वुतः ॥ १६ ॥ 
कुशाश्वके महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और 
सोमदत्तके पुत्र काकुत्स्थ नामसे विख्यात हुए. | १६ ॥ 
तस्य पुत्नो महातेजाः सम्प्रत्येष पुरीमिमाम्‌ । 
आवसत्‌ परमप्रख्यः सुमतिनाम दुजेयः ॥ १७॥ 
काकु-स्थके महातेजस्वी पुत्र सुमति नामसे प्रसिद्ध हैं; 
जो परम कान्तिमान्‌ एवं दुज॑य वीर हैं। वे दी इस समय 
इस पुरीमे निवास करते हैं।| १७॥ 
इध्वाकोस्तु प्रसादेन सर्वे बैशालिका नृपाः । 
दीर्घायुषो महात्मानो वीयेवन्तः खुध मिंक्ाः ॥ १८ ॥ 
महाराज इश्ष्वाकुके प्रसादसे विशालाके सभी नरेश 
दीर्षायु, महात्मा, पराक्रमी और परम धार्मिक होते 
आये हैं॥ १८ ॥ 
इहाय रजनीमेकां सू्॑ खप्स्यामदे वयम्‌। 
श्वः प्रभाते नरश्रष्ठ जनक द्र टुमहंसि ॥ १९ ॥ 
नरश्रेष्ठ | आज एक रात हमछोग यहीं सुखपूर्वक 
शयन करेंगे; फिर कल प्रातःकाल यहाँसे चलकर ठुम 
मिथिलामें राजा जनकका दर्शन करोगे ॥ १९ ॥ 
सुमतिस्तु महातेज्ञा विश्वामित्रमुपागतम्‌। 
श्रुव्वा नशध्वरश्रष्टः प्रत्यागचछन्महायशाः ॥ २० 
नरेशोमें श्रेष्ठ, महातेजस्वी, महायशस्त्री राजा सुमति 
विश्वामित्रजीकों पुरीके समीप आया हुआ सुनकर उनकी 
अगवानीके लिये सखयं॑ आये || २० ॥ 
पूजां थ परमां ऊत्वा सोपाध्यायः सबान्धवः। 
प्राज॒लिः कुशल पृष्ठा विश्वामित्रमथाब्रवीत्‌ ॥२१॥ 


अपने पुरोहित और बन्धु-बान्धवोंके साथ राजाने 
विश्वामित्रजीकी उत्तम पूजा करके हाथ जोड़ उनका कुशल- 
समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा--॥ २१ ॥ 
धन्यो5स्म्यनुग्रहीतो 5स्मि यस्य मे विषय मुने। 
सम्प्राप्तो दर्शनं चव नास्ति धन्‍्यतरों मम ॥ २२॥ 

'मुने ! में धन्य हूँ | आपका मुझपर बड़ा अनुग्रह है; । 
क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्यमें पधारकर मुझे दर्शन दिया। 
इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं हैं? ॥ 


५ 0 
है। 


छदों से पुरा हुआ ॥ ४७॥ 


बालकाण्डे अष्टचत्वारिशः सर्गः 
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अष्चलारिशः सगः 
राजा सुमतिसे सन्‍्कृत हो एक रात विशालामें रहकर मुनियोंसहित श्रीरामका मिथिलापुरीमें 
पहुँचना ओर वहाँ सने आश्रमके विषयमें पूछनेपर विश्वामित्रजीका उनसे 
अहल्याक्ो शाप प्राप्त होनेकी कथा सुनाना 


पूृष्ठा तु कुशल तन्च॒ परस्परसमागमे । 
कथान्ते खुमतिवोक्यं व्याजहार महामुनिम्‌ ॥ १ ॥ 
वहाँ परस्पर समागमक्रे समय एक-दूसरेका कुशलू-मन्ञल 
पूछकर बातच -तके अन्तमें राजा सुमतिने महा|मुनि विश्वामित्रसे 
कहा--॥ १ ॥ 
इमो कुमारों भद्ब॑ ते देवतुस्यपराक्रमों । 
 गज़लिंदगती वीरों शादूंलवृषभोग्मी ॥ २ ॥ 
धह्मन्‌ ! आपका कल्याण हो । ये दोनों कुमार देवताओं- 
के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं । इनकी चाल-ढाल हाथी 
और सिंहकी गतिके समान है। ये दोनों वीर सिंह और 
साड़के समान प्रतीत होते हैं ॥| २ ॥ 
पद्मपत्रविशालाक्षो खड़तूणघनुर्ध गे । 
अश्विनाविवः रूपेण. समुप स्थतयोवनी ॥ ३ ॥ 
इनके बड़े-बड़े नेत्र विकसित कमलूदलछके समान शोभा 
॥ पाते हैं । ये दोनों तलवार; तरकस और धनुष धारण किये 
हुए हैं | अपने सुन्दर रूपके द्वारा दोनों अश्विनीकुमारोंको 
लजित करते हैं तथा युवावस्थाके निकट आ पहुँचे हैं ॥३॥ 
यरुच्छयेव गां प्राप्तो देवकाकादिवामरों। 
| कथ्थ पद्धथामिह प्राप्तो किमथ कस्य वा मुने ॥ ४ ॥ 
“इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है; मानो दो देवकुमार 
दैवेच्छावश देवलोकसे प्रथ्वीपर आ गये हों । मुने ! ये दोनों 
किसके पुत्र हैं और केसे, किस लिये यहाँ पेदलू ही 
आये हैं १ ॥ ४ ॥ 
॥ भूषयन्ताविमं॑ देशं चन्द्रखुयाविवाम्बरम । 
॥ परस्परेण सदशों. प्रमाणज्ञितचेष्टितः ॥ ५ ॥ 
 थजैसे चन्द्रमा और सूर्य आकाशक्ी शोभा बढ़ाते हैं, 
उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देशकों सुशोभित कर 
। रदे हैं। शरीरकी ऊँचाई, मनोभावसूचक संकेत तथा चेश 
( बोछचाल ) में ये दोनों एक-दूसरेके समान हैं ॥ ५ ॥ 
किमथर्थ च नरश्रेष्ठो सम्प्रापों दुर्गमे पथि। 
वरायुधघरौ वी-ी श्रातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ ६ ॥ 
“श्रेष्ठ आयुध धारण करनेवाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर 
दुर्गम मार्गमें किस लिये आये हैं ! यह मैं यथार्थरूपसे 
पुनना चाहता हूँ? ॥ ६॥ 
ग्रब्य तद्‌ वचन श्रुत्वा यथाचरृत्त न्यवेदयत्‌ | 
सेद्धाअ्मनिवासं चर यक्षसानां वर्ध यथा। 


विश्वामित्रवचः श्र॒त्वा राजा परमविस्मितः ॥ ७ ॥ 
सुमतिका यह वचन सुनकर विश्वामित्रजीने उन्हें सब 
वृत्तान्त यथार्थ हूपसे निवेदन किया । सिद्धाश्रममें निवास और 
राक्षसोंके वधक्रा प्रसज्ष भी यथावत्‌ रूपसे कह सुताया। 
विश्वामित्रजीकी बात सुनकर राजा सुमतिको बड़ा ।वस्मय 
हुआ ॥ ७॥ 
अतिथी परमं प्राप्ती पुत्नो दशरथस्य तौ। 
पूजयामास विधिवत्‌ सत्काराहों महाबलो ॥ ८ ॥ 


उन्होंने परम आदरणीय अतिथिके रूपमे आये हुए 
उन दोनों महाबली दशरथ-पुत्रोंका विधिपूवक आतिथ्य- 
सत्कार किया ॥ ८ ॥ 
ततः परमसत्कारं खुमतेः प्राप्य राघवों। 
उष्य तत्र निशामेकां जग्मतुमिथिललां ८त:॥ ९ ॥ 
सुमतिसें उत्तम आदर-सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी 
कुमार वहाँ एक रात रहे और सबरे उठकर मि.थलाकी 
ओर चल दिये ॥ ९ ॥ 
तां दृष्ठा मुनयः सब जनकऊस्य पुरी शुभाम्‌ । 
साधु साध्विति शंसन्तो मिथिलां समपूजयन्‌ ॥ १० ॥ 
मिथेजामें पहुँचकर जनकपुरीकी सुन्दर शोमा देख 
सभी महर्षि साधु-साधु कहकर उसकी भूरि-थभूरि प्रशंसा करने 
लगे ॥ १०॥ 
मिथलोपवने तत्र ू आश्रम दृश्य राघवः। 
पुराणं निजेन रम्यं पप्चच्छ मुनिपुज्ञवम्‌ ॥ ११॥ 
मिथिलाके उपबनमें एक पुराना आश्रम था, जो 
अत्यन्त रमणीय होकर भी सूनसान दिखायी देता था। उसे 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीने मुनिवर विश्वामित्रजीसे पूछा--॥ ११॥ 


इदमाश्रमसंकाश कि न्विद्‌ मुनिवर्जितम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ कस्याय॑ पूर्व आश्रम: ॥ १२॥ 
“भगवन्‌ ! यह कैसा स्थान है) जो देखनेमें तो आश्रम- 
जैसा है; तु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। 
मैं यह धुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका 
940 6 $ हे! 
तच्छुत्व राघवेणोक्त दाक्ष्यं वक््यविशारदः। 
प्रव्युवाच मद्वात॑जा विश्वामित्रा महाम्त।नः ॥ १३॥ 
श्री।मचन्द्रजीका यह प्रश्न सुनकर प्रवचनकुशल 
महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्नने इस प्रकार उत्त। दिया--। 


१५६ 
हन्त ते कथयिष्याप्रि श्रणु तस्‍्वेन राघव। 
यस्येतदाभ्रमपदं॑ शाप्त कापान्महात्मनः ॥ १४ ॥ 

'रघुनन्दन ! पूर्वकालमें यह जिस महात्माका आश्रम 
था और जिन्होंने क्रोधपूवंक इसे शाप दे दिया था) उनका 
तथा उनके इस आश्रमका सब बृत्तान्त तुमसे कहता हूँ। 
तुम यथार्थरूपसे इसको सुनो || १४ ॥ 
गौतमस्य नरकश्रेष्ठ पूर्वमासीन्मद्वात्मनः । 
आश्रमो द्व्यसंकाशः सुरैरपि खुपूजितः ॥ १५॥ 

“नरश्रेष्ठ | पूर्वकाछमें यह्ट स्थान मद्बात्मा गोतमका 
आश्रम था | उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान 
पड़ता था । देवता भी इसकी पूजा एवं प्रशंसा किया 
करते थे ॥ १५॥ 
स॒ चात्र तप आतिष्ठददल्यासहितः पुरा | 
वर्षपूगान्यनेकानि राजपुत्रमहायशः ॥ १६॥ 

“महायशस्वरी राजपुत्र ! पूर्वकालमें महर्षि गौतम अपनी 
पत्नी अहल्याके साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने 
बहुत वर्षोतक यहाँ तप किया था ॥ १६ ॥ 
तस्यान्तरं विद्त्वा च सदस्लाक्षः शवीपतिः । 
मुनिवेषधरो भूत्वा अहल्यामिद्मत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 

८एक दिन जब महर्षि गौतभ आश्रमपर नहीं थे) 
उपयुक्त अवसर समझकर शत्रीपति इन्द्र गौतम मुनिका वेष 
धारण किये वहाँ आये और अहब्यासे इस प्रकार बोले--॥॥ 
ऋतुकाल प्रतीक्षन्ते नाथिनः सखुसमाहिते। 
संगम त्वदर्मिच्छामि त्वया सद्द सुमध्यमे ॥ १८ ॥ 

“सदा सावधान रहनेवाली सुन्दरी ! रतिकी इच्छा 
रखनेवाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकालकी प्रतीक्षा नहीं करते हैं । 
सुन्दर कटिप्रदेशवाली सुन्दरी | में ( इन्द्र ) तुम्हारे साथ 
समागम करना चाहता हूँ?॥ १८ ॥ 
मुनिवेष॑ सहस्त्ाक्ष॑विशाय. रघुनन्दन | 
मति चकार दुर्मंचा देवराजकुतृहलात्‌ ॥१९॥ 

“रघुनन्दन | महर्षि गौतमका वेष धारण करके आये 
हुए, इन्द्रको पहचानकर भी उस दुबुंद्धि नारीने 'अहो! 
देवगज इन्द्र मुझे चाहते हैं? इस कौतूहलबश उनके साथ 
समागमका निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया ॥१९॥ 
अथात्रवीत्‌ सुग्भ्षष्ठ॑ रृतार्थनाम्तरात्मना । 
छृताथोस्मि खुरश्रष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥ २०॥ 
आत्मार मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्‌ । 

'रतिके पश्चात्‌ उसने देवराज इन्द्रसे संतुष्ट चत्त होकर 
कहा-- 'सुरश्रेष्ठ | में आपके समागमसे क्ृतार्थ हो गयी । 
प्रभो ! अब आप शीघ्र यहाँसे चले जाइये । देवेश्वर | 
महर्षि गौतमके कोपसे आप अपनी और मेरी भी सब प्रकारसे 
रक्षा कीजिये! ॥ २०३ ॥ 
इन्द्रस्तु प्रहसन वाक्यमदंल्यामिद्मत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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सुभोणि परितुष्टो 5स्मि गमिष्यामि यथागतम्‌ | 

(तब इन्द्रने अहल्यासे हँसते हुए कहा--“सुन्दरी ! मैं 
भी संतुष्ट हो गया | अब जैसे आया था, उसी तरह चला 
जाऊंगा? ॥ २१३ ॥ 
एवं संगम्यं॑ तु तदा निश्चक्रामोठजात्‌ ततः ॥ २२॥ 
स सम्भ्रमात्‌ त्वर॒न्‌ राम शज्जितो गौतम प्रति। 

“श्रीराम | इस प्रकार अहल्यासे समागम करके इन्द्र जब 
उस कुटीसे बाहर निकले, तब गौतमके आ जानेकी आशज्डासे 
बड़ी उतावलीके साथ वेगपूर्वक भागनेका प्रयत्न करने लगे || 


गोतम॑ स दद्शाथ प्रविशन्तं मद्ामुनिम्‌ ॥ २३॥ 
देवदानवदुधेष तपोबलूसमन्वितम्‌ । 
तीथांदकपरिकछ्चिन्न दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ २७ ॥ 
गृहीतसामर्धं तत्र सकुशं मुनिपुज्ञवम्‌ | 
“इतनेहीमें उन्होंने देखा, देवताओं और दानवोंके लिये 
भी दुर्धर्ष, तपोबलसम्पन्न) महामुनि गौतम हाथमें समिधा 
लिये आश्रममें प्रवेश कर रहे हैं । उनका शरीर तीर्थके जलसे 
भीगा हुआ है और वे प्रज्बलित अग्निके समान उद्दीस हो 
रहे हैं ॥| २३-२४३ ॥ 
दृष्ठा खुरपतिख्स्तो विषण्णवदनोंइभवत्‌॥ २५॥ 
अथ दृष्ठा सहल्लाक्ष मुनिवेषधरं सुनिः। 
दुवृत्त वुत्तसम्पन्नो रोषाद्‌ बचनमंत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
“उनपर दृष्टि पड़ते ही देवराज इन्द्र भयसे थर्रा उठे। 
उनके मुखपर विषाद छा गया । दुराचारी इन्द्रको मुत्निका 
वेष घारण किये देख सदाचारसम्पन्न मुनिवर गौतमजीने 
रोपमें भरकर कहा--॥ २५-२६ ॥ 
मम रूप समास्थाय कृतवानसि दुमेते। 
अकतंव्यमिदं यस्माद्‌ विफलस्त्य॑ं भविष्यलि ॥ २७॥ 
“दुर्मते ! तूने मेरा रूप धारण करके यह न करनेयोग्य 
पापकर्म किया है; इसलिये तू विफल ( अण्डकोषोसे रहित ) 
हो जायगा? ॥| २७ ॥ 
गौतमेनेवमुक्तस्य सुरोषेण. महात्मना । 
पेततुब्ंषणी भूमी सहतस्क्राक्षस्य तत्क्षणात्‌ ॥ २८॥ 
'रोषमें भरे हुए. महात्मा गौतमके ऐसा कहते ही सहसाक्ष 
इन्द्रके दोनों अण्डकोष उसी क्षण प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥२८॥ 
तथा शप्त्वा च वे शक्र॑ भायामपि च शप्तवान। 
इद वर्षलदस्त्वाोणि बहूनि निवसिष्यसि ॥ २९॥ 
वातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनी। 
अदइया सर्वेभूतानामाश्रमे 5श्मिन्‌ वसिष्यसि ॥ ३०॥ 
यदा त्वेतद्‌ वनं घोरं रामो द्शरथात्मजः। 
आगमिष्यति दुर्घेषेस्तदा पूता भविष्यसि ॥ ३१॥ 
तस्यातिथ्येन. दुचत्ते लोभमोदृविवज्निता। 
मत्सकाशं मुदा युक्ता स्व वपुधोरयिष्यसि ॥ ३२॥ 


बालकाण्डे एकफोनपश्चाशः सर्गः 


१२७ 


र्थ्य्य्ख्ज्च्््््स्स्च्स्स्ःट्)स:_-__ आओ घझ व वि व िििििििििििििििििि-3>े 


“इम्द्रको इस प्रकार शाप देकर गौतमने अपनी पत्नीको 
भी शाप दिया--५दुराचारिणी ! थू भी यहाँ कई हजार 
वर्षोतक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती 
हुईं राखमें पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियोंसे अदृदय रहकर 
इस आश्रममें निवास करेगी । जब दुर्धध दशरथ-कुमार राम 
इस घोर बनमें पदापंण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। 
उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे तेरे लोम-मोह आदि दोष 
दूर हो जायेंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुँचकर 


अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी? ॥ २९--३२॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम्‌। 
इममाश्रममुत्सूज्य सिद्धचारण सेविते । 
द्ििमवच्छिखरे रम्ये तपस्तपे महातपाः ॥ ३३ ॥ 

“अपनी दुराचारिणी पत्नीसे ऐसा कहकर महातेजस्वी 
महातपस्वी गौतम इस आश्रमको छोड़कर चले गये और 
सिद्धों तथा चारण?से सेबित हिमालयके रमणीय शिखरपर 
रहकर तपस्या करने लगे? ॥ १३ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये घालकाण्डेडश्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकनिर्मित आरषरामायण आदिकराब्यके बारुकाण्डमें अड॒त/।लीसवों सम पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 
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अफलस्तु ततः शाक्रो देवानग्निपुरोगमान | 

अब्नवीत्‌ तअस्तनयनः सिद्धगन्धर्वेचारणान्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर इन्द्र अण्डकोपसे रहित होकर बहुत डर गये । 

उनके नेत्रोमें त्रास छा गया । वे अग्नि आदि देवताओं; 
सिद्धों, गन्धवों ओर चारणोंसे इस प्रकार बोले--]॥| १ ॥ 
कुबता तपसो विधघ्न॑ गौतमस्य महात्मनः ! 
५ क्रोधमुत्पाद्य हि मथा सुरकार्यमिदं रृतम्‌ ॥ २ ॥ 
| “देवताओ ! महात्मा गौतमकी तपस्यामें विष्न डालनेक्रे 

लिये मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह 
| देवताओंका कार्य ही सिद्ध किया है ॥ २ ॥ 
अभफलो5स्मि कृतस्तेन क्रोधात्सा च निराकृता। 
शाफपमोक्षेण महता तपो<5स्यापह्नतं मया ॥ ३ ॥ 
+ 'मुनिने क्रोधपूवक भारी शाप देकर मुझे अण्डकोषसे 
(एहित कर दिया और अपनी पत्नीका भी परित्याग कर 
दिया। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्थाका अपहरण हुआ है ॥ 
! त्न्मा सुरवराः सब सर्पिसट्ठाः सचारणाः । 
(उुरकार्यकरं यूयं सफल कर्तुमरहंथ ॥ ४ ॥ 
5 ८( यदि में उनकी तपस्थामें विष्न नहीं डालता तो वे 
वताओंका राज्य ही छीन लेते । अतः ऐसा करके ) मैंने 
वताओंक़ा ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिये श्रेष्ठ देवताओं ! 
भम सब लोग, ऋषिसमुदाय और चारणगण मिलकर मुझे 
ण्डकोपसे युक्त करनेका प्रयत्न करो? || ४ ॥ 


एकोनपन्नाशः सर्गः 


पित॒देवताओंद्वारा इन्द्रको भेड़ेके अण्डकोशसे युक्त करना तथा भगवान्‌ श्रीरामके द्वारा 
अहल्पाका उद्धार एवं उन दोनों दम्पतिके द्वारा इनका सत्कार 


समस्त देवता कब्यवाहन आदि पितृदेवताओके 
जाकर बोले--॥ ५ ॥ 
अय॑ मेष: सवृषणः दाक्रों हावृषणः कृतः। 
मेषस्थ वृषणों गृहा शक्रायाशु प्रदरछत ॥ ६ ॥ 
“पितृगण ! यह आपका भेड़ा अण्डकोषसे युक्त है और 
इन्द्र अण्डकोषरहित कर दिये गये हैं। अतः इस भेड़ेके 
दोनों अण्डकोपोंको लेकर आप शीघ्र ही इन्द्रको अपित 
कर दें ॥ ६॥ 
अफलस्तु छकृतो मेषः परां तुष्टि प्रदास्यति। 
भयतां हृर्षणाथ थ ये च दास्यन्ति मनवाः | 
अक्षयं हि फल तेषां यूयं दास्यथ पुष्ककम्‌॥ ७ ॥ 
“अण्डकोषसे रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थानमें 
आपसल्ोगोकी परम संतोष प्रदान करेगा | अतः जो मनुष्य 
आपलोगोंकी प्रसन्नताके लिये अण्डकोषरहित भेड़ा दान 
करेंगे; उन्हें आपलोग उस दानका उत्तम एवं पूर्ण फल 
प्रदान करेंगे? || ७ ॥ 
अश्नस्तु बचन श्र॒त्वा पितदेवाः समागताः | 
उत्पाण्य मेषबृषणो सहस्वाक्षे न्‍्यवेशयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अग्निकी यह बात सुनकर पितृदेवताओंने एकत्र हो 
भेड़ेके अण्डकोर्पोंकी उखाड़कर इन्द्रके शरीरमें उचित स्थान- 
पर जोड़ दिया ॥ ८ ॥ 
तदाप्रभृति काकुत्ख्य पितृरेवाः समागताः । 
अफलान भुअते मेषान्‌ फलेस्तेषामयोजयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ककुत्स्थनन्दन श्रीराम ! तभीसे वहाँ आये हुए! समस्त 
पितृ-देवता अण्डकोषरहित भेड़ोंकी ही उपयोगमें लाते हैं 
और दाताओंकों उनके दानजनित फछोके भागी बनाते हैं ।| 


पास 


१२८ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


चख्ु््लच्ख््ख्च्च्च्च्झख्खअ्ख््््््च्च्््््््य्य्य्य्य््य्श््ख्च्ल््च्च्ल्ल्सस्ल््ः 


इन्द्रस्तु मेषबृषणस्तदाप्रभृति राघव। 
गौतमस्य प्रभावेण तपसा च॑ महात्मनः ॥ १० ॥ 
रघुनग्दन ! उसी समयसे महात्मा गौतमके तपस्या- 
जनित प्रभावसे इन्द्रको भेड़ोके अण्डकोष धारण करने 
पड़े ॥ १०.॥ 
तदागन्छ महातेज आश्रम ऐुण्यकर्मणः । 
तारयेनां महाभागामहत्यां देवरूपिणीम ॥ १? ॥ 
महातेजस्वी श्रीराम ! अब तुम पुण्यकर्मा महर्षि गौतमके 
इस आश्रमपर चलो और इन देवरूपिणी महाभागा 
अहल्याका उद्धार करो ॥ ११॥ 
विश्वामित्रवचः श्र॒ुत्वा राघवः सहलष्मणः । 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य आश्रम प्रविवेश ह ॥ १२॥ 
विश्वामित्रजीका यह वचन सुनकर छक्ष्मणसहित श्रीरामने 
उन महर्षिकों आगे करके उस आमश्रममें प्रवेश किया ॥१२॥ 
ददर्श चर महाभागां तपसा द्योतितप्रभाम्‌ | 
लोकेरपि समागम्य दुर्निरीक्ष्यां खुराखुरैः॥ १३॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा--महासोभाग्यशालिनी अहल्या 
अपनी तपस्यासे देदीप्यमान हो रही हैं | इस लोकके मनुष्य 
तथा सम्पूर्ण देवता और असर भी वहाँ आकर उन्हें देख 
नहीं सकते थे ॥ १३ ॥ 
प्रयल्लान्निर्मितां धात्रा दिव्यां भायामयीमिव। 
धूपनाभिपरीताड़ीं दीप्तामझिशिखामिव ॥ १४ ॥ 
सतुषारादूृतां साथ्रां पूर्णयन्द्रप्रभामिव | 
मध्ये एम्भसो दुराधषों दीप्तां सूर्यप्रभामव ॥ १५॥ 


उनका स्वरूप दिव्य था । विधाताने बड़े प्रयत्नसे उनके 
अज्ञोंका निर्माण किया था। वे मायामयी-सी प्रतीत होती 
थीं | धूमसे घिरी हुई प्रज्वलित अग्निशिखा-सी जान पड़ती 
थीं | ओले और बादलसे ढकी हुई पूर्ण चन्द्रमाकी प्रभा-सी 
दिखायी देती थीं तथा जलके भीतर उद्धासित होनेवाली 
सूर्यकी दु५र्ष प्रभाके समान दृष्टिगोचर होती थीं || १४-१५ ॥ 
सा हि गोतमव क्येन दुनिंरीक्ष्या बभूव ह। 
त्रयाणामपि छोकानां यावद्‌ रामस्य दर्शनम्‌ | 
शापस्यान्तमुपागम्य तेषां दशनमागता ॥ १६॥ 

गौतमके शापवश श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन होनेसे पहले 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एक्ोनपदञ्चाशः सर्गः॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आध्रामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें उनचासवो सगे पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
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तीनों लोकोके किसी भी प्राणीके लिये उनका दर्शन होना 
कठिन था । श्रीरामका दर्शन मिल जानेसे जब उनके शापका 
अन्त हो गया) तब वे उन सबको दिखायी देने लगीं || १६ ॥ 
राघवो तु तदा तस्याः पादौ जग्ृहतुमुंदा। 
स्मरन्‍्ती गौतमवचः प्रतिजश्नाह सा हि तो ॥ १७॥ 
पाद्यमच्य तथा <तिथ्यं चकार खुसमाहिता । 
प्रतिजग्राह काकुत्स्थो विधिदृष्टेन कमेणा ॥ १८॥ 

उस समय श्रीराम और॑- लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
अहल्याके दोनों चरणोंका स्पर्श किया । महर्षि गौतमके वचनोंका 
स्मरण करके अहल्याने बड़ी सावधानीके साथ उन दोनों 
भाइयोंको आदरणीय अतिथिके रूपमें अपनाया और 
अध्य॑ आदि अपिंत करके उनका आतिथ्य-सत्कार किया | 
श्रीरामचन्द्रजीनी शाश्नीय विधिके अनुसार अहल्याका वह 
आतिथ्य ग्रहण किया ॥ १७-१८ ॥ 


पुष्पवृ ध्रिमिहत्यासीदू. देवदुन्दुभिनिःखनेः । 
गन्धवाप्सरसां चेच महानासीत्‌ समुत्सवः ॥ १९ ॥ 
उस समय देवताओंकी दुन्दुभि बज उठी । साथ ही 
आकाझसे फूलोंकी बड़ी भारी वर्षा होने छगी। गन्धवों ओर 
अप्सरर्ोद्वारा महान्‌ उत्सव मनाया जाने छगा ॥ १९॥ । 
साधु साध्विति देवास्तामहल्यां समपूजयन । 
तपोबल वशुद्धाह्ी गौतमस्य वशानुगाम्‌॥ २०॥ 
महर्षि गौतमके अधीन रहनेवाली अहल्या अपनी तपः- द 
शक्तिसे विशुद्ध स्वरूपको प्राप्त हुई--यह देख सम्पूर्ण देवता 
उन्हें साधुवाद देते हुए. उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे ॥ 
गौतमो5पि महातेजा अहल्यासहितः खुखी। 
राम सम्पज्य विधित्रत्‌ तपस्तेपे महातपाः ॥ २१॥ 
महातेजस्वी मह,तपस्बी गोतम भी अहल्याको अपने साथ 
पाकर सुखी हो गये । उन्होंने श्रीरमकी विधिवत्‌ पूजा करके 
तपस्यां आरम्भ की ॥ २१ ॥ 
रामो5पि परमां पूर्जां गौतमस्य महामुनेः। 
सकाशाद विधिवत्‌ प्राप्य जगाम मिथिल्रां ततः॥२२॥ 
महामुनि गौतमकी ओरसे विधिपू्॑क उत्तम पूजा- 
आदर-सत्कार पाकर श्रीराम भी मुनिवर विश्वामित्रजीके 
साथ मिथिल्लापुरीको चले गये || २२॥ 


बालकाण्डे पश्चाशः सर्गः 


१२९, 


पश्चाशः सर्गः 
श्रीराम आदिकां मिथिला-गमन, राजा जनकद्वारा विश्वामित्रका सत्कार तथा उनका 
कर] + 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके विषय जिज्ञासा करना एवं परिचय पाना 


ततः ध्रागुत्तरां गत्वा रामः सौमित्रिणा सह । 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥ १ ॥ 

तदनन्तर लक्ष्मणसहित श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे 
करके महर्षि गौतमके आश्रमसे ईशानकोणकी ओर चले 
और मिथिलानरेशके यज्ञमण्डपमें जा पहुँचे।। १ ॥ 


रामस्तु मुनिशादूठमुवाच सहलक्ष्मणः । 
साध्वी यशसम्ृद्धिहि जनकस्य महात्मनः ! २ ॥ 

बहनीहद सहस्ताणि नानादेशनिवासिनाम्‌। 
_ ब्राह्मणानां मद्राभाग वेदाध्ययनशालिनाम्‌ ॥ हे ॥ 
वहाँ छक्ष्मणसहित श्रीरामने मुनिश्रष्ठ विश्वामित्रसे कहा-- 
धमहाभागं ! महात्मा जनकके यज्ञका समारोह तो बड़ा सुन्दर 
दिखायी दे रहा है । यहाँ नाना देशोंके निवासी सहसरों ब्राह्मण 
जुटे हुए हैं, जो वेदोंके स्वाध्यायसे शोभा पा रहे हैं || २-३॥ 


“ऋषियोंके बाड़े सेकड़ों छकड़ोंसे भरे दिखायी दे रहे 
हैं। ब्रह्मन्‌ू ! अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिये, जहाँ 
हमलोग भी ठहरें? ॥ ४॥ 
| रामस्य वचन श्रुत्वो विश्वामित्रो महामुनिः। 
| निवासमकरोद्‌ देशे विविक्ते सलिलान्विते ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह वतन सुनकर महामुनि विश्वामित्रने 
१ एकान्त स्थानमें डेरा डाला, जहाँ पानीका सुभीता था ॥ ५॥ 


विश्वामित्रमनुप्राप्त॑ श्रुवा नृपवरस्तदा | 
(नन्‍्दंं पुरस्कृत्व पुरोद्दितमनिन्द्तिः ॥ ६ ॥। 
अनिन्द्य ( उत्तम ) आचार-विचारवाले नृपश्रेष्ठ महाराज 
ननकने जब सुना कि विश्वामित्रजी पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने 
पुरोहित शतानन्दको आगे करके [ अध्य लिये विनीतभावसे 
उनका स्वागत करनेको चल दिये]॥ ६ ॥ 
न महात्मानस्त्वध्यंमादाय सत्वरम्‌। 
व्युज्लगाम सहसा विनयेन समन्वितः॥ ७ ॥ 
वश्वामित्राय धर्मण ददौ धर्मपुरस्कृतम्‌। 
उनके साथ अर्ध्य लिये महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रतापूर्वक 

ले | राजाने विनीतभावसे सहसा आगे बढ़कर महर्षिकी 
की तथा धर्मशास्रके अनुसार विश्वामित्रकों ध्मयुक्त 
र्ध्य समपित किया ॥ ७३ ॥ 
']तिगरृहय तु तां पूजा जनकस्य महद्दात्मनः ॥ ८ ॥ 
प्रछछ कुशलं राशो यशस्य च निरामयम्‌ | 


महात्मा राजा जनककी वह पूजा ग्रहण करके मुनिने 
उनका कुशल-समाचार पूछा तथा उनके यशकी निर्बाध स्थितिके 
विष्यमें जिज्ञासा की ॥ ८६ ॥ 


स तांश्वाथ मुनीन्‌ पृष्ठा सोपाध्यायपुरोधसः ॥ ९ ॥ 
यथाहं सषिभिः सर्वः समागरछत्‌ प्रह्मणव॒त्‌ । 

राजाके साथ जो मुनि) उपाध्याय और पुरोहित आये थे; 
उनसे भी कुशल-मझ्गल पूछकर विश्वामित्रजी बड़े हषके साथ 
उन सभी महर्षियोंसे यथायोग्य मिले ॥ ९|॥ ॥ 
अथ राज़ा मुनिश्रष्ठं कृताज्लिरभाषत ॥ १० ॥ 
आसने भगवानासस्‍्ता सहैभिमुनिपुजवेः । 

इसके बाद राजा जनकने मुनिवर विश्वामित्रसे हाथ 
जोड़कर कहा--“मगवन्‌ ! आप इन मुनीश्वरेके साथ आसन- 
पर विराजमान होइये! ॥ १०३ ॥ 
जनकस्य वचः श्र॒त्वा निषसाद महामुनिः॥ ११॥ 
पुरोधा ऋत्विजश्चेंव राजा च सहमम्न्रिभिः । 
आसनेषु यथान्यायमुपविष्टाः समन्‍्ततः ॥ १२॥ 

यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसनपर बैठ 
गये । फिर पुरोहित, ऋत्विज तथा मन्त्रियोंसहित राजा भी 
सब ओर यथायोग्य आसनोंपर विराजमान हो गये ॥११-१२॥ 
दृष्ठा स ऋ्ुपतिस्तन्न विश्वामित्रमथाज्रवीत्‌ । 
अय्य यशसम॒द्धिमं सफला देवतेः छूता ॥ १३॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा जनकने विश्वामित्रजीकी ओर देखकर 
कहा--“भगवन्‌ ! आज देवताओंने मेरे यशकी आयोजना 
सफल कर दी ॥ १३॥ 
अद्य यज्ञफलं प्राप्त भगवद्द्शनान्मया | 
धन्यो5स्म्यनुग्रद्दीतो 5स्मि यस्य मे मुनिपुज्रवः॥१४॥ 
थशोपसदन ब्रह्मन्‌ प्राप्तोपसि मुनिभिः सह । 

“आज पूज्य चरणोंके दर्शनसे मैंने यक्षका फल पा 
लिया । ब्रह्मन, ! आप मुनियांमें श्रेष्ठ हैं । आपने इतने 
महर्षियोंके साथ मेरे यज्ञमण्डपमं पदार्पण किया, इससे में धन्य 
हो गया | यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड्ढा अनुग्रह है॥ 
द्वादशाहं तु ब्रह्मबं दीक्षामाहुमंनीषिणः ॥ १५॥ 
ततो भागार्थिनो देवान्‌ द्र॒ष्टुमहलि कौशिक । 

“क्ष्षे | मनीषी ऋत्विजोंका कहना है कि “मेरी यशदीक्षाफे 
बारह दिन ही शेष रह गये हैं | अतः कुशिकनन्दन | बारह 
दिनोंके बाद यहाँ भाग ग्रहण करनेके लिये आये हुए 
देवताओंका दर्शन कीजियेगा? ॥ १५३४ ॥ 


१३० 
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इत्युक्त्वा मुनिशादूं्ल॑ प्रहष्टवद्नस्तदा ॥ १६॥ 
पुनस्तं परिपप्रच्छ प्राश्अलिः प्रयतो नृपः। 

मुनिवर विश्वामित्रसे ऐसा कहकर उस समय प्रत्तन्नमुख 
हुए जितेन्द्रिय राजा जनकने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा--॥ 


इमो कुमारो भद्गं ते देवतुल्यपराक्रमौ ॥ १७॥ 


गजतुल्यगती वीरो शादूलूबूषभोपमी । 
पद्मपत्रविशालाक्षो खड़तूणीधनुधरो । 


अश्विनाविव रूपेण समुपस्थितयौवनो ॥ १८॥ 
यदच्छयेव गां प्राप्ती देवलोकादिवामरों | 
कर्थ पद्भ्यामिद्द प्राप्त किमर्थ कस्य वा मुने॥ १९ ॥ 
वरायुधधरो वीरौं कस्य पुत्रौ मद्दामुने। 
भूषयन्ताविम देशं चन्द्रसुयोविवाम्बरम्‌ ॥ २०॥ 
परस्परस्य सदशो प्रमाणक्षितचेष्टितेः । 
काकपक्षधरौ बीरो श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ २१॥ 
“हामुने | आपका कल्याण हो । देवताके समान पराक्रमी 
और सुन्दर आयुध धारण करनेवाले ये दोनों वीर राजकुमार 
जो हाथीके समान मन्दगतिसे चलते हैं, सिंह और सॉड़के 
समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमलदरूके समान सुशोभित 
हैं, तलवार; तरकस और धनुष धारण किये हुए. हैं, अपने 
मनोहर रूपसे अश्विनीकुमारोंको भी छज़ित कर रहे हैं, जिन्होंने 
अभी-अभी योवनावस्थामें प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छानुसार 
देवलोकसे उतरकर प्रथ्वीपर आये हुए दो देवताओंके समान 
जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं? ओर यहाँ केसे; किसलिये 
अथवा किस उद्देश्यसे पेदल ही पधारे हैं ? जेसे चन्द्रमा और 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पतश्चाशः सर्ग: ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामात्रण आदिकाव्यके बाऊकाण्डमें पचासवों सगे पुरा दुआ ॥ ५० ॥ 
>र-सचाछ9 $ सीडर+--ै+ 


एकपशच्चाशः सगे: 
शतानन्दके पूछनेपर विश्वामित्रका उन्हें श्रीरामके द्वारा अहर्याके उद्घारका समाचार 
तथा शतानन्दद्वारा श्रीरामका अभिनन्दन करते हुए विश्वामित्रजीके पूत्नंचरित्रका वर्णन 


तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा विश्वाप्रित्रस्य घधीमतः। 
हृष्टरोमा महातेजाः शतानन्दो भद्दातपाः॥ १ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीकी वह बात सुनकर महा- 
तेजस्वी महातपस्वी शतानन्दजीके शरीरमें रोमाश्न हो आया ॥१॥ 
गोतमस्य खुतो ज्येष्टस्तपसा द्योतितप्रभः । 
रामभसंदशनादेव परं॑ विस्मयमागतः ॥ २ ॥ 
वे गौतमके ज्येष्ठ पुत्र थे । तपस्थासे उनकी कान्ति 
प्रकाशित हो रही थी । वे श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनमात्रसे ही 
बड़े विस्मित हुए ॥ २॥ । 
एतो निषण्णो सम्प्रेश््य शतानन्दो नृपात्मजों । 
सुखासीनी मुनिश्रेष्ठं विश्वामित्रमथात्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीमद्वाल्मोकीयरामायणे 


-जी- 


सूर्य आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थितिसे 
इस देशको विभूषित कर रहे हैं | ये दोनों एक दूसरेसे बहुत 
मिलते-जुलते हैं| इनके शरीरकी ऊँचाई संकेत और चेश्टाएँ 
प्रायः एकससी हैं। में इन दोनों काकपक्षधारी वीरोंका परिचय 
एवं बृत्तान्त यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ? ॥ १७--२१ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन थ्रुत्वा ज़नकस्य महात्मनः । 
न्यवेद्यद्मेयात्मा पुत्री दशरथस्य तो ॥२२॥ 
महात्मा जनकका यह प्रशत सुनकर अमित 'आत्मबलसे 
सम्पन्न विश्वामित्रजीने कहा--“राजन्‌ ! ये दोनों महाराज 
दशरथके पुत्र हैं? ॥ २२॥ 
सिद्धाश्रमनिवा्स च राक्षसानां वर्ध तथा। 
तत्नागमनमब्यग्र विशालायाश्वच द्शनम्‌ ॥ २३॥ 
अहल्यादर्शनं चंव गौतमेन समागमम्‌ । 
मद्याधनुषि जिशासां कतुमागमन तथा ॥ २४॥ 
इसके बाद उन्होंने उन दोनोंके सिद्धाश्रममें निवास) 
राक्षसोंके वध) बिना किसी धबराहटके मिथिलातक आगमन) 
विशालापुरीके दर्शन, अहल्याके साक्षात्कार तथा महर्षि गौतमके 
साथ समागम आदिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया | फिर अन्‍्तर्मे 
यह भी बताया कि “ये आपके यहाँ रखे हुए. महान्‌ धनुषके 
सम्बन्धर्म कुछ जाननेकी इच्छासे यहाँतक आये हैं? ॥२३-२४॥ 
एतत्‌ सर्वे महातेजा ज़नकाय महात्मने। 
निवेध्ध विर॒रामाथ विश्वामित्रों महामुनिः ॥२५॥ 
महात्मा राजा जनकसे ये सत्र बातें निवेदन करके महा 
तेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २५ || 


उन' दोनों राजकुमारोंको सुखपूर्वक बैंठे देख 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजीसे पुछा--॥ ३॥ 
अपि ते मुनिशादूंठ मम माता यशख्विनी। 
दर्शाता राजपुत्राय तपोदीर्घधमुपागता ॥ ४ ' 

“म्ुनिप्रवर ! मेरी यशस्विनी माता अहल्या बहुत दिनो 
तपस्या कर रही थीं। क्‍या आपने राजकुमार श्रीरामको उन 
दर्शन कराया ? ॥४॥ । 
अपि रामे मद्दातेजा मम माता यशस्विनी । 
वन्यैरुपाहरत्‌ पूर्जां पूजाहँ सर्वदेहिनाम्‌ ॥ ५. 

(क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहल 
ने वनमें होनेबाले फल फूल आदिसे समस्त देहधारियोके 


बालकाण्डे एकपश्वाशः सर्गः 


१३१ 


पूजनीय  श्रीरामचन्द्रजीका 

किया था १॥ ५ ॥ 

अपि रामाय कथित यद्‌ वृत्तं तत्‌ पुरातनम्‌ । 

मम मातुमंहातेजो देवेन दुरनुपष्ठितम॥ ६ ॥ 
धभमहातेजस्वी मुने [क्या आपने श्रीरामसे वह प्राचीन 

वृत्तान्त कहा था; जो मेरी माताके प्रति देवराज इन्द्रद्वारा किये 

गये छल-कपट एवं दुराचारद्वारा घटित हुआ था १॥ ६ ॥ 


अपि कौशिक भद्गं ते गुरुणा मम संगता। 
मम माता मुनिश्रेष्ट रामसंदशनादितः ॥ ७ ॥ 
धमुनिश्रेश् कौशिक ! आपका कल्याण हो । क्या श्रीराम- 
चन्द्रजीके दर्शन आदिके प्रभावसे मेरी माता शापमुक्त हो 
पिताजीसे जा मिलीं ! ॥ ७॥ 
अपि में गुरुणा रामः पूजितः कुशिकात्मज । 
इद्दागतो मद्दातेज्ञाः पूजां प्राप्य महात्मनः ॥ < ॥ 
“कुशिकनन्दन ! क्‍या मेरे पिताने श्रीरामका पूजन 
किया था ! क्या उन महात्माकी पूजा ग्रहण करके ये महा- 
: तेजस्वी श्रीराम यहाँ पधारे हैं ? ॥ ८ ॥ 


अपि शान्तेन मनसा गुरुम कुशिकात्मज । 
इहागतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः ॥ ९ ॥ 
| धविश्वामित्रजी ! क्या यहाँ आकर मेरे माता-पिताद्वारा 
॥ सम्मानित हुए श्रीरामने मेरे पूज्य पिताका शान्त चित्तसे अभि- 
॥ वादन किया था ? ॥ ९॥ 
। तच्छूत्वा वचन तस्य विश्वामित्रों महामुनिः । 
प्र्युवाच शतानन्दं वाक्‍्यशो वाक्यकोविदम्‌॥ १० ॥ 
शतानन्दका यह प्रइन सुनकर बोलनेकी कला जाननेवाले 
| महामुनि विश्वामित्रनें बातचीत करनेमें कुशछ शतानन्दको 


पूजन ( आइर-सत्कार ) 


नातिक़ान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कतेब्यं रृत॑ मया। 

॥ संगता मुनिना पत्नी भागवेणेव रेणका॥ ११॥ 
धमुनिश्रेष्ठ ! मैंने कुछ उठा नहीं रक्‍्खा है । मेरा जो 
| क्रत॑ब्य था; उसे मैंने पूरा किया । महर्षि गौतमसे उनकी पत्नी 


॥ रेणुका मिली है? || ११ ॥ 

तच्छूत्वा वचन तस्य विश्वामित्रस्य घधीमतः । 

| शतानन्दी मद्दातेजा राम॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
। बुद्धिमान विश्वामित्रकी यह बात सुनकर महातेजस्वी 
3 शतानन्दने श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात कही--॥ १२ ॥ 

॥ स्वागत ते नरश्रेष्ठ दिष्टथा प्रामोलि राघव। 

| विश्वामित्र पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम्‌ ॥ १३॥ 
*  ८्नरश्रेष्ठ | आपका स्वागत है। रघुनन्दन ! मेरा अहो- 
भाग्य जो आपने किसीसे पराजित न द्वोनेवाले महर्षि विश्वामित्र- 
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की आगे करके यहातक पधारनेका कष्ट उठाया ॥ १३१॥ 


अचिन्त्यकमो तपसा ब्रह्मषिरमितप्रभः। 
विश्वामित्रों महातेजा चेद्म्येनं परमां गतिम्‌ ॥ १४ ॥ 
भहर्षि विश्वामित्रके कर्म अचिन्त्य हैं। ये तपस्यासे ब्रह्मर्षि- 
पदको प्राप्त हुए. हैं। इनकी कान्ति असीम है और ये महा- 
तेजस्वी हैं । में इनको जानता हूँ | ये जगत्‌के परम आश्रय 
( हितैषी ) हैं॥ १४ ॥ 
नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तो 5न्‍्यो भुवि कश्वन | 
गोप्ता कुशिकपुन्नस्ते येन तप्तं मद्दत्तपः॥ १५॥ 
“श्रीराम | इस प्रथ्वीपर आपसे बढ़कर धन्यातिधन्य 
पुरुष दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि कुशिकनन्दन विश्वामित्र 
आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है ॥ १५॥ 
श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महद्दात्मनः । 
यथाबल यथातत्त्व॑ तन्मे निगदतः श्टणु॥ १६॥ 
कम महात्मा कौशिकके बल और स्वरूपका यथार्थ वर्णन 
करता हूँ । आप ध्यान देकर मुझसे यह सब सुनिये।॥| १६ ॥ 


राजा5 5सीदेष धमोत्मा दीघेकालमरिंद्मः । 
धर्मशः कृतविद्यश्व॒ प्रजानां च द्विते रतः ॥ १७॥ 
थ्ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने 
शत्रुओंके दमनपूर्वक दीर्घकालतक राज्य किया था | ये धर्मश 
और विद्वान होनेके साथ ही प्रजावर्गके हित-साधनमें तत्पर 
रहते थे ॥ १७॥ 
प्रजापतिसुतरत्वासीत्‌ कुशो नाम मद्दीपतिः । 
कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभः खुधामिकः॥ १८ ॥ 
धप्राचीनकालमें कुश नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं । वे प्रजापतिके पुत्र थे । कुशके बलवान्‌ पुत्रका नाम कुश- 
नाभ हुआ । वह बड़ा ही धर्मात्मा था ॥ १८॥ 
कुशनाभछुतस्त्वासीद्‌ गाधिरित्येव विश्वुतः | 
गाधेः पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः ॥ १९ ॥ 
(कुशनाभके पुत्र गाधि नामसे विख्यात थे। उ््हीं 
गाधिके महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं ॥ १९ ॥ 
विश्वामित्रो मद्दातेजाः पालयामास मेदिनीम्‌ । 
बहुवर्षसहल्लाणि राजा राज्यमकारयत्‌ ॥ २० ॥ 
“महातेजस्वी राजा विश्वामित्रने कई हजार वर्षोतक इस 
प्रथ्बीका पालन तथा राज्यका शासन किया ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ तु महातेजा योजयित्वा वरूथिनीम्‌ । 
अक्षौद्दिणीपरिवृतः परिचक्राम भेदिनीम्‌ ॥ २१॥ 
“एक समयकी बात है महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना 
एकत्र करके एक अक्षोहिणी सेनाके साथ प्रथ्वीपर 
विचरने छगे ॥ २१ ॥ 


१३२ 
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अन्‍ती जी जी 


नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन ॥ 
आश्रमान क्रमशो राजा विचरननाजगाम ह ॥ २२॥ 
वसिष्ठ स्याश्रमपर््‌ नानापुष्पलतादुमम्‌ । 
नानामगगणाकीण सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ २३॥ 

“वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े-बड़े पव॑तों 
और आश्रमोंमें क्रमश; विचरते हुए, महर्षि वसिष्ठके आश्रमपर 
आ पहुँचे, जो नाना प्रकारके फूलों, छताओं और बृक्षोंसे शोभा 
पा रहा था । नाना प्रकारके म्ृग ( वन्यपश्ु ) वहाँ सब ओर 
फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रममें निवास 
करते थे ॥ २२-२३ ॥ 


पशु न्‍् हु 
देवदानवरगान्धवः किनररुपशोभितम्‌। 
प्रशान्तहरिणाकोण._ द्विजसट्ननिषेवितम्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मषिंगणसंकीण देवषिगणसेवितम । 


“देवता, दानव) गन्धरव ओर किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते 
थे । शान्त म्रग वहाँ भरे रहते थे । बहुतसे ब्राह्मणों, ब्रह्म्ियों 
और देवर्षियोंके समुदाय उसका सेवन करते थे ॥ २४ ३॥ 


तपश्चरणसंसिद्धेरग्निकल्पेमंहात्मभिः ॥ २५ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाछकाण्डे एकपनञ्नाशः सर्ग:॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाव्यके बालकाण्डमें इक्यावनवों सर्ग पुरा हुआ ॥ ५१ ॥ 


द्विपश्चाशः सर्गः 
महर्षि वसिष्ठद्वारा विज्वामित्रका सत्कार और कामघेनुको अभीष्ट 
वस्तुओंकी सृष्टि करनेका आदेश 


त॑ दृष्टा परमप्रीतो विंश्वामित्रों महाबलूः। 
प्रणतो विनयाद्‌ वीरो वसिष्ठ जपतां वरम्‌ ॥ १ ॥ 

“जप करनेवालोमें श्रेष्ठ बसिष्ठका दर्शन करके महाबली 
वीर विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए ओर विनयपूर्वक उन्होंने 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ १ ॥ 


खागत॑ तब चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना। 

आसन चास्य भगवान्‌ वसिष्ठो व्यादिदेश ह॥ २ ॥ 
“तब महात्मा वसिष्ठने कहा--“राजन्‌ ! तुम्हारा स्वागत 

है ।? ऐसा कहकर भगवान्‌ वसिष्ठने उन्हें बैठनेके लिये 

आसन दिया ॥ २॥ 

उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते। 

यथान्यायं मुतिवरः फलमूलमुपाहरत्‌ ॥ ३ ॥ 
“जब बुद्धिमान्‌ विश्वामित्र आसनपर विराजमान हुए 

तब मुनिवर वसिष्ठने उन्हें विधिपूवंक फल-मूलका उपहार 

अर्पित किया ॥ ३ ॥ 

प्रतिगृह्य.तुतां पूजां वसिष्ठाद्‌ राजसत्तमः। 

तपो 5ग्निद्दोत्रशिष्येषु कुशल पयपृच्छत ॥ ४ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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सतत खसंकुल श्रीमद्श्रह्मकल्पैमंहात्मभिः | 


अब्भक्षैवोयुभक्षेश्च.. शीर्णपर्णाशनेस्तथा ॥ २६ ॥ 

फलमूलाशनेदान्तजितदोषजितेन्द्रिये | 

ऋषिभिवालखिल्येश्र. जपहोमपरायणः ॥ *७॥ 
२3 घी २ 8५. 

अन्येबखानसेश्वेव. समन्तादुपशोभितम्‌ । 

वसिष्टस्या श्र मपद ब्रह्मलोकमिवापरम्‌ । 


ददर्श जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महद्ाबलः ॥ २८॥ 

“तपस्यासे सिद्ध हुए, अग्निके समान तेजस्वी महात्मा तथा 
ब्रद्मके समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रममें भरे 
रहते थे । उनमेंसे कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा 
पीकर । कितने ही महात्मा फल-मूछठ खाकर अथवा सूखे पत्ते 
चधाकर रहते थे । राग आदि दोषोंको जीतकर मन ओर 
इन्द्रियोपर काबू. रखनेवाले बहुतसे ऋषि जप-होममें लगे 
रहते थे । वालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वेखानस 
महात्मा सब ओरसे उस आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे। इन | 
सब विशेषताओंके कारण महषि वसिष्ठका वह आश्रम दूसरे , 
ब्रह्मलोकके समान जान पड़ता था । विजयी वीरोंमें भ्रेष्ठ 
महाबली विश्वामित्रने उसका दर्शन किया? ॥ २५--२८ ॥ 


विश्वामित्रो मद्दातेजा वनस्पतिगणे तदा। 
सत्र कुशल प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम ॥ ५ ॥ 

“वसिष्ठजीसे वह आतिथ्य-सत्कार ग्रहण करके राजशिरोमणि॥ 
महातेजस्वी विश्वामित्रने उनके तप) अग्निहोन्र, वर 
और लता-बृक्ष आदिका कुशल-समाचार पूछा । फिर वसिष्ठजी-| 
ने उन तपश्रेष्ठस सबके सकुशल होनेकी बात बतायी ॥४-५॥ 
सुखोपविष्ठ राजानं विद्ववामित्रं मद्दातपाः । 
पप्रच्छ जपतां श्रेष्ठो वसिष्टो ब्रह्मणः खुतः॥ ६४ 

“फिर जप करनेवालॉमें श्रेष्ठ अह्मकुमार महातपस्वी वसिष्.. 
ने वहाँ सुखपूवक बैठे हुए राजा विश्वामित्रसे इस प्रका.. 
पूछा--॥ ६ ॥ | 
कशच्चित्ते कुशल राजन कश्चिद्‌ ध्मण रञ्अयन्‌ । । 
प्रजाः पालयसे राजन राजवृत्तेन धार्मिक ॥ ७ है 

“राजन्‌ | तुम सकुशल तो हो न ! धर्मात्मा नरेश 
क्या तुम धमंपू्वक प्रजाकों प्रसन्न रखते हुए, राजोचित रीलि ६ 
नीतिसे प्रजावर्गंका पालन करते हो १! ॥ ७॥ । 


कचित्ते सस्भृता भृत्याः कच्चित्‌ तिष्ठन्ति शासने। 


बालकाण्डे द्विपश्चाशः सर्गः 
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लत चजअ७-+ू.+-+- +++ जज ल्‍अज+- 


कश्चित्त विज्ञेताः सर्व रिपवो रिपुसूदन ॥ ८ ॥ 
“शत्रुसूदून ! क्या तुमने अपने भ्त्योंका अच्छी तरह 
भरण-पोषण किया है ! क्या वे तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहते हैं ! 
क्या तुमने समस्त शत्रुओपर विजय पा ली है १ ॥ ८ ॥ 
कच्चिद्‌ बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परंतप। 
कुशल ते नरब्याप्र पुत्रपोत्रे तथानघ॥ ९ ॥ 
“शत्रुओंको संताप देनेवाले पुरुषसिंह निष्पाप नरेश ! 
क्या तुम्हारी सेना) कोश) मित्रवर्ग तथा पुत्र-पोत्र आदि 
सब सकुशल हैं !? ॥ ९॥ 
सत्र कुशल राजा वसिष्ठ प्रत्युदाहरत्‌। 
विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितम्‌ ॥ १० ॥ 
“तब महातेजस्वी राजा विद्वामित्रने विनयशील महर्षि 
वसिष्ठको उत्तर दिया--“हाँ भगवन्‌ ! मेरे यहाँ स्ंत्र 
कुशल है ?? || १० ॥ 
करत्वा तो सुचिरं काल धर्मिष्ठो ताः कथास्तदा। 
मुदा परमया युक्त प्रीयेतां ती परस्परम्‌ ॥ ११॥ 
प्तस्श्रात्‌ वे दोनों धर्मात्मा पुरुष बड़ी प्रसन्नताके साथ 
बहुत देरतक परस्पर वार्ताछाप करते रहे | उस समय एक- 
का दूसरेके साथ बड़ा प्रेम हो गया ॥ ११ ॥ 
ततो वसिष्ठो भगवान्‌ कथान्ते रघुनन्दन | 
विश्वामित्रमिदं व।क्यमुवाचप्रहसन्निव ॥ १२॥ 
| ८रघुनन्दन ! बातचीत करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ वसिष्ठने 
विश्वामित्रसे हंसते हुए-से इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 
।आतिथ्यं कतुमिच्छामि बलस्पास्य महाबल । 
|तव चेवाप्रमेयस्य यथाहई सम्प्रतीच्छ में ॥ १३॥ 
| <«अ्हाबली नरेश ! तुम्हारा प्रभाव असीम है। में 


पत्क्ियां द्वि भवानेतां प्रतीचछतु मया कृताम्‌ । 
।जंस्त्वमतिथिश्रेष्ठ.. पूजनीयः प्रयत्नतः ॥ १४ ॥ 
| «राजन | तुम अतिथियोंमें श्रेष्ठ हो, इसलिये यत्नपूर्वक 
॥म्हारा सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। अतः मेरे द्वारा 


। 'बमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रों महामतिः। 
तमित्यत्रवीद्‌ राजा पूजावाक्येन में त्वया ॥ १५ ॥ 
॥ ध्वसिष्ठके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ राजा विश्वामित्रने 
(हा--मुने ! आपके सत्कारपूर्ण वचनोंसे दी मेरा पूर्ण 
॥ कार हो गया ॥ १५ ॥ 

॥छैमुलेन भगवन्‌, विद्यते यत्‌ तवाश्रमे। 
घिनाचमनीयेन भगवद्दर्शनन च॥ १६॥ 


“भगवन्‌ ! आपके आश्रमपर जो विद्यमान हैं, उन फल- 
मूल) पाद्य और आचमनीय आदि वस्तुओंसे मेरा भलीमाँति 
आदर-सत्कार हुआ है। सबसे बढ़कर जो आपका दर्शन 
हुआ; इसीसे मेरी पूजा हो गयी ॥ १६ ॥ 
सर्वधा च महाप्राज्ष पूजाहंण खुपूजितः। 
नमस्ते 5स्तु गमिष्यामि मैत्रेणक्षख चश्षुषा ॥ १७॥ 

“महाज्ञानी महर्षे | आप सर्वथा मेरे पूजनीय हैं तो भी 
आपने मेरा भलीभाँति पूजन किया | आपको नमस्कार है। 
अब मैं यहाँसे जाऊँगा। आप मैत्रीपूर्ण दश्टिसि मेरी ओर 
देखिये? ॥ १७ ॥ 
एवं ब्रुवन्तं राजानं वसिष्ठ पुनरेव हि। 
न्यमन्त्रयत धमोत्मा पुनः पुनरुदारधौः ॥ १८॥ 

'ऐसा कहते हुए राजा विश्वामित्रसे उदारचेता धर्मात्मा 
वसिष्ठने निमन्त्रण स्वीकार करनेके लिये बारंबार आग्रह 
किया ॥ १८ ॥ 
बाढमित्येव गाधेयों वसिष्ठ प्रत्युवाच ६ । 
यथाप्रियं.+ भगवतस्तथास्तु मुनिपुज्ञव ॥ १९ ॥ 

“तब गाधिनन्दन विश्वामित्रने उन्हें उत्तर देते हुए 
कहा--“बहुत अच्छा | मुझे आपकी आज्ञा खीकार है। 
मुनिप्रवर ! आप मेरे पूज्य हैं | आपकी जेसी रुचि हो--आपको 
जो प्रिय लगे; वही हो? ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपतां वरः। 
आजुद्दाव ततः प्रीतः कल्मार्षी घूतकल्मघाम्‌॥ २० ॥ 

'राजाके ऐसा कहनेपर जप करनेवाल्ममें श्रेष्ठ मुनिवर 
वसिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनी उस चितकबरी 
होम-घेनुको बुलाया; जिसके पाप ( अथवा मैल ) धुल गये 
थे ( वह कामघेनु थी ) ॥ २० ॥ 
एश्येहि शबले क्षिप्रं श्रणु चापि वचो मम। 
सबलस्यास्य राजर्षः कतुं व्यवसितो 5स्म्यद्दम्‌ । 
भोजनेन महाद्ण सत्कारं संविधत्स्ख मे ॥ २१॥ 

८( उसे बुलाकर ऋषिने कहा--) 'शबले ! शीघ्र आओ; 
आओ और मेरी यह बात सुनो--मैंने सेनासहित इन 
राजर्षिका महाराजाओंके योग्य उत्तम भोजन आदिके द्वारा 
आतिथ्य-सत्कार करनेका निश्चय किया है। तुम मेरे इस 
मनोरथको सफल करो ॥ २१॥ 
यस्य यस्य यथाकामं षडरसेष्वभिपूजितम्‌। 
तत्‌ सर्व कामघुग्‌ द्व्ये अभिवर्ष कृते मम ॥ २२॥ 

“घडरस भोजनोंमेंसे जिसको जो जो पसंद हो, उसके 
लिये वह सब प्रस्तुत कर दो | दिव्य कामधेनों | आज मेरे 
कहनेसे इन अतिथियोंके लिये अभीष्ट वस्तुओकी वर्षा 
करो ॥ २२ ॥ 
रसेनान्‍नेन पानेन लेश्यचोष्येण संयुतम्‌ । 

अन्नानां निचयं॑ स्व सज़सख शबले त्वर ॥ २३ ॥ 
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“डाबले ] सरस पदार्थ, अन्न) पानः लेझ्ा ( चटनी 
आदि ) और चोष्य ( चूसनेकी वस्तु ) से युक्त माँति-मतिके 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अन्नोंकी ढेरी लगा दो | सभी आवश्यक वस्तुओंकी सृष्टि 
कर दो | शीघ्रता करो--विलम्ब न होने पावे?” ॥ २३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विपज्लाशः सर्ग: ॥ ५२ ॥ 
इस प्रक्वार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिफाव्यके बाककाण्डमें बावनदों सम पुरा हुआ॥ ५२ ॥ 
आओ 


त्रिपश्चाशः सर्गः 
कामघेनुकी सहायतासे उत्तम अन्न-पानद्वारा सेनासहित तृप्त हुए विश्वामित्रका वसिष्ठसे 


उनकी कामधेनुकों माँगना ओर 


एवमुक्ता वसिष्ठेन शबला शात्रुखृदन। 
विद्धे काक्घुक्‌ कामान्‌ यस्य यस्येप्सितं यथा ॥१॥ 
“ात्रुसूदन ! महर्षि वसिष्ठके ऐसा कहनेपर चितकबरे 
रंगकी उस कामघेनुने जिसकी जेसी इच्छा थी, उसके लिये 
वेसी ही सामग्री जुटा दी ॥ १ ॥ 
इक्षून्‌ मधूंस्तथा लाजान मेरेयांश्व वरासवान । 
पानानि च महाहोणि भक््यांश्रोच्चावचानपि ॥ २ ॥ 
“ईख) मधु, छावा। मैरेय) श्रेष्ठ आसव) पानक रस 
आदि नाना प्रकारके बहुमूल्य भक्ष्य-पदार्थ प्रस्तुत कर दिये ॥ 


उष्णाव्यस्योदनस्थात्र राशयः पर्वतोपमाः। 
सुश्टान्यन्नानि सूपांश्च द्धिकुल्यास्तथेव च॥ दे ॥ 
धगरम-गरम भातके पर्वतके सहश ढेर लग गये । 
मिष्टान्न ( खीर ) और दाल भी तैयार हो गयी। दूध, दही 
और घीकी तो नहर बह चलीं।॥ ३ ॥ 
नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथेव च। 
भोजनानि सुपूर्णानि गोडानि च सहस्रशः ॥ ४ ॥ 
“भाति-भाँतिके सुख्वादु रस, खाण्डव तथा नाना प्रकारके 
भोजनोंसे भरी हुई चाँदीकी सहर्खों थालियाँ सज गयीं || ४ ॥ 
सर्वमासीत्‌ खुसंतुष्टं दृष्टपुष्टजनायुतम्‌ । 
विश्वामित्रवलल राम वसिष्ठेन सुतपिंतम॥ ५ ॥ 
“श्रीराम ! महर्षि वसिष्ठने विश्वामित्रजीकी सारी सेनाके 
लोगोंको भलीभाँति तृप्त किया | उस सेनामें बहुत-से हृष्ट-पुष्ट 
सैनिक थे । उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ॥ 
विश्वामित्रों दि राजषिहंश्पुश्स्तदाभवत्‌ । 
सानन्‍्तःपुरवरो राजा सत्राह्मणपुरोदितः ॥ ६ ॥ 
“राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अन्तःपुरकी रानियों, 
ब्राह्मणों और पुरोहितोंके साथ बहुत ही हृष्ट-पुष्ट हो गये ॥६॥ 
सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूज्जितस्तदा । 
युक्त, पफ्रमदर्षणः वसिहममिदमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
“अमात्य; मन्‍्त्री और भत्योंसहित पूजित हो वे बहुत 
प्रसन्न हुए. और वसिष्ठजीसे इस प्रकार बोले--॥ ७ ॥ 


उनका देनेसे अखीकार करना 
पूजितो5हं त्वया ब्रह्मन्‌ पूजाहँण खुसत्कृतः । 
श्रूयतामभिधास्यामि वाक्य वाफ्यविशारद ॥ ८ ॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! आप ख्वयं मेरे पूजनीय हैं तो भी आपने मेर/ 
पूजन किया; भलीमौॉति स्वागत-सत्कार किया। बातचीत् 
करनेमें कुशल महर्ष ! अब में एक बात कहता हूँ, उसे 
सुनिये ॥ ८॥ 
गयवां शतसहस्तेण दीयतां शबलढा मम। 
रत्नंहि भगवननेतद्‌ रत्नहारी च॑ पारथिवः॥ ९ |॥ 
तस्मान्मे शबलां देहि ममेंषा धर्मतो द्विज। 
८“भगवन्‌ ! आप मुझसे एक लाख गौएँ लेकर यही 
चितकबरी गाय मुझे दे दीजिये; क्योंकि यह गो रत्रूप है 
और रल्न लेनेका अधिकारी राजा होता है | ब्रह्मन! मेरे इसी 
कथनपर ध्यान देकर मुझे यह शबल्ा गौ दे है । 
क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है? ॥ ९३ ॥ | 
एवमुक्तस्तु भगवान्‌ वसिष्ठो मुनिपुज्डवः॥ १० है 
विश्वामित्रेण धमोंत्मा प्रत्युवाच महीपतिम्‌। | 
“विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा मु निवर 
वसिष्ठ राजाको उत्तर देते हुए बोले--॥ १०३ ॥ द 
नाहं शतसहस्त्रेण नापि कोटिशतेगवाम्‌ ॥ ११ है 
राजन दास्यामि शबल््ां राशिभी रजतस्य वा। 
न॒ परित्यागमरहँयं मत्सकाशादरिंदम ॥ १२ 
. ““शत्रुओंका दमन करनेवाले नरेश्वर ! मैं एक छाख 
सौ करोड़ अथवा चाँदीके ढेर लेकर भी बदलेमें इस शक] 
गोको नहीं दूँगा । यह मेरे पाससे अलग होने योग्य नहीं है| 
शाभ्वती शबला मह्यं कीतिरात्मवतो यथा। 
अस्यां दृव्यं च कब्यं च प्राणयात्रा तथेव च॥ १३६ 
“जैसे मनस्वी पुरुषकी अक्षय कीर्ति कभी उससे अब 
नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ सम्स 
रखनेवाली शबलछा गो मुझसे प्रथक्‌ नहीं रह सकती । # 
हब्य-कब्य और जीवन-निर्वाह इसीपर निर्मर है ॥ १३॥ 


आयत्तमपिदोत्रं च बलिहोंमस्तथेव च। 
खाह्कारवषठकारो विद्याश्व विविधास्तथा ॥ १ 


बालकाण्डे चतुःपश्चाशः सर्गः 


१२५ 
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“मेरे अग्निहोत्र; बलि, होम, स्वाहा, वषट॒कार और भौँति- 
भाँतिकी विद्याएँ इस कामघेनुके ही अधीन हैं॥ १४॥ 
आयकत्तमत्र राजप सर्वमेतन्न  संशयः । 
सर्वेखमेतत्‌ सत्येन मम तुष्टिकरी तथा॥ १५॥ 
कारणबंहुभी राजन न दास्ये शबलां तव। 

“(राजर्ष | मेरा यह सब कुछ इस गौके ही अधीन है, 
इसमें संशय नहीं है । मैं सच कहता हँ---यह गौ ही मेरा सर्ब॑स्व 
है और यही मुझे सब्र प्रकारसे संतुष्ट करनेवाली है। राजन ! 
बहुत-से ऐसे कारण हैं, जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबल्ग 
गौ आपको नहीं दे सकता? ॥ १५३ ॥ 
वसिष्ठेनेबमुक्तस्तु विश्वामित्रो5ब्रवीत्‌ तदा ॥ १६॥ 
संरब्धतरमत्यथ वाफ्यं वाक्यविशारद्‌ः । 

ध्वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बोलनेमें कुशल विश्वामित्र 
अत्यन्त क्रोधपूवक इस प्रकार बोले--॥ १६३ ॥ 
हैरण्यकक्षग्रेवेयान. खुवर्णाहुशभूषितान्‌ ॥ १७॥ 
ददामि कुअजराणां ते सहस्तराण चतुदंश। 

“मुने | मैं आपको चौदह हजार ऐसे हाथी दे रहा हूँ, 
जिनके कसनेवाले रस्से, गलेके आभूषण ओर अड्भुश भी 
सोनेके बने होंगे और उन सबसे वे हाथी विभूषित होंगे॥ 
हैरण्यानां रथानां च इवेताश्वानां चतुयुजाम्‌॥ १८॥ 
इदामि ते शतान्यष्टो किकिणीकव्भूषितान। 
हयानां देशजातानां कुलजानां मद्दोजसाम । 
ब्रहस्नलमेक॑ दृश च ददामि तव खुब॒त ॥ १९ ॥ 
गानावणंविभक्तानां वयः्थानां तथेव च। 
द्ाम्येकां गयवां कोर्टि शाबला दीयतां मम ॥ २० ॥ 
“उत्तम व्रतका पालन करनेवाले मुनीश्वर ! इनके सिवा 
॥ आठ सौ सुवर्णमय रथ प्रदान करूँगा; जिनमें शोभाके 
'छिये सोनेके घुंघुरू छगे होंगे और हर एक रथमें चार-चार 
।फिंद रज्ञके घोड़े जुते हुए. होंगे तथा अच्छी जाति और उत्तम 


| 
| 


( 


| वसिष्ठटो ६पि यदा न त्यजते मुनिः। 

स्य धाबलां राम विश्वामित्रो5न्वकर्षत ॥ १ ॥ 
॥ * «श्रीराम | जब वशिष्ठ मुनि क्रिसी तरह भी उस कामधेनु 
। को देनेके लिये तैयार न हुए, तब राजा विश्वामित्र उस 


है 
| 

हे 
॥ 


देशमें उत्पन्न महातेजस्वी ग्यारह हजार घोड़े भी आपकी सेवामें 
अपिंत करूँगा | इतना ही नहीं) नाना प्रकारके रंगवाली नयी 
अवस्थाकी एक करोड़ गौएँ भी दूँगा, परंतु यह शबला गौ 
मुझे दे दीजिये॥ १८-२० ॥ 
यावदिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तम। 
ताथद्‌ ददामि ते सब दीयतां शबला मम ॥ २१॥ 
“द्विजश्रेष्ठ | इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण 
लेना चाहें, वह सब आपको देनेके लिये में तैयार हूँ; किंतु 
यह चितकबरी गाय मुझे दे दीजिये? ॥ २१॥ 
एवमुक्तस्तु भगवान्‌ विश्वामित्रेण घधीमता। 
न दास्यामीति शबल्ां प्राह राजन कथंचन ॥ २२ ॥ 
धबुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ वसिष्ठ 
बोले--५राजन्‌ ! में यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी 
नहीं दूँगा ॥ २२ ॥ 
एतदेव हि मे रलमेतदेव हि. में धनम्‌। 
एतदेव हि. सर्वेखमेतदेव हि. जीवितम्‌ ॥ २३ ॥ 
“यही मेरा रत्न है; यही मेरा धन है; यही मेरा स्वस्व 
है ओर यही मेरा जीवन है ॥| २३॥ 
दर्शश्व पौर्णमासश्च॒यज्ञाश्रेवाप्तदृक्षिणाः । 
एतदेव हि मे राजन विविधाश्च क्रियास्तथा ॥ २७४ ॥ 
“राजन ! मेरे दर्श) पोर्णमास, प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञ तथा 
भाँति-भाँतिके पुण्यकर्म--यह गौ ही है । इसीपर ही मेरो सब 
कुछ निर्भर है।॥| २४॥ 
अतोमूछाः क्रियाः सवो मम राजन नसंशयः | 
बहुना कि प्रलापेन न द।स्ये कामदोहिनीम्‌ ॥ २५॥ 
“भनरेश्वर ! मेरे सारे शुभ कर्मोंका मूल यही है, इसमें 
संशय नहीं है । बहुत ब्यर्थ बात करनेसे क्या लछाभ । में इस 
कामघेनुको कदापि नहीं दूँगा?” ॥ २५॥ 


इ्त्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिपक्काशः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आर्परामायण आदिकाब्यके बाठकाण्डमें तिरप्नवोँ सर्ग पुण हुआ॥ ५३॥ 


। चतुःपत्माशः सर्गः 
विश्वामित्रका वसिष्ठजीकी गौको बलपूवंक ले जाना, गोका दुखी होकर वसिष्ठजीसे इसका 
कारण पूछना और उनकी आज्नचासे शक, यवन, पहव आदि वीरोंकी सृष्टि करके 
उनके द्वारा विश्वामित्रजीकी सेनाका संहार करना 


चितकबरे रज्ककी घेनुको बल्पूर्वक घसीट ले चले ॥ १ ॥ 

नीयमाना तु शबला राम राक्ा महात्मना। 

दुःखिता चिन्तयामास रुदसती शोककर्शिता ॥ २ ॥ 
'रघुनन्दन | मह्यामनस्वी राजा विश्वामित्रके दारा इस 


१३६ 


प्रकार ले जायी जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन-ही-मन रो 
पड़ी और अत्यन्त दुःखित हो विचार करने छगी--॥ २ ॥ 
परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं खझुमद्दात्मना। 
याहं राजभ्ष॒तेदीना हियेय भ्रशदुःखिता॥ ३ ॥ 
“अहो | क्‍या महात्मा वसिष्ठने मुझे त्याग दिया है, जो 
ये राजाके सिपाही मुझ दीन और अत्यन्त दुखिया गोको इस 
तरह बलपूबंक लिये जा रहे हैं ! ॥ ३ ॥ 
कि मयापकृतं तस्य महषभोवितात्मनः । 
यन्मामनागखं द॒ष्ठा भक्तां त्यजति घामिकः ॥ ४ ॥ 
“पवित्र अन्तःकरणवाले उन महषिंका मेंने क्या अपराध 
किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त 
जानकर भी त्याग रहे हैं !? ॥ ४॥ 
इति संचिन्तयित्वा तु निःश्वस्य च पुनः पुनः । 
जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमीजसम्‌ » ५ ॥ 
निर्धूय तांस्‍्तदा अृत्याउ्शतशः शात्रुसृदन । 
“शत्रुसूदन ! यह सोचकर वह गो बारंबार लंबी साँस 
लेने लगी और राजाके उन सैकड़ों सेवकॉंको झटककर उस समय 
महातेजस्वी वसिष्ठ मुनिके पास बड़े वेगसे जा पहुँची ॥ ५३ ॥ 
जगामानिलवेगेन  पादमू् महात्मनः ॥ ६. ॥ 
शबला सा रुदन्‍्ती च क्रोशन्ती चेदमत्रवीत। 
वसिष्ठटस्याप्रतः स्थित्वा रुदन्‍ती मेघनिःखना ॥ ७ ॥ 
“वह शबला गौ वायुके समान वेगसे उन महात्माके 
चरणोंके समीप गयी और उनके सामने खड़ी हो मेघके समान 
गम्मीर खरसे रोती-चीत्कार करती हुईं उनसे इस प्रकार 
बोली--॥ ६-७ ॥ 
भगवन्‌ कि परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः खुत | 
यस्माद्‌ राजभटा मां दि नयन्ते त्वत्सकाशतः॥ ८ ॥ 
“भगवन्‌ ! ब्रह्मकुमार ! क्‍या आपने मुझे त्याग दिया; 
जो ये राजाके सेनिक मुझे आपके पाससे दूर लिये जा 
रहे हैं ? ॥ ८ ॥ 
एवमुक्तस्तु_ ब्रह्मषिंरिदरं वचनमत्रवीत्‌ । 
शोकसंतप्तहद्यां स्वसारमिव दुःखिताम्‌॥ ९ ॥ 
“उसके ऐसा कहनेपर ब्रह्मर्षि वसिष्ठ शोकसे संतप्त हृदय- 
वाली दुखिया बहिनके समान उस गौसे इस प्रकार बोले--॥९॥ 
न त्वां त्यजामि शबले नापि मे5पक्ृत॑ त्वया । 
पएष त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः॥ १०॥ 
“डशबले | मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता । तुमने मेरा 
कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बलसे 
मतवाले होकर तुमको मुझसे छीनकर ले जा रहे हैं ॥१०॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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नद्दि तुल्यं बर्लं मह्यं राज़ां त्वद्य विशेषतः । 
बली राजा क्षत्रियश्व पृथिव्याः पतिरेव थे ॥ ११ ॥ 
“मेरा बल इनके समान नहीं है | विशेषतः आजकल 
ये राजाके पदपर प्रतिष्ठित हैं | राजा, क्षत्रिय तथा इस प्रथ्वीके 
पालक होनेके कारण ये बल्वान्‌ हैं ॥ ११ ॥ 
इयमक्षौद्विणी पूर्णा गजवाजिरथाकुछा। .. 
हस्तिध्वजसमाकीणो तेनासा बलवंत्तरः ॥ १२॥ 
८इनके पास हाथी, षोड़े ओर रथोंसे भरी हुई यह । 
अक्षौहिणी सेना है; जिसमें हाथियोंके होदोंपर लगे हुए ध्वज | 
सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेनाके कारण भी ये मुझसे 
प्रबल हैं? ॥ १२॥ 
पएयमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत्‌। 
वचन वचनजञा सा ब्रह्मषिंमतुलप्रभम्‌ ॥ १३॥ 
“वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर बातचीतके मर्मको समझने- 
वाली उस कामघेनुने उन अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षिते यह विनय- $ 
युक्त बात कही--॥ १३॥ क्‍ 
न बल क्षत्रियस्याइब्रोह्मणा बलवत्तराः। 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मब॒ल दिव्य॑ क्षात्राद्ध बलवत्तरम्‌ ॥ १४॥: 
“ब्ह्मन्‌ ! क्षत्रियका बल कोई बल नहीं है । ब्राह्मण ही। 
क्षत्रिय आदिसे अधिक बलवान होते हैं | आह्मणका बल दिव्य 
है। वह क्षत्रिय-बलसे अधिक प्रबल होता है ॥ १४ ॥ 
अप्रमेयं बल तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः। 
विश्वामित्रो महावीयस्तेजस्तव दुरासदम्‌ ॥ १५ ॥& 


“आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आफ 
से अधिक बलवान्‌ नहीं हैं | आपका तेज दुर्घष है ॥ १५॥ | 
नियुडश्व मां महातेजस्त्वं ब्रह्मबलसम्भ॒ताम्‌ । 
तस्य दर्प बल यत्न॑ नाशयामि दुरात्मनः ॥ १६॥ 

“महातेजस्वी महर्ष | में आपके ब्रह्मबलसे परिपुष्ट हु 
हूँ। अतः आप केबल मुझे आशा दे दीजिये । में इस दुरात्म 
राजाके बल, प्रयलन और अभिमानकों अभी चूर्ण कि। 
देती हूँ? ॥ १६ ॥ 
इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः। 
सज़्स्वेति तदोवाच बले परबल।दनम्‌ ॥ १७ 

“श्रीराम ! कामधेनुके ऐसा कहनेपर महायशस्त्री वसिष्ठ 
कहा--“इस शज्ुब्पेनेको नष्ट करनेवाले सेनिकोल 
सृष्टि करो! ॥ १७॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्र॒त्वा खुरभिः साखज़त् तदा। | 
तस्या हुंभारवोत्सष्टाः पह्वाः शतशो नुप ॥ १८४६ 

“राजकुमार ! उनका वह आदेश सुनकर उस गोने 


बेसा ही किया । उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पहव 

जातिके वीर पेदा हो गये ॥ १८ ॥ 

नाशयन्ति बल सर्व विश्वामित्रस्य पदयतः। 

स राजा परमक्रुद्ध: क्रोधविस्फारितेक्षणः ॥ १९ ॥ 
“वे सब विश्वामित्रके देखते-देखते उनकी सारी सेनाका 

नाश करने लगे । इससे राजा विश्वामित्रको बड़ा क्रोध हुआ । 

वे रोषसे आँखें फाड़-फाड़कर देखने लगे | १९ ॥ 


पहवान नाशयामास शरस्त्रैरुआावच्ते रपि। 
विश्वामित्रार्दितान्‌ दृष्ठा पहवाब्शतशस्तदा ॥ २० ॥ 
भूय एवासजद्‌ घोराइछकान यवनमिश्रितान । 
तैरासीत्‌ संबृता भूमिः शकेयंवनमिश्रितेः ॥ २१॥ 
“उन्होंने छोटे-बड़े कई तरहके अस्त्रोंका प्रयोग करके उन 
प्रहवोंका संहार कर डाछा । विश्वामित्रद्वारा उन सैकड़ों 
पह्वोंको पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शव 
पुनः यवनमिश्रित शक जातिके भयंकर वीरोंको उत्पन्न 
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किया । उन यवनमिश्रित शकाोंसे वहाँकी सारी प्रथ्वी 
भर गयी ॥ २०-२१ ॥ 
प्रभावद्धि मंद्रावीय है मकिजल्कसंनिमैः । 
तीक्ष्णसिपट्टिशधरेह मवर्णाम्बरा वृ तैः ॥ २२॥ 
निदंग्ध॑ तदूबल सर्व प्रदीप्तरिव पावकेः | 
ततो 5स््राणि मह्दातेजा विश्वामित्रों मुमोच हद | 
तेस्ते यवनकाम्बोजा बबंराश्याकुलीकृता; ॥ २३ ॥ 
“वे वीर महापराक्रमी ओर तेजस्वी थे । उनके शरीरकी 
कान्ति सुबर्ण तथा केसरके समान थी । वे सुनहरे वस्त्रोंसे 
अपने शरीरको ढेंके हुए थे । उन्होंने हार्थोमें तीखे खड़ और 
पद्टिश ले रक्खे थे । प्रज्बलित अग्निके समान उद्धासित होने- 
वाले उन वीरोंने विश्वामित्रकी सारी सेनाको भस्म करना आरम्भ 
किया । तब महातेजस्वी विश्वामित्रने उनपर बहुत-से अस्त्र छोड़े | 
उन अस्त्रोंकी चोट खाकर वे यवनः काम्बोज और बर्बर 
जातिके योद्धा ब्याकुल हो उठ?॥ २२-२३ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाष्ये बालकाण्डे चतुःपशञ्चाशः सर्गः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमिंत आषेरामायण आदिकाब्यके बाहुकाण्डमें चौवनवोँ सर्ग पुरा हुआ॥ ५४॥ 


जा .+७७७४७४७ए॒ूाा 
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अपने सो पुत्रों और सारी सेनाके नष्ट हो जानेपर विश्वामित्रक! तपस्या करके महादेवजीसे 
दिव्यास्र पाना तथा उनका वसिष्ठके आश्रमपर प्रयोग करना एवं वसिष्ठजीका 


ब्रह्मदण्ड लेकर उनके सामने खड़ा होना 


् दृष्टा विश्वामित्रास्रमोहितान। 
वसिष्ठश्चोद्यामास कामधुक सखज योगतः ॥ १ ॥ 
“विश्वामित्रके अस्नोंसे घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ 


वसिष्ठजीने फिर आज्ञां दी--“कामधेनों ! अब योगबलसे 
दूसरे सेनिकोंकी सृष्टि करो? | १॥ 


तस्या हुंकारतो जाताः काम्बोजा रविसंनिभाः । 


ह 
किधसश्धाथ सम्भूता बर्बराः शरस्प्रपाणयः ॥ २ ॥ 
|. “तब उस गौने फिर हुंकार किया । उसके हुंकारसे सूर्यके 


समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए | थनसे शज््रधारी बर्बर 

प्रकट हुए॥ २॥ 

विमिपेशा 

थोनिदेशाह्व यवनाः शक्रद्देशाच्छ क्ाः स्म्ृताः | 

टोमकृपेषु म्लेच्छाश्व धारीताः सकिरातकाः॥ ३ ॥ 
ध्योनिदेशसे यवन ओर शकृद्देश ( गोबरके स्थान )से शक 


उत्मन्न हुए. । रोमकूपोंसे म्लेच्छ, हारीत और किरात प्रकट 
हुए ॥ ३॥ | 
तैस्तन्निषृद्तिं सर्व विश्वामित्रस्य तत्क्षणात्‌ । 
सपदातिगर्ज साइवं सरथं रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 
'रघुनन्दन ! उन सब वीरोंने पेदल, हाथी, घोड़े और 
रथसहित विश्वामित्रकी सारी सेनाका तत्काल संहार कर 
डाला ॥ ४ ॥ 
दृष्ठा निषूदित सेन्‍्यं वसिष्ठेन महात्मना। 
विद्वामित्रसुतानां तु शतं नानाविधायुधम्‌ ॥ ५ ॥ 
अभ्यधावत्‌ सुसंक्रुद्धं वसिष्ठ ज़्पतां वरम्‌। 
हुंकारेणव तान्‌ सर्वान्‌ नि्दृदाद्द मदहानृषिः ॥ ६ ॥ 
“महात्मा वसिष्ठद्वार अपनी सेनाका संहार हुआ देख 
विश्वामित्रके सौ पुत्र अत्यन्त क्रोधमें भर गये और नाना 


प्रकारके अस्र-शस्त्र लेकर जप करनेवालोमें श्रेष्ठ वसिष्ठमुनि- 
पर टूट पड़े । तब उन महर्षिने हुंकारमात्रसे उन सबको 
जलाकर भस्म कर डाला ॥ ५-६॥ 


ते साध्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना। 
भर्मीकृता मुहर्तंन विश्वामित्रसुतास्तथा ॥ ७ ॥ 
“हात्मा वसिष्ठद्वारा विश्वामित्रके वे सभी पुत्र दो ही 
घड़ीमें घोड़े, रथ और पैदल सैनि्कोंसहित जलाकर भस्म कर 
डाले गये ॥ ७ ॥ 
दृष्ठा विनाशितान सवोन्‌ बल च सुमहायशाः। 
सत्रो्ड चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो भवत्‌ तदा॥ ८ ॥ 
“अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेनाका विनाश हुआ देख 
महायशस्त्री विश्वामित्र लज्ित हो बड़ी चिन्तामें पड़ गये ॥८॥ 


समुद्र इव निवंगो भन्नद्रष्ट इवोरगः। 
उपरक्त इवादि्त्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः॥ ९ ॥ 
समुद्रके समान उनका सारा वेग शान्‍्त हो गया। जिसके 
दाँत तोड़ लिये गये हो उस सर्पके समान तथा राषगस्त सूर्यकी 
भाँति वे तत्काल ही निस्तेज हो गये ॥ ९॥ 
हतपुत्रबलो दीनो लूनपक्ष इब द्विजः | 
हतसवेबलोत्साहोी निरवेद समपद्यत ॥ १०॥ 
“पुत्र और सेना दोनोंके मारे जानेसे वे पंख कटे हुए. 
पक्षीके समान दीन हो गये | उनका सारा बल और छडत्साह 
नष्ट हो गया । वे मन-ही-मन बहुत खिन्न हो उठे ॥ १०॥ 
स पुत्रमेक॑ राज्याय पालयेति नियुज्य च। 
पृथिवां. क्षत्रधमंण वनमेवाभ्यपद्यत ॥ ११॥ 
“उनके एक ही पुत्र बचा था; उसको उन्होंने राजाके 
पदपर अभिषिक्त करके राज्यकी रक्षाके लिये नियुक्त कर दिया 
और क्षत्रिय-धर्मके अनुसार प्रथ्वीके पाठनकी आशा देकर 
वे वनमें चले गये ॥ ११॥ 
स॒गत्वा हिमवत्पाइवं करिनरोरगसेवितम्‌ । 
महादेवप्रसादाथं. तपस्तेपे महातपाः ॥ १२॥ 
“हिमालयके पार्व॑भागमें, जो किन्नरों और नागोंसे सेवित 
प्रदेश है; वहाँ जाकर महादेवजीकी प्रसन्नताके लिये महान्‌ 
तपस्याका आश्रय ले वे तपमें ही संलग्न हो गये॥ १२॥ 


केनचित्‌ त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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दृशयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम्‌ ॥ १३ 
“कुछ कालके पश्चात्‌ वरदायक देवेश्वर भगवान्‌ दृषभ- 
ध्वज ( शिव ) ने महामुनि विश्वामित्रकों दर्शन दिया और 
कहा--॥ १३ ॥ 
किमथथ तप्यसे राजन ब्रूद्दि यत्‌ ते विवक्षितम्‌ । 
वरदो5स्मि वरो यस्ते काह्लितः सो 5इभिधीयताम ॥ १४॥ 
“राजन्‌ ! किसलिये तप करते हो ! बताओ क्या कहना' 
चाहते हो ! मैं तुम्हें वर देनेके लिये आया हूँ। तुम्हें जो वर 
पाना अभीष्ट हो, उसे कहो? ॥ १४॥ 


एवमुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः। 
प्रणिपत्य महादेव॑ विदश्वामित्रो 5 त्रवीदिद्म्‌ ॥ १५ ॥ 

“महादेवजीके ऐसा कहनेपर महातपस्वी विश्वामित्रने उन्हें 
प्रणाम करके इस प्रकार कहा--॥ १५॥ 


यदि तुशे महादेव धघलजु॒वेंदी ममानघ। | 
साह्लोपाज्ञोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्‌ ॥ १६॥ 

८/निष्पाप महादेव ! यदि आप संतुष्ट हों तो अन्ज) 
उपाज्ञ) उपनिषद्‌ और रहस्योंसहित धनुर्वेद मुझे प्रदान 
कीजिये ॥ १६ ॥ । 


यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु । 
गन्धर्वयक्षरक्ष:ःसु प्रतिभान्तु ममानघ ॥ १७॥ 
तब प्रसादाद्‌ भवतु देवदेव ममेप्सितम्‌। 
“अनघ ! देवताओं, दानवों) महर्षियों, गन्धवों; यक्षों 
तथा राक्षसोंके पास जो-जो अखत्र हों; वे सब आपकी कृपासे 
मेरे हृदयमें स्फुरित हो जायें । देवदेव ! यही मेरा मनोरथ है; | 
जो मुझे प्राप्त होना चाहिये? ॥ १७३ ॥ 
एवमस्त्विति देवेशो वाफ्यमुकत्वा गतस्तदा॥ १८॥ 
प्राप्य चास्राणिदेवेशाद्‌ विश्वामित्रो महाबलः | 
दर्पण. महता युक्तो दर्पपू्णोंबभवत्‌ तदा ॥ १९ ॥ 
पतब “एवमस्तुः कहकर देवेश्वर भगवान्‌ शझ्डूर वहाँसे 
चले गये । देवेश्वर महादेवसे वे अज्ज पाकर महाबली विश्वामित्र- / 
को बड़ा घमंड हो गया । वे अभिमानमें भर गये ॥१८-१९॥ 
विवर्धभानो वीयंण समुद्र इब पर्ंणि। 
हत॑ मेने तदा राम वसिष्ठसषिसत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
जैसे पूर्णिमाको समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार 
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पराक्रमद्वार अपनेको बहुत बढ़ा-चढ़ा मानने लगे । श्रीराम ! 
उन्होंने मुनिश्रेष्ठ चसिप्ठको उस समय मय हुआ ही समझा ॥ 


ततो गत्वा5५भ्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः । 
येसतत्‌ तपोवनं नाम निर्दंग्धं चास्रतेजसा ॥ २१॥ 
(फिर तो वे प्रथ्वीपति विश्वामित्र वसिष्ठके आश्रमपर 
जाकर भाँति-भाँतिके अस्त्रोंका प्रयोग करने लगे । जिनके तेज- 
से वह सारा तपोवन दग्घ होने छगा ॥ २१॥ 
उदीर्यमाणमर्त्रं तद्‌ विश्वामित्रस्य घीमतः। 
दृष्ठा विप्रद्ुता भीता मुनयः शतशो द्शिः॥ २२॥ 
“बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रके उस बढ़ते हुए अख्र-तेजको 
' देखकर वहाँ रहनेवाले सेकड़ों सनि भयभीत हो सम्पूर्ण 
दिशाओंमें भाग चले ॥ २२ ॥ 
वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वे म्गपक्षिणः। 
विद्रवन्ति भयाद्‌ भीता नानादि्ग्भ्यः सहस््नरशः॥ २३ ॥ 
|. “वसिष्ठजीके जो शिष्य थे; जो वहाँके पश् और पक्षी थे 
वे सहस्तों प्राणा भयभीत हो नाना दिशाओंकी ओर भाग 
॥ २३॥ 
 बसिष्ठस्याभ्मपदूं शुन्यमासीन्महात्मनः । 
मुद॒तंमिव निःशैब्द्मासीदीरिणसंनिभम्‌ ॥ २७४॥ 
|. महात्मा वसिष्ठका वह आश्रम सता हो गया । दो ही 
घड़ीमें ऊसर भूमिके समान उस स्थानपर सन्नाटा छा गया॥ २४॥ 


पएबमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रों महाबलः । 


! टेकरु बोले--“अरे खड़ा रह) खड़ा रह! ॥ १॥ 


। आग्नेयमल्रमुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत॥ १ ॥ 
१* बसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्तर 


बदतो वे वसिष्ठस्य मा भेरिति मुहमुंहः। 
नाशयास्‍्यद्य गाधेयं नीहारमिव भास्करः ॥ २५॥ 
८वसिष्ठजी बार-बार कहने लगे-“डरो मत) में अभी इस 
गाधिपुत्रको नष्ट किये देता हूँ | ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य 
कुद्सेको मिटा देता है? ॥ २५॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः। 
विश्वामित्र॑ तदा वाक्यं सरोषमिद्मब्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
“जपनेवाल्में श्रेष्ठ महातेजस्वी वसिष्ठ ऐसा कहकर उस 
समय विश्वामित्रजीसे रोषपूवक बोले--॥ २६ ॥ 
आश्रम चिरसखंदृद्ध यद्‌ विनाशितवानसि | 
दुराचारो हि यन्मूढस्तस्मात्‌ त्वं न भविष्यसि॥२७॥ 
“अरे ! तूने चिरकालसे पाले-पोसे तथा हरे-भरे किये 
हुए इस आश्रमको नष्ट कर दिया--उजाड़ डाला, इसलिये 
तू दुराचारी और विवेकशून्य है और इस पापके कारण 
तू कुशलसे नहीं रह सकता? ॥ २७॥ 
इत्युकत्वा परमक्रुद्धों दण्डमुद्मम्य सत्वरः | 
विधूम इव कालाग्नियंमद्ण्डमिवापरम्‌ ॥ २८ ॥ 
“ऐसा कहकर वे अत्यन्त क्रुद्ध हो धूमरहित काल्म्मिके 
समान उद्दीत्त हो उठे और दूसरे यमदण्डके समान भयंकर 
डंडा हाथमें उठाकर तुरंत उनका सामना करनेके लिये 
तैयार हो गये? ॥ २८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे पश्नपन्चाशः सगगेः॥ ७५॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आरषरामायण आदिफाव्यके बालकाण्डमें पचपनवोँ सर्म पूरा हुआ॥ ५५॥ 


पदपञ्चाशः सर्गः 
विज्वामित्रद्धारा वसिष्ठ जीपर नाना प्रकारके दिव्यासत्रोंका प्रयोग ओर वंसिष्ठद्वारा 


ब्रह्मदण्डसे ही उनका शमन एवं विश्वामित्र का ब्राह्मणत्वकी 
प्राप्तिके लिये तप करनेका निश्चय 


ब्रह्मण्ड समुद्यम्य॒कालदण्डमिवापरम्‌ । 

वसिष्ठो भगवान्‌ क्रोधादिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय द्वितीय कालदण्डके समान ब्रह्मदण्डको 

उठाकर भगवान्‌ वसिष्ठने क्रोधपूवंक इस प्रकार कहु--॥२॥ 


१७४० 
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क्षत्रबन्धों स्थितो 5स्म्येष यद्‌ बल तद्‌ विद्शेय । 
नाशयास्यद्य ते दर्प शखस्तरस्य तव गाधिज ॥ रे ॥ 
ध्षत्रियाधम ! ले) यह मैं खड़ा हूँ । तेरे पांस जो बल 
हो, उसे दिखा । गाधिपुत्र ! आज तेरे अस्त्र-शस्त्रेके शानका 
घमंड मैं अभी धूलमें मिला दूँगा ॥ रे ॥ 
क च ते क्षत्रिययर्क क्च ब्रह्मबर्ल महत्‌। 
पह्य ब्रह्मबर्ल दिव्यं मम क्षत्रियपांसन ॥ ४ ॥ 
ध्षत्रियकुलकलक्क ! कहाँ तेरा क्षात्रचल और कहाँ 
महान्‌ ब्रह्मबल । मेरे दिव्य ब्रह्मबलको देख ले? ॥ ४॥ 
तस्यास््॑गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमम्‌ । 
ब्रह्मदण्डेन तच्छान्तमग्नेबेंग इवाम्भसा ॥ ५ ॥ 
गाधिपुत्र विश्वामित्रका वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र 
बसिष्ठजीके ब्रह्मदण्डसे उसी प्रकार शान्त हो गया) जैसे पानी 
पड़नेसे जलती हुई आगका वेग ॥ ५ ॥ 
वारुणं चेंव रौद्ंं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा। 
ऐषीकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनन्दनः ॥ ८ ॥ 
तब गाधिपुत्र विश्वामित्रने कुपित होकर वारुण रौद्र, ऐन्द्र; 
पाशुपत और ऐघीक नामक अख्त्रोंका प्रयोग किया ॥ ६ ॥ 


प्रानवं मोहनं चेव गान्धर्वे खापन तथा। 
ज्स्भणं मादन॑ चव संतापनविलापने ॥ ७ ॥ 


शोषणं दारणं चैव वज़मर्त्र सुदुजंयम्‌। 
ब्रह्मपाशं॑ कालपाशं वारुणं पाशमेव च ॥ ८ ॥ 
पिनाकमर्त्रं दयितं शुष्काद्र अदशनी तथा। 
दण्डास््रमथ पैशा्च क्रोश्वमर््लं तथंव च॥ “5 ॥ 
घर्मचक्र कालचक्र विष्णुचक्र तथंव च। 
वायब्यं मथनं चेव अर दयशिरस्तथा ॥ १० ॥ 
शक्तिद्रय च चिक्षेप कड्काल मुसर्क तथा। 
बैद्याधरं मद्रास च कालाह्ममथ दारुणम्‌ ॥ १९ ॥ 
त्िशुलमर्मं घोरं च कापालमथ कड्ुणम। 
एतान्यस्राणि चिक्षेप सवोणि रघुनन्दन ॥ १२॥ 
रघुनन्दन ! उसके पश्चात्‌ क्रमशः मानव मोहन; 
गान्धर्व) खापनः जुम्मण) मादन) संतापन) विलापन) शोषण; 
विदारण) सुदुजय बच्ास्त्र: ब्रह्मपाश। कालपाश; वारुणपाश; 
परमप्रिय पिनाकारू) संखी-गीली दो प्रकारकी अशनिः दण्डास्त्र, 
वेशाचाक्र/ क्रौख्ात्र/ धर्मचक्र। कालचक्र। विष्णुचक्र) 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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बम. 


मन्थनाख्त्र/ हयशिरा दो प्रकारकी 
भयंकर 


वायब्यास्त्र 
कड्ढमछ) मुसल) महान्‌ वैद्याधराख्र/ दारुण कालाख्र) 
त्रिद्यूलास्र) कापालासत्र और कह्ंणासत्र--ये सभी अख्ा 
उन्होंने वसिष्ठजीके ऊपर चलाये ॥ ७-१२ ॥ 
वसिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तद्दूभुतमिवाभवत्‌ । 
तानि सवीणि दण्डेन ग्रस॑ते ब्रह्मणः खुतः ॥ १३॥ | 
जपनेवाछोंमें श्रेष्ठ महर्षि बसिष्ठपर इतने अश््रोंका प्रह्मर 
वह एक अद्भुत-सी घटना थी परंठ बज्ाके पुत्र वसिष्ठजी- 
ने उन सभी अस्त्रोंको केवल अपने डंडेसे ही नष्ट कर | 
दिया ॥ १३॥ 
तेषु शान्तेषु ब्रह्मास्त्र क्षिप्तवान्‌ गाधिनन्द्नः । 
तद्खमुद्यतं दृष्ठा देवाः साग्निपुरोगमाः ॥ १४ ॥ 
देवरषयश्व सम्भ्रान्‍्ता गन्धवोः समद्दोरगाः। 
तऔैलोक्यमासीत्‌ संत्रस्तं ब्रह्मास्रं समुदीरिते॥ १५॥ 
उन सब अख््रोंके शान्त हो जानेपर गाघिनन्दन विश्वामित्र- 
ने ब्रह्माख्त्रका प्रयोग किया। ब्द्याश्रको उद्यत देख अग्नि 
आदि देवता) देवर्षि, गन्धर्व और बड़े-कड़े नाग भी दहुंल 
गये । ब्रह्माख्कके ऊपर उठते ही तीनों छोकोंके प्राणी थर्रा 
उठे ॥ १४-१५ ॥ 
तदप्यस््र॑ महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मण तेजसा। 
वलिष्ठो श्रसते सब ब्रह्मदण्डेन राघव ॥ १६॥ 
राघव ! वसिष्ठजीने अपने ब्रह्मतेजकरे प्रभावसे उस महा-. 
भयंकर ब्रह्मात्नको भी ब्रह्मदण्डके द्वारा ही शान्त 
दिया ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मास््य॑ ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः । 
औैलोफ्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत्‌ सुदारुणम्‌ ॥ १७ ॥६ 
उस ब्रह्माख्रको शान्त करते समय महात्मा वसिष्ठका 
रौद्ररूप तीनों लोकोंको मोहमें डालनेवाला ओर अत्यन्त भयंकर | 
जान पड़ता था ॥ १७ ॥ 
रोमकूपेषु सर्वेषु. वसिष्ठस्थ महात्मनः 
मरीच्य इबनिष्पेतुरगनेर्धूमाकुलालिषः ॥ १८ | 
महात्मा वसिष्ठके समस्त रोमकूपोंमेंसे किरणोंकी भाँति 
धूमयुक्त आगकी लपे निकलने लगीं ॥ १८ ॥ द 
प्राज्वलद्‌ ब्रह्मदप्डश्व॒ वसिष्ठस्य करोद्यतः। 
विधूम इव कालाग्नथयमद्प्ड इवापरः ॥ १९ 


बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः १७१ 


बसिष्ठजीके हाथमें उठा हुआ द्वितीय यमदण्डके समान 
वह ब्रक्मदण्ड धूमरहित कालाग्निके समान प्रज्वलित हो 
रहा था॥ १९ ॥ 
ततो<5स्तुवन्‌ मुनिगणा वसिष्ठ ज़पतां वरम्‌ । 
अमोघं ते बल ब्रह्म॑ंस्तेजो घारय तेजसा ॥ २०॥ 
उस समय समस्त मुनिगण मन्त्र जपनेवाल्में श्रेष्ठ वसिष्ठ 
मुनिकी स्तुति करते हुए बोले--“त्रह्मन्‌ ! आपका बल अमोष 
है । आप अपने तेजको अपनी ही शक्तिसे समेट छीजिये॥२०॥ 
निगृहीतस्त्वया ब्रह्मन्‌ विश्वामित्रो महाबलः । 
अमोधघं ते बलं श्रेष्ठ छोकाः सन्तु गतब्यथाः ॥ २१ ॥ 
“महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गये । मुनिश्रेष्ठ ! 
आपका बल अमोघ है । अब आप शान्‍्त हो जाइये, जिससे 
छोगोंकी ब्यथा दूर हो? ॥ २१ ॥ 


एवमुक्तो मद्दातेजाः शरम चक्रे महाबलः। 


विश्वामित्रो विनिकृतों विनिःश्थस्येद्मब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
महर्षियोंके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी मह्ाबली वसिष्ठजी 

शान्‍्त हो गये ओर पराजित बिश्वामित्र लंबी साँस खींचकर 

यों बोले--॥ २२॥ 

धिग्‌ बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजोबर्ल बलम्‌। 

एकेन ब्रह्मदण्डेन सवोस्त्राणि हृतानि में ॥२३॥ 
क्षत्रियके बलको धिक्कार है। ब्रह्मतेजसे प्राप्त होनेवाला 

बल ही वास्तवमें बल है; क्योंकि आज एक ब्रह्मदण्डने मेरे 

सभी अस्त्र नष्ट कर दिये ॥ २३॥ 

तदेतव्‌ प्रसमीक्ष्यादं प्रसन्नेन्द्रियमानसः । 

तपो मदहत्‌ समास्थास्ये यद्‌ वे ब्रह्मत्वकारणम्‌॥२४॥ 
“इस घटनाको प्रत्यक्ष देखकर अब में अपने मन और 

इन्द्रियोंकी निमंछ करके उस महान्‌ तपका अनुष्ठान करूंगा, 

जो मेरे लिये ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिका कारण होगा? ॥ २४॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाछकाण्डे षट्पश्बचाशः सर्गः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आध्रामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें उप्पनवोँ सर पुरा हुआ॥ ५६ ॥ 


सप्तपद्माशः सर्गः 
विश्वामित्रक्री तपस्या, राजा त्रिशड्ुुका अपना यज्ञ करानेके लिये पहले वस्रिष्ठजीसे प्राथंना करना 
ओर उनके इन्कार कर देनेपर उन्हींके पुत्रोंकी शरणमें जाना 


ततः खंतप्तददयः स्मरत्निग्रहमात्मनः । 
विनिःश्वस्य विनिःश्वस्य कृतवैरो मद्दात्मना ॥ ९ ॥ 
स दक्षिणां दिशं गत्वा महिष्या सह राघव । 
तताप परम घोरं विश्वामित्रो महातपाः ॥ २ ॥ 


श्रीराम ! तदनन्तर विश्वामित्र अपनी पराजयको 
याद करके मन-ही-मन संतप्त होने लगे । 
वसिष्ठके साथ बेर बाँधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार 
लंबी सास खींचते हुए. अपनी रानीके साथ दक्षिण 
दिशामें जाकर अत्यन्त उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने 
लगे ॥ १-२ ॥ 


महात्मा 


फलमूलाशनो दान्तश्चचार परम तपः। 
अथास्य जशिरे पुत्राः सत्यधर्मपरायणाः ॥ हे ॥ 
इृविष्पन्दो मधुष्पन्दों रृढनेच्ों मद्दारथः । 


वहाँ मन ओर इन्द्रियोंकी वशमें करके वे फल-मूलका 
आहार करते तथा उत्तम तपस्पामें लगे रहते थे । वहीं उनके 
ह॒विष्पन्द, मधुष्पन्द, दृढनेत्र ओर महारथ नामक चार पुत्र 
उत्पन्न हुए) जो सत्य ओर धर्में तत्पर रहनेवाले ये ॥३३ ॥ 


पूर्ण व्षसइस्त्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ४ ॥ 
अब्रवीन्मघुरं वाक्‍यं विश्वामित्रं तपोधनम्‌। 
जिता राजर्षिलोकास्ते तपसा कुशिकात्मज ॥ ५ ॥ 
अनेन तपसा त्वां द्वि राजषिरिति विद्द्दे । 

एक हजार वर्ष पूरे हो जानेपर लोकपितामह ब्रह्माजीने 
तपस्याके धनी विश्वामित्रकों दर्शन देकर मधुर वाणीमें कहा-- 
“कुशिकनन्दन ! तुमने तपस्याकरे द्वारा राजर्षियोंके लोकॉपर 
बिजय पायी है । इस तपस्याके प्र भावसे हम तुम्हें सच्चा राजर्षि 
समझते हैं? ॥ ४-५३ ॥ 


१७४२ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


पवमुफ्त्वा महातेजा ज़गाम सह देवतेः ॥ ६ ॥ 
जिविष्टपं ब्रह्मलेक॑ लोकानां परमेश्वरः । 

यह कहकर सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी ब्रह्माजी देवताओंके 
साथ खर्गल्लेक होते हुए ब्रह्मलेकको चले गये ॥ ६३६ ॥ 


विश्वामित्रो5पि तच्छुत्वा हिया किचिद्वाडः मुखः॥ ७॥ 
दुःखेन मदताविष्टः समन्युरिद्मत्रवीत्‌ । 
तपश्च सुमहत्‌ तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः॥ ८ ॥ 
देवाः सर्षिगणाः सबब नास्ति मन्‍्ये तपःफलम । 

उनकी बात सुनकर विश्वामित्रका मुख लजासे कुछ झुक 
गया । वे बड़े दुःखसे व्यथित हो दीनतापूर्वक मन-ही-मन 
यों कहने लगे--“अहो ! मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी 
ऋषियोंसहित सम्पूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं | मालूम 
होता है, इस तपस्थाका कोई फल नहीं हुआ? ॥ ७-८३ ॥ 
एवं निश्चितय मनसा भूय एवं मद्दातपाः ॥ ९ ॥ 
तपश्चचार धमोत्मा काकुत्स्थ परमात्मवान्‌ । 

श्रीराम ! मनमें ऐसा सोचकर अपने मनको वशमें रखने- 
वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्यामें 
लग गये ॥ ९३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
त्रिशज्लुरिति विख्यात इक्ष्वाकुकुलव्धेनः । 

इसी समय इशक्ष्वाकुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले एक 
सत्यवादी ओर जितेन्द्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम 
था त्रिशकु ॥ १०३ ॥ 
तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघव ॥ ११॥ 
गच्छेयं खदरीरेण देवतानां परां गतिम्‌। 

रघुनन्दन ! उनके मनमें यह विचार हुआ कि «मैं ऐसा 
कोई यज्ञ करूं) जिससे अपने इस शरीरके साथ ही. देवताओंकी 
परम गति--खर्गछोकको जा पहुँचूँ? ॥ ११६ ॥ 
वसिष्ठं स समाहय कथयामास चिन्तितम्‌ ॥ १२॥ 
अशक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना । 

तब उन्होंने वसिष्ठजीको बुलाकर अपना यह विचार उन्हें 
कह सुनाया । महात्मा वसिष्ठने उन्हें बताया कि “ऐसा होना 
असम्भव है? ॥ १२३ ॥ 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन स ययो दक्षिणां दिशम ॥ १३ ॥ 
ततस्तत्कर्मसिद्ध/यथ पुत्रांस्तस्य गतो न॒पः । 
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जब वसिष्ठने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया; तब वे यजा उस _ 
कर्मकी सिद्धिके लिये दक्षिण दिद्यामें उन्हींके पुत्रोंके पास 
चले गये ॥ १३४३ ॥ 
वासिष्ठा दीघेतपसस्तपो यत्र हि तेपिरे ॥ १४॥ 
त्रिशड्ञस्तु मद्दातेजाः शत परमभाखरम । 
वसिष्टपुत्रान दृदशे तप्यमानान्‌ मनखिनः ॥ १०॥ 

वसिष्ठजीके वे पुत्र जहाँ दीघकाल्से तपस्यामें प्रवृत्त होकर 
तप करते थे, उस स्थानपर पहुँचकर महातेजस्वी त्रिशड्रने 
देखा कि मनको वशमें रखनेवाले वे सो परमतेजस्वी वसिष्ठ- 
कुमार तपस्यामें संलग्न हैं ॥ १४-१५ ॥ 


सो 5भिगम्य मद्दात्मानः सवा नेव गुरोः खुतान्‌ । 
अभिवाद्यानुपूर्वंण हिया किचिद्वाड्यखः ॥ १६॥ 
अब्रवीत्‌ स महात्मानः सवोनेव कृताअलिः । 

उन सभी महात्मा गुरुपुत्नोंके पास जाकर उन्होंने क्रमशः 
उन्हें प्रणाम किया ओर लजासे अपने मुखको कुछ नीचा 
किये हाथ जोड़कर उन सब महात्माओंसे कहा--॥ १६३ ॥ 


शरणं वः प्रपन्नो5हं शरण्या।्शरणं गतः ॥ १७॥ 
प्रत्याख्यातो हि भद्गं वो वसिष्ठेन महात्मना। 
यष्डुकामो महायज्॑  तदनुशातुमहथ ॥ १८ ॥ 
“ुरुपुत्नो ! आप शरणागतवत्सल हैं। में आपलोगोंकी 
शरणमें आया हूँ, आपका कल्याण हो। महात्मा वसिष्ठने मेरा 
यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। में एक महान्‌ यज्ञ करना 
चाहता हूँ । आपलोग उसके लिये आज्ञा दें॥ १७-१८॥ 


गुरुपुन्नानह सवोन नमस्क्ृत्य प्रसादये। 
शिरसा प्रणतो याचे ब्राह्मणांस्तपसि स्थितान ॥ १९॥ 
ते मां भवन्तः सिद्ध याजयन्तु समाहिताः । 
सशरीरो यथाहं वे देवलोकमवाप्लुयाम्‌ ॥ २० ॥ 
“में समस्त गुरुपुत्रोंको नमस्कार करके प्रसन्‍न करना 
चाहता हूँ | आपलोग तपस्यामें संलग्न रहनेवाले ब्राह्मण हैं | 
में आपके चरणोंमें मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि 
आपलोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अभीश्सिद्धिके लिये 
ऐसा कोई यज्ञ करावें) जिससे में इस शरीरके साथ ही देव- 
लोकमें जा सकूँ ॥१९-२० ॥ ह 
प्रत्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधनाः। 
गुरुपुञान॒ते खबोन्‌ नाहँ पह्यामि कांचन ॥ २१ ॥ 


बालकाण्डे अष्टफश्चाशः सर्गः 


धतपोधनो ! महात्मा वसिष्ठके अस्वीकार कर देनेपर अब 
में अपने लिये समस्त गुरुपुत्नोंकी शरणमें जानेके सिवा दूसरी 
कोई गति नहीं देखता ॥ २१॥ 


इक्ष्वाकू्णां हि खवंषां पुरोधाः परमा गतिः । 


१७४ 


तस्मादनन्तरं सर्व॑ँं भवन्तो दैवत मम ॥२२॥ 

“समस्त इक्ष्वाकुवंशियोंकें लिये पुरोहित वसिष्ठजी ही 
परमगति हैं। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम 
देवता हैं? ॥ २२॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधैरामायण आदिकाव्यके बाककाण्डमें सत्तावनवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ५७ ॥ 


अष्टपच्नाशः सर्गः 


वसिष्ठ ऋषिके पुत्रोंका त्रिशडुको डाँट बताकर घर लोटनेके लिये आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा 
पुरोहित बनानेके लिये उद्यत देख शाप-प्रदान और उनके शापसे चाण्डाल 
हुए त्रिशडुका विश्वामित्रजीकी शरणमें जाना 


ततर््रिशज्ञोवेचन श्र॒ुत्वा क्रोधसमन्वितम्‌ । 
ऋषिपुत्रणतं राम राजानमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रत्याव्यातो 5सि दुमंधो गुरुणा सत्यवांदिना। 
ते कर्थ समतिक्रम्य शाखान्तरमुपेयिवान्‌ ॥ २ ॥ 


खघुनन्दन ! राजा त्रिशडुका यह वचन सुनकर 
वसिष्ठ मुनिके वे सौ पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार 
बोले--८दुबुंद्ध ! तुम्हारे सक्यवादी गुरुने जब तुम्हें मना 
कर दिया है; तब तुमने उनका उल्लछ्नन करके दूसरी 
शाखाका आश्रय केसे लिया ! ॥१-२॥ 
इक्ष्वाकूणां हि सर्वषां पुरोधाः परमा गतिः। 
न चातिक्रमितुं शक्यं वचन सत्यवादिनः ॥ रे ॥ 
“मस्त इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रियोंके लिये पुरोहित वसिष्ठजी 
ही परमगति हैं | उन सत्यवादी महात्माकी बातकों कोई 
अन्यथा नहीं कर सकता ॥ ३ ॥ 
अशक्यमिति सोवाच वसिष्ठो भगवान्रषिः | 
त॑ बयं वे समाहतु क्रतुं शक्ताः कर्थंचन॥ ४ ॥ 
“जिस यज्ञकमकों उन भगवान्‌ वसिष्ठमुनिने असम्भव 
बताया है; उसे हमलोग कैसे कर सकते हैं ॥ ४ ॥ 
बालिशस्त्वं नरश्रेष्टठ गग्यतां खपुरं पुनः । 
याजने भगवाज्शक्तजजैलोक्यस्यापि पार्थिव ॥ ५ ॥ 
अवमानं कर्थं कतुं तस्य शक्ष्यामहे वयम्‌ । 
“नरश्रेष्ठ | तुम अमी नादान हो; अपने नंगरको लौट 


जाओ | प्रथ्वीनाथ ! भगवान्‌ वसिष्ठ तीनों लोकोंका यज्ञ करानेमें 
समर्थ हैं, हमलोग उनका अपमान केसे कर सकेंगे? ॥ ५३ ॥ 
तेषां तद्‌ बचन॑ श्र॒त्वा क्रोधपययोकुलाक्षरम्‌ ॥ ६ ॥ 
स॒ राजा पुनरेबेतानिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
प्रत्याख्यातो भगवता गुरुपुतैस्तथेव हि॥ ७ ॥ 
अन्यां गति गमिष्यामि खस्ति वो5स्तु तपोधनाः । 
गुरुपुन्नोंका वह क्रोधयुक्त वचन सुनकर राजा त्रिशडुने 
पुनः उनसे इस प्रकार कहा--“तपोधनो ! भगवान्‌ वसिष्ठने 
तो मुझे ठुकरा ही दिया था, आप गुरुपुत्नरगण भी मेरी 
प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं; अतः आपका कल्याण हो; 
अब मैं दूसरे किसीकी शरणमें जाऊँगा? ॥ ६-७३॥ 
ऋषिपुआञास्तु तच्छुत्वा वाक्‍यं घोराभिसंहितम्‌ ॥ < ॥ 
शेपुः परमसंकुद्धाश्रण्डालत्व॑ गमिष्यसि। 
इत्युक्त्वा ते महात्मानो विविशुः स्व खमाश्रमम्‌ ।९। 
त्रिशड्भुका यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षिके 
पुत्रोने अत्यन्त कुपित हो उन्हें शाप दे दिया--“अरे | जा वू 
चाण्डाल हो जायगा ।? ऐसा कहकर वे महात्मा अपने-अपने 
आाश्रममें प्रविष्ट हो गये ॥| ८-९ ॥ 
अथ राच्यां ब्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः। 
नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषों ध्वस्तमूर्थज्ञः॥ १० ॥ 
चित्यमाल्याज्वरागश्च आयसाभरणो5भवत्‌ | 


तदनन्तर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशड्लु चाण्डाल हो 


गये । उनके शरीरका रज्ञ नीला हो गया | कपड़े भी नीले 
हो गये। प्रत्येक अज्भमें रुक्षआ आ गयी । सिरके बाल छोटे- 
छोटे हो गये । सारे शरीरमें चिताकी राख-सी लिपट गयी। 
विभिन्न अज्ञोंमें यथास्थान लोहेके गहने पड़ गये ॥१०३ ॥ 
त॑ रष्ठा मन्त्रिणः सर्वे त्यज्य चण्डालरूपिणम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रादवन सहिता राम पौरा ये 5स्यानुगामिनः । 
एको हि राजा काकुत्स्थ ज़गाम परमात्मवान्‌ ॥ १२॥ 
दह्ममानो दिवारात्र विश्वामित्र तपोधनम। 

श्रीराम ! अपने राजाको च्ाण्डालके रूपमें देखकर सब 
मन्त्री और पुरवासी जो उनके साथ आये थे, उन्हे छोड़कर 
भाग गये । ककुत्स्थनन्दन ! वे धीरस्वभाव नरेश दिन-रात 
चिन्ताकी आगमें जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्रकी 
शरणमें गये॥ ११-१ २३ ॥ 
विश्वामित्रस्तु तं दृष्ठा राजानं विफलोकृतम्‌ ॥ १३॥ 
चण्डालरूपिणं राम मुनिः कारुण्यमागतः । 
कारुण्यात्‌ स महाते जा वाक्य परमधारमिकः ॥ १४ ॥ 
इृद जगाद भद्रं ते राज़ानं घोरद्शनम । 
किमागमनकार्य ते राजपुनत्र महाबल ॥ १५॥ 
अयोध्याधिपते वीर शापाश्चण्डालतां गतः। 

श्रीराम ! विश्वामित्रने देखा राजाका जीवन निष्फल हो गया 
है। उन्हें चाण्डालके रूपैमें देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा 
मुनिके दृदयमें करुणा भर आयी। वे दयासे द्रवित होकर भयंकर 
दिखायी देनेवाले राजा त्रिशडुसे इस प्रकार बोले--महाबली 
राजकुमार ! तुम्हारा भला हो, यहाँ किस कामसे तुम्हारा आना 
हुआ है । वीर अयोध्यानरेश ! जान पड़ता है तुम शापसे 
चाण्डाल्भावको प्राप्त हुए हो! ॥ १३-१५३॥ 
अथ तद्वाक्यमाकण्ये राजा चण्डालतां गतः॥१६॥ 
अन्रवीत्‌ प्राअलिवोक्यं वाक्यशों वाफ्यकोबिदम । 

विश्वामित्रकी बात सुनकर चाण्डाल्भावको प्राप्त हुए 
और वाणीके तात्पयंको समझनेवाले राजा त्रिशक्ुने हाथ 
जोड़कर वाक्यार्थकोविद विश्वामित्र मुनिसे इस प्रकार कहा--॥ 
प्रत्याख्यातो5स्मि गुरुणा गुरुपुन्रैस्तथेव च ॥ १७ ॥ 
अनवाप्येव ते काम मया प्राप्तो विप्ययः। 

“महष॑ | मुझे गुरू तथा गुरुपुत्नोने ठुकरा दिया। में 
जिस मनोअभीष्ट वस्तुको पाना चाहता था; उसे न पाकर 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


इंच्छाके विपरीत अनर्थका भागी हो गया ॥१७३ ॥ 


सशरीरो दिवं यायामिति में सोम्यदर्शन ॥ १८॥ 
मया चेष्ठं क्रतुशतं तन्च नावाप्यते फलम । 


'सीम्यदर्शन मुनीश्वर ! मैं चाहता था कि इसी शरीरसे 
खग्गको जाऊँ, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो सकी । मैंने सेकड़ों 
यज्ञ किये हैं; किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है॥ 
अनुूतं नोक्तपू्व मे न च वक्ष्य कदाचन ॥ १९ ॥ 
कृच्छरेष्वपि गतः सौम्य क्षत्रधमेंण ते शपे। 

ससौम्य ! में क्षत्रियधर्मकी शपथ खाकर आपसे कहता 
हूँ कि बड़े-से-बड़े सड्डूटमें पड़नेपर भी न तो पहले कमी मैंने 
मिथ्या भाषण किया है और न भविष्यमें ही कभी करूँगा १९६ 
यशैबंहुविधेरिष्टं प्रजा धर्मेंण पालिताः ॥ २० ॥ 
गुरवश्य महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः । 
धममं प्रयतमानस्य यज्ञ चाहतुंमिच्छतः ॥ २१॥ 
परितोष॑ न गच्छन्ति गुरवो मुनिपुद्धव। 
देवमेव परं॑ मन्‍्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ ॥ २२॥ 

मैने नाना प्रकारके यशोका अनुष्ठान किया; प्रजाजनोंकी 
धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचारके द्वारा महात्माओं 
तथा गुरुजनोंको संतुष्ट रखनेका प्रयास किया | इस समय भी 
में यश्ष करना चाहता था; अतः मेरा यह प्रयत्ञ धर्मके लिये 
ही था। मुनिप्रवर ! तो भी मेरे गुरुजन मुझपर संतुष्ट न हो 
सके । यह देखकर में देवको ही बड़ा मानता हूँ । पुरुषा4 तो 
निरर्थक जान पड़ता है॥ २०-२२ ॥ 
देवेनाक्रम्यते सब देव द्वि परमा गतिः। 
तस्थ मे परमारत॑स्थ प्रसादमभिकाह्लुतः । 
कर्तुमहंसि भद्बं ते देवोपहतकर्मणः ॥ २३॥ 

“देव सबपर आक्रमण करता है | देव ही सबकी परमगति 
है । मुने ! में अत्यन्त आते होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। 
देवने मेरे पुरुषार्थको दबा दिया है। आपका मल्ा हो । आप 
मुझपर अवश्य कृपा कर ॥ २३ ॥ 
नान्‍यां गति गमिष्यामि नान्यच्छरणमस्ति मे । 
देव॑ पुरुषकारेण. निवर्तयितुमहंसि ॥ २४ ॥ 

“अब में आपके सिवा दूसरे किसीकी शरणमें नहीं जाऊँगा । 
दूसरा कोई मुझे शरण देनेवाला है भी नहीं | आप ही अपने 
पुरुषार्थसे मेरे दुर्देवको पलछट सकते हैं? ॥ २४॥ 


हत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बारकाण्डेउ्टपद्माशः सर्ग:॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारूफाण्डमें अट्ठावनवोँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५८॥ 
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विश्वामित्रका त्रिशड्ुको आश्वासन देकर उनका यज्ञ करानेके लिये ऋषि-म्ुुनि्योको आमन्त्रित 
करना ओर उनकी बात न माननेवाले महोदय तथा ऋषिपुत्रोंको शाप देकर नष्ट करना 


उक्तवाक्यं तु राज़ानं ऊृपया कुशिकात्मजः । 
अब्रवीन्मचुरं वाक्य साक्षाह्ण्डालतां गतम्‌ ॥ १ ॥ 
[शतानन्दज्ञी कहते है--श्रीराम | ]साक्षात्‌ चाण्डाल- 
के खरूपको प्राप्त हुए राजा त्रिशड्डुके पूर्वोक्त वचनको 
सुनकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रजीने दयासे द्रवित होकर 
उनसे मधुर वाणीमें कह्य--॥ १ ॥ 
इक््वाको खागतं व्स जानामि त्वां खुधार्मिकम। 
शरणं ते प्रदास्‍्यामि मा भैषीर्ंपपुझ्नव ॥ २ ॥ 
धवत्स ! इक्ष्वाकुकुलनन्दन ! तुम्हारा खागत है। मैं 
जानता हूँ, तुम बड़े धर्मात्मा हो | रृपप्रवर | डरो मत) मैं 
तुम्हें शरण दूँगा ॥ २॥ 
अदमामन्त्रये सबोन्‌ महर्षीन पुण्यकर्मणः । 
यश्साह्मकरान्‌ राजंस्ततो यक्ष्यसि ल्वितः ॥ ३ ॥ 
'राजन्‌ ! तुम्हारे यज्षमँ सहायता करनेवाले समस्त 
पुण्यकर्मा महर्षियोंकी में आमन्त्रित करता हूँ । फिर तुम 
आनन्दपूर्वक यज्ञ करना ॥ ३॥ 
गुरुशापकृतं रूपं यदिदं त्वयि बतंते। 
अनेन सद्द रूपेण सदरीरो गमिष्यसि ॥ ४ ॥ 
हस्तप्रातमह मन्ये खर्ग तव नराधिप। 
यस्त्वं कोशिकमागस्य शरण्यं शरणागतः॥ ५ ॥ 
“गुरुके शापसे तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है 
इसके साथ ही तुम सदेह स्वर्गोकको-जाओगे । नरेश्वर ! 
तुम जो शरणागतवत्सलछ विश्वामित्रकी शरणमें आ गये, इससे 
मैं यह समझता हूँ कि खर्गलोक तुम्हारे हाथमें आ गया 
है! ॥ ४-५ ॥ 
एवमुक्त्वा मद्दातेजाः पुत्रान्‌ परमधार्मिकान्‌ । 
व्यादिदेश महाप्राशान्‌ यक्षसस्भारकारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्रने अपने परम धर्म- 
परायण महाश्ञानी पुत्रोंको यश्षकी सामग्री जुटानेकी आशा दी ॥ 
सवोब्शिष्यान्‌ समाहय वाक्यमेतदुवाच ह । 
सवोन्रषीन सवासिष्ठानानयध्य॑ ममाशया ॥ ७ ॥ 
सशिष्यान सुहृदश्चेव सतत्विजः खुबहुश्रुतान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ु समस्त शिष्योंकों बुलाकर उनसे यह बात 
कही--“ठुमलछोग मेरी आज्ञासे अनेक विषयोंके ज्ञाता समस्त 
ऋषि-मुनियोकी, जिनमें वसिष्ठके पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके 
शिष्यों, सुद्ददों तथा ऋत्विजोंसहित बुछा छाओ | ७३१ ॥ 


यद्सयों बचने बूयान्मद्ाफ्यवछचोद्तिः ॥ ८ ॥ 


तत्‌ सर्वमखिलेनोक्त ममाख्येयमनाहतम्‌। 

धजिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा 
दूसरा कोई यदि इस यशके विषयमें कोई अवहेल्नापूर्ण 
बात कहे तो तुमलोग वह सब पूरा-पूरा मुझसे आकर 
कहना? ॥ ८३ ॥ 
तसय तद्‌ वचन श्रुत्वा दिशो जग्मुस्तदाशया ॥ ९. ॥ 
आजग्मुरथ देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः । 
ते च शिष्याः समागम्य मुनि ज्वलिततेजसम्‌॥ १०॥ 
ऊचुश्व वचन सव॑ सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्‌। 

उनकी आशा मानकर सभी शिष्य चार्यो दिशाओंमें 
चले गये | फिर तो सब देशोंसे ब्रह्मगादी मुनि आने छगे। 
विश्वामित्रके वे शिष्य उन प्रज्वलित तेजवाले महर्षिके पास 
सबसे पहले लोट आये और समस्त ब्रह्मवादियोंने जो बातें 
कही थीं, उन्हें सबने विश्वामित्रजीसे कह सुनाया | ९-१०३ ॥ 
भ्रुत्वा ते वचन सर्व समायान्ति द्विजातयः ॥ ११॥ 
सर्वेदेशेषु चागच्छन वर्जयित्वा मद्दोद्यम्‌। 

वे बोले--“गुरुदेव ! आपका आदेश या संदेश सुनकर 
प्रायः सम्पूर्ण देशोंमें रहनेवाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं । 
केवल महोदय नामक ऋषि तथा वसिष्ठ-पुत्रोंकी छोड़कर 
सभी महर्षि यहाँ आनेके लिये प्रस्थान कर चुके हैं ॥ ११५ ॥ 
वासिष्ठं यच्छतं सर्व क्रोधपयोकुलाक्षरम्‌ ॥ १२॥ 
यथादह वचन सर्व श्टणु त्वं मुनिपुक्ञव । 

“मुनिश्रेष्ठ | वसिष्ठके जो सो पुत्र हैं, उन सबने क्रोध- 
भरी वाणीमें जो कुछ कहा है, वह सब आप सुनिये ॥१२३६॥ 
क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः ॥ १३॥ 
कथं सदसि भोक्तारो दृविस्तस्य सुरषेयः। 
ब्राह्मणा वा मद्दात्मानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनम्‌॥ १४॥ 
कथं खग गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः । 

धवे कहते हैं--जो विशेषतः चण्डाल है ओर जिसका 
यज्ञ करानेवाला आचार्य क्षत्रिय है; उसके यज्ञमें देवर्ि 
अथवा महात्मा ब्राह्मण हृविष्यका भोजन केसे कर सकते 
हैं ?! अथवा चण्डालका अन्न खाकर विश्वामित्रसे पालित 
हुए. ब्राह्मण खर्गमें केसे जा सकेंगे !? ॥ १२-१४३ ॥ 
पएतद्‌ू वचननेष्ठुयमुचुः संरक्तलोचनाः॥ १५॥ 
वासिष्ठा मुनिशादुंल सर्वे संहमहोदयाः। 

'मुनिप्रवर ! महोदयके साथ वसिष्ठके सभी पुत्रोंने क्रोध- 
से छाल आँखें करके ये उपर्युक्त निष्दुस्तापूर्ण बातें कद्दी 


थीं? ॥ १५३ ॥ 


जी जीओे न 


१४६ 


तेषां तद्‌ वचन श्रुत्वा सवं्ं सुनिपुड़्वः ॥ ९६) 
क्रोध रक्तनयनः सरोषमिदमब्रवीत्‌ | 

उन सबकी वह बात सुनकर मुनिवर विश्यवामित्रके 
दोनों नेत्र क्रोधसे लाल हो गये और वे रोषपूर्वक इस 
प्रकार बोले--॥ १६३ ॥ 
यद्‌ दूषयन्त्यदुष्ठ मां तप उश्न समास्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
भस्मी भूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः | 

अं उम्र तपस्पामें लगा हूँ और दोष या दुर्भावनासे 
रहित हूँ तो भी जो मुझपर दोषारोपण करते हैं, वे दुरात्मा 
भस्मीभूत हो जायेंगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १७६ ॥ 
अद्य ते कालपाशेन नीता वेवख॒तक्षयम्‌ ॥ १८ ॥ 
सप्तजातिशतान्येच म्तपाः सम्भवन्तु ते। 
श्वमांसनियताहारा मुष्टिका नाम निध्ुणाः ॥ १९ ॥ 

“आज कालपाशसे बँघकर वे यमलोकम पहुँचा दिये 
गये । अन्न ये सात सौ जन्मोंतक मुर्दोंकी रखवाली करनेवाली, 
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निश्चितरूपसे कुत्तेका मांस खानेब,ली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध 
निर्दय चण्डाल-जातिमें जन्म ग्रहण करें ॥ १८-१९ ॥ 
विकृताश्च विरूपाश्चव लोकाननुचरन्त्विमान्‌ । 
महोदयश्र  दुबुद्धिमोमदुष्यं छादृषयत्‌ ॥ २० ॥ 
दूषितः सर्वलोकेषु निषादत्व॑ गमिष्यति । 
प्राणातिपातनिरतो निरजुक्रोशता गतः ॥ २१॥ 
दीघेकाल्ल मम क्रोधाद्‌ दुर्गति वर्तेविष्यति। 

“वे लोग त्रिकृत एवं विरूप होकर इन छोकोंमें विचरे | 
साथ ही दुबुद्धि महोदय भी; जिसने मुझ दोषहीनको भी दूषित 
किया है; मेरे क्रोधसे दी्रंकाछठतक सब लोगोंमें निन्दित) दूसरे 
प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर और दयाशझ्ून्य निषादयोनिको प्राप्त 
करके दुर्गति भोगेगा! ॥ २०-२१३ ॥ 
एतावदुकत्वा वचन विश्वामित्रो महातपाः। 
विरराम महातेज्ञा ऋषिमध्ये महामुनिः ॥२२॥ 

ऋषियोंके बीचमें ऐसा कहकर मद्गतपस्वी, महातेजस्वी 
एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गये ॥ २२ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्गः ॥ ७५९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमें उनसठवोँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५० ॥ 


एृँ--ब्य्को की आकत---4- 


पष्टितमः सर्गेः 
विश्वामित्रका ऋषियोंसे त्रिशड्डुका यज्ञ करानेके लिये अनुरोध, ऋषियोंद्वारा यज्ञका आरम्भ, 
त्रिशड्ुुका सशरीर खर्ंगमन, इन्द्रद्वारा खरगसे उनके गिराये जानेपर छ्षुब्ध हुए 
विश्वामित्रका नूतन देवसर्गके लिये उद्योग, फिर देवताओं के 
अनुरोधसे उनका इस कार्यसे विरत होना 


तपोबलद्दताञ्ज्ञात्वा वासिष्ठान समहोद्यान । 
ऋषिमध्ये मद्दातेजा विश्वामित्रो5भ्यभाषत ॥ १ ॥ 
[ शतानन्दजी कद्दते हँ--श्रीराम ! ] महोदयसहित 
वसिष्ठके पुत्रोंकी अपने तपोबलसे: नष्ट हुआ जान महातेजस्वी 
विश्वामित्रने ऋषियोंके बीचमें इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
अयमिक्ष्वाकुदायादल्थमिशक्ुरिति विश्रुतः। 
धर्मिष्ठश्च॒ वदान्यश्र मां चेव शरणं गतः॥ २ ॥ 
'मुनिवरो | ये इक्ष्वाकुवंशमें उत्पन्न राजा घिशद्ु हैं । 
ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्माव्मा और दानी रहे हैं तथा इस 
समय मेरी शरणमें आये हैं ॥ २ ॥ 
स्वेनानेन शरीरेण  देवलोकजिगीषया | 
यथायं खरशरीरेण देवलोक गमिष्यति ॥ ३ ॥ 
तथा प्रवत्यंतां यश्ों भवद्धिश्व मया सद्द । 
“इनकी इच्छा है कि में अपने इसी शरीरसे देवलोकपर 
अधिकार प्राप्त करूँ | अतः आपलोग मेरे साथ रहकर ऐसे 


यज्ञका अनुष्ठान कर जिससे इन्हें इस शरीरसे ही देवछोक- 
की प्रासि हो सके? ॥ ३६ ॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्व एवं महर्षयः॥ ४ ॥ 
ऊचुः समेताः सहसा धर्मशा धर्मसंहितम्‌। 
अय॑ कुशिकदायादों मुनिः परमकोपनः॥ ५ ॥ 
यदाह वचन सम्यगेतत्‌ काय न संशयः। 
विश्वामित्रजीकी यह बात सुनकर धर्मको जाननेवाले 
सभी महर्षियोंने सहसा एकत्र होकर आपसमें धर्मयुक्त परामश 
किया--“आ्रह्मणो ! कुशिकके पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी 
हैं । ये जो बात कह रहे हैं, उसका ठीक तरहसे पालन करना 
चाहिये | इसमें संशय नहीं है ॥ ४-५३ ॥ 
अग्निकल्पो हि भगवान्‌ शापं दास्यति रोषतः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ प्रवत्यंतां यज्षः सशरीरो यथा दिवि। 
गच्छेदिष्वाकुदायादो विदश्वामित्रस्य तेजसा ॥ ७ ॥ 
थ्ये भगवान्‌ विश्वामित्र अग्निके समान तेजस्वी हैं। यदि 
इनकी बात नहीं मानी गयी तो ये रोषपूर्बंक शाप दे देंगे । 


चीज आओ तो ७8७ अं जज + न नच्नत | 


इसलिये ऐसे यज्षका आरम्म करना चाहिये: जिससे विश्वामित्रके 
तेजसे ये इश््वाकुनन्दन त्रिशु सशरीर ख्वर्गलोकमें जा 
सके? ॥ ६-७ ॥ 
ततः प्रवत्यंतां यज्ः सर्व समधितिष्ठत । 
एवमुक्त्वा महषयः संजह॒स्ताः क्रियास्तदा ॥ ८ ॥ 
इस तरह विचार करके उन्होंने स्ंसम्मतिसे यह निश्चय 
किया कि ध्यज्ञ आरम्म किया जाय |? ऐसा निश्चय करके 
महर्षियोंने उस समय अपना-अपना कार्य आरम्म किया ॥८॥ 


याजकश्व महातेज़ा विश्वामित्रो भवत्‌ क्रतौ । 
ऋत्विजश्चानुपूृव्येण मन्त्रवन्मन्त्रकोबिदाः ॥ ९ ॥ 
चक्रः सवोणि कमोणि यथाकलपं यथाविधि। 
महातेजस्वी विश्वामित्र खयं ही उस यज्ञमें याजक 
( अध्वयुं ) हुए. । फिर क्रमशः अनेक मन्त्रवेत्ता ब्राक्षण 
ऋत्विज हुए। जिन्होंने कल्पशास्त्रके अनुसार विधि एवं 
मन्त्रोचारणपू्वक सारे कार्य सम्पन्न किये ॥ ९३ ॥ 
ततः कालेन महता विद्वामित्रों मद्दातपाः ॥ १० ॥ 
चकारावाहनं तत्र भागाथ सर्वेदेवताः । 
नाभ्यागमंस्तदा तत्र भागार्थ सर्वेदेवताः ॥ ११॥ 
तदनन्तर बहुत समयतक यत्नपूर्वक मन्त्रपाठ करके 
महातपस्वी विश्वामित्रने अपना-अपना भाग ग्रहण करनेके 
लिये सम्पूर्ण देवताओंका आवाहन किया; परंतु उस समय 
वहाँ भाग लेनेके लिये वे सब देवता नहीं आये ॥१०-११॥ 
ततः कोपसमाविष्टो विश्वामित्रों महामुनिः | 
ब्रवमुद्म्य सक्रोधस्थ्रिशक्रूमिद्मब्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
इससे महामुनि विश्वामित्रकों बड़ा क्रोध आया ओर 
उन्होंने खुवा उठाकर रोषके साथ राजा त्रिशडुसे इस प्रकार 
कहा--॥ १२ ॥ 


पश्य मे तपसो वीय॑ स्वार्जितस्य नरेभ्वर । 

प॒ष त्वां खशरीरेण नयामि खर्गमोजसा ॥ १३॥ 
“नरेश्वर ! अब तुम मेरेद्वारा उपाजित तपस्याका बल 

देखो । में अभी तुम्हें अपनी शक्तिसे सशरीर खर्गलोकमें 

पहुँचाता हूँ [| १३ ॥ 

दुष्प्रांप खशरीरेण खर्ग गच्छ नरेश्वर। 

खाजितं किचिद्प्यस्ति मया द्वि तपसः फलम्‌॥ १४ ॥ 

राज॑स्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिव॑ वजञ | 
'राजन्‌ ! आज तुम अपने इस शरीरके साथ ही दुर्लभ 

खर्गलोकको जाओ । नरेश्वर ! यदि मैंने तपस्याका कुछ भी 

फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभावसे तुम सशरीर ख्र्गलोक- 

को जाओ? ॥ १४१॥ 

उक्तवाफ्ये मुनौ तस्मिन्‌ सशरीरो नरेश्वरः ॥१५॥ 

दिवं जगाम काकुत्स्थ मुनीनां पश्यतां तदा। 


बालकाण्डे षष्टितमः सर्गः 


१४७ 
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श्रीराम ! विश्वाप्रित्र मुनिके इतना कहते ही राजा त्रिशड्ुः 
सब मुनिर्योके देखते-देखते उस समय अपने शरीरके साथ ही 
स्वरगलोकको चले गये ॥ १५३ ॥ 
खगगलोक॑ गत॑ दृष्ठा त्रिशहुं पाकशासनः॥ १६॥ 
सह सर्वे! सुरगणरिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
त्रिशडुको स्वर्गोकमें पहुँचा हुआ देख समस्त देवताओं- 
के साथ पाकशासन इन्द्रने उनसे इस प्रकार कहा---॥ १६ ३॥ 
त्रिशह्ली गउछ भूयस्त्वं नासि खर्गक्तालयः ॥ १७ ॥ 
गुरुशापहतो मूढ पत भूमिमवाक्शिराः | 
'मूर्ख त्रिशडुः | तू फिर यहाँसे छौट जा, तेरे लिये स्वर्गमें 
स्थान नहीं है | तू गुरुके शापसे नष्ट हो चुका है, अतः नीचे 
मुँह किये पुनः प्रथ्वीपर गिर जा? ॥ १७३ ॥ 
एवमुक्ती महेन्द्रेण त्रिशह्लरपतत्‌ पुनः | १८॥ 
विक्रोशमानस्राहीति विश्वामित्रं तपोधनम्‌ । 
इन्द्रके इतना कहते ही राजा त्रिशडुः तपोधन विश्वामित्र- 
को पुकारकर त्राहि-त्राहि? की रट लगाते हुए पुनः स्वर्गसे 
नीचे गिरे ॥ १८६ ॥ 
तच्छुत्वा वचन तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः ॥ १९ ॥ 
रोषमाहारयत्‌ तीव॑ तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌। 
चीखते-चिल्लाते हुए त्रिशडुःकी वह करुण पुकार सुन- 
कर कोशिक मुनिको बड़ा क्रोध हुआ । वे त्रिशड्डुसे बोले-- 
“राजन ! वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा? ( उनके ऐसा कहनेपर 
त्रिशकु बीचमें ही लटके रह गये )॥ १९३ ॥ 
ऋषिमध्यें स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः ॥ २० ॥ 
सूजन दक्षिणमार्ग स्थन्‌ सप्तर्षीनपरान्‌ पुनः । 
नक्षत्रवंशमपरमस्जत्‌ क्रोधमूच्छितः ॥२१॥ 
तत्पश्चात्‌ तेजस्वी विश्वामित्रने ऋषिमण्डलीके बीच दूसरे 
प्रजापतिके समान दक्षिणमार्गके लिये नये सप्तषियोंकी सृष्टि की 
तथा क्रोधसे भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रोंका भी निर्माण कर 
डाला ॥ २०-२१ ॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्ये मद्ायशाः | 
खृट्ठा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः ॥ २२ ॥ 
अन्यमिन्द्रं करिष्यामि छोकी वा स्याद्निन्द्रकः । 
द्वैवतान्यपि स क्रोधात्‌ स्नरष्टुं समुपचक्रमे ॥ २३ ॥ 
वे महायशस्वी मुनि क्रोधसे कल॒ुषित हो दक्षिण दिशामें 
ऋषिमण्डलीके बीच नूतन नक्षत्रमालाओंकी सृष्टि करके यह 
विचार करने लगे कि ५मैं दूसरे इन्द्रकी सृष्टि करूँगा 
अथवा मेरे द्वारा रचित खर्गलोक बिना इन्द्रके ही रहेगा |? 
ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूवंक नूतन देवताओंकी सृष्टि 
प्रार्म्म की ॥ २२-२३ ॥ 
ततः परमसम्भ्रान्ताः सर्षिसड्ठाः सुराछुराः । 
विश्वामित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं बचः ॥ २४॥ 


१४८ 


अं 


इससे ध_मस्त देवता, असुर ओर ऋषि-समुदाय बहुत 
घबराये और सभी वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्रसे विनय- 
पूयंक बोले--॥ २४॥ 
अयं॑ राजा महाभाग गुरुशापपरिक्षतः । 
सदारीरो दिव॑ यातुं नाहत्येव तपोधन ॥ २५॥ 
'महाभाग | ये राजा त्रिशड्ुः गुरुके शापसे अपना पुण्य 
नष्ट करके चाण्डाल हो गये हैं; अतः तपोधन | ये सशरीर 
खर्गमें जानेके कदापि अधिकारी नहीं हैं? ॥ २५ ॥ 
तेषां तद्‌ वचन श्र॒त्वा देवानां मुनिपुड्नवः। 
अब्रवीत्‌ सुमहद्‌ वाक्य कोशिकः सवेदेवताः ॥२६॥ 
उन देवताओंकी यह बात सुनकर मुनिवर कोशिकने 
सम्पूर्ण देवताओंसे परमोत्कृष्ट चचन कहा--॥ २६ ॥ 
सशरीरस्य भद्व॑ वस्व्रिशड्वोरस्य भूपतेः। 
आरोदहणं प्रतिज्ञातं नानृतं कतुमुत्सहे ॥ २७॥ 
“देवगण ! आपका कल्याण हो । मैंने राजा त्रिशकु- 
को सदेह खर्ग भेजनेकी प्रतिशा कर ली है; अतः उसे मैं 
झूठी नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ 
स्वगां5स्तु सशरीरस्य त्रिशझ्लोरस्य शाश्वतः। 
नक्षत्राण च सवोणि मामकानि धघुवाण्यथ ॥ २८॥ 
यावढलोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वेशः। 
यत्‌ कृतानि खुराः सब तदनुशातुमहथ ॥ २९॥ 
“इन महाराज त्रिशछुको सदा खर्गलोकका सुख प्राप्त 
होता रहे । मैंने जिन नक्षत्रोंका निर्माण किया है; वे सब 
सदा मौजूद रहें | जबतक संसार रहे; तबतक ये सभी 
वस्तुएँ, जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है; सदा बनी रहें । 
देवताओो ! आप सब लोग इन बारतोंका अनुमोदन 
करे? ॥ २८-२९॥ 


हत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बारूकाण्डे षश्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें साठदोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


एकपष्टितमः सर्गः 
विज्वामित्रकी पुष्कर तीर्थमें तपस्या तथा राजपिं अम्बरीपका ऋचीकके मध्यम 
पुत्र शुनःशेपको यज्ञ-पशु बनानेके लिये खरीदकर लाना 


विश्वामित्रो महाते जाः प्रस्थितान्‌ वीक्ष्य तानृषीन्‌ । 

अब्रवीनन्‍्नर शादूंल सर्वोस्तान्‌ वनवासिनः ॥ १ .॥ 
[ शतानन्द्जी कद्दते हं--]पुरुषसिंह भ्रीराम ! यशमें 

आये हुए. उन सब॒वनवत्रासी ऋषियोंको वहोँसे जाते देख 

महातेजस्वी विश्वामित्रने उनसे कह्ा--॥ १ ॥ 

महाविष्नः प्रवृत्तो ५ यं दृक्षिणामास्थितो दिशम । 

द्शिमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः॥ २ ॥ 
“महर्षियो ! इस दक्षिण दिशामें रहनेसे हमारी तपस्यामें 
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एवमुक्ताः खुराः सं प्रत्यूचुमुनिपुज्ञबम । 
प॒व॑ भवतु भद्गं ते तिष्ठन्त्वतानि सर्वशः ॥ ३० ॥ 
गगने ताम्यनेकानि वेश्वानरपथाद्‌ बहिः ! 
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ ॥ ३९१॥ 
अवाक्शिरासिशडुश्व तिष्ठत्वमरसंनिभः । 
अनुयास्यन्ति चेतानि ज्योतींषि नृपसत्तमम्‌॥ ३२ ॥ 
कृतार्थ कीर्तिमन्‍न्तं च खर्गलोकगतं यथा । 


उनके ऐसा कहनेपर सब देँवता मुनिवर विश्वामित्रसे 
बोले--«महर्ष ! ऐसा ही हो । ये सभी बस्तुएँ बनी रहें ओर 
आपका कल्याण हो । मुक्रिश्रेष्ठ | आपके रचे हुए अनेक 
नक्षत्र आकाशमें वैश्वान्न॑रपथसे बाहर प्रकाशित होंगे और 
उन्हीं ज्योतिर्मय नक्षत्रेकि बीचमें सिर नीचा किये त्रिशडडु भी 
प्रकाशमानु रहेंगे । वहाँ इनकी स्थिति देवताओंके समान 
होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वरी दृपश्रेष्ठका 
स्वर्गीय पुरुषकी भाँति अनुसरण करते रहेंगे! ॥३०-३ २६॥ 
विश्वामित्रस्तु धमोत्मा सर्वदेवेरभिष्ठुतः ॥ ३३ ॥ 
ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवताः । 

इसके बाद सम्पूर्ण देवताओंने ऋषियोंके ब्रीचमें ही 
महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र मुनिकी स्तुति की । इससे 
प्रसन्‍न होकर उन्होंने “बहुत अच्छा? कहकर देवताओंका 
अनुरोध स्वीकार कर लिया ॥ ३३३ ॥ 


ततो देवा महात्मानो ऋषयश्य तपोधनाः । 
जम्मुर्यंथागतं सर्व यशस्यान्ते नरोक्तम ॥ ३४ ॥ 

नरश्रेष्ठ श्रीराम ! तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर सब 
देवता ओर तपोधन महर्षि जेसे आये थे; उसी प्रकार 
अपने-अपने स्थानको लोट गये ॥ ३४ ॥ 


हा 
महान विष्न आ पड़ा है; अतः अब हम दूसरी दिशामें चले | 
जायेंगे और वहीं रहकर तपस्या करेंगे ॥ २॥ | 
पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः । 
सुख तपश्चरिष्यामः खुखं तद्धि तपोवनम्‌ ॥ ३ ॥ क्‍ 

“विशाल पश्चिम दिशामें जो महात्मा ब्रह्माजीके तीन 
पुष्कर हैं; उन्हींके पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे; ' 
क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है? ॥ ३॥ 


बालकाण्डे एकर्षाप्ठलमः सगेः 


जज ---ज-नज-+ज+न- + 5+कचच+ जा 


एवसुफत्वा महातेजाः पुष्करेषु महासुनिः | 

तप उग्म॑ दुराधष तेपे मूलफलाशनः ॥ ४ ॥ 
ऐसा कहकर वे महादेजस्वी महामुनि पुष्करमें चले गये 

और वहाँ फल-मूलका भोजन करके उग्र एवं दुजय तपस्या 

करने लगे || ४ ॥ 

एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिमेहान्‌ । 

अम्बरीष इति ख्यातो यष्दु समुपच्क्रमे ॥ ५ ॥ 
इन्हीं दिनों अयोध्याके महाराज अम्बरीष एक यज्ञकी 

तैयारी करने लगे ॥ ५॥ 

' तस्य वें यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहार ह। 

प्रणष्टे तु पशौ विप्रो राजानमिद्मत्रबीत्‌ ॥ ६ ॥ 

जब वे यज्ञमें लगे हुए. थे, उस समय इन्द्रने उनके 

| यश्पशुको चुरा लिया । पश्चके खो जानेपर पुरोहितजीने 

राजासे कहा--॥| ६ ॥ 

पशुरभ्याहतो राजन प्रणष्टस्तव दुनेयात्‌ । 

अरक्षितारं राज़ानं घ्नन्ति दोषा नरेश्वर ॥ ७ ॥ 
“(राजन्‌ ! जो पश्ु यहाँ लाया गया था; वह आपकी 

दुर्नीतिके कारण खो गया । नरेश्वर | जो राजा यज्ञ-पशुकी 

रक्षा नहीं कंरता। उसे अनेक प्रकारके दोष नष्ट कर 

डाल्ते हैं ॥ ७ ॥ 

प्रायश्चित्तं महद्धथेतन्‍नरं वा पुरुषषभ। 

| आनयस्र॒पशुं शीघ्र यावत्‌ कर्म प्रवतेते ॥ ८ ॥ 
धपुरुषप्रवर ! जबतक कर्मका आरभ्म होता है; उसके 

पहले ही खोये हुए. पशुकी खोज कराकर उसे शीघ्र यहाँ ले 

| आओ | अथवा उसके प्रतिनिधिरूपसे किसी पुरुष पशुको 

खरीद छाओ । यही इस पापका महान प्रायश्रित्त है? ॥ ८ ॥ 


उपाध्यायवचः श्रुत्वा स राजा पुरुषषभः। 
| अन्वियेष महावुद्धिः पशुं गोभिः सहस्त्रशः ॥ ९ ॥ 
| पुरोहितकी यह बात सुनकर महाबुद्धिमान्‌ पुरुषश्रेष्ठ 
राजा अम्बरीपने हजारों गोओंके मूल्यपर खरीदनेके लिये 
| एक पुरुषका अन्वेषण किया ॥ ९॥ 
| देशाअनपदां स्तांस्तान्‌ू नगराणि वनानिच । 
॥ आश्रमाणि च पुण्यानि मार्गमाणो महीपतिः ॥ १० ॥ 
स॒पुत्रसहितं तात सभाय रघुनन्दन | 
भृगुतुज़े समासीनसचीक संददर्श ह ॥ ११॥ 
तात रघुनन्दन ! विभिन्‍न देशों; जनपदों, नगंरों, वनों तथा 
॥ पवित्र आश्रमोंमें खोज करते हुए राजा अम्बरीष भगुतुज्ञ पवतपर 
॥ पहुँचे और वहाँ उन्होंने पत्नी तथा पुत्रोंके साथ बैठे हुए 
+$ ऋचीक मुनिका दर्शन किया ॥ १०-११॥ 


तमुवाच -महातेजाः प्रणम्याभिप्रसाद्य च | 
भद्दर्षि तपसा दीप्त॑ राजर्षिरमितप्रभः ॥ १२॥ 


वी तनीय नी जनगपफरफ्फनरअनन्‍ननओननी- 6 जाओ नी 
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का ग्क्ा सन म-+न नमन क९५०++» 


अमित कान्तिमान्‌ एवं महातेजम्वी राजर्षि अम्बरीषने 
तपस्यासे उद्दीम्त होनेबाले महर्षि ऋचीकको प्रणाम किया और 
उन्हें प्रसन्‍न करके कहा ॥ १२ ॥ 


पृष्ठा स्वेत्र कुशलमचीक तमियं वचः। 
गवां शतसखहस्त्रेण विक्रीणीषे खुतं यदि ॥ १३ ॥ 
पशोरर्थ महाभाग छृतकृत्यो5स्मि भागव । 
पहले तो उन्होंने ऋचीक मुनिसे उनकी सभी वस्तुओके 
विषयमें कुशल-समाचार पूछा, उसके बाद इस प्रकार कहा-- 
भहाभाग भ्गुनन्दन | यदि आप एक छाख गौएँ लेकर 
अपने एक पुत्रको पश्मु बनानेके लिये बेचें तो में कृतकृत्य 
हो जाऊँगा ॥ १३३ ॥ 
सर्व परिगता देशा यशियं न लभे पशुम्‌ ॥ १७ ॥ 
दातुमहेसि मृल्येन खुतमेकमितो मम। 
भमैं सारे देशोंमे घूम आया; परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी 
पद्य नहीं पा सका | अतः आप उचित मूल्य लेकर यहाँ मुझे 
अपने एक पुत्रको दे दीजिये” ॥ १४४३ 
एवमुक्तो मद्ातेजा ऋचीकर्त्वत्रवीद्‌ वचः ॥ १५ ॥ 
नाहं ज्येष्ठं नरश्रष्ट विक्रीणीयां कथंचन। 
उनके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी ऋ चीक बोले--५नरश्रेष्ठ 
में अपने ज्येष्ट पुत्रको तो किसी तरह नहीं बेचूँगा? ॥१५३६॥ 
ऋचीकऊस्य वचः श्र॒त्वा तेषां माता मद्दात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
उवाच नरशादूंलमम्बरीषमिदयं वचः। 
ऋचीक मुनिकी बात सुनकर उन महात्मा पुत्रोंकी 
माताने पुरुषसिंह अम्बरीषसे इस प्रकार कह्--॥१६३॥ 
अविक्रेयं खुतं ज्येष्ठं भगवानाह भार्गवः ॥ १७॥ 
ममापि दयितं विद्धि कनिष्ठं शुनक प्रभो । 
तस्मात्‌ कनीयसं पुत्र न दास्ये तव पार्थिव ॥ १८॥ 
“प्रमो | भगवान्‌ भाग॑व कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि 
बेचने योग्य नहीं है। परंठ॒ आपको माद्म होना चाहिये जो 
सबसे छोटा पुत्र शुनक है; वह मुझे भी बहुत ही प्रिय है। 
अतः प्रथ्वीनाथ ! में अपना छोटा पुत्र आपको कदापि नहीं 
दूँगी॥ १७-१८ ॥ 
येण द्वि नरश्रेष्ट ज्येष्ठाः पितृषु बल्लभाः । 
मातणां च कनीयांसस्तस्माद्‌ रक्ष्य कनीयसम्‌ ॥१९॥ 
“नरश्रेष्ठ | प्रायः जेठे पुत्र पिताओंको प्रिय होते हैं ओर 
छोटे पुत्र माताओंकी | अतः में अपने कनिष्ठ पुत्रकी अवश्य 
रक्षा करूँगी? ॥ १९ ॥ 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्‌ मुनिपत्न्यां तथैव च । 
शुनःशेपः खयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीराम | मुनि और उनकी पत्नीके ऐसा कहनेपर मझले 
पुन्न शुनःशेपने स्वयं कह्दा--॥ २० ॥ 


१५० 


पिता ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयम्तम्‌ | 
विक्रेयं मध्यमं मन्‍्ये राजपुत्र नयख माम्‌ ॥ २९ ॥ 
“राजपुत्र ! पिताने ज्येषइको और माताने कनिष्ठ पुत्रको 
बेचनेके लिये अयोग्य बतलाया है। अतः में समझता हूँ 
इन दोनोंकी दृश्मिं मझला पुत्र ही बेचनेके योग्य है। इसलिये 
तुम मुझे ही ले चलो? ॥ २१॥ 
अथ राज़! महाबाहो वाक्यानते व्रह्मबादिनः । 
हिरण्यस्य खुत्र्णस्य कोटिभी रत्नराशिभिः ॥ २२ ॥ 
गयवां शतसहरस्नलेण शुनःशेपं॑ नरेश्वरः 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे एकषष्टितमः सगेः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षराम|यण आदिकाव्यके बारुकराण्डमें एकसठवों सर्ग पूरा हुआ॥ ६९ ॥ 


हिषष्टितमः सर्गः 


विश्वामित्रद्वारा शुनःशेपकी रक्षाका सफल प्रयत्न ओर तपस्या 


शुनःशेपं॑ नरश्रेष्ठ ग़हीत्वा तु मद्दायशाः । 
व्यक्षमत्‌ पुष्करे राजा मध्याह्े रघुनन्दन ॥ १ ॥ 

[ शतानन्दजी बोले-- ] नरश्रेष्ठ रघुनन्दन ! महायशस्त्र 
राजा अम्बरीष शुनःशेपको साथ लेकर दोपहरके समय पुष्कर 
तीर्थमं आये ओर वहाँ विश्राम करने छगे ॥ १॥ 


तस्य विश्रममाणस्य शुनःशेपो महायशाः। 
पुष्कर ज्येष्ठटमागस्य विश्वामित्रं ददर्श ह ॥ २ ॥ 
तप्यस्तसषिभिः साथ मातुल परमातुरः | 
विषण्णवदनो दीनस्तृष्णया च श्रमेण च ॥ ३ ॥ 
पपाताड् मुने राम वाक्य चेदसुवांच ह। 

श्रीराम ! जब वे विश्राम करने लगे, उस समय महायशस्वी 
झुनः्शेप ज्येष्ठ पुष्करमें आकर आऋषियोंके साथ तपस्या 
करते हुए अपने मामा विश्वामित्रसे मिला | वह अत्यन्त 
आतुर एवं दीन हो रहा था | उसके मुखपर विषाद छा 
गया था । वह भूख-प्यास ओर परिश्रमसे दीन हो मुनिकी 
गोदमें गिर पड़ा और इस प्रकार बोछा--॥ २-३४ ॥ 

न मेषस्ति माता न पिता शातयो बान्धवाः कुतः ॥४७॥ 
श्रातुमहंसि मां सौम्प धर्मण मुनिपुड्ञव । 

'सौम्य ! मुनिपुज्ञव ! न मेरे माता हैं, न पिता; फिर 
भाई-बन्धु कहासे हो सकते हैं। ( में असहाय हूँ अतः ) 
आप ही धर्मके द्वारा मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४+ ॥ 
ञआाता त्वं हि नरश्रेष्ट सर्वेषां त्वें हि भावनः ॥ ५ ॥ 
राजा च कृतकायें: स्यादहं दीघोयुरव्ययः 
स्वर्गलोकमुपाइनीयां तपस्तप्त्वा छनुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

“नरश्रेष्ठ ! आप सबके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तुकी प्रासि 
करानेवाले हैं। ये राजा अम्बरीष कृतार्थ हो जाये और मैं 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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गृददीत्वा परमप्रीती जगाम रघुनन्दन ॥ २३॥ 
महाबाहु रघुनन्दन ! ब्रह्मवादी मझले पुत्रके ऐसा कहने- 
पर राजा अम्बरीष बड़े प्रसन्‍न हुए ओर एक करोड़ स्वणमुद्रा, 
रत्नोंके ढेर तथा एक लाख गोओंके बदले घुनःशेपकों लेकर | 
वे घरकी ओर चले॥ २२-२३ ॥ 
अम्बरीषस्तु राजर्षी रथमारोप्य खसत्वरः। 
शुनःशेप॑ महातेजा जगामाशु मद्दायशाः ॥ २४ ॥ 
महातेजस्वी महायशस्त्री राजर्षि अम्बरीष शुनःशेपकों रथ- 
पर बिठाकर बड़ी उतावलीके साथ तीजत्र गतिसे चले ॥ २४॥ 


भी विकाररहित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके खर्ग- 
लोक प्राप्त कर रूँ---ऐसी कृपा कीजिये ॥ ५-६ ॥ 


स में नाथो ह्यताथस्य भव भ्रव्येन चेतसा | 
पितेव पुत्र॑ धर्मात्मंञ्लातुमहंसि किल्बिषात्‌ ॥ ७ 
धधर्मात्मन्‌ ! आप अपने निर्मलचित्तसे मुझ अनाथकें 
नाथ ( असहायके संरक्षक ) हो जाये । जैंसे पिता अपने पुत्र 
की रक्षा करता है; उसी प्रकार आप मुझे इस पापमूलक 
विपत्तिसे बचाइये? | ७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः । 
सान्त्वयित्वा बहुविधं पुत्रानिदमुवाच ६ ॥ ८ ४ 
शुनःशेपकी वह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र 
नाना प्रकारसे सान्त्वना दे अपने पुत्रौंसे इस प्रकार बोले-- 


यत्कृते पितरः पुतन्नाअनयन्ति शुभाथिनः। 
परलोकह्िताथीय तस्य कालो5यमामतः ॥ ९ । 
ध्बच्चो ! शुभकी- अमिलाषा रखनेवाले पिता जिले 
पारलौकिक हितके उद्देश्यसे पुत्रोंकी जन्म देते हैं, उस 
पूर्तिका यइ समय आ गया है॥ ९॥ 
अय॑ मुनिसुतों बालो मत्तः शरणमिच्छति। 
अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रकाः॥ १० | 
“पुत्रो ! यह बालक मुनिकुमार मुझसे अपनी रहो 
चाहता है; तुमलोग अपना जीवनमात्र देकर इसका प्रि 
करो ॥ १० ॥ | 
सर्व॑ सुकृतकमोणः सर्वे घर्मपरायणाः। | 
पशुभूता नरेन्‍्द्रस्य तठप्तिमग्नेः प्रयरछछत ॥ ११ 
“तुम सब-केसब पुण्यात्मा और घर्मपरायण हो | अरबी '। 
राजाके यशमें पशु बनकर अग्निदेवको तृप्ति प्रदान करो 
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नाथवांश्य शुनःशेपो यज्षश्वाविष्नतो भवेत्‌ । 
देवतास्तपिताश्व स्युमंम चापि कृतं बचः॥ १२॥ 
इससे शुनःशेप सनाथ होगा, राजाका यज्ञ भी बिना 
किस्री विष्नवाधाके पूर्ण हो जायगा, देवता भी तृप्त होंगे और 
तुम्हारे द्वार मेरी आज्ञाका पालन भी हो जायगा? ॥ १२॥ 
मुनेस्तद्‌ वचन भ्रुत्वा मधुच्छन्दादयः खुताः | 
साभिमानं नरशभ्रेष्ठ सलीलमिद्मद्गुवन्‌ ॥ १३॥ 
“नरश्रेष्ठ | विश्वामित्र मुनिका वह वचन सुनकर उनके 
मधुच्छन्द आदि पुत्र अभिमान और अवद्देलनापूर्वक 
इस प्रकार बोले-॥ १३ ॥ 
कथमात्मसखुतान हित्वा त्रायसेषन्य सुतं दिभो। 
अकायमिव पद्यामः श्वमांसमिव भोजने # १४॥ 
.._ “प्रमो ! आब अपने बहुत-से पुत्रोंको त्यागकर दूसरेके 
एक पुत्रकी रक्षा कसे करते हैं ! जेसे पविन्न भोजेनमें कुत्तेका 
मांस पड़ जाय तो वह अग्राह्मय हो जाता है; उसी प्रकार जहाँ 
अपने पुत्रोंकी रक्षा आवश्यक हो; वहाँ दूसरेके पुत्रकी रक्षाके 
कार्यको हम अकर्त्तव्यकी कोटिमें ही देखते हैं? ॥ १४॥ 
तेषां तद्‌. दचन श्र॒त्वा पुत्राणां मुनिपुज्ञबः 
क्रोधसंरक्तनयनो व्याहतुमुपचक्रमे ॥ १५॥ 
उन पुत्रोका वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्रके नेत्र 
क्रोधसे ल्वछ हो गये । वे इस प्रकार कहने छगे-॥ १५॥ 
निःसाध्वसमिदं प्रोक्तं धमोद्‌पि विगर्हितम्‌। 
अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहर्षणम्‌ ॥ १६॥ 
भ्वमांसभोजिनः सब वासिष्ठा इब जातिषु । 
पूर्ण वर्षलहस्त्र॑ तु॒पृथिव्यामनुवत्स्यथ ॥ १७ ॥ 


/ «अरे [ तुमछोगोने निर्मथ्र होकर ऐसी बात कह्दी है; 
$ जो धर्से रहित एवं निन्दित है। मेरी आज्ञाका उल्लड्डन 
| करके जो यह दारुण एवं रोमाश्चकारी बात तुमने मुंहसे 
निकाली है, इस अपराधके कारण तुम सब लोग भी वसिष्ठके 
$ पुत्रोंकी भाँति कुत्तेका मांस खानेबाली मुष्टिक आदि जातियोंमें 
|| जन्म लेकर पूरे एक हजार वर्षोतक इस प्रथ्बीपर रहोगे? ॥ 
छृत्वा शापसमायुक्तान पुत्नान्‌ मुनिवरस्तदा। 
| शुनःशेपमुवाचात कृत्वा रक्षां निरामयाम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार अपने पुत्रोंकों शाप देकर मुनिवर विश्वामित्रने 
] उस सम्रय शोकार्त झुनःशेपकी निर्विष्न रक्षा करके उससे 
॥ इस प्रकार कहा--।॥ १८ ॥ 
पबित्रपादो राबद्धो रक्तमल्यानुलेपनः 

वैष्णवं यूपमासाद्य वाग्मिरम्निमुदाहर ॥ १९ ॥ 
#इमे च गाथे दे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक | 
| अम्बरीषस्य यशे 5 स्मिसततः सिद्धिमवाप्स्पसि ॥ २० ॥ 
भमुनिकुमार | अम्बंरीपके इस यज्ञमें जब तुम्हें कुश 


। 
| | 


आदिके पवित्र पाशोंसे बाँधकर छाल फूलोंकी माला और 
छाल चन्दन धारण कया दिया जाय, उस समय तुम विष्णु 
देवता-सम्बन्धी यूपके पास जाकर वाणीद्वारा अग्निकी ( इन्द्र 
और विष्णुकी ) स्तुति करना और इन दो दिव्य गाथाओं 
का गान करना | इससे तुम मनोवाडिछित सिद्धि प्राप्त 
कर लोगे? ॥ १९-२० ॥ 
शुनःशेपो गृहीत्वा ते ढे गाथे सुसमाहितः । 
त्वरया राजसिहँं तमम्बरीषमुवाच ह ॥२१॥ 
शुनःशेपने एकाग्रचित्त होकर उन दोनों गाथाओंको 
ग्रहण किया और राजसिंह अम्बरीषके पास जाकर उनसे 
शीघ्रतापूर्वक कहा-॥ २१ ॥ 


राजासह महाबुद्ध शीघ्र गचछावहे वयम । 
निवतेयसख राजेन्द्र दीक्षां च समुदाहर ॥ २२॥ 
'राजेन्द्र | परम बुद्धिमान्‌ राजसिंह | अब हम दोनों 
शीघ्र चलें | आप यशकी दीक्षा लें और यज्ञकार्य सम्पन्न 
करें? ॥ २२॥ 
तद्‌ वाक्यम्ृषिपुत्रस्य भ्रत्वा दृपंसमन्बितः। 
जगाम न्र॒ुपतिः शीघ्र यशवाट्मतन्द्रितः ॥ २३ ॥ 
ऋषिकुमारका वह वचन सुनकर राजा अम्बरीष आल्स्य 
छोड़ हर्षसे उत्फुल्ल हो शीघ्रतापूर्बक यज्ञशाल्में गये ॥२३॥ 
सद॒स्यानुमते राजा पवित्रकरतलक्षणम्‌ । 
पशुं रक्ताम्बरं कृत्वा यूपे तं समबन्धयत्‌ ॥ २४॥ 
वहाँ सदस्यकी अनुमते ले राजा अम्बरीषने घुनःशेपको कुशके 
पवित्रपादसे बाँधकर उसे पश्चुके लक्षणसे सम्पन्न कर दिया और 
यज्ञ-पशुको लाल वस्त्र पहिनाकर यूपमें बाँध दिया ॥ २४॥ 
स बद्धो वाग्भिरप्याभिरभितुशव वे सुरौ। 
इन्द्रमिन्द्रानुज॑ चेव यथावन्मुनिपुत्रकः ॥ २५॥ 
बंधे हुए मुनिपुत्र शुनःशेपने उत्तम वाणीद्वारा इन्द्र 
और उपेन्द्र इन दोनों देवताओंकी यथावत्‌ स्तुति की ॥२५॥ 
ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तुतितोषितः । 
दीघेमायुस्तदा प्रादाच्७छुनःशेपाय वासवः ॥ २६॥ 
उस रहस्यभूत स्तुतिसे संतुष्ट होकर सहसर नेत्रधारी इन्द्र 
बड़े प्रसन्‍न हुए। उस समय उन्होंने शुनःशेपको दीर्घायु 
प्रदान की ॥ २६॥ 
सच राज़ा नरश्रेष्ठ यशस्थ च समाप्तवान । 
फर्ल बहुगुणं राम खहस््राक्षप्रसादजम्‌ ॥ २७ ॥ 
नरश्रेष्ठ श्रीराम ! राजा अम्बरीप्रने भी देवराज इन्द्रकी 
कृपासे उस यज्ञका बहुगुणसम्पन्न उत्तम फल प्राप्त 
किया ॥ २७ ॥ 
विश्वामित्रो5पि धमोत्मा भूयस्तेपे महातपाः। 


१५२ 
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पुष्करेषु नरभश्रेष्ठ6 दशवर्षशतानि च॥२८॥ 
पुरुषप्रवर ! इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्रने 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे द्विषश्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषैरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें बासठवाँ स| पुरा हुआ ॥ ६२॥ 


त्रिपष्टितमः सगेः 
विश्वामित्रको ऋषि एवं महर्षिपदकी प्राप्ति, मेनकाद्वारा उनका तपोभड्र 
तथा त्रह्मर्षिपदकी प्राप्तिके लिये उनकी घोर तपस्या 


पूर्ण वर्षलहस्ने तु बतस्मातं महामुनिम्‌। 
अभ्यगच्छन खुराः सब तपःफलचिकीषवः ॥ १ ॥ 
[ शतानन्दजी कहते हैँं-7-भ्रीराम | ] जब एक हजार 
वर्ष पूरे हो गये; तब उन्होंने ब्रतकी समाप्तिका स्नान किया | 
स्नान कर लेनेपर महामुनि विश्वामित्रके पास सम्पूर्ण देवता 
उन्हें तपस्याका फल देनेकी इच्छासे आये ॥ १॥ 
अब्रवीत्‌ सुमहातेजा ब्रह्मा खुरुचिरं वचः। 
ऋषिस्त्वमसि भद्गं ते खाजितेः कमभिः झुभेः॥ २ ॥ 
उस समय महातेजस्वी ब्रह्माजीने मधुर वाणीमें कहा-- 
धमुने | तुम्हारा कल्याण हो । अब तुम अपने द्वारा उपाजित 
झुभकमोंके प्रभावसे ऋषि हो गये? || २॥ 
तमेवमुफ्त्वा देवेशस्थ्िदिवं पुनरभ्यगात्‌ । 
विश्वामित्रो महातिजा भूयस्तेपे महत्‌ तपः॥ हे ॥ 
उनसे ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी पुनः खर्गको चले 
गये । इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः बड़ी भारी तपस्यामें 
लग गये ॥ ३ ॥ 
ततः कालेन मद्दता मेनका परमाप्सराः। 
पुष्करेषु नरश्रेष्ठ स्मातुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ | तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर परम 
सुन्दरी अप्सरा मेनका पुष्करमें आयी और वहाँ स्नानकी 
तैयारी करने लगी ॥ ४॥ 
तां ददशें महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः। 
रूपेणाप्रतिमां तन्न विद्युतं जलदे यथा ॥ ५ ॥ 
महातेजस्वी कुशिकनन्दन विश्वामित्रने वहाँ उस मेनकाको 
देखा । उसके रूप ओर लावण्यकी कहीं तुलना नहीं थी। 
जैसे बादलमें बिजली चमकती हो) उसी प्रकार वह पुष्करके 
जलमें शोभा पा रही थी ॥ ५॥ 
कन्द्पद््पवशगो मुनिस्तामिद्मब्रवीत्‌ । 
अप्सरः खागतं ते5स्तु वस चेह ममाश्रमे ॥ ६ ॥ 
उसे देखकर विश्वामित्र मुनि कामके अधीन हो गये और 
उससे इस प्रकार बोले--“अप्सरा ! तेश स्वागत हैः तू मेरे 
इस आश्रममें निवास कर ॥ ६ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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भी पुष्कर तीर्थमें पुनन एक हजार वर्षोंतक तीत्र 
की ॥ २८ ॥ 


अनुगृह्लीष्च भद्रं ते मदनेन विमोहितम्‌। 
इत्युक्ता सा वरारोहा तत्र वासमथाकरोत्‌ ॥ ७ ॥ 
'तेरा भला हो । मैं कामसे मोहित हो रहा हूँ । मुझपर 
कृपा कर ।? उनके ऐसा कहनेपर सुन्दर कटिप्रदेशवाली मेनका 
वहाँ निवास करने छगी ॥ ७ ॥ 


तपसो हि महाविष्नो विश्वामित्रमुपागमत्‌ । 
तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पश्च पश्च च राघव ॥ ८ ॥ 
विश्वामित्राश्रमे सौम्ये खुखेन व्यतिचक्रमुः । 

इस प्रकार तपस्याका बहुत बड़ा विष्न विश्वामित्रजीके 
पास खय॑ उपस्थित हो गया । रघुनन्दन ! मेनकाको विश्वामित्र- / 
जीके उस सौम्य आश्रमपर रहते हुए! दस वर्ष बड़े सुखसे बीते॥ 


अथ काले गते तस्मिन विश्वामित्रो महामुनिः॥ ९ ॥ 
सव्रीड इव संवृत्तश्चिन्ताशोकपरायण: | 

इतना समय बीत जानेपर महामुनि विश्वामित्र लजितस्से 
हो गये । चिन्ता और शोकमें ड्ब गये ॥ ९३ ॥ 
बुद्धिमुं नेः समुत्पन्ना सामषा रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
सव॑ खुराणा कमंतत्‌ तपोष्पदरणं महत्‌ । 

रघुनन्दन | मुनिके मनमें रोप्रपूवक यह विचार 
हुआ कि “यह सब देवताओंकी करतूत है । उन्होंने हमार 
तपस्याका अपहरण करनेके लिये यह महान्‌ प्रयास किया है ॥ 
अहोरात्रापदेशिन गताः संवत्सरा दश ॥ ११ 
काममोद्दाभिभूतस्य विष्नो5यं प्रत्युपस्थितः | 

“मैं कामजनित मोहसे ऐसा आक्रान्त हो गया कि मेँ 
दस वर्ष एक दिन-रातके समान बीत गये । यह मरी तपस्यारे 
बहुत बड़ा विध्न उपस्थित हो गया? ॥ ११३ ॥ 
स निःश्वसन्‌ मुनिवरः पश्चात्तापेन दुखितः ॥ १२॥ 


ऐसा विचारकर मुनिवर विश्वामित्र लंबी साँस खींच 
हुए पश्चात्तापसे दुःखित हो गये। १२ ॥ 


भीतामप्सरसं दृष्टा वेपन्ती प्राज्नलि स्थिताम। 


मेनकां मधुरवोक्यविसज्य कुशिकात्मजः ॥ १३ 
उत्तर पर्वत राम विश्वामित्रो ज़गाम ह। 


बालकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः 
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उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर-थर कॉपती 
हुई हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गयी। उसकी ओर 
देखकर कुशिकनन्दन विश्वामित्रने मधुर वचनोंद्वारा उसे विदा 
कर दिया और स्वयं वे उत्तर पव॑त( हिमवान्‌ ) पर चले गये॥ 


स हत्या नेष्ठिकी बुद्धि जेतुकामो महायशाः ॥ १४॥ 
कौ(शशिकीती रमासाद्य तपस्तेपे दुरासदम्‌ । 

वहाँ उन महाथशस्वी मुनिने निश्चयात्मक बुद्धिका आश्रय 
ले कामदेवको जीतनेके लिये कौशिकी-तटपर जाकर दुर्जय 
तपस्या आरम्भ की ॥ १४३ ॥ 
तसयवर्षसहस्ेत्नाणि घोरं तप उपासतः ॥ १५॥ 
उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूदू भयम। 


श्रीराम ! वहाँ उत्तर पर्वतपर एक हजार वर्षोतक घोर 
तपस्यामें लगे हुए. विश्वामित्रसे देवताओंको बड़ा भय हुआ ॥ 


आमन्त्रयन समागम्य सर्वे सर्षिगणाः खुरा: ॥ १६॥ 
महषिंशब्दं लभतां खसाध्वयं कुशिकात्मजः । 
सब देवता और ऋषि परस्पर मिलकर सलाह करने 
लगे--“ये कुशिकनन्दन विश्वामित्र महर्षिकी पदवी प्राप्त करें; 
यही इनके लिये उत्तम बात होगी? ॥ १६३ ॥ 
देवतानां वचः श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः॥ १७॥ 
सत्रवीन्मघुरं वाक्य विश्वामित्रं तपोधनम्‌। 
महरष॑ खागतं वत्स तपसोग्रेण तोषितः ॥ १८ ॥ 
महत्त्वसषिमुख्यत्वं दृदामि तव कौशिक । 
देवताओंकी बात सुनकर सर्वोकपितामह ब्रह्माजी 
तपोधन विश्वामित्रके पास जा मधुर वाणीर्मे बोले--“महर्ष ! 
तुम्हारा स्वागत है | वत्स कीशिक ! मैं तुम्हारी उग्र तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें महत्ता एवं ऋषियोंमें श्रेष्ठता प्रदान 
करता हूँ? ॥ १७-१८६ ॥ 
ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वामित्रस्तपोधनः ॥ १९ ॥ 
प्रालिः प्रणतों भृत्वा प्रव्युवाच पितामहम्‌ | 
ब्रह्मषिशब्दमतुल॑ खाजितेंः कमभिः शुभे: ॥ २० ॥ 
यदि में भगवन्नाह ततो5हं विजितेन्द्रियः 


१५३ 


ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ 
जोड़ प्रणाम करके उनसे बोले--“भगवन्‌ ! यदि अपने द्वारा 
उपाजित झुभकर्मंकिे फलसे मुझे आप ब्रह्मर्षिका अनुपम पद 
प्रदान कर सकें तो में अपनेकों जितेन्द्रिय समझूँगा? ॥ 
तम्त॒वाच् ततो ब्रह्मा न तावत्‌ त्वं जितेन्द्रियः ॥ २१ ॥ 
यतसख्र मुनिशादूल इत्युकत्वा त्रिदिवं गतः। 

तब ॒ब्रह्माजीनी उनसे कहा--५मुनिश्रेष्ठ | अभी तुम 
जितेन्द्रिय नहीं हुए. हो | इसके लिये प्रयत्न करो ।? ऐसा 
कहकर वे ख्वर्गलोककों चले गये ॥ २१३ ॥ 


विप्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः॥२२॥ 
ऊध्येबाहुर्निरालस्बो.. वायुभक्षस्तपश्चरन्‌ । 
देवताओंके चले जानेपर महामुनि विश्वामित्रने पुनः घोर 
तपस्या आरम्म की । वे दोनों भुजाएँ ऊपर उठाये ब्रिना 
किसी आधारके खड़े होकर केवल वायु पीकर रहते हुए तपमें 
संलग्न हो गये ॥ २२३ ॥ 
घ॒र्म पश्चतपा भूत्वा वर्षोसख्वाकाशसंभ्रयः ॥ २३॥ 
शिशिरे सलिलेशायी राज्यहानि तपोधनः। 
एवं वर्षसहस्मं॑ हि. तथो घोरसुपागमत्‌ ॥ २७॥ 
गर्मके दिनोंमें पश्चाग्निका सेवन करते, वर्षाकालमें खुले 
आकाशके नीचे रहते और जाड़ेके समय रात-दिन पानीमें खड़े 
रहते थे | इस प्रकार उन तपोधनने एक हजार वर्षोत्क घोर 
तपस्या की ॥ २३-२४ ॥ 
तस्मिन्‌ संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनों । 
संतापः सुमहानासीत्‌ खुराणां वासवस्य च ॥ २५॥ 
महामुनि विश्वामित्रके इस प्रकार तपस्या करते समय 
देवताओं और इन्द्रके मनमें बड़ा भारी संताप हुआ॥ २५॥ 
रमस्भामपसरसं शक्रः सवः सह मरुद्रणेः । 
उवाचात्मद्दितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च ॥ २६॥ 
समस्त मरुद्ग णोंसहित इन्द्रने उस समय रम्मा अप्सरासे 
ऐसी बात कही जो अपने लिये हितकर ओर विश्वामित्रकरे 
लिये अहितकर थी ॥ २६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे ब्रिषष्टितमः सर्ग:॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके बारकाण्डमें तिरसठदों सर पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


चतुःषष्टितमः सर्गः 
विश्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर तपख्थाके लिये दीक्षा लेना 


छुरकार्यमिदं रम्भे कर्तव्यं सुमहत्‌ त्वया । 

छाभनं कौशिकस्येह काममोहसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
(इन्द्र बोले--) रम्मे | देवताओंका एक बहुत बड़ा 

कार्य उपस्थित हुआ दे । इसे तुम्हें द्वी पूरा करना है | तू 


महर्षि विश्वामित्रकों इस प्रकार- छुभा) जिससे वे काम ओर मोह- 
के वशीभूत हो जायें ॥ १॥ 


तथोक्ता साप्सरा राम सहस्ल्ाक्षेण घीमता | 
वीडिता प्राअलिवोक्यं प्रत्युबाच सुरेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 


१५७ 


श्रीराम ! बुद्धिमान्‌ इन्द्रके ऐसा कहनेपर वह अप्सरा 
लजित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इन्द्रसे बोली---॥॥ रे ॥ 


अय॑ खुरपते घोरो विश्वामित्रों मद्यामुनिः। 
क्रोधमुस्लक्ष्यते घोरं मयि देव न संशयः ॥ रे ॥ 
'सुरपते | ये महामुनि विश्वामित्र बढ़े भयंकर हैं। देव ! 
इसमें संदेह नहीं कि ये मुझपर भयानक क्रीधका प्रयोग 
करेंगे ॥ ३॥ 
ततो हि मे भयं देव प्रसादं कतुमर्हसि । 
एवमुक्तस्तवा राम सभयं भीतया तदा॥ ४ ॥ 
तामुताच सहस्नाक्षो वेपमानां ऊृताअलिम्‌। 
मा भेषी रम्से भद्गं ते कुरुष्ष मम शासनम्‌ ॥. ५ ॥ 
“अतः देवेश्वर | मुझे उनसे बड़ा डर छगता है; आप 
मुझपर कृपा करें ।? श्रीराम | डरी हुई रम्मभाके इस प्रकार 
भयपूर्वक कददनेपर सहल्ल नेत्रधारी इन्द्र हाथ नोड़कर खड़ी 
और थर-थर काँपती हुई रम्मासे इस प्रकार बोले--५रम्मे ! 
तू भय न कर, तेरा भव्य हो) तू मेरी आज्ञा मान ले॥४-५॥ 


कोकिली हृदयप्राद्दी माधवे रुचिरद्वुमे। 

अहं कन्द्र्पसद्दितः ख्थास्यामि तथ पाइ्वेतः ॥ ५ ॥ 
“वैशाख मासमें जब कि प्रत्येक बृक्ष नवपल्लबोसे परम 

सुन्दर शोभा धारण कर लेता है; अपनी मधुर काकलीसे सबके 

दृद्यको खींचनेवले कोकिल और कामदेवके साथ में भी 

तेरे पात रहूँगा॥ ६ ॥ 


त्वं दि रूप बहुगुणं रूत्वा परमभाखरम्‌। 
तम्षि कौशिक भद्दे भेद्यख तपसिनम॥ ७ ॥ 
धभद्रे ! तू अपने परम कान्तिमान्‌ रूपको हाव-भाव आदि 
विविंघ गुणोंसे सम्पन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनिको 
तपस्यासे विचलित कर दे? ॥ ७ ॥ 
सा थ्र॒ुत्वा वचन तसय रृत्वा रुपमनुत्त मम । 
लोभयामास ललिता विश्वामित्र॑ शुविश्मिता ॥ ८ ॥ 
देवराजका यह वचन सुनकर उस मधुर मुसकानवाली 
सुन्दरी अप्सराने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्रकों छुभाना 
आरम्म किया ॥ ८ ॥ 
कोकिलस्य तु शुभ्राव वद्गु व्याहरतः खनम्‌ । 
सम्प्रहष्टेन मनसा स॒चेनामन्ववैक्षत ॥ ९. ॥ 
विश्वामित्रने मीठी बोली बोलनेवाले कोकिलकी मधुर 
काकली सुनी । उन्होंने प्रसन्‍नचित्त होकर जब उस ओर 
दृष्टिपात किया; तब सामने रम्मा खड़ी दिखायी दी ॥ ९॥ 


अथ तस्य चर शाब्रेन गीतेनाप्रतिमेन च। 
द्शनेन च रम्भाया मुनिः खंदेहमागतः ॥ १०॥ 


कोकिलके कलरबव) रम्भाके अनुपम गीत और अप्रत्याशित 
दर्शनसे मुनिके मनमें संदेह हो गया ॥ १० ॥ 


सहस््ाक्षस्य तत्सवें विशाय मुनिपुद्ञवः | 

रस्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशिकात्मजः ॥ ११॥ 
देवराजका वह सारा कुचक्र उनकी समझमें आ गया । 

फिर तो मुनिवर विश्वामित्रने क्रोधमें भरकर रम्माकों शाप देते 

हुए कहा--॥ ११॥ 

यन्‍्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयैषिणम्‌ | 

द्शवर्षसहस्त्राणि शैली स्थास्यसि दुभंगे॥ १२॥ 
“दुर्भगे रम्मे | में काम ओर क्रोधपर विजय पाना चाइता 

हूँ और तू आकर मुझे छुभाती है। अतः इस अपराधके 

कारण तू दस हजार वर्षोतक पत्थरकी प्रतिमा बनकर खड़ी 

रहेगी || १२ ॥ 

बत्राह्षणः. सुमद्दातेजास्तपपोबलसमन्वितः । 

उद्धरिष्यति रस्मे त्वां मत्कोधकलुषीकृताम्‌ ॥ १३॥ 
“रम्मे ! शापका समय पूरा हो जानेके बाद एक महान्‌ 

तेजस्वी और तपोबलसम्पन्न ब्राह्मण ( ब्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठ ) 

मेरे क्रोषसे कलुषित तेरा उद्धार करेंगे? ॥ १३ ॥ 

एवमुक्‍्त्वा महातेजा विश्वामित्रो मद्दाम्ुनिः। 

अशकक्‍्नुवन धारयतुं कोपं संतापमात्मनः ॥ १४॥ 
ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध 

न रोक सकनेके कारण मन-ही-मन संतप्त हो उठे ॥ १४ ॥ 

तस्य शापेन महता रस्भा शैली तदाभवत्‌। 

वचः श्रुत्वा च कन्दर्पां मदषं: स च नि्गंतः ॥ १५ ॥ 
मुनिके उस महाशापसे रम्मा तत्काल पत्थरकी प्रतिमा 

बन गयी । महर्षिका वह शापयुक्त वचन सुनकर कन्दर्प और 

इन्द्र बहाँसे खिसक गये ॥ १५॥ 

कोपेन च मदतेजञास्तपो५पहरणे छते। 

इन्द्रियिरज्िति राम न लेभे शान्तिमात्मनः ॥ १६॥ 
श्रीराम ! क्रोधसे तपस्पाका क्षय हो गया ओर इब्द्रियाँ 

अभीतक काबूमें न आ सर्की; यह विचारकर उन महातेजस्वी 

मुनिके चित्तको शान्ति नहीं मिलती थी ॥ १६ ॥ 

बभूवास्य मनश्विन्ता तपोष्पहरणे कछूते । 

नेवं क्रोध गमिष्यामि न च वस्ष्ये कथंचन ॥ १७॥ 
तपस्याका अपदरण हो जानेपर उनके मनमें यह विचार 

उत्पन्न हुआ कि “अबसे न तो क्रोध करूँगा और न किसी 

भी अवस्थामें मुंहसे कुछ बोदूँगा ॥ १७ ॥ 

अथवा नोच्छवसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि । 

अद्दं दि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः॥ १८ ॥ 
“अथवा सो वर्षो.तक में श्वास भी न दूँगा । इन्द्रियोंको 

जीतकर इस शरीरको सुखा डाूँगा ॥ १८ ॥ 


तावद्‌ यावद्धि मे प्राप्त ब्राह्मण्यं तपसाजितम्‌ । 


# 


बालकाण्डे पञश्चषष्टितमः सर्गः 


१५५ 


अनुच्छवसन्नभुआमस्तिष्ढेयं शाश्यतीः समाः॥ १९ ॥ 


“जबतक अपनी तपस्यासे उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त 
न होगा; तबतक चाहे अनन्त वर्ष बीत जाये; मैं बिना खाये- 


पीये खड़ा रहूँगा ओर साँसतक न दूँगा ॥ १९ ॥ 
नदहि में तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूतेयः । 
एवं व्षलहस्नरस्य दीक्षां स मुनिपुडृवः। 


अ्न्‍ीज 


अकाराप्रतिमां लछोफे प्रतिशां रघुमन्दन ॥ २० ॥ 

“तपस्या करते समय मेरे शरीरके अवयव कदापि नष्ट 
नहीं होंगे ।? रघुनन्दन | ऐसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र- 
ने पुन. एक हजार वर्षोतक तपस्या करनेके लिये दीक्षा 
ग्रहण की । उन्होंने जो प्रतिशा की थी, उसकी संसारमें कहीं 
तुलना नहीं है ॥ २० ॥ 


भय मय] 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाककाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आष॑रामायण आदिकाब्यके बारुकाष्डमें चऔसठवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६४॥ 
पञ्नपष्टितमः सर्गः 
विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या, उन्हें ब्राक्मणत्वकी प्राप्ति तथा राजा जनकका उनकी 
प्रशंसा करके उनसे विदा ले राजभवनको लोटना 


अथ हैमवर्ती राम दिशं त्यकत्वा महामुनिः। 

पूर्वा दिशमनुप्राप्प तपस्तेपे खुदारुणम्‌॥ १॥ 
(शतानन्दजी कद्दते हैं---) श्रीराम ! पूर्वोक्त प्रतिशाके 

अनन्तर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिशाकों त्यागकर पूर्व 

दिशार्मं चले गये ओर वहीं रहकर अत्यन्त कठोर तपस्या 

करने लगे ॥ १॥ 

मौन वर्षसहस्नस्य रृत्वा बतमनुत्तमम्‌ । 

चकाराप्रतिमं राम तपः परमदुष्करम्‌ ॥ २ ॥ 
रघुनन्दन | एक सहस्त॒ वर्षोतक परम उत्तम मोन ब्रत 

घारण करके वे परम दुष्कर तपस्यामें लगे रहे | उनके उस 

तपकी कहीं तुलना न थी ॥ २॥ 


पूर्ण ब्षंसहस्ने तु काष्टभूतं मद्दामुनिम। 
विध्नेबहुभिराधूत क्रोधो नान्‍तरमाविशत्‌ ॥ हे ॥ 
एक इलजार वर्ष पूर्ण होनेतक वे महामुनि काष्ठकी भाँति 
निश्चेष्ट बने रहे | बीच-बीचमें उनपर बहुत-से विध्नोंका 
आक्रमण हुआ) परंतु क्रोध उनके भीतर नहीं घुसने पाया॥ 


स कृत्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताव्ययम्‌ | 
तस्य वर्षसहस्नरस्थय बते पूर्ण मद्दावतः॥ ४ ॥ 
भोक्तमारब्धवानन्नं तस्मिन्‌ काले रघूष्तम। 
इन्द्रो द्विजातिभृत्वा त॑ सिद्धमन्नमंयाचत ॥ ५ ॥ 
श्रीराम | अपने निश्चयपर अटल रहकर उन्होंने अक्षय 
तपका अनुष्ठान किया | उनका एक सहख्र वर्षोंका ब्रत 
पूर्ण होनेपर वे महान्‌ अतधारी महर्षि ब्रत समाप्त 
करके अन्न ग्रद्नण करनेको उद्यत हुए, । रघुकुलभूषण | इसी 
समय इन्द्रने ब्राक्षणके वेषमें आकर उनसे तैयार अन्नकी 
याचना की || ४-५ ॥ 
तस्मे दत््वा तदा सिद्ध सर्वे विप्राय निश्चितः । 
निःशेपिते 5स्ने भगवानभुक्त्वैष मद्दातपाः॥ ६ ॥ 


तब उन्होंने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस 
ब्राक्मणको देनेका निश्चय करके दे डाला | उस अन्नमेंसे कुछ 
भी शेष नहीं बचा । इसलिये वे महातपस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र 
बिना खाये-पीये ही रह गये।| ६ ॥ 
न किचिद्वदद्‌ विप्रं मौनबतमुपास्थितः । 
तथेवासीत्‌ पुनर्मोनमनुच्छवासं चकार ह ॥ ७ ॥ 
फिर भी उन्होंने उस ब्राह्मणसे कुछ कहा नहीं। अपने 
मौन वरतका यथार्थरूपसे पालन किया | इके बाद पुनः 
पहलेकी ही भाँति श्वासोच्छवाससे रहित मौन त्रतका अनुष्ठान 
आरम्म किया ॥ ७ ॥ 
अथ वर्षसदस्त च नोच्छवसन मुनिपुड्गवः । 
तस्यालुच्छवलमानस्य मूझ्नि धूमो व्यजायत ॥ < ॥ 
पूरे एक हजार वर्षोंतक उन मुनिश्रेष्ठने सॉसतक नहीं 
ली | इस तरह साँस न लेनेके कारण उनके मस्तकसे घुआँ 
उठने लगा | ८ ॥ 
औजैलोक्यं येन सम्भ्रान्तमातापितमिवाभवत्‌ । 
ततो. देवर्षिगन्धवाः पन्नगोरगराक्षसाः॥ ९ ॥ 
मोहितास्तपसा तस्य तेजसा मन्द्रइमयः । 
कश्मछापहताः सर्व पितामहमथात्र॒वन्‌ ॥ १० ॥ 
उससे तीनों लोकोके प्राणी घबरा उठे, सभी संतप्त-से 
होने छगे । उस समय देवता, ऋषि, गन्धर्व, नाग; सर्प और 
राक्षस सब मुनिकी तपस्यासे मोहित हो गये | उनके तेजसे 
सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी। वे सब-के-सब दुःखसे 
ब्याकुल हो पितामह ब्रह्माजीसे बोले-॥ ९-१० ॥ 
बहुमिः कारणदंब विश्यामित्रों महामुनिः। 
छोमितः क्रोधितश्चंब तपसा चामिवधते ॥ ११॥ 
'देंव | अनेक प्रकारके निमित्तोद्वारा महामुनि विश्वामित्रको 
छोभ और क्रोध दिलानेकी चेष्टा की गयी; किंतु वे अपनी 
तपस्याके प्रभावसे निरन्तर आगे बदते जा रहे हैं ॥ ११ ॥ 


१५६ 
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नहास्य वृज्ञिनं किचिद्‌ दहयते सूक्ष्ममप्युत । 
न दीयते यदि त्वस्य मनसा यद्भीष्सितम्‌ ॥ १२॥ 
विनाशयति त्रेलोफ्यं तपसा सचराचरम्‌। 
व्याकुलाश्य दिशाःसवी न च किचित्‌ प्रकाशते ॥ १३ ॥ 
“हमें उनमें कोई छोटा-सा भी दोष नहीं दिखायी देता। 
यदि इन्हें इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गयी तो ये अपनी 
तपस्यासे चराचर प्राणियॉंसहित तीनों छोकोंका नाश कर 
डालेंगे । इस समय सारी दिशाएँ धूमसे आच्छादितं हो 
गयी हैं, कहीं कुछ भी सूझता नहीं है॥ १२-१३ ॥ 
सागराः क्षुभिताः सर्व विशीयन्ते च पर्बेताः । 
प्रकम्पते च वसुधा वायुवोतीद संकुलः ॥ १४॥ 
धसमुद्र क्षुब्ध हो उठे हैं, सारे पबंत विदी्ण हुए जाते 
हैं, धरती डगमग हो रही है और प्रचण्ड आँधी चलने 
लगी है॥ १४॥ 
ब्रह्मन्‌ न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते ज़नः । 
सम्मूढमिव तेलोक्य सम्प्रक्षुभितमानसम्‌ ॥ १५ ॥ 
“ह्मन्‌ | हमें इस उपद्रवके निवारणका कोई उपाय 
नहीं समझमें आता है। सब छोग नास्तिककी भाँति कर्मानुष्ठान- 
से घून्‍्य हो रहे हैं। तीनों लोकोंके प्राणियोंका मन क्षुब्ध 
हो गया है। सभी किंकर्तव्यविमूढ़-से हो रहे हैं || १५॥ 
भास्करो निष्प्रभदचेव महफष॑स्‍्तस्य तेजसा। 
बुद्धि न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः ॥ १६॥ 
तावत्‌ प्रसादों भगवन्नक्‍्िरूपो महाय्रुतिः | 
“महर्षि विश्वामित्रके तेजसे सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी 
है । भगवन्‌ ! ये महाकान्तिमान्‌ मुनि अग्निस्वरूप हो 
रहे हैं | देव ! महामुनि विश्वामित्र जबतक जगतके 
विनाशका विचार नहीं करते तबतक ही इन्हें प्रसन्‍न कर 
लेना चाहिये ॥ १६ 
कालापिना यथा पूव चलोकयं दह्मते ईखिलम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवराज्यं चिकीषंत दीयतामस्य यन्मनः। 
जैसे पूर्वकालमें प्रठयकालिक अग्निने सम्पूर्ण त्रिलोकी- 
को दग्ध कर डाला था; उसी प्रकार ये भी सबको जलाकर 
भस्म कर देंगें। यदि ये देवताओंका राज्य प्राप्त करना 
चाहें तो वह भी इन्हें दे दिया जाय । इनके मनमें जो भी 
अमिलाषा हो, उसे पूर्ण किया जाय! ॥ १७३ ॥ 
ठतः झखुरगणाः सर्व पितामहपुरोगमाः ॥ १८॥ 
विश्वामित्र॑ महात्मानं वाक्य मधुरमत्रवन। 
तदनन्तर ब्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामित्रके 
पास जाकर मधुर वाणीमें बोले--॥ १८३॥ 
ब्रह्म खागतं ते5स्तु तपसा सम सुतोषिताः ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मण्यं तपसोप्रेण प्राप्तवानसि कौशिक | 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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तह्मषें | तुम्हारा स्वागत है, हम तुम्हारी तपस्यासे 
बहुत संतुष्ट हुए हैं | कुशिकनन्दन | तुमने अपनी उग्र- 
तपस्यासे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ॥ १९३ ॥ 
दीघेभायुश्च ते ब्रह्मन ददामि समरुद्वणः ॥ २० ॥ 
खस्ति प्राप्नुंहि भद्वं ते गचछ सौम्य यथासुखम्‌। 

“अह्न्‌ ! मरुद्रणोंसहित में तुम्हें दीर्घायु प्रदान करता 
हूँ | त॒म्श्ारा कल्याण हो। सोम्य ! तुम मड्जलके भागी बनो 
और तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ सुखपूवंक जाओ? ॥२ क्‍ | 
पितामहचचः श्रुत्वा सर्वबंषां जिदिवोकसाम॥ २१॥ 
कत्वा प्रणाम मुदितों व्याजहार महामुनिः । 

पितामह ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्रने 
अत्यन्त प्रसन्‍न होकर सम्पूर्ण देवताओंको प्रणाम किया और 
कहा--॥| २१३ ॥ 
ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्त दीघेमायुस्तथेव च ॥ २२ ॥ 
३“कारो5थ वषटकारो वेदाश्व वरयन्तु माम्‌ | 
क्षत्रवेदविदा श्रेष्ठो.. ब्रह्मवेद्विदामपि ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं॑ वदतु॒ देवताः 
यद्येवं परमः कामः कृतो यान्‍्तु खुरषभाः ॥ २४ ॥ 

“देवगण ! यदि मुझे ( आपकी कपासे ) ब्राह्मणत्व 
मिल गया और दीर्घ आयुकी भी प्राप्ति हो गयी तो 3“कार; 
वषटुकार और चारों वेद स्वयं आकर मेरा वरण करें। इसके 
सिवा जो क्षत्रिय-वेद ( धनुवंद आदि ) तथा ब्रह्मवेद 
( ऋक्‌ आदि चारों वेद ) के ज्ञाताओंमें भी सबसे श्रेष्ठ हैं, 
वे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ ख्यं आकर मुझसे ऐसा कहें ( कि तुम 
ब्राह्मण हो गये ) यदि ऐसा हो जाय तो मैं समझूँगा कि मेरा 
उत्तम मनोरथ पूर्ण हो गया। उस अवस्थामें आप समी 
श्रेष्ठ देवगण यहाँसे जा सकते हैं? || २२--२४ ॥ 
ततः प्रसादितो देवेव॑सिष्ठो जपतां वरः। 
सख्यं चकार ब्रह्मषिर वमस्न्विति चात्रवीत्‌ ॥ २५॥ 

तब देवताओंने मन्त्रजप करनेवाहमें श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिको 
प्रसन्‍न किया । इसके बाद ब्रह्मर्षि वसिष्ठने ८एवमस्तु” कहकर 
विश्वामित्रका ब्रह्मर्षि होना स्वीकार कर लिया और उनके 
साथ मित्रता स्थापित कर ली ॥ २५॥ 
ब्रह्मत्रिस्त्व॑ न संदेह: स्व सम्प्यते तब । 
इत्युकत्वा देवताश्चापि सवो जम्मु्यंथागतम्‌ ॥ २६ ॥ 

'मुने ! तुम ब्रह्मर्षि हो गये, इसमें संदेह नहीं है । तुम्हारा 
सब ब्राह्मणोचित संस्कार सम्पन्न हो गया ।? ऐसा कहकर 
सम्पूर्ण देवता जैसे आये थे बैसे लौट गये ॥ २६ ॥ 
विश्वामित्रो5पि धमोत्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम्‌। 
पूजयामास ब्रह्मषिं वसिष्ठं ज़पतां वरम्‌॥ २७॥ 

इस प्रकार उत्तम ब्राक्षणत्व प्रात करे धर्मात्मा 


बालकाण्डे पश्चपश्टितमः सर्गः 


विश्वामित्रजीने भी मन्त्र-जप करनेवालोमें श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि वसिष्ठका 
पूजन किया ॥ २७॥ 
कृतकामो महीं सर्वों चचार तपसि स्थितः। 
एवं त्वनेन ब्राह्मण्यं प्राप्त राम मद्दात्मना ॥ २८॥ 
इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्यामें लगे 
रहकर ही ये सम्पूर्ण प्रथ्वीपर विचरने लगे। श्रीराम ! इस 
प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्माने ब्राह्मणत्र प्राप्त 
किया ॥ २८ ॥ 
एब राम मुनिश्रेष्ठ एब विश्रहवांस्तपः । 
एव धर्मः परो नित्यं वीयस्येष परायणम्‌ ॥ २९,॥ 
रघुनन्दन ! ये विश्वामित्रजी समस्त मुनियोंमें श्रेष्ठ हैं, 
ये तपस्याके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं, उत्तम घर्मके साक्षात्‌ विग्रह 
हैं और पराक्रमकी परम निधि हैं ॥ २९ ॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा विरराम द्विजोत्तमः। 
शतानन्दवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसंनिधों ॥ ३० ॥ 
जनकः प्राअ्नलिवाफ्यमुवाच कुशिकात्मजम | 
ऐसा कहकर मह्दातेजस्व्री विप्रवर शतानन्दजी चुप हो 
गये । शतानन्दजीके मुखसे यह कथा सुनकर महाराज जनकने 
श्रीरीम और लक्ष्मणके समीप विश्वामित्रजीः, शथ जोड़कर 
कहा--॥ ३०३ ॥ 
धन्यो5स्म्यनुग्द्दीतो इस्सि यस्य मे सुनिपुड्व॥ ३१॥ 
यज्ञ काकुत्स्थसहितः प्रातवानसि कोशिक । 
पावितो5हं त्वया ब्रह्मनन्‌ू द्शनेन महामुने ॥ ३२॥ 
.. श्मुनिप्रवर कौशिक | आप ककुत्थकुलनन्दन श्रीराम 
और लक्ष्मणके साथ मेरे यशमें पधघारे। इससे मैं धन्य हो 
गया | आपने मुझपर बड़ी कृपा की | महामुने ! ब्रह्मन ! 
आपने दर्शन देकर मुझे पवित्र कर दिया ॥ ३२१-३२॥ 
गुणा बहुविधाः प्राप्तास्तव संदर्शानान्‍्मया | 
विघ्तरेण च वे ब्रह्मन कीर्त्यमानं महत्तपः ॥ ३३॥ 
श्रुव॑ मया महातेजो रामेण च महात्मना | 
। प्राप्प च खद्‌ः श्रुतास्ते बहवो गुणाः॥ ३७ ॥ 
| «आपके दर्शनसे मुझे बड़ा छाभ हुआ, अनेक प्रकारके 
गुण उपलब्ध हुए | ब्रह्मन्‌ ! आज इस सभामें आकर मैंने 
॥ महात्मा राम तथा अन्य सदस्योंके साथ आपके महान्‌ तेज 
॥( प्रभाव ) का वर्णन सुना है) बहुत-से गुण सुने हैं। 


ब्रह्मन्‌ | शतानन्दजीने आपके महान तपका बृत्तान्त विस्तार- 

पूवंक बताया है॥ ३३-३४ ॥ 

अप्रमेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते बलम । 

अप्रमेया गुणाइ्चेव नित्यं ते कुशिकात्मज ॥ ३५॥ 
“कुशिकनन्दन ! आपकी तपस्या अप्रमेय है; आपका 

बल अनन्त है तथा आपके गुण भी सदा ही माप और 

संख्यासे परे हैं || ३५ ॥ 


तृप्तिराश्चय भूतानां कथानां नास्ति मे विभो। 
कर्मंकालो मुनिश्रेष्ठ छम्बते रविमण्डलूम्‌ ॥ ३६॥ 
“प्रभो ! आपकी आश्वयमयी कथाओंके श्रवणसे मुझे 
तृप्ति नहीं होती है; किंतु मुनिश्रेष्ठ | यक्षका समय हो गया 
है, सूर्यदेव ढलने लगे हैं ॥ ३६ ॥ 
श्वः प्रभाते महातेजों द्रष्टमहसि मां पुनः । 
खागतं जपतां श्रेष्ठ मामनुशातुमहसि ॥ ३२७ ॥ 
“जप करनेवाल्में श्रेष्ठ महातेजस्वी मुने ! आपका 
स्वागत है। कल प्रातःकाल फिर मुझे दर्शन दें; इस समय 
मुझे जानेकी आज्ञा प्रदान कर? || ३२७॥ 
णएवमुक्तो मुनिवरः प्रशस्थ पुरुषषभम्‌ । 
विससजाोशु जनक प्रीत॑ प्रीतमनास्तदा ॥ ३८ ॥ 
राजाके ऐसा कहनेपर मुनिवर विश्वामित्रजी मन-ही-मन 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने प्रीतियुक्त नरश्रेष्ठ राजा जनककी 
प्रशंसा करके शीघ्र ही उन्हें विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
एवमुकत्वा मुनिश्रेष्ठ वेदेहों मिथिलाधिपः । 
प्रदक्षिण चकाराशु सोपाध्यायः सबान्धवः ॥ ३९ ॥ 
उस समय मिथिलापति विदेहराज जनकने मुनिश्रेष्ठ 
विश्वामित्रसे पूर्वोक्त बात कहकर अपने उपाध्याय और बच्धु- 
बान्धवोंके साथ उनकी शीघ्र ही परिक्रमा की । फिर वहाँसे 
वे चल दिये ॥ ३९॥ 
विश्वामित्रो पि घधमोत्मा सहरामः सलक्ष्मणः | 
सखवासमभिचक्राम पृज्यमानो महात्मभिः॥॥ ४० ॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा विश्वामित्र भी महात्माओंसे पूजित 
होकर श्रीराम और लक्ष्मणके साथ अपने विश्रामस्थानपर 
लोट आये || ४० ॥ 


इत्या्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बारूकाण्डे पत्नषष्टितमः सगे: ॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बाऊुकाण्डमें पेंसठ्वाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


। 
। 
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पटपश्टितमः सगः 


राजा जनकका विश्वामित्र और राम-लक्ष्मणका सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुषका 
परिचय देना और धनुष चढ़ा देनेपर श्रीरामके साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना 


ततः प्रभाते बविमले कृतकमोां नराधिपः। 
विश्वामित्र महान्मानमाजुद्दावः सराघवम्‌ ॥ ९ ॥ 
तमचेयित्वा धमोत्मा शास्त्रदष्टेन कमेणा। 
राघवो च मद्दात्मानौ तदा वाक्यमुवाच ह ॥ २ ॥ 
तदनन्तर दूसरे दिन निर्मल प्रभातकाल जानेपर धर्मात्मा 
राजा जनकने अपना नित्य नियम पूरा करके श्रीरम और 
लक्ष्मणसद्वित महात्मा विश्वामित्रजीको बुलाया और शास्त्रीय 
विधिके अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारोंका 
पूजन करके इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 
भगवन खागतं ते5स्तु कि करोम्ि तवानघ। 
भवानाज्ञापयतु मामाशाप्यो भवता हाहम्‌ ॥ ३ ॥ 
“भगवन्‌ | आपका स्वागत है। निष्पाप महर्ष |! आप 
मुझे आजा दीजिये, में आपकी क्‍या सेवा करूँ; क्योंकि मैं 
आपका आशज्ञापालक हूँ? ॥ ३॥ 
एवमुक्तः स॒ ध्रमोत्मा जनकेन महात्मना। 
प्रत्युवाच मुनिश्रष्ठो वाफ्यं वाफ्यविशारदः ॥ ४ ॥ 
महात्मा जनकके ऐसा कहनेपर बोलनेमें कुशल धर्मात्मा 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उनसे यह बात कही--॥| ४॥ 


पुत्नी दशरथस्येमी क्षत्रियों लोकविश्वतों। 
द्रष्टकामी धनुःश्रेष्ठ॑ यदेतत्त्वयि तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
“महाराज ! राजा दशरथके ये दोनों पुत्र विश्वविख्यात 
क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष 
रक्‍्खा है, उसे देखनेकी इच्छा रखते हैं ॥ ५ ॥ 
पतद्‌ दृ्शय भद्व ते कृतकामों ऋ्रपात्मजों। 
दृानादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्थतः ॥ ६ ॥ 
“आपका कल्याण हो, वह घनुषर इन्हें दिखा दीजिये । 
इससे इनकी इच्छा पूरी हो जायगी । फिर ये दोनों राज- 
कुमार उस धनुषके दर्शनमात्रसे संतुष्ट हो इच्छानुसार 
अपनी राजधानीको लोट जायँगे? ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तस्तु ज़नकः प्रत्युवाल महामुनिम | 
श्रूयतामस्य धनुषो यदथमिद्द तिष्ठति ॥ ७ ॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर राजा जनक महामुनि विश्वामित्रसे 
बोले--“मुनिवर ! इस धनुषका वृत्तान्त सुनिये। जिस 
उद्देश्यसे यह धनुष यहाँ रकक्‍्खा गया, वह सब बताता हूँ॥७॥ 
देवरात इसि ख्यातो निमेज्यष्ठो मद्दीपतिः । 
न्‍्यासो5यं तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्मनः ॥ ८ ॥ 
“भगवन्‌ ! निमिके ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरातके नामसे 


विख्यात थे । उन्हीं महात्माके हाथमें यह घनुष घरोहरके 
रूपमें दिया गया था ॥ ८ ॥ 


दक्षयशवधे पूर्व धनुरायम्य वीयंवान | 
विध्व॑स्थ त्रिदशान्‌ रोषात्‌ सलीलमिदमत्रवीत्‌ ॥ ९. ॥ 
यस्माद्‌ भागार्थिनो भागं नाकल्‍पयत मे खुराः। 
वराज्ञानि महाहाणि धनुषा शातयामि वः ॥ १० ॥ 
“कहते हैं; पूर्वकालमें दक्षयशविध्वंसके समय परम 
पराक्रमी भगवान शड्डूरने खेल-खेलमें ही रोषपू्वंक इस धनुषकों | 
उठाकर यज्ञ-विध्वंसके पश्चात्‌ देवताओंसे कह्ा--'देवगण |... 
मैं यश्षमें भाग प्राप्त करना चाहता था) किंतु तुमलोगेने 
नहीं दिया | इसलिये इस धनुषसे में तुम सब लोगेके । 
परम पूजनीय श्रेष्ठ अज्ञ--मस्तक काट डालूँगा? ॥ ९-१० ॥ | 
ततो विमनसः सर्व देवा वे मुनिपुडज्ञब । 
प्रसादयन्त देवेश तेष्ग प्रीतोष्भवद्‌ भवः ॥ ११॥ | 
'मुनिश्रेष्ठ यह सुनकर सम्पूर्ण देवता उदास हो गये ' 
और स्तुतिके द्वारा देवाधिदेव महादेवजीको प्रसन्न करने | 
लगे । अन्तमें उनपर भगवान्‌ शिव प्रत्न्न हो गये ॥ ११॥ ह 
प्रीतियुक्तस्तु सर्वषां ददो तेषां महात्मनाम्‌। 
तदेतद्‌ देवदेवस्य घनूरत्न॑ महात्मनः ॥ १२॥ 
न्‍्यासभूतं॑ तदा न्यस्तमस्माक पूर्वजे विभो । 
“प्रसन्‍न होकर उन्होंने उन सब महाधनस्व्री देवताओंको 
यह धनुष अपंण कर दिया । वही यह देवाधिदेव महात्मा 
भगवान्‌ शब्जबूरका धनुष-रत्न है; जो मेरे पूवंज महाराज 
देवरातके पास धरोहरके रूपमें रक्खा गया था ॥ १२३ ॥ 
अथ में कृषतः क्षेत्र लाइलादुत्थिता ततः॥ १३॥॥ 
क्षेत्र शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्वुता । है 
भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्थत ममात्मजा ॥ १४ 
“एक दिन मैं यज्ञके लिये भूमिशोधन करते सम्औ 
खेतमें हल चला रहा था | उसी समय हलके अग्रभागसे जोन ' 
गयी भूमि ( हराई या सीता ) से एक कन्या प्रकट हुई 
सीता ( हलद्वारा खींची गयी रेखा ) से उत्पन्न होने 
कारण उसका नाम सीता रखा गया । प्रथ्वीसे प्रकट हा 
वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई ॥ १३-१४॥ 
वीयेशुल्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा। | 
भूतलादुस्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजाम्‌ ॥ १५ 
वरयामाखुरागत्य राजानो मुनिपुनज्ञचन। $£ 
“अपनी इस अयोनिजा कन्याके विषयमे मैंने 


बालकाण्डे सप्तपष्टितमः सर्गः 
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अनीीन्‍ीीओी जवान 


नेश्रय किया कि जो अपने पराक्रमसे इस घनुषकों चढ़ा 
दैगा, उसीके साथ मैं इसका व्याह करूँगा | इस तरह इसे 
बीयंशुल्का ( पराक्रमरूप शुल्कवाली ) बनाकर अपने 
घरमें रख छोड़ा है । मुनिश्रेष्ठ | भूतलसे प्रकट होकर दिनों- 
दिन बढनेवाली मेरी पुत्री सीताको कई राजाओंने यहाँ 
आकर माँगा | १५३ ॥ 

तैषां वरयतां कन्यां स्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ १६॥ 
बीयंशुल्केति भगवन्‌ न द्दामि खुतामदम्‌ । 

“परंतु भगवन्‌ ! कनन्‍्याका वरण करनेवाले उन सभी 
एजाओंको मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर्य॑ग्युल्का 
है । ( उचित पराक्रम प्रकट करनेपर ही कोई पुरुष उसके 
प्ाथ विवाह करनेका अधिकारी हो सकता है।) यही 
कारण है कि मैने आजतक किसीको अपनी कन्या नहीं 
दी ॥ १६३ ॥ 
ततः सर्वे न्पतयः समेत्य मुनिपुज्ञब ॥ १७॥ 
मिथिलामप्युपागम्य वीये जिशासवस्तदा । 

.. «मुनिपुज्ञव | तब सभी राजा मिलकर मिथिलामें आये 
और पूछने लगे कि राजकुमारी सीताको प्राप्त करनेके लिये 
फ्ैन-सः पराक्रम निश्चित किया गया है ॥ १७३ ॥ 

पैषां जिजशासमानानां शेवं धनुरुपाह्तम्‌ ॥ १८॥ 
॥ शेकुप्रहण तस्य धनुषस्तोलने5पि वा। 

धमैंने पराक्रमकी जिज्ञासा करनेवाले उन राजाओंके 
॥ामने यह शिवजीका धनुष रख दिया; परंठु वे लोग इसे 
॥ठाने या हिलानेमें भी समर्थ न हो सके ॥ १८६ ॥ 

'षां वीयंब्ता वीयमलल्‍ूपं ज्ञात्वा मद्दामुने ॥ १९ ॥ 
॥त्याख्याता नृपतयस्तन्निबोथ तपाधन। 

। “महामुने | उन पराक्रमी नरेशोंकी शक्ति बहुत थोड़ी 
॥नकर मेंने उन्हें कन्या देनेसे इन्कार कर दिया | तपोधन ! 


सके बाद जो घटना घटी, उसे भी आप सुन लीजिये ॥ 


| परमकोपेन राजानो मुनिपुद्नच ॥ २० ॥ 
रुन्धन्‌ मिथिलां सर्व वीयेसंदहमागताः । 
| मुनिप्रवर ! मेरे इन्कार करनेपर ये सब राजा अत्यन्त 


। 


| 
॥१कस्य यचः श्र॒त्वा विश्वामरित्रों महामुनिः। 
॥ुदर्शय रामाय इति द्ोवाच पार्थिवम्‌ ॥ १ ॥ 


जज+-+++5 


कुपित हो उठे और अपने पराक्रमके विषयमें संशयापन्न हो 
मिथिलाको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये | २०४३ ॥ 


आत्मानमवधूतं॑ मे विज्ञाय नृपपुझवाः ॥ २१॥ 
रोषेण महताविष्टाः पीडयन मिथिलां पुरीम्‌। 

करे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन भेंट 
नरेशोने अत्यन्त रुष्ट हो मिथिलापुरीको सब ओरसे पीढ़ा 
देना प्रारम्भ कर दिया ॥ २१३ ॥ 
ततः संवत्सरे पूर्ण क्षयं यातानि सर्वशः ॥ २२॥ 
साधनानि मुनिश्चेष्ठ ततो5६ं भ्रुशदुःखितः। 

“मुनिश्रेष्ठ | पूरे एक वर्षतक वे घेरा डाले रहे | इस 
बीचमें युद्धके सारे साधन क्षीण हो गये । इससे मुझे बढ़ा 
दुःख हुआ ॥ २२६३ ॥ 
ततो देंवगणान्‌ सर्वोस्तपसाहं प्रसादयम्‌ ॥ २३॥ 
दुदुश्चय.+ परमप्रीताश्चतुरज्बर्क खुराः। 

“तब मैंने तपस्याके द्वारा समस्त देवताओंको प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा को | देवता बहुत प्रसन्‍न हुए. और उन्होंने 
मुझे चतुरंगिणी सेना प्रदान की ॥ २३२३६ ॥ 


ततो भग्ना नपतयो हन्यमाना दिशों ययुः ॥ २७ ॥ 
अवीयो वीय॑संद्ग्धाः सामात्याः पापकारिणः । 

“फिर तो हमारे सैनिकोंकी मार खाकर वे सभी पापाचारी 
राजा; जो बलहीन थे अथवा जिनके बलवान होनेमें संदेह 
था; मन्त्रियोंसह्िित भागकर विभिन्न दिशाओँमें चले गये ॥ 
तदेतन्मुनिशादुंड. घनुः परमभाखरम्‌ ॥ २५॥ 
रामलक्ष्मणयाश्रापि द्शयिष्यामि खुबत। 

'मुनिश्रेष्ठ ! यही वह परम प्रकाशमान धनुष है । उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले महर्षें | में उसे श्रीराम ओर लक्ष्मण- 
को भी दिखाऊँगा ॥ २५४६ ॥ 
यद्यस्थ धनुशे रामः कुयोदारोपणं मुने। 
सुतामयोनिजञां सीतां दच्यां दाशरथेरद्म्‌ ॥ २६॥ 

धमुने | यदि श्रीराम इस धनुषकी प्रत्यश्चा चढ़ा दें तो 
में अपनी अयोनिजा कन्या सीताकों इन दशरथकुमारके 
हाथमें दे दूँ? ॥ २६ ॥ 


न्जिजी जन अं जन न खच ज्तज ूै  ८।/ह 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बारकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः ॥६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बारकाष्डमें छाछठवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ६६ ॥ 


सप्तपष्टितमः सगगेः 
श्रीरामके द्वारा धनुर्मज्र तथा राजा जनकका विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा 
दशरथको बुलानेके लिये मन्त्रियोंको भेजना 


जनककी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र बोले--- 
(राजन | आप भ्रीरामको अपना धनुष दिखाइये” ॥ १ ॥ 


१६० 


घनुरानीयतां दिव्यं गन्धमाल्यानुलेपितम्‌ ॥ २ ॥ 
तब राजा जनकने मन्त्रियोंकी आज्ञा दी--“चन्दन और 
मालाओंसे सुशोभित वह दिव्य धनुष यहाँ ले आओ? ॥ २॥ 


जनकेन समादिष्यः सचिवाः प्राविशन पुरम्‌ । 

€ े 

तद्धनुः पुरतः छृत्वा निजञग्मुरमितोजसः ॥ ३ ॥ 
राजा जनककी आज पाकर वे अमित तेजस्वी मन्त्री 

नगरमें गये और उस धनुषको आगे करके पुरीसे बाहर 

निकले ॥ ३ ॥ 


नर्णा शातानि पश्चाशद्‌ व्यायतानां महात्मनाम। 
मच्जूषामष्चक्रां तां समूहुस्ते कर्थंचन ॥ ४ ॥ 
वह धनुष आठ पहियोवाली लोहेकी बहुत बड़ी संदुक- 
में रकखा गया था। उसे मोटे-ताजे पाँच हजार महामनस्वी 
वीर किसी तरह ठेलकर वहॉातक ला सके ॥ ४ ॥ 
तुमादाय खुमञ्जूषामायर्सी यत्र तद्धनुः । 
खुरोपम॑ ते अनकमुचुनेपतिमन्त्रिण. ॥ ५ ॥ 
लोहेकी वह संदूक, जिसमें धनुष रक्‍खा गया था; छाकर 
उन मन्त्रियोंने देवोषम राजा जनकसे कहा--॥| ५ ॥ 
इद धनुवेरं राजन पूजितं सर्वेराज़भिः । 
मिथिलाधिप राजेन्द्र द्शनीयं यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
'राजन्‌ ! मिथिलापते ! राजेन्द्र | यह समस्त राजाओं- 
द्वारा सम्मानित श्रेष्ठ प्लनुष है। यदि आप इन दोनों राज- 
कुमारोंको दिखाना चाहते हैं तो दिखाइये? || ६ ॥ 
तेषां नुपो वचः श्रुत्वा कृताअलिरभाषत | 
विश्वामित्र॑ महात्मानं तावुभो रामलक्ष्मणी ॥ ७ ॥ 
उनकी बात सुनकर राजा जनकने हाथ जोड़कर महात्मा 
विश्वामित्र तथा दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणसे कहा--॥|७॥ 
इदं घलुवेरं_ बरह्माजनकैरभिपूजितम। 
राजभिश्च॒ महावीयरशक्तेः पूरितं तदा॥ ८ ॥ 
अह्ान्‌ | यही वह श्रेष्ठ धनुष है; जिसका जनकवंशी 
नरेशोंने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठानेमें समर्थ 
न हो सके; उन महापराक्रमी नरेशोंने भी इसका .पूर्वकालमें 
सम्मान किया है ॥ ८ ॥ 
नेतत्‌ खुरगणाः सर्वे साखुरा न च राक्षसाः । 
गन्धर्वयक्षप्रवराः सकिन्नरमद्दोरगाः ॥ ९, ॥ 
“इसे समस्त देवता, असुर राक्षस, गन्धवं; बड़े-बड़े 
यक्ष; किन्नर और महानाग भी नहीं चढ़ा सके हैं || ९ ॥ 
क गतिमोनुषाणां च धनुषो5स्य प्रपूरणे। 
आरोपणे समायोगे वेपने तोलने तथा ॥ १०॥ 
“फिर इस धनुषको खींचने, चढ़ाने; इसपर बाण संधान 


भ्रीमद्वात्मीकी यरामायण 
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करने, इसकी प्रत्यश्चापर टड्डार देने तथा इसे उठाकर 
इधर-उधर हिलानेमें मनुष्योंकी कट्दाँ शक्ति है ! ॥ १० ॥ 
तदेतद्‌ धनुर्षा श्रेष्टमानीत॑ मुनिपुक्नव । 
दर्शयेतन्महाभाग अनयो राजपुत्रयोः ॥ ११॥ 
'मुनिप्रवर ! यह श्रेष्ठ धनुष यहाँ छाया गया है। महाभाग! 
आप इसे इन दोनों राजकुमारोंको दिखाइये! || ११ ॥ 
विश्वामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनकभाषितम्‌ । 
वत्स राम धनुः पश्य इति राघवमत्रवीत्‌ ॥ १२॥, 


श्रीरामसहित विश्वामित्रने जनकका वह कथन सुनकर 
रघुनन्दनसे कहा--५वत्स राम | इस धनुषको देखो? ॥१२॥ : 


महंबेंचनादू रामो यत्र तिष्ठति तद्धलुः । 
मज्जूषां तामपावृत्य दृष्ठा धनुरथात्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
महर्षिकी आज्ञासे श्रीरामने जिसमें वह धनुष था उस् 
संदूकको खोलकर उस धनुषको देखा ओर कहा--॥ १३ | 
इद धनुवेरं दिव्यं संस्पृशामीद पाणिना। 
यत्नवांश्व भविष्यामि तोलने पूरणेषपि वा ॥ १४ !| 
“अच्छा अब मैं इस दिव्य एवं श्रेष्ठ धनुषमें हथ लगात्ई 
हूँ | में इसे उठाने और चढ़ानेका भी प्रयत्न करूँगा? ॥१४ 
बाढमित्यब्रवीद्‌ रार्जा मुनिश्च समभाषत | 
लीलया स धलुर्मध्ये जग्नमाह वचनान्मुनेः ॥ १५ : 
पद्यतां नसहस्त्राणां बहूनां रघुनन्दनः । 
आरोपयत्‌ स धर्मात्मा सलीलमिव तद्धनुः ॥ १६ | 
तब राजा और मुनिने एक खरसे कहा--हाँ, ऐसा : 
करो ।? मुनिकी आज्ञासे रघुकुलनन्दन धर्मात्मा श्रीरमने उ 
धनुषको बीचसे पकड़कर लील्/पूर्वक उठा लिया और खेः 
सा करते हुए, उसपर प्रत्यज्चा चढ़ा दी। उस समय न 
हजार मनुष्योंकी दृष्टि उनपर छगी थी ॥ १५-१६ ॥ । 
आरोपयित्वा मोर्ची च पुरयामास तद्धलुः | 
तद्‌ बभञ्ञ धनुमंध्ये नरश्रेष्ठो महायश्ञाः ॥ *१ 
प्र्यज्चा चढ़ाकर महायशस्वी नरश्रेष्ठ श्रीरामने ज्यों । 
उस धनुषकों कानतक खींचा त्यों ही वह बीचसे ही 
गया ॥ १७॥ ; 
तस्य शब्दों महानासीम्निधोतसमनिःस्वनः । 
भूमिकम्पश्च सुमद्दान पर्वंतस्येव दीयेतः ॥ १० 
टूटते समय उससे वज्रपातके समान बड़ी भारी आछ 
हुई । ऐसा जान पड़ा मानो प॑त फट पड़ा हो । उस सर 
महान्‌ भूकम्प आ गया ॥ १८ ॥ । 
निपेतुश्च नराः स्व तेन शब्देन मोहिताः । 
वजेयित्वा मुनिवरं राजानं तो च राघवों ॥ १०७ 
मुनिवर विश्वामित्र, राजा जनक तथा रघुकुलभूषण «७ 
भाई श्रीराम और लक्ष्मणको छोड़कर शेष जितने छोग 


॥ 
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खड़े थे; वे सब धनुष टूटनेके उस भयंकर दब्दसे मूछिंत 

होकर गिर पड़े ॥ १९॥ 

प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः । 

उवाच प्राअलिवोक्यं वाक्यशो मुनिपुड्वम्‌ ॥ २० ॥ 
थोड़ी देरमें जय सबको चेत हुआ; तब निर्भय हुए. राजा 

जनकने, जो बोलनेमें कुशल और वाक्यके मर्मको समझने- 

वाले थे; हाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रसे कहा--|| २० ॥ 

भगवन्‌ दृष्टवीयां मे रामो द्शरयथात्मन्नः । 

अत्यद्भुतमचिन्त्य च अतकितमिदं मया ॥ २१॥ 
“भगवन्‌ ! मैंने दशरथनन्दन श्रीरामका पराक्रम आज 

अपनी आँखों देख लिया । महादेवजीके धनुपको चढ़ाना-- 

यह अत्यन्त अद्भुत, अचिन्त्य और अतर्कित घटना है ॥२१॥ 

ज्ञनकानां कुले कीतिमाहरिष्यति में खुता। 

शीता भर्तारमालाधय राम॑ द्शरथात्मज़म्‌ ॥ २२॥ 

'मेरी पुत्री सीता दशरथकुमार श्रीरामको पतिरूपमें प्राप्त 

#रके जनकवंशकी कीर्तिका विस्तार करेगी ॥ २२॥ 

परम सत्या प्रतिशा सा वीयंशुल्केति कौशिक । 

'वीता प्राणबंहुमता देया रामाय में खुता ॥ २३॥ 


| “कुशिकनन्दन ! मैंने सीताकों वीयंशुल्का ( पराक्रम 
पी झुल्कसे ही प्राप्त होनेवाली ) बताकर जो प्रतिज्ञा की थी, 
॥ह आज सत्य एवं सफल हो गयी । सीता मेरे लिये प्रार्णोंसि 
री बढ़कर है । अपनी यह पुत्री मैं श्रीगमको समर्पित 
॥छूगा ॥ २३२ ॥ 

ावतो 5 नुमत ब्रह्मज्शीघ्रं गच्छन्तु मन्त्रिणः 

॥म कोशिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः ॥ २४ ॥ 


४नकेन समादिष्टा दूतास्‍्ते क्लान्तवाहनाः 
।रात्रमुषिता मार्गे तेडयोध्यां प्राविशन पुरीम ॥१॥ 
है कया जनककी आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्याके लिये 
। खत हुए. | रास्तेमें वाहनोंके थक जानेके कारण तीन रात 
श्राम करके चौथे दिन वे अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे || १ ॥ 
| राजवचनादू गत्वा राजवेच्म प्रवेशिताः । 
(शुद्वसंकाश वृद्ध दशरथ नृपम्‌ ॥ २ ॥ 
!] राजाकी आशासे उनका राजमहलमें प्रवेश हुआ। वहाँ 


कर उन्होंने देवतुल्य तेजस्वी बूढ़े महाराज दशरथका 
गन किया ॥ २॥ 


राज़ानं प्रश्नितेवाक्येरानयन्तु पुर मम। 
प्रदान वीयेशुल्कायाः कथयन्तु च स्वेशः ॥ २०॥ 
अहन्‌ ! कुशिकनन्दन ! आपका कल्याण हो। यदि 
आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन्त्री रथपर सवार होकर बड़ी 
उतावलीके साथ शीघ्र ही अयोध्याकों जायँ और विनययुक्त 
वचनोंद्वारा महाराज दशरथको मेरे नगरमें लिवा लायें | साथ 
ही यहाँका सब समाचार बताकर यह निवेदन करें कि जिसके 
लिये पराक्रमका ही शुल्क नियत किया गया था; उस ज्ञनक- 
कुमारी सीताका विवाह श्रीरामचन्द्रजीके साथ होने जा 
रहा है ॥ २४-२५ ॥ 
मुनिगुप्तो च काकुत्स्यी कथयन्तु नृपाय वे । 
प्रीतियुक्त तु राजानमानयन्तु खुशीघ्रगाः ॥ २८॥ 
थये लोग महाराज दशरथसे यह भी कह दें कि आपके 
दोनों पुत्र श्रीराम और छक्ष्मण विश्वामित्रजीके द्वारा सुरक्षित 
हो मिथिल्ामें पहुँच गये हैं । इस प्रकार प्रीतियुक्त हुए 
राजा दशरथको ये शीघ्रगामी सचिव जल्दी यहाँ बुला लायें!॥ 
कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्त्रिणः | 
अयोध्यां प्रेपयामास धमोत्मा कृतशासनान । 
यथावृत्तं समाख्यातुमानेतुं च न॒प॑ तथा ॥ २७॥ 
विश्वामित्रने “तथास्तु” कहकर राजाकी बातका समर्थन 
किया । तब धर्मात्मा राजा जनकने अपनी आशज्ञाका पालन 
करनेवाले मन्त्रियोंकी समझा-बुझाकर यहाँका ठीक-ठीक 
समाचार महाराज दशरथको बताने और उन्हें मिथिला पुरीमें 
ले आनेके लिये भेज दिया ॥ २७॥ 


€ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बाकककाण्डे सप्तपश्टितमः सगः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रफार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यंके बारुकाष्डमें सरसठवोँ सभे पूरा हुआ ॥ ६७॥ 


अष्टपष्टितमः सगः 
| राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोंसहित महाराज दशरथका मिथिला जानेके लिये उद्यत होना 


बद्धाअलिपुटाः सब दूता विगतसाध्वसाः | 
राजान प्रश्नितं वाक्यमत्रवन्‌ मधुराक्षरम्‌ ॥ रे ॥ 
मैथिलो जनको राजा साग्निहोतन्रपुरस्क्ृतः । 
मुहमुंहुमेघुयरया स्नेहसंरक्तया गिरा॥ ४ ॥ 
कुशल चाब्ययं चेव सोपाध्युयपुरोदितम। 
जनकरत्वां महाराज पृच्छते सपुर/सरम्‌॥ ५ ॥ 
उन सभी दूतोंने दोनों हाथ जोड़ निर्मय हो राजासे मधुर 
वाणीमें यह विनययुक्त बात कद्दी--“महाराज ! मिथिलापति 
राजा जनकने अग्निद्वोत्रकी अग्निकों सामने रखकर स्नेहयुक्त 


मधुर वाणीमें सेवक्रॉसहित आपका तथा आपके उपाध्याय और 
पुरोहितोंका बारंबार कुशल-मज्ञल पूछा है॥ २-५ ॥ 
पृष्ठा कुशलमब्यग्र॑ बेदेही मिथिलाधिपः । 
कीशिकानुमते वाक्य भवन्तमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
..  €इस प्रकार ब्यग्रतारहित कुशल पूछकर मिथिलापति 
विदेहराजने महर्षि विश्वामित्रकी आज्ञासे आपको यह संदेश 
दिया है ॥ ६ ॥ 
पूर्व प्रतिशा विद्ता वीयंशुर्का ममात्मजा। 
राज़ानश्व कृतामषों निरवीयों विमुखीकृताः॥ ७ ॥ 
'राजन्‌ ! आपको मेरी पहले की हुई प्रतिजश्ञाका हाल 
मालूम होगा । मैंने अपनी पुत्रीके विवाहके लिये पराक्रमका 
ही शुल्क नियत किया था | उसे सुनकर कितने ही राजा 
अमर्षमें भरे हुए आये; किंतु यहाँ पराक्रमहीन सिद्ध हुए. और 
विमुख होकर घर लोट गये ॥ ७ ॥ 
सेयं मम खुता राजन विश्वामित्रपुरस्क्ृतेः । 
यदच्छयागते राजन नि््ञिता तब पुत्रकैः ॥ ८ ॥ 
“नरेश्वर ! मेरी इस कन्याको विश्वामित्रजीके साथ अकस्मात्‌ 
घूमते-फिरते आये हुए आपके पुत्र श्रीरामने अपने पराक्रमसे 
जीत लिया है ॥ ८ ॥ 
तब्च रत्न धनुर्दिव्यं मध्ये भग्नं महात्मना। 
रामेण हि मद्दाबाहो महत्यां जनसंसदि॥ ९ ॥ 
'भहाबाहो ! महात्मा श्रीरामने महान्‌ जनसमुदायके 
मध्य मेरे यहाँ रक्‍ले हुए, रत्नस्वरूप दिव्य धनुषको बीचसे 
तोड़ डाला है ॥ ९॥ 
अस्मे देया मया सीता वीय॑शुरका महात्मने । 
प्रतिशां ततुमिच्छामि तदनुज्ातुमहेसि ॥ १० ॥ 
“अतः मैं इन महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको अपनी वीर्य- 
शुल्का कन्या सीता प्रदान करूँगा | ऐसा करके मैं अपनी 
प्रतिशासे पार होना चाहता हूँ | आप इसके लिये मुझे आज्ञा 
देनेकी कृपा करें ॥ १० ॥ 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्कृतः । 
शीघ्रमागचछ भद्रं ते द्वष्टुमहँसि राघवों॥ ११॥ 
“महाराज | आप अपने गुरु एवं पुरोहितके साथ यहाँ 
शीघ्र पधारें और अपने दोर्नों पुत्र रघुकुलभूषण श्रीराम और 
लक्ष्मणको देखें | आपका भला हो ॥ ११॥ 
प्रतिशां मम राजेन्द्र निव॑र्तयितुमहसि। 
पुत्रयोरुभयोरेव प्रीति त्वमुपलप्स्यसे ॥ १२॥ 


“राजेन्द्र | यहाँ पधारकर आप मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करें । 


हत्यारे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डेडष्टपश्तिमः सर्ग: ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार .श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषर/।मायण आदिकाब्यके बारुकाण्डमें अड़सठवों सगे पुरा हुआ॥ ६८ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


यहाँ आनेसे आपको अपने दोनों पुत्रोंके विवाहजनित आनन्द- 
की प्राप्ति होगी ॥ १२ ॥ 
एवं विदरेहाधिपतिमंघुरं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
विश्वामित्रा भ्यनुशातः शतानन्द्मते स्थितः ॥ १३॥ 
“राजन ! इस तरह विदेहराजने आपके पास यह मधुर | 
संदेश भेजा था | इसके लिये उन्हें विश्वामित्रजीकी आशा और 
शतानन्दजीकी सम्मति भी प्राप्त हुई थी? ॥ १३॥ 
दूतवाक्यं तु तच्छुत्वा राजा परमदर्षितः। 
वसिष्ठट॑ वामदेवं चर मन्च्रिणश्वेवमत्रवीत्‌ ॥ १४ | 
संदेशवाहक मन्त्रियोंका यह वचन सुनकर राजा दशरथा 
बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने महर्षि वसिष्ठ, वामदेव तथा अन्य 
मन्त्रियोंसे कहा--॥ १४ ॥ 
मुप्तः कुशिकपुत्रेण कौसल्यानन्दव्धनः। | 
लक्ष्मणेन सद्द आरात्रा विदेहेषु वसत्यसों ॥ १५॥ 
“कुशिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित हो कोसल्याकओ, 
आनन्दवर्धन करनेवाले श्रीराम अपने छोटे भाई लक्ष्मण 
साथ विदेददेशमें निवांस करते हैं ॥ १५॥ 
इृए्बीयंस्तु काकुत्स्यो जनकेन महात्मना। | 
सम्प्रदानं खुतायास्तु राघवे कतुंमिच्छति ॥ १६ |. 
“हाँ महात्मा राजा जनकने ककुत्स्थकुलभूषण भरीराम 
पराक्रमको प्रत्यक्ष देखा है । इसलिये वे अपनी पुत्री 
विवाह रघुकुछरत्न रामके साथ करना चाहते हैं॥ १६॥ $ 
यदि वो रोचते चवृत्तं जनकस्य महात्मनः ! क्‍ 
पुरीं गच्छामदे शीघ्र मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः॥ १७ 
ध्यदि आपउलोगोंकी रुचि एवं सम्मति हो तो हमले 
शीघ्र ही महात्मा जनककी मिथिल्ापुरीको चलें । इसमें विलय 
नहो! ॥ १७॥ 
मन्त्रिणो बाढमित्याहुः सद्द सर्वेमंहर्षिभिः॥। 
सुप्रीतश्चात्रवीद्‌ राजा ध्वो यात्रेति च॒ मन्त्रिणः ॥१६ 
यह सुनकर समस्त महर्षियोंसहित मन्त्रियोंने (बहुत अच्छी ॥ 
कहकर एक स्रसे चलनेकी सम्मति दी। राजा बड़े प्रह ! 
हुए और मन्त्रियोंसे बोले--“कल सब्रेरे ही यात्रा कर *| 
चाहिये! ॥ १८ ॥ 
मन्त्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रि परमसत्कृताः । | 
आम, च् 
ऊषुः प्रमुद्तिः सब गुगः सवः समन्विताः ॥ १५ 
महाराज दशरथके सभी मन्त्री समस्त सहुणोंसे सै 
थे। राजाने उनका बड़ा सत्कार किया। अतः बारात चल. 
बात सुनकर उन्होंने बड़े आनन्दसे वह रात्रि व्यतीत 


५ 
है 


बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः 


९] 
एकोनसप्ततितमः सं: 
दल-बलसहित राजा दशरथकी मिथिला-यात्रा और वहाँ राजा जनकके द्वारा उनका खागत-सत्कार 


तो राच्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सबान्धवः। 
गजा दशरथों हृष्टः सुमन्त्रमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर उपाध्याय और बन्धु 
॥न्धवोंसहित राजा दशरथ ह्षमें भरकर सुमन्त्रसे इस प्रकार 
गीलि---॥ १ ॥ 
प्रद्य सब धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम्‌ | 
ब्जन्त्वग्न सुविहिता नानारत्नसमन्विताः ॥ २ ॥ 
“आज हमारे सभी धनाध्यक्ष ( खजांची ) बहुत-छा धन 
डेकर नाना प्रकारके रत्नोंसे सम्पन्न हो सबसे आगे चले। 
इनकी रक्षाके लिये हर तरहकी सुब्यवस्था होनी चाहिये॥ 
ब्रतुरज्बर्ल॑ चापि शीघ्र नियोतु स्वोशः। 
रमाशसमकाल च यान युग्यमनुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
धसारी चतुरक्षिणी सेना भी यहाँसे शीघ्र ही कूच कर दे । 
ग्रभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुन्दर-सुन्दर पालकियाँ ओर अच्छे- 
च्छे घोड़े आदि वाहन तेयार होकर चल दें || ३ ॥ 
'सिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कचद्यपः । 
॥कण्डेयस्तु दीघोयुऋषिः कात्यायनस्तथा ॥ ४ ॥ 
ते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्द्नं योजयख में । 
था कालात्ययो नस्याद्‌ दूता हि त्वरयन्ति माम्‌॥ ५ ॥ 
ध्वसिष्ठ; वामदेव, जाबालि, कश्यप) दीरतजीवी मार्कण्डेय 
॥नि तथा कात्यायन--ये सभी ब्रह्मर्षि आगे-आगे चले । मेरा 
भी तेयार करो । देर नहीं होनी चाहिये। राजा जनकके 
मुझे जल्दी करनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं? | ४-५ ॥ 
चनाचञ् नरेन्द्रस्य सेना च चतुरक्लिणी। 
।जानम्तषिभिः साथ॑ बजन्तं पृष्ठतो 5न्वयात्‌ ॥ ६ ॥ 
| राजाकी इस आज्ञाके अनुतार चतुरक्निणी सेना तेयार 
+ गयी ओर ऋषियोंके साथ यात्रा करते हुए. महाराज 
॥रथके पीछे-पीछे चली ॥ ६ ॥ 
षा चतुरहं मार्ग विदेद्दानभ्युपेयिवान । 
जा च ज़नकः श्रीमाउश्रुत्वा पूजामकल्पयत्‌॥ ७ ॥ 
ह$ चार दिनका मार्ग तय करके वे सत्र लोग विदेह-देशमें 
' पहुँचे | उनके आगमनका समाचार सुनकर श्रीमान्‌ राजा 
॥कने स्वागत-सत्कारकी तैयारी की | ७॥ 


॥ राजानमासादथ वृद्ध दशरथं न॒पम। 
जनको राजा प्रदर्ष परमं ययौं ॥ ८ ॥ 
तटश्रात्‌ आनन्दमग्न हुए, राजा जनक बूढ़े महाराज 
(रथके पास पहैंचे | उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ ॥ 
एच वचन अ्रष्टो नरश्रेप्ठ मुदान्वितम । 


सागतं ते नरश्रेष्ठ द्ष्टिया प्राप्तोपसि राघव ॥ ९ ॥ 

राजाओंमें श्रेष्ठ मिथिलानरेशने आनन्दमग्न हुए पुरुष- 
प्रवर राजा दशरथसे कहा-०५नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | आपका 
स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य, जो आप यहाँ पधारे॥ ९ ॥ 
पुत्रयोरुभयोः प्रीति लप्स्यसे वीय॑निरजिताम। 
दिशा प्राप्ती मद्दातेजा वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १० ॥ 
सह सर्वेद्विजश्रेप्ठेदेवेरिव. शतक्रतुः । 

“आप यहाँ अपने दोनों पुत्रोंकी प्रीति प्राप्त करेंगे; जो 
उन्होंने अपने पराक्रमसे जीतकर पायी है । मद्तेजस्वी भगवान्‌ 
वसिष्ठ मुनिने भी हमारे सौमाग्यसे हो यहाँ पदार्पण किया है । 
ये इन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके साथ बैसी ही शोभा पा रहे हैं; 
जेसे देवताओंके साथ इन्द्र सुशोमित होते हैं ॥ १०६ ॥ 
दिश्ट्या में निजता विष्ता दिष्टश्था मे पूजितं कुलम्‌॥ ११॥ 
राघवं: सह सम्बन्धाद वीयश्रेष्ठमंद्राबल:ः 

'सौमाग्यसे मेरी सारी विष्न-बाधाएँ पराजित हो गयीं । 
रघुकुलके महापुरुष महान्‌ बलसे सम्पन्न ओर पराक्रममें सबसे 
श्रेष्ठ होते हैं| इस कुछके साथ सम्बन्ध होनेके कारण आज 
मेरे कुलका सम्मान बढ़ गया ॥ ११६ ॥ 
श्यः प्रभाते नरेन्द्र त्वं संवतंयितुमहेसि ॥ १२॥ 
यश्स्थान्ते नरश्रेष्ठ विवाहसषिसत्तमः । 

“नरश्रेष्ठ नरेन्द्र | कल सबेरे इन सभी महर्षियोंके साथ 
उपस्थित हो मेरे यज्ञकी समाप्तिके बाद आप श्रीरामके विवाह- 
का शुभकार्य सम्पन्न करें? ॥ १२३ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥ १३ ॥ 
वाक्‍्यं वाफ्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ । 

ऋ्रषियोंकी मण्डलीमें राजा जनककी यह बात सुनकर 
बोलनेकी कछा जाननेवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ एवं वाक्यमर्मजञ 
महाराज दशरथने मिथिल्ानरेशको इस प्रकार उत्तर दिया-|| 
प्रतिश्रहो दातवशः श्रुतमेतन्‍्मया पुरा ॥ १४ ॥ 
यथा वक्ष्यसि धर्मन्ञ तत्‌ करिप्यामहे वयम | 

“धर्मज्ञ | मैंने पहलेसे यह सुन रक्‍्खा है कि प्रतिग्रह दाताके 
अधीन होता है । अतः आप जैत्षा कहेंगे, हम बैसा ही 

रेंगे! ॥ १४६४ ॥ 
तद्‌ धर्मिष्ठे यशस्यं च वचन सत्यवादिनः ॥ १५॥ 
श्रुव्वा विदेहाधिपतिः परं॑ विस्मयमागतः । 
सत्यवादी राजा दशरथका वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक 
वचन सुनकर विदेहराज जनकको बड़ा विस्मय हुआ ॥१५३॥ 
ततः सर्व॑ मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥ १६॥ 
ह्षण महता युक्तास्तां राजिमवसन्‌ खुखम । 


१६७४ 


तदनन्तर सभी महर्षि एक-दूसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न 
हुए और सबने बड़े सुखसे वह रात बितायी ॥ १६३ ॥ 
अथ रामो महातेजा लक्ष्मणेन सम॑ ययो ॥१७॥ 
विश्वामित्र॑ पुरस्कृत्य पितुः पादावुपस्पृशन । 

इधर महातेजस्वी श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे करके 
लक्ष्मणके साथ पिताजीके पा6 गये और उनके चरणोंका स्पर्श 


किया ॥१७३॥ 
राज़ा च राघवों पुत्री निशाम्य परिदर्षितः ॥ १८ ॥ 
उवास परमप्रीती जनकेनाभिपू्ितः । 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सगः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके बाकफाण्डमें उनहत्तरवाँ छर्ग पुरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


सप्ततितमः सर्गः 
राजा जनकका अपने भाई कुशध्वजको सांकाइ्या नगरीसे बुझवाना, राजा दशरथके 
अनुरोधसे वसिष्ठजीका सर्यवंशका परिचय देते हुए श्रीराम और लक्ष्मणके 
लिये सीता तथा ऊर्मिलाको वरण करना 


ततः प्रभाते जनकः कृतकर्मो महर्षिंभिः। 
उवाच वाक्य वाकयज्ञः शतानन्दं पुरोद्दितम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर जब सबेरा हुआ और राजा जनक महर्षियोंके 
सहयोगसे अपना यज्ञ-कार्य सम्पन्न कर चुके, तब वे वाक्य- 
मर्मश्ञ नरेश अपने पुरोहित शतानन्दजीसे इस प्रकर बोले--॥ 


भ्राता मम महातेजा वीयवानतिधार्मिकः । 
कुशध्यज्ञ इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम ॥ २॥ 
वार्यॉफलकपर्यन्तां. पिबन्निक्षुमती नदीम्‌। 
सांकाश्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्‌॥ रे ॥ 
त्रह्मन्‌ ! मेरे महातेजस्वी ओर पराक्रमी भाई कुशध्वज 
जो अत्यन्त धर्मात्मा हैं; इस समय इक्षुमती नदीका जल 
पीते हुए उसके किनारे बसी हुई कल्याणमयी सांकाश्या 
नगरीमें निवास करते हैं| उसके चारों ओरके परको्टोंकी 
रक्षाके लिये शत्रुओंके निवारणमें समर्थ बड़े-बड़े यन्त्र लगाये 
गये हैं | वह पुरी पुष्कक विमानके समान विस्तृत तथा पुण्यसे 
उपलब्ध होनेवाले स्वर्गठोकके सदृश सुन्दर है ॥ २-३॥ 


तप्रहं द्रप्ट्रमिच्छामि यश्षगोप्ता स में मतः। 
प्रीति सोइपि महातजा इमां भोक्ता मया सह॥ ४ ॥ 
“वहाँ रहनेवाडे अपने भाईकों इस शुभ अवसरपर में 
यहाँ उपस्थित देखना चाहता हूँ; क्योंकि मेरी दृष्टिमें वे मेरे 
इस यज्ञके संरक्षक हैं। महातेजस्वी कुशध्वज भी मेरे साथ 
श्रीसीता-रामके विवाहसम्बन्धी इस मड्जल समारोहका सुख 
उठावेंगे!? ॥ ४ ॥ 
एवमुक्ते तु बचने शतानन्दस्थ संनिधो। 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


->->-__-_>>_._._..््््ररररे्ट:ऑऑ-अश० आअ ख  ण ध अ बचबच च््अल्‍च्व्य््अस्यटटट नर 


राजा दशरथने भी जनकके द्वारा पाकर 
बड़ी प्रसन्नताका अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल-रत्न 
पुत्रोंकी सकुशल देखकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रातमें बढ़े 
सुखसे वहाँ रहे ॥ १८६ ॥ 
जनको<5पि महातेजाः क्रिया धर्मण ततक्त्ववित्‌ । 
यश्षस्थ च सुताभ्यां च रूत्वा राजिमुवास ६ ॥ १९ ॥ 
महातेजस्वी तत््वज्ञ राजा जनकने भी धर्मके अनुसार यज्ञ- 
कार्य सम्पन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओंके लिये मडला- 
चारका सम्पादन करके सुखसे वह रात्रि व्यतीत की ॥ १९ ॥ 


आगताः केचिद्व्यग्ना जनकस्तान्‌ समादिशत्‌॥ ५ !। 
राजाके इस प्रकार कहनेपर शतानन्दजीके समीप कु 
धीर स्वभावके पुरुष आये और राजा जनकने उन्हें 
आदेश सुनाया ॥ ५ ॥ 
शासनात्‌ तु नरेन्‍्द्र॒स्य प्रययुः शीघ्रवाजिभिः । 
समानेतुं नरव्याप्र॑ विष्णुमिन्द्राशया यथा ॥ ६ 
राजाकी आज्ञासे वे श्रेष्ठ दूत तेज चलनेवाले घोड़ोँ' 
सवार हो पुरुषसिंह कुशध्वजकों बुला छानेके लिये ७ 
दिये | मानो इन्द्रकी आशासे उनके दूत भगवान्‌ 
बुलाने जा रहे हों ॥ ६ ॥ 
सांकाइयां ते समागम्य द्रशुश्व कुशध्चजम्‌। 
न्यवेदयन्‌ यथावृत्तं जनकस्य च चिन्तितम्‌ ॥ ७ 
सांक़ाश्यामें पहुँचकर उन्होंने कुशध्वजसे भेंट की ३ 
मिथिलाका यथार्थ समाचार एवं जनकका अभिप्राय 
निवेदन किया ॥ ७ ॥ 
तद्वृत्त न॒पतिः श्रुत्वा दूतश्रेष्ठेमेंदाजबः। 
आज्ञया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्यजः ॥ ८ 
उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतोंके मुखसे मिथिलाका 
वृत्तान्त सुनकर राजा कुशध्वज महाराज जनककी आ॥ 
अनुसार मिथिलामे आये ॥ ८ ॥ 
स द्दर्श महात्मानं जनक ध्रमवत्सऊूम। 
सोषभिवाद्य शतानन्दं जनक चातिधामिकम ॥ 
राजाह परम दिव्यमासनं सो5ध्यरोहत। 


बालकाण्डे सप्ततितमः सर्गः 


वहाँ उन्होंने धर्मवत्सल महात्मा जनकका दर्शन किया । 
फिर शतानन्दजी तथा अत्यन्त धार्मिक जनकको प्रणाम 
करके वे राजाके योग्य परम दिव्य सिंहासनपर विराजमान 
हुए. ॥ ९३ ॥ 
उपविष्टाबुभी तो तु श्रातरावमितद्युती ॥ १० ॥ 
प्रेषयामासतुर्वीरी मन्त्रिश्रेष्ठ खुदामनम्‌ । 
गच्छ मन्त्रिपते शीघ्रमिक्ष्वाकुममितप्रभम ॥ ११॥ 
आत्मजः सह दुर्धषेमानयस्त्र समन्त्रिणम्‌। 

सिंहाधनपर बैठे हुए उन दोनों अमिततेजस्वी वीर- 
बन्धुओंने मन्त्रिप्रवर सुदामनकों भेजा और कहा--५मन्त्रिवर ! 
आप शीघ्र ही अमिततेजस्वी इशक्ष्वाकुकुलभूषण महाराज 
दशरथके पास जाइये और पुत्रों तथा मन्त्रियोंसहित उन 
दुजय नरेशको यहाँ बुला लाइये” ॥ १०-११३॥ 


औपकार्यों स गत्वा तु रघूणां कुलबधेनम्‌॥ १२॥ 
दृद्श शिरसा चैनमभिवाद्येदमत्रवीत्‌ । 
आज्ञा पाकर मन्त्री सुदामन महाराज दशरथके खेमेमें 
जाकर रघुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले उन नरेशसे मिले और 
मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार 
बोले--॥ १२६ ॥ 
| अयोध्याधिपते वीर बेदेहों मिथिलाधिपः ॥ १३॥ 
| सत्यां द्रष्टुं व्यवसितः सोपाध्यायपुरोदितम। 
। ध्वीर अयोध्यानरेश ! मिथिलापति विदेहराज जनक इस 
समय उपाध्याय ओर पुरोहितसहित आपका दर्शन करना 
चाहते हैं? ॥ १३६ ॥ 
मन्त्रश्रेष्ठचचः श्रुत्वा राजा सर्षिगणस्तथा ॥ १४ ॥ 
| सबन्धुरगमत्‌ तत्र जनको यत्र वतंते। 
मन्त्रिवर सुदामनकी बात सुनकर राजा दशरथ ऋषियों 
और बन्धु-बान्धवोंके साथ उस स्थानपर गये जहाँ राजा जनक 
विद्यमान थे ॥ १४६ ॥ 
राजा च मन्त्रिसदितः सोपाध्यायः सबान्धवः॥ १५॥ 
॥ वाक्‍यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वेदेहमिदमत्रवीत्‌। 
४ मनत्री; उपाध्याय और भाई-बन्धुआँसहित राजा दशरथः 
। जो बोलनेकी कला जाननेवाले विद्वानोंमें श्रेष्ठ थे; विदेहराज 
। जनकसे इस प्रकार बोले--॥| १५३ ॥ 
। बिदित ते महाराज इशक्ष्वाकुकुलदवतम्‌ ॥ १६॥ 
॥ वक्ता सर्वेषु छृत्येषु वसिष्ठो भगवान्रषिः। 
“महाराज ! आपको तो विदित ही होगा कि इश्ष्वाकु- 
कुलके देवता ये महर्षि वसिष्ठजी हैं | हमारे यहाँ सभी कारयोंमें 
॥ ये मगवान्‌ वसिष्ठ मुनि ही कर्तव्यका उपदेश करते हैं और 
॥ इन्हींकी आज्ञाका पालन किया जाता है ॥ १६३ ॥ 
| विश्वामित्रास्यनुशातः सह सर्वेमंहर्षिभिः ॥ १७ ॥ 


प॒ष वक्ष्यति धमोत्मा वसिष्ठो मे यथाक्तमम्‌ ! 
धयदि सम्पूर्ण महर्षियोंसहित विश्वामित्रजीकी आशा हो 
तो ये धर्मात्मा वसिष्ठ ही पहले मेरी कुछ-परम्पराका क्रमशः 
परिचय देंगे? ॥ १७३ ॥ 
तूष्णीमूते दशरथे वसिष्ठो भगवानृषिः॥ १८॥ 
उवाच वाक्य वाक्यशो वेदेहं सपुरोधसम। 
यों कहकर जब राजा दशरथ चुप हो गये, तब वाक्यवेत्ता 
भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि पुरोहितसहित विदेहराजसे इस प्रकार 
बोले--॥ १८६ ॥ 
अव्यक्तप्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥ १९ ॥ 
तस्मान्मरीचिः संजशे मरीचेः कश्यपः सुतः। 
विवखान्‌ कश्यपाज्जशे मनुर्वेबस्वतः स्म्गतः ॥ २० ॥ 
अह्माजीकी उत्पत्तिका कारण अव्यक्त है--ये स्वयम्भू 
हैं। नित्य; शाइवत और अविनाशी हैं| उनसे मरीचिकी 
उत्पत्ति हुई | मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, कश्यपसे विवस्वानका 
और विवस्वानसे वैवस्वत मनुका जन्म हुआ ॥ १९-२० ॥ 
मनुः प्रजापतिः पूर्वेमिक्ष्वाकुश्च मनोः खुतः । 
तमिक्ष्वाकुमयोध्यायां राजानं विद्धि पू्वेंकम्‌ ॥ २१ ॥ 
“मनु पहले प्रजापति थे; उनसे इक््वाकु नाभक पुत्र 
हुआ । उन इशक्ष्वाकुको ही आप अयोध्याके प्रथम राजा 
समझें ॥ २१ ॥ 
इक्ष्वाकोस्तु सुतः भीमान कुक्षिरित्येव विश्रुतः। 
कुक्षेरथात्मजः धीमान विकुक्षिरुद्पद्यत ॥ २२॥. 
“इश््वाकुके पुत्रका नाम कुक्षि था। वे बड़े तेजस्वी 
थे। कुक्षिसे विकुक्षि नामक कान्तिमान्‌ पुत्र॒का जन्म 
हुआ॥ २२ ॥ 
विकुक्षेस्तु महातजा बाणः पुत्रः प्रतापवान्‌ । 
बाणस्य तु मह्दातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥ २३ ॥ 
“विकुक्षिके पुत्र महातेजस्वी और प्रतापी बाण हुए. । 
बाणके पुत्रका नाम अनरण्य था । वे भी बड़े तेजस्वी और 
प्रतापी थे ॥ २३ ॥ 
अनरण्यात्‌ प्रथुजंशे त्रिशकुस्तु प्रथोरपि। 
जिशक्लोरभवत्‌ पुत्रो धुन्धुमारों महायशाः ॥ २४॥ 
“अनरण्यसे प्रथु और प्रथुसे त्रिशक्डुका जन्म हुआ । 
त्रिशड्रुके पुत्र महायशस्वी धुन्धुमार थे ॥ २४ ॥ 
घुन्घुमारान्मद्दातेजा युवनाभ्वो महारथः। 
युवनाश्वखुतश्चासीन्मान्धाता पृथिवीपतिः ॥ २५॥ 
धधुन्धुमारसे महातेजस्वी महारथी युवनाश्रका जन्म 
हुआ । युवनाश्रके पुत्र मान्धाता हुए) जो समस्त भूमण्डलके 
स्वामी थे ॥ २५ ॥ 
मान्धातुस्तु खुतः थ्रीमान खुसंधिरुदृपध्चत | 
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छुसंघेरपि पुत्रो द्वो धुवसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥ २६॥ 
“मान्धातासे सुसन्धिनामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म हुआ | 
ससुन्धिके भी दो पुत्र हुए--प्रुबसन्धि और प्रसेनजित्‌ ॥ 


 यशख्त्री धुवसंधेस्तु भरतो नाम नामतः। 
भरतात्‌ तु महातजा असितो नाम जायत ॥ २७॥ 


“्रुवसन्धिसे भरतनामक यशस्वी पुत्रका जन्म हुआ । 
भरतसे महातेजस्व्री असितकी उत्पत्ति हुईं ॥ २७ ॥ 
यस्येते प्रतिराज्ञान उद्पय्यन्त शात्रवः | 
हेहयास्तालजझ्श्ध॒ शुराश्व शशबिन्दवः ॥२८॥ 
“राजा असितके साथ हैहय) तालूजड्ड और शशविन्दु--- 
इन तीन राजवंशोंके लोग शत्रुता रखने लगे थे ॥ २८ ॥ 


तांश्व स प्रतियुध्यन वे युद्धे राजा प्रवाखितः । 
हिमवन्तमुपागम्य भायाभ्यां सहितस्तदा ॥ २९॥ 
ध्युद्धमें इन तीनों शन्रुओंका सामना करते हुए राजा 
असित प्रवासी हो गये । वे अपनी दो रानियोंके साथ 
हिमालयपर आकर रहने लगे ॥ २९ ॥ 
अखितो 5ल्‍पबलो राजा कालधर्ममुपेयिवान्‌ । 
द्वे चास्य भाये गर्भिण्यों बभूवतुरिति श्रुतिः ॥ ३० ॥ 
“(राजा असितके पास बहुत थोड़ी सेना शेष रह गयी 
थी । वे हिमाल्यपर ही मृत्युकों प्रात हो गये | उस समय 
उनकी दोनों रानियाँ गर्भवती थीं; ऐसा सुना गया है ॥३०॥ 
एका गर्भविनाशाथ सप्त्ये सगरं ददौ। 
“उनमेंसे एक रानीने अपनी सौतका गर्भ नष्ट करनेके 
लिये उसे विषयुक्त भोजन द्वे दिया ॥ ३०३॥ 
ततः शेलवरे रस्ये बभूवाभिरतो मुनिः ॥ ३१॥ 
भागवद्चच्यवनोी नाम हिमवन्तमुपाधितः 
तत्र चेका मदहाभागा भागंव॑ देववर्चसम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ववन्दे पद्मपत्राक्षी काह्नन्ती सुतमुत्तमम्‌। 
तम्दांष साभ्युपागम्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌॥ ३३ ॥ 
“उस समय उस रमणीय एवं श्रेष्ठ पवतपर भगुकुल्में 
उत्पन्न हुए. महामुनि च्यवन तपस्यामें छगे हुए थे | हिमालय- 
पर ही उनका आश्रम था । उन दोनों रानियोंमेंसे एक 
( जिसे जहर दिया गया था ) कालिन्दीनामसे प्रसिद्ध थी । 
विकसित कमलदलके समान नेत्रोंवाली महाभागा कालिन्दी 
एक उत्तम पुत्र पानेकी इच्छा रखती थी । उसने देवतुल्य 
तेजस्वी भगुनन्दन च्यवनके पास जाकर उन्हें प्रणाम 
किया॥ ३१--३ ३ ॥ 
स ताप्रभ्यवदद्‌ विप्रः पुत्नेप्खुं पुत्रजन्मनि | 
तब कुक्षी महाभागे सुपुत्रः सुमहावलः ॥ ३४ ॥ 
मद्दावीयां महातेजा अचिरात्‌ संजनिष्यति। 
गरेण सहितः श्रीमान्‌ मा शुच्चः कमलेक्षण ॥ ३५ ॥ 


श्रीमद्वास्मीकीयरामायणे 


“उस समय ब्रह्मर्षि च्यवनने पुत्रकी अभिलाषा 
कालिन्दीसे पुत्र-जन्मके विषयमें कह्ा--“मह्वभागे ! तुम्हारे 
उदरमें एक महान्‌ बलवान महातेजस्वी और मह्दापराक्रमी 
उत्तम पुत्र है, वह कान्तिमान्‌ बालक थोड़े ही दिनोंमें गर 
( जहर ) के साथ उत्पन्न होगा | अतः कमललोचने ! 
तुम पुत्रके लिये चिन्ता न करो? ॥ ३४-३५ ॥ 
च्यवनं च नमस्कृत्य राजपुत्री पतित्रता। 
पत्या विरहिता तस्मात्‌ पुत्न॑ देवी व्यजायत ॥ ३६॥ 

ध्वह विधवा राजकुमारी कालिन्दी बड़ी पतित्रता थी । 
महर्षि च्यवनकों नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रमपर 
लोट आयी | फिर समय आनेपर उसने एक पुत्रको 
जन्म दिया ॥ ३६ ॥ 


सपत्नया" तु गरस्तस्थे दत्तो गर्भजिधांसया । 
सह तेन गरेणेव संजातः सगरो5भवत्‌ ॥ ३७॥ 
“उसकी सौतने उसके गर्भकों नष्ट कर देनेके लिये जो 
गर ( विष्र ) दिया था; उसके साथ ही उत्पन्न होनेके 
कारण वह राजकुमार 'सगर? नामसे विख्यात हुआ ॥२७॥ 
सगरस्यासमशअञ्स्तु असमआादथांशुमान । 
दिलीपा5शुमतः पुत्रों दिलीपस्य भगीरथः ॥ ३८॥ 
ससगरके पुत्र असमंज और असमंजके पुत्र अंशमान्‌ | 
हुए. । अंशुमानके पुत्र दिलीप और दिलीपके पुत्र भगीरथ 
हुए ॥ ३८ ॥ 
भगीरथात्‌ ककु त्स्थश्व॒ ककुत्स्थाच्च रघुस्तथा । 
रघोस्तु पुत्रस्तेजखी प्रवृद्धः पुरुषादकः ॥ ३९ ॥ 
“भगीरथसे ककुत्स्थ ओर ककुत्थ्थसे रघुका जन्म हुआ | 
रघुके तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए; जो शापसे राक्षस हो । 
गये थे ॥ ३९ ॥ 
कव्माषपादा प्यभवत्‌ तस्माजातस्तु शह्लणः। 
खुदर्शनः शझ्ृडणस्य अज्निवर्णः खुदर्शनात्‌ ॥ ४०॥ 
थे ही कल्माषपाद नामसे भी प्रसिद्ध हुए. थे। उनसे 
शह्भुण नामक पुत्रका जन्म हुआ था । शह्डणके पूत्र सुदर्शन 
और सुदर्शनके अग्निवर्ण हुए ॥ ४० ॥ 
शीघ्रगस्त्वप्रिवर्णस्य शीघ्रगस्य मरुः खुतः । 
मरोः प्रशुश्रुकस्त्वासीदम्बरीषः प्रशुश्रुकात्‌ ॥ ७१॥ 
'अग्निवर्णके शीघ्रेण और शीघ्रगके पुत्र मरु थे | मस्से 
प्रशुश्रुक और प्रग्यश्र॒ुकसे अम्बरीषकी उत्पत्ति हुई ॥ ४१ ॥ 
अस्बरीषस्य पुत्रो<भून्नहुषथ्च महीपतिः । 
पस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः॥ ४२॥ 
नाभागस्थ बभूवाज अजाद दशरथो5भवत्‌। 
अस्माद्‌ दशरथाज़ातो भ्रातरी रामलक्ष्मणो ॥ ४३ ॥ 
“अम्बरीषके पुत्र राजा नहुष हुए | नहुषके ययाति ओर 
ययातिके पुन्न नाभाग थे । नाभागके अज हुए | अज्ले 
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दशरथका जन्म हुआ । इन्हीं महाराज दशरथसे ये दोनों 
भाई श्रीराम और लक्ष्मण उत्पन्न हुए हैं ॥ ४२-४३॥ 
आदिवंशविशुद्धानां राज्ञां परमधमिणाम्‌ । 
इृक्ष्वाकुकुलजातानां वीराणां रूत्यवादिनाम्‌ ॥ ४७॥ 

“इक्ष्वाकु कुल्मे उत्पन्न हुए राजाओंका वंश आदिकालसे 
ही शुद्ध रहा है | ये सब्-के-सब परम धर्मात्मा बीर और 
सत्यवादी होते आये हैं ॥ ४४ ॥ 


किक कम पका बकरा मा 


रामलष््मणयोरथ त्वत्खुत॑ वरये नृप। 
सदृशाभ्यां नरश्रेष्ष सदश दातुमहंसि ॥ ४५॥ 

'नरश्रेष्ठ | नरेश्वर ! इसी इशक्ष्वाकुकुलमें उत्पन्न हुए 
श्रीराम ओर लछक्ष्मणके लिये मैं आपकी दो कन्याओंका 
वरण करता हूँ | ये आपकी कन्याओंके योग्य हैं. और 
आपकी कन्याएँ इनके योग्य । अतः आप इन्हें कन्यादान 
करें? ॥ ४५॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये ब्राकाण्डे सप्ततितमः सगेः ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामागण आदिकाव्यके बाल्क्ाण्डमें सत्तरवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ७० ॥ 


बल--7 5 +-* कक कतक---पट अत कि पाने 


एकसप्ततितमः सर्गः 
राजा जनकका अपने कुलका परिचय देते हुए श्रीराम ओर लक्ष्मणके लिये क्रमशः 
सीता ओर ऊर्मिलाको देनेकी प्रतिज्ञा करना 


एवं ब्रवाणं जनकः प्रत्युवाच कृताअलिः । 
भोतुमरहसि भद्रं ते कुल नः परिकीतिंतम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रदाने हि मुनिश्रेष्ठ कुल॑ निरवशेषतः । 
वक्तव्यं कुलजातेन तन्निबोध महामते ॥ २ ॥ 
क्‍ महर्षि वसिष्ठ जब इस प्रकार इक्ष्वाकुवंशका परिचय 
दे तब राजा जनकने हाथ जोड़कर उनसे कद्दा--“मुनि- 
_ श्रेष्ठ | आपका भल्रा हो। अब हम भी अपने कुछका परिचय 
दे रहे हैं, सुनिये। मद्यामते | कुलीन पुरुषके लिये कन्यादान- 
| के समय अपने कुलका पूर्णरूपेण परिचय देना आवश्यक है; 
अतः आप सुननेकी कृपा कर ॥ १-२ ॥ 
राजाभूत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्वुतः स्वेन कर्मणा । 
निम्िः परमथमोत्मा सर्वेसत््ववतां वरः॥ ३ ॥ 
“प्राचीन कालमें निमिनामक एक परम धर्मात्मा राजा 
हुए हैं, जो सम्पूर्ण घैयंशाली महापुरुषोंमें श्रेष्ठ तथा अपने 
पराक्रमसे तीनों लोकोमें विख्यात थे ॥ ३ ॥ 
तस्य पुत्रों मिथिनीम जनको मिथिपुत्रकः | 
| प्रथभों जनको राजा जनकाद प्युदावसुः ॥ ४ ॥ 
| «उनके मिथिनामक एक पुत्र हुआ । मिथिके पुत्रका 
| नाम जनक हुआ। ये ही हमारे कुलमें पहले जनक हुए हैं 
( इन्हींके नामपर हमारे वंशका प्रत्येक राजा “जनक! कहलाता 
| है ) | जनकसे उदावसुका जन्म हुआ ॥ ४ ॥ 
उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वे नन्दिवर्धनः । 
नन्दिवर्धसुतः शुरः सुकेतुनोम नामतः॥ ५ ॥ 
“उदावसुसे धर्मात्मा नन्दिवर्धन उत्पन्न हुए;। नन्दिवर्धनके 
पुत्र॒का नाम सुकेतु हुआ ॥ ५॥ 
खुकेतोरवि धर्मात्मा देवरातो महाबलः। 
देवरातस्य राजपबृहद्रथ. इति स्म्ृतः॥ ६ ॥ 


'सुकेतुके भी देवरात नामक पुत्र हुआ । देवरात मह्दान्‌ 
बलवान्‌ और धर्मात्मा थे। राजर्षि देवरातके बृहद्रथ नामसे 
प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ ॥ ६ ॥ 
बृहद्रथस्य शुरो5भून्मद्दावीरः प्रतापवान्‌ । 
मद्दावीरस्य धुतिमान्‌ खुधुतिः सत्यविक्रमः ॥ ७ ॥ 

धबूहृद्रथके पुत्र महावीर हुए, जो झूर और प्रतापी थे। 
महावीरके सुधृति हुए, जो भैयंवान्‌ और सत्यपराक्रमी 
थे॥ ७॥ 
खुधृतेरपि धमोत्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः । 
धृष्टकेतोश्व राज्षहंयंश्व इति विश्वुतः॥ ८ ॥ 

'मुधृतिके भी धर्मात्मा धृश्केतु हुए, जो परम धार्मिक थे | 
राजर्षि ध्ृृष्टकेतुका पुत्र हय॑श्व नामसे विख्यात हुआ ॥ ८ ॥ 
हयश्वस्य मरुः पुत्रों मरोः पुत्रः प्रतीन्‍न्धकः । 
प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीतिरथः सखुतः ॥ ९ ॥ 

“हय॑श्वके पुत्र मरु) मरुके पुत्र प्रतीन्‍्धक तथा प्रतीन्धकके 
पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए ॥ ९ ॥ 
पुत्र: कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मुतः। 
देवमीढस्य विबुधो विद्वुधस्य महीभध्रकः ॥ २० ॥ 

“वीर्तिरथके पुत्र देवमीढ नामसे विख्यात हुए। देवमीढ- 
के विंबुध और विबुधके पुत्र महीघ्रक हुए || १० ॥ 
मद्दीध्रकखुतो राजा क्लीतिरातो मद्दाबलः। 
कीर्तिरातस्य राजषमंहारोमा व्यज्ञायत ॥ ११॥ 

'मद्दीध्रकके पुत्र मद्दाबली राजा कीर्तिरात हुए, । राजर्षि 
कीर्तिरातके महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११॥ 
महारोग्णस्तु घर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत । 
खर्णरोग्णस्तु राजषंहखरोमा व्यजायत ॥ १२॥ 


१६८ 
'महारोमासे धर्मात्मा खर्णरोमाका जन्म हुआ । राजर्षि 
सखर्णरोमासे हख्वरोमा उत्पन्न हुए ॥ १२ ॥ 
तस्य पुत्रद्वयं राशो धर्मशर्य महात्मनः । 
ज्येष्ठो प१हमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥ १३॥ 
“धमंश महात्मा राजा हखरोमाके दो पुत्र उत्पन्न हुए। 
जिनमें ज्येष्ठ तो में ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोदा भाई वीर 
कुशध्वज है ॥ १३॥ 
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मां तु ज्येष्ठ पिता राज्ये सो 5भिषिच्य पिता मम। 
कुशध्वजं समावेदय भार मयि वन गतः ॥ १७ ॥ 
धमेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्रकों राज्यपर अभिषिक्त करके 
कुशध्वजका सारा भार मुझे सोंपकर वनमें चले गये ॥ १४॥ 
वृद्धे पितरि खयोते धर्ंण घुरमावहम्‌। 
आतर देवसंकाशं स्नेहात्‌ पश्यन कुशध्वजम ॥१५॥ 
धवृद्ध पिताके खर्गगामी हो जानेपर अपने देवतुल्य 
भाई कुशध्वजको स्नेह-दृष्टसिसे देखता हुआ में इस राज्यका 
भार घर्मके अनुसार वहन करने लगा ॥ १५ ॥ 
कस्यचित्वथ कालस्य सांकाइयादागतः पुरात्‌। 
खुधन्वा वीयवान राजा मिथिकामवरोधकः ॥ १६॥ 
“कुछ कालके अनन्तर पराक्रमी राजा सुधन्वाने सांकाश्य 
नगरसे आकर मिथिलाको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १६ ॥ 
सच मे प्रेययामास शव धनुरनुत्तमम। 
सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वे दीयतामिति ॥ १७॥ 
“उसने मेरे पास दूत भेजकर कहलाया कि “तुम शिवजी- 
के परम उत्तम घनुष तथा अपनी कमलनयनी कन्या सीताकों 
मेरे हवाले कर दो! ॥ १७ !| 
तस्याप्रदानान्‍्महष॑ युद्धमासीन्‍न्मया सह । 
स॒ हतो 5 भिमुखो राजा सुधन्वा तु मया रण॥ १८॥ 
“हर्ष | मैंने उसकी माँग पूरी नहीं की । इसलिये मेरे 
साथ उसका युद्ध हुआ । उस संग्राममें सम्मुख युद्ध करता 
हुआ राजा सुधन्वा मेरे हाथसे मारा गया। १८ ॥ 
निहत्य त॑ मुनिश्रेष्ठ सुधन्वानं नराधिपम । 
सांकाइये भ्रातरं शूरमभ्यषिश्वं कुशध्वजम ॥ १९॥ 
धमुनिश्रेष्ठ ! राजा सुधनन्‍्वाका वध करके मैंने सांकाश्य 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकसप्ततितमः सर्ग/ ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें इकदत्तरवों सर्म पुरा हुआ ॥ ७१॥ 


श्रीमद्वात्मीकीयरामायणे 
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नगरके राज्यपर अपने श्ूरवीर श्राता कुशध्वजको अभिषिक्त 
कर दिया ॥ १९॥ 


कनीयानेष मे श्राता अहं ज्येष्ठो मद्दामुने । 
दृदामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुद्ब ॥ २० 


“'महामुने ! ये मेरे छोटे भाई कुशध्वज हैं और मैं इनका 
बड़ा भाई हूँ । मुनिवर ! में बड़ी प्रसन्‍नताके साथ आपको 
दो बहुएँ प्रदान करता हूँ ॥ २० ॥ 
सीतां रामाय भद्रं ते ऊर्मिलां लक्ष्मणाय वे। 
बीयंशुटकां मम॒ सुतां सीतां सुरखुतोपमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
द्वितीयामूर्मिलां चेंव भिर्वदामि न संशयः | 
ददामि परमप्रीतो वध्चों ते मुनिपुज्ञव ॥ २२॥ 

“आपका भला हो ! मैं सीताको श्रीरामके लिये .और 
ऊरमिलाकोी लक्ष्मणके लिये समपित करता हूँ । पराक्रम ही 
जिसको पानेका शुल्क ( शर्त ) था; उस देवकन्याके समान . 
सुन्दरी अपनी प्रथम पुत्री सीताकों भीरामके लिये तथा | 
दूसरी पुत्री ऊमिलाको लक्ष्मणके लिये दे रहा हूँ । मैं इस 
बातको तीन बार दुहराता हूँ; इसमें संशय नहीं है । मुनि- 
प्रवर | मैं परम प्रसन्‍न दोकर आपको दो बहुएँ दे 
रहा हूँ? ॥ २१-२२॥ 


रामलक्ष्मणयो राजन गोदानं कारयख ह॑। 
पित॒काय च भद्रं ते ततो वैवादिकं कुरु ॥ २३॥ 
(वसिष्ठजीसे ऐसा कहकर राजा जनकने मद्दाराज दशरंथसे क्‍ 
कह्ा--) 'राजन्‌ ! अब आप श्रीराम और छक्ष्मणके मज्जल- 
के लिये इनसे गोदान करवाइये, आपका कल्याण हो । 
नानदीमुख श्राद्धका कार्य भी सम्पन्न कीजिये। इसके बाद 
विवाहका कार्य आरम्भ कीजियेगा ॥ २३॥ 


मघा हाथ मधदाबाद्दो तृतीयद्वसे प्रभो। 
फव्युस्यामुत्तरे राज॑स्तस्मिन वैवाहिक कुरु । द 
रामलक्ष्मणयोरथथ दान कार्य सुखोद्यम्‌ ॥ २४॥ 
“महाबाहो | प्रभो ! आज मधघा नक्षत्र है । राजन ! 
आजके तीसरे दिन उत्तरा-फाब्गुनी नक्षत्रमें वैवाहिक कार्य | 
कीजियेगा । आज श्रीराम ओर लक्ष्मणके अभ्युदयके ल्यि' 
( गो, भूमि; तिल और सुवर्ण आदिका ) दान कराना चाहिये 
क्योंकि वह भविष्यमें सुख देनेवाला होता है? ॥ २४॥ 


बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः १६९, 
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५ 
द्विससतितमः सगे: 
विश्वामित्रद्वारा भरत ओर शत्रुध्नके लिये कुशध्वजकी कन्याओंका वरण, राजा जनकद्वारा इसकी 
स्रीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रोंके मड्रलके लिये नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना 


तमुक्तवन्तं॑ बेदेहं विश्वामि्रो महामुनिः। 
उवाच वचन वीरं वसिष्ठसहितो नृपम्‌ ॥ १ ॥ 
विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके; तब 


वसिष्ठसहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेशसे इस प्रकार 
बोले--॥ १ ॥ 


अचिन्त्यान्यप्रभेयाणि कुलानि नरपुह्नव । 


भी कन्यादान करके आप इस समस्त इश्ष्वाकुकुछकों अ' 
सम्बन्धसे बाँध लीजिये | आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं। आप 
चित्तमें व्यग्रता नहीं आनी चाहिये ( अर्थात्‌ आप यह सोचब् 
व्यग्म न हों कि ऐसे महान्‌ सम्राटके साथ मैं एक ही सम 
चार बेवाहिक सम्बन्धोंका निर्वाह केसे कर सकता हूँ । )! ॥८ , 


विश्वामित्रवचः थ्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा। 


जनकः प्राज़लिवोक्यमुवाच मुनिपुज्वों ॥ ९. ॥ 
वसिष्ठजीकी सम्मतिके अनुसार विश्वामित्रजीका यह वचन 


 इक्ष्वाकू्णां विदेहानां नेषां तुल्योएस्ति कश्यन ॥ २ ॥ 


|... ८नरश्रेष्ठ ! इक्ष्याकु और बिदेह दोनों ही राजाओंके वंश 


अचिन्तनीय हैं | दोनोंके ही प्रभावकी कोई सीमा नहीं है। 
इन दोनोंकी समानता करनेवाल्य दूसरा कोई राजवंश नहीं है॥ 
सदशो धममसम्बन्ध: सदशो रूपसम्पदा। 
रामलक्ष्मणयो राजन सीता चोमिंलया सद्द ॥ ३ ॥ 
'राजन्‌ ! इन दोनों कुछोमें जो यह धम्म-सम्बन्ध स्थापित 
होने जा रहा है; सर्वथा एक दूसरेके योग्य है। रूप-बैभवकी 
दृष्टिसे भी समान योग्यताका है; क्‍योंकि ऊर्मिलासहित सीता 
| भरीराम और लक्ष्मणके अनुरूप है॥ ३ ॥ 
॥ वक्तव्य च नरश्रेष्ठ श्रूयर्ता चचन॑ मम। 
आता यवीयान्‌ धर्मंश एप राजा कुशध्वज्ञः ॥ ४ ॥ 
ह अस्य धमोत्मनों राजन रूपेणाप्रतिमं भुवि। 
सुताहयं नरश्रेष्ठ पत्यर्थ वरयामहे ॥ ५ ॥ 
भरतस्य कुमारस्य शात्रुप्नस्य सच घीमतः। 
| वरये ते खुते राजंस्तयोरथ महात्मनोः ॥ ६ ॥ 
॥  थनरश्रेष्ठ | इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है; आप 
) मेरी बात सुनिये | राजन्‌ ! आपके छोटे भाई जो ये धमेश्ञ 
) राजा कुशध्वज बैठे हैं; इन धर्मात्मा नरेशके भी दो कन्याएँ 
| हैं, जो इस भूमण्डलमें अनुपम सुन्दरी हैं। नरश्रेष्ठ ! भूपाल | 
| मैं आपकी उन दोनों कन्याओंका कुमार भरत और बुद्धिमान्‌ 
॥ शत्रुष्न इन दोनों मद्ामनस्वी राजकुमारोंके लिये इनकी 
॥ धर्मपत्नी बनानेके उद्देश्यसे वरण करता हूँ ॥ ४-६ ॥ 
है पुजा द्शरथस्येमे. रूपयौवनशालिनः। 
लोकपालसमाः सर्व देवतुल्यपराक्रमाः ॥ ७ ॥ 
| <८राजा दशरसथके ये सभी पुत्र रूप और योवनसे सुशोभित, 
छोकपाल्गके समान तेजस्वी तथा देवताओंके तुल्य पराक्रमी हैं॥ 
उभयोरपि राजेन्द्र सम्बन्धेनालुबध्यताम | 
।*इध्वाकुकुलमब्यग्रं भवतः पुण्यकर्मणः ॥ ८ ॥ 
है 'राजेद्ध | इन दोनों माइयों ( भरत और शत्रुष्न ) को 


सुनकर उम्ध समय राजा जनकने हाथ जोड़कर उन दोनों 
मुनिवरोंसे कहा--॥ ९ ॥ 
कुल घम्यमिदं मनन्‍्ये येषां तो मुनिपुड़वों 
सदृर्श कुलसम्बन्ध॑ यदाश्ञापपतः खयम्‌॥ १० ॥ 
धमुनिपुड्नयो | मैं अपने इस कुलको धन्य मानता हूँ; 
जिसे आप दोनों इक्ष्वाकुबंशके योग्य समझकर इसके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेके लिये स्वयं आज्ञा दे रहे हैं || १० ॥ 
एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजखुते इसमे। 
पत्नयोी भजेतां सहितो शात्रुप्नभरताबुभौ ॥ ११॥ 
“आपका कल्याण हो । आप जैसा कहते हैं, ऐता ही हो । 
ये सदा साथ रहनेवाले दोनों भाई भरत ओर शबत्रुष्न कुशध्वज- 
की इन दोनों कन्याओं ( मेंसे एक-एक ) को अपनी-अपनी 
धर्मपत्नीके रूपमें ग्रहण करें ॥ ११॥ 
एकाढ़ा राजपुत्रीणां चतसर्णां महामुने। 
पाणीन्‌ गृहनन्तु चत्वारों राजपुत्रा महावल्वाः ॥ १२॥ 
“भद्वामुने ! ये चारों महाबली राजकुमार एक ह्वी दिन 
हमारी चारों राजकुमारियोंका पाणिग्रहण करें ॥ १२॥ 


उत्तरे दिवसे ब्रह्मन फल्गुनीभ्यां मनीषिणः। 
वैवाहिक प्रशंसन्ति भगो यत्र प्रजापति: ॥ १३॥ 
“ब्रह्मन्‌ ! अगले दो दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रोंसे युक्त 
हैं। इनमें ( पहले दिन तो पूर्वा फाव्गुनी है और ) दूसरे दिन 
( अर्थात्‌ परसों ) उच्तराफाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा, जिसके 
देवता प्रजापति भग ( तथा अर्यमा ) हैं| मनीषी पुरुष उस 
नक्षत्रमें वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं? ॥१३॥ 
पबमुक्‍्त्वा वचः सोस्‍्य॑ प्रत्युत्थाय कृताअलिः । 
उभौ मुनिवरोौ राजा जनको वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
इस प्रकार सौम्य ( मनोहर ) वचन कहकर राजा जनक 
उठकर खड़े दो गये और उन दोनों मुनिवरोंसे हाथ जोडूकर 
बोके--।॥ १४ ॥ 


१७० 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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परो धर्मः रूतो मह्यं शिष्यो5स्मि भवतोस्तथा। 
इमान्यासनमुख्यानि आस्यतां मुनिपुज्वों ॥ १५॥ 
“आपलोगोंने कन्याओंका विवाह निश्चित करके मेरे लिये 
महान्‌ धर्मका सम्पादन कर दिया; मैं आप दोनोंका शिष्य हूँ। 
मुनिवरों | इन श्रेष्ठ आसनोंपर आप दोनों विराजमान हो ॥ 
यथा द्शरथस्येयं तथायोध्या पुरी मम। 
प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथाह कतुमरहथ ॥ १६॥ 
“आपके लिये जैसी राजा दशरथकी अयोध्या है, वेसी ही 
यह मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इसपर पूरा अधिकार है; 
इसमें संदेह नहीं; अतः आप हमें यथायोग्य आज्ञा प्रदान 
करते रहें? ॥ १६॥ 
तथा बत्रवति वेदेहे जनके रघुनन्दनः 
राजा दृशरथो हृष्टः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ॥ १७॥ 
विदेहराज जनकके ऐसा कहनेपर रघुकुलका आनन्द 
बढ़ानेवाले राजा दशरथने प्रसन्न होकर उन मिथिलानरेशको 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १७ ॥ 
युवामलंख्येयगुणी भ्रातरो मिथिलेश्वरो । 
ऋषयो राजसद्नाश्थ भवद्धयामभिपूजिताः ॥ १८ ॥ 
(मिथिलेश्वर | आप दोनों भाइयोंके गुण असंख्य हैं; 
आपलोगोंने ऋषियों तथा राजसमूहोंका भलीमाँति सत्कार 
किया है ॥ १८ ॥ 
खस्ति प्राप्नुहि भद्गं, ते गमिष्यामः खमालयम । 
भ्राद्धकमोणि विधिवद्धिधास्य इति चात्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
“आपका कल्याण हो, आप मड्जलके भागी हों। अब हम 
अपने विश्रामस्थानको जायँगे। वहाँ जाकर मैं विधिपूर्वक 
नान्‍्दीमुखश्राद्धका कार्य सम्पन्न करूँगा ।? यह बात भी राजा 
दशरथने कही ॥ १९॥ 


तमापृष्ठा नरपति राजा द्शरथस्तदा। 


मुनीन्द्री तो पुरस्कृत्य जगामाशु महायशाः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर मिथिलानरेशकी अनुमति ले मद्दायशस्वी 
दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र और वसिष्ठको आगे करके तुरंत 
अपने आवासपस्थानपर चले गये ॥ २० ॥ 
स गत्वा निलय राजा भ्राद्धं कृत्वा विधानतः | 
प्रभाते काल्यमुत्थाय चक्रे गोदानमुतक्तमम्‌ ॥ २१॥ 
डेरेपर जाकर राजा दशरथने ( अपराहकालमें ) विधि- 
पूवंक आभ्युद॒यिक श्राद्ध सम्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ ( रात 
बीतनेपर ) प्रातःकाल उठकर राजाने तत्कालोचित उत्तम 
गोदान-कर्म किया ॥ २१॥ 
गवां शतसहस्स्न  च ब्राह्मणभ्पो नराधिपः। 
एकेकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धमंतः ॥ २२॥ 
राजा दशरथने अपने एक-एक पुत्रके मज्जलके लिये 
धर्मानुसार एक-एक छाख गोएँ ब्राह्मणोंको दान कीं ॥ २२॥ 
खुबर्णश्टड्र्यः सम्पन्नाः सव॒त्साः कां स्यदोहनाः। 
गयवां शतखहस्त्राणि चत्वारि पुरुषषभः ॥ २३॥ 
वित्तमन्यत्च॒ खुबहु हविजेभ्यो रघुनन्दनः । 
ददो गोदानमुद्दिदय पुत्राणां पुत्रवत्सलः ॥ २४॥ 
उन सबके सींग सोनेसे मंढ़े हुए थे। उन सबके साथ 
बछड़े और काँसेके दुग्धपात्र थे। इस प्रकार पुत्रवत्सल रघुकुल- 
नन्‍्दन पुरुषशिरोमणि राजा दशरथने चार छाख गौओंका दान 
किया तथा और भी बहुत-सा धन पुत्रोंके लिये गोदानके 
उद्देश्यसे ब्राह्मणॉंको दिया ॥ २३-२४ ॥ 
स॒सखसुतेः कृतगोदानेवृतः सन्न्ुपतिस्तदा। 
लोकपालेरिवाभाति वृतः सौम्यः प्रजापतिः ॥ २५ ॥ 
गोदान-कर्म सम्पन्न करके आये हुए पुत्नोंसे बिरे हुए 
राजा दशरथ उस समय लोकपालोंसे घिरकर बैठे हुए. शान्त- 
स्वभाव प्रजापति ब्रह्माके समान शोभा पा रहे थे ॥ २५ ॥ 


इत्याषें श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आपषेैराम/|यण आदिकाव्यंके बारुकाण्डमें बहत्तरवाँ सगे पुरा हुआ॥ ७२॥ 


त्रिसत्तितमः सर्गः 
श्रीराम आदि चारों भाश्योंका विवाह 


यर्स्मिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ । 
तस्मिस्तु दिवसे वीरो युधाजित्‌ समुपेयिवान॥ १ ॥ 
पुत्रः केकयराजस्य साक्षाद्धरतमातुलः । 
दृष्ठा पृष्ठा च कुशल राजानमिद्मत्रबवीत्‌ ॥ २ ॥ 
राजा दशरथने जिस दिन अपने पुत्रोंके विवाहके निमित्त 


उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरतके सगे मामा केकयराजकुमार 
वीर युधाजित्‌ वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने महाराजका दर्शन 
करके कुशल-मज्ञल पूछा और इस प्रकार कहां--॥ १-२ ॥ 


केकयाधिपती राजा स्नेद्यात्‌ कुशलमत्रवीत्‌ । 
येषां कुशलकामो5सि तेषां सम्प्रत्यनामयम्‌ ॥ ३ ॥ 


दर 


॥ बड़े सत्कारके साथ उनकी आवभगत की; क्योंकि वे सम्मान 
पानेके ही योग्य थे ॥ ६३४ ॥ 
। ततस्तामुषितो रात्रि सह पुन्नेमंहात्मभिः॥ ७ ॥ 


७"; +4 हैक 


बालकाण्डे श्रिसप्ततितमः सर्गः 


स्व्नीयं मम राजेन्द्र द्ृरष्टकामो महीपतिः। 
तद्थमुप्पातो 5हमयोध्यां रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 

'रघुनन्दन ! केकयदेशके महाराजने बड़े स्नेहके साथ 
आपका कुशल-समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँके 
जिन-जिन छोगोंकी कुशलवार्ता जानना चाहते होंगे; वे सब 
इस समय स्वस्थ ओर सानन्द हैं। राजेन्द्र | केकयनरेश मेरे 
भान्‍्जे भरतको देखना चाहते हैं| अतः इन्हें लेनेके लिये ही 
मैं अयोध्या आया था || ३-४ ॥ 


श्रुव्वा त्वहमयोध्यायां विवाद्यार्थ तक्‍न्‍्मजान । 
मिथिलामुपयातांस्तु त्ववा सह महीपते ॥ ५ ॥ 
त्वरयाभ्युपयातो5हं द्रष्टकामः खख्छुः सुतम्‌ । 
परंतु प्रथ्वीनाथ ! अयोध्यामें यह सुनकर कि 
“आपके सभी पुत्र विवाहके लिये आपके साथ मिथिला पधारे 
हैं? में तुरंत यहाँ चला आया; क्योंकि मेरे मनमें अपनी 
बहिनके बेटेको देखनेकी बड़ी छालसा थी? | ५६ ॥ 
अथ राजा द्शरथः प्रियातिथिमुपस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
परमसत्कारे:. पूजनाहमपूजयत्‌ । 
महाराज दशरथने अपने प्रिय अतिथिको उपस्थित देख 


प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कमोणि तत्त्ववित्‌ । 
अऋर्षीस्तदा पुरस्कृत्य यशवाठमुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर अपने महामनस्वी पुत्रोंके साथ वह रात व्यतीत 
करके वे तत्त्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके 
ऋषियोंको आगे किये जनककी यज्ञशाल्टमें जा पहुँचे |॥७-८॥ 
युक्ते मुहत॑ विजये सवोभरणभूषितः । 
भ्रातभिः सहितो रामः कृतकौतुकमज्ललः ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीनपरानपि। 
वसिष्ठो भगवानेत्य वेदेहमिदमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
तत्पश्रात्‌ विज्ञतके योग्य विजय नामक मुहूर्त आनेपर 
दूल्हेके अनुरूप समस्त वेष-भूषासे अलंकृत हुए भाइयोंके 
साथ श्र रामचन्द्रजी भी वहाँ आये । वे विवाहकालोचित 
मज्ञलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वसिष्ठ मुनि एवं अन्यान्य 
महर्षियोंकी आगे करके उस मण्डपमें पधारे थे | उस समय 
भगवान्‌ वसिष्ठने विदेहराज जनकके पास जाकर इस प्रकार 
कहा--॥ ९-१० ॥ 
राजा दृशरथो राजन ऋछृतकौतुकमझ्जलेः । 
' पुत्रैन॑रवर श्रेष्ठ दातारमभिकाह्ुते ॥ ११॥ 
, “रानन्‌ | नरेशोंमें श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्रोंका 


१७१ 


वेवाहिकसूत्र-बन्धनरूप मड्नलाचार सम्पन्न करके उन सबके 
साथ पधारे हैं ओर भीतर आनेके लिये दाताके आदेशकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं ॥ ११ ॥ 
दात्प्रतिश्रहीतृभ्यां सवोीधोः सम्भवन्ति दि । 
स्वधर्म प्रतिपद्यख हत्या वेवाह्ममुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
क्योंकि दाता और प्रतिग्रहीता ( दान ग्रहण करने- 
वाले ) का संयोग होनेपर द्वी समस्त दान-धर्मोका सम्पादन 
सम्भव होता है; अतः आप विवाह-कालोपयोगी शुभ कर्मोंका 
अनुष्ठान करके उन्हें बुछाइये और कन्यादानरूप स्वधर्मका 
पालन कीजिये! ॥ १२॥ 
इत्युक्तः परमोदारों वसिष्ठेन महात्मना। 
प्रत्युवाच महातेजा वाक्य परमघर्मवित्‌ ॥ १३॥ 
महात्मा वसिष्ठके ऐसा कहनेपर परम उदार; परम 
धर्म और महातेजस्वी राजा जनकने इस प्रकार उत्तर दिया--॥| 


कः स्थितः प्रतिहारो मे कस्याज्ञां सम्प्रतीक्षते। 
खगूहे की विचारो5पस्ति यथा राज्यमिदं तव ॥ १४ ॥ 
कृतकोंतुक सर्वेखा वेदिमूलमुपागताः । 
मम कन्या मुनिश्रेष्ठ दीप्ता बह्नेरिवाचिषः ॥ १५॥ 
पमुनिश्रेष्ठ | महाराजके लिये मेरे यहाँ कोन-सा पहरेदार 
खड़ा है। वे किसके आदेशकी प्रतीक्षा करते हैं । अपने घरमें 
आनेके लिये केसा सोच-विचार है ? यह जेंसे मेरा राज्य है 
बैसे ही आपका है । मेरी कन्याओंका वेवाहिक सूत्र-बन्धनरूप 
मज्जलकत्य सम्पन्न हो चुका है | अब वे यज्ञवेदीके पास 
आकर बैठी हैं ओर अग्निकी प्रज्यलित शिखाओंके समान 
प्रकाशित हो रही हैं ॥ १४-१५ ॥ 
सयो5हं त्वत्प्रतीक्षो 5स्मि वेद्याम सवा प्रतिष्ठित: । 
अविधघ्न क्रियतां सर्व किमर्थ हि विलम्ब्यते ॥ १६॥ 
“इस समय तो मैं आपकी ही प्रतीक्षामें वेदीपर बेठा हूँ। 
आप निर्विष्नतापूर्वक सब कार्य पूर्ण कीजिये । विलम्ब किस- 
लिये करते हैं !? ॥ १६ ॥ 
तद्‌ वाक्य जनकेनोक्त श्रुत्वा दुशरथस्तदा। 
प्रवेशयामास सुतान्‌ सर्वान्नषिगणानपि ॥ १७॥ 
वसिष्ठजीके मुखसे राजा जनककी कही हुई बात सुनकर 
महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रों ओर सम्पूर्ण महर्षियों- 
को महलके भीतर ले आये ॥ १७॥ 
ततो राजा विदेहानां वसिष्टमिदमत्रवीत्‌। 
कारयस्व ऋषे स्वोम्ृष्रिश्रिः सह धामिक्र ॥ १८॥ 
रामस्य लोकरामस्य क्रियां वैबाहिकीं प्रभो | 
तदनन्तर विदेहराजने वसिष्ठजीसे इस प्रकार कहां-- 
“धर्मात्मा महर्ष | प्रभो | आप ऋषियोंकों साथ लेकर लोका- 
भिराम श्रीरामके विवाहकी सम्पूर्ण क्रिया कराइये' ॥१८३॥ 


१७२ 
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तथेत्युकत्वा तु जनक वसिष्ठो भगवान्भषिः ॥ १९ ॥ 
विश्वामित्र पुरस्कृत्य शतानन्दं च धार्मिकम्‌ । 
प्रपामध्ये तु विधिवद्‌ वेदि छृत्वा महातपाः ॥ २० ॥ 
अलंचकार तां वेदि गन्धपुष्पेः समन्ततः। 
स॒वर्णपालिकाभिश्व चित्रकुम्मैश साहूरेः ॥ २१ ॥ 
अह्ूराढशे: शरावैश्व धूपपात्रेः सधूपकेः। 
शह्॒पात्रे: स्रवेः स्नग्भिः पाजैरध्यौदिपूजितेः ॥ २२ ॥ 
लाजपूर्णश्च पात्रीभिरक्षतरपि संस्क्ृतः 

दूभः समें: समास्तीय विधिवन्मन्त्रपूवंकम्‌ ॥ २३ ॥ 
अप्नरिमाधाय त॑ वेद्ां विधिमन्त्रपुरस्कतम। 
जुद्दावात्नी मद्दातेजा वसिष्ठो मुनिपुज्ञबः॥ २४॥ 


तब जनकजीसे “बहुत अच्छा? कहकर महातपस्वी भगवान्‌ 
वसिष्ठ मुनिने विश्वामित्र ओर धर्मात्मा शतानन्दजीको आगे करके 
विवाह-मण्डपके मध्यभागमें विधिपूर्बक वेदी बनायी ओर गन्ध 
तथा फूलके द्वारा उसे चारों ओरसे सुन्दर रूपमें सजाया | 
साथ ही बहुत-सी सुवर्ण-पालिकाएँ, यवके अड्'ूरोंसे युक्त 
चित्रित कलश, अछुर जमाये हुए सकोरे, धूपयुक्त धूपपात्र; 
शह्भपात्र, खुबा; लक) अध्य॑ आदि पूजनपात्र, लावा (खील) 
से भरे हुए पांत्र तथा धोये हुए अक्षत आदि समस्त 
सामग्रियोंको भी यथास्थान रख दिया । तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी 
मुनिवर वसिष्ठजीने बराबर-बराबर कुशोंको वेदीके चारों ओर 
बिछाकर मन्त्रोच्वारण करते हुए विधिपूर्वक अग्नि-स्थापन 
किया और विधिको प्रधानता देते हुए. मन्त्रपाठपूर्वक 
प्रज्यलित अग्निमें हवन किया ॥ १९--२४ ॥ 


ततः सीतां समानीय सवोभरणभूषिताम्‌। 
समक्षमग्नेः संस्थाप्य राघवाभिमुखे तदा॥२५॥ 
अब्नवीज्ञनको राजा कौसब्यानन्द्वर्धनम । 
हयं सीता मम खुता सहधर्मंचरी तब ॥ २६॥ 
प्रतीच्छ चैनां भद्र॑ ते पाणि गृह्लीप्य पाणिना । 
पतिव्रता महाभागा छायेबानुगता सदा ॥ २७॥ 
तदनन्तर राजा जनकने सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित 
सीताको ले आकर अग्निके समक्ष श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
बिठा दिया ओर माता कोंसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले उन 
श्रीरामसे कह्--“रघुनन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो । यह मेरी 
पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणीके रूपमें उपस्थित है। इसे 
स्वीकार करो ओर इसका हाथ अपने हाथमें छो । यह परम 
पतित्रता, महान्‌ सौभाग्यवती और छायाकी भाँति सद्दा तुम्हारे 
पीछे चलनेवाली होगी? || २५--२७॥ 
इत्युकत्वा प्राक्षिपद्‌ राजा मन्त्रपूतं जल तदा। 
साधुसाध्विति देवानासषीणां बदतां तदा ॥ २८॥ 
यह कद्दकर राजाने श्रीरामके हाथमें मन्त्रसे पविन्न हुआ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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संकल्पका जल छोड़ दिया | उस समय देवताओं और 
ऋषियोंके मुखसे जनकके लिये साधुवाद सुनायी देने छगा ॥ 
देवदुन्दुभिनि्धोषः पुष्पवर्षों महानभूत्‌। 
एवं दत्त्वा खुतां सीतां मन्त्रोदकपुरस्क्ृताम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्नवीज्लननकोी राजा हषणाभिपरिप्लुतः । 
लक्ष्मणागच्छ भद्रं ते ऊर्मिलामुद्यतां मया ॥ ३०॥ 
प्रतीच्छ पाणि गृह्लीष्व मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः । 
देवताओंके नगाड़े बजने छगे और आकाशसे फूलोंकी 
बड़ी भारी वर्षा हुई । इस प्रकार मन्त्र और संकल्पके जलके 
साथ अपनी पुत्री सीताका दान करके हृषषमग्न हुए, राजा 
जनकने लक्ष्मणसे कह्ा--“लक्ष्मण | तुम्हारा कल्याण हो | 
आओ) मैं ऊर्मिलाको तुम्हारी सेवामें दे रहा हूँ । इसे स्वीकार 
करो | इसका हाथ अपने हाथमें लो | इसमें विलम्ब नहीं 
होना चाहिये? | २९-३०३ ॥ 
तमेवमुकत्वा जनको भरते चाभ्यभाषत ॥ ३१॥ 
ग्रहण पाणि माण्डव्याः पाणिना रघुनन्दन। 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर जनकने भरतसे कहा--“रघुनन्दन | 
भाण्डवीका हाथ अपने ह्वाथमें लो? ॥ ३१३ ॥ 
शबत्रुध्तं चापि धमोत्मा अन्नवीन्मिथिलेश्वरः ॥ ३२॥ 
श्रुतकीत॑मंहाबाहो पाणि गुह्लीष्व पाणिना । 
सर्वे भवनन्‍तः सौम्याश्व सर्वे सुचरितवताः ॥ ३३ ॥ 
पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः। 
फिर धर्मात्मा मिथिलेशने शत्रुध्नको सम्बोधित करके 
कह्दा--“महाबाहो ! तुम अपने हाथसे श्रतकीर्तिका पाणिग्रहण 
करो । तुम चारों भाई शान्तस्वभाव हो । तुम सबने उत्तम 
ब्रतका भलीभाँति आचरण किया है | ककुत्स्थकुलके भूषण- 
रूप तुम चारों भाई पत्नीसे संयुक्त हो जाओ। इस कार्यमें 
विल्म्ब नहीं होना चाहिये?॥ ३२-३१३ ॥ 
जनकस्य वचः श्र॒त्वा पाणीन पाणिभिरस्पृशन॥ ३४॥ 
चत्वारस्ते चतसर्णां वसिष्टस्य मते स्थिताः । द 
अग्नि प्रदृक्षिणं रूत्वा वेदि राजानमेव च ॥ ३२५॥ 
ऋषीशापि महास्मानः सदभायां रघूद्दाः । 
यथोक्तेन ततश्चक्रुर्चिवाह॑ विधिपूवकम्‌ ॥ ३६॥ 
राजा जनकंका यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारोंने 
चारों राजकुमारियोंके हाथ अपने हाथमें लिये। फिर वसिष्ठजी- 
की सम्मतिसे उन रघुकुलरत्न महा मनस्ी राजकुमारोंने अपनी- 
अपनी पत्नीके साथ अग्नि; बेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि- 
मुनियोंकी परिक्रमा की और वेदोक्त विधिके अनुसार बैवाहिक 
कार्य पूर्ण किया ॥ ३४--३६ ॥ 
पुष्पवृ शिमेहत्यासीद्न्तरिक्षात्‌ खुभाखरा । 
दिव्यदुन्दुभिनिर्धोषि्णीतवादिज्रनिःखने/!. ॥ ३७॥ 


बालकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः १७३ 
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ननुतुश्चाप्सरःसब्ना गन्धवोश्च जगुः कलम । 
विवाहे रघुमुख्यानां तद॒द्भुतमह॒श्यत ॥ ३८ ॥ 

उस समय आकाशसे फूलोकी बड़ी भारी वर्षा हुई, जो 
सुहावनी लगती थी । दिव्य दुन्दुमियोंकी गम्भीर ध्वनि, दिव्य 
गीतोंके मनोहर शब्द और दिव्य वाद्योके मधुर घोषके साथ 
झुंड-की-झंड अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ओर गन्धव॑ मधुर 
गीत गाने छगे | उन रघुवंशशिरोमणि राजकुमार्रोके विवाहमें 
वह अद्भुत दृश्य दिखायी दिया ॥ ३७-३८ ॥ 


इंडशे वतमाने तु॒ तूर्योद्दुश्निनादिते । 
अरग्नि ते परिक्रम्य ऊहुभोगों महौजसः ॥ ३९ ॥ 


अथ राज्यां व्यतीतायां विश्वामित्रों महामुनिः। 
आपूष्ठा ती ७ राजानों जगामोत्तरपर्बतम्‌॥ १ ॥ 
तदनन्तर जब रात्‌ बीती और सबेरा हुआ) तब महामुनि 
विश्वामित्र राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओँसे 
पूछकर उनकी स्वीकृति ले उत्तरपवंतपर ( हिमालयकी 
शाखाभूत पर्वतयर, जहाँ कोशिकीके तगपर उनका आश्रम 
| था; वहाँ ) चले गये ॥ १ ॥ 
विश्वामित्रे गते राजा वेदेहं मिथिकाधिपम्‌। 
आपृष्ठच जगामाशु राजा दृशरथः पुरीम्‌ ॥ २ ॥ 
विश्वामित्रजीके चले जानेपर महाराज दशरथ भी विदेह- 
राज मिथिलानरेशसे अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पुरी 
अयोध्याको जानेके लिये तैयार हो गये ॥ २॥ 
। अथ राज़ा विदेद्ानां ददौ कन्याधनं बहु । 
। < शतसहस्लाणि बहनि मिथिलेश्वरः ॥ ३ ॥ 
कम्बलानां च मुख्यानां क्षोमान्‌ फोल्यम्बराणि च। 
+ हस्त्यधश्वरथपादातं॑ दिव्यरूपं॑ खलंकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्‍ उस समय विदेहराज जनकने अपनी कन्याओंके निमित्त 
है दद्देजम॑ं बहुत अधिक घन दिया | उन मिथिल्ञ-नरेशने कई 
छाख गौएँ, क्रितनी ही अच्छी-अच्छी कालीनें तथा करोड़ों- 
की संख्यामें रेशमी ओर सूती वसत्र दिये, भाँति-भाँतिके 
गहनोंसे सजे हुए ब्रहुत-से दिव्य हाथी, घोड़े; रथ और पेदल 
सैनिक मेंट किये ॥ ३-४ ॥ 


शहनाई आदि बाजोके मधुर घोषसे गूँजते हुए उस 
वर्तमान विवाहोत्सवर्में उन महातेजस्वी राजकुमारोंने अग्निकी 
तीन बार परिक्रमा करके पत्नियोंको स्वीकार करते हुए! विवाह- 
कर्म सम्पन्न किया ॥ ३९ ॥ 
अथोपकारये जग्मुस्ते सभायों रघुनन्दनाः । 
राजाप्यनुययी पहयन्‌ सर्षिसट्ठः सबान्धवः ॥ ४० ॥ 

तदनन्तर रघुकुलको आनन्द प्रदान करनेवाले वे चारों 
भाई अपनी पत्नियोंके साथ जनवासेमें चले गये । राजा 
दशरथ भी ऋषियों ओर बन्धु-बान्धबोंके साथ पुत्रों और 
पुत्र-वधुओंको देखते हुए. उनके पीछे-पीछे गये || ४० ॥ 


हत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाककाण्डे त्रिससतितमः सर्ग: ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्बके बारकाण्डमें तिहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७३ ॥ 


+--९०--*कैन्दीकु७--+क--- 


चतुःसप्ततितमः सर्गः 
विश्वामित्रका अपने आश्रमको प्रयान, राजा जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर राजा दशरथ 
आदिको विदा करना, मार्गमें शुभाशुभ शकुन और परशुरामजीका आगमन 


ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमनुत्तमम्‌ । 
दिरिण्यस्य खुबर्णस्य मुक्तानां विद्वुमस्य च॥ ५ ॥ 

अपनी पुत्रियोंके लिये सहेलीके रूपमें उन्होंने सौ-सौ 
कन्याएँ तथा उत्तम दास-दातियाँ अपित कीं। इन सबके 
अतिरिक्त राजाने उन सबके लिये एक करोड़ स्वण॑मुद्रा, रजतमुद्रा; 
मोती तथा मूँगे भी दिये ॥ ५ ॥ 
ददौ राजा सुसंहष्टः कन्याधनमनुत्तमम्‌ । 
वत््वा बहुविधं राजा समनुझाप्य पार्थिवम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रविवेश स्वनिलयं मिथिलां मिथिलेश्वरः । 
राजाप्ययोध्याधिपतिः सद्द पुत्रेमंहात्मभिः ॥ ७ ॥ 
कऋषीन सवोन पुरस्कृत्य जगाम सबलानुगः। 

इस प्रकार मिथिलपति राजा जनकने बड़े हर्षके साथ 
उत्तमोत्तम कनन्‍्याधन ( दहेज ) दिया। नाना प्रकारकी वस्तुएँ 
दद्देजमें देकर महाराज दशरथकी आश्ञा ले वे पुनः मिथिल्य- 
नगरके भीतर अपने महलमें लौट आये। उधर अयोध्या- 
नरेश राजा दशरथ भी सम्पूर्ण महर्षियोंकी आगे करके 
अपने महात्मा पुत्रों) सैनिकों तथा सेवकोंकें साथ अपनी 
राजघानीकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ६-७६ ॥ 
गच्छन्तं तु नरव्याप्नं सर्षिसट्ठ सराघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
घोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्‍्ततः । 
भौमाइचेव सगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदृक्षिणम्‌ ॥ ९. ॥ 

उस समय ऋषि-समूह तथा श्रीरामचन्द्रजीके साथ यात्रा 
करते हुए, पुरुषसिंह महाराज दशरथके चारों ओर भयंकर 


१७७ 


बोली बोलनेवाले पक्षी चहचहाने छगे और भूमिपर बिचरनेवाले 
समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने छगे ॥ ८-९ ॥ 


तान्‌ दृष्ठा राजशादूछो वसिष्ठ॑ पर्य पृच्छत । 
असोम्याः पक्षिणो घोरा सगाइचापि प्रदृक्षिणाः॥ १० ॥ 
किमिद हृदयोत्कम्पि सनो मम. विषीद्ति-। 

उन सबको देखकर राजसिंह दशरथने वक्षिष्ठजीसे पूछा--- 
'मुनिवर | एक ओर तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे 
हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिनी ओर करके जा रहे 
हैं; यह अशुभ और शुभ दो प्रकारका शकुन केसा £ यह 
मेरे हृदयकों कम्पित किये देता है। मेरा मन विषादमें ड्रबा 
जाता है? || १०३ ॥ 


राशो दशरथस्येतच्छुत्वा वाकयं महान्रषिः॥ ११॥ 
उवाच मधुरां वार्णी श्रूयतामस्य यत्‌ फलम्‌। 
उपस्थितं भय घोर दिव्य पश्चिमुखाच्च्युतम्‌ ॥ १२॥ 
स्गाः प्रशमयन्त्येते संतापस्त्यज्यतामयम्‌। 

राजा दशरथका यह वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठने 
मधुर वाणीमें कह्ा--“राजन्‌ |! इस शकुनका जो फल है, उसे 
सुनिये--आकाशमे पक्षियोंके मुखसे जो बात निकछ रही 
है; वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित 
होनेवाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जानेवाले ये मृग उस 
भयके शान्त हो जानेकी सूचना दे रहे हैं; इसलिये आप 
यह चिन्ता छोड़िये? ॥ ११-१२३॥ 
तेषां संबदतां तत्र बायुः प्रादुर्बभूव ह॥ १३ ॥ 
कम्पयन्‌ मेदिनीं सर्वा पातयंश्र महाद्रुमान्‌ । 
तमसा संचुतः खूर्यः स्व नावेदिषुर्दिशः ॥ १४ ॥ 
भस्मना चावूतं सर्व सम्मृढहमिय तद्बरूम्‌ | 

इन छोगोंमें इस प्रकार बातें दो ही रही थीं कि वहाँ 
बड़े जोरोंकी आँधी उठी । वह सारी प्रथ्वीको कंपाती हुई 
बड़े-बड़े वृक्षोंकी घराशायी करने लगी। सूर्य अन्धकारसे 
आचछन्न हो गये | किसीकी दिशाओंका भान न रहा । धूलसे 
ढक जानेके कारण वह सारी सेना मूच्छित-सी दो 
गयी || १३१-१४३ ॥ 
वसिषठ ऋषयश्थान्ये राजा चल सखझुलस्तदा | १५॥ 
ससंशा इय तत्नासन सर्वमन्यद्विवतनम । 
तस्मिस्तमसि घोरे तु भस्मच्छन्नेव सा चमूः ॥ १६॥ 


उस समय केवल वसिष्ठ मुनि; अन्यान्य ऋषियों तथा 

- पुत्रॉंसहित राजा दश(थकों ही चेत रद्द गया था; शेष सभी 

लोग अचेत हो गये थे | उस घोर अन्धकारमें राजाकी वह 
सेना धूलसे आच्छादित-सी द्वो गयी थी ॥ १५-१६ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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ददर्श भीमसंकाशं जठामण्डलधारिणम्‌ | 
भागवं जामदरग्न्येये राजा राजविमर्दनम्‌॥ १७ ॥ 
केलासमिवदुर्ध्ष कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । 
ज्वलन्तमिव तेजोभिद्ुनिरीक्ष्यं पृथग्जनः ॥ १८ ॥ 
स्कन्‍धे चासज्ज्य परशुं धनुरविद्युद्ृणोपमम्‌। 
प्रशृह्य शरमुशझ्न॑ चर त्रिपुरघ्नं यथा शिवम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय राजा दशरथने देखा--क्षत्रिय राजाओंका 
मान-मर्दन करनेवाले भगुकुलनन्दन जमदग्निकरुमार परशुराम 
सामनेसे आ रहे हैं। वे बढ़े भयानक-से दिखायी देते थे । 
उन्होंने मस्तकपर बड़ी-बड़ी जटाएँ घारण कर रखी थीं | 
वे केलासके समान दुर्जय और कालाग्निके समान दुःसह 
प्रतीत होते थे। तेजोमण्डलद्वारा जाज्वल्यमान-से हो रहे 
थे। साधारण लोगोंके लिये उसकी ओर देखना भी कठिन 
था । वे कंघेपर फरसा रखे और हाथमें विद्युदूगणोंके समान 
दीसिमान्‌ धनुष एवं भयंकर बाण लिये त्रिपुरविनाशक 
भगवान्‌ शिवके समान जान पड़ते थे ॥ १७--१९ ॥ 


त॑ दष्ठठा भीमसंकाशं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | 
वसिष्ठप्रमुखा विप्रा जपहोमपरायणाः ॥ २० ॥ 
संगता मुनयः सर्व संजजल्पुरथोी मिथः। 

प्रज्बलित अग्निके समान भयानकत्से प्रतीत होनेवाले 
परझुरामको उपस्थित देख जप और होममें तत्पर रहनेवाले 
वसिष्ठ आदि सभी ब्रह्म एकत्र हो परस्पर इस प्रकार 
बातें करने लगे--॥ २०३ ॥ 


कच्वित्‌ पितवधामर्षी क्षत्र नोत्सादयिष्यति ॥ २१ ॥ 
पूर्व क्षत्रवर्थ कृत्वा गतमन्युर्गतज्वरः। 
क्षत्रस्योत्सादनं भूयो न खल्वस्य चिकीषिंतम्‌ ॥ २२॥ 

क्या अपने पिताके वधसे अमर्षके वशीभूत हो ये 
क्षत्रियोंका संहार नहीं कर डालेंगे ! पूर्वकाल्में क्षत्रियोंका 
वध करके इन्होंने अपना क्रोध उतार लिया है। अब 
इनकी बदला लेनेकी चिन्ता दूर हो चुकी है | अतः फिर 
क्षत्रियोका संहार करना इनके लिये अभीष्ट नहीं है, यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है? ॥ २१-१२ ॥ 
एवमुक्त्वाध्यमादाय भागंबं॑ भीमदर्शनम । 
ऋषयो रामरामेति मधुर वाक्यमत्रुवन ॥ २३॥ 

ऐसा कहकर ऋपषियेंने भयंक्र दिखायी देनेबाले भृगु- 
नन्‍्दन परशझुरामको अध्य॑ लेकर दिया और ५राम | राम !? 
कहकर उनसे मधुर वाणीमे ब्रातचीत की ॥ २३ ॥ 


प्रतिशुह्य तु तां पूजासषिवृत्तां प्रतापबान्‌ । 


बालकाण्डे पश्चसप्ततितम$ सर्गः 


राम दाशरथि रामो जामदर्न्यो भ्यभाषत ॥ २७॥ 
ऋषियोंकी दी हुई उस पूजाकों स्वीकार करके प्रतापी 


जमदम्निपुत्र परशुरामने दशरथनन्दन श्रीरामसे इस प्रकार 
कहां ॥ २४ ॥ 


हत्यारे श्रीमद्राम्ायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे चतुःसएतितमः सर्ग: ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनि्मित आषेरामायण आदिकाब्यके बाहकाण्डमें चौहत्तरवों सर्म पत्ता हआ ॥ ७४॥ 


पञ्नसप्ततितमः स्गः 
राजा दशरथकी बात अनसुनी करके परशुरामका श्रीरामको वेष्णव-धनुपपर 
बाण चढ़ानेके लिये ललकारना 


राम दाशरथे वीर बीये ते श्वूयते5द्भुतम्‌ । 
धनुषो भेदनं चेंव निखिलेन मया श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
“<दशरथनन्दन श्रीराम ! वीर ! सुना जाता है कि तुम्हारा 
पराक्रम अद्भुत है । तुम्हारेद्वारा शिव-घनुषके तोड़े जानेका 
सारा समाचार भी मेरे कानोमें पड़ चुका है ॥ १॥ 
तद्द्भुतमचिन्त्य॑ च भेदन॑ धजुषस्तथा | 
तच्छुत्वाहमनुप्रा्तो घनुग्रद्यापरं  शुभम्‌॥ २॥ 
“उस धनुषका तोड़ना अद्भुत और अचिन्त्य है; उसके 
टूटनेकी बात सुनकर मैं एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर 
आया हूँ ॥ २॥ 
तदिदं घोरसंकाशं जामदरग्न्यं महद्धनुः । 
पूरयख दशरेणेव स्ववलं दर्शयस्व च॥ ३ ॥ 
धयह है बह जमदग्निकुमार परशुरामका भयंकर और 
विशाल धनुष | तुम इसे खींचकर इसके ऊपर बाण चढ़ाओ 
और अपना बल दिखाओ ॥ ३ ॥ 
तद॒हं ते बल दृष्ठा धनुषोष्प्यस्य पूरणे। 
इन्द्ययुद्धं प्रदास्यामि वीयस्छाध्यमह तव ॥ ४ ॥ 
“इस धनुषके चढ़ानेमें भी तुम्हारा बल केसा है ! यह 


देखकर में तुम्हें ऐसा द्न्द्रयुद्ध प्रदान करूँगा, जो तुम्हारे पराक्रम- 


के लिये स्प्रहणीय होगा! | ४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राजा दशरथस्तदा। 
विषण्णवदनो दीनः प्राअलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
परशुरामजीका वह वचन सुनकर उस समय राजा 
दशरथके मुखपर विषाद छा गया । वे दीनभावसे हाथ जोड़- 
कर बोले--॥ ५॥ 
क्षत्ररोषात्‌ प्रशान्तस्त्व॑ ब्राह्मणश्व॒ मद्दातपाः । 
बालानां मम्म पुत्राणामभयं दातुमहसि ॥ ६ ॥ 
भार्गवाणा कुले जातः स्वाध्यायव्रतशालिनाम। 
सहस्लाक्षे प्रतिशाय शास्त्र प्रक्षितवानसि ॥ ७ ॥ 
'ब्रद्मानू | आप स्वाध्याय और ब्रतसे शोभा पानेबाले 


भगुवंशी ब्राह्मणोंके कुलमें उत्पन्न हुए हैं और सं भी महान्‌ 

तपस्वी ओर ब्रह्मशानी हैं; क्षत्रियोपर अपना रोष प्रकट करके 

अब शान्त हो चुके हैं; इसलिये मेरे बालक पुत्रोंकी आप 

अभयदान देनेकी कृपा करें; क्योंकि आपने इन्द्रके समीप 

प्रतिज्ञा क*के शत्न्रका परित्याग कर दिया है ॥ ६-७ ॥ 

स त्वं धर्मपरो भूत्वा कश्यपाय वखुंधराम्‌। 

दत्वा वनमुपागम्य महेन्द्रकृतकेतनः ॥ ८ ॥ 
“इस तरद्द आप धम्मे तत्पर हो कश्यपजीको प्रथ्वीका 

दान करके वनमें आकर महेन्द्रपर्वतपर आश्रम बनाकर 

रहते हैं || ८ ॥ 


मम सव्वविनाशाय सम्प्राप्तस्त्व॑ महामुने । 

न चेकस्मिन्‌ हते रामे सर्व जीवामहे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
भह्ामुने ! ( इस प्रकार शम्त्रत्यागकी प्रतिज्ञा करके भी) 

आप मेरा सबनाश करनेके लिये केसे आ गये १ ( यदि कहें- 

मेरा रोष तो केवल रामपर है तो ) एकमात्र रामके मारे 

जानेपर ही हम सब लोग अपने जीवनका परित्याग कर देंगे! ॥ 


ब्रवत्येव॑ द्शरथे जामदरग्न्यः प्रतापवान। 


अनादत्य तु तद्वाक्य राममंव्राभ्यभाषत ॥ १० ॥ 
राजा दशरथ इस प्रकार कहते ही रह गये; परंतु प्रतापी 

परशुरामने उनके उन वचनोंकी अवहेलना करके रामसे ही 

बातचीत जारी रकक्‍्खी ॥ १० ॥ 

इमे दे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजिते । 

दढे बलवती मुख्ये खुछते विश्वकर्णा॥ ११॥ 
वे बोले--रघुनन्दन ! ये दो धनुष सबसे श्रेष्ठ और 

दिव्य थे। सारा संसार इन्हें सम्मानक्री दष्टिसे देखता था। 

साक्षात्‌ विश्वक्मने इन्हें बनाया था।ये बड़े प्रबल और 

दृढ़ थे ॥ ११॥ 

अनुसर््ध सुरेरेक व्यम्बकाय युयुत्सवे । 

त्रिपुरध्न॑ नरभ्रेष्ठ भग्नं काकुत्स्थ यक्त्वया ॥ १२॥ 
“मरश्रेष्ठ ! इनमेंसे एकको देवताओंने त्रिपुरासुरसे युद्ध 

करनेके लिये भगवान्‌ शहझ्जकूरको दे दिया था | ककुत्स्थनन्दन [ 


जिससे त्रिपुरका नाश हुआ था) वह वही धनुष था; जिसे 
तुमने तोड़ डाला है॥ १२॥ 

इद्‌ं द्वितीय॑ दुर्घव विष्णोदंस खुरोत्तमेः । 

' तदिदं॑ वेष्णवं॑ राम घनुः परपुरंजयम्‌ ॥ १३ ॥ 

«और दूसरा दुर्धर्ष धनुष यह हैः जो मेरे हाथमें है। इसे 
श्रेष्ठ देवताओंने भगवान्‌ विष्णुको दिया था। श्रीराम ! शत्रुनगरी- 
पर विजय पानेवाला वही यह वेष्णव घनुष है ॥ १३ ॥ 
समानसार काकुत्स्थ रौद्रेण धलुषा त्विद्म्‌। 
तदा तु देवताः सवोः पृचछन्ति सम पितामहम्‌ ॥ १४ ॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्व बलाबलनिरीक्षया। 

“ककुत्ख्थनन्दन | यह भी शिवजीके धनुषके समान ही 
प्रबल है। उन दिनों समस्त देवताओंने भगवान्‌ शिव ओर 
विष्णुके बलाबलकी परीक्षाके लिये पितामह ब्रह्माजीसे पूछा 
था कि “इन दोनों देवताओंमें कोन अधिक बलशाली है?।॥ 
अभिप्रायं तु॒विज्ञाय देवतानां पितामहः ॥ १५॥ 
विरोध जनयामास तयोः खत्यवतां बरः। 

“देवताओंके इस अभिप्रायको जानकर सत्यवादियोंमें भरेष्ठ 
पितामह ब्रह्माजीन उन दोनों देवताओं ( शिव और विष्णु ) 
में विरोध उत्पन्न कर दिया ॥ १५३ ॥ 
विरोधे तु महद्‌ युद्धमभवद्‌ रोमहषणम्‌॥ १६॥ 
शितिकण्ठस्यविष्णोश्व परस्परजयेषिणोः। 

“विरोध पैदा होनेपर एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छावाले 
शिव और विष्णुमें बड़ा भारी युद्ध हुआ; जो रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था ॥ १६३१ ॥ 
तद! तु जस्भितं शव घनुर्भीमपराक्रमम ॥ १७॥ 
इुंकारेण महंदेवः स्तम्भितो5थ तब्रिकोचनः। 

“उस समय भगवान्‌ विष्णुने हुझ्लार्मात्रसे शिवजीके 
भयंकर बलशाली घनुषको शिथिल तथा त्िनेत्रधारी महादेवजी- 
को भी स्तम्मित कर दिया॥ १७३ ॥ 
देवैस्तदा समागम्य सर्षिसब्वः सचारणेः ॥ १८॥ 
याचितौ प्रशमं तन्न जग्मतुस्तों सुरोक्तमी | 

धवतब ऋषिसमूहों तथा चारणोंसह्वित देवताओंने आकर 
उन दोनों भ्रेष्ठ देवताओंसे शान्तिके लिये याचना की; फिर वे 
दोनों वहाँ शान्त हो गये ॥ १८१ ॥ 
जम्भितं तद्‌ घलु्ईप्रा शौव॑ विष्णुपराक्रमः ॥ १९ ॥ 
अधिक मेनिरे विष्णु देवाः सर्षिगणास्तथा। 

“भगवान्‌ विष्णुके पराक्रमसे शिवजीके उस धनुषको 
शिथिल हुआ देख ऋषियोंसद्वित देवताओंने भगवान्‌ बिष्णुको 
श्रेष्ठ माना ॥ १९३१ ॥ 


धनू रुद्रस्तु संक़ुछो विदेदेषु मधायशाः ॥ २० ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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देवरातस्थ राजषंदंदी इस्ते ससायकम। 
पतदनन्तर कुपित हुए. महायशस्त्री रुद्रने बाणसहित 
अपना धनुष विदेहदेशके राजर्षि देवरातके हाथमें दे दिया | 
इदूं च वैष्णव॑ राम धलुः परपुरंजयम ॥ २१॥ 
ऋतचीके भाग वे प्रादाद्‌ विष्णुःस न्यासमुत्तमम। 

'रीराम | शन्नुनगरीपर विजय पानेवाले इस वेष्णव- 
घनुषको भगवान्‌ विष्णुने भुगुवंशी ऋचीकम्रनिको उत्तम 
धरोहरके रूपमें दिया था॥ २१३ ॥ 
ऋचीकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकर्मणः ॥ २२॥ 
पितुर्मम ददी दिव्यं जमदस्नेमहात्मनः । 

“फिर महातेजस्वी ऋचीकने प्रतीकार ( प्रतिशोध ) की 
भावनासे रहित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्निके 
अधिकारमें यह दिव्य धनुष दे दिया ॥ २२३ ॥ 
न्यस्तशस्त्रे पितरि में तपोबलसमन्विते ॥ २३ ॥ 
अजुनो विद्धे झृत्युं प्राृतां बुद्धिमास्थितः। 

“'तपोबलसे सम्पन्न मेरे पिता जमदग्नि अख््र-शस््रोंका 
परित्याग करके जब ध्यानस्थ होकर बैठे थे; उस समय प्राकृत 
बुद्धिका आश्रय लेनेवाले कृतवीय॑कुमार अजुनने उनको मार 
डाला ॥ २३४ ॥ 
वधमप्रतिरूपं तु ॒पितुः श्रुत्वा खुदारुणम्‌। 
क्षत्रमुत्सादयं रोषाज्ञातं जातमनेकशः ॥ २४ ॥ 

(पिताके इस अत्यन्त भयंकर वधका, जो उनके योग्य 
नहीं था, समाचार सुनकर मेंने रोषपूर्वक बारंबार उत्पन्न 
हुए क्षत्रियोंका अनेक बार संहार किया।| २४ ॥ 


पृथिरवी चाखिलां प्राप्य कश्यपाय मद्ात्मने । 
यश्षय्यान्ते 5दृदूं राम्म दृक्षिणां पुण्यकर्मणे ॥ २५॥ 
“श्रीराम ! फिर सारी प्ृथ्वीपर अधिकार करके मैंने एक ._ 
यश किया और उस यश्ञके समाप्त होनेपर पुण्यकर्मा महात्मा 
कद्यपको दक्षिणारूपसे यह सारी प्रथ्वी दे डाली ॥ २५ ॥ 
द्त्त्वा महेन्द्रनिलयस्तपोबलसमन्वितः । 
श्रुत्वा तु घनुषो भेदं॑ ततो5हं द्वुतमागतः ॥ २६॥ 
धृथ्वीका दान करके में भहेन्द्रपव॑तपर रहने लगा 
और वहाँ तपस्या करके तपोबलसे सम्पन्न हुआ। वहाँसे शिवजीके 
धनुषके तोड़े जानेका समाचार सुनकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ 
आया हूँ॥ २६ ॥ 
तदेवं बैंष्णब॑ राम पितपैतामह॑ मदहत्त्‌। 
क्षत्रधर्म पुरस्कृत्य शुद्भीष्ष घनुरुत्तमम ॥ २७॥ 
योजयस धलुःभ्रेष्ठे शरं परपुरंजयम्‌ । 
यदि शक्तो 5सि काऊुत्स्थ हन्ह्ं दास्यामि ते ततः॥२८॥ 
“औराम | इस प्रकार वह महान्‌ वेष्णयघनुष मेरे पिता- 
पितामह्ोंके अधिकारमें रहता चला आया है; अब तुम क्षत्रियघमको . 


९ कं 


बालकाण्डे षटुसप्ततितमः सर्गः 


१७७ 


२३५९७. सनरी तर # परत ९न्‍ 


सामने रखकर यह उत्तम धनुष हाथमें लो और इस श्रेष्ठ घनुषपर 
एक ऐसा बाण चढ़ाओ) जो शन्रुनगरीपर विजय पानेमें समर्थ 


कस की कस यम यम 


हो; यदि तुम ऐसा कर सके तो में तुम्हें द्वन्द्द-युद्धका अवसर 
दूँगा ॥ २७-२८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाछकाण्डे पशञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्पर।मायण आदिकाव्यके बारुकाण्डमें पचहत्तरवाँ सर्ग पुर हुआ ॥ ७५ ॥ 


पटसप्ततितमः सगे 
श्रीरामका वष्णव-धनुपको चढ़ाकर अमोघ बाणके द्वारा परशुरामके तपःभप्राप्त पुण्यलोकोंका 
नाश करना तथा परशुरामका महेन्द्रपवंतकी लोट जाना 


भ्रुत्वा तु जामदरन्‍यस्य वाक्य दाशरथिस्तदा । 
गौरवाद्यन्त्रिकथः पितू राममथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अयने पिताके गौरवका 
ध्यान रखकर संकोचवश वहाँ कुछ बोल नहीं रहे थे, परंतु 
जमदग्निकुमार परशुरामजीकी उपयुक्त बात सुनकर उस समय 
बे प्रोन न रह सके । उन्होंने परशुरामजीसे कह्दा--॥ १॥ 


कतवानसि यत्‌ कर्म श्रुतवानस्मि भागव। 
अनुरुध्यामहे ब्रह्मन पितुरानृण्यमास्थितः ॥ २ ॥ 
“अगुनन्दन ! ब्रह्मन्‌ू ! आपने पिताक ऋणसे उऋण 
होनेकी--पिताके मारनेवालेका वध करके बैरका बदला चुकाने- 
की भावना लेकर जो क्षत्रिय-संहाररूपी कर्म किया दै। उसे 
मैंने सुना है और हमलोग आपके उस कर्मका अनुमोदन 
भी करते हैं ( क्‍योंकि वीर पुरुष बैरका प्रतिशोध लेते 
ही हैं)॥ २॥ 
वीयहीनमिवाशक्त॑. क्षत्रधमंण.. भार्गव । 
अवजानासि मे तेजः पद्य मेषद्य पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
भार्गव ! मैं क्षत्रियधर्मसे युक्त हूँ ( इसीलिये आप 
ब्राह्मण-देवताके समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा 
हूँ ) तो भी आप मुझे पराक्रमहीन और असमर्थ-सा मानकर 
मेरा तिरस्कार कर रहे हैं | अच्छा, अब मेरा तेज और 
पराक्रम देखिये? ॥ ३ ॥ 
इत्युकत्वा राघवः क्रुद्धो भार्गवस्य वरायुधम्‌ । 
शर॑ च प्रतिज़ग्राह हस्ताल्‍लघुपराक्रमः ॥ ४ ॥ 
ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने 
कुपित हो परशुरामजीके हाथसे वह उत्तम धनुष और बाण 
ले लिया ( साथ ही उनसे अपनी वेष्णबी शक्तिको भी 
वापस ले लिया ) ॥ ४ ॥ 
आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार ह । 
जामदर्न्यं ततो राम॑ रामः क्ुद्धो पत्रवीदिद्म ॥ ५ ॥ 
उस धनुषकों चढ़ाकर श्रीरामने उसकी प्रत्यञ्चापर 
बाण रक्‍्खा, फिर कुपित होकर उन्होंने जमदग्निकुमार 
परशुरामजीसे इस प्रकार कद्दा--॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणो 5 सीति पूज्यों मे विश्वामित्रकृतेन च | 
तस्माच्छक्तो त ते राम मोक्त प्राणद्वरं शरम्‌ ॥ ६ ॥ 


( भगुनन्दन ) राम ! आप ब्राह्मण होनेके नाते मेरे 
पूज्य हैं तथा विश्वामित्रजीके साथ भी आपका सम्बन्ध है-- 
इन सब कारणोंसे में इस प्राण-संहारक बाणको आपके शरीर- 
पर नहीं छोड़ सकता ॥ ६ ॥ 
इमां वा त्वद्गति राम तपोबलसमर्जितान । 
लोकानप्रतिमान वापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
न हाय वेष्णवोी द्व्यः शरः परपुरंञ्यः। 
मोघः पतति वीयंण बलदर्पंबिनाशनः ॥ ८ ॥ 

(राम | मेरा विचार है कि आपको जो सर्वत्र शीघ्रता- 
पूर्वक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई है; उसे अथवा आपने 
अपने तपोबलसे जिन अनुपम पुण्यलोकॉको प्राप्त किया है 
उन्हींको नष्ट कर डाढलं। क्योंकि अपने पराक्रमसे विपक्षीके 
बलके घरमंडको चूर कर देनेवाला यह दिव्य वेष्णव बाण) जो 
शत्रुओंकी नगरीपर विजय दिलानेवाला है; कभी निष्फल नहीं 
जाता है? || ७-८ ॥ 
वरायुधधर  राम॑ द्रष्टुं सर्षिगणाः खुराः। 
पितामह पुरस्कृत्य समेतास्‍्तत्र स्वशः ॥ ५ ॥ 

उस समय उस उत्तम धनुष और बाणको धारण करके 
खड़े हुए. श्रीरामचन्द्रजीको देखनेके लिये सम्पूर्ण देवता और 
ऋषि ब्रह्माजीको आगे करके वहाँ एकत्र हो गये ॥ ९ ॥ 
गन्धर्वाप्सर सश्रेव. सिद्धचारणकिन्नराः । 
यक्षराक्षसनागाश्व तद्‌ द्रष्टुं महदद्‌भुतम्‌ ॥ १० ॥ 

गन्ध4; अप्सराएँ; सिद्ध, चारण) किन्नर) यक्ष; राध्षस 
और नाग भी उस अत्यन्त अद्भुत दृश्यको देखनेके ल्वि 
वहाँ आ पहुँचे ॥ १० ॥ 
जडीकृते तदा लछोके रामे वरधनुरधध॑ रे । 
निर्वीर्यों जामदग्न्योसौ रामो राममुदेक्षत ॥ ११॥ 

जब श्रीरामचन्द्रजीने वह श्रेष्ठ धनुष हाथमें ले लिया, उस 
समय सब लोग आश्रर्यसे जडवत्‌ हो गये । ( परझ्युरामजीका 
बैष्णत तेज निकलकर श्रीरामचन्द्रजीमें मिल गया । इस- 
लिये ) वीयंद्दीन हुए. जमदग्निकुमार रामने दशरथनन्दन 
श्रीरामकी ओर देखा ॥ ११॥ 
तेजोभिगंतवीयत्वाज्ञामद्गल्यो. जडीक्वतः । 
राम॑ कमलपन्नाक्षं मन्‍्दू मन्‍्द्मुवाज ६ ॥ १२॥ 


१७८ 
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तेज निकल जानेसे वीरयहीन हो जानेके कारण जडवत्‌ 
बने हुए जमदण्निकुमार परशुरामने कमलनयन शअश्रीरामसे 
धीरे-धीरे कहा--॥ १२॥ 
काइयपाय मया दत्ता यदा पूर्व वखुधरा। 
विषये मे न वस्तव्यमिति मां काश्यपो5ब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
'रघुनन्दन ! प्र॒बकालमें मैंने कश्यपजीको जब यह 
पथिवी दान की थी; तब उन्होंने मुझसे कहा था कि ०५तुम्हँ 
मेरे राज्यमें नहीं रहना चाहिये! | १३ ॥ 
सो5हं गुरुवचः कुवेन्‌ पृथिव्यां न बसे निशाम्‌। 
तदाप्रभृति काकुत्ख्य कृता में काइयपस्य हू ॥ १७ ॥ 
“ककृत्ख्थकुलनन्दन ! तभीसे अपने गुरु कश्यपजीकी 
इस आशाका पालन करता हुआ मैं कभी रातमें प्रथिबीपर 
नहीं निवास करता हूँ; क्‍योंकि यह बात सर्वविदित है कि 
मैंने कश्यपके सामने रातकों प्रथिवीपर न रहनेकी प्रतिशा कर 
रखी है ॥ १४॥ 
तामिमां मद्गति वीर हन्तुं नाहंसि राघव | 
मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्र पर्वेतोत्तमम ॥ १५॥ 
“इसलिये वीर राघव ! आप मेरी इस गमनशक्तिकों 
नष्ट न करें | में मनके समान वेगसे अभी मह्देन्द्र नामक 
श्रेष्ठ पवंतपर चला जाऊँगा ॥ १५॥ 
लोकः/स्त्वप्रतिमा राम निज़ितास्तपसा मया। 
जहि ताञ्छरमुख्येन मा भूत्‌ कालस्य पर्ययः ॥ १६॥ 
प्परंतु श्रीराम ! मेंने अपनी तपस्यासे ज्ञिन अनुपम 
लोकोंपर विजय पायी है, उन्हींको आप इस श्रेष्ठ बाणसे 
नष्ट कर दें; अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये ॥ १६॥ 
अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि त्वां सुरेश्वरम्‌ । 
धनुषो 5स्य परामशोत्‌ खस्ति ते5स्तु परंतप ॥ १७ ॥ 
“शत्रुआँको संताप देनेवाले बीर ! आपने जो इस घनुप- 
को चढ़ा दिया, इससे मुझे निश्चितरूपसे ज्ञात हो गया 
कि आप मधु देत्यकों मारनेवाले अविनाशी देवेश्वर विष्णु 
हैं। आपका कल्याण हो ॥ १७ ॥ 
पते सुरगणाः सर्वे निरीक्षन्ते समागताः । 
त्वामप्रतिमक्रमोणम प्रतिद्न्द्यमाहवे ॥ १८ ॥ 
थ्ये सब देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रहे 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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हैं। आपके कर्म अनुपम हैं; युद्धमें आपका सामना करनेवाला 

दूसरा कोई नहीं है ॥ १८ ॥ 

न चेयं तब काकृत्स्थ वीडा भवितुमहति। 

त्वया जैलोक्यनाथेन यद॒हं विमुखीकृतः ॥ १९ ॥ 
“ककुत्थ्थकुलभूषण ! आपके सामने जो मेरी असमर्थता 

प्रकट हुई--यह मेरे लिये लजाजनक नहीं हो सकती; 

क्योंकि आप त्रिलोकीनाभ श्रीहरिने मुझे पराजित किया है ॥ 

घरमप्रतिमं राम भोक्तमहलि खुबत | 


शरमोक्षे गमिष्याम्रि महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले श्रीराम | अब आप 
अपना अनुपम बाण छोड़िये; इसके छूटनेके बाद ही में 


श्रेष्ठ मद्देन्द्र पब॑तपर जाऊँगा?।| २० ॥ 

तथा ब्लुवति रामे तु जञामद्ग्न्ये प्रतापवान । 

रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्षेप शरमुक्तमम्‌ ॥ २१॥ 
जमदग्निनन्दन परशुरामजीके ऐसा कहनेपर प्रतापी 

दशरथनन्दन श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने वह उत्तम बाण छोड़ 

दिया ॥ २१॥ 

स हतान्‌ दशय रामेण स्वॉल्लोकांस्तपसाजितान । 

जामदग्न्यो जगामाशु महेन्द्र पर्वतोत्तमम्‌॥ २२॥ 
अपनी तपस्याद्वारा उपाजित किये हुए पुण्यछोकॉको 

श्रीरामचन्द्रजीके चछाये हुए उस बाणसे नष्ट हुआ देखकर 

परशुरामजी शीघ्र ही उत्तम महेन्द्र पबंतपर चले गये ॥२२॥ 


ततो वितिमिराः सव्वो दिशश्वोपद्शिस्तथा । 
खुराः सर्षिगणा राम प्रशशंखुरुदायुधम्‌ ॥ २३ ॥ 
उनके जाते ही समस्त दिशाओं तथा उपदिशञाओका 
अन्धकार दूर हो गया । उस समय ऋषियोंसहित देवता 
उत्तम आयुधधारी श्रीरामकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे॥ २ ३॥ 


राम दाशरथि रामो जामदग्न्यः प्रपूज्ञितः । 

ततः प्रदक्षिणीकृत्य जगामात्मगति प्रभ्ुुश ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर दशरथनन्दन श्रीरामने जमदग्निक्रुमार परशुराम- 

का पूजन किया । उनसे पूजित हो प्रभावशाली परशुराम 

दशरथकुमार रामकी परिक्रमा करके अपने स्थानको चले 

गये ॥ २४॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाब्मीकीये आदिकाब्ये बालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्यके बाउकाष्डमें छिद्त्तरदों सर्मे पूरा हुआ ॥ ७६॥ 


सप्तसप्ततितमः सर्गः 
राजा दशरथका पुत्रों ओर वधुओंके साथ अयोध्यामें प्रवेश, शञ्रुध्नसद्तित भरतका मामाके यहाँ 
जाना, श्रीरामके बतोवसे सबका संतोष तथा सीता और श्रीरामका पारस्परिक प्रेम 


गते रामे प्रशान्तात्मा रामो दाशरथिधेनुः । 
बरुणायाप्रमेयाय ददौ दस्ते मद्दायशाः ॥ १ ॥ 


जमदग्निकुमार परशुरामजीके चले जानेपर महा- 
यशस्वी दशरथनन्दन श्रीरामने शान्तचित्त होकर अपार 


क्‍ 


बालकफाण्डे सप्ससप्ततितमः सर्गः 


शक्तिशाली वरुणके हाथमें वह धनुष दे दिया॥१॥ 
अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठप्रमुखानषीन । 
पितरं विकल दृष्ठ्रा प्रोवाच्य रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
तत्पश्रात्‌ वसिष्ठ आदि ऋषियोंकों प्रणाम करके रघु- 
नन्‍्दन श्रीगमने अपने पिताको विकलरू देखकर उनसे 
कहा--॥ २॥ 
जामद्ग्न्यो गतो रामः प्रयातु चतुरक्षिणी ! 
अयोध्याभिमुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥ ३ ॥ 
“पिताजी | जमदग्निकुमार परशुरामजी चले गये। अब 
आपके अधिनायकत्वमें सुरक्षित यह चतुरक्षिणी सेना 
अयोध्याकी ओर प्रस्थान करे? ॥ ३ ॥ 
रामस्य वचन श्र॒त्वा राजा दशरथः खुतम्‌ । 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य मुध्य्युसाप्राय राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
गतो राम इति थ्ुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नपः। 
पुनजोतं॑ तदा मेने पुत्रमात्माममेव च ॥ ५ ॥ 
श्रीरामका यह वचन सुनकर राजा दशरथने अपने पुत्र 
रघुनाथजीको दोनों भुजाओंसे खींचकर छातीसे लगा लिया 
और उनका मस्तक सूँघा | “परशुरामजी चले गये? यह सुनकर 
राजा दशरथको बड़ा इृष हुआ, वे आनन्दमग्न हो गये। 
उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्रका पुनर्जन्म हुआ 
माना ॥ ४-५॥ 
चोद्यामास तां सेनां जगामाशु ततः पुरीम्‌ । 
पताकाध्वजिनी रम्यां तूर्योद्घुशनिनादिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने सेनाकों नगरकी ओर कूँच करनेकी 
आज्ञा. दी ओर वहाँसे चलकर बड़ी शीघ्रताके साथ वे 


_ अयोध्यापुरीमें जा पहुँचे । उस समय उस पुरीमें सब ओर 


|. ध्यूजा-पताकाएँ फहरा रही थीं। सजावटसे नगरकी रमणीयता 


_ बढ़, गयी थी और भाँति-माँतिके वाद्योकी ध्वनिसे सारी 


अयोध्या यूज उठी थी ॥ ६ ॥ 


सिक्तराजपथार म्यां. प्रकीर्णकुसुमोत्कराम्‌ । 
राजप्रवेशसुमुखः.. पौरैम॑इझलपाणिभिः ॥ ७ ॥ 
सम्पूर्णा प्राविशद्‌ राजा जनौघेः समलंक्ताम्‌ । 
पौरे: प्रत्युदूगतो दूर॑ द्विजैश् पुरवासिभिः ॥ ८ 

_ शड़कोंपर जलका छिड़काव हुआ था; जिससे पुरीकी 
सुरम्य शोभा बढ़ गयी थी। यत्रतत्र ढेर-के-ढेर फूल बिखेरे 
गये थे | पुरवाधी मनुष्य हाथोंमें माज्ञलिक वस्तुएँ लेकर 
राजाके प्रवेशमार्गपर प्रसन्‍नमुख होकर खड़े थे । इन सबसे 
मरी-यूरी तथा भारी जनसमुदायसे अलंकृत हुई अयोध्यापुरीमें 
राजाने प्रवेश किया । नागरिकों तथा पुरवासी ब्राह्मणोंने दूर- 
तक आगे जाकर मह्ाराजकी अगवानी कीं थी ॥ ७-८ ॥ 


पुश्नेरनुगतः श्रीमाअ्श्रीमद्धिब्ध महायशाः। 
प्रविवेश ग्रह राजा हिमवत्सदर्श प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 

अपने कान्तिमान्‌ पुत्रोंके साथ महायशस्वी श्रीमान्‌ राजा 
दशरथने अपने प्रिय राजभवनमें, जो हिमालयके समान 
सुन्दर एवं गगनंचुम्बी था; प्रवेश क्रिया || ९॥ 
ननन्द स्वजने राजा गहे कामेः खुपूजितः । 
कौसलया च सुमित्रा च कैकैयी च सुमध्यमा ॥ १० ॥ 
वधूप्रतिश्रद्दे युक्ता याश्रान्या राजयोषितः । 

राजमहलमें खजनोंद्वार मनोवाओझ्छित वस्तुओंसे परम 
पूजित हो राजा दशरथने बड़े आनन्दका अनुभव किया। 
महारानी कोसल्या, सुमित्रा; सुन्दर कटिप्रदेशवाली केकेयी 
तथा जो अन्य राजपत्नियाँ थीं, वे सब्र बहुओंको उतारनेके 
कार्यमें जुट गयीं || १०३ ॥ 
ततः सीतां महाभागामूर्मि्ां च यशस्विनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
कुशध्वजखुते चोभे जग्ृहुनंपयोषितः । 
मइलालापनेहोंमेः शोभिताः क्षौमवाससः ॥ १२॥ 

तदनन्तर राजपरिवारकी उन ख्रियोंने परम सोभाग्यबती 
सीता, यशख्वनी ऊर्मिला तथा कुशध्यजकी दोनों कनन्‍्याओं--- 
माण्डबी और श्रुतकीर्तिकों सवारीसे उतारा और मद्भल गीत 
गाती हुई सब वधुओंको घरमें ले गयीं। वे प्रवेशकालिक 
होमकर्मसे सुशोभित तथा रेशमी साड़ियोंसे अलंकृत थीं ॥ 
देवतायतठनान्याशु सर्वास्ताः प्रत्यपूजयन | 
अभिवाद्याभिवाद्यांश्र सबो राजसुतास्तदा ॥ १३ ॥ 
रेमिरे मुदिताः सब भतृभिमुंदिता रहः 

उन सबने देवमन्दिरोंमे ले जाकर उन बहुओंसे 
देवताओंका पूजन करवाया | तदनन्तर नववधूरूपमें आयी 
हुई उन सभी राजकुमारियोंने बन्दनीय सास-ससुर आदिके 
चरणॉमें प्रणाम किया और अपने-अपने पतिके साथ एकान्तमें 
रहकर वे सब-की-सब बड़े आनन्दसे समय व्यतीत करने लगीं | 
कृतदाराः कृताख्राश्य सघनाः ससुहज्जनाः ॥ १७॥ 
शुश्रूबमाणाः पितरं वतेयन्ति नरषंभाः । 
कस्यचितक्त्वथ कालस्य राजा द्शरथः सुतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
भरत केकयीपुत्रमब्रबीद्‌. रघुनन्दनः । 

श्रीराम आदि पुरुषश्रेष्ठ चार्रों भाई अख््विद्यामें निपुण 
और विवाहित होकर धन और मित्रोंके साथ रहते हुए पिताकी 
सेवा करने लगे | कुछ कालके बाद रघुकुलनन्दन राजा 
दशरथने अपने पुत्र केकेयीकुसार भरतसे कहा--॥ १४-१५३॥ 
अय॑ केकयराजस्य पुत्रो बसति पुत्रक ॥ १६॥ 
त्वां नेतुमागतो वीरो युंधाजिन्मातुूस्तव । 

बैठा ! ये तुम्हारे मामा केकयराजकुमार बीर युधाजित्‌ 


१८० 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


तुम्हें लेनेके लिये आये हैं और कई दिनोंसे यहाँ ठहरे 

हुए हैं? ॥ १६३ ॥ 

श्रुत्वा द्शरथस्यैतद्‌ भरतः केकयीखुतः ॥ १७॥ 

गमनायाभिचक्राम शत्रुष्नसहिितस्तदा । 
दशरथजीकी यह बात सुनकर कैकेयीकुमार भरतने 

उस समय शत्रुध्नके साथ मामाक्रे यहाँ जानेका विचार 

किया ॥ १७३ ॥ 


आपृच्छथ पितर शुरा राम॑ चाक्िष्टकारिणम्‌ ॥ १८ ॥ 
मातश्रापि नरश्रेष्ठ: शबत्रुध्नसहितो ययौ। 

वे नरश्रेष्ठ शूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ) 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीराम तथा सभी 
माताओंसे पूछककर उनकी आज्ञा ले शन्रुध्नसह्तित वहँसे 
चल दिये ॥ १८६ ॥ 
युधाजित्‌ प्राप्य भरतं सशबन्रुष्न॑ प्रदर्षितः ॥ १९ ॥ 
स्वपुरं प्राविशद्‌ बीरः पिता तस्य तुतोष ह । 

शत्रुध्नसहित भरतकों साथ लेकर वीर युधाजित्ने बड़े 
हर्षके साथ अपने नगरमें प्रवेश क्रिया; इससे उनके पिताको 
बड़ा संतोष हुआ ॥ १९३॥ 
गते च भरते रामो लक्ष्मणश्व महायलरूः ॥ २० ॥ 
पितरं देवखंकाशं पूजयामासतुस्तदा । 

भरतके चले जानेपर महाबली श्रीराम ओर लक्ष्मण उन 
दिनों अपने देवोपम पिताकी सेवा-ूजामें संलग्न रहने लगे ॥ 
पितुराशां पुरस्कृतय पौरकायोणि सर्वशः ॥ २१॥ 
चकार रामः सवोणि प्रियाणि च हितानि च | 

पिताकी आज्ञा शिरोधाय करके वे नगरवासियोंके सब 
काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य 
करने लगे ॥ २१३ ॥ 
मात्भ्यो माठकायोणि रूत्वा परमयन्त्रितः ॥ २२॥ 
ग़ुरूणां गुरुकार्याणि काले काले न्ववैक्षत । 

वे अपनेको बड़े संयममें रखते थे और समय-समयपर 
माताओंके लिये उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनोंके 
भारी-से-भरारी कार्योकों भी सिद्ध करनेका ध्यान रखते थे ॥ 
एवं दशरथः प्रीतो ब्राह्मणा नेगमास्तथा ॥ २३ ॥ 
रामस्य शौलवृत्तेन सर्च विषयवासिनः । 

उनके इस बर्तादसे राजा दशरथ) वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा 
वैश्यवर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे; श्रीममक्रे उत्तम शीरू और 
सद्‌ व्यवद्वास्से उस राज्यक्रे भीतर निवास करनेवाले सभी 
मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे ॥ २३३ ॥ 
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तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः ॥ २४॥ 
स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः | 

राजाके उन चारों पुत्रोंमें सत्यपराक्रमी श्रीराम ही लोकमें 
अत्यन्त यशस्वी तथा महान्‌ गुणवान्‌ हुए---ठीक उसी तरह 
जैंसे समस्त भूतोंमें ्वयम्भू ब्रह्मा ही अत्यन्त यशस्वी और 
महान्‌ गुणवान्‌ हैं ।| २४१ ॥ 


रामश्व सीतया साथ विजहार बहूनतून्‌ ॥२५॥ 
मनखी तद्गतमनास्तस्या हृदि समर्पितः। 
श्रीरामचन्द्रजी सदा सीताके हृदयमन्दिरमें विराजमान 
रहते थे तथा मनस्वी श्रीरामका मन भी सीतामें ही छगा रहता 
था; श्रीरामने सीताके साथ अनेक ऋतु आतक विहार किया॥ 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृकृता इति ॥ २६॥ 
गुणादूपमुणाज्ञापि प्रीतिभूयो 5भिवर्धेते । 
तस्याश्च॒भती हिगुणं हृदये परिवतंते ॥२७॥ 
सीता श्रीरमको बहुत ही प्रिय थीं; क्‍योंकि वे अपने 
पिता राजा जनकद्वारा श्रीरामके हाथमें पत्नीरूपसे समर्पित की 
गयी थीं | सीताके पातित्रत्य आदि गुणसे तथा उनके सौन्दय- 
गुणसे भी श्रीरामका उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता 
रहता था; इसी प्रकार सीताके हृदयमें भी उनके पति श्रीराम 
अपने गुण और सौन्दर्यके कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर 
रहते ये ॥ २६-२७ ॥ 
अन्तरगंतमपि व्यक्तमाख्याति हृदयं हृदा। 
तस्य भूयों विशेषेण मेथिली जनकात्मजा। 
देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ २८ ॥ 
जनकनन्दिनी मिथिलेशकुमारी सीता श्रीरामके हार्दिक 
अभिप्रायको भी अपने छ्ृदयसे ही और अधिकरूपते जान 
लेती थीं तथा स्पष्टरूपसे बता भी देती थीं । वे रूपमें 
देवाड्ननाओंके समान थीं ओर भूर्तिमती लक्ष्मी-सी प्रतीत 
होती थीं || २८ ॥ 
तया स॒राजषिंखुतो एभिकामया 
समेयिवान॒त्त मराजकन्यया । 
अतीब रामः शुशुभे मुदान्वितो 
विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः ॥ २९ ॥ 
श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्रीरमकी ही कामना रखती थीं 
ओर श्रीराम भी एकमात्र उन्हींको चाहते थे; जैसे लक्ष्मीके 
साथ देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी शोभा होती है, उसी प्रकार 
उन सीतादेबीके साथ राजर्षि दशरथकुमार श्रीराम परम 
प्रसन्‍न रहकर बड़ी शोभा पाने छगे ॥ २९ ॥ । 


हत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकराव्ये बालकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवा्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके बाऊकाण्डमें सतहत्तरवोँ सगे पुण/। हुआ ॥ ७७॥ 


वालकाण्डं सम्पूर्णम्‌ 
--+<>शैनऋ)-०+--- 


जज 


« खपस्भूरिय 


श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 


ज-.+०४८&6>-+०-->ह...६ुन६ऋ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 


प्रथमः सर्गः 


श्रीरामके सदृगुणोंका वर्णन, राजा दशरथका श्रीरामकों युवराज बनानेका विचार तथा विभिन्न 
नरेशों ओर नगर एवं जनपदके लोगोंको मन्त्रणाके लिये अपने दरबारमें बुलाना 


गच्छता मातुलकुल भरतेन तदानघः | 
शत्रुघ्नो नित्यशत्रुष्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ २ ॥ 
( पहले यह बताया जा चुका है कि ) भरत अपने मामा- 
के यहाँ जांते समय काम आदि शत्रुओंको सदाके लिये नष्ट 
कर देनेव्राले निष्पाप शझत्रुष्नकों भी प्रेमवश अपने साथ लेते 
गये थे ॥ १ ॥ 
स॒ तत्र न्यवसद्‌ भ्रात्रा सह सत्कारसत्कृतः । 
मातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेदिन लालितः॥ २ ॥ 
वहाँ भाईसहित उनका बड़ा आदर-सत्कार हुआ और 
वे वहाँ सुखपूर्वंक रहने छगे। उनके मामा युधाजित्‌; जो 


 अश्वयूथके अधिपति थे; उन दोनोंपर पुत्रसे भी अधिक स्नेह 


रखते और बड़ा लाड़-प्यार करते थे ॥ २ ॥ 

तत्रापि निवसन्‍्तो तो तप्यमाणों च कामतः | 

भ्रातरो स्मरतां वीरौ वृद्ध दशरथं नज्॒पम्‌॥ ३ ॥ 
यद्यपि मामाके यहाँ उन दोनों बीर भाइयोकी सभी 

इच्छाएँ पूर्ण करके उन्हें पूर्णतः तृप्त किया जाता था; तथापि 

वहाँ रहते हुए! भी उन्हें अपने वृद्ध पिता महाराज दशरथकी याद 

कभी नहीं भूलती थी || ३ ॥ 

राजापि तो महातेजाः सस्मार प्रोषितो खुतो । 

उभौ भरतशत्रुच्नी महेन्द्रवरुणोपमी ॥ ४ ॥ 
महातेजस्त्री राजा दशरथ भी परदेशमें गये हुए महेन्द्र 

और वरुणके समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत और 

शत्रुध्तका सदा स्मरण किया करते थे ॥ ४ ॥ 

सर्व एवं तु ॒तस्येष्टाश्वत्वारः पुरुषषंभाः | 

खशरीरादू विनिश्रृत्ताश्चत्वार इबव बाहवः॥ ५ ॥ 
अपने शरीरसे प्रकट हुई चारों भुजाओंके समान वे सब्र 

चार्यों ही पुरुषशिरोमणि पुत्र महाराजकों बहुत ही प्रिय थे || 

तेषामपि महातेज्ञा रामा रतिकरः पितुः | 

भूतानां बभूत् गुणवत्तरः॥ ५ ॥ 

परंतु उनमें भी मद्दातेजस्वी श्रीराम सबकी अपेक्षा अधिक 


गुणवान्‌ होनेके कारण समस्त प्राणियेंके लिये ब्रह्माजीकी 
भाँति पिताके लिये विशेष प्रीतिवर्धक थे ॥ ६ ॥ 
स॒ हि देवेरुदीर्णस्य रावणस्यथ वधा्थिपमिः । 
अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णुः सनातनः॥ ७ ॥ 
इसका एक कारण ओर भी था--वरे साक्षात्‌ सनातन 
विष्णु थे और परम प्रचण्ड रावणके वधकी अभिलाषा रखने- 
वाले देवताओंकी प्रार्थनापर मनुष्यलोकमें अवतीण हुए थे ॥ 
कोसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिततेजसा। 
यथा वरेण देवानामद्तिर्वज्ञषपाणिना ॥ ८ ॥ 
उन अमित तेजस्वी पुत्र श्रीरामचन्द्रजीसे महारानी 
कौसल्याकी वैसी ह्दी शोभा होती थी, जेसे वज्रधारी देवराज 
इन्द्रसे देवमाता अदिति सुशोमित होती हैं || ८ ॥ 
स॒ हि रूपोपपन्नश्व॒ वीयवाननसूयकः। 
भूमावनुपमः सूनुगुणेदेशरथोपमः ॥ ९ ॥ 
श्रीराम बढ़े ही रूपवान्‌ और पराक्रमी थे। वे किसीके 
दोष नहीं देखते थे | भूमण्डलमें उनकी समता करनेंवाला 
कोई नहीं था | वे अपने गुणोंसे पिता दशरथके समान एवं 
योग्य पुत्र थे ॥ ९॥ 
स च नित्य॑ प्रशान्तात्मा सदुपूर्व च भाषते ।, 
उच्यमानो पपि परुषं नोत्तर प्रतिपद्यते ॥ १०॥ 
वे सदा शान्त-चित्त रहते और सान्त्वनापूर्वक मीठे वचन 
बोलते थे; यदि उनसे कोई कटोर बात भी कद्द देता तो वे 
उसका उत्तर नहीं देते थे ॥ १० ॥ 
कदाचिदुपकारेण. कृतेनेकेन  तुष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शातमप्यात्मवत्तया ॥ ११॥ 
कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके 
उस एक ही उपकास्से सदा संतुष्ट रहते थे और मनको वशर्में 
रखनेके कारण किसीके सेकड़ों अपराध करनेपर भी उसके 
अपराधौको याद नहीं रखते थे | ११ ॥ 


१८२ 
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शीौलवृद्धेशञानव॒ द्धवेयोवृद्धेश्व सज्ननेः । 
कथयज्नास्त ये नित्यमस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि ॥ १२॥ 
अख्-दास्त्रके अभ्यासके लिये उपयुक्त समयमें मी बीच- 
बीचमें अवसर निकालकर बे उत्तम चरित्रमें, शानमें तथा 
अबस्थामें बढ़े-चढ़े सत्पुरुषोंके साथ ही सदा बातचीत करते 
( और उनसे शिक्षा लेते थे )॥ १२॥ 
बुद्धिमान मधुराभाषी पृ्वभाषी प्रियंचदः । 
वीयंबान्न च वीयंण महता स्वेन विस्मितः ॥ १३॥ 
ये बड़े बुद्धिमान थे और सदा मीठे बन बोलते थे | 
अपने पास आये हुए मनुष्येसे पहले स्वयं ही बात करते 
और ऐसी बातें मुँहसे निकालते जो उन्हें प्रिय लगें; बल और 
पराक्रमसे सम्पन्न होनेपर भी अपने महान्‌ पराक्रमके कारण 
उन्हें कभी गर्व नहीं होता था ॥ १३ ॥ 
न चानुतकथो विद्वान दृद्धानां प्रतिपूज़कः । 
अचुरक्तः प्रजामिश्च॒ प्रजाश्वाप्यनुरज्यते ॥ १४ ॥ 
झूठी बात तो उनके मुखसे कभी निकलती ही नहीं थी। 
वे विद्वान थे और सदा दृद्ध पुरुर्षोका सम्मान किया करते थे। 
प्रजाका श्रीरामके प्रति और श्रीरामका प्रज्ञाके प्रति बड़ा 
अनुराग था। १४॥ 


सानुक्रोशो जितक्रोधो ब्राह्मणप्रतिपूजकः । 
दीनानुकम्पी धरमशो नित्य॑ प्रश्नदवाब्छुलिः ॥ १५॥ 
वे परम दयालु क्रोधको जीतनेवाले और ब्राह्मणोंके 
पुजारी थे | उनके मनमें दीन-दुखियों के प्रति बड़ी दया थी । 
वे धमके रहस्यक्रो जाननेवाले) इन्द्रियोंकी सदा वशमें रखने- 
वाड़े और बाहर-भीतरसे परम पवित्र थे॥ १५ ॥ 
कुछोचितमतिः क्षात्र स्वधर्म बहु मन्यते। 
मन्यते परया प्रीत्या मदत्‌ स्वगंफल ततः॥ १६॥ 
अपने कुलोचित आचार; दया; उदारता और शरणागत- 
रक्षा आदिमें ही उनका मन छगता था। वे अपने क्षत्रिय- 
धर्मकों अधिक महत्त्व देते और मानते थे। वे उस क्षत्रिय- 
धर्मके पालनसे मशन्‌ स्वर्ग ( परम धाम ) की प्राप्ति मानते 
थे; अतः बड़ी प्रसन्नताऊे साथ उसमें संलग्न रहते थे ॥१६॥ 
नाश्रेयसि रतो यश्य न विरिद्धकथारुचिः । 
उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतियेथा ॥ १७॥ 
अमछ्नलकारी निषिद्ध कममें उनकी कभी प्रवृत्ति नहीं 
होती थी; शास्त्रविरद्ध बातोंकों सुननेमेँ उनकी रुचि नहीं 
थी। वे अपने न्‍्याययुक्त पक्षके समर्थनमें बृहस्पतिके समान 
एक-से-एक बढ़कर युक्तियाँ देते थे | १७ ॥ 
अरोगस्तरुणो वाग्मी वुष्मान्‌ देशकालवित्‌। 
लोके पुरुषसारश्ः खाधुरेकी विनिर्मितः ॥ १८॥ 
उनका शरीर नीरोग था और अवस्था तरुण । वे अच्छे 


श्रीमद्वाल्मीकीयराम/यणे 
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वक्ता) सुन्दर शरीरसे सुशोमभित तथा देश-कालके तच्चकों 
समझनेवाले थे | उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था कि 
विधाताने संसारमें समस्त पुरुषोंके सारतत्त्वको समझनेवाले 
साधु पुरुषके रूपमें एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट किया है॥ 
स तु थ्रेष्ठे गुणेयुक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः। 
बहिसश्थर इव प्राणो बभूव ग़ुणतः प्रियः ॥ १९॥ 
राजकुमार श्रीराम श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त थे। वे अपने सदुर्णो- | 
के कारण प्रजाजनोंको बाहर विचरनेवाले प्राणकी माँति प्रिय थे॥ । 


सर्वेचिद्यावतस्नातो यथावत्‌ साह्वेदवित्‌ | 
इष्चस्त्रे च पितुः श्रेष्ठो बभूच भरताग्रजः॥ २०॥ ' 
भरतके बड़े भाई श्रीराम सम्पूर्ण विद्याओंके अतमें 
निष्णात और छट्दों अज्ञॉसहित सम्पूर्ण वेदोंके यथार्थ ज्ञाता ' 
थे | बाणविद्यामें तो वे अपने पितासे भी बढ़कर थे ॥ २० ॥ 
कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवाग्रजुः। । 
वृद्धरभिविनीतश्थ हिजैधंमार्थद्शिभिः ॥ २१॥ । 
वे कल्याणकी जन्मभूमि, साधु) देन्‍्यरहित, सत्यवादी । 
और सरल थे; धर्म और अर्थके ज्ञाता वृद्ध ब्राक्मणोंके द्वारा | 
उन्हें उत्तम शिक्षा प्रास हुई थी ॥ २१॥ 
घर्मकामार्थतत्त्वक्ः स्मृतिमान्‌ प्रतिभानवान। 
लौकिके समयाचारे कुृतकटपो विशारदः ॥ २२॥ 


उन्हें धर्म, काम और अर्थके तत्त्वका सम्यक ज्ञान था | वे | 
स्मरणशक्तिसे सम्पन्न और प्रतिभाशाली थे । वे छोकव्यवहारके 
सम्पादनमें समर्थ और समयोचित घर्माचःणमें कुशल थे॥ 


निभ्चतः संवृताकारों गुप्तम-त्र: सहायवान । 
अमोघक्रोधदर्षध व्यानसंयमकालवित्‌ ॥ २३॥ | 
वे विनयशील, अपने आकार ( अभिषप्राय ) की छिपाने- | 
वाले, मन्त्रको गुप्त रखनेवाले और उत्तम सहायकोसे सम्पन्न ' 
थे। उनका क्रोघ अथवा हष॑ निष्फल नहीं होता था। वे | 
बस्तुओंके त्याग ओर संग्रहके अवसरकों भली माँति जानते ये॥ 
टढभक्तिः स्थिर प्रशों नासदुग्माही न दुर्वंचः । 
निस्तन्द्रीरप्रमसश्चर स्वदोषपरदोषबित्‌ ॥ २४॥ | 
गुरुजनोंके प्रति उनकी दृढ़ भक्ति थी। वे स्थितप्रज्ञ ये 
ओर असदूवस्तुआंको कभी ग्रहण नहीं करते थे। उनके मुखसे । 
कभी दुर्बचन नहीं निकलता था | वे आल्स्यरहित, प्रमाद- 
शून्य तथा अपने ओर पराये मनुरष्योके दोषोंको अच्छी प्रकार 
जाननेवाले थे || २४ ॥ 
शाखज्मश्ध॒ कृतक्षश्थध॒ पुरुषान्तरकोविदः । 
यः प्रश्महानुग्रदयोय थान्यायं विच्वक्षणः ॥ २५॥ 
वे शास्त्रेके ज्ञाता, उपकारियोंके प्रति क्रतश तथा पुरुषोके 
तारतम्यक्ी अथवा दूसरे पुरुषोंके मनोभावको जाननेमें कुशल 
थे | यथायोग्य निग्रह और अनुग्रह करनेमें वे पूर्ण चतुर थे ॥॥ 


अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गेः 
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सत्संप्रदानुग्रदण.. स्थानविश्निप्रहस्थ च। 
आयकमण्युपायश्ः. संदष्टव्ययकर्मवित्‌ ॥ २६॥ 

उन्हें सत्पुरुषोंके संग्रह और पालन तथा दुष्ट पुरुषोंके 
निग्रहके अवसरोंका ठीक-ठीक ज्ञान था | धनकी आयके 
उपायोंको वे अच्छी तरह जानते थे ( अर्थात्‌ फूलोंकों नष्ट 
न करके उनसे रस लेनेवाले पभ्रमरोंकी भाँति वे प्रजाओंको 
कष्ट दिये त्रिना ही उनसे न्‍्यायोचित धनका उपार्जन करनेमें 
कुशल थे ) तथा शाज्ज्वर्णित ब्यय कर्मका भी उन्हें ठीक-ठीक 
ज्ञान था# | २६ ॥ 


श्रष्ठयं बास्मसमूहेयु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च। 
अरथंधर्मो च संगृह्य खुखतन्त्रो न चालसः ॥ २७ ॥ 

उन्होंने सब प्रकारके अख्न्समूहों तथा संस्कृत) प्राकृत 
आदि भाषाओंसे मिश्रित नायक आदिके ज्ञानमें निपुणता प्रात 
की थी । वे अर्थ और धममका संग्रह ( पालन ) करते हुए 
तदनुकूल कामका सेवन करते थे और कभी आल्स्यको पास 
नहीं फटकने देते थे ॥ २७॥ 


वहारिकाणां शिल्पानां विज्ञातार्थविभागवित्‌ । 

आरोहे विनये चेव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
विहार ( क्रीडा या मनोरज्जन ) के उपयोगमें आनेवाले 

संगीत, वाद्य और चित्रकारी आदि शिल्पोंके भी वे विशेषज्ञ 


| थे। अर्थोके विभाजनका भी उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान था | । वे 


हाथियों और धोड़ोपर चढ़ने ओर उन्हें भाँति-भाँतिकी 


| चालोकी शिक्षा देनेमें भी निपुण ये ॥ २८॥ 


धनुवंदविदां श्रेष्ठो लोके5तिरथसम्मतः । 
अपियाता प्रदतो थे सेनानयविशारदः ॥ २९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी इस लोकमें धनुवंदके सभी विद्ानोंमें 
श्रेष्ठ थे | अतिरथी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे । 
शत्रुसेनापर आक्रमण और प्रह्यार करनेमें वे विशेष कुशल 


# शाल्में व्ययका विधान इस प्रकार देखा जाता है--- 
कच्विदायस्य चार्षेन चतुर्मागेन वा पुनः। 
पादभागैज्लिभिवापि व्ययः संशुद्धधते तब ॥ 

(महा० सभा० ५। ७१ ) 

नारदजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! क्‍या तुम्हारी आयके एक 

चौथाई या आधे अथवा तीन चौथाई भागसे तुम्हारा सारा खचे 
चल जाता है £ 

+ नीचे लिखी पॉच वस्तुर्भोंके किये अर्थंथा विभाजन करने- 

वाला मनुष्य इदलोक और परलोकमें भी सुखी द्वोता है। वे 
बस्तुएँ हैं-.धर्म, यश, अर्थ, आत्मा और ख्वजन | यथा-- 
धर्माय यशसे5थीय कामाय. खजनाय च। 
प्रथा विभजन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥ 
( श्रीमद्धा० < । १९ । ३७ ) 
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थे | सेना-संचालनकी नीतिमें उन्होंने अधिक निपृणवा प्राप्त 
की थी ॥ २९ ॥ 
अप्रधुष्यश्च संग्राम क्रुद्धरपि खुराखुरेः। 
अनसूयो जितक्रोधो न द्तोन च मन्सरी ॥ ३०॥ 
संग्राममें कृपित होकर आये हुए. समस्त देवता और 
असुर भी उनको परास्त नहीं कर सकते थे । उनमें दोष- 
दृष्टिका सर्वथा अभाव था । वे क्रोधकों जीत चुके थे | दर्प 
ओर ईर्ष्याका उनमें अत्यन्त अमात्र था ॥ ३० ॥ 


नावशेयश्व भूतानां न च कालवशानुगः 
एवं श्रष्ठेगुणेयुक्तः प्रज्ञानां पाथिवात्मजः ॥ ३१॥ 
सम्मतल्चिषु लोकेषु वखुधायाः क्षमागुणेः। 
बुद्धया वृदस्पतेस्तुल्यो वीय॑ चापि शचीपतेः ॥ ३२॥ 
किसी*मभी प्राणीके मनमें उनके प्रति अवहेलनाका भाव 
नहीं था | वे कालके वशमें होकर उसके पीछे-पीछे चलनेवाले 
नहीं थे ( काल ही उनके पीछे चलता था )। इस प्रकार 
उत्तम गुणोंसे युक्त होनेके कारण राजकुमार श्रीराम समस्त 
प्रजाओं तथा ठीनों लोकोके प्राणियोंके लिये आदरणीय थे । 
वे अपने क्षमासम्बन्धी गुणोंके द्वारा प्रथ्वीकी समानता करते 
थे। बुद्धिगें बृहस्पति और बल-पराक्रममें शवीपति इन्द्रके 
ठुल्य थे ॥ ३१-३२ ॥ 
तथा सर्वप्रजाकानतें: प्रीतिसंजननेः पितुः । 
गुणेविरुरुचे रामो दीघः सूर्य इबांशुभिः ॥ ३३॥ 
जैसे सूयदेव अपनी किरणौंसे प्रकाशित होते हैं। उसी 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजी समस्त प्रजाओंको प्रिय छगनेवाले तथा 
पिताकी प्रीति बढ़ानिवाले सदगुणांसे सुशोभित होते थे॥ 


तम्रेवंवृत्तसम्पन्नमप्रध्चुध्यपराक्रमम्‌ | 
लोकनाथोपमं॑. नाथमऋऊामयत मेदिनी ॥ ३४ ॥ 
ऐसे सदाचारसम्पन्न। अजेय पराक्रमी और छोकपालेंके 
समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको प्थ्वी ( भूदेवी और भूमण्डल- 
की प्रजा ) ने अपना स्वामी बनानेकी कामना की ॥ ३४ ॥ 
प्तैस्तु बहुभियुक्त गुणेरसुपमेः खुतम। 
दृष्ठा दशरथो राजा चक्रे चिन्‍्तां परंतपः ॥ ३५॥ 
अपने पुत्र श्रीयमको अनेक अनुपम गुणोसे युक्त 
देखकर शरत्रुआंको संताप देनेवाले राजा दशरथने मन-ही-मन 
कुछ विचार करना आरम्भ किया ॥ ३५ ॥ 
अथ राशो बभूवेव वृद्धस्थय चिरजीविनः। 
प्रीतिरेषा कथं रामो राज़ा स्यान्मयि जीवति ॥ ड३६ ॥ 
उन चिसरज्ञीवी बूढ़े महाराज दशरथके दृदयमें यह 
चिन्ता हुई कि किस प्रकार मेरे जीते-जी श्रीरामचन्द्र राजा 
हो जायँ ओर उनके राज्याभिषेकसे प्राप्त होनेवाली यह 
प्रसन्नता मुझे कैसे सुलभ हो ॥ २६ ॥ 
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पपा हास्य पर। प्रीतिद्व॑दि सम्परिवर्तते । 

कद्दा नाम छुत॑ द्वक्ष्याम्यभिषिक्तमहं प्रियम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उनके हृदयमें यह उत्तम अभिलाषा बारबार चक्कर 

लगाने छगी कि कब में अपने प्रिय पुत्र श्रीरामका 

राज्याभिषेक देखूंगा ॥ ३७ ॥ 

चृद्धिकामों हि लोकस्य सर्वेभूताठुकम्पकः। 

मत्तः प्रियतरों छोके पजन्य इव वृष्टिमान ॥ ३८॥ 
वे सोचने लगे कि “श्रीराम सब लोगोंके अभ्युदयकी 

कामना करते और सम्पूर्ण जीवोपर दया रखते हैं । वे छोकमें 

वर्षा करनेवाले मेघकी भाँति मुझसे भी बढ़कर प्रिय हो 

गये हैं ॥ ३८ ॥ 

यम्रशक्रसमोी वीय॑ बृहस्पतिसमो मतौ। 

महीघरपसमो छुत्यां मत्तश्न गुणवत्तरः ॥ २९ ॥ 
“आराम बल-पराक्रममें यम ओर इन्द्रके समान; बुद्धिमें 

बृहस्पतिके समान ओर घैय॑में प्ब॑तके समान हैं। गुणोमें तो 

बे मुझसे सर्वथा बढ़े-चढ़े हैं ॥ ३९॥ 

मदहीमदमिमां हूत्स्तामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌ । 

अनेन वयसा दृष्ठा यथा खं्गमवाप्लुयाम्‌ ॥ ४० ॥ 
«मैं इसी उम्रमें अपने बेटे श्रीरामको इस सारी प्रथ्वीका 

राज्य करते देख यथासमय सुखसे स्वर्ग प्राप्त करूँ; यही मेरे 

जीवनकी साध है? ॥ ४० ॥ 

इत्येदं विविधैस्तैस्तैरन्यपाथिवदुर्लमैः .. । 

शिष्टैरपरिमेयेश्व लोके लोकोत्तरैगुणेः ॥ ४१॥ 

त॑ समीक्ष्य तदा राजा युक्त समुदितेगुणेः। 

निश्चित्य सचिवेः साथ योवराज्यममन्यत ॥ ४२॥ 
इस प्रकार विचारकर तथा अपने पुत्र श्रीगयमको उन- 

उन नाना प्रकारके विलक्षण, सज्जनोचित, असंख्य तथा 

लोकोत्तर गुणोंसे, जो अन्य राजाओंमें दुर्लभ हैं, विभूषित देख 

राजा दशरथने मन्त्रियोंके साथ सल्यह करके उन्हें युवराज 

बनानेका निश्चय कर लिया ॥ ४१-४२ ॥ 

दिव्यन्तरिक्षे भूमी च घोरमुत्पातजं भयम्‌। 

संबचश्षे+थ मेघावी शर्त रे चात्मनो जराम ॥ ४३ ॥ 
बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथने मन्त्रीको खवर्ग। अन्तरिक्ष 

तथा भूतलमें दृष्टिगोचर होनेवाले उत्पातोंका घोर भय सूचित 

किया और अपने शरीरमें वृद्धावस्थाके आगमनकी भी बात 

बतायी ॥ ४३ ॥ 

पूर्ण चन्द्राननस्याथ. शोकापलुद्मात्मनः । 

लोके रामस्य बुबुधे सस्प्रियत्वं महात्मनः ॥ ४४ ॥ 
पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाले महात्मा श्रीराम 

समस्त प्रञाके प्रिय थे | छोकमें उनका सर्वप्रिय होना राजाके 

अपने आन्तरिक शोकको दूर करनेवाला था, इस बातको 

राजाने अच्छी तरह समझा ॥ ४४ ॥ 
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आत्मनश्र प्रज्ञानां च श्रेयसे च॒ प्रियेण च | 
प्राप्त काले ल धर्मोत्मा भक्तयरा त्वरितवान्‌ नपः ॥ ४५ ॥ 
तदनन्तर उपयुक्त समय आनेपर धर्माव्मा राजा दशरथने 
अपने और प्रजाके कल्याणक्रे लिये मन्त्रियोंको श्रीरामके 
राज्याभिषेकके लिये शीघ्र तैयारी करनेकी आज्ञा दी। इस 
उतावलीमें उनके हृदयका प्रेम और प्रजाका अनुराग भी 
कारण था॥ ४५ ॥ 
नानानगरवास्तव्यान्‌_ पृथग्जानपदानपि | 
सप्रानिनाय मेदिन्यां प्रधानान पथिवीपतिः ॥ ४६॥ 
उन भूपालने भिन्‍न-मिन्‍न नगरोंमें निवास करनेवाले 
प्रधान-प्रधान पुरुषों तथा अन्य जनपदोंके सामन्त राजाओंकों. 
भी मन्त्रियोंद्वारा अयोध्यामें बुल्वा लिया || ४६ ॥ 
तान्‌ वेश्मनानाभरणैयथाह प्रतिपूजितान । ह 
ददशोलंकृतो राजा प्रजापतिरिब प्रजाः॥ ४७॥ 
उन सबको ठहरनेके लिये घर देकर नाना प्रकारके | 
आभूषणोद्वारा उनका यथायोग्य सत्कार किया | तत्पश्चात्‌ ' 
स्वयं भी अलुंकृत होकर राजा दशरथ उन सबसे उसी प्रकार 
मिले, जैसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्गसे मिलते हैं || ४७ ॥ 
न तु केकयराजानं जनक वा नराधिपः। । 
त्वरया चानयामास पश्चात्तों श्रोष्यतः प्रियम्‌ ॥ ४८॥ 
जल्दीबाजीके कारण राजा दशरथने केकयनरेशको तथा 
मिथिलापति जनकको भी नहीं बुल्वाया ।# उन्होंने सोचा वे 
दोनों सम्बन्धी इस प्रिय समाचारको पीछे सुन लेंगे || ४८॥ | 
अथोपविष्टे नृपतोी तस्मिन परपुराद॑ने । 
ततः प्रविविशुः शेषा राजानो छोकसस्मताः ॥ ४९॥ 
तदनन्तर शनत्रुनगरीको पीड़ित करनेवाले राजा दशरथ 
जब दरबारमें आ बैठे, तब ( केकयराज और जनकको | 
छोड़कर ) शेष सभी छोकप्रिय नरेशोने राजसभामें 
प्रवेश किया ॥ ४९ ॥ 
अथ राजविती्णयु विविधेष्चासनेषु च। | 
राजानमेवाभिमुखा निषेदु्नियता लुपाः ॥ ५० ॥ 
वे सभी नरेश राजाद्वारा दिये गये नाना प्रकारके 
सिंहासनोंपर उन्हींकी ओर मुँह करके विनीतभावसे बैठे थे ॥ 
स॒ लब्धमानैविनयान्वितैजेपैः 
पुरालयेजोनपदेश्य मानवेः । 
उपोपविष्देन्नपतिवृंतोी... बभौ 
सहस््रचश्षुभंगवानिवामरेिं: ॥ ५१॥ 
राजासे सम्मानित होकर विनीतभावसे उन्हींके आस-पास | 
# केकयनरेशके साथ भरत-शन्रुप्त भी आ जाते । इन सबके | 
तथा राजा जनकके रहनेसे श्रीरामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो जाता + 
और वे वनमें नहीं जाने पाते--श्सी डरसे देवताओंने राजा # 
दश्शरथकों इन सबको नहीं बुलानेकी बुद्धि दे दौ । । 


ब्ऊ. 


अथोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः 
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बैठे हुए सामनन्‍्त नरेशों तथा नगर और जनपदके निवासी 
मनुष्योसे घिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओंके 


बीचमें विराजमान सहसखनेत्रधारी भगवान्‌ इन्द्रके समान शोभा 
पा रहे थे ॥ ५१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥ $ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आरषरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें पंहका सर्ग पूरा हुआ॥ १॥ 

++--क & ६७०--६- 

द्वितीय है रु ९ 

यू. सगः 

राजा दशरथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रस्ताव तथा सभासदोंद्वारा श्रीरामके गुणोंका वणन 
(ै 
करते हुए उक्त प्रस्तावका सह युक्तियुक्त समर्थन 


ततः परिषद्‌ स्वामामन्द्य वसुधाधिपः | 
हितमुद्धपंणं चेवमुवाथ प्रथितं वचः॥ १ ॥ 
दुन्दुभिखरकत्पेन_गम्भीरेणाजुनादिना । 
स्वरेण महता राजा जीमूत इव नादयन्‌॥ २ ॥ 
उस समय राजसमभामें बैठे हुए। सब्॒ लोगोंको सम्बोधित 
करके महाराज दशरथने मेघके समान शब्द करते हुए 
दुन्दुभिकी ध्वनिके सदश अत्यन्त गम्भीर एवं गूँजते हुए 


 उच्चखरसे सबके आनन्दको बढ़ानेवाली यह हितकारक 
. बात कही ॥ १-२॥ 


 राजलक्षणयुक्तेन 


कान्तेनानुपमेन च | 
उवाच रखयुक्तन स्वरेण नपतिनेपान्‌ ॥ ३े ॥ 
राजा दशरथका खर राजोचित स्निग्घता और गम्मीरता 


$ आदि गुणोंसे युक्त था; अत्यन्त कमनीय और अनुपम था । 


वे उस अद्भुत रसमय खरसे समस्त नरेशोंक्ों सम्बोधित करके 
बोले--॥ ३ ॥ 


॥ विद्त भवतामेतद्‌ यथा मे राज्यमुत्तमम्‌। 


ब्ब्क 


7 


। 
! 


दि हु ३ ह 
वाण्ड्रस्यातपत्रस्य च्छायायां जरितं मया ॥ ७ ॥ 


पू्वकरमंम राजेन्द्रे: खुतबत्‌ परिपालितम्‌ ॥ ४ ॥ 
'सजनो ! आपलोगोंको यह तो विदित ह्वी है कि मेरे 


| पूर्वज राजाधिराजोने इस श्रेष्ठ राज्यका ( यहाँकी प्रजाका ) 


किस प्रकार पुत्रकी भाँति पालन किया था ॥ ४ ॥ 
सो5हमिषए्वाकुमिः सबने रेन्द्रः प्रतिपालितम्‌ । 
श्रेयला योक्तुमिच्छामि खुखाहमखिलं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
“समस्त इक्ष्वाकुवबंशी नरेशोने जिसका प्रतिपालन किया 
है; उस सुख भोगनेके योग्य सथ्यू्ण जगतुको अब मैं भी 
कल्याणका भागी बनाना चादइता हूँ ॥ ५॥ 
मयाप्याचरितं पूर्व: पन्थानमनुगच्छता। 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाशक्त्यभिरक्षिताः; ॥ ५ ॥ 
करे पूर्वज जिस मार्गपर चलते आये हैं, उसीका अनुसरण 


॥ करते हुए मैंने भी सदा जागरूक रहकर समस्त प्रजाजनोंकी 


( यथाशक्ति रक्षा की है || ६ ॥ 


इ॒दं दारीरं कृत्सस्प लोकस्य चरता हितम्‌। 


“समस्त संसारका हित-साधन करते हुए मैंने इस शरीर- 
को रवेत राजछत्रकी छायामें बूढ़ा किया है॥ ७॥ 
प्राप्य वर्षसहस्त्नाणि बहन्यायूंषि जीवतः। 
जी्स्यास्य शरीरस्य विश्रान्तिमभिरोचये ॥ ८ ॥ 
“अनेक सहस्र ( साठ हजार ) वर्षोकी आयु पाकर जीवित 


रहते हुए. अपने इस जराजीर्ण शरीरकों अब मैं विश्राम देना 
चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 


राजप्रभावजुष्टां च दुबवहामजितेन्द्रियें: । 
परिभ्रान्तो 5स्मि लोकस्य गुर्वी धमंधुरं बहन ॥ ९ ॥ 
“जगतके धम्मपूर्यक संरक्षणका भारी भार राजाओंके शोर्य 
आदि प्रभावोंसे ही उठाना सम्मव है| अजितेन्द्रिय पुरुषोंके 
लिये इस बोझको ढोना अत्यन्त कठिन है। में दी्॑कालते 
इस भारी भारकों वहन करते-करते थक गया हूँ ॥ ९ ॥ 
सो5हं विश्राममिच्छामि पुत्र छृत्वा प्रजाहिते । 
संनिरृष्टानिमान्‌ सर्वाननुमान्य द्विजर्षभान्‌ ॥ १० ॥ 
“इसलिये यहाँ पास बैठे हुए इन सम्पूण श्रेष्ठ द्विज्ोंकी 
अनुमति लेकर प्रजाजरनोंके द्वितके कार्यमें अपने पुत्र श्रीरामको 
नियुक्त करके अब मैं राजकार्यसे विश्राम लेना चाहता हूँ ॥ 
अजुजातो हि मां सबंगुंणेः श्रेष्ठो ममात्मजः । 
पुरन्द्रसमो वीये रामः परपुरंजयः ॥ ११॥ 
क्षेरे पुत्र श्रीराम मेरी अपेक्षा सभी गुणोंमें श्रेष्ठ हैं । 
शत्रुओंकी नगरीपर विजय पानेवाले श्रीरामचन्द्र बल-पराक्रम- 
में देवराज इन्द्रके समान हैं ॥ ११ ॥ 
त॑ चन्द्रमिव पुष्येण युक्त घर्मश्तां बरम्‌। 
यौवराज्ये नियोक्तास्मि प्रातः पुरुषपुड़्बम्‌ ॥ १२॥ 
धपुष्य-नक्षत्रसे युक्त चन्द्रमाकी भाँति समस्त कार्योके 
साधनमें कुशल तथा धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ उन पुरुषशिरोमाण 
भीरामचन्द्रको में कल प्रातःकाल पुष्यनक्षत्रमें युवराजके पद- 
पर नियुक्त करूँगा ॥ १२ ॥ 
अनुरूपः स वो नाथो लक्ष्मीबॉल्लक्मणाभ्रज्ञः । 
औैलोक्यमपि नाथेन येन स्पान्नाथवत्त रम्‌ ॥ १४ ॥ 


१८६ 


भीमद्वात्मीकीयरामायणे 


'लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीमान्‌ राम आपलोगेंके लिये 
योग्य स्वामी सिद्ध होंगे; उनके-जैसे स्वामीसे सम्पूर्ण त्रिलोकी 
भी परम सनाथ हो सकती है ॥ १३ ॥ 


अनेन श्रेयला सद्यः संयोक्ष्येहमिमां महीम्‌। 
गतकलेशो भविष्यामि खुते तस्मिन्‌ निवेश्य थे ॥ २४ ॥ 
“ये श्रीराम कल्याणस्वरूप हैं; इनका शीघ्र ही अभिषेक 
करके मैं इस भूमण्डलको तत्काल कल्याणका भागी बनाऊँगा। 
अपने पुत्र श्रीरामपर राज्यका भार रखकर मैं सर्वथा क्लेश- 
रहित--निश्रिन्त हो जाऊँगा ॥ १४ ॥ 
यदिदं मे5चुरूपा्थ मया साधु खुमन्त्रितम्‌ । 
भवन्तो मे5नुमन्‍्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 
ध्यदि मेरा यह प्रस्ताव आपलोगॉको अनुकूल जान पढ़े 
और यदि मैंने यह अच्छी बात सोची हो तो आपलोग इसके 
लिये मुझे सहर्ष अनुमति दें अथवा यह बतावें कि में किस 
प्रकारसे काये करूँ ॥ १५ ॥| 
यद्यप्येषा मम प्रीविद्वितमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌ । 
अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमदोभ्यधिकोदया ॥ १६॥ 
ध्यद्यग्रि यह श्रीरामके राज्याभिषेकका विचार मेरे लिये 
अधिक प्रसनन्‍नताका विषय है तथापि यदि इसके अतिरिक्त 
भी कोई सबके लिये हितकर बात हो तो आपलोग उसे सोचें; 
क्योंकि मध्यस्थ पुरुषोंका विचार एकपक्षीय पुरुषकी अपेक्षा 
विलक्षण होता है; कारण कि वह पृव॑पक्ष और अपरपक्षको 
लक्ष्य करके किया गया होनेके कारण अधिक अभ्युदय करने- 
वाला होता है? ॥ १६.॥ 
इति ब्रवन्तं मुद्ताः प्रत्यनन्द्न्‌ त्॒पा उपम्‌। 
बृष्टिमन्तं महामेघं नदेन्‍त इच बहिणः ॥ १७॥ 
राजा दशरथ जब ऐसी बात कह रहे थे, उस समय वहाँ 
उपस्थित नरेशेनि अत्यन्त प्रसन्न होकर उन महाराजका 
उसी प्रकार अमिनन्दन किया, जेसे मोर मधुर केकारव 
फैलाते हुए, वर्षा करनेवाले महामेघका अमिनन्दन करते हैं॥ 
ल्लिग्धो5नुनादः संजले ततो हृषंसमीरितः। 
जनोधघोद्छुएसंनादोी मेद्नीं कम्पयन्निव ॥ १८॥ 
तत्पश्चात्‌ समस्तं जनसमुदायकी स्नेहमयी हृष॑ध्वनि सुनायी 
पड़ी | वह इतनी प्रबल थी कि समस्त प्रथ्वीको कँपाती 
हुई-सी जान पड़ी ॥ १८ ॥ 
तस्य धमोर्थविदुषो भावमाश्ञाय सर्वेशः। 
ब्राह्णणा बलमुख्याश्व पौरजानपदेः सह ॥ १९ ॥ 
समेत्य ते मन्त्रयितुं समतागतबुद्धयः । 
ऊचुश्य मनसा ज्ञात्वा वृद्ध दशरथ न्॒पम्‌ ॥ २०॥ 
धर्म ओर अर्थके ज्ञाता महाराज दशरथके अभिप्रायको 
पूर्णरूपसे जानकर सम्पूर्ण ब्रान्‍्ण ओर सेनापति नगर और 


न नी नमी नी जननी "नीम जानने वी ऑल ीनीजननाननन निफिनलीन नी न-जननन»«लगान मनी निरननी न 


जनपदके प्रधान-प्रधान व्यक्तियोंके साथ मिलकर परस्पर 

सलाह करनेके लिये बैठे ओर मनसे सब कुछ समझकर जब 

वे एक निश्चयपर पहुँच गये, तब बूढ़े राजा दशरथसे इस 

प्रकार बोले--|॥ १९-२० ॥ 

अनेकव्षसाहस्रो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव । 

स राम युवराजानमभिषिश्चवख पार्थिवम्‌ क्‍ २१॥ 
धपृथ्वीनाथ ! आपकी अवस्था कई हजार वर्षोकी हो 

गयी । आप बूढ़े हो गये | अतः प्रथ्वीके पालनमें समर्थ अपने 

पुत्र श्रीरामका अवश्य ही युवराजके पदपर अभिषेक कीजि्। 


छामो द्वि महाबाहुं रघुवीरं मद्ाबलम्‌। 
गजेन महता यान्‍्तं राम छत्रावृताननम्‌॥ २२ ॥ 
'रघुकुलके वीर महाबलवान्‌ महाबाहु श्रीराम महान्‌ 
गजराजपर ब्‌ठकर यात्रा करते हों और उनके ऊपर खेत छत्र 
तना हुआ हो--इस रूपमें हम उनकी झाँकी करना चाहते हैं?। 


इति तद्गचन श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्‌। 
अजानन्निव जिन्नासरिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 

उनकी यह बात राजा दशरथके मनको प्रिय लगनेवाली 
थी; इसे सुनकर राजा दशरथ अनजान-से बनकर उन सबके 
मनोभावको जाननेकी इच्छासे इस प्रकार बोले--॥ २३ ॥ 
श्रुत्वैतद्‌ वचन॑ यन्मे राघद पतिमिच्छथ। 
राजानः संशयोध्य में तदिदं ब्रूत तत्वतः ॥ २४॥ 

“राजागण | मेरी यह बात सुनकर जो आपलोगोेने 
श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा प्रकट की है; इसमें मुझे यह 
संशय हो रहा है जिसे आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। 
आप इसे सुनकर इसका यथार्थ उत्तर दें ॥ २४॥ 


कर्थ नु मयि धर्मण प्थिवीमनुशासति। 
भवन्तो द्रष्ठुमिच्छन्ति युवराज महाबरलूम्‌ ॥ २५॥ 

कं घमंपूर्वक इस प्रथ्वीका निरन्तर पालन कर रहा हूँ; 
फिर मेरे रहते हुए. आपलोग महाब॒ल्ली श्रीरामको युवराजके 
रूपमें क्‍यों देखना चाहते हैं !” ॥ २५॥ । 
ते तमूचुमंहात्मानः पौरजानपदै।ः सह। 
बहयो नप कल्याणगुणाः सन्ति खुतस्य ते ॥ २६॥५ 

यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर और जनपदके छोर 
के साथ राजा दशरथसे इस प्रकार बोले--५महाराज [। 
आपके पुत्र श्रीराममें बहुत-से कल्याणकारी सदगुण हैं ॥२६॥ 
गुणान्‌ ग्रुणवतो देख देवकल्पम्य धीमतः। 
प्रियानानन्दनान ऊत्स्तान प्रवस्यामोष्य ताव्श्यूणु 

“देव ! देवताओंके तुल्य बुद्धिमान्‌ ओर गुणवान्‌ श्रीराम 
चन्द्रजीके सारे गुण सबको प्रिय लगनेवाले और आनन्ददायञ 
हैं, हम इस समय उनका यत्किंचित्‌ वर्णन कर रहे हैं, आफ 
उन्हें सुनिये || २७ ॥ 


०: - अाा - ऑल अल न 


अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः 


१८७ 


दिव्येगुणेः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः। 
इक्ष्याकुभ्यो 5पि सर्वेभ्यो ह्मतिरिक्तो विशाम्पते ॥२८॥ 


“प्रजानाथ | सत्यपराक्रमी श्रीराम देवराज इन्द्रके समान 
दिव्य गुणोंसे सम्पन्न हैं | इक्ष्वाकुकुलमें भी ये सबसे 
श्रेष्ठ हैं॥ २८॥ 
रामः सत्पुरुषो लोके सत्यः सत्यपरायणः। 
साक्षाद्‌ रामाद्‌ विनिवृत्तो धर्मश्चापि श्रिया सद्द ॥ २९॥ 

“श्रीराम संसारमें सत्यवादी, सत्यपरायण और सत्पुरुष 
हैं। साक्षात्‌ श्रीरामने ही अर्थके साथ धर्मको भी प्रतिष्ठित 
किया है ॥ २९ ॥ 


प्रजासुखत्वे चन्द्रस्य वखुधायाः क्षमागुणेः । 
बुद्ध्या बृदस्पतेस्तुल्यो वीय॑ साक्षाउछचीपतेः ॥३०॥ 
थ्ये प्रजाको सुख देनेमें चन्द्रमाकी ओर क्षमारूपी गुणमें 
पृथ्वीकी समानता करते हैं | बुद्धिमें बृहस्पति और बल- 
पराक्रममें साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रके समान हैं ॥ ३०॥ 


घमंजझः सत्यसंधश्च शीलवाननसूयकः। 
क्षान्तः सान्त्वयिता इलश्णः कृतशो विजितेन्द्रियः ॥ 
सदुश्ध स्थिरवित्तश्व सदा भव्योड5इनसखूयकः । 

। प्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥ ३२॥ 
क्‍ “श्रीराम धर्मश) सत्यप्रतिश, शीलवान/ अदोषदर्शी). 
| शान्त, दीन-दुखियोंको सान्त्वना प्रदान करनेवाले, मृदुभाषी, 
कृतशञ। जितेन्द्रिय, कोमूछ स्वभाववाले, स्थिरबुद्धि, सदा 
॥ कल्याणकारी, अरूयारहित, समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन 
॥ बोलनेवाले और सत्यवादी हैं ॥ ३१-३२ ॥ 


| बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानाभुपासिता । 

| तेनास्येह्ातुला कीर्तियशस्तेजश्व॒वर्धते ॥ ३३ ॥ 
| :ौथवे बहुश्रुत विद्वानों, बड़े-बूढ़ों तथा ब्राक्मणोके उपासक 
॥ ईं--सदा ही उनका संग किया करते हैं, इसलिये इस जगतमें 
| ओऔरामकी अनुपम कीर्ति, यश और तेजका विस्तार हो 
रह है ॥ २३ || 
| देवासुर मनुष्याणां सर्वासत्रेषु विशारदः । 
* सम्यग विद्याव्रतसन्नातो यथावत्‌ लाइवेदबित्‌ ॥३४॥ 
। “देवता, असुर और मनुष्योंके सम्पूर्ण अश्लोका उन्हें 
ह विशेषरूपसे ज्ञान है। वे साड्र वेदके यथार्थ विद्वान्‌ ओर 
| सम्पूर्ण विद्याओंमें भलीभाँति निष्णात हैं।॥ २४ ॥ 
गान्धर्वे च भुवि श्रेष्ठो ब॒भूव भरताप्रजः । 
॥ कल्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा मद्दामतिः ॥ ३५ ॥ 
ह$ ५भरतके बढ़े भाई श्रीराम गान्धर्ववेद ( संगीतशास्त्र ) में 
॥ भी इस भूतछूपर सबसे श्रेष्ठ हैं। कल्याणकी तो वे जन्मभूमि 
3 हैं। उनका स्वभाव साधु पुरुषेंके समान है। हृदय उदार 


5 भ्रौर बुद्धि विशाल है ॥ ३५ ॥ 


| 


द्विजरभिविनीतश्च श्रेष्ठरधमार्थनिपुणैः । 
यदा वजति संग्रामं॑ ग्रामाथ नगरस्य वा ॥ ३६॥ 
गत्वा सोमित्रिसद्दितो नाविजित्य निवर्तते। 

“धर्म और अर्थके प्रतिपादनमें कुशल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने 
उन्हें उत्तम शिक्षा दी है| वे ग्राम अथवा नगरकी रक्षाके 
लिये लक्ष्मणके साथ जब संग्रामभूमिमें जाते हैं, उस समय 
वहाँ जाकर विजय प्राप्त किये बिना पीछे नहीं छोटते ॥ ३६३॥ 
संप्रामात्‌ पुनरागत्य कुअरेण रथेन वा ॥ ३७॥ 
पौरान्‌ स्वजनवज्नित्यं कुशल परिपृच्छति। 
पुत्रेष्वग्निषु दारेषु प्रेष्यशिष्यगणषु थे ॥ ३८ ॥ 

पसंग्रामभूमिसे हाथी अथवा रथके द्वारा पुनः अयोध्या 
लोटनेपर वे पुरवासियोंसे स्वजनोंकी भाँति प्रतिदिन उनके 
पुत्रों, अग्निहोत्रकी अग्नियों, स्त्रियों, सेवर्कों और शिष्योंका 
कुशल-समाचार पूछते रहते हैं।॥| ३२७-३८॥ 
निखिलेनानुपूव्यो च पिता पुप्रानिवौरसान | 
शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कच्चिद्‌ वर्मसु दृंशिताः ॥ ३९॥ 
इति वः पुरुषव्याप्रः सदा रामो5भिभाषते । 

जैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका कुशलमद्गल पूछता 
है, उसी प्रकार वे समस्त पुरवासियोंसे क्रमशः उनका सारा 
समाचार पूछा करते हैं। पुरुषसिंह श्रीराम ब्राह्मणोंसे सदा पूछते 
रहते हैं कि “आपके शिष्य आपलोगोंकी सेवा करते हैं न १? 
क्षत्रियोंसे यह जिज्ञासा करते हैं कि “आपके सेवक कवच 
आदिसे मुसजित हो आपकी सेवामें तत्पर रहते हैं न !? ॥ 
व्यसनेषु मनुष्याणां भ्रृशं भवति दु/खितः ॥ ४० ॥ 
उत्सवेषु चल सर्वेषपु पितिव॒ परितुष्यति। 

“नगरके मनुष्योपर संकट आनेपर वे बहुत दुखी हो 
जाते हैं और उन सबके परोंमें सब प्रकारके उत्सव होनेपर 
उन्हें पिताकी भाँति प्रसन्नता होती है ॥ ४०३ ॥ 
सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ ४१॥ 
स्मितपूर्वाभिभाषी चर धरम स्वोत्मनाश्रितः । 
सम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विगृद्यकथारुचिः ॥ ४२ ॥ 

“थे सत्यवादी; महान्‌ घनुधर, वृद्ध पुरुषोंके सेवक और 
जितेन्द्रिय हैं| श्रीरीम पहले मुसकराकर वार्ताछाप आरम्भ 
करते हैं । उन्होंने सम्पूर्ण द्ृद्यसे धर्मका आश्रय ले रक्‍्खा है। 
वे कल्याणका सम्यक्‌ आयोजन करनेवाले हैं, निन्दनीय 
बातोंकी चर्चामें उनकी कभी रुचि नहीं होती है ॥४१-४२॥ 
उत्तरोत्तरयुक्ती च वक्ता वाचस्पतियंथा। 
सुश्नरायतताघ्नाक्षः साक्षाद्‌ विष्णुरिव खयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

“उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते हुए. वार्तालाप करनेमें वे 
साक्षात्‌ बृहस्पतिके समान हैं| उनकी भें सुन्दर हैं, आँखें 
विशाल और कुछ छालिमा लिये हुए हैं। वे साक्षात्‌ विष्णुकी 
भाँति शोमा पाते हैं ॥ ४३ ॥ 


१८८ 


श्रीमद्न्नाल्मीकीयरामायणे 
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रामो लछोकाभिरामोषयं शौर्य॑वीयपराक्रमः । 
प्रजापालनसंयुक्तोी न रागोपहतेन्द्रियः ॥ ४४ ॥ 
सम्पूर्ण छोकोंकी आनन्दित करनेवाले ये श्रीगम झूरताः 
वीरता और पराक्रम आदिके द्वारा सदा प्रजाका पालन करेनेमें 
लगे रहते हैं । उनकी इन्द्रियाँ राग आदि दोषोंसे दूषित नहीं 
होती हैं॥ ४४ ॥ | 
शक्तस्त्रेलोक्यमप्येष भोक्त कि नु महीमिमाम। 
नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरथरथों5स्ति कदाचन ॥ ४५॥ 
“इस प्ृथ्वीकी तो बात ही क्‍या है वे सम्पूर्ण त्रिलोकी- 
की भी रक्षा कर सकते हैं | उनका क्रोध ओर प्रसाद कभी 
व्यर्थ नहीं होता है ॥ ४५ ॥ 
हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कुप्यति। 
युनफ्त्यथेंः प्रहश्श्व तमसौ यत्र तुष्यति ॥ ४६॥ 
“जो शास्त्रके अनुसार प्राणदण्ड पानेके अधिकारी हैं, 
उनका ये नियमपूर्वक वध कर डालते हैं. तथा जो शाम्रदृष्टिसे 
अवध्य हैं, उनपर ये कदापि कुपित नहीं होते हैं । जिसपर ये 
संतुष्ट होते हैं, उसे हमें भरकर धनसे परिपूर्ण कर देते हैं ॥ 
दान्तेः सर्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननैर्नंणाम । 
गुणेविंरोच्ते रामो दीघ्ः सूर्य इवांशुमिः ॥ ४७॥ 
“ध_मस्त प्रजाओंके लिये कमनीय तथा मनुष्योंका आनन्द 
बढ़ानेवाले मन और इन्द्रियोंके संयम आदि सद्गुणोंद्वारा 
श्रीराम बैसे ही शोभा पाते हैं, जेंसे तेजस्वी सूर्य अपनी 
किरणोंसे सुशोभित होते हैं।| ४७ ॥ 
तमेवंगुणसम्पन्न॑ राम॑ खत्यपराक्रमम । 
लोकपालोपमं॑ नाथमकामयत  मेदिनी ॥ ४८॥ 
'ऐसे स्वंगुणसम्पन्न, लछोकपालोंके समान प्रभावशाली 


एवं सत्यपराक्रमी श्रीरामकों इस प्रथ्वीकी जनता अपना खामी 


बनाना चाहती है ॥ ४८ ॥ 

वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिप्रश्यासों तव राघवः। 

द्ष्टथा पुत्रगुणयुक्तो मारोीच इच कद्यपः ॥ ४९ ॥ 
“हमारे सोभाग्यसे आपके वे पुत्र श्रीरघुनाथजी प्रज्ञाका 

कल्याण करनेमें समर्थ हो गये हैं तथा आपके सीमाग्यसे 

वे मरीविनन्दन कव्यपकी भाँति पुत्रोचित गुणोंसे सम्पन्न हैं ॥ 


इत्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येअ्योध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिभित आपषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें दूसरा सर्ग पुरा हुआ॥ २॥ 


ल्य्ख्य्ट्ह्य्ख्ब्डाः 


९ 

तृतीयः सगगः 
राजा दशरथका वसिष्ठ और बामदेवजीको श्रीरामके राज्याभिषेककी तेयारी करनेके द 
ओर उनका सेबक्रोंकों तदनुरूप आदेश देना; राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीरामको राज- 
सभामें बुला लाना और राजाका अपने पृत्र श्रीरामको हितकर राजनीतिकी बातें बताना 


तेषामअलिपआानि प्रगृहीतानि सर्वेशः । 
प्रतिगृद्यात्रवीद्‌ राजा तेभ्यः प्रियद्दितं बचः ॥ १ ॥ 


ने ननती सनी हनन नमन 5>»ञ-म सनन-क फनना 


बलमररोग्यमायुश्च रामस्य विद्तात्मनः । 
देवासु रमनुष्येघु.. सगन्धवॉरगेषु च ॥५० ॥ 
आशंसते जनः सर्वों राष्ट्रे पुरवरे तथा। 
आभ्यन्तरश्व बाह्यश्व पौरजानपदो जनः ॥ ५१॥ 
“देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गन्धवाँ ओर नामोंमेंसे 
प्रत्येक वर्गके लोग तथा इस राज्य ओर राजधानीमें भी बाइर- 
भीतर आने-जानेवाले नगर और जनपदके सभी छोग 
सुविख्यात शील्स्वभाववाले श्रीरामचन्द्रजीके लिये सदा ही 
बल; आरोग्य और आयुकी झुप्र कामना करते हैं ॥५०-५१॥ 
स््रिग्गे वृद्धास्तरुण्यश्व सायं प्रातः समाहिता:। 
सवा देवान्नमस्यन्ति रामस्या्थ मनस्विनः । 
तेषां तद्‌ याचित देव त्वस्प्रसादात्सम्द्धचताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
“इस नगरकी बूढ़ी ओर युवती--सब तरहकी स्त्रियाँ 
सबेरे और सायंकालमें एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्रीराम- | 
अन्द्रजीके युवराज होनेके लिये देवताओंसे नमस्कारपृवक 
प्रार्थना किया करती हैं | देव ! उनकी वह प्रार्थना आपके 
कृपा-प्रसादसे अब पूर्ण होनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 
राममिन्दीवर श्याम॑ सर्वेशत्रुनिबहणम्‌ । 
पद्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमात्मजम्‌ ॥ ५३॥ 
ध्तपश्रेष | जो नीककमलके समान इ ब 
सुशोमित तथा समस्त शन्रुओंका संहार करनेमें समर्थ हैं; 
आपके उन ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको हम युवराज-पदपर विराज- 
मान देखना चाहते हैं ॥ ५३॥ 
त॑ देवदवोपममात्मज ते 
सर्वेस्य लोकस्य दिते निविष्टम | 
हिताय नः प्षिप्रमुदारजुए्ं 
मुदाभिषेक्त वरद्‌ त्वमरहसि ॥ ५४। 
“अतः वरदायक महाराज ! आप देवाधिदेव श्रीविष्णुबे 
समान पराक्रमी, सम्पूर्ण लोकोंके ह्वितमें संखग्न रहनेवाले औ'! 
महापुरुषोद्वारा सेवित अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीका जितन 
शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राज्याभिषेक कीजिये, इसीमें हम 
लोगोंका हित है? ॥ ५४॥ 


सभासदोंने कमलपुष्पकी-सी आक्ृतिवाली 
अज्जलियोंकों सिससे लगाकर सब प्रकारसे महाराजके 


अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः 


१८९, 


समर्थन किया; उनकी वह पद्माज्जलि स्वीकार करके राजा 
दशरथ उन सबसे प्रिय ओर हितकारी बचन बोले--]| १॥ 


अद्दोएस्मि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम । 
यम्मे ज्येष्ठं प्रियं पुत्र योवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २ ॥ 


“अहो | आपलोग जो मेरे परमप्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको 
युवराजके पदपर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं इससे मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुईं है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया हैं? ॥ २॥ 


इति प्रत्यचिंतान्‌ राजा ब्राह्मणानिद्मब्रवीत्‌ । 
वसिष्ठ वामदेयं च तेषामेवोपश्एण्वताम ॥ ३ ॥ 


इस प्रकारकी बातोंसे पुरवासी तथा अन्यान्य सभासदों- 
-का सत्कार करके राजाने उनके सुनते हुए. ही बामदेव और 
वसिष्ठ आदि ब्राह्मणोंसे इस प्रकार कहा--॥ ३ ॥ 


अत्रः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
योवराज्याय रामस्यथ सर्वमेबोपकल्प्यताम्‌ ॥ ४ 0 
ध्यह चेत्रमास बड़ा सुन्दर और पवित्र है; इसमें सारे वन- 
उपवन खिल उठे हैं; अतः इस समय श्रीरामका युवशाजपद- 
पर अभिषेक करनेके लिये आपलोग सब सामग्री एकत्र 
| कराइये? ॥ ४ ॥ 
राशस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्‌। 
, शन स्तस्मिन प्रशान्ते च जनघोषे जनाधिपः ॥ ५ ॥ 
* वसिष्ठ मुनिशादल राजा वचनमत्रवीत्‌। 


राजाकी यह बात समाप्त होनेपर सब लोग हर्षके कारण 
महान्‌ कोलाहल करने लगे । धीरे-धीरे उस जनरवके शान्त 
होनेपर प्रजापाछठक नरेश दशरथने मुनिप्रवर वसिष्ठसे यह 
बात कही--॥ ५३ 
अभिषेकाय रामस्य यत्‌ कर्म सपरिच्छदम्‌ ॥ ६ ॥ 
तद््य भगवन स्वमाशापयितुमहंसि । 

“भगवन्‌ ! श्रीरामके अभिषेकके लिये जो कर्म आवश्यक 
| हो; उसे साज्लोपाड़ बताइये और आज ही उस सबकी तैयारी 
करनेके लिये सेवकोंकों आज्ञा दीजिये? ॥ ६३ ॥ 


| तच्छूत्वा भूमिपालस्य वसिष्ठों मुनिलत्तमः॥ ७ ॥ 
आदिदेशाग्रतो राज्ः स्थितान युक्तान कता अलीन्‌ | 
'राजका यह वचन सुनकर मुनिवर वसिष्ठने राजाके 
सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञापालनके लिये तेयार 
[द्नेवाले सेवकॉसे कहा--॥ ७३ ॥ 

।छुवर्णादीनि रल्लानि बलीन सर्वोषधीरषि ॥ ८ ॥ 
शुक्रमाल्यानि लाजांश्य पृथकक्‍्च मधुसपिंषी । 
अहतानि च वासांसि रथं सर्वायुधान्यपि ॥ ९ ॥ 
। बतुरड़वबर्क चंच गर्ज च शुभलक्षणम । 

ब।मर व्य ज ने चोभे ध्वजं छत्रं च पाण्डुरम्‌ ॥ १० ॥ 
एुतं च शातकुम्भानां कुम्भानामग्निवर्चंसाम्‌ । 


जि इसी -+--+ -- 


हि रण्यश्टड््सषभं॑ समग्र व्याप्रचम च॥११॥ 
यज्चान्यत्‌ किचिदेश्टब्यं तत्‌ सर्वमुपकल्प्यताम्‌ | 
डउपस्थापपत प्रातरञ््यगारे मद्दीपतः ॥ १२१॥ 
धतुमलोग सुवर्ण अदि रत्न) देवपूलनकी सामग्री, सब 
प्रकारकी ओषधियाँ, श्वेत पुष्पोंकी मालाएँ, खील; अलग-अलग 
पात्रोमे शहद ओर घी नये वस्त्र; रथ) सब प्रकारके अ.-शरस्त्र; 
चतुरक्लिणी सेना, उत्तम लक्षणोसे युक्त हाथी, चमरी गायकी 
पूँछके बाल्लेसे बने हुए, दो ब्यजन) ध्वज) श्वेत छत्न। अग्निके 
समान देदीप्यमान सोनेके सो कलश, सुवर्णसे मढ़े हुए सींगों 
वाला एक साँड, समूचा ब्याप्रचर्म तथा और जो कुछ भी 
वाञ्छनीय वस्तुएँ हैं, उन सबको एकत्र करो और प्रातःकाल 
महाराजकी अग्निशालामें पहुँचा दो | ८-१२ ॥ 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सर्वेस्थ नगरस्य च। 
चन्द्नस्नग्भिरच्यन्तां धूपैश्व घ्राणहारिभिः ॥ १३ ॥ 
“अन्तःपुर तथा समस्त नगरके सभी दरवाजोंको चन्दन 
और मालाओंसे सजा दो तथा वहाँ ऐसे धूप सुलूगा दो जो 
अपनी सुगन्धसे लछोगोंको आकर्षित कर लें ॥ १३ ॥ 
प्रशस्तमन्‍्न॑ गुणवद्‌ द्धिक्षीरोपसेचनम्‌ । 
द्विजानां शतसाहस्न॑ यम्प्रकाममर्ूल भवेद्‌ ॥ १४॥ 
“दही; दूध और घी आदिसे संयुक्त अत्यन्त उत्तम एवं 
गुणकारी अन्न तैयार कराओ, जो एक छाख ब्राह्मणोंके भोजन- 
के लिये पर्यात्त हो ॥ १४ ॥ 
सत्कृत्य द्विजमुख्यानां इवः प्रभाते प्रदीयताम्‌ । 
घृतं द्धि च लाजाश्व दृक्षिणाश्वापि पुष्कलाः॥ १५॥ 
“कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें वह 
अन्न प्रदान करो; साथ ही घी; दही; खीक और पर्याप्त 
दक्षिणाएँ भी दो ॥ १५॥ 
खू् ५ भ्युदितमात्रे श्वो भविता खस्तिवाचनम्‌ । 
ब्राह्मणाश्व निमन्‍्त्रथन्तां कट्प्यन्तामासनानि च॥ १६॥ 
“कल सूर्योदय होते ही खस्तिवाचन होगा, इसके लिये 
ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करो और उनके लिये आसनोंका प्रबन्ध 
कर लो ॥ १६ ॥ 
आबध्यन्तां पताकाश्च राजमार्गश्च सिच्यताम्‌ । 
सर्वे च तालापचरा गणिक्राश्व खलंकृताः ॥ १७॥ 
क॒क्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु नृपवेश्मनः । 
“नगरमे सब ओर पताकाएँ, फहरायी जायें तथा राज- 
मार्गोपर छिड़काव कराया जाय । समस्त तालजीवी ( संगीत 
निपुण ) पुरुष और सुन्दर वेष-मूषासे विभूषित वाराज्ञनाएं 
( नरत॑कियाँ ) राजमहलकी दूसरी कक्षा ( ड्योढ़ी ) में पहुँच- 
कर खड़ी रहें ॥ १७३ ॥ 
देवायतनचैत्येषु सापन्नभश्याः सद्क्षिणाः ॥ १८॥ 


१९० 


उपस्थापयितव्याः स्युमोल्ययोग्याः पृथक्पृ्‌ थ ऋू। 

“देव मन्दिरोंमं तथा चैत्यवृक्षोके नीचे या चौराहोंपर 
जो पूजनीय देवता हैं, उन्हें प्रथर-प्रथक्‌ भश्य-भोज्य पदार्थ 
एवं दक्षिणा प्रस्तुत करनी चाहिये।। १८३ । 
दीघोसिबद्धगोधाश्व॒ संनद्धा मसुष्टवाससः ॥ १९ ॥ 
मदाराजाइुनं शुराः प्रविशन्तु मदहोद्यम्‌। 

“लंबी तलवार लिये और गोधाचमके बने दस्ताने पहने 
ओर कमर कसकर तैयार रहनेवाले शूर-वीर योद्धा खवच्छ 
वस्त्र धारण किये महाराजके महान्‌ अभ्युद्यशाली आँगनमें 
प्रवेश करें! ॥ १९३ ॥ 


एवं व्यादिश्य विप्रौ तु क्रियास्तत्न विनिष्ठितो ॥ २० ॥ 
चक्रतुश्चेव यच्छेष॑ पार्थिवाय निवेध च। 
सेवकोंको इस प्रकार कार्य करनेका आदेश देकर दोनों 
ब्राह्मण वसिष्ठ ओर वामदेवने पुरोहितद्वारा सम्पादित होने 
योग्य क्रियाओको खयं पूर्ण किया । राजाके बताये हुए कार्यो- 
के अतिरिक्त भी जो रोष आवश्यक कतंब्य था उसे भी उन 
दोनोंने राजासे पूछकर स्वयं ही सम्पन्न किया || २०३ ॥ 


कतमित्येब चात्रूतामभिगम्य जगत्पतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
यथोक्तवचनं प्रीतो दृषयुक्तो द्विजोक्तमी। 
तदनन्तर महाराजके पास जाकर प्रसन्नता ओर दर्षसे 
भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विन बोढे--“राजन्‌ ! आपने जेसा 
कहा था) उसके अनुसार सब कार्य ०म्पन्न हो गया? ॥२१३॥ 


ततः सुमन्श्र ुतिमान्‌ राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
. रामः ऊतात्मा भवता शीघ्रमानीयवामिति | 

इसके बाद तेजसी राजा दशरथने सुमन्त्रसे कहा-- 
'सखे | पवित्रात्मा श्रीरामको तुम जञ्ञीत्र यहाँ बुला छाओ? ॥ 


स॒ तथेति प्रतिश्ञाय खुमन्त्रो राजशासनात्‌ ॥ २३ ॥ 
राम तत्रानयांचक्रे रथेन रथिनां वरम। 

तब ८जो आज्ञा! कहकर सुमन्त्र गये तथा राजाके 
आदेशानुसार रथियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामकी रथपर बिढाकर ले आये॥ 


अथ तत्र सहासीनास्तदा दशरथ नप्म्‌ ॥ २४॥ 
प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्व दाक्षिणात्याश्व भूमिपाः 

म्लेजछाश्वायोश्व ये चान्ये वनशंलान्तवासिनः ॥ २५ ॥ 
उपासांचक्रिरे स्व तं॑ देवा वासदवं यथा। 

उस राजभवनमें साथ बैठे हुए पूर्व, उत्तर, पश्चिम ओर 
दक्षिणके भूपाल,-म्लेच्छ, आय तथा वनों और पव॑तोंम रहने- 
बाले अन्यान्य मनुष्य सब-केसब उस समय राजा दशरथकी 
उसी प्रकार उपासना कर रहे थे जेंसे देवता देवराज इन्द्रकी॥ 
तेषां मध्ये स राजषिमंस्तामिव वासवः ॥ २६॥ 
प्रासादस्थो दशरथों दवृशोयान्तमात्मजम । 
गन्धर्वराजप्रतिम॑ छोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥ २७ ॥ 


श्रीमद्घाल्मीकीयरामायणे 


उनके बीच अद्टालिकाके भीतर बैठे हुए राजा दशरथ 
मरुदग्णो के मध्य देवराज इन्द्रकी भाँति शोभा पा रहे ये; 
उन्होंने वहींसे अपने पुत्र श्रीयामको अपने पास आते देखा) | 
जो गन्धवेराजके समान तेजखी थे, उनका पौरुष समस्त 
संसारमें विख्यात था ॥ २६-२७ ॥ 


दीघंबाहं महासत्त्वं मत्तमातड्भगामिनम्‌ । 
चन्द्रकान्ताननं राममतीव प्रियद्शनम्‌ ॥ २८ ॥ | 
रूपीदायंगुणेः पुंसां दृष्टिवित्तापहारिणम्‌ ! 
घम्मोभितप्ताः पर्जन्य ह्वादयन्तमिव प्रजा: ॥ २९ ॥। 


उनकी भुजाएँ बड़ी ओर बल महान्‌ था । वे मतवाले॥ 
गजराजके समान बड़ी मस्तीके साथ चल रहे थे । उनका 
चन्द्रमासे भी अधिक कान्तिमान्‌ था। श्रीरामका दशन 
अत्यन्त प्रिय*लगता था | वे अपने रूप और उदारता दि 
गुणोंसे लोगोंकी दृष्टि और मन आकर्षित कर लेते थे । जे 
धूपमें तपे हुए, प्राणियोंकी मेघ आनन्द प्रदान करता हैः 
उसी प्रकार वे समस्त प्रजाकों परम आह्ाद देते रहते थे ॥ 
न ततर्प समायान्तं॑ पश्यमानो नराधिपः। 
अबताये झुमन्त्रस्तु राघवं स्यन्दनोक्तमात्‌ ॥ ३० ॥ 
पितुः समीप॑ गउछन्तं प्राजलिः पृष्ठतो 5न्वगात। 
आते हुए श्रीरामचन्द्रकी ओर एकटक देखते हुए राशी 
दशरथको तृप्ति नहीं होती थी। सुमन्त्रने उस श्रेष्ठ रथसे श्रीर 
बन्द्रजीको उतारा ओर जब वे पिताके समीप जाने लगे, ता 
सुमनन्‍्त्र भी उनके पीछे-पीछे हाथ जोड़े हुए गये ॥ २०३ ।# 
स॒त॑ कैलासश्टज्ञाभं प्रासादं रघुनन्दनः ॥ ३१ 
आशररोह दहपं द्रष्टं सदहसा तेन राघवः। | 
बह राजमहल केलासशिखरके समान उज्ज्वल ओर ऊँजे 
था; रघुकुलको आनन्दित करनेवाले श्रीराम महाराजका दह 
करनेके लिये सुमन्त्रके साथ सहसा उसपर चढ़ गये ॥३ १६ 
स॒प्राजजलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥ ३१९७७ 
नाम स्व आ्राववन्‌ रामो ववन्दे चरणों पितुः।. 
श्रीराम दोनों हाथ जोड़कर विनीतभावसे पिताके पक 
गये और अपना नाम सुनाते हुए उन्होंने उनके दोनों चजुक, 
में प्रणान किया ॥ ३२३६ ॥ के 
तें इृष्टा क्‍प्रणतं पाइ्व कृताअलिपुट न्पः ॥ २०४ 
गृह्याअलों समाकृष्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌। 
श्रीरमको पाल आकर हाथ जोड़ प्रणाम करते ने ः रे 
राजाने उनके दोनों द्थ पकड़ लिये ओर अपने प्रिय पु 
पास खींचकर छातीसे छगा लिया | ३३३ ॥ 
तस्में चाभ्युयरतं सस्यड्यणिकाअ्ननभूषितम्‌ ॥ हे 
द्देश राजा झुचिरं रामाय परमासनम्‌ । 
उस समय राजाने उन भ्रीरमचन्द्रजीको 


< 
के 
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अयोध्याकाण्डे दृतीयः सर्गः 
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बर्णसे भूषित एक परम सुन्दर सिंहासनपर बेठनेकी आशा 
शै, जो पहलेसे उन्हींके लिये वहाँ उपस्थित किया गया था ॥ 
था: एसनवरं प्राप्य व्यदीपयत राघवः ॥ ३५॥ 
प्व्यैव॒प्रभया मेरुमुदये विंमलो रविः । 

जैसे निर्मल सूर्य उदयकालमें मेरुपबंतको अपनी किरणों- 
पं उद्धासित कर देते हैं, उसी प्रक्नार श्रीरुनाथजी उस श्रेष्ठ 
आसनको ग्रहण करके अपनी ही प्रभासे उसे प्रकाशित 
करने लगे ॥ २५३६ ॥ 
नैन विश्रवाजञ्ञिता तत्र सा सभाषि व्यरोचत ॥ ६६॥ 
विमलग्रहनक्षत्रा शारदी द्योरिवेग्दुना। 

उनसे प्रकाशित हुई वह सभा भी बड़ी शोमा पा रही 
थी | ठीक उसी तरह जेसे निर्मल ग्रह ओर नक्षत्रोंसे भरा 
हुआ शरत्‌-कालका आकाश चन्द्रमासे उद्धासित हो उठता है॥ 
त॑ पश्यमानो नपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
अलंक्तमिवात्मानमादर्शतलसंस्थितम्‌ू । 

जैंसे सुन्दर वेश-भूषासे अलंकृत हुए, अपने ही प्रतिब्रिम्ब- 
को दर्पणमें देखकर मनुष्यको बड़ा संतोष प्राप्त होता है) 
उसी प्रकार अपने शोभाशाली प्रिय पुत्र उन श्रीरामकों 
देखकर राजा बड़े प्रसन्न हुए ॥ २७१ ॥ 
खत॑ सुस्थितमाभाष्य पुत्र पुजत॒र्ता वरः॥ ३८ ॥ 
इवाचेदं॑ वचो राजा देवेन्द्रमव कश्यपः । 

जैसे कश्यप देवराज इन्द्रको पुकारते हैं; उसी प्रकार 
पत्रवानोंमें श्रेष्ठ राजा दशरथ सिंहासनपर बैठे हुए, अपने पुत्र 
प्रीरामको सम्बोधित करके उनसे इस प्रकार बोले--॥३८३॥ 


्यिष्ठायामस्त्रि मे पत्न्यां सद॒ह्यां सद॒श! छुतः ॥ ३९ ॥ 
॥त्पन्नस्त्वं गुणज्येष्ठो मम रामात्मजः प्रियः । 

|वया यतः प्रजाश्वेमाः स्वगुणरनुरज्जिताः ॥ ४० ॥ 
॥स्मात्‌ त्यं पुष्ययोगेन योवराज्यमवाप्नुहि । 

श्वेटा ! तुम्हारा जन्म मेरी बड़ी महारानी कोसल्याके 
!मंसे हुआ है । तुम अपनी माताके अनुरूप ही उत्पन्न हुए 
॥ श्रीराम ! तुम गुणोंमें मुझसे भी बढ़कर हो, अतः मेरे 
॥पम प्रिय पुत्र हो; तुमने अपने गुणोंसे इन समस्त प्रजाओंको 
सन्‍न कर लिया है, इसलिये कल पुष्यनक्षत्रके योगमें 
ब्राजका पद ग्रहण करो ॥ ३९-४० ; ॥ 

।मतस्त्व॑ं प्रकृत्येव निर्णीती ग्रुणवानिति ॥ ४१॥ 
। णवत्यपि तु स्नेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते हितम! 

।यो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ४२ ॥ 
वैटा | यद्यपि तुम स्वमावसे ही गुणवान्‌ हो और 
विषयमें यही सबका निर्णय है तथापि मैं स्नेहवश 
परम्पन्न, होनेपर भी तुम्हें कुछ द्वितकी बातें बताता हूँ । 
४ भी अधिक विनयका आश्रय लेकर सदा जितेन्द्रिय 
॥ रहो || ४१-४२ ॥ 


# 
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कामक्रोधसमुत्थानि त्यज़स्थ ब्यसनानि च | 
परोक्षया वतेमानो घृत््या प्रत्यक्षया तथा॥ ४३॥ 


“काम ओर क्रोघसे उत्पन्न होनेवाले दुष्य॑सनोंका सर्वथा 
व्यांग कर दो) परोक्षवत्तिसे ( अर्थात्‌ गुप्तचरोद्वारा यथार्थ 
बर्तोंका पता लगाकर ) तथा प्रत्यक्षबृत्तिसे ( अर्थात्‌ दरबारमें 
सामने आकर कहनेवाली जनताके मुखसे उसके व्ृत्तान्तोंको 
प्रत्यक्ष देख-सुनकर ) ठीक-ठीक न्याय-विचारमें तत्पर रहो ॥ 
अमात्यप्रभतीः सव्वोः प्रजाश्यैवानुरञ्षय ! 
कोष्ठागारायुधागारेः रूत्वा संनिचयान्‌ बहून्‌ ॥ ४४ ॥ 
इश्ानुरक्तप्रकतियंं) पालयति मेद्नीम । 
ठस्य बन्दन्ति मित्राणि लब्ध्वास्तमिवामराः ॥ ४५ ॥ 

भन्त्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा 
प्रजाजनोंको सदा प्रसन्‍न रखना । जो राजा थ्ोष्ठागार 
( भण्डारण्ह ) तथा शज्त्रागार आदिके द्वारा उपयोगी 
वस्तुओंका बहुत बड़ा संग्रह करके मन्त्री; सेनापति और प्रजा 
आदि समस्त प्रकृतियोंकोी प्रिय मानकर उन्हें अपने प्रति 
अनुरक्त एवं प्रसन्न रखते हुए. प्रथ्वीका पालन करता है, 
उसके मित्र उसी प्रकार आनन्दित होते हैं, जेसे अम्गृतकों 
पाकर देवता प्रसन्न हुए ये ॥ ४४-४५ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैदं समाचर । 

तच्छुत्वा खुहृदस्तस्य रामस्य प्रियकारिणः ॥ ४६ ॥ 
त्वरिताः शीक्रमागत्य कौसल्याये न्यवेद्यन । 

“इसलिये बेटा | तुम अपने चित्तको वशमें रखकर इस 
प्रकारके उत्तम आचरणोका पालन करते रहो ।? राजाकी ये 
बातें सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेवाले सुद्दोंने तुरंत 
माता कौसल्याके पास जाकर उन्हें यह शुभ समाचार 
निवेदन किया ॥ ४६४६ ॥ 
सा दिरण्यं च गाश्थेव रज्नानि विविधानि च ॥ ४७ | 
व्यादिदेश प्रियाख्येभ्यः कौस्या प्रमदोत्तमा। 

नारियोमें श्रेष्ठ कोसल्याने वह प्रिय संवाद सुनानेवाले उन 
सुद्द्दोकी तरह-तरहके रक्) सुवर्ण और गौएँ पुरस्कार- 
रूपमें दीं ॥ ४७४ ॥ 
अथाभिवाद्य राज़ानं रथमारुष्य राघवः | 
ययौ स्वं ध्युतिमद्‌ वेइम जनोघैः प्रतिपूजितः ॥ ४८ ॥ 

इसके बाद श्रीरामचन्द्रजी राजाको प्रणाम करके रथपर 
बैठे और प्रजाजनोंसे सम्मानित होते हुए. वे अपने शोभाशाली 
भवनमें चले गये ॥ ४८ ॥ 
ते खापि पौरा नूपतेबेचस्त- 
च्छुत्वा तदा लाभमिवेष्टमाशु । 
नरेन्द्रमामन्तरय ग्रृहद्याणि गत्वा 
देवान्‌ समानचुरभिप्रहष्टा: ॥ ४९॥ 
नगरनिषासी मनुष्योने णजांकी बातें सुनकर मन-ही-मन 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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ओर अत्यन्त दृ्ंसे भरकर अभीष्ट-सिद्धिके उपलक्ष्यमें क्‍ 


। 


यह अनुभव किया कि हमें शीघ्र ही अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति 
होगी; फिर भी महाराजकी आज्ञा लेकर अपने धरोंको गये 


इत्याे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तीसरा सर्ग पुरा हुआ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थ: सर्गः 
श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाका सुमन्त्रद्वारा पुनः श्रीरामकी बुलवाकर उन्हें आवश्यक 
७ ध् छह 
बातें बताना, श्रीरामका कोसल्याके भवनमें जाकर माताकों यह समाचार बताना ओर मातासे 
आशीबोद पाकर लक्ष्मणसे प्रेमपूनंक वातौलाप करके अपने महलमें जाना 


गतेष्चथ नपो भूरः पोरेषु सह मन््रिभिः। 
मन्त्रयित्वा तनश्चक्रे निश्चयश्ः स निश्चयम्‌ ॥ १ ॥ 
श्व एव पुष्यो भविता श्वो 5 भिषेच्यस्तु मे खुतः । 
राप्तो राजीवपन्राक्षो युवराज इति प्रभ्ुः॥ २ ॥ 
राजसभासे पुरवासियोंके चले जानेपर कार्यसिद्धिके योग्य 
देश-कालके नियमको जाननेवाले प्रभावशाली नरेशने पुनः 
मन्त्रियोंके साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि “कल ही 
पुष्य नक्षत्र होगा; अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन 
श्रीरामका युवराजके पदपर अभिषेक कर देना चाहिये? ॥ 
अथान्तग्ृहमाविश्य राजा दशरशथस्‍्तदा । 
खूतमामन्त्रयमास राम पुनरिद्यानय ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर अन्तःपुरमें जाकर महाराज दशरथने सूतको 
बुठाया ओर आजश्ञ दौ--८जाओ; श्रीरामको एक बार फिर 
यहाँ बुला छाओ? ॥ ३ ॥ 
प्रतिगह्य तु तद्वाक्यं खूतः पुनरुपाययौं । 
रामस्य भवन शाघ्र राममानयितुं पुनः ॥ ४ ॥ 
उनकी आज्ञा शिरोधाय करके सुमन्त्र श्रीरामको शीघ्र 
बुला लानेके लिये पुनः उनके महलमे गये || ४ ॥ 
द्वाःस्थरावेदित तस्य रामायागमर्न पुनः 
श्रुत्वव यापि रामस्त॑ प्राप्त शाड्डान्वितोपभवत्‌॥ ५ ॥ 
द्वारपालोंने श्रीरमको सुमन्त्रके पुनः आगमनकी सूचना 
दी । उनका आगमन सुनते ही श्रीगामके मनमें संदेह 
हो गया ॥ ५॥ 
प्रवेश्य चैन॑_ त्वरितो रामो वचनमत्रवीत्‌। 
यदागपनकऊृत्यं ते भूयस्तदबूह्मशेषतः ॥ ६ ॥ 
उन्हें भीतर बुलाकर श्रीरामने उनसे बड़ी उतावलीके 
साथ पूछा--“आपको पुनः यहाँ आनेकी क्‍या आवश्यकता 
पड़ी !? यह पूर्णहपसे बताइये ॥ ६ ॥ 
तमुवाच ततः खूतो राजा त्वां द्रष्डुमिच्छति । 
श्र॒त्या प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय बा॥ ७ ॥ 
तब सूतने उनसे कह्ा--“महाराज आपसे मिलना चाहते 


देवताओंकी पूजा करने लगे ॥ ४९ ॥ 


हैं। मेरी इस बातको सुनकर वहाँ जाने या न जानेका निर्णय 
आप ख्यं करें? ॥ ७ ॥ 
इति सूतवचः श्रुत्वा रामो5पि त्वरयान्वितः । 
प्रययो राजभवन पुनद्वष्टुं नरेश्वरम्‌ ॥ ८ 
सूतका यह वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी महारा० 
दशरथका पुनः दर्शन करनेके लिये तुरंत उनके महलक॥। 
ओर चल दिये ॥ ८ ॥ है, 
तं॑ श्रुत्वा समनुप्राप्त राम॑ं दशरथों चुपः। | 
प्रवेशयामास ग्रह विवक्षुः प्रियमुत्तमम्‌ ॥ ९ 
श्रीरामकी आया हुआ सुनकर राजा दशरथने उन 
प्रिय तथा उत्तम बात कहनेके लिये उन्हें महलके भीद 
बुला लिया ॥ ९॥ 
प्रविशन्‍नेव च श्रोमान्‌ राघवों भवन पितुः । 
दद्श पितरं॑ दूरात्‌ प्रणिपत्य रृताअलिः ॥ १० 
पिताके भवनमें प्रवेश करते ही श्रीमान्‌ रघुनाथनओ 
उन्हें देखा और दूरसे ही हाथ जोड़कर वे उनके चरण 
पड़ गये ॥ १० ॥ 
प्रणम्रन्तं तमुत्थाप्य सम्परिष्वज्य भूमिपः | 
प्रदिश्य चासन चास्में राम॑ च पुनरत्रवीत्‌ ॥ ११ 
प्रणाम करते हुए श्रीरामको उठाकर महाराजने छात्ड' 
लगा लिया और उन्हें बैठनेके लिये आसन देकर पुनः उ्ह 
इस प्रकार कहना आरम्म किया--| ११ ॥ ; 
राम वृद्ध 5स्मि दोधोयुभुक्त भोगा यथेप्सिताः 
अन्नवद्धिः ऋतुशतेयथेष्ट भूरिद्क्षिण: ॥ १ 
श्रीराम ! अब मैं बूढ़ा हुआ। मेरी आयु बहुत आऔऔ' 
हो गयी | मैंने बहुत-से मनोवाझ्छित मोग भोग लिये; अन्न | 
बहुत-सी दक्षिणाओंसे युक्त सेकड़ों यह्व॑ मे कर लिये ॥ १ 
जातमिष्टमपत्यं. में त्वश्द्यानुपमं भुवि । 
दूत्तमिष्ममधीत॑ च मया पुरुषसत्तम ॥ १४ 
“पुरुषीत्तम | तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट सै 
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परम प्राप्त हुए जिसकी इस भूमण्डल्में कहीं उपमा नहीं है, 
ने दान, यज्ञ ओर स्वाध्याय भी कर लिये || १३॥ 


नुभूतानि चेष्ानि मया बीर खुखान्यपि। 

वर्षिपितृविप्राणामनुणो ५स्मि दथा5 5त्मनः ॥ १७॥ 
ध्वीर | मैंने अभीष्ट सुखोंका भी अनुभव कर ल्या। 

| देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणोंके तथा अपने ऋणसे 

परी उक्रण हो गया ॥ १४ ॥ 

[ किचिन्मम कतेव्यं तवान्यत्राभिषेचनास्‌ । 

ब्रतो यक्त्वामहं ब्रूयां तनन्‍्मे त्व॑ं कतुमहेलसि ॥ १५॥ 
“अब तुम्हें युवराज-पदपर अभिषिक्त करनेके सिवा 

प्रोर कोई कर्तव्य मेरे लिये शेष नहीं रह गया है; अतः मैं तुमसे 

त्री कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञाका तुम्हें पाछन करना चाहिये॥ १५॥ 


ग्रद्य प्रकृतयः सवोस्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 

अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥ १६॥ 
थटा | अब सारी प्रजा तुम्हें अपना राजा बनाना चाहती 

है, अतः में तुम्हें युवराजयदपर अभिषिक्त करूँगा ॥१६ ॥ 


अ्रपि चाद्याशुभान्‌ राम सप्नतान पश्याप्रि राघव । 
प्रनिघोता द्वोल्काश्व पतन्ति हि महाखनाः ॥ १७॥ 


रघुकुल्नन्दन श्रीराम | आजकल मुझे बड़े बुरे सपने 
देते हैं । दिनमें वज््पातके साथ-साथ बड़ा भयंकर 
करनेवाली उल्काएँ भी गिर रही हैं ॥ १७ ॥ 


प्रवएच्घं च में राम नक्षत्र दारुणप्रहैः। 
।गवेद्यन्ति देवज्ञाः सूयोज्ञारकराहुमिः ॥ १८ ४ 
श्रीराम ! ज्योतिषियोंका कहना है कि मेरे जन्मनक्षत्रको 
[यं, मज्ञल और राहु नामक भयंकर ग्रहोंने आक्रान्त कर 
व्या है। १८॥ 

(येण च निमित्तानामीदशानां समुदझ्भवे । 

बा हि सत्युमाप्नोति घोरां चापद्सूचछति ॥ १९ ॥ 
(४ऐसे अशुभ लक्षणोंका प्राकस्य द्वोनेपर प्रायः राजा 
१२ आपत्तिमें पड़ जाता है ओर अन्ततोगत्वा उसकी मृत्यु 
॥ हो जाती है ॥ १९ ॥ 

।क्‍ वर्देवाभिषिश्चस्थ चछा द्वि प्राणिनां मतिः ॥ २०॥ 
८अतः रघुनन्दन ! जबतक मेरे चित्तम मोह नहीं छा 
ता; तबतक ही तुम युवराज-पदपर अपना अभिप्रेक करा 
॥; क्योंकि प्राणियोंकी बुद्धि चश्चछ द्वोती है || २० ॥| 

ध चन्द्रो :भ्युपगमत्‌ पुष्यात्‌ पूर्ध पुनब सुम्‌ । 

है; चुष्ययोगं नियत॑ वक्ष्यन्ते देवचिन्तकाः ॥ २१॥ 
| “आज चन्द्रमा पुष्यसे एक नक्षत्र पहले पुनर्वसुपर 
ज्मान हैं, अतः निश्रय ह्वी कल वे पुष्य नक्षत्रपर रहेंगे-- 
#ज्योतिषी कहते हैं || २१ ॥ 


निज लता 


तत्न पुष्येपभिषिश्चख भनस्त्वरयतीव माम्‌। 
श्वस्त्वाहमभिषेक्ष्यामि यौवराज्य परंतप ॥ २२ ॥ 
“इसलिये उस पुष्यनक्षत्रमें ही तुम अपना अभिषेक करा 
लो | शत्रुओंको संताप देनेवाले बीर | मेरा मन इस कायमें 
बहुत शीघ्रता करनेकी कहता है।इस कारण कल अवश्य 
ही मैं तुम्हारा युवराजपदपर अभिषेक कर दूँगा ॥ २२ ॥ 
तस्मात्‌ त्वयाद्रप्रशृति निशेयं नियतात्मना। 
सद्॒ वध्वोपवस्तव्या दर्भ॑प्रस्तरशायिना ॥ २३ ॥ 
“अतः तुम इस समयसे लेकर सारी रात इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक रहते हुए वधू सीताके साथ उपवास करो और कुशकी 
शय्यापर सोओ ॥ २३॥ 
सुदृदश्ाप्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वच समनन्‍्ततः। 
भवन्ति बहुविध्नानि कार्याप्येबंबिधानि हि ॥ २४ ॥ 
“आज तुम्हारे सुद्ददू सावधान रहकर सब ओरसे तुम्हारी 
रक्षा करें; क्‍योंकि इस प्रकारके शुभ कार्यमिं बहुत-से विष्न 
आनेकी सम्मावना रहती है ॥ २४॥ 


विप्रोषितक्ष भरतो यावदेव पुराद्तिः | 
तावदेवाभिषेकस्ते प्रातकालो मतों मम ॥२५॥ 
“जबतक भरत इस नगरसे बाहर अपने मामाके यहाँ 
निवास करते हैं, तबतक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाना सुझे 
उचित प्रतीत होता है ॥ २५ | 
काम खत सतां दूत्ते श्लाता ते भरतः स्थितः। 
ज्येष्टानुवर्ती धर्मोत्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः ॥ २६ ॥ 
कि नु चित्त मनुष्याणामनित्यमिति में मतम्‌ । 
सता ख धर्मनित्यानां कृतशोभि च राघव ॥ २७॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारे भाई भरत सत्पुरुषोंके 
आचार-व्यवहारमें स्थित हैं, अपने बड़े भाईका अनुसरण 
करनेवाले) धर्मात्मा; दयालु और जितेन्द्रिय हैं तथापि मनुष्योंका 
चित्त प्रायः स्थिर नहों रहता--ऐसा मेरा मत है । रघुनन्दन ! 
घर्मपरायण सत्पुरुषोंका मन भी विभिन्न कारणेंसे राग-द्वेषादिसे 
संयुक्त हो जाता है? | २६-२७ ॥ 
इत्युक्तः सो एभ्यनुशातः श्वोभाविन्यभिषेच ने । 
बजेति रामः पितरमभिवाद्याभ्ययाद्‌ गृहम्‌ ॥ २८॥ 
राजाके इस प्रकार कहने ओर कल होनेवाले राज्या- 
भिंपेकके निमित्त व्रतपालनके लिये जानेकी आज्ञा देनेपर 
श्रीयमचन्द्रजी पिताकों प्रणाम करके अपने महतल्ूमें गये ॥ 
प्रविष्य चात्मनो वेश्म राशा55दिए ५ भिषेचने । 
तत्क्षणादेव निष्क्रम्य मातुरन्तःपुरं ययी ॥ २९ ॥ 
राजाने राज्याभिषेकके लिये त्रतपालनके निमित्त जो 
आज्ञा दी थी; उसे सीताकों बतानेके लिये अपने महलके 
भीतर प्रवेश करके जब श्रीरामने वहाँ सीताको नहीं देखा, 
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तब वे तत्काल ही वहाँसे निकलकर माताके अन्‍्तःपुरमें 
चले गये ॥ २९ ॥ 
तत्र तां प्रवणामेव मातरं क्षोमवासिनीम्‌ ; 
वाग्यतां देवतागारे ददशोयाचर्ती श्रियम्‌ ॥ ३० ॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा माता कोसल्या रेशमी वस्त्र 
पहने मोन ह्वो देवमन्दिरमें बैठकर देवताकी आराधनामें छगी 
हैं और पुत्रके लिये राजलक्ष्मीकी यावना कर रही हैं ॥ ३०॥ 
प्रागेव चागता तत्न सुम्रित्रा लक्ष्मणस्तथा। 
सीता चानयिता श्र॒त्वा प्रियं रामाभिषेवनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामके राज्याभिषेकका प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा 
और लक्ष्मण वहाँ पहलेसे ही आ गये थे तथा बादमें सीता 
वहीं बुला ली गयी थीं।॥| ३१॥ 
तस्सिन काले ५पि कौ सल्या तस्थावामीलितेक्षणा। 
खुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जब वहाँ पहुँचे, उत्त समय भी कोसल्या 
नेत्र बंद किये ध्यान लगाये बैठी थीं ओर सुमित्रा; सीता 
तथा लक्षमण उनकी भेवामें खड़े थे ॥ ३२ ॥ 
श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य योवराज्येडभिषेचनम्‌ । 
प्राणायामेन पुरुष ध्यायमाना जनादंनम्‌ ॥ रेड ॥ 
पुष्यनक्षत्रके योगमें पुत्रके युवराजपदपर अभिषिक्त होने- 
की बात सुनकर वे उसकी मज्ञलकामनासे प्राणायामके द्वारा 
परमपुरुष नारायणक। ध्यान कर रही थीं॥ ३३॥ 
तथा सनियमामेव सो5भिगम्याभिवाद्य च। 
उवाच वचन रामो दृषेयंसतामिदंं वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार नियममें लगी हुई माताके निकट उसी 
अवस्थामें जाकर श्रीरामने उनको प्रणाम किया ओर उन्हें हर्ष 
प्रदान करते हुए यह श्रेष्ठ बात कही--॥ ३४ ॥ 
अम्ब पिन्ना नियुक्तो5श्सि प्रजापालनकर्मणि । 
भविता श्वो 5भिषेको में यथा मे शासन पितुः ॥ ३५॥ 
सीतयाप्युपवस्तव्या रजनीयं मया खसद्द । 
पवमुक्तमुपाध्यायेः स दि मामुक्तवान्‌ पिता ॥ ३६॥ 
“माँ | पिताजीने मुझे प्रजापालनके कर्ममें नियुक्त किया 
है। कल मेरा अभिषेक होगा । जैसा कि मेरे लिये पिताजी- 
का आदेश है) उसके अनुसार सीताको भी मेरे साथ इस 
रातमें उपवास कैंरना होगा | उपाध्यायोंने ऐसी ही बात 
बताथी थी, जिसे पिताजीने मुझसे कहा है॥ ३५-३६ ॥ 
यानि यान्‍्यत्र योग्यानि श्वो भाविंन्य भिषेचने । 
तानि में मड्जलान्यद्य वेदेह्माश्रेथ कारय ॥ ३७॥ 
“अतः कल होनेवाले अभिषेकके निमित्तसे आज मेरे 


क्षीमद्वाल्मीकीयरामायण 


और सीताके लिये जो-जो मड्गलकार्य आवश्यक हों) वे सब 
कराओ? ॥ ३७॥ 
पएतच्छुत्वा तु कौसल्या चिरकालाभिकाह्वितम्‌ । 
दृर्षबाष्पाकुल॑ वाक्यमिदं राममभाषत ॥ ३८ ॥ 
चिरकालसे माताके द्ृदयमें जिस बातकी अभिलाषा थी, 
उसकी पूर्तिको सूचित करनेवाली यह बात सुनकर माता 
कोसल्याने आनन्दके आँसू बह्माते हुए, गद्गद कण्ठसे इस । 
प्रकार कहा--॥ ३८ ॥ 
वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः । 
शातीन्‌ मे त्वं अ्रिया युक्तः खुमित्रायाश्व नन्द्य ॥३९॥ 
शेटा श्रीराम ! चिरज्जीवी होओ । तुम्हारे मार्गमें विष्ल 
डालनेवाले शत्रु नष्ट हो जाये । तुम राजलक्ष्मीसे युक्त होकर 
मेरे और सुमित्राके बन्धु-बान्धवोंको आनन्दित करो॥ ३९ | 
कल्याण बत नक्षत्रे मया जातो5सि पुत्रक। 
येन त्वया दशरथो ग़ुणराराधितः पिता ॥ ४० ४ 
धबेटा ! तुम मेरे द्वारा किसी मड्भअलमय नक्षत्रमें उत्प 
हुए थे, जिसे तुमने अपने गुणोंद्वारा पिता दशरथको 
प्रसन्न कर लिया ॥ ४० ॥ 
अमोधं बत मे क्षान्तं पुरुषे पुष्करेक्षणे। 
येयमिष्वा कुराजश्नीः पुत्र त्वां संश्रयिष्यति ॥ ४१ है. 
“बड़े हर्षकी बात है कि मैंने कमलनयन भगवान्‌ विष्णई, 
की प्रसन्नताके लिये जो अत-उपवास आदि किया था; बह, 
आज सफल हो गया । बेटा | उसीके फलसे यह इश्वाकुकुीई 
की राजलक्ष्मी तुम्हें प्राप्त होनेवाली है? | ४१ ॥ 
इत्येवमुक्तो मात्रा तु रामो भ्रातरमत्रवीत्‌। 
प्राअलि प्रहममासीनमभिवीक्ष्य स्मयन्निव ॥ ४२ 
माताके ऐसा कहनेपर श्रीरामने विनीतभावसे हाथ जे 
कर खड़े हुए; अपने भाई लक्ष्मणकी ओर देखकर मुसव 
हुए-से कहा--॥ ४२ ॥ 
लक्ष्मणेमां मया साथ प्रशाधि त्वं बखुंधराम्‌ । 
द्वितीय मे5न्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥ ४७०, 
“लक्ष्मण | तुम मेरे साथ इस प्रथ्वीके राज्यया शा) 
( पालन ) करो | तुम मेरे द्वितीय अन्तरात्मा हो यह *5 
लक्ष्मी तुम्हींको प्राप्त हो रही है || ४३ ॥ 
सोमित्रे भुडक्ष्य भोगांस्त्वमिष्टान्‌ राज्यफलानि छछ 
जीवितं चापि राज्य च त्वदर्थमभिकामये ॥ ४७ 
(सुमित्रानन्दन | तुम अभीष्ठ भोगों और राज्यके / 
फरल्लोंका उपभोग करो । तुम्हारे लिये ही में इस जीवन ॥ 
राज्यकी अभिलाषा करता हूँ? ॥ ४४ ॥ 


इत्युकत्वा लक्ष्मण रामो मातरावभिवाद्य च ! 


अयोध्याकाण्डे पश्चमः सर्गः 


१९५ 


भ्यजुशाप्य सीतां च ययो स्वं च निवेशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
लक्ष्मणसे ऐठा कहकर भ्रीरामने दोनों माता भांको प्रणाम 


किया और सीताको भी साथ चलनेकी आशा दिल्ाकर वे 
उनको लिये हुए अपने महलमें चले गये || ४५ ॥ 


इत्थार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याकाण्डे चतुर्थ: सर्गः॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिभित आपेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौथा सगे पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


पद्म: 


सगेः 


राजा दशरथके अनुरोधसे वसिष्ठजीका सीतासहित श्रीरामकोी उपवासव्रतकी दीक्षा देकर आना 
और राजाकों इस समाचारसे अवगत कराना; राजाका अन्तः पुरमें प्रवेश 


द्श्य राम॑ नुपतिः श्वोभाविन्यभिषेचने । 
रोहित समाहय वसिष्ठमिदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

उधर महाराज दशरथ जब श्रीरामचन्द्रजीकों दूसरे दिन 
नेवाले अभिषेकके विषयमें आवश्यक संदेश दे चुके; तब 
पपने पुरोहित वसिष्ठजीको बुछाकर बोले--॥ १ ॥ 


च्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन। 

यसे राज्यलाभाय वध्चा सद्द यतत्रत॥ २ ॥ 

४नियमपूर्वंक व्रतका पालन करनेवाले तपोधन | आप 

|इये और विध्ननिवारणरूप कल्याणकी सिद्धि तथा राज्यकी 

।पिके लिये बहूसहित श्रीरामते उपवासंत्रतका पालन कराइये!॥ 


थैेति च स राज़ानमुक्त्वा वेदविदां वरः । 

पय॑ वलिष्ठो भगवान्‌ ययौ रामनिवेशनम्‌ ॥ रे ॥ 

पपवासयितं वीरं॑ मन्त्रविन्मन्त्रकोविद्म । 

हां रथवरं युक्तमास्थाय सुध्चुतत्रतः ॥ ४ ॥ 

$ तब राजासे “तथास्तु” कहकर वेदवेत्ता विद्वानोमें श्रेष्ठ 

॥ग उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान्‌ वसिष्ठः मन्त्रवेत्ता वीर 

रामको उपवास-ब्रतकी दीक्षा देनेके छिये ब्राह्मणके चढ़ने- 

गैग्य जुते जुताये श्रेष्ठ रथपर आरूढ़ हो श्रीरामके महलको 
चल दिये ॥ २-४ ॥ 

है रामभवनं प्राप्य पाण्डुराभ्रघनप्रभम । 

ल्ञ कक्ष्या रथेनेव विवेश मुनिसक्तमः ॥ ५ ॥ 

। श्रीरामका भवन झ्वेत बादलोंके समान उज्ज्यल था; 

#के पास पहुँचकर मुनिवर वसिष्ठने उसकी तीन ड्योदियोंमें 

0 के द्वारा ही प्रवेश किया ॥ ५॥ 

।तगतमसति रामस्त्वरज्निव ससम्श्रमम्‌ । 

त्यिष्यन स मानाह निश्चक्राम निवेशनात्‌ ॥ ५ ॥ 

। वहाँ पघारे हुए उन सम्माननीय महर्पिका सम्मान करने- 

बैलिये श्रीरामचन्द्रजी बढ़ी उतावलीके साथ वेगपूर्वक धरसे 

#र निकले ॥ ६ ॥ 

यैत्य त्वरमाणो5थ रथाभ्याशं मनीषिणः । 

॥"एवतारयामास परियृह्य रथात्‌ खयम ॥ ७ ॥ 


है ठन मनीषी महर्षिके रथके समीप शीक्षतापूर्वंक जाकर 


ह श्रीरामने स्वयं उनका हाथ पकड़कर उन्हें रथसे नीचे उतारा॥ 


स चेन प्रश्मितं दष्टा सम्भाष्याभिप्रसाध च | 
प्रियाहं दृषेयन्‌ राममित्युवाच पुरोदितः ॥ ८ ॥ 
श्रीराम प्रिय वचन सुननेके योग्य थे । उन्हें इतना 
विनीत देखकर पुगेहितजीने “वत्स !? कहकर पुकारा ओर 
उन्हें प्रसन्न करके उनका हर्ष बढ़ाते हुए. इस प्रकार कहा--।॥ 
प्रसन्नस्ते पिता रास यत्त्वं राज्यमवाप्स्यसि । 
उपवास भवानय करोतु सह सीतया॥ ९ ॥ 
“श्रीराम ! तुम्हारे पिता तुमपर बहुत प्रसन्न हैं; बयोकि 
तुम्हें उनसे राज्य प्राप्त होगा; अतः,आजकी रातमें तुम वधू 
सीताके साथ उपवास करो ॥ ९ ॥ । 
प्रतस्त्वामभिषेक्ता:' हि यौवराज्ये नराधिपः । 
पिता दशरथः प्रीत्या ययाति नहुषो यथा ॥ १० ॥ 
'रघुनन्दन ! जैसे नहुषने ययातिका अभिषेक किया था) 
उसी प्रकार तुम्हारे पिता महाराज दशरथ कछ एएउःकाल 
बड़े प्रेमसे तुम्हारा युवराज-पदपर अभिषेक करेगे? ॥ १० ॥ 
इत्युक्वा स तदा राममुपवासं यतव्रतः। 
मन्त्रवत कारयामास वेदेशा सहित शुत्चिः ॥ ११॥ 
ऐसा कहकर उन व्रतघारी एवं पवित्र महृर्षिने मन्‍्त्रो- 
ब्यारणपूर्वक सीतासद्वित श्रीरामकों उठ समय उपवास-ब्रतकी 
दीक्षा दी ॥ ११ ॥ 
ततो यथावद्‌ रामेण स राशो गुरुरचिंतः। 
अभ्यनुशाप्य काकुत्स्थं ययौ रामनिवेशनात्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने महाराजके भी गुर वसिष्ठका 
यथावत्‌ पूजन किया; फिर वे मुनि श्रीयमकी अनुमति छे 
उनके महलूसे बाहर निकले ॥ १२॥ 
सुदृक्निस्तत्र रामो5पि सद्दासीनः प्रियंबदेः । 
सभाजितो विवेशाथ ताननुशाप्य सर्वशः ॥ ३ ॥ 
श्रीराम भी वहाँ प्रियवचन बोलनेवाले सुद्बदोंके साथ 
कुछ देरतक बैठे र्दे। फिर उनसे सम्मानित हो उन सबकी 
अनुमति ले पुनः अपने महलके भीतर चले गये ॥ १३ ॥ 


१९६ 
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हश्नारीनरयुतं रामबेइम तदा बभौ। 
यथा मत्तद्विजगणं प्रफुललनलिनं खसरः ॥ ९४॥ 
उस समय भीरामका भवन हर्षोत्फुल्ल नर-नारियोंसे 
भरा हुआ था और मतवाले पक्षियोंक कलरबोसे 
युक्त खिले हुए. कमलबाले तालाब के समान शोभा पा 
रहा था॥ १४ ॥ 
स राजभवन प्रख्यात्‌ तस्माद रामनिवेशनात्‌ । 
निर्गत्य दृदशे मार्ग वसिष्ठो जनसंवृतम्‌ ॥ १५॥ 
राजभवनोंमें श्रेष्ठ श्रीरामके महलसे बाहर आकर 
वसिष्ठ जीने सारे मार्ग मनुष्योंकी भीड़से भरे हुए देखे ॥१५॥ 
वृन्द्वृन्देरयोध्यायां राजमागांः समन्ततः। 
बभूवुरभिसम्बाधाः. कुतूहलजनेबूंताः ॥ १६॥ 
अयोध्याकी सड़कोंपर सब ओर झंड-के-इंड मनुष्य, 
जो श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके लिये उत्सुक थे; 
खचाखच भरे हुए थे; सारे राजमार्ग उनसे घिरे 
हुए थे॥ १६॥ 
जनवृन्दोर्मिसंघरषहर्षवनवृतस्तदा | 
बभूव राजप्रागंस्य सागरस्येव निःखनः ॥ २७ ॥ 
जनसमुदायरूपी लहरोंके परस्पर टकरानेसे उस समय 
जो हषध्वनि प्रकट होती थी; उससे व्याप्त हुआ . राजमार्ग 
का कोलाहलछ समुद्रकी गजेनाकी भाँति सुनायी देता था॥ 
सिक्तसम्मृष्र थ्या हि तथा च वनमालिनी। 
आसीद्योध्या तददः सपमुच्छितग्रृहष्चजा ॥ १८॥ 
उस दिन बन और उपवनोकी पंक्तियोंसे सुशोभित 
हुई अयोध्यापुरीके घर-घरमें ऊँची-ऊँची ध्वजाएँ फहरा 
रही थीं; वहाँकी सभी गलियों ओर सइकोंको झाड़-बुहारकर 
वहाँ छिड़कांव किया गया था॥ १८॥ 
तदा हायोध्यानिलयः सद्रीबालाकुलो जनः | 
दामाभिषेकमाकाह्नन्नाकाछ्ुन्नदयं रवेः ॥ १९ ॥ 
स्त्रियों ओर बालकोसहित अयोध्यावासी जनसमुदाय श्रीराम- 
के राज्याभिषेकको देखनेकी इच्छासे उस समय शीघ्र सूर्योदय 
होनेकी कामना कर रहा था॥ १९॥ 
प्रजालंकारभुत॑ च जनस्यानन्दवर्धनम्‌ । 
उत्छुको 5 भूजनो द्रष्टुं तमयोध्यामदोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 
अयोध्याका वह महान्‌ उत्सव प्रजाओंके लिये अलुंकार- 


+- 


इत्यार्ें श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्येइ्योध्याकाण्डे पञ्नमः सरग्गंः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाष्यके अगोध्याकाष्डमें पांचों सगे पुरा हुआ ॥ ५॥ 
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रूप और सब छोगोंके आनन्दको बढ़ानेवाला था; वहाँके सभी 
मनुष्य उसे देखनेके लिये उत्कण्ठित हो रहे थे | २० ॥ 
एवं तज्जनसम्बाधं राजप्रार्ग पुरोदितः। 
व्यूहश्निव जनौध॑ त॑ शने राजकुलं ययो ॥२१॥ 
इस प्रकार मनुष्योंकी भीड़से भरे हुए राजमागपर 
पहुँचकर पुरोहितजी उस जनसमूहकों एक ओर करते हुए-से 
धीरे-धीरे राजमहलकी ओर गये ॥ २१ ॥ 
सिताभ्रशिखरप्रख्यं प्रासाद्मधिरुह्दय च। 
समीयाय नरेन्द्रेण शक्रेणेब बृहस्पतिः॥ २२॥ 
इवेत जलद-खण्डके समान सुशोभित होनेवाले महलके 
ऊपर चढ़कर वस्तिष्ठजी राजा दशरथसे उसी प्रकार मिले जैसे | 
बृहस्पति देवराज इन्द्रसे मिल रहे हों ॥ २२ ॥ 
तमागतममभिप्रेक्ष्य दित्वा राजासनं नुपः। 
पत्नच्छ खम्ततं तस्मे कृतमित्यभिवेद्यत्‌ ॥ २३॥ | 
उन्हें आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये 
और पूछने लगे--५मुने ! क्या आपने मेरा अभिप्राय सिद्ध 
किया ।? वसिष्ठजीने उत्तर दिया--“हाँ | कर दिया? ॥ २३ ॥ $ 
तेन चेव तदा तुल्यं सद्दासीनाः सभाखद्‌ः । 
आसनेभ्यः सपतुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहितम्‌ ॥ २४॥ | । 
उनके साथ ही उस समय वहाँ बैठे हुए अन्य समभासद्‌ 
भी पुरोहितका समाद ९ करते हुए अपने-अपने आसनोंसे उठकर 
खड़े हो गये ॥ २४॥ | 
है; | ६ 
गुरुणा त्वभ्यनुशातो मनुजोधं विरृज्य तम्‌। पे 


विवेशान्तःपुरं राजा खिंहो गिरिगुहामिव ॥ २५ 


|! 

तदनन्तर गुरुजीकी आज्ञा ले राजा दशरथने उस जनअऔर 
समुदायको विदा करके पवतकी कन्दरामें घुसनेवाले 
समान अपने अन्तःपुरमें प्रवेश किया ॥ २५॥ 


तद्ग््यवेषप्रमदाजना कुल 

महेन्द्रवेश्म प्रतिम॑ निवेशनम्‌ । 
व्यदीपयंश्वारु विवेश पार्थिवः 

शशीव तारागणसंकुल नभः ॥ २६ 

सुन्दर वेश-भूषा धारण करनेवाली सुन्दरियोसे भरे 

इन्द्रसदनके समान उस मनोहर राजभवनको अपनी शोभा 

प्रकाशित करते हुए राजा दशरथने उसके भीतर उसी 

प्रवेश किया; जेसे चन्द्रमा ताराओंसे भरे हुए 

पदापंण करते हैं॥ २६ ॥ 


| 


| 
के 


| 


अयोध्याकाण्डे षष्ठः सर्गः 


१९.७ 


पष्ठ: सर्गः 
सीतासहित श्रीरामका नियमपरायण होना, हमें भरे पुरवासियोंद्रारा नगरकी सजावट, राजाके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमें जनपदवासी मनुष्योंकी भीड़का एकत्र होना 


गते पुरोहिते रामः सस्‍नातों नियतमानसः | 
सद्द पत्न्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌॥ १ ॥ 
पुरोहितजीके चले जानेपर मनकों संग्ममें रखनेवाले 
श्रीरामने स्नान करके अपनी विशाललोचना पत्नीके साथ 
श्रीनारायणंकी उपासना आरम्म की ॥ १॥ 
प्रयृह्य शिरसा पात्री दविषो विधिवत्‌ ततः । 
मद्दते देवतायाज्यं जुद्दाव ज्वलितानले ॥ २ ॥ 
उन्होंने हृविष्य-पात्रकों सिर झुकाकर नमस्कार किया 
और प्रज्वलित अग्निमें महान्‌ देवता ( शेषशायी नारायण ) 
की प्रसन्नताके लिये विधिपूवंक उस हविध्यकी 
आहुति दी ॥ २॥ 
दोष च दृविषस्तस्य प्रा#/याशास्यात्मनः प्रियम्‌ । 
घ्यायन्नारायणं देवं स्वास्तीर्ण कुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ 
वाग्यतः सद्द॒वेदेह्या भूत्वा नियतमानसः | 
श्रीमत्यायत ने विष्णोः शिद्ये नरवरात्मजः ॥ ४ ॥ 
+ तत्यश्वात्‌ अपने प्रिय मनोरथकी सिद्धिका संकल्प लेकर 
उन्होंने उस यज्षरोप  ॒ हविष्यका भक्षण किया और मनको 
भयममें रखकर मोन हो वे राजकुमार श्रीराम विदेहनन्दिनी 
भीताके साथ भगवान्‌ विष्णुके सुन्दर मन्दिरमें श्रीनारायण 
॥(बका ध्यान करते हुए वहाँ अच्छी तरह बिछी हुई कुशकी 
| ईपर सोये ॥ ३-४॥ 
शायां राध््यां प्रतिविदुध्य सः। 
॥लंकारविधि सम्यक कारयामास वेइमनः ॥ ५ ॥ 
_ जब तीन प्र बीतकर एक ही पहर रात शेष रह गयी, 
ब वे शयनसे उठ बैठे । उस समय उन्होंने सभामण्डपको 
॥ जानेके लिये सेवकोंकों आज्ञा दी ॥ ५ ॥ 
॥त्र श्रण्वन सुखा वाचः सूतमागधवन्दिनाम्‌ । 
॥ वा संघ्यामुपासीनो जजाप खुसमाहितः ॥ ६ ॥ 
| वहाँ सूत; मागध और बंदियोंकी श्रवणसुखद वाणी सुनते 
॥ ए. श्रीरामने प्रातःकालिक संध्योपासना की; फिर एकाग्रचित्त 
कर वे जप करने लगे ॥ ६ ॥ 


# ऐसा माना जाता है कि यहाँ नारायण शब्दसे श्रीरश्नना थजीकी 
है अ्चौ-मूर्ति अमिप्रेत है; जो कि पूरव॑जोंके समयसे दी दीघ॑कालतक 
पव्रोष्यामें रपास्य देवताके रूपमें रददी | बादमें श्रीरामजीने वह मूर्ति 
#षणकों दे दी थी, जिससे वह वतेमान ओर गग्नेत्रमें पहुँची । 
जैकी विस्तृत कथा पद्मपुराणमें दें । 


१ 


तुषशावप्रणतश्वव शिरसा मधुखदनम्‌ । 
विमलक्षीमसंचीतो वाचयामास स द्विजान्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर रेशमी वस्त्र धारण किये हुए. श्रीरामने मस्तक 
झुकांकर भगवान्‌ मधुसूदनकों प्रणाम और उनका स्तवन 
किया; इसके बाद ब्राक्षणोंसे खस्तिवाचन कराया ॥ ७॥ 


तेषां पुण्याहघोषोष्थ गम्भीरमधुरस्तथा | 
अयोध्यां पूरयामास  तूर्यघोषानुनादितः ॥ ८ ॥ 
उन ब्राह्मणोंका पुण्याइवाचनसम्बन्धी गम्भीर (एवं 
मधुर घोष नाना प्रकारके वाद्योंकी ध्वनिसे व्याप्त होकर सारी 
अयोध्यापुरीमें फैल गया ॥ ८ ॥ 
कृतोपवासं तु तदा वेदेह्या सह राघवम्‌। 
अयोध्यानिलयः श्रुत्वा सबः प्रमुदितो जनः ॥ ९. ॥ 
उस समय अयोध्यावासी मनुष्योंने जब यह सुना कि 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताके साथ उपवास-ब्रत आरम्म कर दिया 
है, तब उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ९ ॥ 
ततः पौरजनः सर्वः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ! 
प्रभातां रजनी दृष्टा चक्रे शोभयितुं पुरीम्‌ ॥ १० ॥ 
सबेरा होनेगर श्रीरामके राज्याभिषेकका समाचार 
सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्यापुरीको सजानेमें छग गयें॥ 


सिताभ्रशिखराभेषु_ देवतायतनेषु च। 
चतुष्पथेषु रथ्याखु चत्येष्वट्टालकेषु च॥११॥ 
नानापण्यसम्द्धेंच _ वणिजामापणेषु च। 
कुटुम्बिनां सम्रद्धेषु श्रीमत्सु भवनेषु च ॥ १२॥ 
सभासु चेंव सवोसु वृक्षेष्वालक्षितेषु च। 
ध्वजाः समुच्छिताः साधु पताकाश्चाभवंस्तथा॥ १३ ॥ 

जिनके शिखरोंपर श्वेत बाद विश्राम करते हैं, उन 
पर्वतोके समान गगनचुम्बी देवमन्दिरों, चोराह्यों, गलियों; 
देववृक्षों, समस्त सभाओं? अद्वलिकाओं, नाना प्रकारकी 
बेचने योग्य वस्तुओंसे भरी हुई व्यापारियोंकी बढ़ी-बड़ी 
दूकानों तथा कुटम्बी गहस्थोंके सुन्दर समृद्धिशाली भवनोंमें ओर 
दूरसे दिखायी देनेवाले बृक्षोपर भी ऊँची ध्वजाएँ लगायी 
गयीं और उनमें पताकाएँ फहदरायी गयीं।॥ ११--१३ ॥ 
नटनतकसझ्ञानां गायकानां च गायताम्‌। 
मनःकर्णसुखा वाचः शुभ्राव जनता ततः॥ १४ ॥ 

उस समय वहाँकी जनता सब ओर नर्गों ओर नर्तकोके 
समूहों तथा गानेवाले गायकॉंकी मन और कारनोंकों सुख 
देनेवाली वाणी सुनती थी ॥ १४ ॥ 


१९८ 
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रामाभिषेकयुक्ताश्व कथाश्रक्रुमिंथों जनाः। 
रामाभिषके सम्प्राप्त चत्वरेषु गृहेषु च॥ १५॥ 

श्रीरामके राज्याभिषेकका शझुम अवसर प्राप्त होनेपर 
प्रायः सब लछोग चौराहोंपर और घरोंमें मी आपसमें श्रीरामके 
राज्याभिषेककी ही चर्चा करते थे॥ १५ ॥ 


बाला अपि क्रीडमाना गृहद्वारेषु सद्नशः। 

रामाभिषवसंयुक्ताश्वक्रेव कथा मिथः ॥ १६॥ 
घरोंके दरवाजोंपर खेलते हुए झंड-के-झंंड बालक 

भी आपसमें श्रीरामके राज्याभिषेककी ही बातें करते थे ॥ १६॥ 


छृतपुष्पोपद्दारश्ष. धूपगन्धाधिवासितः । 
राजमार्गः कृतः श्रीमान पोरे रामातिषेचने ॥ १७ ॥ 
पुरवासियोंने श्रीरामके राज्याभिषेकके समय राजमार्गपर 
फूलॉंकी मेंट चढ़ाकर वहाँ सब ओर धूपकी सुगन्ध फेंला दी; 
ऐसा करके उन्होंने राजमागक्री बहुत सुन्दर बना दिया ॥१७॥ 


प्रकाशकरणाथ च निशागमनशड्डया। 
दीपवृक्षांस्तथा चक्रुरनुस्थ्यासु सर्वंशः ॥ १८॥ 
राज्याभिषेक होते-होते रात हो जानेकी आशझ्डासे प्रकाश- 
की ब्यवस्था करनेके लिये पुरवासियोंने सब ओर सड़कोंके 
दोनों तरफ वृक्षकी भाँति अनेक शाखाओंसे युक्त दीपस्तम्म 
खड़े कर दिये ॥ १८॥ 
अलंकार पुरस्येवं रृत्वा तत्‌ पुरवाश्षिनः । 
आकाह्लुम्राणा रामस्य योवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
समेत्य सद्बशः सर्व चत्वरेषु सभाखु च। 
कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशशंसुजनाधिपम्‌ ॥ २० ॥ 
इस प्रकार नगरकों सजाकर श्रीरामके युवराजपदपर 
अमिषेककी अभिलाषा रखनेवाले समस्त पुरवासी चोराहों 
ओर समभाओंमें झुंड-के-झंड एकत्र हो वहाँ परस्पर बातें 
करते हुए महाराज दशरथकी प्रशंसा करने लगे-॥१९-२०॥ 
अहो महात्मा राजायमिक्वाकुकुलनन्दनः । 
शात्वा वृद्ध स्वमात्मान राम॑ राज्ये ;भिषेक््यति ॥ २१ ॥ 
“अह्दे ! इक्ष्वाकुकुलकों आनन्दित करनेवाले ये राजा 
दशरथ बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने-आपको बूढ़ा हुआ 
जानकर अशरीरामका राज्याभिषेक करने जा रहे हैं ॥ २१॥ 
सर्व हानुग्द्दीताः स्म यज्नो रामो मद्ीपतिः । 
चिराय भविता गोप्ता दृष्टछोकपरावरः॥ २२॥ 
“भगवानका हम सब लोगोपर बड़ा अनुग्रह है कि भ्रीराम- 
चन्द्रजी हमारे राजा होंगे ओर चिरकालतक हमारी रक्षा करते 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडयोध्याकाण्डे षष्ठः सगे! ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिभित आर्परामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें छठा सगे पुरा हुआ॥ ६॥ 


रहेंगे; क्योंकि वे समस्त लोकोंके निवातियोंम जो भलाई या 
बुराई है, उसे अच्छी तरह देख चुके हैं || २२ ॥ 


अनुद्धतमना विद्वान धमोत्मा भ्रातवत्सलः । 
यथा च भ्राठषु स्निग्धस्तथास्मास्वपि राघवः ॥ २३ ॥ 
“औरीरामका मन कभी उद्धत नहीं होता । वे विद्वान! 
घर्मात्मा और अपने भाइयोपर स्नेह रखनेवाले हैं। उनका 
अपने भाइयोपर जैसा स्नेह है; बेसा ही इमलोगोपर 
भी है॥ २३॥ 
चिरं जीवतु धमात्मा राजा दशरथो5नघः । 
यत्प्रसादेनाभिषिक्त राम द्वक्यामदे वयम्‌॥ २४ ॥ 
“र्मात्मा एवं निष्पाप राजा दशरथ चिरकाल्तक 
जीवित रहें, जिनके प्रसादसे हमें श्रीरामके राज्याभिषेक्रका 
दर्शन सुलभ होगा? ॥ २४ ॥ 
पवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुः परे। 
द्ग्थ्यो विश्रुतवृत्तान्ताः प्राप्ता जानपदा जनाः॥ २५ ॥ 
अभिषेकका बृत्तान्त सुनकर नाना दिशाओंसे उस जनपदके 
लोग भी वहाँ पहुँचे थे उन्होंने उपयुक्त बातें कहनेवाले $ 
पुरवासियोंकी सभी बातें सुनी ॥ २५ ॥ - आक 
तेतुद्ग्भ्यः पुर्री प्राप्ता द्रष्टु रामाभिषेचनम्‌ । क्‍ 
रामस्य प्रयामासुः पुरों जानपदा जनाः॥ २६॥ | 
वे सब-के-सब श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके लिये अनेक । 
दिशाओंसे अयोध्यापुरीमं आये थे। उन जनपदनिवासी । 
मनुष्योंने श्रीरामपुरीकी अपनी उपस्थितिसे भर दिया है 
था॥ २६ ॥ 
जनौपैस्तैविंसपंद्धिः शुश्रुवे ततन्र निःस्वनः । ६ 
पर्वंसूदीर्णवंगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ २७॥ ॥ 
वहाँ मनुष्योंकी भीड़-भाड़ बढ़नेसे जो जनरव सुनायी, 
देता था; वह पर्बोंके दिन बढ़े हुए वेगवाले मह्दासागरकी गर्जना- है. 
के समान जान पड़ता था॥ २७ ॥ | 
ततह्तदिन्द्रक्षयसंनिभ॑ पुरे 
दिवक्षुभिजोनपदेरुपादितें! । 
समनन्‍्ततः सस्वनमाकुल बभो 
समुद्रयादोभिरिवाणवोदकम्‌ ॥ २८ हे 
उस समय श्रीरामके अभिषेकका उत्सव देखनेके लि 
पधारे हुए. जनपदवासी मनुष्योद्वारा सब ओरसे भरा हुआ. 
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लिया, 


अयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गेः 


शातिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सद्दोषिता । 
प्रासादं चन्द्रसंकाशमारुरोह यहच्छया ॥ १ ॥ 
रानी केकेयीके पास एक दासी थी) जो उसके मायकेसे 
आयी हुई थी। वह सदा केकेयीके ही साथ रहा करती थी। 
उत्तका जन्म कहाँ हुआ था ! उसके देश और माता-पिता 
कौन थे ! इसका पता किसीको नहीं था। अभिषेकसे एक 
दिन पइले वह स्वेच्छाते ही केकेयीके चन्द्रमाके समान कान्ति- 
मान्‌ महलकी छतपर जा चढ़ी ॥ १॥ 
सिक्तराजपथ्थां हृत्स्नां प्रकीणकमलोत्पछाम । 
अयोध्यां मन्थरा तस्मात्‌ प्रासादादन्ववैक्षत ॥ २ ॥ 
उस दाक्षीका नाम था-मन्थरा | उसने उस महलकी 
|छतसे देखा--अयोध्याकी सड़कॉंपर छिड़काव किया गया है 
(और सारी पुरीमें यत्र-तत्र खिले हुए कमल और उत्पल बिखेरे 
गये हैं ॥ २॥ 
प्रताकाभिवंराहभिष्व॑जैश्च॒ समलंकझृताम । 
ऑसिक्तां चन्दनतोयैश्व शिरःस्नातजनैयुताम्‌ ॥ ३ ॥ 
| सब ओर बहुमूल्य पताकाएँ फहरा रही हैं | ध्वजाओंसे 
स॒पुरीकी अपूर्व शोभा हो रही है।राजमार्गोंपर चन्दन- 
प्रश्रित जलका छिड़काव किया गया है तथा अयोध्यापुरीके 
ब लोग उबटन लगाकर सिरके ऊपरसे स्नान किये हुए. 
॥ २॥ 
| द्कहस्तैश्र॒ हिजेन्द्रेरभिनादिताम । 
क्ुदेवगृहद्वारां स्ववादित्रनादिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
म्प्रहष्ट जनाकीर्णा. ब्रह्मघोषनिनादिताम्‌ । 
॥हृष्टबरह स्त्यश्वां सम्प्रणदितगोबृषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
॥ श्रीरामके दिये हुए माल्य और मोदक हाथ लिये श्रेष्ठ 
ह्रण इर्षनाद कर रहे हैं; देवमन्दिरोंके दरवाजे चूने और 
आदिसे लीपकर सफेद एवं सुन्दर बनाये गये हैं, सब 
ारके बाजोंकी मनोहर ध्वनि हो रही है, अत्य॑न्त हर्षमें 
5 हुए, मनुष्योंसे सारा नगर परिपूर्ण है और चारों ओर वेद- 
ककोंकी ध्वनि 7ूंज रही है, श्रेष्ठ हाथी और घोड़े हर्षसे 
कुछ दिखायी देते हैं. तथा गाय-बैल प्रसन्‍न होकर रेंभा 
। हैं॥ ४-५ ॥ 
। !प्रमुदितेः.. पौरैरुच्छितध्चजमालिनीम । 
प्रेध्यां मन्‍्थरा दृष्ठा पर विस्मयमागता॥ ६ ॥ 
खरें नगरनिवासी इर्षननित रोमाझसे युक्त और आनन्द- 
। हैं तथा नगरमें सब ओर श्रेणीबद्ध ऊँचे-ऊँचे ध्वज 
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सप्तमः सर्गः 


श्रीरामके अभिषेकका समाचार पाकर खिन्न हुईं मन्थराका कैकेयीको उभाड़ना, 
केकेयीका उसे पुरस्काररूपमें आभूषण देना 


१९९ 


परंतु प्रसन्‍न हुई 
ओर वर माँगनेके लिये प्रेरित करना 


फह्टरा रहे हैं। अयोध्याकी ऐसी शोभाको देखकर मन्थराको 
बड़ा आश्रय हुआ ॥ ६ ॥ 


सा द्॒षोत्फुछनयनां पाण्डुरक्षौमवासिनीम्‌ । 


अविदूरे स्थितां दृष्ठा धात्रीं पप्रच्छ मन्थरा ॥ ७ ॥ 
उसने पासके ही कोठेपर रामकी घायको खड़ी देखा; 
उसके नेत्र प्रसन्‍नतासे खिले हुए थे और शरीरपर पीले रंगकी 
रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मन्थराने उससे 
पूछा--॥ ७॥ 
उत्तमेनाभिसंयुक्ता हषेणार्थपरा. सती । 
राममाता धन कि नु जनेभ्यः सम्प्रचच्छति ॥ ८ ॥ 
अतिमान्र प्रहषे: कि जनस्यास्य च शांस में। 
कारयिष्यति कि वापि सम्प्रहश्टे महीपतिः॥ ९ ॥ 
'धघाय | आज श्रीरामचन्द्रजीकी माता अपने किसी 
अभीष्ट मनोरथके साधनमें तत्पर हो अत्यन्त हर्षम॑ भरकर 
लोगोंको घन क्‍यों बाँट रही हैं ! आज यहाँके सभी 
मनुष्योंकोी इतनी अधिक प्रसन्नता क्‍यों है ! इतका कारण मुझे 
बताओ ! आज महाराज दशरथ अत्यन्त प्रसन्न होकर कौन-सा 
कम करायेंगे? ॥ ८-९ ॥ 
विदीयमाणा हषंण धात्री तु परया मुदा । 
आचचरक्षे5थ कुब्जाये भूयर्सी राघवे श्रिय्म ॥ १०॥ 
श्वः पुष्येण जितक्रोघं यौवराज्येन चानघम । 
राजा दृशरथो राममभिषेक्ता हि राघवम ॥ ११ ॥ 
श्रीरामकी धाय तो ह्षसे फूली नहीं समाती थी; उसने 
कुब्जाके पूछनेपर बड़े आनन्दके साथ उसे बताया--“कुब्जे ! 
रघुनाथजीको बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त होनेवाली है। कल 
महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्रके योगमें क्रोधको जीतनेवाले, 
पापरहित, रघुकु छनन्दन श्रीरामको युवराजके पदपर अभिषिक्त 
करेंगे? || १०-११ ॥ 
धाच्यास्तु वचन श्र॒त्वा कुब्जा क्षिप्रमम्षितः । 
केलासशिखराकारात्‌ प्रासादादवरोहत ॥ १२॥ 
घायका यह वचन सुनकर कुब्जा मन-ही-मन कुढ़ गयी 
और उस केलास-शिखरकी भाँति उज्ज्वल एवं गगनचुम्बी 
प्रासादसे तुरंत ही नीचे उतर गयी || १२ !! 
सा दृह्ममाना क्रोधेन मन्थरा पापद्शिनी । 
शयानामेव केकेयीमिदं_ वचनमत्रवीत्‌ | १३॥ 


मन्थराको इसमें केकेयीका अनिष्ट दिखायी देता था, 
बह क्रोधसे जल रही थी। उसने महलूमें लेटी हुई केकेयीके 
पांस जाकर इस प्रकार कंहा--।॥ १३ ॥ 


०७ 


१२०५.. 3 ०... <+न३७ “का क--मबी॥»»«. ० ५... -नन-न-नम-------ननन-नननी नानक...) पकम+++मभ हनन मारमभआ न धान 


उत्तिष्ठ मूढे कि शेषे भय॑ त्वामभिव्तते । 
उपप्लुतमघोधेन नात्मानमवबुध्यसे ॥ १७४ ॥ 
'मू्खे | उठ । क्या सो रही है ! तुझपर बड़ा भारी भय 
आ रहा है। अरी ! तेरे ऊपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा है, 
फिर भी तुझे अपनी इस दुरवस्थाक्ा बोध नहीं होता ॥|१४॥ 


अनिष्टे सुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । 
चल द्वि तव सोभाग्यं नद्याः स्नोत इवोष्णगे ॥ १५॥ 
तेरे प्रियतम तेरे सामने ऐसा आकार बनाये आते हैं 
मानो सारा सौमाग्य तुझे ह्वी अर्पित कर देते हों) परंतु 
पीठ-पीछे वे तेरा अनिष्ट करते हैं | तू उन्हें अपनेमें अनुरक्त 
जानकर सौभाग्यक्ी डींग हाँका करती है, परंतु जैसे ग्रीष्म 
ऋतुम नदीका प्रवाह सूखता चला जाता है उती प्रकार तेरा 
वह सोभाग्य अब अश्थिर हो गया है--तेरे हाथसे चला जाना 
चाहता है !! ॥ १५ ॥ 
पवम्ुुक्ता तु केकेयी रुष्टया परुषं यचः। 
कुब्जया पापद्शिन्या विषादमगमत्‌ परम ॥ १६ ॥ 
इष्टठमं भी अनिष्ठका दर्शन करानेवाली रोषभरी कुब्जाके 
इस प्रकार कठोर बचन कहनेपर केकेयीके मनमें बड़ा दुःख 
हुआ ॥ १६ ॥ 
कैकेयी त्वत्रवीत्‌ कुब्जां कच्चित्‌ क्षेम न मन्धरे । 
विषण्णवद्नां हि त्वां लक्षये भ्रशदुःखिताम्‌ ॥ १७॥ 
उस समय केकयराजकुमारीने कुब्जासे पूछा--५मन्थरे ! 
कोई अमड्जलकी बात तो नहीं हो गयी; क्योंकि तेरे मुखपर 
विषाद छा रहा है ओर तू मुझे बहुत दुखी दिखायी देती 
है?! ॥ १७ ॥ 
मन्थरा तु वंचः श्र॒ुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम । 
जवाच क्रोधर्संयु का वाक्य वाक्यविशारदा ॥ १८ ॥ 
सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जा तस्यां द्वितिषिणी । 
विषादयन्ती प्रोवाच भेद्यन्ती च राघवम्‌ ॥१९॥ 
मनन्‍्थरा बातद्यीत करनेमें बड़ी कुशल थी, वह कैकेयीके 
मीठे वचन सुनकर ओर भी खिन्‍्न हो गयी, उसके प्रति अपनी 
दितिषिता प्रकट करती हुईं कुपित हो उठी और कैकेयीके मनमें 
श्रीरामके प्रति भेदभाव और विषाद उत्पन्न करती हुई इस 
प्रकार बोली--॥| १८-१९ ॥ 
अक्षयं खुमहद्‌ देवि प्रवृत्त त्वद्विनाशनम्‌। 
राम दशरथो राजा योवराज्ये5मिषेक्ष्यति ॥ २० ॥ 
“'देवि ! तुम्हारे सोभाग्यके महान्‌ विनाशका कार्य आरम्भ 
हो गया है; जिसका कोई प्रतीकार नहीं है। कल महाराज 
दशरथ श्रीरामको युवराजके पदपर अभिषिक्त कर देंगे॥ २० ॥ 


सास्म्यगाथे भये मग्ना दुःखशोकसमन्विता । 
दह्मप्रानान ले नेव व्वद्धिता्थमिद्दागता ॥ २१ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“यह समाचार पाकर मैं दुःख और शोकसे व्याकुल हो 
अगाघ भयके पमुद्रमें ड्रब गयी हूँ; चिन्ताकी आगसे मानों 
जली जा रही हूँ और तुम्दारे द्दितकी बात बतानेके लिये यहाँ 
आयी हूँ ॥ २१ ॥ 
तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महृद्‌ भवेत्‌। 
त्वद्वृद्धो मम वृद्धिश्व॒ भवेदिदद न संशयः ॥ २२॥ 

“केकयनन्दिनि ! यदि तुमपर कोई दुःख आया तो 
उससे मुझे भी बड़े भारी दुःखमें पड़ना होगा। तुम्हारी उन्‍नति- _ 
में ही मेरी भी उन्नति है, इसमें संशय नहीं है॥। २२ ॥ द 
नराधिपकुले जाता महिषी त्वं महीपतेः। द 
उम्नत्वं राजधमोणां कथं देवि न बुध्यसे ॥ २३॥ 

“देवि ! तुम राजाओंँके कुलमें उत्पन्न हुई हो ओर एक | 
महाराजकी महारानी हो, फिर भी राजधर्मोकी उम्रताको केसे । 
नहीं समझ रही हो !॥ २३ ॥ क्‍ 
घर्ंवादी शठो भवी इलशएणवादी च दारुणः । 
शुद्धभावेन जानीषे तेनेवमतिसंधिता ॥ २४ ॥ | 

“तुम्हारे स्वामी धमकी बातें तो बहुत करते हैं, परंतु हैं॥ 
बड़े शठ । मुहसे चिकनी-चुपड़ी बातें करते हैं, परतु हृदयके 
बढ़े क्रूर हैं| तुम समझती हो कि वे सारी बातें शुद्ध भावसे 
ही कहते हैं, इसीलिये आज उनके द्वारा तुम बेतरह 
गयी | २४ ॥ 
उपस्थितः प्रयुज्ञानस्त्वयि सान्त्वमनर्थकम। 
अथनैवाद्य ते भर्ता कौसल्‍यां योजयिष्यति ॥ २५४ 

0ुम्हारे पति तुम्हें व्यर्थ सान्तवना देनेके लिये यक्षे 
उपस्थित होते हैं, वे ही अब रानी कोसल्याकों अर्थसे सम्पन 
करने जा रहे हैं || २५ ॥ 
अपवाह्य तु दुष्तट्रत्मा भरतं तव बन्धुषु । 
काहये स्थापयिता राम राज्ये निद्दतकण्टके ॥ २६ | 

“उनका हृदय इतना दूषित है कि भरतको तो उन्‍्हों 
तुम्दार मायके भेज दिया और कल सबेरे ही अवध 
निष्कण्टक राज्यपर वे श्रीरामका अभिषेक करेंगे ॥ २६ ॥ 


शत्रुः पतिप्रवादेन मातजेव हितकाम्यया। 
आशीविष इवाइन बाले परिध्रतस्त्वया ॥ २७४ 
धबाले ! जैसे माता हितकी कामनासे पुत्रका पोषण कई 
है, उसी प्रकार “पति? कहलानेवाले जिस व्यक्तिका ह 
पोषण किय। है वह वास्तवमें शत्रु निकला । जेसे कोई अछ् 
बश सर्पको अपनी गोदमें लेकर उसका लालन करे; ५ 
प्रकार तुमने उन सपंवत्‌ बर्ताव करनेवाले महाराजको औ 
अड्डमें स्थान दिया है ॥ २७ ॥ 
यथा हि कुयोच्छशञ्वुवों सो वा पत्युपेक्षितः। 
राशा दृशरथेनाद सपुत्रा त्वं तथा कृता ॥ २ 


अयोध्याकाण्डे अष्टमः सर्गः 


२७०१ 


“उपेक्षित शत्रु अथवा सर्प जैध्षा बर्ताव कर सकता है; 
राजा दशरथने आन पुत्रसहित तुझ केकेयीके प्रति बैसा ही 
बर्ताव किया है ॥ २८ ॥ 
पापेनानतसान्त्वेन बाले नित्यं सुखोचिता। 
राम॑ स्थापयता राज्ये सानुबन्धा हता ह्यसि ॥ २९ ॥ 

धथवाले | तुम सदा सुस्र भोगनेके योग्य हो; परंतु मनमें 
पाप ( दुर्भावना ) रखकर ऊपरसे झूठी सान्त्वना देनेवाले 
महाराजने अपने राज्यपर श्रीरामको स्थापित करनेका विचार 
करके आज सगे-सम्बन्धियोंसहित तुमको मानो मोतके मुखमें 
डाल दिया है ॥ २९॥ 
सा प्राप्तकाल केकेयि क्षिप्रं कुरुू हितं तव | 

 आआयस्व पुत्रमात्मानं मां च विस्मयद्शने ॥ ३० ॥ 
“केकयराजकुमा री | तुम दुःखजनक बात सुनकर भी 
/ मेरी ओर इस तरह देख रही हो, मानो तुम्हें प्रसन्नता हुई 
हो ओर मेरी बातोंसे तुम्हें विस्सय हो रहा हो, परंतु यह 
विस्मय छोड़ो और जिसे करनेका समय आ गया है, अपने 
उस हितकर कार्यकों शीघ्र करो तथा ऐसा करके अपनी) अपने 
पुत्रकी और मेरी भी रक्षा करो! ॥ ३० ॥ 


| मन्धराया वच:श्रुत्वा शयनात्‌ सा शुभानना । 
ह उत्तस्थो दृषसस्पुू्णो चन्द्रलेखेव शारदी॥३१॥ 
। मन्‍्थराकी यह बात सुनकर सुन्दर मुखवाली केकेयी 
| सहसा शय्यासे उठ बैठी । उसका हृदय हर्षसे भर गया। 
वह शरत्यूणिमाके चन्द्रमण्डलकी भाँति उद्दीत्त हो उठी ॥ 
| अतीव सा तु संतुष्टा केकेयी विस्मयान्विता। 
द्व्यमाभरणं तस्ये कुब्जाये प्रददो शुभम्‌ ॥ ३२॥ 
केकेयी मन-ही-मन अत्यन्त संतुष्ट हुईं | विस्मयविमुग्घ 


॥ मन्धरा त्वभ्यसय्येनामुत्ख॒ज्याभरणं हि तत्‌। 

| उवाचेदं॑ ततो वाक्य कोपदुःखसमन्विता ॥ १ ॥ 
यह सुनकर मन्थराने केकेयीकी निन्‍दा करके उसके दिये 
है हुए आभूषणको उठाकर फेंक दिया और कोप तथा दुःखसे 
भरकर व इस प्रकार बोली--॥ १॥ 

* ह्व किमर्थप्रस्थाने कृतवत्यसि बालिशे। 

| शोकलसागरमध्यस्थं नात्मानमबबुष्यले ॥ २ ॥ 
/& 


ली" जीजनीकाओ- 


हो मुसकराते हुए, उसने कुब्जाकों पुरस्कारके रूपमें एक 
बहुत सुन्दर दिव्य आभूषण प्रदान किया ॥ ३२॥ 
दत्त्वा त्वाभरणं तस्‍्ये कुब्जाये प्रमदोत्तमा | 
केकेयी मन्थरां हष्टा पुनरेवाब्रवीदिदम्‌ ॥ ३३॥ 
इृद तु मन्थरे मह्माख्यातं परम प्रियम | 
एतन्मे प्रियमाख्यातं कि वा भूयः करोमि ते ॥ ३४॥ 
कुब्जाको वह आभूषण देकर हर्षसे भरी हुई रमणी- « 
शिरोमणि केकेयीने पुनः मन्थरासे इस प्रकार कहा--५मन्थरे | 
यह तूने मुझे बड़ा ही प्रिय समाचार सुनाया । वूने मेरे लिये 
जो यह प्रिय संवाद सुनाया) इसके लिये मैं तेरा और कौन-सा 
उपकार करूँ ॥ ३३-३४ ॥ 


रामे वा भरते वाहं विशेष॑ नोपलक्षये । 
तस्मात्‌ तुशस्मि यद्‌ राज़ राम॑ राज्ये :भिषेक्ष्यति ॥ 

«मैं मी राम ओर भरतमे कोई भेद नहीं समझती। 
अतः यह जानकर कि राजा श्रीरामका अभिषेक्र करनेवाले 
हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है ॥ २५ ॥ 

न मे परं किचिद्तो वरं पुनः 
प्रियं प्रिया सुब्च वचो 5 सुतम्‌ । 
तथा ह्यवोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं 
वरं पर ते ग्रददामि तं चृणु ॥ ३६॥ 
धमन्थरे | तू मुझसे प्रिय वस्तु पानेके योग्य है। मेरे 
लिये श्रीरामके अभिषेकसम्बन्धी इस समाचारसे बढ़कर, 
दूसरा कोई प्रिय एवं अम्ृतके समान मधुर बचन नहीं कहा 
जा सकता। ऐसी परम प्रिय बात तुमने कह्दी है; अतः अब यह 
प्रिय संवाद सुनानेके बाद तू कोई श्रेष्ठ बर माँग ले, में उसे 
अवश्य दूँगी? ॥ ३६ ॥ 


इत्यारँ श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे सप्तमः सर्ग: ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सातवाँ सर्भ पुरा हुआ ॥ ७॥ 


अष्टमः सगगेः 
मन्थराका पुनः श्रीरामके राज्याभिषेककों कैकेयीके लिये अनिष्टकारी बताना, केकेयीका श्रीरामके 
गुणोंको बताकर उनके अभिषेकका समर्थन करना तत्पश्चात्‌ कुब्जाका पुनः श्रीराम- 
राज्यको भरतके लिये मयजनक बताकर केकेयीको भड़काना 


(रानी ! तुम बड़ी नादान हो । अह्दो ! तुमने यह बेमौके 
हर्ष किसलिये प्रकट किया ! तुम्हें शोकके स्थानपर प्रसन्नता 
कैसे हो रही है ! अरी ! तुम शोकके समुद्रमें ड्बी हुई हो, तो 
भी तुम्हें अपनी इस विपन्नावस्थाका बोध नहीं हो रहा है ॥ 
मनसा प्रसहामि त्वां देवि दुःखार्दिता सती । 
यच्छोचितब्ये हृष्टासि ग्राप्य त्वं व्यलन महत्‌ ॥३॥ 

“देबि | महान्‌ संकटमें पड़नेपर जहाँ तुम्हें शोक होना 
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चाहिये, वहीं हर्ष हो रहा है | तुम्हारी यह अवस्था देखकर 
मुझे मन-ही-मन बड़ा क्लेश सहन करना पड़ता है । में दुःख- 
से व्याकुल हुई जाती हूँ ॥ ३ ॥ 


शोचामि दुर्मतित्वं ते का हि प्राशञा प्रहरषयेत्‌ । 

अरेः सपल्लीपुत्रस्य वृद्धि र॒त्योरिवागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
: भुझे तुम्हारी दुर्बृद्धेकि लिये ही अधिक शोक होता है । 

अरी ! सौतका बेटा शत्रु होता है। वह सौतेली माँके लिये 

साक्षात्‌ मृत्युके समान है | भला; उसके अभ्युदयका अवसर 

आया देख कोन बुद्धिमती स्री अपने मनमें हृ् मानेगी ॥ 


भरतादेव रामस्य राज्यसाधारणाद्‌ू भयम। 
तद्‌ विचिन्त्य विषण्णास्मि भयं भीताद्धि जायते ॥५॥ 
यह राज्य भरत और राम दोनोंके लिये साधारण भोग्य- 
वस्तु है, इसपर दोनोंका समान अधिकार है; इसडिये श्रीरामको 
भरतसे ही भय है। यही सोचकर में विषादमें डूबी जाती हूँ; 
क्योंकि भयभीतसे ही भय प्राप्त होता है अर्थात्‌ आज जिसे 
भय है; वही राज्य प्राप्त कर लेनेपर जब सब॒ल हो जायगा; तब 
अपने भयके हेठुको उखाड़ फेंकेगा ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणो हि महाबाह राम॑ सवोत्मना गतः । 
शन्रुघ्नश्चयापि भरत काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा ॥ ६ ॥ 
धहाबाहु लक्ष्मण सम्पूर्ण हृदयते श्रीरामचन्द्रजीके 
अनुगत हैं । जैसे लक्ष्मण श्रीरामके अनुगत हैं, उसी तरह 
शत्रुध्न भी भरतका अनुसरण करनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 
प्रत्यासन्नक्रोणापि. भरतस्येव भामिनि । 
राज्यक्रमो विखष्टस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः ॥ ७ ॥ 


धभामिनि ! “उत्पत्तिके क्रमसे श्रीरामके बाद भरतका ही 


पहले राज्यपर अधिकार हो सकता है ( अतः भरतसे भय होना 
खाभाविक है ) | लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो छोटे हैं; अतः 
उनके लिये राज्यप्राप्तिकी सम्मावना दूर है ॥ ७ ॥ 


विदुषः क्षत्रचारित्रे प्राशस्य प्राप्तकारिणः | 
भयात्‌ प्रवेपे रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मज्ञम्‌ ॥ ८ ॥ 
“श्रीराम समस्त शास््रोंके ज्ञाता हैं, विशेषतः क्षत्रिय- 
चरित्र ( राजनीति ) के पण्डित हैं तथा समयोचित कर्तव्यका 
पालन करनेवाले हैं; अतः उनका तुम्हारे पुत्रके प्रति जो 
क्ररतापूणे बर्ताव होगा, उसे सोचकर मैं मयसे काँप उठती हूँ॥ 
खुभगा किल कौसलया यशथ्याः पुत्रो मिषेक्ष्यते । 
यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमेः ॥९॥ 
धवास्तवमें कोतल्या ही सौमाग्यवती हैं; जिनके पुत्रका 
कल पुष्यनक्षत्रके योगमें श्रेष्ठ ब्राह्मणोंद्वारा युवराजके महान्‌ 
पदपर अभिषेक होने जा रहा है ॥ ९॥ 


प्राप्तां बसुमतीं प्रीति प्रतीतां दृतविद्धिषम्‌ । 
डपस्थास्यसि कोसढयां दा सीवस्‌ त्वं कृताजलिः ॥१०॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरा मायणे 


तकनक! 


“वे भूमण्डलका निष्कण्टक राज्य पाकर प्रसन्न होंगी; 
क्योंकि वे राजाकी विश्वाकपात्र हैं और ठुम दासीकी भाँति 
हाथ जोड़कर उनकी सेवामें उपस्थित हो ओंगी ॥ १० ॥ 


एवं च त्वं सहास्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि | 
पुत्रश्न तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति ॥ ११॥ 
“इस प्रकार हमछोगोंके साथ ठुम भी कौसल्याकी दासी 
बनोगी और तुम्हारे पुत्र भरतकों भी श्रीरामचन्द्रजीकी गुलामी 
करनी पड़ेगी ॥ ११ ॥ 
हृष्ठाः खलु भवरिष्यन्ति रामष्य परमाः स््रियः । 
अप्रहृषश्टा भविष्यन्ति स्नुषास्ते भरतक्षये ॥ १२॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीके अन्तःपुरकी परम सुन्दरी स्लियाँ-- 
सीतादेवी और उनकी सखियाँ निश्चय ही बहुत प्रसन्न होंगी 
और भरतके प्रैभुत्वका नाश होनेसे तुम्हारी बहुएँ शोकमग्न 
हो जायेगी? ॥ १२॥ 
तां दृष्ठा परमप्रीतां ब्रुवर्नती मन्धरां ततः। 
रामस्येव गुणान्‌ देवी ककेयी प्रशशंस हद ॥ १३॥ 
मन्थराको अत्यन्त अप्रसन्नताके कारण इस प्रकार 
बहकी-बहकी बातें करती देख देवी केकेयीने श्रीरामके गुणोकी 
ही प्रशंसा करते हुए कह्य--॥ १३॥ 


धमंजो गुणवान दानन्‍्तः कृतशः सत्यवाब्छुचिः 

रामो राजसुतो ज्येष्ठो योवराज्यमतो5हति ॥ १७॥ 
“कुब्जे | श्रीराम धमके ज्ञाता, गुणवानह जितेन्द्रिय; 

कृतश्ञ, सत्यवादी और पवित्र होनेक्े साथ ही महाराजके ज्येष्ठ 

पुत्र हैं; अतः युवराज होनेके योग्य वे ही हैं | १४ ॥ 

आतृन अत्यांश्व दीर्घायुः पिठवत्‌ पालयिष्यति। 

संतप्यसे कर्थ कुब्जे श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ ॥ १५॥ 
“े दीर्घजीवी होकर अपने माइयों और भत्योंका पिता- 

की भाँति पालन करेंगे | कुब्जे | उनके अभिषेककी बात ' 

सुनकर तू इतनी जल क्यों रह्दी है !? ॥ १५॥ 

भरतश्रापि रामस्य धुवं वषशतातू परम | 

पितृपैतामह॑ राज्यमवाप्स्यति नरपभः ॥ १६॥ 


“श्रीरामकी राज्यप्राप्तिके सो वर्ष बाद नरश्रेष्र भरतकों 


भी निश्चय ही अपने पिता-पिता महोंका राज्य मिलेगा ॥ १६॥ 
सा त्वमभ्युदये प्राप्ते दह्ममानेव मन्थरे। 
भविष्यति च कल्याणे किम्रिदं परितप्यसे ॥ १७॥ 
भमन्थरे ! ऐसे अभ्युदयकी प्राप्तेोकि समय; जब कि 
भविष्यमें कल्याण-ही-कल्याण दिखायी दे रहा है; तू इस प्रकार 
जलती हुईं-सी संतत्त क्यों हो रही है ! ॥ १७॥ 
यथा वे भरतो मान्यस्तथा भूयो5पि राधवः । 
कोसल्यातो5तिरिक्तंच मम शुभ्नषते बहु ॥ १८॥ 
'मेरे ढिये जैसे भरत आदरके पात्र हैं; बेसे ही बल्कि 


अयोध्याकाण्डे अष्टमः सर्गः 


उनसे भी बढ़कर श्रीराम हैं; क्योंकि वे कौसल्यासे भी बढ़कर 
मेरी बहुत सेवा किया करते हैं ॥ १८॥ 
राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यथापि तत्‌ तदा। 
मन्यते हि यथा 5 5त्मानं यथा भ्रातृस्तु राघवः ॥ १९॥ 
ध्यदि श्रीरामको राज्य मिल रहा है तो उसे भरतको 
मिला हुआ समझ; क्योंकि श्रीरामचन्द्र अपने भाइयोंको 
भी अपने ही समान समझते हैं? ॥ १९॥ 
कैकेय्या वचन श्रुत्वा मन्थरा भ्रशद॒ुःखिता | 
दी्घमुष्णं विनिःश्वस्य केकेयीमिद्मब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
कैकेयीकी यह बात सुनकर मन्थराको बड़ा दुःख हुआ | 
वह लंबी ओर गरम साँस खींचकर केकेयीसे बोली--॥| २० ॥ 
अनर्थद्शिनी . मौख्योन्नात्मानमवबुध्यसे । 
शोकव्यसनविस्तीर्ण मज्जन्ती दुःखसागरे ॥२१॥ 
(रानी | तुम मूर्खतावश अनर्थकों ही अर्थ समझ रही 
हो | तुम्हें अपनी स्थितिका पता नहीं है | ठुम दुःखके 
उस महासागरमें ट्ूब रही हो, जो शोक ( इश्से वियोगकी 
चिन्ता ) और व्यसन ( अनिष्टकी प्राप्तिके दुःख ) से महान्‌ 
विस्तारको प्राप्त हो रह है ॥ २१॥ 
भविता राघवो राजा राघवस्य च यः खुतः। 
राजवंशात्त भरतः केकेयि परिद्ास्यते ॥ २२॥ 
“केकयराजकुमारी ! जब श्रीरामचन्द्र राजा हो जायेंगे, 
तब उनके बाद उनकी जो पुत्र होगा, उसीको राज्य मिलेगा । 
भरत तो राजपरम्परासे अलग हो जायेंगे।। २२॥ 
नदहि राश्ः सुताः सर्व राज्ये तिष्ठन्वि भामिनि । 
स्थाप्यमानेषु सर्वषु खुमहाननयो भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
“भामिनि | राजाके सभी पुत्र राज्यर्धिहासनपर नहीं 
बैठते हैं; यदि सबको ब्रिठा दिया जाय तो बड़ा भारी अनर्थ 
हो जाय ॥ २३॥ 
तस्माज्ज्येष्ठे दि केकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः । 
स्थापयन्त्यनवद्याहिडि. ग़ुणवत्खितरेष्वपि ॥ २४ ॥ 
“परमसुन्दरी केकयनन्दिनि ! इसीलिये राजालोग राज- 
काजका भार य्येष्ठ पुत्रपर ही रखते हैं। यदि ज्येष्ठ पुत्र 
गुणवान न हो तो दूसरे गुणवान्‌ पुत्रोंकी भी राज्य सौंप 
देते हैं ॥ २४॥ 
असावत्यन्तनिर्भग्नस्तव पुत्री भ्विष्यति। 
अनाथवत्‌ सखुखेभ्यश्व राजवंशानह्य वत्सले ॥ २५॥ 
धपुत्र॒वत्सले ! तुम्हारा पुत्र राज्यके अधिकारसे तो 
बहुत दूर इटा द्वी दिया जायगा, वह अनाथकी भाँति समस्त 
बुखोंसे मी बश्चित हो जायगा ॥ २५ ॥ 


साद॑ं त्वदर्थ सम्प्राप्ता त्वं तु मां नावबुद्ध्यसे । 


२०३ 


सपलिवृद्धो या मे त्वं प्रदेयं दातुमहसि ॥ २६॥ 
“इसलिये में तुम्हारे ही हितकी बात सुझानेके लिये 
यहाँ आयी हूँ; परंतु तुम मेसा अभिप्राय तो समझती 
नहीं, उल्टे सोतका अभ्युदय सुनकर मुझे पारितोषिक देने 
चली हो ॥ २६ ॥ 
धभुव तु भरत रामः प्राप्य राज्यमकण्ठकम्‌ | 
देशान्तरं नाययिता लोकान्तरमथापि या॥ २७॥ 
थयाद रखो; यदि श्रीरामको निष्कण्टक राज्य मिल गया 
तो बे भरतको अवश्य ही इस देशसे बाहर निकाल देंगे अथवा 
उन्हें परलोकमें भी पहुँचा सकते हैं॥ २७॥ 


बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया। 
संनिकर्षाध्च सोहाद जायते स्थावरेष्चिव ॥ २८ ॥ 
“छोटी अवस्थामें ही तुमने भरतकों मामाके घर भेज 
दिया। निकट रहनेसे सोहाद उत्पन्न होता है | यह बात स्थावर 
योनियोंमें भी देखी जाती है ( छठता और वृक्ष आदि एक 
दूसरेके निकट होनेपर परस्पर आलिड्डन-पाशमें बद्ध हो जाते 
हैं। यदि भरत यहाँ होते तो राजाका उनमें भी समानरूपसे 
स्नेह बढ़ता; अतः वे उन्हें भी आधा राज्य दे देते ) ॥२८॥ 
भरतानुवशात्‌ सो5पि शत्रुघ्नस्तत्समं गतः। 
लक्ष्मणो हि यथा राम॑ तथायं भरतं गतः॥ २९ ॥ 
“भरतके अनुरोधसे शत्रुघ्न भी उनके साथ ही चले गये 
( यदि वे यहाँ होते तो भरतका काम बिगड़ने नहीं पाता। 
क्योंकि-- ) जेंसे लक्ष्मण रामके अनुगामी हैं, उसी प्रकार 
शत्रुध्न भरतका अनुसरण करनेवाले हैं ॥ २९ ॥ 
श्रूयते दि द्रुमः कश्चिच्छेत्तव्यों वनजीवनेः। 
संनिक्षोदिषीकाभिमोंचितः परमाद्‌ भयात्‌ ॥ ३० ॥ 
८पुना जाता है; जंगलकी लकड़ी बेचकर जीविका चलाने- 
वाले कुछ छोगोंने किसी वृक्षको काटनेका निश्चय किया; 
परंतु वह बृक्ष केँटीली झाड़ियोंसे बिता हुआ था; इसलिये 
वे उसे काट नहीं सके । इस प्रकार उन कँटीली झाड़ियोंने 
निकट रहनेके कारण उस वृक्षकों महान्‌ भयसे बचा लिया ॥ 
गोप्ता हि राम॑ सौमित्रिलेक्ष्मणं चापि राघवः | 
अश्विनोरिव सौ भ्रात्रं तयोलकिषु विश्वुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
'सुमित्राकुमार लक्ष्मण श्रीरामकी रक्षा करते हैं ओर 
श्रीराम उनकी । उन दोनोंका उत्तम भश्रातृ-प्रेम दोनों अश्विनी- 
कुमारोंकी भाँति तीनों लोकोमें प्रसिद्ध है ॥ २१ ॥ 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किचित्‌ करिष्यति । 
रामस्तु भरते पापं कुयोदेव न संशयः ॥ ३२ ॥ 
“इसलिये श्रीराम लक्ष्मणका तो किश्वचित्‌ भी अनिष्ट नहीं 
करेंगे; परंतु भरतका अनिष्ट किये बिना वे रह नहीं सकते। 
इसमें संशय नहीं है ॥ ३२ ॥ 


२५०४ 


तस्माद्‌ राजगृहादेव वन गच्छतु राघवः । 
एतद्धि रोचते मह्यं भृशं चापि हितं तव ॥ ३३ ॥ 
“अतः श्रीरामचन्द्र महाराजके महलसे ही सीधे वनको 
चले जायें--मुझे तो यही अच्छा जान पड़ता है ओर इसीमें 
तुम्हारा परम हित है॥ ३३ ॥ 
एवं ते ज्ञातिपक्षस्य श्रेयश्रेव भविष्यति । 
यदि चेद्‌ भरतो घमात्‌ पिञ्य॑ राज्यमवाप्स्यति ॥ ३४ ॥ 
ध्यदि भरत धर्मानुसार अपने पिताका राज्य प्राप्त कर 
लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्षके अन्य सब लोगोंका भी 
कल्याण होगा ॥ ३४ ॥ 
ख ते खुखोचितो बालो रामस्य सहजो रिपुः। 
सम्द्धा्थस्य नष्टार्थों जीविष्यति कथं वशे ॥ ३५ ॥ 
धसोतेला भाई होनेके कारण जो श्रीरामका सहज शत्रु है; 
बह सुख भोगनेके योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य और 
घनसे वश्चित हो राज्य पाकर समृद्धिशाली बने हुए श्रीरामके 
बशमें पड़कर केसे जीवित रहेगा। ३५ ॥ 
अभिद्गुतमिवारण्ये.. सिहेन गजयूथपम्‌ | 
प्रच्छादयममानं रामेण भरतं त्रातुमहेसि ॥ ३६॥ 
जैसे वनमें सिंह हाथियोंके यूथपतिपर आक्रमण करता 
है ओर वह भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरतका 
तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कारसे तुम भरतकी 
रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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दर्पान्चिराकृता पूव त्वया सौभाग्यवत्तया। 
राममाता सपल्ली ते कथं बैरं न यापयेत्‌ ॥ ३७॥ 
(तुमने पहले पतिका अत्यन्त प्रेम प्राप्त होनेके कारण 
घमंडमं आकर जिनका अनादर किया था) वे ही वम्हारी 
सीत श्रीराममाता कौसल्या पुत्रकी राज्यप्रासिसे परम 
सोभाग्यशालिनी हो उठी हैं; अब वे तुमसे अपने बैरका बदला 
क्यों नहीं लेंगी ॥ ३७ ॥ 
यदा च रामः प्रथिवीमवाप्स्यते 
प्रभूततलाकरशैलसंयुताम्‌ू_ । 
तदा गमिष्यस्यशुभं पराभवं 
सहैव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८ ॥ 
“भामिनि ! जब श्रीराम अनेक समुद्रों और परव॑र्तोसि 
युक्त समस्तु भूमण्डलका राज्य प्राप्त कर लेंगे; तब्र॒ तुम अपने 
पुत्र भरतके साथ ही दीन-हीन होकर अश्युभ पराभवका पात्र 
बन जाओगी ॥ ३८ ॥ 
यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते 
घु॒वं प्रणणशे भरतो भविष्यति। 
अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे 
परस्थ चेवास्य विवासकारणम्‌॥ ३९ ॥ 
ध्याद रखो, जब श्रीराम इस प्रथ्वीपर अधिकार प्राप्त कर 
लेंगे, तब निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत नष्टप्राय हो जायेंगे। 
अतः ऐसा कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे पुत्रकों 
तो राज्य मिले और शन्रुभूत श्रीरामका वनवास हो जाय? ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये3योध्याकाण्डेडष्टमः सर्ग ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें आठदों सगे पुरा हुआ ॥ ८ ॥ 


नवमः सर्गः 
कुब्जाके कुचक्रसे कैक्रेयीका कोपभवनमें प्रवेश 


पवमुक्ता तु केकेयी क्रोधचेन ज्वलितानना। 
दीघेमुष्णं विनिःश्वस्य मन्थरामिदमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मन्थराके ऐसा कहनेपर केकेग्रीका मुख क्रोधसे तमतमा 
उठा। वह लंबीं और गरम साँस खींचकर उससे इस 
प्रकार बोली--॥ १ ॥ 
अद्य राममितः क्षिप्रं वन॑ प्रस्थापयास्यहम्‌ । 
योवराज्येन भरतं क्षिप्रमयाभिषेयये ॥ २ ॥ 
“कब्जे | में श्रीरमको शीघ्र ही यहाँसे वनमें भेजूँगी 
ओऔर तुरंत ही युवराजके पदपर भरतका अभिषेक कराऊँगी ॥ 
इृदं त्विदानी सम्पइ्य केनोपायेन साधये । 
भरतः प्राप्नुयाद्‌ राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ दे ॥ 
“परंतु इस समय यह तो सोचो कि किस उपायसे 
अपना अभीष्ट साधन करूँ १ भरतको राज्य प्राप्त हो जाय 


और श्रीराम उसे किसी तरह भी न पा सक्रे--यह काम 

कैसे बने !? ॥ ३ ॥ 

एवयमुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापदशिनी। 

रामार्थमुपहिसन्ती . केकेयीमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
देवी कैकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेवाली ' 

मन्थरा श्रीरामके स्वार्थपर कुठाराघात करती हुईं वहाँ केकेयीसे 

इस प्रकार बोली--॥ ४ ॥ 

हन्तेदानीं प्रपएय त्वं केकेयि श्रूयतां वंचः। 

यथा ते भरतो राज्यं पुत्रः प्राप्स्यति केबलम्‌ ॥ ५ ॥ 
“केकयनन्दिनि | अच्छा, अब देखो कि में क्‍या करती 

हूँ ! तुम मेरी बात सुनो, जिससे केवल तुम्हारे पुत्र भरत ही 

राज्य प्राप्त करेगे ( श्रीराम नहीं ) ॥ ५॥ 


कि न स्मरसि केकेयि स्मरन्‍्ती वा निगृहसे। 


अयोध्याकाण्डे नब॒मः सर्मः 
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यदुच्यमानमात्माथ मत्तस्त्वं भ्रोतुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
“केकेयि ! क्‍या तुम्हें स्मरण नहीं है ! या स्मरण होनेपर 
भी मुझसे छिपा रही हो ! जिसकी तुम मुझसे अनेक बार चर्चा 
करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजनको तुम मुझसे सुनना 
चाहती हो ! इसका क्‍या कारण है १॥ ६॥ 
मयोच्यमान यदि ते भ्रोतुं छन्‍्दो विलछासिनि । 
श्रूयतामभिधास्यामि थ्र॒ुत्वा चेतद्‌ विधीयताम्‌॥ ७ ॥ 
“विलासिनि ! यदि मेरे ही मुहसे सुननेके लिये तुम्हारा 
आग्रह है तो बताती हूँ; सुनो ओर सुनकर इसीके अनुसार 
कार्य करो! ॥ ७॥ 
श्रुत्वेवं चचन॑ तस्या मन्थरायास्तु केकयी । 
'किचिदुत्थाय शयनात्‌ स्वास्तीर्णादिदमब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
मनन्‍्थराका यह वचन सुनकर केकेयी अच्छी तरहसे 
बिछे हुए. उस पलंगसे कुछ उठकर उससे यों बोली--॥॥८॥ 
कथयसख्र॒ ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्राप्नुयाद्‌ राज्य न तु रामः कथंचन ॥ ९ ॥ 
भन्थरे | मुझसे वह उपाय बताओ। किस उपायसे 
भरतको तो राज्य मिल जायगा) किंतु श्रीराम उसे किसी तरह 
नहीं पा सकेंगे? ॥ ९॥ 


एवमुक्ता तदा देव्या मन्थरा पापदर्शिनी। 
रामा्थमुपहिसन्‍्ती . केकेयीमिदमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
देवी केकेयीके ऐसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानेवाली 
मन्थरा श्रीरामके स्वार्थपर कुठाराघात करती हुई उस समय 
केकेयीले इस प्रकार बोली--॥ १०॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजर्षिभिः पतिः। 
अगच्छत्‌ त्वामुपादाय देवराजस्य साह्यकृत्‌ ॥ ११॥ 
“देवि | पूर्वकालकी बात है कि देवासुर-संग्रामके अवसर- 
पर राजर्षियोंके साथ तुम्हारे पतिदेव तुम्हें साथ लेकर देवराज- 
की सहायता करनेके लिये गये थे ॥ ११ ॥ 
द्शिमास्थाय कैकेयि द्क्षिणां द्ण्डकान्‌ प्रति। 
|. वैज्ञयन्तमिति ख्यातं पुरं यत्र तिमिध्वजः ॥ १२॥ 
| स॒ शम्बर इति ख्यातः शतमायो महासुरः। 
क्‍ दृदी शक्रस्य संग्राम देवसद्लेरनिजितः ॥ १३॥ 
“केकयराजकुमारी ! दक्षिण दिशा दण्डकारण्यके भीतर 
बैजयन्त नामसे विख्यात एक नगर है) जहाँ शम्बर नामसे 
प्रसिद्ध एक महान्‌ असुर रहता था| वह अपनी ध्वजामें 
तिमि ( हेल मछली ) का चिह्न धारण करता था और सेकड़ों 
मायाओंक्रा जानकार था | देवताओंके समूह भी उसे पराजित 
* नहीं कर पाते थे । एक बार उसने इन्द्रके साथ युद्ध 


़, छेड़ दिया ॥ १२-१३॥ 


तस्मिन्‌ मद्दति संप्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌ । 

रात्रो प्रसुप्तान प्नन्ति सम तरसापास्य राक्षसाः ॥ १४ १ 
“उस महान संग्राममें क्षत-विक्षत हुए, पुरुष जब रातमें 

थककर सो जाते; उस्त समय राक्षस उन्हें उनके बिस्तरसे खींच 

ले जाते ओर मार डालते थे॥ १४ ॥ 

तत्राकरोन्मद्ायुद्ध राजा द्शरथस्तदा । 

असुरैश्व मदाबाहुः शर्त्रेश्व शकलीकृतः ॥ १५॥ 
“उन दिनों महाबाहु राजा दशरथने भी वहाँ असुरोके 

साथ बड़ा भारी युद्ध किया । उस युद्धमें असुरोनि अपने 

अख््र-शक्त्रोंद्वारा उनके शरीरकी जजर कर दिया ॥ १५ ॥ 


अपवाह्य त्वया देवि संग्रामान्नष्ठचेतनः । 
तत्रापि विक्षतः शर्ब्रः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ १६॥ 
“देवि | जब राजाकी चेतना छप्त-सी हों गयी, उस समय 
सारथिका काम करती हुई तुमने अपने पतिकों रणभूमिसे 
दूर हटाकर उनकी रक्षा की । जब वहाँ भी राक्षसोंके शस्त्रों- 
से वे घायल हो गये; तब तुमने पुनः वहाँसे अन्यत्र ले जाकर 
उनकी रक्षा की ॥ १६ ॥ 
तुष्टेन तेन दत्तो ते द्वो वरों शुभदश ने । 
स त्वयोक्तः पतिद्‌वि यदेच्छेयं तदा वरम्‌॥ १७॥ 
गृह्मीयां तु तदा भतंस्तथेत्युक्त महात्मना। 
अनभिज्ञा छाहं देवि त्वयेंब कथितं पुरा ॥ १८॥ 
'झुभदश ने | इससे संतुष्ट होकर महाराजने तुम्हें दो 
वरदान देनेकी कहा--देवि ! उस समय तुमने अपने पतिसे 
कहा--प्राणनाथ | जब मेरी इच्छा होगी; तब मैं इन वरोको 
माँग दूँगी ।? उस समय उन महात्मा नरेशने “तथास्तु” कहकर 
तुम्हारी बात मान ली थी। देवि ! मैं इस कथाको नहीं 
जानती थी । पृ्ंकाल्में तुम्हींने मुझसे यह दृत्तान्त कह्या था ॥ 
कथेषा तव तु स्नेहान्मनसा धार्यते मया। 
रामाभिषेकसम्भाराजन्षियगह्य.. विनिवतेय ॥ १९ ॥ 
(तबसे तुम्हारे स्नेहवश में इस बातको मन-ही-मन सदा 
याद रखती आयी हूँ । ठुम इन वरोंके प्रभावसे स्वामीको 
वश करके श्रीरामके अभिषेकके आयोजनको पलट दो॥ 
तौच याचख भतोौरं भरतस्याभिषचनम्‌। 
प्रताजनं॑ च रामस्य वर्षाणि च॑ चतुद्दश ॥ २०॥ 
(तुम डन दोनों वरोंको अपने स्वामीसे माँगो। एक बरके 
द्वारा भरतका राज्याभिषेक और दूसरेके द्वारा श्रीरामका चोदह 
वर्षतकका वनवास माँग लो ॥ २० ॥ 
चतुर्देशा हि वर्षोणि रामे प्रवाजिते वनम्‌। 
प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रों भविष्यति ॥ २१॥ 
“जब श्रीराम चौदह् वर्षोके लिये वनमें चले जायेंगे ।? 
तब उतने समयमें तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजाके दृृदयमें 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अपने लिये स्नेह पैदा कर लेंगे और इस राज्यपर स्थिर हो 
जायेंगे ॥ २१॥ 
क्रोधागारं प्रविश्याद्य क्रुद्धेवाश्वपतेः खुते। 
शेष्वानन्त्हितायां त्वं भूमी मलिनवासिनी ॥ २२॥ 
“अश्रपतिकुमारी | ठुम इस समय मैले वस्त्र पहन लो 
ओर कोपभवनमें प्रवेश करके कुपित-सी होकर बिना बिस्तरके 
ही भूमिपर लेट जाओ ॥ २२॥ 
मा स्मेन॑ प्रस्युदीक्षेया मा चैनमभिभाषथाः । 
रुदन्ती पाथिवं दृष्ठा जगत्यां शोकलालसा ॥ २३ ॥ 
(राजा आबें तों उनकी ओर आँखें उठाकर न देखो 
ओऔर न उनसे कोई बात ही करो। महाराजको देखते ही 
रोती हुई शोकमग्न हो धरतीपर लछोटने छगो॥ २३॥ 
दयिता त्वं सदा भठुरञ्र में नास्ति संशयः। 
त्वत्छते च महाराजो विशेद्‌पि हुताशनम्‌॥ २४ ॥ 
“इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि तुम अपने पतिकों 
सदा ही बड़ी प्यारी रही हो । तुम्हारे लिये महाराज आगमें 
भी प्रवेश कर सकते हैं ॥ २४ ॥ 
नत्वां क्राधयितुं शक्तो न छुद्धां प्रत्युदीक्षितुम। 
तव प्रियाथ राजा तु प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ २५॥ 
“वे न तो तुम्हें कुपित कर सकते हैं ओर न कुपित 
अवस्थामें तुम्हें देख ही सकते हैं | राजा दशरथ तुम्हारा प्रिय 
करनेके लिये अपने प्राणोंका भी त्याग कर सकते हैं। २५॥ 
न छातिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्य महीपतिः । 
मन्द्खभावे बुध्यख सोभाग्यबलमात्मनः ॥ २६॥ 
“महाराज तुम्हारी बात किसी तरह टाल नहीं सकते । 
मुग्धे | तुम अपने सोभाग्यके बलका स्मरण करो ॥ २६ ॥ 


मणिमुक्तासुवणोनि रलानि विविधानि च। 
दूद्याद्‌ दशरथो राजा मा सम तेषु मनः कृथाः ॥ २७ ॥ 
“राजा दशरथ तुम्हें भुलावेमें डालनेके लिये भणि, मोती, 
सुवर्ण तथा भाँति-माँतिके रत्न देनेकी चेष्टा करेंगे; किंतु तुम 
उनकी ओर मन न चलाना ॥ २७॥ 
यो तो देवासुरे युद्ध वरो दशरथो ददौ। 
तो स्मारय मद्दाभागे सो5थां न त्वा क्रमेदृति॥ २८॥ 
“महाभागे ! देवासुर-संग्रामके अवसरपर राजा दशरथने 
वे जो दो वर दिये थे; उनका उन्हें स्मरण दिलाना | वरदान- 
के रूपमें माँगा गया वह तुम्हारा अभीष्ट मनोरथ ठिद्ध हुए, 
बिना नहीं रह सकता॥ २८ ॥ | 
यदा तु ते वरं द्द्यात्‌ खयमुत्थाप्य राघवः । 
व्यवस्थाप्य महाराज त्वमिमं वृणुया वरम्‌॥ २९ ॥ 
'रघुकुलनन्दन राजा दशरथ जब ख़यं तुम्हें घरतीसे 


उठाकर वर देनेको उद्यत हो जाये; तब उन महाराजको सत्यकी 
शपथ दिलाकर खूब पक्का करके उनसे वर मॉगना ॥ २९ ॥ 


रामप्रतनज्नन॑ दूरं नव वषोणि पश्च च । 
भरतः क्रियतां राजा पृथिव्यां पार्थिषषंभ ॥ ३० ॥ 
“वर माँगते समय कहना कि दपश्रेष्ठ ) आप श्रीरामको 
चौदह वर्षोंके लिये बहुत दूर वनमें भेज दीजिये और भरतको 
भूमण्डलका राजा बनाइये ॥ ३०॥ 
चतुदेश हि वषोणि रामे प्रवाजिते वनम्‌। 
रूढश्व कृतमूलश्व शेष स्थास्यति ते खुतः॥ ३१॥ 
'श्रीयामके चोदह वर्षोंके लिये बनमें चले जानेपर तुम्हारे 
पुत्र भरतका राज्य सुदृद हो जायगा और प्रजा आदिकों 
बशमें कर लेनेसे यहाँ उनकी जड़ जम जायगी । फिर चौदह 
वर्षोके बाद भी वे आजीवन स्थिर बने रहेंगे ॥ ३१ ॥ 
रामप्रताजनं चेव देवि याचख त॑ वरम्‌। 
ए॒व॑ सेत्स्यन्ति पुत्रस्य सवोथोस्तव कामिनि ॥ ३२॥ 
“देवि ! तुम राजासे श्रीरामके वनवासका वर अवश्य 
माँगो । पुत्रके लिये राज्यकी कामना करनेवाली केकेयि ! 
ऐसा करनेसे तुम्हारे पुत्रेके सभी मनोरथ सिद्ध हो जायेंगे ॥ 


एवं प्रवाज्ितश्रैव रामोषरामो भविष्यति। 
भरतश्व गतामित्रस्तव राजा भविष्यति ॥ ३३ ॥ 


“इस प्रकार वनवास मिल जानेपर ये राम राम नहीं रह 
जायेंगे ( इनका आज जो प्रभाव है वह भविष्यमें नहीं रह 
सकेगा ) और तुम्हारे भरत भी शन्रुह्दीन राजा होंगे ॥ ३३ ॥ 
येन कालेन रामश्थ वनात्‌ प्रत्यागमिष्यति। 
अन्तबंदिश्व पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥ ३४ ॥ 

“जिस समय श्रीराम वनसे लोटेंगे, उस समयतक तुम्हारे 
पुत्र भरत भीतर और बाहरसे भी दृढ़मूल हो जायँगे।। ३४ ॥ 
संग्ृहीतमनुष्यश्च सुदृद्धिः साकमात्मवान्‌ । 
प्रातकाल नु मन्ये५हं राजानं वीतसाध्वसा ॥ ३२५॥ 
रामाभिषेकसंकट्पान्निगुह् विनिवतेय । 

“उनके पास सेनिक-बलका भी संग्रह हो जायगा; जितेन्द्रिय 
तो वे हैं ही; अपने सुद्ददोंके साथ रहकर दृढ्मूल हो जायँगे। 
इस समय मेरी मान्यताके अनुसार राजाको भ्रीरामके राज्या- 
भिषरेकके संकल्पसे हटा देनेका समय आ गया है; अतः तुम 
निर्भय होकर राजाको अपने वचनोंमें बाँध लो और उन्हें 
श्रीरामके अभिषेकके संकल्पसे हटा दो? ॥ ३५३ ॥ | 
अनर्थमर्थरूपेण पभ्राहिता सा ततस्तया ॥ ३६॥ 
हा प्रतीता केकेयी मन्थरामिद्मत्रबीत्‌। द 
सा हि वाक्येन कुब्जायाः किशोरीवोत्प्थं गता ॥३७॥ 
कैकेयी विस्मयं प्राप्य परं॑ परमद्शना । 

ऐसी बातें कहकर मन्थराने कैकेयीकी बुद्धिमें अनर्थकों 


अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः 
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ही अर्थरूपमें जँचा दिया | केकेयीको उसकी बातपर विश्वास 
हो गया और वह मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई | यद्यपि वह 
बहुत समझदार थी, तो भी कुबरीके कहनेसे नादान बालिका- 
की तरह कुमार्गपर चली गयी--अनुचित काम करनेको 
तैयार हो गयी । उसे मन्थराकी बुद्धिपर बड़ा आश्रर्य हुआ 
और वह उससे इस प्रकार बोली--॥ ३६-३७६ ॥ 


प्रज्ञां ते नावजानामि श्रेष्ठे श्रेष्ठाभिधायिनि ॥ ३८ ॥ 
पृथिव्यामसि कुब्जानामुत्तमा बुद्धिनिश्चये । 
त्वमेव तु ममार्थषु नित्ययुक्ता हितैषिणी ॥ ३९॥ 
(हितकी बात बतानेमें कुशल कुब्जे | तू एक श्रेष्ठ स्त्री 
है; में तेरी बुद्धिकी अवहेलना नहीं करूँगी । बुद्धिके द्वारा 
किसी कार्यका निश्चय करनेमें तू इस प्रथ्वीपर सभी कुब्जाओं- 
में उत्तम है । केवल तू ही मेरी हितैषिणी है और सदा सावधान 
रहकर मेरा कार्य सिद्ध करनेमें लगी रहती है ॥ ३८-३९ ॥ 
नाहं समवबुध्येयं कुब्जे राज्श्रचिकीषितम । 
सन्ति दुःसंस्थिताः कुब्जाः वक्राः परमपापिकाः ॥४०॥ 
'कुब्जे | यदि तू न होती तो राजा जो षघडयन्त्र रचना 
चाहते हैं, वह कदापि मेरी समझमें नहीं आता । तेरे सिवा 
जितनी कुब्जाएँ हैं, वे बेडोल शरीरवाढी, टेढ़ी-मेढ़ी और 
बड़ी पापिनी होती हैं || ४० ॥ 


त्वं पद्ममिव वातेन खंनता प्रियद्शना । 
उरस्ते5भिनिविष्टं वे यावत्‌ स्कन्धात्‌ समुन्नतम्‌ ४१ 
“तू तो वायुके द्वारा झकायी हुई कमलिनीकी भाँति कुछ 
झुकी हुई होनेपर भी देखनेमें प्रिय ( सुन्दर ) है । तेरा वक्षः- 
स्थछ कुब्जताके दोषसे व्याप्त है; अतएव कंघोंतक ऊँचा 
दिखायी देता है ॥ ४१ ॥ 
अधस्ताच्चोदरं शान्तं सुनाभमिव लज्जितम्‌। 
प्रतिपूण च जधनं सुपीनो च पयोधरों ॥ ४२ ॥ 
“ध्क्षःस्थल्से नीचे घुन्दर नाभिसे युक्त जो उदर है, वह 
मानो वश्चःस्थलकी ऊँचाई देखकर लजित-सा हो गया हैः 
इसीलिये शान्त--क्ृृश प्रतीत होता है | तेरा जघन विस्तृत 
है और दोनों स्तन सुन्दर एवं स्थूल हैं॥ ४२ ॥ 
विमलेन्दुसमं॑ वकक्‍त्रमहो राजसि मन्थरे। 
जघन तव॒ निम्ृष्टं रशनादामभूषितम्‌ ॥ ४३॥ 
धमन्थरे | तेरा मुख निर्मल चन्द्रमाके समान अद्भुत 
शोभा पा रहा है । करधनीकी लड़ियोंसे विभूषित तेरी कटिका 
अग्रभाग बहुत ही स्वच्छ--रोमादिसे रहित है || ४३ ॥ 
जह्ले भृशमुपन्यस्ते पादाँ च व्यायताबुभौो । 
त्वमायताभ्यां सक््थिभ्यां मन्‍्थरे क्षोमवासिनी॥ ४४ ॥ 
अग्रतो मम गचरछन्ती राजसे:तीव शोभने | 
धन्यरे | तेरी पिण्डल्याँ प्रसस्प्र अधिक सटी हुई हैं 


और दोनों पैर बड़े-बड़े हैं | तू विशाल ऊरओँ ( जाँघों ) से 
सुशोभित होती है | शोभने ! जब तू रेशमी साड़ी पहनकर 
मेरे आगे-आगे चलती है; तब तेरी बड़ी शोभा होती है॥४४१॥ 
आसन याः शम्बरे मायाः सहस्रमसुराधिपे ॥ ४५ ॥ 
हृदये ते निविष्टास्ता भूयश्वान्याः सहस्नदः । 

तदेव स्थगु यद्‌ दी्ध रथघोणमिवायतम्‌ ॥ ४६॥ 
मतयः क्षत्रविद्याश्व मायाश्रात्र बसन्ति ते। 

“असुरराज शम्बरकों जिन सहरस्तरों मायाओंका ज्ञान है; 
वे धब तेरे हृदयमें स्थित हैं; इनके अछावे भी तू हजारों 
प्रकारकी मायाएँ जानती है । इन माया आका समुदाय ही तेरा 
यह बड़ा-सा कुब्बड़ है, जो रथके नकुए ( अग्रभाग ) के 
समान बड़ा है | हसीमें तेरी मति, स्मृति और बुद्धि, क्षत्र- 
विद्या ( ग्रजनीति ) तथा नाना प्रकारकी मायाएँ निवास 
करती हैं ॥ ४५-४६३ ॥ 
अन्न ते5हं प्रमोक्ष्यामि मालां कुब्जे हिरण्मयीम्‌॥ ४७ ॥ 
अभिषिक्ते च भरते राघवे थ वन॑ गते। 
जात्येन च्‌ खुवर्णन सुनिष्टप्तेन खुन्दरि ॥४८॥ 
लब्धाथो च प्रतीताच लेपयिष्यामि ते स्थगु । 

'सुन्दरी कुब्जे | यदि भरतका राज्यामिषेक हुआ और 
श्रीराम वनको चले गये तो में सफलमनोरथ एवं संतुष्ट 
होकर अच्छी जातिके खूब तपाये हुए. सोनेकी बनी हुई सुन्दर 
स्वरणमाला तेरे इस कुब्बड़को पहनाऊँगी और इसपर चन्दनका 
लेप लगवाऊँगी ॥ ४७-४८ ३ ॥ 
मुखे च तिलक॑ चित्र जातरूपमयं शुभम्‌ ॥ ४९॥ 
कारयिष्यामि ते कुब्ज शुभान्याभरणानि च। 
परिधाय शुभे बस्मे देवतेव चरिष्यसि ॥ ५० ॥ 

“कुब्जे | तेरे मुख ( लछाट ) पर सुन्दर और विचित्र 
सोनेका टीका लगवा दूँगी और तू बहुत-से सुन्दर आभूषण 
एवं दो उत्तम वस्त्र ( लहँगा और दुपट्टा ) धारण करके 
देवाड्ननाके समान विचरण करेगी ॥ ४९-५० ॥ 
चन्द्रमाह्यमा ने न मुखनाप्रतिमानना । 
गमिष्यसि गति मुख्यां गवेयन्ती द्विषज्जने ॥ ५१ ॥ 

“चन्द्रमासे होड़ छगानेवाले अपने मनोहर मुखद्वारा 
तू ऐसी सुन्दर लगेगी कि तेरे मुखकी कहीं समता नहीं 
रह जायगी तथा शरत्रुओंके बीचमें अपने सोभाग्यपर गये प्रकट 
करती हुई वू सर्वभ्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेगी ॥ ५१ ॥ 
तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सर्वोभरणभूषिताः । 
पादौ परिचरिष्यन्ति यथेव त्व॑ सदा मम ॥ ५२॥ 


“जैसे तू सदा मेरे चरणोंकी सेवा किया करती है, उसी 
प्रकार समस्त आभूषणोंसे विभूषित बहुत-सी कुब्जाएँ तुझ 
कुब्जाफे भी चरणोंकी सदा परिचर्या किया करेंगी? ॥ ५१ ॥ 
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इति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिदमत्रवीत्‌ । 
शयानां शयने शुभ्रे वेध्वामग्नेशिखामिव ॥ ५३ ॥ 

जब इस प्रकार कुब्जाकी प्रशंसा की गयी, तब उसने 
वेदीपर प्रज्वलित अग्नि-शिखाके समान शुश्र शय्यापर शयन 
करनेवाली केकेयीसे इस प्रकार कह्दा--॥ ५३ ॥ 


गतोदके सेतुबन्धो न कल्याणि विधीयते। 
उत्तिष्ठ कुर ू. कल्याणं राजानमनुदशेय ॥ ५४ ॥ 
“कल्याणि ! नदीका पानी निकल जानेपर उसके लिये 
बाँध नहीं बाँचा जाता; ( यदि रामका अभिषेक हो गया 
तो तुम्हारा वर माँगना व्यर्थ होगा; अतः बातोंमें समय न 
बिताओ ) जल्दी उठों और अपना कल्याण करो । 
कोपभवनमें जाकर राजाको अपनी अवस्थाका परिचय दो? ॥ 


तथा प्रात्साहिता देवी गत्वा मन्थरथा सद्द । 
क्रोधागारं विशालाक्षी सोभाग्यमदगर्विता॥५५॥ 
अनेकशतसाहर्॑ मुक्ताहारं. वराइ्ना। 
अवमुच्य वराहोणि शुधान्याभरणानि च ॥ ५६॥ 

मन्थराके इस प्रकार प्रोत्साहन देनेपर सोभाग्यके मदसे 
गये करनेवाली विशालछोचना सुन्दरी केकेयी देवी उसके साथ 
ही कोपभवनमें जाकर लाखोंकी छागतके मोतियोंके हार तथा 
दूसरे-दूसरे सुन्दर बहुमूल्य आभूषणोको अपने शरीरसे उतार- 
उतारकर फेंकने छगी ॥ ५५-५६ ॥ 


तदा हेमोपमा तन्न कुब्जावाक्यवशंगता । 
संविश्य भूमो केकैयी मन्थरामि इमत्रवीत्‌ ॥ ५७ ॥ 


सोनेके समान सुन्दर कान्तिवाली केकेयी कुब्जाकी 
बातोंके वशीभूत हो गयी थी, अतः वह धरतीपर लेटकर 
मन्थरासे इस प्रकार बोली --॥५७॥ 
इह वा मां सता कुब्जे नुपायावेद्यिष्यसि। 
बन तु राघत्रे प्रपप्ते भरतः प्राध्त्यते क्षतिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
खुवर्णन न मे छार्थों न रत्नेने च भोजनेः । 
एव मे जीवितस्थान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ५९॥ 
“कुब्जे | मुझे न तो सुवर्णसे, न रत्नेंसि ओर न 
भाँति-भाँतिके भोजनोंसे ही कोई प्रयोजन है; यदि श्रीरामका 
राज्याभिषेक हुआ तो यह मेरे जीवनका अन्त होगा । अब या 
तो भ्रीरामके वनमें चले जानेपर भरतकों इस भूतलका राज्य 
प्राप्त देगा अथवा तू यहाँ महाराजको मेरी मृत्युका समाचार 
सुनायेगी? ॥ ५८-५९ ॥ 
अथो पुनस्‍स्तां मह्दिर्षी महीक्षितो 
वचोभि रत्यथंमहापराक्रम:ः । 
उवाच कुब्जा भरतस्य मातर 
हि6तं बच्चो राम ध्ुपेत्य चादितम्‌ ॥ ६० ॥ 
तदनन्तर कुब्जा मद्दाराज दशरथकी रानी और भरतकी 


माता केकेयीसे अत्यन्त क्रूर वचनोंद्वारा पुनः ऐसी बात कहने 
लगी) जो छौकिक दृष्टिसे भरतके लिये हितकर और श्रीरामके 
लिये अह्ितकर थी-॥ ६० ॥ 


प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवों 
यदि धुव॑ त्वं सछुता च तप्ध्यसे । 
ततो दि कल्याणि यतख तत्‌ तथा 
यथा खुतस्ते भरतो 5भिषेक्ष्यते ॥ ६१ # 
“कल्याणि | यदि श्रीराम इस राज्यको प्राप्त कर लेंगे 
तो निश्चय ही अपने पुत्र भरतसहित तुम भारी संतापमें पड़ 
जाओगी; अतः ऐसा प्रयत्न करो) जिससे तुम्हारे पुत्र भरतका 
राज्याभिषेक हो जाय! ॥ ६१ ॥ 
तथातिविद्धा महिषीति कुब्जया 
समाहता वागिषुभिमुंहमुहुः । 
विधाय हस्तो हृदये 5तिविस्मिता 
शशंस कुब्जां कुपिता पुनः पुनः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार कुब्जाने अपने वचनरूपी बाणोंका बारंबार 
प्रहार करके जब रानी केकेयीको अत्यन्त घायल कर दिया; 
तब वह अत्यन्त विस्मित और कुपित हो अपने हृदयपर 
दोनों हाथ रखकर कुब्जासे बारंबार इस प्रकार 
कहने छगी--॥॥ ६२ ॥ 
यमस्य वा मां विषय॑ गतामितों 
निशम्य कुब्जे प्रतिवेदयिष्यसि । 
वन गते वा खुचिराय राघवे. 
समृद्धकामो भरतो भविष्यति ॥ ६३ ॥ 
“कुब्जे | अब या तो रामचन्द्रके अधिक कालके लिये 
वनमें चले जानेपर भरतका मनोरथ सफल होगा या तू 
मुझे यहॉँसे यमलोकमें चली गयी सुनकर महाराजसे यह सम्ा- 
चार निवेदन करेगी ॥ ६३ ॥ 
अहं द्वि नेवास्तरणानि न सत्रजो 
न चन्दन नाज़नपानभोजनम्‌ । 
नकिचिदि्च्छामि न चेह जीवन 
न चेदितो गच्छति राघवों वनम्‌॥६४॥ 
“यदि राम यहाँसे वनको नहीं गये तो में न तो भाँति- 
भाँतिके बिछोने, न फूलोेके हार; न चन्दन, न अज्जन। न 
पान। न भोजन और न दूसरी ही कोई वस्तु लेना 
चाहूँगी । उस दशामें तो में यहाँ इस जीवनको भी नहीं 
रखना चाहूँगी? ॥ ६४ ॥ 
अयैवमुकत्वा वचन सुदारुणं 
निध/य सवोभरणानि भामिनी । 
असंस्कृतामास्तरणन मेदिरत्नीं 
तदाधिशिह पे पतितेब किनरी ॥ ६५ ॥ 


नरक स्‍ल्‍---तानलतण 
थक 


अयोध्याकाण्डे दशमः सर्गः 
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ऐसे अत्यन्त कठोर वचन कहकर कैकेयीने सारे आभूषण 
उतार दिये और बिना बिस्तरके ही वह खाली जमीनपर 
लेट गयी | उस समय वह स्वर्गसे भूतलपर गिरी हुई किसी 
किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥ ६५ ॥ 


उदीण घंरम्भतमो वृतानना 
तदावमुक्तोत्तममाल्यभूषणा । 


२०९ 
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नरेन्द्रपत्नी विमना बभूव सा 
तमोचृता चौरिव मग्नतारका ॥ ६६॥ 
उसका मुख बढ़े हुए अमर्थरूपी अन्धकारसे आच्छादित 
हो रह था। उसके अज्ञोंसे उत्तम पुष्पहार और आभूषण 
उतर चुके थे। उस दशामें उदास मनवाली राजरानी केकेयी 
जिसके तारे डूब गये हों, उस अन्धकाराच्छन्न आकाशके 
समान प्रतीत होती थी ॥ ६६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्र/मायण वाल्मीकीये आदिकाब्येउयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिमित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें नवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ९ ॥ 


दशमः सर्गः 
राजा दशरथका केकेयीके भवनमें जाना, उसे कोपभवनमें स्थित देखकर दुखी 
होना और उसको अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना 


विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशम । 

तदा शेते सम सा भूमो दिग्धविद्धेव किनरी ॥ १ ॥ 
पापिनी कुंब्जाने जब देवी केकेयीको बहुत उलटी बार्ते 

समझा दीं, तब वह विषाक्त बाणसे विद्ध हुई किन्नरीके 

समान घरतीपर लोटने लगी ॥ १॥ 

निश्चित्य मनसा रृत्यं सा सम्यगिति भामिनी । 

मन्थराये शनेः सर्वमाचचक्षे विचक्षणा॥ २ ॥ 


सन्थराके बताये हुए. समस्त कार्यकों यह बहुत उत्तम 
है--ऐसा मन-ही-मन निश्चय करके बात-चीतमें उुडाल भामिनी 


केकेयीने मन्‍्थरासे धीरे-धीरे अपना सारा मन्तब्य बता दिया ॥ 
सा दीना निश्चयं रूत्वा मन्‍्थरावाक्यमोद्दिता । 
नागकन्येव निःश्वस्य दीघेमुष्णं च भामिनी ॥ ३ ॥ 
मुहते चिन्तयामास मार्गमात्मखुखावदम । 
मन्थराके बचनोंसे मोहित एवं दीन हुई भामिनी केकेयी 

पूर्वोक्त निश्चय करके नागकन्याकी भाँति गरम और लंबी साँस 
खींचने लगी और दो घड़ीतक अपने लिये सुखदायक मार्गका 
विचार करती रही ॥ ३३ ॥ 
सा सुहृ्याथंकामा च तं निशम्य विनिश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
बभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा। 

और बह मन्थरा जो कैकेयीका हित चाहनेवाली सुद्दद्‌ 
थी ओर उसीके मनोरथकों सिद्ध करनेकी अमिलाषा रखती 
थी, केकेयीके उस निश्चयकों सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। 
मानो उसे कोई बहुत बढ़ी सिद्धि मिल गयी हो ॥ ४३ ॥ 
अथ सा रुषिता देवी सम्यक्कृत्वा विनिश्चयम॥ ५ ॥ 
संविव्रेशाबला भूमी निवेश्य भ्रकु्ि मुखे। 

तदनन्तर रोएमें भरी हुई देवी केकेयी अपने कर्त॑व्यका 
मलीमौॉति निश्रय कर मुखमण्डलमे स्थित भौंहंकी टेढी 


करके धरतीपर सो गयी | ओर क्‍या करती अबल्य ही 
तो थी ॥ ५६ ॥ 
ततश्रित्राणि माल्यानि द्व्यान्याभरणानि च ॥ ६ ॥ 
अपविद्धानि केकेय्या तानि भूमि प्रपेदिरे । 

तदनन्तर उस केकयराजकुमारीने अपने विचित्र पुष्पहारों 
और दिव्य आभूषणोंको उतारकर फेंक दिया । वे सारे आभूषण 
घरतीपर यत्र-तत्र पड़े थे ॥ ६४६ ॥ 
तया तान्यपविद्धानि माल्यान्याभरणानि च्‌ ॥ ७ ॥ 
अशोभयन्त वखुधां नक्षत्राणि यथा नभः। 

जैसे छिटके हुए. तारे आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी 
प्रकार फेंके हुए, वे पुष्पहार और आभूषण वहाँ भूमिकी शोभा 
बढ़ा रहे ये ॥ ७३६ ॥ 
क्रोधागांरे च पतिता सा बभो मलिनाम्बरा ॥ ८ ॥ 
एकवेर्णी दढां बद्ध्वा गतसस्‍्तवेब किनरी। 

मलिन बच्र पहनकर ओर सारे केशोंकोी दृढ़तापूर्वक एक 
ही वेणीमें बाँधकर कोपभवनमें पड़ी हुईं केकेयी बलददीन 
अथवा अचेत हुई किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥८३॥ 
आश्ञाप्य तु मदाराजो राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपस्थानमनुशाप्य.. प्रविवेश निवेशनम्‌ । 

उधर महाराज दशरथ मन्त्री आदिको भ्रीरामके 
राज्याभिषेककी तैयारीके लिये आशा दे सबको यथासमय 
उपस्थित होनेके लिये कह_्कर रनिवासमें गये ॥ ९३ ॥ 
अद्य रामाभिषेको ये प्रसिद्ध तति जशिवान्‌ ॥ १० ॥ 
प्रियाहाँ प्रियमाख्यातुं विधेशास्तःपुरं वशी। 

उन्होंने सोचा--आज ही भ्रीरामके अभिषेककी बांत 
प्रसिद्ध की गयी है। इसलिये यह समाचार अभी किसी 
रानीको नहीं मालूम हुआ होगा; ऐसा विचारकर जितेन्द्रिय 


२१० 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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राजा दशरथने अपनी प्यारी रानीको यह प्रिय संवाद सुनानेके 
लिये अन्तःपुरमें प्रवेश किया || १०३ ॥ 
स कैकेय्या ग्रह श्रेष्ठ प्रविवेश महायशाः ॥ ११॥ 
पाण्डुरा भ्रमिवाकाशं राहुयुक्त निशाकरः। 
उन महायशस्वी नरेशने पहले केकेयीके श्रेष्ठ भवनमें 
प्रवेश किया, मानो श्वेत बादल्ञेंसे युक्त राहुयुक्त आकाशर्में 
चन्द्रमाने पदापंण किया हो ॥ ११३४ ॥ 
शुकबर्दिसमायुक्त. क्रोश्वहंसरुतायुतम्‌॥ १२॥ 
बादित्ररवसंघुष्ट ब्जावामनिकायुतम्‌ । 
लतागृद्दैश्चित्रगृहैश्वम्पफाशोकशोभितेंः..._॥ १३॥ 
उस भवनमें तोते, मोर; क्रोश्न और हंस आदि पक्षी 
कलरव कर रहे ये, वहाँ वाद्योका मधुर घोष गूँज रहा था; 
बहुत-सी कुब्जा और बौनी दासियाँ भरी हुई थीं। चम्पा और 
अशोकसे सुशोमित बहुत-रो लताभवन और चित्रमन्दिर 
उस महलकी शोभा बढ़ा रहे थे॥ १२-१३॥ 
दान्तराजतसोवर्णवेद्काभिः समायुतम्‌ । 
नित्यपुष्पफलेबृक्षेवोपीभिरुषशोभितम्‌_॥ १४ ॥ 


हाथीदाँत, चाँदी और सोनेकी बनी हुई वेदियोंसे संयुक्त 
उत्त भवनको नित्य फूलने-फलनेवाले वृक्ष और बहुत-सी 
बावड़ियाँ सुशोमित कर रही थीं।॥ १४॥ 


दान्तराजतलौवणेंः संबृतं परमासनेः । 

विविधैरज्नपानैश्च भक्ष्येश्नल. विविधेरपि ॥ १५॥ 
के |] 

डपपन्‍न महाहँश्व_ भूषणस्त्रिदिवोपमम्‌ । 


उसमें हाथीदांत, चाँदी ओर सोनेके बने हुए. उत्तम 
सिंहासन रखे गये थे । नाना प्रकारके अन्न) पान और भाँति- 
भाँतिके भक्ष्य-भोज्य पदार्थोले वह भवन भरा-पूरा था। 
बहुमूल्य आभूषणोंसे सम्पन्न कैकेयीका वह भवन खर्गके 
समान शोभा पा रहा था ॥ १५३ ॥ 
ख प्रविद्य महाराजः खमन्‍्तःपुरम्तद्धिमत्‌ ॥ १६॥ 
न ददर्श स्थियं राजा केकेयीं शयनोत्तमे। 

अपने उस समृद्धिशाली अन्तःपुरमें प्रवेश करके 
महाराज राजा दशरथने वहाँकी उत्तम शय्यापर रानौ केकेयीको 
नहीं देखा ॥ १६३ ॥ 
स॒कामबलसंयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः ॥ १७॥ 
अपचयन दयितां भायां पप्रचछ विषसाद च । 


कामबलसे संयुक्त वे नरेश रानीकी प्रसन्नता बढ़ानेकी 
अमिलाषासे भीतर गये थे | वहाँ अपनी प्यारी पत्नीको न 
देखकर उनके मनमें बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषयर्म 
पूछ-ताछ करने छगे ॥ १७६१ ॥ 


नदि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवतंत ॥ १८ ॥ 


न च राजा गृह शून्यं प्रविवेश कदाचन। 
ततो ग्रृहगतो राजा कैकेयी पर्यप्रच्छत ॥ १९ ॥ 
यथापुरमविज्ञाय खार्थलिप्छुमपण्डिताम्‌ । 


इससे पहले रानी कैकेयी राजाके आगमनकी उस बेलार्मे 
कहीं अन्यत्र नहीं जाती थीं; राजाने कभी सूने अवनमें प्रवेश 
नहीं किया था; इतीलिये वे घरमें आकर कैकेयीके बारेमें पूछने 
लगे । उन्हें यह मादूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहती है, अतः उन्होंने पहलेकी द्वी भाँति प्रति- 
हारीसे उसके विषयमें पूछा ॥ १८-१९३ ।॥ 


प्रतिहारी त्वथोचाच संत्रस्ता तु कऊताअलिः ॥ २० ॥ 
देव देवी भृशं क्ुद्धा क्रोधागारमभिद्गुता। 
प्रतिह्दारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर 
कहा--“देव ! देवी केकेयी अत्यन्त कुषित हो कोपभवनकी 
ओर दौड़ी गयी हैं? ॥ २०३ ॥ 
प्रतीद्दायो वचः शथ्र॒ुत्वा राजा परमदुमनाः ॥ २१॥ 
विषसाद पुनभूयो दुलितव्याकुलेन्द्रियः । 
प्रतिह्दराकी यह बात सुनकर राजाका मन बहद्ुत उद्यस 
हो गया, उनकी इन्द्रियाँ चश्चल एवं व्याकुल हो उठीं और 
वे पुनः अधिक विषाद करने लगे ॥ २१३ ॥ 
तत्न तां पतितां भूमी शयानामतथोचिताम्‌ ॥ २२॥ 
प्रतत्त इव दुःखेन सो5पश्यज्ञगतीपतिः । 
कोपभवनमें वह भूमिपर पड़ी थी और इस तरह लेटी 
हुई थी; जो उसके लिये योग्य नहीं था । राजाने दुःखके 
कारण संतप्त-से होकर उसे इस अवस्थामें देखा ॥ २२३ ॥ 
सवृद्ध स्तरुर्णी भायों प्राणेभ्यो एपि गरीयसीम्‌ ॥ २३ ॥ 
अपापः पापसंकरपां ददश धघरणीतले | 
लतामिव विनिष्कृत्ता पतितां देवतामिव ॥ २७॥ 
राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरणी थी; अतः वे 
उसे अपने प्रा्णोंसे भी बढ़कर मानते थे। राजाके मनमें कोई 
पाप नहीं था; परंतु केकेयी अपने मनमें पापपूर्ण संकल्प लिये 
हुए. थी। उन्होंने उसे कटी हुईं छताकी भाँति प्ृथ्वीपर पड़ी 
देखा--मानो कोई देवाज्ञना स्वर्गसे भूतछपर गिर पड़ी 
हो ॥ २३-२४ ॥ 
किनरीमिव निधूंतां च्युतामप्सरसं यथा। 
मायामिव परिश्रष्टा हरिणीमिव संयताम्‌ ॥ २५ ॥ 
वह स्वर्गश्रष्ट किन्नरी, देवलोकसे च्युत हुई अप्सरा, 
लक्ष्यभ्रष्ट माया और जालमें बँधी हुई हरिणीके समान जान 
पड़ती थी ॥ २५ ॥ 
करेणुमिव दिग्घधेन विद्धां सगयुना वबने। 
मद्दागज इवारण्ये स्नेहात्‌ परमदु/खिताम्‌ ॥ २६॥ 
परिसृज्य च पाणिभ्यामभिसंत्रस्तचेतनः । 
कामी कमलपन्राक्षीमुवाथ वनितामिद्म्‌ ॥ २७ ॥ 


अयोध्याकाण्डे द्शमः सर्गः 


जैसे कोई महान्‌ गजराज वनमें व्याधके द्वारा विषलिस 
बाणसे विद्ध होकर गिरी हुईं अत्यन्त दुःखित हथिनीका स्नेह- 
वश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथने महान्‌ 
दुःखमें पड़ी हुई कमलनयनी भार्या केकेयीका स्नेहपुर्यक दोनों 
हाथोंसे स्पर्श किया | उस समय उनके मनमें सब ओरसे यह 
भय समा गया था कि न जाने यह क्‍या कह्देगी और क्या 
करेंगी ! वे उसके अज्ञोपर हाथ फेरते हुए. उससे इस प्रकार 
बोले--॥॥ २६-२७ ॥ 
न ते5हमभिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितम्‌ । 
देवि केनाभियुक्तासि केन वासि विमानिता ॥ २८ ॥ 
'देवि | तुम्हारा क्रोध मुझपर है; ऐसा तो मुझे विश्वास 
नहीं होता । फिर किसने तुम्हारा तिर॒स्कार किया है ! किसके 
द्वारा तुम्हारी निन्‍्दा की गयी है ! ॥ २८॥ 
यदिदं मम दुःखाय शेषे कल्याणि पांखुषु। 
भूमो शेषे क्रिम्थ त्वं मयि कल्याणचेतसि ॥ २९ ॥ 
भूतोपद्ताचित्तत मम बित्तप्रमाथिनि । 
“कल्याणि | तुम जो इस तरह मुझे दुःख देनेके लिये 
धूलमें लोट रही हो, इसका क्‍या कारण है ! मेरे चित्तको मथ 
डालनेवाली सुन्दरी ! मेरे मनमें तो सदा तुम्हारे कल्याणकी 
ही भावना रहती है । फिर मेरे रहते हुए! तुम किस लिये घरती- 
पर सो रही हो ! जान पड़ता है तुम्हारे चित्तपर किसी पिशाचने 
अधिकार कर लिया है ॥ २९३ ॥ 


सन्ति मे कुशला घैद्यास्त्वभितुशश्चव सर्वेशः ॥ ३० ॥ 
सुखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिमाचछ्व भामिनि । 

“भामिनि | तुम अपना रोग बताओ । मेरे यहाँ बहुत-से 
चिकित्साकुशल वैद्य हैं, जिन्हें मेंने सब प्रकारसे संतुष्ट कर 
रक्खा है, वे तुम्हें सुखी कर देंगे | ३०३ ॥ 


कपण्य वापि प्रियं काय केन वा विप्रियं कृतम्‌ ॥ ३१॥ 
कः प्रियं लभतामद्य को वा खुमह॒द्प्रियम्‌ | 
“अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है ! या किसने 
तुम्हाश अप्रिय किया है ! तुम्हारे किस उपकारीको आज्न प्रिय 
मनोरथ प्राप्त हो अथवा किस अपकारीको अत्यन्त अप्रिय-- 
कठो९ दण्ड दिया जाय ! ॥ ३१३ ॥ 
मा रौत्सीमी च कार्षीस्त्वं देवि सम्परिशोषणम्‌ ॥ ३२॥ 
अवध्यो वध्यतां को वा वध्यः को वा विमुच्यताम्‌ | 
द्रिद्रः को भवेदाद्यो द्वव्यवान वाप्पकिचनः ॥ ३३ ॥ 
“देवि |! तुम न रोओ; अपनी देहदको न सुखाओ; आज 
तुम्हारी इच्छाके अनुसार किस अवध्यका वध किया जाय ? 
अथवा किस प्राणदण्ड पाने योग्य अपराधीको भी मुक्त कर 


दिया जाय ! किस दरिद्रकों धनवान्‌ और किस धनवानकों 
कंगाल बना दिया जाय ! ॥ ३२-३३ ॥ 

अहंँ च हि मदीय।श्वच सर्व लव वशानुगाः | 

न ते कंचिद्भिप्रायं व्याहन्तुमद्दमुत्सद्दे ॥ ३४ ॥ 
आत्मनो जीवितेनापि ब्रृहि यन्मनसि स्थितम्‌ । 

“मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञाके अधीन हैं | 
तुम्हारे किसी भी मनोरथको में भंग नहीं कर सकता--उसे 
पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिये मुझे अपने प्राण ही 
क्यों न देने पड़ें; अतः तुम्हारे मनमें जो कुछ हो; उसे स्पष्ट 
कहो ॥ ३४३ ॥ 
बलमात्मनि जानन्ती न मां शरड्औितुमहेसि ॥ ३५॥ 
करिष्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते शपे। 

“अपने बलको जानते हुए भी तुम्हें मुझपर संदेह नहीं 
करना चाहिये । में अपने सत्कर्मॉकी शपथ खाकर कहता हूँ, 
जिससे तुम्हें प्रसन्‍नता हो, वही करूँगा ॥ ३५३६ ॥ 
यावदावतेते चक्र तावती में वखझुंधरा ॥ ३६॥ 
द्राविडाः सिन्‍्धुसौवीराः सोराष्ट्रा दक्षिणापथाः । 
वड़ाज्ञमगधा मत्स्याः समुद्धा। काशिकोसलाः ॥३७॥ 

“जहाँतक सूयक्रा चक्र धूमता है; वहाँतक सारी प्रथ्वी मेरे 
अधिकार में है | द्रविड, तिनन्‍्धु-सौवीर, सौराष्ट्र; दक्षिण भारतके 
सारे प्रदेश तथा अड्भ+ वज्ञ) मगधः मत्स्य, काशी और 
कोसलछ--इन 9भी समृद्धिशाली देशोपर मेरा आधिपत्य है ॥ 
तत्र जातं बहु द्रव्यं धनधान्यमजाबविकम्‌। 
ततो वृणीष्व कैकेयि यद्‌ यत्‌ त्वं मनसेच्छसि ॥ ३८ ॥ 

“केकयराजनन्दिनि ! उनमें पेंदा होनेवाले भाँति-भाँतिके 
द्रव्य; धन-धान्य और बकरी--भेड आदि जो भी तुम मनसे 
लेना चाहती हो, वह मुझसे माँग लो || २८॥ 
करिमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने। 
तत्व में ब्रृह्दै केकेयि यतस्ते भयमागतम्‌। 
तत्ते व्यपनयिष्यामि नीहारमिव रश्मिवान्‌ ॥ ३९ ॥ 

“भीर | इतना क्लेश उठाने--प्रयात करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है ? शोभने | उठो। उठो। केकेयि ! ठीक-ठीक 
बताओ) तुम्हें किससे कौन-सा भय प्राप्त हुआ है! जैसे 
अंशुमाली सूर्य कुद्दरा दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारे 
भयका सर्वथा निवारण कर दूँगा! ॥ ३९ ॥ 
तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तकामा तद्प्रियम्‌ । 
परिपीडयितुं. भूयो. भर्तारमुपचक्रमे ॥ ४० ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर केकेयीकों कुछ सान्त्वना मिली | 
अब उसे अपने स्वामीसे वह अप्रिय बात कहनेकी इच्छा 
हुई। उसने पतिको और अधिक पीड़ा देनेकी तैयारी की ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याकाण्डे दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें दसवों सर्ग पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


<><222००१- सर 


एकादश!ः सगे: 
कैकेयीका राजाको प्रतिज्ञाबद्ध करके उन्हें पहलेके दिये हुए दो वरोंका सरण दिलाकर 
भरतके लिये अभिषेक और रामके लिये चौदह वर्षोका वनवास माँगना 


त॑ मन्मथशरेविंद्ध कामवेगवशालुगम । 

उवाच पृथिवीपालं केकेयी दारुणं वचः॥ ९१ ॥ 
भूपाल दशरथ कामदेवके बाणोंसे पीड़ित तथा कामवेगके 

बशीभूत हो उसीका अनुसरण कर रहे थे | उनसे केकेयीने 

यह कठोर वचन कहा--॥ १ ॥ 

नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता। 

अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ तमिच्छामि त्वया कृतम्‌ ॥२॥ 
'देव | न तो किसीने मेरा अपकार किया है और न 

किसीके द्वारा में अपमानित या निन्दित ही हुई हूँ । मेरा 

कोई एक अभिप्राय ( मनोरथ ) है और में आपके द्वारा 

उसकी पूर्ति चाइती हूँ ॥ २ ॥ 

प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कतुंमिच्छसि । 

अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्राथितं मया ॥ रे ॥ 
धथ्यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हों तो प्रतिज्ञा 

कीजिये । इसके बाद में अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे 

कहूँगी? ॥ ३ ॥ 

तामुबाच महाराजः केकेयीमीषदुस्स्सयः । 

कामी हस्तेन संग्रह्य मूर्थजेषु भुवि स्थिताम्‌ ॥ ४ ॥ 


मद्दाराज दशरथ कामके अधीन हो रहे थे । वे कैक्ेयीकी 


बात सुनकर किंचित्‌ मुस्कराये और प्ृरथ्वीपर पड़ी हुई उस 
देवीके केशोंको हाथसे पकड़कर--उसके सिरको अपनी गोदमें 
रखकर उससे इस प्रकार बोले--॥| ४ ॥ 
अवलिप्त न जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम। 
मनुजो मनुजव्याप्ताद्‌ रामादन्यो न विद्यते ॥ ५ ॥ 
“अपने सौभाग्यपर गयव॑ करनेवाली केकेयी ! क्या तुम्हें 
माद्ूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्रीरमके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा 
मनुष्य नहीं है, जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो ॥ ५ ॥ 
तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । 
शपे ते जीवनाहँण ब्रूहि यन्मनसेप्सितम्‌ ॥ ६ ॥ 
“जो प्राणोंके द्वारा भी आराधनीय हैं और जिन्हें जीतना 
किसीके लिये भी असम्भव है, उन प्रमुख बीर महात्मा 
श्रीरामकी शपथ खाकर कइता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण 
होगी; अतः तुम्हारे मनकी जो इच्छा हो उसे बताओ ॥ ६ ॥ 
य॑ मुहर्तमपश्यंस्तु न जीवे तमहं धुवम । 
तेन रामेण केकरेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ 
'केकेयि ! जिन्हें दो पड़ी भी न देखनेपर निश्चय ही में 


जीवित नहीं रह सकता, उन श्रीरामकी शपथ खाकर कहता 

हूँ कि तुम जो कहोगी, उसे पूर्ण करूँगा ॥ ७ ॥ 

आत्मना चात्मजेश्रान्येत्रंणे यं मनुजर्षभम। 

तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८ ॥ 
“केकयनन्दिनि ! अपने तथा अपने दूसरे पुत्रोंको 

निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्रीगममका वरण करनेको 

उद्यत हूँ; उन्हींकी शपथ खाकर कहद्दता हूँ कि तुम्हारी कद्दी 

हुई बात पूरी करूँगा ॥ ८ ॥ 

भद्दे हृद्यमप्येतद्नुसश्योद्धरस्व मे । 

एतत्‌ समीक्ष्य कैकेयि त्रूद्दि यत्‌ साधु मन्यसे ॥ ९, ॥ 


अद्रे |! केकयराजकुमारी ! मेरा यह हृदय भी तुम्हारे 
बचनोंकी पूर्तिके लिये तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी 
इच्छा व्यक्त करके इस दुःखसे मेरा उद्धार करो। भीराम 
सबको अधिक प्रिय हैं---इस बातपर दृष्टिपात करके तुम्हें जो 
अच्छा जान पड़े; वह कहो ॥ ९ ॥ 
बलमात्मनि पश्यन्ती न विशज्ञितुमहेसि । 
करिष्यामि तब प्रीति खुछृतेनापि ते शपे॥ १० ॥ 
“अपने बलको देखते हुए भी तुम्हें मुझपर शब्ढा 
नहीं करनी चाहिये । में अपने सत्कर्मोंकी शपथ खाकर प्रतिशा 
करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा? ॥१०॥ 
सा तद्थमना देवी तमभिप्रायमागतम। 
निर्माध्यस्थ्यात्य हषोच्च बभाषे दुवंच बचः ॥ ११॥ 
रानी कैकेयीका मन स्वार्थकी सिद्धिमें ही लगा हुआ 
था । उसके ह्ृदयमें भरतके प्रति पक्षपात था और राजाकों 
अपने वशमें देखकर हर्ष हो रहा था; अतः यह सोचकर कि 
अब मेरे लिये अपना मतलब साधनेका अवसर आ गया है; 
वह राजसे ऐसी बात बोली, जिसे मुँहसे निकालना ( शन्रुके 
लिये भी ) कठिन है ॥ ११ ॥ 
तेन वाक्येन संहृष्ठा तमभिप्रायमात्मनः। 
व्याजद्दार महाघोरमभ्यागतमियान्तकम्‌ ॥१२५॥ 
राजाके उस शपथयुक्त वचनसे उसको बड़ा हर्ष हुआ 
था। उसने अपने उस अभिप्रायको जो पास आये हुए 
यमराजक़े समान अत्यन्त भयंकर था। इन इशब्दोंमें 
व्यक्त किया--॥ १२॥ 
यथा क्रमेण शपसे वरं मम द्दासि च। 
तच्छुण्वन्तु तयरस्त्रिशद्‌ देवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥ १३॥ 
'राजनू ! आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर 


्् 


# 


अपोध्याक्राए डे पकाद्शः सर्गः 


मुझे वर देनेको उच्यत हुए हैं, उसे इन्द्र आदि तैंतीस 

देवता सुन लें ॥ १३॥ 

चन्द्रादित्यी नभश्ेव प्रहद्य राज्यहनी दिशः । 

जगचञ्च पृथिवी चेयं सगन्धवोः सराक्षसाः ॥ १७॥ 

निशाचराणि भूतानि गृहेषु ग्रहदेवताः। 

यानि चान्यानि भूतानि जानीयुभौषितं तव ॥ १५॥ 
“चन्द्रमा, सूयं; आकाश) ग्रह; रात) दिन, दिशा) 

जगत्‌, यह प्रथ्वी, गन्धव॑, राक्षस, रातमें विचरनेवाले प्राणी, 

घरोंमे रहनेवाले गहदेवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने 

प्राणी हों, वे सब आपके कथनको जान लें--आपकी बातोंके 

साक्षी बनें || १४-१५ ॥ 

सत्यसंधो महातेजा धर्मश्षः सत्यवाक्शुचिः । 

बरं मम ददात्येष स्व शरण्वन्तु वेबताः॥ १६॥ 


सब देवता सुनें ! महातेजस्वी, सत्यप्रतिश, धर्मके 
ज्ञाता; सत्यवादी तथा शुद्ध आचार-विचारवाले ये महाराज मुझे 
बर दे रहे हैं? ॥ १६ ॥ 
इति देवी महेष्वासं परिगृह्याभिशस्य च। 
ततः परमुवाचेदं बरदं काममोहितम ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार काममोहित होकर वर देनेको उद्यत हुए 
महाधनुधर राजा दशरथको अपनी मुद्ठीमें करके देवी कैकेयीने 
पहले उनकी प्रशंसा की; फिर इस प्रकार कहा--॥ १७ ॥ 


| स्मर राजन पुरा वृत्तं तस्मिन्‌ देवाखुरे रणे । 


तन्न त्वां च्यावयच्छत्रुस्तव जीवितमन्तरा ॥ १८ ॥ 
'राजन्‌ ! उस पुरानी बातकों याद कीजिये, जब कि 

देवासुरसंग्राम हो रहा था । वहाँ शत्रुने आपको घायल करके 

गिरा दिया था; केवल प्राण नहीं लिये थे॥ १८ ॥ 

तत्न चापि मया देव यत्‌ त्वं समभिरक्षितः । 

जाग्रत्या यतमानायास्ततो में प्रददो वरों ॥ १९ ॥ 
“देव | उस युद्धस्थलमें सारी रात जागकर अनेक 

प्रकारके प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवनकी रक्षा की थी 

उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे दो वर दिये थे॥ १९॥ 

तौ दत्तो च वरौ देव निशक्षेपों मगयाम्यहम्‌ । 

तवैव॒ पृथिवीपाल सकाशे रघुनन्दन ॥ २० ॥ 
“देव ! प्रथ्वीपाल रघुनन्दन ! आपके दिये हुए वे दोनों 

वर मैंने घरोहरके रूपमें आपके ही पास रख दिये थे | आज 

इस समय उन्‍्हींकी में खोज करती हूँ || २० ॥ 

तत्‌ प्रतिश्र॒त्य धर्मण न चेद्‌ दास्यसि मे वरम्‌ । 

अद्येव हि प्रह्यास्यामि जीवित त्वद्विमानिता ॥ २१॥ 
“इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे 

उन वर्रोंक्रों नहीं देंगे तो में अपनेकी आपके द्वारा अपमानित 

हुई समझकर आज ही प्राणोंका परित्याग कर दूँगी? ॥ २१॥ 


२१३ 


वाडद्नात्रेण तदा राजा कैकेय्या खबरे क्ृतः । 
प्रचस्कन्द्‌ विनाशाय पाशं मस्ुग इवात्मनः ॥ २२॥ 


जैसे मृग बहेलियेकी वाणीमात्रसे अपने ही विनाशके 
लिये उसके जालमें फँस जाता है, उसी प्रकार केकेयीके वशीभूत 
हुए राजा दशरथ उस समय पूर्वकालके वरदान-वाक्यका 
स्मरण करानेमात्रसे अपने ही विनाशके लिये प्रतिज्ञाके 
बन्धनमें बंघ गये ॥ २२ ॥ 
ततः परमुवाचेद॑ बरदं काममोहितम्‌ । 
वरौ देयो त्वया देव तदा दक्ती महीपते ॥ २३॥ 
तो तावदहमचेव वशक्ष्यामि श्टणु मे बचः। 
अभिषेकसमार म्भो_ राघवस्योपकल्पितः ॥ २४ ॥ 
अनेनेवाभिषेकेण भरतो मे5भमिषिच्यताम | 


तदनन्तर केकेयीने काममोहित होकर वर देनेके लिये 
उद्यत हुए राजासे इस प्रकार कहा--५देव ! प्रथ्वीनाथ ! 
उन दिनों आपने जो दो वर देनेकी प्रतिशा की थी, उन्हें अब 
मुझे देना चाहिये । उन दोनों बरोको में अभी बताऊँगी-आप 
मेरी बात सुनिये--यह जो श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी 
की गयी है; इसी अभिषेक-सामग्रीद्वारा मेरे पुत्र भरतका 
अभिषेक किया जाय ॥ २३-२४३ ॥ 
यो द्वितीयों वरो देव दत्तः प्रीतेन में त्वया ॥ २५॥ 
तदा देवाझुरे युद्ध तस्य कालोइ्यमागतः । 

“देव ! आपने उस समय देवासुरसंग्राममें प्रसन्‍ना होकर 
मेरे लिये जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करनेका यह संमय 
भी अभी आया है ॥ २५३ ॥ 
नव पञ्च च वषोणि दण्डकारण्यमाश्रितः ॥ २६॥ 
चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। 
भरतो भजतामद्य यौवराज्यमकण्ठकम्‌ ॥ २७ ॥ 


“घीर स्॒भाववाले श्रीराम तपस्वीके वेशमें वल्कल तथा 
मृगचर्म धारण करके चोदह वर्षोंतक दण्डकारण्यमें जाकर 
रहें । भरतको आज निष्कण्टक युवराजपद प्राप्त हो जाय ॥ 
एब में परमः कामो दृत्तमेव वरं वृणे। 
अद्य चेव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं बने ॥ २८ ॥ 

ध्यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। में आपसे पहलेका 
दिया हुआ वर ही माँगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें) 
जिससे मैं आज ही श्रीरामको वनकी ओर जाते देखूं॥ २८ ॥ 

स॒राज़राजो भव सत्यसंगरः 
कुल च शीलं च दि जन्म रक्ष च । 
परत्र बासे हि वहद्त्त्यनुत्तमं 
तपोधनाः सत्यवचो हित॑ च्रणाम्‌ ॥२९॥ 
“आप राजाओंके राजा हैं; अतः सत्यप्रतिश बनिये और 


न 
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उस सत्यके द्वारा अपने कुल) शील तथा जन्मकी रक्षा कीजिये। 
तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ घ्म है। 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ब््य्ल्य्)सः:ः:डऊ सससउससससकस सचडडउसससख  ब सब ड इ इ-इ -+---+ न च॑॑च"्व"्चचचच्॑ैॉ् च्नन्‍क् कल्याण या « 


वह परलोकमें निवास होनेपर मनुष्योंके लिये परम कल्याण- 
कारी होता है ॥ २९ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येअ्योध्याकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें ग्यारहवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ११ ॥ 


नर-च्यछ (0) ड>+--ब - 


५] 
हादश: सगः 
महाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, केकेयीको फटकारना, समझाना और 
उससे वेसा वर न माँगनेके लिये अनुरोध करना 


ततः थश्रुत्वा महाराजः केकेय्या दारुणं वचः । 
चिन्तामभिसमापेरे मुहत प्रतताप च॥ १ ॥ 
केकेयीका यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथको 
बड़ी चिन्ता हुईं। वे एक मुहूतंतक अत्यन्त संताप 
करते रहे ॥ १॥ 
कि नु मेष्यं दिवाखप्रश्चित्तमोहो पि वा मम । 
अनुभूतोपसरगों वा मनसो वाप्युपद्रवः ॥ २ ॥ 
उन्होंने सोचा--“क्या दिनमें ही यह मुझे स्वप्न दिखायी 
दे रहा है ? अथवा मेरे चित्तका मोह है? या किसी भूत 
( ग्रह आदि ) के आवेशसे चित्तम विकलता आ गयी है ? 
या आधि-व्याधिके कारण यह कोई मनका ही उपद्रव है?॥२॥ 
इति संचिन्त्य तद्‌ राजा नाध्यगचछत्‌ तदाखुखम| 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां केकेयीवाक्यतापितः ॥ ३ ॥ 
यही सोचते हुए उन्हें अपने भश्रमके कारणका पता नहीं 
लगा । उस समय राजाको मूज्छित कर देनेवाला महान्‌ दुःख 
प्रात्त हुआ । तत्पश्चात्‌ होशमें आनेपर केकेयीकी बातकों 
याद करके उन्हें पुनः संताप होने छगा ॥ ३॥ 


व्यथितो विक्लुवश्चैत्र व्याप्री दृष्ठा यथा स्गः । 
असंब्रतायामासोनो जगत्यां दीरघमुच्छवसन्‌ ॥ ४ ॥ 
मण्डले पन्नगो रुद्धो मन्त्रेरिव महाविषः 

जेंसे किसी बाधिनकों देखकर मृग व्यथित हो जाता है; 
उसी प्रकार वे नरेश केकेयीकी देखकर पीडित एबं ब्याकुल 
हो उठे । बिस्तररहित खाली भूमिपर बैठे हुए राजा लंबी 
साँस खींचने लगे; मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मण्डलूमें 
मन्त्रोद्वार अवरुद्ध हो गया हो ॥ ४३ ॥ 
अद्दो धिगिति सामर्षों वाचमुक्त्वा नराधिपः ॥ ५ ॥ 
मोहमापेदिवान्‌ भूयः शोकोपहतचेतनः । 

राजा दशरथ रोपमें भरकर “अहो ! घिक्कार है? यह 
कहकर पुनः मूच्छित हो गये | शोकके कारण उनकी चेतना 
लुप्त-सी हो गयी ॥ ५३१ ॥ 
चिरेण तु न्र॒पः संशां प्रतिकभ्य सुदुःखितः ॥ ६ ॥ 
कैकेयीमब्रवीत्‌ क्रुदो निदेहज्निव तेजसा। 


बहुत देरके बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ तब वे 
नरेश अत्यन्त दुखी होकर केकेयीकों अपने तेजसे दग्ध-सी 
करते हुए क्रोधपृवंक उससे बोले--॥ ६६ ॥ 
नुशंसे दुष्चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनि॥ ७ ॥ 
कि कृत तब रामेण पापे पाप॑ मयापि वा। 

“दयाहीन दुराचारिणी केकेयि | तू इस कुछका विनाश 
करनेवाली डाइन है | पापिनि | बता, मैंने अथवा श्रीरामने 
तेरा कया बिगाड़ा है ! ॥ ७३ ॥ 
सदा ते जननीतुल्यां वृत्ति वहति राघवः ॥ ८ ॥ 
तस्येव॑ त्वमनथोय किनिमित्तमिदहोद्यता । 

“श्रीरामचन्द्र तो तेरे साथ सदा सगी माताका-सा बर्ताव 
करते आये हैं; फिर तू किस लिये उनका इस तरह अनिष्ट 
करनेपर उतारू हो गयी है ॥ ८३ ॥ 
त्वं मया5५व्मविनाशाय भवन स्व निवेशिता॥ ९ ॥ 
अविशानान्नपछुता व्याला तीक्षणबिषा यथा। 

धमादूम होता है--मैंने अपने विनाशके लिये ही तुझे 
अपने घरमें छाकर रखा था। में नहीं जानता था कि 
तू राजकन्याके रूपमें तीखे विषवाढी नागिन है ॥ ९३ ॥ 
जीवलोको यदा सर्वों रामस्याह गुणस्तवम्‌ ॥ १० ॥ 
अपराधं कमुद्दिश्य त्यक्ष्यामीष्टमहं सुतम्‌। 

“जब सारा जीव-जगत्‌ श्रीरामके गुणोंकी प्रशंसा करता 
है; तब्र मैं किस अपराधके कारण अपने उस प्यारे पुत्रकरो 
त्याग दूँ १ ॥ १०३ ॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयमपि वा श्रियम ॥ ११॥ 
जीवित चात्मनो रापं न त्वेव पितृवत्सलम । 

'मैं कौसल्‍या और सुमित्राकों भी छोड़ सकता हूँ, राज- 
लक्ष्मीका भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राणस्वरूप 
पितृभक्त श्रीरामको नहीं छोड़ सकता ॥ ११३ ॥ 
परा भवति मे प्रीतिदेष्रा तनयमग्रजम्‌ ॥ १२॥ 
अपश्यतस्तु में राम नए्ट भवति चेतनम्‌ | 

“अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखते ही मेरे हृदयमें परम- ' 


अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः 
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प्रेम उमड़ आता है; परंतु जब मैं श्रीगमको नहीं देखता हूँ, 
तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है॥ १२६ ॥ 
तिष्ठेल्लोको बिना सूर्य सस्यं वा सलिलं बिना ॥ १३ ॥ 
न॒तु राम बिना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम्‌। 
ध्सम्भव है सूर्यके बिना यह संसार टिक सके अथवा 
पानीके बिना खेती उपज सके, परंतु श्रीरामके बिग्ग मेरे 
शरीरमें प्राण नहीं रह सकते ॥ १३१३ ॥ 
तदल त्यज्यतामेष निश्चयः पापनिश्चये ॥ १७॥ 
अपि ते चरणो मूप्नो स्पृशास्येष प्रसीद मे । 
किमर्थ चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम्‌ ॥ १५॥ 
“अतः ऐसा वर माँगनेसे कोई लाभ नहीं पापपूर्ण 
निश्चयवाली केकेयि | तू इस निश्चय अथवा दुगराग्रहको 
त्याग दे । यह लो) मैं तेरे पैरोंपर अपना मस्तक रखता हूँ; 
. मुझपर प्रसन्न हो जा । पापिनि ! तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण 
बात किस लिये सोची है ! ॥ १४-१५ ॥ 
अथ ज़िज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिये । 
अस्तु यत्तक्त्वया पूर्व व्याह्ृतं राघवं प्रति ॥१६॥ 
ध्यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय 
हैँ या अप्रिय तो रघुनन्दन भरतके सम्बन्धमें तू पहले जो 
कुछ कह चुकी है; वह पूर्ण हो अर्थात्‌ तेरे प्रथम वरके 
| अनुसार में भरतका राज्याभिषेक खीकार करता हूँ ॥ १६॥ 
| स मे ज्येष्ठउुतः भ्रीमान्‌ धर्मज्येष्ठ इतीव में । 
| तत्‌ त्वया प्रियवादित्या सेवार्थ कथितं भवेत्‌॥ १७॥ 
“तू पहले कह्य करती थी कि “श्रीराम मेरे बड़े बेटे हैं, 
वे धर्माचरणमें भी सबसे बड़े हैं !! परंतु अब मादूम हुआ कि 
तू ऊपर-ऊपरसे चिकनी-चुपड़ी बातें किया करती थी और वह 
बात तूने श्रीरामसे अपनी सेवा करानेके लिये दी 
कही होगी ॥ १७ ॥ 
तच्छुत्वा शोकसंतप्ता संतापयसि मां भ्ृशम्‌ । 
आविशसि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता ॥ १८ ॥ 
“आज श्रीरामके अभिषेककी बात सुनकर तू शोकसे 
संतत्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इस- 
। से जान पड़ता है कि इस सूने घरमें तुझपर भूत आदिका 
। आवेश हो गया है; अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह 
रही है॥ १८॥ 
इछ्वाकृणा कुले देवि सम्प्राप्तः छुमद्दानयम्‌ । 
अनयो नयसम्पन्ने यत्र ते विकृता मतिः ॥ १९॥ 
“देवि | न्यायशील इश्ष्वाकुवंशमें यह बड़ा भारी अन्याय 


आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत 
हो गयी है ॥ १९॥ 


क्‍ , नहि किंचिदयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम । 
अकरोस्त्यं विशालाक्षि तेन न भ्रद्दथामि ते ॥ २० ॥ 


फाममााओ 


“विशाललो चने | आजसे पहले तूने कभी कोई ऐसा 
आचरण नहीं किया है; जो अनुचित अथवा मेरे लिये अप्रिय 
हो; इसीलिये तेरी आजकी बातपर भी मुझे विश्वास नहीं 
होता है ॥ २० ॥ 
ननु ते राघवस्तुल्यों भरतेन महात्मना। 
बहुशो हि सम बाले त्वं कथाः कथयसे मम ॥ २१॥ 

पतेरे लिये तो श्रीराम भी महात्मा भरतके ही तुल्य हैं । 
बाले | तू बहुत बार बातचीतके प्रसंगमें स्वयं ही यह बात 
मुझसे कहती रही है ॥ २१ ॥ 
तस्य धमोत्मनो देवि वने वासं यशस्विनः । 
कर्थ रोचयसे भीरू नव वर्षाणि पशञ्च च ॥ २२॥ 

“भीर स्वभाववाली देवि ! उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी 
श्रीरामका चोदह वर्षोके लिये वनवास तुझे कैसे अच्छा 
लगता है १॥ २२ ॥ 
अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्म कृतात्मनः। 
कथं रोचयसे वासमरण्ये भशदारुण ॥ २३॥ 

“जो अत्यन्त सुकुमार और धर्ममें दृढ़तापूर्वंक मन लगाये 
रखनेवाले हैं, उन्हीं श्रीगमको वनवास देना तुझे केसे रुचिकर 
जान पड़ता है ! अह्दो | तेरा द्ृदय बड़ा कठोर है॥ २३॥ 


रोचयस्यभिरामस्य रामस्य शुभलोचने । 

तव शुश्रूषमाणस्य किमथ विप्रवासनम्‌ ॥ २४॥ 
“सुन्दर नेत्रोंवाली केकेयि ! जो सदा तेरी सेवा-्श्रूषामें 

लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्रीरामको देशनिकाला दे. 

देनेकी इच्छा तुझे किसलिये हो रही है ! ॥ २४॥ 

रामो हि भरताद भूयस्तव शुश्ूषते सदा। 

विशेष त्वयि तस्मात्‌ तु भरतस्य न लक्षये ॥ २५॥ 
धमैं देखता हूँ; मरतसे अधिक श्रीराम ह्वी सदा तेरी सेवा 

करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवामें रहते हों, ऐसा 

मैंने कभी नहीं देखा है ॥ २५॥ 

शुश्षुषां गौरव चेंव प्रमाणं बचनक्रियाम्‌। 

कस्तु भूयस्तरं कुयोदन्यत्र पुरुषषंभात्‌ ॥२६॥ 
“नरश्रेष्ठ श्रीरमसे बढ़कर दूसरा कौन है; जो गुरुजनोंकी 

सेवा करने, उन्हें गौरव देने, उनकी बातोंकों मान्यता देने 

और उनकी आशज्ञाका तुरंत पालन करनेमें अधिक तत्परता 

दिखाता हो ॥ २६ ॥ 

बहनां स्त्रीसदस्ताणां बहनां चोपजीविनाम । 

परिवादो5पवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥ २७॥ 
क्षेरे यहाँ कई सहख स्तरियाँ हैं ओर बहुत-से उपजीबी 

भत्यजन हैं; परंतु किसीके मुंहसे श्रीरामके सम्बन्धमें सच्ची या 

झूठी किसी प्रकारकी शिकायत नहीं सुनी जाती ॥ २७ ॥ 

सान्त्वयन्‌ सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा | 

ग़ह्वाति मनुजब्याप्रः प्रियेविंपयवाखिनः ॥ २८ ॥ 


२१६ 
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“पुरुषतिंह श्रीराम समस्त प्राणियोंकी शुद्ध हृदयसे 
सान्‍त्वना देते हुए प्रिय आचरणोंद्वाण राज्यकी समस्त प्रजाओं- 
को अपने बशमे किये रहते हैं॥ २८ ॥ 


सत्येन लोकाअयति द्विजान्‌ दानेन राघवः । 
गुरूउछुश्रूवया वीरो घनुषा युधि शात्रवान्‌ ॥ २९५॥ 
: धवीर भरीरामचन्द्र अपने सात्तिक भावसे समस्त छोकोंको; 
दानके द्वारा द्विजोंको, सेवासे गुरुजनोंकी और धनुष-बाणद्वारा 
युद्धस्थलमें शत्रु-सेनिकोंकी जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं॥ 
खत्य॑ दान॑ तपस्त्यागों मित्रता शोचमार्जवम । 
विद्या च गुसुशुश्षूषा धुवाण्येतानि राघवे ॥ ३० ॥ 
धसत्य, दान; तप) त्याग) मित्रता पविन्नता; सरलता; 
विद्या और गुरु-शुभ्रूषा--ये सभी सद्गुण श्रीराममें स्थिररूपसे 
रहते हैं॥ ३० ॥ 
तस्मिन्नाजंवसम्पन्ने देवि देवोपमे कथम। 
पापमाशंससे रामे मदषिंसमतेजसि ॥ ३१॥ 
“देवि ! महर्षियोंके समान तेजस्वी उन सीधे-सादे देव- 
तुल्य श्रीरामका तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है ! ॥ ३१॥ 
न स्मरास्यप्रियं वाक्य लोकस्य प्रियवादिनः । 
स॒ कथं त्वत्कृते राम वक्ष्यामि प्रियमप्रियम्‌ ॥ ३२ ॥ 
“श्रीराम सब लोगोंसे प्रिय बोलते हैं। उन्होंने कभी 
किसीको अप्रिय वचन कहा हो, ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता । 
ऐसे सर्वप्रिय रामसे में तेरे लिये अप्रिय बात केसे कहूँगा ! ॥ 
क्षमा यस्मिस्तपस्त्यागः सत्यं धर्म: कृतशता । 
अप्यहिसा च भूतानां तम्ृते का गतिमम ॥ ३३ ॥ 
(जिनमें क्षमा, तप) त्याग, सत्य, धर्म, कृतशता और 
समस्त जीबोंके प्रति दया भरी हुईं है, उन श्रीरामके बिना 
मेरी क्या गति होगी ! ॥ ३३ ॥ 
मम वृद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपसिनः। 
दीन॑ लालप्यमानस्य कारुण्यं कतुंमहसि ॥ ३४ ॥ 
“कैकेयि ! मैं बूढ़ा हूँ | मोतके किनारे बैठा हूँ । मेरी 
अवस्था शोचनीय हो रही है और में दीनभावसे तेरे सामने 
गिड़गिड़ा रहा हूँ । ठुझे मुझपर दया करनी चाहिये ॥ ३४॥ 
पृथिव्यां सागरान्तायां यत्‌ किचिद्धिगम्यते। 
तत्‌ सर्व तव दास्यामि मा च॒ त्वं मन्‍्युमाविश ॥ ३५॥ 
... शसमुद्रपर्यन्त प्ृथ्वीपर जो कुछ मिल सकता है; वह सब 
मैं तुझे दे दूँगा; परंतु तू ऐसे दुशग्रहमें न पड़, जो मुझे मोतके 
मुँहमें ढकेलनेवाला हो॥ ३५ ॥ 
अश्जलि कुर्मि केकेयि पादी चापि स्पृशामि ते। _ 
दरणं भव रामस्य माधमां मामिह स्पृशोत्‌ ॥ ३६॥ 
“केकयनन्दिनि ! मैं हाथ जोड़ता हूँ ओर तेरे पैरों पड़ता 
हूँ | तू भीरामको शरण दे, जिससे यहाँ मुझे पाप न छगे? ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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इति दुश्खाभिसंतप्त विलपन्तमचेतनम्‌ ! 
घूर्णमानं मद्दाराजं शोकेन समभिप्छुतम्‌ ॥३७॥ 
पार शोकाणंवस्याशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः । 
प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्र। रौद्रतरं चचः ॥ ३८ ॥ 
महाराज दशरथ इस प्रकार दुःखसे संतप्त होकर विलाप 
कर रहे थे | उनकी चेतना बार-बार लप्त हो जाती थी। 
उनके मस्तिष्कमें चक्र आ रहा था और वे झोकमग्न दो 
उस शोकसागरसे शीघ्र पार होनेके लिये बारंबार अनुनय- 
विनय कर रहे थे, तो भी केकेयीका हृदय नहीं पिघला | वह 
ओर भी भीषण रूप धारण करके अत्यन्त कठोर वाणीमें 
उन्हें इस प्रकार उत्तर देने छगी--॥| ३७-३८ ॥ 
यदि द्त्त्वा वरो राजन पुनः प्रत्यनुतप्यसे । 
घामिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥ ३९ ॥ 
“राजन्‌ | यदि दो वरदान देकर आप फिर उनके लिये 
पश्चात्ताप करते हैं तो वीर नरेश्वर | इस भूमण्डलमें आप 
अपनी धार्मिकताका ढिंढोण केसे पीट सकेंगे ? ॥ ३९॥ 


यदा समेता बहवस्त्वया राजषयः सह। 
कथयिष्यन्ति धर्मश्न तत्र कि प्रतिवक्ष्यसि ॥ ४० ॥ 
“बर्मके शाता महाराज | जब बहुत-से राजर्षि एकत्र 
होकर आपके साथ मुझे दिये हुए वरदानके विषयमें बातचीत 
करेंगे, उस समय वहाँ आप उन्हें क्‍या उत्तर देंगे ! ॥ ४० ॥ 
यस्याः प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत्‌ । 
तस्याः छूता मया मिथ्या के के य्या इति वक्ष्यसि॥ 8 १॥ 
ध्यही कहेंगे न। कि जिसके प्रसादसे मैं जीवित हूँ, 
जिसने ( बहुत बड़े संकटसे ) मेरी रक्षा की; उसी कैकेयीकों 
वर देनेके लिये की हुई प्रतिशा मैंने झूठी कर दी ॥ ४१ ॥ 
किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप । 
यो दत्त्वा वरमयेव पुनरन्यानि भाषसे ॥ ४२॥ 
भद्दाराज ! आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उससे 
विपरीत बात कहेंगे तो अपने कुलके राजाओंके माथे कलंक- 
का टीका छगायेंगे ॥ ४२॥ 
शेब्यः इयेनकपोतीये खमांसं पक्षिणे ददौ। 
अलफंश्चक्ष॒पी दृत्वा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“राजा शैब्यने बाज और कबूतरके झगड़ेमें ( कबूतरके 
प्राण बचानेकी प्रतिशको पूर्ण करनेके लिये ) बाज नामक 
पक्षीको अपने शरीरका मांस काटकर दे दिया था। इसी 
तरह राजा अलकने ( एक अंधे ब्राह्मणको ) अपने दोनों 
नेत्रोका दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी ॥ ४३॥ 
सागरः समय कृत्वा न बेलामतिवत॑ते । 
समय मानृतं कार्षीः पू्वेत्नत्तमनुस्मरन ॥ ४४ ॥ 
धसमुद्रने ( देवताओंके समक्ष ) अपनी नियत सीमाको 


अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः 
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न लॉघनेकी प्रतिशा की थी; सो अबतक वह्‌ उसका उल्लड्डन 
नहीं करता है । आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषोंके बर्तावकों सदा 
ध्यानमें रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें || ४४ ॥ 


स त्वं घर परित्यज्य राम॑ राज्येप्रभिषिच्य च । 

सइ कोसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते ॥ ४५॥ 
८( परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे ! ) दुबुद्धि नरेश ! 

आप तो घम्मको तिलाझ्जलि देकर श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त 

करके रानी कौसल्याके साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं॥४५॥ 


भवत्वधरमों धर्मों वा सत्यं वा यदि वानुतम्‌ । 
यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ४६ ॥ 
“अग्व धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बातके 
लिये आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है; उसमें कोई परिवर्तन 
: नहीं हो सकता ॥ ४६ ॥ 
अहं दि विषमयेव पीत्वा बहु तवाग्नतः। 
पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ७७ ॥ 
ध्यदि श्रीरामका राज्याभिषेक होगा तो में आपके ध्षामने 
आपके देखते-देखते आज ही बहुत-सा विष पीकर मर 
जाऊंगी ॥ ४७ ॥ 
एकाइमपि परश्येयं यद्यर राममातरम्‌ । 
' अज्जलि प्रतिग्रहन्ती श्रेयो नन्नु स्तिर्मम ॥४८॥ 
. ध्यदि मैं एक दिन भी राममाता कौसल्याको राजमाता 
होनेके नाते दूसरे छोगोंसे अपनेको हाथ जोड़वाती देख ढूँगी 
। तो उश्च समय मैं अपने लिये मर जाना ही अच्छा समझ;गी॥ 


| भरतेनात्मना चाहं शपे ते मलुजाधिप | 
| यथा नान्‍्येन तुप्येयम्ृते रामविवासनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
| नरेश्वर | में आपके सामने अपनी और भरतकी शपथ 
| खाकर कहती हूँ कि श्रीरामको इस देशसे निकाल देनेके 
| सिवा दूसरे किसी वरसे मुझे संतोष नहीं होगा? | ४९ ॥ 
| एतावडुक्‍त्वा वचन कैकेयी विरराम ह। 
विलपमन्तं च राज़ानं न प्रतिव्याजहार सा ॥ ५०॥ 
इतना कहकर केकेयी चुप हो गयी | राजा बहुत रोये- 
| गिड़गिड़ाये; किंठ॒ उसने उनकी किसी बातका जवाब नहीं 
दिया ॥ ५० ॥ 
श्रुत्वा तु राजा केकेय्या वाफ्य परमशोभनम्‌ | 
प्रस्य च बने वासमेइह्वर्य भरतस्य च॥ ५१॥ 
यभाषत केकेयी मुहत व्याकुलेन्द्रियः । 
त्ञानिमिषों देवीं . प्रियामप्रियवादिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
धश्रीयमका वनवास हो और भरतका राज्याभिषेक!; 
॥*केयीके मुखसे यह परम अमज्ञछलकारी वचन सुनकर राजा- 
09 सारी इन्द्रियोँ ब्याकुछ हो उठीं । वे एक मुहृर्ततक केकेयी- 
। | कुछ न बोले | उस अप्रिय बचन बोलनेवाली प्यारी 


रानीकी ओर केवछू एकटक दृष्टिसे देखते रहे ॥ ५१-५२ ॥ 


तां द्वि वदश्जसमां वाचमाहण्य हृदयाप्रियाम । 
दुःखशोकमयीं श्रुत्वा राजा न खुबितो 5भवत्‌॥५३॥ 
मनको अप्रिय लगनेवाली केकेयीकी वह बज्रके समान 
कठोर तथा दुःख-शोकमयी वाणी सुनकर राजाको बड़ा दुःख 
हुआ। उनकी सुख-शान्ति छिन गयी ॥ ५३ ॥ 
स देवया व्यवसायं च घोरं च शपथर्थ कृतम्‌ । 
घ्यात्वा रामेति निःश्वस्य छिछन्नस्तरुरिवापतत्‌॥५४॥ 
देवी केकेयीके उस घोर निश्चय और किये हुए. शपथकी 
ओर ध्यान जाते ही वे “हा राम !! कहकर लंबी साँस खींचते 
हुए कटे दक्षकी भाँति गिर पड़े ॥ ५४ ॥ 
नष्टचित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथातुरः। 
हततेजा यथा सर्पों बभूव जगतीपतिः ॥ ५५॥ 
उनकी चेतना लुप्त-सी हो गयी । वे उन्मादग्रस्त-से प्रतीत 
होने लगे | उनकी प्रकृति विपरीत-सी हो गयी । वे रोगी-से 
जान पड़ते थे । इस प्रकार भूपाल दशरथ मन्त्रसे जिसका 
तेज हर लिया गया हो उस सर्पके समान निश्चेष्ट हो गये ॥ 


दीनया55तुरया वाचा इति होवाच कैकयीम । 
अनर्थमिममथोभ॑ केन त्वम्तुपदेशिता ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने दीन और आतुर वाणीमें केकेयीसे 
इस प्रकार कहा--“अरी ! तुझे अनर्थ ही अर्थ-सा प्रतीत 
हो रहा है; किसने तुझे इसका उपदेश दिया है! ॥ ५६ ॥ 
भूतोपहतचित्तेव ब्रुवन्ती मां न लछज्ञसे | 
शीलव्यसनमेतत्‌ ते नाभिजानाम्यह पुरा ॥ ५७॥ 
“जान पड़ता है; तेरा चित्त किसी भूतके आवेशसे दूषित 
हो गया है । पिशाचग्रस्त नारीकी भाँति मेरे सामने ऐसी बातें 
कहती हुई तू लजित क्‍यों नहीं होती ! मुझे पहले इस बातका 
पता नहीं था कि तेया यह कुलाड्ननोचित शील इस तरह नष्ट 
हो गया है।। ५७ ॥ 
बालायास्तत्‌ त्विदानीं ते लक्षये विपरीतवत्‌ । 
कुतो वा ते भय जात॑ या स्वमेवंविधं वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
राष्ट्र भरतमासीन वृणीष राघवं॑ वने। 
विरमैतेन भावेन  त्वमेतेनानुतेन च॥ ५९ ॥ 
धबालावस्थामें जो तेश शील था; उसे इस समय मैं 
विपरीत-सा देख रहा हूँ । ठझे किस बातका भय हो गया है 
जो इस तरहका वर माँगती है ? भरत राज्य-सिंहासनपर बेंठें 
और श्रीराम वनमें रहें--यही तू माँग रही है। यह बड़ा 
असत्य तथा ओछा विचार है | तू अब भी इससे विरत हो जा॥ 
यदि भर्तुंः प्रियं काय छोकस्य भरतस्य चथ | 
नशंसे पापसंकरपे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि॥ ६० ॥| 
(और स्वभाव और पापपूर्ण विचारबाली नीच दुराचारिणि ! 
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नी 


हा] 


यदि अपने पतिका) सारे जगत्‌का और भरतका भी प्रिय 
करना चाहती है तो इस दूषित संकल्पकों त्याग दे ॥६०॥ 


हि नु दुःखमलीक वा मयि रामे च पश्यसि । 

न कथंचिदते रामाद्‌ भरतो राज्यमावसेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
धतू मुझमें या श्रीराममें कोन-सा दुःखदायक या अप्रिय 

बर्ताव देख रही है ( कि ऐसा नीच कम करनेपर उताहु 

हो गयी है ); श्रीरमके बिना भरत किसी तरह राज्य लेना 

स्वीकार नहीं करंगे ॥ ६१॥ 

रामादपि हि तं॑ मनन्‍्ये धर्तो बलवत्तरम्‌ । 

कथ द्रक्यामि रामस्य वन गच्छेति भाषिते ॥ ६२॥ 

मुखबर्ण विवर्ण तु यथेवेन्दुमुपप्लुतम्‌ । 

(क्योंकि मेरी समझमें धर्मपालनकी दृश्ससि भरत श्रीरामसे 
भी बढ़े-चढे हैं । श्रीगमसे यह कह देनेपर कि तुम वनको 
जाओ; जब उनके मुखकी कान्ति राषह्ुगस्त चन्द्रमाकी भाँति 
फीकी पड़ जायगी, उस समय मैं केसे उनके उस उदास मुख- 

की ओर देख सकूँगा ! ॥ ६२३१ ॥ 
तां तु में खुकतां बुद्धि सुहृद्धिः लद निश्चिताम॥ ६३॥ 
कर्थ द्र॒क्ष्याम्यपावृत्तां परिरिव हतां चमूम्‌ । 

मैंने श्रीरामके अभिषेकका निश्चय सुद्ददोंके साथ विचार 
करके किया है; मेरी यह्द बुद्धि शुभ कर्ममें प्रवृत्त हुई है; अब 
मैं इसे शत्रुओंद्वारा पराजित हुई सेनाकी भाँति पलटी हुई 
केसे देखूंगा ? ॥ ६३३ ॥ 
कि मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः ६४ 
बालो बतायमेक्वाकश्चविरं राज्यमकारयत्‌ | 

“नाना दिशाओंसे आये हुए राजा लोग मुझे लक्ष्य करके 
खेदपूर्वक कहेंगे कि इस मूढ इश््वाकुवंशी राजाने केसे 
दी्काल्तक इस राज्यका पालन किया है ! ॥ ६४२ ॥ 
यदा हि बहवो चृुद्धा गुणवन्तो बहुश्रुताः ॥६७५॥ 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वध््यामीह कर्थ तदा । 
केकेय्या क्चिश्यमानेन पुत्रः प्रवाजितो मया॥ ६६॥ 

“जब बहुत-से बहुश्रृत गुणवान्‌ एवं बृद्ध पुरुष आकर 
मुझसे पूछेंगे कि श्रीराम कहाँ हैं ! तब में उनसे केसे यह 
कहूँगा कि केकेयीके दबाव देनेपर मैंने अपने बरेटेकों घरसे 
निकाल दिया ॥ ६५-६६ ॥ 
यदि सत्य ब्रवीम्पेतत्‌ तद्सत्यं भविष्यति । 
कि मां वक्यति कौसल्या राघवे वनमास्थिते ॥ ६७ ॥ 
कि चेनां प्रतिवक्ष्यामि रृत्वा त्रिप्रियमीदशम । 

ध्यदि कहूँ कि श्रीरमको वनवास देकर #ने सत्यका 
पालन किया है तो इसके पहले जो उन्हें राज्य देनेंकी बात 
कह चुका हूँ, वह असत्य द्वो जायगी । यदि राम वनकों चले 
गये तो कौसल्या मुझे कया कद्देगी ! उसका ऐसा महान 
अपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूँगा ॥ ६७३ ॥ 
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यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखी व च ॥ ६८ ॥ 
भायोवद्‌_ भगिनीवच्चमातृवच्चापतिष्टति । 
सतत प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंचदा ॥ ६५० ॥ 
न मया सत्क्ृता देवी सत्कारादहों कृते तब। 

“हाय ! ज़िसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है; वह प्रिय वचन 
बोलनेवाली कोसल्या जब-जब दासी, सखी, पत्नी; बहिन ओर 
माताकी भाँति मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे मेरी सेवामें उपस्थित 
होती थी, तब-तब उस सत्कार पानेयोग्य देवीका भी मैंने तेरे 
ही कारण कभी सत्कार नहीं किया ॥ ६८-६९३ ॥ 


इदानीं तत्तपति मां यन्मया खुछूतं त्वयि ॥ ७०॥ 
अपथ्यव्यश्ननोपेत॑ भुक्तमननमिवातुर म्‌ । 

पतेरे साथ जो मेंने इतना अच्छा बर्ताव किया) वह याद 
आकर इस समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा जैसे 
अपथ्य ( हानिकारक ) व्यज्ञनोंसे युक्त खाया हुआ अन्न 
किसी रोगीको कष्ट देता है ॥ ७०१ ॥ 


विप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाण वनस्य च ॥ ७१॥ 
सुमित्रा प्रेक्ष्य वे भीता कर्थ मे विश्वसिष्यति । 

“श्रीरमके अभिषेकका निवारण और उनका वनकी ओर 
प्ररथान देखकर निश्चय ही सुमित्रा भयभीत हो जायगी। फिर. 
वह केसे मेरा विश्वास करेगी ? ॥ ७१३ ॥ 


कृपणं बत वेदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियम्‌॥ ७२॥ 
मां च पश्चत्वमापन्नं राम॑ च वनमाश्रितम्‌ । 
“हाय ! बेचारी सीताक़ो एक ही साथ दो दुःखद* एवं 
अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे--श्रीरमका वनवास ओर मेरी 
भृत्य ॥ ७२३ ॥ 
बैदेही बत में प्राणाञ्योचन्ती क्षपयिष्यति ॥ ७३॥ 
हीना दिमवतः पाइव किनरेणेव किनरी। 
“जब वह श्रीरामके लिये शोक करने लगेगी, उस 
मेरे प्राणाका नाश कर डालेगी--उसका शोक देखकर 
प्राण इस शरीरमें नहीं रह सकेंगे । उसकी दशा ; 
पार्व॑भागमें अपने स्वामी किन्नरसे बिछुड़ी हुईं किन्नर 
समान हो जायगी।॥ ७३३ ॥ 
नहि. राममहं दृष्ठा प्रवसन्तं महावने ॥ ७४॥/ 
चिरं जीवितुमाशंसे रुद्न्‍तीं चापि मैथिलीम । 
सा नून॑ विधवा राज्य सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ७५४ 
धमैं श्रीरामको विशालवनमें निवास करते ओर मिथिलेश 
कुमारी सीताको रोती देख अधिक काल्तक जीवित रहर 
नहीं चाहता । ऐसी दशामें तू निश्चय ही बिधवा होकर बेटे 
साथ अयोध्याका राज्य करना ॥ ७४-७५॥ 
सर्ती त्वामहमत्यन्तं व्यवस्थाम्यसर्ती सतीम्‌ । 
रूपिणी विषसंयुक्तां पीत्वेव मद्रिां नरः ॥ ७४ 


अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः 
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या जा 


थओह ! में तुझे अत्यन्त सती-साध्वी समझता था; परंतु 
[ बड़ी दुश निकली; ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने- 
सुन्दर मदिराकों पीकर पीछे उसके द्वारा किये गये विकारसे 
रह समझ पाता है कि इसमें विष मिला हुआ था ॥ ७६ ॥ 
अ्नुृतेबत मां सान्‍त्वेः सान्त्वयन्ती सम भाषसे । 
गीतशब्देन संरुध्य लुब्धो भ्ुगमिवावधीः ॥ ७७ ॥ 

“अबतक जो तू सान्त्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे 
आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई 
पारी बातें- झूठी थीं। जैसे व्याध हरिणको मघुर संगीतसे 
आकृष्ट करके उसे मार डालता है; उसी प्रकार तू भी पहले 
मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है ॥ ७७ ॥ 


अनाये इति मामायाः पुत्रविक्रायकं घुबम्‌। 
विकरिष्यन्ति रथ्याछु खुरापं ब्राह्मणं यथा ॥ ७८॥ 
“श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारीके मोहमें 
पड़कर बेटेको बेच देनेवाल्य कहकर शराबी ब्राझ्षणकी भाँति 
मेरी राइ-बाट और गछी-कृचोंमें निन्‍्दा करेंगे | ७८ ॥ 
अहो दुःखमहो छच्छूं यत्र वाचः क्षमे तव। 
दुःखभेवंविधं प्राप्त पुर कृतमिवाशुभम्‌ ॥ ७९ ॥ 
“अद्दो | कितना दुःख है | कितना कष्ट है !! जहाँ मुझे 
) तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं । मानो यह मेरे पूर्वजन्मके 


| दुश्ख आ पड़ा ॥ ७९॥ 
चिरं खल्ु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता। 
| अज्ञानादुपलम्पन्ना रज्जुरुद्वन्धनी यथा ॥ ८०॥ 


| हुई फॉसीकी रस्सी बन गयी || ८० ॥ 
।रममाणस्त्वया साथ झृत्युं त्वां नाभिलक्षये । 


। तु मां जीवलोको5यं नूनमाक्रोष्टमहति । 


| 4 


४ --गालियाँ देगा; जो उचित ह्वी होगा ॥ ८२॥ 
'पलिशों बत कामात्मा राजा द्शरथो भ्रृशम्‌ | 


| किये हुए. पापका ही अश्वुभ फल है, जो मुझपर ऐसा महान 


'्पापिनि ! मुझ पापीने बहुत दिनोंसे तेरी रक्षा की और 
 अज्ञानवश तुझे गले लगाया; किंतु तू आज मेरे गलेमें पड़ी 


बालो रदसि दस्तेन कृष्णसर्पमिवास्पृशाम्‌ ॥ ८१॥ 
जैसे बालक एकान्तमें खेलता-खेलता काले नागको द्वाथ- 
पं पकड़ ले; उसी प्रकार मैंने एकान्तमें तेरे साथ क्रीड़ा करते 
ए तेरा आलिड्रन किया है; परंतु उस समय मुझे यह न 
जझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्युका कारण बनेगी ॥ ८१ ॥ 


या छापित॒कः पुत्रः स महद्दात्मा दुरात्मना ॥ ८२॥ 


“हाय ! मुझ दुरात्माने जीतेजी ही अपने महात्मा पुत्रको 
बना दिया। मुझे यद्द सारा संसार निश्चय ही 


बीते यः प्रियं पुत्र वन प्रस्‍्थापयिष्यति ॥ ८३ ॥ 
“लोग मेरी निन्‍्दा करते हुए, कहँगे कि राजा दशरथ बड़ा 


ही मूखे और कामी है; जो एक खस्तीको संतुष्ट करनेके लिये 
अपने प्यारे पुत्रको वनमें भेज रहा है || ८३ ॥ 
वेदेध ब्रह्मचर्येश्र  गुरुभिश्नोपकर्शितः । 
भोगकाले महत्कुच्छूं पुनरेव प्रपत्स्यते ॥ ८४ ॥ 
“हाय | अबतक तो श्रीराम वेदोंका अध्ययन करने) 
ब्रक्नचयत्रतका पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनोंकी सेवा- 
में संछग्न रहनेके कारण दुबले होते चले आये हैं | अब जब 
इनके लिये सुखभोगका समय आया है। तब ये वनमें जाकर 
महान्‌ कष्टर्म पड़ेंगे || ८४ ॥ 
नाले द्वितीयं वचन पुत्रो मां प्रतिभाषितुम्‌ । 
स॒ वन प्रबजेत्युक्तो बाढमित्येव वक्ष्यति ॥<५॥ 
“अपने पुत्र श्रीरामसे यदि मैं कह दूँ कि तुम बनको चले 
जाओ तो वे तुरंत “बहुत अच्छा? कहकर मेरी आश्ञाको 
स्वीकार कर लेंगे । मेरे पुत्र राम दूधरी कोई बात कहकर 
मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते ॥ ८५॥ 
यदि मे राघवः कुयोद्‌ वन गच्छेति चोद्तिः । 
प्रतिकूल प्रियं मे स्यात्न तु वत्सः करिष्यति ॥ ८६॥ 
ध्यदि मेरे बन जानेकी आज्ञा दे देनेपर भी श्रीरामचन्द्र 
उसके विपरीत करते--वनमें नहीं जाते तो वहीँ मेरे लिये 
प्रिय कार्य होगा; किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं करसकता ॥८६॥ 
राघवे दि वन प्राप्ते स्वेंलोकस्य घिक्क्रतम। 
रृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥ <८७॥ 
ध्यदि रघुनन्दन राम वनको चले गये तो सब लछोगोंके 
घिकारपात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधीको मृत्यु अवश्य 
यमलोकमे पहुँचा देगी।। ८७ ॥ 
मते मयि गते राभे वन मनुजपुड्जचे । 
इछ मम जने शेोषे कि पापं प्रतिपत्स्यले ॥ ८८ ॥ 
ध्यदि नरभश्रेष्ठ श्रीरामके वनमें चले जानेपर मेरी मृत्यु हो गयी 
तो शेष जो मेरे प्रियजन ( कौसल्या आदि ) यहाँ रहेंगे, उनपर 
तू कौन-सा अत्याचार करेगी १ ॥ ८८ ॥ 
कौसल्या मां च रामं च पुत्री च यदि दास्यति । 
दुःखान्यसद्दती देवी मामेवानुगमिष्यति ॥ <९ ॥ 
“देवी कौसल्याकों यदि मुझसे; श्रीरामसे तथा शेष दोनों 
पुत्र लक्मण और शत्रुष्नसे विछोह हो जायगा तो वह इतने 
बड़े दुःखको सहन नहीं कर सकेगी; अतः मेरे ह्वी पीछे वह 
भी परलछोक सिधार जायगी । (सुमित्राका भी यही हाल 
होगा )॥ ८९ ॥ 
कौसल्यां च सुमित्रां ख॒ मां च पुत्रेसिभिः सद्द। 
प्रक्षिप्य नरके सा त्बं कैकेयि सुख्िता भव ॥ ९.० ॥ 
'कैकेयि | इस प्रकार कोसल्याको) सुमित्राको और तीनों 


| 
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पुत्रॉंके साथ मुझे भी नरक-ठुल्य महान्‌ शोकमें डालकर तू 
स्वयं सुखी होना ॥ ९० ॥ 
मया रामेण च त्यक्त शाभ्वतं सत्कृतं गुणेः । 
इध्वाकुकुलमक्षोभ्यमाकुल॑ पालयिष्यसि ॥ ९१ ॥ 
“अनेकानेक गुणोंसे सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभरहित यह 
इक्ष्याकुकुल जब मुझसे और श्रीरामसे परित्यक्त होकर शोकसे 
व्याकुल हो जायगाः तब उस अवस्थामें तू इसका पालन 
करेगी ॥ ९१॥ 
प्रियं चेद्‌ भरतस्येतद्‌ रामप्रवाजनं भवेत्‌ । 
मा सम मे भरतः कार्षीत्‌ प्रेतकृ॒त्यं गतायुषः ॥ ९२ ॥ 
ध्यदि भरतको भी श्रीरामका यह बनमें भेजा जाना प्रिय 
लगता हो तो मेरी मृत्युके बाद वे मेरे शरीरका दाइ-संस्कार न 
कर ॥ ९२॥ 
सते मयि गते रामे वन पुरुषपुड्वे । 
सेदानी विधवा राज्यं खपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ९३ ॥ 
“पुरुषशिरोमणि श्रीरमके वन-गमनके पश्चात्‌ मेरी 
मृत्यु हो जानेपर अब विधवा होकर तू बेटेके साथ अयोध्याका 
राज्य करंगी ॥ ९३॥ 
त्व॑ं राजफुत्रि देवेन न्‍्यवसो मम वेश्मनि। 
अरकीर्तिश्चातुला छोके घुचः परिभवश्च में । 
सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा ॥ ९४ ॥ 
“राजकुमारी ! तू मेरे दुर्भाग्यते मेरे घरमें आकर बस 
गयी । तेरे कारण संखारमें पापाचारीकी भाँति मुझे निश्चय ही 
अनुपम अपयश), तिरस्कार और समस्त प्राणियोंसे अवद्देलना 
प्रात होगी ॥ ९४ ॥ 
कथं रथैविंभुयोत्वा गजाइ्वेश्व मुहुमुहुः। 
पद्धयां रामो महारण्ये वत्सो में विचरिष्यति ॥९५॥ 
धरे पुत्र सामथ्यंशाली राम बारंबार रथों) हाथियों और 
घोड़ोंसे यात्रा किया करते थे | वे ही अब उस विशाल वनमें 
पैदल केसे चलेंगे ! ॥ ९५ ॥ 
यस्य चाद्ारसमये खूदाः कुण्डलघारिणः । 
अहंपूवीः पचन्ति स्म प्रसन्‍ताः पानभोजनम्‌ ॥ ९.६ ॥ 
स॒ कथ नु कषायाणि तिक्तानि कडुकानि च । 
भक्षयन्‌ वन्यमाहारं खुतो में वर्तविष्यति ॥९७॥ 
“भोजनके समय जिनके लिये कुण्डलघारी रसोइये प्रसन्‍न 
होकर “पहले मैं बनाऊँगा? ऐसा कहते हुए खाने-पीनेकी 
वस्तुएँ तैयार करते थे) वे ही मेरे पुत्र रामचन्द्र वनमें कसैले, 
तिक्त और कड़वे फलोंका आह्वार करते हुए, किस तरह निर्वाह 
करेंगे ॥ ९६-९७ ॥ 


मद्दाहंबल्नसम्बद्धों भूत्वा चिरसुखोचितः । 
काषायपरिधानस्तु कथं रामो भविष्यति ॥ ९८॥ 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“जो सदा बहुमूल्य वस्नर पहना करते थे और जिनका 
चिरकालसे सुखमें ही समय बीता है वे ह्वी श्रीराम वनमें गेरुए 
वस्त्र पहनकर केसे रह सकेंगे ? ॥ ९८ ॥ 


३ के + ० 
कस्यदं. दारुणं वाक्यमेवंविधमपीरितम | 
रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९.९ ॥| 


“श्रीरामका वनगमन और भरतका अभिषेक--ऐसा कठोर 
वाक्य तूने किसकी प्रेरणासे अपने मुँहसे निकाला है॥ ९९ ॥ 


घिगस्तु योषितो नाम शठाः खार्थपरायणाः | 
न ब्रवीमि स्थियः सवा भरतस्येव मातरम्‌ ॥१००॥ 


“ज्रियोंकोी धिक्कार है; क्योंकि वे शठ ओर स्वार्थपरायण 
होती हैं; परंतु मैं सारी स्रियोंके लिये ऐसा नहीं कह सकता; 
केवल भरतकी माताकी ही निन्‍्दा करता हूँ ॥ १०० ॥ 


अनथंभावे 5 थंपरे नुशंसे 
ममालुतापाय. निवेशितासि । 
किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं 
हितानुकारिण्यथवापि रामे ॥१ १॥ | 
“अनर्थमें ही अर्थबुद्धि रखनेवाली क्रूर कैकेयि | तू मुझे 
संताप देनेके लिये ही इस घरमें बसायी गयी है। अरी ! मेरे 
कारण तू अपना कौन-सा अप्रिय होता देख रही है ! अथवा 
सबका निरन्तर हित करनेवाले श्रीराममें ही तुझे कौन-सी बुराई 
दिखायी देती है॥ १०१॥ 
परित्यजेयुः पितरो5पि पुत्रान्‌ 
भायोंः पर्तीक्रापि छृतानुरागाः । 
कृत्स्नं हि सब कुपित जगत्‌ स्यादू 
इछ्टेथ राम॑ व्यसने निमग्नम्‌ ॥१०२॥ 
“श्रीरामको संकटके समुद्रमें ड्रबा हुआ देखकर तो पिता 
अपने पुत्रोंको त्याग देंगे | अनुरागिणी स्लियाँ भी अपने 
पतियोंको त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत्‌ ही कुपित+ 
विपरीत व्यवहार करनेवाला हो जायगा | १०२॥ 
अहँं पुनदवकुमार रूप- 
मलकृतं त॑ खुतमावजन्तम । 
ननन्‍्दामि पश्यन्निव दर्शानेन 
भवामि हृष्लेव पुनर्युवेव ॥ १०३४ 
“देवकुमारके समान कमंनीय रूपवाले अपने 
श्रीरामको जब वस्नर और आशभूषणोंसे विभूषित होकर साम 
आते देखता हूँ तो नेत्रोंसे उनकी शोभा निहारकर निहाल 
जाता हूँ । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं 
जवान हो गया ॥ १०३ ॥ 
विना हि खूर्यण भवेत्‌ प्रवृत्ति- 
रवषता वज्जधरेण 
राम तु गउ्छनन्‍्तमितः समीक्ष्य 
जीवेन्न कश्चित्त्विति चेतना मे ॥१०४ 


वापि । 


अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः 


“कदाचित्‌ सूर्यके बिना भी संसारका काम चल जाय) 
वज़्धारी इन्द्रके वर्षा न करनेपर भी प्राणियोंका जीवन 
सुरक्षित रह जाय) परंतु रामको यहाँसे वनकी ओर जाते 
देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता--मेरी ऐसी धारणा 
है॥ १०४॥ 

विनाशकामामहिताममित्रा- 
मावासयं सृत्युमिवात्मनस्त्वाम। 
चिरं बताडझ्लेन ध्रतासि सर्पी 
महाविषा तेन हतो ५ स्मि मोह।त्‌॥ १०५॥ 

“अरी ! तू मेरा विनाश चाहनेवाली, अहित करनेवाली 
ओर शरत्रुरूप है।जेंसे कोई अपनी ही मृत्युको घरमें स्थान 
दे दे; उसी प्रकार मैंने तुझे घरमें बसा लिया है । खेदकी 
बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविषेली नागिनको चिरकालसे 
अपने अड्डमें धारण कर रखा है; इसीलिये आज में मारा 
गया ॥ १०५ ॥ 

मया च रामेण सलक्ष्मणन 
प्रशास्तु द्वीनो भरतस्त्वया सह। 
पुर चराष्ट च निहत्य बान्धवान्‌ 
मंमाद्िितानां च भवाभिदर्षिणी ॥ १०६॥ 
.. मुझसे; श्रीराम और लक्ष्मणसे हीन होकर भरत समस्त 
$ बान्धवोंका विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्रका शासन 
करें तथा तू मेरे शत्रुओंका इर्ष बढ़ानेवाडी हो ॥ १०६ ॥ 
। नृशंसवृत्त व्यसनप्रहारिणि 
प्रसह्य्‌ वाक्य यद्दाद्य भाषसे | 
न नाम ते तेन मुखात्‌ पतन्त्यधघो 
विशीयमाणा दशनाः सहस्यथा ॥ १०७॥ 
| #अरतापूर्ण बर्ताव करनेवाली केकेयी ! तू संकटमें पड़े 
हुएपर प्रह्दार कर रही है | अरी ! जब् तू दुराग्रहपूवंक आज 
सी कठोर बातें मुँहसे निकाछती है; उस समय तेरे 
'्तोके सैकड़ों टुकड़े होकर मुहसे नीचे क्‍यों नहीं गिर 
ति!॥१०७॥ 
| न किचिदाहाद्दितमप्रियं बचो 
न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुम्‌ । 
कथं तु रामे ह्यभिरामवादिनि 
ब्रवीषि दोषान गुणनित्यसम्मते॥ १०८॥ 
धश्रीरीम कभी किसीसे कोई अहितिकारक या अप्रिय 
नहीं करते हैं | वे कठुबचन बोलना जानते ही नहीं हैं । 
का अपने गुणोंके कारण सदा-स्वंदा सम्मान होता है । 
हीं मनोहर वचन बोलनेवाले श्रीराममें तू दोष केसे बता 
| है ? क्‍योंकि वनवास उसीको दिया जाता है; जिसके बहुत- 
औैदोष सिद्ध दो चुके हों || १०८ ॥ 
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प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणइय वा 
सहस्न्नशो वा स्फुटितां मद्दी व्रज। 
न ते करिष्यामि वचः खुदारुणं 
ममादधितं केकयराजपांसने ॥१०९॥ 
“८ओ केकयराजके कुलकी जीती-जागती कलड्डढः | तू चाह 
ग्लानिमें ह्रब जा अथवा आगमें जलकर खाक हो जा या 
विष खाकर प्राण दे दे अथवा प्रृथ्वीमें हजारों दरारें बनाकर 
उसीमें समा जा; परंतु मेरा अहित करनेवाली तेरी बह 
अत्यन्त कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूँगा ॥ १०९ ॥ 
क्षुरोपमां नित्यमसत्प्रियंवदां 
प्रदुश्रभावां खकुलोपघातिनीम । 
न जीवितु त्वां विषहे5मनोरमां 
द्घिक्षमाणां हृद्यं सबन्धनम्‌ ॥११०॥ 
“तू छुरेके समान घात करनेवाली है। बातें तो मीठी- 
मीठी करती है; परंतु वे सदा झूठी और सद्भावनासे रहित 
होती हैं । तेरे दृदयका भाव अत्यन्त दूषित है तथा तू अपने 
कुलका भी नाश करनेवाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों- 
सहित मेरे हृदयको भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती 
है; इसीलिये मेरे मनको नहीं भाती है | तुझ पापिनीका जीवित 
रहना में नहीं सह सकता ॥ ११० ॥ 
न जीवित मे 5स्ति कुतः पुनः खुर्ख॑ 
विनात्मजेनाव्मवर्तां कुतो रतिः। 
ममाहित॑ देवि न कतुंमहलि 
स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे॥ १११॥ 
“देवि ! अपने बेटे भ्रीरामके बिना मेरा जीवन नहीं रह 
सकता; फिर कहाँसे सुख दो सकता है ! आत्मज्ञ पुरुषोंको भी 
अपने पुत्रसे बिछोह हो जानेपर केसे चैन मिल सकती है ! 
अतः तू मेरा अहित न कर । मैं तेरे पैर छूता हूँ, व्‌ मुझपर 
प्रसन्‍न हो जा? ॥ १११ ॥ 
स भूमिपालो विलपन्ननाथवत्‌ 
स्त्रिया ग्रहीतो हृदये5तिमात्रया। 
पपात देव्याश्वरणौ प्रसारिता- 
बुभावसम्प्राप्य यथा55तुरस्तथा॥ ११२॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादाका उल्लद्डन करने- 
वाली उ6 हृठीली ज््ीके वशमें पड़कर अनाथकी भाँति विलाप 
कर रहे थे । वे देवी केकेयीके फैलाये हुए दोनों चरणोंको 
छूना चाइते थे; परंतु उन्हें न पाकर बीचमें ही मूच्छित होकर 
गिर पड़े । ठीक उसी तरह जेसे कोई रोगी किसी वस्तुको 
छूना चाहता है; किंत॒ दुर्बडताके कारण वहाँतक न पहुँचकर 
बीचमें ही अचेत होकर गिर जाता है ॥ ११२॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे द्वादुशः सग्गः ॥ १२॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आवैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बारहवों से पूरा हुआ॥ १२॥ 


२२२ 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


त्रयोदशः स्गः 
राजाका विलाप और कैकेयीसे अनुनय-विनय 


अतदर्ह महाराज शयानमतथोचितम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्‌ परिच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 


अनर्थरूपासिद्धाथी ह्भीता भयदशिनी | 
पुनराकारयामास तमेव वरमझ्जना ॥ २ ॥ 


मह।राज दशरथ उस अयोग्य ओर अनुचित अबस्थार्मे 
पृथ्वीपर पड़े थे | उस समय वे पुण्य समाप्त होनेगर देवछोकसे 
भ्रष्ट हुए, राजा ययातिक्रे समान जान पड़ते थे । उनकी वैसी 
दशा देख अनर्थकी साक्षात्‌ मूर्ति केकेयी, जिसका प्रयोजन 
अभीतक सिद्ध नहीं हुआ था; जो लोकापवादका भय छोड़ 
चुकी थी और श्रीरामसे मरतके लिये भय देखती थी पुनः 
उसी वरके लिये राजाकों सम्बोधित करके कहने छगी-॥| १-२॥ 


त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृढबतः। 

मम चेदं बरं कस्माद्‌ विधारयितुमिच्छसि ॥ दे ॥ 
“महाराज | आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा 

सत्यवादी और दृढप्रतिश हूँ, फिर आप मेरे इस वरदानको 

क्यों हजम कर जाना चाहते हैं १? ॥ ३॥ 

एवमुकस्तु केकेय्या राजा दशरथस्तदा। 

प्रत्युवाच ततः कुछ्ो मुहत विहलन्निव ॥ ४ ॥ 
कैकेयीके ऐसा कहनेपर राजा दशरथ दो घड़ीतक 

व्याकुलकी-सी अवस्थामें रहे । तत्पश्चात्‌ कुपित होकर उसे 

इस प्रकार उत्तर देने छगे--॥ ४ ॥ 


सते मयि गते राम वन मनुजपुड्जवे । 
हन्तानाय ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५ ॥ 
ध'ओों नीच! तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ श्रीरामके 
वनमें चले जानेपर जब मेरी मृत्यु हो जायगी; उस समय 
तू सफलमनोरथ होकर सुखसे रहना ॥ ५ ॥ 
स्वरगें 5पि खलु रामस्य कुशल देवतेरहम । 
प्रत्यादेशादभिहितं धघारयिष्ये कथं बत॥ ६ ॥ 
“हाय | खगमें भी जब देवता मुझसे श्रीरामका 
कुशल-समाचांर पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्‍या उत्तर 
दूँगा ! यदि कहूँ, उन्हें वनर्मे भेज दिया तो उसके बाद 
वे लोग जो मेरे प्रति घिकारपूर्ण बात कहेंगे; उसे कैसे सह 
सकूँगा ! इसके लिये मुझे बड़ा खेद है॥ ६ ॥ 
कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रताजितो वनम्‌। 
यदि सत्य॑ ब्रवीम्येतत्‌ तदसत्यं भविष्यति ॥ ७ ॥ 
'कैकेयीका प्रिय करनेकी इच्छाते उसके माँगे हुए 
वरदानके अनुसार मैंने श्रीरामकों वनर्में भेज दिया, यदि 
'ऐसा कहूँ और इसे सत्य बताऊँ तो मेरी वह पहली बात असत्व 


हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलता | १२॥ 


हो जायगी) जिसके द्वारा मेंने रामको राज्य देनेका आश्वासन 

दिया है ॥ ७॥ 

अपुत्रेण मया पुत्रः भ्रमेण महता महान | 

रामो लब्धो मद्दतेिजाः स कथं त्यज्यते मया ॥ < ॥ 
“मैं पहले पुत्रहीन था; फिर महान्‌ परिश्रम करके मैंने 

जिन महातेजस्वी महापुरुष श्रीरामको पुत्ररूपमें प्राप्त किया है, 

उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है १ ॥ ८॥ 


श्रश्व कृतविद्यश्व॥ जितक्रोधः क्षमापरः। 
कर्थ कमलपत्राक्षो मया रामो विवास्यते ॥ ९ ॥ 
“जो झूरबीर। विद्वान, क्रोधकों जीतनेवाले और 
क्षमापरायण हैं; उन कमलनयन श्रीरामको में देशनिकाला केसे 
दे सकता हूँ ! ॥ ९॥ 
कथमिन्दीवर श्याम॑ दीघेबाहुं मदहाबलम्‌ । 
अभिराममहं राम स्थापयिष्यामि दृण्डकान्‌ ॥ १०॥ $ 
“जिनकी अज्गकान्ति नीलकमलरूके समान श्याम है; । 
भुजाएँ विशाल और बल महान्‌ हैं, उन नयनाभिराम श्रीरामको # 
में दण्डकत्नमें केसे भेज सकूंगा ! ॥ १० ॥ 
सुखानामुचितस्येव दुः्खैरनुचितस्य च। | 
दुःख नामानुपश्येयं कर्थ रामस्य धीमतः ॥ ११॥ $ 
“जो सदा सुख भोगनेके ही योग्य हैं, कदापि दुःख, 
भोंगनेके योग्य नहीं हैं, उन बुद्धिमान्‌ श्रीरामको दुःख उठाते, 
में केसे देख सकता हूँ !(॥ ११ ॥ 
यदि दुःखमकृत्वा तु मम संक्रमण भवेत्‌। |] 
अदुःखाहस्य रामस्य ततः खुखमव्राप्नुयाम्‌ ॥ १२ /क 
“जो दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन श्रीरामको यही 
बनवासका दुःख दिये बिना ही यदि में इस संसारसे विदा 


नुशंले पापसंकल्पे रामं॑ खत्यपराक्रमम । ५) 
कि विप्रियेण कैकेयि प्रियं योजयसे मम ॥ १३ #. 
अकोतिरतुला लछोके घुवं परिभविष्यति। ४, 
“ओ पापपूर्ण विचार रखनेवाली पाषाणहृदर् 
केंकेयि | सत्यपराक्रमी श्रीराम मुझे बहुत प्रिय हैं, तू मुछ 
उनका बिछोह क्‍यों करा रही है ! अरी ! ऐसा करनेसे नि 
दी संध्षारमें तेरी वह अपकीर्ति फैडेगी, जिसकी कहीं 
नहीं है? ॥ १३३६ ॥ 
तथा विलपतघ्तस्य परिश्रमितचेतसः ॥ 
अस्तमभ्यागमत्‌ सूर्यां रजनी चाभ्यवतंत। 
इस प्रकार विलाप करते-करते राजा दशरथका 


१७६ 


अयोध्याकाण्डे शत्रयोद्शः सर्गः 


र२३े 
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अत्यन्त ब्याकुल हो उठा । इतनेमें ही सूर्यदेव अस्ताचलको 
चले गये ओर प्रदोषकाल आ पहुँचा ॥ १४३ ॥ 


सा त्रियामा तदातेस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता ॥ १५॥ 
राज्ञो विलपमानस्य न ब्यभासत दर्वराी। 


वह तीन पहरोंवाली रात यद्यपि चन्द्रमण्डलकी चारु- 
चन्द्रिकासे आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आंत 
हीकर विल्लाप करते हुए. राजा दशरथके लिये प्रकाश या 
उल्लास न दे सकी ॥ १५३ ॥ 
सरद्‌वोष्णं विनिःश्वस्य वृद्धों द्शरथों तृपः॥ १६॥ 
विललापातंवद्‌ दुःख गगनासक्तलोचनः । 

बूढ़े राजा दशरथ निरन्तर गरम उच्छवास लेते हुए 
आकाशकी ओर दृष्टि लगाये आर्तकी माँति दुःखपूर्ण विलाप॑ 
करने लगे--॥ १ ६३ ॥ 
न प्रभातं त्वयेचछामि निशे नक्षत्रभूषिति ॥ १७ ॥ 
क्रियतां मे दया भद्रे मयाय॑ रखितो<5अ्लिः ! 

“नक्षत्रमालाओंसे अलंकृत कल्याणमयी रात्रिदेवि ! मैं 
हीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात-काल लाया जाय । 
पुझपर दया करो । मैं तुम्हारे सामने हाथ जोइता हूँ ॥१७३॥ 
प्रथवा गस्यतां शीघ्र नाहमिच्छामि निध्चणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
खां केकर्यों द्र्ट यत्कते व्यसनं सम। 
“अथवा शीघ्र बीत जाओ; क्योंकि जिसके कारण मुझे 
॥री संकट प्राप्त हुआ है; उस निर्दय और क्रूर कैकेयीको 
शव में नहीं देखना चाहता? ॥ १८३ ॥ 
वमुक्‍त्वा ततो राजा केकेयी संयताअलिः॥ १९ ॥ 
|लाद्यामास पुनः केकेयी राज़धर्मवित्‌। 
केक्रेयीसे ऐसा कहकर राजधर्मके ज्ञाता राजा दशरथने 
| हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्‍न करनेकी चेश 
॥रम्म की--॥ १९६ ॥ 
घुद्ृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः ॥ २० ॥ 
ताद्‌ः क्रियतां भद्रे देवि राज्ो विशेषतः । 
“कल्याणमयी देवि ! जो सदाचारी, दीन) तेरे आश्रित; 
। यु ( मरभासन्‍न ) और विशेषतः राजा है--ऐसे मुझ 
|रथपर कृपा कर ॥ २०३ ॥ 
येनखल खुश्रोणि मयेदं समुदाह्मम्‌ ॥२१॥ 
ह£ साधुप्रसादं मे बाले सहृदया हासि। 
$ ध्मुन्दर कटिप्रदेशवाली केकयनन्दिनि ! मैंने जो यह 
म्को राज्य देनेकी बात कही है; वह किसी सूने 
॥। नहीं; भरी समामें घोषित की है, अतः बाले | तू बड़ी 


# 


सहृदय है; इसलिये मुझपर भलीभाँति कृपा कर ( जिससे 
सभासदोंद्वारा मेरा उपहास न हो )॥ २१६ ॥ 
प्रसीद्‌ देवि रामो में त्वद्त्त राज्यमव्ययम ॥ २२॥ 
लभतामसितापाज़े यशः परमवाप्स्यसि । 
“देवि | प्रसन्‍न हो जा। कजरारे नेत्रप्रान्तवाली प्रिये ! 
मेरे श्रीराम तेरे ही दिये हुए इश् अक्षय राज्यको प्राप्त करें, 
इससे तुझे उत्तम यशकी प्राप्ति होगी ॥ २२३ ॥ 
मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च । 
प्रियमेतद्‌ गुरुओणि कुरू चारुमुखेक्षण॥२३॥ 
धृथुल नितम्बवाली देवि | सुमुखि ! सुलोचने ! यह 
प्रस्ताव मुझको, श्रीरामको; समस्त प्रजावर्गको) गुरँजनोंको तथा 
भरतको भी प्रिय होगा; अतः इसे पूर्ण कर ॥ २३ ॥ 
विशुद्धभावस्य हि दुष्टभावा 
दीनस्य ताप्राश्रुकलस्य राशः | 
श्रुत्वा घविचित्र करुणं विलापं 
भतुत्रशंसा न चकार वाक्यम्‌ ॥ २७॥ 
राजाके हृदयका भाव अत्यन्त शुद्ध था; उनके आँसू- 
भरे नेत्र छाल हो गये थे ओर वे दीनभावसे विचित्र करुणा- 
जनक विलाप कर रहे थे, किंतु मनमें दूषित विचार रखने- 
वाली तिष्ठुर कैकेयीने पतिके उस विलापकों सुनकर भी 
उनकी आशज्ञाका पालन नहीं किया ॥ २४॥ 
ततः स राजा पुनरेव मूचिछितः 
प्रियामतठुष्टां प्रतिकूलभाषिणी म्‌। 
सपमीक्ष्य पुत्नस्य विवासन प्रति 
.. क्षिती विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥२५॥ 
( इतनी अनुनय-विनयके बाद भी ) जब प्रिया केकेयी 
किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात 
ही मुँहसे निकाछती गयी, तब पुत्रके वनवासकी बात सोचकर 
राजा पुनः दुःखके मारे मूच्छित हो गये और सुध-बुध खोकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २५॥ 
इतीव राशो व्यथितस्य सा निशा 
जगाम घोरं श्वसतो मनस्विनः । 
विवोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा 
निधारयामास स राजसत्तमः $ २६॥ 
इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छवास लेते हुए 
मनस्वी राजा दशरथकी वह रात धीरे-धीरे बीत गयी । प्रातः- 
काल राजाको जगानेके लिये मनोहर वाद्योके साथ मड्डल- 
गान होने लगा; परंतु उन राजशिरोमणिने तत्काल मनाही 
भेजकर वह सब बंद करा दिया ॥ २६ | 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3योध्याकाण्डे त्रयोद्शः सर्गः॥ १३ ! 


है, इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अमोध्याकाण्डमें तेरहवाँ सर् पुरा हुआ ॥ ९३ ॥ 
+-<<3करलक्ीट्ई.-०६“ 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


कैकेयीका राजाको सत्यपर दृढ़ रहनेके लिये प्रेरणा देकर अपने वरोंकी पूर्तिके लिये दुराग्रह 
दिखाना, महषिं वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर आगमन ओर सुमन्त्रको महाराजके 
पास भेजना, राजाकी आज्ञासे सुमनन्‍्त्रका श्रीरामकों बुलानेके लिये जाना 


पुञ्रशोकादितं पापा विखंश पतितं भुवि। 
विचेष्टमानमुत्मेक््य... ऐेक्ष्वाकमिदमत्रवीस्‌ ॥ १ ॥ 
इक्ष्वाकुनन्दन राजा दशरथ पुत्रशोकसे पीड़ित हो एथ्वी- 
पर अचेत पड़े थे ओर बेदनासे छटपटा रहे थे, उन्हें इस 
अवस्थामें देखकर पापिनी केकेयी इस प्रकार बोली--॥ १ ॥ 
पाप रृत्वेव किमिदं मम संश्र॒ुत्य संक्रवम। 
घोष क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातु त्वमहेसि ॥ २ ॥ 
“महाराज ! आपने मुझे दो वर देनेकी प्रतिशा की थी 
और जब मेंने उन्हें माँगा, तब आप इस प्रकार सन्‍न होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े; मानो कोई पाप करके पछता रहे हों) 
यह क्‍या बात है! आपको सत्पुरुषोंकी -मर्यादामें स्थिर 
रहना चाहिये ॥ २॥ 
आहुः सत्य हि परम॑ धर्म धर्मविदो ज़नाः | 
सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्म प्रतिचोदितः ॥ ३ ॥ 
“घर्मश पुरुष सत्यको ही सबसे श्रेष्ठ घर्म बतलते हैं, 
उस सत्यका सहारा लेकर मेंने आपको धर्मका पालन करनेके 
लिये ही प्रेरित किया है॥ ३॥ 
संश्षुत्य शेब्यः इयेनाय स्वां तनु जगतीपतिः । 
प्रदाय पक्षिणे राज्ञा ज़गाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
: धपृथ्वीपति राजा शेब्यने बाज पक्षीको अपना शरीर 
देनेकी प्रतिशा करके उसे दे ही दिया ओर देकर उत्तम गति 
प्राप्त कर ली ॥ ४ ॥ 
तथा हालकंस्तेजस्री ब्राह्मण वेदपारगे। 
याचमाने खके नेत्रे उद्ध्ृत्याविमना ददौ॥ ५ ॥ 
“इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलकंने वेदोंके पारड्भत 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको .उसके याचना करनेपर मनमें खेद न लाते 
हुए अपनी दोनों आँखें निकालकर दे दी थीं॥ ५॥ 
सरिता तु पतिः खलपां मयोदां सत्यमन्वितः । 
सत्यानुरोधात्‌ समये वेलां खां नातियतंते ॥ ६ ॥ 
धसत्यको प्राप्त हुआ समुद्र सत्यका ही अनुसरण करनेके 
कारण पर्व आदिके समय भी अपनी छोटी-सी सीमातट-भूमिका 
भी उल्लझ्डन नहीं करता ॥ ६॥ । 
सत्यमेकपद्‌ं त्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः। 
सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ ७ ॥ 
'सत्य ही प्रणबरूप शब्दब्रह्म है, सत्यमें ही धर्म 


प्रतिष्ठित है; सत्य ही अविनाशी वेद है ओर सत्यसे ही परबह्म- 
की प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥ 
सत्यं समनुवरतंख यदि धर्म घ्ता मतिः। 
स वरः सफलो मे<5स्तु वरदो हासि सक्तम ॥ < ॥ 
“इसलिये यदि आपकी बुद्धि घर्ममें स्थित है तो सत्यका/ 
अनुसरण कीजिये । साधुशिरोमणे ! मेरा माँगा हुआ वह वर्‌| 
सफल होना चाहिये; क्‍योंकि आप खयं ही उस वरके॥ 
दाता हैं ॥ ८ ॥ 
धर्मस्येवाभिकामार्थ मम चेवाभिचोदनात्‌। 
प्रत्ाजय खुत॑ राम॑ त्रिः खल त्वां त्रवीम्यद्म्‌ ॥ ९. ॥#| 
“घर्मके ही अभीष्ट फलकी सिद्धिके लिये तथा मेरी प्रेरणा 
भी आप अपने पुत्र श्रीरामको घरसे निकाल दीजिये। में अपने 
इस कथनको तीन बार दुहराती हूँ ॥ ९ ॥ 
समय च ममार्यमं यदि त्व॑ं न करिष्यसि। 
अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १० | 
“आर्य | यदि मुझसे की हुई इस प्रतिश्ञाका आप पाल्थी 
नहीं करेंगे तो मैं आपते परित्यक्त ( उपेक्षित ) होकर आप 
सामने ही अपने प्राणोंका परित्याग कर दूँगी? || १०॥ ॥ 
पव॑ प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशक्ष्या। | 
नाशकत्‌ पाशमुन्मोक्त' बलिरिन्द्रकृतं यथा ॥ ११ ४ 
इध् प्रकार कैकेयीने जब निःशइ्कः होकर राजाको प्रेज! 
किया; तब वे उस सत्यरूपी ब्रन्धनकों वैसे ही नहीं खो 
सके--उस बन्धनसे अपनेको उसी तरह नहीं मुक्त करण, 
जेंसे राजा बलि इन्द्रप्रेरित वामनके पाशसे अपनेको मुक्त कर 
असमथे हो गये थे ॥ ११॥ ॥ 
उद्भ्रान्तहदयश्वापि विवर्णवदनोभवत्‌ । | 
स धुयों वे परिस्पन्दन्‌ युगचक्रान्तरं यथा ॥ १०६ 
दो पहियोंके बीचमें फँसकर वहाँसे निकलनेकी #॥ 
करनेवाले गाड़ीके बेलकी भाँति उनका हृदय उद्धान्त्की । 
उठा था ओर उनके मुखकी कान्ति भी फीकी पड़ गयी थी है 
विकलाभ्यां च नेत्राभ्यामपश्यज्निव भूमिपः। 
कुच्छाद्‌ घैयेण संस्तभ्य केकेयीमिद्मब्रबीत्‌ ॥ १३९ 
अपने विकल नेन्रोंसे कुछ भी देखनेमें असमर्थसे हो 
भूपाल दशरथने बड़ी कठिनाईसे धेय॑ घारण करके औऔ 
हृदयको संभाला और केकेयीसे इस प्रकार कहा--॥ १ ह 


।; 


अयोध्याकाण्डे चतुद्शः सर्गः 
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पस्ते मन्त्रक्ृतः पाणिर ग्नो पापे मया ध्वृतः। 
छंत्यजामि खर्ज चैव तव पुत्र सद्द त्वया ॥ १४॥ 

“पापिनि | मैंने अग्निके समीप 'साहुष्ठ ते ग्रभ्णामि 
सौभगत्वाय हस्तम्‌०? इत्यादि वेदिक मन्त्रका पाठ करके तेरे 
जिस हाथको पकड़ा था; उसे आज छोड़ रहा हूँ । साथ ही 
तैरे और अपनेद्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्रका भी त्याग 
करता हूँ ॥ १४ ॥ 
प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयन प्रति। 
अभिषेकाय द्वि जनस्त्वरयिष्यति मां धुवम्‌ ॥ १५ ॥ 

“देबि | रात बीत गयी । सूर्योदय होते ही सब लोग 
निश्चय ही श्रीगमका राज्याभिषेक करनेके लिये मुझे शीघ्रता 
करनेको कहेंगे || १५ ॥ 
णर्माभिषेकसस्भार स्तदर्थमुपकल्पितिः..|। 
शमः कारयितव्यो मे मतस्य सलिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
छपुत्रया त्वया नेव कतंव्या सलिलक्रिया । 

“उस समय जो सामान श्रीरामके अभिषेकके लिये जुटाया 
या है; उसके द्वारा मेरे मरनेके बाद श्रीरामके हाथसे मुझे 
ब्रलाज्जलि दिलवा देना; परंतु अपने पुत्रसहित तू मेरे लिये 
_लाझ्जलि न देना ॥ १६३६ ॥ 
याहस्तास्यशुभाचारे यदि रामाभिषेचनम्‌ ॥ १७॥ 
॥ शक्तो 5द्यास्म्यहं द्रड दृष्टठा पूच तथामुखम्‌ । 

त्दध॑ तथानन्दं पुनर्जनमवाडः्मुखम्‌ ॥ १८ ॥ 
| थ५पापाचारिणि | यदि तू श्रीरामके अभिषेकमें विध्न 
। लेगी ( तो ठुझ्े मेरे लिये जलाज्ञललकि देनेका कोई अधिकार 
| होगा ) । में पहले श्रीरामके राज्याभिषेकके समाचारसे जो 
तसमुदायका हर्षोल्लाससे परिपूर्ण उन्‍नत मुख देख चुका 
॥ वैसा देखनेके पश्चात्‌ आज पुनः उसी जनताके हर्ष और 
॥नन्दसे शून्य, नीचे छटके हुए. मुखको में नहीं देख सकूँगा?॥ 
| तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य मद्दात्मनः। 
भाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ॥ १९॥ 
| महात्मा राजा दशरथके केकेयीसे इस तरहकी बातें करते- 
ते ही चन्द्रमा और नक्षत्रमालाओंसे अलंकृत वह पुण्यमयी 
नी बीत गयी और प्रभातकाल आ गया ॥ १९ ॥ 
0: पापसमाचारा केकेयी पार्थिवं पुनः । 
॥च परुषं वाफ्यं वाक्यज्ञा रोपसू्लिछता ॥ २० ॥ 
॥ तदनन्तर बातचीतके मर्मको समझनेवाली पापाचारिणी 
पी रोषसे मू््छित-सी होकर राजासे पुनः कठोर वाणीमें 
॥०-॥ २० ॥ 
प्रिदं भाषले राजन वाफ्यं गररुजोपमम। 
रयवितुमक्लिष्ट पुन्र राममिहाहंसि ॥ २१ ॥ 
_य राज्ये मम छुतं छृत्वा राभं वनेचरम्‌ | 
पत्नां च॒ मां छत्वा कृत कृत्णो भविष्यसि ॥ २२ ॥ 


'राजन्‌ ! आप विष और झूल आदि रोगोंके समान कष्ट 
देनेवाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं ( इन बातोंसे कुछ होने- 
जानेवाला नहीं है ) | आप बिना किसी क्लेशके अपने पुत्र 
श्रीरामको यहाँ बुलवा हये। मेरे पुत्रको राज्यपर प्रतिष्ठित कीजिये 
और श्रीरामको वनमें भेजकर मुझे निष्कण्टक बनाइये; तभी 
आप कृतक्ृत्य हो सकेंगे? ॥ २१-२२ ॥ 
स॒तुन्न इव तीक्ष्णन प्रतोदेन दयोक्तमः। 
राजा प्रचोदितो $भी छ्णं कैकेय्या वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 

तीखे कोड़ेकी मारसे पीड़ित हुए उत्तम अश्वकी भाँति 
केकेयीद्वारा बारंबार प्रेरित होनेपर व्यथित हुए. राजा दशरथने 
इस प्रकार कहा--॥ २३ ॥ 
धमबन्धेन बद्धोपस्सि त्रष्टा च मम चेतना । 
ज्येष्ठं पुत्र॑ प्रिय॑ राम॑ द्रष्टुमिच्छामि घार्मिकम॥ २४ ॥ 

मैं धर्मके बन्धनमें बँधा हुआ हूँ । मेरी चेतना छप् 
होती जा रही है | इसलिये इस समय मैं अपने धर्मपरायण 
परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखना चाहता हूँ? ॥ २४॥ 
ततः प्रभातां रजनीमुद्ति च द्वाकरे। 
पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहतं च समागते ॥ २५॥ 
वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्य: परिवृतस्तथा। 
उपगृह्याशु सम्भारान्‌ प्रविवेश पुरोक्तमम्‌ ॥ २६॥ 
उधर जब रात बीती) प्रभात हुआ सूर्यदेवका उदय 
हो गया और पुण्यनक्षत्रके योगमें अमिषेकका झुभ मुहूते 
आ पहुँचा, उस समय शिष्योंसे घिरे हुए. शुभगुणसम्पन्न महर्षि 
वसिष्ठ अभिषेककी आवश्यक सामग्रियोंका संग्रह करके शीमैता- 
पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरीमं आये।॥ २५-२६ ॥ 
सिक्तसम्माजितपथां. पताकोत्तमभूषिताम्‌ । 
संहृष्मनुजोपेतां सम्ृद्धविषणापणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
उस पुण्यवेलामें अयोध्याकी सड़क झाड़-बुह्दरकर साफ 
की गयी थीं और उनपर जलका छिड़काव हुआ था। सारी 
पुरी उत्तम पताकाओंसे सुशोमित थी | वहाँके सभी मनुष्य 
हर्ष और उत्साहसे भरे हुए. थे । बाजार और दूकानें इस तरह 
सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी ॥२७॥ 
मद्दोत्सवसमायुक्तां राघवार्थ समुत्सुकाम्‌। 
चन्दनागुरुधूपैश्व स्वतः परिधूमिताम्‌ ॥ २८॥ 
सब ओर महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्रीराम- 
चन्द्रजीके अभिषेकके लिये उत्सुक थी। चार्रो ओर चन्दन, अगर 
और धूपकी सुगन्ध व्याप्त हो रही थी ॥ २८ ॥ 
तां पुरी समतिक्रम्य पुरंद्रपुरोप॑माम्‌। 
दृद्शॉनन्‍्तःपुरं श्रीमान्‌ नानाध्वजगणायुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
इम्द्रनगरी अमरावतीके समान शोभा पानेवाली उस 
पुरीको पार करके श्रीमान्‌ वसिष्ठजीने राजा दशरथके अन्तः- 
पुरका दर्शन किया | जहाँ सहस्तों ध्वजाएँ फहरा रही थीं ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


पौरजानपदाकी्ण.. ब्राह्मणैरुपशोभितम्‌ । 
यश्मिद्धः सुसम्पूर्ण सद॒र्बेः परमाचितेः ॥ ३० ॥ 
नगर और जनपदके लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत-से 
ब्राह्मण उस स्थानकी शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक 
तथा सजे-सज्ञाये सुन्दर घोड़े वहाँ अधिक संख्यामें उपस्थित थे॥ 


तद्न्तःपुरमासाद व्यतिचक्राम त॑ जनम । 

वसिष्ठ: परमप्रीतः . परमर्षिभिरायुतः ॥ ३१ ॥ 
श्रेष्ठ महर्षियोंसे घिरे हुए, वसिष्ठजी परम प्रसन्न हो उस 

अन्तःपुरमें पहुँचकर उस जन-समुदायको लॉधकर आगे बढ़ गये। 


सत्वपश्यद्‌ विनिष्क्रान्तं खुमन्त्र नाम सारथिम। 

दारे मनुजसिहस्य सचिवं प्रियद्शनम्‌ ॥ रे२ ॥ 
वहाँ उन्होंने महाराजके सुन्दर सचिव तथा सारथि 

सुमन्त्रको अन्तःपुरके द्वारपर उपस्थित देखा, जो उसी समय 

भीतरसे निकले थे ॥ ३२ ॥ 


 तमुवाच महातेजाः खूतपुत्र॑ विशारदम । 
वसिष्ठः क्षिप्रमाचक््व नृपतेमामिदागतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तब महातेजस्वी वसिष्ठने परम चतुर सूतपुत्र सुमनन्‍्त्रसे 
कहा--“सूत ! तुम महाराजको शीघ्र ही मेरे आगमनकी 
सूचना दो ॥ ३३॥ 
इमे गज्गोद्कघटाः सागरेभ्यश्थ काशओनाः। 
ओऔदुम्बरं भद्गपीठमभिषेकार्थभाहतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
८ उन्हें बताओ कि श्रीरामके राज्याभिषेकके लिये सारी 
सामग्री एकत्र कर ली गयी है ) ये गद्जाजलसे भरे कलूश 
रखे हैं, इन सोनेके कलशॉमें समुद्रोंसे छाया हुआ जल भरा 
हुआ है | यह गूलरकी लकड़ीका बना हुआ भंद्रपीठ है; जो 
अमिषेकके लिये लाया गया है ( इसीपर ब्रिठाकर श्रीरामका 
अभिषेक होगा )॥ ३४ ॥ 


स्वबीजानि गन्धाश्व रलानि विविधानि च। 

क्षौद्रं दूधि घृतं छाजा दृ्भाः सुमनसः पयः ॥ ३५॥ 
अष्टी च कन्या रुचिरा मत्तश्व॒ वरवारणः। 
चतुरभ्वो रथः भ्रीमान्‌ निर्त्रिशो धनुरुत्तमम ॥ ३६॥ 
वाहन नरसंयुक्त छपन्न थे शशिसंनिभम। 
इचेते जे वालव्यजने भ्ज्धरं च हिरण्मयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
देमदामपिनद्धश्व ककुआन पाण्डुरो बृषः 

केसरी च चतुदष्टोी हरिश्रेष्ठो महायलः॥ ३८॥ 
सिद्दासनं व्याप्रतनुः समिधश्च हुताशनः। 

स्व वादित्रसब्बाश्व॒ वेश्याश्वालंकृताः स्त्रियः ॥ ३९ ॥ 
आचायो ब्राह्मणा गावः पुण्याश्व सगपक्षिणः 
पौरजानपदश्रेष्ठा नेगमाश्चव गणेः सह ॥-४० ॥ 
पते चानन्‍्ये च बद्वः प्रीयमाणा! प्रियंवदाः । 
अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पारथियेः ॥ ४१॥ 


“सब प्रकारके बीज, गन्ध, भाति-भॉतिके रत्न) मधु 
दही, घी, लावा या खीछ, कुश, फूल) दूध, आठ सुन्दरी 
कन्याएँ, मत्त गजराज, चार घोड़ोंवाछा रथ; चमचमाता हुआ 
खड़। उत्तम धनुष) मनुष्योद्वारा ढोयी जानेवाली सवारी 
( पालकी आदि ) चन्द्रमाके समान रेत छत्र, सफेद चैंवरः 
सोनेकी झारी; सुवर्णकी माछासे अलंकृत ऊँचे डीलवाला ब्वेत 
पीतवर्णका वृषभ) चार दार्ढोंवाला सिंह; महाबलवान्‌ उत्तम 
अश्व, सिंहासन) व्याप्रचम, समिधाएँ, अग्नि) सब प्रकारके 
बाजे) वाराज्जनाएँ, श्रज्भारयुक्त सोमाग्यवती स्रियाँ, आचाये; 
ब्राह्मण, गौ) पवित्र पश्ु-पक्षी, नगर और जनपदके श्रेष्ठ 
पुरुष अपने सेवक-ग्णोंसहित प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारी-नये/ 
तथा और भी बहुत-से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं: 
के साथ प्रसन्नतापूवंक श्रीरामके अभिषेकके लिये यहाँ 
उपस्थित हैं ॥ ३५-४१॥ 
त्वरयख महाराजं॑ यथा समुद्तिषदहनि। 
पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ४२ ४७ 

“(तुम महाराजसे शीघ्रता करनेके लिये कहो, जिससे अब 
सूर्योदयके पश्चात्‌ पुष्य-नक्षत्रके योगमें श्रीराम राज्य प्रा 
कर लें? ॥ ४२॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सतपुन्नो महदाबलः। 
स्तुवन्‌ जृपतिशादूंल प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ ४३ 

वसिष्ठजीके ये वचन सुनकर महाबली सूतपुत्र 
राजसिंह दशरथकी स्तुति करते हुए उनके भवनमें प्रवेश किय! 
तं तु पूर्वादितं वृद्ध द्वारस्था राजसम्मताः। 
न शेकुरभिसंरोद्ध राशः प्रियचिकीषवः ॥ ४४४३ 

राजाका प्रिय करनेकी इच्छा रखनेवाले ओर उनके 
सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिवको भीतर जानेसे रोकऔ 
धके; क्‍योंकि उनके लिये पहलेसे ही महाराजकी आज्ञा | 
कि ये किसी समय भी भीतर आनेसे रोके न जायें ॥ ४४ # 
स॒ समीपस्थितों राशस्तामवस्थामजशिवान । 
वाग्मः परमतुशभिरभिशेतुं « प्रचक्रमे ॥ ४५ , 

सुमन्‍्त्र राजाके पास जाकर खड़े हो गये । उन्हें ऊ॥ीि। 
उस अवस्थाका पता नहीं था; इसलिये वे अत्यन्त संतोषदकी। 
वचनोंद्वारा उनकी स्तुति करनेको उद्यत हुए ॥ ४५॥ ४: 
ततः खूतो यथापूर्व पार्थिवस्य निवेशने । | 
सुमन्‍्त्रः प्राअलिभृत्वा तुशव जगतीपतिम ॥ : 

सूत सुमन्‍्त्र राजाके उस महलूमें पहलेकी ही भांति 
जोड़कर उन महाराजकी स्तुति करने लगे-॥ ४६ ॥ 
यथा नन्द्ति तेजस्वी सागरो भास्करोदये। #. 
प्रीतः प्रीतीन मनसा तथा नन्‍्द्य नस्ततः ॥ थह ' 

“महाराज ! बेसे सूर्योदय होनेपर तेजस्वी समुद्र 


है | 
| 


अयोध्याकाण्डे चतुद्शः सर्गः 
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ज्च्च्चच्च्-् णल्च्च्स्स्च्स्स्स्स््स्स््ल्ल्ल्ल्ल्ल्च्च्च्च्च्च्च्ल्ल्ल्ल्ल्ल्जल्फ्ल 


हृ्षकी तरंगोंसे उल्लसित हो उसमें स्नानकी इच्छावाले मनुष्यों- 
को आनन्दित करता है; उसी प्रकार आप ख्यं प्रसन्न हो 
प्रसन्नतापूर्ण हृदयसे हम सेवकॉंको आनन्द प्रदान कीजिये ॥ 


इन्द्रमस्यां तु वेलायामभितुशव मातलिः। 
सो5जयदू्‌ दानवान्‌ सर्विो स्तथा त्वां बोधयाम्यद्म्‌॥ ४८॥ 
“देवसारथि मातलिने इसी वेल्शमें देवराज इन्द्रकी स्तुति 
की थी; जिक्ष्से उन्होंने समस्त दानवॉपर विजय प्राप्त कर ली; 
उसी प्रकार मैं भी स्वुति-वचनोंद्वारा आपको जगा रहा हूँ ॥ 
वेदाः सहाज्ञ विद्याश्व यथा ह्यात्मभुवं प्रभुम | . 
ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यद्दम॥ ४९ ॥ 
“छह अज्ञोंसहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएँ जैसे 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माको जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं 
आपको जगा रहा हूँ ॥ ४९॥ 
आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभाम । 
बोधयत्यद पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यद्म्‌ ॥ ५० ॥ 
“जैसे चन्द्रमाके साथ सूर्य समस्त भूतोंकी आधघारभूता 
इस शुभ-स्वरूपा प्रथ्वीको जगाया करते हैं, उसी प्रकार आज 
मं आपको जगा रहा हूँ ॥ ५० ॥ 
उत्तिष्ठट खुमद्दाराज कृतकौतुकमह्नलः । 
बिराजमानो वपुषा मेरोरिव दि्वाकरः ॥ ५१ ॥ 
| 'भ्महाराज ! उठिये और उत्सवकालिक मज्ञलकृत्य 
॥ण करके वस्त्रा भूषणोंसे सुशोभित शरीरसे सिंहासनपर विराजमान 
शिइये । फिर मेरु पर्वतसे ऊपर उठनेवाले सूर्यदेवके समान 
भरापकी शोभा होती रहे ॥ ५१ ॥ 
वोमसूर्यों च काकुत्स्थ शिववैभ्रवणावपि । 
॥रुणश्राग्निरिन्द्रश्न॒ विज्ञयं प्रदिशन्तु ते ॥ ५२ ॥ 
॥ ककुत्ख-कुलनन्दन | चन्द्रमा सूर्य, शिव, कुबेर; वरुण) 
ओर इन्द्र आपको विजय प्रदान करें ॥ ५२ ॥ 
भगवती रात्रिः रऊूत॑ रृत्यमिदं तव । 
व नृपशादूंठल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 
१ राजतिंह ! भगवती रात्रिदेवी विदा हो गर्यी। आपने 
सके लिये आज्ञा दी थी; आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो 


है कार्य शेषर है; उसे पूर्ण करें ॥ ५३ ॥ 

इतिप्रत रामस्थय समग्रमभिषेचनम्‌ । 
।रजानपदाश्चापि नेंगमश्च॒ छकृताअलिः ॥ ५४ ॥ 
0 ८आरीरामके अभिषेककी सारी तैयारी हो चुकी है। नगर 
'र जनपदके लोंग तथा मुख्य-मुख्य व्यापारी भी द्वाथ जोड़े 
है; उप्रस्थित हैं | ५४ ॥ 

'ैयं वसिष्टो भगवान्‌ ब्राह्मणेः सद्द तिष्ठति । 
हप्रमाशाप्यतां राजन राघवस्याभिषेचनम ॥ ५५ ॥ 


“राजन्‌ | ये भगवान्‌ वसिष्ठ मुनि ब्राह्मणोंके साथ द्वार- 
पर खड़े हैं; अतः श्रीरामके अभिषेकका कार्य आरम्भ करने- 
के लिये शीघ्र आशा दीजिये ॥ ५५॥ 


यथा हापालाः पशवो यथा सेना ह्ायनायका । 
यथा चन्द्र विना रात्रियंथा गावो विना वृषम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एवं दि भविता राष्ट्र यत्र राजा न दश्यते। 

'जेसे चरवाहोंके बिना पश्यु) सेनापतिके बिना सेना) 
चन्द्रमाके बिना रात्रि और सॉँड़के बिना गौओंकी शोभा नहीं 
होती, ऐसी ही दशा उस राष्ट्रकी हो जाती है, जहाँ राजाका 
दर्शन नहीं होता है? ॥ ५६१ ॥ 
प॒व॑ तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थथत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अभ्यकीयंत शोकेन भूय एवं मद्दीपतिः । 


सुमनन्‍्त्रके इस प्रकार कद्दे हुए सान्त्वनापूर्ण और सार्थक 
वचनको सुनकर राजा दशरथ पुनः शोकसे ग्रस्त 
हो गये ॥ ५७३६ ॥ 
ततस्तु राजा तं॑ सूत सनन्‍नहषः खुतं प्रति ॥ ५८ ॥ 
शोकरक्तेक्षणः भ्रीमाजुद्दीक्ष्योबाच धार्मिकः | 
वाक्येस्तु खलु ममोणि मम भूयो निकृन्तसि ॥ ५९ ॥ 
उस समय पुत्रके वियोगकी सम्भावनासे उनकी प्रसन्नता 
नष्ट हो चुकी थी। शोकके कारण उनके नेत्र छाल हो गये ये। 
उन धर्मात्मा श्रीमान्‌ नरेशने एक बार दृष्टि उठाकर सूतकी 
ओर देखा और इस प्रकार कहा--८्तुम ऐसी बातें 
सुनाकर मेरे मम-स्थानोंपर और अधिक आघात क्‍यों कर 
रहे हो? ॥ ५८-५९ ॥ 
खुमन्त्रः करुणं थ्रुत्वा इृष्ठा दीनं च पार्थिवम्‌। 
प्रगृद्दीताअ॒लिः किचित्‌ तस्माद्‌ देशादपाक्रमत्‌॥ ६० ॥ 
राजाके ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशापर 
दृष्टिपात करके सुमन्त्र हाथ जोड़े हुए. उस स्थानसे कुछ पीछे 
हट गये ॥ ६० ॥ 
यदा वक्त' स्वयं देन्‍्यानन्‍न शशाक महद्दीपतिः । 
तदा खुमन्त्र मन्‍्त्रशा केकेयी प्रत्युवाच ६ ॥ ६१॥ 
जब दुःख ओर दीनताके कारण राजा खयं कुछ भी न 
कह सके; तब मन्त्रणाका ज्ञान रखनेवाली केकेयीने सुमन्त्रको 
इस प्रकार उत्तर दिया-॥| ६१ ॥ 
सुमन्‍्त्र राजा रजनों रामदषसमुत्सुकः । 
प्रजागरपरि श्रान्तो निद्रावशमुपागतः ॥ ६२ ॥ 
'सुमनन्‍्त्र | राजा रातभर श्रीरामके राज्याभिषेकजनित 
हृ्षके कारण उत्कण्ठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरणसे 
थक जानेके कारण इस समय इन्हें नींद आ गयी है ॥६२॥ 
तद्‌ गउछ त्वरितं खूत राजपुत्र॑ यशस्विनम । 
राममानय भद्गरं ते नान्न कायो विचारणा ॥ ६३ ॥ 


२२८ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ल्ल्च्च्््स््ल्््वचच्चचचचयंओ्ंंट्््टंंुिंुइ स2क्‍टट्स्ट्स्ट्ट्ट्टआ्स्स्स्च्टओटटट्ट्डआआओओओओओ 
+ श 
“अतः सूत | तुम्हारा भला हो । तुम त॒रंत जाओ और व्यक्त रामाभिषेकार्थ इह्ायस्यति धमराद। 


यशस्वरी राजकुमार श्रीरामको यहाँ बुछा छाओ । इस विषयमें 
तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये? ॥ ६३ ॥ 


अश्वुत्वा राज़वचन कथ गच्छामि भामिनि। 
तच्छूत्वा मन्त्रिणो वाक्य राजा मन्त्रिणमत्रवीत्‌॥ ६४ ॥ 

तंब सुमन्त्रने कहा-“'भामिनि ! मैं महाराजकी आजा 
सुने बिना केसे जा सकता हूँ !? मन्त्रीकी बात सुनकर राजाने 
उनसे कहा--॥ ६४ ॥ 

खुमन्त्र राम द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्द्रम्‌। 
स॒मनन्‍्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्‍्द्‌ थे ॥ ६५७ ॥ 

'सुमन्त्र ! में सुन्दर श्रीरामको देखना चाहता हूँ | तुम 
शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ ।? उस समय श्रीरामके दर्शनसे ही 
कल्याण मानते हुए. राजा मन-ही-मन आनन्दका अनुभव 
करने लगे ॥ ६५ ॥ 
» निजंगाम च स प्रीत्या त्वरितो राजशासनात। 
सुमन्द्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोद्तिस्तया ॥ ६६॥ 

इधर सुमन्त्र राजाकी आश्ासे तुरंत प्रसन्‍्नतापूर्षक वहाँ- 
से चल दिये । केकेयीने जो तुरंत श्रीरामको बुला लानेकी 
आज्ञा दी थी; उसे याद करके वे सोचने छगे--“पता नहीं; 
यह उन्हें बुलनेके लिये इतनी जल्दी क्‍यों मचा 
रही है ! ॥ ६६ ॥ 


इत्याें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे चतुदंशः सर्गः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयेध्याकाण्डमें चौदहवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ९४॥ 


पत्नदशः सगः 
सुमनन्‍्त्रका राजाकी आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके लिये उनके महलमें जाना 


तेतु तां रजनीमुष्य बाह्मणा वेद्पारगाः। 

उपतस्थुरुपस्थानं सद्द राजपुरोहिताः ॥ १ ॥ 
वे वेदोंके पारज्ञत ब्राह्मण तथा राजपुरोहित वह शत 

बिताकर प्रातःकाल ( राजाकी प्रेरणाके अनुसार ) राजद्वारपर 

उपस्थित हुए थे ॥ १॥ 

अमात्या बलमुख्याश्व मुख्या ये निगमस्य च । 

राघवस्याभिषेकार्थ प्रीयमाणाः खुसंगताः॥ २ ॥ 

मनत्री) सेनाके मुख्य-मुख्य अधिकारी और बड़े-बड़े सेठ- 

साहूकार श्रीरामचन्द्रजीके अभिषेकके लिये बड़ी प्रसन्नताके 

सांथ वहाँ एकत्र हुए थे ॥ २॥ 

'डद्ति विमले खूर्य पुष्ये चाभ्यागते5द्दनि। 

लग्ने ककंठके प्राप्त जन्म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ 

अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रेरपकल्पितम्‌ । 

काञना जलकुम्भाश्व भद्गपीठ॑ खलंकृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


 अश्लो च कन्या रुचिरा मत्तश्च बरवारणः। 


इति खूतो मरति कृत्वा हृषण महता पुनः ॥ ६७॥ 
निजंगाम महातेजा राघवस्य दिदक्षया । 
सागरहदसंकाशात्सुमन्त्रो $न्‍्तःपुराच्छुभाव्‌ । 
निष्क्रय जनसम्बाधं दद््श द्वारमग्रतः ॥ ६८ ॥ 
“जान पड़ता है; श्रीरामचन्द्रके अभिषेकके लिये ही यह 
जल्दी कर रही है । इस कार्यमें धर्मराज राजा दशरथको अधिक 
आयास करना पड़ता है ( शायद इसीलिये ये बाहर नहीं 
निकलते )।? ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमन्त्र फिर 
बड़े हृषके साथ श्रीरामके दर्शनकी इच्छासे चल पड़े । 
समुद्रके अन्तव॑र्ती जलाशयके समान उस सुन्दर अन्तःपुरसे 
निकलकर सुमन्त्रने द्वारके सामने मनुष्योंकी भारी भीड़ एकत्र 
हुई देखी ॥ ६७-६८ ॥ 
ततः पुरस्तात्‌ सदसा विनिःरत्र॒तो 
मद्दीपते द्वोरगतान विलोकयन । 
दद्श पौरान्‌ विविधान्‌ महाघना- द 
नुपस्थितान्‌ द्वारमुपेत्य विष्ठितान्‌॥ ६९ ॥। 
राजाके अन्तःपुरसे सहसा निकलकर सुमन्त्रने द्वारपख 
एकत्र हुए. छोगोंकी ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा/ 
बहुसंख्यक पुरवासी वहाँ उपस्थित थे और अनेकानेक महाघर्नी 
पुरुष राजद्वारपर आकर खड़े थे ॥ ६९॥ 


रथश्व सम्यगास्तीणों भाखता व्याप्रचर्मणा। |, 
गज्ञायमुनयोः पुण्यात्‌ संगमादाह॒तं जलम्‌ ॥ ५ ॥ 

निर्मल सूर्योदय होनेपर दिनमें जब पुष्य नक्षत्रका यो. 
आया तथा श्रीरामके जन्मका कक रूग्न उपस्थित हुआ; & ५५ 
समय श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने श्रीरामके अभिषेकके लिये सारी-साम! 
एकत्र करके उसे जंचाकर रख दिया। जलसे भरे हुए सोने 


से अच्छी तरह आबृत रथ) गज्ञा-यमुनाके पवित्र सज्ज 
लाया हुआ जल--ये सब वस्तुएँ एकत्र कर है 
गयी थीं॥ ३-५॥ ह 
याश्वान्याः खरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि चह ५ 
प्राग्वह्ाश्रोध्वेवाहाश्व तियंग्वाद्याश्व क्षीरिण: ॥ शी 
ताभ्यश्रैवाहतं॑ तोय॑ समुद्रेभ्यश्च सर्वशः । 
क्षौद्रं दूधि घृतं लाजा दृभाः खुमतसः पयः ॥ ७ 


अयोध्याकाण्डे पश्चद्शः सर्गः 
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घजलाः क्षीरिभिश्छन्ना घटाः काञ्चन राजताः॥ ८ ॥ 
ग्झोत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा । 


इनके सिवा जो अन्य नदियाँ, पवित्र जलछाशय) कृप 
भ्रौर सरोवर हैं. तथा जो पूर्वकी ओर बहनेवाली ( गोदाबरी 
और कावेरी आदि ) नदियाँ हैं, ऊपरकी ओर प्रवाहवाले जो 
' ब्रह्मावत॑ आदि ) सरोवर हैं तथा दक्षिण और उत्तरकी ओर 
बहनेवाली जो ( गण्डकी एवं शोणभद्र आदि ) नदियाँ हैं, 
जनमें दूधके समान निर्मल जल भरा रहता है, उन सबसे 
भौर समस्त समुद्रोंसे भी छाया हुआ जल वहाँ संग्रह करके 
खा गया था । इनके अतिरिक्त दूध, दही, घी; मधु, लावा) 
क्रश, फूल; आठ सुन्दर कन्याएँ; मदमत्त गजराज और 
बधवाले बृक्षोके पल्‍लबोंसे ढके हुए. सोने-चाँदीके जलपूर्ण 
कलश भी वहाँ विराजमान थे; जो उत्तम जलूसे भरे होनेके 
प्ताथ ही पद्म और उत्पल्हंसे संयुक्त होनेके कारण बड़ी शोभा 
त्ररहे थे॥ ६-८६ ॥ 
वन्द्रांशुविकचप्रख्यं पाण्डुरं रत्नभूषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
पज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनप्तुत्तमम्‌। 


श्रीरामके लिये चन्द्रमाकी किरणोंके समान विकसित 
ते युक्त शवेत। पीतवर्णका रत्नजटित उत्तम चेंवर 
/सजितरूपसे रखा हुआ था ॥ ९३ ॥ 
धन्द्रमण्डलसंकाशमातपत्र॑ च पाण्डुर्म्‌ ॥ १०॥ 
'ज्जं॑ द्रुतिकरं श्रीमद्भिषेकपुरस्सरम्‌ । 

| चन्द्रमण्डलके समान सुसजित रवेत छत्र भी अभिषेक- 
॥मग्रीके साथ शोभा पा रहा था) जो परम सुन्दर ओर प्रकाश 
॥छानेवाला था ॥ १०३ ॥ 

।ण्डुरश्व वृषः सज्नः पाण्ड्राश्वश्व॒ संस्यितः ॥ ११॥ 
सुसजित रवेत वृषभ भोर र्वेत अश्व भी खड़े थे॥११॥ 


[दिन्रनाणि च सवोणि वन्द्िनश्व तथापरे। 
तवाकूणां यथा राज्ये सस्भ्रियेताभिषेचनम्‌ ॥ १२ ॥ 
राज़पुत्राभिषेचनम । 
घचनात्‌ तत्र समवेता मददीपतिम्‌ ॥ १३॥ 


| सब प्रकारके बाजे मौजूद थे । स्ठुति-पाठ करनेवाले 
१ तथा अन्य मागधघ आदि भी उपस्थित थे । इक्ष्वाकुबंशी 
ओके राज्यमें जेसी अभिषेक-सामग्रीका संग्रह होना 
ये, राजकुमारके अमिषेककी वैसी ह्वी सामग्री साथ लेकर 
उब लोग महाराज दशरथकी आशजाके अनुसार वहाँ उनके 
ब्रके लिये एकत्र हुए थे ॥ १२-१३॥ 


ट्यन्तो 5 ब्रवन को नु राशो नः प्रतिवेदयेत्‌ । 
प्रश्यामश्थय॒राजानमुद्तिश्य॒द्विकरः ॥ १४ ॥ 
राज्याभिषेकश्य सज्जो रामस्य धीमतः 


राजाको द्वारपर न देखकर वे कहने लगे--५कोन 
महाराजके पास जाकर हमारे आगमनकी सूचना देगा | हम 
महाराजको यहाँ नहीं देखते हैं । सूर्योदय हो गया है और 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामके योवराज्याभिषेककी सारी सामग्री जुट गयी 
है? ॥ १ ४ | 


इति तेषु ब्रुवाणषु सर्वास्तांश्व महीपतीन ॥ १५॥ 
अन्नवीत्‌ तानिद्‌ वाक्य सुमन्‍्त्रो राजसत्कृतः । 
वे सब लोग जब इस प्रकारकी बातें कर रददे थे; उसी 
समय राजाद्वारा सम्मानित सुमन्त्रने वहाँ खड़े हुए उन 
समस्त भूपतियोंसे यह बात कही--॥ १५३ ॥ 
राम राशो नियोगेन त्वरया प्रस्थितो दम ॥ १६॥ 
पूज्या राशो भवन्तश्व॒ रामस्य तु विशेषतः। 
अयं॑ पृच्छामि वचनात्‌ खुखमायुष्मतामहम्‌ ॥ १७-॥ 
'मैं महाराजकी आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके लिये तुरंत 
जा रहा हूँ । आप सब लोग मद्दाराजके तथा विशेषतः श्रीराम- 
चन्द्रजीके पूजनीय हैं । में उन्हींकी ओरसे आप समस्त 
चिरंजीवी पुरुषोंके कुशल-समाचार पूछ रहा हूँ | आपलोग 
सुखसे हैं न? ॥ १६-१७ ॥ 
राश्षः सम्प्रतिबुद्धब्थ चानागमनकारणम्‌ | 
इत्युकत्वान्तःपु रद्धारमाजगाम पुराणवित्‌ ॥ १८॥ 
ऐसा कहकर और जगे हुए होनेपर श्रीमहाराजके बाहर न 
आनेका कारण बताकर पुरातन बृत्तान्तोंको जाननेवाले सुमन्‍्त्र 
पुनः अन्तःपुरके द्वारपर लोट आये ॥ १८ ॥ 
सदा सक्त च तद्‌ वेइम छुमन्त्रः प्रविवेश ह। 
तुशवास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशाम्पतेः ॥ १९ ॥ 
वह राजभवन सुमन्त्रके लिये सदा खुला रहता था। 
उन्होंने भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके मह्दाराजके वंशकी 
स्तुति की ॥ १९॥ 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत। 
सो5त्यासाद्य तु तद्‌ वेइम तिरस्करणिमन्तरा ॥ २० ॥ 
आशीरभिंगुंणयुक्ताभिरभितुशव॒ राघवम्‌ 


तदनन्तर वे राजाके शयनगहके पास जाकर खड़े हो 
गये । उस घरके अत्यन्त निकट पहुँचकर जहाँ बीचममें 
केवल चिकका अन्तर रह गया था; खड़े हो वे गुणवर्णनपूर्बक 
आशीर्वादसूचक वचरनोंद्वारा रघुकुलनरेशकी स्तुति करने 
लगे--॥ २०३ ॥ 
सोमसू्‌र्यों च काकुत्स्थ शिववैश्रवणागपि ॥ २१॥ 
वरुणश्राग्निरिन्द्रश्तन विजयं प्रद्शन्तु ते। 

'ककुत्ख्थनन्दन | चन्द्रमा सूर्य) शिव) कुबेर) वरुण) 
अग्नि और इन्द्र आपको विजय प्रदान करे ॥ २१४ ॥ 


२३० 
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गता भगवती राजत्रिरदः शिवमुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
बुद्धधख राजशादूंल कुरु कार्यमनन्तरम्‌ । 
“भगवती रात्रि विदा हो गयी । अब कल्याणखरूप 
दिन उपस्थित हुआ है। राजसिंह ! निद्रा त्यागकर जग जाइये 
और अब जो कार्य प्राप्त है; उसे कीजिये ॥ २२६४ ॥ 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्व नेगमाश्चागतास्त्विह ॥ २३ ॥ 
दर्शनं तेउभिकाहुन्ते प्रतिबुद्ध्ूख राघव। 
ध्राह्मण) सेनाके मुख्य अधिकारी ओर बड़े-बड़े सेठ- 
साहूकार यहाँ आ गये हैं । वे सब लोग आपका दर्शन 
चाहते हैं | रघुनन्दन ! जागिये! ॥ २३४६ ॥ 
स्तुवन्तं त॑ं तदा खूतं सुमन्‍त्र मन्त्रकोविद्म्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रतिबुद्ध्ध ततो राजा इद वचनमत्रवीत्‌। 
मन्त्रणा करनेमें कुशल सूत सुमन्त्र जब इस प्रकार स्तुति 
करने लगे; तब राजाने जागकर उनसे यह बात 
कही--॥॥ २४६ ॥ 
राममानय खूतेति यद्स्यभिद्वितो मया॥ २५॥ 
किमिंदं कारणं येन ममाक्षा प्रतिवाह्मयते । 
न चेव सम्प्रसुप्तो६हमानयेद्ाशु राघवम्‌ ॥ २६॥ 
धसूत ! श्रीगमको बुला छाओः--यह जो मेंने तुमसे कहा 
था, उसका पालन क्यों नहीं हुआ ! ऐसा कोन-सा कारण है; 
जिससे मेरी आज्ञाका उल्लड्डन किया जा रहा है ! में सोया 
नहीं हूँ | तुम श्रीरामको शीघ्र यहाँ बुछा छाओ! ॥ २५-२६ ॥ 
इति राजा दशरथः खूतं तत्रान्वशात्‌ पुनः । 
स राजवचन श्र॒त्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्‌ ॥ २७॥ 
निजंगाम नपावासान्मन्यमानः प्रियं मद्दत्‌। 
प्रपन्‍्नो राजमार्ग च पताकाध्वजशोभितम्‌ ॥ २८॥ 
इस प्रकार राजा दशरथने जब सूतकों फिर उपदेश 
दिया, तब वे राजाकी वह आज्ञा सुनकर सिर झुकाकर उसका 
सम्मान करते हुए. राजभवनसे बाहर निकल गये । वे मन- 
ही-मन अपना महान्‌ प्रिय हुआ मानने छगे । राजभवनसे 
निकलकर सुमन्त्र ध्वजा-पताकाओंते सुशोभित राजमार्गपर 
आ गये ॥ २७-२८ ॥ . 
हृष्टः प्रमुदितः खूतो जगामाशु विलोकयन,। 
स॒ खूतस्तत्र शुक्राव रामाधिकरणाः कथाः ॥ २९ ॥ 
अभिषेचनसंयुक्ताः सर्वेलोकस्य हृष्टवत्‌ । 
वे हर्ष और उल्लासमें भरकर सब ओर दृष्टि डालते हुए 
दीघ्रतापूवंक आगे बढ़ने लगे । सूत सुमन्त्र वहाँ मार्गमें सब 
लोगोंके मुंहसे श्रीरामके राज्याभिषेककी आनन्ददायिनी बातें 
सुनते जा रहे थे ॥ २९३ ॥ 
ततो ददर्श रुचिरं केलाससहशप्रभम ॥ ३० ॥ 
रामवेहम सुमनन्‍्त्रस्तु शक्रवेश्मसमप्रभम। 
महाकपाठपिदितं वितर्दिशतशोभितम्‌ ॥ ३१॥ 


खुकृतेहाम्गाकीण मुत्कीण 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अजीजीऔ वजन 


तदनन्तर सुमन्त्रकों श्रीरामका सुन्दर भवन दिखायी 
दिया; जो कैलासपव॑तके समान श्वेत प्रभासे प्रकाशित हो 
रहा था । वह इन्द्रभवनके समान दीसिमान्‌ था | उसका 
फाटक विशाल किवाड़ोंसे बंद था ( उसके भीतरका छोटा- | 
सा द्वार ही खुला हुआ था )। सैकड़ों वेदिकाएँ उस भवन- 
की शोभा बढ़ा रही थीं॥ ३०-३१ ॥ 
काश्चनप्रतिमैकाग्न॑._ मणिविद्रमतोरणम्‌ । 
शारदाभ्रघनप्रख्यं दीप मेरुगुद्दासमम्‌॥ ३२ ॥ 
उसका मुख्य अग्रभाग सोनेकी देव-प्रतिमाअओसे अलंकृत 
था । उसके बाहर फाटकमें मणि और मूँगे जड़े हुए थे। | 
वह सारा भवन शरद्‌ ऋतुके बादर्लोंकी भाँति श्वेत कान्तिसे | 
युक्त) दीप्तिमान्‌ और मेरुपर्व॑तकी कन्दराके समान शोमायमान 
था ॥ ३२॥ 
मणिभिवेरमाल्यानां. सुमदद्धिरलंकतम। 
मुक्तामणिभिराकीणं चन्दनागुरुभूषितम्‌ ॥ ३३॥ 
सुवर्णनिर्मित पुष्पोंकी मालाओंके बीच-बीचमें पिरोय 
ई बहुमूल्य मणियोंसे वह भवन सजा हुआ था। दीवारोंग॥१ 
जड़ी हुई मुक्तामणियोंसे व्याप्त होकर जगमगा रहा थर! 
( अथवा वहाँ मोती और मणियोंके भण्डार भरे हुए, थे ) 
चन्दन और अगरकी सुगन्‍्ध उसकी शोभा बढ़ा 
थी॥ ३३ ॥ 
गन्धान्‌ मनोशान्‌ विसजद्‌ दाढुरं शिखरं यथा । 
सारसेश्व मयूरेश्व विनवद्धिबिराजितम्‌ ॥ ३४७ | , 
वह भवन मलयाचलके समीपवर्ती ददुर नामक चन्दन 
गिरिके शिखरकी भाँति सब ओर मनोहर सुगन्ध बिखेर 
था| कलरव करते हुए. सारस ओर मयूर आदि पक्षी उसब्की,। 
शोभावृद्धि कर रहे थे ॥ ३४॥ 


भक्तिभिस्तथा।  ह॥ 
मनश्चक्षुश्च॒ भूतानामादद्त्‌ तिग्मतेजसा ॥ ३५ 

सोने आदिकी सुन्दर ढंगसे बनी हुई भेड़ियोंकी मूर्तिण 
वह व्याप्त था | शिल्पियोंने उसकी दीवारोंमें बड़ी सु* 
नकाशी की थी। वह अपनी उत्कृष्ट शोभासे समस्त प्राणिश्' 
मन ओर नेत्रोंको आकृष्ट कर लेता था || ३५॥ 


चन्द्रभास्करसंकारशं कुबेरभवनोपमम । 
महेन्द्रधामप्रतिमं नानापक्षिसमाकुलम ॥ ३ 

चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी; कुबेर-मवनके जी | 
अक्षय सम्पत्तिसे पूर्ण तथा इन्द्रधामके समान भव्यक्री 
मनोरम उस श्रीरामभवनमें नाना प्रकारके पक्षी औणि| 
रहे थे ॥ ३६ ॥ 


मेरुषज्लसम॑ खूतो रामवेश्म ददृश ह। 
उपस्थितेः समाकीण जनेरअलिकारिभिः ॥ शैे 


अयोध्याकाण्डे पश्चद्शः सर्गः 


२३२१ 
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सुमन्‍्त्रने देखा--भ्रीरमका महल मेरु-पर्वतके शिखर- 
की भाँति शोभा पा रहा है। हाथ जोड़कर भ्रीरामकी वन्दना 
रनेके लिये उपस्थित हुए असंख्य भनुष्योंसे वह भरा 
हुआ है ॥ ३७ ॥ 
उपादाय. समाक्रान्तैस्तदा जानपरदेर्जनेः । 
प्रमाभिषेकछुमुखेरुन्‍्मुखेः समलंकृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 

भाँति-भाँतिके उपहार लेकर जनपद-निवासी मनुष्य उस 
प्रमय वहाँ पहुँचे हुए. थे। श्रीरामके अभिषेकका समाचार 
घुनकर उनके मुख प्रसन्‍नतासे खिल उठे थे। वे उस उत्सवको 
देखनेके लिये उत्कण्ठित थे। उन सबकी उपस्थितिसे भवनकी 
बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ३८ ॥ 
महामेघसमप्रख्यमुद्‌प्रं खुविराजितम्‌ । 
नानारत्नलमाकीण क्रुब्जकेरपि चावृतम्‌ ॥ ३९॥ 

वह विशाल राजभवन महान्‌ मेघखण्डके समान ऊँचा 
और सुन्दर शोभासे सम्पन्न था। उसकी दीवारोंमें नाना 
प्रकारके रन जड़े गये थे ओर कुबड़े सेवकासे वह भरा 
हुआ था ॥ ३९॥ 
स वाजियुक्तेन रथेन सारथिः 

समाकुल राजकुल विराजयन । 

वरूथिना राजग्रहाभिपातिना 
|| पुरस्य सर्वेस्य मनांसि ह॒र्षयन्‌ ॥ ४० ॥ 
| सारथि सुमन्त्र राजुभवनकी ओर जानेवाले वरूथ ( लोहे- 
की चदर या सींकचेंके बने हुए आवरण ) से युक्त तथा 
बच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथके द्वारा मनुष्योंकी भीड़से भरे 
जमार्गकी शोमा बढ़ाते तथा समस्त नगर-निवासियोके 
नको आनन्द प्रदान करते हुए श्रीरामके भवनके पास जा 
। न्‍से || ४० ॥ 


ततः समासाद्य महाधनं मद्दत्‌ 

प्रहष्रोमा स बभूव सारथिः । 
सगेमयूरेश्व समाकुलोल्ब्ण 
ग्रह॑ वराहँस्‍यथ शचीपतेरिव ॥ ४१॥ 
उत्तम वस्तुकों प्राप्त करनेके अधिकारी श्रीरामका वह 


न समृद्धिशाली विशाल भवन शचीपति इन्द्रके भवनकी 
(ते सुशोमित होता था। इधर-उघर फेले हुए म्गों और 
'रंसे उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। वह्ढें पहुँचकर 
कयि सुमन्‍्त्रके शरीरमें अधिक हर्षके कारण रोमाश्व हो 
|| ४१ ॥ 
स तत्र केलासनिभाः खलकृताः 
। ५ प्रविद्य कक्यास्त्रद्शालयोपमाः । 
..प्रियान बरान राममते स्थितान्‌ बहून 

व्यपोष् शुद्धास्तणु पस्थिती रथी ॥ ४२ ॥ 


वहाँ केछास ओर खर्गके समान दिव्य शोभासे युक्त) 
सुन्दर सजी हुई अनेक ड्योढ़ियोंको छाघकर श्रीरामचन्द्रजीकी 
आश्ामें चलनेवाले बहुतेरे श्रेष्ठ मनुष्योंको बीचमें छोड़ते हुए. 
रथसहित सुमन्त्र अन्तःपुरके द्वारपर' उपस्थित हुए ॥ ४२ ॥ 


स्॒तत्र शुभ्राव च हृषयुक्ता 
रामाभिषकार्थकृतां ज़नानाम्‌। 
नरेन्द्रसूनोरभिमज्लाथोः 
सर्वेस्य लोकस्य गिरः प्रह्ए: ॥ ४३ ॥ 
उस स्थानपर उन्होंने श्रीरामके अभिषेक-सम्बन्धी कर्म करने - 
वाले लोगोंकी हर्षभरी बातें प्लुनीं, जो राजकुमार श्रीरामके 
लिये सब ओरसे मड्गडलकामना सूचित करती थीं। इसी प्रकार 
उन्होंने अन्य सब लोगोंकी भी हर्षोल्लाससे परिपूर्ण वार्ताओंको 
श्रवण किया ॥ ४३ ॥ 


महेन्द्रसझप्रतिम॑ च वेच्म 

रामस्य रस्यं सुगपक्षिजुश्म | 
मेरोरिव श्टज्मुच्च 

विभ्राजमान प्रभया सुमन्त्रः॥ ४४॥ 


द्द्शो 


श्रीरामका वह भवन इन्द्रसदनकी शोभाको तिरस्कृत कर 
रा था। मृ्गों और पक्षियांसे सेवित होनेके कारण उसकी 
रमणीयता और भी बढ़ गयी थी । सुमन्त्रने उस भवनकों 
देखा | वह अपनी प्रभासे प्रकाशित होनेवाले मेरुगिरिके 
ऊँचे शिखरकी भाँति सुशोभित हो रहा था ॥ ४४ ॥ 


डउपस्थितेरअलिकारिभिश्व 
जे २५७ ९३. 
सोपायनेजोनपदेजनेश्व | 
कोव्या पराधेश्व विमुक्तयानेः 
समाकुल्ल द्वारपद्‌ं दद॒श ॥ ४५॥ 


उस भवनके द्वारपर पहुँचकर सुमन्त्रने देखा---श्रीराम- 
की वन्दनाके लिये हाथ जोड़े उपस्थित हुए. जनपद-वासी 
मनुष्य अपनी सवारियोंसे उतरकर हाथोंमें भाँति-भाँतिके 
उपहार लिये करोड़ों और पराधोंकी संख्यामें खड़े थे, जिससे 
वहाँ बड़ी भारी भीड़ छग गयी थी ॥ ४५ ॥ 


मद्दामेघम द्ीधराभं 
प्रभिन्‍नमत्यछुशमत्यसहामम । 
रामोपवाह्य॑ रुचिरं ददश 
शत्रुंजयं. नागमुद्भप्रकायम्‌ ॥ ४६॥ 
तदनन्तर उन्होंने श्रीरामकी सवारीमें आनेवाले सुन्दर 
शत्रुज्लय नामक विशालकाय गजराजको देखा) जो महान्‌ मेघ- 
से युक्त पर्वतके समान प्रतीत हीता था। उसके गण्डस्थलसे 
मदकी धारा बह रही थी | वह अंकुशसे काबूमें आनेवाला 
नहीं था। उसका वेग शत्रुओंके लिये अत्यन्त असह्य था । 
उसका जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था ॥४६ ॥ 


ततो 


२३२ 


खलंक़तान साथ्वरथान्‌ सकुजरा- 

नमात्यमुख्यांश्व ददर्श वल्लभान । 

व्यपोह्य खूतः सहितान समन्‍्ततः 
समुद्धमनन्‍्तःपुरमाविवेश द्द्‌॥ 
उन्होंने वहाँ राजाके परम प्रिय मुख्य-मुख्य मन्त्रियोंको 
भी एक साथ उपस्थित देखा) जो सुन्दर वस्राभूषणोंसे 
विभूषित थे और घोड़े, रथ तथा ह्वाथियोंके साथ वहाँ आये 
थे | सुमन्‍्त्रने उन सबको एक ओर हटाकर खय॑ श्रीरामके 

समृद्धिशाली अन्तःपुरमें प्रवेश किया || ४७ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येअ्योध्याकाण्डे पदञ्नद्शः सर्ग: ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मिंत आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पंद्रहवोँ सगे पुरा हुआ ॥ १५ ॥ 


्न्ज्श्ख्ःुख्ख्खं(ंअ्ेु्चंंंंं्ंअंिल______”।/ा/ाच़्््ःजज  ा।॥ंईटटाटई कक 


ततो5द्विकूटाचलमेघसंनिभ 
मद्दाविमानोपमवेइमसंयुतम्‌ । 
अवायमाणः प्रविवेश सारथि 
प्रभूतरत्न॑ं मकरो यथाणंवम्‌ ॥ ४८॥ 
जैसे मगर प्रचुर रत्नोंसे भरे हुए समुद्रमें बेरोक-टोक 
प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथि सुमन्‍्त्रने पवत-शिखरपर 
आरूढ़ हुए अविचल मेघके समान शोभायमान महान 
विमानके सदृश सुन्दर ग्रहाँसे संयुक्त तथा प्रचुर रत्न 
भण्डारसे भरपूर उस महलमें बिना किसी रोक-टोकके | 
प्रवेश किया ॥ ४८ ॥ 


पोडशः सगगेः 
सुमन्‍्त्रका श्रीरामके महलमें पहुँचकर महाराजका संदेश सुनाना और श्रीरामका सीतासे. | | 
अनुमति ले लक्ष्मणके साथ रथपर बेठकर गाजेबाजेके साथ मार्ममें 
स्री-पुरुषोंकी बातें सुनते हुए जाना है 
स॒तद्नन्‍्तःपुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम | तानुवांच विनीतात्मा खूतपुत्रः प्रदक्षिणः । ् 


प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामाससाद पुराणवित्‌ ॥ १ ॥ 


पुरातन बृत्तान्तोंके ज्ञाता सूत सुमन्‍्त्र मनुष्योंकी भीड़से 
भरे हुए उस अन्तःपुरके द्वारको लॉधकर महलकी एकान्त- 
कक्षार्म जा पहुँचे, जहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं थी ॥ १ ॥ 


प्रासकामुकबिभ्रद्धियवभिस्ेश्कुण्डलेः  । 
अप्रमाद्भिरेकाप्रे: स्वानुरक्तैरघिष्ठिताम्‌ ॥ २ ॥ 


वहाँ श्रीरामके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले एकाग्रचित्त 
एवं सावधान थुवक प्रास ओर घनुष आदि लिये डटे हुए 
थे | उनके कानोंमें छुद्ध सुवर्णके बने हुए कुण्डल झलमला 
रे थे॥ २॥ 


ततन्न काषायिणो वृद्धान्‌ वेत्रपाणीन स्वलंकृतान । 
दद््श विष्ठितान्‌ द्वारि स्रयध्यक्षान सुलमाहितान ॥ 


उस बड्योदीमें सुमन्‍्त्रकों गेखआ वस्त्र पहने ओर हाथर्में 
छड़ी लिये वस््ाभूषणोंसे अलंकृत बहुतसे वृद्ध पुरुष बड़ी 
सावधानीके साथ द्वारपर बैठे दिखायी दिये, जो अन्तःपुरकी 
स्रियोंके अध्यक्ष ( संरक्षक ) थे॥ ३॥ 


ते समीक्ष्य समायान्‍न्त रामप्रियलिकीषवः | 
सदहसोत्पतिताः सर्व द्यासनेभ्यः ससम्भ्रमाः ॥ ४ ॥ 


सुमनन्‍्त्रकों आते देख भ्रीरामका प्रिय करनेकी इच्छावाले 
वे सभी पुरुष सहसा वेगपूषंक आसनोंसे उठकर खड़े 
हो गये। ४॥ 


क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्‍त्रो द्वारि तिष्ठति ॥ ५ 
राजसेवार्में अत्यन्त कुशल तथा विनीत 
सूतपुत्र सुमन्‍त्रने उनसे कह्ा--“आपलछोग श्रीरामचन्द्रजी[ए 
शीघ्र जाकर कहें, कि सुमन्त्र दरवांजेपर खड़े हैं? ॥ ५॥ | 
ते राममुपसड्म्य भतुः प्रियचिकीषंवः 80 
सहभायोय रामाय श्षिप्रमेवाचचक्षिरे ॥ ६ | 

स्वामीका प्रिय करनेकी इच्छावाले वे सब सेवक श्री पु 
चन्द्रजीके पास जा पहुँचे। उस समय श्रीराम अपनी ६ 
सीताके साथ विराजमान थे | उन सेवकोने शीघ्र ही 
सुमन्‍्त्रका संदेश सुना दिया ॥ ६ ॥ 
प्रतिवेदितमाशाय खूतमभ्यन्तरं पितुः । 
तत्रैवानाययामास राघवः प्रियकाम्यया ॥ ७ 

द्वाररक्षकोॉद्वारा दी हुई सूचना पाकर श्रीरामने पित! 
प्रसन्‍नताके लिये उनके अन्तरज्ञ सेवक सुमन्त्रको वहीं अन्छ 
पुरमें बुलवा लिया ॥ ७ ॥ 
त॑ वेशभ्रवणसंकाशमुपविष्ठं॑ खलंकृतम्‌ । 
ददर्श खूतः पयंड्े सोवर्ण सोत्तरच्छदे ॥ ८ क्‍ 

वहाँ पहुँचकर सुमन्‍्त्रने देखा भीरामचन्द्रजी वजाभूषणी , 
अलंकृत हो कुबेरके समान जान पड़ते हैं और बिछ 
युक्त सोनेके पलंगपर विराजमान हैं। ८॥ को 
वराहरुघिराभेण शुचिना च खुगन्धिना | 
अनुलिप्तं पराध्यन चन्दनेन परंतपम ॥ | 
स्थितया पाश्व॑तश्वापि वालब्यजनहस्तया । 
उपेतं सीतया भूयश्चित्रया शशिनं यथा ॥ है 


फ 
| 
घे 


ः 
श 
 ! 
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| शत्रुओंको संताप देनेवाले रघुनाथजीके श्रीअद्ञोमें 'मेरी माता केकयराजकुंमारी इस समाचारसे बहुत 
बाराहके रुघिरकी भाँति छाल, पवित्र और सुगन्धित उत्तम प्रसन्न हुई होंगी। वे महाराजका हित चाहनेवाली और 
| चन्दनका लेप लगा हुआ है और देवी सीता उनके पास उनकी अनुगामिनी हैं | साथ ही वे मेरा भी भव्य चाहती हैं । 
बैठकर अपने हाथसे चर्वेर डुला रही हैं| सीताके अत्यन्त अतः वे महाराजकों अभिषेक करनेके लिये जल्दी करनेको 
| समीप बैठे हुए. श्रीराम चित्रासे संयुक्त चन्द्रमाकी भाँति कह रही होंगी ॥ १७ ॥ 
| शोभा पाते हैं॥ ९-१०॥ व्ष्टथा खलु महाराजो मद्दिष्या प्रियया सह । 
! ते तपन्‍्तमिवादित्यमुपपन्‍न॑ खतेजसा | खुमन्त्र प्राहिणोद्‌ दूतमर्थकामकरं मम ॥ १८॥ 
| बबन्दे वरदं वन्‍्दी विनयज्ों विनीतवत्‌ ॥११॥ 'सीभाग्यकी बात है कि महाराज अपनी प्यारी रानीके 
| वबिनयके ज्ञाता बन्दी सुमन्त्रने तपते हुए सूर्यकी भाँति साथ बैठे हैं और उन्होंने मेरे अभीष्ट अर्थकों सिद्ध करनेवाले 
अपने नित्य प्रकाशसे सम्पन्न रहकर अधिक प्रकाशित होनेवाले. सुमन्‍्त्रको ही दूत बनाकर भेजा है ॥ १८ ॥ 
| वरदायक श्रीरामको विनीतभावसे प्रणाम किया ॥ ११॥  यादशी परिषत्‌ तत्र तादशो दूत आगतः। 
| प्राअलिः सुमु्ख दृष्ठा विद्वारशयनासने। घुवमचेव मां राजा यौवराज्ये 5भिषेक्ष्यति ॥ १९ ॥ 
| राज़पुत्रम॒वाचेद॑ं सुमन्‍न्चो. राजलत्कृतः ॥ १२॥ 'जेसी वहाँ अन्तरज्ञ परिषद्‌ बैठी है, बैंसे ही दूत सुमन्त्र- 
|  विहारकालिक शयनके लिये जो आसन था; उस पलंगपर जी यहाँ पधारेहैं | अवश्य आज ही महाराज मुझें युवराजके 
| बैठे हुए. प्रसन्‍न मुखवाले राजकुमार श्रीरामका दर्शन करके .'देपर अमिषिक्त करेंगे॥ १९॥ 
| राजा दद्मरथद्वारा सम्मानित सुमन्त्रने हाथ जोड़कर इस हँन्‍त शीघ्नममितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । 
| प्रकार कह्द--॥ १२॥ सह त्वं परिवारेण खुखमास्ख रमस्व थे ॥ २०॥ 
।कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति । “अतः मैं प्रसन्नतापूवंक यहाँसे शीघ्र जाकर महाराजका 
महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम्‌ ॥ १३॥ दर्शन करूँगा। तुम परिजनोंके साथ यहाँ सुखपूबंक बेठो ओर 
| “श्रीराम | आपको पाकर महारानी कौसल्या सर्वश्रेष्ठ आनन्द करो? ॥ २०॥ 
टसंतानवाली हो गयी हैं | इस समय रानी कैकेयीके साथ बैठे. परतिसस्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा । 
हुए. आपके पिताजी आपको देखना चाहते हैं, अतः वहाँ. आ द्वारमनुवब्राज मह्लान्यभिद्ध्युषी ॥ २१॥ 
पतिके द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे 


चलिये, विल्म्ब न कीजिये? ॥ १३ ॥ 
एवमुक्तस्तु संहशो नरखिहो महाद्रुतिः । नेत्रोंवाडी सीतादेवी उनका मड्गजल-चिन्तन करती हुई 
ततः सम्मानयामास सीतामिद्समुवाच ६ ॥ १४७॥ सखामीके साथ-साथ द्वारतक उन्हें पहुँचानेके लिये गयीं ॥२१॥ 
सुमन्‍्त्रके ऐसा कहनेपर महातेजस्वी नरश्रेष्ठ श्रीरामने राज्य द्विजातिभिजुष्टं राजधयाभिषेचनम्‌ । 
का सम्मान करते हुए. प्रसन्नतापूवक उनसे इस कऊैतुमर्दति ते राजा वासवस्येव लोककृत्‌ ॥ २२॥ 
उस समय वे बोलीं--“आय पुत्र | ब्राह्मणोके साथ रहकर 


[प्रकार कहा-॥ १४ ॥ 
आपका युवराजपदपर अभिषेक करके मह्दाराज दूसरे समयमें 


ददेवि देवश्थ देवी च समागम्य मदनन्‍्तरे। 
प्रन्त्रयेते धुव॑ किचिद्भिषेचनसंधदितम्‌ ॥ १५॥ राजसूय-यज्ञमें सम्राटके पदपर आपका अभिषेक करनेयोग्य 
हैं। ठीक उसी तरह जैसे लोकस्रश ब्रह्माने देवराज इन्द्रका 


“देवि |! जान पड़ता है; पिताजी और माता कैकेयी 
अभिषेक किया था ॥ २२॥ 


ददोनों मिलकर मेरे विषयमें ही कुछ विचार कर रहे हैं। असल । ! 
निश्चय ही मेरे अमिषेकके सम्बन्धमें ही कोई बात दीक्षित व्रतसस्पन्न॑ वराजिनधरं शुचिम्‌। 


*शेती होगी ॥ १५॥ कुरज्ञशक्षपाणि च पह्यन्ती त्वां भजाम्यद्म्‌ ॥ २३ ॥ 
छक्षयित्वा ह्यभिप्रायं प्रियकामा खुदक्षिणा । “आप राजसूय यज्ञमें दीक्षित हो तदनुकूल ब्रतका पालन 
बचोद्य राजानं मदर्थमसितेक्षणा ॥ १६॥ करनेमें तत्पर, श्रेष्ठ मृगचर्मघारी, पवित्र तथा हाथमें मृगका 


ह मेरे अमिषेकके विषयमें राजाके अभिप्रायको लक्ष्य 

करके उनका प्रिय करनेकी इच्छावाली परम उदार एवं समर्थ 

कजरारे नेत्रोंवाली केकेयी मेरे अभिषेकके लिये ही राजाको 
रित कर रही होंगी ॥ १६ ॥ 

सा प्रहष्टा मद्ाराज़ द्वितकामानुवर्तिनी। 

ज़सनी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः छुता ॥ १७ ॥ 


९ 


श्रड़ धारण करनेवाले हों और इस रूपमें आपका दर्शन 

करती हुई मैं आपकी सेवामें संलग्न रहूँ--यही मेरी 

शुभ-कामना है ॥ २३॥ 

पूर्वों दिशं बज्न्धरो दुक्षिणां पातु ते यमः | 

बरुणः पश्चिमामाशां धनेशस्तूत्तरां दिशम्‌॥ २७४॥ 
“आपकी पूर्व दिशार्में वज्रधारी इन्द्र, दक्षिण दिशामें 


२३७ 


रक्षा कर? ॥ २४ ॥ 

अथ  सीतामनुक्ञाप्प कृतक्ोतुकमइलः । 

निश्रकाम सुमन्त्रेण सद रामो निवेशनात्‌ ॥ २५ ॥ 
तदनन्तर सीताकी अनुमति ले उत्सवकालिक मक़नलकृत्य 

पूर्ण करके श्रीरामन्रन्द्रजी सुमन्‍्त्रके साथ अपने महलसे 

बाहर निकले | २५॥ 

पर्वतादिव निष्कम्प सिंहो गिरिगुह्ाशयः । 

लक्ष्मणं द्वारि सो ए्रप्श्यत्‌ प्रह्मज्नलिपुर् स्थितम्‌ ॥२६॥ 
पर्यतकी गुफामें शयन करनेवाला सिंह जेसे पर्व॑तसे 


निकलकर आता है, उसी प्रकार महलसे निकलकर श्रीरामचन्द्र- 


जीने द्वारपर लक्ष्मणको उपस्थित देखा; जो विनीतभावसे हाथ 
जोड़े खड़े थे ॥ २६ ॥ 
अथ मध्यमकक्ष्यायां सप्तागच्छत्‌ सुहज्ननेः । 
स॒ सवोन्थिनो दृष्टा समेत्य प्रतिमन्‍्य च ॥२७॥ 
ततः पावऋसंकाशमारुरोह रथोत्तमम । 
वैयाप्त॑ पुरुषव्यात्रो राजितं राजनन्द्नः ॥ २८॥ 
तदनन्तर मध्यम कक्षामें आकर वे मिन्नोसे मिले। 
फिर प्रार्थी जनोंको उपस्थित देख उन सबसे मिलकर डउडर्न्ह 
संतुष्ट करके पुरुषसिंह राजकुमार श्रीराम व्याप्रचर्मसे आबृत, 
शोभाशाली तथा अग्निके समान तेजस्वी उत्तम रथपर 
आहूढ़ हुए ॥ २७-२८ ॥ 
मेघनादमसम्बाधं मणिद्देपविभूषितम्‌ । 
मुष्णन्तमिव चक्षूंषि प्रभया मेर॒ुव्चेसम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस रथकी घरवराइट मेघकी गम्मीर ग्जनाके समान 
प्रतीत होती थी। उसमें स्थानकी संकीर्णता नहीं थी। वह 
विस्तृत था ओर मणि एबं सुवर्णसे विभूषित था। उसकी कान्ति 
सुवर्णमय मेरुपबंतके समान जान पड़ती थी | वह रथ अपनी 
प्रभासे लोगोंकी आँखोंमे चकाचोंध-सा पेदा कर देता था॥ 
करेणुशिशुकल्पेश्न युक्त परमवाजिभिः । 
हरियुक्त सहस्त्राक्षो रथमिन्द्र इवाशुगम्‌॥ ३० ॥ 
उसमें उत्तम घोड़े जुते हुए थे; जो अधिक पुष्ट होनेके 
कारण ह्वाथीके बच्चोंके समान प्रतीत होते थे। जेसे सहख 
नेत्रधारी इन्द्र हरे रंगके घोड़ोंसे युक्त शीध्रमामी रथपर सवार 
होते हैं, उसी प्रकार श्रीराम अपने उस रथपर आखरूढ थे ॥ 


प्रययौ तूर्णमास्थाय राघवों ज्वलितः थ्रिया। 
स॒प्ेन्य इवाकाशे स्वनवानभिनादयन ॥ ३१॥ 
निकेतान्नियंयो श्रीमान्‌ महाभ्रादिव चन्द्रमाः । 
अपनी सहज शोभासे प्रकाशित श्रीरघुनाथजी उस रथपर 
आरूद हो तुरंत बहाँसे चल दिये | वह तेजस्वी रथ आकाशर्में 
गरजनेवाले मेघकी भाँति अपनी घ्॑र ध्वनिसे सम्पूर्ण दिशा ओं- 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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को प्रतिध्वनित करता हुआ महान्‌ मेत्रखण्डसे निकलनेवाले 
चन्द्रमाके समान श्रीरामक्रे उस भवनसे बाहर निकला ॥ 


चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवानुजञः ॥ ३२॥ 
जुगोप आ्रातरं श्राता रथमास्थाय पृष्ठतः। 
श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण भी ह्वाथमें विचित्र चर्बेर 
लिये उस रथपर बेठ गये और पीछेसे अपने ज्येष्ठ भ्राता 
श्रीरामकी रक्षा करने छगे ॥ ३२२३४ ॥ 


ततो. हलदलाशब्दस्तुमुठः समजञायत ॥ ३३॥ 
तस्य॒निष्क्रममाणस्य जनौधस्य समन्ततः । 
फिर तो सब ओरसे मनुष्योंकी भारी भीड़ निकलने छगी। 
उस समय उस जन-समूहके चलनेसे सहसा भयंकर कोल्थहल 
मच गया ॥ ३३३ ॥ 
ततो दृयवरा मुख्या नागाश्व गिरिसंनिभाः ॥ ३४॥ 
अनुजग्मुस्तथा राम॑ शतशो5थ सहस््नशः । 
श्रीरामके पीछे-पीछे अच्छे-अच्छे घोड़े ओर पव॑तोंके 
समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ों ओर हजारोंकी संख्यामें 
चलने लगे ॥ ३४४ ॥ 
अग्नतश्वास्य संनद्धाश्वन्दनागुरुभूषिताः ॥ ३५॥ 
खज्डचापधराः शूरा जग्मुराशंसचो जनाः। क्‍ 
उनके आगे-आगे कवच आदिसे सुसज्ित तथा चन्दन 
और अगुरुसे विभूषित हो खड़ ओर धनुष धारण किये 
बहुत से झूरबीर तथा मड्नलाशंसी मनुष्य-वन्दी आदि चल 
रहे थे ॥ ३५३ ॥ 
ततो वादिशत्नशब्दाश्व स्तुतिशब्दाश्य वन्द्निम्‌॥ ३६॥ 
खिहनादाश्व शूराणां ततः शुश्रुविरे पथि। 
हम्येबातापनस्थामिभूषिताभिः समन्ततः ॥ ३७॥ 
कीयमाणः खुपुष्पौधैयेयी स््रीभिररिंद्मः । 
तदनन्तर मार्ममें वाद्योंकी ध्वनि, वन्दीजनोंके स्तुतिपाठके 
शब्द तथा झूरबीरोंके सिंहनाद सुनायी देने छगे। महलोंकी 
खिड़कियोंमें बैठी हुई वद्भाभूषणोंसे विभूषित वनिताएँ सब _ 
ओरसे शत्रुदमन श्रीरामपर ढेर-के-ढेर सुन्दर पुष्प बिखेर रही 
थीं। इस अवस्थामें श्रीराम आगे बढ़ते चले जा रहे थे ॥ 


राम॑ सर्वानवद्याड्ृ-यो रामपिप्रीषया ततः ॥ ३८॥ 
वचोभिर ग्येद्द स्यस्थाः प्ितिस्थाश्व ववन्दिरे । 


उस समय अद्यलिकाओं ओर भूतलपर खड़ी हुई सर्वाड़- 
सुन्दरी युवतियाँ श्रीरामका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रेष्ठ बचनों- 
द्वारा उनकी स्तुति गाने लगीं॥ ३८३ ॥ | 
नूनं नन्‍दति ते माता कौसल्या मातृनन्दन ॥ ३९ ॥ 
पश्यन्ती सिद्धयान्नं त्वां पिचयं राज्यमुपस्थितम । 

'माताको आनन्द प्रदान करनेवाले रघुवीर ! आपकी' 
यह यात्रा सफछ होगी और आपको पेतृक राज्य प्राप्त होगा। | 


अयोध्याकाण्डे सप्तदशः सर्गः 


इस अबस्थामें आपको देखती हुई आपकी माता कौसस्या 
निश्चय ही आनन्दित हो रही होंगी ॥ ३९३ ॥ 
 सर्वेसीमन्तिनीभ्यश्व सीतां सीमन्तिनीं वराम्‌ ॥ ४० ॥ 
अमन्यन्त हि ता नायों रामस्य हृद्यप्रियाम । 
 ठया खुच रितं देव्या पुरा नून॑ महत्‌ तपः ॥ ४१॥ 
 रोहिणीबव शशाझ्लेन रामसंयोगमाप या। 
८ नारियाँ श्रीरामकी हृदयवल्लभा सीमन्तिनी सीताको 
संसारकी समस्त सौभाग्यवती ख्रियोंसे श्रेष्ठ मानती हुई कहने 
लगीं--“उन देवी सीताने पूर्वकालमें निश्चय ही बड़ा भारी 
तप किया होगा, तभी उन्होंने चन्द्रमासे संयुक्त हुई रोहिणीकी 
भाँति श्रीरामका संयोग प्राप्त किया है? || ४०-४१३ ॥ 


इति प्रासादशज्लेषपु. प्रमदाभिनरोत्तमः । 
शुभ्राव राजमार्गस्थः प्रिया वाच उदाज्ञताः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार राजमार्गपर रथपर बेटे हुए श्रीरामचन्द्र जी 
प्रासादशिखरोपर बेठी हुई युवती ल्ल्रियोंके द्वारा कही गयी ये 
प्यारी बाचैं सुन रहे थे | ४२ ॥ 
स राघवस्तत्र तदा प्रल्ापा- 
ब्युश्राव लोकस्य समागतस्य । 
आत्माधिकारा विविधाश्व वाचः 
प्रहष्टरूपस्य पुरे जनस्य ॥ ४३॥ 
उस समय अयोध्यामें आये हुए दूर-दूरके छोग अत्यन्त 
 हर्षसे भरकर वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें जो वार्तालाप 
| और तरह-तरहकी बातें करते थे; अपने विषयमें कही गयी 
उन सभी बार्तोंको श्रीरघुनाथजी सुनते जा रहे थे ॥ ४३ ॥ 


एप श्रियं गच्छति राघवो5द्य 
राजप्रसादाद्‌ विपुलां गमिष्यन्‌। 
एते बयं सर्वसमसद्धकामा 
येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥ ४४ ॥ 
| वे कहते थे--“इस समय ये श्रीरामचन्द्रजी मद्दाराज 
| दशरथकी कृपासे बहुत बड़ी सम्पत्तिके अधिकारी होने जा 


स॒रामो रथमास्थाय सम्प्रहष्टसुहज्जनः । 
पताकाध्यजसम्पन्न॑ महद्दाहोगुरुघूपितम्‌ ॥ १ ॥ 
अपइयन्तगरं श्रीमान नानाजनसमन्वितम | 
स ग्ृहैरभ्रसंकारींः पाण्डरैरुपशोभितम्‌ ॥ २ ॥ 
| राजमार्ग श्रयौ रामो मध्येनागुरुधूपितम्‌ । 


हे 
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रहे हैं । अब हम सब लोगोंकी समस्त कामनाएँ पृर्ण हो जायेगी, 
क्योंकि ये श्रीराम हमारे शासक होंगे || ४४ ॥ 
लाभो जनस्यास्य यदेष सर्वे 
प्रपत्ययते राष्ट्रमिदवं चिराय । 
न हमप्रियं किचन जञातु कश्चित्‌ 
पश्येन्न दुःख मनु जाधिपे 5स्मिन्‌॥ ४५ ॥ 
“यदि यह सारा राज्य चिरकालके ढछिये इनके हाथमें आ 
जाय तो इस जगत्‌की समस्त जनताके लिये यह महान्‌ छाभ 
होगा | इनके राजा दोनेपर कभी क्रिसीका अप्रिय नहीं होगा 
और किसीको कोई दुःख भी नहीं देखना पड़ेगा? || ४५ ॥ 
स घोषवद्धिश्व॒ हयें! सनागें 
पुरःसरेः स्वश्तिकसूतमागधैः । 
मही यमानः प्रवरैश्व वादके- 
रभिष्ठुतो वेश्रवणो यथा ययौ ॥ ४६॥ 
हिनहिनाते हुए घोड़ी, चिस्माड़ते हुए हाथियों, जय- 
जयकार करते हुए आगे-आगे चलनेवाले वन्दियों, स्तुतिपाठ 
करनेवाले यूतों, वंशकी विरुदावल्ि बखाननेवाले मागधों 
तथा सर्वश्रेष्ठ गुणगायकोंके तुधुछ घोषके बीच उन बन्दी आदि- 
से पूजित एवं प्रशंसित होते हुए श्रीरामचन्द्रजी कुबेरके समान 
चल रहे थे ॥ ४६॥ 
करेणुमातड्जर थाश्व सं कुल 
महाजनोघधेः परिपुर्णयत्वरम । 
प्रभूतरत्न॑ बहुपण्यसंचयं 
दृद्श रामो विमल महापथम ॥ ७७ ॥ 
यात्रा करते हुए श्रीरामने उस विशाल राजमार्गको 
देखा; जो हथिनियों, मतवाले हाथियों, रथों और घोड़ोंसे 
खचाखच भरा हुआ था । उसके प्रत्येक चौराहेपर मनुष्यों- 
की भारी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसके दोनों पाश्व॑भागोंमें 
प्रचुर रत्नोंसे भरी हुई दूकानें थीं तथा विक्रयके योग्य और 
भी बहुत-से द्रव्योंके ढेर वहाँ दिखायी देते थे | वह राजमार्ग 
बहुत साफ-सुथरा था || ४७ | 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्येडयोध्याकाण्डे घोडशः सर्गः॥ १६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकांब्यकरे अयोध्याकाण्डमें सोटहवों सर्ग परा हुआ ॥ १६ ॥ 


सप्तदशः सर्गः 
श्रीरामका राजपथकी शोभा देखते और सुहृदोंकी बातें सुनते हुए पिताके भवनमें प्रवेश 


इस प्रकार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी अपने सुद्ददोंको आनन्द 
प्रदान करते हुए रथपर बेठे राजमार्गके बीचसे चले जा रहे 
थे; उन्होंने देखा--सारा नगर ध्वजां और पताकाओंसे घुशोमित 
हो रहा है; चारों ओर 4हुमूल्य अगुरुनामक धुपकी सुगन्ध 
छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्योंकी भीढ़ दिखायी 
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देती है। वह राजमार्ग इवेत बादलोंके समान उज्ज्वल भब्य 
भबनोंसे सुशोमित तथा अगुरुकी सुगन्धसे व्याप्त हो रहा था॥ 


चन्दनानां च मुख्यानामगुरूणां च संचयेः ॥ ३ ॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षोमकौशाम्बरस्य च । 
अविद्धाभिश्न मुक्ताभिरुत्तमेः स्फाटिकेरपि ॥ ४ ॥ 
शोभमानमसम्बाधं _त॑ राजपथमुत्तमम्‌ । 
संवृत॑ विविधेः पुष्पेभ॑क्ष्यरुचआवचरपि ॥ ५ ॥ 
दृद्श त॑ राजपर्थ द्वि देवपतियंथा | 
दृष्यक्षतह॒विलाजैधूंपेरगुरुचन्दने ॥ ६ ॥ 
नानामाट्योपगन्धेश्व सदाभ्यर्चितचत्वरम्‌ । 
अच्छी श्रेणीके चन्दनों, अगुर नामक धूपों) उत्तम गन्ध- 
द्रब्यों, अलसी या सन आदिके रेशोसे बने हुए कपड़ों तथा 
रेशमी वस्त्रोके ढेर, अनबिंधे मोती ओर उत्तमोत्तम स्फटिक 
रतन उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्गकी शोभा बढ़ा रहे थे । 
वह नाना प्रकारके पुष्पों तथा माँति-माँतिके भक्ष्य पदार्थोंसे 
भरा हुआ था | उसके चौराहोंकी ददी। अक्षत, हृविष्य, लावा; 
धूप, अगर) चन्दन) नाना प्रकारके पुष्पहार और गन्ध- 
द्रब्योंसे सदा पूजा की जाती थी | स्वर्गलोकमें बैठे हुए. देवराज 
इन्द्रकी भाँति रथारूढ श्रीरामने उस राजमार्गकों देखा ॥ 


आशीवोदान बहु»ण्वन सुहृद्धिः समुदीरितान॥ ७ ॥ 
यथाह चापि सम्पूज्य सबौनेव नरान्‌ ययो | 

वे अपने सुद्ददोंके मुखसे कद्दे गये बहुत-से आशीर्वांदोंको 
सुनते ओर यथायोग्य उन सब लोगोंका सम्मान करते हुए 
चले जा रहे थे ॥ ७१ 
पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैः ॥ ८ ॥ 
अद्योपादायत॑ मार्गमभिषिक्तो5नुपालय । 

( उनके हितैषी सुद्दद्‌ कहते थे--) “रघुनन्दन ! तुम्हारे 
पितामह ओर प्रपितामह ( दादे और परदादे ) जिसपर चलते 
आये हैं, आज उसी मार्गको ग्रहण करके युवराज-पदपर 
अभिषिक्त हो आप हम सब लोगोंका निरन्तर पालन करें? ॥ 


यथा सम पोषिताः पित्रा यथा सबबः पितामहैः । 

ततः खुखतरं सर्व॑रामे वत्स्याम राजनि ॥ ९. ॥ 
(फिर वे आपभ्षमें कहने लगे-) “भाइयो ! श्रीरामके 

पिता तथा समस्त पितामहोंद्वारा जिस प्रकार इमलोगोंका 

पालन-पोषण हुआ है; श्रीरामके राजा होनेपर हम उससे भी 

अधिक सुखी रहेंगे ॥ ९ ॥ 

अलमद्य हि भुक्तेन परमार्थेरलं च नः। 

यदि पश्याम नियोन्‍्तं राम राज्ये प्रतिष्ठितम ॥ १० ॥ 
“यदि हम राज्यपर प्रतिष्ठित हुए श्रीरामको पिताके 

घरसे निकलते हुए. देख ढं--यदि राजा रामका दर्शन कर 

लें तो अब हमें इहलोकके भोग और परमार्थस्वरूप मोक्ष 

लेकर क्‍या करना है ॥ १० ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ततो द्वि नः प्रियतरं नान्‍्यत्‌ किचिद्‌ भविष्यति। 
यथाभिषेको रामस्थ राज्येनामिततेजसः ॥ ११॥ 
“अमित तेजस्वी श्रीरामका यदि राज्यपर अभिषेक हो जाय 
तो वह हमारे लिये जैसा प्रियतर कार्य होगा; उससे बढ़कर दूसरा । 
कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा? ॥ ११ ॥ 
एताश्रान्याश्व सुहृदामुदासीनः शुभाः कथाः । 
आत्मसम्पूजनीः एण्वन्‌ ययो रामो महापथम्‌ ॥ १२॥ 
मुद्ददोंके मेले निकली हुई ये तथा और मी कई 
तरहकी अपनी प्रशंसासे सम्बन्ध रखनेवाली सुन्दर बातें सुनते 
हुए श्रीरामचन्द्रजी राजपथपर बढ़े चले जा रहे थे ॥ १२॥ 
न हि तस्मान्मनः कश्चिचकश्षुषी वा नरोत्तमात्‌ । 
नरः शक्तोत्यपाक्रष्ठुमतिक्रान्तेषपि राघवे ॥ १३॥ 
( जो श्रीरीमकी ओर एक बार देख लेता; वह उन्हें | 
देखता ही रह जाता था । ) श्रीरघुनाथजीके दूर चले जानेपर | 
भी कोई उन पुरुषोत्तमकी ओरसे अपना मन या दृष्टि नहीं | 
हटा पाता था ॥ १३ ॥ 
यश्व राम न पश्येत्तु यं च रामो न पच्यति। क्‍ 
निन्द्तः सर्वलोकेषु खात्माप्येन विगहेते ॥ १४॥ 
उस समय जो श्रीरामको नहीं देखता और जिसे श्रीराम ' 
नहीं देख लेते थे, वह समस्त लोकोंमेँ निन्दित समझा 
जाता था तथा खयं उसकी अनन्‍्तरात्मा भी उसे 
घिकारती थी ॥ १४॥ क्‍ 
सर्वेषु स हि धमोत्मा वणोनां कुरुते दयाम्‌। 
चतुर्णो हि वयः्स्थानां तेन ते तमनुव॒ताः ॥ १५॥ | 
धर्मात्मा श्रीराम चारों वर्णोंके सभी मनुष्योपर उनकी 
अवस्थाके अनुरूप दया करते थे; इसलिये वे सभी उनके 
भक्त थे॥ १५॥ 
चतुष्पथान्र देवपथांश्ेत्यांश्वायतनानि च। 
प्रदक्षिणं: परिहरक्षगाम चुपतेः खुतः॥ १६॥ | 
राजकुमार श्रीराम चोराहों, देवमार्गों, चैत्यबृक्षों तथा | 
देवमन्दिरोंको अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे॥ 
स राजकुलमासाधथ मेघसइपपमेः शुर्मेः क्‍ 
प्रासादः्टड्वेविविषें:_ केलासशिखरोपमें? ॥ १७॥ | 
आवारयडद्धिगंगनं विमानरिव पाण्डर: 
वर्धमानगहैश्वापि रलजालपरिष्कृतेः ॥ १८॥ 
तत्‌ पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रसदनोपमम्‌ । क्‍ 
राजपुत्रः पितुवंध्म प्रविवेश श्िया ज्वलन्‌ ॥ १९॥ | 
राजा दशरथका भवन मेघसमूहोंके समान शोभा 
पानेवाले; सुन्दर अनेक रूप-रंगवाले कैलासशिखरके समान | 
उज्ज्वल प्रासादशिखरों ( अद्जालिकाओं ) से सुशोभित था| 


हू 


उसमें रत्नोंकी जालीसे विभूषित तथा विमानांकार ओौड़ागह | 


अयोध्याकाण्डे अष्टादशः सर्गः 
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भी बने हुए. थे, जो अपनी श्वेत आभासे प्रकाशित होते थे । 


; वे अपनी ऊँचाईसे आकाशको भी छाॉँघते हुए-से प्रतीत होते 
थे; ऐसे गहोंसे युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतलपर इन्द्रसदनके 

. समान शोभा पाता था। उस राजभवनके पास पहुँचकर अपनी 

. शोभासे प्रकाशित होनेवाले राजकुमार भ्रीरामने पिताके महल 

; में प्रवेश किया ॥ १७--१९ ॥ 
स कक्ष्या धन्विभिमुप्तास्तिस्त्रो एतिक्रम्य वाजिभिः। 
पदातिरपरे कछ्ये दे ज़गाम नरोक्तमः ॥ २०॥ 

उन्होंने घनुर्धर वीरोंद्वारा सुरक्षित महलकी तीन ड्योढ़ियोँ 

को तो घोड़े जुते हुए रथसे ही पार किया; फिर दो ड्योद़ियों 
में वे पुरुषोत्तम राम पैदल ही गये ॥ २०॥ 

स सवोः समतिक्रम्य कश्या द्शरथात्मजः। 
संनिवरत्य जनं सर्व शुद्धान्तःपुरमत्यगात्‌ ॥ २१॥ 


इस प्रकार सारी ड्योढियोंको पार करके दशरथनन्दन 
श्रीराम साथ आये हुए सब लोगोंको लोटाकर स्वयं 
अन्तःपुरमें गये ॥ २१॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा 
जनः स सवा मुदितो नृपात्मजे । 
प्रतीक्षते तस्य पुनः सम निर्गम 
यथोदयं चन्द्रमसः सरिन्पतिः ॥ २२ ॥ 
जब राजकुमार श्रीराम पिताके पास जानेके लिये अन्तः- 
पुरमें प्रविष्ट हुए, तब आनन्दमग्न हुए. सब लोग बाहर खड़े 
होकर उनके पुनः निकलनेकी प्रतीक्षा करने छगे, ठीक उसी 
तरह जैसे सरिताओंका स्वामी समुद्र चन्द्रोदयकी प्रतीक्षा करता 
रहता है ॥ २२ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडयोध्याक्राण्डे सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आतदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सत्रहवोँ सर्ग परा हुआ॥ ९७॥ 


अष्टादशः सगेः 
श्रीरामका कैकेयीसे पिताके चिन्तित होनेका कारण पूछना और केकेयीका कठोरतापूर्वक अपने 


स॒ददर्शासने रामो विषण्णं पितरं शुभे। 
 कैकेय्या सह्दितं दीन मुखेन परिशुष्यता ॥ १ ॥ 
|. महलमें जाकर भ्रीरामने पिताकों केकेयीके साथ एक 
सुन्दर आसनपर बैठे देखा । वे विषादमें डूबे हुए थे, उत्तका 
मुंह सूख गया था और वे बड़े दयनीय दिखायी 
॥ देते थे ॥ १॥ 
| सत॒पितुश्वरणो पूर्वमभिवाद्य विनीतवस्‌ । 
ततो वबबन्दे चरणों केकेय्याः सुसमादितः ॥ २ ॥ 
निकट पहुँचनेपर श्रीरामने त्रिनीतभावसे पहले अपने 
पिताके चरणोंमें प्रणाम किया; उसके बाद बड़ी सावधानीके 
साथ उन्होंने कैकेयीके चरणोमें भी मस्तक झुकाया ॥ २॥ 
| रामेत्युक्वा तु वचन वाष्पपयोकुलेक्षणः । 
। शशाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुम्‌ ॥ हे ॥ 
उस समय दीनदशामम पड़े हुए राजा दशरथ एक बार 
“राम !? ऐसा कहकर चुप हो गये ( इससे आगे उनसे बोला 
* नहीं गया ) | उनके नेन्रोंमे आँसू भर आये; अतः वे 
॥ श्रीरामकी ओर न तो देख सके ओर न उनसे कोई बात 
5 ही कर सके | ३॥ 
क्‍ तदपूर्व , नरपतेहंध्रा. रूप. भयावदम्‌ । 
(रामो5पि भयमापन्नः पदा स्पृष्ठेव पन्‍नगम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजाका वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्रीरामको 


माँगे हुए बरोंका बृत्तान्त बताकर श्रीरामको वनवासके लिये प्रेरित करना 


भी भय हो गया, मानो उन्होंने पेरसे किसी सर्पको छू 
दिया हो ॥ ४ ॥ 
इन्द्रियेरप्रहष्ठैसत॑_ शोकसंतापकशितम्‌ । 
निःश्वसनन्‍्तं महाराज व्यथिताकुलचेतसम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊरमिमालिनमक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तमिव सागरम्‌। 
उपप्लुतमिवादित्यमुक्तानुतम्षि यथा ॥ ६ ॥ 
राजाकी इन्द्रियोमें प्रसन्‍नता नहीं थी। वे शोक और 
संतापसे दुबंल हो रहे थे, बारंबार लंब्री सॉसें भरते थे 
तथा उनके चित्तमें बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। 
वे ऐसे दीखते थे; मानो तरज्ञमालाओंसे उपलक्षित 
अक्षोम्य . समुद्र छुब्ध हो उठा हो; सूर्यको राहुने 
ग्रस लिया हो अथवा किसी महर्षिने झूठ बोल दिया हो ॥ 
अचिन्त्यकल्पं न्पतेस्त॑ शोकमुपधारयन । 
बभूव संरब्धतरः समुद्र इबव पर्वणि ॥ ७ ॥ 
राजाका वह शोक सम्भावनासे परे था। इस शोकका क्‍या 
कारण है--यह सोचते हुए. श्रीरामचन्द्रजी पूर्णिमाके समुद्रकी 
भाँति अत्यन्त विक्षुब्ध हो उठे ॥ ७॥ 
चिन्तयामास्त चतुरो रामः पितृहिते रतः। 
किखिद्येव नृपतिन मां प्रत्यभिनन्द्ति ॥ < ॥ 
पिताके हितमें तत्पर रहनेवाले परम चतुर श्रीराम 
सोचने लगे कि “आज ही ऐसी क्‍या बात हो गयी! 
जिससे महाराज मुझसे प्रसन्‍न होकर बोलते नहीं हैं || ८ ॥ 


२३८ 


यद्ा मां पिता दष्ठा कुषितो5पि प्रसीदृति । 
तस्य मामद्य सम्प्रेश्य किमायासः प्रवतेते ॥ ९ ॥ 
“और दिन तो पिताजी कुपित होनेपर भी मुझे देखते 
ही प्रसन्‍न हो जाते थे, आज मेरी ओर दृश्पित करके इन्हे 
' क्‍्लेश क्यों हो रह्दा है! ॥ ९॥ 
स दीन इव शोकातों विषण्णवद्नयुतिः । 
केकेयीमभिवाद्ेव रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
यह सत्र सोचकर श्रीराम दीन-से हो गये, शोकसे कातर 
हो उठे) विषघादके कारण उनके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी। 
बे कैक्रेयीकों प्रणाम करके उसीसे पूछने छगे--॥ १० ॥ 
कश्चिस्मया नापराद्धमज्ञानाद्‌ येन में पिता। 
कुपितस्तन्मम्राचक््व त्वमेवेनं प्रसादय ॥ ११॥ 
थमा ! मुझसे अनजानमें कोई अपराध तो नहीं हो गया, 
जिससे पिताजी मुझपर नाराज हो गये हैं | तुम यह बात मुझे 
बताओ और तुम्हीं इन्हें मना दो ॥ ११॥ 
अप्रसननमनाः कि नु सदा मां प्रति वत्सलः । 
विषण्णयदनो दीनः नहि मां प्रति भाषते ॥ १२॥ 
थ्ये तो सदा मुझे प्यार करते थे, आज इनका मन 
अप्रसन्‍न क्यों हो गया ? देखता हूँ, ये आज मुझसे बोलतेतक 


नहीं हैं, इनके मुखपर विषाद छा रहा है और ये अत्यन्त 


दुखी हो रहे हैं || १२ ॥ 

शारीरो मानसो वापि कब्चिदेनं न बाघते। 

संतापो वाभितापो वा दुलभं द्वि सदा खुखम॥ १३॥ 
“कोई शारीरिक व्याधिजनित संताप अथवा मानसिक 

अभिताप ( चिन्ता ) तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा है! 

क्योंकि मनुष्यको सदा सुख-ही-सुख मिले--ऐसा सुयोग प्रायः 

दुलभ होता है ॥ १३ ॥ 

कच्चिन्न किचिद्‌ भरते कुमारे प्रियदर्शने । 

शत्रुच्ने वा महासत्तवे मातृणां वा ममाशुभम ॥ १७ ॥ 
“प्रियदशन कुमार भरत, महाबली शन्रुष्न अथत्रा मेरी 

माताओंका तो कोई अमड्गल नहीं हुआ है! ॥ १४ ॥ 

अतोषयन, मद्दाराजमकुर्वन वा पितुर्वेचः 

मुहतमपि नेच्छेयं जीवितुं कुपिते नपे ॥ १५॥ 

भद्दाराजको असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न 

मानकर इन्हें कुपित कर देनेपर में दो घड़ी भी णीवित रहना 

नहीं चाहूँगा ॥ १५॥ 

यतोमूल नरः पश्येत्‌ प्रादुर्भावपिहात्मनः । 

कर्थ तस्मिन न बतेत प्रत्यक्षे सति देवते ॥ १६॥ 
“मनुष्य जिसके कारण इस जगत्‌में अपना प्रादुर्भाव 

( जन्म ) देखता है; उस प्रत्यक्ष देवता पिताके जीते-जी वह 

उसके अनुकूल बर्ताव क्‍यों न करेगा ! ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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कश्ित्त परुषं किचिद्भिमानात्‌ पिता मम । 
उक्तो भवत्या रोषेण येनास्यथ छुलितं मनः ॥ १७ ॥ 


“कहीं तुमने तो अभिमान या रोपके कारण मेरे पिताजीसे 
कोई कठोर बात नहीं कद डाली; जिससे इनका मन दुखी 
हो गया है ! ॥ १७ ॥ 
एतदाचए्व में देवि तत््वेन परिपृच्छतः । 
किनिमित्तमपूर्वोच्य॑ विकारो मनुजाधिपे ॥ १८ ॥ 

“देवि | मैं सच्ची वात पूछता हूँ; बताओ) किस कारणसे 
महाराजके मनमें आज इतना विकार ( संताप ) है ! इनकी ऐसी | 
अवस्था तो पहले कभी नहीं देखी गयी थी? ॥ १८ ॥ 
एवमुक्ता तु कैकेयी राष्रवेण महात्मना। 
उवाचेदं सुनिलज्ञा ध्रृष्टमात्महितं बचः ॥ १९॥ 

महात्मा श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर अत्यन्त निर्ज है 
कैक्रेयी बड़ी ढिठाईके साथ अपने मतल्बकी बात इस | 
प्रकार बोली--॥ १९ ॥ क्‍ 


न राजा कुपितो राम व्यसन नास्य किचन | 
किचिन्मनोगत॑ त्वस्य त्वद्भयान्नानुभाषते ॥ २०॥ | 

(राम [महाराज कुपित नहीं हैं ओर न इन्हें कोई | 
कष्ट दी हुआ है। इनके मनमें कोई बात है, जिसे तुम्हारे डरसे 
ये कह नहीं पा रहे हैं || २० ॥ 
श्रिय॑ं त्वाम्रश्रियं वक' वाणी नास्य प्रवतेते। । 
तद्वद्यं त्वया कार्य यदनेनाश्रुत॑ मम ॥ २१॥ 

धतुम इनके प्रिय हो; तुमसे कोई अप्रिय बात कहनेके है 
लिये इनकी जबान नहीं खुलती; किंतु इन्होंने जिस कार्यके । 
लिये मेरे सामने प्रतिज्ञा की है; उसका तुम्हें अवश्य पालन 
करना चाहिये ॥ २१॥ 


पएष मह्यं वर दत्त्ता पुरा मामभिपूज्य च। 
सपश्चात्तप्यते राजा यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ २२॥ | 

“इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझे मुँह- 
माँगा वरदान दे दिया और अगब्र ये दूसरे गँवार मनुष्योक्री 
भाँति उसके लिये पश्चात्ताप करते हैं || २२ ॥ 


अतिखज्य ददानीति वर मम्म विशाम्पतिः । 
स॒निरथे गतजले खेतुं बन्धितुप्तिच्छति ॥ २३॥ | 

“ये प्रजानाथ पहले ५में दूँगाः--ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे 
वर दे चुके हैं और अब उसके निवारणके लिये ब्यर्थ प्रथल 
कर रहे हैं, पानी निकल जानेपर उसे रोकनेके लिये बाँध! 
बाँधनेकी निरर्थक चेष्टा करते हैं।| २३॥ | 
धर्ममुलमिदं राम विद्ति जल सतामपि। 
तत्‌ सत्य न त्यजेद्‌ राजा कुपितस्त्वत्कते यथा ॥२७/ कह 

(राम | सत्य ही धमकी जड़ है, यह सत्पुरुषोंका भा 


अयोध्याकाण्डे अश्टादशः सर्गः 


निश्चय है | कहीं ऐसा न हो कि ये महाराज तुम्हारे कारण 
समुझपर कुपित होकर अपने उस सत्यको ही छोड़ बेठें । जेसे 
भी इनके सत्यका पालन हो, वेसा तुम्हें करना 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
यदि तद्‌ वक्ष्यते राजा शुभ वा यदि वाशुभम्‌ । 
करिष्यसि ततः सवंमाख्यास्यामि पुनस्त्वहम्‌ ॥ २५॥ 
धयदि राजा जिस बातको कहना चाहते हैं, वह शुभ हो 
या अश्युभ; तुम सबेथा उसका पालन करो तो में सारी बात 
पुनः तुमसे कहूँगी | २५ ॥ 
यदि त्वभिहितं राज्ञा त्वयि तठन्न विपत्स्यते । 
ततो5हमभिधास्थामि न हयमष त्वयि वक्ष्यति ॥ २६॥ 
ध्यदि राजाकी कह्दी हुई बात ठ॒ग्हारे कानोंमें पड़कर वहीं 
नष्ट न हो जाय--यदि तुम उनकी प्रत्वेक आज्ञाका पाछन कर 
 सको तो मैं तुमसे संब कुछ खोलकर बता दूँगी; ये स्वयं 
तुमसे कुछ नहीं कहेंगे? ॥ २६ ॥ 
 पतत्‌ तु वचन थ्रुत्वा केकेय्या समुदाह्मतम्‌। 
' डवाच व्यथितो रामस्तां देवीं नृपसंनिधों ॥ २७॥ 
केकेयीकी कही हुई यह बात पुनकर श्रीरामके मनमें 
बड़ी व्यथा हुई । उन्होंने राजाके समीप ही देवी केकेयीसे इस 
प्रकार कहा--॥ २७ ॥ 
अद्दो घिडः नाहसे देवि वक्त मामीद॒रशं वचः । 
: अहं हि बचनादू राज्ः पतेयमपि पावके ॥ २८॥ 
भक्षयेयं विष तीक्ष्णं पतेयमपि चाणवे। 
| नियुक्तो गुरुणा पिन्रा नुपेण च हितिन चल ॥ २९॥ 
| तद्‌ ब्रृद्दि वचन देवि राशो यद्भिकाह्लितम्‌। 
| करिष्ये प्रतिजाने तर रामो द्विनोभिभाषते ॥ ३० ॥ 
धअहो ! घिक्कार है ! देवि ! तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बात 
मुँहसे नहीं निकालनी चाहिये । में महाराजके कहनेसे आगमें 
भी कूद सकता हूँ, तीत्र विषका भी भक्षण कर सकता हूँ 
और समुद्रमें भी गिर सकता हूँ ! महाराज मेरे गुरु) पिता 
ओर हितिपी हैं, में उनकी आशा पाकर क्या नहीं कर सकता ! 
इसलिये देवि ! राजाको जो अभीष्ट है; वह बात मुझे बताओ ! 
| मैं प्रतिज्ञा करता हूँ; उसे पूर्ण करूँगा | राम दो तरहकी बात 
| नहीं करता है? || २८-३० ॥ 
| तमार्जव लमायुक्तमनायों. सत्यवादिनम्‌ । 
| उवाच राम॑ केकेयी वचन भृशदारुणम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीराम सरल स्वभात्रसे युक्त और सत्यवादी थे; उनकी 
॥ बात सुनकर अनार्या केकेयीने अत्यन्त दारण वचन कहना 
$ आरम्म किया--॥ ३१ ॥ 
पुरा देवाखुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव। 


| 


शक्षितेन वरो दत्ती सशस्येन मद्दारण ॥३२॥ 
पउघुनन्दन | पहलेकी बात है; देवासुरसंग्राममें तुम्हारे 
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है 


न चजित-+े 


के अडज जाट जाओ, निजा>न 


पिता शत्रुओंके बाणोंसे विंध गये थे, उस महासमरमें मैंने 

इनकी रक्षा की थी; उससे प्रसन्‍न होकर इन्होंने मुझे दो वर 

दिये थे ॥ ३२॥ 

तत्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम । 

गमन॑ दण्डकारण्ये तब चाद्रव राघव ॥ ३३ ॥ 
'राघव ! उन्हींमेसे एक वरके द्वारा तो मैंने महाराजसे 

यह याचना की है कि भरतका राज्याभिषेक हो और दूसरा 

वर यह माँगा है कि तुम्हें आज ह्वी दण्डकारण्यर्म भेज दिया 

जाय ॥ ३३ ॥ 

यदि सत्यप्रतिशं त्व॑ं पितरं कतुमिच्छसि । 

आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यमिदं श्टणु ॥ ३५॥ 
धनरश्रेष्ठ | यदि तुम अपने परिताको सत्यप्रतिश बनाना 

चाहते हो. ओर अपनेको भी सत्यवादी सिद्ध करनेकी इच्छा 


/५ 


रखते हो तो मेरी यह बात सुनो ॥ ३४॥ 

संनिदेश पितुस्तिष्ट यथानेन प्रतिश्रुतम्‌। 

त्वथारण्यं प्रवेष्ठच्य॑ नव व्योणि पश्च च॥३५॥ 
“तुम पिताकी आज्ञाके अधीन रहो; जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा 

की है? उसके अनुसार तुम्हें चोदह वर्षोके लिये बनमें प्रवेश 

करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

भरतश्चाभिषिच्येत यदेतद्भिषेचनम्‌ । 

त्वदर्थ विहित॑ राशा तेन सर्वण राघत्र ॥ ३६॥ 
'रघुनन्दन ! राजाने तुम्हारे लिये जो यह अभिषेकका 

सामान जुठाया है। उस सबके द्वारा यहाँ भरतका अभिषेक 

किया जाय ॥ ३६ ॥ 

सप्त सप्त च वषोणि दण्डकारण्यमाधितः । 

अभिषेकमिदं त्यकत्वा जटाचीरधरों भव ॥३७॥ 
धऔर तुम इस अभिषेकको त्यागकर चोदह वर्षांतक 

दण्डकारण्यमें रहते हुए जटा ओर चीर घारण करो ॥ १७॥ 

भरतः कोसलपतेः प्रशास्तु वसुधामिमाम्‌ | 

मानारत्नसमाकीर्णां सवाजिरथसंकुलाम्‌ ॥ ३८ ॥. 
“कोसलनरेशकी इस वसुधाका। जो नाना प्रकारके रत्नोंसे 

भरी-पूरी और घोड़े तथा रथोंसे व्याप्त है; मरत शासन 

करें ॥ ३८ ॥ 

एतेन त्वां नरेन्द्रोपयं कारुण्येन समाप्ल्ठतः । 

शोकेः संक्िष्वचदनो न शफनोति निरीक्षितुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धबस इतनी ही बात है; ऐसा करनेसे तुम्हारे वियोगका 

कष्ट सहन करना पड़ेगा, यह सोचकर महाराज करुणामें ट्ूब 

रहे हैं।इसी शोकसे इनका मुख सूख गया है ओर इन्‍्हें 

तुम्हारा ओर देखनेका साहस नहीं होता || २९ ॥ 

एतत्‌ कुरू नरेन्‍न्द्रस्य वचन रघुनन्दन । 
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त्येन महता राम तारयख नरेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 
'रघुनन्दन राम ! तुम राजाक़ी इस आशज्ञाका पालन करो 
और इनके महान्‌ सत्यकी रक्षा करके इन नरेशकों संकटसे 
उबार लो? ॥ ४० ॥ 
इतीच तस्यां परुष वदनन्‍्त्यां 
न चैव रामः प्रविवेश शोकम्‌ | 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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प्रविव्यथे चापि महानुभावों 
राज़ा च॒ पुत्रव्यसनाभितत्तः ॥४१॥ 
केकेयीके इध प्रकार कठोर वचन कद्दनेपर भी भीरामके 
दृदयमें शोक नहीं हुआ; परंतु महानुभाव राजा दशरथ 
पुत्नेके भावी वियोगजनित दुःखसे संतस एवं व्यथित हो 
उठ ॥ ४१ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउ्योध्याकाण्डेड्श्टद्शः सर्गः ॥ १८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरपराम/यण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें अठारहवों सर्म पूरा हुआ ॥ १८॥ 


एकोनविंशः सर्गः 
श्रीरामकी कैकेयीके साथ बातचीत ओर वनमें जाना खीकार करके उनका माता 
कौसल्याके पास आज्ञा लेनेके लिये जाना 


तद्प्रियममित्रष्नोी वचन मरणोपमम्‌ । 

भ्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वह अप्रिय तथा मृत्युके समान कष्टदायक वचन सुनकर 

भी शन्रुसूदन श्रीराम व्यथित नहीं हुए । उन्होंने केकेयीसे इस 

प्रकार कहा--॥ १॥ 

एवमस्तु गमिष्यामि वन वस्तुमह त्वितः । 

जटाचीरघधरो राक्षः प्रतिशामनुपालयन ॥ २ ॥ 
'मा | बहुत अच्छा ! ऐसा ही हो। में महाराजकी 

प्रतिशञाका पालन करनेक्के लिये जटा ओर चीर धारण करके 

वनमें रहनेके निमित्त अवश्य यहाँसे चला जाऊँगा ॥ २ ॥ 


इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थ मां मद्दीपतिः । 
नाभिनन्दति दुर्धषां यथापूर्वेमरिद्मः ॥ ३ ॥ 
“परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा 
शत्रुओंका दमन करनेवाले महाराज मुझसे पहलेकी तरह 
प्रसन्नतापूवंक बोलते क्यों नहीं हैं ! ॥ ३ ॥ 
मन्युने च त्वया कार्यों देवि ब्रूमि तवाग्मतः । 
यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः ॥ ४ ॥ 
“देवि ! मैं तुम्हारे सामने ऐसी बात पूछ रहा हूँ, इसलिये 
तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये । निश्चय चीर और जय धारण 
करके मैं वनको चला जाऊँगा, तुम प्रसन्न रहो ॥ ४ ॥ 
हितेन गुरूणा पित्रा कृतशेन नृपेण च। 
नियुज्यमानो विस्लब्धः कि न कुयोमहं प्रियम्‌॥ ५ ॥ 
'राजा मेरे हितेषी, गुर» पिता और कृतश्ञ हैं। इनकी 
आशा होनेपर मैं इनका कोन-सा ऐसा प्रिय कार्य है, जिसे 
निःशझ्ड होकर न कर सकूँ ! ॥ ५ ॥ 
अलीक॑ मानसं त्वेक॑ हृदयं दृहते मम । 
स्वयं यन्‍्नाह मां राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ६ ॥ 


“किंतु मेरे मनको एक ही हार्दिक दुःख अधिक जला 
रह है कि स्वयं महाराजने मुझसे भरतके अभिषेककी बात 
नहीं कही ॥ ६॥ 


अहं हि सीता राज्यं च प्राणानिष्टान धनानि च। 
हो भ्रात्रे खय॑ दूद्यां भरताय प्रचोदितः॥ ७ ॥ 
“मैं केवल तुम्हारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके लिये 
इस राज्यको) सीताको, प्यारे प्राणोंकों तथा सारी सम्पत्तिको भी 
प्रसन्नतापूंक स्वयं ही दे सकता हूँ ॥ ७॥ 
कि पुनमेनुजेन्द्रेण खय॑ पित्रा प्रयोद्तः । 
तव च प्रियकामाथ प्रतिशामनुपालयन ॥ ८ ॥ 
४फिर यदि खय॑ महाराज-मेरे पिताजी आजा दें और 
वह भी तुम्हारा प्रिय कार्य करनेके लिये, तो मैं प्रतिशाका 
पालन करते हुए उस काययको क्‍यों नहीं करूँगा ! ॥ ८ ॥ 
तथाश्वासय ट्वीमन्तं कि त्विदं यन्महीपतिः । 
वसुधासक्तनयनो मन्दमश्रूणि मुश्नति ॥ ९ ॥ 
धुम मेरी ओरसे विश्वास दिलाकर इन लजाशील 
महाराजको आश्वासन दो ये प्रथ्वीनाथ प्रथ्वीकी ओर दृष्टि 
किये घीरे-घीरे आँसू क्‍यों बहा रहे हैं ? ॥ ९॥ द 
गच्छन्तु चेबानयितु दूताः शीघ्रजवैहसेः । 
भरत मातुलकुलादयंव नुपशाखनात्‌ ॥ १०॥ 
“आज ही महाराजकी आज्ञासे दूत शीघ्रगामी घोड़ोंपर 
सवार होकर भरतको मामाके यहाँसे बुलानेके लिये चले जायेँ॥ 
दण्डकारण्यमेषो ५६ गच्छास्येव द्वि सत्वरः | 
अविचाय पितुवोक्यं समां वस्तुं चतुदंश ॥ ११॥ 
“मैं अभी पिताकी बातपर कोई विचार न करके चौदह / 
वर्षोतक वनमें. रहनेके लिये तुरंत दण्डकारण्यको चल ही 
जाता हूँ ॥ ११॥ हर 


अयोध्याकाण्डे एकोनविशः सर्गः 
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सा हृष्शा तस्य तद्‌ वाक्य थ्रुत्वा रामस्य केकयी। 
प्रस्थानं भ्रददधाना सा त्वरयामास राघवम्‌ ॥१२॥ 
श्रीरामकी वह बात सुनकर केकेयी बहुत प्रसन्न हुई। 
उसे विश्वास हो गया कि ये वनको चले जायेंगे । अतः श्रीराम- 
को जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुई वह बोली--॥| १२ ॥ 
. एवं भवतु यास्‍स्यन्ति दूताः शीघ्रजबैहयेः । 
भरतं मातुलकुलादिहावतंयितुं नराप्॥ १३ ॥ 
धतुम ठीक कहते हो+ ऐसा ही होना चाहिये | भरतको 
मामाके यहाँसे बुला लानेके लिये दूतलोग शीघ्रगामी घोड़ोपर 
सवार होकर अवश्य जायेंगे ॥ १३ ॥ 
तब त्वहं क्षमं मन्ये नोत्सुकस्य विलम्बनम | 
राम तस्मादितः शीघ्र वन॑ त्वं गन्तुमहेसि ॥ १७ ॥ 
“परंतु राम ! तुम वनमें जानेके लिये स्वयं ही उत्सुक 
जान पड़ते हो; अतः तुम्हारा विलम्ब करना में ठीक नहीं 
समझती । जितना शीघ्र सम्भव हो; तुम्हें यहंसि वनको चल 
देना चाहिये ॥ १४ ॥ 
व्रीडान्वितः खय॑ यच्च नृपसत्वां नाभिभाषते। 
नेतत्‌ किचिन्मरश्रेष्ठ मन्युरेपो5पनीयताम्‌ ॥ १५॥ 
ध्नरश्रेष्ट | राजा लज्ित होनेके कारण जो स्वयं तुमसे 
नहीं कहते हैं, यह कोई विचारणीय बात नहीं है | अतः इसका 
दुःख तुम अपने मनसे निकाल दो ॥ १५ ॥ 
यावत्त्यं न वन॑ यातः पुरादस्मादतित्वरम्‌। 
पिता तावन्न ते राम स्तास्यते भोक्यते 5पि वा॥ २६॥ 
“श्रीराम ! तुम जबतक अत्यन्त उतावलीके साथ इस 
नगरसे वनको नहीं चले जाते, तबतक तुम्हारे पिता स्नान 
अथवा भोजन नहीं करेंगे? ॥ १६॥ 
धिक्कष्टमिति निःश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः । 
मूच्छितो न्‍्यपतत्‌ तस्मिन पर्यड्े हेमभूषिते ॥ १७ ॥ 
|  केकेयीकी यह बात सुनकर शोकमें डूबे हुए राजा दशरथ 
लंबी साँस खींचकर बोले--“घिकार है ! हाय ! बड़ा कष्ट 
हुआ !? इतना कहकर वे मूल्छित हो उस सुवर्णभूषित 
। पलंगपर गिर पड़े ॥ १७ ॥ 
 रामो5प्युत्याप्य राजानं कैकेय्याभिप्रचोद्तिः। 
कशयेव हतो वाजी वन गन्‍्तुं कृतत्वरः ॥ १८॥ 
उस समय श्रीरामने राजाकों उठाकर बेठा दिया और 
केक्ेयीसे प्रेरित हो कोढ़ेकी चोट खाये हुए घोड़ेकी माँति वे 
शीघ्रतापूवंक वनको जानेके लिये उतावले हो उठे ॥ १८ ॥ 
तद॒प्रियमनायोॉया बचने दारुणोदयम्‌ | 
|.श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ १९ ॥ 
। अनार्या केकैयीके उस अप्रिय एवं दारुण वचनकों 


सुनकर भी श्रीरामके मनमें ब्यथा नहीं हुई। वे केैकेयीसे 

बोले--॥ १९ ॥ 

नाहमर्थपरो देवि. लछोकमावस्तुमुत्सहे । 

विद्धि मास्रषिभिस्तुल्यं विमल घर्ममास्थितम्‌ ॥ २० ॥ 
“देवि | में धनका उपासक होकर संसारमे नहीं रहना 

चाहता । तुम विश्वास रखो ! मैंने भी ऋषियोंकी ही भाँति 

निर्मल धर्मका आश्रय ले रखा है || २० ॥ 


यत्‌ तत्रभवतः किंचिच्छक्यं कतु प्रियं मया । 

प्राणानपि परित्यज्य सबंधा कृतमेव तत्‌ ॥२१॥ 
धूज्य पिताजीका जो भी प्रिय कार्य में कर सकता हूँ, 

उसे प्राण देकर भी करूँगा | तुम उसे सबंधा मेरे द्वारा हुआ 

ही समझो ॥ २१ ॥ 

न छातो धर्मंचरणं किचिदस्ति महत्तरम्‌। 

यथा पितरि शुक्षूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ २२॥ 


“पिताकी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका पालन करना, जैसा 
महत्त्वपूर्ण धर्म है, उससे बढ़कर संसारमें दूसरा कोई धर्माचरण 
नहीं: है ॥ २२ ॥ 
अनुक्तो 5प्यत्रभवता भ्रवत्या वचनादहम्‌। 
बने वत्स्याभि त्रिजने वर्षोणीह चतुर्दश ॥ २३ ॥ 

ध्यद्यपि पृज्य पिताजीने स्वयं मुझसे नहीं कहा है, तथापि 
में तुम्हारे ही कहनेसे चोदह वर्षोत्क इस भूतछपर निर्जन 
वनमें निवास करूँगा ॥ २३ ॥ 


न न्‍्यूनं मयि कैकेयि किचिदाशंससे गुणान । , 

यद्‌ राजानमवोचस्त्व॑ ममेश्वरतरा सती ॥ २४॥ 
“कैकेयि | तुम्हारा मुझपर पूरा अविकार है । में तुम्हारी 

प्रत्येक आज्ञाका पाछन कर सकता हूँ; फिर भी तुमने स्वयं 

मुझसे न कहकर इस कार्यके लिये महाराजसे कहां--इनको 

कष्ट दिया | इससे जान पड़ता है कि ठुम मुझमें कोई गुण 

नहीं देखती हो ॥ २४ ॥ 

यावन्मातरमापूच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ । 

ततो5चेव गमिष्यामि दण्डकानां मह॒द्‌ वनम्‌ ॥ २५ ॥ 
“अच्छा ! अब मैं माता कोसल्यासे आज्ञा ले ढूँ और 

सीताको भी समझा-बुझा ढूँ, इसके बाद आज द्टो विशाल दण्डक- 

वनकी यात्रा करूगा ॥ २५ ॥ 

भरतः पालयेद्‌ राज़्यं शुश्रूषेत्य पितुर्यथा। 

तथा भवत्या कह़॑तेयं स हि. धर्म! सनातनः ॥ २६॥ 
धततुम ऐसा प्रयत्न करना, जिससे भरत इस राज्यका 

पाछन और पिताजीकी सेवा करते रहें; क्योंकि यही सनातन 

धर्म है? ॥ २६ ॥ 

रामस्य तु बच श्र॒त्वा भृशं दुःखशतः पिता । 

शोकादशक्क॒वन वक्त प्ररुरोद महास्वनम्‌ ॥ २७ ॥ 


रडर 


श्रीरामका यह वचन सुनकर पिताको बहुत दुःख हुआ | 
वे शोकके आवेगसे कुछ बोल न सके) केवल फूट-फूटकर रोने लगे॥ 


वन्द्त्वा चरणो राशो विसंशस्य पितुस्तदा । 
कैकेय्याश्वाप्यनायोीया निष्पपात महाद्युतिः ॥ २८ ॥ 

महातेजस्वी श्रीयम उस समय अचेत पड़े हुए पिता 
महाराज दशरथ तथा अनार्या केकेयीके भी चरणोंमें प्रणाम 
करके उस भवनसे निकले ॥ २८ ॥ 


स रामः पितरं रृत्वा कैकेयीं च प्रदृक्षिणम्‌। 

निष्क्रम्यात्तःपुरात्‌ तस्मात्‌ स्वं दद्श सुहज्जनम॥ २९,॥ 
पिता दशरथ और माता केकेयीकी परिक्रमा करके उस 

अन्तःपुरसे बाहर निकलकर श्रीराम अपने सुद्ददोंसे मिले ॥ 


त॑ बाष्पपरिपूर्णाक्षः थृष्ठतो पलुज्ञगाम ह। 
लक्ष्मणः. परमक्ुद्ध: खुमित्रानन्दवर्धनः ॥ ३० ॥ 

सुमित्राका आनन्द बढ़ानेवाले लक्ष्मण उस अन्यायको 
देखकर अत्यन्त कुपित हो उठे थे; तथापि दोनों नेत्रोंमें आँसू 
भरकर वे चुपचाप श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले गये।॥ 
आभिषेचनिक भाण्डं रृत्वा रामः प्रदक्षिणम्‌ । 
शनेज्ञगाम सापेक्षो दर्षि तत्राविचालयन ॥ ३१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके मनमें अब वन जानेकी आकाद्डाका उदय 
हो गया था, अतः अभिषेकके लिये एकन्न की हुई सामग्रियोंकी 
प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरे-धीरे आगे बढ़ गये। उनकी 
ओर उन्होंने दृष्टणात नहीं किया ॥ ३१॥ 


न चास्य मद्दर्ती लूध्ष्मी राज्यनाशो5पकषति। 
लोककान्तस्य कान्तत्वाउ्छीतरइमेरिव क्षयः ॥ ३२॥ 
श्रीराम अविनाशी कान्तिसे युक्त थे; इसलिये उस समय 
राज्यका न मिलना उन छोककमनीय श्रीरामकी महती शोभामें 
कोई अन्तर न डाल सका; जेसे चन्द्रमाका क्षीण होना उधकी 
सहज शोभाका अपकर्ष नहों कर पाता है ॥ ३२ ॥ 
न धन गन्तुकामस्य त्यज़तमश्ध वरुंधराम। 
सर्वंछोकातिगस्येव लक्ष्यते चिक्तविक्रिया ॥ ३३ ॥ 
वे वनमें जानेको उत्सुक थे और सारी प्रथ्वीका राज्य 
छोड़ रहे थे; फिर भी उनके चित्तमें स्बंलोकातीत जीवन्मुक्त 
महात्माकी भाँति कोई विकार नहीं देखा गया ॥ ३३॥ 
प्रतिषिध्य शुभं छत्न॑ं व्यजने च स्वलंकृते । 
विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पोरांस्तथा जनान्‌ ॥ ३४ ॥ 
धारयन्‌ मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृहथ च । 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3योध्याकाण्डे एकोनर्विशः सर्ग: ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके अयोध्य्राकाष्डमें उन्‍्नीसवाँ सगे पूरा हुआ॥ १९ ॥ 
जा <- :२- 


प्रविवेशात्मवान्‌ वेइम मातुरप्रियशंसिवान ॥ ३५ ॥ 
श्रीयमने अपने ऊपर सुन्दर छत्र छगानेकी मनाहदी कर 
दी । डुलाये जानेवाले सुसजित चेंवर भी रोक दिये । वे रथकों | 
लोटाकर खज्ननों तथा पुरवासी मनुष्योंकों भी बिदा करके 
( आत्मीय जनोंके दुःखसे होनेवाले ) दुःखको मनमें ही दबाकर 
इन्द्रियोंकी काबूमें करके यह अप्रिय समाचार सुनानेके लिये 
माता कौसल्याके महलमें गये | उस समय उन्होंने मनको 
पूर्णतः वशमें कर रखा था ॥ ३४-३५ ॥ 
सवो5प्यभिजनः भ्रीमाउश्रीमतः सत्यवादिनः ! 
नालक्षयत रामस्य कंचिदाकारमानने ॥ ३६ ॥ 
जो शोभाशाली मनुष्य सदा सत्यवादी श्रीमान्‌ रामके 
निकट रहा करते थे, उन्होंने भी उनके मुखपर कोई बिकार 
नहीं देखा ॥ ३६ ॥ 
उचित च महाबाइने जदो दृषमात्मवान्‌। 
शारदः समुदीणाशुश्रन्द्रस्तेज इवात्मजम्‌ ॥ ३७॥ 
मनको वशमें रखनेवाले महाबाहु श्रीरामने अपनी 
स्वाभाविक प्रसन्‍नता उसी तरह नहीं छोड़ी: थी; जैसे शरद्‌- | 
कालका उद्दीप्त किरणोंवाल्ा चन्द्रमा अपने सहज तेजका । 
परित्याग नहीं करता है॥ ३७ ॥ ४ 
वाचा मधुरया रामः सर्वे सम्मानयअनम । 
मातुः समीप॑ धमोत्मा प्रविवेश महायशाः ॥ ३े८॥ | 
महायशस्वी धर्मात्मा श्रीराम मधुर -वाणीसे सब छोगोंका 
सम्मान करते हुए. अपनी माताके समीप गये ॥ ३८ ॥ 


त॑ं गरुणेः समतां प्राप्तो आ्राता विपुलविक्रमः । 
सोमित्रिरसुववाज धारयन दुशखमात्मजम्‌ ॥ ३९॥ 
उस समय गुण;में श्रीरमकी ही समानता करनेवाले महा- 
पराक्रमी श्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी अपने मानसिक | 
दुःखको मनमें ही धारण किये हुए; श्रीरामके पीछे-पीछे गये ॥ ! 
प्रविष्य वेइमातिभशं मुदा युत॑ डे 
समोक्ष्य तां चार्थविपक्तिमागताम्‌ । 

न चेव रामो5त्र जगाम विक्रियां । 
सखुहज्जन स्यात्मविपत्तिशड्डया ॥४०॥ | 

अत्यन्त आनन्दसे भरे हुए उस भवनमें प्रवेश करके | 
लौकिक दृष्टिसे अपने अभीष्ट अर्थका विनाश हुआ देखकर 
भी हितिषी सुद्ददोंके प्राणापर संकट आ जानेकी आशइझसे 
श्रीरामने यहाँ अपने मुखपर कोई विकार नहीं प्रकट 
होने दिया ॥ ४० ॥ द 


अयोध्याकाण्डे विशः सर्गः 
... जज. "न" >> बल अं ४७०५ >- कक 
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राजा दशरथकी अन्य रानियोंका विलाप, श्रीरामका कोसल्याजीके भवनमें जाना ओर उन्हें 
अपने वनवासकी बात बताना, कौसल्याका अचेत होकर गिरना और श्रीरामके 
उठा देनेपर उनकी ओर देखकर विलाप करना 


| तस्सिस्तु पुरुषव्याप्रे निष्क्रामति क्ृताअलौ। 
| आतंशब्दो मद्दान जज स््रीणामन्तःपुरे तदा ॥ १ ॥ 
उघर पुरुषसिंह श्रीराम हाथ जोड़े हुए. ज्यों ही कैकेयीके 
महलसे बाहर निकलने लगे, त्यों ही अन्तःपुरमें रहनेवाली 

राजमहिलाओंका महान्‌ आतंनाद प्रकट हुआ ॥ १॥ 


कृत्येष्वचोद्तिः पिन्रा सर्वस्यान्तःपुरस्य च । 
गतिश्व शरणं चासीत्‌ स रामो5द्य प्रवत्स्यति ॥ २ ॥ 
वे कह रही थीं--“हाय ! जो पिताके आज्ञा न देनेपर 
भी समस्त अन्तःपुरके आवश्यक कार्योंमे खतः संलग्न 
रहते थे; जो हमलोगोंके सहारे और रक्षक थे, वे श्रीराम 
आज वनको चले जायंगे | २॥ 
कौसल्यायां यथा युक्तो जनन्यां वर्तते सदा। 
॥ तथैव॒ वर्तते5स्मासु जन्मप्रभृति राघवः ॥ ३॥ 
| वे रघुनाथजी जन्मसे हो अपनी माता कौसल्याके प्रति 
सदा जेसा वर्ताव करते थे, वैसा ही हमारे साथ भी करते 
थे॥ ३॥ 
न क्रुध्यत्यभिशप्तो5पि क्रोधनीयानि वर्जय न्‌। 
कुद्धान्‌ प्रसादयन्‌ सवोन्‌ स इतो5द्य प्रवत्स्यति ॥ 
ध्जो कठोर बात कह देनेपर भी कुपित नहीं होते थे, 
(दूंसरोंके मनमें क्रोध उत्पन्न करनेवाली बातें नहीं बोलते ये 
तथा जो सभी रूठे हुए ब्यक्तियोंको मना लिया करते थे, 
वे ही श्रीराम आज यहाँसे बनको चले जायेंगे || ४ ॥ 
बुद्धिबित नो राजा जीवलछोक॑चरत्ययम्‌। 
यो गति सर्वेभूतानां परित्यजति राघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
“बड़े खेदकी बात है कि हमारे महाराजकी बुद्धि मारी 
बी | ये इस समय सम्पूर्ण जीव-जगत्‌का विनाश करनेपर 
उले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियोंके जीवनाधार 
औरामका परित्याग कर रहे हैं? ॥ ५॥ 
|(ति स्घा महिष्यस्ता विवत्सा इब घेनवः । 
प्रतिमाचुक्रुशुश्चयापि सखन॑ चापि चुक्रुशः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार समस्त रानियाँ अपने पतिकों कोसने लगीं और 
छड़ोंसे बिछुड़ी हुई गौओंकी तरह उच्च खरसे क्रन्‍्दन 
४रने लगी ॥ ६ ॥ 
अद्दि चान्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपतिः। 
(जशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा व्यालीयतासने ॥ ७ ॥ 
अन्त/ठुरका वह भयझक्लर आर्तनाद सुनकर मद्दाराज 


# 


। 
| बम 

क्‍  सर्गः 
। 


दशरथने पुत्रशोकसे संतत्त हो रज्जाके मारे बिछीनेमें ही 
अपनेको छिपा लिया ॥ ७ ॥ 


रामस्तु भ्रशमायस्तो निःश्वसक्निव कुआञ्रः। 

जगाम खसद्दितो भ्रात्रा मातुरन्तःपुरं बशी॥ ८ ॥ 
इधर जितेन्द्रिय श्रीरामचन्द्रजी स्वजनोंके दुःखसे अधिक 

खिन्‍न होकर हाथीके समान लंबी साँस खींचते हुए. भाई 

लक्ष्मणके साथ माक्तके अन्तःपुरमें गये || ८ ॥ 

सो5पदयत्‌ पुरुष तन्न वृद्ध परमपूजितम्‌ । 

उपविष्ट गृहद्वारि तिष्ठतश्वापरान्‌ बहन ॥ ९ ॥ 
वहाँ उन्होंने उस घरके दरवाजेपर एक परम 

पूजित वृद्ध पुरुषको बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत- 

से मनुष्य वहाँ खड़े दिखायी दिये ॥ ९ ॥ 

दर्रैंब तु तदा राम॑ ते सर्वे समुपस्थिताः। 

जयेन जयतां श्रेष्ठ वर्धयन्ति सम राघवम्‌ ॥ १०॥ 
वे सब-के-सब विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ रघुनन्दन श्रीरामको 

देखते ही जय जयकार करते हुए. उनकी सेवामें उपस्थित हुए 

और उन्हें बधाई देने छगे || १० ॥ 

प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददर्श सः। 

ब्राह्मणान्‌ वेद्सम्पन्नान वृद्धान्‌ राशाभिसत्कृतान्‌ ॥ 
पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरीमें पहुँ चे, तब वहाँ 

उन्हें राजाके द्वारा सम्मानित बहुत-से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखायी 

दिये ॥ ११॥ 

प्रणस्य रामस्तान्‌ वृद्धांस्तृतीयायां दृद्श सः | 

स्त्रियो बालाश्व वृद्धाश्व॒ द्वाररक्षणतत्पराः ॥ १२॥ 
उन बुद्ध ब्राह्मणोंको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजी जब 

तीसरी ब्थोढीमें पहुँचे, तब वहाँ उन्हें द्वाररक्षाके कार्यमें लगी 

हुईं बहुत-सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्थावाली ञ्लियाँ दिखायी 

दीं॥ १२॥ 

वर्धयित्वा प्रहष्टास्ताः प्रविश्य च शृहं स्प्रियः । 

न्यबेद्यन्त त्वरितं राममातुः प्रियं तदा ॥ १३ ॥ 
उन्हें देखकर उन बल्रियोंको बड़ा हर्ष हुआ । श्रीरामको 

बधाई देकर उन ब्नियोने तत्काल महलूके भीतर प्रवेश किया 

और तुरंत ही श्रीरामचन्द्रजीकी माताको उनके आगमनका प्रिय 

समाचार सुनाया ॥ १३ ॥ 

कौसल्यापि तदा देवी रात्रि स्थित्वा समाद्ििता । 

प्रभाते चाकरोत्‌ पूजां विष्णोः पुजद्दितेषिणी ॥ १७ ॥ 


२४४ 
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उस समय देवी कौसल्या पुत्रकी मज्ञलकामनासे रातभर 
जागकर सबेरे एकाग्रचित हो भगवान्‌ विधष्णुकी पूजा कर 
रही थीं ॥ १४ ॥ 
सा क्षोमवसना हृष्टा नित्यं ब्रतपरायणा। 
अग्नि जुहोति सम तदा मन्त्रवत्‌ ऊतमज्ञला ॥ १५॥ 
वे रेशमी वज्श पहनकर बड़ी प्रसनन्‍नताके साथ निरन्तर 
ब्रतपरायण होकर मझ्जगलकत्य पूर्ण करनेके पश्चात्‌ मन्त्रोचारण- 
पृर्थक उस समय अम्निमें आहुति दे रही थीं ॥ १५ ॥ 
प्रविश्य तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं शुभम्‌। 
ददर्श मातरं तत्र दावयन्ती हुताशनम्‌ ॥ १६॥ 
उसी समय श्रीरामने माताके शुभ अन्तःपुर्म प्रवेश 
करके वहाँ माताको देखा । वे अग्निमें हवन करा रही 
थीं॥ १६ ॥ 


देवकार्यनिमित्तं च तब्रापश्यत्‌ समुद्यतम्‌। 
दृष्ियक्षतघ्रृतं॑ चब मोदकान्‌ हविषस्तथा ॥ १७॥ 
लाजान्‌ माव्यानि शुकलानि पायसं कूसरं तथा। 
समिधः पृ्णकुम्भांश्च ददृश रघुनन्दूनः ॥ १८॥ 
रघुनन्दनने देखा तो वहाँ देव-कार्यके लिये बहुत-सी 
सामग्री संग्रह करके रखी हुई है | दही, अक्षत, घी, मोदक, 
हविष्य, धानका लावा; सफेद मालछा, खीर; खिचड़ी, समिधा 
ओर भरे हुए कलश--ये सब वहाँ दृष्टिगोचर हुए. ॥| १७-१८ ॥ 
तां श॒ुकलक्षोमसंबीतां ब्रतयोगेन कशिताम । 
तयेयन्ती ददशोद्धिदेबतां वरबर्णिनीम ॥ १९॥ 
उत्तम कान्तित्राली माता कौसल्या सफेद रंगकी रेशमी साई 
पहने हुए थों | वे ब्रतके अनुठ्नसे दुर्बछ हो गयी थीं और 
इष्टदेवताका तपंण कर रही थीं | इस अवस्थामें श्रीरामने 
उन्हें देखा ॥ १९ ॥ 
सा चिरस्यात्मजं इ॒ष्ठ्ा मातृनन्द्नमागतम्‌ । 
अभिचक्राम संहष्टा किशोरं वबड॒वा यथा ॥ २०॥ 
माताका आनन्द बढ़नेवाले प्रिय पुत्रकों बहुत देरके 
बाद सामने उपस्थित देख कोसल्यादेवी बड़े इर्षमें 
भरकर उसकी ओर चर्लीं, मानो कोई धोड़ी अपने बलेड़ेको 
देखकर बड़े हृर्षसे उसके पास आयी हो ॥ २० ॥ 


स॒ मातरमुफ्क्रान्तामुपसंगह्या. राघवः। 
परिष्वक्तश्ष बाहुभ्यामवच्चातश्च॒ मूर्थनि ॥ २१॥ 
श्रीरघुनाथजीने निकट आयी हुई माताके चरणोंमें 
प्रणाम किया ओर माता कौसल्याने उन्हें दोनों भुजाओंसे 
कसकर छातीसे छगा लिया तथा बड़े प्यार्ते उनका मस्तक 
सूघा | ६ | 
तम॒ुवाच दुराधष राघधव खुतमात्मनः | 
कौसट्या पुत्रवात्सल्यादिद्‌ं प्रियदितं बचः ॥ २२॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


उस समय कोसल्यादेवीने अपने दुजय पुत्र श्रीरामचन्द्रजी 
से पुत्रस्नेहवश यह प्रिय एवं हितकर बात कही--॥ २२ ॥ 


वृद्धानां धमंशीलानां राजर्षीणां महात्मनाम्‌ । | 

प्राप्लुह्यायुश्र कीति च धर्म चाप्युचितं कुले ॥ २३॥ 
तट ! तुम घर्मशील, बृद्ध एवं महात्मा राजर्षियोंकि 

समान आयु, कीर्ति और कुछोचित धर्म प्राप्त करो ॥ २३ ॥ 


सत्यप्रतिश पितरं राज्ञानं पश्य राघव। 
अयव त्वां स धमौत्मा यौवराज्ये 5 भिषेध्ष्यति ॥ २४ ॥ 
'रघुनन्दन ! अब तुम जाकर अपने सत्यप्रतिश पिता _ 
राजाका दश्शन करो । वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा 
युवराजके पदपर अभिषेक करेंगे! ॥ २४ ॥ 
वृत्तमासनमालभ्य भोजनेन मिमन्त्रितः । 
मातरं राघवः किचित्‌ प्रसायोअञलिमब्रवीत्‌ ॥ २५॥ 
यह कहकर माताने उन्हें बैठनेके लिये आसन दिया और 
भोजन करनेको कहा । भोजनके लिये निमन्त्रित होकर श्रीरामने ' 
उस आसनका स्पर्शमात्र कर लिया | फिर वे अज्नल्ि फेलाकर _ 
मातासे कुछ कहनेको उद्यत हुए ॥ २५ ॥ क्‍ 
स॒ सखभावविनीतश्व॒ भोरवाच्च तथानतः । 
प्रस्थतो दण्डकारण्यमाप्रप्टुमुपचक्रमे ॥ २६॥ 
वे स्वमावसे ही विनयशील थे तथा माताके गोखसे मी | 
उनके सामने नत-मस्तक हो गये थे । उन्हें दण्डकारण्यकों 
प्रस्थान करना था; अतः वे उसके लिये आज्ञा लेनेका उपक्रम | 
करने छगे ॥ २६ ॥ 
देवि नूनं न जानीषे महद्‌ भयप्पस्थितम्‌ । 
इदूं तव च दुःखाय धदेह्या लब्मणस्य च ॥ २७॥ 
उन्होंने कहा--'देवि ! निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं कै 
तुम्हारे ऊपर महान्‌ भय उपस्थित हो गया है | इस समय मैं ] 
जो बात कहने जा रहा हूँ, उसे सुनकर ठुमको, सीताको और 
मणको भी दुःख होगा; तथापि कहूँगा || २७ ॥ 


गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासलनेन मे । 
विष्ररासनयोग्यो हि काछो ये मामुपस्थितः ॥ २८॥ ' 

“अब तो मैं दण्डकारण्यमें जाऊँगा, अतः ऐसे बहुमूल्य 
आसनकी मुझे क्‍या आवश्यकता है १ अब मेरे लिये यह 
कुशकी चटाईपर बैठनेका समय आया है ॥ २८ ॥ | 
चतुदंश हि वषोणि वत्स्यामि विजते बले। अ 
कन्द्मूलफलेजीवन दित्वा सुनिवदामिष्म्‌ ॥ २९॥ 

(मैं राजभोग्य वस्तुका त्याग करके मुनिकी भाँति कत्क 
मूल और फल्येंसे जीवन-निर्वाह करता हुआ चोदह वर्षोतका 
निर्जन वनमें निवास करूँगा ॥ २९ ॥ | 
भरताय महाराजो योवराज्यं प्रयच्छति । । 
मां पुनदृण्डकारण्यं बिवासयति तापसम्‌ ॥ ३०३४ 


अयोध्याकाण्डे बिशः सर्गः 


|. महाराज युवराजका पद भरतको दे रहे हैं और मुझे 

| तपस्वी बनाकर दण्डकारण्यमें भेज रहे हैं || ३० ॥ 

स षठ चाष्टी च वर्षाणि व॒त्स्यामि विजने बने । 

आसेवमानो वन्यानि फलसमूलेश्व बतंयन्‌ ॥ ३१॥ 
“अतः चोदह वर्षोतक निर्जन वनमें रहूँगा और जंगलमें 

सुलम होनेवाले वल्कल आदिको धारण करके फल-मूलके 

आहारसे ही जीवन-निर्वाह करता रहूँगा? ॥ ३१ ॥ 

सा निकृत्तेव सालस्य यष्टिः परशुना बने । 

पपात सहसा देवी देवतेव दिविरच्युता ॥ ३२॥ 
यह अप्रिय बात सुनकर वनमें फरसेसे काटी हुई 

| शालबृक्षकी शाखाके समान कौसल्या देवी सहसा प्रथ्वीपर 

| गिर पड़ीं, मानो खर्गते कोई देवाज्ञना भूतलपर आ गिरी 

| हो ॥ ३२ ॥ 

| तामदुःखोचितां दृष्ठा पतितां कइलीमिव । 

| राम स्तृत्यापधामास मातरं गतचेतसम्‌ ॥ ३३॥ 

|. जिन्होंने जीवनमें, क्रमी दुःख नहीं देखा था--जो दुःख 

॥ भोगनेके योग्य थीं ही नहीं) उन्हों माता कौसल्याको कटी हुई 

| कदलीकी भोंति अचेत अवस्था भूमिपर पड़ी देख श्रीरामने 

$ हाथका सहारा देकर उठाया ॥ ३३ ॥ 

$ उपावृत्योत्थितां दीनां बडवामिव वाहिताम्‌ । 

| पांखुगुण्ठितसवोज्ञी विममर्श च पाणिना ॥ ३४॥ 

जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और 

थकावट दूर करनेके लिये घरतीपर लछोट-पोटकर उठी हो) 

| उसी तरह उठी हुई कोसल्याजीके समस्त अज्ञोंमें धूल लिपट 

| गयी थी और वे अत्यन्त दीन दशाको पहुँच गयी थीं | उस 

| अवखामें श्रीरमने अपने हाथसे उनके अज्ञोंकी धूल 

| पोंछी ॥ ३४ ॥ 

| सा राघवमुपासीनमछुखातोी खुखोचिता | 

| उवाच पुरुषव्याप्रमुपश्यण्वति लक्ष्मणे ॥ ३५॥ 
कोसल्याजीने जीवनमें पहले सदा सुख ही देखा था और 

उसीके योग्य थीं, परंतु उस समय वे दुःखसे कातर हो उठी 

थीं । उन्होंने लक्ष्मणके सुनते हुए; अपने पास बेंठे पुरुषसिंह 

/ श्रीरामसे इस प्रकार कह्ा--॥ ३५॥ 

6 यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव। 

न सम दुःखमतो भूयः पश्येयमहमप्रजाः ॥ ३६ ॥ 

| घथेटा सघुनन्दन | यदि तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो 

। मुझे इस एक ही बातका शोक रहता । आज जो मुझपर 

। देखना पढ़ता ॥ ३२६ ॥ 


इतना भारी दुःख आ पड़ा है; इसे वन्ध्या होनेपर मुझे नहीं 
_ पक एव द्वि वन्ध्थायाःशोकों भवति मानखः । 
अप्रजास्सीति संतापो न ह्यन्यः पुत्र विध्ते ॥ ३७ ॥ 


# 


वेट | वन्ध्याको एक मानसिक शोक होता है । उसके 
मनमें यह संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है; 
इसके सिवा दूसरा कोई दुःख उसे नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
न दृष्टपूर्व कल्याणं खुख वा पतिपौरुषे । 
अपि पुत्रे विषश्येबमिति रामास्यितं मया ॥ ३८ ॥ 
बेटा राम ! पतिके प्रभुत्वकालमें एक ज्येष्ठ पत्नीको जो 
कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिये; वह मुझे पहले कभी 
नहीं देखनेको मिला | सोचती थी) पुत्रके राज्यमें मैं 
सब सुख देख ढूँगी और इसी आशासे मैं अबतक जीती 
रही ॥ ३८ ॥ 
सा बहन्यमनोशानि वाक्यानि हृद्यच्छिदाम। 
अट्द श्रोष्ये सपत्नीनामबराणां परा सती ॥ ३९॥ 
“बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातोंसे हृदयको 
विदीर्ण कर देनेवाली छोटी सौतोंके बहुत-से अप्रिय वचन 
सुनने पड़ेंगे ॥ २९॥ 
अतो दुश्खतरं कि लु॒प्रमदानां भविष्यति | 
मम शोको क्लापश्व यादशो5उयमनन्तकः ॥ ४० ॥ 
पर्तरियोंके लिये इससे बढ़कर महान्‌ दुःख ओर क्‍या 
होगा; अतः मेरा शोक और विलाप जैसा है; उसका कभी 
अन्त नहीं है ॥ ४० ॥ 


त्वयि संनिहितेषप्येदमहमासं निराकृता । 
कि पुनः प्रोषिते तात घ॒वं मरणमेव द्वि ॥४१॥ 
धतात ! तुम्हारे निकट रहनेपर भी में इस प्रकार सोतोंसे 
तिरस्कृत रही हूँ, फिर तुम्हारे परदंश चले जानेपर मैरी क्या 
दशा होगी ! उस दशामें तो मेरा मरण ही निश्चित है | ४१ ॥ 
अत्यन्तं निग्ृहीतास्मि भतुनित्यमसस्मता । 
परिवारेण कैकेय्याः समा वाप्यथवावरा ॥ ४२॥ 
“पतिकी ओरसे मुझे सदा अत्यन्त तिर॒स्‍्कार अथवा कड़ी 
फटकार ही मिली है, कभी प्यार ओर सम्मान नहीं प्राप्त हुआ 
है। में केकैयीकी दासियोंके बराबर अथवा उनसे भी गयी- 
बीती समझी जाती हूँ ॥ ४२ ॥ 
यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाष्यनुवतंते। 
केकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ॥ ४३ ॥ 
“जो कोई मेरी सेवामें रहता या मेरा अनुसरण करता है; 
वह भी केकेयीके बेटेकी देखकर चुप हो जाता है; मुझसे बात 
नहीं करता है ॥ ४३ ॥ 
नित्यक्रोधतया तस्याः कथं नु खरवादि तत्‌ । 
कैकेय्या बदन द्रष्ठु पुत्र शब््यामि दुर्गंता ॥ ४४ ॥ 
बैठा | इस दुर्गतिमं पड़कर में सदा क्रोधी खभावके 
कारण कटुवचन बोलनेवाले उस केक्रेयीके मुखको केसे देख 
सकूंगी | ४४ ॥ 


श७द 


भ्रीमद्वांल्मीकीयरामायणे 


दृश सख्त च व्षोणि जातस्य तत्न राघव। 
अतीतानि प्रकाह्ुन्त्या मया दुःखपरिक्षयम्‌ ॥ ४५॥ 
'रघुनन्दन | तुम्हारे उपनयनरूप द्वितीय जन्म लिये 
सत्रह वर्ष बीत गये ( अर्थात्‌ तुम अब सत्ताईस वर्षके हो 
गये )। अबतक मैं यही आशा लगाये चली आ रही थी कि 
अब मेरा दुःख दूर हो जायगा ॥ ४५ ॥ 
तदक्षयं महद्दुःखं नोत्सदे सहितुं चिरात्‌ । 
विप्रकारं सपत्नीनामेव॑ जीणोपि राघव ॥ ४६ ॥ 
“राधव | अब इस बुढ़ापेमें इस तरह सोतोंका तिरस्कार 
और उससे होनेवाले महान्‌ अक्षय दुःखको मैं अधिक काल- 
तक नहीं सह सकती ॥ ४६ ॥ 
अपइयन्ती तव मुख परिपुर्णशशिप्रभम्‌। 
कृपणा वर्तयिष्यामि क्थं कृपणजीबिका ॥ ४७ ॥ 
“पूर्ण चन्द्रमाके समान तुम्हारे मनोहर मुखको देखे बिना 
मैं दुःखिनी दयनीय जीवनदत्तिसे रहकर केसे निर्वाह करूँगी | 
डपवासेश्व योगैश्च बहुमिश्वच॒ परिश्रमः । 
दुःखसंवर्धितो मोघं त्व॑ं हि दुगंतया मया ॥ ४८॥ 
ध्ेटा | ( यदि तुझे इस देशसे निकल ही जाना है तो ) 
मुझ भाग्यहीनाने बारंबार उपवास) देवताओंका ध्यान तथा 
बहुत-से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने 
कष्टसे पालन-पोषण किया है।॥ ४८ ॥ 
स्थिरं नु हृदयं मनन्‍्ये ममेदं यत्न दीयते। 
प्रावृषीव मद्दानद्याः स्पृष्ठ कूल नवाम्भसा ॥ ४९ ॥ 
“मैं समझती हूँ कि निश्चय ही यह मेरा हृदय बड़ा कठोर 
है; जो तुम्हारे बिछोहकी बात सुनकर भी वर्षाकालके नूतन 
जलके प्रवाहसे टकराये हुए, महानदीके कगारकी भाँति फट 
नहीं जाता है ॥ ४९ ॥ 
ममैव नूनं मरणं न विद्यते 
न चावकाशो 5स्ति यमक्षये मम । 
यद्न्‍तको5येव न मां जिददीषति 
प्रसह्य सिंहो रुदतीं म्ुगीमिव ॥ ५० ॥ 
“निश्चय ही मेरे लिये कहीं मोत नहीं है, यमराजके घरमें 
भी मेरे लिये जगह नहीं है; तभी तो जेसे किसी रोती हुई 
सृगीको सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज 
मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है ॥ ५० ॥ 
स्थिरं हि नून॑ हृदयं ममायसं 
न भिदते यद्‌ भ्रुवि नो विदीय॑ते। 
अनेन दुःखेन च देहमपित . . 
भुवं हाकाले मरणं न बिद्यते ॥ ५१ ॥ 


हत्यारे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येअ्योध्याकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २०॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित र्परामायण आदिकाब्यके अमोध्याकाण्डमें बीसवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


“अवश्य ही मेरा कठोर दभृदय लोहेका बना हुआ है; जो 
प्थिवीपर पड़नेपर भी न तो फटता है ओर न द्वकन्द्रक हो 
जाता है । इधी दुःखसे व्याप्त हुए इस शरीरके भी ठुकड़े-ठकड़े 
नहीं हो जाते हैं । निश्चय ही, मृत्युकाल आये बिना किसीका 
मरण नहीं होता है ॥ ५१ ॥ 

हृदं_ तु दुःखं यदनथंकानि में 
वबतानि दानानि च संयमाश्च दि। 
तपश्च तप यद्पत्यकाम्यया 
सुनिष्फल॑ बीजमिवोप्तमूषरे ॥ ५२ ॥ 

“सबसे अधिक दुःखकी बात तो यह है कि पुत्रके सुखके | 
ढिये मेरे द्वारा किये गये श्रत। दान और संयम सब ब्यर्थ हो | 
गये । मैंने संतानकी ह्वित-कामनासे जो तप किया है; वह भी 
ऊसरमें बोये हुए बीजकी भाँति निष्फल' हो गया ॥ ५२ ॥ 

यदि छाकाले मरणं यदच्छया 
लभेत कश्चिद्‌ गुरुदुःखकशितः । 
गतादमयेव परेतसंखदं 
विना त्वया घेनुरिवात्मजेन वे ॥ ५३॥ | 

“यदि कोई मनुष्य भारी दुःखसे पीड़ित हो असमयमें 
भी अपनी इच्छाके अनुसार मृत्यु पा सके तो मैं तुम्हारे बिना । 
अपने बछड़ेसे बिछुड़ी हुईं गायकी भाँति आज ही यमराजकी ' 
सभामें चली जाऊँ॥ ५३॥ 

अथापि कि जीवितमच्च मे वृथा 
त्वया बिना चन्द्रनिभाननप्रभ । 
अनुवजिष्यामि वन त्वयेव गो 
सुदुर्बछा वत्समिवाभिकाह्नया ॥ ५४ ॥ 

“चन्द्रमाके समान मनोहर मुख-कान्तिवाले श्रीराम ! यदि 
मेरी मृत्यु नहीं होती है तो ठ॒म्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित | 
जीवन क्यों बिताऊँ ! बेटा ! जैसे गौ दुर्बल होनेपर भी अपने | 
बछड़ेके लोभसे उसके पीछे-पीछे चली जाती है; उसी प्रकार मैं 
भी तुम्हारे साथ ही वनको चली चलूँगी? ॥ ५४ ॥ 

भ्रुशमछुखममर्षिता तदा बहु 
विललाप समीक्ष्य राघवम । 
व्यसनमुपनिशाम्य सा मद्दत्‌ ४ 
खुतमिव बद्धमवेक्ष्य किनरी ॥ ५५॥ 
आनेवाले भारी दुःखकों सहनेमें असमर्थ हो महात्‌ 
संकटका विचार करके सत्यके ध्यानमें बँंघे हुए अपने पुत्र | 
श्रीरघुनाथनीकी ओर देखकर माता कौसल्या उस समय बहुत 
विलाप करने लगीं, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्रकों बन्धनमें 
पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो ॥ ५५ ॥ 


फ 
हृ 


अयोध्याकाण्डे एकविशः सर्गः 


२७७ 


एकविशः सर्गः 


लक्ष्मणका रोष, उनका श्रीरामको बलपूवक राज्यपर अधिकार कर लेनेके लिये ग्रेरित करना तथा 
श्रीरामका पिताकी आज्ञाके पालनकों ही धमे बताकर माता और लक्ष्मणको समझाना 


तथा तु बिलपन्ती तां कौसल्यां राममातरम्‌ । 

उवाच लक्ष्मणो दीनसस्‍्तत्कालसद॒शं दचः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार विछाप करती हुई श्रीराममाता कोसल्यासे 

अत्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणने उस समयके योग्य बात कहदी--॥॥ 


न रोचते ममाप्येतदायं यद्‌ राघवों वनम्‌। 
त्यक्त्वा राज्यश्नियं गच्छेत्‌ स्त्रिया वाक्‍्यवरशंगतः ॥२॥ 
विपरीतश्च वृद्धश्व॒ विषयेश्च प्रधर्षितः । 
नपः किमिव न ब्ूयातच्चोद्यमानः समन्‍्मथः ॥ ३ ॥ 
«बड़ी माँ | मुझे भी यह अच्छा नहीं लगता कि श्रीराम 
राज्यलक्ष्मीका परित्याग करके वनमें जायें | महाराज तो इस 
समय स्त्रीकी बातमें आ गये हैं, इसलिये उनकी प्रकृति विपरीत 
हो गयी है। एक तो वे बूढ़े हैं, दूसरे विषयोने उन्हें 
वशमें कर लिया है; अतः कामदेवके वशीभूत हुए वे नरेश 
 कैकेयी-जैसी स््रीकी प्रेरणासे क्या नहीं कह सकते हैं ! ॥ २-३ ॥ 


 ज्ञास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधम । 
येन निवोस्यते राष्ट्राद्‌ वनवासाय राघवः ॥ ४ ॥ 
“मैं श्रीरघुनाथजीका ऐसा कोई अपराध या दोष नहीं 

| देखता, जिससे इन्हें राज्यसे निकाला जाय और वनमें रहनेके 

। लिये विवश किया जाय ॥ ४॥ 

| न त॑ पद्यास्यहं लोके परोक्षमपरि यो नरः। 
खमित्रो5पि निर स्तो 5पि यो 5सय दोषमुदाहरेत्‌॥ ५ ॥ 

कं संसारमें एक मनुष्यको भी ऐसा नहीं देखता) जो 

॥ अत्यन्त शत्रु एवं तिरस्कृत होनेपर भी परोक्षमें भी इनका 

॥ कोई दोष बता सके ॥ ५॥ 

| देवकल्पम्जुं दान्‍्त॑ रिपू्णामपि वत्सलम्‌ ! 

| अवेक्षमाणः को धर्म त्यजेत्‌ पुत्रमकारणात्‌ ॥ ६ ॥ 

“धर्मपर दृष्टि रखनेवाल्या कोन ऐसा राजा होगा, जो 

| देवताके समान झुद्ध, सरल) जितेन्द्रिय और शत्रुओंपर भी 

(स्नेह रखनेवाले ( श्रीराम-जैसे ) पुत्रका अकारण परित्याग 

करेगा १ ॥ ६॥ 

॥ तदिदं वचन राशः  पुनबोलयमुपेयुषः । 

पुत्र: को हृदये कुर्याद्‌ राजवृत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ७ ॥ 

ह$ «जो पुनः बालभाव ( विवेकशूत्यता ) को प्राप्त हो गये 

हैं, ऐसे राजाके इस वचनको राजनीतिका ध्यान रखनेवाला 

कौन पुत्र अपने द्वदयमें स्थान दे सकता है १॥ ७ ॥ 

। यावदेव न जानाति कश्नमिद्र्थमिम॑ नरः । 

तांबदेव मया सार्धमात्मस्थं कुर शासनम्‌ ॥ < ॥ 


हे 


हु +ू जा 


“'रघुनन्दन ! जबतक कोई भी मनुष्य आपके वनवासकी 
बातको नहीं जानता है; तबतक ही, आप मेरी सहायतासे इस 
राज्यके शासनकी बागडोर अपने हाथमें ले लीजिये ॥ ८ ॥ 


मया पादव सघनुषा तव गुप्तस्य राघव। 
कः समर्था 5धिक करते कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥ ९. ॥ 
'रघुवीर | जब में घनुष लिये आपके पास रहकर 
आपकी रक्षा करता रहूँ ओर आप कालके समान युद्धके लिये 
डट जायें, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करनेमें कोन 
समर्थ हो सकता है ? ॥ ९॥ 
निमनुष्ियामिमा सवोमयोध्यां मनुजर्षभ | 
करिष्यामि शरे स्‍्तीक्ष्णयंद्‌ स्थास्यति विश्रिये ॥ १० ॥ 
धनरश्रेष्ठ | यदि नगरके लोग विरोधमें खड़े होंगे तो मैं 
अपने तीखे बार्णोसि सारी अयोध्याकों मनुष्योंसे सूनी 
कर दूँगा ॥ १० ॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य दितमिच्छति । 
सर्वास्तांश्व वधिष्यामि मझदुद्दि परिभूयते ॥ ११॥ 
धजो-जो भरतका पक्ष लेगा अथवा केवल जो उन्हींका 
हित चाहेगा; उन सबका में वध कर डादूँगा; क्योंकि 
जो कोमल या नम्र होता है; उसका सभी तिरस्कार 
करते हैं॥ ११ ॥ 
प्रोत्साहितो5यं कैकेय्या संतु्लो यदि नः पिता । 
अमित्रभूतोी निःसह्ं वध्यतां बध्यतामपि ॥ १२॥ 
ध्यदि कैकेयीके प्रोत्साहन देनेपर उसके ऊपर संतुष्ट हो 
पिताजी हमारे शत्रु बन रहे हैं तो हमें भी मोह-ममता छोड़कर 
इन्हें कैद कर लेना या मार डालना चाहिये ॥ १२॥ 
गुरोरप्यवलिप्तस्यथ कार्योकायमजानतः | 
उत्पर्थ प्रतिपन्नस्य कार्य भवति शासनम ॥ २३ ॥ 
क्योकि यदि गुरु भी धमंडमें आकर कतब्या- 
कर्तव्यका शान खो बैठे और कुमार्गपर चलने छगे तो उद्ने 
भी दण्ड देना आवश्यक हो जाता है ॥ १३ ॥ 
बलमेष किमाश्रित्य हेतुं वा पुरुषोत्तम । 
दातुमिच्छति कैकेय्यै उपस्थितमिदं तव ॥ १४ ॥ 
“पुरुषोत्तम ! राजा किस बलका सहारा लेकर अथवा 
किस कारणकों सामने रखकर आपको न्यायतः प्राप्त दुआ 
यह राज्य अब कैकेयीको देना चाहते है ! ॥ १४ ॥ 


स्‍्वया चैव मया चेब रत्वा वैरमनुफ्तमम। 
कास्य शक्तिः श्षियं दातुं भरतायारिशासन ॥ १५ ॥ 


२४८ 
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'शत्रुद्भन श्रीराम ! आपके और मेरे साथ भारी वर 
बाँधकर इनकी क्‍या शक्ति है कि यह राज्यलक्ष्मी ये भरलको 
दे दें!॥ १५ ॥ 
अनुरक्तो 5स्मि भावेन आ्रातरं देवि तत्त्वतः। 
सत्येन धन॒ुषा चेव दत्तनेष्टेन ते शपे ॥ १६॥ 

“देवि |! ( बड़ी माँ ! ) में सत्य, धनुष, दान तथा 
यज्ञ आदिकी शपथ खाकर तुमसे सच्ची बात कहता हूँ 
कि मेरा अपने पूज्य भ्राता श्रीराममें हार्दिक अनुराग है॥ 


दीप्तमग्निमरण्यं या यदि रामः प्रवेक्ष्यति । 
प्रविष्ठं तत्र मां देवि त्वं पूर्वमवधारय ॥ १७॥ 
<देवि ! आप विश्वास रक्खें, यदि श्रीरम जलती हुई 
आगमें या घोर वनमें प्रवेश करनेवाले होंगे तो में इनसे भी 
पहले उसमें प्रविष्ट हो जाऊँगा ॥ १७ ॥ 
हरामि वीयोद्‌ दुःखं ते तमः सूर्य इवोद्तिः । 
देवी पश्यतु मे वीये राघवश्चैव पश्यतु ॥ १८ ॥ 
“इस समय आप); रघुनाथजी तथा अन्य सब्र लोग भी 
मेरे पराकमको देखें | जेसे सूये उदित होकर अन्धकारका 
नाश कर देता है; उसी प्रकार में भी अपनी शक्तिसे आपके 
सब दुःख दूर कर दूँगा ॥ १८ ॥ ' 
हनिष्ये पितरं बुद्ध केकेय्यासक्तमानसम । 
कृपणं च स्थितं बाल्ये वृद्धभावेन गहितम्‌ ॥ १९ ॥ 
“जो केकेयीमें आसक्तचित्त होकर दीन बन गये हैं, 
बालभाव ( अविवेक ) में स्थित हैं और अधिक ' बुढ़ापेके 
कारण निन्दित हो रहे हैं; उन बृद्ध पिताको मैं अवश्य 
मार डाढूँगा? ॥ १९॥ 
एतत्‌ तु वचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य मद्दात्मनः । 
उवाच राम कौसल्या रुदती शोकलालखा ॥ २० ॥ 
महामनस्वी लक्ष्मणके ये ओजस्वी वचन सुनकर शोक- 
मग्न कौसल्या श्रीरमसे रोती हुई बोलीं--)| २० ॥ 
भ्रातुस्‍्ते वदतः पुत्र॒ लक्ष्मणस्य श्रुत॑ त्वया। 
यदत्रानन्तरं तत्व कुरुष्व यदि रोचते ॥ २१॥ 
थेटा ! तुमने अपने भाई लक्ष्मणकी कही हुई सारी 
बातें सुन छीं, यदि जचे तो अब इसके बाद तुम जो कुछ 
करना उचित समझो, उसे करो ॥ २१॥ 
न चाध्य वचः श्रुत्वा सपत्न्यों मम भाषितम्‌ । 
विहाय शोकसंतप्तां गन्तुमहे|सि मामितः ॥ २२॥ 
धमेरी सौतकी कही हुई अधर्मयुक्त बात सुनकर मुझ 
शोकसे संतप्त हुईं माताकों छोड़कर तुम्हें यहाँसे नहीं 
जाना चाहिये। २२॥ 
घमंेश इति धर्मिष्ठ धर्म चरितुमिच्छसि । 
शुश्रूष मामिहस्थर्त्वं चर धर्ममजुत्तमम ॥ २३ ॥ 


श्रीमद्‌वाल्मीकीयरामायणे 
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“घर्मिष्ठ | तुम धर्मकों जाननेवाले हो इसलिये यदि 
धर्मका पालन करना चाहो तो यहीं रहकर मेरी सेवा 
करो और इस प्रकार परम उत्तम -धर्मका आचरण करो॥ 


शुभ्रषुज्ञननी पुत्र खगृहे नियतो वसन। 

परेण तपसा युक्तः काश्यपरि्रदिवं गठः ॥ २४ ॥ 
धवत्स | अपने घरमें नियमपूर्वंक रहकर माताकी सेवा 

करनेवाले काश्यप उत्तम तपस्यासे युक्त हो खर्गलोकमें चले 

गये थे॥ २४ ॥ । 

यथैव राजा पूज्यस्ते मौरवेण तथा हाहम्‌। 

त्वां साहं नानुजानामिन गन्तव्यमितो वनम्‌ ॥ २५॥ | 
“जैसे गौरवके कारण राजा तुम्हारे पूज्य हैं; 

प्रकार मैं भी हूँ। में तुम्हें बन जानेकी आज्ञा नहीं देती) 

अतः तुम्हें यहाँसे वनको नहीं जाना चाहिये ॥ २५ ॥ 


त्वद्वियोगान्न में काय जीवितेन सुखेनच । 
त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥ २६॥ 
(तुम्हारे साथ तिनके चबाकर रहना भी मेरे लिये 
श्रेयस्कर है, परंतु तुमसे विलग हो जानेपर न मुझे इस जीवनसे | 
कोई प्रयोजन है और न सुखसे ॥ २६ ॥ 
यदि त्वं यास्यसि वन त्यक्तत्वा मां शोकलालसाम्‌। 
अहं प्रायमिहासिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ २७॥ | 
ध्यदि तुम मुझे शोकमें डूबी हुईं छोड़कर वनको चढे 
जाओगे तो मैं उपवास करके प्राण त्याग दूँगी, जीवित नहीं 
रह सकूँगी ॥ २७ ॥ है| 
ततस्त्व॑ प्राप्स्यसे पुत्र निरयं छोकविश्रुतम । 3 
ब्रह्मदत्यामिवाधमोत्‌ समुद्रः सरितां पति: ॥ २८॥ | 
वबैटा ! ऐसा होनेपर तुम संभारप्रसिद्ध वह नरकतुल्य | 
कष्ट पाओगे, जो ब्रह्महत्याके समान है ओर जिसे सरिताओंके 
स्वामी समुद्रते अपने अधर्मके फलरूपसे प्राप्त किया था!#॥ 


विलपन्ती तथा दीनां कोसलयां जननी ततः 
उवाच रामो धमोत्मा वचन घमसंहितम ॥ २९॥ 

माता कौसल्याको इस प्रकार दीन होकर विलछाप करती देख * 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रने यह धर्मयुक्त वचन कहा--॥| २९॥ 
नास्ति शाक्तिः पितुवोक्यं समतिक्रमितुं मम । ; 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ ३०॥ | 

धमाता ! में तुम्हारे चरणोंमें सिर झुकाकर तुम्हें प्रसन्‍न | 
करना चाहता हूँ । मुझमें पिताजीकी आज्ञाका उल्लड्डन करनेको 
शक्ति नहीं है; अतः में वनको ही जाना चाहता हूँ ॥ ३० 


# किसो कर्पमें समुद्रने अपनी माताकों दुःख दिया था 
उससे पिप्पछाद नामक बह्मर्विने उस अप्मंका दण्ड देनेके हिये | 
उसके ऊपर एक कत्याका प्रयोग किया । इससे समुद्रको नरकवास- 
तुल्य मद्यान्‌ दुःख भोगना पड़ा था। 


अयोध्याकाण्डे एकविशः सर्गः 


२७४९ 


ऋषिणा च पितुवोफ्यं कुबंता वनचारिणा। 
गौहता जानताधमम कण्डुना च विपश्विता ॥ ३१॥ 
ध्वनवासी विद्वान्‌ कण्डु मुनिने पिताकी आजशाका पालन 
करनेके लिये अधर्म समझते हुए भी गौका वध कर 
डाला था ॥ ३१ ॥ 
अस्माक तु कुले पूर्व सगरस्याश्षया पितुः । 
खनद्धिः सागरेभूमिमवाप्तः सुमद्ान्‌ वचः ॥ ३२॥ 
“हमारे कुलमें भी पहले राजा सगरके पुत्र ऐसे हो 
गये हैं, जो पिताकी आज्ञासे प्रथ्वी खोदते हुए. बुरी तरहसे 
मारे गये ॥ ३२ ॥ 
ज्ञामद्ग््येन रामेण रेणुका जननी स्वयम। 
छूता परशुनारण्ये पितुवंचनकारणातू्‌ ॥ दे३े ॥ 
. “जमदर्तनिके पुत्र परशुरामने पिताकी आशाका पालन 
करनेके लिये ही वनमें फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गला 
काट डाला था ॥ ३३ ॥ 
पतैरन्येश्व बहुभिदेंवि देवसमेैः छकृतम्‌ । 
पितुरवंचनमक्लीब॑ करिष्यामि पितुर्ितम्‌॥ ३४ ॥ 
“देवि | इन्होंने तथा ओर भी बहुत-से देवतुल्य मनुष्यो- 
ने उत्साहके साथ पिताके आदेशका पालन किया है। अतः मैं 
भी कायरता छोड़कर पिताका हित-साधन करूँगा ॥ ३४ ॥ 
| नखल्वेतन्मयेकेन क्रियते पितशासनम्‌ । 
|) एतैरपि छृतं देवि ये मया परिकीर्तिताः॥ ३५॥ 
| “देवि | केवल मैं ह्वी इस प्रकार पिताके आदेशका 
| पालन नहीं कर रहा हूँ । जिनकी मैंने अभी चर्चा की है; उन 
। सबने भी पिताके आदेशका पालन किया है॥ ३५ ॥ 
॥$ नाहं धर्ममपूर्व ते प्रतिकूल भवतंये। 
पूर्वेरयमभिप्रेतो गतो मार्गोंडलुगस्‍्यते ॥ ३६॥ 
! 


थमा | मैं तुम्हारे प्रतिकूल किसी नवीन धमंका प्रचार 

नहीं कर रहा हूँ । पूर्वकालके धर्मात्मा पुरुषोंको भी यह 
| अभीष्ट था | मैं तो उनके चले हुए मार्गका ही अनुसरण 
ह करता हूँ ॥ ३६॥ 
 तदेतत्‌ तु मया कार्य क्रियते भ्रुवि नान्‍्यथा। 
५ पितुर्हि बचन॑ कुर्वन्‌ न कश्िन्नाम हीयते ॥ ३२७॥ 
! “इस भूमण्डलपर जो सबके लिये करने योग्य हैः वही 
॥ मैं भी करने जा रहा हूँ | इसके विपरीत कोई न करने 
॥ योग्य काम नहीं कर रहा हूँ | पिताकी आजशाका पालन 
0 करनेवाला कोई भी पुरुष धर्मसे भ्रष्ट नहीं होता? ॥ ३७॥ 
।॒ तामेव मुफ्त्वा जननी लक्ष्मण पुनरब्रवीत्‌ | 
ह वाक्य वाक्‍्यविदां श्रेष्ठः ्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ रे८ ॥ 
| * अपनी मातासे ऐसा कट्दकर वाक्यवेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
+ समस्त धनुर्धरशिरोमणि श्रीरामने पुनः लक्ष्मणसे कद्टा--॥ 


तब लक्ष्मण जानामि मयि स्नेहमनुत्तमम्‌ । 
विक्रमं चेव सत्त्वं च तेज्श्व खुदुरासदम्‌॥ ३९ ॥ 
“लक्ष्मण ! मेरे प्रति तुम्हात जो परम उत्तम स्नेह है; उसे 
में जानता हूँ । तुम्हारे पराक्रम) घेर्य और दुर्घध तेजका भी 
मुझे ज्ञान है ।। ३९ ॥ 
मम मातुमंदद्‌ दुःखमतुल शुभलक्षण । 
अभिप्रायं न विज्ञाय सत्यस्य च शमस्य च ॥ ४० ॥ 
शुभलज्नण लक्ष्मण ! मेरी माताकों जो अनुपम एवं 
महान्‌ दुःख हो रहा है, वह सत्य और'शमके विषयमें मेरे अभि- 
प्रायको न समझनेके कारण है || ४० ॥ 
धर्मा हि परमो लोके धर्म सत्य प्रतिष्टितम । 
धमंसंश्रितमप्येतत्‌ू.. पितुर्बंचनमुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
धंसारमें धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्ममें ही सत्यकी प्रतिष्ठा 
है। पिताजीका यह वचन भी धर्मके आश्रित होनेके कारण 
परम उत्तम है॥ ४१॥ 


संश्रुत्य च पित॒वोक्य मातुवा ब्राह्मणस्य वा | 

न कतंब्यं वूथा वीर धर्ममाश्रित्य तिष्ठता ॥ ४२ ॥ 
ध्वीर ! धर्मका आश्रय लेकर रहनेवाले पुरुषकों पिता; 

माता अथवा ब्राह्मणके वचनोंका पालन करनेकी प्रतिज्ञा करके 

उसे मिथ्या नहीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

सो5हं न शाक्ष्यामि पुनर्नियोगमतिवर्तितुम । 

पितुर्शि बचनाद्‌ वीर केकेय्याहं प्रयोदितः ॥ ४३॥ 
ध्वीर ! अतः मैं पिताजीकी आज्ञाका उल्लड्डन नहीं कर 

सकता; क्योंकि पिताजीके कहनेसे ही कैकेयीने मुझे वनमें 

जानेकी आज्ञा दी है ॥ ४३ ॥ 

तदेतां विसूजानारयोां क्षत्रधमोश्रितां मतिम्‌। 

धर्ममाश्रय मा तैक्षण्यं मद्वुद्धिरनुगस्यताम्‌॥ ४४॥ 
“इसलिये केवल क्षात्रधर्मका अवल्म्बन करनेवाली इस 

ओछी बुद्धिका त्याग करो) घर्मका आश्रय लो, कठोरता छोड़ो 

और मेरे विचारके अनुसार चलो? ॥ ४४ ॥ 

तप्रेबमुक्त्वा सौहावोद्‌ भ्रातरं लक्ष्मणाग्रजः | 

उवाच भूयः कौसल्यां प्राजलिःशिरसा नतः ॥ ४५ ॥ 
अपने भाई लक्ष्मणसे सोहादवश ऐसी बात कहकर उनके 

बढ़े भ्राता श्रीरामने पुनः कौसल्याके चरणोंमें मस्तक झ्ुकाया 

और हाथ जोड़कर कहां--।॥ ४५ ॥ 

अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यम्तमितो बनम्‌ । 

शापितासि मम प्राणैः कुरु स्वस्त्ययनानि मे ॥ ४६॥ 
“देबि ! मैं यहाँसे वनको जाऊँगा । तुम मुझे आज्ञा दो 

और स्वस्तिवाचन कराओ | यह बात मैं अपने प्राणोंकी शपथ 

दिलाकर कहता हूँ ॥ ४६ || 


२९५५० 


3 नन्‍ीी+ नमी अली 


तीणणप्रतिश्षश्र॒ बनात्‌ पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ 
ययातिरिव राजपिः पुरा दित्वा पुनर्दिवम्‌॥ ४७॥ 

'जैसे पूर्वकालमें राजर्षि ययाति खर्गलोकका त्याग करके 
पुनः भूतलपर उतर आये थे; उसी प्रकार मैं भी प्रतिज्ञा पूर्ण 
करके पुनः वनसे अयोध्यापुरीको लौट आजऊंँगा ॥ ४७ ॥ 
शोकः संघायतां मातहंदये साधु मा शुचचः | 
वनवासादिहैष्यामि पुनः छृत्वा पितुर्वंचः॥ ४८ ॥ 

थमा | शोकको अपने द्वदयमें ही अच्छी तरह दबाये 
रक्खो । शोक न करो | पिताकी आज्ञाका पालन करके में फिर 
वनवाससे यहाँ लोट आऊँगा ॥ ४८ ॥ 
त्वया मया च वेदेद्या लक्ष्मणेन सुमित्रया। 
पितुनियोगे स्थातव्यमेष धर्म! सनातनः ॥ ४९ ॥ 

पुमको, मुझको, सीताको, लक्ष्मणको और माता 
सुमित्राकों भी पिताजीकी आज्ञामें ही रहना चाहिये। यही 
सनातन धर्म है॥ ४९ ॥ 
अम्ब सस्यृत्य सम्भारान्‌ दुःख हृदि निशृह्म च । 
चनवासकृता बुद्धिमेम घम्यानुवत्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 

ध्मा | यह अभिषेककी सामग्री ले जाकर रख दो | 
अपने मनका दुःख मनमें ही दवा लो और वनवासके सम्बन्धर्मे 
जो प्रेरा धर्मानुकूल विचार है; उसका अनुसरण करो---मुझे 
जानेकी आजा दो? ॥ ५० ॥ 

एतदू वचस्तस्य निशस्य माता 
सुधरम्यमब्यग्रमविक्लव॑ च। 
मतेव संज्ां प्रतिलभ्य देवी 
समीक्ष्य राम पुनरित्युवाच ॥ ५१॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी यह धर्मानुकूल तथा ब्यग्रता और 

आकुल्तासे रहित बात सुनकर जैसे मरे हुए. मनुष्यमें प्राण 


आ जाय उसी प्रकार देवी कोौसल्या मूर्च्छा त्यागकर होशमें 


आ गयीं तथा अपने पुत्र श्रीरामकी ओर देखकर इस प्रकार 
कइने लगीं--॥ ५१ ॥ 
यर्थेव ते पुत्र पिता तथाहं 
गुरुः स्वर्ण खुहृत्तया चा। 
न त्वानुजानामि न मां विहाय 
खुदुखितामहसि पुत्र गन्तुम्‌ ॥ ५२॥ 
वेट ! धर्म और सोहा्दके नाते जैसे पिता तुम्हारे लिये 
आदरणीय गुरुजन हैं, वेसी ही मैं भी हूँ ! मैं तुम्हें बनमें जाने- 
की आज्ञा नहीं देती । वत्स | मुझ दुखियाकों छोड़कर 
तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिये। ५२ ॥ 
कि जीवितेनेदह बिना त्वया में 
लोकेन वा कि स्वधयासतेन। 
श्रेयो मुहत तव संनिधान 
ममैव रृत्स्नादूपि जीवलोकात्‌ ॥ ५३ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीक्रीयरामायणे 


(तुम्हारे बिना मुझे यहाँ इस जीवनसे क्‍या लाम है! 
इन सखजनोंसे; देवता तथा पितरोंकी पूजाते और अमृतसे भी 
क्‍या लेना है ! तुम दो घड़ो भी मेरे पास रहो तो वही मेरे 
लिये सम्पूर्ण संसारके राज्यसे भी बढ़कर सुख देनेवाल्य है? ॥ 

नरेरिवोल्काभिरपोह्यममानो 
मद्दागज़ो ध्वान्तमभिप्रविष्ठः । 
भूयः प्रजज्वाल विलापमेयं 
निशम्य रामः करुणं जनन्याः ॥ ५७ ॥ 
जैसे कोई विशाल गजराज किसी अन्धकृपमें पड़ जाय 
और लोग उसे जलते छुआठोंसे मार-मारकर पीड़ित करने 
लगें, उस दशामें वह क्रोधसे जल उठे; उसी प्रकार श्रीगम 
भी माताका बारंबार करुण-विलाप सुनकर ( इसे स्वधर्म-पालन- 
में बाघा मानकर ) आवेशमें भर गये ( वनमें जानेका ही दृढ़ 
निश्चय कर लिया ) | ५४ ॥ 
स॒ मातरं चेव विसंक्षकल्पा- 
मार्त च सोमित्रिमभिप्रतप्तम | 
धर्म स्थितो धम्य॑मुवाच वाक्य 
यथा स पएवाहति तन्न बक्तम ॥ ५५ ॥ 
उन्होंने धर्ममें ही दृढ़तापूवंक स्थित रहकर अचेत-सी हो 
रही मातासे और आते एबं संतप्त हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मण- 
से भी ऐसी धर्मानुकूछ बात कद्दी; जेसी उस अवसरपर वे ही 
कह सकते थे ॥ ५५ ॥ 
अद्ं हि ते लक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रम च । 
मम त्वभिप्रायमसंनिरीक्ष्य 
मात्रा सहाभ्यरंसि मा खुदुःखम्‌ ॥ ५६॥ 

“लक्ष्मण | मैं जानता हूँ, तुम सदा ही मुझमें भक्ति : 
रखते हो और तुम्हारा पराक्रम कितना महान है; यह भी 
मुझसे छिपा नहीं है; तथापि तुम मेरे अभिप्रायकी ओर ध्यान 
न देकर माताजीके साथ खयं भी मुझे पीड़ा दे रहे हो | इस 
तरह मुझे अत्यन्त दुःखमें न डालो ॥ ५६ ॥ 

धमोर्थकामाः खल्ु.॒जीवलछोके 
समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । 
ये तन्न सर्व स्युरसंशयं मे 
भायंव वश्याभिमता सपुत्रा ॥ ५७ ॥ 

“इस जीवजगतूमें पूर्वक्ृत घर्मके फलकी प्रासिके अवसर्रों- 
पर जो धर्म, अर्थ और काम तीनों देखे गये हैं, वे सब-के-सब 
जहाँ धर्म है, वहाँ अवश्य प्राप्त होते ईं--इसमें संशय नहीं है 
ठीक उसी तरह जेसे भार्या धर्म, अर्थ और काम तीनोंकी 
साधन द्वोती है। वह पतिके वशीभूत या अनुकूल रहकर ' 
अतिथि-सत्कार आदि धर्मके पालनमें सहायक होती है । प्रेयसी 


अयोध्याकाण्डे द्वाविशः सर्गः. : ६९१ 
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रूपसे कामका साधन बनती है ओर पुत्रवती होकर उत्तम 
छोककी प्राप्तिकप अर्थकी साधिका होती है ॥ ५७ ॥ 


यस्मिस्तु सर्व स्युरसंनिवरिष्ट 
घर्मा यतः स्यात्‌ तदुपक्रमेत। 
द्वेष्यो भवत्यथपरो हि लोके 
कामात्मता खद्वपि न प्रशस्ता॥५८॥ 
'जिस कर्ममें धम॑ आदि सब पुरुषार्थोंका समावेश न 
हो उसको नहीं करना चाहिये। जिससे धर्मकी सिद्धि होती हो, 
उसीका आरम्म करना चाहिये। जो केवल अर्थपरायण होता है; 
बह लोकमें सबके द्वेषका पात्र बन जाता है तथा धर्मविरुद्ध 
काममें अत्यन्त आसक्त होना प्रशंसा नहीं, निन्दाकी बात है॥ 
गुरुश्व राजा च॒ पिता च वृद्ध: 
क्रोधात्‌ प्रद्षोदथवापि कामात्‌ । 
यद्‌ व्यादिशेत्‌ कार्यम्वेक्ष्य धर्म 
कस्तं न कुयोदनशंसबृत्तिः ॥ ५९ ॥ 
क्‍ “महाराज हमलोगोंके गुरु, राजा और पिता होनेके साथ 
| ही बड़े-बूढ़े माननीय पुरुष हैं। वे क्रोधसे, इर्षते अथवा 
कामसे प्रेरित होकर भी यदि किसी कार्यके लिये आज्ञा दें 
तो इमें घर्मं समझकर उसका पालन करना चाहिये । जित्के 
आचरणोमें क्ररता नहीं है; ऐता कौन पुरुष पिताकी आशाके 
! पालनरूप धमंका आचरण नहीं करेगा ॥ ५९ ॥ 
न तेन शक्तोमि पितछुः प्रतिश्ना- 
म्िमां न क॒तुं सकलां यथावत्‌ । 
स॒द्मावयोस्तात गुरुनियोगे 
देव्याश्व भतो स गतिश्वथ घर्मः ॥ ६० ॥ 
“इसलिये मैं पिताकी इस सम्पूर्ण प्रतिशाका यथावत्‌ पालन 
करनेसे मुँह नहीं मोड़ सकता | तात लक्ष्मण ! वे हम दोनों- 
। को आज्ञा देनेमें समर्थ गुरु हैं ओर माताजीके तो वे ही पति, 
| गति तथा धर्म हैं ॥ ६० ॥ 


तस्मिन पुनर्जीवति धर्मेराजे 
विशेषतः स्वे पथि वर्तमाने । 
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| अथ त॑ दपयथया दीन सविशेषममर्षितम्‌ । 
। सरोपमित्र नागेन्द्र रोषविस्फारितेक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
“आसाद्य रामः सौमित्रि सुदृदं भ्रातरं प्रियम्‌ । 


देवी मया साधमिता ६ भिगच्छेत्‌ 
कथ्थंस्विदन्या विधवेव नारी ॥ ६१ ॥ 
“वे धर्मके प्रवर्तक महाराज अभी जीवित हैं और विशेषत; 
अपने घमर्ममय मार्गपर स्थित हैं, ऐसी दशामें माताजी) जेसे 
दूसरी कोई विधवा स्त्री बेटेके साथ रहती है; उस प्रकार मेरे 
साथ यहाँसे वनमें केसे चल सकती हैं ? ॥ ६१ ॥ 


सा मानुमन्यस्व वन व्जन्तं 

कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । 
समाप्त पुनरावजेयं 

यथा द्वि धत्येन पुनर्ययातिः ॥ ६२॥ 

.. «अतः देवि | तुम मुझे बनमें जानेकी आशा दो और 

हमारे मड्गलके लिये स्वस्तिवाचन कराओ) जिससे वनवासकी 

अवधि समाप्त होनेपर मैं फिर तुम्हारी सेवामें आ जाऊें | 

जैसे राजा ययाति सत्यके प्रभावसे फिर स्वर्गम छौट आये ये॥ 


यशो हाहं केवलराज्यकारणा- 
न्‍न पृष्ठतः कर्तुमल मदहोदयम्‌ | 
अदीर्धकालेन तु देवि जीविते 
वृणेषवरामद्य मद्दीमघमतः ॥ ६३॥ 
“केबल धर्महीन राज्यके लिये मैं महान्‌ फलदायक धर्म- 
पालनहूप सुयशको पीछे नहीं ढकेल सकता । मा ! जीवन 
अधिक कालतक रहनेवाला नहीं है; इसके लिये मैं आज 
अधर्मपूर्वंक इस तुच्छ प्रथ्वीका राज्य लेना नहीं चाहता? ॥ 
प्रसादयन्नरवृषभः स॒मातरं 
पराक्रमाजिगमिषुरेव दण्डकान। 
अथाजुजं भ्ृशमजुशास्य दर्शन 
चकार तां हृदि जननीं प्रदृक्षिणम्‌॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार नरभ्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने धेर्यपूर्वक दण्डकारण्य- 
में जानेकी इच्छासे माताको प्रसन्नकरनेका प्रयत्ञ किया तथा अपने 
छोटे भाई लक्ष्मणको भी अपने विचारके अनुसार भलीभाॉति 
धर्मका रहस्य समझाकर मन-ही-मन माताकी परिक्रमा करने. ६ 
संकल्प किया ॥ ६४ ॥ 


यथा 


€ 
हत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडयोध्याकाण्डे एकर्विशः सरगः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें इक्कीसवों सर्ग पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 


द्वाविंशः सर्गः 
श्रीरामका लक्ष्मणको समझाते हुए अपने वनवासमें देवको ही कारण बताना और 
अभिषेक्रकी सामग्रीको हटा लेनेका आदेश देना 


जवाचेदं सतत घेयंण घारयन सच्वगात्मवात हैः % 
( श्रीरामके राज्याभिपेकर्मे विष्न पड़नेके कारण ) 


सुमित्राकुमार लक्ष्मण मानसिक ब्यथासे बहुत दुखी थे। 


२५२ 
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उनके मनमें विशेष अमर्थ भरा हुआ था । वे रोषसे भरे 
हुए. गजराजकी भाँति क्रोधसे आँखें फाड़-फाड़कर देख रहे 
थे। अपने मनको वशमें रखनेवाले श्रीराम थैर्यपृवंक चित्तको 
निर्विकाररूपसे काबूमें रखते हुए; अपने हितैषी सुद्दद्‌ प्रिय 
भाई लक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार बोले--॥ १-२॥ 
निगृहय रोष शोक च घरेयमाश्रित्य केवलम्‌ । 
अवमान निरस्येन ग्रहीत्वा दृषेमुत्तमम्‌ ॥ रे ॥ 
उपक्लछप्त यदेतन्मे अभिषेकार्थमुत्तमम्‌ । 
सर्व निवर्तय श्षिप्रं कुर काय निरव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
“लक्ष्मण ! केवल घैर्यका आश्रय लेकर अपने मनके 
क्रोधष और शोकको दूर करो, चित्तसे अपमानकी भावना 
निकाल दो ओर द्वदयमें भलीभाति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक- 
के लिये यह जो उत्तम सामग्री एकत्र की गयी है, इसे शीघ्र हटा 
दो और ऐसा कार्य करो, जिससे मेरे बनगमनमें बाधा उपस्थित 
न हो ॥ ३-४ ॥ 


सोमित्रे यो 5भिषेकार्थ मम सम्भारसम्श्रमः । 
अभिषेकनिवृत्त्यथं सो5स्तु सम्भारसम्भ्रमः ॥ ५ ॥ 

“सुमित्रानन्दन ! अबतक अभिषेकके लिये सामग्री 
जुटानेमें जो तुम्हारा उत्साह था, वह इसे रोकने ओर मेरे वन 
जानेकी तैयारी करनेमें होना चाहिये ॥ ५ ॥ 


यस्या मद्भिषेकाथ मानसं परितप्यते। 

माता नःसा यथा न स्यात्‌ सविशड्भा तथा कुरु॥ ६ ॥ 
स्‍ मेरे अभिषेकके कारण जिसके चित्तमें संताप हो रहा 

है, उस हमारी माता कैकेयीको जिससे किसी तरहकी शह्ढला न 

रह जाय, वही काम करो ॥| ६ ॥ 

तस्याः शाड्लामयं दुःखं मुहर्तमपि नोत्सहे। 

मनसि प्रतिसंजातं खोमित्रेष्हमुपेक्षितुम्‌॥ ७ ॥ 
“लक्ष्मण | उसके मनमें संदेहके कारण दुःख उत्पन्न हो, 

इस बातको में दो घड़ीके लिये भी नहीं सह सकता और न 

इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ ॥ ७ ॥ 

न वुद्धिपूव नाबुद्ध स्मरामीह कदाचन। 

मातृणां वा पितुर्वाहँ रृतमल्पं चर विप्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
“मैंने यहाँ कभी जान-बूझकर या अनजानमें माताओंका 

अथवा पिताजीका कोई छोटा-सा भी अपराध किया हो; 

ऐसा याद नहीं आता ॥| ८ ॥ 

सत्यः सत्याभिसंधश्न नित्य सत्यपराक्रमः। 

परलोकभयाद्‌ भीतो निर्भयो5स्तु पिता मम ॥ ९. ॥ 
“पिताजी सदा सत्यवादी और सत्यपराक्रमी रहे हैं। वे 

परलोकके भयसे सदा डरते रहते हैं; इतलिये मुझे वही काम 

करना चाहिये, जिससे मेरे पिताजीका पारलौकिक भय दूर 

हो जाय ॥ ९॥ 

तस्यापि हि. भवेदस्मिन कर्मण्यप्रतिसंहते । 


श्रीमद्वात्मीकीय रामायण 


सत्य नेति मनस्तापस्‍्तस्य तापस्तपेच्च माम्‌ ॥ १० ॥ 


धयदि इस अभिषेकसम्बन्धी कार्यकों रोक नहीं दिया 
गया तो पिताजीकों भी मन-ही-मन यह सोचकर संताप द्वोगा 
कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई और उनका वह मनस्ताप मुझे 
सदा संतप्त करता रहेगा ॥ १० ॥ 
अभिषेक्रविधानं तु तस्मात्‌ संहृत्य लक्ष्मण । 
अन्वगेवाहमिच्छामि वन गन्तुमितः पुरः॥ ११॥ 

“लक्ष्मण | इन्हीं सब कारणोंसे में अपने अभिषेकका 
कार्य रोककर शीघ्र ही इस नगरसे वनको चला जाना चाहता हूँ ॥ 


मम प्रवाजनाद्य कृतकृत्या नृपात्मजा। 

खुतं भरतमब्यग्रमभिषेचयतां ततः ॥ ११॥ 
“आज मेरे चले जानेसे कृतकृत्य हुई राजकुमारी ककेयी 

अपने पुत्र भरतका निर्मय एवं निश्चिन्त होकर अभिषेक 

करावे ॥ १२ ॥ 


मयि चसीराजिनधरे जटामण्डलथारिणि। 
गते5रण्यं च के केय्या भविष्यति मनःछुखम्‌॥ १३॥ 
«मैं वल्कछ और म्गचर्म धारण करके सिर॒पर जटाजूट 
बाँधे जब वनको चला जाऊँगा। तभी केकेयीके मनको सुख 
प्राप्त होगा ॥ १३॥ 
बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च खुसमाद्दितम्‌ । 
त॑ नु नाहोमि संकट प्रवज्िष्यामि मा चिरस्‌ ॥ १४ ॥ 
“जिस विधाताने केकेयीको ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा 
जिसकी प्रेरणासे उसका मन मुझे वन भेजनेमें अत्यन्त दृढ़ हो 
गया है; उसे विफलमनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिये उचित 
नहीं है ॥ १४ ॥ 
कृतान्‍्त एवं सोमित्रे द्रष्टव्यो मत्प्रवासने। 
राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने ॥ १५॥ . 
धसुमित्राकुमार | मेरे इस प्रवासमें तथा पिताद्वारा दिये | 
हुए. राज्यके फिर हाथसे निकल जानेमें देवको ही कारण 
समझना चाहिये ॥ १५ ॥ 
केकेय्याः प्रतिपत्तिहि कथर्थ स्यान्मम वबेदने | 
यदि तस्यान भावो5यं कृतान्तविहितो भवेत्‌॥ १६॥ 
धमेरी समझसे केकेयीका यह विपरीत मनोभाव देवका ही 
विधान है | यदि ऐसा न होता तो वह मुझे वनमें भेजकर 
पीड़ा देनेका विचार क्‍यों करती ॥ १६ ॥ 
जानासि द्वि यथा सोम्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । 
भूतपूर्व विशेषो वा तस्या मयि खुतेषपि वा॥ १७॥ 


'सौम्य ! तुम तो जानते ही द्वो कि मेरे मनमें पहले भी है 


कभी माताओंके प्रति भेदभाव नहीं हुआ और केकेयी भी 
पहले मुझमें या अपने पुत्रमें कोई अन्तर नहीं समझती थी॥ 
चर े च्ी ९ २७ 
सो5भिषेकनिवृक्त्यथः प्रवासाथश्व दुबंचेः । 
+ के 
उग्रेवोफ्यैरहं तस्या नान्‍्यद्‌ देवात्‌ समर्थये ॥ १८ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे द्वाविशः सर्गः 


'मेरे अभिषेककों रोकने और मुझे वनमें भेजनेके लिये 
उसने राजाको प्रेरित करनेके निमित्त जिन भयंकर और कटुवचनों- 
का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्योंके लिये भी मुँहसे 
निकालना कठिन है । उसकी ऐसी चेशमें मैं दैवके सिवा 
दूसरे किसी कारणका समर्थन नहीं करता॥ १८ ॥ 
कर्थं प्रकतिसम्पन्ना राजपुत्नी तथागुणा। 
ब्रूयात्‌ सा प्राकृतेव स्त्री मत्पीड्यं भठेसंनिधो ॥| १९ ॥ 

धथ्यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और 
श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त राजकुमारी केकेयी एक साधारण ज््रीकी 
भाँति अपने पतिके समीप मुझे पीड़ा देनेव्राली बात कैसे कहती 
--मुझे कष्ट देनेके लिये रामको वनमें भेजनेका प्रस्ताव कैसे 
उपस्थित करती ॥ १९॥ 


, यदलचिन्त्यं तु तद्‌ देव भूतेप्वपि न द्यते। 


व्यक्त मयि च॒ तस्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥ २० ॥ 


“जिसके विषयमें कभी कुछ सोचा न गया हो, वही दैवका 
विधान है । प्राणियोंमे अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओंमें भी 
कोई ऐसा नहीं है, जो उस दैवके विधानकों मेट सके; अतः 
निश्चय ही उसीकी प्रेरणाते मुझमें और केकेयीमें यह भारी 
उलट-फेर हुआ है ( मेरे हाथमें आया हुआ राज्य चला गया 
और केकेयीकी बुद्धि बदछ गयी ) ॥ २० ॥ 


कश्य देवेन सौमित्रे योद्धमुत्सददते पुमान्‌। 


| यस्य नु ग्रहण किचित्‌ कर्मणो 5न्यन्न दश्यते॥ २१॥ 


'सुमित्रानन्दन ! कर्मोके सुख-दुःखादिरूप फल प्राप्त 
| होनेपर ही जिसका ज्ञान होता है, कर्मफलसे अम्यत्र कहीं भी 
॥ जिसका पता नहीं चलता, उस देवके साथ कौन पुरुष युद्ध कर 
॥ सकता है ! ॥ २१॥ 

॥ छुखद॒ुःखे भयक्रोधी छाभालाभौ भवाभवौ। 

। यस्य किचित्‌ तथाभूतं ननु दैवस्थ कर्म तत्‌॥ २२ ॥ 
 'ुल-दुःख) भय-क्रोघ ( क्षोम ) छाभ-हानि। उत्पत्ति 
!'] और विनाश तथा इस प्रकारके और भी जितने परिणाम प्राप्त 
॥ होते हैं, ज्ञिकका कोई कारण समझमें नहीं आता, वे सब 
| 


| देवके ही कर्म हैं ॥ २२ ॥ 

0 ऋषयो5प्युश्रतपसो दैवेनाभिप्रचोदिताः । 

॥ उत्सज्य नियमांस्तीवान्‌ भ्रश्यन्ते काममन्युभिः ॥२३॥ 
“उग्र तपस्व्ी ऋषि भी देैवसे प्रेरित होकर अपने तीत्र 
॥ नियमोंकों छोड़ बैठते और काम-क्रोधके द्वारा विवश हो 
| मर्यादासे भ्रष्ट हो जाते हैं | २२३ ॥ 

| असंकल्पितमेवेह यदकस्मात्‌ प्रवर्तते। 

॥ निवरत्यारब्धमारम्मैनंनु देवस्य कर्म तत्‌ ॥ २४॥ 
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हक क्‍सत । 
«4८% 


“जो बात बिना सोचे-विचारे अकस्मात्‌ सिरपर आ पड़ती 
है और प्रयत्नोंद्वारा आरम्भ किये हुए. कार्यकों रोककर एक 
नया ही काण्ड उपस्थित कर देती है, अवश्य वह देवका ही 
विधान है ॥| २४ ॥ 
एतया तक्तया बुद्धश्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
व्याहते पप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ २५॥ 

“इस तात्तिक बुद्ठिके द्वारा स्वयं ही मनको स्थिर कर 
लेनेके कारण मुझे अपने अभिषेकमें विध्न पड़ जानेपर भी 
दुःख या संताप नहीं हो रहा है | २५ ॥ 


तस्माद्परितापः संस्त्वमप्यनुविधाय माम्‌ | 

प्रतिसंदारय क्षिप्रमाभिषेचनिर्की क्रियाम्‌ ॥२६॥ 
“इसी प्रकार तुम भी मेरे विचारका अनुसरण करके 

संतापञ्यूत्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शीघ्र बंद 

करा दो ॥ २६ ॥ 

पएशिरेव घट: सर्वेरभिषेचनसस्भूतः । 

मम लक्ष्मण तापस्ये ब्रतसनानं भविष्यति ॥ २७॥ 
“लक्ष्मण ! राज्याभिषेकके लिये सजोकर रखे गये इन्हीं 

सब कल्शोंद्वारा मेरा तापस-ब्रतके संकल्पके लिये आवश्यक 

स्नान होगा ॥ २७ ॥ 


अथवा कि मयैतेन राज्यद्रव्यमयेन तु । 
उद्धुतं मे स्वयं तोयं बतादेश करिष्यति ॥ २८ ॥ 
“अथवा राज्याभिषेकसम्बन्धी मड्ढल द्र॒ब्यमय इस 
कलशजलकी मुझे क्या आवश्यकता है ! स्वयं मेरे द्वारा अपने 
हाथसे निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेशका साधक होगा ॥ 


मा च लक्ष्मण संतापं कार्षीलेक्ष्म्या विपयेये । 
राज्यं वा वनवासो वा वनवासों महोद्यः ॥ २९॥ 
“लक्ष्मण | लक्ष्मीके इस उलट-फेरके विषयमें तुम कोई 
चिन्ता न करो। मेरे लिये राज्य अथवा वनवास दोनों समान 
हैं, बल्कि विशेष विचार करनेपर वनवास ही महान्‌ अभ्युदय- 
कारी प्रतीत द्वोता है ॥ २९ ॥ 
न लक्ष्मणाश्मिन्‌ मम राज्यविष्ने 
माता यवीयस्यभिशज्डितव्या । 
दैवाभिपन्‍नना न पिता कथ्थंचि- 
ज्ञानासि देवं हि तथाप्रभावम्‌॥ ३० ॥ 
(लक्ष्मण ! मेरे राज्याभिषेकमें जो विष्न आया है) 
इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है, ऐसी शझ्झ नहीं करनी 
चाहिये; क्‍योंकि वह देवके अधीन थी । इसी प्रकार पिताजी भी 
किसी तरह इसमें कारण नहीं हैं। तुम तो दैव और उसके अद्भुत 
प्रभावकोी जानते ही हो, वही कारण है? ॥ ३० ॥ 


है इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याकाण्डे द्वार्विशः सर्ग:ः ॥ २२ ॥ 


६ ः ह रू ्भ ध्डः 0 
इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आर्थराम/|यण आदिकाव्यके अगोध्याकाण्डमें बाईसबों सर्ग पूरा हुआ ॥ २२ ॥ 
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त्रयोविशः सर्गः 
लक्ष्मणकी ओजमभरी बातें, उनके द्वारा देवका खण्डन और पुरुषाथंका प्रतिपादन तथा उनका 
श्रीरामके अभिषेकके निमित्त विरोधियोंसे लोहा लेनेके लिये उद्यत होना 


इति ब्लुवति राम तु लक्ष्मणोपवाक्शिरा इच | 
ध्यात्वा मध्यं जगामाशु सहसा देन्यदषेयोः ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय 
लक्ष्मण सिर झुकाये कुछ सोचते रहे; फिर सहसा शीघता- 
पूबक वे दुःख और ह्षके बीचक्री स्थितिमें आ गये ( श्रीराम- 
के राज्याभिषेकर्मे विध्म पड़नेके कारण उन्हें दुःख हुआ और 
उनकी धरमंमें दृढ़ता देखकर प्रसन्नता हुईं )॥ १॥ 
तदा तु वद्ध्वा श्रकुर्टी श्रवोमध्ये नरषंभः। 
निशश्वास मद्दासपाँ बिलस्थ इब रोषितः॥ २ ॥ 
नरश्रेष्ठ लकक्ष्मणने उस समय लल्छटमें भोंहोंकी चढ़ाकर 
लंबी सौंध खींचना आरम्म किया मानो बिलमें बेठा हुआ 
महान्‌ सपप॑ रोपमें भरकर फुंकार मार रहा हो ॥ २॥ 


तस्य दुष्प्रतिवीक्ष्य॑ तद्‌ सभ्रकुटीसद्दितं तदा। 

बभो क्रुद्धल्य सिहस्य सुखस्य सद॒र्श मुखम्‌) ३ ॥ 
तनी हुई भोंहोंके साथ उस समय उनका मुख कुपित 

हुए सिंहके मुखके समान जान पड़ता था, उसकी ओर देखना 

कठिन हो रहा था ॥ ३ ॥ 


अप्वहस्तं विधुन्च॑ंस्तु दस्ती हस्तमिवात्मनः । 
तियंगूध्च शरीरे च पातयित्वा शिरोधराम ॥ ४ ॥ 
अश्नाएणा वीक्षमाणस्तु तियंग्भ्रातरमत्रवीत्‌ । 
जैसे हाथी अपनी सूँड हिलाया करता है; उसी प्रकार वे 
अपने दाहिने हाथो हिलछाते और गर्दनकों शरीरमें ऊपर- 
नीचे और अगल-बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रोके अग्न- 
भागसे टेढ़ी नजरोंद्वारा अपने भाई श्रीरामको देखकर 
उनसे बोले--॥॥ ४३ ॥ 
अस्थाने सम्श्रमो यस्य जातो वे खुमहानयम्‌ ॥ ५ ॥ 
धर्मदोषप्रसक्गेन लोकस्यानतिशाड्रया । 
कं छोतद्सम्भ्रान्तस्त्वद्वियो वक्तमहंति ॥ ६ ॥ 
यथा हवमशौण्डीरं शौण्डीरः क्षत्रियर्षभः । 
कि नाम कृपणं देवमशक्तमभिशंससि ॥ ७ ॥ 
भैया ! आप समझते हैं कि यदि पिताकी इस आज्ञा- 
का पालन करनेके लिये में वनको न जाऊँ तो धर्मके विरोध- 
का प्रसड़' उपस्थित होता है; इसके सिवा लोगोंके मनमें यह 
बड़ी भारी शट्ढठा उठ खड़ी. होगी कि जो पिताकी आज्ञाका 
उल्लड्डन करता है, वह यदि राजा ही हो जाय तो हमारा 
धर्मपूर्वक पालन केते करेगा ?! साथ ही आप यह भी सोचते 
हैं कि यदि में पिताकी इस आशाका पालन नहीं करूँ तो 


दूसरे छोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्मकी अवद्देलना होनेसे 
जगत्‌कै विनाशका भय उपस्थित होगा | इन सब दोषों और 
शइझ्आाओंका निराकरण करनेके लिये आपके मनमें वनगमनके 
प्रति जो यह बड़ा मारी सम्प्रम ( उतावछापन ) आ गया है 
यह सर्वथा अनुचित एवं श्रम॑मूलक ही है; क्योकि आप असमर्थ 
“दैवः नामक तुच्छ वस्तुको प्रबल बता रहे हैं। देवका 
निराकरण करनेमें समर्थ आप-जैसा क्षत्रियशिरोमणि वीर यदि 
भ्रममें नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात केसे कह सकता था! 
अतः असमर्थ पुरुषोंद्वारा ही अपनाये जाने योग्य और पोरुष- 
के निकट कुछ भी करनेमें अत्मर्थ “दैवः की आप साधारण 
मनुष्यके समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्‍यों कर 
रहे हैं!॥ ५--७ ॥ 

पापयोस्ते कथं नाम तयोः शाड्ला न विद्यते । 

सन्ति धर्मांपधासक्ता धमौत्मन्‌ कि नबुध्यसे॥ ८ ॥ 

“घर्मात्मन्‌ | आपको उन दोनों पापियोंपर संदेह क्‍यों 
नहीं होता ! संसारमें कितने ही ऐसे पापासक्त मनुष्य हैं, जो 
दूसरोंकों ठगनेके लिये धर्मका ढोंग बनाये रहते हैं, क्या आप 
उन्हें नहीं जानते हैं ! ॥ ८ ॥ 
तयोः सुचरित स्वाथ शाव्यात्‌ परिजिहीषंतोः । 
यदि नेवं व्यवसितं स्याद्धि प्रागेव राघव। 
तयोः प्रागेव दत्तश्व स्थाद्‌ वरः प्रकृतश्च सः ॥ ९. ॥ ' 

“रघुनन्दन ! वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये 
शठतावश धर्मके बहाने आप-जैसे सच्चरित्र पुरुषका परित्याग .. 
करना चाहते हैं | यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो 
कार्य आज हुआ है; वह पहले ही हो गया होता। यदि 
वरदानवाली बात सब्ची होती तो आपके अभिषेकका काये 
प्रारम्म होनेसे पहले ही इस तरहका वर दे दिया 
गया होता ॥ ९ ॥ द 
लोकविद्विश्टमारब्ध॑ त्वदन्यस्याभिषेचनम्‌ । द 
नोत्सहे सहितुं वीर तत्र मे क्षन्तुमहेसि ॥ १० ॥ 

( गुणवान्‌ ज्येष्ठ पुत्रके रहते हुए छोटेका अभिषेक 
करना ) यह लोकविरुद्ध कार्य है; जिसका आज आरम्भ 
किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसीका राज्याभिषेक 
हो) यह मुझसे सहन नहीं होनेका | इसके लिये आप मुझे 
क्षमा करेंगे ॥ १०॥ 
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येनेंबमागता द्वथं तव॒ बुद्धिमंद्ामते । 

सो5पि धर्मों मम द्वेष्यो यत्प्रसज्ञाद्‌ विमुह्यसि॥११॥ 
“भहामते ! पिताके जिस वचनको मानकर आप मोहसे 


अयोध्याकाण्डे श्रयोविशः सर्गः 


२५५ 
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पड़े हुए हैं ओर जिसके कारण आपकी बुद्धिमें दुविधा उत्पन्न 

हो गयी है, में उसे धर्म माननेका पश्षपाती नहीं हूँ; ऐसे धर्म 

का तो में घोर विरोध करता हूँ ॥ ११ ॥ 

कथं त्वं कर्मणा शाक्तः केक्रेयीवशवर्तिनः । 

करिष्यसि पितुवोक्यमधमिष्ठ विगहितम्‌ ॥ १२॥ 

“आप अपने पराक्रमसे सब कुछ करनेमें समर्थ 

होकर भी केकेयीके वशमें रहनेवाले पिताके अधर्मपूर्ण एवं 

निन्दित बचनका पालन केसे करेंगे ! ॥ १२॥ 

यदय॑ किल्बिपाद्‌ भेदः रूतो 5प्येव॑ न गृह्मते । 

जायते तत्र में दुःखं धर्मलज्श्थ गहितः ॥१३॥ 
क्‍ ध्वरदानकी झूठी कल्पनाका पाप करके आपके अभिषेकरमें 
| रोड़ा अटकाया गया है; फिर भी आप इस रूपमें नहीं ग्रहण 
. करते हैं । इसके लिये मेरे मनमें बड़ा दुःख होता है। ऐसे 
कपटपूर्ण धर्मके प्रति होनेवाली आसक्ति निन्दित है ॥१३ ॥ 


तवायं धर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगहिंतः । 

| मंनसापि कर्थ काम कुयोत्‌ त्वां कामवृत्त योः । 

तयोस्त्वद्दितयोनित्यं शब्बोः पिश्नभिधानयोः ॥ १४ ॥ 
“ऐसे पाखण्डपूर्ण धर्मके पालनमें जो आपकी प्रवृत्ति 

हो रही है; वह यहाँके जनसमुदायकी दृष्टिमं निन्दित है। 

आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्रका अहित करनेवाले, 

द पिता-माता नामधारी उन कामाचारी शरत्रुओंके मनोरथको 

| मनसे भी कैसे पूर्ण कर सकता है ( डसकी पूर्तिका विचार भी 

| मनमें केसे ला सकता है! )॥ १४॥ 

। यद्यपि प्रतिपत्तिस्ते देवी चापि तयोम॑तम्‌ । 

| तथाप्युपेक्षणीयं ते न में तदषि रोचते ॥ १५॥ 
धमाता-पिताके इस विचारको कि--“आपका राज्याभिषेक 

न हो? जो आप दैवकी प्रेरणाका फल मानते हैं, यह भी मुझे 

अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है; तथापि आप- 

को उत्तकी उपेक्षा कर देनी चाहिये॥ १५॥ 

विक्लवों वीर्यद्दीनी यः स देवमचुवतंते । 

॥ बीराः सम्भावितात्मानो न दैव॑ पर्युपाखते ॥ १६ ॥ 

| «जो कायर है) जिसमें पराक्रमका नाम नहीं है। वही 

दैवका भरोसा करता है । सारो संसार जिन्हें आदरकी दृष्टिसे 

देखता है; वे शक्तिशाली वीर पुरुष देवकी उपासना नहीं 

। करते हैं || १६ ॥ 

 देध॑ पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुम्‌ । 

न दैवेन विपक्षार्थ: पुरुषः स्वोउवसीदति ॥ १७॥ 

धो अपने पुरुषार्थसे देवको दबानेमें समर्थ है; वह पुरुष 

। दैवके द्वारा अपने कार्यमें बाधा पड़नेपर खेद नहीं करता-- 

| क्षियि होकर नहीं बैठता ॥ १७॥ 

| द्रक्ष्यन्ति त्वच्य दैवस्यप पोरूषं पुरुषस्य च । 

॥ देवमानुषयोरद्य ब्यक्ता व्यक्तिभंविष्यति ॥ १८॥ 


| 


! 
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“आज संसारके लोग देखेंगे कि दैवकी शक्ति बड़ी 
है या पुरुषका पुरुषार्थ | आज देव और मनुष्यमें कौन 
बलवान्‌ है और कौन दुर्बल--इसका स्पष्ट निर्णय 
हो जायगा॥ १८ ॥ “' 
भद्य मे पोरुषद्दतं देव॑ द्वश्त्यन्ति वे जनाः। 
यद्वादाद्दतं तेइ्य रृष्ट राज्याभिषेचनम ॥ १९ ॥ 

“जिन लोगोंने देबके बलसे आज आपके राज्यामिषेकको 
नष्ट हुआ देखा है, वे ही आज मेरे पुरुषार्थसे अवश्य ही दैवका 
भी बिनाश देख लेंगे ॥ १९॥ 
अत्यज्लुशमिवोद्दाम॑ गज मदजलोद्धतम्‌ । 
प्रधावितमद्ट देव पौरुषण निवर्तये ॥ २० ॥ 

“जो अद्टृशकी परवा नहीं करता और रस्से या सौँकलको 
भी तोड़ देता है, मदकी घारा बहानेवाले उस मत्त गज़राजक्री 
भाँति वेगपूर्वक दोड़नेवाले दैवको भी आज मैं अपने पुरुषार्थ- 
से पीछे लौटा दूँगा ॥ २० ॥ 
लोकपालाः सम स्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम्‌ । 
नच कृत्स्नाखयो ऊोका विदन्युः कि पुनः पिता ॥ २१॥ 

धसमस्त लोकपाल और तीनों लोकोंके संम्पूर्ण प्राणी 
आज श्रीरामके राज्याभिषेकको नहीं रोक सकते, फिर केवल 
पिताजीकी तो बात द्वी कया है !॥ २१॥ 


यैविवासस्तवारण्ये मिथो राजन समर्थितः । 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुदंश समास्तथा ॥ २२॥ 
(राजन्‌ ! जिन लोगोंने आपसभे आपके वनवासका 
समर्थन किया है; वे ख्वयं चोदह वर्षोतक वनरमें जाकर 
छिपे रहेंगे ॥ २२॥ 
अददं तदाशां घक्ष्यामि पितुस्तस्याश्र या तव । 
अभिषेक्रविघातेन पुत्रराज्याय घतते ॥ २३॥ 
कम पिताकी और जो आपके अभिषेक्रमें विध्न डालकर 
अपने पुत्रको राज्य देनेके प्रयत्नमें लगी हुई है, उस केकेयीकी 
भी उस भाशाकों जलाकर भस्म कर डादूँगा ॥ २३ ॥ 
मद्लेन विरुद्धाय न स्यथाद्‌ दैेवबल तथा। 
प्रभविष्यति दुःखाय यथोश्न॑ पौरुषं मम ॥ २४ ॥ 
“जो मेरे बलके विरोधमें खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर 
पुरुषार्थ भेसा दुःख देनेमें समर्थ होगा, बेसा देवबल उसे 
सुख नहीं पहुँचा सकेगा ॥ २४॥ 
ऊध्य॑ वर्षसदस्नान्ते प्रजापाल्यमनन्तरम्‌ । 
आयंपुत्राः करिष्यन्ति बनवासं गते त्वय ॥२५॥ 
'सहर्सों वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ जब आप अवस्थाक्रमसे 
बनमें नित्रास करनेके लियें जायेंगे, उस समय आपके बाद 
आपके पुत्र प्रजापालनरूप काये करेंगे ( अर्थात्‌ उस समय 
भी दूसरोंको इस राज्यमें दखल देनेका अवधर नहीं 
प्राप्त होगा ) ॥ २५॥ 


२५६ 


पूबराजरषिंवृत्या द्वि वनवालो5भिधीयते। 

प्रजा निश्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्‌ परिपालने ॥ २६॥ 
“पुरातन राजर्षियोंकी आचारपरम्पराके अनुसार प्रजाका 

पुत्रवत्‌ पालन करनेके निमित्त प्रजावर्गकों पुत्रोंके द्वाथमें 


सौंपकर वृद्ध राजाका वनमें निवास करना उचित बताया. 


जाता है ॥ २६ ॥ 
स॑ चेद्‌ राजन्यनेकाप्रे राज्यविश्रमशड्डया। 
नैवमिच्छसि धमात्मन्‌ राज्य राम त्वमात्मनि ॥ २७ ॥ 
“धर्मात्मा श्रीराम ! हमारे मद्याराज वानप्रस्थधर्मके पालनमें 
चित्तको एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसीलिये यदि आप यह 
समझते हो कि उनकी आशाके विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेनेपर 
समस्त जनता विद्रोही हो जायगी, अतः राज्य अपने हाथमें 
नहीं रह सकेगा और इसी शड्जासे यदि आप अपने ऊपर 
राज्यका भार नहीं लेना चाहते हैं अथवा वनमें चले 
जाना चाहते हैं तो इस शड्ढडाको छोड़ दीजिये | २७ ॥ 
प्रतिजाने च ते वोर मा भूवं वीरलछोकभाक । 
राज्य च तब रक्षेयमहं वेलेव सागरम्‌ ॥ २८ ॥ 
“वीर | मैं प्रतिशा करता हूँ कि जैसे तठभूमि समुद्रको 
रोके रहती है। उसी प्रकार में आपकी और आपके 
राज्यकी रक्षा करूँगा | यदि ऐसा न कर्रू तो वीरलोकका 
भागी न होऊँ॥ २८ ॥ 
मझलेरभिषिश्वख तत्र त्व॑ं व्यापृूतों भव। 
अदमेकी महीपालानलं वारयितुं बलात्‌ ॥ २९ ॥ 
“इसलिये. आप मज्जलल्मयी अभिषेक-सामग्रीसे 
अपना अभिषेक होने दीजिये | इस अभिषेकके कार्यमें आप 
तत्पर हो जाइये । में अकेला ह्वी बलपूवंक समस्त विरोधी भू: 
पार्लोको रोक रखनेमें समर्थ हूँ २९ ॥ 
न शोभाथोौविमी बाहू न धनुभूणणाय में । 
नासिराबन्धनाथाय न दाराः स्तम्भहेतवः ॥ ३० ॥ 
थ्ये मेरी दोनों भुजाएँ केवल शोभाके छिये नहीं हैं। 
मेरे इस धनुषका आभूषण नहीं बनेगा । यह तलवार केवल 
कमरमें बाँधे रखनेके लिये नहीं है तथा इन बाणोंके खम्मे 
नहीं बनेंगे ॥ ३० ॥ 
अमित्रमशनार्थाय सर्वमेतच्वत॒ष्टयम । 
न चाह कामये पत्यूरथ्थ यः स्याच्छत्रुमेतो मम ॥ ३१ ॥ 
थ्ये सब चारों वस्तुएँ शत्रुओंका दमन करनेके लिये ही 
हैं। जिसे में अपना शत्रु समझता हूँ, उसे कदापि जीवित रहने 
देना नहीं चाहता ॥ ३१ ॥ 
असिना तीएषणघारेण विद्ुश्चलितवर्चेसा । 
प्रयहीतेन बैं शात्रुं वज्धिणं वा न कटपये ॥ ३२ ॥ 
“जिस समय में इस तीखी धारवाली तलवारकों हाथमें 
जता हूँ, यह बिजलीकी तरह चज्चल प्रभासे चमक उठती है। 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रुको) वह वज्रधारी इन्द्र ही 
क्यों न हो, में कुछ नहीं समझता || ३२॥ 
खड़निष्पेषनिष्पिष्टेग॑ंहना दुश्वरा चर में। 
हरत्यभ्वरथिहस्तोरुशिरोभिभविता मही ॥ ३३॥ 
“आन मेरे खज्ज के प्रहारसे पीस डाले गये हाथी, घोड़े 
ओर रथियोंके हाथ, जाँच और मस्तकोंद्वारा पटी हुई यह प्रथ्वी 
ऐसी गहन हो जायगी कि इसपर चलना-फिरना कठिन 
हो जायगा ॥ ३३ ॥ 
खड्धाराहता मेड्य दीप्यमाना इवाग्नयः । 
पतिष्यन्ति द्विषो भूमी मेघा इव सविद्युतः ॥ ३४ ॥ 
'मेरी तलवारकी घारसे कटकर रक्तसे लथपथ हुए शत्रु 
जलती हुई आगके समान जान पड़ेंगे और बिजलीसह्ित मेघोंके 
समान आज प्रथ्वीपर गिरंगे ॥ ३४ ॥ 
बद्धगोधाह्ुलित्राणे प्रभहीतशारासने । 
कथं पुरुषमानी स्थात्‌ पुरुषाणां मयि स्थित ॥ ३५ ॥ 
“अपने हाथोंमें गोहके चर्मसे बने हुए. दस्तानेको बाँचकर 
जब ह्वाथर्मे धनुष ले में युद्धके लिये खड़ा हो जाऊँगा। उस 
समय पुरुषोंमेंसे कोई भी मेरे सामने केसे अपने पोरुषपर 
अभिमान कर सकेगा १ ॥ ३५॥ 
बहुभिश्वेकमत्यस्यन्नेनेन च बहअनान | 
विनियोक्ष्याम्यह॑ बाणान्नवाजिगजममंख ॥ ३६॥ 
में बहुत-से बाणोंद्वाय एकको ओर एक ही बाणसे 
बहुत-से योद्धा ओंको घराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों 
और द्वाथियोंके मर्मस्थानोंपर बाण मारूँगा ॥ ३६ ॥ 


अद्य मे5ख्रप्रभावस्य प्रभावः प्रभविष्यति। 
राश्चश्वाप्रभुतां कतु प्रभुत्व॑ च॒ तब प्रभो ॥ ३७॥ 
ध्रभो ! आज राजा दशरथकी प्रभुताको मिटाने और &. 
आपके प्रभुत्वकी स्थापना करनेके लिये असख्न्रबलछसे सम्पन्न £ 

मुझ लक्ष्मणका प्रभाव प्रकट होगा ॥ ३७ ॥ 
अद्य चन्दूनसारस्य केयूरामोक्षणस्थ च। 

वसूनां च विमोक्षस्य खुहृदां पालनस्य च ॥ ३८ ॥ 

अनुरूपाविमी बाह राम कर्म करिष्यतः । 
अभिषेचनविधष्नस्य कतृणां ते निवारण ॥ ३९ ॥ 
“श्रीराम | आज मेरी ये दोनों भुजाएँ, जो चन्दनकां 
लेप छगाने, बाजूबंद पहनने, धनका दान करने और सुहृददोंके 
पालनमें संलग्न रहनेके योग्य हैं, आपके राज्याभिषेकर्म 
विष्न डालनेवालॉको रोकनेके लिये अपने अनुरूप पराक्रम 
प्रकट करंगी ॥ ३८-३९ ॥ | 

त्रवीद्दि को <येब मया वियुल्ण्यां 
तवासुहत्‌ प्राग्यशःखुहज्जनेः । 

यथा तबेयं वसुधा वशा भवेत्‌ 
तथैच मां शाथि तवास्मि किकरः ॥७०॥ 


| 
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। प्राण, 


उसके लिये मुझे आजा दीजिये, मैं आपका दास हूँ? 
विस्ज्य बाष्पं परिखान्त्व्य चासकृत्‌ 
स॒ लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । 


॥४०॥ 


इस श्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आई 


द पन जानेके लिये 

| त॑ समीक्ष्य व्यवसितं पितुर्निदेशपालने । 

| कौसल्या बाष्पसंरुद्धा वचो धर्मिष्ठटमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

| कोसल्याने जब देखा कि श्रीरमने पिताकी आज्ञाके 

| पालनका ही हृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आँसुओंसे 

॥ रुधी हुई गद्गद वाणीमें धर्मात्मा श्रीरामसे इस प्रकार 

| बोलीं--॥ १॥ 

| अदृषदुःखो धर्मात्मा सर्वभूतग्रियंवदः । 

| मयि जातो दशरधात्‌ कथमुञ्छेन वतयेत्‌ ॥ २ ॥ 

| 'हाय | जिसने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखा है, जो 

| उमस्त प्राणियोंसे सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म 

महाराज दशरथसे मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा घर्मात्मा पुत्र 

उड्छञत्तिसे--खेतमें गिरे हुए अनाजके एक-एक दानेको 

[बीनकर केसे जीवन-निर्वाह कर सकेगा ? | २॥ 

यस्य भृत्याश्व दासाश्र सृष्टान्यन्नानि भुजज़ते। 

कर्थं सभोक्ष्यते रामो वने मूलफलान्ययम्‌॥ ३ ॥ 

| “जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध, स्वादिष्ट अन्न खाते 

३) वे ही श्रीराम वनमें फल-मूलका आहार कैसे करेंगे ! ॥ ३॥ 

|ऋ एतच्छूद्दघेच्छुत्वा कस्य वा न भवेद्‌ भयम। 

गुणवान दयितो राश्षः काकुत्स्थो यद्‌ विवास्यते ॥४॥ 
“जो सद्ुणसम्पन्न और महाराज दशरयथके प्रिय हैं) उन्हीं 

ककुत्स्थ-कुल-भूषण श्रीरामकों जो वनवास दिया जा रहा है, 

से सुनकर कौन इसपर विश्वास करेगा ? अथवा ऐसी बात 

बनकर किसको भय नहीं होगा ? ॥ ४॥ 

वन त॒ बंलवॉल्ोके कृतान्तः सर्वमादिशन । 

ग्रेके रामाभिरामस्त्वं वन॑ यत्र गमिष्यसि ॥ ५ ॥ 


'औ्रीराम | निश्चय ही इस जगतूमें दैव सबसे बड़ा 


शा 


अयोध्याकाण्डे चतुर्विशः सर्गः 


/₹९७२९७त_ज मर बअन्‍ 


'प्रभो | बतलाइये, में आपके किस शत्रुकी अभी 
यश और सुदजनोंसे सदाके छिये बिल कर दूँ। 
जिस उपायसे भी यह प्रथ्वी आपके अधिकारमें आ जाय, 


२५७ 


उवाच पिन्रोवंचने व्यवस्थितं 
निबोध मामेष द्वि सौम्य सत्पथः॥ ४१ ॥ 

रघुवंशकी वृद्धि करनेवाले श्रीरामने लक्ष्मणकी ये 

बातें सुनकर उनके आँसू पोंछे और उन्हें बारंबार सान्त्वना 
देते हुए कह्ा--'सौम्य ! मुझे तो तुम माता-पिताकी आज्ञा- 


के पालनमें ही दृढ़तापूरवक स्थित समझो | यही सत्पुरुषोंका 
मार्ग है? ॥ ४१॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउयोध्याकाण्डे त्रयोविंश: सर्ग: ॥ २३ ॥ 


देकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तेईसववाँ सर्म पुरा हुआ ॥ २३ ॥ 
7२००<४४४७>.०.५...... 


चतुरविशः सर्गः 
विलाप करती हुई कौसल्याका श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये आग्रह करना तथा 
पतिकी सेवा ही नारीका धर्म है, यह बताकर श्रीरामका उन्हें रोकना और 
उनकी अनुमति प्राप्त करना 


बलवान्‌ है । उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है--वही 
सबको सुख-दुःखसे संयुक्त करता है; क्योंकि उसीके प्रभावमें 
आकर तुम्हारेजैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वनमें जानेको 
उद्यत है ॥ ५॥ 
अय॑ तु मामात्मभवस्तवादर्शनमारुतः । 
विलापदुःखसमिधो. रुदिताश्रुहताहुतिः ॥ ६ ॥ 
चिन्तावाष्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः .|। 
कश यित्वाधिक पुत्र निःश्वासायाससम्भवः ॥ ७ ॥ 
त्वया विद्दीनामिह मां शोकाग्निरतुलो महान्‌ । 
प्रधक्यति यथा कक्ष्यं चित्रभानुद्तिमात्यये ॥ ८ ॥ 
“परंतु बेटा | तुमसे बिछुड़ जानेपर यहाँ मुझे शोककी अनुपम 
एवं बहुत बढ़ी हुईं आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, 
जेंसे ग्रीष्मऋतुमें दावानल सूखी लकड़ियों और घास-फूसको 
जला डालता है । शोककी यह आग मेरे अपने ही मनमें 
प्रकट हुई है । तुम्हें न देख पानेकी सम्मावना ही वायु बन- 
कर इस अग्निको उद्दीस्त कर रही है। विलापजनित दुःख ही 
इसमें इंघनका काम कर रहे हैं । रोनेसे जो अश्रुपात होते हैं, 
वे ही मानो इसमें दी हुईं घीकी आहुति हैं | चिन्ताके कारण 
जो गरम-गरम उच्छवास उठ रहा है; वही इसका महान्‌ धूम 
है । तुम दूर देशमें जाकर फिर किस तरह आओगे--इस 
प्रकारकी चिंता ही इस शोकाग्निको जन्म दे रही है | साँस लेनेका जो 
प्रयत्न है; उसीसे इस आगकी प्रतिक्षण बृद्धि हो रही है। 
तुम्हीं इसे बुझानेके लिये जल हो । तुम्हारे बिना यह आग 
मुशे अधिक सुखाकर जला डालेगी | ६-८ ॥ 
कं हि घेनुः स्वं वत्सं गच्छन्‍्तमनुगच्छति । 
अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥९॥ 
'त्स | धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे-पीछे 
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कक कक की आम कक, 


केसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे; 

तुम्हारे पीछे-पीछे चली चलूँगी?।॥ ९ ॥ 

यथा निगदित मात्रा तद्‌ वाक्य पुरुषषभः। 

श्रुत्वा रामो5ब्रवीद्‌ वाक्य मातरं भृशदुःखिताम। १० 
माता कौसल्याने जैसे जो कुछ कद्दा, उस वचनको सुनकर 

पुरुषोत्तम श्रीरामने अत्यन्त दुःखमें डूबी हुईं अपनी मासे 

पुन इस प्रकार कहा--॥| १० ॥ 

केकेय्या वश्चितो राजा मयि चारण्यमाश्निते । 

भवत्या च परित्यक्तो न नुनं वर्तयिष्यति ॥ ११॥ 
«मा ! कैकेयीने राजाके साथ धोखा किया है । इधर मैं 

वनको चला जा रहा हूँ । इस दशामें यदि तुम भी उनका 

परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह 

सकेंगे ॥ ११॥ 

भतुः किल परित्यागो नृशंसः केवल स्रियाः। 

स भ्रवत्या न कतेव्यों मनसापि विगहितः ॥ १२॥ 
“पतिका परित्याग नारीके लिये बड़ा ही ऋ्ररतापूर्ण कर्म 

है। सत्पुरुषोंने इसकी बड़ी निन्द।की है; अतः तुम्हें तो ऐसी बात 

कभी मनमें भी नहीं छानी चाहिये ॥ १२॥ 

यावज्ञीवति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 

झुश्दूषा क्रियतां तावत्‌स दि धर्म! सनातनः ॥ १३॥ 
'मेरे पिता ककुत्स्थकुल-भूषण महाराज दशरथ जबतक 


जीवित हैं, तबतक तुम उन्हींकी सेवा करो । पतिकी सेवा ही 
ज्लीके लिये सनातन घम्म है? | १३ ॥ 


एवमुक्ता तु रामेण कोसत्या शुभद्शंना। 
तथेत्युवाच सुप्रीता राममक्लिष्टकारिणम्‌ ! १७४॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर शुभ कमोपर टष्टि ग्खनेवाली 
देवी कोसल्याने अत्यन्त प्रसन्‍न होकर अनायास ही महान्‌ 
कर्म करनेवाले श्रीरामते कहा-“अच्छा ब्रेटा ! ऐसा ही 
करूँगी? ॥ १४॥ 
एयमुक्तस्तु वचन रामो धर्मभ्तां वरः। 
भूयस्तामत्रवीद्‌ वाक्य मातर भ्रशदुःखिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
माके इस प्रकार स्वीकृतिसूचक बात कहनेपर धर्मात्माओं- 
में श्रेष्ठ श्रीरामने अत्यन्त दुःखमें पड़ी हुई अपनी मातासे 
पुनः इस प्रकार कहा--॥| १५ ॥ 
मया चेव भवत्या च कर्तव्यं वचन पितुः। 
राजा भतों गुरु! श्रेष्ठः सर्वषामीश्वरः प्रभुः॥ १६॥ 
“मा ! पिताजीकी आज्ञाका पालन करना मेरा और 
त॒म्दारा--दोनोंका कर्तव्य है; क्‍योंकि राजा हम सब लोगोंके 
स्वामी) श्रेष्ठ गुरु) ईश्वर एवं प्रभु हैं ॥ १६ ॥ 


इमानि तु महारण्ये विहत्य नव पश्च च। 
वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि बचने तव॥ १७॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“इन चोदह वर्षोतक मैं विशाल वनमें घूम-फिरकर 
लोट आऊँगा और बड़े प्रेमसे तुम्हारी आज्ञाका पालन 
करता रहूँगा? ॥ १७ ॥ 


पएवमुक्ता प्रियं पुत्र बाष्पपूर्णानना तदा। 
उवाच परमातां तु कौसल्या खुतव॒त्सलछा ॥ १८॥ 

उनके ऐसा कहनेपर पुत्रवत्सला कोसल्याके 
पुनः आऑँसुरओंकी धारा बह चली | वे उस समय अत्यन्त 
आर्त होकर अपने प्रिय पुत्रसे बोलीं--॥| १८ ॥ 
आसां राम सपलीनां वस्तुं मध्ये न मे क्षमम्‌ । 
नय मामपि काकुत्स्थ वन वन्यां स्गीमिव ॥ १९॥ 
यदि ते गमने बुद्धिः छकृता पितरपेक्षया। 

धतैेटा राम | अब मुझसे इन सोतोके बीचमें नहीं रहा 
जायगा। काकुत्थ ! यदि पिताकी आज्ञाका पालन करनेकी 
इच्छासे तुमने वनमें जानेका ही निश्चय किया है तो मुझे भी 
वनवासिनी हरिणीकी भाँति वनमें ही ले चलो? ॥ १९३ ॥ 
तां तथा रुदरती रामो रुदन वचनमत्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
जीवन्त्या हि स्त्रिया भती देवतं प्रभुरेव च। 
भवत्या मम चेैवाद्य राज़ा प्रभवति प्रभुः ॥ २१॥ 

यह कहकर माता कोसल्या रोने लगी । उन्हें उस तरह 
रोती देख श्रीराम भी रो पड़े और उन्हें सान्त्वना देते हुए 
बोले--«मा ! स््रीके जीते-जी उसका पति ही उसके लिये देवता | 
और ईश्वरके समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनोंके 
प्रभु हैं ॥| २०-२१ ॥ 
न हानाथा वयं राश्ा लोकनाथेन धीमता। 
भरतश्वापि धमोत्मा. सर्वेभूतप्रियंबदः ॥ २२॥ 
भवतीमनुव्तंतं स हि धर्मरतः सदा। 

“जबतक बुद्धिमान्‌ जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित 
हैं, तबतक हमें अपनेको अनाथ नहीं समझना चाहिये | भरत 
भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियोंके प्रति प्रिय वचन 
बोलनेवाले और सदा ही धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं; अतः वे | 
तुम्हारा अनुसरण--तुम्दारी सेवा करेंगे ॥ २२३ ॥ 
यथा मयि तु निष्क्रान्ते पुत्रशोकेन पाथथिबः ॥ २३॥ 
श्रम नावाप्नुयात्‌ किचिद्प्रमत्ता तथा कुरु। 

' मेरे चले जानेपर जिस तरह भी महाराजको पुत्रशों 


कारण कोई विशेष कष्ट न हो; तुम सावधानीके साथ वेसा ही १ 
प्रयत्त करना ॥ २३३ ॥ 5 
दारुणश्राप्ययं शोको यथेनं न विनाशयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
राशो वृद्धस्य सततं छहितं चर समाहिता। भर 


“कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जी 
ही समाप्त कर डाले | जैसे भी सम्भव हो, तुम सदा 
रहकर बूढ़े महाराजके हित-साधनमें लगी रहना ॥ २४३ ॥ 


अयोध्याकाण्डे चतुर्विशः सर्गः 


२५९ 


ब्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ २५॥ 
भतोरं नाजुवर्तते सा च पापगतिभंवेत्‌। 
“उत्कृष्ट गुग और जाति आदिकी दृष्टिसे परम उत्तम 
तथा ब्रत-उपवासमे तत्पर होकर भी जो नारी पतिकी सेवा नहीं 
करती है, उसे पापियोंको मिलनेवाली गति ( नरक आदि ) 
की प्राप्ति होती है। २५३ ॥ 
भतुंः शुश्षूषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
अपि या निनेमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌। 
“जो अन्यान्य देवताओंकी वन्दना ओर पूजासे दूर रहती 
है, वह नारी भी केवल पतिकी सेवामात्रसे उत्तम स्वर्गलोकको 
प्रात्त कर लेती है ॥ २६३१ ॥ 
शुश्रूषामव कुर्बीत भतुंः प्रियद्दिति रता ॥२७॥ 
एब धर्मः स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्म्ृतः । 
क्‍ “अतः नारीकों चाहिये कि वह पतिके प्रिय एवं हित- 

साधनमें तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ह्वी करे; यही स््रीका 
 बेंद और लोकमें प्रसिद्ध नित्य ( सनातन ) धर्म है। इसी- 
का श्रतियों और स्मृतियांमें भी वर्णन है॥ २७३ 


अग्निकायंषु च सदा खुमनोभिश्व देवताः ॥ २८॥ 
| पूज्यास्ते मत्क॒ते देवि आ्राह्मणाश्वव सत्कृताः 

ह “देवि ! तुम्हें मेरीं मज्गल-कामनासे सदा अम्निहोत्रके 
+ अवसरोंपर पुष्पोंसे देवताओंका तथा सत्कारपूर्वक ब्राह्मणोंका 
॥ भी पूजन करते रहना, चाहिये ॥ २८३ ॥ 

| एवं काल प्रतीक्षत ममागमनकाह्लिणी ॥ २९॥ 
॥ नियता नियताद्ार भठंशुश्रूषण रता। 

| «इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमोंका पालन 
| करती हुई स्वामीकी सेवामें लगी रहो और मेरे आगमनकी 
| इच्छा रखकर समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २९३ ॥ 


॥ प्राप्स्यसे परम काम मयि पयोगते खसति ॥ ३० ॥ 
$ यदि घमममभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌ । 

॥._ 'यदि धर्माव्माओंमें श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे 
| छौट आनेपर तुम्हारी भी शुभ कामना पूर्ण होगी? ॥ ३०५ ॥ 


$ 
$ 


॥एचमुक्ता तु रामेण बाष्पपयोकुलेक्षणा ॥ ३१॥ 
$ कौसल्या पुत्रशोकातों राम॑ वचनमत्रवीत्‌ । 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर कोसल्याके नेत्रोमें आँसू छलक 
आये । वे पुत्रशोकसे पीड़ित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
वबोलीं--॥ ३१६ ॥ 

पैगमने छुछतां बुद्धि न ते शक्तोमि पुत्रक ॥ ३२॥ 
अैवेनिवर्तयितुं चीर नूनं॑ कालो दुरत्ययः 


जलन 


न्कम्फमककम्कमक मा कक 


“ेटा | में तुम्हारे वनमें जानेके निश्चित विचारकों नहीं 
पलट सकती । वीर [ निश्चय ही कालकी आज्ञाका उल्लड्डन 
करना अत्यन्त कठिन है॥ ३२३ ॥ 


गच्छ पुत्र त्वमेका्रो भद्ग॑ं ते5स्तु सदा विभो ॥ ३३ ॥ 
पुनस्त्वयि निवृत्ते तु भविष्यामि गतक्लमा। 
धसामर्थ्यशाली पुत्र | अब तुम निश्चिन्‍्त होकर वनको 
जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वनसे लछोट 
आओगे), उस समय मेरे सारे क्‍्लेश--सब संताप दूर हो 
जायेंगे ॥ ३३३ ॥ 
प्रत्यागते मद्दाभागें रृतार्थ चरितव्ते। 
पितुरानण्यतां प्राप्ते खपिष्ये परम खुखम्‌ ॥ ३४७॥ 
बेटा | जब तुम वनवासका महान ब्रत पूर्ण करके कृतार्थ 
एवं महान्‌ सोभाग्यशाली होकर छोट. आओगे और ऐसा 
करके पिताके ऋणसे उम्मूण हो जाओगे, तभी में उत्तम 
सुखकी नींद सो सकूंगी ॥ ३४ ॥ 
कृतान्तस्य गतिः पुत्र दुविभाव्या सदा भुवि। 
यर्त्वां संचोदयति मे वचच आविध्य राघव ॥ ३५॥ 
“बेटा रघुनन्दन ! इस भूतलूपर देवकी गतिको समझना 
बहुत ह्वी कठिन है; जो मेरी बात काटकर तुम्हें वन जानेके 
लिये प्रेरित कर रहा है ॥ ३५ ॥ 


गच्छेदानीं महाबाद्दो क्षेमेण पुनरागतः। 
ननन्‍्द्यिष्यसि मां पुत्र साम्ना इलएणेन चारुणा ॥ ३६ ॥ 
न ैटा ! महाबाहो |! इस समय जाओ) फिर कुशल्पूर्बंक 
लोटकर सान्त्वनाभरे मधुर एवं मनोहर बचनौंसे मुझे 
आनन्दित करना ॥ ३६ ॥ 
अपीदानी स कालः स्याद्‌ वनात्‌ प्रत्यागतं पुनः । 
यत्‌ त्वां पुत्रक पश्येयं जटावल्कलधारिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
ध्वत्स | क्या वह समय अभी आ सकता है; जब कि 
जटा-वल्कल घारण किये वनसे लोटकर आये हुए, तुमको 
फिर देख सकूँगी? ॥ ३७ ॥ 
तथा हि राम॑ वनवासनिश्चितं 
ददर्श देवी परमेण चेतसा। 
उवाच राम॑ शुभलक्षणं वयो 
बभूव च स्वस्त्ययनाभिकाह्लिणी ॥ ३८॥ 
देवी कोसल्याने जब देखा कि इस प्रकार भीराम वन- 
वासका दृढ निश्चय कर चुके हैं; तब वे परम आदरस्युक्त 
हृदयसे उनको झुभसूचक आशीर्वाद देने और उनके लिये 
स्वस्तिवाचन करानेकी इच्छा करने लगीं ॥ ३८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्येउयोध्याकाण्डे चतुर्विशः सं: ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चोबीसदों सर्ग पुरा हुआ ॥ २४॥ 
नल औै*+- एफ: 


हुछम्कुन्यूऋइुछबाकुफमएअ भरा पा की. मम 44 शिजररी आई 


पत्नविंशः सर्गः 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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कौसल्याका श्रीरामकी वनयात्राके लिये मड़लकामनापूर्वक खस्तिवाचन करना और 
श्रीरामका उन्हें प्रणाम करके सीताके भवनकी ओर जाना 


सा विनीय तमायासमुपस्पृइ्य जल शुच्ि । 
चकार माता रामस्य मड़्लानि मनस्विनी ॥ ९१ ॥ 
तदनन्तर उस क्लेशजनक शोकको मनसे निकालकर 
श्रीरामकी मनस्विनी माता कौसल्याने पवित्र जलसे आचमन 
किया। फिर वे यात्राकालिक मड्नलकृत्योंका अनुष्ठान 
करने लगीं ।॥ १ ॥ 
न शकयसे वारयितुं गच्छेदानीं रघूत्तम। 
शीघ्र च विनिवतंस्व वर्त च सतां क्रमे ॥ २ ॥ 
( इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुईं बोलीं--) “रघुकुल- 
भूषण ! अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, इस समय जाओ) 
सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहो और शीघ्र ही वनसे लौट 
आओ ॥ २॥ 
यं पालयसि धम व्वं प्रीत्या च नियमेन च | 
स॒वे राघवशादूंल धर्मस्त्वामभिरक्षतु ॥ रे ॥ 
(रघुकुलूसिंह ! तुम नियमपूर्वक प्रसन्नताके साथ जिस धर्मका 
पालन करते हो, वही सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करे | ३ ॥ 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च। 
तेच त्वामभिरक्षन्तु बने सद्द महर्षिभिः॥ ४ ॥ 
धेटा ! देवस्थानों और मन्दिरोंमें जाकर तुम जिनको 
प्रणाम करते हो, वे सब देवता महर्षियोंके साथ वनमें तुम्हारी 
रक्षा कर ॥ ४ ॥ 
यानि दत्तानि ते<इख्राणि विश्वामित्रेण घधीमता। 
तानि त्वामभिरक्षन्तु गुणेः सम्ुद्तिं सदा ॥ ५ ॥ 
“तुम सद्गुणोंसे प्रकाशित हो, बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने 
तुम्हें जो-जो अस्त्र दिये हैं, वे सब-के-सव सदा सब ओरते 
तुम्हारी रक्षा कर ॥ ५॥ 
पितशुश्रूषषा पुत्र मातृशुश्रूषया तथा। 
सत्येन च महाबाद्दो चिरं जीवाभिरक्षितः॥ ६ ॥ 
“महाबाहु पुत्र | तुम पिताकी झुश्रषा, माताकी सेवा 
तथा सत्यके पालनसे सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो ॥६९॥ 
समित्कुशपवित्राणि वेद्रश्वायतनानि च। 
स्थण्डिलानि च विध्राणां शैल्ा वृक्षाः प्षुपा हदाः । 
पतज्ढाः पन्नगाः सिद्दास्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम ॥ ७ ॥ 
“नरश्रेष्टठ | समिधा। कुशा) पवित्री, वेदियाँ, मन्दिर, 
ब्राह्मणोंके देवपूजनसम्बन्धी स्थान) पर्व॑त) वृक्ष, क्षुप ( छोटी 
शाखावाले वृक्ष )) जलाशय) पक्षी, सप॑ और सिंह बनमें 
तुम्हारी रक्षा कर ॥ ७॥ 


स्वस्ति साध्याश्व विद्वे च मरुतश्व महर्षिभिः । 
स्वस्ति घाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगो5यंमा ॥ 
धसाध्य, विश्वेदेव तथा महर्षियोंसहित मरुदूगण तुम्हारा 
कल्याण करें; धाता ओर विधाता तुम्हारे लिये मद्जलकारी 
हों; पूषा भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें ॥ ८ ॥ 
लोकपालाश्व ते सर्व वासवप्रमुखास्तथा । 
ऋतवः षट च ते सव मासाः संवत्सराः क्षपाः ॥९॥ 
दिनानि च मुहतोश्व स्वस्ति कुवेन्तु ते खदा। 
श्रुतिः स्सतिश्व धर्मश्व पातु त्वां पुत्र स्वतः ॥ १० ॥ 
“वे इन्द्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएँ, सभी मास, 
संवत्सर; रात्रि; दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मज्ञल करें । 
बेटा ! श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओरसे तुम्दारी 
रक्षा करें ॥ ९-१० ॥ 
स्कन्द्श्व भगवान देवः 
सप्तबंयो नाग्दश्व ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः ॥ ११॥ 
“भगवान्‌ स्कन्ददेव, सोम) बृहस्पति, सद्तर्षिगण और 
नारद--ये सभी सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करें ॥ ११ ॥ द 
ते चापि स्ेंतः सिद्धा द्शिश्व सद्गीश्वराः । 
सतुता मया वने तस्मिन्‌ पान्तुत्वां पुत्र नित्यशः॥१२॥ 
“बेटा | वे प्रसिद्ध सिद्धणण) दिशाएँ और दिकपाल , 
मेरी की हुई स्तुतिसे संतुष्ट हों उस बनमें सदा सब ओरसे 
तुम्हारी रक्षा करे ॥ १२ ॥ 
शेलाः सर्व॑समुद्राश्ष राजा वरुण एव च। ्ध 
योरन्तरिक्ष पृथिवी वायुश्र सचराचरः ॥ १३॥ 
नक्षत्राणि च सर्वाणि भ्रद्मश्च॒ सह दैवतेः। 
अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाअितम्‌ ॥ १४॥ 
(समस्त पव॑त) समुद्र, राजा वरुण) युलोक) अन्तरिक्षः | 
प्रथिवी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र; देवताओँसहित 
ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएँ--ये सब-के-सब वनमें 
जानेपर सदा तुम्हारी रक्षा करें ॥ १३-१४ ॥ 
ऋतवश्चापि षट्‌ चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा। 
कलाश्व काष्टाश्न तथा तव शर्म द्शिन्तु ते ॥ १५॥ 
“छः ऋतुएँ, अन्यान्य मास) संवत्सर, कछा और काष्ठा-- | 
ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें | १५ ॥ है 
महावने5पि चरतो मुनिवेषस्य घीमतः। 
तथा देवाश्व दैत्याश्व भवन्तु खुखदाः सदा ॥ १६॥ | 


सोमश्च सबृहस्पतिः। 


अयोध्याकाण्डे पशञ्चविशः सर्गः 
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हुए तुझ बुद्धिमान्‌ पुत्रके लिये समस्त देवता और देत्य सदा 

सुखदायक हो ॥ १६ ॥ 

राक्षसानां पिशाचार्नां रौद्राणां क्रकर्मणाम्‌ । 

क्रव्यादानां च सर्वषां मा भूत्‌ पुत्रक ते भयम्‌ ॥१७॥ 
“बेटा | तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूरकर्मा पिशाचों तथा 

समस्त मांसभक्षी जन्तुओंसे कभी मय न हो ॥ १७॥ 

पुवगा वृश्चिका दंशा मशकाश्वेव कानने। 

सरीखर्पाश्च कीटाश्व मा भूवन. गहने तव ॥ १८॥ 
“वनमें जो मेढक या वानर बिच्छू, डॉस, मच्छर; 

पबंतीय सर्प ओर कीड़े होते हैं; वे उस गहन वनमें तुम्हारे 

लिये हिंसक न हों ॥ १८ ॥ 

महाद्ििपाश्चव सिद्दाश्च व्याप्रा ऋक्षाश्व दृष्टिणः | 

महिषाः श्यक्ञिणो रौद्रा न ते द्रुह्मन्तु पुज्रक ॥ १९॥ 
धपुत्र | बड़े-बड़े हाथी, सिंह, ब्याप्र, रीछ, दाढ़वाले 

अन्य जीव तथा विशाल सींगवाले भयंकर भैंसे वनमें तुमसे 

द्रोह न करें ॥ १९॥ 

नुर्मांसभोजना रोद्रा ये चान्‍्ये सर्वजातयः। 

| मा च त्वां हिसिषुः पुश्र मया सम्पूजितास्त्विह ॥ २० ॥ 

| ध्वत्त ! इनके सिवा जो सभी जातियोंमें नरमांसभक्षी 

॥ भयंकर प्राणी हैं, वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वनमें तुम्हारी 

है हिंसा न करें ॥ २० ॥ 

॥ आगमास्ते शिवाः सन्‍्तु सिध्यन्तु च पराक्रमाः। 

| सर्वंसम्पत्तयो राम खस्तिमान्‌ गचुछ पुत्रक ॥ २१॥ 

) थ्बेटा राम | सभी मार्ग तुम्हारे लिये मज्गलकारी हों। तुम्हारे 

(पराक्रम सफल हाँ तथा तुम्हें सब सम्पत्तियाँ प्राप्त होती रहें । 

तुम सकुशल यात्रा करो ॥ २१॥ 

खस्ति ते 5सत्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यः पुनः पुनः । 

परवेभ्यश्वेव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ॥ २२ ॥ 

| ह_ुम्हें आकाशचारी प्राणियोंसे, भूतलके जीव-जन्तुओंसे, 

बपमस्त देवताओंसे तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं, उनसे भी सदा 

कल्याण प्राप्त होता रहे ॥ २२॥ 

ग॒क्रः सोमश्च सूर्यश्ध धनदोषथ यमस्तथा। 

त्वामचिता राम दृण्डकारण्यवासिनम्‌ ॥ २३ ॥ 

ध्रीराम ! शुक्र, सोम) सूर्य; कुबेर तथा यम--ये मुझसे 

जत दो दण्डकारण्यमें निवास करते समय सदा तुम्हारी 

बैक्षा करें ॥ २३ ॥ 


है;पस्पर्शनकाले तु ॒पान्‍्तु त्वां रघुनन्दन ॥२४॥ 
८रघुनन्दन | स्नान और आचमनके समय अग्नि) वायु 


बंलोकप्रभुत्नहझा. भूतकूं.._ तथषंयः । 
॥ चर दोषाः सु॒रास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम्‌ ॥ २५॥ 


पन्‍ तथा ऋषियोंके मुखसे निकले हुए मन्त्र तुम्हारी रक्षा करें॥ 


समस्त लोकोके स्वामी ब्रह्मा, जगत॒के कारणभूत परत्रह्ष, 
ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं, वे सब-के-सब 
वनवासके समय तुम्हारी रक्षा करें? ॥ २५ ॥ 


इति माल्‍येः सुरगणान्‌ गन्धेश्वापि यशख्िनी | 
स्तुतिभिश्चानुरूपाभिरानचो यबतलोचना ॥ २६॥ 

ऐसा कह्ककर विशाललोचना यशख्नी रानी कोसल्याने 
पुष्पमाला और गन्ध आदि उपचारोंसे तथा अनुरूप स्त॒तियों- 
द्वारा देवताओंका पूजन किया ॥ २६॥ 


ज्वलनं समुपादाय ब्राह्मणन महात्मना । 

दावयामास विधिना राममजड्ुलकारणात्‌ ॥ २७॥ 
उन्होंने श्रीरामकी मड्गल-कामनासे अग्निकों छाकर एक 

महात्मा ब्राह्म॑णके द्वारा उसमें विधिपूवक होम करवाया ॥ 


घ॒तं इवेतानि माल्यानि समिधश्थेव सर्षपान्‌ । 
उपसम्पादयामास कौसल्या परमाडूना ॥ २८ ॥ 


श्रेष्ठ नारी महारानी कौसल्याने घी; श्वेत पुष्प और 
माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएँ ब्राह्मणके समीप 
रखवा दीं ॥ २८ ॥ 
उपाध्यायः स विधिना हुत्वा शान्तिमनामयम्‌ । 
हुतदृव्यावशेषेण. बाह्यं॑ बलिमकल्पयत्‌ ॥ २९॥ 
पुरोहितजीने समस्त उपद्रवोंकी शान्ति और आरोग्यके 
उद्देश्यसे विधिपूर्वक अग्निमें होम करके हवनसे बचे हुए 
ह॒विष्यके द्वारा होमकी वेदीसे बाहर दर्सो| दिशाओंमें इन्द्र आदि 
लोकपाल्के लिये बलि अर्पित की ॥ २९ ॥ 
मधुदध्यक्षतघृतः सखस्तिवाच्य॑ द्विजांस्ततः। 
वाचयामास रामस्य वने खस्त्ययनक्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर स्वस्तिवाचनके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको मधु, 
दही) अक्षत और घृत अर्पित करके “्वनमें श्रीरयमका सदा 
मड्जल हो? इस कामनासे कौसल्याजीने उन सबसे स्वस्त्ययन- 
सम्बन्धी मन्त्रोंका पाठ करवाया ॥ ३० ॥ 
ततस्तस्मैं द्विजेन्द्राय राममाता यशस्विनी । 
दक्षिणां प्रददो काम्यां राघवं चेद्मत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
इसके बाद यशश्विनी श्रीराममाताने उन विप्रवर पुरोह्दित- 
जीको उनकी इच्छाके अनुसार दक्षिणा दी और श्रीरघुनाथजी- 
से इस प्रकार कह्दा--॥ ३१ ॥ 
यन्मजझल सदस्माक्षे सवदेवनमस्कृते । 
वृत्ननाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मजलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
धत्रासुरका नाश करनेके निमित्त सर्वदेववन्दित सहख- 
नेत्रधारी इन्द्रको जो मज्ञऊमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था; वही 
महृनल तुम्हारे लिये भी हो ॥ ३२ ॥ 


यन्मडज्ल छुपर्णस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा। 
अमृत प्रार्थथानस्य तत्‌ ते भवतु मज्ञलम्‌ ॥ रे३े ॥ 


श६२ 


ला 


चंचल च्च््च्चच्ि्वि्लिि 


धूर्वकालमें विनतादेवीने अमृत छानेकी इच्छावाले अपने 
पुत्र गरड़के लिये जो मज्ञलकृत्य किया था) वही मज्जल तुम्हें 
भी प्राप्त हो ॥ ३३॥ 
अमतोत्पादने देत्यान्‌ घ्नतो वज्धरस्य यत्‌ । 
अद्तिमंडल प्रादात्‌ तत्‌ ते भवतु मज्ञऊम्‌ ॥ ३४॥ 
. “अमृतकी उत्पत्तिके समय दैत्योंका संहार करनेवाले वज्र- 
धारी इन्द्रके लिये माता अदितिने जो मज्जञलमय आशीर्वाद 
दिया था; वही मड्नल तुम्हारे लिये भी सुलभ हो ॥ ३४॥ 
त्रिविक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरतुलतेजसः । 
यदासीन्मड््ल राम तत्‌ ते भवतु मज़्लम्‌ ॥ ३५॥ 
“श्रीराम | तीन पगोंको बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी 
भगवान्‌ विष्णुके लिये जो मज्ञलाशंसा की गयी थी; वही 
मड्गल तुम्दारे लिये भी प्राप्त हो॥ २५ ॥ 
ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका द्शिश्व ते। 
मड़लानि महाबाहो द्शन्तु शुभमज्लम्‌ ॥३६॥ 
'महाबाहो ! ऋषि; समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त छोक और 
दिशाएँ तुम्हें मज्गल प्रदान करें| तुम्हारा सदा शुभ मज्ञल हो!॥ 
इति पुत्रस्य शेषाश्व कृत्वा शिरसि भामिनी । 
गन्धेश्वापि समालभ्य राममायतछोचना ॥ ३७॥ 
औषरधी च सुसिद्धाथों विशल्यकरणी शुभाम्‌ । 
चकार रक्षां कौसलया मन्त्रैरभिजजाप थे ॥ ३८॥ 
इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाललोचना भामिनी 
कौसल्याने पुत्रके मस्तकपर अक्षत रखकर चन्दन और रोली 
लगायी तथा सब मनोरथोंको सिद्ध करनेवाली विशल्यकरणी 
नामक शुभ ओषधि लेकर रक्षाके उद्देश्यसे मन्त्र पढ़ते हुए 
उसको श्रीरामके हाथमें बाँध दिया; फिर उसमें उत्कर्ष लानेके 
लिये मन्त्रका जप भी किया ॥ ३७-३८ ॥ 
उवाचापि प्रहशेव सा दठुःखवशवर्तिनी। 
वाडब्रात्रेण न भावेन वाचा संसज्ञमानया ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर दुःखके अधीन हुई कौसल्याने ऊपरसे प्रसन्न- 
सी द्दोकर मन्त्रोंका स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे 
वाणीमात्रसे ह्वी मन्त्रोच्चारण कर सकीं, ह्ृदयसे नहीं ( क्योंकि 
हृदय श्रीरामके वियोगकी सम्भावनासे व्यथित था; इत्तीलिये ) 
वे खेदसे गद्गद, लड़खड़ाती हुई वाणीसे मन्त्र बोल रही थीं॥ 
आनम्य मूप्नि चाप्राय परिष्वज्य यशखिनी। 
अवद्त्‌ पुत्रमिष्ठार्थों गच्छ राम यथासुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
अरोगं सर्वेसिद्धार्थमयोध्यां पुनरागतम्‌। 
पद्यामि त्वां खुखं वत्स संधितं राजवत्मंसु ॥ ४१॥ 
इसके बाद उनके मस्तककों कुछ झुकाकर यशख्विनी 
माताने झूँघा ओर बेटेको द्भदयसे लगाकर कद्दा--५वत्स राम ! 
तुम सफलमनोरथ होकर सुखपूर्वक वनको जाओ। जब पूर्णकाम 


भा + 
इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे पशञ्मविंशः सग्गः ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें प्चीसवों सर्ग पुरा हुआ ॥ २५॥ 
कक 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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होकर रोगरहित सकुशल अयोध्यामें छौटोगे, उस समय तुम्ह 
राजमार्गपर स्थित देखकर सुखी होऊंगी || ४०-४१ ॥ 
प्रणशदुःखसंकलपा हर्षविद्योतितानना । 
द्रक्ष्यामि त्वां बनात्‌ प्राप्त पूंचन्द्रमिवोदितिम ॥ ४२ ॥ 
८उस समय मेरे दुःखपूर्ण संकल्प मिट जायेंगे; मुखपर हर्ष 
जनित उल्लास छा जायगा और मैं वनसे आये हुए. ठुमको 
पूर्णिमाकी रातमें उदित हुए, पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति देखूँगी ॥ 
भद्रासनगतं राम वनवासादिद्दागतम्‌ | 
द्रकष्यामि च॒ पुनर्त्वां तु तीणंबन्तं पितुवंचः ॥ ४३ ॥ 
श्रीराम ! बनवाससे यहाँ आकर पिताकी प्रतिज्ञाकों पूण . 
करके जब तुम राजसिंहासनपर बैठोगे, उस समय में पुनः 
प्रसन्नतापूवक तुम्हारा दर्शन करूँगी। ४३ ॥ 
मडलेरुपसम्पन्नो वनवासादिहागतः । 
वध्वाश्व मम नित्य॑ त्वं काम्रान्‌ संवर्ध याद्ि भोः ॥ ४४॥ 
“अब जाओ और वनवाससे यहाँ लौटकर राजोचित | 
मद्गलमय वस््राभूषणोंसे विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता- 
की समस्त कामनाएँ पूर्ण करते रहो || ४४ ॥ 
मयारचिता देवगणाः शिवादयो 
महर्षयो भूतगणाः खुरोरगाः । 
अभिप्रयातस्य वन चिराय ते ्अ 
दितानि काह्न्तु द्शिश्व राघव ॥४५॥ | 
'रघुनन्दन ! मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया 
है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम नाग. 
और सम्पूर्ण दिशाएँ-ये सब-के-सब वनमें जानेपर चिरकालतक | 
तुम्हारे हितसाधनकी कामना करते रहें? ॥ ४५॥ 
अतीव चारश्रुप्रतिपूर्णबोलना 
समाप्य च खस्त्ययनं यथाविधि । 
प्रदृक्षिणं चापि चकार राघवं 
पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य लखजे ॥ ४६॥ 
इस प्रकार माताने नेत्रोंम॑ अत्यन्त आँसू भरकर विधि- 
पृवंक वह स्वस्तिवाचन कर्म पूर्ण किया | फिर श्रीरामकी | 
परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती- 
से लगाया ॥ ४६ ॥ ' 
तया हि देव्या च कृतप्रदक्षिणो 
निपीड्य मातुश्च रणो पुनः पुनः । 
जगाम सीतानिलयं महायशाः 
... सराघवः प्रज्वलितस्तया ब्रिया ॥४७॥ | 
देवी कौसल्‍्याने जब श्रीरामकी प्रदक्षिणा कर ली; तब 
महायशस्वी रघुनाथजी बारंबार माताके चरणोंको दबाकर प्रणाम 
करके माताकी मड्गनलकामनाजनित उत्कृष्ट शोभासे सम्पन्न हा 
सीताजीके महलूकी ओर चल दिये || ४७ ॥ 


अयोध्याकाण्डे षड्विशः सर्गः 
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अलसी नी नी नी तीस तक अन्‍न-जननजनना नल नन-सनन- न नल-- नम कनना 


पड़विशः सगे 
श्रीरामको उदास देखकर सीताका उनसे इसका कारण पूछना और श्रीरामका पिताकी आज्ञासे 
बनमें जानेका निश्चय बताते हुए सीताको घरमें रहनेके लिये समझाना 


अभिवाद्य तु कौसल्यां रामः सम्प्रस्थितो वनम्‌ । 
क्रतस्वस्त्ययनो मात्रा धमिष्ठे वत्मीनि स्थितः ॥ १ ॥ 


... धमिष्ठ मार्गपर स्थित हुए श्रीराम माताद्वारा स्वस्ति- 
| बाचन-कर्म सम्पन्न हो जानेपर कोसल्याकों प्रणाम करके 
वहते वनके लिये प्रस्थित हुए ॥ १ ॥ 


विराजयन्‌ राजखुतो राजमार्ग नरेवृतम। 
हृदयान्याममन्थेव जनस्यथ ग़ुणवत्तया ॥ २ ॥ 

उस समय मनुष्यांकी भीड़से भरे हुए राजमार्गको 
प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्रीराम अपने सदगुणोंके 
कारण लोगोंके मनको मथने-से लगे ( ऐसे गुणवान्‌ श्रीरामको 
वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहाँके लछोगोंका जी 
$ कचोटने छगा )॥ २॥! 


| बेदेही चापि तत्‌ सर्व न शुभ्राव तपखिनी । 

| तदेव हृदि तस्याश्व यौवराज्याभिषेचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
| तपख्िनी विदेहनन्दिनी सीताने अभीतक वह सारा 
$ हाल नहीं सुना था। उनके हृृदयमें यही बात समायी हुई थी 
कि मेरे पतिका युवराजपदपर अभिषेक हो रहा होगा ॥३॥ 


| देवकाय सम सा हत्वा कृतज्ञा हृष्टचेतना। 

॥ अभिज्ञा राज़धमोणां राजपुत्री प्रतीक्षति ॥ ४ ॥ 

| विदेदराजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजघर्मों- 

| को जानती थीं; अतः देवताओंकी पूजा करके प्रसम्नचित्तसे 

| श्रीगमके आगमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं || ४॥ 

| प्रविविशाथ रामस्तु खवबेश्म खुविभूषितम्‌। 

| प्रहष्नजनसम्पू्ण हिया किचिद्वाड मुखः ॥ ५ ॥ 

| इतनेमें ही श्रीरामने अपने भलीमाँति सजे-सजाये 
अन्तःपुरमें, जो प्रसन्‍न मनुष्योंसे भरा हुआ था; प्रवेश 

किया । उस समय लजासे उनका मुख कुछ नीचा हो 

रहा था ॥ ५ ॥ 

|अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च त॑ पतिम्‌ । 

अपद्यच्छोकसंतप्तं चिन्ताब्याकुलितेन्द्रियम्‌ ॥ ५ ॥ 

ह सीता उन्हें देखते ही आसनसे उठकर खड़ी हो गर्यी। 

की अवस्था देखकर कॉपने लगीं ओर चिन्तासे 
इन्द्रियेवाल अपने उन शोकसंतप्त पतिको 

निदारने लगीं | ६ ॥ 

वां दृष्ठा स द्वि धर्मोत्मा न शशाक मनोगतम्‌ 

हतं शोक राघवः सोढु ततो विद्यृततां गतः ॥ ७ ॥ 

धर्मात्मा श्रीराम सीताकों देखकर अपने मानसिक 


शोकका वेग सहन न कर सके; अतः उनका वह शोक प्रकट 

हो गया ॥ ७॥ 

विवर्णवदनं दृष्ठा तं॑ प्रस्िज्लममर्षणम्‌ । 

आह दुःखाभिसंतप्ता किमिदानीमिद प्रभो ॥ ८ ॥ 
उनका मुख उदास हो गया था | उनके अज्ञोंसे पसीना 

निकल रहा था । वे अपने शोकको दबाये रखनेमें असमर्थ 

हो गये थे । उन्हें इस अवस्थामें देखकर सीता दुःखसे संतप्त 

हो उर्ठीं और बोलीं--'प्रभो |! इस समय यह आपकी 

कैसी दशा है ? ॥ ८॥ 


अद्य बाहस्पतः श्रीमान्‌ युक्तः पुष्येण राघव। 
प्रोच्यते ब्राह्मणः प्राशेंः केन त्वमसि दुमनाः ॥ ९ ॥ 
(रघुनन्दन ! आज बृहस्पति देवता-सम्बन्धी मज्जल- 
मय पुष्यनक्षत्र है, जो अभिषेकके योग्य है। उसी पुष्यनक्षत्रके 
योगमें विद्वान ब्राक्षणोंने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे 
समयमें जब॒कि आपको प्रसन्न होना चाहिये था; आपका 
मन इतना उदास क्‍यों है !॥ ९॥ 
न ते शतशलाकेन जलफेननिभेन च। 
आचृतं॑ बदनं वर्णमु चउछत्रेणाभिविराज़ते ॥ १०॥ 
“मेँ देखती हूँ; इस समय आपका मनोहर मुख 
जलके फेनके समान उज्ज्वल तथा सो तीलियोंबाले 
इवेत छत्नसे आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं 
पा रह है ॥ १० ॥ 
व्यजनाभ्यां च मुख्याभ्यां शतपत्रनिभेक्षणम । 
चन्द्रहंसप्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥ ११॥ 
“कमल-जैसे सुन्दर नेत्र धारण करनेवाले आपके इस 
मुखपर चन्द्रमा और हंसके समान श्वेत वर्णवाले दो श्रेष्ठ 
चँवरोंद्वारा इवा नहीं की जा रही है ॥ ११॥ 
वाग्मिनो वन्दिनश्थापि प्रहष्टास्त्वां नरषेभ। 
स्तुवन्तो ताद्य दृश्यन्ते मज्ञलेः खूतमागधाः ॥ १२॥ 
पनरश्रेष्ठ ! प्रवचनकुशल बन्दी; सूत और मागघ- 
जन आज अत्यन्त प्रसन्‍न हो अपने माज्ञलिक वचनोंद्वारा आप- 
की स्तुति करते नहीं दिखायी देते हैं || १२ ॥ 
नते क्षौद्रं च दधि च॒ ब्राह्मणा वेदपारगाः | 
मूर्शि मूधाभिषिक्तस्य ददति सम विधानतः ॥ रे३े॥ 
वैदोंके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंने आज मूर्धाभिषिक्त हुए 
आपके मस्तकपर तीर्थोंदकमिश्रित मधु और दधिका विधि- 
पूर्वक अभिषेक नहीं किया ॥ १३॥ 
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न त्वां प्रकृतयः सवोः श्रेणीमुख्याश्व भूषिताः। 
अनुवजितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥ १४ ॥ 
५मन्‍्त्री-सेनापति आदि सारी प्रकृतियाँ, वस्त्राभूषणोंसे 
विभूषित मुख्य-मुख्य सेठ-साहूकार तथा नगर और जनपदके 
लोग आज आपके पीछे-पीछे चलनेकी इच्छा नहीं कर रहे हैं ! 
( इसका क्या कारण है ! )॥ १४ ॥ 
चतुभिवंगसम्पन्नेहंयेः.. काश्चनभूषणेः । 
मुख्यः पुष्परथो युक्तः कि न गउछति ते5ग्रतः ॥ १५ ॥ 
“सुनहरे साज-बाजसे सजे हुए चार वेगशाली घोड़ोंसे जुता 
हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ ( पुष्पभूषित केवछ भ्रमणोपयोगी रथ ) 
आज आपके आगे-आगे क्यों नहीं चल रहा है ! ॥ १५॥ 
न हस्ती चांग्रतः श्रीमान्‌ सर्वेलक्षणपूजितः । 
प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिप्रभः ॥ १६॥ 


धवीर | आपकी यात्राके समय समस्त शुभ लक्षणोंसे 
प्रशंसित तथा काले मेघवाले पर्वतके समान विशालकाय 
तेजसखी गजराज आज आपके आगे क्‍यों नहीं दिखायी 
देता है १! ॥ १६ ॥ 
न चल काआअनचित्रं ते पद्यामि प्रियदर्शन । 
भद्रासन पुरस्कृत्य यान्‍तं वीर पुर/ःसरम्‌॥ १७॥ 

(प्रियदर्शन वीर | आज आपके सुवर्णजटित भवद्रा- 
सनको सादर हाथमें लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्‍यों 
नहीं दिखायी देता है ! ॥ १७॥ 


अभिषको यदा सज्जः किमिदानीमिदं तव। 

अपूर्यों मुखवर्णश्व न॒ प्रदषश्च॒ लक्ष्यते ॥ १८॥ 
“जब अभिषेककी सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समयमें 

आपकी यह क्‍या दशा हो रही है? आपके मुखकी कान्ति 

उड़ गयी है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरेपर 

प्रसन्‍नताकां कोई चिह्न नहीं दिखायी देता है। इसका क्‍या 

कारण है ?? ॥ १८ ॥ 

इतीव बिलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः । 

स्लीते तत्रभवांस्तातः प्रत्राजयति मां वनम्‌॥ १९ ॥ 
इस प्रकार विछाप करती हुई सीतासे रघुनन्दन 

श्रीरामने कहा--'सीते | आज पूज्य पिताजी मुझे बनमें 

भेज रहे हैं॥ १९॥ 

कुले मद्दति सम्भूते धर्मशे धर्मचारिणि। 

शणु जानकि येनेद क्रमेणाध्यागतं मम ॥ २०॥ 
“महान्‌ कुलमें उत्पन्न) धर्मको जाननेवाली तथा घर्म- 

परायण जनकनन्दिनि | जिस कारण यह वनवास आज मुझे 

प्रास हुआ है; वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो ॥ २० ॥ 


राशा सत्यप्रतिशेन पित्रा दशरधथेन वे। 
कैकेय्ये मम मात्रे तु पुरा दत्तो मद्दावरो ॥२१॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


कमरे सत्यप्रतिश पिता महाराज दशरथने माता कैकेयीको 
पहले कभी दो महान्‌ वर दिये थे ॥ २१ ॥ 


तयाद्य मम सज्जे5स्मिन्नभिषेके नृपोद्यते । 
प्रचोदितः स समयो धमंण प्रतिनिर्जितः ॥ २२॥ 
“इधर जब महाराजके उद्योगसे मेरे राज्याभिषेककी । 
तैयारी होने छगी। तब केकेयीने उस वरदानकी प्रतिशाकों याद 
दिलाया और महाराजकों धर्मतः अपने काबूमें कर लिया ॥ 


चतुदंश हि वर्षाणि वस्तव्यं दण्डके मया। 

पित्रा मे भरतश्वापि यौवराज्ये नियोजितः ॥ २३ ॥ 
“इससे विवश होकर पिताजीने भरतकों तो युवराजके 

पदपर नियुक्त किया और मेरे लिये दूसरा वर स्वीकार किया) 

जिसके अनुसार मुझे चोदह वर्षोतक दण्डकारण्यमें निवास 

करना होगा ॥ २३॥ : 


सो5हं त्वामागतो द्र॒ष्टुं प्रस्थितो विजन वनम्‌ । द 
भरतस्य समीप ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥ २४॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुषा न सहन्ते परस्तवम्‌। 
तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याप्रतो मम ॥ २५॥ । 
“इस समय में निर्जन वनमें जानेके लिये प्रस्थान कर 
चुका हूँ ओर तुमसे मिलनेके लिये यहाँ आया हूँ। तुम भरतके | 
समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना क्‍योंकि समृद्धिशाली पुरुष | 
दूसरेकी स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिये कहता । 
हूँ कि ठम भरतके सामने मेरे गुणोंकी प्रशंसा न | 
करना ॥ २४-२५ ॥ 
अहं ते नानुवक्तव्यो विशेषण कदाचन। 
अनुकूलतया शक्य समीपे तस्य वतितुम्‌ ॥ २६॥ 
“विशेषतः तुम्हें भरतके समक्ष अपनी सखियांके साथ 
भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 
उनके मनके अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट 
रह सकती हो ॥ २६ ॥ क्‍ 
तस्में दत्त न्॒पतिना यौवराज्य सनातनम्‌ | 
स॒ प्रसाद्यस्त्ववा सीते न्॒पतिश्र विशेषतः ॥ २७॥ 
'सीते | राजाने उन्हें सदाके लिये युवराजपद दे दिया है 
इसलिये तुम्हें विशेष प्रयत्नपूवक उन्हें प्रसन्‍न रखना चाहिये 
क्योंकि अब वे ही राजा होंगे ॥ २७॥ 
अहं चापि प्रतिश्ञां तां गुरोः समनुपालयन। 
वनमद्यव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ॥ २८॥ 
“मैं भी पिताजीकी उस प्रतिजश्ञाका पालन करेनेके 
लिये आज ही वनको चला जाऊँगा । मनस्विनि ! तुम चै्य | 
धारण करके रहना ॥ २८ ॥ 
याते च मयि कल्याणि वन॑ मुनिनिषेबितम्‌। ९ 
बतोपवासपरया भवितव्यं_त्वयानघे ॥ २९५ ४४ 


। 


अयोध्याकाण्डे सप्तविशः सर्गः 


२६५ 


“कल्याणि ! निष्पाप सीते ! मेरे मुनिजनसेवित वनको 
चले जानेपर तुम्हें प्रायः गत और उपवासमें संलग्न 
रहना चाहिये ॥ २९ ॥ 
कल्यमुत्थाय देवानां छृत्वा पूजां यथाविधि | 
_बन्द्तिव्यो दशरथः पिता मम जनेभ्वरः ॥ ३० ॥ 
प्रतिदिन सबेरे उठकर देवताओंकी विधिपूर्वक पूजा 
करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथकी वन्दना करनी 
चाहिये ॥ ३० ॥ 
माता च मम कौसल्या वृद्धा संतापकशिता । 
धममेवाप्मतः रृत्वा त्वत्त:ः सम्मानमर्॑ति ॥ ३१॥ 

धमेरी माता कौसल्याको भी प्रणाम करना चाहिये | एक 
तो वे बूढ़ी हुईं, दूसरे दुःख और संतापने उन्हें दुर्बड कर 
| दिया है; अतः धर्मको ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष 
सम्मान पानेके योग्य हैं ॥ ३१ ॥ 
| बन्द्तिव्याश्व ते नित्य याः शोषा मम मातरः । 
|स्नेहपणयसम्भोगैः समा द्वि मम मातरः ॥ ३२॥ 
| «जो मेरी शेष माताएँ हैं, उनके चरणोंमें भी तुम्हें 
| प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम 
। पालन-पोषणकी दृष्टिसे सभी माताएँ मेरे लिये 


भ्राठ॒पुज्नसमों चापि द्रष्टव्यों च विशेषतः। 
त्वया भरतशबत्रुघ्नो प्राणेः प्रियतरो मम ॥३३॥ 
| “भरत और शन्रुष्न मुझे प्रार्णोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः 
तुम्हें उन दोनोंको विशेषतः अपने भाई और पुत्रके समान 
देखना और मानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

विप्रियं च न कतेंब्यं भरतस्य कदाचन । 

ष॒ हि राजा च वैदेहि देशस्य च कुलस्य ख ॥ ३४ ॥ 


॥एवमुक्ता तु॒वैदेद्दी प्रियादों प्रियवादिनी । 

ऐप्रणयादेव. संक्रुदा भतोरमिदमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
| श्रीरामके ऐसा कह्नेपर प्रियवादिनी विदेहकुमारी सीताजी, 
जो सब प्रकारसे अपने स्वामीका प्यार पाने योग्य थीं। प्रेमसे 


्रेदं भाषसे राम वाक्य लघुतया ध्वम्‌ । 
आत्वया यदपद्दास्यं मे श्रुत्वा नरबरोत्तम ॥ २ ॥ 
“नरश्रेष्ठ श्रीराम | आप मुझे ओछी समझकर यह क्‍या 


० 


“विदेहनन्दिनि ! तुम्हें भरतकी इच्छाके विरुद्ध कोई 
काम नहीं करना चाहिये। क्‍योंकि इस समय वे मेरे देश 
ओर कुलके राजा हैं। ३४ ॥ 


आराधिता द्वि शीलेन प्रयत्नैश्वोप्सेविताः । 
राजानः सम्प्रसीदम्ति प्रकुप्यन्ति विपरय ये ॥ ३५॥ 

“अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्नपूर्वंक 
सेवा करनेपर राजा छोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव 
करनेपर वे कुपित हो जाते हैं॥ ३५ ॥ 


ओऔरस्यानपि पुत्रान्‌ हि त्यजन्त्यदितकारिणः । 
समथोन सम्प्रगृह्लन्ति जनानपि नराधिपाः ॥ ३६॥ 

धजो अह्ित करनेवाले हैं, वे अपने ओरस पुत्र ही 
क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं ओर आत्मीय न होनेपर 
भी जो सामथ्यंवान्‌ होते हैं, उन्हें वे अपना बना 
लेते हैं ॥ ३६ ॥ 


सा त्वं वसेद् कल्याणि राशः समनुवतिनी। 


भरतस्यथ रता धर्म सत्यव॒तपरायणा ॥ ३७॥ 
“अतः कल्याणि | तुम राजा भरतके अनुकूल बर्ताव 
करती हुई धर्म एवं सत्यव्रतमें तत्पर रहकर यहाँ निवास करो ॥ 
अह्ं गमिष्यामि मह्दावनं प्रिये 
त्वया हि वस्तव्यमिहैव भामिनि। 
यथा व्यलीक कुरुष न कस्यचित्‌- 
... तथा त्वया कार्यमिदं वचो मम॥ ३८ ॥ 
पप्रिये | अब में उस विशाल वनमें चला जाऊँगा। 
भामिनि ! तुम्हें यहीं निवास करना होगा | तुम्हारे बर्तावसे किसी- 
को कष्ट न हो; इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस 
आज्ञाका पालन करते रहना चाहिये! ॥ ३८ ॥ 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भआदिकास्येइयोध्याकाण्डे षडविंशः सगे: ॥ २६॥ 
इस प्रफार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाब्यंके अयोध्याकाण्डमें उब्बीस॒वों सर्गे पूरा हुआ॥ २६॥ 


सप्तविंशाः सगेः ु 
सीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ले चलनेके लिये प्राथना 


कद रहे हैं ? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हँसी 

आती है ॥ २॥ 

वीराणां राजपुत्राणां शस्प्राखविदु्षां जप । 

अनहमयशस्यं ले न श्रोतब्यं त्वयेरितम्‌ ॥ हे ॥ 
पनरेश्वर ! आपने जो कुछ कह्दा है; वह अख््र-शर््त्रोंके 

शाता वीर राजकुमारोंफे योग्य नहीं है। वह अपयशका टीका 

लगानेवाला दोनेके कारण सुनने योग्य भी नहीं है || ३ ॥ 


आय॑पुत्र पिता माता श्राता पुत्रस्तथा स्नुषा। 


२६६ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 


स्वानि पुण्यानि भुआञानाः स्वं स्वं भाग्यमुपा सते॥ ४ ॥ 

आयरयपुत्र ! पिता) माता) भाई; पुत्र और पुत्रवंधू--ये 
सब पुण्यादि कर्मोंका फल भोगते हुए अपने-अपने भाग्य 
( झुभाशुभ कर्म ) के अनुसार जीवन-निर्वाद करते हैं ॥ ४ ॥ 


भतुभोग्यं तु नायंका प्राप्नोति पुरुषर्षभ। 
अतश्रैवाहमादिष्टया बने वस्तव्यमित्यपि ॥ ५ ॥ 
“पुरुषप्रवर ! केवछ पत्नी ही अपने पतिके भाग्यका 
अनुसरण करती है; अतः आपके साथ ही मुझे भी वनमें 
रहनेकी आज्ञा मिल गयी है || ५॥ 
नपितानात्मजोवात्मा न माता न सखीजनः । 
दृष् प्रेतय जे नारीणां पतिरेकोी गतिः सदा ॥ ६ ॥ 
ध्नारियोंके लिये इस लोक और परलोकमें एकमात्र पति 
ही सदा आश्रय देनेवाल्ा है। पिता; पुत्र; माता; सखियाँ तथा 
अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है ॥ ६ ॥ 
यदि त्वं प्रस्थितों दुग वनमचेव राघव | 
अग्रतस्ते गमिष्यामि सद्वन्ती कुशकण्ठकान ॥ ७ ॥ 
'रघुनन्दन॑! यदि आप आज ही दुर्गग वनकी ओर 
प्रस्थान कर रहे हैं तो में रास्तेके कुश और कॉँटोंको कुचलती 
हुई आपके आगे-आगे चर्दूँगी॥ ७ ॥ 


इईंष्यों रोष बहिष्कृत्य भुक्तशेषमिवोदकम । 
नय मां वीर विश्लनब्चः पाप॑ मयि न विद्यते ॥ ८ ॥ 
“अतः बीर॒! आप ईधष्यी और रोषको दूर करके 
पीनेसे बचे हुए जलकी भाँति मुझे निःशड़ होकर साथ ले 
_' अलिये। मुझमें ऐसा कोई पाप--अपराध नहीं है, जिसके 
कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें ॥ ८ ॥ 
/ प्रासादाग्रे विमानेवी वेहायसगतेन वा । 
सवोवस्थागता भतुंः पादच्छाया विशिष्यते ॥ ९ ॥ 
'ऊँचे-ऊंचे मह॒ल्लोंमें रहना, विमानोपर चढ़कर घूमना 
अथवा अणिमा आदि सिद्धियोंक्रे द्वारा आकाशमें विचरना--- 
इन सबकी अपेक्षा स्लीके लिये सभी अवस्थाओंमें पतिके 
चरणोंकी छायामें रहना विशेष महत्त्व रखता है ॥ ९॥ 
अनुशिष्टास्मि मात्रा च पित्राच विविधाभ्रयम। 
' ज्ञास्मि सम्प्रति वक्तव्या वतितव्यं यथा मया ॥ १० ॥ 


मुझे किसके साथ क्रेसाः बर्ताव करना चाहिये; इस 
विषयमें मेरी माता और पिताने मुझे अनेक प्रकारसे शिक्षा दी 


: १. स्त्री होकर यद वनमें जानेका साहस कैसे करती दै ? 


* इस विचारसे ईष्यों होती है । २. यह मेरो बात नहीं मान रही 
है, यह सोचकर रोष प्रकट ,होत। है। इन दोचोंका त्याग भरपेक्षित 


है। ३. जैसे किसी जकद्दीन बीहड़ पथमें छोग भपने पीनेसे बचे-, 


हुए पानीको साथ ले चलते हैं, उसी प्रकार मुझे भीआफ साथ ले 
चले---यदद सीताका भनुरोध हे । 


नानासृगगणाकीण 


है। इस समय इसके विषयमें मुझे कोई उपदेश देने ग्री 

आवश्यकता नहीं है ॥ १० ॥ 

अहं दुर्ग गमिष्यामि वन पुरुषवर्जितम्‌ । 

शादूलगणसेवितम ॥ ११॥ 
“अतः नाना प्रकारके वन्य पशुओंसे ब्यास तथा सिंहों ओर 

व्याप्रोंसे सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वनमें मैं अवश्य 

चूँगी ॥ ११॥ 

खुखं वने निवत्स्यामि यथेव भवने पितुः। 

अचिन्तयन्ती त्रींलोकां श्विन्तयन्ती पतिश्रतम्‌ ॥ १२॥ 


'मैं तो जैसे अपने पिताके घरमें रहती थी, उसी प्रकार 
उस वनमें भी सुखपूर्वक निवान करूँगी | वहाँ तीनों छोकोंके 


ऐ.्र्यंड्रों भी कुछ न समझती हुई में सदा पतिब्रत धर्मका 

चिन्तन करती हुई आपकी सेवामें लगी रहूँगी।| १२ ॥ 

शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी। 

सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु ॥ १३ ॥ 
“वीर ! नियमपृर्वक रहकर ब्रह्म वयंत्रतका पालन करूँगी 

और सदा आपकडी सेवामें तत्यर रहकर आपहीके साथ मीठी- 

मीठी सुगन्धसे भरे हुए वनोंमें विचरूँगी ॥ १३ ॥ 


त्वं हि कतुं बने शक्तो राम सम्परिपालनम्‌। 
अन्यस्यापि जनस्येद्द कि पुनमम मानद्‌ ॥ १४॥ 


“दूसरोंको मान देनेवाले श्रीराम ! आप तो बनमें रहकर 


आपके लिये कोन बड़ी बात है !॥ १४ ॥ 
साहं त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संशयः | 


धभमहाभाग ! अतः मैं आपके साथ आज अवदय वनमें 


चढूँगी । इसमें संशय नहीं है । मैं दर तरह चलनेको तैयार हूँ | 
मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता ॥ १५॥ 
फलमूलाशना नित्य भ्रविष्यामि न संशयः । 


न ते दुःख करिष्यामि निवसन्‍्ती त्वया सदा ॥ १६ ॥ 


“वहाँ चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूँगी, सदा 
आपके साथ रहूँगी और प्रतिदिन फल-मूल खाकर ही निर्वाह 
करूँगी। मेरे इस कथनमें किसी प्रकारके संदेह- 
के लिये स्थान नहीं है ॥ १६ ॥ 
अग्नतस्ते गमिष्यामि भोकष्ये भुक्तवति त्वयि । 
इच्छामि परतः शैलान पलवलानि सरांसिच॥ १७॥ 
द्रष्टु सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन घीमता । 

धआपके आगे-आगे चढूँगी और आपके भोजन कर 
लेनेपर जो कुछ बचेगा, उसे ही खाकर रहूँगी । प्रभो ! मेरी 
बड़ी इच्छा है कि में आप बुद्धिमान्‌ प्राणनाथके साथ निर्भय 


हो बनमें सवबंत्र घूमकर पर्वतों, छोटे-छोटे तालाबोँ ओर / 


सरोबरोको देख ॥ १७३ ॥ 


दूसरे छोगोंकी भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना | 


_नाहँ शक्त्या महाभाग निवतंयितुमुद्यता ॥ १५॥ 


है] 


है. 


था 
के 
पु 
। 


न 
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| हंसकारण्डवाकीणोः पद्मिनीः साधु पुष्पिताः ॥ १८॥ 
| इच्छेयं सुखिनी द्रष्ठुं त्वया बीरेण संगता। 

“आप मेरे वीर स्वामी हैं। में आपके साथ रहकर सुख- 
उन सुन्दर सरोवरोंकी शोभा देखना चाहती हूँ, जो श्रेष्ठ 
| कमलपुष्पोंसे सुशोभित हैं तथा जिनमें हंस और कारण्डव 
आदि पक्षी भरे रहते हैं ॥ १८३१ ॥ 
| अभिषक करिष्यामि ताखु नित्यमज॒बता ॥ १९ ॥ 
सह त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी | 

“विशाल नेत्रोंवाले आयं॑पुत्र ! आपके चरणोंमें अनुरक्त 
रहकर में प्रतिदिन उन सरोवरोंमें स्नान करूँगी और आपके 
साथ वहाँ सब ओर विचरूुंगी; इससे मुझे परम आनन्दका 
अनुभव होगा ॥ १९३ ॥ 

(एवं वर्षसहस्न्‍्राणि शत वाषि त्वया सद्द ॥ २०॥ 
| व्यतिक्रम न वेत्स्यामि सख्वर्गोंपपि दि न मे मतः । 
| ८इस तरह सेकड़ों या हजारों वर्षोतक भी यदि आपके 
साथ रहनेका सोभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्टका अनुभव 
| नहीं होगा | यदि आप साथ न हों तो मुझे स्वर्गलोककी प्राप्ति 
| भी अभीष्ट नहीं है| २०३ ॥ 
खर्गपि च बिना वासो भविता यदि राघव। 
त्वया बिना नरव्याप्र नाहं तदपि रोचये ॥२१॥ 
| ध्पुरुष्थिंह रघुनन्दन ! आपके बिना यदि मुझे स्वर्ग- 
(लोकंका निवास भी मिल रहा हो तो वह मेरे लिये रुचिकर 
(नहीं हो सकता--मैं उसे लेना नहीं चाहूँगी।। २१ ॥ 
अहं गमिष्यामि वन खुदुगंम 

स॒गायुतं... बानरवारणश्व | 


/स एज ब्रवर्ती सीतां धर्मजश्ां धर्मवत्सलः। 

न नेतुं कुरुते बुद्धि बने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १ ॥ 
ह धर्मको जाननेवाली सीताके इस प्रकार कहनेपर भी धर्म- 
वत्सल श्रीरामने वनमें होनेवाले दुःखोंकों सोचकर उन्हें साथ 
ले जानेका विचार नहीं किया ॥ १ ॥ 

पान्त्वयित्वा ततस्तां तु बाप्पदूषितलोचनाम । 
अनिवर्तनाथ धघर्मात्मा वाक़्यमेतदुवाच ह॥ २ ॥ 
द सीताके नेत्रोंमें आँसू भरे हुए! थे। धर्मात्मा श्रीराम उन्हें 
अंवनवासके विचारसे निवृत्त करनेके लिये सान्त्वना देते हुए 
हुस प्रकार बोले-॥ २ | 


अयोध्याकाण्ड अष्टाबिशः सर्गः 
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वने निवन्स्यासि यथा पिलुर्गृहे 
तबेब पादावुपगृह्य सम्मता ॥ २२॥ 
प्राणाथ | अतः उस अत्यन्त दुर्गम बनमें, जहाँ 
सहससों मृग) वानर और हाथी निद्वास करते हैं, में अवश्य 
चढूँगी और आपके ही चरणोंकी सेवार्में रहकर आपके 
अनुकूछ चलती हुई उस वनमें उसी तरह सुखसे रहूँगी; जैसे 
पिताके घरमें रहा करती थी ॥ २२ ॥ 
अनन्यभावामनुरक्तचेतसं 
त्वया विय्युक्तां मरणाय निश्चिताम्‌ । 
नयस्व्र मां साधु कुरुष्व याचनां 
नातो मयाते गुरुता भविष्यति ॥ २३ ॥ 
'मेरे हृदयका सम्पूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है; 
आपके सित्रा और कहीं मेरा मन नहीं जाता; यदि आपसे 
वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जायगी । इसलिये 
आप मेरी याचना सफ़ल करें) मुझे साथ ले चलें, यही अच्छा 
होगा; मेरे रहनेसे आपपर कोई भार नहीं पड़ेगा? ॥ २३ ॥ 
तथा ब्रवाणामपि धर्म्रत्सलां 
न च सम सीतां नृवरो निनीषति । 
उवबाच चेनां बहु संनिवर्तने 
वने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥२४॥ 
धर्ममें अनुरक्त रहनेवाली सीताके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर भी नरक्रेष्ठ श्रीरामको उन्हें साथ ले नानेकी इच्छा 
नहीं हुई। वे उन्हें वनवासके ब्िचारसे निबृत्त करनेके लिये 
वहाँके कष्टोका अनेक प्रकारसे विस्तारपूवंक वर्णन करने 
लगे ॥ २४ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे सप्तविंशः सर्ग: ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाष्डमें सत्ताईसवों सर्ग दृरा हुआ॥ २७॥ 


.. अशविंशः सर्गः द 
श्रीरामका वनवासके कष्टका वर्णन करते हुए सीताको वहाँ चलनेसे मना करना 


सीते महाकुलीनासि धरम च निरता खदा।. 
इद्ाचरस्व धर्म त्व॑ं यथा में मनसः खुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
'सीते | तुम अत्यन्त उत्तम कुल्में उत्पन्न हुई हो और 
सदा धर्मके आचरणमें ही लगी रहती हो; अतः यहीं रहकर 
धर्मका पालन करो; जिससे मेरे मनको संतोष हो ॥ ३॥ 
सीते यथा त्वा वक्ष्यामि तथा काय त्वयाबले | 
बने दोषा हि बहवो वसतस्तान निबोध मे ॥ ७ ॥ 
'सीते ! मैं तुमसे जेसा कहूँ, बेसा ही करना तुम्हारा 
कर्तब्य है। तुम अबला हो; वनमें नित्रास करनेवाले मनुध्यको 
बहुत-से दोष प्राप्त द्वोते हैं। उन्हें बता रहा हूँ, मुझसे सुनो ॥ 


२६८ 


भीमबूवाल्मीकीयरामायणे 
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सीते विमुच्यतामेषा वनवासकछृता मतिः। 
बहुदोष द्वि कान्‍्तारं वनमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
ध्सीते | वनवासके लिये चलनेका यह विचार छोड़ दो) 
वनको अनेक प्रकारके दोषोंसे व्याप्त और दुर्गम बताया 
जाता है ॥ ५॥ 
द्वितवुद्ध्या खेल वचो मयैतदभिधीयते। 
सदा सखुखं न जानामि दुःखमेव सदा वनम्‌॥ ६८ ॥ 
“तुम्हारे हितकी भावनासे ही में ये सब बातें कद रहा 
हूँ। जहातक मेरी जानकारी है; वनमें सदा सुख नहीं मिलता। 
वहाँ तो सदा दुःख ही मिला करता है ॥ ६॥ 
गिरिनिर्॑ रसम्भूता. गिरिनिदेरिधासिनाम्‌ । 
सिद्दानां निनदा दुःखाः भ्रोतुं दुःखमतो बनम्‌ ॥ ७ ॥ 
“वे्तोंसे गिरनेवाले झरनोंके शब्दकों सुनकर उन 
प्व॑तोंकी कन्दराओंमें रहनेवाले सिंह दह्ाड़ने लगते हैं । उनकी 
वह गर्ना सुननेमें बड़ी दुःखदायिनी प्रतीत होती है; इसलिये 
वन दुःखमय ही है ॥ ७॥ 
क्रीडमानाश्व विद्लब्धा मत्ताः शून्‍्ये तथा म्॒गाः । 
दृष्टा सम्भिवतेम्ते सीते दुःखमतो बनम्‌॥ ८ ॥ 
धसीते | सूने वनमें निर्मय होकर क्रीड़ा करनेवाले मतवाले 
जंगली पञ्चु मनुष्यकों देखते ही उसपर चारों ओरसे टूट 
पड़ते हैं; अतः वन दुःखसे भरा हुआ है॥ ८॥ 
सप्राह्यः सरितश्रेष पड्ुवत्यस्तु डुस्तराः। 
मस्तेरवि गजैरनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌॥ ९ ॥ 
“वनमें जो नदियाँ होती हैं, उनके भीतर ग्राह निवास 
करते हैं, उनमें कीचड़ अधिक होनेके कारण उन्हें पार करना 
अत्यन्त कठिन होता है | इसके सिवा वनमें मतवाले हाथी 
सदा घूमते रहते हैं | इन सब कारणेसे वन बहुत ही दुःख- 
दायक होता है ॥ ९॥ 
लताकण्टकसंकीणोंः. कृषवाकूपनादिताः । 
निरपाश्च सुदुःखाश्य मागो दुःखमतो वनम्‌ ॥ १० ॥ 
धवनके मार्ग लताओं और काँटोंसे भरे रहते हैं। वहाँ 
जंगली मुर्ग बोला करते हैं, उन मार्गोपर चलनेमें बड़ा कष्ट 
होता है तथा वहाँ आस-पास जल नहीं मिलता, इससे वनमें 
दुशख-ही-दुःख है ॥ १० ॥ 
सुप्यते पर्णशय्यासु स्वयंभग्नाछु भूतले । 
रात्रिषु श्रमखिन्नेन तस्माद्‌ दुःखमतो वनम्‌ ॥ ११॥ 
“दिनभरके परिश्रमसे थके-माँदे मनुष्यको रातमें जमीनके 
ऊपर अपने-आप गिरे हुए सूखे पत्तोंके बिछोनेपर सोना 
पड़ता है; अतः वन दुःखसे भरा हुआ है॥ ११॥ 
अद्दोराच्च च संतोषः कर्तव्यों नियतात्मना। 
फलैबृ क्षावपतितः सीते दुःखमतो वनम्‌॥ १२५॥ 


'सीते ! वहाँ मनकों वदमें रखकर वृक्षोंसे खतः र 
हुए. फरलके आहारपर ही दिन-रात संतोष करना पढ़ता है। 
अतः वन दुःख देनेवाल्ा ही है।| १२॥ 
उपधासशभ्थ कतंव्यो यथा प्राणन मैथिलि। 
जठाभारश्व कर्तव्यों वल्कलाम्बरधारणम्‌ ॥ १३७४ 

(मिथिलेशकुमारी ! अपनी शक्तिके अनुसार उपवास 
करना) सिरपर जटाका भार ढोना ओर वल्कल वश््र 
करना--यही वहाँकी जीवनशैली है ॥ १३ ॥ 
देवतानां पितृणां च कतेब्यं विधिपूर्वेकम्‌। 
प्राप्तानामतिथीनां च नित्यशः प्रतिपूजनम्‌ ॥ १४ ॥ 

“देवताओंका, पितरोंका तथा आये हुए. अतिथियोकः 
प्रतिदिन शास्नोक्तविधिके अनुसार पूजन करना--यह वनः 
वासीका प्रधान कर्तव्य है ॥ १४॥ द 
कार्यस्््रिभिषेकश्व काले काले च नित्यशः। 
चरतां नियमेनेव तस्माद्‌ दुःखतरं वनम्‌॥ १५। 

“वनवासीको प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों समय स्नान! 
करना होता है। इसलिये वन बहुत ही कष्ट देनेवाला है ॥ १५॥ 
उपहारश्व॒ कर्तव्यः कुछुमैः स्वयमाहतैः। 
आरषेण विधिना वेधां सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ १६॥ 

सीते | वहाँ स्वयं चुनकर लाये हुए फूल्ंद्वारा वेदोक्त- 
विधिसे वेदीपर देवताओंकी पूजा करनी पड़ती है। इसलिये! 
वनको कष्टप्रद कहा गया है ॥ १६ ॥ 
यथालब्घेन कर्तंव्यः संतोषस्तेन मैथिलि। द 
यताद्दारैवनचरेः सीते दुःखमतो घनम्‌॥ १७॥/ 

“मिथिलेशकुमारी , जानकी | वनवासियोंकों जब जेसा। 
आहार मिल जाय उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः वन" 
दुःखरूप ही है॥ १७॥ 


अशीब वातस्तिमिरं बुभुक्षा चाति नित्यशः। 
भयानि च महान्त्यत्न ततो दुःखतरं वनम्‌॥ १८॥ | 

“बनमें प्रचण्ड आँधी, घोर अन्धकार, प्रतिदिन भूखका 
कष्ट तथा और भी बड़े-बड़े भय प्राप्त होते हैं, अतः वन । 
अत्यन्त कष्ठप्रद है ॥ १८ ॥ 
सरीरपाश्च बदवो बहुरूपाश्चव भामिनि। 
चरन्ति पथि ते दपात्‌ ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ १९॥ | 

“भामिनि | वहाँ बहुत-से पहाड़ी सप॑, जो अनेक प्रकारके । 
रूपवाले होते हैं, दपंवश बीच रास्तेमें विचरते रहते हैं; अतः | 
बन अत्यन्त कष्टदायक है ॥ १९॥ 
नदीनीलयनाः सपो नदीकुटिलगामिनः । | 
तिष्ठन्त्याबृत्य पन्‍्थानमतो दुःखतरं बनम्‌ ॥ २०॥ | 

जो नदियोमें निवास करते और नदियोंफे समान हीं 


५ 
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अयोध्याकाण्डे एकोनभिशः सर्गः 
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२६९ 


कुटिल गतिसे चलते हैं, ऐसे बहुसंख्यक सर्प वनमें रास्तेको 
घेरकर पड़े रहते हैं; इसलिये वन बहुत ही कष्टदायक है ॥२०॥ 
पतज्जा वृश्चिकाः कीठा दृंशाश्व मशकेः सद्द । 
बाधस्ते नित्यमबले सर्व ठुःखमतो वनम ॥ २१॥ 
“अबले ! पतंगे, बिच्छू, कीड़े, डॉस और मच्छर वहाँ 
सदा कष्ट पहुँचाते रहते हैं; अतः साथ वन दुःखरूप ही है ॥ 
द्रुमाः कण्ठकिनश्वेव कुशाः काशाश्व भामिनि । 
बने व्याकुलशाखाग्रास्तेन दुःखमतो बनम्‌ ॥ २२॥ 
“भामिनि ! बनमें कंटिदार ब्रक्ष, कुश और कास होते 
हैं, जिनकी शाखाओंके अग्रभाग सब ओर फैले हुए होते हैं; 
इसलिये बन विशेष कष्टदायक होता है॥ २२ ॥ 
कायफ्लेशाश्व बहवो भयानि विविधानि च। 
अरण्यवासे बसतो दुःखमेब सदा बनम्‌ ॥ २३॥ 
“वनमें निवास करनेवाले मनुष्यको बहुत-से शारीरिक 
क्‍्लेशों और नाना प्रकारके भयोंका सामना करना पड़ता है; 
अतः वन सदा दुःखरूप ही होता है ॥ २३॥ 
क्रोधलोभौ विमोक्तव्यों ऋतंब्या तपसे मतिः। 
न भेतव्यं च भेतव्ये ठुःखं नित्यमतो वनम्‌ ॥ २४ ॥ 


“वहाँ क्रोध और लोभको त्याग देना होता है; तपस्थामें 
मन लगाना पड़ता है ओर जहाँ भयका स्थान है। वहाँ भी 
भयभीत न ह्ोनेकी आवश्यकता होती है; अतः बनमें सदा 
दुःख-ही-दुःख है ॥| २४ ॥ 
तदल ते वन॑ गत्वा क्षेम॑ं नि वनं तव। 
विम्तशन्षिय पश्यामि बहुदोषकरं वनम्‌ ॥२५॥ 

“इसलिये तुम्हारा वनमें जाना ठीक नहीं है| वहाँ जाकर 
तुम सकुशल नहीं रह सकती। मैं बहुत सोच-विचारकर देखता 
और समझता हूँ---कि वनमें रहना अनेक दोषोंका उत्पादक 
यहुत ह्वी कष्टदायक है ॥ २५॥ 

बन॑ तु नेतुंन रूता मतियंदा 

बभूव रामेण तदा महात्मना। 

न तस्य सीता वचन चकार तं 
ततो 5ब्रवीदू राममिदं छुदु/खिता ॥ २६॥ 
जब महात्मा श्रीरमने उस समय सीताको बनमें ले जानेका 
विचार नहीं किया; तब सीताने भी उनकी उस बातको नहीं 
माना | वे अत्यन्त दुखी होकर श्रीरामसे इस प्रकार 

बोलीं ॥ २६॥ 


इत्याएं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येइयोध्याकाण्डेडशर्विंश: सगगः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपंरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अटूठाईसववों सम पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 
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एकोनत्रिशः सर्गः 


सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वनगमनका ओचित्य बताना 


पएतत्‌ तु वचन श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । 

प्रसक्ताश्रुमुखी मन्दमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सीताको बड़ा दुःख 

हुआ, उनके मुखपर आँसुओंकी धारा बह चली और वे धीरे- 

घीरे इस प्रकार कहने ल्गीं-॥ १ ॥ 

ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति। 

गुणानित्येव तान्‌ विद्धि तब स्नेह्पुरस्कृता ॥ २ ॥ 
धप्राणनाथ ! आपने वनमें रहनेके जो-जो दोष बताये हैं; 

वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिये गुणरूप हो जायेंगे । 

इस बातकों आप अच्छी तरह समझ लें ॥ २ ॥ 

सुगाः सिंद्ा गज़ाश्रैव शादूंछाः शरभास्तथा । 

खमराः रमराश्यैव ये चान्ये वनचारिणः॥ ३ ॥ 

अदश्पूर्वरूपत्वात्‌ु! सर्व ते तव राघव। 

रूपं दृष्टापसर्पयुस्तव सर्वे द्वि विभ्यति ॥ ४ ॥ 


“रघुनन्दन ! मृग, सिंह, हाथी, शेर, शरभ), चमरी गाय; 


* नील्गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सब-के-सब आपका 
, रूँप देखकर भाग नायेंगे। क्‍योंकि ऐसा प्रमावशाली स्वरूप 


उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा | आपसे तो समी डरते 
हैं; फिर वे पशु क्यों नहीं ढरेंगे !॥ २-४ ॥ 
त्वया च सद्द गन्तव्यं मया गुरुजनाशया। 
त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तव्यमिद्द जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
“श्रीराम ! मुझे गुरुजनोंकी आज्ञासे निश्चय ही आपके 
साथ चलना है; क्योंकि आपका वियोग हो जानेपर में यहाँ 
अपने जीवनका परित्याग कर दूँगी॥ ५ ॥ 
नद्दि मां त्वत्समीपस्थामपि शक्रो5पि राघव | 
सुराणामीश्वरः शक्तः प्रधषयितुमोजसा ॥ ६ ॥ 
“रघुनाथजी ! आपके समीप रहनेपर देवताओंके राजा 
इन्द्र भी बलपूबंक मेरा तिर॒स्कार नहीं कर सकते ॥ ६॥ 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ । 
काममेवंधिधं राम त्वया मम निदर्शितम्‌॥ ७ ॥ 
(श्रीराम | पतित्रता स्री अपने पतिसे वियोग होनेपर 
जीवित नहीं रह सकेगी; ऐसी बात आपने भी मुझे भलीमांति 
दर्शायी है ॥ ७ ॥ 
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२७० 
अथापि च महाप्राज्ञ च्राह्णणानां मया श्रुतेम्‌ । 
पुरा पितृणृद्दे सत्यं वस्तव्यं किल में वने ॥ ८ ॥ 
भहाप्राज्ञ | यद्यपि वनमेँ दोष और दुःख ही भरे हैं, 
तथापि अपने पिताके घरपर रहते समय मैं ब्राह्मणोंके मुखसे 
पहले यह बात सुन चुकी हूँ कि “मुझें अवश्य ही बनमें रहना 
पड़ेगा? यह बात मेरे जीवनमें सत्य होकर रहेगी ॥ ८ ॥ 
लक्षणिभ्यो द्विजातिभ्यः श्रुत्वाहं वचन ग्रहे। 
वनवासकृतोत्साहा नित्यमेव. महाबल ॥ ९ ॥! 
“८महाबली वीर ! हस्तरेखा देखकर भविष्यकी बातें जान 


लेनेवाले ब्राह्मणोंके मुखसे अपने घरपर ऐसी बात सुनकर में 
सदा ही वनवासके लिये उत्साहित रहती हूँ॥ ९॥ 


आदेशो वनवासस्य प्राप्तव्यः स मया किल। 
सा त्वया सह भन्रोहं यास्यामि प्रिय नान्‍नयथा ॥ १० ॥ 
“प्रियतम ! ब्राह्मणसे ज्ञात हुआ वनमें रहनेका आदेश 
एक-न-एक दिन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा; यह किसी तरह 
पलट नहीं सकता । अतः मैं अपने स्वामी आपके साथ वनमें 
अवश्य चदूँगी ॥ १०॥ 
कृतादेशा भविष्यामि गमिष्यामि त्वया सह । 
कालश्थाय समुत्पन्नः सत्यवान्‌ भवतु द्विजः # ११॥ 
'ऐसा होनेसे में उस भाग्यके विधानकों भोग ढूँगी। 
उसके लिये यह समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना 
ही है; इससे उस ब्राह्मणकी चात भी सच्ची हो जायगी ॥ ११ ॥ 
वनवासे द्वि जानामि दुःखानि बहुधा किल। 
प्राप्यन्त नियत वीर पुरुषरक्ृतात्मभिः ॥ १२॥ 
वीर! में जानती हूँ कि बनवासमें अवश्य ही बहुत-से दुःख 
प्राप्त होते हैं; परंतु वे उन्हींको दुःख जान पड़ते हैं, जिनकी 
इन्द्रियाँ और मन अपने वशमें नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
कन्यया च पितुगंढे वनवासः श्रुतो मया। 
भिक्षिण्याः शमचृत्ताया मम मातुरिहाप्रतः ॥ १३ ॥ 
“पिताके घरपर कुमारी अवस्थामें एक शान्तिपरायणा 
मिक्षुकीके मुखसे भी मेंने अपने वनवासकी बात सुनी थी | 
उसने मेरी माताके सामने ही ऐसी बात कही थी ॥ १३ ॥ 
प्रसादितश्च वे पूर्व त्वं में बहुतिथं प्रधों। 
गंमन वनवासस्य काछ्ितं हि सह त्वया॥ १४॥ 
“प्रभो ! यहाँ आनेपर भी मेने पहले ही कई बार आपसे 
कुछ काछतक बनमें रहनेके लिये प्रार्थना की थी और आप- 
को राजी भी कर लिया था | इससे आप निश्चितरूपसे जान 
लें कि आपके साथ वनको चलना मुझे पहलेसे ही अभीष्ट है॥ 
कऊतक्षणाहं भद्रं ते गमन॑ प्रति राघव। 
वनवासस्य शूरस्य मम चयो हि रोचते ॥ १५॥ 
'रघुनन्दन | आपका भला हो। में वहाँ चलनेके लिये 


श्रीमद्घोल्मीकीयरामायणे 


७-०७ ५५५५७» पक भम+++++++»+++++++ 33 +++++भ+ «कमल ++भआ «५५333 >333+33७५++++3333७33८न७+७»७+क+७3५++५3933+9»+७3++++नममा नम कनन++ न नमन न न न न न- न न नमन न न त6क्‍ आल कज जौी अल फननीस जन ना कलम समन सनम नमी कान न अलरीीरननी कमी कमी कलतती ता 38 अन्ना नमी पक >त + न््फ्ण्ण्ण्यणा 


८ बह चाह? करके करों की के पत्यॉट ऋउक ॥ 


पहलेसे ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ । अपने झूर- 
वीर वन॒वासी पतिक सेवा करना मेरे लिये अधिक रुचिकर है॥ 
शुद्धात्मन प्रेमभावाद्धि भविष्यामि विकत्मषा । 
भतौरमनुगच्छन्ती भतों हि.ः परदेवतम्‌ ॥ १६॥ 
“ुद्धात्मन्‌ ! आप मेरे स्वामी हैं, आपके पीछे प्रेम मावसे 
बनमें जानेपर मेरे पाप दूर हो जायेंगे; क्योंकि स्वामी ही स््रीके 
लिये सबसे बड़ा देवता है ॥ १६ ॥ 
प्रेत्यभावे हि कल्याणः संगमो मे सदा त्वया | 
श्रुतिहि श्रूयते पुण्या ब्राह्मणानां यशखिनाम्‌॥ १७ ॥ 
“आपके अनुगमनसे परलोकमें भी मेरा कल्याण होगा 
और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा । इस विषयमें 


यशस्वरी ब्राह्मणोंके मुखसे एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है ( जो 


इस प्रकार है-) | १७ ॥ 
इदलोके च पितृभियाँ स्री यस्य महाबल। 
अद्विदृक्ता खधमेण प्रेत्यभावेषपि तस्य सा ॥ १८ ॥ 
“महाबली वीर ! इस लोकमें पिता आदिके द्वारा जो कन्या 
जिस पुरुषको अपने धर्मके अनुसार जछसे संकल्प करके दे 
दी जाती है, वह मरनेके बाद परलोकमें भी उसी स्त्री 
होती है| १८ ॥ 
एवमस्मात्‌ खकां नारीं सुचृत्तां दि पतिबरताम्‌ । 
नाभिरोचयसे नेतुं त्वं मां केनेह हेतुना॥ १९॥ 
“मैं आपकी घमंपत्नी हूँ, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
और पतित्रता हूँ; फिर क्‍या कारण है कि आप मुझे यहाँसे 
अपने साथ ले चलना नहीं चाहते हैं ॥ १९॥ 
भक्तां पतिवत्ता दीनां मां समां खुखदुःखयोः । 
नेतुमहेसि काकुत्स्थ समानसुखदुःखिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
“ककुत्थकुलभूषण ! मैं आपकी भक्त हूँ; पातित्रत्यका 
पालन करती हूँ, आपके बिछोहके भयसे दीन हो रही हूँ तथा 
आपके सुख-दुःखमें समानरूपसे हाथ बेंटानेवाली हूँ । मुझे 
सुख मिले या दुःख) में दोनों अवश्थाओंमें सम रहूँगी--दह॒र्ष 
या शोकके वशीभूत नहीं होऊँगी। अतः आप अवश्य ही 
मुझे साथ ले चलनेकी कृपा करें ॥ २० ॥ 
यदि मां दुःखितामेत्र वन नेतुं न चेचछसि | 
विषमरिनि जलं वाहम।स्थास्ये सु॒त्युकारणात्‌ ॥ २१॥ 
“यदि आप इस प्रकार दुःखमें पड़ी हुई मुझ सेविकाको 
अपने साथ वनमें ले जाना नहीं चाहते हैं तो मैं मृत्युके 
लिये विष खा ढूँगी। आगमें कूद पड़ेगी भथव्रा जल्में डूब 
जाऊँगी? ॥ २१॥ 
एवं बहुविधं त॑ं सा याचते गमनं प्रति। 
नानुमेने महाबाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्‌ ॥२२॥ 
इस तरह अनेक प्रकारसे सीताजी वनमें जानेके लिये 
याचना कर रही थीं तथापि महाबाहु भीरामने उन्हें अपने 


अरब मं ॥_ंकर रा अं ंििआशशएणिििथखआ 


अयोध्याकाण्डे त्रिशाः सर्गः 


<---ब-नतओ> ५+-++5 
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साथ निर्जन वनमें ले जानेकी अनुमति नहीं दी ॥ २२ ॥ 
एबमुक्ता तु सा चिन्‍्तां मैथिली समुपागता। 
स्नापयन्तीव गामुष्णेरश्रुभिन॑यनच्युतेः ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देनेपर मिथिलेश- 
कुमारी सीताको बड़ी चिन्ता हुई और बे अपने नेत्रोंसे गरम- 
गरम आँसू बहाकर घरतीको भिगोने-सी लगीं || २३ ॥ 


चिन्‍्तयन्ती तदा तां तु निवतंयितुमात्मचान्‌ । 
क्रोधाविष्टां तु वदेहीं काकुत्स्थो बह्सान्त्वयत्‌ ॥२४॥ 

उस समय विदेहनन्दिनी जानकीकों विन्तित और कुपित 
देख मनको वशमें रखनेवाले श्रीराम नन्द्रजीने उन्हें वनवासके 
विचारसे निवृत्त करनेके लिये भाँति-भाँतिकी बातें कहकर 
समझाया ॥ २४ ॥ 


इस्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे एकोनरत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरमायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें उनतीसदाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
--ज्यछ ७ ६७--(- 


त्रिशः 


हे 
सगे: 


सीताका वनमें चलनेके लिये अधिक आग्रह, विलाप ओर घबराहट देखकर श्रीरामका उन्हें साथ ले 
'चलनेकी खोकृति देना, पिता“माता और गुरुजनोंकी सेवाका महत्व बताना तथा सीताको 
बनमें चलनेकी तेयारीके लिये घरकी वस्तुओंका दान करनेकी आज्ञा देना 


सान्त्थ्यमाना तु रामेण मेथिली जनकात्मजा । 

वनवासनिमित्ताथ भतोरमिदमब्रवीव्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरमके समझानेपर मिथिलेशकुमारी जानकी वनवासकी 

आज्ञा प्राप्त करनेके लिये अपने पतिसे फिर इस प्रकार बोलीं | 

सा तमुत्तमसंदिग्ना सीता विपुलवक्षसम्‌ । 

प्रणयाद्याभिमानाच्च परिचिक्षेप राघवम्‌ ॥ २ ॥ 
सीता अत्यन्त डरी हुई थीं | वे प्रेम और स्वाभिमानके 

कारण विशाल वक्षःस्थलवाले श्रीरामचन्द्रजीपर आश्षेप-सा 

करती हुई कहने लगीं--॥ २॥ 

कि त्वामन्यत बेदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । 

राम जामातरं प्राप्य स्त्रियं पुरुषदिग्रहम्‌ ॥ रे ॥ 


“श्रीराम ! कया मेरे पिता मिथिलानरेश विदेहराज जनकने 
आपको जामाताके रूपमें पाकर कभी यह भी समझा था कि 
आप केवल शरीरसे ही पुरुष हैं; कार्यकलापसे तो ज्जी ही हैं॥ 


अन्गृतं बत लोको5यमन्ञानाद्‌ यदि वक्ष्यति । 


| तेजो नास्ति परं रामे तपतीव द्वाकरे ॥ ४ ॥ 


धनाथ | आपके मुझे छोड़कर चले जानेपर संसारके लोग 


| अज्ञानवश यदि यह कहने लगें कि सूर्यके समान तपनेवाले 


| श्रीरामचन्द्रमें तेज और पराक्रमका अमाव है तो उनकी यह 


4 अस्त्य धारणा मेरे लिये कितने दुःखकी बात होगी ॥ ४ ॥ 
| कि हि छृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते । 


यत्‌ परित्यक्त कामस्त्व॑ मामनन्यपरायणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


“आप क्या सोचकर विषादर्म पड़े हुए. हैँ अथवा किससे 
आपको भय दो रद्दा हैं; जिसके कारण आप अपनी पत्नी मुझ 


+ सीताका, जो एकमात्र आपके ही आश्रित है, परित्याग करना 


क्‍ “चाहते हैं ॥ ५ ॥ 


॥ 
४ 


घुमत्सेनखछुतं वीर॑ सत्यवन्तमनुघताम । 

साविन्नीमिव मां विद्धि त्वमात्मवशवर्तिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
जैसे सावित्री द्रुमत्सेनकुमार वीर्वर सत्यवानकी ही 

अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे मी अपनी ही आज्ञाके 

अधीन समझिये ॥ ६ ॥ 

न त्वहं मनसा त्वन्यं द्र॒ष्टास्मि त्वदतेषनघ | 

त्वया राघव गच्छेयं यथान्या कुलपांसनी ॥ ७ 
“निष्पाप रघुनन्दन ! जेसी दूसरी कोई कुलकलझ्लिनी स्त्री 

परपुरुषपर दृष्टि रखती है। वेसी मैं नहीं हूँ। में तो आपके 

सिवा किसी दूसरे पुरुषको मनसे भी नहीं देख सकती । 

इसलिये आपके साथ ही चलूँगी ( आपके बिना अकेली. यहाँ 

नहीं रहूँगी ) ॥ ७ ॥ 

खय॑ तु भायों कोमार्री चिरमध्युषितां सतीम्‌ । 

शैंलूष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ < ॥ 
“श्रीराम | जिसका कुमारावस्थामें ही आपके ,साथ 

विवाह हुआ है और जो चिस्कालतक आपके साथ रह चुकी 

है, उसी मुझ अपनी सती-साध्वी पत्नीको आप औरतकी 

कमाई खानेवाले नटकी भाँति दूसरोंके हाथमें सॉपना 

चाहते हैं ! ॥ ८ ॥ 

यस्य पशथ्यंचरामात्थ यस्य चार्थ5वरुध्यसे । 

त्वं तस्य भव वश्यश्व विधेयश्व सदानघ॥ ९ ॥ 

..«निष्पाप रघुनन्दन | आप मुझे जिसके अनुकूल चलनेकी 

शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिये आपका राज्याभिषेक रोक 

दिया गया है; उस भरतके सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक 

बनकर आप॑ ही रहिये, में नहीं रहूँगी।॥ ९॥ " 

स मामंनादाय वन॑ न त्वं प्रस्थितुमहंसि । 

तपो वा यदि वारण्यं स्वर्गों वा स्थात्‌ त्वया सदद॥ १०॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


न्लि्िडिििििििसस्सस््च्स्िचचच्च्््स्स्स्च्स्चिस्््स्स्स्स्ि्स्स्स्स्स्स्स््स्ट्य्य्यओओओओओओ 
८ २. हर 


“इसलिये आपका मुझे अपने साथ लिये ब्रिना बनकी 
ओर प्रस्थान करना उचित नहीं है। यदि तपस्या करनी 
हो, वनमें रहना हो अथवा खर्गमें जाना द्वो तो सभी जगह में 
आपके साथ रहना चाहती हूँ ॥ १०॥ 
नय मे भविता तत्न कश्मित्‌ पथि परिश्रमः । 
पृष्ठ॒तस्तव गच्छन्त्या विद्दारशयनेप्विव ॥ ११ ॥ 

“जैसे बगीचोंमें घूमने और पलंगपर सोनेमें कोई कष्ट 
नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे-पीछे वनके मार्गपर 
चलनेमें भी मुझे कोई परिश्रम नहीं जान पड़ेगा॥ ११॥ 


कुशकाशदशरेषीका ये चर कण्ठकिनो द्वुमाः। 
तूलाजिनसमस्पशों मार्ग मम्र सद्द त्वया ॥ १२॥ 

'रास्तेमें जो कुश-कास) सरकंडे, सींक और काँटेदार 
ब्ृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहनेसे रूई और 
सुगचर्मके समान सुखद प्रतीत द्वोगा ॥ १२॥ 


महावातसमुद्भूत॑ यन्मामवकरिष्यति । 

रज़ो रमण तन्मन्ये पराध्यमिव चन्दूनम्‌ ॥ १३॥ 
'प्राणबल्लभ | प्रचण्ड आँधीसे उड़कर मेरे 

शरीरपर जो धूल पड़ेगी; उसे मैं उत्तम चन्दनके समान 

समझूंगी ॥ १३१॥ | | 

शाउइलेघु यदा शिहये वनाम्तवेनगोचरा। 

कुथास्तरणयुक्तेषु कि स्यात्‌ खुखतरं ततः ॥ १४॥ 
“जब वनके भीतर रहूँगी, तब आपके साथ घासांपर भी 

सो दूँगी। रंग-बिरंगे कालीनों ओर मुछायम बिछोनोंसे 


युक्त पलंगोपर क्या उससे अधिक सुख द्टो सकता है ! ॥१४॥ 


पतन्न मूल फल यत्तु अरप वा यदि वा बहु । 
दास्पसे स्वयमाहत्य तन्मे5मस्तरसोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 
“आप अपने हाथसे छाकर थोड़ा या बहुत फल) मूल 
या पत्ता) जो कुछ दे देंगे, वद्दी मेरे लिये अमृत-रसके 
समान द्ोगा ॥ १५ ॥ 
न मातुन पितुस्तन्न स्मरिष्याम्रि न वेहमनः | 
आातंवान्युपमुआना पुष्पाणि ख फलानि थे ॥ १६॥ 
अआतुके अनुकूल जो भी फल-फूल प्राप्त होंगे, उन्हें 
खाकर रहूँगी और माता-पिता अथवा महरूको कभी याद 
नहीं करूंगी ॥ १६ ॥ 
मच तत्र ततः किचिद्‌ द्रष्टरमहेसि विपियम्‌ । 
मत्छते न च ते शोको न भविष्यामि दुभेरा ॥ १७॥ 
“ध्वहाँ रहते समय मेगा कोई भी प्रतिकूल व्यवह्वार आप 
नहीं देख सकेंगे | मेरे लिये आपको कोई कष्ट नहीं उठाना 
पड़ेगा । मेरा निर्वाइ आपके लिये दूभर नहीं होगा॥ १७ ॥ 


यस्त्वया सद्द स स्वर्गा निरयो यस्त्वया बिना ! 
इसति जानने परां प्रीति गछछ राम मया सहद॥ १८ ॥ 


“आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े) वही मेरे लिये 
खर्ग है और आपके ब्रिना जो कोई भी स्थान हो) वह मेरे 
लिये नरकके समान है | श्रीराम ! मेरे इस निश्चयकों जानकर 
आप मेरे साथ अत्यन्त प्रसन्‍्नतापू्क वनको चलें ॥ १८ ॥ 
अथ मामेवमव्यप्रां वन॑ नेव नयिष्यसे । 
विषमयेव पास्यामि मा वह ं द्विषतां गमम्‌ ॥ १९ ॥ 

“मुझे वनवासके कष्टसे कोई घबराहट नहीं है । यदि 
इस दशामें भी आप अपने साथ मुझे वनमें नहीं ले चलेंगे 
तो मैं आज ही विष पी रूँगी, परंतु शन्रुओंके अधीन द्ोकर 
नहीं रहूँगी॥ १९॥ 
पश्चादपि द्वि दुःलेन मम नेवास्ति जीवितम्‌ । 
उज्श्ितायास्त्वया नाथ तदेव मरणं वरम्‌ ॥ २० ॥ 

नाथ ! यदि आप मुझे त्यागककर वनकों चले जायेंगे 
तो पीछे भी इस भारी दुःखके कारण मेरा जीवित रहना 
सम्भव नहीं है; ऐसी दशामें में इसी समय आपके 
जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समझ्नती हूँ ॥ २० ॥ 
इमं दि सहितुं शोक॑मुहर्तमपि नोत्सहे। 
कि पुनदंश वर्षाणि त्रीणि चेक॑ च दुःखिता ॥ २१॥ 

“आपके विरहका यह शोक में दो घड़ी भी नहीं सह 
सकूँगी । फिर मुश्न॒ दुखियासे यह चौदह वर्षोतक केसे 
सहा जायगा १? ॥ २१॥ 
इति सा शोकसंतप्ता विछप्य करुणं बहु। द 
चुक्रोश पतिमायस्ता भृशमालिड्न-थ सस्व॒रम्‌ ॥ २२॥ 

इस प्रकार बहुत देरतक करुणाजनक विलाप करके 
शोकसे संतत्त हुईं सीता शिथिछ हो अपने पतिको जोरसे 
पकड़कर-उनका गाढ़ आलिज्ञनन करके फूट-फूटकर 
रोने छगीं॥ २२ ॥ 
सा विद्धा बहुभिवोक्येर्दिग्घेरिव गज़ाइना । 
चिरखसंनियतं बाष्पं मुमोचाग्निमिवारणिः ॥ २३॥ 

जेसे कोई हथिनी विषमें बुझे हुए. बहुसंख्यक बार्णों- 
द्वारा घायछ कर दी गयी हो, उसी प्रकार सीता श्रीराम- 
चन्द्रजीके पूर्वोक्त अनेकानेक वचनोंद्वारा मंर्माहत हो 
उठी थीं; अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है 
उसी प्रकार वे बहुत देरसे रोके हुए आँसुओंको 
बरसाने छगीं॥ २३॥ 
तस्याः स्फंडिकसंकाशं वारि संतापसम्भवम्‌ | 
नेत्ञाभ्यां परिसुस्ताव पड्ुजाभ्यामिवोदकम्‌ ॥ २७॥ 

उनके दोनों नेत्रोसि स्फटिकके समान निर्मल संतापज्ञनित 
अश्रुजल झर रहा था; मानो दो कमलसे जलकी धारा 
गिर रही हो॥ २४ ॥ 
तत्सितामरूचन्द्राभं मुखमायतलोचनम्‌ । 
पर्यशुष्यत बाष्पेण जलोद्धुतमिवाम्बुजम्‌ ॥ २५॥ 


कल 


है] 


# 


अयोध्याकाण्डे त्रिशः सर्गः 


बड़े-बड़े नेच्रोंसे सुशोमित ओर पूर्णिमाके निर्मल चन्द्रमा- 
के समान कान्तिमान्‌ उनका वह मनोहर मुख संतापजनित तापके 
कारण पानीसे बाहर निकाले हुए कमलके समान सूख-सा 
गया था॥ २५॥ 
तां परिष्वज्य बाहुभ्यां विसंशामिव दुःखिताम्‌ । 
उदवाच वचन रामः परिविश्वासयंस्तदा ॥ २६॥ 
सीताजी दुःखके मारे अचेत-सी हो रही थीं । श्रीराम- 
चन्द्रजीने उन्हें दोनों हाथोंसे संभालकर ह्ृदयसे लगा लिया 
और उत्त समय उन्हें सान्त्वना देते हुए. कहा--॥ २६॥ 
न देवि बत दुःखेन स्वगंमप्यभिरोचये | 
नहि मे5स्ति भयं किचित्‌ स्वयम्भोरिव सर्वेतः॥२७॥ 
“देवि ! तुम्हें दुःख देकर मुझे स्वर्गका सुख मिलता 
हो तो में उसे भी लेना नहीं चाहूँगा। स्वयम्भू ब्रह्माजीकी भाँति 
मुझे किसीसे किश्वित्‌ भी भय नहीं है ॥ २७ ॥ 


तव॒ सर्वमभिप्रायमविशाय शुभानने । 

वासं न रोचये<5रण्ये शक्तिमानपि रक्षण ॥ २८॥ 
“शुभानने ! यद्यपि वनमें तुम्हारी रक्षा करनेके लिये 

में सवंथा समर्थ हूँ तो भी तुम्हारे हार्दिक अमिप्रायको पूर्ण- 

रूपसे जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना में उचित नहीं 

समझता था || २८ ॥ 


यत्‌ सष्टासि मया साथ वनवासाय मैथिलि । 

न विद्दातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥ २९ ॥ 
(मिथिलेशकुमारी ! जब तुम मेरे साथ वनमें रहनेके लिये 

ही उत्पन्न हुई हो तो में तुम्हें छोड़ नहीं सकता, ठीक उसी 

तरह जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसनन्‍्नताका 

त्याग नहीं करते ॥ २९॥ 


धर्मस्तु गजनासोरू सद्धिराचरितः ऐुरा। 
त॑ चाहमनुवतिष्ये यथा सूर्य खुबचेला ॥ ३०॥ 
“'हाथीकी सूँड़के समान जॉँबवाली जनककिशोरी ! 
पूर्वंकालके सत्पुरुषोंने अपनी पत्नीके साथ रहकर जिस धर्मका 
आचरण किया था; उसीका में भी तुम्हारे साथ रहकर 
अनुसरण करूँगा तथा जैसे सुवर्चछा (संज्ञा ) अपने पति 
सूर्यंका अनुगमन करती है; उसी प्रकार तुम भी मेरा 
अनुसरण करो ॥ ३० ॥ 
न खल्वहं न गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि । 
वचन तन्नयति मां पितुः सत्योपबृंहितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
“जनकनन्दिनि ! यह्द तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं 
है कि मैं वनको न जाऊँ; क्योंकि पिताजीका वह सत्ययुक्त वचन 
ही मुझे वनकी ओर ले जा रहा है | ३१ ॥ 


पष् धर्मश्च खुभोणि पितुर्मातुश्च बइयता । 
आश्ञां चाहं व्यतिक्रम्य नाह॑ जीवितुमुत्सददे ॥ ३२॥ 


२७ 
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'सुश्रोणि | पिता और मांताकी आज्ञाके अधीन रहना 
पुत्रका धर्म है; इसलिये में उनकी आज्ञाका उल्लट्टनन करके 
जीवित नहीं रह सकता ॥ ३२॥ 
अस्वाधीनं कथ्थ देवं प्रकारेरभिराध्यते | 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ ॥ ३३॥ 

“जो अपनी सेवाके अधीन हैं, उन प्रत्यक्ष देवता माता 
पिता एवं गुरुका उल्लब्डन करके जो सेवाके अधीन नहीं है।उस 
अप्रत्यक्ष देवता दैवकी विभिन्‍न प्रकारसे किस तरह आराधना 
की जा सकती है ॥ ३३ ॥ 
यत्र त्य॑ त्रयो लोऋाः पवित्र तत्समं भरुवि। 
नानन्‍्यद्स्ति शुभापाड़े तेनेदमभिराध्यते ॥ ३४ ॥ 

(सुन्दर नेत्रप्रान्तवाली सीते ! जिनकी आराधना करने- 
पर घर्म) अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों 
लोकोंकी आराधना सम्पन्न हो जाती है; उन माता। पिता 
और गुरुके समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतलपर 
नहीं है । इसीलिये भूतलके निवासी इन तीनों देवताओंकी 
आराधना करते हैं ॥ ३४ ॥ 

न सत्यं दानमानौ वा यशो वा्याप्तदक्षिणाः । 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितुमेता ॥ ३५॥ 

'सीते ! पिताकी सेवा करना कल्याणकी प्राप्तिका जैसा 
प्रबल साधन माना गया है; वैसा न सत्य है; न दान है; न 
मान है और न पर्याप्त दक्षिणावाले यज्ञ ही हैं ॥ ३५ ॥ 
स्वगों घन वा धान्य॑ वा विद्या पुत्राः खुखानिच । 
गुरुवृत््यजुरोधेन न किचिद्पि दुलूभम्‌ ॥ ३६॥ 

गगुरुजनोंकी सेवाका अनुसरण करनेसे स्वर्ग, धन-धान्य, 
विद्या, पुत्र और सुख--कुछ भी दुर्लभ नहीं है॥ र६॥ 
देवगन्धर्वगोलोकान्‌.ब्रह्मडोकांस्तथापरान्‌ | _ 
प्राप्लुवन्ति महात्मानो मातापितृपरायंणाः ॥ ३७ ॥ 

ध्माता-पिताकी सेवामें छगे रहनेवाले महात्मा पुरुष 
देवलोक) गन्धवलोक ब्रह्मछोक/ गोलोक तथा अन्य लोकोंको 
भी प्राप्त कर लेते हैं॥ ३७ ॥ 
स मा पिता यथा शास्ति सत्यधर्मपथे स्थितः । 
तथा वरतितुमिच्छामि स हि धर्मः सनातनः ॥ रे८ ॥ 

“इसीलिये सत्य और घर्मके मार्गपर स्थित रहनेवाले 
पूज्य पिताजी मुझे जैसी आशा दे रहे हैं, में वेसा ही बर्ताव 
करना चाहता हूँ; क्योंकि वह सनातनधर्म है ॥ ३८ ॥ 
मम सन्ना मतिः सीते नेतुं त्वां दुण्डकावनम्‌ । 
वसिष्यामीति सा त्वं मामनुयातुं सुनिश्चिता ॥ ३२९ ॥ 

ससीते | “मैं आपके साथ वनमें निवास करूँगी!'--ऐसा 
कहकर तुमने मेरे साथ चलनेका दृढ़ निश्चय कर लिया है) 
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पहला विचार था; वह अब बदल गया है। ३९ ॥ 

सा हि दिष्लानवद्याज्लि वनाय मदिरेक्षणे। 

अनुगच्छस्व मां भीर सहर्धमंचरी भव ॥ ४०॥ 
“मदभरे नेत्रोंवाली सुन्दरी ! अब में तुम्हें वनमें 


चलनेके लिये आशा देता हूँ | मीर ! तुम मेरी अनुगामिनी 


बनो और मेरे साथ रहकर घर्मका आचरण करो ॥| ४० ॥ 


सर्वथा सलद॒शं सीते मम स्वस्य कुछस्य च । 
व्यवसायमनुक्रान्ता कान्‍ते त्वमतिशोभनम्‌ ॥ ४१॥ 
“प्राणवल्लभे सीते | तुमने मेरे साथ चलनेका जो 
यह परम सुन्दर निश्चय किया है; यह तुम्हारे और मेरे कुलके 
सव॑था योग्य ही है| ४१ ॥ 
आरभस्व शुभभ्रोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । 
नेदानी त्वदते सीते स्वरगोंडपि मम्र रोखते ॥ ४२॥ 
धुश्रोणि | अब तुम वनवासके योग्य दान आदि कर्म 
प्रारम्भ करो | सीते | इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ 
निश्चय कर लेनेपर तुम्हारे बिना खर्ग भी मुझे अच्छा नहीं 
लगता है ॥ ४२ ॥ 
ब्राह्मणेस्यश्व रत्नानि भिश्ुकेभ्यश्चव॒ भोजनम । 
चाशंसमाने भ्यः संत्वरस्व च मा चिरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“आह्मर्णोको रत्नस्वरूप उत्तम वस्तुएँ दान करो . और 


भोजन मॉगनेवाले मिक्षुकोको भोजन दो। शीघ्रता करो) विलम्ब 
नहीं होना चाहिये॥ ४३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये भाद्काइ्येइयोध्याकाण्डे ब्रिंशः सर्गः ॥ ३० ४ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामाणण आदिकाव्यके अभध्याकाण्डमें तीसववाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 


एकत्रिंशः सर्गः 
श्रीराम और लक्ष्मणका संवाद, श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका सुहृदोंसे पूछकर ओर दिव्य 
आयुध लाकर वनगमनके लिये तेयार होना, श्रीरामका उनसे ब्राह्मणोंको 
धन बॉटनेका विचार व्यक्त करना 


एवं श्रुव्वा स संवादं लक्ष्मणः पूर्वमागतः। 
बाष्पपयोकुलमुखः शोक सोटदुमशक्नुबन्‌ ॥ १ ॥ 
जिस समय श्रीराम और सीतामें बातचीत हो रही थी) 
लक्ष्मण वहाँ पहलेसे ही आ गये थे। उन दोनोंका ऐसा संवाद 
 छुनकर उनका मुखमण्डल आऑँसुओंसे ,भींग गया। भाईके 
विरहका शोक अब उनके लिये भी असह्य हो उठा ॥ १॥ 
स अ्रातुश्वरणी गाढं निपीक्य रघुनन्दनः । 
सीतामुवाचातियशां राघवं च मदावतम्‌ ॥ २.॥ 
रघुकुलको आनन्दित करनेवाले लक्ष्मणने ज्येष्ठ श्राता 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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इसलिये तुम्हें दण्डकारण्य ले चलनेके सम्बन्धमें जो मेरा 


भूषणानि मद्दाहीणि वरवर्लमाणि यानि च । 
रमणीयाश्व ये केचित्‌ क्रीडाथोश्वाप्युपस्कराः॥ ४४ ॥ 
शयनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च । 
देदि स्वभ्ृत्यवर्गस्य ब्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥ ४५॥ 

तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों? जो-जो 
भच्छे-अच्छे बस्तर हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा 
मनोरझ्जनकी जो-जो सुन्दर सामग्रियाँ हों) मेरे और तुम्हारे 
उपयोगमें आनेवाली जो उत्तमोत्तम शांय्याएँ3 सवारियाँ 
तथा अन्य वष्तुएँ हों, उनमेंसे ब्राह्मणोंको दान करनेके 
पश्चात्‌ जो बचें उन सबको अपने सेवर्कोंको बॉँट दो? |४४-४५। 
अनुकूल तु सा भतुशोत्वा गमनमात्मनः । 
क्षिप्रं प्रमुदृति देवी दातुमेव प्रचक्रमे ॥ ४६॥ 

'स्वामीने वनमें मेरा जाना स्वीकार कर लिया--मेरा 
वनगमन उनके मनके अनुकूल हो गया? यह जानकर देवी 
सीता बहुत प्रसन्‍न हुईं और शीघ्रतापू्वक सब वस्तुओंका दान 
करनेमें जुट गयीं || ४६ ॥ 

ततः प्रह्ृष्टा प्रतिपूर्णाानसा 
यशस्विनी भतुरवेश्य भाषितम्‌ । 
धनानि रत्नानि च दातुमड़ना 
प्रचक्रमे धर्मम्॒तां मनस्विनी ॥ ४७॥ 

तदनन्तर अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे अत्यन्त ह्षमें 
भरी हुईं यशख्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामीके 
आदेशपर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्रणॉंको धन और रत्नोंका 
दान करनेके लिये उद्यत हो गयीं || ४७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके दोनों पैर जोरसे पकड़ लिये और अत्यन्त 

यशख्नी सीता तथा महान्‌ ब्रतधारी श्रीरघुनाथजीसे कहा--॥ २॥ 

यदि गन्तुं छृता बुद्धिवेनं सगगज़ायुतम्‌। 

अहं त्वान्ुगमिष्यामि वनमग्नरे धनुर्धरः॥ ३ ॥ 
“आय ! यदि आपने सहसों वन्य पदश्चुओं तथा हाथियोंसे 

भरे हुए. वनमें . जानेका निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी 

आप्रका अनुसरण-करूँगा । धनुष हाथमें लेकर आगे-आगे 

चलूँगा ॥ ३ ॥ 

मया समेतो 5रण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि । 


अयोध्याकाण्डे पकत्रिशः सर्गः 
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पक्षिभिर्रंगयूथेश्व. संघुशनि समन्‍्ततः ॥ ४ ॥ 
“आप मेरे साथ पक्षियोंके कलरब और अश्रमरसमूहोंके 
गुज्लारवसे गूँजते हुए. रमणीय वनोंमें सब ओर बिचरण 
कीजियेगा || ४ ॥ 
न देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वृणे। 
पेश्वय चापि लछोकानां कामये न त्वंया विना ॥ ५ ॥ 
“मैं आपके बिना ख्वर्गमें जाने, अमर होने तथा सम्पूर्ण 
छोकोंका ऐश्वर्य प्रात्त करनेकी भी इच्छा नहीं रखता? ॥ ५॥ 
पए॒वं ब्रुवाणः सौमित्रिवंनवासाय निश्चितः | 
रामेण बहुभिः सान्‍्त्वैनिषिद्धः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वनवासके लिये निश्चित विचार करके ऐसी बात कहने- 
वाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणको श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-से सान्त्वना- 
पूर्ण बचनोंद्वारा समझाकर जब बनमें चलनेसे मना किया, तब 
वे फिर बोले-॥ ६ ॥ 
अनुज्ञातस्तु भवता पूर्वमेव यद्स्म्यहम्‌ । 
किमिदानी पुनरपि क्रियते मे निधारणम्‌॥ ७ ॥ 
धभैया | आपने तो पहलेसे ही मुझे अपने साथ रहनेकी 
आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्‍यों रोकते हैं !॥ 
यदर्थ प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुमिच्छतः । 
एतदिच्छामि विज्ञातुं संशयो द्वि ममानघ ॥ ८ ॥ 
८निष्पाप रघुनन्दन ! जिस कारणसे आपके साथ चलनेकी 
इच्छावाले मुझको आप मना करते हैं, उस कारणको मैं 
जानना चाहता हूँ । मेरे हृदयमें इसके लिये बड़ा संशय हो 
रहा है? ॥ ८ ॥ । 
ततो5ब्रवीन्मद्ातेजा रामो रष््मणमग्रतः । 
स्थित॑ प्राग्गामिनं घीरं याचमानं रृताअलिम ॥ ९. ॥ 
ऐसा कहकर धीर-बीर लक्ष्मण आगे जानेके लिये तैयार 
हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने खड़े हो गये और हाथ 
जोड़कर याचना करने लगे । तब महातेजस्वी श्रीरामने 
उनसे कहा-॥ ९ ॥ 
स्निग्धो धर्मरतो घधीरः सततं सत्पथे स्थितः । 
प्रियः प्राणसमों वश्यो विजेयश्व सखा च में ॥ १० ॥ 
“लक्ष्मण | तुम मरे स्नेही, घर्मपरायण, धीर-बीर तथा 
सदा सन्मार्गमें स्थित रहनेवाले हो | मुझे प्राणोंके समान प्रिय 
हो तथा मेरे वशमें रहनेवाले आज्ञापठक और सखा हो || 
मयाद्य सद्द सौमित्रे त्वयि गछछति तद्दनम । 
को भजिष्यति कौ सल्यां खुमित्रां वा यशस्विनीम्‌॥ ११॥ 
'सुमित्रानन्दन | यदि आज मेरे साथ तुम भी वनको 
चल दोगे तो परमयशस्विनी माता कौसल्या और सुमित्राकी 
सेवा कौन करेगा ! ॥ ११॥ 
अभिवर्षति कामैर्य:ः पर्जन्यः प्रथिवीमिव । 
सकाम्रपाशपर्यस्तोीं मद्ातेजा मद्दीपतिः ॥ १२॥ 


नीच ंिजच लि डी जी बची ली जी अत डी ते 


“जैसे मेष प्रथ्वीपर जलकी वर्षा करता है, उसी प्रकार 
जो सबकी कामनाएँ पूर्ण करते थे; वे महातेजस्वी महाराज 
दशरथ अब केकेयीके प्रेमपाशमें बंध गये हैं || १२ ॥ 
सा दि रायमिद्‌ं प्राप्य नप्सयाभ्वपतेः छुता । 
दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम्‌ ॥ १३ ॥ 

'केकयराज अश्वपतिकी पुत्री केकेयी महाराजके इस 
राज्यको पाकर मेरे वियोगके दुःखमें डूबी हुई अपनी सौतोके 
साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी ॥ १३ ॥ 

न भरिष्यति कौसल्यां सुमित्रां च सुदुःखिताम । 
भरतो राज्यमासाद केकेय्यां पर्यवस्थितः ॥ १४ ॥ 

“भरत भी राज्य पाकर केकेयीके अधीन रहनेके कारण 
दुखिया कौसल्या और सुमित्राका भरण-पोषण नहीं करेंगे ॥ 
तामायों स्थयमेवेद्द राज़ानुग्रहणन वा। 
सौमित्रे भर कोसल्यामुक्तमर्थममुं चर ॥ १५॥ 

“अतः सुमित्राकुमार | तुम यहीं रहकर अपने प्रयत्नसे 
अथवा राज्ाकी कृपा प्राप्त करके माता कोसल्याका पालन करो | 
मेरे बताये हुए; इस प्रयोजनको ही सिद्ध करो ॥ १५॥ 
प॒व॑ मयि च ते भक्तिभंविष्यति खुदशिता। 
घर्मश्गुरुपूजायां धर्मश्राप्यतुलो मद्दान्‌॥१६॥ 

“ऐसा करनेसे मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है; वह भी 
भलीभाँति प्रकट हो जायगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनोंकी पूजा 
करनेसे जो अनुपम एवं महान्‌ धर्म होता है; वह भी तुम्हें 
प्रात्त रो जायगा ॥ १६॥ . 
एवं कुरुष्व सौमित्रे मत्कते रघुनन्दन। 
भस्माभिविं प्रहीणाया मातुनां न भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 

'रघुकुलको आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार | तुम 
मेरे लिये ऐसा ही करो; क्‍योंकि हमलोगोंसे बिछुड़ी हुई 
हमारी माको कभी सुख नहीं होगा ( वह सदा हमारी ही 
चिन्तामें डूबी रहेगी )! | १७ ॥ रे 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः डछुएणया गिरा । 
प्रत्युवाच तदा राम॑ वाफ्यशों वाक्‍्यको विद्म्‌ ॥१८॥ 

भीरामके ऐसा कहनेपर बातचीतके मर्मको समझनेवाले 
लक्ष्मणने उस समय बांतका तात्पय॑ समझनेवाले श्रीरामको 
मधुर वाणीमें उत्तर दिया-॥ १८ ॥ 
तबैबव तेजला बीर भरतः पूजयिष्यति | 
कौसल्यां व सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः॥ १९ ॥ 

“बीर ! आपके ह्टी तेज ( प्रभाव ) से भरत माता कीसल्या 
और सुमित्रा दोनोंका पवित्र भावसे पूजन करेंगे; इसमें संशय 
नहीं है ॥ १९॥ 
यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यमुत्तमम्‌ । 
प्राप्य दुर्ममसा वीर गवंण च विशेषतः ॥ २० ॥ 
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तमहं दुर्मति क्रूरं वधष्यामि न खंशयः । 
तत्पक्षानपि तान्‌ सर्वोस््र छोक्यमपि कि तु सा ॥ २१ ॥ 
कौसल्या बिभुयादायों सहस्त्र॑ मद्विधानपि । 
यस्याः सहस्र ग्र।माणां सम्प्राप्मुपजीविनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
“वीरवर ! इस उत्तम राज्यको पाकर यदि भरत बुरे 
रास्तेपर चलेंगे और दूषित हृदय एबं विशेषतः घमंडके 
कारण माताओंकी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं उन दुबृद्धि और 
क्रूर भरतका तथा उनके पक्षका समर्थन करनेवाले उन सब 
लोगोंका वध कर डारूँगा; इसमें संशय नहीं है। यदि सारी 
त्रिलोकी उनका पक्ष करने छगे तो उसे भी अपने प्राणोंसे हाथ 
धोना पड़ेगा; परंतु बड़ी माता कौसल्या तो खय॑ ही मेरे-जेंसे 
सहसरों मनुष्योंका भी भरण कर सकती हैं; क्योंकि उन्हें अपने 
आश्रितांका पालन करनेके लिये एक सहस॒ गाँव मिले 
हुए हैं ॥ २०-२२ ॥ 
तदात्ममरणे चैंव मम मातुस्तथैव च। 
पयोप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी ॥ २३॥ 
“इसलिये वे मनखिनी कौसल्या खयं ही अपना) मेरी 
माताका तथा मेरे-जैसे और भी बहुत-से मनुध्योंका भरण- 
पोषण करनेमें समर्थ हैं || २३ ॥ 
कुरुष्व मामनुचरं वेधम्य नेद्द विद्यते। 
रूताथा5हं भविष्यामि तब चार्थः प्रकत्प्यते ॥ २४॥ 
“अतः आप मुझकी अपना अनुगामी बना लीजिये। 
इसमें कोई धर्मकी हानि नहीं होगी । में कृतार्थ हो जाऊँगा 
तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा ॥ २४॥ 
घनुरादाय खसग॒ु्ण खनिन्नपिठकाधरः | 
अग्नतस्ते गमिष्यामि पन्थान तव दर्शायन ॥ २५॥ 
“प्रत्यश्चासहित घनुष लेकर खंती और पिटारी लिये 
आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे-आगे चढूँगा ॥ 
आहरिष्यामि ते नित्य मूलानि च फलानि च । 
वसन्‍्यानि च तथान्यानि स्वाद्यद्दोणि तपसिनाम्‌॥२६॥ 
“प्रतिदिन आपके लिये फल-मूल लाऊँगा तथा तपस्वीजनों- 
के लिये वनमें मिलनेवाली तथा अन्यान्य हृवन-सामग्री 
जुटाता रहूँगा।॥ २६ ॥ 
भवांस्तु सद्द वैदेद्या गिरिसानुषु रंस्यसे। 
अहं सर्व करिष्यामि जाप्रतः स्वपतश्व ते ॥ २७॥ 
“आप विदेहकुमारीके साथ पर्व॑तशिखरोपर भ्रमण करेंगे। 
वहाँ आप जागते हों या सोते, में हर समय आपके सभी 
आवश्यक कार्य पूर्ण करूँगा? ॥ २७ ॥ 
रामस्त्वनेन वाक्‍्येन सुप्रीतः प्रत्युवाच तम्‌ । 
वजापूरुछख सौमित्रे सर्वमेव सुदज्जनम ॥ २८ ॥ 
लक्ष्मणकी इस बातसे भ्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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हुई ओर उन्होंने उनसे कहा--“सुमित्रानन्दन | जाओः माता 
आदि सभी सुद्ृदोंसे मिलकर अपनी वनयात्राके विषयरमें 
पूछ लो--उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो ॥ २८ ॥ 
ये चर राशो ददौ द्व्ये महात्मा वरुणः स्वयम । 
जनकस्य महायशे धनुषी रोद्रदर्शने ॥ २९॥ 
अभेद्ये कबचे दिव्ये तूणी चाक्षय्यसायकों। 
आदित्यविमलाभौ द्वौ खड़ौ हेमपरिष्कछृतो ॥ ३० ॥ 
सत्कृत्य निहित सर्वेमेतदाचार्यसझनि । 
सर्वमायुधमादाय  क्षिप्रमावज लक्ष्मण ॥ ३१॥ 
“लक्ष्मण | राजा जनकके महान्‌ यशमें स्वयं महात्मा 
वरुणने उन्हें जो देखनेमें भयंकर दो दिव्य धनुष दिये 
साथ ही; जो दो दिव्य अभेद्य कवच) अक्षय बाणोंसे भरे हुए 
दो तरकस तथा सूर्यकी भाँति निर्मल दीसिसे दमकते हुए जो 
दो सुवर्णभूषित खद्ड प्रदान किये थे ( वे सभी दिव्यात्र 
मिथिलानरेशने मुझे दहेजमें दे दिये थे ) उन सबको 
आचार्यदेवके घरमें सत्कारपूवंक रक्खा गया है| ठुम उन 
सारे आयुधोंको लेकर शीघ्र लौट आओ? ॥ २९-३१॥ 
स सुहज्लनमामन्दय वनवासाय निश्चितः। 
इछ्वाकुगुरुमागमस्य जप्नराह्ययुधमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी गये और सुहजनोंकी अनुमति 
लेकर वनवासके लिये निश्चितरूपसे तैयार हो इश्ष्वाकुकुलके 
गुरु वसिष्ठजीके यहाँ गये । वहाँसे उन्होंने उन उत्तम आयुर्धों- 
को ले लिया ॥ ३२॥ 
तद्‌ दिव्यं राजशादूलः सत्क्ृतं माल्यभूषितम्‌ । 
रामाय दृर्शयामास लोमित्रिः सर्वमायुधम्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्षत्रियशिरोमणि सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सत्कारपूर्वक 
रखे हुए उन माल्यविभूषित समस्त दिव्य आयुर्धोको छाकर 
उन्हें श्रीरामको दिखाया ॥ ३२३ ॥ 
तमुवाचात्मवान्‌ रामः प्रीत्या लक्ष्मणमागतम | 
काले त्वमागतः सौम्य काहछ्िते मम लक्ष्मण ॥ ३४ ॥ 
तब मनख्वी श्रीरामने वहाँ आये हुए, लक्ष्मणसे प्रसन्न 
होकर कहा--५सौम्य ! लक्ष्मण ! तुम ठीक समयपर आ गये। 
इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभीष्ट था ॥ ३४॥ 
अहं प्रदातुमिच्छामि यदिदं मामक धनेम । 
ब्राह्मणेभ्यस्तपर्विभ्यस्त्ववा सद्द परंतप ॥ ३५॥ 
“शत्रुओंको संताप देनेवाले वीर ! मेरा जो यह घन है; 
इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणोंको बाँथ्ना 
चाहता हूँ ॥ ३५ ॥ 
वंसन्तीह द्॒ढठं भकत्या गुरुषु दिजसत्तमाः। 
तेषामपि च में भूयः सर्वेषा चोपजीविनाम ॥ ३६॥ 
“गुरुजनोंके प्रति सुदृढ़ भक्तिभावसे युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण 
यहाँ मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रितजनोंको भी 
मुझे अपना यह धन बाँटना है॥ ३६॥ 


अयोध्याकाण्डे द्वात्रिशः सर्गः २७७ 
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वसिष्ठपुत्र॑ तु॒ खुयशमाय 
त्वमानयाशु प्रवरं द्विज्ञानाम। 

अपि प्रयास्यामि वन समसस्‍्ता- 
नभ्यच्य शिष्टानपरान्‌ द्विजातीन ॥३७॥ 


भमका 
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धवसिष्ठजीके पुत्र जो ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं। उन्हें 
तुम शीघ्र यहाँ बुला छाओ | में इन सबका तथा और जो 
ब्राह्मण शेष रह गये हां; उनका भी सत्कार करके वनको 
जाऊँगा? ॥ २७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे एकन्रिशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकतीसववों सर्ग पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


द्वात्रिशः स्गः 
सीतासद्दित श्रीरामका वसिष्ठपुत्र सुयज्ञकों बुलाकर उनके तथा उनकी पत्नीके लिये बहुमूल्य 
आश्रूषण, रत्न और धन आदिका दान तथा लक्ष्मणसहित श्रीरामद्ग।रा ब्राह्मणों, 
ब्रह्मचारियों, सेवकों, त्रिजट ब्राह्मण ओर सुहज्जनोंको धनका वितरण 


ततः शासनमाज्ञाय भ्रातुः प्रियकरं हितम्‌। 
* शत्वा स प्रविवेशाशु खुयशस्य निवेशनम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर अपने भाई श्रीरामकी प्रियकारक एवं हितकर 
आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँसे चल दिये। उन्होंने शीघ्र ही 
गुरुपुत्र सुयक्षके घरमें प्रवेश किया ॥ १॥ 
तंविप्रमग्न्यगारस्थं वन्द्त्वा लक्ष्मणो 5ब्रवीत्‌। 
सखे5 भ्यागच्छ पद्य त्वं वेश्म दुष्करकारिणः ॥ २ ॥ 
उस समय विप्रवर सुयक्ष अग्निशालामें बैठे हुए थे । 
लक्ष्मणने उन्हें प्रणाम करके कद्दा--“सखे ! दुष्कर कर्म 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके घरपर आओ ओर उनका कार्य 
देखो? ॥ २॥ 
ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सोमित्रिणा सह | 
ऋद्धं स प्राविशल॒ध्म्या रम्यं रामनिवेशनम ॥ हे ॥ 
सुयशने मध्याह्कालकी संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मणके 
साथ जाकर श्रीरामके रमणीय भवनमें प्रवेश किया; जो लक्ष्मी- 
से सम्पन्न था ॥ ३ ॥ 
तमागतं वेद्विदं॑ प्राज्लक्िः सीतया सद्द । 
॥ छुयशमभिचक्राम राघवो5ग्निमिवाचितम्‌ ॥ ४ ॥ 
होमकालमें पूजित अग्निके समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज्ञ- 
को आया जान सीतासहित श्रीरामने हाथ जोड़कर उनकी 
॥ अग॒वानी की ॥| ४ ॥ 
॥ जातरूपमयैमुख्यैरइदंः कुण्डलैः शुभेः। 
सहेमसत्रेम॑णिभिः केयूरेवलयैरपि ॥ ५ ॥ 
अन्यैश्न रत्नैबंहुभिः काकुत्स्थः प्रत्यपूजयत्‌। 
तत्पश्रात्‌ ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामने सोनेके बने हुए 
श्रेष्ठ अड़दों, सुन्दर कुण्डलों) सुवर्णमय सूृत्रम पिरोयी हुई 
| मणियों, केयूरों, बलयों तथा अन्य बहुत-से रत्नोंद्वारा उनका 
ह पूजन किया ॥ ५३ ॥ 
छुयह स तदोवाच॒रामः सीताप्रच्रोदितः ॥ ६ ॥ 
द्वांच देमसूनत्रं च भायाये सौम्य हारय । 


रशनां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी ॥ ७ ॥ 
इसके बाद सीताकी प्रेरणासे श्रीरामने सुयज्ञते कहा--- 
'सोम्य ! तुम्हारी पत्नीकी सखी सीता तुम्हें अपना हार; सुवर्ण- 
सूत्र ओर करघनी देना चाहती है । इन वस्तुओंकी अपनी 
पत्नीके लिये ले जाओ ॥ ६-७ ॥ 
अज्ञदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानिच | 
प्रयच्छति सखी तुम्यं भायोयें गचछती वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्वनको प्रस्थान करनेवाली तुम्हारी क्लीकी सखी सीता 
तुम्हें तुम्हारी पत्नीके लिये विचित्र अन्गभद और सुन्दर केयूर 
भी देना चाहती है ॥ ८ ॥ 
पयड्डमग्र्यास्तरणं नानारत्नविभूषितम्‌ । 
तमपीच्छति वेदेद्दी प्रतिष्ठापपितुं त्वयि ॥ ९ ॥ 
“उत्तम बिछोनोंसे युक्त तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे 
विभूषित जो पलंग है; उसे भी विदेहनन्दिनी सीता तुम्दारे 
ही परमें भेज देना चाहती है ॥ ९ ॥ 
नागः शबत्रुंजयो नाम मातुलो5यं ददौ मम। 
त॑ ते निष्कसहस्नेण ददामि छिजपुड़्व ॥ १०॥ 
“विप्रवर १ शन्लुज्ञय नामक जो हाथी है; जिसे मेरे मामाने 
मुझे भेंट किया था उसे एक हजार अशर्फियोंके साथ मेँ 
तुम्हें अपित करता हूँ? ॥ १० ॥ 
इत्युक्तः स तु रामेण खुयश्ः प्रतिगृह्य तत्‌ । 
रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः ॥ ११॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुयश्ञने वे सब् वस्तुएँ ग्रहण 
करके श्रीराम, लक्ष्मण और सीताके लिये मड्अलमय आशीर्वाद 
प्रदान किये ॥ ११ ॥ 
अथ भआभ्रातरमबध्यप्न॑ प्रियं रामः प्रियंवदम। 
सौमित्रिं तमुवाचेदं ब्रह्मेव त्रिद्शेश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर श्रीरामने शान्तभावसे खड़े हुए और प्रिय 
बचन बोलनेवाले अपने प्रिय श्राता सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 


२७८ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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उसी तरह निम्नाड्लित बात कह्ीः जैसे ब्रह्मा देवराज इन्द्रसे 
कुछ कहते हैं ॥ १२ ॥ 
अगस्त्यं कौशिक चैव तावुभौ ब्राह्मणोत्तमी। 
अर्चयाहय सौमित्रे रत्नेः सस्यमिवाम्वुभिः ॥ १३॥ 
तपेयस्व महाबाद्दो गोसहस्रेण राघव। 
सुवर्णरजतैश्ैव.. मणिभिश्रच महयाघनेः ॥ १४॥ 
'सुमित्रानन्दन ! अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम 
ब्राह्मणोंको बुलाकर रत्नोंद्रारा उनकी पूजा करो। महाबाहु 
रघुनन्दन ! जैसे मेघ जलकी वर्षाद्वारा खेतीको तृत्त करता है; 
उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्लों गोओं, सुवर्णमुद्राओं, रजतद्रब्यों 
और बहुमूल्य मणियोंद्वारा संतुष्ट करो ॥ १३-१४ ॥ 


कौसल्यां च य आशीभिभेक्तः पयुपतिष्ठति । 
आचायंस्तेत्तिरीयाणामभिरूपश्च_ वेद्वित्‌॥ १५॥ 
तस्य यान च दासीश्च सोमित्रे सम्प्रदापय । 
कौशेयानि च वस्म्राणि यावत्‌ तुष्यति स द्विजः॥१६॥ 


“लक्ष्मण ! यजुवंदीय तैत्तिरीय शाखाका अध्ययन करने- 
वाले ब्राह्मणोंके जो आचार्य और सम्पूर्ण वेदोंके विद्वान हैं, 
साथ ही जिनमें दानप्राप्तिकी योग्यता है तथा जो माता कौसल्या- 
के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें 
आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास-दासी, रेशमी 
वस्र और जितने घनसे वे ब्राह्मणदेवता संतुष्ट हों; उतना 
घन खजानेसे दिल्वाओ ॥ १५-१६ ॥ 


सूतदिचित्ररथश्वायंः सचिवः खुचिरोषितः । 
तोषयैन॑ महाहँश्व र्नैर्वस्लैधनेस्तथा ॥ १७॥ 
पशुकाभिश्च सर्वाभिगंवां दशशतेन च। 
“चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घकालसे 
यहीं राजकुलकी सेवामें रहते हैं | इनको भी तुम बहुमूल्य 
रत्न) वल्न और धन देकर संतुष्ट करो | साथ ही; इन्हे उत्तम 
श्रेणीके अज आदि सभी पशु और एक सहख गोएँ अर्पित 
करके पूर्ण संतोष प्रदान करो ॥ १७३६ ॥ 
ये चेमे कठकालापा बहवो दृण्डमाणवाः ॥१८॥ 
नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत्‌ कुर्वेन्ति किचन। 
अलसाः स्वादुकामाइच महतां चापि सस्मताः ॥ १९॥ 
तेबामशीतियानानि रत्नपूर्णानि दापय। 
शालिवाहसहस्सध॑ च दे शते भद्गकांस्तथा ॥ २० ॥ 
“मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जो कठशाखा और कलाप- 
शाखाके अध्येता बहुत-से दण्डधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा 
स्वाध्यायमें ही संठग्न रहनेके कारण दूसरा कोई कार्य नहीं 
कर पाते । भिक्षा माँगनेमें आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न 
खानेकी इच्छा रखते हैं | महान्‌ पुरुष भी उनका सम्मान 
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करते हैं। उनके लिये रत्नोंके बोझसे लदे हुए, अस्सी 
अगहनी चावलका भार ढोनेवाले एक सहस्त बैल तथा भद्रक 
नामक धान्यविशेष ( चने) मूँग आदि ) का भार लियें हुए 
दो सौ बैल ओर दिल्वाओ ॥ १८-२० ॥ 


व्यक्षनार्थ च सौमित्रे गोसहस््रमुपाकुरु । 
मेखलीनां महासट्नः कौसल्यां समुपस्थितः | 
तेषां सहस्म॑ सोमित्रे प्रत्येक सम्प्रदापय ॥ २१॥ 
'सुमित्राकुमार | उपयुक्त वस्तुओंके सिवा उनके लिये 
दही, घी आदि व्यज्ञनके निमित्त एक सहख गौएँ भी हँकवा 
दो । माता कौसल्याके पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियोंका बहुत 
बड़ा समुदाय आया है। उनमेंसे प्रत्येकको एक-एक हजार 
खणणमुद्राएँ दिलवा दो ॥ २१ ॥ 


अस्बा यथा नो नन्देच्व कोसल्या मम दक्षिणाम्‌ । 
तथा द्विजातीं स्तान्‌ सर्वालश्मणाचय स्वेशः ॥ २२॥ | 
“लक्ष्मण | उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणोंकों मेरेद्वारा 
दिलायी हुईं दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौसल्या 
आनन्दित हो उठे; उसी प्रकार तुम उन सबकी सब प्रकारसे 
पूजा करो? ॥ २२॥ 
ततः पुरुषशादुलूस्तद्‌ धनं लक्ष्मणः स्वयम्‌ । 
यथोक्त ब्राह्मणन्द्राणामद्दादू धनदों यथा ॥ २३॥ 
इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होनेपर पुरुषसिंह लक्ष्मणने खय॑ 
ही कुबेरकी भाँति श्रीरामके कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
उस धनका दान किया ॥ २३ ॥ 


अथात्रवीद्‌ बाष्पगलांस्तिष्ठतश्चोपजीविनः । 
स॒ प्रदाय बहुद्गृब्यमेकेकस्योपजीवनम्‌ ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मणस्य च यद्‌ वेइम ग्रह च यदिदं मम । 
अशुन्यं कार्यमेकैक॑ यावदागमनं मम ॥ २५॥ 
इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकोको' 
जिनका गला आँसुओंसे रुँंचा हुआ था) बुलाकर श्रीरामने 
उनमेंसे एक-एकको चौदह वर्षोतक जीविका चलानेयोग्य बहुत- 
सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा--“जबतक मैं 
वनसे लोटकर न आऊँ, तबतक तुमलछोग लक्ष्मणके और 
मेरे इस घरको कभी सूना न करना--छोड़कर अन्यत्न 
न जाना? ॥ २४-२५ ॥ 
इत्युक्त्वा दुःखितं सर्वे जनं तमुपजीविनम्‌ । 
जवाचेदं॑ धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥ २६॥ 
वे सब सेवक श्रीरामके वनगमनसे बहुत दुखी थे॥४ 
उनसे उपयुक्त बात कहकर श्रीराम अपने धनाध्यक्ष (खजांची) 
से बोले---“खजानेमें मेरा जितना धन है; वह सब ले आओ 
ततो5स्य॒ घनमाजहः सर्वे एवोपजीबिनः । 
स राशिः सुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यदश्यत ॥ २७४ 


। 


अयोध्याकाण्डे द्वात्रिशः सर्गः 
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यह सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो-ढोकर ले आने 
लगे | वहाँ उस धनकी बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखायी 
देने लगी, जो देखने ही योग्य थी || २७॥ 


ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्‌ धनं सहलक्ष्मणः । 
द्विजेभ्यो बालवृद्धेभ्यः कृपणेभ्यो ह्दापयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तब लक्ष्मणसहित पुरुषसिंह श्रीरामने बालक और बूढ़े 
ब्राह्मणों तथा दीन-दुखियोंको वह सारा घन बैंटवा दिया ॥ 
तत्रासीत्‌ पिड्ललो गाग्य॑स्थ्रिजटो नाम वे द्विजः । 
क्षतवृत्तिवेने नित्यं फालकुद्दाललाइली ॥ २९॥ 
उन दिनों वहाँ अयोध्याके आस-पास बनमें त्रित्नट 
नामवाले एक गगंगोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास 
जीविकाका कोई साधन नहीं था; इसलिये उपवास आदिके 


कारण उनके शरीरका रंग पीछा पड़ गया था। वे सदा फाल, 


कुदाल और हल लिये वनमें फल-मूलकी तल्शशम घूमा 
करते ये ॥ २९॥ | 


त॑ वृद्ध तरुणी भायो बालानादाय दारकान । 
अन्रवीद्‌ ब्राह्मणं वाक्य स्त्रीणां भतों द्वि देवता॥ ३० ॥ 
अपास्य फाल कुद्दाल कुरुष्व वचन मम । 
राम॑ दर्शाय धर्मशं यदि किचिदवाप्स्यसि ॥ ३१॥ 


वे खयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी 
तरुणी थी। उसने छोटे बच्चोंकों लेकर ब्राह्मणदेवतासे यह 
बात कही--“प्राणनाथ | ( यद्यपि ) ल्लियोंके लिये पति ही 
देवता है; ( अतः मुझे आपको आदेश देनेका कोई अधिकार 
नहीं है; तथापि मैं आपकी भक्त हूँ; इसलिये विनयपूर्यक यह 
अनुरोध करती हूँ कि-) आप यह फाल और कुदाल फेंककर 
मेरा कहना कीजिये । धर्मश श्रीरामचन्द्रजीसे मिलिये। यदि आप 
ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जायँंगे? ॥ ३०-३१ ॥ - 


स भायाया वचः श्र॒त्वा शाटीमाच्छाय दुइछदाम्‌ | 
स॒प्रातिष्ठत पन्थानं यत्र रामनिवेशनम्‌ ॥ ३२॥ 


पत्नीकी बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती; जिससे 
मुश्किलसे शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्गपर चल 
दिये, जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका महल था ॥ ३२॥ 
भृग्वक्निरःसमं दीप्त्या त्रिज़॒टं जनसंसदि। 
आपश्ञमायाः कक्ष्याया नेतं कश्चिद्वारयत्‌॥ ३३॥ 

भगु ओर अद्विराके समान तेजस्वी त्रिजट जनसमुदायके 
बीचसे होकर श्रीराम-भवनकी पाँचरवीं ड्योदीतक चले गये; 
परंतु उनके लिये किसीने रोक-टोक नहीं की ॥ ३३ ॥ 
स राममासाद्य तदा त्रिजटो वाफ्यमत्रवीत्‌ | 
निर्धनो बहुपुत्रोईस्सि राजपुन्र मदाबलू ॥ ३४॥ 
क्षतवृक्तिव॑ने नित्यं प्रत्यवेक्षस्थ मामिति । 
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उस समय श्रीरामके पास पहुँचकर त्रिजटने कहा-- 
“महाबली राजकुमार ! मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत-से पुत्र हैं, 
जीविका नष्ट हो जानेसे सदा वनमें ही रहता हूँ, आप मुझपर 
कृपादृष्टि कीजिये? ॥ ३४३ ॥ 
तमुवाच ततो रामः परिहाससमन्वितम्‌ ॥ ३५॥ 
गवां सहस्वमप्येक॑ न च विश्राणितं मया। 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावद्वाप्स्यसे ॥ ३६॥ 

तब श्रीरामने विनोदपूर्वक कहा--“बह्मन्‌ ! मेरे पास 
असंख्य गोएँ हैं, इनमेंसे एक सहस्तेका भी मैंने अभीतक 
किसीको दान नहीं किया है। आप अपना डंडा जितनी दूर 
फेंक सकेंगे, वहाँतककी सारी गोएँ आपको मिल जायँगी? ॥ 


स शार्टी परितः कख्यां सम्भ्रानतः परिवेश्टथ ताम्‌ । 
आविध्य दण्ड चिक्षेप सर्वप्राणन वेगतः ॥ ३७॥ 
यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजीके साथ धघोतीके पल्लेको 
सब ओरसे कमरमें लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगा- 
कर डंडेको बड़े वेगसे घुमाकर फेंका || ३७ ॥ 
स तीत्वों सरयूपारं द्ण्डस्तस्थ कराच्च्युतः । 
गोबजे बहुसाहस्नरे पपातोक्षणसंनिधों ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणके हाथसे छूटा हुआ वह डंडा सरयूके उस पार जाकर 
हजारों गोओंसे भरे हुए गोष्ठमें एक सॉड़के पास गिरा ॥३८॥ 


त॑ परिष्वज्य घर्मात्मा आ तस्मात्‌ सरयूसठात्‌। 
आनयामास ता गावस्म्रिजटस्पराश्रम प्रति ॥ ३९ ॥ 
धर्मात्मा भ्रीरामने त्रिजटकों छातीसे छगा लिया और उस 
सरयूतटसे लेकर उस पार गिरे हुए. डंडेके स्थानतक जितनी 
गोएँ थीं; उन सबको मँगवाकर त्रिजटके आश्रमपर 
भेज दिया ॥ ३९॥ 
उवाच च तदा रामस्तं गाग्यमभिसान्त्वयन्‌ । 
मन्युने खलु कतंव्यः परिह्ासो छायं मम ॥ ४०-॥ 
उस समय श्रीरामने गर्गवंशी त्रिजटकों सान्त्वना देते 
हुए. कह्द--“ब्रह्मन्‌ ! मेंने विनोदमें यह बात कहदी थी, आप 
इसके लिये बुरा न मानियेगा ॥ ४० ॥ 
इृदं हि तेजस्तव यद्‌ दुरत्यय॑ 
तदेव जिशासितुमिच्छता मया । 
भवानथमभिप्रचोदितो 
चृणीष्व कि चेद्परं व्यवस्यसि ॥ ४१ ॥ 
“आपका यह जो दुर्लब्व्य तेज है, इसीकों जाननेकी 
इच्छासे मैंने आपको यह डंडा फेंकनेके लिये प्रेरित किया था; 
यदि आप और कुछ चाहते हो तो माँगिये || ४१ ॥ 
ब्रवीमि सत्येन न ते सम यन्त्रणां 
 घनं हि यद्यन्मम विप्रकारणात्‌। 
भवत्ख. सम्यकप्रतिपादनेन 
मयाजितं चैव यशस्करं भवेत्‌ ॥ ४२॥ 


श््मं 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिये कोई संकोचकी 
बात नहीं है। मेरे पास जो-जो घन हैं; वह सब ब्राह्मणोके लिये 
ही है। आप-जैसे ब्राह्मणोंकी शास्त्रीय विधिके अनुसार दान 
देनेसे मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ घन मेरे यशकी इद्धि 
करनेवाला होगा? ॥ ४२॥ 

ततः सभायेंस्तरिजटों महामुनि- 
गवामनीक प्रतिग्रह्म मोद्तिः । 
यशोबलप्रीतिसुखोपबूंहिणी- 
स्तदाशिषः प्रत्यवदन्मद्वात्मनः॥४३॥ 
गौओंके उस महान्‌ समूहको पाकर पत्नीसहित महामुनि 
त्रिजटको बड़ी प्रसन्नता हुईं, वे महात्मा श्रीरमकों यश) बल) 
प्रीति तथा सुख बढ़ानेवाले आशीर्वाद देने लगे ॥ ४३ ॥ 
स चापि रामः प्रतिपूर्णपोरुषो 
मद्ाधनं. धर्मबलेरुपार्जितम्‌। 


नियोजयामास खुहजने चिरादू्‌ 
यथाहंसम्मानवच'ःप्रयोद्तिः ॥ ४४ ॥ 


तदनन्तर पूर्ण पराक्रमी भगवान्‌ श्रीराम घर्मबलसे उपानित 
किये हुए. उस महान्‌ धनको छोगौंके यथायोग्य सम्मानपूर्ण 
वचनोंसे प्रेरित हो बहुत देरतक अपने सुद्ददोंमें बॉय्ते 
रहे॥ ४४ ॥ 
द्विजः सुहृद भ्रत्यजनो 5थवा तदा 
द्रिद्रभिक्षाचरणश्र यो भवेत्‌। 
न तत्र कश्चिन्न बभूव तर्पितो 
यथाहँसम्माननदानसम्भ्रमेंः ॥४५॥ 
उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृदः सेवक, दरिद्र ' 
अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था; जो श्रीरामके यथायोग्य सम्मान, | 
दान तथा आदरसत्कारसे तृप्त न किया गया हो ॥ ४५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडयोध्याकाण्डे द्वान्निंशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधषैरामायण आदिकांव्यके अयोध्याकाण्डमें बत्तीसवाँ सगे पुरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
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अयशिशः सर्गः 
सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका दुखी नगरवासियोंके मुखसे तरह-तरहकी बातें सुनते 
हुए पिताके दश्शनके लिये केकेयीके महलमें जाना 


दत्वा तु सह वेदेह्या त्राह्मणेभ्यो धन बहु। 
जग्मतुः पितरं द्रष्टं सीतया सह राघवों॥ १ ॥ 

विदेहकुमारी सीताके साथ श्रीराम और लक्ष्मण 
ब्राह्मणोंको बहुत-सा घन दान करके वन जानेके लिये उद्यत 
हो पिताका दशन करनेके लिये गये ॥ १॥ 


ततो ग्ृद्दीते प्रेष्याभ्यामशोभेतां तदायुधे । 
मालादामभिरासक्त सीतया समलंकृते.॥ २ ॥ 
... उनके साथ दो सेवक श्रीराम और लक्ष्मणके वे धनुष 
आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूलकी मालाओंसे सज्ञाया 
गया था और सीताजीने पूजाके लिये चढ़ाये हुए चन्दन 
आदिसे' अलेकृत किया था। उन दोनोंके आयुधोंकी उस 
समय बड़ी शोभा हो रही थी ॥ २॥ 
ततः प्रासादहस्योणि बिमानशिखराणि च। 
अभिरुह्य जनः भ्रीमानुदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस अवसरपर धनी छोग प्रासादों ( तिमंजिले महतो ) 
हम्यंगहों ( राजभवनों ) तथा विमानों ( सात मंजिले महल्ों ) 
की ऊपरी छतोंपर चढ़कर उदासीन भावसे उन तीनोंकी ओर 
देखने लगे ॥ ३॥ 
न हि रथ्याः सुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः । 
आरुह्म तस्मात्‌ प्रासादादू दीनाः पदश्यल्ति राघवम्‌॥ ४॥ 
उस समय सड़के मनुष्योंकी भीड़से भरी थीं। इस 


लिये उनपर झुगमतापूवंक चलना कठिन हो गया था। 
अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों ( तिमंजिले मकानों ) पर 
चढ़कर वहींसे दुखी होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देर | 
रहे थे ॥ ४॥ । 
पदाति साजनुजं दृष्ठा ससीत॑ च जनास्तदा | 
ऊचुबहुजना वाचः शोकोपददतचेतसः॥ ५ ॥ 
श्रीरमको अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी 
सीताके साथ पैदल जाते देख बहुत-से मनुष्योंका हृदय शोकसे | 
व्याकुल हो उठा। वे खेदपूबंक कहने लगे-॥ ५ ॥ 
य॑ यान्तमन॒ुयाति सम चतुरइृबल महत्‌। 
तमेक॑ सीतया सा्धमनुयाति सम लक्ष्मण:ः॥ ६ ॥ 
“हाय ! यात्राके समय जिनके पीछे विशाल चतुरब्रिणी 
सेना चलती थी; वे ही श्रीरीम आज अकेले जा रहे' 
हैं ओर उनके पीछे सीताके साथ लरूक्ष्ण चल+ 
रहे हैं॥ ६॥ 
ऐश्वयेस्य रसशः सन्‌ कामानां चाकरो महान। 
नेच्छत्येबाच्॒त॑ कतु बचने धमंगौरवात्‌ ॥ ७ ॥; 
'जो ऐश्वर्यंके सुखका अनुभव करनेवाले तथा 
वस्तुओंके महान्‌ भण्डार थे--जहाँ सबकी कामनाएँ पूर्ण) 
होती थीं, वे ही श्रीराम आज धर्मका गोरब रखनेके लिये। 
पिताकी बात झूठी करना नहीं चाहते हैं ॥ ७॥ 


“को सदा ही सुशोमभित करते 


अयोध्याकाण्डे त्रयस्प्रिशः सर्गः 
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यान शाब््या पुर। द्रष्टु भूतेराकाशग रपि। 
तामथ सीता पश्यन्ति राजमार्गंगता जना;॥ ८ ॥ 


“ओह ! पहले जिसे आकाश विंचरनेवाले प्राणी 


भी नहीं देख पाते थे; उसी सीताकी इस समय सड्कीपर खड़े 

हुए. छोग देख रहे हैं॥ ८ ॥ 

अक्लरागोचितां सीतां रक्तचन्द्नसेविनीम्‌ । 

वर्षमुष्णं च शीतं च नेष्यत्याशु विवर्णताम्‌ ॥ ९ ॥ 
पसीता अड्गराग-सेवनके योग्य हैं; छाछ चन्दनका सेवन 

करनेवाली हैं। अब वर्षा; गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके 

अज्ञोंकी कान्ति फीकी कर देगी॥ ९॥ 

अद्य नूनं दशरथः सत्त्वमाविद्य भाषते। 

नहि राज़ा प्रियं पुत्र विवासयितुमरहति ॥ १० ॥ 
“निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाचके आवेशमे 

पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं; क्योंकि अपनी स्वाभाविक 

स्थितिमें रहनेवाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्रको घरसे 

निकाल नहीं सकता | १० ॥ 

निग्गुंणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद्‌ विनिवासनम्‌ | 

कि पुनर्यस्थ छोको5यं जितो बृत्तेन केवलम्‌ ॥ ११॥ 
“पुत्र यदि गुणद्दीन हो तो भी उसे घरसे निकाल 

देनेका साहस केसे हो सकता है ? फिर जिसके केवल चरित्रसे 

ही यह सारा संधार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास 

देनेकी तो बात ही केसे की जासकती है? ॥ ११ ॥ 

आनुशंस्यमनुक्रोदः शुतं शील॑ दमः शमः | 

राघव शोभयन्त्येते पडगुणाः पुरुषषंभम्‌ ॥ १२॥ 
कऋरताका अभाव; दया; विद्या, शीक) दम ( इन्द्रिय- 

संयम ) और दाम ( मनोनिग्रह )-ये छः गुण नरश्रेष्ठ श्रीराम- 

हैं॥ १२॥ 

तस्मात्‌ तस्योपघातेन प्रज्ञा: परमपीड़िताः । 

ओदकानीय सर्तवानि ग्रीष्मे सलिलसंक्षयात्‌ ॥ १३ ॥ 
धअतः इनके ऊपर आघात करने--इनके राज्याभिष्रेकर्मे 

विष्न डालनेसे प्रजाकों उसी तरह महान्‌ क्लेश पहुँचा है, जेते 

गर्मीमें जलाशयका पानी सूख जानेसे उसके भीतर रहनेवाले 

जीव तड़पने लगते हैं ॥ १३ ॥ 

पीडया पीडित सर्व जगद्स्प जगत्पतेः | 

पूलस्येवोपघातेन. बुक्षः पुष्पफलोपगः ॥ १४॥ 
“इन जगर्दीश्वर श्रीरामकी व्यथासे सम्पूर्ण जगत्‌ व्यथित 

हो उठा है, जैसे जड़ काट देनेसे पुष्प ओर फलसहित सारा 

ब्रक्ष सूख जाता है ॥ १४ ॥ 

मूल होप- मनुष्याणा धर्मसारों मद्ाद्रृतिः | 


« पुष्पं फलं च पत्र च शाखाश्वास्येतरे जनाः ॥ १५॥ 


“ये मद्दात्‌ तेजस्वी श्रीराम. सम्पूर्ण मनुष्योंके मूल हैं, 
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धर्म ही इनका बल है । जगतके दूसरे प्राणी पत्र) पुष्प, फल 
और शाखाएँ हैं ॥ १५ ॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपत्न्यः सहबान्धवाः । 
गच्छन्तमनुगच्छामो येन गचउछति राघवः ॥ १६॥ 
“अतः हमलोग भी लक्ष्मणकी भाँति पत्नी और बन्धु- 
बान्धवोंके साथ शीघ्र ही इन जानेवाले श्रीरामके ही पीछे-पीछे 
चल दं। जिस मागगेसे श्रीरघुनाथजी जा रहे हैं, उसीका हम भी 
नुसरण करें ॥ १६ ॥ 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि चर ग्रह्ाणि च । 
एकदुःखखसुखा राममनुगच्छाम धामिकम्‌ ॥ १७॥ 
धवाग-बगीचे; घर-द्वार और खेती-बारी--सब छोड़कर 
धर्मात्मा श्रीरमका अनुगमन करें | इनके दुःख-सुखके 
साथी बने ॥ १७॥ 
समुद्छ्रुतनिधानानि परिध्वध्ताजिराणि च। 
डउपात्तथनधान्यानि हृतसाराणि सर्वेशः ॥ १८॥ 
रज़साभ्यवकीणोनि परित्यक्तानि देवतेः । 
मूषकेः परिधावकर्धिरुद्विलेराबुतानि च॥१९॥ 
अपेतोदकधूमानि हीनसम्माजनानि च। 
प्रणएबलिकर्मेज्यामन्त्रहोम जपानि च॥ २०॥ 
दुष्कालेनेव भग्नानि भिन्ननाजनवन्ति च | 
अस्मक्त्यक्तानि केकेयी वेच्मानि प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २१॥ 
“हम अपने घरोंकी गड़ी हुई निधि निकाल लें। ऑगन- 
की फर्श खोद डाले | सारा धन-धान्य साथ ले लें । सारी 


'आवश्यक वस्तुएँ हटा छें | इनमें चारों ओर धूछ भर जाय | 


देवता इन घरोंको छोड़कर भाग जायें। चूहे बिलसे बाहर 
निकलकर इनमें चारों ओर दोड़ लगाने लगों और उनसे ये 
घर भर जायें | इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और 
न झाड़ ही लगे । यहाँ बलिवेश्वदेव। यज्ञ) मन्त्रपाठ, 
होम ओर जप बंद हो जाय । मानो बड़ा भारी अकाल पड़ 
गया हो; इस प्रकार ये सारे घर दह जायें | इनमें टूटे बर्तन 
बिखरे पड़े हों और हम सदाके लिये इन्हें छोड़ दे--ऐसी दशामें 
इन घरोंपर केकेयी आकर अधिकार कर ले ॥ १८-२१ ॥ 
वन नगरमेवास्तु येन गच्छति राघवः। 
अस्माभिश्व परित्यक्त॑ पुरं सम्पद्यतां चनम्‌ ॥ २२॥ 
“जहाँ पहुँचनेके लिये ये श्रीरामचन्द्रजी जा रहे हैं, वह 
वन ही नगर हो जाय और हमारे छोड़ देनेपर यह नगर भी 
बनके रूपमें परिणत हो जाय ॥ २२॥ 
बिलानि दृष्टिएः सर्व सानूनि स्तगपशक्षिणः । 
त्यजन्त्वस्मद्भयाद्रीता गज़ाः. सिह बनान्यपि ।२३। 
धवनमें हमछोगोंके भयसे साँप अपने बिल छोड़कर 
भाग जायें । पर्वतपर रहनेवाले मूंग ओर पक्षी उसके 
शिखरौको छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन बनोंको त्याग- 
कर दूर चले जाये ॥ २३ ॥ 


: श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे. . 
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अस्मक्त्यक्त प्रपय्यन्तु सेब्यमानं त्यजन्तु च। 
तृणमांसफलादानां देशं व्यालमृगद्धिजम्‌ ॥ २४॥ 
प्रपय्यतां हि ककेयी सपुत्रा सह बान्धवेः। 
राघवेण वयं स्व बने वत्स्याम निदृताः॥ २५॥ 
“वे सप॑ आदि उन स्थानोंमें चले जायें; जिन्हें हमलेगोंने 
छोड़ रखा है ओर उन स्थानोंको त्याग दें, जिनका हम सेवन 
करते हैं | यह देश घास चरनेवाले पशुओं, मांसभक्षी हिंसक 
जन्तुओं और फल खानेवाले पक्षियोंका निवाप्तस्थान बन 
जाय । यहाँ सप, पद्चु और पक्षी रहने लगें । उस दशामें पुत्र 
ओर बन्धु-बान्धवोंसहित केकेयी इसे अपने अधिकारमें कर 
ले | हम सब लोग वनमें श्रीरघुनाथजीके साथ बड़ें 
आननन्‍्दसे रहेंगे! ॥ २४-२५ ॥ 
इत्येवं विविधा वाचों नानाजनसमीरिताः । 
शुभ्राव राघवः श्रुत्वा न विचक्र 5 स्य मानसम्‌ ॥ २६ ॥ 
सतु वेश्म पुनमातुः केलासशिखरप्रभम्‌ । 
अभिचक्राम धमोत्मा मत्तमातझ्विक्रमः ॥ २७॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने बहुत-से मनुष्योंके मुहसे 
निकली हुई तरह-तरहकी बातें सुनीं। क्रितु सुनकर भी उनके 
मनमें कोई विकार नहीं हुआ | मतवाले गजरशजके समान 
पराक्रमी धर्मात्मा भीराम पुनः माता केकेयीके केलासशिखरके 
सहृश शुश्र भवनमें गये।॥| २६-२७ ॥ 
विनीतवीरपुरुष प्रविद्षय तु न्॒पालयम्‌ | 
दद्शोवस्थितं. दीन॑ खुमन्त्रमविदूरतः ॥ २८ ॥ 
विनयशील वीर पुरुषोंसे युक्त उस राजभवनमें प्रवेश 
करके उन्होंने देखा--सुमनन्‍्त्र पास ही दुखी होकर 
खड़े हैं॥ २८ ॥ 


प्रतीक्षमाणो 5 भिजन॑. तदारते- 
मनारतरूपः. प्रहसन्निवाथ | 


जगाम रामः पितरं दिदश्षु 
पितुर्निदेशं विधिवनश्चिकी षुंः ॥ २९ ॥ 
पूर्व जोंकी निवासभूमि अवधके मनुष्य वहाँ शोकसे 
आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्रीगम खयं 
शोकसे पीड़ित नहीं हुए--उनके शरीरपर व्यथाका कोई 
चिह प्रकट नहीं हुआ । वे पिताकी आज्ञाका विधिपूर्वक 
पालन करनेकी इच्छासे उनका दर्शन करनेके लिये हँसते हुए. 
से आगे बढ़े ॥ २९॥ 
तत्पूवमेष्वाकसुतो. महात्मा 
रामो गमिष्यन्‌ न्पमातंरूपम्‌ 
व्यतिष्ठत प्रेश्य तदा खुमन्त 
' पितुमंहात्मा प्रतिहारणार्थम्‌ ॥ ३० ॥ 
शोकाकुलरूपसे पड़े हुए, राजाके पास जानेवाले महात्मा 
महामना इश्ष्वाकुकुलनन्दन श्रीराम वहाँ पहुँचनेसे पहले सुमन्त्र- 
को देखकर पिताके पास अपने आगमनकी सूचना भेजनेके 
लिये उस समय वहीं ठहर गये ॥ ३० ॥ 
पितुर्निदेशेन तु॒धर्मवत्सलो 
वनप्रवेशे कृतबुद्धिनिश्चयः । 
स॒राघव: प्रेष््य खुमन्त्रमब्रवी- 
न्निवेद्यस्वागम न्॒पाय में ॥३१॥ 
पिताके आदेशसे वनमें प्रवेश करनेका बुद्धिपूर्वक निश्चय 
करके आये हुए धमंवत्सर श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्रकी 
ओर देखकर बोले--“आप महाराजकों मेरे आगमनकी 
सूचना दे दें? ॥ ३१॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे त्रयस््रिशः सर्गः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाष्डमें तंतीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 


चतुश्निशः सगग 
सीता ओर लक्ष्मणसहित श्रीरामका रानियोंसहित राजा दशरथके पास जाकर वनवासके लिये 
विदा माँगना, राजाका श्लोक ओर मूच्छा, श्रीरामका उन्हें समझाना तथा राजाका 
श्रीरामकी हृदयसे लगाकर पुनः मूच्छित हो जाना 


ततः कमलपत्राक्षः इयामो निरुपमो महान । 
उवाच रामस्तं खूतं पितुराख्याहि मामिति ॥ १ ॥ 
स॒रामप्रेषितः क्षिप्रं संतापकलुषन्द्रियम्‌ । 
प्रविदय नुपति खूतो निःश्वसन्तं ददर्श ह॥ २ ॥ 

जब कमलनयन श्यामसुन्दर उपमारहित महापुरुष 
श्रीरामने सूत सुमन्त्रसे कहा--“आप पिताजीको मेरे आगमन- 
की सूचना दे दीजिये! तब श्रीरामकी प्रेरणासे शीघ्र ही 
भीतर जाकर सारथि सुमन्त्रने राजाका दर्शन किया | उनकी 
सारी इन्द्रियाँ संतापसे कलुषित हो रही थीं । वे लंबी साँस 
खींच रहे थे ॥ १-२.॥ 


उपरक्तमिवादित्य॑ स्मच्छननमिवानलम । 
तटाकमिव निस्तोयमपदश्यज्ञगतीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
आबोध्य च भहाप्राशः परमाकुछचेतनम्‌ । 
राममेवानुशोचन्तं खूतः प्राअलिरब्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
सुमन्‍्त्रने देखा, प्रथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त 
सूर्य) राखसे ढकी हुई आग तथा जल्शून्य तालाबके समान : 
श्रीहीन हो रहे हैं । उनका चित्त अत्यन्त व्याकुल है और 
वे श्रीरामका ही चिन्तन कर रहे हैं| तब महाप्राश सूतनें 
महाराजको सम्बोधित करके हाथ जोड़कर कहा ॥ ३-४ ॥ 
ते वर्धेयित्वा राजानं पूर्व रतो जयाशिषा। 


अयोध्याकाण्डे चतुस्मिशः सर्गः 


भयविक्लुवया वाया मन्दया इलछ्षणयात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पहले तो सूत सुमन्‍्त्रने विजयसूचक आशीर्वाद देते 
हुए महाराजको अभ्युदय-कामना की; फिर भयसे व्याकुल 
मन्द मधुर वाणीद्वारा यह बात कह्दी--॥| ५॥ 
अय॑ स पुरुषव्याप्नो द्वारि तिष्ठति ते खुतः। 
ब्राह्मणेभ्यो धनं दत््वा सब चेवोपजीविनाम ॥ ६ ॥ 
सत्वां पश्यतु भद्वं ते रामः सत्यपराक्रमः। 
सवोन सुहृद्‌ आपृच्छब् त्वां हीदानीं दिदक्षते ॥ ७ ॥ 
गभिष्यति महारण्यं त॑ पश्य जगतीपते। 
बृतं राजगुणेंः सर्वेराद्त्यमिव रश्मिभिः॥ ८ ॥ 
धृथ्वीनाथ | आपके पुत्र ये सत्यपराक्रमी पुरुषसिंह 
श्रीराम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकोको अपना सारा घन 
देकर द्वारपर खड़े हैं। आपका कल्याण हो; ये अपने सब 
सुहृदोंसे मिठकर--उनसे विदा लेकर इस समय आपका 
दर्शन करना चाहते हैं | आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका 
दर्शन करें । राजन्‌ | अब ये विशाल वनमें चले जायँंगे, 
अतः किरणोंसे युक्त सूर्यकी माँति समस्त राजोचित गुणसे सम्पन्न 
इन श्रीरामको आप भी जी भरकर देख लीजिये? ॥ ६-८ ॥ 
स सत्यवाक्णे धमोत्मा गास्भीयोत्‌ सागरोपमः । 
आकाश इव निष्पक्ली नरेन्द्रः प्रत्युवाच तम्‌ ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर समुद्रके समान गम्मीर तथा आकाशकी 
भाँति निर्मेल। सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथने उन्हें 
उत्तर दिया--॥ ९॥ 
सुमनन्‍्त्रानय में दारान्‌ ये केचिदिह मामकाः । 
दारेः परिवृतः सर्वेद्रष्टदुमिच्छामि राघवम्‌ ॥ १० ॥ 
'सुभन्त्र | यहाँ छझो कोई भी मेरी खस्तियाँ हैं, उन 
सबको बुलाओ । उन सबके साथ में श्रीरामको देखना 
चाहता हूँ? ॥ १०॥ 
सो 5न्‍्तःपुरमतीत्येव स्त्रियस्ता वाक्यमत्रवीत्‌ । 
आया हयति वो राजा गम्यतां तत्र मा चिरम ॥ ११॥ 
तब सुमन्त्रने बड़े वेगसे अन्तःपुरमें जाकर सब स्त्रियोंसे 
कहा--“देवियो | आपलोगोको महाराज बुला रहे हैं, अतः 
वहाँ शीघ्र चलें! ॥ ११ ॥ 
एवमुक्ताः स्त्रियः सर्वाः सुमन्त्रेण न्र॒पाशया । 
प्रचक्रमुस्तद्‌ भवन भतुराशय शासनम्‌॥ १२॥ 
राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रके ऐसा कहनेपर वे सब रानियाँ 
स्वामीका आदेश समझकर उस भवनक्री ओर चलीं ॥१२॥ 
अध॑श्ष्तशतास्तत्र॒ प्रमदास्ताम्नलोचनाः । 
कौसल्यां परिवार्याथ शनै्जग्मुश्चंतघताः ॥ १३ ॥ 
कुछ-कुछ छाल नेत्रोवाली साढ़े तीन सौ पतित्रता 
युवती त्लियाँ मद्दारानी कौसल्याकों सब ओरसे घेरकर धीरे-धीरे 
उस भवनमें गयीं ॥ १३ ॥ 
आगतेषपु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः। 


/ उवाच राजा त॑ सूतं सुमन्त्रानय में सुतम॥ १४॥ 


| 


२८३ 


उन सबके आ जानेपर उन्हें देखकर प्रथ्बीपति राजा 
दशरथने सूतसे कहा---'सुमन्त्र | अब मेरे पुत्रकों ले आओ? ॥ 
स सूतो राममादाय लक्ष्मण मेथिलीं तथा। 
जगामाभिमुखस्तूण सकाशं जगतीपतेः ॥ १५ ॥ 
आज्ञा पाकर सुमन्त्र गये और श्रीराम। लक्ष्मण तथा 
सीताको साथ लेकर शीघ्र ही महाराजके पास लो आये ॥ 
स राजा पुत्रमायान्तं द॒ष्ठा चारात्‌ कृताअलिम | 
उत्पपातासखनात्‌ तूणमातंः स्त्रीजनसंबृतः ॥ १६॥ 
महाराज दूरसे ही अपने पुत्रको हाथ जोड़कर आते देख 
सहसा अपने आधनसे उठ खड़े हुए। उध् समय ब्रियोंसे घिरे 
हुए वे नरेश शोकसे आते हो रहे थे ॥ १६ ॥ 
सो5भिदुद्वाव वेगेन राम॑ दृष्ठा विशाम्पतिः। 
तमसम्प्राप्य दुःखातः पपात भुवि मूचिछतः ॥ १७ ॥ 
श्रीरामको देखते ह्वी वे प्रजापाठक महाराज बड़े वेगसे 
उनकी ओर दोड़े) किंतु उनके पास पहुँचनेके पहले ही दुःखसे 
व्याकुल हो प्रथ्वीपर गिर पड़े और मूब्छित हो गये ॥ १७ ॥ 
त॑ रामो 5भ्य पतत्‌ क्षिप्रं लक््मणइच महारथः | 
विसंशमिव दुःखेन सशोक॑ न॒पपति तथा ॥ १८॥ 
उस समय श्रीराम और महारथी रछक्ष्मण बड़ी तेजीसे 
चलकर दुःखके कारण अचेत-से हुए शोकमग्न मह्दाराजके 
पास जा पहुँचे | १८ ॥ 
स्रीलदस्तननिनादरव संजशे राजवेश्मनि । 
हा दा रामेति सहसा भूषणध्वनिमिश्रचितः ॥ १९ १ 
इतनेद्वीम उस राजभवनके भीतर सहसा आभूषणोंकी 
ध्वनिके साथ सहस्तों त्लरियोंका हां राम | हा राम !? यह 
आतैनाद गूँज उठा ॥ १९ ॥ 
त॑ परिष्वज्य बाहुभ्यां ताबुभी रामलक्ष्मणों। 
पर्यट्ले सीतया साथ रूदस्‍तः समवेशयन्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण दोनों भाई भी सीताके साथ रो 
पड़े और उन तीनोंने महाराजकों दोनों भ्रुजाओंसे उठाकर 
पलंगपर बिठा दिया ॥ २० ॥ 
अथ रामो मसुहतंस्य लब्धसंज्ञ मदीपतिम्‌ । 
उवाच प्राअ्नलिबाष्पशोकार्णवपरिप्छुतम ॥ २१ ॥ 
शोकाश्रके सागरमें डूबे हुए महाराज दशरथको 
दो घड़ीमें जब फिर चेत हुआ) तब श्रीरामने हाथ जोड़कर 
उनसे कहा---॥ २१ ॥ 
आपुच्छे त्वां महाराज सर्वंषामीश्वरो५सि नः। 
प्रस्थितं दण्ड का रण्यं पश्य त्वं कुशलेन माम्‌ ॥ २२॥ 
“महाराज | आप हमलोगोंके स्वामी हैं | में दण्डकारण्यको 
जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ।आप अपनी 
कल्याणमयी दृष्टिसे मेरी ओर देखिये ॥ २२ ॥ 
लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेतुर्मां चनम्‌ । 
कारणैबहुभिस्तथ्यैबायेंमाणी न चेचछतः ॥ २३ ॥ 


ता 


२८७ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 


ल्््््ल्््््च्च्ख्ं़्ाल्््क्क्यक्य्य्य्थ्य्ख्ख्य्प्य््जि--+ 


अनुजानीहि सवोन्‌ नः शोकमुस्स्ज्य मानद्‌ । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान्‌ ॥ २४ ॥ 
'मेरे साथ लक्ष्मणको भी वनमें जानेड्ी आशा दीजिये। 
साथ ही यह भी स्वीकार कीजिये कि सीता भी भेर॑ साथ वनको 
जाय । मैंने बहुत-रो सच्चे कारण बताकर इन दोनोंको रोकने- 
की चेष्ठ की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते हैं; अतः 
दूधरोंको मान देनेवाले नरेश | आप शोक छोड़कर हम 
सबको--मुझको, लरक्षम्णनो और सीताकी भी उसी 
तरह वनमें जानेकी आज्ञा दीजिये, जेसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र 
सनकादिकोंकों तपके लिये वनमें जानेकी अनुमति दी थी? ॥ 
प्रतीक्षमाण प्रव्यत्र मनुशां जगतीपतेः । 
उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार शान्तभावसे वनवासके लिये राजाकी आशा- 
की प्रतीक्षा करते हुए, श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर महाराज- 
ने उनसे कहा--॥ २५ ॥ 
अहं राषव केकेय्या वरदानेन मोदितः। 
अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्‌ ॥ २६॥ 
'रघुनन्दन ! में केकेयीकों दिये हुए. वरके कारण मोहमें 
पड़ गया हूँ । तुम मुझे केद करके स्वयं ही अब अयोध्याके 
राजा बन ज्ञाओ! ॥ २६॥ 
एचमुक्तो सृपतिना रामो धर्मशतां वरः। 
प्रत्युवाचाजलि रृत्वा पितरं वाक्यकोविद्‌ूः ॥ २७ ॥ 
महाराजके ऐसा कंइनेपर बातचीत करनेमें कुशल 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ श्रीयमने दोनों ह्थ जोड़कर पिताको इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ २७ ॥ 
भवान्‌ वर्षसहस्माय पृथिव्या नृपते पतिः। 
जह त्वरण्ये वत्स्पामिन में राज्यस्य काह्लिता ॥ २८ ॥ 
भमहाराज ! आप सहसनों वर्षोतक इस पृरथ्वीके अधिपति 
बने रहें | में तो अब वनमें ही निवास करूँगा। मुझे राज्य 
लेनेकी इच्छा नहीं है ॥ २८ ॥ 
नव पश्च च वर्षाणि वनवासे विहृत्य ते। 
पुनः पादो ग्रद्दीष्यामि प्रतिशान्ते नराधिप ॥ २९ ॥ 
“न रेश्वर ! चौदह वर्षोतक बनमें घूम-फिरकर आपकी 
प्रतिज्ञा पूरी कर लेनेके पश्चात्‌ भें पुनः आपके युगल चरणोंमें 
मस्तक झुकाऊँगा? ॥ २९ ॥ 
रुदज्नात प्रियं पुत्र सत्यपाशेन संयुतः। 
केकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमग्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजा दशरथ एक तो सत्यके बन्धनमें बँंघे हुए थे, 
दूसरे एकान्तमें केकेयी उन्हें श्रीरामको वनमें तुरंत भेजनेके 
लिये बाध्य कर रही थी--इस अवस्थामे वे आर्तभावसे रोते 
हुए वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्रीरमसे बोले--॥ ३०॥ 
श्रेयले वृद्धये तात पुनरागमनाय च। 
गच्छस्थारिएमब्यग्र: पन्‍्थानमकुतोभयम्‌ ॥ ३१ ॥ 
'तात | तुम कब्याणके लिये, बृद्धिके लिये ओर फिर लौट 


आनेके लिये शान्तभावसे जाओ । ठुम्द्ारा मार्ग विष्न- 
बाधाओंसे रहित और निर्भय हो ॥ ३१ ॥ 
न हि सत्यात्मनस्तात धघमोभिमनस्तव | 
संनिवतंयितुं बुद्धि शक्‍क्यते रघुनन्दन ॥ ३२॥ 
अद्य त्विदानीं रजनी पुत्र मा गचछ सर्वथा। 
एकाहं दर्शनेनापि साधु तावचाराम्यहम्‌ ॥ ३३॥ 
वैटा रघुनन्दन | तुम सत्यस्वरूप और धर्मात्मा हो। 
तुम्हारे विचारकों पलटना तो असम्मव है; परंतु रातमर 
ओर रह जाओ । सिर्फ एक रातके लिये सर्वथा अपनी यात्रा 
रोक दो। केवछ एक दिन भी तो तुम्हें देखनेका सुख 
उठा ढूँ॥ ३२-३३ ॥ 
मातरं मां च सम्पद्यन्‌ वसेमामद्य शर्वेरीम्‌। 
तर्पितः स्वकामैस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि ॥३४॥ 
“अपनी माताको और मुझको इस अवस्थामें देखकर 
आजकी इस रातमें यहीं रह जाओ । मेरे द्वारा सम्पूर्ण अभि- 
लषित वस्तुओँसे तृत्त होकर कल प्रातःकाल यहँसे जाना ॥ 
दुष्करं क्रियते पुत्र सर्वथा राघव प्रिय। 
त्वया हि मत्प्रियार्थ तु वनमेवमुपाश्रितम्‌ ॥ २५॥ 
करे प्रिय पुत्र श्रीराम | तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर 
रहे हो | मेरा प्रिय करनेके लिये ही तुमने इस प्रकार वनका 
आश्रय लिया है ॥ ३५॥ 
न चेतन्मे प्रियं पुत्र शपे सत्येन्न राघव। 
छन्नया चलितस्त्वस्मि स्त्रिया भस्माग्निकटपया॥ ३६॥ 
वश्चना या तु लब्धा मे तां त्व विस्ततुमिच्छसि। 
अनया तवृत्तसादिन्या केकेय्याभिप्रच्योदितः ॥ ३७ ॥ 
“परंतु बेटा रघुनन्दन ! में सत्यकी शपथ खाकर कहता 
हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है | मुझे त॒म्हारा वनमें जाना अच्छा 
नहीं लगता । यह मेरी स्री केकेयी राखमें छिपी हुई आगके 
समान भयंकर है । इसने अपने क्रूर अभिप्रायकोी छिपा रखा 
था| इसीने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्पसे विन्नलित कर 
दिया है | कुलोचित सदाचारका विनाश करनेवाली इस 
केकेयीने मुझे वरदानके लिये प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा 
धोखा किया है | इसके द्वारा जो वश्चना मुझे प्राप्त हुई है 
उसीको तुम पार करना चाहते हो ॥ ३६-३७ ॥ 
ने चेतदाश्चर्यतमं यत्‌ त्व॑ं ज्येष्ठः खुतो मम । 
अपानतकर्थ पुत्र पितरं कतुप्रिच्छसि ॥ ३८॥ 
प्पुत्र |! तुम अपने पिताकों सत्यवादी बनाना चाहते 
हो । तुम्हारे लिये यह कोई अधिक आश्वर्यकी बात नहीं है; 
क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृश्यौसे मेरे ज्येष्ठ 
पुत्र हो? ॥ ३२८॥ 
अथ राभमसस्‍्तदा श्र॒त्वा पितुरातस्थ भाषितम्‌ ! 
लक्ष्मणेन सह आआरात्रा दीतो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपने शोकाकुल पिताका यह कथन सुनकर उस समय 
छोटे भाई लक्ष्मणसद्वित श्रीरामने दुखी होकर कहा--॥३९॥ 
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प्राप्स्यामि यानय गुणान्‌ को मे श्वस्तान्‌ प्रदास्यति । 
अपक्रमणमेवातः सर्वकामैरह॑ चूणे ॥ ४० ॥ 
भहाराज ! आज यात्रा करके मैं जिन गुणों ( छाभो )- 
को पाऊंगा; उन्हें कक कौन मुझे देगा !# अतः मैं सम्पूर्ण 
कामनाओंके बदले आज यहाँसे निकल जाना ही अच्छा 
समझता हूँ ओर इधीका वरण करता हूँ ॥ ४० ॥ 
इये सराष्ट्रा सज़ना धनधान्यसमाकुला। 
मया विख॒ष्टा वखुधा भरताय प्रदीयताम ॥ ४१॥ 
'राष्ट्र और यहाँके निवासी मनुष्योंसहित घनधान्यसे सम्पन्न 
यह सारी प्रथ्वी मेंने छोड़ दी। आप इसे भरतको दे दे ॥४१॥ 
वनवासकृता बुद्धिन॑ च मेष्य्य चलिष्यति। 
_यस्तु युद्धे वरो दत्तः केकेय्यें वरद्‌ त्वया ॥ ४२॥ 
दीयतां निखिलेनेव सत्यस्त्वं भव पाथिव । 
धमेरा वनवासविषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा । 
वरदायक नरेश ! आपने देवासुर-संग्राममें केकेयीको जो वर 
' देनेकी प्रतिज्ञा की थी; उसे पूर्णछपसे दीजिये ओर सत्यवादी 
 बनिये ॥ ४२६ ॥ 
अहं निदेशं भवतों यथोक्तमनुपालयन्‌ ॥ ४३॥ 
 झतुर्दश समा वत्स्ये वने वनचरेः सद्द। 
मा विमर्शों बछुमती भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
कैं आपकी उक्त आशाका पालन करता हुआ चोदह 
वर्षोतक वनमें वनचारी प्राणियोंके साथ निवास करूंगा। 
आपके मनमें कोई अन्यथ्‌ विचार नहीं होना चाहिये | आप 
यह सारी प्रथ्वी भरतको दे दीजिये ॥ ४३-४४ ॥ 
नहि में काह्लितं राज्यं खुखमात्मनि वा प्रियम्‌ । 
यथानिदेशं कते थे तवेब रघुनन्दन ॥ ४५॥ 
'रघुनन्दन ! मैंने अपने मनको सुख देने अथवा 
खजनोंका प्रिय करनेके उद्देश्यसे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं 
की थी | आपकी आज्ञाका यथावत्रूपसे पालन करनेके लिये 
ही मैंने उसे ग्रहण करनेकी अमिलाषा की थी ॥ ४५ ॥ 
अपगच्छतु ते दुख मा भूबोष्पपरिप्लुतः । 
नहि छ्लुभ्यति दुधप: समुद्रः सरितां पतिः ॥ ४६॥ 
“आपका दु।ख दूर हो जाय; आप इस प्रकार आँसू न 
बहावें । सरिताओंका स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता 
है--अपनी मर्यादाका त्याग नहीं करता है ( इसी तरह आपको 
| भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिये ) ॥ ४६ ॥ 
| नैंवाहं राज्यमिच्छामि न खुख न च मेदिनीम । 
नैव सर्वानिमान क/मान्‌ न स्वर्ग न च जीवितुम्‌ ॥ 
मुझे न तो इस राज्यकी, न सुखकी। न प्रथ्वीको, न 
| इन सम्पूर्ण मोगोंकी, न ख्॒र्गकी और न जीवनकी ही 
इच्छा है || ४७ ॥ 4,294 
॥०  # प्राप्यामि '' ” इस आधे छोकका अर्थ यह भी हों 
| शकता दे कि आज यहाँ रहकर जिन उत्तभोत्तम अभी पदार्थोको 
मैं पाठंगा, उन्हें कलसे वन देगा! 
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त्वामहं सत्यमिच्छामि नानृत॑ पुरुषषंभ। 
प्रत्यक्ष तब सत्येन सुकतेन च ते दापे ॥ ४८ ॥ 
“पुरुषशिरोमणे | मेरे मनमें यदि कोई इच्छा है तो 
यही कि आप सत्यवादी बने । आपका वचन मिथ्या न होने 
पावे । यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मोंकी 
शरापथ खाकर कहता हूँ ॥ ४८ ॥ 
न च शाक्यं मया तात स्थाठुं क्षणमपि प्रभो। 
स॒ शोक धारयस्वेमं नहि मेपस्ति विपययः ॥ ४९ ॥ 
पतात ! प्रभो | अब में यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर 
सकता । अतः आप इस शोकको अपने भीतर ही दबा लें | 
मैं अपने निश्चयके विपरीत कुछ नहीं कर सकता ॥ ४९ ॥ 
अ्थितो हास्मि केकेय्या वन गच्छेति राघव। 
मया चोक्त व्ज्ञामीत तत्सत्यमनुपालये ॥ ५० ॥ 
'रघुनन्दन ! केकेयीने मुझसे यह याचना की कि राम ! 
तुम वनको चले जाओ! मैंने वचन दिया था कि “अवश्य 
जाऊँगा? उस सत्यका मुझे पालन करना है ॥ ५० ॥ 
मा चोत्कण्ठां रूथा देव वने रंस्यामहे वयम्‌ । 
प्रशान्तहरिणाकीण नानाशकुनिनादिते ॥ ५१॥ 
“देव | बीचमें हमें देखने या हमसे मिलनेके लिये आप 
उत्कण्ठित न होंगे । शान्तस्वभाववाले मृ्गोंसे भरे हुए और 
भाँति-भाँतिके पक्षियोंके कलरवोंसे गूँजते हुए. उस वनमें हम- 
लोग बड़े आनन्दसे रहेंगे | ५१ ॥ 
पिता द्वि दैवतं॑ तात देवतानामपि स्मुतम। 
तस्माद्‌ दैवतमित्येव करिष्यामि पितुवेचः ॥ ५२॥ 
“तात | पिता देवताओंके भी देवता माने गये हैं | अतः 
मैं देवता समझकर ही पिता ( आप ) की आज्ञाका पालन 
करूँगा ॥ ५२॥ 
चतुदंशसु॒ वर्षषु गतेषु. न्ृपसत्तम। 
पुनद्रेक्ष्यसि मां प्राप्त संतापो5५यं विमुच्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
ध्तृपश्रेष्ठ | अब यह संताप छोड़िये | चोदद वर्ष बीत 
जानेपर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे॥ ५३ ॥ 
येन संस्तम्भनीयो5यं सर्वों बाष्पकलों जनः | 
स त्वं पुरुषशादूल क्रिमर्थ विक्रियां गतः ॥ ५४॥ 
“पुरुषसिंह ! यहाँ जितने छोग आँसू बहा रहे हैं, इन 
सबको थैर्य बंधान। आपका कर्तव्य है; फिर आप स्वयं ही 
इतने विकल केसे हो रहे हैं ! || ५४ ॥ 
पुरं च राष्ट्रंच मठी च केवला 
मया विसए्ठा भरताय दीयताम्‌ । 
अहं निदेश भवतो5नुपालयन्‌ 
वन॑ गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌॥ ५५ ॥ 
“यह नगर, यह राज्य और यह सारी प्रृथ्वी मैंने छोड़ 
दी | आप यह कब कुछ भरतको दे दीजिये। अब में आपके 
आदेशका पालन करता हुआ दीर्घकालतक वनमें निवास 
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करनेके लिये यहाँसे यात्रा कर रहा हूँ ॥ ५५ ॥ 
मया विस्ृष्टा भरतो महीमिमां 
सशैलखण्डा सपुरोपकाननाम। 
शिवासु सीमाखनुशास्तु केवल 
त्वया यदुक्त चपते तथास्तु तत्‌॥ ५६॥ 
. री छोड़ी हुई पर्बंतखण्डों, नगरों और उय्बर्नो|ंसहित 
इस सारी प्रथ्वीका भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओंमें स्थित 
रहकर पालन करें । नरेश्वर ! आपने जो वचन दिया 
है; वह पूर्ण हो ॥ ५६ ॥ 
न में तथा पाथिव धीयते मनो 
मदत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये। 
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते 
व्यपेतु दुःखं तव मत्कछतेषइनघ ॥ ५७॥ 
धृथ्वीनाथ | निष्पाप महाराज | सत्पुरुषोद्दात अनुमोदित 
आपकी आज्ञाका पालन करनेमें मेरा मन जैसा लगता है) वैसा 
बड़े-बड़े भोगोंमे तथा अपने किसी प्रिय पदार्थमें भी नहीं 
लगता; अतः मेरे लिये आपके मनमें जो दुःख है, वह दूर 
हो जाना चाहिये | ५७ ॥ 
तद््य नेवानघ राज्यमध्ययं 
न सर्वकामान वसुधां न मैथिलीम । 
न चिन्तितं त्वामनृतेन योजबन 
चृणीय सत्य ब्रतमस्तु ते तथा ॥ ५८ ॥ 
“निष्पाप नरेश | आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं 
अक्षय राज्य) सब प्रकारंके भोग, वसुधाका आधिपत्य) 
मिथिलेशकुमारी सीता तथा अन्य किसी अमिलबित पदार्थंको 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे चतुस्विशः सर्गः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आवेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकॉप्डमें चोंतीसवों सगे पूरा हुआ ॥ ३४॥ 
-। ल-कल्डकण8--- 


पश्नत्रिशः सर्गः 


सुमन्त्रके समझाने और फटकारनेपर भी कैकेयीका टस-से-मस न होना 


ततो निधूय सहसा शिरो निःश्वस्य चासकृत्‌। 
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य दन्‍्तान्‌ कठकठाय्य च॥ १ ॥ 
लोचने कोपसंरक्ते वर्ण पूर्वाचितं जहतू। 
कोपाभिभूतः सहसा संतापमशुभं गतः ॥ २ ॥ 
मनः समीक्षमाणश्र खूतो दृशरथस्य च। 
कम्पयन्निव कैकेय्या हृदयं वाफ्शरें! शितेः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर होशमें आनेपर सारथि सुमन्त्र सहसा उठकर 
खड़े हो गये । उनके मनमें बड़ा संताप हुआ, जो अमझ्जल- 
कारी था । वे क्रोधके मारे कॉपने लगे | उनके शरीर और 
मुखकी पहली स्वाभाविक कान्ति बदल गयी। वे क्रोधसे 
आँखे छाल करके दोनों हाथोंसे सिर पीटने लगे और बारंबार 
लंबी साँस खींचकर; हाथसे हाथ मलछकर; दाँत कटकटाकर 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
से 
भी स्वीकार नहीं कर सकता | मेरी एकमात्र इच्छा यही है 
कि “आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो? ॥ ५८ ॥ 


फलानि मूलानि च भक्षयन वने 
गिर्रीध्व पश्यन सरितः सरांसि च । 
वन प्रविद्येव विचित्रपादपं 
खुखी भविष्यामि तथास्तु निवृतिः॥ ५९ ॥ 
“मैं विचित्र वृक्षोंसे युक्त वनमें प्रतरेश करके फल-मूलका 
भोजन करता हुआ बहाँक्े प्॑तों, नदियों और सरोवरोंको 
देख-देखकर सुखी होऊँगा। इसलिये आप अपने मनको 
शान्त कीजिये? ॥ ५९ ॥ । 
एवं स राजा व्यलनाभिपन्न- 
स्तापेन दुःखेन च पीड्यमानः । 
आहलिड्डय पुत्र सुविनश्टसंशो 
भूमि गतो नेव चिचेष्ट किचित्‌॥ ६० ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर पुत्र-त्रिछोहके संकटमें पड़े हुए 
राजा दशरथने दुःख और संतापसे पीड़ित हो उन्हें छातीसे 
लगाया और फिर अचेत होकर वे प्रथ्वीपर गिर पड़े | उस 
समय उनका शरीर जडकी माँति कुछ भी चेष्टा न कर सका॥ 
देव्यः समस्ता रुझदुः समेता- 
स्तां वर्जेयित्वा नरदेवपतलीम। 
रुदन्‌ सुमन्‍्त्रो5पि जगाम मूच्छों | 
हाहाकृतं तन्न बभूव सर्वेम॥ ६१॥. 
यह देख राजरानी कैकेयीको छोड़कर वहाँ एकत्र हुईं 
अन्य सभी रानियाँ रो पड़ीं। सुमन्‍्त्र भी रोते-रोते मूच्छित 
हो गये तथा वहाँ सब ओर हाह्यकार मच गया ॥ ६१॥ 


राजा दशरथके मनकी वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने 
वचनरूपी तीखे बाणोंसे कैकेयीके हृदयकों कम्पित- 
करने लगे ॥ १-३॥ क्‍ 
वाफ्यवज्ैरनुपमैर्निर्भिन्‍्दन्तिव.. चाशुमैः । 
कैकेय्याः सर्वेममोणि खुमन्त्रः प्रत्यभाषत ॥ ४ 
अपने अश्युम एवं अनुपम वचनरूपी वच्जसे 
सारे भर्मस्थानोंको विदीर्ण-से करते हुए. घुमन्त्रने उससे 
प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ ४ ॥ 
यस्यास्तव पतिस्त्यको राजा दशरथः खयम्‌ । 
भती सर्वेस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च॥ ५ 
नह्यकायतमं॑ किचिक्तव देवीह. विद्यते । 
पतिध्नीं त्वामदं मनन्‍्ये कुलघष्नीमपि चान्ततः ॥ ६ # 


अयोध्याकाण्डे पश्चत्रिशः सर्गः 
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के अे ७. स्‍तर अमन 3 +>अन 


“देवि ! जब तुमने सम्पूर्ण चराचर जगतके स्वामी स्वयं 
अपने पति महाराज दशरथका ही त्याग कर दिया; तब इस 
जगतूमें कोई ऐसा कुकर्म नहीं है, जिसे तुम न कर सको; मैं 
त्तो समझता हूँ कि तुम पतिकी हत्या करनेवाली तो हो ही; 
अन्ततः कुलबातिनी भी हो ॥ ५-६ ॥ 
यन्महेन्द्रमिवाजय्यं दुष्प्रकम्प्पमिवाचलम्‌ । 
भहोद्धिमिवाक्षोभ्यं संतापयसि कर्मिः॥ ७ ॥ 

(ओह | जो देवराज इन्द्रके समान अजेय) पव॑तके समान 
अकम्पनीय ओर महाश्ागरके समान क्षोभरहित हैं, उन 
महाराज दशरथको भी तुम अपने कमोंसे संतप्त कर रही हो॥ 
मावमंस्था दशरथं भतोरं बरदं पतिम्‌ । 
भतेरिच्छा हि नाराणां पुत्रकोल्या विशिष्यते ॥ ८ ॥ 

राजा दशरथ तुम्हारे पति; पाठक ओर वरदाता हैं। 

* तुम इनका अपमान न करो । नारियोंके लिये पतिकी इच्छा- 

का महत्त्व करोड़ों पुत्नोंसे भी अधिक है ॥ ८ ॥ 

यथावयो हि राज्यानि प्राप्नुबन्ति नृपक्षये। 

इश्चाकुकुलनाथे ५स्मिसतं लछोपयितुमिच्छसि ॥ ९ ॥ 
“इस कुलमें राजाका परलोकवास हो जानेपर उसके 

पुत्नॉंकी अवस्थाका विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, वे 

ही राज्य पाते हैं | राजकुलके इस परम्परागत आचारको तुम 

इन इश्ष्वाकुवंशके स्वामी महाराज दशरथके जीते-जी ही मिटा 

देना चाहती हो ॥ ९ ॥ 

राजा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । 

| बय॑ तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति ॥ १०॥ 
०ुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जायें और इस प्रथ्बीका 

शासन करें; किंतु हमलोग तो वहीं चले जायेंगे जहाँ श्रीराम 

जायेंगे || १० ॥ 

नच ते विषये कश्चिद्‌ ब्राह्मणों वस्तुमर्हति। 

तादशं त्वममयाोदमय कर्म करिष्यसि ॥ ११॥ 

| न्रूनं सर्व गमिष्यामों मार्ग रामनिषेवितम्‌। 

(तुम्हारे राज्यमें कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा; 

| यदि तुम आज वेसा मर्यादाहीन कर्म कगगी तो निश्चय ही 

हम सब लोग उसी मार्गपर चले जायेंगे, जिसका श्रीरामने 

सेवन किया है ॥ ११३ ॥ | 

| 3 3 4 ५३ 

त्यक्ता या बान्धवेः सर्वेश्रोह्मणें: साधुमभिः सदा॥ १२॥ 

| का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति। 

| तादशं त्वममयोदं कर्म कतु चिकीबसि ॥ १३॥ 

सम्पूर्ण बन्धु-बान्वव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा 

| त्याग कर देंगे | देवि | फिर इस राज्यकों पाकर तुम्हें क्‍या 

| आनन्द मिलेगा | ओह ! ठुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना 

चाहती हो.॥ १२-१३॥ 

आआश्चर्यमिव पद्यामि यस्‍्यास्ते वृत्तमीदशम्‌। 

| आचरन्त्या न विदता सद्यो भवति मेदिनी ॥ १४ ॥ 

| *  &परुले तो यह देखकर आश्रर्य-सा हो रहा है कि, तुम्दारे 


ह 


इतने बड़े अत्याचार करनेपर भी प्रथ्वी तुरंत फट क्यों 
नहीं जाती !॥ १४ ॥ त 
महाब्रह्मपिंस॒श वा ज्वलन्तोी भीमदर्शनाः। , 
धिग्यागदण्डा न दिसन्ति रामप्रताजने स्थिताम्‌॥ १५॥ 
“अथवा बड़े-बड़े ब्रह्मर्षियोंके धिक्कारपूर्ण वाग्दण्ड (शाप) 
जो देखनेमें भयंकर और जछाकर भस्म कर देनेवाले होते हैं, 
श्रीरमको घरसे निकालनेके लिये तैयार खढ़ी हुई तुम-जैसी 
पाषाणद्वुद्याका सर्षनाश क्यों नहीं कर डाल्ते हैं! ॥ १५॥ 
आम्रं छित्या कुठारेण निम्बं परिचरेत्‌ तु कः । 
यहचैनं पयसा सिच्खेन्लेवास्थ मधुरो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
“भलछा आमको कुल्हाड़ीसे काटकर उसकी जंगह 
नीमका सेवन कोन करेगा ! जो आमकी जगह नीमको ही 
दूधसे सींचता है; उसके लिये भी यह नीम मीठा फल देने- 
वाछा नहीं हो सकता ( अतः वरदानके बहाने श्रींगंमको 
वनवास देकर केक्रेयीके थित्तकों संतुष्ट करना राजाके लिये 
कभी सुखद परिणामका जनक नहीं हो सकता )॥ १६॥ 
आभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथेव च | 
नहि निम्बात्‌ सवेत क्षीद्रं छो के निगदित वचः॥ १७ ॥ 
पकैकेयि ! मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माताका अपने 
कुलके अनुरूप जैसा स्वभाव था) वैसा ही वुम्हारा भी है। 
लोकमे कही जानेवाली यह कहावत सत्य ही है क्लि नीमसे मधु 
नहीं य्पकता ॥ १७ ॥ 
तव मातुरसद्भ्राहं विह्य पूर्व यथा श्रुतम्‌। 
पितुस्ते वरदः कश्चिद्‌ ददी वस्मनुत्तमम्‌॥ १८॥ 
“तुम्हारी माताके दुराग्रहदकी बात भी हम जानते हैं। 
इसके जिषयम पहले जेसा सुना गया है; वह बताया जाता है। 
एक समय किसी वर देनेवाले साधुने तुम्हारे पिताको अत्यन्त 
उत्तम वर दिया था ॥ १८ ॥ 
सर्वेभूतरुत॑ तस्मात्‌ संजशे वछुधाधिपः । 
तेन तिय॑ग्गतानां च भूतानां विद्ति बचः ॥ १९ ॥ 
८उस वरके प्रभावसे केकयनरेश समस्त प्राणियोंकी बोली 
समझने लगे । तिर्यक्‌ योनिमें पड़े हुए! प्राणियोंकी बातें भी 
उनकी समझमें आ जाती थीं ॥ १९ ॥ 
ततो जम्भस्थ शयने विरुताद्‌ भूरिवर्चेलः। 
पितुस्ते विदितो भावः स तत्र बहुधाइसत्‌ ॥ २०॥ 
“एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शय्यापर लेटे हुए 
थे | उसी समय जुम्म नामक पक्षीकी झावाज उनके कानोंमें 


' पड़ी । उसकी बोलीका अभिप्राय उनकी समझमें आ गया | 


अतः वे वहाँ कई बार हँसे।| २० ॥ 

तत्र ते जननी क्रुद्धा स्॒त्युपाशमभीष्सती। 

हासं ते नपते सोस्‍्य जिज्ञासामीति चान्नवीत्‌॥ २१ ॥ 
“उसी शब्यापर तुम्हारी माँ भी सोयी थी । वह यह 

समझकर कि राजा मेरी ही हँसी उड़ा रहे हैं, कुृपित हो उठी 

और गलेमें मौतकी फौँसी लगानेकी इच्छा रखती हुई बोली-- 
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'सैम्य ! नरेश्वर ! तुम्हारे हँसनेका क्‍या कारण है) यह मैं 
जानना चाहती हूँ?॥ २१॥ 
नपश्चयोवाच तां देवीं हासं शंसामि ते यदि । 
ततो मे मरणं सद्यो भरविष्यति न संशयः ॥ २२ ॥ 
पतब राजाने उस देवीसे कहा--रानी ! यदि में अपने 
हँसनेका कारण बता दूँ तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जायगी, 
इसमें संशय नहीं है? ॥ २२॥ 
माता ते पितरं देवि पुनः केकयमत्रवीत्‌ । 
शंस मे जीव वा मा वा न मां त्वं प्रहसिष्यसि ॥ २३ ॥ 
“देवि! यह सुनकर तुम्हारी रानी माताने तुम्हारेपिता केकय- 
राजसे फिर कहा--'ठुम जीओ या मरो, मुझे कारण बता 
दो । भविष्यमें तुम फिर मेरी हँसी नहीं उड़ा सकोगे? ॥ २३ ॥ 
प्रियया च तथोक्त: स केकयः पृथिवीपतिः । 
तस्मे त॑ वरदायाथ कथयामास तर्वतः ॥ २४॥ 
“अपनी प्यारी रानीके ऐसा कहनेपर केकयनरेशने उस 
बर देनेवाले साधुके पास जाकर सारा समाचार ठीक-ठीक 
कह सुनाया.॥ .२४ ॥ 
ततः स वरद्‌ः साधू राज्ञानं प्रत्यभाषत | 
स्रियतां ध्वंसतां वेयं मा शंसीसत्वं महीपते ॥ २५॥ 
“(तब उस वर देनेवाले साधुने राजाको उत्तर दिया-- 
“महाराज ! रानी मरे या घरसे निकल जाय; तुम कदापि यह 
बात उसे न बताना? ॥ २५ ॥ 
स तच्छुत्वा वचस्तस्य प्रसन्‍नमनसो न्॒पः। 
मातरं ते निरस्याशु विज्हार कुबेरवत्‌ ॥२६॥ 
“प्रसन्न चित्तवाले उस साधुका यह वचन सुनकर केकय- 
नरेशने तुम्हारी माताकों तुरंत घरसे निकाल दिया और स्वयं 
कुबेरके समान विहार करने छगे ॥ २६ ॥ 
तथा त्वमपि राजानं दुजनायरिते पथि। 
असड्भाइमिमं॑ मोहात्‌ कुरुषे पापद्शिनी ॥ २७ ॥ 
“तुम भी इसी प्रकार दुर्जनोंके मार्गपर स्थित हो पापपर 
ही दृष्टि रखकर मोहबश राजासे यह अनुचित आग्रह कर 
रही हो ॥ २७ ॥ 
सत्यश्चात्र प्रवादो5यं लोकिकः प्रतिभाति मा । 
पिवृन समनुजायन्ते नरा मातरमद्जनाः ॥ २८॥ 
“थआज मुझे यह लोकोक्ति सोलह आने सच मादूम 
होती है कि पुत्र पिताके समान होते हैं और कन्याएँ माताके 
समान ॥ २८ ॥ 
नेवं भव ग्रहण यदाहद वसुधाधिपः । 
भतुरिच्छामुपास्वेदह जनस्यास्थ गतिभंव ॥ २९ ॥ 
“तुम ऐसी न बनो-इस छोकोक्तिको अपने जीवनमें चरितार्थ 
न करो । राजाने जो कुछ कहा है; उसे स्वीकार करो ( श्रीराम- 


इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे पद्नन्निंशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिफाब्यके अयोध्याकाण्डमें पेंतीसवाँ सर पूरा हुआ ॥ ३५॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


७ 


का राज्यामिष्रेक होने दो )। अपने पतिकी इच्छाका अनुसरण 
करके इस जन-समुदायको यहाँ शरण देनेवाली बनो ॥ २ ॥ 
मा त्वं प्रोत्लाहिता पापेदंबराजसमप्रभम्‌ | 
भतोरं छोकभतीरमसद्धर्ममुपादथ ॥ ३० ॥ 
“पापपूर्ण विचार रखनेवाले लोगोंके बहकावेमें आकर 
तुम देवराज इन्द्रके तुल्य तेजस्वी अपने छोक-प्रतिपालक 
खामीको अनुचित कर्ममे न छगाओ || ३० ॥ 
नहि मिथ्या प्रतिशातं करिष्यति तवानघः । 
भ्रीमान दृशरथो राजा देवि राजीवछोचनः ॥ ३१ ॥ 
“देवि | कमलनयन श्रीमान्‌ राजा दशरथ पापसे दूर 
रहते हैं । वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे ॥ ३१॥ 
ज्येष्ठो बदान्यः कमण्यः स्वधर्मस्यापि रक्षिता। 
रक्षिता जीवलोकस्य बली रामोपभिषिच्यताम्‌॥ ३२ ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयोंमें ज्येष्ठ, उदार; कर्मठ; 
स्वधर्के पालक, जीवजगत्‌के रक्षक और बलवान हैं । इनका 
इस राज्यपर अभिषेक होने दो ॥ ३२ ॥ 
परिवादों हि ते देवि महाँलोके चरिष्यति। 
यदि रामो वन याति विहाय पितरं नुपम्‌ ॥ ३३॥ 
“देवि | यदि श्रीराम अपने पिता राजा दशरथको छोड़कर 
बनको चले जायेंगे तो संसारमें तुम्हारी बड़ी निन्‍्दा होगी ॥ | 
स्वराज्यं राघवः पातु भव त्वं विगतज्वरा। 
नहि ते राधघवादन्यः क्षमः पुरवरे वसन्‌ ॥ ३४॥ 
“अतः श्रीरामचन्द्रजी ही अपने राज्यका पालन करें 
और तुम निश्चिन्त होकर बैठो । श्रीरामके सिवा दूसरा कोई 
राजा इस श्रेष्ठ नगरमें रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं 
कर सकता ॥ ३४ ॥ 
रामे हि योवराज्यस्थे राजा द्शरथों वनम्‌ । 
प्रवेश्यति महेष्वासः पूृवेवृत्तमनुस्मरन ॥ ३५॥ 
“श्रीरामके युवराजपदपर प्रतिष्ठित हो जानेके बाद महा- 
धनुधेर राजा दशरथ पूर्बजोंके बृत्तान्तका स्मरण करके सं 
बनमें प्रवेश करंगे? ॥ ३५॥ | 
इति सान्त्वेश्व तीक्ष्णैश्व कैकेयीं राज़संसदि। द 
भूयः संक्षोभयामास सुमनन्‍्त्रस्तु कताअलिः ॥ ३६॥: 
नेव सा छुभ्यते देवी न च सम परिदूयते । 
न चास्या मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा ॥ ३७॥: 
इस प्रकार सुमन्‍्त्रने हाथ जोड़कर कैकेयीको उस राज- 
भवनमें सान्त्वनापूर्ण तथा तीखे वचनोंसे भी बारंबार विचलिति 
करनेकी चेष्टा की; किंतु वह टस-से-मस न हुई। 
केकेयीके मनमें न तो क्षेम हुआ और न दुःख ही। 
समय उसके चेहरेके रंगमें भी कोई फर्क पड़ता 
दिखायी दिया ॥ ३६-३७ ॥ 


अयोध्याकाण्डे पद तिशः सर्गः 


पटत्रिश: सर्ग: 
राजा दशरथका औरामके साथ सेना ओर खजाना भेजनेका आदेश, केकेयीद्वारा इसका विरोध, 
सिद्धाथंका केकेयीको समझाना तथा राजाका श्रीरामके साथ जानेकी इच्छा प्रकट करना 


ततः खुमन्त्रमेक््वाऋः पीडिता5च्र प्रतिज्षया । 

सबाष्पमतिनिःश्वस्य जगादेदं॑ पुनवेचः ॥ १ ॥ 
तब इक्ष्वाकुकुलनन्दन राजा दशरथ वहाँ अपनी 

प्रतिशासे पीड़ित हो आँसू बहाते हुए लंबी साँस खींचकर 

सुमन्‍्त्रसे फिर इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 

खूत रत्तसुसम्पूणो चतुर्बिधबला चमूः। 

राघवस्यानुयात्राथ श्षिप्रं प्रतिविडीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
'सूत | तुम शीघ्र ही रत्नोंसे भरी-पूरी चतुरक्षिणी सेनाको 

* श्रीरामके पीछ-पीछे जानेकी आज्ञा दो ॥ २॥ 


 रूपाजीवाश्च वाद्न्यो वणिजश्व महाधनाः। 
 शॉभयन्तु कुमारस्य वाहिनीः सुप्रसारिताः ॥ ३ ॥ 
._ «“रूपसे आजीविका चलाने और सरस वचन बोलनेवाली 
स्त्रियां तथा महाघनी एवं विक्रययोग्य द्रव्योंका प्रसारण 
करनेमें कुशल वैश्य राजकुमार श्रीरामकी सेनाओंको 
सुशोभित करें ॥ ३ ॥ 
ये चेनमुपजीवन्ति रमते यैश्न बीयतः। 
' तेषां बहुविधं दत्त्वा तानप्यत्न नियोजय ॥ ४ ॥ 
| जो श्रीरामके पास रहकर जीवन-निर्वाह करते हैं. तथा 
| जिन मल्लोंसे ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन 
सबको अनेक प्रकारका धन देकर उन्हें भी इनके साथ जानेकी 
आज्ञा दे दो ॥ ४ ॥ 
आयुधानि च मुख्यानि नागराः शकटानि च | 
अनुगच्छन्तु काकुत्स्थं व्याधाश्रारण्यको विदा: ॥ ५ ॥ 
धमुख्य-मुख्य आयुध, नगरके निवासी, छकड़े तथा 
। बनके भीतरी रहस्यको जाननेवाले व्याध ककुत्स्थकुलभूषण 
| श्रीरामके पीछे-पीछे जायें ॥ ५॥ 
निम्नदर मगान कुअ्जरांश्व पिबंश्वारण्यक मधु । 
| नदीश्वय विविधाः पद्यन न राज्य संस्मरिष्यति ॥ ६॥ 
| 'े रास्तेमें आये हुए म्गों एवं हाथियोंको पीछे छोटाते, 
जंगली मधुका पान करते और नाना प्रकारकी नदियोंकों देखते 
' हुए अपने राज्यका स्मरण नहीं करेंगे ॥ ६ ॥ 
धान्यकोशश्ध यः कश्चिद्‌ धनकोशश्थ मामकः । 
तो राममजुगच्छेतां वसन्त॑ निर्जने बने ॥ ७ ॥ 
| “श्रीराम निर्जन बनमें निवास करनेके लिये जा रहे हैं, 
अतः मेरा खजाना और अन्नभण्डार--ये दोर्नों बस्तुएँ 
| इनके साथ जाये | ७ | 
प्रजन पुण्येषु देशेषु विखजंश्राप्तदक्षिणाः । 
क्रष्रिभिश्चापि संगम्य प्रवत्स्यति सरूं हते ॥ ८ ॥ 


5 जननकलबबनानाकनान-क तक. 


थ्ये बनके पावन प्रदेशोंमे यश् करेंगे, उनमें आचार्य 
आदिको पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियोंसे मिलकर वनमें 
सुखपूर्वक रहेंगे || ८ ॥ 
भरतश्र महाबाहुरयाध्यां पालयिप्यति | 
सर्वेकामः पुनः श्रीमान्‌ रामः संसाध्यतामिति ॥ ९ ॥ 
“महाबाहु भरत अयोध्याका पालन करेंगे | श्रीमान्‌ रामको 
सम्पूर्ण मनोबाड्छित भोगोंसे सम्पन्न करके यहाँसे भेजा जाय! || 
एवं ब्रुवति काकुन्‍स्थे केकेय्या भयमागतम्‌ । 
मुख चाप्यगमच्छोष॑ स्वरश्थापि व्यरुष्यत ॥ १० ॥ 
जब महाराज दशरथ ऐसी बातें कहने छगे; तत्र केकेयी 
को बड़ा भय हुआ । उसका मुँह सूख गया और उसका स्वर 
भी रुंध गया ॥ १० ॥ 
सा बिषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता । 
राजानमेवाभिमुखी केकेयी वाक़्यमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
वह केकयराजकुमारी विषादग्रस्त एवं त्रस्त होकर 
सूखे मुंहसे राजाकी ओर ही मुँह करके बोली--॥ ११ ॥ 
राज्यं गतधनं साथो पीतमण्डां सुरामिव । 
निरास्वाद्यतमं॑ शून्यं भरतो नाभिपत्स्यते ॥ १२॥ 
“श्रेष्ठ महाराज ! जिसका सारभाग पहलेसे ही पी लिया 
गया हो; उस आस्वादरहित सुराको जैसे उसका सेवन करने- 
वाले लोग नहीं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार इस घन-हीन और 
सूने राज्यको) जो कदापि सेवन करने योग्य नहीं रह जायगा, 
भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे! ॥ १२॥ 
केकेय्यां मुक्तलज्ञायां वदन्त्यामतिदारुणम्‌ । 
राजा दशरथो वाक्यमुवाचायतलोचनाम्‌ ॥ १३॥ 
केकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यन्त दारुण वचन 
बोलने लगी, तब राजा दशरथने उस विशाललोचना केकेयीसे 
इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 
वहन्तं कि तुद्सि मां नियुज्य चुरि माहिते। 
अनाय करृत्यमारब्धं कि न पूर्वमुपारुधः ॥ १४ ॥ 
“अनायें ! अद्वितकारिणि | तू रामको वनवास देनेके 
दुबंह भारमें लगाकर जब में उस भारको ढो रहा हूँ, उस 
अवस्थ'में क्यों अपने बचनोंका चाबुक मारकर मुझे पीड़ा 
दे रही है ! इस समय जो कार्य तूने आरम्भ किया है. अर्थात्‌ 
श्रीरामके साथ सेना और सामग्री भेजनेमें जो प्रतिबन्ध 
लगाया है; इसके लिये तूने पहले ही क्यों नहीं प्राथना की 
थी १ ( अर्थात्‌ पहले ही यह कक्‍्यें। नहीं कह दिया था * 


श्रीमद्वा ढमीकी 


<5532::- आम 
श्रीरामको अकेले बनमें जाना पड़ेगा; उनके साथ सेना . आदि 
सामग्री नहीं जा सकती )? ॥ १४ ॥ 
तस्येतत्‌ क्रोधर्सयुक्तमुक्त श्रुववा वराह्ना। , 
फेकेयी हिगुणं क्रुदा राजानमिद्मब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
राजाका यह क्रोघयुक्त वचन सुनकर सुन्दरी केकेयी 
उनकी अपेक्षा दूना क्रोध करके उनसे इस प्रकार बोी---॥१५॥ 
तवेब बंशे सगरो ज्येष्टपुत्रमुपारुधत्‌ । 
असमजञ्ञ इति ख्यातं तथायं गन्तुमहंति ॥ १६॥ 
महाराज | आपके ही वंशमें पहले राजा सगर हो 
: गये हैं, जिन्होंने अपने ज्येन्‍ष्ठ पुत्र असमझ्ञको निकालकर 
' उसके लिये राज्यका दरवाजा सदाके लिये बंद कर 
दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँसे निकल जाना 
चाहिये? | १६ ॥ 
एवमुक्तो धिगित्येव राजा दशरथो<5ब्रवीत्‌ । 
ब्रीडितश्व जनः सर्वः सा थ तन्नावबुध्यत ॥ १७३ ॥ 
उसके ऐसा कहनेपर राजा दशरथने कहा--५पघिक्कार 
है ।? वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाजसे गड़ गये; 
किंतु कैकेयी अपने कथनके अनौचित्यक्रों अथवा 
राजाद्वारा दिये गये घिक्कारके ओचित्यको नहीं समझ 
सकी || १७ ॥ 
तत्र वृद्धो मद्दामात्र: सिद्धार्थों नाम नामतः । 
शुच्िबेहुमतोी राशः कैकेयीमिद्मब्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
उस समय वहाँ राजाके प्रधान और वयोवृद्ध मन्त्री सिद्धार्थ 
बैठे थे। वे बढ़े ही शुद्ध स्वभाववाले और राजाके विशेष 
आदरणीय थे । उन्होंने केकेयीसे इस प्रकार कहा--॥ १८ ॥ 
असमझो प्रद्दीत्वा तु क्रीडतः पथि दारकान । 
सरय्पां प्रक्षिपन्नप्सु रमते तेन दुमंतिः॥ १९॥ 
“देवि |! असमञ्ञ बड़ी दुष्ट बुद्धिका राजकुमार था । 
वह मार्गपर खेलते हुए बालकोंको पकड़कर सरयूके 
जलमें फेंक देता था ओर ऐसे ही कार्योंसे अपना मनोरअञ्जन 
करता था ॥ १९॥ 
त॑ दृष्ठा नागराः खब क्रुद्धा राजानमत्रुवन्‌ । 
असमज्जं वृणीष्वेकमस्मान वा राष्ट्रवर्थन ॥ २० ॥ 
“उसकी यह करतूत देखकर सभी नगरनिवासी 
कुपित हो राजाके पास जाकर बोले--८रष्ट्रकी वृद्धि करने- 
वाले महाराज ! या तो आप अकेले असमञ्ञको लेकर 
रहिये या इन्हें निकालकर हमें इस नगरमें रहने दीजिये? ॥ 
ताजुवाच ततो राज़ा किनिमित्तमिदं भयम । 
ताश्रापि राज्ञा सम्पृष्टा वाक्‍यं प्रक्रतयो 5ब्बुवन्‌ ॥ २१ ॥ 
'तब राजाने उनसे पूछा--०तुम्हँ असमझसे किस 
कारण भय हुआ है !”? राजाके पूछनेपर उन प्रजाजनोंने यह 
बात कही--॥ २१॥ 
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क्रीडतस्त्वेष नः पुत्रान्‌ बालानुद्‌ भ्रान्तचेतल्लः। 
सरख्वां प्रक्षिपन्मौख्याद्तुर्लां प्रीतिमदनुते ॥ २२॥ 


“महाराज | यह हमारे खेलते हुए छोटे-छोटे बच्चोंको 


पकड़ लेते हैं और जब वें बहुत त्बरा जाते हैं, तब उन्हें 
ससयूमें फेंक देते हैं। मूखंतावश ऐखा करके इन्हें अनुपम 


आनन्द प्राप्त द्वोता है? ॥ 
स॒ तासां वचन श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः 
त॑ तत्याजाहितं पुत्र॑ तासां प्रियचिकीषेया ॥ २३ ॥ 
“उन प्रजाजनोंकी वह बात सुनकर राजा सगरने 
उनका प्रिय करनेकी इच्छासे अपने उस अहितकारक दुष्ट 
पुत्रकों त्याग श्या ॥ २३ ॥ 
त॑ यान॑ शीघ्रमारोप्य सभाय सपरिच्छदम । 
यावज्ञीयं विवास्योपयमिति तानन्वशात्‌ पिता # २४७ ॥ 
'पिताने अपने उस पृत्रकों पन्‍नी ओर आवश्यक 
सामग्रीसहित शीघ्र रथपर बिठाकर अपने सेवकोको 
आज्ञा दी--“इसें जीवनभरके लिये राजउय्रसे बाहर निकाल दो!॥ 


%२..)। 


स॒ फालपिठक श॒ह्य गिरिठुगोण्यलोकयत्‌ | 
दि्शः सवोस्त्वनुचरन स यथा परापक्रमछत्‌ ॥ २५॥ 
इस्येनमत्यजद्‌ राजा सगरों वे खुधामिकः 
रामः किमकरोत्‌ पाप॑ येनेबमुपरुष्चते ॥ २६॥ 


“असमञ्जने फाल ओर पिटठारी लेकर पवतोकी दुर्गम 
गुफाओंको ही अपने निवासके योग्य देखा और कन्द 
आदिके लिये वह सम्पूर्ण दिशाओंमें विचर्ने लगा। वह । 
जैसा कि बताया गया है; पांपाचारी था। इसलिये 
परम धामिंक राजा सगरने उसको त्याग दिया था । श्रीरामने 
ऐसा कौन-सा अपराध किया है, जिसके कारण इन्हें इस तरह 
राज्य पानेसे रोका जा रद्दा है?॥ २५-२६ ॥ 
नहि कंचन पद्यामों राघवस्थाएु्णं बयम्‌। 
दुलेभो हास्य निरयः शशाइ्डुस्येव कल्मषम्‌ ॥ २७॥ 

“इमलोग तो श्रीरामचन्द्रजीमें कोई अवगुण नहीं देखते 
हैं; जेसे ( झक्लपश्षकी द्वितीयाके ) चन्द्रमामें मलिनताका दशन ' 
दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूँदनेसे 
भी नहीं मिल सकता ॥ २७ ॥ 
अथवा दृवि त्वं कंचिद्‌ दोष पश्यसि राघव। 
तमद्य ब्रहि ततक्त्वेन तंदा रामो विवास्यते ॥ २८॥ 

“अथवा देवि ! यदि तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीम कोई दोष' 
दिखायी देता हो तो आज उसे ठीक-ठीक बताओ | उस दशामे 
श्रीरामकों निकाल दिया जा सकता है।॥ २८ ॥ पे 


अदुष्टस्य हि संत्यागः सत्पथे निरतस्य च। 
निर्देदेदपि शक्रस्य य्युति धमंविरोधवान्‌ ॥ २९५॥ 

“जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सम्मार्गमें 
स्थित है, ऐसे पुरुषका त्याग धर्मसे विरुद्ध माना जाता है ॥ 


अयोध्यांकाण्डे सप्तत्निशः सर्गः 


२९ १ 
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ऐसा धमंविरोधी कर्म तो इन्द्रके भी 
कर देगा ॥ २९॥ 
तद्‌ल् देवि रामस्य श्रिया विदृतया त्वया। 
लोकतो5पि हि ते रक्ष्यः परिवादः शुभानने ॥ ३० ॥ 
“अतः देवि | श्रीरामचन्द्रजी के राज्याभिषेकम विध्न डालने- 
से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा । शुभानने ! तुम्हें छोकनिन्‍्दामे 
भी बचनेकी चेश करनी चाहिये?॥ ३० ॥ 
श्रुत्वा तु सिद्धार्थ वो राजा ध्रान्ततरस्व॒रः । 
शोकोपहतया वाच्ा केकेयीमिद्मब्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सिद्धार्थकी बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यन्त, थके 
हुए खरसे शोकाकुछ वाणीमें केकेयीसे इस प्रकार 
बोले--॥ ३१ ॥ 
एतद्बचो 


तेजको दग्घ 


नेजचछसि पापरूपे 
हितं न जानासि ममात्मनो 5 थवा। 


॥ महामात्रवचः श्र॒त्वा रामो दशरथं तदा। 

। अभ्यभाषत वाक्य छु विनयशों विनीतवत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रधान मनन्‍्त्रीकी पूर्वोक्त बात सुनकर विनयके ज्ञाता 
॥श्रीरामने उस समय राजा दशरथसे विनीत होकर कहा-॥१॥ 
त्यक्तभोगस्य में राजन बने वन्येन जीवतः | 

| कि कार्यमनुयात्रण त्यक्तसहृस्थ सर्वतः॥ २ ॥ 
“राजन | मैं भोगोंका परित्याग कर चुका हूँ । मुझे 
। गलके फल-मूलोंसे जीवन निर्वाह करना है। जब में सब 
ओरसे आसक्ति छोड़ चुका हूँ, तब मुझे सेनासे क्‍या 
। नदहै?॥ २॥ 

हि दत्त्वा द्विपश्रेष्ठं कक्ष्या्यां कुरुते मनः । 
स्नेहिन कि तस्य त्यजतः कुआअरोक्षमम्‌ ॥ ३ ॥ 
'जो श्रेष्ठ गजराजका दान करके उसके रस्सेमें मन 
गाता है--लो भवश रस्सेको रख लेना चाहता है। वह 
अच्छा नहीं करता; क्योंकि उत्तम हाथीका त्याग 
करनेवाले पुरुषको उसके रस्सेमें आसक्ति रखनेकी क्‍या 
श्रावश्यकता दे ? || ३॥ 


पध्ा मम सर्ता श्रेष्ठ कि ध्वजिन्या जगत्पते | 
बर्वाण्येवानुजानामि चीराण्येवानयन्तु में ॥ ४ ॥ 
 ध्सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ मद्वाराज | इसी तरह मुझे सेना लेकर 


आस्थाय मान कृपणं कुचष्टा 
चेष्टा हि ते साधुपधादपेता ॥ ३२ ॥ 
धवापिनि ! क्‍या तुझे यह बात नहीं रुची ! तुझे मेरे 
या अपने हितका भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है? तू दुःखद मार्गका 
आश्रय लेकर ऐसी कुचेश कर रही है। तेरी यह सारी चेष्टा साधु 
पुरुषोंके मार्गके विपरीत है ॥ ३२ ॥ 
अनुवजिष्याम्यह मय राभ 
राज्य परित्यज्य खुखं घनं चर । 
सर्व च राजा भरतेन च॒ तत्व 
यथासुखं भुडक्ष्व चिराय राज्यम्‌॥३३॥ 
“अब में भी यह राज्य, धन ओर सुख छोड़कर श्रीराम- 
के पीछे चला जाऊँगा। ये सब लोग मी उन्हींके साथ जायेँंगे। 
तू अकेली राजा भरतके साथ चिरकालतक सुखपूर्बक राज्य 
भोगती रह! ॥ ३३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक्ाव्येडयोध्याक्राण्डे घटर्ज्ंिंशः सर्गः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छत्तीसवाँ सर पुरा हुआ ॥ २६ ॥ 


त्रि ह ध ९ 
सप्तत्रिशः सग्गः 
श्रीराम आदिका वल्कल-वद्र-धारण, सीताके वल्कल-धारणसे रनिवासकी ख्तरियोंकों खेद तथा गुरु 
बसिष्ठका केकेयीकोी फटकारते हुए सीताके वल्कल-धारणका अनौचित्य बताना 


क्‍या करना है ? में ये सारी वस्तुएँ भरतकों अपित करनेकी 
अनुमति देता हूँ । मेरे लिये तो ( माता केकेयीकी दासियाँ ) 
चीर ( चिथड़े या वल्कलवस्त्र ) ला दें ॥ ४ ॥ 
खनिश्रपिटके चोभे समानयत गच्छत । 
चतुर्दश वने वासं वषोणि वसतो मम ॥ ५ ॥ 
“दासियो | जाओ; खन्‍ती और पेशारी अथवा कुदारी भौर 
खाँबी ये दोनों वस्तुएँ छाओ | चोदह वर्षोंतक वनमें रहनेके 
लिये ये चीजें उपयोगी हो सकती हैं? ॥ ५ ॥ 
अथ चीराणि कैकेयी खयमाहत्य राघवम । 
उबाय परिधत्स्वेति जनोघे निरपज्नपा ॥ ६ ॥ 
कैकेयी लाज-संकोच छोड़ चुकी थी। वह स्वयं ही 
जाकर बहुत-सी चीर ले आयी और जनसमुदायमें श्रीराम- 
चन्द्रजीसे बोली, 'लो, पहन लो? || ६ ॥ 
क डे ० 
स॒ चीरे पुरुषव्याप्रः कंकरेय्याः प्रतिगृह्य ते । 
सूक्ष्मवस्प्रमवक्षिप्प. मुनिवस्थाण्यवस्त ह॥ ७ ॥ 
पुरुषसिंह श्रीरामने कैकेयीके हाथसे दो चीर छे 
छिये और अपने मह्दीन वस्त्र उतारकर मुनिर्योके-से बद्त 
घारण कर लिये ॥ ७ ॥ 


लक्ष्मणश्वापि तत्व विहाय. वसने शुभे। 
तापसाच्छादने चेव जप्राद पितुरश्रतः ॥ ८ ॥ 


श्रीमद्वांट्मीकीयरा मायणे 
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इसी प्रकार लक्ष्मणने भी अपने पिताके सामने ही दोनों 
सुन्दर वस्त्र उतारकर तपस्वियोंकेसे . वल्कल-वस्तर 
पहन लिय ॥ ८ ॥ 
अथात्मपरिधानाथ सीता कोशेयवासिनी। 
सम्प्रेक्ष्य चीरं सखंत्रस्ता पृषती वागुरामिव ॥ ९. ॥ 
सा व्यपत्रपमाणेव प्रगृह्य च खुदुमनाः 
केकेय्याः कुशचीरे ते जानकी शुभलक्षणा ॥ १० ॥ 
अश्रुसम्पूर्ण नत्रा च धर्मशा धमदाशिनी । 
गन्धवेराजप्रतिमं भता रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
कथं नु चीरं॑ बन्नन्ति मुनयो वनवासिनः 
इति हाकुशला सीता सा मुमाह मुहुमु! ॥ १२॥ 
तदनन्तर रेशमी वस्त्र पहनने और घम्ंपर ही दृष्टि 
रखनेवाली धर्मशा शुभलक्षणा जनकनन्दिनी सीता अपने 
पहननेके लिये भी चीर वन्नको प्रस्तुत देख उसी प्रकार डर 
गयीं; जैसे मृगी ब्रिछे हुए. जालको देखकर भयभीत हो 
जाती है । वे केकेयीके हाथसे दो वल्कल वस्त्र लेकर लजित- 
सी हो गयीं | उनके मनमें बड़ा दुःख हुआ और नेन्रोमें 
आँसू मर आये | उस समय उन्होंने गन्धवेराजके समान 
तेजस्वी पतिसे इस प्रकार पूछा--८नाथ | वनवासी मुनिलोग 
चीर केसे बॉघते हैं !! यह कहकर उसे घारण करनेमें कुशल न 
होनेके कारण सीता बारंबार मोहमें पड़ जाती थीं--भूल कर 
बैठती थीं॥ ९-१२ ॥ 
कृत्वा कण्ठे सम सा चीरमेकमादाय पाणिना । 
तस्थो ह्यकुशला तत्र ब्रीडिता ज़नकात्मजा ॥ १३ ॥ 
चीर-धारणमें कुशल न होनेसे जनकनन्दिनी सीता लजित 
हो एक वल्कल गलेमें डाल दूसरा हाथम लेकर चुपचाप 
खड़ी रही ॥ १३ ॥ 
तस्यास्तत्‌ क्षिप्रमागत्य रामो धमंभ्रतां बरः। 
चीरं बबन्ध सीतायाः कोशे यस्यापरि खयम्‌ ॥ ९४ ॥ 
तब घर्माव्माओंमें श्रेष्ठ श्रीरम जल्दीसे उनके पास आकर 
स्वयं अपने हाथोंसे उनके रेशमी वस्त्रके ऊपर वल्कल-वबस्त्र 
बाँधने लगे ॥| १४ ॥ 
राम॑ प्रेत्य तु सीताया वन्नन्तं चीरमुत्तमम्‌। 
अन्तःपुरचरा नायां मुमुचुवोरि नत्नजम्‌ ॥१५॥ 
सीताको उत्तम चीरबस्त्र पहनाते हुए श्रीरामकी 


ओर देखकर रनवांसकी स्रियाँ अपने नेत्रोंसे ऑसू 


बढाने लगीं | १५ ॥ 

ऊचुश्र परमायत्ता रामं॑ ज्वलिततेजसम्‌ । 

व॒त्स नैवं नियुक्तेयं वनवासे मनख्िनी॥ १६॥ 
वे सब अत्यन्त खिन्‍न होकर उद्दीप्त तेजबवाले श्रीरामसे 

बोलीं -८बेटा ! मनस्विनी सीताकों इस प्रकार वनवासकी आज्ञा 

नहीं दी गयी है ॥ १६ ॥ 


पितुर्वाक्यानुरोधेन गतस्य विजन बनम्‌ | 
तावद्‌ दशनमम्या नः सफल भवतु प्रभो ॥ १७॥ 
“प्रभो | तुम पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये जबतक 
नि्जेन वनमें जाकर रहोगे; तबतक इसीको देखकर हमारा 
जीवन सफल होने दो ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मणन सद्दायेन वर्न गच्छख पुत्रक | 
नेयमहंति कल्याणी वस्तुं तापसवद्‌ वने ॥ १८ ॥, 
बत्रेटा | तुम लक्ष्मणकों अपना साथी बनाकर उनके 
बनको जाओ) परंतु यह कल्याणी सीता तपस्वी मुनिकी भाँति 
वनमें निवास करनेके योग्य नहीं है ॥ १८ ॥ 


कुरु नो याचनां पुत्र सीता तिष्ठतु भामिनी | 
धरमंनित्यः खयं स्थातुं न द्वीदानीं त्वमिच्छसि ॥ १९ ॥ 
“पुत्र | तुम हमारी यह याचना सफल करो। भामिरनी 
सीता यहीं रहे | तुम तो नित्य धर्मपरायण हो अतः खख् 
इस समय यहाँ नहीं रहना चाहते हो ( परंतु सीताको ते! 
रहने दो )! ॥ १९॥ 
तासामेवंविधा वाचः »उण्वन्‌ दृशरथात्मजः । 
वबन्धेब तथा चीर॑ सीतया तुल्यशीलया ॥ २० ॥ 
चीरे गृहीत तु तया सबाष्पो नृपतेर्गुरुः। 
निवाय सीतां कैकेयीं वसिष्ठो वक््यमत्रवीत्‌ ॥ २१ 
माताओंकी ऐसी बातें सुनते हुए भी दशरथनन्दन 
श्रीरामने सीताक़ी बल्कलवस्त्र पहना ही दिया | पतिके समा« 
शीलस्वमभाववाली सीताके वल्कल धारण कर लेनेपर राजाई 
गुरु वसिष्ठजीके नेन्रोंमें आँसू भर आया । उन्होंने सीताक 
रोककर कैकेयीसे कद्टा--॥| २०-२१ ॥ 
अतिप्रवृत्त दुर्मंधे ककेयि कुलपांसनि | 
वश्चयित्वा तु राजानं न प्रमाणप्वतिष्टस्स ॥ २२ 
धर्यादाका उलट्ठन करके अधर्मक्री ओर पेर बढ़ानेवाल 
दुबुद्धि केकेयी | तू केकयराजके कुलकी जीती-जञागती कल 
है | अरी | राजाकों धोखा देकर अब तू सीमाके भीतर नह 
रहना चाहती है ! ॥ २२ ॥ 
न गन्तव्यं वन देव्या सीतया शीलवर्जिते। 
अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रक्ृतमासनम्‌ ॥ २३ 
“शीलका परित्याग करनेवाली दुष्ट ! देवी सीता वन 
नहीं जायेगी | रामके लिये प्रस्तुत हुए राजसिंहासनपर 
ही बेठेंगी || २३ ॥ 
आत्मा हि दाराः सर्वषां दारसंग्रहवतिनाम्‌ । 
आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम्‌ ॥ २४ 
सम्पूर्ण गहस्थोंकी पत्नियाँ उनका आधा अड्ज है | इस तः 
सीता देवी भी भ्रीरामकी आत्मा हैं; अतः उनकी जगह ये 
इस राज्यका पालन करंगी॥ २४ ॥ 


अंयोध्याकाण्डे सप्तत्रिशः सेग्गः 
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अथ यापघ्यति चवेदेही बन रामेण खंगता। 
वयमभत्रानुयास्यथामः पुरं चेदं॑ गमिष्यति ॥ २५॥ 
अन्तपालाश्व यास्यन्ति सदारो यत्र राघवः | 
सद्दोपज्ीव्यं राष्ट्र च पुरं च सपरिच्छद्म्‌ ॥ २६॥ 
ध्यदि विदेहनन्दिनी सीता श्रीरामके साथ वनमें जायेगी 
तो हमलोग भी इनके साथ चले जायेंगे | यह सारा नगर भी 
चला जायगा ओर अन्तःपुरके रक्षक भी चले जायेंगे । अपनी 
पत्नीके साथ श्रीरामचन्द्रजी जहाँ निवास करेंगे; वहीं इस राज्य 
ओर नगरके लोग भी घन-दौलत और आवश्यक सामान लेकर 
चले जायेंगे ॥| २५-२६ ॥ 
भरतथश्च॒ सखशनत्रुध्नश्लीर [ला वनेचरः । 
बने चसन्‍तं काकुत्स्थमनुवत्स्यति पूबेज़म्‌ ॥२७॥ 
“भरत और दज्रुप्न भी चीरवसत्र घारण करके बनमें 
रहेंगे और वहाँ निवास करनेवाले अपने बड़े भाई श्रीरामकी 
सेवा करेंगे ॥ २७ ॥ 
ततः शुन्यां गतजनां वरुधां पादपेंः सद्द । 
त्वमेका शाधि दुर्बृत्ता प्रजानामहिते स्थिता ॥ २८ ॥ 
'किर तू बृक्षोंके साथ अकेली रहकर इस निर्जन एबं सूनी 
द पृथ्वीका राज्य करना । तू बड़ी दुराचारिणी है ओर प्रजाका 
अहित करनेमें लगी हुई है ॥ २८ ॥ 
न हि तद्‌ भविता राष्ट्र यत्र रामो न भूपतिः । 
तद्‌ वन भविता राष्ट्र यत्र रामो निवत्स्यति ॥ २९० ॥ 
ध्याद रख) श्रीराम जहाँके राजा न होंगे; वह राज्य 
राज्य नहों रह जायगा-« जंगल हो जायगा तथा श्रीराम जहाँ 
निवास करेंगे; वह वन एक स्तन्त्र राष्ट्रबन जायगा ॥ २९ ॥ 
न हादत्तां मद्दों पित्रा भरतः शास्तुमिच्छति । 
त्वयि वा पुत्रव॒द्‌ वस्तुं यरि जातो महद्दीपतेः ॥ ३०॥ 
ध्यदि भरत राजा दशरथसे पैंदा हुए हैं तो पिताके 
प्रसन्‍नतापूबंक दिये बिना इस राज्यको कदापि लेना नहीं 
चाहेंगे तथा तेरे साथ पुत्रवत्‌ बर्ताव करनेके लिये भी यहाँ बेठे 
रहनेकी इच्छा नहीं करंगे ॥ ३० ॥ 
। यद्यपि त्वं क्षितितलादू गगन चोत्पतिष्यसि | 
| पितृबंशच रित्रज्ञ: सो5ब्यथा न करिप्यति ॥ ३१॥ 
धतू प्रथ्वी छोड़कर आसमानमें उड़ जाथ तो भी अपने 
॥ पितृकुलके आचार-व्ययद्वारको जाननेवाले भरत उसके विद्धद्ध 
| कुछ नहीं करंगे || ३१ ॥ 
तत्‌ त्वया पुत्रगधिन्या पुत्रस्य कृतमप्रियम्‌ । 
लछोके नहिस विद्येत यो न राममनुध्॒तः ॥ ३२ ॥ 
धतूने पुत्रका प्रिय करनेकी इच्छासे वास्तवमें उसका 
| अप्रिय द्वी किया दै। क्‍योंकि संसारमें कोई ऐसा पुरुष नहीं है 
! जो श्रीरामका भक्त न हो ॥ ३२ ॥ 
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द्रष्यस्ययेव केकेयि पशुव्यालसगद्धिजान । 
गउचुछतः सद्द रामेण पादपांश्व तदुन्मुखान ॥ ३३॥ 
'केकेयि | तू आज ही देखेगी कि बनको जाते हुए 
श्रीगमके साथ पशु, सर्प, मृग ओर पक्षी भी चले जा रहे हैं । 
ओरोंकी तो बात द्वी क्या; वृक्ष भी उनके साथ जानेको 
उत्सुक हैं॥ ३३॥ 
अथोत्तपम्रान्याभरणानि देवि 
देददि स्‍्नुपायें ब्यपनीय चीरम । 
न चीरमस्याः प्रविधीयतेति 
न्‍्यवारयत्‌ तद्‌ वसन॑ वसिष्ठः ॥ ३४ ॥ 
'देवि ! सीता तेरी पुत्रवधू हैं | इनके शरीरसे वल्कल 
व्न हटाकर तू इन्हें पहननेके लिये उत्तमोत्तम वल्ल और 
आभूषण दे । इनके लिये वल्कलवजस्र देना कदापि उचित 
नहीं है [! ऐसा कहकर वतिष्ठने उसे जानकीको वल्कलवस्त्र 
पहनानेसे मना किया ॥ ३४ ॥ 
एकस्य रामस्य बने निवास- 
स्त्वया बृतः केक्रयराज़पुत्रि | 
विभूषितेयं प्रतिकर्मनित्या 
वसत्वरण्ये सह राघवेण ॥ ३५ | 
वे फिर बोले--“केकयराजकुमारी | तूने अकेले श्रीरामके 
लिये ही वनवासका वर माँगा है ( सीताके लिये नहीं ) अतः 
ये राजकुमारी वस्लाभूषणोंसे विभूषित होकर सदा 
श्रड्रार धारण करके वनमें श्रीरामचन्द्रजी के साथ निवास करें ॥ 
यानेश्व मुख्येः परिचारकेश्व 
खुसंबचृता गच्छतु राजपुत्री । 
वर्प्रेश्व सर्वेः सहितैर्विधाने- 
नेयं बृता ते वरसम्प्रदाने ॥ ३६॥ 
“राजकुमारी सीता मुख्य-मुख्य सेवर्कों तथा सबारियोके 
साथ सब प्रकारके वस्त्रों और आवश्यक उपकरणोंसे सम्पन्न 
होकर वनकी यात्रा करें | तूने वर मांगते समय पहले सीताके 
बनवासकी कोई चर्चा नहीं की थी (अतः इन्हें बलल्‍्कलवस्त्र नहीं 
पहनाया जा सकता )? ॥ ३६॥ 
तस्मिस्तथा जल्पति विप्रमुख्ये 
गुरो. नृपस्याप्रतिमप्रभावे । 
नेव सम सीता विनिवृत्तभावा 
प्रियस्थ भतुंः प्रतिकारकामा ॥ ३७॥ 
ब्राह्मणशिरोमणि अप्रतिम प्रभावशाली राजगुरु महर्षि 
बस्िष्ठके ऐसा कहनेपर भी सीता अपने प्रियतम पतिके समान 
ही वेश-भूषा धारण करनेकी इच्छा रखकर उस चीर-घारणसे 
विरत नहीं हुईं ॥ २७ ॥ 


कु इस्यार्षे श्रीमद्राम/यणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकर श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अयोध्याकराण्डमें सेंतीसरोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयर[मांयणे 


8 ु रद ० 
अध्टात्रशः संग: 
राजा दशरथका सीताको वल्कल धारण कराना अनुचित बताकर केकेयीकों फटकारना ओर 
श्रीरामका उनसे कोसल्यापर क्पादृष्टि रखनेके लिये अनुरोध करना 


तसथां चीर॑बरूतायां नाथवत्यामनाशद्त्‌ । 
प्रचुक्रोशा जनः स्वों घिक त्वां दशरथ र्विति॥ १ ॥ 
सीताजी सनाथ होकर भी जब अनाथकी भाँति चीर-बद्त्र 
घारण करने लगीं, तब सब लोग चिल्ला-चिल्लाकर कहने 
लछगे--५राजा दशरथ ! तुम्हें घिक्कार है !! ॥ १ ॥ 
तेन तत्र प्रणादेन दुःखितः स महीपत्तिः । 
चिच्छेर जीविते श्रद्धां में यशसि चात्मनः ॥ २ ॥ 
स॒ निःश्वस्थोष्णमें धवाकस्तां भायामिद्मन्रवीत्‌ । 
केकेयि कुशचीरेण न सीता गन्तुमहति ॥ ३ ॥ 
वहाँ होनेबाले उस कालाहल्से दुखी हो इश्वाकुवंशी 
महाराज दशरथने अपने जीवन; धर्म ओर यशकी उत्कट 
इच्छा त्याग दी | फिर वे गरम साँस खींचकर अपनी भायां 
कैकेयीसे इस प्रकार ब्रोले--“केकेयि ! सीता कुश-चीर (वल्कल- 
वस्त्र ) पहनकर वनमें जानेके योग्य नहीं है || २-३ ॥ 
खुकुमारी च बाला थे सततं बच सुखोचिता! 
नेयं वनस्य योग्येति खत्यमाह गुरुमेम॥ ४ ॥ 
ध्यद्द सुकुमारी है, बालिका हैं और सदा सुखांमे दी 
पली है । मेरे गुरुजी ठीक कहते हैं कि यह सीता बनमें जाने 
योग्य नहीं है | ४ ॥ 
इयं हि कस्याधि करोति किचित्‌ 
तथखिनी राज॑चरस्य 
या चीरमासाद्य जनस्य मध्ये 
स्थिता क्खिजशा श्रमणीव काचित्‌॥ ५ ॥ 
पराजाओंमें श्रेड जनककी यद्द तपस्िनी पुत्री क्‍या किसी- 
का भी कुछ बिगाड़ती है ? जो इस प्रकार जञन-सम्र॒दायके 
बीच किसी किंकर्तव्यविमूढ भिश्लुकीके समान चीर घारण करके 
खड़ी है ? ॥ ५ ॥ 
चीराण्यपास्वाज्ञननकस्य कन्या 
नेय भ्रतिशा मम दत्तपूवों । 
यथारुस्न गच्छतु राजपुत्री 
वन समग्रा सह सर्वरत्नेः ॥ ६ ॥ 
“जनकनन्दिनी अपने चीर-बछ्न उतार डाले | ध्यह इस 
रूपमें वन जाय! ऐसी कोई प्रतिशा मैंने पहले नहीं की है 
और न किसीको इस तरहका वचन ही दिया है। अतः 
राजकुमारी सीता सम्पूण वस्ञालंकारोंसे सम्पन्न हो सब प्रकारके 
र्नोंके साथ जिस तरह भी वह सुखी रह सके, उसी तरह 
वनको जा सकती है ॥ ६ ॥ 


पुत्री | 


शा 


अजीवनाहेण मया नुशंसा 
कृता प्रतिन्ना नियमेन तावत | 
त्त्रया हि बाल्यात्‌ प्रतिपन्‍नमेतत्‌ 
तन्‍्मा दहेद्‌ वेणुमिधात्मपुष्पम॥ ७ ॥ 
में जीवित रहनेयोग्य नहीं हूँ । मैंने तेरे वचनोंमें वंधकर 
एक तो यों ही नियम ( शपथ ) पूर्वक बड़ी क्रूर प्रतिशा 
कर डाली है, दूसरे तूने अपनी नादानीके कारण सीताको इस 
तरह चीर पहनाना प्रारम्म कर दिया । जिस प्रकार बाँसका 
फूछ उसीकों सुखा डालता है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा 
मुझ्ीको भस्म किये डालती है ॥ ७ ॥ 
रामेण यदि ते पापे किचित्कृतमशोभनम्‌ । 
अपकारः क इद्द ते बैदेशा दशितोएचमे ॥ ८ # 
नीच पापिनि ! यदि श्रीशमने तेरा कोई अपराध किया 
है तो ( उन्हें तो तू वनवास दे दी चुकी ) विदेहनन्दिनी सीता- 
ने ऐसा दण्ड पानेयोग्य तेरा कौन-सा अपकार कर डाला है? ॥| 
मगीयोत्फुडलन यना सुदुशीका मनसखिनी। 
अपकार कम्रिव ते करोति जनकात्मज़ा॥ ९ ॥ 
'जिसके नेत्र हरिणीके नेत्रोंके समान खिले हुए हैं, 
जिसका स्वभाव अत्यन्त कोमल एवं मघुर है; वह मनस्विनी 
जनकनन्दिनी तेरा कीन-सा अपराध कर रही है || ९ ॥ 
ननु प्रयोप्तमेव॑ ते पापे रामविवांसनम्‌ | 
किमेभिः कृपणैशूयः पातकेरपि ते क्ृतैः ॥ १० ॥ 
पापिनि ! तूने श्रीरामको बनवास देकर ही पूरा पाप प 
कमा लिया है । अब सीताको भी वनमे भेजने और वल्कल 
पहनाने आदिका अत्यन्त दुःखद कार्य करके फिर तू इतने 
पातक किसलिये बटोर रही है १ || १० ॥ 
प्रतिशातं मया तावत्‌ त्वयोक्तं देवि श्ण्यता । 
यद्भिषेकाय त्वमिहागतमत्रचीः ॥ ११॥ 
'देवि ! श्रीराम जब अभिषेकके लिये यहाँ आये थे; उस 
समय तूने उनसे जो कुछ कहा था, उसे सुनकर मैंने उतनेके 
लिये ही प्रतिज्ञा की थी ॥ ११॥ 
तत्त्वेतत्‌ समतिक्रम्य निरयं गन्तुमिच्छसि । 
मेधिलीमपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीम ॥ १२॥ 
“उसका उब्लटन करके जो तू मिथिलेशकुमारी जानकौ- 
को भी वल्कल वस्त्र पहने देखना चादती है, इससे जान पड़त। 
है, तुझे नश्कमें दी जानेकी इच्छा हो रही है? ॥ १२ ॥ 


अयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः 


एवं ब्रवन्तं पितरं॑ रामः सम्प्रस्थितो वनम्‌ । 
अवाक्शिरसम।सीनमिद॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 


राजा दशरथ सिर नीचा किये बैठे हुए जब इस प्रकार 
कह रहे थे; उस समय वनकी ओर जाते हुए. श्रीरामने पितासे 
इस प्रकार कहा--॥ १३ ॥ 


इयं घामिक कौसल्या मम माता यशंखिनी । 
चुूद्धा चाक्षुद्शीला च न च त्वां देव गईते ॥ १४॥ 
मया विद्दीनां वरद प्रपन्नां शोकसागरपम्र । 
अदृष्टपूवेब्यसनां भूयः सम्मन्तुमहंसि ॥ १५॥ 
“धर्मात्मन्‌ | ये मेरी यशस्विनी माता कौसल्या अब वृद्ध 
हो चली हैं | इनका स्वभाव बहुत ही उच्च और उदार है। 
देव ! यह कभी आपकी निन्‍्दा नहीं करती हैं | इन्होंने पहले 
' कभी ऐसा भारी संकट नहीं देखा होगा | वरदायक नरेश ! 
ये मेरे न रहनेसे शोकके समुद्रमें ड्रब जायँगी | अतः आप 
सदा इनका अधिक सम्मान करते रहें || १४-१५ ॥ 


| रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिविषधरं च तम्‌। 
|समीक्ष्य सह भायोभी राजा विगतचेतनः॥ २१ ॥ 
| श्रीरामकी बात सुनकर ओर उन्हें मुनिवेष धारण किये 
देख ल्लियोंसहित राजा दशरथ शोकसे अचेत हो गये ॥ १ ॥ 
दुःखेन सखंतप्तः प्रत्यवेक्षत राघवम्‌। 

न चेनमभिसम्प्रेक्ष्य प्रत्यमाषत दुर्मनाः॥ २ ॥ 
दुःखसे संतप्त होनेके कारण वे श्रीरामकी ओर भर 
प्रॉख देख भी न सके और देखकर भी मनमें दुःख होनेके 
कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके ॥ २॥ 

मुहृर्तमिवासंशोी दुःखितश्थ महीपतिः । 

प॒ महाबाह राममेवासुचिन्तयन्‌ ॥ ३ ॥ 
दो घड़ीतक अचेत-सा रहनेके बाद जब्र उन्हें होश हुआ; 
ब वे मह्ाब्राहु नरेश श्रीरामका ही चिन्तन करते हुए दुखी 
कर विलाप करने लगे--॥ ३ ॥ 

है नये खल्दु मया पूर्व विवत्सा बहबः क्ृताः। 
॥णिनो हिलिता बापि तस्मामिद्मुपस्थितम्‌॥ ४ ॥ 
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पुत्रशोक यथा नच्छ॑त्‌ त्वया पूृज्येन पूजिता । 
मांद्दि संचिन्तयन्ती सा त्वयि जीवेतू तपस्विनी ॥१६॥ 
“आप पूज्यतम पतिसे सम्मानित हो जिस प्रकार यह 
पुत्रशोकका अनुभव न कर सके और मेरा चिन्तन करती 
हुई भी आपके आश्रयमें ही ये मेरी तपम्विनी माता जीवन 
घारण करें; ऐसा प्रयत्न आपको करना चाहिये ॥ १६ ॥ 
इमा महेन्द्रोपप जातगधिनीं 
तथा बिधातुं जननीं ममाहेसि । 
यथा वनस्थे मयि शोककशिता 
न जीवित न्यस्य यमक्षयं वब्रजेत्‌॥ १७ ॥ 
“इन्द्रके समान तेजस्वी महाराज ! ये निरन्तर अपने 
बिछुड़े हुए बेटेकी देखनेके लिये उत्सुक रहेंगी । कहीं ऐसा 
न हो मरे वनमें रहते समय ये शोकसे कातर हो अपने प्राणोंको 
त्याग करके यमलोकको चली जायें । अतः आप मेरी माताको 
सदा ऐसी ही परिस्थितिमं रखें, जिससे उक्त आशज्जाके लिये 
अवकाश न रद्द जाय? ॥ १७ ॥ 


इत्यापषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीक्रीये आदिक्राब्येड्योध्याकाण्डेडप्टान्रिशः सर्ग: ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकावब्यके अयोध्याकाण्डमें अहतीसदों सर्ग पुरा हुआ॥ ३८ ॥ 


एकोनचलारिशः सर्गः 
राजा दशरथका विलाप, उनकी आज्ञासे सुमन्त्रका रामके लिये रथ जोतकर लाना, कोषाध्यक्षका 
सीताको बहुमूल्य वद्र ओर आभूषण देना, कोसल्याका सीताको पतिसेवाका उपदेश, 
सीताके द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्रीरामका अपनी मातासे पिताके ग्रति दोषदृष्टि 
न रखनेका अनुरोध करके अन्य माताओंसे भी विदा माँगना 


धमालूम होता है; मैंने पूर्बजन्ममें अवश्य द्वी बहुत-सी 
गोओंका उनके बछड़ोंसे बिछोह कराया है अथवा अनेक 
प्राणियोंकी हिंसा की है, इसीसे आज मेरे ऊपर यह संकट 
आ पड़ा है ॥ ४ ॥ 
न त्वेवानागते काले देहाचच्यवति ज्ञीवितम्‌ । 
केकेय्या क्लिश्यमानस्य म्॒त्युमंम न विद्यते ॥ ५ ॥ 
“समय पूरा हुए ब्रिना किसीके शरीरसे प्राण नहीं निकलते; 
तभी तो केकेयीके द्वारा इतना क्लेश पानेपर भी मेरी 
मृत्यु नहीं हो रही है ॥ ५ ॥ 
यो5हं पावकसंकाशं पश्यामि पुरतः स्थितम्‌ । 
विद्यय वसने खूक््मे तापसाच्छाद्मात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
“ओह | अपने अग्निके समान तेजस्वी पृत्रकों महीन 
बस्त्र त्यागकर तपस्वियोंके-से वल्कल-वस्त्र धारण किये सामने 
खड़ा देख रहा हूँ ( फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं ) ॥ 
एकस्याः खल्दु कैकेय्याः कते 5यं खिद्यते जनः । 
साथ प्रयसमानाया+संश्रित्य निकृतित्विमाम्‌॥ ७ ॥ 


२९६ 


भश्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“इस वरदानरूप शठताका आश्रय लेकर अपने खार्थ- 
साधनके प्रयत्ममें लगी हुई एकमात्र कैकेयीके कारण ये सत्र 
लोग महान्‌ कष्टमें पड़ गये हैं? ॥ ७॥ 
एवमुफ्त्वा तु बचन॑ बाष्पेण विहतेन्द्रियः 
रामेति सक्रदेवोकत्वा व्याहतु न शशाक सः॥ ८ ॥ 

ऐसी बात कहते-कहते राजाके नेत्रोम आँसू भर आये। 
उनकी इन्द्रियाँ शिथिल हो गयीं ओर वे एक ही बार 'हे राम |? 
कहकर मूर्च्छित हो गये | आगे कुछ न बोल सके | ८ ॥ 
संश्ां तु प्रतिलभ्येत्र मृहृतीत्‌ स महीपतिः | 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां सुमन्त्रमिदमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

दो घड़ी बाद होशर्मं आते ही वे महाराज आँसू-भरे 
नेत्रोंसे देखते हुए. सुमन्त्रसे इस प्रकार बोले--॥ ९ ॥ 
ओऔपवाह्ं रथं युकत्वा त्वमायाहि हयोक्तमः | 
प्रापयेन॑ं मदाभागमितो जनपदात्‌ परम ॥ १०॥ 

(तुम सवारीके योग्य एक रथको उसमें उत्तम घोड़े जोत- 
कर यहाँ ले आओ और इन महामभाग श्रीरामको उसपर 
बिठाकर इस जनपदसे बाहरतक पहुँचा आओ ॥ १० ॥ 
एवं मनन्‍्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते। 
पित्रा मात्रा च यत्साधुवीरों निवौस्यते वमम्‌ ॥११॥ 

“अपने श्रेष्ठ बीर पुत्रको खयं पिता-माता ही जब घरसे 
निकालकर वनमें भेज रहे हैं, तब्र ऐसा मादूम होता है कि 
शाह्लमें गुणवान्‌ पुरुषोंके गुणोंका यही फल बताया जाता है? ॥ 


राशो वचनमाशाय सखुमन्त्रः शीघ्रविक्रमः 
योजयित्वा ययोौ तन्न रथमच्वेरलंकृतम्‌ ॥ १५॥ 
राजाक़ी आशा शिरोधाय करके शीघ्रगामी सुमन्त्र गये 
और उत्तम घोड़ोंसे सुशोमित रथ जोतकर ले आये ॥ १२॥ 
ते रथं राजपुत्राय खूतः कनकभूषितम्‌। 
आचचक्ष5अलि कृत्वा युक्त परमवाजिमिः ॥ १३॥ 
फिर सूत सुमन्त्रने हाथ जोड़कर कहा--“महाराज | 
राजकुमार श्रीरामके लिये उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ सुबर्ण- 
भूषित रथ तैयार है? ॥ १३ ॥ 
राजा सत्वरमाहय व्यापृतं वित्तसंचये। 
उबाच देशकालकज्षो निश्चितं सर्बतः शुत्रिः ॥ १४॥ 
तब देश ओर कालकों समझनेवाले, सब्र ओरसे झुद्ध 
( इहलोक और परलोकसे उऋण ) राजा दशरथने तुरंत ही 
घन-संग्रहके ब्यापारमें नियुक्त कोषाध्यक्षको बुलांकर यह 
निश्चित बात कही--॥ १४ ॥ 
वासांसि च वराहोणि भूषणानि महान्ति से । 
वर्षोण्येतानि संख्पाय वैदेह्याः क्षिप्रमानय ॥ १५॥ 
“तुम बविदेहकुमारी सीताके पहननेयोग्य बहुमूल्य वस्त्र 


अखत्यः सर्वलोके स्मिन्‌ सततं सत्कृताः प्रियेः । 


 पुरुषोंसे संसर्ग रखनेवाली, पतिके प्रति सदा ' हृदयहीनताका द 


और महान आभूषण जो चौदह वर्षोके लिये पर्यात हों गिनकर 

शीघ्र ले आओ! ॥ १५॥ 

नरेन्द्रेणबमुक्त स्तु गत्वा कोशगणूुह ततः। 

प्रायच्छत्‌ सर्वमाहत्य सीताये क्षिप्रमेव तत्‌ ॥ १६॥ 
महाराजके ऐसा कहनेपर कोपषाध्यक्षने खजानेमें जा वहसे 

सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीताको समर्पित कर दीं || १६ ॥ 


सा सुजञाता खुजांतानि बैदेही प्रस्थिता वनम्‌ । 
भूषयामास गात्राणि तेविचिबत्रेविभूषणें: ॥ १७॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न अथवा अयोनिजा ओर वनवासके ' 
लिये प्रस्थित विदेहकुमारी सीताने सुन्दर लक्षणेसे युक्त अपने 
सभी अज्ञोंको उन विचित्र आभूषणोते विभूषित किया ॥१७॥ 
व्यराजयत बेदेही वेइम तत्‌ खुविभूषिता । 
उद्यतो 5शुमतः काले ख॑ प्रभेव विवखव॒तः ॥ १८॥ 
उन आभूषणाोंसे विभूषित हुईं विदेहनन्दिनी सीता उस 
घरको उसी प्रकार सुशोभित करने लर्गी; जेंसे प्रातःकाल उगते 
हुए. अंशुमाली सूर्यकी प्रभा आकाशको प्रकाशित करती है ॥ द 
तां भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्रृूवंचनमत्रवीत्‌ । 
अनाचरन्तीं कृपणं मूध्न्युपाप्राय मेथिलीम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय सास कोसल्याने कभी दुःखद बर्ताव न करनें- | 
वाली मिथिलेश कुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे कसकर 
छातीसे लगा लिया और उनके मस्तकको सूँबकर कह्दा--॥ | 


भतोर नानुमन्यन्ते विनिपातगतं ल्लियः ॥ २० ॥ 
ध्बेटी ! जो स्रियाँ अपने प्रिययम पतिके द्वारा रुदा | 
सम्मानित होकर भी संकटमें पड़नेपर उसका आदर नहीं 
करती हैं, वे इस सम्पूर्ण जगत्‌में “असती? ( दुष्ट ) के नामसे / 
पुकारी जाती हैं।॥ २० ॥ है है 
पष खभावो नारीणामनुभूय पुरा खुखम्‌। 
अल्पामप्यापद प्राप्य दुष्यन्ति प्रजहत्यपि ॥ २१॥ 
“ुष्टा सझ्लियोंका यह स्वभाव होता है कि पहले तो॥ 
वे पतिके द्वारा यथेष्ट सुख भोगती हैं, परंतु जब वह थोड़ी-सी| 
भी विपत्तिमें पड़ता है; तब उसपर दोषारोपण करती और उस- 
का साथ छोड़ देती हैं॥ २१॥ 
असत्यशीला विकृत। दुर्गा अहृदयाः सदा | 
असत्यः पापसंकर्पाः क्षणमात्रविरागिणः ॥ २२ ४ 
'ज्ो घुठ बोलनेवाली, बिकृत चेष्टा करनेवाली, दुष 


परिचय देनेवाली, कुछटा) पापके ही मनसूबे बॉधनेवाली 
छोटी-सी बातके लिये भी क्षणमात्रमें पतिकी ओरसे विरक्त हो 
जनेवाली हैं, वे सब-की-सब्र असती या दुष्टा कई 
गयी हैं ॥ २२ ॥ 


बा अकट-. अमट>- + अन्त 


१७७/७७्न 


न सी ंयएथकनककण्ककफनक कम पएकन 
अधिक... 


न कुल न कृत॑ विद्या न दत्त नापि संग्रहः। 
ख्रीर्णां गुह्कति हदयमनित्यहरया हि ताः॥ २६ ॥ 
“उत्तम कुछ, किया हुआ उपकार; विद्या, भूषण 
आदिका दान और संग्रइ ( पतिके द्वारा स्नेहपूर्वक अपनाया 
जाना )) यद सब कुछ दुष्ट स्रियोके हृदयको नहीं 
वशमें कर पाता है; क्योंकि उनका चित्त अब्यवस्थित 
होता है ॥ २३ ॥ 
साध्चीनां तु छ्ितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते । 
स्त्रीणां पवित्र परम॑ पतिरेका विशिष्यते ॥ ६४ ॥ 
“इसके विपरीत जो सत्य सदाचार, शाह्ओंकी 
आज्ञा ओर कुलोनित मर्यादाओंमें स्थित रहती हैं, उन 
साध्वी "ल्लियेक्रे लिये एकमात्र पति ही परम पत्रित्र 
| एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है ॥ २४ ॥ द 
स त्वया नावमन्तदयः पुत्रः प्रत्ाजितो वनम्‌ । 
तब देवसमसस्‍्त्वेष निर्धेने सघनो5पि वा ॥ २५॥ 
(इसलिये तुम मेरे पुत्र श्रीरामका) जिन्हें वनवासकी 
आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना । ये निर्धन हों या 
घनी; तुम्हारे लिये देवताके तुल्य हैं? ॥ २५ ॥ 
विज्ञाय वचन सीता तम्या धमोार्थसंहितम्‌ | 
क्त्वाअलिमुवाचेदं श्वश्रूमभिमुखे स्थिता ॥ २६॥ 
सासके धर्म और अर्थयुक्त बचनोंका तात्पय॑ भलीभाँति 
समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीताने द्वाथ जोड़ कर उनसे 
इस प्रकार कद्ढा--॥ २६ ॥ 
करिष्ये सर्वमेवाहमायों यदनुशास्ति माम्‌ | 
अभिज्ञास्मि यथा भतुव॑तितब्यं श्रुत॑ च मे ॥ २७॥ 
«आर्य ! आप मेरे लिये जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं 
| उसका पूर्णरूपसे पालन करूँगी । स्वामीके साथ केसा बर्ताव 
करना चाहिये, यह मुझे भलीमाँति विदित है; क्योंकि इस 
| विषयको मैंने पहलेसे ही सुन रखा है ॥ २७ ॥ 


| न मामसजजनेनायो समानयितुमहंति | 

॥ घर्माद्‌ विचलितुं नाहमलं चन्द्रादिव प्रभा॥ २८॥ 

/ थ्यूजनीया माताजी ! आपको मुझे असती म्त्रियोंके 

|| समान नहीं मानना चाहिये; क्‍योंकि जैसे प्रभा चन्द्रमासे 

| दूर नहीं हो सकती) उसी प्रकार मैं पतिब्रत-धर्मसे विचलित 

है नहीं हो सकती ॥ २८ ॥ 

| नातन्त्री वाद्यते वीणा नाचक्रो विद्यते रथः । 

॥ नापतिः सुखमेघेत या स्थादपि शतात्मज्ा ॥ २९॥ 
जैसे ब्रिना ताककी वीणा नहीं बज सकती ओर 

ब्रिना पहियेका रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 

सी बेटोंकी माता होनेपर भी ब्रिना पतिके सुखी नहीं 

है हो सकती ॥ २९॥ 


है 99 


अयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः २९७ 


न आस पी सी भी मी जीन भी पक _ 


म्रितं दद्वाति हि पिता प्रितं श्राता म्ितं खुतः । 
अमितस्य तु दातारं भतौरं का न पूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

(पिता, भ्राता और पृत्र-ये परिमित सुख प्रदान 
करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुखका दाता है-- उसकी 
सेवासे इहलोक और परलोक दोनोंमें कल्याण होता है; 
अतः ऐसी कोन ञ्री है। जो अपने पतिका सत्कार 
नहीं करेगी ॥ ३०॥ 


साहमेवंगता.. श्रेष्टा  श्रुतधर्मपरावरा | 
आये क्रिमवमन्येयं छ्लिया भतो हि देवतम्‌ ॥ ३१॥ 
“आर्य ! मैंने श्रेष्ठ स्त्रयों-माता आदिके मुखसे 
नारीके सामान्य और विशेष धर्मोका श्रवण किया है| इस 
प्रकार पातित्रत्यक्रा महत्च जानकर भी में पतिका क्यों 
अपमान करूँगी ? मैं जानती हूँ कि पति ह्वी स्त्रीका 
देवता है? ॥ ३१॥ 
सीताय वचन थ्रुत्वा कौसल्या हृदयज्ञमम्‌ | 
शुद्धसत्त्वा मुमोचाभ्रु सहसा दुःखदृषेजम्‌ ॥ ३२॥ 
सीताका यह मनोहर बचन सुनकर झुद्ध अन्तः- 
करणवाली देवी कौमल्याके नेत्रोंसे सहता दुःख ओर हषंके 
आँसू बहने लगे ॥ ३२ ॥ 
तां प्राज्अलिरभिप्रेक्वय मातुमध्ये प्रतिसत्कृताम्‌ | 
रामः परमधमोौत्मा मातरं वाकष्यमत्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
तब परम धर्मात्मा श्रीरामने माताओंके बीचमें अत्यन्त 
सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कोसल्याकी ओर देख हाथ 
जोड़कर कहा--॥ ३३ ॥ 
अम्ब मा दुःखिता भूत्वा पथ्येस्त्वं पितरं मम । 
क्षयोपपि बनवासस्य ज्िप्रमेव भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
“माँ | ( इन्हींके कारण मेरे पुत्रका वनवास हुआ 
है। ऐसा समझकर ) तुम मेरे पिताजीकी ओर दुःखित होकर 
न देखना | वनगसकी अवधि भी शीघ्र ही समाप्त 
हो जायगी ॥ ३४ ॥ 
सुप्तायास्‍्ते गमिष्यन्ति नव वषोणि पश्च च | 
समग्रमिद्द सम्प्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहृदुवृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
थ्ये चौदह वर्ष तो तुम्हारे सोतेसेते निकल जायेंगे, 
फिर एक दिन देखोगी कि में अपने सुद्ददोंसे 
बिरा हुआ सीता और लक्ष्मणके साथ सम्पू्णरूपसे यहाँ आ 
पहुँचा हूँ? ॥ ३५ ॥ 
एतावद्भिनीताथ मुकफत्वा स जननी वचः। 
त्रयः शतशताधो हि दद्शावेक्ष्य मातरः ॥ रे६ ॥ 
ताश्चापि स तथेवाता मातृदंशरथात्मजः । 
धर्मयुक्तमिदं वाक्य निज्रगाद कृताजलिः ॥ ३७ ॥ 
मातासे इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर 


बश्९८ 


दशरथनन्दन श्रीरामने अपनी अन्य साढ़े तीन सौ 
माताओंकी ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौसल्याकी 
ही भाँति शोकाकुल पाया । तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन 
सबसे यह धर्मयुक्त बात कही--॥ २६-३७ ॥ 

संवासात्‌ परुषं क्रिचिदज्ञानादपि यत्‌ कृतम्‌ | 

तन्मे समुपजांनीत सर्वाश्वामन्त्रयामि वः ॥ ३८ ॥ 


धमाताओ ! सदा एक साथ रहनेके कारण मैंने जो 
कुछ कठोर वचन कह दिये हों अथवा अनजानमें भी 
मुझसे जो अपराध वन गये हों, उनके लिये आप 
मुझे क्षमा कर दें। में आप सब माताओंसे विदा 
माँगता हूँ? ॥ ३८ ॥ 
वचन राघवस्येतद्‌ धर्मयुक्तं समाहितम्‌। 
शुध्रुवु सता: स्रियः सवाः शोकोपद्दतचेतसः ॥ ३९, ॥ 


राजा दशरथकी उन सभी स्त्रियोंने श्रीरघुनाथजीका 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना; सुनकर उन सबका 
चित्त शोकसे व्याकुल हो गया ॥ ३९ ॥ 
जशे :थ तासां संनादः क्रोश्लीनामिव निःस्वनः | 
मानवेन्द्रस्य भायाणामेवं॑ वबदति राघवे ॥ ४०॥ 
श्रीरामके ऐसी बात कहते समय महाराज ददरथको 
रानियाँ कुररियोंके समान विलछाप करने लगीं | उनका वह 
आतंनाद उस राजभत्रनमें एब ओर ग्ूँज उठा ॥ ४० ॥ 
मुरजपणवमेघघोषवद्‌ 
दृशरथवेश्म वभूय 
विलपितपरिदेवनाकुल 
व्यसनगतं तदभूत्‌ सुद॒ु|खितम ॥ 
राजा दशरथका जो भवन पहले मुरज पणव और 
मेत्र आदि वाद्योंके गर्म्भर घोषसे गूँजता रहता था: वही 


ञ्प्‌ प् 


प्रा । 
का 


'बिलाप और रोदनसे ब्याप्त हो संक्रटमें पड़कर अत्यन्त दुःख- 


मय प्रतीत होने छगा ॥ ४१ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडयोध्याकाण्डे एक्रोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ३९ ४ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनम्ति आधषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याक्राष्डमें उन्तारीसव सगे पुर! हुआ ॥ ३० ॥ 
+---ब्बडी9९9-(8:2>--क 


रिं (३ 
चत्वारिशः सगः 
सीता, राम ओर लक्ष्मणका दशरथकी परिक्रमा करके कौसल्या आदिको प्रणाम करना, सुमित्राका 


लक्ष्मणको उपदेश, सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मणका रथमें बेठकर वनकी ओर प्र्यान, 
पुरवासियों तथा रानियोंसहित महाराज दशरथकी शोकाकुल अवस्था 


अथ रामश्र सीता च लक्ष्मणश्च रूताअलिः । 

उपसंगृह्य राजानं चक्रुदीनाः प्रदक्षिणम ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राम) लक्ष्मण और सीताने हाथ जोड़कर 

दीनभावसे राजा दशरथके चरणोंका स्पर्श करके उनकी 

दक्षिणावते परिक्रमा की ॥ १ ॥ 

त॑ चापि समनुशाप्य धमंशः सद्द सीतया। 

राघवः शोकसम्मूढो जननीमभ्यवादयत्‌ ॥ २ ॥ 


उनसे विदा लेकर सीतासहित धर्मश रघुनाथजीने 
माताका कष्ट देखकर शोकसे ब्याकुल हो उनके चरणजंमिं 
प्रणाम किया ॥ २ ॥ 
अन्वक्षं लक्ष्मणो भ्रातुः कोसल्यामभ्यवाद्यत्‌ । 
अपि मातुः खुमित्राया जग्नाह चरणौ पुनः ॥ ३ ॥ 
श्रीरामके बाद लक्ष्मणने भी पहले माता कौसल्याको 
प्रणाम किया; फिर अपनी माता सुमित्राके भी दोनों 
पैर पकड़े ॥ ३॥ 
त॑ बन्दमानं रुदती माता सोमित्रिमत्रवीत्‌ | 
हितकामा महाबाहुं मूध्न्युपाघाय लक््मणम्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने पुत्र महाबाह्ु लक्ष्मणको प्रणाम करते देख उनका 
हित चाहनेवाली माता सुमित्राने बेटेका मस्तक सूँघ- 
कर कहा--॥]। ४ ॥ 


सशस्त्वं वनवासाय खनुरक्तः सुहज्जने | 

रामे प्रमादं मा कार्षीः पुत्र श्रातरि गउछछति ॥ ५ ॥ 
“वत्स | तुम अपने सुहृद्‌ श्रीरामके परम अनुरागी 

हो) इसलिये में तुम्हें वनवासके लिये विदा करती हूँ । अपने 

बड़े भाईके वनमें इधर-उघर जाते समय तुम उनकी सेवामें . 

कभी प्रमाद न करना ॥ ५ ॥ 

व्यसनी वा सम्हुद्धो वा गतिरेष तवानघ। 

एष लोके सतां धम्मों यज्ज्येष्ठडशगो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
थे संकटमें हों या समद्धिमें, ये ही तुम्हारी परम 

गति हैं ।निष्पाप लक्ष्मण ! संसारमें 6त्पुरुषोंका यही 

धर्म है कि सर्वदा अपने बड़े भाईकी आश्ञाके 

अधीन रहें ॥ ६॥ 

इद्‌ हि वृत्तमुचितं कुलस्यास्य सनातनम्‌ । 

दान॑ दीक्षा च यशेषु तनुत्यागो म्धेषु हि॥ ७ ॥ 
“८दान देना; यज्षमें दीक्षा ग्रहण करना; और युद्धमें 

शरीर त्यागना--यही इस कुछका उचित एवं सनातन 

आचार है? ॥ ७॥ 

लक्ष्मणं त्वेबमुक्त्वासौ संसिद्ध॑ प्रियराघवम । 

सुमित्रा गच्छ गच्छेति पुनः पुनरुवाच्च तम्‌ ॥ < ॥ 
अपने पुत्र लक्ष्मणसे ऐसा कहकर सुमित्राने बनवासके 


अंयोध्याकाण्डे चेत्वारिशः सगे: 


२९९, 


लिये निश्चित विचार रखनेबाले सर्बप्रिय श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--'बेया ! जाओ; जाओ ( तुम्हारा मार्ग मद्गलमय 
हो ) / इसके बाद वे लक्ष्मणसे फिर बोलीं--॥ ८ ॥ 
राम दशरथं विद्वि मां विद्धि ज़नकात्मज्ञाम्‌ । 
अयोध्यामठवीं विद्धि गच्छ तात यथासुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
धबैटा | तुम श्रीरामको ही अपने पिता महाराज दशरथ 
समझो, जनकनन्दिनी सीताकों ही अगनी माता सुमित्रा मानों 
और वनको ही अयोध्या जानो | अब सुखपूर्बक यहाँसे प्रस्थान 
करो? ॥ ९॥ 
ततः सुमन्त्रः का कुत्स्थं प्राअलिवोक्यमत्रवीत्‌ । 
विनीतो विनयज्षश्य मातलिवाोसवं यथा ॥ १० ॥ 
इसके बाद जेमे मातलि इन्द्रसे कोई बात कहते हैं, उसी 
, प्रकार विनयके ज्ञाता सुमन्त्रने ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामसे 
बिनयपूवंक हाथ जोड़कर कद्दा--॥ १०॥ 
रथपारोदद भद्रं ते राजपुत्र मद्दायशः | 
ज्निप्रं त्वां प्रापयिष्पामि यत्र मां राम वक्ष्यसे ॥ ११॥ 
“महायशर्ख। राजकुमार श्रीराम | आपका कब्याण हो। 
आप इत रथरर बैठिये। आप मुझसे जहाँ कहेंगे, वहीं में 
शीघ्र आपको पहुँचा दूँगा ॥ ११ ॥ 
चतुदं शा हि वर्षाणि वस्‍्तव्यानि वने त्वया। 
तान्युपक्रमितव्यानि यानि देव्या प्रचोदितः ॥ १२॥ 
“आपको जिन चौदह वर्षोतक वनमें रहना है; उनकी 
गणना आजसे ही आरम्म हो जानी चाहिये; क्योंकि देवी 
कैकेयीने आज ही आपको बनमें जानेके लिये प्रेरित किया है?। 
त॑ रथं सूर्पबसंक'शं सीता हृष्टेन चेतला। 
आरुएेद्र वरारोहा कहृत्वालंकारमात्मनः ॥ १३ ॥ 
तब सुन्दरी सीता अपने अज्लोमें उत्तम अलंकार घारण 
करके प्रसन्न चित्त! उस सूर्यके सम्रान तेजस्वी रथपर 
आरूद हुईं ॥ १३॥ 
वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानिच | 
भतोरमनुगच्छन्त्ये सीताये धभ्वशुरो ददों॥ १४॥ 
पतिके साथ जानेबाली सीताके लिये उनके श्वशुरने वन- 
बासकी वर्षसंख्यां गिनकर उसके अनुसार ही वस्त्र ओर 
आभूषण दिये थे ॥ १४॥ 
तथैवायुघजातानि अ्रातृभ्यां कवचानिच | 
रथोपस्थे प्रविन्थस्य सचर्म कठिन च यत्‌ ॥ १५॥ 


लिये जो बहुत-से अम्र-शश्न और कवच प्रदान किये थे, उन्हें 
क्‍ रथके पिछले भागमें रखकर उन्होंने चमड़ेसे मढ्टी हुई पिटारी 
« और खन्‍्ती या कुदारी भी उसीपर रख दी ॥ १५॥ 


अथो ज्वलुनसंकाशं चामीकरविभूषितम । 


इसी प्रकार महाराजने दोनों भाई श्रीराम और लरक्ष्मणके 


तमारुरुदतुस्तुण भ्रातरी रामलक्ष्मणी ॥ १६॥ 
इसके बाद दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण उस अग्निक्रे 
समान दीघप्तिमान्‌ सुबवर्णभूषित रथपर शीघ्र ही आरूढ हो गये॥ 
सीतातृतीयानारूढान. दृष्ठ्ना रथमचोद्यत्‌ । 
सुमन्‍्त्र: सम्मतानशध्वान वायुवेगलमाञ्ज़वब ॥ १७॥ 
जिनमें सीताक़ी ध्ंझ्या त॑सरी थी, उन श्रीराम आदिको 
रथपर आहरूढ़ हुआ देख सारथि सुमन्त्रने रथकों आगे 
बढ़ाया । उसमें जुते हुए वायुके समान वेगशाली उत्तम 
घोड़ोको हॉका ॥ १७ ॥ 
प्रयाते तु मद्दारण्यं चिररात्राय राघवे। 
बभूव नगरे मूच्छो बलसूच्छो जनस्थ च॥ १८॥ 
जग्र श्रीरामचन्द्रजी सुदी्घकालके लिये महान्‌ वनकी 
ओर जाने लगे; उस समय समस्त पुस्वासियों। सैनिकों तथा 
दर्शकरूपमें आये हुए बाहरी लोगोंको भी मूच्छा आ गयी ॥ 
तत्‌ समाकुलसम्भ्रान्तं मत्तसंकुृपितद्विपम्‌ । 
हयसित्जितनिधोंप॑ पुरमासीन्महास्वनम्‌ ॥ १९॥ 
उत्त समय सारी अयोध्यामें मह्न्‌ कोलाहल मच गया | 
सब लोग व्याकुल होकर घबरा उठे । मतवाले हाथी श्रीरामके 
वियोगसे कुपित हो उठो और इधर-उधर भागते हुए घोड़ोंके 
हिनहिनाने एवं उनके आभूषणोंके खनखनानेकी आवाज सब 
ओर गूँजने लगी ॥ १९ ॥ 
ततः सबालबृद्धा सा पुरी परमपीडिता। 
राममेवाभिदुद्राव घर्मातंः सलिलं यथा ॥ २० ॥ 
अगोध्यापुरीके आबाल वृद्ध सब लोग अत्यन्त पीड़ित होकर 
श्रीरामके ही पीछे दोड़े, मानों धूपसे पीड़ित हुए प्राणी पानी- 
की ओर भागे जाते हों ॥ २० ॥ 
पाइवतः पृष्ठतश्चापि लम्बमानास्तदुन्मुखाः | 
बाष्पपूर्णमुखाः सत्र तमूचुभ शनिःस्वनाः ॥ २१॥ 
उनमेंसे कुछ लोग रथके पीछे और अगल-बगलमें लटक 
गये । समी श्रीरामके लिये उत्कण्ठित थे और सबके मुखपर 
आँसुओंकी धारा बह रही थी। वे सब-के-सब उच्चस्वरसे 
कहने लगे--॥ २१ ॥ 
संयच्छ वाजिनां रइमीन सूत याहि शनेः शनेः । 
मुखं द्रक्ष्याम रामस्य दुदंश नो भविष्यति ॥ २२॥ 
'सूत ! घोड़ोंकी लगाम खींचो | रथको धीरे-धीरे ले 
चलो । हम श्रीरामका मुख देखेंगे; क्योंकि अब्र इस मुखका 
दर्शन हमलोगोंके लिये दुलभ हो जायगा ॥ २२ ॥ 
आयसं हृदय नूनं राममातुरसंशयम्‌ । 
यद्‌ देवगर्भप्रतिमे बन याति न भिद्यते ॥ २३॥ 
निश्रय ही श्रीरामचन्द्रजीकी माताका हृदय लोहेका बना 
हुआ है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है | तभी तो देव- 


३०७ 


श्रीमद्वाल्मौकीय रामायणे 


कुमारके समान तेजस्वी पुत्रके वनकी ओर जाते समय फट 
नहीं जाता है ॥ २३ ॥ 
कतकत्या द्वि वेदेही छायेबाजुगता पतिम्‌। 
न जहाति रता धर्म मेरुमकंप्रभा यथा ॥ २४॥ 
“विदेहनन्दिनी सीता कृतार्थ हो गयीं; क्योंकि वे पतिब्रत- 
धर्ममें तत्पर रहकर छायाकी माँति पतिके पीछे-पीछे चली जा रही 
हैं । वे श्रीरामका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ती हैं, जेसे सर्य- 
की प्रभा भेरुपकतका त्याग नहीं करती हैं ॥ २४ ॥ 
अहो लक्ष्मण छिद्धार्थ: सतत प्रियवादिनम्‌ । 
श्रातर देवसंकाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि ॥ २५॥ 
“अहो लक्ष्मण ! तुम भी कृतार्थ हो गये; क्योंकि तुम सदा 
प्रिय वचन बोलनेवाले अपने देवतुल्य भाईकी वनमें सेवा 
करोगे ॥ २५॥ 
महत्येषा दि ते दुद्धिरेष चाभ्युद्यों महान । 
एब स्वरगंस्य मार्गक्ष यदेनमनुगछछसलि ॥ २६॥ 
(तुम्हारी यह बुद्धि विशाल है। तुम्हारा यह महान 
अभ्युदय है और तुम्हारे लिये यह खर्गका मार्ग मिल गया है; 
क्योंकि तुम श्रीरामका अनुसरण कर र२ह्टे हो? ॥ २६ ॥ 
प॒व॑ बदनन्‍्तस्ते सोढुं न शेकुवाष्पमागतम्‌ | 
नरास्तमनुगरछन्ति प्रियमिकश्वाकुनन्द्नम्‌ ॥ २७ ॥ 
ऐसी बातें कहते हुए वे पुरवासी मनुष्य उमड़े हुए 
आँसुओंका वेग न सह सके । वे लोग सबके प्रेमपात्र इश्ष्वाकु- 
कुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजीके पीछे-पीछे चले जा रहे थे ॥२७॥ 
अथ राजा चृतः सत्रीभिदीनाभिदीनचेतनः । 
निज्ञगाम प्रियं पुत्र द्रक्ष्यामीति ब्रवन्‌ ग्ृह्ात्‌ ॥ २८॥ 
उसी समय दयनीय दशाको प्राप्त हुई अपनी ब्रियोंसे 
बिरे हुए राजा दशरथ अत्यन्त दीन होकर “मैं अपने प्यारे 
पुत्र श्रीरामको देखूंगा! ऐसा कहते हुए महलल्‍से बाहर 
: निकल आये ॥ २८ ॥ 
शुश्रुवे चाग्मतः सत्रीणां रूदतीनां महास्वनः । 
यथा नादः करेणूनां बद्धे महति कुज्जरे ॥ २९॥ 
उन्होंने अपने आगे रोती हुई श्लियोंका महान्‌ आर्तनाद 
सुना । वह बैसा ही जान पड़ता था; जैसे बड़े हाथी यूथपतिके 
बाँध लिये जानेपर हथिनियोंका चीत्कार सुनायी देता है॥ 
पिता हि राजा काकुत्स्थः श्रीमान्‌ सन्नस्तदा ब॒भो । 
परिवृर्ण: शशी काले प्रहेणोपप्छुतो यथा ॥ ३० ॥ 
.. उस समय श्रीरामके पिता ककुत्सथथवंशी श्रीमान्‌ राजा 
दशरथ उसी तरह खिन्न जान पड़ते थे; जेंसे पर्बके समय 
राहुसे ग्रस्त होनेपर पूर्ण चन्द्रमा श्रीहीन प्रतीत होते हैं॥ 
सच भ्रीमानचिन्त्यात्मा रामो दशरथात्मजः । 
सूतं संचोदयामास त्वरित वाह्यतामिति ॥ ३१॥ 
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यह देख अचिन्त्यस्वरूप दशरथनन्दन श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
रामने सुमन्त्रकों प्रेरित करते हुए कह्दा--“आप रथ तेजीसे 
चलाइये! ॥ ३१॥ 


रामो याहीति त॑ खूतं तिष्ठेति च जनघ्तथा | 
उभय॑ नाशकत्‌ खूतः कतुमध्चनि चोदितः ॥ ३२॥ ' 
एक ओर श्रीरामचन्द्रजी सांरथिसे रथ हॉकनेके लिये ' 
कहते थे और दूसरी ओर सारा जनसमुदाय उन्हें ठहर जानेक्े | 
लिये कहता था । इस प्रकार दुविधामें पड़कर सारथि सुमन्त्र द 
उस मार्गपर दोनोंमेंसे कुछ न कर सके--न तो रथकों आगे | 
बढ़ा सके और न सबंथा रोक ही सके | ३२ ॥ द 
निग्गंच्छति मदह्दाबाष्टों रामे पौरजनाश्रुभिः । 
पतितैरभ्यवहितं॑. प्रणणश महीरजः ॥ ३३॥ | 
महाबाहु श्रीरामके नगरसे निकछते समय पुरवाधियोंके * 
नेत्रेंसे गिरे हुए आँसुओंद्वार भीगकर घरतीकी उड़ती हुई 
धूल द्ान्त हो गयी ॥ ३३॥ द 
रुदिताश्रुपरियन दाहाऊृतमचतनम्‌ । !' 
प्रयाणे राघवस्यासात्‌ पुरं परमपीडितम्‌ ॥ ३४॥ 
श्रीराम चन्द्रजीके प्रस्थान करते सप्रय ताथ नगर अत्यन्त 
पीड़ित हो गया | सब रोने और आँस्‌ बहाने छगे तथा 
सभी हाह्मकार करते-करते अचेत-से हो गये || ३४ ॥ 
खुल्ाव नपनेः स्रीणामल्लमायाससम्भवम । 
मीनसंक्षोभचलितेंः सलिल. पड्ढजेरिब ॥ ३५॥ 
नारियोंके नेत्रोंसे उसी तरह खेदजनित अश्रु झर रहे थे; 
जेसे मछलियोंके उछलनेसे हिले हुए कमलोंद्वारा जलकर्णोंकी | 
वर्षा होने लगती है | ३५ ॥ 
दृष्ठा तु #पतिः श्रीमानेकचित्तगतं पुरम्‌। 
निपपातेंव दुःखन क्ृत्तमूल इव द्वुमः॥३६॥ 
श्रीमान्‌ राजा दशरथ सारी अयोध्यापुरीके लोगोंको एक-सा 
व्याकुछचित्त देखकर अत्यन्त दुःखके कारण जड़से कटे हुए _ 
वृक्षकी भाँति भूमिपर गिर पड़े ॥ ३६ ॥ 
ततो हलद॒लाशब्दो जशे रामस्य पृष्ठतः। 
नराणां प्रेक्ष्य राजानं सीदन्तं भ्ृशदुःखितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस समय राजाको अत्यन्त दुःखमें मग्न हो कष्ट पाते 
देख श्रीरामके पीछे जाते हुए मनुष्योंका पुनः महान्‌ कोलाहलछ 
प्रकट हुआ ॥ ३७॥ 
दवा रामेति जनाः केचिद्‌ राममातेति चापरे। 
अन्तःपुरसम्॒द्ध चर क्रोशन्त पर्य देवयन ॥ ३८॥ 
अन्तःपुरकी रानियोंके सहित राजा दशरथको उच्चखवरसे ! 
विलाप करते देख कोई “हा राम !! कहकर और कोई हा 
राममाता !? की पुकार मचाकर करुणक्रन्दन करने छगे॥ 


। 


अयोध्यांकाण्डे चत्आारिशः सर्गः 
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अस्वीक्ष माणो रामस्तु विषण्णं भ्रान्तचेतसम । 

राज़ानं मातरं चाेब ददश्शोनुगती पथि ॥ ३९०॥ 
उत्त समय श्रीरामचन्द्रजीने पीछे घूमकर देखा तो उन्हें 

विषादग्रस्त तथा भ्रान्तचित्त पिता राजा दशरथ ओर दुःश्॒में 

डूबी हुई माता कोसल्या दोनों ही मार्गपर अपने पीछ आते 


।, हैए दिखायी दिये ॥ ३९ ॥ 


स बद्ध इव पाशेन किशोरों मातरं यथा। 
धर्मपाशेन संयुक्तः प्रकाश नाभ्युवेक्षत ॥ ४० ॥ 
जैसे रस्सीमें बंधा हुआ धोड़ेका बच्चा अपनी माक्ो नहीं 
देख पाता, उसी प्रकार धर्मके बन्वनमें बँधे हुए श्रीराम- 
चन्द्रजी अपनी माताक्ो ओर स्पष्टरूपसे न देख सके ॥ ४० ॥ 
पदातिनी च यानाहीवदुःखाहों सुखोशितों। 


, दृष्ठा संचोदयामास शीघ्र याहीति सारथिम ॥ ४१ ॥ 


जो सवारीपर चछने योग्य, दुःख भोगनेके अयोग्य और 
सुख भोगनेके ही योग्य थे; उन माता-पिताको पेदल ही अपने 
पीछे-पीछे आते देख श्रीरापचन्द्रजीने सारथिको शीघ्र रथ 
हकनेके लिये प्रस्ति किया ॥ ४१ ॥ 
नदि तत्‌ पुरुषव्याप्रो दुःख दर्शन पितुः। 
मातुश्च सहितुं शक्तस्तोत्जैनुल इब द्विपः ॥ ४२॥ 
जले अद्भुशसे पीड़ित किया हुआ गजराज उस कश्को 


नहीं सहन कर पाता है; उसी प्रकार पुरुषसिंह श्रीरामके लिये 


माता-पिताको इस दुःखद अबस्थामें देखना असह्य हो गया॥ 
प्रत्यगारपिवायान्ती सबत्सा वत्लकारणात्‌ | 
बद्धवत्ला यथा धेनू राममाताभ्यधावत ॥ ४३॥ 

जैसे बंधे हुए बछड़ेवाली सवस्सा गौ शामको घरकी ओर 
लौटते समय बछड़ेके स्नेहसे दौड़ी चली आती है, उसी प्रकार 
श्रीरामकी माता कोसल्या उनकी ओर दोड़ी आ रही थीं॥ 
तथा रुदर्न्ती कौसल्यां रथं तमनुधावतीम्‌ । 
क्रोशन्तीं राम रामेति हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ ४४ ॥ 
रामलक्ष्मणसीताथ स्मवन्ती वारि नेत्र॒ज़म्‌। 
असकृत्‌ प्रैज्ञषत स तां न्॒त्यन्तीमिब मातरम्‌ ॥ ४५॥ 

«हा राम | हा राम ! हा सीते ! हा लक्ष्मण !! की रट लगाती 
और रोती हुई कौसल्या उस रथके पीछे दौड़ रही थीं । वे 
श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताके लिये नेन्नोंसे आँसू बहा रही थीं 
एवं इधर-उघर नाचती--चक्कर लगाती-सी डोल रही थीं । 
इस अवस्थार्में माता कोसल्याकों श्रीरामचन्द्रजीने बारंबार 
देखा || ४४-४५ ॥ 


तिष्ठेति राजा चुक्रोश याहि याद्वीति राघवः । 


३०१ 


जज 


सुमन्त्रम्य बभूवात्मा चक्रयोरिव चान्तरा ॥ ४६ ॥ 

राजा दशरथ चिल्लाकर कहते थे--५सुमन्त्र | ठहरो |! 
किंतु श्रीरामचन्द्रजी कहते थे--“आगगे बढ़िये, शीघ्र आगे 
बढ़िये ।? उन दो प्रकारके आदेशोमे पढ़े हुए बेचारे सुमन्त्र- 
का मन उस समय दो पहियोंके बीचमे फेंसे हुए मनुष्यका- 
सा हो रहा था ॥ ४६॥ 


नाश्रोषमिति राज़ानमुपालब्धो5पि वक्ष्यसि | 
चिरं दुःखस्य पापिष्ठटमिति रामस्तमव्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
उस समय अश्रीरामने सुमन्त्रश्नचे कहा--'्यहाँ अधिक 
विल्म्व करना मेरे ओर पिताजीके लिये दुःख ही नहीं, महान्‌ 
दुःखका कारण होगा; इसलिये रथ आगे बढ़ाइये । लोटनेपर 
महाराज उलाहना दें तो कह दीजियेगा, मैंने आपकी बात 
नहीं सुनी? ॥ ४७ ॥ 
स रामस्य वचः कुवेचननुज्ञाप्प च त॑ जनम । 
ब्रज़तो ५पि हथाञ्शीघ्रं चोदयामाल सारथिः ॥ ४८ ॥ 
अन्तमें श्रीरामके ही आदेशका पालन करते हुए सारथिने 
पीछेसे आनेवाले लोगोंसे जानेक़ी आज्ञा ली और स्वतः चलते 
हुए घोड़ोंको भी तीत्रगतिसे चलनेके लिये हॉका ॥ ४८ ॥ 


न्यवतेत जनो राशो राम॑ रूत्वा प्रदक्षिणम्‌। 
मनसाप्याशुवंगेन न न्‍्यवतंत मानुषम्‌ ॥ ४९॥ 
राजा दशरथके ताथ आनेवाले लोग मन-ही-मन श्रीराम- 
की परिक्रमा करके शरीरमात्रसे लौटे ( मनसे नहीं छोटे ); 
क्योंकि बढ़ उनके रथकी अपेक्षा भी तीत्रगामी था । दूसरे 
मनुष्योका समुदाय शीघ्रगामी मन ओर शरीर दोनोंसे ही 
नहीं लौटा (वे सब लोग श्रीरामके पीछे-पीछे दौड़े चले गये) ॥ 
यमिच्छेत्‌ पुनरायात॑ नन॑ दूरमनुव्जेत्‌ । 
इत्यमात्या महाराजमुचुदेशरथं वचः ॥ ५८ ॥ 
इधर मम्जियोने महाराज दशरथसे कहा--'राजन्‌ ! 
जिसके लिये यह इच्छा की जाय कि वह पुनः शीघ्र लौट 
आये), उसके पीछे दूरतक नहीं जाना चाहिये! ॥ ५० ॥ 
तेषा वचः सर्वगुणोपपन्नः 
प्रस्विन्नगात्रः प्रविषण्णरूपः। 
निशम्य राजा रृपणः सभायों 
व्यवस्थितस्त॑ खुतमीक्षमाणः ॥ ५१ ॥ 
सर्वगुणसम्पन्न राजा दशरथका शरीर पसीनेसे भीग रहा 
था । वे विषादके मूर्तिमान्‌ स्वरूप जान पड़ते थे। अपने 
मन्त्रियोंकी उपयुक्त बात सुनकर वे वहीं खड़े हो गये और 
रानियोसहित अत्यन्त दीनभावसे पुंत्रक्री ओर देखने लगे॥ 


इत्यार्ष श्री म्रद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याका ण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्ल्मक्रिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें चाकोसओों सम पूरा हुआ॥ ४० ॥ 
>>... +ःय्फ्रेममफरीमली कर २-7“ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामांयणे 
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* 6 
एकचल्वारिशः सगेः 
श्रीरमके वनगमनसे रनवासकी ख्रियोंका विछाप तथा नगरनिवासियोंक्री शोकाकुल अवस्था 


तस्समिस्तु पुरुषव्याप्रे निष्क्रामति रृताअलो | 
आतं॑शब्दो हि संजशे स्मरीणामन्तःपुरे महान ॥ २१ ॥ 
पुरुषसिंह श्रीरामने माताओंसहित पिताके लिये दूरसे ही 
हाथ जोड़ रखे थे, उसी अवस्थामें जब वे रथद्वारा नगरसे 
बाहर निकलने लगे, उस समय रनवासकी रानियोमें बड़ा 
हाह्यकार मच गया ॥ १ || 
अनाथस्य जनस्यास्थ दु्बंलस्थ तपस्थिनः । 
यो गतिः शरणं चासीत्‌ स नाथः क नु गछछति ॥ २ ॥ 
वे रोती हुई कहने लगीं---“हाय | जो हम अनाथ) 
दुरबछ ओर शोचनीय जनोंकी गति ( सब सुखोंकी प्राप्ति 
करानेवाले ) और शरण ( समस्त आपत्तियोंसे रक्षा करने 
वाले ) थे; वे हमारे नाथ ( मनोरथ पूर्ण करनेवाले ) श्रीराम 
कहाँ चले जा रहे हैं !॥ २॥ 


न क्रुध्यत्यभिशस्तो एपि क्रोधनीयानि वर्जयन । 
कुद्धान प्रसादयन्‌ सवोन्‌ सम दुःखः क गछछति ॥ ३॥ 
जो किसीके द्वारा झूठा कलंक लगाये जानेपर भी 
क्रोध नहीं करते थे; क्रोध दिलानेवाली बातें नहीं कहते 
थे ओर रूठे हुए सभी छोगोंकों मनाकर प्रसन्न कर लेते 
थे, वे दूसरोंके दुःखमें समवेदना प्रकट करनेवाले राम कहाँ 
जा रहे हैं ! ॥ ३ ॥ 
कौसल्यायां महातेजा यथा मातरि ब्तंते। 
तथा यो वते ते स्म|खु महात्मा क्त तु गचछति ॥ ४ ॥ 
“जो महातेजस्वी महात्मा श्रीराम अपनी माता कौसल्याके 
साथ जेसा बर्ताव करते थे, वेसा ही बर्ताव हमारे साथ भी 
करते थे, वे कहाँ चले जा रहे हैं !॥ ४ ॥ 


कैकेय्या क्िश्यमानेन राशा संचोदितो वनम्‌ । 

परित्राता जनस्यास्य जगतः क् नु गच्छति ॥ ५ ॥ 
केकेयीके द्वारा क्लेशमें डाले गये महाराजके 

वन जानेके लिये कहनेपर हमलोगोंकी अथवा समस्त 

जगत्‌की रक्षा करनेवाले श्रीरघुवीर कहाँ चले जा 

रहे हैं !॥ ५॥ 

अद्दो निदचेतनो राजा जीवलोकस्य संक्षयम । 

घम्य॑ सत्यत्रतं रामं॑ वनवासे प्रवत्य्यति ॥ ६ ॥ 
“अद्दो | ये राजा बड़े बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव- 

जगत्‌के आश्रयभूत) घर्मपरायण, सत्यव्रती-श्रीरामकों वनवासके 

लिये देशनिकाला दे रहे हैं? ॥ ६ ॥ 

इति सवा महिष्यस्ता विवत्सा इबव घेनवः । 

रुरुदुइचेव दुःखातांः सखरं च विचुक्रुशः ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार वे सब-की-सब रानियाँ बछड़ोंसे बिछुड़ी हुई 
गोओंकी तरह दुःखसे आर्त होकर रोने और उच्चस्वरसे क्रन्दन 
करने लगीं ॥ ७ ॥ 
स॒ तमनन्‍्तःपुरे घोरमातंशब्द॑ महीपतिः । 
पुत्रशोकाभिसंतप्तः श्रुत्वा चा सीतू सुदु/खितः ॥ ८ ॥ 
अन्तःपुरमें वह घोर आतंनाद सुनकर पुत्रश्ोकसे 
संतप्त हुए. महाराज दशरथ बहुत दुखी हो गये | ८ ॥ 


नाप्निहोत्राण्यहूयनत नापचन ग्रृहमेधिनः। 
अकुवंन्‌ न ॒प्रजाः कार्य सूयश्बान्तरथीयत ॥ 
व्यख्जन कवलान्‌ नाग। गावो वत्सान्‌ न पाययन्‌ । 
पुत्र प्रथमज लब्ध्चा जननी नाभ्यनन्द्त ॥ १०॥ 
उस दिन अम्निहोत्र बंद हो गया, ग्रहस्थोंके घर 
भोजन नहीं बना; प्रजाओंने कोई काम नहीं किया; सूर्यदेव 


. अस्ताचलको चले गये, हारथियोंने मुँहमें लिया हुआ चारा 


छोड़ दिया, गौओंने बछड़ोंको दूध नहीं पिछाया और 
पहले-पहल पुत्रको जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न 
नहीं हुई ॥ ९-१० ॥ 
त्रिशक्ुछोहिताइश्चव बृहस्पतिबुधावपि। 
दारुणाः सोममस्येत्य ग्रहाः सर्वे व्यवस्थिताः ॥ ११ ॥ 
त्रिशंकु3 मज्ञल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, 
शनि आदि रातमें वक्रगतिसे चन्द्रमाके पास पहुँचकर 
दारण ( क्रूरकान्तियुक्त ) होकर स्थित हो गये॥ ११॥ 
नक्षत्राणि गतार्चाषि ग्रहाश्व गततेज़सः। 


'विशाखाश्व सधूम/श्च नभसि प्रचकाशिरे ॥ १२॥ 


नक्षत्रोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी और ग्रह निस्तेज 
हो गये | वे सब-के-सब आकाशझमें विपरीत मार्गपर स्थित हो 
धूमाच्छन्न प्रतीत हो रहे थे॥ १२॥ 
कालिकानिलवेगेन महोद्धिरिवोत्थितः । 
रामे वन प्रव॒जिते नगरं प्रचचाल तत्‌ ॥ १३॥ 
आकाशमें छायी हुई मेघमाला वायुके वेगसे उमड़े हुए. 
समुद्रके समान प्रतीत होती थी। श्रीरामके बनको जाते 
समय वह सारा नगर जोर-जोरसे हिलने लगा ( वहाँ भूकम्प 
आ गया) ॥ १३॥ 
द्शिः पर्योकुलाः सवोस्तिमिरेणेव संबूताः । 
न प्रद्दो नापि नक्षत्र प्रचकाशे न किचन ॥ १७॥ 
समस्त दिशाएँ व्याकुल हो उठीं, उनमें अन्धकार-सा 
छा गया। न कोई ग्रह प्रकाशित होता था, न नक्षत्र ॥ १४॥ 
अकस्मान्नागरः सर्वो जनो दैन्यमुपागमत्‌। 
आहारे वा बविहारे वा न कश्मिद्करोस्मंनः ॥ १५ ॥ 


अयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिशः सर्ग: 
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सहसा सारे नागरिक दीन दशाको प्राप्त हो गये। किसीने 
भी आहार या विहारमें मन नहीं छगाया॥ १५ ॥ 
शोकपयोयसंतप्तः सततं दीर्घेमच्छवसन । 


अयोध्यायां जनः सर्वेच्चुक्रोश जगतीपतिम ॥१६॥ 


अयोध्यावासी सत्र लोग शोकपरम्परासे संतप्त हो 
निरन्तर लंबी सॉस खींचते हुए राजा दशरथको 
कोसने लगे | १६ ॥ 
बाष्पपयोकुलमुखो राज़मार्गगतो जनः। 
न हृष्ठो लभ्यते कश्चित्‌ सर्वः शोकपरायणः ॥ १७ ॥ 
सड़कपर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न नहीं 
दिखायी देता था | सबका मुख आँसुओंसे भीगा हुआ था 
ओर सभी शोकमग्न हो रहे थे ॥ १७ ॥ 


, न वाति पवनः शीतो न शशी सोम्यदर्शनः । 


न सूयस्तपते लोक सर्व पर्योकुलं जगत्‌ ॥१८॥ 
शीतल वायु नहीं चलती थी। चन्द्रमा सौम्य नहीं 
दिखायी देता था। सूर्थ भी जगत्‌को उचित मात्रामें 
ताप या प्रकाश नहीं दे रहा था । सारा संसार ही व्याकुल 
हो उठा था ॥ १८ ॥ 
[३५3४ 4 ० 
अनाथनः खुताः स्त्रीणां भतारो भ्रातरस्तथा । 
सर्व सर्व॑ परित्यज्य राममेवान्वचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 


बालक माँ-बापको भूल गये । पतियोंको स्त्रियोंकी याद 
नहीं आती थी और भाई भाईका स्मरण नहीं करते 
थे--सभी सब कुछ छोड़कर केबल श्रीरामका ही चिन्तन 
करने लगे ॥ १९ ॥ 
ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः। 
शोकभारेण चाक़ान्ताः शयनं नव भेजिरे ॥ २० ॥ 
जो श्रीरामके मित्र थे, वे सब तो और भी अपनी 
सुध-बुध खो बेठे थे | शोकके भारसे आक्रान्त होनेके कारण 
वे रातमें सोयेतक नहीं || २० ॥ 
ततस्त्वयोध्या रहिता महात्मना 
पुरंदरेणव. मही सप्ता। 
चचाल घोर भयशोकदीपिता 
सनागयोधाश्वगणा ननाद च ॥ २१॥ 
इस प्रकार सारी अयोध्यापुरी श्रीरामसे रहित होकर 
भय और शोकसे प्रज्वलित-सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल- 
में पड़ गयी, जेसे देवराज इन्द्रसे रहित हुई मेरुपर्बत 
सहित यह प्रथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी) घोड़े 
और सैनिकॉसहित उस नगरीमें भयंकर आर्त॑नाद 
होने लगा ॥ २१॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकतालीसववाँ सर्ग पूणर हुआ॥ ४९॥ 


दिचत्वारिशः सगेः 
राजा दशरथका प्ृथ्वीपर गिरना, श्रीरामके लिये बिलाप करना, केकेयीको अपने पास आनेसे 
मना करना ओर उसे त्याग देना, कोसल्या और सेवकोंकी सहायतासे उनका कौसल्‍्याके 
भवनमें आना ओर वहाँ भी श्रीरामके लिये दुःखका ही अनुभव करना 


यावत्‌ तु नियंतस्तस्थय रजोरूपमदश्यत । 
नेंबेध्वाकुबरस्तावत्‌ संजहारात्मचक्षुपी ॥ १ ॥ 
वनकी ओर जाते हुए. श्रीरामके रथकी धूल जबतक 
दिखायी देती रही; तबतक इश्ष्वाकुबंशके स्वामी 
राजा दशरथने उधरसे अपनी आँखें नहीं हटा्यी ॥ १ ॥ 
यावद्‌ राजा प्रियं पुत्र पद्यत्यत्यन्तथामिकम्‌ । 
तावद्‌ ब्यवर्धतेवास्य धरण्यां पुत्रदर्शने ॥ २ ॥ 
वे महाराज अपने अत्यन्त धार्मिक प्रिय पुत्रकों जबतक 
देखतें रहे; तबतक पुत्रकों देखनेके लिये उनका शरीर 


मानो प्रथ्वीपर बढ़ रहा था--वे ऊँचे उठ-उठकर उनकी 
ओर निहार रद्दे थे ॥ २॥ 


न पद्यति रजो 5प्यस्य यदा रामस्य भूमिपः । 
तदातेंश्व निषण्णश्च॒ पपात घरणीतले ॥ ३ ॥ 


जब राजाको श्रीरामके रथक्री धूल भी नहीं दिखायी 
देने लगी) तब वे अत्यन्त आर्त और विषादग्रस्त हो 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३॥ 
तस्य दृक्षिणमन्वागात्‌ कोसल्या बाहुमझूना। 
पर चास्यान्वगात्‌ पाइरव कैकेयी सा सुमध्यमा ॥ ७ ॥ 
उस समय उन्हें सहारा देनेके लिये उनकी धर्मपत्नी 
कौसल्या देवी दाहिनी बाँहके पास आर्यी और सुन्दरी केकेयी 
उनके वामभागमें जा पहुँचीं।| ४ ॥ 
तां नयेन च सम्पन्नो धर्मण विनयेन च। 
उबाच राजा केकेयीं समीक्ष्य व्यथितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
कैकेयीको देखते ही नय। विनय और धघर्मसे सम्पन्न 
राजा दशरथकी समस्त इन्द्रियाँ व्यथित हो उठीं। बे 
बोल उठे--) ५ ॥ 


३०४ 


केैकेयि मामकाद्वानि मा स्प्राक्षीः पापनिश्चये । 

नहि त्वां दष्टुमिच्छामि न भायो न च बान्धवी ॥ ६ ॥ 
“पापपूर्ण विचार रखनेवाली कैकेयि ! व्‌ मेरे अन्ञोंका 

स्पर्श न कर | मैं तुझे देखना नहीं चाइता। वू न तो मेरी भार्या 

है और न बान्धवी ॥ ६ ॥ 

ये थ॒ त्वामनुजीवन्ति नाहं तेषां न ते मम । 

केवलाथपरां हि त्वां त्यक्तधर्मों त्यजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो तेरा आश्रय लेकर जीवन-निर्वाद करते हैं, मैं 

उनका स्वामी नहीं हूँ और वे मेरे परिजन नहीं हैं । वूने केवल 

घनमें आसक्त होकर धर्मका त्याग किया है, इसलिये मैं तेरा 

परित्याग करता हूँ ॥ ७॥ 

अगृह्लां यञ्य ते पाणिमझ पर्यणयं च यत्‌ | 

अनुजानामि तत्‌ सर्वेमस्मिछोके परञत्र च॥ ८ ॥ 
“मैने जो तेरा पाणिग्रहण किया है और तुझे साथ 

लेकर अग्निकी परिक्रमा की है; तेरे साथका वह 

सारा सम्बन्ध इस लोक और परलोक्के लिये भी त्याग 

देता हूँ ॥८॥ 

भरतचचेत्‌ प्रतीतः स्यादू राज्यं प्राप्यतदव्ययम। 

यन्मे सदद्यात्‌ पिन्रथ मा मां तद्त्तमागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्तेरा पुत्र भरत भी यदि इस विध्न-बाधासे रद्िित राज्य- 

को पाकर प्रसन्न हो तो वह मरे लिये श्राद्धमें जो कुछ पिण्ड 

या जल आदि दान करे, वह मुझे प्राप्त न हो? ॥ ९ ॥ 

अथ रेणुसमुदुवस्तं समुत्थाप्य नराधिपम | 

न्यवर्तत तदा देवी कौसह्या शोककर्शिता ॥ १० ॥ 
तदनन्तर शोकसे कातर हुई कौसल्या देवी उस समय 

घरतीपर लोटनेके कारण धूलसे ब्याप्त हुए महाराजकों उठाकर 

उनके साथ राजमवनकी ओर लौटीं ॥ १० ॥ 


हत्वेब द्याह्मणं कामात्‌ स्पृष्ठाझिमिव पाणिना । 
अन्वतप्यत धमोत्मा पुत्र॑ संचिन्त्य राघवम्‌ ॥ ११॥ 
जेसे कोई जान-बूझकर स्वेच्छापूर्वक ब्राह्मणकी हत्या कर 
डाले अथवा हाथसे प्रज्वलित अग्निका स्पर्श कर ले और 
ऐसा करके संतप्त होता रहे, उसी प्रकार धर्मात्मा राजा 
दशरथ अपने ही दिये हुए. बरदानके कारण बनमें गये हुए 
श्रीरामका चिन्तन करके अनुतस हो रहे थे ॥ ११ ॥ 
निवृत्येव निवृत्येथ सीदतो रथवर्स्मंस | 
राशो नातिबभौ रूप ग्रस्तस्यांशुमतो यथा ॥ १२॥ 
राजा दशरथ बारंबार पीछे छोटकर रथके मार्गोंपर 
देखनेका कष्ट उठाते थे | इस समय उनका रूप राहुग्रस्त 
सूर्यकी भाँति अधिक शोभा नहीं पाता था ॥ १२ ॥ 
बिललाप स दुःखात॑ः प्रियं पुत्रमजुस्मरन्‌ । 
नगरान्तमनुप्राप्त बुद्धचा पुतन्नमधाव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
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वे अपने प्रिय पुत्रका बारंबार स्मरण करके दुःखसे 
आतुर हो बिलाप करने छगे। वे बेटेको नगरकी सीमापर 
पहुँचा हुआ समझकर इस प्रकार कहने लगे--॥ १३ ॥ 
वाहनानां च मुख्यानां वद्व्ता तं ममात्मजम्‌ | 
पदानि पथि दृशयन्ते स महात्मा न दृइ ते ॥ १४ ॥ 
“हाय ! भेरे पुत्रकों बनकी ओर ले जातें हुए श्रेठ वाहनों 
( घोड़ों ) के पदचिह्न तो मार्गमें दिखायी देते हैं; परंतु उन 
महात्मा श्रीरामका दर्शन नहीं हो रहा है ॥ १४ ॥ 
यः खुखेनोपधानेपु शेते चन्दनरूषितः। 
वीज्यमानो मद्दादौभिः स््रीमिमेम खुतोत्तमः ॥ १५॥ 
स॒ नूनं॑ कचिदेवाय वृक्षमूलमुपाध्रितः | 
काएं वा यदि वाश्मानपुपधाय शायिष्यते ॥ १६ ॥ 
“जो मेरे श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम चन्दनसे चचित हो तकियोंका 
सहारा लेकर उत्तम शय्याओंपर सुखसे सोते थे और उत्तम 
अलंकार्रोंसे विभूषित सुन्दरी ब्लियाँ जिन्हें ब्यजन डुलाती थीं॥ 
वे निश्चय ही आज कहीं वृक्षकी जड़का आश्रय ले अथवा 
किसी काठ या पत्थरको सिरके नीचे रखकर भूमिपर ही शयन 
करेंगे ॥ १५-१६ ॥ । 
उत्थास्यति च मेद्न्याः रूपणः पांखुगुण्ठितः । 
धिनिःश्व सन्‌ प्रस्नवणात्‌ करेणूनामिवर्षभः ॥ १७॥ 
(फिर अद्जोमें घूछ लपेटे दीनकी भाँति लंबी साँस खींचते 
हुए वे उस शयन-भूमिसे उसी प्रकार उठेंगे; जैसे किसी. 
झरनेके पाससे गजराज़ उठता है ॥ १७॥ 
द्रक््यन्ति नूम॑ पुरुषा दी्धंबाहुं बनेचराः। 
राममुत्थाय गच्छन्त॑ लोऋनाथमनाथवत्‌ ॥ १८॥ 
“निश्चय ही वनमें रहनेवाले मनुष्य छोकनाथ मह्दात्राहु 
श्रीरामको वहाँसे अनाथकी भाँति उठकर जाते हुए देखेंगे ॥ 


सा नूनं जनकस्येष्टा खुता खुखसदोचिता । 
कण्टकाक्रमणक्लकान्ता वबनमय गमिष्यति ॥ १९॥ 
“जो सदा सुख भोगनेके ही योग्य है, वह जनककी प्यारी 
पुत्री सीता आज अवश्य ही कॉर्टोपर पैर पड़नेसे व्यथाका 
अनुभव करती हुई बनको जायगी॥ १९॥ 
अनभिशा यनानां सा नूनं भयमुपैष्यति । 
श्वपदानर्दितं श्रुत्वा गम्भीर रोमहर्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
“वह वनके कष्टोंसे अनभिज्ञ है | वहाँ ब्याप्त आदि हिंसक 
जन्तु ओका गम्मीर तथा रोमाअ्वकारी गजन-तर्जन सुनकर निश्चय 
ही भयभीत हो जायगी ॥ २० ॥ 
सकामा भव केकेयि विधवा राज्यमावस। 
नहि त॑ पुरुषब्याप्र॑ विना जीवितुमुत्सहे ॥ २१॥ 
..._ “अरी कैकेयी | तू अपनी कामना सफल कर ले और 
विधवा होकर राज्य भोग | में पुरुषसिंह भ्रीरामके बिना 
जीबित नहीं रह सकता? ॥ २१ ॥ | 


अयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः 


कः 
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इत्येव॑ विलपन्‌ राजा जनौघेनाभिसंबृतः । 
अपस्नात इवारिए्टं प्रविष्रेश ग्रद्दोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार विलाप करते हुए, राजा दशरथने मरघटसे 
नहाकर आये हुए पुरुषकी भाँति मनुध्योंकी भारी भीड़से 
घिरकर अपने शोकपूर्ण उत्तम भवनमें प्रवेश किया ॥ २२ ॥ 
शुन्यचत्वरवेश्मान्तां संचृतापणवेद्काम । 
क्लान्‍न्तदुबेलदुःखारता नात्याकीणमहापथाम्‌ ॥ २३ ॥ 
तामवेक्ष्य पुरी सर्वा राममेवानुचिन्तयन्‌ । 
विलपन्‌ प्राविशद्‌ राजा शइं सूय इवाम्बुइ्म्‌ ॥२४॥ 
उन्होंने देखा, अयोध्यापुरीके प्रत्येक घरका बाहरी 
चबूतरा ओर भीतरी भाग भी सूना हो रहा है। ( क्योंकि उन 
घरोंके सब लोग श्रीरामके पीछे चले गये थे । ) बाजार-हाट 


, बंद है । जो लोग नगरमें हैं, वे भी अत्यन्त क्लान्त) दुर्बल 


और दुःखसे आतुर हो रहे हैं तथा बड़ी-बड़ी सड़कोपर भी 
अधिक आदमी जाते-आते नहीं दिखायी देते हैं । सारे नगर- 
की यह अबस्था देखकर श्रीरामके लिये ही चिन्ता और विलाप 
करते हुए राजा उसी तरह महलके भीतर गये) जैसे सूर्य 
मेघोंकी घटामें छिप जाते ई ॥ २३-२४ ॥ 


महाहदमिवाक्षोभ्यं सुपर्णन हतोरगम ! 
रामेण रहित वेहम वेदेद्या लक्ष्मणेन च ॥ २५॥ 

श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीतासे रद्दित वह राजभवन उस 
महान्‌ अक्षोभ्य जलाशयके सभान जान पड़ता था) जिसके 
भीतरके नागको गरुड़ उठा छे गये हों ॥ २५ ॥ 


अथ गद्गद्शब्द्स्तु विलपन वस्ुधाधिपः | 
उवाच मुदु मन्दाथ वचन दीनमस्वरम्‌ ॥ २६॥ 
उस समय बिलाप करते हुए राजा दशरथने गद्गद वाणीमें 
द्वारपालोंसे यह मधुर; अस्पष्ट, दीनतायुक्त और स्वाभाविक 
स्वस्से रहित बात कही--॥ २६ ॥ 
कौसल्याया ग्रृहं शीघ्र राममातुर्नयन्तु माम्‌ । 
नहान्यत्र ममाश्वासो हृदयस्थ भविष्यति ॥ २७॥ 
'मुझे शीघ्र ही श्रीराम-माता कोसल्याके घरमें पहुँचा दो; 
क्योंकि मेरे हृदयकों और कहीं शान्ति नहीं मिल सकती? ॥ 
इति ब्र॒ुवन्तं॑ राजानमनयन द्वारद्शिनः । 
कौसल्याया ग्रृहं तत्र न्यवेश्यत विनीतवत्‌ ॥ २८ ॥ 
ऐसी बात कहते हुए. राजा दशरथको द्वारपालोंने बड़ी 
विनयके साथ रानी कोसल्याके भवनमें पहुँचाया और पलंगपर 
सुछा दिया ॥ २८॥ 
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३०५ 


न आफ फीस है “८5 क्‍+ता चाजभज पता तन 
स्‍जान यम भमा कान पाना भा कक फाकककककक का 


ततस्तन्न प्रविष्स्य कौसब्याया निवेशनम । 
अधिरुद्यापि शयनं बभूव लुलितं मनः ॥ २९ ॥ 


वहाँ कोसल्याके भवनमें प्रवेश करके पलंगपर आरूढ़ 
हो जानेपर भी राजा दशरथका मन चश्वल एवं मल्िन 
ही रहा ॥ २९॥ 
पुत्रद्ययविद्दीन॑ च सस्‍्नुषया चल विवर्जितम्‌। 
अपश्यद्‌ भवन रात्ा नष्टयन्द्रमिवाम्बरम्‌ ॥ ३० ॥ 
दोनों पुत्र और पुत्रवधू सीतासे रहित वह भवन राजाको 
चन्द्रहीन आकाशकी भाँति श्रीहीन दिखायी देने छगा ॥३०॥ 


तन्च हप्टा महाराजा भ्ुत्ञमुय्यम्प वीयवान। 
चेंःखरेण प्राकोशद्धा राम विजहासि नो ॥३१॥ 
सुखिता बत त॑ काल जीविष्यन्ति नरोत्तमाः 
परिष्वजन्तो ये राम द्वक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३२॥ 
उसे देखकर पराक्रमी महाराजने एक बाँह ऊपर उठाकर 
उच्चस्वस्से विछाप करते हुए कहा--हा राम ! तुम हम दोनों 
माता-पिताकों त्याग दे रहे हो। जो नरश्रेन्‍्न चौदह वर्षोकी 
अवधितक जीवित रहेंगे और अयोध्यामें पुनः लौटे हुए 
श्रीरामकोी हृदयसे लगाकर देखेंगे, वे ही वास्तवमें सुखी 
होंगे! || ३१-३२ ॥ 
अथ राज्पां प्रथन्नायां काठराज्यामिवात्मनः । 
अधरात्रे दशरथः कौसल्यामिदुमत्रवीत्‌ ॥ ३३॥ 
तदनन्तर अपनी कालरात्रिके समान वह रात्रि आनेपर 
राजा दशरथने आधी रात होनेपर कौसल्यासे इस प्रकार 
कहा-।॥ ३३ ॥ 
न त्यां पश्यामि कौसल्ये साधु मां पाणिना स्पूश । 
राम॑ मे5नुगता दृष्टटिरदय्यापि न निवर्तते ॥३४॥ 
“कौसल्ये ! मेरी दृष्टि श्रीगममके ही साथ चली गयी और 
वह अबतक नहीं लौटी है; अतः मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ। 
एक बार अपने हाथसे मेरे शरीरका स्पश तो करो? ॥ ३४ ॥ 
त॑ राममेवासुदिचिस्तयन्तं 
समीक्ष्य देवी शयने नरेन्‍्द्रम्‌ । 
उपोपविदश्याधिकमात रूपा 
विनिःश्वसनन्‍्तं विललाप कृच्छुम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शय्यापर पड़े हुए महाराज दशरथको श्रीरामका ही 
चिन्तन करते और लंबी साँस खाींचते देख देवी कोसल्या 
अत्यन्त व्यथित हो उनके पास आ बैठीं और बड़े कष्टसे 
विलाप करने लगीं।॥ ३५ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येव्योष्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिफाब्यके अयोध्याकाण्डमें बयालीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४२॥ 
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त्रिवत्वारिशः सर्गः 
महारानी कोसल्याका विलाप 


ततः समीक्ष्य शय ने सन्‍ने॑ शोकेन पार्थिवम्‌ । 
कौसलया पुत्रशोकाती तमुवाच महीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
शय्यापर पड़े हुए राजाको पुत्रशोकसे व्याकुल देख पुत्रके 
ही शोकसे पीड़ित हुई कौसल्याने उन महाराजसे कहा--॥१॥ 
राधवे नरशादूंले विषं मुफ़त्वाहिजिहगा। 
विचरिष्यति केकेयी निमुंक्तेव द्वि पन्नगी ॥ २ ॥ 
धनरश्रेष्ठ श्रीगयमपर अपना विष उड्रेलकर टेढ़ी चालसे 
चलनेवाली केकेयी केंचुल छोड़कर नूतन शरीरसे प्रकट हुई 
सर्पिणीकी भाँति अब स्वच्छन्द विचरेगी ॥ २॥ 
विवास्य राम॑ सुभगा लब्धकामा समाहिता। 
चआासयिष्यति मां भूयों दुष्टाहिरिव वेश्मनि ॥ हे ॥ 
“जैसे घरमें रहनेवाला दुष्ट सर्प बारंबार भय देता रहता 
है, उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रको वनवास देकर सफलमनोरथ 
हुईं सुभगा केकेयी सदा सावधान होकर मुझे त्रास देती रहेगी॥ 
अथास्मिन्‌ नगरे रामश्व रन मैक्ष॑ ग्ृहे बसेत्‌ । 
कामकारो वर दातुमपि दास मभात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यदि श्रीराम इस नगरमें भीख माँगते हुए भी घरमें 
रहते अथवा पेरे पुत्रकों केकेयीका दास भी बना दिया गया 
होता तो वैसा वरदान मुझे भी अभीष्ट होता ( क्योंकि उस 
दशाम मुझे भी श्रीरामका दशन होता रहता । श्रीरामके 
वनवासका वरदान तो केकेयीने मुझे दुःख देनेके लिये ही 
माँगा है। ) ॥ ४ ॥ 
पातयित्वा तु कैकेय्या राम स्थानादू यथेष्टतः । 
प्रविद्धो रक्षसां भागः परवंणीवादिताझिना ॥ ५ ॥ 
पकैकैयीनी अपनी इच्छाके अनुसार श्रीरामको उनके 
स्थानसे भ्रष्ट करके बेसा ही किया है, जेसे किसी अग्निहोन्रीने 
पर्वके दिन देवताओंकों उनके भागसे वश्चित करके राक्षसोंको 
वह भाग अपित कर दिया हो ॥ ५ ॥ 
नागराजगतिवीरो महाबाहुर्ध॑नुधेरः । 
वनम्राविशते नून॑ सभायः सहलक्ष्मण:॥ ६ ॥ 
“गजराजके समान मन्द गतिसे चलनेवाले वीर महाबाहु 
धनुर्धर श्रीराम निश्रय ही अपनी पत्नी और लक्ष्मणक्रे साथ 
वनमें प्रवेश कर रहे होंगे | ६ ॥ 
बने त्वदृष्टदुःखानां केकेय्यनुमते त्वया। 
त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति ॥ ७ ॥ 
“महाराज ! जिन्होंने जीवनमें कभी दुःख नहीं देखे थे; 
उन श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको आपने कैकेयीकी बातोंमें 


आकर वनमें भेज दिया | अब उन बेचारोंकी वनवासके कष्ट 
भोगनेके सिवा और क्या अबस्था होगी ! ॥ ७॥ 


ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः | 
कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूुलैः करृताशनाः॥ ८ ॥ 
'र्नतुल्य उत्तम बस्तुओंसे वचश्चित वे तीनों तरुण-सुख- 
रूप फल भोगनेके समय घरसे निकाल दिये गये । अब वे 
बेचारे फल-मूलका भोजन करके केसे रह सकेंगे ! ॥ ८ ॥ 
अपीदानों स कालः स्थान्मम शोकक्षयः शिवः । 
सहभाये सद्द भ्रात्रा पश्येयमिह राघवम्‌ ॥ ९ ॥ 
“(क्या अब फिर मेरे शोकको नष्ट करनेवाला वह शुभ 
समय आयेगा, जब मैं सीता और लक्ष्मणके साथ वनसे लोटे 
हुए श्रीरमको देखूंगी ! ॥ ९ ॥ 
श्रुत्वेवोपस्थिती बीस कदायोध्या भनिष्यति। 
यशखिनी हृष्टज्नना सूच्छितध्यत्रमालिनी ॥ १० ॥ 
“कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा जब कि “वीर श्रीराम 
ओर लक्ष्मण वनते लोट आये? यह सुनते ही यशख्विनी 
अयोध्यापुरीके सब छोग हृर्षसे उल्लसित हो उठेंगे और 
घर-घर फहराये गये ऊँचे-ऊँचे ध्वज-समूह पुरीकी शोभा 
बढ़ाने लगेंगे || १० ॥ 
कदा प्रेक्ष्य नव्व्याप्रावरण्यात्‌ पुनरागतों। 
भविष्यति पुरी दृष्ठा समुद्र इबव पर्वेणि ॥ ११॥ 
“नरश्रेष्ठ श्रीरम और लक्ष्मणको पुनः वनसे आया हुआ 
देख यह अयोध्यापुरी पूर्णिमाके उमड़ते हुए. समुद्रकी भाँति 
कब हर्षोल्लछाससे परिपूर्ण होगी ! ॥ ११ ॥ 
कदायोध्यां महाबाहुः पुरी बीरः प्रवेक्ष्यति। 
पुरस्कृत्य रथे सरीतां बृषभो गोवधूमिच ॥ १२॥ 
“जसे साँड़ गायकी आगे करके चलता है। उसी प्रकार 
वीर महाबाहु श्रीरम रथपर सीताको आगे करके कब 
अयोध्या पुरीमें प्रवेश करेंगे ! ॥ १२॥ 
कदा प्राणशहस्त्राणि राजमार्ग ममात्मजौं । 
लाजरवकरिष्यस्ति प्रचिशन्तावरिंदमी ॥ १३॥ 
“कब यहाँके सहललों मनुध्य पुरीमें प्रवेश करते और 
राजमार्गपर चलते हुए मेरे दोनों शतन्रुदुमन पुत्रोंपर छावा 
( खील ) की वर्षा करेंगे १ ॥ १३॥ 
प्रविशन्त्री कदायोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ । 
उद्प्रायुधनिस्चिशी सश्टज्ञाविव पवेतो ॥ १४॥ 
“उत्तम आयुध एवं खज्ञ लिये शिखरयुक्त पब॑तोंके 
समान प्रतीत ह्वोनेवाले श्रीयम और लक्ष्मण सुन्दर कुण्डलॉसे 


अयोध्याकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः 


अजजच-त5त++ 


अलंकृत हो कब अयोध्यापुरीमें प्रवेश करते हुए. मेरे नेत्रोंके 
समक्ष प्रकट होंगे ! ॥ १४ ॥ 


कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च । 
प्रदिशन्त्यः पुरी हृष्टठाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्‌ ॥१५॥ 
“कब ब्राह्णणोंकी कन्याएँ हष॑पूवंक फूल और फल अपंण 
करती हुई अयोध्यापुरीकी परिक्रमा करेंगी ! ॥ १५ ॥ 
कदा परिणतो बुद्धद्या वयसा चामरप्रभः। 
अभ्युपैष्यति धर्मौत्मा खुबर्ष इब छालयन्‌ ॥१६॥ 
“कब ज्ञानमें बढ़े-चढ़े ओर अवस्थामें देवताओंके समान 
तेजस्वी धर्मात्मा श्रीराम उत्तम वर्षाकी भाँति जनक्षमुदायका 
छालन करते हुए यहाँ पधारंगे !॥ १६ ॥ 
निःसंशयं मय्रा मन्‍्ये पुरा घीर कदयया। 
पातुकामेषु वत्सेषु मातृ्णां शातिताः सतना: ॥ १७ ॥ 
ध्वीर | इसमें संदेह नहीं कि पूर्व जन्ममें मुझ नीच 
आचार-विचारवाली नारीने बछड़ोंके दूध पीनेके लिये उद्यत द्ोते 
ही उनकी माताओंके स्तन काट दिये होंगे ॥ १७ ॥ 


साहं गोरिव सिंहेन विवत्सा वत्सला कृता। 
केकेय्या पुरुषव्याप्र बालवत्सेव गौबंलात्‌ ॥१८ ॥ 
“पुरुषसिंह ! जेसे किसी छिंहने छोटेसे बछड़ेवाली 


विलपन्तीं तथातां तु कौसल्यां प्रमदोत्तमाम्‌ । 

इृदं धर्म स्थिता धम्य छुमित्रा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
| नारियोमें श्रेष्ठ कोसल्याको इस प्रकार विलाप करती देख 

घर्मपरायणा सुमित्रा यह धर्मयुक्त बात बोली-॥ १॥ 

| तवाय॑ सद्गुणेयुक्तः स॒ पुत्रः पुरुषोत्तमः । 

| । कि ते विलपितेनेवं कृपणं रुदितिन वा॥ २॥ 
| “आयें | तुम्हारे पुत्र श्रीराम उत्तम गुणोंसे युक्त और 
) पुरुषोमें श्रेष्ठ हैं । उनके लिये इस प्रकार विछाप करना 
| और दीनतापूर्वक रोना ब्यर्थ है; इस तरह रोने-घोनेसे 
| क्‍या लाभ १॥ २॥ 

यस्तवार्य गतः पुत्रस्त्यकत्वा राज्यं मद्दाबलः | 

साधु कुर्वन महात्मानं पितरं सत्यवादिनम ॥ रे ॥ 
| शिष्ट राचरिते सम्यक्शश्वत्‌ प्रेत्य फलोदये । 

। मो धर्म स्थितः श्रेष्ठोन स शोच्यः कदाचन ॥ ४ ॥ 
“बहिन | जो राज्य छोड़कर अपने मह्दात्मा पिताको 


३०७ 
वत्सछा गौको बलपूर्वक बछड़ेसे हीन कर दिया हो। उसी 
प्रकार केकेयीने मुझे बलात्कारपूवक अपने बेटेसे बिलग 
कर दिया है ॥ १८॥ 
नहि तावद्गुणजुंष्ठं सर्वशाख्रविशारदम्‌ । 
एकपुत्रा बिना पुत्रमह॑ जीवितुमुत्सद्दे ॥ १९ ॥ 

“जो उत्तम गुणोसे युक्त और सम्पूर्ण शाज्ोंमें प्रवीण 
हैं, उन अपने पुत्र श्रीरामके बिना मैं इकलछोते बेटेबाली माँ 
जीवित नहीं रह सकती ॥ १९ ॥ 
नदिमेजीविते किचित्‌ सामथ्य॑ मिद्द कल्प्यते । 
अपइ्यन्त्याः प्रिय॑ पुत्र लक्ष्मणं च महाबलूम्‌ ॥ २० ॥ 

“अब प्यारे पुत्र श्रीराम और महाबली लुक्ष्मणको देखे 
बिना मुझमें जीवित रहनेकी कुछ भी शक्ति नहीं है ॥ २०॥ 

अयं दि मां दीपयतेदद्य वह्नि- 

स्तनूज़शोकप्रभवो. महाहितः । 

महीमिमां रश्मिभिरुत्तमप्रभो 
यथा निदाघे भगवान्‌ द्वाकरः ॥ २१ ॥ 
जैसे ग्रीष्म ऋतुमें उत्कृष्ट प्रभावाले भगवान्‌ सूर्य 
अपनी किरणोंद्वारा इस प्रथ्वीको अधिक ताप देते हैं, उसी 
प्रकार यह पुत्रशोकजनित महान्‌ अहितकारक अग्नि आज मुझे 

जलाये दे रही है? ॥ २१ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउ्योध्याकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४३ ॥ 
इस. प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें तेंताढीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४३॥ 


अत-------++++०%-कल३०-+-- 7फपएय 


चतुश्रलवारिशः सर्गे: 
सुमित्राका कौसल्याको आश्वासन देना 


भलीमाँति सत्यवादी बनानेके लिये बनमें चले गये हैं, 
वे तुम्हारे महाबली श्रेष्ठ पुत्र श्रीराम उस उत्तम धर्म स्थित 
हैं, जितका सत्पुरुषोंने सबंदा और सम्यक्‌ प्रकारसे 
पालन किया है तथा जो परलोकमें भी सुखमय फल 
प्रदान करनेवाला है। ऐसे धर्मात्माके लिये कदाषि शोक 
नहीं करना चाहिये ॥ ३-४ ॥ 
वर्तते चोत्तमां वृत्ति लक्ष्मणो :स्मिन सदानघः । 
दयावान्‌ सवभूतेषु लाभस्तस्य महात्मनः ॥ ५ ॥ 
५निष्पाप लक्ष्मण समस्त प्राणियोंके प्रति दयारु हैं। वे 
सदा श्रीरामके प्रति उत्तम बर्ताव करते हैं, अतः उन महात्मा 
लक्ष्मणके लिये यह लाभकी ही बात है ॥ ५॥ 
अरण्यवासे यद्‌ दुःखं जानन्त्येव सुखोचिता । 
अन्लुगच्छति बेदेही धप्नोत्मानं तवात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 
“विदेहनन्दिनी सीता भी जो सुख भोगनेके ही योग्य है; 
वनवासके दुःखोंकों भलीभाँति सोच-समझकर ही तुम्हारे 
धर्मात्मा पुत्रका अनुसरण करती है || ६ ॥ 


३०८ 
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कीर्तिभूतां पताकां यो लोके भ्र॑ंमयति प्रभुः | 

धर्म: सत्यव्रतपरः कि न प्राप्तस्तवात्मजः ॥ ७ ॥ 
जो प्रभु संसारमें अपनी कीर्तिमयी पताका फहरा 

रहे हैं ओर सदा सत्यव्रतके पालनमें तत्पर रहते हैं, उन धर्म- 

स्वरूप तुम्हारे पुत्र श्रीरामको कोन-सा श्रेय प्राप्त नहीं 

हुआ है ॥ ७ ॥ 

व्यक्त रामस्य विज्ञाय शोच माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 

न गात्रमंशुभिः सूर्य: संतापयितुमहेति ॥ ८ ॥ 
“श्रीरामकी पवित्रता ओर उत्तम माहात्म्यको जानकर 

निश्चय ही सूय अपनी किरणोंद्वारा उनके शरीरको संतप्त 

नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 

शिवः सर्वेषु कालेषु काननेभ्यो विनिःखतः 

राघवं युक्तशीतोष्णः सेविष्यति खुख। पनिलः ॥ ९, ॥ 
“सभी समयोंमें वनोंसे निकली हुई उचित सरदी और 

गरमीसे युक्त सुखद एयं मज्ुलमय वायु श्रीरघुनाथजीकी 

सेवा करेगी ॥ ९ ॥ 

शयानमनघं राज्रो पितेवाभिपरिष्वजन | 

घमध्नः संस्पृश|छीतश्रन्द्रमा ह्वादयिष्यति ॥१० ॥ 
'रात्रिकालमें धूपका कष्ट दूर करनेवाले शीतछ चन्द्रमा 

सोते हुए निष्पाप श्रीरामका अपने किरणरूपी करोंसे आलिज्ञन 

और स्पर्श करके उन्हें आह्वाद प्रदान करेंगे ॥ १० ॥ 

ददो चास््राणि दिव्यानि यस्मे ब्रह्मा महौजसे । 

दानवेन्द्रं दृतं दृष्ठा तिमिध्चजसुतं रणे ॥ ११॥ 
“श्रीरामके द्वारा रणभूमिमें तिमिध्वज ( शम्बर ) 

के पुत्र दानवराज सुबाहुको मारा गया देख विश्वा- 

मित्रजीने उन मद्रातेजस्वी वीरको बहुत-से दिव्यास्त्र प्रदान 

किये थे ॥ ११॥ 

स॒झूरः पुरुषव्याप्रः खबाहुबलमाश्रितः। 

अलछंत्रस्तो द्यरण्ये एसी वेइमनीव निवत्स्यते ॥ १२॥ 
“वे पुरुषसिंह श्रीराम बड़े झूरवीर हैं।वे अपने ही 

बाहुबलका आश्रय लेकर जेसे महलूमें रहते थे; उसी तरह 

वनमें भी निडर होकर रहेंगे ॥ १२॥ 

यस्येषुपथमासादथ बिनाशं यान्ति शज्रवः। 

कथं न पथिवी तस्य शासने स्थातुमहंति ॥ १३॥ 
“जिनके बाणोंका लक्ष्य बनकर सभी शत्रु विनाशको 

प्राप्त होते हैं, उनके शासनमें यह प्रथ्वी और यहाँक्े प्राणी 

केसे नहीं रहेंगे ! ॥ १३॥ 

या श्रीः शौर्य च रामस्‍्य या च कल्याणसर्वता। 

निवृत्तारण्यवासः रवं क्षिप्रं राज्यमवाप्स्यति ॥ १४॥ 
“श्रीरमकी जेसी शारीरिक शोभा है, जेसा पराक्रम 

है ओर जेसी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे जान पड़ता 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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है कि वे बनवाससे लोटकर शीघ्र ही अपना राज्य 
प्राप्त कर लेंगे ॥ १४ ॥ 
खूर्यस्यापि भवेत्‌ सूर्यो छग्नेरग्निः प्रभोः प्रभुः | 
श्रिया!श्रीश्व भवेदग्र्या कीत्योः कीतिः क्षमाक्षमा ॥१५॥ 
देवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः। 
तस्य के छयगुणा देवि वने वाप्यथवा पुरे ॥ १६॥ 
“देवि ! श्रीराम सूर्यके भी सूर्य ( प्रकाशक ) और अग्नि- | 
के भी अग्नि ( दाहक ) हैं । वे प्रभुके भी प्रभु, लक्ष्मीकी भी 
उत्तम लक्ष्मी और क्षमाकी मी क्षमा हैं । इतना ही नहीं-- 
वे देवताओंके भी देवता तथा भूतोंके भी उत्तम भूत हैं| । 
वे बनमें रहें या नगरमें, उनके लिये कौन-से चराचर प्राणी : 
दोषावह हो सकते हैं॥ १५-१६ ॥ | 
पृथिव्या सह वेदेह्या श्रिया च पुरुषषभः । 
क्षिप्रं तिसुभिरेताभिः सह रामो5भिषेक्ष्यते ॥ १७॥ | 
“पुरुषशिरोमणि श्रीराम शीघ्र ही ४थ्वी, सीता और लक्ष्मी-- 
इन तीनोंके साथ राज्यपर अभिषिक्त होंगे॥ १७॥ 
दुःख विखृजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीक्ष्य यम्‌ । 
अयोध्यायां जनः स्व: शोकवंगसमाहतः ॥ १८॥ - 
कुशचीरधर वीर गच्छन्तमपराजितम्‌ । 
सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य कि माम दुलेभम्‌ ॥ १९॥ 
“जिनकी नगरसे निकछते देख अयोध्याका साण 
जनसमुदाय शोकके वेगसे आहत हो नेत्रोंसे दुःखके आँसू बहा ' 
रहा है, कुश और चीर धारण करके वनको जाते हुए जिन 
अपराजित नित्यविजयी वीरके पीछे-पीछे सीताके 
रूपमें साक्षात्‌ लक्ष्मी ही गयी है। उनके लिये क्‍या | 
दुलभ है !॥ १८-१९ ॥ 
धनुग्रहवरो यस्य बाणखड्जाह्मभ्ग॒त्‌ खयम। 
लक्ष्मणो वज्ञति ह्ग्रे तस्य कि नाम दुलेभम्‌ ॥ २० ॥ 
“जिनके आगे धनुर्धारियोंमें श्रेष्ठ लक्ष्मण खयं बाण और |! 
खज्ञ आदि अख्न लिये जा रहे हैं, उनके लिये जगत्‌में कौन- 
सी वस्तु दुलम है? ॥ २० ॥ । 
निवृत्तवनवासं तं द्रष्टासि पुनरागतम्‌। 
जहि शोक च मोहं थ देवि सत्य त्रवीमि ते ॥ २१ ॥ 
'देवि ! में तुमसे सत्य कहती हूँ । तुम वनवासकी अवधि ' 
पूर्ण होनेपर यहाँ लौटे हुए. श्रीरमको फिर देखोगी, इसलिये 
तुम शोक और मोह छोड़ दो ॥ २१ ॥ है| 
शिरसा चरणावेतो वन्दमानमनिन्दिते । 
पुनद्रेकष्यसि कल्याणि पुत्र॑ चन्द्रमिवोद्ितम्‌ ॥ २१॥ 
“कल्याणि ! अनिन्दिते | तुम नवोदित चन्द्रमाके समान 
अपने पुत्रकों पुनः अपने इन चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम 
करते देखोगी ॥ २२॥ । 


अयोध्याकाण्डे पश्चचत्वारिशः सर्गः 


पुनः प्रविष्ट द॒ृष्ठा तमभिषिक्त महाश्रिपम्‌। 
समुत्स्रक्ष्यलि नेत्राभ्यां शी्रमानन्द्जं जलम्‌ ॥ २३ ॥ 
“राजभवनमें प्रविन्‍्ट होकर पुनः राजपदपर अभिषिक्त हुए 
अपने पुत्रको बड़ी भारी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न देखकर तुम शीघ्र 
ही अपने नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहाओगी ॥ २३॥ 
मा शोको देवि दुःखं वा न रामे दृदयते 5शिवम्‌ । 
क्षिप्रं द्रक्ष्यसि पुत्र त्वं ससीत॑ सहलक्ष्मणम्‌ ॥२४ ॥ 
“देवि | श्रीरामके लिये तुम्हारे मनमें शोक और दुःख 
नहों होना चाहिये; क्योंकि उनमें कोई अद्युम बात नहीं 
दिखायी देती । तुम सीता ओर लक्ष्मणके साथ अपने पुत्र 
श्रीरामको शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी।॥| २४ ॥ 
त्वयाशेषों जनश्वायं समाश्वास्यो यतो5नघे। 
किमिदानीमिदं देवि करोषि हृदि बिकुवम्‌ ॥ २५॥ 
“पापरहित देबि ! तुम्हें तो इन सब छोगोंको धैर्य बंधाना 
चाहिये, फिर स्वयं ही इस समय अपने ह्वृदयमें इतना दुःख 
क्यों करती हो !१॥ २५ ॥ 
नाहो त्वं शोचितुं देवि यस्यास्ते राघवः खुतः । 
नहि रामात्‌ परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः ॥२६॥ 
“देवि ! तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि तुम्हें 
रबुकुलनन्दन राम-जैसा बेटा मिल्ञ है। श्रीरामसे बढ़कर 
सन्मार्गमें स्थिर रहनेवाला मनुष्य संसारमें दूसरा कोई नहीं 
है॥ २६ ॥ 
अभिवादयमानं त॑ हृष्टा सखुहृदं खुतम । 
मुदाश्रु मोक््यसे क्षिप्रं मेघरेखेव वार्षिकी ॥२७॥ 
जैसे वर्षाकालके मेघोंकी घट. जलकी वृष्टि करती है; 
उसी प्रकार तुम सुद्ददोंसहित अपने पुत्र श्रीरामको अपने 
चरणोंमें प्रणाम करते देख शीघ्र ही आनन्दपूर्वक आँसुओंकी 
वर्षा करोगी ॥ २७ ॥ 


जीत. 5 


पुत्रस्ते वरदः श्षिप्रमयोध्यां पुनरागतः। 
कराभ्यां म्ुदुपीनाभ्यां चरणो पीडयिष्यति ॥ २८ ॥ 

(तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्यामें आकर 
अपने मोटे-मोये कोमलरू हाथोंद्वारा तुम्हारे दोनों पेरोंको 
दबायँगे ॥ २८ ॥ 


अभिषाद्य नमस्यन्तं शुरं सखुहृदं खुतम। 
मुदास्रेः प्रोक्षसे पुत्र मेघराजिरिवाचलम्‌ ॥ २९ ॥ 
'जेसे मेघमाला पर्वतको नहतगती है, उसी प्रकार तुम 
अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुद्ृदोंसहित अपने 
झूर-वीर पुत्रका आनन्दके आँसुओंसे अभिषेक करोगी? ॥ २९॥ 
आश्यासयन्ती विविधेश्व वाक्‍्ये- 
वॉफ्योपचारे.. कुशलानवच्या । 
रामस्य तां मातरमेवमुकत्वा 
देवी सुमित्रा विरराम रामा ॥ ३० ॥ 


बातचीत करनेमें कुशल, दोषरहित तथा रमणीय रूप- 
वाली देवी सुमित्रा इस प्रकार तरह-तरहकी बातोंसे भ्रीराम- 
माता कोसल्याको आश्वासन देती हुई उपयुक्त बातें कहकर 
चुप हो गयीं ॥ ३० ॥ 
निशम्य तब्लक्ष्मणमात्वाक्यं 
रामस्य मातुनेरदेवपत्न्याः । 
सद्यः शरीरे विननाश शोकः 
शरदूगतो मेघ इवाल्पतोयः ॥ ३१॥ 
लक्ष्मणकी माताका वह वचन सुनकर महाराज दशरथकी 
पत्नी तथा श्रीरामकी माता कोंसल्याका सारा शोक उनके 
शरीर ( मन ) में ही तत्काल विलीन हो गया। ठीक उसी 
तरह जैसे शरद्‌ ऋतुका थोड़े जलवाला बादल शीघ्र ह्वी छिन्न- 
भिन्न हो जाता है ॥ ३१॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी ये भादिकाव्येड्योध्याकाण्डे चतुश्रत्वारिंशः सर्गः ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें चौवारीसवो सगे पूरा हुआ ॥ ४४ ॥ 


चत्वारिंश 6 
पञ्न : सगः 
श्रीरामका पुरवासियोंसे भरत और महाराज दशरथके प्रति प्रेम-भाव रखनेका अनुरोध करते हुए 
लौट जानेके लिये कहना; नगरके बृद्ध ब्राक्मणोंका श्रीरामसे लोट चलनेके लिये आग्रह 
करना तथा उन सबके साथ श्रीरामका तमसातटपर पहुंचना 


अनुरक्ता मद्दात्मानं राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ | 
अनुजग्मुः प्रयान्‍्त॑ त॑ वनवासाय मानवाः ॥ १ ॥ 

उधर सत्यपराक्रमी महात्मा श्रीराम जब वनकी ओर 
जाने छगे, उ8 समय उनके प्रति अनुराग रखनेवाले बहुत-से 
*अयोध्यावासी मनुष्य वनमें निवास करनेके लिये उनके पीछे- 
पीछे चल दिये || १ ॥ 


हे 


निवर्तितेउघतीव बलात्‌ सुहृद्धमंण राजनि। 

नैव ते संन्यवर्तन्त रामस्यानुगता रथम्‌॥ २ ॥ 
“जिसके जल्दी लौटनेकी कामना की जाय) उस खजन- 

को दूरतक नहीं पहुँचाना चाहिये!--इत्यादि रूपसे बताये 

गये सुह्ृदूधरमके अनुसार जब राजा दशरथ बलपूबंक लौटा 

दिये गये, तब भी जो श्रीरामजीके रथके पीछे-पीछे लगे हुए 


३१० 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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थे, वे अयोध्यावात्ी अपने घरकी ओर नहीं छोटे ॥ २॥ 


अयोध्यानिलयानां हि पुरुषाणां मद्दायशाः। 
बभूव गुणसम्पन्नः पूर्णयन्द्र इवब प्रियः ॥ हे ॥ 
क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषोंके लिये सदगुणसम्पन्न महा 
यशस्त्री श्रीराम पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रिय हो गये थे ॥ ३ ॥ 
स॒याच्यमानः काकुत्स्थस्ताभिः प्रकृतिभिस्तदा। 
कुवोणः पितरं सत्य बनमेवान्बपद्यत ॥ ४ ॥ 
उन प्रजाजनोंने श्रीरामसे घर लोट चलनेके लिये बहुत 
प्राथंना की; किंतु वे पिताके सत्यकी रक्षा करनेके छिये वनकी 
ओर ही बढ़ते गये।॥ ४ ॥ 
अवेक्षमाणः ससनेहं चक्षुष्रा प्रपिबन्निव | 
उवाच रामः सस्नेहं ताः प्रजा: खाः प्रजा इव ॥ ५ ॥ 
वे प्रजाजनोंकों इस प्रकार स्नेहभरी दृशष्टिसे देख रहे थे 
मानो नेत्रोंसे उन्हें पी रहे हों । उस समय श्रीरामने अपनी 
संतानके समान प्रिय उन प्रजाजनोंसे स्नेहपूवंक कह्द--॥५॥ 
या प्रीतिबेहमानश्र मय्ययोध्यानिवासिनाम्‌ | 
मत्प्रियार्थ विशेषण भरते सा विधीयताम्‌ ॥ ६ ॥ 
“अयोध्यानिवासियोंका मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है; 
वह मेरी ही प्रतन्नताके लिये भरतके प्रति ओर अधिकरूपमें 
होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
स॒ हि कल्याणचारित्रः केकेय्यानन्द्वर्धनः । 
करिष्यति यथावद्‌ वः प्रियाणि च हितानि च ॥ ७॥ 
“उनका चरित्र बड़ा ही सुन्दर और सबका कल्याण 
करनेवाल्य है । केकेयीका आनन्द बढ़ानेवाले भरत आप 
लोगोंका यथावत्‌ प्रिय और हित करेंगे || ७ ॥ 
जशञानवृद्धों वयोबालो मद॒वींयंगुणान्वितः । 
अनुरूपः स वो भर्तों भविष्यति भयापहः ॥ ८ ॥ 
“वे अवस्थामें छोटे होनेपर भी ज्ञानमें बड़े हैं | पराक्रमो- 
चित गुणोंसे सम्पन्न होनेपर भी खभावके बड़े कोमल हैं | वे 
आपलोगोंके लिये योग्य राजा होंगे ओर प्रजाके मयका 
निवारण करेंगे ॥ ८ ॥ 
स॒हि राजगुणयुक्तो युवराजः समीक्षितः। 
अपि चापि मया शिष्टें: काय वो भतृंशासनम्‌ ॥ ९. ॥ 
“वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणोंसे युक्त हैं, इसीलिये 
महाराजने .उन्हें युवराज बनानेका निश्चय किया है। अतः 
आपलोगोंको अपने खामी भशतकी आजशाका सदा पालन 
करना चाहिये ॥ ९॥ 
न संतप्येद्‌ यथा चासो वनवासं गते मयि। 
मद्दाराजस्तथा कार्या मम प्रियत्रिकीषया ॥१० ॥ 
'मेरे बनमें चले जानेपर मह।राज दशरथ जिस प्रकार 


भी शोकसे संतप्त न होने पायें, इस बातके लिये आपलोग सदा 

चेश रखें। मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे आपको मेरी इस प्रार्थना 

पर अवश्य ध्यान देना चाहिये! || १० ॥ 

यथा यथा दाशरथिर्धर्ममेबाध्रितों भवेत्‌। 

तथा तथा प्ररृतयो राम॑ पतिमकामयन्‌ ॥ ११॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामने ज्यो-ज्यों धर्मका आश्रय 

लेनेके लिये ही दृढ़ता दिखायी त्यों-दी-त्यों प्रजाजनोंके । 

मनमें उन्हींकीं अपना खामी बनानेकी इच्छा प्रबल ' 

होती गयी ॥ ११ ॥ 

बाष्पेण पिहितं दीनं रामः सौमिन्रिणा सह। 

चकर्षव गुणैबंद्ध जन॑ पुरनिवासिनम्‌ ॥ १२॥ 
समस्त पुरवासी अत्यन्त दीन होकर आँसू बहा रहे थे 

और लक्ष्मणसहित श्रीराम मानो अपने गुणोंमें बॉँधकर उन्हें 

खींचने लिये जा रहे थे॥ १२ ॥ 


ते द्विजालिविधं वृद्धा शानेन वयसोजसा। 
वयःप्रकम्पशिरसो दूरादूचुरिदं बचः ॥ १३॥ 
उनमें बहुत-से ब्राह्मण थे जो ज्ञान अवस्था और 
तपोबल--तीनों ही दृश्योंसे बड़े थे | बृद्धावस्थाके कारण 
कितनोंके तो सिर कॉप रहे थे ।वे दूरते ही इस । 
प्रकार बोले--॥ १३ ॥ 
वहन्तो जबना राम॑ भो भो ज़ात्यास्तुरंगमाः । 
निवर्तध्यं न गन्तव्यं हिता भवत भतेरि ॥ १४॥ 
धअरे ! ओ तेज चलनेवाले अच्छी जातिके घोड़ो ! 
तुम बड़े वेगशाली हो ओर श्रीरामको वनकी ओर लिये जा 
रहे हो; छोटो | अपने स्वार्मके हितैषी बनो ! तुम्हें वनमें 
नहीं जाना चाहिये ॥ १४ ॥ 
कर्णवन्ति हि भूतानि विशेषेण तुरझ्गमाः | 
यूयं तस्मान्निवतंध्य॑ याचनां प्रतिवेदिताः ॥ १५॥ 
थ्यों तो सभी प्राणियोंके कान होते हैं, परंतु घोड़ोंके कान 
बढ़े होते हैं; अतः तुम्हें हमारी याचनाका ज्ञान तो हो ही गया 
होगा; इसलिये घरकी ओर लोट चलो ॥ १५॥ 
धर्मतः स विशुद्धात्मा वीरः झुभदढबतः । 
उपवाह्यस्तु वो भतो नापवाह्यः पुराद्‌ बनम्‌ ॥ १६॥ 
(तुम्हारे स्वामी श्रीयम विश्यद्धात्मा, वीर और उत्तम 
ब्रतका दृढ़तासें पालन करनेवाले हैं, अतः तुम्हें इनका 
उपवहन करना चाहिये--इन्‍्हें बाहरसे नगरके समीप ले चलना 
चाहिये । नगरसे वनकी ओर इनका अपवहन करना-इन्‍्हें छे 
जाना तुम्हारे लिये कदापि उचित नहीं है?॥ १६ ॥ 
एवयमातंप्रलापांस्तान वृद्धान्‌ प्रपतो द्विजान्‌ । 
अवेध्य सहसा रामो रथादवततार हू ॥ १७॥ 
वृद्ध ब्राह्यणॉेंकी इस प्रकार आतंमावसे प्रलाप 


अयोध्याकाण्डे पश्चचत्वारिंशः सर्गः 


३११ 


करते देख भीरामचन्द्रजी सहसा रथसे नीचे उतर गये ॥ 


पद्ध्यामेष जगामाथ ससीतः सदलष्ष्मणः । 
संनिहझृष्टपदन्यालो रामो  वनपरायण: ॥ १८॥ 

वे सीता ओर लक्ष्मणके साथ पैदल ही चलने लगे। 
ब्राह्मणोंका साथ न छूटे, इसके लिये वे अपना पैर बहुत निकट 
रखते ये--लंबे डगते नहीं चलते थे | वनमें पहुँचना ही 
उनकी यात्राका परम लक्ष्य था ॥ १८ ॥ 


ड्विज्ञातीन्‌ हि पदार्ती स्तान्‌ रामश्थारित्र वत्सलः । 

न शशाक घृणाचक्षुः परिमोक्त; रथेन सः ॥ १९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रमें वात्सल्य-गुणकी प्रधानता थी। 

उनकी दृष्टिमें दया भरी हुई थी। इसलिये वे रथके द्वारा 

चलकर उन पैदल चलनेवाले ब्राह्मणोंको पीछे छोड़ नेका साहस 

न कर सके ॥ १९ ॥ 

गचछन्तमेव त॑ दृष्ठा राम॑ सम्भ्रान्तमानसाः । 

ऊचुः परमसंतप्ता रामं॑ वाफयमिदं द्विजाः॥ २०॥ 
श्रीरामको अब भी वनकी ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण 

मन-ही-मन घबरा उठे और अत्यन्त संतत्त होकर उनसे इस 

प्रकार बोले--।॥| २० ॥ 


ब्राह्मण्यं कृत्स्नमेतत्‌ त्वां ब्रह्मण्यमनुगच्छति । 
द्विजस्कन्धाधिरूढास्त्वामग्नया5 प्यनुयान्त्वमी॥ २१॥ 
“रघुनन्दन ! तुम ब्राक्षणोंके हितेषी हो; इसीसे यह 
सारा ब्राह्मण-समाज तुम्हारे पीछे-पीछे चल रहा है। इन 
ब्राह्मणोंके कंधोपर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण 
कर रहे हैं ॥ २१ ॥ 
बाजपेयसमुत्थानि चचत्राण्येतानि पश्य नः। 
| चृष्ठतो5नुप्रयातानि मेघानिव जलात्यये ॥ २२ ॥ 
ध्र्षा बीतनेपर शरद्‌ ऋतुमें दिखायी देनेवाले सफेद 
बादलोंके समान हमारे इन श्वेत छत्रोकी ओर देखो, जो 
तुम्हारे पीछे-पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेय यश्ञमें प्राप्त 
हुए थे॥ २२॥ 
अनवाप्तातपत्रस्थ रश्मिसंतापितस्य ते। 
एश्रिइछायां करिष्यामः स्वैदछत्नेवोजपेयके! ॥ २३ ॥ 
(ुम्हें राजकीय र्वेतच्छत्र नहीं प्रात्त हुआ, अतएव 
तुम सूयदेवकी किरणोंसे संतप्त हो रद्दे हो । इस अवस्थामें हम 
वाजपेय यज्ञमें प्राप्त हुए इन अपने छत्रोंद्वारा तुम्हारे लिये 
छाया करंगे॥ २३ ॥ 
या दि नः सततं बुद्धिवंद्मन्त्रानुसारिणी | 
त्वत्कृते सा करृता वत्स वनवासानुसारिणी ॥ २४ ॥ 
ध्वत्स | इमारी जो बुद्धि सदा वेदमन्त्रोंके पीछे चलती 
“पी--उ्हींके चिन्तनमें लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिये 
वनवासका अनुसरण करनेवाली दो गयी है || २४ || 


| $# 


हृदयेष्ववतिष्न्ते बेदा ये नः परं धनम्‌ । 
वत्स्यन्त्य पिगृहेष्वेच दाराश्धारित्ररक्षिताः | २५ ॥ 
ध्जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयोंमें 
स्थित हैं | हमारी स्लियाँ अपने चरित्रबलसे सुरक्षित रहकर 
घरेंमें ही रहेंगी । २५ ॥ 
पुनने निश्चयः कार्यस्त्वह्वती खुछृता मतिः । 
त्वयि धम्मंब्यपेक्षे तु कि स्थाद्‌ धर्मपथे स्थितम्‌॥ २६ ॥ 
“अब हमें अपने कर्तव्यके विषयमें पुनः कुछ निश्चय 
नहीं करना है | हमने तुम्हारे साथ जानेका विचार स्थिर कर 
लिया है। तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि “जब तुम 
ही ब्राह्मणफी आशाके पालनरूपी धर्मकी ओरसे निरपेश्न 
हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्ममार्गपर स्थित 
रह सकेगा ॥ २६ ॥ 
याचितो नो निवर्तख हंसशक्लशिरोरुहेः। 
शिरोभिनिंश्ताचार महीपतनपांछुलेः ॥ २७ ॥ 
धसदाचारका पोषण करनेवाले श्रीराम ! हमारे सिरके 
बाल पककर हंसके समान सफेद हो गये हैं ओर पृथ्बीपर 
पड़कर साष्टाड़् प्रणाम करनेसे इनमें घूल भर गयी है। हम 
अपने ऐसे मस्तकोंको झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि 
तुम घरको लोग चलो (वे तत्त्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे 
कि श्रीराम साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु हैं| इसीलिये उनका 
श्रीरामके प्रति प्रणाम करना दोषकी बात नहीं है )॥ २७ ॥ 


बहूनां वितता यज्ञा द्विजानां य इद्दागताः । 

तेषां समाप्तिरायत्ता तव वत्स निवतंने ॥ २८ ॥ 
८( इतनेपर भी जब श्रीराम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण 

बोले--) वत्स | जो लोग यहाँ आये हैं, इनमें बहुत-से 

ऐसे ब्राह्मण हैं, जिन्होंने यश आरम्म कर दिया है; अब्र इनके 

यशज्ञौंकी समाप्ति तुम्हारे लोटनेपर ही निर्भर है ॥| २८ ॥ 


भक्तिमन्तीद भूतानि जह्ममाजड्मानि च | 
याचमानेषु तेषु त्वं भक्ति भक्तेषु दर्शाय ॥२९॥ 
धसंसारके स्थावर और जह्ञम सभी प्राणी तुम्हारे 
प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लोट चलनेकी 
प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तोपर तुम अपना स्नेह 
दिखाओ ॥ २९ ॥ हह 
अनुगन्तुमशक्तास्त्वां. मूलेरुद्धतवेगिनः । 
उन्नता वायुवेगेन विक्रोशन्तीव पादपाः ॥ ३० ॥ 
थ्ये वृक्ष अपनी जड़ोंके कारण अत्यन्त वेगद्वीन हैं; 
इसीसे तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते; परंत वायुके वेगसे 
इनमें जो सनसनाहट पैदा द्ोती है। उनके द्वारा ये 
ऊँचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं--तुमसे छोट चलनेकी 
प्रार्थना कर रहे हैं | ३० ॥ 
निश्चेष्टाहारसंचारा वृश्लेकस्थाननिश्चिताः । 


३१२ 
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पक्षिणा5पि प्रयाचन्ते सर्वभूतानुकम्पिनम्‌ ॥ ३१॥ 
"जो सब प्रकारकी चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगनेके 
लिये भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चितरूपसे 
वृक्षेके एक स्थानपर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे 
लोट चलनेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं; क्योंकि तुम समस्त 
प्राणियोंपर कृपा करनेवाले हो? ॥ ३१ ॥ 
एवं विक्रोशतां तेषां द्विजातीनां निवतंने। 
दृरशे तमसा तजत्र वारयन्तीव राघवम्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार श्रीरामसे लोटनेके लिये पुकार मचाते हुए 
उन ब्राह्मणोपर मानो कृपा करनेके लिये मार्गम तमसा नदी 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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दिखायी दी) जो अपने तियंक-प्रवाह ( तिरछी धारा ) से 
श्रीरघुनाथजीकों रोकती हुई-सी प्रतीत होती थी | ३२ ॥ 
ततः खुमन्त्रो5पि रथाद्‌ विमुच्य 
भ्रान्तान हयान्‌ सम्परिवर्त्य शीघ्रम्‌। 
पीतोदकांस्तोयपरिष्लुताडा- 
नचारयद्‌ थे तमसाविदूरे ॥ डदे३॥ 
वहाँ पहुँचनेपर सुमन्‍्त्रने भी थके हुए घोड़ोंकों शीघ्र ही । 
रथसे खोलकर उन सबको टहलाया। फिर पानी पिलाया 
और नहलाया; तत्पश्चात्‌ तमसाके निकट ही चरनेके लिये _ 
छोड़ दिया ॥ ३३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येइयोध्याकाण्डे पन्चचत्वारिंशः सगः ॥ ४५ ॥ 
कक 4] छ 
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पट्चलारिंशः सगेः 
सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका रात्रिमें तमसा-तटपर निवास, माता-पिता और अयोध्याके 
लिये चिन्ता तथा पुरवासियोंकों सोते छोड़कर वनकी ओर जाना 


ततस्तु तमसातीर रम्यमाश्रित्य राघवः । 
सीतामुद्दीक््य सोमित्रिमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

तदनन्तर तमसाके रमणीय तठका आश्रय लेकर श्रीरामने 
सीताकी ओर देखकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


इयमदय निशा पूर्वा सोमिन्रे प्रहिता वनम्‌ | 
वनवासस्य भद्रं॑ ते न चोत्कण्ठितुमहेसि ॥ २ ॥ 
'सुमित्रानन्दन ! तुम्हारा कल्याण हो। हमलोग जो 
वनकी ओरे प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवासकी आज यह 
पहली रात प्राप्त हुई है; अतः अब तुम्हें नगरके लिये 
उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये ॥ २॥ 
पद्य शुन्यान्यरण्यानि रुदन्‍तीव समन्‍ततः। 
यथा निलयमायडद्धिनिलीनानि मगद्धिजेंः ॥ ३ ॥ 
“इन सूने वनोंकी ओर तो देखो, इनमें वन्य पश्चु-पक्षी 
अपने-अपने स्थानपर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। 
उनके शब्दसे सारी वनस्थली व्याप्त हो गयी है; मानो ये 
सारे वन इमें इस अवस्थामें देखकर खिन्‍न हो सब ओरसे 
रोरहे हैं॥ ३॥ 
अद्यायोध्या तु नगरी राजधानी पितुर्मम । 
सस्प्रीपुंसा गतानस्माबइ्शोचिष्यति न संशयः॥ ४ ॥ 
“आज मेरे पिताकी राजधानी अयोध्या नगरी वनमें आये 
हुए. हमलोगोंके लिये समस्त नर-नारियोंसहित शोक करेगी) 
इसमें संदाय नहीं है ॥ ४ ॥ 


है] पे 

अनुरक्ता हि मनुजा राजानं बहुभिगुण:.॥। 
त्वां च मां च नर्याप्र शत्र॒ब्नभरती तथा ॥ ५॥ 

“पुरुषसिंह ! अयोध्याके मनुष्य बहुत-से सदगुणोके 
कारण महाराजमें, ठुममें, मुझमें तथा भरत और शआन्रुप्नमे | 
भी अनुरक्त हैं॥ ५॥ 
पितरं चानुशोयामि मातरं च॑ यशखस्बिनीम्‌ । 

>> + 

अपि नान्थौं भवेतां नौ रुदन्‍तों तावभीक्णदशाः ॥ ६ ॥ 

“इस समय मुझे पिता ओर यशखिनी माताके लल्‍्यि 
बड़ा शोक हो रहा है; कहीं ऐसा न हो कि वे निरन्तर रोते ' 
रहनेके कारण अंधे हो जायें॥ ६ ॥ । 
भरतः खलु धर्मात्मा पितरं मातरं च में। 
धम्मोर्थंकामसहि तै वौक्यैराश्वासयिष्यति ॥ ७॥ 

“परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं | अवश्य ही वे घर, अर्थ 
और काम--तीनोंके अनुकूल बचनोंद्वारा पिताजीको और मेरी 
माताको भी सान्त्वना देंगे | ७॥ 
भरतस्यान्शंसत्वं॑ संचिन्त्याहं पुनः पुनः । 
नानुशोच्ामि पितरं मातरं च महाभुज ॥ ८॥ 

'सहाबाहो ! जब में भरतके कोमल स्वभावका बास्बार है. 
स्मरण करता हूँ, तब मुझे माता-पिताके लिये अधिक चिन्ता ह# , 
नहीं होती ॥ ८ ॥ 
त्वया कार्य नरब्याप्र मामनुवजता कृतम्‌। | 
अन्वेष्टव्या द्वि वैदेध्या रक्षणार्थ सहायता ॥ ९ ॥. 


अयोध्याकाण्डे षटुचत्वारिशः सर्गः 
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धनरश्रेष्ठ लक्ष्मण | तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्त्व- 
पूर्ण कार्य किया है; क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेहकुमारी 
सीताकी रक्षाके लिये कोई सहायक ढूँढना पड़ता ॥ ९॥ 
अद्धिरेव हि सोमित्रे वत्स्याम्यद्य निशामिमाम। 
एतद्धि रोचते मह्यं वन्येपि विविधे सति ॥ १० ॥ 
धसुमित्रानन्दन ! यद्यपि यहाँ नाना प्रकारके जंगली फल- 
मूल मिल सकते हैं तथापि आजकी यह रात मैं केवल जल 
पीकर ही बिताऊँगा । यही मुझे अच्छा जान पड़ता है? ॥१०॥ 
एवमुकत्वा तु सोमित्रि खुमन्त्रमपि राघवः । 
अप्रमत्त स्त्वमश्वेषु भव सोम्येत्युवाच ह ॥११॥ 
लक्ष्मणसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्‍्त्रसे भी 
कहा--५सोम्य ! अब आप घोड़ोंकी रक्षापर ध्यान दें; उनकी 
ओरसे असावधान न हो? ॥ ११॥ 
सो5श्वान्‌ सुमनन्‍्त्रः संयम्य सूय 5 सतं समुपागते 
प्रभूतयवसान्‌ रृत्वा बभूव प्रत्यनन्तरः ॥ १२ ॥ 
सुमन्त्रने सूर्यास्त हो जानेपर घोड़ोंको छाकर बाँध दिया 
और उनके आगे बहुत-सा चारा डालकर वे श्रीरामके पास 
आ गये ॥ १२॥ 
उपास्य तु शिवां संध्यां दृष्टा राजिमुपागताम्‌ । 
रामस्य शयजनं चक्रे सूतः सोमित्रिणा सह ॥ १३॥ 
फिर ( वर्णानुकूल ) कल्याणमयी रंध्योपासना करके रात 
क्‍ देख लक्ष्मणसह्त सुमन्त्रने श्रीरामचन्द्रजीके शयन करने- 
योग्य स्थान ओर आसन ठीक किया ॥ १३ ॥ 
तां शय्यां तमसातीरे वीक्ष्य वृक्षद्लेवृताम्‌ । 
'रामः सौमित्रिणा साथ सभाय॑ः संविवेश ह ॥ १४॥ 
तमसाके तटपर बृक्षक्रे पत्तोंसे बनी हुई वह शय्या देखकर 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण और सीताके साथ उसपर बैठे ॥१४॥ 
सभाय सम्प्रसुप्त तु भ्रान्तं सम्प्रेष्ष्य लक्ष्मणः। 
कथयामास सूताय रामस्य विविधान गुणान ॥ १५॥ 
थोड़ी देर्में सीतासहित श्रीरामकों थककर सोया हुआ 
देख लक्ष्मण सुमन्त्रसे उनके नाना प्रकारके ग़ुणोंका वर्णन 
करने लगे ॥ १५॥ 
जाग्रतोरेव तां रात्रि सौमित्रेर्दितो रविः। 
सूतस्य तमसातीरे रामस्य ब्रवतो गुणान ॥ १६॥ 
सुमनन्‍्त्र और लक्ष्मण तमसाके किनारे श्रीरामके गुणोंकी 
करते हुए. रातमर जागते रहे । इतनेद्वीमें सू्योदयका 
समय निकट आ पहुँचा ॥ १६ ॥ 
गोकुलाकुलतीरायास्तमसाया. विदूरतः । 
अंक्‍्सत्‌ तत्र तां रात्रि रामः प्रकतिभिः सह ॥ १७॥ 
, तमसाका वद्द तट गोओँके समुदायसे भरा हुआ था। 
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श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाजनोंके साथ वहीँ रात्रिमें निवास किया | 
वे प्रजाजनोंसे कु७ दूरपर सोये थे ॥ १७॥ 


उत्थाय ख मद्दातेजाः प्रकृतीस्ता निशाम्य च । 

अब्रवीद्‌ भ्रातरं रामो लक्ष्मण पुण्यलक्षणम्‌ ॥ १८ ॥ 
महातेजस्वी श्रीराम तड़के ही उठे और प्रजञाजनोंको सोते 

देख पवित्र लक्षणोंवाले भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ 


अस्मद् अपेक्षान सोमित्रे निव्यपेक्षान ग्ृहेष्बपि। 

वृक्षमुलेषु संसक्तान पश्य लक्ष्मण साम्प्रतम्‌॥ १९ ॥ 
'सुमित्राकुमार लक्ष्मण ! इन पुखवासियोंकी ओर देखो) 

ये इस समय वृक्षोकी जड़से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल 

हमारी चाह है | ये अपने घरोंकी ओरसे भी पूर्ण निरपेक्ष हो 

गये हैं || १९॥ 

यथेते नियम पौराः कुववन्त्यस्मन्निवर्तने । 

अपि प्राणान्‌ न्यसिष्यन्ति न तु त्यक्ष्यन्ति निश्चयम्‌।२०। 
“हमें लौटा ले चलनेके लिये ये जैसा उद्योग कर रहे हैं; 

इससे जान पड़ता है, ये अपना प्राण त्याग देंगे; किंतु अपना 

निश्चय नहीं छोड़ेंगे || २० ॥ 

यावदेव तु संखुप्तास्तावदेव वयं लघु । 

रथमारुह्य गच्छामः पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ २१॥ 
“अतः जबतक ये सो रहे हैं तभीतक हमलोग रथपर 

सवार होकर शीघ्रतापूवक यहाँसे चल दें । फिर हमें इस मार्ग- 

पर और किसीके आनेका भय नहीं रहेगा ॥ २१ ॥ 

अतो भूयो5पि नेदानीमिक्ष्वाकुपुरवालिनः । 

खपेयुरनुरक्ता मा वृक्षमूलेषु संधिताः ॥२२॥ 
“अयोध्यावासी हमलोगोंके अनुरागी हैं | जब हम यहाँसे 

निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षोको जड़ोंसे 

सटकर नहीं सोना पड़ेगा || २२ ॥ 

पौरा ह्यात्मकृताद दुःखाद्‌ बिप्रमोच्या नृपात्मजैः। 

न तु खल्वात्मना योज्या दुःखेन पुरवासिनः ॥ २३॥ 
'राजकुमारोंका यह क्॑ब्य है कि वे पुरवासियोंको अपने 

द्वारा होनेवाले दुःखसे भुक्त करें, न कि अपना दुःख देकर 

उन्हें और दुखी बना दें? ॥ २३॥ 

अन्नवीरलक्ष्मणो राम॑ साक्षाद्‌ धर्ममिव स्थितम्‌ । 

रोचते में तथा प्राज्ञ क्षिप्रमारुहातामिति ॥ २७॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणने साक्षात्‌ धर्मके समान विराजमान 

भगवान्‌ श्रीरामसे कहा--“परम बुद्धिमान्‌ आर्य | मुझे आपकी 

राय पसंद है| शीघ्र ही रथपर सवार होइये” | २४ ॥ 

अथ रामो 5ब्रबीत्‌ खतं शीघ्र संयुज्यतां रथः । 

ग्रिष्यामि ततो रण्यं गच्छ शीघ्रमितः प्रभो ॥ २५ ॥ 
तब भ्रीरामने सुमन्त्रसे कहा--'“प्रभो |! आप जाइये और 
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शीघ्र ही रथ जोतकर तैयार कीजिये । फिर मैं जल्दी ही यहँसे 
बनकी ओर चूँगा? ॥ २५॥ 
सूतसस्‍्ततः संत्वरितः स्वन्दनं तैहंयोक्तमः। 
योजयित्वा तु रामस्थ प्राज्नलिः प्रत्यवेद्यत्‌ ॥ २६॥ 
आज्ञा पाकर सुमन्त्रने उन उत्तम घोड़ोंको तुरंत ही रथमें 
जोत दिया और श्रीरामके पास हाथ जोड़कर निवेदन किया-॥ 
अय॑ युक्तो महाबाहो रथस्ते रथिनां वर। 
त्वरया५5रोह भद्रं ते ससीतः सहलक्ष्मणः ॥ २७ ॥ 
“महाबाहो ! रथियोंमें श्रेष्ठ चीर ! आपका कल्याण हो । 
आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है । अब सीता और लक्ष्मण- 
के साथ शीघ्र इसपर सवार होइये? || २७ ॥ 
ते स्यन्द्नमधिष्ठाय. राघवः सपरिच्छद्‌ः । 
शीघ्रगामाकुलावर्ता. तमसामतरनन्‍्नदीम्‌ ॥ २८ ॥ 
श्रीरमचन्द्रजी सबके साथ रथपर बेठकर तीज्र-गतिसे 
बहनेवाली भँवरोंसे भरी हुईं तमसा नदीके उस पार गये ॥ 
स॒ संतीय महाबाहुः श्रीमाञज्शिवमकण्ठकम्‌ । 
प्रापयत महामार्गमभयं भयद्शिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
नदीको पार करके महयबाहु श्रीमान्‌ राम ऐसे महान्‌ मार्गपर 
जा पहुँचे जो कल्याणप्रद, कण्टकरह्वित तथा सर्वत्र भय देखने- 
वालोके लिये भी भयते रहित था ॥ २९ ॥ 
मोहनाथ तु पोराणा खूतं रामो5ब्रवीद्‌ वचः । 
उदडमुखः प्रयाहि त्वं रथमारुह्य सारथे ॥ ३० ॥ 
मुहते त्वरित गत्वा निवतंय रथ पुनः 
यथा न विद्युः पौरा मां तथा कुरु समाहितः ॥ ३१ ॥ 
उस समय श्रीरामने पुरवासियोंकों भुलावा देनेके लिये 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउ्योध्याकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रोव्राल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छियाकीसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ४< ॥ 
$--ज्हक क शक----4- 


४ सप्तचत्ारिंशः सर्गः 
प्रातःकाल उठनेपर पुरवासियोंका विलाप करना और निराश होकर नगरको लौटना 


प्रभातायां तु शर्वयां पोरास्ते राघवं विना। 
शोकोपद्दतनिदचेष्टा बभूचुहंतचेतलः ॥ १ ॥ 
इधर रात बीतनेपर जब सबेरा हुआ; तब अयोध्या- 
वासी मनुष्य श्रीरघुनाथनीको न देखकर अचेत हो गये । 
शोकसे व्याकुछ होनेके कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते 
न बनी ॥ १ ॥ 
शोकजाश्रुपरिद्यना वीक्षमाणास्ततस्ततः । 
आलोकमपि रामस्य न पश्यन्ति सम दुःखिताः ॥ २ ॥ 
वे शोकजनित आँसू बहाते हुए, अत्यन्त खिन्न हो गये 
तथा इधर-उधर उनकी खोज करने लगे | परंतु उन दुखी 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


सुमन्त्रसे यह बात कही--“सारथे ! ( हमलोग तो क्‍ उतर 
जाते हैं;) परंतु आप रथपर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशाकी 
ओर जाइये । दो घड़ीतक तीज गतिसे उत्तर जाकर फिर दूसरें 
मार्गसे रथक्रों यहीं लोग छाइये | जिस तरह मी पुरवासियोंकों 
मेरा पता न चले, बेसा एकाग्रतापूंक प्रयत्ञ कीजिये?॥ ३०-३ १| 


रामस्य तु बचः श्रुत्वा तथा चक्रे च सारथिः । 
प्रत्यागग्य च रामम्य स्यन्दनं प्रत्यवेद्यत्‌ ॥ ३२॥ 
ध् +- आई... 


श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारथिने वेसा द्वी किया 
और लोटकर पुनः श्रीरामकी सेवामें रथ उपस्थित कर दिया॥ 


तो सम्प्रयुक्त तु रथं समास्थितो 
तदा ससीतो रघुवंशवधेनों । 
प्रचोद्यामाल ततस्तुरंगमान्‌ 
स सारथियन पथा तपोवनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मण, जो रघुबंशकी 
वृद्धि करनेवाले थे, लोटाकर लाये गये उस रथपर चढ़े | 
तदनन्तर सारथिने घोड़ोंकी उस मार्गपर बढ़ा दिया; जिससे 
तपोवनमें पहुँचा जा सकता था ॥ ३३ ॥ 


ततः समास्थाय रथं महारथः 
सखसारधिदोशरथियेन 

उद्डगमुखं त॑ तु रथं चकार 

प्रयाणमाहल्यनिमित्तद्शनात्‌ ॥ ३४॥ 

तदनन्तर सारथिसहित महारथी श्रीरामने यात्राकालिक/ 

मड्जलसूचक शकुन देखनेके लिये पहले तो उस रथको 

उत्तरामिवुख खड़ा किया; फ्रिर वे उस रथपर आरूढ़ होकर 

वनकी ओर चल दिये ॥ ३४॥ 


ययो । 


पुरवासियोंको श्रीयम किधर गये; इस बातका पता देने 

कोई चिह्तक नहीं दिखायी दिया ॥ २ ॥ 

ते विषादातंवदना रहितास्तेन घीमता। 

कृपणाः करुणा वायो वदन्ति सम मनीषिणः ॥ ३ ॥॥ 
बुद्धिमान्‌ श्रीरमसे बिलग होकर वे अत्यन्त दीन 

गये । उनके मुखपर विधषादजनित वेदना स्पष्ट दिखायी देती 

थी । वे मनीषी पुरवासी करुणाभरे वचन बोलते हुए. विलाप' 

करने लगे--॥ ३ ॥ 

धिगस्तु खलु निद्रां तां ययापद्वतचेतसः । 

नाथ पश्यामहे राम पृथूरस्क॑ महाभ्ुज़म्‌ ॥ ४ ॥ 


् 9 


अयोध्याकाण्डे सप्तचत्यारिशः सर्गः 
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“हाय | हमारी उस निद्राको घिक्कार है; जिससे अचेत 
हो जानेके कारण हम उस समय विशाल वक्षवाले महाग्राहु 
भीरामके दर्शनसे बश्चित हो गये हैं || ४ ॥ 
कथं रामो महाबाहुः स तथावितंथक्रियः । 
भक्त जनमभित्यज्य प्रवासं तापसो गतः॥ ५ ॥ 

“जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती, वे 
तापसवेषधारी महाबाहु श्रीराम हम भक्तजनोंको छोड़कर 
परदेश ( वन ) में केसे चले गये १ ॥ ५ ॥ 
यो नः सदा पालयति पिता पुच्रानिवौरसान । 
कर्थ रघूणां स श्रेष्ठ स्त्यक्त्वा नो विपिनं गतः॥ ६ ॥ 

धजैसे पिता अपने औरस पुत्रोंका पालन करता है; उसी 
प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते थे; वे ही रघुकुलश्रेष् 
श्रीराम आज हमें छोड़कर वनको क्यों चले गये १॥ ६ ॥ 
इहेव निधन याम महाप्रस्थानमेत्र वा। 
रामेण रहितानां नो किमथ्थ जीवितं दितम्‌ ॥ ७ ॥ 

“अब हमलोग यहीं प्राण दे दं॑ या मरनेका निश्चय करके 
उत्तर दिशाकी ओर चल दें | श्रीरामसे रहित होकर हमारा 
जीवन-घारण क्रिसलिये हितकर हो सकता है? ॥ ७॥ 
सन्ति शुष्काणि काष्ठानि प्रभूतानि मद्दान्ति च। 
तेः प्रज्वाल्य चितां सर्वे प्रविशामो5थवा वयम्‌ ॥८॥ 

“अथवा यहाँ बहुत-से बड़े-बड़े सूखे काठ पढ़े हैं, उनसे 
द जलाकर हम सब ल्येग उसीमें प्रवेश कर जायें ॥ ८ ॥ 
कि वक्ष्यामो महाबाहुरनसूयः प्रियंवदः । 
नीतः स राघवो 5स्माभिरिति वक्त कथं क्षमम्‌॥ ९. ॥ 

८४ यदि हमसे कोई श्रीरामका वृत्तान्त पूछेगा तो हम उसे 
क्या उत्तर देंगे ! ) क्या हम यह कहेंगे कि जो किसीके दोष 
नहीं देखते ओर सबसे प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाबाहु 
भीरधुनाथजीको हमने वनमें पहुँचा दिया है! हाय | यह 
अयोग्य बात हमारे मुँहसे केसे निकल सकती है १ ॥ ९ ॥ 
सा नूनं नगरी दीना दृष्टरास्मान्‌ राघवं विना। 
भविष्यति निरानन्दा सस्र्रीबालबवयो5थिका ॥ १० ॥ 

धश्रीरामके बिना हमलोगोंको लौटा हुआ देखकर स्त्री; 
बालक और व॒द्धोंसहित सारी अयोध्यानगरी निश्चय द्वी दीन 
और आनन्दहीन हो जायगी ॥ १० ॥ 
नियोतास्तेन वीरेण सह नित्य मद्दात्मना । 
विद्दीनास्तेन च पुनः कर्थ द्रक्ष्याम तां पुरीम्‌ ॥ ११॥ 
“हमलोग वीरबर महात्मा श्रीरमके साथ सर्वदा निवास 
करनेके लिये निकले थे । अब उनसे ब्रिछुड्कर हम अयोध्या- 
एरीको कैसे देख सकेंगे? || ११॥ 


हुतीव बहुधा वाचो बाहुमुद्यम्य ते जनाः। 


रथमागोनुसारेण. न्यवर्तन्‍्त मनस्विनः । 
किमिदं कि करिष्यामो देवेनोपदता इति॥ १४॥ 

उस समय यह कहते हुए. कि “यह क्‍या हुआ १ अब 
हम क्या करें ! देवने हमें मार डाला” वे मनस्वी पुरुष रथकी 
लीकका अनुसरण करते हुए अयोध्याकी ओर लौट पड़े ॥ 
तदा यथागतेनेव मार्गंण क्लान्तचेतसः । 
अयोध्यामगमन्‌ स्व पुरी व्यधितसज्जनाम्‌ ॥ १५॥ 

उनका चित्त कलान्त हो रहा था । वे सब जिस मार्गसे 
गये थे; उसीसे लौटकर अयोध्यापुरीमे जा पहुँचे; जहॉँके सभी 
सत्पुरुष श्रीरामके लिये व्यथित थे || १५ ॥ 


आलोक्य नमरीं तां च क्षयव्याकुलमानसाः । 
आवर्तयन्त तेडश्ूणि नयनः शोकपीडितेः॥ १६॥ 

उस नगरीको देखकर उनका हृदय दुःखसे व्याकुल हो 
उठा । वे अपने शोकपीड़ित नेत्रोद्राय आँसुओंकी वर्षा 
करने लगे ॥ १६॥ 


एबा रामेण नगरी रहिता नातिशोभते। 
आपगा गरुडेनेव हदादुद्ध्युतपन्‍नगा ॥ १७॥ 
( वे बोले--) “जिसके गहरे कुण्डसे वहोँका नाग गरुड़- 
के द्वारा निकाल लिया गया हो, वह नदी जैसे शोभाहीन हो 
जाती है) उसी प्रकार श्रीरामसे रहित हुईं यह अयोध्यानगरी 
अब अधिक शोभा नहीं पाती है? ॥ १७॥ 
चन्द्रददीनमिवाकाशं.. तोयद्दीनमिवार्णवम्‌ । 
अपचहयन निहतानन्दं नगरं ते विचेतसः ॥ १८ ॥ 
उन्होंने देखा, सारा नगर चन्द्रहीन आकाश और जल- 
हीन समुद्रके समान आनन्दशून्य हो गया है | पुरीकी यह 
दुख्वस्था देख वे अचेत-से हो गये ॥ १८ ॥ 
ते तानि वेइ्मानि -महाधनानि 
दुःखेन दुःखोपहता विशन्तः। 
नेव प्रजग्मुः स्वजनं परं वा 
निरीक्ष्यमाणाः प्रविनष्टदषो; ॥ १९ ॥ 


बिलपन्ति सम दुःखातों हृतवत्सा इवाग्र्यगाः ॥ १२॥ 
इस प्रकार अनेक तरहकी बातें कहते हुए वे समस्त 
पुरवासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे । वे बछड़ोसे 
बिछुड़ी हुई अग्रगामिनी गौओंकी भाँति दुःखसे व्याकुल हो 
रहे थे॥ १२ ॥ 
ततो मागोनुसारेण गत्वा किचित्‌ ततः क्षणम्‌ । 
मार्गनाशादू विषादेन महता समभिष्लुताः ॥ १३॥ 
फिर रास्तेपर रथकी लीक देखते हुए. सब-के-सब कुछ 
दूरतक गये; किंतु क्षणभरमें मार्गका चिह्न न मिलनेके कारण 
वे महान्‌ शोकमें ड्ब गये || १३ | 
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उनके द्ृदयका सारा उल्लास नष्ट हो चुका था। वे दुश्ख- 
से पीड़ित हो उन महान्‌ वैभवसम्पन्न गद्दोर्मिं बड़े बलेशके 


श 
५ गये है| धर ट $ हे ७ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीक आदिकावब्ये5योध्याकाण्डे सातचत्वारिश ४ शा ॥ ४७ ॥ 
आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें संतारीसवों सर पूरा हुआ॥ ४७॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आपेरामायण 


अष्टबलारिंशः संग: 
नगरनिवासिनी ख्लियोंका विलाप करना 


तेषामेव॑विषण्णानां पीडितानामतीव च । 
बाष्पविष्लुतनेत्राणां सशोकानां मुमूर्षया ॥ १ ॥ 
अभिगम्य निवृत्तानां रामं॑ नगरवासिनाम्‌। 
उद्बतानीव. सत््वानि बभूवुरमनस्विनाम्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार जो विषादग्रस्त, अत्यन्त पीड़ित। शोकमग्न 
तथा प्राण त्याग देनेकी इच्छासे युक्त हो नेत्रोसे आँसू बहा 
रहे थे; श्रीरामचन्द्रजीके साथ जाकर भी जो उन्हें लिये बिना 
लौठ आये थे ओर इसीलिये जिनका चित्त ठिकाने नहीं था) 
उन नगरवासियोंकी ऐसी दशा हो रही थी मानों उनके प्राण 
निकल गये हों।॥ १-२ ॥ 
स्व॑ स्व॑ निलयमागस्य पुत्रदारेः समावृताः । 
अश्वूणि मुमुचुः सर्व बाष्पेण पिहिताननाः ॥ ३ ॥ 
वे सब अपने-अपने घरमें आकर पत्नी और पुत्रोंसे 
घिरे हुए आँसू बहाने छगे। उनके मुख अश्रुधारासे 
आच्छादित थे ॥ ३ ॥ 


न चाहष्यन्‌ न चामोदन वणिजो न प्रसारयन । 
न चाशोभनन्‍्त पण्यानि नापचन ग्रहमेधिनः ॥ ४ ॥ 
। उनके शरीरमे हृषका कोई चिह्न नहीं दिखायी देता 
था तथा मनमें भी आनन्दका अभाव ही था। वैश्योने 
अपनी दुकानें नहीं खोलीं | क्रय-विक्रयकी वस्व॒ुए बाजारोंमें 
फेलायी जानेपर भी उनकी शोभा नहीं हुई ( उन्हें लेनेके 
लिये ग्राहक नहीं आये )। उस दिन ग्रहस्थोके घरमें चूल्हे नहीं 
जले--रसोई नहीं बनी ॥४ ॥ 


नष्ट दृष्ठा नाभ्यनन्दन्‌ विपु्ल वा धनागमम्‌ | 
पुत्र प्रथमज़ लब्ध्चा जननी नाप्यनन्द्त ॥ ५ ॥ 
खोयी हुई वस्तु मिल जानेपर भी किसीको प्रसन्नता नहीं 


हुईं, विपुल धन-राशि प्राप्त हो जानेपर भी करिसीने उसका अभि- 


नन्दन नहीं क्रिया | जिसने प्रथम बार पुत्रकों जन्म दिया था; 

वह माता भी आनन्दित नहीं हुई ॥ ५ ॥ 

गृदे गृहे रुदत्यश्व भतार ग्रहमागतम। 

व्यगह यन्त दुःखाती वाग्भिस्तोत्जैरिव द्विपान्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रत्येक घरकी स्लरियाँ अपने पतियोंको श्रीरामके बत्रिना ही 

लोटकर आये देख रो पड़ीं और दुःखसे आतुर हो कठोर 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
मम ि कक मिशन लक कक लक ५५77-77 >नूजननूनन हूह छा , 


साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए. भी अपने और परायेकी 
पहचान न कर सके ॥ १९ ॥ 


वचनोंद्वारा उन्हें कोसने लगीं, मानो महावत अद्भुशोसे हाथियों- 
को मार रहे हो ॥ ६ ॥ 
त्<्‌ ० गे ५९ €< जा ] . 
कि नु तेषां गृहेः कार्य कि दारेः कि धनेन वा। 
पुत्रैवोपि खुखेवोपि ये न पश्यन्ति राघवम्‌ ॥ ७ ॥ 
वे बोलीं--“८जो लोग श्रीरामको नहीं देखते, उन्हें 
घर-द्वार, स्त्री-पुत्र। धन-दोलत और सुख-भोगोंसे 
प्रयोजन है ? ॥ ७॥ 
एकः सत्पुरुषो लोके लक्ष्मणः सह सीतया। 
यो5नुगच्छति काकुत्स्थं रामं परिचरन्‌ वने ॥ ८ ॥ 
'संसारमें एकमात्र लक्ष्मण ही सत्पुरुष हैं, जो सीताके 
साथ श्रीरामकी सेवा करनेके लिये उनके पीछे-पीछे वनमें 
जा रहे हैं॥ ८ ॥ द 
आपगाः कृतपुण्यास्ताः पद्मिन्यश्व सरांखि च। 
येषु यास्यति काकुत्स्थो विगाह्म सलिलं शुच्ि ॥ ९ ॥ 
“उन नदियों; कमलमण्डित बावड़ियों तथा सरोवरोंने 
अवश्य ही बहुत पुण्य किया होगा; जिनके पवित्र जलमें स्नान 
करके श्रीरामचन्द्रजी आगे जायँगे ॥ ९ ॥ | 
शोभयिष्यन्ति काकुत्स्थमटव्यो रम्यकाननाः । 
आपगाश्च महानूपाः सानुमन्तश्व पर्वताः ॥ १० ॥ 
(जिनमें रमणीय वृक्षावलियाँ शो भा पाती हैं, वे सुन्दर वन- 
श्रेणियाँ; बड़े कछारबाली नदियाँ ओर शिखरोंसे सम्पन्न पव॑त | 
श्रीरामकी शोभा बढायेंगे ॥ १० ॥ । 
कानन वापि शेल वा य॑ रामो5नुगमिष्यति । 
प्रियातिथिमिव प्राप्त नैन॑ शक्ष्यन्त्यनचितुम्‌ ॥ ११॥ | 
“श्रीराम जिस वन अथवा पब॑तपर जायें गे, वहाँ उन्हें अपने 
प्रिय अतिथिकी माँति आया हुआ देख वे वन और परत उनकी 
पूजा किये बिना नहीं रह सकेंगे ॥ ११॥ 
विचित्रकुसमापीडा बहुमअरिधारिणः । 
राघव॑ दर्शायिष्यन्ति नगा भ्रमरशाल्िनः ॥ १२॥/ 
“विचित्र फू्लोके मुकुठ पहने और बहुतर्स 
मक्नरियाँ धारण किये भ्रमरोंसे सुशोभित वृध्ष वनमे श्रीरामच्र« 
जीको अपनी शोभा दिखायेंगे | १२ ॥ 
अकाले चापि मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च | 
दर्शयिष्यन्त्यनुक्रोशादू गिरयो राममागतम्‌ ॥ १३ 


अयोध्याकाण्डे अष्टचत्वारिशः सर्गः 
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“वहाँके पंत अपने यहाँ पघारे हुए. श्रीगमको अत्यन्त 
आदरके कारण असमयमें भी उत्तम-उत्तम फूल और फल 
दिखायेंगे ( मेंट करेंगे ) ॥ १३॥ 
प्रत्नविष्यन्ति तोयानि विमलानि महीधराः | 
विद्शयन्तो विविधान्‌ भूयश्ित्रांश्व निर्लरान्‌ ॥ १४ ॥ 

थे पर्वत बारंबार नाना प्रकारके विचित्र झरने 
दिखाते हुए. श्रीरामके लिये निर्मल जलके खोत बहायेंगे ॥ 
पादपाः पवेताग्रेषु रमयिष्यन्ति राघवम्‌। 
यत्र रामो भयं नात्र नास्ति तत्र पराभवः ॥ १५॥ 
स दि शूरो महाबाहुः पुत्रो दशरथस्य च। 
पुरा भवति नो5दृरादनुगच्छाम राघवम्‌ ॥ १६॥ 

'पबबत-शिखरॉपर लहलहाते हुए. वृक्ष श्रीरघुनाथजीका 
मनोरञ्ञन करेंगे। जहाँ श्रीराम हैं वहाँ न तो कोई भय है ओर 
न किसीके द्वारा पराभव ही हो सकता है; क्योंकि दशरथनन्दन 
महाबाहु श्रीराम बड़े झूरवीर हैं । अतः जबतक वे 
हमलोगोंसे बहुत दूर नहीं निकल जाते; इसके पहले ही हमें 
उनके पास पहुँचकर पीछे लग ज्ञाना चाहिये। १५-१६ ॥ 
पादच्छाया खुख॑ भतुस्तादशस्य महात्मनः। 

स हि नाथो जनस्यास्य स गति: स परायणम्‌ ॥ १७॥ 

“उनके-जैसे महात्मा एवं स्वामीके चरणोंकी छाया ही 
हमारे लिये परम सुखद है । वे ही हमारे रक्षक, गति और 
परम आश्रय हैं ॥ १७ ॥ 
वयं परिचरिष्यामः सीतां यूयं च राघवम्‌ | 
इति पोरस्म्रियो भतृ न दुःखार्तास्तत्तद्ब्ुवन्‌ ॥ १८ ॥ 

“हम स्त्रियाँ सीताजीकी सेवा करेंगी और ठुम सब लोग 
श्रीरघुनाथजीकी सेवामें छगे रहना |! इस प्रकार 
पुरवासियोंकी स्त्रियाँ दुःखसे आतुर हो अपने पतियोंसे उपयुक्त 
बातें कहने लगीं ॥ १८ ॥ 
युष्माक॑राघवो5 रण्ये योगक्षेम॑ विधस्यति । 

सीता नारीजनस्यास्य योगक्षेम॑ करिष्यति ॥ १९॥ 
( वे पुनः बोलीं-) “वनमें श्रीरामचन्द्रजी आपलोगोंका 
योगक्षेम सिद्ध करेंगे ओर सीताजी हम नारियोंके योगक्षेमका 
निर्वाह करेंगी ॥ १९ ॥ 
को न्वनेनाप्रतीतेन सोत्कण्ठितज़नेन च। 
सम्प्रीयेतामनोशेन वासेन हृतचेतसा ॥ २० ॥ 
ध्यहाँका निवास प्रीति ओर प्रतीतिसे रहित है । यहाँके 
सब लोग श्रीरामके लिये उत्कण्ठित रहते हैँ | किसीको यहाँका 
रहना अच्छा नहीं छगता तथा यहाँ रहनेसे मन अपनी सुध- 
* बुध खो बैठता है | भला; ऐसे निवाससे किसको 
प्रसन्‍नता होगी ! || २० ॥ 
कैकेय्या यदि चेद राज्यं स्याद्धम्यमताथवत्‌ | 
,न दि नो जीवितेनार्थः कुतः पुत्र: कुतो घने! ॥ २१॥ 


अ+-जी-ज-.+++ जन 


की जि्जजाजा 


ध्यदि इस राज्यपर केकेयीका अधिकार हो गया तो 
यह अनाथ-सा हो जायगा । इसमें धर्मकी मर्यादा नहीं 
रहने पायेगी । ऐसे राज्यमें तो हमें जीवित रहनेकी 
ही आवश्यकता नहीं जान पड़ती; फिर यहाँ धन और पुत्रोसे 
क्या लेना है १ ॥ २१॥ 
यया पुत्रश्च भर्ता च त्यक्तावेश्वरयकारणात्‌ । 
क॑ सा परिहरेदन्यं केकरेयी कुछपांसनी ॥ २२॥ 
“जिसने राज्य-वेभवक्े लिये अपने पुत्र और पतिको 
त्याग दिया, वह कुलकलड्लिनी केकेयी दुसरे किसका त्याग 
नहीं करेगी 7 ॥ २२ ॥ 
कैकेय्या न वयं राज्ये भृतका हि वसेमहि | 
जीवन्त्या जातु जीवन्त्यः पुज्ररपि शपामहे ॥ २३ ॥ 
“म अपने पुन्नोंकी शपथ खाकर कहती हैं कि जबतक 
केकेयी जीवित रहेगी, तबतक हम जीते-जी कभी उसके 
राज्यमें नहीं रह सकेगी, भले ही यहाँ हमारा पाछुन-पोषण 
होता रहे ( फिर भी हम यहाँ रहना नहीं चाहेंगी ) || २३॥ 
या पुत्र पार्थिवेन्द्रस्य प्रवासयति निश्चृणा | 
कस्तां प्राप्य सुखं जीवेद्धम्यों दुष्टचारिणीम्‌ ॥ २४ ॥ 
“जिस नि्दंय स्वभाववाली नारीने महाराजके पुत्रको 
राज्यसे बाहर निकलवा दिया है; उस अधर्मपरायणा दुरा- 
चारिणी केकेयीके अधिकारमें रहकर कौन सुखपूर्वक जीवन 
व्यतीत कर सकता है ! ॥ २४ ॥ 
उपद्गुतमिद्‌ सर्वमनालम्भमनायकम्‌ । 
कैकेय्यास्तु छृते सर्व विनाशमुप्यास्यति ॥ २५॥ 
पकैकेयीके कारण यह सारा राज्य अनाथ एवं यशरहित 
होकर उपद्रवका केन्द्र बन गया है, अतः एक दिन सबका 
विनाश हो जायगा ॥ २५ ॥ 
नहि प्रव्नजिते रामे जीविष्यति महीपतिः | 
सते दशरथे व्यक्त विलोपस्तद्नन्‍तरम्‌॥ २६॥ 
'श्रीरामचन्द्रजीके वनवाप्ती हो जानेपर महाराज दशरथ 
जीवित नहीं रहेंगे । साथ ही यह भी स्पष्ट है कि राजा दशरथकी 
मृत्युके पश्चात्‌ इस राज्यका छोप हो जायगा ॥ २६॥ 
ते विष पिबतालोड्य क्षीणपुण्य!ः खुदुःखिताः । 
राघतं वानुगच्छष्वमश्रुति वापि गच्छत ॥ २७॥ 
“इसलिये अब तुमलोग यह समझ लो कि अब हमारे 
पुण्य समाप्त हो गये | यहाँ रहकर हमें अत्यन्त दुःख ही 
भोगना पड़ेगा । ऐसी दश्शामें या तो जहर घोलकर पी जाओ 
या श्रीरामका अनुसरण करो अथवा किसी ऐसे देशमें चले 
चलों। जहाँ केकेयीका नाम भी न सुनायी पड़े ॥ २७॥ 
मिथ्याप्रवाज्ञितो रामः सभार्यः सहलक्ष्मणः । 
भरते संनिबद्ध४ स्मः सौनिके पशवों यथा ॥ २८॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


््ट्च्स्य््ल्ख््ल्ि्लंं्ट्््््झ्झ्््््ड्स्च्च्च्स्स्स्खिख््््््ख्ट्खख्य्यख्च्यख्ख्च्््च्य्य्यय्य्य्य्य्य्श्स्र्स्र्रचच्ललण 


झूठे वरकी कल्पना करके पत्नी और लक्ष्मणके साथ 
ओऔरामको देशनिकाला दे दिया गया और हमें मरतके साथ 
बाँध दिया गया । अब हमारी दशा कसाईके घर बेंघे हुए 
पशुओंके समान हो गयी है ॥ २८ ॥ 


पूर्णचन्द्राननः दयामो गूढजत्रुररिंद्मः । 
आज़ानुबाहुः पद्माक्षी रामो लक्ष्मणपूर्वजः ॥ २९॥ 
पूवोभिभाषी मचुरः खत्यवादी महाबलः। 
सौम्यश्व सर्वलोकस्य चन्द्रवत्‌ प्रियद्शनः ॥ ३० ॥ 
“लक्ष्मणके ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मनोहर है। उनके शरीरकी कान्ति श्याम) गलेकी हँसली 
मांससे ढकी हुई, भुजाएँ घुटनोंतक लंबी और नेत्र कमलके 
समान सुन्दर हैँं।वे ,एमने आनेपर पहले ही बातचीत 
छेड़ते हैं तथा मीठ. और सत्य वचन बोलते हैं। श्रीराम 
शत्रुओंका दमन करनेवाले ओर महान्‌ बलवान्‌ हैं। समस्त 
जगत्‌के लिये सौम्य ( कोमल स्वभाववाले ) हैं | उनका दर्शन 
चन्द्रमाके समान प्यारा है ॥ २९-३० ॥ 
नूनं पुरुषशादुंलो मत्तमातड्भविक्रमः । 
शोभयिष्यत्यरण्यानि विचरन्‌ स महारथः ॥ ३१ ॥ 
पनिश्चय ही मतवाले गजराजके समान पराक्रमी 
पुरुषसिंह महारथी श्रीराम भूतलपर विचरते हुए वनस्थलियोंकी 
शोभा बढ़ायेंगे? ॥ ३१ ॥ 


तास्तथा विलपन्त्यस्तु नगरे नागरख्रियः। 

चुकुशुदःखसंतप्ता  मु॒त्योरिव भयागमे ॥ ३२॥ 
नगरमें नागरिकोंकी स्त्रियाँ इस प्रकार विछाप करती हुई 

दुःखसे संतत्त हो इस तरह जोर-जोरसे रोने लगीं मानो उनपर 

मृत्युका भय आ गया हो॥ ३२॥ 

इत्येवं विलपन्तीनां स्त्रीणां वेश्मसु राघवम्‌ । 

जगामास्त॑ दिनकरो रजनी चाभ्यवर्तत ॥ ३३॥ 
अपने-अपने पघरोंमें श्रीगयमके लिये बञ्लियाँ इस प्रकार 


दिनभर विलाप करती रहीं | धीरे-धीरे सूर्यदेव अस्ताचलकों 
चड़े गये और रात हो गयी।| ३३ ॥ 
नष्टज्वलनसंतापाप्रशान्ताध्यायसत्कथा । 
तिमिरेणानुलितिव तदा सा नगरी बभौ ॥ ३४॥ 

उस समय किसीके घरमें अम्निद्वोत्रके लिये भी आग नहीं 
जली । स्वाध्याय और कथावार्ता भी नहीं हुई। सारी 
अयोध्यापुरी अन्धकारसे पुती हुई-सी प्रतीत होती थी ॥ ३४ ॥ 
उपशान्तवणिकपण्या नष्टदषोा निराश्षया। 
अयोध्या नगरी चासीज्नष्टतारमिवाम्बरम्‌ ॥ २५ ॥ 

बनियोंकी दुकानें बंद होनेके कारण वहाँ चहल-पहल 
नहीं थी, सारी पुरीकी हँसी-खुशी छिन गयी थी) श्रीराम- 
रूपी आश्रयसे रहित अयोध्यानगरी जिसके तारे छिप गये हों, 
उस आकाशके समान श्रीहीन जान पड़ती थी॥ ३५ ॥ 

तदा स्त्रियो रामनिमित्तमातुरा 
यथा छुते भ्रातरि वा विवासिते । 
विलप्य दीना रुरुदुर्विचेतसः 
खुतेहिंतासामधिको5पि सो 5भवत्‌।३६। 

उस समय नगरवासिनी त्लियाँ श्रीरामके लिये इस तरह 
शोकातुर हो रही थीं; मानो उनके सगे बेटे या भाईको देश- 
निकाला दे दिया गया हो | वे अत्यन्त दीनभावसे विलाप 
करके रोने लगीं और रोते-रोते अचेत हो गयीं; क्योंकि श्रीराम 


उनके लिये पुत्रों ( तथा भाइयों )से भी बढ़कर थे ॥ ३६॥ है| 


प्रशान्तगीतोत्सवनृत्यवाद्ना 
विभ्रष्टटषा. पिद्दितापणोदया । 
तदा हायोध्या नगरी बभूव सा 
महार्णवः संक्षपितोदकों यथा ॥ ३७॥ 
वहाँ गाने; बजाने और नाचनेके उत्सव बंद हो गये, 
सबका उत्साह जाता रहा; बाजारकी दुकानें नहीं खुलीं, इन 


सब कारणोंसे उस समय अयोध्यानगरी जलद्दीन समुद्रके है 


समान सूनसान लग रही थी ॥ ३२७ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी ये भादिकाव्येड्योध्याकाण्डे5ष्टचत्वारिंशः सगः ॥ ४८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अड़ताकीसवोँ सगे पूरा हुआ॥ ४८॥ 
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एकोनपशच्चाशः सर्गः 
ग्रामवासियोंकी बातें सुनते हुए श्रीरामका कोसछ जनपदको लॉघते हुए आगे जाना और 
वेदश्रुति, गोमती एवं स्यन्दिका नदियोंकों पार करके सुमन्त्रसे कुछ कहना 


रामो5पि राजिशेषेण तेनेव महतदन्तरम | 
जगाम  पुरुषब्याप्रः पितुराशामनुस्मरन ॥ १ ॥ 


उधर पुरुषसिंद श्रीराम भी पिताकी आज्ञाका बारंबार 
स्मरण करते हुए, उस शेष रात्रिमें ही बहुत दूर निकल गये ॥ 


तथैव गचुछतस्तस्य व्यपायाद्‌ रजनी शिवा । 
उपास्य तु शिवां संध्यां विषयानत्यगाहत ॥ २ ॥ 


उसी तरह चलते-चलते उनकी वह कल्याणमयी रजनी 
भी ब्यतीत हो गयी | सबेरा होनेपर महृनलमयी संध्योपासनां 


अयोध्याकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्गः 


३१९ 
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करके वे विभिन्न जनपर्दोको लाँघते हुए चल दिये ॥ २॥ 


ध्रामान्‌ विकृष्टसीमान्तान्‌ पुष्पितानि बनानि च । 
पश्यन्नतिययों शीघ्र शनेरिव हयोत्तमेः ॥ ३ ॥ 
जिनकी सीमाके पासकी भूमि जोत दी गयी थी; उन 
ग्रामों तथा फूलोंसे सुशोमित बनोंको देखते हुए. वे उन उत्तम 
घोड़ोंद्वारा शीघ्रतापूवंक आगे बढ़े जा रहे थे तथापि सुन्दर 
दृश्योंके देखनेमें तन्मय रहनेके कारण उन्हें उस रथकी गति 
घीमी-सी ही जान पड़ती थी ॥ ३॥ 
#ण्वन्‌ वाचो मनुष्याणां ग्रामलंवासवासिनाम । 
राजानं धिग्‌ दशरथं कामस्य वशमोस्थितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मार्गमें जो बड़े ओर छोटे गाँव मिलते थे; उनमें निवास 
करनेवाले मनुष्योंकी निम्नाज्लित बातें उनके कानोंमें पड़ 
रही थीं--“अहो ! कामके बशमें पड़े हुए राजा दशरथको 
घिकार है | | ४ ॥ 
हा नुशंसाद्य केकेयी पापा पापानुबन्धिनी | 
तीशणा सस्भिन्नमयोदा तीक्ष्णकर्मणि वरतते ॥ ५ ॥ 
“हाय | हाय | पापशीला, पापासक्त, क्रूर तथा धर्ममर्यादा- 
का त्याग करनेवाली केकेयीको तो दया छू भी नहीं गयी है; बह 
क्रूर अब निष्ठुर कर्ममें ही लगी रहती है ॥ ५ ॥ 
या पुत्रमीद॒र्श राश्ः प्रवासयति धार्मिकम्‌। 
वबनवासे महाप्राशं सानुक्रोशं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
“जिसने महाराजके ऐसे धर्मात्मा, महाशञानी, दया और 
जितेन्द्रिय पुत्रको वनवासके लिये घरसे निकलवा दिया है ॥ 
कथं नाम मद्दाभागा सीता जनकनन्दिती। 
सदा खुखेष्वभिरता दुःखान्यनुभविष्यति ॥ ७ ॥ 
“जनकनन्दिनी महाभागा सीता; जो रुदा सुखोंमें ही 
। रत रहती थीं; अब वनवासके दुःख केसे भोग सकेंगी ! ॥ ७॥ 
अहो दशरथो राजा निःस्नेदः स्वसुतं प्रति । 
प्रजानामनघ राम॑ परित्यक्तुमिहेचछति ॥ ८ ॥ 


| <अहो | क्‍या राजा दशरथ अपने पुत्रके प्रति इतने स्नेह- 
'हीन हो गये, जो प्रजाओंके प्रति कोई अपराध न करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीका यहाँ परित्याग कर देना चाहते हैं? ॥ ८ ॥ 
पता वाचो मनुष्याणां ग्रामसंवासवासिनाम्‌ । 
श्ण्वन्नतिययीं वीरः कोसलान्‌ कोसलेश्वरः ॥ ९. ॥ 
छोटे-बढ़े गाँवोंमें रहनेवाले मनुष्योंकी ये बातें सुनते हुए 
बीर कोसलपति श्रीराम कोसछ जनपदकी सीमा लछॉघकर आगे 
गये ॥ ९॥ 

तो वेदश्रुति नाम शिववारिवहां नदीम्‌। 
गइत्तीयोभिमुखः प्रायाद्‌गस्त्याध्युषितां विशम्‌॥ २० ॥ 


| 


तदनन्तर शीतल एवं सुखद जल बहानेवाली बवेदश्रुति 
नामक नदीको पार करके श्रीरामचन्द्रजी अगस्त्यसेबित दक्षिण- 
दिशाकी ओर बढ़ गये ॥ १० ॥ 
गत्वा तु खुचिरं काल ततः शीतवद्दां नदीम्‌ | 
गोमती गोयुतानूपामतरत्‌ खागरइ्रमाम्‌ ॥ ११॥ 
दीर्घकालतक चलकर उन्होंने समुद्रगामिनी गोमती नदी- 
को पार किया, जो शीतछ जलका स्लोत बहाती थी। उसके 
कछारमें बहुत-सी गोएँ विचरती थीं॥ ११॥ 
गोमती चाप्यतिक्रम्य राघवः शीक्रगे्येः। 
मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्‌ ॥ १२॥ 
शीघ्रगामी धोड़ोंद्ारा गोमती नदीको लॉधघ करके 
श्रीरघुनाथजीने मोरों और हंसोंके कलूरबोंसे ब्याप्त स्यन्दिका 
नामक नदीकों भी पार किया ॥ १२॥ 
स महीं मनुना राज्षा दृत्तामिक््वाकबे पुरा। 
स्फीतां राष्ट्रवृतां रामो बेदेहीमन्वद्शंयत्‌ ॥ १३॥ 
वहाँ जाकर श्रीरामने घन-धघान्यसे सम्पन्न और अनेक 
अबान्तर जनपदोंसे घिरी हुई भूमिका सीताको दशन कराया) 
जिसे पूर्वकालमें राजा मनुने इक्ष्याकुको दिया था ॥ १३ ॥ 
खूत इत्येव चाभाष्य सारथि तमभीष्णशः । 
हंसमत्तखरः श्रीमानुवाच पुरुषोत्तमः ॥ १४ ॥ 
फिर श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम श्रीरामने 'सूत |? कहकर सारथि- 
को बारंबार सम्बोधित किया और मदमत्त इंसके समान मधुर 
स्रमें इस प्रकार कहा--॥ १४ ॥ 
कदाद पुनरागम्य सरय्वाः पुष्पिते बने। 
सगयां पर्यटिष्यामि मात्रा पिन्ना च संगतः ॥ १५॥ 
“सूत | मैं कब पुनः लौटकर माता-पितासे मिूँगा और 
सरयूके पाश्व॑वर्ती पुष्पित वनमें मृगयाके लिये भ्रमण 
करूँगा ! ॥ १५॥ 
नात्यर्थमभिकाह्मामि स्गयां सरयूवने । 
रतिह्यंघातुला लोके राजषिंगणसम्मता ॥ १६॥ 
'मैं सस्यूके वनमें शिकार खेलनेकी बहुत अधिक 
अभिलाषा नहीं रखता । यह छोकमें एक प्रकारकी अनुपम 
क्रीड़ा है? जो राजर्षियोंके समुदायको अभिमत है ॥ १६ ॥ 
राजर्षीणां हि लछोके 5स्मिन्‌ रत्यथ म्तगया वने । 
काले छतां तां मनुजैर्धन्विनामभिकाह्लिताम्‌ ॥ १७॥ 
“इस लोकमें बनमें जाकर शिकार खेलना राजर्षियोंकी 
क्रीड़ाके लिये प्रचलित हुआ था। अतः मनुपुत्रोद्वार उस 
समय की गयी यह क्रीड़ा अन्य धनुर्धरोंकी भी अभीष्ट 
हुई! ॥ १७ ॥ 
स तमध्वानमैश्बाकः खसूतं मधुरया गिरा। 


३२० 


जता चपनि- ७.3० - 


त॑ तमर्थमभिप्रेत्य ययो वाकषयमुदीरयन्‌ ॥ १८॥ 


इक्ष्याकुनन्दन औरामचन्द्रजी विभिन्न विषयोकोी लेकर 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येअ्योध्याकाण्डे एकोनपदञ्माशः सगेः ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें उनचासवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ४० ॥ 
4. या की &5७---५- 


पश्माशः सगे | 
श्रीरामका मार्गमें अयोध्यापुरीसे वनवासकी आज्ञा माँगना ओर शृज्वेरपुरमें गल्लातटपर क्‍ 
कर रात्रिमें निवास करना, वहाँ निषादराज गुहद्धारा उनका सत्कार 


विशालान्‌ कोसलान रम्यान्‌ यात्वा लक्ष्मणपूर्व जः । 
अयोध्यामुन्मुखो धीमान्‌ प्राअलिवोक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इस प्रकार बिशाल और रमणीय कोसलदेशकी सीमाको 
पार करके लक्ष्मणके बढ़े भाई बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
अयोध्याकी ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा-॥ 
आपृच्छे त्वां पुरिश्रेष्ठे काकुत्स्थपरिपालिते | 
दैवतानि च यानि त्वां पालयन्त्यावसन्ति च ॥ २ ॥ 
“ककुत्स्थवंशी राजाओंसे परिपालित पुरीशिरोमणि 
अयोध्ये ! में तुमसे तथा जो-जो देवता तुम्हारी रक्षा करते 
और तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वनमें जानेकी 
आज्ञा चाहता हूँ ॥ २॥ 
निवृत्तवनवा सस्त्वामनणो जगतीपतेः । 
पुनद्रंक्ष्यामि मात्रा च पित्रा च सह खसंगतः ॥ ३ ॥ 
“धवनगसकी अवधि पूरी करके महाराजके ऋणसे उऋण 
हो में पुनः लोटकर तुम्हारा दर्शन करूँगा और अपने माता- 
पितासे भी मिलगा! ॥ ३॥ 
ततो रुचिरताम्राक्षोी भ्ुजमुय््य दक्षिणम्‌। 
अश्रुपूर्णमुज्रो दीनो5ब्रवीज्ञानपदं जनम्‌॥ ४ ॥ 
इसके बाद सुन्दर एवं अरूण नेत्रवाले श्रीरामने दाहिनी 
भुजा उठाकर नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए. दुखी होकर जनपदके 
लोगोंसे कद्दा--॥| ४ ॥ 
अनुक्रोशो दया चेंव यथाई मयि वः कृतः। 
चिरं दुःखस्य पापीयो गम्यतामर्थंसिद्धये ॥ ५ ॥ 
“आपने मुझपर बड़ी कृपा की ओर यथोचित दया 
दिखायी । मेरे लिये आपलछोगोंने बहुत देरतक कष्ट सहन 
किया | इस तरह आपका देरतक दुःखमें पड़े रहना अच्छा 
नहीं है; इसलिये अब आपलोग अपना-अपना कार्य करनेके 
लिये जाइये? ॥ ५॥ 
ते5भिवाद्य महात्मानं रृत्वा चापि प्रदृक्षिणम्‌ | 
विलपन्तो नराघोरं व्यतिष्ठंश्र कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६॥ 
यह सुनकर उन मनुष्योने मक्षत्मा श्रीरामकों प्रणाम 
करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे 
जहाँ-तहाँ खड़े हो गये। ६ ॥ 


श्रीमद्वाट्मीकीयरामायणे 
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सूतसे मधुर वाणीमें उपयुक्त बातें कहते हुए. उस मार्गपर 
बढते चले गये।॥ १८॥ 


तथा विलपतां तेषामतृप्तानां च राघवः । 
अचश्लुविषयं प्रायाद्‌ यथा: क्षणदामुखे ॥ ७ ॥ 
उनकी आँखें अभी श्रीरामके दर्शनसे तृप्त नहीं हुईं थीं 
और वे पूर्वाक्त रूपसे विलाप कर ही रहे थे, इतनेमें श्रीरघुनाथजी 
उनकी दृष्टिसे ओझल हो गये, जैसे सूर्य प्रदोषकालमें छिप 
जाते हैं ॥ ७॥ क्‍ 
ततो धान्यधनोपेतान्‌ दानशीलजनाज्शिवान | 
अकुतश्विद्धयान रसम्यांश्वैत्ययूपलमावृतान्‌ ॥ < ॥ 
उद्यानाम्रवणोपेतान्‌ सम्पन्नसलिलाशयान । 
तुश्पुष्जनाकीणोन्‌._ गोकुलाकुलसेबितान ॥ ९ ॥ 
रक्षणीयान्‌ नरेन्‍्द्राणां ब्रह्मघोषाभिनादितान । 
रथेन पुरुषव्याघ्रः. कोसलानत्यवतंत ॥ १०॥ 
इसके बाद पुरुषसिंह श्रीराम रथके द्वारा ही उस कोसल 
जनपदको लॉघ गये, जो धन-घान्यसे सम्पन्न और सुखदायक 
था । वहॉँके सब छोग दानशील थे | उस जनपदमें कहींसे 
कोई भय नहीं था । वहाँके भूभाग रमणीय एवं चेत्य-वृक्षों / 
तथा यज्ञसम्बन्धी यूपोंसे व्याप्त थे | बहुत-से उद्यान और 
आमोके वन उस जनपदकी शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल्से 
भरे हुए बहुत-से जलाशय सुशोमभित थे | सारा जनपद हृष्ट-पुष्ट " 
मनुष्योंते भरा था; गौओंके समूहोंसे व्यात्त और सेवित था| 
वहके ग्रामोंकी बहुत-से नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद- 
मन्त्रोंकी ध्वनि गूंजती रहती थी ॥ ८-१० ॥ 
मध्येन मुदितं स्फीत रम्योद्यानसमाकुलम । 
राज्यं भोज्यं नरेन्द्राणां ययो ध्रतिमतां बरः ॥ ११॥ 
कोसलदेशसे आगे बढ़नेपर धेयंवानोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी 
मध्यमार्गसे ऐसे राज्यमें होकर निकले, जो सुख-सुविधासे युक्त+ | 
धन-धान्यसे सम्पन्न) रमणीय उद्यानोंसे व्याप्त तथा सामन्त 
नरेशोंके उपभोगमें आनेवाला था ॥ ११ ॥ 
तत्न त्रिपथगां दिव्यां शीततोयामशैवछाम । 
ददृश राघवों गड्गां रम्यासषिमिषेब्रितास ॥ १२॥ 
उस राज्यमें श्रीरघुनाथ जीने त्रिप्थगामिनी दिव्यनदी गड्ढाकां! 
दर्शन किया, जो शीतल जलूसे भरी हुई, सेबारोंसे रहित तथा 
रमणीय थीं । बहुत-से महर्षि उनका सेबन करते थे ॥ १२ |! 


०. श् 
अयोध्याकाण्डे पश्चादः सर्गः 


आध्रमैरविद्रस्थेः श्रीमद्धिः समलंकृताम्‌ | 
काले 5प्सरो भिहं शपिः सेविताम्भोहदां शिवाम।!१३। 
उनके तटपर थोड़ी-थोड़ी दूरपर बहुत-से सुन्दर आश्रम 
बने थे; जो उन देवनदीकी शोभा बढ़ाते थे | समय-समयपर 
हृष॑भरी अप्सराएँ भी उतरकर उनके जलकुण्डका सेवन 
करती हैं। वे गड्भा सबका कल्याण करनेवाली हैं || १३॥ 
देवदानवगन्धर्वेः किनरेरुपशोभिताम्‌ । 
नागगन्धवंपत्नीमभिः सेवितां सततं शिवाम्‌ ॥ १४ ॥ 
देवता, दानव, गन्धर्व और किन्नर उन शिवस्वरूपा 
भागीरथीकी शोभा बढ़ाते हैं | नागों ओर गन्धर्वोंकी पत्नियाँ 
उनके जलका सदा सेवन करती हैं।| १४ ॥ 
देवाक्रीडशताकीर्णो देवोद्यानयुतां नदीम्‌। 
' देवार्थभाकाशगतां विख्यातां देवपप्मिनीम ॥ १५॥ 
गड़जाके दोनों तओपर देवताओंके सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा- 
स्थल हैं । उनके किनारे देवताओंके बहुत-से उद्यान भी हैं । 
वे देवताओंकी क्रीड़ाके लिये आकाशमें भी विद्यमान हैं और 
वहाँ देवपञ्मिनीके रूपमें विख्यात हैं ॥ १५ ॥ 
जलाघाताइहासोग्रां.. फेननिर्मलहासिनीम्‌ । 
कचिद्‌ वेणीकृतजलां क्चिदावतंशोमिताम्‌ ॥ १६॥ 
प्रस्तरखण्डोंसे गल्ाके जलके टकरानेसे जो शब्द होता 
द वही मानों उनका उग्र अद्टह्ास है। जल्से जो फेन प्रकट 
होता है; वह्दी उन दिव्य नदीका निर्मल हास है । कहीं तो 
उनका जल वेणीके आकारका है ओर कहीं वे मँवरोंसे सुशोभित 
होती हैं ॥ १६ ॥ 
कबित्‌ स्तिमितगम्भीरां कचिद्‌ वेगसमाकुलाम्‌ । 
क्चिद्‌ स्भीरनिधोषां कचिद्‌ भेरवनिःस्खनाम्‌ ॥ १७॥ 
कहीं उनका जल निश्चल एवं गहरा है | कहीं वे महान 
बेगसे ब्याप्त हैं | कहीं उनके जलसे मृदज्ञ आदिके समान 
गम्मीर घोष प्रकट होता है और कहीं वज़पात आदिके समान 
भयंकर नाद सुनायी पड़ता है ॥ १७ ॥ 
देवसंघाप्लुतजलां. निर्मलोत्पलसंकुलाम्‌ । 
क्चिदाभोगपुलिनां कचिन्निमंलवालुकाम्‌॥ १८॥ 
उनके जल्में देवताओंके समुदाय गोते छगाते हैं। 
कहदींकहीं उनका जल नील कमलों अथवा कुमुदोसे 
आच्छादित होता है | कहीं विशाल पुलिनका दर्शन द्वोता है 
तो कहीं निर्मल बालका-राशिका ॥१८ ॥ 
इंससारससंघुष्टां चक्रवाकोपशोभिताम्‌ । 
त्ैश्लव विदगैरंभिपन्नामनिन्द्ताम ॥ १९ ॥ 


हंसों और सारसोंके कलरब वहाँ गँजते रहते हैं। 
उन देवनदीकी शोभा बढ़ाते हैं | सदा मदमत्त रहनेवाले 
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विहंगम उनके जलपर मेडराते रह_्ष्ते हैं। वे उत्तम शोभासे 
सम्पन्न हैं ॥१९ ॥ 
कचित्‌ तीररुहैवृक्षमोलाभिरिव शोभिताम । 
कबित्‌ फुल्लोत्पलच्छन्नां कचित्‌ प्मचनाकुलाम।२०। 
कहीं तय्वर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते 
हैं | कहीं तो उनका जल खिले हुए. उत्पलोंसे आच्छादित है 
ओर कहीं कमलबनोंसे व्याप्त || २० ॥ 
कचित्‌ कुमुद्खण्डेश्व कुडप्रलेरपशोभिताम | 
नानापुष्परजोध्वस्तां समदामिव च कचित्‌ ॥ २१॥ 
कहीं कुमु इसमूह तथा कहीं कलिकाएँ उन्हें सुशोभित 
करती हैं । कहीं नाना प्रकारके पुष्पोंके परागोंसे व्याप्त होकर 
वे मदमत्त नारीके समान प्रतीत होती हैं॥ २१॥ 


व्यपेतमलसंघातां मणिनिर्मलद्शनाम्‌ । 

५ ९ ज्ञैर्म कै के 
दिशागजेवनगजेमत्तश्व वरवारणे: ॥ २२॥ 
देवराजोपवाह्मेश्व. संनादितवनान्तराम्‌ । 


वे मलसमूह ( पापराशि ) दूर कर देती हैं | उनका 
जल इतना स्वच्छ है कि मणिके समान निर्मल दिखायी देता 
है। उनके तटवर्ती वनक्रा भीतरी भाग मदमत्त दिगाजों, 
जंगली हाथियों तथा देवराजकी सवारीमें आनेवाले श्रेष्ठ 
गजराजोंसे कोलाइलपूर्ण बना रहता है।। २२१ ॥ 
प्रमदामिव यत्नेन भूषितां भूषणोत्तमेः ॥ २३ ॥ 
फलपुष्पें: किसलयेदबृतां गुल्मेद्धिजस्तथा । 
विष्णुपादच्युतां द्व्यामपापां पापनाशिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
वे फल, फूलों, पल्‍लवों, गुल्मों तथा पश्षियोंसे आबृत 
होकर उत्तम आभूषणोंसे यत्नपू्वक विभूषित हुई युवतीके 
समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकस्थ भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंसे हुआ है । उनमें पापका लेश भी नहीं है । वे दिव्य 
नदी गड्जा जीवोंके समस्त पापोंका नाश कर देनेवाली हैं ॥ 
शिशुमारेश्व नक्रैश्व भुजंगेश्व समन्विताम्‌। 
शंकरस्य जठाजूटादू भ्रष्टां सागरतेजसा ॥ २५॥ 
समुद्रमहिरषी गज्लां सारसक्रोश्वनादिताम्‌ ! 
आससाद महाबाहुः श्टज्ववेरपुरं प्रति ॥ २६॥ 
उनके जलमें सूँछ, घड़ियाल और सर्प निवास करते 
हैं। सगरवंशी राजा भगीरथके तपोमय तेजसे जिनका शंकरजी- 
के जटाजूटसे अवतरण हुआ था) जो समुद्रकी रानी हैं. तथा 
जिनके निकट सारस और क्रोज्च पक्षी कलरब करते रहते हैं, 
उन्हीं देवनदी गज्जाके पास महाबराहु श्रीरामजी पहुँचे । गज्ञाकी 
वह धारा श्रड्न्‍गवेरपुरमें बह रही थी॥ २५-२६ ॥ 
तामूर्मिकलिल।वतोमन्ववेक्य.._ महारथः । 
सुमन्त्रमब्रवीतू खूतमिदैवाद्य बसामहे ॥२७॥ 
जिनके आवर्त ( भँँवरें ) लहरोंसे ब्याप्त थे। उन 


३२२ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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गड्जाजीका दशन करके महारथी श्रीरामने सारथि सुमन्त्रसे 
कहा--“सूत | आज हमडोग यहीं रहेंगे! | २७ ॥ 


अविदूरादय॑ नद्य बहुपुष्पप्रवालवान। 
सुमहानिडुदीवृक्षो वसामो5जेबव सारथे ॥ २८॥ 

. 'शसारथे | गद्गाजीके समीप ही जो यह बहुत-से फूल 
और नये-नये पल्लबोंसे सुशोमित महान्‌ इज्जुदीका वृक्ष है 
इसीके नीचे आज रातमें हम निवास करंगे ॥ २८ ॥ 


प्रेक्षामि सरितां श्रेष्ठां सम्मान्यसलिलां शिवाम। 
देवमानवगन्धवमसुगपन्नगपक्षिणाम्‌ ॥२९ ॥ 
“जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गन्धवों, सर्पों, पशुओं 
तथा पक्षियोंके लिये भी समादरणीय है; उन कल्याण- 
स्वरूपा; सरिताओंमें श्रेष्ठ गज्ाजीका भी मुझे यहाँसे दर्शन 
होता रहेगा? ॥ २९ ॥ 
लक्ष्मणश्च सुमन्त्रश्च॒ बढ़मित्येव राघवम । 
डकत्वा तमिड्डुदीवृक्ष तदोपययतुहयैः ॥ ३० ॥ 
तब लक्ष्मण और सुमन्त्र भी श्रीरामचन्द्रजीसे बहुत 
अच्छा कहकर अश्रोद्वारा उस इल्ुदी वृक्षके समीप गये ॥ 
रामोपमियाय त॑ रम्ये वृक्षपिक्त्र कुनस्दनः । 
रथादवतरत्‌ तस्मा सभायेः सहलक्ष्मणः ॥ ३१॥ 
उस रसमणीय दृक्षके पास पहुँचकर इश्ष्वाकुनन्दन 
श्रीराम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मणके साथ रथसे 
उतर गये ॥ ३१ ॥ 
खुमन्जो 5प्यवतीयोंथ मोचयित्वा हयोत्त मान । 
चृक्षमूलगत राममुपतस्थे  कृताअलिः ॥ ३२ ॥ 
फिर सुमन्त्रने भी उतरकर उत्तम घोड़ोकी खोल दिया 
ओर बवृक्षकी जड़पर बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर वे 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये || ३२ ॥ 
तत्न राजा गुद्दो नाम रामस्यात्मसमः सखा | 
निषादजात्यो बलवान स्थपतिश्चेति विश्वुतः ॥ ३३ ॥ 
श्रज्वरपुरमें गुहनामका राजा राज्य करता था। बह 
श्रीशमचन्द्रजीका प्राणेके समान प्रिय मित्र था । उसका जन्म 
निषादकुल्में हुआ था । वह शारीरिक शक्ति और सैनिक 
शक्तिकी दंश्सि भी बलवान्‌ था तथा वहाँके निषादोंका 
सुविख्यात राजा था ॥ ३३ ॥ 
स श्रुत्वा पुरुषव्याप्रं राम॑ विषयमागतम्‌। 
बृद्धे! परिवृतो5मात्यैज्ञातिभिश्वाप्युपागतः ॥ ३४ ॥ 
उसने जब सुना कि पुरुषरसिह श्रीराम मेरे राज्यमें 
पधारे हैं, तब वह बूढ़े मन्त्रियों ओर बन्धु-बान्धवोंसे घिरा 
हुआ वहाँ आया ॥ ३४॥ 
ततो निषादाधिपरति दृष्ठा दृरादुपस्थितम । 
सद्द सौमित्रिणा रामः समागच्छद्‌ गुद्देन सः ॥३५॥ 


निषादराजको दूरसे आया हुआ देख श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणकरे साथ आगे बढ़कर उससे मिले॥ ३५॥ 


तमातेः सम्परिष्वज्य गुद्दो राघवमत्रवीत्‌ । 
यथायोध्या तथेदं ते राम कि करवाणि ते ॥ ३६॥ 
ईदशं हि मद्दाबाद्दो कः प्राप्श्यत्यतिर्थि प्रियम्‌ । 

श्रीराम चन्द्रजीको वल्कल आदि धारण किये देख गुहको 
बड़ा दुःख हुआ। उसने श्रीरघुनाथजीकों हृदयसे छगा- 
कर कहा--“श्रीराम ! आपके लिये जैसे अयोध्याका 
राज्य है; उसी प्रकार यह राज्य भी है | बताइये, में आपकी ह 
क्या सेवा करूँ ? महाबाहो | आप-जैसा प्रिय अतिथि किसको ह| 
सुलभ होगा !! ॥ २६३ ॥ 


ततो. गुणवद्न्नाद्ममुपादाय पृथग्विधम्‌ ॥ ३७॥ ॥; 
अध्य चोपानयच्छीघ्वं वाक्‍यं चेद्मुवाच ह। | 
खागतं ते मद्ाबाहों तवेयमखिला मही॥ ३८॥ ॥१ 
बयं प्रेष्या भवान्‌ भतों साधु राज्यं प्रशाधि नः ः 
भक््यं भोज्यं च पेयं च लेहां चेतदुपस्थितम्‌ । 
शयनानि च मुख्यानि वजिनां खादूनं च ते ॥ ३९॥ ॥ 
फिर भाँति-भाँतिका उत्तम अन्न लेकर वह सेवामें उपस्थित । 
हुआ । उसने शीघ्र ही अर्ध्य निवेदन किया ओर इस प्रकार हर 
केहा--“महाबाहो |! आपका स्वागत है । यह सारी भूमि, जो | 
मेरे अधिकारमें है; आपकी ही है | हम आपके सेवक हैं ओर , 
आप हमारे खामी; आजसे आप ही हमारे इस राज्यका है 
भलीमाँति शासन करें | यह भक्ष्य ( अन्न आदि ); भोज्य है 
( खीर आदि ); पेय ( पानकरस आदि ) तथा लेह्य। 
( चटनी आदि ) आपकी सेवार्में उपस्थित है, इसे खीकार॥॥।' 
करें । ये उत्तमीत्तम शय्याएँ हैं तथा आपके घोड़ोंके खानेके ॥ 
लिये चने और घास अदि भी प्रस्तुत हैं--ये सब सामग्री 
ग्रहण करं!?॥ ३७-३९ ॥ | 
गुहमेव॑ ब्रवाणं तु राघवः प्रत्युवाच ह। 
अचिताश्वेव दृष्टाश्चव॒ भवता सवेदा वयम्‌ ॥ ४०॥ ४ 
पद्भ्यामभिगमाच्चेव स्नेहसंदशनेन च। 
गुहके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया--८सखे ! तुम्हारे यहाँतः पैदल आने ओश 
स्नेह दिखानेसे ही हमारा सदाके लिये भलीमाँ 
पूजन--स्वागत-सत्कार हो गया । तुमसे मिलकर हमें बड़ी 
प्रसन्नता हुईं है? ॥ ४०३ ॥ ), 
भुजाभ्यां साधुवृ त्ताभ्यां पीडयन वाक्यमत्रवीत्‌ ४४ 
दरिश्टथा त्वां गुह पश्यामि ह्यरोगं सह बान्धवः । 
अपि ते कुशल राष्ट्र मित्रेष च वनेषु च ॥ ४२ की री 
किर श्रीरामने अपनी दोनों गोल-गोलः भुजाओंसे गुहकी.. 
अच्छी तरह आलिड्जन करते हुए. कह्य--'गुह ! सोभाग्यको 
बात है कि में आज तुम्हें बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वस्थ एहे 


अयोध्याकाण्डे पकपश्चाशः सर्गः 
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गननन्द देख रहा हूँ | बताओ) तुम्हारे राज्यमें, मित्रोंके यहाँ 
था बनोंमें सवंत्र कुशल तो है ! ॥ ४१-४२॥ 
तू त्विद्‌ भवता किचित््‌ प्रीत्या समुपकल्पितम्‌। 
तत्र तदनुतज्नानामि नद्दि वतं प्रतिग्रहे ॥ ४३॥ 
(तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है। इसे 
बीकार करके में तुम्हें वापिस ले जानेकी आज्ञा देता हूँ; 
योंकि इस समय दूसरोंकी दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण 
हों करता---अपने उपयोगमे नहीं लाता ॥ ४३ ॥ 
शचीराज़िनधरं फलमूलाशनं चर माम्‌। 
वद्धि प्रणिहितं धर्म तापसं वनगोचरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
“धवल्कल और म्गचर्म घारण करके फर-मूलका आहार 
ता हूँ ओर धर्म छ्थित रहकर ताएसवेशमें बनके भीतर 
ढ्ी विचरता हूँ | इन दिनों तुम मुझे इसी नियमरमें 
ध्यत जानो || ४४ ॥ 
प्रश्वानां खादनेनाहमर्थी नान्येन केनचित्‌ | 
श्तावतात्र भवता भ्रविष्यामि खसुपूजितः ॥ ४५॥ 
“इन सामग्रियोंमें जो घोड़ोंके खाने-पीनेकी वस्तु है, उसीकी 
[स समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तुकी नहीं । 
ग्ड़ोको खिला-पिछा देनेमात्रसे तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण 
न्‍त्कार हो जायगा ॥ ४५ ॥ 


दूयिता राक्ाः पितुदंशरथस्य मे । 

तेः सखसुविहितैरश्वैम॑विष्याम्यदमणलितः ॥ ४६ ॥ 
थ्ये घोड़े मेरे पिता महाराज दब्चरथकों बहुत प्रिय 

| इनके खाने-पीनेका सुन्दर प्रबन्ध कर देनेसे मेरा भलीभाँति 

हो जायगा? ॥ ४६ ॥ 

(नां प्रतिपानं च खादनं चेव सो5न्वशात्‌ । 

स्‍्तत्रव॒ पुरुषांस्त्वरितं दीयतामिति ॥ ४७ ॥ 


जाग्रतमदम्भेन भ्रातुरथीय लक्ष्मणम्‌ । 

४ संतापसंतप्तों राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
लट्ष्मणकों अगने भाईके लिये स्वाभाविक अनुरगसे 

ते देख निषांदराज गुहकों बड़ा संताप हुआ । उसने 

कुलनन्दन लश्ष्मणसे कहां--॥ १ ॥ 

| तात छुखा दाय्या त्वदर्थमुपक्रल्पिता । 

पराश्वसिदि साध्वस्थां राजपुन्र यथासुखम्‌॥ २ ॥ 


रेर३े 


तब गुहने अपने सेवकॉंकों उसी समय यह आज्ञा दो 
कि तुम घोड़ोंके खाने-पीनेके लिये आवश्यक वस्मुएँ 
शीघ्र लाकर दो ॥ ४७ ॥ 


ततश्रीरोष, रासह्गः संध्यामन्वास्य पश्चिमाम्‌ | 
जलमेबाददे भोज्यं लक्ष्मणनाह्ुतं स्वयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तत्यश्वात्‌ वलकलका उत्तरीय-बस्र धारण करनेवाले 
श्रीरामने सायंकाछकी संध्योपासना करके भोजनके नामपर 
खयं लक्ष्मणका छाया हुआ केवल जल्मात्र पी लिया॥ 


तस्य भूमों शयानस्य पादौ प्रक्षाइ्य लक्ष्मणः । 
सभाय॑श्य ततो5भ्येत्य तस्थो वृश्षमुपाधितः ॥ ४९ ॥ 

फिर पत्नीसहित श्रीधम भूमिपर ही तृणकी शब्या बिछा- 
कर सोये | उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणोंको धो- 
पोछकर वहाँसे कुछ दूरपर हट आये और एक वृध्षका सहारा 
लेकर बैठ गये ॥ ४९ ॥ 


गुदोपपि सह सूतेन सौमित्रिमनुभाषयन,। 
अन्वज़ाग्रत्‌ ततो राममप्रमत्तो धनु्परः ॥ ५० ॥ 


गुह भी सावधानीके साथ घनुष घारण करके सुमन्त्रके 
साथ बैठकर सुमित्राकुमार लश्ष्मणसे बातचीत करता हुआ 
श्रीरामकी रक्षाके लिये रातमर जागता रहा ॥ ५० ॥ 


तथा शयानस्य ततो यशस्विनों 
मनस्विनो दाशरथेमंहात्मनः । 
अदृष्टदुःखस्य सुखोचितस्य सा 
तदा व्यतीता सुचिरेण शर्वरी ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार सोये हुए यशस्वी मनस्वी दशरथनन्दन 
महात्मा श्रीयमकी) जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा था तथा 
जो सुख भोगनेके ही योग्य थे, वह रात उस समय (नींद न 
आनेके कारण ) बहुत देरके बाद व्यतीत हुई ॥ ५१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे पद्माशः सर्गः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पचासदोँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५९ ॥ 


एकपश्चाराः सर्गः 
निषादराज गुहके समश्ष लक्ष्मणका विछाप 


धतात | राजकुमार ! तुम्हारे लिये यह आराम देनेवाली 
शय्या तैयार है; इसपर सुखपूबंक सोकर भलीभाँति विश्राम 
कर लो ॥ २॥ 
उचितो 5य॑ जनः सर्वेः कले शानां त्वं सुखोचि तः। 
गुप्त्यथ जागरिष्यामः काकुत्स्थस्य वयं निशाम्‌॥ हे ॥ 
ध्यह ( मैं ) सेवक तथा इसके साथके सब लोग बनवाशी 
दोनेके कारण सब प्रकारके क्‍्लेश सहन करनेके योग्य है 
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( क्‍योंकि हम सबको कष्ट सहनेका अभ्थास है ) परंतु तुम 
सुखमें ही पले हो, अतः उसीके योग्य हो ( इसलिये सो 
जाओ ) । इम सब लोग भ्रीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर 
जागते रहेंगे ॥ ३॥ 
नहि रामात्‌ प्रियतमो मप्रास्ते भुवि कश्चन । 
ब्रवीम्पेब च ते सत्यं सत्यनेव च ते शपे ॥ ४ ॥ 
“मैं सत्यकी ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूँ कि 
इस भूतलपर मुझे श्रीरामसे बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है ॥| 


अस्य प्रसादादाशंसे लोके 5स्मिन्‌ खुमहद्‌ यशः । 
धर्मावाप्ति च विपुलामर्थथामी च पुष्कली॥ ५ ॥ 

“न श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे ही में इस लोकमें महान्‌ 
यश) विपुल धर्म-छाम तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु 
पानेकी आशा करता हूँ ॥ ५ ॥ 


सो5हं प्रियलखं राम॑ शयानं 'उह ख्ीतया। 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वथा शातिभिः सह ॥ ६ ॥ 
“अतः में अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ हाथमें धनुष लेकर 
सीतासह्वित सोये हुए प्रिय-सखा श्रीरामकी सब प्रकारसे रक्षा 
करूँगा ॥ ६॥ 
न मे5स्त्यविद्ति किचिद्‌ वने5स्मिश्वरतः सदा। 
चतुरहू 
“इस बनमें सदा विचरते रहनेके कारण मुझसे यहाँकी 
कोई बात छिपी नहीं है'। हमलोग यहाँ शन्नुकी अत्यन्त शक्ति- 
शालिनी विशाल चतुरज्ञिणी सेनाकों भी अनायास ही जीत 
लेंगे! ॥ ७ ॥ 
लष््मणस्तु_ तदोवाच रक्ष्ण्माणास्त्वयानघ | 
नात्र भीता वयं सर्व धर्ममेवानुपद्यता ॥ ८ ॥ 
कथ दाशरथों भूमी शयाने सद्द सीतया। 
शक्या निद्रा मया लब्चुं जीवित वा सुखानि वा ॥ ९. ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणने कह्दा--“निष्पाप निषादराज ! तुम 
धमंपर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिये इस 
स्थानपर हम सब लोगोंके लिये कोई भय नहीं है। फिर भी 
जब महाराज दशरथके ज्येष्ठ पुत्र सीताके साथ भूमिपर शयन 
कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम शय्यापर सोकर नींद लेना; 
जीवन-धारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे-दूसरे 
सुखोंको भोगना कैसे सम्मव हो सकता है !॥ ८-९ ॥ 
यो न देवाख॒रः सर्वे: शक्‍्यः प्रसहितुं युधि। 
त॑ पद्य खुखसंखुप्त तृणचु सह सीतया ॥ १० ॥ 
“देखो ! सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध्म 
जिनके वेगको नहीं सह सकते, वे ही श्रीराम इस समय सीताके 
साथ तिनकोंके ऊपर सुखसे सो रहे हैं। १०॥ 


यो मन्त्रतपसा लब्धो विविधेश्व पराक्रमेः। 


हातिबलं॑ खुमहत्‌ संतरेमद्दि ॥ ७ ॥. 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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एको द्शरथस्येष पुत्रः सद्शलक्षणः ॥ ११॥ 
अस्मिन प्रव्॒जिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति। 
विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १२॥ 
गायत्री आदि मन्त्रोंके जप, कृच्छुचान्द्राियण आदि 
तप तथा नानी प्रकारके पराक्रम ( यज्ञानुष्ठान आदि प्रयत्न ) 
करनेसे जो महाराज दशरथको अपने समान उत्तम छक्षणोंसे 
युक्त ज्येष्ठ पुत्रके रूपमे प्राप्त हुए. हैं; उन्हीं इन श्रीरामके 
वनमें आ जानेसे अब राजा दशरथ अधिक काल्तक जीवन 
धारण नहीं कर सकेंगे | जान पड़ता है, निश्रय ही यह पृथ्वी 
अब शीघ्र विधक हो जायगी ॥ ११-१२ ॥ 
विनद्य सुमद्ानादं श्रमेणोपरताः स्वथियः | 
निर्धाषोपरत॑ तात मन्ये राजनिवेशनम ॥ १३॥ 
“तात | रनवासकी ख्नियाँ बड़े जोरसे आतंनाद करके 
अधिक श्रमके कारण अब चुप हो गयी होंगी । में समझता हूँ, 
राजमवनका हाहाकार ओर चीत्कार अब शान्त हो गया होगा॥ 
कौसल्या चेव राजा च तथैव जननी मम । 
नाशंसे यदि जीवन्ति सर्व ते श्वेरीमिमाम्‌ ॥ १४ ॥ 
महारानी कोसल्‍्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता 


सुमित्रा--ये सब लोग आजकी राततक जीवित रहेंगे या नहीं; 


यह में नहीं कह सकता ॥ १४॥ 


जीवदूपि हि मे माता शात्रुध्नस्यान्ववेक्षया। 
तद्‌ दुःखं यदि कौंसल्या वीरसूर्विनशिष्यति ॥ १५ ॥ 


“शत्रुध्नकी बाट देखनेके कारण सम्भव है मेरी माता 


जीवित रह जाय, परंठु यदि वीरजननी कौसल्या श्रीरामके है 
विरहमें नष्ट हो ज्ञाररंगी तो यह हमलोगौके ल्यि बड़े दुःख- | 


की बालन होगी ॥॥ २५ । 


अनुरक्तजनाकीणों सुखालोकप्रियावहा । 


राजव्यसनसंसष्टा सा पुरी विनशिष्यति॥ १६॥ ' 
'जिसमें श्रीरामके अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो 

सदा सुखका दर्शनरूप प्रिय वस्तुकी प्राप्ति करानेवाली रही | 

है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथके निधनजनित दुःखसे 


युक्त होकर नष्ट हो जायगी ॥ १६ ॥ 
कथ पुत्र महात्मानं ज्येष्टपुत्रमपश्यतः । 


शरीर धारयिष्यन्ति प्राण। राज्ञो महात्मनः ॥ १७॥ 


अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्रीरामको न देखने- 


पर महामना राजा दशरथके प्राण उनके शरीरमें कैसे टिके ' 


रह सकेंगे ॥ १७॥ 
विनष्टे नुपतो पश्चात्‌ कौसल्या विनशिष्यति । 
अनन्तरं च मातापि मम नाषशमुपैष्यति ॥ १८॥ 


भमहाराजके नष्ट होनेपर देवी कौसल्या भी नष्ट हो जायेंगी। है 
तदनन्तर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए. बिना नहीं रहेंगी॥ $ 


अयोध्याकाण्डे द्विपश्चाशः सर्गः 


अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य.. मनोरथम्‌ । 
एज्ये राममनिक्षिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥ १० ॥ 
“( महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामको राज्यपर अभिषिक्त 
करूँ ) अपने उस मनोरथकों न पाकर श्रीरोमकों राज्यपर 
थापित किये बिना ही “हाय ! मेरा सब कुछ नष्ट हो गया; 
ष्ट हो गया? ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणोंका 
ररित्याग कर देंगे ॥ १९॥ 
लिद्धाथोः पितर वृत्तं तस्मिन्‌ काले द्यपस्थिते । 
प्रैतकाय षु सर्वेषु संस्करिष्यन्त राघवम्‌ ॥ २०॥ 
“उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग 
हँंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुलशिरोमणि दशरथका 
भी प्रेतका्योंमें संस्कार करेंगे, वे ही सफलमनोरथ और 
भ्राग्यशाली हैं || २० ॥ 


म्यचत्वरसंस्थानां संविभक्तमद्ापथाम्‌ । 
हम्य प्रासाद्सम्पन्नां गणिकावरशोभिताम्‌ ॥ २१॥ 
(थाइवगजसम्बाधां. तूर्यनादनिनादि्ताम्‌ । 
घवंकल्याणसम्पूर्णा. दृष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ ॥ २२॥ 


प्रारामोद्यान सम्पन्नां समाजोत्सवशालिनीम्‌ । 
बुखिता विचरिष्यन्ति राजधानी पितुमंम ॥ २३॥ 
८( यदि पिताजी जीवित रद्दे तो ) रमणीय चबूतरों ओर 
सुन्दर स्थानेसे युक्त, प्रथक-प्रथक बने हुए विशाल 
अलंकृत) धनिकोंकी अक्लल्िकाओं ओर देवमन्दिरों 
 राजभवनोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ वाराज्ञना ओसे सुशोभित, रथों, 
और हाथियोंके आवागमनसे भरी हुई, विविध वाद्योंकी 
ग्रसे निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तुओंसे भरपूर 
ष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे सेवित, पुष्पवाटिकाओं और उद्यानोंसे 


यां तु शर्बयों पृथुवक्षा महायशाः। 

ब्रांच रामः सौमित्रि लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 
* जब रात बीती और प्रमात हुआ, उस समय विशाल 
वाले महायशस्वरी श्रीरामने शुभलक्षणसम्पन्न सुमित्राकुमार 
इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


३२५ 


विभूषित तथा सामाजिक उत्सवोंसे सुशोभित हुई मेरे पिताकी 
राजधानी अयोध्यापुरीमें जो लोग विचरेंगे। वास्तवमें वे ही 
सुखी हैं ॥ २१-२३ ॥ 
अपि जीवेद्‌ दशरथो वनवासात्‌ पुनर्वयम्‌ । 
प्रत्यागम्य महात्मानमपि पश्याम सुव्रतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
(क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हमलोगोंके लोटनेतक 
जीवित रहेंगे ! क्या वनवाससे लोटकर उन उत्तम ब्रतधारी 
महात्माका हम फिर दर्शन कर सकेंगे ! ॥ २४ ॥ 
अपि सत्यप्रतिशेन साथ कुशलिना वयम्‌। 
निवृत्त वनवासे5स्मिन्नयोध्यां प्रविशेमहि ॥ २५॥ 
“क्या वनवासकी इस अवधिके समाप्त द्वोनेपर हमलोग 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीरमके साथ कुशल्पूर्वक अयोध्यापुरीमें प्रवेश 
कर सकेंगे ! ॥ २५ ॥ 
परिदेवयमानस्य दुःखातेस्थ महात्मनः । 
तिष्ठतोी राजपुत्रस्य शर्वरी खात्यवतेत ॥ २६॥ 
इस प्रकार दुःखसे आत॑ होकर विलाप करते हुए 
महामना राजकुमार लक्ष्मणकों वह सारी रात जागते ही बीती॥ 
तथा हि सत्य॑ ब्लुवति प्रजाहिते 
नरेन्द्रसनो गुरुसोहदादू गुहः । 
मुमोच वाष्पं व्यसनाभिपीडितो 
ज्वरातुरों नाग इव व्यधातुर;॥ २७॥ 
प्रजाके हितमें संठग्न रहनेवाले राजकुमार लक्ष्मण जब 
बड़े भाईके प्रति सौहार्दवश उपयुक्तरूपसे यथार्थ बात कह 
रहे थे, उस समय उसे सुनकर निषादराज गुह दुःखसे पीड़ित 
हो उठा और ब्यथासे ब्याकुल हो ज्वरसे आतुर हुए द्वाथीकी 
भाँति आँसू बहाने लगा || २७ ॥ 


इत्यार्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे एकपश्नाशः सर्गः ॥ ७५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इक्यावनवों सर्ग परा हुआ ॥ ५१ ॥ 


द्विपश्चाशः सर्गः 
रामकी आज्ञासे गुहका नाव मँगाना, श्रीरामका सुमन्त्रको समझा-बुझाकर अयोध्यापुरी लोट जानेके 
लिये आज्ञा देना ओर माता-पिता आदिसे कहनेके लिये संदेश सुनाना, सुमन्त्रके वनमें ही 
चलनेके लिये आग्रह करनेपर श्रीरामका उन्हें युक्तिपृषक समझाकर लोटनेके लिये 
विवश करना, फिर तीनोंका नावपर बेठना, सीताकी गज्जाजीसे प्राथना, 
नावसे पार उतरकर श्रीराम आदिका वत्सदेशमें पहुँचना ओर 
सायंकालमें एक वृक्षके नीचे रहनेके लिये जाना 


भास्करोदयकालो5सौ गता भगवती निशा । 

असौ खुकुष्णो विहगः कोकिलस्तात कूज़ति ॥ २ ४ 
धतात | भगबती रात्रि व्यतीत हो गयी | अब सूर्योदय- 

का समय आ पहुँचा है। वह अत्यन्त काले रंगका पक्षी 

कोकिल कुह्ू-कुद्दू बोल रहा है ॥ २॥ 


| 


यहिणानां च निर्घोषः श्रूयते नदतां बने । 
तराम जाह्ववीं सौम्य शीघ्रगां सागरज्ञमाम्‌ ॥ रे ॥ 
ध्वनमें अब्यक्त शब्द करनेवाले मयूरोंकी केका बाणी 
भी सुनायी देती है; अतः सोम्य ! अब हमें तीज्र गतिसे 
बहनेवाली समुद्रगामिनी गज्ञाजीके पार उतरना चाहिये? ॥ 


विशाय रामस्य वचः सोमित्रिमिंत्रनन्दनः । 
'गुहमामन्त्य सूतं च सो5तिष्ठद्‌ भ्रातुरभ्रतः ॥ ४ ॥ 
मित्रोंकी आनन्दित करनेबाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने 
श्रीरामचन्द्रजीके कथनका अभिप्राय समझकर गुह ओर सुमन्‍्त्र- 
को बुलाकर पार उतरनेकी ब्यवस्था करनेके लिये कहा और 
स्वयं वे भाईके सामने आकर खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 


स॒तु रामस्य वचनं निशस्य प्रतिगृहद्य च | 
स्थपतिस्तूणमाहय. सचिवानिद्मत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका वचन सुनकर उनका आदेश शिरोधाय॑ 
करके निषादराजने तुरंत अपने सचिवोंकों बुछाया और इस 
प्रकार कहा--॥| ५॥ 
अस्यवाहनसंयुक्ता कण्णग्राहवर्ती शुभाम्‌। 
सुप्रतारां दढां तीथ शीघ्र नावमुपाहर ॥ ६ ॥ 
“(तुम घाटपर शीघ्र ही एक ऐसी नाव ले आओ) जो 
मजबूत होनेके साथ ही सुगमतापूर्वक खेनेयोग्य हो, उसमें 
डॉड़ लगा हुआ हो; कर्णघार बैठा हो तथा वह नाव देखनेमें 
सुन्दर हो? ॥ ६ ॥ 
त॑ निशस्य गुहादेश गुहामात्यो गतो महान । 
- उपोह्य रुचिरां नावं गुद्दाय प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 
निषादराज गुहका वह आदेश सुनकर उसका महान 
मन्‍्त्री गया और एक सुन्दर नाव घाटपर पहुँचाकर उसने 
गुहको इसकी सूचना दी ॥ ७ ॥ 
ततः स प्राश्नलिभृत्वा गुहो राघवमत्रबीत्‌ । 
उपस्थितेयं नौदंव भूयः कि करवाणि ते ॥ ८ ॥ 
तब गुहने हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्र जीसे कह्ा--“देव ! 
यह नौका उपस्थित है; बताइये, इस समय आपकी ओर 
क्या सेवा करूँ ? ॥ ८ ॥ 
तवामरखुतप्रय्य ततु सागरगामिनीम्‌ । 
नोरियं पुरुषव्याप्र शीघ्रमारोह खुब्त ॥ ९ ॥ 
'देवकुमारके समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रतकां पालन 
करनेवाले पुरुषसिंह श्रीराम ! समुद्रगामिनी गज्ञानदीकों पार 
करनेके लिये आपकी सेवार्मे यह नाव आ गयी है; अब आप 
शीघ्र इसपर आरूढ़ होश्ये!॥ ९ ॥ 


अथोवाच महातेजा रामो मुदमिदं वचः। 
कृतकामो ६स्मि भवता शीप्रमारोप्यतामिति ॥ १०॥ 


तब महतेजयी श्रीराम गुइसे इस प्रकार बोले--५सखे | 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया; अब शीघ्र ह्दी सब 
सामान नावपर चढ़ाओ? ॥ १० ॥ 


ततः कलापान्‌ संनह्य खड़ौ बध्वा च घन्विनी । 
जम्मतुयंन तां गड्लां सीतया सद्द राघवों ॥११॥ 
यह कहकर श्रीराम और लक्ष्मणने ककच धारण करके 
तरकस एवं तलवार बाँधी तथा घनुष लेकर वे दोनों भाई जिस 
मार्गसे सब लोग घाटपर जाया करते थे; उसीसे सीताके साथ 
गड्जाज्ञीके तटपर गये ॥ ११ ॥ 
राममेव॑ तु धमंशमुपागत्य विनीतवत्‌ । 
किमह करवाणीति खूतः प्राअजनलिरब्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
उस समय धर्मके ज्ञाता भगवान्‌ श्रीरामके पास जाकर ह 
सारथि सुमन्त्रने विनीतभावसे हाथ जोड़कर पूछा--“अरभो ! 
अब में आपकी क्या सेवा करूँ ?? ॥ १२॥ १ 
ततो<5ब्रवीद्‌ दाशरथिः खुमन्त्र | 
स्पृशन्‌ करेणोत्तमदक्षिणेन । । 
सुमन्‍्त्र शीघ्र पुनरेव याहि | 
राशः सकाशे भव चाप्रमत्तः ॥ १३॥ ॥, 
तब दशरथनन्दन श्रीरामने सुमन्त्रको उत्तम दाहिने है 
हाथसे स्पर्श करते हुए कहा--“छुमन्त्रजी | अब आप ञञीत्र है. 
ही पुनः महाराजके पास लोट जाइये और वहाँ सावधान ! 
होकर रहिये! ॥ १३ ॥ 
निवर्तस्वेत्युवाचनमेतावद्धि . कृत मम । 
रथं विहाय पदृभ्यां तु गमिष्यामो महावनम्‌ ॥१४ ॥ 
उन्होंने फिर कह्दा--'इतनी दूरतक महाराजकी आशासे 
मैंने रथद्वारा यात्रा की है; अब हमलोग रथ छोड़कर पैदल ही 
महान्‌ वनकी यात्रा करेंगे; अतः आप लौट जाइये? ॥ १४॥ ॥ 


आत्मानं त्वभ्यनुशातमवेक्ष्यातःस सारथिः।. | 
सुमन्‍्त्र:ः. पुरुषव्याप्रमे_्वाकमिद्मत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 


अपनेको घर लोटनेकी आज्ञा प्रास हुई देख सारथि + 
सुमन्‍्त्र शोकसे ब्याकुठ हो उठे और इश्््राकुनन्दन पुरुषसिंह | है 
श्रीरामसे इस प्रकार बोले--॥ १५ ॥ | के 
नातिक्रान्तमिदं लोके पुरुषेणेह केनचित्‌। 
तव॒ सनश्नातृभायेस्य वासः प्राकृतवद्‌ बने ॥ १६॥ 

(रघुनन्दन ! जिसकी प्रेरणासे आपको भाई और पत्नीके 
साथ साधारण मनुष्योकी भाँति वनमें रहनेको विवश्ञ होना 
पड़ा है, उस देवका इस संसारमें किसी भी पुरुषने उल्लब्डन 
नहीं किया ॥ १६ ॥ 


ये ब्रह्मचय वा खधीते वा फलोद्यः 
मार्दवाजवयोबापि त्वां चेद्‌ व्यसलनमागतम्‌॥ १७॥ 


(“जब आप-जैसे महान्‌ पुरुषपर यह संक्र/ आ गया। 
तब में समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य-पालन) वेदोंके स्वाध्याका 


| ॥ 


॥] 


४ 


॥ 


अयोध्याकाण्डे द्विपश्चाशः सर्गः 
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श्याहुता अथवा सरलतामें भी किसी फलकी सिद्धि 
नहीं है ॥ १७ ॥ 
हद राघव वेदेह्य। भ्रात्रा चेंब बने वसन। 
बे गति प्राप्स्यसे बीर त्रीलछलोकांस्तु जयत्रिध ॥ १८॥ 
“वीर रघुनन्दन ! ( इस प्रकार पिताके सत्यकी रक्षाके 
लिये ) विदेहनन्दिनी सीता ओर भाई लक्ष्मणकरे साथ वमनमें 
निवास करते हुए. आप तीनों लोकोंपर विजय प्राप्त करनेवाले 
महापुरुष नारायणकी भाँति उत्कर्ष ( महान यश ) 
प्राप्त करेंगे ॥ १८॥ 
बये खलु हता राम ये त्वया ह्यपवश्चिताः । 
कैकेयया वदशामेष्यामः पापाया दुःखभागिनः ॥ १९ ॥ 
“श्रीराम ! निश्चय ही हमलोग हर तरहसे मारे गये; 
क्योंकि आपने हम पुरवासियोंको अपने साथ न ले जाकर 
अपने दर्शनजनित सुखसे वश्चित कर दिया। अब 
हम पापिनी केकेयीके वशमें पड़ेंगे और दुःख भोगते रहेंगे?॥ 
इति ब्रुवन्नत्मसमं खुमन्त्रः सारथिस्तदा। 
दृष्ठा दूरगतं राम॑ दुःखातों रुर्दे चिरम्‌ ॥२०॥ 
आत्माके समान प्रिय श्रीरामचन्द्रजीसे ऐसी बात कहकर 
उन्हें दूर जानेको उद्यत देख सारथि सुमन्त्र दुःखसे व्याकुल 
होकर देरतक रोते रहे ॥ २० ॥ 
विगते बाष्पे खूतं स्पृष्टोदक शुचिम्‌। 
मस्तु मधुरं वाक्यं पुनः पुनरुवाच तम्‌ ॥ २१॥ 
आँघुओंका प्रवाह रुकनेपर आबमन करके पवित्र 
सारथिसे श्रीराम चन्द्रजीने बारंबार मधुर वाणीमें कहा--॥ 
इक्ष्वाकूणां त्वया तुल्यं खुहृदं॑ नोपलक्षये । 
पथा दशरथो राज्ञा मां न शोचेत्‌ तथा कुरु ॥ २२॥ 
धसुमन्त्रजी ! मेरी दृश्मिं इश्ष्वाकुवंशियोंका हित 
रनेवाला सुद्दद आपके समान दूसरा कोई नहीं 
है | आप ऐसा प्रयत्न करें) जिससे मद्दाराज दशरथको मेरे 
लेये शोक न हो ॥ २२ ॥ 
गोकोपहतचेताश्य चृद्धश्व जगतीपतिः । 
मभारावसन्नश्य॒तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ २३ ॥ 
धरृथिवीपति मद्दाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे 
जका सारा मनोरथ चूर-चूर हो गया है; इसलिये उनका 
दय शोकसे पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनकी 
भालके लिये कहता हूँ || २३ ॥ 
[दू्‌ यथा जञापयेत्‌ किचित्‌ स मद्दात्मा महीपतिः। 
क्रेय्याः प्रियकामार्थ कार्य तद्विकाह्नया ॥ २४॥ 
» «बे महामनस्वी महाराज केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे 
पपरको जो कुछ नेंसी भी आज्ञा दें) उसका आप आददरपृर्वक 
छन करें-यहवी मेरा अनुरो4 दै। २८ | 
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एतदर्थ हि राज्यानि प्रशासति नराधिपाः। 
यदेषां सर्वेकृत्येचु मनो न प्रतिहन्यते ॥ २५ ॥ 


(राजालोग इसीलिये राज्यका पालन करते हैं 
कि किसी भी कार्यमें इनके मनकी इच्छा-पूर्तिमं विष्न न 
डाला जाय ॥ २५॥ 
यद्‌ यथा स महाराजो नालीकमधिगच्छति । 
न च ताम्यति शोकेन खुमन्त्र कुरु तत्‌ तथा ॥ २६॥ 
“सुमन्त्रजी | जिस किसी भी कार्यमें जिस किसी तरह 
भी महाराजको अप्रिय बातसे खिन्‍न होनेका अवसर न 
आवे तथा वे शोकसे दुबले न हों; वह आपको उस्ती प्रकार 
करना चाहिये || २६ ॥ 
अदृष्टदुःखं राजानं वृद्धमाय जितेन्द्रियम । 
बरूयास्त्वमभिवायेव मम दहेतोरिदं वृचः ॥ २७॥ 
“जिन्होंने कभी दुःख नहीं देखा है; उन आय, जितेन्द्रिय 
ओर बृद्ध महाराजको मेरी ओरसे प्रणाम करके यह 
बात कहियेगा ॥ २७ ॥ 
न चाहमनुशोचामि लक्ष्मणो न च शोचति। 
अयोध्यायाचच्युताइचेति बने वत्स्यामहेति वा ॥ २८॥ 
“इमलोग अयोध्याते निकल गये अथवा हमें बनमें 
रहना पड़ेगा; इस बातको लेकर न तो मैं कभी शोक करता 
हूँ और न लक्ष्मणको द्दी इसका शोक है॥ २८ ॥ 
चतुदंशसु वर्षषु निवृत्तेषु पुनः पुनः। 
लक्ष्मणं मां च॒ सीतां च द्वरक्ष्यले शीघ्रमागतान्‌ ॥२९॥ 
“चौदह वर्ष समाप्त होनेपर हम पुनः शीघ्र ही छोट 
आयँगे और उस समय आप मुझे, लक्ष्मणकों और सीताको 
भी फिर देखेंगे ॥ २९ ॥ 
एयमुक्‍क्त्वा तु राजानं मातरं च॒ सुमन्त्र में। 
अन्याश्व देवीः सहिताः केकेयीं च॒ पुनः पुनः ॥ ३० ॥ 
“सुमन्त्रजी | महाराजसे ऐसा कहकर आप मेरी मातासे, 
उनके साथ बैठी हुई अन्य देवियों ( माताओं ) से तथा 
केकेयीसे भी बारंबार मेरा कुशल-समाचार कहियेगा ॥३०॥ 
आरोग्यं ब्रृहि कौसल्यामथ पादाभिवन्द्नम्‌। 
सीताया मम चार्यस्य वचनाल्लक््मणस्य च ॥ ३१॥ 
(माता कौसल्यासे कहियेगा कि तुम्हारा पुत्र खस्थ एवं 
ब्रसन्‍न है । इसके बाद सीताकी ओरतसे, मुझ ज्येष्ठ पुत्रकी 
ओरसे तथा लक्ष्मणकी ओरसे भी माताकी चरणवन्दना 
कह दीजियेगा ॥ २१ ॥ 
ब्रूयाश्९यापि महाराज भरत क्षिप्रमानय ! 
आगतश्रापि भरतः स्थाप्यो न्रप्मते पदे ॥ ३२॥ 
धतदनन्तर मेरी ओरसे महाराजसे भी “यह निवेदन 
कीजियेगा कि आप भरतको धीघ्र द्वी बुलवा लें ओर जब 
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वे आ जाये, तब अपने अभीष्ट युवराजपदपर उनका 
अभिषेक कर दें ॥ ३२॥ 
भरतं चर परिष्वज्य योवराज्ये"रभिषिच्य च । 
अस्मत्संतापञं दुःखं न त्वामभिभविष्यति ॥ ३३॥ 
भभरतको छातीसे लगाकर ओर युवराजके पदपर 
अभिषिक्त करके आपको हमलोगोंके वियोगसे होनेवाला दुःख 
दबा नहीं सकेगा ॥ ३३ ॥ 
भरतश्थापि वक्तव्यों यथा राज्ञनि वतसे। 
तथा मातृषु वतेथाः सर्वास्वेवाविशेषतः ॥ ३४ ॥ 
(भरतसे भी हमारा यह संदेश कह दीजियेगा कि महाराज- 
के प्रति जैसा तुम्हारा बर्ताव है; वेसा ही समानरूपसे सभी 
माताओंके प्रति होना चाहिये। ३४ ॥ 
यथा च तब कैकेयी सुमित्रा चाविशेषतः | 
तभ्रेव देवी कोौसल्या मम माता विशेषतः ॥ ३५॥ 
(तुम्हारी दृष्टिमें केकेयीका जो स्थान है; वही समानरूपसे 
सुमित्रा और मेरी माता कौसल्याका भी होना उचित है; इन 
सबमें कोई अन्तर न रखना ॥ ३५॥ 
तातस्य प्रियकामेन यौवराज्यमवेक्षता । 
लोकयोरुभयोः शक्तयं नित्यदा खुखमेधितुम्‌ ॥ ३६॥ 
“पिताजीका प्रिय करनेकी इच्छासे युवराजपदको स्वीकार 
करके यदि तुम राजकाजकी देखभाल करते रहोगे 
तो इहलोक ओर परलोकमें सदा ही सुख पाओगे? ॥ ३६ ॥ 
निवर्त्यमानो रामेण खुमन्त्रः प्रतिबोधितः । 
तत्सवे वचन श्रुत्वा स्नेहात्‌ काकुत्स्थमत्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्‍्त्रकों लौटते हुए. जब इस प्रकार 
समझाया, तब उनको सारी बातें सुनकर वे श्रीरामसे स्नेह- 
पूर्वक बोले--॥ ३७ ॥ 
यदहं नोपचारेण बयां स्नेहादविक्ृवम्‌। 
भक्तिमानिति तत्‌ तावद्‌ वाक्य त्व॑ क्षन्तुमरह लि॥३८॥ 
कथ हि त्वद्विद्ीनो 5हं प्रतियास्यामि तां पुरीम। 
तब तात वियोगेन पुत्रशोकातुरामिव ॥ ३९ ॥ 
“तात ! सेवकका स्वामीके प्रति जो सत्कारपूर्ण बर्ताव 
होना चाहिये; उसका यदि में आपसे बात करते समय 
पालन न कर सकूँ, यदि मेरे मुखसे स्नेहवश कोई धृष्टता- 
पूर्ण बात निकल जाय तो ५यह मेरा भक्त है? ऐसा समझकर 
आप मुझे क्षमा कीजियेगा | जो आपके वियोगसे पुत्रशोकसे 
आतुर हुई माताकी भाँति संतप्त हो रही है, उस अयोध्या- 
पुरीम॑ मैं आपको साथ लिये बिना केसे लैटकर 
जा सकूंगा !॥ ३८-३९ ॥ 
सराममपि तावन्मे रथं दृष्ठा तदा जनः। 
बिना राम॑ रथं रृष्ठा विदीयंतापि सा पुरी ॥ ४०॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“आते समय छोगोंने मेरे रथमें श्रीरामकों विराजमान 
देखा था; अब इस रथकों भीरामसे रहित देखकर उन 
लोगोंका और उस अयोध्यापुरीका भी हृदय विदीर्ण 
हो जायगा || ४० ॥ 
दैन्यं द्वि नगरी गछ्छेद्‌ दृष्ठा शुन्यमिमं रथम । 
सूतावशेषं॑ स्‍्व॑ सैन्यं दृतवीरमिवाहवे ॥ ४१॥ 

जैसे युद्धमें अपने खामी वीर रथीके मारे जानेपर 
जिसमें केवल सारथि शेष रह गया हो ऐसे रथकों देखकर | 
उसकी अपनी सेना अत्यन्त दयनीय अवस्था पड़ जाती है) 
उसी प्रकार मेरे इस रथकों आपसे सूना देखकर सारी अयोध्या 
नगरी दीन दशाको प्राप्त हो जायगी ॥ ४१ ॥ 


दूरेषपि निवसम्तं त्वां मानसेनाग्रतः स्थितम्‌ । 
चिन्तयस्तो5्च नून॑ त्वां निराद्याराः कृताः प्रज्ञा ॥४२॥ 

“आप दूर रहकर भी प्रजाके ह्ृदयमें निवात्त करनेके | 
कारण सदा उसके सामने ही खड़े रहते हैं। निश्चय ही इस, 
समय प्रजावर्गके सब लोगोंने आपका ही चिन्तन करते हुए 
खाना-पीना छोड़ दिया होगा ॥ ४२ ॥ 


दृष्ठ तद्‌ वें त्वया राम याद त्वत्प्रवासने । 
प्रजानां संकुल वृत्तं त्वच्छोकक्लान्‍्तचेतसाम्‌ ॥ ४३ 
“श्रीराम | जिस समय आप वनको आने लगे, उस 
समय आपके शोकसे व्याकुलचित्त हुई प्रजाने जेसा॥ 
आत्तनाद एवं क्षोम प्रकट किया था; उसे तो अपना 
देखा ही था | ४३ ॥ हे 
आतंनादो दि यः पौरेरुन्मुक्तस्त्वत्प्रवासने । न 
सरथं मां निशाम्येव कुययुः शतगुणं ततः॥ ४४७४ 
(“आपके अयोध्यासे निकलते समय पुरवासियोंने जैसा ॥ 
आर्तनाद किया था आपके बिना मुझे खाली रथ 
लिये छोटा देख वे उससे भी सौगुना द्वाह्मकार करेंगे ॥४४॥॥ (५ 


अहं कि चापि वक्ष्यामि देवीं तव खुतो मया।. | 
नीतो5सौ मातुलकुल संतापं मा कथा इति ॥ ४५॥॥॥ 
असत्यमपि नेवाहँ ब्रूर्थां वचचननमीदशम्‌। | 
कथमप्रियमेवाह ब्रूयां सत्यमिदं वचः ॥ ४६। पर 
(क्या में महारानी कौसल्यासे जाकर कहूँगा कि मे 
आपके बेटेकों मामाके घर पहुँचा दिया है! इसलिये 
संताप न करें | यह बात प्रिय होनेपर भी असत्य है, 
ऐसा असत्य बचन भी में कभी नहीं कह सकता । 
यह अप्रिय सत्य भी केसे सुना सकूँगा कि मैं आपके पृ 
वनमें पहुँचा आया ॥| ४५-४६ ॥ 
मम तावन्नियोगस्थास्त्वद्वन्धुजनवाहिनः । 
कर्थं रथं त्वया हीन॑ प्रवाह्मन्ति हयोक्तमाः ॥ ४७ ॥ "७ 


थे उत्तम घोड़े मेरी आज्ञाके अधीन रहकर 
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कह 
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बन्धुजनोंका भार वहन करते हैं ( आपके वन्धुजनोंसे हीन रथ- 
का ये वहन नहीं करते हैं ), ऐसी दशामें आपसे सूने रथको ये 
केसे खींच सकेंगे ? || ४७ ॥ 
तन्‍न शरक्ष्याम्यहं गन्तुमयोध्यां त्वहतेषनघ। 
वनवा।सानुयानाय मामनुशातुमहेसि ॥ ४८॥ 
“अतः निष्पाप रघुनन्दन | अब मैं आपके बिना 
अयोध्या लोटकर नहीं जा सकूँगा । मुझे भी वनमें चलनेकी ही 
आज्ञा दीजिये ॥ ४८ ॥ 
यदि मे याचमानस्य त्यागमेव करिष्यसि। 
सरथो5पि प्रवेश्यामि त्यक्तमात्र इह त्वया ॥ ४९ ॥ 
ध्यदि इस तरह याचना करनेपर भी आप मुझे त्याग 
दी देंगे तो में आपके द्वारा परित्यक्त होकर यहाँ रथसहित 
'अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा ॥ ४९ ॥ 
भविष्यन्ति वने यानि तपोविधप्नकराणि ते। 
रथेन प्रतिबाधिष्ये तानि सवोणि राघव ॥ ५० ॥ 
'रघुनन्दन ! वनमें आपकी तपस्यामें विध्न डालनेवाले 
जो-जो जन्तु उपस्थित होंगे, मैं इस रथके द्वारा उन सबको 
दूर भगा दूँगा ॥ ५० ॥ 
त्वत्कतेन मया प्राप्त रथचयोकृतं सुखम । 
'आशंसे त्वत्कृतेनाहं वनवासक्ृतं खुखम्‌ ॥ ५१॥ 
“श्रीराम | आपकी कृपासे मुझे आपको रथपर बिठाकर 
द छानेका सुख प्रास हुआ | अब आपके ही अनुग्रह- 
से में आपके साथ वनमें रहनेका सुख भी पानेकी आशा 
करता हूँ ॥ ५१॥ 
प्रसीदेच्छामि ते5रण्ये भवितु प्रत्यनन्तरः । 
प्रीव्याभिहितमिच्छामि भव मे प्रत्यनन्तर; ॥५२॥ 
“आप प्रसन्न होकर आज्ञा दीजिये। मैं वनमें आपके 
पास ह्दी रहना चाहता हूँ।मेरी इच्छा है कि आप 
दें कि तुम वनमें मेरे साथ 


इमेपपि च हया वीर यदि ते वनवासिनः । 
परिचर्या करिष्यन्ति प्राप्स्यन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५३॥ 
ध्वीर | ये घोड़े भी यदि बनमें रहते समय आपकी 
करेंगे तो इन्हें परमगतिकी प्राप्ति होगी ॥ ५३॥ 
शुश्रूषणं सुध्नो करिष्यामि वने वसन । 
अयोध्यां देवलोक॑ वा सर्वथा प्रजहास्यहम्‌ ॥ ५४ ॥ 
धप्रभो ! मैं वनमें रहकर अपने सिरसे ( सारे शरीरसे ) 
की सेवा करूँगा और इस सुखके आगे अयोध्या तथा 
देवलोकका भी सर्वथा त्याग कर दूँगा ॥ ५४ ॥ 

द्दि दाक्‍्या प्रवेष्टं सा मयायोध्या त्वया बिना । 
णजधानी महेन्द्रस्य यथा दुष्कृतकर्मणा ॥ ५५॥ 
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'जेसे सदाचारहीन प्राणी इन्द्रकी राजधानी स्वर्गमें नहीं 
प्रवेश कर सकता; उसी प्रकार आपके बिना मैं अयोध्या पुरीम्मे 
नहीं जा सकता ॥ ५५॥ 
वनवालसे क्षय प्राप्ते मम्रेष दि मनारथः । 
यदनेन रथेनेव त्वां वहेयं पुरी पुनः ॥ ५६॥ 

'मेरी यह अमिलाबा है कि जब वनवासकी अवधि 
समाप्त हो जाय; तब फिर इसी रथपर बिठाकर आपको अयोध्या- 
पुरीमे ले चढूँ॥ ५६ ॥ 
चतुदेश हि वषोणि सहितस्य त्वया बने। 
क्षणभूतानि यास्यन्ति शतसंख्यानि चान्यथा ॥ ५७ ॥ 

धवनमें आपके साथ रहनेसे ये चोदह वर्ष मेरे लिये 
चोदह क्षणोंके समान बीत जायेंगे । अन्यथा चौदह सौ वर्षोंके 
समान भारी जान पड़ेंगे ॥ ५७ ॥ 
भृत्यवत्सल तिष्ठन्त भर्तृपुजरगते पथि। 
भक्त भआ्रत्यं स्थितं स्थित्या न मा त्वं हातुमहेसि ॥५८॥ 

“अतः भक्तवत्सल | आप मेरे सख्वामीके पुत्र हैं। 
आप जिस पथपर चल रहे हैं, उसीपर आपकी सेवाके लिये 
साथ चलनेको में भी तैयार खड़ा हूँ । में आपके प्रति भक्ति रखता 
हूँ, आपका भत्य हूँ और भत्यजनोचित मर्यादाके भीतर स्थित 
हूँ; अतः आप मेरा परित्याग न करे? ॥ ५८ ॥ 
एवं बहुविध दीन याचमान पुनः पुनः । 
रामो अ्ृत्याजुकम्पी तु खुमन्त्रमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ५९ ॥ 

इस तरह अनेक प्रकारसे दीन वचन कहकर बारंबार 
याचना करनेवाले सुमन्त्रसे सेवकोपर कृपा करनेवाले श्रीरामने 
इस प्रकार कहा--॥ ५९ ॥ 
जानामि परमां भक्तिमहं ते भतृवत्सल। 
श्रणु चापि यदर्थ त्वां प्रेषयामि पुरीमितः ॥ ६०॥ 

'सुमन्‍्त्रजी ! आप स्वामीके प्रति स्नेह रखनेवाले हैं। 
मुझमें आपकी जो उत्कृष्ट भक्ति है; उसे में जानता हूँ; फिर 
भी जिस कार्यके लिये में आपको यहाँसे अयोध्यापुरीमें भेज 
रहा हूँ; उसे सुनिये ॥ ६० ॥ 
नगरीं त्वां गतं दृष्ठा जननी मे यवीयसी। 
कैकेयी प्रत्ययं गच्छेदिति रामो बनं गतः ॥६१॥ 

“जब आप नगरको लोट जायेंगे, तब आपको देखकर मेरी 
छोटी माता कैकेयीको यह विश्वास हो जायगा कि राम वनको 
चले गये ॥ ६१ ॥ 
विपरीते तुष्टिहीना वनवासं गते मयि। 
राज़ानं नातिशड्डेत मिथ्यावादीति धार्मिकम्‌ ॥ ६२ ॥ 

“इसके विपरीत यदि आप नहीं गये तो उसे संतोष 
नहीं होगा। मेरे वनवासी हो जानेपर भी वह धर्मपरायण 
महाराज दशरथके प्रति मिथ्यावादी होनेका संदेह करे! ऐसा 
मैं नहीं चाहता ॥ ६२॥ 
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एब में प्रथमः कढपो यदम्बा में यवीयसी | 
भरतारक्षितं स्फीतं॑ पुत्रराज्यमवाप्स्यते ॥ ६३ ॥ 
“आपको भेजनेमें मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मेरी 
छोटी माता केकेयी भरतद्वारा सुरक्षित समृद्धिशाली राज्यको 
हस्तगत कर ले ॥ ६३ ॥ 
मम प्रियाथ राकश्षश्व सखुमनन्‍्त्र त्वं पुरी बज । 
संद्ए्श्वापि यानथॉस्तांस्तान ब्रूयास्तथा तथा ॥६४ ॥ 
'सुमन्त्रजी | मेरा तथा महाराजका प्रिय करनेके लिये 
आप अयोध्यापुरीको अवश्य पधारिये और आपको जिनके लिये 
जो संदेश दिया गया है; वह सब वहाँ जाकर उन लोगेंसे 
कह दीजिये? ॥ ६४ ॥ 
इत्युकत्वा वचन खूतं सान्त्वथित्वा पुनः पुनः । 
गृह वचनमझक्लीबो रामो हेतुमदत्रबीत्‌ ॥ ६५॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामने सुमन्त्रको बारबार सान्त्वना 
दी । इसके बाद उन्होंने गुहसे उत्साइपूर्वक यह युक्तियुक्त 
बात कह्दी--॥ ६५ ॥ 
नेदानीं गुह योग्यो5यं वासो मे सजने वने । 
अवश्यमा श्रमे वासः कतेंबव्यस्तद्वतो विधिः ॥ ६६॥ 
“निषादराज गुह | इस समय मेरे लिये ऐसे वनमें 
रहना उचित नहीं है; जहाँ जनपदके लोगोंका आना-जाना 
अधिक होता हो, अब अवश्य मुझे निर्जन वनके आश्रममें 
ही वास करना होगी। इसके लिये जटा धारण आदि आवश्यक 
विधिका मुझे पालन करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 
सो5हं ग्रद्दीत्वा नियेम॑ तपसिजनभूषणम्‌। 
द्ितकामः पितुभूयः सीताया लक्ष्मणस्य ख ॥ ६७ ॥ 
जटाः रऊत्वा गमिष्याप्ति न्यग्रोधक्षीरमानय । 
तत्क्षीर॑ राज़पुत्राय गुहः क्षिप्रमुपाहरत्‌ ॥ ६८॥ 
“अतः फल-मूलका आद्वार और प्रथ्बीपर शयन आदि 
नियमाको ग्रहण करके में सीता और छक्ष्मणकी अनुमति 
लेकर पिताका हित करनेकी इच्छासे सिरपर तपस्वरी जनोंके 
आभूषणरूप जटा धारण करके यहाँसे वनको जाडँगा। 
मेरे केशोँंकी जटाका रूप देनेके लिये तुम बड़का दूध छा 
दो |! गुहने तुरंत ही बड़का दूध लाकर श्रीरामको दिया।॥ 
लक्ष्मणस्यात्मनश्वेव रामस्तेनाकरोज्जठाः । 
दीघेबाहुनरव्याघ्रो. जटिलत्वमधारयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
श्रीरामने उसके द्वारा लक्ष्मणकी तथा अपनी जटाएँ 
बनायी | महाबाहु पुरुषसिंह श्रीराम तत्काल जटाधारी 
हो गये ॥६९॥ 
तो तदा चीरसम्पन्नी जठामण्डलूधारिणों। 
अशोभेतामुषिसमों श्रातरो रामलएमणो ॥ ७० ॥ 
उस समय वे दोनों भाई भीराम-लक्ष्मण वल्कल वस्र और 
जटामण्डल धारण करके ऋषियोके समान शोभा पाने छमे ॥ 


ततो वेखानसं मार्गमास्थितः सहलक्ष्मणः । 
ब्रतमादिष्वान्‌ रामः सहाय गुदमत्रवीत्‌ ॥ ७१॥ 

तदनन्तर वानप्रस्थमार्गगा आश्रय लेकर लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामने वानप्रस्थोचित व्रतको ग्रहण किया । तल्यश्वात्‌ 
वे अपने सहायक गुहसे बोले--॥॥ ७१ ॥ 


अप्रमत्तो बले कोशे दुर्ग जनपदे तथा। 
भवेथा गुद्द राज्यं हि दुरारक्षतममं मतम्‌ ॥ ७२॥ 
“निषादराज | तुम सेना; खजाना, किला और राज्यके 
विष्यमें सदा सावधान रहना; क्योंकि राज्यकी रक्षाका काम 
बड़ा कठिन माना गया है? | ७२ ॥ 
ततस्त समनुज्ञाप्प गुहमिष्वाकुनन्दनः । 
जगाम्र तूर्णमव्यग्र:ः सभायेः सहलक््मणः ॥ ७३ ॥ 
गुहको इस प्रकार आज्ञा देकर उक्ष्से विदा ले इब्ष्वाकु- 
कुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजी पत्नी और लक्ष्मणके साथ 
तुरंत ही वहंसे चल दिये | उस समय उनके चित्तमें तनिक 
भी ब्यग्रता नहीं थी ॥ ७३ ॥ क्‍ 
स तु दृष्ठा नदीतीरे नावमिक्ष्वाकुनन्द्नः । 
तितीषुः शीघ्रगां गज्ञामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७४॥ 
नदीके तठपर लगी हुई नावकों देखकर इशक्ष्वाकुनन्दन 
श्रीरामने शीघ्रगामी गड्रानदीके पार जानेकी इच्छासे लक्ष्मण- | 
को सम्बोधित करके कहा--॥| ७४ ॥ 
आरोह त्व॑ नरव्याप्र स्थितां नावमिमां शनैः। 
सीतां चारोपयान्वक्षं परिग्ृह्य मनस्विनीम ॥ ७५ ॥ 
“पुरुषसिंह ! यह सामने नाव खड़ी है | तुम मनस्विनी 
सीताको पकड़कर धीरेसे उसपर बिठा दो, फिर खय॑ भी नाव- / 
पर बैठ जाओ! ॥ ७५ ॥ 
स भ्रातुः शासन श्र॒त्वा स्वेमप्रतिकूलयन । 
आरोप्य मैथिली पूव॑मारुरोहात्मवांस्ततः ॥ ७६॥ 
भाईका यह आदेश सुनकर मनको वशमें रखनेवाले 
लक्ष्मणने पूर्णतः उसके अनुकूल चलते हुए. पहले मिथिलेश- 
कुमारी श्रीसीताको नावपर बिठाया, फिर खयं भी उसपर 
आरूढ हुए ॥ ७६ ॥ 
अथारुरोह तेजस्वी स्वयं लक्ष्मणपूर्वजः। 
ततो निषादाधिपतिगुंदो शातीनचोद्यत्‌ ॥ ७७॥ _ 
सबके अन्तमे लक्ष्मणके बड़े भाई तेजस्वी श्रीराम स्य॑ 
नौकापर बैठे । तदनन्तर निषादराज गुहने अपने भाई-बन्धुओँ- 
को नौका खेनेका आदेश दिया ॥ ७७ ॥ 
राघवो५पि महातेजा नावमारुह्मय तां ततश। 
ब्रह्मवत्क्षत्रवच्चेच जज्ञाप. हितमात्मनः ॥ ७८॥ 
महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी भी उस नावपर आरूढ 
दोनेके पश्चात्‌ अपने हितके उद्देश्यसे ब्राह्षण और 
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क्षत्रियके जपने योग्य “देवी नाव” इत्यादि वैदिक मन्त्रका जप 
करने लगे | ७८ ॥ 
आचम्य च यथाशास्त्र नदीं तां सह सीतया। 
प्रणमत्रीतिसंतुशे_ लक्ष्मणश्व महारथः ॥ ७९ ॥ 
फिर शास्रविधिके अनुसार आचमन करके सीताके 
साथ उन्होंने प्रसन्‍नचित्त होकर गल्जञाजीको प्रणाम किया | 
महारथी लक्ष्मणने भी उन्हें मस्तक झुकाया ॥७९ ॥ 
अनुशाय सुमन्‍्त्र च सबल॑ चेव त॑ गुहम। 
आस्थाय नाव॑ रामस्तु चोदयामास नाविकान्‌ ॥ ८०॥ 
इसके बाद श्रीरामने सुमन्त्रको तथा सेनासहित गुहको 
भी जानेकी आजा दे नावपर भलीभाति बैठकर मब्लाहोंको उसे 
चलानेका आदेश दिया ॥ ८० ॥ 
' ततस्तेश्वालिता नोका कर्णधारसमाहिता। 
शुभस्फ्पवेगा भिहता शीघ्र सलिलमत्यगात्‌ ॥ ८१॥ 
तदनन्तर मल्लाहोंने नाव चलायी । कर्णधार 
सावधान होकर उसका संचालन करता था । वेगसे सुन्दर 
डॉड़ चलानेके कारण वह नाव बड़ी तेजीसे पानीपर 
बढ़ने लगी ॥ ८१ ॥ 
मध्य तु समजुप्राप्य भागीरथ्यास्त्वनिन्दिता । 
: बंदेहदी प्राअलिभूत्वा तां नदीमिद्मतब्रवीत्‌ ॥ ८२॥ 
भागीरथीकी बीच धारामें पहुँचकर सती साध्वी 


विदेहनन्दिनी सीताने हाथ जोड़कर गड्जाजीसे यह 
प्राथना की--॥ ८२॥ 
पुत्रों दशरथस्यायं महाराज़स्य धीमतः। 


निदेशं पालयत्वेनं गड्ढे त्वद्भिरक्षितः ॥ ८३॥ 
'देवि गद्े | ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथके 

पुत्र हैं और पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये वनमें जा 

रहे हैं | ये आपसे सुरक्षित होकर पिताकी इस आज्ञाका पालन 

कर सकें--ऐसी कृपा कीजिये ॥ ८३ ॥ 

चतुर्दंश द्वि वषोणि समग्राण्युष्य कानने | 

| भ्रात्रा सह मया चेंव पुनः प्रत्यागमिष्यति ॥ ८४॥ 

ध्वनमें पूरे चौदह वर्षोतक निवास करके ये मेरे तथा 

अपने भाईके साथ पुनः अयोध्यापुरीको छोटेंगे ॥ ८४ ॥ 

| ततस्त्वां देबि खुभगे क्षेमेण पुनरागता। 

यक्ष्ये प्रमुद्ेता ग्ले सर्वकामसमद्धिनी ॥८५॥ 
धतीभाग्यशालिनी देवि गक्के ! उस समय बनसे पुनः 

कुशलपूर्वक लोटनेपर सम्पूर्ण मनोरथोंसे सम्पन्न हुई मैं बड़ी 

: प्रशन्नताके साथ आपकी पूजा करूँगी॥ ८५ ॥ 

त्यं द्वि जिपथगे देवि। ब्रह्मलोक॑ समक्षसे । 

भार्या चोद्धि पजस्य लोके ५स्मिन्‌ सम्प्रददयसे ॥ ८६ ॥ 

*. «सर्ग, भूत और पाताल तीनों मार्गोपर विचरनेवाली 


देवि ! तुम यहाँसे ब्रह्मलोकतक फैली हुई हो और इस लोकमें 

समुद्रराजकी पत्नीके रूपमें दिखायी देती हो | ८६ ॥ 

सा त्वां देवि नमस्यामि प्रशंसामि च॒ शोभने । 

प्रा्तराज्ये नरव्याप्रे शिवेन पुनरागते ॥ ८७॥ 
'शोभाशालिनी देवि ! पुरुषतिंह श्रीरम जब पुनः 

वनसे सकुशलू लोटकर अपना राज्य प्राप्त कर छेंगे, तब मैं 

सीता पुनः आपको मस्तक झुकाऊँगी और आपकी 

स्तुति करूँगी ॥ ८७॥ 

गवां शतसहस्प॑ च वस्त्राण्यन्नं च पेशलूम | 

ब्राह्मणेभ्यः प्रदास्यामि तव प्रियच्तिकीर्षया ॥ ८८ ॥ 
“इतना ही नहीं, में आपका प्रिय करनेकी इच्छासे 

ब्रान्‍्मणोंको एक लाख गौएँ; बहुत-से वस्त्र तथा उत्तमोत्तम 

अन्न प्रदान करूंगी ॥ ८८ ॥ 

सखुराघटसहस््रेण. मांसभूतोदनेन च। 

यक्ष्ये त्वां प्रीयतां देवि पुरी पुनरुपागता ॥ ८९.॥ 
“देवि | पुनः अयोध्यापुरीमें लोटनेपर में सहसरों 

देवदुर्लभ पदार्थोसे तथा राजकीय भागसे रहित प्रृथ्वी 

वस्त ओर अन्‍्नके द्वारा भी आपकी पूजा करूँगी। आप 

मुझपर प्रसन्न हों# | ८९ ॥ 

यानि त्वत्तीरवासीनि देवतानि च सन्ति हि। 

तानि सब्रोणि यक्ष्यामि तीथोन्‍्यायतनानि च ॥ ९० ॥ 
“आपके किनारे जो-जो देवता, तीर्थ और मन्दिर हैं, 

उन सम्रका मैं पूजन करूँगी ॥ ९० ॥ 

पुनरेव मद्दावाहुमया भ्राज्मा ले संगतः। 

अयोध्यां बनवासात्‌ तु प्रविशत्वनघो5नघे ॥ ९१॥ 
“निष्पाप गद्ढे | ये महाबाहु पापरहित मेरे पतिदेव मेरे 

तथा अपने भाईके साथ वनवाससे लोटकर पुनः अयोध्या 

नगरीमें प्रवेश करें? ॥ ९१ ॥ 

तथा सम्भाषमाणा सा सीता गज्ञामनिन्दिता । 

दक्षिणा दक्षिणं तीरं क्षिप्रमेवाभ्युपागमत्‌ ॥ ९२॥ 
पतिके अनुकूल रहनेवाली सती-साध्वी सीता इस 

प्रकार गज्ञाजीसे प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिणतटपर 

जा पहुँचीं। ९२॥ 

तीरं॑ तु समलुप्राप्य नावं हित्वा नरषभः। 

प्रातिष्ठटत सह श्रात्रा वेदेह्या चर परंतपः ॥ ९३ ॥ 
किनारे पहुँचकर शत्रुओंको संताप देनेवाले नरश्रेष्ठ 


# इस इलोकमें आये हुए “सुराधटसइस्रेण” की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार है--सुरेषु देवेषु न घटन्ते न सन्तीत्यथ:, तेंपां सहस्र॑ तेन 
सहस्रपतंस्याकसुरदुलंभपदार्थेनेत्ययं:.. ।. “मांसभूतौदनेनः की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिये--मांसभूतौदनेन मा 
नास्ति अंसो राजभागों यस्यां सा एवं भू: पृथ्वी च उत॑ बर्छे च 
ओदनं च एतेषां समाहारः, तेन च त्वां यक्ष्ये । 
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श्रीरामने नाव छोड़ दी और भाई लक्ष्मण तथा विदेहनन्दिनी 
सीताके साथ आगेको प्रस्थान किया ॥ ९३ ॥ 
अथात्रवीन्मद्ाबाहः सुमित्रानन्द्वघेनम्‌ । 
भव संरक्षणाथीय सज्ने विज्नेषपि वा॥९४॥ 
अचबदइयं रक्षणं काय मह्िथिविजने वनें। 
अग्नतो गउछ सोमित्रे सीता त्वामनुगच्छतु ॥ ९.५॥ 
पृष्ठतो 5नुगमिष्यामि सीतां त्वां चानुपालयन। 
अन्योन्यस्य हि नो रक्षा कर्तव्या पुरुषषेंभ ॥ ९६॥ 
तदनन्तर महाबाहु श्रीराम सुमित्रानन्दन लक्ष्मणसे 
बोले--सुमित्राकुमार | अब तुम सजन या निर्जन वनमें 
सीताकी रक्षाके लिये सावधान हो जाओ। हम-जेसे लोगोंको 
निजेन वनमें नारीकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये। अतः 
तुम आगे-आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे-पीछे चलें और 
मैं सीताक़्ी तथा तुम्हारी रक्षा करता हुआ सबसे पीछे 
चलूँगा । पुरुषप्रवर | हमलोगोंकोी एक-दूसरेकी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ९४-९६ ॥ 
न हि तावदतिक्रास्ताखुकरा काचन क्रिया । 
अय दुःखं तु वेदेही बनवासस्य वेत्स्यति ॥९७॥ 
“अबतक कोई भी दुष्कर कार्य समाप्त नहीं हुआ है--- 
इस समयसे ही कठिनाइयोंका सामना आरम्म हुआ है। 
आज विदेहकुमारी सीताको वनवासके वास्तविक कष्टका 
अनुभव होगा ॥ ९७ ॥ 
प्रणष्टज़नसम्बाध॑ क्षेत्रारमविवजितम । 
विषम च प्रपात॑ च वनमद्य प्रवेश्यति ॥ ९८॥ 
“अब ये ऐसे वनमें प्रवेश करेंगी; जहाँ मनुष्योंके 
आने-जानेका कोई चिह्न नहीं दिखायी देगा, न धान 
आदिके खेत होंगे। न टहलनेके लिये बगीचे । जहाँ 
ऊँची-नीची भूमि होगी और गडढ़े मिलेंगे, जिसमें गिरनेका 
भय रहेगा? ॥ ९८ ॥ 
श्रुत्वा रामस्य वचन प्रतसथे लक्ष्मणो5ग्रतः । 
अनन्तरं च सीताया राघवो रघुनन्दनः ॥ ९९ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे द्विपल्लाशः सर्गः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें बावनवाँ सर्भ पुरा हुआ॥ ५२॥ 


त्रिपश्चाशः स्गः 

श्रीरामका राजाक्ो उपालम्प देते हुए केफेयीसे कोसल्या आदिके अनिष्टकी आश्डा बताकर लक्ष्मण- | 

को अयोध्या लोटानेक्रे लिये प्रयत्न फरना, लक्ष्मणक्रा श्रीरामके बिना अपना जीवन अप्रम्भव 
बताकर वहाँ जान॑से इनकार करना, फिर श्रीरामका उन्हें वनव।सकी अनुमति देना 


स त॑ वृक्ष समासाद्य संध्यामन्वास्य पश्चिमाम । 
रामो रमयता श्रेष्ठ रति होवाच लक्ष्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


उस वृक्षके नीचे पहुँचकर आनन्द प्रदान करनेवालोमें 


भ्रीमद्बाल्मीकीयरामायणे 


3... छा... ननननननननननननीनाननननननन नाना शशशशशध ख ंो यु क्‍स्‍ ल्‍छघ खत 
3.49»33७न_१ जी. न - सम“ > तन नननन नमन नमन नम «नम «नमन नी नी न नी पननन-%नन-- पतन ५>नन न धन और) 


श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर लक्ष्मण आगे बढ़े ।$ 
उनके पीछे सीता चलने लगीं तथा सीताके पीछे रघुकुलनन्दन 
श्रीराम थे ॥ ९९ ॥ | 
गतं॑ तु गड्जापरपारमाशु 
राम सुमन्त्रः सततं निरीक्ष्य । 
अध्वप्रकषोद्‌ विनिवृत्तदष्टि 
मुमोच बाष्पं व्यथितस्तपस्व्री ॥१००॥ 
श्रीरामचन्द्रजी शीघ्र गज्गञाजीके उस पार पहुंचकर 
जबतक दिखायी दिये तबतक सुमन्त्र निरन्तर उन्हींकी ओर, 
दृष्टि लगाये देखते रह्दे | जब वनके मार्गम बहुत दूर निकल 
जानेके कारण वे दृष्टिसे ओझल हो गये। तब तपसखी 9 
सुमन्‍्त्रके हृदयमें बड़ी व्यथा हुई। वे नेत्रोंसे आँसू. 
बहाने लगे ॥ १०० ॥ 
सर लोकपालप्रतिमप्रभाव- 
स्तीत्वी महात्मा बरदो महानदीम। 
ततः सम्॒द्धाउ्शुभसस्यमालिनः द 
क्रमेण वत्सान्‌ मुद्तानुपागमत्‌ ॥ १०१॥ | 
लोकपालॉके समान प्रभावशाली बरदायक महात्मा श्रीराम | 
महानदी गड्जाको पार करके क्रमशः समृद्धिशाली वत्सदेश 
( प्रयाग ) में जा पहुँचे, जो सुन्दर धन-धान्यसे सम्पन्न था | 
वहाँके लोग बड़े हृष्ट-पुष्ट थे ॥ १०१॥ 
तौ तत्र दत्वा चतुरो मदाम्त॒गान 
वराहमुद॒यं पूृषतं महारुरुम । 
आदाय मेध्यं त्वरित बुभुक्षितो 
वासाय काले ययतुर्वनस्पतिम्‌ ॥ १०२॥ 
वहाँ उन दोनों भाइयोंने मगया-विनोदके लिये | 
वराह; ऋश्य) प्रघत्‌ ओर महारुरू--इन चार महामृगेंपर 
बाणोंका प्रहार किया । तत्पश्चात्‌ जब उन्हें भूख लगी; 
तब पवित्र कन्द-मूल आदि लेकर सायंकालके समय ' 
ठहरनेके लिये (वे सीताजीके साथ ) एक वृतक्षके नीचे 
चले गये ॥ १०२ ॥ | 


श्रेष्ठ श्रीरामने सायंकालकी संध्योपासना करके लक्ष्मणसे इस पर 
प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


अद्येयं प्रथमा राजियोता जनपदाद्‌ बहिः। 


अयोध्याकाण्डे शत्रिपञ्चाशः सर्गः 
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या सुमनन्‍्त्रेण रहता तां नोत्कण्ठितुमहेसि ॥ २ ॥ 
धसुमित्रानन्दन | आज हमें अपने जनपदसे बाहर यह 

पहली रात प्राप्त हुई है; जिसमें सुमन्‍्त्र हमारे साथ नहीं हैं । 

इस रातकों पाकर तुम्हें नगरकी सुख-सुविधाओंके लिये 

उत्कण्ठित नहीं होना चाहिये ॥ २॥ 

ज्ञागतंब्य मतन्द्रि भ्यामद्यप्रभ्नति रात्रिषु । 

योगक्षेमी हि सीताया वर्तंते लक्ष्मणाबयोः॥ ३ ॥ 


“लक्ष्मण | आजसे हम दोनों भाइयोंको आल्स्य छोड़कर 
रातमें जागना होगा; क्योंकि सीताके योगश्षेम हम दोनोंके ही 
अधीन हैं ॥ ३॥ 
रात्रि कथंचिदेवेमां सोमित्र  वर्तयामहे | 
अपवतोमहे. भूमावास्तीय॑ खयमजितेः ॥ ४ ॥ 


धसुमित्रानन्दन ! यह रात हमछोग किसी तरह बितायेंगे 
और स्वयं संग्रह करके लाये हुए तिनकों और परत्तोंकी शब्या 
बनाकर उसे भूमिपर बिछाकर उसपर किसी तरह सो लेंगे! ॥ 


स तु संविद्य मेदिन्यां महाहंशयनोचितः। 

इमाः सोमित्रये रामो व्याजहार कथाः शुभाः ॥ ५ ॥ 
जो बहुमूल्य शय्यापर सोनेके योग्य थे; वे श्रीराम भूमि- 

पर ही बैठकर सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे ये शुभ बातें कहने 

लगे--%॥ ५ ॥ 

घुवमद्य महाराजो दुःख सखवपिति लक्ष्मण | 

कृतकामा तु केकेयी तुष्ठा भवितुमहति ॥ ६ ॥ 
“लक्ष्मण | आज महाराज निश्चय ही बड़े दुःखसे सो 

रहे होंगे; परंतु केकेयी सफलमनोरथ द्ोनेके कारण बहुत 

संतुष्ट होगी || ६ ॥ 

सा हि देवी महाराज कैकेयी राज्यकारणात्‌ । 

अपि न च्यावयेत्‌ प्राणान्‌ दृष्ठा भरतमागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
“कहीं ऐसा न हो कि रानी केकेयी भरतकों आया देख 

राज्यके लिये महाराजको प्राणोंसे भी वियुक्त कर दे ॥ ७॥ 


अनाथश्व हि वृद्धश्व मया चेव बिना कृतः। 
कि करिष्यति कामात्मा कैकेय्या वशमागतः ॥ ८ ॥ 
“महारा जका कोई रक्षक न होनेके कारण वे इस समय अनाथ 
हैं, बूढ़े हैं और उन्हें मेरे वियोगका सामना करना पड़ा है । 
| उनकी कामना मनमें ही रह गयी तथा वे कैकेयीके वशर्मे पड़ 
गये हैं; ऐसी दशामें वे बेचारे अपनी रक्षाके लिये क्या करेंगे १॥ 
इृदं व्यसनमालोक्य राश्षश्व॒ मतिविश्रमम । 
काम पवार्थधर्माभ्यां गरीयानिति में मतिः॥ ९ ॥ 
से लेकर २६ तक श्रीराम चन्द्रजीने जो बातें कद्दी 
हैं; वे लट्ष्मणकी परीक्षाक्रे लिये तथा उन्हें अयोध्या लौटानेके लिये कद्दी 
गयी हैं; वास्तवमें उनकी ऐसी मान्यता नहीं थी । यही बात यहाँ 
छ्री व्याख्याकारों ने स्वीकार की दे । 


॥ 
|| 


शोक 


“अपने ऊपर आये हुए. इस संकटको और राजाकी मति- 
भ्रान्तिको देखकर मुझे ऐसा मादूम होता है कि अर्थ और 
धर्मकी अपेक्षा कामका ही गोरव अधिक है ॥ ९ ॥ 
को ह्यविद्वानपि पुमान्‌ प्रमदायाः छूते त्यजेत्‌ । 
उन्दानुवर्तिनं पुत्र॑तातो मामिव लक्ष्मण ॥ १० ॥ 

“लक्ष्मण | पिताजीने जिस तरह मुझे त्याग दिया है; उस 
प्रकार अत्यन्त अज्ञ होनेपर भी कोन ऐसा पुरुष होगा, जो 
एक स्त्रीके लिये अपने आज्ञाकारी पुत्रका परित्याग कर दे !॥ 


खुखी बत खुभायंश्र भरतः केकयीसुतः । 
मुद्तिन्‌ कोसलानेको यो भोक्ष्यत्यधिराजवत्‌ ॥ ११॥ 
“केकेयीकुमार भरत ही सुखी और सौभाग्यवती स्त्रीके 
पति हैं, जो अकेले ही हृषट-पुष्ट मनुष्योंसे भरे हुए कोसलदेश- 
का सम्राटकी भाँति पालन करेंगे || ११ ॥ 
स॒ हि राज्यस्य स्वेस्य खुखमेक भविधष्यति । 
ताते तु वयसातीते मयि चारण्यमाश्निते ॥ १२॥ 
“पिताजी अत्यन्त बृद्ध हो गये हैं और में वनमें चला 
आया हूँ, ऐसी दशामें केवल भरत ही समस्त राज्यके श्रेष्ठ 
सुखका उपभोग करेंगे ॥ १२॥ 
अर्थधर्मो परित्यज्य यः काममनुवतंते । 
एवमापदते क्षिप्रं राजा दशरथो यथा॥ १३॥ 
धसच है; जो अर्थ और धमंका परित्याग करके केवल 
कामका अनुसरण करता है; वह उसी प्रकार शीघ्र ही 
आपत्तिमें पड़ जाता है; जेसे इस समय महाराज दशरथ 
पढ़े हैं ॥ १३॥ 
मन्ये दृशरथान्ताय मम प्रवाजनाय च। 
कैकेयी सौम्य सम्प्राप्ता राज्याय भरतस्य च ॥ १४ ॥ 
'सौम्य ! मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथके प्राणोंका 
अन्त करने; मुझे देशनिकाला देने और भरतको राज्य 
दिल्नेके लिये ही केकेयी इस राजभवनमें आयी थी॥ १४ ॥ 
अपीदानी तु क्रेकेयी सोभाग्यमद्मोहिता। 
कौसलयां च सुमित्रां च सा प्रबाघेत मत्कते ॥ १५ ॥ 
“इस समय भी सौभाग्यके मदसे मोहित हुई केकेगी मेरे 
कारण कौसल्या और सुमित्राको कष्ट पहुँचा सकती है ॥ १५ ॥ 
मातास्मत्कारणाद्‌ देवी सुमित्रा दुःखमावसेत्‌ | 
अयोध्यामित एव त्वं काले प्रविश लक्ष्मण ॥ १६॥ 
“हमलोगोंके कारण तुम्हारी माता सुमित्रादेवीको बड़े 
दुःखके साथ वहाँ रहना पड़ेगाः अतः लक्ष्मण | तुम यहीसे 
कल प्रातःकाल अयोध्याकों लोट जाओ ॥ १६ ॥ 
अद्मेको गमिष्यामि सीतया सह दण्डकान । 
अनाथाया द्िनाथसरत्वं कोसट्याया भविष्यसि॥ १७ ॥ 


३३४ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


>> िखय2डल्‍2>क्‍>2&92ख25्ख््््ुुअ खक्‍क्‍स््चख्खाआआ्चि्ाच्चिआ््आआओओआओओआओआआओआओओओ-णफ 


"मै अकेला ही सीताके साथ दण्डकवनको जाऊँगा। 
तुम वहाँ मेरी असहाय माता कौसल्याके सहायक हो जाओगे ॥ 


क्षुद्कमी हि केकेयी द्वेषादन्यायमाचरेत्‌ । 
परिदयाद्धि धर्मंश गरं ते मम मातरम्‌ ॥ १८॥ 
. “धर्मजञ लक्ष्मण ! कैकेयीके कर्म बड़े खोटे हैं | वह द्वेष- 
वश अन्याय भी कर सकती है | तुम्हारी और मेरी माताको 
जहर भी दे सकती है ॥ १८॥ 
नून॑ जात्यन्तरे तात स्त्रियः पुत्रेबियोजिताः 
जनन्या मम सोमित्रे तद्येतदुपस्थितम्‌ ॥ १९॥ 
(तात सुमित्राकुमार | निश्चय ही पृवजन्ममें मेरी माताने 
कुछ स्रियोंका उनके पुत्रोंसे वियोग कराया होगा, उसी पापका 
यह पुत्रबिछोहरूप फल आज उन्हें प्रात हुआ है॥ १९॥ 
मया हि चिरपुष्टेन दुःखसंवर्धितिेन च। 
विध्रयुज्यत कौसल्या फलकाले घिगस्तु माम्‌॥ २० ॥ 
ध मेरी माताने चिरकाछतक मेरा! पालन-पोषण किया ओर 
खय॑ दुःख सहकर मुझे बड़ा किया। अब जब पुन्नसे प्राप्त 
होनेवाले सुखरूपी फलके भोगनेका अवसर आया; तब मैंने 
माता कोसल्याको अपनेसे बिलग कर दिया। मुझे घिकार है !॥ 


मा सम सीमन्तिनी काचिज्ञनयेत्‌ पुत्रमीदशम। 
सोमित्रे योषद्मम्वाया दह्मि शोकमनन्तकम्‌ ॥ २१॥ 
“सुमित्रानन्दन ! कोई भी सोमाग्यवती र्री कभी ऐसे 
पुत्रको जन्म न दे; जैसा में हूँ; क्योंकि में अपनी माताकों 
अनन्त शोक दे रहा हूँ ॥ २१॥ 
मन्ये प्रीतिविशिष्टा सा मत्तो लक्ष्मण सारिका। 
यत्तस्याः श्रूयते वाक्य शुक पादमरेदेश ॥ २२॥ 
“लक्ष्मण | में तो ऐसा मानता हूँ कि माता कोसल्यामें 
मुझसे अधिक प्रेम उनकी पाली हुई वह सारिका ही करती 
है; क्योंकि उसके मुखसे माँकों सदा यह बात सुनायी देती है; 
कि 'ऐ तोते ! तू शत्रुके पें्रों काट खा? ( अर्थात्‌ हमें 
पालनेवाली माता कौसल्याक्रे शन्नुके पाँवकों चोंच मार दे । 
वह पशक्षिणी होकर माताका इतना ध्यान रखती है और में 
उनका पुत्र होकर भी उनके लिये कुछ नहीं कर पाता ) ॥ 
शोचन्त्याश्वाट्पभाग्याया न किचिदुपकुव॑ता । 
पुत्रेण किमपुत्राया मया कार्यमरिंद्म ॥ २३॥ 
“शत्रुदमन ! जो मेरे लिये शोकमग्न रहती है, मन्‍्द भागिनी 
सी हो रही है और पुत्रका कोई फल न पानेके कारण निपूती- 
सी हो गयी है, उस मेरी माताकों कुछ भी उपकार न करने- 
वाले मुझ-जैसे पुत्रसे क्या प्रयोजन है ! ॥ २३॥ 
अट्पभाग्या हि मे माता कौ सलया रदिता मया। 
शेते परमदुःखातों पतिता शोकसागरे ॥ २४ ॥ 
“मुझसे बिछुड़ जानेके कारण माता कोसल्या वास्तबमें 


मन्दभागिनी हो गयी है और शोकके समुद्रमें पड़कर 
दुःखसे आतुर हो उसीमें शयन करती है ॥ २४ ॥ 


एको हाहमयोध्यां च॒ पृथिवीं चापि लक्ष्मण । 
तरेयमिषुभिः क्रुदो नन्नु वीयमकारणम्‌॥ २५॥ 
“लक्ष्मण | यदि मैं कुपित हो जाऊँ तो अपने बाणोंद्वारा 
अकेला ही अयोध्यापुरी तथा समस्त भूमण्डलको निष्कण्टक 
बनाकर अपने अधिकारमें कर ढूँ; परंतु पारछौकिक हित- 
साधनमेँ बल-पराक्रम कारण नहीं होता है ( इसीलिये में ऐसा 
नहीं कर रहा हूँ | ) ॥ २५ ॥ 
अधमंभयभीतश्च॒ परलोकस्य चानघ | 
तेन लक्ष्मण नादाहमात्मानमभिषेचये ॥ २६॥ 
८निष्पाप लक्ष्मण ! मैं अधर्म ओर परलोकके डरसे डरता' 
हूँ; इसीलिये आज अयोध्याके राज्यपर अपना अभिषेक नहीं 
कराता हूँ? ॥ २६ ॥ 
एतद्न्यत्च करुणं विलप्य विजने बहु। 
अश्रुपूर्णमुखो दीनो निशि तूष्णीमुपाविशत्‌ ॥ २७॥ | 
यह तथा और भी बहुत-सी बातें कहकर श्रीरामने उस 
निर्जन वनमें करुणाजनक बिलाप किया | तत्पश्चात्‌ वे उस 
रातमें चुपचाप बैठ गये | उस समय उनके मुखपर आँसुओं- 
की धारा बह रही थी ओर दीनता छा रही थी ॥ २७ ॥ 
विलापोपरतं॑ राम॑ गताचिंषमिवानलम्‌ । 
समुद्रमिव निर्वंगमाश्वासयत लक्ष्मणः ॥ २८॥ 
विलापसे निबृत्त होनेपर श्रीराम ज्वालारहित अग्नि 
और वेगश्यून्य समुद्रके समान शान्त प्रतीत होते थे। उस 
समय लक्ष्मणने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा--॥ २८ ॥ 
धुवमद्य पुरी राम अयोध्या55युधिनां वर । 
निष्प्रभा त्वयि निष्क्रान्ते गतचन्द्रेव शवेरी ॥ २९ ॥ 
अज्रधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीराम ! आपके निकल आनेसे | 
निश्रय ही आज अगोध्यापुरी चन्द्रहीन राजिके समान निस्तेज ' 
हो गयी ॥ २९॥ 
नेतदौपयिक॑ राम यदिदं परितप्यसे | 
विषादयसि सीतां चा मां चेव पुरुषषंभ ॥ ३० ॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीराम ! आप जो इस तरह संतप्त हो रहे 
हैं, यह आपके लिये कदापि उचित नहीं है। आप ऐसा करके 
सीताको और मुझको भी खेदमें डाल रहे हैं || ३० ॥ 
न च सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव | 
मुहरतमपि जीवावो जलान्मत्स्याविवोद्धतीो ॥ ३१॥ 
'रघुनन्दन | आपके बिना सीता और मैं दोनों दो घड़ी 


भी जीवित नहीं रह सकते। ठीक उसी तरह, जैसे जलसे 
निकाले हुए, मत्स्य नहीं जीते हैं || ३१ ॥ 


अयोध्याकाण्डे चतुःप श्चाशः सर्गः 


नहि तात॑ं न शाजत्रुघ्नं न सुमित्रां परंतप। 
द्रष्टमेच्छेयमद्याहं स्वर्ग चापि त्वया बिना ॥ ३२॥ 
धत्रुऑंको ताप देनेवाले रघुवीर | आपके बिना आज 
में न तो पिताजीको; न भाई शरत्रुध्नको, न माता सुमित्राको 
. और न खर्गलोकको ही देखना चाहता हूँ? ॥ ३२॥ 
| ततस्तत्र समासीनों नातिदूरे निरीक्ष्य ताम्‌। 
न्यग्रोधे खुकृतां शरय्यां भेजाते धर्मवत्सलों ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर वहाँ बैठे हुए. धर्मवत्सठ सीता ओर श्रीरामने 
थोड़ी ही दूरपर वट्वृक्षके नीचे लक्ष्मणद्बारा सुन्दर ढंगसे 
निर्मित हुईं शय्या देखकर उसीका आश्रय लिया ( अर्थात्‌ 
वे दोनों वहाँ जाकर सो गये ) ॥ ३३ ॥ 
स॒ लक्ष्मणस्योत्त मपुष्कल वचो 
निशम्य चेवं वनवासमाद्रात्‌ । 


| ते तु तस्मिन महावृक्षे उषित्वा रजनी शुभाम। 

| विमल: 5 थ्युदिते सूर्य तस्माद देशात्‌ प्रतस्थिरे ॥ १ ॥ 
उस महान्‌ वृक्षके नीचे वह सुन्दर रात बिताकर 

वे सब॒ लोग निर्मल सूर्योदयकालमे उस स्थानसे आगेको 

प्रथ्चित हुए | १॥ 

यत्र भागीरथों गह्लां यमुनाभिप्रवतेते। 

॥$ जम्मुस्तं देशमुद्दिश्य विगाह्य सुमहृद्‌ वनभ्‌ ॥ २ ॥ 

जहाँ भागीरथी गन्ञासे यमुना मिलती हैं, उस स्थानपर 

॥ जानेके लिये वे मह्ान्‌ वनके भीतरसे होकर यात्रा 

| करने लगे ॥ २॥ 

। तेभूमिभागान्‌ विविधान देशांश्वापि मनोहरान । 

| अदृष्टपूर्वान पच्यन्तस्तत्र तत्र यदशास्विनः ॥ ३ ॥ 

वे तीनों यशस्त्री यात्री मार्गमें जहाँ-तहाँ जो पहले कभी 

| देखनेमें नहीं आये थे, ऐसे अनेक प्रकारके भू-भाग तथा 

मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे ॥ ३॥ 

ह यथा क्षेमेण सम्पद्यन्‌ पुष्पितान विविधान्‌ द्रुमान। 

| निर्वृत्तमात्रे दिवसे रामः सौम्रित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 

; सुखपूर्वक आरामसे उठते-बैठते यात्रा करते हुए उन 

$, तीनोने फू्ोंसे मुशोमित माँति-भाँतिके श्रृक्षोंका दर्शन किया। 


३३५ 


समाः समसस्‍ता विद्धे परंतपः 
प्रपद्य धर्म खुचिराय राघवः ॥ ३४ ॥ 
शत्रुओंको संताप देनेंवाले रघुनाथजीने इस प्रकार वन- 
वासके प्रति आदरपूर्वक कद्दे हुए. लक्ष्मणके अत्यन्त उत्तम 
वचनोंको सुनकर स्वयं भी दीर्घकालके लिये वनवासरूप धर्मकों 
स्वीकार करके सम्पूण वर्षोतक लक्ष्मणको अपने साथ वनमें 
रहनेकी अनुमति दे दी ॥ ३४ ॥ 
ततस्तु तस्मिन्‌ विजने मद्दाबलो 
महावने. राघववंशवर्धनो । 
न तो भयंसम्श्रममभ्युपेयतु- 
यंथेत्र सिद्दो गिरिसानुगोचरौ ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर उस महान्‌ निर्जन बनमें रघुवंशकी दृद्धि 
करनेवाले वे दोनों महाबली वीर पवंतशिखरपर विचरनेवाले 
दो सिंहोंके समान कभी भय और उद्देगको नहीं प्राप्त हुए ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याकाण्डे त्रिपल्लाशः सर्ग:॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकावब्यके अयोध्याकाण्डमें तिर्पनवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५३॥ 
“7+“झ*ब्च्न्श- णणन-ई--+-- 


चतुःपश्चाशः सर्गः 
लक्ष्मण ओर सोतासहित श्रोरामक्रा प्रयागमें गड्जा-यप्रुना-संगमके समीप भरद्वाज-आश्रमर्मे 
जाना, मुनिके द्वारा उनका अतिथिसत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्ब॑तपर ठहरनेका 
आदेश तथा चित्रकूटकी महत्ता एवं शोभाका वर्णन 


इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्रीरामने 
लक्ष्मणसे कहा--॥ ४ ॥ 
प्रयागमभितः पश्य सौमित्रे धूममुत्तमम्‌। 
अग्नेभंगवतः केतुं मन्‍्ये संनिद्दितो सुनिः ॥ ५ ॥ 
'पसुमित्रानन्दन ! वह देखो, प्रयागके पास भगवान्‌ अग्नि- 
देवकी ध्वजारूप उत्तम धूम उठ रहा है | माद्म होता है; 
मुनिवर भरद्वाज यहीं हैं ॥ ५ ॥ 
नूनं प्राप्ताः सम सम्भेदं गह्लायमुनयोवंयम्‌ । 
तथाहि श्रूयते शब्दों वारिणोवोरिघषंजः ॥ ६ ॥ 
“निश्चय ही हमलोग गज्ञा-यमुनाके सज्ञमके पास आ 
पहुँचे हैं; क्योंकि दो नदियोंके जलोंके परस्पर टकरानेसे जो 
शब्द प्रक2 होता है) वह सुनायी दे रहा है॥ ६॥ 
दारूणि परिभिन्नानि वनजेरुपजीविभिः | 
छिन्नाश्ाप्याश्रमे चेते दृश्यन्ते विविधा द्रुमाः ॥ ७ ॥ 
ध्वनमें उत्पन्न हुए. फल-मूल ओर काष्ठ आदिसे 
जीविका चलानेवाले लोगोंने जो लकड़ियाँ काटी हैं, वे 
दिखायी देती हैं तथा जिनकी लकड़ियाँ काटी गयी हैं, 
वे नाना प्रकारके वृक्ष भी आश्रमके समीप दृष्टिगोचर हो 


रहे हैं? ॥ ७ ॥ 


३३६ 


घन्विनो तो सुखं गत्वा लम्बमाने द्वाकरे | 
गज्ञायमुनयोः. संधो प्रापतुर्निलयं मुनेः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुधेर 
वीर श्रीराम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते-होते गल्जा-यमुनाके 
सज्ञमके समीप मुनिवर भरद्वाजके आश्रमपर जा पहुँचे ॥ 


रामस्त्वाभश्रममासाथ तआरासयन म्ुगपशक्षिणः । 

गत्वा मुहतेमध्चानं भरद्वाजमुपागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी आश्रमकी सीमामें पहुँचकर अपने 

धनुध॑र वेशके द्वारा वहाँके पशु-पक्षियोंकों डराते हुए दो 

ही घड़ीमें ते करने योग्य मार्गसे चलकर भरद्वाज मुनिके 

समीप जा पहुँचे ॥ ९ ॥ 


ततस्त्वाध्रममासाथ मुनेदंशनकाह्निणो । 

सीतयातुगतो वीरों दूरादेवावतस्थतुः ॥ १० ॥ 
आश्रममें पहुँचकर महर्षिके दर्शनकी इच्छावाले सीता- 

सहित वे दोनों वीर कुछ दूरपर ही खड़े हो गये ॥ १०॥ 


स॒प्रविश्य महात्मानसर्षि शिष्यगणेवृंतम्‌। 
संशितब्रतमेकाग्न तपसा लब्धचक्षुषम्‌ ॥ ११॥ 
हुताग्निद्ोश्नं_ दृष्टेचब महाभागः छृताञलिः। 
रामः सौमित्रिणा सार्थ सीतया चाभ्यवादयत्‌ ॥ १२॥ 
( दूर खड़े हो महर्षिके शिष्यसे अपने आगमनकी 
सूचना दिलवाकर भीतर आनेकी अनुमति प्राप्त कर लेनेके 
बाद ) पणंशालामें प्रवेश करके उन्होंने तपस्याके प्रमावसे 
तीनों कालॉकी सारी बातें देखनेकी दिव्य दृष्टि प्रात्त कर लेने- 
वाले एकाग्रचित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भरद्वाज 
ऋषिका दर्शन किया; जो अग्निहोत्र करके शिषप्योंसे घिरे हुए 
आसनपर विराजमान थे । महर्षिको देखते ही रूक्ष्मण 
ओर सीतासह्ित महाभाग श्रीरामने हाथ जोड़कर उनके चरणों- 
में प्रणाम किया ॥ ११-१२ ॥ 
न्यवेदयत चात्मानं तस्में लक्ष्मणपूर्वेजः | 
पुत्री दृशरथस्यावां भगवन्‌ रामलए्मणों ॥ १३॥ 
भायों ममेयं कल्याणी वेदेही जनकात्मज़ा। 
मां चानुयाता विज्ञन॑ तपोवनमनिन्दिता ॥ १४॥ 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरघुनाथजीने उनसे इस 
प्रकार अपना परिचय दिया--“भगवन्‌ ! हम दोनों राजा 
दशरथके पुत्र हैं | मेरा नाम राम और इनका लक्ष्मण है 
तथा ये विदेहराज जनककी पुत्री ओर मेरी कल्याणमयी पत्नी 
सती साध्वी सीता हैं; जो निर्जन तपोवनमें भी मेरा साथ 
देनेके लिये आयी हैं | १३-१४ ॥ 
पित्रा प्रवाज्यमानं मां सोमित्रिरलुज़ः प्रियः 
अयमन्वगमद्‌ भ्राता बनमेव धघृतबतः ॥ १५॥ 
(पिताकी आज्ञासे मुझे वनकी ओर आते देख ये मेरे 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे । 
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प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वनमें ही रहनेका 


ब्रत लेकर मेरे पीछे-पीछे चले आये हैं ॥ १५ ॥ 

पित्रा नियुक्ता भगवन प्रवेक्ष्यामस्तपोवनम्‌ | 

धर्ममेवाचरिष्यामस्तत्र. मूछफलाइनाः ॥ १६॥ 
“भगवन्‌ | इस प्रकार पिताकी आज्ञासे हम तीनों 

तपोवनमें जायेंगे और वहाँ फल-मूलका आहार करते हुए धर्म- 

का ही आचरण करेगे! ॥ १६ ॥ 

तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः। 


उपानयत धमीत्मा गामध्यमुदक ततः॥ १७॥ , 


परम बुद्धिमान्‌ राजकुमार श्रीगमका वह वचन सुनकर 


धर्मात्मा भरद्वाज मुनिने उनके लिये आतिथ्यसत्कारके रूपमें | 


एक गौ तथा अर्ध्य-जल समर्पित किये ॥ १७ ॥ 
नानाविधानन्नरसान्‌ वन्यमूलफलाश्रयान्‌ । 


तेभ्यो ददो तप्ततपा वास चेवाभ्यकल्पयत्‌ ॥ १८॥ 
उन तपस्वी महात्माने उन सबको नाना प्रकारके अन्न; 
रस और जंगली फल-मूल प्रदान किये | साथ ही उनके | 


ठहरनेके लिये स्थानकी भी व्यवस्था की ॥ १८ ॥ 
सुगपश्िभिरासीनो मुनिभिश्च  समन्‍्ततः। 


राममागतमभ्यच्य॑ खागतेनागत मुनिः ॥ १९॥ 


प्रतिणद्य तु तामचामुपविष्ठं स राघवम्‌। 


भरद्वाज्ञो उब्रवीद्‌ वाक्य धर्मयुक्तमिदं तदा ॥ २०॥ 


महर्षिके चारों ओर मृग) पक्षी और ऋषि-मुनि बैठे 
भे ओर उनके बीचमें वे 


विराजमान थे। उन्होंने अपने 
आश्रमपर अतिथिरूपमें पधारे हुए. श्रीरामका ख्ागतपूवंक | 


सत्कार किया । उनके उस सत्कारको ग्रहण करके श्रीराम- 


चन्द्रजी जब आसनपर विराजमान हुए; तब भरद्वाजजीने उनसे 
यह धमयुक्त वचन कहा--॥ १९-२० ॥ 
चिरस्य खलु काकुत्स्थ पश्यास्यहमुपागतम्‌ । 


श्रुव॑ तव मया चेव विवासनमकारणम्‌ ॥ २१॥ '* 


पककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम | में इस आश्रमपर 


दीघ्रकालसे तुम्हारे शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रह्य हूँ ( आज 
मेरा मनोरथ सफल हुआ है ) । मेंने यह भी सुना है कि तुम्हे 
अकारण ही वनवास दे दिया गया है॥ २१॥ 


अवकाशो विविक्तो5यं महानद्योः समागमे । 


पुण्यश्च रमणीयश्थ वसत्विह भवान्‌ सुखम्‌ ॥ २२॥ 


“गड़डा और यमुना--इन दोनों भरह्यानदियोंके संगमके । 
पासका यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकान्त है। | 


यहाँकी प्राकृतिक छठा भी मनोर्म है, अतः तुम यहीं 
सुखपूर्वक निवास करो? ॥ २२ ॥ 
एवमुक्तस्तु वचन भरद्वाजेन राघवः। 


प्रत्युवाच शुभ वाफ्यं रामः सर्वेहिते रतः॥ २३॥ 


७४ गं।. 


अयोध्याकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः 
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भरद्वाज मुनिके ऐसा कहनेपर समस्त प्राणियोंके द्वितमें 
तत्पर रहनेवाले रघुकूलनन्दन श्रीरामने इन शुभ बचनोंके 
द्वारा उन्हें उत्तर दिया--॥ २३ ॥ 
भगवन्नित आसन्नः पोरजानपदो जनः। 
खुद्शंमिद्द मां प्रेक्ष्य मन्ये 5हमिममाअ्रमम्‌ ॥ २४ ॥ 
आममिष्यति बैदेहीं मां चापि प्रेक्षको जनः । 
अनेन कारणनाहमिह बासं न रोचये॥ २५॥ 
“भगबन्‌ ! मेरे नगर और जनपदके छोग यहाँसे बहुत 
। निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि यहाँ मुझसे मिलना 
. सुगम समझकर लोग इस आश्रमपर मुझे और सीताको 
देखनेके लिये प्रायः आते-जाते रहेंगे; इस कारण यहाँ निवास 
करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता ॥ २४-२५ ॥ 
« एकान्ते पहय भगवन्नाश्नमस्थानमुत्त मम्‌ | 
| रमते यत्न वेंदेदी खुखाहों जनकात्मजा॥२६॥ 
क्‍ “भगवन्‌ ! किसी एकान्त प्रदेशमें आश्रमके योग्य उत्तम 
स्थान देखिये ( सोचकर बताइये )) जहाँ सुख भोगनेके 
योग्य विदेहराजकुमारी जानकी प्रसन्‍्नतापूर्वक रह सकें? ॥ 
. पठच्छुत्वा शुभं वाक्य भरद्वाजो महाभुनिः | 
राघवस्य तु तद्‌ वाकषयमर्थप्राहकमत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह झुभ वचन सुनकर महामुनि 
भरद्वाजजीने उनके उक्त उद्देश्यकी सिद्धिका बोध करानेवाली 
बात कही--॥ २७ ॥ 
दृशक्रोश इतस्तात गिरियंस्मिन्‌ निवत्स्यसि । 
मदर्षिसेवितः पुण्यः पवेतः शुभदशनः ॥ २८ ॥ 
ध्तात ! यहाँसे दस कोस ( अन्य व्याख्याके अनुसार 
३० कोत्त) # की दूरीपर एक सुन्दर और महर्षियों- 
द्वारा सेवित परम पवित्र पर्यबत है; जिसपर तुम्हें निवात 
करना होगा || २८ ॥ 
गोलाइलानुचरितो वानरक्षनिषेवितः । 
चित्रकूट इति ख्यातो गन्धमादनसंनिभः ॥ २९॥ 
“उसपर बहुत-से लंगूर विचरते रहते हैं। वहाँ वानर 
ओर रीछ भी निव्रात करते हैं | वह पर्वत चित्रकूट नामसे 
विख्यात है और गन्धमादनके समान मनोहर है।। २९॥ 


# रामायणशिरोमणिकार दस कोसका अर्थ तीस कोस 
करते हैं और ८दश च दश च दक्ष च! ऐसी ब्युत्पत्ति करके 
एकशेषके नियमानुसार एक ही दशका अश्रयोग होनेपर भी 
उसे ३० संख्याका बोधक मानते हैं। प्रयागसे चित्रकूटकी दूरी 
छगभ्रग २८ कोस मानी जाती द्ै, जो उपयुक्त संख्यासे मिलती- 
$ जुलती ही दे | भाधुनिक. मापके अनुसार प्रयागसे चित्रकूट ८० 

५ मील दे । श्स दिसावस्ते चालीस कोसकी दूरी हुई । परंतु पढलेका 
क्रोझमान आधुनिक मानसे कुछ बड़ा रहा द्वोगा, तभी यहदद 
/ अन्तर है । 
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३३७ 


हाल माह मा 


दीया माह 


यावता चित्रकूटस्य नरः श्टक्काण्यबेक्षते । 
कल्याणानि समाधत्त न पापे कुरुते मनः ॥ ३०॥ 


“जब मनुष्य चित्रकूटके शिखरोंका दर्शन कर लेता है; 
तब कल्याणकारी पुण्य कर्मोंका फल पा लेता है और कभी 
पापमें मन नहीं लगाता है| ३० ॥ 


फऋ्रषयस्‍्तत्र बहवो विहृत्य शरदां शतम। 
तपसा  दि्विमारूढाः कपालशिरखा सह ॥ ३१ ॥ 
“वहाँ बहुत-से ऋषि, जिनके सिरके बाल वृद्धावस्थाके 


कारण खोपड़ीकी भाँति सफेद हो गये थे, तपस्याद्वारा सैकड़ों 
वर्षोतक क्रीड़ा करके स्वर्गलोककों चले गये हैं || ३१ ॥ 


प्रविविक्तमहं मन्‍्ये त॑ वासं भवतः खुखम्‌। 

हृह वा वनवासाय वस राम मया सद्द ॥ ३२॥ 
“उसी पव॑तको मैं तुम्हारे लिये एकान्तवासके योग्य और 

सुखद मानता हूँ अथवा श्रीराम ! तुम वनवासके उद्देश्यसे मेरे 

साथ इस आश्रमपर ही रहो? ॥ ३२॥ 

स॒ राम सर्वकामस्तं भरद्वाजः प्रियातिथिम्‌ । 

सभाय सह चख श्रात्रा प्रतिजश्राह हर्षयन ॥ ३३॥ 
ऐसा कहकर भरद्वाजजीने पत्नी और भश्रातासहित 

प्रिय अतिथि श्रीरामका हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकारकी 

मनोबाओ्छित वस्तुआऔद्वारा उन सबका आतिथ्यसत्कार किया ॥ 


तस्य॒प्रयागे रामस्प्र त॑ मद्षिमुपेयुषः। 

प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथाः ॥ ३४ ॥ 
प्रयागमें श्रीरामचन्द्रजी महर्षिके पास बैठकर विनित्र बातें 

करते रहे, इतनेमें ही पुण्यमयी राजिका आगमन हुआ ॥ 


सीतादूृतीयः काकुत्ख्थः परिभ्रान्तः सुखोचितः । 
भरद्वाजाभ्रमे रम्ये तां राजिमवसत्‌ सुख्तम्‌ ॥ ३५॥ 

वे सुख भोगने योग्य होनेपर भी परिश्रमसे बहुत थक 
गये थे; इसलिये भरद्वाज मुनिके उस मनोहर आतश्रमर्मे 
श्रीरामने लक्ष्मण ओर सीताके साथ सुखपूर्वक वह 
रात्रि ब्यतीत की ॥ ३५ ॥ 


प्रभातायां तु शर्वयों भरद्वाजमुपागमत्‌ | 
उबाच नरशादूंलो मुनि ज्वलिततेजसम्‌ ॥ ३६॥ 
तदनन्तर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ; तब 
पुस्षसिंह श्रीराम प्रज्वलित तेजवाले भरद्वाज मुनिके पास 
गये और बोले--॥ ३६॥ 
शरबरों भगवन्नद्यसत्यशील तवाश्नमे । 
उषिताः स्मो५ह वसतिमनुज्ञानातु नो भवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
(भगवन्‌ ! आप स्वभावतः सत्य बोलनेबाले हैं । 
आज हमलोगोंने आपके आश्रममें बड़े आरामसे रात बितायी 
है, अब आप हमें आगेके गन्तव्य-स्थानपर जानेके लिये 


आज्ञा प्रदान करे? ॥ ३७ ॥ 


३३८ 


राश्यां तु तस्यां ब्युश्टायां भर ह्मजो 5 त्रवीदि दम । 
मधुमूलफलोपेत॑ चित्रकूट बजेति हु ॥ ३२८॥ 
चासमोपयिक॑ मन्ये तव राम महाबलूू। 


रात बीतने ओर सखबेरा होनेपर भ्रीरामके इस प्रकार 
पुछनेपर भरद्वाजजीने कहा--“महाबली श्रीराम | तुम 
मधुर फल-मूलसे सम्पन्न चित्रकूट पर्बतपर जाओ । 
में उसीको तुम्हारे लिये उपयुक्त निवासश्थान 
मानता हूँ ॥ ३८३६ ॥ 
नानानगगणोपेतः किन्नरोरगसेबितः ॥ ३९ ॥ 


मयूरनादाभिरतो गज़राजनिषेबितः । 
गम्यतां भवता शैलश्चित्रकूटः स विश्वुतः ॥ ४० ॥ 


“वह सुविख्यात चित्रकूट पव॑त नाना प्रकारके बृक्षोंसे 
हरा-भरा है । वहाँ बहुत-से किन्नर और सर्प॑ निवास करते हैं । 
मोरोंके कलरवोंसे वह और भी रमणीय प्रतीत होता 
है । बहुत-से गजराज उस पर्वतका सेवन करते हैं | तुम वहीं 
चले ज्ञाओं ॥ ३९-४० ॥ 


पुण्यश्च रमणीयश्व बहुमूलफलायुतः 
तत्र कुञ्ऋरयूथानि सगयूथानि चेव हि॥४१॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येइ्योध्याकाण्डे चतुःपन्ञाशः सर्गं:ः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें चौरनवों सगे पूरा हुआ ॥ ५४॥ 


पश्चपश्चाशः सर्गः 
भरद्वाजजीका श्रीराम आदिके लिये स्वस्तिवाचन करके उन्हें चित्रकूटका मार्ग बताना, उन 
सबका अपने ही बनाये हुए बेड़ेसे यम्॒नाजीको पार करना, सीताकी यमुना और 
श्यामवटसे प्रार्थना, तीनोंका यम्म॒ुनाके किनारेके मार्गसे एक कोसतक जाकर 
वनमें घूमना-फिरना, यम्म॒नाजीके समतल तटपर रात्रिमें निवास करना 


उषित्वा रजनीं तन्न राजपुत्रावरिदमी। 
महर्षिमभिवाद्याथ जम्मतुस्तं गिरि प्रति॥ १ ॥ 
उस आश्रम रातभर रहकर शर्रुओंका दमन करने- 
बाले वे दोनों राजकुमार महर्षिको प्रणाम करके चित्रकूट 
पर्वतपर जानेको उद्यत हुए ॥ १ ॥ 
तेषां खस्त्ययनं चेव मदर्षिः स चकार ह्‌। 
प्रस्थितान प्रेक्ष्य तांश्वेव पिता पु्नानिवोरसान्‌ ॥ २॥ 
उन तीनोंको प्रस्थान करते देख महर्षिने उनके लिये 
उसी प्रकार स्वस्तिवाचन किया जेसे पिता अपने औरस 
पुत्रौंको यात्रा करते देख उनके लिये मज्ञलसूचक आशीर्वाद 
देता है ॥ २॥ 
तलः प्रचक्रमे वक्त वचन स महामुनिः । 
भरदाओ महातेजा राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


विचरन्ति बनान्तेषु तानि द्रक्यसि राधव । 
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सरित्प्र्नवणप्रस्थान _द्रीकन्द्रनिश्चरान । 
चरतः सीतया साध नन्दिष्यति मनस्तव ॥ ४२ ॥ 
(वह पर्बत परम पवित्र; रमणीय तथा बहुसंख्यक फल- 
मूलॉसे सम्पन्न है । वहाँ झंड-के-छंड द्वाथी ओर ह्विरन वनके 
भीतर विचरते रहते हैं | रघुनन्दन ! तुम उन सबको प्रत्यक्ष 
देखोगे । मन्दाकिनी नदी, अनेकानेक जलख्ोत) पर्वतशिखरः 
गुफा, कन्दरा और झरने भी तुम्हारे देखनेमें आयेंगे | वह 
पर्वत सीताके साथ विचरते हुए, तुम्हारे मनको आनन्द 
प्रदान करेगा। ४१-४२ ॥ 
प्रहष्टकोयशिभकोकिल खने - 
विनोदयन्तं च सुख परं शिवम्‌ । 
सगैश्य मत्तैबंहुमिश्व कुअरेः क्‍ 
सुरस्यमासाद समावसाभ्रयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“इषमें भरे हुए. टिट्टिम और कोकिलॉके कलरवबोद्वारा। 
वह पर्वत यात्रियोंका मनोरञ्ञन-सा करता है। वह परम 
सुखद एवं कल्याणकारी है; मदमत्त मृर्गों और बहुसंख्यक 
मतवाले हाथियोंने उसकी रमणीयताकों और बढ़ा दिया है । 


तुम उसी पव॑तपर जाकर डेरा डालो और उसमें 
निवास करो? ॥ ४३ ॥ 


तदनन्तर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाजने सत्य- | 
पराक्रमी श्रीरामसे इस प्रकार कहना आर॑म्भ किया--॥३॥ 
गड्ायमुनयोः संधिमासाद मनुजषभौ | 
कालिन्दीमनुगच्छेतां नदी पश्चान्मुखाश्रिताम्‌॥ ४ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | तुम दोनों भाई गड्ढा और यमुनाके संगमपर 
पहुँचकर जिनमें पश्चिममुखी होकर गड्जा मिली हैं, उन महा- 
नदी यमुनाके निकट जाना ॥ ४ ॥ 
भथासादथ तु कालिन्दीं प्रतिस्नोतःलमागताम । 
तस्यास्तीथ प्रचरितं प्रकामं प्रेक्य राघव। 
तत्न यूयं छुवं कृत्वा तरतांशुमर्ती नदीम्‌ ॥ ५ ॥ 
“(घुनन्दन ! तदनन्तर गज्जाजीके जलके वेगसे अपने 
प्रवाइके पतिकूल दिशामें मुड़ी हुई यमुनाके पास पहुँचकर 
लोगोके आने-जानेके कारण उनके पदचिह्ोंसे चिह्नित हुए 


है 


अवतरण-प्रदेश ( पार उतरनेके लिये उपयोगी घाट ) को 
अच्छी तरह देख-भालकर वहाँ जाना और एक बेड़ा बनाकर 
उसीके द्वारा सूर्यकन्या यमुनाके उत्त पार उतर जाना ॥५॥ 


ततो न्यप्रोधमासाद महान्तं हरितच्छदम । 
: परीत॑ बहुभिवृक्षेः श्यामं॑ सिद्धोप्सेवितम ॥ ६ ॥ 
 तस्मिन सीताअलि कृत्वा प्रयुञ्जीताशिषां क्रियाम्‌ । 
समासाद्य च त॑ वृक्ष बसेद्‌ वतिक्रमेत वा ॥ ७ ॥ 
..._ तत्यश्वात्‌ आगे जानेपर एक बहुत बड़ा बरगदका 
_ वृक्ष मिलेगा, जिसके पत्ते हरे रंगके हैं | वह चारों ओरसे बहु- 
संख्यक दूसरे वृक्षोंद्वारा त्रिश हुआ है। उस वृज्षका नाम 
 इयामवट है। उसकी छायाके नीचे बहुत-से सिद्ध पुरुष 
| निवास करते हैं | वहाँ पहुँचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर 
- उस वृक्षसे आशीर्वादकी याचना करें । यात्रीकी इच्छा हो तो 
' उस वृक्षके पास जाकर कुछ कालतक वहाँ निवास करे अथवा 
' वहसि आगे बढ़ जाय ॥ ६-७ ॥ 
' क्रोशमात्र ततो गत्वा नीले प्रेन्‍्य च काननम्‌ | 
सल्लकीबद्रीमिश्रं रम्यं वंशेश्व यामुनैः॥ ८ ॥ 
“्यामवटसे एक कोस दूर जानेपर तुम्हें नील्वनका 
दर्शन होगा; वहाँ सललकी ( चीड़ ) ओर वेरके भी पेड़ मिले 
हुए हैं | यमुनाके तटपर उत्पन्न हुए. बाँसोंके कारण वह और 
_भी रमणीय दिखायी देता है ॥ ८ ॥ 
स॒पन्थाश्रित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया। 
रम्यो मार्दृवयुक्तश्व॒ दावेश्चेव विवर्जितः॥ ९ ॥ 
ध्यह वही स्थान है जहाँसे चित्रकूटको रास्ता जाता है । 
मैं उस मार्गसे कई बार गया हूँ । वह्ॉँकी भूमि कोमल और 
दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानलका भय नहीं होता है! ॥ 
इति पन्थानमादिद्यय महर्षि: संनन्‍्यवतंत। 
अभिवाद्य तथेत्युकत्वा रामेण विनिवर्तितः ॥ १०॥ 
इध प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे, 
| तब श्रीरामने “तथास्तु” कहकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया 
और कटद्दा--“अब आप आश्रमकों लौट जाइये? ॥ १० ॥ 
। उपाचृत्ते मुनी तस्मिन्‌ रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌। 
कृतपुण्याः सम भद्र ते मुनिर्यन्नो 5नुकम्पते ॥ ११॥ 
|. उन महर्षिके लोट जानेपर श्रीरामने छक्ष्मणसे कहां-- 
॥ “सुमित्रानन्दन | तुम्हारा कल्याण हो । ये मुनि हमारे ऊपर 
॥ जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हमलोगेनि 
पहले कभी महान्‌ पुण्य किया है? || ११ ॥ 
इति तो पुरुषव्यात्रों मम्प्रयित्वा मनखिनों । 
सीतामेवरांग्रतः कृत्वा कालिन्दी जग्मतुनंदीम्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुषतिंह 
शीताको द्वी आगे करके यमुना नदीके तटपर गये || १२ ॥ 


अयोध्याकाण्डे पश्चपश्चाशः सर्गः 


३३९ 


अधथासाद्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्नोतस्विनीं नदीम्‌ | 
चिम्तामापेदिर सद्यो नदीजलतितीषंबः ॥ १३॥ 
वहाँ कालिन्दीका स्रोत बड़ी तीव्रगतिसे प्रवाहित हो रहा 
था; वह पहुँचकर वे इस चिन्तामें पड़े कि केसे नंदीकों पार 
किया जाय; क्योंक्रि वे तुरंत ही यधुनाजीके जलकों पार करना 
चाहते थे ॥ १३१॥ 
तो काष्ठस्ंघाटमथो चक्रतुः खुमहाप्ठबम्‌ । 
शुष्केवंशं! समाकीणंमुशीरैश्च समावृतम्‌ ॥ १४॥ 
ततो बैतसशाखाश्र जम्बुशाखाश्व वीयेवान ! 
चकार लक्ष्मणशिछत्ता सीतायाः सुखमासनम्‌ ॥ १५॥ 
फिर उन दोनों भाइयोंने जंगलके सूलले काठ बटोरकर 
उन्हींके द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तेयार किया । वह बेड़ा 
सूखे बाँसोंसे व्यास था और उसके ऊपर खस ब्रिछाया गया 
था | तदनन्तर पराक्रमी लक्ष्मणने बंत और जामुनकी टह्दनियों- 
को काटकर सीताके ब्ेठनेके लिये एक सुखद आसन 
तैयार किया ॥ १४-१५ ॥ 
तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः प्रियाम्‌ । 
इंषत्स लज्ञमानां दामध्यारोपयत प्रवम्‌ ॥ १६॥ 
पाइरवे तत्र च वेदेह्या वलने भूषणानि च | 
प्रंथे कठिनकाजं च रामश्रक्रे समाहितः॥ १७॥ 
दश रथनन्दन श्रीरामने लक्ष्मीके समान अचिन्त्य ऐ.श्वय- 
वाली अपनी प्रिया सीताको जो कुछ लजित-सी हो रही थीं 
उस बेड़ेपर चढ़ा दिया ओर उनके बगलमें वद्न एवं आभूषण 
रख दिये; फिर श्रीरामने बड़ी सावधानीके साथ खन्‍ती 
( कुदारी ) और बकरेके चमड़ेसे मढ़ी हुई पिटारीको भी 
बेड़ेपर ही रखा | १६-१७ ॥ 
आरोप्य सीतां प्रथमं संघादं परिगृह्य तौ। 
ततः प्रतेरतुर्यत्ती प्रीती द्शरथात्मजों ॥ १८॥ 
इस प्रकार पहले सीताको चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ- 
कुमार श्रीराम और लक्ष्मण उस बेड़ेको पकड़कर खेने लगे । 
उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रम्नन्नताके साथ नदीको पार करना 
आरम्म किया ॥ १८ ॥ 
कालिन्दीमध्यमायाता सीता त्वेनामवन्द्त । 
खध्त्ति देवि तरामि त्वां पारयेन्मे पतिब्रेतम्‌ ॥ १९॥ 
यमुनाकी बीच धारामें आनेपर सीताने उन्हें प्रणाम किया 
और कहा--५देबि ! इस बेड़ेद्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ। 
आप ऐसी कृपा करें; जिससे हमलोग सकुशल पार हो जायें 
और मेरे पतिदेव अपनी वनवासविषयक प्रतिज्ञाको निर्विष्न 
पूर्ण करें ॥ १९ ॥ 


यक्ष्ये त्वां गोसहस्त्रेण खुराघटशतेन च। 
खस्ति प्रत्यागते रामे पुरीमिश्वाकुपालिताम्‌ ॥ २० ॥ 


३४० 


भ्रीमद्वाल्मीक्रीयरामायण 


िमीशििकिनशिशि दि शशि कक कक कक की न कककी कक शक्ल शनीशशफकफिकससिि की कक जज का भाररक्यप्कफ्रकायोपरशपर सलमान मवक्रकाकमकामकाककमाकामकाकानानाकमु्रनना ना 


“इक्ष्वाकुवंशी वीरोंद्वारा पालित अयोध्यापुरीमें श्रीरघुनाथ- 
जीके सकुशल लोट आनेपर मैं आपके किनारे एक सह 
गौओंका दान करूँगी और सैकड़ों देवदुर्लभ पदार्थ अर्पित 
करके आपकी पूजा सम्पन्न करूँगी? ॥ २० ॥ 


कालिन्दीमथ सीता तु याचमाना कृताअलिः । 
तीरमेवाभिसम्प्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार सुन्दरी सीता हाथ जोड़कर यमुनाजीसे प्रार्थना 
कर रही थीं, इतनेहीमें वे दक्षिण तटपर जा पहुँचीं॥ २१॥ 
ततः प्वेनांशुमर्ती शीघ्रगामूर्मिमालिनीम्‌। 
तीरजेबंहमिवृक्षे:ः संतेरुयमुनां नदीम्‌ ॥ २२॥ 
इस तरह उन तीनोंने उसी बेड़ेद्गारा बहुसंडयक तटवर्त्ती 
वृक्षोंसे सुशोभित और तरज्ञमालाओंसे अलंकृत शीघ्रगामिनी 
सूर्य-कन्या यमुना नदीकों पार किया ॥ २२॥ 
ते तीणोः छवमुत्सज्य प्रस्थाय यमुनावनात्‌ । 
इयाम॑ न्यग्रोधमासेदुः शीतल दरितच्छद्म्‌ ॥ २३ ॥ 
पार उतरकर उन्होंने बेड़ेकी तो वहीं तटपर छोड़ दिया 
और यमुना-तय्वर्ती वनसे प्रस्थान करके वे हरे-हरे पत्तोंसे 
सुशोभित शीतल छायावाले श्यामवटके पास जा पहुँचे॥ 
न्‍्यग्रोधं॑ समुपागम्य बैदेही चाभ्यवन्द्त। 
नमस्ते 5स्तु महावृक्ष पारयेन्मे पतिब्रेतम ॥ २४॥ 
वटके समीप पहुँचकर विदेइनन्दिनी सीताने उसे मस्तक 
झुकाया और इस प्रकार कह्ा-'महावृक्ष | आपको नमस्कार है। 
आप ऐसी कृपा करें) जिसते मेरे पतिदेव अपने वनवासविषयक 
त्रतको पूर्ण करें ॥ २४ ॥ 
कौसलयां चेष पश्येम सुमित्रां च यशख्नीम । 
इति सीताअलि रूत्वा पर्यगच्छन्मनखिनी ॥ २५ ॥ 
“तथा हमछोग वनसे कुशल लौटकर माता कौसल्या 
तथा यशस्विनी सुमित्रादेवीका दर्शन कर सकें |? इस प्रकार 
कहकर मनस्विनी सीताने हाथ जोड़े हुए उस वृक्षकी 
परिक्रमा की ॥ २५॥ 
अवलोकय ततः सीतामायाचन्तीमनिन्द्ताम । 
दूयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
सदा अपनी आज्ञाके अधीन रहनेवाली प्राणप्यारी 
सती-साध्वी सीताको श्यामबटसे आशीर्वादकी याचना करती 
देख श्रीरामने लक्ष्मणसे कह्--॥ २६ ॥ 
सीतामादाय गच्छ त्वमग्रतोी भरतानुज। 
पृष्ठतो 5नुगमिष्यामि सायुधों द्विपदां वर ॥ २७॥ 


“भरतके छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ! तुम सीताकों साथ 
लेकर आगे-आगे चलो और मैं धनुष धारण किये पीछेसे 
तुमलोगोंकी रक्षा करता हुआ चढूँगा ॥ २७ ॥ 
यद्‌ यत्‌ फल प्रार्थथते पुष्पं वा जनकात्मजा । 
तत्‌ तत्‌ प्रयच्छ वैदेह्या यत्राध्या रमते मनः ॥ २८॥ 

“विदेहकुलनन्दिनी जनकदुलारी सीता जो-जो फल या 
फूल माँगें अथवा जिस वस्तुको पाकर इनका मन प्रसन्न रहे; 
वह सब इन्हें देते रहो? | २८ ॥ 
पएकेक पादप गुर्मं लतां वा पुष्पशालिनीम्‌ । 
अदृश्टरूपां पश्यन्ती राम पप्रच्छ साबढ ॥ २९॥ 

अबला सीता एक-एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहलेकी न 
देखी हुई पुष्पशोभित लताको देखकर उसके विषयमें श्रीराम- 
चन्द्रजीसे पूछती थीं ॥ २९॥ 


रमणीयान बहुविधान पादपान कुखुमोत्करान | 
सीतावचनसंरब्ध आनयामास लक्ष्मणः ॥ ३० ॥ 
तथा लक्ष्मण सीताके कथनानुसार तुरंत ही माँति-भाँतिके | 
वृक्षोंकी मनोहर शाखाएँ ओर फूलोके गुच्छे छा-लाकर उन्हें 
देते थे ॥ ३० ॥ क्‍ 
विचित्रवाडुकजलां हंससारसनादिताम्‌ | 
रेमे ज़नकराजस्य खुता प्रेक्ष्य तदा नदीम्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय जनकराजकिशोरी सीता विचित्र वाढका और 
जलराशिसे सुशोभित तथा हंस ओर सारसोंके कलनादसे 
मुखरित यमुना नदीको देखकर बहुत प्रसन्न होती थीं ॥३१॥ : 


क्रोशमात्र ततो गत्वा भ्रातरों रामलक्ष्मणो। 
बहन मेध्यान सरूगान दत्वा चरतुयंमुनावने ॥ ३२॥ 
इस तरह एक कोसकी यात्रा करके दोनों भाई श्रीराम. 
और लक्ष्मण ( प्राणियोंके हितके लिये ) मार्गमें मिले हुए 
हिंसक पशुओंका वध करते हुए यमुना-तटवर्ती वनमें 
विचरने लगे ॥ ३२॥ द 
विहृत्य ते बहिणपूगनादिते 
शुभे वने वारणवानरायुते। 
सम॑ नदीवप्रमुपेत्य सत्वरं 
निवासमाजग्मुरदीनदर्शनाः ॥ ३३॥ 
उदार दृष्टिवाले वे सीता; लक्ष्मण और श्रीराम मोरोंके 
झुंडोकी मीठी बोलीसे गूँजते तथा हाथियों और वानरौसे 
भरे हुए उस सुन्दर वनमें घूम-फिरकर शीघ्र ही यमुनानदीके 
समतल तटपर आ गये और रातमें उन्होंने वहीं निवास किया। | 


इत्यार श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे पदञ्नपन्चाशः सगे: ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीव्राल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पचपनवों सगे पुरा हुआ॥ ५५॥ 


५ 


ता: तथा चप्पल ड::सड,ओ  डइडसडडसकलनन्‍फक्‍फऑसनककफससककक क्‍कससअसफस़क्‍क्‍ऊक्‍कसस कक सअइन-र इस: ो चना 55 5 _+_+न्‍न्‍__ न््लनन्‍न्‍न्‍्ज््रः. 


अयोध्याकाण्डे षटुपश्चाशः सर्गः 


३७१ 


पटपद्ाशः स्गः 
वनकी शोभा देखते-दिखाते हुए श्रीराम आदिका चित्रकूटमें पहुँचना, वाल्मीकिजीका 
दशन करके श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्धारा पर्णशालाका निर्माण तथा उसकी 
वास्तुशान्ति करके उन सबका कुटीमें प्रवेश 


अथ रातच््यां व्यतीतायामवसुप्तमनन्तरम । 
प्रबोधधामास शनेलेश्मणं रघुपुज्वः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात्रि व्यतीत होनेपर रघुकुलशिरोमणि भ्रीरामने 
अपने जागनेके बाद वहाँ सोये हुए लक्ष्मणको घीरेसे जगाया 
( और इस प्रकार कहा--) ॥ १॥ 
सोमित्रे शटणु वन्यानां वल्गु व्याहरतां खनम्‌ | 
सम्प्रतिष्ठामदहे कालः प्रस्थानस्य परंतप ॥ २ ॥ 
“शत्रुओंको संताप देनेवाले सुमित्राकुमार ! मीठी बोली 
बोलनेवाले शुक-पिक आदि जंगली पकश्षियोंका कलरव सुनो। 
अब हमलोग यहाँसे प्रस्थान करें; क्योंकि प्रस्थानके योग्य समय 
आ गया है? ॥ २॥ 


प्रसुत्तत्तु ततो भ्रात्रा समये प्रतिबोधितः । 
जहो निद्रां च तन्द्रां च प्रसक्तं च परिश्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
सोये हुए लक्ष्मणने अपने बड़े भाईद्वारा ठीक समयपर 
जगा दिये जानेपर निद्रा, आल्स्य तथा राह चलनेकी थकावट- 
को दूर कर दिया ॥ ३॥ 
| तत उत्थाय ते स्व स्पृष्ठा नद्याः शिवं जलम । 
पन्‍थानमसषिभिजुरं चित्रकूटस्य त॑ ययु:॥ ४ ॥ 
फिर सब लोग उठे और यमुना नदीके शीतल जलमें स्नान 
आदि करके ऋषि-मुनियोद्वारा सेवित चित्रकूटके उस मार्गपर 
। चल रिये ॥ ४ ॥ 
ततः सम्प्रस्थितः काले रामः सोमिन्रिणा सह । 
सीतां कमलपतन्नाक्षीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
| उस समय लरक्ष्मणके साथ वहँसे प्रस्थित हुए श्रीरामने 
| कमलनयनी सीतासे इस प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 
| आदीप्तानिव वेदेहि सर्वतः पुष्पितान्‌ नगान्‌ । 
स्वैःपुष्पे: किशुकान्‌ पश्य मालिनः शिशिरात्यये॥ ६ ॥ 
“विदेहराजनन्दिनी | इस वसन्त ऋतुमें सब ओरसे खिले 
हुए इन पलाश-वृक्षोंको तो देखो | ये अपने ही पुष्पोंसे पुष्प- 
मालाधारी-से प्रतीत होते हैं ओर उन फूलोंकी अरुण प्रभाके 
| कारण प्रज्वलित द्वोते-से दिखायी देते हैं | ६ ॥ 
।पश्य भल्लातकान बिल्वान्‌ नरेरनुपसेवितान्‌ । 
| फलपुष्पैरवनतान नुनं शक्ष्याम जीवितुम्‌ ॥ ७ ॥ 
॥  ८देखों। ये मिलावे और बेलके पेड़ अपने फूलों ओर 


कि भारसे झ॒के हुए हैं | दूसरे मनुष्योंका यहाँतक आना 


| 
५ 


सम्भव न होनेसे ये उनके द्वारा उपयोगमें नहीं लाये गये हैं; 
अतः निश्चय ही इन फर्लोसे हम जीवननिर्वाह कर सकेंगे? | 
पदश्य द्रोणप्रमाणानि लम्बमानानि लक्ष्मण | 
मधूनि मधुकारीमिः सम्भृतानि नगे नगे॥ ८ ॥ 
( फिर लक्ष्मणसे कहा--) “लक्ष्मण ! देखो, यहाँके एक- 
एक वृक्षमें मधुमक्खियोंद्वारा लगाये और पुष्ट किये गये मधुके 
छत्ते कैसे लटक रहे हैं | इन सबमें एक-एक द्रोण ( लगभग 
सोलह सेर ) मधु भरा हुआ है ॥ ८ ॥ 
पष क्रोशति नत्यूहस्तं शिखी प्रतिकूजति । 
रमणीये वनोद्देशे पुष्पसंस्तरसंकटे ॥ ९ ॥ 
“वनका यह भाग बड़ा ही रमणीय है यहाँ फूलोकी वर्षा- 
सी हो रही है और सारी भूमि पुष्पोंसे आच्छादित दिखायी 
देती है| इस बनप्रान्तमें यह चातक “पी कहाँ? “पी कहाँ? की 
रट लगा रहा है। उधर वह मोर बोल रहा है; मानो 
पपीहेकी बातका उत्तर दे रहा हो ॥ ९१ 
मातज्यूथानुखतं पक्षिसंघानुनादितम्‌ । 
चित्रकूटमिमं पश्य प्रवृद्धशिस्तर गिरिम्‌ ॥ १० ॥ 
“यह रहा चित्रकूट पर्ब॑ंत--इसका शिखर बहुत ऊँचा 
है । झुंड-के-झंड हाथी उसी ओर जा रहे हैं और वहाँ बहुत-से 
पक्षी चहक रहे हैं || १० ॥ 
समभूमितले. रम्ये. द्ुमेबंइुभिरावृते । 
पुण्ये रंस्यामहे तात चित्रकूटस्य कानने ॥ ११॥ 
“तात ! जहाँकी भूमि समतल है और जो बहुत-से बक्षौसे 
भरा हुआ है, चित्रकूटके उस पवित्र काननमें हमलोग बड़े 
आनन्दसे विचरेंगे? ॥ ११ ॥ 
ततस्ती पाद्चारेण गचछन्तोी सह सीतया । 
रम्यमासेद्तुः शै्ल॑ चित्रकूट मनोरमम्‌ ॥ १२॥ 
सीताके साथ दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण पैदल ही 
यात्रा करते हुए यथासमय रमणीय एवं मनोरम पर्वत चित्र- 
कूटपर जा पहुँचे ॥ १२ ॥ 
त॑ तु ॒पर्वतमासाद्य नानापक्षिगणायुतम्‌ । 
बहुमूलफर्ल रम्यं सम्पन्नसरसोदकम्‌ ॥ १३॥ 
वह पर्वत नाना प्रकारके पक्षियोंसे परिपूर्ण था। वहाँ 
फल-मूलंकी बहुतायत थी और स्वादिष्ट जल पर्याप्त मात्रार्म 
उपलब्ध होता थां। उत्त रमणीय शैलके समीप जाकर 
श्रीरामने कह्द--॥ १३ ॥ 


रे७२ 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


मनोशो5यं गिरिः सौम्य नानाद्रुमलतायुतः । 
बहुमूलफलो रम्यः स्वाज्ञीवः प्रतिभाति मे ॥ १४ ॥ 

प्सोम्य ! यह पर्वत बड़ा मनोहर है। नाना प्रकारके वृक्ष 
और लताएँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ फल-मूल भी बहुत 
हैं; यह रमणीय तो है ही । मुझे जान पड़ता है कि यहाँ बड़े 
सुक्से जीवन-निर्वाह हो सकता है॥ १४ ॥ 


मुनयंत्यध मदात्मानो वसन्त्यस्मिध्शिलोश्ये । 

अय॑ बासो भवेत्‌ तात वयमत्र बसेमहि ॥ १५॥ 
“इस पव॑तपर बहुत-से महात्मा मुनि निवास करते हैं। 

तात ! यही हमारा वासस्थान होनेयोग्य है | हम यहीं निवास 

करेंगे? ॥ १५ ॥ 

इति सीता च रामश्व लक्ष्मणश्व॒ कृताश्न॒लिः । 

_अभिगमस्याश्रमं॑ सर्वे वाल्मीकिमभिवादयन्‌ ॥ १६ ॥ 
ऐसा निश्चय करके सीता; श्रीराम और लरक्ष्मणने हाथ 

जोड़कर महर्षि वाल्मीकिके आभ्रममें प्रवेश किया और सबने 

उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया ॥ १६ ॥ 

तान्‌ महर्षि: प्रमुदितिः पूजयामास धर्मवित्‌ । 

आस्यतामिसि चोवाच स्वागतं त॑ निवेद्य च ॥ १७॥ 
धमंको जाननेवाले महर्षि उनके औगमनसे बहुत प्रसन्न 

हुए ओर “आपलोगोंका स्वागत है। आइये, बैठिये ।! 

ऐसा कहते हुए उन्होंने उनका आदर-सत्कार किया ॥१७) 


ततो5ब्रवीन्महाबाहुल क्मणं. लक्ष्मणाप्रजः । 

संनिवेद्य यथान्यायमात्मानस्षये प्रभ्ुः॥ १८॥ 
तदनन्तर महाबाहु भगवान्‌ श्रीरामने महर्षिकों अपना 

यथोचित परिचय दिया और लक्ष्मणसे कहय--॥ १८ ॥ 


लक्ष्मणानय दारूणि दढानि च वराणि च। 
कुरुष्वावसर्थ सौम्य वासे मेषभिरतं मनः ॥ १९ ॥ 

प्सौम्य लक्ष्मण ! तुम जंगलसे अच्छी-अच्छी मजबूत 
लकड़ियाँ ले आओ और रहनेके लिये एक कुटी तेयार करो। 
यहीं नित्रास करनेको मेरा जी चाहता है?॥ १९ ॥ 


तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा सोमित्रिविविधान द्रुमान। 
आजंदह्वार  ततश्रक्रे.. पणेशालामरिदमः ॥ २० ॥ 
श्रीरमकी यह बात सुनकर शरत्रुदमन लक्ष्मण अनेक 
प्रकारके वृक्षोकी डालियाँ काट लाये और उनके द्वारा एक 
पणेशाला तैयार की ॥ २० ॥ 
तां निछ्ठितां बद्धकटां दृष्टा रामः खुदर्शनाम्‌। 
शुश्रूपमाणमे काग्रमिद॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
वह कुटी बाहर-भीतरसे छकड़ीकी ही दीवारसे सुस्थिर 
बनायी गयी थी ओर उसे ऊपरसे छा दिया गया था जिससे 
वर्षा आदिका निवारण हो । वह देखनेमें बड़ी ध्षुन्दर लगती 
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थी। उसे तैयार हुई देख एकाग्रचित्त होकर अपनी बात सुनने- 
वाले लक्ष्मणसे श्रीरामने इस प्रकार कहां--॥ २१॥ 


ऐेणेयं मांसमाहत्य शालां यक्ष्यामदे वयम्‌। 
कतेव्यं वास्तुशमनं सोमित्रे चिरजीविभिः ॥ २२॥ 

(सुमित्राकुमार |! हम गजकन्दका गूदा लेकर उसीसे 
पर्णशाल्यके अधिष्ठाता देवताओंका पूजन करेंगे;# क्योंकि 
दी जीवनकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंको वास्तुशान्ति अवश्य 
करनी चाहिये ॥ २२॥ । 


स्गं हत्वाएडनय श्षिप्रं लक्ष्मणेह शुभेक्षण। 
कतेब्यः शास््रदरष्टो हि विधिर्घर्ममजुस्मर ॥ २३॥ 

“कल्याणदर्शी लक्ष्मण | तुम “गजकन्द? नामक कन्दको 
उखाड़कर या खोदकर शीघ्र यहाँ ले आओ) क्योंकि शास्तरोक्त 
विधिका अनुष्ठान हमारे लिये अवश्यकतंव्य है | तुम धर्मका 
ही सदा चिन्तन किया करो?॥ २३ ॥ 


आतुर्वेधनमाशाय. लक्ष्मणः परवीरद्दा । 

चकार च यथोक्तं हि त॑ रामः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
भाईकी इस बातको समझकर शात्रुवीरोंका वध करनेवाले 

लक्ष्मणने उनके कथनानुसार कार्य किया | तब श्रीरामने पुनः 

उनसे कहा--॥॥ २४ ॥ 

पैणेयं भ्रपयस्वेतच्छालां यक्ष्यामहे वयम। 

त्वर सौम्यमुहृतों5यं धुबश्व दिवलो छ्ययम्‌ ॥ २५ ॥ 
“लक्ष्मण | इस गजकन्दको पकाओ | हम पर्ंशालाके 

अधिष्ठाता देवताओंका पून्नन करेंगे । जल्दी करो। यह सोम्य- 

मुहूर्त है और यह दिन भी “ध्रुव” संशक है ( अतः इसीमें 

यह शुभ कार्य होना चाहिये )!॥ २५ ॥ 


49 यहाँ 'ऐणयं मांसम्‌? का अथे है---गजकन्द नामक कन्द- 
विशेषका गूदा । श्स प्रस्ंगमें मांसपरक अथ नहीं लेना चाहिये; 
क्योंकि ऐसा अथ लेनेपर (हित्वा मुनिवदामिषम्‌! (२। २० । २९% 
“फलानि मूलानि च भक्षयन्‌ बने! (२ ।३४ । ५९) तथा “घर्ममेवा- 
चरिष्यामस्तत्र मूलफकाशना: ( २/५४।१६)' श्त्यादि रूपसे की हुई 
श्रीरामकी प्रतिशाओंसे विशेष पड़ेगा | इन बचनोंमें निरानिष रहने 
और फल-मूल खाकर धर्माचरण करनेको ही बात कही गयी है । 
'रामो द्विनौभिभाषते! ( श्रीशम दो तरहकी बात नहीं कहते हैं, एक 
बार जो कह दिया, वह अटऊ है ) इस कथनके अनुसार श्रीरामकी 
प्रतिशा टलनेवाली नहीं है । 

| मदनगाल-निधण्डके अनुसार “मृग” का भ्र्थ गजकन्द है। 

| “उत्तरा्रयरोहिण्यो भास्करक्ष धुव॑ स्थिरस्‌ ।! । 

( मुहूतंचिन्तामणि ) 
अर्थात्‌ तीनों उत्तरा और रोहिगी नक्षत्र तथा रविवार- 
ये “ुव' एवं “स्थिर! संशक हैं इसमें गृहशान्ति या वास्तु | 
शान्ति भादि कार्य अच्छे माने गये हू । 


हु 


अयोध्याकाण्डे षट्पश्चाशः सर्गः रे४रे 
स लक्ष्मणः कृष्णम्॒गं हत्वा मेध्यं प्रतापवान। जपं च न्‍्यायतः हत्या स्नात्वा नद्यां यथाविधि | 
अथ चिक्षेप सौमित्रिः समिद्धे ज़ातवेदसि ॥ २६॥ पापसंशमनं रामश्वकार बलिमुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 


प्रतापी सुमित्राकुमार लक्ष्मणने पवित्र और काले छिलके- 
वाले गजकंदको उखाड़कर प्रज्वलित आगमें डाल दिया ॥ 
तत्‌ तु पक्व समाज्ञाय निष्टठ पं छिन्‍्नशोणितम्‌ । 
लक्ष्मणः पुरुषव्याप्रमथ राधवमत्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
रक्तविकाकाा नाश करनेवालेअ उस गजकंदको 
भलीभाँति पका हुआ जानकर लक्ष्मणने पुरुषसिंह श्रीरघु- 
नाथजीसे कहा--॥ २७ ॥ 
अय॑ सववेः समस्ताह्ृः श्टतः कृष्ण स्गो मया। 
देवता देवसंकाश यजस्व कुशलो छासि ॥ २८॥ 
._ 'देवोपम तेजस्वी श्रीरघुनाथनी | यह काले छिलकेवाला 
गजकन्दः जो बिगड़े हुए. सभी अज्ञोंको ठीक करनेवाला है,। 
मेरेद्वारा सम्पूणंतः पका दिया गया है | अब आप 
वास्तुदेवताओंका यजन कीजिये; क्‍योंकि आप इस कर्ममें 
कुशल हैं ॥ २८ ॥ 
रामः स्तात्वा तु नियतो गुणबाज्पकोविदः । 
संग्रदेणाकरोत्‌ सवान मन्त्रान्‌ सत्रावलानिकान्‌॥ २९॥ 
... सदुणसम्पन्न तथा जपकमके ज्ञाता श्रीरामचन्द्रजीने 
। स्नान करके शोच-संतोषादि नियमोंके पालनपूर्वक संक्षेपसे 
उन सभी मन्त्रोंका पाठ एवं जप किया; जिनसे वास्तुयशकी 
पूर्ति हो जाती है॥ २९ ॥ 
इृष्टा देवगणान सर्वोन्‌ विवेशावसथ्थ शुचिः । 
बभूव च मनोहादो रामस्यामिततेजसः ॥ ३० ॥ 
समस्त देवताओंका पूजन करके पवित्र भावसे श्रीरामने 
पणेकुटीमें प्रवेश किया | उस समय अमिततेजस्वी श्रीरामके 
मनमें बड़ा आहाद हुआ ॥ ३० ॥ 
वैश्वदेवललि कृत्वा रौद्रं वेष्णवमेव च। 
बास्तुसंशामनीयानि मड्लानि प्रवतेयन्‌ ॥ ३१॥ 
तत्पश्वात्‌ बलिवेश्वदेव कम) रुद्रयाग तथा वैष्णव- 
याग करके श्रीरामने वास्तुदोषकी शान्तिके लिये मज्जल- 
पाठ किया ॥ ३१ ॥ 


नदीमें विधिपूवक स्नान करके न्यायतः गायत्री आदि 
मन्त्रोका जप करनेके अनन्तर श्रीरामने पश्चसूना आदि 
दोषोंकी शान्तिके लिये उत्तम बलिकर्म सम्पन्न किया ॥३२२॥ 


वेद्स्थिलविधानानि चेत्यान्यायतनानि च। 
आश्रमस्यानुरूपाणि स्थापयामास राघवः ॥ ३३॥ 


रघुनाथनीने अपनी छोटी-सी कुटीके अनुरूप ही 
वेदिस्थलों ( आठ दिकक्‍्पालेंके लिये बलि-समपंणके स्थानों )| 
चैत्यों ( गणेश आदिके स्थानों ) तथा आयतनों ( विष्णु 
आदि देवोंके स्थानों ) का निर्माण एवं स्थापना की ॥३३॥ 


तां वृक्षपर्णच्छदनां मनोशां 
यथाप्रदेशं छुकतां निवाताम। 
वासाय सर्व विविशुः समेताः 
सभां यथा देवगणाः सुधमौम्‌ ॥ ३४ ॥ 
बह मनोहर कुटी उपयुक्त स्थानपर बनी थी। उसे 
वृक्षॉके पत्तोंसे छाया गया था और उसके भीतर प्रचण्ड 
वायुसे बचनेका पूरा प्रबन्ध था | सीता, लक्ष्मण और श्रीराम 
सबने एक साथ उसमें निवासके लिये प्रवेश किया । 
ठीक वैसे ही) जैसे देवतालोग सुधर्मा सभामें प्रवेश 
करते हैं॥ ३४ ॥ 
सुरम्यमासाद तु चित्रकूट 
नदीं च तां माल्यवर्ती सुतीथोम । 
ननन्‍द हृष्ठो मगपक्षिजुष्ां 
जद्दो च दुःखं पुरविप्रवासात्‌ ॥ ३५॥ 
चित्रकूट पर्बत बड़ा ही रमणीय था। वहाँ उत्तम 
तीथों ( तीर्थस्थान। सीढी ओर घारों ) से सुशोभित 
माल्यवती ( मन्दाकिनी ) नदी बह रही थी, जिसका बहुत-से 
पशु-पक्षी सेवन करते थे | उध|्ष पंत ओर नदीका सांनिध्य 
पाकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा हर्ष और आनन्द हुआ | 
वे नगरसे दूर वनमें आनेके कारण दोनेवाले कष्टको 
भूल गये ॥ ३५ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आादिकाब्येइयोध्याकाण्डे षटपन्चाशः सर्ग:॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छप्पन॒वों सर्ग पुरा हुआ ॥ ५६ ॥ 


... जै््थ्चथयकायाथाथथथथथथाथथ थथथथथ थगच थप  थ ध व पथ पफग पफे्मषधधधप्प्वववव्पवव्वगपटषषधष ष पप च प ्पषपपपपपचूू््शपरलललइनललइललबुइ मा 


# “छिज्षशोणितम” की व्युत्पत्ति इस प्रकार है---“छिन्न॑ 


शोणित॑ रक्तविकाररूप रोगजातं येन सः तम्‌ ।+' «गज कन्द! 


रोगविकाएका नाशक है” यह वैद्यकमें प्रसिद्ध दे । मदनपांक-निधण्डके “पटदोषादिकुष्ठहन्ता”! आभादि बचनसे भी यह 
लर्मदोष तथा कुष्ट भादि रक्तविकारका नाशक सिद्ध दोत। दै। 
» * “समस्ताज्ञ:” की ब्युत्पत्ति यों समझली चाहिये--“सम्यग्‌ भबन्ति अस्तानि भक्नानि येन सः ।! 


३७७ 


श्रीमद्वा श्मीकीयरा मा यणे 


सप्तपच्चाशः संग: 


सुमन्त्रका अयोध्याको लोठना, उनके मुखसे श्रीरामका संदेश सुनकर पुरवासियोंका विलाप, 
राजा दशरथ और कोसल्याकी मूच्छो तथा अन्तःपुरकी रानियोंका आत्तनाद 


कथयित्वा तु दुःखातंः सुमन्त्रेण चिरं सद्द | 

रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम खगृहं ग़ुहः ॥ १ ॥ 
इधर, जब्र श्रीराम गड्ाके दक्षिणतटपर उतर गये; तब 

गुह दुःखसे व्याकुल हो सुमंन्त्रके साथ बड़ी देर्तक 

बातचीत करता रहा | इसके बाद वह सुमन्त्रको साथ ले अपने 

घरको चला गया ॥ १ ॥ 


भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम्‌ | 
आ गिरेग॑मन तेषां तत्रस्थैरभिलक्षितम ॥ २ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका प्रयागमें भरद्वाजके आश्रमपर जाना; 
मुनिके द्वारा सत्कार पाना तथा चित्रकूट पबतपर पहुँचना-- 
ये सब वृत्तान्त 'ज्गवेरके निवासी गुप्तचरोंने देखे और लोटकर 
गुहकी इन बातोंसे अवगत कराया ॥ २॥ 


अनुजशञातः सुमन्त्रो5थ योजयित्वा हयोत्तमान। 
अयोध्यामेव नगरीं प्रययो गाढदुर्मनाः ॥ ३ ॥ 
इन सब बातोंकों जानकर सुमन्त्र गुहसे विदा ले अपने 
उत्तम घोड़ोंकी रथमें जोतकर अयोध्याकी ओर ही लोट 
पड़े । उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख हो रहा था ॥३॥ 


स वनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च। 
पद्यन्‌ यत्तों ययो शीघ्र श्रामाणि नगराणि च)॥ ४ ॥ 


वे भार्गमं सुगन्धित वनों, नदियों, सरोवरों, गाँवों 
ओर नगरोंको देखते हुए. बड़ी सावधानीके साथ शीघ्रतापूर्वक 
जा रहे थे ॥ ४ ॥ 


ततः सायाहसमये द्वितीयेषद्दनि सारथिः। 
अयोध्यां समनुप्राप्य निरानन्दां ददर्श ह ॥ ५ ॥ 


श्रज्ञबेरपुससे लछोटनेके दूसरे दिन सायंकालमें 
अयोध्या पहुँचकर उन्होंने देखा, सारी पुरी आनन्दशूत्य 
हो गयी है ॥ ५॥ 
स॒ शून्यामिव निःशब्दां दृष्ठा परमदुर्मनाः । 
सुमन्त्रश्चन्तिवयामाल शोकवेगसमाइतः ॥ ६ ॥ 

वहाँ कहीं एक शब्द भी सुनायी नहीं देता था। सारी 
पुरी ऐसी नीरब थी, मानो मनुष्योंसे सूनी हो गयी 
हो । अयोध्याकी ऐसी दशा देखकर सुमन्त्रके मनमें बड़ा 
दुःख हुआ । वे शोकके बेगसे पीड़ित हो इस प्रकार चिन्ता 
करने लगे--॥ ६ ॥ 


कश्विन्न सगजा साभ्वा सज़ना सजनाधिपा। 
रामसंतापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी ॥ ७ ॥ 


'कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि भ्रीरामके विरहजनित 
संतापके दुःखसे ब्यथित हो हाथी, घोड़े, मनुष्य और 
महाराजसहित सारी अयोध्यापुरी शोकाग्निसे दग्घ हो गयी हो! ॥ 


इति चिन्तापरः खूतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः। 
नगरद्वारमासाद त्वरितः प्रविवेश ह॥ ८ ॥ 
इसी चिन्तामें पड़े हुए सारथि सुमन्त्रने शीघ्रगामी 
घोड़ोंद्वाय नगरद्वारपर पहुँचकर तुरंत ही पुरीके भीतर 
प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
खुमन्त्रमभिधावन्‍तः शतशोडथ सहस्त्रशः । 
क् राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन नराः ॥ ९ ॥ 
सुमन्‍्त्रको देखकर सेकड़ों ओर हजारों पुरवासी मनुष्य 
दौड़े आये और “श्रीराम कहाँ हैं?” यह पूछते हुए उनके रथके 
साथ-साथ दौड़ने लगे ॥ ९ ॥ 
तेषां शशंस गह्लायामहमापृच्छथ राघवम्‌। 
अनुशातो निवृत्तो5स्मि धार्मिकेण मद्ात्मना ॥ १०॥ 
ते तीणो इति विज्ञाय बाष्पपूर्णपुखा नराः। 
अद्दो धिगिति निःश्वस्य हा रामेति विचुकुशुः॥ ११॥ 
उस समय सुमन्त्रने उन छोगोंसे कह्ा--“सजनो ! 
में गड़ाजीके किनारेतक श्रीरघुनाथजीके साथ गया था। वहाँसे 
उन धर्मनिष्ठ महात्माने मुझे लौट जानेकी आज्ञा दी। अतः 
मैं उनसे बिदा लेकर यहाँ लोट आया हूँ । “वे तीनों व्यक्ति 
गड्ाके उस पार चले गये? यह जानकर सब छोगोंके 
मुखपर आँसुओंकी धाराएँ बह चलीं । “अद्दो ! हमें घिकार 
है।? ऐसा कहकर वे लंबी साँसें खींचते ओर ५हा राम !? 
की पुकार मचाते हुए जोर-जोरसे _करुणक्रन्दन 
करने लगे || १०-११ ॥ 
शुभ्राव च वचस्तेषां वृन्द वृन्दं च तिष्ठताम्‌ । 
हताः सम खलु ये नेह पश्याम इति राघवम्‌ ॥ १२॥ 
सुमन्‍्त्रने उनकी बातें सुनीं। बे झुंंड-के-झुंड खड़े 
होकर कह रहे थे--८हाय ! निश्चय ही हमलोग मारे! 
गये; क्‍योंकि अब हम यहाँ भ्रीरामचन्द्रजीको नहीं 
देख पायेंगे ॥ १२॥ 
दानयशविवाहेषु समाजेषु महत्खु च। 
न द्रक्ष्यामः पुनजोतु धार्मिक राममन्तरा ॥ १३ ॥ 
८दान, यज्ञ) विवाह तथा बड़े-बड़े सामाजिक उत्सबोके 
समय अब हम कभी धर्मात्मा श्रीरामको अपने बीचमें खड़ा 
हुआ नहीं देख सकेंगे ॥ १३ ॥ 


४ 


कि समर्थ जनस्यास्य कि प्रियं कि सुखावद्म्‌ । 

इति रामेण नगरं पिन्रेव परिपालितम्‌ ॥ १४॥ 
“अमुक पुरुषके लिये कौन-सी वस्तु उपयोगी है! 

क्या करनेसे उसका प्रिय होगा १ और केसे किस- 

किस वस्तुसे उसे सुख्व मिलेगा, इत्यादि बातोंका विचार 

करते हुए भ्रीरामचन्द्रजी पिताकी भाँति इस नगरका पालन 

करते थे! ॥ १४ ॥ 

वातायनगतानां च स्त्रीणामन्वन्तरापणम्‌ । 

राममेवाभितप्तानां शुक्राव परिदेवनाम्‌ ॥ १५॥ 
बाजारके बीचसे निकलछते समय सारथिके कानोंमें 

स्त्रियंक रोनेकी आबाज सुनायी दी; जो महलोंकी 

खिड़कियोंमें बेठकर श्रीरामके लिये ही संतप्त हो विलाप 

' कर रहीं थीं ॥ १५ ॥ 

स॒राज़मार्गमध्येन सुमन्‍्त्रः पिहिताननः । 

यत्र राजा द्शरथस्तदेवोपययों ग्रृहम्‌ ॥ १६॥ 
राजमार्गके बीचसे जाते हुए सुमन्त्रने कपड़ेसे अपना 

मुँह ढक लिया | वे रथ छेकर उसी भवनकी ओर गये, जहाँ 

राजा दशरथ मोजूद थे॥ १६ ॥ 

सो5वरतीय रथाच्छीघ्रं राजवेह्म प्रविश्य च । 

कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम मदहाजनसमाकुलाः ॥ १७ ॥ 


राजमहलके पास पहुँचकर वे शीघ्र ही रथसे उतर पड़े 

और भीतर प्रवेश करके बहुत-से मनुष्योंसे भरी हुई सात 
ड्योढियोंकों पार कर गये ॥ १७ ॥ 
हम्यविमानेः प्रासादैेरवेक्ष्याथ समागतम्‌। 
हाहाकारक॒ता नायोँ रामादशनकशिताः ॥ १८ ॥ 
/ घनियोंकी अद्डालिकिाओं, सतमंजिले मकानों तथा 
| राजभवनोंमें बेंठी हुई स्रियाँ सुमन्‍्त्रको छोटा हुआ 
देख श्रीरामके दर्शनसे वश्चित होनेके दुःखसे दुर्बल हो 
हाह्यकार कर उठी ॥ १८ ॥ 
आयलनैर्विमलेनंत्रेर श्रुवे गपरिप्लुतेः । 

अम्योन्यमभिवीक्षन्ते 5व्यक्तमातेतराः स्प्रियः ॥ १९ ॥ 
| उनके कजल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र आँसुओंके 
बैगमें ड्बे हुए थे। वे ज्रियाँ अत्यन्त आर होकर अव्यक्त- 
भावसे एक दूसरीकी ओर देख रही थीं॥ १९॥ 
ततो दशरथस््री्णा प्रासादेभ्यस्ततस्ततः । 
रामशोकाभितसप्तानां मन्दं शुश्राव जल्पितम्‌ ॥ २० ॥ 

तदनन्तर राजमहल्लोमें जहाँ-तहाँसे श्रीरामके शोकसे 

संतप्त हुई राजा दशरथकी रानियोंके मन्दस्वरमें कद्दे गये 
वचन सुनायी पड़े || २० ॥ 

सद्द रामेण नियोतो विना राममिहागतः। 
'खूतः कि नाम कौसल्यां कोशर्न्ती प्रतिवक्ष्यति॥ २१ ॥ 


सब बीतलन+ननननन 


अयोध्याकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः 


३७४५ 


नी घी ली जीजॉीजीकड-्ज् बच्चन नल न 


“ये सारथि सुमन्‍्त्र श्रीरामके साथ यहसे गये थे 


और उनके बिना ही यहाँ लैटे हैं, ऐसी दशामें 
करुणक्रनदन॒ करती हुई कोसलयाको ये कया 
उत्तर देंगे! ॥ २१॥ 


यथा च मम्ये दुर्जीवमेयं न सुकरं धुवम। 

आच्छिद्य पुत्रे नियोते कौसल्या यत्र जीवति ॥ २२॥ 
“मैं समझती हूँ, जेसे जीवन दुःखजनित है, निश्चय 

ही उसी प्रकार इसका नाश भी सुकर नहीं है; तभी तो न्यायतः 

प्रात्त हुए अभिषेकको त्यागकर पुत्रके वनमें चले जानेपर भी 

कौसल्या अभीतक जीवित हैं? | २२ ॥ 

सत्यरूपं तु तद्‌ वाक्य राजस्प्रीणां निशामयन्‌ । 

प्रदीत्त इव शोकेन विवेश सहसा ग्रहम्‌ ॥ २३ ॥ 
रानियोंकी वह सच्ची बात सुनकर शोकसे दग्ध-से होते 

हुए सुमनन्‍्त्रने सहसा राजभवनमें प्रवेश किया ॥ २३ ॥ 


स प्रविश्याष्टमी करक्ष्यां राजानं दीनमातुरम्‌ | 
पुत्रशोकपरिद्यन मपद्यत्‌ पाण्डुरे गृह ॥ २४ ॥ 
आठवीं इ्योढीमें प्रवेश करके उन्होंने देखा, राजा 
एक इवेत भवनमें बैठे और पुत्रशोकसे मलिन, दीन एवं 
आतुर हो रहे हैं ॥ २४॥ 
अभिगम्य तमासीन राजानमभिवाद्य च। 
सुमन्‍्त्रो रामवचनं यथोक्त॑ प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २५॥ 
सुमन्‍्त्रने वहाँ बैठे हुए महाराजके पास जाकर उन्हें 
प्रणाम किया और उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुई बातें ज्यों- 
की-त्यों सुना दीं॥ २५ ॥ 
स तूष्णीमेव तच्छुत्वा राजा विद्रुतमानसः | 
मूर्चिछतो न्‍्यपतद्‌ भूमी रामशोकाभिपीडितः ॥ २६ ॥ 
राजाने चुपचाप ही वह सुन लिया, सुनकर उनका 
हृदय द्रवित ( ब्याकुल ) हो गया। फिर वे श्रीरामके 
शोकसे अत्यन्त पीड़ित हो मुच्छित होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ २६॥ 
ततो5न्‍्तःपुरमाविद्ध॑मूर्चिछते प्रथिवीपतो । 
उच्छित्य बाह चुक्रोश नूपतौ पतिते क्षितौ ॥ २७ ॥ 
महाराजके मूर्ज्छित हो जानेपर सारा अन्तःपुर दुः्खसे 
ब्यथित हो उठा । राजाके प्रथ्वीपर गिरते ही सब॒लोग दोनों 
बाहेँ उठाकर जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे ॥ २७ ॥ 
सूमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम्‌। 
उत्थापयामास तदा वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय कौसल्याने सुमित्राकी सहायतासे अपने 
गिरे हुए. पतिकों उठाया और इस प्रकार कहा--॥२८ ॥ 
इम॑ तस्य मदाभाग दूत दुष्करकारिणः | 
वनवासादनुप्राप्त॑ कस्मान्न प्रतिभाषसे ॥ २९ ॥ 


३७६ 
भहाभाग ! ये सुमन्त्रजी दुष्कर कर्म करनेवाले 
श्रीरामके दूत होकर--उनका संदेश लेकर वनवाससे लौटे हैं। 
आप इनसे बात क्यों नहों करते हैं ! ॥ २९ ॥ 
अद्येममनयं ऊत्वा व्यपत्रपसि राघव | 
उत्तिष्ठ सुकृतं ते5स्तु शोके न स्यात्‌ सद्दायता ॥ ३० ॥ 
'रघुनन्दन ! पुत्रकों वनवाक्ष दे देना अन्याग्र है। 
यह अन्याय करके आप लज्ित क्‍यों हो रहे हैं! उठिये, 
आपको अपने सत्यके पालनका पुण्य प्रास हो । जब आप इस 
तरह शोक करेंगे; तब आपके सहायकोका समुदाय भी आपके 
साथ ही नष्ट हो जायगा ॥ ३० ॥ 
देव यस्था भयाद्‌ राम नानुपृचछसि सारथिम्‌ | 
नेह तिष्ठति केकेयी विश्रब्ध॑ प्रतिभाष्यताम्‌ ॥ ३१ ॥ 
८देव ! आप जिसके भयसे सुमन्त्रजीसे श्रीरामका 
समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ मोजूद नहीं है; 
अतः निर्भय होकर बात कीजिये! ॥ ११ ॥ 
सा तथोकत्वा महाराज कौसल्या शोकलालसा। 
धरण्यां निपपाताशु बाष्पविप्छुतभाषिणी ॥ ३२॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे सप्तपश्चनाशः सर्गः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आपैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्तावनदोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५७ ॥ 
० 


2 


अष्टपब्माशः सर्गः 
महाराज दशरथकी आज्ञासे सुमन्त्रका श्रीराम ओर लक्ष्मणके संदेश सुनाना 


प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात्‌ प्रत्यागतस्मृतिः । 
तदाजुह्ााव॒त॑ खूतं रामवचृत्तान्तकारणात्‌ ॥ १ ॥ 

मूर्ब्छा दूर होनेपर जब राजाको चेत हुंआ तब सुख्यिर 
चित्त होकर उन्होंने श्रीरामका वृत्तान्त सुननेके लिये सारथि 
सुमन्त्रको सामने बुछाया॥ १ ॥ 


तदा सूतो मद्दाराजं कृताअलिरुपस्थितः । 
राममेवानुशोचन्त दुःखशोकसमन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय सुमन्त्र श्रीरामके ही शोक और चिन्तामें 
निरःतर डूबे रहनेवाले दुःख-शोकसे ब्याकुल महाराज दशरथ- 
के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २॥ 
वृद्ध परमसंतप्त॑ नवशग्रद्मिव द्विपम्‌ । 
विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तमखस्थमिव कुञझऋरम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा तु रज॒सा सूतं ध्वस्ताड़ समुपस्थितम्‌ । 
अश्रुपूर्णणुंख॑ दीनमुवाच परमार्तवत्‌ ॥ ४ ॥ 
जैसे जंगलसे तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने 
यूथपति गजराजका चिन्तन करके लंबी साँस खींचता और 
अत्यन्त संतत्त तथा अखस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


महाराजसे ऐसा कहकर कौसल्याका गला भर आया। 
आँसुओंके कारण उनसे बोला नहीं गया और वे शोकसे 
व्याकुल होकर तुरंत ही प्रथ्वीपर गिर पड़ीं॥ ३२॥ 


विलपन्ती तथा इृष्ठा कौसल्यां पतितां भुवि । 

पति चावेक्ष्य ताः खवाः समन्ताद्‌ रुरुदुः स्त्रियः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार विलाप करती हुई कोसल्याकों भूमिपर पड़ी 

देख और अपने पतिकी मूर्च्छित दशापर दृष्टिपात करके सभी 

रानियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर रोने लगीं॥ ३३ ॥ 


ततस्तमन्तःपु रनादमुत्थितं 

समीक्ष्य वृद्धास्तरुणाश्व मानवाः | 

स्त्रियश्व सव्वो रुरुदुः समनन्‍्ततः 

पुरं तदासीत्‌ पुनरेव संकुलम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अन्तःपुरसे उठे हुए उस आतंनादको देख-सुनकर 
नगरके बूढ़े ओर जवान पुरुष रो पड़े । सारी स््रियाँ भी रोने 
लगीं । वह सारा नगर उस समय सब ओरसे पुनः शोकसे 
व्याकुछ हो उठा.॥ ३४॥ क्‍ 


राजा दशरथ श्रीरामके लिये अत्यन्त संतप्त हो लंबी साँस 
खींचकर उन्हींका ध्यान करते हुए अखस्थ-से हो गये थे। 
राजाने देखा, सारथिका सारा शरीर धूलसे भर गया है। 
यह सामने खड़ा है। इसके मुखपर आँसुओंकी धारा बह 
रही है और यह अत्यन्त दीन दिखायी देता है। उस अवस्था- 
में राजांने अत्यन्त आत होकर उससे पूछा--॥ ३-४ ॥ 
क् नु वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलमुपाध्रितः । 
सो<5त्यन्तखुखितः खूत किमशिष्यति राघवः ॥ ५ ॥ 
'सूत ! धर्मात्मा श्रीराम वृक्षकी जड़का सहारा ले कहाँ 
निवास करेंगे १ जो अत्यन्त सुखमें पले थे, वे मेरे लाड़ले 
राम वहाँ क्‍या खायेंगे ! ॥ ५॥ 
दुःखस्याचुचितो दुःख॑ं खुमन्त्र शयनोचितः । 
भूमिपालात्मजों भूमो शेते कथमनाथवत्‌॥ ६ ॥ : 
'सुमन्‍्त्र ! जो दुःख भोगनेके योग्य नहीं हैं, उन्हीं ह 
श्रीरामको भारी दुःख प्राप्त हुआ है । जो राजोचित शब्यापर 


शयन करनेयोग्य हैं, वे राजकुमार श्रीराम अनाथकी भाँति 
भूमिपर केसे सोते होंगे ! ॥ ६ ॥ 


५ 
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य॑ यान्तमनुयान्ति स्स॒ पदातिरथकुश्जराः । 

स॒वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः ॥ ७ ॥ 
“जिनके यात्रा करते समय पीछे-पीछे पैदर्लों, रथियों और 

हाथीसवारोंकी सेना चलती थी, वे ही श्रीराम निर्जन बनमें 

पहुँचकर वहाँ कैसे निवास करेंगे ! ॥ ७॥ 

व्यालेसगेराचरितं कृष्णसर्पनिषवितम्‌ । 

कथं कुमारों वदेह्या साथ वनमुपाश्चितों ॥ ८ ॥ 
“जहाँ अजगर और व्याप्र-सिंह आदि हिंसक पश्चु विचरते 


हैं तथा काले सप॑ जिसका सेवन करते हैं, उसी वनका आश्रय 
लेनेवाले मेरे दोनों कुमार सीताके साथ वहाँ केसे रहेंगे ! ॥ 


खुकुमायो तपस्विन्या सुमन्त्र सह सीतया। 
. राजपुत्री कं पद्रवरुष्म रथाद्‌ गतो॥ ९ ॥ 
.. श्मुमन्त्र | परम सुकुमारी तपस्विनी सीताके साथ वे दोनों 
राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण रथसे उतरकर पेदल कैसे 
गये होंगे ! ॥ ९॥ 
सिद्धार्थ: खलु खूत त्वं येन दृष्ठो ममात्मजो । 
वनान्‍तं प्रविशन्तो तावश्विनाविव मन्दरम्‌ ॥ १० ॥ 
.. श्साग्थे | तुम कृतकृत्य हो गये; क्योंकि जेसे दोनों 
अश्विनीकुमार मन्दराचलके बनमें जाते हैं, उसी प्रकार वनके 
भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रोंकों ठुमने अपनी 
आँखोंसे देखा है || १० ॥ 
किमुवाच वचो रामः किमुवांच च लक्ष्मणः 
खुमनन्‍्त्र चनमासाद् किम॒ुवाच च मंथिली ॥ ११॥ 
“सुमन्त्र | वनम॑ पहुँचकर श्ररामने तुमसे क्‍या कहा ! 
लक्ष्मणने भी क्‍या कहा ! तथा मिथिलेशकुमारी सीताने कया 
संदेश दिया !॥ ११॥ 
आसितं शायितं भुक्त खत रामस्य कीतेय। 
जीविष्याम्ययमेतेन ययाठिरिव खाधुषु ॥ १२॥ 
ध्सूत | तुम श्रीरामके बेठने। सोने ओर खाने-पीनेसे 
सम्बन्ध रखनेवाली बातें बताओ । जेसे खर्गसे गिरे हुए राजा 
ययाति सत्पुरुषोंके बीचमें उपस्थित होनेपर सत्संगके प्रभावसे 
पुनः सुखी हो गये थे, उसी प्रकार तुम-जेसे साधुपुरुषके मुखसे 
पुत्रका वृत्तान्त सुननेसे में सुखपूर्वक जीवन घारण कर सकूँगा?॥ 
इति खूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया | 
डउवाच वाचा राज़ानं स॒ बाष्पपरिबद्धया ॥ १३॥ 
महाराजके इस प्रकार पूछनेपर सारथि सुमन्त्रने आँतुओं- 
से रुँघी हुई गद्‌गद वाणीद्वारा उनसे कह्दा--॥ १३ ॥ 
अबव्रवीन्‍्मे महाराज धर्ममेवानुपालयन । 
»अअ्लि राघवः छृत्वा शिरसाभिप्रणम्य च ॥ १४॥ 
खत मद्चनात्‌ तस्य तातस्य विदि्तात्मनः । 
“शिरसा वन्द्नीयस्य वन्धद्यों पादी महात्मनः ॥ १५॥ 
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अयोध्याकाण्डे अष्टपश्चांशः सर्गः 


भाइाभकाए, ऋान्याम कहर रकम 


२४७ 


>> उ-३+खल--स काका उसका का नकमनकरक>मण 


सवमन्तःपुरं वाच्यं सखूत मद्वचनात्‌ त्वया। 
आरोग्यमविशेशण॒ यथाहमभिवादनम ॥ १६॥ 
“महाराज ! श्रीरामचन्द्रजीने धमंका ही निरन्तर पाछन 
करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है- 
'सूत | तुम मेरी ओरसे आत्मज्ञानी तथा वन्दनीय मेरे महात्मा 
पिताके दोनों चरणोंमें प्रणाम कहना तथा अन्‍न्तःपुरमें सभी 
माताओंको मेरे आरोग्यका समाचार देते हुए. उनसे विशेषरूपसे 
मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना ॥ १४-१६ ॥ 
माता च मम कौसलल्‍या कुशल चाभिवादनम | 
अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाइचेनामिदं वचः ॥ १७॥ 
धमनित्या यथाकालमग्न्यगारपरा भव | 
देवि देवस्य पादो च देववत्‌ परिपालय ॥ १८॥ 
“इसके बाद मेरी माता कोसल्यासे मेरा प्रणाम करके 
बताना कि «मैं कुशल्से हूँ और धर्मपालनमें सावधान 
रहता हूँ ।? फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ! 
तुम सदा धर्ममें तत्पर रहकर यथासमय अग्निशाल।के सेवन 
( अमिनद्दोत्र-कार्य ) में संलग्न रहना । देवि ! महाराजको 
देवताके समान मानकर उनके - चरणोंकी सेवा करना ॥ 
अभिमानं च मानं च त्यफ्त्वा वर्तेख मातृषु । 
अनुराजानमार्या चर केकेयीमम्व कारय ॥ २९ ॥ 
“अभिमान और मानकों त्यागकर सभी माताओंके प्रति 
समान बर्ताव करना--उनके साथ हिल-मिलकर रहना। अम्ब ! 
जिसमें राजाका अनुराग है; उस केकरैयीको भी श्रेष्ठ मानकर 
उसका सत्कार करना ॥ १९ ॥ 
कुमारे भरते चवृत्तिवेतितव्या च राजत्रत्‌। 
अप्यज्येष्ठटा हि. राज़ानो राजधममनुस्मर ॥ २०॥ 
“कुमार भरतके प्रति राजोचित बर्ताव करना। राज! छोटी 
उम्रके हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं--इस राजधर्मको 
याद रखना? ॥ २० ॥ 
भरतः कुशल वाच्यो वाच्यो मठचनेन च। 
सवास्वेव यथान्यायं चबृत्ति बतेंख मातृषु ॥ २१॥ 
“कुमार भमरतसे भी मेरा कुशल-समाचार बताकर उनसे 
मेरी ओरसे कइना--“भेया | तुम सभी माताभोंके प्रति 
न्यायोचित बर्ताव करते रहना ॥ २१ ॥ 
वक्तव्यश्व मद्ाबाहुरिक््वाकुकुलनन्द्न: । 
पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थमनुपाऊय ॥ २२॥ 
८इक्ष्याकुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले मद्याबाहु भर्तते यह 
भी कहना चाहिये कि युवराजपदपर अभिषिक्त होनेके बाद 
भी तुम राज्यसिंहासनपर विराजमान पिताजीकी रक्षा एवं 
सेवामें संलग्न रहना ॥ २२ ॥ 


जा _ 
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घमंडमें भाकर दूध्तरोंके तिर॒स्का( करनेकी भावन! । 


३७८ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अतिक्रान्तवया राज़ा मा स्मेनं व्यपरोरुधः । 
कुमारराज्ये जीव तस्‍्येवाक्षाप्रवतेनात्‌ ॥ २३ ॥ 
'राजा बहुत बूढ़े हो गये हैं--ऐशा मानकर तुम 
उनका विरोध न करना--उन्हेँं राजसिंहासनसे न उतारना। 
युवराज-पदपर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आशाका पालन 
करते हुए. ही जीवन-निर्वाह्द करना ॥ २३ ॥ 
अब्रवीज्चापि मां भूयो मृशमश्चूणि वतंयन। 
मातेव मम माता ते द्रश्टव्या पुत्रगर्घिनी ॥ २४॥ 
इत्येव॑ मां महाबाहुब्रेवन्नेव मद्दायशाः । 
रामो राजीवपत्राक्षो भ्रृंशमश्रण्यव्तयत्‌ ॥ २५॥ 
धफिर उन्होंने नेत्रोंसे बहुत आँसू बहाते हुए मुझसे भरत- 
से कहनेके लिये ही यह संदेश दिया--'भरत ! मेरी पुत्र- 
वत्सला माताको अपनी ही माताके समान समझना ।? मुझसे 
इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमलनयन श्रीराम बड़े 
वेगसे आँसुओंकी वर्षा करने लगे ॥ २४-२५॥ 
लक्ष्मणस्तु सु लंक़ुद्धों निःश्वसन्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
केनायमपराधेन  राजपुत्रो. विवासितः ॥ २६॥ 
“परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यन्त कुपित हो लंबी साँत 
खींचते हुए बोले--“सुमन्‍्त्रजी | किस अपराधके कारण 
महाराजने इन राजकुमार श्रीरामको देशनिकाला दे दिया है?॥ 
राज्षा तु खलु केकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम्‌ ! 
कृत कार्यमकाय वा वयं येनाभिपीडिताः ॥ २७॥ 
“राजाने केकेयीका आदेश सुनकर झटसे उसे पूर्ण करने- 
की प्रतिज्ञा कर छी | उनक्का यह कार्य उचित हो या अनुचित, 
परंतु हमछोगोंको उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है ॥ 
यदि प्रवाजितो रामो लोभकारणकारितम्‌। 
बरदाननिमित्तं वा सर्बथा दुष्कृतं कृतम्‌॥२८॥ 
“श्रीरामको वनवास देना केकेयीके छोमके कारण हुआ 
हो अथवा राजाके दिये हुए वरदानके कारण) मेरी दृष्टिमें यह 
सवंथा पाप ही किया गया है ॥ २८ ॥ 
इद तावद्‌ यथाकाममीश्वरस्य कृते कृतम्‌ | 
रामस्य तु परित्यागे न हेतुमुपलक्षये ॥ २९ ॥ 
“यह श्रीरामकों वनवास देनेका कार्य राजाकी स्वेच्छा- 
चारिताके कारण किया गया हो अथवा ईश्वरकी प्रेरणासे, 
परंतु मुझे श्रीरामके परित्यागका कोई समुचित कारण नहीं 
दिखायी देता है ॥ २९ ॥ 
असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्ध बुद्धछाघवात्‌ | 
जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्‌ ॥ ३० ॥ 
“बुद्धिकी कमी अथवा तुच्छताके कारण उचित-अनुचित- 
का विचार किये बिना ही जो यह राम-वनवासरूपी शात्र- 


विरुद्ध कार्य आरम्म किया गया है; यह अवश्य ही 
निन्‍दा और दुःखका जनक होगा ॥ ३० ॥ 
अहं तावन्मद्दाराजे पितृत्व॑ नोपलक्षये । 
भ्राता भतों च बन्चुश्व पिता च मम राघवः ॥ ३१॥ 
(मुझे इस समय महाराजमें पिताका भाव नहीं दिखायी 
देता । अब तो रघुकुलनन्दन श्रीराम ही मेरे भाई, खामी) 
बन्धु-बान्धव तथा पिता हैं ॥ ३१ ॥ 
सर्वलोकप्रियं त्यक्त्वा सर्वेोकहिते रतम्‌। 
सर्वेोको5नुरज्येत कथं चानेन कर्मणा ॥ ३२॥ 
“जो सम्पूर्ण छोकोंके हितमें तत्पर होनेके कारण सब 
छोगोंके प्रिय हैं, उन श्रीरामका परित्याग करके राजाने जो यह 
क्रूरतापूर्ण पापकृत्य किया हैं, इसके कारण अब सारा संसार 
उनमें केसे अनुरक्त रह सकता है ! ( अब उनमें राजोचित 
गुण कहाँ रह गया है ? )॥ ३२ ॥ 
स्वप्रजाभिरामं हि राम प्रव॒ज्य धार्मिकम्‌। 
सर्वकोकविरोधेन कथ्थ राजा भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
“जिनमें समस्त प्रजाका मन रमता है; उन धर्मात्मा 
श्रीरामको देशनिकालछा देकर समस्त छोकोंका विरोध करनेके । 
कारण अब वे कंसे राजा हो सकेंगे ? ॥ ३३ ॥ 
जानकी तु मद्दाराज निःश्वसन्ती तपसखिनी। 
भूतोपह॑तचित्तेव विष्ठिता विस्म्गता स्थिता ॥ ३४॥ 
“महाराज | तपस्विनी जनकनन्दिनी सीता तो लंबी साँस 
खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थीं; मानो उनमें किसी 
भूतका आवेश हो गया हो । वे भूछी-सी जान पड़ती थीं ॥ 
अदृष्टपूवेव्यसना  राजपुत्री यशखिनी। 
तेन दुः्लेन रूदती नेव मां किचिद्त्रबवीत्‌ ॥ ३५॥ 
“उन यशख्विनी राजकुमारीने पहले कभी ऐसा संकट 
नहीं देखा था।वे पतिके ही दुःखसे दुखी होकर रो रही थीं। 
उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा ॥ ३५ ॥ । 
उद्दीक्षमाणा भतौरं मुखेन परिशुष्यता। 
मुमोच सदसा बाष्प॑ प्रयान्तमुपवीक्ष्य ला ॥ ३६॥ 
“मुझे इधर आनेके लिये उद्यत देख वे सूखे मुँहसे पति- 
की ओर देखती हुई सहसा आँसू बहाने लगी थीं ॥ ३६ ॥ 
तथैव र/मो 5 श्रुमुखः कृताअलिः 
स्थितो5त्रवील॒क्मणबाहुपालितः । 
तथैव सीता रुदती तपस्विनी 
निरीक्षते राजरथं तथेव माम्‌॥ ३७ ॥ 
“इसी प्रकार लक्ष्मणकी भुजाओंसे सुरक्षित श्रीराम उस 
समय हाथ जोड़े खड़े थे | उनके मुखपर आँसुओंकी धारा 
बह रही थी । मनखिनी सीता भी रोती हुई कभी आपके 
इस रथकी ओर देखती थीं ओर कभी मेरी ओर? ॥ ३७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्येअ्योध्याकाण्डेडष्टपश्चाशः सगे: ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अद्टावनदों सर्ग पूरा हुआ॥ ५८ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे पएकोनषष्टितमः सर्गः 


३४९ 


एकोनषश्तिमः सर्गः 


सुमन्त्रद्वारा श्रीरामके शोकसे जड-चेतन एवं अयोध्यापुरीकी दुरवस्थाका 
वर्णन तथा राजा दशरथका बिलाप 


मम त्वश्वा निवृत्तस्यथ न प्रावतंन्त वत्म॑नि। 
उष्णमश्रु विमुश्चन्तो रामे सम्प्रस्थिति वनम्‌ ॥ २ ॥ 
उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ रृत्वाहमञलिम । 
प्रस्थितो रथमास्थाय तद्दुःखमपि घारयन्‌ ॥ २ ॥ 

सुमन्त्रने कहा--“जब् श्रीरामचन्द्रजी वनकी ओर प्रस्थित 
हुए, तत्र मेंने उन दोनों राजकुमारोंको हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया और उनके वियोगके दुःखको द्वदयमें धारण करके 
. रथपर आरूढ़ हो उधरसे लौटा | लोटते समय मेरे घोड़े 
नेत्रोंसे गरम-गरम आँसू बहाने लगे | रास्ता चलनेमें उनका 
मन नहीं रूगता था ॥ १-२ ॥ 


गुंदेन साध तत्रेव स्थितो स्सि दिवसान्‌ बहन । 
आशया यदि मां रामः पुनः शब्दपयेदिति ॥ ३ ॥ 
'में गुहके साथ कई दिनोंतक वहाँ इस आशासे ठहरा 
रहा कि सम्भव है, श्रीराम फिर मुझे बुला लें ॥ ३॥ 
विषये ते महाराज्ञ महाव्यलनकशिताः | 
अपि वृक्षाः परिम्लानाः सपुष्पाहुरकोरकाः ॥ ४ ॥ 
“महाराज | आपके राज्यमें वृक्ष भी इस महान्‌ संकटसे 
कृशकाय हो गये हैं, फूल; अद्भुर और कलियोंतहित 
मुरझा गये हैं ॥ ४ ॥ 
डपतप्तोदका नद्यः पल्वलानि सरांखि च | 
परिशुष्कपलाशानि वनान्युपवनानि च॥ ५ ॥ 
धनदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरोके 
जल गरम हो गये हैं। वनों ओर उपवनोंके पत्ते सूख 
गये हैं ॥ ५॥ 


| न च सर्पन्ति सत्तवानि व्याला न प्रचरन्ति च । 
| रामशोकाभिभूतं॑ तन्निष्कूजमभवद्‌ वनम्‌ ॥ ६ ॥ 
ध्वनके जीव-जन्तु आहारके लिये भी कहीं नहीं 
जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ-के-तहाँ पड़े हैं, आगे 
नहीं बढ़ते हैं | श्रीरामके शोकसे पीड़ित हुआ वह सार वन 
नीरव-सा हो गया है ॥ ६॥ 
लीनपुप्करपत्राश्थच॒ नद्यश्व॒ कलुषोदकाः । 
संतप्तपझाः पद्मिन्यो लीनमीनविहंगमाः ॥ ७ ॥ 
“नदियोंके जल मल्नि हो गये हैं। उनमें फेले हुए 
कमलोंके पत्ते गल गये हैं | सरोवरोंके कमल भी सूख 
गये हैं। उनमें रइनेवाले मत्स्य और पक्षी भी नष्प्राय 


| “दो गये हैं ॥ ७ ॥ 


जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलज्ञानि च | 
नातिभान्त्यल्पगन्धीनि फलानि स् यथापुरम्‌ ॥ ८ ॥ 


“जलर्म उत्पन्न होनेवाले पुष्प तथा स्थल्से पेदा 
होनेवाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगन्धसे युक्त होनेके कारण 
अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फछ भी पूर्ववत्‌ नहीं 
दृश्गो चर होते हैं ॥ ८ ॥ 
अन्नोद्यानानि शुन्यानि प्रीनविद्गानि च । 

न चामिरामानारामान्‌ पद्यामि मनुजरषभ ॥ ९ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | अयोध्याके उद्यान भी सूने हो गये हैं, 
उनमें रहनेवाले पक्षी भी कहीं छिप गये हैं। यहाँके 
बगीचे भी मुझे पहलेकी भाँति मनोहर नहीं दिखायी 
देते हैं॥९॥ 
प्रविशन्‍्तमयोध्यायां न कश्चिद्भिनन्द्ति । 
नरा राममपश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः ॥ १० ॥ 

“अयोध्यामें प्रवेश करते समय मुझसे किसीने प्रसन्न 
होकर बात नहीं की | श्रीरामको न देखकर लोग बारंबार 
लंबी संसें खींचने छगे॥ १० ॥ 
देव राजरथं दृष्ठा विना राममिहागतम्‌। 
दूरादश्रुमुखः सर्वों राजमार्ग गतो जनः ॥ ११॥ 

“देव ! सड़कपर आये हुए सब लोग राजाका रथ 
श्रीरामके बिना ही यहाँ लोट आया है; यह देखकर दूरसे ही 
आँसू बहाने छगे थे ॥ ११ ॥ 
हम्येंविंमानेः प्रासादैरवेश्य. रथमागतम्‌ । 
दाह्यकारकृता नायां रामादशेनकशिताः ॥ १२॥ 

“अद्वल्काओं) विमानों ओर प्रासादोंपर बैठी हुई 
स्त्रियाँ बहॉँसे रथको सूना ही छोटा देखकर श्रीरमको न 
देखनेके कारण व्यथित हो उठीं और ह्ावाह्कार 
करने लगीं ॥ १२॥ 
आयतैर्विमलनंत्रैर श्रुवेगपरिप्लुतेः । 
अन्योन्यमभिवीक्षन्ते 5व्यक्तमातंतराः स्त्रियः ॥ १३॥ 

“उनके कजल आदिसे रहित बड़े-बड़े नेत्र आँसुओंके 
बेगमें डूबे हुए थे। वे ज्नियाँ अत्यन्त आर्त होकर अब्यक्त 
भावसे एक दूसरीकी ओर देख रही थीं॥ १३॥ 


नामित्राणां न मित्राणामुदासीनजनस्य च । 
अहमार्ततया कंचिद्‌ विशेष नोपलक्षये ॥ १४ ॥ 
«ात्रुओं, मित्रों तथा उदासीन ( मध्यस्थ ) मनुष्योंको 


३५७० 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अली नील बज कऊनीननीनती जी जीन जमीन जन निज निज- लकी अनीजी नी नीली जी >- 


भी मैंने समानरूपसे दुखी देखा है | किसीके शोकमें मुझे कुछ 
अन्तर नहीं दिखायी दिया है ॥ १४॥ 

अप्रहृष्मनुष्या च. दीननागतुरंगमा | 
आतंखरपरिस्लाना विनिःश्वस्तितनिःखना ॥ १५॥ 
निरानन्दा महाराज रामप्रवाजनातुरा | 
कोसल्या पुत्रद्दीनिष अयोध्या प्रतिभाति मे ॥ १६॥ 


“महाराज | अयोध्याके मनुष्योंका हर्ष छिन गया है । 
वहके घोड़े ओर द्वाथी भी बहुत दुखी हैं| सारी पुरी आर्त॑- 
नादसे मलिन दिखायी देती है। लोगोंकी लंबी-लंबी सर्से 
ही इस नगरीका उच्छवास बन गयी हैं। यह अयोध्यापुरी 
श्रीरामके वनवाससे ब्यांकुल हुई पुत्रवियोगिनी कोसल्याकी 
भाँति मुझे आनन्दश्ून्य प्रतीत हो रही है? ॥ १५-१६ ॥ 
सूतस्य वचन श्रुत्वा वाचा परमदीनया। 
बाष्पोपद्तया खूतमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १७॥ 

सुमन्‍्त्रके वचन सुनकर राजाने उनसे अश्रु-गद्गद परम 
दीन वाणीमें कहा--॥ १७॥ 
कैकरेयया विनियुक्तन पापाभिजनभावया। 
मया न मन्त्रकुशलेवृडेंः सह समथितम्‌ ॥ १८ ॥ 

'सूत | जो पापी कुल और पापपूर्ण देशमें उत्पन्न 
हुई है तथा जिसके विचार भी पापसे भरे हैं, उस 
कैकेयीके कहनेमें आकर मैंने सलाह देनेमें कुशल बृद्ध 
पुरुषोंके साथ बेठकर इस विषयमें कोई परामर्श भी 
नहीं किया ॥ १८॥ 

न सुहद्धिन चामात्येमंन्त्रयित्वा सनेगमेंः। 
मयायमर्थः सम्मोद्दात्‌ स्रोहितीः खहसा कृतः ॥१९॥ 

“मुद्दों, मन्त्रियों ओर वेदवेत्ताओंसे सलाह लिये बिना 
ही मैंने मोहवश केवल एक स््रीकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये 
सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है॥ १९ ॥ 
भवितव्यतया नूनमिंदं वा व्यसन महत्‌। 
कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्त खूत यदच्छया ॥ २० ॥ 

पसुमन्त्र ! होनहारवश यह भारी विपत्ति निश्चय 
ही इस कुलका विनाश करनेके लिये अकस्मात्‌ आ 
पहुँची है॥॥ २० ॥ 
खूत यद्यस्ति ते किचिन्मयापि सुकृतं कृतम्‌ । 
त्वं प्रापयाशु मां राम॑ प्राणाः संत्वरयन्ति माम्‌ ॥२१॥ 

'सरथे | यदि मेंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा-सा भी 
उपकार किया ही तो तुम मुझे शीघ्र ही श्रीगमके पास 
पहुँचा दो | मेरे प्राण मुझे श्रीगमके दर्शनके लिये शीघ्रता 
करनेकी प्रेरणा दे रहे हैं ॥ २१ ॥ 
यद्यद्यापि ममेवाशा निवर्तयतु राघवम । 

न शाक्ष्यामि बिना राम॑ मुहर्तमपि जीवितुम्‌ ॥ २२ ॥ 


ध्यदि आज भी इठ राज्यमें मेरी ही आज्ञा चलती हो 
तो तुम मेरे ही आदेशसे जाकर श्रीरामकों वनसे लौटा ले 
जाओ; क्‍योंकि अब मैं उनके बिना दो घड़ी भी जीवित 
नहीं रह सकूँगा ॥ २२ ॥ 
अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति | 
मामेव रथमारोप्य शीघ्र रामाय दशय ॥ २३॥ 
“अथवा महाबाहु श्रीराम तो अब दूर चले गये होंगे) 
इसलिये मुझे ही रथपर ब्रिठाकर ले चलो और शीघ्र द्वी रामका 
दर्शन कराओ॥ २३ ॥ 
वुत्तदंट्रो महेष्वचासः क्ासो लक्ष्मणपूर्वजः । 
यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीठया सद्द ॥ २४॥ 
(कुन्दकलीके समान रेत दौतोंवाले; लक्ष्मणके बड़े भाई 
महाधनुधर श्रीराम कहाँ हैं ? यदि सीताके साथ भडी- 
भाँति उनका दर्शन कर हूँ; तभी मैं जीवित रह 
सकता हूँ ॥ २४॥ 
लोदिताक्षं महाबाहुमामुक्त मणिकुण्ड लम्‌ । 
राम यदि न पद्येयं गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ २५॥ 
(जिनके छांल नेत्र और बड़ी-बड़ी भुजाएँ हैं तथा 
जो मणियोंके कुण्डल धारण करते हैं, उन श्रीरामको यदि मैं 
नहीं देखूँगा तो अवश्य यमलछोककी चला जाऊँगा॥ २५॥ 
अतो नु कि दुःखतरं यो5हमिक्ष्वाकुनन्द्नम्‌ । 
इमामवस्थामापन्‍नो नेह पद्यामि राघवम्‌ ॥ २६॥ 
“इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्‍या होगी कि मैं 
इस मरणासन्न अवध्धामें पहुँचकर भी इक्ष्वाकुकुलनन्दन 
राघवेन्द्र श्रीरामको यहाँ नहीं देख रहा हूँ ॥ २६ ॥ 
हा राम रामानुज हा हा वेदेधदि तपसखिनि। 
न मां जानीत दुःखेन स्रियमाणमनाथवत्‌ ॥ २७ ॥ 
“हा राम | हा लक्ष्मण ! हा विदेहराजकुमारी तपस्विनी 
सीते | तुम्हें पता नहीं होगा कि में किस प्रकार दुःखसे 
अनाथकी भाँति मर रहा हूँ? ॥ २७॥ 
स॒तेन राजा दुःखेन भ्रृशमर्पितचेतनः। 
अवगाढः खझुदुष्पारं शोकसागरमत्रवीत्‌ ॥ २८॥ 
राजा उस दुःखसे अत्यन्त अचेत हो रहे थे; 


अतः वे उस परम दुलेडइथ शोकसमुद्रमें निमग्न 
होकर बोले--॥ २८ ॥ 

रामशोकमहावेगः सीताविरहपारगः । 
श्वसितोर्मिमदावतां बाष्पवेगजलाबिलः ॥ २९ ॥ 


बाइविक्षेपमीनो५ सो. विक्रन्द्तिमहाखनः । 
प्रकीणकेशशवालः केकेयीवडवामुखः ॥ ३० ॥ 
ममाश्रुवेगप्रभवः कुब्जावाफ्यमहाप्रहः । 
घरवेलो ब्शंसाया रामप्रवाजनायतः ॥ श१ ॥ 


अयोध्याकाण्डे षष्टितमः सर्ग+ 


यस्मिन्‌ बत निमग्नो5हं कौसल्ये राघवं विना। 
दुस्तरो जीवता देवि मयायं शोकसागरः ॥ ३२॥ 


“देवि कोसल्ये ! में श्रीरामके बिना जिस शोक-समुद्रमें 
डूबा हुआ हूँ, उसे जीते-जी पार करना मेरे लिये अत्यन्त 
कठिन है। श्रीरामका शोक ही उस समुद्रका महान वेग है। 
सीताका बिछोह ही उसका दूसरा छोर है । लंबी-लंदी साँसें 
उसकी लहरें और बड़ी-बड़ी भँवरें हैं । आँसुओंका वेगपूर्वक 
उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना 
ही उसमें उछलती हुई मछलियोंका विछास है। करुण-क्रन्दन 
हो उसकी महान्‌ गज॑ना है । ये बिखरे हुए. केश ही उसमें 
उपलब्ध होनेवाले सेवार हैं। केकेयी बढ़वानल् है। वह 
शोक-समुद्र मेरी वेगपूवंक होनेवाली अश्रुवर्षाकी उत्पत्तिका 
. मूल कारण है । मन्थराके कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्रके 
बढ़े-बड़े ग्राह हैं । क्रूर केकेयीके माँगे हुए दो वर ही उसके 
दो तट हैं तथा श्रीरामका वनवास ही उस शोकसागरका 
महान्‌ विस्तार है॥ २९--३२॥ 


३५१ 


अशोभन यो5हमिद्दाद्य राघवं 
दिदृक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम्‌ । 
इतीव राजा विलूपन्‌ मद्दायशाः 
पपात तू शयने स मूर्चिछितः ॥ ३३ ॥ 
“मैं छक्ष्मणसह्ित श्रीगमको देखना चाहता हूँ, परंतु 
इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ---यह मेरे बहुत 
बड़े पापका फल है ।? इस तरह विलाप करते हुए महायशस्त्र 
राजा दशरथ तुरंत ही मूच्छित होकर शय्यापर गिर पढ़े ॥ 
इति विलपति पार्थिवे प्रणष्टे 
करुणतरं द्विगुणं च रामहेतोः । 
वचनमनुनिशम्य तस्य देवी 
भयमगमत्‌ पुनरेव र.५माता ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये इस प्रकार विछाप करते हुए 
राजा दशरथके मूज्छित हो जानेपर उनके उस अत्यन्त 
करुणाजनक वचनको सुनकर राममाता देवी कोसल्याको पुनः 
दुगुना भय हो गया ॥ ३४॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडयोध्याकाण्डे एकोनषषश्टितमः सर्ग: ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें उनसठवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ५९ ॥ 
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पश्तिमः सगेः 
कौसल्याका विलाप ओर सारथि सुमन्त्रका उन्हें समझाना 


ततो भूतोपरष्टेब वेपमाना पुनः पुनः । 
घरण्यां गतसत्त्वेव कौसल्या खूतमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर जैसे उनमें भूतका आवेश हो गया हो; इस 
| प्रकार कोसल्या देवी बारंबार काँपने लगीं ओर अचेत-सी 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ीं । उसी अवस्थामें उन्होंने 
सारथिसे कहा--॥ १ ॥ 
नय मां यत्र काकुत्ख्यः सीता यत्र च लक्ष्मणः । 
| तान्‌ विना क्षणमप्यद्य जीवितु नोत्सहे ह्महम्‌ ॥ २ ॥ 
| (मसुमन्त्र | जहाँ श्रीराम हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं) 
बहीं मुझे भी पहुँचा दो | मैं उनके ब्रिना अब एक क्षण भी 
जीवित नहीं रह सकती ॥ २ ॥ 
निवर्तय रथं शीघ्र दण्डकान्‌ नय मामपि | 
अधतान नानु गच्छामि गमिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ रे ॥ 
“जल्दी रथ छोटाओं और मुझे भी दण्डकारण्यम ले 
* तलों | यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोककी 
आत्रा करूँगी? ॥ ३ ॥ 
बाष्पवेगोपदतया स॒ वादा सज्जमानया | 
इृदसाश्वासयन देवीं सृतः प्राअलिरत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


देवी कौसल्याकी बात सुनकर सारथि सुमन्त्रने हाथ 
जोड़कर उन्हें समझाते हुए आँसुओंके वेगसे अवरुद्ध हुई 
गद्वदवाणीमें कहा--॥ ४ ॥ 
त्यज शोक च मोहं च सम्श्रमं दुःखजं तथा । 
व्यवधूय च संताप॑ बने वत्स्यति राघवः॥ ५ ॥ 
“महारानी ! यह शोक) मोह ओर दुःखजनित ब्याकुलछता 
छोड़िये । श्रीरामचन्द्रजी इस समय सारा संताप भूलकर 
बनमें निवास करते हैं ॥ ५ ॥ 
रलूक्ष्मणश्यापि रामस्य पादौ परिचरन्‌ बने । 
आराधयति धर्मशः परलोक॑ जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
“'घर्मत एवं जितेन्द्रिय लक्ष्मण भी उस बनमें 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा करते हुए. अपना परलोक 
बना रहे हैं | ६ ॥ 
विजने5पि वने सीता वास प्राप्य ग्ृद्देष्विव । 
वि्नम्मं लभते :भीता रामे-विन्यस्तमानसा ॥ ७ ॥ 
'सीताका मन भगवान्‌ औराममें ही लगा हुआ है। 
इसलिये निर्जन वनमें रहकर भी वे घरकी ही भाँति प्रेम एवं 
प्रसन्‍नता पात्री तथा निर्भय रहती हैं।॥ ७ ॥ 


३२५२ 


नास्या देत्यं कृतं किचित्‌ सुखूक्ष्ममपि लक्ष्यते । 
उचितेव प्रवासानां बेदेही प्रतिभाति मे ॥ ८ ॥ 
“यनमें रहनेके कारण उनके मनमें कुछ थोड़ा-सा भी 
दुःख नहीं दिखायी देता | मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, 
मानो विदेहराजकुमारी सीताको परदेशमें रहनेका पहलेसे 
ही अभ्यास हो ॥ ८ ॥ 
नगरोपवन गत्वा यथा सम रमते पुरा। 
तथैव रमते सीता निर्जनेषु वनेष्वपि ॥ ९ ॥ 
जैसे यहाँ नगरके उपवनमें जाकर वे पहले घूमा 
करती थीं, उसी प्रकार निर्जन वनमें भी सीता साननन्‍्द 
विचरती हैं।॥ ९॥ 
बालेव रमते सीताबालचन्द्रनिभानना । 
रामा रामे छादीनात्मा विजने5पि वने सती ॥ १०॥ 
“पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली रमणी-शिरोमणि 
उदारहदया सती-साध्वी सीता उस निर्जन वनमें भी 
श्रीरामके समीप बालिकाके समान खेलती और प्रसन्न 
रहती हैं॥ १० ॥ 
तद्गतं हृदयं यस्यास्तद्धीनं च जीवितम्‌। 
अयोध्या द्वि भवेद्स्या रामहीना तथा वनम्‌ ॥ ११॥ 
“उनका हृदय श्रीराममें ही छगा हुआ है। उनका 
जीवन भी श्रीरामके ही अधीन है, अतः रामके बिना अयोध्या 
भी उनके लिये वनके समान ही होगी ( ओर अश्रीरामके 
साथ रहनेपर वे वनमें भी अयोध्याके समान ही सुखका 
अनुभव करेंगी ) ॥ ११ ॥ | 
परिपृच्छति वैंदेही प्रामांश्च नगराणि थ। 
गति दृष्ठा नदीनां च पादपान्‌ विविधानपि ॥ १२॥ 
“विदेहनन्दिनी सीता मार्गमं मिलनेवाले गाँवों, नगरों॥ 
नदियोंके प्रवाहों और नाना प्रकारके वृक्षोंकी देखकर उनका 
परिचय पूछा करती हैं॥ १२॥ 
राम वा लक्ष्मणं वापि दृष्ठा जानाति जानकी | 
अयोध्या क्रोशमात्रे तु विहारमिव खाथ्रिता ॥ १३ ॥ 
“श्रीराम और लक्ष्मणको अपने पास देखकर जानकीको 
यही जान पड़ता है क्रि मैं अयोध्यासे एक कोसकी दूरीपर मानो 
घूमने-फिरनेके लिये ही आयी हूँ ॥ १३ ॥ 
इदमेत स्मराम्यस्थाः सहसेवोपजट्पतम । 
कैकेयीसंश्रितं जर्पं नेदानीं प्रतिभाति माम ॥ १४ ॥ 
'सीताके सम्बन्धमें मुझे इतना ही स्मरण है। उन्होंने 
केकेयीको लक्ष्य करके जो सइसा कोई बात कह दी थी, वह 
इस समय मुझे याद नहीं आ रही है? ॥ १४॥ 


ध्यंसयित्वा तु तद्‌ वाक्य प्रमादात्‌ पर्युपस्थितम्‌ । 
हादनं वचन खूतो देव्या मधुरमत्रवीत्‌ ॥१५॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


इस प्रकार भूलसे निकली हुई केकेयीविषयक उस बातको 
पलटकर सारथि सुमन्त्रने देवी कोसल्याके हृदयकों आह्ाद 
प्रदान करनेवाला मधुर वचन कह्दा--॥ १५॥ 
अध्यना वातवेगेन सम्श्रमेणातपेन च। 
न विगच्छति वेदेह्याश्रन्द्रांशुलदशी प्रभा ॥ १६॥ 
धमार्गमें चलनेकी थकावट+ वायुके वेग। भयदायक 
वस्तुओंको देखनेके कारण होनेवाली घबराहट तथा धूपसे भी 
विदेदराजकुमारीकी चन्द्रकिरणोंके समान कमनीय कान्ति 
उनसे दूर नहीं होती है ॥ १६ ॥ 
सदृर्श शतपनत्रस्थ पूर्णचन्द्रोपमप्रभम्‌ | 
बदन तद्‌ वदान्याया वेदेह्या न विकम्पते ॥ १७॥ 
“उदारहृदया सीताका विकसित कमलके समान सुन्दर 
तथा पूर्ण चन्द्रमाके समान आनन्ददायक कान्तिसे युक्त मुख 
कभी मलिन नहीं होता है ॥ १७ ॥ 
अलक्तरसरक्ताभावरक्त रसवर्जितौ । 
अद्यापि चरणौ तस्याः पद्मकोशसमप्रभौ ॥ १८ ॥ 
“जिनमें महावरके रंग नहीं लग रहे हैं, सीताके वे दोनों. 
चरण आज भी महावरके समान ही छाल तथा कमलकोशके 
समान कान्तिमान्‌ हैं १८ ॥ 
नृपुरोत्कश्लीलेव खेल गचछति भामिनी । 
इदानीमपि वेंदेही तद्रागान्यस्तभूषणा ॥ १९॥ | 
(भीरामचन्द्रजीके प्रति अनुरागके कारण उन्हींकी 
प्रसन्नताके लिये जिन्होंने आभूषणोका परित्याग नहीं है. 
किया है; वे विदेहराजकुमारी भामिनी सीता इस समय 
भी अपने नूपुरोंकी झनकारसे हंसोंके कलनादका 
तिरस्कार-ता करती हुई लीलाविलासयुक्त गतिसे 
चलती हैं॥ १९॥ 
गज वा वीक्ष्य सिह वा व्थाप्रं वा वनमाश्रचिता । 
नाहारयति संत्रासं बाह रामस्य संश्रिता ॥ २०॥ 
थे श्रीरामचन्द्रजीके बाहुबलका भरोक्षा करके वनमें 
रहती हैं और हाथी, बाष्र अथवा सिंहको भी देखकर कभी 
भग्र नहीं मानती हैं || २० ॥ 
न शोच्यास्ते न चात्मा ते शाच्यो नापि जनाधिपः | 
इदं द्वि चरितं लोके प्रतिष्टास्यति शाभ्वतम्‌ ॥ २१॥ | 
अतः आप श्रीराम, लक्ष्मण अथवा सीताके लिये 
शोक न करें। अपने ओर महाराजके लिये भी चिन्ता छोड़ें । 
श्रीरामचन्द्रजीका यह पावन चरित्र संसारमें सदा ही 
स्थिर रहेगा ॥ २१॥ द 
विधूय. शोक॑ परिहृष्टमान्जा 
महषियाते पथ्चि खुब्यवस्थिताः।.. «८ < 
बने रता वन्यफलाशनाः पितु 
शुभां प्रतिशां प्रतिपालयन्ति ते ॥ २२ # 


अयोध्याकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः 


धवे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसनन्‍्नचित्त हो महर्षियोंके 
मार्गपर दृढ़तापूषंक स्थित हैं और वनमें रहकर फल- 
मूलका भोजन करते हुए पिताकी उत्तम प्रतिज्ञाका पालन 
कर रहे हैं? || २२॥ 


तशापि खूतेन सुयुक्तवादिना 
निवायंमाणा सुतशोककशिता। 


३ ५ ३३ 


न चैव देवी विरराम कूजितात्‌ 
प्रियेति पुत्रेति च राघवेति च ॥ २३॥ 
इस प्रकार युक्तियुक्त वचन कहकर सारथि सुमन्त्रने 
पुत्रशोकसे पीड़ित हुई कौसल्याकों चिन्ता करने और रोनेसे 
रोका तो भी देवी कौसल्या विलापसे विरत न हुई | वे धहा 
प्यारे !? «हा पुत्र !! और “हा रघुनन्दन |? की रट लगाती 
हुई करुणक्रन्दन करती ही रहीं ॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्जरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें साठवोँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६० ॥ 


| जअा5-औ-ो-८“+“-करै- कल - के 


( 
एकपश्टितमः सगेः 
कौसल्याका विलापपूवक राजा दशरथको उपालम्भ देना 


वन गते धर्मरते रामे रमयतां वबरे। 
कोसल्या रुदती चातोा भतोरमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रजाजनोंको आनन्द प्रदान करनेवाले पुरुषोंमें श्रेष्ठ धर्म- 
परायण श्रीरामके वनमें चले जानेपर आते होकर रोती हुई 
कीसल्याने अपने पतिसे इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 
. यद्यपि त्रिधु लोकेषु प्रथितं ते महद्‌ यशः। 
. खसानुकोशो वद्दान्यश्व प्रियवादी च राघवः॥ २ ॥ 
“महाराज |! यद्यपि तीनों छोकोमें आपका महान्‌ यश 
कैला हुआ है;--सब छोग यही जानते हैं कि---रघुकुलनरेश 
दशरथ बड़े दयाछु) उदार और प्रिय वचन बोलनेवाले 
हैं॥ २॥ 
कर्थ नरवरश्रेष्ठ पुत्रो तो सद्द सीतया। 
दु/खितो सुखसंबृद्धो वने दुःखं सहिष्यतः॥ ३ ॥ 
“नरेशोमे श्रेष्ठ आर्यपुत्र ! तथापि आपने इस बातका 
विचार नहीं किया कि सुखमें पले हुए आपके वे दोर्नो 
पुत्र सीताके साथ वनवासका कष्ट केसे सहन करेंगे ॥| ३॥ 
सा नूनं तरुणी श्यामा सुकुमारी खुखोचिता । 
कथमुष्णं च शीत च मैथिली विसद्दिष्यते ॥ ४ ॥ 
“वह सोलह-अठारह वर्षोकी सुकुमारी तरुणी मिथिलेश- 
कुमारी सीता; जो सुख भोगनेके ही योग्य है; वनमें सर्दी- 
गरमीका दुःख केसे सद्देगी ! ॥ ४ ॥ 
भुक्त्वाशनं विशालाश्षी सूपदं शान्वितं शुभम्‌ । 
वन्य नेवारमाहारं कर्थ सीतोपभोष्यते ॥ ५ ॥ 
“विशाललछोचना सीता सुन्दर व्यजञ्ञनोंसे युक्त सुन्दर 
खांदिष्ट अन्न भोजन. किया करती थी; अब वह जंगलकी 
तिन्‍्नीके चावलका सूखा भात केसे खायगी ! ॥ ५॥ 
गीतवादिलत्रनिर्घोष॑ श्रुव्वा छुभसमन्विता | 
क्थ॑ क्रव्यादर्सिद्यानां शब्द श्रोष्यत्यशो भनम्‌ ॥ ६ ॥ 


“जो मालिक वस्तुओंसे सम्पन्न रहकर सदा गीत और 
वाद्यकी मधुर ध्वनि सुना करती थी; वही जंगलमें मांसभक्षी 
सिंहॉका अशोभन ( अमड्लकारी ) शब्द केसे सुन 
सकेगी १ ॥ ६ ॥ 
महेन्द्रध्वजसंकाशः कक नु शेते महाभुजः। 
भुज॑ परिघसंकाशमुपाधाय महाबलः ॥ ७ ॥ 

'जो इन्द्रध्वजके समान समस्त लोकोके लिये उत्सव 
प्रदान करनेवाले थे, वे महाबली) महाबाहु श्रीराम अपनी 
परिघ-जेसी मोटी बाँहका तकिया छगाकर कहाँ सोते 
होंगे ! || ७ ॥ 
पद्मवर्ण सुकेशान्तं पद्मनिःश्वासमुत्तमम्‌ | 
क॒दा द्रक्ष्यामि रामस्य वदनं पुष्करेक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 

“जिसकी कान्ति कमलके समान है) जिसके ऊपर सुन्दर 
केश शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक साँससे कमछकी-सी सुगन्ध 
निकलती है तथा जिसमें विकसित कमलके सहश सुन्दर नेत्र 
सुशोभित होते हैं, श्रीगममके उस मनोहर मुखको मैं कब 
देखूँगी ! ॥ ८ ॥ 
वज़्सारमयं नूनं हृदयं मे न संशयः। 
अपइश्यन्त्या न तं यद्‌ वे फलतीदं सद्ृस्नधा ॥ ९. ॥ 

पैरा हृदय निश्चय ही छोद्देका बना हुआ है; इसमें 
संशय नहीं दै। क्‍योंकि श्रीरमको न देखनेपर भी मेरे इस 
हृदयके सहस्तों ठुकड़े नहीं हो जाते हैं ॥ ९ ॥ 
यत्‌ त्वया करुणं कर्म व्यपोह्य मम बान्धवाः । 
निरस्ताः परिधावन्ति खुखाहः कृपणा बने ॥ १० ॥ 

“आपने यह बड़ा दी निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना 
कुछ सोच-विचार किये मेरे बान्धवोंको ( केकेयीके कहनेसे ) 
निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगनेके योग्य 
होनेपर भी दीन होकर वनमें दोड़ रहे हैं || १० ॥ 


३५७ 
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आज जज ++ 


यदि पश्चरशे वर्ष राघवः पुनरेष्यति। 
जह्याद्‌ राज्यं च कोशं च भरतो नोपलक्ष्यते ॥ ११॥ 

ध्यदि पंद्रहवें वर्षमे श्रीरामचन्द्र पुनः बनसे लोटें तो 
भरत उनके लिये राज्य और खजाना छोड़ देंगे; ऐसी 
सम्भावना नहीं दिखायी देती।॥ ११ ॥ 


भोजयन्ति किल शभ्राद्धे केचित्‌ खानेव बान्धवान । 
ततः पश्चात्‌ समीक्षन्ते कृतकायों द्विजोक्तमान्‌ ॥१२॥ 
तत्र ये गरुणवन्तश्च विद्वांसश्र ट्विजातयः। 
न पश्चात्‌ ते 5भिमन्‍्यन्ते खुधामपि सुरोपमाः॥ १३॥ 
“कहते हैं, कुछ लोग श्राद्धमें पहले अपने बान्धवों 
( दौह्ित्र आदि ) को ही भोजन करा देते हैं, उसके बाद 
कृतकृत्य होकर निमन्त्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी ओर ध्यान देते हैं। 
परंतु वहाँ जो गुणवान्‌ एवं विद्वान्‌ देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण 
होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार 
नहीं करते हैं॥ १२-१३ ॥ 
ब्राह्मणष्वपि वृत्तेषु भुक्तशेषं द्विजोत्तमाः । 
नाभ्युपेतुमल प्राशाः श्टज्चच्छेरमिवर्षभाः ॥ १४॥ 
ध्यद्यपि पहली पंक्तिमें भी ब्राह्मण ह्वी भोजन करके उठे 
होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान्‌ ब्राह्मण हैं, वे अपमानके 
भयसे उस भुक्तशेष अन्नको उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे 
अच्छे बैल अपने सींग कटानेको नहीं तैयार होते हैं || १४॥ 


एवं कनीयसा श्रात्रा भरुक्त राज्य विशाम्पते | 

श्राता ज्येष्ठो वरिष्ठश्चव किमर्थ नावमन्यते ॥ १५॥ 
“महाराज ! इसी प्रकार ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ श्राता अपने 

छोटे भाईके भोगे हुए राज्यको केसे ग्रहण करेंगे? वे उसका 

तिरस्कार ( त्याग ) क्यों नहीं कर देंगे !? ॥ १५ ॥ 

न परेणाहतं भश्यं व्याप्रः खादितुमिच्छति । 

एकमेव नरबव्याप्रः परलीढं न मंस्यते ॥ १६॥ 
'जेसे बाघ गीदड़ आदि दूसरे जन्तुओंके लाये या 

खाये हुए भक्ष्य पदार्थ ( शिकार ) को खाना नहीं चाहता; 

इसी प्रकार पुरुषसिंह श्रीराम दूसरोंके चाटे ( भोगे ) हुए 

राज्य-भोगको नहीं स्वीकार करेंगे ॥ १६ ॥ 

हृविराज्यं पुरोडाशः कुशा यूपाश्व खाद्रिाः । 

नेतानि यातयामानि कुवेन्ति पुनरध्वरे ॥ १७॥ 


“इविष्य, घृत, पुरोडाश, कुश और खदिर ( खेर ) के 
यूप--ये एक यशके उपयोगमें आ जानेपर ध्यातयाम” 
( उपभुक्त ) हो जाते हैं; इसलिये विद्वान्‌ इनका फिर दूसरे 
यज्ञमँ उपयोग नहीं करते हैं ॥ १७॥ 
तथा छात्तम्रिदं राज्यं हृतसारां सुरामिव। 
नाभिमन्तुमलं रामो नश्सोमप्रिवाध्चरम ॥ १८॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“इसी प्रकार निःसार सुरा ओर भुक्तावशिष्ट यशसम्बन्धी 
सोमरसकी भाँति इस भोगे हुए राज्यकों श्रीराम नहीं ग्रहण 
कर सकते || १८ ॥ 
नेवंविधमसत्कारं राघवो मर्षयिष्यति । 
बलवानिव शादूछो वाल्घेरभिमशनम्‌ ॥ १९ ॥ 

“जैसे बलवान्‌ शेर किसीके द्वारा अपनी पूँछका पकड़ा 
जाना नहीं सह सकता; उसी प्रकार श्रीराम ऐसे अपमानको 
नहीं सह सकेंगे ॥ १९ ॥ 
नेतस्य सहिता लोका भयं कुयुमंदाम्रथे । 
अधरम त्विद्द धर्मात्मा लोक॑धर्मेण योजयेत्‌ ॥ २० ॥ 

'समस्त छोक एक साथ द्वोकर यदि महासमरमें आ जायें 
तो भी वे श्रीरामचन्द्रजीके मनमें भय उत्पन्न नहीं कर सकते, 
तथापि इस तरह राज्य लेनेमें अघर्म मानकर उन्होंने इसपर 
अधिकार नहीं किया । जो धर्मात्मा समस्त जगत्‌को धर्ममें 
लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म केसे कर सकते हैं? ॥ २० ॥ 


न्वसोी काअ्चनेबोणेमंहावीयों महाभुजः । | 
युगान्त इव भूतानि सागरानपि निर्देहेत्‌ ॥२१॥ | 
“वे महापराक्रमी मह्ाबराहु श्रीराम अपने सुवर्णभूषित 
बाणोंद्वारा सारे समुद्रोंको भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं, 
जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रल्यकाल्में सम्पूर्ण प्राणियोंकी भस्म 
कर डालते हैं॥ २१ ॥ क्‍ 
स॒तादशः सिहबलो वृषभाक्षो नरषभः। 
खयमेव हतः पित्रा जलजेनात्मजों यथा ॥ २२॥ 
पसिहके समान बल ओर बैलके समान बड़े-बड़े नेत्र- 
वाला बेसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र ख्यं अपने पिताके ही ह्वाथों- | 
द्वारा मारा गया ( राज्यसे वश्चित कर दिया गया ) | ठीक | 
उसी तरहः जैसे मत्स्यका बच्चा अपने पिता मत्स्यके द्वारा ही | 
खा लिया जाता है ॥ २२॥ | 
द्विजातिचरितो धर्मः शास्त्रे दृष्टः सनातनेः । द 
यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवाखिते ॥२३॥ 
“आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्रको देशनिकाला दे दिया 
गया; अतः यह्न प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियोंने वेदम ॥ 
जिसका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज जिसे अपने 
आचरणमें लाये हैं, वह धर्म आपकी दृष्टिमें सत्य है या नहीं ॥ | 
गतिरेका पतिनोयो ह्वितीया गतिरात्मजः। 
तृतीया ज्ञातयो राजंश्रतुर्थी नेब विद्यते ॥ २४॥ | 
“राजन्‌ | नारीके लिये एक सहारा उसका पति है, दूसरा | 
उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता-भाई आदि 
बन्धु-बान्धव हैं, चौथा कोई सहारा उसके लिये नहीं है ॥२५॥ 


तत्र त्वं मम नेवासि रामश्व वनमादितः । ै 
न वन गन्तुमिच्छामि सर्वथा दवा दता त्वया ॥ २५३४ | 


छत सार ७ ० 


अयोध्याकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः 
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“इन सहारोंमेसे आप तो मेरे हैं ही नहीं ( क्योंकि आप 
सौतके अधीन हैं ) | दूसरा सहारा श्रीराम हैं, जो बनमें भेज 
दिये गये ( और बन्धु-बान्धब भी दूर हैं। अतः तीसरा सहारा 
भी नहीं रहा )। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्रीरामके पास 
बनमें जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिये सर्बथा आपके द्वारा 
मारी ही गयी ॥ २५ ॥ 
हत॑ त्वया राष्ट्रमिदरं सराज्य 
हताः सम सवोः सह मन्त्रिभिश्च | 
हता सपुत्रास्मि हताश्व पौराः 
खुतश्र भायो च_तव प्रहणो ॥ २६॥ 
“आपने श्रीरामको वनमें भेजकर इस राष्ट्रका तथा आस- 
पासके अन्य राज्योंका भी नाश कर डाला, मन्त्रियोंसहित 
सारी प्रजाका वध कर डाछा। आपके द्वारा पुत्रसहित मैं 


३२५५ 
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भी मारी गयी और इस नगरके निवासी भी नष्प्राय हो 
गये । केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही 
प्रसन्‍न हुए हैं? ॥ २६ ॥ 
हमां गिर दारुणशब्द्संहितां 
निशम्य रामति मुमोह दुःखितः। 
ततः स शोक प्रविवेश पार्थिवः 
खदुष्कृत चापि पुनस्तथास्मरत्‌॥ २७ ॥ 
कोसल्याकी यह कठोर शब्दोंसे युक्त वाणी सुनकर राजा 
दशरथको बड़ा दुःख हुआ । वे “हा राम !! कहकर मूर्ड्छित 
हो गये । राजा शोकमें ड्रब गये | फिर उसी समय उन्हें अपने 
एक पुराने दुष्कमंक्रा स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें 
यह दुःख प्राप्त हुआ था ॥ २७ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येअ्योध्याकाण्डे एकबष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक्सठवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६१ ॥ 


द्िपश्टितमः सगे: 


दुखी हुए राजा दशरथका कोसल्याकों हाथ जोड़कर मनाना और 
कोसल्याका उनके चरणोंमें पड़कर क्षमा माँगना 


एवं तु क्रुदया राजा राममात्रा सशोकया। 
धावितः परुषं वाक्‍यं चिन्तयामास दुःखितः ॥ १ ॥ 
शोकमग्न हो कुपित हुई श्रीराममाता कोसल्याने जब 
राजा दशरथको इस प्रकार कठोर वचन सुनाया, तब वे 
दुःखित होकर बड़ी चिन्तामें पड़ गये | १ ॥ 
चिन्तयित्वा स च नृपो मोहब्याकुलितेन्द्रियः। 
अथ दीर्घभ कालेन संशामाप परंतपः॥ २ ॥ 
चिन्तित होनेके कारण राजाकी सारी इनर्द्रियाँ 
मोइसे आच्छन्न हो गयीं। तदनन्तर दीघ॑ैकालके पश्चात्‌ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले राजा दशरथकों चेत हुआ ॥ २॥ 
स संज्ञामुपलभ्येव दीर्घमुष्ण च निःभ्व सन्‌ । 
कौसल्यां पाइबतो दृष्ठा ततश्चिन्तामुपागमत्‌ ॥ हे ॥ 
होशर्में आनेपर उन्होंने गरम-गरम लंबी साँस ली ओर 
कौसल्याको बगलमें बैठी दुई देख वे फिर चिन्तामें पड़ गये ॥ ३॥ 
तस्य चिन्तयमानस्य प्रत्यभात्‌ कर्म दुष्क्ृतम्‌ । 
यदनेन कृत॑ पूर्व॑मज्षानाचछब्दवेधिना ॥ ४ ॥ 
चिन्‍्तामें पढ़े-पढ़े ही उन्हें अपने एक दुष्कर्मका स्मरण 
हो आया; ज़ो इन शब्दवेधी बाण चलानेवाले नरेशके द्वारा 
प्रदटे अनजानमें बन गया था ॥ ४ ॥ 
अमनास्तेन शोकेन रामशोकेन च॒ प्रभुः | 
द्वाभ्यामपि महाराजः शोकाभ्यामभितप्यते ॥ ५ ॥ 


उस शोकसे तथा भ्रीरामके शोकसे भी राजाके मनमें 
बड़ी वेदना हुई | उन दोनों ही शोकाँसे महाराज संतप्त 
होने लगे ॥ ५ ॥ 
दृह्ममानस्तु शोकाभ्यां कौसल्यामाह दुःखितः । 
वेपमानो 5अलि हूत्वा प्रसादार्थभवाड्मुखः ॥ ६ ॥ 
उन दोनों शोकोंसे दग्घ होते हुए दुखी राजा दशरथ 
नीचे मुँह किये थर-थर काॉपने लगे और कौसल्याको मनानेके 
लिये हाथ जोड़कर बोले-।| ६ ॥ 
प्रसादये त्वां कौसल्ये रचितो5यं मयाअलिः । 
वत्सला चानृशंसा च त्वं हि नित्य परेष्वपि॥ ७ ॥ 
“कौसल्ये ! मैं तुमसे निहोरा करता हूँ; तुम प्रसन्न 
हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिये हैं। तुम 
तो दूसरोपर भी सदा वात्सल्य और दया दिखानेवाली हो (फिर 
मेरे प्रति क्यों कठोर हो गयीं !) ॥ ७ ॥ 
भरता तु खल्ठ नारीणां गुणवान निगुणो 5पि वा। 
धर्म विमृशमानानां प्रत्यक्ष देवि देवतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“देवि | पति गुणवान्‌ हो या गुणहीनः धर्मका 
विचार करनेवाली सती नारियोंके लिये वह प्रत्यक्ष 
देवता है॥ ८ ॥ 
सा त्वं धर्मपरा नित्यं दृष्टलोकपरावरा। 
नाहँसे विप्रियं बक्त' दुःखितापि सुदुःखितम्‌ ॥ ९ ॥ 


भा मी जा या चना मापा फा्कााक एरककााा 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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तुम तो सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाली ओर लोकमें 
भले-बुरेको समझनेवाली हो । यद्यपि तुम भी दुःखित हो 
तथापि मैं भी महान्‌ दुःखमें पड़ा हुआ हूँ, अतः तुम्हें मुझसे 
कठोर व दन नहीं कहना चाहिये? ॥ ९॥ 
तद्‌ वाक्य करुणं राक्षः श्रुत्वा दीनस्य भाषितम्‌। 
कौसद्या व्यस्रजद्‌ वाष्पं प्रणालीव नवोदकम्‌॥ १० ॥ 
दुखी हुए राजा दशरथके मुखसे कद्दे गये उस 
करुणाजनक वचनको सुनकर कौसल्या अपने नेत्रोंसे 
आँसू बहाने लगीं, मौंभो छतकी नालीसे नूतन ( वर्षाका ) 
जल गिर रहा हो ॥ १०॥ 
सा मूरजि बद्ध्वा रुदती राज्षः पद्ममिवाअलिम | 
सम्श्रमादतव्रवीत्‌ श्रस्ता त्वरमाणाक्षरं बचः ॥ ११॥ 
वे अधमंके भयसे रो पढ़ीं ओर राजाके जुड़े हुए 
कमलसदृ॒श॒ हाथोंकोी अपने सिरसे सटाकर घबराहटके 
कारण शीघ्रतापूर्वक एक-एक अक्षरका उच्चारण करती 
हुईं बोलीं--॥ ११॥ 
प्रसीद शिरसा याचे भूमो निपतितास्मि ते। 
याचितास्मि हता देव क्षन्तव्याहं नदि त्वया ॥ १२ ॥ 
'देव | में आपके सामने प्रथ्बीपर पड़ी हूँ। आपके 
चरणोमें मस्तक रखकर याचना करती हूँ; आप प्रसन्न हों। 
यदि आपने उलठे मुझसे ही याचना की, तब्र तो में मारी 
गयी । मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपने क्षमा 
पानेके योग्य हूँ, प्रह्यर पानेके नहीं ॥ १२॥ 
नेषा हि सा स्त्री भवति स्छाघनीयेन घधीमता | 
डभयोलॉकयोलॉके पत्या या सम्प्रसाचते ॥ १३ ॥ 
“पति अपनी स्त्रीके लिये इहलोक ओर परलोकमें भी 
स्पृहणीय है | इस जगतमें जो स्ली अपने बुद्धिमान पतिके 
द्वारा मनायी जाती है, वह कुल-स््री कहलानेके योग्य नहीं है ॥ 
जानामि धर्म घमज्ञ त्वां जाने सत्यवादिनम्‌। 
पुत्रशोकातेया तत्त मया किमपि भाषितम्‌॥ १७ ॥ 
“धर्म महाराज ! मैं स्री-धर्मको जानती हूँ. और यह 
भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं | इस समय मैंने जो कुछ 
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भी न कहने योग्य बात कह दी है, वह पुत्रशोकते पीड़ित 
होनेके कारण मेरे मुखसे निकल गयी दे ॥ १४ ॥ 
शोको नाशयते धेय शोक़नो नाशयते श्रुतम्‌ । 
शोको नाशयते सर्व नास्ति शोकसमो रिपु+ ॥ १५॥ 
धशोक चैयेंका नाश कर देता है। शोक शास््रज्ञान- 
को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है; 
अतः शोकके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है ॥ १५॥ 
शक्यमापतितः सोदुं प्रहारों रिपुहस्ततः। 
सोदुमापतितः शोकः खुखूक््मोपि न शकयते॥ १६ ॥ 
'शत्रुकें हाथसे अपने ऊपर पड़ा हुआ शखस्ोंका 
प्रहार सह लिया जा सकता है; परंतु देववश प्राप्त हुआ थोड़ा- 
सा भी शोक नहीं सह्ा जा सकता ॥ १६ ॥ 
वनवासाय रामस्य पश्चरात्रोषत्र गण्यते। 
यः शोकहतदृषायाः पञ्चवर्षांपमो मम ॥ १७॥ 
श्रीरामको बनमें गये आज पाँच रातें बीत गयी । मैं 
यही गिनती रहती हूँ । शोकने मेरे हर्षको नष्ट कर दिया | 
है, अतः ये पाँच रात मेरे लिये पाँच वर्षोके समान प्रतीत ' 
हुई हैं॥ १७॥ 
त॑ हि चिन्तयमानायाः शोको5यं हृदि व्धेते । 
नदीनांमिव वेगेन समुद्बगसलिलं॑ महत्‌ ॥ १८॥ 
“श्रीरामका ही चिन्तन करनेके कारण मेरे हृदयका 
यह शोक बढ़ता जा रहा है, जेसे नदियोंके वेगसे समुद्रका । 
जल बहुत बढ़ जाता है? ॥ १८॥ 
एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्यायाः शुभ वचः। 
मन्द्रश्मिरभूत्‌ सूयों. रजनी चाभ्यवरतत ॥ १९॥ 
अथ प्रह्मादितो वाक्यैदंब्या कोसल्यया ऋ्॒पः । 
शोकेन च समाक्रान्तो निद्राया वशमेयिवान ॥ २० ॥ 
कौसल्या इ प्रकार शुभ वचन कह ही रही थीं कि रे 
सूर्यकी किरण मन्‍्द पड़ गयीं और रात्रिकाठ आ पहुँचा। 
देवी कौसल्याकी इन बातोंसे राजाको बड़ी प्रसन्‍नता हुई। 
साथ ही वे भ्रीरामके शोकसे भी पीड़ित थे। इस हृष और 
शोककी अवशस्थामें उन्हें नींद आ गयी | १९-२० ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे द्विषशितिमः सर्गः॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें बासठवों संग पूरा हुआ ॥ ६२॥ 
+]-0-< पीककमकब्रकथाई[] ७-९७: 


त्रिपश्टितमः सर्गः 
राजा दशरथका शोक और उनका कौसल्यासे अपने द्वारा मुनिकुमारके मारे जानेका प्रसड़ सुनाना 


प्रतिवुद्धों. मुहतंन शोकोपदतचेतनः । 


अथ राजा दशरथः स बिन्तामभ्यपद्यत॥ १ ॥ 


राजा दशरथ दो ही घड़ीके बाद फिर जाग उठे। ह' 
उस समय उनका ह्ुद॒य शोकसे व्याकुल हो रहा था। वे हे है ५ 
मन-ही-मन चिन्ता करने लगे ॥ १ ॥ ि 


अयोध्याकाण्डे त्रिपप्टितमः सर्गः 
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रामलफ्ष्मणयोश्वेव विवासादू वासवोपमम्‌ । 
आपेदे उप्रसर्गस्त॑ तमः सूर्यमिवासखुरम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके वनमें चले जानेसे इन इन्द्रतुल्य 
तेजस्वी महाराज दशरथको शोकने उसी प्रकार धर दबाया था 
जैसे राहुका अन्धकार सूर्यको ढक देता है॥ २॥ 
सभाये हि गते रामे कौसल्यां कोसलेभ्वरः | 
विवक्षुरसितापाह़ी स्सृत्वा दुष्कृतमात्मनः ॥ ३ ॥ 
पत्नीसहित श्रीरामके वनमें चले जानेपर कोसलनरेश 
दशरथने अपने पुरातन पापका स्मरण करके कजरारे नेत्रोवाली 
कौसल्यासे कहदनेका विचार किया | ३ ॥ 
स॒ राज़ा रजनी षष्ठी रामे प्रवाजिते वनम्‌। 
अधेरात्रे द्शरथः सो5स्मरद्‌ दुष्छृत कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीकों बनमें गये छठी रात 
बीत रही थी | जब आधी रात हुईं, तब राजा दशरथको उस 
पहलेके किये हुए दुष्कर्मका स्मरण हुआ॥ ४ ॥ 
स राजा पुत्रशोकातंः स्म्ृत्वा दुष्कृतमात्मन। 
कौसलपां पुत्रशोकार्तामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पुत्रशोकसे॑ पीड़ित हुए महाराजने अपने उस 
दुष्कर्मको याद करके पुत्रशोकसे व्याकुल हुई कोसल्यासे इस 
प्रकार कहना आरम्म किया--॥ ५॥ 
यद्ाच रति कल्याणि शुभ वा यदि वाशुभम्‌ | 
तदेव लभते भद्रे कतो कमज़मात्मनः॥ ६ ॥ 
“कल्याणि ! मनुष्य शुभ या अश्युम जो भी कम करता 
| भद्दे | अपने उसी कर्मके फलस्वरूप सुख या दुःख कर्ताको 
गत होते हैं ॥ ६ ॥ 
एरुलाघवमथोनामारम्मे कर्मणां फलम्‌। 
शेष वा यो न जानाति स बाल इति होच्यते ॥ ७ ॥ 
| «जो कर्मोंका आरम्म करते समय उनके फर्लोकी 
॥रुता या लघुताकों नहीं जानता, उनसे होनेवाले लाभरूपी 
[ण अथवा द्वानिरूपी दोषको नहीं समझता, वह मनुष्य बालक 
) मूर्ख ) कहा जाता है ॥ ७॥ 
॥श्चिदाम्रवर्ण छित्ता पलाशांभ्र निषिश्चति । 


था सुस्वादु होगा; फलकी अभिलाषासे आमके बगीचेको 
॥टकर वहाँ पलाशके पौदे लगागी और सींचता है; 
॥ह फल लंगनेके समय पश्चात्ताप करता है ( क्योंकि 
॥8से अपनी आद्याके अनुरूप फल वह नहीं पाता है)॥ ८ ॥ 
॥ विज्ञाय फल यो हि कर्म त्वेबानुधावति | 

॥ शोचेत्‌ फलबैलायां यथा किशुकसेचकः ॥ ९, ॥ 


३५७ 
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“जो क्रियमाण कमके फलका ज्ञान या विचार न करके 
केवल कमकी ओर ही दोड़ता है; उसे उसका फल मिलने के 
समय उसी तरह शोक होता है, जेसा कि आम काटकर पलाश 
सींचनेवालेको हुआ करता है ॥ ९॥ 
सो5हमात्रवर्ण छित्तवा पलाशांश्र न्यपेचयम्‌। 
राम फलागमे त्यकत्वा पश्चाउ्छोचामि दुर्मतिः॥ १० ॥ 

“मैंने भी आमका वन काटकर पलाशोंकों द्वी सींचा 
है, इस कर्मके फलकी प्राप्तेोेकि समय अब अश्रीरामकों 
खोकर मैं पश्चात्ताप कर रहा हूँ । मेरी बुद्धि केसी 
खोटी है १ ॥ १० ॥ 


लब्धशब्देन कौसल्ये कुमारेण धनुष्मता। 
कुमारः शच्द्वेधीति मया पापमिद्ं रृतम ॥ ११॥ 
पकौसल्ये ! पिताके जीवनकालमें जब मैं केवल 
राजकुमार था; एक अच्छे धनुर्धरके रूपमें मेरी ख्याति 
फैल गयी थी | सब लोग यही कहते थे कि 
(राजकुमार दशरथ शब्द-वेधी बाण चलाना जानते हैं । 
इसी ख्यातिमें पड़कर मेंने यह एक पाप कर डाला था ( जिसे 
अभी बताऊँगा ) ॥ ११ ॥ 
तदिदं मे5नुसम्प्राप्तं देवि दुःखं खयंकृतम्‌। 
सम्प्रोद्दादिह बालेन यथा स्याद भक्षितं विषम्‌॥ १२ ॥ 
“देवि |! उस अपने ही किये हुए कुकर्मका फल मुझे 
इस महान्‌ दुःखके रूपमें प्राप्त हुआ है। जेसे कोई बालक 
अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डाल्ता 
है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किये हुए दुष्कर्मका फल 
भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है ॥ १२॥ 
यथान्यः पुरुषः कश्चित्‌ पलाशेमों हितो भवेत्‌ । 
एवं मयाप्यविज्ञातं शब्दवेध्यमिदं फलम्‌ ॥ १३॥ 
- जैसे दूसरा कोई गँवार मनुष्य पलछाशके फूलोपर ही 
मोहित हो उसके कड़वे फलको नहीं जानता; उसी प्रकार 
में भी 'शब्दवेधी बाण-विद्या! की प्रशंसा सुनकर उसपर 
लट टू हो गया । उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पापकर्म बन 
सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है; इसका 
ज्ञान मुझे नहीं हुआ ॥ १३ ॥ 
देवयनूढा त्वमभवों युवराजो भवाम्यहम्‌। 
प्रावडनुपाप्ता मम कामविवर्धिनी ॥ १४ ॥ 
“देवि | तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी 
युवराग् ही था; उन्हीं दिनोंकी बात है। मेरी कामभावनाको 
बढ़ानेवाली वर्षा ऋतु आयी ॥ १४ ॥ 
अपास्य हि रसान भौर्मास्‍्तप्त्वा च जगदं शुभिः। 
पेरेताचरितां भीमां रविराचरते दिशिम्‌॥ १०५॥ 


ततः 


धसूर्यदेव प्रथ्वीके रसोंकी सुखाकर ओर नगत्‌्को अपनी 
किरणोंसे भलीभाँति संतत करके जिसमें यमलोकवर्ती 
प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशामें संचरण 
करते थे ॥ १५ ॥ 
उच्णमन्तदेधे सद्यः स्मिग्था द्‌ दशिरे घनाः। 
ततो जहषिरे सर्व भेकसारझ्बहिंणः ॥ १६॥ 
सब ओर सजछ मेघ॒ दृष्टिगोचर होने लगे और गरमी 
तत्काल शान्त हो गयी; इससे समस्त मेढकों, चात्का और 
मयूरोमें ह्ष छा गया ॥ १६॥ 
क्लिन्रपक्षोत्त रा स्नाताः रूच्छादिव पतत्त्रिणः । 
वृष्टिवातावधूताग्रानू पादपानभिपेद्रि ॥ १७ ॥ 
धपक्षियोंकी पाँखें ऊपरसे भींग गयी थीं । वे नहा उठे 
थे ओर बड़ी कठिनाईसे उन दृक्षोंतक पहुँच पाते थे, जिनकी 
डालियोंके अग्रभाग वर्षा ओर वायुके झोकोंसे झुम रहे थे ॥ 


पतितेनाम्भसा55५चछतन्नः पतमानेन चासकृत्‌ । 
आबभो ._ मत्तसारड्रस्तोयराशिरिवाचलः ॥ १८॥ 

“गिरे हुए ओर बारंबार गिरते हुए. जलसे आच्छादित 
हुआ मतवाल्य हाथी तरज्ञरहित प्रशान्त समुद्र तथा भीगे 
पर्ब॑तके समान प्रतीत होता था ॥ १८ ॥ 


पाण्डुरारुणवणोनि स्लोतांसि विमलान्यपि। 
खुस्रव॒गिरिधातुभ्यः सभस्मानि भुजंगवत्‌॥ १९ ॥ 

“पर्वतोंसे गिरनेवाले खोत या झरने निर्मल होनेपर भी 
पव॑तीय घातुओंके सम्पर्कसे इवेत, छाल और भस्मयुक्त होकर 
सर्पोकी भाँति कुटिल गतिसे बह रहे थे ॥ १९ ॥ 


तस्मिन्नतिसुखे काले धनुष्मानिषुमान्‌ रथी। 
व्यायामकृतसंकल्पः सरयूमन्वगां नदीम्‌॥ २० ॥ 
“वर्षा ऋतुके उस अत्यन्त सुखद सुहावने समयमें में 
धनुष-बाण लेकर रथपर सवार हो शिकार खेलनेके लिये सरयू 
नदीके तटपर गया ॥ २० ॥ 
निपाने महिषं रात्रो गज वाभ्यागतं म्ुगम्‌ | 
अन्यद्‌ वा श्वापदं किचिजिधांखुरजितेन्द्रियः ॥ २१॥ 
'मेरी इन्द्रियाँ मेरे वशर्भ नहीं थीं। मेंने सोचा था कि 
पानी पीनेके घाटपर रातके समय जब कोई उपद्रवकारी 
भेंठा, मतवाला हाथी अथवा सिंह-ब्याप्र आदि दूसरा कोई 
हिंसक जन्तु आवेगा तो उसे मारुगा ॥ २१ ॥ 
अथान्धकारे त्वश्नौष जले कुम्भस्य पूर्यतः | 
अचक्षुविंषये घोष॑ वारणस्येव नदतः ॥ २२॥ 
“उस समय वहाँ सब ओर अन्धकार छा रहा था । मुझे 
अकस्मात्‌ पानीमें घड़ा भरनेकी आवाज सुनायी पड़ी । मेरी 
दृष्टि तो वहाँतक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आबाज मुझे 
हाथीके पानी पीते समय होनेवाले शब्दके समान जान पड़ी ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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ततो5हं शरमुद्ध्ृत्य दीक्रमाशीविषोपमम्‌ । 

शब्दं प्रति गजप्रेप्खुरभिलक्ष्यमपातयम्‌ ॥ २३ ॥ 
“तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूँड़में पानी 

खींच रहा होगा; अतः वही मेरे बाणका निशाना बनेगा। 

तरकससे एक तीर निकाछा और उस शब्दकों लक्ष्य करके 

चला दिया । वह दीप्तिमान्‌ बाण विषधर सर्पके समान 

भयंकर था ॥ २३ ॥ 


अमुञ्च॑ निशितं बाणमदहमाशीविषोपमम्‌ | 
तत्न वागुषसि व्यक्ता प्रादुरासीद्‌ वनौकसः ॥ २४ ॥ 
हा हेति पततस्तोये बाणादू व्यथितमर्मणः । 
तस्मिन्निपतिते भूमी वागभूत्‌ तत्न मालुषी ॥ २५॥ 
धयह उषः्कालकी वेला थी । विषैले सर्पफे सदश डस 
तीखे बाणको मेंने ज्यों ही छोड़ा; त्यों ही वहाँ पानीमें गिरते 
हुए किसी वनवासीका ह्वाह्मकार मुझे स्पष्टरूपसे सुनायी दिया। 
मेरे बाणसे उसके मर्ममें बड़ी पीड़ा हो रही थी । उस पुरुषके 
धराशायी हो जानेपर वहाँ यह मानव-वाणी प्रकट हुई-- | 
सुनायी देने छगी--॥॥| २४-२५ ॥ 


कथमस्मद्धिथे शर्त्रं निपतेच्च तपस्विनि | 
प्रविविक्तां न्दीं राजाबुदाहारोंपहमागतः ॥ २६॥ 
“आह ! मेरे-जैसे तपस्वीपर शस्त्रका प्रह्मर केसे सम्भव 
हुआ ! मैं तो नदीके इस एकान्त तटपर रातमें पानी लेनेके 
लिये आया था॥ २६ ॥ । 
इृषुणाभिहतः केन कस्य वापकृतं मया। 
अऋषेहिं न्‍्यस्तदण्डस्य वने वनन्‍्येन जीवतः ॥ २७॥ 
कथं नु शर्त्रण वधो मद्विधस्य विधीयते | 
जठाभारधरस्यीव_ वल्कलाजिनवाससः ॥ २८॥ | 
को वधेन ममार्थी स्यात्‌ कि वास्यापक्ृतं मया। 
प॒व॑ निष्फलमारब्धं केवलानर्थसंहितम्‌ ॥ २९॥ है 
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““किसने मुझे बाण मारा है ! मैंने किसका क्‍या बिगाड़ा" 


न कचित्‌ साथु मन्येत यथेव गुरुतल्पगम ! । 
नेम॑ तथानुशोचासि जीवितक्षयमात्मनः ॥ ३० कह 
मातरं पितरं चोभावनुशोचामि मद्घे। 
तदेतन्मिथुन॑ बुद्ध चिरकालशृत मया ॥ ३१ 


अयोध्याकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः 


३९५९ 


मयि पश्चत्वमापन्ने कां वृत्ति वर्तयिष्यति। 
चुद्धो च मातापितरावहं चेकेषुणा हतः ॥ ३२॥ 
केन सम निहताः सर्व सुबालेनाकृतात्मना। 

“इस हत्यारेको संसारमें कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा 
नहीं समझेगा, जैसे गुरुपत्नीगामीको । मुझे अपने इस ज्ीवनके 
नष्ट होनेकी उतनी चिन्ता नहीं है; मेरे मारे जानेसे मेरे 
माता-पिताको जो कष्ट होगा; उसीके लिये मुझे बारंबार शोक 
हो रहा है । मैंने इन दोनों बृद्धोंका बहुत समयसे पालन-पोषण 
किया है; अब मेरे शरीरके न रइनेपर ये किस प्रकार जीवन- 
निर्वाह करेंगे ! घातकने एक ही बाणसे मुझे ओर मेरे बूढ़े 
माता-पिताको भी मोतके मुखमें डाल दिया । किस विवेकद्दीन 
ओर अजितेन्द्रिय पुरुषने हम सब लोगोंका एक साथ ही वध 
कर डाला !? ॥ ३०-३ २३ ॥ 
तां गिरं करुणं श्रुत्वा मम धमोनुकाब्लिणः ॥ ३३॥ 
कराभ्यां सशर चापं व्यथितस्यापतद्‌ भुवि। 

“ये करुणाभरे वचन सुनकर मेरे मनमें बड़ी व्यथा हुई । 
कहाँ तो मैं धर्मकी अमिलाषा रखनेवाला था ओर कहाँ यह 
अधमंका कार्य बन गया । उस समय मेरे हाथोंसे धनुष और 
बाण छूटकर प्र्थ्वीपर गिर पड़े | ३३३ ॥ 


तस्याहं करुणं श्रुत्वा ऋषेविंलपतो निशि ॥ ३४ ॥ 
-सम्भ्रान्तः शोकवेगेन भ्रशमासं विचेतनः । 
“रातमें विछाप करते हुए ऋषिका वह करुण वचन 
सुनकर में शोकके वेगसे घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यन्त 
विलु॒प्त-सी होने लगी ॥ ३४६ ॥ 
त॑ देशमहमागम्य दीनसत्त्वः खुदुमनाः ॥ ३५॥ 
अपदयमिषुणा तीरे सरय्वास्तापसं हतम्‌। 
अवकी्णंजठाभारं प्रविद्ध'धलशोदकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पांसुशोणितदिग्धाड़ं शयानं शल्यवेधितम्‌ । 
| स मामुद्वीक्ष्य नेत्राभ्यां अस्तमस्वस्थचेतनम्‌ ॥३७॥ 
[इत्युवाच वचः क्रूरं द्धिक्षन्निव तेजसा। 


प्मेरे दृदयमें दीनता छा गयी; मन बहुत दुखी हो 
गया । सरयूके किनारे उस स्थानपर जाकर मैंने देखा--एक 
तपस्वी बाणसे घायल होकर पढ़े हैं । उनकी जटाएँ बिखरी 
हुई हैं, घ़ेका जल गिर गया है तथा सारा शरीर घूछ और 
पं सना हुआ है । वे बाणसे बंधे हुए, पड़े थे । उनकी 
अवस्था देखकर में डर गया; मेरा चित्त ठिकाने नहीं था । 
उन्दोंने दोनों नेत्नॉसे मेरी ओर इस प्रकार देखा, मानो 
प्रपने तेजसे मुझे भश्म कर देना चाइते हों। वे कठोर 
णीमें यों बोले--॥ ३५-३७३ ॥ 

|क तवापक्कतं राजन वने निवसता मया ॥ ३८ ॥ 
टरीपुरम्भो गुर्बर्थ यदृद्दताडितस्त्वया । 


“राजन | वनमें रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन-सा अपराध 
किया था, जिससे तुमने मुझे बाण मारा ? मैं तो माता-पिताके 
लिये पानी लेनेकी इच्छासे यहाँ आया था ॥ ३८३ ॥ 


एकेन खलु बाणेन मर्मण्यभिहते मयि ॥ ३९॥ 

द्वावन्धों निह्दती वृद्धो माता जनयिताच में । 
“तुमने एक ही बाणसे मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों 

अन्बे और बूढ़े माता-पिताको भी मार डाला ॥ ३९३ ॥ 


तो नूनं दुर्बलावन्धौ मत्प्रतीक्षी पिपासितौ ॥ ४० ॥ 
चिरमाशां छृतां कष्टां तृष्णां संधारयिष्यतः । 

“वे दोनों बहुत दुबले और अन्धे हैं । निश्चय ही प्यास- 
से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षामें बेठे होंगे। वे देरतक मेरे 
आगमनकी आशा लगाये दुःखदायिनी प्यास लिये बाट जोहते 
रहेंगे | ४०३ ॥ 

न नून तपसो वास्ति फलयोगः श्रुतस्य वा ॥ ४१॥ 
पिता यन्मां न जानीते शयानं पतितं भुवि। 


“अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शामत्रज्ञानका कोई फल 
यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है; क्योंकि पिताजीको यह नहीं मादूम 
है कि में प्रथ्बीपर गिरकर मृत्युशय्यापर पड़ा हुआ हूँ॥ 


जानन्नपि च कि कुययोदशक्तश्थापरिक्रमः ॥ ४२॥ 
भिद्यमानमिवाशक्तस्त्रातुमन्यो नगो नगम्‌। 

“यदि जान भी छें तो क्‍या कर सकते हैं; क्योंकि 
असमर्थ हैं और चल-फिर भी नहीं सकते हैं। जैसे वायु आदिके 
द्वारा तोड़े जाते हुए बृक्षको कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा 
सकता; उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते ॥ 
पितुस्त्वमेव मे गत्वा शीघ्रमाचक्ष्व राघव ॥ ४३॥ 
न॒त्वामनुदहेत्‌ कुद्धों बनमग्निरिबंधितः। 

“अतः रघुकुलनरेश ! अब तुम्हीं जाकर श्ञीघ्र ही मेरे 
पिताको यह समाचार सुना दो । ( यदि स्वयं कद्द दोगे तो ) 
जैसे प्रज्यलित अग्नि समूचे वनको जला डालती है, उस 
प्रकार वे क्रोधमें भरकर तुमको भस्म नहीं करंगे || ४३३ ॥ 
इयमेकपदी राजन यतो में पितुराश्षमः ॥ ४४ ॥ 
त॑ प्रसादय गत्वा त्वं न त्वा संकुपितः शपेत्‌। 

“राजन | यह पगडंडी उधर ह्वी गयी है, जहाँ मेरे पिताका 
आश्रम है । ठुम जाकर उन्हें प्रधनन्न करो; जिससे वे कुपित 
होकर तुम्हें शाप न दें ॥ ४४३ ॥ 
विशल्यं कुरु मां राजन मर्म मे निशितः शरः ॥४५॥ 
रुणद्धि मद सोत्सेधं तीरमम्बुरयो यथा। 

“राजन | मेरे शरीर्से इस बाणकों निकाल दो | यह 
तीखा बाण मेरे मर्मस्थानको उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है 
जैसे नदीके जलका वेग उसके कोमल बालकामय ऊँचे तटको 
छिन्न-भिन्न कर देता है? ॥ ४५३ ॥ 
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सशह्यः छिहयते प्रागेविंशद्यों दिनशिष्यति ॥ ४६॥ 
इति मामरिंशआिन्ता तस्य शब्यापकषणे। 
दुखितस्य चर दीनस्य मम शोकातुरस्य च ॥ ४७७॥ 
लक्षयामास स ऋषिशिन्तां मुनिसुतस्तदा । 
'मुनिक्रुमारकी यह बात सुनकर मेरे मनमें यह चिन्ता 
समायी कि यदि ब्राण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता 
है और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणोंसे भी द्वाथ धो 
बैठते हैं| इस प्रकार बाणको निकालनेके विषयमें मुझ दीन- 
दुखी और शोकाकुछ दशरथकी इस चिन्ताकों उस समय 
मुनिकुमारने लक्ष्य किया ॥ ४६-४७३ ॥ 
ताम्यमान स मां ऊच्छादुबाच परमार्थवित्‌ ॥ ४८ ॥ 
सीद्मानो विवृत्ताड़ो5चेए्मानो गतः क्षयम्‌ । 
संत्तभ्य शोक घेयंण स्थिरचित्तो भवाम्यहम्‌॥ ४९ ॥ 
ध्यथार्थ बातको समझ लेनेवाले उन मदर्षिने मुझे अत्यन्त 
ग्लानिमें पड़ा हुआ देख बड़े कष्टसे कह्द--९राजन्‌ | मुझे बड़ा 
कष्ट हो रहा है| मेरी आँखें चढ़ गयी हैं, अज्ञ-अड्भमें तड़पन 
हो रही है। धुझसे कोई चेश नहीं बन पाती । अब में मृत्यु- 
के समीप पहुँच गया हूँ, फिर भी धेयके द्वारा शोककों रोक- 
कर अपने चित्तको स्थिर करता हूँ ( अब मेरी बात सुनो )॥ 


ब्रह्मदृत्याततं ताप॑ हृदयाद्पनीयताम । 

न द्विजातिरहं राजन मा भूत्‌ ते मनसो व्यथा ॥५०॥ 
“मुझसे ब्रह्मइत्या हो गयी--इस चिन्ताको अपने हृदयसे 

निकाल दो । राजन्‌ | मैं ब्राह्मण नहीं हूँ; इसलिये तुम्हारे 


इत्याएें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडयोध्याकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्ग: ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवस्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तिरसठत्रों सर्ग पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 


चतुःपश्टितमः सगः 
राजा दशरथका अपने द्वारा मुनिकुमारके वधसे दुखी हुए उनके माता-पिताके बिलाप 


और उनके दिये हुए शापका प्रसंग सुनाकर कौसल्याके समीप रोते-बिलखते 
अपने प्राणोंको त्याग देना 


हुए आधी रातके समय 
वधमप्रतिरूप॑ तु॒ महषस्तस्थ राघवः। 
विलपन्नेव धमोत्मा कौसल्यामिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उन महर्षिके अनुचित वधका स्मरण करके धर्मात्मा 
रघुकुलनरेशने अपने पुत्रके लिये विलाप करते हुए ही रानी 
कोसल्यासे इस प्रकार कहा-॥ १ ॥ 
तदज्ञानान्महत्पापं॑ रृत्वा संकुलितेन्द्रियः | 
एकरत्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं नु सखुझृतं भवेत्‌॥ २ ॥ 
“<देवि ! अनजानमें यह महान्‌ पाप कर डालनेके कारण 
प्रेरी सारी इन्द्रियाँ व्याकुल हो रही थीं। मैं अकेला ही 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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मनमें ब्राह्मणवधकों लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिये ॥ 
झुदायामस्मि वेइयेन जातो नरवराधिप। 
इतीव वदतः छरूच्छादू बाणाभिद्दतममंणः ॥ ५१ ॥ 
विधूर्णतो विचेष्टस्थ वेपमानस्य भूतले । 
तस्यत्वाताम्यमानस्य तं॑ं बाणमहमुद्धरम्‌ । 
स मामुद्वीक्ष्य संत्रस्तो जद्दो प्राणांस्तपोधनः ॥ ५२ ॥ 
“नरकश्रेष्ठ | में बेश्य पिताद्वारा झूद्रजातीय माताके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ हूँ ।? बाणते मर्मरमे आघात पहुँचनेके कारण वे 
बड़े कष्टसे इतना ही कह सके । उनकी आँखें घूम रही थीं | - 
उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे प्रथ्वीपर पड़े-पड़े छटपटा 
रहे थे और अत्यन्त कष्टका अनुभव्र करते थे | उस अवस्थामें 
मैंने उनके शरीरसे उस बाणकों निकाल दिया | फिर तो 
अत्यन्त भयभीत हो उन तपोधनने मेरी ओर देखकर अपने | 
प्राण त्याग दिये ॥ ५१-५२ ॥ 
जलाद्रेगात्र तु विलप्य छूच्छूं 
ममंत्रणं संततमुच्छवसन्तम्‌। 
ततः सरख्वां तमहं शयानं 
समीक्ष्य भद्दे सुद्बशं विषण्णः ॥ ५३॥ | 
“पानीमें गिरनेके कारण उनका सारा शरीर भीग गया। 
था । मर्ममें आधात लगनेके कारण बढ़े कष्टसे विछाप करके 
और बारंबार उच्छवास लेकर उन्होंने प्रार्णोका त्याग किया 
था । कल्याणी कौसल्ये | उस अवस्थामें सरयूके तटपर मरे॥ 
पड़े मुनिपुत्रको देखकर मुझे बढ़ा दुःख हुआ? ॥ ५३ ॥ 
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बुद्धि लगाकर सोचने रूगाः अब कि8 उपायसे मे 
कल्याण हो १॥ २॥ 

ततस्तं॑ घटमादाय पूण परमवारिणा। 
आश्रम तमहं प्राप्य यधाख्यातपर्थ गतः ॥ ३ ४४ 

(तदनन्तर उस घड़ेको उठाकर मैंने सरयूके 

जलसे भरा और उसे लेकर मुनिकुमारके बताये हुए. म 
उनके आश्रमपर गया ॥ ३ ॥ 

तत्रादं दुर्बलावन्धी वृद्धावपरिणायकोौ । 
अपइय॑ तस्य पितरीो <ह्वूनपक्षाबिव द्विजो ॥ ४ # 


' शोकोपद्दतचित्तश्न 


शक 


अयोध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः 


“वहाँ पहुँचकर मैंने उनके दुबले, अन्चे और बूढ़े 
माता-पिताकों देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं 
था | उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियोंके 
समान थी ॥ ४॥ 


तन्निमिशाभिरासीनी कथाभिरपरिश्रमो । 
तामाशां मत्कृते हीनावुपासीनावनाथवकत्‌ ॥ ५ ॥ 
थे अपने पुत्रकी ही चर्चा करते हुए उसके 
आनेकी आशा लगाये बेठे थे । उस चर्चाके कारण 
उन्हें कुछ परिश्रम या थकावटका अनुभव नहीं होता था । 
यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूलमें मिल चुकी थी तो 
भी वे उसीके आसरे बैठे थे । अब वे दोनों सर्बथा अनाथ-से 
होगयेये॥५॥ 
भयसंत्रस्तचेतनः । 
तश्चाभ्रमपदं गत्वा भूयः शोकमहं गतः॥ ६ ॥ 
धमेरा हृदय पहलेसे ही शोकके कारण घबराया 
हुआ था | भयसे मेरा होश ठिकाने नहीं था। 
मुनिके आश्रमपर पहुँचकर मेरा वह शोक और भी अधिक 
हो गया ॥ ६॥ 
पदशब्दं तु मे श्रुत्वा मुनिवोक्यमभाषत | 
कि चिरायसि मे पुत्र पानीय॑ श्षिप्रमानय ॥ ७ ॥ 


धमेरे पेरोकी आहट सुमकर वे मुनि इस प्रकार 
बोले--“बेटा ! देर क्यों लगा रहे हो! शीघ्र पानी 
ले आओ॥ ७॥ 
यत्रिमित्तमिदं तात सलिले क्रीडित॑ त्वया। 
उत्कण्ठिता ते मातेय॑ प्रविश श्षिप्रमाशथमम्‌ ॥ ८ ॥ 
“तात | जिस कारणसे तुमने बड़ी देरतक जल्में 
क्रीड़ा की है। उसी कारणको लेकर तुम्हारी यह माता 
तुम्हारे लिये उत्कण्ठित हो गयी है; अतः शीघ्र ही आभ्रमके 
भीतर प्रवेश करो ॥ ८ ॥ 
यद्‌ व्यलीक कूत॑ पुत्र मात्रा ते यदि वा मया । 
न तन्मनसि कर्तव्यं त्ववा तात तपसखिना ॥ ९ ॥ 
“ब्रैटा ! तात | यदि तुम्हारी माताने अथवा मैंने तुम्दारा 
कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मनमें नहीं लाना 
चाहिये; क्योंकि तुम तपस्वी हो ॥ ९॥ 
त्वं गतिस्त्वगतीनां च चश्तुस्त्वं हीनचक्षुषाम्‌ | 
समासक्तास्त्वयि प्राणाः कथ त्वं नाभिभाषसे ॥ १० ॥ 
“इम असहाय हैं, तुम्हीं हमारे सहायक हो | हम 
अन्धे हैं, त॒म्हीं हमारे नेत्र हो। इमलोगोंके प्राण तुम्हीमें 


५ अठके हुए हैं | बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो !? ॥१०॥ 


मुनिमव्यक्तया वाचा तमहं सज्जमानया। 
दीनव्यम्जनया प्रेकष्य भीतचिक्त इवाबुबम्‌ ॥११॥ 


१३ 


३६१ 
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“'मुनिको देखते ही मेरे मनमें भय-सा समा गया। 
मेरी जबान लड़खड़ाने लगी । कितने अक्षरोंका उच्चारण 
नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणीमें मैंने बोलनेका 
प्रयास किया ॥ ११ ॥ 
मनसः कर्म चेष्टाभिरभिसंस्तभ्य वाग्बलम्‌। 
आचचक्षे त्वहं तस्प्रै पुत्रव्यलनजं भयम्‌ ॥ १२॥ 

(मानसिक भयको बाहरी चेशओंसे दबाकर मैंने 
कुछ कहनेकी क्षमता प्राप्त की ओर मुनिपर पुत्रकी 
मृत्युसे जो संकट आ पड़ा था; वह उनपर प्रक्रट करते 
हुए कहा---॥ १२ ॥ 
क्षत्रियो5ह दशरथो नाहं पुजओ महत।त्मनः । 
सज्जनावमतं दुः्खमिद्‌ं प्राप्त खकमंजम ॥ १३॥ 

“महात्मन्‌ | में आपका पुत्र नहीं, दशरथ नामका 
एक क्षत्रिय हूँ | मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुःख पाया है; 
जिसकी सत्पुरुषोंने सदा निन्‍दा की है ॥ १३ ॥ 


भगवंश्थापह स्तो ६ हं सरयूतीरमागतः । 
जिघांसुः श्वापदं किचिन्निपाने वागतं गजम्‌ ॥ १७ ॥ 

“भगवन्‌ ! मैं धनुष-बाण लेकर सरयूके तटपर 
आया था । मेरं आनेका उद्देश्य यह था कि कोई जंगली 
हिंसक पशु अथवा हाथी घाटपर पानी पीनेके लिये आवे तो 
में उसे मारू॥ १४ ॥ 


ततः श्रुतो मया शब्दों जले कुम्भस्य पूर्यतः । 

द्विपोष्यमिति मत्वाहं बाणनाभिहतों मया॥ १५॥ 
“थोड़ी देर बाद मुझे जलमें घड़ा भरनेका शब्द 

सुनायी पड़ा । मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा 

है, इसलिये उसपर बाण चछा दिया ॥ १५ ॥ 

गत्वा तस्यास्ततस्तीरमपश्यमिषुणा हृदि। 

विनिर्भिन्नं गतप्राणं शयानं भ्रुवि तापसम्‌ ॥ १६॥ 
“फिर सरयूके तटपर जाकर देखा कि मेरा बाण एक 

तपस्वीकी छार्तीमें छगा है ओर वे मृतप्राय होकर घरती- 

पर पड़े द.# ९६ | | 

ततस्तस्नैच... क्‍्लनादुपेत्य. परितप्यतः । 

स मया सहसा बाण उद्ध्चुतो म्मतस्तद्ा ॥ १७॥ 
८उस बाणसे उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अत; उस 

समय उन्हींके कहनेसे मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म-स्थानसे 

निकाल दिया ॥ १७॥ 

स चोद्ध्वुतेन बाणेन सहसा खर्गमास्थितः। 

भगवन्तावुभी शोचन्‍्नन्धाबरिति बिलप्य च ॥ १८॥ 
“बाण निकलनेके साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिघार गये। 

मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता-माताके 

लिये बड़ा शोक और विलाप किया था ॥ १८ ॥ 


शेदर 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अज्ञानाद्‌ भवतः पुत्र: सदसाभिददतो मया। 
शेषमेवं गते यत्‌ स्यात्‌ तत्‌ प्रसीदतु मे मुनिः॥ १९ ॥ 
८इस प्रकार अनजानमें मेरे हाथसे आपके पुत्रका वध 
हो गया है । ऐसी अवसश्थामें मेरे प्रति जो शाप या 
ओनुग्रह शेष हो, उसे देनेके लिये आप महर्षि मुझपर 
प्रसन्‍न हों? ॥ १९ ॥ 
स॒ तच्छुत्वा वचः क्रूरं मया तद्घशंसिना। 
नाशकत्‌ तीव्रमायास॑ स॒ कतुं भगवानषिः ॥ २० ॥ 
धमैंने अपने मुँहसे अपना पाप प्रकट कर दिया था; 
इसलिये मेरी क्रूरतासे भरी हुई वह बात सुनकर भी वे 
पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दण्ड--भस्म हो जानेका शाप 
नहीं दे सके | २० ॥ 
स॒बाष्पपूर्णवदनो निःश्वसः्शोकमू्िछतः । 
मामुवाच मद्दातेजाः कृताञ्जलिमुपस्थितम्‌ ॥ २१ ॥ 
. “उनके मुखपर आँसुओंकी धाग बह चली ओर वे 
शोकसे मूच्छित होकर दीर्घ निःश्वास लेने लगे । मैं हाथ जोड़े 
उनके सामने खड़ा था। उस समय उन मह्दातेजस्वी मुनिने 
मुझसे कहा--॥ २१ ॥ 
ययेतदशुभ॑ कर्म न सम मे कथयेः स्वयम्‌ । 
फलेन्मूथों सम ते राजन सद्यः शतसहसत्रधा ॥ २२॥ 
“राजन ! यदि यह अपना पापकर्म तुम स्वयं यहाँ 
आकर न बताते तो ज्षीघ्र ही तुम्हारे मस्तकके सेकड़ों- 
हजारों ढुकड़े हो जाते ॥ २२॥ 
क्षत्रियेण वधो राजन वानप्रस्थे विशेषतः। 
जशानपूर्व कृतः स्थानाच्च्यावयेद्पि वज्चिणम्‌ ॥ २३॥ 
“नरेश्वर |! यदि क्षत्रिय जान-बूझकर विशेषतः 
किसी वानप्रस्थीका वध कर डाले तो वह वज़रधारी 
इन्द्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थानसे भ्रष्ट कर 
देता है ॥ २३ ॥ 
सप्तथा तु भवेन्मूधोी म॒नौ तपसि तिष्ठति। 
ज्ञानाद्‌ विर्ज़तः शस्त्र तादशे ब्रह्मवादिनि ॥ २४ ॥ 
“तपस्यामें छगे हुए. बेसे ब्रह्मगादी मुनिपर जान- 
बूझकर शरस्त्रका प्रह्यर करनेवाले पुरुषके मस्तकके सात 
टुकड़े द्वो जाते हैं | २४ ॥ 
अश्वनाद्धि ऊतं॑ यस्मादिदं ते तेन जीवसे। 
अपि ह्कुशल न स्याद्‌ राघवाणां कुतो भवान्‌ ॥२५॥ 
“तुमने अनजानमें यह पाप किया है, इसीलिये अमीतक 
जीवित हो। यदि जान-बूझकर किया होता तो समस्त 
रघुवंशियोंका कुल ही नष्ट हो ज्ञाता) अकेले तुम्हारी तो बात 
ही क्‍या है !! ॥ २५॥ 
नय नो नृप त॑ देशमिति मां चाभ्यभाषत। 
अद्य त॑ द्रष्टुमिच्छायः पुत्र पश्चिमद्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 


८न्‍न्होंने मुझसे यह भी कक्ष--“नरेश्वर ! तुम हम दोनोंको 
उस स्थानपर ले चलो) जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है | इस समय 
हम उसे देखना चाहते हैं | यह इमारे लिये उसका अन्तिम 
दर्शन होगा? ॥ २६ ॥ 
रुधिरेणावसिक्ताहुं. प्रकोर्णाजिनवाससम्‌ । 
शयानं भुवि निःसंशं धमंराजवशं गतम्‌ ॥ २७॥ 
अथाहमेकस्तं देश नीत्वा तो भृशदुःखितो । 
अस्पर्शयमहं पुत्र त॑ मुनि सह भायेया ॥ २८॥ 
पतब मैं अकेला ह्दी अत्यन्त दुःखमें पड़े हुए उन 
दम्पतिकों उस स्थानपर ले गया। जहाँ उनका पुत्र 
कालके अधीन होकर प्रथ्वीपर अचेत पड़ा था। उसके सारे 
अज्ञ खूनसे लथपथ हो रहे थे, मृगचर्म ओर वस्त्र बिखरे 
पड़े ये । मेंने पत्नीसहित मुनिको उनके पुत्रके शरीरका 
स्पर्श कराया ॥ २७-२८ ॥ 
तो पुत्रमात्मनः स्पृष्ठा तमासाद्य तपखिनों। 
निपेततुः शरीरे5स्य पिता चेनमुवाच ह ॥ २९॥ 
थे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्रका स्पर्श करके उसके 
अत्यन्त निकट जाकर उसके शरीरपर गिर पड़े । फिर पिताने 
पुत्रकों सम्बोधित करके उससे कहा--॥ २९ ॥ 
नाभिवादयसे माद्य न च मामभिभाषसे। 
कि च शोषे तु भूमी त्वं वत्स कि कुपितो छयसि ॥३०॥ 
“बेटा ! आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न 
मुझसे बोलते ही हो | तुम घरतीपर क्यों सो रह्दे हो! क्या 
तुम हमसे रूठ गये हो ? ॥ ३० ॥ 
नन्‍्वहं ते5प्रियः पुत्र मातरं पदय धामिकीम्‌ | 
कि च नालिड्से पुत्र खुकुमार वचो वद ॥ ३१॥ 
“बेटा |! यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम 
अपनी इस धर्मात्मा माताकी ओर तो देखो । तुम 
इसके ह्ृदयसे क्‍यों नहीं लग जाते हो १ वत्स |! कुछ 
तो बोलो ॥ ३१॥ 
कस्य वा पररात्र 5हं श्रोप्यामि हृदयज्ञमम्‌। 
अधीयानस्य मधुरं शास्त्र वान्यद्‌ विशेषतः ॥ ३२॥ 
“अब पिछली रातमें मधुर स्वस्से शास्त्र या पुराण आदि 
अन्य किसी ग्रन्थका विशेषरूपसे स्वाध्याय करते हुए. किसके 
मुँहसे में मनोरम शासत्रचर्चा सुनूंगा ! ॥ ३२ ॥ 
को मां संध्यामुपास्येव स्नाववा हुतहुताशनः । 
इलाघयिष्यत्युपासीनः पुत्रशोकभयाद्दितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
“अब कोन स्नान) संध्योपासना तथा अग्निद्योत्र करके 
मेरे पास बैठकर पुत्रशोकके भयसे पीड़ित हुए मुझ बूढ़ेको 
सानन्‍्त्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा ? ॥ ३३॥ 
कन्द्मूछफल हृत्वा यो मां प्रियमिवातिथिम्‌ । 
भोजयिष्यत्यकर्मण्यमप्रप्रहम नायक म्‌ ॥ ३४ ॥ 


बे 


# 


अयोध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः 
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“अब कोन ऐसा है, जो कन्द; मूल और फल छाकर 
मुझ अकर्मण्य, अन्नसंग्रहते रहित और अनाथक़ो प्रिय 
अतिथिकी भाँति भोजन करायेगा ॥ ३४ ॥ 
इम्मामन्धां च चृद्धां च मातरं ते तपस्विनीम्‌ । 
क॒र्थ॑ पुत्र भरिष्यामि कृपणां पुत्रअधिनीम्‌ ॥ ३२५॥ 

“बेटा | तुम्हारी यह तपस्विनी माता अन्धी, बूढ़ी, 
दीन तथा पुत्रके लिये उत्कण्ठित रहनेवाली है। में ( स्वयं 
अन्धा होकर ) इसका भरण-पोषण केसे करूँगा १ ॥ ३५ ॥ 
तिष्ठ मा मा गमः पुत्र यमस्य सदन प्रति। 
श्वो मया सह गन्तासि जनन्या च समेधितः ॥ ३६॥ 

“पुत्र | ठहरो, आज यमराजके घर न जाओ । कल 
मेरे और अपनी माताके साथ चलना ॥ ३६ ॥ 


' उभावषि च शोकातावनाथों कृपणों बने। 


क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया दोनो यमक्षयम्‌॥ ३७॥ 
“हम दोनों शोकसे आर्त, अनाथ और दीन हैं| तुम्हारे 
न रहनेपर हम शीघ्र ही यमलोककी राह लेंगे॥ ३७ ॥ 
ततो वैवस्व॒तं दृष्ठा त॑ प्रवध्यामि भारतीम्‌ । 
क्षमतां घमेराजो मे बिभुयात्‌ पितरावयम्‌ ॥ ३८॥ 
८“तदनन्तर सूर्यपुत्र यमराजका दर्शन करके में उनसे 
यह बात कहूँगा--धर्मराज मेरे अपराधको क्षमा करें और 


मेरे पुत्र॒कों छोड़ दें; जिससे यह अपने माता-पिताका भरण- 


पोषण कर सके ॥ ३८ ॥ 

दातुमहत घमोत्मा छोकपालो मदहायशाः। 

ईटदशस्य ममाक्षय्यामेकामभयदक्षिणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“ये धर्मात्मा हैं, मद्दायशस्वी छोकपाल हैं। मुझ-जैसे 

अनाथको वह एक बार अभय दान दे सकते हैं ॥ ३९ ॥ 


अपापोषसि यथा पुत्र निहतः पापकर्मणा। 
तेन सत्येन गचछाशु ये लोकास्त्वस्रयोधिनाम्‌ ॥ ४०॥ 
यां हि शूरा गति यान्ति संग्रामेष्वनिवर्तिनः । 
हतास्त्वभिमुखाः पुत्र गति तां परमां ब्रज ॥ ४१॥ 
“बैटा | तुम निष्पाप द्वो, किंतु एक पापकर्मा क्षत्रियने 
तुम्हारा वध किया है; इस कारण मेरे सत्यके प्रभावसे तुम 
शीघ्र ही उन लोकोंमे जाओ) जो अस्त्रयोधी शूरबीरोंको 
प्राप्त ह्वोते हैं | बेटा | युद्धमं पीठ न दिखानेवाले शूरबीर 
सम्मुख युद्धमें मारे जानेपर जिस गतिको प्रास द्ोते हैं, उसी 
उत्तम गतिकों ठुम भी जाओ || ४०-४१ ॥ 
यां गति खगरः शेब्यो दिलीपो जनमेजयः । 
नहुपो धुन्धुमारश्व प्राप्तास्तां गचछ पुत्रक ॥ ४२॥ 
ध्वत्त | राजा सगर; शैब्य, दिलीप, जनमेजय) नहुष 


और धुन्धुमार जिस गतिकों प्राप्त हुए. दें वही तुम्हें 
भी मिले ॥ ४२ ॥ 


या गतिः सर्वभूतानां स्वाध्यायात्‌ तपसश्च या । 
भूमिद॒स्याहिताग्नेश्व एकपत्नीव्रतस्य चर ॥ ४३॥ 
गोलहस््रप्रदातृणां गुरुसेवाभृतामपि । 
देहन्यासकृतां या च तां गति गचुछ पुत्रक ॥ ४४॥ 
८स्वाध्याय ओर तपस्यासे समस्त प्राणियोंके आश्रयभूत 
जिस परब्रह्मकी प्राप्ति होती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। 
वत्स ! भूमिदाता। अग्निद्दोत्री, एकपत्नीव्रती, एक हजार 
गौओंका दान करनेवाले, गुरुकी सेवा करनेवाले तथा महा- 
प्र्यान आदिके द्वारा देहृत्याग करनेवाले पुरुषोंको जो गति 
मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो ॥ ४३-४४ ॥ 
नहि त्वस्मिन्‌ कुले जातो गच्छत्यकुशलां गतिम्‌ । 
स तु याखस्यति येन त्वं निहतो मम बान्धवः ॥ ४५ ॥ 
“हम-जैसे तपस्वियोंके इस कुलमें पेदा हुआ कोई 
पुरुष बुरी गतिको नहीं प्राप्त हो सकता । बुरी गति 
तो उसकी होगी, जिसने मेरे बान्धवरूप तुम्हें अकारण 
मारा है ? ॥ ४५ ॥ 
एवं स॒ कृपणं तत्र पयदेवयतासकृत्‌ | 
ततो 5स्मे कतुमुद्क प्रवृत्तः सद्द भारयया ॥ ४६॥ 
“इस प्रकार वे दीनभावसे बारंबार विल्मप करने लगे । 
तत्पश्चात्‌ अपनी पत्नीके साथ वे पुत्रको जलाज्जलि देनेके 
कार्यमें प्रदत्त हुए | ४६ ॥ 
स॒तु द्व्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वकर्ममिः | 
स्वगंमध्यारुद्दत्‌ क्षिप्रं शक्रेण सह धमेवित्‌ ॥ ४७ ॥ 
“इसी समय वह धर्मश् मुनिकृमार अपने पुण्य-कर्मोके 
प्रमावसे दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इन्द्रके साथ खर्ग- 
को जाने लगा ॥ ४७ ॥ 


आबभाषे च तो बृद्धो शक्रेण सह तापसः। 
आश्वस्य च मुहत तु पितरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
“इन्द्रसह्ित उस तपस्वीने अपने दोनों बूढ़े पिता माताको 
एक मुहूतंतक आश्वासन देते हुए. उनसे बातचीत की; 
फिर वह अपने पितासे बोला--॥ ४८ ॥ 
स्थान मस्मि महत्‌ प्राप्त भवतोः परिचारणात्‌ । 
भवन्तावपि च॒ क्षिप्रं मम मूलमुपेष्यथः ॥ ४९ ॥ 
“मैं आप दोनोंकी सेवा महान स्थानको प्राप्त हुआ हूँ; 
अब आपलोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइयेगा? ॥ ४९ ॥ 
पएवमुक्‍त्वा तु विब्येन विमानेन वपुष्मता। 
आरुरोह दिवं क्षिप्रं मुनिपुत्रो जितेन्द्रियः ॥ ५० ॥ 
ध्यह कहकर वह जितेन्द्रिय मुनिकुमार उस सुन्दर 
आकारखाले दिव्य विमानसे शीघ्र द्दी देवलोककी चला गया॥ 
स कृत्वाथोद्क वृर्ण तापसः सद्द भायेया। 
मामुबाच महातेजाः छृताब्जलिमुपस्थितम्‌ ॥ ५१॥ 


रैद४ 


धतदनन्तर पत्नीसहित उन महातेजस्वी तपस्व्री मुनिने 
तुरंत ही पुत्रको जलाज्ञलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे 
हा) ९१॥ 
अद्येव जहि मां राजन मरण नास्ति मे व्यथा । 
यः शरेणेकरपुत्न॒॑मां त्वमकार्षीरपुत्र॒कम्‌ ॥ ५२॥ 
“राजन | तुम आज ही मुझे भी मार डालो; अब मरने- 
में मुझे कष्ट नहीं होगा | मेरे एक ही बेटा था; जिसे तुमने 
अपने याणकरा निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया ॥ 
त्वयापि च यदशानान्निहतो मे स बालकः । 
तेन त्वामपि शप्स्ये5हं खुदुःखमतिदारुणम्‌ ॥ ५३॥ 
“तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालककी हत्या की है; उसके 
कारण में तुम्हें भी अत्यन्त भयंकर एवं भलीमाँति दुःख 
देनेवाला शाप दूँगा ॥ ५३ ॥ 
पुत्रव्यसनज दुःख यदेतन्मम साम्प्रतम्‌ । 
एवं त्वं पुत्रशोकेन राजन काल करिष्यसि ॥ ५४ ॥ 
“राजन्‌ ! इस समय पुत्रके वियोगसे मुझे जैसा कष्ट हो 
रहा है; ऐसा ही तुम्हें भी द्वोगा | तुम भी पुत्रशोकसे ही 
कालके गालमें जाओगे ॥ ५४ ॥ 
अश्ञानात्त दतो यस्मात्‌ क्षत्रियेण त्वया मुनिः। 
तस्मात्‌ त्वां नात्रिशस्याशु ब्रह्महत्या नराधिप ॥ ५५ ॥ 
त्वामप्येतारशो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति। 
जोविताग्तकरो घोरो दातारमिव दक्षिणाम्‌ ॥ ५६॥ 
“नरेश्वर | क्षत्रिय होकर अनजानमें तुमने बेश्यजातीय 
मुनिका वध किया है; इसलिये शीघ्र ह्वी तुम्हें ब्रह्महत्याका 
पाप तो नहीं लगेगा तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही 
भयानक ओर प्राण लेनेवाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी 
तरह; जैसे दक्षिणा देनेवाले दाताकों उसके अनुरूप फर प्राप्त 
होता है? || ५५-५६ ॥ 
एवं शापं मयि न्‍्यस्य विलप्य करुणं बहु। 
- खितामारोप्य देहं तन्मिथुनं खर्गमभ्ययात्‌ ॥ ५७ ॥ 
“इध प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देरतक करुणाजनक 
विलाप करवे रद्दे! फिर वे दोनों पति-पत्नी अपने शरीरोंको 
जलती हुई चिंतामें डालकर खर्गकी चले गये ॥ ५७ ॥ 
तदेतआचिन्तयानेन स्खत पाप मया खयम। 
तदा बाल्यात्‌ रूत॑ देवि शब्दवेध्यनुकरषिंणा ॥ ५८ ॥ 
“देवि ! इस प्रकार बालसभावके कारण मेंने पहले शब्द- 
वेघी बाण मारकर और फिर उस मुनिके शरीरसे बाणको 
खींचकर जो उनका वधरूपी पाप किया था; वह आज इस पुत्र- 
वियोगकी चिन्तामें पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है॥ 
तस्याय॑ कर्मणो देवि विपाकः समुपस्थितः | 
अपथ्येः सद्द सम्भुक्ते व्याधिरन्‍नरसे यथा ॥ ५९ ॥ 
तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्‌ वचः । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“<देवि ! अपथ्य वस्तुओंके साथ अन्नरस ग्रहण कर 
लेनेपर जेसे शरीरमें रोग पेदा हो जाता है; उसी प्रकार यह 
उस पापकर्मका फल उपस्थित हुआ है | अतः कल्याणि ! उन | 
उदार महात्माका शापरूपी वचन इस समय मेरे पास फछ 
देनेके लिये आ गया है? ॥ ५९३ ॥ 
शत्युक्त्वा स रुदंख्॒स्तो भायामाद तु भूमिपः॥ ६० ॥ 
यद्हं पुत्रशोकेन संत्यजिध्यामि जीवितम्‌ | 
चश्षुभ्योत्वां नपश्यामि को सलये त्वं द्वि मां स्पृशा॥६१ ॥ 
ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्युके भयसे श्रस्त हो अपनी 
पत्नीते रोते हुए बोले--“कौसल्ये ! अब मैं पुत्र-शोकसे अपने 
प्राणोंका त्याग करूँगा | इस समय में तुम्हें अपनी भाँखोसे 
देख नहीं पाता हूँ; तुम मेरा स्पर्श करो ॥ ६०-६१ ॥ 
यमक्षयभनुप्राप्ता द्रक्यन्ति नि मानवाः । 
यदि मां संस्पृशेद्‌ रामः सकृदन्‍्वारभेत वा ॥ ६२॥ 
धनं वा योवराज्यं वा जीवेयमिति मे मतिः। 

“जो मनुष्य यमलोकमें जानेवाले ( मरणासन्न ) होते हैं, 
वे अपने बान्धवजनोंकों नहीं देख पाते हैं। यदि श्रीरीम आकर 
एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह घन-वेमव और युवरान- 
पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ ॥ 
न तन्‍्मे सदृ्श देवि यन्मया राघवे कृतम ॥ ६३॥ 
सद॒शं तत्त तस्येब यदनेन छृत॑ मयि। 

'देवि | मैंने श्रीरामके साथ जो बर्ताव किया है, वह 
मेरे योग्य नहीं था; परंतु श्रीरामने मेरे साथ जो व्यवहार 
किया है, वह स्वथा उन्हींके योग्य है ॥ ६३३ ॥ 
दुर्त्तमपि कः पुत्र॑ त्यजेद्‌ भुवि विचक्षणः ॥ ६४ ॥ 
कश्च प्रव्ाज्यमानो वा नाखूयेत्‌ पितरं खुतः। 

“कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष इस भूतलपर अपने दुराचारी 
पुत्रका भी परित्याग कर सकता है ! ( एक में हूँ, जिसने 
अपने धर्माव्मा पुत्रकों त्याग दिया ) तथा कौन ऐसा पुत्र है 
जिसे घरसे निकाल दिया जाय ओर वह पिताको कोसेतक 
नहीं ! ( परंतु श्रीराम चुपचाप चले गये । उन्होंने मेरे विरुद्ध 
एक दाब्द भी नहीं कहा ) ॥ ६४३ ॥ 
चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्सृतिमम विलुप्यते ॥ ६५ ॥ 
दूता वेबखतस्पेते कौसल्ये त्वरयन्ति माम्‌। 

“कौसल्ये ! अब मेरी आँखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, 
स्मरण-शक्ति भी छ॒प्त होती जा रही है। उधर देखो ये 
यमराजके दूत मुझे यहाँसे ले जानेक्े लिये उताबले हो उठे हैं॥ 
अतस्तु कि दुःखतर यदहं जीवितक्षये ॥ ६६॥ 
नहि पद्यामि धर्मश राम सत्यपराक्रमम । 

“इससे बढ़कर दुःख मेरे लिये और क्‍या हो सकता है 
कि में प्राणान्तके समय सत्यपराक्रमी धर्मश्ञ रामका दर्शन नहीं 
पा रहा हूँ ॥ ६६३ ॥ 


अयोध्याकाण्डे पश्चपप्टितमः सर्मः 


३६५ 
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तस्यादशनजः शोकः खुनस्याप्रतिकर्मणः ॥ ६७ ॥ 
उच्छोषयति वे प्राणान्‌ वारि स्तोकमिवातपः । 

पजिनकी समता करनेवाल् संसारमें दूसरा कोई नहीं है, 
उन प्रिय-पुत्र श्रीरामके न देखनेका शोक मेरे प्राणोंको उसी 
तरह सुखाये डालता है; जेसे धूप थोड़े-से जलको शीघ्र सुखा 
देती है॥ ६७१ ॥ 
न ते मनुष्या दइवास्ते ये चारुशुभकुण्डलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मुख द्रष््यन्ति रामस्य वर्ष पश्चदशे पुनः। 

ध्वे मनुष्य नहीं देवता हैं, जो आजके पंद्रइव वर्ष वन- 
से लोटनेपर श्रीरामका सुन्दर मनोहर कुण्डलॉसे अलंकृत 
मुख देखेंगे ॥ ६८३ ॥ 
पञ्मपत्रेक्षणं सुभ्र छुदंध्रं चारुनासिकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
धन्या द्वक्ष्यन्ति रामस्य ताराधिपसमं मुखम्‌ | 

“जो कमलके समान नेत्र; सुन्दर भौंहं, स्वच्छ दाँत और 
मनोहर नासिकासे सुशोभित श्रीरामके चन्द्रोपम मुखका दर्शन 
करेंगे वे धन्य हैं ॥| ६९- ॥ 
सरशं शारदस्यन्दोः फुछस्य कमलस्य च ॥ ७०॥ 
खुगन्धि मम र।मस्य धन्य द्र॒क्ष्यन्ति ये मुखम्‌ । 
निवृत्ततनवासं तमयोध्यां पुनरःगतम्‌ ॥ ७१॥ 
द्रष्यन्ति खुखिनो राम शुक्र मार्गगतं यथा । 

जो मेरे श्रीरामके शरचन्द्र-सदश मनोहर ओर प्रफुल्ल 
कमलके समान सुवासित मुखका दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। 
जेंसे मूढ़ता आदि अवस्थाओंको त्यागकर अपने उच्च मार्गमें 
स्थित शुक्रका दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उती प्रकार 
वनवासकी अवधि पूरी करके पुनः भयोध्यामे छौटकर आये 
हुए श्रीरामको जो लोग देखेंगे वे ह्वी सुखी दंगे ॥७०-७ १३॥ 
कौसल्ये चित्तमोहेन हृदयं खीदूतेतराम्‌ ॥ ७२॥ 
वेदये न च संयुक्ताव्शध्द्स्पशरसानद्म्‌ । 

“कौसल्ये | मेरे चित्तपर मोह छा रहा है; हृदय विदीणं-सा 
हो रहा है, इन्द्रियोंते संयोग होनेपर भी मुझे शब्द) स्पर्श 
और रस आदि विषर्योका अनुभव नहीं हो रहा है॥ ७२३ ॥ 
चित्तनाशाद्‌ विपद्यन्ते सवोण्येवेन्द्रियाणि हि । 
क्षीणस्नेहस्य दीपस्य संरक्ता रइमयो यथा ॥ ७३ ॥ 
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“जैसे तेल समाप्त हो जानेपर दीपककी अरुण प्रभा विलीन 
हो जाती है, उसी प्रकार चेतनाके नष्ट हानेसे मेरी सारी 
इन्द्रियों ही नष्ट हो चली हैं || ७३ ॥ 
अयमान्मभवः शोकोा मामनाथमचेतनम । 
संसाधयति वेगेन यथा कूल नदीरयः ॥ ७४ ॥ 

“जिस प्रकार नदीका वेग अपने ही किनारेको काट गिशता 
है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुंआ शोक मुझे 
वेगपूवंक अनाथ ओर अचेत किये दे रहा है ॥ ७४ ॥ 
हा राघव मद्दाबाहों हा ममायासनाशन। 
हा पितृप्रिय मे नाथ दवा ममासि गतः खुत ॥ ७५ ॥ 

“हा महाबाहु रघुनन्दन | हा मेरे कष्टोको दूर करने- 
वाले श्रीराम | हाय पिताकै प्रिय पुत्र [हवा मरे नाथ ! हा 
मेरे बेटे | तुम कहाँ चले गये ! ॥ ७५ ॥ 
हा कौसल्‍ये न पद्यामि दवा सुमित्रे तपस्विनि। 
हा नृशंख ममामित्रे केकेयि कुल्पांसन ॥ ७६॥ 

“हा कीसल्ये ! अब मुझे कुछ नहीं [दखायी देता ।हां 
तपस्विनि सुमित्रे | भब मैं इस लोकसे जा रहा हूँ ।ह्वा 
मेरी शत्रु, क्रूरः कुछाड्वार केकेयि ! ( तेरी कुण्लि इच्छा 
पूरी हुई 0! ॥ ७६॥ 
इति मातुख्य रामस्य सुमित्रायाश्व संनिधों। 
राजा दशरथः शोचअओीवितान्तमुणगमत्‌ ॥ ७७॥ 

इस प्रकार श्रीराम-माता कौसल्या और सुमित्राके निकट 
शोकपूर्ण विलाप करते हुए. राजा दशरथके जीवनका अन्त 
हो गया ॥ ७७॥ 

तथा तु दीनः कथयन्‌ नराधिपः 
प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः । 
गते5घंरात्र भ्रृशदुःखपीडित- 
स्तदा जद्दो ध्राणमुद्ारदर्शनः ॥ ७८ ॥ 
अपने प्रिय पुत्रके वनवाससे शोकाकुछ हुए राजा दशरथ 
इस प्रकार दीनतापूर्ण बचन कहते हुए आघी शत बीतते- 
बीतते अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो गये ओर उसी समय उन 
उदारदर्शी नरेशने अपने प्र'णोंको त्याग दिया ॥ ७८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें चोंसठवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ६४ ॥ 


पश्नपश्टिमः सर्गः क्‍ 
वन्दीजनोंका स्तुतिपाठ, राजा दशरथको दिवंगत हुआ जान उनकी रानियोंका करुण-विलाप 


अथ राघ््यां ब्यतीतायां प्रातरेवापरे5हनि। 
बन्दिनतः. पर्युपातिष्टंस्तत्पार्थिवनिवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात बीतनेपर दूसरे दिन खबरे द्वी वन्दीजन 


( मह्दाराजकी स्तुति करनेके लिये ) राजमह डर्ये उपस्थित हुए॥ 


खूताः परमसंस्कारा मागधाश्रोत्तमश्चुताः । 
गायकाः श्रुतिशीलाश्व निगद्न्तः पृथक्पूथक्‌ ॥ २ ॥ 


३६६ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


व्याकरण-ज्ञानसे सम्पन्न ( अथवा उत्तम अलड्कारेसे 
विभूषित ) सूत, उत्तम हपसे वंशपरम्पराका श्रवण करानेवाले 
मागध ओर सज्नीतशास्त्रका अनुशीलन करनेवाले गायक अपने- 
अपने मार्गके अनुसार प्रथक प्रथक्‌ यशोगान करते हुए 
वहाँ आये ॥ २॥ 
राजान स्तुवतां तेषामुदाचाभिहिताशिषाम्‌ । 
प्रासादाभोगविस्तीर्णः स्तुतिशब्दो ह्यवतंत ॥ ३ ॥ 
उच्चस्वस्से आशीर्वाद देते हुए. राजाकी स्तुति करनेवाले 
उन सूत-मागध आदिका शब्द राजमहलोके भीतरी भागमें 
फैलकर गूँजने छगा ॥ ३ ॥ 
ततस्तु स्तुव॒तां तेषां खूतानां पाणिवादकाः । 
अपदानान्युदाहवत्य. पाणिवादान्यवादयन्‌ ॥ ४ ॥ 
वे सूतगण स्तुति कर रहे थे। इतनेह्ीमें पाणिवादक 
( हाथोंसे ताल देकर गानेबाले ) वहाँ आये और राजाओंके 
बीते हुए. अद्भुत कर्मोंका बखान करते हुए, तालगतिके 
अनुधार तालियाँ बजाने लगे | ४ ॥ 
तेन शब्देन विहगाः श्रतिबुद्धाश्न सखनुः। 
शाखास्थाः पञ्नरस्थाश्व ये राजकुलगोचराः ॥ ५ ॥ 
उस शब्दसे वृक्षोंकी शाखाओंपर बेठे हुए तथा राजकुल- 
में ही विचरनेवाले पिंजड़ेमें बंद घुक आदि पक्षी जागकर 
चहचहाने लगे ॥ ५॥ 
व्याह्ृताः पुण्यशब्दाश्व॒ वीणानां चापि निःस्वना;। 
आशीर्गेयं च गाथानां प्रयामास वेश्म तत्‌ ॥ ६ ॥ 
झुक आदि पक्षियों तथा ब्र.द्ृणोंके मुखसे निकले हुए 
पवित्र शब्द; वीणाओंके मधुर नाद तथा गाथाओंके आशीर्वाद- 
युक्त गानसे वह सारा भवन गूँज उठा ॥ ६ ॥ 
ततः शुचिसमाचाराः पर्युपस्थानकोविदाः । 
स्रीवषवर भूयि छ्ठा उपतस्थुयेथापुरा ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर सदाचारी तथा परिचर्याकुशल सेवक, जिनमें 
स्लरियों ओर खोजोंकी संख्या अधिक थी, पहलेकी भाँति उस 
दिन भी राजमवनमें उपस्थित हुए ॥ ७ ॥ 
हरिचन्द्नसम्पृक्त मुद्कं काञने घंटे: । 
आनिन्युः स्नानशिक्षाशा यथाकार्ल यथाविधि॥ ८ ॥ 
स्‍्नानविधिके ज्ञाता भ्वत्यजन विधिपूर्यक सोनेके घड़ोंमें 
चन्दनमिश्रित जल लेकर ठीक समयपर आये ॥ ८ ॥ 
मड्जलालम्भनीयानि प्राशनीयान्युपस्करान । 
उपानिन्यु स्तथा पुण्याः कुमारीबहुलाः स्थलियः ॥ ९. ॥ 
पवित्र आचार-विचारवाली स्त्रियाँ; जिनमें कुमारी 
क्रेन्याओंकी संख्या अधिक थी; मड्जलके लिये स्पर्श करने 
. थोग्य गौ आदि, पीने योग्य गज्ञाजल आदि तथा अन्य उप- 
क्रण--दर्पण/ आभूषण और वसद्नर आदि ले आयीं ॥ ९ ॥ 


सर्वेछक्षणसम्पन्न॑ सर्व॑ विधिवदर्चितम । 

सर्व खुगुणलक्ष्मीबत्‌ तदभूदाभिद्वारिकम्‌ ॥ १०॥ 
प्रातःकाल राजाओंके मज्जलके लिये जो-जो वस्तुएँ 

लायी जाती हैं, उनका नाम आभिद्दारिक है। वहाँ लायी 

गयी सारी आभिद्दारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न; 

विधिके अनुरूप, आदर और प्रशंसाके योग्य उत्तम 

गुणसे युक्त तथा शोभायमान थी॥ १० ॥ 

ततः खूयोंदयं यावत्‌ सब परिसमुत्सुकम्‌ । 

तस्थावनुपसम्प्रापघ॑ किस्विद्त्युपशजड्डितम्‌ ॥ ११॥ 
सूर्यायय होनेतक राजाकी सेवाके लिये उत्सुक 

हुआ सारा परिजनवर्ग वहाँ आकर खड़ा हो गया। जब 

उस समयतक राजा बाहर नहीं निकले; तब सबके मनमें 

यह शड्डप्न हों गयी कि महाराजके न आनेका क्‍या कारण 

हो सकता है ! ॥ ११॥ 

अथ याः कोसलेन्द्रस्य शयन प्रत्यनन्तराः । 

ताः स्वथियस्तु समागम्य भतार प्रत्यवोधयन्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर जो कोसलनरेश दशरथके समीप रदहनेवाली 

स्त्रियाँ थीं, वे उनकी शय्याके पास जाकर अपने खामीकों 

जगाने लगीं ॥ १२॥ 

अथाप्युचितवृत्तास्ता विनयेन नयेन च। 

नहायस्य शयनं स्पृष्ठा किचिदप्युपलेभिरे ॥ १३ ॥ 
वे स्त्रियाँ उनका स्पर्श आदि करनेके योेग्य थीं; 

अतः विनीतभावसे युक्तिपूर्वक उन्होंने उनकी शय्याका स्पर्श 

किया । स्पर्श करके भी वे उनमें जीबनका कोई चिह्न नहीं 

पा सकी ॥ १३॥ 

ताः स्व्ियः स्वप्नशीलक्षाश्रेष्टां संचलनादिषु । 

ता वेषथुपरीताश्व राज्षः प्राणषु शाद्धिताः ॥ १७॥ 
सेये हुए पुरुषकी जेसी स्थिति होती है; उसको 

भी वे स्त्रियाँ अच्छी तरह समझती थीं; अतः उन्होंने 

हृदय एवं हाथके मूलभागमें चलनेवाली नाड़ियाँंकी भी 

परीक्षा की) किंठु वहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई । 

फिर तो वे कॉप उठी | उनके मनमें राजाके प्राणोंके निकल 

जानेकी आशड्ढा हो गयी ॥ १४॥ 

प्रतिस्नोतस्तृणाग्राणां सद॒र्श संचकाशिरे । 

अथ संदेद्दमानानां ख््रीणां दृष्ठा च पार्थिवम्‌ । 

यत्‌ तदाशझ्डितं पापं तदा जशे विनिश्चयः ॥ १५॥ 
वे जलके प्रवाहके सम्मुख पड़े हुए तिनकोंके अग्न- 

भागकी माँति कॉपती हुई प्रतीत होने छगीं | संशयमें पड़ी 

हुई उन स्त्रियोंको राजकी ओर देखकर उनकी मृत्युके 


_ विषयमें जो शझ्ला हुईं थी, उसका उस समय उन्हें पूरा“निश्चय 


हो गया।१५॥ 
कोसलया च सुमित्रा च पुत्रशोकप्रराजिते । 
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अयोध्याकाण्डे पश्चपप्टितमः सर्गः 
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प्रसुप्त न॒प्रबुध्येते यथा कालसमन्विते ॥ १६॥ 
पुत्रशोकसे आक्रान्त हुई कौसल्या और सुमित्रा 
उस समय मरी हुईके समान सो गयी थीं और उस समयतक 
उनकी नींद नहीं खुल पायी थी ॥ १६ ॥ 
निष्प्रभासा विवर्णाच सन्‍ना शोकेन संनता। 
न व्यराजत कोसल्या तारेव तिमिराबृता ॥ १७॥ 
सोयी हुई कोसल्या श्रीहीन हो गयी थीं | उनके शरीरका 
रंग बदल गया था | वे शोकसे पराजित एवं पीड़ित हो 
अन्धकारसे आच्छादित हुई तारिकाके समान शोभा नहीं 
पा रही थीं ॥ १७ ॥ 
कौसल्यानन्तरं राज्षः सुप्रित्रा तद्नन्तरम्‌। 
न सम विश्राजते देवी शोकाश्रुडुलितानना ॥ १८॥ 
राजाके पास कोसल्या थीं और कौसल्याके समीप 
देवी सुमित्रा थीं | दोनों ही निद्रामग्न हो जानेके कारण 
शोभाहीन प्रतीत होती थीं | उन दोनोंके मुखपर शोकके 
आँसू कैले हुए थे ॥ १८ ॥ 
ते च दृष्ठा तदा खुध्ते उभे देव्यो च तं न्ुपम्‌ । 
खुप्तमेवोद्गत प्राण मन्तःपुर ममन्यत ॥ १९ ॥ 
उस समय उन दोनों देवियोंको निद्रामग्न देख 
अन्तःपुरकी अन्य स्रियोंने यही समझा कि सोते अवस्थामें ही 
महाराजके प्राण निकल गये हैं ॥ १९॥ 
ततः प्रचुक्रुशुदीनाः ससवरं ता वराकह्नाः । 
करेणव इवारण्ये स्थानप्रच्युतयूथपाः १ २० ॥ 
फिर तो जैसे जंगलमें यूथपति गजराजके अपने वास- 
स्थानसे अन्यत्र चले जानेपर हृथिनियाँ करुण चीत्कर करने 
लगती हैं, उसी प्रकार वे अन्तःपुरकी सुन्दरी रानियाँ अत्यन्त 
दुखी हो उच्चम्वरसे आतंनाद करने लगीं। २० ॥ 
तासामाक्रन्द्शब्देन सहसोद्गतचेतने । 
कोसल्या च सुमित्रा च त्यक्तनिद्रे बभूवतुः ॥ २१॥ 
उनके रोनेकी आवाजसे कौसल्या और सुमित्राकी भी 
नींद टूट गयी और वे दोनों सहसा जाग उठीं ॥ २१ ॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च दृष्ठा स्पृष्ठा च पार्थिवम्‌। 
हा नाथेति परिक्रुइ्य पेततुधरंणीतले ॥ २२॥ 
कोसल्या और सुमित्राने राजाको देखा, उनके शरीरका 
स्पर्श किया और “हा नाथ !? की पुकार मचाती हुई वे दोनों 
रानियाँ प्रथ्वीपर गिर पड़ीं॥ २२ ॥ 
सा कोसलेन्द्रदुहिता चेष्टमाना मद्दीतले । 
न भ्राजते रजोध्वस्ता तारेव गगनच्युता ॥ २३॥ 
कोसलराजकुमारी कौसल्या घरतीपर छोटने ओर छटपटाने 
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लगीं | उनका धूलि-धूसरित शरीर शोभाह्दीन दिखायी देने 
लगा; मानो आकाशसे टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल्में 
लोट रही हो ॥ २३ ॥ 


नपे शान्तगुण जाते .कौसल्यां पतितां भुवि | 
अपशयंस्ताः स्त्रियः सवा हतां नागवधूमिव ॥ २४ ॥ 
राजा दशरथके शरीरकी उप्णता शान्त हो गयी थी। 
इस प्रकार उनका जीवन शान्त हो जानेपर भूमिपर अचेत 
पड़ी हुई कौसल्याकों अन्तःपुरकी उन सारी स््रियोंने मरी 
हुई नागिनके समान देखा ॥ २४ ॥ 
ततः सवा नरेन्‍्द्रस्य केकेयीप्रमुखाः स्व्रियः । 
रुदत्यः शोकसंतप्ता निपेतु्गंतचतनाः ॥ २५॥ 
तदनन्तर पीछे आयी हुई महाराजकी केकेयी आदि सारी 
रानियाँ शोकसे संतप्त होकर रोने लगीं और अचेत होकर 
गिर पड़ी ॥ २५ ॥ 


ताभिः स बलवान नादः क्रोशन्तीभिरनुद्गुतः । 

येन स्फीतीकृतों भूयस्तद्‌ ग्रह समनादयत्‌ ॥ २६ ॥ 
उन क्रन्दन करती हुई रानियोने वहाँ पहलेसे 

होनेवाले प्रबल आर्तनादकों और भी बढ़ा दिया। उस 

बढ़े हुए आर्तनादसे वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोरसे 

गूंज उठा ॥ २६ ॥ 


तत्‌ परित्रस्तसम्श्रान्तपयुत्सुकजनाकुलम्‌ । 


सर्वतस्तुमुलाक्रन्दं परितापातंबान्धवम्‌ ॥ २७॥ 
सद्योनिपतितानन्द॑ दीन विक्लुवदशनम्‌ । 


बभूव नरदेवस्यथ सझ  दिप्टान्तमीयुषः ॥ २८ ॥ 
कालधमंको प्राप्त हुए राजा दशरथका वह भवन डरे; 
घबराये ओर अत्यन्त उत्सुक हुए. मनुष्योंसे भर गया। सब 
ओर रोने-चिल्लानेका भयंकर शब्द होने छगा। वहाँ राजाके 
सभी बन्धु-बान्धव शोक-संतापसे पीड़ित द्वोकर जुद 
गये | वह सारा भवन तत्कारू आनन्दश्न्य हो दीन-दुखी एवं 
व्याकुल दिखायी देने लगा ॥ २७-२८ ॥ 
अतीतमाशाय तु॒पाथिवषंभं 
यशस्विनं त॑ परिवाय पत्नयः । 
भृशं रुद॒त्यः करुणं सुद॒ु/खिताः 
प्रयद्य बाहू व्यलपन्‍ननाथवत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन यशस्वी भूपालशिरोमणिको दिवड्गत हुआ जान 
उनकी सारी पत्नियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर अत्यन्त दुखी 
हो जोर-जोरसे रोने लगीं और उनकी दोनों बॉहें पकड़कर 
अनाथकी भाँति करुण-विलाप करने लगीं॥ २९॥ 


पी ० श हर 
इत्या्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयें आदिकापे5योध्याकाण्ड पशञ्चपश्तिमः सगेः ॥६५॥ 


र ५ > >। * | 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आरषेरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमं पसठत्रं सम पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
अजय  णत+ जया ॥ को फू 
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पटषष्टितमः सर्गः 
राजाके लिये कौसल्याका विलाप और कैकेयीकी भत्सना, मन्त्रियोंका राजाके शवकों तेलसे भरे 
हुए कड़ाहमें सुलाना, रानियोंका विछाप, पुरीकी श्रीहीनता और पुरवासियोंका शोक 


तमग्निमिव संशान्तमम्बुद्दीनमिवाणंवम्‌ । 
मतप्रभमिवादित्य॑ स्वर्गंस्थं प्रेष्य भूमिपम्‌ ॥ ९ ॥ 
कौसल्या बाष्पपूर्णाक्षी विविध शोककरशिता | 
उपग्ृह्य शिरो राशः केकेयीं प्रत्यभाषत ॥ २ ॥ 
बुझी हुई आग) जलहीन समुद्र तथा प्रमाहीन सूरय- 
की भाँति शोभाद्दीन हुए. दिवज्ञत राजाका शव देखकर 
कौसल्याके नेत्रोमे आँसू भर आये। वे अनेक प्रकारसे 
शोकाकुल होकर राजाके मस्तकको गोदमें ले केकेयीसे 
इस प्रकार बोलीं-॥ १-२ ॥ 
खकामा भव कंकेयि भुडःएव राज्यमकण्ठकम्‌। 
त्यकत्वा राजानमेकाग्रा नृशंसे दुष्टचारिएण ॥ ३ ॥ 
“दुराचारिणी क्रूर केकेयी ! ले; तेरी कामना सफल हुई । 
अब राजाको भी त्यागकर एकाग्रचित्त हो अपना अकण्टक 
राज्य भोग ॥ ३ ॥ 
विदहाय मां गतो रामो भती च स्वर्गतो मम । 
विय्थे साथंहीनव नाहं जीवितुमुत्सद्दे ॥ ४ ॥ 
(राम भ्रुझ्ले छोड़कर वनमें चले गये और मेरे स्वामी 
स्वर्ग सिधारे । अब मैं दुर्गंम मार्गमें साथियोंसे बिछुड़कर 
असहाय हुई अबलाकी भाँति जीवित नहीं रह सकती ॥ ४॥ 
भतोरं तु परित्यज्य का स्त्री देवतमात्मनः | 
इच्छेज्जीजितुमन्यत्र केकेय्यास्थ्यक्तथर्मणः ॥ ५ ॥ 
“नारीधर्मको त्याग देनेवाली केकेयीके सिवा संसारमे दूसरी 
कौन ऐसी स्त्री होगी- जो अपने लिये आराध्य देवस्वरूप पतिका 
परित्याग करके जीना चाहेगी ! ॥ ५॥ 
न लुब्घो बुध्यते दोषान किपाकमिव भक्षयन्‌ । 
कुष्जानिभित्त के३य्या राघवाणां कुल हतम्‌ ॥ ६॥ 
“जैसे कोई घनरा लोभी दूमरोंको विष खिला देता है 
और उससे होनेवाले हत्याके दोर्षोपर ध्यान नहीं देता, उसी 
प्रकार इस कैकेयीन कुब्जाके कारण रघुवंशियोंके इस कुलका 
नाश कर डाला ॥ ६ ॥ 
अनियोगे नियुक्तेन राशा राम॑ विवासितम्‌ | 
सभाय जनकः श्रुत्वा पशितप्स्यत्यदं यथा ॥ ७ ॥# 
“क्रेकेयीने महाराजकों अयोग्य कार्यमें छगाकर उनके द्वारा 
पत्नीसद्वित श्रीरामकी वनवास दिलवा दिया। यह समाचार 
जब राजा जनक सुनेंगे, तब मेरे ही समान उनको भी बड़ा 
कष्ट होगा || ७ ॥ 
स मामनाथां विधवां नाथ जानाति धार्मिकः । 
रामः कमलपन्रनाक्षो जीवन्नाशमितों गतः॥ ८ ॥ 


पमैं अनाथ और विधवा हो गयी--यह बात मेरे 
धर्मात्मा पुत्र कमलनयन श्रीरामको नहीं मादूम दै।वे तो 
यहाँते जीते-जी अदृश्य हो गये हैं ॥ ८ ॥ 
विदेदराजस्य सुता तथा चारुतपस्विनी | 
दुःखम्यानुच्चिता दुःख बने पयुद्धिजिष्यति ॥ ९. ॥ 

“पति-सेवारूप मनोहर तप करनेवाली विदेहराजकुमारी 
सीता दुःख भोगनेके योग्य नहीं है | वह बनमें दुःखका अनु- 
भव करके उद्दिग्न हो उठगी॥ ९॥ 


 नद॒तां भीमघोषाणां निशाखु सगपक्षिणाम्‌ | 


निशम्यमाना संत्रश्ता राघव संभ्रयिष्यति ॥ १०॥ 
(रातके समय भयानक दब्द करनेवाले पश्ञु-पक्षियोंकी 

बोली सुनकर भयभीत हो सीता श्रीरामकी ही शरण लेगी-- 

उन्हींकी गोदमें जाकर छिपेगी ॥ १० ॥ 

वृद्धश्वैवान्पपुत्रश्च वेदेहीमनुविन्तयन । 

सो५पि शोकसमाविश्टो नून॑ त्यक्ष्यति जीदितम्‌ ॥ ११॥ 
थज्जो बूढ़े हो गये हैं, कन्याएँमात्र ही जिनकी । 

संतति हैं, वे राजा जनक भी सीताकी ही बारंबार चिन्ता ' 

करते हुए शोकमें ड्रबकर अवश्य ही अपने प्राणोंका परित्याग 

कर दंगे॥ ११॥ 

साहमयेव दिश्ान्त॑ गमिष्यामि पतिबता। 

इृद शरीरमालिडुश्य प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ १२१॥ 
“मैं भी आज ही मृत्युका वरण करूँगी | एक 

पतिव्रताक़ी भाँति पतिके शरीरका आलिड्रन करके चिताकी 

आगमे प्रवेश कर जाऊँगी? ॥ १२॥ 

तां ततः सम्पर्ष्विज्य विछुपन्ती तपस्विनी म्‌ । 

व्यपनिन्युः स॒ुदुःखारता कौ सह्यां व्यावद्दारिकाः ॥ १३॥ 
पतिके शरीरको हृदयसे लगाकर अत्यन्त दुःखसे आर्त 

हो करुण विछाप करती हुई तपस्विनी कौसल्याको 

राजकाज टेखनेवाले मन्त्रियोंने दूसरी स््त्रियोंद्वारा वहाँसे 

हटवा दिया ॥ १३ ॥ 

तलद्रोण्यां तदामात्याः संवेशय जगतीपतिम । 

राशः सवोण्यथादिशश्चक्रः कमौण्यनन्तरम ॥ १४ ॥ 
फिर उन्होंने महाराजके शरीरकों तेलसे भरे हुए 

कड़ाहमें रखकर वसिष्ठ आदिकी आज्ञाके अनुसार शवकी 

रक्षा आदि अन्य सब राजकीय कार्योंकी सँभाल आरम्भ 

कर दी॥ १४॥ 

न तु संकालनं राध्षो विना पुत्रेण मन्त्रिणः। 

सवज्ञाः कतुमीषुस्ते ततो रक्षन्ति भूमिपम्‌ ॥ १५ ॥ 


हि 


अयोध्याकाण्डे पटुषष्टितमः सर्गः ३६५, 


कल जितना |. 


वे सबंज्ञ मन्‍्त्री पुत्रके बिना राजाका दाइ-संस्कार न कर 
सके, इसलिये उनके शबकी रक्षा करने लगे ॥ १५॥ 
तैलद्रोण्यां शायितं त॑ं सचिवेस्तु नराधिपम्‌ । 
हा सुतो5यमिति ज्ञात्वा स्थियस्तः पय देवयन ॥१६॥ 
जब्॒मन्त्रियोंने राजके शवकों तैलके कड़ाहमें 
सुलाया, तब यह जानकर सारी रानियाँ “हाय ! ये महाराज 
परलोकवासी हो गये”! ऐसा कहती हुई पुनः विलाप 
करने लगीं।॥ १६ ॥ | 
बाहनुच्छित्य कृपणा नेत्रप्रस्नवणमुखेः । 
रुदत्यः शोकसंतप्ताः कृपणं परयदेवयन ॥ १७॥ 
उनके मुखपर नेत्रेसि अँसुओंके झरने झर रहे थे। 
बे अपनी भुजाओंको ऊपर उठाकर दीनभावसे रोने ओर 
शोकसंतप्त हो दयनीय विछाप करने लगीं ॥ १७ ॥ 


हा महाराज़ रामेण खंततं प्रियवादिना। 

विहोनः सत्यलंघेन किमथ विजहासि नः ॥ १८॥ 
वे बोलीं--पहा महाराज ! हम सत्यप्रतिज्ञ एवं 

सदा प्रिय बोलनेवाले अपने पुत्र श्रीगमसे तो 

बिछुड़ी ही थीं, अब आप भी क्‍यों हमारा पस्त्याग कर 

रहे हैं !॥ १८ ॥ 

कैकेय्या दुश्भावाया राधवेण विवरज्जिताः । 

कर्थ सपतनया वत्थ्यामः समोपे विधवा वयम्‌ ॥ १९ ॥ 
“श्रीरामसे ब्रिछुड़कर हम सब विधवाएँ इस दुष्ट विचार- 

बाली सोत कैकेयीके समीप केसे रहेंगी ! ॥ १९॥ 


सहि नाथः स चास्माक तव च प्रभुरात्मवान्‌ । 

बन रामो गतः श्रीमान्‌ विद्याय नुपतिश्रियम्‌॥ २० ॥ 
धजो हमारे और आपके भी रक्षक और प्रभु थे, वे 

मनस्वरी श्रीरामचन्द्र राजलक्ष्मीको छोड़कर वन चले गये ॥२०॥ 

त्वया तेन च वीरेण विना व्यसनमोहिताः । 

कथ्थ वयं निवत्स्यामः केकेय्या च विदूषिताः ॥ २१॥ 
ध्वीखर श्रीराम ओर आपके भी न रहनेसे हमारे 

ऊपर बड़ा भारी संकट आ गया; जिससे हम मोहित हो रही 

हैं। अब शत केकेयीके द्वारा तिरस्कृत हो हम यहाँ केसे 

रह सकेंगी ? ॥ २१॥ 

यया च राज़ा रामश्थ लक्ष्मणश्व मद्दाबलः | 

सीतया सह संत्यक्ताः सा कमन्यं न हास्यति ।२१२। 
“जिसने राजाका तथा सीतासह्वित श्रीराम और महाबली 


« लक्ष्मणका भी परित्याग कर दिया; वह दूसरे किसका त्याग 


नहीं करेगी !? ॥ २२॥ | 
ता बाष्पेण च संवीता: शोकेन विपुलेन च | 


« व्यचेए्न्त निरानन्दा राघवस्य वरस्प्रियः ॥ २३ ॥ 


रघुकुलनरेश दरारथकी वे सुन्दरी रानियाँ मद्गान्‌ शोकपे 


प्रकाकी चेशएँ 
उनका आनन्द लुट 


ग्रस्त हो आँसू बहाती हुई नाना 
और विलाप कर रही थीं । 
गया था॥ २३॥ 


निशा नक्षत्रद्दीनेव स्त्रीवः भर्तृविवर्ज्िता | 

पुरो नाराजतायोध्य। हीना राज्ञा मद्दात्मना ॥ २४ ॥ 
महामना राजा दशरथसे द्वीन हुई वह अयोध्या पुरी 

नक्षत्रहीन शत्रि और पतिविहीना नारीबी भाँति श्रीहीन 

हो गयी थी ॥ २४ ॥ 


बाष्पपर्योकुलजना हाह्याभूतकुलाइना । 
शुल्यचत्वरवेइमान्ता न बश्राज यथापुरम्‌ ॥ २५॥ 
नगरके सभी मनुप्य आँस्‌ बहा रहे थे | कुलवती ब्त्रियाँ 
हाह्कार कर रही थीं | चोराहे तथा घरोंके द्वार सूने 
दिखायी देते थे ( वहाँ झाड़-बुद्दार, लीपने-पोतने तथा बलि 
अर्पण करने आदिकी क्रियाएँ नहीं होती थीं ) | इस प्रकार 
वह पुरी पहलेकी भाँति शोमा नहीं पाती थी ॥ २५ ॥| 
गते तु शोकात्‌ त्िद्वं नराधिपे 
महीतलस्थासु न॒पाज्नासु च। 
निवृत्तचार; सहसा गतो रविः 
प्रवृत्तचारा रजनी ह्यपस्थिता ॥२६॥ 
राजा दशरथ शोकबश स्वर्ग सिधारे ओर उनकी 
रानियाँ शोकसे द्वी भूतछपर छोटती रहीं | इस शोकमे 
ही सहसा सूर्यक्री किरणोंका प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव 
अस्त हो गये | तत्पश्चात्‌ अन्धक्रारका प्रचार करती हुई 
रात्रि उपस्थित हुई ॥ २६ ॥ 
ऋते तु पुत्राद्‌ दृहन॑ महीपते- 
नोरोचयंस्ते सुहृदः समागताः । 
इतीव तस्मिज्शयन न्यवेशयन 
विचिन्त्य राजानमचिन्त्यदर्शनम्‌ ॥ २७ ॥ 
वहाँ पधारे हुए सुद्ददोंने किसी भी पुत्रके बिना 
राजाका दाहसंस्कार होना नहीं पसंद किया | अब राजाका 
दर्शन अचिन्त्य हो गया) यह सोचते हुए उन सबने उस 
तैल्पूर्ण कड़ाहमें उनके शवको सुरक्षित रख दिया॥ २७॥ 
गतप्रभा द्योरिव भास्कर विना 
व्यपेतनक्षत्रणणेव शरब्बेरी । 
पुरी बभासे रहिता मद्दात्मना 
कण्ठासत्रकण्ठाकुल्य्स्ार्ग चत्वरा ॥ २८ ॥ 
सूर्यके बिना प्रभाहान आकाश तथा नक्षत्रोंके बिना 
शोभादीन रात्रिकी भाँति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथसे 
रहित हो श्रीहद्दीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और 
चौराहोपर आँसुओंसे अवरुद्ध कण्ठवाले मनुष्योक्ी भीड़ 
एकत्र हो गयी थी ॥ २८ ॥ 


नराश्य नायश्थ समेत्य संघशो 

विगहेमाणा भरतस्य मातरम्‌। 
नगयां नरदेवसंक्षये 

बभूवुरातो न च शर्म लेभिरे ॥ २९ ॥ 


तद्ा 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


झंंड-के-झुंड स्‍त्री ओर पुरुष एक साथ खड़े होकर 
भरत-माता केकेयीकी निन्‍्दा करने लगे | उससमय मद्दाराजकी 
मृत्युते अयोध्यापुरीमें रहनेवाले सभी लोग शोकाकुछ हो 
रहे थे | कोई भी शान्ति नहीं पाता था। २९ ॥ 


इत्यारे श्री मद्रा मायणे बाब्मीकोये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे पटषष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकेनिर्मित अर्धर मायण आदिकाब्यके अयोध्याक्राण्डमें छाछठवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ६६ ॥ 


को (३ 
सप्तपष्टितमः सगेः 
माकऊंण्डेय आदि मुत्रियों तथा मन्त्रियोंका राजाके बिना होनेव्राली देशंक्री दुखखाका 
वर्णन करके वसिष्ठजीसे किसीको राजा बनानेके लिये अनुरोध 


आक्रन्दिता निरानन्दा सास्नरकण्ठजनाविला | 
अयोध्यायामवतता सा व्यतीयाय शार्वेरी ॥ १॥ 
अयोध्यामें लोगोंकी वह रात रोते-कलपते ही बीती । 
उप्में आनन्दका नाम भी नहीं था। आँसु ओंते सब लोगोंके 
कण्ठ भरे हुए थे । दुःखके कारण वह रात सबको बड़ी लंबी 
प्रतीत हुई थी ॥ १॥ 
ब्यतीतायां तु शर्बयामादित्यस्योदये ततः। 
समेत्य राजकतोरः सभामीयुद्धिजातयः ॥ २ 


जब्र रात बीत गया ओर सूर्योदय हुआ तब राज्यका 
प्रबन्ध करनेवाले ब्राह्मणलोग एकत्र हो दरबारमें आये॥ २॥ 
मार्कण्डेयोषथ मोद्गढ्यो वामदेवश्च कश्यपः | 
ऋात्यायनों गौतमश्च जाबालिश्व मद्दायशाः ॥ हे ॥ 
पते द्विजाः सहामात्येः पृथग्वाचमुदीरयन | 
वसिष्ठमेवाभिमुखाः श्रेष्ठ राजपुरोहिटम ॥ ४ ॥ 
मार्कण्डेय, मोद्ृल्य, वामदेव। कश्यप) कात्यायन; गोतम 
और महायशस्वी जाबालि--ये सभी ब्राह्मणश्रेष्ठ राजपुरोह्तित 
वसिष्ठजीके सामने ब्रेठकर मन्त्रियोंके साथ अपनी अलग-अलग 
राय देने छगे ॥ ३-४ ॥ 
अतीता शर्वरी दुःखं या नो वर्षशतोपमा। 
अश्मिन पशञ्चत्वमापन्ने पुत्रशोकेन पार्थिव ॥ ५ ॥ 
वे बोले--“पुत्रशोकसे इन महाराजके स्वर्गवासी द्वोनेके 
कारण यह रात बड़े दुःखसे बीती है; जो हमारे लिये सौ 
बषेके समान प्रतीत हुई थी ॥ ५ ॥ 
खर्गस्थश्वमहाराज़ो रामश्रारण्यमाश्रितः। 
लक्ष्मणश्रापि तेजस्वी रामेणेव गतः सह ॥ ६ ॥ 
“महाराज दशरथ ख्र्ग सिधारे | श्रीरामचन्द्रजी वनमें 
रहने छगे ओर तेजस्वी लक्ष्मण भी श्रीरामके साथ ही 
चले गये ॥ ६॥ 
उभौ. भरतशात्रुघ्नी केकयेषु परंतपौ। 
पुरे राजगृहे रम्ये मातामहनिवेशने॥ ७ ॥ 
“शत्रुओंकों संताप देनेबाले दोनों भाई भरत और शन्रुष्न 


केकयदेशके रमणीय राजगणहमें नानाके घरमे निवास करते हैं॥ 


इक्ष्वाकूणामिद्दाद्रेव कश्चिद्‌ राजा विधीयताम्‌ । 
अराजकं हि नो राष्ट्र विनाशं समवाप्नुयात्‌ ॥ ८ ॥ 
'इक्ष्वाकुबंशी राजकुमारोमेंसे किसीको आज ही यहाँका 
राजा बनाया जाय; क्योंकि राजाके बिना हमारे इस राज्यका 
नाश हो जायगा ॥ ८ ॥ 
नाराजके जनपदे विद्युन्माली महाखनः। 
अभिवर्षति पज्नन्यो महीं दिव्येन वारिणा ॥ ९॥ 
“जहाँ कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपदमें विद्युम्मालाओं- 
से अलंकृत महान्‌ गर्जन करनेवाल्य मेघर प्रथ्वीपर दिब्य जलकी | 
वर्षा नहीं करता है ॥ ९ ॥ 
नाराजके जनपदे बीजमुष्टिः प्रकीयंते। 
नाराजके पितुः पुत्रो भायों वा वतेते वशे ॥ १० ॥ 
“जिस जनपदमें कोई राजा नहीं, वहँके खेतोंमें मुद्ठी-के 
मुद्दी बीज नहीं बिखेरे जाते । राज्ञासे रहित देशमें पुत्र पिता 
और ज्ली पतिके वशमें नहीं रहती ॥ १० ॥ 
अराजके धनं नास्ति नास्ति भायौष्यराजके । 
इृद्मत्याहितं चान्यत्‌ कुतः खत्यमराजके ॥ ११॥ 
'राजहीन देशमें धन अपना नहीं होता है। बिना राजाके 
राज्यमें पत्ती भी अपनी नहीं रद पाती है | राजारहित देशर्मे 
यह महान्‌ भय बना रहता है। ( जब वहाँ पति-पत्नी आदिका 
सत्य सम्बन्ध नहां रह सकता) ) तब फिर दूसरा कोई ख्त्य 
कैसे रह सकता है !॥ ११॥ 
नाराज़के जनपदे कारयन्ति खसभां नराः। 
डउद्यानानि च रस्याणि दृष्टठाः पुण्ययृहाणि थे ॥ १२५॥ 
“बिना राजाके राज्यमें मनुष्य कोई पश्चायत-भवन नहीं 
बनवाते; रमणीय उद्यानका भी निर्माण नहीं करवाते तथा 
हर्ष ओर उत्साहके साथ पुण्यण्ह ( धर्मशाला, मन्दिर आदि) 
भी नहीं बनवाते हैं ॥ १२॥ 
नाराजके जनपदे यशज्षशीला ट्विजातयः ! 
सत्राण्यन्वा सते दान्ता ब्राह्मणा: संशितबताः ॥ १३ ॥ 


अयोध्याकाण्डे सप्तषश्टितमः सर्गः 


जीत 


“जहाँ कोई राजा नहीं, उस जनपदमें स्वभावतः यज्ञ 
करनेवाले द्विज ओर कठोर व्रतका पालन करनेवाले जितेन्द्रिय 
ब्राह्मण उन बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्ठान नहीं करते; जिनमें सभी 
ऋत्विज और सभी यजमान होते हैं॥ १३॥ 
नाराजफके जनपदे महायज्ेषु यज्वनः। 
ब्राह्मणा वर्छुसम्पूणो विस्ृजन्त्याप्तदक्षिणाः ॥ १७ ॥ 

'राजारहित जनपदमे कदाचित्‌ महायज्ञोका आरम्म हो 
भी तो उनमें घनसम्पन्न ब्राह्मण भी ऋति्विजोंको पर्याप्त दक्षिणा 
नहीं देते ( उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर 
लूट न लें ) ॥ १४ ॥ 
नाराजफे जनपदे, प्रहष्टनठनतकाः। 
उत्सवाध्य॒समाज्नाश्व वर्धन्ते राष्ट्रवर्थनाः॥ १५॥ 

“अराजक देशरमें राष्ट्रको उन्नतिशील बनानेवाले उत्सव 
जिनमें नट ओर नर्तक हर्षमें भरकर अपनी कल्लका प्रदर्शन 
करते हैं, बढ़ने नहीं पाते हैं. तथा दूसरे-दुसरे राष्ट्रहितकारी 
संघ भी नहीं पनपने पाते हैं ॥ १५॥ 
नाराजके जनपरईे सिद्धाथों व्यवहारिणः। 
कथाभिरभिरज्यन्ते कथाशीलाः कधथाप्रियेः॥ १६॥ 

“बिना राजाके राज्यमें वादी और प्रतिवादीके विवादका 
संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा ब्यापारियोंकोी छाभ 
नहीं होता । कथा सुननेकी इच्छावाले छोग कथावाचक 
पौराणिकोंकी कथाओंसे प्रसन्‍न नहीं होते ॥ १६॥ 
नाराजके जनपदे तूथयानानि समागताः। 
सायाद्े क्रीडितुं यान्ति कुमायों हेमभूषिताः ॥ १७ ॥ 

'राजारहित जनपदमें सोनेके आभूषणोंसे विभूषित हुई 
कुमारियाँ एक साथ मिलकर संध्याके समय उद्यानोंमें क्रीड़ा 
करनेके लिये नहीं जाती हैं ॥ १७॥ 
नाराजफे जनपदे घनवन्तः सुरक्षिताः। 
शेरते विदृतद्वाराः कृषिगोरक्षजीविनः ॥ १८॥ 

“बिना राजाके राज्यमें धनीलोग सुरक्षित नहीं रह पाते 
तथा कृषि ओर गोरक्षासे जीवन-निर्वाह करनेवाले वैश्य भी 
दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते हैं | १८ ॥ 
नाराजके जनपदे वाहने! शीघ्रवाहिमभिः। 
नरा नियोन्त्यरण्यानि नारीभिः सह कामिनः ॥ १९॥ 

“राजासे रद्दित जनपदमें कामी मनुष्य नारियोंके साथ 
शीघ्रगामी वाहनोंद्वारा वनविहारके लिये नहीं निकलते हैं ॥ 
नाराज़के जनपदे बद्धघण्टा ब्रिषाणिनः। 
अटन्ति राजमार्गेषु कुआराः पष्टिहायनाः ॥ २० ॥ 

“जहाँ कोई राजा नहीं होता, उस जनपदमें साठ वर्षके 
दन्तार, हाथी घंटे बाँधकर सड़कोपर नहीं घूमते हैं।॥| २० ॥ 
नाराजके जनपदे शरान संततम्रस्यताम | 
श्रूयत॑ तलनिर्धाष इष्बस्राणामुपासने ॥ २१॥ 


३७१ 


“बिना राजाके राज्यमें धनुर्विद्याके अभ्यासकालमें निरन्तर 
लक्ष्यकी ओर बाण चलानेवाले वीरोंकी प्रत्यश्चा तथा करतलका 
शब्द नहीं सुनायी देता है॥ २१ ॥ 
नाराजके जनपदे वणिजो. दूरगामिनः। 
गच्छन्ति क्षेममध्वानं बहुपण्यसमाचिताः ॥ २२॥ 

“राजासे रहित जनपदमें दूर जाकर व्यापार करनेवाले 
वणिक बेचनेकी बह्दुत-सी वस्तुएँ छाथ लेकर कुशल्पूर्वक मार्ग 
तें नहीं कर सकते ॥ २२ ॥ 
नाराजफे जनपदे चरत्येकचरो वशी। 
भावयन्नात्मना5 5त्मान॑ यत्रसायं ग्रहों मुनिः ॥ २३ ॥ 

“जहाँ कोई राजा नहीं होता; उस जनपदमें जहाँ संध्या 
हो वहीं डेरा डाल देनेवाला, अपने अन्तःकरणके द्वारा 
परमात्माका ध्यान करनेवाला और अकेला ही विचरनेवाला 
जितेन्द्रिय मुनि नहीं धूमता-फिरता है ( क्योंकि उसे कोई 
भोजन देनेवाला नहीं होता )॥ २३ ॥ | 
नाराजके जनपदे योगश्षेमः प्रवतंते। 

न चाप्यराजके सेना शरत्रून विषहते युधि ॥ २४॥ 

“अराजक देशर्म लोगोंको अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति और 
प्राप्त वस्तुकी रक्षा नहीं हो पाती | राजाके न रहनेपर सेना भी 
युद्धमें शत्रुओंका सामना नहीं करती ॥ २४ ॥ 
नाराजके जनपदे हष्छेः परमवाजिभिः। 
नराः संयान्ति सहसा रथैश्व प्रतिमण्डिताः ॥ २५॥ 

“बिना राजाके राज्यमें लोग वल्लाभूषणोंसे विभूषित हो 
हृष्ट-पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथॉंद्वारा सहसा यात्रा नहीं करते 
हैं ( क्योंकि उन्हें छुटेरॉका भय बना रहता है )॥ २५॥ 
नाराजके जनपदे नराः शास््रविशारदाः। 
संवदन्‍्तोपतिष्ठन्ते. वनेषूपवनेषु. वा॥ २६॥ 

“राजासे रहित राज्यमें शास्त्रोके विशिष्ट विद्वान्‌ मनुष्य 
वनों और उपवनोंमें शास््रोंकी व्याख्या करते हुए. नहीं ठहर 
पाते हैं ॥ २६ ॥ 
नाराजफे जनपदे माल्यमोदकदक्षिणाः । 
देवताभ्यर्चनाथीय कव्प्यन्त नियतैर्जनेः ॥ २७॥ 

“जहाँ अराजकता फैल जाती है; उस जनपदमें मनको 
बशमें रखनेवाले लोग देवताओंकी पूजाके लिये फूछ, मिठाई 
और दक्षिणाकी व्यवस्था नहीं करते हैं || २७ ॥ 
नाराजफे जनपदे चन्दनागुरुरूषिताः। ..., 
राजपुत्रा विराजन्ते वसन्‍्ते इव शाखिनः ॥ २८॥ 

“जिस जनपदम कोई राजा नहीं होता है, वहाँ चन्दन और 
अगुरुका लेप लगाये हुए; राजकुमार वसन्त-ऋतुके खिले हुए 
वृक्षोंकी माँति शोभा नहीं पाते हैं ॥ २८ ॥ 
यथा हानुद॒का नद्यो .यथा .वाप्यतर्ण बनम्‌। 
अगोपाला यथा गाव्रस्तथा राष्ट्रमराजकम्‌ ॥ २९ ॥ 
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जैसे जलके बिना नदियाँ; घासके बिना वन और ग्वार्लो- है । राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुर्ष्योंका 


के बिना गौओंकी शोभा नहीं होती, उभी प्रकार राजाके बिना 
राज्य शोभा नहीं पाता है॥ २९॥ 
ध्वज्ो रथस्य प्रज्ञानं धूमो श्ञानं विभावसोः। 
तेषां यो नो ध्वज्ञो राजा स देवत्वमितों गतः ॥ ३० ॥ 
“जैसे ध्वज रथका ज्ञान कराता है और धूम अग्निका बोधक 
होता है, उसी प्रकार राजकाज देखनेवाले हमलोगोके अधिकार- 
को प्रकाशित करनेवाले जो महाराज थे; वे यहाँसे देवछोकको 
चले गये ॥ ३० ॥ 
नाराजके जनपदे खक॑ भवति कस्यचित्‌। 
मत्स्या इव जना नित्य भक्षयन्ति परस्परम्‌ ॥ ३१॥ 
'राजाके न रहनेपर राज्यमें किसी भी मनुष्यकी कोई भी 
वस्तु अपनी नहीं रह जाती । जेसे मत्स्य एक दूसरेको खा 
जाते हैं, उत्ती प्रकार अराजक देशके लोग. सदा एक-दूसरेको 
खाते-- दूर ते-खसे टते रहते हैं ॥| ३१ ॥ 
ये हि सम्भिन्नमयादा नास्तिकारिछन्नसं शयाः । 
तेएपि भावाय कठपन्ते राजरण्डनिपीडिताः ॥ ३२ ॥ 
“जो वेद-शास्त्रोंकी तथा अपनी-अपनी जातिके लिये नियत 
वर्णाश्रमकी मर्यादाकों भज्ञ करनेवाले नास्तिक मनुष्य पहले 
राजदण्डसे पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजाके न 
 रहनेसे निःशक्क होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे || ३२॥ 


यथा दृष्टिः शरीरस्य नित्यमेव प्रवतंते । 

तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्यधमेयोः ॥ ३३ ॥ 
जैसे दृष्टि सदा ही शरीरके हितमें प्रवृत्त रहती है, उसी 

प्रकार राजा राज्यके भीतर सत्य और धघर्मका प्रवरतंक होता है॥ 

राज़ा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम । 

राज़ा मांता पिता चेव राजा द्वितकरो नृणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
“राजा ही सत्य ओर धर्म है। राजा ही कुछवानोंका कुल 


हित करनेवाला है ॥ ३४ ॥ 
यमो वैभ्रवणः शक्रों वरुणइुच महाबलः । 
विशिष्यन्ते नरेन्द्रेण वृत्तेन महता ततः ॥ ३५॥ 

“राजा अपने महान्‌ चरित्रके द्वारा यम कुबेर, इन्द्र 
और महाबली वरुणसे भी बढ़ जाते हैं ( यमराज केवल दण्ड 
देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं; इन्द्र केवल पालन करते हैं 
और वरुण केवल सदाचारमें नियन्त्रित करते हैं; परंतु एक 
श्रेष्ठ राजामें ये चारों गुण मौजूद होते हैं। अतः वह इनसे 
बढ़ जाता है )॥ ३५॥ 
अहो तम इदचेदं स्याह्ष प्रशायेतर किचन । 
राजा चेन्न भवे्लोके विभजन साध्वसाधुनी॥ ३६॥ 

ध्यदि संसारमें भले-बुरेका विभाग करनेवाढा राजा न 
हो तो यह सारा जगत्‌ अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो जाय, कुछ 
भी सूझ न पड़े ॥ ३६ ॥ 
जीवत्यपि महाराजे तवैव वचन वयम। 
नातिक्रमामददे सर्वे वेलां प्राप्येव सागरः ॥ २७ ॥ 

“वसिष्ठजी ! जेसे उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तटभूमितक 
पहुँचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग 
महाराजके जीवनकालमें भी केवल आपकी ही बातका 
उल्लड्टन नहीं करते थे ॥ ३७ ॥ 

स नः समीक्ष्य द्विजवर्य चृत्तं 
न॒पं॑ बिना राष्ट्रमरण्यभूतम्‌ | 
कुमारमिषश्वाकुसुत॑ तथान्य॑ 
त्वमेव राजानमिहाभिषेवय ॥ ३८ ॥ 

“अतः विप्रवर | इस समय हमारे व्यवहारको देखकर 
तथा राजाके अभावमें जंगल बने हुए. इस देशपर दृष्टिपात 
करके आप ही किसी इक्ष्वाकुबंशी राजकुमारको अथवा दूसरे 


किसी योग्य पुरुषकों राजाके पदपर अभिषिक्त कीजिये? ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आादिकाव्येड्योध्याकाण्डे सपपष्टितमः सर्गः॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सरसठदोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६७॥ 
-+-च्यछ ७ ७---९- 


अष्टपश्टितमः सर्गः 
वसिष्ठजी की आज्ञासे पाँच दृतोंका अयोध्यासे केकयदेशके राजग्रृह नगरमें जाना 


तेषां तद्‌ वचन थ्र॒त्वा वसिष्ठः प्रत्युवाच ६ । 
मित्रामात्यज्ञनान सवान ब्राह्मण स्तानिदं वचः ॥ १ ॥ 

माकण्डेय आदिके ऐसे वचन सुनकर महर्षि वसिष्ठने 
मित्रों, मन्त्रियों और उन समस्त ब्राह्मणोंको इस प्रकार 
उत्तर दिया--॥ १॥ 


यद्सी मातुलकुले दत्तराज्यः पर खुखी। 
भरतो वसति शभ्रात्रा शन्रुघ्नेन मुदान्वितः ॥ २ ॥ 


'राजा दशरथने जिनको राज्य दिया है, वे भरत इस 
समय अपने भाई शत्रुध्नके साथ मामाके यहाँ बड़े सुख और 
प्रसन्‍नताके साथ निवास करते हैं ॥ २॥ 
तच्छीघ्रं जबना दूता गचछन्तु त्वरित दयेः। 
आनेतु भ्रातरौ वीरो कि समीक्षामहे वयम्‌॥ ३ ॥ 

“उन दोनों वीर बन्धुओंको बुलानेके हछिये शीघ्र 
ही तेज चलनेवाले दूत घोड़ोंपर सवार होकर यहाँसे जायें, इसके 


अयोध्याकाण्डे अष्टपष्टितमः सर्गः 


३े७रे 
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सिवा हमछोग और क्‍या विचार कर सकते हैं ?? ॥ ३ ॥ 


गउछन्त्विति ततः सर्व वसिष्ठ वाक्यमत्रवन । 
तेषां तद्‌ वचन श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इसपर सबने वस्िष्ठजीसे कह्--हाँ, दूत अवश्य भेजे 
जाय |? उनका वह कथन सुनकर वसिष्ठजीने दूतोंको सम्बोधित 
करके कहा--॥| ४ ॥ 
एहि सिद्धार्थ विजय जयन्ताशोकनन्दून । 
श्रूयताप्रितिकतेब्य॑ सवोनेव व्रवीमि वः॥ ५ ॥ 
'सिद्धार्थ ! विजय ! जयन्त | अशोक ! और नन्‍्दन ! 
तुम सब यहाँ आओ ओर तुम्हें जो काम करना है। उसे 
सुनो | में तुम सब लोगोंसे ही कहता हूँ ॥ ५ ॥ 
पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्र शीघ्रजवैहयेः । 
त्यक्तशोकेरिदं वाच्यः शासनादू भरतो मम ॥ ६ ॥ 
'तुमलोग शीघ्रगामी घोड़ोंपर सवार होकर तुरंत ही 
राजग्ह नगरको जाओ और शोकका भाव न प्रकट करते हुए 
मेरी आज्ञाके अनुसार भरतसे इस प्रकार कहो ॥ ६ ॥ 
पुरोहितस्त्वां कुशल प्राद सर्वे च मन्त्रिणः | 
त्वरमाणश्व निर्याहि ऋृत्यमात्ययिकं त्वया॥ ७ ॥ 
“कुमार | पुरोहितनी तथा समस्त मन्त्रियोंने आपसे 
कुशल-मज्जल कहा है। अब आप यहाँसे शीघ्र ही चलिये। 
अयोध्यामें आपसे अत्यन्त आवश्यक कार्य है॥ ७॥ 


मा चास्मे प्रोषितं राम मा चास्में पितरं स्तम्‌ । 


भवन्तः शंसिषुगंत्वा राघवाणाप्रितः क्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 

“भरतको श्रीरामचन्द्रके वनवास और पिताकी मृत्युका 
हाल मत बतलाना और इन परिस्थितियोंके कारण 
रघुवंशियोंके यहाँ जो कुदराम मचा हुआ है; इसकी चर्चा 
भी न करना ॥ ८॥ 


 कौशेयानि च वस््राणि भूषणानि वराणि च। 


क्षिप्रमादाय राशश्व भरतस्थय च गच्छत ॥ ९ ॥ 

'केकयराज तथा मरतको भेंट देनेके लिये रेशमी वस्त्र 
ओर उत्तम आभूषण लेकर तुमछोग 
चल दो! ॥ ९॥ | 
दत्तपथ्यद्ाना दूता जम्मुः स्वं स्वे निवेशनम्‌ । 


केकर्यांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्य सम्मतान्‌ ॥ १०॥ . 


केकय देशको जानेवाले वे दूत रास्तेका खर्च ले अच्छे 
घोड़ोपर सवार हो अपने-अपने घरको गये।॥ १० ॥ 
ततः प्रास्थानिकं कृत्वा. कार्यशेषमनन्तरम्‌ । 
वसिष्ठेनाम्यनुशाता दुताः संत्वरितं ययुः ॥ ११॥ 
तदनन्तर यात्रासम्बन्धी शेष तेयारी पूरी करके 
वसिश्रनीकी आशा ले सभी दूत तुरंत वहाँसे प्रस्थित 
हो गये ॥११॥ 


यहाँसे शीघ्र 


न्यन्तेनापरतालस्यप्रलम्बस्योत्तरं प्रति। 
निषेवमाणास्ते जग्मुनंदीं मध्येन मालिनीम्‌ ॥ १२॥ 
अपरताल नामक परबतके अन्तिम छोर अर्थात्‌ 
दक्षिण भाग और प्रलम्बगिरिके उत्तरभागमें दोनों पर्व॑र्तों- 
के बीचसे बहनेवाली मालिनी नदीके तटपर होते हुए वे 
दूत आगे बढ़े ॥ १२॥ 
ते द्वास्तिनपुरे गड्ढां तीत्वों प्रत्यकप्तुखा ययुः । 
पाश्चालदेशमासाद मध्येन कुरुज्ञाइलम्‌ ॥ १३॥ 
हस्तिनापुरमें गज्ञाको पार करके वे पश्चिमकी ओर गये 
और पाश्चालदेशमें पहुँचकर कुरुजाज्ञल प्रदेशके बीचसे होते 
हुए आगे बढ़ गये ॥ १३ ॥ 
सरांसि च खुफुललानि नदीश्व विमलोदकाः । 
निरीक्षमाणा जम्मुस्ते दृताः कायवशाद्‌ द्रुतम्‌॥ १४ ॥ 
मार्गमें धुन्दर फूलोंसे सुशोमित सरोवरों तथा निर्मल 
जलवाली नदियोंका दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीत्र- 
गतिसे आगे बढ़ते गये ॥ १४ ॥ 
ते प्रसन्‍नोदर्कां द्व्यां नानाविहगसेविताम्‌। 
उपातिजग्मुवंगेन शरदण्डां जलाकुलाम्‌ ॥ १५॥ 
तदनन्तर वे खच्छ जलसे सुशोभित, पानीसे भरी 
हुई और भाँति-भाँतिके पक्षियोंसे सेवित दिव्य नदी शरदण्डाके 
तटपर पहुँचकर उसे वेगपूर्वक लॉधघ गये ॥ १५॥ 
निकूलवृक्षमासाद्य दिव्यं सत्योपयाचनम्‌। 
अभिगम्याभिवाद्य तं कुलिड्ञा प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
शरदण्डाके पश्चिमतटपर एक दिव्य वृक्ष था; जिसपर 
किसी देवताका आवास था; इसीलिये वहाँ जो याचना की 
जाती थी; वह सत्य ( सफल ) होती थी, अतः उसका नाम 
सत्योपपयाचन हो गया था। उस वन्दनीय कृक्षके 
निकट पहुँचकर दूतोंने उसकी परिक्रमा की और 
वहाँते आगे जाकर उन्होंने कुछिज्ञा नामक पुरीमें 
प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
अभिकाल ततः प्राप्य तेजो 5 भिभवनाच्च्युताः। 
पित॒पैतामहीं - पुण्यां तेरुरिक्षुमतीं नदीम्‌ ॥ १७॥ 
 बहाँसे तेजोइमिभवन नामक गाँवकों पार करते हुए 
वे अमिकाल. नामक गाँत्रमें. पहुँचे और वहाँसे आगे 


. बढ़नेपर उन्होंने राजा दशारथके पिता-पितामहोंद्वारा सेवित 


पुण्यसलिला इक्लुमती नदीको पार/किया ॥ १७॥ 
अवेक्ष्याअलिपानांश्व ब्राह्मणानः वेद्पारगान्‌ । 
ययुम॑ध्येन - बाह्लीकान्‌ छुदामानं च पवतम्‌ ॥ १८ ॥ 

: वहाँ केबल अज्ञलरि भर जल पीकर तपस्या करनेवाले 
वेदोंके पारगामी ब्राह्मणोंका दर्शन करके वे दूत बाह्बीक 
देशके मध्यभागमें स्थित सुदामा नामक परव्व॑तके पास 
जा पहुँचे ॥ १८ ॥ 


३७४ 
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विष्णोः पं प्रेष्यमाणा विपाशां चापि शाल्मलीम। 
नदीवोपीतटठाकानि पटवलानि सरांसि च ॥ १९॥ 


पद्यन्तो विविधां श्रापि धिहान्‌ व्याप्रान सगान द्विपान। 


ययुः पथातिमहता शासन भतुरीप्लवः ॥ २० ॥ 


उस पर्बतके शिखरपर स्थित भगवान्‌ विष्णुके 
चरणचिह्कका दर्शन करके वे विपाशा ( ब्यात ) नदी और 
उसके तटवर्ती शाल्मली वृक्षके निकट गये । वहाँसे 
आगे बढ़नेपर बहुत-सी नदियों, बावड़ियों, पोखर्रों, 
छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भाँति-माँतिके वनजन्तुआँ-- 
तिंह। बव्याप्र; मृग और हांथियोंका दर्शन करते हुए 
वे दूत अत्यन्त विशाल मागके द्वारा आगे बढ़ने छगे। 
वे अपने स्वामीकी आज्ञाक्रा शीघ्र पाठन करनेकी इच्छा 
रखते थे ॥ १९-२० ॥ 


ते भान्तवाहना दूता विकृष्टेन संता पथा । 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


क-+- 


गिरिव्रज॑ पुरवरं शीघ्रमासेदुरझसा ॥ २१॥ 
उन दूतोंके वाहन ( घोड़े ) चलते-चलते थक गये थे | 
वह मार्ग बड़ी दूरका होनेपर उपद्रवसे रहित था | उसे ते 
करके सारे दूत शीघ्र ही ब्रिना किसी कष्टके श्रेष्ठ नगर ॒गिरि- 
त्रजमें जा पहुँचे ॥ ११॥ 
भतुं। प्रियाथ कुलरक्षणाथ्थ 
भतुश्ध वंशस्य॒ परियग्रहार्थम्‌ । 
अहेडमानास्त्वरया सम दूता 
राज्यां तुते तत्पुरमेव याताः ॥ २२ ॥ 
अपने खामी ( आज्ञा देनेवाले वसिष्ठजी ) का प्रिय 
और प्रजावर्गकी रक्षा, करने तथा महाराज दशरथके 
वंशपरम्परागत राज्यको मरतजीसे स्वीकार करानेके लिये 
सादर तत्पर हुए. वे दूत बड़ी उतावडीके साथ चलकर रातमें 
ही उस नगरमें जा पहुँचे | २२ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे5श्यशितमः सर्ग: ॥६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकनिमित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकराण्डमें अरसटवाँ सर्म पुरा हुआ ॥ ६८ ॥ 
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दर ९ 
'एकोनसप्ततितमः स्गः 
भरतको चिन्ता, मित्रोंद्वारा उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयास तथा उनके पूछनेपर भरतका 
भित्रोंके समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुःखप्नका वर्णन करना 


यामेब रात्रि ते दूताः प्रविशन्ति सम तां पुरीम्‌। 

भरतेनापि तां रात्रि खणप्नों दष्टोड्यमप्रियः ॥ १ ॥ 
जिस रातमें दूतोंने उस नगरमें प्रवेश किया था; 

उससे पहली रातमें भरतने ,भी एक अप्रिय खप्न देखा था ॥ 


व्युष्टमेव तु तां रात्रि दृष्ठा त॑ं खप्नमप्रियम्‌। 

पुत्रो राजाधिराजस्थ सुभूश पर्यतप्यत ॥ २ ॥ 
रात बीतकर प्रायः सबेरा हो चला था तभी उस 

अप्रिय खष्नकों देखकर राजाघिराज दशरथके पुत्र भरत 

मन-ही-मन बहुत संतत्त हुए ॥ २॥ 

तप्यमानं तमाशाय वयस्याः प्रियवादिनः । 

आयासं विनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः ॥ ३ ॥ 


उन्हें चिन्तित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रोने 
उनका मानसिक क़्लेश दूर करनेकी इच्छासे एक गोष्ठी की 
और उसमें अनेक, प्रकारकी बातें करने लगे ॥ ३ ॥ 


वाद्यन्ति तदा शान्ति लासयन्त्यपि चापरे। 
नाटकान्यपरे स्माहुहोस्थानि विविधानि च ॥ ४ ॥ 

कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे | दूसरे लोग उनके 
खेदकी शान्तिके लिये नृत्य कराने लगे | दूसरे मित्रेनि नाना 
प्रकारके नाटकोंका आयोजन किया; जिनमें हास्यरसकी 
प्रधानता थी ॥ ४॥ 


स तेमंहात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः । 

गोष्ठीहास्यानि कुर्वद्धिन प्राहृष्पत राघवः ॥ ५ ॥ 
किंतु रघुकुलभूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी 

मित्रोंकी गोष्ठीम॑ हास्यविनोद करनेपर भी प्रसन्न 

नहीं हुए॥ ५॥ 

तमत्रवीत्‌ प्रियसखो भरतं सखिभिवृतम। 

सुहृद्धिः पर्युपासीनः कि सखे नानुमोदसे ॥ ६ ॥ 


तब सुहृदोंसे घिर्कर बेठे हुए एक प्रिय मित्रने 


मित्रोंके बीचमें विराजमान मरतसे पूछा--'सखे | तुम आज 
प्रसन्‍न क्यों नहीं होते हो !? ॥ ६ ॥ 

एवं ब्रुवाणं खुहद॑ भरतः प्रत्युवाच ह ! 

श्णु त्वं यन्निमित्त में दन्यमेतदुपागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्वप्ने पितरमद्राक्ष मलिनं मुक्तमूर्धजन्रम्‌ । 
पतन्तमद्रिेशिखरात्‌ कलछुषे गोमये हद्दे॥ ८ ॥ 


इस प्रकार पूछते हुए. सुहृदूको भरतने इस प्रकार । 


उत्तर दिया--५मित्र | जिस कारणसे मेरे मनमें यह दैन्य 
आया है; वह बताता हूँ; सुनो | मेंने आज स्वप्नमें अपने 
पिताजीकों देखा है । उनका मुख मलिन था, बाल खुडे 
हुए थे और वे पर्वतकी चोटीसे एक ऐसे गंदे गढेमें गिर पढ़े 
थे, जिसमें गोबर मरा हुआ था ॥ ७-८ || 


॥। 


पर 


$ 
ूः 


अयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः 


घुवमानश्थ मे दृष्टःस तस्मिन गोमये हदे। 

पिबन्नअलिना तेल दसन्निव मुहुमुंहुः ॥ ९ ॥ 
“मैने उस गोबरके कुण्डमें उन्हें तेरते देखा था। वे 

अज्ञलिमें तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हँसते ह्ुुए-से 

प्रतीत होते थे ॥ ९॥ 

ततस्तिलोदन भुफत्वा पुनः पुनरधःशिराः 

तेलेनाभ्यक्त सर्वा ज्लस्तैलमेवान्वगाहत ॥ १० ॥ 


“फिर उन्होंने तिठ और भात खाया । इसके बाद उनके 
सारे शरीरमें तेल छगाया गया और फिर वे सिर नीचे किये 
तैलमें ही गोते लगाने लगे | १० ॥ 


स्वप्ने5पि सागरं शुष्क॑ चन्द्रं च पतितं भुवि। 
उपरुद्धां च जगतीं तमसेव समावृताम्‌ ॥ ११॥ 

ध्वप्नमें ही मेंने यह भी देखा है कि समुद्र सूख गया; 
चन्द्रमा प्रथ्वीपर गिर पड़े हैं, सारी प्रंथ्वी उपद्रवसे ग्रस्त और 
अन्धक्नारसे आच्छादित-सी हो गयी है॥ ११॥ 


ओपवाह्यस्य नागस्य विषाणं शकलीकृतम। 
सहसा चापि संशान्ता ज्वल्ति जातवेद्सः ॥ १२ ॥ 

“महाराजकी सवारीके काममें आनेवाले द्वाथीका दाँत 
टूक-द्ूक हो गया है और पहलेसे प्रज्वलित होती हुईं आग 
सहसा बुझ गयी है ॥ १२ ॥ 


अवदीणों च॑ पृथिवीं शुष्कां श्व विविधान्‌ द्रुमान। 

अहं पद्यामि विध्वस्तान्‌ सधूमांश्वेंट पवेतान ॥ १३ ॥ 
धमैने यह भी देखा है कि प्रथ्बी फट गयी है, नाना 

प्रकारके वृक्ष सूख गये हैं तथा पर्वत दद् गये हैं और उनसे 

घुआँ निकल रहा है ॥ १३ ॥ 

पीठे काण्णोयसे चेंव निषण्णं कृष्णवालसम्‌। 

प्रहरन्ति सम राज़ानं प्रमदाः कृष्णपिज्वलाः ॥ १४॥ 
“काले लोहेकी चोकीपर महाराज दशरथ बेठे हैं । उन्होंने 

काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिक्ञलवर्णकी 

ल्लियाँ उनके ऊपर प्रहार करती हैं ॥ १४ ॥ 

त्वरमाणश्लच धर्मात्मा रक्तमाल्याजुलेपनः। 

रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः ॥ १५॥ 
“घर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंगके फूर्लोॉंकी माला 

पहने और छाल चन्दन लगाये गधे जुते हुए रथपर 

बैठकर बड़ी तेजीके साथ दक्षिण दिशाकी ओर गये हैं ॥१५॥ 

प्रहसन्‍्तीव राज़ानं प्रमरा रक्तवासिनी । 

प्रकरषत्ती मया दृष्टा राक्षसी विक्रतानना॥ १६॥ 
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“लाल वस्त्र धारण करनेवाली एक स्त्री, जो विकराल 
मुखवाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराजको हँसती हुई-सी 
खींचकर लिये जा रही थी । यह दृश्य भी मेरे 
देखनेमें आया ॥ १६ ॥ 
प्वमेतन्मया दृष्टमिम्रां रात्रि भयावद्याम्‌ | 
अहंँ रामो5थवा राज्ञा लक्ष्मणो वा मरिष्यति॥ १७ ॥ 

“इस प्रकार इस भयंकर रात्रिके समय मैंने यह स्वप्न 
देखा है | इसका फल यह होगा कि मैं, श्रीराम) राजा दशरथ 
अथवा लक्ष्मण--इनमेंसे किसी एकक्की अवश्य 
मृत्यु होगी ॥ १७॥ 
नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति हि। 
अचिरात्तस्य धूम्राग्न॑ चितायां सम्प्रददयते ॥ १८ ॥ 
एतन्निम्नेत्तं दीनो5ह न बचः प्रतिपूजये । 
शुष्यतीव च में कण्ठो न स्वस्थमिव में मनः ॥ १९ ॥ 

“जो मनुष्य स्वप्नमें गधे जुते हुए रथसे यात्रा करता 
दिखायी देता है, उसकी चिताका धुओँ शीघ्र ही देखनेमें 
आता है । यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूँ और 
आपलोगोंकी बातोंका आदर नहीं करता हूँ । मेरा 
गला सूखासा जा रहा है और मन अख्स्थसा हो 
चला है॥ १८-१९ ॥ 

न पद्यामि भयस्थानं भर्य चेवोपधारये । 
अआश्र्चव स्वस्योगो मे छाया चापगता मम। 
जुगुप्स इव चात्मानंन च पश्यामि कारणम्‌॥ २० ॥ 

“मेँ मयका कोई कारण नहीं देखता तो भी भयको 
प्राप्त हो रहा हूँ । मेरा ख़र बदल गया है तथा मेरी कान्ति 
भी फीकी पड़ गयी है। मैं अपने-आपसे घ॒णा-सी करने 
लगा हूँ, परंतु इसका कारण क्या है। यह मेरी समझमें 
नहीं आता ॥ २० ॥ 

इमा च दुःस्वप्नगति निशम्प हि 
त्वने करूपामबितकितां 

भय॑ महत्तद्धदयान्न याति में 
विचिन्त्य राज्ानमचिन्त्यद्शनम्‌॥ २१॥ 


पुरा। 


“जिनके विषयमें मेंने पहले कभी सोचातक नहीं था; 
ऐसे अनेक प्रकारके दुःस्वप्नोंको देखकर तथा महाराजका 
दर्शन इस रूपमें क्‍यों हुआ, जिसकी मेरे मनमें कोई 
कल्पना नहीं थी--यद्द सोचकर मेरे हृदयसे महान्‌ भय दूर 
नहीं हो रहा है! ॥ २१॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्प्रेडयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितमः सगेः ॥ ६९ ॥ 


> शध्याक द मे मा ध्् 
, इस प्रकार श्रीव'स्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें उनहत्तरव सर पूरा हुआ॥ 5९ ॥ 


-++०---<+न्‍प कै 2ऋै>-*-- 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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सप्ततितमः सर्ग: 
दूतोंक। मरतकों उनके नाना और मामाके लिये उपहारकी वस्तुएँ अर्पित करना और वसिष्ठजीका 


संदेश सुनाना, भरतका पिता आदिकी कुशल पूछना और नानासे आज्ञा तथा उपहारकी 
वस्तुएँ पाकर शत्रुध्नके साथ अयोध्याकी ओर प्रथान करना 


भरते ब्रवति स्वप्नं दूतास्ते क्लान्तवाहनाः। 
प्रविश्यालह्यपरिख रम्यं राजगृह पुरम्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार भरत जब अपने मित्रोंको खप्नका बृत्तान्त 
बता रहे थे, उस्ती समय थके हुए, वाइनोंवाले वे दूत उस 
रमणीय राजग्रहपुरमें प्रविष्ट हुए, जिसकी खाईको लॉबनेका 
कष्ट शत्रुओंके लिये असह्य था ॥ १॥ 
समागम्य च राज्ञा ते राजपुत्रण चार्चिताः। 
राकश्षः पादौ गृद्दीत्वा च तमुचुभरतं वचः॥ २ ॥ 
नगरमें आकर वे दूत केकयदेशके राजा और राजकुमार- 
से मिले तथा उन दोनोंने भी उनका सत्कार किया । फिर वे 
भावी राजा भरतके चरणोंका स्पश करके उनसे इस प्रकार 
बोले--॥ २॥ 
पुरोहितस्त्वां कुशल प्राह सर्वे च मन्त्रिणः | 
व्वरमाणश्व नियोहि रृत्यमात्ययिकं त्वया॥ ३ ॥ 
“कुमार | पुरोहितजी तथा समस्त मन्त्रियोंने आपसे कुशल- 
मज्जल कहा है । अब आप यहाँसे शीघ्र चलिये। अयोध्यामें 
आपसे अत्यन्त आवश्यक कार्य है॥ ३ ॥ 


इमानि च महाहोणि वस्माग्याभरणानि च। 
प्रतिगृह्म विशालाक्ष मातुठस्य च दापय ॥ ४ ॥ 
“विशाल नेत्रोवाले राजकुमार ! ये बहुमूल्य वस्र और 
आभूषण आप स्वयं भी ग्रहण कीजिये और अपने मामाको 
भी दीजिये ॥ ४ ॥ 
अञ्च विशतिकोख्यस्तु च्पतेमोतुलस्य ते। 
द्शकोन्यस्तु सम्पूर्णास्तथेव चर न्र॒पात्मज ॥ ५ ॥ 
“राजकुमार ! यहाँ जो बहुमूल्य सामग्री छायी गयी है, 
इसमें बीस करोड़की लागतका सामान आपके नाना केकय- 
नरेशके लिये है और पूरे दस करोड़की लागतका सामान 
आपके मामाके लिये है? ॥ ५॥ 


प्रतिगृद्य तु तत्‌ सर्व स्वनुरक्तः सुहज्जने । 
दूतानुवाच भरतः कामेः सम्प्रतिपूज्य तान्‌॥ ६ ॥ 

वे सारी वस्तुएँ लेकर मामा आदि सुदृददोंमें अनुराग 
रखनेवाले भरतने उन्हें भेंट कर दीं। तत्पश्रात्‌ इच्छानुसार 
वस्तुएँ देकर दूतोंका सत्कार करनेके अनन्तर उनसे इस 
प्रकार कहां--॥ ६ ॥ 


कशच्चित्‌ स कुशली राज्ञा पिता दृशरथो मम। 
कश्चिदारोग्यता रामे लक्ष्मण च महात्मनि ॥ ७ ॥ 


(मेरे पिता महाराज दशरथ सकुशल तो हैं न ! महात्मा 
श्रीराम और लक्ष्मण नीरोग तो हैं न !॥ ७॥ 
आया च धर्मनिरता धर्मज्ञा घर्मवादिनी। 
अरोगा चापि को सलया माता रामस्य घीमतः॥ ८ ॥ 
“धर्मको जानने और धर्मकी ही चर्चा करनेवाली बुद्धिमान्‌ 
श्रीरामकी माता घर्मपरायणा आर्या कौसल्याको तो कोई रोग 
या कष्ट नहीं है ! ॥ ८ ॥ 
कच्ित्‌ सुमित्रा धमेशा जननी लक्ष्मणस्य या । 
शत्रुष्नस्य च वीरस्य अरोगा चापि मध्यमा ॥ ९ ॥ 
(क्या वीर लक्ष्मण और शजत्रुघ्नगी जननी मेरी मझली 
माता धर्मज्ञा सुमित्रा खस्थ ओर सुखी हैं ? ॥ ९॥ 
आत्मकामा खदा चण्डी क्रोधना प्राशमानिनी। 
अरोगा चापि मे माता कैकेयी किमुवाच ह ॥ १० ॥ 
“जो सदा अपना ही खार्थ सिद्ध करना चाहती और 
अपनेको बड़ी बुद्धिमती समझती है; उस उग्र स्वभाववाली 
कोपशीला मेरी माता केकेयीको तो कोई कष्ट नहीं है ! उसने 
क्या कह्दा है ? ॥ १०॥ 
एवमुक्तास्तु ते दुता भरतेन महात्मना। 
ऊचुः सम्प्रश्मितं वाक्‍्यमिदं तं भरतं तदा ॥ ११॥ 
महात्मा भरतके इस प्रकार पूछनेपर उस समय दूतोंने 
विनयपूवंक उनसे यह बात कह्दी--॥ ११ ॥ 
कुशलास्ते नरब्याप्र येषां कुशलमिच्छसि। 
श्रीक्र त्वां वृणुते पद्मा युज्यतां चापि ते रथः ॥ १२॥ 
“पुरुषसिंह | आपको जिनका कुशछ-मड्गल अभिप्रेत है; 
वे सकुशल हैं | ह्ाथमें कमल लिये रहनेवाली लक्ष्मी ( शोभा) 
आपका वरण कर रही है । अब यात्राके लिये शीघ्र ही आपका 
रथ जुतकर तैयार हो जाना चाहिये? ॥ १२ ॥ 


भरतश्रापि तान्‌ दूतानेवमुक्तो5भ्य भाषत। 
आपृच्छे5हं महाराज दूताः संत्वरयन्ति माम्‌॥ १३ ॥ 
उन दूतोंके ऐसा कहनेपर भरतने उनसे कहा--५अच्छा 
में महाराजसे पूछता हूँ कि दूत मुझसे शीघ्र अयोध्या चलनेके 
लिये कह रहे हैं | आपकी क्‍या आज्ञा है !? ॥ १३॥ 
एयमुकत्वा तु तान्‌ दूतान्‌ भरतः पार्थिवात्मजः। 
दुतेः संचोदितो वाक्य मातामहमुवाच ह॥ १४ ॥ 
दूतोंसे ऐसा कहकर राजकुमार भरत उनसे प्रेरित हो 
नानाके पास जाकर बोले--॥ १४ ॥ 


अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः 
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राजन पितु्गमिष्यामि सकाशं दूतचोद्तिः। 
पुनरप्यहमेष्यामि यदा मे त्वं स्मरिष्यस्ति ॥ १५॥ 
“राजन्‌ | में दूतोंके कहनेसे इस समय पिताजीके पास 
जा रहा हूँ | पुन+ जब आप मुझे याद करेंगे, यहाँ आ 
जाऊंगा? ॥ १५॥ 
भरतेनेवमुक्तस्तु नया मातामहस्तदा। 
तमुवाच शुभं वाकयं शिरस्याप्राय राघवम्‌ ॥ १६॥ 
भरतके ऐसा कहनेपर नाना केकयनरेशने उस समय 
उन रघुकुलभूषण भरतका मस्तक सूँघकर यह शुभ वचन 
कहा--। १६ ॥ 
गचछ ताताजुज़ाने त्वां केकेयी सुप्रज्ञास्त्वया । 
मातर कुशल ब्रूयाः पितरं च परंतप ॥ १७॥ 
वात ! जाओ, में तुम्हें आज्ञा देता हूँ । तुम्हें पाकर 
कैकेयी उत्तम संतानवाली हो गयी । शत्रुओंको संताप देनेवाले 
बी( ! तुम अपनी माता और पितासे यहाँका कुशल-समाचार 
कहना ॥| १७॥ 
पुरोहितं च कुशल ये चान्ये द्विज्ञसत्तमाः | 
तौ च तात महेष्वासौ भ्रातरो रामलक्ष्मणो ॥ १८॥ 
ध्तात | अपने पुरोहितजीसे तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राक्षण 
हों, उनसे भी मेरा कुशल-मज्गल कहना । उन महाधनुधर 
दोनों भाई श्रीराम ओर लक्ष्मणसे भी यहाँका कुशल-समाचार 
सुना देना? || १८ ॥ 
तस्मे हस्त्युत्तमांश्चित्रान्‌ कम्बलानजिनानि च | 
सत्कृत्य केकयो राजा भरताय ददों घनम्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा कहकर केकयनरेशने भरतका सत्कार करके उन्हें 
बहुत-से उत्तम हाथी; विचित्र कालीन, मगचर्म ओर बहुत-सा 
घन दिये ॥ १९॥ 
अन्तःपुरे 5तिसंवृद्धान्‌ व्याप्रवीयंबलोपमान्‌ । 
इश्रायुक्तान मद्दाकायाञ्शुनश्रोपायनं ददों ॥ २०॥ 
जो अन्तःपुरमें पाल-पोसकर बड़े किये गये थे, बल और 
राक्रममें बाघोंके समान थे, जिनकी दादें बड़ी-बड़ी और 


|फ्मनिष्कसदस्त्रे द्वे पोडशाश्वशतानि च | 

|ल्कृट केकय्रीपुत्र॑ केकयो घनमादिशत्‌ ॥ २१॥ 
| दो हजार सोनेकी मोहरें ओर सोलह सौ घोड़े भी दिये। 
ध प्रकार केकयनरेशने केकयीकुमार भरतको सत्कारपूर्वक 
इत-सा घन दिया ॥ २१॥ 

|द्वमात्यानभिप्रेतान विश्वास्यांश्व गुणान्वितान । 
॥प्रवश्वपतिः शीघ्र भरतायानुयायिनः ॥ २२॥ 
| उस समय केकयनरेंश अश्वपतिने अपने अभीष्ट विश्वास- 


पात्र और गुणवान्‌ मन्त्रियोंको भरतके साथ जानेके लिये 
शीघ्र आशा दी ॥ २२॥ 
पेरावतानैन्द्रशिरान्‌ नागान्‌ वे प्रियदर्शनान । 
खराज्शीघ्रान्‌ सुसंयुक्तान मातुलो 5स्मे धनं ददौ ॥२३॥ 
भरतके मामाने उन्हें उपहारमें दिये जानेबाले फलके 
रूपमें इरावान्‌ पंत और इन्द्रशिर नामक स्थानके आस-पास 
उत्पन्न होनेवाले बहुत-से सुन्दर-सुन्दर हाथी तथा तेज चलने- 
वाले सुशिक्षित खच्चर दिये ॥ २३॥ 
स॒दृत्त केकयेन्द्रेण धन तन्‍नाभ्यनन्द्त । 
भरतः केकयीपुत्रो गमनत्वरया तदा ॥ २४॥ 
उस समय जानेकी जल्दी होनेके कारण केकयी पुत्र भरतने 
केकयराजके दिये हुए उस धनका अभिनन्दन नहीं किया ॥ 
बभूव हास्य हृदये चिन्ता खुमहती तदा। 
त्वरया चापि दूतानां खप्नस्यापि च द्शनात्‌॥२५॥ 
उस अवसरपर उनके हृदयमें बड़ी भारी चिन्ता हो रही 
थी । इसके दो कारण थे, एक तो दूत वहाँसे चलनेकी जल्दी 
मचा रहे .थे, दूसरे उन्हें दुःस्वप्नका दर्शन भी हुआ था॥ 
स॒स्वेद्माभ्यतिक्रम्य नरनागाश्वसंकुलम । 
प्रपेर सुमहच्छीमान्‌ राजमार्गमनुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
वे यात्राकी तेयारीके लिये पहले अपने आवासस्थानपर 
गये । फिर वहाँसे निकलकर मनुष्यों, हाथियों और घोड़ोंसे 
भरे हुए. परम उत्तम राजमार्गपर गये | उस समय भरतजीके 
पास बहुत बड़ी सम्पत्ति जुट गयी थी॥ २६ ॥ 
अभ्यतीत्य. ततो5पद्यदन्तःपुर मनुत्त मम्‌ । 
ततस्तद्‌ भरतः श्रीमानाविवेशानिवारितः ॥ २७ ॥ 
सड़कको पार करके श्रीमान्‌ भरतने राजभवनके परम 
उक्तम अन्तःपुरका दर्शन किया और उसमें वे बेरोक-टोक 
घुस गये ॥ २७ ॥ 
स मातामहमापृच्छथ मातुर्ल च युधाजितम्‌ | 
रथमारुहय भरतः शरत्रुष्नसहितो ययौ॥ २८॥ 
वहाँ नाना; नानी; मामा युधाजित्‌ ओर मामीसे विदा 
ले शत्रुघ्नसहित रथपर सवार हो भरतने यात्रा आरम्भ की ॥ 
रथान मण्डलचक्रांश्व योजयित्वा परः शतम्‌ । 
उष्टगो 5श्वसरैभ्ेत्या भरत यान्तमन्वयुः ॥ २९ ॥ 
गोलाकार पहियेवाले सौसे भी अधिक रथोंमें ऊँट बेल; 
घोड़े और खच्चर जोतकर सेवकने जाते हुए भरतका 
अनुसरण किया ॥ २९ ॥ 
बलेन गुप्तो भरतो मद्दात्मा 
सहाय कस्यात्मसमैरमात्येः .। 
आदाय शत्रुघ्नमपेतशात्रु- 
ग्ृहाद्‌ ययौ सिद्ध इवेन्द्रलोकात्‌ ॥ ३०॥ 
शत्रुह्दीन महामना भरत अपनी ओर मामाकी सेनासे 


३७८ 
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सुरक्षित हो शत्रुष्ननो अपने साथ रथपर लेकर नानाके अपने कोई सिद्ध पुरुष इन्द्रोकसे किसी अन्य स्थानके लिये प्रस्थित 


ही समान माननीय मन्त्रियोंके साथ मामाके घरसे चले; मानो 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाञ्येड्योध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सत्तरवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ७० ॥ 


मनन जन+-+ 


क्‍ एकसप्ततितमः सर्गः 
रथ और सेनासहित भरतकी यात्रा, विभिन्न स्थानोंको पार करके उनका उज़िहाना नगरीके उद्यानमें 
पहुँचना ओर सेनाको धीरे-धीरे आनेकी आज्ञा दे खय॑ रथद्वारा तीव्रदेशसे आगे बढ़ते हुए 
सालवनको पार करके अयोध्याके निकट जाना, वहाँसे अयोध्याक्री दुरस्था 
देखते हुए आगे बढ़ना और सारथिसे अपना दु।खपूर्ण 
उद्भार प्रकट करते हुए राजभवनमें प्रवेश करना 


स प्राइमुखा राजगृहाद्भिनियोय वीयचान । 
ततः खुदामां द्युतिमान संतीयोवेक्ष्य तां नदीम्‌ ॥ १ ॥ 
हादिनीं दूरपारां च प्रत्यक्स्त्रोतस्तरज्षिगीम्‌ । 
शतद्रुमतरच्छीमान्‌ नदीमिक्ष्वाकुनन्द्नः ॥ २ ॥ 
राजगहसे निकलकर पराक्रमी भरत पू्वदिशाक्री ओर 
चले |# उन तेजस्वी राजकुमारने मार्गमें सुदामा नदीका दर्शन 
करके उसे पार किया। तत्पश्चात्‌ इक््वाकुनन्दन श्रीमान्‌ भरतने; 
जिसका पाट दूरतक फैला हुआ था; उस हादिनी नदीको 
लॉघकर पश्चिमाभिमुख बहनेवाली शतद्रु नदी ( सतलज ) 
को पार किया ॥ १-२ ॥ ह 
ऐेलधाने नर्दी तीत्वी प्राप्प चापरपर्वतान। 
शिलामाकुवर्ती तीत्वी आग्नेयं शाल्यक्र्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 
वहसे ऐल्घान नामक गाँवमें जाकर वहाँ बहनेवाली 
नदीको पार किया । तत्पश्चात्‌ वे अपरपर्बवत नामक जनपदमें 
गये । वहाँ झिला नामकी नदी बहती थी; जो अपने भीतर 
पड़ी हुईं वस्तुको शिलास्वरूप बना देती थी | उसे पार करके 
भरत वहसे आग्नेय कोणमें स्थित शब्यकर्षण नामक देशमें 
गये, जहाँ शरीरसे कॉटेकों निकालनेमें सहायता करनेवाली 
ओपषधि उपलब्ध होती थी ॥ ३ ॥ 
सत्यसंधः शुचिभ;ूत्वा प्रेश्चममाणः शिलावहाम्‌ । 
अभ्यगात्‌ स॒ महाशेलान बन॑ चेन्नरथं प्रति ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सत्यप्रतिश् भरतने पवित्र होकर शिलावहा 
नामक नदीका दर्शन किया ( जो अपनी प्रखर धारासे शिला- 
खण्डों--बड़ी-बड़ी चढद्मानोंको भी बहा ले जानेके कारण उक्त 
नामसे प्रसिद्ध थी )। उस नदीका दर्शन करके वे आगे बढ़ 
# अयोध्यासे जो पाँच दूत चड़े थे, वे सीषी राहसे राजमृहमें भाये 
थे; अतः उनके मार्गमें जो-जो स्थान पड़े थे, वे भरतके मार्गमें नहीं 
पड़े थे । भरंतक्रे साथ रथ और चतुरज्ञिणी सेन। थी; अत; उसके 
निर्वाहके अनुकूछ मारगंसे चलकर वे अयोध्या पहुँचे थे । श्सलिये 
इनके मार्गमें सबंथा नये ग्रा्मों ओर स्थानोंका उल्लेख पिलता है। 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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। 


हुआ हो ॥ ३० ॥ 


गये और बड़े-बड़े पर्वतोंकोी लाषते हुए चेत्ररथ नामक वनमें 
जा पहुँचे | ४ ॥ 
सरखरती च गह्मां च॒ युग्मेन प्रतिपद्य च। 
उत्तरान वीरमत्थ्यानां भारुण्ड प्राविशद्‌ वनम्‌ ॥ ५॥ । 
तत्पश्रात्‌ पश्चिमवाहिनी सरस्वती तथा गज्ञाकी धारा: | 
विशेपके सड्जमसे होते हुए उन्होंने वीरमत्स्य देशके उत्तरवर्ती ॥ 
देशोंमें पदाप॑ण किया और वहाँसे आगे बढ़कर वे भारुण्डवनके | 
भीतर गये ॥ ५ ॥ 
वेगिनीं च कुलिज्ञाख्यां हादिनीं पर्वतावृताम्‌ । 
यमुनां प्राप्य संतीणों बलमाश्वासयत्‌ तदा ॥ ६ ॥: 
फिर अत्यन्त वेगसे बहनेवाढ्ली तथा पर्वतोंसे विरी होनेके॥ 
कारण अपने प्रखर प्रवाहके द्वारा कछकछ नाद करनेवाली 
कुलिदड्जा नदीको पार करके यमुनाके तठपर पहुँचकर उन्होंने | 
सेनाको विश्राम कराया ॥ ६ ॥ 
शीती कृत्य तु गात्राणि क्लान्तानाश्वास्य वाजिन:। 
तत्र स्नात्या च पीत्वा च प्रायादादाय चोदकम्‌ ॥ ७ ॥॥ 
राजपुजो. महारण्यमनभीक्ष्णोपसेवितम । 
भद्रो भद्रेण यानेनम मारुतः खमिवात्यगात्‌ ॥ ८ 
थके हुए घोड़ोंको नदृल्यकर उनके अन्नञोंको शीतलता 
प्रदान करके उन्हें छायामें घास आदि देकर आराम करनेको 
अवसर दे राजकुम!र भरत स्वयं भी स्नान और जलपाण 
करके रास्तेके लिये जल साथ ले आगे बढ़े । मड्लाचारसे युरुं | 
हो माज्ञलिक रथके द्वारा उन्होंने; जिसमें मनुष्योका बहुछो 
आना-जाना या रहना नहीं होता था; उस विशाल वनको उर्े 
प्रकार वेगपू्वंक पार किया; जेसे वायु आकाशकों ७ 
जाती है | ७-८ ॥ 6 
भागीरथीं दुष्प्रतरां सोएइशुधा ने मदानदीम । 
उपायाद्‌ राधवस्तृण प्राग्बटे विश्रुते पुरे ॥ ९ हे 
तत्पश्चातू अशुधान नामक्र ग्रामके पास महांत्क 
भागीरथी गद्जाको दुस्तर जानकर रघुनन्दन भरत तुरंत ४ 
प्राग्यट नामसे विख्यात नगरमें आ गये | ९॥ ] 


अयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः 
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स॒ गह्गं प्राग्वटे तीत्वो समायात्‌ कुटिकोशिकाम | 
सबलस्तां स तीत्वाथ समगाद्‌ थर्मवर्धनम्‌ ॥१० ॥ 
प्राग्व्ट नगरमें गज्ञाको पार करके वे कुटिकोष्टिका 
नामवाली नदीके तटपर आये और सेनासह्वित उसको भी पार 
करके घमंवर्धन नामक ग्राममें जा पहुँचे || १० ॥ 
तोरणं दक्षिणार्थन जम्बूप्रस्थं समरागमत्‌। 
वरूथं च ययौ रम्यं ग्रामं॑ दशर्थात्मजः ॥ ११॥ 
वहाँसे तोरण ग्रामके दक्षिणाध॑भागमे होते हुए 
जम्बूप्रस्थमें गये | तदनन्तर दशरथकुमार भरत एक स्मणीय 
ग्राममें गये; जो वरूथके नामसे विख्यात था॥ ११॥ 
तत्न रम्ये बने वां कृत्वासी प्राडःमुखो ययो । 
उद्यानमुज़िद्दानायाः प्रियका यत्र पादपाः॥ १२॥ 
वहाँ एक रमणीय वनमें निवास करके वे प्रातःकाल 
पूर्व दिशाकी ओर गये । जाते-जाते उजिहाना नगरीके 
उद्यानमें पहुँच गये; जहाँ कदम्ब नामवाले बृक्षोंकी 
बहुतायत थी ॥ १२॥ 
स॒तांस्तु प्रियकान्‌ प्राप्य शीघ्रानास्थाय वाजिनः । 
अनुशाप्याथ भरतो वाहिनी त्वरितो ययो ॥ १३॥ 
उन कदम्बोंके उद्यानमें पहुँचकर अपने रथमें शीघ्रगामी 
घोड़ोकी जोतकर सेनाको धीरे-धीरे आनेकी आज्ञा दे भरत 
' तीव्रगतिसे चलछ दिये ॥ १३॥ 
बासं रृत्वा स्वतीर्थ तीत्वो चोत्तानिक्रां नदीम । 
अन्या नदीश्व विविधेः पारव॑तीयेस्तुरजमेः ॥ १७४ ॥ 
' दृस्तिपृष्ठकमा साथ कुटिकामप्यवरतंत । 
ततार च नरब्याप्रो छोहित्ये च कपीवतीम्‌ ॥ १५॥ 
तत्पश्वात्‌ सर्वतीर्थ नामक ग्राममें एक रात रहकर 
उत्तानिका नदी तथा अन्य नदियोंको भी नाना प्रकारके 
पर्वतीय घोड़ोंद्वारा जुते हुए रथसे पार करके नरकश्रेष्ठ 
भरतजी दृस्तिप्रष्ठक नामक ग्राममें जा पहुँचे | वहोँसे आगे 
जानेपर उन्होंने कुटिका नदी पार की । फिर 
।लोहित्य नामक ग्राममें पहुँचकर कपीवती नामक नदीको 
पार किया ॥ १४-१५ ॥ 
पकसाले स्थाणुमर्ती विनते गोमतीं नदीम। 
कलिज्टनगरे चापि प्राप्प सालवन तदा ॥ १६॥ 
फिर एकसाल नगरके पास स्थाणुमती और विनत-प्रामके 
नेकट गोमती नदीकों पार करके वे तुरंत ही कलिड्डनगरके 
॥स छालवनरम जा पहुँचे || १६ ॥ 
प्ररतः क्षिप्रमागच्छत्‌ खुपरिश्रान्तवाहनः । 
सच समतीत्याशु शर्वयॉमरुणोदये ॥ १७॥ 
यां मनुना राक्षा निर्मितां स ददर्श ६ । 
0 पुरी पुरुषव्याप्रः सप्तराजोषितः पथि ॥ १८॥ 
| वहाँ जाते-जाते भरतके घोड़े थक गये। तब उन्हें 
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विश्राम देकर वे रातों-रात शीघ्र ही सालवनकों छॉघष गये 
और अरुणोदयकाल्में राजा मनुकी बसायी हुई अयोध्यापुरीका 
उन्होंने दर्शन किया । पुरुषसिंह भरत मार्गमें सात 
रातें व्यतीत करके आठवें दिन अयोध्यापुरीका दर्शन 
कर सके थे ॥ १७-१८ ॥ 


अयोध्यामग्रतो दृष्ठा सारथि चेदमत्रवीत्‌। 
एषा नातिप्रतीता मे पुण्योद्याना ग्रशखिनी ॥ १९ ॥ 
अयोध्या दृश्यते दूरात्‌ सारथे पाण्डुमृत्तिका। 
यज्विभिगुंण सम्पन्न ब्राह्मणव॑दपार गैः ॥ २० ॥ 
भूयिष्ठस्॒द्धे राकीर्णो राजषिंवरपालिता । 

सामने अयोध्यापुरीको देखकर वे अपने सारथिसे इस 
प्रकार बोले--सूत ! पवित्र उद्यानोंसे सुशोमित यह यश- 
स्विनी नगरी आज मुझे अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी देती है । 
यह वही नगरी है, जहाँ निरन्तर यज्ञ-याग करनेवाले गुणवान्‌ 
और वेदोंके पारज्ञत विद्वान्‌ ब्राह्मण निवास करते हैं, जहाँ 
बहुत-से धनिर्योकी भी बस्ती है तथा राजर्षियोंमें श्रेष्ठ 
महाराज दशरथ जिसका पालन करते हैं; वही अयोध्या 
इस समय दूरसे सफेद मिद्रीके दृहकी भाँति दीख 
रही दै॥ १९-२०३ ॥ 
अयोध्यायां पुरा शब्दः श्रूयते तुमुलो महान ॥ २१॥ 
समन्तानन्‍नरनारीणां तमद्य न श्टणोम्यहम । 

“पहले अयोध्यामें चारों ओर नर-नारियोंका महान 
तुमुछनाद सुनायी पड़ता था; परंतु आज में उसे नहीं 
सुन रहा हूँ ॥ २१३ ॥ 
उद्यानानि हि साथयाह्ने क्रीडित्वोपरतेनरेः ॥ २२ ॥ 
समन्‍्ताद्‌ विप्रधावद्धिः प्रकाशन्ते ममान्यथा। 
तान्ययानुरूदन्‍तीव परित्यक्तानि कामिभिः ॥ २३ ॥ 

धसायंकालके समय लोग उद्यानोंमें प्रवेश करके वहाँ 
क्रीड़ा करते और उस क्रीड़ासे निवृत्त होकर सब ओरसे 
अपने घरोंकी ओर दौड़ते थे; अतः उस समय इन उद्यानोंकी 
अपूर्व शोभा होती थी; परंतु आज ये मुझे कुछ और ही 
प्रकारके दिखायी देते हैं | वे ही उद्यान आज कामी जनोंसे 
परित्यक्त होकर रोते हुए-से प्रतीत होते हैं ॥ २२-२३ ॥ 


अरण्यभूतेव पुरी खारथे प्रतिभाति माम्‌। 
नहात्र यानैर्दशयन्ते न गजैने च वाजिभिः।| 
नियोन्‍्तो वाभियान्तो वा नरमुख्या यथा पुरा ॥२४॥ 
पसारथे | यह पुरी मुझे जंगल-सी जान पड़ती है। 
अब यहाँ पहलेकी भाँति घोड़ों। द्वाथियों तथा दूसरी-दूसरी 
सवारियोंसे आते-जाते हुए श्रेष्ठ मनुष्य नहीं दिखायी 
दे रहे हैं ॥ २४॥ 
उद्यानानि पुरा भान्ति मत्तप्रमुदितानि च । 
जनानां रतिसंयोगेष्वत्यन्तगुणवन्ति च ॥ २५॥ 
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तान्येतास्यद्य पश्यामि निरानन्दानि सवशः। 
स्नस्तपर्ण नुपर्थं विक्रोशद्धिरिव द्वुमेंः ॥ २६॥ 
धजो उद्यान पहले मदमत्त एवं आनन्दमग्न भ्रमरों; 
कोकिलों और नर-नारियोंसे भरे प्रतीत होते थे तथा 
लोगोंके प्रेम-मिलनके लिये अत्यन्त गुणकारी ( अनुकूल 
सुविधाओंसे सम्पन्न ) थे; उन्हींको आज में स्वथा 
आनन्दशूत्य देख रहा हूँ । वहाँ मार्गपर बृक्षोके जो पत्ते 
गिर रहे हैं, उनके द्वारा मानो वे वृक्ष करुण क्रन्दन कर 


रहे हैं ( और उनसे उपलक्षित होनेके कारण वे उद्यान आनन्द- 


दीन प्रतीत होते हैं ) ॥ २५-२६ ॥ 

नायापि श्रूयते शब्दों मत्तानां सगपक्षिणाम्‌ । 

सरक्तां मचुरां वार्णी कल व्याहरतां बहु ॥२७॥ 
“रागयुक्त मधुर कलरव करनेवाले मतवाले मृगों 

ओऔर पक्षियांका तुमुठ शब्द अभीतक सुनायी नहीं पड़ 

रहा है॥ २७॥ 

चन्द्नागुरुसम्पूक्तो धूपसम्मूचिछतो5मलः । 

प्रवाति पवनः भ्रीमान्‌ कि नु नादय यथा पुरा ॥ २८॥ 
“चन्दन और अगुरुकी सुगन्धसे मिश्रित तथा धूपकी 

मनोहर गन्घसे ब्याप्त निमंठ मनोर्म समीर आज पहलेकी 

भाँति क्यों नहीं प्रवाहित हो रहा है ! ॥ २८ ॥ 


भेरीसदक्ूवीणानां कोणसंघट्टितः पुनः । 
किमद शब्दों विरतः सदादीनगतिः पुरा ॥ २९॥ 
धवादनदण्डद्वारा बजायी जानेवाली भेरी, मृदल्ग 


और वीणाका जो आधघातजनित शब्द होता है; वह पहले 

अयोध्यामें सदा होता रहता था। कभी उसकी 

गति अवरुद्ध नहीं होती थी। परंतु भाज वह शब्द 

न जाने क्यों बंद हो गया है !॥ २९॥ 

अनिष्टानि च पापानि पद्यामि विविधानि च । 

निमित्तान्यमनोशानि तेन सीदृति में मनः ॥ ३०॥ 
'मुझे अनेक प्रकारके अनिष्टकारी, क्रूर और अश्जुभ 

सूचक अपशकुन दिखायी दे रहे हैं, जिससे मेरा मन 

बिन्‍न हो रहा है ॥ ३० ॥ 

सर्वथा कुशल खूत दुलेभ मम बन्धुषु । 

तथा हासति सम्मोद्दे हृद्यं सीदतीव मे ॥ ३१ ॥ 
'ससारये | इससे प्रतीत होता है कि इस समय 

मेरे बान्धवोकी कुशल-मज्गल सर्बथा दुर्लभ है। तभी 


तो मोइका कोई कारण न होनेपर भी मेरा हृदय बैठा, 


जा रहा है? ॥ ३१॥ 

विषण्णः भ्रान्तहृद्बस्मस्तः संलुलितेन्द्रियः । 

भरतः प्रविवेशाशु पुरीमिश्वाकुपालिताम्‌ ॥ ३२॥ 
भरत मन-ही-मन बहुत खिनन्‍न थे | उनका द्वृदय शिथिल 

दो रद्द था। वे डरे हुए थे ओर उनकी सारी इन्द्रियँ क्षुब्ध 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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हो उठी थीं; इसी अवस्थामें उन्होंने शीघ्रतापूवंक इश्ष्वाकु- 
वंशी राजाओंद्वारा पालित अयोध्यापुरीम प्रवेश किया ॥३२॥ 


द्वारंग वेजयन्तेन प्राविशच्छान्तवाइनः । 
द्वाःस्थैरुत्थाय विजयमुक्तस्तेः सद्दितो ययी & रे३े ॥ 
पुरीके द्वाररर सदा वैजयन्ती पताका फइरानेके 
कारण उस द्वारका नाम वेजयन्त रखा गया था । ( यह 
पुरीके पश्चिम भागमें था। ) उत वैजयन्तद्वारसे भरत पुरीके 
भीतर प्रविष्ट हुए । उस समय उनके रथके घोड़े बहुत थके 
हुए थे । द्वारपालोने उठकर कहा--“महाराजकी जय हो !? 
फिर वे उनके साथ आगे बढ़े ॥ २३ ॥ 
स त्वनेकाग्रहदयो द्वाःस्थं प्रत्यच्ये तं जनम्‌ । 
खूतमश्वपतेः क्लान्तमत्रवीत्‌ तत्र राघवः ॥ ३४॥ 
भरतका द्वृदय एकाग्र नहीं था--वे घबराये हुए थे। 
अतः उन रघुकुलनन्दन भरतने साथ आये हुए द्वारपालोकों 
सत्कारपूर्क छोटा दिया और केकयराज अश्वपतिके थके-माँदे 
सारथिसे वहाँ इस प्रकार कहय--॥ ३४ ॥ 


किमहं त्वरया55मीतः कारणेन विनानघ। 
अशुभाशक्लि हृदयं शी च पततीव में ॥ ३५॥ | 
“निष्पाप सूत | मैं बिना कारण ही इतनी उतावलीके है 
साथ क्‍यों बुलाया गया १ इस बातका विचार करके 
मेरे हृदयमें अशुभकी आशा होती है। मेरा है 
दीनतारहित खभाव भी अपनी खस्थितिसे शभ्रष्टसा हो 
रहा है ॥ ३५॥ 
श्रुता नु यादशाः पूर्व न॒पतीनां विनाशने | 
आकारांस्‍्तानहं सवोनिद पद्यामि सारथे ॥ ३६॥ 
पसारथे | अबसे पहले मेंने राजाओंके विनाशके जेसे 
जैसे लक्षण सुन रखे हैं, उन सभी लक्षणोंको आज में यहाँ। 
देख रहा हूँ ॥ २६ ॥ , | 
सम्माजनविद्दीनानि... परुषाण्युपलक्षये । 
असंयतकवाटानि . श्रीविद्दीनीनि सवंशः ॥ ३७॥ 
बलिकर्मंविद्दीनानि धूपसम्मोदनेन च। 


- अनाशितकुटुम्बानि प्रभाहद्दीनजनानि च ॥ ३८॥ है. 


अलक्ष्मीकानि पद्यामि कुठुम्बिभवनान्यहम्‌ । कु 
“मैं देखता हूँ--गण्दस्थोंके घरोंमें झाड़ू नहीं लगी है 
वे रूखे और श्रीहीन दिखायी देते हैं। इनकी किवाईं॥ 
खुली हैं । इन घरोंमें बलिवैश्वदेवकर्म नहीं हो रहे हैं। ये धूप. है 
की सुगन्धसे वश्चित हैं। इनमें रहनेवाले कुटम्बीजनोंकाँ 
भोजन नहीं प्रास हुआ है तथा ये सारे गृह प् + 
( उदास ) दिखायी देते हैं | जान पड़ता है--इनमें लक्ष्मीका] 
निवास नहीं है ॥ ३७-३८६ ॥ ही 
अपेतमाल्यशोभानि असम्मृष्टाजिराणि च ॥ ३९ हे 
देवागाराणि शून्यानि न भान्तीद यथा पुरा। 


अयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः 
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“देवमन्दिर फूलोंसे सजे हुए नहीं दिखायी देते। 
इनके आऑगन झाड़े-बुहारे नहीं गये हैं। ये मनुष्योसे 
सूने हो रहे हैं, अतए्ब इनकी पहले-जैसी शोभा नहीं 
हो रही है ॥ ३९३ ॥ 
देवताचोः प्रविद्धाश्व॒ यशगोष्टास्तथेव च ॥ ४० ॥ 
माल्यापणेषु राजन्ते नाद्य पण्यानि वा तथा। 
हृश्यन्ते वणिज्ोउप्यद्य न यथापूर्वमत्र वे ॥४१॥ 
ध्यानसंविग्नहदया. नष्टव्यापारयन्त्रिताः । 

“देवप्रतिमाओंकी पूजा बंद हो गयी है। यज्ञ- 
शालाओंमें यज्ञ नहीं हो रहे हैं। फूलों ओर माव्यओंके 
बाजारमें आज बिकनेकी कोई वस्तुएँ नहीं शोमित हो 
रही हैं । यहाँ पहलेके समान बनिये भी आज नहीं दिखायी 
देते हैं। चिन्तासे उनका हृदय उद्धिग्न जान पड़ता है । 
ओर अपना व्यापार नष्ट हो जानेके कारण वे संकुचित 
हो रहे हैं || ४०-४१३ ॥ 
देवायतनचेत्येषु . दीनाः पक्षिस्रगास्तथा ॥ ४२॥ 
मलिनं चाश्रुपूर्णाक्ष दीन॑ ध्यानपरं कृुशम्‌। 
सत्पीपुंसं च पश्यामि जनमुत्कण्ठितं पुरे ॥ ४३ ॥ 

“देवालयों तथा चेत्य ( देव ) दृक्षोपर जिनका निवास 
है; वे पशु-पक्षी दीन दिखायी दे रहे हैं। मैं देखता हूँ; 
नगरके सभी र्री-पुरुषोंका मुख मलिन है; उनकी आँखोंमें 
भरे हैं ओर वे सब-के-सब दीन) चिन्तित) दुर्बल तथा 
उत्कण्ठित हैं? | ४२-४३ ॥ 


पपच्यंस्तु ततस्तत्र॒पितरं पितुरालये | 
भरतो द्रष्ट॑ मातरं मातुरालये ॥ १॥ 
तदनन्तर पिताके घरमें पिताको न देखकर भरत माताका 
करनेके लिये अपनी माताके महलमें गये ॥ १॥ 
तुतं दृष्ठ्ा केकेयी प्रोषितं खुतम्‌। 

तदा दृष्टा त्यक्त्वा सौवर्णमासनम्‌ ॥ २ ॥ 
अपने परदेश गये हुए पुत्रकों घर आया देख उस 
कैकेयी हर्षते मर गयी और अपने सुवर्णमय आसनको 
हू उछलकर खड़ी हो गयी ॥ २ ॥ 

प्रविश्येव धर्मात्मा स्वगृहं श्रीविवज्जितम्‌ । 

ए्ः प्रेक्ष्य॒ जग्राइ जनन्याश्वरणों शुभी ॥ ३ ॥ 


इत्येवमुक्त्वा भरतः खूतं त॑ दीनमानसः | 
तान्यनिष्टान्ययोध्यायां प्रेष्य राजगृहं ययौ ॥ ४४ ॥ 
सारथिसे ऐसा कहकर अयोध्यामें होनेवाले उन अनिष्ट- 


सूचक चिह्नोंको देखते हुए भरत मन-ही-मन दुखी हो 
राजमहलमें गये || ४४ ॥ 


तां शुन्यश्टज्ञाटकवेद्मर थ्यां 
रजोरुणद्वा रकवाठयन्त्रामू । 
पुरीमिन्द्रपुरीप्रकाशां 
दुःखेन सम्पूर्णरो बभूव ॥४५॥ 
जो अयोध्यापुरी कभी देवराज इन्द्रकी नगरीके 
समान शोभा पाती थी, उसीके चोराहे; घर और सड़कें 
आज सूनी दिखायी देती थीं तथा दरवाजोंकी किवाड़ें धूछि- 
धूसंर हो रही थीं; उसकी ऐसी दुर्दशा देख भरत पूर्णतः 
दुःखमें निमग्न हो गये ॥ ४५ ॥ 
बभूव पश्यन मनसो$[प्रेयाणि 
यान्यन्यदा नास्य पुरे बभूवुः। 
अवाक्शिरा दीनमना न हृष्टः 
पितुर्मद्ात्मा प्रविवेश वेशइ्म ॥ ४६॥ 
उस नगरमें जो पहले कभी नहीं हुई थीं, ऐसी 
अप्रिय बातोंकोी देखकर महात्मा भरतने अपना 


मस्तक नीचेकोी झुका लिया; उनका हषं छिन गया 
और उन्होंने दीन-हृदयसे पिताके भवनमें प्रवेश किया॥ 


द्ष्ठा 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः॥ ७१॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इकहत्तरवोँ सगे पुरा हुआ॥ ७१ ॥ 


ह्विसप्ततितमः सर्गः 
भरतका केकेयीके भवनमें जाकर उसे प्रणाम करना, उसके द्वारा पिताके परलोकवासका 
समाचार पा दुखी हो विछाप करना तथा श्रीरामके विषयमें पूछनेपर केकेयीद्वारा 
उनका श्रीरामके वनगमनके वृत्तान्तसे अवग॒त होना 


धर्मात्मा भरतने अपने उस घरमें प्रवेश करके देखा 
कि सारा घर श्रीहीन हो रहा है; फिर उन्होंने माताके शुभ 
चरणोौंका स्पर्श किया ॥ ३ ॥ 
त॑ं मूध्नि समुपाध्राय परिष्वज्य यशस्विनम्‌ | 
अड्जे भरतमारोप्य प्रष्डुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
अपने यशस्वरी पुत्र भरतको छातीसे लगाकर केकेयी- 
ने उनका मस्तक सूँघा और उन्हें गोदमें बिठाकर पूछना 
आरम्भ किया--॥। ४ ॥ 
अद्य ते कतिचिद्‌ रात््यदच्युतप्यायकवेह्मनः । 
अपि नाध्वश्रमः शीघ्र रथेनापततस्तव ॥ ५ ॥ 
शैटा | तुम्हें अपने नानाके घरसे चले आज 
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कितनी रातें व्यतीत हो गयीं! तुम रथके. द्वारा बड़ी 
शीघ्रताके साथ आये हो । रास्तेमें तुम्हें अधिक थकावट 
तो नहीं हुई ? ॥ ५॥ 
आयरऊऋस्त खुकुशली युधाजिन्मातुलूस्तव । 
प्रवासातच्य खुखं पुत्र सर्व मे वक्तमहसि ॥ ६ ॥ 
तुम्हारे नाना सकुशल तो हैं न! तुम्हारे मामा 
युधाजित्‌ तो कुशल्से हैं! बेटा ] जब तुम यहँसे गये थे, 
तबसे लेकर अबतक सुखसे रहे हो न?! ये सारी बातें 
मुझे बताओ! ॥ ६ ॥ 
एवं प्रष्ठस्तु कैकेय्या प्रियं पाथिवनन्दनः । 
आचष्ट भरतः स्व मात्रे राजीवलोचनः ॥ ७ ॥ 
केकेयीके इस प्रकार प्रिय वाणीमें पूछनेपर दशरथ- 
नन्‍्दन कमलनयन भरतने माताकों सब बातें बतायीं।॥ ७ ॥ 


अद्य में सप्तमी रात्रिइच्युतस्यायकवेशमनः | 

अम्बायाः कुशली तातो युधाजिन्मातुलश्ध मे ॥ < ॥ 
( वे बोले--) “मा! नानाके परसे चले मेरी यह 

छातवीं रात बीती है । मेरे नानाजी ओर मामा युधाजित्‌ भी 

कुशल्से हैं | ८ ॥ 

यनन्‍्मे धनं च रत्न उ ददों राज्ञा परंतपः । 

परिभ्रान्तं पथ्यभ्षवत््‌ ततो5हं पूर्वमागतः ॥ ९ ॥ 

राजवाफ्यहरेदूतैस्त्वयमाणो इहमागतः ..। 

यद॒ह प्रष्ठमिड्छामि तदम्ब्रा वक्तमरहति ॥ १०॥ 
धात्रुऑंकी संताप देनेवाले केकयनरेशने मुझे जो 

धन-रत्न प्रदान किये हैं, उनके भारसे मार्गमे सब वाहन 

थक गये थे, इसलिये में “ राजकीय संदेश लेकर गये 

हुए दूर्तोके जल्‍दी मचानेसे यहाँ पहले ही चला आया 

हूँ | अच्छा माँ; अब में जो कुछ पूछता हूँ, उसे 

तुम बताओ ॥ ९-१० ॥ 

शून्योपयं शयनीयस्ते परय्लो हेमभूषितः। 

न चायमिक्ष्वाकुजनः प्रहमष्टः प्रतिभाति मे ॥ ११॥ 
ध्यह तुम्हारी शय्या सुवर्णभूषित पलंग इस समय 

सूना है; इसका क्‍या कारण है ( आज यहाँ महाराज उपस्थित 

क्यों नहीं हैं ) ? ये महाराजके परिजन आज प्रसन्न क्‍यों 

नहीं जान पड़ते हैं ! ॥ ११॥ 

राजा भवति भूयिष्ठमिद्ाम्बाया निवेशने। 

तमहं नादय पद्यामि द्र॒ष्ट्रमिचछन्निहागतः ॥ १२॥ 
“भद्ाराज ( पिताजी ) प्रायः माताजीके ही महल्में 

रहा करते थे; किंतु आज्ञ में उन्हें यहाँ नहीं 

देख रहा हूँ । में उन्हींका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ 

आया हूँ ॥ १२॥ 

पितुग्रदीष्ये पादो च॒ त॑ ममाख्याहि पृच्छतः । 

आह्दोस्विद्म्बाज्येष्टायाः कोसल्याया निवेश ने ॥ १३ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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'मैं पूछता हूँ; बताओ पिताजी कहाँ दैँ ? में 
उनके पर पकडूँगा | अथवा बड़ी माता कौसल्याके घररमें 
तो वे नहीं हैं !? ॥ १३ ॥ 
त॑ प्रत्युवाच' केकेयी प्रियवद्‌ घोरमप्रियम्‌ । 
अजानन्तं प्रज्ञानन्ती राज्यलोभेन मोहिता ॥ १४ ॥ 


कैकेयी राज्यके लोभमसे मोहित हो रही थी । वह 
राजाका वृत्तान्त न जाननेवाले भरतसे उस घोर 
अप्रिय समाचारको प्रिय-सा समझती हुई इस प्रकार | 
बताने लगी--॥ १४ ॥ 


या गतिः सर्वभूतानां तां गति ते पिता गतः | 
राजा मद्ात्मा तेजखी यायजूकः सतां गतिः ॥ १५॥ 

धबेटा | तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े महात्मा, 
तेजस्वी, यशशील ओर सत्पुरुषोंके आश्रयदाता थे। एक 
दिन समस्त प्राणियोंकी जो गति होती है; उसी गतिको वे 
भी प्राप्त हुए हैं? ॥ १५ ॥ १ 
तच्छुत्वा भरतो वाक्य धर्मोभिजनवाड्छुचिः । । 
पपात सहसा भूमो पिठशोकबलार्दितः ॥ १६ छ, 
दा दृतो5स्मीति कृपणां दीनां वाचमुदीरयन । 
निपपात महाबाहुबाह विश्षिप्य वीयंवान्‌ ॥ १७ ॥ 

भरत धार्मिक कुल्में उत्पन्न हुए थे और उनका 
हृदय शुद्ध था। माताकी बात सुनकर वे पितृशोकर्ण पे 
अत्यन्त पीड़ित हो सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़े और 
द्ाय, मैं मारा गया !? इत्र प्रकार अलन्‍्धी। 
दीन और दुःखमय वचन कहकर रोने लगे । पराक्रम॥ 
महाबाहु भरत अपनी भुजा भोंको बारंबार पथ्वीपप पटकक: 
गिरने और लोटने छंगे ॥ १६-१७ ॥ 


ततः शोकेन संबीतः पितुर्मेरणदुःखितः । 
विललाप महातेजा शभ्रान्ताकुलितचेतनः ॥ १८ 

उन महातेजस्वी राजकुमारकी चेतना श्रान्त “ऑ। 
व्याकुछ हो गयी । वे पिताकी म्त्युले दुखी ओर शोककऔ 
व्याकुलचित्त होकर विलाप करने छंगे--॥| १८ ॥ 


एतत्‌ खुरुचिरं भाति पितुम शयर पुरा। 
शशिनेवामर्र राज्नो गगन तोयदात्यये ॥ १९ 
तदिदं न विभात्यथ विह्दीन॑ं तेन धीमता। 
व्योमेव शशिना हीनमप्शुष्क इब सांगरः ॥ २० है. 

“हाय | मेरे पिताजीकी जो यद्द अत्यन्त सुन्दर ३ 
पहले शरत्कालकी रातमें चन्द्रमासे सुशोभित होनेवओ, हे 
निर्मल आकाशकी भाँति शोभा पाती थी; वही यह आऔआ 
उन्हीं बुद्धिमान्‌ू महाराजसे रहित होकर चन्द्रमासे हे 
आकाश ओर सूखे हुए समुद्रके समान भीहीन प्रतर. 
होती है? ॥ १९-२० ॥ | 


अयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः 
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बाष्पमुत्स्ज्य कण्ठेन स्वात्मना परिपीडितः। 
ग्रच्छाद्य बदन श्रीमद्‌ वस्त्रेण ज़यतां बरः ॥ २१ ॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष भरत अपने सुन्दर मुख 
बख्सबसे ढककर अपने कण्ठस्वरके साथ आँधू गिराकर 
प्रन-ही-मन अत्यन्त पीड़ित हो प्रथ्वीपर पड़कर विलाप 
करने लगे ॥ २१॥ 
ग्मात॑ देवसंकाश समीक्ष्य पतितं भुवि । 
नेऊत्तमिव सालस्य स्कन्धं परशना बने ॥२२॥ 
प्राता मातज्ञसंकाशं चन्द्राकेसदशं सुतम्‌। 
इत्थापयित्वा शोकाते वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
देवतुल्य भरत शोकसे व्याकुल हो वनमें फरसेसे काटे 
गये साखूके तनेकी भाँति प्रथ्वीपर पड़े थे; मतवाले 
शथीके समान पुष्ट तथा चन्द्रमा या सूर्यके समान 
नैजस्वी अपने शोकाकुल पुत्रकों इस तरह भूमिपर 
न्‍ड़ा देख माता केकेयीने उन्हें उठाया और इस 
प्रकार कहा--॥ २२-२३ ॥ 
इत्तिछ्ठोत्तिष्ठ कि शेषे राजन्नत्र महायशाः। 
वद्विधा नहि शो चन्ति सन्‍तः सरदृसि सम्मताः ॥ २७॥ 
धराजनू |! उठो ! उठो | महायशस्वी कुमार | 
बुम इस तरह यहाँ धरतीपर क्यों पढ़े द्वो? तुम्हारे- 
जैसे सभाओंमें सम्मानित होनेवाले सत्पुरष शोक नहीं 
करते हैं ॥ २४॥ 
नयशाधिकारा हि. शीलश्रुतितपोनुगा । 
द्वेस्ते वुद्धिसम्पन्न प्रभेवार्कस्य मन्दिरे ॥२५॥ 
'ुद्धिसम्पन्न पुत्र | जेंसे सूर्थमण्डलमे प्रभा निश्चल 
इससे रहती है, उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि सुस्थिर 


* | वह दान और यज्ञमें लगनेकी अधिकारिणी 
; क्‍योंकि सदाचार ओर वेदबाक्पोंका अनुसरण 
रनेवाली है? ॥ २५ ॥ 


रुदित्वा चिरं कार्ल भूमों परिविवृत्य च । 

ग प्रत्युवाचेद॑ शोकेबंहुमिराघृतः ॥ २६॥ 
भरत प्रथ्वीपर लोटते-पोटते बहुत देश्तक रोते रहे । 
पश्चात्‌ अधिकाबिक शोकसे आकुल होकर वे माताते इस 
बोले--॥ २६ ॥ 

भिषेक्ष्यति राम तु राजा यज्ञ नु यक्ष्यते । 
कृतलंकल्पों हफ्यो यात्रामयासिषम्‌ ॥२७॥ 
“मैंने तो यह सोचा था कि मह्दाराज श्रीरामका 
याभिषेक करेंगे ओऔर स्वयं यशका अनुष्ठान 
गै--यही सोचकर मेंने बड़े दृर्षके साथ वहाँले यात्रा 
थी ॥ २७ ॥ 

न्‍्यथाभूत॑ व्यवदीण मनो मम । 

_रं यो न पदयामि नित्य॑ प्रियद्देति रतम ॥२८॥ 


३८३ 


“किंतु यहाँ आनेपर सारी बातें मेरी आशाके विपरीत 
हो गयीं । मेरा हृदय फटा जा रहा है; क्योंकि सदा 
अपने प्रिय और हितमें लगे रहनेवाले पिताजीको मैं नहीं देख 
रहा हूँ ॥ २८ ॥ 
अम्ब केनात्यगाद्‌ राजा व्याधिना मय्यनागते। 
धन्या रामादयः सर्वे येः पिता संस्क्रृतः स्वयम्‌॥ २९, ॥ 

भा ! महाराजकों ऐसा कोन-सा रोग हो गया था; 
जिससे वे मेरे आनेके पहले ही चछ बसे ? श्रीराम आदि सब्र 

ई धन्य हैं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित रहकर फि्ताजीका 
अन्त्येष्टि-संस्कार किया ॥ २९ ॥ 
न नून॑ मां महाराजः प्राप्त जानाति कीतिमान। 
उपजिध्रेत्‌ तु मां मूश्चि तातः संताम्य सत्वरम्‌॥ ३० ॥ 

“निश्चय ही भेरे पूज्य पिता यशम्वी महाराजकों मेरे 
यहाँ आनेका कुछ पता नहीं है, अन्यथा वे शीघ्र ही मेरे 
मस्तकको झुकाकर उसे प्यारसे छूँघते ॥ ३० ॥ 
क्त स पाणिः सुखस्पश स्तातस्याक्किए्कर्मणः । 
यो हि मां रजला ध्वस्तमभीक्ष्णं परिमार्जति ॥ ३१ ॥ 

“हाय | अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले मेरे 
पिताका वह कोमल हाथ कहाँ है; जिसका 
स्पर्श मेरे लिये बहुत ही सुखदायक था ? वे उसी 
हाथसे मेरे धूल्धूसर शरीरको बारबार पोंछा करते थे ॥३१॥ 
योमे भ्राता पिता वन्धुयस्य दा सो 5स्मि सम्मतः। 
तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्िए् कर्मणः ॥ ३२ ॥ 

ध्अब जो मेरे भाई, पिता ओर बन्धु हैं. तथा 
जिनका में परम प्रिय दास हूँ, अनायास ही महान 
पराक्रम करनेवाले उन श्रीरामचन्द्रजीको तुम शीघ्र ही मेरे 
आनेकी सूचना दो ॥ ३२ ॥ 
विता द्वि भवति ज्येष्टो धर्ममायस्य ज्ञानतः । 
तस्य पादो प्रद्दीष्यामि स हीदानीं गतिमंम ॥ ३३॥ 

“बर्मके शाता श्रेष्ठ पुरुषके लिये बड़ा भाई पिताके 
समान होता है। में उनके चरणोंमें प्रणाम करूगा। अब वे ही 
मरे आश्रय है ॥ ३२३ ॥ 
घर्मबिद्‌ धर्मशील्थ्व महाभागो दृढबतः । 
आये क्रिमब्रवीद्‌ राजा पिता मे सत्यविक्रमः ॥ ३४ ॥ 
पश्चिम॑ साधुसंदेशमिच्छामि श्रोतुमात्मनः । 

“आयें | धर्मका आचरण जिनका स्वभाव बन गया 
था तथा जो बड़ी दृदताके साथ उत्तम ब्रतका पालन 
करते थे) वे मेरे सत्यपराक्रमी ओर धर्मश पिता 
महाराज दशरथ अन्तिम समय क्‍या कह गये थे? 
मेरे लिये जो उनका उत्तम अन्तिम संदेश हो उसे में सुनना 
चाहता हूँ! ॥ २४६ ॥ 


३८७ 
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इति पृष्टा यथातर्व॑ कैकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३५.॥ 
रामेति राजा विलपन्‌ दा सीते लक्ष्मणेति च । 
स॒ महात्मा परं॑ लोक॑ गतो मतिम्ता वरः ॥ रे६ ॥ 
भरतके इस प्रकार पूछनेपर ककेयीने सब बात 
ठीक-ठीक बता दी । वह कहने लगी--थ“बेटा ! बुद्धिमानोंमें 
श्रेष्ठ तुम्हारे महात्मा पिता महाराजने (हा राम | 
हा सीते ! हा लक्ष्मण !!' इस प्रकार विलाप करते 
हुए परलोककी यात्रा की थी ॥ ३५-३६ ॥ 
इतीमां पश्चिमां वां व्याजहार पिता तब। 
कालघर्म परिक्षिप्त: पाशरिव महागज़ः ॥३७ ॥ 
जैसे पाशोंसे बँघा हुआ महान्‌ गज विवश हो जाता 
है, उसी प्रकार कालूघरके वशीभूत हुए; तुम्हारे पिताने 
अन्तिम वचन इश प्रकार कह्द था-॥ ३७ ॥ 
सिद्धार्थोस्तु नरा राममागतं सह सीतया | 
लक्ष्मणं च मद्दाबाहुं द्वक्ष्यन्ति पुनरागतम्‌ ॥ ३८॥ 
धजो लोग सीताके साथ पुनः लोटकर आये हुए 
श्रीयम और महाबाहु लक्ष्मणको देखेंगे, वे ही 
कृता होंगे? ॥ ३८ ॥ 
तच्छुत्वा विषसादेव द्वितीयाप्रियशंसनात्‌ । 
विषण्णवदनो भूत्वा भूयः पप्रच्छ मातरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
माताके द्वारा यह दूसरी अप्रिय बात कही जानेपर भरत 
और भी दुखी ही हुए ) उनके मुखपर विषाद छा गया और 


क् चेदानी स धर्मात्मा कौसल्यानन्द्वर्धनः । 
लक्ष्मणेन सद्द भ्रात्रा सीतया च समागतः ॥ ४०॥ 

धमा | माता कौतल्याका आनन्द बढ़ानेवाले धर्मात्मा 
श्रीरामचन्द्रजी इस अवसरपर भाई लक्ष्मण और सीताके 
साथ कहाँ चले गये हैं !? ॥ ४० ॥ 


तथा पृष्ठ यथान्यायमाख्यातुमुपचक्रमे । 
मातास्य युगपद्दांक्यं विप्रियं प्रियशंसया ॥ ४१॥ 
इस प्रकार पूछनेपर उनकी माता केकेयीने एक साथ 
ही प्रिय बुद्धिसे वह अप्रिय संवाद यथोचित रीतिसे सुनाना 
आरम्भ किया--॥ ४१ ॥ 
स॒ हि राज़खुतः पुत्र चीरवासा मदहावनम्‌। 
दण्डकान्‌ सह वेदेहया लक्ष्मणानुचरों गतः ॥४२॥ 
बेटा ! राजकुमार श्रीराम वल्कल वस्त्र धारण करके 
सीताके साथ दण्डकवनमें चले गये हैं। लक्ष्मणने भी उन्हींका 
अनुसरण किया है? ॥ ४२॥ 
तच्छुत्वा भरतर्रस्तो श्रातुश्चारिश्रशइया । 
स्वस्य वंशस्य माहात्म्यात्‌ प्रष्टं समुपचक्रमे ॥४३ ॥ 
यह सुनकर भरत डर गये, उन्हें अपने भाईके 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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चरित्रपप शझ्ढा दो आयी। ( वे सोचने लगे--श्रीराम 
कहीं धर्मसे गिर तो नहीं गये ! ) अपने वंशकी 
महत्ता ( घर्मपरायणता ) का स्मरण करके वे केकेयीसे इस 
प्रकार पूछने लो--॥ ४३ ॥ 
कच्िन्न ब्राह्मणघनं हतं रामेण कस्यचित्‌ | 
कच्िन्नाद्यो द्रिद्रो वा तेनापापो विदिसितः ॥ ४४ ॥ 
(मा | श्रीरामने किसी कारणवश ब्राह्मणका धन तो नहीं 
हर लिया था ? किसी निष्पाप धनी या दरिद्रकी हत्या तो नहीं 
कर डाली थी १॥ ४४ ॥ 
कह्विन्न परदारान्‌ वा राजपुत्रो5भिमन्यते। 
करस्मात्स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासितः ॥४५॥ 
(राजकुमार श्रीरामका मन किसी परायी स्त्रीकी 
ओर तो नहीं चला गया ? किस अपराधके कारण मैया 
श्रीरामको दण्डकारण्यमें जानेके लिये निर्वासित कर दिया 
गया है ?? ॥ ४५॥ 
अथास्य चपला माता तत्‌ खकम यथातथम्‌ । 
तेनेव स्लीस्वभावेन. ध्याद्तुमुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ | 
तब चपल स्वभाववाली भरतकी माता केकेयीने उस| 
विवेकशून्य चश्चल नारीखभावके कारण ही अपनी करतूतको/ 
ठीक-ठीक बताना आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ 
पएवमुक्ता तु केकेयी भरतेन महात्मना। 
उवाच वचन हृष्शा वृथापण्डितमानिनी ॥ ४७॥५ 
महात्मा भरतके पूर्वोक्त रूपसे पूछनेपर व्यर्थ ही॥” 
अपनेको बड़ी विदुषी माननेवाली केकेयीने बड़े हमें 
भरकर कहां--)| ४७ ॥ 
न ब्राह्मणधनं किचिद्धतं रामेण कस्यचित्‌ । 
कश्चिन्नाव्यो द्रिद्रो घा तेनापापो विद्विसितः 
न रामः परदारान्‌ स चक्षुभ्योमपि पश्यति ॥ ४८ #क 
जेटा ! श्रीयमने किसी कारणवश किश्ञिन्मात्र भीम! 
ब्राह्मफफे धघनका अपहरण नहीं किया है। किसी निरपराध घनीकी 
या दरिद्रकी हत्या भी उन्होंने नहीं की है। श्रीराम कभी किसी 
परायी स्त्रीपर दृष्टि नहीं डालते हैं ॥ ४८ ॥ 
मया तु पुत्र श्रुत्येच रामस्येहाभिषेचनम्‌। 
याचितस्ते पिता राज्यं रामस्य च विवासनम्‌॥ ७४९ 
थैटा ! ( उनके वनमें जानेका कारण इस प्रकार है- 
मेंने सुना था कि अयोध्यामें श्रीरामका राज्याभिषेक 
जा रहा है, तब मैंने तुम्हारे पितासे तुम्हारे लिये राज्य 
श्रीरामके लिये बनवासकी प्राथंनः की ॥ ४९ ॥ 


स स्ववृत्ति समास्थाय पिता ते तद्‌ दथाकरोत। 
रामस्तु सहसोमित्रिः प्रेषितः सह सीतया ॥ ५० 
तमपह्यन्‌ प्रियं पुशत्र॑ मद्दीपालो महायशाः। 
पुज्शोकपरिद्नः पञ्चत्वमुपपेदियान्‌ ॥ ५१ 


! 
पे 
| 


अयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः 


३८५ 


न्ल्च्च्च््स्स्ल्ल्स्ल्स्स्स्ल्स्ललख््््ल्््डडि्ड्डिडडअडअडडडििस्ट्ििल्ल्ल्ट्ट्ट्ट्सज्ल 


“उन्होंने अपने सत्यप्रतिश खभावके अनुसार 
मेरी माँग पूरी की। श्रीराम लक्ष्मण और सीताके साथ 
बनको भेज दिये गये; फिर अपने प्रिय पुत्र श्रीरमको न 
देखकर वे महायशस्वी महाराज पुत्रशोकसे पीड़ित हो 
परलोकवासी हो गये ॥ ५०-५१॥ 
त्वया त्विदार्नी धर्मश राजत्वमवलम्ब्यताम | 
त्वत्कते हि मया स्वमिद्मेवंविधं कृतम ॥५२॥ 

“धर्म__त ! अब तुम राजपद स्वीकार करो। 
तुम्हारे लिये ही मैंने इस प्रकारसे यह सब कुछ 
किया है ॥ ५२॥ 
मा शोक मा च॒ संतापं चैर्यमाश्रय पुत्रक। 
ँवद्धीना हि. नगरी राज्यं चैतदनामयम ॥ ५३ ॥ 


वबैटा | शोक और संताप न करो; थधैयक्रा आश्रय 
लो | अब यह नगर और निष्कण्टक राज्य तुम्दारे ही 
अधीन है ॥ ५३॥ 
तत्‌ पुत्र शीघ्र विधिना विधिशै- 
वसिष्ठमुख्येः सहितो दविजेन्द्रेः । 
संकाल्य. राज्ञानमदीनसस्त्व- 
मात्मानमुब्यामभिषेचयस्व ॥ ५४ ॥ 
“अतः वत्स | अब विधि-विधानके ज्ञाता वसिष्ठ आदि 
प्रमुख ब्राह्मणंके साथ तुम उदार हृदयवाले महाराजका 
अन्त्येष्टिसंस्कार करके इस प्रथ्वीके राज्यपर अपना 
अभिषेक कराओ? ॥ ५४॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे द्विससतितमः सर्ग: ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बहत्तरवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ७२ ॥ 


त्रिससतितमः सर्गः 
भरतका केकेयीको धिकारना और उसके प्रति महान्‌ रोप प्रकट करना 


शरुत्वा च स पितुबृत्त भ्रातरो च विवासितो । 
भरता दुःखसंतप्त इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
। परलोकवास और दोनों भाइयोंके वनवासका 


प्राचार सुनकर भरत दुःखसे संतप्त हो उठे और इस प्रकार 
श्ोेले--॥ १॥ 


के नु काय दृतस्येह मम राज्येन शोचतः। 

पिच्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च ॥ २ ॥ 
“हाय ! तूने मुझे मार डाला । में पितासे सदाके लिये 

छुड़ गया और पितृत॒ुल्य बड़े भाईसे भी बिलग हो गया। 

ब ते में शोकमें डूब रद्द हूँ, मुझे यहाँ राज्य लेकर क्या 

है?॥२॥ 

*खे मे दुःखमकरोत्रण क्षारमिवाददाः । 

जान॑ प्रेतभावस्थं कृत्वा रामं च तापसम्‌ ॥ ३ ॥ 

धतूने राजाको परछोकवासी तथा श्रीरामकों तपस्वी बना- 

मुझे दुःख-पर-दुःख दिया दे; घावपर नमक-सा छिड़क 

है॥३॥ 

त्वमभावाय कालराघत्रिरिवागता । 

रिमुपगृह्य सम पिता में नावबुद्धकान्‌ ॥ ४ ॥ 

“तू इस कुलका विनाश करनेके लिये कालरात्रि बनकर 

थी । मेरे पिताने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया; दहकते 

अन्ञारक़ों दृदयते लगा लिया था; किंतु उस समय यह 

(उनकी समझे नहीं आयी थी ॥ ४ ॥ 


पादितों राजा त्वया में पापदर्शिनि। 
# परिहततं मोद्ात्‌ कुले: स्थिन्‌ कुलपांसनि॥ ५ ॥ 


“पापपर ही दृष्टि रखनेवाली ! कुलकलड्डिनी ! तूने मेरे 
महाराजकों कालके गालमें डाल दिया और मोहवश इस कुल- 
का सुख सदाके लिये छीन लिया ॥ ५॥ 


त्वां प्राप्य हि पिता मेडद्य सत्यसंधो महायशाः। 
तीवदुःखाभिसंतप्तो बृत्तो द्शरथो नृपः॥ ६ ॥ 
(तुझे पाकर मेरे सत्यप्रतिश महायशस्वी पिता महाराज 
दशरथ इन दिनों दुःसह दुःखसे संतप्त होकर प्राण त्यागनेको 
विवश हुए हैं ॥ ६ ॥ 
विनाशितो महाराजः पिता में धर्मवत्सलः। 
कस्मात्‌ प्रव्ाजितो रामः कस्मादेव बनं गतः ॥ ७ ॥ 
ध्बता) तूने मेरे धर्मबत्सल पिता महाराज दशरथका 
विनाश क्‍यों किया ! मेरे बड़े भाई श्रीरामको क्‍यों घरसे 
निकाला और वे भी क्यों ( तेरे ही कहनेसे ) वनक्रो चले गये!॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च॒ पुत्रशोकाभिपीडिते। 
दुष्कर यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम ॥ ८ ॥ 
“कौसल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलानेवाली तुझ 
कैकेयीको पाकर पुत्रशोकसे पीड़ित हो गयीं। अब उनका 
जीवित रहना अत्यन्त कठिन है॥ ८ ॥ 
नन्‍्वार्यो पि च धमोत्मा त्वयि वृक्तिमनुत्तमाम । 
चर्तते गुरुवृत्तिशों यथा मातरि बतेते॥ ९. ॥ 
ध्यड़े मैया श्रीराम धर्मात्मा हैं; गुरुजनोंके साथ केसा 
बर्ताव करना चाहिये--इसे वे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिये 
उनका अपनी माताके प्रति जेसा बर्ताव था) बेसा ही उत्तम 
ब्यवह्ार वे तेरे साथ भी करते थे ॥ ९॥ 


३८दे 


तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीघेदशिनी। 

त्वयि धर्म समास्थाय भगिन्या:।ब वतंते ॥ १०॥ 
' मैरी बड़ी माता कौसल्या भी बड़ी दूरदर्शिनी हैं। वे धर्म- 

का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहिनका-सा बर्ताव करती हैं ॥ 


तम्याः पुत्र॑ महत्शनं चोरवतकलवाससम्‌ । 
प्रस्थाप्प वनवासाय कथ्थ पापे न शोचसे ॥ ११॥ 
धपापिनि! उनके महात्मा पुत्रको चीर और वल्कल पहना- 
कर तूने वनमें रहनेके लिये भेज दिया | फिर भी तुझे शोक 
क्यों नहीं हो रहा है ! ॥ ११ ॥ 
अपवापदर्शिन शुरं कृतात्मानं यशस्विनम्‌ । 
प्रताज्य चीरवसन कि नु पदयसि कारणम्‌ ॥ १२॥ 
“श्रीराम किसीकी बुराई नहीं देखते। वे शूरबीर, पवित्रात्मा 
और यशस्वी हैं । उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देनेमें तू 
कौन-सा लाभ देख रही है ! ॥ १२॥ 


लुब्धाया विद्तो मन्ये न ते5ह राघवं यथा। 

तथा हानर्थों राज्याथ त्वया5 १रनीतो महानयम्‌॥ १३ ॥ 
“तू लोभिन है | मैं समझता हूँ, इसोलिये तुझे यह पता 

नहीं है कि मेरा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति केसा भाव है, तभी तूने 

राज्यके लिये यह महान्‌ अनर्थ कर डाला है ॥ १३॥ 


अहं हि. पुरुषव्याप्रावपश्यन्‌ रामलूक्ष्मणों। 

केन शक्तिप्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे ॥ १४॥ 
“मैं पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मणको न देखकर किस 

शक्तिके प्रभावसे इस राज्यकी रक्षा कर सकता हूँ १ ( मेरे बल 

तो मेरे भाई ही हैं )॥ १४ ॥ 

त॑ हि नित्यं महाराजा बलवन्तं महोजसम। 

डपाश्रितो 5भूद्‌ू धमोत्मा मेरुमेंबव्नं यथा ॥ १५ ॥ 
मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महा- 

तेजस्वी बलवान्‌ श्रीरामका ही आश्रय लेते थे ( उन्हींसे अपने 

लोक-परलोककी सिद्धिकी आशा रखते थे )) ठीक उसी तरह 

जैसे मेरुपर्व॑त अपनी रक्षाके लिये अपने ऊपर उत्पन्न हुए. 

गहन वनका ही आश्रय लेता है ( यदि वह दुर्गम वनसे घिरा 

हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उसपर आक्रमण कर 

सकते हैं ) ॥ १५॥ 

सो5हं कथमिम भार मदहाचुयंसमुच्यतम्‌। 

दम्यो घुरमिवासाद्य सहेयं केन चौजसा ॥ १६॥ 
“यह राज्यका भार; जिसे किसी महाधुरंधरने धारण किया 

था; मैं केसे, किस बलसे धारण कर सकता हूँ ! जैसे कोई 

छोटा-सा बछड़ा बड़े-बड़े बेलोद्वारा ढोये जाने योग्य महान 

भारको नहीं खींच सकता, उसी प्रकार यह राज्यका महान्‌ 

भार मेरे लिये असह्य है ॥ १६ ॥ 

अथवा मे भवेज्छक्तियांगैदुंसिबछ्लेम बा। 
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नजाओल5 


सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगद्धिनीम्‌ ॥१७ ॥ 
“अथवा नाना प्रकारके उपायों तथा बुद्धिबलसे मुझमें 
राज्यके भरण-पोषणकी शक्ति हो तो भी केवछ अपने बेटेके 
लिये राज्य चाहनेवाली तुझ केकेयीकी मनःकामना पूरी नहीं 
होने दूँगा | १७ ॥ 
न में विकाह्ला जायेत त्यवतु त्वां पापनिश्चयाम । 
यदि रामस्थ नावेक्षा त्वयि स्यान्मात्व॒त्‌ सदा ॥१८॥ 
ध्यदि श्रीराम तुझे सदा अपनी माताके समान नहीं 
देखते होते तो तेरी-जैसी पापपूर्ण विचारवाली माताका त्याग! । 
करनेमें मुझे तनिक भी द्िचक नहीं होती ॥ १८ ॥ 
उत्पन्ना तु कथं बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी । |! 
साधुचारित्रविश्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्दशिता ॥ १९ ॥| 
“उत्तम चरित्रसे गिरी हुईं पापिनि ! मेरे पूव्॑जोने जिसकी 
सदा निन्दा की है, वह पापपर ही दृष्टि रखनेवाली बुद्धि तुझमें 
केसे उत्पन्न हो गयी ! ॥ १९॥ 


अस्मिन्‌ कुले हि सवषां ज्येष्ठो राज्ये"्रभिषिच्यते । 
अपरे भ्रातरस्तस्सिन्‌ प्रवतेन्ते समाहिताः ॥ २० ॥ 
“इस कुलमें जो सबसे बड़ा होता है, उसीका राज्याभिषेकी 
होता है; दूसरे भाई सावधानीके साथ बड़ेकी आज्ञाके अधीन 
रहकर कार्य करते हैं ॥ २० ॥ है है 
न हि मन्ये नशंसे त्वं राजधर्ममवेक्षसे । 
गतिवा न विजानासि राजवृत्तस्य शाभ्वतीम्‌ ॥ २१॥+८ 
क्र स्वभाववाली केक्रेयि | मेरी समझमें तू राजधर्मपा,, 
दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती ह- 
राजाओंके बर्तावका जो सनातन खरूप है; उसका भी बुए 
शान नहीं है ॥ २१॥ । बे 
सतत राज़पुतश्षु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते। । |! 
राक्षामेतत्‌ समं तत्‌ स्यादिश्वाकू्णा विशेषतः ॥ २२ 
“राजकुमारोंमें जो ज्येष्ठ होता है, सदा उसीका 
पदपर अभिषेक किया जाता है। सभो राजाओंके यहाँ समा 
रूपसे इस नियमका पालन होता है । इश्ष्याकुबशी नरेश ! 
कुलमें इसका विशेष आदर है ॥ २२॥ रा 
तेषां धर्मकरक्षाणां कुलचारित्रशोभिनाम। 
अद्य चारित्रशौटाय त्वां प्राप्य विनिवर्तितम ॥ २३४ 
“जिनकी एकमात्र भर्मसे ही रक्षा होती आयी है 
कुछोचित सदाचारके पालनसे ही सुशोमित हुए हैं, उन 
यह चरित्रविषयक्र अभिमान आज तुझे पाकर--तेरे सम्बन्धी 
कारण दूर हो गया ॥ २३ ॥ 
तवापि खुमहाभागे जनेन्द्रकुलपू्बके। 
बुस्िमोदहः कथमयं सम्भूतसंत्वयि गर्दितः ॥ 
“महा|भागे | तेरा जन्म भी तो मशराज फेकयके 


भर 


(्थ 
७ 


) 


| 
५; 
! 


अयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगेः 


है, फिर तेरे दृदयमें यह निन्दित बुद्धिमोह केसे उत्पन्न 
या १ ॥ २४ ॥ 

| काम॑ करिष्यामि तवाहं पापनिश्चये । 

| व्यसनमारब्धं॑ जीवितान्तकरं मम ॥ २५॥ 
“अरी | तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा 
पि नहीं पूर्ण करूँगा । तूने मेरे लिये उस विपत्तिकी नींव 
दी है; जो मेरे प्राणतक ले सकती है | २५ ॥ 

त्विरानीमेबाहमप्रियरथ . तवानघम्‌ । 

तैयिष्यामि वनाद्‌ भ्रातरं स्वज़नप्रियम्‌ ॥२६॥ 
ध्यह ले; में अमी तेरा अप्रिय करनेके लिये तुल गया 
मैं बनसे निष्पाप श्राता श्रीरामको, जो स्वजनोंके प्रिय हैं) 

॥ लछाऊँगा ॥ २६ ॥ 
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निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीघप्तेजसः | 

दासभूतो भविष्याप्रि सुस्थितेनान्तरात्मना ॥ २७॥ 
श्रीरामकी छोटा लाकर उद्दीम्त तेजवाले उन्हीं महापुरुषका 

दास बनकर खस्थचित्तसे जीवन व्यतीत करूँगा? || २७॥ 


इत्पेबमुक्त्वा भरतों मद्दात्मा 
प्रियतरेवाक्‍्यगणेस्तुदंस्ताम्‌। 
शोकार्दितश्वापि ननाद भूयः 
सिंहो यथा मन्द्रकन्द्र स्थः ॥ २८॥ 
ऐसा कहकर महात्मा भरत शोकसे पीड़ित हो पुनः जली- 
कटी बातोंसे केकेयीको व्यधित करते हुए उसे जो(-जोरसे 
फटकारने लगे, मानो मन्दराचलकी गुहामें बैठा हुआ सिंह 
गरज रहा हो ॥ २८ ॥ 


इस्यार्षें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सगे: ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रौदाल्मीकिनिमित आषैरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें तिहत्तरवों सगे परा हुआ ॥ ७३ ॥ 


चंतुःसप्ततितमः सर्गः 
भरतका कैकेयीको कड़ी फटकार देना 


तथा गहयित्वा तु मातरं भरतस्तदा। 
। पुनरेवाब्रवीद्‌ वचः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार माताकी निन्‍दा करके भरत उस समय 
रेषावेशसे भर गये और फिर कठोर वाण्ीमें 
लगे--॥ १ ॥ 
अ्रंशख कैकेयि नृशंसे दुष्टचारिणि । 
स्यक्तासि धर्मेंण मा स्॒तं रूदती भव ॥ २ ॥ 
“दुश्तापूर्ण बर्ताव करनेवाली क्रूरह्ददया केकेयि ! तू 
भ्रष्ट हो जा । धर्मने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः 
तू मरे हुए. मद्दाराजके लिये रोना मत; ( क्योंकि तू पत्नी- 
गिर चुकी है ) अथवा मुझे मरा हुआ समझकर दूं 
पुत्रके लिये रोया कर ॥ २॥ 
नु ते5दूषयद्‌ रामो राजा वा भृशधामिकरः । 
ऊृत्युविवासश्र त्वत्कृते तुल्यमागती ॥ रे ॥ 
ध्रीरामने, अथवा अत्यन्त धर्मात्मा महाराज 
ताजी ) ने तेरा कया बिगाड़ा था) जिससे एक 
ही उन्हें तुम्दांर कारण वनवास ओर मृत्युका कष्ट 
ता पड़ा १ ॥ ३ ॥ 
हत्या परलि प्राप्ता कुलस्यास्य विनाशनात्‌ । 
वे नरक गच्छ मा च तातसलोकताम ॥ ४ ॥ 
किकेयि | तूने इस कुलका विनाश करनेके कारण अ्रृण- 
पाप अपने सिरपर लिया दै। इसलिये तू नरकमें जा 
बतानीका लोक तुझे न मिले ॥ ४ ॥ 


यक्ततया द्टीहर्श पापं॑ रूत॑ घोरेण कमंणा। 
स्वलोकप्रियं हित्वा ममाप्यापादितं भयम ॥ ५ ॥ 

ध्तूने इस घोर कमंक्रे द्वाशा समस्त छोकोके प्रिय 
श्रीरामको देशनिकाल्ा देकर जो ऐसा बड़ा पाप किया है; 
उसने मेरे लिये भी भय उपस्थित कर दिया है॥ ५॥ 


त्वत्कृते मे पिता वृत्तो रामध्धारण्यमाश्रितः । 

अयशो जीवलोके चर त्वयाहं प्रतिपादितः॥ ६ ॥ 
'तेरे कारण मेरे पिताकी मृत्यु हुई, श्रीरामको वनका 

आश्रय लेना पड़ा और मुझे भी तूने इस जीवजगत्‌मेँ अप- 

यशका भागी बना दिया ॥ ६ ॥ 

मात्रूपे ममामित्रे नृशंसे राज्यकामुके । 

न ते5दहममिभाष्यो5स्मि दुब्त्ते पतिघातिनि ॥ ७ ॥ 
“राज्यके लछोभमें पड़कर क्रूरतापूर्ण कम॑ करनेवाली 

दुराचारिणी पतिघातिनि ! तू माताके रूपमें मेरी शत्रु है।' 

तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिये || ७ ॥ 

कौसद्या च सुम्रित्रा च याश्रान्या मम मातरः | 

दुःखेन महताविष्टास्त्वां प्राप्य कुलदूषिणीम्‌ ॥ ८ ॥ 
“कौसल्या$ सुमित्रा तथा जो अन्य मेरी माताएँ हैं, वे सब्र 

तुझ् कुछकलझ्लिनीके कारण महान्‌ दुः्खमें पड़ 

गयी हैं।॥ ८ ॥ 

न त्वमश्वपतेः कन्या धर्मराजस्य घीमतः । 

राक्षसी तत्र जातासि कुलप्रध्यंसिनी पितुः ॥ः९ ॥ 
'तू बुद्धिमान्‌ घर्मराज अश्वपतिकी कन्या नहीं है । तू उनके 
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कुल्में कोई राक्षसी पेदा हो गयी है, जो पिताके -वंशका 
विध्यंस करनेवाली है ॥ ९ ॥ 
यत्‌ त्वया धार्मिको रामो .नित्यं सत्यपरायणः । 
वन॑ प्रस्थापितो वीरः पितापि त्रिदिवं गतः ॥ १० ॥ 
यत्‌ प्रधानासि तत्‌ पापं मयि पित्रा बिना कऊते । 
आ्रातृभ्यां च परित्यक्ते सर्बलोकस्य चाप्रिये ॥ ११॥ 
(तूने सदा सत्यमें तत्पर रहनेवाले धर्भात्मा वीर 
श्रीरामको जो वनमें भेज दिया ओर तेरे कारण जो मेरे 
पिता स्वर्गगासी हो गये, इन सब कुक्ृत्योंद्वारा तूने 
प्रधान रूपसे जिस पापका अर्जन किया है; वह पाप 
मुझमें आकर अपना फल दिखा रहा है; इसलिये 
में पितृहीन हो गया; अपने दो भाइयोंसे बिछुड़ 
गया और समस्त जगतके लछोगोंके लिये अप्रिय 
बन गया ॥ १०-११ ॥ 
कौसल्यां धर्मसंयुक्तां वियुक्तां पापनिश्चये। 
करत्वा क॑ प्राप्स्यसे हाथ लोक॑ निरयगामिनि ॥१२ ॥ 
“पापपूर्ण विचार रखनेवाली नरकगामिनी कैकेयि ! 
घर्मपरायणा माता कोसल्याको पति और पुत्रसे वश्चित करके 
अब तू किस लोकमें जायगी १॥ १२॥ 
कि नावबुध्यसे क्रूरे नियतं बन्धुसंभ्रयम्‌ | 
ज्येष्ठं पित्समं रामं कौसल्यायात्मसम्भवम्‌ ॥ १३ ॥ 
 #रहदये ! कौसल्यापुत्र श्रीराम मेरे बड़े भाई 
ओए९ पिताके त॒ुल्य हैं । वे जितेन्द्रिय और बन्धुओंके 
आश्रयदाता हैं । क्‍या तू उन्हें इस रूपमें नहीं 
जानती है? ॥ १३॥ 
अद्जप्रत्यज्ञजः पुत्री हृदयाचाभिजायते | 
तस्मात्‌ प्रियतरो मातुः प्रिया एव तु बान्धवाः ॥१४॥ 
धपुत्र॒माताके अद्ज-प्रत्यक्षु ओर द्वदयसे उत्पन्न 
होता है; इसलिये वह मांताकों अधिक प्रिय होता 
है । अन्य भाई-बन्धु केवल प्रिय ही होते हैं ( किंतु पुत्र 
प्रियतर होता है )॥ १४॥ | 
अन्यदा किल धममशा सुरभिः सुरसम्मता | 
चदमानों ददशोब्यों पुत्रों विगतचेतसौ॥ १५॥ 
“एक समयकी बात है कि धर्मको जाननेवाली 
देव-सम्मानित सुरभि (कामघेनु ) ने प्रथ्वीपप अपने 
दो पुत्रोंकी देखा, जो हल जोतते-जोतते अचेत हो 
गये थे॥ १५॥ 
तावधेदिवल भ्रान्ती दृष्ठा पुत्री महीतले। 
झरोद पुत्रशोकेन बाष्पपयोकुलेक्षणम ॥ १६॥ 
“भध्याहका समय होनेतक लगातार हल जोतनेसे 
वे बहुत थक गये थे । प्रथ्वीपर अपने उन दोनों पुन्नोंको ऐसी 
दुर्दशामें पड़ा देख सुरभि पुत्रशोकसे रोने लगी । उसके नेन्रोमें 
आँसू उमड़ आये॥ १६॥ 


अधस्ताद्‌ व्रज़तस्तस्याः सुरराशो महात्मनः । 
बिन्द्वः पतिता गात्रे सुक्ष्माः सुरभिगन्धिनः ॥ १७॥ | 
“उसी समय महात्मा देवराज इन्द्र सुरभिके नीचेसे 
होकर कहीं जा रहे थे । उनके शरीरपर कामघधेनुके दो बूंद 
सुगन्धित आँसू गिर पड़े ||१७ ॥ 
निरीक्षमाण स्तां शक्रो ददर्श सुरभि स्थिताम्‌ । क्‍ 
आकाशे विष्ठितां दीनां रुदती भ्रुशदुःखिताम्‌॥ १८॥ 
“जब इन्द्रने ऊपर दृष्टि डाली; तब देखा--आकाशम 
सुरभि खड़ी हैं ओर अत्यन्त दुखी हो दीनभावसे 
रही हैं॥ १८॥ 
तां दृष्ठा शोकसंतप्तां वज्ञपाणियंशस्विनीम । 
इन्द्रः प्राअलिरुद्धिग्नः सु रराजो 5 ब्वी द्‌ वचः ॥ १९ 
धयशस्विनी सुरभिको शोकसे संतप्त हुई देख 
वज्र्धारी देवगाज इन्द्र उद्विग्न हो उठे और हा 
जोड़कर बोले--॥ १९॥ || 
भयं कच्चिन्न चास्मासु कुतश्चिद्‌ विद्यते महत्‌ । 
कुतोनिमित्तः शोकस्ते ब्रूदि स्ंहितिषिणि ॥ २० ॥ह 
सबका हित चाहनेवाली देवि | हमलोगोपर कहीसे 
महान्‌ मय तो नहीं उपस्थित हुआ है! बताओ) किलएं 
कारणसे तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है !? ॥ २०॥ 
एवमुक्ता तु सुरभिः खुरराजेन धीमता। हां 
प्रत्युवाच ततो घीरा वाक्य वाकयविशारदा ॥ २१ 
'ुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर बोलनेगी' 
चतुर ओर धीरस्वभाववाली सुरभिने उन्हें इस प्रका 
उत्तर दिया--॥ २१ ॥ 
शान्तं पाप॑ न वः किचित्‌ कुतश्चिद्मराधिष। ४ 
थहं तु मग्नो शोचामि खयपुन्रो विषमे स्थितोी ॥ २९ 
ददेवेश्वर | पाप शान्त हो । तुमलोगोपर 
कोई भय नहीं है।में तो अपने इन दोनों 
विषम अवस्था ( घोर सद्डूट ) में मग्न हुआ देख शोक के 
रही हूँ ॥ २२॥ 
एतो दृष्ठा छृशो दीनो खूरयरश्मिप्रतापितो। |, 
वध्यमानो बलीवदों कर्षकेण दुरात्मना॥९) 
थ्ये दोनों बेल अत्यन्त दुबंठ ओर दुखी हैं; कक, | 
की किरणोंसे बहुत तप गये हैं और ऊपरसे वह दुष्ट क्णि॥ 
इन्हें पीट रहा है ॥ २३ ॥ 
मम कायात्‌ प्रसतो द्वि दुखितो भारपीडितो । 
यो दृष्ठा परितप्ये 5 नास्ति पुत्रसमः  प्रियः ॥ *४ 
करे शरीस्से इनकी उलत्ति हुई है।ये दो 
भारसे पीड़ित और दुखी हैं, इसीलिये इन्हें देखकर 9 
शोकसे संतप्त हो रही हूँ; क्योंकि पुत्रके समान प्रिय 
कोई नहीं है? ॥ २४ ॥ 


४॥॥| 


अयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः 


स्याः पुत्रसह स्नेस्तु रत्स्नं व्याप्तमिदं ज़गत्‌ । 

| दृष्ठा रूदर्ती शक्रो न खुतान्‌ मन्‍्यते परम्‌ ॥ २५॥ 
“जिनके सहर्सो पुत्रोसे यह सारा जगत्‌ भरा 

आ है, उन्हीं कामघेनुकी इस तरह रोती देख इन्द्रने यह 

ना कि पुत्रसे बढ़कर और कोई नहीं है॥ २५॥ 

दद्वो ह्यश्रुनिपातं त॑ खगात्रे पुण्यगन्धिनम्‌ । 

रभि मन्‍्यते दृष्ठा भूयर्सी तामिददेश्वरः ॥२६॥ 
“देवेश्बर इन्द्रने अपने शरीरपर उस पत्रित्र गन्धवाले 

श्रुपातकों देखकर देवी सुरभिको इस जगत्‌में सबसे 

8 माना ॥ २६ ॥ 

माप्रतिमवृत्ताया लोकधारणकामस्यया | 

मत्या गुणलुख्यायाः स्वभावपरिचेष्ठया ॥ २७॥ 

स्‍्याः पुत्रसहस््नाणि सापि शोचति कामचुक्‌ । 

ई पुनर्या विना राम कोसल्या वर्तयिष्यति ॥ २८॥ 
“जिनका चरित्र समस्त प्राणियोंके छिये समान रूपसे 

तकर ओर अनुपम है, जो अभीष्ट दानरूप ऐश्वर्यशक्तिसे 

पन्न) सत्यरूप प्रधान गुणसे युक्त तथा लोकरक्षाकी कामनासे 

य॑में प्रदत्त होनेवाली हैं और जिनके सदहसलों पुत्र हैं, वे 

[मधेनु भी जब अपने दो पुत्रोंके लिये उनके स्वाभाविक 

होनेपर भी कष्ट पानेके कारण शोक करती हैं. तत्र 

एक ही पुत्र है, वे माता कौसल्या श्रीगमक्रे बिना केसे 

ब्रैत रहेंगी ! | २७-२८ ॥ 

पुत्रा च साध्वी च॒ विवत्सेयं त्वया कृत । 

त्वं सततं दुःख प्रेत्य चेह च लप्स्यसे ॥ २९ ॥ 

८“इकलोते बेटेवाडी इन सती-साध्वी कोसल्याका 

उनके पुत्रसे त्रिछोह करा दिया है; इसलिये तू 

| ही इस लोक और परलोकमे भी दुश्ख 

| पायेगी ॥ २९ ॥ 

£ त्वपचिति श्रातुः पितुश्च सऋलामिमाम्‌ | 

ने यशसश्रापि करिष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥ 

(मैं तो यह राज्य लोटाकर भाईकी पूजा करूँगा 

' यह सारा अमत्येष्टिलंस्कार आदि करके पिताका भी 

ऋुपसे पूजन करूँगा तथा निःसंदेह मैं वह्दी कर्म 

» जो ( तेरे दिये हुए. कलडझ्डकों मिटानेवाला और ) मेरे 

गें बदढानेवाला द्वो | ३० ॥ 

च महाबाहुं कोसलेन्द्रं महाब॒लम । 

मेव प्रवेक्ष्यामि वन मुनिनिषेवितम्‌ ॥ ३१॥ 


कु 
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३८९ 


भहाव्ीी महात्राहु कोसलनरेश श्रीरामको यहाँ 
लोटा लाकर मैं ख्यं ही मुनिजनसेवित वनमें 
प्रवेश करूँगा ॥ ३१॥ 
नहायहं पापसंकलपे पापे पापं॑ त्वया कृतम्‌। 


४ ८७6 


शक्तो धारयितुं पोरेरश्रुकण्ठेनिंयैक्षितः ॥ ३२ ॥ 


“पापपूर्ण संकल्प करनेवाली पापिनि ! पुरवासी मनुष्य 
आँसू बह्ाते हुए. अवरुद्धकण्ठ हो मुझे देखें और मैं तेरे 
किये हुए इस पापका बोझ ढोता रहूँ--यह मुझसे नहीं 
हो सकता ॥ ३२॥ 
सा त्वमग्नि प्रविश वा खय॑ वा विश दण्डकान । 
रज्जुं ब्रद्धवाथव्रा कण्ठे नहि तेउन्यत्‌ परायणम्‌ ॥ ३३॥ 

“अब तू जलछती आगममें प्रवेश कर जा; या खयं 
दण्डकारण्यमें चली जा अथवा गलेमें रस्सी बाँधकर प्राण 
दे दे; इसके तिवा तेरे लिये दूसरी कोई गति 
नहीं है॥ ३३॥ 
अद्मप्यवरनीं प्राप्ते रामे सत्यपराक्रमे | 
कृतकृत्यों भविष्यामि विप्रवासितकत्मषः ॥ ३२४ ॥ 

८6त्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जब अयोध्याकी भूमिपर 
पदार्पण करेंगे, तभी मेरा कलझ्ल दूर होगा और तभी में 
कृतकृत्य दोऊँगा? ॥ ३४ ॥ 
इति नाग इदृवारण्ये तोमराक्रुशतोद्तिः। 
पपात भुत्रि संक्रुद्यों निःश्वसन्निव पन्‍नगः ॥ ३५॥ 

यह कहकर भरत्र बनमें तोमर ओर अद्'ुशद्बारा पीड़ित 
किये गये हाथीकी भाँति मूर्च्छित होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़े और 
क्रोधमें भरकर फुफकारते हुए. सांपकी भाँति लंबी सांस 
खींचने छगे ॥ ३५॥ 
संरक्तनेत्रः शिथिलाम्बरस्तथा 
विधूतसवाभरणः. परंतपः । 
बभूव भूमों पतितों नुपात्मजः 
श्री पतेः केतुरिवोत्सवक्षये ॥ ३६॥ 
शत्रुओंको तपानेवाले राजकुमार भरत उत्सब समाप्त 
होनेपर नीचे गिराये गये शचीपति इन्द्रके ध्वजकी भाँति 
उस समय प्रथ्वीपर पड़े थे; उनके नेत्र क्रोाघसे लाल हो गये 
थ्रे, वस्त्र ढीले पड़ गये थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर 
गये थे॥ ३६ ॥ 


हि चर € 
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३९० 


पदञ्नसप्ततितमः सर्ग: 
कोसल्याके सामने भरतका शपथ खाना 


दीघेकालात्‌ समुत्थाय संशां लब्ध्वा स वीयेवान। 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां दीनामुद्दीक््य मातरम्‌ ॥ १ ॥ 
3००० र 
सो5मात्यमध्ये भरतो जननीमभ्यकुत्सयत्‌ | 
बहुत देरके बाद होशमें आनेपर जब पराक्रमी भरत उठे; 


तब आँसू भरे नेत्रोंसे दीन बनी बेठी हुई माताकी ओर देख- . 


कर मन्त्रियोंके बीचमें उसकी निनन्‍्दा करते हुए बोले--॥ 


राज्य न कामये जातु मन्जये नापि मातरम्‌ ॥ २ ॥ 
अभिषेक न जानामि यो5भूद्‌ राज्ञा समीक्षितः 
विप्रकृष्टे छाहं देशे शनत्रुष्नसद्दितोष्रभवम्‌ ॥ ३ ॥ 
भन्त्रिवशे | में राज्य नहीं चाहता और न मैंने कभी 
मातासे इसके लिये बातचीत ही की है । महाराजने जिस 
अभिषेकका निश्चय किया था; उप्तका भी मुझे पता नहीं था; 
क्योंकि उस समय मैं शनत्रुध्नके साथ दूर देशमें था ॥ २-३ ॥ 


वनवास न जानामि रामस्याहँ महात्मनः। 
विवासनं च सोमित्रेः सीतायाश्व यथाभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


“हात्मा श्रीयमके वनवास और सीता तथा लरक्ष्मणके 
निर्वासनका भी मुझे ज्ञान नहीं है कि वह कब्र और 
केसे हुआ १? ॥ ४ ॥ 
तथेव क्रोशतस्तस्थ भरतस्य महात्मनः । 
कौसल्या शब्दमाशाय झुमित्रां चेदमत्रवीत्‌॥ ५ ॥ 

महात्मा भरत जब इस प्रकार अपनी माताकों कोस रहे 
थे, उस समय उनकी आधवाजको पहचानकर कौसब्याने 
सुमित्रासे इस प्रकार कहा--॥ ५ ॥ 
आगतः क्रूरकायौयाः केकेय्या भरतः खुतः। 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि भरत दीधदर्शिनम ॥ ६ ॥ 

कर कर्म करनेवाली केकेयीके पुत्र भरत आ गये हैं। 
वे बड़े दूरदर्शी हैं, अतः मैं उन्हें देखना चाहती हूँ? ॥ ६ ॥ 
एवमुकत्वा सुमित्रां तां विव्णवद्ना कृशा। 
प्रतस्थे भरतो यत्र वेषमाना विचेतना ॥ ७ ॥ 
सुमित्रासे ऐसा कहकर उदास मुखवाली, दुर्बल ओर 
अचेत-सी हुई कोसल्या जहाँ भरत थे; उध् स्थानपर जानेके 
लिये कॉपती हुई चली ॥ ७ ॥ 
स॒तु राजात्मजश्वापि शत्रुष्नसहितस्तदा। 
प्रतस्थे भरतो येन कौसल्याया निवेशनम ॥ ८ ॥ 
उसी समय उधरसे राजकुमार भरत भी शरत्रुघ्नको साथ 
लिये उसी मार्गसे चले आ रहे थे; जिससे कौसल्याके भवनमें 
आना-जाना होता था ॥ ८॥ 
ततः शत्रुघ्नभरती कोखदयां प्रेक्ष्य दुःखितो । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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पर्यष्वजेतां दुःखाता पतितां नष्टचचेतनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
रुदन्तो रुदती दुःखात्‌ समेत्यायों मनस्िनी | क्‍ 
भरतं प्रत्युवाचेदं कौसलया भृशदुःखिता ॥ १०॥ 
तदनन्तर शन्रुष्न और भरतने दूरसे ही देखा कि 
माता कौसल्या दुःखसे व्याकुल ओर अचेत होकर पृरथ्वीपर 
गिर पड़ी हैं | यह देखकर उन्हें बड़ा दुःख हुआ और वे 
दौड़कर उनकी गोदीसे लग गये तथा फूट-फूटकर रोने लगे। 
आर्या मनखिनी कीसव्या भी दुःखसे रो पड़ीं और उन्हें छाती 
से लगाकर अत्यन्त दुःखित हो भरतसे इस प्रकार बोलीं--॥ 


इद॑ ते राज्यकामस्य राज्य प्राप्तममकण्टकम । | 

सम्प्राप्तं बत केकेय्या शीघ्र क्ररेण कर्मणा ॥ ११॥ 
शत ेटा ! तुम राज्य चाहते थे न? सो यह निष्कण्टक 

राज्य त॒म्हें प्राप्त हो गया; किंतु खेद यही है कि केकेयीने 
शीके कारण बड़े क्रूर कर्मके द्वारा इसे पाया है ॥ ११॥ | 


प्रस्थाप्य चीरवसनं पुत्र मे वनवासिनभ्‌। 
केकेयी क॑ ग़ुर्ण तत्र पश्यति क्ररद्शिनी ॥ १२ ॥ 
क्ररतापृण दृष्टि रखनेवाली केकेयी न जाने इसमें कोन* 
सा छाभ देखती थी कि उसने मेरे बेटेको चीर-वस्त्र पहना 
कर वनमें भेज दिया और उसे वनवासी बना दिया ॥ रह 
क्षिप्रं मामपि केकेयी प्रस्थापयितुमहति। 5, |। 
हिरण्यनाभो यत्रास्ते खुतो मे सुमहायशाः ॥ १३ ॥ 
“अब केकेयीको चाहिये कि मुझे भी शीघ्र ही उसी 
पर भेज दे, जहाँ इस समय सुवर्णमयी नाभिसे सुशोभित 
मेरे महायशस्वरी पुत्र श्रीराम हैं ॥ १३॥ 
अथवा स्वयमेवाहं सुमित्रानुचरा सुखम। 
अग्निहोत्र पुरस्कृत्य प्रस्थास्ये यत्र राघवः ॥ १४ 
“अथवा सुमित्राको साथ लेकर और अम्निहोत्रको आम 
करके मैं स्वयं ही सुखपूर्यवक उस स्थानको प्रस्थान करूँगी 
जहाँ श्रीराम निवास करते हैं॥ १४ ॥ 
काम वा स्वयमेवाद्य तत्र मां नेतुमरहसि । 
यत्रासों पुरुषव्याघ्रस्तप्यते मे खुतस्तपः ॥ १५ 
“अथवा तुम स्वयं ही अपनी इच्छाके अनुसार अब मु 
वहीं पहुँचा दो, जहाँ मेरे पुत्र पुरुषतिंह श्रीराम तप करते। 
हि तव विस्तीण धतधान्यसमाचितम्‌ | 
हस्त्यश्वरथसम्पूर्ण राज्य नियोतितं तया ॥ १९ ५ 
“यह धन-धान्यसे सम्पन्न तथा हाथी, घोड़े एवं 
भरा-पूर। विस्तृत राज्य केकेयीने ( भ्रीरामसे छीनकर ) 
दिलाया है? ॥ १६ ॥ 
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पाद्बिहुभिवोक्यः करें: सम्भत्सितो5नघः । 

ब्यथे भरतो<5तीव व्रणे तुद्येव सूचिना ॥१७॥ 
इस तरहकी बहुत-सी कठोर बातें कहकर जब कौसल्याने 

पराध भरतकी भत्सना की; तब उनको बड़ी पीड़ा हुई 

गे किसीने घावमें सूई चुभो दी हो ॥ १७॥ 


त चरणों तस्यास्तदा सम्भ्रान्तचेतनः । 

छुप्प बहुधासंशो लब्धसंशस्तदाभवत्‌ ॥ १८ ॥ 
वे कोसल्याके चरणोमें गिर पड़े, उस समय उनके 

तमें बड़ी घ्रराहट थी | वे बारंबार विलाप करके अचेत 

गये । थोड़ी देर बाद उन्हें फिर चेत हुआ ॥ १८ ॥ 


| विलपमानां तां -प्राजनअलिभेरतस्तदा । 

सल्यां प्रत्युवाचेदं शोकेबंहुमिराबृताम्‌ ॥ १९॥ 
तब भरत अनेक प्रकारके शोकोंसे घिरी हुई और पूर्बोक्त 

से विलाप करती हुई माता कौसल्यासे हाथ जोड़कर इस 

॥र बोले--॥ १९ ॥ 

य॑ कस्मादजानन्तं गदहसे मामकट्मषम्‌। 

पुर्लां च मम प्रीति स्थितां जानासि राघवे ॥ २०॥ 
ध्आर्य ! यहाँ तो कुछ हुआ है। इत्तकी मुझे बिल्कुल 

बकारी नहीं थी । में सबंधा निरपराध हूँ; तो भी आप 

दोष दे रही हैं? आप तो जानती हैं कि श्रीरघुनाथ जी- 

रा कितना प्रगाढ़ प्रेम है ॥। २० ॥ 

शास्त्रालुगा बुद्धिमों भूत्‌ तस्य कदाचन। 

संधः सतां थ्रेष्टो यस्यायों5नुमते गतः ॥ २१॥ 

४जिसकी अनुमतिसे सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ) सत्यप्रतिज्ञ, आये 

।मजी बनमें गये हों, उस पापीकी बुद्धि कभी ग़ुरुसे सीखे 

शास्त्रेंमिें बताये गये मार्गकका अनुसरण करनेवाली न हो॥ 


४ पापीयसां यातु सूय च॒ प्रति मेहतु। 

पादेन गाः सुप्ता यस्यायांनुमते गठः ॥ २२॥ 
“जिसकी सलाहसे बड़े भाई श्रीरामको वनमें जाना पड़ा 
हू अत्यन्त पापियों--दीन जातियोंका सेवक हो | सूर्यकी 
मुँह करके मलमूत्रका त्याग करे ओर सोयी हुई गौओंको 
) मारे ( अर्थात्‌ वह इन पापकर्मोंके दुष्परिणामका 
हो )॥ २२॥ 

येत्वा मद्दत्‌ कम भतों भृत्यमनथंकम | 
यो5स्प सो 5स्यास्तु यस्यायों 5 नुमते गतः॥२३॥ 
४जिसकी सम्मतिसे भैया श्रीरामने वनको प्रस्थान किया 
सको वह्दी पाप छगे, जो सेवकसे भारी काम कराकर 
प्ुचित वेतन न देनेवाले स्वामीकों छगता है || २३ ॥ 
लयमानस्य राक्षो भूतानि पुत्रवत्‌। 

है, द्रुद्मतां पाप॑ यस्यायों5नुमते गतः ॥ २४॥ 
मिरसके कदनेठे भाय॑ भ्रीरामकी नेनमें भेशा गया हो+ 
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उसको वही पाप छगे, जो समस्त प्राणियोंका पुत्रकी भाँति 
पालन करनेवाले राजासे द्रोह करनेवाले लछोगोंको लगता है ॥ 
बलिषड्भागमुद्धत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजाः । 
अधमों यो5स्य सो5स्यास्तु यस्यायों ५ नुमते गतः ॥ 
“जिसकी अनुमतिसे आय॑ श्रीराम वनमें गये हों, वह उसी 
अधमेका भागी हो; जो प्रजासे उसकी आयका छठा भाग लेकर 
भी प्रजावर्गकी रक्षा न करनेवाले राजाको प्राप्त होता है ॥२५॥ 
संश्रुत्य च तपस्विभ्यः सन्रे वे यशद्क्षिणाम्‌ | 
तां चापलतां पापं यस्यायां5नुमते गतः॥ २६॥ 
“जिसकी सलाहसे मैया श्रीरामको वनमें जाना पड़ा हो; 
उसे वही पाप लगे, जो यज्ञमें कष्ट सहनेवाले ऋत्विजोंको 
दक्षिणा देनेकी प्रतिज्ञा करके पीछे इनकार कर देनेवाले 
लोगोंको लगता है ॥ २६ ॥ 
हस्त्यश्वरथसम्बाधे युद्धे शख्यसमाकुले । 
मा सम कार्षीत्सतां धरम यस्यायों 5नुमते गतः ॥ २७ ॥ 
“हाथी, घोड़े ओर रथॉोंसे भरे एवं अख्र-शस्त्रोंकी वर्षासि 
व्याप्त संग्राममें सत्पुरुषोंके धमंका पाछन न करनेवाले 
योद्धा ऑंको जो पाप लगता है; वही उस मनुष्यको भी प्राप्त 
हो, जिसकी सम्मतिसे आर्य श्रीरामजीको बनमें भेजा गया हो॥ 
उपदिष्ट खुखुक्ष्मार्थ शास्त्र यत्नेन घीमता। 
स नाशयतु दुश्शत्मा यस्यायो5चुमते गतः॥ २८॥ 
“जिसकी सलाहइसे आये श्रीरामको वनमें प्रस्थान करना 
पड़ा है; वह दुशत्मा बुद्धिमान्‌ गुरुके द्वारा यत्नपूर्वक प्राप्त 
हुआ शास्त्रके सूक्ष्म विषयका उपदेश भुल्य दे ॥ २८ ॥ 
मा च त॑ व्यूदबाहव् चन्द्रभास्करतेजसम्‌ । 
द्राक्षीद्‌ राज्यस्थमासीन यस्यायों 5चुमते गतः ॥ २९ ॥ 
“जिसकी सलाहसे बड़े भैया श्रीरामकों वनमें भेजा गया 
हो, वह चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी तथा विशाल 
भुजाओं और कंधोसे सुशोमित भीरामचन्द्रजीको राज्यसिंहासन- 
पर विराजमान न देख सके--बह राजा श्रीरामके दशनसे 
वश्चित रह जाय ॥ २९॥ 
पाय सघ॑ कूसरं छाग॑ वृथा खसो5श्षातु निध्ुणः । 
गुरूश्राप्यवजञानातु यस्यायों5नुमते गतः ॥ ३० ॥ 
८जिसकी सलाहसे आर्य श्रीरामचन्द्रजी वनमें गये हों) 
वह निर्दय मनुष्य खीरः खिचड़ी और बकरीके दूधको 
देवताओं) पितरों एवं भगवानको निवेदन किये बिना व्यर्थ 
करके खाय ॥ ३० ॥ 
गाश्व स्पृशतु पादेन ग़ुरून परिवदेत च। 
मित्रे द्रह्मेत सो 57 वर्थ यस्यायों 5 नुमते गतः ॥ ३१ ॥ 
जिसकी खश्मतिसे भीगामचन्द्रमीकों धममे आना पढ़ा 
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हो; वह पापी मनुष्य गौके शरीरका पैरसे स्पर्श, गुरुजनोंकी 
निन्‍्दा तथा मित्रके ग्रति अत्यन्त द्रोह करे ॥ ३१॥ 
विश्वासात्‌ कथित किचित्‌ परिवादं मिथः कचित्‌ | 
विवृणोतु स दुशत्मा यस्यायों नुमते गतः ॥ ३२ ॥ 
“जिसके कहनेसे बड़े मैया श्रीराम वनमें गये हों, वह 
दुशत्मा गुप्त रखनेके विश्वासपर एककान्तमें कद्दे हुए किसीके 
दोषको दूसरोपर प्रकट कर दे ( अर्थात्‌ उसे विश्वासपात 
करनेका पाप लगे )॥ ३२ ॥ 
अकतो चाकृतशश्व त्यक्तात्मा निरपश्रपः। 
लोके भवतु विद्विशे यस्यायां5नुमते गतः ॥ हे३ ॥ 
“जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम बनमें गये हों, वह 
मनुष्य उपकार न करनेवाला, कृतध्न, सत्पुरुषों द्वारा परित्यक्त; 
निर्लज और जगत सबके द्वेषका पात्र हो ॥ ३३ ॥ 
पुत्रैदौसेश्य॒भृत्येश्व॒ खग्रहे परिवारितः। 
स एकरो सृष्टमइनातु यस्यायों5नुमते गतः ॥ ३७ ॥ 
“जिसकी सलाहसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों, वह अपने 
घरमें पुत्रों, दासों और भत्योंसे घिरा रहकर भी अकेले ही 
मिष्टात्न भोजन करनेके पापका भागी हो ॥ ३४ ॥ 
अप्राप्य सदशान्‌ दाराननपत्यः प्रमीयताम्‌। 
अनवाष्य क्रियां धर्ग्यों यस्यायों 5नुमते गतः ॥३५॥ 
“जिसकी अनुमतिसे आये श्रीरामका वनगमन हुआ हो, 
वह अपने अनुरूप पत्नीको न पाकर अग्निहोत्र आदि धार्मिक 
कर्मोका अनुष्ठान किये बिना संतानहीन अवस्थामें ही 
मर जाय ॥ ३५ ॥ 
मा55-मनः संतति द्वाक्षीत्‌ स्वेषु दारेषु दुःखितः । 
आयुःसमग्रमप्राप्य यस्यायो5नुमते गतः ॥ ३६॥ 
“जिसकी सम्मतिसे मेरे बड़े भाई श्रीराम बनमें गये हों, 
वह सदा दुखी रहकर अपनी धमंपत्नीसे होनेवाली संतानका 
मुँह न देखे तथा सम्पूर्ण आयुका उपभोग किये बिना ही 
मर जाय ॥ ३६ ॥ 
राजल्रीबालवृद्धानां वधे यत्‌ णपमुच्यते। 
भृत्यत्यागे च यत्‌ पाप॑ तत्‌ पाप॑ं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
“राजा, स्त्री, बालक और वृद्धोंका वध करने तथा भत्यों 
को त्याग देनेमें जो पाप होता है; वही पाप उसे भी लगे॥ 
लाक्षया मधुमांसेन लोहेन च विषेण च । 
सदृव बिभ्याद्‌ भ्र॒त्यान्‌ यस्यायों 5जुमते गतः ॥ ३८॥ 
“जिसकी सम्मतिसे श्रीयमका वनगमन हुआ हो, वह 
सदेव लाह, मधु; मांस, छोहा और विष आदि निषिद्ध 
वस्तुओंकी बेचकर कमाये हुए, धनसे अपने भरण-पोषणके 
योग्य कुठम्बीजनोंका पालन करे ॥ ३२८ ॥ 
संग्राम समुपोढे च शर्त्रुपक्षभयंकरे। 
पलायमानो वध्येत यस्यायोंडनुमते ग़तः ॥ ३९ ॥ 
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“जिसकी रायसे श्रीराम वनर्मे जानेको विवश हुए हों; 
वह शन्रुपक्षकों भय देनेवाले युद्धके प्राप्त होनेपर उसमें पीठ 
दिखाकर भागता हुआ मारा जाय ॥ ३९ ॥ 
कपालपाणिः पृथिवीमटतां चीरसंदृतः । 
भिक्षमाणो यथोन्‍्मत्तो यस्यायों पसुमते गतः ॥ ४० ॥ 
धजिसकी सम्मतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये हों) वह्ष 
फटे-पुराने; मैले-कुचेले वस्नसे अपने शरीरको ढककर हाथ 
खप्पर ले भीख माँगता हुआ उन्मत्तकी माँति प्रथ्वीफ॥ 
घूमता फिरे ॥ ४० ॥ ।। 
मद्यप्रसक्तो भवतु स्ल्रीष्यक्षेष्‌ च नित्यशः।  ॥' 
कामक्रोधाभिभूतश्व यस्यायों5नुमते गतः ॥ ४१७६ 
“जिसकी सलाहसे श्रीरामचन्द्रजीको वनमें जाना १ 
हो, वह काम-क्रोधके वशीभूत होकर सदा ही मद्यपान) ह 
समागम और द्युतक्रीड़ामें आसक्त रहे ॥ ४१ ॥ 
मास्य धर्म मनो भूयादधर्म स निषेवताम्‌ | 
अपाजवर्षी भवतु यस्याया5नुमते गतः ॥ ४२ 
“(जिसकी अनुसतिसे आये श्रीराम वनमें गये 
उसका मन कभी धर्ममें न लगे; वह अधमंका ही सेवन क 
और अपात्रकों घन दान करे ॥ ४२॥ हग 
संखितान्यस्य वित्तानि विविधानि सदस्नशः । 
दस्युभिविंप्रलुप्यन्तां यस्यायों 5नुमते गतः ॥ ४३% 
“जिसकी सलाहसे आर्य श्रीरमका वन-गमन हुआ है" 
उसके द्वारा सहसोंकी संख्यामें संचित किये गये नाना प्रकार) ९१ 
घन-वेभवोंको डय्रे छूट ले जायें ॥ ४३ ॥ 
उसे संध्ये शयानस्य यत्‌ पाप॑ परिकरर्प्यते । 
तच्च पापं भवेत्‌ तस्य यस्याया5जुमते गतः ॥ ४४ ० 
इश्निदायके पापं यत्‌ पापं गुरुतत्पगे। श 
मित्रद्गोद्दे च यत्‌ पापं तत्‌ पापं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४५ 
“जिसके कहनेसे भैया श्रीरामको वनमें भेजा गया 
उसे वही पाप लगे; जो दोनों संध्याओंके समय सोयेह्क ३ 
पुरुषको प्राप्त हीता है । आग लगानेवाले मनुष्यको जो 
लगता है; गुरुपल्नीगामीको जिस पापकी प्राप्ति 
तथा मिन्रद्रोह करनेसे जो पाप प्राप्त होता है; वही 
भी लगे।॥ ४४-४४ ॥ ३ 
देवतानां पितृ्णां च मातापित्रोस्तथेव च। 
मा स्मकार्षीत्‌ स शुश्रू षां यस्‍्यायों 5नुम ते गतः॥ ४९ 
“'जितकी सम्मतिसे आये श्रीरामको बनमें 
पड़ा है; वह देवताओं, पितरों और माता-पिताकी 
कभी न करे ( अर्थात्‌ उनकी सेवाके पुण्यसे 
रह जाय )॥ ४६ ॥ 
सता लोकात्‌ सतां कीत्योंः सज्जुशात्‌ कर्मणस्तथां 
श्रश्यतु क्षिप्रमचेव यघ्यायों5नुमते गतः ४४ 


; 
भ 
॥ 
भर 
भर 


अयोध्याकाण्डे पश्चसप्ततितमः सर्गः 


३९३ 


“जित्तकी अनुमतिसे विवश होकर भैया श्रीरामने 
बनमें पदापपंण किया है, वह पापी आज ही सत्पुरुषोंके 
लोकसे, सत्पुरुषोंकी कीर्तिसे तथा सत्पुरुषोंद्वारा सेवित कर्मसे 
शीघ्र भ्रष्ट हो जाय || ४७ ॥ 
अणास्य मातृशुश्र॒पामनर्थ सो5्वतिष्ठताम्‌ । 
दीघेबाहुमेहावक्षा यस्यायों+नुमते गतः ॥ ४८ ॥ 

“जिसकी सम्मतिसे बड़ी-बड़ी बाँह और विशाल 
वक्षवाले आरय॑ श्रीरामको वनमें जाना पड़ा है; वह माताकी 
सेवा छोड़कर अनर्थक्रे पथमें स्थित रहे ॥ ४८ ॥ 
बहुभृत्यो दरिद्रश्चव॒ ज्वररोगसमन्धितः। 
सम्रायात्‌ सतत छेशं यस्याया5नुमते गतः ॥४९ ॥ 

“जिसकी सलाहसे श्रीरामका वनगमन हुआ हो) 
चह दरिद्र हो, उसके यहाँ भरण-पोषण पानेके योग्य पुत्र 
आदिकी संख्या बहुत अधिक हो तथा वह ज्वर रोगसे पीड़ित 
होकर सदा क्लेश भोगता रहे ॥ ४९ ॥ 
आशामाशसमानानां दीनानामुध्वचक्षुषाम्‌ । 
आर्थिनां वितथां कुर्याद्‌ यस्यायों पनुमते गतः ॥ ५०॥ 

“जिसकी अनुमति पाकर आये श्रीराम वनमें गये हों, 
बह आशा लगाये ऊपरकी ओर आँख उठाकर दाताके 
मुंहकी ओर देखनेवाले दीन याचकौॉकी आशाको निष्फल 
दे ॥ ५० ॥ 
यया रमतां नित्यं पुरुषः पिशुनो5शुचिः । 
राज्ञो भीतस्त्वधमोत्मा यस्याया5नुमते गतः ॥ ५१॥ 
“जिसके कहनेसे भैया श्रीरामने वनको प्रस्थान किया हो; 
बंद पापात्मा पुरुष चुगला, अपवित्र॒ तथा राजासे 
भयभीत रहकर सदा छल-कपटमें ही रचा-पचा रहे ॥ ५१ ॥ 


तुस्नातां सर्ती भायास्रतुकालानुरोधिनीम्‌ | 


“जिसके 
बह दुशत्मा ऋतु-स्नानकाल प्राप्त होनेके कारण अपने पा 


आयी हुई सती-साध्वी ऋतुस्नाता पत्नीको ठुकरा 
दे ( उसकी इच्छा नः पूर्ण करनेके पापका 
भागी हो )॥ ५२ ॥ 


विप्रल्ृप्तप्रजातस्य॒दुष्कृतं ब्राह्मणस्थ यत्‌ | 
देतत्‌ प्रतिपच्चेत यस्यायों १नुमते गतः ॥ ५३ ॥ 
“जिसकी सलाहसे मेरे बड़े भाईको वनमें जाना पड़ा 
हो; उसको वही पाप लगें, जो ( अन्न आदिका दान न 
करने अथवा स्लरीसे द्वेष रखनेक्रे कारण ) नष्ट हुई संतानवाले 
णको प्राप्त होता है ॥ ॥ ५३ ॥ 
ब्राह्मणायोद्यतां पूजां विहन्तु कलुषेन्द्रियः | 
वत्सां च गां दोग्घु यस्यायों पनुमते गतः॥ ५४॥ 
“जिसकी रायते आर्यने बनमें पदा्पण किया हो। वह 


ढं 


अतिव्तेत दुशत्मा यस्यायोनुमते गतः॥५२॥ 
पराम्शसे आयका वनगमन हुआ हो) 


मलिन इन्द्रियवाला पुरुष ब्राह्मणके लिये की जाती हुई 
पूजामें विध्न डाल दे और छोटे बछड़ेवाली ( दस दिनके 
भीतरकी ब्यायी हुईं ) गायका दूध दुह्े ॥ ५४ ॥ 


धमंदारान परित्यज्य परदारान्‌ निषेवताम्‌ | 
त्यक्तधर्मरतिमूंढो यस्यायों5नुमते गतः॥ ५५॥ 
“जिसने आर्य श्रीरामके वनगमनक्री अनुमति दी 
हो; वह मूढ़ धर्मपत्नीको छोड़कर परख्त्रीका सेवन करे तथा 
धर्मविषयक अनुरागको त्याग दे ॥ ५५० ॥ 
पानीयदृूषके पाप॑ तथैब  बिपषदायके | 
यक्तदेकः स लभतां यस्यायोंपनुमते गतः ॥ ५६॥ 
“पानीको करनेवाले तथा दूसरोंको जहर 
देनेवाले मनुष्यको जो पाप लगता है; वह सारा पाप अकेला 
वही प्राप्त करे, जिसकी अनुमतिसे विवश होकर आर्य श्रीराम- 
को वनमें जाना पड़ा है ॥ ५६ ॥ 


तषात सति पानीये विप्रलम्भेन योजयन । 

यत्‌ पाप॑ लभते तत्‌ स्याद्‌ यस्यायों 5नुमते गतः॥५७॥ 
“जिसकी सम्मतिसे आर्यका वनगमन हुआ हो) 

उसे वही पाप प्राप्त दो, जो पानी होते हुए भी प्यासेको 

उससे वच्चित कर देनेवाले मनुष्यको लगता है| ५७॥ 

भफ्त्या विवदमारे"ु मार्गमाश्चित्य पश्यतः । 

तेन पापेन युज्येत यस्यारया5नुमते गतः॥ ५८ ॥ 
“जिसकी अनुमतिसे आर्य श्रीराम वनमें गये 

हों, वह उस पापका भागी हो) जो परस्पर झगड़ते हुए 

मनुष्योंमेंसे किसी एकके प्रति पक्षपात रखकर मार्गमें खड़ा 

हो उनका झगड़ा देखनेवाले कलहप्रिय मनुध्यको प्राप्त 

होता है! ॥ ५८ ॥ 

एवमाश्वासयन्नेव:...दुःखाता नुपपात ह । 

विद्वीनां पतिपुत्राभ्या कौसल्पां पार्थिवात्मजः॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार पति और पुत्रसे बिचुड़ी हुई कीसल्याको 

गपथके द्वारा आश्वासन देते हुए. ही राजकुमार भरत दुःखसे 

व्याकुल होकर प्रथ्बीपर गिर पड़े | ५९ ॥ 

तदा त॑ शपभथेः कष्टेः शपमानमचेतनम्‌ | 

भरतं शोकसंतप्तं कौसल्या वाक्यमत्नवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
उस समय दुष्कर शपथोंद्वारा अपनी सफाई देते हुए 


गन्दा 


शोकसंतत. एवं अचेत भरतसे कोसल्‍्याने इस 
प्रकार कहा---॥ ६० ॥ 
मम दुःखमिदं पुत्र भूयः समुपजायते। 
शपभेः शपमानों हि प्राणानुपरुणत्सि में ॥ 

ब्येटा | तुम अनेकानेक शपथ खाकर जो मेरे प्रार्णोको 
पीड़ा दे रहे हो, इससे मेरा यह दुःख और बढ़ता 


जा रहा है ॥ ६१ ॥ 


३९७ 


द्श्या न चलितो धमादात्मा ते सहलक्षणः । 

वत्स रूत्यप्रतिशो हि सतां लोकानवाप्स्यसि॥ ६२॥ 
“वत्स | सोभाग्यकी बात है कि शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 

तुम्हाशा चित्त धमंसे विचलित नहीं हुआ है। तुम 

सत्यप्रतिश हो, इसलिये तुम्हें सत्पुरुषोंके लोक 

प्रात्त होंगे! ॥ ६२ ॥ 

इत्युकत्वा चाडूमानीय भरतं भ्रातृवत्सलम । 

परिष्वज्य महाबाह रुरोद भ्रृशदुःखिता ॥ ६३ ॥ 
ऐसा कहकर कोसल्याने श्रातृभक्त महाबाहु भरतको 

गोदमें खींच लिया और अत्यन्त दुखी हो उन्हें गलेसे लगाकर 

वे फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ ६३॥ 

एवं विलूपमानस्यथ दुःखातंस्थ महात्मनः । 


इत्या् श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे पदत्नसप्ततितमः सर्ग: ॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें पचहत्तरदोँ सर्ग पुरा हुआ॥ ७५ ॥ 


तमेव॑ शोकसंतप्त भरतं कैकयीस॒तम्‌ । 

उवाच ददतां श्रेष्ठो वसिष्ठः श्रेष्ठवाग्रषिः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार शोकसे संतप्त हुए केकयीकुमार भरतसे 

वक्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठने उत्तम बाणीमें कहा--॥ १॥ 


अल शोकेन भरद्रं ते राजपुत्र महायशः। 
प्रात काल॑ नरपतेः कुरु संयानमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
“महायशस्वी राजकुमार ! तुम्हारा कल्याण हो । 
यह शोक छोड़ों। क्योंकि इससे कुछ होने-जानेवाला नहीं 
है । अब समयोचित कर्तव्यपर ध्यान दो । राजा 
दशरथके शवको दाहसंस्कारके लिये ले चलनेका उत्तम 
प्रबन्ध करो? ॥ २॥ 
वसिष्ठस्य वचः थ्रुत्वा भरतो घरणीं गतः। 
प्रेतककत्यानि सवोणि कारयामास धर्मवित्‌ ॥ ३ ॥ 
वसिष्टजीका वचन सुनकर धर्मश भरतने प्रथ्वीपर 
पड़कर उन्हें साष्टाड़ प्रणाम किया और मन्त्रियोद्वारा पिताके 
सम्पूर्ण प्रेतकमका प्रबन्ध करवाया ॥ ३॥ 
त्य तेलसंसेकात्‌ स॒तु भूमी निवेशितम । 
आपीतवर्णवदर्न प्रसुप्तमिव भूमिपम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजा दशरथका शव तेलके कड़ाइसे निकालकर भूमिपर 
रखा गया | अधिक समयतक तेल्में पड़े रहनेसे उसका मुख 
कुछ पीला हो गया | उसे देखनेसे ऐसा जान पड़ता था; मानो 
भूमिपाल दशरथ सो रहे हों॥ ४॥ 
संवेश्य शयने चाय्र्ये नानारत्परिष्कृते । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ना ०००--तता 


पटसप्ततितमः सर्गः 
राजा दशरथका अन्त्येष्टिसंस्कार 


मोहाश्य शोकसंरस्भाद्‌ बभूव छुलितं मनः ॥ ६४ ॥ 

महात्मा भरत भी दुःखसे आते द्ोकर विल्प कर 

रहे थे। उनका मन मोह और शोकके वेगसे व्याकुल हो 

गया था ॥ ६४ ॥ 
लालप्यमानस्य. विचेतनस्य 

प्रणश्बुद्धे पतितस्यथ भूमौ । 

मुहमुंहु्निःश्वसतश्च दीघ 

सा तस्य शोकेन जगाम रात्रि: ॥ ६५५॥ 

पृथ्वीपर पड़े हुए भरतकी बुद्धि ( विवेकशक्ति ) । 

नष्ट हो गयी थी । वे अचेत-से होकर विछाप करते और | 

बारंबार लंबी साँस खींचते थे। इस तरह शोकमें ही 

उनकी वह रात बीत गयी ॥ ६५ ॥ 


हो) 


ततो द्शरथं पुत्रों विललाप खुदुःखितः॥ ५॥ 
तदनन्तर मृत राजा दशरथको धो-पोंछकर नाना प्रकारके | 
रतनोंसे विभूषित उत्तम शबय्या ( विमान ) पर सुलाकर 
उनके पुत्र भरत अत्यन्त दुखी 
करने लगे--॥ ५ ॥ 
कि ते व्यवसितं राजन प्रोषिते मय्यनागते । 
विवास्य राम॑ धर्मज्ञ लक्ष्म्णं च महाबलम ॥ ६॥ | 
'राजन्‌ | मैं परदेशमें था और आपके पास पहुँचने 
भी नहीं पाया था; तबतक ही घर्मश श्रीयम और महाबली 
लक्ष्मणको वनमें भेजकर आपने इस तरह सर्गमें जानेका | 
निश्चय केसे कर लिया ! ॥ ६ ॥ । 


क यास्यसि मद्दाराज दित्वेम॑ दुःखितं जनम । 
हीन॑ पुरुषसिहेन रामेणाक्लिष्॑क्मणा ॥ ७ ॥ | 

“भमहाराज ! अनायास ही महान कर्म करनेवाले हे 
पुरुषसिंह श्रीरामसे हीन इस दुखी सेवककों छोड़ | 
आप कहाँ चले जायेंगे ! ॥ ७॥ द 
योगक्षेमं तु तेड्व्यश्रं कोएस्मिन्‌ कल्पयिता पुरे। | 
त्वयि प्रयाते खस्तात रामे च वनमाश्निति ॥ < ॥ 

प्तात ! आप खरगंको चल दिये और भीरामने 
वनका आश्रय लिया--ऐसी दशामें आपके इस नगरमें 
निश्चिन्ततापूबक प्रजाके योगक्षेमकी व्यवस्था कोन करेगा ! ॥ 


विधवा पृथिवी राजंस्त्वया हीना न राजते । * 
हीनचन्द्रेव रजनी नगरी प्रतिभाति माम ॥ ९५ /9 


अयोध्याकाण्डे षघट्सप्ततितमः सर्गः 


“राजन्‌ | आपके बिना यह प्रथ्वी विधवाके समान 
हों गयी, अतः इसकी शोभा नहीं हो रही है। यह 
पुरी भी मुझे चन्द्रहीन राज्िके समान श्रीहीन प्रतीत 
होती है? ॥ ९ ॥ 
एवं विलपमानं त॑ भरतं दीनमानसम्‌ । 
अब्नवीद्‌ वचन भूयो वसिष्ठस्तु महामुनिः ॥१०॥ 

इस प्रकार दीनचित्त होकर विछाप करते हुए भरतसे 
महामुनि वसिष्ठने फिर कहा--॥ १० ॥ 
प्रेलकायोणि यान्यस्य कतेव्यानि विशाम्पतेः । 
तान्यव्यप्रं महाबाद्यो क्रियतामविचारितम्‌ ॥ ११॥ 

भहाबाहों ! इन महाराजके लिये जो कुछ 
भी प्रेतकर्म करने हैं, उन्हें बिना विचारे शान्तचित्त 
होकर करो? | ११॥ 
तथेति भरतो वाक्‍यं वसिष्ठस्याभिपूज्य तत्‌ । 
ऋत्विकपुरोहिताचायोस्त्वरयामास सवेशः ॥१२॥ 
तब 'बहुत अच्छा? कहकर भरतने वसिष्ठजीकी आज्ञा 
शिरोघार्य की तथा ऋत्विक) पुरोहित और आनचार्य-सबको 
इस कार्यके लिये जल्दी करनेको कहा | १२ ॥ 
थे त्वग्नयो नरेन्‍्द्रस्य अग्न्यगाराद्‌ बहिष्कृताः 
अत्विग्भियो जकेश्वेव ते हयन्ते यथाविधि ॥१३॥ 
राजाकी अग्निशालासे जो अग्नियाँ बाहर निकाली 
थीं; उनमें ऋत्विजों और याजकोंद्वारा विधिपूर्वक हवन 
किया गया ॥ १३॥ 
शिविकायामथारोप्य राज़ानं गतचेतनम्‌ । 
बाष्पकण्ठा विमनसस्तमूचुः परिचारकाः ॥१७४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महाराज दशरथके प्राणद्वीन शरीरको 
पालकीमें बिठाकर परिचारकगण उन्हें श्मशानभूमिको ले चले। 
उस समय आँसुओंसे उनका गला रुंघ गया था और मन-ही- 
मन उन्हें बड़ा दुःख हो रहा था ॥ १४॥ 
हिरण्यं च सुवर्ण च वासांसि विविधानि च । 
प्रकिरन्‍्तो जना मार्ग नुप्तेरश्रतोी ययुः॥ १५॥ 
मार्गमें गजकीय पुरुष राजाके शवके आगे-आगे सोने, 
चाँदी तथा भाँति-भातिके वस्त्र छठटाते चलते थे ॥ १५॥ 
चन्दूनागुरुनियोसान सरल पद्मक॑ तथा । 
देवदारूणि चाहत्य क्षेपयन्ति तथापरे ॥ १६॥ 
गन्धानुचावर्चा श्वान्यांसतत्र गत्वाथ भूमिपम्‌ । 
ततन्नसंवेशयामासुश्चितामध्ये तम्॒त्विजः ॥ १७॥ 
इमशानभूमिमें पहुँचकर चिता तैयार की जाने लगी) 


५न्‍ती जी जी -ी नी नी नीली _ी नी न "ैी "नी नी नी. नीली बनी नी 


ला-लछाकर चितामें डालने लगे | कुछ लोगोंने तरह तरहके 
सुगन्धित पदार्थ लाकर छोड़े । इसके बाद ऋतिजोंने राजाके 
शवको चितापर रखा ॥ १६-१७ ॥ 


तदा हुताशनं हुत्वा जेपुस्तस्य तहत्विज्ञः 
जगश्न ते यथाशास्त्रं तत्र सामानि सामगाः ॥ १८॥ 


उस समय अग्निमेँं आहुति देकर उनके ऋलिजोंने 
वेदोक्त मन्त्रोका जप किया । सामगान करनेवाले विद्वान 
शास्त्रीय. पद्धतिके अनुसार साम-श्रुतियोंका गायन 
करने लगे ॥ १८ ॥ 
शिबिकाभिश्च यानेश्व यथाह तस्य योषितः | 
नगराज्निययुस्तत्र वृद्ध परिवृतास्तथा ॥ १९ ॥ 
प्रसब्यं चापि त॑ं चक्रुऋत्विज्ञोप्ग्निचितं नुपम । 
झ्लियश्व शोकसंतप्ताः कौसलयाप्रमुखास्तदा ॥ २० ॥ 
( इसके बाद चितामें आग लगायी गयी ) तदनन्तर 
राजा दशरथकी कौसल्या आदि रानियाँ बूढ़े रक्षकोंसे 
घिरी हुई यथायोग्य शिविकाओं तथा रथोंपर आरूढ़ 
होकर नगरसे निकर्ली तथा शोकसे संतत हो इ्मशानभूमिमें 
आकर अश्वमेधान्त यज्ञोंके अनुष्ठाता राजा दशरथक्रे शवकी 
परिक्रमा करने लगीं | साथ ही ऋत्विजोंने भी उस छवकी 
परिक्रमा की || १९-२० ॥ 
क्रौद्ीनामिव नारीणां निनादस्तत्र शुश्रुवे । 
आतोौनां करुण काले क्रोशन्तीनां सहस्लनशः ॥ २१॥ 
उस समय वहाँ करुण क्रन्दन करती हुई सहस्ंों 
शोकातत रानियोंका आर्तनाद कुररियोंके चीत्कारके समान 
सुनायी देता था ॥ २१ ॥ 
ततो रुदन्त्यो विवशा विलप्य च पुनः पुनः । 
यानेभ्यः सरयूतीरमवतेरुन्नेपाज्ननाः ॥ २२ ॥ 
दाहकमके पश्चात्‌ विवश होकर रोती हुई वे राज- 
रानियाँ बारंबार विलाप करके सवारियोंसे ही सरयूके तटपर 
जाकर उतरीं ॥ २२ ॥ 
कत्वोदक॑ते भरतेन साध 
नपाइना मन्त्रिपुरोहिताश्व । 
प्रविश्या श्रुपरी त ने त्रा 
भूमो द्शाहं व्यनथन्त दुःखम्‌॥ २३ ॥ 
भरतके साथ रानियों, मन्त्रियों और पुरोहितोंने भी 
राजाके लिये जलाज्जलि दी, फिर सब-के-सब नेन्रोंसे आँसू 
बहाते हुए. नगरमें आये ओर दस दिनोंतक भूमिपर शयन 


पुर 


किसीने चन्दन छाकर रखा तो किसीने अगरः कोई-कोई करते हुए उन्होंने बड़े दु/ःखसे अपना समय 
 गुग्गुल तथा कोई सरल) पद्मक और देवदारुकी लकड़ियाँ व्यतीत किया ॥ २३ ॥ । 
हर .. इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सगे: ॥ २०॥ 


५ न छिद्दत्तर ५... न 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके अयोध्य|काण्डमं वाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ७६ ॥ 
--.++-<४९-७--+-०-० 


श्रीमंद्वाल्मी की य रामायणे 
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सप्तसपांततमः सगे 
भरतका पिताके श्राद्धमें ब्राह्मणोंको बहुत धन-रत्न आदिका दान देना, तेरहवं दिन अखि-संचयका 
शेष काय पूर्ण करनेके लिये पिताक़ी चिताभूमिपर जाकर मरत ओर शब्रुध्नका 
विलाप करना ओर वस्लिष्ठ तथा सुमन्त्रका उन्हें समझाना 


किक 


ततो दशहे5तिगते 


द्शा5६ान सम्प्रात 


क्रतशोंचो नृपात्मजः। 
श्राद्धकर्माण्यकारयत्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर दशाह ब्यतीत हो जानेपर राजकुमार 
भरतने ग्यारह दिन आत्मशुद्धिके लिये स्नान और एकाद- 
शाह श्राद्धका अनुष्ठान किया, फिर बारहवाँ दिन 
आनेपर उन्होंने अन्य श्राद्ध कर्म ( मासिक और सपिण्डी- 
करण श्राद्ध ) किये ॥ १॥ 
ब्राह्मणेभ्यो धन रत्नं ददावन्नं च पुष्कलम। 
वासांसि च मद्ाहीणि रत्नानि विविधानि च । 
बास्तिक बहु शुक्ल च गाश्यापि बहुशस्तदा ॥ २ ॥ 

उसमें भरतने ब्राह्मणीक्ो धन, रतन) प्रचुर अन्न; 
बहुमूल्य वस्त्र; नाना प्रकारके रत्न, बहुत-से बकरे; चाँदी 
और बहुतेरी गोएँ दान कीं ॥ २॥ 
दासीदोसांश्व यानानि वेदमानि सुमद्वान्ति च । 
ब्राह्मणभ्यो द॒दों पुत्री राकषस्तस्योध्चेदेहिकम्‌ ॥ हे ॥ 


राजपुत्र भरतने राजके पारलोकिक हितके लिये 
बहुत-से दास, दातियाँ, सवारियाँ तथा बड़े-बड़े घर भी 
ब्राह्मणोंकों दिये ॥ ३ ॥ 
ततः. प्रभातसमये दिवसे च त्रयोदशे। 
विललाप महावाहुभरतः शोकमूचिछतः ॥ ४ ॥ 

तदनन्तर तेरहवें दिन प्रातःकाल महाबाहु भरत शोकसे 
मूर्चछित होकर विलाप करने लगे ॥ ४॥ 
शब्दापिहितकण्ठश्न. शोधनाथंमुपागतः 
चितामूले पितुवोक्यमिद्माह खुदुःखितः ॥ ५ ॥ 
तात यस्मिन्‌ निसृष्टो 5हं त्वया भ्रातरि राघवे। 
तस्मिन बन प्रवजिते शून्ये त्यक्तो5स्म्यहं त्वया ॥ 


उस समय रोनेसे उनका गला भर आया था; वे 
पिताके चितास्थानपर अख्थिसंचयके लिये आये और 
अत्यन्त दुखी होकर इस प्रकार कहने लगे--५तात ! 
आपने मुझे जिन ज्येष्ठ श्राता श्रीरघुनाथजीके हाथमें 
सोॉपा था। उनके वनमें चले जानेपर आपने मुझे 
सूनेमेँं ही छोड़ दिया ( इस समय मेरा. कोई 
सहारा नहीं )॥ ५-६ ॥ 
यस्या गतिरनाथायाः पुत्रः प्रत्ाजितो बनम। 
तामम्बां तात कौसल्या व्यकत्वा त्वं क गतो नप ॥ ७॥ 


पतात | नरेश्वर | जिन अनाथ हुई देवीके एकमात्र 
आधार पुत्रको आपने वनमें भेज दिया; उन माता कौसल्याको 
छोड़कर आप कहाँ चले गये !? ॥ ७ ॥ 
दृष्ठा भस्मारुणं तच्च दग्धास्थि स्थानमण्डलम | 
पितुः शरीरनियोणं निष्टनन विषसाद द्व॥ ८ ॥ 
पिताकी चिताका वह स्थानमण्डल भस्मसे भरा हुआ 
था) अत्यन्त दाहके कारण कुछ लाल दिखायी देता था। 
वहाँ पिताकी जली हुई दृड्डियाँ बिखरी हुई थीं। पिताके 
शरीरके निर्वाणका वह स्थान देखकर भरत अत्यन्त विलाप 
करते हुए शोकमें डूब गये ॥ ८ ॥ 


स॒तु दृष्ठा रदन्‌ दीनः पपात धरणीतले। 
उत्थाप्यमानः शक्रस्य यन्जध्वज इवोच्छितः ॥ ९ ॥ 
उस स्थानको देखते ही वे दीनभावसे रोकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़े । जैसे इन्द्रका यन्त्रबद्ध ऊँचा ध्वज ऊपरको उठाये 
जाते समय खिसककर गिर पड़ा हो ॥ ९ ॥ 
अभिपेतुस्ततः सब तस्यामात्याः शुचित्रतम्‌ । 
अन्तकाले निपतितं ययातिमृषयो यथा ॥ १०॥ 
तब उनके सारे मन्त्री उन पवित्र व्रतवाले भरतके पास 
आ पहुँचे; जैसे पुण्योंका अन्त होनेपर स्वर्गसे गिरे हुए राजा 
ययातिके पास अष्टक आदि राजर्षि आ गये थे ॥ १० ॥ 


शत्रुध्नश्चापि भरतं दृष्ठा शोकपरिप्लुतम्‌। 
विखंशो न्यपतद्‌ भूमी भूमिपालमनुस्मरन ॥ ११॥ 
भरतको शोकमें डूबा हुआ देख शत्रुघ्न भी अपने पिता 
मद्दाराज दशरथका बारबार स्मरण करते हुए अचेत होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ११ ॥ 
उन्मत्त इव निश्चित्तो विललाप सुदुःखितः। 
स्म्ृत्वा पितुग्रुणाज्ञानि तानि तानि तदा तदा ॥ १२॥ 
वे समय-समयपर अनुभवमें आये हुए पिताके छालन- 
पालनसम्बन्धी उन-उन गुर्णोका स्मरण करके अत्यन्त दुखी 
हो घुध-बुध खोकर उन्मत्तके समान विलाप करने लगे--॥ 


मन्थराप्रभवस्तीवः केकेयीग्राहसंकुलः । 
वरदानमयो 5क्षोभ्यो 5 मज़यचछोकसागरः ॥ १३॥ 

हाय ! मन्यरासे जिसका प्राकव्य हुआ है, केकेयीरूपी 
ग्राइसे जो व्याप्त है तथा जो किसी प्रकार भी मिटाया नहीं 
जा सकता; उस वरदानमय शोकरूपी उग्र समुद्रने हम सब 
छोगोंको अपने भीतर निमग्न कर दिया है | १३ ॥ 


अयोध्यांकाण्डे अष्टसप्ततितमैः सर्गः 


जन्नत चभञि-+ ते ++«++ 


।अिनिलिलिलिक्क सेकसी जमा जनाऊअअनत नाजनीओओओ न 


खुकुमारं च बाल च सतत लालित॑ त्वया । 
क तात भरतं हित्वा विलपन्तं गतो भवान्‌ ॥ १४ ॥ 


प्तात | आपने जिनका सदा लाड़-प्यार किया है तथा 
जो सुकुमार और बालक हैं, उन रोते-बिलखते हुए भरतको 
छोड़कर आप कहाँ चले गये ? ॥ १४ ॥ 
ननु भोज्येषु पानेषु वस्प्रेष्वाभरणषु च। 
प्रवारयति सवोन नस्तन्नः को षद्य करिष्यति ॥ १५॥ 
“भोजन पान) वस्त्र और आभूषण---इन सबको अधिक 
संख्यामें एकत्र करके आप हम सब छोगोंसे अपनी रुचिकी 
वस्तुएँ ग्रहण करनेको कहते थे । अब कोन हमारे लिये ऐसी 
व्यवस्था करेगा ? ॥ १५॥ 
अवदारणकाले तु॒ प्थिवी नावदीय॑ते। 
विहीना या त्वया राज्षा धर्मशेन महात्मना ॥ १६॥ 
“आप-जेसे ध्मज्ञ महात्मा राजासे रह्दित होनेपर प्रथ्बीको 
फट जाना चाहिये | इस फटनेके अवसरपर भी जो यह फट 
नहीं रही है, यह आश्वर्यकी बात है | १६॥ 
पितरि खगमापनन रामे चारण्यमाश्रिते। 
कि में जीवितसामथ्य प्रवेश्ष्यामि हुताशनम्‌ ॥ १७॥ 
“पिता स्वर्गवासी हो गये ओर श्रीराम वनमें चले गये । 
अब मुझमें जीवित रहनेकी क्या शक्ति है ! अब तो में अभिमें 
ही प्रवेश करूँगा || १७ ॥ 
हीनो भ्रात्रा च पित्रा च शून्यामिक्ष्वाकुपालिताम्‌ । 
अयोध्यां न प्रवेक्ष्यामि प्रवक्ष्यमि तपोवबनम्‌ ॥ १८॥ 


ध्बड़े भाई और पितासे हन होकर इश्वाकुवबंशी नरेशों- 


द्वारा पालित इस सूनी अयोध्य!! में प्रवेश नहीं करूँगा; 
तपोवनको ही चला जाऊँगा? ॥ १८ ॥ 
तयोविंलपितं थ्र॒त्वा व्यसन चाप्यवेश्य तत्‌। 
भ्ृशमातंतरा भूयः सर्वे एवानुगामिनः ॥ १९॥ 
उन दोनोंका विछाप सुनकर और उस संकटको देखकर 
समस्त अनुचर-वर्गके छोग पुनः अत्यन्त झोकसे व्याकुलछ 
: हो उठे ॥ १९॥ 
 ततो विषण्णों भ्रान्ती च॒ शरत्रुघ्नभरताबुभो । 
 धरायां सम व्यचेप्टेतां भग्नश्टज्ञाविवर्षभी ॥ २० ॥ 


३९७ 


ना ककया मा समय या का या सत्र काया रू पक कक कक कक कगककम पका ग्हाल है 


उस समय भरत और शत्रुध्न दोनों भाई विषादग्रस्त 
और थकित होकर टूटे सींगोंवाले दो बैलोंके समान प्रथ्वीपर 
लोट रहे थे | २० ॥ 
ततः प्रकृतिमान्‌ वेद्यः पितुरेषा पुरोहितः | 
वसिष्टो भरतं वाक्यमुत्थाप्य तमुवाच्च ह ॥२१॥ 
तदनन्तर देवी प्रकृतिसे युक्त और सर्वज्ञ वलिष्ठजी, जो 
इन श्रीराम आदिके पिताके पुरोद्चित थे; भस्तको उठाकर 
उनते इस प्रकार बोले--॥ २१ ॥ 
त्रयोदशो5यं दिवसः पितुबृत्तस्य ते विभो। 
सावशेषास्थिनिचये किमिह त्वं विलछम्बस ॥ २२॥ 
पप्रभो ! तुम्हारे पिताके दाइसंस्कार हुए यह तेरहयाँ 
दिन है; अब अख्थिसंचयका जो शेष कार्य है; उसके करनेमें 
तुम यहाँ विलम्ब क्‍यों लगा रहे हो ? ॥ २२ ॥ 
ज्रीणि द्वन्द्वानि भूतेषु प्रवृत्तान्यविशेषतः । 
तेषु चापरिद्ययंपु नेवं भवितुमहंखि ॥ २३ ॥ 
“भूख-प्यास, शोक-मोह तथा जरा-मृत्यु--ये तीन दून्द्व 
सभी प्राणियोंम॑ं समानरूपसे उपलब्ध होते हैं । इन्हें रोकना 
सबंथा असम्भव हे--ऐसी थ्थितिमें तुम्हें इस तरह शोकाकुलछ 
नहीं होना चाहिये? | २३ ॥ 
खुमन्त्रश्चापि शत्रुध्नमुत्थाप्याभिप्रसाद्य च । 
श्रावयामास तत्त्वशः सर्वभूतभवाभवों ॥ २४ ॥ 
तत्त्वज्ञ छुमन्त्रने भी शत्रुष्ननो उठाकर उनके चित्तको 
शान्‍्त किया तथा समस्त प्राणियोंके जन्म और मरणकी 
अनिवायतांका उपदेश सुनाया ॥ २४ ॥ 
उत्थितो तौ नरब्याप्रों प्रकाशित यशखिनों। 
वर्षोतपपरिग्लानी.. पृथगिन्द्रध्चजाबिव ॥ २५ ॥ 
उस समय उठे हुए वे दोनों यशस्वी नरश्रेष्ठ वर्षा और 
धूपसे मह्िन हुए दो अलग-अलग इन्द्रध्वज्ञेके समान 
प्रकाशित हो रद्दे थे ॥ २५ ॥ 
अश्रूणि परिसह्न्तो रक्ताक्षो दीनभाषिणों । 
अमात्यास्त्वरयन्ति सम तनयो चापराः क्रिया: ॥ २६॥ 
वे आँसू पोंछते हुए दीनतापूर्ण वार्णीम॑ बोलते थे | उन 
दोनोंकी आँखें छाल हो गयीं थीं तथा मन्त्रीलोग उन दोनों 
राजकुमारोंको दूसरी-दूसरी क्रियाएँ शीघ्र करनेके लिये प्रेरित 
कर रहे थे॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे सपससप्ततितमः सर्गंः ॥७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आर्रमायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें सतहत्तरदों सगे पुरा हुआ॥ ७७॥ 


अष्टसप्ततितमः सर्गः 
श्त्रुध्नका रोष, उनका कुब्जाको घसीटना और भरतजीके कहनेसे उसे मूर्चिछित अवस्थामें छोड़ देना 


अथ यात्रा समीहन्तं शात्रुप्नो रक्मणानुजः | 
भरत शोकसंतप्तमिदं बचनमत्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 


७ 


जानेका विचार करते हुए. शोकसंतप्त भरतसे लक्ष्मणके छोटे 
भाई शन्रुध्नने इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


तेरहवें दिनका कार्य पूर्ण करके श्रीरामचन्द्रजीके पास गतियः सर्बभूतानां दुःखे कि पुनरात्मनः । 


३९८ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


लए रास मन मनम- ९००+-१७३+न नमन मन 
का निज लि जा 


स रामः सत्त्वसस्पन्नः स्प्रिया प्रत्राज़ितो वनम्‌ ॥ २ ॥ 

'भैया | जो दुःखके समय अपने तथा आत्मीयजनोंके 
लिये तो बात ही क्‍या है, समस्त प्राणियोंकों भी सह्यारा देने- 
वाले हैं, वे सत्वगुणसम्पन्न श्रीराम एक ज्नीके द्वारा वनमें 
भेज दिये गये ( यह कितने खेदकी बात है )॥ २॥ 


बलवान वीय॑सम्पन्नो लक्ष्मणो नाम यो5प्यसो। 
कि न मोचयते राम॑ कृत्वापि पितृनिश्रदम्‌ ॥ ३॥ 
पतथा वे जो बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न लक्ष्मण नाम- 
भारी शूरवीर हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मैं पूछता हूँ 
कि उन्होंने पिताको केद करके भी श्रीरामको इस संकटसे क्‍यों 
नहीं छुड़ाया ! ॥ ३॥ | 
पूवेमेव तु॒विश्वाह्मा समवेक्ष्य नयानयौ। 
उत्पर्थ यः समारूढो नायो राजा वशं गतः ॥ ४ ॥ 
“जब राजा एक नारीके वशमें होकर बुरे मार्गपर आरूदढ 
हो चुके थे, तब न्याय और अन्यायका विचार करके उन्हें 
पहले ही केद कर लेना चाहिये था? ॥ ४॥ 
इति सस्भाषमाणे तु शत्रुच्ने लक्ष्मणानुजे । 
प्राग्द्वारे ;भूत्‌ तदा कुब्जा सर्वाभरणभूषिता ॥ ५॥ 
लक्ष्मणके छोटे भाई शत्रुध्न जब इस प्रकार रोषमें भर- 
कर बोल रहे थे; उसी समय कुब्जा समस्त आभूषणोसे 
विभूषित हो उस राजभवनके पूर्वद्वारपर आकर खड़ी हो गयी॥ 
लिप्ता चन्दनसारेण राजवस्थाणि बिश्रती। 
विविध विविधेस्तैस्तेभूंषणेश्व विभूषिता ॥ ६॥ 
उसके अड्जोंमें उत्तमोत्तम चन्दनका लेप छगा हुआ था 
तथा वह राजरानियोंके पहनने योग्य विविध वस्त्र धारण करके 
भाँति-भाँतिके आभूषणोंसे सज-धजकर वहाँ आयी थी ॥ ६ ॥ 
मेखलादामभिश्रित्रेरन्येश्व वरभूषणः । 
बभासे बहुभिबंद्धा खज्जुभिरिव वानरी॥ ७ ॥ 
करघधनीकी विचित्र लड़ियाँ तथा अन्य बहुसंख्यक 
सुन्दर अलंकारोंसे अलंकृत दो. वह बहुत-सी रस्सियोंमें बंधी 
हुई वानरीके समान जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 
तां समीक्ष्य तदा द्वाःस्थो भ्र॒शं पापस्य कारिणीम्‌ | 
ग्ृद्दीत्वाकरुणं कुब्जां शात्रुघ्नाय न्यवेद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
वही सारी बुराइयोंकी जड़ थी | वही श्रीरामके वनवास- 
रूपी पापका भूछ कारण थी । उसपर दृष्टि पड़ते ही द्वारपालने 
उसे पकड़ लिया ओर बड़ी निर्दयताके साथ घशीद लाकर 
शत्रुष्नके दाथमें देते हुए कहा--॥ ८॥ 
यस्याः ऊते वने रामो न्यस्तदेहश्व वः पिता । 
सेयं पापा नृशंसा च तस्याः कुरु यथामति॥ ९ ॥ 


“(राजकुमार ! जिसके कारण श्रीरामको वनमें निवास 
करना पड़ा है ओर आपलोगॉंके पिताने शरीरका परित्याग 


| ्य्ककमकाा 
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किया है; वह क्रूर कर्म करनेवाली पापिनी यद्दी है। आप 
इसके साथ जेसा बर्ताव उचित समझें, करें? ॥ ९॥ 
शत्रुघ्नक्ल तदाशाय वचन भ्ृशादुःखितः | 
अन्तःपुरचरान सवोनित्युवाच घुतबतः ॥ १० ॥ 
द्वारपाछकी बातपर विचार करके शत्रुध्नका दुःख और बढ़ 
गया । उन्होंने अपने कर्तव्यका निश्चय किया और अन्तःपुरम 
रहनेवाले सब लोगोंको सुनाकर इस प्रकार कद्दा--॥ १० ॥ 
तीत्रमुत्पादितं दुःखं भ्रातृ्णां मे तथा पितुः । 
यथा खेय॑ नृशंसस्य कर्मणः फलमइनुताम ॥ ११॥ 
“इस पापिनीने मेरे भाइयों तथा पिताको जेसा दुःसह । 
दुःख पहुँचाया है; अपने उस कर कर्मका वेसा ही फल यह भी 
भोगे? ॥ ११॥ 
पएवमुतवा च तेनाशु सखीजनसमादथृता | 
गृहीता बलवत्‌ कुब्जा सा तद्‌ ग़ृहमनादयत्‌ ॥ १२॥ 
ऐसा कहकर शरत्रुघ्नने सखियोंसे घिरी हुई कुब्जाकों 
तुरंत ही बलपूर्वक पकड़ लिया | वह डरके मारे ऐसा चीखने- 
चिल्लाने लगी कि वह सारा महल ग्रूंज उठा ॥ १२ ॥ 
ततः सुभुृशसंतप्तस्तस्याः सब्वेः सखीजनः। 
क्रुदमाशाय शत्रुघच्न॑ व्ययलायत सवेशाः ॥ १३॥ 
फिर तो उसकी सारी सखियाँ अत्यन्त संतप्त हो उर्ठी 
और शरन्रुघ्ननो कुपित जानकर सब ओर भाग चर्लीं ॥१३॥ 
अमन्त्रयत छृत्स्मश्व तस्याः सर्वः सखीजनः । 
यथायं समुपक्रान्तो निःशेषं नः करिष्यति ॥ १४ ॥ 
उसकी सम्पूर्ण सखियोने एक जगह एकत्र होकर आपस- 
में सछाह की कि “जिस प्रकार इन्होंने बल्पृर्वक कुब्जाको 
पकड़ा है, उससे जान पड़ता है; ये हमलोगेमिसे किसीकों 
जीवित नहीं छोड़ेंगे | १४ ॥ 
सानुक्रोशां वदान्यां च धमंशां च यशखिनीम्‌ । 
सलयां शरणं यामः सा हि नो5स्ति घुवा गतिः ॥ 
“अतः इमलोग परम दयाछु, उदार; धर्म और 
यशख्विनी महारानी कोसल्याकी शरणमें चलें | इस समय वे 
ही हमारी निश्चल गति हैं? ॥ १५॥ 
स॒च रोषेण संवीतः शत्रुघ्नः शत्रुशासनः । 
विचकर्ष तदा कुब्जां क्रोशन्तसी पृथिवीतले ॥ १६॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले शन्नुध्न रोषमें भरकर कुब्जा- 
को जमीनपर घर्सीटने छगे। उस समय वह जोर-जोरसे चीत्कार 
कर रही थी ॥ १६ ॥ 
तसयां द्याकृष्यमाणायां मन्थरायां ततस्ततः । 
चित्र बहुविधं भाण्ड पृथिव्यां तद्व्यशीयंत ॥ १७॥ 
जब मन्थरा घसीटी जा रही थी; उस समय उसके नाना. 
प्रकारके विचित्र आभूषण टूट-टूटकर प्रथ्वीपर इधर-उधर 
विखरे जाते थे ॥ १७ ॥ 


भाण्डन विस्तीर् भ्रीमद्‌ राजनिवेशनम्‌ । 
अशोभत तदा भूयः शारदं गगन यथा ॥ १८॥ 
आभूषणोःोंके उन टुकड़ोंसे वह शोभाशाली विशाल राज- 
भवन नक्षत्रमालाओंसे अलंकृत शरत्काछके आकाशकी भाँति 
अधिक सुशोमित हो रहा था ॥ १८॥ 
स बली बलवत्‌ क्रोधाद्‌ गद्दीत्वा पुरुषषभः। 
केकेयीमभिनिभंत्स्य बभाषे परुषं वचः ॥ १९ ॥ 
बलवान्‌ नरश्रेष्ठ शत्रुध्म जिस समय रोपपूर्वक मन्थराको 
जोरसें पकड़कर घसीट रहे थे, उस समय उसे छुड़ानेके लिये 
केकेयी उनके पास आयी । तब उन्होंने उसे घिक्कारते हुए. 
उसके प्रति बड़ी कठोर बातें कहीं--उसे रोषपूर्वक फटकारा॥ 
तेबोक्येः परुषेदुःखेः केकेयी भृशदुःखिता। 
'शश्रुघ्नभयसंत्रस्ता पुत्र शरणमागता ॥ २० ॥ 
शत्रुध्नके वे कठोर वचन बड़े ही दुःखदायी थे। 
उन्हें सुनकर केकेयीको बहुत दुःख हुआ | वह शर्रुध्नके 
भयसे थर्रा उठी और अपने पुत्रकी शरणमें आयी || २० ॥ 
त॑ प्रेन्‍््य भरतः क्रुद्ध शन्रुघ्नमिद्मत्रवीत्‌ । 
अवध्याः सर्वेभूतानां प्रमदाः श्रम्यतामिति ॥ २१॥ 
शन्रुध्नको क्रोधमें भरा हुआ देख भरतने उनसे कहा-- 
“सुमित्राकुमार | क्षमा करो ।स्तियाँ सभी प्राणियोंके लिये अवध्य 
होती हैं॥ २१॥ 
हस्यामहमिमां पापां केकेयों दुष्टचारिणीम। 
यदि मां धार्मिको रामो नासूयेन्मात्घातकम्‌॥ २२ ॥ 
ध्यदि मुझे यह भय न होता कि धर्मात्मा श्रीराम मातृ- 
' घाती समझकर मुझसे घुणा करने लगेंगे तो में भी इस दुष्ट 


अयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः 


३९९ 


आचरण करनेवालौ पापिनी केकेयीको मार डालता ॥ २२ ॥ 
इमामपि हतां कुष्जाीं यदि जानाति राघवः । 
त्वां च मां चेव धमोत्मा नाभिभाषिष्यते घुवम्‌॥ २३॥ 
“धर्मात्मा श्रीरघुनाथजी तो इस कुब्जाके भी मारे जानेका 
समाचार यदि जान ले तो वे निश्चय ही तुमसे और मुझसे 
बोलना भी छोड़ देंगे? ॥ २३ ॥ 
भरतस्य बच, श्रुत्वा शन्रुघ्नो लक्ष्मणानुजः । 
न्यवर्तत ततो दोषात्‌ तां मुमोच च मू्चिछताम्‌ ॥२४॥ 
भरतजीकी यह बात सुनकर लक्ष्मणके छोटे भाई शन्रुष्न 
मन्थराकै वधरूपी दोषसे निवत्त हो गये और उसे मूर्च्छित 
भवस्थामें दह्वी छोड़ दिया ॥| २४ ॥ 
सा पादमूले केकेय्या मनन्‍्थरा निपपात ह । 
निःश्वसनन्‍्ती खुदुःखातों कृपणं विलछलाप ह॥ २५॥ 
मन्थरा केकेयीके चरणोंमें गिर पड़ी और लंबी साँस 
खींचती हुई अत्यन्त दुःखसे आत॑ हो करुण विलाप 
करने लगी ॥ २५॥ 
शत्रुष्नविक्षेपविमूढसंशां 
समीक्ष्य कुब्जीं भरतस्य माता । 
समाश्वासयदातंरूपां 
क्रौद्ीं विलझामिव वीक्षमाणाम्‌ ॥ २६ ॥ 
शन्रुध्नके पटकने और घसीटनेसे आत॑ एवं अचेत हुई 
कुब्जाको देखकर भरतकी माता केकेयी धीरे-धीरे उसे 
आश्वासन देने--होशमें छानेकी चेष्टा करने लगी | उस समय 
कुब्जा पिंजड़ेमें बंधी हुई क्रोश्वीकी भाँति कातर दृष्टिसे उसकी 
ओर देख रही थी ॥ २६ ॥ 


२५ 
शनः 


इत्याष॑ श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डेडट्सपघतितमः सर्गः ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें अठहत्तरवोँ सर्ग परा हुआ॥ ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमः सर्गः 
; मन्त्री आदिका भरतसे राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रस्ताव तथा भरतका अभिषेक-सामग्रीकी परिक्रमा 
करके श्रीरामको ही राज्यका अधिकारी बताकर उन्हें लोटा लानेके लिये चलनेके 

निमित्त व्यवस्था करनेकी सबको आज्ञा देना 


द 
| 
ततः प्रभातसमये द्विसेष्थ. चतुदशे । 
समेत्य राज़कतोरों भरतं वाक्यमत्रुवन ॥ १ ॥ 
तदनन्तर चौदहवें दिन प्रातःकाल समस्त राजकर्मचारी 
' मिलकर भरतसें इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
गतो दृशरथः खर्ग यो नो ग़ुरुतरो गुरुः। 
राम॑ प्रवाज्य वे ज्येष्ट छक्ष्मणं च मद्ाबछम ॥ २ ॥ 
त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्र मद्दायशः। 
हे 


संगत्या नापराधज्नोति राज्यमेतद्नायकम्‌ ॥ हे ॥ 

धमह्ाायशस्वरी राजकुमार | जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे; 
वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम तथा 
महाबली लक्ष्मणको वनमें भेजकर स्वयं खर्गलोकको चले 
गये, अब इस राज्यका कोई स्वामी नहीं है। इसलिये अब 
आप ही हमारे राजा हों । आपके बड़े भाईकों स्वयं महाराजने 
बनवासकी आज्ञा दी और आपको यह राज्य प्रदान किया ! 


छु०० 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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अतः आपका राजा होना न्यायत्तज्ञत है। इस सब्जतिके कारण 
ही आप राज्यको अपने अधिकारमें लेकर किसीके प्रति कोई 
अपराध नहीं कर रहे हैं ॥ २-३ ॥ 
आभिषेचनिक॑ सर्वेमिदमादाय राघव । 
प्रतीक्षते त्वां खन्ननः श्रेणयश्च न्पात्मज ॥ ४ ॥ 
“राजकुमार रघुनन्दन ! ये मन्त्री आदि स्वजन) पुरबासी 
तथा सेठलोग अभिषेककी सब्र सामग्री लेकर आपकी राह 
देखते हैं॥ ४ ॥ 
राज्य ग्रहण भरत पिठपैतामहं धुवम। 
अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान नरघ्रभ॥ ५ ॥ 
“भरतजी ! आप अपने पिता-पितामहोंके इस राज्यको 
अवश्य क्हण कीजिये। नरश्रेष्ठ) राजाके पदपर अपना अभिषेक 
कराइये और हमलोगोंकी रक्षा कीजिये? ॥ ५॥ 
आभिषेचनिकं भाण्ड हरूत्वा सर्व प्रदक्षिणम्‌ । 
भरतस्तं जन॑ सर्व प्रत्युवाच घृतवतः ॥ ६ ॥ 
यह सुनकर उत्तम व्रतक़ो धारण करनेवाले भरतने 
अभिषेकके लिये रखी हुई कलश आदि सब सामग्रीकी 
प्रदक्षिणा की ओर वहाँ उपस्थित हुए सब्र लछोगोंको इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ ६ ॥ 


ज्येष्ठस्य राजता नित्यमुचिता दि कुलस्य नः 

नैबं भवन्तो मां वक्तमहंन्ति कुशला जनाः॥ ७ ॥ 
धसजनो ! आपलोग बुद्धिमान्‌ हैं, आपको मुझसे 

ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। हमारे कुछ७में सदा 

ज्येष्ठ पुत्र ही राज्यका अधिकारी होता आया है ओर यही 

उचित भी है ॥ ७ ॥ 

रामः पूर्वा द्वि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः । 

अहं त्वरण्ये व॒त्स्यामि वषोणि नव पश्च च॥ ८ ॥ 
'श्रीरामचन्द्रजी दमलोगेंकि बड़े भाई हैं, अतः वे ही 

राजा होंगे । उनके बदले मैं ही चोदह वर्षोतक वनमें 

निवास करूँगा॥ ८ ॥ 

युज्यतां महती सेना चतुरह्ञमद्ाबला। 

आनयिष्याम्यहदं ज्येष्ठं श्रातरं राघवं वनात्‌ ॥ ९ ॥ 
“आपलोग विशाल चतुरब्लिंणी सेना, जो सब प्रकारसे 

खबल हो) तेयार कीजिये । मैं अपने ज्येष्ठ श्राता श्रीरामचन्द्र जी- 

को वनसे लोटा लाऊँगा ॥ ९॥ 

आभिषेचनिक॑ चैव  सर्वमेतदुपस्क्रतम्‌ 

पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोबन प्रति ॥ १०॥ 

तत्रैव॒त॑ नरव्याप्रमभिषिच्य पुरस्कृतम्‌। 

आनयिष्यामि वे राम॑ हृथ्यवाहम्रियाध्चवरात्‌ ॥ ११॥ 
धअभिषेकके लिये संचित हुईं इस सारी सामग्रीको आगे 

करके में भ्रीरामसे मिलनेके लिये वनमें चदूँगा और 


उन नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीका वहीं अभिषेक करके यश 
लायी जानेवाली अग्निके समान उन्हें आगे करके अयोध्यामें 
ले आऊँगा ॥ १०-११ ॥ 
नसकामां करिष्यामि खामिमां माठगन्धिनीम्‌। 
बने वत्स्थाम्यहं दुर्ग रामो राजा भविष्यति ॥ १२॥ 
परंतु जिसमें लेशमात्र मातृभाव शे+ हैः अपनी 
माता कहलानेवाली इस कैकेयीको मैं कदापि सफलमनोरथ 
नहीं होने दूँगा। श्रीराम यहाँके राजा होंगे और मैं दुर्गम वनमें 
निवास करूँगा ॥ १२ ॥ ह 
क्रियतां शिल्पिभिः पनन्‍थाः समानि विषमाणि च। 
रक्षिणश्रानुसंयान्तु पथि दुर्गविचारकांः ॥ १३॥ 
“कारीगर आगे जाकर रास्ता बनायें) ऊँची-नीची भूमिकों ... 
बराबर करें तथा मार्गमें दुर्गम स्थानोंकी जानकारी रखनेवाले 
रक्षक भी साथ-साथ चलें? ॥ १३ ॥ 
प॒व॑ सम्भाषमाणं त॑ रामहेतोनेपात्मजम्‌ । 
प्रत्युवाच जनः स्वेः श्रीमद वाक्यमनुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये ऐसी बातें कहते हुए. राजकुमार 
भरतसे वहाँ आये हुए सब लोगोंने इस प्रकार सुन्दर एवं 
परम उत्तम बात कही--॥ १४ ॥ ; 
एवं ते भाषमाणस्य पद्मा भ्रीरुपतिष्ठताम्‌। 
यरत्व॑ ज्येष्ठे नुपखुते पृथिवां दातुमिच्छसि ॥ १५॥ 
“मरतजी ! ऐसे उत्तम बचन कहनेवाले आपके पास 
कमलवनमें निवास करनेवाली लक्ष्मी अवस्थित हों; क्‍योंकि 
आप राजाके ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामकों स्वयं ही इस प्रथिवीका राज्य 
छौटा देना चाहते हैं? ॥ १५ ॥ 


अनुत्तम॑ तद्बचनं नृ॒पात्मज्ः 
प्रभाषितं संश्रवण निशम्य च । 
प्रदरबज्ञास्तं प्रति बाष्पविन्दवों 
निपेतुरायौनननेत्रसम्भवाः ॥ १६॥ 
उन लोगोंका कहा हुआ वह परम उत्तम आशीव॑चन 
जब कानमें पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरतकों 
बड़ी प्रसन्‍नता हुईं । उन सबकी ओर देखकर भरतके मुख- 
म० <में सुशोभित होनेवाले नेन्रोंसे हर्षषनित आँसुओंकी 
बूँदें। ने लगीं॥ १६ ॥ | 


ऊचुस्ते वचनमिदं निशम्य दृष्टाः 
सासात्याः सपरिषदो वियातशोकाः । 
पन्थानं नरवरभक्तिमान्‌ जनश्च 
व्यादिष्टस्तव वचनाअ शिल्पिवर्ग: ॥ १७ ॥ 
भरतके मुखसे श्रीगमको ले आनेकी बात सुनकर 
उस सभाके सभी सदस्यों और मन्त्रियोसहित समस्त राज- 
कर्मचारी दर्षसे खिल उठे | उनका सारा शोक दूर हो गया 


अयोध्याकाण्डे अशीतितमः सर्गः 
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और वे भरतसे बोले--नरश्रेष्ठ ) आपकी आज्ञाके अनुसार 
रॉजपरिवारके प्रति भक्तिभाव रखनेवाले कारीगरों 


ओर रक्षकोंको मार्ग ठीक करनेके लिये भेज दिया 
गया है? ॥ १७ ॥ 


तप 'बक « ७ - अं 
हत्याष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये3्योध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्ग: ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आरषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें उनासीयोँ सर्म परा हुआ ॥ ७९ ॥ 
+...#<०-<_प्रकन्ककमकल[_ >०७+--- 


अशीतितमः स्गः 
अयोध्यासे गड्डातटतक सुरम्य शिविर और कूप आदिसे युक्त सुखद राजप्रार्गका निर्माण 


अथ  भूमिप्रदेशशाः सूत्रकर्मविशारदाः । 
खकमोभिरताः शूराः खनका यन्त्रकास्तथा॥ १ ॥ 
कमोम्तिकाः स्थपतयः पुरुषा यन्त्रक्रोविद्दाः । 
तथा वर्धकयश्वेव मार्गिणो वृक्षतक्षकाः॥ २ ॥ 
सूपकाराः सुधाकारा वंशचर्मकृतस्तथा | 
'सम्रथों ये च द्रष्टारः पुरतश्च प्रतस्थिरे ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ ऊँची-नीची एवं सजल-निर्जल भूमि- 
का ज्ञान रखनेवाले, यूत्रकर्म ( छावनी आदि बनानेके लिये 
सूत घारण करने ) में कुशल, मार्गकी रक्षा आदि अपने 
कर्में सदा सावधान रहनेवाले झूर-वीर, भूमि खोदने या 
सुरज़् आदि बनानेवाले, नदी आदि पार करनेके लिये तुरंत 
साधन उपस्थित करनेवाले अथवा जलके प्रवाहको रोकनेवाले 
वेतनभोगी कारीगर, थवई, रथ और यन्त्र आदि 
बनानेवाले पुरुष, बढ़ई, मार्गरक्षक। पेड़ कावनेवाले; 
र्सोइये, चूनेसे पोतने आदिका काम करेनेत्राले, बाँसकी 
चटाई और सूप आदि बनानेवाले, चमड़ेका चारजामा आदि 
बनानेवाले तथा रास्तेकी विशेष जानकारी रखनेवाले सामथ्य- 
शाली पुरुषोने पहले प्रस्थान किया ॥ १-३ ॥ 
स तु हृर्षात्‌ तमुद्देशं जनौधो विपुलः प्रयान्‌ । 
अशोभत महावेगः सागरस्येव पर्वेणि ॥ ४ ॥ 
उस समय मार्ग ठीक करनेके लिये एक विशाल जन- 
समुदाय बड़े हषके साथ वन॑प्रदेशकी ओर अग्रसर हुआ; 
जो पूर्णिमाके दिन उमड़े हुए समुद्रके महान्‌ वेगकी भाँति 
शोभा पा रहा था ॥ ४ ॥ 
ते स्ववारं समास्थाय वत्मकर्मणि कोविदाः । 
करणैविविधोपेतेः पुरस्तात्‌ सम्प्रतस्थिरे ॥ ५ ॥ 
वे मार्ग-निर्माणमें निपुण कारीगर अपना-अपना दल 
साथ लेकर अनेक प्रकारके ओऔजारोंके साथ आगे 
चल दिये ॥ ५॥ 
लता वल्लीश्व गुल्मांश्व स्थाणूनश्मन एव च। 
जनास्ते चक्रिरे मार्ग छिन्दन्तो विविधान द्रुमान॥६ ॥ 
वे लोग लताएँ; बेलें। झाड़ियाँ, ढूँठे वृक्ष तथा पत्थरोंको 
हटाते और नाना प्रकारके वृक्षोंकी काटते हुए. मार्ग तैयार 
करने लगे ॥ ६ ॥ 


अवृक्षेषु च देशेषु केचिद्‌ वृक्षानरोपयन । 
केचित्‌ कुठारेएड्वैश्व दाते श्छिन्दन्‌ कचित्‌ कचित्‌ ॥ ७॥ 
जिन स्थानोंमें वृक्ष नहीं थे; वहाँ कुछ लछोगोंने 
वृक्ष भी लगाये | कुछ कारीगरोंने कुब्हाड़ों, टंकों ( पत्थर 
तोड़नेके ओज्ञारों ) तथा हँसियोंसे कहीं-कहीं वृक्षों और घासों- 
को काट-काटकर रास्ता साफ़ किया ॥ ७॥ 
अपरे वीरणस्तम्बान्‌ू बलिनो बलवत्तराः। 
विधमन्ति सम दुगोणि स्थलानि च ततस्ततः॥ ८ ॥ 
अपरे5पूरयन कूपान पांखुभिः श्वभ्रमायतम्‌ । 
निम्नभागांस्तथैवाशु समांश्वक्रः समन्‍्ततः ॥ ९ ॥ 
अन्य प्रबल मनुष्योंने जिनकी जड़ें नीचेतक जमी 
हुईं थीं, उन कुश, कास आरिके झुरमुठोंक्रों हाथोंसे ही 
उखाड़ फेंका । वे जहाँ-तहाँ ऊँचे-नीचे दुर्गम स्थानोंको खोद- 
खोदकर बराबर कर देते थे । दूधरे लोग कुओं और लंबे- 
चौड़े गड़ढोंको धूलोंसे ही पाठ देते थे। जो स्थान नीचे 
होते, वहाँ सब ओरसे मिट्टी डालकर वे उन्हें शीघ्र ही 
बराबर कर देते थे॥ ८-९॥ 
बबन्धुबेन्धनीयांश्व क्षोद्यान्‌ संचुश्ुदुस्तथा। 
बिभिदुभंदनीयांश्व तांस्तान देशान्‌ नरास्तदा ॥ १० ॥ 
उन्होंने जहाँ पुल बाँधनेके योग्य पानी देखा, वहाँ पुल 
बाँध दिये । जहाँ कंकरीली जमीन दिखायी दी, वहाँ उसे 
ठोक-पीटकर मुछठायम कर दिया और जहाँ पानी बहनेके 
लिये मार्ग बनाना आवश्यक समझा, वहाँ बाँध काट दिया । 
इस प्रकार विभिन्न देशोंमें वहाँकी आवश्यकताके अनुसार 
कार्य किया ॥ १० ॥ 


अचिरेण तु कालेन परिवाद्यान बहुदकान। 
चक्रुबहुविधाकारान्‌ सागरप्रतिमान बहन ॥ ११॥ 

छोटे-छोटे ध्ोतोंकी, जिनका पानी सब ओर बह जाया 
करता था; चारों ओरसे बाँधकर शीघ्र ही अधिक जलवाला 
बना दिया । इस तरह थोड़े ही समयमें उन्होंने भिन्‍न- 
भिन्‍न आकार-प्रकारके बहुत-से सरोवर तैयार कर दिये, 
जो अगाध जलसे भरे होनेके कारण समुद्रके समान जान 
पड़ते थे। ११ ॥ 
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निर्ललेषु च देशेषु खानयामाछुरुत्तमान्‌ | 
डदपानान्‌ बहुविधान्‌ वेद्कापरिमण्डितान्‌ ॥ १२॥ 

निर्जल स्थानोंमें नाना प्रकारके अच्छे-अच्छे कुएँ 
ओर बावड़ी आदि बनवा दिये, जो आस-पास बनी हुई वेदि- 
काओंसे अलंकृत थे ॥ १२॥ 


ससुधाकुट्टिमतलः प्रपुष्पितमहीरुद्दः । 

मत्ता।द्घुशद्धिनगणः. पताकाभिरलंकृतः ॥ १३ ॥ 
चन्द्नोइकसंसिक्तोी.. नानाकुसुमभूषितः । 

बह्शोभत सेनायाः पन्थाः खुरफप्थोपमः ॥१४ ॥ 


इस प्रकार सेनाका वह मार्ग देवताओंके मार्गकी भाँति 
अधिक शोभा पाने छगा । उसकी भूमिपर चूना-सुर्खी और 
कंकरीट त्रिछाकर उसे कूट-पीटकर पक्का कर दिया गया था । 
उसके किनारे-किनारे फूलॉसे सुशोभित वृक्ष लगाये गये थे। वहाँके 
वृक्षोपर मतवाले पक्षी चहक रहे थे । सारे मार्गको 
पताकराओं ते सजा दिया गया था; उसपर चन्दनमिश्रित जलका 
छिड़काव किया गया था तथा अनेक प्रकारके फूलसि वह 
सड़क सन्ञायी गयी थी ॥ १३-१४ ॥ 
आज्ञाप्याथ यथाक्षप्ति युक्तास्ते 5धिकृता नराः । 
रमणीयेबु देशेषु बहुखादुफलेषु च॥१५॥ 
यो निवेशस्त्वभिप्रेतो भरतस्य महात्मनः । 
भूयस्त शोभयामासुर्भूषाभिभृंषणोपमम्‌ ॥१६॥ 

मार्ग बन जानेपर जहाँ-तहाँ छावनी आदि बनानेके 
लिये जिन्हें अधिकार दिया गया था; कार्यमें दत्त-चित्त 
रहेवाले उन लोगोंने मरतक्री आज्ञाके अनुसार सेबकोको 
काम करनेका आदेश देकर जहाँ खवादिष्ट फर्ोंकी अधिकता 
थी उन सुन्दर प्रदेशोंमें छावनियाँ बनवा्यीं ओर जो 
भरतको अमीष्ट था; मार्गके भूषणरूप उस शिविरकों नाना 
प्रकारके अलंकारोंसे ओर भी सजा दिया ॥ १५-१६ ॥ 
नक्षत्रेषु प्रशस्तेषु मुहतंषु च तहिदः । 
निवेशान स्थापयामासुरभरतस्य महद्दात्मनः ॥ १७ ॥ 

वास्‍्तु-कर्मके ज्ञाता विद्वानोंने उत्तम नक्षत्रों और 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डेडशीतितनः सर्गः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यक्रे अयोध्याकाण्डमें अस्सीवों सर्ग पुरा हुआ॥ ८० ॥ 


«७>->-0०«<-200*2 :-+-+“ 
एकाशीतितमः सग्ग 
प्रातःकालके मद्जलवाद्य-घोषको सुनकर भरतका दुखी होना ओर उसे बंद कराकर विलाप करना, 
वसिष्ठजीका सभामें आकर मन्त्री आदिको बुलानेके लिये दृत भेजना 
मागधोने मज्ञलमयी स्तुतियोद्वारा भरतका स्तवन आरम्भ किया ह 
खुवर्णकोणाभिहतः द 
दष्छुः शझ्लांश्व॒ शतशो वाद्यांश्वोच्चाबचस्वरान्‌॥ २ ॥ 


ततो नान्‍्दीमुर्खी रात्रि भरतं खूतमागधाः। 

तुष्टवः सविशेषज्ञाः स्तवेमेज्ञलसंस्तवैः ॥ १ ॥ 
इधर अयोध्यामें उस अभ्युदयसूचक रात्रिका थोड़ा-सा 

ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति-कलाके विशेषश सूत और 


। 
__ २ स्‍ इक्‍इक्‍फक्‍  फ5 खजशन्‍््े्ेफिफि कऊलयलय्न्ररर्र््स्ख्स्स्स्स्स्स्स्स्स््ट्स्चडडििंििआं्िलिडिड्स 


हूर्तोँमिं महात्मा भरतके ठहरनेके लिये जो-जो स्थान बने ये 
उनकी प्रतिष्ठा करवायी ॥ १७ || 


बहुपांसुचयाश्वापि परिखाः परिवारिताः 
तत्रेन्द्रनीलप्रतिमा प्रतोलीवरशोनमिताः ॥ १८ ॥ 
प्रासादमालासंयुक्ताः सौधप्राकारसंबृताः 


पताकाशोधभिताः सर्व सुनिर्मितमहापथाः ॥ १९ ॥ | 

विसपेद्धिरिवाकाशे विठष्ञाग्रविमानकः । 
समुच्छितैनि वेशास्ते बभुः शक्रपुरोपमाः ॥ २०॥ 
मार्गमें बने हुए वे निवेश ( विश्राम्र-स्थान ) इन्द्रपुरीके 
समान शोभा पाते थे | उनके चारों ओर खाइयाँ खोदी 
गयी थीं, धूल-मिद्टीके ऊँचे ढेर लगाये गये थे | खेमोंके मीतर 
इन्द्रनीठलमणिकी बनी हुईं प्रतिमाएँ सजायी गयी थीं।. 
गलियों और सड़कोंसे उनकी विशेष शोभा होती थी। 
राजकीय ग्रहों और देवस्थानोंसे युक्त वे शिबिर चूमने 
पुते हुए प्राकारों ( चहारदीवारियों ) से घिरे थे। सभी 
विश्रामस्थान पताकाओंसे सुशोमित थे । सत्र बड़ी-बड़ी 
सड़कोंका सुन्दर ढंगसे निर्माण किया गया था। विड्झ्लों 
( कबूतरोंके रहनेके स्थानों-कावकों ) और ऊँचे-ऊँचे 
श्रेष्ठ विमानोंके कारण इन सभी शिविरोंकी बड़ी शोभा हो 
रही थी ॥ १८-२० ॥ द 
जाह्ववी तु समासाद्य विविधद्रुमकाननाम्‌। 
शीतलामलपानीयां महामीनसमाकुलाम्‌ ॥ २१॥ द 
। 


सचन्द्रतारागणमण्डितं यथा 
नभः क्षपायाममर विराज़ते। 
नरेन्द्रमागंः स तदा व्यराजत द 
क्रमेण रम्यः शुभशिह्पिनिमितः॥ २२ ॥ द 
नाना प्रकारके वृक्षों ओर वनोंसे सुशोमित। शीतल- 
निर्मल जलसे भरी हुई और बड़े-बड़े मत्स्योंसे व्याप्त गल्लाके _ 
किनारेतक बना हुआ वह रमणीय राजमार्ग उस समय 
बड़ी शोभा पा रहा था । अच्छे कारीगरोने उसका 
निर्माण किया था। रात्रिके समय वह चन्द्रमा और 
ताराग्णोंसे मण्डित निमंठझ आकाशके समान सुशोभित 

होता था ॥ २१-२२॥ 


प्राणद्द्यामदुन्दुभिः 


प्रहरकी समाप्तिको सूचित करनेवाली दुन्दुमि सोनेके 


अयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः 


डंडेसे आहत होकर बज उठी। बाजे बजानेवाल्गने शद्भ तथा 
दूसरे-दूसरे नाना प्रकारके सेकड़ों बाजे बजाये ॥ २ ॥ 
स॒ तूर्यघोषः खुमद्दान्‌ दि्वमापूरयन्निव । 
भरत शोकसंतपं भूयः शोकफेररन्धयत्‌ ॥ ३ ॥ 
वाद्योका वह महान्‌ तुमुठ घोष समस्त आकाशको व्याप्त 
करता हुआ-सा गूंज उठा और शोकसंतप्त भरतकों पुनः 
शोकाग्निकी आँचसे राँघने लगा ॥ ३ ॥ 
ततः प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं संनिवत्य च। 
नाह राजेति चोकत्वा त॑ शात्रुष्नमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
बाद्योकी उस ध्वनिसे भरतकी नींद खुल गयी; वे जाग 
उठे और ५मैं राजा नहीं हूँ” ऐसा कहकर उन्होंने उन बाजों- 
का बजना बंद करा दिया | तत्पश्चात्‌ वे शन्रुघ्नले बोले--॥ 
पश्य शत्रुघ्न केकेय्या लोकस्यापकृतं महत्‌। 
विरृज्य मयि दुःखानि राजा दशरथो गतः ॥ ५ ॥ 
“शत्रुघ्न | देखो तो सद्दी, केकेयीने जगत्‌का कितना 
महान्‌ अपकार किया है | महाराज दशरथ मुझपर बहुत-से 
दुःखोंका बोझ डालकर स्वर्गलोकको चले गये | ५ ॥ 
तस्पेषा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः । 
परिभ्रमति राजश्रीनॉरिवाकर्णिका जले ॥ ६ ॥ 
“आज उन धर्मराज महामना नरेशकी यह धमंमूला 
राजलक्ष्मी जलमें पड़ी हुई बिना नाविककी नोकाके समान 
इधर-उघर डगमगा रही है ॥ ६ ॥ 
योदहि नः छुमहान्‌ नाथः सो 5 पि प्रव्ाजितो बने । 
अनया ध्मंमुत्सज्य मात्रा मे राघवः खयम्‌ ॥ ७ ॥ 
“जो हमलोगोंके सबसे बड़े स्वामी और संरक्षक हैं; उन 
श्रीरघुनाथजीको भी स्वयं मेरी इस माताने धर्मको तिलाझ्जलि 
देकर वनमें भेज दिया? ॥ ७ ॥ 
इत्येबं भरतं वीक्ष्य विलपन्तमचेतनम्‌ । 
कृपणा रुरुदुः सवोः खुखरं योषितस्तदा ॥ ८ ॥ 
._ उस समय भरतको इस प्रकार अचेत हो-होकर विलाप 
करते देख रनिवासकी सारी स्त्रियाँ दीनभावसे फूट-फूटकर 
रोने लगीं ॥ ८ ॥ 
तथा तस्मिन विछपति वसिष्ठो राजधर्मवित्‌ । 
'सभामिध्वाकुनाथस्य प्रविवेश मद्दायशाः ॥ ९ ॥ 
.._ जब भरत इस प्रकार विलछाप कर रहे थे, उसी समय 
राजघर्मके ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वसिष्ठने इक््वाकुनाथ राजा 
दशरथके समाभवनमें प्रवेश किया ॥ ९ ॥ 


शातकुस्भम्यी रम्यां मणिहेमसमाकुलाम । 
सुधमोमिव धर्मोौत्मा सगणः प्रत्यपद्यत ॥ १०॥ 
स॒काश्चनमयं पीठं खस्त्यास्तरणसंवूतम्‌ | 
अध्यास्त सर्ववेदशो दूताननुशशास च ॥११॥ 
वह सभाभवन अधिकांश सुवर्णका बना हुआ था । 
उसमें सोनेके खम्मे छगे थे | वह रमणीय सभा देवताओंकी 
सुधर्मा समाके समान शोभा पाती थी | सम्पूर्ण वेदोंके ज्ञाता 
धर्मात्मा वसिष्ठने अपने शिष्यगणके साथ उत्त सभामें पदारप॑ण 
क्रिया और सुवर्णमथ पीठपर जो स्वस्तिकाकार बिछोनेसे ढका 
हुआ था, वे विराजमान हुए | आसन ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
उन्होंने ;तोंको आशा दी--॥ १०-११ ॥ 
ब्राह्मणान क्षत्रियान योधानमात्यान गणवलभान। 
क्षिप्रमानयताव्यग्राः रृत्यमात्ययिकं द्वि नः ॥ १२॥ 
सराजपुत्र॑ शत्रुघ्न॑ भरतं च यशस्विनम्‌। 
युधाजितं सुमन्त्रं च ये च तत्र हिता जनाः ॥ १३॥ 
* «तुमलोग शान्तभावसे जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, योडाओं) 
अमात्यों और सेनापतियोंको शीघ्र बुला लाओ । अन्य राज- 


'कुमारोंके साथ यशस्वी भरत और शजन्नुध्नको मन्त्री युधाजित्‌ 


और सुमन्त्रको तथा और भी जो हितिषी पुरुष वहाँ हों उन 
सबको शीघ्र बुलाओ। हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है?॥ 
ततो हलहलाशब्दो महान समुद्पद्यत । 
भ ५७ ९ ५ 
रथेरच्वेगजश्वापि जनानामुपगच्छताम्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर घोड़े, हाथी ओर रथोंसे आनेवाले लोगोंका 
महान्‌ कोलाहल आरम्भ हुआ ॥ १४ ॥ 
ततो भरतमायान्त॑ शतक्रतुमिवामराः । 
प्रत्यनन्दन. प्रक्यो यथा दशरथ तथा ॥ १५॥ 
तत्पश्वात्‌ जैसे देवता इन्द्रका अभिनन्दन करते हैं, उसी 
प्रकार समस्त प्रकृतियों ( मन्त्री-प्रजा आदि ) ने आते हुए 
भरतका राजा दशरथकी ही भाँति अभिनन्दन किया ॥१५॥ 
हद इब तिपिनागसंबूतः 
स्तिमितजलो मणिशह्लशकरः। 
दृशरथसुतशोभिता सभा 
सद्शरथेव बभूव सा पुरा॥ १६॥ 
तिमिनामक महान्‌ मत्स्र ओर जलहस्तीसे युक्त; स्थिर 
जलबाले तथा मुक्ता आदि मणियोंसे युक्त शद्ध और बालका- 
वाले समुद्रके जलाशयकी भाँति वह सभा दशरथपुत्र भरतसे 
सुशोभित होकर बैसी ही शोभा पाने लगी, जेसे पूर्वकाल्में 
राजा दशरथकी उपस्थितिसे शोभा पाती थी# || १६ ॥ 


इत्यार्षे श्रोमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याकाण्डे पकाशीतितमः सर्ग:॥ ८१ ॥ 


प्लस लग प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इक्मासीदों सर्ग पुरा हुआ ॥ ८९ ॥ 
........+---«80»--- १०“: 


# यहाँ समा उपमेय और हद ( जलाशय ) उपमान है। जलाशयके जो विशेषण दिये गये हें, वे सभामें शत प्रकार संगत 
;ह #ै--समामें तिमे और जलूइस्तोके चित्र लगे हैं। स्थिर जरूकी जगह उसमें स्थिर तेज है, खंम्भों में मणियाँ जड़ी गयी हैं, शह्न के 
जित्र हैं तथा फर्शम सोनेका ढेप लगा है, जो ख्वण॑बाल॒का-सा प्रतीत होता दे । 


बनना चने जन -जननीनगा नानक ारीवकन-+++ मनन 


तामायंगणसम्पूर्णा भरतः प्रग्नहां सभाम्‌। 

दद्शें बुद्धिसम्पन्नः पूर्णचन्द्रां निशामिव ॥ २ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरतने उत्तम ग्रह-नक्षत्रोसे सुशोभित और 

पूर्ण चन्द्रमण्डलसे प्रकाशित रात्रिकी भाँति उस सभाको देखा। 

वह श्रेष्ठ पुरुषोंकी मण्डलीसे भरी-पूरी तथा वश्षिष्ठ आदि श्रेष्ठ 

मुनियोंक्री उपस्थितिसे शोभायमान थी ॥ १॥ 


आसनानि यथान्यायमायाणां विशतां तदा। 

वरल्माह्रागप्रभया द्योतिता सा सभोक्तमा॥ २ ॥ 
उस समय यथायेग्य आसनोंपर बैठे हुए आये पुरुषोंके 

वस्नों तथा अज्ञरागोंकी प्रमासे वह उत्तम सभा अधिक 

दीप्तिमती हो उठी थी ॥ २॥ 

सा विद्वल्लनसम्पूणोी सभा सुरुचिरा तथा। 

अदृदयत घनापाये पूर्णचन्द्रेव श्री ॥ ३॥ 
जसे वर्षाकाल व्यतीत होनेपर शरद्‌ऋतुकी पूर्णिमाको 

पूर्ण चन्द्रमण्डलसे अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखायी देती 

है, उसी प्रकार विद्वानोंके समुदायसे भरी हुई वह सभा बड़ी 

सुन्दर दिखायी देती थी ॥ ३॥ 

राशस्तु प्रकतीः सवोःस सम्प्रेष्य च धर्मंवित्‌ । 

इृदं पुरोहितो वाक्य भरतं सूद चात्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
उस समय धर्मके ज्ञाता पुरोहित वसिष्ठजीने राजाकी 

सम्पूर्ण प्रकृतियोंको उपस्थित देख भरतसे यह मधुर वचन 

कहा--॥ ४ ॥ 

तात राजा दशरथः स्वर्गतो धर्ममाचरन । 

धनधान्यवर्ती स्फीतां प्रदाय पृथिवीं तवब॥५ ॥ 
धतात | राजा दशरथ यह घन-धान्यसे परिपूर्ण समृद्धि- 

शालिनी प्थिवी तुम्हें देकर खवयं धर्मका आचरण करते हुए 

स्वर्गंवासी हुए हैं॥ ५॥ 

रामस्तथा सत्यवृत्तिः सतां धम्मनुस्मरन । 

नाजहात्‌ पितुरादेश शशी ज्योत्स्नामिवोद्तिः ॥ ६ ॥ 
“सत्यपूर्ण बर्ताव करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने सत्पुरुषोंके 

धर्मका विचार करके पिताकी आज्ञाका उसी प्रकार उल्लड्डन 

नहीं किया, जेसे उदित चन्द्रमा अपनी चाँदनीकों नहीं 

छोड़ता है ॥ ६॥ 

पिन्ना श्रात्रा च ते दृत्त राज्य निदतकण्टठकम । 

तद्‌ भुडश्ष्व मुद्तामात्यः क्षिप्रमेबाभिषेयय ॥ ७ ॥ 

उदीच्याश्व प्रतीच्याश्व दाक्षिणा त्याश्व केवलाः । 


भ्रीमवृवाल्मीकीयरामायणे 


दबशीतितमः सगः 
वसिष्ठजीका भरतको राज्यपर अभिषिक्त होनेके लिये आदेश देना तथा भरतका उसे अनुचित 
बताकर अखीकार करना और श्रीरामकों छोटा लानेके लिये वनमें 
चलनेकी तेयारीके निमित्त सबको आदेश देना 


कोव्यापरान्ताः सामुद्रा रलान्युपहरन्तु ते ॥ ८ 
“इस प्रकार पिता और ज्येष्ठ श्राता--दोनोंने ही तुम्हें 
अकण्टक राज्य प्रदान किया है। अतः तुम मन्त्रियोकों प्र 
रखते हुए; इसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक 
करा लो । जिससे उत्तर, पश्चिम) दक्षिण, पूर्व और अपरान्त | 
देशके निवासी राजा तथा समुद्रमें जहाजोंद्वारा व्यापार करनेवाले 
व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें? ॥ ७-८ ॥ । 
तच्छुत्वा भरतो वाक्य शोकेनाभिपरिप्लुतः। 
जगाम मनसा राम॑ घमंशोी घम्मकाह्नया ॥ ९. ॥ 
यह बात सुनकर धर्मश्ञ भरत शोकमें ड्रब गये और धर्म- 
पालनकी इच्छासे उन्होंने मन-ही-मन श्रीरामकी शरण ली ॥ 
सवाष्पकलया वाचा कलहंखस्वरो युवा। 
विललाप सभामध्ये जगह च पुरोद्दितम्‌ ॥ १० ॥ 
नवयुवक भरत उस भरी सभामें आँसू बहाते हुए 
गद्गद वाणीद्वारा कल॒हंसके समान मधुर ख्रसे विछाप करने 
और पुरोहितजीको उपाल्म्म देने छगे--॥ १० ॥ 
चरितत्रह्मचर्यस्यविद्यास्न्नातस्थ धीमतः । 
धर्म प्रयसमानस्य को राज्यं मद्विधो हरेत्‌ ॥११॥ 
“गुरुदेव ! जिन्होंने ब्रह्मचर्यका पालन किया) जो सम्पूर्ण 
विद्याओंमें निष्णात हुए; तथा जो सदा ही धर्मके लिये प्रयल- 
शील रहते हैं; उन बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका मेरे- 
जैसा कोन मनुष्य अपहरण कर सकता है !॥ ११॥ 
कं द्शरथाज्ञातो भवेद्‌ राज्यापहारकः । 
राज्यं चाहं च रामस्य धम्म वक्तमिहाहंसि ॥ १२॥ 
'हाराज दशरथका कोई भी पुत्र बड़े भाईके राज्यका . 
अपहरण कैसे कर सकता है ! यह राज्य और में दोनों ही 
श्रीरामके हैं; यह समझकर आपको इस सभामें धर्मसंगत बात 
कहनी चाहिये ( अन्याययुक्त नहीं ) ॥ १२॥ 
ज्येष्ठः श्रेष्ठधध धमोत्मा दिलीपनहुषोपमः । 
लब्धुमहति काकुत्स्थो राज्यं दशरथों यथा ॥ १३॥ 
“घर्मात्मा श्रीराम मुझसे अवस्थामें बड़े और गुणोमें भी 
श्रेष्ठ हैं । वे दिलीप और नहुषके समान तेजस्वी हैं। अतः + 
महाराज दशरथकी भाँति वे ही इस राज्यको पानेके द 
अधिकारी हैं ॥ १३॥ | 
3. 


अनायंजुष्टमस्वग्य. कुर्यों पापमदं यदि । द 
इध्वाकृणामह लोके भवेयं कुलपांसनः ॥ १४ ॥ भर 


् 


अयोध्याकाण्डे दृ्यशीतितमः सर्ग: 
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“पापका आचरण तो नीच पुरुष करते हैं। वह मनुष्यको 
निश्चय ही नरकमें डालनेवाला है। यदि श्रीरामचन्द्रजीका 
राज्य लेकर में भी पापाचरण करूँ तो संसारमें इक्ष्वाकुकुलका 
कलंक समझा जाऊँगा ॥ १४ ॥ 


यद्धि मात्रा कृतं पापं नाहं तदपि रोचये। 
इहस्थो वनदुर्गस्थं नमस्यामि कृताअलिः ॥१५॥ 
धमेरी माताने जो पाप किया है, उसे मैं कभी पसंद नहीं 
करता; इसलिये यहाँ रहकर भी मैं दुर्गभ वनमें निवास 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ ॥ 
राममेवानुगच्छामि स राज़ा द्विपदां वरः। 
त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमहति ॥१६॥ 
“मैं श्रीरमका ही अनुसरण करूँगा। मनुष्योंमें श्रेष्ठ 
श्रीरघुनाथजी ही इस राज्यके राजा हैं | वे तीनों ही लोकोंके 
' राजा होने योग्य हैं? ॥ १६ ॥ 
तद्वाक्यं धमंसंयुक्त श्रुत्वा सर्वे सभासदः । 
हब्रन्मुमुचुरश्रूणि रामे निहितचेतसः ॥ १७॥ 
भरतका वह धर्मयुक्त बचन सुनकर सभी सभासद्‌ 
श्रीराममें चित्त लगाकर हृ्षके आँसू बहाने लगे ॥ १७॥ 
यदि त्वाय न शक्ष्यामि विनिवर्तयितुं वनात्‌ । 
बने तत्रेव वत्स्यामि यथायों लक्ष्मणस्तथा ॥ १८ ॥ 
भरतने फिर कद्दा--५्यदि मैं आये श्रीरामको वनसे न 
छौटा सकूंगा तो खयं भी नरसश्रेष्ठ लक्ष्मणकी भाँति वहीं 
निवास करूँगा। १८ ॥ 
सवोपायं तु वर्तिष्ये विनिवर्तेयितुं बलातू। 
समक्षमाय॑मिश्राणां साधूनां ग्रुणवर्तिनाम्‌ ॥ १९॥ 
“मैं आप सभी सद्गुणयुक्त बर्ताव करनेवाले पूजनीय 
श्रेष्ठ समासदोंके समक्ष श्रीरामचन्द्रजीको बलपूर्वक लौगा लानेके 
लिये सारे उपायोंसे चेष्टा करूँगा || १९ ॥ 
विश्किमोन्तिकाः सर्वे मार्गशोधकद्क्षकाः । 
प्रस्थापिता मया पूर्व यात्रा च मम रोचते ॥ २० ॥ 


पैने मार्गशोधनमें कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन- 
भोगी कार्यकर्ताओंकों पहले ही यहाँसे भेज दिया है। अतः 
मुझे श्रीरामचन्द्रजीके पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है? ॥ 
। पवम॒कत्वा तु धमोत्मा भरतो श्रातृवत्सलः । 
समीपस्थम॒ुवाचेद॑ खुमन्‍्त्र मन्त्रकोविदम्‌ ॥ २१ ॥ 

सभासदौसे ऐसा कहकर भ्रातृव॒त्सल धर्मात्मा भरत पाठ्त 
बैठे हुए. मन्त्रवेत्ता सुमन्‍्त्रसे इस प्रकार बोले--॥ २१ ॥ 
तूर्णमुत्थाय गच्छ त्वं सुमन्‍्त्र मम शासनात्‌। 
यात्रामाज्षापय क्षिप्रं बल चंच समानय ॥ २२॥ 

पमुमन्त्रजी |! आप जल्दी उठकर जाइये और मेरी आश्ा- 
| सबको वनमैं चलनेका आदेश सूचित कर दीजिये ओर 
सेनाको भी शीघ्र द्वी बुला मेजिये! ॥ २२ ॥ 


एवमुक्तः सुमन्त्रस्तु भरतेन महात्मना। 
प्रहष्ट सो५द्शित्‌ सर्च यथासंदिए्टमिप्वत्‌ ॥ २३ ॥ 
हात्मा भरतके ऐसा कहनेपर सुमन्त्रने बड़े हर्षके साथ 
सबकी उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया ॥२३॥ 
ताः प्रहष्टाः प्रक्तयो वलाध्यक्षा बलस्य च । 
श्रुत्वा यात्रां समाशप्तां राघवस्य निवतने ॥ २७ ॥ 
'श्रीरामचन्द्र जीको लोटा लानेके लिये भरत जायेंगे और 
उनके साथ जानेके लिये सेनाको भी आदेश प्रास्त हुआ है? 
यह समाचार सुनकर वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 
ततो योधाह्नाः सर्वा भतंन्‌ सबान्‌ ग्रहे गृहदे । 
यात्रागमनमाज्ञाय त्वर्यन्ति सम हृषिताः ॥ २०॥ 
तदनन्तर उस यात्राका समाचार पाकर सेनिकोंकी सभी 
स्त्रियाँ पर-घरमें हर्षते खिल उर्ठीं ओर अपने पतियोंकों जल्दी 
तैयार होनेके लिये प्रेरित करने लगीं || २५ ॥ 
ते हयेगोरथेः शीघ्र स्थन्दनेश्र मनोजवेः । 
सह योषिद्बलाध्यक्षा बल सर्त्रमचोदयन्‌ ॥ २६॥ 
सेनापतियोंने घोड़ों) बैलगाड़ियों तथा मनके समान वेग- 
शाली रथोंसहित सम्पूर्ण सेनाको स्त्रियोंसहित यात्राके लिये शीघ्र 
तैयार होनेकी आज्ञा दी ॥ २६ ॥ 
सज्ज तु तद्‌ बल दृष्ठ्रा भरतो गुरुसंनिधो। 
रथं में त्वरयस्वेति सुमन्त्र पाइवतो5त्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
सेनाको कूँचके लिये उद्यत देख भरतने गुरुके समीप ही 
बगलमें खड़े हुए. सुमन्‍्त्रसे कहा--'आप मेरे रथको शीघ्र 
तैयार करके लाइये! ॥ २७ ॥ 
भरतस्य तु ॒तसस्‍्याशां परिशह्य प्रहषितः। 
रथं ग्रद्दीत्योपययों युक्त परमवाजिभिः॥ २८॥ 
भरतकी उस आज्ञाको शिरोघार्य करके सुमन्त्र बड़े हर्षके 
साथ गये और उत्तम घोड़ोंसे जुता हुआ रथ लेकर 
लोट आये ॥ २८ ॥ 
स॒ राघवः सत्यधघ्ृतिः प्रतापवान्‌ 
ब्रुवन्‌ खुयुक्त दढसत्यविक्रमः | 
गुरु. महारण्यगतं यशखिन 
प्रसादयिष्यन्‌ भरतो5व्रवीत्‌ तदा ॥ २९ ॥ 
तब सुदृद एवं सत्य पराक्रमवाले सत्यपरायण प्रतापी 
भरत विशाल बनमें गये हुए अपने बड़े भाई यश्चस्‍्वी श्रीराम- 
को छौया लानेके निमित्त राजी करनेके लिये यात्राके उद्देश्यसे 
उस समय इस प्रकार बोले --॥ २९ ॥ 
तूर्ण त्वमुत्थाय छुमन्त्र गचछ 
बलस्य योगाय बलभ्रधानान। 
आनेतुमिच्छामि हि त॑ वनस्थ॑ 
प्रसाद्य राम॑ जगतो द्विताय ॥ ३०॥ 
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'सुमन्‍्त्रजी ! आप शीघ्र उठकर सेनापतियोंके पास 
जाइये और उनसे कहकर सेनाको कल कूँच करनेके लिये 
तैयार होनेका प्रबन्ध कीजिये; क्‍योंकि मैं सारे जगत्‌का कल्याण 
करनेके लिये उन वनवासी श्रीरामको प्रसन्न करके यहाँ ले आना 


चाहता हूँ? ॥ ३०॥ 
स्॒सूतपुत्रो भरतेन सम्य- 
० 
गाशापितः सम्परिपृ0्णकामः । 


शशास सवोन प्रकृति प्रधानान 
बलस्य मुख्यांश्व सुहज्जनं च ॥ ३१॥ 


भरतकी यह उत्तम आज्ञा पाकर सूतपुत्र सुमन्‍्त्रने अपना 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्गके सभी 
प्रधान व्यक्तियों) स्रेनापतियों तथा सुद्धदोंको मर्तका आदेश 
सुना दिया ॥ ३१ ॥ 
ततः समुत्याय $ले कुले ते 
राजन्यवैश्या वृषलाश्च विप्राः । 
अयूयुजन्लुष्टरथान्‌ खरांग् 
नागान हयांश्वेव कुलप्रसूतान ॥ २२ ॥ 
तब प्रत्येक घरके लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 


उठ-उठकर अच्छी जातिके घोड़े; हाथी; ऊँट, गधे तथा रो- 


को जोतने लगे ॥ १२॥ 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे द्ृथशीतितम: सर्गः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें बयासीरों सगे पुरा हुआ ॥८२॥ 


>यशीतितमः सर्गः 
भरतकी वनयात्रा और श्रृ्जवेरपुरमें रात्रिवास 


ततः समुत्यितः कब्यमास्थाय स्यन्दनोत्तमम्‌ । 
प्रययो भरतः शीघ्र रामद्शनकाम्यया ॥ १ ॥ 
तदनन्तर प्रातःकाल उठकर भरतने उत्तम रथपर आरूढ़ 
हो श्रीराम वन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे शीघ्रतापृत्रक प्रस्थान 
किया ॥ १॥ 
अग्नतः प्रययुस्तस्य सर्व मन्त्रिपुरोद्ििताः । 
अधिरुह्य हयैयुक्तान्‌ रथान सूयरथोपमान्‌ ॥ २ ॥ 
उनके आगे-आगे सभी मन्त्री और पुरोहित घोड़े ज॒ते 
हुए. रथोपर बैठकर यात्रा कर रहे ये । वे रथ सूर्यदेवके रथ- 
के समान तेजस्वी दिखायी देते थे ॥ २ ॥ 
नवनागसहस्त्राणि कह्पितानि यथाविधि | 
अन्वयुभरतं यान्तमिक्ष्वाकुकुलनन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
यात्रा करते हुए इश््वाकुकुलनन्दन भरतके पीछे-पीछे 
विधिपूर्वक सजाये गये नो हजार हाथी चल रहे थे ॥ ३ ॥ 
पष्ठी रथसहस्त्राणि धन्विनों विविधायुधाः । 
अन्वयुभरतं यान्‍्तं॑ राजपुत्र यशखिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यात्रापरायण यशम्वी राजकुमार भरतके पीछे साठ हजार 
रथ ओर नाना प्रकारके आयुध धारण करनेवाले धनुधर 
योद्धा भी जा रहे थे ॥ ४ ॥ 
शत सदस्नाण्यश्वानां समारूढानि राधवम। 
अन्वयुर्भरतं यान्‍त॑ राजपुत्र यशखिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसी प्रकार एक छाख घुड़सवार भी उन यशस्वी रघु- 
कुलनन्दन राजकुमार भरतकी यात्राके समय उनका अनुसरण 
कर रहे थे ॥ ५ ॥ 
कैकेयी च सुमित्रा च कौसल्या च यशखिनी । 
रामानयनसंतुष्ट. ययुयानेन भाखता ॥ ६ ॥ 


कैकेयी, सुमित्रा और यशस्विनी कोसल्या देवी भी श्री- 


रामचन्द्रजीको लौटा लानेके लिये की जानेवाली उस यात्रासे |) 


संतुष्ट हो तेजस्वी रथके द्वारा प्रस्थित हुई ॥ ६ ॥ 
प्रयाताश्वार्यसंघाता राम॑ द्रष्टुं सलक्ष्मणम्‌। 


तस्येव च कथाश्ित्राः कुर्वाणा दृष्टमानसाः ॥ ७ ॥ 


ब्राह्मण आदि आयों ( त्रेबर्णिकों ) के समूह मनमें 


अत्यन्त हर्ष लेकर लक्ष्मणसहित श्रीरामका दर्शन करनेके लिये .. 


उन्हींके सम्बन्धमें विचित्र बातें कहते-सुनते हुए यात्रा कर 
रहे थे ॥ ७॥ 
मेघव्याम॑ महाबाहूं स्थिरसत््वं दृढबतम्‌। 


कदा द्क्ष्यामहे राम॑ जगतः शोकनाशनम्‌॥ ८ ॥ 
( वे आपसमें कहते थे--) 'हमलोग दृढ़ताके साथ 


उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले तथा संसारका दुःख दूर करने- 


वाले, स्थितप्रश) श्यामवर्ण महाबाहु श्रीरामका कब दर्शन 


करेंगे !१॥ ८ ॥ 
दृष्ट एव हि नः शोकम्रपनेष्यति राघवः। 


तमः सर्वस्य लोकस्य समुयन्निव भास्करः ॥ ९ ॥. 


कर 
है झंरी ० 


जैसे यूर्यदेव उदय लेते द्वी सारे-जगत्‌का अन्धकार हर. 


लेते हैं, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी हमारी आँखोंके सामने 
पड़ते ही इमलोगोॉकासारा शोक-संताप दूर कर देंगे! ॥ ९॥ 


इत्येवं कथयन्तस्ते सम्प्रहष्टाः कथाः शुभाः | 


परिष्वजानाश्रान्योन्यं ययुर्नागरिकास्तदा ॥ १०॥ 


इस प्रकारकी बातें कहते और अत्यन्त हृर्षसे भरकर एक- 
दूसरेका आलिज्ञन करते हुए अयोध्याके नागरिक उस समय 
यात्रा कर रहे थे ॥ १० ॥ 
येच तन्नापरे सर्व सम्मता ये च नेगमाः | 


8९ 


अयोध्याकाण्डे वयशीतितमः सर्गः 


राम प्रतिययुहंश्डा/ सवोः प्रकृतयः शुभाः ॥ ११॥ 
उस नगरमें जो दूधरे सम्मानित पुरुष थे, वे सब छोग 
तथा व्यापारी और शुभ विचारवाले प्रजाजन भी बड़े दृषके 
साथ श्रीरामसे मिलनेके लिये प्रस्थित हुए ॥ ११ ॥ 
मणिकाराश्च ये केचित्‌ कुम्भकाराश्व शोभनाः । 
खूत्रक्मंविशेषश् ये च शास्रोपजीविनः ॥ १२॥ 
मायूरकाः क्राकचिका वेधका रोचकास्तथा। 
दन्‍्तकाराः सुधाकारा ये च गन्धोपजीविनः ॥ १३॥ 
खुवर्णकाराः प्रख्यातास्तथा कम्बलकारकाः | 
स्‍्नापकोष्णोदका वैद्या धूपकाः शौण्डिकास्तथां ।१४। 
रजकास्तुन्नवायाश्र प्रामघोषमहत्तराः । 
शैलूषाश्व सह स््रीभियौन्ति केवतंकास्तथा ॥ १५॥ 
समाहिता वेद्विददो ब्राह्मणा वृत्तसम्मताः। 
, गोरथेर्भरतं यान्तमनुजग्मुः सहस्त्रशः ॥ १६॥ 
जो कोई मणिकार ( मणियोंकों सान7२ चढ़ाकर चमका 
देनेबाले )) अच्छे कुम्मकार, सूतका ताना-बाना करके वस्त्र 
बनानेकी कलाके विशेषज्ञ, शत्त्र निर्माण करके जीविका चलाने- 
वाले; मायूरक ( मोरकी पाँखोंसि छत्र-व्यजन आदि बनानेवाले), 
आरेसे चन्दन आदिकी लकड़ी चीरनेवाले, मणि-मोती आदियमें 
छेद करनेवाले, रोचक ( दीवारों ओर बेदी आदिमें शोभाका 
सम्पादन करनेवाले ), दनन्‍्तकार (ः हाथीके दाँत आदिसे नाना 
प्रकारकी बस्तुओंका निर्माण करनेवाले ) सुधाकार ( चूना 
बनानेवाले )) गन्धी) प्रसिद्ध सोनारः कम्बल और कालीन 
बनानेवाले, गरम जलसे नहूलानेका काम करनेवाले) वेचद्य, 
धूपक) ( धूपन-क्रियाद्वारा जीविका चलानेवाले ) शौण्डिक 
( मद्विक्रेता )) धोबी, दर्जी, गाँवों तथा गोशालाओंके महतो, 
छ्लियोंसहित नट, केवट तथा समाहितिचित्त सदाचारी वेदवेत्ता 
सहसरों ब्राह्मण बेलगाड़ियोंपर चढ़कर वनकी यात्रा करनेवाले 
भरतके पीछे-पीछे गये ॥ १२--१६॥॥ 
सुवेषाः शुद्ध वसनास्ताम्नमसुष्टानुलेपिनः । 
सर्वे ते विविधेयानिः शरनभंरतमन्वयुः ॥ २७॥ 
सबके बेश सुन्दर थे | सबने शुद्ध वस्त्र धारण कर रखे 
थे तथा सबके अज्ञेमें तॉँब्रेके समान लाल रंगका अड्जराग 
लगा था । वे सब-के-सब नाना प्रकारके वाइनोंद्वारा धीरे-धीरे 
भरतका अनुसरण कर रहे थे ॥ १७॥ 
प्रह्दमुदिता सेना सान्‍्वयात्‌ केकेयीसुतम्‌ । 
भ्रातुरानयने यातं॑ भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ ॥ १८ ॥ 
हर्ष और आनन्दमें भरी हुई वह सेना भाईको बुलानेके 
लिये प्रस्थित हुए. कैकेयीकुमार भ्रातृवत्सल भरतके पीछे-पीछे 
चलने लगी | १८ ॥ 
ते गत्वा दूरमध्वानं रथयानाश्वकुज्जरेः। 
'झमालेदुस्ततोी गह्लां श्टज्ञवेरपुरं प्रति॥१९॥ 


रे 
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इस प्रकार रथ, पालकी, घोड़े और हथियोंके द्वारा 
बहुत दूरतकका मार्ग तय कर लेनेके बाद वे सब लोग श्रज्ञबेर- 
पुरमें गज्ञाजीके तटपर जा पहुँचे ॥ १९ ॥ 
यत्र रामसखां वीरो ग़ुहो शातिगणबूंतः। 
निवसत्यप्रमादेन देशं त॑ परिपालयन्‌ ॥ २० ॥ 
जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका सखा वीर निषादराज गुह 
सावधानीके साथ उस देशकी रक्षा करता हुआ अपने भाई- 
बन्धुओंके साथ निवास करता था ॥ २०॥ 
उपेत्य तीर गज्जायाश्रक्रवाकेरलंकृतम्‌ । 
व्यवतिष्ठत सै सेना भरतस्यानुयायिनी ॥ २१॥ 
चक्रवाकोंसे अरंकृत गज्ञातटपर पहुँचकर भरतका 
अनुसरण करनेवाली वह सेना ठहर गयी ॥ २१॥ 
निरीक्ष्यानुत्थितां सेनां तां च गह्लां शिवोदकाम्‌ । 
भरतः सचिवान्‌ सवोनत्रवीद्‌ वाक्‍्यकोविद्‌ः ॥ २२॥ 
पुण्यसलिला भागीरथीका दशन करके अपनी उस सेना- 
को शिथिल हुई देख बातचीत करनेकी कछामें कुशल भरतने 
समस्त सचिवोंसे कहा--॥ २२ ॥ 
निवेशयत मे सेन्यमभिप्रायेण सर्वतः। 
विश्रान्ताः प्रतरिष्यामः श्व इमां सागरज्माम्‌ ॥२३॥ 
“आपलोग मेरे सेनिकोंको उनकी इच्छाके अनुसार यहाँ 
सब ओर ठद्दरा दीजिये । आज्ञ रातमें विश्राम कर लेनेके बाद 
हम सब लोग कल सबेरे इन सागर-गामिनी नदी गड्जाजीको 
पार करेंगे ॥ २३ ॥ 
दातुं च तावद्च्छामि स्वर्गतस्य महीपतेः । 
औध्व॑ देहनिमित्तारथमवतीयोंद्क॑ नदीम्‌ ॥ २४॥ 
ध्यहाँ ठहरनेका एक और प्रयोजन दहै--मैं चाहता 
हूँ कि गन्ञाजीमं उतरकर खर्गाय मद्षराजक्रे पारछोकिक 
दल्याणके लिये जलाञ्जलि दे दूँ? ॥ २४ ॥ 
तस्यैवं ब्रवतो5मात्यास्तथेत्युक््वा समाहिताः। 
न्यवेशयंस्तां इछन्देन स्वेन स्वेन पृथक्‌ प्रथक्‌ ॥२५॥ 
उनके इस प्रकार कहनेपर सभी मन्त्रियोंने “तथास्तु' कह- 
कर उनकी आज्ञा खीकार की और समस्त सेनिकोंको उनकी 
इच्छाके अनुसार भिन्न-मिन्न स्थानोपर ठहदरा दिया॥ २५ ॥ 
निवेश्य गद्ञामजु तां महानदीं 
चमूं विधानेः परिबहंशोभिनीम। 
उवाखस रामस्य तदा महद्दात्मनो 
विचिन्तमानो भरतो निवर्तनम्‌ ॥ २६॥ 
महानदी गड्जाके तटपर खेमे आदिसे सुशोमित होनेवाली 
उस सेनाकों ब्यवस्थापूवंक ठहराकर भरतने महात्मा श्रीरामके 
लौटनेके विषयमें विचार करते हुए. उस समय वहीं निवास 
किया ॥ २६ ॥ 


6 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5योध्याकाण्डे भ्यशीतितमः सराः ॥ 4३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवा््मकिनिर्मित आर्वशामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें तिरासीओं सर पूरा हुआ ॥ ८३॥ 
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थ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 


चतुरशीतितमः सर्गः 


निषादराज गुहका अपने बन्धुओंको नदीकी रक्षा करते हुए युद्धफे लिये तेयार रहनेका आदेश दे 
भेंटकी सामग्री ले भरतके पास जाना और उनसे आतिथ्य खीकार करनेके लिये अनुरोध करना 


ततो निविष्ठटां ध्वजिनीं गड्जामन्वाश्रितां नदीम्‌ । 

निषादराजो दृष्ट्रेव शातीन्‌ स परितो5ब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उधर निषादराज गुहने गड्ढा नदीके तटपर ठहरी हुई 

भरतकी सेनाकी देखकर सब ओर बैठे हुए अपने भाई- 

बन्धु ओंसे कहा --॥ १ ॥ 

मदतीयमितः सेना खागराभा प्रहश्यते । 

_ नास्यान्तमवगच्छामि मनसापि विचिन्तयन्‌ ॥ २ ॥ 
“भाइयो ! इस ओर जो यह विश्वाल सेना ठद्दरी हुई है 

समुद्रके समान अपार दिखायी देती है; में मनसे बहुत सोचने- 

पर भी इसका पार नहीं पाता हूँ ॥ २॥ 

यदा नु खल दुबुद्धिभरतः स्वयमागतः । 

स॒ एघ दि महाकायः कोविदारध्वज्ञो रथे ॥ ३ ॥ 
“निश्रय ही इसमें स्वयं दुर्बुद्धि भरत भी आया हुआ है; 

यह कोविदारके चिह्वाली विशाल ध्वजा उसीके रथपर फहरा 

रही है ॥ २३ ॥ 

बन्धयिष्यति वा पाशेरथ वास्मान्‌ वधिष्यति । 
अनु दाशरथि राम॑ पिन्ना राज्यादू विवासितम्‌ ॥ ४॥ 


“मैं समझता हूँ कि यह अपने मन्त्रियौंद्वारा पहले हम , 


लोगोंको पाशोंसे बंघवायगा अथवा हमारा वध कर डालेगा; 
तत्पश्चात्‌ जिन्हें पिताने राज्यसे निकाल दिया है, उन दशरथ- 
ननन्‍्दन श्रीरामकोी भी मार डालेगा ॥ ४ ॥ 
सम्पन्नां थ्रियमन्विच्छस्तस्य राश्ः खुदुर्लभाम । 
भरतः केकयीपुत्रो हन्तुं समधिगच्छति ॥ ५ ॥ 
“कैकेयीका पुत्र भरत राजा दशरथकी सम्पन्न एवं सुदुर्लभ 
राजलक्ष्मीको अकेला ही हड़प लेना चाहता है; इसीलिये वह 
श्रीरामचन्द्रजीको वनमें मार डालनेके लिये जा रहा है ॥५॥ 
भतो चेंव सखा चेव रामो दाशरथिमंम। 
तस्यार्थकामाः संनद्धा गह्ानूपेष्त्र तिष्ठत ॥ ६ ॥. 
“परंतु दशरथकुमार श्रीराम मेरे स्वामी और सखा हैं, 
इसलिये उनके हितकी कामना रखकर तुमलोग अम््र-शस्त्रोंसे 
सुसजित हो यहाँ गज्ञाके तटपर मौजूद रहो ॥ ६ ॥ 
तिप्ठन्तु सवेदराशाश्व गद्ञामन्वाश्रिता नदीम। 
बलयुक्ता नदीरक्षा मांसमुलफलाशनाः॥ ७ ॥ 
“सभी मल्लाह सेनाके साथ नदीकी रक्षा करते हुए 
गज्ञाके तटपर ही खड़े रहें ओर नावपर रखे हुए फल-मूल 
आदिका आहार करके ही आजकी रात बितावें ॥ ७॥ 
नावां शतानां पश्चानां कैवतोनां शर्त शतम्‌ । 
संनद्धानां तथा यूनां तिष्ठन्त्वित्यभ्यचोद्यत्‌ ॥ ८ ॥ 


“हमारे पास पाँच सो नावें हैं, उनमेंसे एक-एक नावपर 
मल्लाहोंके सौ-सी जवान युद्ध-तामग्रीसे छेस होकर बेठे रहें।? 
इस प्रकार गुहने उन सबको आदेश दिया ॥ ८ ॥ 
यदि तुश्स्तु भरतो रामस्येद्द भविष्यति। 
इयं स्वस्तिमती सेना गज्ञामद्य तरिष्यति ॥ ९ ॥ 

उसने फिर कहा कि “यदि यहाँ मरतका भाव श्रीरामके 
प्रति संतोषननक होगा, तभी उनकी यह सेना आज कुशल- 
पूर्वक गड्भाके पार जा सकेगी? ॥ ९॥ 
इत्युक्त्वोपायन शूह्य मत्स्यमांसमधूनि च। 
अभिचक्राम भरत निषादाधिपतिगुंहः ॥ १० ॥ 

यों कहकर निषादराज गुह मत्स्यंण्डी ( मिश्री )) फलके 
गूदे और मधु आदि मेंटकी सामग्री लेकर भरतके 
पास गया ॥ १० ॥ 
तमायान्तं तु सम्प्रेन्‍्ष्य खूतपुत्रः प्रतापवान । 
भरतायाचचक्षेपरध': समयशो विनीतवत्‌ ॥ ११ ॥ 


उसे आते देख समयोचित कर्तंब्यकोी समझने- 


वाले प्रतापी सूतपुत्र सुमन्त्रने विनीतकी भाँति 

भरतसे कहा--॥ ११ ॥ 

एव श्ञातिसहस्त्रेण स्थपतिः परिवारितः। 

कुशलो दण्डकारण्ये वृद्धो भ्रातुश्य ते सखा ॥ १२॥ 

तस्मात्‌ पद्यतु काकुत्स्थ त्वां निषादाधिपो गुहः। 

असंशयं विजानीते यत्र तो रामलरूप््मणौं ॥ १३॥ 
“ककुत्थकुलभूषण | यह बूढ़ा निषघादराज गुह अपने 


सहसनों भाई-बन्धुओंके साथ यहाँ निवास करता है | यह तुम्हारे 


बढ़े भाई श्रीरामका सखा है। इसे दण्डकारण्यके . मार्गंकी 
विशेष जानकारी है। निश्चय ही इसे पता होगा कि दोनों 
भाई श्रीरीम ओर लक्ष्मण कहाँ हैं, अतः निषादराज 
गुह यहाँ आकर तुमसे मिलें, इसके लिये अवसर दो? ॥ 
एतत्‌ तु वचन थ्रुत्वा सुमन्त्रादू भरतः शुभम । 
उवाच वचन शीघ्र गुहः पश्यतु मामिति ॥ १४॥ 
सुमन्‍्त्रके मुखसे यह शुभ वचन सुनकर भरतने 
कहा--“निषादराज गुह मुझसे शीघ्र मिलं--इसकी व्यवस्था 
की जाय! ॥ १४ ॥ 
लब्ध्यानुशां सम्प्रहष्टो ज्ञातिभिः परिवारितः | 


आगम्य भरतं प्रह्लो गृहो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 


१- यहाँ मूलमें “पत्स्य” शब्द “मत्स्यण्डी' अर्थात्‌ मिश्रीका वाचक 
है। “मत्स्यण्डी? इस नामका एक अंश “्मत्स्य' हे, अत* नामके एक 
अंशके ग्रदणसे सम्पूर्ण नामका ग्रइण किया गया है । 
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मिलनेकी अनुमति पाकर गुह अपने भाई-बन्धुओंके साथ 
वहाँ प्रसन्‍्नतापूवंक आया और भरतसे मिलकर बड़ी नम्नताके 
साथ बोला--॥ १५॥ 
निष्कुटश्चेव देशो5यंवश्चिताश्वापि ते वयम्‌ । 
निवेदयाम ते सर्व खके दाशगृहे वस॥ १६॥ 
ध्यह बन-प्रदेश आपके लिये घरमें लगे हुए बगीचेके 
समान है | आपने अपने आगमनकी सूचना न देकर हमें 
धोखेमें रब दिया--हम आपके स्वागतकी कोई तैयारी न 
कर सके । हमारे पास जो कुछ है, वह सब आपकी सेवामें 
अपिंत है | यह निषादोंका घर आपका ही है; आप यहाँ सुख- 
पूर्वक निवास करें ॥ १६ ॥ 
अस्ति मूलफल चेतश्रिषादेंः खयमर्जितम्‌। 
आदे शुष्क तथा मांस वन्य चोच्चावर्च तथा ॥ १७ ॥ 


धयह फल-मूल आपकी सेवामें प्रस्तुत है। इसे निषाद 
लोग स्वयं तोड़कर लाये हैं | इनमेंसे कुछ फल तो अभी 
हरे ताजे हैं और कुछ सूख गये हैं | इनके साथ तैयार किया 
हुआ फलका गूदा भी है। इन सबके सिवा नाना 
प्रकारके दुसरे-दूसरे वन्य पदार्थ भी हैं। इन सबको 
ग्रहण करें ॥ १७॥ 
आछशंसे स्वाशिता सेना वत्स्यत्येनां विभावरीम्‌ । 
अखितो विविधैः का मैः ध्वः ससेन्‍्यो गमिष्यसि ॥ १८ ॥ 

“हम आशा करते हैं कि यह सेना आजकी रात 
यहीं ठहरेगी और हमारा दिया हुआ भोजन स्वीकार 
करेगी । नाना प्रकारकी मनोवाड्िछित वस्तुओंसे आज हम 
सेनासहित आपका सत्कार करेंगे, फिर कल सख्बेरे आप 
अपने सैनिकोके साथ यहाँसे अन्यत्र जाइयेगा? ॥ १८ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे चतुरशीतितमः सर्ग: ॥ ८४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकेनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें चौरासीबोँ सगे पुरा हुआ ॥ ८४॥ 


न न. 


पन्माशीतितमः सर्गेः 
गुह ओर भरतक्री बातचीत तथा भरतका शोक 


एयमुक्तस्तु भरतो निषादाधिपति गुदम्‌। 
प्रत्युवाच महाप्राशों वाक्य हेत्वर्थसंध्दितम्‌ ॥ १ ॥ 
निषादराज गुहके ऐसा कहनेपर महाबुद्धिमान्‌ 
भरतने युक्ति ओर प्रयोजनयुक्त वचनोंमें उसे इस प्रकार 
उत्तर दिया-॥ १ ॥ 
ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरोः सखे । 
यो में त्वमीदर्शो सेनामभ्यचेयितुमिच्छसि ॥ २ ॥ 
धमैया | तुम मेरे बड़े भाई श्रीगमके सखा हो। 
मेरी इतनी बड़ी सेनाका सत्कार करना चाहते हो, यह 
तुम्हारा मनोरथ बहुत द्वी ऊँचा है। तुम उसे पूर्ण ही 
समझो--तुम्हारी श्रद्धासे ही हम सब लोगोंका सत्कार 
| हों गया?! ॥ २॥ 
| इत्युक्त्वा स महातेजा गुहं वचनमुत्तमम्‌। 
| अब्रवीदू भरतः श्रीमान्‌ पन्थानं दर्शयन्‌ पुनः ॥ हे ॥ 
यह कहकर महातेजस्वी श्रीमान्‌ भरतने गन्तव्य 
मार्गको द्ाथके संकेतसे दिखाते हुए पुनः गुहसे उत्तम 
बाणीमें पूछा--॥ ३ ॥ 
कतरेण गमिष्यामि भरद्ााजाभ्रमं॑ यथा। 
गहनो५5यं भृ्ां देशों गड़ानुपों दुरत्ययः॥ ४ ॥ 
. ८निषादराज | इन दो मार्गोर्मेसे किसके द्वारा मुझे 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर जाना होगा ! गज्ञाके किनारेका 
यह प्रदेश तो बढ़ा गहन मादूम द्वोता है | इसे लाघकर आगे 
बढ़ना कठिन है! ॥ ४ ॥ 


तस्य तद्‌ वचन धरुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः | 

अब्रवीत्‌ प्राअलिभूंत्वा गुद्दो गहनगोचरः ॥ ५ ॥ 
बुद्धिमान राजकुमार भरतका यह वचन सुनकर 

वनमें विचरनेवाले गुहने हाथ जोड़कर कह्दा--॥ ५ ॥ 

दाशास्त्वनुगमिष्यन्ति देशज्ञाः सुसमाहिताः | 

अहंँ चानुगमिष्यामि राजपुत्र महाबल ॥ ६ ॥ 
धभमहाबली राजकुमार | आपके साथ बहुत-से मल्लाह 

जायँंगे, जो इस प्रदेशसे पूर्ण परिचित तथा भलीमाँति 

सावधान रहनेवाले हैं । इनके सिव्रा मैं भी आपके 

साथ चलूँगा ॥ ६॥ 

कच्चिन्न दुष्टों वजसि रामस्याक्किष्टकर्मणः | 

इयं ते महती सेना शाह्लां जनयतीव मे ॥ ७ ॥ 
(परंतु एक बात बताइये, अनायास ही महान्‌ पराक्रम 

करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके प्रति आप कोई दुर्भावनां लेकर 

तो नहीं जा रहे हैं? आपकी यह विशाल सेना मेरे मनमें शझ्ला- 

सी उत्पन्न कर रही है? ॥ ७ ॥ 

तमेवमभिभाषन्तमाकाश_ इव निर्मेलः। 

भरतः इलध््णया वाचा गुहं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
ऐसी बात कहते हुए गुद्से आकाशके समान निर्मल 

भरतने मधुर वाणीमें कहा--॥ ८ ॥ 

मा भूत स कालो यत्‌ कष्ट न मां शद्डितुमर्दसि । 

राघवः स हि मे श्राता ज्येष्ठः पित्ृसमो मतः ॥ ९. ॥ 
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“निषादराज | ऐसा समय कभी न आये | तम्हारी 
बात सुनकर मुझे बढ़ा कष्ट हुआ । तुम्हें मुझपर संदेह नहीं 
करना चाहिये । श्रीरघुनाथजी मेरे बड़े भाई हैं। में उन्हें 
पिताके समान मानता हूँ ॥ ९॥ 


त॑ निवतेयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम्‌ । 
बुद्धिरन्या न मे कार्या गुद्द सत्यं ब्रवीमि ते ॥ १० ॥ 

“ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम वनमें निवास करते हैं, 
अतः उन्हें लौटा लानेके लिये जा रहा हूँ । गुह ! मैं तुमसे 
सच कहता हूँ । तुम्हें मेरे विषयमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये! ॥ १० ॥ 


स॒तु संहश्वदनः श्रुत्वा भरतभाषितम्‌। 

पुनरेवात्रवीद्‌ वाक्य भरतं प्रति हर्षितः ॥ ११॥ 
भरतकी बात सुनकर निषादराजका मुँह प्रसन्नतासे 

खिल उठा । वह हर्षसे भरकर पुनः भरतसे बोला--॥ ११॥ 


धन्यस्त्वं न त्वया तुल्यं पश्यामि ज़गतीतले । 
अयत्नादागत राज्यं यस्त्वं त्यक्तमिहेच्छसि ॥ १२॥ 
“आप धन्य हैं, जो बिना प्रयत्नके हाथमें आये हुए 


राज्यको त्याग देना चाहते हैं।आपके समान धर्मात्मा मुझे इस 
भूमण्डलमें कोई नहीं दिखायी देता ॥ १२॥ 


शाभ्वती खलु ते कीर्तिलों काननु चरिष्यति । 

यर्त्व च्छुगतं राम प्रत्यानयितुमिच्छसि ॥ १३॥ 
“कष्टप्रद वनमें निवास करनेवाले श्रीरमको जो आप 

लौटा लाना चाहते हैं, इसमे समस्त छोकोंमे आपकी अक्षय 

कीर्तिका प्रसार होगा? ॥ १३ ॥ 

एवं सम्भाषमाणस्य गुहस्य भरतं तदा। 

बभौो नष्टप्रभः खूयों रजनी चाभ्यवर्तत ॥ १७॥ 
जब गुह भरतसे इस प्रकारकी बातें कह रहा था; उसी 


सूयदे जि 
समय सूयदेवकी प्रभा अदृश्य हो गयी और रातका अन्धकार 
सब ओर फैल गया ॥ १४॥ 


संनिवेश्य स॒तां सेनां गुहेन परितोषितः। 
शत्रुघ्नेन सम॑ भ्रीमाउ्छयन पुनरागमत्‌ ॥ १५॥ 
गुहके बर्तावसे श्रीमान्‌ भरतको बड़ा संतोष हुआ ओर 


वे सेनाको विश्राम करनेकी आज्ञा दे शत्रुब्नके साथ दशयन 
करनेके लिये गये ॥ १५ ॥ 


रामचिन्तामयः शोको भरतस्य महात्मनः । 
उपस्थितो हानह्स्य धर्मप्रेक्षस्य तादशः ॥ १६॥ 

धमंपर दृष्टि रखनेवाले महात्मा भरत शोकके योग्य 
नहीं थे तथापि उनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके लिये चिन्ताके 
कारण ऐसा शोक उत्पन्न हुआ) जिसका वर्णन नहीं 
हो सकता ॥ १६ ॥ 


अन्तदोहेन दृहनः संतापयति राघवम । 
बनदाद्याप्नचिसंतप्त गूढो"ग्निरिव पादपम्‌ ॥ १७॥ 


जैसे वनमें फैले हुए दावानलसे संतत्त हुए बृक्षकों 
उसके खोखलेमें छिपी हुईं आग और भी अधिक जलाती 
है, उसी प्रकार दशरथ-मरणजन्य चिन्ताकी आगसे संतप्त 
हुए रघुकुलनन्दन भरतको वह राम-वियोगस उत्पन्न हुई 
झोकाग्नि ओर भी जलाने लगी || १७ ॥ 


प्रस्ततः सर्वगात्रेभ्यः स्वेदं शोकाग्निसस्भवम्‌ ! 
यथा सूर्याशुसंतप्तो हिमवान्‌ प्रस्ततो हिमम्‌ ॥१८॥ 


जैसे सूयंकी किरणोंसे तपा हुआ हिमालय अपनी 
पिष्रली हुई बरफको बहाने लगता है, उसी प्रकार भरत 
शोकाग्निसे संतत्त होनेके कारण अपने सम्पूर्ण अद्जगोंसे पसीना 
बहाने लगें ॥ १८ ॥ 


ध्याननिर्द्रशेलेन विनिःश्वसितधातुना । 
देन्वपादूपसंघेन. शोकायासाधिश्टह्णिणा ॥ १९ ॥ 
प्रमोह्ानन्तसत्त्वेन संतापीषधिवेणुना । 


आक्रान्तो दुःखशेलेन महता केकयीखुतः ॥ २०॥ 


उस समय केकेयीकुमार भरत दुःखके विशाल 
पर्बतसे आक्रान्त हो गये थे | श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान ही. 
उसमें छिद्ररह्ठित शिछाओंका समूह था | दुःखपू्ण उच्छवास - 
ही गेरिक आदि घातुका स्थान ले रहा था । दीनता 
( इन्द्रियोंकी अपने विषयोंसे विमुखता ) ही बृक्षसमूहोंके 
रूपमें प्रतीत होती थी | शोकजनित आयास ही उस : 
दुःखरूपी पवतके ऊँचे शिखर थे | अतिशय मोह ही | 
उसमें अनन्त प्राणी थे । बाहर-भीतरकी इर्द्रियोमे 
होनेवाले संताप ही उस पर्वबतकी ओषधियाँ तथा बाँसके 
वृक्ष थे ॥ १९-२० ॥ । 
विनिःश्वसन वे भ्रशदुर्मनास्ततः 
प्रमूढसंशः परमापद 
शमं न लेभे हृदयज्वरार्दितो 
नरघंभो यूथहतो यथर्पभः॥२१॥ 
उनक्रा मन बहुत दुखी था | वे लंबी साँस खींचते 
हुए सहसा अपनी सुधबुध खोकर बड़ी भारी आपत्तिमें 
पड़ गये । मानसिक चिन्तासे पीड़ित होनेके कारण 
नरश्रेष्ठ भरतको शान्ति नहीं मिलती थी। उनकी दशा 
अपने झंंडसे बिछुड़े हुए वृषभक्री-सी हो रही थी ॥ २१॥ 


गतः । 


गुहेन साथ भरतः समागतो 

महानुभावः सजनः समाहितः । 
खुदुर्मनास्‍्त॑ भरत॑ तदा पुन- 

गुंदहः समाभ्यासयद्ग्नज प्रति ॥ २२॥ 


अयोध्याकाण्डे षघडशीतितमः सर्गः 


परिवारसहित एकाग्रचित्त महानुभाव भरत जब गुहसे 
मिले, उस समय उनके मनमें बड़ा दुःख था। वे अपने 
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बड़े भाईके लिये चिन्तित थे, अत; गुदने उन्हें पुनः 
आश्वासन दिया ॥ २२॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्येअ्योध्याकाण्डे पश्चाशीतितमः सर्ग: ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें पचासीवोँ सर्ग पुरा दुआ ॥ ८५॥ 


पटशीतितमः सर्गः 
निषादराज गुहके द्वारा लक्ष्मणके सदुभाव ओर विलापका वर्णन 


आचचक्षेप्रथ सद्भाव॑ लक्ष्मणस्य महात्मनः । 
भरतायाप्रमेयाय. ग़ुद्दो गहनगोचरः ॥ १ ॥ 
वनचारी गुहने अप्रमेय शक्तिशाली भरतसे महात्मा 
लक्ष्मणके सद्भावका इस प्रकार वर्णन किया--॥ १॥ 
.त॑ जाप्रत॑ गुणयुक्त वरचापेषुधारिणम्‌। 
भ्रात॒गुप्त्यथमत्यन्तमदं. लक्ष्मणमत्रुवम्‌ ॥ २ ॥ 
“लक्ष्मण अपने भाईकी. रक्षाके लिये श्रेष्ठ धनुष और 
बाण धारण किये अधिक काछतक जागते रहे | उस समय 
उन सद्गुणशाली लक्ष्मणसे मैंने इस प्रकार कहा--॥ २॥ 
इयं तात खुखा शख्या त्वद्थमुपकल्पिता। 
प्रत्याइवसिद्दि शेष्वास्यां सुखं राघवनन्द्न ॥ ३ ॥ 
उचितो 5यं जनः सर्वों दुःखानां त्वं सुखोचितः। 
धमोत्मंस्तस्य गुप्त्यर्थ जागरिष्यामहे वयम्‌॥ ४ ॥ 
“धतात रघुकुलनन्दन ! मैंने तुम्हारे लिये यह सुखदायिनी 
शय्या तैयार की है | तुम इसपर सुखपूर्वक सोओ और भली- 
भाँति विश्राम करो | यह ( मैं ) सेवक तथा इसके साथके 
सब लोग वनवासी होनेके कारण दुःख सहन करनेके योग्य हैं 
( क्‍योंकि हम सबको कष्ट सहनेका अभ्यास है ); परंतु तुम 
सुखमें ही पले होनेके कारण उसीके योग्य हो। धर्मात्मन्‌ ! 
हमलोग श्रीरामचन्द्रजीकी रक्षाके लिये रातभर जागते रहेंगे ॥ 
नहि रामात्‌ प्रियतरो ममास्ति भुवि कश्चन। 
मोत्छुको भूत्रवीम्येतद्थ सत्यं तवाग्रतः॥ ५ ॥ 
८#मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमण्डल्में 
मुझे श्रीरामसें बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है; अतः तुम 
इनकी रक्षाके लिये उत्सुक न होओ ॥ ५॥ 
अस्य प्रसादादाशंसे लोके 5स्मिन्‌ खुमदृद्‌ यशः । 
| धर्मावाप्ति च विपुलामर्थकामी च केवलौ ॥ ६ ॥ 
८८इन भ्रीरघुनाथजीके प्रसादसे ही में इस लोकमें महान 
यश, प्रचुर घर्मलाभ तथा विश्युद्ध अर्थ एवं भोग्य-वस्तु 
_पानेकी आशा करता हूँ ॥ ६ ॥ 
सो5५६ं प्रियसख्रं रामं शयानं सद्द सीतया। 
रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्व: स्वैशोतिभिः सह ॥ ७ ॥ 


“अतः मैं अपने समस्त बन्धु-बान्धवोंके साथ हाथममें 


धनुष लेकर सीताके साथ सोये प्रिय सखा श्रीरामकी ( सब 
प्रकारसे ) रक्षा करूँगा ॥ ७॥ 
नद्दि मे5विद्तिं किचिद्‌ वने5स्मिश्वरतः खदा। 
चतुरज्ञ हापि बल प्रसहेम वयं युधि॥ ८< ॥ 
८८इत्त वनमें सदा विचरते रहनेके कारण मुझसे यहाँकी 
कोई बात छिपी नहीं है।हमलोग यहाँ थुद्धमें शत्रुकी 
चतुरद्विणी सेनाका भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं? ॥ 
एवमस्माभिरुकेन लक्ष्मणेन  महात्मना। 
अनुनीता वयं सर्व धर्ममेवानुपदयता ॥ ९ ॥ 
“हमारे इस प्रकार कहनेपर धर्मपर ही दृष्टि रखनेवाले 
महात्मा लक्ष्मणने हम सब लोगोंसे अनुनयपूर्वक कहा--॥९ 
कथं दाशरथौ भूमी शयाने सह सीतया। 
शक्या निद्रा मया लब्चुं जीवितानि खुखानि वा॥ १० ॥ 
“(निधादराज | जब दशरथनन्दन श्रीराम देवी सीताके 
साथ भूमिपर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिये उत्तम शय्यापर 
सोकर नींद लेना, जीवन-धारणके लिये स्वादिष्ट अन्न खाना 
अथवा दूसरे-दूसरे सुखोंको भोगना केसे सम्भव हो सकता है!॥ 
यो न देवासुरेः सबवेः शक्‍यः प्रसहितुं युधि। 
त॑ पश्य गुह संविष्ठट॑ तृणषु सह सीतया ॥ ११ ॥ 
८“गुह ! देखो, सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी 
युद्धमें जिनके वेगको नहीं सह सकते, वे ही श्रीराम इस समय 
सीताके साथ तिनकोपर सो रहे हैं ॥ ११ ॥ 
महता तपसा लब्धो विविषैश्व परिश्रमेः । 
पएको द्शरथस्पेष पुत्रः सदृशलक्षणः ॥ १२॥ 
अस्मिन प्रवाजिते राजा नचिरं वतंयिष्यति । 
विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ १३॥ 
“महान्‌ तप और नाना प्रकारके परिभ्रमसाध्य उपायों- 
द्वारा जो यह महाराज दशरथको अपने समान उत्तम लक्षणोसे 
युक्त ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें प्रास हुए. हैं। उन्हीं इन श्रीरामके 
बनमें आ जानेसे सजा दशरथ अधिक कालतक जीवित नहीं 
रह सकेंगे । जान पड़ता है निश्चय द्वी यह प्रृथ्वी अब शीघ्र 
विधवा हो जायगी ॥ १२-१३ ॥ 
विनय खुमदहानादं भ्रमेणोपरताः स्त्रियः । 
निर्धोपों विरतो नूनमद्य राजनिवेशने ॥ १४ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


का व न 


“अवश्य ही अब रनवासकी स्त्ियाँ बड़े जोर्से आत॑नाद 
करके अधिक श्रमक्रे कारण अब चुप हो गयी होंगी और 
राजमहलका वह हाह्कार इस समय शानन्‍्त हो गया होगा। १४॥ 


कौसल्या चेव राजा च तथेव जननी मम । 
नाशंसे यदि ते सर्व जीवेयु: शबरीमिमाम्‌ ॥१५॥ 
“महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता 
सुमित्रा--ये सब लोग आजकी इस राततक जीवित रह संकेंगे 
या नहीं; यह में नहीं कह सकता ॥ १५ ॥ 
जीवेदपि च॒ में माता शात्रुध्नस्यान्ववेक्षया । 
दु/खिता या हि कौसढ्या वीरसूविनशिष्यति॥ १६॥ 
“आन्रुघ्नकी बाट देखनेके कारण सम्भव है; मेरी माता 
सुमित्रा जीवित रह जायें; परंतु पुत्रके विरहसे दुःख डूबी 
हुई बीर-जननी कौसल्या अवश्य नष्ट हो जायेगी ॥ १६ ॥ 
अतिक्रान्तमतिक्रान्तमनवाप्य मनोरथम । 
राज्ये राममनिश्चिप्य पिता मे विनशिष्यति ॥१७ ॥ 
(८ महाराजकी इच्छा थी कि श्रीरामकों राज्यपर 
अभिषिक्त करूँ ) अपने उत्त मनोरथकों न पाकर श्रीशमको 
राज्यपर स्थापित किये बिना ही “हाय | मेरा सब कुछ नष्ट हो 
गया ! नष्ट हो गया !!? ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने 
णोंका परित्याग कर देंगे ॥ १७ ॥ 
सिद्धाथो! पितर वृत्तं तस्मिन काले ह्यवस्थिते। 
प्रतकायषु सबवंषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्‌ ॥१८॥ 
“उनकी उस मृत्युका समय उपस्थित होनेपर जो लोग 
वहाँ रहेंगे ओर मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथका सभी 
प्रेतकार्योमें संस्कार करेंगे, वे ही सफलमनोरथ और 


भाग्यशाली हैं ॥ १८ ॥ 

रम्यचत्वरसंस्थानां खुविभक्तमहापथाम । 
हम्यप्रासाद्सम्पन्ना खर्वरत्नविभूषिताम्‌ ॥ १९ ॥ 
गजाश्वरथसम्बाधां तूयनादविनादिताम्‌ । 
सर्वेकल्याणसम्पूर्णा. दृष्टपुष्टजनाकुलाम्‌ ॥ २० ॥ 


आरामोद्यानसम्पूर्णा समाजोग्सवशालिनीम । 
खुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुमेम ॥ २१॥ 


“८( यदि पिताजी जीवित रद्दे तो ) रमणीय चबूतरों और 
चौराहोंके सुन्दर स्थानोंसे युक्त, प्रथक-प्रथक्‌ बने हुए. विशाल 
राजमार्गोसे अल्ंकृत, धनिकोंकी अद्भालिकाओं और देवमन्दिरों 
एवं राजमवनोंसे सम्पन्न) सब प्रकारके रत्नोंसे विभूषित) 
हाथियों) घोड़ों ओर रथोंके आवागमनसे भरी हुईं, विविध 
वाद्योंकी ध्वनियोंसि निनादित, समस्त कल्याणकारी वस्तु ओंसे 
भरपूर) हृष्ट-पुष्ट मनुष्योंसे व्याप्त, पृष्पवाटिकाओं और उद्यानों- 
से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवोंसे सुशोमित हुई मेरे पिता- 
की राजधानी अयोध्यापुरीमं जो लोग विचरेंगे; वास्तवमें वे 
ही सुखी हैं || १९-२१ ॥ 
अपि स्त्यप्रतिशेन साथ कुशलिना वयम। 
निवृत्त समये छ्स्मिन सुखिताः प्रविशेमद्दि ॥ २२ ॥ 

“क्या वनवासकी इस अवधिके समाप्त होनेपर सकुशल 
छोटे हुए सत्यप्रतिज् श्रीरमके साथ हमलोग अयोध्यापुरीमें 
प्रवेश कर सकेंगे? ॥ २२ ॥ 
परिदेवयमानस्य तस्येवं- हि. महात्मनः । 
तिष्ठतोी राजपुत्रस्य श्री खात्यवतंत ॥ २३॥ 

“इस प्रकार विछाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार 
लक्ष्मणकी वह सारी रात जागते ही बीती ॥ २३ ॥ 
प्रभाते विमले खूर्य कारयित्वा जटा उभो। 
अस्मिन्‌ भागीरथीतीरे खुखं संतारितो मया ॥ २४ ॥ 

“प्रातःकाल निर्मल सूर्योदय होनेपर मैंने भागीरथीके 
तटपर ( बटके दूधसे ) उन दोनोंके केशोंकों जटाका रूप | 
दिलवाया और उन्हें सुखपू्वक पार उतारा ॥ २४ ॥ 


जटाधरो तो द्रमचीरवाससो 
मद्दाबली कुञरयूथपोपमो । 

वरेषुधीचापधरोौ परंतपो 
व्यपेक्षमाणो सद्द सीतया गतो ॥ २५॥ 
“(सिरपर जटा घारण करके वल्क्रछ एवं चीर-वस्त्र पहने | 
हुए; महाबली, शत्रुसंतापी श्रीराम और लक्ष्मण दो गज- 
यूथपतियोंके समान शोमा पाते थे | वे सुन्दर तरकस और 
धनुष धारण किये इधर-उघर देखते हुए सीताके साथ 

चले गये” ॥ २५॥ 


इत्या् श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे पडशीतितमः सर्गः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छियासीओों सर्म पुरा हुआ ॥ ८६॥ 


सप्ताशीतितमः सर्ग: 
भरतकी मूच्छांसे गुह, शत्रप्न और माताओंका दुखी होना, होशमें आनेपर भरतका गुहसे श्रीराम 
आदिके भोजन और शयन आदिके विषयर्मे पूछना और गुहका उन्हें सब बातें बताना 


गुहस्य वचन श्र॒ुत्वा भरतो भृशमप्रियम्‌। 
हे 3. 
ध्यानं जगाम तत्रव यत्र ठच्छुतमप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 


गुहका श्रीरामके जटाधारण आदिसे सम्बन्ध रखनेवाल्य | 


अत्यन्त अप्रिय वचन सुनकर भरत चिन्तामग्न हो गये | 


अयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः 


४१३ 


ज्ञिन भ्रीरामके विषयमें उन्होंने अप्रिय बात सुनी थी, उन्हींका 
वे चिन्तन करने लगे ( उन्हें यह चिन्ता हो गयी कि अब 
मेरा मनोरथ पूर्ण न हो सकेगा । श्रीरामने जब जगा घारण 
कर ली, तब वे शायद ही लोटें )॥ १॥ 


खुकुमारों महासस्क सिंहस्कन्धो महाभुजः । 
पुण्डरीकविशालाक्षस्तरुण:. प्रियदर्शनः ॥ २ ॥ 
प्रत्याश्वस्य मुहते तु काले परमदुर्मनाः । 
सलाद सहसा तोत्रेहंदि विद्ध इव द्विपः ॥ ३॥ 
भरत सुकुमार होनेके साथ ही महान्‌ बलशाली थे; 
उनके कंधे सिंहके समान थे; भुजाएँ बड़ी-बड़ी और नेत्र 
विकसित कमलके सहृश सुन्दर थे। उनकी अवस्था तरुण 
थी ओर वे देखनेमे बड़े मनोरम थे | उन्होंने गुहकी बात 
सुनकर दो घड़ीतक किसी प्रकार धेय घारण किया, फिर उनके 
मनमें बड़ा दुःख हुआ । वे अंकुशसे विद्ध हुए हाथीके 
समान अत्यन्त व्यथित होकर सहसा दुःखसे शिथिल एवं 
मूच्छित हो गये || २-३ ॥ 
भरतं मूर्चिछत रृष्ठा विवर्णदद्नो गुद्दः। 
बभूव व्यथितस्तत्र भ्रूमिकस्पे यथा द्रुमः॥ ४ ॥ 
भरतको मूज्छित हुआ देख गुहके चेहरेका रंग उड़ 
गया । वह भूकम्पके समय मथित हुए बृक्षकी भाँति वहाँ 
ब्यथित हो उठा ॥ ४ ॥ 
तदवस्थं तु भरतं शरत्रुघ्नो पनन्तरस्थितः । 
परिष्वज्य रुरोदोच्चेविसंशः शोककशितः॥ ५ ॥ 
शत्रुघ्न भरतके पास ही बेंठे थे । वे उनकी वैसी 
अवस्था देख उन्हें हृदयसे छगाकर जोर-जोरसे रोने लगे और 
शोकसे पीड़ित हो अपनी सुध-बुध खो बैठ ॥ ५ ॥ 
ततः सवोः समापेतुमोतरों भरतस्य ताः। 
उपवासक्ृशा दीना भतृव्यसनकर्शिताः ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर भरतक्री सभी माताएँ वहाँ आ पहुँचीं | वे 
पतिवियोगके दुःखसे दुखी, उपवास करनेके कारण दुर्बल 
ओर दीन हो रही थीं ॥ ६ ॥ 
ताश्व तं पतितं भूमो रुदत्यः पर्यवारयन । 
कौसल्या त्वनुखत्येनं दुर्मनाः परिषखजे ॥ ७ ॥ 
भूमिपर पड़े हुए भरतको उन्होंने चारों ओरसे प्रेर लिया 
ओर सब-की-सब रोने लगगीं। कीसल्याका हृदय तो दुःखसे 
और भी कातर हो उठा । उन्होंने मरतके पास जाकर उन्हें 
अपनी गोदमें चिपका लिया ॥ ७ ॥ 
चत्सला स्व यथा वत्समुपगुह्य तपखिनी ! 
परिपप्रचछ भरतं रुद्ती शोकलालसा ॥ ८ ॥ 
जैसे वत्सला गौ अपने बछड़ेकों गलेसे लगाकर चाटती 
* है, उसी तरह शोकसे ब्याकुल हुई तपस्विनी कोसल्याने भरत- 
, को गोदमें लेकर रोते-रोते पूछा--॥ ८ ॥ 
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पुत्र व्याधिन ते कच्चिच्छरीरं प्रति बाधते | 
अस्य राज़कुलस्याद्य त्वद्धीनं हि जीवितम्‌ ॥ ९ ॥ 
तट | तुम्हारे शरीरकी कोई रोग तो कष्ट नहीं पहुँचा 
रहा है ? अब इस राजवंशका जीवन तुम्हारे ही अधीन है।॥ 
त्वां इष्ठा पुत्र जीवामि रामे सभ्रात॒के गते । 
वृत्त दशरथे राशि नाथ पएकरत्वमद्य नः ॥ १०॥ 
धवत्स | में तुम्हींको देखकर जी रही हूँ । श्रीराम लक्ष्मण- 
के साथ वनमें चले गये और महाराज दशरथ स्वर्गवासी हो 
गये; अब एकमात्र तुम्हीं हमलोगोंके रक्षक हो ॥ १०॥ 
कश्चिन्न लक्ष्मण पुत्र श्रुतं ते किचिदप्रियम्‌। 
पुत्र वा छोकपुत्रायाः सहभाय वन गते ॥ ११॥ 
थओेटा | सच बताओ) तुमने लक्ष्मणके सम्बन्धमें अथवा 
मुझ एक ही पुत्रवाली माके बेटे वनमें सीतासहित गये हुए 
श्रीरामके विषयमें कोई अप्रिय बात तो नहीं सुनी है !? ॥ ११॥ 
स॒मुहते समाश्वस्य रुदन्‍नेव महायशाः | 
कौसद्यां परिसान्त्व्येदं मुहं वचनमत्रवीत्‌ ॥१२॥ 
दो ही घड़ीमें जब महायशस्वरी भमरतका चित्त खस्थ हुआ; 
तब उन्होंने रोते-रोते ही कौसल्याकों सान्त्वना दी ( और कहा- 
ध्मा | घबराओ मत, मैंने कोई अप्रिय बात नहीं सुनी है )। 
फिर निषादराज गुहसे इस प्रकार पूछा--॥ १२ ॥ 
आ्राता मे कावसद्‌ रात्रो क़् सीता क्त च लक्ष्मण: । 
अख्पच्छय ने कस्मिन्‌ कि भुकत्वा सुद्द शंस मे ॥ १३ ॥ 
“गुह् | उस दिन रातमें मेरे भाई श्रीराम कहाँ ठहरे 
ग्रे !सीता कहाँ थीं! और लक्ष्मण कहाँ रहे ! उन्होंने कया , 
भोजन करके बेसे ब्रिछोनेपर शयन किया था ! ये सब बातें 
मुझे बताओ! ॥ १३ ॥ 
सो5ब्रवीव्‌ भरत हशो निषादाधिपतिपुंहः । 
यद्धिध॑ प्रतिपेदे च रामे प्रियहिते5तिथों ॥१४॥ 
ये प्रश्न सुनकर निषादराज गुह बहुत प्रसन्न हुआ और 
उसने अपने प्रिय एवं हितकारी अतिथि श्रीरामके आनेपर 


उनके प्रति जैसा बर्ताव किया था; वह सब बताते हुए भरत- 


से कहा--॥ १४ ॥ 

अन्नमुचावर्च भक्ष्याः फलानि विविधानिच । 

रामायाभ्यवद्दाराथ वहुशो5पहते मया ॥१५॥ 
पने भाँति-भाँतिके अन्न) अनेक प्रकारके खाद्य-पदार्थ 

और कई तरहके फल श्रीरामचन्द्रजीके पात्त भोजनके लिये 

प्रचुर मात्रामें पहुँचाये | १५ ॥ 

तत्‌ सर्व प्रत्यनुशासीदू रामः सत्यपराक्रमः । 

न हि तत्‌ प्रत्यग्ज्ञात्‌ ख क्षत्रधर्ममनुस्मरन ॥१६ ॥ 
'सत्यपराक्रमी श्रीरामने मेरी दी हुई सब वस्तुए स्वीकार 

तो कीं; किंतु क्षत्रियरर्मका स्मरण करते हुए उनको ग्रहण 

नहीं किया--मुझे आदरपूर्वक छोटा दिया ॥ १६॥ 


४१७४ 


नहास्माभिः प्रतिग्राह्मय॑ सखे देयं तु सवेदा। 

इति तेन वयं सर्व अनुनीता महात्मना ॥ १७ ॥ 
“फिर उन महात्माने हम सब छोगोंको समझाते द्ुुए 

कह्टा--“सखे ! हम-जैसे क्षत्रियोंकी किसीसे कुछ लेना नहीं 

चाहिये; अपितु सदा देना ही चाहिये? ॥ १७ ॥ 

लक्ष्मणेन यदानीतं पीत॑ वारि महद्दात्मना। 

औपवास्यं तदाकाषीद्‌ राघवः सह सीतया ॥१८॥ 
'सीतासह्वित श्रीरामने उस रातमें उपवास ह्वी किया । 

लक्ष्मण जो जल ले आये थे; केवल उसीको उन महात्मा- 

ने पीया ॥ १८ ॥ 

ततस्तु जलशेषेण लक्ष्मणो 5प्यकरोत्‌ तदा। 

वाग्यतास्ते त्रयः संध्यां समुपासन्त संहिता: ॥ १९ ॥ 
“उनके पीनेसे बचा हुआ जल लक्ष्मणने ग्रहण किया। 

( जल्पानके पहले ) उन तीनोंने मौन एवं एकाग्रचित्त होकर 

संध्योपासना की थी ॥ १९॥ 

सौोमित्रिस्तु ततः पश्चादकरोत्‌ खास्तरं शुभम्‌ । 

खयमानीय बर्दीषि क्षिप्रं राघवकारणात्‌ ॥ २० ॥ 
“तदनन्तर लक्ष्मणने खयं कुश लाकर श्रीरामचन्द्रजीके 

लिये शीघ्र ही सुन्दर बिछोना बिछाया ॥ २० ॥ 

तस्मिन्‌ समाविशद्‌ रामः खास्तरे सह सीतया । 

प्रक्नाट्य च तयोः पादी वब्यपाक्रामत्‌ सलक्ष्मणः॥ २१ ॥ 
“उस सुन्दर बिस्तरपर जब सीताके साथ श्रीराम 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


विराजमान हुए, तब लक्ष्मण उन दोनोंके चरण पखारकर 
वहाँसे दूर हट आये ॥ २१॥ 
एतत्‌ तदिज्लुदीमूलमिद्मेव च तत्‌ तृणम्‌ । 
यस्मिन्‌ रामश्र सीता च रात्रि तां शयिताबुभी ॥ २२॥ 
यही वह इ्जुदी वृक्षकी जड़ है और यही वह तृण है 
जहाँ श्रीशयम ओर सीता--दोनोंने रात्रिमें शयन किया था ॥ 
नियम्य पृष्ठे तु तलाह्ुलित्रवाञ्‌- 
शरेः सुपूर्णाविषुधी परंतपः । 
महद्धनुः सज्ञमुपोह्य लक्ष्मणो 
निशामतिष्ठत्‌ परितो ६स्य केवलम्‌॥ २३॥ 
'शत्रुसंतापी लक्ष्मण अपनी पीठपर बार्णोंसे भरे दो 
तरकस बाँघे, दोनों हाथोंकी अंगुलियोंमें दस्ताने पहने और 
महान्‌ धनुष चढ़ाये श्रीरामके चारों ओर घूमकर केवल पहरगा 
देते हुए रातभर खड़े रह्दे || २३ ॥ 
ततस्त्वहं चोत्तमबाणचापभ्ृत्‌ 
स्थितो 5भवं तत्र स यत्र लक्ष्मणः। 
अतन्द्रितेशौतिभिरात्तकार्म कै- 
महेन्द्रकत्प॑ परिपालयंस्तदा ॥ २४ ॥ 
(तदनन्तर में भी उत्तम बाण और घनुष लेकर वहीं आ 
खड़ा हुआ) जहाँ लक्ष्मण थे। उ्त समय अपने बन्धु-बान्धवोंके 
साथ, जो निद्रा और आल्स्यका त्याग करके धनुष-बाण लिये 
सदा सावधान रहे, में देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीराम- 
की रक्षा करता रहा? ॥ २४॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः ॥ <७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकावब्यके अगोध्याकाण्डमें सतासीवोँ सर्म पुग हुआ ॥ ८७॥ 


+--+०-----<+ब्य७ और --++क---- 


अशशीतितमः सर्गः 
श्रीरामकी कुश-शय्या देखकर भरतका शोकपूर्ण उद्गार तथा खय॑ भी वल्कल 
ओर जटाधारण करके वनमें रहनेका विचार प्रकट करना 


तच्छूत्वा निपुण्ं सर्वे भरतः सह मन्त्रिभिः । 
इहुदीमूलमागस्य रामशय्यामवैक्षत ॥ १ ॥ 
निषादराजकी सारी बातें ध्यानसे सुनकर मन्त्रियोंसहित 
भरतने इद्जुदी $क्षकी जड़के पास आकर श्रीरामचन्द्रजीकी 
शय्याका निरीक्षण किया ॥ १॥ 
अब्रवीज्ञननीः सवा इद्द तस्य महात्मनः | 
शर्वेरी शयिता भआ्रूमाविद्मस्य विमदितम्‌॥ २ ॥ 
फिर उन्होंने समस्त माताओंसे कद्दा--“यहीं महात्मा 
श्रीरामने भूमिपएए शयन करके रात्रि व्यतीत की थी | यही 
वह कुशसमूह है, जो उनके अज्ञोंसे विमर्दित हुआ था ॥२॥ 


महाराजकुलीनेन मदहाभागेन धीमता। 


जातो द्शरथेनोव्यां न रामः स्वप्तुमहति ॥ ३ ॥ 
भद्दाराजोंके कुलमें उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान्‌ महाभाग 

राजा दशरथने जिन्हें जन्म दिया है; वे श्रीराम इस तरह 

भूमिपर शयन करनेके योग्य नहीं हैं॥ ३ ॥ 

अजिनोत्त रसंस्तीणं वरास्तरणसंचये । 

शयित्वा पुरुषव्याप्रः कथं शेते मद्दीतले ॥ ४ ॥ 
“जो पुरुषसिंह श्रीराम मुलायम मृगचमकी विशेष चादरसे 

ढके हुए तथा अच्छे-अच्छे बिछोनोंके समूहसे सजे हुए पलंग- 

पर सदा सोते आये हैं, वे इस समय प्रथ्वीपर कैसे शयन करते 

होंगे! ॥ ४ ॥ 

प्रासादाग्रविमानेषु वलभीषु च सखबदा। 


््ििनननननीननिननननननननननभनन उस खा ्््ख््टस्स्स्स्स्व््सिट्स्स्स्य्य्व्स्स्स्ट्स्स्स्स्च्य्य्क्म्यस्स्स्त्स् कृकमम्पकन्यकनयकम्यकम्यकम्पनुकपकग्पफपूकम्पकण्यफपाइमम मत बकरा आर 


अयोध्याकाण्डे अष्टाशीतितमः सर्गः 


आल मंतर. 3-७3 मा. 


हैमराजतभौमेयु वरास्तरणशालिषु ॥ ५ ॥ 
पुष्पसंच यचित्रेष चन्द्नागुरुगन्धिषु । 
पाण्डुरा भ्रप्रकाशेषु शुकसंघरुतेषु च॥ ६ ॥ 
प्रासादवरवयंघु शीतवत्सु खुगन्धिषु । 
उषित्वा मेरुऋल्पेषु कृतकाअञ्चनभित्तिषु ॥ ७ ॥ 


“जो सदा विमानाकार प्रासादोंके श्रेष्ठ भवनों और अद्गालि- 
काओंमें सोते आये हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चाँदीकी 
बनी हुई है, जो अच्छे बिछोनोंसे सुशोमित हैं, पुष्पराशिसे 
विभूषित होनेके कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें 
चन्दन और अगुरुकी सुगन्ध फेली रहती है, जो इवेत बादलों 
के समान उज्ज्वल कान्ति धारण करते हैं, जिनमें शुकरसमूहों- 
का कलरब होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदिकी 
सुगन्धसे ब्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारोंपर सुवर्णका काम 
किया गया है तथा जो ऊँचाईमें मेरु पर्वतके समान जान 
पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलोंमें जो निवास कर चुके हैं, 
वे श्रीराम वनमें प्रथ्वीपर केसे सोते होंगे ! ॥ ५--७ ॥ 
गीतवादित्रनिर्धाषेवेराभरणनि!ःस्नेः । 
सदज्भवरशब्देश. सतत प्रतिबोधितः ॥ ८ ॥ 
बन्द्भिवेन्दितः काले बहुमिः सूतमागघैः। 
गाथामिरनुरूपाभिः स्तुतिभिश्च परंतपः॥ ९ ॥ 

“जो गीतों और वाद्योंकी ध्वनियोंसे, श्रेष्ठ आभूषणोकी 
झनकारोंसे तथा मृदड्भोंके उत्तम शब्दोंसे सदा जगाये जाते 
थे, बहुत-से वन्दीगण समय-समयपर जिनकी वन्दना करते थे, 
सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियोंसे जिनको 
जगाते ये; वे शत्रुसंतापी श्रीगयीम अब भूमिपर केसे शयन 
करते होंगे ! ॥ ८-९ ॥ 
अभ्रद्धेयमिदं छोके न सत्य॑ प्रतिभाति मा। 
मुछ्यते सलु मे भावः स्वप्नो यमिति मे मतिः ॥ १० ॥ 

धयह बात जगतूमें विश्वासके योग्य नहीं है। मुझे यह्द सत्य 
नहीं प्रतीत होती | मेरा अन्तःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा 
है | मुझे तो ऐसा मादूम होता है कि यह कोईस्वप्न है ॥१०॥ 
न नूनं देवतं किचित्‌ कालेन बलवत्त रम्‌। 
यत्र दाशरथी रामो भूमाचेवमशेत सः॥ ११॥ 
“निश्चय ही कालके समान प्रबछ कोई दूसरा देवता नहीं 
। है, जिसके प्रभावसे दशरथनन्दन श्रीरामको भी इस प्रकार 

भूमिपर सोना पड़ा ॥ ११ ॥ 
यस्मिन्‌ विदेदराजस्य खुता च प्रियद्शना । 
द्यिता शयिता भूमौ स्नुपा द्शरथस्य च ॥ १२॥ 
“उस कालके ही प्रभावसे विदेदराजकी परम सुन्दरी पुत्री 
- और मद्दाराज दशरथकी प्यारी पुत्रवधू सीता भी प्रृथ्वीपर 
*शबन करती हैं-॥ १२ ॥ 
(ईयं शय्या मम अ्रातुरिद्मावर्तितं शुभम। 
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४१५ 


स्थण्डिले कठिने सर्व गात्रेविंम्नद्तं तृणम्‌ ॥ १३ ॥ 

ध्यही मेरे बड़े भाईकी शबय्या है | यहीं उन्होंने करबटें 
बदली थीं | इस कठोर वेदीपर उनका शुभ शयन हुआ था॥ 
जहाँ उनके अज्ञेंसे कुचछा गया सारा तृण अभीतक पड़ा 
है॥ १३॥ 


मनन्‍्ये स|भभरणा सुप्ता सीतास्मिज्शय ने शुभा । 
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्तः कनकबिन्द्वः ॥ १७ ॥ 
“जान पड़ता है, शुभलक्षणा सीता शय्यापर आभूषण 
पहने ही सोयी थीं; क्‍योंकि यहाँ यत्र-तत्र सुवर्णके कण सटे 
दिखायी देते हैं ॥ १४ ॥ 
जत्तरीयमिदासक॑ खुब्यक्तं सीतया तदा। 
तथा होते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेयतन्तवः ॥ १५॥ 
“यहाँ उस समय सीताकी चादर उलझ गयी थी, यह 
साफ दिखायी दे रहा है; क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशमके 
तागे चमक रहे हैं ॥ १५॥ 
मन्ये भतुंः खुखा शय्या येन बाला तपस्िनी। 
सुकुमारी सती दुःखं न विज्ञानाति मैथिली ॥ १६॥ 
“मैं समझता हूँ कि पतिकी शय्या कोमल हो या कठोर 
साध्वी सझ्रियोंके लिये वही सुखदायिनी होती है; तभी तो वह 
तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती-साध्वी मिथिलेशकुमारी 
सीता यहाँ दुःखका अनुभव नहीं कर रही हैं॥ १६ ॥ 
हा हतो 5स्मि नशंसो5स्मि यत्‌ सभायः छूते मम। 
इंदर्शी राघवः शबय्यामधिशेते ह्ानाथवत्‌ ॥ १७॥ 
“हाय | मैं मर गया--मैरा जीवन व्यर्थ है। में बड़ा ऋर 
हूँ; जिसके कारण सीतासह्वित श्रीरामको अनाथकी भाँति ऐसी 
शय्यापर सोना पड़ता है ॥ १७॥ 
सावभौमकुले  जातः सर्वेलोकसुखावद्दः । 
सर्वप्रियकरस्त्यकत्वा राज्यं प्रियमनुत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
कथमिन्दीवरश्यामो रक्ताक्षः प्रियद्शनः । 
सुखभागी न दुःखाहेंः शयितो भुवि राघवः ॥ १९॥ 
“जो चक्रवर्त्ती सम्राटके कुलमें उत्पन्न हुए. हैं; समस्त 
लोकोंको सुख देनेवाले हैं तथा सबका प्रिय करनेमें तत्पर 
रहते हैं, जिनका शरीर नीले कमलके समान व्याम, आँखें 
लाल और दर्शन सबको प्रिय लगनेबाला है तथा जो सुख 
भोगनेके ही योग्य हैं, दुःख भोगनेके कदापि योग्य नहीं हैं, 
वे ही श्रीरघुनाथजी परम उत्तम प्रिय राज्यका परित्याग करके 
इस समय प्रथ्वीपर शयन करते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
घन्यः खल्ु मद्दाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षणः । 
भ्रातरं विषमे काले यो राममनुवतते ॥ २० ॥ 
“उत्तम लक्षणोंवाले लक्ष्मण ह्वी धन्य एवं बड़भागी हैं, 
जों संकटके समय बड़े भाई श्रीशमके साथ रहकर उनकी सेवा 
करते हैं ॥| २० ॥ 


४१६ 


व +जी->नीन जनम न >>... 


सिद्धार्था खल बैंदेही पति यानुगता वनम्‌। 
चयं संशयिताः सर्वे दीनास्तेन मदहात्मना ॥ २१॥ 
पनिश्चय ही विदेहनन्दिनी सीता भी कृतार्थ हो गयीं, 
जिन्होंने पतिके साथ वनका अनुसरण किया है। हम सब लोग 
उन महात्मा भ्रीरामसे बिछुड़कर संशयमें पड़ गये हैं ( हमें 
यह संदेह होने लगा है कि श्रीराम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे 
या नहीं )॥ २१ ॥ 
अकर्णधारा पृथिवी शून्येव प्रतिभाति में । 
गते दशरथे स्वरग रामे चारण्यमाअिति ॥ २२॥ 
“महाराज दशरथ खर्गलोककों गये और श्रीराम वनवासी 
हो गये, ऐसी दशामें यह पृथ्वी बिना नाविककी नोकाके तमान 
मुझे सूनी-सी प्रतीत हो रही है।। २२॥ 
न च॒ प्राथयते कश्चिन्मनसापि वसुंधराम | 
वने निबसतस्तस्य बाशुवीयाभिरक्षिताम्‌ ॥ २३ ॥ 
“वनमें निवास करनेपर भी उन्हीं श्रीरामके बाहुबलसे 
सुरक्षित हुई इस वसुन्धराकों कोई शत्रु मनसे भी नहीं लेना 
चाहता है॥ २३ ॥ 
शून्यसंवरणार क्षामयन्त्रितदयद्विपाम्‌ ! 
अनावृतपुरद्वारंं. राजधानीमरक्षिताम ॥ २४ ॥ 
अप्रहप्बर्ला शुन्‍्यां विषमस्यामनावृताम्‌। 
शत्रवों माभिमन्यन्ते भक्ष्यानू विषक्ृतानिव ॥ २५॥ 
“इस समय अयोध्याकी चहारदीवारीकी सब ओरसे रक्षा- 
का कोई प्रबन्ध नहीं है; हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं-- 
खुले विचरते हैं, नगरद्वारका फाटक खुल ही रहता है, सारी 
राजधानी अरक्षित है; सेनामें हर्ष और उत्साहका अभाव है; 
समस्त नगरी रक्षकोंसे सूनीसी जान पड़ती है, सड्डूटमें पड़ी 
हुई है, रक्षकोंके अभावसे आवरणरद्दित हो गयी है, तो भी 
शत्रु विषमिश्रित भोजनकी भाँति इसे ग्रहण करनेकी इच्छा 
नहीं करते हैं | भीरामके बाहुबलसे ही इसकी रक्षा हो रही 
है॥ २४-२५ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अद्यप्रभति भूमी तु शयिष्येषहं ठणेषु वा। 
फलमूलाशनो नित्यं जडाचीराणि धारयन्‌ ॥ २६॥ 

“आजसे मैं भी प्रथ्वीपर अथवा तिनकोपर ही सोऊेँगा) 
फल-मूलका ही भोजन करूँगा और सदा वल्कल वश्च तथा 
जटा धारण किये रहूँगा ॥ २६ ॥ 


तस्याहमुत्तरं काल निवत्स्यामि खुखं वने । 
तत्‌ प्रतिश्रुतमायस्य नेव मिथ्या भविष्यति ॥ २७ ॥ 
धवनवासके जितने दिन बाकी हैं, उतने दिनोंतक में ही 
वहाँ सुखपूर्वक निवास करूँगा, ऐसा होनेसे आर्य श्रीरामकी 
की हुई प्रतिज्ञा ध्वठी नहीं होगी || २७ ॥ क्‍ 
वसन्तं भ्रातुरथोय शात्रुघ्नो मानुवत्स्यति। 
लक्ष्मणेन सद्दायोध्यामारयों मे पालयिष्यति ॥ २८॥ 
भभाईके लिये वनमें निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ 
रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्रीराम लक्ष्मणको साथ लेकर 
अयोध्याका पालन करेंगे॥ २८ ॥ । 
अभिषेक्ष्यन्ति काकुत्य्थमयोध्यायां द्विजातयः । 
अपि में देवताः कुयुरिमं सत्यं मनोरथम्‌ ॥२९॥ 
“अयोध्यामें ब्राह्मणलोग ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामका 
अभिषेक करेंगे। क्‍या देवता मेरे इस मनोरथको सत्य (सफल) 
करेंगे ! ॥ २९ ॥ 
प्रसाद्यममानः शिरसा मया रूव्यं 
बहुप्रकारं यदि न प्रपत्स्यते। 
ततो5 नुवत्स्यामि चिराय राघवं 
वनेचर नाहंति मामुपेक्षितुम ॥ ३०॥ 
“मैं उनके चरणोंपर मस्तक रखकर उन्हें मनानेकी चेष्टा . 
करूँगा | यदि मेरे बहुत कहनेपर भी वे लौटनेको राजी न 
होंगे तो उन वनवासी श्रीरामके साथ में मी दीश॑कालतक 
वहीं निवास करूँगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे? ॥ ३० ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडयोध्याकाण्डेडशशीतितमः सगेः ॥ ८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें अद्ासीबों सर्ग पुरा हुआ ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितमः सर्गः 
भरतका सेनासहित गड़ा पार करके भरद्वाजके आश्रमपर जाना 


व्युष्य रात्रि तु तत्रेव गड़ाकूले स राघवः । 

काल्यमुत्थाय शात्रुष्नमिदयं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रज्ञवेरपुरमें ही गड्गाके तटपर रात्रि बिताकर रघुकुल- 

नन्‍न्दन॒ भरत प्रातःकार उठे और शत्रुध्नसे इस 

प्रकार बोले--)| १ ॥ 

शत्रुघ्नोत्तिष्ठ कि शेषे निषादाधिपति गुहम। 

शीघ्रमानय भद्रं ते तारयिष्यति वाहिनीम ॥ २ ॥ 


“शत्रुष्न | उठो) क्‍या सो रहे हो | तुम्हारा कल्याण 
हो, तुम निषादराज गुहको शीघ्र बुला छाओ) वही हमें गज्ञाके 
पार उतारेगा? ॥ २॥ 
जागर्मि नाहं स्वपिमि तथेवाय विचिस्तयन । 
इत्येवमत्रवीद्‌ भ्राता शबत्रुघ्नो विप्रचोदितः॥ ३ ॥ 

उनसे इस प्रकार प्रेरित होनेपर शत्रुध्नने कहा--«मैया | 
मैं भी आपकी ही भाँति आय॑ श्रीयमका चिन्तन करता हुआ 
जाग रहा हूँ; सोता नहीं हूँ? ॥ ३॥ " 


अयोध्याकाण्डे एकोननवतितमः सर्गः 


४१७ 


हइति संवदतोरेवमन्योन्यं नरखिंहयोः । 
आगस्य प्राज्जलिः काले गुद्दो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
वे दोनों पुरुषसिंह जब इस प्रकार परस्पर बातचीत 
कर रहे थे; उसी समय गुह् उपयुक्त वेलामें आ पहुँचा और 
हाथ जोड़कर बोला--॥ ४ ॥ 
कश्चित्‌ सुख नदीतीरे5वात्सीः काकुत्स्थ श्वेरीम्‌ । 
कच्चिच्च सहसेन्यस्य तव नित्यमनामयम्‌ ॥ ५ ॥ 
“ककुत्स्थकू लभूषण भरतजी | इस नदीके तटपर आप 
रातमें सुखसे रहे हैं न ! सेनासहित आपको यहाँ कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ है ! आप सवंथा नीरोग हैं न !? ॥ ५ ॥ 
गुहस्य तत्‌ तु वचन श्र॒त्वा स्नेहादुदीरितम्‌ । 
रामस्यानुवशो वाक़्यं भरतो5्पीदमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
गुहके स्नेहपूर्वंक कहे गये इस वचनको सुनकर श्रीरामक्रे 
अधीन रहनेवाले भरतने यों कह्ा--॥ ६ ॥ 
खुखा नः श्री घीमन्‌ पूजिताश्रवापि ते वयम्‌ | 
गड्ढां तु नोभिबहीमिदोशाः संतारयन्तु नः॥ ७॥ 
“बुद्धिमान निषादराज | हम सब्र लोगोंकी रात बड़े 
सुखसे बीती है । तुमने हमारा बड़ा सत्कार किया | अब 
ऐसी व्यवस्था करो) जिससे तुम्हारे मल्‍्लाह बहुत-सी नौकाओं- 
द्वारा हमें गज्ञाके पार उतार दें? ॥ ७॥ 
ततो गुद्दः संत्वरितः श्रुत्वा भरतशासनम्‌ | 
प्रतिप्रविश्य॒ नगर त॑ ज्ञातिज्ञनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतका यह आदेश सुनकर गुह तुरंत अपने नगरमें गया 
और भाई-बन्धुओंसे बोला--॥ ८ ॥ 
अत्तिष्ठत प्रबुध्यध्च भद्रमस्तु हि वः सदा। 
नावः समुपकर्षध्यं तारयिष्यामि वाहिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
८उठो; जागो, सदा तुम्हारा कल्याण हो। नौकाओंको 
खींचकर घराटपर छे आओ | भरतकी सेनाको गज्जञाजीके 
पार उतारूँगा? ॥ ९॥ 
ते तथोक्ताः समुत्थाय त्वरिता राजशासनात्‌। 
पशञ्च नावां शतान्येव समानिन्युः समनन्‍्ततः ॥ १० ॥ 
गुहके इस प्रकार कहनेपर अपने राजाकी आशज्ञासे सभी 
मल्लाह शीघ्र ही उठ खड़े हुए और चारों ओरसे पाँच सी 
नोकाएं एकत्र कर लाये ॥ १० ॥ 
अन्याः खस्तिकविशेया महाघण्टाधरावराः । 
शोभमानाः पताकिन्यो युक्तवाद्दाः सुसंहताः ॥११॥ 
इन सबके अतिरिक्त कुछ सस्तिक नामसे प्रसिद्ध 
नौकाएँ थीं, जो स्वस्तिकके चिह्ोंसे अलंकृत होनेके कारण 
उन्हीं चिहोंसे प्हचानी जाती थीं। उनपर ऐसी पताकाएँ 
कद्दरा रही थीं, जिनमें बढ़ी-बढ़ी घण्टियाँ लटक रही थीं। 
वर्ण आदिके बने हुए. चित्रोंसे उन नोकाओंकी विशेष 
ऐैमा दो रद्दी थी । उनमें नोका लेनेके लिये यद्दुत-से डॉड़ 


लगे हुए थे तथा चतुर नाविक उन्हें चलानेके लिये तैयार बैठे 
थे। वे सभी नौकाएँ बड़ी मजबूत बनी थीं ॥ ११ ॥ 
ततः स्वस्तिकविशेयां पाण्डुकम्बलसंवृताम्‌ । 
सनन्दिघोषां कल्याणीं गुहो नावमुपाहरत्‌ ॥ १२॥ 
उन्हींमेंसे एक कल्याणमयी. नाव गुह स्वयं. लेकर 
आया, जिसमें इवेत कालीन बिछे हुए थे तथा उस स्वस्तिक 
नामवाली नावपर माज्जलिक शब्द हो रहा था ॥ १२ ॥ 
तामारुरोहद भरतः दात्रप्नभ्च मदहाबलः। 
कौसलया च सुमित्रा च याश्रान्या राजयोषितः ॥ १३॥ 


पुरोद्दितश्व॒ तत्‌ पूर्व गुरवो ब्राह्मणाश्व ये। 
अनन्तरं राजदारास्तथेव शकटापणाः ॥ १४ ॥ 
उसपर सबसे पहले पुरोहित, गुरु और ब्राह्मण बैठे । 
तत्पश्चात्‌ू उसपर भरत) महाबली शत्रुघ्न. कोसल्या) 
सुमित्रा, केकेयी तथा राजा दशरथकी जो अन्य रानियाँ थीं, 
वे सब सवार हुईं । तदनन्तर राजपरिवारकी दूरूरी स्त्रियाँ 
बेटी । गाड़ियाँ तथा क्रय-विक्रयकी सामग्रियाँ दूसरी-दूसरी 
नावोंपर छादी गयीं ॥ १३-१४॥ 
आवासमादीपयतां तीथ चाप्यवगादहताम्‌ । 
भाण्डानि चाददानाना घोषस्तु द्वमस्पृशत्‌ ॥ १५ ॥ 
कुछ सेनिक बड़ी-बड़ी मशालें जलाकर# अपने 
खेमोंमें छूटी हुई वस्तुओंको सम्हालने लगे। कुछ लछोग 
शीघ्रतापृवंक घाटपर उतरने लगे तथा बहुत-से सैनिक अपने- 
अपने सामानको “यह मेरा है, यह मेरा है! इस तरह पहचान- 
कर उठाने लगे । उस समय जो महान्‌ कोछाहल मचा) वह 
आकाशमें गूंज उठा ॥ १५॥ 
पताकिन्यस्तु ता नावः खय॑ दाशेरधिष्ठिताः । 
वहस्त्यो जनमारूढं तदा सम्पेतुराशुगाः ॥ १६॥ 
उन सभी नावॉपर. पताकाएँ फहरा रही थीं। सबके 
ऊपर खेनेवाले कई मल्लाह बैठे थे । वे सब नौकाएँ उस 
समय चढ़े हुए मनुष्योंकी तीत्रगतिसे पार ले 
जाने लगीं ॥ १६ ॥ 
नारीणामभिपूर्णास्तु काश्चित्‌ काश्चित्‌तु वाजिनाम्‌ । 


काध्ित्‌ तत्र वहन्ति स्म यानयुग्यं मह्राघनम्‌ ॥ १७ ॥ 
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# यहाँ “आवासमादीपयताम!ः का अर्थ कुछ टीकाकारोंने 
यह किया है कि “वे अपने आवासस्थानमें आग लगाने छगे ।! 
आवश्यक वशतुओंको लाद लेनेके बाद जो मामूली झोंपड़े और 
नगण्य वस्तुएँ शेष रह जाती हैं, उनमें छावनी उखाड़ते समय 
आग लगा देना--यह सेनाका धर्म बताया गया है। श्सके 
दो रहस्य हैं, किसी शत्रु पक्षीय व्यक्तिके लिये अपना कोई निशान 
न छोड़ना--यह सैनिक नीति है ।दूसरा यह है कि 
इस तरह आग रूगाकर जानेसे विजय-रूक्ष्मीकी प्राप्ति ोती दै-- 
ऐसा उनका परम्परागत बिश्बास है । 


४१८ 


कितनी ही नोकाएँ केवल स्लरियोंसि भरी थीं; कुछ 
,नावोपर घोड़े थे तथा कुछ नौकाएँ ड़ियों,। उनमें जोते 
जानेवाले घोड़े, खच्चर) बेल आदि वाहनों तथा बहुमूल्य रत्न 
आदिको ढो रही थीं ॥ १७॥ 
तास्तु गत्वा परं तीरमवरोप्य च त॑ जनम । 
निवृत्ता काण्डचित्राणि क्रियन्ते दाशवन्घुभिः ॥ १८ ॥ 

वे दूसरे तटपर पहुँचकर वहाँ लोगोंको उतारकर जब 
लौटीं, उस समय मल्लाहबन्धु जलूमें उनकी विचित्र गतिर्यों- 
का प्रदर्शन करने लगे ॥ १८ ॥ 
स्वेजयन्तास्तु गज़ा गजारोहैः प्रदोदिताः। 
तरन्तः सम प्रकाशन्ते सपक्षा इव पव्ेताः ॥१९ ॥ 

वेजयन्ती पताक़ाओंसे छुशोभित होनेवाले हाथी महाव्तों- 
से प्रेरित होकर स्वयं ही नदी पार करने लगे | उस धमय वे 
पंखघारी पव॑तोंके समान प्रतीत होते थे ॥ १९ ॥ 


नावश्वारुरुहुस्त्वन्ये परवेस्ते रुस्तथापरे । 

अन्ये कुम्भघटेस्तेरुरन्ये तेरुश्आ बाहुभिः॥ २०॥ 
कितने ही मनुष्य नावोपर बैठे थे और कितने ही 

बाँस तथा तिनकॉसे बने हुए बेड़ोंपर सबार थे। कुछ लोग 

बड़े-बड़े कलशों) कुछ छोटे घड़ों और कुछ अपनी बाहुओंसे 

ही तैरकर पार हो रददे थे २० ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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सा पुण्या ध्वजिनी गह्ढा दाशीः संतारिता खयम्‌| 
मेत्रे मुह्त प्रययो प्रयागवनमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
इस प्रकार मल्लाहोंकी सहायतासे वह सारी पवित्र सेना 
गज्ञाके पार उतारी गयी | फिर वह ख्यं मैत्र नामक मुहूर्तमें 
उत्तम प्रयागवनकी ओर प्रस्थित हो गयी ॥ २१ ॥ 
आश्वासयित्वा च चमूं मद्दात्मा 
निवेशयित्वा च यथोपज्ञोषम्‌ । 
भरद्वाजमविप्रदय- 
मृत्विफ्सदस्पेभरतः प्रतस्थे ॥ २२ ॥ 
वहाँ पहुँचकर महात्मा भरत सेनाकों सुखपूर्वक विश्रामकी 
आज्ञा दे उसे प्रयागवनर्में ठहराकर स्वयं ऋत्विजों तथा 
राजसमभाके सदस्योंके साथ ऋपिभश्रेष्ठ भरद्वाजका दर्शन करनेके 
लिये गये ॥ २२ ॥ 
स॒ वब्राह्मणस्थाश्रममम्युपेत्य 
महात्मनो. देवपुरोहितस्य । 
रम्योटजवृक्षरेशां 
महद्वनं विप्रवरस्य रम्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
देवष्चुगेहित महात्मा ब्राह्मण भरद्वाज मुनिके आश्रमपर 


्र्ष्टुं 


ददर्श 


पहुँचकर भरतने उन विप्रशिरोमणिके र्मणीय एवं विशाल 


बनको देखा, जो मनोहर परणंशाहओं तथा वजृश्नावलियोंसे 
सुशोभित था ॥ २३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे एकोननवतितमः सर्ग:॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मोकिनिर्मित आरपरामायण आदिकाव्यके अयाध्याकाण्डमें नवासीरों सगे पुरा हुआ॥ ८० ॥ 


नवतितमः सर्गः 
भरत ओर भरद्वाज मुनिकी भेंट एवं बातचीत तथा घुनिका अपने 
आश्रभपर ही ठहरनेका आदेश देना 


भरद्वाजाश्रम॑ गत्वा क्रोशादेव नरघंभः। 
जन सर्वमव॒स्थाप्य ज़गाम खद मन्त्रिभिः॥ १ ॥ 
पद्भ्यामेव तु धम्शो न्यस्तशस्त्रपरिच्छदः । 
वसानो वासल्ली क्षोमे पुरोधाय पुरोहितम्‌ ॥ २ ॥ 
धमंके ज्ञाता नरश्रेष्ठ भमरतने भरद्वाज-आश्रमके पास 
पहुँचकर अपने साथकरे सब लोगोंको आश्रमसे एक कोस 
इधर ही ठहदरा दिया था और अपने भी अबन्न-शस्त्र तथा 
राजोचित वस्त्र उतारकर वहीं रख दिये थे। केवल दो रेशमी 
वस्त्र धारण करके पुरोहितको आगे किये वे मन्त्रियोंके साथ 
पैदल ही वहाँ गये ॥ १-२ ॥ 
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ततः संदशने तस्य भरद्वाजस्य राघवः। 


मन्त्रिणस्तानवस्थाप्य जगामानुपुराहितम्‌ ॥ ३ ॥ 
आश्रममें प्रवेश करके जहाँ दूरसे ही मुनिवर भरद्वाजका 


दर्शन होने लगा । वहीं उन्होंने उन मन्त्रियोंकों खड़ा कर 
दिया और पुरोहित वसिष्ठजीकों आगे करके वे पीछे-पीछे 
ऋषिके पास गये ॥ ३॥ 


वश्षिषप्ठमथ इदृष्रेव भरद्वाज़ो महातपाः। 
संचचालासनात्‌ तूण शिष्यानध्यमितिब्रुवन्‌॥ ४ ॥ 
महर्षि वसिष्ठको देखते ही महातपस्वी भरद्वाज आसनसे 


मैत्र, 


साप॑, पैग्र,, वासव। आप्य, बैंशब, 


ब्रादा,) प्राज, ईश, ऐन्द्र, ऐन्द्राग्न, नेक्रत, वारुणायंम्रण तथा मगी ! जैसा कि वचन है--- 


रौद्: सार्पस्तथा मेत्रः पत्रों 
ऐेन्द्राग्नी नंश्रतश्रेब बारण।य॑मणों 


बासब एवं च। आप्यो कदवस्तथा ब्राक्ष: प्राजेहैन्द्रात्त्थव च॥ 
भगी । एते5ह्ि क्रमशों शेया मुहृता दश पश्न अ।॥ 


अयोध्याकाण्डे नवतितमः सर्गः 


बन अनअनगणणगानना भा जी अणाान 


उठ खड़े हुए और शिष्योंसे शीघ्रतापू्वक अध्ये ले 

आनेको कहा ॥ ४ ॥ 

समागमस्य वशघ्तिष्ठेन भरतेनाभिवादितः । 

अबुध्यत महातेजाः खुतं दशरथस्य तम्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर वे वत्िष्ठसे मिले। तत्पश्चात्‌ु भरतने उनके 

चरणोंमें प्रणाम किया | महातेजस्वी भरद्वाज समझ गये कि 

ये राजा दशरथके पुत्र हैं ॥ ५ ॥ 


ताभ्यामध्य च पाय॑ च द्त््वा पश्चात्‌ फलानि च। 
आनुपृव्योच्च धमंशः पप्रच्छ कुशल कुले॥ ६ ॥ 
धर्मश ऋषिने क्रमशः वसिष्ठ ओर भरतको अध्य, पाद्य 
तथा फल आदि निवेदन करके उन दोनोंके कुलका कुशल- 
समाचार पूछा ॥ ६ ॥ 
अयोध्यायां बले कोशे मिन्रेष्वपि चर मन्त्रिषु । 
जानन्‌ दशरथ वृत्त न राजानमुदादरत्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके बाद अयोध्या, सेना, खजाना, मित्रवर्ग तथा 
मन्त्रिमण्डलका हाल पूछा । राजा दशरथकी मृत्युका 
वृत्तान्त वे जानते थे; इसलिये उनके विषयमें उन्होंने कुछ 
नहीं पूछा | ७॥ 


वसिष्टो भरतश्वन पप्रच्छतुरनामयम्‌ । 


: शरीरे ग्नियु शिष्येषु वृक्षेषु स्गपक्षिषु ॥ ८ ॥ 


वसिष्ठ और भरतने भी मह्षिके शरीर, अग्निहोत्र, 
शिष्यवर्ग, पेड़-पत्ते तथा मृग-पक्षी आदिका कुशल- 
समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 
तथेति तु प्रतिजशञाय भरद्वाज़ो महायशाः। 
भरतं प्रत्युवाचेद॑ राघवस्नेहबन्धनात्‌ ॥ ९ ॥ 
मद्ायशस्वी भरद्वाज “सब ठीक है? ऐसा कहकर 


| श्रीरामके प्रति घनेह होने के कारण भरतसे इस प्रकार बोले--॥ 


किमिद्ागमने काय तथ राज्य प्रशासतः 
एतदाचक्ष्व सर्वे मेन द्वि मे शुध्यते मनः ॥ १० ॥ 
धतुम तो राज्य कर रहे हो न! तुम्हें यहाँ आनेकी 


| क्‍या आवश्यकता पड़ गयी ? यद्द सब मुझे बताओ; क्योंकि 


मेरा मन तुम्हारी ओरसे शुद्ध नहीं हो रहा है-- मेरा विश्वास 
तुमपर नहीं जमता है | १० ॥ 

सुषुवे यममित्रष्नं कोसल्या55ननन्‍्द्वर्धनम । 
भ्रात्रा सह सभारयों यथ्चिरं प्रताजतो वनम्‌ ॥ ११॥ 


| नियुक्तः स्त्रीनिमित्ते न पित्रा यो सो महायशाः । 


घनवासी भवेतीद समाः किल चतुदंश ॥ १२॥ 


| कश्चिन्‍्न तस्यापापस्य पाप॑ कतुमिहेच्छसि । 


अकण्टकं भोक्तमना राज्यं तस्यानुजस्थ च ॥ १३॥ 


| जो शत्रुओंका नाश करनेवाला है; जिस आनन्दवर्धक 
॥ पुत्रकों कौठल्याने जन्म दिया है तथा तुम्दारे पिताने 
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४१९ 
स्रीके कारण जिस महायशस्त्री पुत्रकों चोदह वर्षोतक 
वनमें रहनेकी आशा देकर उसे भाई और पत्नीके 
साथ दीघ्रकालके लिये वनमें भेज दिया है, उस निरप्राध 
श्रीराम और उसके छोटे भाई लक्ष्मणका तुम अकण्टक 
राज्य भोगनेकी इच्छासे कोई अनिष्ट तो नहीं करना 
चाहते हो ? ॥ ११-१३ ॥ 
एवमुक्तो भरद्वाजं भरतः प्रत्युवाच्र ह। 
पर्यश्रुनयनो दुःखादू वाचा संसज्जमानया ॥ १४ ॥ 

भरद्वाजजीके ऐसा कहनेपर दुःखके कारण भरतकी आँखें 
डबडबा आरयीं। वे लड़खड़ाती हुई वाणीमें उनसे इस 
प्रकार बोले--॥| १४ ॥ 
हतो5स्मि यदि मामेव॑ भगवानपि मन्यते । 
मत्तो न दोषमाशड्ू मेंचं मामनुशाधि द्वि ॥ १५॥ 
“भगवन्‌ ! यदि आष पूज्यपाद महर्षि भी मुझे ऐसा 
समझते हैं, तब तो में हर तरहसे मारा गया । यह मैं निश्चित 
रूपसे जानता हूँ कि श्रीरामके वनवाक्षमं मेरी ओरसे कोई 
अपराध नहीं हुआ है; अतः आप मुझसे ऐसी कठोर बात 
न कहें ॥ १५॥ 
न चेतद्ष्ट माता में यद्वोचन्मदन्तरे। 
नाहमेतेन तुश्थ॒ न तद्वचनमाददे ॥ १६॥ 
भमेरी आड़ लेकर मेरी माताने जो कुछ कहा या 
किया है) यह मुझे अभीष्ट नहीं है। में इससे संतुष्ट 
नहीं हूँ और न माताको उस बातकों स्वीकार ही 
करता हूँ ॥ १६ ॥ 
अहँ तु त॑ नर्याप्रमुपयातः प्रसादकः ! 
प्रतिनेतुमयोध्यायां पादो चास्याभिवन्दितुम्‌॥ १७ ॥ 
'में तो उन पुरुषसिंह श्रीशमको प्रसन्न क (के अयोध्यामें 
लोटा लाने और उनके चरणोंकी वन्दना करनेके लिये 
जा रहा हूँ ॥ १७ ॥ 
त॑ मामेवंगत मत्वा प्रसादं कतुमहेसि। 
शंस मे भगवन्‌ रामः क सम्प्रति मद्दीपतिः ॥ १८ ॥ 
“इसी उद्देश्यसे में यहाँ आया हूँ | ऐसा समझकर 
आपको मुझपर कृपा करनी चाहिये | भगवन्‌ ! आप 
मुझे बताइये कि इस समय महाराज श्रीराम कहाँ हैं !? ॥ 
वसिष्ठादिभिऋ त्विग्भियोचितो भगवांस्ततः । 
उवाच त॑ भरद्वाजः प्रसादादू भरतं बचः ॥ १९॥ 
इसके बाद वसिष्ठ आदि आऋतिविजोंने भी यह 
प्राथंना की कि भरतका कोई अपराध नहीं है। आप 
इनपर प्रसन्न हों । तब भगवान्‌ भरद्वाजने प्रसन्न द्वोकर 
भरतसे कहा--॥ १९॥ 
त्वय्येतत्‌ पुरुषव्याप्र युक्त राघववंशजे। 
गुरुवृत्तिदंमश्नैव. साधूनां चानुयायिता ॥ २० ॥ 


४२० 


“ ६... 
भ्रीमद्वाल्मी कीयरामायण 
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>पनबनक क ककाकााक काका 


“पुरषसिंह ! तुम रघुकुलमे उत्पन्न हुए हो । तुममें 
गुरुजनोंकी सेवा) इन्द्रियसंयम तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके अनुसरणका 
भाव होना उचित ही है ॥ २० ॥ | 
जाने चेतन्मनःस्थं ते दढीकरणमस्त्विति। 
अपूच्छ त्वां तबात्यर्थ कीति समभिवधेयन्‌ ॥ २१॥ 

: तुम्हारे मनमें जो बात है; उसे में जानता हूँ; तथापि 
मैंने इसलिये पूछा है कि तुम्हारा यह भाव और भी 
हृढ हो जाय तथा तुम्हारी कीर्तिका अधिकाधिक 
विस्तार हो ॥ २१॥ | 
जाने च राम॑ धमंश ससीतं सहलष्ष्मणम्‌ । 
अय॑ बसति ते श्राता चित्रकूटे मद्दागिरों ॥२२॥ 

“मैं सीता और लक्ष्मणसहित धर्म्श श्रीरामका पता 
जानता हूँ । ये तुम्हारे श्राता श्रीरामचन्द्र महापबंत चित्रकूट- 
पर निवास करते हैं॥ २२॥ 


श्वस्तु गन्तासि त॑ देशं वसाद्य सह मन्त्रिभिः। 
के च् ; कोवि के 
पुतं॑ में कुरु सुप्राश काम कामाथंकोबिद ॥ २३॥ 
“अब कल तुम उस स्थानकी यात्रा करना। आज 


: अपने मन्त्रियोंके साथ इस आश्रममें ही रही । मह्वाबुद्धिमान्‌ 


भरत | तुम मेरी इस अभीष्ट वस्त॒को देनेमें समर्थ हों; अतः 
मेरी यह अभिलाषा पूर्ण करो? ॥ २३ ॥ 
ततस्तथेत्येबमुदारदशनः 
प्रतीतरूपो भरतो 5ब्रवीद्‌ वचः । 
चकार बुद्धि च तदाश्रमे तदा 
निशानिवासाय नराधिपात्मजः ॥ २४ ॥ 
तब जिनके स्वरूप एवं स्वभावका परिचय मिल गया 
था; उन उदार दृष्टिवाले भरतने “तथास्तुः कहकर मुनिकी 
आज्ञा शिरोधार्य की तथा डन राजकुमारने उस समय रातको 
उस आश्रम ही निवास करनेका विचार किया ॥ २४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येयोध्याकाण्डे नवतितमः सर्गः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें नब्बेवों सगे पुरा हुआ ॥ १.० ॥ 
-औै-ब्छक की (डन-- 


एकनवतितमः सर्गः 
भरद्वाज मुनिके द्वारा सेनास हित भरतका दिव्य सत्कार 


कुतबुद्धि निवरासाय तत्रेव स मुनिस्तदा | 
भरतं केकथीपुत्रमातिथ्येन. न्‍्यमन्त्रयत्‌ ॥ १ ॥ 
जब भरतने उस ,आश्रममें ही निवासका दृढ़ निश्चय कर 
लिया, तब मुनिने केकेयीकुमार भरतकों अपना आतिश्य 
ग्रहण करनेके लिये न्योता दिया ॥ १ ॥ 
अब्रवीद्‌ भरतस्त्वेने नन्विदं भवता छृतम्‌ । 
पाद्यमध्यमथातिथ्यं बने. यदुपपद्यते ॥ २ ॥ 
यह सुनकर भरतने उनसे कह्ा--'मुने ! वनमें जेसा 
आतिथ्य-सत्कार सम्भव है; वह तो आप पाद्य, अर्ध्य और 
फल-मूल आदि देकर कर ही चुके? ॥ २॥ 


अथोवाच भरद्वाजो भरतं प्रददसन्निव । 

जाने त्वां प्रीतिसंयुक्त तुष्येस्त्वं येन केनचित्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर भरद्वाजजी भरतसे हँतते हुए-से 

बोले--“भरत | मैं जानता हूँ, मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम है; अतः 

मैं तुम्हें जो कुछ दूँगा; उसीसे तुम संतुष्ट हो जाओगे ॥३॥ 


सेनायास्तु तवेवास्याः कतुमिच्छामि भोजनम | 

मम प्रीतियंथारूपा त्वमहाों मनुजर्षभ ॥ ४ ॥ 
“किंतु इस समय में तुम्हारी सेनाकों भोजन कराना 

चाहता हूँ । नरश्रेष्ठ | इससे मुझे प्रसन्नता होगी और जिस 

तरह मुझे प्रसन्नता द्वो) वेसा कार्य तुम्हें अवश्य करना 

चाहिये || ४ ॥ 


न दिस्युरिति तेबाइमेक एबागतस्ततः ॥ ९ ॥ 


किमर्थ चापि निश्षिप्य दूरे बलमिद्दागतः । 

कसमाननेद्ोपयातो ६सि सबलः पुरुषषंभ ॥ ५ ॥ 
“पुरुषप्रवर | तुम अपनी सेनाको किसलिये इतनी दूर 

छोड़कर यहाँ आये हो, सेनासहित यहाँ क्यों नहीं आये !? ॥५॥ 


भरतः प्रत्युवाचेदं प्राजलिस्तं तपोधनम्‌ | 
न सेन्येनोपयातो 5स्मि भगवन्‌ भगवद्धयात्‌ ॥ ६ ॥ 
तब भरतने हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनिको उत्तर , 
दिया--“भगवन्‌ | मैं आपके ही भयसे सेनाके साथ यहाँ 
नहीं आया ॥ ६ ॥ 
राक्षा द्वि भगवन्‌ नित्यं राजपुतन्नेण वा तथा। 
यत्नतः परिदृतेब्या विषयेषु तपसिनः ॥ ७ ॥ 
“प्रभो ! राजा ओर राजपुत्रकों चाहिये कि वे सभी देशों- 
में प्रयत्नपृवंक तपस्वीजनोंको दूर छोड़कर रहें ( क्योंकि उनके 
द्वारा उन्हें कष्ट पहुँचनेकी सम्भावना रहती है )॥ ७ ॥ 
वाजिमुख्या मनुष्याश्व मत्ताश्चव॒ वरवारणाः। 
प्रच्छाच्य भगवन्‌ भूमि मद्दतीमनुयान्ति माम्‌ ॥ ८ ॥ 
“भगवन्‌ | मेरे साथ बहुत-से अच्छे-अच्छे घोड़े, मनुष्य 
और मतवाले गजराज हैं, जो बहुत बड़े भूभागकों ढककर 
मेरे पीछे-पीछे चलते हैं || ८ ॥ 


ते वृक्षानुदक॑ भूमिमाभ्रमेषूठजांस्तथा । 


अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सर्गः 
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थे आश्रमके वृक्ष, जल; भूमि और पर्णशालाओंको 
हानि न पहुँचायें; इसलिये मैं यहाँ अकेला ही आया हूँ?॥९॥ 
आनीयतामितः  सेनेत्याशप्तः परमर्षिणा । 
तथानुचक्रे भरतः सेनायाः समुपागमम्‌ ॥ १० ॥ 

तदनन्तर उन महर्षिने आज्ञा दी कि ५्सेनाको यहीं ले 
आओ ।? तब भरतने सेनाको वहीं बुलवा लिया ॥१०॥ 
अग्निशालां प्रविश्याथ पीत्वापः परिम्ुज्य च | 
आतिथ्यस्य क्रियाहेतोविश्वकरमोणमाहयत्‌ ॥ ११ ॥ 


इसके बाद मुनिवर भरद्वाजने अग्निशाल्में प्रवेश करके 
जलका आचमन किया और ओठ पोंछकर भरतके आतिथ्य- 
सत्कारके लिये विश्वकर्मा आदिका आवाहन किया ॥ ११॥ 
आहये विश्वक्मोणमहं त्वष्टारमेव च। 
आतिथ्य॑ं कतुमिच्छामि तत्र मे संविधीयताम्‌ ॥ १२ ॥ 

वे बोले--«मैं विश्वकर्मा त्वश देवताका आवाहन करता 
हूँ | मेरे मनमें सेनासहित भरतका आतिथ्य-सत्कार करनेकी 
इच्छा हुई है । इसमें मेरे लिये वे आवश्यक प्रबन्ध 
करे ॥ १२॥ 
आहये लोकपाल्ंस््रीन्‌ देवाञ्‌ शक्रपुरोगमान्‌ | 
आतिथ्यं कतुमिच्छामि तत्र में संविधोयताम्‌ ॥ १३ ॥ 
..._ “जिनके अगुआ इन्द्र हैं, उन तीन छोकपालोका (अर्थात्‌ 
इन्द्रसहित यम वरुण और कुबेर नामक देवताओंका ) में 
आवाहन करता हूँ | इस समय भरतका आतिथ्य-सत्कार करना 
चाहता हूँ, इसमें मेरे लिये वे लोग आवश्यक प्रबन्ध 
करे | १३ ॥ 
प्राकस्नोतसश्थ या नद्यस्तियक्स्ोतस एव च | 
पृथिव्यामन्तरिक्षे च समायान्त्वद्य स्वेशः ॥ १४ ॥ 
धृथिवी और आकाशमे जो पूर्व एवं पश्चिमकी ओर 
बाहित होनेवाली नदियाँ हैं, उनका भी मैं आवाहइन करता 
हैं; दे सब आज यहाँ पधारे ॥ १४॥ 
अन्याः स्त्रवन्तु मरेयं सुरामन्याः सुनिष्ठिताम्‌ । 
अपराश्योदू्क शीतमिश्षुकाण्डरलोपमम ॥ १५ ॥ 
| “कुछ नदियाँ मैरेय प्रस्तुत करें | दूसरी अच्छी तरह 
बार की हुई सुरा छे आवें तथा अन्य नदियाँ इंखके पोरुओं- 
॥ होनेवाले रसकी माँति मधुर एवं शीतल जल तैयार करके 
।खें ॥ १५ ॥ 
धाहये देवगन्धवोन्‌. विश्वावसुदृृद्दाडुहन । 
।चैवाप्सरलो देवगन्धर्वेश्वापि. स्वंशः ॥ १६॥ 
पं विश्वावसु, द्वाद्दा और हुंद्ू आदि देव-गन्धर्बोका 
था उनके साथ समस्त अप्सराओंका भी आवाहन करता 
॥॥१६ ॥ 
॥ताचीमथ विश्वार्ची मिश्रकेशीमलम्बुषाम्‌ । 
॥गद॒त्तां च द्वेमां च सोमामद्रिक्ृतस्थलीम्‌ ॥ १७ ॥| 


“घरताची विश्वाची, मिश्रकेशी, अलम्बुषधा नागदत्ता 
हेमा; सोमा तथा अद्विकृतस्थली ( अथवा पब॑तपर निवास 
करनेवाली सोमा ) का भी मैं आवाहन करता हूँ ॥ १७ ॥ 
शक्र याश्योपतिष्ठन्ति ब्रह्माणं याश्र भामिनीः । 
सवोस्तुम्बुरुणा साधेमाहये सपरिच्छदाः ॥ १८ ॥ 
“जो अप्सराएँ इन्द्रकी सभामें उपस्थित होती हैं तथा जो 
देवाड़नाएँ ब्रह्माजीकी सेवामें जाया करती हैं, उन सबका मैं 
तुम्बुरके साथ आवाहन करता हूँ | बे अल्झ्टारों तथा नृत्य- 
गीतके लिये अपेक्षित अन्यान्य उपकरणोके साथ यहाँ 
पघारें ॥ १८॥ 
वन कुरुषु यद्‌ दिव्यं वासोभूषणपत्रवत्‌। 
दिव्यनारीफल शश्वत्‌ तत्कौबेरमिहेव तु ॥१९॥ 
“उत्तर कुर्वर्षमें जो दिव्य चैत्ररथ नामक वन है 
जिसमें दिव्य वक्र और आभूषण ही बृक्षोंके पत्ते हैं और 
दिव्य नारियाँ ही फल हैं, कुबेरका वह सनातन दिव्य वन यहीं 
आ जाय ॥ १९ ॥ 
हृह में भगवान्‌ सोमो विधत्तामन्नमुत्तमम्‌ । 
भक्यं भोज्यं च चोष्यं च लेह्यं च विविधं बहु ॥ २० ॥ 
“यहाँ भगवान सोम मेरे अतिथियोंके लिये उत्तम अन्नः 
नाना प्रकारके भक्ष्य+ भोज्य, लेह्य और चोष्यकी प्रचुर 
भात्रामें व्यवस्था करें ॥ २० ॥ 
विचित्राणि च माल्यानि पाद्पप्रच्युतानि च । 
खुरादीनि च पेयानि मांसानि विविधानिच ॥ २१॥ 
'वृश्षनोंसे तुरंत चुने गये नाना प्रकारके पुष्प, मघु आदि 
पेय पदार्थ तथा नाना प्रकारके फलोके गूदे भी भगवान्‌ सोम 
यहाँ प्रस्तुत करें? ॥ २१ ॥ 
प॒व॑ समाधिना युक्तस्तेजसाप्रतिमेन च । 
शिक्षाखरसमायुक्त खुबतश्वात्रवीन्मुनिः ॥ २२॥ 
इस प्रकार उत्तम व्रतका पालन करनेवाले भरद्वाज मुनिने 
एकाग्रचित्त ओर अनुपम तेजसे सम्पन्न हो शिक्षा 
( शिक्षाशार््रमें बतायी गयी उच्चारणविधि ) ओर ( व्याकरण- 
शास्त्रोक्त प्रकृति-प्रत्ययसम्बन्धी ) स्वरसे युक्त वाणीमें उन सब- 
का आवाइन किया ॥ २२॥ 
मनसा ध्यायतस्तस्य प्राडःमुखस्य कृताअलेः। 
आजम्मुस्तानि सबोणि देवतानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ २३॥ 
इस तरह आवाइन करके मुनि पूर्वाभिमुख हो हाथ 
जोड़े मन-ही-मन ध्यान करने लगे | उनके स्मरण करते ही 
वे सभी देवता एक-एक करके वहाँ आ पहुँचे ॥ २३ ॥ 
मलय॑ दूर्दुरं चैब ततः स्वेदयुदो:निलः । 
उपस्पृश्य वबवी युकत्या सुप्रियात्मा खुखं शिबः॥ २४॥ 
फिर तो वहाँ मलय और ददुर नामक पव॑तोंका स्पर्क 
करके वहनेवाली अत्यन्त प्रिय और सुखखदायिनी हवा धीरे- 
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धीरे चलने लगी, जो स्पर्शमात्रसे शरीरके पसीनेकों सुखा 
देनेबाली थी ॥ २४ ॥ 
ततो 5भ्यव्षेन्त घना दिव्या: कुसुमवृष्टयः । 
देवदुन्दुभिधोषक्र दिक्षु सर्वास शुश्रुवे ॥२५॥ 
तत्पश्चात्‌ मेघगण दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करने लगे | सम्पूर्ण 
दिशाओंमें देवताओंकी दुन्दुभियोंका मधुर शब्द सुनायी 
देने लगा | २५॥ 
प्रववुश्चोत्तमा वाता ननृतुश्चवाप्सरोगणाः ! 
प्रजगुदवगन्धर्वा वीणाः प्रमुमुचुः खरान्‌ ॥२६॥ 
उत्तम वायु चलने लगी। अप्सराओंके समुदायोंका नृत्य 
होने लगा | देवगन्धवं गाने लगे और सब ओर बीणाओंकी 
स्वरलहरियाँ फैल गयीं | २६ ॥ 
स शब्दोद्यां च भूमिच प्राणिनां श्रवणानि च । 
विवेशोच्चावचः इलएणः समो लूयगुणान्वितः ॥ २७ ॥ 
सज्जीतका वह शब्द पृथ्वी, आकाश तथा प्राणियोंके 
कणकुहरोंमें प्रविश होकर गूँजने लगा । आरोह-अवरोहसे 
युक्त वह शब्द कोमल एवं मधुर था; समतालसे विशिष्ट ओर 
लयगुणसे सम्पन्न था ॥ २७ ॥! 
तस्मिन्नेवंगते शब्दे दिव्ये श्रोत्रसुखे नणाम्‌ । 
दद्श भारतं सेन्‍्यं विधान विश्वकर्मणः ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार मनुष्योंके कानोंको सुख देनेवाला वह दिब्य 
शब्द हो ही रहा था कि भरतकी सेनाको विश्वकर्माका 
निर्माणकोशल दिखायी पड़ा ॥ २८ ॥ 
बभूव हि समा भूमिः समनन्‍्त।त्‌ पश्चयोजनम्‌ । 
शाइलेबहुभिइछन्ना नीलवेंदुयसंनिभे; ॥ २९ ॥ 
चारों ओर पॉच योजनतककी भूमि समतल हो गयी | उसपर 
नीलम और दवैदूर्य- मणिके समान नाना प्रकारकी घनी घास 
छा रही थी ॥ २९ ॥ 
तस्मिन्‌ बिल्वाः कपित्थाश्व एनसा बीजपूरकाः । 
आमलक्यो बभूवुश्च चूताश्य फलभूषिताः ॥ ३० ॥ 
स्थान-स्थानपर बेल) केथ। कटहल) आवला$ बिजोरा 
तथा आमके वृक्ष लगे थे; जो फलेसे सुशोभित हो 
रहे थे ॥ ३० ॥ 
उत्तरेभ्यः कुरुभ्यश्व वन दिव्योपभोगवत्‌। 
आजगाम नदी सौम्या तीरजेबेहुमियृंता ॥ ३१॥ 
उत्तर कुरुवर्धले दिव्य भोगसामग्रियोंसे सम्पन्न चेत्ररथ 
नामक वन वहाँ आ गया । साथ ही वहाँकी रमणीय नदियाँ 
भी आ पहुँचीं; जो बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षोंसे घिरी हुई 
थीं। २१ ॥ | 
चतुःशालानि शुभ्राणि शालाश्व गजवाजिनाम्‌ । 
दम्यप्रासाद्संयुक्ततोरणानि शुभानि च॥३२॥ 
उज्ज्वल) चार-चार कमरोंसे युक्त णह ( अथवा गृहयुक्त 


श्रीमद्वाल्मी 


न. म अ-नथ ली ले कला. लतलला न कम त५+नमन७++% नमन ननन+ नीम ननन- ५ जपनननन नमन कान न अन--+%+ना-- अत +न्‍ता १ तक “जतांल्‍लतफलती कल 7म 


कीयरामायणे 


चबूतरे ) तैयार हो गये | द्वथी ओर घोड़ोंके रहनेके लिये 
शालाएँ बन गयीं । अद्डाल्किओं तथा सतमंजिले महललसे 
युक्त सुन्दर नगरद्वार भी निर्मित हो गये ॥ ३२ ॥ 
सितमेघनिभं॑ चापि राजवेइम सखुतोरणम्‌ | 
शुक्लमाल्यक्रताकार दि्व्यगन्धसमुक्षितम्‌ ॥ रे३ ॥ 
राजपरिवारके लिये बना हुआ सुन्दर द्वारसे युक्त दिव्य 
भवन इवेत बादलोके समान शोभा पा ग्हा था। उसे सफेद 
फूर्लॉंकी मालाओंसे सजाया और दिव्य सुगन्घित जल्से सींचा 
गया था ॥ ३३ ॥ 
चतुरस्त्रमसम्बाध॑ शयनासनयानवत्‌ | 
दिव्येः सबरसेयुक्त दिव्यभोजनवस्थवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
वह महल चौकोना तथा बहुत बड़ा था--उसमें संकीर्णता- 
का अनुभव नहीं होता था । उसमें सोने; बैठने और सवारियों- 
के रहनेके लिये अलग-अलग स्थान थे । वहाँ सब प्रकारके 
दिव्य रस; दिव्य भोजन ओर दिव्य वस्त्र प्रस्तुत थे ॥ ३४॥ 


उपकल्पितसवान्न॑ धौतनिर्मलभाजनम्‌ । द 
फल्पसवासन भीमत्खास्तीर्णशयनोत्त मम्‌ ॥ ३५ क्‍ 
सब तरहके अन्न और घुले हुए. खच्छ पात्र रखे गये 
थे | उस सुन्दर भवनमें कहीं बेठनेके छिये सब प्रकारके 
आसन उपस्थित थे और कहीं सोनेके लिये सुन्दर शब्याएँ 
बिछी थीं ॥ ३५ ॥ । 
प्रविविश मद्दाबाहरनुशातोा महफ्षिणा | 
वेश्म तद्‌ र॒त्नसम्पूण भरतः केकयाछुतः ॥ ३६ ॥ 
अनुजम्मुश्च ते सर्व मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 
बभूवुश्व मुदा युक्तास्तं दृष्टा वेइमसंविधिम्‌ ॥ ३७॥ 
महर्षि भरद्वाजकी आज्ञासे केकरेयीपुत्र महाबाहु भरत- 
ने नाना प्रकारके रत्नोंसे भरे हुए उस महलल्‍में प्रवेश किया | 
उनके साथ-साथ पुरोहित और मन्त्री भी उसमें गये। उस 
भवनका निर्माणकीशल देखकर उन सब लोगोंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ २६-३७ ॥ | 
तत्र राजासनं दिव्यं व्यज़नं छत्ममेव स। 
भरतो मन्त्रिभिः साधेमभ्यवतेत राजवत्‌ # ३८॥ 
उस भवनमें भरतने दिव्य राजसिंहासन; चेंवर ओऔर' 
छत्र भी देखे तथा वहाँ राजा श्रीरामकी भावना करके 
मन्त्रियोंके साथ उन समस्त राजभोग्य वस्तुओंकी 
प्रदक्षिणा की ॥ ३८॥ 
आसन पूजयामास रामायाभिप्रणश्य उ। 
वालव्यजनमादाय न्यषीदत्‌ सचिवासने ॥ ३९॥ 


सिंहासनपर श्रीरामचन्द्रजी महाराज विराजमान हैं 
धारणा बनाकर उन्होंने श्रीरामकों प्रणाम किया और उ 
सिंहासनकी भी पूजा की | फिर अपने हाथमें चेंबर छे) के 
मन्त्रीके आसनपर जा बेठे ॥ ३९ ॥ 


अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सर्गः 


प्रानुपूव्यात्रिषेदुश्ध॒सर्व॑ मन्त्रिपुरोद्दिता: । 

ब्तः सेनापतिः पश्चात्‌ प्रशास्ता च न्‍्यषीद्त ॥ ४० ॥ 
तलश्चात्‌ पुरोहित और मन्त्री भी क्रमशः अपने योग्य 

भ्रासनोंपर बैठे; फिर सेनापति और प्रशास्ता ( छावनीकी 

क्षा करनेवाले ) भी बैठ गये || ४० ॥ 


ब्तस्तत्र मुहरतेन नद्यः पायसकदे॑भाः । 
उपातिष्ठन्त भरतं भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ७१॥ 
तदनन्तर वहाँ दो ही घड़ीमें भरद्वाज मुनिकी आश्ञासे 
भरतकी सेवामें नदियाँ उपस्थित हुईं, जिनमें कीचके स्थानमें 
खीर भरी थी ॥ ४१ ॥ 
आसामुभयतःकूल॑.. पाण्डुसत्तिकलेपनाः । 
र्म्याश्वावसथ। दिव्या ब्राह्मणस्य प्रसादजाः ॥ ४२ ॥ 
उन नदियोंके दोनों तटोंपर ब्रह्मर्षि भरद्वाजकी कृपासे 
दिव्य एवं रमणीय भवन प्रकट हो गये थे, जो चूनेसे पुते 
हुए थे ॥ ४२ ॥ 
तेनेव च मुहर्तन द्व्याभरणभूषिताः। 
आगुविशतिसाहस्त्रा ब्रह्मणा प्रहिताः स्त्रियः ॥ ४३ ॥ 
उसी मुहूर्तमे ब्रह्मजीकी भेजी हुई दिव्य आभूषणोंते 
विभूषित बीस हजार दिव्याड्नाएँ वहाँ आयी ॥ ४३ ॥ 
खुबर्णमणिमुक्तेन प्रवालेन च शोभिताः । 
आगुविशतिसाहस्त्राः कुबेरप्रहिताः स्व्रियः ॥ ४४ ॥ 
याभिगृद्ीतः पुरुषः सोन्‍्माद इव रूक्ष्यते | 
इसी तरह सुवर्ण, मणि; मुक्ता ओर मूँगोंके आभूषणोंसे 
वुशोभित, कुबेरकी भेजी हुई बीस हजार दिव्य महिल्लाएँ 
भरी वहाँ उपस्थित हुईं) जिनका स्पर्श पाकर पुरुष उन्माद- 
प्रस्त-सा दिखायी देता है ॥४४॥ ॥ 
श्रागुविशतिसाहस्था नन्दनादष्सरोगणाः ॥ ४५ ॥ 
गरद्स्तुम्बुरुगोंपः प्रभया खूर्यवचसः | 
गते गन्धवेराजानो भरतस्याग्रतोी जगुः॥ ४६॥ 
| इनके छिवा नन्दनवनसे बीस हजार अप्सराएँ भी आर्यी | 
॥रद, तुम्बुरु ओर गोप अपनी कान्तिसे सूर्यके समान 
धैकाशित होते थे | ये तीनों गन्धर्वराज भरतके सामने गीत 
नि लगे ॥ ४५-४६ ॥ 
॥लम्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ वामना। 
पानत्यन्त भरत भरद्वाजस्य शासनात्‌ ॥ ४७॥ 
| अल्म्बुषा मिश्रकेशी, पुण्डरीका और बामना--ये चार 
॥प्सराएँ. भरद्वाज मुनिकी आज्ञासे भरतके समीप ऋृत्य करने 
[गीं ॥| ४७ ॥ 
नि माल्यानि देवेषु यानि चेत्ररथे वने। 
॥वागे तान्यदद्ययन्त भरद्वाजस्य तेजला ॥ ४८॥ 
॥ , जो फूल देवताओं उद्यानोंमें और जो चैत्ररथ बनमें 
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हुआ करते हैं, वे महर्षि भरद्वाजके प्रतापसे प्रयागमें दिखायी 
देने लगे ॥ ४८ ॥ 
बिल्वा मादज्ञिका आस धाम्याप्राद्ा बिभीतकाः । 
अश्वत्था नतंकाश्वासन्‌ भरहाजस्य तेजसा ॥ ७९ ॥ 
भरद्वाज मुनिके तेजसे बेलके वृक्ष मृदड्गा बजाते, बहेड़े- 
के पेड़ शम्या नामक ताल देते ओर पीपलके वृक्ष वहाँ नृत्य 
करते थे ॥ ४९ ॥ 
ततः सरलतालाश्व तिलका!ः सतमालकाः । 
प्रह्ास्तत्र सम्पेतुः कुष्जा भूत्वाथ वामनाः ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर देवदारु, ताछ) तिलक और तमाल नामक वृक्ष 
कुबड़े ओर बोने बनकर बड़े हर्षके साथ भरतकी सेवाममे 
उपस्थित हुए ॥ ५०॥ 
शिंशपा 5 5मलकी जम्बूर्याश्वा न्याः कान ने लताः। 
मालती मलिका जातियां श्रान्याः कान ने छताः । 
प्रमदाविश्रह रूत्वा भरद्वाजाधमे१वसन ॥ ५१॥ 
शिंशपा; आमलकी और जम्बू आदि स्त्रीलिज्ञ दृक्ष तथा 
मालती; मल्लिका और जाति आदि वनकी लछताएँ नारीका 
रूप धारण करके भरद्वाज मुनिक्रे आश्रममें आ बसीं ॥५१॥ 
स्त॒रां सुरापा:ः पिबत पायसं क बुभ्ुक्षिताः। 
मांसानि च सुमेध्यानि भक्ष्यन्तां यो यदिच्छति ॥ 
( वे भरतके सेनिकोंकों पुकार-पुकारकर कहती थीं--) 
पभधुका पान करनेवाले लोगो | लो, यह मधु पान कर लो | 
तुममेंसे जिन्हें भूख लगी हो)वे सब लोग यह खीर खाओ ओर 
परम पवित्र फल्ोंके गूदे भी प्रस्तुत हैं; इनका आस्वादन 
करो । जिसकी जो इच्छा हो; वही भोजन करो) ५२॥ : 
उच्छोद्य स्नापयन्ति सम नदीतीरेषु वल्गुषु । 
अप्येकमेक॑पुरुष॑ प्रमदाः सप्त चाष्ट च॥५३॥ 
सात-आठ तरुणी ब्लियाँ मिलकर एक-एक पुरुषको नदी- 
के मनोहर त्ोंपर उबटन लगा-लगाकर नहलाती थीं ॥५३॥ 
संवाहन्त्यः समापेतुर्नाथों विपुललोचनाः । 
परिसृज्य तदान्योन्‍्यं पाययन्ति वराह्ननाः॥ ५७४॥ 
बड़े-बड़े नेत्रोवाली सुन्दरी रमणियाँ अतिथियोंका पेर 
दबानेके लिये आयी थीं । वे उनके भीगे हुएए अज्ञोंकों वस्नोंसे 
पोछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट पेय ( दूध 
आदि ) पिलाती थीं ॥ ५४ ॥ ह 
हयान गज़ान्‌ खरालुष्ट्रांस्थथेब खुरभेः छुतान । 
अभोजथन वाहनपास्तेषां भोज्यं यथाविधि ॥ ५५॥ 
तत्पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न वाहनोंकी रक्षामें नियुक्त मनुष्येने 
हाथी, घोड़े? गधे, ऊँट ओर बैलोंकों भलीभाति दाना घास 
आदिका भोजन कराया ॥ ५५ ॥ 
इक्षृंश्व मधुलाजांश्व भोजयन्तिस्मवाहनान | 
इक्ष्वाकुवरयोधानां चोद्यन्तो मद्दाबलाः ६ ५६॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


इक््बाकुकुलके श्रेष्ठ योद्धाओंकी सवारीमें आनेवाले 
वाहनोंको वे महाबली वाहन-रक्षक ( जिन्हें महर्षिने सेवाके 
लिये नियुक्त किया था ) प्रेरणा दे-देकर गस्नेके टुकड़े और 
मधुमिश्रित लावे खिलाते थे ॥ ५६ ॥ 
नाश्वबन्धो एश्वमाजानान्न गज कुअरण्रहः । 
मत्तप्रमत्तमुदिता सा चमुस्तत्र सम्बभी ॥ ५७ ॥ 
घोड़े बाँधनेवाले सईसको अपने घोड़ेका ओर हाथीवान- 
को अपने हाथीका कुछ पता नहीं था । सारी सेना वहाँ मत्त- 
प्रमत्त ओर आनन्दमग्न प्रतीत होती थी || ५७ ॥ 
तर्पिताः सर्वकामैश्यव रक्तचन्द्नरूषिताः । 
अप्सरोगणसंयुक्ताः सेन्या वाचमुदीरयन ॥५८॥ 
सम्पूर्ण मनोवाड्छित पदार्थेसि तृप्त होकर छांछ चन्दनसे 
चर्चित हुए सेनिक अप्सराओंका संयोग पाकर निम्नाक्लित 
बातें कहने लगे--॥ ५८ ॥ 
नेवायोध्यां गमिष्यामो न गमिष्याम दण्डकान । 
कुशल भरतस्यास्तु रामस्यास्तु तथा सुखम्‌ ॥ ५९॥ 
“अब हम अयोध्या नहीं जायेंगे, दण्डकारण्यमें भी नहीं 
जायेंगे । भरत सकुशल रहें ( जिनके कारण हमें इस भूतलपर 
स्वगंका सुख मिला ) तथा श्रीरामचन्द्रजी भी सुखी रहें 
( जिनके दर्शनके लिये आनेपर हमें इस दिव्य सुखकी 
प्राप्ति हुई )? ॥ ५९ ॥ 
इति पादातयोधाश्व हस्त्यभ्वारोहबन्धकाः । 
अनाथास्तं विधि लब्ध्वा वाचमेतामुदीरयन्‌ ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार पेदल सेनिक तथा हाथीसवार; घुड़सवारः 
सईस ओर महावत आदि उस सत्कारको पाकर खच्छन्द हो 
उपयुक्त बातें कहने लगे ॥ ६० ॥ 
सम्प्रहष्टा विनेदुस्ते नरास्तन्न सहस््रशः | 
भरतस्यानुयातारः खर्गांप्यमिति चाब्रुवन्‌ ॥ ६१॥ 
भरतके साथ आये हुए हजारों मनुष्य वहाँका वेभव 
देखकर हर्षके मारे फूले नहीं समाते थे और जोर-जोरसे कहते 
थे-यह स्थान स्वर्ग है ॥ ६१ ॥ 
जृत्यन्तश्व॒ हसन्‍्तश्न गायन्तश्वेव सैनिकाः। 
समन्तात्‌ परिधावन्तो माल्योपेताः सहस्त्रशः ॥ ६२॥ 
सहर्खों सैनिक फूलोंके हार पहनकर नाचते) हँसते और 
गाते हुए सब ओर दोौड़ते फिरते थे ॥ ६२ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषां तदन्‍्नमसतोपमम | 
दिव्यानुद्वीक्ष्य भक्यांस्तानभवद्‌ भक्षण मतिः ॥ ६३॥ 
उस अमृतके समान स्वादिष्ट अन्नका भोजन कर चुकनेपर 
भी उन दिव्य भक्ष्य पदार्थोंकी देखकर उन्हें पुनः भोजन 
करनेकी इच्छा हो जाती थी ॥ ६३ ॥ 
कऋष्याश्रेस्पश्व वध्यश्व बलस्थाश्रापि सबेशः | 
यभूचुस्ते भ्रूइं प्रीताः सर्व खाहतबासलसः ॥६४ ॥ 
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दास दासियाँ, सैनिकोंकी स््रियाँ और सेनिक सब-के-सब 
नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकारसे अत्यन्त प्रसन्न हो 
गये थे ॥ ६४ ॥ 
कुआअराश्व खरोष्टाश्व गो5श्वाश्व म्रगपश्षिणः | 
बभूवुः खुभ्तास्तत्र नातो हान्यमकत्पयत्‌ ॥ ६५॥ 
हाथी, घोड़े; गदद्दे; ऊँट, बेल, मृृग तथा पश्ची भी वहाँ 
पूर्ण तृत्त हो गये थे; अतः कोई दूसरी किसी वस्तुकी इच्छा 
नहीं करता था ॥ ६५ ॥ 
नाशुकुवासास्तत्रासीत्‌ क्षुधितो मलिनो ५पि वा । 
रज़सा ध्वस्तकेशों वा नरः कश्चिददइयत ॥ ६६॥ 
उस समय वहाँ कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं दिखायी देता 
था; जिसके कपड़े सफेद न हों) जो भूखा या मल्नि रह गया. 
हो, अथवा जिसके केश धूलसे घूसरित हो गये हों ॥ ६६ ॥ 


आजैश्वापि च वाराहैनिष्ठानवरसंच येः । 
] ।च र् | 
फलनियृदसंसिद्ध:. सूपर्गन्धरसान्वितेः ॥ ६७॥ 


पुष्पध्वजवतीः पूणोः शुक्लुस्यान्नस्य चाभितः । 
ददशुर्विश्मितास्तत्र नरा लोदीः सदस्मशः ॥ ६८॥ 
अजवाइन मिलाकर बनाये गये, वराही कन्दसे तैयार | 
किये गये तथा आम आदि फलोके गरम किये हुए रसमें। 
पकाये गये उत्तमोक्तम ब्यश्ननोंके संग्रहों, सुगन्धयुक्त रसवाली 
दालों तथा इवेत रंगके भातोंसे भरे हुए सहस्तों सुवर्ण आदिके। 
पात्र वहाँ सब ओर रखे हुए थे, जिन्हें फूलोंकी ध्वजाओंसे। 
सजाया गया था। भरतके साथ आये हुए सब लछोगोंने उन! 
पात्रोंकोी आश्रर्यचकित होकर देखा ॥ ६७-६८ ॥ 
बभूवुर्वनपाइ्वंषु. कूपाः पायसकदमाः। 
ताश्व कामदुघा गावो द्वुमाश्चासन्‌ मचुच्युतः ॥ ६९ ॥ | 
वनके आस-पास जितने कुएँ थे; उन सबमें गाढ़ी स्वादिष्ट ॥ 
खीर भरी हुई थी | वहाँकी गोएँ कामधेनु ( सब प्रकारकी 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली ) हो गयी थीं और उस दिश्या 
वनके वृक्ष मधुकी वर्षा करते थे ॥ ६९॥ : ॥ 
वाप्यो मैरेयपूर्णीध्ष म्ृष्टमांसचयेबता।। 
प्रतप्पिररेश्वापि मारगमायूरकोक्कुटैः ॥ ७०॥ 
भरतकी सेनामें आये हुए निषाद आदि निम्नव 
लोगोंकी तृप्तिके लिये वहाँ मधुसे भरी हुई बावड़ियोँ प्रकट हो 
गयी थीं तथा उनके त्ोंपर तपे हुए पिठर ( कुण्ड ) मे 
पकाये गये मग, मोर और मु्गोंके स्वच्छ मांस भी ढेर-के-ढेः 
रख दिये गये थे ॥ ७० ॥ 
पान्नीणां च सहस्प्राणि स्थालीनां नियुतानि च । 
न्यबुंदानि च पात्राणि शातकुम्भमयानि च ॥ ७१ ॥ 
वहाँ सहलों सोनेके अन्नपात्र, लाखों ब्यज्जनप्रात्र और 
लगभग एक अरब थालियाँ संग्रहीत थीं।॥ ७१ ॥ | 
स्थाल्यः कुम्भ्यः करम्भ्यश्व दृधिपूर्णोः खुसंसक्ृता' 
यौयनख्थस्य गोरस्य कपिस्थस्य सुगन्धिनः ॥ ७२४ 


अयोध्याकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः 


लीन अर जल... 


ह॒ृदाः पूणो रसालस्य दक्नः इवेतस्य चापरे। 
बभूवुः पायलस्यान्ये शकराणां च॒ संचयाः ॥ ७३॥ 
पिठर, छोटे-छोटे घड़े तथा मटके दहीसे भरे हुए थे 
और उनमें दहीको सुस्वादु बनानेवाले सोठ आदि मसाले पढ़े 
हुए थे | एक पहर पहलेके तेयार किये हुए केसरमिश्रित 
पीतवर्णवाले सुगन्धित तक्रके कई तालाब भरे हुए थे । जीरा 
आदि मिलाये हुए! तक्र ( रसाछ )) सफेद दही तथा दूधके 
भी कई कुण्ड प्रथक्‌प्रथक भरे हुए थे | शक्करोंके कई ढेर 
लगे थे ॥ ७२-७३ ॥ 
कल्कां इचुणकषायां श्र स्नानानि विविधानि च | 
दृदशु भो जनस्थानि तीर्थेषु. सरितां नरा:॥७४ ॥ 
स्नान करनेवाले मनुष्योंको नदीके घार्टोपर भिन्न-भिन्न 
पात्रोंमें पीसे हुए आँवले, सुगन्धित चू्ण तथा और भी नाना 
प्रकारके स्नानोपयोगी पदार्थ दिखायी देते थे ॥ ७४ ॥ 
झुक्कानंशुमतश्थापि दन्‍्तधावनसंचयान। 
शुक्कांश्वन्दनऋल्कांश्व सम॒द्रेष्बवतिष्ठतः ॥७५ ॥ 
साथ ही ढर-के-ढेर दाँतन; जो सफेद कूँचेवाले थे, वहाँ 
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उतरनेयोग्य थे। उन जलाशयोंमें कमल और उत्परू शोभा 
पा रहे थे । उनका जल आकाशके समान स्वच्छ था तथा 
उनमें सुखपूर्बवक तेरा जा सकता था ॥ ७८ ॥ 
नीलवैदूयेवर्णाश्व सदूनू यवससंचयान | 
निवोपार्थ पशूनां ते ददशुस्तत्र सर्वशः ॥७९॥ 
पशुओंके खानेके लिये वहाँ सब्र ओर नील बेदूय॑मणिके 
समान रंगवाली हरी एवं कोमल घासकी देरियाँ लगी थीं। 
उन सब लछोगोंने वे सारी वस्तुएं देखीं।॥ ७९ ॥ 
व्यस्मयन्त मनुष्यास्ते खप्नकल्पं तदद्गुतम्‌। 
इृष्ठा 5 5तिथ्यं कृत तादहग्‌ भरतस्य महर्षिणा ॥ ८०॥ 
महर्षि भरद्वाजके द्वारा सेनासहित भरतका किया हुआ 
वह अनिरवंचनीय आतिथ्य-सत्कार अद्भुत और खणप्नके 
समान था। उसे देखकर वे सब्र मनुष्य आश्चयंचकित हो उठे॥ 
इत्येवं रममाणानां देवानामिव नस्दतने | 
भरद्वाजाभ्रमे रम्ये सा रात्रिव्यत्यवर्तत ॥ ८१॥ 
जेसे देवता नन्‍्दनवनमें विहार करते हैं, उसी प्रकार 


भरद्वाज मुनिके रमणीय आभ्रममें यथष्ट क्रीड़ा-विहार करते 
हुए. उन लोगोंकी वह रात्रि बड़े सुखसे बीती ॥ ८१ ॥ 
प्रतिजग्मुश्च॒ ता नद्यों गन्धवाश्व यथागतम्‌। 
भरद्वाजमनुशाप्य ताश्वच सवो वराइ्ननाः ॥ ८२॥ 
तत्पश्रात्‌ वे नदियाँ, गन्धब॑ और समस्त सुन्दरी 


रखे हुए थे । सम्पुणोम घिसे हुए सफेद चन्दन विद्यमान थे। 
| इन सब वस्तु ओंको छोगोंने देखा || ७५ ॥ 

 दर्पषणान्‌ परिसष्ठांश्व वाससां चापि संचयान | 
 पादुकोपानहं चेब युग्मान्यत्र सहस्त्रशः ॥७६॥ 
|. इतना ही नहीं) वहाँ बहुत-से स्वच्छ दर्पण) ढेर-के-ढेर 


वस्त्र और हजारों जोड़े खड़ाऊँ ओर जूते भी दिखायी देते थे॥ 
आजञ्ञनीः कड्गतान्‌ कू्चोइछत्राणि च धनूंषि च। 
मर्मत्राणानि चित्राणि शयनान्यासनानि च ॥ ७७॥ 
काजलॉसहित कजरोटे, कंत्रे, कूर्च ( थकरी या ब्रश ); 
छत्र) धनुष, ममंस्थानोंको रक्षा करनेवाले कवच आदि तथा 
विचित्र शय्या और आसन भी वहाँ दृष्टिगोचर होते थे ॥ 
प्रतिपानहदा न पूणोन्‌ खरोष्टगज़वाजिनाम्‌ । 
अवगाह्यसुतीर्थाध्व॒ हदान सोत्पलपुष्करान । 
आकाशावर्णप्रतिमान्‌ खच्छतोयान सुखाप्ुवान॥ $८॥ 
गधे; ऊँट, हाथी और घोड़ोंके पानी पीनेके लिये कई 
जलाशय भरे थे; जिनके घाट बड़े सुन्दर और सुखपूर्बक 


अप्सराएँ भरद्वाजजीकी आज्ञा ले जेसे आयी थीं, उसी प्रकार 
छोट गयीं ॥ ८२॥ 
तथेव मत्ता मद्रोत्कठा नरा- 
स्तथेव दिध्यागुरुचन्दनोक्षिताः। 
तथेव दिव्या विविधाः स््रगुत्तमाः 
पृथग्विकीणों मनुजेः प्रमरदिताः ॥८३॥ 
सब्रेरा हो जानेपर भी लोग उसी प्रकार मधुपानसे मत्त 
एयं उन्मत्त दिखायी देते थे । उनके अज्ञोंपर दिव्य अगुरु- 
युक्त चत्दनका लेप ज्या-का-त्यों इश्गोचर हो रहा था। 
मनुष्योंके उपभोगमें लाये गये नाना प्रकारके दिव्य उत्तम 
पुष्पह्दार भी उसी अबस्थामें प्रथक-प्रथक्‌ बिखरे पड़े थे ॥ 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक!व्येयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सगेः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें इक्यानबेवों सर्ग पूरा हुआ॥ ५१ ॥ 


द्विनवतितमः सगेः 
भरतका भरद्वाज मुनिसे जानेकी आज्ञा लेते हुए श्रीरामके आश्रमपर जानेका मार्ग जानना और 
मुनिको अपनी माताओंका परिचय देकर वहाँसे चित्रकूटके लिये सेनासहित प्रस्थान करना 


ततसस्‍्तां रजर्नी व्युष्य भरतः सपरिच्छदः । 
कृतातिथ्यो भरद्वाज कामादभिजगाम हु ॥ २१ ॥ 
परिवारत्द्वित भरत इच्छानुसार मुनिका आतिथ्य 
ग्रहण करके रातभर आश्रम द्वी रद्दे | फिर सबेरे जानेकी 
आशा लेनेके लिये वे महर्षि मरद्राजके पास गये ॥ १॥ 
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तसृषिः पुरुषव्याप्रं प्रेन्‍्य प्राशलिमागतम्‌ | 
हुताग्निहोत्नो भरत भरद्वाजो उभ्यभाषत ॥ २ ॥ 
पुरुषसिंद भरतकों हाथ जोड़े अपने पास आया देख 
भरद्वाजजी अग्निहोत्रका कार्य करके उनसे बोले--|॥ २ ॥ 
कश्चिदृत्र सुखा रात्रिस्तवास्मद्विषये गता। 
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समग्रस्ते ज़नः कच्चिदातिथ्ये शंस मेपनघ ॥ रे ॥ 
८निष्पाप भरत ! क्या हमारे इस आश्रममें तुम्हारी यह 
रात सुखसे बीती है ! क्‍या तुम्हारे साथ आये हुए सब लोग 
इस आतिथ्यसे संतुष्ट हुए. हैं ? यह बताओ? ॥ ३॥ 
तमुवाचाअलि कृत्वा भरतो5भिप्रणम्य च | 
आाश्रमादुपनिष्कान्तसषिमुत्तमतेजलम्‌ _॥ ४ ॥ 
तब भरतने आश्रमसे बाहर निकले हुए. उन उत्तम 
तेजस्वी महर्षिको प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़कर कहा--॥ 
सुखोषितो स्मि भगवन्‌ समग्रवलवाहनः । 
बलवत्तपिंतपश्चादं बलवान. भगवंस्त्वया ॥ ५ ॥ 
धभगवन्‌ ! मैं सम्पूर्ण सेना ओर खवारीके साथ यहाँ 
सुखपूर्वक रहा हूँ तथा सैनिकोंसहित मुझे पूर्णरूपसे तृप्त किया 
गया है ॥ ५॥ 
अपेतक्लुमसंतापाः सुभिक्षाः  सुप्रतिश्रयाः । 
अपि प्रेष्यानुपादाय सर्वे सम खुसुखोषिताः ॥ ६ ॥ 
धसेवकॉसहित हम सब लछोग ग्लानि और संतापसे रहित 
हो उत्तम अन्न-पान ग्रहण करके सुन्दर गह्दोंका आश्रय ले 
बड़े सुखसे यहाँ रातभर रहे हैं ६ ॥ 
आमन्त्रये५ह भगवन काम त्वासषिसत्त म | 
समीप प्रम्थितं श्रातुर्मेत्रेणक्षस्त चक्षुषा ॥ ७ ॥ 
धभगवन्‌ ! मुनिश्रेष्ठ | अब में अपनी इच्छाके अनुसार 
आपसे आज्ञा लेने आया हूँ और अपने भाईके समीप प्रस्थान 
कर रहा हूँ; आप मुझे स्नेहपूर्ण दृष्टिसे देखिये ॥ ७ ॥ 
आश्रमं तस्य धमंश धार्मिकस्य महात्मनः। 
आचक्षव कतमो मार्गः कियानिति च शंस मे ॥ ८ ॥ 
“घमंश् मुनीश्वर ! बताश्ये, धर्मपरायण महात्मा श्रीरामका 
आश्रम कहाँ है ! कितनी दूर है! और वहाँ पहुँचनेके लिये 
कौन-सा मार्ग है? इसका भी मुझसे स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये!॥ 
इति पृष्टस्तु भरतं भ्रातुदंशनलालसम । 
प्रत्युवाच महातेजा भरद्वाजो महातपाः $ ९ ॥ 
इस प्रकार पूछे जानेपर महातपस्वी। महातेजस्वी 
भरद्वाजमुनिने भाईके दर्शनकी छालसावाले भरतको इस प्रकार 


उत्तर दिया-॥ ९ ॥ 
योजनेष्वजने.. बने । 


भरताधेततीयेषु 
चित्रकूटगिरिस्तत्र रम्यनिझरकाननः ॥ १० ॥ 


“भरत | यहाँसे ढाई योजन ( दस कोस )% की दूरी- 


# सर्ग ५४ के छोक २८ में मूल ग्रन्थमें दस कोसकी 
दूरी लिखी है और यहाँ ढाई योजन | दोनों स्थलोंमें दस 
कोसका हो संकेत है । रामायणशिरोमणि नामक व्याख्यामें 
दोनों जगह कृपि-जलाधिकरणन्यायसे अथवा एकशेषके 
द्वारा यह दूरी तिगुनी करके दिखायी गयी है । प्रयागसे चित्रकूटकों 
दूरी लगभग २८ कोस की मानी जाती है। रामायणशिरोमणि- 
कारकी मान्यताके अनुसार ३० कोसकी दूरीमें और इस दूरीमें 
अधिक अन्तर नहीं है। मीलका माप पुराने क्रोश-मानकी अपेक्षा 
छोटा है, इसलिये ८० मौलकी यह्ट दूरी मानी जातो है । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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पर एक निर्जन बनें चित्रकूटनामक पर्वत है। जहाँके 
झरने ओर वन बड़े ही रमणीय हैं ( प्रयागसे चित्रकूटकी 
आधुनिक दूरी लगभग २८ कोस है ) ॥ १० ॥ 

उत्तरं पाश्वमासाय तस्य मन्दाकिनी नदी। 
पुण्पितद्ुमसंछन्ना रम्यपुष्पितकानना ॥११ ॥ 
अनन्तरं तत्सरितश्वित्रकूटं च प्वेतम्‌ | 
तयाः पणंकुर्टी तात तत्र ती बसतो घुवम्‌ ॥१२। 

“उसके उत्तरी किनारेसे मन्दाकिनी नदी बहती है, जो 
फूलोंसे लदे सप्रन बृक्षोंसे आच्छादित रहती है; 
आम्-पासका वन बड़ा ही रमणीय और नाना प्रकारके 
पुप्पोंसे सुशोमित है । उस नदीके उस पार चित्रकूट पव॑त है। 
तात | वहाँ पहुँचकर तुम नदी ओर पव॑तके बीचमें 
श्रीरामकी पणंकुटी देखोगे । वे दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण 
निश्चय ही उसीमें निवास करते हैं ॥| ११-१२ ॥ 
दक्षिणिेन च मार्गंग सब्यदक्षिणमेव च। 
गजवाजिसमाक्रीर्णां वादिनीं वाहिनीपते ॥१३॥ 
वाहयस्व महाभाग ततो द्रक्ष्यसि राघवम । 

'सेनापते | तुम यहसे हाथी-घो ड्रॉंसे भरी हुई अपनी 
सेना लेकर पहले यमुनाके दक्षिणी किनारेसे जो मार्ग गया 
है, उससे जाओ । आगे जाकर दो रास्ते मिलेंगे, उनमेंसे 
जो रास्ता बायें दाब॒कर दक्षिण दिशाकी ओर गया है; | 
उसीसे सेनाको ले जाना | महाभाग ! उस मार्गसे चलकर | 
तुम शीघ्र ही श्रैर।मचन्द्रजीका दर्शन पा जाओगे? ॥ १३३ ॥ 
प्रयाणमिति च श्रुत्वा राजराजस्य योषितः ॥ १४७॥ 
दित्वा यानानि यानाही ब्राह्मणं पर्यवारयन । 

“अब यहाँसे प्रस्थान करना है?--यह सुनकर 
महाराज दशरथकी म्ियाँ, जो सवारीपर ही रहने योग्य 
थीं, सवारियोंकोी छोड़कर ब्रह्मर्षि भरद्वाजको प्रणाम 
करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं ॥१४॥३)॥ 
वेपमाना छृशा दीना सह देव्या सुमित्रया ११५॥ 
कौसल्या तत्र जप्नाह कराभ्यां चरणों मुनेः । 

उपवासके कारण अत्यन्त दुबंछठ -एवं दीन | 
हुई देवी कोसल्याने) जो काँप रही थीं, सुमित्रा देवीके 
थ अपने दोनों हाथोंसे भरद्वाज मुनिके पैर पकड़ लिये॥ 
असमुद्धेन कामेन स्वेलोकस्य गर्धिता ॥ १६॥ 
केकेयी तत्र जग्राह चरणों खव्यपत्रपा। 
त॑ प्रदक्षिणमागम्य भगवन्तं महामुनिम्‌ ॥१७॥ 
अदूरादू भरतस्पेव तस्थो दीनमनास्तदा। 

तत्पश्चात्‌ू्‌ जो अपनी असफल कामनाके कारण 
सब लोगोंके लिये निन्दित हो गयी थी; उस केकेयीने 
लजित होकर वहाँ मुनिके चरणोंका स्पश किया और 
उन महामुनि भगवान्‌ भरद्वाजकी परिक्रमा करके वह 
दीनचित्त हो उस समय भरतके ही पास आकर खड़ी 
हो गयी।॥ १६-१७३९ ॥ 
तंत्र पप्रचछ भरत अभ्ररद्राजो महामुनिः ॥१८॥ 


अयोध्याकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः 
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विशेष श्ञातुमिच्छामि मातृणां तव राघव। 
तब महामुनि भरद्वाजने वहाँ भरतसे पूछा-- 
'रघुनन्दन ! तुम्हारी इन माताओंका विशेष परिचय क्‍या 
है! यह में जानना चाहता हूँ? ॥ १८३ ॥ 
एवमुक्तस्तु भरतो भरद्वाजेन धार्मिकः ॥१९॥ 
उबाच प्राअलिभूृत्वा वाकक्‍्यं वचनकोविदः । 
भरद्वाजके इस प्रकार पूछनेपर बोलनेकी कल्ामें कुशल 
धर्मात्मा भरतने हाथ जोड़कर कहा--॥ १९३ ॥ 
यामिमां भगवन्‌ दीनां शोक्रानशनकशिताम्‌ ॥ २०॥ 
पितुर्हि महिर्षी देवीं देवतापिय पदयलि । 
एषां तं पुरुषव्याप्रं सिद॒विक्रान्तगामिनम्‌ ॥ २१॥ 
कौसल्या सुषुवे राम॑ धातारमद्तियथा। 
“भगवन्‌ ! आप जिन्हें शोक ओर उपवासके कारण 
अत्यन्त दुबंछ एवं दुखी देख रहे हैं, जो देवी-सी 
दृष्टिगोचर हो रही हैं? ये मेरे पिताकी सबसे बड़ी महारानी 
कोसल्या हैं | जेसे अदितिने घाता नःमक आदित्यको उत्पन्न 
किया था; उसी प्रकार इन कोसल्या देवीने सिंहके 
समान पराक्रमसूचक गतिसे चलनेवाले पुरुषर्सिंह श्रीरशामको 
जन्म दिया है ॥ २०-२१६ ॥ 
अस्या वामभुजं स्छिषप्टा या सा तिष्ठति दुमेनाः ॥ २२॥ 
इयं सुमित्रा दुःखातों देवी राश्षश्व॒ मध्यमा। 
कणिकारस्य शाखेव शीणंपुष्पा वनान्‍्तरे ॥ २३॥ 
एतस्यास्तो खुतो देव्याः कुमारी देववर्णिनों । 
उभो लक्ष्मणशरत्रुघ्नों वीरो सत्यपराक्रमों ॥९४॥ 
“इनकी बायीं बहसे सटकर जो उदास मनसे खड़ी 
हैं तथा दुःखसे आतुर हो रही हैं ओर आभशभूषणसश्नून्य 
होनेसे वनके भीतर झड़े हुए पुष्पवाली कनेरकी डालके 
समान दिखायी देती हैं, ये महाराजकी मझली रानी देवी 
सुमित्रा हैं। सत्यपराक्रमी वीर तथा देवताओंके ठुल्य 
कान्तिमान्‌ वे दोनों भाई राजकुमार लक्ष्मण और शरत्रुष्न 
इन्हीं सुमित्रा देवीके पुत्र हैं॥ २२-२४॥ 
यस्याः छते नरव्याप्नरौ जीवनाशमितो गतों। 
राजा पुत्रविद्दीनश्चय खर्ग दशरथो गतः ॥२५॥ 
क्रोधनामऊतप्रशां द॒र्ता| खुभगमानिनीम । 
पेश्वयंकार्मा केकेयीमनार्यामाय रूपिणीम्‌ ॥ २६॥ 
मैतां मातरं विद्धि नृशंसां पापनिश्चयाम्‌ । 
यतोमूल द्वि पद्यामि व्यसन महृदात्मनः ॥२७॥ 
८और जिसके कारण पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मण 
अह्ँसे प्राण-सक्ुुटकी अवस्था ( वनवास ) में जा पहुँचे 
तथा राजा दशरथ पुत्रवियोगका कष्ट पाकर खर्गवासी हुए 


# 


हैं, जो ख्वमावसे ही क्रोध करनेवाली, अशिक्षित बुद्धिवाली, 
गर्वीली, अपने-आपको सबसे अधिक सुन्दरी और भाग्यवती 
समझनेवाली तथा राज्यका लोभ रखनेवाली है, जो शक्‍्ल- 
सूरतसे आर्या होनेपर भी वास्तवमें अनार्या है; इस केकेयीको 
मेरी माता समझिये | यह बड़ी ही क्रूर और पापपूर्ण 
विचार रखनेवाली है । में अपने ऊपर जो महान्‌ संकट आया 
हुआ देख रहा हूँ, इसका मूल कारण यही है? || २५-२७ ॥ 
इत्युक्त्वा नरशादूंलो बाष्पगद्वद्या गिरा। 
विनिःश्वस्य स ताप्नाक्षः क्रुद्धो नाग इव श्वसन्‌॥ २८॥ 
अश्रुगदूगद वाणीसे इस प्रकार कहकर छाल आँखें 
किये पुरुष्सिंह भरत रोपसे भरकर फुफकारते हुए. सर्पकी 
भॉति लंबी साँस खींचने छगे ॥ २८ ॥ 
भरद्वाजो महषिंस्तं ब्रुबन्त भरत तदा। 
प्र्युवाच महावुद्धिरिदं वचनमर्थवित्‌ ॥ २९ ॥ 
उस समय ऐसी बातें कहते हुए भरतसे श्रीरामावतारके 
प्रयोजनको जाननेवाले मद्दाबुद्धिमान्‌ महर्षि भरद्वाजने उनसे 
यह बात कही--॥ २९ ॥ 
न दोषेणावगन्तव्या केकेयी भरत त्वया। 
रामप्रवाजनं छोतत्‌ खुखोदर्क॑ भविष्यति ॥ ३० ॥ 
“भरत ! तुम केकेयीके प्रति दोष-दृष्टि न करो। श्रीरामका 
यह वनवास भविष्यमें बड़ा ही सुखद होगा || ३० ॥ 
देवानां दानवानां च ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । 
द्वितमेव॒ भविष्यद्धि.. रामप्रव्ाजनादिह ॥ ३१॥ 
थश्रीरामके वनमें जानेसे देवताओं। दानवाँ तथा 
परमात्माका चिन्तन करनेवाले महषियोंका इस जगत्‌में हित ही 
होनेवाल्ा है? ॥ ३१ ॥ 
अभिवाद्य तु संखिद्धः कृत्वा चेन॑ प्रदृक्षिणम । 
आमन्त्र्य भरतः सेनन्‍्यं युज्यतामिति चात्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्रीरमका पता जानकर और मुनिका आशीर्वाद 
पाकर कृतकृत्य हुए भरतने मुनिको मस्तक झुका उनकी 
प्रदक्षिणा करके जानेकी आज्ञा ले सेनाको कूचके लिये 
तैयार होनेका आदेश दिया॥ ३२॥ 
ततो वाजिरथान युफ्त्वा दिव्यान्‌ हेमविभूषितान। 
अध्यारोहत्‌ प्रयाणार्थ बहन बहुविधो जनः ॥३३॥ 
तदनन्तर अनेक प्रकारकी वेष-भूषावाले लोग बहुत-से 
दिव्य घोड़ों ओर दिव्य रथोको) जो सुबर्णसे विभूषित थे; जोत- 
कर यात्राके लिये उनपर सवार हुए ॥ रेरे ॥ 
गजकन्या गजाश्रव देमकक्ष्या: पताकिनः। 
जीमूता इ्व घमोन्ते सघोषाः सम्प्रतस्थिरे ॥ ३७ ॥ 
बहुत-सी इथिनियाँ और द्वाथी, जो सुनहरे रस्सोंसे 


डै२८ 


कसे गये थे और जिनके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थीं, वर्षा- 
कालके गरजते हुए मेघोंके समान घण्टानाद करते हुए वहँसे 
प्रस्थित हुए ॥ ३४ ॥ 
विविधान्यपि यानानि महान्ति च लघूनि ञ। 
प्रययुः खुमहाद्योणि पादेरपि पदातयः ॥३५॥ 
नाना प्रकारके छोटे-बड़े बहुमूल्य वाहनोंपर सवार हो 
डनके अधिकारी चले और पेदल सैनिक अपने पेरोंसे ही 
बात्रा करने लगे ॥ २५ ॥ 
अथ यानप्रवेकेस्तु कौसल्याप्रमुखाः स्व्रियः । 
रामद्शनकाहविण्यः प्रययुमुं द्तास्तदा ॥३६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ कोसल्या आर्दि रानियाँ उत्तम सवारियोपर 
बैठकर श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी अभिलाषासे प्रसन्नता- 
पूवंक चली ॥ ३६॥ 


चर्द्राकेतरुणाभालां नियुक्तां शिबिकां शुभाम्‌ । 
आस्थाय प्रययो श्रीमान्‌ भरतः सपरिच्छदः ॥३७ ॥ 


इसी प्रकार श्रीमान्‌ भरत नवोदित चन्द्रमा और - 


सूर्यक्रे समान कान्तिमती शिविकामें बेठकर आवश्यक साम- 
ग्रियोंके साथ प्रस्थित हुए । उस शिविकाकों कहाँरोंने अयने 
कंधोंपर उठा रखा था ॥ ३७॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


सा प्रयाता महासेना गजवाजिसमाकुला। 
दृक्षिणां दिशमाचृत्य महाबंघ इवोत्थितः ॥ ३८॥ 
हाथी-त्ोड़ोंसे भरी हुई वह विशाल वाहिनी दक्षिण 
दिशाको घेरकर उमड़ी हुई मह्ामेघोंकी घटाके समान 
चल पड़ी ॥ ३२८ ॥ 
वनानि च व्यतिक्रम्य जुशानि म्॒गपक्षिभिः। 
गज्लायाः परवेछायां गिरिष्व नदीष्वपि ॥३९ ॥ 
गड्डाके उस पार पर्वतों तथा नदियोंके निकय्वर्ती 
वर्नांको) जो मृगों और पक्षियोंसे सेवित थे; लॉघकर वह 
आगे बढ़ गयी ॥ ३२९॥ 
सा सम्प्रहृएद्धिपवाजियूथा 
विज्वासयन्ती म्गपक्षिसंघान। 
महद्वनं तत्‌ प्रविगाहमाना 
रराज़ सेना भरतस्यथ तत्र ॥ ४०॥ 
उस सेनाके हाथी और घोड़ोंके समुदाय बड़े प्रसन्न 
थे। जंगलके मृगों ओर पक्षिसमूहोंको भयभीत करती हुई । 
भरतकी वह सेना उस विशाल वनमें प्रवेश करके वहाँ बड़ी 
शोभा पा रही थी।॥ ४० ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः ॥ ९२ #॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यके अयेध्याकराण्डमें बानबेदोँ सगे पुरा हुआ॥ १.२॥ 


त्रिनवतितमः सर्गः 
सेनासहित भरतकी चित्रकूट-यात्राका वर्णन 


. तया मद्॒त्या यायिनया ध्यजिन्या वनवाखिनः । 
अ्दिता यूथपा मत्ताः सयूथाः सम्प्रदुद्रुबुः ॥ १ ॥ 
यात्रा करनेवाठी उस विशाल वाहिनीसे प्रीड़ित हो 
बनवासी यूथपति मतवाले हाथी आदि अपने यूथोंके साथ 
भाग चले ॥ १॥ 
ऋत्षाः पृषतमुख्यातश्वच रुरवश्च समनन्‍्ततः। 
इद्यन्ते वनवाटेषु गिरिष्वपि नदीषु च ॥२ ॥ 
रीछ, चितकबरे म्ग तथा रुढ नामक मृग वनप्रदेशोंमें, 
बव॑तोंमें और नदियोंके तटोंपर चारों ओर उस सेनासे पीड़ित 
दिखायी देते थे ॥ २॥ 


स्र॒ सम्प्रतस्थे धमोत्मा प्रीतो दशरथात्मजः । 
धुतो मद्॒त्या नादिनया सेनया चतुरक्ष्या॥ ३ ॥ 
महान्‌ कोलाइल करनेवाली उस विशाल चतुरंगिणी 


सेनासे घिरे हुए धर्मात्मा दशरथनन्दन भरत बड़ी प्रसन्नताके । 
साथ यात्रा कर रहे थे ॥ ३ ॥ । 
खसागरोघनिभा सेना भरतस्यथ महात्मनः। 
महीं संछादयामास प्रावृषि द्यामिवाम्बुदः ॥ ४ ॥ 
जेंसे व॑र्षा-ऋतुर्मे मेतरेंकी घट आकाशको ढक लेती 
है, उसी प्रकार महात्मा भरतकी समुद्र जेसी उस विशाल 
सेनाने दूरतकके भूभागको आच्छादित कर लिया था ॥ ४॥ 
तुरंगोपिरवतता वारणैश्व महाबलेः। 
अनालशक्ष्या चिरं काल तस्मिन्‌ काले बभूव सा ॥ ५ ॥ 
घोड़ोंके समूहों तथा महाबली हाथियोंसे भरो और 
दूरतक फैली हुई वह सेना उस समय बहुत देरतक 
दृष्टिमं ही नहीं आती थी ॥ ५॥ 


स॒गत्वा दूरमध्वानं सम्परिभ्रान्तवाहनः | 


अयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः 
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उवाच वचन श्रीमान्‌ वसिष्ठं मन्त्रिणां गरम्‌ ॥ ६ ॥ 
दूरतकका रास्ता ते कर लेनेपर जब भरतक्ी सवारियाँ 

बहुत थक गयीं, तब श्रीमान्‌ भरतने मन्त्रियोंमें श्रेष्ठ 

वसिष्ठजीसे कहा--॥ ६ ॥ 

याद॒शं लक्ष्यते रूप॑ यथा चंब मया श्रुतम्‌। 

व्यक्त प्राप्ताः सम तं देश भरद्वाज़ो यमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
“ह्मन्‌ ! मैंने जेसा सुन॒ रखा था और जेसा इस 

देशका स्वरूप दिखायी देता है। इससे स्पष्ट जान पड़ता 

है कि भरद्वाजजीने जहाँ पहुँचनेका आदेश दिया था। उस 

देशमें हमलोग आ पहुँचे हैं। ७ ॥ 

अय॑ गिरिश्वित्रकूट स्‍्तथा मन्दाकिनी नदी। 

एतत्‌ प्रकाशते दूरान्नीलमेघनिभं वनम्‌॥ ८ ॥ 

. «जान पड़ता है यही चित्रकूट पर्वत है तथा वह 

मन्‍्दाकिनी नदी बह रही है । यह पवंतके आस- 

पासका वन दूरसे नील मेघके समान प्रकाशित हो 

रहा है॥ ८॥ 

गिरेः सानूनि रम्याणि चित्रकूटस्य सम्प्रति । 

वारणेरवसद्यन्त मामकः  पवतोपमें: ॥ ९ ॥ 
“इस समय मेरे पव॑ताकार हाथी चित्रकूटके रमणीय 

_ शिखरोंका अवमर्दन कर रहे हैं ॥ ९॥ 

मुश्चन्ति कुसुमान्येते नगाः पर्वतसानुषु । 

नीला इवातपापाये तोयं तोयधरा घनाः ॥ १०॥ 
थ्ये दृक्ष पर्वतशिखर्रोपर उसी प्रकार फूलोंकी वर्षा 

कर रहे हैं, जेसे वर्षाकालमें नील जलघर मेघ उनपर जलकी 

बृष्टि करते हैं? ॥ १०॥ 

किनराचरितं देशं पदु्य शत्रुघ्न पव॑ते। 

हये: समनन्‍्तादाकीण मकरेरिव सागरम्‌ ॥ ११॥ 
( इसके बाद भरत शरत्रुष्नसे कहने छगे--) «आन्रुध्न ! 

देखो, इस पर्बतकी उपत्यकार्मे जो देश है; जहाँपर किन्नर 

विचरा करते हैं, वही प्रदेश हमारी सेनाके घोड़ोंसे 

ब्यासत द्ोकर मगरोंसे भरे हुए समुद्रके समान प्रतीत 

होता है ॥ ११॥ 

एते मुगगणा भान्ति शीघ्रवेगाः प्रचोदिताः । 

बायुप्रविद्धा: शरदि मेघजाला इवाम्बरे ॥ १२॥ 
'सैनिकोंके खदेड़े हुए ये मर्गोंके झंड तीव्र वेगसे 

भागते हुए. वैसी दही शोमा पा रहे हैं, जेसे शरत्‌-कालके 

' आकाशमें इवासे उड़ाये गये बाइलोंके समूह सुशोभित 

<दोते हैं ॥ १२॥ 

कुर्वन्ति कुछुमापीडाओ्शिरःसु खुरभीनमी। 


मेघप्रकारें: फलकेर्दाक्षिणात्या नरा यथा ॥ १३॥ 
धये सेनिक अथवा वृश्ष मेतके समान कान्तिवाली ढालोसे 
उपलक्षित होनेवाले दक्षिण भारतीय मनुष्योंके समान अपने 
मस्तकों अथवा शाखाओंपर सुगन्धित पुष्प-गुच्छमय आभूषणों- 
को. धारण करते हैं।॥ १३ ॥ 
निष्कूजमिव भूत्वेदं वन॑ घोरप्रदर्शनम्‌ | 
अयोध्येब जनाकीर्णा सम्प्रति प्रतिभाति मे ॥ १४॥ 
“यह वन जो पहले जनरब-श्ून्य होनेके कारण 
अत्यन्त भयंकर दिखायी देता था; वही इस समय हमारे 
साथ आये हुए लोगोंसे व्यातत होनेके कारण मुझे अयोध्या 
पुगैके समान प्रतीत होता है॥ १४॥ 
खुरेरुदीरितो रेणुदिवं प्रचछाद्य तिष्ठति। 
त॑ वहत्यनिलः शीघ्र कुर्वेश्निव मम प्रियम्‌ ॥ १५॥ 
'वोड़ोंकी टापोंसे उड़ी हुई घूछ आकाशको आच्छादित 
करके स्थित होती है; परंतु उसे हवा मेरा प्रिय करती हुई-सी 
शीघ्र ही अन्यत्र उड़ा ले जाती है ॥ १५ ॥ 
स्यन्द्नांस्तुरगोपेतान्‌ सूतमुख्यरधिष्ठटितान । 
एतान्‌ सम्पततः शीघ्र पश्य शत्रुष्त कानने ॥ १६॥ 
“शत्रुघ्न | देखो, इस बनमें घोड़ोंसे जुते हुए और श्रेष्ठ 
सारथियोंद्वारा संचालित हुए ये रथ कितनी शीघ्रतासे आगे 
यदढ रहे हैं। १६ ॥ ह 
पएतान वित्रासितान्‌ पद्य बहिणः प्रियद्शनान । 
एवमापततः शेलमधिवासं पतत्रिणः ॥ १७ ॥ 
जो देखनेमें बड़े प्यारे लगते हैं उन मोरोंको तो देखो। 
ये हमारे सैनिकोंके भयसे कितने डरे हुए. हैं। इसी प्रकार 
अपने आवास-स्थान पब॑तकी ओर उड़ते हुए अन्य पक्षियों 
पर भी दृष्टिपात करो ॥ १७ ॥ 
अतिमात्रमयं देशों मनोज्ः प्रतिभाति मे । 
तापसानां निवासो5य॑ व्यक्त स्वर्ग पथो 5नघ ॥ १८ ॥ 
“निष्पाप शत्रुध्न | यह देश मुझे बड़ा ही मनोहर 
प्रतीत होता है । तपस्वी जनोंका यद्द निवासस्थान वास्तवमें 
स्वर्गीय पथ है ॥ १८ ॥ 
सगा सुगीभिः सहिता बहवः पृषता वने। 
मनोशरूपा लक्ष्यन्ते कुसुमैरिव चित्रिताः ॥ १९ ॥ 
“इस बनमें मृगियोंके साथ विचरनेवाले बहुत-से चित- 
कबरे मृग ऐसे मनोहर दिखायी देंते हैं। मानो इन्हें फूलोसे 
चित्रित---सुसजित किया गया हो ॥ १९ ॥ 
साधु सेन्‍्याः प्रतिष्ठन्तां विचिन्वन्तु च काननम्‌ । 
यथा तौ पुरुषव्याप्नी दृश्येते रामलक््मणों ॥ २० ॥ 
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'मेरे सैनिक यथोचित रूपसे आगे बढ़ें और वनमें सब 
ओर खोजें, जिससे उन दोनों पुरुषसिंह श्रीराम और लक्ष्मण- 
का पता लग जाय! ॥ २० ॥ 
भरतस्य वचः श्रुत्वा पुरुषाः शख्प्रपाणथः | 
विविशुस्तद्वनं शुरा धूमाग्रं द्दशुस्ततः ॥ २१॥ 
भरतका यह बचन सुनकर बहुत-से शूरवीर पुरुषोंने हार्थो- 
में हथियार लेकर उस वनमें प्रवेश किया । तदनन्तर आगे 
जानेपर उन्हें कुछ दूरपर ऊपरको धुआँ उठता दिखायी 
दिया ॥ २१॥ 
ते समालोक्य धूमाग्रमूचुर्भरतमागताः । 
नामनुष्ये भ्रवत्यग्निव्यक्तमज्रेव राघवोी ॥ २२ ॥ 
उस धूमशिखाको देखकर वे छोट आये ओर भरतसे 
बोले--८प्रभो ! जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता, वहाँ आग नहीं 
होती | अतः श्रीराम और लक्ष्मण अवश्य यहीं होंगे ॥ २२ ॥ 
अथ नात्र नरव्याप्रों राजपुत्रों परंतपों। 
अन्ये रामोपमाः सन्ति व्यक्तमन्र तपस्विनः ॥ २३॥ 
ध्यदि शत्रुओंकी संताप देनेवाले पुरुषतिंह राजकुमार 
श्रीराम और लक्ष्मण यहाँ न हों तो भी श्रीराम-जैसे तेजस्वी 
दूसरे कोई तपस्वी तो अवश्य ही होंगे? ॥ २३ ॥ 
तच्छुत्वा भरतस्तेषां वचन साधुसम्मतम्‌ | 
सेन्यानुवाचअ सर्वोस्तानमित्रवलमर्दूंनः ॥ २४ ॥ 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


..- .-_-क>-ी नीली जीत उलरीगीयनरीत।नटीतपलरी री नमतरन्‍ री .-ः* 


उनकी बातें श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा मानने योग्य थीं) उन्हें 
सुनकर शत्रुसेनाका म्दंन करनेवाले मरतने उन समझ्ष 
सैनिकोंसे कहा-- | २४ ॥ 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु नेतो गन्तब्यमग्नतः | 
अहमेव गमिष्यामि खुमन्त्रो ध्वतिरिव च॥२५॥ 
“तुम सब लोग सावधान होकर यहीं ठद्दरों ! यहाँसे 
आगे न जाना । अब में ही वहाँ जाऊंगा । मेरे साथ सुमन्त्र 
और धृति भी रहेंगे! ॥ २५॥ 
पवमुक्तास्ततः सेन्यास्‍्तत्र तस्थुः समन्‍्ततः | 
भरतो यत्र धूमाग्नं तत्न दृष्टि समादधत्‌ ॥ २६॥ 
उनकी ऐसी आज्ञा पाकर समस्त सैनिक वहीं सब ओर 
फैलकर खड़े हो गये ओर भरतने जहाँ घुआँ उठ रद्दा था; 
उस ओर अपनी दृष्टि खिर की ॥ २६ ॥ द 
व्यवस्थिता या भरतेन सा चमू- 
निरीक्षमाणापि च॒ भूमिम्रग्रतः । 
बभूव हए्या नचिरेण जानती 
प्रियस्य रामस्य समागमं तदा ॥ २७॥ 
भरतके द्वारा वहाँ ठह्दरायी गयी वह सेना आगेकी भूमि- 
का निरीक्षण करती हुई भी वहाँ हृ५पूवंक खड़ी रही; क्योंकि 
उस समय उसे मालूम हो गया था कि अब ज्ीीत्र ही 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलनेका अवसर आनेवाला है ॥१७॥ 


हत्यारे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सगे: ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण 


आदिकाब्यके अयोध्याऋाण्ड में 


तिरनबेवों सर्भ पूरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
--*“<औः>०--- | 
चतुनंवतितमः सगे: 
श्रीरामका सीताको चित्रकूटकी शोभा दिखाना 


दीघेकरालोषितस्तस्मिन्‌ गिरो गिरिवरत्रियः | 
बेदेह्याः प्रियमाकाह्ुन्‌ स्व॑ं चबित्तं विलोभयन्‌ ॥१॥ 
अथ  दाशरथिश्नित्र चित्रकूटमद्शंयत्‌। 
भायाममरसंकाशः  शचीमिव पुरंद्रः ॥ २ ॥ 
गिरिवर चित्रकूट श्रीरामको बहुत ही प्रिय लगता था | 
बे उस पव॑तपर बहुत दिनोंसे रह रद्दे थे। एक दिन अमर- 
तुल्य तेजस्वी दशरथनन्दन श्रीराम विदेइराजकुमारी सीताका 
प्रिय करनेकी इच्छासे तथा अपने मनको भी बहलानेके लिये 


अपनी मार्याको विचित्र चित्रकूटकी शोभाका दर्शन कंशने 

लगे, मानो देवराज इन्द्र अपनी पत्नी शचीको पबत्तीय सुषमा- 

का दर्शन करा रहे हों ॥ १-२ ॥ 

न राज्यश्रंशनं भद्रे न सुहद्धिविनाभवः। 

मनो में बाथते दृष्ठा रमणीयमिमं गिरिम # ३ ॥ 
( वे बोले--) 'भद्रे | यद्यपि में राज्यसे अआऋष्ट हों गया 

हूँ तथा मुझे अपने हितेषी सुद्बृदोंसे विछण होकर रहना पड़ता 

है; तथापि जब्र मैं इस रमणीय पर्वतकी ओर देखता हूँ, तब 


* पीतमाज़िष्ठवर्णाश्व 


न नम सम अली 3 शमी 3 लक मी . ली .... "परशश्रीनशी.- «(का 7.० तर न 


भयोध्याकाण्डे चतुनंवतितमः सर्गः 
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मेरा सारा दुःख दूर हो जाता है--राज्यका न मिलना ओर 
सुद्ददोंका बिछोह होना भी मेरे मनको व्यथित नहीं कर 
पाता है ॥ ३॥ 
पर्येममचर्ल भद्र_ नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
शिखरेः खमिवोहिद्धेघोतुमद्धिविभूषितम्‌ ॥ ४ ॥ 
“कल्याणि | इस पब॑तपर दृष्टिपात तो करो, नाना प्रकारके 
असंख्य पश्ची यहाँ कलरव कर रहे हैं । नाना प्रकारके घातुओं- 
से मण्डित इसके गगन-चुम्बी शिखर मानो आकाशको बरेध 
रहे हैं | इन शिखरोंसे विभूषित हुआ यह चित्रकूट केसी 
शोभा पा रहा है ! ॥ ४॥ 
केचिद्‌ रजतसंकाशाः केचित्‌ क्षतजसंनिभाः । 
केचिन्मणिवरप्रभाः ॥ ५ ॥ 
पुष्पाकेकेतकाभाश्वच केचिज्ज्योतीरसप्रभाः । 
विराजन्ते5चलेन्द्रस्य देशा धातुविभूषिताः ॥ ६ ॥ 
“विभिन्न घातुओंसे अलंकृत अचलराज चित्रकूटके प्रदेश 
कितने सुन्दर लगते हैं | इनमेंसे कोई तो चाँदीके समान चमक रहे 
हैं। कोई लोहकी छाल आभाका विस्तार करते हैं। किन्हीं 
प्रदेशोंके रंग पीले और मंजिष्ठ वर्णके हैं | कोई श्रेष्ठ मणियों- 
के समान उद्धासित देते हैं। कोई पुखराजके समान, कोई 
स्फटिकके सदश और कोई केवड़ेके फूलके समान कान्तिवाले 
हैं तथा कुछ प्रदेश नक्षत्रों और पारेके समान प्रकाशित 
होते हैं || ५-६ ॥ 
नानासुगगणेद्रीपितर क्ष्वृक्षग णेवूं तः । 
अदुष्टैभीत्ययं शैलो बहुपक्षिसमाकुलः ॥ ७ ॥ 
ध्यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियोंसे ब्यास है तथा नाना 
प्रकारके मृगों) बड़े-बड़े व्याप्रों, चीतों ओर रीछोंसे भरा हुआ 
है । वे व्याप्र आरि दिंतक जन्तु अपने दुष्टभावका परित्याग 
करके यहाँ रहते हैं ओर इस पर्तकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ ७॥ 
आम्रजम्ब्वसनेलों भेः प्रियालेः पनसेधंयेः । 


अड्जोलेम॑ब्यतिनिशेर्विस्वतिन्दुकबेणुभिः ॥ ८ ॥ 
काइमर्यारिष्रवरणमंधूकेस्तिलकेरपि ] 
बदर्यामलकेननपिवंत्रधन्वनबीजकेः ॥ ९, ॥ 
पुष्पवद्धि.. फलोपेतैशछायावद्धिम॑नोरमेः । 


एबमादिभिराकीर्णः श्रियं पुष्यत्ययं गिरिः ॥ १०॥ 


“आम, जामुन; असन; लोध; प्रियाछ, कटहल) धव+ 


* अंकोल, भव्य) तिनिश, बेल) तिन्दुक) बाँस कांश्मरी ( मधु- 
पर्णिका )) अरिप्ट ( नीम ) वरण; महूँआ;। तिलक, बेर: 


आँवला, कदम्ब) बेत, धन्वन ( इन्द्रजो )) बीजक ( अनार ) 
आदि घनी छायावाले वृश्चोंसे, जो फूलों ओर फरल्से लदे 
होनेके कारण मनोरम प्रतीत होते थे; व्याप्त हुआ यह पब॑त 
अनुपम शोभाका पोषण एवं विस्तार कर रहा है | ८-१०॥ 
शलप्रस्थेषु रम्येषु पश्येमान्‌ कामद्रषणान्‌ । 
किनरान दन्द्रशो भद्रे रममाणान मनसिनः ॥११॥ 
“इन रमणीय शैलशिखरोपर उन प्रदेशोको देखो जो प्रेम- 
मिलनकी भावनाका उद्दीपन करके आन्तरिक हृषंको बढ़ाने- 
वाले हैं | वहाँ मनस्वी किन्नर दो-दो एक साथ द्ोकर टहल 
रहे हैं ॥ ११ ॥ 
शाखावसक्तान्‌ खड़ांश्व प्रवराण्यम्बराणि च | 
पश्य विद्याधरस्रीणां क्रीडोद्देशान्‌ मनोरमान्‌॥१२॥ 
“इन किन्नरोंके खज्ज पेड़ोंकी डालियोमें लटक रहे हैं । 
इधर विद्याघरोंकी स्तरियोंके मनोरम क्रीड़ास्थलं तथा वृश्षोंकी 


शाखाओंपर रखे हुए उनके सुन्दर बस्तरोकी ओर भी 
देखो ॥ १२॥ 
जलप्रपातेरुद्धे दैनिंष्पन्दूध्ध कचित्‌ क्चित्‌ । 
स्रवद्धिर्भाव्ययं शेलः स्रवन्मद इव द्विपः॥ १३॥ 
“इसके ऊपर कहीं ऊँचेसे झरने गिर रहे हैं, कहीं 
जमीनके भीतरसे सोते निकले हैं और कहीं-कहीं छोटे-छोटे 
स्तोत प्रवाहित हो रहे हैं | इन सबके द्वारा यह परत मदकी 
धारा बद्दानेवाले हाथीके समान शोभा पाता है ॥ १३॥ 
गुहदासमीरणो गन्धान्‌ नानापुष्पभवान बहन । 
घाणतर्पणमभ्येत्य क॑ नरं न ॒प्रहषेयेत्‌ ॥ १४॥ 
“गुफाओंसे निकली हुई वायु नाना प्रकारके पुष्पोंकी 
प्रचुर गन्ध लेकर नासिकाको तृत्त करती हुई किस पुरुषके 
पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही है ॥ १४ ॥ 
यदीह शरदोउ5नेकास्त्वया सार्धमनिन्दिते | 
लक्ष्मणेन च वत्स्यामि न मां शोकः प्रधषति ॥१५॥ 
पसती-साध्बी सीते | यदि तुम्दारे और लक्ष्मणके साथ मैं 
यक्ाँ अनेक वर्षोतक रहूँ तो भी नगरत्यागका शोक मृझे 
कदापि पीड़ित नहीं करेगा ॥ १५ ॥ 
बहुपुष्पफले. रम्ये नानाद्विजगणायुते । 
विचिश्वशिखरे हास्मिन्‌ रतवानस्मि भामिनि ॥ १६॥ 
भभामिनि ! बहुतेरे फूर्लों ओर फल्ेंसे युक्त तथा नाना 
प्रकारके पक्षियोंसे सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय 
पत्नतपर मेगा मन बहुत लगताहै | १६ ॥ 
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नी जीथतीजीि जा 


अनेन बनवासेन मम प्रापघ॑ फलद्वयम । 
पितुश्चानृण्यता धर्म भरतस्य प्रियं तथा ॥१७॥ 
“प्रिये | इस वनवाससे मुझे दो फल प्राप्त हुए. हैं--दो 
ल्यभ हुए हैं --एक तो धर्मानुसार पिताकी आज्ञाका पालन- 
रूप ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरतका प्रिय 
हुआ॥ १७ ॥ 
वैदेहि रमसे कब्चिच्चिज्कूटे मया सदद। 
पश्यन्ती विविधान भावान्‌ मनोवाक्ायसम्मतान॥ १८॥ 
“विदेहकुमारी ! क्‍या चित्रकूट पबतपर मेरे साथ मन; 
वाणी और शरीरको प्रिय लगनेवाले भाँति-भाँतिके पदार्थोंको 
देखकर तुम्हें आनन्द प्राप्त होता है ? ॥ १८ ॥ 
इृदमेयासतं प्राह राशि राजषेयः परे। 
बनवासं भवाथाय प्रेत्य मे प्रपितामहाः ॥ १९ ॥ 
“रानी ! मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राजर्षियोंने 
नियमपूर्वक किये गये इस वनवासकों ही अमृत बतलाया है; 
इससे शरीरत्यागके पश्चात्‌ परम कल्याणकी प्राप्ति होती 
है॥ १९॥ 
शिलाः शेलस्य शोभन्ते विशालाः शतशो 5भितः । 
बहुला बहुलेवरणनीलपीतसितारुणैः ॥ २० ॥ 
“चारों ओर इस प्वतकी सेकड़ों विशाल शिलाएँ शोभा 
पा रही हैं, जो नीले, पीछे, सफेद और छाल आदि विविध 
रंगोंसे अनेक प्रकारकी दिखायी देती हैं ।| २० ॥ 
निशि भान्त्यचलेन्द्रस्थ हुताशनशिखा इच। 
ओषध्यः खप्रभालक्ष्म्या भ्राजमानाः सहस्नशः ॥ २१॥ 
“रातमें इस पर्बतराजके ऊपर उगी हुई सहस्तों ओषधियाँ 
अपनी प्रभासम्पत्तिसे प्रकाशित होती हुई अग्नि-शिखाके 
समान उद्धातित होती हैं ॥ २१ ॥ 
केचित्‌ क्षयनिभा देशाः केचिदुद्यानसंनिभाः । 
केचिदेकशिला भान्ति पवेतस्यास्य भामिनि ॥ २२॥ 
धभामिनि ! इस परव॑तके कई स्थान घरकी भाँति दिखायी 
देते हैं ( क्योंकि वे वृक्षोंकी घनी छायासे आच्छादित हैं ) 
और कई स्थान चम्पा, मालती आदि फूलॉंकी अधिकताके 
कारण उद्यानके समान सुशोभित होते हैं तथा कितने ही 
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स्थान ऐसे हैं जहाँ बहुत दूरतक एक ही शिल्ला फैली हुई है। 
इन सबकी बड़ी शोभा द्वोती है ॥| २२ ॥ 
भिक््वेव वछुधां भाति चित्रकूटः समुत्यितः । 
चित्रकूठस्य कूटो5यं दृश्यते स्वतः शुभः ॥ २३॥ 
“ऐसा जान पड़ता है कि यह चित्रकूट पर्वत प्रथ्वीको 
फाड़कर ऊपर उठ आया है । चित्रकूटका यह शिखर सब 
ओरसे सुन्दर दिखायी देता है ॥ २३ ॥ 
कुष्ठस्थगरपुनागभूजपत्रोत्तरच्छदा न्‌ | 
कामिनां स्वास्तरान्‌ पश्य कुशेशयद्लायुतान ॥२४॥ 
“प्रिये ! देखो, ये विलासियोंके बिस्तर हैं, जिनपर उत्पल, 
पुत्नजीवक) पुन्नाग और भोजपत्र--इनके पत्ते ही चादरका 
काम देते हैं तथा इनके ऊपर सब ओरसे कमलोके पत्ते बिछे 
हुए हैं ॥ २४ ॥ 
मृदिताश्धापविद्धाश्थव दशयन्ते कमलस्त्रजः । 
कामिभिवेनिते पश्य फलानि विविधानि च ॥ २५॥ 
“प्रियतमे ! ये कमल्ॉंकी मालाएँ. दिखायी देती हैं, जो 
विल्ासियोंद्राय मसलकर फेंक दी गयी हैं | उधर देखो, 
वृक्षेमं नाना प्रकारके फल लगे हुए हैं ॥ २५ ॥ 
वसख्ोकसारां नलिनीमतीत्येवोक्त रान कुरून । 
पर्वतश्चित्रकूटो 5सौ बहुमूछफलोद्कः ॥ २६॥ 
ध्बहुत-से फल, मूल और जलसे सम्पन्न यह चित्रकूट 
पव॑त कुबेर-नगरी वस्वोकसारो ( अलका » इन्द्रपुरी नलिनी 
( अमरावती अथवा नलिनी नामसे प्रसिद्ध कुबेरकी सो- 
गन्धिक कमलोंसे युक्त पुष्करेणी ) तथा उत्तर कुरुकों भी 
अपनी शोभासे तिरस्कृत कर रहा है॥ २६ ॥ 
इम तु काल वनिते विजह्िवां- 
स्त्वया च सीते सह लक्ष्मणन । 
रति प्रपत्स्ये कुलधर्मबवर्धिनीं 
सता पथि स्वैनियमैः परेः स्थितः ॥ २७॥ 
'प्राणब्ल्लभे सीते | अपने उत्तम नियमोंको पालन करते 
हुए. सन्मार्गपर स्थित रहकर यदि तुम्हारे ओर लक्ष्मणके साथ 
यह चोदह वर्षोका समय मैं सानन्द व्यतीत कर दूँगा तो मुझे 
वह सुख प्राप्त होगा जो कुलधमंको बढ़ानेवाला है? ॥२७ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्य5योध्याकाण्डे चतुनंबतितमः सर्ग:॥ ९४ ॥ 


इस प्रकार श्रीतरल्मीकिनिर्मित आधेरामायण आदिकाब्यके अगोध्याकाण्डमें 
चौरानबेवाँ सर्ग परा हुआ ॥०४॥ 
++-००-< 7 छकव्कक्ती[ 2-04: 
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अथ शेलाद्‌ विनिष्क्रम्य मेथिलों कोसलेश्वरः । 
अद्शयच्छु भजलां रम्यां मन्दाकिनी नदीम्‌ ॥ १ ॥ 

तदनन्तर उस पर्वतसे निकछठक्र कोसलनरेश श्रीराम- 
चन्द्रजीने मिथिलेशकुमारी सीताको पुण्यसलिला रमणीय 
मन्दाकिनी नदीका दर्शन कराया ॥ १ ॥ 


अव्रवीध्य वरारोहां चन्द्रचारुनिभाननाम्‌ । 
विदेहराजस्य खुतां रामो राजीवछोचनः ॥ २ ॥ 
और उस समय कमलनयन श्रीरामने चन्द्रमाके समान 
मनोहर मुख तथा सुन्दर कटिप्रदेशवाली विदेहराजनन्दिनी 
सीतासे इस प्रकार कहा--॥ २॥ 
विचित्रपुलिनां रम्यां हंससारससेविताम्‌ | 
कुसुमेरुपसम्पन्नां पशय मन्दाकिनी नदीम्‌॥ ३ ॥ 
“८प्रिये |! अब मन्शाकिनी नदीकी शोभा देखो; हंस ओर 
सारसोंसे सेबित होनेके कारण यह कितनी सुन्दर जान पड़ती 
है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकारके पुष्प 
इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं ॥ ३ ॥ 
_ नानाविधेस्तीररुहेदृतां पुष्पफलद्वुमः । 
 राजन्ती राजराजस्य नलिनीमिव सर्वेतः ॥ ४ ॥ 
“फल और फूल्लोके भारसे लदे हुए नाना प्रकारके 
तटवर्ती वृक्षोंसे घिरी हुईं यह मन्दाकिनी कुब्रेरके सौगन्घिक 
सरोवरकी भाँति सब ओरसे सुशोभित हो रही है ॥ ४ ॥ 


स्गयूथनिपीतानि कलुषाम्भांसि साम्प्रतम्‌। 
तीथानि रमणीयानि रति संजनयन्ति मे ॥ ५ ॥ 
“हरिनोंके झंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहॉँका जल 
गैंदला कर गये हैं तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मनको बड़ा 
आनन्द दे रहे हैं ॥ ५ ॥ 
जटाजिनधराः काले वढऋलोत्त रवाससः । 
ऋषयस्त्ववगाहन्ते नर्दी मन्दाकिनीं प्रिये ॥ ६ ॥ 
(प्रिये | वह देखो, जठा। मगचर्म और वल्कलका 
उत्तरीय धारण करनेवाले महर्षि उपयुक्त समयरमें आकर इस 
मन्दाकिनी नदीमें स्नान कर रहे हैं ॥ ६ ॥ 
आदित्यमुपतिष्ठन्ते.... नियमादुध्व॑बाहबः । 
पते परे विशालाक्षि मुनयः संशितब्रताः ॥ ७ ॥ 
“विशाललोचने ! ये दूसरे मुनि; जो कठोर ब्रतका पालन 
करनेवाले हैं; नैत्यिक नियमके कारण दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर सूर्यदेवका उपस्थान कर रहे हैं | ७ ॥ 


आरतोद्धूतशिखरेः प्रनृत्त इब पवतः। 
पादपेः प्रुष्पपन्‍्नाणि खजद्धिरभितों नदीम्‌ ॥ ८ ॥ 


# 


“हवाके झोंकेसे जिनकी शिखाएँ झूम रही हैं, अतएव जो 
मन्दाकिनी नदीके उभय तर्टोपर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, 
उन वृक्षोंसे उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो दृत्य-सा करने 
लगा है ॥ ८ ॥ 


क्चिन्मणिनिकाशोदां क्बित्‌ पुलिनशालिनीम्‌। 
क्चित्‌ सिद्धजनाकीर्णा पश्य मन्दाकिनीं नदीम्‌॥ ९॥ 

“देखो | मन्दाकिनी नदीकी केसी शोभा है; कहीं तो 
इसमें मोतियोंके समान स्वच्छ जल बहता दिखायी देता है; 
कहीं यह ऊँचे कगारोंसे ही शोभा पाती है ( वहाँका जल 
कगारोंमें छिप जानेके कारण दिखायी नहीं देता है ) और 
कहीं सिद्धजन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे 
व्याप्त दिखायी देती है ॥ ९ ॥ 


निधूंतान वायुना पश्य बिततान पुष्पसंचयान । 
पोष्लूयमानानपरान्‌ पदश्य त्वं तनुमध्यमे ॥ १०॥ 
धसूक्ष्म कटिप्रदेशवाली सुन्दरि | देखो, वायुके द्वारा 
उड़ाकर लाये हुए ये ढेर-के-ढेर फूल किस तरह मन्दाकिनीके 
दोनों त्ोंपर फैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्पसमूह केसे पानी- 
पर तैर रहे हैं ॥ १०॥ 
पद्यैतद्व॒त्युवचलो रथाह्राह्यना द्विजाः। 
अधिरोहन्ति कल्याणि निष्कूजन्तः शुभा गिरः ॥ ११॥ 
“कल्याणि | देखो तो सद्दी, ये मीठी बोली बोलनेव्राले 
चक्रवाक पक्षी सुन्दर कलरब करते हुए. किस तरह नदीके 
त्ोपर आरूद हो रहे हैं || ११ ॥ 


दर्शन चित्रकूटस्य मन्दाकिन्याश्र शोभने। 
अधिक पुरवासाच्च मन्‍्ये तव च दर्शनात्‌ ॥ १२॥ 
“शोभने ! यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मन्दाकिनीका 
दर्शन होता है; वह नित्य-निरन्तर तुम्द्दारा दर्शन होनेके कारण 
अयोध्यानिवासकी अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता दै ॥ 
विधृतकल्मबः. सिद्धेस्तपोद्म शमान्बितेः । 
नित्यविक्षोभितजलां विगाहस्व मया सह ॥ १३॥ 
“इस नदीमें प्रतिदिन तपस्या) इन्द्रियसंयम और मनो- 
निग्रहसे सम्पन्न निष्पाप सिद्ध मद्गात्माओंके अवगाइन करनेसे 
इसका जल विक्षुब्ध ह्वोता रहता है । चलो, तुम भी मेरे साथ 
इसमें स्नान करो ॥ १३ ॥ 
सखीवच्च विगाहस्त्र सीते मन्दाकिनीं नदीम्‌। 
कमलान्यवमज्जन्ती पुष्कराणि च भामिनि॥ १४॥ 
धमामिनि सीते | एक सखी दूसरी सखीके साथ जैसे 
क्रीड़ा करती है; उसी प्रकार तुम मन्दाकिनी नदीमें उतरकर 
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इसके छाल और इ्वेत कमलोंको जल्‍ूमें इुत्रोती हुईं इसमें 
सस्‍नान-क्रीड़ा करो ॥ १४ ॥ 
त्वं पौरजनवद्‌ व्यालानयोध्यामिव पर्बतम। 
मन्यख वनिते नित्यं सरयूबरदिमां नदीम्‌॥ १५॥ 
“प्रिये | तुम इस वनके निवासियोंकों पुरवासी मनुष्योंके 
समान समझो) चित्रकूट पतकी अयोध्याक्रे तुल्य मानों 
और इस मन्दाकिनी नदीको सरयूके सहश जानो ॥ १५॥ 
लक्ष्मणश्वैव घमात्मा मन्रिरेशे व्यवस्थितः। 
त्व॑ चानुकूला वैदेहि प्रीति जनयती मम ॥ १६॥ 
“विदेहनन्दिनि ! धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञाके 
अधीन रहते हैं ओर तुम भी मेरे मनके अनुकूल ही चडती 
हो; इससे मुझे बड़ी प्रसन्‍नता होती है ॥ १६ ॥ 
उपस्पृशंद्मिषवर्णं मचुमूलफलाशनः । 
नायोध्याये न राज्याय स्पृहये चर त्वया सद्द ॥ १७॥ 
८प्रिये | तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल- 
मूलका आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जानेकी इच्छा 
रखता हूँ और न राज्य पानेकी ही ॥ १७॥ 


अल िनी अीचिन्‍न- 


श्मां हि रम्यां गजयूथलोडितां 

निपीततोयां गज़सिदवानरेः | 
खुपुत्पितां पुष्पभरेरलंछतां 
नसो5स्तियः स्यान्न गतकलमः खुली ॥ १८ ॥ 


“जिसे हाथियोंके समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर 
जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तटपर धुन्दर पुष्पोंसे लदे वृक्ष 
शोभा पाते हँतथा जो पुष्पसमूहोंसे अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय 
मन्दाकिनी नदीमें स्नान करके जो ग्लानिरहित और सुखी न 
हो जाय--ऐसा मनुष्य इस संसारमें नहीं है? ॥ १८॥ 


इतीव रामो बहुसंगतं वचः 
प्रियासहायः सरित॑ प्रति ब्रुवन । 

चचार रम्यं नयनाश्षनप्रभ॑ 
स॒ चित्रकूट रघुवंशवर्धनः ॥ १९॥ 
रघुवंशकी वृद्धि करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी मन्दाकिनी 
नदीके प्रति ऐसी अनेक प्रकारकी सुसंगत बातें कहते हुए 
नील-कान्तिवाले रमणीय चित्रकूटपबंतपर अपनी प्रिया पत्नी 
सीताके साथ बिचरने लगे ॥ १९॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रमायणे वाब्मीकीये आदिकाब्ये3्रोध्याकाण्डे पत्ननवतितमः सगेः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाष्डमें पंचानबदों सर्गे पुरा हुआ॥ ९५॥ 


++-+++-<(कु-ग्क्रग्की तन 


(७ 
पण्णवतितमः सर्गः 
वन-जन्तुओंके भागनेका कारण जाननेके लिये श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणका शाल-वृक्षपर चढ़कर 
भरतकी सेनाको देखना और उनके प्रति अपना रोपपूर्ण उद्गार प्रकट करना 


तां तदा दर्शायित्वा तु मैथिली गिरिनिस्नगाम्‌ । 
निषसाद गिरिप्रस्थे सीतां मांसेन छन्द्यन ॥ १ ॥ 
इस प्रकार मिथिलेशकुमारी सीताको मन्दाकिनी नदीका 
दर्शन कराकर उस समय श्रीरामचन्द्रजी प्ृ॑तके समतल प्रदेश- 
में उनके साथ बैठ गये ओर तपस्वी-जनोंके उपभोगमें आने 
योग्य फल-मूलके गूदेसे उनकी मानसिक प्रसन्नताको बढ़ाने-- 
उनका लछालन करने लगे ॥ १॥ 
हृवं मेध्यमिदं स्वाद निष्रप्तमिद्भग्निना। 
एवमास्ते स घमात्मा सीतया सद्द राघवः ॥ २ ॥ 
धर्मात्मा रघुनन्दन सीताजीके साथ इस प्रकारकी बातें 
कर रहे थे--(प्रिये | यह फल परम पवित्र है।यह बहुत 
स्वादिष्ट है तथा इस कन्दकों अच्छी तरह आगपर सेका 
गया है? ॥ २॥ 
तथा तत्रासतस्तस्य भरतस्योपयायिनः ! 
सैन्यरेणुश्व शब्दश्व॒ प्रादुरास्तां नभस्पृशौं ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार वे उस पब॑तीय प्रदेशमें बैठे हुए; ह्वी थे कि 


उनके पास आनेवाली भरतकी सेनाकी धूल और को अहल दोनो 
एक साथ प्रकट हुए ओर आकाशमे फैलने छगे ॥ ३॥ 
एनस्मिन्नन्तरे शत्रस्त शब्देन महता ततः। 
अदिता यूथपा मत्ताः सयूथाद्‌ दुद्ग॒ुबुर्दिशः ॥ ४ ॥ 
इसी बीचमें सेनाके महान्‌ कोलाइलसे भयभीत एवं 
पीड़ित हो ह्ाथियोंके कितने ही मतवाले यूथपति अपने यूथोंके 
साथ सम्पूर्ण दिशाओंमें मागने छगे ॥ ४ ॥ 
स॒तं सेन्यसमुद्धतं शब्द शुभ्राव राघवः । 
तांश्व विप्रद्तान्‌ सबोन्‌ यूथपानन्ववेक्षत ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सेनासे प्रकट हुए. उस महान्‌ कोलाहलको 
सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त यूथपतियोको भी देखा ॥ 
तांश्व विप्रद्वुतान्‌ द॒ष्ठा तं च श्रुत्वा मद्ास्वनम्‌ । 
उबाच रामः सोमित्रिं लक्ष्मणं दीत्तेजसम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन भागे हुए हाथियोंको देखकर और उस महाभयंकर 


शब्दको सुनकर श्रीरामचन्द्रजी उद्दीत तेजवाले सुमित्राकुमार है 


लक्ष्मणसे बोले--॥ ६ ॥ 


अयोध्याकाण्डे षण्णवतितमः सर्गः 


हनत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया । 
भीमस्तनितगम्भीरं तुमुलः श्रूयते' स्वनः॥ ७ ॥ 
“लक्ष्मण | इस जगत्‌में तुमसे ही माता संमित्रा श्रेष्ठ 
पुत्रवाली हुई हैं | देखो तो सही--यह भयंकर गर्जनाके साथ 
कैसा गम्भीर तुमुल नाद सुनायी देता है ॥ ७ ॥ 
गजयूथानि वारण्ये महिषा वा महावने। 
विश्वासिता झ्गाः सिंहेः सहसा प्रद्गरुता दिशः ॥ < ॥ 
राजा वा राजपुत्रो वा म्गयामटते बने। 
अन्यद्वा श्वापदं किंचित्‌ सौमित्रे शातुमहंसि ॥ ९ ॥ 
'सुमित्रानन्दन | पता तो लगाओ, इस विशाल बनें 
ये जो हाथियोंके छंड अथवा मैंसे या मृग जो सहसा सम्पूर्ण 
दिशाओंकी ओर भाग चले हैं, इसका क्या कारण है ! इन्हें 
सिंहोंने तो नहीं डरा दिया है अथवा कोई राजा या राजकुमार 
इस वनमें आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है या दू_रा कोई 
हिंसक जन्तु तो नहीं प्रकट हो गया है ? ॥ ८-९ ॥ 
खुदुश्वरो गिरिश्चायं पक्षिणामपि लक्ष्मण | 
सर्वेमेतद्‌_ यथातस्‍्त्वमभिज्ञातुमिहाहसि ॥ १० ॥ 
“लक्ष्मण | इस पबंतपर अपरिचित पक्षियोंका आना-जाना 
भी अत्यन्त कठिन है (फिर यहाँ किसी हिंसक जन्तु वा 
राजाका आक्रमण केसे सम्मव है ) | अतः इन सारी बातोंकी 
ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त करो? ॥ १० ॥ 
' स॒ लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम्‌ । 
प्रेक्षमाणो द्शिः 'सबोः पूर्वा दिशमबेक्षत ॥११॥ 
... भगवान्‌ श्रीरामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ह्वी फू्लोसे 
भरे हुए एक शाल-वृक्षपर चढ़ गये ओर सम्पूर्ण दिशाओंकी 
ओर देखते हुए उन्होंने पृूवं दिशाकी ओर दृश्टिपात किया ॥ 
'डद्डमुखः प्रेश्षमाणो दद्श मद्दरती चमूम्‌। 
गजाशध्व रथसम्बाधां यत्तयुक्तां पदातिभिः ॥ १२॥ 
तत्पश्रात्‌ उत्तरक्ी ओर मुँह करके देखनेर उन्हें एक 
विशाल सेना दिखायी दी, जो हाथी, घोड़े और रथांसे परिपूर्ण 
तथा प्रयत्नशील पैदल सेनिकोंसे संयुक्त थी ॥ १२ ॥ 
तामध्वरथसम्पूर्णा रथध्वजविभूषिताम्‌ | 
शशंस सेनां रामाय वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
घोड़ों और रथोंसे मरी हुई तथा रथकी ध्वजासे विभूषित 
उस सेनाकी सूचना उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकों दी और यह 
ब्रात कहदी--॥| १३ ॥ 
अग्नि संशामयत्वायः सीता च भजतां गुहाम्‌। 
खज्यं कुरुष्व चाप॑ चर शारांश्र कवच तथा ॥ १४॥ 
“आर्य | अब आप आग बुझा दें ( अन्यथा धुआँ देख- 
कर यहद्द सेना यहीं चली आयगी ); देवी सीता गुफामें जा 
ठेँ | आप अपने घनुपपर प्रत्यश्चा चढ़ा लें और बाण तथा 
कवच धारण कर लें?॥ १४॥ 


। 


४२५ 


त॑ रामः पुरुषव्याप्रों लक्ष्मणं प्रत्युवाच् हृ। 
अड्जवेक्षस्व सौमित्रे कस्येमां मन्यसे चमूम्‌ ॥ १५॥ 
यह सुनकर पुरुषसिंह श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--प८प्रिय 
सुमित्राकुमार | अच्छी तरह देखो तो सही) तुम्हारी समझें 
यह किसकी सेना ह्वो सकती है ? ॥ १५ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक़्यमत्रवीत्‌। 
दिधक्षन्निव तां सेनां रुषितः पावकों यथा ॥ १६॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण रोषसे प्रज्वलित हुए 
अग्निदेवकी भाँति उस सेनाकी ओर इस तरह देखने लगे; 
मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हों और इस 
प्रकार बोले--॥ १६ ॥ 
सम्पन्न राज्यमिच्छंस्तु व्यक्तं प्राप्याभिषेयनम्‌ । 
भावां हन्तुं समभ्येति केकेय्यां भरतः सुतः ॥ १७॥ 
ध्मैया | निश्चय ही यह केकेयीका पुत्र भरत है; जो 
अयोध्यामें अभिषिक्त होकर अपने राज्यकों निष्कण्टक बनाने- 
की इच्छासे हम दोनोंकों मार डालनेके लिये यहाँ आ रहा है॥ 


एप वे खुमहाडछीमान विटपी सम्प्रकाशते | 
विराजत्युज्ज्वलस्कन्धः कोबिदारध्वजो रथें॥ १८॥ 
'सामनेकी ओर यह जो बहुत बड़ा शोभासम्पन्न वृक्ष 
दिखायी देता है; उसके समीप जो रथ है; उसपर उज्ज्वल 
तनेसे युक्त कोविदार वृक्षसे चिहित ध्वज शोभा पा रहा है ॥ 


भजन्त्येते यथाकाममश्वानारुष्म शीघ्रगान्‌। 

एते भ्राजन्ति संहष्टा गजानारुह्म सादिनः ॥ १९ ॥ 
थये घुड़सवार सेनिक इच्छानुसार शीघ्रगामी घोड़ोंपर 

आरूद हो इधर ही आ रहे हैं और ये हाथीसबार भी बड़े 

ह्षसे हाथियोंपर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं॥१९॥ 


ग्द्दीतघनुषावावां गिरि. वीर श्रयावहे | 
अथवेहैब॒ तिष्ठावः संनद्धावुद्यतायुधी ॥ २० ॥ 
वीर | हम दोनोंको धनुष लेकर पर्वतके शिखरपर 
चलना चाहिये अथवा कवच बाँधकर अख्र-शजब््र धारण किये 
यहीं डटे रहना चाहिये ॥ २० ॥ 
अपि नौ वशमागच्छेत्‌ कोविदार ध्वजो रणे। 
अपि द्रक्ष्यामि भरतं यत्कृते व्यसन महत्‌ ॥ २१॥ 
त्वया राघव सम्प्राप्त सीतया च मया तथा ।। 
यन्निमित्तं भवान्‌ राज्याच्च्युतो राघव शाशभ्वतात्‌ ॥ 
'रघुनन्दन |! आज यह कोविदारके चिह्मसे युक्त ध्वज- 
वाला रथ रणभूमिमें हम दोनोंके अधिकारमें आ जायेगा 
और आज मैं अपनी इच्छाके अनुसार उस भरतकों भी 
सामने देखूँगा कि जिसके कारण आपको, सीताकों और मुझे 
भी महान्‌ संकटका सामना करना पड़ा है तथा जिसके कारण 
आप अपने सनातन शज्याधिकारसे वश्चित किये गये हैं ॥ 


छेरेद 


सम्प्राप्तोधयमरिवीर भरतो वध्य एवं हि। 
भरतस्य वधे दोष॑ नाह पद्यामि राघव ॥ २३ ॥ 
“बीर रघुनाथजी | यह भरत हमारा शत्रु है और सामने 
आ गया है; अतः वधके ही योग्य है। भरतका वध करनेमें 
मुझे कोई दोष नहीं दिखायी देता ॥ २३ ॥ 
पूर्वापकारिणं दत्वा न हायथमंण युज्यते। 
पूर्वापकारी भरतस्त्यागेष्धर्मश्चव राघव ॥ २४ ॥ 
“(रघुनन्दन ! जो पहलेका अपका री रहा हो, उसको मारकर 
कोई अधर्मका भागी नहीं होता है। भरतने पहले हमलोगोंका 
अपकार किया है, अतः उसे मारनेमें नहीं, जीवित छोड़ देने- 
में ही अधर्म है ॥ २४॥ 


एतस्सिन निहते कृत्स्नामनुशाधि वखुंधराम । 
अद्य पुत्र दतं संख्ये केकेयी राज्यकामुका ॥ २५॥ 
मया पश्येत्‌ खुदुःखातों हस्तिभिन्नमिब द्रुमम्‌ । 

“इस भरतके मारे जानेपर आप समस्त वसुधाका शासन 
करें । जेपे हाथी किसी वृक्षको तोड़ डालता है। उसी प्रकार 
राज्यका लोभ करनेवाली केकेयी आज अत्यन्त दुःखसे आत॑ 
हो इसे मेरे द्वारा युद्धमें मारा गया देखे ॥ २५३ ॥ 
केकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवाम्‌ ॥ २६ ॥ 
कलुषेणाद्य मद्दता मेदिनी परिमुच्यताम्‌। 

“मैं केकेयीका भी उसके सगे-सम्बन्धियों एवं बन्धु- 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडयोध्याकाण्डे षण्णवतितमः सर्ग ॥ ९६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें छियानबेवाँ सम पूरा हुआ॥ ९६ ॥ 


सप्तनवतितमः सगे 


श्रीरामका लक्ष्मणके रोपको शान्त करके भरतके सद्भावका वर्णन करना, लक्ष्मणक्रा लजञ्जित हो 
श्रीरामके पास खड़ा होना ओर भरतकी सेनाका पर्वतके नीचे छावनी डालना 


खुसंरब्धं तु भरतं लक्ष्मणं क्रोधमू्जिंछतम । 
रामस्तु परिसान्त्याथ वचन चेद्मत्रवीत्‌॥ १ ॥ 

लक्ष्मण भरतके प्रति रोषावेशके कारण क्रोधवश 
अपना विवेक खो बेठे थे, उस अब्श्थामें श्रीरामने उन्हें 
समझा-बुझाकर शान्‍्त किया और इस प्रकार कह्य--॥ १॥ 
किमत्र धनुषा कार्यमलिना वा सचर्मणा। 
महायले मद्दोत्साहे भरते स्वयमागते ॥ २ ॥ 

“लक्ष्मण ! महाबली ओर महान्‌ उत्साहद्दी भरत जब खयं 
यहाँ आ गये हैं, तब इस समय यहाँ घनुष अथवा ढाल- 
तलवारसे क्‍या काम दे? ॥ २॥ 


पितुः सत्य प्रतिश्रुत्य दृत्वा भरतमाहवे । 
कि करिप्यामि राज्येन सापवादेन लक्ष्मण ॥ ३ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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बान्धवोंसहित वध कर डारदूँगा । आज यह प्रथ्बी केकरेयीरूप 
महान्‌ पापसे मुक्त हो जाय ॥ २६३ ॥ 

अद्येम॑ संयर्त क्रोधमसत्कारं च मानद्‌ ॥२७॥ 
मोक्ष्यामि शब्रुसेन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्‌ । 

धमानद | आज मैं अपने रोके हुए. क्रोध और तिरस्कार- 
को शत्रुकी सेनओंपर उसी प्रकार छोड़ूँगा, जैसे सूखे घास- 
फूँसके ढेरमें आग छगा दी जाय ॥ २७३ ॥ 
अद्येव चित्रकूटस्य कानन॑ निशितेंः शरेः ॥ २८ ॥ 
छिन्द>छत्रुशरीराणि करिष्ये शोणितोश्षितम्‌। 

“अपने तीखे बाणोंसे शत्रुओंके शरीरोंके टुकड़े-ठुकड़े 
करके मैं अभी चित्रकूटके इस वनको रक्तसे सींच दृगा॥ 
शरेनिभिन्नदद्यान कुञ्जरांस्तुरगांस्तथा ॥ २९॥ 
श्वापदाः परिकषन्तु नरांश्व निहतान्‌ मया। क्‍ 

'मेरे बाणोंसे विदीर्ण हुए. दृदयवाले हाथियों और घोड़ों- 
को तथा मेरे हाथसे मारे गये मनुष्योंको भी गीदड़ आदि 
मांसभक्षी जन्तु इधर-उधर घसीट || २९३ ॥ 
शराणां धनुषश्चाहमन्रणो5स्सिन्‌ महावने । 
ससेन्‍्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः ॥ ३० ॥ | 

४“इस महान्‌ वनमें सेनासहित भरतका वध करके में 
धनुष और बाणके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा--इसमें संशय ' 


नहीं है? ॥ ३० ॥ 


"लक्ष्मण ! पिताके सत्यकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा 
करके यदि मैं युद्धमें मरतको मारकर उनका राज्य छीन ढूँ 
तो संसारमें मेरी कितनी निन्दा होगी, फिर उस कलंकित 
राज्यको लेकर में क्या करूँगा ? ॥ ३ ॥ 
यद्‌ द्वब्यं बान्धवानां वा मित्राणां वा क्षये भवेत्‌ । 
नाहं तत्‌ प्रतिग्रह्लीयां भष््यान विषक्रतानिव ॥ ४ ॥._ 

“अपने बन्धु-बान्धवों या मित्रेका विनाश करके जिम ' 
घनकी प्राति होती हो, वह तो विषमिश्रित भोजनके ह 
समान सब्था त्याग देने योग्य है; उसे मैं कदापि ग्रहण है 
नहीं करूँगा ॥ ४ ॥ 
धममथथे च कामं च प्रुथिर्वी च्रापि लक्ष्मण । 
इच्छामि शवतामथ्थ एतत्‌ प्रतिश्यणोमि ते ॥ ५॥ ४ 


अयोध्याकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः 


अर्थ, काम ओर पृरथ्वीका राज्य भी मैं तुम्हीं लोगोंके लिये 
चाहता हूँ ॥ ५ ॥ 
भ्रातृणां संग्रहाथ च सुखा्थ चापि लक्ष्मण । 
राज्यमप्यहमिच्छामि सत्येनायुधमालभे ॥ ६ ॥ 
पसुम्रित्राकुमार | मैं भाइयोंके संग्रह और सुखके 
लिये ही राज्ययी भी इच्छा करता हूँ और इस 
बरातकी सच्चाईके लिये में अपना घनुष छूकर शपथ 
खाता हूँ ॥ ६॥ 
नेयं मम मही सौम्य दुर्लभा सागराम्बरा | 
नहीचछेयमधरमंण शक्रत्वमपि लक्ष्मण ॥ ७ ॥ 
पसौम्य लक्ष्मण | समुद्रसे घिरी हुई यह प्रथिवी 
मेरे लिये दुर्लभ नहीं है; परंतु मैं अधर्मसे इन्द्रका पद पानेकी 
_ भी इच्छा नहीं कर सकता ॥ ७॥ 
यद्‌ विना भरतं त्वांच शत्रुघ्न वापि मानद । 
भवेन्मम खुखं क्िंचिद्‌ भस्म तत्‌ कुरुतां शिखी ॥ ८ ॥ 
धमानद ! भरतको, तुमको ओर शत्रुष्ननो छोड़कर 
यदि मुझे कोई सुख मिलता हो तो उसे अग्निदेव जलाकर 
| भस्म कर डालें ॥ ८ ॥ 
; मम्ये 5हमागतो5योध्यां भरतो श्रातृवत्सलः । 
मम प्राणेः प्रियतरः कुलधरममनुस्मरन्‌ ॥ ९ ॥ 
-श्रुत्वा प्रत्राजितं मां हि जटावलकलघारिणम्‌ । 
जानक्या सहित कीर त्वया च पुरुषोत्तम ॥ १०॥ 
स्‍्नेहेनाक्रान्‍्तहददयः  शोकेनाकुलितेन्द्रियः । 
द्रष्ट्रम भ्या गतो ह्यष भरतो नान्यथा55गतः ॥ ११॥ 
“वीर ! पुरुषप्रवर ! भरत बड़े अ्रातृभक्त हैं।वे मुझे 
प्राणोंते भी बढ़कर प्रिय हैं | मुझे तो ऐसा मादूम द्वोता 
है। भरतने अयोध्यामें आनेपर जब सुना है कि मैं तुम्हारे 
और जानकीकें साथ जटा-वल्कल धारण करके वनमें आ 
| गया हूँ, तब उनकी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो उठी हैं 
और वे कुलघर्मका विचार करके स्नेहयुक्त हृदयसे इम 
| छोगोंसे मिलने आये हैं | इन मरतके आगमनका इसके सिवा 
दूसरा कोई उद्देश्य नहीं हो सकता ॥ ९-११ ॥ 


| अम्बां च केकर्यी रुष्य भरतश्भप्रियं बदन । 

| प्रसाद्य पितरं श्रीमान्‌ राज्य मे दातुमागतः ॥ १२॥ 
| 'माता केकेयीके प्रति कुपित द्वो, उन्हें कठोर वचन सुना- 
कर ओर पिताजीको प्रसन्‍न करके श्रीमान्‌ भरत मुझे राज्य 
कदेनेके लिये आये हैं | १२ ॥ 

प्राप्तकाल यर्थेपो समान भरतो द्रष्टमहंति। 
॥अस्मासु मनसाप्येप नाहित॑ किचिदाचरेत्‌ ॥१३॥ 
* ८भरतका हमलोगोंसे मिलनेके लिये आना सर्बथा 
सम्योचित दे | वे दमसें मिलनेके योग्य हैं। हमलोगोंका 
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कोई अहित करनेका विचार तो वे कभी मनमें भी नहीं 
छा सकते ॥ १३॥ 
विप्रियं कृतपूर्व ते भरतेन कदा नु किम । 
इंदशं वा भय॑ तेड्द्य भरतं यद्‌ विशड्डसे ॥ १४॥ 
“भरतने तुम्हारे प्रति पहले कब कौन-सा अप्रिय बर्ताव 
किया है; जिससे आज तुम्हें उनसे ऐसा भय लग रहा 
है और तुम उनके विषयमें इस तरहकी आशड्ा कर 
रहे हो!॥ १४॥ 
नदि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो नाप्रियं वचः | 
अहं द्यप्रियमुक्तः स्यां भरतस्याप्रिये छते ॥ १५॥ 
“८भरतके आनेपर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय 
वचन न बोलना । यदि तुमने उनसे कोई प्रतिकूल बात कही 
तो वह मेरे ही प्रति कही हुई समझी जायगी ॥ १५ ॥ 
कथं नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांचिदापदि | 
भ्रातावा भ्रातर हन्यात्‌ सोमित्रे प्राणमात्मनः ॥ १६ ॥ 
धसुमित्रानन्दन |! कितनी ही बड़ी आपत्ति क्‍यों न 
आ जाय) पुत्र अपने पिताको केसे मार सकते हैं ! अथवा 
भाई अपने प्राणींके समान प्रिय भाईकी हत्या केसे कर 
सकता है १! ॥ १६ ॥ 
यदि राज्यस्य हेतोस्त्वमिमां वार्च प्रभाषसे। 
वक्ष्यामि भरतं दृष्टा राज्यमस्मे प्रदीयताम्‌ ॥ १७॥ 
“यदि तुम राज्यके लिये ऐसी कठोर बात कद्ठते हो तो 
मैं भरतसे मिलनेपर उन्हें कह दूँगा कि तुम यह राज्य 
लक्ष्मणको दे दो ॥ १७॥ 
उच्यमानो हि भरतो मय/ लक्ष्मण तद्दचः | 
राज्यमस्मे प्रयच्छेति बाढमित्येब मंस्यते ॥ १८ ॥ 
“लक्ष्मण | यदि मैं मस्तसे यह कहूँ कि “तुम राज्य 
इन्हें दे दो? तो वे “बहुत अच्छा? कहकर अवश्य मेरी बात 
मान लेंगे? ॥ १८ ॥ 
तथोक्तो धर्मंशीलेन भ्रात्रा तस्य हिते रतः। 
लक्ष्मणः प्रविवेशेध खानि गात्राणि छज्या ॥ १९ ॥ 
अपने घर्मपरायण भाईके ऐसा कहनेपर उन्होंके हितमें 
तत्पर रहनेवाले लक्ष्मण लजावश मानो अपने अज्ञोंमें ही 
समा गये--लाजसे गड़ गये ॥ १९॥ 
तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडितः प्रत्युवाच ह । 
त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता द्शरथः स्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीरामका पूर्वोक्त वचन सुनकर लजित हुए छक्ष्मणने 
कह्ा--५मैया ! मैं समझता हूँ; हमारे पिता 
महाराज दशरथ स्वयं ही आपसे मिलने आये हैं? || २० ॥ 


ब्ीडित॑ लक्ष्मणं दृष्ठा राघवः प्रत्युवाच हृ। 
पष मन्ये महाबाहुरिहास्मान्‌ द्वष्ठुसागतः ॥ २१॥ 
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लक्ष्मणकोी लज्ित हुआ देख श्रीरामने उत्तर 
दिया--मैं भी ऐसा ही मानता हूँ कि हमारे महाबाहु 
पिताजी ही इमलोगोंसे मिलने आये हैं। २१॥ 
अथवा नो धुवं मन्‍्ये मन्‍्यमानः सुखोचितौ । 
वनवासमनुध्याय. ग्रहाय प्रतिनेष्यति ॥ २२॥ 
“अथवा मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें सुख भोगनेके 
योग्य मानते हुए पिताजी वनत्रासके कष्टका विचार करके हम 
दोनोंको निश्चय ही घर लोटा ले जायेंगे || २२॥ 
इमां चाप्येष वेदेहीमत्यन्तसुखसेविनीम । 
पिता में राघवः श्रीमान्‌ वनादादाय यास्यति ॥ २३ ॥ 
'मेरे पिता रघुकुछतिछक श्रीमान्‌ महाराज दशरथ 
अत्यन्त सुखका सेत्न करनेवाली इन विदेहराजनन्दिनी 
सीताको भी वनसे साथ लेकर ही घरको छोटेंगे ॥ २३॥ 
पतो तौ सम्प्रकाशेते गोन्रवन्तौ मनोरमौ। 
वायुवेगसमी वीरो जबनौ तुरगोत्तमौ ॥ २४॥ 
अच्छे घोड़ोंके कुलमें उत्पन्न हुए ये ही वे दोनों बायुके 
समान वेगशाली, शीघ्रगामी, बीर एवं मनोरम अपने उत्तम 
घोड़े चमक रहे हैं || २४ ॥ 
स॒ एप खुमद्दाकायः कम्पते वाहिनीमुखे। 
नागः शजन्रुजयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमतः ॥ २५॥ 
“परम बुद्धिमान्‌ पिताजीकी सवारीमें रहनेवाला यह 
वही विशालकाय शत्रुंज नामक बूढा गजराज 
है; जो सेनाके मुहानेपर झ्मता हुआ चल रहा है॥ २५॥ 
न तु पश्याप्रि तच्छत्र पाण्डुरं लोकविश्रुतम्‌ । 
पितुर्दिय्यं महाभाग संशयो भवतीह में ॥ २६॥ 
भमहाभाग |! परंतु इसके ऊपर पिताजीका वह 
विश्वविख्यात दिव्य ब्वेतछत्र मुझे नहीं दिखायी देता 
है--इससे मेरे मनमें संशय उत्पन्न होता है| २६ ॥ 


हत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येइयोध्याकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीव'!स्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें सत्तानवेदों सर्ग पूरा हुआ ॥ ९७॥ 
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| ९ री ही] 
अष्टनवतितमः सगे: 
भरतके द्वारा श्रीरामके आश्रमकी खोजका प्रबन्ध तथा उन्हें आशभ्रमका दशन 


निवेदय सेनां तु विभुः पद्भ्यां पादधतां बरः । 
अभिगन्तुं स काकुत्स्थमियेष गुरुवतंकम्‌॥ १ ॥ 
निविष्टमात्रे सेन्‍्ये तु यथोद्देशं विनीतवत्‌ । 
भरतो श्रातर वाक्य शात्रुष्नमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
इस प्रकार सेनाकों ठहदराकर जंगम प्राणियोंमें श्रेष्ठ 
एवं प्रभावशाली भरतने गुरुेसेवापरायण ( एवं पिताके 


वृक्षाग्रादवरोह त्व॑ कुरू लक्ष्मण मद्गचः। 
इतीव रामो धम्मात्मा सौमित्रिं तमुवाच द ॥ २७ ॥ 
अबतीय॑ तु सालाप्रात्‌ तस्मात्‌ स समितिजयः | 
लक्ष्मणः प्राअलिभूत्वा तस्थी रामस्य पाइवतः ॥२८॥ 
“लक्ष्मण | अब मेरी बात मानो ओर पेड़से नीचे 
उतर आओ |! धर्मात्मा श्रीरामने सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे 
जब ऐसी बात कही, तत्र युद्धमें विजय पानेवाले लक्ष्मण 
उस शा बृक्षके अग्रभागसे उतरे ओर श्रीरामके पास हाथ । 
जोड़कर खड़े हो गये ॥ २७-२८ ॥ 
भरतेनाथ संदिष्टा सम्मदों न भवेदिति। 
समनन्‍्तात्‌ तस्य शेलस्य सेना वासमकर्पयत्‌ ॥ २९॥ | 
उधर भरतने सेनाको आज्ञा दी कि ध्यहाँ क्िसीकों 
हमलोगोंके द्वारा बाधा नहीं पहुँचनी चाहिये।” उनका 
यह आदेश पाकर समस्त सेनिक पर्वतके चारों ओर नीचे ही 
ठहर गये ॥ २९ ॥ 
अध्यधेमिक्ष्वाकुचमुर्योजनं परवेतस्य ह। 
पाइवे न्यविशदावृत्य गजवाजिनराकुला ॥ ३०॥ | 
उस समय हाथी; घोड़े और मनुष्योंसे भरी हुई | 
इक्ष्वाकुवंशी नरेशकी वह सेना पर्वतके आस-पासकी । 
डेढ़ योजन ( छः कोस ) भूमि घेस्कर पड़ाव डाले 
हुए थी ॥ ३० ॥ 
सा चित्रकूटे भरतेन सेना 
धर्म पुरस्क्ृत्य विधूय दर्पम्‌। 
प्रसादनाथ रघुनन्द्नस्य 
विरोचते नीतिमता प्रणीता ॥ ३१॥ 
नीतिश भरत धर्मको सामने रखते हुए गवंकों 
त्यागकर रघुकुलनन्दन श्रीरामको प्रसन्‍न करनेके लिये जिसे ' 
अपने साथ ले आये थे, वह सेना चित्रकूट पर्बतके समीप 
बड़ी शोभा पा रही थी॥ ३२१॥ 


आज्ञापाठकक ) श्रीरामचन्द्रजीके पास. जानेका 
विचार क्रिया । जब सारी सेना विनीत भाव्सें 
यथास्थान ठहर गयी; तब भरतने अपने भाई शबुघ्नसे | 
इस प्रकार कद्दा--॥ १-२ ॥ ध् 
क्षिप्रं बनमिदं सौम्य नरसंग्रेः समन्‍्ततः। है. 
लुब्पेश्व सहितेरेभिस्त्वमस्वेषितुमहंसि ॥ ३ ॥ ४ 


अयोध्याकाण्डे अषप्टनवतितमः सर्गः 
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'सौम्य ! बहुत-से मनुष्योंके साथ इन निषादोंको भी 


ध्षाथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इस बनमें चारों ओर श्रीरामचन्द्रजी- 

की खोज करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 

गुहो शातिसहस्त्रेण शरचापासिपाणिना। 

समन्वेषतु काकुत्स्थावस्मिन्‌॒ परिवृतः स्वयम्‌॥४॥ 
“निषादराज गुह स्वयं भी घनुष-बाण और तलवार 

घारण करनेवाले अपने सहसों बन्धु-बान्धवोंसे घिरे हुए 

जायें और इस वनमें ककुत्स्थवंशी श्रीराम और लक्ष्मणका 

अन्बेषण करे ॥ ४ ॥ 

अमात्येः सद्द पौरंश्व गुरुभिश्च द्विजातिभिः । 

सह सर्वे चरिष्यामि पद्‌्भ्यां परिवृतः स्वयम्‌ ॥ ५॥ 
'मैं खवय॑ भी मन्त्रियों, पुरवासियों, गुरुजनों तथा 

ब्राक्मणोंके साथ उन सबसे घिरा रहकर पेदल ही सारे बनमें 

विचरण करूँगा ॥ ५॥ 

यावन्न राम॑ द्रक्ष्यामि लक््मणं वा महाबलम्‌। 

बैदेदीं वा मद्दाभागां न मे शान्तिभ॑विष्यति ॥ ६ ॥ 
“'जबतक श्रीराम, महाब॒ली लक्ष्मण अथवा महाभागा 

विदेहराजकुमारी सीताको न देख लूँगा, तबतक मुझे शान्ति 

नहीं मिलेगी | ६ ॥ 

यावन्न चन्द्रसंकाशं तद्‌ द्र्यामि शुभाननम्‌ | 

पद्मविशालाक्ष न मे शान्तिभविष्यति ॥ ७ ॥ 


“धजबतक अपने पूज्य श्राता भ्रीरामके कमरूदलके 
सह्श विशाल नेत्रोंवाले सुन्दर मुखचन्द्रका दर्शन न कर 
दूँगा; तबतक मेरे मनको शान्ति नहीं प्राप्त होगी ॥ ७ ॥ 


सिद्धार्थ: खलु लोमित्रियंश्रन्द्रविमछोपमम्‌ । 

मुखं पदयति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युति ॥ < ॥ 
धनिश्चय ही सुमित्राकुमार लक्ष्मण क्ृतार्थ हो गये; 

जो श्रीरामचन्द्रजीके उस कमल-सहश नेत्रवाले महातेजस्वी 

मुख॒का निरन्तर दर्शन करते हैं, जो चन्द्रमाके 

प्रान निर्मल एवं आह्ाद प्रदान करनेवाला है॥ ८ ॥ 


वन्न चरणों आतुः पार्थिवव्यअ्ञनान्वितो। 
शिरसा प्रग्नद्वीष्यामि न मे शान्तिभंविष्यति ॥ ९ ॥ 


“जबतक भाई श्रीरामके राजोचित लछक्षणेसे युक्त 
णारविन्दोंको अपने सिरपर नहीं रक्‍्खूँगा। तबतक मुझे 
शान्ति नहीं मिलेगी।॥ ९ ॥ 


न्‍न राज्ये राज्याहंः पितपैतामद्दे स्थितः । 
प्रभिविक्तो जञलकिलननों न में शान्तिभंविष्यति ।१०। 


«* “जबतक राज्यके सच्चे अधिकारी आर्य श्रीराम पिता- 
बने >ू भय किक ९ 
वेतामद्दों के राज्यपर प्रतिष्ठित द्वों अभिषेकके जलसे आद्र नहीं 


७३९ 
हो जायंगे, तबतक मेरे मनको शान्ति नहीं प्राप्त होगी || १० ॥ 
कृतकृत्या मद्दाभागा बेदेही जनकात्मज़ा। 
भतोरं सागरान्तायाः पूृथिव्या यानुगच्छति ॥ ११॥ 
“जो समुद्रपग्रन्त प्रथ्वीके स्वामी अपने पतिदेव श्रीराम- 
चन्द्रजीका अनुसरण करती हैं; वे जनककिशोरी 
विदेहराजनन्दिनी महा भागा सीता अपने इस सत्कर्मसे कृतार्थ 
हो गयीं॥ ११॥ 
सुशुभश्नित्रकूटो ५जोी गिरिराजसमो गिरिः | 
यस्मिन वसति काकुत्स्थः कुबेर इव नन्‍्दने ॥ १२॥ 
“जैसे नन्दनवनमें कुबेर निवास करते हैं, उसी प्रकार 
जिसके वनमें ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी बिराज 
रहे हैं, वह चित्रकूट परम मड्जलकारी तथा गिरिराज हिमालय 
एवं वेंकटाचलके समान श्रेष्ठ पर्वत दै॥ १२॥ 
कृतकार्यमिदं दुर्गवनं व्यालनिषेबितम्‌ । 
यद्ध्यास्ते महाराज़ो रामः शख्रभृतां वरः॥ १३॥ 
ध्यह स्येसेबित दुर्गंम बन भी क्ृतार्थ हो गया; 


जहाँ शखस्जधारियोंमें श्रेष्ठ महाराज श्रीराम निवास 
करते हैं?॥ १३॥ 
पएवमुकत्वा महाबाहुभरतः पुरुषर्षभः । 


पद्भ्यामेव महदातेजाः प्रविवेश महद्‌ वनम्‌॥ १४ ॥ 
ऐसा कहकर मह्दतेजस्वी पुरुषप्रवर महाबाहु भरतने उस 

विशाल वनमें पैदल ही प्रवेश क्रिया॥ १४ ॥ 

स तानि द्रुमज्ञालानि जातानि गिरिसानुषु । 

पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम चद॒तां बरः ॥ १५॥ 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ भरत परव॑तशिखरोंपर उत्पन्न हुए 

वृक्षसमूहोंके, जिनकी शाखाओंके अग्रभाग फूलोंसे भरे थे, 

बीचसे निकले || १५ ॥ 

स गिरेश्वित्रकूटस्य सालमारुह्य सत्वरम्‌। 

रामाअ्मगतस्याग्नेददर्श ध्वजमुच्छूतम्‌ ॥ १६॥ 
आगे जाकर वे बड़ी तेजीसे बचिजन्नकूटपर्बतके एक 

शालवृक्षपर चद गये और वहाँसे उन्होंने भ्रीरामचन्द्रजीके 

आश्रमपर सुलगती हुई आगका ऊपर उठता हुआ 

धुआँ देखा ॥ १६॥ | 

त॑ इ॒ष्ठा भरतः श्रीमान्‌ मुमोद सहयान्धवः । 

अन्न राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्भसः॥ १७ ॥ 
उस धूमको देखकर श्रीमान्‌ भरतकों अपने भाई 

शत्रुध्नसहित बड़ी प्रसन्‍नता हुई और “यहीं श्रीराम हैं? यह 

जानकर उन्हें अथाह जलसे पार हो जानेके समान संतोष 

प्रात हुआ ॥ १७॥ 


७७० 


आरीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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खिल टी 


स चित्रकूटे तु गिरौ निशस्य 
रामा्रमं॑ पुण्यजनोपपन्‍नम्‌ । 
गृहेन साथ त्वरितो जगाम 
पुनर्निवेश्येव चमूं महात्मा ॥ १८॥ 


इस प्रकार चित्रकूट पर्व॑तपर पुण्यात्मा महर्षियोंसे 
युक्त श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखकर महात्मा भरतने 
ढूँढनेके लिये आयी हुई सेनाको पुनः पृव॑स्थानपर ठहग 
दिया और वे खयं गुहके साथ झीघ्रतापूवंक आश्रमकी ओर 
चल दिये ॥ १८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीये आदिकाव्येअ्योध्याकाण्डेड्ट्टनवतितमः सर्गः ॥ ९८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परमायण आदिकाब्यके अयोध्याक्राण्डमें अद्भुनंबेदों से पुरा हुआ ॥ ९८ ॥ 
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3 
नवनवतितम: सगेः 
भरता शत्रुघ्न आदिके साथ श्रीरामके आश्रमपर जाना, उनकी पर्णशालाको देखना तथा रोते- 
रोते उनके चरणोंमें गिर जाना, श्रीरामका उन सबको हृदयसे लगाना और मिलना 


निविष्टायां तु सेनायामुत्सुकी भरतस्ततः। 
जगाम श्रातरं द्रष्टुं शात्रुप्तमनुद्शंयन्‌ ॥ १ ॥ 
सेनाके ठहर जानेपर भाईके दर्शनके लिये उत्कण्ठित 
होकर भरत अपने छोटे भाई शबत्रुध्नो आश्रमके चिह्न 
दिखाते हुए उसकी ओर चले ॥ १॥ 
ऋषि वसिष्ठ संदिश्य मातृम शीघ्रमानय । 
इति त्वरितमग्रे स जगाम गुरुवत्सछः॥ २ ॥ 
गुरुमक्त भरत महर्षि वसिष्ठको यह संदेश देकर कि 
आप मेरी माताओंकोी साथ लेकर शीघ्र ही आइये, तुरंत 
आगे बढ़ गये ॥ २॥ 
खुमन्त्रस्त्वपि शत्रुध्नमद्रादनन्‍्वपद्यत । 
रामदर्शनजस्तर्षो भरतस्येव तस्य च॥ हे ॥ 
सुमन्‍्त्र भी शत्रुध्नके समीप ही पीछे-पीछे चल रहे थे। 
उन्हें भी भरतके समान ही श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी तीज 
अभिलाषा थी ॥ ३॥ 
गच्छन्नेवाथ भरतस्तापसालयसंस्थिताम्‌ । 
अ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमानुट्ज थे दृदर्श ह ॥ ४ ॥ 
चलते-चलते ही श्रीमान्‌ भरतने तपस्वीजनोंके 
आश्रमोंके समान प्रतिष्ठित हुई माईकी पर्णकुटी और 
झोपड़ी देखी ॥ ४ ॥ 
शालायास्त्वग्रतस्तस्या दद्श भरतस्‍्तदा। 
कांष्ठटानि चावभम्नानि पुष्पाण्यपचितानि च॥ ५ ॥ 
उस पर्णशालाके सामने भरतने उस समय बहुत-से कटे 
हुए. काष्ठके टुकड़े देखे, जो होमके लिये संग्रहीत थे। साथ 
ही वहाँ पूजाके लिये संचित किये हुए. फूल भी दृष्टि- 
गोचर हुए ॥ ५ ॥ 
स॒ लक्ष्मणस्य रामस्य द्दशोभ्रममीयुषः । 
रृत॑ वृक्षेष्वभिज्ञानं कुशचोरेः कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
आश्रमपर आने-जानेवाले श्रीराम और लक्ष्मणकरे द्वारा 


निर्मित मार्गगोधक चिह् भी उन्हें वृक्षोंमे छगे दिखायी 
दिये, जो कुशों ओर चीरोंद्वारा तैयार करके कहीं-कहीं 
वृक्षोकी शाखाओंमें लटका दिये गये थे ॥ ६ ॥ 


दृद॒श च वने तस्मिन महतः संचयान्‌ कृतान्‌ । 
म्गाणां महिषाणां च करोबेः शीतकारणात्‌॥ ७ ॥ 
उस वनमें शीत-निवारणके लिये मृगोंकी लेंडी और मैंसोके 
सूखे हुए. गोबरके ढेर एकत्र करके रखे गये थे, जिन्हें मरतने 
अपनी आँखों देखा ॥ ७ ॥ 
गच्छन्नेव. मदाबाहुद्युतिमान्‌ भरतस्तदा । 
धात्रुश्न चाब्रवीदशस्तानमात्यांश्ा सर्वशः॥ ८ ॥ | 
उस समय चलते-चलते ही परम कान्तिमान्‌ मह्बाहु : 
भरतने शत्रुघ्न तथा सम्पूर्ण मन्त्रियोंसे अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहा--॥ ८ ॥ 
मन्ये प्राप्ताः स्म तं देश भरद्वाजो यमत्रवीत्‌ । 
नातिदूरे हि मन्ये5६ं नर्दी मन्दाकिनीमितः ॥ ९ ॥. 
धजान पड़ता है कि महर्षि भरद्वाजने जिस स्थानका 
पता बताया था) वहाँ हमछोग आ गये हैं । मैं समझता हूँ 
मन्दाकिनी नदी यहाँसे अधिक दूर नहीं है ॥ ९ ॥ 
उच्चैबंद्ानि चीराणि लक्ष्मणेन भवेदयम | 
अभिज्ञानकृतः पन्‍्था विकाले गन्तुम्तिच्छता ॥ १० ॥ 
धृक्षोंमे ऊँचे बंधे हुए ये चीर दिखायी दे रहे हैं। 
अतः समय-बेसमय जल आदि लानेके निमित्त बाहर 
जानेकी इच्छावाले लक्ष्मणने जिसकी पहचानके लिये यह 
चिंह बनाया है; वह आश्रमको जानेवाल्य मार्ग यही -हो। 
सकता है॥ १० ॥ । 
इतश्योवाक्तदन्तानां कुश्लराणां तरस्िनाम्‌। 
शेलपादइव परिक्रान्तमन्योन्यमभिगर्जताम ॥ ११ ॥ 
“इधरसे बड़े-बड़े दाँतवाले वेगशाली हाथी निकलकर 
एक-दूसरेके प्रति गर्जना करते हुए. इस पब॑तके पाश्व॑भागमें 


मामी 
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चक्कर लगाते रहते हैं ( अतः उधर जानेसे रोकनेके लिये 


| लक्ष्मणने ये चिह्न बनाये होंगे )॥ ११ ॥ 
_यमेवाधातुमिच्छन्ति तापसाः सतत बने । 


तस्यासों दृश्यते धूमः संकुलः कृष्णवर्त्मनः ॥ १२॥ 
धवनमें तपस्वी मुनि सदा जिनका आधान करना चाहते 

हैं, उन अग्निदेवका यह अति सघन धूम दृष्टिगोचर हो 

रहा है ॥ १२॥ 

अत्राहं पुरुषव्याप्र गुरुसत्कारकारिणम्‌ । 

आये द्रक्ष्यामि संहृष्टं महर्षिमिव राघवम्‌ ॥ १३॥ 
“यहाँ मैं गुरुजनोंका सत्कार करनेवाले पुरुषसिंह आये 

रघुनन्दनका सदा आनन्दमग्न रहनेवाले महर्षिकी भाँति दर्शन 

करूँगा? ॥ १३ ॥ 

अथ गत्वा मुहर्त तु चित्रकूट स राघवः । 

मन्दाकिनीमनु प्राप्तस्तं ज़नं चेदमत्रवीत्‌॥ १४॥ 
तदनन्तर रघुकुलभूषण भरत दो ही घड़ीमें मन्दाकिनीके 

तटपर विराजमान चित्रकूटके पासजा पहुँचे और अपने 

साथवाले लोगोंसे इस प्रकार बोले--॥ १४ ॥ 


जगत्यां पुरुषव्याप्र आस्ते वीरासने रतः। 
जनेन्द्रो नि्जन प्राप्य घिड़मे जन्म सजीवितम्‌ ॥ १५॥ 
“अहो ! येरे ही कारण पुरुषधिंह महाराज श्रीरामचन्द्र इस 


निर्जन वनमें आकर खुली प्रथ्वीके ऊपर वीरासनसे बैठते हैं; 


अतः मेरे जन्म और जीवूनको घिकार है ॥ १५ ॥ 


मत्कृते व्यसन प्राप्तो छोकनाथो महाद्युतिः । 

सवान्‌ कामान्‌ परित्यज्य वने वसति राघवः ॥ १६॥ 
'मेरे ही कारण महातेजस्वी लोकनाथ रघुनाथ भारी संकट- 

में पड़कर समस्त कामनाओंका परित्याग करके वनमें निवास 

करते हैं ॥ १६॥ 

इति लोकसमाक्रुष्टः पादेष्वद्य प्रसादयन | 

राम तस्य पतिष्यामि सीताया लक्ष्मणस्य च ॥१७॥ 
“इसलिये मैं सब लोगोंके द्वारा निन्दित हूँ; अतः मेरे 

जन्मको धिक्कार है ! आज में श्रीरामको प्रसन्न करनेके लिये 

उनके चरणोंमें गिर जाऊँगा | सीता और लक्ष्मणके भी पेरों 

पड़ेगा? || १७ ॥ 

एवं स॒विलपंस्तस्मिन वने दशरथात्मजः। 

दर्दर्श मद्दर्ती पुण्यां पर्णशालां मनोरमाम्‌ ॥ १८॥ 
इस तरद्द विछाप करते हुए दशरथकुमार भरतने उस 

बनमें एक बूढ़ी पर्णशाल्ला देखी; जो परम पतित्र और 

मनोरम थी ॥ १८ ॥ 

सालतालाश्वकर्णानां. पर्णबहुभिराबृताम्‌ । 

“विशालां मुदुभिल्तीर्णा कुशवेदिमिवाध्चरे ॥ १९ ॥ 


» बह शाल) ताछ और अश्वकर्ण नामक कृक्षेके बहुत-से 
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पत्तोद्वारा छायी हुई थी। अतः यज्ञशालामें जिसपर कोमल 
कुश बिछाये गये हों; उस लंबी-चोड़ी वेदीके समान शोभा 
पा रही थी ॥ १९॥ 
शक्रायुधनिकाशैश् कामुकेर्भारसाधनेः । 
रुफ्मपृष्ठेमंद्रासारं: शोभितां शज्रुबाधघकः ॥ २० ॥ 
वहाँ इन्द्रधनुषके समान बहुत-से धनुष रखे गये थे, 
जो गुरुतर कार्य-साधनमें समर्थ थे | जिनके प्रृष्ठभाग सोनेसे 
मे गये थे ओर जो बहुत ही प्रबछ तथा शर्रुओंको पीड़ा 
देनेवाले थे । उनसे उस पर्णकुटीकी बड़ी शोभा हो रही 
थी ॥ २०॥ 
अकरबशिमिप्रतीकाशर्घो रैस्तूणणतीः. शरेः । 
शोभितां दीप्वदनीः  सर्पेभांगवतीमिव ॥ २१॥ 
वहाँ तरकसोंमें बहुत-से बाण भरे थे; जो सूर्यकी किरणों- 
के समान चमकीले ओर भयड्डर थे | उन ब!णोंसे वह पर्ण- 
शाल्ग उसी प्रकार सुशोमित होती थी; जैसे दीसिमान्‌ मुख- 
वाले सर्पोंसे भोगवती पुरी शोमित होती है ॥ २१ ॥ 
महारज़तवासोभ्यामसिभ्यां च विराजिताम्‌ | 
रुक़मबिन्दुविचित्राभ्यां चर्मभ्यां चापि शोभिताम। २२। 
सोनेकी म्यानोंमें रखी हुई दो तलवारें ओर स्वर्णमय 
बिन्दुओंसे विभूषित दो विचित्र ढालें भी उस आश्रमकी 
शोभा बढ़ा रही थीं॥ २२॥ 
गोधाइुलितैरासक्तेश्ित्रकाश्चननभूषितिः..। 
अरिसंमैरनाधृष्यां सगेः सिंदगुहामिव ॥ २३ ॥ 
वहाँ गोहके चमड़ेके बने हुए बहुत-से सुवर्णजटित 
दस्ताने भी टेंगे हुए थे | जेंसे मृग सिंहकी गुफापर आक्रमण 
नहीं कर सकते) उसी प्रकार वह पणंशाल्य शन्रुसमूहोंके लिये 
अगम्य एवं अजेय थी ॥ २३ ॥ 
प्रागुदकप्रवर्णां वेंदि विशालां दीप्तपवकाम्‌ | 
ददर्श भरतस्तत्र॒पुण्यां रामनिवेशने ॥ २४ ॥ 
श्रीरामके उस निवासस्थानमें भरतने एक पवित्र एवं 
विशाल वेदी भी देखी; जो ईशानकोणकी ओर कुछ नीची 
थी । उसपर अग्नि प्रज्वछित हो रही थी || २४ ॥ 
निरीक्ष्य स मुहत तु ददर्श भरतो गुरुम्‌ । 
उठजे राममासीनं॑ जटामण्डलघधारिणम्‌ ॥ २५॥ 
ऊकष्णाजिनधरं त॑ तु चीरवल्कलबाससम्‌ | 
ददर्श राममासीनमभितः पावकोपमम्‌ ॥ २६॥ 
पर्णशालाकी ओर थोड़ी देस्तक देखकर भरतने कुटिया- 
में बैठे हुए अपने पूजनीय श्राता श्रीरामको देखा, जो सिरपर 
जटामण्डल धारण किये हुए थे। उन्होंने अपने अन्ञोंमें 
कृष्णमृगचर्म तथा चीर एवं वल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे । 
भरतकों दिखायी दिया कि श्रीराम पास ही बैठे हैं ओर 
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प्रज्वलित अग्निकि समान अपनी दिव्य प्रभा फैला रहे 
हैं॥ २५-२६ ॥ 
सिहस्कन्धं महाबाहुं पुण्डरीकनिभेक्षणम्‌ । 
पृथिव्याः सागरान्ताया भतोरं धर्मंचारिणम्‌ ॥ २७॥ 
उपविष्टं मद्दाबाहुं ब्रह्माणमिव शाश्वतम्‌। 
स्थण्डिले दर्भसंस्तीर्ण सीतया लक्ष्मणन च ॥ २८॥ 
समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीके स्वामी) धर्मात्मा, महाबाहु श्रीराम 
सनातन ब्रह्माकी भाँति कुश बिछी हुई वेदीपर बैठे थे । 
उनके कंधे सिंहके समान भुजाएँ बड़ीं-बड़ी और नेत्र 
प्रफल्ठ कमछके समान थे। उस वेदीपर वे सीता ओर 
लक्ष्मणके साथ विराजमान थे ॥ २७-२८ ॥ 


त॑ दृष्ठा भरतः श्रीमा्॒शोकमोहपरिछुतः। 
अभ्यधावत धर्मात्मा भरतः केकयीखुतः ॥ २९ ॥ 
उन्हें इस अवश्थामें देख धर्मात्मा श्रीमान्‌ कैंकेयीकुमार 
भरत शोक और मोहमें ड्रब गये तथा बड़े वेगसे उनकी ओर 
दौड़े ॥ २९ ॥ 
इृष्ठेब विललापातों बाष्पसंदिग्धया गिरा। 
अद्यकनुवन्‌ वारयितुं धेयोद्‌ वचनम त्रुवन ॥ ३० ॥ 
भाईकी ओर दृष्टि पड़ते ही भरत आर भावसे विछाप करने 
लगे | वे अपने शोकके आवेगको घैय॑से रोक न सके और 
आँसू बहाते हुए गद्गद वाणीमें बोले---|| ३० ॥ 
यः संखदि प्रक्तिभिभवेद्‌ युक्त उपासितुम । 
वन्यस् गे रुपासीनः सो<5यमास्ते ममाग्रज़ः ॥ ३१॥ 
“हाय | जो राजसभामें बैठकर प्रजा और मन्त्रिवर्गके 
द्वारा सेवा तथा सम्मान पानेके योग्य हैं, वे ही ये मेरे बड़े 
श्राता श्रीराम यहाँ जंगली पश्ञुओंसे घिरे हुए बैठे हैं || ३१॥ 


वासोभिबेहुसाइस्मैयों महात्मा पुरोचितः। 
स्ंगाजिने सोध्यमिद प्रवस्ते धर्ममाचरन ॥ ३२॥ 
'जो महात्मा पहले कई सहस्र बस्त्रोंका उपयोग करते थे, 
वे अब धर्माचरण करते हुए यहाँ केवल दो मृगचर्म धारण 
करते हैं ॥ ३२-॥ 
अधारयद्‌ यो विविधाश्रित्राः सुमनसः सदा । 
सो5यं जठाभारमिमं सहते राघवः कथम्‌ ॥ ३३॥ 
जो सदा नाना प्रकारके विचित्र फूलोंकी अपने सिरपर 
धारण करते थे, वे ही ये श्रीरघुनाथ जी इस समय इस जटा- 
भारको केसे सहन करते हैं ?॥| ३३॥ 
यस्य यज्षेयथादिष्डैयुक्तो घर्मस्य संचयः । 
शरीरक्केशसम्भूत॑ स धर्म परिमार्गते ॥ ३४॥ 
“जिनके लिये शाह्नोक्त यज्ञोंके अनुष्ठानद्वारा धर्मका 
संग्रह करना उचित है; वे इस समय शरीरको कष्ट देनेसे प्राप्त 
होनेवाले धर्मका अनुसंधान कर रहे हैं॥ ३४ ॥ 


चन्दनेन महाहँण यस्याइ्मुपसेवितम्‌ | 
मलेन तस्याइृमिद कथमार्यस्य खेब्यते ॥ ३५॥ 
(जिनके अज्ञोंकी बहुमूल्य चन्दनसे सेवा होती थी) 
उन्हीं मेरे पूज्य भ्राताका यह शरीर केसे मल्से सेवित द्वो रहा 
है॥ ३५॥ 
मन्निमित्तमिद दुःखं प्राप्तो रामः खुखोचितः । 
धिग्जीवितं नृशंसस्प मम लोकविगर्हितम्‌ ॥ ३६॥ 
“हाय ! जो सवंथा सुख भोगनेके योग्य हैं, वे श्रीराम मेरे 
ही कारण ऐसे दुःखमें पड़ गये हैं । ओह | मैं कितना क्रूर 
हूँ ! मेरे इस छोकनिन्दित जीवनकों घिकार है !! ॥ ३६ ॥ 
इत्येब॑ विलपन्‌ दीनः प्रस्विन्नमुखपड्ढजः । 
पादावप्राप्य रामस्य पपात भरतो रुदन्‌ ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार विलाप करते-करते भरत अत्यन्त दुखी हो 
गये । उनके मुखारविन्दपर पसीनेकी बूंदें दिखायी देने लगीं | 
वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंतक पहुँचनेके पहले ही प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ ३७ ॥ 
दुःखाभितप्तो भरतो राज़पुत्रों महाबलः। 
उक्त्वा55यति सकृद् दीन पुननोवाच किचन ॥ ३८ ॥ 
अत्यन्त दुःखसे संतप्त होकर महाबली राजकुमार भरतने 
एक बार दीनवाणीमें “आय” कहकर पुकारा | फिर वे कुछ 
न बोल सके ॥ ३८॥ 
बाष्पेः पिहितकण्ठश्न प्रेक्ष्य राम॑ं यशस्विनम्‌ । 
आय त्येवामिसंक्रुश्य व्याहतु नाशकत्‌ ततः ॥ ३९ ॥ 
आँसुओंसे उनका गला रुँघ गया था । यशस्वी श्रीराम- 
की ओर देख वे ८हा ! आय! कहकर चीख उठो। इससे 
आगे उनसे कुछ बोला न जां सका ॥ ३२९ ॥ 
शत्रुघ्नश्यापि रामस्य ववन्दे चरणों रुदन | 
तावुभी च समालिडूश्य रासो धप्यश्रूण्यवतेयत्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर गन्रुब्नने भी रोते-रोते श्रीरामके चरणोंमें प्रणाम 
किया । श्रीरामने उन दोनोंकी उठाकर छातीसे छगा लिया । 
फिर वे भी नेत्नोंसे ऑसुओंकी धारा बहाने लगे || ४० ॥ 


सु हिआ जै 

ततः . सुमन्त्रेण गुहेन चेच 
समीयतू.._ राजखुतावरण्ये । 

दिवाकरश्रेव निशाकरश्व 


यथाम्वरे झुक्रवृहस्पतिभ्याम्‌ू ॥ ४१ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजकुमार श्रीराम तथा लब्ष्मण उस बनमें 
सुमन्‍्त्र और निषादराज गुहसे मिले, मानो आकाशमें सूर्य 
और चन्द्रमा) शुक्र और बृहरपतिसे मिल रहे हों ॥४१॥ 
तान्‌ पार्थिवान वारणयूथपाहान्‌ 
समागतांस्तत्र महत्यरण्ये ! 
वनोकसस्ते 5 भिसमीक्ष्य स्व 
त्वश्रूण्यमुश्चन प्रधिहाय हपम्‌॥ ४२ ॥ 


अयोध्याकाण्डे शततमः सर्गः ४४३ 


का िती-+ज+--+ 
3" तहत नर... ९५«>+न९न्‍नन>+«०+ 


यूथपतिं गजराजपर बैठकर यात्रा करनेयोग्य उन समस्त वनवासी हर्ष छोड़कर शोकके आँसू बहाने 
चारों राजकुमारोंकों उस विशाल बनमें आया देख लछगे॥ ४२॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्येडइ्योध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः ॥ ९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें निन्यानबेवाँ सगे पुरा हुआ॥ ५५ ॥ 
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दततमः सगे 
श्रीरामका भरतको कुशल-प्रश्नके बहाने राजनीतिका उपदेश करना 


जठिलं चीरवसनं प्राज्ञलि पतितं भुवि। 
ददर्श रामो दुदंश युगान्ते भास्करं यथा॥ १ ॥ 
कर्थंचिद्भिविज्ञाय' विवर्णदद्नं कृशम्‌ । 
भ्रातरं भरतं रामः परिज़ग्राह पाणिना॥ २ ॥ 
आधघ्राय रामस्तं मूश्ि परिष्वज्य च राघवम्‌। 
अड्डे भरतमारोप्य पर्यपृच्छत साद्रम्‌॥ रे ॥ 
जटा और चीर-बस्त्र धारण किये भरत हाथ जोड़कर 
पृथ्वीपर पड़े थे; मानो प्रछयकालमें सू्यदेव धरतीपर गिर गये 
हों | उनको उस अवस्थामें देखना किसी भी स्नेह्दी सुद्ृदके 
लिये अत्यन्त कठिन था । श्रीरामने उन्हें देखा ओर जैसे- 
तैसे किसी तरह पहचाना। उनका मुख उदास हो गया था। 
वे बहुत दुबंल हो गये थे। श्रीगमने भाई भरतको अपने 
. हाथसे पकड़कर उठाया और उनका मस्तक सूँघकर उन्हें 
.हृदयसे छगा लिया । इसके बाद रघुकुलभूषण भरतको गोदमें 
बिठाकर श्रीरामने बड़े आदरसे पूछा--॥ १-३ ॥ 
क नु ते5भूत्‌ पिता तात यद्रण्यं त्वमागतः । 
न हि स्वयं जीवतस्तस्य वनमागन्तुमहेसि ॥ ४ ॥ 
धतात | पिताजी कहाँ थे कि तुम इस बनमें आये हो ! 
उनके जीते-जी तो ठुम वनमें नहीं आ सकते थे ॥ ४ ॥ 
चिरस्य बत पदश्यामि दूराद्‌ भरतमागतम्‌। 
दुष्प्रतकमरण्ये इस्मिन्‌ कि तात वनमागतः ॥ ५ ॥ 
“मैं दी्घकालके बाद दूरसे ( नानाके घरसे ) आये हुए 
भरतको आज इस वनमें देख रहा हूँ; परंतु इनका शरीर 
बहुत दुर्बल द्वो गया है | तात | तुम क्‍यों वनमें आये हो !॥ 
कशच्चिन्नु धरते तात राजा यत्‌ त्वमिहागतः । 
कर्चिन्न दीनः सहसा राजा लोकान्तरं गतः ॥ ६ ॥ 
“भाई | मद्दाराज जीवित हैं न! कहीं ऐसा तो नहीं 
हुआ कि वे अत्यन्त दुखी होकर सहसा परलोकवासी हो गये 
हों। और इसीड़िये तुम्हे स्वयं यहाँ आना पड़ा हो ! ॥ ६ ॥ 
_कद्चित्‌ सौम्य न ते राज्यं भ्रष्ट बालस्य शाश्वतम्‌ । 
कश्चिच्छुश्रूबले तात पितुः खत्यपराक्रम ॥ ७ ॥ 
* ट(८्सौम्य | तुम अभी बालक हो; इसलिये परम्परासे चला 
आता हुआ वुम्द्वारा राज्य नष्ट तो नहीं द्वों गया ! सत्यपराक्रमी 


तात भरत ! तुम पिताजीकी सेवा-शुश्रषा तो करते हो न! ॥ 


कश्चिद्‌ दशरथो राजा कुशली सत्यसंगरः। 
राजसूयाभ्वमेधानामाहतोा घर्मनिश्चितः॥ ८ ॥ 

“जो घ्मपर अटल रहनेवाले हैं तथा जिन्होंने राजयूय 
एवं अश्वमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान किया है; वे सत्यप्रतिज्ञ 
महाराज दशरथ सकुशल तो हैं न ! ॥ ८॥ 


स कच्चिद्‌ ब्राह्मणो विद्वान धर्मनित्यो महाद्युतिः । 
इृश्वाकूणाम्ुपाध्यायो यथावत्‌ तात पूज्यते ॥ ९ ॥ 

पतात ! क्‍या तुम सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले, विद्वान 
ब्रह्मवेत्ता ओर इक््वाकुकुलके आचार्य महातेजस्वी वतिष्ठजीकी 
यथावत्‌ पूजा करते हो ! ॥ ९ ॥ 


तात कच्चिच्च कौसल्या सुमित्रा च प्रज्ञावती । 

खुखिनी कच्चिदायों च देवी ननन्‍्दति कैंकयी ॥ १० ॥ 
“भाई | क्‍या माता कोसल्या सुखसे हैं ? उत्तम संतान- 

वाली सुमित्रा प्रसन्न हैं ओर आर्या कैकेयी देवी भी आनन्दित हैं!॥ 


कच्िद्‌ विनयसम्पन्नः कुलपुत्रो बहुश्रुतः। 
अनसू युरन॒ुद्र॒श सत्कृतसस्‍्ते पुरोहितः ॥ ११॥ 
“जो उत्तम कुलमें उत्पन्न, विनयसम्पन्न, बहुश्रुत, 
किसीके दोष न देखनेवाले तथा शाज्नोक्त धर्मोपर 
निरन्तर दृष्टि रखनेवाले हैं, उन पुरोहितजीका तुमने पूर्णतः 
सत्कार किया है !॥ ११॥ 
कच्चिद्ग्निषु ते युक्तो विधिशो मतिमान्जुः । 
हुतं॑ च॒ दोष्यमाणं चर काले वेद्यते सदा ॥ १२१॥ 
“हवनविधिके ज्ञाता) बृद्धिमान्‌ और सरल स्वभाववाले 
जिन ब्राह्मण देवताकों तुमने अम्निहोत्र-कार्यके लिये नियुक्त 
किया है; वे सदा ठीक समयपर आकर क्या तुम्हें यह सूचित 
करते हैं कि इस समय अग्नि्में आहुति दे दी गयी और अब 
अमुक समयमें हवन करना है !॥ १२॥ 
कच्चिद्‌ देवान्‌ पितृन्‌ भ्रृत्यान्‌ गुरून पित्समानपि | 
वृद्धांश्व॒ तात वेद्यांश्व॒ ब्राक्मणांश्वाभिमन्‍्यसे ॥ १३॥ 
धतात | क्‍या तुम देवताओं, पितरों, भर्यों, गुरुजनों; 
पिताके समान आदरणीय बृद्धों) वैद्यों और ब्राह्मणोंका सम्मान 
करते हो !॥ १३ ॥ 


४७७ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ले लाली जननी जननी नकली नली नी नी खनन न नमन पन-न म+-++. 


इष्चस्मवरसस्पन्नमथ्थ शास्त्रविशा रद्म | 
खुधन्वानमुपाध्यायं कच्चित्‌ त्वं तात मन्‍्यसे ॥ १४ ॥ 


“भाई | जो मन्त्ररहित श्रेष्ठ बाणोंके प्रयोग तथा मन्सत्रे- 
सहित उत्तम अस्त्रौंके प्रयोगके ज्ञानसे सम्पन्न और अर्थ- 


शास्त्र ( राजनीति ) के अच्छे पण्डित हैं, उन आचाये सुधन्वा- 
का क्‍या तुम समादर करते हो १ ॥ १४ ॥ 
कच्चिदात्मसमाः शूराः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियाः । 
कुलीनाश्वेड्नितशाइच कृतासते तात मन्त्रिणः ॥ १५॥ 
धतात ! क्‍या तुमने अपने ह्दी समान शझूरवीर, शास्त्रज्ञ, 
जितेन्द्रिय. कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओंसे ही मनकी बात 
समझ लेनेवाले सुयोग्य व्यक्तियोंको ही मन्त्री बनाया है! ॥ 


मनन्‍्त्रो विज़यमूलं हि राशां भत्ति राघव। 
सुसंवृतो मन्त्रिधुरेरमात्येंः शासत्रकोविंदेंः ॥ १६॥ 
'रघुनन्दन ! अच्छी मन्त्रणा ही राजाओंकी विजयका 
मूलकारण है। वह भी तभी सफल द्वोती है; जब नीतिशास्रनिपुण 
मन्त्रिशिरोमणि अमात्य उसे सवंथा गुप्त रक्खें ॥ १६ ॥ 


कच्िन्निद्रावशं नेषि कबच्चित्‌ काले 5व्बुध्यसे । 
कच्चिच्वापररात्रेष... चिन्तयस्यर्थनेपुणम्‌ ॥ १७॥ 
“भरत ! तुम असमयमें ही निद्राके वशीभूत तो नहीं 
होते ! समयपर जाग जाते हो न ? रातके पिछले पहरमें अर्थ- 
सिद्धिके उपायपर विचार करते हो न १ ॥ १७॥ 
कच्चिन्मन्त्रयसे नेकः कच्चिन्न बहुभिः सह | 
कच्ित्‌ ते मन्चत्रितो मन्त्रो राष्ट्र न परिधावति ॥ १८॥ 
८ कोई भी गुप्त मन्त्रणा दोसे चार कानोंतक ही गुप्त 
रहती है; छः कानोंमें जाते ही वह फूट जाती है; अतः मैं 
पूछता हूँ---) तुम किसी गू ढ़ विषयपर अकेले ही तो विचार 
नहीं करते ! अथवा बहुत लोगोंके साथ बैठकर तो मन्त्रणा 
नहीं करते ! कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की 
हुई गुप्त मन्त्रणा फूटकर शत्रुके शज्यतक फैल जाती हो १ ॥ 


कच्चिद्थ विनिश्चित्य लघुमूल मदोदयम । 
क्षिप्रमारभसे कर्म न दीघेयसि राघव ॥ १९ ॥ 
“रघुनन्दन | जिसका साधन बहुत छोटा ओर फल बहुत 
बड़ा हो, ऐसे कार्यका निश्चय करनेके बाद तुम उसे शीघ्र 
प्रारम्म कर देते हो न ? उसमें बिलम्ब तो नहीं करते ! ॥ १९॥ 


चिन्नु खुकछतान्येव कृतरूपाणि वा पुनः 
विदुस्ते सर्वकायोणि न कतंव्यानि पार्थिवाः ॥ २० ॥ 
“तुम्हारे सब काय पूर्ण हो जानेपर अथवा पूरे होनेके 
समीप पहुँचनेपर ही दूसरे राजाओंको ज्ञात होते हैं न ! 
कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारे भावी कार्यक्रमको वे पहले 
दी जान लेते हों !? ॥ २० ॥ 
कचिन्न तकयुत्तया वा ये चाप्यपरिकीर्तिताः । 


त्वया वा तब वामात्यबुध्यते तात मन्त्रितम्‌ ॥ २१॥ 
“तात ! तुम्दारे निश्चित किये हुए. विचारोंको तुम्हारे या 
मन्त्रियोंके प्रकट न करनेपर मी दूसरे छोग तर्क और युक्तियों- 
के द्वारा जान तो नहीं लेते हैं ? ( तथा तुमको और तुम्हारे 
अमात्योंको दूसरोंके गुप्त विचारोंका पता लगता रहता है न !)॥ 
कश्चित्‌ सहस््रेमूखोणामेकमिच्छसि पण्डितम्‌ । 
पण्डितो हार्थकच्छेषु कुयोन्निःश्रेयसं मद्दत्‌ ॥ २२ ॥ 
(क्या तुम सहस्नों मूखोंके बदले एक पण्डितको ही अपने 
पास रखनेकी इच्छा रखते हो ! क्योंकि विद्वान्‌ पुरुष ही 
अर्थसंकटके समय महान्‌ कल्याण कर सकता है ॥ २२॥ 
सहस्त्राण्यपि मूखोणां यद्युपास्ते मद्दीपतिः । 
अथवाप्ययुतान्येव नास्ति तेषु सहायता ॥ २३ 
“यदि राजा हजार या दस हजार मू्खोको अपने पास 
रख ले तो भी उनसे अवसरपर कोई अच्छी सहायता नहीं 
मिलती ॥ २३ ॥ 
एको 5प्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षणः । 
राजानं राजपुत्र वा प्रापयेन्महर्ती श्रियम्‌ ॥ २४॥ 
“यदि एक मनत्री भी मेधावी झूर-वीर) चतुर एवं नीतिज्ञ । 
हो तो वह राजा या राजकुमारको बहुत बड़ी सम्पत्तिकी प्राप्ति 
करा सकता है ॥ २४ ॥ 
कश्चिन्मुख्या मदत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः । द 
जधन्याश्र जघन्येषु भ्र॒त्यास्ते तात योजिताः ॥ २५॥ 
“तात | तुमने प्रधान व्यक्तियोंकों प्रधान, मध्यम श्रेणीके 
मनुर्योंको मध्यम ओर छोटी श्रेणीके लोगोंको छोटे ही कामोंमें 
नियुक्त किया है न १ ॥ २५॥ 
अमात्यानुपधातीतान पितृपैतामहाज्शुचीन । 
श्रेष्ठाउज्ेष्ठेषु कब्चित्‌ त्व॑ नियोजयसि कर्मसु ॥ २६॥ 
“जो घूस न लेते हों अथवा नि३छल हों, बाप-दादोंके | 
समयसे ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर-भीतरसे पवित्र ' 
एवं श्रेष्ठ हों, ऐसे अमात्योंको ही तुम उत्तम कार्योमें नियुक्त 
करते हो न १॥ २६॥ 
कच्चिन्नोग्रेण द्ण्डेन भ्रशमुद्धेज्ञिताः प्रजाः। 
राष्ट्रे तवावज्ञानन्ति मन्त्रिणः केकयीखुत ॥ २७॥ 
“केकेयीकुमार ! तुम्हारे राज्यकी प्रजा कठोर दण्डसे 
अत्यन्त उद्विग्न होकर तुम्हारे मन्त्रियोंका तिरस्कार तो नहीं 
करती १॥ २७॥ 
कच्चित्‌ त्वां नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा । 
उम्रप्रतिग्रहीतारं कामयानमिव स्त्रियः ॥ २८॥ 
“जैसे पवित्र याजक पतित यजमानका तथा शप्रनियाँ काम- 
चारी पुरुषका तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रज्ञा 
कठोरतापूर्वक अधिक कर लेनेके कारण तुम्हारा अनादर तो 
नहीं करती १ ॥ २८ ॥ 
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डपायकुशलं वैद्य भृत्यसंदूषणे रतम्‌। 
शूरमेश्वयेकाम॑ च यो हन्ति न स हन्यते ॥ २९ ॥ 
“जो साम-दाम आदि उपायोंके प्रयोगमें कुशल) राजनीति- 
शास्त्रका विद्वान, विश्वासी भत्योंको फोड़नेमें लगा हुआ, झूर 
(मरनेसे न डरनेवाला ) तथा राजाके राज्यको हड़प लेनेकी 
इच्छा रखनेवाला है--ऐसे पुरुषको जो राजा नहीं मार 
डालता है, वह स्वयं उसके हाथसे मारा जाता है ॥ २९॥ 
कच्चिद्‌ ध्रृए्श्व शरद घ्रतिमान्‌ मतिमाज्छुचिः । 
कुलीनदचानुरक्तश्व॒ दक्षः सेनापतिः कृतः ॥ ३० ॥ 
'क्या तुमने सदा संतुष्ट रहनेवाले, झूर-बीर, धैर्यवान/ 
बुद्धिमान) पवित्र, कुलीन एवं अपनेमें अनुराग रखनेवाले, 
रणकर्मदक्ष पुरुषको ही सेनापति बनाया है ! ॥ ३० ॥ 
: बलवन्तइंच कब्चित्‌ ते मुख्या युद्धविशारदाः । 
दृष्टापदाना विक्रान्तास्त्वया सत्कृत्य मानिताः ॥ ३१ ॥ 
क्हारे प्रधान-प्रधान योद्धा ( सेनापति ) बलवान, युद्ध- 
कुशल और पराक्रमी तो हैं न! क्‍या तुमने उनके शौर्यकी 
परीक्षा कर ली है ! तथा क्‍या वे तुम्हारे द्वारा सत्कारपूर्वक 
सम्मान पाते रहते हैं ? ॥ ३१॥ 
कच्चिद्‌ बलस्य भक्त च वेतनं च यथोचितम्‌ । 
सम्प्राप्तकाल दातव्यं ददासि न विलम्बसे ॥ ३२॥ 
'सैनिकोंको देनेके लिये नियत किया हुआ समुचित वेतन 
और भत्ता तुम समयपर दे देते हो न! देनेमें विलम्ब तो नहीं 
करते १ ॥ ३२ ॥ 
कालातिक्रमण ह्व भक्तवेतनयोश्ष॑ताः । 
भतुरप्यतिकुप्यन्ति सो5नर्थः सुमद्दान्‌ कृतः ॥ ३३ ॥ 
ध्यदि समय बिताकर भत्ता और वेतन दिये जाते हैं 
तो सेनिक अपने स्वामीपर भी अत्यन्त कुपित हो जाते हैं 
ओर इसके कारण बड़ा भारी अनर्थ घटित हो जाता है॥ ३३॥ 
कच्चित्‌ स्वे5नुरक्तास्त्वां कुलपुत्राः प्रधानतः । 
कच्ित्‌ प्राणां स्तवार्थषु संत्य न्नन्ति समाहिता; ॥ ३४॥ 
(क्या उत्तम कुलमें उत्पन्न मन्त्री आदि समस्त प्रधान 
अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं १ क्‍या वे तुम्हारे लिये एक- 
चित्त होकर अपने प्राणोंका त्याग करनेके लिये उद्यत रहते हैं !॥ 
कच्चिज़ानपदो विद्वान दक्षिणः प्रतिभानवान्‌ । 
यथोक्तवादी दृतसते कृतो भरत पण्डितः ॥ ३५॥ 
“भरत |! ठुमने जिसे राजदूतके पदपर नियुक्त किया है; 
बढ पुरुष अपने ही देशका निवासी, विद्वान) कुशल प्रतिभा- 
शाली और छेसा कहद्दा जाय, वैसी ही बात दूसरेके सामने 
कद्नेवाला और सदसद्विवेकयुक्त है न ! ॥ ३५ ॥ 
कब्चिदृष्टाद्शान्येषु स्वपक्षे दशा पश्च च। 
त्रिभिसख्रिभिरविशातैर्वेत्सि तीथोनि चारकेः ॥ ३६॥ 
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(क्या तुम शत्रुपक्षके अठारंइ और अपने पक्षके पंद्रह 
तीर्थोंकी तीन-तीन अज्ञात गुप्तचरोंद्वारा देख-भाल या जाँच- 
पड़ताल करते रहते हो ! ॥ ३६ ॥ 


कश्विद्‌ व्यपास्तानहितान्‌ प्रतियातांइच सर्वदा । 
दुर्बंडाननवज्ञाय वर्तले.. रिपुखूदन ॥ ३७ ॥ 

“शत्रुसूदन ! जिन शन्रुओंको तुमने राज्यसे निकाल दिया 
है, वे यदि फिर लौटकर आते हैं तो तुम उन्हें दुर्बछ समझकर 
उनकी उपेक्षा तो नहीं करते ! ॥ ३७॥ 


कच्चिन्न लोकायतिकान ब्राह्मणां स्तात सेवसे । 
अनरथकुशला होते बालाः पण्डितमानिनः ॥ ३८ ॥ 

“तात | तुम कभी नास्तिक ब्राह्मणोंका संग तो नहीं करते 
हो ! क्‍योंकि वे बुद्धिको परमार्थकी ओरसे विचलित करनेमें 
कुशल होते हैं तथा वास्तवमें अज्ञानी होते हुए. भी अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानते हैं ॥ ३८ ॥ 


धर्मशास्त्रेषु मुख्येबु विद्यमानेषु दुबुंधाः। 
बुद्धिमान्वीक्षिक्रों प्राप्य निरर्थ प्रवदन्ति ते ॥ ३९॥ 
“उनका ज्ञान वेदके विरुद्ध होनेके कारण दूषित होता 
है ओर वे प्रमाणभूत प्रधान-प्रधान धर्मशात्रोंके होते हुए भी 
तार्किक बुद्धिका आश्रय लेकर व्यर्थ बकवाद किया करते हैं॥ 
वीररध्युषितां पूर्वमस्माक॑ तात पूर्वकः। 
सत्यनामां दढद्वारां हस्त्यश्वरथसंकुलाम्‌॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणेः क्षत्रियैवेश्ये:ः खकमनिरतेः सदा। 
सहस्तनशः ॥ ४१॥ 


१. झत्रुपक्षके मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, 
अन्तवेशिक ( अन्तःपुरका अध्यक्ष ), कारागाराध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 
यथायोग्य कार्योमें धनका व्यय करनेवाला सचिव, प्रदेश्श ( पहरेदारों- 
को काम बतानेवाहा ), नगराध्यक्ष ( कोतवाल ), कार्यनिर्माणकर्ता 
( शिल्पियोंका परिचालक ) पर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, दण्डपाल, दुर्ग॑- 
पाल, राष्ट्रसीमापाल तथा वनरक्षक --ये अठारह तीथी हें, जिनपर 
राजाको दृष्टि रखनी चाहिये । मतान्तरसे ये अठारह तीर्थ इस प्रकार 
हैं--मन्त्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अन्तःपुराध्य॑श्ष, 
कारागाराध्यक्ष, धनाध्यक्ष, राजाकी भाज्ञासे सेवकॉको काम बताने- 
वाला, वादी-प्रतिवादीसे मामलेकों पूछताछ करनेवाला, प्राडविवाक, 
( वकील ), धर्मासनाधिकारी ( न्यायाधीश ); व्यवहार-निर्णेता, 
सभ्य, सेनाको जीविका-निर्वाहके लिये धन देनेका अधिकारी ( से ना- 
नायक 9) कर्मचारियोंकों काम पूरा होनेपर वेतन देनेके लिये 
राजासे धन लेनेवाला, नगराध्यक्ष, राष्ट्रसीमापाल तथा वनरक्षक )। 
दु्शेंकी दण्ड देनेका अधिकारी तथों जल, पव॑त, वन एवं दुर्गम 
भूमिकी रक्षा करनेवाला--श्नपर राजाकों दृष्टि रखली चाहिये । 

२. उपयुक्त अठारद तीर्थोरमेंसे आादिके तीनकी छोड़कर शेष पंद्रइ 
तीर्थ भपने पक्षके भी सदा परीक्षणीय हें । 
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प्रासादविविधाकारवूतां वेद्जनाकुलाम्‌ । 
कच्चित्‌ समुद्तां स्फीतामयोध्यां परिरक्षसे ॥ ४२॥ 


'तात | अयोध्या हमारे वीर पूर्वजोंकी निवासभूमि हैः 
उसका जैसा नाम है वेसा ही गुण है । उसके दरवाजे सब 
ओरसे सुदृढ हैं । वह हाथी) घोड़े और रथोंसे परिपूर्ण है । 
अपने-अपने कर्मोमें लगे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सहसौों- 
की संख्यामें वहाँ सदा निवास करते हैं। वे सब-के-सब महान 
उत्साही, जितेन्द्रिय और श्रेष्ठ हैं। नाना प्रकारके राजभवन 
और मन्दिर उसकी शोभा बढ़ाते हैं । वह नगरी बहुसंख्यक 
विद्वानोंसे भरी है। ऐसी अभ्युदयशील और समृद्धिशालिनी 
नगरी अयोध्याकी तुम भलीभाति रक्षा तो करते हो न! ॥ 


कचिच्चेत्यशर्तेजुएः.. सुनिविष्जनाकुलः । 
देवस्थानेः प्रपाभिष्वच तदठाकेश्रोपशोभितः ॥४३ ॥ 
प्रहष्टनरनारीकः समाज़ोत्सवशोभितः । 


खुकृष्सीमापशुमान्‌ हिसाभिरभिवजितः ॥ ४४॥ 
अदेवमात्‌॒को रम्यः श्वापदेंः परिवजितः। 
परित्यक्तो भयेः सर्वेः खनिभिश्चोपशोभितः ॥ ४५ ॥ 
विवज्ञितो नरेः पापैम॑म पूर्वः सुरक्षितः। 
कच्िज्ञनपदः स्फीतः सुख बसति राघव ॥ ४६॥ 
(रघुनन्दन मरत | जहाँ नाना प्रकारके अश्वमेघ आदि 
महायश्ञोंके बहुत-से चयन-प्रदेश ( अनुष्ठानस्थल ) शोभा पाते 
हैं, जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्यामें निवास करते हैं, 
अनेकानेक देवस्थान; पोंसले ओर तालाब जिसकी शोभा 
बढ़ाते हैं, जहाँके स्त्री-पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं, जो सामाजिक 
उत्सवोंके कारण सदा शोमासम्पन्न दिखायी देता है, जहाँ 
खेत जोतनेमें समर्थ पशुओआँकी अधिकता है, जहाँ किसी 
प्रकारकी हिंसा नहीं होती, जहाँ खेतीके लिये वर्षाके जलपर 
निर्भर नहीं रहना पड़ता ( नदियोंके जलसे ही सिंचाई हो जाती 
है ) जो बहुत ही सुन्दर और हिंसक पश्चुओँसे रहित है, जहाँ 
किसी तरहका भय नहीं है, नाना प्रकारकी खानें जिसकी 
शोभा बढ़ाती हैं, जहाँ पापी मनुष्योंका स्बथा अभाव है तथा 
हमारे पूव॑जोंने जिसकी मलीभाँति रक्षा की है; वह अपना कोसल 
देश धन-घान्यसे सम्पन्न ओर सुखपूर्वक बसा हुआहै न ! ॥ 
कश्चित्‌ ते दयिताः सब कृषिगोरक्षजीविनः । 
वातायां संश्चितस्तात लोको5यं खुखमेघते ॥४७॥ 
(तात | कृषि और गोरक्षासे आजीविका चलानेवाले सभी 
बेश्य तुम्दारे प्रीतिपात्र हैं न! क्‍योंकि कृषि और व्यापार आदि- 
में संखग्न रहनेपर ही यह लोक सुखी एवं उनन्‍नतिशील 
होता है || ४७॥ 
तेषां गुप्तिपरीद्वरेः कच्चित्‌ ते भरणं कृतम्‌ । 
रक्ष्या हि राशा धर्मण सर्व विषयवासिनः ॥ ४८ ॥ 


“उन वैश्योंको इष्टकी प्राप्ति कककर और.उनके अनिष्टका 
निवारण करके तुम उन सब लोगोंका भरण-पोषण तो करते 
हो न ! क्योंकि राजाको अपने राज्यमें निवास करनेवाले सब 
लोगोंका धर्मानुसार पालन करना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
कच्चित्‌ स्थ्रियः सान्त्ववले कच्चित्‌ तास्ते सुरक्षिताः | 
कब्िन्न भ्रदधास्यासां कश्िद्‌ गुह्म॑ं न भाषसे ॥ ४९॥ 

'क्या तुम अपनी र््रियोको संतुष्ट रखते हो ! क्या वे तुम्हारे 
द्वारा मलीभाँति सुरक्षित रहती हैं ! तुम उनपर अधिक विश्वास 
तो नहीं करते ! उन्हें अपनी गुप्त बात तो नहीं कद देते !॥ 
कब्चिन्नागवनं गुप्त कच्चित्‌ ते सन्ति घेनुकाः । 
कच्चिन्न गणिकाश्वानां कुअराणां च तृप्यसि ॥ ५० ॥ 

“जहाँ-दाथी उत्पन्न होते हैं; वे जंगल तुम्हारे द्वारा सुरक्षित 
हैं न! तुम्हारे पास दूध देनेवाली गौएँ तो अधिक संख्यामें 
हैं न! ( अथवा हाथियोंको फँँसानेवाली हथिनियोंकी तो 
तुम्हारे पास कमी नहीं है ! ) ठम्हें इथिनियों) धोड़ों ओर 
हाथियोंके संग्रहसे कभी तृप्ति तो नहीं होती ! ॥ ५० ॥ 
कब्चिद्‌ दर्शयसे नित्य मानुषाणां विभूषितम्‌ । 
उत्थायोत्थाय. पूर्वाह्न राजपुत्र मद्दापथे ॥ ५१॥ 

(राजकुमार ! क्‍या ठुम प्रतिदिन पूर्वाह्ककालमें वस्त्रा- 
भूषणोंसे विभूषित हो प्रधान सड़कपर जा-जाकर नगरवासी 
मनुष्योंकी दर्शन देते हो ! ॥ ५१॥ 
कच्चिन्न सर्वे कमोन्‍्ताः प्रत्यक्षास्ते5विशज्भया । 
सर्व वा पुनरुत्खष्टा मध्यमेवात्र कारणम्‌ ॥ ५२॥ 

“काम-काजमें छगे हुए. सभी मनुष्य निडर होकर त॒म्हारे 
सामने तो नहीं आते ! अथवा वे सब सदा तुमसे दूर तो नहीं 
रहते ? क्योंकि कर्मचारियोंके विषयमें मध्यम खस्थितिका ह. 
अवलम्बन करना ही अर्थसिद्धिका कारण होता है॥ ५२॥ 


कच्ििद्‌ दुगीणि सर्वाणि धनधान्यायुघोदकेः । 
यम्तरैश्व॒प्रतिपूर्णीनि तथा शिल्पिधनुधेरेंः ॥ ५३॥ 
(क्या तुम्हारे सभी दुर्ग ( किले ) घन-धान्य, अस्त्र- 
शस्त्र) जल) यन्त्र ( मशीन )) शिल्पी तथा धनुर्धर सैनिकोसे ' 
भरे-पूरे रहते हैं ! ॥ ५३ ॥ 
आयस्ते विपुलः कब्चित्‌ कच्चिद्ल्पतरो व्ययः । 
अपात्रेषु न ते कश्चित्‌ कीषो गचछति राघव ॥ ५४ ॥ 
(रघुनन्दन ! क्या तुम्हारी आय अधिक ओर व्यय 
बहुत कम है ! तुम्हारे खजानेका धन अपात्रोंके हाथमें तो 
नहीं चला जाता !॥ ५४ ॥ 
देवता्थ च पिन्रथ ब्राह्मणाभ्यागतेषु च। 
योधेषु मित्रवगंषु कबश्चिद्‌ गछछति ते व्ययः ॥ ५५॥ 5 
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"देवता, पितर, ब्राह्मण, अम्यागत, योद्धा तथा 
मित्रोंके लिये ही तो तुम्हारा धन खर्च होता है न !॥ ५५॥ 
कश्चिदायापि शुद्धात्मा क्षारितश्वापकर्मणा । 
भ्रदृष्ट: शास्त्रकुशलेने लोभाद्‌ बध्यते शुच्िः ॥ ५६॥ 

“कभी ऐसा तो नहीं होता कि कोई मनुष्य किसी श्रेष्ठ, 
निर्दोष और शुद्धात्मा पुरुषपर भी दोष हछगा दे 
तथा शास्त्रज्ञाममें कुशल विद्वानोंद्वार उसके विषयमे 
विचार कराये बिना ही लोभवश उसे आर्थिक दण्ड 
दे दिया जाता हो !॥ ५६ ॥ 
गृद्दीतश्वेव पृष्ठध्न काले दृष्ठः सकारणः । 
कश्चिन्न मुच्यते चोरों धनलोभाग्नरषंभ ॥ ५७॥ 
. “नरश्रेष्ठ | जो चोरीमें पकड़ा गया हो) जिसे किसीने 
चोरी करते समय देखा हो, पूछ-ताछसे भी जिसके 
चोर होनेका प्रमाण मिल गया हो तथा जिसके विरुद्ध 
( चोरीका माल बरामद होना आदि ) और भी बहुत-से 
कारण ( सबूत ) हों, ऐसे चोरको भी तुम्हारे राज्यमें घनके 
छालचसे छोड़ तो नहीं दिया जाता है !॥ ५७ ॥ 
वब्यसने कच्विदात्यस्य दुर्बलस्य च राघव। 
अर्थ विरागाः पश्यन्ति तवामात्या बहुश्ुताः ॥ ५८॥ 


..._ ('रघुकुलभूषण | यदि धनी और गरीबमें कोई विवाद 
छिड़ा हो ओर वह राज्यके न्यायालूयमें निर्णयके लिये 
आया हो तो तुम्हारे बहुज्ञ मन्‍्त्री धन आदिके लोभको 
छोड़कर उस मामलेपर विचार करते हैं न !॥ ५८॥ 
नि मिथ्याभिश स्तानां पतन्त्यश्रूणि राघव । 
पुत्रपशून घ्नन्ति प्रीत्यर्थमनुशासतः ॥ ५९ ॥ 
| (रघुनन्दन ! निरपराध होनेपर भी जिन्हें मिथ्या दोष 
|ठगाकर दण्ड दिया जाता है; उन मनुष्योंकी आँखोंसे 
नो आँसू गिरते हैं, वे पक्षपातपूर्ण शासन करनेवाले 
जाके पुत्र और पश्चञुओंका नाश कर डालते हैं॥५९॥ 
वृद्धांध् बालांश्व वेद्यान मुख्यांश्व राघव | 
मनसा वाचा त्रिभिरेतैबुंभूषले ॥ ६० ॥ 
(राघव | क्‍या तुम वृद्ध पुरुषों, बालकों और प्रधान- 
|घान वेध्ोंका आन्तरिक अनुराग) मधुर वचन और घन- 
॥ान--इन तीनोंके द्वारा सम्मान करते हो १ ॥ ६० ॥ 
।चिद्‌ गुरूंश्व वृद्धांश्व तापसान देवतातिथीन । 
तैत्यांश्व सर्वान्‌ सिद्धाथोन ब्राह्मणांश्व नमस्यसि।६१ 
॥ “गुरुजनों। बृद्धों, तपस्वियों, देवताओं) अतिथियों, 
हत्य वृक्षों और समस्त पूर्णकाम ब्राक्षणोंकों नमस्कार करते 
लत !॥ ६१ ॥ 


कब्चिदर्थन वा धर्मर्थ धर्मण वा पुनः । 
उभौ वा प्रीतिलोभेन कामेन न विबाघसे ॥ ६२॥ 
तुम अथेके द्वारा धर्मको अथवा धमके द्वारा 
अथंको हानि तो नहीं पहुँचाते ! अथवा आसक्ति 
और लोभरूप कामके द्वारा धर्म और अर्थ दोनोंमें बाधा तो 
नहीं आने देते १ ॥ ६२ ॥ 
कच्चिदर्थ च कामं च धर्म च जयतां वर। 
विभज्य काले कालश् सवोन्‌ वरद्‌ सेवसे ॥ ६३ ॥ 
“विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ समयोचित कतंव्यके ज्ञाता 
तथा दूसरोंको वर देनेमें समरथ भरत | क्‍या तुम समयका 
विभाग करके धर) अर्थ ओर कामका योग्य समयमें सेवन 
करते हो !॥ ६३ ॥ 
कच्चित्‌ ते ब्राह्मणाः शर्म सर्वशास्त्रार्थंको विदाः । 
आशांसन्ते महाप्राश पोरजानपदेः सह ॥ ६४॥ 
धहाप्राश् ! सम्पूर्ण शास्त्रोंके अर्थकों जाननेवाले 
ब्राह्मण पुरवासी और जनपदवासी मनुष्योंके साथ तुम्हारे 
कल्याणकी कामना करते हैं न !॥ ६४ ॥ 
नास्तिक्यमनृतं क्रोधं प्रमादं दीरघंसूत्रताम्‌ । 
अदशॉेन शानवतामालस्यं पश्चवृत्तिताम्‌ ॥ ६५॥ 
एकचिन्तनमथोनामनर्थैश्व मन्त्रणम्‌ । 
निश्चितानामनारम्भं॑ मन्त्रस्यापरिरक्षणम्‌ ॥ ६६॥ 
मडुलाद्रप्रयोगं च प्रत्युत्थानं च स्वतः । 
करच्चित्‌ त्वं वर्जयस्येतान्‌ राजरोषां श्रतुदंश ॥ ६७५ ॥ 
(नास्तिकता; असत्य-भाषण; क्रोध) प्रमाद; दीर्घसूजता, 
ज्ञानी पुरुषोंका संग न करना, आहलूस्य, नेत्र आदि पाँचों 
इन्द्रियोंके वशीभूत होना, राजकार्योके विषयमें अकेले ही 
विचार करना; प्रयोजनको न समझनेवाले विपरीतदर्शी 
मूर्खॉसि तलाह लेना; निश्चित किये हुए कार्योंका शीघ्र 
प्रार्म्म न करना। गुप्त मन्त्रणाकों सुरक्षित न रखकर 
प्रकट कर देना; माज़लिक आदि कार्योंका अनुष्टान न 
करना तथा सब शत्रुऑओपर एक ही साथ चढ़ाई 
कर देना--ये राजाके चोदह दोप हैं | तुम इन दोपोंका सदा 
परित्याग करते हो न ! ॥ ६५-६७ ॥ 
दशपशञ्चचतुवंगोन सप्तवर्ग च तत्त्वतः। 
अष्टवर्ग त्रिवग च विद्यास्तिस्नश्च राघव ॥ ६८ ॥ 
इन्द्रियाणां जय॑ बुद्ध्वा पाड्डुण्यं दैवमानुपम्‌। 
ऊत्यं विशतिवर्ग व तथा प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यात्रादण्डविधानं च द्वियोनी संधिविश्रद्दों । 
कच्चिदेतान्‌ महाप्राश यथावदनुमन्यसे ॥ ७०॥ 


४3४८ 


'भमहाप्राज्ञ भरत | दर्शवर्ग) पंञ्चवर्ग, चेतुवर्ग, संवर्ग) 
अष्टेबर्ग, त्रिर्ग) तीन विद्यौ। बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंको 
जीतना छः गुर्ण, दैवी और मांनुषी बाघाएँ, राजाके 


१. कामसे उत्पन्न होनेवाले दस दोषोंकों दशवर्ग कहते 
हैं।ये राजाके लिये त्याज्य हैं । मनुजीने उनके नाम 
इस प्रकार गिनाये हैं--आखेट, जुआ, दिनमें सोना, 
दूसरोंकी निन्‍दा करना, स्त्रीमें आसक्त होना मद्यपान, नाचना, 
गाना, बाजा बजाना और व्यथ॑ घूमना । २. जहूदुगे, 
पव॑तदुर्ग, वृक्षदुर्ग, ईरिणदुग और धन्वदुर्ग--ये पाँच प्रकारके 
दुर्ग पद्नवर्ग कहलाते हैं । श्नमें आरम्भके तीन तो प्रसिद्ध हो 
हैं । जहाँ किसी प्रकारकी खेती नहीं होती, ऐसे प्रदेशको ईरिण 
कहते हें । बाढसे भरी मरुभूमिको धन्व कहते हैं । गर्मीके 
दिनोंमें वह शत्रुओंके लिये दुर्गंग होती है।इन सब दुर्गोंका 
यथासमय उपयोग करके राजाको आत्मरक्षा करनी चाहिये। 
३. साम, दान, भेद और दण्ड--इन चार प्रकारकी 
नीतिको चतुर्वंग कहते हैं। ४. राजा, मन्त्री, राष्ट्र, किला, 
खजाना, सेना और मित्रवर्ग--ये परस्पर उपकार करनेवाले 
राज्यके सात अन्ञ हैं । इन्हींको सप्तत्ग कहा गया है। 
५. चुगली, साइस, द्रोह, ईष्यो, दोषदर्शन, भ्रथ॑दूषण, 
वाणीकी कठोरंता और दण्डकी कठेरता--ये क्रोधसे उत्पन्न 
होनेवाले आठ दोष अष्टवर्ग माने गये हें । किसी-किसीके 
मतमें खेतीडी उन्नति करना, व्यापारको बढ़ाना, दुर्ग 
बनवाना, पुल निर्माण कराना; जंगल्से हाथी पकड़कर 
मेंगवाना, खानोंपर अधिकार प्राप्त करना, अधीन राजाभोंसे 
कर लेना और निजन प्रदेशको आबाद करना-- ये 
राजाके लिये उपादेय भाठ ग्रुण ही शअष्टवर्ग हें। ६. धर्म 
अर्थ और कामको अथवा उत्साइ-शक्ति, प्रभुशक्ति तथा 
मन्त्रशक्तिको त्रिवर्ग कहते हैं । ७. त्रयी, वार्ता और 
दण्डनोति--ये तीन विद्याएँ हैं । श्नमें तीनों वेदोंकों त्रयी 
कद्दते हैं ! क्रषि और गोरक्षा आदि वार्ताके अन्तर्गत हैं तथा 
नीतिशालखका नाम दण्डनीति है । ८. संधि, विग्नह, यान, 
आसन, द्वेधीभाव और समाश्रय--ये छः ग्रुण हैं। इनमें 
शत्रुसे मेल रखना संधि, उससे लड़ाई छेड़ना विग्ह, 
आक्रमण करना यान, अवसरकी प्रतीक्षामें बेठे. रहना 
आसन, दुरंगी नीति बत॑ना द्वेधीभाव और अपनेसे बलवान 
राजाकों शरण लेना समाश्रय कहलाता है । ९. आग 
लगना, बाढ़ आना, बीमारी फैलना, अकाल पड़ना और 
महामारीका प्रकोप होना-ये क्रँच देवी बाधाएँ हैं । 
राज्यके अधिकारियों, चोरों, शत्रुओं और राजाके प्रिय व्यक्तियोंसे 
तथा ख्वयं राजाके लोभसे जो भय प्राप्त होता है, उसे 
मानवी बाधा कहते हैं । 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


नीतिपूर्ण कार्य) बिंशतिवर्ग) प्रकृतिमण्डल) यात्रा ( शन्रु- 
पर आक्रमण ) दण्डविधान ( व्यूहरचना ) तथा दो-दो 
गुणीकी योनिभूत संधि ओर विग्रह--इन सबकी ओर तुम 
यथार्थ रूपसे ध्यान देते हो न ! इनमेंसे 
त्यागनेयोग्य दोषोंकों त्यागकर ग्रहण करनेयोग्य गुणोंकों 
ग्रहण करते हो न ! ॥ ६८-७० ॥ 
मन्त्रिभिस्त्वं यथोद्दिष्टं चतुर्भिस्निभिरेव वा । 
कच्चित्‌ समस्तैव्य॑स्तैश्व मन्त्र मन्त्रयसे बुध ॥७१॥ 
(विद्न्‌ ! क्या ठुम नीतिशास्त्रकी आज्ञाके अनुमार 


चार या तीन मन्त्रियोंके साथ--सब्रको एकत्र करके 
अथवा सबसे अलग-अलग मिलकर सलाह करते हो ? ।७१। : 


कश्चित्‌ ते सफला वेदाः कच्चित्‌ ते सफलाः क्रियाः । 
कच्ित्‌ ते सफला दाराः कच्चित॒ते सफल श्रुतम्‌॥ ७२७ 

(क्या तुम वेदोंकी आज्ञाके अनुसार काम करके उन्हें | 
सफल करते हो ! क्‍या तुम्हारी क्रियाएँ सफल ( उद्देश्यकी 
सिद्धि करनेवाली) हैं ! क्या तुम्हारी स्त्रियाँ मी सफल( संतान- | 
वती ) हैं ! ओर क्‍या तुम्हारा शास्त्रज्ञान भी विनय आदि 
गुणोंका उत्पादक होकर सफल हुआ है !॥ ७२॥ 


१०, शत्रु राजाओंके सेवकॉमेंसे जिनको वेतन न ' 
मिला हो, जो अपमानित किये गये हों, जो। 
अपने मालिकके किसी बर्तावसे कुपित हों तथा जिन्हें | 
भय दिखाकर डराया गया हो, ऐसे लछोगोंको मनचाही 
वस्तु देकर फोड़ लेना राजाका इत्य ( नीतिपूर्ण कार्य) 
माना गया है। ११. बालक, वृद्ध, दीघंकालका रोगी, 
जातिच्युत, डरपोक, भीरु मनुष्योंकी साथ रखनेवाला, 
लोभी-छालूची लोगोंकों आश्रय देनेवाला, मन्त्री, सेनापति ह 
आदि प्रकृतियोंकी असंतुष्ट रखनेवाला, विषयोंमें आसक्त) | 
चब्नलचित्त मनुष्योंसे सलाह लेनेवाला, देवता और ब्राह्मणोंकी 
निन्‍्दा करनेवाला, देवका मारा हुआ, भाग्यके भरोसे | 
पुरुषाथ॑न करनेवाला, दुर्मिक्षसे पीड़ित, सैनिक-कश्से युक्त ह 
( सेनारहित )) खदेशमें न रहनेवाला, अधिक शत्रुओंवाछा, है 
अकाल (क्रर॒अहदशा आदिसे युक्त ) और सत्यपमंसे है 
रहित--ये बीस प्रकारके राजा संषिके योग्य नहीं माने गये | 
हैं। इनन्‍्दींको विंशतिवर्गके नामसे कहा गया है। १२. राज्यके. 
स्वामी, अमात्य, सुहृदू, कोष) राष्ट्र, दुग और सेना-- 
राज्यके श्न सात अन्नोंको ही प्रकृतिमण्डल कद्दते हैं। किसी- / 
क्सीके मतमें मनन्‍्त्री, राष्ट्र, किला, खजाना और दण्ड--ये ह 
पाँच प्रकृतियाँ अछग हें और बारद राजाओंके समूहको मण्डक 
कद्दा है। १३. द्वैधीमाव और समाअ्रय--ये श्नकी योनिसंषि हैं है 
और यान तथा आसन श्नकी योनिविग्नह हैं, अथात्‌ प्रथम दो है 
संधिमूलक और भ्रन्तिम दो विग्नहमूलक हें । 


अयोध्याकाण्डे एकाधिक्शततमः सर्गः 


४४९ 
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देबेष ते बुद्धियंथोक्ता मम राघव। 
आयुष्या च यशस्या च धर्मकामार्थसंद्िता ॥ ७३ ॥ 
(घुनन्दन ! मैंने जो कुछ कहा है, तुम्हारी बुद्धिका भी 
ऐसा ही निश्चय है न ! क्योंकि यह विचार आयु और यशको 
बढ़ानेवाला तथा धर्म काम और अर्थकी सिद्धि 
करनेवाला है।| ७३ ॥ 
यां वृत्ति बतंते तातो यां च नः प्रपितामहः । 
तां वृत्ति बर्तेसे कश्चिद्‌ या च सत्पथगा शुभा ॥७४॥ 
“मारे पिताजी जिस वृत्तिका आश्रय लेते हैं, 
इमारे प्रपितामहोंने जिस आचरणका पालन किया है, सत्पुरुष 
भी जिसका सेवन करते हैं और जो कल्याणक्रा मूल है; उत्तीका 
तुम पालन करते हो न ! ॥ ७४ ॥ 


कश्चित्‌ स्वादुरूतं भोज्यमेको नाक्षासि राघव | 
कश्िदाशंसमा ने भ्यो मित्रेभ्यः सम्प्रयर्छसि ॥ ७५॥ 
“टघुनन्दन | तुम स्वादिष्ट अन्न अकेले ह्वीतो 
नहीं खा जाते ! उसकी आशा रख्नेवाले मिन्नोंको भी 
देते हो न!॥ ७५॥ 
राजा तु धर्मंण हि पालयित्वा 
मद्दी पतिदृण्डघधरः .प्रजानाम्‌ | 
अवाप्य छृत्स्नां वछुधां यथाव- 
दितरच्युतः स्वगंपुपति विद्वान ॥ ७६॥ 
“इस प्रकार धर्मके अनुसार दण्ड धारण करनेवाला 
विद्वान्‌ राजा प्रजाओंका पालन करके समूची परृथ्वीको 
यथावत्रूपमे अपने अधिकारमें कर लेता है तथा देहत्याग 
करनेके पश्चात्‌ खर्गलोकमें जाता है? | ७६ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येअ्योध्याकाण्डे शततमः सगे: ॥ १०० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्यके अथोध्याकाष्डमें सोबों सभे पूरा हुआ॥ १००॥ 
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एकाधिकशततमः सर्गः 
श्रीरामका भरतसे वनमें आगमनका प्रयोजन पूछना, भरतका उनसे राज्य ग्रहण 
करनेके लिये कहना और श्रीरामका उसे अखीकार कर देना 


तु रामः समाशाय भ्रातरं गुरुवत्सलम्‌ | 

मणेन सह आता प्रष्ठुं समुपचक्रमे ॥ १ ॥ 

लक्ष्मणसह्वित भ्रीरामचन्द्रजीने अपने गुरुभक्त भाई 

प्रसरतको अच्छी तरह समझाकर अथवा उन्‍हें अपनेमें अनुरक्त 

उनसे इस प्रकार पूछना आरम्भ किया--॥ १ ॥ 

मेतद्च्छेयमहं थ्रोतुं प्रव्यादृतं त्वया। 

प्रस्मात्‌ त्वमागतो दशमिमं चीरजटाजिनी ॥ २ 

उन्निमित्तमिम॑ देशं कृष्णाज्िनजटाधघरः । 

द्वत्वा राज्यं प्रविष्टस्त्वं तत्‌ सर्वे वक्तमह्सि ॥ ३ ॥ 
धभाई | तुम राज्य छोड़कर वल्कछ, कृष्णमृगचर्म 

श्रैर जटा धारण करके जो इस देशमें आये हो, इसका क्‍या 

ग़रण है १ जिस निमित्तसे इस वनमें तुम्हारा प्रवेश हुआ है; 

ह में तुम्हारे मुंईसे सुनना चाहता हूँ । तुम्हें सब्र कुछ 

फसाफ बताना चाहिये? | २-३ ॥ 

त्युक्तः केकयीपुत्रः काऊुत्स्थेन महात्मना | 

/गृह्म बलवद्‌ भूयः प्राजलिवोक्यमत्रत्रीत्‌ ॥ ४ ॥ 

। ककुत्खवंशी महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके इस. प्रकार पूछने- 

| भरतने बलपूर्यंक आन्तरिक शोकको दबा पुनः हाथ जोड़- 

ह इस प्रकार कहा -॥ ४ ॥ 

परय॑ तातः परित्यज्य कृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌ । 

।त; स्वर्ग मद्दावाहुः पुत्रशोकाभिपीडितः ॥ ५ ॥ 

| , “आर्य | दइमारे महाबराहु पिता अत्यन्त दुप्कर 
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कर्म करके पुन्नशोकसे पीड़ित हो हमें छोड़कर स्वर्गलोकको 
चले गये ॥ ५॥ 
ह्लिया नियुक्तः ककेय्या मम मात्रा परंतप। 
चकार सा मदत्पापम्िदमात्मयशोहरम्‌ ॥ ६ ॥ 
८ात्रुओंकी संताप देनेवाले रघुनन्दन |! अपनी 
स्‍त्री एवं मेरी माता केकेयीकी प्रेरणासे ही विवश हो 
पिताजीने ऐसा कठोर कार्य किया था। मेरी मॉने अपने सुयश- 
को नष्ट करनेवाला यह बड़ा भारी पाप किया है॥ ६ ॥ 
सा राज्यफलमप्राप्य विधवा शोककशिता। 
पतिष्यति महाघारे नरके जननी मम ॥ ७ ॥ 
“अतः वह राज्यरूपी फल न पाकर विधवा हो 
गयी । अब मेरी माता झोकसे दु्बल हो महाघोर 
नरकमें पड़ेगी ॥ ७॥ 
तस्य में दासभूतस्य प्रसाद कतुमहसि । 
अभिषिश्चख चाच्येच राज्येन मघवानिव॥ ८ ॥ 
अब आप अपने दासस्रूप मुझ भरतपर कृपा 
कीजिये और इन्द्रकी भाँति आज ही राज्य ग्रहण करनेके 
लिये अपना अभिषेक कराइये ॥ ८ ॥ 
इमाः प्ररृतयः सवा विधवा मातरश्ध याः । 
त्वत्सकाशमनुप्राप्तः प्रसादं कतुमरहस ॥ ९ ॥ 
थ्ये सारी प्रकृतियाँ ( प्रजा आदि ) ओर सभी 
विधवा माताएँ आपके पःस आयी हैं। आप इन. सबपर 
कृपा कर | ९॥ 


४५० 


तथानुपृष्यों युक्तश्व युक्त चात्मनि मानद्‌ | 

राज्य प्राप्नुदि धर्मण सकामान्‌ जुहृदः कुरु ॥ १० ॥ 
“दूसरोंको मान देनेवाले रघुवीर |! आप ज्येष्ठ होनेके 

नाते राज्य-प्राप्रेकि क्रमक अधिकारसे युक्त हैं, न्यायतः 

आपको ही राज्य मिलना उचित है; अतः आप' धर्मानुसार 

राज्य ग्रहण करें और अपने सुदहृर्दोको सफल- 

मनोरथ बनावें ॥ १० ॥ 

भवत्वविधवा भूमिः समग्रा पतिना त्वया। 

शशिना विमलेनेव शारदी रजनी यथा ॥ ११॥ 
<आप-जेसे पतिसे युक्त हो यह सारी वसुधा वेधव्यरहित 

हो जाय और निर्मल जन्द्रमासे सनाथ हुई शरत्कालकी 

णत्रिके समान शोभा पाने छगे ॥ ११ ॥ 

एमिश्व सचिवः साथ शिरसा याचितो मया। 

श्रातुः शिष्यस्य दासस्य प्रसाद कतुमहेीसि ॥ १२॥ 
“मैं इन समस्त सचिवोंके साथ आपके चरणोंमे मस्तक 

रखकर यह याचना करता हूँ कि आप राज्य ग्रहण 

करें| मैं आपका भाई; शिष्य और दास हूँ । आप मुझपर 

कृपा करें ॥ १२॥ 

तदिद्‌ शाश्वतं पिच्यं सर्वे सचिवमण्डलम। 

पूजितं पुरुषव्याप्र॒ नातिक्रमितुमईसि ॥ १३ ॥ 
“पुरुषर्तिंह | यह सारा मन्त्रिण्डल अपने यहाँ 

कुलपरम्परासे चछा आ रहा है । ये सभी सचिव पिताजीके 


समयमें भी थे | हम सृदासे इनका सम्मान करते आये हैं, 


अतः आप इनकी प्रार्थना न डुकरायें? ॥ १३ ॥ 
पवमुकत्वा महाबाहुः सबाष्पः केकब्ीछुतः । 
रामस्य शिरसा पादो जप्नाह् भरतः युनः ॥ १४॥ 
ऐसा कहकर कैकेयीपुत्र॒महाबाहु मभरतने नेत्रोंसे 
आँसू बहाते हुए पुनः श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंसे माथा 
टेक दिया ॥ १४ ॥ 
त॑ मत्तमिव मातई निःश्वसन्तं पुनः पुनः । 
भ्रातरं भरत रामः परिष्वज्येद्मब्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
उस समय वे मतवाले हाथीके समान बारंबार 
लंबी साँस खींचने लगे, तब श्रीरामने भाई भरतकों उठाकर 
हृदयसे छगा लिया और इस प्रकार कह्य--॥ १५॥ 
कुलीनः सक्त्वसम्पन्नस्ते ज़्स्वी चरितव्तः। 
राज्यद्ेतोीः कथं पापमाचरेन्मद्विधो जनः॥ १६॥ 
“धभाई ! तुम्हीं बताओ । उत्तम कुलमें उत्पन्न) 
सत्वगुणसम्पन्न,. तेजस्वी और श्रेष्ठ ब्रतोंका पालन 
करनेवाला मेरे-जेसा मनुष्य राज्यके लिये पिताकी 
आज्ञाका उल्लड्डनरूप पाप केसे कर सकता है ! ॥ १६॥ 
न दोष त्वयि पद्यामि सूक्ष्ममप्यरिसूद्न | 
न चापि जननीं बाल्यात्‌ त्वं विगहितुमहेसि ॥१७॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“शत्रुयूदन | मैं तुम्हारे अंदर थोड़ा-सा भी दोष नहीं 
देखता | अज्ञानवश तुम्हें अपनी माताक़ी भी निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिये।| १७ ॥ 
कामकारो मह्दाप्राश ग़ुरूणां सर्वेदानघ | 
उपपन्नेषु दारेषु पुत्रेषु च विधीयते ॥ १८॥ 

८निष्पाप महाप्राश्ञ | गुरुजनोंका अपनी अभीष्ट ख्ियों 
और प्रिय पुत्रोंपर सदा पूर्ण अधिकार होता है। वे उन्हें 
चाहे जेसी आज्ञा दे सकते हैं ॥ १८ ॥ 


वयमस्य यथा लोके संख्याताः सौम्य साघुभि।' 
भायोः पुत्राश्च॒ शिष्याश्व त्वमपि ज्ञातुमदसि ॥ १९ ॥ 

'सौम्य | माताओंसहत इम भी इध लोकमें श्रेष्ठ पुरु्षों- 
द्वारा महाराजके स्त्री-पुत्र और शिष्य कद्दे गये हैं, अतः 
हमें भी उनको सब तरहकी आशा देनेका अधिकार था। 
इस बातको तुम भी समझने योग्य हो॥ १९॥ 


वने व। चीरवसन सौम्य कृष्णाजिनाम्बरम्‌ | 
राज्ये वापि मद्दाराजो मां वासयितुमीश्वरः॥ २०॥ | 
पसौम्य | महाराज मुझे वल्कल वस्त्र ओर मृगचर्म प 
धारण कराकर वनमें ठहरावें अथवा राज्यपर बिठावें--इन 
दोनों बातोंके लिये वे सवेथा समर्थ थे || २० ॥ 
यावत्‌ पितरि धर्मश गोरवं॑ छोकसत्छृते। 
तावद्‌ धम्मछतां श्रेष्ठ जनन्यामपि गोरवम्‌ ॥ २१॥५ 
“र्श | धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भरत | मनुष्यकी विश्व- 
वन्य पितामें जितनी गौरव-बुद्धि द्वोती है; उतनी ही 
भी होनी चाहिये ॥ २१॥ 
पताभ्यां धमंशीलाभ्यां बनं गच्छेति राघव। 
मातापितृभ्यामुको 5६ं कथमन्यत्‌ समाचरे ॥ २२ ॥ 
'रघुनन्दन | इन धर्मशील माता और पिता दोनोंनं 
जब मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दे दी है, तब मैं उनका, 
आशज्ञाके विपरीत दूसरा कोई बर्ताव केसे कर सकता हूँ!॥२२॥॥, 
त्वया राज्यमयोध्यायां प्राप्तन्यं छोकसत्कृतम । है; 
बस्तव्यं दृण्डकारण्ये मया वल्कलवाससा ॥ २३ ४ 
0ुम्हें अयोध्यामें रहकर समस्त जगतके लिख 
आदरणीय राज्य प्रात करना चाहिये और मुझे 
वल्कल वस्त्र धारण करके दण्डकारण्यमें रहना चाहिये॥ : 
एवमुक्‍त्वा महाराजो विभागं छोऋलंनियो। 
व्यादिश्य च महाराजो दिव दशरथो गतः ॥ २४४ 
क्योकि महाराज दशरथ बहुत लोगोंके सामने, 
हम दोनोंके लिये इस प्रकार एंथेकप्रथक्‌ दो आजशाएँ देव, 
स्वर्गको सिधारे हैं॥ २४॥ | 
स च॒ प्रमाणं धमोत्मा राजा लोकगुरुस्तव। 
पिन्ना दत्त यथाभागमुपभोक्त त्वमदंसि ॥ २५४ 


; 
॥] 
॥| 
॥ 


ु 


शक 


अयोध्याकाण्डे हशयधिकशततमः सर्गः 


“इस विषयमें छोकगुरु धर्मात्मा राजा ही तुम्हारे लिये 
प्रमाणभूत हैं--उन्हींकी आशा तुम्हें माननी चाहिये और 
पिताने तुम्हारे हिस्सेमे जो कुछ दिया है, उसीका तुम्हें यथावत्‌ 
रूपसे उपभोग करना चाहिये ॥ २५॥ 
चतुदंश समाः सोम्य दण्डकारण्यमाश्नितः । 
डपभोक्ष्ये त्वहं दत्त भागं पित्रा मद्दात्मना॥ २६॥ 

ससोम्य ) चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यमे रहनेके 
बाद ही महात्मा पिताके दिये हुए राज्य-भागका में 
उपभोग करूँगा ॥ २६ ॥ 


यदतब्रवीन्मां नरलोकसत्क्ृतः 
पिता महात्मा विदुधाधिपोपमः। 
तदेव मन्ये परमात्मनो द्वितं 
न सर्वलोकेश्वरभावमब्ययम ॥ २७॥ 
'मनुष्यलोकमें सम्मानित ओर देवराज इन्द्रके व॒ुल्य 
तेजस्वी मेरे महात्मा पिताने मुझ्न जो वनवासकी आज्ञा 
दी है; उसीको में अपने लिये परम हितकारी समझता हूँ। 
उनकी आशज्ञाके विरुद्ध स्लोकेश्वर ब्रह्माका अविनाशी पद 
भी मेरे लिये श्रेयस्कर नहीं है? ॥ २७ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे एकाघिकशततमः सर्गः ॥ १०१॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्ैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याक्ाण्डमें एक सो एकवों सर्ग पुरा हुआ ॥ १०१ ॥# 


दयधिकशततमः सर्ग: 
भरतका पुनः श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेका अनुरोध करके उनसे पिताकी 
मृत्युका समाचार बताना 


रामस्य वचन श्रुत्वा भरतः प्रत्युवाच द । 

कि में धमोद्‌ विहीनस्य राजधमेः करिष्यति ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर भरतने इस प्रकार 

दिया--५मैया ! में राज्यका अधिकारी न होनेके 

कारण उस राजधर्मके अधिकारसे रहित हूँ, अतः मेरे 

लिये यह राजधमंका उपदेश किस काम आयगा १ ॥ १॥ 


शाश्वतो5यं सदा घर्मः स्थितो उस्मासु नरषभ । 

ल्येष्टे पुत्रे स्थिते राजा न कनीयान भवेज्नपः ॥ २ ॥ 
प्नरश्रेष्ठ | हमारे यहाँ सदासे ही इस शाश्वत धर्मका 

पालन होता आया है कि ज्येष्ठ पुत्रके रहते हुए, छोटा पुत्र 

राजा नहीं दो सकता ॥ २॥ 

स सम्द्धां मया सार्थमयोध्यां गच्छ राघव। 

अभिषेचय चात्मानं कुलस्यथास्य भवाय नः॥ रे ॥ 

“अतः रघुनन्दन ! आप मेरे साथ सम्द्विशालिनी 

ध्यापुरीको चलिये और हमारे कुलके अभ्युदयके लिये 

जाके पदपर अपना अभिषेक कराइये ॥ ३ ॥ 


ने मालुष प्राहुदेवत्वे सम्मतो मम। 

पस्य॒ धमार्थसद्ितं वृत्तमाहुरमानुषम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यद्यवि सब लोग राजाकों मनुष्य कहते हैं; तथापि मेरी 
बह देवत्वपर प्रतिष्ठित है; क्योंकि उसके धर्म और 
गर्थयुक्त आचारको साधारण मनुष्यके लिये असम्भावित 
ताया गया है ॥ ४ ॥ 


वन ती- -++- ००७०-०० -+ *»-न्‍_-_-- 


# कुछ प्रतियोंमें यह 
ढ्ढे। 
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केकयस्थे च मयि तु त्वयि चारण्यमाश्रिते । 
रे हे 
धीमान्‌ खग गतो राजा यायजूकः सतां मतः ॥ ५ ॥ 


धजब॒मैं केकयदेशमें था और आप वनममें चले 
आये थे। तब अश्वमेघ आदि यजशोंके कर्ता और 
सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित बुद्धिमान्‌ महाराज दशरथ स्वर्गंलोक- 
को चले गये ॥ ५॥ 
निष्क्रान्तमाजे भवति सहसीते सलक्ष्मणे। 
दुःखशोकाभिभूतस्तु राजा त्रिदिवमभ्यगात्‌ ॥ ६ ॥ 
पीता और लक्ष्मणके साथ आपके राज्यसे निकलते 
ही दुःख-शोकसे पीड़ित हुए महाराज स्वर्गलोकको 
चल दिये ॥ ६ ॥ 
उत्तिष्ठ पुरुषव्याप्र क्रियतामुदक॑ पितुः। 
अहं चाय च शात्रुन्नः पूवेमेव कृतोदकी ॥ ७ ॥ 
“पुरुषसिंह ! उठिये और पिताकों जलाज्ललि दान 
कीजिये । मैं और यद शत्रुष्न--दोनों पहले ही उनके लिये 
जलाझलि दे चुके हैं | ७ ॥ 
प्रियिेण झिल दत्त हि. पितलोकेषु राघव । 
अक्षय भवतीत्याहुर्भबांश्ेव पितुः प्रियः॥ ८ ॥ 
'रघुनन्दन ! कहते हैं, प्रिय पुत्रका दिया हुआ जल 
आदि पितृलोकमें अक्षय होता है ओर आप पिताके परम 
प्रिय पुत्र हैं ॥ ८ ॥ 


3७५२ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


्ध धफ नी जि -_”_-_--_- -२_+ै>णतघतै_-__-_++ “४ "दल जनम पाक?भाशमरकमवकरर १३०४७ फेक पी शारिकि मजे का वकरीपअकापादाम १७ कामााम डर पार पहना का +ा७ ५ भय कमनपकार पक न९राकर पीर. ७#ल्‍ री चिका 


ना न. 
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त्वामेत् शोचंघ्तव दशेनेप्सु- 

स्त्वय्येव सक्तामनिवत्य बुद्धिम्‌ | 
त्वया विहीनस्तव शोकरूग्ण- 

स्त्वां संस्मरन्नेव गतः पिता ते ॥ ९ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रमायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे दृवधिकशततमः सर्गः ॥ १०२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आपैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ दोदों सर्ग पुरा हुआ॥ १०२ ॥ 
-->०<श्ख्ख्क्था >> 


>यधिकशततमः सर्गः 
श्रीराम आदिका विलाप, पिताके लिये जल।ज्जलि-दान, पिण्डदान और रोदन 


तां श्रुव्वा करुणां वार्च पितुर्मरणसंहिताम्‌ । 
राघवो भरतेनोक्तां बभूव गतचेतनः ॥ १ ॥ 

भरतकी कही हुई पिताकी मुंत्युसे सम्बन्ध रखनेवाली 
करुणाजनक बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी दुःखके कारण अचेत 
हो गये ॥ १ ॥ है 


त॑ तु॒वज्रमिवोत्सश्माहवे दानवारिणा। 

वाग्वज्ज भरतेनोक्तममनोश परंतपश॥ २ ॥ 

प्रगृह्य रामो वाह वे पुष्पिताज़ इव द्वुमः। 

वने परशुना कृत्तस्तथा भुवि पपात हू ॥ ३ ॥ 
भरतके मुखसे निकछा हुआ वह वचन वज्र-सा लगा; 

मानो दानवशत्रु इन्द्रने युद्धस्थलमें वज्का प्रह्मर-सा कर दिया 


हो। मनको प्रिय न छगनेवाले उस वाग्‌ बज्रको सुनकर शत्रुओं- . 


को संताप देनेवाले श्रीराम दोनों भ्रुजाओंको ऊपर उठाकर 
जिसकी डालियाँ खिली हुई हों, वनमें कुल्हाड़ीसे कटे हुए 
उस बृक्षकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़े ( भरतके दर्शनसे 
श्रीरामको दृर्ष हुआ था) पिताकी मुत्युके संवादसे दुःख; 
अतः उन्हें खिले और कटे हुए पेड़की उपमा दी गयी है )॥ 


तथा हि पतिंतं राम॑ जगत्यां जगतीपतिम्‌ | 
कूलघातपरिध्रान्त॑ प्रसुतमिव कुञजरम्‌ ॥ ४ ॥ 
आतरस्ते महेष्च/सं स्वत: शोककशितम्‌। 
रुदन्‍्तः सह वेदेह्या सिषिचुः सलिलेन वे ॥ ५ ॥ 
पृथ्वीपति श्रीराम इस प्रकार प्रथ्वीपर गिरकर नदीके 
तटको दाँतोंसे विदीणं करनेके परिश्रमसे थककर सोये हुए 
हाथीके समान प्रतीत होते थे | शोकके कारण दुबंल हुए उन 
महाधनुध॑र श्रीरामको सब्र ओरसे घेरकर सीतासहित रोते हुए 
बे तीनों भाई आँसुओंके जलसे भिगोने छगे ॥ ४-५ ॥ 
स तु संज्ञां पुनलेब्ध्वा नेत्राभ्या मथ्ुमुत्सजन । 
उपाक्रामत काकुत्स्थः कृपणं बहु भाषितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
थोड़ी देर बाइ पुनः होशर्में आनेपर नेत्रोंसे अश्रुवर्षा 
करते हुए ककुत्स्थकुलभूषण भ्रीरामने अत्यन्त दीन वाणीमें 
विलाप आरम्भ किया ॥ ६ ॥ 
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“(आपके पिता आपसे विलग होते द्वी शोकके कारण 
रुग्ण हो गये और आपके ही शोकमें मग्न हो आपको 
ही देखनेक्ी इच्छा रखकर; आपमें ही लगी हुई बुद्धिको 
आपकी ओरसे न हटाकर; आपका ही स्मरण करते हुए 
स्वगंको चले गये? ॥ ९॥ 


सर रामः खग॒ंतं श्रुत्वा पितरं पृथिवीपतिम्‌। 

उवाच भरतं वाक्य घमोत्मा धर्मसंहितम॥ ७ ॥ 
पृथ्वीपति महाराज दशरथकों खगंगामी हुआ सुनकर 

धर्मात्मा श्रीरामने भरतसे यह धमयुक्त बात कही--॥| ७ ॥ 


कि करिष्याम्ययोध्यायां ताते दिष्टां गति गते। 
कस्तां राजवराद्धीनामयोध्यां पालयिष्यति ॥ ८ ॥ 
“मैया | जब पिताजी परलोकवासी हो गये, तब अयोध्या- | 
में चलकर अब मैं क्‍या करूँगा ? उन राजशिरोमणि पितासे 
हीन हुई उस अयोध्याका अब कोन पालन करेगा !॥ ८॥ 
कि नु तस्य मया कार्य दुज्ञोतेन महात्मनः । 
यो मतो मम्र शोकेन समया न च संस्क्ृतः ॥ ९ ॥ 
“हाय ! जो पिताजी मेरे ही शोकसे मृत्युकों प्राप्त हुए, ॥ 
उन्हींका मैं दाइसंस्कारतक न कर सका। मुझ-जैसे व्यर्थ | 
जन्म लेनेवाले पुत्रसे उन महात्मा पिताका कोन-सा कार्य | 
सिद्ध हुआ !॥ ९ ॥ 
अहो भरत सिद्धार्थों येन राज्ञा त्वयानघ। 
शत्रुध्नेन च सर्वषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः ॥ १०॥ | 
“निष्पाप भरत | तुम्हीं कृतार्थ हो तुम्हारा अहोभाग्य 
है, जिससे तुमने और शत्रुष्नने सभी प्रेतकार्यों ( पारलौकिक है! 
कृर्त्यों ) में संस्कार-कर्मके द्वारा महाराजका पूजन किया है॥ |! 
निष्प्रयानामनेकाश्रां नरेन्द्रेण बिना कृताम | ! 
निवृत्तवनवासो5पि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे ॥ ११॥ 
“महाराज दशरथसे हीन हुई अयोध्या अब प्रधान | 
शासकसे रहित हो अखस्थ एवं आकुल हो उठी है; अतः है. 
वनवाससे लौटनेपर भी मेरे मनमें अयोध्या जानेका उत्साह | 
नहीं रह गया है ॥ ११ ॥ द 
सम्रातवनवासं मामयोध्यायां परंतप। 
को 5नुशा सिष्यति पुनस्ताते लोकान्तरं गते ॥ १२॥ 
“परंतप भरत ! वनवासकी अवधि समाप्त करके यदि में है. 
अयोध्यामें जाऊँ तो फिर कौन मुझे कर्तव्यका उपदेश देगा ' 
क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गये ॥ १२॥ के 


अयोध्याकाण्डे त्र्यधिकशततमः सर्गः 
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पुरा प्रेक्ष्य खुबृत्त मां पिता यान्वाह सान्त्वयन्‌ । 
वाक्यानि तानि भ्रोष्यामि कुतः कर्ण छुखान्य हम्‌ ॥ १३॥ 
“पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञाका पालन करता था, 
तब वे मेरे सदृव्यवहारको देखकर मेरा उत्साह बढ़ानेके लिये 
जो-जो बातें कहा करते थे, कानोंको सुख पहुँचानेवाली उन 
बातोंको अब में किसके मुखसे सुनूँगा।॥ १३ ॥ 
एवमुक्त्वाथ भरतं भायामभ्येत्य राघवः। 
उवाच शोकसंतप्तः पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ १४ ॥ 
भरतसे ऐसा कहकर शोकसंतप्त श्रीरामचन्द्रजी पूर्ण 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली अपनी पत्नीके पास आकर 
बोले--॥ १४ ॥ 
सीते म्॒तस्ते श्वशुरः पितृद्दीनोइसि लक्ष्मण । 
भरतो दुःखमाचच्टे खर्गति पृथिवीपतेः ॥ १५॥ 
'सीते ! तुम्हारे श्रशुर चछ बसे | लक्ष्मण ! तुम पितृह्दीन 
हो गये। भरत प्रथ्वीपति महाराज दशरथके स्वर्गवासका 
दुःखदायी समाचार सुना रहे हैं?॥ १५ ॥ 
ततो बहुगुणं तेषां बाप्पं नेज्रेष्वजायत। 
तथा ब्रवति काकुत्स्थे कुमाराणां यशखिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर उन सभी यशस्वी कुमार्रों- 
के नेत्रोंमें बहुत अधिक आँसू उमड़ आये ॥ १६ ॥ 
ततस्ते भ्रातरः सर्व श्रुशमाश्वास्य दुःखितम्‌ । 
अब्लुवज्ञगती भतुः. क्रियतामुदक॑ पितुः॥ १७ ॥ 
तदनन्तर सभी भाइयोंने दुखी हुए श्रीरामचन्द्रजीको 
सान्त्वना देते हुए कहा--“मैया ! अब प्रथ्वीपति पिताजीके 
लिये जलाञ्जलि दान कीजिये! ॥ १७ ॥ 
छा सीता खर्गंतं भ्र॒ुत्वा ध्वशुरं तं महानपम्‌ । 
बेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्यां न शशाकेक्षितुं ग्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 
अपने श्वशुर महाराज दशरथके स्वर्गवासका समाचार 
तुनकर सीताके नेत्रोमि आँसू भर आये | वे अपने प्रियतम 
रीरामचन्द्रजीकी ओर देख न सकी ॥ १८ ॥ 
तान्त्वयित्वा तु ता रामो रुदर्ती जनकात्मजाम्‌ । 
!वाच लक्ष्मणं तत्र दुःखितो दुःखितं वचः ॥ १९ ॥ 
| तदनन्तर रोती हुई जनककुमारीको सान्त्वना देकर 
[:खमग्न श्रीरामने अत्यन्त दुखी हुए. लक्ष्मणसे कहा--॥ 
॥नयेड्रदिपिण्याक॑ चीरमाहर चोत्तरम्‌। 
॥लक्रियार्थ तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥ २० ॥ 
॥ «भाई ! ठुम इन्जुदीका पिसा हुआ फल और चीर एवं 
बरीय ले आओ | मैं महात्मा पिताको जलदान देनेके 
ये च्दूँगा || २० ॥ 
ता पुरस्तादू बजतु त्वमेनामभितों त्रज । 
॥हं पद्चाद्‌ गमिष्यामि गतिहापा खुदारुणा ॥ २१॥ 


'सीता आगे-आगे चलें | इनके पीछे तुम चछो ओर 
तुम्हारे पीछे में चढूँगा | शोकके समयकी यही परिपाटी है; 
जो अत्यन्त दारुण होती है? ॥ २१॥ 


ततो नित्यानुगस्तेषां विद्तात्मा महामतिः | 
सृदुदोन्‍्तश्व कान्तश्र रामे च दृढभक्तिमान्‌ ॥ २२ ॥ 
खुमन्त्रस्तेनंपसुतेः सार्थमाभ्वास्य राघवम्‌। 
अवतारयदालम्ब्य नदीं मन्दाकिनीं शिवाम ॥ २३ ॥ 


तत्पश्चात्‌ उनके कुलके परम्परागत सेवक, आत्तज्ञानी: 
परम बुद्धिमान, कोमल खभाववाले: जितेन्द्रिय, तेजस्वी और 
श्रीरामके सुदृद भक्त सुमन्त्र समस्त राजकुमारोंके साथ 
श्रीरामको धैर्य बंधाकर उन्हें हाथका सहारा दे कल्याणमयी 
मन्दाकिनीके तटपर ले गये ॥ २२-२३ ॥ 


ते खुतीर्थों ततः कच्छादुपगम्य यशस्विनः । 
नर्दी मन्दाकिनीं रस्यां सदा पुष्पितकाननाम्‌ ॥ २४ ॥ 
शीघ्रस्तोतसमासाथ तीथ शिवमकदंमम्‌ । 
सिषिचुस्तूदक राशे तत एतद्‌ भवत्विति ॥ २५ ॥ 


वे यशस्वरी राजकुमार सदा पुष्पित काननसे सुशोमित; 
शीघ्र गतिसे प्रवाहित होनेवाली ओर उत्तम घाटवाली रमणीय 
नदी मन्दाकिनीके तटपर कठिनाईसे पहुँचे तथा उसके पहू- 
रहित) कल्याणप्रद, तीर्थभूत जलको लेकर उन्होंने राजाके 
लिये जल दिया | उस समय वे बोले--“पिताजी ! यह जल 
आपकी सेवामें उपस्थित हो? ॥ २४-२५ ॥ 


प्रगृह्मा तु महीपालो जलापूरितमअलिम्‌ । 
दिशं याम्यामभिमुखो रुदन्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
एतत्‌ ते राजशादूल विमल॑ तोयमक्षयम्‌ । 
पितृ॒लोकगतस्याद्य मद्दत्तमुपतिष्ठतु ॥ २७ ॥ 
पृथ्वीपालक श्रीरामने जलसे भरी हुई अज्ञलि ले दक्षिण 
दिशाकी ओर मुँह करके रोते हुए. इस प्रकार कह्य--'मेरे पूज्य 
पिता राजशिरोमणि महाराज दशरथ | आज मेरा दिया हुआ यह 
निर्मल जल पितृलोकमें गये हुए. आपको अक्षयरूपसे प्रात हो?॥ 


ततो मन्दाकिनीतीरं प्रत्युत्तीय स राघवः । 

पितुश्चकार तेजस्वी निवापं भ्रातृभिः सद्द ॥ २८ ॥ 
इसके बाद मन्दाकिनीके जलसे निकलकर किनारेपर 

आकर तेजस्वी श्रीरघुनाथजीने अपने भाइयोंके साथ मिलकर 

पिताके लिये पिण्डदान किया ॥ २८ ॥ 

पेड़दं बद्रेमिंश्रं पिण्याक॑ द्र्भलंस्तरे ॥ । 

न्यस्य रामः सुदुःखातों रुदुन्‌ वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन्होंने इछ्कुदीके गूदेमें बेर मिछाकर उसका पिण्ड तैयार 

किया और बिछे हुएं. कुशोंपर उसे रखकर अत्यन्त दुःखसे 

आते हो रोते हुए. यह बात कद्दी--॥ २९ ॥ 


8५४ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अमल लिलिकलि कमीशन नील शि निधि नकली किन धिनशि भी अभि किक कक मकमकम्यकम्याक्याकम्यक्याकन्यकाम्यकभ्यकमयाकमकमकयाककम्यकन्यक म्यकमदकनन्‍क मऊ मकपकान्याकम नाक न्मा>ाकममकन्‍य कम ाकरमाकमपकराकमभकामयकम्धकरमकम्मकम्मकनमकनकरम्यकम्य कारन 


द॒दव॑ भुडछ्य मद्दाराज प्रीतो यदशना वयम। 
यदन्नः पुरुषो भवति तद्न्‍्नास्तस्य देवताः ॥ ३० ॥ 
भह्दाराज | प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिये; 
क्योंकि आजकल यही इमलोगोका आद्वार है । मनुष्य स्वयं 
जो अन्न खाता है; वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं? ॥ 


ततस्तेनेब॒मार्गण प्रत्युत्तीयं सरित्तटात्‌ | 
आएरुरोह नरबव्याप्नो रम्यसानुं महीधरम ॥ ३१॥ 
ततः पर्णकुठीद्वारमासाद्य जगतीपतिः। 
परिजपग्राह पाणिभ्यामुभी भरतलक्ष्मणी ॥ ३२॥ 
इसके बाद उसी मा्गसे मन्दाकिनीतटठके ऊपर आकर 
पृथ्वीपाछठक पुरुषतिंह श्रीराम सुन्दर शिखरवाले चित्रकूट 
पबतपर चढ़े और पर्णकुटीके द्वार आकर भरत और 
लक्ष्मण दोनों भाइयोंको दोनों हा्थोसे पकड़कर रोने लगे ॥ 


तेषां तु रुदतां शब्दात्‌ प्रतिशब्दो भवद्‌ गिरौ। 
आरावृणां सह वेदेह्या सिंदानां नदंतामिव ॥ ३३॥ 
सीतासहित रोते हुए उन चार्रों भाइयोंके रुदन-शब्दसे 
उस पब॑तपर गरजते हुए. विंहोंके दहाड़नेके समान प्रतिध्वनि 
होने लगी ॥ ३३॥ 
महाबलानां रुदतां कुबंतामुदक॑ पितुः । 
_विज्ञाय तुमुलं शब्दं श्र॒स्ता भरतसेनिकाः ! ३४ ॥ 
अब्लुवंश्वापि रामेण भरतः संगतो धुवम। 
तेषामेव मद्दाआ्शब्दः शोचतां पितरं सतम्‌ ॥ ३५॥ 
पिताको जलाञ्जलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयोंके 
रोदनका तुपुल नाद सुनकर भरतके सैनिक किसी भयकी आशझ्- 
से डर गये। फिर उसे पहचानकर वे एक-दूसरेसे बोढे-“निश्चय 
ही भरत श्रीरामचन्द्रजीसे मिले हैं | अपने परछोकवासी पिताके 
लिये शोक करनेवाले उन चार्रों भाइयोके रोनेका ही यह महान 
शब्द है? ॥ ३४-२५ ॥ 
अथ वाद्दयान्‌ परित्यज्य त॑ सर्व5भिमुखाः स्वनम्‌ । 
अप्येकमनसो जम्मुयंथास्थानं प्रधाविताः ॥ ३६॥ 
यों कहकर उन सबने अपनी सवारियोंको तो वहीं छोड़ दिया 
ओर जिस स्थानसे वह आवाज आ रही थी; उसी ओर मुँह 
किये एकचित्त होकर वे दौड़ पड़े ॥ ३६ ॥ 
हयेरन्ये गजेरन्ये रथैरन्ये स्वलंकतेः । 
खुकुमारास्तथेवान्ये पद्धिरिव नरा ययुः॥ ३७॥ 
उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे, उनमेंसे कुछ छोग 
घोड़ोंसे, कुछ द्ाथियोंसे और कुछ सजे-सजाये रथोंसे ही आगे 
बढ़े । कितने द्वी मनुष्य पेदल ही चल दिये ॥ २७॥ 
अचिरप्रोषितं राम॑ बचिरविप्रोषितं यथा । 
दृष्टकामो जनः सर्वा जगाम सदसाभ्रमम्‌ ॥ ३८॥ 
यद्यपि श्रीसमचन्द्रजीकों परदेशमें आये अभी थोड़े दी 


दिन हुए थे; तथापि लोगोंको ऐसा जान पड़ता था कि मानों 
वे दीघकालसे परदेशमें रह रहे हैं; अतः सब लोग उनके 
दर्शनकी इच्छासे सहसा आश्रमकी ओर चल दिये ॥ ३८ ॥ 
श्रातृणां त्वरितास्ते तु द्रष्ट्रकामाः समागमम्‌ | 
ययुबंहु विधे यानिः खुरनेमिसमाकुलेः ॥ ३९ ॥ 
वे छोग चारों भाइयोंका मिलन देखनेकी इच्छासे खुर्रों 
एवं पहियोंसे युक्त नाना प्रकारकी सवारियोंद्वारा बड़ी उतावली- 
के साथ चले ॥ ३९॥ 
सा भूमिबंहभियाने रथनेमिसमाद्दता । 
मुमोच तुपुलं शब्दं द्योगिवाश्नसमागमे ॥ ४०॥ 
अनेक प्रकारकी सवारियों तथा रथकी पहियोंसे आक्रान्त 
हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी; ठीक उसी तरह जैसे 
मेघोंकी घटा घिर आनेपर आकाशर्मे गड़गड़ाहट होने 
लगती है ॥ ४० ॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः। 
आवासयन्तो गन्धेन जम्मुरन्यद्वनं ततः ॥ ४१॥ 
उस तुमुलनादसे भयभीत हुए. द्वाथी इथिनियोंसे घिरकर । 
मदकी गन्धसे उस स्थानको सुवासित करते हुए वहाँसे दूसरे 
वनमें भाग गये ॥ ४१ ॥ 
वराहवृकसिद्दाध्नव॥ महिषाः  खमरास्तथा | 
व्याप्रगोकर्णणवया वित्रेखुः पृषतेः सद्द ॥४२॥ | 
वराह, भेड़िये, सिंह, मेंसे, खुमर ( मृगविशेष ); व्याप्र) | 
गोकण ( मृगविशेष ) और गवय ( नीलगाय » चितकबरे 
हरिणोंसहित संत्र॒स्त हो उठे ॥ ४२॥ । 
रंथाहदं सानत्यूहाः छुवाः कारण्डवाः परे। | 
तथा पुंस्कोकिलाः कौश्वा विसंज्ञा भेजिरे दिशः ॥४३॥ | 
चक्रवाक, हंस, जलकुक्कुट) वक) कारण्डव) नरकोकिल ' 
और क्रोश्च पक्षी होश-हवाश खोकर विभिन्न दिशाओंमें 
उड़ गये ॥ ४३ ॥ | 
तेन शब्देन विजत्रस्तैराकाशं पश्चिभिवृंतम | 
मनुष्येरावृता भूमिसभयं प्रबभौ तदा ॥ ७७॥ 
उस शब्दसे डरे हुए पक्षी आकाशमें छा गये और | 
नीचेकी भूमि मनुष्योंसे भर गयी । इस प्रकार उन दोनोंकीं ॥ 
समानरूपसे शोभा होने छगी॥ ४४ ॥ | 
ततस्तं पुरुषव्याप्र॑ यशस्विनमकत्मषम्‌ । 
आसीन स्थण्डिले राम॑ दद््श सहसा जनः॥ ४५॥ 
लोगोंने सहसा पहुँचकर देखा--यशस्वी, पापरहित) 
पुरुषसिंह श्रीराम वेदीपर बैठे हैं ॥ ४५ ॥ 
विगहमाणः केकेयी मन्थरासद्ितामपि। 
अभिगम्य जनो राम बाष्पपृर्णमुखो >भवत्‌ ॥ ७६९॥ 
श्रीरामके पास जानेपर सबके मुख आँसुओंसे भीग गये 
और सब लोग मन्थरासहित कैकेयीकी निन्‍दा करने छगे। 


अयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गेः 
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तान्‌ नरान्‌ बाष्पपू्णाक्षान्‌ समीक्ष्याथ सुदुःखितान । 
पर्यष्वज्ञत घमशज्ः पितृवन्मातृवद्च सः ॥ ४७॥ 
उन सब छोगोंके नेत्र आँसुओंसे भरे हुए थे और वे 
सब-के-सब अत्यन्त दुखी हो रहे थे । घर्मजश्ञ श्रीरामने उन्हें 
देखकर पिता-माताकी भाँति हृदयसे लगाया || ४७ ॥ 
स॒तन्न कांश्वित्‌ परिषस्वजे नरान्‌ 
नराश्थ केचित्तु तमभ्यवादयन। 
चकार सवोन्‌ सवयस्यबान्धवान्‌ 
यथाहमासाद तदा नृपात्मजः ॥ ४८ ॥ 
श्रीरामने कुछ मनुष्योंकों वहाँ छातीसे छगाया तथा 
कुछ छोगेने पहुँचकर वहाँ उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 


मा. भी बी कक फंनएनकरकककमककनकपकनककमक पक कम कम. 


राजकुमार श्रीरामने उस समय वहाँ आये हुए सभी मित्रों 
ओर बन्धु-बान्धवोंका यथायोग्य सम्मान किया || ४८ ॥ 
ततः स तेषां रुदतां महद्दात्मनां 
भुव च ख॑ चानुविनादयन्‌ स्वनः | 
गुहा गिरीणां च दिशिश्व संततं 
मदज्घोषप्रतिमो. विशुश्रुवे ॥ ४९ ॥ 


उस समय वहाँ रोते हुए उन महात्माओंका वह रोदन- 
शब्द पृथ्वी, आकाश), पर्बतोंकी गुफा और सम्पूर्ण दिशाओंको 
निरन्तर प्रतिध्वनित करता हुआ म्ृदज्ञकी ध्वनिके समान 
सुनायी पड़ता था || ४९ ॥ 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मौकीये आदिकाव्येउ्योध्याकाण्डे 34यघिकशततमः सर्गं: ॥ ३०३ ४ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाष्डमें एक सो तौनवां सगे पूरा हुआ॥ १०३४७ 


चतुरधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठजीके साथ आती हुई कोसल्याका मन्दाकिनीके तटपर सुमित्रा आदिके समक्ष 
दुःखपूर्ण उद्गार, श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीताके द्वारा माताओंकी चरणवन्दना तथा 
वसिष्ठजीको प्रणाम करके श्रीराम आदिका सबके साथ बेठना 


वसिष्ठः पुरतः ऊत्वा दारान्‌ दशरथस्य च। 
- अभिचक्राम त॑ देशं रामद्शनतषितः॥ १ ॥ 
महर्षि वसिष्ठजी मह्मराज दशरथकी रानियोंको आगे 
करके श्रीरामचन्द्रजीको देखनेकी अभिलाषा छिये उस स्थानकी 
ओर चले; जहाँ उनका आश्रम था ॥ १४ 
राजपत्न्यश्व गच्छन्त्यो मन्द मन्दाकिर्नी प्रति। 
दृदशुस्तत्र तत्‌ तीर्थ रामलक्ष्मणसे वितम्‌ ॥ २ ॥ 
राजरानियाँ मन्द गतिसे चलती हुई जब मन्दाकिनीके 
| तटपर पहुँचीं। तंब उन्होंने वहाँ श्रीराम ओर लक्ष्मणके स्नान 
करनेका घाट देखा ॥ २ ॥ 
कौसट्या बाष्पपूर्ण मुखेन परिशुष्यता। 
सुमित्रा मत्रवीद्‌ दीनां याश्वान्या राजयोषितः ॥ ३ ॥ 
| इस समय कोंसल्याके पुंहपर आँपुओंकी घारा बह 
।चली । उन्होंने सूबे एवं उदास मुखसे दीन सुमित्रा तथा 
अन्य राजरानियोंसे कह्ा-॥ ३ ॥ 
तेषामनाथानां. छिपष्टमक्किष्टकर्मणाम्‌ । 
प्राकलनं तीथ ये ते निर्त्रिषयीकृताः ॥ ७ ॥ 
“जो राज्यते निक्रा दिये गये हैं तथा जो दूसरोंको 
#लिदा न देनेवाले कार्य हो करते हैं, उन मेरे अनाथ 
पर्चोंका यह वनमें दुर्गम तीर्थ है; जिसे इन्होंने पहले-पहल 
जीकार किया है॥ ४ ॥ 


॥त्ः सुमित्रे पुत्रस्ते सदा जलमतन्द्रितः। 


खय॑ हरति खोमित्रिमम पुत्रस्य कारणात्‌ ॥ ५ ॥ 
'सुमित्रे | आल्स्परहित तुम्हारे पुत्र लक्ष्मण स्वयं 
आकर सदा यहींसे मेरे पुत्रके छिये जछ ले जाया 
करते हैं ॥ ५ ॥ 
ज्ञप्न्यमपि ते पुत्र: करृतवान्‌ न तु गहितः। 
भ्रातुयंदर्थरद्ितं सर्व तद्‌ ग्हितं गुणः॥ ८ ॥# 
ध्यद्यषि तुम्हारे पृत्रने छोटे-से-छोटा सेवा-कार्य भी स्वीकार 
किया है; तथापि इससे वे निन्दित नहीं हुए. हैं; क्योंकि सद्गुणोंसे 
युक्त ज्येष्ठ भाईके प्रयोजनसे रहित जो कार्य होते हैं) वे ही 
सत्र निन्दित माने गये हैं ॥ ६ ॥ 
अद्यायमपि ते पुत्र: कक्‍लशानामतथोचितः। 
नीचानर्थलमाचारं सज्जं कर्म प्रमुश्चतु ॥ ७ ॥ 
(तुम्हारा यह पुत्र भी उन क्लेशोंके योग्य नहीं है 
जिन्हें आजकल वह सहन करता है | अब श्रीराम लौट चर्ले 
और निम्न श्रेणीके पुरुषोंके योग्य जो दुःखजनक कार्य उसके 
सामने प्रस्तुत है; उसे वह छोड़ दे--उसे करनेका अवसर ही 
उसके लिये न रह जाय! ॥ ७ ॥ 
दुक्षिणाप्रेषु दर्मपु सा ददर्श महीतले। 
पितुरिह्ुद्पिण्याक न्यस्तमायतलोचना ॥ < ॥ 
आगे जाकर विशाललोचना कोसल्याने देखा कि 
भीरामने प्रथ्बीपर बिछे हुए. दक्षिणाप्र कुशोके ऊपर 
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भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


अपने पिताके लिये पिसे हुए; इल्लुदीके फलका पिण्ड रख 
छोड़ा है ॥ ८ ॥ 

त॑ भूमो पितुरात॑न न्‍्यस्तं रामेण वीक्ष्य सा। 
डवाच देवी कौसलया सवो दृशरथर्थ्रियः ॥ ९ ॥ 


दुखी रामके द्वारा पिताके लिये भूमिपर रखे हुए 
उस पिण्डको देखकर देवी कोसल्याने दशरथकी सब 
रानियोसे कह्दा--॥ ९॥ 
इद्मिक्वाकुनाथस्य राघवस्य महात्मनः । 
राघवेण पितुईत पश्यतंतद्‌ यथाविधि ॥ १०॥ 
“धबहनो ! देखो, भीरामने इक्ष्वाकुकुलके स्वामी 
रघुकुलभूषण महात्मा पिताके लिये यह विधिपूर्वक पिण्डदान 
किया है॥ १०॥ 
तस्य देवसमानस्य पार्थिवस्य मंहात्मनः । 
नेतदौपयिक मन्ये भ्ुक्तभोगस्य भोजनम ॥ ११॥ 
“देवताके समान तेजस्वी वे महामना भूपाल नाना 
प्रकारके उत्तम भोग भोग चुके हैं | उनके लिये यह भोजन 
मैं उचित नहीं मानती ॥ ११॥ 
खतुरन्तां मद्दी भुक्‍त्वा महेन्द्रसदशो भुवि। 
कथमिज्नद्पिण्याक॑ स॒ भुझकके वछुधाधिपः ॥ १२॥ 
“जो चारों समुद्रोंतककी प्रथ्बीका राज्य भोगकर भूतलूपर 
देवराज इन्द्रके समान प्रतापी थे; वे भूपार महाराज 


दशरथ पिसे हुए. 
रहे होंगे ! ॥ १२॥ 


अठो दुःखतरं लछोके न किचित्‌ प्रतिभाति मे । 


यत्र रामः पैतुदयादिद्लदीक्षोदसद्धिमान्‌ ॥ १३॥ 


८हंसारमें इससे बढ़कर महान्‌ दुःख मुझे ओर कोई 
नहीं प्रतीत होता है; जिसके अघीन होकर श्रीराम समृद्धिशाली 
होते हुए भी अपने पिताको इब्'डुदीके पिसे हुए फलका 
पिण्ड दें॥ १३॥ 
रामेणेह्द्पिण्याक पितुर्देत्त समीक्ष्य मे। 


कर्थ दुःखेन हृदयं न स्फोटति सहस्नधा ॥-१७॥ 
“श्रीरामने अपने पिताको इन्ुदीका पिण्याक ( पिसा हुआ 
फल ) प्रदान किया है--यह देखकर दुःखसे मेरे द्वदयके 
सहसलों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं !॥ १४॥ 
श्रुतिस्तु खल्व्रियं सत्या लौकिकी प्रतिभाति मे । 
यद्न्नः पुरुषों भवति तदन्नास्तस्य देवताः ॥ १५॥ 
ध्यह छोकिकी श्रुति ( छोकविख्यात कहावत ) निश्चय 
ही मुझे सत्य प्रतीत हो रही है कि मनुष्य खय॑ जो 
अन्न खाता है; उसके देवता भी उसी अनन्‍्नको ग्रहण 
करते हैं? ॥ १५॥ 


इकछ्ुदी-फलका पिण्ड केसे खा 


एयमारतां सपत्न्यसस्‍्ता जग्मुराश्वास्य तां तदा। 

दृदशुश्राभ्रमे राम॑ खर्गच्युतमिवामरम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार शोकसे आर हुई कौसल्याकों उस समये 

उनकी सोतें समझा-बुझाकर उन्हें आगे ले गरयीं। 


आश्रमपर पहुँचकर उन सबने श्रीरामको देखा, 
जो खर्गसे गिरे हुए देवताके समान जान 
पड़ते थे ॥ १६॥ 


त॑ भोगेः सम्परित्यक्त राम सम्प्रेज्य मातरः । 
आतो मुमुचुरश्षृणि सस्वरं शोककशिताः ॥ १७॥ 
भोगोंका परित्याग करके तपस्वी जीवन व्यतीत करनेवाले/ 
श्रीरामको देखकर उनकी माताएँ शोकसे कातर हो! 
गयीं ओर आर्तभावसे फूट-फूटकर रोती हुई आँख 
बहाने लगीं॥ १७ ॥ 
तासां रामः समुत्थाय जप्राद चरणाम्वुजञान्‌ । 
मातृणां मनुजब्याप्रः सबोसां सत्यसंगरः ॥ १८ ॥ 
सत्यप्रतिश नरश्रेष्ठ श्रीराम माताओंको देखते ही उठक 
खड़े हो गये ओर बारी-बारीसे उन सबके चरणारबवि 
स्पर्श किया ॥ १८ ॥ 
ताः पाणिभिः सुखस्पशमद्ठ ड्ुलितलेः शुभः । 
प्रममार्जू रजः पृष्ठाद्‌ रामस्यायतलोचनाः ॥ १९॥/ 
विशाल नेत्रोवाली माताएँ स्नेहवश जिनकी अंगुलियो 
कोमल ओर स्पर्श सुखद था; उन सुन्दर हाथोंसे श्रीराम 
पीठसे धूल पोछने छगीं।॥ १९॥ 
सौमित्रिरपि ताः सवा मातृः सम्प्रेक्ष्य दुःखितः । 
अभ्यवादयदासक्त॑ शने रामादनन्तरम्‌ ॥ २० || 


श्रीरामके बाद लक्षण मी उन सभी दुखिण 
माताओंको देखकर दुखी हो गये ओर उन्होंने स्नेहपूर्व 
धीरे-धीरे उनके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ २० ॥ 
यथा रामे तथा तस्मिन्‌ सवो वदृतिरे स्थियः । 
चृत्ति दृशरथाजाते लक्ष्मणे शुभलक्षणे ॥ २१ 
उनसब माता ओंने श्रीरामके साथ जेसा बर्ताव किया के 


बेंसे ही उत्तम लक्षणोंसे युक्त दशरथनन्दन लक्ष्मणके सा 

भी किया॥ २१ ॥ 

सीतापि चरणांस्तासामुपसंएध्य दुःखिता। 

श्वश्रूणामश्रुपृणोक्षी सम्बभूवाग्रतः स्थिता ॥ २३ | 
तदनन्तर आँसूभरे नेत्रोंवाली दुःखिनी सीता १ 

सभी सासुओंके चरणोंमें प्रणाम करके उनके आओ 

खड़ी हो गयी ॥ २२॥ 

तां परिष्वज्प दुः्खारता माता दुद्दितरं यथा । 

वनवासक्तां दीनां कोसल्या वाक्पमत्रवीत्‌ ॥ २१! 


अयोध्याकाण्डे पश्चाधिकशततमः सर्गः 
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तब दुःखसे पीड़ित हुई कौसल्याने जेसे माता अपनी 
बेटीको हृदयसे लगा लेती है, उसी प्रकार वनवासके कारण 
दीन ( दुर्बल ) हुई सीताको छातीसे चिपका लिया और इस 
प्रकार कह्द-- २३ ॥ 


वैदेहराजन्यसुता स्नुषा वृशरथस्य च। 
रामपली कथं दुः्खं सम्प्राप्ता विजने बने ॥ २७ ॥ 

“विदेहराज जनककी पुत्री; राजा दशरथकी पुत्रवधू 
तथा भ्रीरामकी पत्नी इस निजेन बनमें क्‍यों दुःख भोग 
रही है ! ॥ २४ ॥ 
पद्ममातपसंतप्त परिछ्िष्टमिवोत्पलम । 
काञ्नं रजसा ध्वस्तं छ्िष्टें चन्द्रमिवाम्बुदें: ॥ २५ ॥ 

तेटी ! तुम्हारा मुख धूपसे तपे हुए. कमल, कुचले हुए. 
उत्पल) धूलसे ध्वस्त हुए. सुबर्ण ओर बादलोंसे ढके हुए 
, चन्द्रमाकी भाँति श्रीदीन हो रहा है ॥ २५ ॥ 
मुखं ते प्रेक्ष्य मां शोको द्दृत्यप्रिरिवाश्यम्‌ । 
भ्रुशं मनसि वबेदेहि व्यलनारणिसम्भवः ॥ २६॥ 
._ ८विदेहनन्दिनि ! जेसे आग अपने उतत्तिस्थान 
 काष्ठको दग्ध कर देती है; उसी प्रकार तुम्हारे इस 
 मुखको देखकर मेरे मनमें संकटरूपी अरणिसे उत्पन्न 
हुआ यह शोकानल मुझे जलाये देता है? ॥ २६ ॥ 
ब्र॒क्‍न्त्यामेवमातोयां जननयां भरताग्रज्ञः । 
पादावासाद्य जग्नराह वसिष्टस्म च राघवः ॥ २७॥ 

शोकाकुल हुई माता जब इस प्रकार विछाप कर रही 
थी; उसी समय भरतके बड़े भाई श्रीरामने वसिश्ठजीके चरणोंमें 
पड़कर उन्हें दोनों द्ार्थोसे पकड़ लिया ॥ २७ ॥ 

पुरोद्दितस्याप्िसमस्य तस्य वे 

बृहस्पतेरिन्द्र इवामराधिपः । 
प्रगृह्म पादी खुसम्ुद्धतेजसः 
सदैव तेनोपविवेश राघवः ॥ २८ ॥ 

जैसे देवराज इन्द्र बृहस्पतिके चरणोंका स्पर्श करते हैं, 
उसी प्रकार अग्निके समान बढ़े हुए तेजवाले पुरोहित 
बसिष्ठजीके दोनों पैर पकड़कर श्रीरामचन्द्रजी उनके साथ ही 
प्रथ्वीपर बैठ गये ॥ २८ ॥ 


४५७ 


3ज०नी 3 >> नमी तन जमीनी जन ना जननी 3 अननओ 3>लनन नानक “लकी ८3 >अननीा ५ री कै का 


ततो जघन्यं सहितेः स्वमन्त्रिभिः 
पुरप्रधानैश्थ तथेव सेनिकेः। 
धमंशतमेन धर्मवा- 
नुपोपविष्टो भरतस्तदाग्रज़म ॥ २० ॥ 
तदनन्तर धर्माव्मा भरत एक साथ आये हुए अपने 
सभी मन्त्रियों, प्रधान-प्रधान पुरवासियों, सेनिकों तथा परम 
धर्मज्ञ पुरुषोंके साथ अपने बड़े भाईके पास उनके पीछे 
जा बेठे ॥ २९ ॥ 
डउपोपविश्स्तु तदातिवीय॑वां- 
स्तपस्विवेषेण समीक्ष्य राघवम्‌ । 
श्रिया ज्वलन्तं भरतः रृताअलि- 
यंथा महेन्द्रः प्रयतः प्रजापतिम ॥ ३० ॥ 
उस समय श्रीरामके आसनके समीप बेंठें हुए. अत्यन्त 
पराक्रमी भरतने दिव्य दीछतिसे प्रकाशित होनेवाले श्रीरघुनाथ- 
जीको तपस्वीके वेशमें देखकर उनके प्रति उसी प्रकार 
हाथ जोड़ लिये जेसे देवराज इन्द्र प्रजापति ब्रह्माके समक्ष 
विनीतमावसे हाथ जोड़ते हैं || ३० ॥ 
किमेष वाकयं भरतो5्य राघवं 
प्रणस्य सत्कृत्य च साधु वक्ष्यति । 
इतीव तस्यायजनस्यथ॒ तत्त्वतो 
बभूव कौवूहलमुत्तमं तदा ॥ ३१ ॥ 
उस समय वहाँ बैठे हुए. श्रेष्ठ पुरुषोंके हृदयमें यथार्थ 
रूपसे यह उत्तम कोतूहल-सा जाग उठा कि देखें ये भरतजी 
श्रीरमचन्द्रजीको सत्कारपूवक प्रणाम करके आज उत्तम 
रीतिसे उनके समक्ष क्या कहते हैं ! ॥ ३१ ॥ 
स रा/घवः सत्यध्रतिश्व॒ लक्ष्मणो 
महानुभावो भरतश्व धामिकः । 
वृताः सुहृद्धिश्व॒ विरेजिरे5ध्चरे 
यथा सद्स्येः सहिताञ्यो5ग्नयः ॥ ३२ ॥ 
वे सम्यप्रतिज्ञ श्रीराम) महानुभाव लक्ष्मण तथा धर्मात्मा 
भरत--ये तीनों भाई अपने सुहृदोंसे घिरकर यज्ञशाल्यमें 
सदस्योंद्वारा घिरे हुए त्रिविध अग्नियोंके समान शोभा 
पा रहे थे॥ ३२॥ 


जनेन 


इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गंः ॥ १०४ ॥ 


बतः पुरुषसिद्दानां वृतानां तैः सुदृहणेः | 
शोचतामेव रजनी दुःखेन व्यत्यवतंत ॥ १ ॥ 


१६ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ चारवों सगे पुरा हुआ॥ १०४॥ 


>> कअाई>--+$ 


पश्माधिकशततमः सर्गः रु 
भरतका श्रीरामको अयोध्यामें चलकर राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना, श्रीरामका जीवनकी अनित्यता 
बताते हुए पिताकी मृत्युके लिये शोक न करनेका भरतकों उपदेश देना ओर पिताकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये ही राज्य ग्रहण न करके वनमें रहनेका ही दृढ़ निश्रय बताना 


रजन्यां सुप्रभातायां भ्रातरस्ते सुदृद्वताः । 
मन्दाकिन्यां हुतं जप्यं कृत्वा राममुपागमनच््‌ ॥ २ ॥ 


छ५८ 


काका पथ 
न ननी चने चना अर >> अीी जमीनी नमी फननगण नाक "न 


अपने सुद्ददोंसे घिरकर बेठे हुए पुरुषसिंह श्रीराम 
आदि भाइयोंकी वह रात्रि पिताकी मृत्युके दुःखसे शोक करते 
हुए ही व्यतीत हुई। सबेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुद्ृदो- 
के साथ ही मन्दाकिनीके तटपर गये ओर स्नान) होम एवं 
जप आदि करके पुनः श्रीगमके पास छोट आये ॥ १-२ ॥ 


तूर्णी ते समुपासीना न कश्चित्‌ किचिद्त्रवीत्‌। 
भरतस्तु सुहन्मध्ये राम॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥ रे ॥ 
वहाँ आकर सभी चुपचाप बैठ गये | कोई कुछ नहीं 
बोल रहा था । तब सुहृदोंके बीचमें बेठे हुए भरतने श्रीरामसे 
इस प्रकार कहा--॥ है ॥ 
सान्त्विता मामिका माता दत्त राज्यमिदं मम । 
'तद्‌ ददामि तवैवाहं भुडझव राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ४ ॥ 
भैया ! पिताजीने वरदान देकर मेरी माताको संतुष्ट 
कर दिया और माताने यह राज्य मुझे दे दिया। अब 
में अपनी ओरसे यह अकण्टक राज्य आपकी ही 
सेवामें समर्पित करता हूँ । आप इसका पालन एवं 
उपभोग कीजिये ॥ ४ ॥ 
महतेवाम्बुवेगेन भिन्‍नः सेतुजलागमे। 
दुरावर त्वद्न्येन राज्यखण्डमिदूं महत्‌ ॥ ५ ॥ 
“वर्षाकालमें जलके महान्‌ वेगसे टूटे हुए सेतुकी 
भाँति इस विशाल राज्यखण्डको सभालना आपके सिवा दूसरेके 
लिये अत्यन्त कठिन है॥ ५॥ 


गति खर इवाश्वस्य ताश्य॑स्येव पतत्त्रिणः । 
अनुगन्तुं न शक्तिम गति तव महीपते ॥ ६ ॥ 
धृथ्वीनाथ ! जैसे गदहा घोड़ेकी और अन्य साधारण 
पक्षी गरड़की चाल नहीं चल सकते; उसी प्रकार मुझमें 
आपकी गतिका--आपकी पालन-पद्धतिका अनुसरण करनेकी 
शक्ति नहीं है ॥ ६ ॥ 
खुज़ीवं॑ नित्यशस्तस्य यः परैरुपजीब्यते। 
राम तेन तु दुज्ीवं यः परानुपजीवति ॥ ७ ॥ 
“श्रीराम | जिसके पास आकर दूसरे छोग जीवन-निर्वाह 
करते हैं, उसीका जीवन उत्तम है और जो दूसरोंका आश्रय 
लेकर जीवन-निर्वाह करता है; उसका जीवन दुःखमय है 
( अतः आपके लिये राज्य करना ह्दी उचित है )॥ ७॥ 


यथा तु रोपितो वृक्षः पुरुषेण विव्धितः। 
हखकेन दुरारोह्ठो रूढस्कन्धो महाद्वुमः॥ ८ ॥ 
स॒ यदा पुष्पितो भूत्वा फलानि न विद्शयेत्‌। 
सतां नाजुभवेत्‌ प्रीति यस्य देतोः प्ररोपितः ॥ ९. ॥ 
- प्योपमा महाबाहो तदर्थ' वेत्तुमहखि। 
यत्र त्वमस्मान वृषभो भती भृत्यान न शाधि दि ॥ १० ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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“ 


“जैसे फलकी इच्छा रखनेवाले किसी पुरुषने एक वृक्ष 
लगाया; उसे पाछ-पोसकर बड़ा किया; फिर उसके तने मोटे 
हो गये ओर वह ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि किसी नाटे 
कदके पुरुषके लिये उसपर चढ़ना अत्यन्त कठिन था। उस 
वृक्षमं जब फूल लग जायें, उसके बाद भी यदि वह फल न 
दिखा सके तो जिसके छिये उस वृक्षकों लगाया गया था; 
वह उद्देश्य पूरा न हो सका । ऐसी स्थितिमं उसे लगानेवाला 
पुरुष उस प्रसन्‍्नताका अनुभव नहीं करता; जो फलकी प्राप्ति 
होनेसे सम्भाबित थी । महाबाहो ! यह एक उपमा है; इसका 
अर्थ आप सं सभझ ले ( अर्थात्‌ पिताजीने आउ-जैसे स्व- 
सदगुणसम्पन्न पुत्रको लोकरक्षाके लिये उत्पन्न किया था | यदि 
आपने राज्यपालनका भार अपने हाथमें नहीं लिया तो उनका 
वह उद्देश्य व्यर्थ हो जायगा ) | इस राज्यपालनके अवसरपर 
आप श्रेष्ठ एवं भरण-पोषणमें समर्थ होकर भी यदि हम 
भ्त्योंका शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिये 
लागू होगी | ८-१० ॥ 
श्रेणयरत्वां महाराज पश्यन्त्वग्र्याश्व स्वेशः । 
प्रतपन्‍तमिवादित्यं राज्यस्थितमरिद्मम्‌ ॥ ११ ॥ 

“महाराज | विभिन्न जातियोंके सद्ठ और प्रधान-प्रधान | 
पुरुष आप शन्रुदमन नरेशको सब ओर तपते हुए सूर्यकी 
भाँति राज्यसिंहासनपर विशजमान देखें ॥ ११ ॥ 
तथाहुयाने काकुत्स्थ मत्ता नदंन्‍्तु कुञराः। 
अन्तःपुर गता नाया ननन्‍्दन्तु खुसमाहिताः॥ १२॥ 

“ककुत्स्थकुलभूषण ! इस प्रकार आपके अयोध्याकों 
लौटते समय मतवाले हाथी गर्जना करें और अन्तःपुरकी 
ल्लियाँ एकाग्रचित्त होकर प्रसन्नतापूवंक आपका अभिनन्दन 
कर? ॥ १२॥ 
तस्य साध्वनुमन्यन्त नागरा विविधा जनाः। 
भरतस्य वचः श्र॒त्वा राम प्रत्यनुयाचतः ॥ १३॥ 

इस प्रकार श्रीरामसे राज्य-ग्रहणके लिये प्रार्थना करते 
हुए. भरतजीकी बात सुनकर नगरके भिन्न-भिन्न मनुष्योंने 
उसका भलीभाति अनुमोदन किया ॥ १३ ॥ 
तमेव॑ं दुःखितं प्रेक्य विछपन्तं यशखिनम्‌। 
रामः कृतात्मा भरतं समाश्वासयदात्मवान्‌ ॥ १४ ॥ 

तब शिक्षित बुद्धिवाले अत्यन्त घीर भगवान्‌ श्रीरामने 
यशस्वी भरतको इस तरह दुखी हो विलाप करते देख उन्हें 
सान्त्वना देते हुए कह्द--॥ १४॥ 
नात्मनः कामकारो दि पुरुषों 5यमनीश्वरः । 
इतचइचेतरतइचेनं ऊतानतः परिकर्षति ॥ १५॥ 

“भाई | यह जीव ईश्वरके समान स्वतन्त्र नहीं है, अतः 
कोई यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार कुछ नहीं कर सकता। 
काल इस पुरुषको इधर-उधर खींचता रहता है ॥ १५॥ 


अयोध्याकाण्डे पश्चाधिकशततमः सर्गः 


््श्श्च््श््च््च््य्ख््य्य्ख्य्स्स्लस्ल्ल्ल्ज्ज्ज्ेेिि"->--5"ञू..---------...तहैह............ 
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सब क्षयान्ता निचयाः पतनान्‍्ताः समुच्छुयाः। 
संयोगा घिप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌॥ १६ ॥ 
समस्त संग्रहोंका अन्त विनाश है | लौकिक उन्नतियोंका 


अन्त पतन है | संयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त 
मरण है ॥ १६ ॥ 


यथा फलानां पक्कानां नान्‍्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ । 

एवं नरस्य जातस्य नान्यत्र मरणाद्‌ भयम्‌ ॥ १७ ॥ 
जेसे पके हुए फर्छोंको पतनके सिवा और किसीसे भय 

नहीं है, उसी प्रकार उत्पन्न हुए मनुष्यको मृत्युके सिवा और 

किसीसे भय नहीं है ॥ १७ ॥ 

यथा55गारं दृढस्थूणं जीण भूत्वोपसीद्ति । 

तथावसीदन्ति नरा जरास्त्युवशंगताः ॥ १८ ॥ 
“जैसे सुदृढ़ खम्भेवाला मकान भी पुराना होनेपर गिर 

जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्युके वशमें पड़कर 

नष्ट हो जाते हैं ॥ १८ ॥ 


अत्येति रजनी या तु सा न प्रतिनिवत॑ते। 

यात्येव यमुना पूर्ण समुद्रमुदकारणयम्‌ ॥ १९॥ 
“जो रात बीत जाती है; वह लोटकर फिर नहीं आती है। 

जैसे यमुना जलसे भरे हुए; समुद्रकी ओर जाती ही है; उधघरसे 

 लौटती नहीं ॥ १९ ॥ 

अहोरात्राणि गचछन्ति स्वषां प्राणिनामिद्द । 

| आयुंषि क्षपयन्त्याशु प्रीष्मे जलमिवांशावः ॥ २० ॥ 
“दिन-रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसारमें सभी 

प्राणियोंकी आयुका तीव्र गतिसे नाश कर रहे हैं । ठीक वैसे 

ही जैसे सूर्यकी किरणें ग्रीष्म ऋत॒में जलको शीघ्रतापूर्वक 

सोखती रहती हैं || २० ॥ 

आत्मानमनुशोच त्वं किमन्यमनुशोचसि। 

आयुस्तु हीयते यस्य स्थितस्यास्य गतस्य च॥ २१ ॥ 
“तुम अपने ही लिये चिन्ता करो, दूसरेके लिये क्‍यों 

बार-बार शोक करते हो | कोई इस लोकमें स्थित हो या अन्यत्र 

| गया हो; जिस किसीकी भी आयु तो निरन्तर क्षीण ही हो 

रही है | २१ ॥ 

सहैव  उृत्युवंजति सह मसृत्युनिषीदति | 

गत्वा खुदीधघं॑मध्चानं सह सुत्युनिंवर्तते ॥ २२ ॥ 
'मृत्यु साथ ही चलती है; साथ द्वी बैठती है और बहुत 

बढ़े मार्गकी यात्रामें भी साथ ही जाकर वह मनुष्यके साथ ही 

लौटती है || २२ ॥ 

गात्रेषु वलयः प्राप्ताः इ्वेताइचेव शिरोरुद्दाः । 

जरया पुरुषों जी्णः किंहि रूत्वा प्रभावयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

» «शरीरमें झुर्रियाँ पढ़ गयीं, सिरके बाल सफेद हो गये । 


४५९ 


्न- 


फिर जराबस्थासे जीण॑ हुआ मनुष्य कौन-सा उपाय करके 
मृत्युसे बचनेके लिये अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है १॥ 
नन्दन्त्युदित आदित्ये नन्दन्‍्त्यस्तमितेष॒हनि। 
आत्मनो नावबुध्यन्ते मनुष्या जीवितक्षयम्‌ ॥ २४ ॥ 

“लोग सूर्यों दय होनेपर प्रसन्न होते हैं; सूर्यास्त होनेपर 
भी खुश होते हैं; किंतु यह नहीं जानसेतैकि प्रतिदिन अपने 
जीवनका नाश हो रहा है| २४ ॥ 
दृष्यन्त्यतुमुख दृष्ठा नवं नवमिवागतम्‌ | 

तूनां परिवतन प्राणिनां प्राणसंक्षयः ॥ २५ ॥ 

“किसी ऋतुका प्रारम्भ देखकर मानो वह नयी-नथी आयी 
हो ( पहले कभी आयी ही न हो ) ऐसा समझकर लोग हर्षसे 
खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि इन श्रतुओंके 
परिवर्तनसे प्राणियोंके प्राणोंका ( आयुका ) क्रमशः क्षय हो 
रहा है ॥ २५ ॥ 


यथा काष्ट च काष्ठ च समेयातां महाणंवे । 
समेत्य तु व्यपेयातां कालमासाद्य कंचन ॥ २६॥ 
एवं भायोश्व पुत्राश्च ज्ञातयश्व वसूनिच । 
समेत्य व्यवधावन्ति धुवो छोषां विनाभवः ॥ २७ ॥ 

'जैसे महासागरमें बहते हुए. दो काठ कभी एक दूसरेसे मिल 
जाते हैं ओर कुछ कालके बाद अलग भी हो जाते हैं, उसी 
प्रकार स्त्री, पुत्र; कुठुम्ब और धन भी मिलकर बिछुड़ जाते 
हैं; क्योंकि इनका वियोग अवश्यम्भावी है ॥ २६-२७ ॥ 


नात्र कश्चिद्‌ यथाभावं प्राणी समतिवतेते । 
तेन तस्मिन्‌ न सामथ्य प्रेतस्यास्त्यनुशोचतः ॥ २८ ॥ 
“इस संसारमें कोई भी प्राणी यथासमय प्राप्त होनेवाले 
जन्म-मरणका उल्लड्ठन नहीं कर सकता । इसलिये जो किसी 
मरे हुए व्यक्तिके लिये बारंबार शोक करता है; उसमें भी यह 
सामथ्य नहीं है कि वह अपनी ही मृत्युको टाल सके ॥ २८ ॥ 
यथा हि सार्थ गचछन्तं ब्रूया त्‌ कश्चित्‌ पथि स्थितः। 
अहमप्यागमिष्यामि प्रष्ठती भवतामिति ॥ २९ ॥ 
एबं पूवेर्गतो मार्गग पेंतपितामहैर्धुवः । 
तमापन्‍नः कथं शोचेद्‌ यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ३०॥ 
'जेसे आगे जाते हुए यात्रियाँ अथवा ब्यापारियोंके 
समुदायसे रास्तेमें खड़ा हुआ पथिक यों कह्दे कि मैं भी आप 
लोगोंके पीछे-पीछे आऊँगा और तदनुसार वह उनके पीछे- 
पीछे जाय) उसी प्रकार हमारे पूर्वज पिता-पितामह 
आदि जिस मार्गसे गये हैं, जिसपर जाना अनिवार्य है तथा 
जिससे बचनेका कोई उपाय नहीं है; उसी मार्गपर स्थित हुआ 
मनुष्य किसी औरके लिये शोक केसे करे १ ॥ २९-३० ॥ 
वयसः पतमानस्य स्त्रोततो वानिवर्तिनः | 
आत्मा खुखे नियोक्तव्यः सुखभाजः प्रजञाः स्मृताः॥३१॥ 


७६० 


जैसे नदियोंका प्रवाह पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार 
दिन-दिन ढलती हुई अवस्था फिर नहीं लौटती है । उसका 
क्रमशः नाश हो रहा है; यह सोचकर आत्माकों कब्याणके 
साधनभूत धमंमें छगावे; क्योंकि समी लोग अपना कल्याण 
चाहते हैं ॥ ३१ ॥ 
धमोत्मा सुशुमैः कृत्स्नेः क्रतुभिश्चाप्तदक्षिणः । 
घूतपापो गतः खर्गं पिता नः प्रथिवीपतिः ॥ ३२ ॥ 
'तात ! हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने पर्यात दक्षिणाएँ: 
देकर प्रायः सभी परम झुभकारक यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। 
उनके सारे पाप धुल गये थे | अतः वे महाराज खर्गलोकमें 
गये हैं ॥ ३२॥ 
भृत्यानां भरणात्‌ सम्यक प्रजानां परिपालनात्‌ | 
अथोदानाच्च धममंण पिता नद्निद्वं गतः ॥ ३३ ॥ 
“थे मरण-पोषणके योग्य परिजनोंका भरण करते थे। 
प्रजाजनोंका भलीभाँति पालन करते थे और प्रजाजनोंसे धर्मके 
अनुसार कर आदिके रूपमें घन लेते थे--इन सब कारणोंसे 
हमारे पिता उत्तम स्वर्गलोकमं पधारे हैं ॥ ३३ ॥ 
कमंभिस्तु शुमैरिप्रे: क्रतुभिर्चाप्तदक्षिणेः 
स्वग दशरथः प्राप्तः पिता नः पृथिवीपतिः ॥ ३४ ॥ 
सवंप्रिय शुभ कर्मों तथा प्रचुर दक्षिणावाले यर््ञेंके 
अनुष्ठानोंसे हमारे पिता प्रथ्वीपति महाराज दशरथ ख्वर्गलोकर्म 
गये हैं॥ ३४ ॥ 
इष्टा बहुविधेय॑श्षे भोंगांइचावाप्य पुष्कलान। 
उत्तमं चायुरासाद्य स्वगंतः पृथिवीपतिः ॥ ३५ ॥ 
उन्होंने नाना प्रकारके यशोंद्वारा यशपुरुषकी आराधना 
की) प्रचुर भोग प्राप्त किये ओर उत्तम आयु पायी थी; इसके 
बाद वे महाराज यहाँसे स्वर्गलोकको पधारे हैं ॥ ३५ ॥ 
आयुरुत्तममासाद्य भोगानपि च राघवः। 
नस शोच्यः पिता तात स्वर्ग तः सत्कतः सताम॥ ३६॥ 
“तात ! अन्य राजाओंकी अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ 
भोगोंकोीं पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषोंके द्वारा सम्मानित 
हुए. हैं; अतः सखवर्गत्रासी हो जानेपर भी वे शोक करनेयोग्य 
नहीं हैं॥ ३६ ॥ 
स॑ जीणं॑मानुष॑ देहं परित्यज्य पिता द्वि नः। 
दैवीसद्धिमनुप्राप्तो ब्रह्मलोकविदहारिणीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
“हमारे पिताने जराजी् मानव-शरीरका परित्याग करके 
देवी सम्पत्ति प्राप्त की है, जो ब्रद्मलोकमें विहार करानेवाली है॥ 
तं तु नेबंब्रिधः कश्चित्‌ प्राशः शोचितुमहसि । 
त्वद्विधो मद्विधश्च!पि श्रुतवान्‌ वुद्धिमत्तरः ॥ ३८ ॥ 
“कोई भी ऐसा विद्वान; जो तुग्हारे और मेरे समान शास््र- 


श्रोमद्वाश्मीकीय रामायणे 
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' आचरणोंपर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभावके द्वाय | 


ज्ञान-सम्पन्न एवं परम बुद्धिमान है। पिताजीके लिये शोक 

नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥ 

एते बहुविधाः शोका विलापरुदिति तदा+ 

वजनीया हि धीरेण सर्वोवस्थासु धीमता ॥ ३९ ॥ 
“घीर एबं प्रशावान्‌ पुरुषकों सभी अवस्थार्म ये नान! 

प्रकारके शोक, विलाप तथा रोदन त्याग देने चाहिये | ३९ ॥ 


स स्वस्थो भव मा शोको यात्वा चावस तां पुरीम्‌। 
तथा पित्रा नियुक्तोष्सि वशिना वद॒तां बर ॥ ४० ॥ 
“इसलिये तुम खस्थ हो जाओ, तुम्हारे मनमें शोक नहीँ 
होना चाहिये । वक्ताओंमें श्रेष्ठ मरत ! तुम यहंसे जाकर' 
अयोध्यापुरीमें निवास करो; क्‍योंकि मनको वशमें रखनेवालेः 
पूज्य पिताजीने तुम्हारे लिये यही आदेश दिया है ॥ ४० ॥ 
यत्राहमपि तेनेव नियुक्तः पुण्यकमंणा। द 
तत्रवाहं करिष्यामि पितुरायेस्थ शासनम्‌ ॥ ४१॥ 
“उन पुण्यकर्मा महाराजने मुझे भी जहाँ रहनेकी आशा! 
दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताके आदेशका पालन | 
करूँगा ॥| ४१ ॥ | 
न मया शासन तस्य त्यक्त न्याय्यमरिदम | 
त्वयापि सदा मान्यः स वे वन्धुः स नः पिता ॥ ४२॥ ' 
“शत्रुदमन भरत | पिताकी आज्ञाकी अवहेलना करना | 
मेरे लिये कदापि उचित नहीं है | वे तुम्हारे लिये भी सबंदा । 
सम्मानके योग्य हैं; क्‍योंकि वे ही हमलोगोंके हितेप्री बन्धु । 
ओर जनन्‍्मदाता थे ॥ ४२ ॥ 
तद्‌ वचः पितुरेवाहं सम्मतं धर्मचारिणाम्‌। 
कर्मणा पालयिष्यामि वनवासेन राघव ॥ ४३॥ 
'रघुनन्दन ! मैं इस वनवासरूपी कमके द्वारा पिताजीके । 
ही वचनका जो धर्मात्माओंको भी मान्य है, पालन करूँगा॥ । 


धार्मिकेणानृशंसेन नरेण._गुरुवर्तिना। 
भवितव्यं नरबव्याप्र परलोक॑ जिगीषता ॥ ४४ ॥ 

“नरश्रेष्ठ | परलोकपर विजय पानेकी इच्छा रखनेवाले ' 
मनुष्यको धार्मिक, क्रूरतासे रहित और गुरुजनोंका आज्ञा- 
पालक होना चाहिये ॥ ४४ ॥ | 
आत्मानमनुतिष्ठ त्व॑ खभावेन नरपभ । 
निशास्य तु शुमं बवृत्तं पितुईदंशरथस्य नः॥ ४५॥ 

“मनुष्योमें श्रेष्ठ भरत ! हमारे पूज्य पिता दशरथके शुभ 


आत्माकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करी? ॥ ४५ || 


इत्येवमुकत्वा वचन महात्मा 
पितुनिदेशप्रतिपालनार्थम_। 

यवीयस भ्रातरमथ बच्च _्ध 

प्रभुमृंहतोद्‌ू विरराम रामः ॥ ४६॥ 


अयोध्याकाण्डे षघडधिकशततमः सर्गः 
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४६१ 


सवशक्तिमान्‌ महात्मा श्रीराम एक मुहूततक अपने के उद्देश्यसे ये अर्थयुक्त वचन कहकर चुप हो 


छोटे भाई भरतसे पिताकी आज्ञाका 


पालन कराने- 


गये ॥ ४६ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे पदञ्चलाधिकशततमः सर्ग; ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्भित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ पाँचवों सर्ग पूरा हुआ॥१०५॥ 


पडधिकशततमः सर्ग: 
भरतकी पुनः श्रीरामसे अयोध्या लोटने और राज्य ग्रहण करनेकी प्रार्थना 


एबमुक्‍त्वा तु विरते रामे वचनमथंवत्‌। 
ततो मन्दाकिनीतीरे राम॑ प्रकृतिवत्सलम्‌ ॥ १ ॥ 
उदवाच भरतश्रित्रं धार्मिको धार्मिक वचः। 
को हि स्यादीदशो छोके यादशस्त्वमरिंद्म ॥ २ ॥ 


. ऐसा अर्थ॑युक्त वचन कहकर जब श्रीराम चुप 
हो गये; तब धर्मात्मा भरतने मन्दाकिनीके तट्पर प्रजा- 
वत्सल धर्मात्मा श्रीरामसे यह विचित्र बात कही--«ान्रु- 
दमन रघुवीर ! इस जगतूमें जैसे आप हैं, वैसा दूसरा कोन 
हो सकता है? ॥ १-२॥ 
नत्वां प्रव्यथयेद्‌ दुःखं प्रीतिवो न प्रद्दषेयेत्‌ । 
सम्मतश्चापि वृद्धानां तांश्व पृरछसि संशयान ॥ ३ ॥ 

. कोई भी दुःख आपको व्यथित नहीं कर सकता | कितनी 

ही बात क्‍यों न हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर 

सकती । वृद्ध पुरुषोंके सम्माननीय होकर भी आप उनसे 
संदेहकी बातें पूछते हैं ॥*३ ॥ 

यथा म्तस्तथा जीवन यथासति तथा सति । 

यस्येष वुद्धिलाभः स्यात्‌ परितप्येत केन सः ॥ ४ ॥ 

“जैसे मरे हुए जीवका अपने शरीर आदिसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता, उसी प्रकार जीते-जी भी वह उनके सम्बन्धसे 
रहित है। जैसे वस्तुके अभावमें उसके प्रति राग-द्वेष नहीं होता; 
वैसे ही उसके रहनेपर भी मनुष्यको राग-द्वेषसे शून्य होना 
चाहिये | जिसे ऐसी विवेकयुक्त बुद्धि प्राप्त हो गयी है, उसको 

संताप क्‍यों होगा ? ॥ ४॥ 

परावरज्ो यश्व स्याद्‌ यथा त्वं मनुजाधिप । 

स एव व्यसन प्राप्य न विषीदितुमहति ॥ ५ ॥ 

'नरेश्र ! जिसे आपके समान आत्मा और 
अनात्माका ज्ञान है; वही संकटमें पड़नेपर भी विषाद नहीं 
कर सकता ॥ ५ ॥ 

अमरोपमसत्त्वस्त्व॑ मद्दात्मा सत्यसंगरः । 

सर्वशः सर्वदर्शी च बुद्धिमांश्रासि राघव॥ ६ ॥ 

'(रघुनम्दन ! आप देवताओंकी भौँति सच्गगुणसे 
पम्पन्न। माहात्मा; सत्यप्रतिज्ञ) सर्वश) सबके साक्षी और 
हैं ॥ ६ ॥ 


न त्वामेबंगुणेयुक्त प्रभवाभवकोविदम्‌ | 

अविषद्यतमं दुःखमासादयितुमहेति ॥ ७ ॥ 
'ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त और जन्म-मरणके रहस्यको 

जाननेवाले आपके पास असह्य दुःख नहीं आ सकता | ७॥ 

प्रोषिते मय यत्‌ पाप॑ मात्रा मत्कारणात्‌ रृतम । 

श्ुद्रया तद्निष्ठं मे प्रसीदतु भवान्‌ मम ॥ ८ ॥ 
“जब में परदेशमें था, उस समय नीच विचार रखनेवाली 

मेरी माताने मेरे लिये जो पाप कर डाला; वह मुझे 

अभीष्ट नहीं है; अतः आप उसे क्षमा करके मुझपर 

प्रसन्‍न हों ॥ ८॥ 

धर्मबन्धेन बद्धो स्मि तेनेमां नेह मातरम्‌। 

हन्मि तीत्रेण दण्डेन दण्डाह'! पापकारिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 
भमैं धर्मके बन्धनमें बँघा हूँ, इसीलिये इस पाप करने- 

वाली एवं दण्डनीय माताकों में कठोर दण्ड देकर मार 

नहीं डालता ॥ ९॥ 

कथं द्शरथाज्ञातः शुभाभिजनकर्मणः । 

जानन धर्ममधरम च कुर्या कर्म ज्ञुगुप्लितम ॥ १०॥ 
“जिनके कुछ और कर्म दोनों ही शुभ थे; उन 

महाराज दशरथसे उत्पन्न होकर धर्म और अधर्मको 

जानता हुआ भी मैं मातृवधरूपी लोकनिन्दित कर्म 

केसे करूँ १ ॥ १० ॥ 

गुरुः क्रियावान्‌ वृद्धश्व राजा प्रेतः पितेति च । 

तातं॑ न ॒परिगहँ5हं देवतं चेति संसखदि ॥ ११॥ 
महाराज मेरे गुर) श्रेष्ठ यज्ञकर्म करनेवाले, 

बड़े-बूढे: शजा, पिता और देवता रहे हैं और इस समय 

परलोकवासी हो चुके हैं, इसीलिये इस भरी समभामें मैं उनकी 

निन्‍्दा नहीं करता हूँ ॥ ११ ॥ 

को हि घम्माथयोहीनमीद॒शं कर्म किल्बिषम्‌ । 

स्व्रियः प्रियक्चिकी्षुं! सन्‌ कुर्याद्‌ धर्म घर्मवित्‌ ॥ १२॥ 
“धर्मश्ञ रघुनन्दन ! कौन ऐसा मनुष्य है? जो धर्मको 

जानते हुए भी शल्लीका प्रिय करनेकी इच्छासे ऐसा 

धर्म और अर्थसे हीन कुत्सित कर्म कर सकता है! ॥ १२॥ 

अन्तकाले हि भूतानि मुहान्तीति पुरा श्रुतिः | 

राज्षैवं कुर्बता लोके प्रत्यक्षा सा श्रुतिः रृता ॥ १३॥ 


डेदे२ 


'लोकमें एक प्राचीन किंवदन्ती है कि अन्तकालमें सब 
प्राणी मोहित हो जाते हैं-- उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
राजा दशरथने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंबदन्तीकी 
सत्यताको प्रत्यक्ष कर दिखाया ॥ १३ ॥ 
साध्वर्थमभिसंधाय क्रोधान्मोहाच्च साहसात्‌। 
तातस्य यदतिक्रान्तं प्रत्याहरतु तद्‌ भवान्‌ ॥ १४ ॥ 

धपिताजीने क्रोध, मोह ओर साइसके कारण ठीक समझ 
कर जो धर्मका उल्लड्डन किया है; उसे आप पलट देँ-उसका 
संशोधन कर दें ॥ १४॥ 
पितुर्हिं समतिक्रान्तं पुत्रो यः साथु मन्‍्यते। 
तद्पत्यं मतं लोके विपरीतमतो$नन्‍्यथा ॥१५॥ 

“जो पुत्र पिताकी की हुई भूलको ठीक कर देता है; 
वहदी लोकमें उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत 
बर्ताव करता है, गर पिताकी श्रेष्ठ संतति नहीं है | १५ ॥ 
तद्पत्यं भवानस्तु मा भवान दुष्कृतं पितुः। 
अति यत्‌ तत्‌ छृतं कर्म लोके घधीरविगहिंतम्‌ ॥१६॥ 

“अतः आप पिताकी योग्य संतान ही बने रहें। 
उनके अनुचित कमका समर्थन न करें । उन्होंने 
इस समय जो कुछ किया है। वह धर्मकी सीमासे 
बाहर है । संसारमें धीर पुरुष उसकी निन्‍्दा 
करते हैं ॥ १६ ॥ 
केकेयीं मां च तात॑ं च सुहृदो बान्धवांश्य नः । 
पौरजानपदान सर्वोख्मातुं सर्बंमिदं भवान्‌ ॥ १७ ॥ 

'कैकेयी, मैं, पिताजी; सुदृदूगण, बन्धु-बान्धव) पुरवासी 
तथा राष्ट्रकी प्रजा--इन सबकी रक्षाके लिये आप मरी 
प्रार्थना स्वीकार करें ॥ १७ ॥ 

क चारण्य क् च क्षात्र क् जठाः क च पालनम्‌ । 
इंटर्शं व्याइतं कम न भवान्‌ कतुमहँति ॥ १८॥ 

“कहाँ वनवास और कहाँ क्षात्रधर्म ! कहाँ जगा-धारण 
और कहाँ प्रजाका पालन ! ऐसे परस्परविरोधी कर्म आपको 
नहीं करने चाहिये ॥ १८ ॥ 
एब हि प्रथमो धर्मः श्षत्रियस्याभिषेचनम | 
येन शक्य मद्दाप्राज्ष प्रजानां परिपालनम्‌ ॥१९,॥ 

धमहाप्राज्ञ ! क्षत्रियक्रे लिये पहला धर्म यही है कि उसका 
राज्यपर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजाका भलीभाति पालन 
कर सके ॥ १९ ॥ 
कश्च॒प्रत्यक्षमुत्सज्य संशयस्थमलक्षणम | 
आयतिस्थ॑ चरेद्‌ धर्म क्षत्रबन्धु रनिश्चितम ॥ २०॥ 

“भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा; जो प्रत्यक्ष सुखके 
साधनभूत प्रजापालनरूप धर्मका परित्याग करके 
संशयमें स्थित। सुखके लक्षणसे रहितः भविष्यमें .फल 
देनेवाले अनिश्चित घर्मका आचरण करेगा १ ॥ २० 0 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अथ कछह्लशजमेव त्वं धम चरितुमिच्छसि। 
धर्मेण चतुरो वणोन्‌ पालयन झलेशमाप्नुद्दि ॥ २१॥ 
ध्यदि आप क्लेशसाध्य ध्मंका ही आचरण करना : 
चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णोंक्ा पालन करते हुए ही 
कष्ट उठाइये ॥ २१॥ 
चतुणामाश्रमाणां हि गाहंस्थ्य॑ श्रेष्ठमुत्तमम्‌ । 
आहर्थर्मश्त धर्मशास्तं कं त्यक्तमिच्छलि ॥ २२॥ 
“धर्मश रघुनन्दन ! धर्मके ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमोंमें 
गाहंस्थ्यको ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग 
क्यों करना चाहते हैं ? ॥ २२॥ 


श्रुतेन बालः स्थानेन जन्मना भवतों द्यदम। 

स॒ कथ्थ पालयिष्यामि भूमि भवति तिष्ठति ॥ २३ ॥ 
“मैं शास्त्रशान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों- 

से आपकी अपेक्षा बालक हूँ; फिर आपके रहते हुए मैं. 

वसुधाका पालन केसे करूँगा ! ॥ २३ ॥ 


हीनबुद्धिगुणो बालो हीनस्थानेन चाप्यहम्‌। 
भवता च विनाभूतो न वतंयितुमुत्सद्दे ॥ २७॥ 
“मैं बुद्धि और गुण दोनोंसे हीन हूँ; बालक हूँ तथा मेरा 
स्थान आपसे बहुत छोटा है; अतः में आपके बिना | 
जीवन-घारण भी नहीं कर सकता; राज्यका पालन तो दूरकी | 
बात है॥ २४॥ 
इृदं निखिलमप्यग्र्यं राज्य पित्यमकण्टकम । 
अनुशाधि खधर्मेण धर्मशत सह बान्धवेंः ॥२५॥ 
“घर्मज्ञ रघुनन्दन ! पिताका यह सारा राज्य श्रेष्ठ और | 
निष्कण्टक है, अतः आप बन्धु-बान्धवोंके साथ स्वधर्मानुसार है 
इसका पालन कीनिये ॥ २५ ॥ क्‍ 
इद्देव त्वाभिषिश्चन्तु सबाः प्रकृतयः सह । 
ऋत्वि जः सवसिष्टाश्व मन्त्रविन्मन्त्रकोविदाः ॥२६॥ | 
भमन्त्रश्ञ रबुवीर ! मन्त्रोंके ज्ञाता महर्षि वसिष्ट आदि | 
सभी ऋत्विज तथा मन्त्री; सेनापति और प्रजा आदि सारी | 
प्रकृतियाँ यहाँ उपस्थित हैं।ये सब लोग यहीं आपका 
राज्याभिषेक करें ॥ २६ ॥ 
अभिषिक्तस्त्वमस्माभिरयोध्यां पालने व्रञञ । 
विज्ित्य तरसा छोकान मरुद्धिरिव वासवः ॥ २७॥ # 
'हमलोगोंके द्वार अभिषिक्त होकर आप मरुद्रणसे 
अभिषिक्त हुए. इन्द्रकी भाँति वेगपूर्वक सब लोकोंकों ह 
जीतकर प्रजाका पालन करनेके लिये अयोध्याकों चलें ॥२७॥ + 
ऋणानि त्रीण्यपाकुवन दुह्दः साधु निदहन। 
सुहृद स्तर्पयन कामेस्त्वमेवात्रानुशाधि माम्‌ ॥ २८॥ 


“वहाँ देवता, ऋषि ओर पितरोंका ऋण चुका 
दुष्ट शत्रुओंका भलीभाँति दमन करें तथों मिन्नांको उनके 


है ॥े 


अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः 
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इच्छानुसार वस्तुओंद्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्यामें 
मुझे धमकी शिक्षा देते रहें ॥| २८ ॥ 
अद्यायं मुद्तिः सनन्‍्तु सुहृदस्ते5भिषेचने | 
अद्य भीताः पलायन्तु दुष्प्रदासस्‍्ते दिशो द्श ॥२९॥ 
“आय |! आपका अभिषेक सम्पन्न होनेपर सुदृद्गण 
प्रसन्‍न हों और दुःख देनेवाले आपके शत्रु भयभीत होकर 
दसों दिशाओंमे भाग जायें॥ २९॥ 
आक्रोश मम मातुइच प्रस्ृज्य पुरुषषभ। 
अद्य तत्रभवन्तं च पितरं रक्ष किल्बिषात्‌ ॥ ३० ॥ 
“पुरुषप्रवर | आज आप मेरी माताके कलड्डुको 
घो-पोंछकर पूज्य पिताजीको भी निन्दासे बचाइये ॥ ३० ॥ 
शिरसा त्वाभियाचे5ह कुरुष्व करुणां मयि | 
बान्धवेषु च सर्वषु भूतेष्विव महेश्वरः ॥ ३१॥ 
“मैं आपके चरणोंमें माथा टेककर याचना करता हूँ। 
आप मुझपर दया कीजिये । जेंसे महादेवजी सब प्राणियोपर 
अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बन्धु-बान्धवोंपर 
कृपा कीजिये || ३१ ॥ 
अथवा पृष्ठतः कृत्वा दनमेव भवानितः। 
गमिष्यति गमिष्यामि भवता सार्थमप्यहम्‌ ॥ ३२॥ 
..._ “अथवा यदि आप मेरी प्राथनाको ठुकराकर यहसे 
'बनको ह्वी जायेंगे तो में मी आपके साथ जाऊँगा? ॥ ३२ ॥ 
तथाभिरामो भरतेन ताम्यता 
प्रसाथमानः शिरसा महीपतिः । 
न चेव चक्रे गमनाय सन्त्ववान 
मति पितुस्तद्‌ वचने प्रतिष्ठितः ॥ ३३॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आषेरामायण 


पुनरेवं ब्रुवाणं त॑ भरतं लक्ष्मणाश्रजः। 
प्रत्युवाच ततः श्रीमाउशातिमध्ये खुसत्कृतः ॥ १॥ 
जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे; तब 
क्ुठम्बी जनोंके बीचमें सत्कारपूर्वक बैठे हुए. लक्ष्मणके बड़े 
भाई श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ 
[उपपन्नमिद॑ं वाक्य यस्त्वमेवमभाषथाः | 

पुत्रों दशरथात्‌ ककेय्यां राजसत्तमात्‌ ॥ २ ॥ 
धभाई | तुम नपश्रेष्ठ महाराज दशरथके द्वारा केकयराज 
कन्या माता, कैकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुए दो; अतः तुमने जो 
इठे उत्तम वचन कहे हैं) वे सर्वथा तुम्दारे योग्य हैं ॥ २ ॥ 
(शा भ्रातः पिता नः स मातरं ते समुद्दददन्‌। 
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ग्लानिमें पड़े हुए. भरतने मनोभिराम राजा श्रीरामको 
उनके चरणोंमें माथा टेककर प्रसन्न करनेकी चेष्टा की 
तथापि उन सत्त्वगुणसम्पन्न रघुनाथजीने पिताकी आज्ञार्मे 
ही दृढ़तापूवंक स्थित रहकर अयोध्या जानेका विचार 
नहीं किया ॥ ३३ ॥ 
तद्द्भुतं स्थेयंमवेश्य राघवे 
सम॑ जनो दृषमवाप दुःखितः । 
न यात्ययोध्यामिति दुःखितो 5 भवत्‌ 
स्थिरप्रतिशत्वमवेक्ष्य हृर्षितः ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग 
एक ही साथ दुखी भी हुए ओर हृष॑को भी प्राप्त हुए । ये 
अयोध्या नहीं जा रहे हैं--यह सोचकर बे दुखी हुए 


और प्रतिज्ञापालनमें उनकी हदृदता देखकर उन्हें 
हर्ष हुआ॥ ३४॥ 
तम्ृत्विजो. नेगमयूथवल्लभा- 
स्तथा विखंशाश्रुकला इच मातरः । 


तथा ब्रुवाणं भरत प्रतुशटबुः 

प्रणम्य राम च ययाचिरे सह ॥३५॥ 

उस समय ऋत्विज, पुरवासी, भिन्‍न-भिन्‍न समुदायके 

नेता और माताएँ अचेत-सी होकर आँसू बहाती हुई पूर्वाक्त 

बातें कहनेवाले भरतकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लर्गी और 

सबने उनके साथ द्वी योग्यतानुसार श्रीरामजीके सामने 

विनीत होकर उनसे अयोध्या लोट चल्नेकी याचना 
की ॥ २५॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डे घडधिकशततमः सगगः ॥ १०६ ॥ 


आदिकाव्यके अमेध्याकाण्डमें एक सौ छवों सगे पुरा हुआ ॥ ९०६ ॥ 
_- “--+५0-९ गकमप#काहाणह.टू 7 


सप्ताधिकशततमः सर्गः 
श्रीरामका भरतको समझाकर उन्हें अयोध्या जानेका आदेश देना 


मातामदे समाश्रोषीद्‌ राज्यशुल्कमनुत्तमम्‌ ॥ हे ॥ 
पमैया | आजसे बहुत पहलेकी बात है--पिताजीका 
जब तुम्हारी माताजीके साथ विवाह हुआ था; तभी उन्होंने 
तुम्हारे नानासे कैकेयीके पुत्रको राज्य देनेकी उत्तम शर्ते कर 
ली थी॥ ३ ॥ 
देवाखुरे च॒ संग्रामे जनन्ये तब पार्थिवः | 
सम्प्रदष्टो ददौ राजा वरमाराधितः प्रभुः॥ ४ ॥ 
“इसके बाद देवासुर-संग्राममें तुम्हारी माताने प्रभावशाली 
महाराजकी बड़ी सेवा की; इससे संतुष्ट होकर राजाने उन्हें 
बरदान दिया ॥ ४ ॥ 


७४६४ 


ततः खा सम्प्रतिभ्रात्य तव माता यशसख्िनी | 
अयाचत नरश्रेष्ठं दो वी वरवर्णिनी॥ ५ ॥ 
“उसीकी पूर्तिके लिये प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण- 
बाली यशस्विनी माताने उन नरश्रेष्ठ पिताजीसे दो वर माँगे ॥ 
तव राज्य नरव्याप्र मम प्रवाजनं तथा। 
तच्च राजा तथा तस्‍ये नियुक्तः प्रददों बरम्‌॥ ६ ॥ 
“पुरुषसिंह | एक वरके द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिये राज्य 
माँगा और दूसरेके द्वारा मेरा वनवास । इनसे इस प्रकार 
प्रेरित होकर राजाने वे दोनों वर इन्हें दे दिये ॥ ६ ॥ 
तेन पित्राहमप्यत्न नियुक्तः पुरुषषभ | 
चतुदश वने वासं वषोणि वरदानिकम्‌ ॥ ७ ! 
“पुरुषप्रवर | इस प्रकार उन पिताजीने बरदानके रूपमें 
मुझे चोदह वर्षोतक वनवासकी आज्ञा दी है ॥ ७॥ 
सो६यं वनमिदं प्राप्तो निजन लक्ष्मणान्बितः । 
सीतया चाप्रतिदवन्द्रः सत्यवादे स्थितः पितुः ॥ <॥ 
ध्यही कारण है कि मैं सीता. और लक्ष्मणके साथ इस 
निजन वनमें चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वन्द्दी नहीं 
है । में यहाँ पिताजीके सत्यकी रक्षामें स्थित रहूँगा।॥ ८ ॥ 
भवानपि तथेत्येव पितरं सत्यवादिनम । 
कतुमदसि राजेन्द्र श्षिप्रमेवाभिषिज्चनात्‌ ॥ ९ ॥ 
'राजेन्द्र | तुम भी उनकी आशा मानकर शीघ्र ही 
राज्यपदपर अपना अभिषेक करा लो और पिताको सत्यवादी 
बनाओ--यही तुम्हारे लिये उचित है ॥ ९॥ 
ऋणान्मोचय राज़ानं॑ मत्कृते भरत प्रभुम्‌ । 
पितरं त्राहि धर्मश मातरं चामिनन्दय ॥ १० ॥ 
“घर्मज्ञ भरत | तुम मेरे लिये पूज्य पिता राजा दशरथ- 
को कैकेयीके ऋणसे मुक्त करो, उन्हें नरकमें गिरनेसे बचाओ 
और माताका भी आनन्द बढ़ाओ ॥ १० ॥ 
श्रूयते धीमता तात श्रुतिर्गीता यशस्विना | 
गयेन यजमानेन गयेष्वेव पितृन्‌ प्रति ॥ ११॥ 
पतात ! सुना जाता है कि बुद्धिमान, यशस्वी राजा गयने 
गय-देशमें ही यज्ञ करते हुए पितरोंके प्रति एक कहावत 
कद्दी थी ॥ ११॥ 
पुन्नाज्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं त्रायते खुतः । 
तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः पितन्‌ यः पाति सवेतः ॥ १२ ॥ 
८( वह इस प्रकार है--) बेटा पुत्‌ नामक नरकसे पिता- 
का उद्धार करता है, इसलिये वह पुत्र कहा गया है। वही 
पुत्र है; जो पितरोंकी सब ओरसे रक्षा करता है ॥ १२॥ 
पष्ठव्या बहवः पुन्ना गुणवन्तो बहुश्रुताः 


तेषां वे समवेतानामपि कश्चिद्‌ गयां वजेत्‌ ॥ १३॥ सत्यकी रक्षा करें | तुम विषाद मत करो?॥ १९॥ 
इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येइयोध्याकाण्डे सप्ताघिकशततमः सर्गः ॥ १०७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें एक सौ सातवोँ समभे पूरा हुआ॥ १०७॥ 
+<अकनन्‍काकीससइंक8>-ब.ल०._लन_लनंुल 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“बहुतसे गुणवान्‌ और बहुश्रुत पुत्रोंकी इच्छा करनी 
चाहिये | सम्मव है कि प्राप्त हुए. उन पुत्रोंमेंसे कोई एक भी 
गयाकी यात्रा करे ! ॥ १३ ॥ 
एवं राजषयः सर्व प्रतीता रघुनन्दन | 
तस्मात्‌ त्राहि नरश्रेष्ठ पितरं नरकात्‌ प्रभो ॥ १४ ॥ 
'रघुनन्दन ! नरश्रेष्ठ भरत | इस प्रकार सभी राज्षियोंने 
पितरोंके उद्धारका निश्चय किया है, अतः प्रभो ! तुम भी 
अपने पिताका नरकसे उद्धार करो ॥ १४॥ 


अयोध्यां गछछ भरत प्रक्ृतीरुपरञ्ञय । 
शत्रुघ्रसहितो वीर सह सर्वद्विजातिभिः॥ १५॥ 
“वीर भरत ! तुम शन्नुष्न तथा समस्त ब्राह्मणोंकों साथ 
लेकर अयोध्याको लोट जाओ और प्रजाको सुख दो ॥ १५ ॥ 
प्रवेक्ये.. दृण्डकारण्यमहमप्यविलूम्बयन । 
आभ्यां तु सहितो वीर वेदेह्या लक््मणन च ॥ १६॥ 
“वीर | अब में भी लक्ष्मण और सीताके साथ शीघ्र ही 
दण्डकारण्यमें प्रवेश करूँगा ॥ १६॥ 
त्वं राजा भरत भव स्वयं नराणां 
वन्यानामद्मपि राज़राण्मुग।णाम्‌ | 
गउछ त्वं पुरवरमद सम्प्रहष्ट | 
संहृष्स्त्वहमपि दण्डकान्‌ प्रवेश्ये ॥१७॥ | 
“भरत | ठुम स्वयं मनुष्योंके राजा बनो और में जंगली 
पञ्मुओंका सम्राट्‌ बनूँगा | अब तुम अत्यन्त इर्घपूर्वक श्रेष्ठ । 
नगर अयोध्याको जाओ और मैं भी प्रसनन्‍्नतापूर्वक दण्डक- | 
वनमें प्रवेश करूगा | १७॥ | 
छायां ते दिनकरभाः प्रवाधमानं 
वर्षत्र भरत करोतु मूप्चि शीताम। 
एतेषामहमपि काननद्रुमाणां ह 
छायां तामतिशयिनीं शने: भ्रयिष्ये ॥ १८॥ £ 
“मरत | सूर्यकी प्रभाको तिरोहित कर देनेवाला छत्र | 
तुम्हारे मस्तकपर शीतल छाया करे । अब में भी धीरे-धीरे 
इन जंगली ब्र॒क्षोकी घनी छायाका आश्रय रूँगा | १८ ॥ 
शत्रुष्नस्त्वतुलमतिस्तु ते सहायः 
सौमित्रिम॑म विद्तिः प्रधानमित्रम्‌ । 
चत्वारस्तनयवरा वयं नरेन्द्र 
सत्यस्थं भरत चराम माविषीद ॥ १९ ॥ 
“भरत । अतुलित बुद्धिवाले शन्रुध्न तुम्हारी सहायतामें 
रहें ओर सुविख्यात सुमित्राकुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र 
( सहायक ) हैं; हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथके हे 


अयोध्याकाण्डे अप्टाधिकशततमः सर्गः 


इल्काय“न्‍्भकमकमनकमकमकांगकम्कनक पहन कक कक काकनक्ाक कक भ न नक कक कक कक कम कपकम कप कम कम कम कम कम कम कम पान कम कान मक्का इक कम कम काम कर समा कप इकारापरयणान >>... ++++++ नली मलललीअशकनविशनिशलिनिशलननिनिशि शनि लि दिन निनिदिशिलिभ शनि शि कक ग्म्म्न्त्म्््नजनज>््आअ2अअल्‍आल्‍ ल ।आ 4 ७खश्प्ववेानिसकफडं: डस्््््स््स्््स््स््स््स्स्ससिससिस नमन न नमकनननक५+० कान कस 


४६५ 


अष्टाधिकशततमः सर्गः 
जाबालिका नास्पिकोंके मतका अवलम्बन करके श्रीरामको समझाना 


आश्वासयन्तं भरतं जाबालिय्राह्मणोत्त मः । 
उवाच राम॑ धमेश्न धमोपेतमिदं बचः ॥ १ ॥ 

जब धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजी भरतको इस प्रकार समझा- 
बुझा रददे थे, उसी समय ब्राह्मणशिरोमणि जाबालिने उनसे यह 
धर्मविरुद्ध वचन कहा--॥ १॥ 


साधु राघव मा भूत्‌ ते बुद्धिरेवं निरर्थिका । 

प्राकृतस्य नरस्येव हाय॑वुद्धेस्तपस्विनः ॥ २ ॥ 
'रुनन्दन | आपने ठीक कहा) परंतु आप श्रष्ठ बुद्धि- 

वाले और तपस्वी हैं; अतः आपको गँँवार मनुष्यकी तरह 

ऐसा निरर्थक विचार मनमें नहीं लाना चाहिये ॥ २ ॥ 

कः कस्य पुरुषो बन्घुः किमाप्यं कस्य केनचित्‌ । 

एको द्वि जायते जन्तुरेक एवं विनश्यति॥ ३ ॥ 
“संसारमें कौन पुरुष किसका बन्धु है ओर किससे किसको 

क्‍या पाना है ? जीव अकेला ही जन्म लेता यौर अकेला ही 

नष्ट हो जाता है ॥ ३॥ 

तस्मान्माता पिता चेति राम सज्जेत यो नरः। 

उन्मत्त श्व स शेयो नास्ति कश्चिद्धि कस्यचित्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीराम ! जो मनुष्य माता या पिता समझकर 

किसीके प्रति आसक्त होता है; उसे पागलके समान समझना 

चाहिये; क्‍योंकि यहाँ कोई किसीका कुछ भी नहीं है॥ ४॥ 


यथा ग्रामान्तरं गछछन्‌ नरः कश्चिद्‌ बहिवसेत्‌ । 
उत्सज्य च तमावासं प्रतिष्ठेतापरे 5हनि ॥ ५ ॥ 
व मनुष्याणां पिता माता गृहं बसु । 

मात्र काकुत्य्थ सज्जन्ते नात्र सज़्नाः ॥ ६ ॥ 
“जैसे कोई मनुष्य दूसरे गाँवकों जाते समय बाहर किसी 
लामें एक रातके लिये ठदर जाता है और दूसरे दिन 
उस स्थानको छोड़कर आगेके लिये प्रस्थित हो जाता दे इसी 
बकार पिता; माता, घर ओर घन--ये मनुष्योंके आवासमात्र 
| ककुत्स्थकुलभूषण ! इनमें सजन पुरुष आसक्त नहीं 
ते हैं॥ ५-६ ॥ 

पेउ्यं राज्यं समुत्स॒ज्य स नाहसि नरोत्तम। 

| कापथं दुःख विषम॑ बहुकण्टकम्‌ ॥ ७ ॥ 
“अतः नरश्रेष्ठ| आपको पिताका राज्य छोड़कर इस दुःख- 
/ नीचे-ऊँचे तथा बहुकण्टकाकीर्ण वनके कुत्सित मार्गपर 
चलना चाहिये ॥ ७॥ 
सृद्धायामबोध्यायामात्मानमभिषेचय॒ । 
क़ैवैणीघधरा द्वि त्वा नगरी सम्प्रतीक्षते ॥ ८ ॥ 


“आप समृद्धिशालिनी अयोध्यामें राजाके पदपर अपना 
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अभिषेक कराइये | वह नगरी प्रोषितभतृंका नारीकी भाँति 
एक वेणी धारण करके आपकी प्रतीक्षा करती है || ८ ॥ 


राजभोगाननुभवन्‌ मदाद्यौन्‌ पार्थिवास्मज । 

विहर त्वमयोध्यायां यथा शाक्रस्मिविष्रपे ॥ ९ ॥ 
“राजकुमार | जैसे देवराज इन्द्र स्वर्गमें विहार करते हैं, 

उसी प्रकार आप बहुमूल्य राजमोगोंका उपभोग करते 

हुए अयोध्याम विहार कीजिये ॥ ९॥ 


नते कश्चिद्‌ दशरथस्त्वं च तस्य न कश्चन। 

अन्यो राजा त्वमन्यस्तु तस्मात्‌ कुरु यदुच्यते ॥ १० ॥ 
“राजा दशरथ आपके कोई नहीं थे और आप भी उनके 

कोई नहीं हैं । राजा दूधरे थे और आप भी दूसरे हैं; इसलिये 

मैं जो कहता हूँ, वही कीजिये ॥ १० ॥ 


बीज्ञमात्रं पिता जन्तोः शुक्र शोणितमेव च | 
संयुक्तम्तुमन्मात्रा पुरुषस्येद्द जन्म तत्‌॥ ११ ॥ 
“(पिता जीवके जन्ममें निमित्तकारणमात्र होता है। 
वास्तवमें ऋतुमती माताके द्वारा गर्भम धारण किये हुए वीर्य 
और रजका परस्पर संयोग होनेपर ही पुरुषका यहाँ जन्म 
होता है ॥ ११॥ 
गतः स॒नपतिस्तत्र गन्तब्यं यत्र तेन वे। 
प्रवृत्तिरेषा भूतानां त्वं तु मिथ्या विदन्यले ॥ १२ ॥ 
'राजाको जहाँ जाना था, वहाँ चले गये । यह्द प्राणियोंके 
लिये स्वाभाविक स्थिति है। आप तो व्यर्थ ही मारे जाते 
( कष्ट उठाते ) हैं ॥ १२॥ 
अर्थधर्मपरा ये ये तांस्ताञ्शोचामि नेतरान्‌ । 
ते हि दुःखमिह प्राप्य बिनाशं प्रेत्य लेभिरे ॥ १३ ॥ 
'जो-जो मनुष्य प्राप्त हुए अर्थका परित्याग करके धर्म- 
परायण हुए हैं, उन्हीं- उन्हींके लिये मैं शोक करता हूँ दूसरों- 
के लिये नहीं | वे इस जगत्‌में धर्मके नामपर केवल दुःख 
भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ नष्ट हो गये हैं | १३ ॥ 
अष्टकापित॒देवत्यमित्ययं. प्रस्तो जनः | 
अन्नस्योपद्रवं पश्य म्ुतो हि करिमशिष्यति ॥ १४ ॥ 
“अष्टका आदि जितने श्राद्ध हैं, उनके देवता पितर ईं-- 
श्राद्धका दान पितरोंको मिलता है | यही सोचकर लोग श्राद्धमें 
प्रवृत्त होते हैं; किंतु विचार करके देखिये तो इसमें अन्नका 
नाश ही होता है। भला; मरा हुआ मनुष्य क्‍या खायेगा ॥ 
यदि भुक्तमिहान्येन देहमन्यस्य गच्छति। 
दद्यात्‌ प्रवसतां भ्राद्धं न तत्‌ पथ्यशन भ बेत्‌ ॥ १५ ॥ 
्यदि यहाँ दूसरेका खाया हुआ अन्न दूरुरेके शरीरमें 
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चला जाता हो तो परदेशमें जानेवालॉके लिये श्राद्ध ही कर्‌ 


देना चाहिये; उनको रास्तेके लिये भोजन देना उचित नहीं है॥ 
दानसंबनना होते ग्रन्था मेघाविभिः छताः | 
यजस्व देद्दि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व संत्यज ॥ १६॥ 
“देवताओॉंके लिये यत्ष और पूजन करो, दान दो, यशकी 
दीक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो और घर-द्वार छोड़कर संन्यासी 
बन जाओ इत्यादि बातें बतानेवाले ग्रन्थ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्योंने दानकी ओर लछोगोंकी प्रवृत्ति करानेके लिये ही 
बनाये हैं ॥ १६ ॥ क्‍ 
स नास्ति परमित्येतत्‌ कुरु बुद्धि मद्दामते। 
प्रत्यक्ष यत्‌ तदातिष्ठ परोक्ष पृष्ठतः कुरू ॥ १७ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5योध्याकाण्डेडश्टाघिकशततमः सर्ग:॥ १०८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ आठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १०८ ॥ 


नवाधिकशततमः सगे: 
श्रीरामके द्वारा जाबालिके नास्तिक मतका खण्डन करके आस्तिक मतका ख्ापन 


जाबालेस्तु वचः श्र॒ुत्वा रामः सत्यपराक्रमः । 
उवाच परया खूकत्या बुद्धयाविभ्रतिपन्नया ॥ १ ॥ 


जाबालिका यह वचन सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी- 
ने अपनी संशयरहित बुद्धिके द्वारा श्रुतिसम्मत सदुक्तिका 
आश्रय लेकर कहा --॥ १ ॥ 


भवान में प्रियकामार्थ वचन यद्होक्तवान | 
अकाय कार्यसंकाशमपथ्यं पथ्यलंनिभम ॥ २ ॥ 
“विप्रवर ! आपने मेरा प्रिय करनेकी इच्छासे यहाँ जो 
बात कही है, वह कर्तव्य-सी दिखायी देती है; किंतु वास्तवमें 
करनेयोग्य नहीं है। वह पथ्य-सी दीखनेपर भी वास्तवमें 
अपथ्य है ॥ २॥ 
निर्मयोदस्तु पुरुष: पापाचारसमन्वितः । 
मान न लभते सत्छु भिन्नचारिच्रद्शनः ॥ रे ॥ 
“जो पुरुष घर्म अथवा वेदकी मर्यादाकों त्याग देता है; 
वह पापकर्ममें प्रवृत्त हो जाता है। उसके आचार और विचार 
दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं; इसलिये वह सत्पुरुषोंमें कभी सम्मान 
नहीं पाता है ॥ ३ ॥ 
कुलीनमकुलीन व। वीर पुरुषमानिनम्‌ । 
चारित्रमेव व्याख्याति शुत्चि वा यदि वाशुचिम्‌ ॥ 
“आचार ह्वी यह बताता है कि कोन पुरुष उत्तम कुल्में 
उत्पन्न हुआ है ओर कौन अधम कुल्में, कौन वीर है और 
कौन व्यर्थ द्वी अपनेको पुरुष मानता है तथा कौन पवित्र है 
ओऔर कौन अपवित्र ! ॥ ४॥ 


अनार्य स्त्वाय संस्थानः शौचाद्धीनस्तथा शुचिः । 
लक्षण्यवद्लक्षण्यो दुःशीलः शीलवानिव ॥ ५ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“अतः महामते | आप अपने मनमें यह निश्चय कीजिये 
कि इस लोकके सिवा कोई दूसरा लोक नहीं है ( अतः वहाँ 
फल भोगनेके लिये घर्मं आदिके पालनकी आवश्यकता नहीं 
है ) । जो प्रत्यक्ष राज्यछाभ है; उसका आश्रय लीजिये, 
परोक्ष ( पारलोकिक छाभ ) को पीछे ढकेल दीजिये ॥ १७॥ 
सतां बुद्धि पुरस्कृत्य सर्वलोकनिद्शिनीम्‌ । 
राज्यं स त्वं निगृह्ञीष्वय भरतेन प्रसादितः ॥ १८ ॥ 

“सत्पुरुषोंकी बुद्धि, जो सब लोगोंके लिये राह दिखानेवाली 
होनेके कारण प्रमाणभूत है; आगे करके भरतके अनुरोधसे 
आप अयोध्याका राज्य ग्रहण कीजिये! ॥ १८ ॥ 


“आपने जो आचार बताया है; उसे अपनानेवाला पुरुष | 
श्रेष्ठ सा दिखायी देनेपर भी वास्तवमें अनार्य होगा । बाहरसे 
पवित्र दीखनेपर भी भीतरसे अपवित्र होगा | उत्तम लक्षणों- 
से युक्त-सा प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें उसके विपरीत होगा | 
तथा शीलवान-पा दीखनेपर भी वस्तुतः वह दुःशील ही होगा॥ 


अधर्म धर्मवेषण यद्यं लोकसंकरम । 
अभिपत्स्ये शुमं हित्वाक्रियां विधिविवर्जिताम ॥ ६ ॥. 
करचेतयानः पुरुष: कार्याकाय विचक्षणः । 
बहु मन्‍्येत मां लोके दुबृत्त लोकदूषणम्‌ ॥ ७ ॥ ४ 


“आपका उपदेश चोला तो घर्मका पहने हुए है, किंतु । 
वास्तवमें अधर्म है | इससे संसारमें वर्णसंकरताका प्रचार होगा। 
यदि में इसे स्वीकार करके वेदोक्त शुभ कर्मोंका अनुष्ठान छोड़ | 
दूँ और विधिह्दीन कर्मोंमे छग जाऊँ तो कर्त॑व्य-अकर्त॑व्यका । 
ज्ञान रखनेवाला कोन समझदार मनुष्य मुझे श्रेष्ठ समझकर | 
आदर देगा १ उस दशामें तो मैं इस जगतमें दुराचारी तथा | 
लोककों कलड्डित करनेवाला समझा जाऊँगा ॥ ६-७॥ 
कस्य यास्यास्‍्यहं वृत्तं केन वा स्वगंमाप्चुयाम। | 
अनया वतंमानो5हं वृत्त्या द्वीनप्रतिशया ॥ ८ ॥ 


वह किसका है; जिसका मुझे” अनुसरण करना होगा। । 
क्योंकि आपके कथनानुसार में पिता आदिमेसे किर्स 
कुछ भी नहीं हूँ ॥ ८ ॥ 


कामवृत्तो उन्‍्वयं लोकः कृत्स्नः समुपवतेते । 
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यद्वृत्ताः सन्ति राजान स्तद्वृत्ताः सन्ति हि प्रजाः ॥ 


“आपके बताये हुए मार्गसे चलनेपर पहले तो में 

स्वेच्छाचारी हूँगा। फिर यह सारा लोक स्वेच्छाचारी हो 

जायगा; क्योंकि राजाओंके जेसे आचरण होते हैं, प्रजा 
भी वैसा ही आचरण करने लगती है॥ ९ ॥ 


सत्यमेवान॒शंसं च राजवृत्तं सनातनम। 
तस्मात्‌ सत्यात्मक राज्यं खत्ये लोकः प्रतिष्ठित: | १०। 

'ससत्यका पालन ही राजाओंका दयाप्रधान धर्म है-- 
सनातन आचार है; अतः राज्य सत्यस्वरूप है। सत्यमें 
ही सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है | १० ॥ 


ऋषयरचेव देवाश्व सत्यमेव हि मेनिरे। 
सत्यवादी हि लोके 5स्मिन्‌ परं गछछति चाक्षयम्‌॥ ११॥ 


ऋषियों ओर देवताओंने सदा सत्यका ही आदर किया 
है | इस लोकमें सत्यवादी मनुष्य अक्षय परम धाममें 
जाता है ॥ ११॥ 


उद्दिजन्ते यथा सपोन्नरांदनृतवादिनः । 
श + € . 
धमः सत्यपरो लोके मूल सर्वेस्य चोच्यते ॥ १२॥ 
“झूठ बोलनेवाले मनुष्यसे सब लोग उसी तरह डरते 
हैं, जेसे सॉपसे । संसारमें सत्य ही घर्मकी पराकाष्ठा है और 
वही सबका मूल कहा जाता है ॥ १२ ॥ 


'सत्यमेवेश्वरो छोके सत्ये धर्म: सदाश्चितः। 
सत्यमूलानि सवाणि सत्यान्नास्ति परं पद्म ॥ १३॥ 

“जगतमें सत्य ही ईश्वर है । सदा सत्यके ही आधारपर 
धमकी स्थिति रहती है। सत्य ही सबकी जड़ है। सत्यसे 
बढ़कर दूसरा कोई परम पद नहीं है ॥ १३ ॥ 


दत्तमिष्ठं हुतं चेंव तप्तानि च तपांसि च। 

बेदाः सत्यप्रतिष्ठानास्तस्मात्‌ सत्यपरो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

| ६दान) यज्ञ) होम) तपस्या और वेद--इन सबका 

आधार सत्य ही है; इसलिये सबको सत्यपरायण होना 

चाहिये ॥ १४ ॥ 

पालयते ल्ोकमेकः पालयते कुलम । 

को हि निरय एकः स्वगं मद्दीयते ॥ १५॥ 

“एक मनुष्य सम्पूर्ण जगत॒का पालन करता है, एक 

पमृचे कुलका पालन करता है; एक नरकमें ड्रबता है और 

॥एक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित द्वोता है ॥ १५ ॥ 

[छो5हं पितुर्निदेशं तु किमर्थ नानुपालये । 

बरत्यप्रतिश्रवः सत्यं संत्येन समयीकृतम ॥ १६॥ 
“मैं सत्यप्रतिश हूँ और सत्यकी शपथ खाकर पिताके 

त्यका पालन स्वीकार कर चुका हूँ; ऐसी दशामें मैं 

पित़ाके आदेशका किस लिये पालन नहीं करूँ! ॥ १६ ॥ 


नेव लोभान्न मोहादू वा न चाशानात्‌ तमोउन्वितः । 
सेतुं सत्यस्य भेव्स्यामि गुरोः सत्यप्रतिश्रवः ॥ १७ ॥ 

“पपहले सत्यपालनकी प्रतिश्ा करके अब लोभ) मोह 
अथवा अज्ञानसे विवेकशून्य होकर में पिताके सत्यकी 
मर्यादा भज्ग नहीं करूँगा ॥ १७ ॥ 


असत्यसंधस्य सतश्चलस्यास्थिरचेतसः । 
नव देवा न पितरः प्रतीच्छन्तीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८॥ 
“हमने सुना है कि जो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करनेके 
कारण धमंसे भ्रष्ट हो जाता है; उस चश्वजल चित्तवाले 
पुरुषके दिये हुए. हृव्य-कब्यको देवता और पितर नहीं 
स्वीकार करते हैं ॥ १८ ॥ 
प्रत्यगात्ममिम धर्म सत्यं पह्ण्म्यहं ध्रवम्‌। 
भारः सत्पुरुषैश्वीणस्तद््थमभिनन्द्यते ॥ १९ ॥ 
“मैं इस सत्यरूपी धर्मको समस्त प्राणियोंके लिये 
हितकर और सब धर्मोमें श्रेष्ठ समझता हूँ । सत्पुरुषोंने जटा- 
वल्कल आदिके धारणरूप तापस धमंका पालन किया है; 
इसलिये में भी उसका अमिनन्दन करता हूँ ॥ १९ ॥ 
क्षात्र धर्ममहं त्यक्ष्य छयथर्म धर्मंसंहितम । 
क्षुद्रेतंशंसेलुब्घेश्च सेवितं पापकर्मभिः ॥ २० ॥ 
“जो धर्मयुक्त प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तवमें अधर्म- 
रूप है, जिसका नीच, क्रूअ: लोभी और पापाचारी पुरुषोंने 
सेवन किया है, ऐसे क्षात्रधर्मका ( विताकी आज्ञा भज्ञ करके 
राज्य ग्रहण करनेका ) में अवश्य त्याग करूँगा ( क्योंकि 
वह न्याययुक्त नहीं है ) ॥ २० ॥ 
कायेन कुरुते पापं मनसा सम्प्रधायें तत्‌। 
अनुतं ज्िहया चाह तजिविधं कर्म पातकम्‌ ॥ २१॥ 
धमनुष्य अपने शरीरसे जो पाप करता है; उसे पहले 
मनके द्वारा कर्तव्यरूपसे निश्चित करता है। फिर जिह्माकी 
सहायतासे उस अन्त कर्म ( पाप ) को वाणीद्वारा दूसरोंसे 
कहता है। तत्पश्चात्‌ ओरोंके सहयोगसे उसे शरीरद्वारा 
सम्पन्न करता है । इस तरह एक ही पातक कायिक) वाचिक 
और मानसिक भेदसे तीन प्रकारका होता है ॥ २१ ॥ 
भूमिः कीर्तिय शो लक्ष्मीः पुरुष प्रार्थयन्ति हि । 
सत्यं समनुवतेन्ते सत्यमेव भजेत्‌ ततः ॥ २२॥ 
८पृथ्वी, कीर्ति, यश और लक्ष्मी--ये सब-की-सब सत्यवादी 
पुरुषको पानेकी इच्छा रखती हैं ओर शिष्ट पुरुष सत्यका ही 
अनुसरण करते हैं, अतः मनुष्यकों सदा सत्यका ही सेवन 
करना चाहिये ॥ २२ ॥ 
श्रेष्ठ ह्मनायमेव स्याद्‌ यद्‌ भवानवबधार्य माम्‌ । 
आह युक्तिकरैवॉक्येरिदं भद्रं कुरुष्व ह ॥ २३॥ 
(आपने उचित सिद्ध करके तकंपूर्ण वचनोंके द्वारा 


मुझसे जो यह कहा है कि राज्य ग्रहण करनेमें ह्वी कल्याण 
है; अतः इसे अवश्य खीकार करो । आपका यद्द आदेश 
श्रेष्ठ-सा प्रतीत होनेपर भी सजन पुरुषोंद्वारा आचरणमें लाने 
योग्य नहीं है ( क्योंकि इसे स्वीकार करनेसे सत्य और 
न्यायका-उल्ठन होता है ) ॥ २३॥ 
कथं हाहं प्रतिशाय वनवासम्रिमं गुरोः। 
भरतस्य करिष्यामि वचो दित्वा गुरोवेंचः ॥ २४॥ 
“मैं पिताजीके सामने इस तरह बनमें रहनेकी प्रतिशञा 
कर चुका हूँ | अब उनकी आशाका उल्लन्नन करके मैं 
भरतकी बात केसे मान रूँगा॥ २४ ॥ 
स्थिरा मया प्रतिशाता प्रतिज्ञा गुरुसंनिधो | 
प्रहष्टमानसा. देवी कैकेयी चाभवत्‌ तदा ॥ २५॥ 
“गुरुके समीप की हुई मेरी वह प्रतिशा अटल है-- 
किसी तरद्द तोड़ी नहीं जा सकती | उस समय जब्र कि मेंने 
प्रतिश॒ की थी; देवी केकेयीका दृदय हर्षलेी खिल उठा 
था ॥ २५॥ 
वनवासं वसनन्‍नेव शुचिनियतभोजनः । 
मूलपुष्पफलेः पुण्यैः पितृ देवांइच तपंयन्‌ ॥ २६ ॥ 
“'मैं वनमें ही रहकर बाहर-भीतरसे पवित्र हो नियमित 
भोजन करूँगा ओर पवित्र फल) मूल एं पुष्पोंद्वारा देवताओं 


और पितरोंको तृत्त करता हुआ प्रतिज्ञाका पालन 
कहँगा ॥ २६ ॥ 
संतुश्पश्चवर्गांपह॑ लोकयात्रां. प्रवाहये । 


अकुद्दः अ्रददधानः सन्‌ कायोकार्य विचक्षणः ॥ २७ ॥ 
क्या करना चाहिये और क्या नहीं, इसका निश्चय 
में कर चुका हूँ । अतः फल-मूल आदिसे पाँचों इन्द्रियोंको 
संतुष्ट करके नि३छल) श्रद्धापूबक लोकयात्रा ( पिताकी आज्ञाके 
पालनरूप व्यवद्ार ) का निर्वाह करूँगा || २७ ॥ 
कर्म भूमिमिमां प्राप्य कतेंव्यं कर्म यच्छुभम्‌ । 
अग्निवायुश्च सोमश्च॒ कर्मणां फलभागिनः ॥ २८ ॥ 
“इस कर्मभूमिको पाकर जो झुम कर्म हो) उसका 
अनुष्ठान करना चाहिये) क्योंकि अग्नि) वायु तथा सोम भी 
कर्मोके ही फलसे उन-उन पदोंके भागी हुए हैं॥ २८ ॥ 
शर्त क्रवूनामाहत्य देवराट्‌ त्रिदिवं गतः। 
तपांस्युग्राणि चास्थाय दिवं प्राप्ता मद्षेयः ॥ २९ ॥ 
“देवराज इन्द्र सौ यज्ञोंका अनुष्ठान करके खर्गलोकको 
प्राप्त हुए हैं। महर्षियोंने भी उग्र तपस्या करके दिव्य 
लोकोंमें स्थान प्राप्त किया है? ॥ २९ ॥ 
अम्ृष्यमाणः पुनरुग्रतेजा 
निशम्य तन्‍्नास्तिकवाक्यहेतुम । 
अथाब्रवीत्‌ त॑ नृपतेस्तनूजों 
विगहमाणो वचनानि तस्य ॥ ३०॥ 


श्रीमद्चाल्मीकीयरामायणे 
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उग्र तेजस्वी राजकुमार श्रीराम परलोककी सच्ाका 
खण्डन करनेवाले जाबालिके पूर्वोक्त वचर्नोंकों सुनकर उन्हें 
सहन न कर सकनेके कारण उन वचनोंकी निन्‍्दा करते हुए 
पुनः उनसे बोले--] ३० ॥ 


सत्यं च धर्म च पराक्रमं च 
भूतानुकम्पां प्रियवादितां च। 
द्विजातिदेवातिथिपूजनं च 
पन्थानमाइस्थिद्विस्य सनन्‍तः ॥ ३१ ॥ 
पसत्य, धर्म) पराक्रम) समस्त प्राणियोपर दया, सबसे 
प्रिय वचन बोलना तथा देवताओं। अतिथियों और 
ब्राक्षणॉकी पूजा करना--इन सबको साधु पुरुर्षोने खर्गलोकका 
मार्ग बताया है | ३१॥ 


तेनेवमाशाय यथावद्थ- 
मेकोदयं सम्प्रतिषय्य विप्राः । 
धम चरन्तः सकल यथावत्‌ 
काह्लन्ति लोकागममप्रमत्ताः ॥ ३२२॥ 
सत्पुरुषोंके इस वचनके अनुसार धर्मका खरूप | 
जानकर तथा अनुकूल तकसे उसका यथार्थ निर्णय करके | 
एक निश्चयपर पहुँचे हुए. सावधान ब्राह्मण भलीभाँति | 
धर्मांचण करते हुए. उन-उन उत्तम छोकोंको प्राप्त करना 
चाहते हैं ॥ ३२॥ द 

निन्‍्दाम्यहं कर्म कृत पितुस्तद्‌ 
यर्त्वामग्रह्माद्‌ विषमस्थबुद्धिम्‌ । 
बुद्धयानयवंविधया. चरशन्तं 
सुनास्तिक घमंपथादपेतम्‌ ॥ ३३॥ 
“आपकी बुद्धि विषम-मार्गमें स्थित है--आपने वेद- 
विरुद्ध मार्का आभय ले रखा है। आप घोर नास्तिक और 
धमंके रास्तेसे कोसों दूर हैं। ऐसी पाखण्डमयी बुद्धिके । 
द्वाश अनुचित विचारका प्रचार करनेवाले आपको मेरे ' 
पिताजीने जो अपना याजक बना लिया; उनके इस कायकी | 
मैं निन्‍दा करता हूँ ॥ ३३ ॥ | 


यथा हि चोरः स॒ तथा हि बुद्ध- 
स्तथामतं नास्तिकमत्र विद्धि। 

तस्माद्धि यः शक्ष्यतमः प्रजानां 
स॒ नास्तिके नाभिमुखो बुधः स्यात्‌ ॥३४॥ | 
“जैसे चोर दण्डनीय होता है उसी प्रकार ( वेदविरोधी) बुद्ध । 
(बोद्धमतावरूम्बी )) भी दण्डनीय है।तथागत (नास्तिकविरेष) 
और नास्तिक ( चार्वाक ) को भी यहाँ इसी कोटिमें समझना है. 
चाहिये । इसलिये प्रजापर अनुग्रह करनेके लिये राजाद्यार 
जिस नास्तिककों दण्ड दिलाया जा सके; उसे तो चोरके | 
समान दण्ड दिलाया ही जाय; परंतु जो वशके बाहर हे 


के रा 
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उसे; नास्तिकके प्रति विद्वान्‌ ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो-- 
इससे वार्तालापर्तक न करे ॥ ३४ ॥ 


त्वत्तो जनाः पूर्व॑तरे द्विज्ञाश् 
शुभानि कमोणि बहनि चक्रुः। 
छित्तता सदेमं च परं च छोक॑ 
तस्माद्‌ द्विजाः स्व॒स्ति कृतं हुतं च ॥ 
“आपके सिवा पहलेके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने इदलोक और 
प्रछोककी फल-कामनाका परित्याग करके वेदोक्त धर्म 
प्मझकर सदा ही बहुत-से घुभ कर्मोंका अनुष्ठान किया है । 
अतः जो भी ब्राह्मण हैं, वे वेदोंको ही प्रमाण मानकर स्वस्ति 
[ अहिंसा और सत्य आदि )) कृत ( तप) दान और 
रोपकार आदि )-तथा हुत ( यज्ञ-याग आदि ) कर्मोंका 
गरम्पादन करते हैं ॥ ३५॥ 
धर्म रताः सत्पुरुषेः समेता- 
स्तेजस्विनो दानगुणप्रधानाः । 
अहिसका वीतमलाश्व लोके 
भवन्ति पूज्या मुनयः प्रधानाः ॥ ३६॥ 
“जो धर्ममें तत्पर रहते हैं, सत्पुरुषोक। साथ करते हैं, 
तैजते सम्पन्न हैं, जिनमें दानरूपी गुणकी प्रधानता है, जो 
क्रभी . किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करते तथा जो मल- 
उसर्गसे रद्वित हैं, ऐसे श्रेष्ठ मुनि ही संसारमें पूजनीय होते 
॥ ३६ ॥ 
इति ब्रुवन्तं॑ वचनं सरोष 
राम॑ महात्मानमदीनसत्त्वम्‌ । 


अयोध्याकाण्डे दशाधिकशततमः सर्गः 
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उदवाच पथ्यं पुनरास्तिक च 
सत्यं वचः सानुनयं च विप्र:॥ ३७॥ 
महात्मा श्रीराम स्भावसे ही दैन्यभावसे रहित थे । 
उन्होंने जब रोषपूर्वक पूर्वोक्त बात कही; तब ब्राह्मण 
जाबालिने विनयपूर्वक यह आस्तिकतापूर्ण सत्य एवं ह्वितकर 
वचन कहा--॥ ३७ ॥ 
न नास्तिकानां वचन ब्रवीम्यहं 
न नास्तिको5हं ज च नास्ति किंचन। 
समीक्ष्य काल पुनरारितको 5भव्ं 
भवेय काले पुनरेव नास्तिकः ॥ ३८ ॥ 
'रघुनन्दन ! नतो में नास्तिक हूँ ओर न नास्तिकोंकी 
बात ही करता हूँ । परलोक आदि कुछ भी नहीं है; ऐसा 
मेरा मत नहीं है। में अवसर देखकर फिर आस्तिक हो 
गया और लोकिक व्यवह्ारके समय आवश्यकता होनेपर पुनः 
नास्तिक हो सकता हूँ--नास्तिकोंकी-सी बातें कर सकता 
हूँ ॥ ३८॥ 
स चापि कालो 5यमुपागतः शने- 
यथा मया नास्तिकवागुदीरिता । 
निवर्तनाथ तब राम कारणात्‌ 
प्रसादनाथ च मयेतदीरितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“इस समय ऐसा अवसर आ गया था* जिससे मेंने 
धीरे-धीरे नास्तिकोंकी-सी बातें कह डालीं। श्रीराम ! मैंने 
जो यह बात कही; इसमें मेरा उद्देश्य यही था कि किसी 
तरह आपको राजी करके अयोध्या छोटनेके लिये तैयार 
कर लूँ? ॥ ३९॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येड्योध्याकाण्डे नवाधिकशततमः सर्ग; ॥ १०९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो नोवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १००.॥ 


अत <> 85049 ५००-+--- 


दशाधिकशततमः सर्गः 
वसिष्ठजीका सृष्टिपरम्पराके साथ इक्ष्वाकुकुलकी परम्परा बताकर ज्येष्ठके ही राज्याभिषेकका 
ओचित्य सिद्ध करना और श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेके लिये कहना 


ज्ञाय राम तु वसिष्ठः प्रत्युवाच ह। 
बालिरपि जानीते लोकस्यास्य गतागतिम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकों रुट्ट जानकर महर्षि वसिष्ठजीने 
कटद्टा--“रघुनन्दन ! महर्षि जाबालि भी यह जानते 
इस लोकके प्राणियोका परलछोकरमं जाना और आना 
रहता है ( अतः ये नास्तिक नहीं हैं ) ॥ १॥ 


यितुकामस्तु त्वामेतद्‌ वाक़्यमत्रवीत्‌। 
छोकसमुर्त्पतक्ति लोकनाथ निबोध मे ॥ २ ॥ 
“नगदीश्वर | इस समय तुम्हें लौटानेकी इच्छासे ही 


# 


इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात कद्दी थी | तुम मुझसे इस 

छोककी उत्पत्तिका बृत्तान्त सुनो ॥ २॥ 

सर्व सलिलमेवासीत्‌ पृथिव्री तज्न निर्मिता । 

ततः समभवद्‌ ब्रह्मा स्वयंभूद वतेः सद्द ॥ ३ ॥ 
'खश्िे प्रारम्मकालमें सब कुछ जल्मय ही था। उस 

जलके भीतर ही प्रथ्बीका निर्माण हुआ | तदनन्तर देवताओँके 

साथ स्वयंभू ब्रह्मा प्रकट हुए ॥ ३ ॥ 

स वराह्स्ततो भूत्वा प्रोजद्दार वखुंधराम। 

अस्ृजच्च जगत्‌ सब खद्द पुत्रेः छृतात्मभिः ॥ ४ ॥ 


339० 

“इसके बाद उन भगवान्‌ विष्णुस्वरूप ब्रह्माने ही 
वराहरूपसे प्रकट होकर जलके भीतरसे इस प्रथ्वीको निकाला 
और अपने कृतात्मा पुत्रोंके साथ इस सम्पूर्ण जगत्‌की 
सुष्टे की ॥ ४ ॥ 


आकाशतप्रभवो ब्रह्मा शाइवतो नित्य अव्ययः । 

तस्माम्मरीचिः संजशे मरीचेःकश्यपः खुतः॥ ५ ॥ 
“आकाशस्वरूप परत्रह्म परमात्मासे ब्रह्माजीका 

प्रादुर्भाव हुआ है, जो नित्य, सनातन एवं अविनाशी हैं। 

उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचिके पुत्र 

कश्यप हुए ॥ ५॥ 

विवखान्‌ कद्यपाजशे मनुवेवखतः स्वयम्‌ । 

सतु प्रजापतिः पूर्वमिश्वाकुस्तु मनोः खुतः ॥ ६ ॥ 
“कश्यपसे विवस्वान॒का जन्म हुआ । विवस्वानके पुत्र 

साक्षात्‌ वेवस्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। 

मनुके पुत्र इक्ष्बाकु हुए ॥ ६॥ 

यस्‍्येय॑ प्रथमं दत्ता सम्रद्धा मनुना मही। 

तमिष््वाकुमयोध्यायां राजान विद्धि पूवंकम्‌ ॥ ७ ॥ 
“जिन्हें मनुने सबसे पहले इस प्रथ्वीका समृद्धिशाली 

राज्य सोंपा था; उन राजा इक्ष्वाकुको तुम अयोध्याका 

प्रथम राजा समझो ॥ ७ ॥ 

इध्वाकोस्तु सुतः श्रीमान्‌ कुक्षिरित्येव विश्रुतः । 

कुश्षेरथात्मनजो. वीरो विकुक्षिरुदृपथ्यत ॥ ८ ॥ 
<इक्ष्वाकुके पुत्र श्रीमान्‌ कुक्षिके नामसे विख्यात 

हुए । कुक्षिके वीर पुत्र विकुक्षि हुए ॥ ८॥ 

विकुक्षेस्तु महातेजा बाणः पुत्रः प्रतापवान । 

बाणस्य च मद्दाबाहुरनरण्यो मद्दातपाः॥ ९ ॥ 
“विकुक्षिके महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। 

बाणके महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी 

तपस्वी थे ॥ ९॥ 

नानावृश्बिभूवास्मिनू न दुभिक्षः सतां बरे। 

अनरण्ये महाराजे तस्करो वापि कश्चन ॥१० ॥ 
धसत्पुरुषोंमे श्रेष्ठ महाराज अनरण्यके राज्यमें कभी 

अनावृष्टि नहीं हुईं, अकाल नहीं पड़ा ओर कोई चोर भी 

नहीं उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ 

अनरण्यान्मद्दाराज पृथू राजा बभूव ह। 

तस्मात्‌ प्रथोमेहातेजास्िश हुरुदपद्यत ॥ ११॥ 
“मद्ाराज ! अनरण्यसे राजा प्रथु हुए। उन पृरथुसे 

महातेजस्वी त्रिशंकुकी उत्पत्ति हुई ॥ ११ ॥ 

स सत्यवचनाद्‌ वीरः सशरीरो दि्वं गतः | 

त्रिशज्लेरभवत्‌ सूलुधुन्धुमारों मद्यायशाः ॥१२॥ 
“वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्रके सत्य वचनके प्रभावसे 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


सदेह खर्गलोकको चले गये थे । त्रिशंकुके मह्षायशस्त्री 
घुन्धुमार हुण ॥ १२ ॥ 
घुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो ब्यजायत। 
युवनाभ्वछुतः श्रीमान्‌ मान्धाता समपद्मयत ॥ १३ ॥ 
“घुन्धुमारसे महातेजस्वी युवनाश्रका जन्म हुआ। 
युवनाश्वके पुत्र श्रीमान्‌ मान्धाता हुए ॥ १३ ॥ 
मान्धातुस्तु महातेजाः सुसंधिरुद्पद्यत । 
सुसंधेरपि पुत्री द्वो धुव्ंधिः प्रसेनजित्‌ ॥१४॥ | 
'मान्धाताके महान्‌ तेजस्वी पुत्र सुसंधि हुए । सुसंधिके । 
दो पुत्र हुए---प्रुवसंधि और प्रसेनजित्‌ ॥ १४ ॥ 
यशस्वी घुवसंधेस्तु भरतो रिपुखूदनः । 
भरतात्‌ तु महाबाह्रोरसितो नाम जायत ॥ १५॥ | 
“ध्रुवसंधिके यशस्त्री पुत्न शत्रुयृदून भरत थे | महाबाहु | 
भरतसे असित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १५॥ 
यस्येते प्रतिराज़ान उदपयन्त शजत्रवः। क्‍ 
हेहयास्तालजब्डाश्च॒ शूराश्व शशबिन्दवः ॥ १६॥ 
“जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा ये हैहय, तालजंघ 
और झूर शशबिन्दु उत्पन्न हुए थे ॥ १६ ॥ 
तांस्तु सवोन्‌ प्रतिव्यूद्य युद्धे राजा प्रचासित:। 
सच शैलवरे रम्ये बभूवाभिरतो मुनिः॥ १७॥ | 
“उन सबका सामना करनेके लिये सेनाका व्यूह बनाकर 
युद्धके लिये डटे रहनेपर भी शरत्रुओंकी वंख्या अधिक 
होनेके कारण राजा असितको ह्वारकर परदेशकी शरण लेनी 
पड़ी । वे रमणीय शैल-शिखरपर प्रसन्‍्नतापूर्वक रहकर 
मुनिभावसे परमात्माका मनन-चिन्तन करने लगे ॥| १७॥ 
दवे चास्य भाय गर्भिण्यो बभूवतुरिति श्रुतः। 
तत्र चेंका महाभागा भागब॑ देववर्चसम्‌ ॥ १८ ॥ | 
ववन्दे पद्मपत्राक्षी काब्लिणी पुत्रमुत्तमम। 
एका गर्भविनाशाय सपत्नये गरल ददौ॥ १९॥ 
(सुना जाता है कि असितकी दो पत्नियाँ गर्भवती थीं। 
उनमेंसे एक महाभागा कमललोचना राजपत्नीने उत्तम! 
पुत्र पानेकी अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भगुवंशी | 
च्यवन मुनिके चरणोंमें बन्दना की और दूसरी रानीने अपनी ॥ 
सोतके गर्भभा विनाश करनेके लिये उसे जहर | 
दे दिया॥ १८-१९॥ | 
भागवश्चयवनो नाम हिमवन्तमुपाधितः। 
तसषि साभ्युपागम्य कालिन्दी त्वभ्यवादयत्‌ ॥ २० ॥ | 
“उन दिनों भ्तुवंशी च्यवन मुनि हिमाल्यपर रहतें। 
थे । राजा असितकी कालिन्दी नामवाली पत्नीने ऋषिको 
चरणोमें पहुँचकर उन्हें प्रणाम किया ॥ २० ॥ 
स॒तामभ्यवदत्‌ प्रीतो वरेप्सु पुजजन्मनि। 
पुत्रस्ते भविता देवि महात्मा लोकविश्वुतः ॥ २१४४ 


रच 
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अयोध्याकाण्डे दशाधिकशततमः सर्गः 
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घार्मिकश्थ॒ सुभीमश्च॒ वंशकतौरिसूदनः । 

'मुनिने प्रसन्‍न होकर पुत्रकी उत्पत्तिके लिये वरदान 
चाहनेवाली रानीसे इस प्रकार कहा--:“देवि | तुम्हें एक 
महामनस्वी लोकविख्यात पुत्र प्राप्त होगा; जो धर्मात्मा 
शत्रुओंके लिये अत्यन्त भयंकर; अपने वंशको चलानेवाला 
और शरत्रुओंका संह्वारक होगा? ॥ २१३ ॥ 


श्रुत्वा प्रदृक्षिणं कृत्वा मुनि तमचुमान्य च ॥ २२॥ 

प्मपन्नसमानाक्षं पद्मगर्भसमप्रभम । 

ततः सा ग्ृहमागम्य पली पुत्रमजायत ॥ २३ ॥ 
“यह सुनकर रानीने मुनिकी परिक्रमा की और उनसे 

विदा लेकर वहाँसे अपने घर आनेपर उस रानीने एक 

पुत्रको जन्म दिया; जिसकी कान्ति कमलके भीतरी भागके 

समान सुन्दर थी और नेत्र कमरूदलके समान 

मनोहर थे ॥ २२-२३ ॥ 

सपत्नया तु गरस्तस्ये दत्तो गर्भजिधांसया। 

गरेण सह तेनेव तस्मात्‌ स सगरो5भवत्‌ ॥ २४ ॥ 
'ससौतने उसके गर्भको नष्ट करनेके लिये जो गर 

( विष ) दिया था; उस गरके साथ ही वह बालक 

प्रकट हुआ; इसलिये सगर नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ २४॥ 


स॒ राजा सगरो नाम यः समुद्रमखानयत्‌ । 
'इंष्ठा पर्वणि वेगेन चआासयान इमाः प्रजा: ॥२५ ॥ 
राजा सगर वे ही हैं, जिन्होंने पर्वके दिन यशकी 
दीक्षा ग्रहण करके खुदाईके वेगसे इन समस्त प्रजाओंको 
भयभीत करते हुए अपने पुत्रोद्वारा समुद्रको 
| खुदवाया था ॥ २५॥ 
असमजस्तु पुत्रो5भूत्‌ सगरस्येति नः श्रुतम्‌ । 

| ज्ञीवन्नेव स पिन्ना तु निरस्तः पापकर्मकृत्‌ ॥ २६॥ 

“हमारे सुननेमें आया है कि सगरके पुत्र असमञ्ञ 

हुए, जिन्हें पापकर्ममें प्रदत्त होनेके कारण पिताने जीते-जी 
| ही राज्यसे निकाल दिया था ॥ २६ ॥ 
अंशुमानपि पुत्रो5भूद्समअस्य वीयवान | 
।दिलीपों5शुमतः पुच्नो दिलीपस्य भगीरथः ॥ २७ ॥ 
| <असमझके पुत्र अंशुमान्‌ हुए; जो बड़े पराक्रमी थे । 
|अंशुमानके दिलीप और दिलीपके पुत्र भगीरथ हुए ॥२७॥ 
| भगीरथात्‌ ककुत्स्थश्र काकुत्स्था येन तु स्म्तताः । 
।ककुत्स्थस्य तु पुश्नो5भूद्‌ रघुयन तु राघवाः ॥ २८॥ 
| ८भगीरथसे ककुत्खका जन्म हुआ। जिनसे उनके 
शवाले “काकुत्स्” कहलाते हैं | ककुत्स्थके पुत्र रघु हुए) 
हैं उस बंशके लोग “राघव” कहलाये ॥ २८ ॥ 
।एंघोस्तु पुश्रस्तेजखी प्रवृद्धः पुरुषादकः | 
कल्माषपादः सौदास इत्येवं प्रधितों भुवि ॥ २९ ॥ 


'रघुके तेजस्वी पुत्र कल्माषपाद हुए, जो बड़े दोनेपर 
शापवश कुछ वर्षोके लिये नरभक्षी राक्षस हो गये थे । वे 
इस प्ृथ्वीपर सौदास नामसे विख्यात थे ॥ २९॥ 
कल्माषपादपुत्रो 5भूच्छह्नणस्त्विति नः श्रुतम्‌ । 
यस्तु तद्बीय॑मासाद्य सहसेन्यो व्यनीनशत्‌ ॥ ३० ॥ 

“कब्माषपादके पुत्र शब्बण हुए, यह हमारे सुननेमें 
आया है, जो युद्धमें सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके 
भी सेनासहित नष्ट हो गये थे ॥ ३०॥ 


शह्ृणस्य तु पुत्रो ५भूच्छूरः भीमान्‌ सुद्शंन्क । 
खुद॒शंनस्यापिवर्ण अप्निवर्णस्य शीघ्रगः ॥ ३१ ॥ 
“शह्डूणके झूरवीर पुत्र श्रीमान्‌ सुदर्शन हुए । सुदर्शनके 
पुत्र अग्निवण और अग्निवर्णके पुत्र शीघ्रम थे॥ ३१॥ 
शीघ्रगस्य मरुः पुत्रों मरोः पुत्रः प्रशश्रुवः,। 
प्रशुभ्रुवस्य॒पुत्रो 5भूदम्बरीषो महामतिः ॥ ३२ ॥ 
धीघ्रगके पुत्र मरु) मरुके पुत्र प्रशुश्र॒व तथा 
प्रशुभ्र॒ुवके महाबुद्धिमान्‌ पुत्र अम्बरीष हुए ॥ ३२॥ 
अम्बरीषस्य पुत्रोउभूनहुषः सत्यविक्रमः । 
नहुषस्थ च नाभागः पुत्रः परमधाम्मिकः ॥ ३३ ॥ 
“अम्बरीपके पुत्र सत्यपराक्रमी नहुष थे । नहुषके पुत्र 
नाभाग हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे ॥ ३३ ॥ 
अजश्व सुव्रतश्वैव नाभागस्य खुताबुभो | 
अजस्य चेव धमात्मा राजा दशरथः खुतः ॥ ३४ ॥ 
धनाभागके दो पुत्र हुए--अज और सुब्रत | अजंके 
धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे ॥ ३४ ॥ 
तस्य ज्येष्ठो एसि दायादो राम इत्यभिविश्वुतः । 
तद्‌ ग्रहण खक॑ राज्यमवेक्षस्व जगननुप ॥ ३२५ ॥ 
“दशरथके ज्येष्ठ पुत्र तुम हो; जिसकी “श्रीराम” के 
नामसे प्रसिद्धि है । नरेश्वर ! यह अयोध्याका राज्य 
तुम्ददारा है; इसे ग्रहण करो और इसकी देख-भाल 
करते रहो | ३५ ॥ 
इक्ष्याकूणां हि सर्वेषां राजा भवति पूर्वेजः। 
पूर्वजे नावरः पुत्रो ज्येष्ठो राज़ाभिषिच्यते ॥ ३६॥ 
धसमस्त इश्ष्वाकुवंशियोंके यहाँ ज्येष्ठ पुत्र ही राजा 
होता आया है । ज्येष्ठके होते हुए छोटा पुत्र राजा 
नहीं होता है | ज्येष्ठ पुत्रका ही राजाके पदपर अभिषेक 
होता है ॥ ३६ ॥ 
स॒राघवाणां कुलधमंमात्मनः 
सनातन नाथ विहन्तुमहेसि । 
प्रभूतरलामनुशाधि मेदिनीं 
प्रभूतराष्ट्रा पितृवन्मद्दायशः ॥ ३२७ ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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भहायशस्वी श्रीराम | रुवंशियोंका जो अपना 
सनातन कुरूघर्म है उसको आज तुम नष्ट न करो। 


बहुत-से अवान्तर देशोवाली तथा प्रचुर रत्नराशिसे सम्पन्न 
इस वसुधाका पिताकी भाँति पालन करो ॥ ३७ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3्योध्याकाण्डे दुशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ दसवों सर्ग पुरा हुआ ॥ १९० ॥ 
+--»०-<)ि्ल्कऑबह शक 2०-3-क>न-- 


एकादशाधिकशततमः सगे: 


वसिष्ठजीके समझानेपर भी श्रीरामको पिताकी आज्ञाके पालनसे विरत होते न देख भरतका धरना 
देनेको तेयार होना तथा भ्रीरामंका उन्हें समझाकर अयोध्या लौटनेकी आज्ञा देना 


वसिष्ठः स तदा राममुकत्वा राजपुरोहितः | 
अब्रवीदू धमंसंयुक्त पुनरेवापरं बचः॥ १ ॥ 

उस समय राजपुरोह्िित वसिष्ठने पूर्वोक्त बातें कहकर 
पुनः श्रीरामसे दूसरी घर्मयुक्त बातें कही--॥ १ ॥ 


पुरुषस्येह जातस्य भवन्ति गुरवः सदा। 
आचार्यश्रैव काकुत्स्थ पिता माता च राघव ॥ २ ॥ 

'रघुनन्दन | ककुत्स्थकुलभूषण | इस संसार 
उत्पन्न हुए पुरुषके सदा तीन गुरु होते हैं--आचार्य; 
पिता और माता ॥ २॥ 


पिता होन॑ जनयति पुरुष पुरुषप॑भ । 

प्रज्ञां दृदाति चाचार्यस्तस्मात्‌ स गुरुरुच्यते ॥ ३ ॥ 
“पुरुषप्रवर ! पिता पुरुषके शरीरको उत्पन्न करता 

है, इसलिये गुरु है और आचाय॑ उसे ज्ञान देता है; इसलिये 

गुरु कहलाता है ॥ ३॥ 

स॒तेडहं पित॒राचायस्तव चेव परंतप। 

मम त्वं वचन कु न नातिवर्तः सतां गतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले रघुवीर ! मैं तुम्हारे पिताका 

और तुम्हारा भी आचाये हूँ; अतः मेरी आज्ञाका पालन 

करनेसे तुम सत्पुरुर्षोके पथका त्यांग करनेवाले नहीं 

समझे जाओगे ॥ ४ ॥ 

इमा हि ते परिषदो शातयश्व नुपास्तथा। 

एथबु _ तात चरन्‌ धर्म नातिवर्तेंः सतां गतिम्‌ ॥५ ॥ 
(तात ! ये तुम्हारे सभासद्‌, बन्धु-बान्धा तथा 

सामन्त राजा पधारे हुए, हैं, इनके प्रति धर्मानुकूल 

वर्ताव करनेसे भी तुम्दारे द्वारा सन्‍्मार्गका उल्लड्डन 

नहीं होगा ॥ ५॥ 

बुद्धाया धर्मशीलाया मातुनार्स्यवर्तितुम्‌ । 

अस्या हि वचन कुवेन्‌ नातिवतेंः सतां गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 
“अपनी धर्मररायणा बूढ़ी माताकी बात तो तुम्हें 

कभी टालनी ही नहीं चाहिये | इनकीं आज्ञाका पालन करके 

तुम श्रेष्ठ पुरुषोके आअ्यभूत धर्मका उल्लद्चन करनेवाले 

नहीं माने जाओगे ॥ ६ ॥ 


भरतस्य वचः कुर्वन्‌ याचमानस्य राघव। 
आत्मानं नातिवतंस्त्वं सत्यधर्मपरांक्रम ॥ ७ ॥ 
सत्य धर्म और पराक्रमसे सम्पन्न रघुनन्दन ! 
भरत अपने आत्मसंरूप तुमसे राज्य ग्रहण करने और 
अयोध्या लौटनेकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बात मान 
लेनेसे भी तुम धर्मा उल्लड्न करनेवाले नहीं 
कहलाओगे? ॥ ७ ॥ 
प॒व॑ मधुरमुक्तः स गुरुणा राघवः स्वयम्‌ | 
प्रयुवाच समासीन वसिष्द पुरुषषभः ॥ ८ ॥ 
गुरु वसिष्ठने सुमधुर वचनोंमें जब इस प्रकार कहा 
तब साक्षात्‌ पुरुषोत्तम श्रीराघवेन्द्रने वहाँ ब्रैठे हुए. वसिष्ठजीको 
यों उत्तर दिया--॥| ८ ॥ 
यन्मातापितरौ वृत्तं तनये कुरुतः सदा। 
न सुप्रतिकरं तत्‌ तु मात्रा पित्रा च यत्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथाशक्ति प्रदानेन स्वापनोच्छादनेन च। 
नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च ॥ १० ॥ 
(माता और पिता पुन्नके प्रति जो सर्वदा स्नेहृपूर्ण 
बर्ताव करते हैं, अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम खाद्य । 
पदार्थ देने, अच्छे बिछीनेपर सुलाने। उबटन आदि 
लगाने; सदा मीठी बातें बोलने तथा पालन-पोषण करने 
आदिके द्वारा माता और पिताने जो उपकार किया है; उसका 
बदला सहज ही नहीं चुकाया जा सकता ॥ ९-१० ॥ 
स॒ हि राजा दशरथः पिता जनयिता मम। 
आज्ञापयन्मां यत्‌ तस्य न तन्मिथ्या भविष्यति ॥११॥ 
“अतः मेरे जन्मदाता पिता महाराज दशरथमने मुझे जो 
आज्ञा दी है; वह मिथ्या नहीं होगी? ॥ ११ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌। 
उवाच विपुलोरस्कः खूत॑ परमदुरंनाः ॥ १२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर चोड़ी छातीवाले 
भरतजीका मन बहुत उदास हो गया । वें पास ही बैठे हुए 
सूत सुमन्‍्त्रसे बोले--॥ १२ ॥ 
इह तु स्थण्डिले शीघ्र कुशानास्तर सारथे। 
आयें प्रत्युपवेक्ष्यामि यावन्मे सम्प्रसीदृति ॥ १३ ॥ 
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निराहारो निरालोको धनहीनो यथा द्विजः । 

शरये पुरस्ताच्छालायां याबम्मां प्रतियास्यति ॥ १४ ॥ 
सारथे | आप इस बेदीपर शीघ्र ही बहुत-से कुश 

विछा दीजिये | जबतक आये मुझपर प्रसन्न नहीं होंगे; 

तबतक मैं यहीं इनके पास घरना दूँगा । जैसे साहूकार या 

महाजनके द्वारा निर्धन किया हुआ ब्राझ्षण उसके घरके 

दरबाजेपर मुँह ढककर बिना खाये-पिये पड़ा रहता है) 

उसी प्रकार में भी उपवासपूर्वक मुखपर आवरण डालकर 

इस कुटियाके सामने लेट जाऊँगा। जबतक मेरी बात 

मानकर ये अयोध्याको नहीं लौटेंगे, तबतक मैं इसी तरह 

पड़ा रहूँगा? ॥ १३-१४ ॥ 

स्॒तु राममवेक्षन्तं सुमन्त्र प्रेश्ष्य दुमनाः । 

_ कुशोत्त रमुपस्थाप्य भूमावेबास्थितः खयम्‌ ॥ १५ ॥ 
यह सुनकर सुमन्त्र श्रीरामचन्द्रजीका मुँह ताकने लगे | 

उन्हें इस अवस्थामें देख भरतके मनमें बड़ा दुःख हुआ 

और वे खय॑ ही कुशकी चटाई ब्रिछाकर जमीनपर बैठ 

गये ॥ १५॥ 

तमु॒वाचमद्दातेजा रामो राजर्षिसक्तमः । 

कि मां भरत कुवोणं तात प्रत्युपवेक्ष्यसे ॥ १६॥ 
तब महातेजस्वी राजर्षिशिरोमणि श्रीरामने उनसे 

. कहा--८तात भरत | मैं तुम्हारी क्‍या बुराई करता हूँ; 

जो मेरे आगे घरना दोगे १ ॥ १६ ॥ 

ब्राह्मणो छोकपाइवन नरान्‌ रोद्ुमिहाहंति। 

न तु मूधोभिषिक्तानां विधिः प्रत्युपवेशने ॥ १७॥ 
“आ्रह्मण एक करवटसे सोकर--धरना देकर मनुष्योंको 

अन्यायसे रोक सकता है, परंतु राजतिलक ग्रहण करनेवाले 

क्षत्रियोंके लिये इस प्रकार धरना देनेका बिघान नहीं है।॥ 

उत्तिष्ठ नरशादूंल हित्वेतद्‌ दारुणं ब्रतम्‌। 

पुरबयोमितः क्षिप्रमयोध्यां याध्िि राघव ॥ १८॥ 

|. «अतः नरकश्रेष्ठ रघुनन्दन | इस कठोर ब्रतका 

परित्याग करके उठो और वहँसे शीघ्र ही 

अबोध्यापुरीकों जाओ! ॥ १८ ॥ 

* आसीनस्त्वेव भरतः पौरजानपदं जनम । 

उबाच सर्बतः प्रेन्‍्य किमाय॑ नानुशासथ ॥ १९ ॥ 
यह खुनकर भरत वहाँ बैठे-बेठे ही सब ओर दृष्टि 

डालकर नगर ओर जनपदके लोगेसि बोले--“आपकछोग 

मैयाको क्‍यों नहीं समझाते हैं !? ॥ १९॥ 

ते तदोचुमंद्ात्मानं 3 पौरजानपदा जनाः। 

क्राकुत्स्थमभि जानीमः सम्यग्‌ वद्‌ति राघवः ॥ २० ॥ 
तब नगर और जनपदके लोग महात्मा भरतसे बोले-- 


“इम जानते हैं, काकुत्सख्थ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति आप रघुकुल- 

तिरूक भरतजी ठीक ही कहते हैं ॥२०॥ 

प्षोषपि हि महाभागः पितुरवंचसि तिष्ठति। 

अत एव न शाक्ताः स्मो व्यावतंयितुमज्ञला ॥ २१॥ 
(परंतु ये महाभाग श्रीरामचन्द्रजी भी पिताकी आशाके 

पालनमें लगे हैं, इसलिये यह भी ठीक ही है। 

अतएव हम इन्हें सहसा उस ओरसे लीौटनेमें 

असमर्थ हैं? ॥ २१॥ 

तेषामाशाय बचने रामो वचनमत्रवीत्‌। 

एवं निबोध वचन खुद्ददां धर्मचक्षुषाम्‌ ॥२२॥ 
उन पुरवासियोंके वचनका तात्पय॑ समझकर 

श्रीरामने भरतसे कहा--“भरत ! धर्मपर दृष्टि रखनेबाले 

सुदृदोंके इस कथनको सुनो और समझो ॥ २२ ॥ 

एतच्चैबोभयं श्रुत्वा सम्यक सम्पद्य राघव । 

उत्तिष्ठ त्वं मद्दाबाहों मां च स्पृश तथोद्कम्‌ ॥ २३ ॥ 
(रघुनन्दन ! मेरी और इनकी दोनों बातोंको सुनकर 

उनपर सम्यक्‌ रूपसे विचार करो । महाबाहो ! अब शीघ्र 

उठो तथा मेरा और जलका स्पर्श करो?॥ २३ ॥ 

अथोत्थाय जल स्पृट्ठा भरतो वाक्‍्यमत्रवीत्‌ | 

श्ण्वन्तु मे परिषदो मन्त्रिणः श्णुयुस्तथा ॥ २४ ॥ 

न याचे पितरं राज्य नानुशालामि मातरम्‌ | 

एवं परमधर्मशं॑ नानुजानामि राघवम्‌ ॥ २५॥ 
यह सुनकर भरत उठकर खड़े हो गये ओर शभीराम 

एबं जलका स्पर्श करके बोले--५मेरे सभासद्‌ और 

मन्‍्त्री सब लोग सुनें-न तो मैंने पिताजीसे राज्य 

माँगा था और न मातासे ही कभी इसके छिये कुछ कहा 

था | साथ ही; परम धमश श्रीरामचन्द्रजीके बनवासमें भी 

मेरी कोई सम्मति नहीं है ॥ २४-२५॥ 

यदि त्ववश्यं वस्तव्यं कतंब्यं च पितुवेचः । 

अहमेब निवत्स्यामि चतुदंश बने समाः॥ २६॥ 
(फिर भी यदि इनके लिये पिताजीकी आशाका पालन 

करना और बनमें रहना अनिवार्य है तो इनके बदले मैं ही 

चौदह बर्षोतक बनमें निवास करूँगा? || २६ ॥ 

धमोौत्मा तस्य सत्येन भ्रातुवोफ्येन बिस्मितः । 

उश्बाच रामः सम्प्रेश्य पौरजानपदं जनम्‌ ॥ २७॥ 
भाई भरतकी इस सत्य बातसे धर्मात्मा भीरामको बढ़ा 

विस्मय हुआ और उन्होंने पुरवासी तथा राज्यनिबाश्री 

लोगोंकी ओर देखकर कहां--॥ २७ ॥ 

विक्रीतमाहितं क्रीतं यत्‌ पिन्ना जीवता मम । 

न तल्लोपयितुं शफ्यं मया वा भरतेन वा ॥ २८॥ 


डे७७ 


“पिताजीने अपने जीवनकालमें जो वस्तु बेंच दी है 
या धरोहर रख दी है, अथवा खरीदी है; उसे मैं अथवा भरत 
कोई भी पलट नहीं सकता ॥ २८ ॥ 
उपाधिन मया कार्यों वनवाले जुगुप्लितः। 
युक्तमुक्त च कैकेय्या पित्रा मे खुकतं कृतम्‌॥ २९ ॥ 

'मुझे वनवासके लिये किसीको प्रतिनिधि नहीं बनाना 
चाहिये; क्‍योंकि सामथ्य॑ रहते हुए प्रतिनिधिसे काम 
लेना लोकमें निन्दित है | कैकेयीने उचित माँग ही प्रस्तुत 
की थी और मेरे पिताजीने उसे देकर पुण्य कर्म ही 
किया था॥ २९॥ 
जानामि भरत क्षान्तं गुरुसत्कारकारिणम्‌ | 
सर्वेमेवात्र कल्याणं सत्यसंधे महात्मनि ॥ ३०॥ 

“मैं जानता हूँ; भरत बड़े क्षमाशील और गुरुजनोंका 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येइ्योध्याकाण्डे एकादशाधिकशततमः सर्गः ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार श्रीदास्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अयोध्याक्राष्डमें एक सो स्यारहवोँ सभे पुरा हुआ ॥ १११ ॥ 


अननसमममननननाना+-- ७ ><नयछु<><: नय...>७> >/पजाेक 


द्वादशाधिकशततमः सर्गः 
ऋषियों का भरतको श्रीरामकी आज्ञाके अनुसार लोट जानेकी सलाह देना, भरतका पुनः 
श्रीरामके चरणोंमें गिरकर चलनेकी प्राथेना करना, श्रीरामका उन्हें समझाकर 
अपनी चरणपादुका देकर उन सबको विदा करना 


तमप्रतिमतेजोभ्यां भ्रातृभ्यां रोमहर्षणम्‌ । 
विस्मिताः संगम प्रेश्य समुपेता महषेयः॥ १ ॥ 
उन अनुपम तेजस्वी श्राताओंका वह रोमाश्जकारी 
समागम देख वहाँ आये हुए महर्षियोंको बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ १॥ 
अन्तहिंता मुनिगणाः स्थिताइच परमषयः | 
तो भ्रातरों महाभागो काकुत्स्थों प्रशशंखिरे ॥ २ ॥ 
अन्तरिक्षमं अद्व्य भावसे खड़े हुए मुनि तथा वहाँ 
प्रत्यक्षरूपमें बेठे हुए महर्षि उन महान भाग्यशाली 
ककुत्स्थवंशी बन्धुओंकी इस प्रकार प्रशंसा करने छगे--॥ 
सदार्यो राजपुत्री द्वौ धर्मशो घर्मविक्रमौ। 
श्रुत्वा वयं हि सम्भाषामुभयोः स्पृहयामहे ॥ ३॥ 
थे दोनों राजकुमार सदा श्रेष्ठ) धर्मके ज्ञाता और 
घर्ममार्गपर ह्वी चलनेवाले हैं | इन दोनोंकी बातचीत सुनकर 
हमें उसे बारंबार सुनते रहनेकी ही इच्छा होती है? ॥ ३॥ 
ततस्त्वूषिगणाः क्षिप्रं द्शभ्रीववधैषिणः । 
भरत राजशादूंलमित्यूचुः संगता वचः॥ ४ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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सत्कार करनेवाले हैं, इन सत्यप्रतिज्ञ मद्रात्मामें समी कल्याण- 
कारी गुण मौजूद हैं ॥ ३० ॥ 


अनेन धर्मशीलेन वनात्‌ प्रत्यागतः पुनः । 
भआ्रात्रा सह भविष्यामि पृथिव्याः पतिरुत्तमः ॥ ३१ ॥ 
“चौदह वर्षोकी अवधि पूरी करके जब मैं वनसे लौट्ट॑ंगा 
तब अपने इन घर्मशील भाईके साथ इस भूमण्डछका 
श्रेष्ठ राजा होऊँगा ॥ ३१ ॥ 


वृतो राजा हि केकेय्या मया तद्बचन॑ कृतम्‌। 
अनुतान्मोचयानेन पितरं त॑ महीपतिम्‌ ॥ ३२॥ 
'कैकेयीने राजासे वर माँगा ओर मैंने उसका पालन 
स्वीकार कर लिया; अतः भरत ! अब ठुम मेरा कहना 
मानकर उस वरके पालनद्वारा अपने पिता महाराज दशरथको 
असत्यके बन्धनसे मुक्त करो? ॥ ३२॥ 


तदनन्तर दशग्रीव रावणके वधकी अभिलाषा रखने- 
वाले ऋषियोंने मिलकर राजसिंदह भरतसे तुरंत ह्वी यह 
बात कहदी--॥ ४ ॥ 
कुले जात महाप्राश महावृत्त महायशः। 
ग्राह्म॑ रामस्य वाक्य ते पितरं यद्यवेक्षसे ॥ ५॥ 
पद्मप्राश | तुम उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए हो। 
तुम्हारा आचरण बहुत उत्तम और यश महान्‌ है | यदि तुम 
अपने पिताकी ओर देखो--उन्हें सुख पहुँचाना चाहो तो 
तुम्हें श्रीरामचन्द्रजीकी बात मान लेनी चाहिये॥ ५ ॥ 
सदानुणमिम॑ राम॑ वयमिच्छामहे पितुः। 
अनृणत्वाच्च केकेय्याः खर्ग द्शरथो गतः॥ ६॥ 
“इमलोग इन श्रीरामको पिताके ऋणसे सदा उकऋण ' 
देखना चाहते हैं | केकेयीका ऋण चुका देनेके कारण हौ 
राजा दशरथ खर्गमें पहुँचे हैं? || ६ ॥ 
पतावदुफत्वा बचन॑ गन्धवोंः समहर्षयः । 
राजषयश्नैव तथा सर्वे स्वां स्वां गति गताः॥ ७ ॥ 
इतना कहकर वहाँ आये हुए गन्धर्व, महर्षि और 
राजर्षि सब अपने-अपने स्थानकोी चले गये ॥ ७ ॥ 


न्क्कक, 


है 


अयोध्याकाण्डे द्वादशाधिकशततमः सर्गः 
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ह्ादितस्तेन वाक्येन शुशुभे शुभद्शेनः। 
रामः संहृष्टददनस्तानषीनभ्यपूजयत्‌ ॥ ८ ॥ 
जिनके दर्शनसे जगत्‌का कल्याण हो जाता है; वे 
भगवान्‌ श्रीराम महर्षियोंके वचनसे बहुत प्रसन्न हुए । 
उनका मुख हर्षोल्लाससे खिल उठा; इससे उनकी बड़ी शोभा 
हुई और उन्होंने उन महर्षियोंकी सादर प्रशंसा की ॥ ८ ॥ 
अस्तगात्रस्तु भरतः स वाचा सज्ममानया। 
कृताजलिरिदवं_ वाफ्यं राघवं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
परंतु भरतका सारा शरीर थर्रा उठा। वे छड़खड़ाती 
हुई जबानसे हाथ जोड़कर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--॥ ९ ॥ 
राम धर्ममिमं प्रेष्य कुलूधमोनुसंततम्‌ । 
कतुमर्हसि काकुत्स्थ मम मातुइच याचनाम्‌॥ १० ॥ 
“ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम ! हमारे कुलधर्मसे सम्बन्ध 
रखनेवाल्। जो ज्येष्ठ पुत्रका राज्यग्रहण और प्रजापाल्नरूप 
धर्म है, उसकी ओर दृष्टि डालकर आप मेरी तथा माताकी 
याचना सफल कीजिये ॥ १० ॥ 
रक्षितुं सुमद्दद्‌ राज्यमहमेकस्तु नोत्सहे। 
पीरजानपदां इचापि रक्तान रज्अयितुं तदा ॥ ११॥ 
“मैं अकेला ही इस विशाल राज्यकी रक्षा नहीं कर 
सकता तथा आपके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले इन पुरवासी 
तथा जनपदवासी लोगोंको भी आपके बिना प्रसन्न नहीं रख 
सकता ॥ ११॥ 
जशातयइचापि योधाश्र मिन्राणि सुहृदभ्ध नः | 
त्वामेव हि प्रतीक्षन्ते पजन्यमिव कर्षकाः॥ १२॥ 
“जेसे किसान मेघकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी प्रकार 
हमारे बन्धु-बान्धव, योद्धा, मित्र और सुद्ृद्‌ सब लोग आपकी 
ही बाट जोहते हैं ॥ १२ ॥ 
इृद राज्य महाप्राश स्थापय प्रतिपद्य हि। 
शक्तिमान सद्दि काकुत्स्थ लोकस्य परिपालने ॥ १३ ॥ 
भद्माप्राश | आप इस राज्यकों स्वीकार करके दूसरे 
किसीको इसके पालनका भार सोंप दीजिये । वही पुरुष आपके 
प्रजावर्ग अथवा लोकका पालन करनेमें समर्थ हो सकता है, ॥ 
एवमुकत्वापतद्‌ ख्रातुः पादयो्भ॑रतस्तदा। 
भृशं सम्प्रा्थथामास राघवे5तिप्रियं बदन ॥ १७ ॥ 
ऐसा कहकर भरत अपने भाईके चरणोपर गिर पड़े । 
उस समय उन्होंने श्रीरघुनाथ जीसे अत्यन्त प्रिय वचन बोलकर 
उनसे राज्यग्रहण करनेके लिये बड़ी प्रार्थना की || १४ ॥ 
>तमड़डें श्रातरं कृत्वा रामो बचनमत्रवीत्‌। 
ड्रयाम॑ नलिनपत्राक्ष मत्तहंसस्वरः स्वयम ॥ १५॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजीने श्यामवर्ण कमलनयन भाई भरतकों 


# 
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उठाकर गोदमें बिठा लिया और मदमत्त हंसके समान मधुर 
स्वरमें स्वयं यह बात कही--॥ १५ ॥ 
आगता त्वामियं बुद्धिः खजा बैनयिकी च या । 
भ्ृशमुत्सहसे तात रक्षितुं पृथिवीमपि ॥ १६॥ 
धतात [ तुम्हें जो यह स्वाभाविक विनयशील बुद्धि प्राप्त 
हुई है इस बुद्धिके द्वारा तुम समस्त भूमण्डलकी रक्षा करने- 
में भी पूर्णरूपसे समर्थ हो सकते हो ॥ १६ ॥ 
अमात्येश्र सुहृद्धिश्व॒ बुद्धिमद्धिश्च मन्त्रिभिः | 
सर्वकायोणि सम्मन्त्रय महान्त्यपि हि कारय ॥ १७॥ 
“इसके सिवा अमार्त्यों, सुद्ददों ओर बुद्धिमान्‌ मन्त्रियोंसे 
सलाह लेकर उनके द्वारा सब कार्य) वे कितने ही बड़े क्यों न 
हों; करा लिया करो ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मीभ्रन्द्रादूपेयाद्‌ वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 
अतीयात्‌ सागरो वेलां न प्रतिशामहं पितुः ॥ १८॥ 
“चन्द्रमासे उसकी प्रभा अलग हो जाय; हिमालय हिमका 
परित्याग कर दे, अथवा समुद्र अपनी सीमाकों लॉषकर आगे 
बढ़ जाय) किंतु मैं पिताकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता ॥ १८॥ 
कामाद्‌ वा तात लोभाद्‌ वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 
न तन्मनसि कतंब्यं वर्तितव्यं च मातृवत्‌ ॥ १९ ॥ 
धतात | माता केकेयीने कामनासे अथवा लोभवश तुम्हारे 
लिये जो कुछ किया है; उसको मनमें न छाना ओर डसके 
प्रति सदा वैसा ही बर्ताव करना जैसा अपनी पूजनीया माताके 
प्रति करना उचित है? ॥ १९॥ 
पव॑ ब्रुवाणं भरतः कौसल्यासखुतमत्रवीत्‌ । 
तेजसा 5 ५दित्यसंकाशं प्रतिपच्चन्द्रद्शनम्‌ ॥ २० ॥ 
जो सूर्यके समान तेजस्वी हैं तथा जिनका दर्शन प्रतिपदा 
( द्वितीया ) के चन्द्रमाकी भाँति आहादजनक है; उन 
कौसल्यानन्दन श्रीरामके इस प्रकार कहनेपर भरत उनसे 
यों बोले--॥ २०॥ 
अधिरोहाये पादाभ्यां पादुके हेमभूषिते। 
एते हि सर्वक्ोकस्य योगक्षेम॑ विधास्यतः ॥ २१॥ 
“आर्य | ये दो सुवर्णभूषित पादुकाएं आपके चरणोंमें 
अर्पित हैं, आप इनपर अपने चरण रखें । ये ही सम्यूणे जगत्‌- 
के योगक्षेमका निर्वाह करेंगी? | २१ ॥ 
सो 5घिरुह्य नरव्याप्रः पादुके व्यवमुच्य च | 
प्रायच्छत्‌ सुमद्दातेजा भरताय महात्मने ॥ २२ ॥ 
तब महातेजस्वी पुरुषसिंह श्रीरामने उन पादुकाओंपर 
चढ़कर उन्हें फिर अछग कर दिया और महात्मा भरतकों 
सौंप दिया || २२ ॥ 
स पादुके सम्प्रणम्य राम॑ बचनमत्रवीत्‌। 


छेद 


चतुदंश द्वि वर्षाण जठाचीरधरो हादम्‌ ॥ २३॥ 
फलमूलाशनो वीर भवेय रघुनन्दन । 
तवागमनमाकाह्नन्‌ वसन वे नगराद्‌ बहिः ॥ २४ ॥ 
तब पादुकयोन्यस्यथ राज्यतन्त्र परंतप | 

उन पादुकाओंको प्रणाम करके भरतने श्रीरामसे कहा- 
“वीर रघुनन्दन ! मैं भी चौदह वर्षोतक जटा और चीर धारण 
करके फल-मूलका भोजन करता हुआ आपके आगमनकी 
प्रतीक्षाम नगरसे बाहर ही रहूँगा | परंतप | इतने दिनोंतक 
राज्यका सारा भार आपकी इन चरणपादुकाओंपर ही रखकर 
मैं आपकी बाट जोहता रहूँगा॥| २३-२४३ ॥ 


चतुदंशे हि सम्पूर्ण व्षं5हनि रघूत्तम ॥२५॥ 
नद्गृष्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेश्यामि हुताशनम्‌ । 

'रखुकुलशिरोमणे | यदि चोदह्वाँ वर्ष पृर्ण होनेपर नूतन 
वर्षके प्रथम दिन दी मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा तो मैं 
जलती हुई आगमें प्रवेश कर जाऊँगा? ॥ २५३ ॥ 


तथेति च॒ प्रतिज्ञाय त॑ परिष्वज्य साद्रम्‌ ॥ २६॥ 
शत्रुघ्न थे परिष्वज्य वचन चेदमत्रवीत ! 
श्रीरामचन्द्रजीने (बहुत अच्छा? कहकर स्वीकृति दे दी 
और बड़े आदरके साथ भरतको हृदयसे लगाया | तत्पश्चात्‌ 
शत्रुध्नकों भी छातीसे लगाकर यह बात कह्दी--॥ २६३ ॥ 


मातरं रक्ष केकेयीं मा रोष कुरु तां प्रति ॥ २७॥ 
मया च सीतया चेंव शप्तोसि रघुनन्दन। 
इत्युकत्वाश्रुपरीताक्षो श्रातरं विससर्ज हु ॥ २८॥ 
'रघुनन्दन ! में तुम्हें अपनी ओर सीताकी शपथ दिल्ल- 
कर कहता हूँ कि तुम माता केकेयीकी रक्षा करना, उनके 
प्रति कभी क्रोध न करना?--इतना कहदते-कहते उनकी आँखोंमें 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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आँसू उमड़ आये । उन्होंने व्यथित द्ृदयसे भाई शरत्रुष्मको 
विदा किया ॥ २७-२८ ॥ 


स पादुके ते भरतः खलंछते 
मद्दोज्ज्वले सम्परिगृह्य धर्म वित्‌ । 
प्रदक्षिणं चेंच चकार राघव 
चकार चेवोत्तमनागमूर्धनि ॥ २९. ॥ 
घर्मश मरतने भलीभाँति अलंकृत की हुई उन परम 
उज्ज्वल चरणपादुकाओंको लेकर श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा 
की तथा उन पादुकाओंको राजाकी सवारीमें आनेवाले सवश्रेष् 
गजराजके मस्तकपर स्थापित किया ॥ २९ ॥ 
अथाजुपृथ्या प्रतिपूज्य त॑ जन 
गुरूंश्व मन्त्रीन प्रकृतीस्तथानुजों । 
व्येसजयद्‌ू राघववंशवर्धनः 
स्थितः स्वधर्म दिमवानिवाचलः ॥३०॥ 
तदनन्तर अपने धर्ममे हिमालयकी भाँति अविचल भावसे 
स्थित रहनेवाले रघुवंशवर्धन श्रीरामने #मशः वहाँ आये 
हुए. जनसमुदाय) गुरु) मन्त्री; प्रजा तथा दोनों भाइयोका 
यथायोग्य सत्कार करके उन्हें विदा किया ॥ ३० ॥ 


त॑ मातरो बाष्पग्ृहीतकण्ख्यो 
दुः्खेन नामन्त्रयितुं दि शेकुः । 
स॒ चेव मातृरभिवाद्य सवों 
रुदन कुटीं स्वां प्रविवेश रामः ॥ ३१॥ 
उस समय कोसल्या आदि सभी माताओंका गला 
आँसुओँसे रुँध गया था। वे दुःखके कारण श्रीरामको सम्बोधित 
भी न कर सकी । श्रीराम भी सब माताओंको प्रणाम करके 
रोते हुए अपनी कुटियामें चले गये ॥ ३१॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येड्योध्याकाण्डे द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ बारहवाँ सगे पुरा हुआ.॥ १५२॥ 
+-००<जोब्य््ण्ख्व्व>ज+- 


त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः 
मरतका भरद्वाजसे मिलते हुए अयोध्याकों लोट आना 


ततः शिरसि रृत्वा तु पादुके भरतस्तदा। 
आरुरोह रथं हृष्ठः शात्रुघ्नसद्दितस्तदा ॥ १ ॥ 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी दोनों चरणपादुकाओंकों अपने 
मस्तकपर रखकर भरत शत्रुध्नके साथ प्रसन्नतापूवंक रथ- 
पर बेठे ॥ १॥ 


वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिश्व टदढबतः । 
अग्नतः प्रययुः सत्र मन्त्रिणो मन्त्रपूज्ञताः॥ २ ॥ 
वसिष्ठ) वामदेव तथा दृढ़तापूवंक उत्तम ब्रतका पालन 


करनेवाले जाबालि आदि सब मनत्री; जो उत्तम मन्त्रणा 
देनेके कारण सम्मानित थे, आगे-आगे चले | २॥ 
मन्दाकिनीं नदीं रम्यां प्राउग्रजास्ते ययुस्तदा । 
प्रद्षिणं च कुबोणाश्रित्रकूटं मद्दागिरिम्‌ ॥ ३॥ 
वे सब लोग चित्रकूट नामक महान्‌ पबतकी परिक्रमा 
करते हुए. परम रमणीय मन्दाकिनी नदीकों पार करके पू्व- 
दिशाकी ओर प्रस्थित हुए ॥ ३ ॥ 
पश्यन धातुसदस्ट्नाणि रम्याणि विविधानि च । 


| 


अयोध्याकाण्डे त्रयोद्शाधिकशततमः सर्गः 


४७७ 


प्रययो तस्य पाइरवेन ससेन्‍्यो भरतंस्तदा॥ ४ ॥ 
उस समय भरत अपनी सेनाके साथ सहस्तों प्रकारके 
स्मणीय धातु ओंको देखते हुए चित्रकूटके किनारेसे होकर 
निकले ॥ ४॥ 
अदुराच्चित्रकूटस्यथ द्द्शें भरतस्तदा। 
आश्रम यत्र स मुनिर्भरद्वाजः कृतालयः॥ ५ ॥ 
चित्रकूटसे थोड़ी ही दूर जानेपर भरतने बह आश्रम 
देखा, जहाँ मुनिवर भरद्वाजजी निवास करते थे# ॥ ५ ॥ 
स॒तमाश्रममागस्य भरद्वाजस्य वीयवान । 
अवतीये रथात्‌ पादौी ववबन्दे कुलनन्दनः ॥ ६ ॥ 
अपने कुलकों आनन्दित करनेवाले पराक्रमी भरत 
महर्षि भरद्वाजके उस आश्रमपर पहुँचकर रथसे उतर पड़े 
' ओर उन्होंने मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ६ ॥ 
ततो हणष्ो भरद्वाजों भरतं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अपि छृत्यं कृत॑ं तात रामेण च समागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनके आनेसे महर्षि भरद्वाजको बड़ी प्रसन्‍नता हुई और 
उन्होंने भरतसे पूछा--“तात ! क्‍या तुम्हारा कार्य सम्पन्न 
_ हुआ ! क्‍या श्रीरामचन्द्रजीसे मेंट हुई !? ॥ ७॥ 
' पएवमुक्तः से तु ततो भरद्वाजेन घीमता। 
प्रत्युवाच भरद्वाज॑ भरतो धर्मवत्सलः ॥ ८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ भरद्वाजजीके इस प्रकार पूछनेपर धर्मबत्सल 
भरतने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--॥ ८॥ 
स॒ याच्यमानो गुरुणा मया च डढविक्रमः । 
राघवः परमप्रीतो वसिष्टं बराक्यमत्रबीत्‌ ॥ ९ ॥ 
“मुने ! भगवान्‌ श्रीराम अपने पराक्रमपर दृढ़ रहनेवाले 
हैं । मैंने उनसे बहुंत प्रार्थना की । गुरुजीने भी अनुरोध 
किया । तब उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर गुरुदेव बसिष्ठजीसे 
इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
पितुः प्रतिशां तामेव पालयिष्यामि तत्त्वतः । 
चतुर्दश द्वि वर्षाणि या प्रतिज्ञा पितुमम ॥ १० ॥ 


पमैं चौदद् वर्षोतक वनमें रहूँ, इसके लिये मेरे पिताजीने 


# यह आश्रम यमुनासे दक्षिण दिशार्मे चित्रकूटके कुछ 
निकट था। गहू और यमुनाके बीच प्रयागवाला आश्रम, जहाँ वनमें 
जाते समय श्रीरामचन्द्रजी तथा भरत आदिने विश्राम किया था, 
इससे भिन्न जान पड़ता दे । तभी इस आश्रमपर भरद्वाजसे मिलनेके 
बाद भरत झ्मादिके यमुना पार करनेका उल्लेख मिरता है-“ततस्ते 
यमुना दिव्यां नदी तोत्वोमरिमालिनीम्‌ ।! शस द्वितीय भाश्रमसे श्रीराम 
और मरतके समागमका समाचार ज्ञीघ्र प्राप्त हो सकता था; 
इसीकिये भरद्वाजनी भरतके लौटनेके समय यहीं मौजूद ये । 


जो प्रतिज्ञा कर ली थी, उनकी उस प्रतिज्ञाका ही मैं यथार्थ- 
रूपसे पालन करूँगा? ॥ १०॥ 
एवमुक्तो महाप्राशो वसिष्ठः प्रत्युवाच ६ | 
वाफ्यशो वाकयकुशलं राघवं॑ वचन महत्‌ ॥ ११॥ 
“उनके ऐसा कहनेपर बातके मर्मको समझनेवाले महा- 
शानी वसिष्ठजीने बातचीत करनेमें कुशल श्रीरघुनाथजीसे यह 
महत्त्वपूर्ण बात कही--॥ ११ ॥ 
एते प्रयचछ संहृष्ः पादुके हेमभूषिते। 
अयोध्यायां महाप्राश योगक्षेमकरों भव ॥ १२॥ 
भमहाप्राश [| तुम प्रसन्‍्नतापूर्वक ये ख्वर्णभूषित पादुकाएँ 
अपने प्रतिनिधिके रूपमें भरतकों दे दो और इन्हीके द्वारा 
अयोध्याके योगक्षेमका निर्वाह करो! ॥ १२ ॥ 
एवमुक्तो वसिष्ठेन राघवः प्राह्यखः स्थितः । 
पादुके हेमविकृते मम राज्याय ते ददौ ॥ १३ ॥ 
“गुरु वसिष्ठजीके ऐसा कहनेपर पूर्वाभिमुख खड़े हुए 
श्रीरधुनाथजीने अयोध्याके राज्यका संचालन करनेके लिये 
ये दोनों स्वणंभूषित पादुकाएँ मुझे दे दीं || १३ ॥ 
निवृत्तो5._मनुशातो रामेण खुमहात्मना | 
अयोध्यामेव गच्छामि गृद्दीत्वा पाडुके शुभे ॥ १४ ॥ 
पतत्पश्चात्‌ में महात्मा श्रीरामकी आज्ञा पाकर लौट आया 
हूँ और उनकी इन मज्जलमयी चरणपादुकाओंको लेकर 
अयोध्याको ही जा रहा हूँ?।॥ १४॥ 
एतच्छुत्वा शुभ वाक्य भरतस्य मद्दात्मनः । 
भरद्वाजः शुभतरं मुनिवोक्यमुदाहरत्‌ ॥ १५॥ 
महात्मा भरतका यह शुभ वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने 
यह परम मदड्गलमय बात कह्दी--॥ १५॥ 
नेतचित्र नरव्याप्रे शीलवृत्तविदां वरे। 
यदाय त्वयि तिष्ठेत्त निम्नोत्सष्टमिवोदकम्‌ ॥ १६॥ 
“भरत | तुम मनुष्योमें सिंहके समान वीर तथा शील 
और सदाचारके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ हो । जेसे जल नीची भूमि- 
वाले जलाशयमें सब ओरसे बहकर चला आता है; उसी 
प्रकार तुममें सारे श्रेष्ठ गुण स्थित हों--यह् कोई आश्वर्यकी 
बात नहीं है ॥ १६ ॥ 
अनुणः स महाबाहुः पिता द्शरथस्तव | 
यस्य त्वमीदशः पुत्रों धमोत्मा धर्मवत्सलः ॥ १७ ॥ 
“तुम्हारे पिता महाबाहु राजा दशरथ सब प्रकारसे उकऋण 
हो गये, जिनके तुम-जैसा धर्मप्रेमी एवं धर्मात्मा पुत्र है? ॥ 


तम्तृषि तु महाप्राशमुक्तवाक्यं कृताअलिः । 
आमन्त्रयितुमारेभे. चरणावुपगरृह्या च ॥ १८॥ 


नो हे ायापाम्णकाम्मबका 
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भीमदूबाल्मीकीयरामायणे 


उन महाज्ञानी महर्षिके ऐसा कहनेपर भरतने हाथ जोड़- 
कर उनके चरणोंका स्पर्श किया; फिर वे उनसे जानेकी भाशा 
लेनेको उद्यत हुए ॥ १८ ॥ 
ततः प्रदृक्षिणं रृत्वा भरद्वाजं पुनः पुनः | 
भरतस्तु ययो भ्रीमानयोध्यां सद्द मन्त्रिभिः ॥ १९ ॥ 
- तदनन्तर श्रीमान्‌ भरत बारंबार भरद्वाज मुनिकी परिक्रमा 
करके मन्त्रियोंसहित अयोध्याकी ओर चल दिये | १९ ॥ 
यानेश्व शकडैश्ैव दयेनांगैश्व ला चमूः। 
पुनर्निवृत्ता विस्तीर्णा भरतस्यानुयायिनी ॥ २०॥ 
फिर वह विस्तृत सेना रथों; छकड़ों) घोड़ों ओर ह्वाथियों- 
के साथ भरतका अनुसरण करती हुई अयोध्याकों लौटी ॥ 
ततस्ते यमुनां दिव्यां नदी तीत्वॉमिंमालिनीम । 
दृदृशुस्तां पुनः से गह्लां शिवजलां नदीम्‌ ॥ २१॥ 
तत्पश्चात्‌ आगे जाकर उन सब लोगोंने तरंग-मालाओँसे 


सुशोभित दिव्य नदी यमुनाको पार करके पुनः शुभसलिला 
गड़ाजीका दर्शन किया ॥ २१ ॥ 


तां रस्यजञलसम्पूर्णा संतीयं सहबान्धवः । 
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श्यड़्बेरपुर रम्यं प्रविवेश ससैनिकः ॥ २२॥ 
फिर बन्धु-बान्ध्वों और सैनिकोंके साथ मनोहर जलसे 
भरी हुईं गड्भाके भी पार होकर वे परम रमणीय शट्ञबेर पुरमें 
जा पहुँचे ॥ २२॥ 
शक्ववेरपुराद्‌ भूय अयोध्यां संददर्श ह। 
अयोध्यां तु तदा दृष्ठा पिन्रा भ्रात्रा विवर्जिताम्‌ ।२३। 
भरतो दुःखसंतप्त सारथि चेदमत्रवीत्‌। 
श्रृड्धवेरपुरसे प्रस्थान फरनेपर उन्हें पुनः अयोध्यापुरीका 
दर्शन हुआ; जो उस समय पिता और भाई दोनोंसे विद्दीन 
थी । उसे देखकर भरतने दुःखसे संतत् हो सारथिसे इस 
प्रकार कहा--॥ २३३ ॥ 
सारथे पद्य विध्वस्ता अयोध्या न प्रकाशते ॥ २४ ॥ 
निराकारा निरानन्दा दीना प्रतिहतस्वना ॥ २५ ॥ 
धसारथि सुमन्त्रजी | देखिये, अयोध्याकी सारी शोभा नष्ट 
हो गयी है; अतः यह पहलेकी भाँति प्रकाशित नहीं होती है । 
इसका वह सुन्दर रूप, वह आनन्द जाता रहा । इस समय 
यह अत्यन्त दीन और नीरब हो रही है? ॥ २४-२५ ॥ 


इस्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्येडयोध्याकाण्डे न्रयोदशाधिकशततसमः सर्ग:॥ ११३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सो तेरहवाँ से पुरा हुआ॥ ११३ ॥ 


चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः 
भरतके द्वारा अयोध्याकी दुरबख्थाका दर्शन तथा अन्तःपुरमें प्रवेश करके भरतका दुखी होना 


स्निग्धगस्भी रघोषेण स्थन्दनेनोपयान्‌ प्रभुः। 
अयोध्यां भरतः क्षिप्र॑ं प्रविवेश मद्दायशाः ॥ १ ॥ 
इसके बाद प्रभावशाली महायशरंवी भरतने स्निग्ध) 
गम्मीर घर्घर घोष़से युक्त रथके द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही 
अयोध्यामे प्रवेश किया ॥ १॥ 
बिडालोलूकचरितामालीननरवारणाम्‌ । 
तिमिराभ्याहतां कालीमप्रकाशां निशामिव ॥ २ ॥ 
उस समय वहाँ बिछाव और उल्दू विचर रहे थे। परों- 
के किवाड़ बंद थे | सारे नगरमें अन्धकार छा रहा था। 
प्रकाश न होनेके कारण वह पुरी कृष्ण-पक्षकी काली रातके 
समान जान पड़ती थी ॥ २॥ 
राह शत्रोः प्रियां पत्नीं श्रिया प्र्वलितप्रभाम । 
ग्रहेगाभ्युदितिनेकां रोहिणीमिव पीडिताम ॥ ३ ॥ 
जैसे चन्द्रमाकी प्रिय पत्नी और अपनी शोभासे प्रकाशित 
काम्तिवाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रहके द्वारा अपने 
पतिके ग्रस लिये जानेपर अकेली--असह्ाय हो जाती है; 


उसी प्रकार दिव्य ऐश्व्ंसे प्रकाशित होनेवाली अयोध्या राजान 
के कालकवलित हो जानेके कारण पीड़ित एवं असहाय हो 
रही थी ॥ ३.॥ ६ । 


अद्पोष्णश्षुब्धसलि्ा घमंतप्तविहंगमाम्‌ । 
लीनमीनझथषपग्राहां ऊृशा गिरिनदीमिव ॥ ४ ॥ 


बह पुरी उस पर्वतीय नदीकी भाँति कृशकाय दिखायी 
देती थी; जिसका जल सूर्यकी किरणोंसि तपकर कुछ गरम 
और गँदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूपसे संतप्त होकर भाग 
गये हों तथा जिसके मीन) मत्स्य और ग्राह गहरे जलमें छिप _ 
गये हों ॥ ४ ॥ 
विधूमामिव हेमाभां शिखामग्नेः समुत्यिताम्‌। 
हविरभ्युक्षितां पश्चाच्छखां विप्रलयं गताम्‌ ॥ ५ ॥ ह$ 

जो अयोध्या पहले धूमरहित सुनहरी कान्तिवाली 
प्रज्बलित अग्निशिखाके समान प्रकाशित होती थी; वही श्रीराम- । 
बनवासके बाद हवनीय दुग्धसे सींची गयी अग्निकी ज्वालाके 
समान बुझकर विलीन-सी हो गयी है॥ ५॥ 


अयोध्याकाण्डे चतुर्दशाधिकशतंतमः सर्गः 


४७९ 
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विध्वस्तकवर्यां रुग्णगज़वाजिर थध्वज्ञाम्‌ । 
हतप्रवीरामापनन्‍्नां चमूमिष महाहवे ॥ ६ ॥ 
उस समय अयोध्या महासमरमें संकटग्रस्त हुई उस सेना- 
के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गये हों, 
हाथी, घोड़े, रथ ओर ध्वजा छिलन्न-भिन्न हो गये हों और 
मुख्य-मुख्य बीर मार डाले गये हों ॥ ६ ॥ 
सफेनां सस्‍्वनां भूत्वा सागरस्य समुत्यिताम्‌ । 
प्रशान्तमारुतोद्धतां जलोमिमिव निःस्वनाम्‌ ॥ ७॥ 
प्रबल बायुके वेगसे फेन और गर्जनाके साथ उठी हुई 
समुद्रकी उत्ताछ तरंग सहसा वायुके शान्त हो जानेपर जैसे 
शिथिल ओर नीरव हो जाती है। उसी प्रकार कोलाहल्पूर्ण 
अयोध्या अब शब्दशून्य-सी जान पड़ती थी ॥ ७ ॥ 


 त्यक्तां यक्षायुघेः सर्वैरभिरूपैश्व याजकैः। 


खुत्याकाले खुनिईंत्ते वेद गतरवामिव ॥ ८ ॥ 
यज्ञकाल समाप्त होनेपर “स्फ्य”ः आदि यज्ञसम्बन्धी 

आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकोसे सूनी हुई वेदी जैसे मन्‍्त्रोचारण- 

की ध्वनिसे रहित हो जाती है; उसी प्रकार अयोध्या सुनसान 

दिखायी देती थी ॥ ८ ॥ 

गोष्ठमध्ये स्थितामातोमच रन्तीं नवं॑ तृणम्‌ । 


 गोबृषेण परित्यक्तां गवां पत्नीमिवोत्सुकाम्‌ ॥ ९. ॥ 


जैसे कोई गाय सॉड़के साथ समागमके लिये उत्सुक हो, 
उसी अवस्थामें उसे सॉड़से अलग कर दिया गया हो और 
वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भावसे गोष्ठमें बंधी हुई 
खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आन्तरिक वेदनासे 
पीड़ित थी ॥ ९॥ 


प्रभाकराये: सुस्निग्धेः प्रज्वलद्धिरिवोत्तमः | 
वियुक्ता मणिभिजांत्येनंवां मुक्तावलीमिव ॥ १० ॥ 
श्रीराम आदिसे रहित हुई अयोध्या मोतियोंकी उस नूतन 


मालाके समान श्रीह्दीन हो गयी थी; जिसकी अत्यन्त चिकनी- 
चमकीली, उत्तम तथा अच्छी जातिकी पद्मराग आदि मणियाँ 


| उससे निकालकर अलग कर दी गयी हों ॥ १० ॥ 


खसहसाचरितां स्थानान्मही पुण्यक्षयाद्‌ गताम्‌। 
संहतद्युतिविस्तारां तारामिव द्विरच्युताम्‌ ॥ ११॥ 
जो पुण्य-क्षय होनेके कारण सहसा अपने स्थानसे भ्रष्ट 
हो प्रथ्वीपर आ पहुँची हो; अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा 
| क्षीण हो गयी हो, आकाइसे गिरी हुई उस तारिकाकी भाँति 
अयोध्या शोमाहदीन हों गयी थी ॥ ११ ॥ 
पुष्पनद्धां बसन्तान्ते मत्तश्रमरशालिनीम। 
द्रुतदावाग्निविप्लुष्टां क्वान्तां बनलतामिव ॥ १२॥ 
| नो ग्रीष्म ऋतुमें पहले फूर्लेंसे छदी हुई होनेके कारण 
। 


तीजिजा+- 


मतवाले भ्रमरोंसे सुशोभित होती रही हो और फ़िर सहसा 
दावानलके लपेटमें आकर मुरझा गयी हो, वनकी उस लताके 
समान पहलेकी उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गयी थी॥ 
सम्मूढनिगमां सर्वो संक्षिपतविषणापणाम । 
प्रचछछन्नशशिनक्षत्रां द्यामिवाम्बुधरैयुंताम्‌ ॥ १३॥ 
बहके व्यापारी बणिक्‌ शोकसे व्याकुछ होनेके कारण 
किंकर्तब्यविमूद हो गये थे, बाजार-हाट और दूकानें बहुत 
कम खुली थीं | उस समय सारी पुरी उस आकाशकी भाँति 
शोभाहीन हो गयी थी, जहाँ बादलॉँकी घटाएँ घिर आयी हों 
और तारे तथा चन्द्रमा ढक गये हों ॥ १३ ॥ 
क्षीणपानोत्तमेर्भग्नी:. शराबैरभमिसंबृताम्‌ | 
€तशौण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिमसंस्क्ृताम्‌ ॥ १४ ॥ 
( उन दिनों अयोध्यापुरीकी सड़कें झाड़ी-बुह्दारी नहीं 
गयी थीं, इसलिये यत्र-तत्र कूड़े-करकटके ढेर पड़े थे | उस 
अवस्थामें ) वह नगरी उस उजड़ी हुई पानभूमि ( मधुशाल्या ) 
के समान श्रीहीन दिखायी देती थी, जिसकी सफाई न की 
गयी हो, जहाँ मघुसे खाली टूटी-फूटी प्यालियाँ पड़ी हों और 
जहाँके पीनेवाले भी नष्ट हो गये हों ॥ १४॥ 
बृकणभूमितलां निम्नां वृषणपात्रेः समावृताम । 
उपयुक्तोदकां भरनां श्रपां निपतितामिव ॥ १५॥ 
उस पुरीकी दशा उस पॉोंसलेकी-सी हो रही थी, जो 
खम्मोंफे टूट जानेसे ढह गया हो; जिसका चबूतरा छिल्न-भिन्न 
हो गया हो, भूमि नीची हो गयी हो, पानी चुक गया हो और 
जलपान्न टूट-फूटकर इधर-उधर सब॒ ओर बिखरे पड़े हों ॥ 
बिपुलां विततां चेव युक्तपाशां तरस्विनाम्‌ । 
भूमी बाणेविंनिष्कृत्ता पतितां ज्यामिवायुघात्‌ ॥ १६ ॥ 
जो विशाल और सम्पूर्ण धनुषमें फैली हुई हो; उसकी 
दोनों कोटियों ( किनारों ) में बाँधनेके लिये जिसमें रस्सी जुड़ी 
हुई हो, किंतु वेगशाली वीरोंके बार्णोंसे कटकर घनुषसे प्रथ्वी- 
पर गिर पड़ी हो) उस प्रत्यश्चाके समान ही अयोध्यापुरी भी 
स्थानश्रष्ट हुई-सी दिखायी देती थी ॥ १६॥ 
सहसा युद्धशौण्डेन दयारोहेण वादिताम्‌। 
निहतां प्रतिसेन्येन बडवामिव पातिताम्‌ ॥ १७॥ 
जिसपर युद्धकुशल घुड़सवारने सबारी की हो और जिसे 
शत्रुपक्षकी सेनाने सहसा मार गिराया हो) युद्धभूमिमें पड़ी 
हुई उस घोड़ीकी जो दशा होती है; वही उस समय अयोध्या- 
पुरीकी भी थी ( केकेयीके कुचक्रसे उसके संचालक नरेशका 
स्वर्गवास और युवराजका वनवास हो-गया था ) ॥ १७॥ 
भरतस्तु रथस्थः सम्भश्रीमान दृशरथात्मजः | 
बाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथि वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 


बी 


४3८० 
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रथपर बैठे हुए. श्रीमान्‌ दशरथनन्दन भरतने उस समय 
श्रेष्ठ रथक्रा संचालन करनेबाले सारथि सुमन्त्रसे इस प्रकार 
कहा -॥ १८ ॥ 
कि नु खल्वद्य गम्भीरो मूचिछतो न निशास्यते । 
यथापुरमयोध्यायां.. गीतवादित्रनिःखनः ॥ १९ ॥ 
“अब अयोध्यामें पहलेकी भाँति सब ओर फैला हुआ 
गाने-बजानेका गम्भीर नाद नहीं सुनायी पड़ता; यह कितने 
कष्टकी बात है | ॥ १९॥ 
वारुणीमद्गन्धश्च माल्यगन्धश्च मूरचिछतः । 
चन्दनागुरुगन्धश्च॒ न॒ प्रवाति समन्ततः ॥ २० ॥ 
“अब चारों ओर बारुणी ( मधु ) की मादक गन्ध, ब्याप्त 
हुई फूलोंकी सुगन्‍्ध तथा चन्दन ओर अगुरुकी पवित्र गन्ध 
नहीं फैल रही है ॥ २० ॥ 
यानप्रवरघोषश्न सुस्निग्धहयनिःखनः । 
प्रमत्तमजनादरव महांइच  रथनिःस्वनः ॥ २१ ॥ 
“अच्छी-अच्छी सवारियोंकी आवाज) घोड़ोंके हींसनेका 
सुस्निग्ध शब्द; मतवाले हाथियोंका चिग्घाड़ना तथा रथॉकी 
घर्घराहटका महान्‌ शब्द--ये सब्र नहीं सुनायी दे रहे हैं ॥ 
नेदानीं श्रूयते पुयोमस्यां रामे विवासिते। 
चन्दुनागुरुगन्धांइ्चमहाद्वोइच वनस्त्रजः ॥ २२॥ 
गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुञ्जते । 
बहियोत्रां न गउछन्ति चित्रमाल्यधरा नराः ॥ २३ ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीके निर्वासित होनेके कारण ही इस पुरीमें 
इत समय इन सब प्रकारके शब्दोंका श्रवण नहीं हो रहा है । 
श्रीरामके चले जानेसे यहाँके तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे 
चन्दन और अगुरुकी सुगन्धका सेवन नहीं करते तथा बहु- 
मूल्य वनमालाएँ भी नहीं धारण करते | अब इस पुरीके 
लोग बिचित्र फूलोंके हर पहनकर बाहर घूमनेके लिये नहीं 
निकलते हैं | २२-२३ ॥ 
नोत्सवाः खम्प्रवतन्‍्ते रामशोकार्दिते पुरे। 
सा हि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्युतिगंता ॥ २४ ॥ 
“श्रीरामके शोकसे पीड़ित हुए इस नगरमें अब नाना 
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प्रकारके उत्सव नहीं हो रहे हैं | निश्चय ही इस पुरीकी वह 
सारी शोभा मेरे भाईके साथ ही चली गयी ॥ २४ ॥ 
नहि. राज़त्ययोध्येयं सासारेवाजुनी क्षपा। 
कदा नु खलु मे भ्राता मदोत्सव इवागतः ॥ २५॥ 
जनयिष्यत्ययोध्यायां द्वृर्ष प्रीष्म इवाम्बुद्‌ः । 

जैसे बेगयुक्त वर्षाके कारण शुक्लपक्षकी चाँदनी गत 
भी शोभा नहीं पाती है; उसी प्रकार नेत्रोंसे आँसू बहती हुई 
यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे 
भाई महोत्सवकी भाँति अयोध्यामें पधारेंगे और ग्रीष्म-ऋतुमें 
प्रकट हुए. मेध्रकी भाँति सबके द्वृदयमें हष॑का संचार 
करंगे ॥ २५३ ॥ 
तरुणेइचारुवेषेश्च.. नरेरुन्नतगामिभिः ॥ २६॥ 
सम्पतद्भिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः । 

“अब अयोध्याकी बड़ी-बड़ी सड़कें हर्षसे उछलकर चलते 
हुए. मनोहर वेषधारी तरुणोंके शुभागमनसे शोभा नहीं पा 
रही हैं? ॥ २६३ ॥ 
इति ब्रुवन सारथिना दुःखितो भरतस्तदा ॥ २७॥ 
अयोध्यां सम्प्रविश्यैव विवेश वसति पितुः । 
तेन होीनां नरेन्द्रेण सिप्ृह्दीनां गुह्ामिव ॥२८॥ 

इस प्रकार सारथिके साथ बातचीत करते हुए दुखी 
भरत उस समय सिंहसे रहित गुफाकी भाँति राजा दशरथसे 
हीन पिताके निवासस्थान राजमहलमें गये || २७-२८ ॥ 

तदा ठदन्तःपुरमुज्मितप्रभ॑ 

सुरेरिवोत्कष्टमभारकरं द्निम। 

निरीक्ष्य स्ंत्र विभक्तमात्मवान 
मुमोच बाष्पं भरतः खुदुःखितः ॥२९॥ 
जैसे सूर्यके छिप जानेसे दिनकी शोभा नष्ट हो जाती है 
और देबता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह 
अन्तःपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँके छोग शोकमग्न ॥ 
थे | उसे सब ओरसे स्वच्छता और सजावटसे दीन देख भरत | 


घैयंवान्‌ होनेपर भी अत्यन्त दुखी हो आँसू बहाने 
लगे ॥ २९ ॥ 


हस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउयोध्याकाण्डे 
चतुदंशाघिकश्ततमः सर्गः ॥ ११४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्भित आषेरामायण आदिकाब्यके अयोध्याकाण्डमें 
एक सौ चौदहवाँ सगे पूरा हुआ॥ ११४॥ 


ना ७र 4. 


. प्रतिज्ञ 


अयोध्याकाण्डे पञश्चददशाधिकशततमः सर्गः 


धाम का सी नम 


पश्र॒दशाधिकशततमः सग 


भरतका नन्दिग्राममें जाऊर श्रीरामकी चरणपादुकाओंको राज्यपर अभिषिक्त 
५ 
करके उन्हें निवेदनपूवक राज्यका सब काये करना 


ततो निश्षिप्य मातृस्ता अयोध्यायां दढव॒तः। 
भरतः शोकसंतप्तो गुरूनिदमथात्रवीत्‌॥ १ ॥ 


तदनन्तर सब माताओंको अयोध्यामें रखकर हृढ- 
भरतने शोकसे संतप्त हो गुरुजनोंसे इस 


प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


है रहते हो और 
| संलग्न हो | साथ ही श्रेष्ठ मार्गपर स्थित हो) अतः कौन 
है पुरुष तुम्हारे विचारका अनुमोदन नहीं करेगा? ॥ ६ ॥ 

| म्न्त्रिणां बचने श्रुत्वा यथाभिलषितं प्रियम्‌। 
अ्द्रवीत्‌ सारथि वाक्‍्य॑ रथो में युज्यतामिति ॥ ७ ॥ 


नन्दिग्रामं गमिष्यामि सवोनामन्त्रयेदत्र वः। 

तत्न दुःखमिदं सर्व सदिष्ये राघवं विना ॥ २ ॥ 
“अब मैं नन्दिग्रामको जाऊँगा। इसके लिये आप सब 

लोगोंकी आज्ञा चाहता हूँ | वहाँ श्रीरामके बिना प्राप्त होनेवाले 

इस सारे दुःखको सहन करूंगा ॥२॥ 

गतइ्चाहो दिवं राज़ा वनस्थः सत॒ गुरुम॑म | 

राम॑ प्रतीक्षे राज्याय स हि राजा महायशाः ॥ ३ ॥ 


“अद्दो |! महाराज ( पूज्य पिताजी ) तो ख्वर्गको 


| सिघारे और वे मेरे गुरु ( पूजनीय भ्राता ) श्रीरामचन्द्र जी 
| बनमें विराज रहे हैं | मैं इस राज्यके लिये वहाँ श्रीरामकी 
॥ प्रतीक्षा करता रहूँगा; क्‍योंकि वे महायशस्वी श्रीराम ही हमारे 
॥ राजा हैं? ॥ ३॥ 

| एतच्छुत्वा शुभ वाक्य भरतस्थ महदात्मनः। 

| अब्लुवन्‌ मन्त्रिणः सर्वे वसिष्ठदय पुरोहितः ॥ ४ ॥ 


महात्मा भरतका यह शुभ वचन सुनकर सब मन्त्री और 


॥ पुरोहित वसिष्ठजी बोले--॥| ४ ॥ 
| खुभूशं इलाघनीयं च यदुक्त भरत त्वया। 
| बचन॑ भ्रात॒वात्सल्यादनुरूप॑ तबैव तत्‌ ॥ ५ ॥ 


“भरत ! भ्रातृभक्तिसे प्रेरित होकर तुमने जो बात 


॥ कही है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है । वास्तवर्मं वह तुम्हारे 
| ह्वी योग्य है ॥ ५ ॥ 

| नित्यं ते बन्धुदुब्धस्य तिष्ठतो भ्राठ्सौहदे ! 

| प्रार्गमार्य प्रपन्नस्थ नानुमन्‍्येत कः पुमान्‌ ॥ ६ ॥ 


(तुम अपने भाईके दर्शनके लिये सदा लालायित 
भाईके ही सोहार्द ( हितसाधन ) में 


मन्त्रियोंका अपनी रुचिके अनुरूप प्रिय वचन सुनकर 
भरतने सारथिसे कहा--५मेरा रथ जोतकर तेयार 
किया जाय? ॥ ७॥ 
प्रह्णयद्नः सवा मातृ? समभिभाष्य च। 
आरुरोह रथं श्रीमाञ्शत्रुघ्नेन समन्वितः ॥ ८ ॥ 
फिर उन्होंने प्रसन्‍नवदन द्वोकर सब माताओंसे 
बातचीत करके जानेकी आजा ली | इसके बाद शन्रुष्नके 
सहित श्रीमान्‌ भरत रथपर सवार हुए ॥ ८ ॥ 
आरुह्य तु रथं श्षिप्र॑ शनत्रुघ्नभरतावुभो। 
ययतुः परमप्रीती बृतो मन्त्रिपुरोहितेः ॥ ९ ॥ 
रथपर आरूढ़ होकर परम प्रसन्‍न हुए भरत और झन्रुष्न 
दोनों भाई मन्त्रियों तथा पुरोहितोंसे प्रिरकर शीघ्रतापूर्वक 
वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ ९॥ 
अग्मतो गुरवः सब वसिष्ठप्रमुखा द्विजाः। 
प्रययुः प्राइमुखाः सर्वे नन्द्श्नामो यतो भवेत्‌ ॥ १०॥ 
आगे-आगे वसिष्ठ आदि सभी गुरुजन एवं ब्राह्मण 
चल रहे थे | उन सब लोगोंने अयोध्यासे पूर्वाभिमुख होकर 
यात्रा की ओर उस मार्गको पकड़ा) जो नन्दिग्रामकी 
ओर जाता था ॥ १० ॥ 
बल च॑ तदनाहूतं गज्ञाश्वरथसंकुलम्‌ | 
प्रययो भरते याते सर्वे व पुरवासिनः ॥ ११॥ 
भरतके प्रस्थित द्दोनेपर हाथी, घोड़े ओर रथोंसे 
भरी हुई सारी सेना भी ब्रिना बुलाये ही उनके 
पीछे-पीछे चल दी और समस्त पुरवासी भी उनके साथ 
हो लिये॥ ११॥ 
रथस्थः स तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः । 
नन्दिश्रामं ययौ तूर्ण शिरस्थादाय पादुके ॥ १२॥ 
धर्मात्मा श्रातृवत्सल भरत अपने भस्तकपर भगवान्‌ 
श्रीगरमकी चरणपादुका लिये रथपर ब्रेठकर बड़ी शीघ्रतासे 
नन्दिग्रामकी ओर चले॥ १२॥ 
भरतस्तु ततः श्षिप्रं नन्दिग्रार्म प्रविश्य सः | 
अवतीर्य रथात्‌ तूण गुरूनिद्मभाषत ॥१३॥ 
नन्दिग्राममें शीघ्र पहुँचकर भरत तुरंत ही रथसे 
उतर पड़े और गुरुजनोंसे इस प्रकार बोले--॥ १३ ॥ 


७८२ 


अी 3 >> 


एतदू राज्य मम श्रात्रा दृत्तं संन्यासमुत्त मम्‌ । 
योगक्षेमवहे चेमे पादुके हेमभूषिते ॥ १४॥ 
'मेरे भाईने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहरके रूपमें 
दिया है; उनकी ये सुवर्णविभूषित चरणपादुकाएँ ही सबके 
योगक्षेमका निर्वाह करनेवाली हैं? ॥ १४ ॥ 
भरतः शिरसा रूत्वा संन्यास पादुके ततः | 
अन्नवीद्‌ दुःखसंतप्तः सर्व प्रकृतिमण्डलम्‌ ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ भरतने मस्तक झुकाकर उन चरणपादुका ओंके 
प्रति उस घरोहररूप राज्यको समर्पित करके दुःखसे 
संतप्त हो समस्त प्रकृतिमण्डल ( मन्त्री, सेनापति और 
प्रजा आदि ) से कहा--॥ १५॥ 
छत्च॑ धारयत ्षिप्रमारयपादाविमी मतौ। 
आभ्यां राज्ये स्थितो धर्म: पादुकाभ्यां गुरोमम ॥१६॥ 
“आप सब लोग इन चरणपादुका ओंके ऊपर छत्न धारण 


करें । में इन्हें आर्य रामचन्द्रजीके साक्षात्‌ चरण मानता . 


हूँ | मेरे गुरुकी इन चरणपादुकाओंसे ही इस राज्यमें घर्मकी 
स्थापना होगी ॥ १६॥ 
भ्रात्रा तु मयि संभ्यासो निश्चिप्तः सो हदाद यम । 
तम्रिम॑ पालयिष्यामि राघवागमनं प्रति ॥ १७॥ 
भरे भाईने प्रेमके कारण ही यह धरोहर मुझे सोंपी 
है, अतः मैं उनके लौटनेतक इसकी भलीभाौति 
रक्षा करूगा ॥ १७ | 
क्षिप्रं संयोजयित्वा तु राघवस्य पुनः स्वयम्‌ । 
चरणो तो तु रामस्य द्रक्ष्यामि सहपादुकी ॥ १८ ॥ 
“इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओंको पुनः शीघ्र 
ही श्रीरघुनाथनीके चरणेसे संयुक्त करके इन 
पादुकाओंसे सुशोमित श्रीरामके उन युगल चरणोंका 
दर्शन करूँगा ॥ १८ ॥ 
ततो निश्चिप्तभारोप़ह राघवेण समागतः । 
निवेद्य गुरवे राज्यं भजिष्ये गुरुवतिताम्‌ ॥ १९॥ 
“श्रीरघुनाथजीके आनेपर उनसे मिलते ही में अपने उन 
गुरुदेवकों यह राज्य समर्पित करके उनकी आशाके अधीन हो 
उन्हींकी सेवरामें लग जाऊँगा | राज्यका यह मार उनपर डाल- 
कर में हलका हो जाऊँगा ॥ १९॥ 
राघवाय च संन्यासं दत्वेमे वरपादुके। 
राज्यं चेद्मयोध्यां च धूतपापो भवाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
'मेरे पास धरोहररूपमें रखे हुए इस राज्यकों, अयोध्या- 
को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओंको श्रीरघुनाथजीकी 
सेवामें समर्पित करके में सब प्रकारके पापतापसे मुक्त 
हो जाऊंगा ॥ २० ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अभिषिक्ते तु काकुत्स्थे प्रहष्टमुदिति जने। 
प्रीतिमंम यशदइचेव भवेद्‌ राज्याच्चतुर्गुणम्‌ ॥ २१॥ 
“ककुत्स्थकुलभूषण  श्रीरामका अयोध्याके राज्यपर 
अभिषेक हो जानेपर जब सब लोग हर्ष और आननदर्मे 
निमग्न हो जायेंगे, तश्व मुझे राज्य पानेकी अपेक्षा चोगुनी 
प्रसन्‍नता ओर चोगुने यशकी प्राप्ति होगी? ॥ २१॥ 
एवं तु विछपन्‌ दीनो भरतः स महायशाः । 
नन्दिग्नामे ५करोद्‌ राज्यं दुःखितो मन्त्रिभिः सह ॥ 
इस प्रकार दीनभावसे विलाप करते हुए दुःखमग्न 
महायशस्वी भरत मन्त्रियोंके साथ नन्दिग्राममें रहकर राज्यका 
शासन करने लगे ॥ २२॥ 
स॒ वल्कलजठाधारी मुनिवेषधरः प्रभुः | 
नन्दिश्रामे ५ बसद्‌ धीरः ससेन्‍्यो भरतस्तदा ॥ २३॥ 
सेनासहित प्रभावशाली धीर-वीर भरतने उस समय 
वल्कल और जटा धारण करके मुनिवेषधारी हो नन्दिग्राममें 
निवास किया ॥ २३ ॥ 
रामागमनमाकाह्नन भरठतो अआातृवत्सलः । 
भ्रातुर्वंचनकारी च प्रतिशापारगस्तदा । 
पाढुके त्वभिषिच्याथ नन्दिश्नामेषबसत्‌ तद। ॥ २४॥ 
भाईकी आज्ञाका पालन ओर प्रतिज्ञाके पार जानेकी 
इच्छा करनेवाले श्रातृवत्सल भरत श्रीरामचन्द्रजीके 
आगमनकी आकाइक्षा रखते हुए उनकी चरणपादुकाओंको 
राज्यरर अभिषिक्त करके उन दिनों नन्दिग्राम्मे 
रहने लगे ॥ २४ ॥ 
सवालव्यजनं छत्नं धारयामास स॒ स्वयम्‌ । 
भरतः शासन स्व पादुकाभ्यां निवेद्यन ॥ २५॥ 
भरतजी शज्य-शासनका समस्त कार्य भगवान्‌ श्रीरामकी 
चरणपादुकाआंकी निवेदन करके करते थे तथा स्वयं ही 
उनके ऊपर छन्न लगाते और चेंबर डुलाते थे ॥ २५॥ 
ततस्तु भरतः भ्रीमानभिषिच्यायंपादुके । 
तद्धीनस्तदा राज्यं कारयामास सर्वदा ॥ २६॥ 


श्रीमान्‌ भरत बड़े भाईकी उन पादुकाओंको राज्यपर 


अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दिनों 
राज्यका तब काय मन्त्री आदिसे कराते थे।॥ २६ ॥ 
तदा हि यत्‌ कार्यमुपेति किचि- 
दुपायनं चोपहत॑ महद्दाहम्‌ । 
स॒ पादुकाभ्यां प्रथम॑ निवेद्य 
चकार पश्चाद्‌ भरतो यथाबत्‌ ॥ २७॥ 


श्र 


अयोध्याकाण्डे षोडशाधिकशततमः सर्गः 
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उस समय जो कोई भी काय उपस्थित होता; जो भी 


निवेदन करके पीछे भरतजी उसका यथावत्‌ प्रबन्ध 


बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओंको करते थे ॥ २७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीक्रोये आादिकाब्येड्योध्याकाण्डे पदञ्नद्शाघिकशततमः सर्गः ॥ ११५ 0 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिक/व्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ पंद्रहदों सर्ग पुरा हुआ॥ १९५॥ 
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पोडशाधिकशततमः सर्गः 
वृद्ध कुलपतिसहित बहुत-से ऋषियोंका चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रममें जाना 


प्रतियाते तु भरते वसन्‌ रामस्तदा वने। 
लक्षयामास सोद्देगम्थौत्सुक्यं तपस्विनाम्‌॥ १ ॥ 
भरतके लोट जानेपर श्रीरामचन्द्रजी, उन दिनों जब 
वनमें निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहाँके 
तपस्वी उद्विग्न हो वहाँसे अन्यत्र चले जानेके लिये 
उत्सुक हैं ॥ १॥ 
ये तत्न चित्रकूटम्य पुरस्तात्‌ तापसाश्रमे। 
राममाशथित्य. निरतास्तानलक्षयदुत्खुकान्‌ ॥ २ ॥ 
पहले चित्रकूटयके उस आश्रममें जो तपस्वी श्रीराम- 
का आश्रय लेकर सदा आनन्द्मग्न रहते थे। उन्हींको 
_ श्रीरामने उत्कण्ठित देखा ( मानो वे कहीं जानेके विषयमें 
कुछ कहना चाहते हों )॥ २॥ 
| नयने श्र कुटीभमिश्व राम॑ निर्दिश्य शह्लिताः। 
अन्योन्य मुपजल्पन्तः शनेश्वक्रुमिथः कथाः ॥ हे ॥ 
नेत्रोसे, भोंहें टेढी करके, श्रीरामकी ओर संकेत 
| करके मन-ही-मन  शज्डित हो आपसमें कुछ सलाह 
| करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे-धीरे परस्पर वार्तलाप 
॥ कर रहे थे ॥ ३॥ 
तेषामोत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शक्लितः । 
कताअलिख्वाचेदसषि कुलपति ततः॥ ४॥ 
उनकी उत्कण्ठा देख श्रीरामचन्द्रजीके मनमें यह्द 
शझ्का हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन 
गया । तब वे ह्वाथ जोड़कर वहाँके कुलपति महर्षिसे इस 
| प्रकार बोले--॥| ४ ॥ 
न कश्चिद्‌ भगवन किनचित्‌ पूर्ववृत्तमिदं मयि । 
[दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः ॥ ५ ॥ 
| «भगवन्‌ | क्‍या मुझमें पूर्ववर्ती राजाओंका-सा कोई 
॥ बर्ताव नहीं दिखायी देता अथवा मुझमें कोई विक्ृत भाव 
|दृश्गोचर द्वोता दै; जिससे यद्दोंके तपस्वी मुनि विकारको 
प्राप्त हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 


कि नििमिमिकिककिकिन लकी 


या रात 


प्रमादाच्चरितं किचित्‌ कच्चिन्नावरजस्य मे । 
लक्ष्मणस्यर्षिंभिदंष्ट नानुरूपं महात्मनः ॥ ६ ॥ 
क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मणका प्रमादवश 
किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियोंने देखा है; जो 
उसके योग्य नहीं है ॥ ६ ॥ 
कशच्चिच्छुश्रूपमाणा वः शुश्बूषणपरा मयि। 
प्रमदाभ्युचितां वृत्ति सीता युक्तां न वतेते ॥ ७ ॥ 
“अथवा क्‍या जो अध्य-पाद्य आदिके द्वारा सदा 
आपलोगोंकी सेवा करती रही है; वह सीता इस समय 
मेरी सेवामें लग जानेके कारण एक गरहस्थकी सती 
नारीके अनुरूप ऋषियोंकी समुचित सेवा नहां कर 
पाती है ?! ॥ ७॥ 
अथषिजरया वृद्धस्ततसा चर जरां गतः। 
वेपमान शध्वोवाच राम॑ भूतदयापरम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीरामके इस प्रकार पूछनेपर एक महर्षि जो जरा- 
वस्थाके कारण तो वृद्ध थे ही; तपस्याद्वारा भी वृद्ध हो 
गये थे; समस्त प्राणियोंपर दया करनेवाले श्रीरामसे कॉपते 
हुए-से बोले--॥ ८ ॥ 
कुतः कल्याणसर्वायाः कल्याणाभिरतेः सदा । 
चलन तात वेदेह्यास्तपस्विषु विशेषतः ॥ ९ ॥ 
प्तात | जो स्वभावसे ही कल्याणमयी है ओर सदा 
सबके कल्याणमें ही रत रहती है; वह विदेहनन्दिनी 
सीता विशेषतः तपस्वीजनोंके प्रति बर्ताव करते समय अपने 
कल्याणमय खभावसे विचलित हो जाय; यह केसे 
सम्मव है १ ॥ ९॥ 
त्वन्निमित्तमिदं तावत्‌ तापसान्‌ प्रति बतेते। 
रक्षोभ्यस्तेन संविग्नाः कथयन्ति मिथः कथाः ॥१०॥ 
“आपके ही कारण तापसॉोपर यह राक्षसोंकी ओरसे भय 
उपस्थित होनेवाला है। उससे उद्दिग्न हुए ऋषि आपसर्मे 
कुछ बातें ( कानाफूसी ) कर रहे हैं | १० ॥ 
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रावणावरजः कश्चित्‌ खरो नामेह राक्षसः | 
उत्पाख्य तापसान सवाञ्जनस्थाननिवासिनः ॥ ११॥ 
धृष्ठध जितकाशी च नुशंसः पुरुषादकः। 
अवलिप्तश्व पापश्च व्वां च तात न मष्यते ॥ १२॥ 
प्तात ! यहाँ वनप्रान्तम_ रावणका छोटा भाई 
खर नामक राक्षस है; जिसने जनस्थानमें रहनेवाले समस्त 
तापसोको उखाड़ फेंका है। वह बड़ा ह्दी ढीठ) विजयोन्मत्त, 
क्रूर; नरभक्षी ओर घमंडी है । वह आपको भी सहन नहीं 
कर पाता है ॥ ११-१२॥ 
त्व॑ यदाप्रभ्गुति ह्ास्मिन्नाश्रमे तात वतेखे। 
तदाप्रभ्ृति रक्षांखि विप्रकुवेन्ति तापसान ॥ १३ ॥ 
पतात | जबसे आप इस आश्रममें रह रहे हैं; 
तबसे सब राक्षस तापसोंकोी विशेषरूपसे सताने 
लगे हैं॥ १३॥ 
दर्शयन्ति द्वि बीभत्से: क्र्रेभीषणकेरपि। 
नानारूपैविरुपेश्न रूपेरसुखद्शनेः ॥ १४ ॥ 
अप्रशस्तेरशुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसान्‌ । 
प्रतिष्नन्त्यपरान क्षिप्रमनायोः पुरतःस्थितान्‌ ॥ १५॥ 
थे अनार्य॑ राक्षस बीभत्स (घुणित )) क्रूर और 
भीषण, नाना प्रकारे विक्ृत एवं देखनेमें 
दुःखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और 
पापजनक अपवित्र पदार्थोसे तपस्वियोंका स्पश करा- 
कर अपने सामने खड़े हुए. अन्य ऋषियोंको भी पीड़ा 
देते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
तेषु तेष्वाश्रमस्थानेष्ववुद्धभवलीय च। 
रमनते तापसांस्तत्र नाशयन्तो5ट्पचेतसः ॥ १६॥ 
थे उन-उन आश्रमोमें अज्ञातरूपसे आकर छिप 
जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा असावधान तापसोंका विनाश 
करते हुए वहाँ सानन्द विचरते रहते हैं || १६ ॥ 
अवक्षिपन्ति स्रग्भाण्डानग्नीन सिद्धन्ति वारिणा । 
कलशांश्वथ प्रमदंन्ति हवने समुपस्थिते ॥१७॥ 
“'होमकर्म आरम्म होनेपर वे खुकू खवा आदि 
यज्ञसामग्रियोंकीं इधर-उघर फेंक देते हैं। प्रज्वलित 
अग्निमँ पानी डाल देते हैं ओर कलशोको फोड़ 
डालते हैं ॥ १७ ॥ 
तैदुरात्मभिराविष्टानाअसान. प्रजिहासवः । 
गमनायान्यदेशस्य चोदयन्त्यषयो5द्य माम्‌ ॥१८॥ 
“उन दुरात्मा राक्षसोसे आविष्ट हुए आश्रमोंकीं त्याग 
देनेकी इच्छा रखकर ये ऋषिलोग आज मुझे यहाँसे अन्य 
स्थानमें चलनेके लिये प्रेरित कर रहे हैं || १८ ॥ 


तत्‌ पुरा राम शारीरीमुपहिसां तपस्िषु । 
दृ्शयन्ति हि दुष्टास्ते व्यक्ष्याम इममाश्रमम्‌ ॥ १९॥ 
“श्रीराम | वे दुष्ट राक्षस तपस्वियोंकी शारीरिक 
हिंसाका प्रदर्शन करें) इसके पहले ही हम इस आश्रमकों 
त्याग देंगे ॥ १९ ॥ 
बहुमूलफल चित्रमविदूरादितो वनम्‌ | 
अश्वस्याधममेवाहं श्रयिष्ये सगणः पुनः ॥ २०॥ 
“यहाँसे थोड़ी ही दूरपर एक विचित्र वन हैः जहाँ 
फल-मूलकी अधिकता है | वहीं अश्वमुनिका आश्रम है; अतः 
ऋषियोंके समूहको साथ लेकर में पुनः उसी आश्रमका 
आशभ्रय दूँगा ॥ २० ॥ 
खरस्त्वय्यपि चायुक्त॑ं पुरा राम प्रवतेते। 
सहास्माभिरितो गउछ यदि बुद्धि: प्रवर्तेते ॥ २१॥ 
“श्रीराम | खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव | 
करे; उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ 
ही यहॉँसे चल दीजिये ॥ २१॥ 
सकलत्रस्य संदेहो नित्यं युक्तस्य राघव। 
समर्थेस्यापि हि सतो वास्रो दुःखमिद्दाद्य ते ॥ २२॥ 
'रघुनन्दन | यद्यपि आप सदा सावधान रहनेवाले तथा 
राक्षसोंके दमनमें समर्थ हैं, तथापि पत्नीके साथ आजकल 
उस आश्रम आपका रहना संदेहजनक एवं | 
दुःखदायक है? ॥| २२ ॥ । 
इत्युक्तवन्त॑ रामस्तं राजपुत्रस्तपखिनम्‌ । 
न शशाकोत्तरैवोफ्येरवबद्धं समुत्सुकम्‌ ॥ २३॥ 
ऐसी बात कहकर अन्यत्र जानेके लिये उत्कण्ठित हुए | 
उन तपस्वी मुनिको राजकुमार श्रीराम सान्त्वनाजनक उत्तर- | 
वाक्योंद्वारा वहाँ रोक नहीं सके ॥ २३॥ ' 
अभिनन्द समापृच्छ-य समाधाय च राघवम्‌ | 
स जगामाश्रमं त्यक्त्वा कुलेः कुलपतिः सह॥ २४॥ | 
तत्पश्चात्‌ वे कुलपति महर्षि श्रीरामचन्द्रजीका 
अभिनन्दन करके उनसे पूछकर और उन्हें सान्त्वना देकर 
इस आश्रमकों छोड़ वहँसे अपने दलके ऋषियोंके साथ 
चले गये ॥ २४॥ । 
रामः संसाध्य ऋषिगणमनुगमनाद्‌ 
देशात्‌ तस्मात्‌ कुलपतिमभिवाद्य ऋषिम |! 
सम्यफ्प्रीतैस्तैरनुमत उपदिष्टार्थः 
पुण्यं वासाय खनिलयमुपसम्पेदे ।२५७ 
श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे जानेवाले ऋषियोंके पीछे-पीछे 
जाकर उन्हें बिदा दे कुलपति ऋषिको प्रणाम करके परम 
प्रसन्‍न हुए उन ऋषियोंकी अनुमति ले उनके दिये 


. करतंब्यविषयक उपदेशको सुनकर लौटे और निवास करनेके 


प 


लिये अपने पवित्र आश्रममें आये ॥ २५ ॥ 
आश्रमसषिविरहितं प्रभु 
क्षणमपि न जहो स राघवः। 

हि. खसततमनुगता- 
स्तापसाश्माषचरिते ध्तगुणाः ॥ २६॥ 


राघव॑ 


राधवस्त्वपयातेषु सर्वष्वनुविचिन्तयन । 
न तत्नारोचयद्‌ वासं कारणैबंहुभिस्तदा ॥ १ ॥ 
उन सब ऋषियोंके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने जब 
बारबार विचार किया; तत्र उन्हें बहुत-से ऐसे कारण ज्ञात हुए, 
जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न समझा ॥ १ ॥ 
इह में भरतों दृष्छो मातरश्च सनागराः। 
॥ सा च मे स्म्ृतिरन्वेति तान्‌ नित्यमनुशोचतः ॥ २ ॥ 
| उन्होंने मन-ही-मन सोचा; “इस आश्रममें में भरतसे; 
माताओंसे तथा पुरवासी मनुष्योंसे मिल चुका हूँ । वह स्मृति 
| मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगोंका 
चिन्तन करके शोकमग्न हो जाता हूँ ॥ २ ॥ 
स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः । 
| हयद् स्तिकरीषेश्व उपमर्द: कृतो भ्रशम ॥ ३ ॥ 
। “महात्मा भरतकी सेनाका पड़ाव पड़नेके कारण हाथी 
॥ और घोड़ोंकी लोदोंसे यहॉँकी भूमि अधिक अपवित्र कर दी 
॥ गयी है ॥| ३ ॥ 
$ तस्मादन्यत्र गच्छाम इति संचिन्त्य राघवः । 
| प्रातिष्ठटत स॒वैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः॥ ४ ॥ 
द “अतः इमलोग भी अन्यत्र चले जायें! ऐसा सोचकर 
श्रीरघुनाथजी सीता ओर लक्ष्मणके साथ वहाँसे चल दिये॥ 
सो5त्रेराभ्ममासादय तं॑ ववन्दे महायशाः । 
|त॑ चापि भगवानत्रिः पुत्रवत्‌ प्रत्यपद्यत ॥ ५ ॥ 
बहाँते अत्रिके आश्रमपर पहुँचकर महायशस्वी श्रीरामने 
उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान्‌ अतन्रिने भी उन्हें अपने पुत्र- 
क्री माँति स्नेहपृर्वंक अपनाया ॥ ५ ॥ 


अयोध्याकाण्डे सप्तरशाधिकशततमः सर्गः 
-ऋछऋऋऋऋणँं(यंट222222:2::222 23. वकील कलम 
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इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामाथण आदिकात्यके अयोध्याका ण्ड में 
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उन ऋषियोंसे रहित हुए आश्रमको भगवान्‌ श्रीरामने 
एक क्षणके लिये भी नहीं छोड़ा । जिनका ऋषियोंके समान 
ही चरित्र था, उन भ्रीरामचन्द्रजीमं निश्चय ही ऋषियोंकी 
रक्षाकी शक्तिरूप गुण विद्यमान है | ऐसा विश्वास रखनेवाले 
कुछ तपस्वीजनोंने सदा श्रीरामका ही अनुसरण किया | वे 
दूसरे किसी आश्रममें नहीं गये ॥ २६ ॥ 


सगे; ॥ ११६ ॥ 


एक सो सोहहवाँ सम॑ पुरा हुआ ॥ ११६॥ 
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सप्तदशाधिकशततमः सर्गः 


श्रीराम आदिका अत्रिम्न॒ुनिके आश्रमपर जाकर उनके द्वारा सत्कृत 
होना तथा अनख्याद्वारा सीताका सत्कार 


स्वयमातिथ्यमादिद्यय सर्वेमस्य सुसत्कृतम्‌ । 
सौमित्रिं च मद्दाभागं सीतां च समसान्त्वयत्‌ ॥६॥ 
उन्होंने खयं ही श्रीरामका सम्पूर्ण आतिथ्य-सत्कार करके 
महाभाग लक्ष्मण और सीताको भी सत्कारपूर्वक संतुष्ट 
किया ॥ ६ ॥ 
पत्नीं च तमनुप्रारप्तां वृद्धामामन्ज्य सत्क्ृताम | 
सान्त्ववामास घम्ंशः सर्बभूतहिते रतः॥ ७ ॥ 
अनसखूयां मद्दाभागां तापसीं धर्मं्रारिणीम । 
प्रतियुह्ीष्व वेदेदीमब्रवीटषिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले घर्मज्ञ मुनिश्रेष् 
अन्रिने अपने समीप आयी हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी 
ए.वं धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनसूयाको सम्बोधित 
करके सान्त्वनापूर्ण वचनोंद्वारा संतुष्ट किया और कद्ा-- 
'देवि | विदेहराजनन्दिनी सीताको सत्कारपूर्वक ह्ृदयसे 
लगाओ? ॥ ७-८ ॥ 
रामाय चाचचक्षे तां तापसीं धर्मचारिणीम्‌ । 
द्श वर्षाण्यनावृष्ठ था द्ग्धे लोके निरन्तरम्‌ हे 
यया मूलफले सृष्टे जाह्यबी च प्रवर्तिता। 
उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलंकृता॥ १० ॥ 
दश वर्षसहस्ँत्राणि यथा तप्तं मद्दत्‌ तपः। 
अनसूयावतैस्तात प्रत्यूह्मश्व निबर्दिताः ॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीको धर्मपरायणा तपस्विनी 
अनसूयाका परिचय देते हुए कहा - “एक समय दस वर्षोतक 
वृष्टि नहीं हुई, उस समय जब सारा जगत्‌ निरन्तर दग्ध होने 
लगा; तब जिन्होंने उग्र तपस्यासे युक्त तथा कठोर नियमोंसे 
अलंकृत द्ोकर अपने तपके प्रभावसे यहाँ फछ-मूल उत्पन्न 
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किये और मन्दाकिनीकी पवित्र धारा बहायी तथा तात | 
जिन्होंने दस हजार वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या करके अपने 
उत्तम व्रतोंके प्रभावसे ऋषियोंके समस्त विध्नोंका निवारण 
किया था; वे ही यह अनसूया देवी हैं ॥ ९-११ ॥ 
देवकार्यनिमित्तं त्र॒ यया संत्वरमाणया। 
द्शरात्र कृता रात्रिः सेयं मातेव तेषनघ ॥ १२॥ 
“निष्पाप श्रीराम ! इन्होंने देवताओंके कायके लिये 
अयन्त उतावडी होकर दस रातके बराबर एक ही रात 
बनायी थी; वे ही ये अनपूया देवी तुम्हारे लिये माताकी 
भाँति पूजनीया हैं ॥ १२ ॥ 
तामिमां सवधूतानां नमस्कायों तपस्विनीम्‌। 
अभिगच्छतु वेदेही वृद्धामक्राधनां सदा ॥ १३॥ 
थे सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये वन्‍्दनीया तपम्विनी हैं । 
क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है । विदेहनन्दिनी सीता 
इन वृद्धा अनसूया देवीके पास जायें? ॥ १३॥ 
पएव॑ व्रवाणं तम्तषि तथेत्युकत्वा स राघवः। 
सीतामालोक्य धमशामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनिसे “बहुत अच्छा? कहकर 
श्रीरामचन्द्रजीने धर्मशा सीताकी ओर देखकर यह बात 
कही-|॥| १४ ॥ 
राजपुत्रि श्रुतं त्वेतन्मुनेरस्थ समीरितम्‌ । 
श्रेयोषथंमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम्‌ ॥ १५॥ 
“राजकुमारी ! महर्षि अत्रिके वचन तो तुमने सुन ही 
लिये; अब अपने कल्याणके लिये तुम शीघ्र ही इन तंपस्विनी 
देवीके पास जाओ ॥ १५ ॥ 
अनसूयेति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता। 
तां शीघ्रमभिगच्छ त्वम भिगम्यां तपस्विनीम ॥ १६॥ 
“जों अपने सत्कर्मसे संसारमं अनसूयाके नामसे विख्यात 
हुई हैं, वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं; तुम 
शीघ्र उनके पास जाओ? ॥ १६ ॥ 
सीत। त्वेतद्‌ वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्थिनी । 
तामत्रिपत्नी धर्मशामभिचक्राम मैथिली ॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर यशस्विनी मिथिलेश- 
कुमारी सीता धर्मको जाननेवाली अत्रिपत्नी अनसूयाके 
पाध्ष गयीं॥ १७॥ 
शिथिरां वलितां वृद्धां जरापाण्डुरमूधंजाम । 
सततं॑ वेपमानाड़ी प्रवाते कदलीमिव ॥ १८॥ 
अनसूया बवृद्धावस्थके कारण शिथिल हो गयी थीं) 
उनके शरीरमें झुररियाँ पड़ गयी थीं तथा सिरके बाल सफेद 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 


हो गये थे । अधिक हवा चलनेपर ह्िलते हुए कदली-दृक्षके 
समान उनके सारे अज्ञ निरन्तर कॉप रहे थे ॥ १८ ॥ 
तां तु सीता महाभागामनसयां पतित्रताम्‌। 
अभ्यवादयद्व्यप्रा सव॑ नाम समुदादहरत्‌ ॥ १९॥ 
सीताने निकट जाकर शान्तभावसे अपना नाम बताया 
ओर उन महाभागा पतिवत्रता अनसूयाको प्रणाम किया ॥१९॥ 
अभिवाद्य च बेदेही तापसीं तां दमान्विताम्‌ । 
बद्धाउज़लिपुटा हृष्णा पर्यपृच्छदनामयम्‌ ॥ २०॥ 
उन संयमशीला तपस्विनीकों प्रणाम करके हर्षसे भरी , 
हुई सीताने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल-समाचार पूछा॥ 
ततः सीतां महाभागां दृष्ठा तां धमंचारिणीम्‌ । 
खान्त्ययन्त्यव्रवीद्‌ वृद्धा दिशा धर्ममवेक्षले ॥२१॥ 
घर्मका आचरण करनेवाली महाभागा सीताको देखकर 
बूढ़ी अनसूथा देवी उन्हें सान्त्वना देती हुई बोलीं--'सीते ! 
सोभाग्यकी बात है कि तुम धर्मपर ह्वी दृष्टि रखती हो ॥२१॥ 
त्यकत्वा ज्ञातिजनं सीते मानवृद्धि च मानिनि | 
अवरूद्ध बने राम॑ दिपए्शा त्वमनुगचछछसि ॥ २२॥ 
धमानिनी सीते ! बन्धु-बान्धवोंकों छोड़कर ओर उनसे 
प्राप्त होनेवाली मान-प्रतिष्ठाका परित्याग करके तुम वनमें भेजे 
हुए श्रीरामका अनुसरण कर रही हों--यह बड़े सौमाग्यकी 
बात है ॥ २२ ॥ 
नगरणस्थो बनस्थो वा शुभो वा यदि वाशुभः । 
यार्सा स्त्रीणा प्रियो भतोी तासां लोका मद्दोदयाः।२३। 
“अपने स्वामी नगरमें रहें या वनमें, भले हाँ या बुरे; 
जिन स्त्रियोंको वे प्रिय होते हैं, उन्हें महान्‌ अम्युदयशाली | 
ल्लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ २३॥ हे 
दुःशीलः कामवृत्तो वा धनेवों परिवर्जितः। 
स्त्रीणामार्यस्वभावानां परमं देवत॑ पतिः॥ २७ ॥ 
“पति बुरे स्वभावका; मनमाना बर्ताव करनेवाला अथवा 
घनद्दीन ही क्‍यों न हो, वह उत्तम स्वभाववाली नारियोंके लिये । 
श्रेष्ठ देवताके समान है।| २४ ॥ । 
नातो विशिष्ट पश्यामि बान्धवं विम्र॒शन्त्यदम्‌ । 
सर्वत्र योग्यं वेदेद्दि तपःकृतमिवाब्ययम्‌ ॥ २५॥ ६ 
“विदेहराजनन्दिनि ! में बहुत विचार करनेपर भी पतिसे £ 
बढ़कर कोई हितकारी बन्धु नहीं देखती | अपनी की हुईं | 
तपस्याके अविनाशी फलकी भाँति वह इस लोकमें ओर परू 
लोकमे सर्वत्र सुख पहुँचानेमें समर्थ होता है ॥ २५ ॥ 


गुणदोषमसत्स््रियः । 


न॒ त्वेवमनुगच्छन्ति ॥ 
भतनाथाश्वरन्ति याः ॥२७॥ | 


कामवक्तव्यद्दद्‌या 


अयोध्याकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सर्गः 


- अिििखि-+ क्‍पनजतत - 
+- 
जन... 


ध्जो अपने पतिपर भी शासन करती हैं, वे कामके 
अधीन चित्तत्राली असाध्वी स्त्रियाँ इस प्रकार पतिका अनुसरण 
नहीं करती । उन्हें गुण-दोषोंका ज्ञान नहीं होता; अतः वे 
इच्छानुसार इधर-उधर विचरती रहती हैं ॥ २६ ॥ 
प्राप्नुवन्त्ययशश्वेत॒ धर्मश्रंश॑ चमैथिलि । 
अकायवशमापन्नाः स्थ्रियो याः खलु तद्विधाः ॥ २७ ॥ 

“मिथिलेशकुमारी | ऐसी नारियाँ अवश्य ही अनुचित 
करममें फँसकर धर्मसे भ्रष्ट हो जाती हैं और संसारमे उन्हें 
अपयशकी प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ 


त्वद्वधिधास्तु गुणयुक्ता दएलोकपरावराः । 
स्म्रियः स्वर्गें चरिष्पन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा ॥ २८ ॥ 
“किंतु जो तुम्हारे समान लछोक-परलोकको जाननेगाली 
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साध्वी स्त्रियाँ हैं, वे उत्तम गुणोसे युक्त होकर पुण्यकर्मोमें 
संलग्न रहती हैं; अतः वे दूसरे पुण्यात्माओंकी भाँति खर्ग- 
लोकमें विचरण करेंगी ॥ २८ ॥ ' 
तदेवमेत॑ त्वमनुव्र॒ता सती 
पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी । 
भव स्वभतुंः सहधमंचारिणी 
यशश्व धर्म च ततः समाप्स्यसि ॥ २९ ॥ 
“अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्रीरामचन्द्र जी- 
की सेवामें लगी रहो--सतीघमंका पालन करो, पतिकओ प्रधान 
देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई 
अपने स्वामीकी सहधर्मिणी बनो, इससे तुम्हें सुयश और घर्म 
दोनोंकी प्राप्ति होगी? ॥ २९॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाव्ये3्योध्याकाण्डे सप्तशाधिकशततमः सर्ग:॥ ११७॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाष्डमें एक सो सत्रहवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ११७॥ 


छा त्ववमुक्ता वेदेही त्वनथूयानसूयया। 
प्रतिपूज्य वचो मन्दं प्रवक्तमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
| तपस्विनी अनसूयाके इस प्रकार उपदेश देनेपर 
किसीके प्रति दोषदृष्ट न रखनेवाली विदेददराजकुमारी 
हतताने उनके वचनोंकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके धीरे-धीरे 
कस प्रकार कहना आरम्म किया--॥ १ ॥ 
कतदाश्चर्यमाया वां यन्मां त्वमनुभापसे | 
बिदितं तु ममाप्येतद्‌ यथा नायोः पतिगुंरः ॥ २ ॥ 
“८देवि | आप संसारकी ख्त्रियोंमें सबसे श्रेष्ठ हैं। 
गापके मुँ हसे ऐसी बातोंका सुनना कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
| | नारीका गुरू पति ही है। इस विपयमें जेसा 
आपने उपदेश किया है, यह बात मुझे भी पहलेसे ही 
ब्रदित है ॥ २ ॥ 
ैद्यप्येष भवेद्‌ भर्ता अनायों वृत्तिवरज्ितः । 
४ बरतंव्यं तथाप्येप मया भवेत्‌ ॥ रे ॥ 
धमेरे पतिदेव यदि अनाय ( चरित्रद्दीन ) तथा 
हविकाके साधनेंते रहित ( निर्धन ) होते तो भी मैं 
औैना किसी दुविधाके इनकी सेवामें लगी रहती ॥ ३ ॥ 
हंपुनर्यों गुणदलाध्यः सानुक्रो शो जितेन्द्रियः। 
विरानुरागों धर्मात्मा मात्वत्पित॒वत्प्रियः ॥ ४ ॥ 


अष्टादशाधिकशततमः सर्गः 


सीता-अनसया-संत्राद, अनस़याका सीताको प्रेमीपहार देना तथा अनछयाके पूछनेपर 
सीताका उन्हें अपने खयंवरकी कथा सुनाना 


“फिर जब कि ये अपने गुर्णोके कारण ही सबकी 
प्रशंसाके पात्र हैं, तब तो इनकी सेवाके लिये कहना 
ही क्‍या है। ये भ्रीरघुनाथजी परम दयाल, जितेन्द्रिय, 
हृढ अनुराग रखनेवाले, धर्मात्मा तथा माता-पिताके समान 
प्रिय हैं ॥ ४ ॥ 
यां वृत्ति वर्तते रामः को सल्यायां महाबलः । 
तामेव नृपनारीणामन्यासामपि बतेते ॥ ५ ॥ 

“'महाबली श्रीराम अपनी माता कोसल्याके प्रति जेंसा 
बर्ताव करते हैं वेसा ह्वी महाराज दशरथकी दूसरी रानियोंके 
साथ भी करते हैं ॥ ५॥ 
सक्ृद्‌ दृष्टाखपि स्त्रीपु नपेण न्र॒पवत्सलः । 
मात्‌वद्‌ वर्तते वीरो मानमुत्स्ज्य धर्मंवित्‌ ॥ ६ ॥ 

धमहाराज दशरथने एक बार भी जिन स्थ्रियोंको 
ग्रेमदष्टिसे देख लिया है; उनके प्रति भी ये पितृवत्तल 
धर्मश वीर श्रीराम मान छोड़कर माताके समान दी बर्ताव 
करते हैं ॥ ६ ॥ 
आगच्छन्त्याश्ल बिजनं बनमेच॑ भयावहम्‌। 
समाद्ितं हि में भ्व>वा हृदये यत्‌ स्थिरं मम ॥ ७ ॥ 

'जब मैं पतिके साथ निर्जन बनमें आने लगी; उस 
समय मेरी सास कीसल्याने मुझे जो कर्तव्यका उपदेश 


४८८ 
दिया था; वह मेरे हृदयमें ज्यो-का-त्यों स्थिरभावसे 
अद्जित है ॥ ७॥ 
पाणिप्रदानकाले च यत्‌ पुरा त्वप्िसंनिधो | 
अनुशिष्टं जनन्या मे वाक्य तद॒पि मे ध्रृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
“पहले मेरे विवाह-कालमें अग्निकि समीप माताने 
मुझे जो शिक्षा दी थी; वह भी मुझे अच्छी तरह 
याद है॥ ८॥ 
न विस्सृतं तु मे सर्व वाक्य: स्वैर्थमंचारिणि । 
पतिशुश्रूषणान्नायो स्‍्तपो नान्‍्यद्‌ विधीयते ॥ ९ ॥ 
“धर्मचारिणि ! इसके सिवा मेरे अन्य स्वजनोंने अपने 
वचनोंद्वारा जो-जो उपदेश किया है; वह भी मुझे भूला 
नहीं है | स्रीके लिये पतिकी सेवाके अतिरिक्त दूसरे किसी 
तपका विधान नहीं है ॥ ९ ॥ 
सावित्री पतिशुश्रषां रृत्वा खर्ग॑ मद्दीयते । 
तथावृत्तिश्व याता त्वं पतिशुश्रूषया द्वम्‌ ॥ १० ॥ 
'सत्यवान्‌की पत्नी सावित्री पतिकी सेवा करके ही 
स्वरगंलोकमें पूजित हो रही हैं। उन्हींके समान बर्ताव करने- 
वाली आप ( अनसूया देवी ) ने भी पतिकी 
सेवाके ही प्रभावसे सख्वर्गलोकमें स्थान प्राप्त कर 
लिया है ॥ १०॥ 
वरिष्ठा सबवनारीणामेषा च दिवि देवता। 
रोहिणी न विना चन्द्र मुहर्तमपि दश्यते ॥ ११॥ 
“सम्पूर्ण स्तरियोमें श्रेष्ठ यह स्वर्गकी देवी रोहिणी पति- 
सेवाके प्रभावसे ही एक मुहूर्तके लिये भी चन्द्रमासे ब्रिल्ग 
होती नहीं देखी जाती ॥ ११ ॥ 
एवंविधाश्व प्रवराः स्रियो भर्तृंडढब्ताः। 
देवछोके महीयन्ते पुण्येन स्वेन कर्मणा ॥ १२ ॥ 
“इस प्रकार हृढ़तापूर्वक पातिवत्य धर्मका पालन 
करनेवाली बहुत-सी साध्वी ज्रियाँ अपने पुण्यकर्मके बलसे 
देवलोकमें आदर पा रही हैं? ॥ १२॥ 
ततो5नसूया संदृष्टा श्रुत्वोक्त सीतया बचः। 
शिरसा55प्राय चोवाच मैथिली दृषंयन्त्युत ॥ १३ ॥ 


तदनन्तर सीताके कह्टे हुए वचन सुनकर अनसूयाको 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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संचित की है | उस तपोबलका ही आश्रय लेकर मैं तुमसे 
इच्छानुसार वर माँगनेके लिये कहती हूँ ॥ १४ |। 
उपपन्न च युक्त च वचन तव मैथिलि। 
प्रीता चास्म्युचितां सीते करवाणि प्रियं च किम्‌॥ १५॥ 
“मिथिलेशकुमारी सीते | तुमने बहुत ही युक्तियुक्त 
और उत्तम वचन कहा है | उसे सुनकर मुझे बड़ा 
संतोष हुआ है; अतः बताओ मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय 
कार्य करूँ १? ॥ १५ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचन श्र॒त्वा विस्मिता मन्द्विस्मया । 
कृतमित्यब्रवीत्‌ सीता तपोबलसमन्विताम्‌ ॥ १६ ॥ 
उनका यह कथन सुनकर सीताको बड़ा आश्वर्य हुआ। 
वे तपोबलसम्पन्न अनसूयासे मन्द-मन्द मुसकराती हुई 
बोलीं--“आपने अपने वचनोंद्वारा ही मेरा सारा प्रिय 
काय कर दिया, अब ओर कुछ करनेकी आवश्यकता 
नहीं है? १६ ॥ 
सा त्वेवमुक्ता धर्ंशा तया प्रीततराभवत्‌ । 
सफल च प्रहर्ष ते हनन्‍त सीते करोम्यहम ॥ १७ ॥ 
सीताके ऐसा कहनेपर धर्मज्ञ अनसूयाको बड़ी प्रसन्नता 
हुई | वे बोलीं--'सीते | तुम्हारी निर्लोभतासे जो मुझे 
विशेष हर्ष हुआ है ( अथवा तुममे जो लोभहीनताके 
कारण सदा आनन्दोत्सब मरा रहता है ) उसे में अवश्य 
सफल करूँगी ॥ १७ ॥ 
हृद दिव्यं बरं॑ माल्य वस्थमाभरणानि च। 
अज्लगरागं॑ च॒ चेदेहि महाहमनुलेपनम्‌ ॥ १८ ॥ 
मया दत्तमिदं सीते तब गात्राणि शोभयेत्‌ । 
अनुरूपमसंक्चिष्ट नित्यमेव भविष्यति ॥ १९ ॥ 
ध्यह सुन्दर दिव्य हार, यह वस्त्र) ये आभूषण; 
यह अज्ञराग और बहुमूल्य अनुलेपन मैं तुम्हें देती हूँ। 
विदेहनन्दिनि सीते | मेरी दी हुई ये वस्तुएँ तुम्हारे अन्जॉकी 
शोभा बढ़ायेंगी | ये सब तुम्हारे ही योग्य हैं और 
सदा उपयोगमें लायी जानेपर निर्दोष एवं 
निर्विकार रहेंगी ॥ १८-१९ ॥ 
अद्शरागेण दिव्येन लिप्ताड़ी जनकात्मजे। 


शोभयिष्यसि भतारं यथा श्रीरविंष्णुमब्ययम्‌ ॥ २० ॥ ; 


“जनककिशोरी ! इस दिव्य अड्>जरागको अज्ञोंमे ह द 
लगाकर तुम अपने पतिको उसी प्रकार सुशोभित करोगी। 


बड़ा हष हुआ । उन्होंने उनका मस्तक सूँघा और फिर उन 
मिथिलेशकुमारीका हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा-॥१३॥ 


नियमेर्विविधेरापं तपो हि. महतदस्ति में। 


तत्‌ संश्रित्य बल सीते छन्दये त्वां शुच्ित्रते ॥ १७ ॥ 


“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली सीते | मैंने अनेक 
प्रकाकके नियमोंका पाछन करके बहुत बड़ी तपस्या 


जेसे लक्ष्मी अविनाशी भगवान्‌ विष्णुकी शोभा 
बढ़ाती है? | २० ॥ । 
सा वस्प्रमढ़रागं च भूषणानि स्नजस्तथा । 
मैथिली प्रतिजप्राद प्रीतिदानमनुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 


अयोध्याकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सर्गः 


७८९, 


प्रतिणृह्य च तत्‌ सीता प्रीतिदानं यशस्विनी । 
स्लिष्टाज|लपुटा धीरा समुपास्त तपोधघनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनसूयाकी आज्ञासे धीरस्वभाववाली यशख्िनी 
मिथिलेश कुमारी सीताने उस वस्त्र अज्भजराग॥/ आभूषण 
और हारको उनकी प्रसन्नताका परम उत्तम उपहार 
समझकर ले लिया | उस प्रेमोपहारको ग्रहण करके वे 
दोनों हाथ जोड़कर उन तपोधना अनसूयाकी सेवामें 
बैठी रहीं ॥ २१-२२ ॥ 
तथा सीतामुपाखीनामनसूया दृढब्ता। 
वचन प्रष्टमारेभे कर्था कांचिद्नुप्रियाम्‌ ॥ र३ ॥ 
तदनन्तर इस प्रकार अपने निकट बेठी हुई सीतासे 
हृढ़तापूवक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली अनसूयाने 
कोई परम प्रिय कथा सुनानेके लिये इस प्रकार पूछना 
आरम्म किया--॥ २३॥ 
स्वयंवरे किल प्राप्ता त्वमनेन यशस्विना। 
राघवणेति मे खीते कथा श्रुतिमुपागता ॥ २४ ॥ 
धसीते | इन यशस्व्री राधवेन्द्रने तुम्हें खयंबरमें प्राप्त 
किया था; यह बात मेरे सुननेमें आयी है ॥ २४ ॥ 
तां कथां भ्रोतुमिच्छामि विस्तरेण च मैथिलि । 
यथाभूतं च कात्स्स्पेन तन्‍्मे त्वं वक्तमहेसि ॥ २५ ॥ 
धमिथिलेशनन्दिनि ! में उस वृत्तान्तको विस्तारके साथ 
सुनना चाहती हूँ । अतः जो कुछ जिस प्रकार हुआ, वह सब 
पूर्णरूपसे मुझे बताओ? ॥ २५॥ 
एबमुक्त। तु सा सीता तापसीं धर्मंचारिणीम्‌ । 
श्रूयतामिति चोकत्वा वे कथयामास तां कथाम्‌॥ २६॥ 
उनके इस प्रकार आशा देनेपर सीताने उन 
घर्मचारिणी तापसी अनसूयासे कहा--५माताजी ! सुनिये |? 
ऐसा कहकर उन्होंने उस कथाको इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--॥ २६ ॥ 
मिथिलाधिपतिवीरी जनको नाम धर्मवित्‌। 
क्षत्रकमंण्यभिरतो न्‍्यायतः शास्ति मेद्नीम्‌ ॥ २७ ॥ 
धमिथिला जनपदके बीर राजा “जनक” नामसे प्रसिद्ध 
हैं। वे धर्मके ज्ञाता हैं; अतः क्षांत्रयोचित कर्ममें तत्पर 
रहकर न्यायपूर्वक प्रथ्वीका पालन करते हे ॥ २७॥ 
तस्य लाइलदस्तस्य कृषतः क्षेत्रमण्डलम्‌। 
अहं किलोत्थिता भित्त्वा जगतीं नृपतेः खुता ॥२८ ॥ 
८एक समयकी बात है; वे यशके योग्य क्षेत्रकों हाथममें 
इल लेकर जोत रहे थे। इसी समय मैं प्रथ्वीकों फाड़कर 
प्रकट हुई । इतनेमात्रसे ही में राजा जनककी 
। पुत्री हुई ॥ २८॥ 
है १ ७ 


स॒ मां दृष्ठा नरपतिमुं'शविक्षेपतत्परः। 
पांखुगुण्ठितसवोड़ी विस्मितो जनको 5भवत्‌ ॥ २९ ॥ 
थवे राजा उस क्षेत्रमँ ओषधियोंको मुद्ठीमें लेकर 
बो रहे थे | इतनेद्दीमं उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पढ़ी मेरे 
सारे अड्जोंमें धूछ लिपटी हुई थी। उस अवस्थामें मुझे 
देखकर राजा जनकको बड़ा विस्मय हुआ ॥ २९॥ 
अनपत्येन च स्नेहादड्भमारोप्य च स्वयम्‌ । 
ममेयं तनयेत्युक्त्वा स्नेद्दो मयि निपातितः ॥ ३० ॥ 
“उन दिनों उनके कोई दूसरी संतान नहीं थी, इसलिये 
स्नेहवश उन्होंने स्वयं मुझे गोदमें ले लिया और पध्यह 
मेरी बेटी है? ऐसा कहकर मुझपर अपने हृदयका सारा 
स्नेह उड़ेल दिया ॥ ३० ॥ 
अन्तरिक्षे च वागुक्ता प्रतिमामानुषी किल। 
एवमेतन्नरपते धर्मेण तनया तब ॥ ३१॥ 
“इसी समय आकाशवाणी हुई, जो स्वरूपतः मानवी 
भाषामं कद्दी गयी थी ( अथवा मेरे विषयमें प्रकट हुई 
वह वाणी अमानुषी--दिव्य थी) । उसने कहा--- 
'नरेश्वर ! तुम्हारा कथन ठीक है; यह कन्या धर्मतः तुम्हारी 
ही पुत्री है? ॥ ३१॥ 
ततः प्रहष्टो ध्मोत्मा पिता मे मिथिलाधिपः । 
अवाघ्तो विपुल/म्ठ॒द्धि मामवाप्य नराधिपः ॥ ३२ ॥ 
ध्यह आकाशवाणी सुनकर मेरे धर्माव्मा पिता 
मिथिलानरेश बड़े प्रसन्‍न हुए. | मुझे पाकर उन नरेशने मानो 
कोई बड़ी समृद्धि पा ली थी ॥ ३२२॥ 
दत्ता चास्मीएवद्देब्ये ज्येष्ठायें पुण्यक्रमेण। 
तया सम्भाविता चास्सि स्लिग्थया मात्‌लोहृदाद॥३३॥ 
८उन्होंने पुण्यक्रमंपरायणा बड़ी रानीको, जो उन्हें अधिक 
प्रिय थीं) मुझे दे दिया | उन स्नेहमयी महारानीने मातृ- 
समुचित सौहार्दसे मेरा छालन-पालन किया ॥ रे३े ॥ 
पतिसंयोगछुलभ॑ वयो दृष्ठा तु मे पिता। 
चिन्तामभ्यगमद्‌ दीनो वित्तनाशादिवाधनः ॥ ३७४ ॥ 
“जब पिताने देखा कि मेरी अवस्था विवाहके योग्य हो 
गयी) तब इसके लिये वे बड़ी चिन्तामें पड़े । जेंसे कमाये हुए, 
घनका नाश हो जानेसे निर्धन मनुष्यको बड़ा दुःख होता है, 
उसी प्रकार वे मेरे विवाहकी चिन्तासे बहुत दुखी हो 
गये ॥ ३२४ ॥ 
सदृशाच्चापक्ृष्टाच्च लोके कन्यापिता जनात्‌। 
प्रधर्षणमवापोति शक्रेणापि समो भुवि ॥ ३५ ॥ 
“संसारमें कन्याके पिताको; वह भूतलपर इन्द्रके ही तुल्य 
क्यों न दो? वरपक्षके छोगोंसेश वे अपने समान या अपनेसे 


४९० 
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छोटी दैसियतके ह्वी क्यों न हों) प्रायः अपम्तान उठाना 

पड़ता है ॥ २५॥ 

तां धर्षणामदूरस्थां संडश्यात्मनि पार्थिवः। 

चिन्तार्णवगतः पारं॑ नाससादाछुवो यथा ॥ ३६॥ 

ध्वयह अपमान सद्दन करनेकी घड़ी अपने लिये बहुत 

समीप आ गयी है) यह देखकर राजा चिन्ताके समुद्रमें डूब 

गये | जैसे नोऋरहित मनुष्य पार नहीं पहुँच पाता, उसी 

प्रकार मेरे पिता भी चिन्ताका पार नहीं पा रहे थे ॥ २६ ॥ 

अयोनिजां हि मां ज्ञात्वा नाध्यगच्छत्‌ स चिन्तयन | 

सद॒शं चाभिरूप॑ थे मद्दीपालः पति मम ॥ ३७ ॥ 
धमुझे अयोनिजा कन्या समझकर वे भूपाल 

मेरे लिये योग्य और परम सुन्दर पतिका विचार करने लगे; 

किंतु किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके ॥ ३७॥ 

तस्य बुद्धिरियं जाता चिन्तयानस्य संततम्‌ | 

स्वयंवरं तनूजञायाः करिष्यामीति धमंतः ॥ ३८ ॥ 
“सदा मेरे विवाहकी चिन्तामें पड़े रइनेवाले उन महाराज- 

के मनमें एक दिन यह विचार उत्पन्न हुआ कि में घमंतः 

अपनी पुत्रीका खयंवर करूंगा | ३८ ॥ 

मद्दायज्ञे तदा तस्य वरुणेन मद्दात्मना । 

दत्त धनुवेरं प्रीत्या तूणी चाक्षय्यसायकों॥ ३९ ॥ 
“उन्हीं दिनों उनके एक महान्‌ यश प्रसन्न होकर 

महात्मा वरुणने उन्हें एक श्रेष्ठ दिव्य घनुष तथा अक्षय बाणो- 

से भरे हुए दो तरकस दिये ॥ ३९ ॥ 

अखंचाल्य॑ मनुष्येश्व यत्नेनापि च गौरवात्‌। 

तन्न शक्ता नमयितु स्वप्नेष्वपि नराधिपाः ॥ ४० ॥ 
वह धनुष इतना भारी था कि मनुष्य पूरा प्रयत्न 

करनेपर भी उसे हिला भी नहीं पाते थे। भूमण्डलके नरेश 

खप्नमें भी उस घनुषको झुकानेमें असमर्थ थे || ४० ॥ 

तद्धनुः प्राप्य में पित्रा व्याह्ृतं सत्यवादिना । 

सम्रवाये नरेन्द्राणां पूर्वमामन्ठय पार्थिवान्‌ ॥ ४१ ॥ 
“उस धनुषको पाकर मेरे सत्यवादी पिताने पहले भूमण्डल- 

के राजाओंको आमन्त्रित करके उन नरेशोंके समूहमें यह 

बात कह्दी--॥| ४१ ॥ 

हद च धनुरुयम्य सज्यं यः कुदते नरः। 

तस्य में दुद्दिता भायों भविष्यति न संशयः ॥ ४२ ॥ 
जो मनुष्य इस धनुषको उठाकर इसपर प्रत्यश्या चढ़ा 

देगा, मेरी पुत्री सीता उसीकी पत्नी होगी; इसमें संशय 

नहीं है; ॥ ४२ ॥ 

तच्च दृष्ठा धनुःश्रेष्ठं गोरवाद्‌ गिरिसंनिभम । 

भ्भिवाद्य नुपा जग्तुरशक्तास्तस्थ तोलने ॥ ४३ ॥ 


“अपने भारीपनके कारण पहाड़-जेंसे प्रतीत होनेवाले उस 
श्रेष्ठ धनुषको देखकर वहाँ आये हुएए राजा जब उसे उठानेमें 
समर्थ न हो सके; तब उसे प्रणाम करके चले गये ॥ ४३ ॥ 
सुदीर्घस्य तु कालस्य राघवो5यं महाद्युतिः | 
विश्वामित्रेण सहितो यज्ञ द्रष्ट समागतः ॥ ४४ ॥ 
लक्ष्मणन सद्‌ श्रात्रा रामः सत्यपराक्रमः । 
विश्वामित्रस्तु धमोत्मा मम पित्रा खुपूजितः ॥ ४५ ॥ 

(तदनन्तर दीतकालके पश्चात्‌ ये महातेजसी रघुकुल- 
नन्दन सत्यपराक्रमी श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणको साथ ले 
विश्वामित्रजीके साथ मेरे पिताका यज्ञ देखनेके लिये मिथिला- 
में पघारे | उस समय मेरे पिताने धर्मात्मा विश्वामित्र मुनिका 
बड़ा आदर-सत्कार किया ॥ ४४-४५ ॥ 
प्रोवाच पितरं तत्र राघवों रामलक्ष्मणों । 
खुतो दशरथस्येमो धनुदशनकाछ्लिणों। 
धलुदंशंय रामाय राजपुत्राय देविकम्‌ ॥ ४६॥ 

धतब वहाँ विश्वामित्रजी मेरे पितासे बोले--“राजन ! 
ये दोनों रघुकुलभूषण श्रीराम और लक्ष्मण अह्दाराजः दशरथके 
पुत्र हैं और आपके उस दिव्य धनुषका दर्शन करना चाहते 
हैं। आप अपना वह देवप्रदत्त धनुष राजकुमार भ्रीरामको 
दिखाइये! ॥ ४६ ॥ 
इत्युक्तस्तेन विप्रेण तद्‌ धनुः समुपानयत्‌ | 
तद्‌ धनुर्दशयामास राजपुत्राय वेविकम्‌ ॥ ४७ ॥ 

धविप्रवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर पिताजीने उस दिव्य 
धनुषको मँंगवाया और राजकुमार श्रीरामकों उसे 
दिखाया ॥ ४७॥ 
निर्मेषान्तरमात्रेण._ तदानम्य. मद्दाबरूः । 
ज्यां समारोप्य झटिति पूरयामास वीयंबान्‌ ॥ ४८ ॥ 

“मह्ाबली और परम पराक्रमी श्रीरामने पछक मारते- 
मारते उस धनुषपर प्रत्यश्चा चढ्ा दी और उसे तुरंत कानतक 
खींचा ॥ ४८ ॥ | 
तेनापूरयता वेगान्मध्ये भग्नं द्विधा घनुः। 
तस्य शब्दो5भवद्‌ भीमः पतितस्याश ने्य था ॥ ४९ 8 

“उनके वेगपूवक खींचते समय वह घनुष बीचसे ही 
टूट गया और उसके दो इकड़े हो गये । उसके हूटते समय 
ऐसा भयंकर शब्द हुआ मानो वहाँ वच् टूट पड़ा हो ॥ 
ततो5हं तत्र रामाय पित्रा सत्यान्रिसंधिना। 
उद्यता दातुमुयम्य जलभाजनमुत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 

(तब मेरे सत्यप्रतिश पिताने जलका उत्तम पात्र छेकर 
भीरामके हाथमें मुझे दे देनकां उद्योग किया ॥ ५० ॥ 


अयोध्याकाण्डे एफोनविशत्यधिकशत्तमः खर्गः 


४९१ 


दीयमानां न॒ तु तदा प्रतिज़ग्राह राघवः | 
अविज्ञाय पितुशछन्द्मयोध्याधिपतेः प्रभोः ॥ ५१ ॥ 


'उस समय अपने पिता अयोध्यानरेश महाराज दशरथके 
अभिप्रायको जाने बिना श्रीरामने राजा जनकके देनेपर भी 
मुझे नहीं ग्रहण किया ॥ ५१ ॥ 
ततः श्वशुरमामन्त्रय वृद्ध दशरथ नृपम्‌। 
मम पित्रा त्वहं दत्ता रामाय विद्तात्मने ॥ ५२ ॥ 

“तदनन्तर मेरे बूढ़े श्रशुर राजा दशरथकी अनुमति 


लेकर पिताजीने आत्मज्ञानी श्रीरामको मेरा दान कर 
दिया ॥ ५२॥ 


मम चेवानुज्ञा साध्यी ऊर्मिला शुभदर्शना। 
भायोथ लक्ष्मणस्यापि दत्ता पिच्रा मम स्वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
(त्पश्चात्‌ पिताजीने स्वयं ही मेरी छोटी बहिन सती 
साध्वी परम सुन्दरी ऊर्मिछाको लक्ष्मणकी पत्नीरूपसे उनके 
हाथमे दे दिया ॥ ५३ ॥ 
एवं दत्तास्सि रामाय तथा तस्मिन्‌ स्वयंवर। 
अनुरक्तास्मि धर्मण पति वीयंबतां वरम्‌ ॥ ५४ ॥ 
“इस प्रकार उस स्वयंवरमें पिताजीने श्रीरामके ह्वथर्मे 
मुझको सौंपा था । में घर्मके अनुसार अपने पति बलवानोंमें 
श्रेष्ठ श्रीराममें सदा अनुरक्त रहती हूँ? ॥ ५४ ॥ 


६ >क + 0 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येब्योध्याकाण्डेडष्टादशाधिकशततम:ः सर्गः ॥ ११८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकावब्यकें अयोध्याकाण्डमें एक सौ अठारहवाँ सर्ग पुरा हुआ॥ ९१८ ॥ 


एकोनविशत्यधिकशततमः सर्गः 


अनद्याक्री आज्ञासे सीताका उनके दिये हुए बस्राभूषणोंकों धारण करके श्रीरामजीके 
पास आना तथा श्रीराम आदिका सत्रिमें आश्रमपर रहकर प्रातःकाल 
अन्यत्र जानेके लिये ऋषियोंसे विदा लेना 


अनसूया तु घर्मशा श्र॒त्वा तां महर्ती कथाम्‌ । 
पर्यष्वज़त बाहुभ्यां शिरस्याप्राय मेथिलीम्‌॥ १ ॥ 

घमको जाननेवाली अनसूयाने उस लंबी कथाकों सुनकर 
मिथिलेशकुमारी सीताको अपनी दोनों भुजाओंसे अड्डमें भर 
लिया और उनका मस्तक सूँघ्रकर कहां--॥ १ ॥ 


व्यक्ताक्ष रपदं चित्र भाषितं मधुर त्वया। 
यथा स्वयंवरं चृत्तं तत्‌ सर्व च श्रुतं मया ॥ २ ॥ 
वबेटी ! तुमने सुस्पष्ट अक्षरवाले शब्दोंमें यह विचित्र 
एवं मधुर प्रसड़ सुनाया । तुम्हारा खयंवर जिस प्रकार हुआ 
था; वह सब मेंने सुन लिया ॥ २ ॥ 
रमेयं कथया ते तु द॒ढं मधुरभाषिणि। 
रविरस्तं गतः श्रीमानुपोह्य रजनी घुभाम ॥ हे ॥ 
दिवस परिकीणानामाहाराथ पतत्त्रिणाम्‌ | 
संध्याकाले निलीनानां निद्राथ श्रूयते ध्वनि: ॥ ४ ॥ 
'मधुरमाषिणी सीते | तुम्हारी इस कथामें मेरा मन 
बहुत लग रहा है; तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनीकी शुभ बेल्- 
को निकट पहुँचाकर अस्त हो गये । जो दिनमें चारा चुगनेके 
लिये चारों ओर छिटके हुए थे; वे पक्षी अब संध्याकालमें 
नींद लेनेके लिये अपने घोक्षलोमें आकर छिप गये हैं; उनकी 
यह ध्वनि सुनायी दे रही है ॥ ३-४ ॥ 
पते चाप्यभिषेकादों मुनयः कलशोद्यताः। 
स॒हिता उपवर्तन्ते सलिलाछ्ठुतवबल्कलाः॥ ५ ॥ 


थ्ये जलसे भीगे हुए वलकल धारण करनेवाले मुनि; 
जिनके शरीर स्नानके कारण आद्र॑ दिखायी देते हैं, जलसे 
भरे कलश उठाये एक साथ आश्रमकी ओर लौट रहे हैं ॥ 
अग्निहोत्र च ऋषिणा हुते च विधिपूर्वकम्‌ । 
कपोताज्ञारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः॥ ६ ॥ 
धमहर्षि (अन्रि ) ने विधिपूर्वक अम्निहोत्र-सम्बन्धी 
होमकर्म सम्पन्न कर लिया है; अतः वायुके वेगसे ऊपरको 
उठा हुआ यह कबूतरके कण्ठकी भाँति श्यामवर्णका धूम 
दिखायी दे रहा है ॥ ६ ॥ 
अल्पवर्णा हि तरवों घनीभूताः समम्ततः । 
विप्रकृष्टेन्द्रिये देशे न प्रकाशन्ति वे दिशः ॥ ७ ॥ 
“अपनी इन्द्रियोंसे दूर देशमें चारों ओर जो दक्ष दिखायी 
देते हैं; वे थोड़े पत्तेवाले होनेपर भी अन्धकारसे व्याप्त हो 
घनीभूत हो ग्ये हैं; अतए.ब दिशाओंका भान नहीं हो रहा है॥ 
रजनीचरसस्वानि प्रचरन्ति समन्ततः। 
तपोवनम्रगा छोते बद्तीथंषु शेरते॥ ८ ॥ 
'रातको विचरनेवाले प्राणी ( उल्दू आदि ) सब ओर 
बिचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवनके म्रग पुण्यक्षेत्रस्वरूप 
आभ्रमके वेदी आदि विभिन्न प्रदेशोमें सो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
सम्प्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्रसमलंकृता | 
ज्योत्स्माप्रावरणश्रन्द्रो दश्यते पभ्युदितो5म्बरे ॥ ९. ॥ 
'सीते | अब रात हो गयी; वह नक्षत्रोंसेसज गयी है । 


४९२ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


मनमानी नी नरविकननती नली यमन. 


आकाशर्मे चन्द्रदेव चाँदनीकी चादर ओढ़े उदित दिखायी 
देते हैं ॥ ९ ॥ 
गम्यतामनुजानामि रामस्थानुचरी भव। 
कथयन्त्या हि मधुर त्वयाहमपि तोषिता ॥ १० ॥ 
“अतः अब जाओ) मैं तुम्हें जानेकी आशा देती हूँ। 
जाकर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवारमें छग जाओ | तुमने अपनी 
मीठी-मीठी बातोंसे मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है ॥ १० ॥ 
अलंकुरु च तावत्‌ त्व॑ प्रत्यक्ष मम मेथिलि। 
प्रीति जनय में वत्से द्व्यालंकारशोभिनी ॥ ११ ॥ 
“ेटी ! मिथिलेशकुमारी | पहले मेरी आँखोंके सामने 
अपने आपको अलकृत करो | इन दिव्य वस्र ओर आभूषणों- 
को धारण करके इनसे सुशोमित हो मुझे प्रसन्न करो? ॥११॥ 
सा तदा समलंकृत्य सीता सुरखुतोपमा। 
प्रणम्य शिरसा पादो राम त्वभिमुखी ययो ॥ १२॥ 
यह सुनकर देवकन्याके समान सुन्दरी सीताने उस समय 
उन वज्भाभूषणोंसे अपना शज्ञार किया और अनसूयाके 
चरणोंमें सिर झुकाकर प्रणाम करनेके अनन्तर वे श्रीरामके 
सम्मुख गयीं ॥ १२॥ 
तथा तु भूषितां सीतां ददर्श वद्तां वरः। 
राघवः प्रातिदानेन तपस्विन्या जहर्ष च॥ १३ ॥ 
श्रीरामने जब इस प्रकार सीताको वद्न और आभूषणोंसे 
विभूषित देखा; तब तपस्विनी अनसूयाके उस प्रेमोपह्दारके 
दशनसे वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्ररघुनाथजीको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ 
न्यवेद्यत्‌ ततः सर्व सीता रामाय मैथिली । 
प्रीतिदानं तपस्विन्या वसनाभरणस््रजाम ॥ १४ ॥ 
उस समय मिथिलेशकुमारी सीताने तपस्विनी अनसूयाके 
हाथसे जिस प्रकार वस्त्र, आभूषण और हार आदिका प्रेमो- 
पहार प्राप्त हुआ था; वह सब श्रीरामचन्द्रजीसे कह सुनाया ॥ 
प्रहृषस्त्वभवद्‌ रामो लक्ष्मणश्च॒ महारथः । 
मेथिल्याः सम्क्रियां दृष्ठा मानुषेषु सुदुर्लभाम ॥१५ ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम ओर महारथी लक्ष्मण सीताका वह 
सत्कार, जो मनुष्योंके लिये सवंथा दुर्लभ है, देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १५॥ 
ततः स दारवेरी प्रीतः पुण्यां शशिनिभाननाम। 
अखितस्तापसेः सर्वैर्वास रघुनन्दनः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर समस्त तपस्विजनोंसे सम्मानित हुए रघुकुल- 
नन्‍्दन श्रीरामने अनसूयाकरे दिये हुए, पवित्र अलंकार आदिसे 


अलंकृत चन्द्रमुखी सीताको देखकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 


वहाँ रात्रिमर निवास किया ॥ १६ ॥ 

तसयां रात््यां व्यतीतायामभिषिच्य हुताग्निकान्‌ । 

आपृच्छेतां नरव्याप्रो तापसान दनगोच रान्‌॥ १७ ॥ 
वह रात बीतनेपर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान 

करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुषसिंदह श्रीराम और 

लक्ष्मणने उनसे जानेके लिये आज्ञा माँगी || १७ ॥ 


तावूचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणः। 
वनस्य तस्य संचारं राक्षसेंः समभिप्छुतम्‌ ॥ १८॥ 
रक्षांसि पुरुषादानि नानारूपाणि राघव। 
वसन्त्यस्मिन्‌ महारण्ये व्यालाश्व रुधिराशनाः ॥ १९॥ 
तब वे धमंपरायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयोंसे 
इस प्रकार बोले--रघुनन्दन | इस वनका मार्ग राक्षसोंसे 
आक्रान्त है-- यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल 
वनमें नानारूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक 
पश्मु निवास करते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
उन्िल्िष्ट वा प्रमत्तं वा तापसं ब्रह्मचारिणम्‌ | 
अद्न्त्यस्मिन महारण्ये तान निवारय राघव ॥ २० ॥ 
'रापवेन्द्र | जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र 
अथवा असावधान अवस्थामें मिल जाता है; उसे वे राक्षस 
और हिंसक जन्तु इस महान्‌ वनमें खा जाते हैं; अतः आप 
उन्हें रोकिये--यहाँसे मार भगाइये ॥ २० ॥ 
एव पन्‍न्था मद्रषी्णां फलान्याहरतां वने । 
अनेन तु वन ढुगें गन्तुं राघव ते क्षमम्‌॥ २१ ॥ 
'घुकुलभूषण ! यही वह मार्ग है; जिससे महर्षिलोग 
वनके भीतर फल-मूल लेनेके लिये जाते हैं | आपको भी इसी 
मार्गसे इस दुगगंम वनमें प्रवेश करना चाहिये? ॥ २१ ॥ 


इतीरितः प्राज़्लिभिस्तपसि9भि- 
द्विजेः रृतखवस्त्ययनः परंतपः । 
वन॑ सभायें! प्रयिवेश राघवः 
सलक्ष्मणः सूर्य इवा भ्रमण्डलम्‌ ॥ २२ ॥ 

तपस्वी ब्राह्मणोंने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीं और 
उनकी मज्जलयात्राके लिये स्वस्तिवाचन किया; तब शन्नुओंको 
संताप देनेवाले भगवान्‌ श्रीगयमने अपनी पत्नी सीता और 
भाई लक्ष्मणके साथ उस वनमें प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव 
मेघोंकी घटाके भीतर घुस गये हों ॥ २२॥ 


हट न. ऐ 
व्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येडयोध्याकाण्डे एक्रोनर्विशस्यधिकशततमः सर्गः ॥ ११९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमें एक सौ उन्नीसवों सर्ग पुरा हुआ॥ ११० ॥ 
-.+०शच>०---- 
अयोध्याकाण्ड सम्पूर्णम्‌ 
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। 
ह 
| 


| भीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणम्‌ 


अरण्यकाण्ड्म्‌ 


प्रथमः स्गः 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका तापसोंके आश्रममण्डलमें सत्कार 


प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌ । 

रामो ददश दुर्धषंस्तापसाभ्रममण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 
दण्डकारण्य नामक महान्‌ वनमें प्रवेश करके मनको 

वशमें रखनेवाले दुजय वीर श्रीरामने तपस्वी मुनियोंके बहुत-से 

आश्रम देखे ॥ १॥ 


कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्मया लक्ष्म्या समावृतम्‌। 
यथा प्रदीप्तं दुदृंश गगने सूर्यमण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 
वहाँ कुश और वल्कल वज्र फेले हुए थे। वह 
आश्रममण्डल ऋषियोंकी ब्रह्मविद्याके अभ्याससे प्रकट हुए 
विलक्षण तेजसे व्याप्त था; इसलिये आकाशमें प्रकाशित 
होनेवाले.. दुर्दश सूर्य-मण्डलकी भाँति वह भूतलपर 
उद्दीप्त हो रहा था । राक्षस आदिके लिये उसकी ओर देखना 
भी कठिन था ॥ २॥ 
शरण्यं सर्वभूतानां सुसम्मष्टाजिरं सदा । 
सगेबंहुभिराकी्ण पक्षिसंघेः समावृतम्‌ ॥ हे ॥ 
वह आश्रमसमुदाय सभी प्राणियोंको शरण देनेवाला 
था । उसका आँगन रुदा झाड़ने-बुहारनेसे स्वच्छ बना रहता 
था । वहाँ बहुत-से वन्य पश्मु भरे रहते थे और पक्षियेकि 
समुदाय भी उसे सब ओरसे घेरे रहते थे ॥ ३ ॥ 


पूज्ञितं चोपनृत्तं च नित्यमप्सरसां गणः। 
विशाल्रग्निशर णें: स्रग्भाण्डे रजिनें: कुशः ॥ ४ ॥ 
समिद्धिस्तोयकलशेंः फलमूलेश्व शोभितम्‌ । 
आरणप्यैश्थ महावृक्षेः पुण्येः स्वादुफलेबृंतम ॥ ५ ॥ 
वहाँका प्रदेश इतना मनोरम था कि वहाँ अप्सराएँ 
प्रतिदिन आकर रुत्य करती थीं | उस स्थानके प्रति उनके 
मनमें बड़े आदरका भाव था। बड़ी-बड़ी अग्निशालाएँ, 
खवा आदि यज्ञपात्र), मृगचर्म, कुश, समिधा, जलपूण 
कलश तथा फल-मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। खादिष्ठ 
फल देनेवाले परम पवित्र तथा बड़े-बड़े वन्य बृक्षोंसे वह 
आश्रममण्डल घिरा हुआ था ॥ ४-५ ॥ 
बलिद्योमार्चितं पुण्यं॑ ब्रह्मघेषनिनादितम्‌ | 
पुष्पैश्चान्येः परिक्षिप्त पश्मिन्या चसपझाया ॥ ६ ॥ 


बलिबेश्देव और होमसे पूजित वह पवित्र 
आश्रमसमूह वेदमन्त्रोंके पाठकी ध्वनिसे गूँजता रहता था | 
कमलपुष्पोंसे सुशोमित पुष्करेणी उस स्थानकी शोभा 
बढ़ाती थी तथा वहाँ और भी बहुत-से फूल सब ओर 
बिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ 
फलसमूलाशनेदान्तैश्वीरक्ृष्णाजिनाम्बरें:. । 
सूर्यवेश्वानरामैश्व पुराणैमुंनिभियुंतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उन आश्रमोंमें चीर और कालछा मृगचर्म धारण करने- 
वाले तथा फल-मूलका आइह्वार करके रहनेवाले, जितेन्द्रिय 
एवं सूर्य ओर अग्निके तुल्य तेजस्वी, पुरातन मुनि निवास 
करते थे ॥ ७ ॥ 
पुण्येश्व नियताहारेः: शोभितं परमर्षिभिः । 
तद्‌ ब्रह्मभवनप्रख्य ब्रह्मघोषनिनादितम्‌ ॥ ८ ॥ 
नियमित आहार करनेवाले पवित्र महर्षियांसे सुशोभित 
वह आश्रमसमूह ब्रह्माजीके घामकी भाँति तेजसी तथा 
वेदध्वनिसे निनादित था ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मविद्धि मंहाभागैत्रोह्मणेरुपशो भितम्‌ | 
तद्‌ दृष्ठा राघवः श्रीमांस्तापसाभ्रममण्डलम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यगच्छन्महातेजा विज्यं कृत्वा महद्‌ धनुः । 
अनेक महाभाग ब्रह्नवेत्ता ब्राह्मण उन आश्रमोंकी शोभा 
बढ़ाते थे | महाते जस्वी श्रीरामने उस आश्रममण्डलको देखकर 
अपने महान्‌ धन॒पकी प्रत्यश्या उतार दी; फिर वे आश्रमके 
भीतर गये ॥ ९६ ॥ 
दिव्यजशानोपपन्नास्ते राम॑ दृष्ठा महर्षयः ॥ १० ॥ 
अभिजम्मुस्तदा प्रीता वेदेहीं च यशस्विनीम्‌ । 
श्रीगयम तथा यशस्विनी सीताको देखकर वे दिव्य 
ज्ञानसे सम्पन्न महर्षि बड़ी प्रतन्नताके साथ उनके 
पास गये ॥ १०३ ॥ 
तेतु सोममित्रोद्यन्तं दृष्ठा वे धमंचारिणम्‌ ॥ ११॥ 
लक्ष्मणं चैव दृष्ठा तु वेदेहीं च यशस्विनीम । 
मड्ूलानि प्रयुब्जानाः प्रत्यगृक्कननू दढघताः॥ १२॥ 


४९७४ 


हृढ़तापूवंक उत्तम व्रतका पालन करनेवाले वे 
महर्षि उदयकालके चन्द्रमाकी भॉतिं मनोहर; धर्मात्मा 
श्रीयमको, लक्ष्मणको और यशस्विनी विदेहराजकुमारी 
सीताकों भी देखकर उन सबके लिये मद्गलमय आशीर्वाद 
देने लगे | उन्होंने उन तीनॉंको आदरणीय अतिथिके रूपमें 
ग्रहण किया ॥ ११-१२ ॥ 
रूपसंहननं लक्ष्मी सोकुमारय खुवेषताम्‌। 
द्दशुविस्मिताकारा रामेस्थ वनवासिनः ॥ १३ ॥ 
अ्र'रामके रूप; शरीरकी गठन) कान्ति। घुकुमारता 
तथा सुन्दर वेषफों उन वनवासी मुनियोंने आश्वर्यचकित 
होकर देखा ॥ १३॥ 
चैदेहीं लक्ष्मणं राम॑ नेत्रेरनिमिषेरिव । 
आश्चयमूतान ददशुः सब ते वनवासिनः ॥ १४ ॥ 
वनमे निवास करनेवाले वे सभी मुनि श्रीराम, लक्ष्मण 
और सीता--तीनोंको एकटक नेत्रोंसे देखने छगे। उनका 
स्वरूप उन्हें आश्रयमय प्रतीत होता था ॥ १४॥ 
अन्रेनं दि महाभागाः सर्वभूतहिते रताः। 
अतिथि पणंशालायां राघवं संनन्‍्यवेशयन ॥१५॥ 
समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले उन 
महाभाग महर्षियोंने वहाँ अपने प्रिय अतिथि इन भगवान्‌ 
श्रीरामको पर्णशाल्में ले जाकर ठहराया || १५ ॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकरोपमाः । 
आजहुस्ते महाभागाः सलिल धर्मचारिणः ॥ १६ ॥ 
अग्नितुल्य तेजस्वी और धघर्मपरायण उन महाभाग 
मुनियोने श्रीरीमको विधिवत्‌ सत्कारके साथ जल 
समर्पित किया ॥ १६ ॥ 
मडुलानि प्रयुड्जाना मुद्दा परमया युताः। 
मूल पुष्पं फल सर्वमाश्रमं च महात्मनः ॥१७॥ 
फिर बड़ी प्रसन्‍नताके साथ मझ्ललसूचक आशीर्वाद 
देते हुए उन महात्मा श्रीरामको उन्होंने फल-मूठ और 
फूल आदिके साथ सारा आश्रम भी समित 
कर दिया ॥ १७॥ 
निवदयित्वा धमज्ञास्ते तु प्राज्जलयो 5ब्रवन । 
धमंपालो जनस्यास्य शरण्यश्च महायशाः ॥१८॥ 
पूजनीयश्व मान्यश्व राजा दण्डघरो गुरुः। 


_..््््््््््ज्््ज््ज््््ििििििििििचिििि््ि्््ि््च्च्च्च्चस्ललि््किकतत 


इम्द्रस्येच छतुर्भागः प्रज्ञा रक्षति राघव ॥ १९ ॥ 
राजा तस्माद्‌ वरान भोगान्‌ रम्यान भुड'क्ते नमस्क्ृतः। 
सब कुछ निवेदन करके वे धर्म मुनि हाथ जोड़कर 
बोले--“रघुनन्दन | दण्ड धारण करनेवाला राजा घर्मका पालक) 
महायशस्वी; इस जन-समुदायकों शरण देनेवाला माननीय, 
पूजनीय और सबका गुरु है।इस भूतछपर इन्द्र ( आदि 
लोकपाल ) का ही चोथा अंश होनेके कारण वह प्रजाकी रक्षा 
करता है, अतः राजा सबसे बन्दित होता तथा उत्तम एवं 
रमणीय भोगोंका उपभोग करता है | ( जब साधारण राजाकी 
यह स्थिति है, तब आपके लिये तो क्‍या कहना है। आप तो 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं ) ॥ १८-१९३॥ 
ते वयं भवता रए्या भवद्विषयवाखिनः। 
नगरस्था वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः ॥ २० ॥ 
“हम आपके राज्यमें निवास करते हैं; अतः आपको 
हमारी रक्षा करनी चाहिये | आप नगरमें रहें या वनमें, 
हमलोगोंके राजा ही हैं। आप समस्त जनसमुदायके शासक 
एवं पालक हैं ॥| २० ॥ 
न्यस्तदण्डा वयं राजञ्िजितक्रोधा जितन्द्रियाः । 
रक्षणीयास्त्वया दश्वद्‌ गर्भभूतास्तपोधनाः ॥ २१ ॥ 
“राजन्‌ | हमने जीवमात्रको दण्ड देना छोड़ दिया 
है, क्रोध और इन्द्रियांकों जीत लिया है । अब 
तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्मस्थ बालककी 
रक्षां करती है; उसी प्रकार आपको सदा सब तरहसे 
हमारी रक्षा करनी चाहिये? ॥ २१॥ 
एवमुत्तवा फलेमूलेः पुष्पेरन्येश्व राघवम्‌ । 
वन्येश्व विविधाहारे: सलध्मणमपूजयन ॥ २२॥ 
ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियोने वनमें उत्पन्न होने- 
वाले फल) मूल) फूल तथा अन्य अनेक प्रकारके आहारोसे 
लक्ष्मण ( और सीता ) सहित भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजीका 
सत्कार किया ॥ २२॥ 
तथान्ये तापसाः सिद्धा राम॑ वैश्वानरोपमाः । 
न्यायवृत्ता यथान्यायं तर्पयामाखुरीश्वरम्‌ ॥ २३ ॥ 
इनके सिवा दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याययुक्त 
बर्ताववाले सिद्ध तापसोंने भी स्वंश्वर भगवान्‌ श्रीरामक्रों 
यथोचित रूपसे तृप्त किया ॥ २३॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे प्रथमः सगः॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें पहका सगे पूरा हुआ॥ ९ ॥ 


द्वितीयः स्गः 


वनके भीतर श्रीराम, लक्ष्मण और सीतापर विराधका आक्रमण 


कृतातिथ्यो ५थ रामस्तु सूर्यस्योदयनं प्रति। 
आमनन्‍्त्रय स मुनीन सवोन वनमेवान्वगाहत॥ १ ॥ 


रात्रिमं उन महर्षियोंका आतिथ्य ग्रहण करके सब्ररै 
सूर्दोदयय होनेपर समस्त मुनियोसे विदा छे भी- 
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अरण्यकाण्डे द्वितीयः सर्गः 


रामचन्द्रजी पुनः वनमें ही आगे बढ़ने छगे ॥ १॥ 
नानासृगगणाकीणंसुक्षशादूंडसेवितम्‌ू_। 
ध्वस्तवृक्षलता गुल्मं दुर्दशेलसलिलाशयम्‌ ॥ २ ॥ 
निष्कूब्मानशकुनि झिल्किकागणनादितिम्‌ | 
लक्ष्मणानुचरों रामो वनमध्यं दृदृश ह॥ ३ ॥ 
जाते-जाते लक्ष्मणसहित श्रीरामने वनके मध्यभागरमे 
एक ऐसे त्यानको देखा, जो नाना प्रकारके मृगोंसे व्याप्त 
था । वहाँ बहुत-से रीछ और बाघ रहा करते थे । वहाँके 
वृक्ष, लता और झाड़ियाँ नष्ट-भ्रष्ट हो गयी थीं। उस 
बनप्रान्तमे,ं. किसी जलाशयकां दर्शन दोना कठिन 
था। वहाँऊे पक्षी वहीं चहदक रहे थे । झींगुरोंकी झंकार 
एूँज रही थी ॥ २-२ ॥ 
सीतया सद्द काकुत्स्थस्तस्मिन्‌ घोरमखगायुते। 
दृद्श गिरिश्टज्ञाभं पुरुषादं मद्ास्वनम्‌ ॥ ४ ॥ 
भयंकर जंगली पशुओंसे भरे हुए. उस दुर्गम वनमें 
सीताके साथ श्रीरामचन्द्रजीने एक नरभक्षी राक्षस देखा, 
जो पर्वतशिखरके समान ऊँचा था ओर उचचस्वस्से गजेना 
कर रहा था ॥ ४ ॥ 
गभीराक्ष महाववत्र विकर्ट विक्रदोद्रम्‌। 
बीभत्सं विषम दीघ विकृतं घोरदर्शनम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसकी आँखें गहरी, मुँह बहुत बड़ा, आकार विकट 


और पेट विकराल था। वह देखनेमें बड़ा भयंकर: 


घुणित। बेडोल। बहुत बड़ा और विकृत वेशसे 
युक्त था॥ ५॥ 
बसान॑ चमे वेयापत्र॑ वलादें रुधिरोक्षितम्‌ । 
आसन सर्व भूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ ॥ दे ॥ 
उसने खूनसे भीगा और चरबीसे गीला व्याप्नचर्म 
पहन रखा था। समस्त प्राणियोंको त्रास पहुँचानेवाला वह 
राक्षस यमराजके समान मुँह बाये खड़ा था ॥ ६ ॥ 
श्रीन सिद्दांश्वतुरो व्याघान दो बूकी पृषतान्‌ दश । 
सविषाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरो मद्दत्‌ ॥ ७ ॥ 
अवसनज्यायसे शूल विनद्न्त महास्वनम्‌ । 
वह एक लोदेके झूलमें तीन सिंह) चार बाघ) 
दो भेड़िये, दस चितकबरे हरिण और दॉतोंसहित एक 
बहुत बड़ा द्वाथीका मस्तक) जिसमें चर्बी लिपटी हुई थी; 
गॉँयकर जोर-जोरसे दह्दाड़ रहा था ॥ ७३ ॥ 
स राम लक्ष्मणं चैव सीतां द॒ष्ठा च मैथिलीम्‌ ॥ < ॥ 
अभ्यघावत्‌ सुसंक्रुंडः प्रज्ञा काल इवान्तकः । 
स छत्वा मैरवं नादं चालयब्निब मेदिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रीयम/ लक्ष्मण और मिथिलेशकुमारी सीताकों 
देखते द्वी वह क्रोध्मे भरकर भैरबनाद करके ४८्वीकों कम्पित 
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करता हुआ उन सबकी ओर उसी प्रकार दोड़ाः जेसे 
प्राणान्तकारी काल प्रजाकी ओर अग्रसर होता है॥ ८-९॥ 
अड्ञेनादाय वेदेद्दीमपक्रम्य तदात्रवीत्‌ 
युवां जदाची रधरो सभारयों क्षीणज्ीबितों ॥ १०॥ 
प्रविष्टो दृण्डकारण्यं शरचापासिपाणिनौ | 

बह विदेहनन्दिनी सीताकों गोदमें ले कुछ दूर जाकर 
खड़ा हो गया । फिर उन दोनों भाइयोसे बोला-- 
(ुम दोनों जय ओर चीर धारण करके भी खसझ्लरीके साथ 
रहते हो और हाथमें धनुष-बाण और तलवार लिये 
दण्डकवनमें घुस आये हो; अतः जान पड़ता है। तुम्हारा 
जीवन क्षीण हो चला है ॥ १०३ ॥ 
कथं तापसयोवां च वासः प्रमद्या सद्द ॥ ११॥ 
अधर्मचारिणो पापौ कौ युवां मुनिदूषको। 

(तुम दोनों तो तपस्वी जान पड़ते हो, फिर तुम्हारा 
युवती ओके साथ रहना केसे सम्भव हुआ ! अधर्म- 
परायण, पापी तथा मुनिसम्रुदायको कलझ्लित करनेवाले तुम 
दोनों कौन हो १॥ ११३ ॥ 
अद्दं बनमिदं दुर्ग विराधो नाम राक्षसः ॥ १२॥ 
चरामि सायुधो नित्यमस्षिमांसानि भक्षयन्‌ । 

“मैं विराध नामक राक्षस हूँ और प्रतिदिन ऋषियोंके 
मांसका अक्षण करता हुआ द्वाथमें अब्न-शख्त्र लिये इस दुर्गम 
वनमें विचरता रहता हूँ ॥ १२३ ॥ 
इये नारी वरारोहा मम भायां भविष्यति ॥ १३॥ 
युवयोः पापयोश्वाहं पास्यामि रुघिरं सघे। 

ध्यह ज्री बड़ी सुन्दरी है, अतः मेरी भागा बनेगी 
और तुम दोनों पापियोंका मैं युद्धस्थलमे रक्त 
पान करूंगा? ॥ १३३६ ॥ 
तस्येवं ब्रुवतो दुष्ठं विराधस्य दुरात्मनः ॥ १४॥ 
श्रुत्वा सगर्वितं वाक्य सम्भ्रान्‍्ता जनकात्मजा । 
सीता प्रवपितोद्देगात्‌ प्रवाते कदली यथा ॥ १५॥ 

दुरात्मा विराधकी ये दुश्ता और घमंडसे भरी 
बातें सुनकर जनकनन्दिनी सीता घबरा गयीं ओर जैसे 
तेज हवा चलनेपर केलेका वृक्ष जोर-जोरसे हिलने 
लगता है? उसी प्रकार वे उद्बवेगके कारण थरथर 
काौँपने लगीं॥ १४-१५ ॥ 
तां इष्ठा राघवः खीतां विराधाह्ुगतां शुभाम्‌ । 
अब्रबील्॒क्ष्मणं वाफ्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ १६॥ 

शुभलक्षणा सीताकों सहसा विराघके चंगुलमें फंसी 
देख श्रीरामचन्द्रजी सूखते हुए मुँइसे लक्ष्मणकों सम्बोधित 
करके बोले--॥ १६ ॥ 


४९६ 
>> _ंि कक कि _्तत्त्चऊ्स्सचचचतततचच  चचचचचस्त 
पश्य सोम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मलस्भवाम । 
मम भायों शुभाचारां विराधाडे प्रवेशिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
पसौम्य | देखो तो सही; महाराज जनककी पुत्री 
और मेरी सती-साध्वी पत्नी सीता विराधके अझ्डमें विवशता- 
पूर्वक जा पहुँची हैं।। १७ ॥ 
अत्यन्तसुखसंवृद्धां राजपुत्री यशस्विनीम । 
यदभिप्रेतमस्मासु प्रियं वरवूत च यत्‌ ॥१८॥ 
कैकेय्यास्तु खुसंवृत्त क्षिप्रमचेव लक्ष्मण । 
या न तुष्यति राज्येन पुत्राथ दीधेद्शिनी ॥१९॥ 
“अत्यन्त सुखमें पली हुई यशखिनी राजकुमारी 
सीताकी यह अवस्था ! ( हाय | कितने कष्टकी बात है! ) 
लक्ष्मण | वनमें हमारे लिये जिस दुःखकी प्राप्ति केकेयीको 
अभीष्ट थी ओर जो कुछ उसे प्रिय था। जिसके 
लिये उसने वर माँगे थे। वह सब आज ही 
शीघ्रतापूयंक सिद्ध हो गया | तभी तो वह दूर- 
दर्शिनी कैकेयी अपने पुत्रके लिये केवल राज्य लेकर नहीं 
संतुष्ट हुई थी ॥ १८-१९ ॥ 
ययाहं सर्वभूतानां प्रियः प्रस्थापितों वनम्त्‌। 
अद्येदानीं सकामा सा या माता मध्यमा मम ॥२० ॥ 
“जिसने समस्त प्राणियोंके लिये प्रिय होनेपर भी मुझे 
वनमें भेज दिया; वह मेरी मझ्नली माता केकेयी आज इस 
समय सफलमनोरथ हुई है ॥ २० ॥ 
परस्पशात्‌ तु वैदेह्मा न दुःखतरमस्ति मे। 
पितुर्विनाशात्‌ सोमित्रे स्व॒राज्य हरणात्‌ तथा ॥ २१॥ 
“विदेहनन्दिनीका दूसरा कोई स्पर्श कर ले; इससे 
बढ़कर दुःखकी बात मेरे लिये दूसरी कोई नहीं है। 
सुमित्रानन्दन |! पिताजीकी मृत्यु तथा अपने राज्यके अपहरण- 


से भी उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ था। जितना 


अब हुआ है? ॥ २१॥ 


इति ब्रुवति काकुत्स्थे बाष्पशोकपरिप्छुतः | 

अब्रवील्॒क्ष्मणः क्रुद्धो रुद्धा नाग इव श्वसन ॥२२॥ 
श्रीगमचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर शोकके आँसू बह्वतें 

हुए. लक्ष्मण कुपित हो मन्त्रसे अवरुद्ध हुए. सर्पकी भाँति 

फुफकारते हुए बोले--॥ २२॥ 

अनाथ इव भूतानां नाथरुव॑ वासवोपमः। 

मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किमर्थ परितप्यसे ॥ २३॥ 
'ककुत्स्थकुलभूषण | आप इन्द्रके समान समस्त 

प्राणियोंके स्वामी एबं संरक्षक हैं। मुझ दासके रहते हुए 

आप किस लिये अनाथकी भाँति संतप्त हो रद्दे हैं ! ॥ २३॥ 

शरेण निद्वतस्याद्य मया क्रुद्धंन रक्षसः। 

विराधस्य गतासोहदि मही पास्यति शोणितम्‌ ॥ २४ ॥ 
(मैं अभी कुपित होकर अपने बाणसे इस राक्षसका 

वध करता हूँ । आज यह पृथ्वी मेरे द्वारा मारे गये प्राणशृन्य 

विराधका रक्त पीयेगी || २४ ॥ 

राज्यकामे मम क्रोधो भरते यो बभूव ६ । 

त॑ विराधे विमोक्ष्यामि वच्नी वज्नमिवाचले ॥ २५॥ 
“राज्यकी इच्छा रखनेवाले भरतपर मेरा जो क्रोध 


प्रकक हुआ था। उसे आज मैं विराधपर छोड़ेंगा। 


जेंसे वज्धारी इन्द्र पव॑तपर अपना वच्र छोड़ते हैं ॥ २५॥ 


मम भुजबलवेगवेगितः 
पततु शरो 5 स्य महान्‌ महो रसि । 
व्यपनयतु॒ तनोश्व॒ जांबितं 
पततु ततश्व मह्दीं विधूर्णितः ॥ २६॥ 
'मेरी भुजाओंके बलके वेगसे बेगवान्‌ होकर छुटा 
हुआ मेरा महान्‌ बाण आज विराधके विशाल वक्षःस्थलपर 
गिरे । इसके शरीरसे प्राणांकी अलग करे | तत्पश्चात्‌ यह 
विराघध चक्कर खाता हुआ प्रथ्वीपर पड़ जाय! | २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे द्वितीयः सर्गः॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें दूसरा सगे पुरा हुआ ॥ २॥ 
३ ६३ धीए->--- 


्ल ऊ के हि 
तृताय, सगः 
विराध ओर श्रीरामकी बातचीत, श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधपर प्रहार तथा 
विराधका इन दोनों भाइयोंको साथ लेकर दूसरे वनमें जाना 


अथोवाच पुनवोक्य विराधः पूरयन वनम्‌ । 
पूच्छतो मम हि ब्ूतं की युवां क्क गमिष्यथः ॥ १ ॥ 

तदनन्तर विराधने उस बनको गुँजाते हुए कहा-- 
“अरे | मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ । तुम दोनों कौन हो और 
कह्ौँ जाओगे १? ॥ १॥ 


लमुवाच ततो रामो राक्षस ज्वलिताननम्‌। 


पृच्छन्त॑ खुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलमात्मनः ॥ २ ॥ 

क्षत्रियो वृत्तसम्पन्नी विद्धि नो वनगोचरो। 

त्वां तु वेद्तुमिच्छावः करत्व चरसि दृण्डकान ॥ ३॥ 
तब महातेजस्वी श्रीरामने अपना परिचय पूँछते हुए 

प्रज्वलित मुखवाले उस राक्षससे इस प्रकार कहा-- ५ठुझ्ले 

मादूम होना चाहिये कि महाराज इक्ष्वाकुका कुछ हो भरा 


न अल 3 


अरण्यकाण्डे तृतीयः सर्गः 
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कुल है। हम दोनों भाई सदाचारका पालन करनेवाले क्षत्रिय 
हैं और कारणवश इस समय बनमें निवास करते हैं। अब 
हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं | तू कोन है, जो दण्डक- 
बनमें स्वेच्छासे विचर रहा है !? ॥ २-३ ॥ 
तमुवाय॒विराधस्तु राम॑ सत्यपराक्रमम्‌ । 

हन्त वक्ष्यामि ते राजन निबोध मम राघव ॥ ७ ॥ 


यह सुनकर विराधने सत्यपराक्रमी श्रीरामसे कहां--- 
“रघुवंशी नरेश ! में प्रतन्‍नतापूबंक अपना परिचय देता हूँ । 
तुम मेरे विषयमें सुनो ॥ ४ ॥ 
पुत्र: किल जवस्याहं माता मम शतहदा। 
विराध इति मामाहुः पृथिव्यां स्वेराक्षसाः ॥ ५ ॥ 
“मैं “जब”? नामक राक्षसका पुत्र हूँ; मेरी माताका नाम 
“शतह॒दा? है । भूमण्डलके समस्त राक्षस मुझे विराधके नामसे 
पुकारते हैं ॥ ५॥ 
तपसा चाभिसम्प्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा । 
शरस्ब्रेणावध्यता लो कैडच्छेद्याभेद्यत्वमेव च ॥ ६ ॥ 
“मैंने तपस्याके द्वारा ब्रह्माजीको प्रसन्न करके यह वरदान 
प्रात किया है कि किसी भी शज्से मेरा वध न हो । मैं 
संसारमें अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूँ--कोई भी मेरे 
शरीरको छिनन-भिन्‍न नहीं कर सके ॥ ६ ॥ 
उत्सज्य प्रमदामेनामनपेक्षी. यथागतम्‌ । 
त्वरमाणी पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥ ७ ॥ 
“अब तुम दोनों इस युवती स््रीको यहीं छोड़कर इसे 
पानेकी इच्छा न रखते हुए जैसे आये हो उसी प्रकार तुरंत 
यहाँसे भाग जाओ | में तुम दोनोंके प्राण नहीं दूँगा? || ७ ॥ 
ते रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः । 
राक्षस विकृताकारं विराधं पांपचेतसम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीकी आँखें क्रोधसे छाल हो 
गयीं । वे पापपृर्ण बिचार और विकट आकारवाले उस पापी 
राक्षस विराधसे इस प्रकार बोले--॥ ८ ॥ 
छुद्र धिक्‌ त्वां तु द्वीनाथ म्त्युमन्वेषसे ध्वम्‌। 
रणे प्राप्श्यसि संतिष्ठ न में जीवन विमोक्ष्यसे ॥ ९ ॥ 
“नीच ! तुझे धिक्कार है। तेरा अभिप्राय बड़ा ह्दी खोटा 
है। निश्चय द्वी तू अपनी मोत दूँढ रहा है और वह तुझे युद्धमें 
मिलेगी। ठद्दर, अब तू मेरे हाथसे जीवित नहीं छूट सकेगा?॥ 
ततः सज्यं धनुः रृत्वा रामः सुनिशिताह्शरान । 
खुशीघ्रमभ्रिसंधाय राक्षस निञ्रघान हू ॥ १०॥ 
यह कहकर भगवान्‌ भीरामने अपने धनुषपर प्रत्यश्चा 
चढ़ायी और तुरंत ही तीखे बाणोका अनुसंधान करके उस 
राक्षसकों बींघना आरम्म किया ॥ १० ॥ 
धनुषा ज्यागुणबता सप्त बाणान्‌ मुमोच ह | 
रुफ्मपुझान महाबेगान सुपणोनिलतुल्यगान ॥११॥ 


४९७ 


>> 
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उन्होंने प्रत्यश्चायुक्त धनुषके द्वारा विराधके ऊपर 
लगातार सात बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायुके समान महान्‌ 
बेगशाली थे और सोनेके पंखोंसे सुशोमित हो रहे थे ॥११॥ 


ते शरीरं विराधस्य भिक्त्या वर्हिणवाससः । 
निपेतुः शोणितादिग्धा घरण्यां पावकोपमाः ॥ १२॥ 
प्रजजलित अग्निके समान तेजस्वी और मोरपंख छगे 
हुए वे बाण विराधके शरीरको छेदकर रक्तरज्जित हो प्रथ्वीपर 
गिर पड़े ॥ १२॥ 
स विद्धो न्यस्य बेदेहीं शूलमुच्यम्य राक्षसः। 
अभ्यद्रवत्‌ सुसंक्रुद्धस्तता राम॑ सलक्मणम ॥ १३ ॥ 
घायल हो जानेपर उस राक्षसने विदेहकुमारी सीताको 
अलग रख दिया और खयं हवाथमें घूल लिये अत्यन्त कुपित 
होकर श्रीराम तथा लक्ष्मणपर तत्काल टूट पड़ा ॥ १३ ॥ 


स्॒विनय महानादं शूल शक्रध्वजोपमम्‌ | 
प्रयह्माशोभत तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥ १४ ॥ 
वह बड़े जोरसे गज्ना करके इन्द्रध्वजके समान झूलछ 
लेकर उस समय मुंह बाये हुए कालके समान शोभा पा 
रहा था॥ १४॥ 
अथ तौ शथभ्रातरो दीपघत शरवर्ष ववर्षतुः। 
विराधे राक्षसे तस्मिन्‌ कालान्तकयमोपमे ॥ १५॥ 
तब काल) अन्तक ओर यमराजके समान उस भयंकर 
राक्षत विराधके ऊपर उन दोनों भाइयोंने प्रज्वयलित बा्णोंकी 
वर्षा आरम्म कर दी ॥ १५॥ 
स प्रदस्य महारोद्रः स्थित्वाजम्भत राक्षसः । 
जम्भमाणस्य ते बाणाः काया न्नि५ष्पेतुराशुगाः ॥ १६॥ 
ध्यह देख वह महाभयंकर राक्षस अद्टह्यस करके खड़ा 
हो गया और जमाईके साथ अंगड़ाई लेने लगा | उसके बेसा 
करते ही वे शीघ्रगामी बाण उसके शरीरसे निकलकर पृथ्वी 
पर गिर पड़े ॥ १६ ॥ 
स्पर्शात्‌ तु वरदानेन प्राणान्‌ संरोध्य राक्षसः। 
विराधः शुलमुद्यम्य राघवावभ्यघावत ॥ १७॥ 
बरदानके सम्बन्धसे उस राक्षस विराधने प्रा्णोंको रोक 
लिया और झूल उठाकर उन दोनों रघुबंशी बीरॉपर आक्रमण 
किया॥ १७॥ 
तच्छूल वज्संकाश गगने ज्वलनोपमम्‌ | 
द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद्‌ रामः शस्प्रशृतां वरः ॥ १८ ॥ 
उसका वह शुरू आकाशमे बच्र ओर अग्निके समान 
प्रज्वलित हो उठा; परंतु शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
दो बाण मारकर उसे काट डाला ॥ १८ ॥ 


तद्‌ रामविशिखदिछन्न शूले तस्यापतद्‌ भुवि । 
पपाताशनिना छिन्‍्न॑ मेरोरिव शिलातलूूम ॥ १९५ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके बाणेंसे कटा हुआ विराधका वह झूल 
बज्से छिन्‍न-मिन्‍न हुए, मेरके शिलाखण्डकी भाँति एथ्बीपर 
गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 
तौ खड़ौ श्षिप्रमुथम्य कृष्णसपाविवोद्यती | 
तूर्णमापेततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्‌ ॥ २०॥ 
फिर तो वे दोनों भाई शीघ्र ही काले सपंके समान दो तलवारे 
लेकर तुरंत उसपर टूट पड़े और तत्काल बल्पूर्वक प्रह्मर 
करने लगे ॥ २० ॥ 
स वध्यमानः खुभूशं भुजाभ्यां परिगृह्य तो । 
अप्रकम्प्यो नर्याप्रो रौद्रः प्रस्थातुमेचछत ॥ २१॥ 
उनके आधघातसे अत्यन्त घायल हुए. उस भयंकर राक्षसने 
अपनी दोनों भुजाओंसे उन अकम्प्य पुरुषसिंह वीरोंकोी पकड़- 
कर अन्यत्र जानेकी इच्छा की ॥ २१ ॥ 
तस्याभिप्रायमाजशञाय रामो लरक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
वहत्वयमर्ू तावत्‌ पथानेन तु राक्षसः ॥ २२॥ 
यथा चेचछति सोमित्रे तथा वहतु राक्षसः । 
अयमेव द्वि नः पन्‍था येन याति निशाचरः ॥ २३॥ 
उसके अभिप्रायक्रो जानकर श्रीरामने लक्ष्मणसे कहा--- 
(मुमित्रानन्दन | यह राक्षस अपनी इच्छाके अनुसार हम 
ल्लोगोंको इस मार्गसे ढोकर ले चले । यह जैसा चाहता है; उसी 
तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले ( इसमें बाधा डालने- 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


की आवश्यकता नहीं है ) | जिस मार्गसे यह निशाचर चल 
रहा है; यही हमलोगोंके लिये आगे जानेका मार्ग है? ॥ 
सतु स्वबलवीयंण समुत्क्षिप्प निशाचरः | 
बालाविव स्कन्धगतो चकारातिबलोद्धतः ॥ २४ ॥ 

अत्यन्त बलसे उदण्ड बने हुए निशाचर विराधने अपने 
बल-पराक्रमसे उन दोनों भाइयोंको बालकोंकी तरह उठाकर 
अपने दोनों कंधोंपर बिठा लिया ॥ २४ ॥ 


तावारोप्य ततः स्कन्‍्ध॑ राघवों रजनीचरः | 
विराधो बिनदन घोरं जगामाभिमुखो वनम्‌ ॥ २५ ॥ 
उन दोनों रघुबंशी वीरोंको कंधेपर चढ़ा लेनेके बाद 
राक्षस विराध भयंकर गर्जना करता हुआ वनकी ओर 
चल दिया॥ २५ ॥ 
वनं॑ महामेघनिभं प्रविष्टो 
द्रमेमंदद्भधिविविधेर्पेतमू..। 
नानाविधेः पक्षिकुलेविचित्र 
शिवायुत व्यालम॒गैविंक्रीणंम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर उसने एक ऐसे वनमें प्रवेश किया, जो महान्‌ 
मेघोंकी घटाके समान घना और नीछा था । नाना प्रकारके 
बड़े-बड़े इक्ष वहाँ भरे हुए थे। भाँति-भाँतिके पक्षियोंक्रे 
समुदाय उसे विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रहे थे तथा बहुत- 
से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फेले हुए थे ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे तृतीयः सर्ग:॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें तीसरा सर्म पूरा हुआ॥ ३॥ 


ध फ के के 
चतुथः सगः 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा विराधका वध 


हियमाणो तु काकुत्स्थो दष्ठा सीता रघूत्तमो । 

उच्चेः स्व॒रेण चुक्रोश प्रगृह्य सुमहासुजो ॥ १ ॥ 
रघुकुलके श्रेष्ठ वीर ककुत्स्थकुलभूषण श्रीराम और 

लक्ष्मणको राक्षस लिये जा रह है--यह देखकर सीता अपनी 

दोनों बाहँ ऊपर उठाकर जोर-जोरसे रोने-चिल्लाने लगीं--॥ 

एब दाशरथी रामः सत्यवाब्छीलवाब्शुत्िः। 

रक्षसा रौद्रूपेण हियते सहलक्ष्मणः॥ २ ॥ 
“हाय | इन सत्यवादी, शीलवान्‌ और शुद्ध आचार- 

विचारवाले दशरथनन्दन श्रीराम और लरक्ष्मणको यह रौद्ररूप- 

धारी राक्षस लिये जा रहा है ॥ २॥ 

मासक्षा भक्षयिष्यन्ति शादूंलद्वीपिनस्तथा। 

मां हरोत्सज काकुसस्थी नमस्ते राक्षसोत्तम॥ ३ ॥ 
'शाक्षसशिरोमण | तुम्हें नमस्कार है | इस वनर्म रीछ; 


व्याप ओर चीते मुझे खा जायेंगे; इसलिये तुम मुझे ही 
ले चलो, किंतु इन दोनों ककुत्स्थवंशी वीरोंको छोड़ दो! ॥१॥ 


तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा वेदेह्या रामलक्ष्मणों । 

वेगं प्रचक्रतुर्वीरी वधे तस्य दुरात्मनः॥ ४ ॥ 
विदेहनन्दिनी सीताकी यह बात सुनकर वे दोनों बीर 

श्रीराम ओर लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षतका वध करनेमें 

शीघ्रता करने लगे ॥ ४ ॥ 

तस्थ रौद्रस्य सोमित्रिः सब्यं बाह बभञ्ज ह । 

रामस्तु दक्षिणं बाहुँ तरसा तस्य रक्षसः॥ ५ ॥ 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उस राक्षसकी बायीं और भीराम- 

ने उसकी दाहिनी बाँह बड़े वेगसे तोड़ डाडी ॥ ५ ॥ 

स भज्नवाहुः संविश्नः पपाताशु विमूरिछतः । 

धरण्यां मेघसंकाशो वज्ञभिन्न इबाचलः॥ ६ ॥ 


 भयेष्चभयदः 


अरण्यकाण्डे चतुर्थः सर्गः 


काका था या या भ पिकमफकक कमा 
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भुजाओंके टूट जानेपर वह मेघके समान काला राक्षस 


| व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्च्छित होकर वज्जके द्वारा 
॥ टूटे हुए पव॑तशिखरकी भाँति प्रृथ्बीपर गिर पड़ा ॥ ६ ॥ 


मुष्टिभिबाहुभिः पद्धिः खूदयन्तो तु राक्षसम्‌ । 

डद्यस्योद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेषतु: ॥ ७ ॥ 
तब श्रीराम ओर लक्ष्मण विराधको भुजाओं) मुक्कों और 

छातोंसे मारने लगे तथा उसे उठा-उठाकर पटकने और प्रथ्बी- 

पर रगड़ने छगे ॥ ७॥ 

स विद्धो बहुभिर्बणेः खड़ाभ्यां च परिक्षतः । 


| निष्पिष्टो बहुधा भूमो न ममार स राक्षसः ॥ ८ ॥ 


बहुसंख्यक बाणोंसे घायल और तलवारोंसे क्षत-विक्षत 


| होनेपर तथा प्रथ्वीपर बार-बार रगड़ा जानेपर भी वह राक्षस 


मरा नहीं ॥ ८ ॥ 

ते प्रेश्य रामः सुभृशमवध्यमचलोपमम्‌। 

श्रीमानिर वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
अवध्य तथा पवतके समान अचल विराधको बारंबार 

देखकर भयके अवसरौंपर अभय देनेवाले भीमान्‌ रामने 

लक्ष्मणसे यह बात कही--॥ ९॥ 

तपसा पुरुषव्याप्र राक्षसोष5यं न शकक्‍्यते। 

शरत्रेण युधि निर्जतुं राक्षस निखनावहे ॥ १०॥ 
“पुरुषसिंह | यह राक्षस तपस्यासे ( वर पाकर ) अवध्य 

हो गया है । इसे शज्ञके द्वारा युद्धमें नहीं जीता जा सकता। 

इसलिये हमलछोग निशाचर विराधको पराजित करनेके लिये 

अब गड्ढ खोदकर गाड़ दें ॥ १० ॥ 

कुअरस्येव रौद्गस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । 

वने5स्मिन सुमहच्छवश्रनं खन्‍्यतां रौद्वर्चसः ॥ ११॥ 
“लक्ष्मण ! हथीके समान भयंकर तथा रौद्र तेजवाले 

इस राक्षसके लिये इस वनमें बहुत बड़ा गड्डा खोदो? ॥११॥ 

इन्युकत्वा लक्ष्मणं रामः प्रद्रः खन्यतामिति । 

तस्थौ विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीर्यवान्‌ ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार लक्ष्मणको गड़ा खोदनेकी आज्ञा देकर 

पराक्रमी श्रीराम अपने एक पेरसे विराधका गला दबाकर 

खड़े हो गये || १२॥ 

तच्छुत्वा राघवेणोक्त राक्षसः प्रश्मितं बचः । 

द्र्दं _प्रोचाच काकुत्स्थं विराधः पुरुषषभम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कही हुईं यह्द बात सुनकर राक्षस 

विराधने पुरुषप्रवर श्रीरामसे यह विनययुक्त बात कही--॥। 


दृतो५ं पुरुषब्याप्र शक्रतुल्यबलेन वे । 
मया तु पूर्व त्वं मोहान्न ज्ञातः पुरुषर्षभ ॥ १४ ॥ 


“पुरुषसिंद ! नरश्रेष्ट | आपका बल देवराज इन्द्रके 
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समान है। में आपके हाथसे मारा गया । मोहबश पहले मैं 
आपको पहचान न सका ॥ १४ ॥ 
कौसल्या सुप्रजास्तात रामस्त्वं विदितो मया । 
चैदेही च महाभागा लक्ष्मणश्च महायशा: ॥ २५॥ 


ध्तात | आपके द्वारा माता कौसल्या उत्तम संतानवाली 
हुई हैं | में यह जान गया कि आप ही श्रीरामचन्द्रजी हैं। 
यह महाभागा विदेइदनन्दिनी सीता हैं और ये आपके छोटे 
भाई महायशस्वरी लक्ष्मण हैं ॥ १५ ॥ 
अभिशापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम | 
तुम्बुरुनोम गन्धवेंः शप्तोी वेश्रवणन हि॥१६॥ 

(मुझे शापके कारण इस भयंकर राक्षसशरीरमें आना पढ़ा 
था। मैं तुम्बुरु नामक गन्धवं हूँ। कुबेरने मुझे राक्षस होनेका 
शाप दिया था ॥ १६ ॥ 
प्रसाद्यममानश्व मया सो 5ब्रवीन्मां महायशाः | 
यदा दाशरथी रामस्त्वां वधिष्यति खंयुगे ॥ १७ ॥ 
तदा प्रकृतिमापन्नो भवान्‌ स्वर्ग गमिष्यति। 

“जब मेंने उन्हें प्रसन्‍न करनेकी चेष्टा की; तब वे महा- 
यशस्व्री कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले--“गन्धर्व | जब दशरथ- 
ननन्‍्दन श्रीराम युद्धमें तुम्हारा वध करेंगे, तब तुम अपने 
पहले स्वरूपको प्राप्त होकर स्वर्गलोकको जाओगे ॥ १७३ ॥ 
अनुपस्थीयमानो मां स क्रुद्धो व्याजहार ह ॥ १८ ॥ 
इति वेध्रवणो राजा रम्भासक्तम॒ुवाच ह। 

मैं रम्मा नामक अप्सरामें आसक्त था; इसलिये एक 
दिन ठीक समयसे उनकी सेवार्में उपस्थित न हो सका । इसी- 
लिये कुपित हो राजा वे श्रवण ( कुबेर ) ने मुझे पूर्वोक्त शाप 
देकर उससे छूटनेकी अवधि बतायी थी ॥ १८६ ॥ 
तव प्रसादान्मुक्तोौ5दमभिशापात्‌ खुदारुणात्‌ ॥ १९ ॥ 
भुवनं स्वं गमिष्यामि खस्ति वो5स्तु परंतप । 

“शत्रुआंको संताप देनेवाले रघुवीर ! आज आपकी क्ृपा- 
से मुझे उस भयंकर शापसे छुटकारा मिल गया। आपका 
कल्याण हो) अब मैं अपने लोकको जाऊँगा ॥ १९३ ॥ 
इतो वसति धमौत्मा शरभड्ः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
अध्यर्थयोजने तात महर्षि: सूर्यसंनिभः । 
त॑ क्षिप्रमभिगच्छ त्वं स ते श्रेयो .भिधास्यति ॥ २१ ॥ 

“तात ! यहाँसे डेढ़ योजनकी दूरीपर सूर्यके समान तेजस्वी 
प्रतापी और धर्मात्मा महामुनि शरभज्ञ निवास करते हैं । 
उनके पास आप शीघ्र चले जाइये; वे आपके कल्याणकी 
बात बतायेंगे ॥ २०-२१॥ 
अबटटे चापि मां राम निश्चिप्य कुशली बज । 
रक्षसां गतसत्त्वानामेष धर्म सनातनः ॥ २२ ॥ 


(५०० 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


“श्रीराम | आप मेरे शरीरको गड्डे में गाड़कर कुशल्पूर्बक 
चले जाइये । मरे हुए राक्षसोंक्रे शरीरकों गडढेमें गाड़ना 
( कब्र खोदकर उसमें दफना देना ) यह उनके लिये सनातन 
( परम्पराप्राप्त ) धर्म है ॥ २२ ॥ 
अबटे ये निधीयन्ते तेषां लोकाः सनातनाः । 
एवमुकत्वा तु काकुत्स्थं विराधः शरपीडितः ॥ २३ ॥ 
बभूव स्वगंसम्प्राप्तो न्यस्तदे हो महावलः । 

“जो राक्षस गडढ़ेमें गाड़ दिये जाते हैं, उन्हें सनातन 
लोकोंकी प्रासि होती है !! श्रीरामसे ऐसा कहकर बाणोंसे 
पीड़ित हुआ महाबली विराध ( जब उसका शरीर 
गड़ढेमें डाछा गया; तब ) उस शरीरको छोड़कर खर्ग- 
लोकको चला गया ॥ २३ झ््‌|| 

तच्छुत्वा राघवो वाक्य लक्ष्मणं व्यादिदेश ह॥ २४ ॥ 
कुअरस्येव रोद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । 
बने 5 स्मिन्छुमहाउश्वश्रः खन्‍्यतां रैद्रकर्मणः ॥ २५ ॥ 

( वह क्रिस तरह गडढेमें डाछा गया १---यह बात अब 
बतायी जाती है--) उसकी बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने 
लक्ष्मणको आज्ञा दी--८लक्ष्मण ! भयंकर कर्म करनेवाले 
तथा हाथीके समान भयानक इस राक्षप्के लिये इस बनमें 
बहुत बड़ा गड्डा खोदो? ॥ २४-२५ ॥ 
इत्युकत्वा लक्ष्मण रामः प्रद्रः खन्‍्यतामिति | 
तस्थो विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीयंबान्‌ ॥ २६ ॥ 

इत प्रकार लक्ष्मणको गड्ढा खोदनेका आदेश दे 
पराक्रमी श्रीराम एक पैरसे विराधका गला दबाकर खड़े 
हो गये ॥ २६ ॥ 
ततः खनिनत्रमादाय लक्ष्मणः श्वभ्रमुत्त मम । 
अखनत्‌ पाइवेतस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥ २७ ॥ 

तब लक्ष्मणने फावड़ा लेकर उस विशालकाय 
विराधके पास ही एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर 
तैयार किया ॥ २७ || 
ते मुक्तकण्ठमुस्क्षिप्प शहुकर्ण मद्दाखनम्‌ । 
विराधं प्राक्षिपच्छवश्ने नदन्तं भेरवस्वनम्‌ ॥ २८ ॥ 

तब श्रीरामने उसके गलेको छोड़ दिया और 
लक्ष्मणने खूँटे-जेसे कानत्राले उस बिराधकरो उठाकर उस 
गड़ढ़ेमें डाछ॒ दिया, उस समय वह बड़ी भयानक आवाजमें 
जोर-जोरसे गर्जना कर रहा था ॥ २८ || 


तमाहवे. दारुणमाशुविक्रमौ 
स्थिरावुभो संयति रामलक्ष्मणौ । 
मुदान्विती चिहक्षिपतुर्भयावहं 
नद्न्तमुत्क्षिप्य बलेन राक्षसम्‌॥ २९ ॥ 


युद्धमें स्थिर रहकर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट 
करनेवाले उन दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणने रणभूमिमे 
क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाले उस भयंकर राक्षस विराधको 
बलपूर्वक उठाकर गड़डेमें फेंक दिया | उस समय वह 
जोर-जोरसे चिल्ला रहा था | उसे गड्डेमें डालकर वे दोनों 
बन्धु बड़े प्रसन्‍न हुए ॥ २९॥ 
अवध्यतां प्रेष्य महाखुरस्य तो 
शितेन शस्त्रेण तदा नरपंभौ। 
समथ्य चात्यर्थविशारदाबुभौ 
बिले विराधस्य वर्ध प्रचक्रतुः ॥ ३० ॥ 
महान्‌ असुर विराधका तीखे शब्ब्रसे वध होनेवाला 
नहीं है, यह देखकर अत्यन्त कुशल दोनों माई नरश्रेषठ 
श्रीराम और लक्ष्मणने उस समय गड्डा खोदकर उस गडेमें 
उसे डाल दिया और उसे मिट्टीसे पाटकर उस राक्षसका 
वध कर डाला ॥ ३० ॥ 
स्वयं विराधेन हि मृत्युमात्मनः 
प्रसह्य रामेण यथार्थमीष्सितः । 
निवेद्तिः काननचारिणा स्वयं 
न मे वधः शखस्ब्रकतो भवेद्ति ॥ ३१॥ 
वासतवमें भ्रीरामके हाथसे ही हृठपूर्वक मरना उसे 
अभीष्ट था। उस अपनी मनोवाड्छित मृत्युकी प्राप्ति 
के उद्देश्यसे खव्यं वनचारी विराधने ही श्रीरामको 
यह बता दिया था कि ाख्ाद्वारा मेरा वध नहीं 
हो सकता ॥ ३१॥ 
तदेव रामेण निशम्य भाषित॑ 
कृता मतिस्तस्य बिलप्रवशने | 
बिल च तेनातिबलेन रक्षसा 
प्रवेश्यमानेन वन विनादितम ॥ ३२॥ 
उसकी कही हुईं उसी बातकों सुनकर श्रीरामने उसे 
गड्डेमें गाड़ देनेका विचार किया था| जब वह गडड में 
डाला जाने लगा; उस समय उस अत्यन्त बलवान 
राक्षणने अपनी चिल्लाहटसे सारे वनप्रान्तकों गुँजा दिया ॥| 
प्रहष्टरूपाविव रामलक्ष्मणौ 
विराधमुव्यां प्रदरे निपात्य तम्‌ । 
ननन्द्तुवीतघमययों._ महावने 
शिलाभिरन्तदंधतुश्च राक्षसम्‌ ॥ ३३ ॥ 
राक्ष। विराधकों प्रथ्वीके अंदर गड्डेमें गिराकर 
श्रीराम और लक्ष्मणने बड़ी प्रसन्‍नताके साथ उसे ऊपरसे 
बहुतेरे पत्थर डालकर पाट दिया | फिर वे निर्भय हो उस 
महान्‌ वनमें सानन्द विचरने लगे || ३३ ॥ 


अरण्यकाण्डे पश्चमः सर्गः 
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सन उन-+ नमन... 


जज 


ततस्तु तो काञ्चनचित्रकामुंको 
निहवत्य रक्षः परिगृह् मेथिलीम । 
विजहतुस्तो मुद्तौ मदावने 
दिवि स्थितो चन्द्रदिवाकराविव ॥ ३४ ॥ 


च्ल््ज्िचिज जल ै *ै ++॑ 


इस प्रकार उस राक्षतका वध करके मिथिलेशकुमारी 
सीताको साथ ले सोनेके विचित्र धनुषोंसे सुशोमित हो वे 
दोनों भाई आकाश स्थित हुए चन्द्रमा और सूर्य- 
की भाँति उस महान्‌ वनमें आनन्दमग्न हो विचरण 
करने लगे ॥ ३४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये३रण्यकाण्डे चतुर्थ: सर्गः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चौथा सर्ग पुरा हुआ ॥ ४॥ 


कमनननाय-+ के अं कक+ं-+-- न 


| 
पदञ्मचम:ः सगः 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताका शरभड़ढ मुनिके आश्रमपर जाना, देवताओंका दशन 


करना ओर पुनिसे सम्मानित होना 


हत्वा तु तं भीमबल विराधं राक्षस वने। 
ततः सीतां परिष्वज्य समाश्वास्य च वीयबान ॥ १ ॥ 
अब्रवीद्‌ भ्रातरं रामो लक्ष्मणं दीप्रतिजसम्‌ । 
कष्ट वनमिदं दुर्ग नच स्मो वनगोचराः ॥ २ ॥ 
अभिगच्छामहे शीघ्र शरभह्ूं तपोधनम । 
आशभ्रमं॑ शरभकह्ृलस्य राघवोपिजगाम ह॥ ३ ॥ 


वनमें उस भयंकर बलशाली राक्षस विराधका वध 
करके पराक्रमी श्रीरामनने सीताको हृदयसे लगाकर 
सान्वना दी और उद्दीम्त तेजवाले भाई लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा--०सुमित्रानन्दन | यह दुर्गंस वन बड़ा कष्ठ- 
प्रद है । इमलोग इसके पहले कभी ऐसे बनोंमें नहीं रहे हैं 
(अतः यहाँके कष्टोका न तो अनुभव है और न 
अभ्यास ही है )। अच्छा | हमलोग अब शीघ्र 
ही तपोधन शरभज्गञजीके पास चलें?---ऐसा कहकर श्रीराम- 
चन्द्रजी शरभड़ मुनिके आश्रमपर गये | १-३ ॥ 


तसय देवप्रभावस्य तपसा भावितात्मनः । 
समीपे शरभड्स्य दद्श महतदद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 


देवताओंके तुल्य प्रभावशाली तथा तपस्यासे झुद्ध 
अन्तःकरणवाले ( अथवा तपके द्वारा परब्रह्म परमात्मा- 
का साक्षात्कार करनेवाले ) शरभड्ढ मुनिके समीप 
जानेपर श्रीरामने एक बड़ा अद्भुत दृगय देखा || ४ ॥ 


विश्राजमानं॑ वपुषा. सूर्यवेश्वानरप्रभम्‌। 
रथप्रवरमारूढमाकाशे विवुधानुगम ॥ ५ ॥ 
असंस्पृशन्तं वस॒ुधां दद९। विवुधेश्वरम। 
सम्प्रभाभरणं देवं बिरजो5म्बरधारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ उन्होंने आकष्ठामें एक श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए 
देवताओंके स्वामी इन्द्रदेवका दर्शन किया; जो प्रृथ्वीका 
स्पर्श नहीं कर रहे थे। उनकी अक्गभकान्ति सूय और 
अग्निके समान प्रकाशित द्वोती थी। वे अपने तेजस्वी 


तथा शरभड् मुनिका ब्रह्मलोक-गमन 
शरीरते देदीप्यमान हो रहे थे | उनके पीछे ओर भी बहुत-से 


देवता थे | उनके दीप्तिमानू आभूषण चमक रहे थे तथा 


उन्होंने निर्मेल वस्त्र धारण कर रखा था ॥ ५-६ ॥ 


तद्विघिरेव बहुमिः पूज्यमानं महात्मभिः। 
हरितेवोजिभियुक्तमन्तरिक्षणगतं रथम्‌ ॥ ७ ॥ 

शाोदूरतस्तस्य तरुणादित्यसंनिभम | 

उन्हींके समान वेशभूषावाले दूसरे बहुत-से महात्मा 
इन्द्रदेवकी पूजा ( स्व॒ति-प्रशंसा ) कर रहे थे। उनका 
रथ आकाशझमें खड़ा था ओर उसमें हरे रंगके घोड़े 
जुते हुए थे | श्रीयमने निकटसे उस रथको देखा | वह 
नवोदित सूर्यके समान प्रकाशित होता था ॥ ७३ ॥ 
पाण्डुराभ्रधनप्रस्यं चन्द्रमण्डलसंनिभम्‌ ॥ ८ ॥ 
अपइयद्‌ विमल छत्न॑ चित्रमाल्योपशोभितम्‌ । 

उन्होंने यह भी देखा कि इन्द्रके मस्तकके ऊपर 
इवेत बादलॉँके समान उज्ज्वल तथा चन्द्रमण्डलके समान 
कान्तिमान्‌ निर्मल छत्र तना हुआ है; जो विचित्र फूलोंकी 
मालाओंसे सुशोमित है ॥ ८३ ॥ 
चामस्व्यजने चाश्ये रुक्‍्मदण्डे महाथने॥ ९ ॥ 
ग्ृहीते वरनारीभ्यां धूयमाने च मूधेनि। 

श्रीरामने सुवर्णमय डंडेवाले दो श्रेष्ठ एवं बहुमूल्य 
चँवर और व्यजन भी देखे) जिन्हें दो सुन्दरियाँ लेकर देवराज- 
के मस्तकपर हवा कर रही थीं ॥ ९३ ॥ 
गन्धवाीमरसिद्धाध्व बहवः परमषयः ॥ १०॥ 
अन्तरिक्षगतं॑ देव॑ गीर्भिरग्र्याभिरेडयन । 
सह सम्भाषमाण तु शरभज्ञेन वासवे ॥ ११॥ 
दृष्ठा शतक्रतुं तत्र रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
रामो5थ रथमुद्दिश्य श्रातुदंशेप्ताद्भुतम ॥ १२॥ 

उस समय बहुत-से गन्धवं, देवता। सिद्ध ओर 
महर्षिगण उत्तम वचनोंद्वारा अन्तरिक्षमें विराजमान देवेन्द्रकी 
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स्तुति करते थे और देवराज इन्द्र शरभज्ञ मुनिके साथ 
वार्ताछाप कर रहे थे | वहाँ इस प्रकार शतक्रतु॒इन्द्रका 
दर्शन करके भ्रीरामने उनके अद्भुत रथकी ओर अंगुलीसे 
संकेत करते हुए. उसे भाईको दिखाया और लक्ष्मणसे इस 
प्रकार कहा--॥ १०-१२ ॥ 
अचिष्मन्तं श्रिया जुष्टमद्भुतं पश्य लक्ष्मण । 
प्रतपन्‍तमिवादित्यमन्तरिक्षगतं रथम्‌ ॥ १३॥ 
(लक्ष्मण | आकाशमें वह अद्भुत रथ तो देखो), 
उससे तेजकी लपें निकल रही हैं । वह सूर्यके समान 
तप रहा है। शोभा मानो मूर्तिमती होकर उसकी सेवा 
करती है ॥ १३ ॥ 
ये हयाः पुरुहृतस्य पुरा शक्रस्य नः श्रुताः । 
अन्तरिक्षगता द्व्यास्त इमे दरयो धुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
“इमलोगोंने पहले देवराज इन्द्रके जिन दिव्य 
घोड़ोंके त्रिषयमें जेसा सुन रखा है, निश्चय द्दी आकाशमें ये 
वैसे ही दिव्य अश्व विराजमान हैं| १४ ॥ 
इमे च पुरुषव्याप्र ये तिष्ठन्त्यभितो दिशम्‌। 
शर्त शर्त कुण्डलिनो युवानः खह्लपाणयः ॥ १५॥ 
विस्तीणविपुलोरस्काः परिघायतबाहवः । 
शोणांशुव धनाः स्व व्याप्रा इव दुरासदाः ॥ १६॥ 
“पुरुषसिंह ! इस रथके दोनों ओर जो ये हाथ्थोंमें 
खड्ड लिये कुण्डलधारी सौ-सौ युवक खड़े हैं, इनके 
वक्षःस्थल विशाल एं' विस्तृत हैं, भुजाएँ परिघोंके 
समान सुदृद एवं बड़ी-वड़ी हैं।ये सब-के-सब छाल 
वस्त्र धारण किये हुए हैं और ब्याप्रोंके समान दुर्जय प्रतीत 
होते हैं | १५-१६ ॥ 
उरोदेशेषु सर्वपां द्वारा ज्वलनसंनिभाः। 
रूप विश्रति सोमित्रे पश्चचिशतिवापिकम ॥ १७॥ 
“पुमित्रानन्दन | इन सबके हृदयदेशोमे अग्निके 
समान तेजते जगमगाते हुए हार शोभा पाते हैं। 
ये नवयुवक पच्चीस वर्षोोंक्री अवस्थाक्ा रूप धारण 
करते हैँं॥ १७ ॥ 
पतद्धि किलदेवानां वयो भवति नित्यदा। 
यथेमे पुरुषव्याप्रा दृश्यन्ते प्रियदर्शनाः ॥ १८ ॥ 
“कहते हैं, देवताओंकी सदा ऐसी ही अवस्था रहती है; 
जेसे ये पुरुषप्रवर दिखायी देते हैं | इनका दर्शन कितना 
प्यारा लगता है ॥ १८ ॥ 
इहैव सद्द बेदेह्या मुहत तिष्ठ लक्ष्मण । 
यावज्ञानाम्यहं व्यक्त क एब युतिमान रथे ॥ १९॥ 
धलक्ष्मण | जब्रतक कि में स्पष्ट रूपससे यह पता न 
लगा ढूँ कि रथपर बैठे हुए ये तेजस्वी पुरुष कौन हैं! 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


विशिभिनकनीकलीनकीअीजकीज कली जनक आज अत कक के कक चलन मंऑरफ मर #ंफ्रनऋषऑफिंगकफ-कंग्फकन्फैन्कर्न 
कम शक म कफ डक अटल लक जज लक कधक/शुक़ुकरऊम्कपक तक प्क्कुमनकन्‍न्‍पक-क-एक-- रपट ककया प्रकट रू फन-पकरकन जन क>कनअनपक+०॥5क के ० ७ फन- कक" कल किलकन- 


तबतक ठुम विदेहनन्दिनी सीताके साथ एक मुहूर्ततक 

यहीं ठहरो? ॥ १९ ॥ 

तमेवमुक्त्वा सोमित्रिमिहेच॒ स्थीयतामिति । 

अभिचक्राम काकुत्सथः शरभज्ञाश्नमं प्रति ॥ २०॥ 
इस प्रकार सुमित्राकुमारककोा वहीं ठहरनेका 

आदेश देकर श्रीरामचन्द्रजी टहछते हुए. शरभज्ञ मुनिके 

आश्रमपर गये ॥ २० ॥ 

ततः समभिगच्छन्तं प्रेष््य राम॑ शाचरीपतिः । 

शरभइ्मनुशाप्य विवुधानिदमत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्रीरमको आते देख शचीपति इन्दरने शरभज्ञ 

मुनिसे विदा ले देवताओंसे इस प्रकार कद्दा-) २१ ॥ 


इद्दोपयात्यसी रामो यावन्मां नाभिभाषते | 
निष्ठां नयत तावत्‌ तु॒ततो माद्रष्टरमहेति ॥ २२॥ 
'श्रीयमचन्द्रजी यहाँ आ रहे हैं।वे जबतक मुझसे 
कोई बात न करें) उसके पहले ही तुमलछोग मुझे यहाँसे 
दूसरे स्थानमें ले चलो | इस समय श्रीरामसे मेरी भुछ्यकात 
नहीं होनी चाहिये ॥ २२ ॥ 
जितवन्तं कृता्थ हि तदाहमचिरादिमम | 
कर्म हनेन कतंव्यं मद॒दन्यें: खुद॒ुष्करम्‌ ॥२३॥ 
“इन्हें वह महान्‌ कर्म करना है. जिसका सम्पादन 
करना दूसरोंके लिये बहुत कठिन है | जब ये 
रावणपर विजय पाकर अपना कत॑व्य पूर्ण करके 
कृतार्थ हो जायेंगे, तब्र में ज्ञीत्र ही आकर इनका 
दर्शन करूँगा? ॥ २३ ॥ 
अथ वज्ञी तमामनन्‍्त्रय मानयित्वा च तापसम्‌ । 
रथेन हययुक्तेन ययौ दि्विमरिंदमः ॥ २४ ॥ 
यह कहकर वज्रधारी शन्रुदमन इन्द्रने तपस्वी शरभड्रका 
सत्कार किया ओर उनसे पूछकर अनुमति छे वे घोड़े जुते 
हुए रथके द्वारा स्वर्गछोकको चल दिये ॥ २४ ॥ 
प्रयाते तु सहस्राश्षे राघवः सपरिच्छदः । 
अग्निद्दोत्रमु पासीन॑ शरभड्म्ुपागमत्‌ ॥ २५॥ 
सहस्त नेत्रधारी इन्द्रके चले जानेपर श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
पत्नी और भाईके साथ शरभज्ल मुनिके पास गये। उस 
समय वे अग्निके समीप बेंठकर अमि्निह्वोत्र कर रहे थे ॥२५॥ 
तस्य पादो च संग्रह्य रामः सीता च लक्ष्मणः | 
निषेदुस्तरनुशाता लब्धवासा निमन्त्रिताः॥ २६ ॥ 
श्रीराम, सीता और लरक्ष्मणने मुनिके चरणोंमें प्रणाम 
किया और उनकी आज्ञासे वहाँ ब्रैठ गये । शरभड्जजीने उन्हें 
आतिथ्यके लिये निमन्त्रण दे ठहरनेके लिये स्थान दिया ॥ 
ततः शक्रोीपयानं तु पर्यपृुचछत राघवः | 
शरभइ्मश्व तत्‌ सब राघवाय न्यवेद्यत्‌ ॥ २७॥ 


अरण्यकाण्डे पशञ्चमः सर्गः 
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तंदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे इन्द्रके आनेका कारण 
पूछा । तब शरभड़ मुनिने श्रीरघुनाथजीसे सब्र बातें निवेदन 
करते हुए कहा--॥ २७ ॥ 
मामेष वरदो राम व्रह्मलोक॑ निनीषति । 
जितसमुग्रेण. तपसा दुष्प्रापमक्तात्मभिः ॥ २८ ॥ 
श्रीराम | ये वर देनेवाले इन्द्र मुझे ब्रह्मलोकम ले जाना 
चाहते हैं । मैंने अपनी उग्र तपस्यथासे उस लोकपर विजय 
पायी है | जिनकी इन्द्रियाँ वशर्में नहीं हैं, उन्न पुरुषोंके लिये 
वह अत्यन्त दुर्लभ है॥ २८॥ 
अहं ज्ञात्वा नर्याप्र वर्तमानमदूरतः। 
ब्रह्मलोक न गच्छामि त्वामदृष्ठा प्रियातिथिम्‌ ॥२९॥ 
“पुरुषसिंह ! परंतु जब मुझे मादूम हो गया कि आप 
इस आश्रमके निकट आ गये हैं, तब मैंने निश्चय किया कि 
आप-जैसे प्रिय अतिथिका दर्शन किये बिना मैं ब्रह्मलोकको 
नहीं जाऊँगा॥ २९ ॥ 
त्क्याहं पुरुषव्याप्र धार्मिकेण महात्मना। 
समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं चावर परम ॥ ३० ॥ 
“नरश्रेष्ठ ! आप धर्मपरायण महात्मा पुरुषसे मिलकर ही 
मैं स्वर्गलोक तथा उससे ऊपरके ब्रह्मलोककों जाऊँगा ॥३०॥ 
अक्षया नरशादूंल जिता लछोका मया शुभाः । 
ब्राह्मयाश्व नाकपृष्टयाश्व प्रतिग्ह्ीष्य मामकात ।३१। 
“पुरुषशिरोमणे ! मैंने त्रह्मछोक ओर स्वर्गलोक आदि 
जिन अश्षब शुभ लोकॉोंपर विजय पायी है, मेरे उन सभी 
लछोकोंकों आप ग्रहण करें? ॥ ३१॥ 
एवमुक्तो नरव्याप्रः सर्वशास्त्रविशारदः | 
ऋषिणा शरभड्लेन राघवों वाक््यमत्रवीत्‌ ॥३२॥ 
शरभज्ग मुनिके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञाता 
नरश्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीने यह बात कटद्दी-॥ ३२ ॥ 
अदमेवादरिष्ियामि सर्वोट्लोकान महामुने | 
आवास त्वहमिच्छामि श्रदिष्टमिद्द कानने॥३३॥ 
भमहामुने | में ही आपको उन सब लोकोंकी प्राप्ति 
कराऊँगा | इस समय तो मैं इस वनमें आपके बताये हुए 
स्थानपर निवासमात्र करना चाहता हूँ? ॥ ३३ ॥ 
राघवेणैवमुक्तस्तु शक्रतुल्यवलेन वबे। 
दरभक्लों महाप्राशः पुनरेवात्रवीद्‌ बचः ॥ ३४॥ 
इन्द्रके समान बलशाली श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर 
महाज्ञानी दरभज्ग मुनि फिर बोले--॥| ३४ ॥ 
इद्द राम महातेजाः खुतीक्ष्णो नाम धार्मिकः । 
घसत्यरण्ये नियतः स ते श्रेयो विधास्यति ॥ ३५॥ 
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“श्रीराम ! इस बनमें थोड़ी ही दूरपर महातेजस्वी धर्माव्मा 
सुतीक्ष्ण मुनि नियमपूर्वक निवास करते हैं| वे ही आपका 
कल्याण ( आपके लिये स्थान आदिका प्रबन्ध ) करेंगे ॥ 


खुतीक्णमभिगच्छ त्वं शु्चों देशे तपस्थिनम्‌। 
रमणीये वनोदेशे स ते वासं विधास्यति ॥ ३६॥ 


“आप इस रमणीय बनप्रान्तके उस पवित्र स्थानमें तपम्वी 
सुतीक्षण मुनिके पास चले जाइये | वे आपके निवासस्थानकी 
व्यवस्था करेंगे ॥ ३२६ ॥ 
इमां मन्दाकिनी राम प्रतिस्तरोतामनुवत्रज़ ! 
नदीं पुष्पोडुपचद्दां ततस्तत्र गमिष्यसि ॥ ३७॥ 


“श्रीराम | आप फूलके समान छोटी-छोटी डॉगियोसे पार 
होने योग्य अथवा पुष्पमयी नोकाको बहानेवाली इस मन्दाकिनी 
नदीके स्लोतके विपरीत दिशामें इसीके किनारे-किनारे चले 
जाइये । इससे वहाँ पहुँच जाइयेगा || ३७ ॥ 
पष पन्‍्थः नरब्यात्र मुहर्त पश्य तात माम्‌ | 
यावज्वह्मि गात्राणि जीर्णां त्वचमिवोरगः ॥ ३८॥ 

“नरश्रेष्ठ | यही वह मार्ग है, परंतु तात | दो घड़ी 
यहीं ठहरिये और जबतक पुरानी केचुलका त्याग करनेवाले 
सपकी भाँति में अपने इन जराजीणं अज्ञोंका त्याग न कर 
दूँ, तबतक मेरी ह्वी ओर देखिये? ॥ ३८ ॥ 
ततो5ग्नि स समाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवत्‌ । 
शरभक्को महातेजाः प्रविबवेश हुताशनम्‌॥ ३९ ॥ 


यों कहकर महातेजस्वी शरभजह्ल मुनिने विधिवत्‌ अग्निकी 
स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया और मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक 
घीकी आहुति देकर वे स्वयं भी उस अमिनिमें प्रविष्ट हो गये॥ 
तस्य रोमाणि केशांश्व तदा वह्निमेहात्मनः । 
जीर्णा व्यचं तद॒स्थीनि यच्च मांसं च शोणितम्‌ ॥४०॥ 
उस समय अग्निने उन महात्माके रोम, केश) जी 
त्वचा) इड्डी) मांस और रक्त सबको जलाकर भस्म कर दिया॥ 


सच पावकसंकाशः कुमारः समपद्यत। 
उत्थायाग्निच यात्‌ तस्माच्छरभज़नो व्यरोचत ॥ ४१॥ 
वे शरभज्ञ मुनि अग्नितुल्थ तेजस्वी कुमारके रूपमें 
प्रकट हो गये और उस अग्निरशिसे ऊपर उठकर बड़ी 
शोभा पाने लगे ॥ ४१ ॥ 
स लकोकानाहिताग्नीनामषीणा च महात्मनाम्‌ | 
देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोक व्यरोहत ॥ ४२॥ 
बे अग्निहोन्नी पुरुषों) महात्मा मुनियों और देवताओंके 
भी लोकोंको लाध्रकर ब्रह्मलोकमें जा पहुँचे ॥ ४२ ॥ 
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स पुण्यकमों भुतबने द्विजर्षभः 

पितामहं सानुचर ददश ६ । 
पितामहश्चापि समीक्ष्य त॑ द्विजं 

नननन्‍द्‌ सुखागतमित्युंवाच ६ ॥ ४३ ॥ 


पुण्यकर्म करनेवाले द्विजश्रेष्ठ शरभन्नने त्रह्मलोकमें पार्षदों- 
सहित पितामह ब्रह्माजीका दर्शन किया । ब्रह्माजी भी उन 
ब्रक्मर्षिको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले--“मह्ामुने ! 
तुम्द्दारा शुभ खागत है? ॥ ४३ ॥ 


इत्या षें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भआादिकाव्ये5रण्यकाण्डे पदञ्चमः सर्गः ॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाष्डमें पॉचवों सर्ग पुरा हुआ ॥ ५॥ 


पष्ठः सर्गः 
वानप्रथ्य मुनियोंका राक्षसोंके अत्याचारसे अपनी रक्षाके लिये श्रीरामचन्द्र जीसे 
प्रार्थना करना और श्रीरांमका उन्हें आश्वासन देना 


शरभज्ले दिवं प्राप्ते मुनिसट्ञाः समागताः । 
अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थ राम ज्वलिततेजसम्‌ ॥ ९ ॥ 
शरभज्ञ मुनिके ब्रह्मलोक चले जानेपर प्रज्वलित तेजवाले 
ककुत्स्थवंशी भ्रीराम चन्द्रजीके पास बहुत-से मुनियोके समुदाय 
पधारे ॥ १ ॥ 
घैलानस। वाललित्याः सम्प्रज्षाक्ा मरीचिपाः । 
अश्मकुद्राश्न बदवः पत्राह्ाराश्य तापसाः॥ २ ॥ 
दन्तोलूखलिनश्ेव॒ तथेबोन्मज्काः परे। 
गातञ्रशय्या अदय्याक्ष तथेवानवकाशिकाः ॥ दे ॥ 
: मुनयः सलिलाहारा वायुभक्षास्तथापरे। 
आकाशनिलयाइचेव तथा स्थण्डिलशायिनः ॥ ४ ॥ 
तथोध्चृ॑वासिनो दान्तास्तथा5 5द्रेपटवाससः । 
खजपाध्य तपोनिष्ठास्तथा पश्चतपोडन्विताः ॥ ५ ॥ 
उनमें बैखानंस) वालखिल्य) सम्प्रक्षछ, मरीचिंप) बहु- 
संख्यक अश्मेकुट) पत्राहर, दन्तोदूरेली) उर्मजक)ः गात्रशंय्य, 
है. 
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१. ऋषियोंका एक समुदाय जो ब्रद्याजीके नखसे उत्पन्न 
हुआ द। २. बह्याजीके बाल ( रोम ) से प्रकट हुए महृर्षियोंका 
समूह । ३. जो भोजनके बाद अपने बतंन धो-पोंछकर रख देते हें, 
दूसरे समयके लिये कुछ नहीं बचाते । ४. सूर्य अथवा चन्द्रमाकी 
किरणोंका पान करके रहनेवाढे । ५. कच्चे अन्नको पत्थरसे कूटकर 
खानेवाले। ६. पत्तोंका आहार करनेवाले । ७. दॉतोंसे ही ऊ्क- 
का काम लेनेवाले । ८. कण्ठतक पानीमें डूबकर तपस्या करने- 
वाढे । ९. शरीोरसे ही शय्याका काम लेनेवाले भर्थात्‌ बिना बिछीने- 
के हो भुजापर मतिर रखकर सोनेवाले । १०. शय्याके साधनोंसे 
रहित । ११. निरन्तर सत्कमंमें छगे रहनेके कारण कभी भ्रवकाश 
न पनेवाले । १२. जरू पीकर रदहनेवाले | १३. हवा पीकर जीवन- 
निर्वाह करनेवारे | १४, खुले मेदानमें रहनेवाले । १५. वेदीपर 
सोनेबाठे । १६, पर्वतशिखर आदि ऊँचे स्थानोंमें निवास करनस्‍ें- 
बाले । १७, मन और इन्द्रियोंकी वशमें रखनेवाके । १८. सदा 
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सजप, तपोनिष्ठ और पश्चाभिसेवी--इन सभी श्रेणियोंके तपस्वी 

मुनि थे ॥ ॥ २-५ ॥ 

सर्व ब्राह्मया श्रिया युक्ता दढदयोगसमाहिताः । 

शरभज्ञाभ्रमे राममभिजग्मुश्च॒ तापसाः॥ ६ ॥ 
वे सभी तपस्री ब्रह्मतेजसे सम्पन्न थे ओर सुदृढ़ योगके 

अभ्याससे उन सबका चित्त एकाग्र हो गया था। वे सब-के- 

सब शरभज्ञ मुनिके आश्रमपर श्रीरामचन्द्रजीके समीप आये॥ 


अभिगम्य च धमंशञा राम॑ धर्मभ्र॒तां वरम । 
ऊचुः परमधमंशमसषिसद्ञाः समागताः॥ ७ ॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ परम धर्मश श्रीरामचन्द्रजीके पास 
आकर वे धर्मके ज्ञाता समागत ऋषिसमुदाय उनसे बोले--॥ 
त्वमिक्वाकुकुलस्यास्य पृथिव्याश्व महारथः । 
प्रधानश्वापि नाथश्वच देवानां मघवानिव ॥ ८ ॥ 
'रघुनन्दन |! आप इस इश्व्वाकुवंशके साथ ही समस्त 
भूमण्डलके भी स्वामी; संरक्षक एवं प्रधान महारथी वीर हैं। 
जैसे इन्द्र देवताओंके रक्षकहैं, उसी प्रकार आप मनुष्यछोककी 
रक्षा करनेवाले हैं॥ ८ ॥ 
विश्वुतत्मिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च। 
पिठ्व॒तत्वं सन्‍्य॑ च त्वयि धर्मश्च पुष्कलः॥ ९ ॥ 
“आप अपने यश ओर पराक्रमसे तीनों लछोकोंमें विख्यात 
हैं। आपमें पिताकी आज्ञाके पालनका ब्रत, सत्य भाषण 
तथा सम्पूर्ण धर्म विद्यमान हैं || ९ ॥ 
त्वामासाद् मह/।त्मानं धमंश धमंत्रत्सलम । 
अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तच्च नः क्षन्तुमहंसि ॥ १० ॥ 
धनाथ ! आप महात्मा, धर्मश और धर्मवत्सल हैं |।हम 
आपके पास प्रार्थी होकर आये हैं; इसीलिये ये स्वार्थकी बात 


भीगे कपड़े पहननेवाले | १९. निरन्तर जप करनेवाले । २० 


तपस्या अथवा परमात्मतत्त्वके विच्वरमें स्थित रहनेवाके । २१. गर्मी- 
की मौसममें ऊपरसे सूर्य का भोर चारों भोरसे अग्निका ताप सहन 
करनेवाले । 


ा ; 
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निवेदन करना चाहते हैं | आपको इसके लिये हमें क्षमा 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 


अधर्मः सुमहान नाथ भवेत्‌ तस्य तु भूपतेः । 
यो दरेदू बलिषड्भागं न च रक्षति पुजवत्‌ ॥ ११॥ 
धस्वामिन्‌ | जो राजा प्रजासे उसकी आयका छठा भाग 
करके रूपमें ले ले ओर पुत्रकी भाँति प्रजाक्ली रक्षा न करे) 
उसे महान्‌ अघमंका भागी होना पड़ता है ॥ ११ ॥ 
युआनः स्वानिव प्राणान्‌ प्राणेरिष्टान सुतानिव । 
नित्ययुक्तः सदा रक्षन्‌ सवोन्‌ विषयवासिनः ॥१२॥ 
प्राप्नोति शाश्वर्ती राम कीति स बहुवार्षिकीम्‌ । 
ब्रह्मण: स्थानमासाद तत्र चापि महद्दीयते ॥ १३ ॥ 
“श्रीराम | जो भूपाल प्रजाकी रक्षाके कार्यमें संलग्न हो 
अपने राज्यमें निवास करनेवाले सब लोगोंको प्राणोंके समान 
अथवा प्राणोंसे भी अधिक प्रिय पुत्रॉके समान समझकर सदा 
सावधानीके साथ उनकी रक्षा करता है; वह बहुत वर्षोतक 
स्थिर रहनेवाली अक्षय कीर्ति पाता है ओर अन्तमें ब्रह्मलोकमें 
जाकर वहाँ भी विशेष सम्मानका भागी होता है ॥ १२-१३॥ 
यत्‌ करोति परं धर्म मुनिर्मूंडफलाशनः । 
तन्न राक्षश्वतुभोगः प्रज्ञा धर्मेण रक्षतः ॥ १४॥ 


“राजाके राज्यमें मुनि फल-मूलका आहार करके जिस 


उत्तम घर्ंका अनुष्ठान करता है; उसका चोथा भाग धंर्मके हे 


अनुसार प्रजाकी रक्षा करनेवाले उस राजाको प्राप्त हो 
जाता है ॥ १४ ॥ 
सोड5यं ब्राह्मणभूयिष्ठो वानप्रस्थगणो महान । 
त्वन्नाथो5नाथवद्‌ राम राक्षसेहन्यते भ्रशम्‌ ॥ १५ ॥ 
“श्रीराम | इस वनमें रहनेवाला वानप्रस्थ महात्माओंका 
यह म्रह्मन्‌ समुदाय, जिसमें ब्राह्मणोंकी ही संख्या अधिक है 
तथा जिसके रक्षक आप ही हैं, राक्षसोंके द्वारा अनाथकी 
तरह मारा जा रह है--इस मुनि-समुदायका बहुत अधिक 
मात्रामें संहार हो रहा है ॥ १५ ॥ 


एहि पश्य शरीराणि मुनीनां भावितात्मनाम । 
हतानां राक्षसैघोरिबंहनां बहुधा बने ॥ १६॥ 
“आइये; देखिये, ये भयंकर राक्षसोंद्वारा बारंबार 
अनेक प्रकारसे मारेगये बहुसंख्यक पविन्नात्मा मुनियोंके शरीर 
( शव या कंकाल ) दिखायी देते हैं | १६ ॥ 
पम्पानदीनिवासानामनुमन्दाकिनी मपि | 
चित्रकूटालयानां च॒ क्रियते कदूनं मद॒त्‌ ॥ १७॥ 
' पम्पा खरोबर ओर उसके निकट बहनेबाली तुक्भद्रा 
नदीके तटपर जिनका निवास है, जो मन्दाकिनीके किनारे रहते हैं 
तथा बिन्होंने चित्रकूटप्वतके किनारे अपना निवासस्थान 


बना लिया है, उन सभी ऋषि-महर्षियोंका राक्षलोंद्वारा महान्‌ 
संहार किया जा रहा है ॥ १७ ॥ 
एवं व न मृष्यामों विप्रकारं तपस्विनाम्‌। 
क्रियम्राणं वने घोर रक्षोमिर्भीमकर्ममिः ॥ १८ ॥ 
“इन भयानक कम करनेवाले राक्ष्सोने इस वनमें 
तंपस्वी मुनियोंका जो ऐसा भयंकर विनाशकाण्ड मचा रखा 
है; वह हमलोगोंसे सहा नहीं जाता है ॥ १८ ॥ 
ततस्त्वां शरणार्थ च शरण्यं समुपस्थिताः । 
परिपालय नो राम वध्यमानान्‌ निशाचरेः ॥ १९ ॥ 
“अतः इन राक्षसोसे बचनेके लिये शरण लेनेके 
उद्देश्यसे हम आपके पास आये हैं | श्रीराम | आप शरणा- 
गतवत्सल हैं; अतः इन निशाचरोंसे मारे जाते हुए हम 
मुनियोंकी रक्षा कीजिये ॥ १९ ॥ 
परा त्वत्तो गतिवीर पृथिव्यां नोपपथते | 
परिपालय नः सवोन्‌ राक्षसेभ्यो नृपात्मज़ ॥ २० ॥ 
“वीर राजकुमार | इस भूमण्डलमे हमें आपसे बढ़कर 
दूसरा कोई सहारा नहीं दिखायी देता । आप इन राक्षसोंसे 
हम सबको बचाइये! ॥ २० ॥ 
एतच्छुत्वा तु काकुन्स्थस्तापसानां तपस्विनाम्‌ । 
इद प्रोवाच धमोत्मा सवोनेव तपखिनः ॥ २१॥ 
तप्स्यामें लगे रहनेवांले उन तपस्वी मुनियोंकी ये 
बातें सुनकर ककुत्स्थकुलभूषण धर्मात्मा श्रीरामने उन 
सबसे कहा--॥ २१ ॥ 
नेवमहंथ मां वक्तमाशाप्यो5हं तपस्विनाम्‌। 
केवलेन स्वकायंण प्रवेष्टन्यं बनं॑ मया॥ २२॥ 
“मुनिवरो | आपलोग मुझसे इस प्रकार प्रार्थना न 
करें | में तो तपस्वी महात्माओंका आशजापालक हूँ। 
मुझे केवल अपने ही कार्यसे वनमें तो प्रवेश करना ही है 
( इसके साथ ही आपलोगोंकी सेवाका सौमाग्य भी मुझे 
प्राप्त हो जायगा )॥ २२ ॥ 
विप्रकारमपाक्रष्टं राक्षसेमवतामिमम्‌ । 
पितुस्तु निर्देशकरः प्रविष्टोडहमिदं बनम्‌ ॥ २३॥ 
'शक्षसोके द्वारा जो आपको यह्द कष्ट पहुँच रहा है, हसे 
दूर करनेके लिये ही मैं पिताके आदेशका पालन करता हुआ 
इस बनमें आया हूँ ॥ २३ ॥ 
भवतामर्थसिद्धध्वर्थभागतो 5६ं. यहच्छया | 
तस्य मे5यं बने वासो भविष्यति मद्दाफलः ॥ २७४ ॥ 
“आपलोगोंके प्रयोजनकी सिद्धिके लिये मैं दैबात्‌ 
यहाँ आ पहुँचा हूँ । आपकी सेवाका अवसर मिलनेसे मेरे 
लिये यह वनवास मद्दान्‌ फलदायक होगा ॥ २४ ॥ 


तपरिवनां रणे शबत्रुन हन्तुमिच्छामि राक्षसान। 
पश्यन्तु वीय॑म्इृघयः सश्नातुमें तपोधनाः ॥ २५ ॥ 
८तपोधनो ! मैं तपस्वी मुनियोंसे शत्रुता रखनेवाले उन 
राक्षसोंका युद्धमें संहार करना चाहता हूँ | आप सब महर्षि 
भाईसहित भेरा पराक्रम देखें? ॥ २५॥ 
दत्वा वरं॑ चापि तपोधनानां 
धर्म ध्रुतात्मा सह लक्ष्मणेन | 


तपोधनेश्वापि.. सह्दायदत्तः 
सुतीक्ष्ममेवाभिजगाम वीरः ॥ २६॥ 
इस प्रकार उन तपोंधनोंकों वर देकर धर्ममें मन 
लगानेवाले तथा श्रेष्ठ दान देनेवाले वीर श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मण तथा तपस्वी महात्माओंके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके 
पास गये ॥ २६ ॥ 


गये हि € & 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये$रण्यकाण्ड षह्ठ:ः सगः ॥ ६ ॥ 


५१ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्रामायण आदिकाव्यके अरण्पकाण्डमें छठा सगे पुरा हुआ॥ ६॥ 
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सप्तम: 


सगे; 


सीता और अ्रातासहित श्रीरामका सुतीक्ष्के आश्रमपर जाकर उनसे बातचीत 
करना तथा उनसे सत्कृत हो रातमें वहीं ठहरना 


रामस्तु सहितो शआ्रात्रा सीतया च परंतपः । 
सुतीक्षणस्याश्रमपदं जगाम सह तैद्विजैः ॥ १ ॥ 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण 
सीता तथा उन ब्राह्मणोंके साथ सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रमकी 
ओर चले ॥ १॥ 
स गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीत्वों बहदकाः । 
दरदर्श विमल शोर मद्दामेरुमिवोन्नतम्‌ ॥ २ ॥ 
वे दूरतकका मार्ग तै करके अगाघ जलसे भरी हुई 
बहुत-सी नदियोंकों पार करते हुए जब आगे गये; 
तब उन्हें महान्‌ मेरगिरिके समान एक अत्यन्त ऊँचा पर्वत 
दिखायी दिया; जो बड़ा ही निर्मल था ॥ २॥ 
ततस्तदिक्ष्वाकुबर॑ सतत विविधेद्वुमेः। 
कानन तो विविशतुः सीतया सद्द राघवी ॥ ३ ॥ 
वहॉँसे आगे बढ़कर वे दोनों इक्ष्वाकुकुलके श्रेष्ठ वीर 
रघुवंशी बन्धु सीताके साथ नाना प्रकारके वृक्षोंसे भरे हुए 
एक वनमें पहुँचे ॥ ३ ॥ 
प्रविश्स्तु वन घोर बहुपुष्पफलद्रुमम्‌ | 
दृद्शोअ्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस घोर वनमें प्रविष्ट हो भ्रीरघुनाथनीने एकान्त 
स्थानमें एक आश्रम देखा, जहाँके वृक्ष प्रचुर फल-फूल्डेसे 
लदे हुए थे | इधर-उधर टेँगे हुए! चीर वच्नोंके समुदाय उस 
आश्रमकी शोभा बढ़ाते थे ॥ ४ ॥ 
तत्र॒ तापसमासीनं मलपड्ूजधारिणम्‌ | 
थधमः खुतीछणं विधिवत्‌ तपोधनमभाषत ॥ ५ ॥ 
वहाँ आन्तरिक मलकी शुद्धिके लिये पद्मासन 
धारण किये सुतीश्ण मुनि ध्यानमग्न होकर बैठे थे । 


श्रीयमने उन तपोधन मुनिके पास विधिवत्‌ जाकर उनसे 
इस प्रकार कहा--॥| ५ ॥ 
रामो 5हमस्सि भगवन्‌ भवन्तं द्वष्टुमागतः | 
तनन्‍्माभिवद्‌ धमेश महष सत्यविक्रम ॥ ५ ॥ 
ध्सत्यपराक्रमी धर्मज्ष महर्ष | भगवन्‌ | मैं राम 
हूँ और यहाँ आपका दर्शन करनेके लिये आया हूँ, अतः 
आप मुझसे बात कीजिये? ॥ ६ ॥ 
स॒ निरीक्ष्य ततो धीरो राम॑ धमभृतां वस्म्‌ । 
समास्लिष्य च बाहुभ्यामिदरं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीरामका दर्शन करके 
घीर महर्षि सुतीश्णने अपनी दोनों भुजाओंसे उनका आलिज्ञन 
किया ओर इस प्रकार कहा--॥ ७॥ 
खागत॑ ते रघुश्रेष्ट राम सत्यक्षतां वर। 
आश्रमो<5यं त्वया55क्रान्तः सनाथ इव साम्प्रतम ॥ ८॥ 
ससत्यवादियोंमें श्रेष्ठ रघुकुलभूषण श्रीराम | आपका 
सागत है | इस समय आपके पदाप॑ण करनेसे यह आश्रम 
सनाथ हो गया ॥ ८ ॥ 
प्रतोक्षमाणस्त्वामेव. नारोहे5ह महायशाः । 
देवलोकमितो वीर देहं त्यकत्वा महीतले ॥ ९ ॥ 
पमहायशस्त्री वीर | में आपकी ही प्रतीक्षामें था, इसी- 
लिये अबतक इस प्रथ्वीपर अपने शरीरको त्यागकर मैं यहाँसे 
देवलोक ( ब्रह्मघाम ) में नहीं गया ॥ ९ ॥ 
चित्रकूठमुपादाय राज्यश्रष्टाइसि मे श्रुतः। 
इहोपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतुः॥ १० ॥ 
“मैंने सुना था कि आप राज्यसे भ्रष्ट है चित्रकूट 
परबतपर आकर रहते हैं । काकुत्स्थ | यहाँ सो यज्ञोंका अनुशन 
करनेवाले देवराज इन्द्र आये थे ॥ १० ॥ 


अरण्यकाण्डे सप्तमः सर्गः 
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डपागम्य चर में देवो महादेवः सुरेभ्वरः। 
सर्वोल्लोकाज्ितानाह मम पुण्येन कर्मणा ॥ ११॥ 
“वे महान्‌ देवता देवेश्वर इन्द्रदेव मेरे पास आकर 
कह रहे थे कि “तुमने अपने पुण्यकर्मके द्वारा समस्त शुभ 
लोकापर विजय पायी है? ॥ ११॥ 
तेषु देवषिजुष्टेषु ज्ेतिषु तपसा मया। 
मत्पसादात्‌ सभाय॑स्त्वं विदरख सलछ्ष्मणः ॥ १२॥ 
“उनके कथनानुसार मैंने तपस्यासे जिन देवर्षिसेबित 
लोकॉपर अधिकार प्राप्त किया है; उन लोकामें आप 
सीता ओर लक्ष्मणके साथ विहार करें | मैं बड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ वे सारे लोक आपकी सेवामें समर्पित 
करता हूँ? ॥ १२॥ 
तमुप्रतपसं दीघं महर्षि सत्यवादिनम्‌ । 
प्रत्युव चात्मवान्‌ रामो ब्रह्माणमिव वासवः ॥ १३॥ 
जैसे इन्द्र ब्रह्माजीसि बात करते हैं। उसी प्रकार 
मनस्वी श्रीरामने उन उग्र तपस्यावाले तेजस्वी एवं सत्यवादी 
महर्षिक्रों इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १३ ॥ 
अद्मेवाहरिष्यामि स्वयं लोकान्‌ महामुने । 
आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्टमिद्द कानने ॥ १४॥ 
भमहामुने | वे लोक तो में स्वयं ही आपको प्राप्त 
करा ऊँगा; इस समय तो मेरी यह इच्छा है कि आप 
बतावें कि में इस वनमें अपने ठहरनेके लिये कहाँ 
कुटिया बनाऊँ ! ॥ १४॥ 
भवान्‌ सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः। 
आख्यातं शरभज्ञेन गौतमेन महात्मना॥ १५॥ 
“आप समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर. तथा 
इहलोक और परलोककी सभी बातोंके ज्ञानमें निपुण 
हैं, यह बात मुझसे गौतमगोत्रीय महात्मा शरभन्नने 
कही थी? ॥ १५॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण महर्षिलोंकजिश्रुतः । 
अब्नवीन्मचुरं वाक्य हर्षण महता युंतः ॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐशा कहनेपर उन लोकविख्यात 
महर्षिने बड़े दर्षके साथ मधुर वाणीमें कहा--॥ १६ ॥ 
अयमेवा भ्रमों राम गुणवान रम्यतामिति | 
ऋषिसंघानुचरितः: सदा मूलफलेयुतः ॥ १७॥ 
'श्रीराम ! यही आश्रम सत्र प्रकारसे गुणवान्‌ ( सुविधा- 
जनक ) है; अतः आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिये । 
यहाँ ऋषियोंका समुदाय सदा आता-जाता रहता है और 
फल-मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं॥ १७॥ 


इममाश्रमसागम्य मगसंघा महीयसः । 
अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वाकुतोभयाः ॥ १८ ॥ 

“इस आश्रमपर बड़े-बड़े मगोंके झंंड आते ओर अपने 
रूप, कान्ति एवं गतिसे मनको छुभाकर किसीको कष्ट दिये 
बिना ही यहाँसे लौट जाते हैं | उन्हें यहाँ किसीसे कोई भय 
नहीं प्रात्त होता है॥ १८ ॥ 
नान्‍्यो दोषो भवेदश्न सृगेभ्यो5न्यत्र विद्धि वे। 
तच्छुत्वा वचन॑ तस्य महर्षेलेश्मणाप्रजः ॥ १९ ॥ 
उवाच वचन धीरो विगृह्य सशरं धनुः। 

“इस आश्रमर्म मृगोंके उपद्रवके सिवा और कोई 
दोष नहीं है, यह आप निश्चितरूपसे जान लें |! महर्षिका 
यह बचन सुनकर लक्ष्मणके बड़े भाई घीर-बीर भगवान्‌ 
श्रीरामने हाथमें धनुष-बाण लेकर कहा--॥ १९३ ॥ 
तानहं सुमहाभाग मसुगसंघान्‌ समागतान्‌ ॥ २० ॥ 

हनयां निशितधघारेण_ शरेणानतपव्वेणा। 
भवां स्तत्राभिषज्येत कि स्यात्‌ कूच्छुतरं ततः ॥ २१॥ 

'महाभाग | यहाँ आये हुए उन उपद्रवकारी मृग- 
धमूहाँकी यदि मैं झुकी हुई गाँठ ओर तीखी घारवाले बाणसे 
मार डालूँ तो इसमें आपका अपमान होगा | यदि ऐसा 
हुआ तो इससे बढ़कर कष्टकी बात मेरे लिये और क्‍या हो 
सकती है !१॥ २०-२१ ॥ 
एतस्मिन्नाश्रमे वासं चिरंतु न समर्थये। 
तमेवमुफ़त्वोपरम॑ रामः संध्यामुपागमत्‌ ॥ २२॥ 

“इसलिये में इस आश्रमर्मं अधिक समय नहीं 
निवास करना चाहता |? मुनिसि ऐसा कहकर मौन हो 
श्रीरामचन्द्रजी संध्योपासना करने चले गये ॥ २२॥ 
अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासमकल्पयत्‌ | 
खुतीक्षणस्याश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणन च ॥ २३॥ 

सायंकालकी संध्योपासना करके श्रीरामने सीता और 
लक्ष्मणके साथ सुतीक्ष्ण मुनिकि उस रमणीय आश्रमर्मे 
निवास किया ॥ २३ ॥ 

ततः शुभ तापसयोग्यमन्न 

स्वयं खुतीश्णः पुरुषषभाभ्याम्‌ । 

ताभ्यां सुसत्कृत्य ददौ महात्मा 
संध्यानिवृत्तो रजनीं समीक्ष्य ॥ २४ ॥ 
संध्याका समय बीतनेपर रात हुई देख महात्मा 
सुतीक्षणने स्वयं ही तपस्वी-जनोंके सेवन करने योग्य शुभ 
अन्न ले आकर उन दोनों पु<षशिरोमणि बन्धुओंको बड़े 

सत्कारके साथ अर्पित किया ॥ २४॥ 


इत्याें. श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे सप्तमः सर्गंः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें सातवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ७॥ 
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अष्टमः सर्गः 
प्रातःकाल सुतीक्षणसे विदा ले श्रीराम, लक्ष्मण, सीत।का वहाँसे प्रयान 


रामस्तु सहलोमित्रिः सुतीक्ष्णनाभिपूजितः। 

परिणाम्य निश्ञां तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत ॥ १ ॥ 
सुतीक्ष्णके द्वारा भलीभाति पूजित हो लक्ष्मणसहित श्रीराम 

उनके आश्रममें ही रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे ॥१॥ 


उत्थाय च यथाकाल राघवः सह सीतया। 
उपस्पृद्य खुशीतेन तोयेनोत्यलगन्धिना ॥ २ ॥ 
अथ ते5ग्नि सुरांश्वेव वेदेही रामलध्ष्मणों। 
काल्यं विधिवदभ्यच्य तपस्विशरणे बने ॥ ३ ॥ 
उद्यन्तं दिनकर दृष्ठा विगतकठ्मषाः । 
सुतीक्ष्णमभिगम्येदंं इलएणं वचनमन्नुवन्‌ ॥ ४ ॥ 
सीतासहित श्रीराम और लक्ष्मणने ठीक समयसे उठकर 
कमलको सुगन्धसे सुवासित परम शीतछ जलके द्वारा स्नान 
किया। तदनन्तर उन तीनोंने ही मिछकर विधिपूर्वक अग्नि और 
देवताओंकी प्रातःकालिक पूजा की | इसके बाद तपस्वी जनोंके 
आश्रयभूत वनमें उदित हुए सूर्यदेवका दर्शन करके वे तीनों 
निष्पाप पथिक सुतीक्ष्ण मुनिके पास गये और यह मधुर 
वचन बोले--॥ २-४ ॥ 
खुखोषिताः सम भगवंस्त्वया पूज्येन पूजिताः । 
आपृच्छामः प्रयास्यामो मुनयस्त्वरयन्ति नः॥ ५ ॥ 
“भगवन्‌ ! आपने पूजनीय होकर भी हमलोगोंकी पूजा 
की है । हम आपके आश्रममें बढ़े सुखसे रहे हैं | अब हम 
यहसे जायेंगे, इसके लिये आपकी आज्ञा चाहते हैं | ये मुनि 
हमें चलनेके लिये जल्दी मचा रहे हैं ॥ ५ ॥ 


त्वरामदे वयं द्र॒ष्ट कृत्स्माश्रममण्डलम । 
ऋषीणां पुण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम ॥ ६ ॥ 
“हमलोग दण्डकारण्यमें निवास करनेवाले पुण्याव्मा 
ऋषियोंके सम्पूर्ण आश्रममण्डलका दर्शन करनेके लिये 
उतावले हो रहे हैं॥ ६ ॥ 
अभ्यनुज्ञातुमिच्छाम:. सहैभिमुनिपुंगवैः । 
धर्मनित्येस्तपोदान्तैविंशिखैरिव पावकैः॥ ७ ॥ 
“अतः हमारी इच्छा है कि आप धूमरहित अग्निके समान 
तेजस्वी, तपस्याद्वाग इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाले तथा नित्य- 
धर्मपरायण इन श्रेष्ठ महर्षियोंके स्थथ यहाँसे जानेके लिये 
हमें आशा दें ॥ ७॥ 
अविषद्यातपो यावत्‌ सूर्या नातिविराजते । 
अमा्गंणागतां लर्ध्मी प्राप्येवान्वयबर्जितः ॥ ८ ॥ 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युकत्वा चरणों मुनेः। 
ववन्दे लद्दसौमित्रि! सीतया सह राघवः ॥ ९ ॥ 


'जैसे अन्यायसे आयी हुई सम्पत्तिकों पाकर किसी नीच 
कुलके मनुष्यमें असह्य उग्रता आ जाती है; उसी प्रकार यह 
सूर्यदेव जबतक असह्य ताप देनेवाले होकर प्रचण्ड तेजसे 
प्रकाशित न होने लगें, उसके पहले ही हम यहाँसे चल देना 
चाहते हैं ।!” ऐसा कहकर लक्ष्मण ओर सीतासहित भ्रीरामने 
मुनिके चरणोंकी वन्दना की ॥ ८-९ ॥ 
तौ संस्पृशन्तो चरणावुत्थाप्य मुनिपुंगवः। 
गाढमास्टिष्य सस्नेदहर्मिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

अपने चरणोंका स्पर्श करते हुए श्रीराम ओर लक्ष्मण- 
को उठाकर मुनिवर सुतीक्षणने कसकर ह्ृदयसे लगा लिया 
ओर बड़े स्नेहसे इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
अरिष्टं गउछ पन्थानं राम सौमित्रिणा सह | 
सीतया चानया साथ छाययेवानुवृत्तया ॥ ११॥ 

“श्रीराम ! आप छायाकी भाँति अनुसरण करनेवाली इस 
घर्मपत्नी सीता तथा सुमित्राकुमार लक्ष्मणके साथ यात्रा 
कीजिये । आपका मार्ग विष्न-बाधाओंसे रहित परम 
मज्जलमय हो ॥ ११॥ 
पच्याश्रमपद॒रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
एषां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ १२॥ 

“धवीर | तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरणवाले दण्डकारण्यवासी 
इन तपस्वी मुनि्योके रमणीय आश्रमोंका दर्शन कीजिये ॥ 
खुप्राज्यफलमूलानि पुष्पितानि वनानि च। 
प्रशस्तम्ुगयूथानि शान्तपक्षिगणानि च॥ १३॥ 

“इस यात्रा्में आप प्रचुर फल-मूलोंसे युक्त तथा फूल्ञसे 
सुशोभित अनेक वन देखेंगे; वहाँ उत्तम मृगोंके झंड विचरते 
होंगे और पक्षी शान्तभावसे रहते होंगे ॥| १३ ॥ 
फुल्लपड़ूजखण्डानि प्रसन्नसलिलानि च। 
कारण्डवविकीणाीनि तठाकानि सरांसि च ॥ १७ ॥ 

“आपको बहुत-से ऐसे तालाब और सरोवर दिखायी 
देंगे, जिनमें प्रकुल्ल कमलोकें समूह शोभा दे रहे होंगे। 
उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे तथा कारण्डव आदि जल्पक्षी 
सब ओर फेल रहे होंगे || १४ ॥ 
द्रह्यसे दृश्टिरस्याणि गिरिप्रस्मयणानि च। 
रमणीयास्यरण्यानि मयूराभिरुतानि च॥१५॥ 

'नेत्रोंकी रमणीय प्रतीत होनेवाले पहाड़ी झरनों और 
मोरोंकी मीठी बोलीसे गूँजती हुईं सुरम्य बनस्थल्योंको भी 
आप देखेंगे ॥ १५ ॥ 


अरण्यकाण्डे नवमः सर्गः 


गम्यतां वत्स सोमित्रे भवानपि च गच्छतु। 
आगन्तब्यं च॒ ते दृष्ठा पुनरेबाध्रम॑ प्रति ॥ १६॥ 
“श्रीराम | जाइये,। वत्स सुमित्राकुमार | तुम भी 
जाओ | दण्डकारण्पक्रे आश्रमोंक्रा दर्शन करके आपलोगोंको 
फिर इसी आश्रममें आ जाना चाहिये! ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्तथेत्युकत्वा काकुत्स्थः सहलक्ष्मणः | 
प्रदक्षिणं मुनि छृत्वा प्रस्थात॒ुप्र॒पचक्रमे ॥ १७ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामने “बहुत अच्छा? 
कहकर मुनिकी परिक्रमा की और वहाँसे प्रस्थान करनेकी 
तेयारी की ॥ १७॥ 
ततः शुभतरे तूणी घनुषी चायतेक्षणा। 
ददौ सीता तयोश्रात्रोः खड़ौ च विमलौ ततः ॥ १८ ॥ 
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तदनन्तर विशाल नेत्रोंवाली सीताने उन दोनों भाशयोंके 
हाथमें दो परम सुन्दर तृणीर, धनुष और चमचमाते हुए. 
खड़ प्रदान किये ॥ १८॥ 
आबध्य च शुभे तूणी चापे चादाय सस्वने । 
निष्क्रान्तावाश्रमाद्‌ गन्तुमुभो तो रामलक्ष्मणो ॥१९॥ 
उन सुन्दर तूणीरोंकों पीठपर बाँधकर टंकारते हुए 
धनुषोंको हाथमें ले वे दोनों भाई श्रीराम और लरुक्ष्मण 
आश्रमसे बाहर निकले ॥ १९ ॥ 
शीघ्र तो रूपसम्पन्नावनज्ञाता महर्षिणा। 
प्रस्थिती धृतचापासी सीतया सद्द राघवौं ॥ २० ॥ 
वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान्‌ थे; उन्होंने खज्न 
और धनुष घारण करके महर्षिकी आज्ञा ले सीताके साथ 
शीघ्र ही वहाँसे प्रस्थान किया | २० ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येउरण्यकाण्डेड्टम: सर्ग: ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अर्यकाण्डमें आठवाँ सर्भ पुरा हुआ॥ ८ ॥ 
नरै-3बाछ & ६ऋर-<- 


नवमः सगगः 
सीताका श्रीरामसे निरपराध प्राणियोंको न मारने और अहिंसा-धर्मका पालन करनेके लिये अनुरोध 


खुतीक्षणनाभ्यनुशातं प्रस्थितं रघुनन्दनम्‌ | 
हृद्यया स्निग्धथया वाचा भरतौरमिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

सुतीक्ष्फी आज्ञा लेकर बनकी ओर प्रस्थित हुए अपने 
स्वामी रघुकुलनन्दन श्रीरामसे सीताने स्नेहमभरी मनोहर 
वाणीमें इस प्रकार कहा--॥ १ ॥ 


अधरम तु खुसक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान्‌ । 
निवृत्तेन च शक््यो पयं व्यसनात्‌ कामजादिह॥ २ ॥ 

“आय॑पुत्र | यद्यपि आप महान्‌ पुरुष हैं तथापि अत्यन्त 
सूक्ष्म विधिमे विचार करनेपर आप अभधर्मक्रो प्राप्त हो रहे हैं । 
जब कामजनित व्यसनसे आप सर्वथा निवृत्त हैं, तब यहाँ इत 
अधर्मसे भी बच सकते हैं॥ २॥ 


त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामज़ानि भवन्त्युत । 
मिथ्यावाक्‍््यं तु परमं तस्माद्‌ गुरुतराबुभी ॥ ३ ॥ 
परदाराभिगमनं विना बेर च॒ रौद्रता। 
मिथ्यावाक््यं न ते भूत न भविष्यति राधव ॥ ४ ॥ 
“इस जगतूमें कामसे उत्पन्न होनेवाले तीन ही व्यसन 
होते हैं । मिथ्याभाषण बहुत बड़ा ब्यसन है। किंतु उससे भी 
भारी दो व्यसन और हैं--परस््रीममम और बिना बैरके ही 
दूसरोंके प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव | रघुनन्दन | इनमेंसे मिथ्या- 
भाषणरूप व्यसन तो न आपमें कभी हुआ है और न आगे 
होगा ही ॥ ३-४ ॥ 
कुतों पभिलूषणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम । 
तथ नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूत्‌ ते कदाचन ॥ ५ ॥ 


मनस्यपि तथा राम न चेतद्‌ विद्यते छलित्‌ । 
सखदारनिरतश्वेव नित्यमेव न॒पात्मज ॥ ६ ॥ 
धर्मिष्ठ. खत्यसंधश्च॒पितुनिदेशकारकः । 
त्वयि धर्मश्र सत्यं च त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ७ ॥ 
“परसत्रीविधयक अभिलाषा तो आपको हो ही केसे 
सकती है ! नरेन्द्र | धर्मका नाश करनेवाली यह कुत्सित 
इच्छा न आपके मनमें कभी हुई थी, न है ओर न भविष्यमें 
कभी होनेकी सम्भावना ही है। राजकुमार श्रीराम ! यह दोष तो 
आपके मनमें भी कभी डदित नहीं हुआ है | ( फिर वाणी 
ओर क्रियामें केसे आ सकता है? ) आप सदा ही अपनी 
धर्मपत्नीम अनुरक्त रहनेवाले; घर्मनिष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ तथा 
पिताकी आज्ञाकां पालन करनेवाले हैं। आपमें धर्म और 
सत्य दोनोंकी स्थिति है । आपमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है ॥ 
तच्च सं महाबाहो शक्यं वोह जितेन्द्रिये: । 
तव वद्येन्द्रियत्य॑ च जानामि शुभदर्शन ॥ ८ ॥ 
'महाबराहो |! जो छोग जितेन्द्रिय हैं, वे सदा सत्य और 
धर्मको पर्णरूपसे धारण कर सकते हैं | शुभदर्शी महापुरुष ! 
आपकी जितेन्द्रियताक्ो में अच्छी तरह जानती हूँ ( इसीलिये 
मुझे विश्वास है कि आपमें पूर्वोक्त रोनों दोष कदापि नहीं 
रह सकते ) ॥ ८ ॥ 
ततीयं यदिदं रौद्र परप्राणाभिहिंसनम । 
निवरं क्रियते मोद्दात्‌ तय ते समुपस्थितम ॥ ९ ॥ 
'परंतु दूसरोके प्राणोंकी हिंसारूप जो यह तीसरा भयंकर 
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हैं। वही दोष आपके सामने भी उपस्थित है॥ ९ ॥ 
प्रतिशातस्त्वया वीर दृण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 
ऋषीणां रक्षणाथोीय वधः संयति रक्षसाम्‌ ॥ १० ॥ 

“धवीर ! आपने दण्डकारण्यनिवासी ऋषियोंकी रक्षाके 
ख्ये युद्धमें राक्षतॉँका वध करनेकी प्रतिशा की है ॥ १० ॥ 
एतश्निम्रित्तं च चने दण्डका इति विश्वुतम । 
प्रस्थितस्त्वं सह अ्रात्रा धृतवाणशरासनः ॥ ११॥ 

“इसीके लिये आप भाईके साथ घनुष-बाण लेकर दण्ड- 
कारण्यके नामसे विख्यात वनकी ओर प्रस्थित हुए हैं ॥११॥ 
ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ठा मम चिन्ताकुल मनः | 
त्वदूवृत्तं चिन्तयन्त्या वे भवेन्निःश्रेयलं हितम्‌।१२। 

“अतः आपको इस घोर कमंके लिये प्रस्थित हुआ देख 
मेरा चित्त चिन्तासे व्याकुल हो उठा है। आपके प्रतिज्ञा 
पालठनरूप ब्रतका विचार करके में सदा यहदी सोचती रहती हूँ 
कि कैसे आपका कल्याण हो १ ॥ १२॥ 


नदि मे रोचते वीर गमन॑ दण्डकान प्रसि। 

कारण तत्र वक्ष्यामि वद्न्त्याः श्रूयतां मम ॥ १३॥ 
“वीर | मुझे इस समय आपका दण्डकारण्यमें जाना 

अच्छा नहीं लगता है| इसका क्‍या कारण है--यह बता रही 

हूँ; आप मेरे मुँहसे सुनिये ॥ १३ ॥ 

त्वं दि बाणघनुष्पाणिश्रोत्रा सह बने गतः। 

रष्ठा वनचरान्‌ सवोन कश्चित्‌ कुर्याः शरव्ययम्‌ ॥ 
“आप हद्वारथमें धनुष-बाण लेकर अपने भाईके साथ वनमें 

आये हैं। सम्भव है; समस्त वनचारी राक्षसोंकी देखकर 

कदाचित्‌ आप उनके प्रति अपने बाणोंका प्रयोग कर बैठे ॥ 


क्षत्रियाणामिद्द धनुहुताशस्येन्धनानि च | 
समीपतः स्थितं तेजाबलमुच्छुयते भ्र॒शम्‌ ॥ १५ ॥ 
जैसे आगके समीप रखे हुए इंघन उसके तेजरूप बल- 
को अत्यन्त उद्दीत्त कर देते हैं, उसी प्रकार जहाँ क्षत्रियोंके 
पास धनुष हो तो वह उनके बल और प्रतापको उद्बोधित कर 
देता है ॥ १५ ॥ 
पुरा किल महाबाहो तपखी सत्यवाब्छुचिः । 
कर्मिश्विदृभवत्‌ पुण्ये वने रतमसगद्धिजे ॥ १६॥ 
“महाबाहो ! पूवंकालकी बात है। किसी पवित्र वनमें; 
जहाँ मृग ओर पक्षी बड़े आनन्दसे रहते थे; एक सत््यवादी 
एवं पवित्र तपस्वी निवास करते थे ॥ १६॥ 


तस्येव तपलो विधघ्न॑ कतुंमिन्द्रः शचीपतिः । 
सड्॒पाणिरथागचछद्ाश्रम॑ भटरूपध्क ॥ १७॥ 
८उन्हींकी तपस्यामें विध्न ड़ालनेके लिये शचीपति इन्द्र 


भरीमद्‌वाल्मीकीयरामायणे 


किसौ योद्धाका रूप धारण करके हाथमें तलवार लिये एक 

दिन उनके आश्रमपर आये | १७ ॥ 

तस्मिस्तदाश्रमपदे निहितः खज्ज उत्तमः | 

स॒ न्‍्यासविधिना दत्तः पुण्ये तपसि तिष्ठतः ॥ १८ ॥ 
(उन्होंने मुनिके आश्रममें अपना उत्तम खज्न रख दिया। 

पविन्न तपस्यामें लगे हुए मुनिको धरोहरके रूपमें वह खड़े 

दे दिया ॥ १८ ॥ 

स॒ तच्छस्रमनुप्राप्प न्‍्यासरक्षणतत्परः । 

बने तु विचरत्येव रक्षन्‌ प्रत्ययमात्मनः ॥ १९, ॥ 
“उस शज्ल्रको पाकर मुनि उस धरोहरकी रक्षामें लग 

गये । वे अपने विश्वासकी रक्षाके लिये वनमें विचरते समय 

भी उसे साथ रखते थे ॥ १९॥ 

यत्न गच्छन्युपादातुं मूलानि च फलानि च । 

न विना याति तं॑ खड़े न्यासरक्षणतत्परः ॥ २० ॥ 
“'घरोहरकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले वे मुनि फल-मूल 

लानेके लिये जहाँ-कहीं भी जाते, उस खज्जकों साथ लिये 

बिना नहीं जाते थे | २० ॥ 


नित्यं शर्त्रं परिवहन क्रमेण स तपोधनः । 
चकार रोद्री स्वां बुद्धि व्यकत्वा तपल्लि निश्चयम्‌ ॥ 
“तप ही जिनका धन था; उन मुनिने प्रतिदिन शर्त्र ढोते 
रहनेके कारण क्रमशः तपस्याका निश्चय छोड़कर अपनी 
बुद्धिको क्रूरतापूण बना लिया ॥ २१॥ 
ततः स॒ रौद्राभिरतः प्रमत्तो5धर्मकर्षितः । 
तस्य शख्त्रस्य संवासाज़्गाम नरक मुनिः ॥ २२॥ 
(फिर तो अधर्मने उन्हें आक्ृष्ट कर लिया । वे मुनि 
प्रमादवश रोद्र-कर्ममें तस्पर हो गये और उस शज्त्रके सहवास- 
से उन्हें नरकमें जाना पड़ा | २२ ॥ 
एवमेतत्‌ पुरावृत्तं शख्रसंयोगकारणम्‌ | 
अग्निसंयोगवरद्धेत:ः:. शखसंयोग उच्यते ॥ २३॥ 
“इस प्रकार शस्त्रका संयोग होनेके कारण पू्वकालमें उन 
तपस्वी मुनिको ऐसी दुर्दशा भोगनी पड़ी । जेंसे आगका 
संयोग इंघनोंको जलानेका कारण होता है, उसी प्रकार शस्त्रोंका 
संयोग शख्त्रधारीके हृदयमें विकारका उत्पादक कहा गया है ॥ 


स्नेहात्य बहुमानाच स्मारये त्वां तु शिक्षये । 
न कर्थंचन सा कार्यो ग्रहीतघनुषा त्वया ॥ २४॥ 
बुद्धिवरं विना हन्तुं राक्षसान्‌ दण्डकाश्रितान । 
अपराध विना हन्तुं ठोको वीर न मंस्यते ॥ २५॥ 
मेरे मनमें आपके प्रति जो स्नेह और विशेष आदर है; 
उसके कारण मैं आपको उस प्राचीन घटनाकी याद दिव्यती 
हूँ तथा यह शिक्षा भी देती हूँ कि आपको धनुष लेकर किसी 
तरह बिना वेरके ही दण्डकारण्यवासी राक्षसोंके बधका 


अरण्यकाण्डे दृशमः सर्गः 
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विचार नहीं करना चाहिये | वीरवर |! बिना अपराधके ही 
किसीको मारना संसारके लोग अच्छा नहीं समझेंगे |॥२४-२५॥ 


क्षत्रियाणां तु बवीराणां वनेषु नियतात्मनाम | 
घनुषा. कार्यमेतावदातानामभ्निर क्षणम्‌ ॥ २६॥ 
धअपने मन और इन्द्रियोंकों वश रखनेवाले क्षत्रिय 
'वीरोंके लियि बनमें घनुष धारण करनेका इतना ही 
| प्रयोजन है कि वे संकटमें पड़े हुए. प्राणियोंकी रक्षा करें ॥ 
| क च शस्त्र कच वनं क् च क्षात्र तपः क्त च । 
व्याविद्धमिद्मस्माभिदेशधमंस्तु पूज्यताम्‌ ॥ २७॥ 
“कहाँ शब्ज-धारण ओर कहाँ वनवास ! कहाँ क्षत्रियका 
हिंसामय कठोर कर्म ओर कहाँ सब प्राणियोंपर दया करनारूप 
तप--ये परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं । अतः हमलोगोंको 
देशधर्मका ही आदर करना चाहिये ( इस समय हम तपोवन- 
रूप देशमें निवास करते हैं, अतः यहाँके अहिंखामय धर्मका 
पालन करना ही हमारा कर्तव्य है )॥ २७ ॥ 
कद्ये कछुषा बुद्धिज्ञोयते शख्मसेवनात्‌ । 
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां शक्षत्रथरम चरिष्यसि ॥ २८ ॥ 
“केवल शस्त्रका सेवन करनेसे मनुष्यकी बुद्धि कृपण 
पुरुषोंके समान कछुषित हो जाती है; अतः आप अयोध्यामें 
$ चलनेपर ही पुनः क्षात्रधर्मका अनुष्ठान कीजियेगा ॥ २८ ॥ 
. अभ्क्षया तु भवेत्‌ प्रीतिः श्वश्वूृश्वशुरयोम॑म । 
| यदि राज्यं हि संनन्‍्यस्य भवेस्त्वं निरतो मुनिः ॥२९॥ 
“राज्य त्यागकर वनमें आ जानेपर यदि आप मुनि-वृत्तिसे 


ही रहे तो इससे मेरी सास और श्वशुरको अक्षय प्रसन्नता 
होगी ॥ २९ ॥ 


घमोदर्थः प्रभवति धम्मात्‌ प्रभवते खुखम्‌। 
घमेंण लभते सर्व धर्ंसारमिदं ज़गत्‌ ॥ ३० ॥ 
“घर्मसे अर्थ प्राप्त होता है; घ॒र्मसे सुखका उदय होता 
है ओर धर्मसे ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है। इस संसारमें धर्म 
ही सार है॥ ३०॥ 
आत्मान नियमेस्तेस्तेः कर्षयित्वा प्रयत्तः । 
प्राप्तये निपुणैर्धमों न खुखाल्लभते खुखम्‌ ॥ ३१॥ 
“चतुर मनुष्य भिन्न-भिन्न वानप्रस्थोचित नियमोंके द्वारा 
अपने शरीरको क्षीण करके यत्नपूवक धर्मका सम्पादन करते 
हैं; क्योंकि सुखदायक साधनसे सुखके हेतुभूत धर्मकी प्राप्ति 
नहीं होती है ॥ ३१ ॥ ह द 
नित्यं शुचिमतिः सोम्य चर घमम तपोवने | 
स्व तु विदितं तुभ्यं त्रैलोफ्यामपि ततक्त्वतः ॥ ३२॥ 
'सौम्य | प्रतिदिन झुद्धचित्त होकर तपोवनमें धर्मका 
अनुष्ठान कीजिये । त्रिलोकीमें जो कुछ भी है; आपको तो 
बह सब कुछ यथार्थरूपसे विदित ही है ॥ ३२॥ 
स्त्रीचापलादेतदुपाहतं मे 
धर्म च वक्त तब कः समर्थः । 
विचाये बुद्धथा तु सद्दान॒ुजेन 
यद्‌ रोचते तत्‌ कुरु माचिरेण ॥ ३३॥ 
'मैंने नारीजातिकी स्वाभावक चपलताके कारण ही 
आपकी सेवामें ये बातें निवेदन कर दी हैं । वास्तवमें आपको 
घर्मका उपदेश करनेमें कोन समर्थ है ! आप इस विषयमें 
अपने छोटे भाईके साथ बुद्धिपू्वंक विचार कर लें। फिर 
आपको जो ठीक जँचे, उसे ही शीघ्रतापूथंक कर? ॥ ३३ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें नवों सर्ग पुरा हुआ॥ ९ ॥ 


दशमः सर्गः 
श्रीरामका ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षत्रोंके बधके निमित्त की हुई प्रतिज्ञाके 
पालनपर दृढ़ रहनेका विचार प्रकट करना 


बाक्यमेतत्‌ तु वेदेह्या व्याहृतं भतृंभक्तया । 

श्रुत्वा धर्म स्थितो रामः प्रत्युवाचाथ जानकीम्‌ ॥१॥ 
अपने स्वामीके प्रति भक्ति रखनेवाली विदहकुमारी 

सीताकी कही हुईं यद्ट बात सुनकर सदा घर्ममें स्थित 

रहनेवाले श्रीरामचन्द्रजीनी जानकीको इस प्रकार 

उत्तर दिया--॥ १ ॥ 

हितमुक्तं त्वया देवि स्निग्धया सदृर्श बचः । 

कुल ध्यपद्दान्तया च धर्मशे जनकात्मजे ॥ २ ॥ 
“देवि | धर्मकों जाननेवाली जनककिशारी | तुम्दरा 


मेरे ऊपर स्नेद्द है; इसलिये तुमने मेरे हितकी बात कही 
है । क्षत्रियोंके कुलघमका उपदेश करती हुई तुमने जो कुछ 
कह्दा है; वह तुम्हारे ह्वी योग्य है॥ २ ॥ 
कि नु वक्ष्याम्यहं देवि त्वयेवोक्तमिदं बचः । 
क्षत्रियेधोयंते चापो नार्तशब्दो भवेदिति॥ ३ ॥ 
'देवि | में तुम्हें क्या उत्तर दूँ, तुमने ही पहले यह 
बात कही है क्रि क्षत्रियलोग इसलिये घनुष 
घारण करते हैं कि किधीको दुखी होकर हाहाकार न 


५१२ 


>> >> ऋ ऋ आ आखआ ३उऊइउ_चशुंी:डड+नच्चयज्चय्च्चच्च््चच्च्च्च्च्च््च्च्च्च्च्च्स्न्क्च्््न्न्स्तममम प्यण 


>> ३ अमकरय#्पियाररीयेकालफ कस परी पार कार कर न 


करना पड़े ( यदि कोई दुःख या संकटमें पड़ा हो तो 

उसकी रक्षा की जाय ) ॥ ३ ॥ 

ते चातो दुण्डकारण्ये मुनयः संशितव्ताः । 

मां सीते स्व॒यमागम्य शरण्यं शरणं गताः ॥ ४ ॥ 
पीते ! दण्डकारण्यमें रहकर कठोर व्रतका पालन 

करनेवाले वे मुनि बहुत दुखी हैं, इसीलिये मुझे 

शरणागतवत्सछ जानकर वे खयं मेरे पास आये और 

शरणागत हुए।॥ ४ ॥ 

वसन्‍तः कालकालेषु वने मूलफलाशनाः। 

न लभन्ते खुखं भीरु राक्षसेः क्रकर्ममिः ॥ ५ ॥ 

भक्ष्यन्ते राक्षसेभीमिनरमांसोपजीविभिः | 

“थभीरु ! सदा ही वनमें रहकर फल-मूलका आहार 
करनेवाले वे मुनि इन क्रूरकर्मा राक्षसोंके कारण कभी 
सुख नहीं पाते हैं। मनुष्योंके मांससे जीवननिर्वाह करनेवाले 
ये भयानक राक्षस उन्हें मारकर खा जाते हैं ॥ ५६ ॥ 
ते भक््यमाणा मुनयो दण्डकारण्यवासिनः ॥ ६ ॥ 
अस्मानभ्यवप्येति. मामूचुद्धिजसत्तमाः । 

“उन राक्षसौके ग्रास बने हुए! वे दण्डकारण्यवासी द्विज- 
श्रेष्ठ मुनि हमलोगोंके पास आकर मुझसे बोले--५प्रभो ! 
हमपर अनुग्रह कीजिये! ॥ ६४ ॥ 
मया तु वचन श्र॒त्वा तेषामेव॑ मुखाचच्युतम्‌ ॥ ७ ॥ 
कृत्वा वचनशुश्रूषां वाक्यमेतदुदाह्मतम। 

“उनके मुखसे निफली हुई इस प्रकार रक्षाकी पुकार 
सुनकर ओर उनकी आश्ञा-पालनरूपी सेवाका विचार मनमें 
लेकर मेने उनसे यह बात कही ॥ ७३ ॥ 
प्रसीदनन्‍्तु भवन्तो मे ह्वीरेषा तु ममातुला॥ ८ ॥ 
यदीद शे रहं विप्रेरुपस्थेये रुपस्थितः । 
कि करोमीति च मया व्याहतं द्विजसनिधों ॥ ९. ॥ 

“महर्षियो ! आप-जेसे ब्राह्मणोंकी सेवामें मुझे स्वयं 
ही उपस्थित होना चाहिये था, परंतु आप खयं ही 
अपनी रक्षाके लिये मेरे पास आये; यह मेरे लिये अनुपम 
लजाकी बात है; अतः आप प्रसन्न हों। बताइये, में 
आपलोगोकी क्या सेवा करूँ ?? यह बात मैंने उन आक्षणोंके 
सामने कही ॥ ८-९ ॥ 
सर्वे रेव समागम्य वागियं समुदाहता । 
राक्षसेद ग्डकारण्ये बहुमिः कामरूपिनिः ॥ १०॥ 
आर्दिताः सम भृशं राम भवान्‌ नस्तत्न रक्षतु । 

“तब उन सभीने मिलकर अपना मनोभाव इन वचनोंमें 
प्रकट किया--“श्रीराम | दण्डकारण्यमें इच्छानुसार रूप 
घारंण करनेवाले बहुत-से राक्षस रहते हैं । उनसे इसमें 
बड़ा कष्ट पहुँच रहा है, अतः वहाँ उनके भयसे आप 
हमारी रक्षा करें ॥ १०३ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


्््््य्््यच्ंल्च्च्च्चचचच्चचचस 


॥#.. 


होमकाले तु सम्प्राप्ते पर्वकालेषु चानघ॥ ११॥ 

धर्षयन्ति छुदुर्घधषो राक्षसाः पिशिताशनाः । 
८निष्पाप रघुनन्दन | अम्निहोत्रका समय आनेपर 

तथा पर्वके अवसरोपर ये अत्यन्त दुर्घधष मांसभोजी राक्षस 

हमें घर दबाते हैं ॥ ११३॥ 

राक्षसैर्धषिंतानां च तापसानां तपसिनाम्‌ ॥ १२॥ 

गति मसगयमाणानां भवान नः परमा गतिः। 

'रक्षसोंद्वाग आक्रान्त होनेवाले हम तपस्वी तापस 
सदा अपने लिये कोई आश्रय ढूँढ़ते रहते हैं, अतः आप ही 
हमारे परम आश्रय हों ॥ १२१ ॥ 
काम तपःप्रभावेण शक्ता हन्तुं निशाचरान्‌ ॥ १३॥ 
सिराजितं न चेच्छामस्तपः खण्डयितुं वयम्‌ | 
बहुविष्न॑ तपो नित्यं दुश्वरं चेब राघव ॥ १४॥ 

'रघुनन्दन ! यद्यपि हम तपस्याके प्रभावसे इच्छानुसार 
इन राक्षसोंका वध करनेमें समर्थ हैं तथापि चिरकाल्से 
उपार्जित किये हुए तपको खण्डित करना नहीं चाइते हैं 
क्योंकि तपमें सदा ही बहुत-से विष्न आते रहते 
हैं तथा इसका सम्पादन बहुत ही कठिन द्वोता है॥ 
तेन शापं न मुश्चामो भक्ष्यमाणाश्व राक्षसेः । 
तद्य॑मानान रक्षोभिदृंण्डकारण्यवासिभिः ॥ १५ ॥ 
रक्ष नस्त्वं सह आआरात्रा त्वन्नाथा हि वयं बने । 

धयही कारण है कि राक्षसोंके ग्रास बन जानेपर 
भी हम उन्हें शाप नहीं देते हैं, इसलिये दण्डकारण्यवासी 
निशाचरोंसे पीड़ित हुए हम तापसोंकी भाईसहित 
आप रक्षा करें; क्योंकि इस वनमें अब आप ही इमारे 
रक्षक हैं? ॥ १५३ ॥ 
मया चेतद्धचः श्रुत्वा कास्स्न्यंन परिपालनम ॥ १६॥ 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुतं जनकात्मजे । 

“जनकनन्दिनि |! दण्डकारण्यमें ऋषियोंकी यह बात 
सुनकर मेंने पूर्णरपसे उनकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा 
की है ॥ १६३ ॥ 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिभ्रवम ॥ १७ ॥ 
मुनीनामन्यथा कतु सत्यमिष्ठं हि मे सदा | 

“ुनियोंके सामने यह प्रतिशा करके अब में जीते-जी इस _ 
प्रतिज्ञाको मिथ्या नहीं कर सकूँगा; क्योंकि सत्यका पालन मुझे 
सदा ही प्रिय है ॥ १७३ ॥ 
अप्यहं जीवित जह्ां त्वां वा सीते सलए्मणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
न॒तु प्रतिशां संश्रुत्य ब्राह्मणभ्यो विशेषतः। 

'सीते | मैं अपने प्राण छोड़ सम्दा हूँ; तुम्हारा 
और लक्ष्मणका भी परित्याग कर सकता हूँ; किंतु अपनी - 
प्रतिशाको, विशेषतेः ब्राह्षणोंके लिये की गयी प्रतिशाकों 
में कदापि नहीं तोड़ सकता ॥ १८३ ॥ 


अरण्यकाण्डे एकादशः सर्गः 


तद्वश्यं मया कार्यसषीणां परिपालनम ॥ १९ ॥ 
अजुक्तेनापि बैदेद्दि प्रतिशाय कर्थ पुनः । 

“इसलिये ऋषियोंकी रक्षा करना मेरे लिये आवश्यक 
कर्तब्य है । विदेहनन्दिनि | ऋषियेंके बिना कहे ही 
उनकी मुझे रक्षा करनी चाहिये थी; फिर जब उन्होंने 
खयं कहा और मैंने प्रतित्ा भी कर ली; तब अब उनकी 
रक्षासे केसे मुँह मोड़ सकता हूँ ॥ १९३ ॥ 


मम स्नेहातञ्य सोहादादिदमुक्त त्वया वचचः ॥ २०.॥ 
परितुष्टो स्म्यहं सीते न हानिश्टे5नुशास्यते । 

'सीते | तुमने स्नेह ओर सौहारदवश जो मुझसे ये 
॥ बातें कही हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ; क्‍योंकि जो 
॥ अपना प्रिय न हो) उसे कोई हितकर उपदेश 
॥ नहीं देता ॥ २०३ ॥ 


५१३ 


सहशं चानुरूपं च कुलस्य तब शोभने।। 
सधमंचारिणी मे त्वं प्राणभ्यो ६पि गरीयसी ॥ २१॥ 

“शोभने ! तुम्हारा यह कथन तुम्हारे योग्य तो है ही; 
तुम्हारे कुलके भी सर्वधा अनुरूप है । तुम मेरी 
सह्र्मिणी हो और मुझे प्राणोॉंसे भी बढ़कर 
प्रिय हो! ॥ २१॥ 


इत्येवमुकत्वा वचन महद्दात्मा 
सीतां प्रियां मेथिलराजपुत्रीम | 
रामो धजुष्मान्‌ सह लक्ष्मणेन 
जगाम रम्याणि तपोवनानि ॥ २२॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्रिया मिथिलेश- 
कुमारी सीतासे ऐसा वचन कहकर ह्वाथमें घनुष ले 
लक्ष्मणके साथ रमणीय तपोवर्नोंमें विचरण करने लगे ॥२२॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येरण्यकाण्डे दशमः सर्ग: ॥ १० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अरष्यकाण्डमें दसवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ १० ॥ 


एकादशः सर्गः 
पश्चाप्सर तीर एवं माण्डकर्णि मुनिकी कथा, विभिन्न आश्रमोंमें घूमकर श्रीराम आदिका सुतीक्ष्णके 
आश्रममें आना, वहाँ कुछ कालतक रहकर उनकी आज्ञासे अगस्त्यके भाई तथा 
अगस्त्यके आश्रमपर जाना तथा अगस्त्यके प्रभावका वर्णन 


अग्नतः प्रययो रामः सीता मध्ये सखुशोभना । 
पृष्ठतस्तु॒ धनुष्पाणिलेश्मणो5नुजगाम द॥ १ ॥ 
तदनन्तर आगे-आगे श्रीराम चले; बीचमें परम 
सुन्दरी सीता चल रही थीं ओर उनके पीछे हवाथर्मे धनुष 
लिये लक्ष्मण चलने लगे ॥ १॥ 
तो पश्यमानो विविधाज्शैलप्रस्थान्‌ वनानि च। 
नदीश्र विविधा रम्या जग्मतुः सह सीतया ॥ २ ॥ 
सीताके साथ वे दोनों भाई भाँति-भाँतिके प॑तीय 
शिखरों, वनों तथा नाना प्रकारकी रमणीय नदियोको देखते 
हुए, अग्रसर होने लगे ॥ २॥ 
सारसांश्वक्रवाकांश्व॒. नदीपुलिनचारिणः | 
सरांसि च सपझानि युतानि जलजैः खगेः ॥ ३ ॥ 
उन्होंने देखा, कहीं नदियोंके तटोपर सारस ओर 
चक्रवाक विचर रहे हैं ओर कहीं खिले हुए. कमलों और 
जलचर पंक्षियोंसे युक्त सरोबर शोभा पाते हैं | ३ ॥ 
यूथवद्धांश्व पृषतान्‌ मदोन्मत्तान्‌ विषाणिनः । 
मद्िषांश्ध वराहांश्व गजांश्व द्वुमबैरिणः॥४ ॥ 
कहीं चितकबरे मृग यूथ बॉँधे चले जा रहे थे) 
कहीं बढ़े-बढ़े सींगवाले मदमत्त भैँते तथा बढ़े हुए 


दाँतबाले जंगली सूअर और वृक्षोंके वेरी दन्तार हाथी 
दिखायी देते थे | ४॥ 


ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे। 
द्दशुः सहिता रम्यं तटठाक॑ योजनायुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
दूरतक यात्रा तै करनेके बाद जब सूर्य अस्ताचलको 
जाने लगे; तब उन तीनेने एक साथ देखा--सामने एक बड़ा 
ही सुन्दर तालाब है; जिसकी लंब्राई-चौड़ाई एक-एक योजन- 
की जान पड़ती है ॥ ५॥ 
पक्मपुष्करसम्बाध॑ गजयूयैरलंकृतम्‌ । 
सारसेहसकादम्बेः संकुल जलजातिभिः॥ ६ ॥ 
बह सरोवर छाल ओर श्वेत कमलोंसे भरा हुआ 
था । उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड-के-झंंड हाथी उसकी 
शोभा बढ़ाते थे। तथा सारस, राजहंस ओर कलहंस 
आदि पक्षियों एवं जलमें उत्पन्न होनेवाले मत्स्य आदि 
जन्तुओंसे वह व्याप्त दिखायी देता था॥ ६ ॥ 
प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन्‌ सरसि शुश्रुवे । 
गीतवादिश्नवनि्घधांषो न तु कश्चन दृश्यते ॥ ७ ॥ 
स्वच्छ जलसे भरे हुए. उस रमणीय सरोवरमें गाने- 
बजानेका शब्द सुनायी देता था; किंतु कोई दिखायी नहीं 
दे रहा था ॥ ७॥ 


५१४ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ततः कौतूहलादू रामो लक्ष्मणश्व म्रहारथः । 
मुनि धर्मम्षृत॑ नाम प्रष्ठु समुपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
तब्र श्रीराम और महारथी लक्ष्मणने कोवृहलवश 
अपने साथ आये हुए धर्मझत्‌ नामक मुनिसे पूछना 
आरभ्म किया--॥ ८ ॥ 
इद्मत्यद्भुतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुने। 
कौतूहल मदृज्ञातं किमिदंं साधु कथ्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
“महामुने ! यह अत्यन्त अद्भुत रुंगीतकी ध्वनि सुनकर 
हम सब लोगोौंको बड़ा कोतूहल हो रहा है । यह क्‍या है, इसे 
अच्छी तरह बताइये! ॥ ९॥ 
तेनेवमुक्तो धमोत्मा राघवेण मुनिस्तदा। 
प्रभाव॑ सरसः क्षिप्रमाख्यातुम॒ुपचक्रमे ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा धमंभ्रत्‌ 
नामक मुनिने तुरंत ही उस सरोवरके प्रभावका वर्णन 
आरम्भ किया--॥ १० ॥ 
इृदं पश्चाप्सरो नाम तटाक॑ सार्वकालिकम । 
निर्मितं तपसा राम मुनिना माण्डकर्णिना ॥ ११॥ 
“श्रीराम ! यह पश्चाप्सर नामक सरोवर है; जो सदा 
अगाघ जल्से भरा रहता है | माण्डकर्णिनामक मुनिने अपने 
तपके द्वारा इसका निर्माण किया था ॥ ११ ॥ 
सत॒ हि तेपे तपस्तीत्र माण्डकणिमंहामुनिः । 
द्शवषसहस्त्राणि वायुभक्षी जलाशये ॥ १२॥ 
“महामुनि माण्डकर्णिने एक जलाशयमें रहकर केवल 
वायुका आहार करते हुए दस सहख वर्षोतक तीज 
तपस्या की थी॥ १२ ॥ 
ततः प्रव्यथिताः सबब देवाः साग्निपुरोगमाः । 
अब्रवन्‌ वचन सर्व परस्परसमागताः ॥ १३॥ 
“उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तपसे अत्यन्त 
व्यथित हो उठे और आपसमें मिलकर वे सब्-के-सब 
इस प्रकार कहने लगे ॥ १३॥ 
अस्माक कस्यचित्‌ स्थानमेष प्रार्थयते मुनिः। 
इति संबिग्नमनसः सर्व तत्र दिवोकसः ॥ १४ ॥ 
“जान पड़ता है; ये मुनि हमलोगोंमेंसे किसीके स्थान- 
को लेना चाहते हैं, ऐसा सोचकर वे सब देवता वहाँ मन-ही- 
मन उद्विग्न हो उठे ॥ १४॥ 
ततः करते तपोबिष्न॑ खर्वदेवैनियोजिताः । 
प्रधानाप्सरसः पञ्च विद्युच्चलितवर्चसः ॥ १५॥ 
(तब उनकी तपस्यामें विष्न डालनेके लिये सम्पूर्ण 
देवताओंने पाँच प्रधान अप्सरांओँंको नियुक्त किया; जिनकी 
अज्ञकान्ति विद्युतके समान चशञ्चल थी ॥ १५॥ 


पका भी कक कक 


अप्सरोभिस्ततस्ताभिमुनिद्ं एपरावरः | 
नीतो मद्नवद्यत्वं॑ देवानां कार्यसिद्धये ॥ १६॥ 
(तदनन्तर जिन्होंने छोकिक एवं पारछौकिक धर्माधर्मका 
ज्ञान प्राप्त कर लिया था; उन मुनिको उन पाँच 
अप्सरार्भोने देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये कामके 
अधीन कर दिया ॥ १६ ॥ 
ताश्नेवाप्सरसः पश्च मुनेः पत्नीत्वमागताः | 
तठाके निर्मित तासां तस्मिन्नन्तहिंत॑ ग्रहम्‌ ॥ १७ ॥ 
'ममुनिकी पत्नी बनी हुई वेही पाँच अप्सराएँ 
यहाँ रहती हैं । उनके रहनेके लिये इस ताढछाबके 
भीतर घर बना हुआ है; जो जलके अंदर छिपा 
हुआ दै ॥ १७॥ 


तत्रैवाप्सरसः पञ्च निवसन्त्यो यथासुखम्‌ । 
रमयन्ति तपोयोगान्मुनि यौवनमास्थितम्‌ ॥ १८॥ 

“उसी घरमें सुखपूर्वक रहती हुई पाँचों अप्सराएँ 
तपर्वाके प्रभावसे युवावस्थाको प्राप्त हुए मुनिकों अपनी 
सेवाओँसे संतुष्ट करती हैं ॥ १८ ॥ 


तासां संक्रीडमानानामेष वादिश्वनिःखनः । 
श्रूयते भूषणोन्मिभो गीतशब्दो मनोहरः ॥ १९॥ 
क्रीड़ा-विहारमें लगी हुईं उन अप्सराओंके ही वाद्योकी 
यह ध्वनि सुनायी देती है; जो भूषणोंकी झनकारके साथ 
मिली हुई है । साथ ही उनके गीतका भी मनोहर शब्द 
सुन पड़ता है? ॥ १९॥ 
आश्चर्यमिति तस्येतद्‌ वचन भावितात्मनः । 
राघवः प्रतिजग्राह सह शभ्रात्रा महायशाः ॥ २० ॥ 
अपने भाईके साथ. महायशस्वी श्रीरघुनाथजीने उन 
भावितात्मा महर्षिके इस कथनको “यह तो बड़े आश्वर्यकी 
बात है? यों कहकर स्वीकार किया ॥ २० ॥ 


प॒व॑ कथयमानः स॒ द्द्शौध्रममण्डलम । 
कुशचीरपरिक्षिप्तं ब्राह्म॒था लक्ष्म्या समावृतम्‌ ॥ २१॥ 
इस प्रकार कहते हुए. श्रीरामचन्द्रजीको एक आश्रम- 
मण्डल दिखायी दिया; जहाँ सब ओर कुश और वल्कल बदतर 
फैले हुए. थे । वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी ( ब्रह्मतेज ) से 
प्रकाशित होता था॥ २१ ॥ 
प्रविश्य सह वेदेह्या लक्ष्मणेन च राघवः | 
तदा तस्मिन्‌ स काकुत्स्थः श्रीमत्याअ्रममण्ड छठे ॥ २२॥ 
उषित्वा स सुख तन्न पूज्यमानों महषिंभिः। 
विदेहनन्दिनी सीता तथा लक्ष्मणके साथ उस तेजस्वी 
आश्रममण्डल्में प्रवेश करके ककुर्स्थकुलभूषण भ्रीयमने उस 
समय सुखपूवंक निवास किया । वहाँके महर्षियोंने उनका 
बड़ा आदर-सत्कार किया ॥ २२३ ॥ 


5 कया जयकधयमथायख्छ़ब्ब्द काया 


अरण्यकाण्डे एकादश: सर्गः 


सखचड़ड्स्‍्स्‍ड्स्‍्स्‍्स्‍्स्‍्स्‍्स्‍ञञस्‍ँञासासााससससााााःःफ उससकफजसससससकससफफसकफकससकसससफससाकफसससफसससखसल स कफ सफकफफफफकफफकफकसकफफसक कक  कक्‍ककइक  ल्‍ स्‍ न अक्‍अओओओओओछथओोओओ 5 55 ओ चेेे च २.७... ०-3०. 


>७ तू अं >झ+->-++-८ + + 


जगाम चाश्नमांस्तेषां पयोयेण तपस्विनाम्‌ ॥ २३॥ 
येषामुषितवान्‌ पूर्व लकाशे स महास्त्रवित्‌ । 

तदनन्तर महान्‌ अस्त्रोंके ज्ञाता श्रीरामचन्द्र जी बारी-बारी- 
से उन सभी तपस्वी मुनियोंके आश्रमोपर गये, जिनके यहाँ 
वे पहले रह चुके थे | उनके पास भी ( उनकी भक्ति देख ) 
दुबारा जाकर रहे | २३३ ॥ 
कचित्‌ परिद्शान्‌ माखानेकसंवत्सरं क्चित्‌॥ २४ ॥ 
क्चिच्व चतुरो मासान्‌ पश्च षट्‌ च परान कचित्‌ | 
अपरत्राधिकान्‌ मासानध्यर्धमधिकं क्चित्‌ ॥ २५॥ 
जीन मासानश्टमासांश्व राघवो न्‍्यवसत्‌ सुखम्‌ । 

कहीं दस महीने; कहीं साल भर कहीं चार महीने, कहीं 
पाँच या छः महीने; कहीं इससे भी अधिक समय 
( अर्थात्‌ सात महीने ) कहीं उससे भी अधिक ( आठ 
महीने )) कहीं आधे मास अधिक अर्थात्‌ साढ़े आठ महीने, 
कहीं तीन महीने ओर कहीं आठ और तीन अर्थात्‌ ग्यारह 
महीनेतक श्रीरामचन्द्रजीने सुखपू्वंक निवास किया २४-२५६ 
तत्र॒ संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेषु वे ॥ २६॥ 
रमतश्थानुकूल्येन. ययुः संवत्सरा द्श। 

इस प्रकार मुनियोंके आश्रमोपर रहते ओर अनुकूछता 
पाकर आनन्दका अनुभव करते हुए उनके दस व बीत 
गये ॥ २६३ ॥ 
परिरृत्य च धर्मशो राघवः सह सीतया ॥ २७॥ 
खुतीक्णस्याश्रमपदं: पुनरेवाजगाम ह। 

इस प्रकार सब ओर घूम-फिरकर धर्मके ज्ञाता भगवान 
श्रीराम सीताके साथ फिर सुतीक्ष्णफे आश्रमपर ही लोट 
आये ॥ २७६ ॥ 
स॒तमाश्रममागम्य मुनिभिः परिपूज्ितः ॥ २८॥ 
तत्रापि न्‍्यवसद्‌ रामः किचित्‌ कालमरिंद्मः । 

शत्रुओंका दमन करनेवाले श्रीराम उस आश्रममें आकर 
वहाँ रहनेवाले मुनियोंद्वारा मलीमाँति सम्मानित हो वहाँ भी 
कुछ कालतक रहे ॥ २८३ ॥ 
अधथाश्रमस्थो विनयात्‌ कदाचित्‌ त॑ महामुनिम्‌ ॥२९॥ 
उपासीनः स का कुत्स्थः सुतीक्ष्णमिदमब्रवीत्‌ । 

उस आश्रममें रहते हुए श्रीरामने एक दिन महामुनि 
सुतीक्षाके पास बैठकर विनीतमावसे कहा--॥ २९३ ॥ 
अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः॥ ३० ॥ 
चसतीति मया नित्यं कथाः कथयतां श्रुतम्‌ । 
नतु जानामि त॑ देश वनस्यास्य मद्दत्तया ॥ ३१॥ 

“भगवन | मैंने प्रतिदिन बातचीत करनेवाले लछोगेंके 
म#ँहसे सुना है कि इस वनमें कहीं मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी निवास 
करते हैं; क्रिंतु इस वनकी विशालताके कारण मैं उस स्थान- 
को नहीं जानता हूँ ॥ ३०-३१ ॥ 
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कुत्रभ्रमपद्‌ं रम्यं महषस्तस्य धीमतः । 
प्रसादार्थ भगवतः सानुज्ः सह सीतया ॥ ३२॥ 
अगस्त्यमधिगच्छेयमभिवादयितुं मुनिम्‌ । 
मनोरथोी महानेष हृदि सम्परिवतंते ॥ ३३ ॥ 
“उन बुद्धिमान्‌ महर्षिका सुन्दर आश्रम कहाँ है! मैं 
लक्ष्मण और सीताके साथ भगवान्‌ अगस्त्यको प्रसन्न करने- 
के लिये उन मुनीश्वरको प्रणाम करनेके उद्देश्यसे उनके 
आश्रमपर जाऊँ--यह महान्‌ मनोरथ मेरे हृदयमें चक्कर 
लगा रहा है॥ ३२-३३ ॥ 
यद॒द्द॑त॑ मुनिवरं शुश्रूषेयमपि सखयम। 
इति रामस्य स मुनिः श्रुत्वा धर्माव्मनो वचः ॥ ३४॥ 
सुतीक्षणः प्रत्युवाचेदं प्रीतो दशरथात्मजम्‌। 
८मैं चाहता हूँ कि खयं भी मुनिवर अगस्त्यकी 
सेवा करूं ।!? धर्मात्मा श्रीरामका यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण 
मुनि बड़े प्रतन्‍न हुए और उन दशरथनन्दनसे इस प्रकार 
बोले--॥॥ ३४३ ॥ 
अहमप्येतदेव त्वां वक्तकामः सलक्ष्मणम्‌ ॥ ३५॥ 
अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव। 
द्ष्टया त्विदानीमथ5स्मिन्‌ स्वयमेय ब्रवीषि माम्‌ ॥ 
“'रघुनन्दन ! में भी लक्ष्मणसहित आपसे यही कहना 
चाहता था कि आप सीताके साथ मह्दर्षि अगस्त्यके पास 
जायें । सोभाग्यकी बात है कि इस समय आप खयं ही 
मुझसे वहाँ जानेके विषयमें पूछ रहे हैं| ३५-३६ ॥ 
अयमाख्यामि ते राम यत्रागस्त्यो महामुनिः। 
योजनान्याश्रमात्‌ तात याहि चत्वारि वे ततः। 
दक्षिणेन. महाड्छीमानगस्त्यभ्रातुराधमः ॥ ३७॥ 
“श्रीराम | महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं, उस आश्रम- 
का पता में अभी आपको बताये देता हूँ । तात | इस 
आश्रमसे चार योजन दक्षिण चले जाइये । वहाँ आपको 
अगस्त्यके भाईका बहुत बड़ा एवं सुन्दर आश्रम मिलेगा ॥ 
स्थली प्रायवनोदेशे पिप्पलीवनशोभिते । 
बहुपुष्पफलेर म्ये नानाविहगनादिति ॥ ३८ ॥ 
पद्मिन्यो विविधास्ततन्न प्रसन्नसलिलाशयाः | 
हंसकारण्डवाकीर्णाश्र॒क्रवाको पशोभिताः ॥ ३९५ ॥ 
ध्वहाँके वनकी भूमि प्रायः समतलू है तथा पिप्पलीका 
वन उस आ्रमकी शोभा बढ़ाता है| वहाँ फूलों और फर्लो- 
की बहुतायत है । नाना प्रकारके पक्षियोंके कलरबोंसे गूजते 
हुए. उस रमणीय आश्रमके पास भाँति-भॉतिके कमलमण्डित 
सरोवर हैं, जो स्वच्छ जलूसे भरे हुए हैं | हंस ओर कारण्डव 
आदि पक्षी उनमें सब ओर फैले हुए हैं तथा चक्रवाक उनकी 
शोभा बढ़ाते हैं ॥ ३८-२९ ॥ 


५१६ 


कक >>. र+>७-नस>म>++-पकनन ५-3 न+-कमनक«» का ५५-3-++ मम + >> 
<रस न नम >म «नरम नमी नमन जनक नमी नमन नम 3 नमी कलम नी कमी कन+री+री नी लगी जी किलनी नरक 


तत्रैकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम्‌ ! 
दक्षिणां द्शिमास्थाय वनखण्डस्य पाइवंतः ॥ ४०॥ 


तत्नागस्त्याभ्रमपदं॑ गत्वा योजनमन्तरम्‌ | 
रमणीये. वनोदेशे. बहुपादपशोभिते ॥ ४१॥ 


“श्रीराम | आप एक रात उस आश्रमर्मे ठहरकर प्रातः- 
काल उप्त वनखण्डके किनारे दक्षिण दिशाकी ओर जायें। 
इस प्रकार एक योजन आगे जानेपर अनेकानेक बृक्षोंसे 
सुशोभित वनके रमणीय भागमें अगरत्य मुनिका आश्रम 
मिलेगा ॥ ४०-४१ ॥ 
रंस्यते तत्र वेदेही लक्ष्मणश्व त्वया सह। 
स॒ हि रम्यो वनोद्देशों बहुपादपसंयुतः ॥ ४२॥ 

“वहाँ विदेहनन्दिनी सीता ओर लक्ष्मण आपके साथ 
सानन्द विचरण करेंगे: क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षोंसे सुशोमित 
वह वनप्रान्त बड़ा ही रमणीय है ॥ ४२ ॥ 
यदि वुद्धिः कृता द्रष्ठुमगस्त्यं तं महामुनिम । 
अश्येव गमने बुद्धि रोचयस्व महामते ॥ ४३॥ 

“महामते ! यदि आपने महामुनि अगस्त्यके दर्शनका 
निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहाँकी यात्रा करने- 
का भी निश्चय करें? ॥ ४३॥ 


इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह भ्रात्नाभिवाद्य च । 
प्रतस्थे5 गस्त्यमुद्दिधय सानुगः सह सीतया ॥ ४४ ॥ 
मुनिका यह वचन सुनकर भाईसहित श्रीरामचन्द्रजी- 
ने उन्हें प्रगमाम किया और सीता तथा लरुक्ष्मणके साथ 
अगस्त्यजीके आश्रमकी ओर चल दिये ॥ ४४ ॥ 


पदयन्‌ वनानि चित्राणि पवतांश्वाभ्रसंनिभान । 

सरांसि सरितश्रेव पथि मार्गवशानुगान ॥ ४५॥ 
मार्गम मिले हुए विचित्र-विचित्र वनों, मेघमालाके 

समान पर्वतमालछाओं, सरोवरों और सरिताओंको देखते हुए. 

वे आगे बढ़ते गये ॥ ४५ ॥ 

खुतीक्ष्णनोपद्ष्टिन गत्वा तेन पथा खुखम्‌। 

इदू परमसंहष्ठो वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
इस प्रकार सुतीक्षणके बताये हुए मार्गसे सुखपूर्वक 

चलते-चलते श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त इृ्षमें भरकर लक्ष्मणसे 

यह बात कही--॥ ४६ ॥ 

एतदेवाश्रमपद॑ नूनं॑ तस्य मद्दात्मनः । 

अगस्त्यस्य मुनेभ्रोतुदश्यते पुण्यकर्मणः ॥ ४७॥ 
“सुमित्रानन्दन ! निश्रय ही यह पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान 

करनेवाले महात्मा अगस्त्य मुनिके भाईका आश्रम दिखायी 

दे रहा है || ४७ ॥ 

यथा द्वीमे वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहस्नशः । 

संनताः फलभारेण पुष्पभारेण च द्वुमाः ॥ ४८॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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पत 


(क्योंकि सुतीश्णजीने जैसा बतलछाया था उसके अनुसार 
इस वनके मार्गमें फूर्लों और फरलोके भारसे झके हुए सहर्खों 
परिचित वृक्ष शोभा पा रहे हैं॥ ४८ | 


पिप्पलीनां च पक्कानां वनादस्मादुपागतः | 
गन्धो5यं पवनोत्क्षिप्तः सददसा कटुकोदयः ॥ ४९ ॥ 
“इस वनमें पकी हुई पीपलियोंकी यह गन्ध वायुसे प्रेरित 
होकर सहसा इधर आयी है; जिससे कटठु रसका उदय हो 
रहा है ॥ ४९ ॥ 
तत्र तत्र च दृइयन्ते संक्षिप्ताः काष्टसंचयाः । 
लूनाश्व परिदृश्यन्ते दभों वेद्यंबर्चसः ॥ ५० ॥ 
“जहाँ-तहाँ लकड़ियोंके ढेर ठगे दिखायी देते हैं ओर 
बैदूयमणिके समान रंगवाले कुश कटे हुए दृष्टिगोचर 
होते हैं॥ ५० ॥ 
एतच्च वनमध्यस्थं कृष्णा भ्रशिख रोपमम । 
पावकस्याभ्रमस्थस्य धूमाश्न॑ सम्प्रदश्यते ॥ ५१॥ 
“यह देखो, जंगलके बीचमें आश्रमकी अग्निका धुआँ 
उठता दिखायी दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघोंके 
ऊपरी भाग-सा प्रतीत होता है ॥ ५१ ॥ 


विविक्तेषु च तीर्थेषु कृतस्माना द्विजातयः । 
पुष्पोपह्दारं कुर्बन्ति कुसुमैंः स्वयमर्जितेः ॥ ५२॥ 
ध्यहाँके एकान्त एवं पवित्र तीथॉमें स्नान करके आये 
हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाये हुए. फूलांसे देवताओंके लिये 
पुष्पोपद्दार अपित करते हैं ॥ ५२ ॥ 
ततः खुतीए्षणवच नं यथा सोम्य मया श्रतम्‌ । 
अगस्त्यस्थाभ्रमो भ्रातुनूनमेष भविष्यति ॥ ५३॥ 
ससोम्य | मेंने सुतीक्षजीका कथन जेसा सुना था 
उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्यजीके भाईका आश्रम 
होगा ॥ ५३ ॥ 
निगृह्य तरसा झूृत्युं लोकानां हितकाम्यया। 
यस्य श्रात्रा छृतेयं दिक्शरण्या पुण्यकमंणा ॥ ५४ ॥ 
“इन्हींके भाई पुण्यकर्मा अगस्त्यजीने समस्त लोकोंके 
हितकी कामनासे मृत्युस्वरूप वातापि ओर इल्वलका वेगपूर्यक 
दमन करके इस दक्षिण दिशाको शरण लेनेके योग्य बना 
दिया ॥ ५४ ॥ 
इहैकदा किल क्रूरो वातापिरपि चेरवलः। 
अआ्रातरी सहितावास्तां ब्राह्मणप्लो मदहाखुरों ॥ ५५॥ 
“एक समयकी बात है; यहाँ क्रर स्वभाववाला वातापि 
ओर इल्वलछ-ये दोनों माई एक साथ रहते थे। ये दोनों 
मद्दान्‌ असुर ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले थे || ५५ ॥ 
धारयन ब्राह्मणं रूपमिल्चलः संस्क्रतं वदन्‌ । 
आमन्त्रयति विप्रान्‌ स भ्राद्धमुद्दिश्य निघ्चणः ॥५६॥ 
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आतरं संस्कृत रूत्वा ततस्तं मेषरूपिणम । 
तान्‌ द्विजान भोजयामास भ्राद्धद छन कमेणा ॥ ५७ ॥ 
“निर्दयी इल्वल ब्राह्मणका रूप धारण करके संस्कृत 
बोलता हुआ जाता ओर श्राद्धके लिये ब्राह्मणोंको निमन्त्रण 
दे आता था । फिर मेष ( जीवशाक ) का रूप धारण करने- 
वाले अपने भाई वातापिका संस्कार करके श्राद्धकब्पोक्त 
विधिसे ब्राह्मणोंको खिला देता था ॥ ५६-५७ ॥ 
ततो भुक्तवतां तेषां विप्राणामिल्वलो 5त्रवीत्‌ । 
वातापे निष्क्रमस्वेति खरेण महता बदन ॥ ५८ ॥ 


“वे ब्राह्षण जब भोजन कर लेते, तब इल्वरू उच्च 
स्वस्से बोलता--५्वातापे ! निकलो? ॥ ५८ ॥ 


ततो शभ्रातुवंचः श्र॒ुत्वा वातापिमंषवन्नदन । 


भित्तवा भित्त्वा शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्‌ ॥ ५९॥ 


“भाईकी बात सुनकर वातापि भेड़ेके समान में-में? करता 
हुआ उन ब्राह्मणोंके पेट फाड़ु-फाड़कर निकल आता था ॥ 


ब्राह्मणानां सहस्नाणि तेरेवं॑ कामरूपिभिः । 

विनाशितानि संहत्य नित्यशः पिशिताशनेंः ॥ ६० ॥ 
“इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले उन मांस- 

भक्षी असुरोंने प्रतिदिन मिलकर सहखों ब्राह्मणोंका विनाश 

॥ कर डाला ॥ ६० ॥ 

!. अगस्त्येन तदा देवेंः प्राथितिन महषिणा। 

अनुभूय किल श्राद्धे भक्षितः स महासखुरः ॥ ६१॥ 
“उस समय देवताओंकी प्रार्थनासे महर्षि अगस्त्यने श्राद्धमें 

शाकरूपघधारी उस महान्‌ असुरको जान-बूझकर भक्षण 

किया ॥ ६१ ॥ 

ततः सम्पन्नमित्युकत्वा दत््वा हस्ते 5वनेजनम्‌ । 

अआातरं निष्क्रमस्वेति चेल्वछः समभाषत ॥ ६२॥ 
“तदनन्तर श्राद्धकर्म सम्पन्न हो गया | ऐसा कहकर 

ब्राह्मणोंके हाथमें अवनेजनका जल दे इल्बलने भाईको 

सम्बोधित करके कहा) “निकलो? ॥ ६२ ॥ 

स तदा भाषमाणं तु श्रातरं विप्रघातिनम्‌ । 

॥ अब्रवीत्‌ प्रहसन्‌ घीमानगस्त्यो मुनिलत्तमः ॥ ६३ ॥ 
“इस प्रकार भाईको पुकारते हुए! उस ब्राह्मणघाती असुर- 

से बुद्धिमान्‌ मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यने हंसकर कद्दा--॥ ६३ ॥ 

कुतो निष्क्रमितुं शक्तिमया जीर्णस्य रक्षसः । 

भ्रातुस्‍्तु मेषरूपस्थ गतस्यथ यमसादनम्‌ ॥ ६४ ॥ 

- “जिस जीवशाकरूपधारी तेरे भाई राक्षसको मैंने खाकर 

पचा लिया; वह तो यमलोकमें जा पहुँचा है । अब उसमें 

निकलनेकी शक्ति कहाँ है? || ६४ ॥ 

॥ अथ तस्य वचचः श्र॒त्वा श्रातुर्निधनसंभ्रितम्‌ । 

॥ प्रधर्षयितुमारेभ मुनि क्रोधान्निशाचरः ॥ ६५॥ 


५१७ 
“भाईकी मृत्युकी सूचित करनेवाले मुनिके इस बचनको 
सुनकर उस निशाचरने क्रोधपूबक उन्हें मार डालनेका उद्योग 
आरम्म किया ॥ ६५॥ 
सो 5भ्यद्रवद्‌ द्विजेन्द्रं तं मुनिना दीघ्ततेजसा | 
चक्षुषानलकल्पेन निदेग्धो निधन गतः॥ ६६ ॥ 
“उसने ज्यों ही द्विजराज अगस्त्यपर धावा किया; त्यों 
ही उद्दी्त तेजवाले उन मुनिने अपनी अग्नितुल्य दृष्टिसे उस 
राक्षतको दग्ध कर डाला। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो 


गयी ॥ ६६ ॥ 
तस्यायमाश्रमो.. भ्रातुस्तटाकवनशोभितः । 
विप्रानुकम्पया येन करमदं दुष्करं कृतम्‌ ॥६७॥ 
थआह्मषणोपर कृपा करके जिन्होंने यह दुष्कर कर्म क्रिया 
था; उन्हीं महर्षि अगस्त्यके भाईका यह आश्रम हैं जो 
सरोवर ओर वनसे सुशोमित हो रहा है? ॥ ६७ ॥ 
एवं कथयमानस्य तस्य सोमित्रिणा सह। 
रामस्यास्तं गतः सूर्यः संध्याकालो एभ्यवर्तत ॥ ६८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ इस प्रकार बातचीत कर 
रहे थे | इतनेमें ही सूर्यदेव अस्त हो गये ओर संध्याका समय 
हो गया ॥ ६८ ॥ 
उपास्य पश्चिमां संध्यां सह श्रात्रा यथाविधि | 
प्रविवेशाश्रमपदं _तमस्षि चाभ्यवादयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तब भाईके साथ विधिपूर्वक सायं संध्योपासना करके 
श्रीरामने आश्रममें प्रवेश किया और डन महर्षिके चरणोंमें 
मस्तक झुकाया ॥ ६९॥ 
सम्यक्प्रतिग्रहीतस्तु मुनिना तेन राघवः। 
न्यवसत्‌तां निशामेकां प्राइ्य मुलफलानि च ॥७०॥ 
मुनिने उनका यथावत्‌ आदर-सत्कार किया | सीता और 
लक्ष्मणसहित श्रीराम वहाँ फल-मूल खाकर एक रात उस 
आश्रममें रहे || ७० ॥ 
तसयां रात््यां ब्यतीतायामुद्ति रविमण्डले | 
आतरं तमगर्त्यस्य आमन्त्रयत राघवः ॥ ७२ ॥ 
वह रात बीतनेपर जब सूर्योदय हुआ। तब श्रीराम- 
चन्द्रजीने अगस्त्यके भाईसे विदा मॉगते हुए कद्दा--॥७१॥ 
अभिवादये त्वां भगवन्‌ सुखमस्म्युषितो निशाम्‌ | 
आमन्च्रये त्वां गच्छामि गुरु ते द्रष्टुमग्र जम्‌ ॥ ७२॥ 
'भगवन्‌ ! मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ । यहाँ 
रातभर बड़े सुखसे रहा हूँ | अब आपके बड़े भाई मुनिवर 
अगस्त्यका दर्शन करनेके लिये जाऊँगा। इसके लिये आपसे 
आज्ञा चाहता हूँ?!॥ ७२ ॥ 
गम्यतामिति तनोक्तो जगाम रघुनन्द्तः। 
यथोदिष्टेन मार्गंण बनं तच्चावलोकयन ॥ ७३ ॥ 
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तब महर्षिने कद्दा “बहुत अच्छा) जाइये ।? इस प्रकार 
महर्षिसे आज्ञा पाकर भगवान्‌ श्रीराम सुतीक््णके बताये हुए 
मार्गसे वनकी शोभा देखते हुए आगे चले ॥ ७३ ॥ 


नीवारान पनसान्‌ सालान्‌ वज्जुल्ंस्तिनिशांस्तथा । 
चिरिबित्वान मधूकांश्म बिव्वानथ च तिन्दुकान ॥७४॥ 
पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिलंताभिरुपशोभितान्‌ । 
ददर्श रामः शतशास्तत्र कान्तारपादपान ॥ ७५॥ 
हस्तिहस्तैविंम॒द्तान्‌_ वानरेरुपशोभितान । 
मत्तेः शकुनिसट्नेश्व शतशः प्रतिनादितान्‌ ॥ ७६॥ 
श्रीरामने वहाँ मार्गमें नीवार ( जलकदम्ब )) कटहल); 
साखू) अशोक) तिनिश) चिरिबिल्व, महुआः ब्रेल) तेंदू तथा 
और भी सैकड़ों जंगली इक्ष देखे, जो फूलेंसे मरे थे तथा 
खिली हुईं लताओंसे परिवेष्टित हो बड़ी शोभा पा रहे थे । 
उनमैसे कई वृक्षोंकों द्ाथियोंने अपनी सूड़ोंसे तोड़कर मसल 
डाछ्य था और बहुत-से बृक्षोपर बैठे हुए वानर उनकी शोभा 
बढ़ाते थे | सैकड़ों मतवाले पक्षी उनकी डालियोपर चहक 
रहे थे || ७४-७६ ॥ 
ततो5ब्रबीत्‌ समीपस्थं रामो राजीवछोचनः । 
पृष्ठतोनुगतं वीरं लक्ष्मणं लक्षिमवर्धेनम्‌ ॥ ७७॥ 
उस समय कमलनयन श्रीराम अपने पीछे-पीछे आते 
हुए शोमावर्धक वीर लक्ष्मणसे, जो उनके निकट ही थे; इस 
प्रकार बोले--॥ ७७ ॥ 


स्मिग्धपत्रा यथा वृक्षा यथा क्षान्ता मुगद्धिजाः। 
आध्रमो नातिद्रस्थो महषंभोवितात्मनः ॥ ७८॥ 
प्यहाँके बृक्षोंके पत्ते जेसे सुने गये थे; वेसे ही चिकने 
दिखायी देते हैं तथा पद्ु और पक्षी क्षमाशील एवं शान्त हैं। 
इससे जान पड़ता है; उन भावितात्मा ( झुद्ध अन्तःकरण- 
वाले ) मदर्पि अगस्त्यका आश्रम यहाँसे अधिक दूर नहीं है॥ 
अगस्त्य इति विख्यातों लोके स्वेनेव कर्मणा । 
आश्रमोी दृश्यते तस्य परिश्रान्तभ्रमापहः ॥ ७९ ॥ 
“जो अपने कर्मसे ही संसारमें अगस्त्यके नामसे विख्यात 
हुए हैं, उन्हींका यह आश्रम दिखायी देता दे) जो थके-मँदि 
पथिकोंकी थकरावटको दूर करनेवाला है।॥| ७९ ॥ 
प्राज्यपूमाकुलवनश्वीर मालापरिष्क्ृतः | 
प्रशान्तम्॒ गयूथश्च नानाशकुनिनादितः ॥ ८० ॥ 
“इस आश्रमक्रे वन यज्ञ-्यागसम्बन्धी अधिक धूर्मोसे 
व्याप्त हैं | चीरवस्त्रोंकी पंक्तियाँ इसकी शोभा बढ़ाती हैं। 
यहाँके मृगोंके झुंड सदा शान्त रहते हैं तथा इस आश्रममें 
नाना प्रकारके पश्षियोंके कलरव गूँजते रहते हैं || ८० ॥ 
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पब॑तको स्तम्मित कर दे) उसे अगरत्य कहते हैं। 
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निगृह्य तरसा मत्युं ठोकानां हितकाम्यया | 
दृक्षिणा दिकू कृता येन शरण्या पुण्यकर्मणा ॥ ८१॥ 
तस्येद्माश्रमपदं प्रभावाद्‌ यस्य राक्षसेः । 
दिगियं दृक्षिणा आसादू दश्यते नोपभुज्यते ॥ ८२ ॥ 
“जिन पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्यने समस्त लोकोंकी हित- 
कामनासे मृत्युस्वरूप राक्षसोंका वेगपूर्वक दमन करके इस 
दक्षिण दिशाकों शरण लेनेके योग्य बना दिया तथा जिनके 
प्रभावसे राक्षस इस दक्षिण दिशाकों केवल दूरसे भयभीत 
होकर देखते हैं; इसका उपभोग भी नहीं करते, उन्हींका यह 
आश्रम है॥ ८१-८२ ॥ 
यदाप्रभृति चाक्रान्ता दिगियं पुण्यकमंणा। 
तदाप्रभृति निर्वेरा: प्रशान्ता रजनीचराः ॥ ८३॥ 
“पुण्यकर्मा महर्षि अगस्त्यने जबसे इस दिशामें पदार्पण 
किया है; तबले यहाँके निशाचर वेररहित ओर शान्‍्त हो 
गये हैं ॥ ८३ ॥ 
नामना चेयं भगवतो दक्षिणा दिकप्रदक्षिणा । 
प्रथिता त्रिषु लोकेषु दुर्धषों क्ररकमेंभिः ॥ ८४ ॥ 
“भगवान्‌ अगस्त्यकी महिमासे इस आश्रमके आस-पास 
निर्बैरता आदि गुणोंके सम्पादनमें समर्थ तथा क्रूरकर्मा राक्षसोंके 
लिये दुर्जय होनेके कारण यह सम्पूर्ण दिशा नामसे भी तीनों 
ल्लोकोंमें “दक्षिणा! ही कहछायी) इसी नामसे विख्यात हुई 
तथा इसे “अगस्त्थकी दिशा? भी कहते हैं ॥ ८४ ॥ 
मार्ग निरोद्ध सततं भास्करस्याचलोत्तमः। 
संदेश पालयंस्तस्य विन्ध्यशेलो न वर्धते ॥ ८५॥ 
“एक बार पव॑तश्रेष्ठ विन्‍्ध्य सूयंका मार्ग रोकनेके लिये 
बढ़ा था; किंतु महर्षि अगस्त्यके कहनेसे वह नम्र हो गया । 
तबसे आजतक निरन्तर उनके आदेशका पालन करता हुआ 
वह कभी नहीं बढ़ता ॥ ८५ ॥ 
अयं दीर्घायुषस्तस्य लोके विश्लुतकर्मणः । 
अगस्त्यस्याश्रमः श्रीमान विनीतम्ुगसेवितः ॥ ८६॥ 
८ दीर्घायु महात्मा हैं। उनका कर्म ( समुद्रशोषण आदि 


कार्य ) तीनों छोकोमे विख्यात है। उन्हीं अगस्त्यका यह शोभा: 


७0. क-७ "जे. 


सम्पन्न आश्रम है; जो विनीत मृगोंसे सेवित है ॥ ८६ ॥ 

एप छोकार्चितः साधुद्दिते नित्यं रतः सताम्‌ । 

अस्मानधिगतानेष श्रेयला योजयिष्यति ॥ ८७॥ 
'ये महात्मा अगस्त्वजी सम्पूर्ण लोकोंके द्वारा पूजित 

तथा सदा सजनोंके हितमें लगे रहनेवाले हैं। अपने पास आये 

हुए. हमछोगोंको वे अपने आशीर्वादसे कल्याणके भागी 

बनायेंगे ॥ ८७॥ 


आराधयिष्याम्यन्नाहमंगस्त्यं त॑ महाप्तुनिम्‌ । 
शेष॑ च वनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यहं प्रभो ॥ ८८ ॥ 


अरण्यकाण्डे द्वादशः सर्गः 


5९. 
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ध्सैवा करनेमें समर्थ सोम्य लक्ष्मण | यहाँ रहकर में उन 
महामुनि अगस्य्थकी आराधना करूँगा और वनवासके शेष 
दिन यहीं रहकर बिताऊँगा ॥ ८८ ॥ 
अन्न देवाः सगन्धवोः सिद्धाश्व परमर्षयः । 
अगस्त्यं नियताद्वाराः सतत पयुपासते ॥ <८९॥ 
“देवता, गन्धवे, सिद्ध ओर महर्षि यहाँ नियमित आहार 
करते हुए, सदा अगस्त्य मुनिकी उपासना करते हैं ॥ ८९ ॥ 
नात्र जीवेन्सषावादी क्रूरो वा यदि वा शाठः। 
| नृशंसः पापवृत्तो वा मुनिरेष तथाविधः ॥ ९०॥ 
थ्ये ऐसे प्रभावशाली मुनि हैँ कि इनके आश्रममें कोई 
| छठ बोलनेवाला) क्रूर, शठ, रृशंस अथवा पापाचारी मनुष्य 
) जीवित नहीं रह सकता ॥ ९१ ॥ 
| अन्न देवाश्व यक्षाइच नागाइच पतगैः सह । 
| वसन्ति नियताहारा धर्ममाराधयिष्णवः ॥ ९१॥ 
| ध्यहाँ घमंकी आराधना करनेके लिये देवता, यक्ष, नाग 
| ओर पक्षी नियमित आह्वार करते हुए. निवास करते हैं॥ 


| स्र॒प्रविश्याश्रमपदं॑ लक्ष्मणो राघवानुजः। 

॥ अगस्त्यशिष्प्रमासाथ वाक्यमेतदुबवाच ६ ॥ १ ॥ 

। भ्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई लक्ष्मणने आश्रममें प्रवेश 

; करके अगस्त्यज्ीके शिष्यसे मेंट की और उनसे यह बात 

| कह्दी--॥ १॥ 

0 राजा दशरथो नाम ज्येष्टस्तस्य सुतो बली। 

राम: प्राप्त मुनि द्रष्डुं भायया सह सीतया ॥ २ ॥ 
धमुने ! अयोध्यामें जो दशरथ नामसे प्रतिद्ध राजा थे; 

| । उन्हींके ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्रीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता- 

$. के साथ महृषिंका दर्शन करनेके लिये आये हैं ॥ २॥ 

9 लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववरजो हितः । 

॥ अनुकूलश्च भक्तश्व यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ ३ ॥ 

“मैं उनका छोटा भाई) हितैषी और अनुकूल चलने- 

ह बाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। सम्भव है यह नाम कभी 

| आपके कानोंमें पड़ा हो ॥ ३ ॥ 

ते वयं वनमत्युग्र॑ प्रविष्ठाः पितशासनात्‌ | 

ह द्वष्ट्रमिच्छामद्दे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 

| “हम सब लोग पिताकी आज्ञासे इस अत्यन्त भयंकर 

बनमें आये हैं और भगवान्‌ अगस्त्य मुनिका दर्शन करना 
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अत्र सिद्धा मद्दात्मानो विमानेः सूर्यसंनिमः। 
त्यक्त्वा देहान्‌ नवैदेहैः स्वर्याताः परमर्षयः ॥ ९२ ॥ 
<इस आशभ्रमपर अपने शरीरोंकों त्यागकर अनेकानेक 
सिद्ध, महात्मा, महर्षि नूतन शरीरोंके साथ सूर्यतुल्य तेजस्वी 
विमानोंद्वारा स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं ॥ ९२ ॥ 
यक्षत्वममरत्वं॑ च राज्यानि विविधानि च | 
अन्न देवाः प्रयचछन्ति भूतेराराधिताः शुभेः ॥ ९३॥ 
ध्यहाँ सत्कर्मपरायण प्राणियोंद्वारा आराधित हुए. देबता 
उन्हें यक्षत्व, अमरत्व तथा नाना प्रकारके राज्य प्रदान 
करते हैं ॥ ९३ ॥ 
आगताः स्माभमपदं सोमित्रे प्रविशाग्रतः । 
निवेदयेद्द मां प्राप्तरमृषये सद्द सीतया॥९४॥ 
“छुमित्रानन्दन ! अब हमलोग आश्रमपर आ पहुँचे । 
तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियोंकों सीताके साथ मेरे 
आगमनकी सूचना दो? ॥ ९४॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये5रण्यकाण्डे एकादुशः सर्ग: ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्यफाण्डमें ग्यारहवों सर्ग पूरा हुआ॥ १९ ॥ 
जब कक २: 


द्वादशः सर्गः 
श्रीराम आदिका अगस्त्यके आश्रममें प्रवेश, अतिथि-सत्कार तथा मुनिकी 
ओरसे उन्हें दिव्य अख्र-शस्त्रोंकी प्राप्ति 


चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिये! ||४॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः 
तथेत्युक्त्वाक्‍शिशरणं प्रविवेश निवेदितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणकी वह बात सुनकर उन तपोधनने “बहुत अच्छा” 
कहकर महर्षिकों समाचार देनेके लिये अग्निशाल्में 
प्रवेश किया ॥ ५॥ 
स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रध्षणम्‌ । 
करृताअलिरुबाचेदं रामागमनमझसा ॥ ६ ॥ 
यथोक्त लक्ष्मणनैव शिष्यो 5 गस्त्यस्य सम्मतः । 
अग्निशालामें प्रवेश करके अगस्त्यके उस प्रिय शिष्यने 
जो अपनी तपस्याके प्रभावसे दूसरोंके लिये दुर्जण थे; डन 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यके पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मणक्रे कथनानुसार 
उन्हें श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार शीघ्रतापृ्वक 
यों सुनाया--॥ ६३ ॥ 
पुत्रों दशरथस्येमो रामो लक्ष्मण एवं च॥ ७ ॥ 
प्रविष्टठावाभमपदं सीतया सद्द भायया। 
द्रष्टू भवन्तमायाताी.. शुश्रुषार्थमरिद्मों ॥ ८ ॥ 
यदन्नानन्तरं तत्‌ त्वमाज्ञापयितुमहसि। 


पमक्षमुने | राजा दशरथके ये दो पुत्र श्रीरीम ओर 


(५५२५० 
लक्ष्मण आश्रममें पधारे हैं। श्रीराम अपनी धर्मपत्नी सीताके साथ 
हैं। वे दोनों शत्रुदमन वीर आपकी सेवाके उद्देश्यसे आपका 
दर्शन करनेके लिये आये हैं। अब इस विषयर्म जो कुछ कहना 
या करना हो) इसके लिये आप मुझे आज्ञा दें? | ७-८३ ॥ 


ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्त रामं सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैदेहीं च महाभागामिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
शिष्यसे लक्ष्मणत्ह्वित भ्रीरीम और मह्वाभागा बिदेह- 
नन्दिनी सीताके झुभागमनका समाचार सुनकर महर्षिने इस 
प्रकार कह्द--।॥ ९४ ॥ 
दिश्था रामश्विरस्याय द्व॒ष्टुं मां समुपागतः ॥ १० ॥ 
मनसा काहछ्लितं हास्य मयाप्यागमन प्रति । 
गस्यतां सत्कृतो रामः सभायः सहलक्ष्मणः ॥ ११॥ 
प्रवेश्यतां समीपं॑ मे किमलो न प्रवेशितः 
'ससोभाग्यकी बात है कि आज चिरकालके बाद 
श्रीरामचन्द्रजी खयं ही मुझसे मिलनेके लिये आ गये। 
मेरे मनमें भी बहुत दिनोंसे यह अभिलाषा थी कि वे 
एक बार मेरे आश्रमपर पधारते। जाओ; पत्नीसहित 
श्रीराम और लक्ष्मणको सत्कारपूर्वक आश्रमके भीतर मेरे 
समीप ले आओ | तुम अबतक उन्हें ले क्‍यों नहीं आये १? ॥ 


एवमुक्तरतु मुनिना धमंशेन महात्मना ॥ १२॥ 
अभिवाद्यात्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताअलिः। 

घर्मश महात्मा अगस्त्य मुनिके ऐसा कहनेपर शिष्यने 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा --५बहुत अच्छा 
अभी छे आता हूँ?॥ १२६ ॥ 
तदा निष्क्रम्य सम्भ्नानतः शिष्यो लक्ष्मणमब्रवीत्‌॥ १३॥ 
को5सो रामो मुनि द्वष्ठुमेतु प्रविशतु खयम। 

इसके बाद वह शिष्य आश्रमसे निकलकर शझीधघ्रता- 
पूबंक लक्ष्मणके पास गया और बोला--५श्रीरामचन्द्रजी कौन 
हैं! वे ख़यं आश्रममें प्रवेश करें और मुनिका दर्शन करनेके 
लिये चलें! ॥ १३३॥ 


ततो गत्वा55श्रमपदं शिष्येण सह लक्ष्मणः ॥ १४॥ 
दृशंयामास काकुत्स्थं सीतां च जनकात्मजाम । 

तब लक्ष्मणने शिष्यके साथ आश्रमके द्वारपर जाकर 
उसे श्रीरामचन्द्रजी तथा जनककिशोरी श्रीसीताका 
दर्शन कराया ॥ १४३ ॥ 
त॑ शिष्यः प्रश्नितं वाक्यमगस्त्यवचन त्रवन ॥ १५॥ 
प्रावेशयद्‌ यथान्यायं सत्काराह खुसत्कृतम्‌ । 

शिष्यने बड़ी विनयके साथ महर्षि अगस्त्वकी कही 
हुई बात वहाँ दुढरायी और जो सत्कारके योग्य थे, उन श्रीराम- 
का यथोचित रीतिसे भछीमाँति सत्कार करके वह उन्हें 
आश्रमर्मे ले गया ॥ १५६ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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प्रत्रेविश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः ॥ १६॥ 
प्रशान्तदरिणाकीर्णमाभ्रम॑ छावलोकयन । 
खस तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्नेः स्थानं तथेव च ॥ १७॥ 
उस समय श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ आश्रमर्मे 
प्रवेश किया | वह आश्रम शान्तभावसे रहनेवाले इसरिपोसे 
भरा हुआ था । आश्रमकी शोभा देखते हुए उन्होंने 
वहाँ ब्रह्माजीका स्थान और अग्निदेवका स्थान देखा॥ 
विष्णोः स्थान महेन्द्रस्य स्थानं चेंब विवखतः । 
सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कोबेरमेव च ॥ १८॥ 
धातुर्विधातुः स्थान च॒ वायोः स्थानं तथेव च | 
स्थान च पाशहस्तस्य वरुणस्यथ महात्मनः ॥ १९ ॥ 
स्थानं तथेव गायत््या बसूनां स्थानमेव च | 
स्थानं चर नांगराजस्य गरुडस्थानमेव च ॥ २०॥ 
कार्तिकेयध्य च स्थान धमंस्थानं च पश्यति | 
फिर क्रमशः भगवान्‌ विष्णु) महेन्द्र, सूये। चन्द्रमा 
भग) कुबेर, धाता। विधाता। वायु) पाशधारी महात्मा 
वरुण गायत्री, वसु, नागराज अनन्तः गरुड़) कार्तिकेय 
तथा धममराजके प्रथक्‌-इथक_ स्थानका निरीक्षण किया॥ 


ततः शिष्येः परिवृतों मुनिरप्यभिनिष्पतत्‌ ॥ २१॥ 
त॑ दद्शोग्रतो रामो मुनीनां दीप्रतेजसाम्‌। 
अन्नवीदू बचन॑ वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ ॥ २२॥ 
इतनेद्दीमें मुनिवर अगस्त्य भी शिष्योंसे घिरे हुए 
अग्निशालासे बाहर निकले । वीर श्रीरामने मुनिर्योके आगे- 
आगे आते हुए उद्दीत तेजी अगस्त्यजीका दर्शन 
किया और अपनी शोभाका विस्तार करनेवाले लक्ष्मणसे 
इस प्रकार कहा---॥ २१-२२ ॥ 
बह्लिक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्त्यो भगवानृषिः। 
औदायंणावगच्छामि निधानं तपसामिमम्‌ ॥ २३ ॥ 
“लक्ष्मण | भगवान्‌ अगस्त्य मुनि आश्रमसे बाहर 
निकल रहे हैं । ये तपस्याके निधि हैं। इनके विशिष्ट तेजके 
आधिक्यसे ही मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्यजी हैं? ॥ 
एवमुकत्व। महाबाहुरगस्त्यं सूयंवर्चंसम्‌। 
जग्माद्यापततस्तस्य पादो च रघुनन्दनः ॥ २४ ॥ 
सूर्यतुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्यके विषयमें ऐसा कहकर 
मद्ाबाहु रघुनन्दनने सामनेसे आते हुए उन मुनीश्वरके दोनों 
चरण पकड़ लिये ॥ २४॥ 
अभिवाद्य तु धर्मात्मा तस्थो रामः रृताञलिः। 
सीतया सद्द वैदेह्या तदा रामः सलक्ष्मणः ॥ २५॥ 
जिनमें योगियोंका मन रमण करता है अथवा जो भक्तों 
को आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, वे धर्मात्मा भीराम उस 
समय विदेहकुमारी सीता और लक्ष्मणके साथ महर्षिके 
चरणोंमें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ २५ ॥ 


५२१ 


प्रतिगह्म च काकुत्स्थमचेयित्वा 55सनोदकेः । 
कुशलप्रश्नम॒ुक्त्वा च आस्यतामिति सो 5ब्रवीत्‌॥२६॥ 


महर्षिने भगवान्‌ भ्रीरामको हृदयसे लगाया और 
आसन तथा जल ( पाद्य, अध्य॑ आदि ) देकर उनका 
आतिथ्य-सत्कार किया | फिर कुशछ-समाचार पूछकर उन्हें 
बैठनेको कह्या ॥ २६॥ 
अग्नि हुत्वा प्रदायाध्यमतिथीन प्रतिपूज्य च । 
बानप्रस्थेन धर्मण स तेषां भोजन ददौ ॥ २७॥ 
अगस्त्यजीने पहले अग्निमँ आहुति दी; फिर वान- 
प्र्धधर्के अनुसार अध्य दे अतिथियोंका भलीमाँति पूजन 
करके उनके लिये भोजन दिया ॥ २७॥ 
प्रथम चोपविश्याथ धर्मशो मुनिपुंगवः। 
उवाच राममासीन प्राजलि धर्मकोविदम्‌ ॥ २८॥ 
अग्नि हुत्वा प्रदायाध्यमतिथि प्रतिपूजयेत्‌। 
अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपखी समुदाचरन | 
दुश्साक्षीव परे लोके खानि मां सानि भक्षयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
घमेके ज्ञाता मुनिवर अगस्त्यजी पहले खय॑ बैठे। फिर 
धमश श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़कर आसनपर विराजमान 
हुए. । इसके बाद महषिने उनसे कहा--*काकुत्स्थ ! 
वानप्रस्थको चाहिये कि वह पहले अग्निको आहुति दे। 
तदनन्तर अभध्य देकर अतिथिका पूजन करे | जो तपस्वी 
इसके विपरीत आचरण करता है, उसे झूठी गवाही 
देनेवालेकी भाँति परलोकमें अपने ही शरीरका मांस खाना 
पड़ता है ॥ २८-२९॥ 
राज़ा सर्स्य लोकस्य धमंचारी मद्दारथः । 
पूजनीयश्व मान्यश्व भवान्‌ प्राप्तः प्रियातिथिः ॥ ३०॥ 
“आप सम्पूर्ण लोकके राजा) महारथी और घम्मका 
आचरण करनेवाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथिके रूपमें इस 
आश्रमपर पधारे हैं, अतएव आप हमलोगोंके माननीय एवं 
पूजनीय हैं? ॥ ३० ॥ 
पवमुकत्वा फलेमुंलेः पुष्पैश्चान्यैश्य राघवम्‌। 
पूजयित्वा यथाकामं ततो5गरत्यस्तमत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
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ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्यने फल, मूल, फूल तथा अन्य 
उपकरणोंसे इच्छानुसार भगवान्‌ भ्रीरामका पूजन किया | 
तत्पश्चात्‌ अगस्त्यजी उनसे इस प्रकार बोले--॥ ३१ ॥ 
इदूं दिव्य महचापं हेमवज्नविभूषितम्‌। 
वैष्णव॑ पुरुषव्याप्र॒निर्मितं विश्वकर्मणा ॥ ३२ ॥ 
अमोघः खूर्यसंकाशो ब्रह्मद्त्तः शरोक्तमः। 
दत्ती मम महेन्द्रेण तूणी चाक्षय्यसायकौ ॥ ३३ ॥ 
सम्पूर्णा निशितैबाणेज्वंलद्धिरिव पावकैः। 
मद्दाराजतकोशो 5 यमसिह मविभूषितः ॥ ३४ ॥ 
“पुरुषसिंह | यह महान्‌ दिव्य धनुष विश्वकर्माजीने 
बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं।यह भगवान 
विष्णुका दिया हुआ है तथा यह जो सूर्यके समान देदीप्यमान 
अमोघ उत्तम बाण है, ब्रह्माजीका दिया हुआ है। इनके 
सिवा इन्द्रने ये दो तरकस दिये हैं, जो तीखे तथा प्रज्वल्ित 
अग्निके समान तेजस्वी बाणोंसे सदा भरे रहते हैं, कभी 
खाली नहीं होते | साथ ही यह तलवार भी है जिसकी 
मूठमें सोना जड़ा हुआ है | इसकी म्यान भी सोनेकी ही 
बनी हुई है॥ २२-३४ ॥ 
आनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान्‌ | 
आजहार श्रियं दीमां पुरा विष्णुदिवीकसाम्‌ ॥३५॥ 
तद्धनुस्तो च तृणी च शरं खड़ूं च मानद | 
जयाय प्रतिगृक्लीष्य वजह्॑ वज्नधरो यथा ॥ ३६॥ 
“श्रीराम | पूवकालमें भगवान्‌ विष्णुने इसी धनुषसे 
युद्धमें बड़े-बड़े असुरोंका संहार करके देवताओंकी डद्दीत्त 
लक्ष्मीकोी उनके अधिकारसे लोटाया था | मानद ! आप यह 
धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और यह तलवार 
( राक्षसोपर ) विजय पानेके लिये ग्रहण कीजिये । 
ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इन्द्र बज़ ग्रहण करते हैं?॥ 
एवमुफत्वा महातेजाः समस्त तद्दवरायुधम्‌ । 
दत्वा रामाय भगवानगर्त्यः पुनरत्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
ऐसा कहकर महान्‌ तेजस्वी अगस्त्यने वे सभी 
श्रेष्ठ आयुध श्रीरामचन्द्रजीको सॉंप दिये । तत्पश्चात्‌ वे 
फिर बोले ॥ ३७ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीक्षीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे द्वादशः सगे: ॥ १२॥ 
4 |. 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बारहवों सम पुरा हुआ॥ १२॥ 
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त्रयोदशः सगगेः 
महर्षि अगस्त्यका श्रीरामके प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करके सीताकी प्रशंसा करना, श्रीरामके 
 पूछनेपर उन्हें पश्चचटीमें आश्रम बनाकर रहनेका आदेश देना तथा श्रीराम आदिका प्रस्थान 


राम प्रीतो5स्मि भद्रं ते परितुशे :स्मि लक्ष्मण । 
अभिवादयितु यनन्‍्मां प्राप्ती स्थः सद्द सीतया ॥ १ ॥ 


१८ 


श्रीराम ! आपका कल्याण हो । मैं आपपर बहुत 
प्रसन्‍न हूँ । लक्ष्मण | में तुमपर भी बहुत संतुष्ट हूँ | आप 
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दोनों भाई मुझे प्रणाम करनेके लिये जो सीताके साथ यहाँतक 
आये) इससे मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई है॥ १॥ 
अध्वश्रमेण वां खेदो बाघते प्रचुरक्षमः। 
व्यक्तमुत्कण्ठते वापि मेथिली जनकात्मजा ॥२॥ 
(रास्ता चलनेके परिश्रमसे आपलोगॉकोी बहुत 
थकावट हुई है | इसके कारण जो कष्ट हुआ है; वह आप 
दोनोंको पीड़ा दे रद्द होगा | मिथिलेशकुमारी जानकी भी 
अपनी थकावट दूर करनेके लिये अधिक उत्कण्ठित है; यह 
बात स्पष्ट ही जान पड़ती है॥ २ ॥ 
एवषा च खुकुमारी च खेदेश्थ न विमानिता। 
प्राज्यदोष वन प्राप्ता भतेस्नेद्प्रचोदिता ॥ ३॥ 
ध्यह सुकुमारी है ओर इससे पहले इसे ऐसे दुःखोंका 
सामना नहीं करना पड़ा है । वनमें अनेक प्रकारके 
कष्ट होते हैं, फिर भी यह पतिप्रेमसे प्रेरित होकर यहाँ 
आयी है॥३॥ 
यथेषा रमते राम इद्द सीता तथा कुरु। 
दुष्करं रृतवत्येषा बने त्वामभिगचछती ॥ ४ ॥ 
“श्रीराम | जिस प्रकार सीताका यहाँ मन लगे--जैसे 
भी यह प्रसन्न रहे; वही काय॑ आप करें | वनमें आपके 
साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है ॥ ४॥ 
_ एवा हि प्रकृति: स््रीणामा सृष्टे रघुनन्दन | 
समस्थमनुरज्यन्ते विषमस्थं त्यजन्ति च॥ ५॥ 
'रघुनन्दन | स॒ष्टिकाठसे लेकर अबतक ब्र्रियोंका प्रायः 
यही खभाव रहता आया है कि यदि पति सम अवश्थामें है 
अर्थात्‌ घनधान्यसे सम्पन्न) खस्थ एवं सुखी है; तब तो वे 
उसमें अनुराग रखती हैं, परंतु यदि वह विषम अवस्थामें 
पड़ जाता है--दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग 
देती हैं ॥ ५॥ | 
शतहदानां लोलत्वं शस्द्राणां तीएणतां तथा । 
गरुडानिलयोः शोध्यमनुगच्छन्ति योषितः॥ ६ ॥ 
“स्त्रियाँ विद्युतुकी चपलछता। शर्त्रोंकी तीक्ष्णता तथा 
गरुड एवं वायुकी तीव्र गतिका अनुसरण करती हैं ॥ ६ ॥ 
इयं तु भवतो भायो दोषेरेतर्विवजिता। 
इलाच्या च व्यपदेश्या च यथा देवीष्वरुन्‍्धती ॥ ७ ॥ 
“आपकी यह धर्मपत्नी सीता इन सब दोषोंसे रहित है। 
स्पृ्णीय एवं पतिव्रताओंमें उसी तरह अग्रगण्य है, जैसे 
देवियोमें अरुन्धती ॥ ७॥ 
अलंकृतोषयं देशश्व यत्र सोमित्रिणा सह। 
दैंदेह्हा चानया राम वत्थ्यलि त्वमरिंद्म ॥ ८ ॥ 
'शत्रुदमन श्रीराम ! आजसे इस देशकी शोभा बढ़ 
गयी) जहाँ सुमित्राकुमार लक्ष्मण और विददेहनन्दिनी सीताके 
साथ आप निवास करंगे! ॥ ८ ॥ 


एवमुक्तस्तु मुनिना राघवः संयताअलिः | 

उवाच प्रश्चितं वाक्यमसषि दीतप्मिवानलम ॥ ९. ॥ 
मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजी ने प्रज्यलित अग्निके 

समान तेजस्वी उन महर्षिसे दोनों हाथ जोड़कर यह विनय- 

युक्त बात कही--॥ ९ ॥ 

धन्यो<5स्म्यनुग्रहीतो ५स्मि यस्य मे मुनिपुंगवः । 

गुणेः सम्रातृभायस्य गुरुनः परितुष्यति ॥ १०॥ 
“भाई और पत्नीसहित जिसके अर्थात्‌ मेरे गुणोंसे हमारे 

गुरुदेव मुनिवर अगस्त्यजी यदि संतुष्ट हो रहे हैं, तब तो मैं 

धन्य हूँ, मुझपर मुनीश्वरका महान्‌ अनुग्रह है ॥ १० ॥ 

कि तु ब्यादिश मे देशं सोदक बहुकाननम्‌ । 

यत्रा श्रमपदं कूत्वा वसेयं निरतः खुखम्‌॥ ११॥ 
(परंतु मुने |! अब आप मुझे ऐसा कोई स्थान बताइये 

जहाँ बहुत-से वन हों; जलकी भी सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम 

बनाकर मैं सुखपूर्वक सानन्द निवास कर सकू? ॥ ११ ॥ 

ततो5ब्रवीन्मुनिश्रेष्ठ श्रुत्वा रामस्य भाषितम्‌ । 

ध्यात्वा मुहते घमोत्मा ततोबाच वचः शुभम्‌॥ १२॥ 


श्रीरामका यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य- 


ने दो घड़ीतक कुछ सोच-विचार किया। तदनन्तर वे यह शुभ 

वचन बोले--॥| १२ ॥ 

इतो द्वियोजने तात बहुमूछफलोद्कः । 

देशो बहुम्ुगः भ्रीमान्‌ पश्चवटथभिविश्रुतः ॥ १३॥ 
प्तात | यक्षैसे दो योजनकी दूरीपर पश्चचटी नामसे 

विख्यात एक बहुत ही सुग्दर स्थान है; जहाँ बहुत-से मृग 


रहते हैं तथा फल-मूलठ और जलकी अधिक सुविधा है ॥१३॥ . 


तत्र गत्वा5:ध्रमपद रूत्वा सोमित्रिणा सह । 
रमस्व त्वं पितुर्वाक्यं यथोक्तमनुपालयन्‌ ॥ १४७॥ 


किन +- 


“वहीं जाकर लक्ष्मणक्रे साथ आप आश्रम बनाइये और : 


पिताकी यथोक्त आज्ञाक्रा पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक 

निवास कीजिये ।| १४ ॥ 

विद्तो होष बृत्तान्‍्तो मम सर्वेस्तवानघ। 

तपसश्र प्रभावेण स्नेहाद्‌ दशरथस्य च॥ १५॥ 
“अनध ! आपका और राजा दशरथका यह सारा 

वृत्तान्त मुझे अपनी तपस्याके प्रभावसे तथा आपके प्रति 

स्नेह होनेके कारण अच्छी तरह विदित है ॥ १० ॥ 


हृद्यस्थं च ते उछन्दो विज्ञातं तपसा मया। 

इह वाखं प्रतिशाय मया सह तपोवने ॥ १६॥ 
“आपने तपोवनमें मेरे साथ रहनेकी और बनवासका 

शेष समय यहीं बितानेकी अभिलापा प्रकट करके भी जो यहाँसे 

अन्यत्र रहने येग्य स्थानके विषयमें मुझसे पूछा है, इसमें 

आपका हार्दिक अभिप्राय क्‍या है ? यह मैंने अपने तपोबलसे 


अरण्यकाण्डे चतुद्‌शः सर्गः 
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जान लिया है ( आपने ऋषियोंकी रक्षाके लिये राक्षसोंके वध- 

की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञाका निर्वाह अन्यत्र रहनेसे दी 

हो सकता है; क्योंकि यहाँ राक्षसोंका आना-जाना नहीं 

होता ) ॥ १६॥ 

अतश्व त्वामहं ब्रूमि गचछ पश्चवरठीमिति। 

स॒ दि रम्यो वनोदेशों भेथिली तत्र रंस्यते ॥१७॥ 
“इसीलिये मैं आपसे कहता हूँ कि पञ्चवर्टीमें जाइये । 

वहाँकी वनस्थली बड़ी ह्वी रमणीय है । वहाँ मिथिलेशकुमारी 

सीता आनन्दपूर्वक सब ओर विचरेंगी ॥ १७ ॥ 

स देशः इलाघनीयश्व नातिदुरे चर राघव। 

गोदावयोः समीपे च मेथिली ततन्र रंस्यते ॥ १८॥ 
“रघुनन्दन | वह स्प्रृह्वणीय स्थान यहॉँसे अधिक दूर नहीं 

है। गोदावरीके पास ( उसीके तटपर ) है, अतः मैथिलीका 

मन वहाँ खूब लगेगा ॥ १८ ॥ 

प्राज्यमूलफलेश्वेव. नानाद्विजगणेयुतः । 

विविक्तश्व महाबाहो पुण्यो रम्यस्तथेब च ॥ १९ ॥ 
“मदह्दबाह्दो | वह स्थान प्रचुर फल-मूलसे सम्पन्न) भाँति- 

भाँतिके विदृज्ञमोंसे सेवित। एकान्त, पवित्र और रमणीय 

है॥१९॥ 

भवानपि सदाचारः शाक्तश्वच॒ परिरक्षणे। 

अपि चात्र वसन्‌ राम तापसान पालयिष्यसि ॥ २०॥ 
“श्रीयम ! आप भी सदाचारी और ऋषियोंकी रक्षा 

करनेमें समर्थ हैं | अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियोंका पालन 

कीजियेगा ॥ २० ॥ 

एतदालक्ष्यत' चीर मधूकानां महावनम्‌। 

उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्‍्यग्रोधमपि गउछता ॥ २१॥ 

ततः. स्थलमुपारुह्य. पर्वंतस्याविदूरतः । 


ख्यातः पश्चवटीत्येव नित्यपुष्पितकाननः ॥ २२ ॥ 

“वीर | यह जो महुओंका विशाल बन दिखायी देता है 
इसके उत्तरसे होकर जाना चाहिये | उस मार्गसे जाते हुए 
आपको आगे एक बरगदका वृक्ष मिलेगा । उससे आगे कुछ 
दूरतक ऊँचा मैदान है; उसे पार करनेके बाद एक पव॑त 
दिखायी देगा । उस पव॑तसे थोड़ी ही दूरपर पदश्चवटी नामसे 
प्रसिद्ध सुन्दर वन है; जो सदा फूलोसे सुशोभित रहता 
है? ॥ २१-२२॥ 
अगस्त्येनेवमुक्तस्तु रामः सौमित्रिणा सह । 
सत्कृत्यामन्त्रयामास तम्तषि सत्यवादिनम्‌ ॥ २३ ॥ 

महर्षि अगस्त्यके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसह्वित श्रीरामने 
उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षिसे वहाँ जानेकी 
आज्ञा माँगी ॥ २३॥ 
तो तु तेनाभ्यनुशातो कृतपादाभिवन्दनों । 
तमाश्रम॑ पश्चवर्टी जग्मतुः सह सीतया ॥ २४ ॥ 

उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाश्योने उनके चरणोंकी 
वन्दना की ओर सीताके साथ वे पञ्चवटी नामक आशभ्रमकी 
ओर चले ॥ २४॥ 

ग्रहीतचापौ तु नराधिपात्मजो 
विषक्ततूणी समरेष्वकातरौ । 
यथोपदिष्टेन पथा मद्दरषिणा 
प्रजग्मतुः पञश्चचर्टी समाहिती ॥ २५ ॥ 

राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मणने पीठपर तरकस बाँध 
हाथमें धनुष ले लिये | वे दोनों भाई समराज्जणोंमें कातरता 
दिखानेवाले नहीं थे | वे दोनों बन्धु महृर्षिके बताये हुए 
मार्गसे बड़ी सावधानीके साथ पञ्चवटीकी ओर प्रस्थित 
हुए॥ २५॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये$रण्यकाण्डे न्रयोदशः सर्गं: ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकरिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तेरहदाँ सर्ग पूरा हुआ॥ १३ ॥ 


चतुर्दंशः सगेः 


पश्चवटीके मार्गम जटायुका मिलना और श्रीरामको अपना विस्तृत परिचय देना 


अथ पश्चचर्टी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः | 
आससाद महाकायं गुक्नं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
पश्चवटी जाते समय बीचमें श्रीरामचन्द्रजीको एक 


ततो मधुरया वाचा सौम्यया प्रीणयन्निव । 
उवाच वत्स मां विद्धि वयस्यं पितुरात्मनः॥ रे ॥ 
तब उस पक्षीने बड़ी मधुर ओर कोमल वाणीमें उन्हें 


विशालकाय गणप्र मिला/जो भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाला था| प्रसन्न करते हुए-से कद्दा--“बेटा ! मुझे अपने पिताका मित्र 


त॑ दृष्टा तौ मद्दाभागौ वनस्थं रामलक्ष्मणों । 
मेनाते राक्षसं परक्षचि बुवाणी को भवानिति॥ २ ॥ 

' बनमें बैठे हुए उस विशाल पक्षीको देखकर मह्ाभाग 
श्रीराम और लक्ष्मणने उसे राक्षस ह्वी समझा ओर पूछा-- 
(आप कोन हैं !? ॥ २॥ 


समझो? ॥ ३ ॥ 

स॒त॑ पितृसख मत्वा पूजयामास राघवः। 

स तस्य कुलमब्यग्रमथ पप्रचछ नाम च ॥ ४ ॥ 
पिताका मित्र जानकर भीरामचन्द्रजीने ए्रका आदर 

किया और शान्तभावसे उसका कुछ एवं नाम पूछा ॥ ४॥ 
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भीमदूवात्मीकीयरामायण 


.त्््््््््््््््््््न्व्न्नश्व्शन्श्शल्खच्चवचच्वखअ्च्आज््अ््ुलईह८ुलटईहइिक च७ट७णफइिईइडईईडललल्ंडः:::::: 


रामस्य वचन श्रुत्वा कुलमात्मानमेव च। 
आचचक्षे द्विजस्तस्म सर्वभूतसमुद्भधवम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामका यह प्रश्न सुनकर उस पक्षीने उन्हें अपने 
कुछ और नामका परिचय देते हुए. समस्त प्राणियोंकी 
उत्पत्तिका क्रम ही बताना आरम्म किया ॥ ५ ॥ 
पूवंकाले मदाबाहों ये प्रजापतयोउभवन । 
तान्‌ मे निगद्तः सवोनादितः श्टणु राघव ॥ ६ ॥ 
'महाबाहु रघुनन्दन | पूर्वकालमें जो-जो प्रजापति हो 
चुके हैं, उन सबका आदिसे ही वर्णन करता हूँ, सुनो ॥ ६॥ 
कर्दमः प्रथमस्तेषां विक्ृतस्तद्नन्तरम्‌ । 
शेषश्च संभ्रयश्नेव बहुपुत्रश्य वीयवान ॥ ७ ॥ 
“उन प्रजापतियोंमें सबसे प्रथम कर्दम हुए.। तदनन्तर 
दूसरे प्रजापतिका नाम विकृृत हुआ) तीसरे शेष, चौथे संश्रय 
और पाँचवें प्रजापति पराक्रमी बहुपुत्र हुए ॥ ७॥ 
स्थाणुमरीचिरत्रिश्व॒ क्रतुश्नेव- महाबलूः । 
पुलस्त्यश्राज्ञिराश्येव प्रचेताः पुलद्दस्तथा ॥ < ॥ 
“छठे स्थाणु, सातवें मरीचि, आठवें अत्नरि; नवें महान्‌ 
शक्तिशाली क्रतु; दसवें पुलस्त्य, ग्यारह अज्ञिरा, बारहवं 
प्रचेता ( वर्ण ) ओर तेरहवें प्रजापति पुलह हुए ॥ ८ ॥ 
दक्षोी विवखानपरो5रिप्टनेमिश्न. राघव। 
कश्यपश्च मदातेजास्तेषामासीच पश्चिमः ॥ ९ ॥ 
“चोदहवें दक्ष, पंद्रहर्वे विवखान) सोलहवें अरिश्टनेमि 
ओर सत्रहवें प्रजापति मह्दातेजखी कश्यप हुए । रघुनन्दन ! 
यह कश्यपजी अन्तिम प्रजापति कह्दे गये हैं ॥ ९ ॥ 
प्रजापतेस्तु दक्षस्प बभूवुरिति विश्वुताः। 
षश्टिंहितरो राम यदशस्विन्यों महायशः ॥ १० ॥ 
“भहायशस्त्री श्रीगम ! प्रजापति दक्षके साठ यशखिनी 
कन्याएँ हुईं, जो बहुत ह्वी विख्यात थीं ॥ १० ॥ 
कद्दयपः प्रतिजग्नराह तासामशे खुमध्यमाः । 
अद्ति च दिति चेव दनूमपि च कालकाम्‌ ॥ ११॥ 
ताप्रां क्रोधवशां चेव मलुं चाप्यनलामपि। 
उनमेंते आठ सुन्दरी कन्याओंको प्रजापति कश्यपने 
पत्नीरूपमें ग्रहण किया। जिनके नाम इस प्रकार हैं---अदिति; 


दिति, दनु, कालका, ताम्रा। क्रोधवशा, मनु और 
अनला ॥ ११३ ॥ 


तास्तु कन्यास्ततः प्रीतः कश्यपः पुनरत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


# यद्यपि पुराणग्रन्थोंमें “कश्यपाय त्रयोदश!' श्त्यादि वचनों द्वारा 
कश्यपकी तेरद्द पत्नियोंका उल्डेख क्रिया गया है। तथापि यहाँ 
जिस संतानपरम्पराका वर्णन करना दै, उसमें श्न भ्राढोंका दी 
छपयोग है, इसलिये यहाँ आठकी ही संख्या दी गेंगी है । 


पुत्रांखैलोक्यभर्तृन्‌ वे जनयिष्यथ मत्समान्‌ । 
तदनन्तर उन कन्याओंसे प्रसन्‍न होकर कश्यपजीने फिर 

उनसे कहा--५देवियो ! तुमछोग ऐसे पुत्रोंकों जन्म दोगी। 

जो तीनों छोकोंका भरण-पोषण करनेमें समर्थ ओर मेरे समान 

तेजस्वी होंगे; || १२३ ॥ 

अद्तिस्तन्मना राम द्तिश्व दनुरेव च ॥ १३॥ 

कालका च महाबाहो शेषास्त्वमनसो 5भवन । 

“महाबाहु श्रीराम | इनमेंसे अदिति, दिति, दनु और 
कालका-इन चारोंने कश्यपजीकी कहद्दी हुई बातको मनसे ग्रहण 
किया; परंठु शेष र््रियोने उघर मन नहीं लगाया । उनके 
मनमें वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ ॥ १३३ ॥ 
अद्त्याँ जशिरे. देवाख्रयस्त्रिशव्रिंद्म ॥ १४ ॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनों च परंतप। 

'शत्रुओंका दमन करनेवाले रघुबीर | अदितिके गर्भसे 
तेंतीस देवता उत्पग्न हुए--बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह 
रुद्र और दो अश्विनीकुमार । शन्रुओंको ताप देनेवाले 
श्रीराम | ये ही तैंतीस देवता हैं ॥ १४३ ॥ 
द्तिस्त्वजनयत्‌ पुत्रान दैत्यांस्तात यशस्विनः॥ १५ ॥ 
तेषामियं वछ्ुमती पुरा55सीत्‌ सवनाणेंवा। 

“तात | दितिने देत्य नामसे प्रसिद्ध यशस्व्री पुच्नोंको जन्म 
दिया । पूर्वकालम वन और समुद्रोंसह्ित सारी प्रथिवी उन्हींके 
अधिकारमें थी ॥ १५३ ॥ 
दनुस्त्वजन यत्‌ पुत्रमशध्वप्रीवमरिद्म ॥ १६॥ 
नरक॑ कारक चेव कालकापि व्यजायत। 

“शत्रुदमन | दनुने अश्वग्नीव नामक पुत्रकों उत्पन्न किया 
और कालकाने नरक एवं कालक नामक दो पुत्रोको जन्म 
दिया॥ १६३ ॥ 
क्रौ्वी भासीं तथा इयेनीं घृतराष्ट्री तथा शुकीम ॥ १७॥ 
ताम्ना तु खुषुवे कन्याः पत्चेता लोकविश्रुताः। 

धाप्राने क्रोश्ची, भासी; श्येनी, धृतराष्ट्री तथा झुकी-इन 
पाँच विश्वविख्यात कन्याओंको उत्पन्न किया॥ १७४३६ ॥ 
डलकाअनयत्‌ क्रौज्ची भासी भासान्‌ व्यजायत॥ १८ ॥ 
इयेनी इयेनांश्व ग्रभांश्व व्यजायत खुतेजसः। 
ध्रतराष्ट्री तु हंसांश्व कलहंसांश्व सर्वशः ॥ १९ ॥ 

“इनमेंसे क्रोश्वीने उल्छुओंको, भासीने भास नामक 
पक्षियोंको, श्येनीने परम तेजस्व्री श्येनों (बाजों) और गीधोंको 
तथा धृतराष्ट्रीने सब प्रकारके हंसों और कलहंसोंको जन्म 


' दिया ॥ १८-१९ ॥ 


चक्रवाकांश्व भद्रं ते विजशे सापि भामिनी। 
+ से *क 
शुकी नतां विज्ञश तु नतायां बिनता खुता ॥ २०॥ 


(भीराम | आपका कल्याण हो। उसी भामिनी धृत- 


हद की 


अरण्यकाण्डे चतुर्दशः सर्गः 


राष्ट्रीनी चक्रवाक नामक पक्षियांको भी उत्पन्न किया था। 
ताम्राकी सबसे छोटी पुत्री शुकीी नता नामवाली कन्याकों 


॥ जन्म दिया | नतासे विनता नामवाली पुत्री उत्पन्न हुई ॥ 


| दश क्रोधवशा राम विजशे5प्यात्मसस्भवाः। 

| सर्गों च सगमन्दां च हरी भद्रमदामपि ॥२१॥ 
| मातज्ञीमथ शादली इवेतां च सुरभाी तथा। 

| सर्वेलक्षण सम्पन्नां 


खुरसां क॒द्र॒ुकामपि ॥ २२॥ 
“श्रीराम | क्रोधवशाने अपने पेटसे दस कन्याओंकों जन्म 
दिया। जिनके नाम हैं--मृगी, मृगमन्दा, हरी; भद्रमदा, 


| मातज्जी; शादूली, श्वेता, सुरभी, सर्वलक्षणसम्पन्ना सुरसा 
| ओर कद्ुका ॥ २१-२२॥ 


अपत्यं तु स्॒गाः सर्व स्॒ग्या नरवरोत्तम। 
ऋशक्षाश्व सगमन्दायाः समराश्यमरास्तथा ॥ २३ ॥ 

“नरेशोमें श्रेष्ठ श्रीराम | मृगीकी संतान सारे मृग 
हैं ओर मृगमन्दाके ऋक्ष, समर और चमर॥ २३॥ 
ततस्त्विरावर्ती नाम जज भद्गमदा खुताम्‌। 
तस्यास्त्वेरावतः पुत्रो छोकनाथो मद्ागजः ॥ २४ ॥ 

“भद्रमदाने इरावती नामक कन्याकों जन्म दिया, जिसका 
पुत्र है ऐरावत नामक महान्‌ गजराज) जो समस्त लोकोंको 
अभीष्ट है ॥ २४॥ 


 हयाश्व दरयो5पत्यं वानराश्व तपस्विनः । 


गोलाइुलाश्व शादूंली ब्याप्रांश्वा जनयत्‌ खुतान्‌ ॥२५॥ 
“हरीकी संतानें हरि ( सिंह ) तथा तपस्वी ( विचार- 
शील ) वानर तथा गोलांगूल ( छंगूर ) हैं। क्रोधवशाकी 
पुत्री शादूलीने ब्याप्र नामक पुत्र उत्पन्न किये ॥ २५॥ 
मातह्ृयास्त्वय मातहड्ञा अपत्यं मनुजरभ। 
द्शागजं तु काकुत्स्थ इवेता व्यजनयत्‌ सुतम॥ २६॥ 
“नरश्रेष्ठ | मातज्ञीकी संतान मातज्ञ (हाथी )हैं । 
काकुत्स्थ | श्वेताने अपने पुत्रके रूपमें एक दिग्गजको जन्म 
दिया ॥ २६ ॥ 
ततो दुहितरों राम सुरभिद्ध॑ व्यजायत। 
रोहिणी नाम भद्गं ते गन्धर्वी च यशस्विनीम्‌ ॥ २७ ॥ 
“श्रीराम | आपका भला हो । क्रोधवशाकी पुत्री सुरभी 
देवीने दो कन्याएँ उत्पन्न कीं--रोहिणी ओर यशस्विनी 
गन्धर्वी ॥ २७॥ 
रोहिण्यजनयद्‌ गायों गन्धर्बी वाजिनः खुतान्‌ । 
छुरसाजनयन्नागान्‌. राम कदूथ्व पन्नगान्‌ ॥ २८॥ 
“रोहिणीने गौओंकों जन्म दिया और गन्धर्वीनि घोड़ोंको 
ही पुत्ररूपमै प्रकट किया | श्रीराम ! सुरसाने नागोंको और 
कदूने पतनगोंकों जन्म दिया || २८ ॥ 


णप्र५ 


मनु नुष्याश्षनयत्‌ू कदयपस्यथ  महात्मनः । 

ब्राह्मणान क्षत्रियान वैश्याब्शुद्रांश्व मनुजर्षभ ॥ २९ ॥ 
“नरश्रेष्ठ | महात्मा कश्यपकी पत्नी मनुने ब्राह्मण, क्षत्रिय; 

वैश्य तथा झूद्र जातिवाले मनुष्योंको जन्म दिया | ९९॥ 


मुखतो ब्राह्मणा जाता उरसः क्षत्रियास्तथा | 
ऊरुभ्यां जशिरे वेश्या: पद्धथां शूद्रा इति श्रुतिः॥ ३० ॥ 

'मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए और ह्ृदयसे क्षत्रिय । दोनों 
ऊरुओंसे वैश्योंका जन्म हुआ और दोनों पैरोसे झूद्रोंका-ऐसी 
प्रतिद्धि है ॥ ३०॥ 


सवोान पुण्यफलान्‌ वृक्षाननलापि व्यजायत । 
विनता च शुकीपोन्री कदूथ्व सुरखास्वसा॥ ३१॥ 

८( कश्यपपत्नी ) अनलाने पवित्र फलवाले समस्त 
वृक्षोक्रो जन्म दिया | कश्यपपत्नी ताम्राकी पुत्री जो शुकी 
थी, उसकी पोत्री विनता थी तथा कद्गू सुरसाकी बहिन 
( एवं क्रोधवशाकी पुत्री ) कही गयी है ॥ ३१ ॥ 


कदूनोगसहसर्त्न॑तु॒ विजशे घरणीधरान । 

द्वौ पुत्रो विनतायास्तु गरुडो रुण एवं च ॥ ३२॥ 
“इनमेंसे कद्रूने एक सहख्॒ नार्गोकी उत्पन्न किया; जो 

इस प्रथ्वीको धारण करनेवाले हैं तथा विनताके दो पुत्र हुए- 

गरुड़ और अरुण ॥ ३२॥ 


तस्माज्ञातो ५हमरुणात्‌ सम्पातिश्व ममाग्रजः । 

जठायुरिति मां विद्धि इयेनीपुत्रमरिद्म ॥ रेर३े ॥ 
“उन्हीं विनतानन्दन अरुणसे में तथा मेरे बड़े भाई 

सम्पाति उत्पन्न हुए | शन्नुदमन रघुवीर | आप मेरा नाम 

जटायु समझें । में श्येनीका पुत्र हूँ ( ताम्राकी पुत्री जो 

इयेनी बतायी गयी है;उसीकी परम्परामें उत्पन्न हुई एक श्येनी 

मेरी माता हुई ) ॥ ३१॥ 

सो5५हं वाससहद्दायस्ते भविष्यामि यदीच्छसि। 

इदं दुग द्वि कान्‍्तारं म॒गराक्षससेवितम्‌ | 

सीतां च तात रक्षिष्ये त्वयि याते सलक्ष्मणे ॥ ३४ ॥ 
पतात | यदि आप चाहें तो मैं यहाँ आपके निवासमें 

सहायक ह्ोऊँगा । यह दुर्गम वन म्रगों तथा राक्षसोंसे सेवित 

है | लक्ष्मणसहित आप यदि अपनी पर्णशालासे कभी बाहर 

चले जाये तो उस अवसरपर मैं देवी सीताकी रक्षा करूँगा? ॥ 


जटायुषं तु प्रतिपूज्य राघवो 
मुदा परिष्वज्य च संनतो 5भवत्‌ । 
पितुर्षि शुभाव सखित्वमात्मवा- 
जठायुषा संकथितं पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने जटायुका बड़ा सम्मान किया 
ओऔर प्रसन्नतापूर्वक उनके गले लगकर वे उनके सामने नत- 
मस्तक हो गये | फिर पिताके साथ जिस प्रकार उनकी मित्नता 


५२६ 


हुईं थी, वह प्रसज्ञ मनस्वी भ्रीरामने जटायुके मुखसे बारंबार 
सुना ॥ २५ ॥ 
स॒ततन्न सरीतां परिदाय मेथिलीं 
सहैव तेनातिबलेन पक्षिणा। 
जगाम तां पश्चवर्टों सलक्ष्मणो 
रिपून द्धिक्षज्शलभानिवानलः ॥ ३६ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


>> िथथ सच चच्च चर्च च्च सच सच चखच्च्च्स्स्च्स्न्च्च्च्च्त्त्चचत्तनम्ज्् 


तत्पश्चात्‌ वे मिथिलेशकुमारी सीताकों उनके संरक्षणमें 
सौंपकर लक्ष्मण और उन अत्यन्त बलशाली पक्षी जटायुके 
साथ ही पञचवटीकी ओर ही चल दिये । श्रीरामचन्द्रजी मुनि 
द्रोही राक्षसोंको शत्रु समझकर उन्हें उसी प्रकार दग्घ कर 
डालना चाहते थे, जेंसे आग पतिड्रॉकों जलाकर भस्म कर 
देती है ॥ ३६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भआदिकाव्ये3रण्यकाण्डे चतुदृंशः सगेः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चोदहवोँ स्ग पुरा हुआ॥ १४॥ 
"#+-च्च्छ9 के छत: 


पश्नदशः स्गः 


पश्चवटीके रमणीय प्रदेशमें श्रीरामकी आज्ञासे लक्ष्मणद्धारा सुन्दर पर्णशालाका निर्माण 
तथा उसमें सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका निवास 


ततः पशञ्चवर्टी गत्वा मानाव्यालमस॒गायुताम्‌ । 
उबाच लक्ष्मण रामो श्रातरं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
नाना प्रकारके सर्पों, हिंसक जन्तुओं और मृगोंसे भरी 
हुई पश्चवटीमें पहुँचकर श्रीरामने उद्दीत्त तेजवाले अपने 
भाई रक्ष्मणसे कह्ा--॥ १ ॥ 
आगताः सम यथोद्दिष्ट य॑ देशं मुनिरत्रवीत्‌ । 
अय॑ पशञ्चवर्टीदेशः सोम्य पुष्पितकानंनः ॥ २ ॥ 
'सोम्य | मुनिवर अगस्त्यने हमें जिस स्थानका परिचय 
दिया था; उनके तथाकथित स्थानमें हमछोग आ पहुँचे । 
यही पश्चवटीका प्रदेश है| यहाँका बनप्रान्त पुष्पोंसे केसी 
शोभा पा रहा है ॥ २॥ 
सर्वेतश्चायतां दृष्टिः कानने निपुणो हासि। 
आश्रमः कतरस्मिन नो देशे भवति सम्मतः ॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण | तुम इस वनमें चारों ओर दृष्टि डालो; 
क्योंकि इस कार्यमें निपुण हो । देखकर यह निश्चय 
करो कि किस स्थानपर आश्रम बनाना हमारे लिये 
अच्छा होगा ॥ ३॥ 
रमते यत्र बेदेही त्वमहं चेंच लक्ष्मण । 
तादशो दृशयतां देशः संनिरृष्ज़लाशयः ॥ ४ ॥ 
वनरामण्यक यत्रू जलरामण्यक॑ तथा। 
संनिकृष्ण च यस्मिस्तु समित्पुष्पकुशोदकम्‌ ॥ ५ ॥ 
“लक्ष्मण | तुम किसी ऐसे स्थानको दढूँढ़ निकाल्मे, जहाँसे 
जलाशय निकट हो, जहाँ विदेहकुमारी सीताका मन छगे, 
जहाँ तुम ओर हम भी प्रसननतापूर्वंक रह सकें; जहाँ बन 
ओर जल दोनोंका रमणीय दृश्य हो तथा जिस स्थानके 
आस-पास ह्टी समिधा। फूछल। कुश और जल मिलनेकी 
सुविधा हो? ॥ ४-५ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण. लक्ष्मणः संयताञअलिः। 
सीतासमक्ष॑ काकुत्ख्यमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


ओऔीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण दोनों हाथ 
जोड़कर सीताके सामने ही उन ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामसे 
इस प्रकार बोले--॥ ६ ॥ 
परवानस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्षशतं स्थिते । 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति मां बद्‌ ॥ ७ ॥ 
“काकुत्स्थ ! आपके रहते हुए. मैं सदा पराधीन ही 
हूँ । में सेकड़ों या अनन्त वर्षोतकत आपकी आशाके 
अधीन ही रहना चाहता हूँ; अतः आप खयं ही 
देखकर जो स्थान सुन्दर जान पड़े, वहाँ आश्रम बनानेके 
लिये मुझे आज्ञा दें--मुझसे कहें कि तुम अपध्ुक स्थानपर 
आश्रम बनाओ? ॥ ७॥ 
सुप्रीतस्तेन वाक्येन लप्ष्मणस्य महायुतिः। 
विम्र॒शन्‌ रोचयामास देशं सर्वंगुणान्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 
स॒तं॑ रुबिरमाक्रम्य देशमाश्रमकर्मणि। 
दस्ते ग्रहीत्वा दस्तेन रामः सौमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ९. ॥ 
लक्ष्मणके इस वचनसे अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ 
श्रीरामको बड़ी प्रसन्‍नता हुई और उन्होंने खयं ही सोच- 
विचारकर एक ऐसा स्थान पसंद किया जो सब प्रकारके 
उत्तम गुणोंसे सम्पन्न ओर आश्रम बनानेके योग्य था। 
उस सुन्दर स्थानपर आकर श्रीरामने लक्ष्मणका हाथ अपने 
हाथमें लेकर कह्य--॥ ८-९ ॥ 
अयं देशः समः भ्रीमान्‌ पुष्पितेस्तरुभियृंतः । 
इद्ाभ्मपदं॑ रम्यं यथावत्‌ कतुमहंस्ि ॥ १०॥ 
'सुमित्रानन्दन ! यह स्थान समतऊर और सुन्दर है 
तथा फूले हुए इक्षोंसे घिरा है । तुम्हें इसी स्थानपर 
यथोचित रूपसे एक रमणीय आशश्रमका निर्माण 
करना चाहिये ॥ १० ॥ 
इयमादित्यसंकाशें! पद्‌मः सुरभिगन्धिमिः। 
अदुरे दश्यते रम्या पपश्मिनी पुमशोभिता ॥ ११॥ 


अरण्यकाण्डे पञ्चदशः सर्गः 


थ्यह पास ही सूर्यके समान उज्ज्वल कान्तिवाले 
मनोरम गन्धयुक्त कमल्ोंसे रमणीय प्रतीत होनेवाली 
तथा पद्मोंकी शोभासे सम्पन्न पुष्करिणी दिखायी देती है ॥ 


यथाख्यातमयस्त्येन मुनिना भावितात्मना। 

हयं गोदावरी रस्या पुष्पितेस्तरुभिववता ॥१२॥ 
“पवित्र अन्तःकरणवाले अगस्त्य मुनिने जिसके विषयमें 

कहा था, वह विकसित वृक्षावलियोंसे घिरी हुई रमणीय 

गोदाकी नदी यही है ॥*१२॥ 

हंसकारण्डवाकीणी चक्रवाकोपशोभिता। 

नातिदूरे न चासन्ने मझ्गयूथनिपीडिता ॥१३॥ 
“इसमें हंस और कारण्डव आदि जलपक्षी विचर 

रहे हैं | चकवे इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं तथा पानी पीनेके 

लिये आये हुए मगोंके झंड इसके तटपर छाये रहते हैं। 

यह नदी इस स्थानसे न तो अधिक दूर है और न अत्यन्त 

निकट ही ॥ १३ ॥ 

मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो बहुकन्द्राः 

ददयन्ते गिरयः सोम्य फुल्लेस्तरुभिरावुताः ॥१४॥ 
'सोम्य | यहाँ बहुत-सी कन्दराओंसे युक्त ऊँचे-ऊँचे 


पवत दिखायी दे रहे हैं, जहाँ मयूरोंकी मीठी बोली गूँज . 


रही है । ये रमणीय पर्वत खिले हुए वृक्षोंसे व्याप्त हैं॥ 
सोवण राजतेस्ताम्रेदंशे देशे तथा शुमः 
गवाक्षिता श्वाभान्ति गजाः परमभक्तिपशिः ॥१५॥ 

'स्थान-स्थानपर सोने, चाँदी तथा तौॉबेके समान 
रंगवाले सुन्दर गेरिक धातुओंसे उपलक्षित ये पर्बत ऐसे 
प्रतीत हो रहे हैं, मानो झरोखेके आकारमें की गयी नीले; 
पीले ओर सफेद आदि रंगोंकी उत्तम *शज्ञाररचनाओंसे 
अल्ंकृत हाथी शोभा पा रहे हों॥ १५॥ 


७ ९०७ 
सालेस्तालेस्तमालेश्व खजूरेः पनसेद्वुमेः। 


नीवारेस्तिनिशेश्वेव पुन्नागेश्रोपशोभिताः ॥ १६॥ 
चूतरशोकेस्तिककेः केतकेरपि चम्पकेः। 
पुष्पगुल्मलतोपेतेस्तेस्तेस्तरुभिरावृताः ॥ १७॥ 
स्यन्दनैश्थन्दनेनीपे पर्णासेलकुचेरपि ! 
घवाश्वकर्णखद्रिः. दामीकिशुकपाटलेः ॥१८॥ 


पुष्पों, गुल्मों तथा लता-वल्लरियोंसे युक्त साल; 
ताल, तमाल; खजूर; कटहल, जलकदम्ब। तिनिश) पुंनाग; 
आम; अशोक; तिछक, केवड़ा; चम्पा। स्यन्दन, चन्दन) 
कदम्ब) पर्णास, लकुच, धव) अश्वकर्ण, खेर; शमी) 
पलछाश और पाटल ( पाडर ) आदि बृक्षेसे घिरे हुए 
ये पर्वत बड़ी शोभा पा रहे हैं।॥ १६-१८ ॥ 
इदं पुण्यमिदं रम्यमिदं बहुस्तगह्विजम । 
इद धत्स्याम सौमित्रे सार्थमेतेन पक्षिणा ॥ १९॥ 
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सुमित्रानन्दन | यह बहुत ही पवित्र और बड़ा 
रमणीय स्थान है | यहाँ बहुत-से पश्ु-पक्षी निवास करते हैं । 
हमलोग भी यहीं इन पक्षिराज जटायुके साथ रहेंगे? ॥१९॥ 


एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहद्दा। 
अचिरेणाश्रमं॑ भ्रातुश्बकार  सुमहाबलः ॥ २० ॥ 

श्रीरामके ऐसा कहनेपर श्रुवीरोंका संद्वार करनेवाले 
महाबली लक्ष्मणने भाईके लिये शौघ्र ही आश्रम बनाकर 
तैयार किया ॥ २० ॥ 


पणशालां खुविपुलां तत्र संघातसत्तिकाम्‌। 
सुस्तम्भां मस्करैदीघें: रृतवंशां सुशोभनाम॥ २१ ॥ 
शमीशाखाभिरास्तीय दृढपाशावपाशिताम । 
कुशकाशशरेः पणें: खुपरिच्छादितां तथा ॥ २२॥ 
सम्रीकृततर्लां रम्यां चकार खसुमहाबलः । 
निवासख॑ राघवस्या् प्रेक्षणीयमनुत्तमम्‌ ॥ २३ ॥ 
वह आश्रम एक अत्यन्त विष्तृत पणंशालाके रूपमें 
बनाया गया था | महाबली लक्ष्मणने पहले वहाँ मिट्टी 
एकत्र करके दीवार खड़ी की; फिर उसमें सुन्दर एवं 
सुदद खम्भे लगाये | खम्मोंके ऊपर बड़े-बड़े बॉस तिरछे 
करके रखे | बॉसोंके रख दिये जानेपर वह कुटी बड़ी 
सुन्दर दिखायी देने लगी। फिर उन बॉसोपर उन्होंने 
शमीबृक्षकी शाखाएँ फेला दीं और उन्हें मजबूत रस्तसियोंसे 
कसकर बाँध दिया | इसके बाद ऊपरसे कुश, कास; 
सरकंडे और पत्ते बिछाकर उस पर्णशालाको भलीमाँति 
छा दिया तथा नीचेकी भूमिको बराबर करके उस 
कुटीको बड़ा रमणीय बना दिया । इस प्रकार लरक्ष्मणने 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये परम उत्तम निवासग्ह बना दिया; जो 
देखने ही योग्य था॥ २१-२३ ॥ 
स गत्वा लक्ष्मणः भ्रीमान्‌ नदी गोदावरीं तदा । 
स्तात्वा प्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥ २४ ॥ 
उसे तैयार करके श्रीमान्‌ लक्ष्मणने गोदावरी नदीके 
तटपर जाकर तत्काल उप्तमें स्नान किया और कमलके फूल 
तथा फल लेकर वे फिर वहीं लोट आये ॥ २४॥ 
ततः पुष्पबलि रूत्वा शान्ति च स यथाविधि | 
दर्शायामास रामाय तदाभ्रमपदं कृतम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर शास्त्रीय विधिके अनुसार देवताओंके लिये 
फूलोंकी बलि ( उपह्ारसामग्री ) अर्पित की तथा 
वास्तुशान्ति करके उन्होंने अपना बनाया हुआ आश्रम 
श्रीरामचन्द्रजीकों दिखाया ॥ २५॥ 
सतं दृष्ठा कृत॑ सोम्यमाअर्मं सह सीतया। 
राघवः परणंशालाया हृषमाहारयत्‌ परम्‌ ॥ २६॥ 
भगवान्‌ श्रीराम सीताके साथ उस नये बने हुए सुन्दर 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


कस: ्इ ऑल ंऑइअ ़ इक कि अइ?स्‍७ओ अं ₹्ॉऑअ्इ२_इ्इस्‍िस्‍सततततततततत 


आश्रमको देखकर बहुत प्रसन्‍न हुए और कुछ कालतक 

उसके भीतर खड़े रहे ॥ २६ ॥ 

सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्यां लक्ष्मणं तदा। 

अतिस्निग्धं च गा॑ च वचन चेद्मत्रवीत्‌ ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ अत्यन्त हर्षमें भरकर उन्होंने दोनों 

भुजाओंसे लक्ष्मणको कसकर हृदयसे लगा लिया और बढ़े 

सस्‍्नेहके साथ यह बात कह्दी-॥ २७ ॥ 

प्रीतो स्मि ते महत्‌ कर्म त्वया कृतमिद्‌ं प्रभो । 

प्रदेयो यत्निमित्तं ते परिष्वज्ञोे मया कृतः ॥ २८॥ 
धसामर्थ्यशाली लक्ष्मण |! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न 

हूँ । तमने यह मह्दान्‌ कार्य किया है। उसके लिये और 

कोई समुचित पुरस्कार न होनेसे मैंने तुम्हें गाद आलिड्डन 

प्रदान किया है ॥ २८ ॥ 

भावशेन कृतशेन धर्मशन च लक्ष्मण । 

त्वया पुत्रेण धमोत्मा न संवृत्तः पिता मम ॥ २९ ॥ 


“लक्ष्मण | तुम मेरे मनो भावकों तत्काल समझ लेनेवाले, 
कृतशञ और घर्मश् हो । तुम-जैसे पुत्रके कारण मेरे धर्मात्मा 
पिता अभी मरे नहीं द--तुम्हारे रूपमें वे अब भी जीवित 
ही हैं? ॥ २९ ॥ 
पव॑ लक्ष्मणमुकत्वा तु राघवों लक्ष्मवर्धनः | 
तस्मिन्‌ देशे बहुफले न्यवसत्‌ स खुख सुखी ॥ ३० ॥ 

लक्ष्मणसे ऐसा कहकर. अपनी शोभाका विस्तार 
करनेवाले सुखी श्रीरामचन्द्रजी प्रचुर फर्छोसे सम्पन्न 
उम्त पह्चवर्टी-प्रदेशमें सबके साथ सुखपूर्वक रहने लगे ॥ 
कंचित्‌ काल स धमीत्मा सीतया लक्ष्मणन च । 
अन्वास्यमानो न्यवसत्‌ खगंलोके यथामरः ॥ ३१ ॥ 

सीता और लक्ष्मणसे सेवित हो धर्मात्मा श्रीराम कुछ 
कालतक वहाँ उसी प्रकार रहे, जेसे खर्गलोकमें देवता 
निवास करते हैं ॥ ३१ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5रण्यकाण्डे पदञ्नददः सर्गः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पंद्रहदों सगे पुरा हुआ ॥ १५॥ 
कफ की खाल 
कै (! $ 
पोडशः सगः 
लक्ष्मणके द्वारा हेमनत ऋतुका वर्णन और भरतकी प्रशंसा तथा श्रीरामका 
उन दोनोंके साथ गोदावरी नदीमें स्नान 


वसतस्तस्य तु खुख राघवस्य महात्मनः । 
शरद्व्यपाये हेमन्तऋतुरिष्टः प्रवतेत॥ १ ॥ 
महात्मा श्रीरमको उस आश्रममें रहते हुए. शरद्‌ 
ऋतु बीत गयी और प्रिय द्ेमन्तका आरम्भ हुआ ॥१॥ 
स॒कदाचित्‌ प्रभातायां शर्वयों रघुनन्दनः । 
प्रययावश्रिषेकार्थ रम्यां गोदावरी नदीम्‌ ॥ २ ॥ 
एक दिन प्रातःकाल रघुकुलनन्दन श्रीराम स्नान 
करनेके लिये परम रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये॥ 
प्रहलः कलशद्दस्तस्तु सीतया सह वीय॑वान । 
पृष्ठतो 5नुवजन भ्राता सौमित्रिरिद्मत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी, जो बड़े ही विनीत 
और पराक्रमी थे; सीताके साथ-साथ हाथमें घड़ा लिये 
उनके पीछे-पीछे गये। जाते-जाते वे श्रीरामचन्द्रजीसे इस 
प्रकार बोले--॥ ३ ॥ 
अय॑ स कालः सम्प्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंचद्‌ । 
अलंकृत इवाभाति येन संवत्सरः शुभः॥ ४ ॥ 
प्रिय वचन बोलनेवाले भेया श्रीराम ! यह वही हेमन्त- 
काल आ पहुँचा है; जो आपको अधिक प्रिय है और जिससे 
यह शुभ संबत्सर अलंकृत-सा प्रतीत होता है॥ ४ ॥ 


नीदधारपरुषो लोकः पृथिवी सस्यमालिनी। 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो दृव्यवाहनः॥ ५ ॥ 
“इस ऋतुर्मे अधिक ठण्डक या पालेके कारण लछोर्गोंका 
शरीर रूखा हो जाता है । प्रथ्वीपर रबीकी खेती लहलहाने 
लगती है । जल अधिक शीतल होनेके कारण पीनेके योग्य 
नहीं रहता और आग बड़ी प्रिय लगती है ॥ ५॥ 
नवाग्रयणपूज्ञाभिर भ्यच्ये पितृदेवताः । 
कृताप्रयणकाः काले सन्‍्तो विगतकद्मषाः ॥ ६ ॥ 
“नवसस्येष्टि कमंके अनुष्ठानकी इस वेलामें नूतन अन्न 
ग्रहण करनेके लिये की गयी आग्रयणकर्मरूप पूजाओंद्वारा 
देवताओं तथा पितरोंको संतुष्ट करके उक्त आग्रयणकर्मका 
सम्पादन करनेवाले सत्पुरुष निष्पाप हो गये हैं ॥ ६ ॥ 
प्राज्यकामा जनपदाः सम्पन्नतरगोरसाः । 
विचरन्ति महीपाला यात्रा्थ विजिगीषवः ॥ ७ ॥ 
“इस ऋतुमें प्रायः सभी जनपदोंके निवासियोंकी अन्न- 
प्राप्तिविषयक कामनाएँ प्रचुररूपसे पूर्ण हो जाती हैं | गोरसकी 


भी बहुतायत होती है तथा विजयकी इच्छा रखनेवाले भूपाल- 


गण युद्ध-यात्राके लिये विचरते रहते हैं ॥ ७ ॥ 
सेवमाने दृ्ढ सूर्य द्शिमन्तकसेविताम्‌ । 


_ विद्दीनतिलकेब स्त्री नोत्तरा दिक्‌ प्रकाशते ॥ ८ ॥ 


अरण्यकाण्डे षोडशः सर्गः 


५२९ 


ख्च्लज्च्ज्चिलजिजि जज बिच 


पसूर्यदेव इन दिनों यमसेवित दक्षिणदिशाका हृढ़ता- 
पूर्वक सेवन करने लगे हैं | इसलिये उत्तरदिशा सिंदूरबिन्दुसे 
वड्चित हुई नारीकी भाँति सुशोभित या प्रकाशित नहीं 
हो रही है॥ ८॥ 


प्रकृत्या हिमकोशाढ्यो दूरसूर्यश्वध साम्प्रतम्‌। 
यथार्थनामा खुब्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥ ९ ॥ 

(हिमालयपवत तो स्वभावसे ही घनीभूत हिमके खजानेसे 
भरा-पूरा होता है; परंतु इस समय सूर्यदेव भी दक्षिणायनमें 
चले जानेके कारण उससे दूर हो गये हैं; अतः अब अधिक 
हिमके संचयसे सम्पन्न होकर हिमवान्‌ गिरि स्पष्ट ही अपने 
नामको सार्थक कर रहा है॥ ९॥ 


अत्यन्तसुख संचारा मध्याह्ने स्पशतः खुखाः । 
द्विलाः खुभगादि्त्याइछायासलिलदुर्भगाः ॥ १०॥ 
भध्याहकाल्में धूपका स्पशें होनेसे हेमन्‍तके सुखमय 
दिन अत्यन्त सुखसे इधर-उधर विचरनेके योग्य होते हैं । 
इन दिनों सुसेब्य होनेके कारण सूर्यदेव सोभाग्यशाली जान 
पड़ते हैं ओर सेवनके योग्य न होनेके कारण छाँह तथा जल 
अभागे प्रतीत होते हैं || १० ॥ 


सुदुसूयो: सुनीदाराः पठुशीताः समारुताः । 
शून्या रण्या हिमध्वस्ता दिवसा भान्ति साम्प्रतम्‌॥ ११॥ 

“आजकलके दिन ऐसे हैं कि सूर्यकी किरणोंका स्पर्श 
कोमल ( प्रिय ) जान पड़ता है। कुह्दासे अधिक पड़ते हैं । 
सरदी सबल होती है; कड़ाकेका जाड़ा पड़ने छगता है | साथ 
ही ठण्डी हवा चलती रहती है। पाला पड़नेसे पत्तोंके झड़ 
जानेके कारण जंगल सूने दिखायी देते हैं और हिमके स्पर्शसे 
कमल गल जाते हैं॥ ११ ॥ 


निवृत्ताकाशशयनाः पुष्यनीता द्दिमारुणाः। 
शीतवृद्धतरायामास्तरियामा यान्ति साम्प्रतम्‌ ॥ १२॥ 

“इस हेमन्तकालमें रातें बड़ी होने छगती हैं। इनमें सरदी 
बहुत बढ़ जाती है। खुले आकाशर्में कोई नहीं सोते हैं। 
पौषमासकी ये रातें हिमपातके कारण धूसर प्रतीत द्वोती हैं ॥ 
रविसंक्रान्तससोभाग्यस्तुषारारुणमण्डलः । 
निःश्वासान्ध इवादर्शश्वन्द्रमा न प्रकाशते ॥ १३॥ 

“देमन्तकालमें चन्द्रमाका सौभाग्य सूर्यदेवमें चला गया 
है ( चन्द्रमा सरदीके कारण असेब्य और सूर्य मन्दरश्मि 
दहोनेके कारण सेव्य हो गये हैं. )। चन्द्रमण्डल हिमकर्णोसे 
आच्छन्न होकर धूमिल जान पड़ता है। अतः चन्द्रदेव 
निःश्वासवायुसे मलिन हुए दर्पणकी भाँति प्रकाशित नहीं 
हो रहे हैं ॥ १३ ॥ 


ज्योत्स्रा तुषारमलिना पौर्णमास्यां न राजते । 
सीतेव चातपश्यामा लक्ष्यते न च शोभते ॥ १४॥ 
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“इन दिनों पूर्णिमाकी चाँदनी रात भी तुहिन-बिन्दुओंसे 
मलिन दिखायी देती है--प्रकाशित नहीं होती है | ठीक उसी 
तरह, जेसे सीता अधिक धूप लगनेसे साँवली-सी दीखती है-- 
पूबंबत्‌ शोभा नहीं पाती ॥ १४॥ 
प्रकृत्या शीतलरूस्पर्शां हिमविद्धश्व साम्प्रतम्‌ । 
प्रवाति पश्चिमो वायुः काले द्विगुणशीतलः ॥ १५॥ 

'स्वभावसे ही जिसका स्पर्श शीतल है, वह पछुआ हवा 
इस समय हिमकर्णोंसे व्याप्त हो जानेके कारण दूनी सरदी 
लेकर बड़े वेगसे बह रही है॥ १५॥ 
बाष्पच्छन्तान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च। 
शोभन्ते 5भ्युदिते खूय नदद्धिः क्रौत्बसारसेः ॥ १६॥ 

“जो और गेहूँके खेतोंसे युक्त ये बहुसंख्यक वन भापसे 
ढँके हुए हैं तथा क्रोश्व और सारस इनमें कलरव कर रहे हैं। 
सूर्योदयकालमें इन वनोंकी बड़ी शोभा हो रही है ॥ १६ ॥ 
ख्जूरपुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्णतण्डुलेः। 
शोभनन्‍्ते किचिदालम्बाः शालयः कनकप्रभाः ॥ १७॥ 

थ्ये सुनहरे रंगके जड़हन धान खजूरके फूलके-से आकार- 
वाली बालोंसे, जिनमें चावल भरे हुए हैं, कुछ लटक गये हैं। 
इन बालोंके कारण इनकी बड़ी शोभा होती है ॥ १७ ॥ 
मयूखैरुपसर्पद्धिहिंमनीद्दारसंबूतेः । 
दूरमभ्युद्तिः खूयः शशाडूः इब लक्ष्यते ॥ १८॥ 

“कुहसेसे ढकी ओर फैलती हुई किरणोंसे उपलक्षित 
होनेवाले दूरोदित सूर्य चन्द्रमाके समान दिखायी देते हैं॥ 
आग्राह्मवीयः पूवोह्ने मध्याह्षे स्पर्शतः खुखः । 
संरक्तः किचिदापाण्डुरातपः शोभते शक्षितो ॥ १९ ॥ 

“इस समय अधिक लाल और कुछ-कुछ रवेत पीत 
बर्णकी धूप प्रथ्बीपर फैलकर शोभा पा रही है । पूर्वाह्नकालमें 
तो कुछ इसका बल जान ही नहीं पड़ता है, परंतु मध्याह- 
कालमें इसके स्पर्शसे सुखका अनुभव होता है ॥ १९ ॥ 
अवद्यायनिपातन किचित्प्रक्तिन्नशाद्वला । 
वनानां शोभते भूमिनिविष्टतरुणातपा ॥ २० ॥ 

“ओसकी बूँदें पड़नेसे जहाँकी घार्से कुछ-कुछ भीगी हुई 
जान पड़ती हैं, वह वनभूमि नवोदित सूर्यकी धूपका प्रवेश 
होनेसे अद्भुत शोभा पा रही है | २० ॥ 
स्पृशन खुविपुल शीतमुद्क॑ द्विरदः खुखम्‌ । 
अत्यन्ततृषितो बनन्‍्यः प्रतिसंहरते करम ॥ २१ ॥ 

ध्यह जंगली हाथी बहुत प्यासा हुआ है | यह सुखपूबंक 
प्यास बुझानेके लिये अत्यन्त शीतल जलका स्पर्श तो करता 
है, किंतु उसकी ठंडक असह्य होनेके कारण अपनी सँँड़को 
तुरंत ही सिकोड़ लेता है ॥ २१॥ 


५३० 
पते हि समुपासीना विहगा जलचारिणः। 
नाव्रगाहन्ति सलिलमप्रगढ्भा इवाहवम्‌ ॥ २२॥ 
थ्ये जलचर पक्षी जलके पास ही बैठे हैं; परंतु जैसे 
डरपोक मनुष्य युद्ध भूमिमें प्रवेश नहीं करते हैं, उसी प्रकार 
ये पानीमें नहीं उतर रहे हैं ॥ २२ ॥ 
अवद्यायतमोनद्धा नीहारतमसावूताः । 
प्रखुधा इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजयः ॥ २३ ॥ 
'रातमें ओसविन्दुओं और अन्धकारसे आच्छादित 
तथा प्रातःकाल कुहसेके अंधेरेसे ढकी हुई ये पुष्पहीन वन- 
श्रेणियाँ सोयी हुई-सी दिखायी देती हैं॥ २३ ॥ 
बाष्पसंछन्न सलिला रुतविशेयसा रसाः । 
हिमादवालुकरेस्तोरें!ः सरितो भान्ति साम्प्रतम्‌॥ २४ ॥ 
“इस समय नदियोंके जल भापसे ढके हुए हैं। इनमें 
विचरनेवाले सारस केवछ अपने कलरवोंसे पहचाने जाते हैं 
तथा ये सरिताएँ भी ओससे भीगी हुई बादूवाले अपने तों- 
से ही प्रकाशमें आती हैं ( जलसे नहीं )॥ २४ ॥ 
तुपारपतनाच्चेव मसदुत्वाद्‌ भास्करस्य च। 
शैत्यादगाग्रस्थमपि प्रायेण. रसवज्ललूम ॥ २५ ॥ 
“बर्फ पड़नेसे और सूर्यकी किरणोंके मन्‍्द दहोनेसे अधिक 
सर्दीके कारण इन दिनों पर्वतके शिखरपर पड़ा हुआ जल 
भी प्रायः स्वादिष्ट प्रतीत होता है॥ २५॥ 
जराजजंरितेः पच्रेः शीर्णकेसरकणिकेः । 
नालशेषा हिमध्वस्ता न भान्ति कमलाकराः ॥ २६॥ 
धजो पुराने पड़ जानेके कारण जर्जर हो गये हैं, जिनकी 
कर्णिका और केसर जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं, ऐसे दल्ंसे 
उपलक्षित होनेवाले कमलॉके समूह पाछा पड़नेसे गल गये 
हैं| उनमें डंठलमात्र रोष रह गये हैं। इसीलिये उनकी शोभा 
नष्ट हो गयी है ॥ २६ ॥ 
अस्मिस्तु पुरुषव्याघ काले दुःखसमन्वितः। 
तपश्चरति धर्पात्मा त्वद्धक्‍त्या भरतः पुरे ॥ २७॥ 
“पुरुषसिंह श्रीराम | इस समय धर्मात्मा भरत आपके 
लिये बहुत दुखी हैं और आपमें भक्ति रखते हुए नगरमें 
ही तपस्या कर रहे हैं॥ २७॥ 
त्यक्त्वा राज्यं त्ञ माने च भोगां श्व विविधान बहुन। 
तपस््री नियताहारः शेते शीते महीतले ॥ २८॥ 
थे राज्य, मान तथा नाना प्रकारके बहुसंख्यक भोगोंका 
परित्याग करके तपस्यामें संलग्न हैं एवं नियमित आहार 


करते हुए. इस शीतल महीतलूपर बिना .विस्तरके ही शयन 


करते हैं ॥ २८॥ 
सोषपि वेलामिमां नूनमभिषेकार्थमुद्यतः । 
बृतः प्रकृतिभिनित्यं प्रयाति खरयूं नदीम्‌॥ २९ ॥ 


भ्रीमंद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“निश्चय ही भरत भी इसी बेलामें स्नानके लिये उद्यत 
हो मन्त्री एवं प्रजाजनेंके साथ प्रतिदिन सरयू नदीके तटपर 
जाते होंगे। २९ ॥ 
अत्यन्तखुखसंवृद्धः सुकुमारों हिमादितः। 
कर्थ. त्वपररात्रेषु सरयूमवगाहते ॥ ३० ॥ 

“अत्यन्त सुखमें पले हुए सुकुमार मरत जाड़ेका कष्ट 
सहते हुए, रातके पिछले पहरमें कैसे सरयूजीके जलमें डुबकी 
लगाते होंगे ॥ ३०॥ 
पद्मपत्रेक्षणः इयामः भ्रीमान्‌ निरुदरो महान । 
धरम्ंशः सत्यवादी च ह्ीनिषेधो जितेन्द्रिवः ॥ ३१॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरो दीघेबाहुररिंद्मः । 
संत्यज्य विविधान सोख्यानाय सर्वात्मना श्रितः;॥ ३२॥ 

“जिनके नेत्र कमलूदलके समान शोभा पाते हैं, जिनकी 
अज्ञकान्ति श्याम है ओर जिनके उदरका कुछ पता ही नहीं 
लगता है, ऐसे महान्‌ घर्मश्, सत्यवादी, लजाशील) जितेन्द्रिय 
प्रिय वचन बोलनेवाले, मृदुलस॒भाववाले महाबाहु शत्रुदमन 
श्रीमान्‌ भरतने नाना प्रकारके सुखोंको त्यागकर सर्वथा आप- 
का ही आश्रय ग्रहण किया है ॥ ३१-३२ ॥ 


ज्ञितः खर्गंस्तव अभ्रात्रा भरतेन महात्मना। 
वनस्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ॥ ३३ ॥ 
“आपके भाई महात्मा भरतने निश्चय ही ख्वर्गलोकपर 
विजय प्राप्त कर ली है; क्योंकि वे भी तपस्थामें स्थित होकर 
आपके वनवासी जीवनका अनुसरण कर रहे हैं॥ ३१३ ॥ 
न पित्रयमनुवतेन्ते मातृक॑ द्विपदा इति। 
ख्यातो लोकप्रवादोषय॑ भरतेनान्यथा कृतः ॥ ३४ ॥ 
'मनुष्य प्रायः माताके गुर्णोका ही अनुवर्तन करते ईं 
पिताके नहीं; इस लछोकिक उक्तिको भरतने अपने बर्तावसे 
मिथ्या प्रमाणित कर दिया है ॥ ३४ ॥ 


भता द्शरथो यस्याः खाधुश्च भरतः खुतः। 

कथं नु साम्बा केकेयी ताइशी क्ररद्शिनी ॥ ३५॥ 
“महाराज दशरथ जिसके पति हैं ओर भरत-जेसा साधु 

जिसका पुत्र है, वह माता कैकेयी बेसी क्रूरतापूर्ण दृष्टिवाली 

केसे हो गयी १? ॥ ३५॥ 

इत्येबं लक्ष्मण वाक्‍यं स्नेहाद्‌ वद्ति धार्मिके । 

परिवादं जनन्यास्तमसहन, राघवो5ब्रवीत्‌ ॥ ३६॥ 
घमपरायण लक्ष्मण जब स्नेहवश इस प्रकार कह रहे थे; उस 

समय श्रीरामचन्द्रजीसे माता केकेयीकी निनन्‍्दा नहीं सह्दी गयी। 

उन्होंने छक्ष्मणसे कह्दा--॥ ३६ ॥ 

न ते5म्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कदाचन | 

तामेवेक््वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरु ॥ ३७ ॥ 


धतात | तुम्हें मझलली माता केकेयीकी कभी निनन्‍्दा नहीं 


है 


अरण्यकाण्डे सप्तवशः सर्गः 
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बालिशीक्रिंयते पुनः ॥ ३८ ॥ 
“यद्यपि मेरी बुद्धि दृढ्ष्तापूवक व्रतका पालन करते हुए 
बनमें रननेका अटल निश्चय कर चुकी है; तथापि भरतके 
स्नेहसे संतस होकर पुनः चशञ्चछ हो उठती है ॥ ३८ ॥ 
संस्मराम्यस्य वाक्‍यानि प्रियाणि मधु राणि च । 
हदान्यम्तकल्पानि मनःप्रह्मादनानि थे ॥ ३९॥ 
“मुझे भरतकी वे परम प्रिय, मधुर; मनको भानेवाली 


| और अमृतके समान हृदयकों आह्ाद प्रदान करनेवाली बातें 


याद आ रही हैं॥ ३९ ॥ 

कदा हाह समेष्यामि भरतेन महात्मना। 

शत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रघुनन्दन ॥ ४०॥ 
“रघुकुलनन्दन लक्ष्मण | कब वह दिन आयेगा, जब 

मैं तुम्हारे साथ चलकर महात्मा भरत और वीरबर शन्रुघ्न- 

से मिलूँगा? ॥ ४० ॥ 


इत्येवं विलपंस्तत्र प्राप्य गोदावर्री नदीम । 


५३१ 


रोजमओ.]....सस स़" फेर _ े सी तन 5. स_स _न_- ।&ेक्‍ अी व तीन ७. अलनन-.+मन--+ 3-५७ मन न५<#*७८+++- न 


करनी चाहिये | ( यदि कुछ कहना हो तो ) पहलेकी भाँति चक्रे5भिषेक काकुत्स्थः सानुजः सद्द सीतया ॥ ४१॥ 
| इक्ष्वाकुबंशके स्वामी भरतकी ही चर्चा करो ॥ ३७ ॥ 
निश्चितव हि मे बुद्धिवेनवासे दृढवता। 
| भरतस्नेदसंतप्ता 


इस प्रकार विलाप करते हुए ककुत्स्थकु भूषण भगवान्‌ 
श्रीरामने लक्ष्मण और सीताके साथ गोदावरी नदीके तटपर 
जाकर स्नान किया ॥ ४१॥ 
तपेयित्वाथ सलिलेस्तेः पितन्‌ देवतानपि । 
स्तुवन्ति स्मोदितं सूय॑ देवताश्व तथानघाः ॥ ४२॥ 
वहाँ स्नान करके उन्होंने गोदावरीके जलसे देवताओं 
ओर पितरोंका तर्पण किया | तदनन्तर जब सूर्योदय हुआ, 
तब वे तीनों निष्पाप व्यक्ति भगवान्‌ सूर्यका उपस्थान करके 
अन्य देवताओंकी भी स्तुति करने लगे | ४२ ॥ 
कृताभिषेकः स॒ रराज रामः 
सीताद्वितीयः सद्द लक्ष्मणेन | 
कृताभिषे ऊर्त्वगराजपुज्या 
रुद्ः. सनन्दिभगवानिवेशः ॥ ४३ ॥ 
सीता ओर लक्ष्मणके साथ स्नान करके भगवान्‌ श्रीराम 
उसी प्रकार शोभा पाने लगे, जेसे पर्वतराजपुत्री उमा और 


नन्‍्दीके साथ गड्जाजीमें अवगाहन करके भगवान्‌ रुद्र 
सुशोभित होते हैं ॥ ४३ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये३रण्यकाण्डे घोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें सोलहवाँ सगे पुरा हुआ॥ ९६ ॥ 
जा “कै + "पु ;>५-फकैप्लनननपी एप. 


सप्तदशः सगेः 
श्रीरामके आश्रममें शुपंणपखाका आना, उनका परिचय जानना और अपना परिचय देकर 
उनसे अपनेको भायांके रूपमें ग्रहण करनेके लिये अनुरोध करना 


कृताभिषेको रामस्तु सीता सोमित्रिरेव च । 

तस्माद्‌ गोदावरीतीरात्‌ ततो जग्मुः स्वमाश्रमम्‌ ॥ १॥ 
स्नान करके श्रीराम, लक्ष्मण ओर सीता तीनों ही उस 

गोदावरीतटसे अपने आश्रममें लौट आये ॥ १॥ 

आधभ्रमम तमुपागम्य राघवः सहलूक्ष्मणः | 

रूत्वा पौवोहिक॑ कर्म पर्णशालामुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
उस आश्रममें आकर लक्ष्मणसद्वित श्रीरामने पूर्वाह्न- 

कालके होम-पुजन आदि कार्य पूर्ण किये; फिर वे दोनों भाई 

पणंशालामें आकर बैठे ॥ २ ॥ 

उवास खुखितस्तत्र पूज्यमानो मद्र्षिभिः। 

स रामः पर्णशालायामासीनः सह सीतया ॥ रे ॥ 

विरराज महाबाहुश्चित्रया चन्द्रमा इब। 

लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा चकार विविधाः कथाः ॥ ४ ॥ 
_बहाँ सीताके साथ वे सुखपूर्वक रहने लगे | उन दिनों 

बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनि आकर वहाँ उनका सत्कार करते थे। 

पर्णशाल्ममं खीताके साथ बेठे हुए. मह्दाबाहु श्रीरामचन्द्रजी 


चित्राके साथ विराजमान चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे। 
वे अपने भाई लक्ष्मणके साथ वहाँ तरह-तरहकी बातें किया 
करते थे ॥ ३-४ ॥ 
तदासीनस्य रामस्य. कथासंसक्तचेतसः । 
त॑ देश राक्षसी काचिदाज़गाम यदच्छया॥ ५ ॥ 
सा तु शूपणखा नाम द्शश्रीवस्य रक्षसः। 
भगिनी राममासाथ ददश बत्रिदशोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
उत समय जब कि श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ बात- 
चीतमें लगे हुए थे, एक राक्षसी अकस्मात्‌ उस स्थानपर आ 
पहुँची । वह दशमुख राक्षस रावणकी बहिन शूर्पणखा थी। 
उसने वहाँ आकर देवताओंके समान मनोहर रूपवाले भ्रीराम- 
चन्द्रजीको देखा ॥ ५-६ ॥ 
दीप्तास्यं च महाबाहुं पद्मपत्रायतेक्षणम्‌। 
गज़विक्रान्तगमनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
उनका मुख तेजस्वी; भुजाएँ बड़ी-बड़ी और नेत्र प्रफुलल 
कमलदलके समान विशाल एबं सुन्दर थे | वे हाथीके समान 


५३२ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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मन्द गतिसे चलते थे । उन्होंने मस्तकपर जटामण्डल धारण 
कर रखा था ॥ ७॥ 
खुकुमारं मद्दासत्त्वं पार्थिवव्यक्षनान्वितम्‌ । 
राममिन्दीवर श्याम कंद््पसद॒शप्रभम्‌ ॥ ८ ॥ 
बभूवेन्द्रोपम॑ दृष्टा राक्षसी काममोहिता। 

परम सुकुमार, महान बलशाली, राजोचित लक्षणोसे युक्त) 
नील कमलके समान श्याम कान्तिसे सुशोभित, कामदेवके 
सदृश सौन्दर्यशाली तथा इन्द्रके समान तेजस्वी श्रीरामको 
देखते ही वह राक्षसी कामसे मोहित हो गयी ॥ ८३ ॥ 


खुमुखं दुमुंखी राम॑ वृत्तमध्यं महोद्री ॥ ९ ॥ 
विशालाक्ष॑ विरूपाक्षी खुकेशं ताम्नमूर्धजा । 
प्रियरूप॑ विरूपा सा खुखरं भेरवखना ॥ १०॥ 
श्रीरामका मुख सुन्दर था और श्ूर्पणखाका मुख बहुत 
ही भद्दा एवं कुरूप था | उनका मध्यभाग ( कटिप्रदेश ओर 
उदर ) क्षीण था; किंतु झूर्पणखा बेडोल लंबे पेटवाली 
थी। श्रीरामकी आँखें बड़ी-बड़ी होनेके कारण मनोहर 
थीं; परंतु उस राक्षततीके नेत्र कुरूप और डरावने थे । 
श्रीरघुनाथजीके केश चिकने और सुन्दर थे, परंतु उस निशा- 
चरीके सिरके बाल तंॉबे-जेसे छाल थे। श्रीरामका रूप बड़ा 
प्यारा लगता था) किंतु झूर्पणखाका रूप बीमत्स ओर बिकराल 
था । भ्रीराघवेन्द्र मधुर स्वरमें बोलते थे, किंतु वह राक्षसी 
भैरवनाद करनेवाली थी ॥ ९-१० ॥ 
तरुण दारुणा वृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी। 
न्यायवृत्त खुदुबूत्ता प्रियमप्रियद्शना ॥११॥ 
ये देखनेमें सोम्य ओर नित्यनूतन तरुण ये; किंतु 
वह निशाचरी क्रूर. और हजारों वर्षोंकी बुढ़िया थी। ये 
सरलतासे बात करनेवाले और उदार थे; किंतु उसकी 
बातोमे कुटिलता भरी रहती थी । ये न्‍न्यायोचित सदाचारका 
पालन करनेवाले थे और वह अत्यन्त दुराचारिणी थी। 
श्रीराम देखनेमें प्यारे लगते थे और झूर्पणखाको देखते 
ही प्रणा पेदा होती थी॥ ११ ॥ 
शरीरजसमाविष्टा राक्षत्ती राममत्रवीत्‌ । 
जठी तापसवेषेण सभाये शरचापश्चुक्‌ ॥ १२॥ 
आगतस्त्वमिम देशं कथं राक्षससेवितम। 
क्रिमागमनकृत्यं ते तत्त्वमाख्यातुमहंखि ॥१३॥ 
तो वह राक्षस्ी कामभावसे आविष्ट हो ( मनोहर 
रूप बनाकर ) श्रीरामके पास आयी और बोली--५तपस्वी- 
के वेशमें मस्तकपर जटा धारण किये; साथमें स््रीको लिये 


ओर ह्वाथमें धनुष-बाण ग्रहण किये, इस राक्षसोंके देशमें तुम 


कैसे चले आये ! यहाँ तुम्हारे आगमनका कया प्रयोजन है ! 
यह सब मुझे ठीक-ठीक बताओ? ॥ १२-१३ ॥ 


एवमुक्तस्तु राक्षस्या शुर्पनख्या परंतपः। 


ऋजुबुद्धितया. सर्वमाख्यातुमुपचक्रमे ॥ १४ ॥ 

राक्षसी शूर्पणखाके इस प्रकार पूछनेपर शरत्रुओंको 
संताप देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने सरल्खभावके कारण 
सब कुछ बताना आरम्म किया-॥ १४॥ 


आखीदू द्शरथो नाम राजा त्रिदृशविक्रमः | 
तस्याहमग्नजः पुत्रो रामो नाम जनेः श्रुतः ॥ १५॥ 
“देवि | दशरथ नामसे प्रसिद्ध एक चक्रवर्ती राजा हो 
गये हैं, जो देवताओंके समान पराक्रमी थे। मैं उन्हीं- 
का ज्येष्ठ पुत्र हूँ और छोगोंमें राम नामसे विख्यात हूँ॥ 


श्रातायं लक्ष्मणो नाम यवीयान मामचुत्रतः । 

इयं भायोा च बेदेही मम सीतेति विश्वुता ॥ १६॥ 
थ्ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, जो सदा मेरी आशाके 

अधीन रहते हैं और ये मेरी पत्नी हैं, जो विदेहताज जनककी 

पुत्री तथा सीता नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ 

नियोगात्‌ तु नरेन्‍्द्रस्य पितुमोतुश्च यन्त्रितः । 

घर्मार्थ धर्मकान्ली च वन वस्तुमिहागतः ॥ १७॥ 

“अपने पिता महाराज दशरथ और माता केकेयीकी 
आज्ञासे प्रेरित होकर मैं धर्ममालनकी इच्छा रखकर 
धमरक्षाके ही उद्देश्य्से इस वनमें निवास करनेके लिये यहाँ 
आया हूँ ॥ १७॥ 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कस्य त्वं कासि कस्य वा । 
त्वें हि तावन्मनोशाड्री राक्षसी प्रतिभासि मे॥ १८॥ 
इह वा किनिमित्त त्वमागता ब्रूहि तत्त्वतः। 

“अब मैं तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहता हूँ। 
तुम किसकी पुत्री हो! तुम्हारा नाम क्‍या है? और तुम 
किसकी पत्नी हो ! तुम्हारे अज्ञ इतने मनोहर हैं कि तुम मुझे 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाली कोई राक्षसी प्रतीत होती हा। 
यहाँ किस लिये तुम आयी दह्ो ? यह ठीक-ठीक बताओ? ॥ 


सात्रवीद्‌ बचन श्रुत्वा राक्षसी मदनादिंता ॥ १९ ॥ 
श्रूयतां राम तत्तवार्थ वक्ष्यामि वचन मम | 
अहँ शुर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी ॥ २० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीकी यह बात सुनकर वह राक्षसी कामसे 
पीड़ित होकर बोली--'श्रीराम | में सब कुछ ठीक- 
ठीक बता रही हूँ | तुम मेरी बात सुनो । मेरा नाम 
शूर्पफएखा है ओर में इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
राक्षती हूँ ॥ १९-२० ॥ 
अरण्यं विचरामीद्मेका सर्वभयंकरा । 
रावणो नाम मे भ्राता यदि ते भ्रोत्रमागतः ॥ २१ ॥ 
कं समस्त प्राणियोंके मनमें भय उत्पन्न करती हुई 
इस बनमें अकेली विचरती हूँ। मेरे भाईका नाम रावण है। 
सम्भव है, उसका नाम तुम्हारे कानोंतक पहुँचा हो ॥२१॥ 


अरण्यकाण्डे अष्टादशः सर्गः 
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बीरो विश्रवसः पुतन्नो यदि ते श्रोत्रमागतः । 
प्रवृद्धनिदृश्य सदा कुम्भकर्णां मद्ाबलः ॥ २२॥ 
(रावण विश्रवा मुनिका वीर पुत्र है; यह बात भी 
तुम्हारे सुननेमें आयी होगी। मेरा दूसरा भाई महाबली 
कुम्मकर्ण है, जिसकी निद्रा सदा ही बढ़ी रहती है॥ २२॥ 
विभीषणस्तु धमात्मा न तु राक्षसचेष्टितः । 
प्रस्यातवीरयों च रणे भ्रातरा खरदूषणों ॥ २३॥ 
धरे तीसरे भाईका नाम विभीषण है, परंतु वह 
धर्मात्मा है; राक्षसोंके आचार-विचारका वह कभी पालन 
नहीं करता । युद्धमें जिनका पराक्रम विख्यात है, वे खर ओर 
दूषण भी मेरे भाई ही हैं ॥ २३॥ 
तानहं सम्रतिक्रान्ता राम त्वा पूवदर्शनात्‌ | 
समुपेतास्मि भावेन भतार पुरुषोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
“श्रीराम | बल और पराक्रममें में अपने उन सभी 
भाइयोंसे बढ़कर हूँ । तुम्हारे प्रथम दर्शनसे ही मेरा मन 
तुममें आसक्त हो गया है। ( अथवा तुम्हारा रूप-सोन्दर्य 
अपूर्य है । आजसे पहले देवताओंमें भी किसीका ऐसा रूप 
मेरे देखनेमें नहीं आया है; अतः इस अपूर्य रूपके दर्शनसे 
मैं तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गयी हूँ |) यही कारण है कि 
मैं तुम-जैसे पुरुषोत्तमके प्रति पतिकी भावना रखकर बड़े 
प्रेमसे पास आयी हूँ॥ २४॥ 
अहँ. प्रभावसपम्न्ना खच्छन्द्बलगामिनी | 
चिराय भव भतों में सीतया कि करिष्यसि ॥ २५॥ 
धमैं प्रभाव ( उत्कृष्ट भाव--अनुराग अथवा महान 
बल-पराक्रम ) से सम्पन्न हूँ और अपनी इच्छा तथा 


शक्तिसे समस्त लोकमें विचरण कर सकती हूँ; अतः अब 
तुम दीर्घकालके लिये मेरे पति बन जाओ । इस अबला 
सीताकी लेकर क्या करोगे ! ॥ २५॥ 


विकृता च विरूपा च न सेयं सदृशी तव । 
अहमेवानुरूपा ते भायोरूपेण पदय माम्‌ ॥ २६॥ 
ध्यह विकारयुक्त और कुरूपा है;अतः तुम्हारे योग्य नहीं 
है। मैं ही तुम्हारे अनुरूप हूँ; अतः मुझे अपनी मार्याके 
रूपमें देखो ॥ २६ ॥ 
इमां विरूपामसती करालां निर्णतोद्रीम | 
अनेन सह ते भ्रात्रा भक्षयिष्यामि मानुषीम्‌ ॥२७॥ 
“यह सीता मेरी दृष्टिमें कुरूप। ओछी, विक्ृतः 
घँसे हुए पेटवाली और मानवी है, मैं इसे तुम्हारे इस भाईके 
साथ ही खा जाऊँगी ॥ २७ ॥ 


ततः पर्व॑तश्टज्ञाणि वनानि विविधानिं च। 

पदश्यन्‌ सह मया कामी दण्डका न विच रिष्यसि ॥ २८॥ 
“फिर तुम कामभावयुक्त हो मेरे साथ पर्वतीय शिखरों 

और नाना प्रकारके वर्नोंकी शोभा देखते हुए, दण्डकवनमें 

विहार करना? ॥ २८ ॥ 

इत्येवमुक्तः काकुत्स्थः प्रहस्य मद्रिक्षणाम्‌। 

इद वचनमारेभे वफ्तुं वाफ्यविशारदः ॥ २९॥ 
झूपणखाके ऐसा कहनेपर बातचीत करनेमें कुशल 

ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी जोर-जोरसे हँसने लगे, 

फिर उन्होंने उस मतवाले नेत्रॉंवाली निशाचरीसे इस प्रकार 

कहना आरम्भ किया ॥ २९॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये$रण्यकाण्डे सप्दशः सगे: ॥ १७॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकेनिर्मित आषैरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें सत्रहवों सर्ग पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 


नल-++5-++अ्की कि पा 


अष्टदश 


; सगे! 


श्रीरामके टाल देनेपर शुपंणखाका लक्ष्मणसे प्रणययाचना करना, फिर उनके भी टालनेपर 
उसका सीतापर आक्रमण और लक्ष्मणका उसके नाक-कान काट लेना 


तां तु शुपंणख्रां रामः कामपाशावपाशिता म्‌ । 
स्वेचछया इलएणया वाचा स्मितपूवमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामने कामपाशसे बैंधी हुई उस श्ूपंणखासे 
अपनी इच्छाके अनुसार मधुर वाणीमें मंन्द-मन्द मुसकराते 
हुए कहा--॥ १॥ 
कृतदारोपस्मि भवति भाययं द्यिता मम । 
त्वद्विधानां तु नारीणां खुदुःखा ससपत्नता ॥ २ ॥ 
' “आदरणीया देविं | मैं विवाह कर चुका हूँ । यह मेरी 
प्यारी पत्नी विद्यमान है | तुम-जैसी ब्लियोंके लिये तो सौतका 
रहना अत्यन्त दुःखदायी द्वी होगा ॥ २॥ 


अनुजरत्वेष मे भ्राता शीलवान्‌ प्रियद्शनः। 
श्रीमानकृतदारश्व॒ लक्ष्मणो नाम वीय॑बान्‌ ॥ ३ ॥ 
अपूर्वी भायया चार्थी तरुणः प्रियद्शनः। 
अनुरूपश्च ते भतों रूपस्यास्य भविष्यति ॥ ४ ॥ 

थ्ये मेरे छोटे भाई श्रीमान्‌ लक्ष्मण बड़े शीलवान| 
देखनेमें प्रिय लगनेवाले और बल-पराक्रमसे सम्पन्न हैं । 
इनके साथ स्त्री नहीं है। ये अपूर्व गुणोंसे सम्पन्न हैं। ये तरुण 
तो हैं ही, इनका रूप भी देखनेमें बड़ा मनोरम है। 
अतः यदि इन्हे भार्याकी चाह होगी तो ये ही तुम्हारे इस 
सुन्दर रूपके योग्य पति होंगे॥ ३-४ ॥ 


५३४ भ्रीमद्वाल्मीकी रामायणे 
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एनं भज विशालाक्षि भतोीरं शभ्रातर मम | को हि रूपमिद्‌ं श्रेष्ठ संत्यज्य वरवर्णिनि । 

असपला वरारोहे मेरुमर्कप्रभा यथा॥ ५॥ माजुषीषु वरारोहे कुयांद्‌ भाव॑ विचक्षणः ॥ १२॥ 
(सुन्दर कटिप्रदेशवाली वरवर्णिनि ! कोन ऐसा बुद्धि- 


(विशाल्लोचने ! वरारोहे ! जैसे सूर्यकी प्रभा ्ि 
भेरुपवतका सेवन करती है, उसी प्रकार तुम मेरे इन छोटे मान्‌ मनुष्य होगा; जो तुम्हारे इस श्रेष्ठ रूपको छोड़कर मानव- 
कन्याओंसे प्रेम करेगा १! ॥ १२ ॥ 


भाई लक्ष्मणकों पतिके रूपमेँ अपनाकर सौतके भयसे रहित 
इति सा लक्ष्मणेनोक्ता कराला निर्णतोद्री । 


हो इनकी सेवा करो? ॥ ५ ॥ 
इति रामेण सा प्रोक्ता राक्षसी काममोहिता। मनन्‍्यते तद्वचः सत्यं परिहासाविचक्षणा ॥ १३॥ 
लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेपर परिह्यतको न समझने- 


विर्॒ज्य रामं सहस! ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वह कामसे मोहित हुई बाली उस लंबे पेटवाली विकराल राक्षसीने उनकी बातकों 
सच्ची माना ॥ १३ ॥ 


राक्षसी उन्हें छोड़कर सहसा लक्ष्मणके पास जा पहुँची और 
सा राम॑ पर्णशालायामुपविष्णं परंतपम | 


एस प्रकार बोली--॥ ६॥ 

कक (0 है 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भायाँहं वरवण्णिनी । सीतया सह दुध्धोर्षमत्रवीत्‌ काममोदिता ॥ १४ ॥ 
मया सह खुल सवोन दण्डकान्‌ विचरिष्यसि॥ ७ ॥ वह पर्णशाल्ममें सीताके साथ बेठे हुए शजन्नुसंतापी 
दुजय वीर श्रीरामचन्द्रजीके पास छोंट आयी ओर कामसे 


(लक्ष्मण | तुम्हारे इस सुन्दर रूपके योग्य में 
मोहित होकर बोली--॥ १४ ॥ 


ही हूँ; अतः मैं ही तुम्हारी परम सुन्दरी भार्या 
सकती हूँ। मुझे अद्ीकार कर लेनेपर तुम मेरे साथ समूचे *" | 
हो है | मुझे अन्नी ५ 7 हम्ां विरूपामसतती करालां निर्णतोदरीम । 
वृद्धां भायामचष्टभ्य न मां त्व॑ं बहु मनन्‍्यसे ॥ १५॥ 


दण्डकारण्यमें सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे? ॥ ७ ॥ 
े 
:। ड 
एवमुक्तस्तु सोमित्री राक्षस्या वाफ्यकोविद्‌ 0 7 कट 
पेटवाली और बृद्धाका आश्रय लेकर मेरा विशेष आदर 


ततः शूपनखी स्मित्वा लक्ष्मणो युक्तमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
नहीं करते हो ॥ १५ ॥ 


उस राशक्षसीके ऐसा कहनेपर बातचीतमें निपुण सुमित्रा- 
/ ५ 
कुमार लक्ष्मण मुसकराकर यूप-जेपे नखवाली उस निशाचरीसे । 
३ के अद्यमां भक्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम। 
त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्ना यथासुखम्‌ ॥ १६॥ 


यह युक्तियुक्त बात बोले-॥ ८ ॥ 
कथं दासस्य में दाली भायो भवितुमिच्छसि । ५ 
फ “अतः आज तुम्हारे देखते-देखते में इस मानुषीकों खा 
जाऊँगी ओर इस सौतके न रहनेपर तुम्हारे साथ सुखपूर्बक 


सो5हमायंण परवान भ्रात्रा कमलवर्णिनि ॥ ९ ॥ 
“ल्यछ कमलके समान गोरवर्णवाली सुन्दरि!में तो दास हूँ है 
उतर अत हैं? विचरण कहूँगीः ॥ १६॥ 
इत्युकत्वा म्गशावाक्षीमलातसदशेक्षणा | 


अपने बड़े भाई भगवान्‌ श्रीरामके अधीन हूँ, तुम मेरी स्त्री 
अभ्यगच्छत्‌ खुसंकुद्धा महोलका रोहिणीमिव॥ १७ ॥ 


होकर दासी बनना क्‍यों चाहती हो ! ॥ ९॥ 
समृद्धार्थय्य सिद्धाथों मुद्तामलवर्णिनी। न दि 
ऐसा कहकर दहकते हुए अंगारोंके समान नेत्रोंवाली 
झूूप॑णखा अत्यन्त क्रोधमें मरकर मुगनयनी सीताकी ओर 


आयरयस्य त्व॑ विशालाक्षि भायो भव यवीयसी ॥ १०॥ 
“विशाललोचने ! मेरे बड़े भैया सम्पूर्ण ऐश्वर्यों ( अथवा 

न झपटी, मानो कोई बड़ी भारी उल्का रोहिणी नामक तारेपर 

टूट पड़ी हो॥ १७॥ 


सभी अभीष्ट वस्तुओं )से सम्पन्न हैं । तुम उन्हींकी 

छोटी स्त्री हो जाओ | इससे तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध 
तां खुत्युपाशप्रतिमामापतन्ती महाबरूः। 
विग्ृह्य रामः कुपितस्ततो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 


हो जायँगे ओर तुम सदा प्रसन्न रहोगी | तुम्हारे रूप-रंग 

उन्हींके योग्य निर्मल हैं || १० ॥ 

एतां बिरूपामसर्ती करालां निर्णतोदरीम। 

भायों बृद्धां परित्यज्य त्वामेयेष भजिष्यति ॥ ११॥ 
'कुरूप, ओछी, विकृत, घेंसे हुए पेटवाली और 


व्शेषण निन्दापरक नहीं, रतुतिपरक है, अतः उनकी - दृष्टिसे 
उन विशेषणोंका अथ यहाँ दिया जाता दै---विरूपा--विशिष्टरूप- 
बाली बत्रिभुवनसुन्दरी । असती---जिससे बढ़कर दूसरी कोई सती 


बृद्धा भार्याकोीं त्यागकर ये तुम्हें ही सादर ग्रहण करेंगे#॥ 

औ यहाँ लक्ष्मणनें उन्हीं विशेषणोंकों दुद्राया है, जिन्हें 
शुपंणखाने सीताके लिये प्रयुक्त किया था । शुप॑ंणखाकी दृष्टिसे 
जो अर्थ है, वह ऊपर दे दिया है; परंतु रूदटमणकी दृष्टिमें वे 


नहीं है ऐसी । कराला--शरीरकी गठनके अनुसार ऊँचे-नीचे 
अन्लोंवाकी । निर्णतोदरी-निम्न उदर अथवा क्षीण कठि-प्रदेशवाडी । 
वृद्धा-शानमें बढ़ी-चढ़ी । अर्थात्‌ तुम्दें छोड़कर उक्त विशेषणोंवाली 
सीताको ही वे ग्रहण करेंगे । 
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महाबली भ्रीरामने मौतके फंदेकी तरह आती हुई उस 
राक्षसीको हुंकारसे रोककर कुपित हो लक्ष्मणसे कहा--॥|१८॥ 
क्ररेरनायंः सोमित्रे परिहासः कर्थंचन। 
नकायेः पश्य वे देहीं कथंचित्‌ सोम्य जीवतीम्‌॥ १९ ॥ 
'सुमित्रानन्दन | क्रूर कर्म करनेवाले अनायौंसे किसी 
प्रकारका परिहास भी नहीं करना चाहिये | सौम्य ! देखो न॥ 
इस समय सीताके प्राण किसी प्रकार बड़ी मुश्किल्से बचे हैं॥ 
इमां विरूपामसतीमतिमत्ता महोदरीम । 
राक्षसीं पुरुषव्याप्र_ विरूपयितुमहेसि ॥ २० ॥ 
“पुरुषसिंह ! तुम्हें इस कुरूपा, कुलटा) अत्यन्त मतवाली 
ओऔर लंबे पेटवाली राक्ष्सीको कुरूप--किसी अज्ञसे 
हीन कर देना चाहिये? ॥ २०॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तस्याः क्रुद्धो रामस्य पश्यतः । 
उद्धृत्य खडे चिचछेद कर्णनासे महाबलः ॥ २१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आदेश देनेपर क्रोधमें भरे 
हुए महाबली लक्ष्मणने उनके देखते-देखते म्यानसे तलवार 
खींच ली ओर झूपंणखाके नाक-कान काट लिये ॥ २१ ॥ 
निकृत्तकणेनासा तु विस्वरं सा विनद्य च । 
यथागतं प्रदुद्राव घोरा शूर्पणखा वनम्‌॥ २२॥ 
नाक और कान कट जानेपर भयंकर राक्षसी झूर््प॑णखा 
बड़े जोरसे चिल्लाकर जैसे आयी थी; उसी तरह बनमें 
भांग गयी ॥ २२ ॥ 
सा विरूपा महाघोरा राक्षसी शोणितोक्षिता ! 
ननाद्‌ विविधान नादान्‌ यथा प्रावृषि तोयद्‌ः ॥ २३ ॥ 
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अिनगन-_+-- >> 
जवानी ऑं डिश  - _्चक्‍् विज ली अत वि ओडंेती अ ड ् ओ ओ+ 


खूनसे भीगी हुईं वह महाभमयंकर एवं विकराल रूप- 
वाली निशाचरी नाना प्रकारके स्वरोमें जोर-जोरसे चीत्कार 
करने लगी) मानो वर्षाकालमें मेघोंकी घटा गर्जन-तर्जन कर 
रही हो ॥ २३ ॥ 
सा विक्षरन्ती रुधिरं बहुधा घोरदर्शना। 
प्रयह्म बाह गजेन्ती प्रविवेश मद्दावनम्‌॥ २४ ॥ 
वह देखनेमें बड़ी भयानक थी । उसने अपने कटे हुए 
अज्ञेंसि बारंबार खूनकी धारा बहाते और दोनों भुजाएँ ऊपर 
उठाकर चिग्घाड़ते हुए एक विशाल बनके भीतर प्रवेश किया॥ 
ततस्तु सा राक्षससड्डसंचृर्त 
खरं जनस्थानगतं विरूपिता | 
उपेत्य॒ त॑ भ्रातरमुग्रतेजसं 
पपात भूमों गगनाद्‌ यथाशनिः॥ २५॥ 
लक्ष्मणकरे द्वारा कुरूप की गयी झूर्पणखा वहाँसे भागकर 
राक्षत्समूहसे घिरे हुए भयंकर तेजवाले जनस्थाननिवासी 
श्राता खरके पास गयी और जैसे आकाशसे बिजली गिरती है; 
उसी प्रकार वह प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २५ ॥ 


ततः सभाय भयमोद मूच्छिता 
सलक्ष्मणं राघवमागतं वनम्‌। 
विरूपणं चात्मनि शोणितोक्षिता 
शबश्यंस सब भगिनी खरस्य सा ॥ २६॥ 
खरकी वह बहन रक्तसे नहा गयी थी ओर मय तथा 
मोहसे अचेत-सी हो रही थी | उसने वनमें सीता और लक्ष्मण- 
के साथ श्रीरामचन्द्रजीके आने ओर अपने कुरूप किये जानेका 
सारा वृत्तान्त खरसे कद सुनाया ॥ २६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5रण्यकाण्डेडष्टादशः सर्गं:॥ १८ ॥ 
रस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्शित आर्षरामायण भदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें अठारहवोँ सभे पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


एकोनविंश:ः सर्गः 
शूर्पणखाके मुखसे उसकी दुर्दशाका बृत्तान्त सुनकर क्रोधमें भरे हुए खरका 
श्रीराम आदिके वधके लिये चोद राक्षसोंकों भेजना 


तां तथा पतितां दृष्ठा विरूपां शोणितोक्षिताम्‌ । 
भगिनी क्रोधसंतप्तः खरः पप्रच्छ राक्षलः ॥ २१ ॥ 
अपनी बद्विनको इस प्रकार अड्ञहीन ओर रक्तसे भीगी 
हुई अवस्थामें प्रथ्वीपर पड़ी देख राक्षस खर क्रोधसे जल 
उठा और इस प्रकार पूछने लगा--॥ १ ॥ 
उत्तिष्ठ तावदाख्यादि प्रमोहं जहि सम्भ्रमम्‌ | 
व्यक्तमाख्यादि केन त्वमेवंरूपा विरूपिता ॥ २ ॥ 
“बहिन उठों और अगना द्वाछ बताओ । मूर्च्छा 
और घबराइट छोड़ो तथा साफ-साफ कहद्दो) किसने तुम्हें इस 
तरद्द रूपद्दीन बनाया दे ! ॥ २ ॥ 


कः रृष्णसर्पमासीन माशीविषमनागसम्‌ । 
तुद॒त्यभिसमापन्नमहुल्यभ्रेण लीलया ॥ ३ ॥ 
“कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध 
एबं विषैले काले सौंपको अपनी अँगुलियोंके अग्रभागसे खेल- 
खेलमें पीड़ा दे रहा है !॥ २ ॥ 
कालपाशं समासज्य कण्ठे मोहान्न बुध्यते । 
यस्त्वामद्य समासाद पीतवान्‌ विषमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
(जिसने आज तुमपर आक्रमण करके तुम्दारे नाक-कान 
काटे हैं, उसने उच्चकोटिका विष पी लिया है तथा अपने गछे- 
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में कालका फंदा डाछ लिया है; फिर भी मोहवश वह इस 
बातको समझ नहीं रहा है ॥ ४ ॥ 
बलविक्रम सम्पन्ना कामगा कामरूपिणी | 
इमाप्वस्थां नीता त्व॑ केनान्‍्तकसमागता ॥ ५ ॥ 
'तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियोंके लिये यमराजके समान 
हो, बछ और पराक्रमसे सम्पन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र 
विचरने और अपनी रुचिके अनुसार रूप धारण करनेमें 
समर्थ हो) फिर भी तुम्हें किसने इस दुरवस्थामें डाला है; 
जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आयी हो ! ॥ ५ ॥ 
देवगन्धवंभूतानाम्षीणां च महात्मनाम्‌ | 
को 5यमेव॑ महावीर्यरत्वां विरूुपां चकार ह॥ ६ ॥ 
“देवताओं, गन्धर्ों) भूतों तथा महात्मा ऋषियोंमें यह 
कोन ऐसा महान्‌ बलशाली है, जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया !॥ 
नहि पदश्याम्यहं लोके यः कुर्यान्‍्मम विप्रियम्‌ | 
अमरेषु सदस्लाक्ष महेन्द्र पाकशासनम्‌ ॥ ७ ॥ 
(संसारमें तो में किसीको ऐसा नहीं देखता, जो मेरा अप्रिय 
कर सके | देबताओंमें सहरनेत्रधारी पाकशासन इन्द्र भी 
ऐसा साहस कर सकें, यह मुझे नहीं दिखायी देता।॥ ७ ॥ 
अद्याहं मार्गणेः प्राणानादास्ये जीवितान्तगैः | 
खलिले क्षीरमासक्त निष्पिबन्निव सारसः॥ ८ ॥ 
“जैसे ६ंस जलमें मिले हुए दूधको पी लेता है; उसी 
प्रकार में आज इन प्राणान्तकारी बाणोंसे तुम्हारे अपराधीके 
शरीरसे उसके प्राण ले दूँगा ॥ ८ ॥ 
निहतस्य मया खंख्ये दरसंकृत्तमर्मणः। 
सफेन॑ रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति॥ ९ ॥ 
थयुद्धमें मेरे बाणोंसे जिसके ममस्थान छिन्न-भिन्न हो गये 
हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया हैः ऐसे किस पुरुषके फेन- 
सहित गरम-गरम रक्तको यह प्रथ्वी पीना चाहती है ! ॥ ९ ॥ 
कस्य पत्ररथाः कायान्मांसमुत्कृत्य संगताः । 
प्रदश्ा भक्षयिष्यन्ति निद्वतस्य मया रणे ॥ १० ॥ 
'रणभूमिमें मेरेंद्रार मारे गये किस व्यक्तिके शरीरसे 
मांस कुतर-कुतरकर ये इ्षमें भरे हुए. झुंड-के-झुंड पक्षी 
खायँंगे ! ॥ १० ॥ 
त॑ न देवा न गन्धवों न पिशाचा न राक्षसाः। 
मयापक्ृष्टं कृपणं शक्तास्प्रातुं मद्दाहवे ॥ ११॥ 
“जिसे में महासमरमें खींच दूँ, उस दीन अपराधीको 
देवता, गन्धर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते ॥ 
उपलब्य शनेः संंशां त॑ मे शंसितुमहसि । 
येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निजता ॥ १२॥ 
“धीरे-धीरे होशमें आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ, 


 िमशि मम शनि नीन न भव. 2233-2 27227: 27-7----- छू छल्‍फ. | लीन 
७७ -०३०#७०य पेन नर प#र 3 + पक पेड पर अर नर पि #र "हर पेहरी चेक पक ऊ+ 3आटी पड क्‍४ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


न “++++ + - +38७०-]>न>-+ ० अििलता “नया: 7 + 7333-3७» +5 
बा ७७७७७ रा अल 
५ --ा>---ीथ-नरीननरीयनञौीी नी कननरी। 


कक! 


जिस उद्ृप्डने बनमें तुमपर बल्पूर्वक आक्रमण करके तुम्हें 

परास्त किया है? ॥ १२॥ 

इति भ्रातुवंचः श्रुत्वा कुद्धस्य च विशेषतः | 

ततः शुर्पणखा वाक्य सबाष्पप्तिद्मत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
भाईका विशेषतः क्रोधमें भरे हुए भाई खरका यह वचन 

सुनकर झूप॑णखा नेत्रोंसे आँसू बह्मती हुई इस प्रकार बोली-॥ 

तरुणो रूपसम्पन्नी खुकुमारों मद्दाबलों । 

पुण्डरीकविशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरों ॥ १४॥ 
भैया | वनमें दो तरुण पुरुष आये हैं, जो देखनेमें बड़े 

ही सुकुमार/ रूपवान्‌ और महान बलवान हैं। उन दोनोंके 

बड़े-बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हा । 

वे दोनों ही वल्कल-वस्र और मृगचर्म पहने हुए हैं ॥ १४ ॥ 

फलमूलाशनौ दान्‍्तो तापसौ ब्रह्मचारिणो । 

पुत्नो दशरथस्यास्तां भ्रातरौ रामलकए््मणो ॥ १५॥ 


“फल और मूल ह्वी उनका भोजन है । वे जितेन्द्रिय; 
तपस्वी ओर ब्रह्मचारी हैं। दोनों ही राजा दशरथके पुत्र और 
आपसमें भाई-भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं ॥ 
गन्धर्वराजप्रतिमी. पार्थिवव्यञ्जनान्वितों । 
देवी वा दानवावेती न तकंयितुमुत्सहे ॥ १६॥ 

“वे दो गन्धर्बराजोंके समान जान पड़ते हैं ओर राजोचित 
लक्षणोंसे सम्पन्न हैं । ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, 
यह मैं अनुमानसे भी नहीं जान सकती॥ १६॥ 
तरुणी रूपसम्पन्ना स्वोभरणभूषिता । 
दृष्टा तत्र मया नारी तयोम॑ध्ये सुमध्यमा॥ १७॥ 

“उन दोनोंके बीचमं एक तरुण अवस्थावाली रूपवती 
ज्री भी वहाँ देखी है; जिसके शरीरका मध्यभाग बड़ा ही 
सुन्दर है । वह सब प्रकारके आभूषणोसे विभूषित है॥ १७॥ 
ताभ्यामुभाभ्यां खम्भूय प्रमदामधिहझृत्य ताम्‌ । 
इमामवस्थां नीताह॑ यथानाथासती तथा ॥ १२८॥ 

“उस जह्लीके ही कारण उन दोनोंने मिलकर मेरी एक 
अनांथ और कुल्टा स्लीकी भाँति ऐसी दुर्गति की है ॥ १८॥ 
तस्याश्वानजुवृत्तायास्तयोश्वच दृतयोरद्दम्‌ । 
सफेन पातुमिच्छामि रुघिरं रणमसूथनि॥ १९ ॥ 

'मैं युद्धमें उस कुटिल आचारवाली स्रीके ओर उन 
दोनों राजकुमारोंके भी मारे जानेपर उनका फेनसहित रक्त 
पीना चाइती हूँ ॥ १९ ॥ 
एव मे प्रथमः कामः ऋृतस्तत्र त्वया भवेत्‌ । 
तस्यास्तयोश्व रुधिरं पिबेयमहमाहवें ॥ २० ॥ 

(रणभूमिमें उस स्नीका ओर उन पुरुषोंका भी रक्त मैं 
पी सकूँ--यह मेरी पहली ओर प्रमुख इच्छा है; जो तुम्हारे 
द्वारा पूर्ण की जानी चाहिये ॥ २० ॥ 


रे 


/र् 


अरण्यकाण्डे विशाः सर्गः 


५३७ 


इति तस्यां ब्रुवाणायां चतुर्देश महदाबलान। 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धो राक्षसानस्तकोपमान्‌ ॥ २१॥ 

शूरपणखाके ऐसा कहनेपर खरने कुपित होकर अत्यन्त 
बलवान चौदह राक्षत्रोंकी, जो यमराजके समान भयंकर थे; 
यह आदेश दिया--॥| २१ ॥ 


मानुषो शस्प्रसम्पन्नी चीरकृष्णाज़िनाम्बरौ । 

प्रविष्टो दण्डकारण्यं घोरं प्रमद्या सह ॥ २२॥ 
धवीरो | इस भयंकर दण्डकारण्यके भीतर चीर और 

काला मगचर्म धारण किये दो शरब्त्रधारी मनुष्य एक युवती 

सत्रीके साथ घुस आये हैं ॥ २२॥ 

तौ दत्वा तां च दुबृंत्तामुपावर्तितुमहंथ । 

इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति ॥ २३॥ 
धततुमछोग वहाँ जाकर पहले उन दोनों पुरुषोंको मार 

डालो; फिर उस दुराचारिणी स्त्रीके भी प्राण ले लछो। मेरी 

यह बहन उन तीनोंका रक्त पीयेगी ॥ २३ ॥ 


# कफ पक सी कर. ज्््््््््स््ज्ड्ल्सिडि 


मनोरथो ६यमिष्टो 5 स्या भगिन्या मम राक्षसाः । 

शीघ्र सम्पादतां गत्वा तो प्रमथ्य खतेजसा ॥ २४ ॥ 
'राक्षसो | मेरी इस बहिनिका यह प्रिय मनोरथ है। तुम 

वहाँ जाकर अपने प्रभावसे उन दोनों मनुष्योंको मार गिराओ 

और बहिनके इस मनोरथको शीघ्र पूरा करो || २४ ॥ 

युष्माभिनिंद्दती दृष्ठा ताबुभौ श्रातरों रणे। 

इय॑ प्रहष्ट। मुद्ति रुधिरं युधि पास्यति ॥२५॥ 
“रणभूमिमें उन दोनों भाइयोंको तुम्हारे द्वारा मारा गया 

देख यह हर्षले खिल उठेगी और आनन्दमग्न होकर युद्ध- 

स्थलमें उनका रक्त पान करेगी? ॥ २५॥ 


इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुदंश। 
तन्न जग्मुस्तया साथ घना वातेरिता इव ॥ २६॥ 
खरकी ऐसी आज्ञा पाकर वे चोदहों राक्षस हवाके 


उड़ाये हुए बादलोंके समान विवश हो झूर्पणखाके साथ 
पश्चवटीकों गये ॥ २६ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येरण्यकाण्डे एकोनर्विशः सगे: ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आरैरामायण आदिकाब्यके अरण्यक्राण्डमें उन्‍्नीसवाँ सर्म पुरा हुआ॥ ९९ ॥ 


विंशः सर्गः 


श्रीरामद्वारा खरके भेजे हुए चोदह राक्षसोंका बंध 


ततः शूर्पणखा घोरा राधघवाश्रममागता। 
राक्षसानाचचक्षे तो भ्रातरो सह सीतया॥ १॥ 


तदनन्तर भयानक राक्षसी झ्ूपंणखा भ्रीरामचन्द्रजीके 
आश्रमपर आयी । उसने सीतासहित उन दोनों भाइयोंका उन 
राक्षसोंकी परिचय दिया ॥१॥ 
ते राम॑ पर्णशालायामुपविष्टं मदहाबलम। 
दृदशुः सीतया साथ लक्ष्मणेनापि सेवितम्‌ ॥ २ ॥ 
राक्षसोने देखा--महाबली श्रीशरम सीताके साथ पर्ण- 
शाल्ममैं बैठे हैं ओर लक्ष्मण भी उनकी सेवामें उपस्थित 
हैं॥ २॥ 
तां दृष्ठा राघवः भ्रीमानागतांस्तांश्व राक्षसान्‌ । 
अब्नवीद्‌ आ्ातरं रामो लक्ष्मणं दीक्तेजसम्‌ ॥ रे ॥ 
इधर श्रीमान्‌ रघुनाथजीने भी श्ूर्पणपखा तथा उसके 
साथ आये हुए उन राक्षर्सोको भी देखा । देखकर वे उद्दीतत 
तेजवाले अपने भाई लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ हे ॥ 
मुट्त भव सौमित्रे सीतायाः प्रत्यनन्तरः। 
इमानस्था वधिष्यामि पद्वीमागतानिह्द ॥ ४ ॥ 
'मुमित्राकुमार | तुम थोड़ी देरतक सीताके पास खड़े 
हो जाओ । मैं इस राक्षसीके सद्दायक बनकर पीछे-पीछे आये 
हुए. इन निशाचरोंका यहाँ अभी वध कर डादूगा? ॥ ४ ॥ 


वाफ्यमेतत्‌ ततः श्र॒त्वा रामस्य विद्तात्मनः । 
तथेति लक्ष्मणो वाक्य राघवस्य प्रपूजयन्‌ ॥ ५ ॥ 
अपने सखरूपको समझनेवाले भश्रीरामचन्द्रजीकी यह बात 
सुनकर लक्ष्मणने इसकी भूरि-भूरि सराहना करते हुए “तथास्तु! 
कहकर उनकी आज्ञा शिरोधाये की ॥ ५॥ 
राघवो५पि मददच्चापं खामीकरविभूषितम्‌ । 
चकार सज्यं धमोत्म। तानि रक्षांसि चात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तब धर्मात्मा रघुनाथजीने अपने सुवर्णमण्डित विशाल 
धनुषपर प्रत्यश्ञा चढ़ायी ओर उन राक्ष्सोंसे कहा--॥ ६ ॥ 
पुत्री दशरथस्यावां भ्रातरो रामलक्ष्मणों। 
प्रविष्ठो सीतया साथ दुश्चरं दण्डकावनम्‌॥ ७ ॥ 
फलमूलाशनौ दान्तोौ तापसौ ब्रह्मचारिणों। 
वसन्‍्ती दण्डकारण्ये किमथमुपदधिसथ ॥ ८ ॥ 
“हम दोनों भाई राजा दशरथके पुत्र राम और लक्ष्मण 
हैं तथा सीताके साथ इस दुर्गम दण्डकारण्यम आकर फल- 
मूलका आहार करते हुए, इन्द्रियसंयमपू०्क तपस्यामें संलग्न 
हैं और ब्रह्मचर्यका पौलन करते हैं। इस प्रकार दण्डकवनर्मे 
निवास करनेवाले हम दोनों भाइयोंकी तुम किसलिये हिंसा 
करना चाहते हो ! ॥ ७-८ ॥ 
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यष्मान पापात्मकान हम्तुं बिप्रकारान मद्दाहवे । 
ऋषीणां तु नियोगेन सम्प्राप्तः सशरासनः ॥ ९ ॥ 
'देखो, तुम सब-के-सब पापात्मा तथा ऋषियोंका अपराध 
करनेवाले हो । उन ऋषि-मुनियोंकी आशासे ही मैं घनुष-बाण 
लेकर महासमरमें तुम्हारा वध करनेके लिये यहाँ आया हूँ ॥ 
तिष्ठतैवात्र संतुश्ा. नोपवर्तितुमहंथ । 
यदि प्राणेरिहार्थों वो निवर्तध्व॑ निशाचराः ॥ १० ॥ 
“निशाचरो ! यदि तुम्हें युद्धसे संतोष प्राप्त होता हो तो 
यहाँ खड़े ही रहो, भाग मत जाना और यदि तुम्हें प्राणोंका 
लोभ हो तो लौ2 जाओ ( एक क्षणके लिये भी यहाँन 
रुको )? ॥ १०॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा राक्षसास्ते चतुदंश। 
ऊचुवाच खुसंकुद्धा ब्रह्मप्नाः शूछपाणयः ॥ ११॥ 
संरक्तनयना घोरा राम॑ संरक्तलोचनम्‌ । 
परुषा मधुराभाषं हृष्टशा दृष्टपराक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
श्रीरामकी यह बात सुनकर वे चोदहों राक्षस अत्यन्त 
कुपित हो उठे | ब्राह्मणोंकी हत्या करनेवाले वे घोर निशाचर 
हाथोंमें घूछ लिये क्रोधसे लाल आँखें करके कठोर वाणीमें 
हर्ष ओर उत्साहके साथ स्वभावतः लाल नेतन्रोंवाले मधुर- 
भाषी शभ्रीरामसे, जिनका पराक्रम वे देख चुके थे) यो 
बोले--॥ ११-१२ ॥ 
क्रोधमुत्पादय नो भतुं! खरस्य खुमहात्मनः । 
त्वमेव हास्यसे प्राणान्सद्यो 5स्माभिहंतो युधि ॥ १३ ॥ 
“अरे ! तूने हमारे खामी महाकाय खरको क्रोध दिलाया 
हैं; अतः इमलोगोंके हाथसे युद्धमें मारा जाकर तू स्वयं ही 
तत्काल अपने प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा॥ १३ ॥ 
का दि ते शक्तिरेकस्प बहूनां रणमूर्थनि। 
अस्माकम्ग्नतः स्थातुं कि पुनर्योद्धमादवे ॥ १४॥ 
“हम बहुत-से हैं ओर तू अकेला, तेरी क्या शक्ति है कि 
तू हमारे सामने रणभूमिमें खड़ा भी रह सके, फिर युद्ध करना 
तो दूरकी बात है ॥ १४ ॥ 
पिबोहुप्रयुक्तेश्नल. परिरेः शूलपट्टिशें: । 
प्राणांस्त्यक्ष्यसि वीय च घनुश्च॒ करपीडितम्‌ ॥ १५ ॥ 
“हमारी भुजाओंद्वारा छोड़े गये इन परिघों, शूलों और 
पट्टिशोंकी मार खाकर तू अपने हाथमें दबाये हुए, इस घनुष- 
को; बल-पराक्रमके अभिमानको तथा अपने प्राणोंको भी एक 
साथ ही त्याग देगा? ॥ १५॥ 
इत्येबमुकत्वा संरब्धा राक्षसास्ते चतुदंश। 
उद्यतायुधनिद्चिशा राममेवाभिदुद्रुबुः ॥ १६॥ 
ऐसा कहकर क्रोधर्मं भरे हुए वे चोदह्ों राक्षस तरह- 
तरहके आयुध ओर तलवारें लिये श्रीरामपर ही टूट पड़े॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


किक: सस 


चिक्षिपुस्तानि शूलानि राघवं प्रति दु्जयम्‌ । 
तानि शूलानि का कुत्स्थः समस्तानि चतुदंश ॥ १७॥ 
तावद्धिरेव चिच्छेद शरेः काश्चनभूषितः । 

उन राक्षसोने दुर्जय वीर श्रीराघवेन्द्रपर वे झूल चलाये) 
परंतु ककुत्खकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त चोदो 
झूलोंको उतने ही सुवर्णभूषित बार्णोद्वारा काट डाला ॥१७३॥ 
ततः पश्चान्महातेजा नाराचान सूर्यसंनिभान्‌ ॥ १८ ॥ 
जग्माह परमक्रुद्धश्रतुदंश शिलाशितान | 
ग्ृहीत्वा धनुरायम्य लक्ष्यानु द्विश्य राक्षसान्‌ ॥ १९ ॥ 
मुमोच राघवों बाणान्‌ वज्ञानित्र शतक्रतुः | 

तत्पश्वात्‌ महातेजस्वी रघुनाथजीने अत्यन्त कुपित हो 
शानपर चढ़ाकर तेज किये गये सर्यतुल्य तेजस्वी चोदह नाराच 
हाथमें लिये | फिर धनुष लेकर उसपर उन बार्णोको रखा 
और कानतक खींचकर राक्ष्सोंको लक्ष्य करके छोड़ दिया। 
मानो इन्द्रने बज्रोंका प्रह्दर किया हो ॥ १८-१९३॥ 
ते भित्तवा रक्षसां वेगाद्‌ वक्षांसि रुधिरप्लुताः ॥ २० ॥ 
विनिष्पेतुस्तदा भूमी वल्मीकादिव पन्नगाः। 

वे बाण बड़े वेगसे उन राक्षसोंकी छाती छेदकर रुधिरमें 
डूबे हुए निकले और बॉँबीसे बाहर आये हुए सर्पोकी भाँति 
तत्काल प्ृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २०३ ॥ 
तैमप्नरहदया भूमी छिन्नमूला इब द्रुमाः॥ २१॥ 
निपेतुः शोणितस्नाता विकृता विगतासवः ! 

उन नाराचोंसे हृदय विदीण हो जानेके कारण वे राक्षत 
जड़से कटे हुए वृक्षोंकी भाँति धराशायी हो गये | वे सब-के- 
सब खूनसे नहा गये थे | उनके शरीर विकृवत हो गये थे । उस 
अवश्थामें उनके प्राणपखेरू उड़ गये॥ २१३ ॥ 
तान्‌ भूमी पतितान दृष्ठा राक्षस क्रोधमूछिता ॥ २२॥ 
डउपगस्य खरं सा तु किचित्संशुष्कशोणिता । 
पपात पुनरेबवाता सनियोसेव वह्लरी ॥ २३॥ 


उन सबको प्रथ्वीपर पड़ा देख वह राक्षसी क्रोधसे 
मूच्छित हो गयी ओर खरके पास जाकर पुनः आततभावसे 
गिर पड़ी। उसके कटे हुए कार्नों ओर नोकोंका खून सूख गया था 
इसलिये गोंदयुक्त लताके समान प्रतीत होती थी ॥ २२-२३॥ 


भआ्रातुः समीपे शोकातो ससर्ज निनदं महत्‌ । 
सखरं मुमु्े बाष्पं विवर्णवदूना तदा॥२४॥ 
भाईके निकट शोकसे पीड़ित हुई शूपंगखा बड़े जोरसे 
आर्तनाद करने और फूट-फूटकर रोने तथा आँसू बहाने छगी। 
उस समय उसके मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी थी ॥ २४ ॥ 


निपातितान प्रेक्ष्य रणे तु राक्षसान्‌ 
प्रधाविता शूपंणखा पुनस्ततः । 
वर्ध चर तेषां निखिलेन रक्षसां 
शहझंस सर्व भगिनी खरस्य खा॥ २५॥ 


क्‍ अरण्यकाण्डे एकरविशः सर्गः 


५३९ 
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जा रणभूमिमें उन राक्षसोंको मारा गया देख खरकी बहिन समस्त राक्षसोंके वधका सारा समाचार भाईसे कह 
| शूपणखा पुनः वहाँसे भागी हुई आयी । उसने उन सुनाया॥ २५॥ 


स पुनः पतितां दृष्ठा क्रोधाच्छूपंणखां पुनः । 
उवाच व्यक्तया वाचा तामनथोर्थमागताम ॥ १ ॥ 
शूपंणखाको पुनः प्रथ्वीपर पड़ी हुई देख अनर्थके 
लिये आयी हुईं उस बहिनसे खरने क्रोधपूर्वक स्पष्ट वाणीमें 
फिर कहा-॥ १ ॥ 
मया त्विदानों शुरास्ते राक्षसाः पिशिताशनाः । 
त्वत्मिया्थ विनिर्देष्ठः किमर्थ रुद्यते पुनः॥ २ ॥ 
“बहिन ! मैंने तुम्हारा प्रिय करनेके लिये उस समय 
बहुत-से शूरबीर एवं मांसाहारी राक्षसोंकी जानेकी आज्ञा दे 
दी थी; अब फिर तुम किसलिये रो रही हो ! ॥ २॥ 
क्‍ भक्ताश्वेवानुरक्ताश्चय॒ हिताश्व मम नित्यशः | 
- हन्यमाना न इन्यन्ते न न कुयुवंचो मम॥ ३ ॥ 
“मैंने जिन राक्षसोंको भेजा था, वे मेरे भक्त, मुझमें 
अनुराग रखनेवाले और सदा मेरा हित चाहनेवाले हैं। 
वे किसीके मारनेपर भी मर नहीं सकते । उनके द्वारा मेरी 
आज्ञाका पालन न हो, यह भी सम्भव नहीं है ॥ ३ ॥ 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारण यत्कृते पुनः । 
हा नाथेति विनर्दनती सर्पवच्चेष्टसे क्षितो ॥ ४ ॥ 
“फिर ऐसा कौन-सा कारण उपस्थित हो गया, जिसके 
लिये तुम “हा नाथ? की पुकार मचाती हुई साँपकी तरह 
घरतीपर लोट रही हो | में उसे सुनना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
॥ अनाथवबद्‌ बिलपसि कि नु नाथे मयि स्थिते । 
उस्तिष्ठोसिष्ट भा मैच वैक्न॒ब्यं त्यज्यतामिति ॥ ५ ॥ 
| ऑरे-जैसे संरक्षकके रहते हुए तुम अनाथकी तरह 
विलाप क्यों करती हो! उठो ! उठो !! इस तरह लोटो मत। 
| घबराहट छोड़ दो? ॥ ५ ॥ 
। इत्येवमुक्ता दुर्धषों खरेण परिसान्त्विता। 
| चिम्रज्य नयने सास्त्रे खरं भ्रातरमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
खरके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर वह दुर्धष॑राक्षसी 
. अपने आँसू भरें नेंत्रींकी पॉछकर भाई खरसे बोली-॥ ६ ॥ 
॥ अस्मीदानीमह प्राप्ता हतश्रवणनासिका। 
|: शोणितौधप्रिद्धिज्ञा त्वया च परिसान्त्विता ॥ ७ ॥ 


इस्यार्ष श्रीसमद्रामायणे. वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे विंशः सर्ग:॥ २० ॥ 
| इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्पकाण्डमें बीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


एकविंशः सर्गः 
6 
शुपंणखाका खरके पास आकर उन राक्षसोंके वधका समाचार बताना और रामका 
भय दिखाकर उसे युद्धके लिये उत्तेजित करना 


धमैया | में इस समय फिर तुम्हारे पांस क्‍यों आयी 
हँ---यह बताती हूँ; सुनो--मेरे नाक-कान कट गये और 
में खूनकगी घाससे नहा उठी, उस अवस्थामें जब 
पहली बार में आयी थी, तब तुमने मुझे बड़ी सान्त्वना 
दी थी ॥७॥ 
पग्रेषिताश्व॒ त्वया झ्ूरा राक्षसास्ते चतुर्दश । 
निहन्तुं राघवं घोरं मत्प्रियाथ सलृक्ष्मणम्‌ ॥ ८ ॥ 
तेतु रामेण सामर्षाः शूलपट्टिशपाणयः। 
समरे निहताः सर्व सायकेमं॑मभेदिभिः ॥ ९ ॥ 

पतत्पश्चात्‌ मेरा प्रिय करनेके लिये लक्ष्मणसहित रामका 
वध करनेके उद्देश्यसे तुमने जो वे चौदद झूरबीर राक्षस 
भेजे थे; वे सब-के-सब अमर्षमें भरकर हाथोंमें घूछ और 
पट्टिश लिये वहाँ जा पहुँचे; परंतु रामने अपने मर्मभेदी 
बाणोंद्वारा उन सबको समराज्ञणमें मार गिराया ॥ ८-९ ॥ 


तान्‌ भूमी पतितानदष्ठा क्षणनेव महाजवान्‌ । 
रामस्य च महत्कर्म मद्ांसासो5भवन्मम ॥ १० ॥ 

“उन महान्‌ वेगशाली निशाचरोंको क्षणभरमें ही 
धराशायी हुआ देख रामके उस महान्‌ पराक्रमपर दृष्टिपात 
करके मेरे मनमें बड़ा भय उत्पन्न हो गया ॥ १० ॥ 


सास्मि भीता समुद्विग्ना विषण्णा च निशाचर । 
शरण त्वां पुनः प्राप्ता सवतो भयद्शिनी ॥ ११॥ 
“निशाचरराज | मैं भयभीत, उद्विग्न और विषाद- 
ग्रस्त हो गयी हूँ। मुझे सब ओर भय-ही-भय दिखायी 
देता है; इसीलिये फिर तुम्हारी शरणमें आयी हूँ ॥ ११ ॥ 


विषादनक्राध्युषिति. परित्रासोर्मिमालिनि । 

कि मां न त्रायसे मग्नां विपुले शोकसागरे ॥ १२॥ 
“मैं शोकके उस विशाल समुद्रमें ड्रब गयी हूँ, जहाँ 

विषादरूपी मगर निवास करते हैं और त्रासकी तरक्ञमालाएँ 

उठती रहती हैं | तुम उस शोकसागरसे मेरा उद्धार क्‍यों नहीं 

करते हो !॥ १२॥ 

पते च निहता भूमौ रामेण निशितेः शरेः। 

ये थ में पदवीं प्राप्ता राक्षसाः पिशिताशना: ॥ १३ ॥ 


५४० 
“जो मांसभक्षी राक्षस मेरे साथ गये थे, वे सब-के-सब 
रामके पैने बाणोंसे मारे जाकर प्रथ्वीपर पढ़े हैं ॥ १३ ॥ 
मयि ते यद्यनुक्रोशो यदि रक्षःख तेषु च | 
रामेण यदि शक्तिस्ते तेजो वास्ति निशाचर ॥ १४॥ 
दृण्डकारण्यनिलयं जद्दि राक्षसकण्टकम | 

: «शक्षसराज | यदि मुझपर और उन मरे हुए राक्षसोपर 
तुम्हें दया आती हो तथा यदि रामके साथ लोहा लेनेके 
लिये तुममें शक्ति और तेज हो तो उन्हें मार डाछो; क्योंकि 
दण्डकारण्यमें घर बनाकर रहनेवाले राम राक्षतोंके लिये 
कण्टक हैं॥ १४३ ॥ 
यदि रामममित्रष्न॑े न त्वमद्य वधिष्यसि ॥ १५॥ 
तव चेवाग्नतः प्राणांस्त्यक्ष्यामि निरपत्नपा। 

“यदि तुम आज ही शन्र॒घ्राती रामका वध नहीं कर 
डालोगे तो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राण त्याग दूँगी; 
क्योंकि मेरी लाज छुट चुकी है॥ १५३ ॥ 
बुद्धघाहमनुपश्यामि न त्वं रामस्य संयुगे ॥१६॥ 
स्थातु प्रतिमुखे शक्तः: सबलो५पि महारणे। 

'मैं बुद्धेसि बारंबार सोचकर देखती हूँ कि तुम 
महासमरमें सब्र॒ल होकर भी रामके सामने युद्धमें नहीं 
ठहर सकोगे ॥ १६३ ॥ 
शूरमानी न शूरस्त्वं मिथ्यारोपितविक्रमः ॥ १७॥ 
अपयादहि जनस्थानात्‌ त्वरितः सदवान्धवः । 
जहि त्वं समरे मूढान्यथा तु कुलपांसन ॥ १८॥ 

“तुम अपनेको झूरवीर मानते हो, किंतु तुममें शौर्य है 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
वि मिममिमििमिनिनिकि की 7 --छनऋऋऋ छऋऋछ -छ |: 


ही नहीं । तुमने शठे ही अपने-आपमें पराक्रमका आरोप 
कर लिया है | मूढ़ ! ठम समराज्ञणमें उन दोनोंको मार 
डालो अन्यथा अपने कुलमें कलझ् छगाकर भाई-बन्धुओंके 
साथ तुरंत ही इस जनस्थानसे भाग जाओ ॥ १७-१८ ॥ 
मान॒षो तौ न शकनोषि हन्तुं वे रामलक्ष्मणी । 
निःसच्त्वस्याट्पवीय स्य वासस्ते कीट शस्त्विह्द ॥ १९ ॥ 

(राम और लक्ष्मण मनुष्य हैं; यदि उन्हें भी 
मारनेकी तुममें शक्ति नहीं है तो तुम्हारे-जेसे निबंठः और 
पराक्रमशून्य राक्षसका यहाँ रहना केसे सम्मव हो 
सकता है !॥ १९॥ 
रामतेजो5भिभूतो हि त्वं क्षिप्रं विनशिष्यसि । 

स द्वि तेजःसमायुक्तो रामो द्शरथात्मज़ः ॥ २०॥ 
भ्राता चासय महावीयां येन चास्मि विरूपिता । 

(तुम रामके तेजसे पराजित होकर शीघ्र ही नष्ट 
हो जाओगे; क्‍योंकि दशरथकुमार राम बड़े तेजस्वी हैं। 
उनका भाई भी महान्‌ पराक्रमी है; जिसने मुझे नाक-कानसे 
हीन करके अत्यन्त कुरूप बना दिया? ॥ २०३ ॥ 
एवं विलप्य बहुशो राक्षसी प्रदरोदरी ॥ २१॥ 
भ्रातुः समीपे शोकातों नष्टसंशा बभूव ह। 
कराभ्यामुदरं दृत्वा रुरोद भ्ृशदुःखितां॥ २२॥ 

इस प्रकार बहुत विछाप करके गुफाके समान 
गहरे पेटवाली वह राक्षसी शोकसे आतुर हो अपने भाईके 
पास मूड्छित-सी हो गयी और अत्यन्त दुखी हो दोनों हाथोंसे 
पेट पीटती हुई फूट-फूटकर रोने छगी। २१-२२ ॥ 


इत्याएँ श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अर्यकाण्डमें इछ्कीसवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २९१ ॥ 


द्राविंशः स्गः 
चोदह हजार राक्षसोंकी सेनाके साथ खर-दूषणका जनख्यानसे पश्चवटीकी ओरे प्रस्थान 


एवमाधर्षितः शूुरः शुपंनख्या खरस्ततः। 

डउवाच रक्षसां मध्ये खरः खरतरं वचः ५ १ ॥ 
झूपणखाद्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर 

खरने राक्षसोंके बीच अत्यन्त कठोर वाणीमें कहा-॥| १॥ 


तवापमानप्रभवः  क्रोधोष्यमतुलो मम । 

न शक्यते धारयितुं लवणाम्भ इवोल्बणम्‌ ॥ २ ॥ 
“बहिन ! तुम्हारे अपमानके कारण मुझे बेतरह क्रोध 

चढ़ आया है। इसे धारण करना या दबा देना उसी प्रकार 

असम्भब है; जैसे पूर्णिमाकों प्रचण्ड वेगसे बढ़े हुए. खारे 

पानीके समुद्रके जलको ( अथवा यह उसी प्रकार असह्य है, 

जैसे घावपर नमकीन पानीका छिड़कना ) ॥ २॥ 


न राम गणये वीयोन्मानुषं क्षीणजीवितम्‌ । 
आत्मदुश्चरितेः प्राणान्‌ हतो योड्य विमोक्ष्यते ॥ ३ ॥ 
“मैं पराक्रमकी दृष्टिसे रामको कुछ भी नहीं गिनता 


हूँ; क्‍योंकि उस मनुष्यका जीवन अब क्षीण हो चल ' 


है । वह अपने दुष्कर्मोते ही मारा जाकर आज प्राणोंसे 

हाथ धो बेठेगा ॥ ३ ॥ 

बाष्पः संधायतामेष सम्भ्रमश्ध विमुच्यताम्‌ । 

अहंँ राम॑ सह शभ्रात्रा नयामि यमसादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
“(तुम अपने आँसुओंको रोको ओर यह घबराहट छोड़ो। 

में भाईसहित रामको अभी यमलोक पहुँचा देता हूँ ॥ ४ ॥| 

परश्वधद्तस्याद्य. मन्द्प्राणस्य.. भूतले। 


अरण्यकाण्डे द्वाविशः सर्गः 
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रामस्य रुधिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षस ॥ ५ ॥ 
'राक्षसी ! आज मेरे फरसेकी मारसे निष्प्राण होकर 
घरतीपर पड़े हुए रामका गरम-गरम रक्त तुम्हें 
पीनेकी मिलेगा? ॥ ५॥ 
सम्प्रहष्टा वचः श्रुत्वा खरस्य वदनाच्च्युतम्‌। 
प्रशशंस पुनर्मोख्योद्‌ भ्रातरं रक्षसां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
खरके मुखसे निकली हुई इस बातको सुनकर श्ूर्प- 
णखाको बड़ी प्रसन्‍नता हुई । उसने मूखंतावश राक्षसोमें श्रेष्ठ 
भाई खरकी पुनः भूरि-भूरि प्रशंसा की ॥ ६॥ 
तया परुषितः पूर्व पुनरेब प्रशंसितः। 
अब्रवीद्‌ दृषणं नाम खरः सेनापति तदा ॥ ७ ॥ 
उसने पहले जिसका कठोर वाणीद्वारा तिरस्कार किया और 
पुनः जिसकी अत्यन्त सराहना की; उस खरने उस समय 
अपने सेनापति दूषणसे कहा--॥ ७ ॥ 
चतुदंश सहस्लथराणि मम चित्तानुवर्तिनाम्‌। 
रक्षसां भीमवेगानां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
नीलजीमूतवणोनां लोकद्दिसाविहारिणाम्‌ । 
सर्वोद्योगमुदीणोनां रक्षसां सौम्य कारय ॥ ९. ॥ 
'सौम्य ! मेरे मनके अनुकूल चलनेवाले, युद्धके मैदान- 
. से पीछ न हटनेवाले, भयंकर वेगशाली, मेधोंकी काली घटाके 
समान काले रंगवाले; लोगोंकी हिंसासे ही क्रीड़ा-विहार 
करनेवाले तथा युद्धमें उत्साहपूवक आगे बढ़नेवाले चौदह 
सहस्र राक्षसोंको युद्धके लिये भेजनेकी पूरी तेयारी कराओ ॥ 
डपस्थापय मे क्षिप्रं रथं सौग्य धनूंषि च। 
शरांभश्व चित्रान्‌ खड़ांश्व शक्तीश्व विविधाः शिताः॥ 
'सोम्य सेनापते | तुम शीघ्र ही मेरा रथ भी यहाँ 
मेंगवा लो | उसपर बहुत-से घनुष, बाण, विचित्र- 
विचित्र खज् और नाना प्रकारकी तीखी शरक्तियोंको भी 
रख दो॥ १० ॥ 
अग्ने नियोतुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम्‌। 
वधार्थ दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोबिद ॥११॥ 
“रणकुशल वीर ! मैं इ उद्ण्ड रामका वध करनेके 
लिये मद्दामनस्त्री पुलस्त्यवंशी राक्षसेके आगे-आगे जाना 
चाहता हूँ? ॥ ११ ॥ 
इति तस्य ब्रवाणस्यथ सूर्यव्ण मदहारथम्‌। 
सद॒ववेः शाबलैयुक्तमाचचक्षेप्रथः दूषणः ॥१२॥ 
उसके इस प्रकार आज्ञा देते ही एक सूर्यके समान 


है, प्रकाशमान और चितकबरे रंगके अच्छे घोड़ोंसे जुता हुआ 


| विशाल रथ वहाँ आ गया । दूषणने खरकों इसकी 
| दूचना दी ॥ १२॥ 


५७१ 


त॑ मेरुशिखराकारं तप्तकाश्चवनभूषणम्‌ । 
हेमचक्रमसम्बाधं वैदूयंमयकूबरम्‌ ॥ १३॥ 
मत्स्येः पुष्पेद्वमेः शैलेश्रन्द्रसयैश्व काझनेः | 
माइल्येः पक्षिसहैश्व ताराभिश्व समावृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्वजनिर्मिशसम्पन्न किकिणीवर भूषितम्‌ | 
सदभ्वयुक्त सो5मषोदारुरोह खरस्तदा॥ १५॥ 
वह रथ मेरुपबंतके शिखरकी भाँति ऊँचा था, उसे 
तपाये हुए सोनेके बने हुए साज-बाजसे सजाया गया था, 
उसके पह्टियोमें सोना जड़ा हुआ था; उसका विस्तार बहुत 
बड़ा था; उस रथके कूबर बेदूय॑मणिसे जड़े गये थे, उसकी 
सजावटके लिये सोनेके बने हुए मत्स्य, फूल, वृक्ष) प्बेत) 
चन्द्रमा, सूर्य, माज़लिक पक्षियोंके समुदाय तथा तारिकाओंँसे 
वह रथ सुशोभित हो रहा था, उसपर ध्वजा फहरा रही 
थी तथा रथके भीतर खज्ज आदि अद्न-श्त्र रखे हुए थे, 
छोटी-छोटी घण्टियों अथवा सुन्दर घुँघुरुओंसे सजे और 
उत्तम घोड़ोंसे जुते हुए उस रथपर राक्षसराज खर उस समय 
आरूद हुआ। अपनी बहिनके अपमानका स्मरण करके उसके 
मनमें बड़ा अमष हो रह था॥ १३-१५ ॥ 
खरस्तुतन्महत्सेन्यं रथचर्मायुधध्वजम । 
नियोतेत्यब्रबीत्‌ प्रेक््य दूषणः सर्वराक्षसान्‌ ॥ १६॥ 
रथ) ढाल, अख्न-शत्त्र तथा ध्वजसे सम्पन्न उस विशाल 
सेनाकी ओर देखकर खर और दूषणने समस्त राक्षसोसे 
कहा--“निकलछो, आगे बढ़ो! ॥ १६ ॥ 
ततस्तद्‌ राक्षस सैन्यं घोरचमौयुधध्वजम। 
निज्रगाम जनस्थानान्महानादं महाजवम्‌ ॥ १७॥ 
कूच करनेकी आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर दाल) 
अस्त्र-शस््र तथा ध्वजासे युक्त वह विशाल राक्षस-सेनां 
जोर-जोरसे गर्जना करती हुई जनस्थानसे बढ़े बेगके 
साथ निकली ॥ १७॥ 
मुहरेः पट्टिशीः शूलेः खुतीएणेश्व परभ्वधेः। 
खड्जैश्वक्रैश॒ दस्तस्थैभ्रोजमानैः सतोमरेः ॥ १८॥ 
शक्तिभिः परिमरैधोरेरतिमाजैदच कासुकेः । 
गदासिमुसलैवं जैगंदीते भी मद शनेः ॥ १९ ॥ 
राक्षसानां खुघोराणां सहस्त्राणि चतुदंश। 
निरयातानि जनस्थानात्‌ खरचित्तानुवर्तिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
सैनिकोके हाथमें मुद्‌गर; पद्टिश, शूल)अत्यन्त तीखे फरसे, 
खज्ज चक्र और तोमर चमक उठे । शक्ति; भयंकर परिघ॥ 
विशाल धनुष) गद), तलवार, मुसछ तथा वज्र ( आठ कोण- 
वाले आयुधविशेष ) उन राक्षसोंके हाथोंमें आकर बड़े 
भयानक दिखायी दे रहे थे | इन अख््र-शस्त्रसे उपलक्षित 
और खरके मनकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले अत्यन्त 
भयंकर चौदह हजार राक्षस जनय्यानसे युद्धके लिये चले॥ 
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५ 
तांस्‍्तु निधोवतो दृष्ठा राक्षतान भीमद्शनान । 
सखरस्याथ रथः किचिज्ञगाम तदननन्‍तरम्‌॥ २१ ॥ 
उन भयंकर दिखायी देनेवाले राक्षसोकोी धावा करते 
देख खरका रथ भी कुछ देर सैनिकॉके निकलनेकी प्रतीक्षा 
करके उनके साथ ही आगे बढ़ा ॥ २१॥ 
ततस्ताउछबलानश्वांस्तप्तकाश्चननभूषितान्‌ू । 
खरस्य मतमाशाय सारथिः पर्यचोद्यत्‌ ॥ २२॥ 
तंदनन्तर खरका अभिप्राय जानकर उसके सारथिने 
तपाये हुए सोनेके आभूषणोंसे विभूषित उन चितकबरे 
घोड़ोंकी हॉका ॥ २२ ॥ 
संचोद्तो रथः शीघ्र खरस्य रिपुघातिनः । 
शब्देनापूरयामास द्शिः सप्रदिशस्तथा ॥ २३॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


-------------++६ 


उसके हॉकनेपर शत्रुघाती खरका रथ शीघ्र ही अपने 
घर-घर शब्दसे सम्पूर्ण दिशाओं तथा उपदिशाओंको प्रतिध्व- 
निंत करने लगा ॥ २३ ॥ 
प्रवृद्धमन्युस्तु खरः खरस्रो 
रिपोर्वधार्थ त्वरितों यथान्तकः । 
अचूचुद्त्‌ सारथिमुन्नद्न्‌ पुन- 
महाबलो मेघ इवाइमवर्षबान ॥ २४॥ 
उस समय खरका क्रोध बढ़ा हुआ था। उसका स्वर भी 
कठोर हो गया था। वह शन्नुके वधके लिये उतावला होकर 
यमराजके समान भयानक जान पड़ता था | जैसे ओलॉकी 
वर्षा करनेवाला मेत्र बढ़े जोरसे गर्जता करता है, उसी प्रकार 
महाबली खरने उच्चस्वस्से सिंहनाद करके पुनः सारथिको 
रथ हॉँकनेके लिये प्रेरित किया ॥ २४ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे द्वारविशः सगे: ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बाईसब्ं सगे पूरा हुआ॥ २२ ॥ 


5... 2 
त्रयोविशः संग: 
भयंकर उत्पातोंको देखकर भी खरका उनकी परवा नहीं करना तथा 
राक्षस-सेनाका श्रीरामके आश्रमके समीप पहुँचना 


तत्प्रयातं बल घोर मशिवं शोणितादकम्‌ | 
अभ्यवर्षन्महाधोरस्तुमुलो.._ गदभारुणः ॥ १ ॥ 
उस सेनाके प्रस्थान करते समय आकाश गधेके समान 
धूसर रंगवाले बादलोंकी महाभयंकर घटा घिर आयी । उसकी 
तुमुल गजना होने छगी तथा सेनिकोंके ऊपर घोर अमझ्नल- 
सूचक रक्तमय जलकी वर्षा आरम्भ हो गयी ॥ १॥ 
निपेतुस्तुरगास्तस्य रथयुक्ता महाजवाः। 
समे पुष्पचिते देशे राजमार्ग यहच्छया ॥ २ ॥ 
खरके रथमें जुते हुए महान्‌ वेगशाली घोड़े फूल ब्रिछे 
हुए समतल स्थानमें सड़कपर चलते-चलते अकस्मात्‌ गिर 
पड़े ॥ २॥ 
इयाम॑ रुधिरप्यन्त॑ बभूव परिवेषणम्‌ । 
अलातचक्रप्रतिम॑ प्रतिगद्या दिवाकरम ॥ ३ ॥ 


सूर्यमण्डलके चारों ओर अलातचक्रके समान गोलाकार 
घेरा दिखायी देने लगा; जिसका रंग काला और किनारेका 
रंग लाल था ॥ ३ ॥ 
ततो ध्वजमुपागम्य देमदण्डं समुच्छितम्‌। 
समाक्रम्य महाकायस्तस्थो ग॒ध्नः सुदारुणः॥ ४ ॥ 

तदनन्तर खरके रशकी सुवर्णमय दण्डवाली ऊँची ध्वजा- 
पर एक विशालकाय गीघ आकर बैठ गया; जो देखनेमें 
बड़ा ही भयंकर था ॥ ४ ॥ 


जनस्थानसमीपे थे समाक्रम्य खरखना:। 
विखरान विविधान नादान मांसादा म्ुगपक्षिणः ॥ ५॥ 
व्याजहरभिदीघ्तायां दिशि वे भेरवखनम। 
अशिवं यातुधानानां शिवा घोरा महाखनाः ॥ ६ ॥ 
कठोर स्वरवाले मांसभक्षी पशु और पक्षी जनस्थानके 
पास आकर विक्वत स्वरमें अनेक प्रकारके विकट शब्द बोलने 
लगे तथा सूर्यकी प्रभासे प्रकाशित हुई दिशाओंमें जोर-जोरसे 
चीत्कार करनेवाले और मुहसे आग उगलनेवाले भर्यकर 
गीदड़ राक्षसोंके लिये अमज्ञलजनक भेरवनाद करने लगे ॥ 


प्रभिन्नगजसंकाशास्तोयशोणितधारिण:_। 

आकाश तदनाकाशं चक्रुर्भीमाम्बुवाइकाः ॥ ७ ॥ 
भयंकर मेघ, जो मदकी धारा बहानेवाले गजराजके 

समान दिखायी देते थे और जलकी जगह रक्त धारण किये 

हुए थे, तत्काल घिर आये । उन्होंने समुचे आकाशको ढक 

दिया । थोड़ा-सा भी अवकाश नहीं रहने दिया ॥ ७ ॥ 

बभूब तिमिरं घोरमुद्धतं रोमहषेणम्‌ । 

दिशो वा प्रदिशो वापि खुब्यक्तं न चकाशिरे ॥ ८ ॥ 
सब ओर अत्यन्त मयंकर तथा रोमाशझ्चकारी घना अन्धकार 

छा गया | दिशाओं अथवा कोणोंका स्पष्टरूपसे भान नहीं 

हो पाता था॥ ८ ॥ 

क्षतजाद्रेसवणोभा संध्या काल बिता बभो। 

खर चाभिमुख नेदुस्तदा घोरा सुगाः खगाः ॥ ९ ॥ 


अरंण्यकाण्डे त्रयोधिशः सर्गः 


५४३ 


बिना समयके ही खूनसे भीगे हुए. वस्मके समान रंग- 
बाली संध्या प्रकट हो गयी । उस समय भयंकर पश्ु-पक्षी 
खरके सामने आकर गजना करने लगे ॥ ९॥ 


कड़गोमायु गृभाश्र चुक्रुशुभयशांसिनः | 
नित्याशिवकरा युद्धे शिवा घोरनिद्शनाः ॥ १० ॥ 
नेदुर्वलस्याभिमुखं ज्वालोद्वारिभिराननेः । 


भयकी सूचना देनेवाले कड्ढ ( सफेद चील ) गीदड़ 
और गीध खरके सामने चीत्कार करने लगे। युद्धमें सदा 
अमझ्जल सूचित करनेवाली और भय दिखानेवाली गीदड़ियाँ 
खरकी सेनाके सामने आकर आग उगलनेवाले मुखोंसे घोर 
शब्द करने लगीं | १०३॥ 
 कबन्धः परिघाभासो दृश्यते भास्करान्तिके ॥ ११॥ 
जग्नाह सूर्य खभोनुरपर्वणि मद्दाश्नहः। 
* प्रयाति मारुतः शीघ्र निष्प्रभो भूद्‌ दिवाकरः ॥ १२॥ 
सूर्यके निकट परिघके समान कबन्ध ( सिर कटा हुआ 
धड़ ) दिखायी देने लगा । महान्‌ ग्रह राहु अमावास्याके 
बिना ही सूर्यको-असने लगा | हवा तीत्र गतिसे चलने लगी 
एवं सूर्यदेवकी प्रभा फीकी पड़ गयी ॥ ११-१२ ॥ 


उत्पेतुश्व विना रात्रि ताराः खद्योतसप्रभाः । 
संलीनमीनविहगा नलिन्यः शुष्कपड्टजाः ॥ १३॥ 


मै उदित हो गये । सरोवरोंमें मछली ओर जलपक्षी विलीन 

ह हो गये | उनके कमल सूख गये ॥ १३ ॥ 

| तस्मिन्‌ क्षण बभूवुश्च विना पुष्पफलेद्वुमाः । 

| उद्धुतश्च॒ विना._वात॑ रेणुजजलघरारुणः ॥ १४॥ 

। उस क्षणमें वृक्षोके फूल और फल झड़ गये । बिना 

| हवाके ही बादल्लके समान धूसर रंगकी धूल ऊपर उठकर 

॥ आकाशमें छा गयी ॥ १४ ॥ 

| चीचीकूचीति वाइयन्त्यो बभूवुस्तत्र सारिकाः । 

| उल्काश्वापि सनि्घोंषा निपेत॒ु्घोरद्शनाः ॥ १५॥ 

वहाँ वनकी सारिकराएँ चें-चें करने लगीं । भारी आवाज- 

॥ के साथ प्रयानक उल्काएँ आकाशसे प्रथ्वीपर गिरने 

॥ लगी ॥ १५ ॥ 

॥ प्रचचाल मही चापि सशेलवनकानना | 

|| खरस्प॒च रथस्थस्य नदमानस्य धीमतः ॥ १६॥ 

॥ प्राकम्पत भ्रुजः सब्यः खरशग्धास्यावसज्ञत | 

सातस्ना सम्पद्यते दृष्टिः पश्यमानस्थ सर्वेतः ॥ १७॥ 
पर्वत; वन और काननोंसद्वित धरती डोलने लगी। 

ैबुद्धिमान्‌ खर रथपर बैठकर गर्जना कर रद्द था। उस समय 

सकी बार्यी भुजा सदसा काँप उठी । स्वर अवरुद्ध हो गया 

और सब ओर देखते समय उसकी आँखोंमें आँसू आने 

छंगे | १६-१७ ॥ 


। 
। 
। 


हसन 3. की नन- _ नानी...“ 


बिना रातके ही जुगनूके समान चमकनेवाले तारे आकाश- 


जज अजीज कल चजचतज्ल जानी तन चत्ततज ता 


ललाटे च॒ रुजो जाता न च मोहान्न्यवतंत । 

तान समीक्ष्य महोत्पातानुत्थितान्‌ रोमहर्षणान्‌ ॥ १८॥ 

अन्नवीद्‌ राक्षसान्‌ सवोन्‌ प्रहसन्‌ स॒ खरस्तदा । 
उसके सिरमें दर्द होने लगा; फिर भी मोहबश वह 

युद्धसे निवृत्त नहीं हुआ । उस समय प्रकट हुए. उन बड़े- 

बड़े रोमाश्वकारी उत्पातोंकोी देखकर खर जोर-जोरसे हँतसने 

लगा ओर समस्त राक्षसोंसे बोला--॥ १८६ ॥ 


महोत्पातानिमान्‌ सवानुत्थितान्‌ घोरद्शंनान्‌ ॥ १९॥ 
न चिन्तयास्यहं वीयोंदू बलवान दुर्बेलानिव । 
तारा अपि शरैस्तीद्णेः पातयेयं नभस्तलात्‌ ॥ २० ॥ 
थ्ये जो भयानक दिखायी देनेवाले बढ़े-बढ़े उत्पात 
प्रकट हो रहे हैं, इस सबकी में अपने बलके भरोसे कोई 
परवा नहीं करता; ठीक उसी तरह; जैसे बलवान्‌ बीर 
दुर्बल शत्रुओंको कुछ नहीं समझता है। मैं अपने तीखे 
बाणोंद्वारा आकाशसे तारोंको भी गिरा सकता हूँ ॥ १९-२०॥ 
सत्युं मरणधर्ण संक्रुदों योजयाम्यहम्‌ । 
राघवं तं॑ बलोत्सिक्त श्रातरं चापि लक्ष्मणम्‌॥ २१॥ 
अद्दत्वा सायकेस्तीक्ष्णैनोंपावर्तितुमुत्सद्दे । 
प्यदि कुपित द्वो जाऊँ तो मृत्युको भी मौतके मुखमें 
डाल सकता हूँ । आज बलका घमंड रखनेवाले राम और 
उसके भाई लक्ष्मणको तीखे बाणोंसे मारे बिना में पीछे नहीं 
लौट सकता ॥ २१६ ॥ 
यन्निमित्तं तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपयेयः ॥ २२॥ 
सकामा भगिनी मे 5स्तु पीत्वा तु रुधिरं तयोः । 

“जिसे दण्ड देनेके लिये राम ओर छक्ष्मणकी बुद्विमें 
विपरीत विचार ( क्रूरतापूर्ण कर्म करनेके भाव ) का उदय 
हुआ है; वह मेरी बहिन झूर्पणखा उन. दोनोंका खून पीकर 
सफलमनोरथ हो जाय ॥ २२६ ॥ 

न कबचित्‌ प्राप्तपूर्वों मे संयुगेषु पराजयः ॥ २३॥ 
युष्माकमेतत्‌ प्रत्यक्ष नाइत कथयाम्यहम्‌ | 

“आजतक जितने युद्ध हुए हैं, उनमेंसे किसीमें भी 
पहले मेरी कभी पराजय नहीं हुई है। यह तुमछोगोंने प्रत्यक्ष 
देखा है। में झूठ नहीं कहता हूँ ॥ २२३६ ॥ 
देवराजमपि कुद्धो मत्तैरावतगामिनम्‌ ॥ २४ ॥ 
बज्रहस्तं रणे हन्यां कि पुनस्‍्तो च मानवौ। 

धर मतबाले ऐरावतपर चलनेवाले वज्र्धारी देवराज 
इन्द्रको भी रणभूमिमें कुपित होकर कालके गालमें डाल 
सकता हूँ; फिर उन दो मनुष्योंकी तो बात ही क्‍या 
है ?॥ २४३ ॥ 
सा सम्य गर्ज्ित श्र॒त्वा राक्षसानां महाचम्‌ः ॥ ९५ ॥ 
प्रद मतु्ल॑ लेभे. झत्युपाशावपाशिता । 


कै #॑ 
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खरकी यह गजना सुनकर राक्षसोंकी वह विशाल सेना; 
जो मोतके पाशसे बेधी हुई थी, अनुपम हष॑से भर 
गयी ॥ २५३ ॥ 
समेयुश्र॒महात्मानो युद्धशशनकाह्लिणः॥२६॥ 
ऋाषयो देव गनन्‍्वतोः सिद्धाश्व सह चारणः। 
समेत्य चोचुः सद्दितास्ते उन्योन्यं पुण्यकर्मणः॥ २७ ॥ 

उस समय युद्ध देखनेकी इच्छावाले बहुत-से पुण्यकर्मा 
महात्मा) ऋषि, देवता, गन्धर्य, सिद्ध और चारण वहाँ 
एकत्र हो गये । एकत्र हो वे सभी मिलकर एक-दूसरेसे 
कहने लगे--॥| २६-२७ ॥ 
खस्ति गोब्राह्मण भ्यस्तु लोकानां ये च सम्मताः। 
जयतां राघवो युद्धे पौलस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌॥ २८ ॥ 
चक्रहस्तो यथा विष्णुः सवोनसुरसक्तमान्‌ । 

“गौओं और ब्राह्मणोंका कल्याण हो तथा जो अन्य लछोक- 
प्रिय महात्मा हैं, वे भी कल्याणके भागी हों। जैसे चक्रधारी 
भगवान्‌ विष्णु समस्त असुरशिरोमणियोंको परास्त कर देते 
हैं, उसी प्रकार रघुकुलभूषण श्रीराम युद्धमें इन पुलस्त्यवंशी 
निशाचरोंको पराजित करें? ॥ २८३ ॥ 
एतच्चान्यञ्य बहुशो ब्रवाणाः परमर्षयः ॥ २९ ॥ 
जातकोतूहलास्तत्र विमानस्थाश्वच॒ देवताः 
ददशुवोदिनी तेषां राक्षसानां गतायुषाम्‌॥ ३० ॥ 

ये तथा और भी बहुत-सी मज्जलकामनासूचक बार्तें 


कहते हुए. वे महर्षि और देवता कौतूहलूवश विमानपर बैठकर 


जिनकी आंयु समाप्त हो चली थी, उन राक्षसोंकी उस विशाल 
वाहिनीको देखने लगे ॥ २९-३० ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


रथेन तु खरो वेगात्‌ संन्यस्याशत्राद्‌ विनिःखतः 
इथयेनगामी प्रथुग्नरीवोी यज्षशत्रुवहंगमः ॥ ३१॥ 
दुर्जनयः करवीराक्षः परुषः कालकामुकः । 
हेममाली मद्दामाली सपोस्यो रुधिराशनः ॥ ३२॥ 
द्वादशैते मदहावीयाः प्रतस्थुरभितः खरम्‌। 

खर रथके द्वारा बड़े वेगसे चलकर सारी सेनासे आगे 
निकल आया और स्येनगामी प्रुथुग्रीव; यशश्न्रु, विहंगम, 
दुर्जय, करवीराक्ष, परुष, कालकामुंक, देममाली, महामाली) 
सर्पास्प तथा रुघिराशन--ये बारह महापराक्रमी राक्षस खर- 
को दोनों ओरसे घेरकर उसके साथ-साथ चलने लगे ३१-३२३६ 
महाकपालः स्थूलाक्षः प्रमाथस्लिशिरास्तथा । 
चत्वार पते सेनाग्रे दूषणं पृष्ठतो5न्‍्वयुः ॥ ३३ ॥ 

महाकपाल) स्थूल्ाक्ष), प्रमाथ और त्रिशिरा--ये चार 
राक्षस वीर सेनाके आगे और सेनापति दूषणके पीछे-पीछे चल 
रहे ये ॥ ३३ ॥ 

सा भीमवेगा समराभिकाह्लिणी 
सुदारुणा राक्षसवीरसेनां । 
तो राजपुत्री सदसाभ्युपेता 
माला भ्रद्णामिव चन्द्रस्ूर्यों ॥ ३४ ॥ 

राक्षस वीरोंकी वह भयंकर वेगवाली अत्यन्त दारुण 
सेना; जो युद्धकी अभिलाषासे आ रही थी, सहसा उन दोनों 
राजकुमार भीराम और लक्ष्मणके पास जा पहुँची, मानो 
ग्रहोंकी पंक्ति चन्द्रमा ओर सूर्यके समीप प्रकाशित हो रही 
हो॥ ३४ ॥ $ । 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये३रण्यकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्पकाण्डमें तेईसवाँ सगे पूरा हुआ॥ २३॥ 


चतुविशः सर्गः 
श्रीरामका तात्कालिक शक्नोंद्वारा राक्षमोंके विनाश और अपनी विजयकी सम्भावना करके 
सीतासहित लक्ष्मणको पब॑तकी गुफामें भेजना और युद्धके लिये उद्यत होना 


आश्रर्म प्रतियाते तु खरे खरपराक्रमे । 
तानेवोत्पातिकान्‌ रामः सह भ्रात्रा ददर्श ह ॥ १ ॥ 
प्रचण्ड पराक्रमी खर जब श्रीरामके आश्रमकी ओर 
चला; तब भाईसहित श्रीरामने भी उन्हीं उत्पांतसूचक लक्षणों- 
को देखा ॥ १ ॥ 
तानुत्पातान्‌ महाघोरान्‌ रामो दृष्टात्यमर्षणः । 
प्रजानामद्दितान्‌ दृष्ठा वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रजाके अहितकी सूचना देनेवाले उन महाभयंकर 
उत्पातोंको देखकर श्रीरामचन्द्रजी राक्षत्तोके उपद्रवका विचार 
करके अत्यन्त अमषमें भर गये और लक्ष्मणसे इस 
प्रकार बोले--॥ २॥ 


इमान पदय महाबाद्दो सर्वेभूतापहारिणः। 
समुत्थितान महोत्पातान्‌ संहतु सर्वराक्षसान॥ ३ ॥ 

“महाबाहो ! ये जो बड़े-बड़े उत्पात प्रकट हो रहे हैं, इनकी 
ओर दृष्टिपात करो । समस्त भूतोंके संहारकी सूचना देनेबाले 
ये महान्‌ उत्पात इस समय इन सारे राक्षसोंका संहार करनेके 
लिये उत्पन्न हुए हैं ॥ ३ ॥ द 
अमी रुधिरधारास्तु विसजन्ते खरखनाः। 
ब्योग्नि मेघा निवर्तन्ते परुषा गर-(रुणाः॥ ४ ॥ 

“आकाशमें जो गधोंके समान धूसर वर्णवाले बादल ' 
इधर-उधर विचर रहे हैं, ये प्रचण्ड ग्जना करते हुए. 
खूनकी धाराएँ बरसा रहे हैं॥ ४॥ 


अरण्यकाण्डे चतुविदाः सर्गः 


सधूमाश्च शराः सर्व मम युद्धाभिन-नेद्ताः । 
रुक्मपृष्ठानि चापानि विचेष्न्ते बिच ण॥ ५ ॥ 
ध्युद्धकुशल लक्ष्मण | मेरे सारे बाण उत्पातेव॒श उठने- 
वाले धूमसे सम्बद्ध हो युद्धके लिये मानो आनन्दित हो रहे 
हैं तथा जिनके पृष्ठ भागमें सुत्रण मढ़ा हुआ है; वे मेरे घनुष 
भी प्रत्यज्ञासे जुड़ जानेके लिये खय॑ ही चेशशील जान 
पड़ते हैं ॥ ५ ॥ 
यादशा इद्द कूजन्ति पक्षिणो वनचारिणः | 
अग्मतो नो5भयं प्राप्त संशयो जीवितस्य च ॥ ६ ॥ 
“यहाँ जेसे-जेसे वनचारी पक्षी बोल रहे हैं, उनसे हमारे 
लिये भविष्यमें अमयकी ओर राक्षसोंके लिये प्राणसंकटकी 
प्राप्ति सूचित हो रही है ॥ ६ ॥ 


. सम्प्रहारस्तु खुमहान्‌ भविष्यति न संशयः | 


अयमाख्याति मे बाहुः स्फुरमाणो मुहुमुंहुः ॥ ७ ॥ 
'मेरी यह दाहिनी भुजा बारंबार फड़ककर इस बातकी 

सूचना देती है कि कुछ ही देरमें बहुत बड़ा युद्ध होगा, इसमें 

संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 

संनिकर्ष तु नः शुर जय॑ शात्रोः पराजयम्‌ | 

खुप्रभं च प्रसन्‍नं च तव वक्‍नत्र हि लक्ष्यते ॥ < ॥ 
धयूरवीर लक्ष्मण | परंतु निकटभविष्यमे ही हमारी विजय 


... और शन्नुकी पराजय होगी; क्योंकि तुम्हारा मुख कान्ति- 


मान्‌ एव प्रसन्न दिखायी दे रहा है ॥ ८ ॥ 
उद्यतानां हि युद्धार्थ येषां भवति लक्ष्मण । 
निष्प्रभं बदन तेषां भवत्यायुःपरिक्षयः ॥ ९ ॥ 
“लक्ष्मण | युद्धके लिये उद्यत होनेपर जिनका मुख प्रभा- 
हीन ( उदास ) हो जाता है; उनकी आयु नष्ट हो जाती है ॥ 
रक्षसां नदंतां घोरः श्रूयते 5यं महाध्चनिः । 
आहतानां च भेरीणां राक्षसे: क्ररकर्ममिः ॥ १०॥ 
धारजते हुए राक्षसोंका यह घोर नाद सुनायी देता है 
तथा क्रूरकर्मा राक्षत्षोद्वारा बजायी गयी भेरियोंकी यह महा- 
भयंकर ध्वनि कानोंमें पड़ रही है ॥ १० ॥ 
अनागतविधानं तु कतंब्यं शुभमिच्छता। 
आपद शरड्बममानेन पुरुषेण विपश्चिता ॥ ११॥ 
“अपना कल्याण चाइनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको उचित है 
कि आपत्तिकी आशइ्ला होनेपर पहलेसे ही उससे बचनेका 


| उपाय कर ले ॥ ११॥ 


तस्माद्‌ ग्रृद्दीत्था बेंदेहीं शरपाणिध्धनुधेरः। 
गुद्ामाश्रय शैलस्य दुर्गा पादपसंकुलाम्‌ ॥ १२॥ 
“इसलिये तुम धनुष-बाण धारण करके विदेहकुमारी 


; शीताको साथ ले पर्बंतकी उस गुफामें चले जाओ) नो बक्षोंसे 


| श्राज्छादित दे ॥ १२॥ 


५४५ 


प्रतिकूलितुमिच्छामि न हि वाक्यमिदं त्वया। 
शापितो मम पादाभ्यां गम्यतां वत्स मा चिरम्‌॥ १३ ॥ 

“वत्स | तुम मेरे इस वचनके प्रतिकूल कुछ कहो या 
करो; यह में नहीं चाहता । अपने चरणोंकी शपथ दिल्यकर 
कहता हूँ, शीघ्र चले जाओ ॥ १३॥ 


त्वं हि श्रश्च बलवान हन्या एतान्‌ न संशग्रः । 

खय॑ निहन्तुमिच्छामि सवोनेव निशाचरान्‌ ॥ १४ ॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि तुम बलवान्‌ ओर झूरवीर हो तथा 

इन राक्षसोॉंका वध कर सकते हो; तथापि में खयं ही इन 

निशाचरोंका संहार करना चाहता हूँ ( इसलिये तुम मेरी 

बात मानकर सीताको सुरक्षित रखनेके लिये इसे गुफामें 

ले जाओ )? ॥ १४॥ 


एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः सह सीतया | 

शरानादाय चाप॑ं च गुद्दां दुगों समाश्रयत्‌ ॥ १५॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण धनुष-बाण ले 

सीताके साथ पर्व॑तकी दुर्गम गुफामें चले गये ॥ १५ ॥ 


तस्मिन प्रविष्टे तु ग़ुह्ां लक्ष्मण सह सीतया । 

हन्त नियुक्तमित्युकत्वा रामः कवचमाविशत्‌ ॥ १६॥ 
सीतासहित लक्ष्मणके गुफाके भीतर चले जानेपर श्रीराम- 

चन्द्रजीने “हर्षकी बात है; लक्ष्मणने शीघ्र मेरी बात मान 

ली ओर सीताकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध हो गया? ऐसा कह- 

कर कवच धारण किया ॥ १६ ॥ 


स॒तेनाग्निनिकाशेन कबचेन विभूषितः। 
बभूव रामस्तिमिरे महानग्निरिवोत्थितः ॥ १७५॥ 
प्रज्यलित आगके समान प्रकाशित होनेवाले उस कवचसे 

विभूषित हो श्रीराम अन्धकारमें प्रकट हुए महान्‌ अग्निदेवके 

समान शोभा पाने छंगे ॥ १७॥ 

स चापमुद्यम्य महच्छरानादाय वीयेवान। 

सम्बभूवास्थितस्तत्र ज्याखनेः पूरयन्‌ द्शिः ॥ १८॥ 
पतक्रमी श्रीराम महान्‌ घनुष एवं बाण हाथमें लेकर 

युद्धके लिये डटकर खड़े हो गये और प्रत्यश्वाकी टंकारसे 

सम्पूर्ण दिशाओंको गुंजाने लगे ॥ १८ ॥ 

ततो देवाः सगन्धवीः सिद्धाश्व सह चारणेः। 

समेयुश्र॒ महात्मानो युद्धदृर्शनकाह्नया। ॥ १९॥ 
तदनन्तर श्रीराम और राक्षसोंका युद्ध देखनेकी इच्छा- 

से देवता) गन्धर) सिद्ध ओर चारण आदि महात्मा वहां 

एकत्र हो गये ॥ १९॥ 

कऋषयश्य महात्मानो छोके अह्मरषिसत्तमाः। 

समेत्य चोचुः सह्दितास्ते उन्‍्योन्यं पुण्यकर्मणः॥ २० ॥ 

खस्ति गोब्राह्मणानां च लोकानां चेति संख्थिताः । 

जयतां राघवों युद्धे पौलस्त्यान्‌ रजनीचरान्‌ ॥ २१ ॥ 


५४६ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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चकहस्तो यथा युद्धे स्वोनशछुरपुंगवान । 
इनके सिवा, जो तीनों लोकोमें प्रसिद्ध ब्रह्मर्षिशिरोमणि 
पुण्यकर्मा महात्मा ऋषि हैं, वे सभी वहाँ जुठ गये और एक 
साथ खड़े हो परस्पर मिलकर यों कहने लंगे--“गोओं, 
ब्राह्रणों और समस्त लछोकोंका कल्याण हो । जेंसे चक्रधारी 
भगवान्‌ विष्णु युद्धमें समस्त श्रेष्ठ असुरोंको परास्त कर देते 
हैं, उसी प्रकार इस संग्राममें भ्रीरामचन्द्रजी पुलस्त्यवंशी 
निशाचरोपर विजय प्राप्त करें? ॥ २०-२१३६॥ 
एब्मुकत्वा पुनः प्रोचुरालोक्य च परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
चतुईंश सदस्लाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌। 
एकश्व रामो धमोत्मा कर्थ युद्ध भविष्यति ॥ २३ ॥ 
ऐसा कहकर वे पुनः एक दूसरेकी ओर देखते हुए 
बोले--५एक ओर भयंकर कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षस 
हैं ओर दूसरी ओर अकेडे धर्मात्मा श्रीराम हैं, फिर यह युद्ध 
केसे होगा !? ॥ २२-२३॥ 
इति राजषयः सिद्धाः सगणाश्र द्विजर्षभाः । 
जातकौतूहलास्तस्थुर्विमानस्थाश्व॒ देवताः ॥ २७ ॥ 
ऐसी बातें करते हुएए राजर्षि, सिद्ध, विद्याघर आदि 
देवयोनिगणसह्तित श्रेष्ठ ब्रक्षर्षि तथा विमानपर स्थित हुए 
देवता कोतृहलवश वहाँ खड़े हो गये | २४ ॥ 
आविष्ट तेजला राम॑ संग्रमशिरसि स्थितम्‌ | 
इृष्टा सवोणि भूतानि भयाद्‌ विव्यथिरे तदा ॥ २५॥ 
युद्धके धुहानेपर वैष्णब तेजसे आविष्ट हुए. श्रीरामको 
खड़ा देख उस समय सब प्राणी ( उनके प्रभावको न जाननेके 
कारण ) भयसे व्यथित हो उठे ॥ २५॥ 
रूपमप्रतिम तस्य राभस्याक्चिएकर्मणः | 
बभूव रूपं क्ुद्धस्य रुद्रस्येव महदात्मनः॥२६॥ 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले तथा रोषमें भरे 
हुए महात्मा श्रीरामका वह रूप कुपित हुए रुद्रदेवके समान 
तुलनारद्दित प्रतीत होता था ॥ २६ ॥ 
इति सम्भाष्यम्राणे तु देवगन्धर्॑चारणैः। 
ततो गम्भीरनिहोंद॑ घोरचमौयुधध्वजम्‌ ॥ २७ !! 
अनीक यातुधानानां समन्‍्तात्‌ प्रत्यपद्यत। 
जब देवता, गन्धर्व और चारण पूर्वोक्तरूपले श्रीरामकी 
मज्लकामन! कर रहे थे, उसी समय भयंकर दाल-तलवार 
आदि आयुधों और ध्वजाओंसे उपलक्षित होनेवाली निशाचरों- 
की वह सेना गम्भीर गर्जना करती हुई चारों ओरसे श्रीरामज्ी- 
के पास आ पहुँची | २७३ ॥ 
बीरालापान विखजतामस्य स्थम भिगरछताम ॥ २८ ॥ 
चापानि विश्फारयतां जम्मतां चाप्यभीएणशः । 


विप्रघु्रखनानां च दुन्दुर्भीश्रापि निघध्नताम्‌ ॥ २९ ॥ 
तेषां सुतुमुलः शब्दः पूरयामास *द्‌ वनम्‌ | 

वे राक्ष+ सेनिक वीरोचित वार्तालाप करते: युद्धका ढंग 
बतानेके लिये एक-दूसरेके सामने जाते; धनुर्षोंको खींचकर 
उनकी टंकार फेलाते, बारंबार मदमत्त होकर उछलते, जोर- 
जोरसे गर्जना करते ओर नगाड़े पीटते थे। उनका वह 
अत्यन्त तुमुठ नाद उस वनमें सब ओर गूँजने लगा ॥ 
तेन शब्देन वित्रस्ताः धश्वापदा वनचारिणः ॥ ३० ॥ 
दुद्गुतुरयत्र निःशब्दं पृष्ठती नावछोकयन। 

उस शब्दसे डरे हुए वनचारी हिंसक जन्तु उस 
गये, जहाँ किसी प्रकारका कोलाहल नहीं सुनायी पड़ता था । 
वे वनजन्तु भयके मारे पीछे फिरकर देखते भी नहीं थे ॥३०३॥ 
तच्चानीक॑ मद्दावेगं राम॑ समनुवतंत ॥ ३१॥ 
घुतनानाप्रहरर्ण गम्भीर॑ सागरापमम्‌ | 

वह सेना बड़े वेगसे श्रीयमकी ओर चली । उसमें नाना 
प्रकारके आयुध घारण करनेवाले सैनिक थे । वह समुद्रके 
समान गम्भीर दिखायी देती थी ॥ ३१३६ ॥ । 
रामो5पि चारयंश्र॒श्षुः स्वतोी रणपण्डितः ॥ ३२॥ 
ददर्श खरसेन्यं तद्‌ युद्धायाभिमुखो गतः। 

युद्धकलाके विद्वान श्रीरामचन्द्रजीने भी चार्रो ओर दृष्टि- | 
पात करते हुए खरकी सेनाका निरीक्षण किया और वे युद्धके | 
लिये उसके सामने बढ़ गये ॥ ३२३ ॥ 
वितत्य च धनुर्भीम वृण्याश्वोद्धत्य सायकान्‌ ॥ ३३॥ 
क्रोधमाहारयत्‌ तीत्ं बधार्थ खर्वरक्षसाम्‌। 
दुष्प्रेक्यश्राभवत्‌ क्रुद्धो युगान्ताग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ३४ ॥| 

फिर उन्होंने तरकससे अनेक बाण निकाले और अपने 
भयंकर धनुषको खींचऋर सम्पूर्ण राक्षसोंका वध करनेके लिये 
तीत्र क्रोध प्रकट किया | कुपित होनेपर वे प्रलूयकालिक 
अग्निक्रे समान प्रज्वलित होने छगे । उस समय उनकी ओर 
देखना भी कठिन हो गया ॥ ३३-३४ ॥ 


त॑ दृष्ठा तेजसा5 5विष्ठ प्राव्यधन्‌ वनदेवताः । 
तखय रुष्टस्य रूप तु रामस्य ददशे तदा। 
दक्षस्येव क्रतुं हन्तुमुद्यतस्थ पिनाकिनः ॥ ३५॥ | 
तेजसे आविष्ट हुए श्रीरामको देखकर बनके देवता 
व्यथित हो उठे । उस समय रोषमे भरे हुए श्रीरमका रूप 
दक्षयशका विनाश करनेके लिये उद्यत हुए पिनाकधारी 
महादेवजीके समान दिखायी देने लगा | ३५ ॥ 
तत्कामुं कैराभरणै ग्थैश्व 
तद्दमेभिश्वाग्निसमान वर्णेः। 
बभूर॒ सेन्‍्य पिशिताशनानां 
सूर्यादये नीलमिवा"%जालम्‌ ॥ ३६ 


अरण्यकाण्डे पश्चविशः सर्गः ५४७ 
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जिजिलिजि - 
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घनुषों, आभूषणों, रथों और अग्निकि समान सूर्योदयकालमें नीले मेघोंकी घटाके समान प्रतीत होती 
कान्तिवाले चमकीले कवचोंसे युक्त वह पिशा्चोंकी सेना थी॥ ३६ ॥ 


इत्याएें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकावब्ये5रण्यकाण्डे चतुर्विशः सर्गः|| २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें चौबीसवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २४॥ 
+>-जय ७ & ६७>--९- 


पश्नविंशः सर्गः 
राक्षसोंका श्रीरामपर आक्रमण और श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा राक्षसोंका संहार 


अवष्टब्धधन्ुुं राम क्ुद्धं त॑ं रिपुघातिनम्‌। मुहरेरायसेः शूलेः प्रासेः खड़ेः परभ्वधेः। 


दृदशोभ्रममागस्य खरः सह पुरःसरेः ॥ १ ॥ 
त॑ दृष्ठा सगुणं चापपुद्यम्य खरनिःस्वनम्‌। 
रामस्याभिमुखं खूतं॑ चाद्रतामित्यवोदयत्‌॥ २ ॥ 
खरने अपने अग्रगामी सेनिकोंके साथ आश्रमके पास 
पहुँचकर क्रोध भरे हुए. शत्रुधाती श्रीयमको देखा, जो 
हाथमें धनुष लिये खड़े थे | उन्हें देखते ही अपने तीत्र 
टंकार करनेवाले प्रत्यश्चासहित धनुषको उठाकर सूतको 
आशा दी--५मेरा रथ रामके सामने ले चलो? ॥ १-२॥ 
स॒ खरस्याक्षया खृतस्तुरगान्‌ समचोदयत्‌। 
यत्र रामो मद्दाबाहुर को घुन्चन्‌ घनुः स्थितः ॥ ३ ॥ 
खरकी आज्ञासे सारथिने घोड़ोंकों उधर ही बढ़ाया; 
जहाँ महाबाहु श्रीरीम अकेले खड़े होकर अपने धनुषकी 


। : टंकार कर रहे थे ॥३॥ 


तं॑ तु निष्पतितं दृष्ठा स्वतोी रजनीचराः । 

मुझमाना महानादं सचिवाः पयवारयन्‌ ॥ ४॥ 
खरको श्रीरामके समीप पहुँचा देख इश्येनगामी आदि 

उसके निःचर मन्त्री भी बड़े जोर से सिंहनाद करके उसे 

चार्रो ओरसे घेरकर खड़े हो गये || ४ ॥ 

स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः। 

बभूव मध्ये ताराणां लाहिताज़ इबोदितः॥ ५ ॥ 
उन राक्षसेंके बीचमें रथपर बेठा. हुआ खर 

तारोंके मध्यभागमें उगे हुए मज्ञलकी भाँति शोभा पा 

रहा था ॥ ५ ॥ 

| ततः शारसहस्नेण.. रामम्प्रतिमोज़सम्‌ | 

अदंयित्वा महानाद॑ ननाद समरे खरः॥ ६ ॥ 
उस समय खरने समराज्ञणमें सहसर्लों बाणोंद्वारा 

अप्रतिम बलशाली भ्रीरामको पीड़ित-सा करके बड़े जोरसे 

गर्जना की ॥ ६ ॥ 

| ठतस्तं भीमधन्वानं क्रुद्ाः सर्वे निशाचराः । 

| राम नानाविधेः शबस्पेर भ्यवर्षन्त दुर्जयम्‌ ॥ ७ ॥ 

तदनन्तर क्रोधमें भरे हुए. समस्त निशाचर भयंकर 


| शन॒प्र धारण करनेवाले दुर्जय वीर श्रीरामपर नाना प्रकारके 
| “अख्न-दस्त्रोंकी वर्षा करने छगे || ७ ॥ 


राक्षसाः समरे शुरं निजध्नू रोषतत्पराः॥ ८ ॥ 


उस समराज्जञणमें रुष्ट हुए राक्षतोंने झूरवीर श्रीरामपर 
लोहेके मुद्गरों,शूल्ं,प्रार्सो, खज़ों और फरसोंद्वारा प्रह्मर किया ॥ 


ते बलाहऋसंकाशा महाकाया महद्दाबल्वाः। 
अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथेबोजिभिरेवच्च ॥ ९ ॥ 
गजेः पर्वंतकूठाभे राम युद्धे जिघांसवः । 

वे मेघ्रोके समान काले, विशालकाय और महाबली 
निशाचर रथों, घोड़ों ओर पव॑ंतशिखरके समान गजराजोंद्वारा 
ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामपर चारों ओरसे टूट पड़े । वे युद्ध में 
उन्हें मार डालना चाहते थे ॥ ९३ ॥ 
ते रामे शरवषोणि व्यसज़न्‌ रक्षसां गणाः ॥ १० ॥ 
शेलेन्द्रमव धाराभिवंर्षमाणा मदहाघनाः। 

जैसे बड़े-बड़े मेघ गिरिराजपर जलकी धाराएं बरसा 
रहे हों, उसी प्रकार वे राक्षतगण श्रीरामपर बाणोंकी वृष्टि 
कर रदे थे॥ १०३ ॥ 
सर्वः परिवृतों रामो राक्षसेः क्रद्शनेः ॥ ११॥ 
तिथिष्विव मद्ादेवो बृतः पारिषदां गणः। 

क्रूरतापूर्ण दष्टिसे देखनेवाले उन सभी राक्षसोंने श्रीराम- 
को उसी प्रकार घेर रकखा था; जेसे प्रदोधसंज्ञक तिथियोंमें 
भगवान्‌ शिवके पार्षदगण उन्हें घेरे रहते हैं॥ ११३ ॥ 
तानि मुक्तानि शख्राणि यातुधानेःस राघवः ॥ १२॥ 
प्रतिज़ग्राह विशिखेनंद्ोघानिव सागर; | 

श्रीरघुनाथजीने राक्षसोंके छोड़े हुए उन अख्र-शर्नोंको 
अपने बाणोंद्वारा उसी तरह ग्रस लिया; जेसे समुद्र नेदियांके 
प्रवाहको आत्मसात्‌ कर छेता है ॥ १२३ ॥ 
खस ते प्रहरणेघरेभिन्नगाज्रो न विव्यथे॥ १३॥ 
रामः प्रदीमब हुभिरव ज्रैरिव महाच लः । 

उन राक्षसोंके घोर अख््र-शम््रोंके प्रद्दरसे यद्यपि श्रीराम- 
का शरीर क्षत-विक्षत हो गया था तो भी वे व्यथितया 
विचलित नहीं हुए, जैसे बहुसंख्यक दीप्तिमान्‌ बच्रोके 
आघात सहकर भी महान्‌ पर्वत भडिग बना रहता है॥ 
स विद्धः क्षततादिग्धः सर्वंगात्रेषु राघवः ॥ १४॥ 
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बभूव रामः संध्याश्रेदिंवाकर श्वाइतः। 
श्रीरघुनाथजीके सारे अज्ञोमें अख्न-शश्ोंके आधघातसे 
घाव हो गया था । वे लहू-ड॒ह्न हो रहे ये, अतः उस 
समय संध्याकालके बादल्ञंसे घिरे हुए. सूयदेवके समान शोभा 
पा रहे थे ॥ १४३ ॥ 
विषेदुर्दे वगन्धर्वाः सिद्धाश्आ परमषयः ॥ १५॥ 
पएक॑ सहस्नेबहुभिस्तदा दृष्टा समावृतम। 
श्रीराम अकेले थे | उस समय उन्हें अनेक सहस्त 
शत्रुआंसे घिरा हुआ देख देवता) सिद्ध) गन्धर्वऔर महर्षि 
विषादमें डूब गये ॥ १५३ ॥ 
ततो रामस्तु संक़ुदों मण्डलोकृतकामुंकः ॥ १६॥ 
ससर्ज निशितान्‌ बाणाहछतशो5थ सहस्लरशः । 
दुरावारान्‌ दुर्विषद्दानू कालपाशोपमान्‌ रणे ॥ १७॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीगमचन्द्रजीने अत्यन्त कुपित हो अपने 
घनुषको इतना खींचा. कि वह गोलाकार दिखायी देने 
लगा । फिर तो वे उस धनुषसे रणभूमिमें सैकड़ों, हजारों 
ऐसे पैने बाण छोड़ने छगे। जिन्हें रोकना स्बंथा कठिन 
था; जो दुःसह होनेके साथ ही कालपाशके समान 
भयंकर थे ॥ १६-१७॥ 
मुमोच . लोलया कड्ड पत्रान्‌ काश्चनभूषणान्‌। 
ते शराः दर्तुतैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया ॥ १८ ॥ 
आददू रक्षसां प्राणान्‌ पाशाः कालकृता इव । 
॒ उन्होंने खेल-खेलमें ही चीलके परोंसे युक्त असंख्य 
सुवर्णभूषित बाण छोड़े । शन्नुके सेनिक्कॉपर श्रीरामद्वारा 
लछीलापूवक छोड़े गये वे बाण कालपाशके समान राक्षसोके 
प्राण लेने छगे ॥ १८३ ॥ 
भिक्ता राक्षसदेद्ांस्तांस्ते शरा रुघिराप्छुताः ॥ १९ ॥ 
अन्तरिक्षगता रेजुर्दीत्ताग्निसमते जसः । 
राक्षसोंके शरीरोंको छेदकर खूनमें ट्रबे हुए वे बाण जब 
आकाशरमें पहुँचते, तब प्रज्वलित अग्निके सम्रन तेजसे 
प्रकाशित होने लगते थे ॥ १९३ ॥ 
असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्थापमण्ड लात्‌ ॥ २० ॥ 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षःप्राणापह्ाारिणः । 
श्रीरामके मण्डलाकार धनुषसे अत्यन्त भयंकर और 
राक्षतेंके प्राण लेनेवाले असंख्य बाण छूटने छगे ॥ २०३ ॥ 
तैर्धनूंषि ध्वजाग्राणि चर्मोणि ककचानि च ॥ २१॥ 
बाहन सहस्ताभरणानूरूनू करिकरोपमान्‌ । 
चिच्छेद रामः समरे शतशो5थ सहस्प्रशः ॥ २२॥ 
उन बाणणोंद्वारा श्रीरामने समराज्जणमें शत्रुओंके सेकड़ों- 
हजारों धनुष, ध्वजाओंके अग्रभाग॥। ढाल, कवच) 
आभूषणोंसहित भुजाएँ. तथा हाथीकी सूँड़के समान जाँधें 
काट डालीं ॥ २१-२२ ॥ 


गज़ांश्व सगजारोहान सहयान साद्निस्तदा ॥ २३ ॥ 
चिच्छिदुबिंभिदुश्चैव रामबाणा ग़ुणच्युताः । 
पदातीन्‌ समरे द्वत्वा ह्मनयद्‌ यमसादुनम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रत्यश्चासे छूटे हुए भ्रीरमके बाणोंने उल सम्रय 
सोनेके साज-बाज एवं कवचसे सजे ओर रथोंमें जुते हुए 
घोड़ों; सारथियों) हाथियों; हाथीसवारों) घोड़ों और घुड़सवारों- 
को भी छिलन्न-मिन्न कर डाछा | इसी प्रकार श्रीरामने 
समरभूमिमें पेदक सैनिकॉंकों भी मारकर यमलोक 
पहुँचा दिया ॥ २३-२४ ॥ 
ततो नालीकनाराचेस्ती6णाग्रेश्व विकर्णिभिः । 
भीममातंस्वरं चक्रुश्छिद्यमाना निशाचराः ॥ २५॥ 
उस समय उनके नालीक) नाराच और तीखे अग्रभाग- 
वाले विकर्णी नामकबाणोंद्वारा छिन्‍न-भिन्‍न होते हुए निशाचर 
भयंकर आतंनाद करने लगे ॥ २५॥ 
तत्सेन्यं विविधैर्बाणेरदित मर्मभेदिभिः । 
न रामेण खुखं लेभे शुष्क वनमिवाग्निना ॥ २६॥ 
श्रीरामके चलाये हुए नाना प्रकारके मर्मभेदी बाणोंद्वारा 
पीड़ित हुई वह राक्षससेना आगसे जलते हुए सूखे वनकी 
भाँति सुख-शान्ति नहीं पाती थी ॥ २६ ॥ 


केचिद्‌ भीमबलाः शुराः प्रासाब्शूलान्‌ परश्वधान्‌। 
चिक्षिपुः परमक्रुद्धा रामाय रजनीचराः ॥ २७॥ 
कुछ भयंकर बलशाली झूरवीर निशाचर अत्यन्त कुपित 
हो भीरामपर प्रासों, झूलों और फरत्षोंका प्रह्यर करने लगे॥ 
तेषां बाणेमंहाबाहुः शखस्त्राण्यावाय वीयंवान । 
जद्दार समरे प्राणांश्रिच्छेद् व शिरोधरान्‌ ॥ २८ ॥ 
परंतु पराक्रमी महाबाहु श्रीरामने रणभूमिमें अपने 
बाणोंद्वारा उनके उन अख्र-शस्तलोंको रोककर उनके गले काट 
डाले और प्राण हर लिये ॥ २८ ॥ 


ते छिन्नशिरसः पेतुश्छिन्नचमंशरासनाः । 
खुपर्णवातविक्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥ २९ ॥ 
अवशिष्टाश्व ये तत्र विषण्णास्ते निशाचराः । 
खरमेवाभ्यधावन्‍्त शरणार्थ शराहताः॥ ३० ॥ 


सिर, ढाल ओर धनुषके कट जानेपर वे निशाचर 


गरुड़के पंखकी हवासे टूटकर गिरनेवाल नन्दनवनके दृक्षोंकी 

भाँति घराशायी हो गये । जो बचे थे; वे राक्षस भी श्रीरामके 

बाणोंसे आहत हो विषादमें ड्ब गये ओर अपनी रक्षाके लिये 

खरके पास ही दोड़े गये ॥ २९-३० ॥ 

तान्‌ सवोन्‌ घन्ञुरादाय समाश्वास्य च दूषणः । 

अभ्यधावत्‌ सुसंक्रुदः क्रुद्धं क्रुद इवास्तकः ॥ ३९ ॥ 
परंतु बीचमें दूषणने धनुष छेकर उन सबको आश्वासन 


क्‍ अरण्यकाण्डे पश्चविशः सर्गः 
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दिया और अत्यन्त कुपित हो रोषमें भरे हुए. यमराजकी 
| भाँति वह क्रुद्ध होकर युद्धके लिये डटे हुए. श्रीरामचन्द्र जीकी 
| ओर दोड़ा ॥ ३१॥ 
| निवृत्तास्तु पुनः सर्वे दृषणाअ्रयनिर्भयाः। 
| राममेवाभ्यधावन्‍्त सालतालशिलायुधाः ॥ ३२॥ 
| दूषणका सहाय मिल जानेसे निर्भय हो वे सब-के-सब 
फिर लौट आये और साखू, ताड़ आदिके वृक्ष तथा पत्थर 
लेकर पुनः भ्रीरामपर ही टूट पड़े ॥ ३२॥ 
शूलमुद्दरहस्ताश्य पाशहस्ता महद्दाबलाः। 
स्ृजन्तः शरवषाणि शरस्प्रषषोणि संयुगे ॥३३॥ 
| उस युद्धस्थल्में अपने ह्वाथोंमें झूठ, मुद्रर और 
॥ पाश धारण किये वे महाबली निशाचर बाणों तथा अन्य 
| अख्तर -शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ 

द्रमबषोणि मुश्चन्तः शिलावषोणि राक्षखाः । 
| तद्‌ बभूवाद्भुतं युद्ध तुमुलं रोमहषंणम्‌ ॥ ३४॥ 
रामस्यास्य महाधघोर पुनस्तेषां च रक्षसाम्‌ । 

कोई राक्षस वृक्षोंकी वर्षा करने लगे तो कोई पत्थरों- 

की । उस समय इन श्रीराम ओर उन निशाचरोंमें पुनः 
| बड़ा ह्वी अद्भुत; महाभयंकर, घमासान और  रोमाश्वकारी 
| युद्ध होने लगा ॥ ३४३ ॥ 
ते समन्‍्ताइभिक्रुद्ा राघवं पुनराढयन्‌ ॥ ३५॥ 
| ततः सवो दिशो दृष्ठा प्रदिशवरय समावुताः । 
| राक्षसेः सर्वतः प्राप्त: शरवर्षाभिरावृतः ॥३६॥ 
स॒कऊत्वा भैग्वं नांदमर्मं परमभाखरम्‌। 
| समयोजयद्‌ गान्धरव राक्षलेषु महाबलः ॥ ३७॥ 
वे राक्षत कुपित होकर चारों ओरसे पुनः श्रीराम- 
चन्द्रजीकों पीड़ित करने छलगे। तब सब ओरसे आये 
॥ हुए. राक्षसोंसे सम्पूर्ण दिशाओं और उपदिशाओंको 
घिरी हुई देख बाण-वर्षासे आच्छादित हुए महाबली 
| भ्रीरामने मैरव-नाद करके उन राक्षसोंपर परम तेजस्वी 
गान्धर्व नामक अख्त्रका प्रयोग किया ॥ ३५-३७ ॥ 
वितः शरसहस्माणि निययुश्चापमण्डलात्‌ । 
सर्वा दश दिशो बाणैरापूर्यन्त समागतेः ॥ ३८ ॥ 
| फिर तो उनके मण्डलाकार धनुषसे सहर्सों बाण 
ड्ूटने लगे | उन बाणोंसे दसों दिशाएँ पूर्णतः आच्छादित 
ही गयीं॥ २८ ॥ 
ब्राददानं दारान्‌ घोरान विमुञ्नन्तं शरोक्तमान्‌ । 
विकर्षमाणं पद्यन्ति राक्षसास्ते शरादिताः ॥ ३९ ॥ 
॥ बाणोंसे पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि 
ीरामचन्द्रजी कब भयंकर बाण द्वाथमें लेते हैं और कब 


उन उत्तम बाणोंको छोड़ देते हैं। वे केवह उनको धनुष 
खींचते देखते ये ॥ ३९ ॥ 
शरान्धकारमाकाशमावृणोत्‌ सद्वाकरम। 
बभूवावस्थितो रामः प्रक्षिपन्निव ताञछरान्‌ ॥ ४०॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमुदायरूपी अन्धकारने सूर्य- 
सहित सारे आकाशमण्डलको ढक दिया। उस समय 
श्रीराम उन बाणोंको लगातार छोड़ते हुए एक स्थानपर 
खड़े थे ॥ ४०॥ 
युगपत्पतमानेइथच युगपचच  हतैभृदशम | 
युगपत्पतितेइचेबविकीर्णा वस्ुधाभवत्‌ ॥ ४१॥ . 
एक ही समय बाणोंद्वारा अत्यन्त घायल हो एक साथ 
ही गिरते ओर गिरे हुए. बहुसंख्यक राक्षसोंकी लाशोंसे वहाँकी 
भूमि पट गयी | ४१ ॥ 
निहताः पतिताः क्षीणाहिछन्ना भिन्‍ना विदारिताः। 
तत्र तत्न सम दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहर्रशः ॥ ४२॥ 
जहाँ-जहाँ दृष्टि जाती थी, वहीं-वहीं ये हजारों राक्षस 
मरे, गिरे, क्षीण हुए, कटे-पिटे और विदीण्ण हुए दिखायी 
देते थे ॥ ४२ ॥ 


सोष्णीषेरुत्तमाजैध. साड्रैबाहुभिस्तथा | 


ऊरुभिवोहुभिदिछन्नैनौना रूपैविंभूषणः ॥ ४३ ॥ 
दयेइच हिपमुख्येद्च रथैर्मिन्नैरनेकशः । 
चामरव्यजनैडछत्रैध्व॑जैनोनाविधरपि ॥ ४४ ॥ 


रामेण बाणाभिहतैविंच्छिन्नेः शूलपट्टिशीः। 
खड़े: खण्डीकतेः प्रासेविंकीणेंकच परश्वघेः ॥ ४५ ॥ 
चूणिताभिः शिलाभिइच दागैश्चिश्रेर नेकशः । 
विच्छिन्नेः समरे भूमिविंस्तीणी भूदू भयंकरा ॥ ४६ ॥ 
वहाँ श्रीरमके बाणोंसे कटे हुए पगड़ियोंसहित 
मस्तकों; बाजूबंदसहित भुजाओं, जाँघों, बाहों, भाँति-भाँतिके 
आभूषणों, घोड़ों, श्रेष्ठ हाथियों; द्व्े-फूटे अनेकानेक 
रथों; चँँवरों, ब्यजनों, छत्रों, नाना प्रकारकी ध्वजाओं, 
छिन्‍न-भिन्‍न हुए घूलों, पद्चिशों, खण्डित खज्जों, बिखरे 
प्रासों, फरसों, चूर-चूर हुई शिलाओं तथा इकड़े-ठुकड़े 
हुए बहुतेरे विचित्र बाणोंसे पटी हुई वह समरभूमि अत्यन्त 
भयंकर दिखायी देती थी || ४३-४६ ॥ 
तान्‌ दृष्टा निहतान्‌ सबब राक्षसाः परमातुराः | 
न तत्र चलितुं शक्ता राम॑ परपुरंजयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उन सबको मारा गया देख शेष राक्षस अत्यन्त आतुर 
हो वहाँ शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले श्रीरामके सम्प्रुख जानेमें 
असमर्थ हो गये ॥ ४७ ॥ 


॥* हस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5रण्यकाण्डे पदञ्नविशः सगे: ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्थकाण्डमें पच्ौसदों सगे पुरा हुआ॥ २५॥ 
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भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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पड्विंशाः सगः 


श्रीरामके द्वारा दृषणसहित चौदद्द सहस्र राक्षसोंका वध 


दूषणस्तु खक॑ सैन्य हन्यमानं विोक्य च। 
संरिदेश महावाहुर्भीमवेगान दुरालदान्‌ ॥ रै 
राक्षसान पश्चसाहखान समरेष्वनिवर्तिनः । 

महाबाहु दूषणने जब देखा कि मेरी सेना बुरी तर ह्से 
मारी जा रही है, तब उसने युदसे पीछे पैर न हनेवाले 
भयंकर वेगशाली पाँच हजार राक्षर्सोको) जिन्हें जीतना बड़ा 
ही कठिन था। आगे बढ़नेकी आज्ञा दी ॥ १६३ ॥ 
ते शलेः पह्टेशीः खड्झेः शिलाव्षद्रेमेरिपि ॥ २ ॥ 
शरवर्षेरविच्छिन्न ववर्षुस्त॑ समनन्‍्ततः | 

वे श्रीगामपर चारों ओरसे झूलछ, पद्टिश, तलवार, पत्थर, 
बृक्ष और बाणोंकी लगातार वर्षा करने लगे ॥ २३ ॥ 
तद्‌ द्गुमाणां शिलानां च वर्ष प्राणहरं महत्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रति जश्राह घमोत्मा राघवस्तीएणसायकेः । 

यह देख घर्मात्मा श्रीरधुनाथजीने वृक्षों और शिलाओंकी 
उस प्राणहारिणी मद्दावृष्टको अपने तीखे सायकोद्वारा 
रोका ॥ ३३ ॥ 
प्रतिगृह्य च तद्‌ वर्ष निमीलित इवर्षभः॥ ४ ॥ 
रामः क्रोध पर लेभे वधार्थ सर्ररक्षसाम। 

उस सारी वर्षाको रोककर आँख मूँदे हुए सौड़की भाँति 
अविचल मावसे खड़े हुए श्रीगमने समस्त राक्षस्ोंके वधके 
लिये महान्‌ क्रोध धारण किया ॥ ४३ ॥ 
ततः क्रोधसमात्रिष्ठः प्रदीध्त इब तेजसा॥ ५ ॥ 
शरेरभ्यकिरत्‌ सैन्यं स्वतः सहदूषणम। 

क्रोघसे युक्त और तेजसे उद्दीत्त हुए. श्रीरामने दूषण- 
सह्दित सारी राक्षत-सेनापर चारों ओरसे ब्राणकी वर्षा आरम्म 
कर दी ॥ ५३ ॥ 
ततः खेनापतिः क्रुद्धों दूषणः शर्तरुदूषणः॥ ६ ॥ 
शरेरदनिकल्पैस्त राघव॑ समवारयत्‌ । 

इससे शत्रुदूघण सेनापति दुषणक्रो बड़ा क्रोष हुआ और 
उधने वज्के समान बार्णोसे श्रीरा धचन्द्रजीको रोका || ६ रे 
ततो रामः खुसंक्रुद्धः क्षुरेणास्य महद्‌ धनुः ॥ ७ ॥ 
विच्छे३ समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरों दयान्‌। 

हत्वा चाश्वाञ्दारैस्तीएणेरधैनन्द्रेण सारथेः ॥ ८ ॥ 

शिरो जदार तद्रक्षस््रिभिविंध्याध वक्षस। 

तब अत्यन्त कुपित हुए वीर श्रौरामने समराज्जणमें 
क्षुरनामक बाणसे दूषणके विशाल घनुषको काट डाला और 
चार तीखे सायंकोंसे उसके चारों घोड़ोंको मौतके घाट उतार- 


कर एक अर्धचन्द्राकार बाणसे सारथिका भी सिर उड़ा दिया 
तथा तीन बाणसे उस राक्षसकी भी छातीमें चोट 
पहुँचायी ॥ ७-८३ ॥ 
स च्छिन्नधन्वा विरथो दृताश्वो दृतसारथिः ॥ ९ ॥ 
जग्माह गिरिश्यज्ञामं परिघं रोमह्षंणम्‌ । 
वेष्टितं काञनेः पटटेदेवसैन्याअिमदंनम ॥ १० ॥ 
घनुष कट जाने और घोड़ों तथा सारथिके मारे जानेपर 
रथद्दीन हुए दूषणने पर्वतशिखरके समान एक रोमाश्वकारी 
परिष्र हाथमें लिया, जिसके ऊपर सोनेके पत्र मढ़े गये थे। 
वह परिष देवताओंकी सेनाको भी कुचल डालनेवाला 
था ॥ ९-१० ॥ 
आयसेः शह्जुभिस्तीएणेः कीण परवसोक्षितम्‌ । 
वज्जाशनिसमस्पशों परगोपुरदारणम्‌ ॥ ११॥ 
उसपर चारों ओरसे लोदेकी तीखी कीलें लगी हुई क्‍ || 
बह शत्रुओंकी चर्बीसे लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे, 
तथा वज्के ध्मान कठोर एवं असह्य था । वह शत्रुओंके 
नगरद्वारको विदीणं कर डालनेमें समर्थ था| ११॥ 
ते मदोरगलंकाशं प्रगृहा परिघं॑ रणे। 
दूषणो 5भयपतद्‌ राम॑ ऋरकमों निशाचरः ॥ १२॥: 
रणभूमिमें बहुत बड़े सपके समान भयंकर उस परिषको/ 
हाथमें लेकर वह क्रूरकर्मा निशाचर दृषण श्रीरामपर टूट 
पड़ा ॥ १२॥ | 
तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य ला राघवः | 
द्वास्यां शराम्यां चिच्छेद सदस्ताभरणो भुज्ो ॥ १३ 
उसे अपने ऊपर आक्रमण करते देख भीरामचन्द्र 
दो बार्णोंसे आभूषणोंसहित उसकी दोनों भुजाएँ का 
डालीं ॥ १३ ॥ । 
भ्रष्टस्तस्य मद्दाकायः पपात रणमूर्धनि। 
परिघश्छन्नदस्तस्य शक्रध्चज इवाग्रतः ॥ १४ ४ 
युद्धके मुहानेपर जिसकी दोनों भुजाएँ कट गयी थीं, उछ 
दुषणके हाथसे खिसकऋर वह विशालकाय परिध इन्द्रध 
समान सामने गिर पड़ा ॥ १४॥ 
कराभ्यां च विक्रीणोभ्यां पपात भुवि दूषणः। 
विषाणाअयां विशीणो*पणां मनस्वीब मद्दागजः ॥ १५ ४ 
जैसे दोनों दौतोंके उखाड़ लिये जानेपर मह्दान्‌ मनस्क 
गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है,; उसी 
कटकर गिरी हुई अपनी भुजाओंके साथ ही दूषण भी 
पर गिर पड़ा ॥ १५॥ 


| ५» की 4 । * अं 


आया आयी अआअकया आय ऊछकषा 


अरण्यकाण्डे षड्विशः सर्गः 
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दृष्ठा त॑ पतितं भूमी दूषणं निहतं रणे। 
साधु साध्विति काकुत्स्थं सर्वभूतान्‍्यपूजयन्‌ ॥ १६॥ 
रणभूमिमें मारे गये दूषणको घराशायी हुआ देख समस्त 
प्राणियोंने 'साधु-साधुः कहकर भगवान्‌ श्रीरामकी प्रशंसा 
की ॥१६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धालयः सेनाग्रयायिनः । 
संहत्याभ्यद्रवन्‌ राम स्॒त्युपाशावपाशिताः ॥ १७॥ 
मदाकपालः स्थूलछाक्षः प्रमाथी च महाबलः । 
इसी सम्रय सेनाके आगे चलनेवाले मह्ाकपाल, स्थूलाक्ष 
और महाबली प्रमाथी--ये तीन राक्षस कुपित हो मौतके 
कंदेमेँ फंसकर संगठितरूपसे भ्रीरामचन्द्रजीके ऊपर दूट 
पड़े | १७६ ॥ 


* मद्दाकपालो विपुल शूलमुद्यम्य राक्षसः ॥ १८॥ 
स्थूलाक्षः पद्टिशं गृह्य प्रमाथी च॒ परभ्वधम । 

राक्षेस महाकपालने एक विशाल झूल उठाया, स्थूलाक्षने 
पट्टिश हाथमें लिया और प्रमाथीने फरसा सँभालकर आक्रमण 
किया ॥ १८३ ॥ 


इृष्ट्ेवापतत स्तांस्तु राघवः सायकेः शितेंः ॥ १९॥ 
तीक्ष्णाग्रे: प्रतिज़ग्नाह सम्प्राप्तानतिथीनिव । 
उन तीनोंको अपनी ओर आते देख भगवान्‌ श्रीरामने 
| तीखे अग्रभागवाले पैने सायकोंद्वारा द्वारपर आये हुए 
॥ अतिथियोंके समान उनका खवागत किया ॥ १९३ ॥ 
| महाकपालस्य शिरश्विच्छेद रघुनन्दनः ॥ २० ॥ 
॥ असंख्येयेस्तु वाणोघः प्रममाथ प्रमाथिनम्‌ । 
| स्थूलाक्षस्या/क्षेणी स्थूले पूरयामास सायकेः॥ २१॥ 
| श्रीरघुनन्दनने मद्दाकपालका सिर एवं कपाल उड़ा 
| दिया । प्रमाथीको असंख्य बाणसमूहोंसे मथ डाला और 
) स्थूलाक्षक्री स्थुल आँखोंकों सायक्रेसे भर दिया ॥ २०-२१॥ 
| स॒ पपात हतो भूमी विटपीब महाद्वुमः। 
दूषणस्यानुगान्‌ पश्चसाहस्त्रान कुपितः क्षणात्‌॥ २२ ॥ 
]॒ तु॒पश्चसाहस्लनैरनयद्‌ यमसादनम्‌ । 
| तीनों अग्रगामी सैनिकोंका वह समूह अनेक शाखावाले 
हैं विशाल वृक्षकी भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा | तदनन्तर श्रीराम- 
# चन्द्रजीने कृपित हो दृषणके अनुयायी पाँच हजार राक्षर्सोंको 
| उतने ह्वी बाणोंका निशाना बनाकर क्षणभरमें यम्लोक पहुँचा 
| दिया ॥ २२३ ॥ 
हैं दृषणं निहतं श्रुत्वा तस्य चेब पदानुगान्‌॥ २३॥ 
। ब्यादिदश खरः क्रुद्धः सेनाध्यक्षान्‌ मद्दाबलान। 
| क्रयं विनिदतः संख्ये दृूषणः सपदानुगः ॥ २४॥ 
॥ प्रहस्या सेनया साथ युदध्चा राम कुमानुष्म। 
व शर्स्े तोताविधाकार हनध्यवं. सर्वराक्षत्वा: ॥ २५॥ 


दूषण ओर उसके अनुयायी मारे गये--यह सुनकर 
खरको बड़ा क्रोध हुआ | उसने अपने मह्ाबली सेनापतियोंको 
आज्ञा दी--“वीरो | यह दूषण अपने सेवकोसहित युद्धमें मार 
डाला गया । अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेनाके 
साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य रामके खाथ युद्ध करो 
ओर नाना प्रकारके शर्त्रोंद्ार इसका वध कर 
डालो? ॥ २३-२५॥ 
पवमुकत्वा खरः क्ुद्धो राममेवाभिदुद्गुवे। 
इयेनगामी पृथुश्रीावोी यज्ञशत्रुविहंगमः ॥ २६॥ 
दुर्जेयः करवीराक्षः परुषः कालकार्मुकः । 
हेममाली मदामाली सर्पास्यो रुधिराशनः ॥ २७॥ 
द्वादशते महावीयां बलाध्यक्षाः सर्ेनिकाः। 
राममेवाभ्यधावन्त विस्ृ॒जन्तः शारोत्तमान्‌ ॥ २८ ॥ 
ऐशा कहकर कुपित हुए खरने श्रीरामपर ही धावा 
किया | साथ ही श्येनगामी, प्रथुग्रीव) यश्शन्रु, तिहड्ढम, 
दुजय,करवीराक्ष,परुष) कालकार्मुक,हैममाली, महामाली, सर्पास्य 
तथा रुघिराशन-ये बारह महापराक्रमी सेनापति भी उत्तम 
बाणोंकी वर्षा करते हुए अपने सैनिकोंके साथ श्रीरामपर ही 
टूट पड़े || २६-२८ ॥ 
ततः पावकसंकाशेह मवज्विभूषितेः । 
जधान शोष॑ं तेजखी तस्य सैन्यस्य सायकेः ॥ २९॥ 
तब तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सोने और हीरोंसे विभूषित 
अग्नितुल्य तेजस्वी सायकोंद्वारा उस सेनाके बचे खुचे 
सिपाहियोंका भी संह।र कर डाला ॥ २९॥ 
ते रुफ्मपुलझ्ा विशिखाः सधूमा इव पावकाः । 
निजष्नुस्तानि रक्षांसि वज्ना इव महाद्रुमान्‌ ॥ ३०॥ 
जैसे वज् बड़े-बड़े वृक्षोंकी नष्ट कर डालते हैं, उसी 
प्रकार धूमयुक्त अग्निके समान प्रतीत होनेवाले उन सोनेकी 
पाँखवाले बार्णोने उन समस्त राक्षसोंका विनाश कर डाला ॥ 
रक्षसां तु शर्तं रामः शतेनेकेन कणिना। 
सहस्ल॑ तु सदस्लेण जधान रणप्रू्थनि ॥ ३१॥ 
उस युद्धके मुह्नेपर श्रीरामने कर्णिनामक सौ बाणोंसे 
सौ राक्षसोंका और सहस्त बाणोंसे सहख निशाचरोंका एक 
साथ ही संहार कर डाला ॥ ३१॥ 
तैमिंन्नवमो भरणाएशिछन्नभिन्‍नशरासनाः.ै। 
निपेतुः शाणिताद्ग्धा धरण्यां रजनीचराः ॥ ३२॥ 
उन बाणोंसे निशाचरोंके ककच, आभूषण ओर धनुष 
छिन्न-भिन्‍न हो गये तथा वे खूनसे छथपथ हो प्रथ्वीपर गिर 
पड़े ॥ ३२॥ 
तैमुंककेरीः समरे पतितेः शोणितो क्षितैः । 
बिल्तीणो बछुधा रछृत्स्ना मदावदिः कुशरिव॥ ३३ ॥ 


0 मिशन 


कुशोंसे ढकी हुई विशाल वेदीके समान युद्धमें लोहू- 
लुहदान होकर गिरे हुए. खुले केशवाले राक्षसोंसे सारी रणभूमि 


पट गयी ॥ ३२३ ॥ 

तत्क्षण तु महाघोरं बन निहतराक्षसम । 

बभूव निरयप्रस्यं मांसशोणितकदमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
राक्षसोंके मारे जानेसे उस समय वहाँ रक्त और मांसकी 

कीचड़ जम गयी; अतः वह महाभयंकर वन नरकके समान 

प्रतीत होने छगा ॥ ३४ ॥ 

: आतुर्दंशसहस्नाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 

हतान्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना ॥ ३५॥ 
मानवरूपधारी श्रीराम अकेले ओर पेदल थे; तो भी 

उन्होंने भयानक कर्म करनेवाले चौदह हजार राक्षसोंको 

तत्काल मौतके घाट उतार दिया ॥ ३५॥ 


तस्य सैन्यस्य सर्वेस्थ खरः शेषों महारथः । 
राक्षसस्थशिराइचेव रामश्च॒ रिपुखुदनः ॥ ३६॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे षड्विंशः सर्गंः ॥२ ६॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकि नेर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें छब्बीसोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ २६॥ 


सप्तविश 


खरं तु रामाभिमुखं प्रयान्त वादिनीपतिः । 
राक्षतलस्निशिरा नाम संनिपत्येद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
खरको भगवान्‌ श्रीरामके सम्मुख जाते देख सेनापति 
राक्षस त्रिशिरा तुरंत उसके पास आ पहुँचा ओर इस प्रकार 
बोला--॥ १॥ 
मां नियोजय विक्रान्तं त्व॑ निवतेख साहसात्‌ । 
पद्य राम॑ महाबाहु संयुगे विनिषातितम्‌ ॥ २ ॥ 
'राक्षसराज | मुझ पराक्रमी वीरको इस युद्ध छगाइये 
और खयं इस साइसपूर्ण कार्ससे अलग रहिये । देखिये, मैं 
अभी मह्दाबराहु रामको युद्धमें मार गिराता हूँ ॥ २॥ 
प्रतिजानामि ते  सत्यमायुथं चाहमालभे। 
यथा राम वधिष्यामि वधाहई सवेरक्षसाम्‌ ॥ हे ॥ 
“आपके सामने में सच्ची प्रतिशा करता हूँ. और अपने 
हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसोंके लिये वधके 
योग्य हैं; उन रामका में अवश्य वध करूँगा ॥ ३॥ 
अहं वास्य रणे म्त्युरेष वा खमरे मम। 
बिनिवर्त्य रणोत्साहं मुहरत ध्राश्निको भव ॥ ४ ॥ 
“इस युद्धमें या तो मैं इनकी मृत्यु बनूँगा; या ये ही 
समराड्गरणमें मेरी मृत्युका कारंण होंगे। आप इस समय अपने 
युद्धविषयक उत्साहको रोककर एक मुद्दृतके लिये जय-पराजय- 
का निर्णय करनेवाले साक्षी बन जाइये ॥ ४ ॥ 


ज्बाक श 
 सगः 
त्रिशिराका वध 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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उस समूची सेनामें केवल महारथी खर और त्रिशिरा- 
ये दो ही राक्षस बच रहे । उघर शन्नुसंहारक भगवान्‌ श्रीराम 
ज्यो-के-त्यों युद्धेके लिये डटे रहे ॥ ३६ ॥ 
देषा हता महावीयां राक्षसा रणमूधेनि। 
घोरा दुर्विषद्दाः सर्व लक्ष्मणस्याग्रजेन ते ॥ ३७ ॥ 
उपयुक्त दो राक्षसोंकोी छोड़कर शैषर सभी निशाचर) जो 
महान्‌ पराक्रमी) भयंकर ओर दुर्धर्ष थे; युद्धके मुद्दानेपर 
लक्ष्मणके बड़े भाई श्रीरामके हाथों मारे गये।॥ ३२७ ॥ 
ततस्तु॒तद्भीमबल॑ महाहवे 
समीक्ष्य रामेण हतं बलीयसा । 
रथेन रामं॑ महता खरस्ततः 
समाससादेन्द्र इवोद्यताशनिः ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर महासमरमें महाबली श्रीरामके द्वारा अपनी 
भयंकर सेनाको मारी गयी देख खर एक विशाल रथके द्वारा. 
श्रीरामका सामना करनेके लिये आया; मानो इन्द्रने 
किसी शन्रुपर आक्रमण किया हो ॥ ३८ ॥ 


प्रहे वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि । 
मयि वा निहते राम॑ सखंयुगाय प्रयास्यसि ॥ ५ ॥ 
ध्यदि मेरेद्वारा राम मारे गये तो आप प्रसन्नतापूर्वक | 
जनस्थानकों लोट जाइये अथवा थदि रामने ही मुझे मार 
दिया तो आप युद्धके लिये इनपर धावा बोल दीजियेगा? ॥ 
खरस्मरिशिरसा तेन झत्युलोभात्‌ प्रसादितः । 
गरुछ युध्येत्यनुशातो राघवाभिमुखो ययौ ॥ ६ ॥ 
भगवानके हाथसे मृत्युका लोभ होनेके कारण जब! 
त्रिशिराने इस प्रकार खरको राजी किया, तब उसने आज्ञा 
दे दी--“अच्छा जाओ) युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह भश्रीराम- 
चन्द्रजीकी ओर चला ॥ ६ ॥ 
जिशिरास्तु रथेनेव वाजियुक्तेन भास्वता। 
अभ्यद्रवद्‌ रण राम॑ त्रिश्शज्ञ इव॒ पर्बतः ॥ ७ ॥ 
घोड़े जुते हुए एक तेजस्वी रथके द्वारा त्रिशिराने रण: 
भूमिमें श्रीरामपर आक्रमण किया । उस समय वह तीह# 
शिखरोंवाले पबतके समान जान पड़ता था ॥ ७ ॥ 
शरधारासमूृहान स महामेघ इवोत्सजन। 
व्यसजत्‌ सरशं नादं जलाद्रस्येव दुन्दुभेः ॥ <॥ 
उसने आते ही बड़े भारी मेघकी भाँति 
घाराओंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी और बह जलसे भीगे 
हुए, नगाड़ेकी तरह बिकट गजेना करने छगा ॥ ८ ॥ 


अरण्यकाण्डे अष्टाविशः सर्गः 


५५३ 


आगच्छन्तं त्रिशिरसं राक्षस प्रेक्ष्य राघवः । 
घनुषा प्रतिजग्राह विधुन्चन्‌ सायकाश्शितान्‌॥ ९ ॥ 
त्रिशिरसनाम्क राक्षसको आते देख भश्रीरघुनाथजीने धनुष- 
के द्वारा पेने बाण छोड़ते हुए उसे अपने प्रतिद्वन्द्दीके रूपमें 
ग्रहण किया ( अथवा उसे आगे बढ़नेसे रोक दिया )॥९॥ 


स॒सम्प्रहारस्तुमुलो रामत्रिशिरसोस्तदा । 
सम्बभूवातिवलिनोः. सिहकुअ्जरयोरिव ॥ १० ॥ 
अत्यन्त बलशाली श्रीराम और त्रिशिराका वह संग्राम 
महाबली सिंह ओर गजराजके युद्धकी भाँति बड़ा भयंकर 
प्रतीत होता था ॥ १० ॥ 
ततसब्मिशिरसा बाणेर्ललछाटे ताडितस्व्रिभिः। 
अमर्षी कुपितो रामः संरब्ध इद्मब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
उस समय त्रिशिराने तीन बार्णोंसे श्रीरामचन्द्रजीके 
लल्ठाटको बींघ डाछा। श्रीराम उसकी यह्द उद्दण्डता सहन ने 
कर सके । वे कुपित हो रोषावेशमें भरकर इस प्रकार बोले-॥ 
अहो विक्रमशुरस्य राक्षसस्येदर्श बलम्‌। 
पुष्पेरिव शरेयां 56हं ललाटे5स्सि परिक्षतः ॥ १२॥ 
ममापि प्रतिगृह्वीष्व शरांश्वापगुणाच्च्युतान । 
“अहो | पराक्रम प्रकट करनेमें घूरवीर राक्षसका ऐसा 
| ही बल है) जो तुमने फूलों-जेसे बाणोंद्वारा मेरे छलाटपर 
: प्रहार किया है । अच्छा, अब धनुषकी डोरीसे छूटे हुए. मेरे 
बाणोंको भी ग्रहण करो? ॥ १२६ ॥ 
एवमुकत्वा सुसंरब्धः शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ १३॥ 
त्रिशिरोवक्षसि क्रुछो निञ्रधान चतुदश। 
ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए भ्रीरामने त्रिशिराकी छातीमें 
क्रोधपूवंक चोदह बाण मारे) जो विषघर सर्पोंके समान 
भयंकर थे ॥ १३१३१ ॥ 
चतुर्भिस्तुरगानस्य शरेः संनतपर्वभिः ॥ १४ ॥ 
न्‍्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः। 
अष्टमिः सायकेः सूतं रथोपस्थे न्‍न्यपातयत्‌ ॥ १५॥ 


ख्च्््ज 


ख्जः 


तदनन्तर तेजस्वी रघुनाथजीने झुकी गाँठवाले चार बार्णो- 
से उसके चारों घोड़ोंको मार गिराया । फिर आठ सायकोंद्वारा 
उसके सारथिको भी रथकी बैठकमें ही सुला दिया ॥ १४-१५॥ 
रामश्विच्छेद बाणेन ध्वज चास्य समुच्छितम्‌ । 
ततो दतरथात्‌ तस्मादुत्पतन्तं निशाचरम्‌॥ १६॥ 
चिच्छेद्‌ रामस्तं बाणेहंद्य सो5भवज्जडः। 

इसके बाद श्रीरामने एक बाणसे उसकी ध्वजा भी काट 
डाली । तदनन्तर जब वह उस नष्ट हुए. रथसे कूदने लगा 
उसी समय श्रीराघवेन्द्रने अनेक बार्णोद्दारा उस निशाचरकी 
छाती छेद डाली । फिर तो वह जडवत्‌ हो गया॥ १६३ ॥ 


सायकेश्वाप्रमेयात्मा सामषंस्तस्य रक्षसः ॥ १७ ॥ 
शिरांस्यपातयत्‌ त्रीणि वेगवद्धिस्मिभिः शारेः । 
इसके बाद अप्रमेयस्व॒रूप श्रीरामने अमषमें भरकर तीन 
वेगशाली ए.ूं.ह्िनाशकारी बाणोंद्वारा उस राक्षसके तीनों मस्तक 
काट गिराये ॥फ्रू३ ॥ 
स॒धूमशोणितेड्वारी रामबाणाभिपीडितः ॥ १८ ॥ 
न्‍्यपतत्‌ पतितेः पूछ समरस्थो निशाचरः। 
समराज्जणमें खड़ा हुआ वह निशाचर श्रीरामचन्द्रजीके 
बाणोंसे पीड़ित हो अपने घड़से भापसहित रुधिर डउगलछता . 
हुआ पहले गिरे हुए. मस्तकोंके साथ ही धराशायी हो गया ॥ 


हतशेषास्ततो भग्ना राक्षसाः खरसंभ्रयाः ॥ १९ ॥ 
द्रवन्ति सम न तिष्ठन्ति व्याप्नत्रस्ता स्गा इव । 

तत्पश्चात्‌ खरकी सेवामें रहनेवाले राक्षस; जो मरनेसे 
बचे हुए थे, भाग खड़े हुए । वे व्याप्रसे डरे हुए मगोंके 
समान भागते ही चले जाते थे; खड़े नहीं होते थे ॥ १९३ ॥ 
तान्‌ खरो द्ववतो दंष्ठा निवर्त्य रषितस्त्वरन्‌ । 
राममेवाभिदुद्राव राहुश्रन्द्रमसं॑ यथा ॥ २० ॥ 

उन्हें भागते देख रोषमें भरे हुए खरने तुरंत छोटाया 
और जैसे राहु चन्द्रमापर आक्रमण करता है; उसी प्रकार 
उसने श्रीरामपर ही धावा किया ॥ २० ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे. सप्तबिंशः सगे: ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाष्डमें सत्ताईसर्दों सगे पूरा हुआ ॥ २७॥ 


अष्टविंशः स्गः 
खरके साथ श्रीरामका घोर युद्ध 


निदतं दूषणं दृष्ठा रणे त्रिशिरला सह। 
खरस्याष्यभवत्‌ आासो दृष्ठा रामस्य विक्रमम॥ ९ ॥ 


| त्रिशिराक्षद्वित दूषणको रणभूमिमें मारा गया देख श्रीराम- 
, के पराक्रमपर दृष्टिपात करके खरकों भी बड़ा भय हुआ॥ 


१९ 


स॒दृष्ठा राक्षस सेन्यमविषहां मद्दाबलूम । 
हतमेकेन रामेण दूषणस्थिशिरा अपि ॥ २ ॥ 
तद्बल हतभूयिष्ठं बिमनाः प्रेष्य राक्षसः। 
आससाद खरो राम॑ नमुचिवोसवं यथा ॥ ३ ॥ 


५५० 


एकमात्र श्रीरामने महान्‌ बलशोंली ओर असह् राक्षस- 
सेनाका वध कर डाला । दूषण और त्रिशिराकों भी मार 
गिराया तथा मेरी सेनाके अधिकांश ( चौददह हजार ) प्रमुख 
वीरोंको कालके गालमें भेज दिया-यह सब देख ओर सोचकर 
राक्षत खर उदास हो गया । उसने श्रीरामपर, उसी तरह 
आक्रमण किया) जेंसे नभुचिने इन्द्रपर किया था ॥ २-३ ॥ 
विक्ृष्प बलवच्चायं नाराचान्‌ रक्तभोजनान। 
खरश्विक्षेप रामाय क्रुद्धानाशीविषानिव ॥ ४ ॥ 
खरने एक प्रबल धनुषको खींचकर श्रीरामके प्रति बहुत- 
से नाराच चलाये, जो रक्त पीनेवाले थे | वे समस्त नाराच 
रोपमें भरे हुए विषधर सर्पोंके समान प्रतीत द्वोते थे ॥ ४ ॥ 
ज्यां विधुन्चन सुबहुशः शिक्षयासत्राणि द्शयन। 
चचार समरे मागोह्शरे रथगतः खरः॥ ५ ॥ 
धनुर्विद्याके अभ्याससे प्रत्यश्चाकों हिछाता और नाना 
प्रकारके अल्लोंका प्रदर्शन करता हुआ रथर्दुम्द खर समरा- 
ड्रणमें युद्धके अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा ॥५॥ 
स सर्वाश्व दिशो बाणेः प्रदिशश्व महारथः। 
पूरयामास त॑ दष्ठा रामोषपि खुमदहदद्‌ घनुः॥ ६ ॥ 
उस महारथी वीरने अपने बाणोंसे समस्त दिशाओं और 
विदिशाओंको ढक दिया | उसे ऐसा करते देख श्रीरामने भी 
अपना विशाल घनुष उठाया और समस्त दिशाओंको बाणोौसे 
आच्छादित कर दिया ॥ ६ ॥ 
स॒ सायकेर्टुविंपहैविस्फुलिज्लेरिवाग्निभिः । 
नभश्वकाराविवरं पजुेन्य इवब वृष्टिभिः॥ ७ ॥ 
जेसे मेघ जलकी वर्षसि आकाशकों ढक देता है, उसी 
प्रकार श्रीरघुनाथ नीने भी आगक़ी चिनगारियोंके समान दुःसह 
सायकॉकी वर्षा करके आकाशको ठसाठस भर दिया। वहाँ 
थोड़ी-सी भी जगह खाली नहीं रहने दी ॥ ७ ॥ 
तद्‌ बभूव शितैबोणेः खररामविसर्जितेः । 
पर्योकाशमनाकाश स्वतः शरसंकुलम ॥ ८ ॥ 
खर और श्रीरामद्वारा छोड़े गये पैने बाणोंसे ब्यात्त हो 
सब ओर फैलछा हुआ आकाश चारों ओरसे बाणोंद्वारा भर 
जानेके कारण अवकाशरह्त हो गया ॥ ८ ॥ 
शरजालाबूृतः सूर्यां न तदा स्म प्रकाशते । 
अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोः सम्प्रयुध्यतोः ॥ ९. ॥ 
एक दूसरेके वधके लिये रोषपूवक जूझते हुए. उन दोनों 
वीरोंके बाणजालसे आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं 
होते थे ॥ ९॥ 
ततो नालीकनाराचेस्तीक्षणाश्रेश्व विकर्णिमिः । 
आजघान रणे राम॑ तोतैरिव महाद्विपम्‌ ॥ १०॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
विमिशिनिमनिविन्ननी नकली >> छछछन- छू 


तदनन्तर खरने रणभूमिमें श्रीरामपर नालीक, नाराच 
और तीखे अग्रभागवाले विकर्णि नामक बाणोंद्वाय प्रह्मार 


किया) मानो किसी महान्‌ गजराजकों अद्भुशोंद्वारा मारा 

गया हो ॥ १० ॥ 

त॑ रथस्थं धनुष्पाणि राक्षस पर्यवस्थितम्‌। 

ददशुः सर्वेभूतानि पाशहद्ृस्तमिवान्तकम्‌ ॥ ११॥ 
उस समय ह्वाथमें घनुष लेकर रथमें स्थिरतापूर्वक बेठे 

हुए राक्षस खरको समस्त प्राणियोंने पाशधारी यमराजके 

समान देखा ॥ ११॥ 

हन्तारं सर्वसेन्यस्य पोरुषे पर्यवस्थितम्‌। 

परिक्रान्तं महासत््वं मेने राम खरस्तदा ॥ १२॥ 
उस वेलामें समस्त सेनाओंका वध करनेवाले तथा 

पुरुषाथपर डटे हुए महान्‌ बलशाली श्रीरामको खरने थका 

हुआ समझा ॥ १२॥ 

त॑ खिंहमिव विक्रान्तं सिदविक्रान्तग।मिनम्‌ | 

द॒ष्टा नोद्विजते रामः सिंहः छुद्बस्गं यथा ॥ १३ ॥ 
यद्यपि वह सिंहके समान चल्ता और सिंहके ही तुल्य 

पराक्रम प्रकट करता था तो भी उस खरको देखकर श्रीराम 

उसी तरह उद्दिग्न नहीं होते थे; जेसे छोटे-से मुगको देखकर 

सिंह भयभीत नहीं होता है ॥ १३ ॥ 

ठतः सखूर्यनिकाशेन रथेन महता खरः। 

आसलखादाथ त॑ राम॑ पतहकू इव पावकम्‌ ॥ १४ ॥ 
तत्यश्वात्‌ जेसे पतिज्ञा आगके पास जाता है, उसी प्रकार 

खर अपने सूयतुल्य तेजखी विशाल रथके द्वारा श्रीरामचन्द्र- 

जीके पास गया ॥ १४ ॥ 

ततो5सय सशरं चाप॑ मुष्टिदेशे महास्मनः। 

खरश्विच्छेद रामस्य दर्शयन्‌ हस्तलाघवम्‌ ॥ १५॥ 
वहाँ जाकर उस राक्षस खरने अपने हाथकी फुर्ती 

दिखाते हुए. महात्मा श्रीरामके बाणसहित धनुषको मुद्ठी 

पकड़नेकी जगहसे काट डाला॥ १५॥ 

स॒पुनस्त्वपरान्‌ सप्त शरानादाय मर्मणि। 

निजधघान रण क्ुद्ध: शक्राशनिसमप्रभान ॥ १६॥ 
फिर इन्द्रके वज़की माँति प्रकाशित होनेवाले दूसरे सात 

बाण लेकर रणभूमिमें कुपित हुए खरने उनके द्वारा श्रीरामके 

मर्मस्थलमें चोट पहुँचायी ॥ १६ ॥ 

ततः शरसदहस्तेण राममप्रतिमौजसम्‌ । 

अदयित्वा महानादं ननाद समरे खरः॥ १७॥ 
तदनन्तर अप्रतिम बलशाली श्रीरामकों सह्ों बाणोसे 


पीड़ित करके निशाचर खर समरभूमिमें  जोर-जोरसे गजेना 
करने लगा ॥ १७॥ 


#& 


ल्‍ 


अरण्यकाण्डे अष्टाविशः सर्गः 
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ततस्तन्प्रहत॑ बाणेः खरमुक्तेः सुपर्वभिः। 
पपात कवच भूमों रामस्यादित्यव्चंसम्‌ ॥ १८॥ 
खरके छोड़े हुए. उत्तम गाँठवाले बार्णोद्दार कटकर 
श्रीशमका सूर्यतुल्य तेजस्वी कबच प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १८॥ 
स॒शरेरपिंतः क्रुद्धः सर्वगात्रेषु राघवः। 
रराज़ समरे रामो विधूमो5ग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ १९॥ 
उनके सभी अज्ञोंमें खरके बाण धँस गये थे। उस 
समय कुपित हो समरभूमिमें खड़े हुए. श्रीरघुनाथजी धूम- 
रहित प्रज्वलित अग्निकी भाँति शोभा पा रहे थे ॥ १९ ॥ 
ततो गस्भीरनिहींदं॑ रामः शात्रुनिबहणः । 
चकारान्ताय स॒रिपोः सज्यमन्यन्महद्धनुः ॥ २० ॥ 
तब शत्रुओंका नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामने अपने 
विफ्क्षीका विनाश करनेके लिये एक दूसरे विशाल धनुषपर) 
जिसकी ध्वनि बहुत ही गम्भीर थी प्रत्यश्चा चढ़ायी|| २० ॥ 
खुमहद्‌ वेष्णबवं यत््‌ तदतिसष्टं महर्षिणा। 
बरं तद्‌ धनुरुद्मगयय खरं समभिधावत ॥ २१॥ 
महर्षि अगस्त्यने जो महान्‌ और उत्तम वेष्णव धनुष 
प्रदान किया था; उसीको लेकर उन्होंने खरपर धावा 
किया ॥ २१॥ 
ततः कनकपुद्ठैस्तु शरे: खंनतपर्वत्रिः। 
चिच्छेद्‌ रामः संक्रुदः खरस्य समरे ध्वज्मम॥ २२॥ 
उस समय - अत्यन्त क्रोधमें भरकर श्रीरामने सोनेक्री 
पाँख ओर झुकी हुई गाँठवाले बाणोंद्वारा समराद्भणमें खरकी 
ध्वजा काट डाली ॥ २२॥ 
सदशंनीयो बहुधा विच्छिन्नः का श्वनो ध्वजः । 
जगाम धरणो सूर्या देवतानामिवाशया॥ २३ ॥ 
वह दर्शनीय सुवर्णयय ध्वज अनेक टुकड़ोंमें कटकर 
धरतीपर गिर पड़ा मानो देवताओंकी आश्ञासे सूर्यदेब भूमि- 
पर उतर आये हों ॥ २३ ॥ 
त॑ चतुर्भिः खरः क्रुद्धो राम॑ गात्रेषु मार्गणः । 
विव्याध हृदि मर्मशों मातक्ृमिव तोमरेंः ॥ २४॥ 
क्रोधर्मं भरे हुए खरको मर्मस्थानोंका शान था । उसने 
श्रीरामके अज्जेमिं, विशेषतः उनकी छातीमें चार बाण मारे) 
मानो किसी महावतने गजराजपर तोमरोंसे प्रह्दर किया 
हो ॥ २४ || 
स॒रामो बहुमिवांगेः खरकरा्ुकनिःसतेः | 
विद्धो रुधिएसिक्ताड़ो बभूव रुषितो भृशम्‌॥ २५॥ 
खरके धनुपते छूटे हुए. बहुसंडयक् बा्णोंसे घायल 
दोकर श्रीरामका सारा शरीर लहूछ॒हान हो गया। इससे 
उनको बड़ा रोप हुआ ॥ २५॥ 


है 0 
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स॒धनुध॑न्विनां श्रेष्ठः संग्रह्य परमाहवे। 
मुमोच परमेष्वासः षट्‌ शरानभिलक्षितान्‌ ॥ २६॥ 
धनुर्धरोंमें श्रेष्ठ महाधनुर्धर श्रीरामने युद्धस्थरूमें पूर्वोक्त 
श्रेष्ठ धनुषको हाथमें लेकर लक्ष्य निश्चित करके खरकों छः 
बाण मारे ॥ २६ ॥ 
शिरस्येकेन बाणन द्वाभ्यां बाह्योरथाप॑यत्‌ | 
त्रिभिश्वन्द्रार्धवक्त्रेश्व वक्षस्यभिजघान ह ॥ २७॥ 
उन्होंने एक बाण उसके मस्तकमें, दोसे उसकी भुजाओं- 
में और तीन अर्ध॑चन्द्राकार बा्णोंसे उसकी छातीमें गहरी 
चोट पहुँचायी ॥ २७ ॥ 


ततः पश्चान्महातेजा नाराचान भास्करोपमान । 
जघान राक्षस क्रुद्धल्ययोद्श शिलाशितान्‌ ॥ २८ ॥ 

तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने कुपित होकर उस 
राक्षसको शानपर तेज किये हुए. और सूर्यके समान चमकने- 
वाले तेरह बाण मारे | २८ ॥ 
रथस्य युगमेकेन चतुर्भिः शबलान्‌ हयान्‌। 
षष्ठेन च शिरः संख्ये चिच्छेद खरसारथेः ॥ २९ ॥ 

एक बाणसे तो उसके रथका जूआ काट दिया; चार 
बाणोंसे चारों चितकबरे घोड़े मार डाले और छठे बाणसे 
युद्धस्‍्थलमें खरके सारथिका मस्तक काट गिराया ॥ २९॥ 
त्रिभिश्चिवेणून्‌ बलवान द्वाभ्यामक्ष महाबलः । 
द्वादशन तु बाणेन खरस्य सशरं घनुः ॥ ३०॥ 
छित्ता वज्ञनिकाशेन राघवः प्रद्दसन्निव । 
त्रयोदशेनेन्द्रलमो बिभेद समरे खरम्‌ ॥ ३१॥ 

तत्पश्चात्‌ तीन बाणोंसे त्रिवेणु ( जूएके आधारदण्ड ) 
और दोसे रथके धुरेको खण्डित करके महान्‌ शक्तिशाली 
और बलवान श्रीरामने बारहवें बाणसे खरके बाणसहित घनुषके 
दो टुकड़े कर दिये। इसके बाद इन्द्रके समान तेजस्वी 
श्रीराघवेन्द्रने हँसते-हँसते वज्रतुल्य तेरहवें बाणके-द्वारा सम- 
राज्गणमें खरको घायल कर दिया ॥ ३०-३१ ॥ 
प्रभग्नधन्वा विरथो दताश्वो हतसारथिः। 
गदापाणिर वष्लुत्य तस्थों भूमों खरस्तदा ॥ ३२॥ 

धनुषके खण्डित होने, रथके टूटने, धोड़ोके मारे जाने 
और सारथिके भी नष्ट हो जानेपर खर उस समय हाथमें गदा 
ले रथसे कृदकर घरतीपर खड़ा हो गया ॥ ३२॥ 

तत्‌ कर्म रामस्य महारथस्य 
समेत्य. देवाशध्व महषंयश्व । 
अपूजयन्‌ प्राअलयः प्रह्ृश- 
स्तदा विमानाग्रगताः समेताः ॥ ३३॥ 
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उस अवसरपर विमानपर बैठे हुए देवता और 
महर्षि हर्षते उत्फुल्ल हो परस्पर मिलकर द्वाथ जोड़ 


इस्यार्ष श्रीमद्रामायणे 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
आअ्््ञ्ञ्ल्स्््चचा।।ाआि।आ।  ंच्चचस्सः 


महारथी श्रीरमके उस कमंकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने 
लगे ॥ ३३ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डेडष्टाचिंशः सर्ग॥ २८ ॥ 


कि 24 ९ ८ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके अरण्पकाण्डमें अदाईसबं सगे पुरा हुआ॥ २८ ॥ 


त्रि ५ 
एकोनत्रिशः सगेः 
श्रीरामका खरको फटकारना तथा खरका भी उन्हें कठोर उत्तर देकर उनके ऊपर 
गदाका प्रहार करना और श्रीरामद्वारा उस गदाका खण्डन 


खरं तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम्‌ । 
सद॒पूर्व महातेजाः परुष॑ वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
खरको रथद्दीन होकर गदा हाथमें लिये सामने उपस्थित 
देख महातेजस्वी भगवान्‌ श्रीराम पहले कोमल ओर फिर 
कठोर वाणीमें बोले--॥ १ ॥ 
गजाश्वरथसम्बाधे बले महति तिष्ठता। 
कृतं॑ ते दारुणं कम स्बलोकजुगुप्सितम्‌ ॥ २ ॥ 
उद्देजनीयो भूतानां नृशंसः पापकर्मछत्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानामीश्वरो5पि न तिष्ठति ॥ ३ ॥ 
कमे लोकविरुद्धं तु कुर्वाणं क्षणदाचर। 
तीक्ष्णं सवेजनो दृन्ति सर्प दुष्टमिवागतम्‌॥ ४ ॥ 
“निशाचर ! हाथी, घोड़े ओर रथोंसे भरी हुईं विशाल 
सेनाके बीचमें खड़े रहकर ( असंख्य राक्षसोंके स्वामित्वका 
अमिमान लेकर ) तूने सदा जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है) 
उसकी समस्त लोकोंद्वारा निन्‍्दा हुई है । जो समस्त 
प्राणियोंको उद्देगमें डालनेवाला, क्रूर और पापाचारी है; 
वह तीनों लोकोंका ईश्वर हो तो भी अधिक कालतक 
टिक नहीं सकता । जो लछोकविरोधी कठोर कर्म करनेवाला 
है, उसे सब लोग सामने आये हुए दुष्ट सर्पकी भाँति 
मारते हैं॥ २-४ ॥ 
लोभात्‌ पापानि कुवोणः कामाद्‌ वा यो न बुध्यते। 
हष्टः पश्यति तस्यान्तं ब्राह्मणी करकादिव ॥ ५ ॥ 
“जो वस्तु प्रात्त नहीं हुई है, उसकी इच्छाको “काम? 
कहते हैं और प्राप्त हुई वस्तुको अधिक-से-अधिक संख्यामें 
पानेकी इच्छाका नाम “लोभ! है | जो काम अथवा छलोभसे 
प्रेरित हो पाप करता है और उसके ( विनाशकारी ) परिणाम- 
को नहीं समझता है, उलटे उस पापमें हृर्षका अनुभव करता 
है, वह उसी प्रकार अपना विनाशरूप परिणाम देखता है 
जैसे वर्षाके साथ गिरे हुए. ओोलेको खाकर ब्राह्मणी 
(रक्तपुच्छिका) नामवाली कीड़ी अपना विनाश देखती है#॥५॥ 


# लाल पूँछवाली एक कीड़ी होती है, जो भोला 


खा लेने१र मर जादी है। वह उसके लिंये विषका काम करता है- 
यह बात लोकमें प्रसिद्ध दे । 


वसतो दण्डकारण्ये तापसान घमंचारिणः । 
कि नुहत्वा महाभागान फल प्राप्स्पसि राक्षस॥ ६ ॥ 
राक्षस | दण्डकारण्यमें निवास करनेवाले तपस्यामें 
संलग्न धमंपरायण मह्यभाग मुनियोंकी हत्या करके न जाने 
तू कौन-सा फल पायेगा १॥ ६ ॥ 
न चिरं पापकर्माणः क्रूया लोकजुगुप्सिताः । 
ऐश्वय प्राप्य तिष्ठन्ति शीर्णमूला इच द्रुमाः ॥ ७ ॥ 
“जिनकी जड़ खोखली हो गयी हो; वे वृश्ष जैसे अधिक 
कालतक नहीं खड़े रह सकते, उसी प्रकार पापकर्म करने- 
वाले छोकनिन्दित क्रूर पुरुष ( किसी पूर्वपुण्यके प्रभावसे ) 
ऐ:श्वर्यकोी पाकर भी चिरकालतक उसमें प्रतिष्ठित नहीं रह पाते 
( उससे भ्रष्ट हो ही जाते हैं )॥ ७॥ 
अवइयं छभते कतो फर्लड पापस्य कर्मणः। 
घोरं पयोगते काले द्वुमः पुष्पमिवातंवम्‌॥ ८ ॥ 
“जैसे समय आनेपर बवृक्षमें ऋतुके अनुसार फूछ छगते 
ही हैं, उसी प्रकार पापकर्म करनेवाले पुरुषको समयानुसार 
अपने उस पापकर्मका भयंकर फल अवश्य ही प्राप्त 
होता है ॥ ८ ॥ 
नचिरात्‌ प्राप्यते लोके पापानां कर्मणां फलम । 
सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९ ॥ 
/निशाचर ! जेंसे खाये हुए. विषमिश्रित अन्नका 
परिणाम तुरंत ही भोगना पड़ता है, उसी प्रकार लोकमें किये 
गये पापक्रमोंका फल शीतघ्र ही प्राप्त होता है ॥ ९॥ 
पापमाच रतां घोर लोकस्याप्रियमिच्छताम । 
अहमासादितो राज्ञा प्राणान्‌ हन्तुं निशाचर ॥ १० ॥ 
'राक्षस | जो संसारका बुरा चाहते हुए घोर पापकर्ममें 
लगे हुए हैं, उन्हें प्राणदण्ड देनेके लिये मेरे पिता महाराज 
दशरथने मुझे यहाँ बनमें भेजा है ॥| १० ॥ 
अद्य भित्तता मया मुक्ताः शराः काझ्चनभूषणाः। 
विदायोतिपतिष्यन्ति वल्मीकमिव पन्‍नगाः ॥ ११॥ 
“आज मेरे छोड़े हुए, सुवर्णभूषित बाण जैसे से 


छ 


अरण्यकाण्डे एकोनत्रिशः सर्गः 


फचि़ तत- 


यॉबीको छेदकर निकलते हैं, उसी प्रकार तेरे शरीरको 
फाड़कर प्रथ्वीको भी विदी्ण करके पातालमे जाकर गिरंगे ॥ 


ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता धर्मचारिणः । 
तानद्य निदहदतः संख्ये ससेन्‍्यो5नुगमिष्यसि ॥ १२॥ 
(तूने दण्डकारण्यम जिन धर्मपरायण ऋषियोंका भक्षण 
किया है, आज युद्धमें मारा जाकर सेनासहित तू भी उन्हींका 
अनुसरण करेगा ॥ १२ ॥ 
अद्य त्वां निद्दतं बाण: पह्यन्तु परमर्षयः । 
निरयस्थं विमानस्था ये त्वया निहताः पुरा ॥ १३॥ 
“पहले तूने जिनका वध किया है, वे महर्षि विमानपर 
बैठकर आज तुझे मेरे बाणोंसे मारा गया और नरकतुल्य कष्ट 
भोगता हुआ देखें ॥ १३॥ 
प्रहरस्थ यथाकाम कुरु यत्न॑ कुलाधम। 
अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालफलं यथा ॥ १४॥ 
“कुलाधम ! तेरी जितनी इच्छा हो; प्रहार कर। जितना 
सम्भव हो | मुझे परास्त करनेका प्रयत्न कर किंतु 
आज में तेरे मस्तकको ताड़के फलकी भाँति अवश्य 
काट गिराऊँगा? ॥ १४॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण क्रुद्धः संरक्तलोचनः। 
प्रत्युवाच ततो राम॑ प्रहसन्‌ क्रोचमूडिछतः ॥ १५॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर खर कुपित हो उठा। 
उसकी आँखें छाल हो गयीं । वह क्रोधसे अचेत-सा 
होकर हँसता हुआ श्रीरामको इस प्रकार उत्तर देने छगा-॥ 
प्राकृतान्‌ राक्षसान्‌ हत्वा युद्धे दशरथात्मज । 
आत्मना कथमात्मानमप्रशस्यं प्रशंससि ॥ १६॥ 
“दशरथकुमार ! तुम साधारण राक्षसोंको युद्धरमं मारकर 
स्वयं ही अपनी इतनी प्रशंसा केसे कर रहे हो ! तुम प्रशंसाके 
योग्य कदापि नहीं हो ॥ १६ ॥ 
विक्रान्ता बलवन्तो वा ये भवनिति नरषंभाः । 
कथयन्ति न ते किचित्‌ तेजसा चातिगर्बिता;॥ १७॥ 
“जो श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी अथवा बलवान्‌ होते हैं; वे 
अपने प्रतापके कारण अधिक घमंडमें भरकर कोई बात नहीं 
कहते हैं ( अपने विषयमें मौन ही रहते हैं ) ॥ १७॥ 
प्राकतास्त्वकृतात्मानों लोके क्षत्रियपांसनाः । 
निरर्थक॑ विकत्थन्ते यथा राम विकत्थले ॥ १८ ॥ 
(राम | जो क्षुद्र, अजितात्मा और क्षत्रियकुलकलंक 
होते हैं, वे ही संसारमँ अपनी बड़ाईके लिये व्यर्थ डींग 
हाँका करते हैं; जेंसे इस समय तुम ( अपने विषयमें ) बढ़- 
बढ़कर बातें बना रहे हो || १८ ॥ 
कुल व्यपद्शिन बीरः समरे को$ भिधास्यति । 
सृत्युकाले तु सम्प्रांप्ते खयमप्रस्तवे स्तवम्‌॥ १९ ॥ 
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“जब कि मृत्युके समान युद्धका अवसर उपस्थित 
है, ऐसे समयमें बिना किसी प्रस्तावके ही समराड्भणमें 
कौन वीर अपनी कुलीनता प्रकट करता हुआ आप ही 
अपनी स्तुति करेगा १ ॥ १९॥ 
सर्वथा तु लघुत्वं ते कत्थनेन विद््शितम्‌। 
खुवर्णप्रतिरेपेण. तप्तेनेव कुशाग्निना ॥ २० ॥ 

“जैसे पीतल सुवर्णशशोधक आगमें तपाये जानेपर अपनी 
छघुता ( कालेपन ) को ही व्यक्त करता है। उसी प्रकार 
अपनी झूटी प्रशंसाके द्वारा तुमने सर्वथा अपने ओछेपनका 
ही परिचय दिया है ॥ २० ॥ 

न तु मामिद तिष्ठन्तं पदयसि त्वं गदाधरम | 
धराधरमिवाकम्प्यं पर्वत घातुभिश्चितम्‌ ॥ २१॥ 

(क्या तुम नहीं देखते कि में नाना प्रकारके धातुआओंकी 
खानोंसे युक्त तथा प्रथ्वीको धारण करनेवाले अविचल 
कुलप॑तके समान यहाँ स्थिरभावसे तुम्हारे सामने गदा 
लेकर खड़ा हूँ ॥ २१॥ 
पर्याप्तो5ह गद्ापाणिहन्तुं प्राणान्‌ रण. तब । 
तरयाणामपि छोकानां पाशहस्त इवान्तकः ॥ २२॥ 

“मैं अकेला ही पाशधारी यमराजकी भाँति गदा 
हाथमें लेकर रणभूमिमें तुम्हारे ओर तीनों लछोकोंके भी प्राण 
लेनेकी शक्ति रखता हूँ ॥ २२ ॥ 
काम बह्पि वक्तव्यं त्वयि वक्ष्यामि न त्वहम्‌ । 
अस्तं प्राप्नोति सबिता युद्धविष्नस्ततो भवेत्‌॥ २३॥ 

यद्यपि तुम्हारे विषयमें में इच्छानुसार बहुत कुछ 
कह सकता हूँ तथापि इस समय कुछ नहीं कहूँगा। 
क्योंकि सूर्यदेव अस्ताचलको जा रहे हैं, अतः युद्धमें विधष्न 
पड़ जायगा ॥ २३ ॥ 
चतुदंश सहस्ञ्नाणि राक्षसानां हतानि ते। 
त्वद्विनाशात्‌ करोम्यद्य तेषामश्रुप्रमाजेनम्‌ ॥ २४ ॥ 

(तुमने चोदह हजार राक्षसोंका संहार किया है। अतः 
आज तुम्हारा भी विनाश करके मैं उन सबके आँसू पोछूंगा- 
उनकी मौतका बदला चुकाऊँगा! ॥ २४॥ 
इत्युक्त्वा परमक्रुदः स गदां परमाहदाम्‌ । 
खरश्विक्षेप रामाय प्रदीप्तामशनि यथा ॥ २५॥ 

ऐसा कहकर अत्यन्त क्रोधसे भरे हुए खरने उत्तम 
बलय ( कड़े ) से विभूषित तथा प्रज्वलित वज्रके समान 
भयंकर गदाको श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर चलाया॥ २५॥ 
खरबाहुप्रमुक्ता सा प्रदीध्ता महती गदा। 
भर वुक्षांश्र गुल्मांश्व कत्वागात्‌ तत्समीपतः॥२६॥ 

खरके हाथोंसे छूटी हुई वह दीसिमान्‌ विशाल 
गदा वृक्षों ओर लताओंको भस्म करके उनके समीप 
जा पहुँची ॥ २६ ॥ 


(५५८ 


किन बकरन भी और क कस 


तामापतन्ती महरती म॒त्युपाशोपमां गदाम्‌ | 
अन्तरिक्षगतां रामश्विच्छेद बहुधा शरेः॥ २७॥ 
मृत्युके पाशकी भाँति उस विशाल गदाको अपने ऊपर 


श्रीमद्वात्मीकी यरामायणे 
€ः २3 भर पड 
सा विशीर्णा शरैभिन्‍ना पपात धरणीतले। 
गदा मन्त्रौषधिवलेब्योलीव विनिपातिता ॥ २८॥ 
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बार्णोंसे विदीर्ण एवं चूर-चूर होकर वह गदा प्रथ्वीपर 


आती देख श्रीरामचन्द्रजीनी अनेक बाण मारकर आकाशर्मे गिर पड़ी) मानो कोई संपिंणी मन्त्र ओर ओषधियोंके बलसे 


ही उसके टुकड़े-ठकड़े कर डाले || २७ ॥ 


गिरायी गयी हो ॥ २८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिफाव्ये3रण्यकाण्डे एक्रोनरत्रिंशः सर्ग:॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैशमामण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें उन्तीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ २९% ॥ 
+०-3आ ७ ७-4 द 


त्रिशः सगेः 
श्रीरामके व्यड्र करनेपर खरका उन्हें फटकारकर उनके ऊपर साल वृशभ्षका प्रहार करना, 
श्रीरामका उस वृक्षकों काटकर एक तेजस्वी वाणसे खरकों मार गिराना तथा 
देवताओं और महर्षियोंद्वारा श्रीरामकी प्रशंसा 


भिक्ता तुतां गद्ां बाणे राघवों धमंवत्सलः । 
स्मयमान इदं वाक्य संरब्धमिद्मब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
धमंप्रेमी भगवान्‌ श्रीरामने अपने बार्णोद्दारा खरकी 
उस गदाको विदीर्ण करके मुसकराते हुए यह रोषसूचक 
बात कहदी--॥ १ ॥ 
एतत्‌ ते बलसर्चेस्वं दर्शितं राक्षसाधम । 
शक्तिहीनतरो मत्ता वृथा त्वमुपग्जेसि ॥ २ ॥ 
'राक्षसाधम | यही तेरा सारा बल है, जिसे तूने इस 
गदाके साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे 
अत्यन्त शक्तिहीन है; ब्यर्थ ही अपने बलकी डींग हाँक रहा 
था॥ २॥ 
पा वाणविनि्भिन्ना गदा भूमितलं गता। 
अभिधानप्रगल्भस्य ' तव॒ प्रत्ययघातिनी ॥ ३ ॥ 
“मेरे बार्णोंसे छिन्‍न-भिन्‍न होकर तेरी यह गदा प्रथ्वीपर 
पड़ी हुई दै। तेरे मनमें जो यह विश्वास था कि मैं इस गदासे 
शत्रुका वध कर डादूँगा, इसका खण्डन तेरी इस गदाने 
ही कर दिया | अब यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें 
बनानेमें ढीठ है ( तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता )॥१॥ 
यत्‌ त्वयोक्त बिनष्टानामिद्मश्रुप्रमाजनम्‌ । 
राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते बचः ॥ ७ ॥ 
“तूने जो यह कह था क्ि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे 
हाथसे मारे गये राक्षसोंका अभी आँसू पोछूँगा, तेरी बह बात 
भी झूठी हो गयी ॥ ४ ॥ 
नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसः। 
प्राणानपद्द रिष्यामि 
'तू नीच; क्षुद्रवभावसे युक्त ओर मिथ्याचारी राक्षस 
है। में तेरे प्राणोंको उसी प्रकार दर दूँगा, जेसे गझड़- 
ने देवताओंके यइंसि अमृतका अपहरण किया था ॥ ५ ॥ 


ग़रुत्मानसत यथा ॥ ५ ॥ 


अद्य ते भिन्नकण्ठस्य फेनबुद्बुदभूषितम्‌। 
विदारितस्य मद्बाणमंही पास्यति शोणितम्‌॥ ६ ॥ 
“अब में अपने बाणोंसे तेरे शरीरको विदीण करके तेरा 
गला भी काट डालँगा | फिर यह प्रथ्वी फेन और बुद- 
बुदोंसे युक्त तेरे गरम-गरम रक्तका पान करेगी | ६॥ 
पांखुरूुषितसवोड़ः. स्रस्तन्यस्तभुजद्वयः । 
स्वप्स्यसे गां समाज्लिष्य दुर्लभां प्रमदामिव ॥ ७ ॥ 
“तेरे सारे अज्ञ धूलसे धूसर हो जायँगे, तेरी दोनों भुजाएँ 
शरीरसे अलग होकर प्रथ्वीपर गिर जायेगी और उस 
दशामें तू दुलंभ युवतीके समान इस प्रथ्वीका आलिड्गन 
करके सदाके लिये सो जायगा || ७॥ 
प्रवृद्धनिद्रे शयिते त्वयि राक्षसपांसने । 
भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दण्डका इमे ॥ ८ ॥ 
'तेरे-जेसे राक्षसकुलकलड्जके सदाके लिये महानिद्रामें 
सो जानेपर ये. दण्डकवनके प्रदेश शरणाथियोंको शरण देने- 
वाले हो जायेंगे ॥ ८ ॥ 
जनस्थाने दृतस्थाने तव राक्षस मच्छरे:। 
निर्भया विचरिष्यन्ति सवेतो मुनयो वने ॥ ९ ॥ 
'राक्षस ! मेरें बाणेसि जनस्थानमें बने हुए तेरे निवास- 
स्थानके नष्ट हो जानेपर मुनिगण इस वनमें सब ओर निर्भय 
विचर सकेंगे ॥ ९॥ ह 
अद्य विप्रसरिष्यन्ति राक्षस्यों हतवान्धवाः । 
बाष्पाद्वदना दीना भयादन्‍्यभयावहाः ॥ १० ॥ 
“जो अबतक दूसरोंको भय देती थीं, वे राक्षसियाँ आज 
अपने बान्धवजनोंके मारे जानेसे दीन हो आँसुओंसे भींगे मुँह 
लिये जनस्थानसे खयं ही भयके कारण भाग जायेंगी ॥ १० ॥ 
अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरथिकाः । 
अनुरूपकुलाः पत्न्यो यासां त्वं पतिरीदशः ॥ ११॥ 


अरण्यकाए ड्डे भ्रिशः सर्ग है 


“जिनका तुझ-जैसा दुराचारी पति है, वे तदनुरूप कुल- 
वाली तेरी पत्नियाँ आज तेरे मारे जानेपर काम आदि 
पुरुषार्थेसे वश्चित हो शोकरूपी स्थायी भाववाले करुणरसका 
अनुभव करनेवाली होंगी | ११ ॥ 


नृशंसशील क्षुद्रात्मन्‌ नित्य॑ं ब्राह्मणकण्ठक । 

त्वत्कृते शब्डितिरग्नो मुनिभिः पात्यते हृथिः ॥ १२॥ 
“््‌रस्व भाववाले निशाचर | तेरा हृदय सदा ही क्ुद्र 

विचारोंसे भरा रहता है। तू ब्राह्मणोॉंके लिये कण्टकरूप है 

तेरे ही कारण मुनिलोग शज्छित रहकर ही अग्निर्मे हृविष्यकी 

आहुतियाँ डालते हैं? ॥ १२॥ 

तमेवमभिसंरब्धं॑ ब्रवाणं राघवं वबने। 

खरो निर्भत्सयामास रोषात्‌ खरतरखरः ॥ १३॥ 


बनमें श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कह 
रहे थे, उस मय क्रोधके कारण खरका भी खर अत्यन्त 
कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए. कह्--॥११॥ 


डढं खत्ववलिप्तोए्सि भयेष्वषि च निर्भयः । 
वाच्यावाच्य॑ ततो हि त्वं स्॒त्योबश्यो न बुध्यसे ॥ १४॥ 
“अहो | निश्चय द्वी तुम बड़े घमंडी हो, भयके अवसरों- 
पर भी निर्भय बने हुए हो । जान पड़ता है कि तुम मृत्युके 
अधीन हो गये हो, इस कारणसे ही तुम्हें यह भी पता नहीं 
है कि कब क्‍या कहना चाहिये और क्या नहीं कहना चाहिये! 
कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये। 
कायोकाय न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रियाः॥ १५॥ 
जो पुरुष कालके फन्देमें फँस जाते हैं, उनकी छहों 
इन्द्रियाँ बेकाम हो जाती हैं; इसीलिये उन्हें कर्तब्य और 
अकर्तव्यका ज्ञान नहीं रह जाता है? ॥ १५॥ 
एवमुकत्वा ततो राम॑ संरुध्य भ्रकुदि ततः। 
स॒दृदर्श मद्दासालमबिदुर. निशाचरः ॥ १६॥ 
रणे प्रहदरणस्याथ सर्वतो छावलोकयन,। 
स॒ तमुत्याठयामास संद्ष्टदशनच्छद्म्‌ ॥ १७॥ 


ऐसा कहकर उस निशाचरने एक बार श्रीरामकी ओर 
भौह टेंढ़ी करके देखा ओर रणभूमिमें उनपर प्रह्मर करनेके 
लिये वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा । इतनेमें ह्वी उसे 
एक विशाल साखूका वृक्ष दिखायी दिया, जो निकट ही था । 
खरने अपने होठोंको दाँतोंसे दबाकर उस बृक्षको उखाड़ 
लिया ॥ १६-१७ ॥ 
त॑ समुत्क्षिप्य बाहुम्यां विनर्दित्वा महाबलः । 
राममुद्दिश्य चिक्षेप हृतस्त्वमिति चात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
' फिर उस महांबली निशाचरने विकट गज्जना करके दोनों 
हार्थोंसे उस वृक्षकों उठा लिया और श्रीरामपर दे मारा । 
साथ द्वी यद्द भी कद्दा--८लो, अब तुम मारे गये” ॥१८॥ 


"यु, 
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तमापतन्तं बाणौघेड्छित्त्वा रामः प्रतापवान । 
रोषमाहार यत्‌ तीव्र निहन्तुं समरे खरम्‌ ॥ १९ ॥ 
परमप्रतापी भगवान्‌ श्रीरामने अपने ऊपर आते हुए 
उस वृक्षको बाण-समूहोंसे काट गिराया और उस समरभूमिमें 
खरको मार डालनेके लिये अत्यन्त क्रोध प्रकट किया ॥१९॥ 


जातस्वेद्स्ततोी रामो रोषरक्तान्तलोचनः। 
निर्बिभिद सहस्तेण बाणानां समरे खरम्‌॥ २०॥ 
उंस समय श्रीरामके शरीरमें पसीना आ गया । उनके 
नेत्रप्रान्त रो षसे रक्तवर्णके हो गये । उन्होंने सहर्तें बाणोंका 
प्रहर करके समराद्गण्म खरको क्षत-विक्षत कर दिया ॥ २०॥ 


तस्य बाणान्तराद्‌ रक्त बहु सुस्न्नाव फेनिलम्‌ । 

गिरेः प्रस्नवणस्येव धाराणां च॒ परिस्तवः ॥ २१॥ 
उनके बाणोंके आघातसे उस निशाचरके शरीरमें जो घाव 

हुए थे; उनसे अधिक मात्रामें फेनयुक्त रक्त प्रवाहित होने 

लगा, मानो पवेतके झरनेसे जलकी धाराएँ गिर रही हों ॥२१॥ 


विकलः स कृतो बाणेः खरो रामेण संयुगे। 
मत्तो रुघधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्ववद्‌ द्रुतम्‌ ॥२२॥ 
श्रीरामने युद्धस्थलमें अपने बार्णोकी मारसे खरको 
व्याकुल कर दिया; तो भी ( उसका साइस कम नहीं हुआ ।) 
वह खूनकी गन्धसे उन्मत्त होकर बढ़े वेगसे भीरामकी ओर 
ही दौड़ा ॥ २२॥ 
तमापतन्तं संक्रुद्ध रृतास्त्रो रुधिराप्लुतम्‌। 
अपासपंद्‌ दित्रिपदं किचिस्वरितविक्रमः ॥ २३॥ 
अद््र-विद्याके शाता भगवान्‌ श्रीरामने देखा कि यह 
राक्षस खूनसे छथपथ होनेपर भी अत्यन्त क्रोधपूबंक मेरी ही 
ओर बढ़ा आ रहा द्वैतो वे तुरंत चरणोंका संचालन करके 
दो-तीन पग पीछे हट गये ( क्योंकि बहुत निकट होनेपर 
बाण चलाना सम्भव नहीं हो सकता था )॥ २३ ॥ 


ततः पावकसंकाशं बधाय समरे शरम। 

खरस्य रामो जग्माह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामने समराज्गणमें खरका वध करनेके लिये 

एक अम्निके समान तेजस्वी बाण हाथर्म लिया, जो दूसरे ब्रह्म- 

दण्डके समान भयंकर था ॥ २४ ॥ 

स तद्‌ दत्त मघवता झुरशाजेन धीमता। 

संदथे च॒ स धमोत्मा मुमोच च खरं प्रति ॥ २५ ॥ 
वह बाण बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रका दिया हुआ था। 

धर्मात्मा श्रीरामने उसे धनुघपर रखा और खरको लक्ष्य करके 

छोड़ दिया ॥ २५ ॥ 

स विमुक्तो महाबाणो निधोत्समनिःखनः । 

र|मेण घनुरायम्प खरस्योरसि चापतत्‌ ॥२६॥ 


उस मद्गाबाणके छूटते द्वी वज़्पातके समान भयानक 


५६० 
शब्द हुआ । श्रीरामने अपने धनुषकों कानतक खींचकर ञ्से 
छोड़ा था| वह खरकी छातीमें जा लगा ॥ २६ ॥ 
स पपात खरो भूमो दह्ममानः शराग्निना । 
रुद्रेणेव विनिर्दृग्धः इवेतारण्ये यथान्धकः ॥ २७॥ 
जैसे स्वेतवनमें भगवान्‌ रुद्रने अन्धकासुरको जलाकर 
भस्म किया था, उसी प्रकार दण्डकवनमें श्रीरामके उस बाण- 
की आगमें जलता हुआ निशाचर खर प्रथ्वीपर गिर पड़ा॥२७॥ 
सत॒वृत्र इव वज्जेण फेनेन नमुचियंथा। 
बलो वेन्द्राशनिहतो निपपात हतः खरः ॥ २८॥ 
जैसे वज़्से वृत्रासु फेनसे नमुचि और इन्द्रकी अशनिसे 
बलासुर मारा गया था? उसी प्रकार श्रीरामके उस बाणसे 
आहत होकर खर धराशायी हो गया ॥ २८ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देवाश्वारणेः सह खंगताः । 
दुन्दुर्भीध्ाभिनिष्नन्तः पुष्पवर्ष समन्‍्ततः ॥ २९॥ 
रामस्योपरि संहृष्टा ववषुविस्मितास्तदा । 
अर्धाधिकमुहरतंन रामेण निशितेः शारेंः ॥ ३० ॥ 
चतुदंश सहस्त्राणि रक्षसां कामरूपिणाम्‌। 
खरदूषणमुख्यानां निहतानि महाम्॒थे ॥ ३१॥ 
इसी समय देवता चारणोंके साथ मिलकर आये ओर 
हर्षमें भरकर दुन्दुभि बजाते हुए वहाँ श्रीरामके ऊपर चारों 
ओरतसे फूलांकी वर्षा करने छगे | उस समय उन्हें यह देख- 
कर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि श्रीरामने अपने पेने बार्णोसे 
डेढ़ मुहूर्तमें ही इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले खर-दूषण 
आदि चौदह हजार राक्षत्रोंका इस महासमरमें संहार कर 
डाला ॥ २९-३१ ॥ 
अद्दो बत महत्कर्म रामस्य विद्तात्मनः । 
अहो वीयमहो दाढ्य विष्णोरिय हि दृश्यते ॥ ३२॥ 
वे बोले--“अहो | अपने स्वरूपको जाननेवाले भगवान्‌ 
श्रीरामका यह कर्म मह्दान्‌ और अद्भुत है, इनका बल-पराक्रम 
भी अद्भुत है और इनमें भगवान्‌ विष्णुक़ी भाँति आश्चर्य- 
जनक दृढ़ता दिखायी देती है? ॥ ३२॥ 
इत्येवमुक्‍्त्वा ते सर्वे ययुदेवा यथागतम्‌। 
ततो राजषंयः सर्वे संगताः परमषेयः॥ ३३॥ 
सभाज्य मुद्ता राम॑ सागस्त्या इदमब्ब॒वन । 
ऐसा कहकर वे सब देवता जेसे आये थे, बेंसे ही चले 
गये । तदनन्तर बहुत-से राजर्षि ओर अगस्त्य आदि महर्षि 
मिलकर वहाँ आये तथा प्रसन्‍्नतापूर्वक श्रीशामका सत्कार करके 
उनसे इस प्रकार बोले--॥ ३३३ ॥ 
एतद्र्थ मद्दातेजा महेन्द्र? पाकशासनः ॥ ३४ ॥ 
शरभनज्ञाश्रम॑ पुण्यमाजगाम पुरंद्रः। 


श्रीमद्वाब्मीकीयरामायणे 
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आनीतस्त्वमिम॑ देशमुपायेन महर्षिभिः ॥ ३५॥ 
'रघुनन्दन | इसीलिये महातेजस्वी पाकशासतन पुरंदर 
इन्द्र शरभज्ञ मुनिके पवित्र आश्रमपर आये थे और इसी 
कार्यकी सिद्धिके लिये महर्षियोंने विशेष उपाय करके आपको 
पश्चवटीके इस प्रदेश पहुँचाया था ॥ २४-३५ ॥ 
एवां वधार्थ शात्रु्णां रक्षसां पापकर्मणाम्‌। 
तदिदं नः कूत॑ं काय त्वया द्शरथात्मज ॥ ३६॥ 
खधर्म प्रचरिष्यन्ति दण्डकेषु मद्दषेयः। 
“मुनियोके शन्रुरूप इन पापाचारी राक्षसोंके वधके लिये ही 
आपका यहाँ छुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ- 
नन्‍्दन ! आपने हमलोगोंका यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर 
दिया । अब बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दण्डकारण्यके विभिन्‍न 
प्रदेशोंमें निभय होकर अपने घर्मका अनुष्ठान करेंगे? ॥ ३२६३॥ 


एतस्समिन्नन्तरे बीरो लष््मणः सद्द सीतया ॥ ३७ ॥ 
गरिरिदुर्गाद्‌ विनिष्क्रम्य संविवेशाश्रमे सुखी। 
इसी बीचमें वीर लक्ष्मण भी सीताके साथ पवृ॑तकी कन्दरा- 
से निकलकर प्रसन्‍्नतापूवंक आश्रममें आ गये ॥ ३७३ ॥ 
ततो रामस्तु विजयी पूज्यमानों महर्षिभिः ॥ ३८ ॥ 
प्रविवेशाभ्रमं) वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः । 
तत्पश्चात्‌ महर्षियोंसे प्रशंसित ओर लक्ष्मणसे पूजित 
विजयी वीर श्रीरामने आश्रममें प्रवेश किया ॥ ३८३ ॥ 
त॑ दृष्ठा शब्रुहन्तारं महर्षीणां खुखावहम्‌ ॥ ३९ ॥ 
बभूव हृष्ा वेदेही भतोरं परिषखजे। 
मुदा परमया युक्ता दृष्ठा रक्षोगणान्‌ हतान्‌ । 
राम चेवाव्ययं दृष्ठा तुतोष जनकात्मजा ॥४०॥ 
महर्षियोंको सुख देनेवाले अपने शन्रुहन्ता पतिका दर्शन 
करके विदेहराजनन्दिनी सीताको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने 
परमानन्दमें निमग्न होकर अपने स्वामीका आलिड्जन किया। 
राक्षस-समूह मारे गये और श्रीरामको कोई क्षति नहीं पहुँची-- 
यह देख और जानकर जानकीजीको बहुत संतोष हुआ ३९-४० 
ततस्तु॒त॑ राक्षससद्बमदनं 
सम्पूज्यमान मुद्तिमंहात्मभिः । 
परिष्वज्य मुदान्वितानना 
बभूव हु जनकात्मजा तदा ॥ ४१॥ 
प्रसन्‍नतासे भरे हुए. मह्दात्मा मुनि जिनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसोंके समुदायको 
कुचछ डाला था। उन प्राणवल्लभ श्रीरामका बारंबार 
आलिड्रन करके उस समय जनकनन्दिनी सीताको बड़ा हर्ष 
हुआ। उनका मुख प्रसन्‍नतासे खिल उठा ॥ ४१ ॥ 


अतीत जी फनी ीजनीद नी जा 


पुनः 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये३रण्यकाण्डे न्रिंशः सगगेः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीवार्मीकिनिर्मित आध॑रामायण आदिकाव्यके. »रप्यकाष्डमें तीसबाँ सगे पूरा हुआ॥ ३० ॥ 
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अरण्यकाण्डे एकत्रिशः सर्गः 


एकत्रिशः सर्गः 
रावणका अकम्पनकी सलाहसे सीताका अपहरण करनेके लिये जाना 
ओर मारीचके कहनेसे लक्काको लोट आना 


त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः | 
प्रविश्य लड्ढां वेगेन रावण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर जनस्थानसे अकम्पन नामक राक्षस बड़ी 
उतावलीके साथ लड्डाकी ओर गया और शीघ्र ही उस पुरीमें 
प्रवेश करके रावणसे इस प्रकार बोला--॥ १॥ 
जनस्थानस्थिता राजन राक्षसा बहवो हताः | 
खरश्व निहतः संख्ये कर्थंचिद्दमागतः ॥ २ ॥ 
“राजन्‌ | जनस्थानमें जो बहुत-से राक्षस रहते थे; वे 
मार डाले गये । खर भी युद्धमें मारा गया । में किसी तरह 
जान बचाकर यहाँ आया हूँ?॥ २॥ 
एवमुक्तो द्शग्रीवः क्रुद्धः संरक्तलोचनः । 
अकम्पनमुवाचेद॑ निदंहश्चिव तेजसा ॥ ३ ॥ 
अकरम्पनके ऐसा कहते द्दी दशमुख रादण क्रोधसे जल 
उठा और छाल आँखें करके उससे इस तरह बोला; मानो 
उसे अपने तेजसे जलाकर भस्म कर डालेगा ॥ ३ ॥ 
केन भीम॑ जनस्थानं हत॑ मम पराखुना। 
को हि सर्वेषु लोकेषु गति नाधिगमिष्यति ॥ ४ ॥ 
वह बोला--५कौन मौतके मुखर्में जाना चाहता है; 
जिसने मेरे भयंकर जनस्थानका विनाश किया है ! कोन 
वह दुःसाइसी है; जिसे समस्त छोकोंमें कहीं मी ठौर-ठिकाना 
नहीं मिलनेवाला है ! ॥ ४॥ 


न हि मे विप्रियं कृत्वा शक्यं मघवता सुखम्‌ । 

प्राप्तु वैश्वणेनापि न यमेन च विष्णुना ॥ ५ ॥ 
“मेरा अपराध करके इन्द्र, यम, कुबेर और .विष्णु भी 

चैनसे नहीं रह सकेंगे ॥ ५॥ 

कालूस्य चाप्यहं कालो दृदेयमपि पावकम। 

मत्युं मरणधर्मंण_ संयोजयितुमुत्सहे ॥ ६ ॥ 
कं काठका भी काल हूँ, आगकों भी जला 

सकता हूँ तथा मौतकों भी मृत्युके मुखमें डाल 

सकता हूँ ॥ ६ ॥ 

घातस्य तरसा वेग॑ निहृन्तुमपि चोत्सहे। 

दद्देयमप्रि संक्रुद्धस्तेजला5 5द्त्यिपावकी ॥ ७ ॥ 
ध्यदि मैं क्रोधमें भर जाऊँ तो अपने वेगसे वायुकी 

गतिक़ी भी रोक सकता हूँ तथा अपने तेजसे सूर्य और 

अग्तिकों भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ? ॥ ७ ॥ 


तथा क्रुद्ध द्शप्रीव॑ कृताअलि रकम्पनः । 


भयात्‌ संदिग्धया वाचा रावण याचते 5भयम्‌ ॥ ८ ॥ 
रावणको इस प्रकार क्रोधसे भरा देख भयके मारे 
अकम्पनकी बोलती बंद हो गयी | उसने हाथ जोड़कर 
संशययुक्त वाणीमें रावणसे अभयकी याचना की ॥ ८ ॥ 
द्शग्रीवोषभयं तस्मे प्रददो रक्षसां वरः। 
स॒ विज्लब्धो 5ब्रवीद्‌ वाक्‍्यमसंदिग्धमकम्पनः ॥ ९ ॥ 
तब राक्ष्सोमें श्रेष्ठ दशग्रीवने उसे अभयदान दिया। 
इससे अकम्पनको अपने प्राण बचनेका विश्वास हुआ और 
बह संशयरहित होकर बोला--॥ ९ ॥ 
पुत्री दशरथस्यास्ते सिहसंहनलो युवा। 
रामो नाम महास्कन्धो वृत्तायतमहाभ्रुजः ॥ १० ॥ 
इयामः पृथुयशाः भ्रीमानतुल्यबरूविक्रमः । 
हतस्तेन जनस्थाने खरअश्थ सहदूषणः ॥ ११॥ 
'राक्षसराज | राजा दशरथके नवयुवक पुत्र श्रीराम 
पञ्चवर्टीमें रहते हैं। उनके शरीरकी गठन धिंहके समान है) कंधे 
मोटे और भुजाएँ गोल तथा लंबी हैं, शरीरका रंग धॉँवला 
है ।वे बड़े यशस्वी और तेजस्वी दिखायी देते हैं। उनके 
बल और पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं है। उन्होंने जनस्थानमें 
रहनेबाले खर और दूषण आदिका वध किया है? ॥१०-११॥ 
अकम्पतवचः श्रुत्वा रावणो राक्षसाधिपः । 
नागेन्द्र इव निःश्वस्य रद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
अकम्पनकी यह बात सुनकर राक्षसराज रावणने 
नागराज ( महान्‌ सर्प ) की भाँति लंबी सास खींचकर 
इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 
स सुरेन्द्रेण संयुक्तो रामः सवोमरेः सह। 
डपयातो जनस्थान ब्रूद्दि कश्चिदकम्पन ॥ १३॥ 
धअकम्पन | बताओ तो सही क्‍या राम सम्पूर्ण 
देवताओं तथा देवराज इन्द्रके साथ जनस्थानमें 
आये हैं!?॥ १३॥ 
रावणस्यपुनवोक्यं निशस्य तदकम्पनः । 
आचचक्षे बल तस्य विक्रमंच महात्मनः ॥ १४॥ 
रावणका यह प्रश्न सुनकर अकम्पनने महात्मा 
श्रीरामके बल और पराक्रमका पुनः इस प्रकार 
वर्णन किया--॥ १४॥ 
रामो नाम महातेजाः भ्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम | 
दिव्यास्रगुणसम्पन्नः परं धर्म गतो युधि ॥ १५॥ 


०. 
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“लझ्लेवर ! जिनका नाम राम है? वे संसारके समस्त सताराप्रहनक्षत्र 


घनुर्धरोमे श्रेष्ठ और अत्यन्त तेजस्वी हैं। दिव्यात्रोंके प्रयोगका 
जो गुण है? उससे भी वे पूर्णतः सम्पन्न हैं। युद्धकी कलामें तो 
वे पराकाष्ठाको पहुँचे हुए. हैं॥ १५॥ 

तस्यानुरूपो बलवान रक्ताक्षो दुन्दुभिखनः | 
कनीयालएमणो भ्राता राकाशशिनिभाननः ॥ १६॥ 

“श्रीरामके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं. जो 
उन्हींके समान बलवान्‌ हैं। उनका मुख पूर्णिमाके 
चन्द्रमाकी भाँति मनोहर है। उनकी आँखें कुछ-कुछ 
लाल हैं और स्वर दुन्दुभिके समान गम्भीर है ॥ १६ ॥ 
स॒तेन सद्द संयुक्तः पावकेनानिलो यथा। 
भ्रीमान्‌ राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ॥ १७॥ 

जैसे अग्निकि साथ वायु हों) उसी प्रकार अपने 
भाईके साथ संयुक्त हुए राजाधिराज श्रीमान्‌ राम बड़े 
प्रबल हैं। उन्होंने ही जनस्थानको उजाड़ डाला है॥ १७ ॥ 
नेव देवा महात्मानो नात्र काया विचारणा। 
शरा रामेण तूल्सुशा रुक्‍्मपुझछ्ः पतत्त्रिण:॥ १८ ॥ 
सपोः पश्चानना भूत्वा भक्षयन्ति सम राक्षसान्‌ । 

“उनके साथ न कोई देवता हैं, न महात्मा मुनि। 
इस विषयमें आप कोई विचार न करें । श्रीरामके छोड़े हुए 
सोनेकी पाँखवाले बाण पाँच मुखवाले सप॑ बनकर राक्षसोंको 
खा जाते थे ॥ १८३ ॥ 
येन येन च गउछन्ति राक्षसा भयकर्षिताः ॥ १९ ॥ 
तेन तेन सस पद्यन्ति राममेवाग्रतः स्थितम्‌ । 
इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ ॥ २० ॥ 

_ “भयसे कातर हुए राक्षस जिस-जिस मार्गसे भागते 
थे, वहाँ-वहाँ वे श्रीरामको ही अपने सामने खड़ा देखते थे। 
अनत्र ! इस प्रकार अकेले श्रीरामने ही आपके जनस्थानका 
विनाश किया है? ॥ १९-२० ॥ 
अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
गभिष्यामि जनस्थान राम हस्तुं सलक्मणम्‌ ॥ २१॥ 

अकम्पनकी यह बात सुनकर रावणने कहां-- 
कै अमी लक्ष्मणसह्दित रामका वध करनेके लिये 
जनस्थानको जाऊँगा? ॥ २१॥ 


डे कप 

अथवमुक्त बचने प्रोवाचेद्मकम्पनः 

श्टणु राजन यथावृत्तं रामस्य बलपौरुषम्‌ ॥ २२ ॥ 
उसके ऐसा कइहनेपर अकम्पन बोला--«राजन ! 


श्रीरामकों बल और पुरुषार्थ जेसा है; उसका यथावत्‌ वर्णन 


मुझसे सुनिये ॥ २२॥ 


अखाध्यः कुपितो रामो विक्रमंण मदायशाः। 
भापगायास्तु पूर्णाया वेगं परिहरेच्छरैः ॥ २३॥ 


नभश्राप्यवसादयेत्‌ ! 
“महायशस्त्री श्रीराम यदि कुपित द्वो जाये तो उन्हें 
अपने पराक्रमके द्वारा कोई भी काबूमें नहीं कर सकता। 
वे अपने बाणोंसे भरी हुई नदीके वेगकों भी पल्ट सकते हैं 
तथा तारा ग्रह और नक्षत्रोंसह्वित सम्पूर्ण आक्राशमण्डलको 
पीड़ा दे सकते हैं ॥ २१३६ ॥ 
असौ रामस्तु सीदन्ती भ्रीमानभ्युद्धरेन्महीम्‌ ॥ २४ ॥ 
भिक्त्वा वेलां समुद्रस्य लोकानाछ्ठावयेद्‌ विभुः । 
बेगं वापि समुद्रस्य वायुं वा विधमेच्छरेंः ॥ २५ ॥ 
८वे श्रीमान्‌ भगवान्‌ राम समुद्रमें ढ्ूबती हुई प्रथ्वीको 
ऊपर उठा सकते हैं, महासागरकी मर्यादाका भेदन करके 
समस्त लोकोंको उसके जल्से आज्रावित कर सकते हैं 
तथा अपने बाणेंसे समुद्रके बेग अथवा वायुक्ो भी नष्ट 
कर सकते हैं ॥ २४-२५ ॥ 
संहत्य वा पुनलोकान्‌ विक्रमेण मद्दायशाः । 
शक्तः भ्रेष्ठटः स पुरुषः स्नरष्टु पुनरपि प्रज्ञाः ॥ २६ ॥ 
थे महायशस्त्री पुरुषोत्तम अपने पराक्रमसे सम्पूर्ण 
लोकोंका संहार करके पुनः नये सिरेसे प्रजाकी सृष्टि करनेमें 
समर्थ हैं॥ २६॥ 
नहि रामो द्शश्रीव शफक्यो जेतुं रणे त्वया । 
रक्षसां वापि लोकेन खर्गः पापजनेरिव ॥ २७॥ 
“दशग्रीव ! जैसे पापी पुरुष स्वर्गपर अधिकार नहीं प्रात 
कर सकते; उसी प्रकार आप अथवा समस्त राक्षस-जगत्‌ 
भी युद्धमें श्रीरामको नहीं जीत सकते ॥ २७ ॥ 
न॒त॑ वध्यम् मन्ये सर्वेदृवासुरैरपि। 
अय॑ तस्य वधोपायस्तन्ममेकमनाः शटणु ॥ २८ ॥ 
“मेरी समझमें सम्पूर्ण देवता ओर असुर मिलकर भी 
उनका वध नहीं कर सकते । उनके वधका यह एक 
उपाय मुझे सूझा है; उसे आप मेरे मुखसे एकचित्त 
होकर सुनिये ॥ २८ ॥ 
भायो तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा । 
इयामा समविभक्ताड़ी स््रीर॒त्न रल्भूषिता ॥ २९ ॥ 
“श्रीरामकी पत्नी सीता संसारकी सर्वोत्तम सुन्दरी है। 
उसने यौवनके मध्यमें पदापण किया है। उतके अज्ञ-प्रत्यज्ञ 
सुन्दर और सुडोल हैं। वह रत्नमय आभूषणोंसे विभूषित 
रहती है | सीता सम्पूर्ण स्त्रियोंमें एक रत्न है ॥ २९॥ 
नेव देवी न गन्धर्वी नाप्लरान च पन्नगी | 
तुल्या सीमम्तिनी तस्या मानुषी तु कुतो भवेस्‌ ॥ ३० ॥ 
“देवकन्या, गन्धवेकन्या, अप्सरा अथवा नागकन्या 
कोई भी रूपमें डसकी समानता महीं कर सकती। फिर 


अरण्यकाण्डे एकत्रिशः सर्गः 


मनुष्य-जातिकी दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो 
सकती है ॥ ३० ॥ 
तस्यापहर भार्योां त्वंत॑ प्रमथ्य महावने । 
सीतया रहितो रामो न चेव हि भविष्यति ॥ ३१॥ 
“उस विशाल वनमें जिस किसी भी उपायसे श्रीरामको 
घोखेमें डालकर आप उनकी पत्नीका अपहरण कर 
लें | सीतासे बिछुड़ जानेपर श्रीराम कद्रापि जीवित 
नहीं रहेंगे! | ३१॥ 
अरोचयत तटद्वाक्यं रावणो राक्षसाधिपः | 
चिन्तयित्वा महाबाहुरकम्पनमुवाच ह ॥ ३२॥ 
राक्षषराज रावणको अकम्पनकी वहू बात पसंद 
आ गयी । उस महाबाहु दशग्रीवने कुछ सोचकर 
अकम्पनसे कहा--॥ ३२ ॥ 
बाढं कल्यं गमिष्यामि होकः सारथिना सह । 
आनेष्यामिच वेदेद्दीमिमां हो महापुरीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
“ठीक है. कल प्रातःकाल सारथिके साथ मैं अकेला 
ही जाऊँगा ओर विदेहकुमारी सीताकों प्रसन्तरतापूरंथंक इस 
महापुरीमें ले आऊँगा! ॥ ३३॥ 
तदेवमुकत्वा प्रययो खरयुक्तन रावणः। 
रथेनाद्त्यव्णन दिशः खबोः प्रकाशयन्‌ ॥ ३७॥ 
ऐसा कहकर रावण गधोंसे जुते हुए सूर्यतुल्य॒ तेजस्वी 
रथपर आरूढ़ हो सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ 
वहाँसे चला | ३४॥ 
स॒ रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्षत्रपधगो मद्दान्‌ । 
चज्चुर्यमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इच ॥ ३५॥ 
नक्षत्रोंके मागंपर विचरता हुआ राक्षसराजका वह 
विशाल रथ बादलोंकी आइड़में प्रकाशित होनेवाले चन्द्रमाके 
समान शोभा पा रहा था ॥ ३५ ॥ 
स॒दूरे चाश्रम॑ गत्वा ताटकेयमुपांगमत्‌ | 
मारीचेनाचितो राजा भक्ष्यभोज्येरमानुषेः॥ ३६॥ 
कुछ दूरपर स्थित एक आश्रमर्भ जाकर वह ताटका 
पुत्र मारीचसे मिला । मारीचने अलोकिक भक्ष्य-भोज्य 
अर्पित करके राजा रावणका स्वागत-सत्कार किया ॥ ३६ || 
त॑ स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनोदकेन च । 
अर्थोपद्दितया वाचा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
आसन ओर जल आदिके द्वारा खयं ही उसका पूजन 
करके मारीचने अर्थयुक्त बाणीमें पुछा-॥ ३७ ॥ 
कर्चिचत्‌ सुकुशर्ल राजल्रोकानां राक्षसाधिप । 
आशकझ्े नाधिजाने त्वं यतस्तूर्णमुपागतः ॥ ३८ ॥ 
“ग॒क्षसराज ! तुम्दारे राज्यमें छोगोंकी कुशल तो है न ! 
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तुम बड़ी उतावलीके साथ आ रहे द्ो। इसलिये मेरे 
मनमें कुछ खटका हुआ है | में समझता हूँ, त॒म्दारे यहाँका 
अच्छा हाल नहीं है? ॥ ३८ ॥ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावण: । 
ततः पश्चादिदं वाक््यमत्रवीद्‌ वाक्‍्यको बिद्‌ः ॥ ३९ ॥ 
मारीचके इस प्रकार पूछनेपर बातचीतकी कलाको जानने- 
वाले महातेजस्वी रावणने इस प्रकार कहा-॥ ३९॥ 
आरक्षो में हतस्तात रामेणाक्लिप्कारिणा। 
जनस्थानमवध्यं तत्‌ सर्व युधि निपातितम्‌ ॥ ४० ॥ 
'तात | अनायास ही मह्ान्‌ पराक्रम दिखानेवाले 
श्रीरामने मेरे राज्यकी सीमाके रक्षक खर-दृषण आदिको 
मार डाला है तथा जो जनस्थान अवध्य समझा जाता 
था, वहदके सारे राक्षसोंको उन्होंने युद्धमें मार 
गिराया है ॥ ४० ॥ 
तस्य मे कुर साचिव्यं तस्य भायापहारण । 
राक्षसेन्द्रवचः श्रुत्वा मारीयो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
“अतः इसका बदला लेनेके लिये में उनकी सर्त्रीका 
अपहरण करना चाहता हूँ।इस कार्यमें तुम मेरी 
सहायता कंरो ।? राक्षसराज राबणका यह वचन सुनकर 
मारीच बोला--)॥ ४१ ॥ 
आख्याता केन वा सीता मित्ररूपेण शात्रुणा । 
त्वया राक्षसशादूंछ को न ननन्‍्द्ति नन्दितः ॥ ४२॥ 
८निशाचरशिरोमणे ! मित्रके रूपमें तुम्हारा वह कोन- 
सा ऐसा शत्रु है, जिसने तुम्हें सीताको हर लेनेकी सलाइ दी 
है ! कौन ऐसा पुरुष है; जो तुमसे सुख ओर आदर 
पाकर भी प्रसन्न नहीं है; अतः तुम्हारी बुराई करना 
चाहता है ! ॥ ४२ ॥ 
सीतामिहानयस्वेति को ब्रवीति ब्रवीहि में । 
रक्षोलोकस्य सर्वस्य कः श्॒ज्ञं छेचुमिच्छति ॥ ४३ ॥ 
“कौन कहता है कि तुम सीताको यहाँ हर ले आओ ! 
मुझे उसका नाम बताओ | वद कोन है; जो समस्त राक्षतत- 
जगत्‌का सींग काट लेना चाहता है ! ॥ ४३ ॥ 
प्रोत्सादयति यश्व त्वांस च॒ शात्रुरसंशयम्‌ | 
आशीविषमुखाद्‌ दष्टामुद्धतुं चेचछति त्वया ॥ ४४ ॥ 
'ज्लो इस कार्यमें तुम्हें प्रोत्साहन दे रहा है; वह तुम्हारा 
शत्र है; इसमें संशय नहीं है। वह तुम्हारे हाथों विषधर सके 
मुखसे उसके दाँत उखड़वाना चाहता है ॥ ४४ ॥ 
कर्मणानेन केनासि कापथं प्रतिपादितः । 
सुखसुप्तस्य ते राजन प्रह्मतं केन मूर्थनि ॥ ४५॥ 
(राजन | किसने तुम्हें ऐसी खोटी सलाह देकर कुमार्गपर 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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पहुँचाया है ! किसने सुखपूर्वक सोते समय तुम्हारे मस्तकपर 
छात मारी है ॥ ४५ ॥ 
विशुद्धवंशाभिजना ग्रह स्त- 
तेजोमदः संस्थितदोविषाणः । 
उदीक्षितुं रावण नेह् युक्तः 
स॒संयुगे राघवगन्धहस्ती ॥ ४६॥ 
'रावण ! राघवेन्द्र श्रोमम वह गन्धयुक्त गजराज हैं) 
जिश्की गन्घ सूँघकर ही गजरूपी योद्धा दूर भाग जाते हैं। 
विशुद्ध कुलमें जन्म ग्रहण करना ही उस राघवरूपी गजराजका 


झुण्डदण्ड है, प्रताप ही मद है और सुडोल बॉहें ही दोनों 


दाँत हैं | युद्धस्थलमें उतकी ओर देखना भी तुम्दारे लिये 
उचित नहीं है; फिर जूझनेकी तो बात ही क्‍या है ॥ ४६ ॥ 
असौ रणान्तःस्थितिसंधिवालो 
विदग्धरक्षोस्गगह्या नुसिद्दः । 
खुप्तसत्वया बोधयितु न शक्‍यः 
शराह्रपूर्णा निशितासिदंष्ट्रः ॥ ४७॥ 
“थे श्रीराम मनुष्यके रूपमें एक सिंह हैं। रणभूमिके भीतर 
स्थित होना ह्वी उनके अज्ोंकी संधियाँ तथा बाल हैं । वह 
सिंह चतुर राक्षसरूपी मृगोंका वध करनेवाला है; बाणरूपी 
अज्ञेंसे परिपूर्ण है तथा तलवारें ही उसकी तीखी दाढ़ें हैं। 
उस सोते हुए सिंहको तुम नहीं जगा सकते ॥ ४७ ॥ 


चापापदारे.. भुजवेगपड़ें 
शरोमिमाले सुमहाहवीध्रे. । 
न. रामपाताल्मुखे 5तिधघोरे 
प्रस्कन्दितुं राक्षसराज युक्तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
'राक्षसराज ! श्रीराम एक पाताल्तलव्यापी महासागर 
हैं, धनुष ही उस समुद्रके भीतर रहनेवाला ग्राह है। भुजाओं- 
का वेग ही कीचड़ है; बाण ही तरंगमालाएँ. हैं और मह्दान्‌ 
युद्ध ही उसकी अगाध जलराशि है । उसके अत्यन्त भयंकर 
मुख अर्थात्‌ बड़वानलमें कूद पड़ना तुम्दारे लिये कदापि 
उचित नहीं है ॥ ४८ ॥ 
प्रसीद्‌ लड्ढछेश्वर राक्षसेन्द्र 
लड्ढां प्रसन्नो भव साधु गउछ । 
त्वं स्वेषु दरेषु रमस् नित्य॑ 
रामः सभाया रमतां वनेषु ॥ ४९ ॥ 
(लंकेश्वर ! प्रसन्‍न होओ। राक्षसराज | सानन्द रहो 
और सकुशल लंकाको छोट जाओ । तुम सदा पुरीमे अपनी 
स्त्रियोंके साथ रमण करो और राम अपनी पत्नीके साथ वनमें 
विद्र करें? ॥ ४९ ॥ 
पवमुक्तो द्शभ्रीवो मारीचेन स रावणः। 
न्यवतंत पुरी लड्डां विवेश च गृहोत्तमम्‌ ॥ ५० ॥ 
मारीचके ऐसा कहनेपर दशमुख रावण लंकाको लोठा 
और अपने सुन्दर महलमें चछा गया ॥ ५० ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीसे आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे एकन्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें ५"कतीसवों सगे पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ 


द्वात्रिशः सर्गः 
शुपंणखाका लंकामें रावणके पास जाना 


ततः शूर्पणखा इष्ठा सदस्नाणि चलुदंश । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणाम ॥ १ ॥ 
दूषर्ण च खरं सैंब हतं त्रिशिरसं रणे। 
दृष्ठा पुनर्मेहानादान्‌ ननाद्‌ जलदोपमा ॥ २ ॥ 
उधर शूर्पणखाने जब देखा कि श्रीरामने भयंकर कर्म 
करनेवाले चोदद हजार राक्षसोंको अकेले ही मार गिराया तथा 
युद्धके मेदानमें दूषण, खर और त्रिशिराकों भी मौतके घाट 
उतार दिया, तब वह शोकके कारण मेब-ग्जनाके समान पुनः 
बड़े जोर-जोरसे घोर चीत्कार करने छगी ॥ १-२॥ 


सा द॒ष्ठा कर्म रामस्य कृतमन्येः खुदुष्करम। 
जगाम परमोद्धिम्मा लड्लां रावणपालिताम ॥ ३ ॥ 


श्रीरामने वह कर्म कर दिखाया, जो दूसरोंके लिये अत्यन्त 
दुष्कर है; यह अपनी आँखों देखकर वह अत्यन्त उद्विग्न 


हो उठी ओर रावणद्वारा सुरक्षित लंकापुरीको गयी ॥ ३ ॥ 


सा ददश विमानाग्रे रावण दीप्ततेजसम्‌ । 
उपोपविष्टं सचिवेरमंसद्भिरिव वासवम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उसने देखा, रावण पुष्पक विमान (या 
सतमहले मकान ) के ऊपरी भागमें बैठा हुआ है। उसका 
राजोचित तेज उद्दीत्त हो रद्दा है तथा मरुद्रणोंसे प्रिरे हुए 
इन्द्रकी भाँति वह आसपास बैठे हुए मन्त्रियोंसे घिरा है ॥४॥ 
आखीन सूर्यसंकाश काश्चने परमासने। 
रुक्मवेद्गितं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ॥ ५ ॥ 
रावण जिस उत्तम सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान था, 
वह सूर्यके समान जगमगा रहा था। जैसे सोनेकी इंटोंसे बनी 
हुई वेदीपर स्थापित अग्निदेव घीकी अधिक आहहुति पाकर 
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प्रज्वग्त्ित हो उठे हों; उसी प्रकार उस स्वर्णसिंहासनपर “रावण 
शोभा पा रहा था ॥ ५॥ 
देवगन्धर्व भूतानासषीणां च महात्मनाम्‌ । 
अजेयं समरे घोर व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
देवासु रविमर्देषु वज्नाशनिरृतव्रणम्‌ । 
पेरावतविषाणाप्रेरुत्छष्टकणवक्षसम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवता, गन्धवं, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे 
जीतनेमें अकमर्थ थे | समरभूमिमें वह मुँह फेलाकर खड़े हुए 
यमराजकी भाँति भयानक जान पड़ता था। देवताओं और 
असुरोके संग्रामके अवसरोपर उसके शरीरमें वज्ञ और अशनि- 
के जो घाव हुए थे; उनके चिह्न अबतक विद्यमान थे । 
उसकी छातीमें ऐरावत हाथीने जो अपने दाँत गड़ाये थे; 
उसके निशान अब भी दिखायी देते थे ॥ ६-७ ॥ 
विशद्भुजं दशमप्रीवं॑ दर्शनीयपरिच्छद्म । 
विशालवक्षलं॑ वीरं॑ राजलक्षणलक्षितम ॥ ८ ॥ 
नड्धवेदूय संकाशं तप्तकाश्चनभूषणम्‌ । 
खुभुज शझुक्दशन महदास्यं पर्वतापमम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसके बीस भुजाएँ और दस मस्तक थे | उसके छछत्र, 
चर्वर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। 
वक्षःस्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्ष्णोसे सम्पन्न 
दिखायी देता था । वह अपने शरीरमें जो बैदूरय॑मणि (नीलम) 
का आभूषण पहने हुए था, उसके समान ही उसके शरीरकी 
कान्ति भी थी । उसने तपाये हुए सोनेके आभूषण भी पहन 
रखे थे | उसकी भुजाएँ सुन्दर, दाँत सफेद, मुँह बहुत बड़ा 
और शरीर पर्बतके समान विशाल था॥ ८-९॥ 
विष्णुचक्रनिपातैश्व॥ शतशो. देवसंयुगे । 
अन्येः शस्त्र: प्रदारेश्व मद्दायुद्धेपु ताडितम्‌ ॥ १० ॥ 
देवताओंके साथ युद्ध करते समय उसके अज्ञोंपर सेकड़ों 
बार भगवान्‌ विष्णुके चक्रका प्रद्यार हुआ था । बड़ें-बड़े युद्धों- 
में अन्यान्य अख्र-शरस्न्‍्नीकी भी उसपर मार पड़ी थी ( उन 
सबके चिह्न दृष्टिगोचर होते थे ) ॥१० ॥ 
अहताडैः समस्तैस्त॑ देवप्रदरणस्तदा। 
अक्षोभ्याणां सप्लुद्राणां क्षोभणं क्षिप्रकारिणम्‌ ॥ ११॥ 
देवता ओके समस्त आयुधोंके प्रह्यरोंसे भी जो खण्डित 
न हो सके थे, उन्हीं अड्भोंसे वह अक्षोभ्य समुद्रोम भी क्षोभ 
( इलचल ) पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीम्तासे 
करता था ॥ ११ ॥ 
क्षेप्तारं पर्वताग्राणां खुराणां च॒ प्रमर्दनम्‌। 
उच्छेत्तारं ख धर्मोणां परदाराभिमर्शनम्‌ ॥ १२॥ 
परब॑तशिखरोंकों भी तोढ़कर फेंक देता था। देवताओंकों 
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भी रोंद्र डालता था | धर्ंकी तो वह जड़ द्वी काट देता था 
ओर परायी त्लियोंके सतीत्वका नाश करनेवाला था ॥ १२ ॥ 
सर्वेदिव्यास्रयोक्तारं यशविघ्तकरं सदा | 
पुरों भोगवर्ती गत्वा पराजित्य च वासुकिम्‌ ॥ १३॥ 
तक्षकस्य प्रियां भायां पराजित्य जहार यः। 

वह सब प्रकारके दिब्यास्त्रोंका प्रयोग करनेवाला ओर 
सदा यज्ञोंमें विध्न डालनेवाला था । एक समय पातालकी 
भोगवती पुरीमें जाकर नागराज वाघुकिको परास्त करके 
तक्षकको भी हराकर उसकी प्यारी पत्नीको वह हर ले आया 
था।॥ १३३ ॥ 
केलासं पर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ ॥ १४ ॥ 
विमान पुष्पक॑ तस्य कामगं वे जहार यः। 

इसी तरह केलास पबंतपर जाकर कुबेरको युद्धमें पराजित 
करके उसने उनके इच्छानुसार चलनेवाले पुष्पकविमानको 
अपने अधिका रमें कर लिया।। १४३६ ॥ 
वन चेत्ररथं दिव्यं नलिनी ननन्‍द्नं वनम्‌ ॥ १५॥ 
विनाशयति यः क्रोधाद्‌ देवोद्यानानि वीयंवान । 

वह पराक्रमी निशाचर क्रोधपूर्वक कुब्रेरके दिव्य चेत्ररथ 
वनको) सौगन्धिक कमलोंसे युक्त नलिनी नामवाली पुष्क- 
रिणीको) इन्द्रके नन्दनवनकों तथा देवताओंके दूसरे-दूसरे 
उद्यानोंको नष्ट करता रहता था ॥ १५३ ॥ 
चन्द्रसयो महाभागावुत्तिष्ठन्ती परंतपी ॥ १६॥ 
निवारयति बाहुभ्यां यः शलशिखरोपमः । 

वह पवबत-शिखरके समान आकार धारण करके शत्रुओंको 
संताप देनेवाले महाभाग चन्द्रमा और सूर्यको उनके उदयकालमें 
अपने दह्वार्थोंसे रोक देता था ॥ १६६ ॥ 
द्शवर्षसहस्त्राणि तपस्तप्त्वा मदहावने ॥ १७॥ 
पुरा खयंभुवे घधीरः शिरांस्युपजहार यः। 

उस धीर्‌ स्वभाववाले रावणने पूबंकालमें एक विशाल 
वनके भीतर दस हजार वर्षोतक शेर तपस्या करके ब्रह्माजीको 
अपने मस्तकोंकी बलि दे दी थी ॥ १७३ ॥ 
देवदानव गन्धर्वपिशाचपतगो र गेः ॥ १८ ॥ 
अभयं यस्य संग्रामे म्त्युतो मानुषाहते । 

उसके प्रभावसे उसे देवता, दानव, गनन्‍्धवं। पिशाचः 
पक्षी और सर्पोंसे भी संग्राममें अभय प्राप्त हो गया था। 
मनुष्यके सिवा और क़िसीके हाथसे उसे मृत्युका भय नहीं 
था॥ १८३ ॥ 
मन्त्रेरभिष्ठुत पुण्यमध्वरेषु छ्विजातिभिः ॥ १० ॥ 
हृविधोनेषु यः सोममुपद्दन्ति मद्दाबलः । 

वह महाबली राक्षस सोमसवनकमंविशिष्ट 


यज्ञेमें 
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द्विजातियोंद्वारा वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक निकाले गये तथा 
वैदिक मन्त्रोंसे ही सुसंस्कृत एवं स्तुत हुए. पवित्र सोमरसको 
वहाँ पहुँचकऋर नष्ट कर देता था ॥ १९३ ॥ 

प्रातयशहर दुष्ट ब्रह्मध्न॑ क्ररकारिणम्‌ ॥! २०॥ 
ककंशं निरलुक्रोशं प्रजानामहिते रतम्‌। 

: समाप्तिके निकट पहुँचे हुए यशोंका विध्यंस करनेवाला 
वह दुष्ट निशाचर ब्राह्मणोंकी हत्या तथा दूसरे-दूसरे क्रूर कर्म 
करता था । वह बड़े ही रूले खभावका और निर्दय था। 
सदा प्रजाजनोंके अहितिमं ही लगा रहता था ॥ २०३ ॥ 


रावणं सर्वभूतानां स्वलोकभयावहम्‌ ॥ २१॥ 
राक्षसी श्रातरं क्रूरं सा दद्श मद्दाबलम्‌। 

समस्त लोकोंको भय देनेवाले और सम्पूर्ण प्राणियोंको 
रुलानेवाले अपने इस महाबली क्रूर भाईको राक्षसी शूपंणखाने 
उस समय देखा ॥ २१३ ॥ 


त॑ द्व्यवत्लाभरणं दि्व्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ २२ ॥ 
आसने सूृपविष्ट त॑ काले कालमिवोद्यतम्‌ । 
राक्षसेन्द्रं महाभागं पोलस्त्यकुलनन्दनम्‌ ॥ २३॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


वह दिव्य वर्त्रों और आभूषणो?से विभूषित था । दिव्य 
पुष्पोकी मालाएँ. उसकी शोभा बढ़ा रही थीं। सिंदासनपर 
ब्रैठा हुआ राक्षसराज पुलस्त्यकुलनन्दन महाभाग दशग्रीव 
प्रल्यकालमें संहारके लिये उद्यत हुए; मह्माकाछके समान जान 
पड़ता था ॥ २२-२३ ॥ 


उपगम्यात्रवीद्‌ वाक्य राक्षसी भयविहला। 
रावणं शत्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम्‌ ॥ २४ ॥ 


मन्त्रियोंसे घिरे हुए. शत्रुहन्ता भाई रावणके पास जाकर 
भयसे विह्ल हुई वह राक्षसी कुछ कहनेको उद्यत हुई ॥ २४॥ 


तमत्रवीद्‌._. दीक्रविशाललोचनं 
प्रदर्शयित्वा भयलोभमोद्दिता । 

खुदारुण॑ वाक्यम्रभीतचारिणी 
मद्दात्मना शूर्पणखा विरूपिता ॥ २५॥ 
महात्मा लक्ष्मणने नाक-कान काटकर जिसे कुरूप कर 
दिया था तथा जो निर्भय विचरनेवाली थी; वह भय और 
लोभसे मोहित हुई श्रूप्ंणखा बड़े-बड़े चमकीले नेत्रोंवाले 
अत्यन्त क्रूर रावणको अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली ॥ २५॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे द्वा्रिशः सर्गः ॥ ३२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें बत्तीसवों सगे पुरा हुआ ॥ ३२॥ 


त्रयखिशः सर्गः 


शूपणखाका रावणको फठकारना 


ततः शूर्पणखा दीना रावणं लोकरावणम्‌ । 
अमात्यमध्ये संक्रुद्धा परुषं वाकयमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उस समय थझूर्पणखा श्रीरामसे तिरस्कृत होनेके कारण 
बहुत दुखी थी। उतने मन्त्रियोंके बीचमें बेठे हुए. समस्त 
लोकोंको रुल्लनेवाले रावणसे अत्यन्त कुष्ति होकर कठोर 
वाणीमें कह्य--॥ १ ॥ 
प्रमत्त: कामभोगेषु स्वेरवृत्तो निरहुशः। 
समुत्पन्नं भयं घोर बोद्धव्यं नावबुध्यसे ॥ २ ॥ 
'राक्षसराज | तुम स्वेच्छाचारी और निरड्टृश होकर 
विषय-भोगोंमें मतवाले हो रहे हो । तुम्हारे लिये घोर 
भय उत्पन्न हो गया है । तुम्हें इसकी जानकारी होनी 
चाहिये थी, किंतु तुम इसके विषयर्मं कुछ नहीं 
जानते हो॥ २॥ 
सक्त प्राम्येषु भोगेषु कामबृत्त महीपतिम । 
टुब्धं न बहु मन्यन्ते इमशानापिमिव प्रजाः ॥ रे ॥ 
'्जो राजा, निम्न श्रेणीके भोगोंमें आसक्त हो 
स्वेच्छाचारी ओर लोभी हो जाता है; उसे मरघटकी 


आगके समान द्देय मानकर प्रजा उसका अधिक आदर 

नहीं करती है ॥ ३॥ 

खय॑ कार्याणि यः काले नानुतिष्ठति पार्थिवः । 

सतु वे सद्द राज्येन तेश्व कार्येबिनइयति ॥ ४ ॥ 
“जो राजा ठीक समयपर स्वयं ही अपने कार्योका 

सम्पादन नहीं करता है, वह राज्य और उन कार्योंके साथ ही 

नष्ट हो जाता है ॥ ४॥ 

अयुक्तचारं दुदृंशंमखाधीन नराधिपम्‌ । 

वर्जयन्ति नरा दुराज्नदीपडुमिव द्विपाः॥ ५ ॥ 
“जो राज्यकी देख-भालके लिये गुप्तचरोंको नियुक्त 

नहीं करता है, प्रजाजनोंको जिसका दर्शन दुर्लभ हो जाता 

है और कामिनी आदि भोगोंमें आसक्त होनेके कारण 

अपनी खाधीनता खो बेठता है, ऐसे राजाको प्रजा दूरसे ही 

त्याग देती है । ठीक उसी तरह) जेसे हाथी नदीकी कीचड़से 

दूर ही रहते हैं॥ ५॥ 

ये न रक्षन्ति विषयमसखाधीनं नराधिपाः । 

ते न वृद्धथा प्रकाशन्ते गिरयः सागरे यथा ॥ * ॥ 


अरण्यकाण्डे श्रयर््रिशः सर्गः 


शजो नरेश अपने राज्यके उस प्रान्तकी, जो अपनी 
ही असावधानीके कारण दूसरेके अधिकारमें चला गया हो) 
रक्षा नहीं करते--उसे पुनः अपने अधिकारमें नहीं लाते; 
वे समुद्रमें डूबे हुए पव्ृतोंकी भाँति अपने अभ्युदयसे प्रकाशित 
नहीं होते हैं॥ ६ ॥ 
आत्मवद्धिर्विंगृहद्य त्व॑ं देवगन्धर्वदानवैः । 
अयुक्तचारश्रपलः कं राजा भविष्यसि ॥ ७ # 
“जो अपने मनको काबूमें रखनेवाले एवं प्रयत्नशील हैं, 
उन देवताओं, गन्धर्वों तथा दानवोंके साथ विरोध करके 
तुमने अपने राज्यकी देखभालके लिये गुप्तचर नहीं नियुक्त 
किये हैं, ऐसी दशामें तुम-जेसा विषयलोलुप चपल पुरुष कैसे 
राजा बना रह सकेगा १॥ ७॥ 
- त्वं तु बालखभावश्च बुद्धिहीनश्व राक्षस । 
ज्ञातव्यं तन्‍न जानीषे कर्थं राज़ा भविष्यश्चि॥ ८ ॥ 
'राक्षस | तुम्हारा ख्भाव बालकों-जेसा है | तुम 
निरे बुद्धिद्दीन हो | तुम्हें जानने योग्य बातोंका भी ज्ञान 
नहीं है । ऐसी दशामें तुम किस तरह राजा बने 
रह सकोगे १॥ ८ ॥ 
येषां चाराश्ध्र कोशश्वथ नयश्थ जयतां वर। 
अखाधीना नरेन्‍्द्राणां प्राहृतेस्ते जनेः समाः ॥ ९ ॥ 
“विजयी वीसोंमें श्रेष्ठ निशाचरपते | जिन नरेशोके 
गुप्तचर; कोष और नीति--ये सब अपने अधीन नहीं हैं, वे 
साधारण लोगोंके ही समान हैं ॥ ९ ॥ 
यस्मात्‌ पदयन्ति दूरस्थान्‌ सवोनर्थोन्‌ नराधिपाः। 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राज़ानो दीघेचश्लुषः ॥१०॥ 
गुप्तचरोंकी सहायतासे राजालोग दुूर-दूरके सारे 
कार्योंकी देखभाल करते-रहते हैं, इतीलिये वे दीघ॑दर्शी या 
दूरदर्शों कदल्वते हैं ॥ १० ॥ 
अयुक्तचारं मन्‍्ये त्वां प्राकृतेः सचिबेर्युतः । 
खजनं च जनस्थानं निहतं नावबुध्यसे ॥११॥ 
८मैं समझती हूँ, तुम गवाँर मन्त्रियोंसे घिरे हुए 
0 हो; तभी तो तुमने अपने राज्यके भीतर गुप्तचर नहीं 
| तैनात किये हैं । तुम्हारे ख़जन मारे गये और जनस्थान 
उजाड़ द्वो गया; फिर भी तुम्हें इसका पता नहीं 
लगा है ॥ ११ ॥ 
चतुदंश सदस्त्ाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
हतान्येकेन रामेण खस्थ्व॒ सद्ददूषणः ॥ १२॥ 
| अऋषीणामभयं दत्त कृतक्षेमाश्न दण्डकाः । 
॥* धर्षितं च जनस्थानं रामेणाहक्लि '्टकारिणा ॥ १३ ॥ 
“अकेले रामने) जो अमायास ही महाम्‌ कर्म करनेवाले 
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हैं, भीमकर्मा राक्षसोंकी चौदह हजार सेनाकों यमलोक 
पहुँचा दिया, खर ओर दूषणके भी प्राण ले लिये, ऋषियों- 
को भी अभयदान कर दिया वथा दण्डकारण्यमें राक्षसोंकी 
ओरसे जो विष्न-बाधाएँ थीं, उन सबको दूर करके 
वहाँ शान्ति स्थापित कर दी। जनस्थानको तो उन्होंने चोपट 
ही कर डाला ॥ १९-१३ ॥ 
त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्च पराधीनश्व राक्षस | 
विषये स्वे समुत्पन्नं यद्‌ भयं नावबुध्यसे ॥१४॥ 
(राक्षस | तुम तो लोभ और प्रमादमें फँसकर पराधीन 
हो रहे हो, अतः अपने ही राज्यमें उत्पन्न हुए. भयका तुम्हें 
कुछ पता ही नहीं है ॥१४ ॥ 
तीए्णमल्पप्रदातारं प्रमत्तं गर्वितं शठम्‌। 
व्यसने सर्वेभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम्‌ ॥१५॥ 


“जो राजा कठोरतापूर्ण बर्ताव करता अथवा तीखे 
स्वभावका परिचय देता है, सेवकॉंकों बहुत कम वेतन 
देता है, प्रमादमं पड़ा और गबमें भरा रहता है तथा 
स्वभावसे ह्वी शठ होता है, उसके संकटमें पड़नेपर सभी 
प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं--उसकी सहायताके लिये 
आगे नहीं बढ़ते हैं ॥ १५ ॥ 
अतिमानिनममग्राह्ममात्मसम्भावितं नरम्‌। 
क्रोधनं व्यसने हन्ति सवजनो5पि नराधिपम्‌ ॥ १६ ॥ 


"जो अत्यन्त अभिमानी। अपनानेके अयोग्य, आप 
ही अपनेको बहुत बड़ा माननेवाला और क्रोधी होता है, 
ऐसे नर अथवा नरेशको संकटकालरूमें आत्मीय जन भी 
मार डालते हैं ॥ १६ ॥ 
नानुतिष्ठति कायोणि भयेषु न बिभेति च | 
क्षिप्रं राज्याउ्च्युतो दीनस्तृणैस्तुल्यो भवेद्हि ॥ १७ ॥ 

ध्जो राजा अपने कर्तव्यका पालन अथवत्रा करने योग्य 
कार्योंका सम्पादन नहीं करता तथा भयके अवसर्रोपर भयभीत 
( एवं अपनी रक्षाके लिये सावधान ) नहीं होता, वह शीघ्र ही 
राज्यसे भ्रष्ट एवं दीन होकर इस भूतरूपर तिनकोके समान 
उपेक्षणीय हो जाता है ॥ १७॥ 
शुष्ककाष्ठेभ बेत्‌ कार्य लोष्ठैरपि उ पांखुभिः । 
नतुस्थानात्‌ परि भ्रष्टैः कार्य स्याद्‌ वखुधाधिपैः॥ १८॥ 

“लोगोंकों सूखे काठोंसे, मिद्टीके ढेलों तथा धूलसे भी 
कुछ प्रयोजन होता है किंतु स्थानश्रष्ट राजाओंसे उन्हें कोई 
प्रयोजन नहीं रहता ॥ १८ ॥ 
उपभुक्त यथा वासः स््रजो वा स्द्ता यथा । 
पब॑ राज्यात्‌ परिश्रष्टः समर्थो5पि निरर्थकः ॥ १९ ॥ 

'जैसे पहना दुआ बद्ध और म6रू डाछी गयी फूछोकी 
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माला दूसरोंके उपयोगरमें आने योग्य नहीं होती, इसी प्रकार 
राज्यसे भ्रष्ट हुआ राजा समर्थ होनेपर भी दूसरोके ल्यि 
निरर्थक है ॥ १९॥ 
अप्रमत्तश्व यो राजा सर्वशो विजितेन्द्रियः | 
कतशो धर्मशीलश्व स राजा तिष्ठते चिरम्‌ ॥ २०॥ 
“परंतु जो राजा सदा सावधान रहता, राज्यके समस्त 
कार्योकी जानकारी रखता। इन्द्रियॉँंकी बशमें किये 
रहता, कृतश ( दूसरोंके उपकारकों माननेवाल्ा ) तथा 
स्वभावसे ही घर्मपरायण होता है; वह राजा बहुत दिनोंतक 
राज्य करता है ॥ २० ॥ 
नयनाभ्यां प्रसुप्तो वा जागरति नयचक्षुषा। 
व्यक्तक्रोधप्रसादश्ध स राजा पूज्यते जनेः॥ २१॥ 
जो स्थूल आँखोंसे तो सोता है; परंतु नीतिकी 
आँखोंसे सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और 
अनुग्रहका फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है; उसी राजाकी छोग 
पुजा करते हैं ॥ २१ ॥ 
त्व॑ तु रावण दुबुडिगुंणेरेतेविंबजितः । 
यस्य ते5विद्तिश्ारे रक्षसां सुमह्ान. वधः॥ २२॥ 
“रावण | ठम्हारी बुद्धि दूषित है ओर तुम इन सभी 
राजोचित युणोंसे वश्चित हो; क्‍योंकि तुम्हें अबतक गुप्तचर्रों- 


आऔरीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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कम्फमक्क के मर रजििएँ थे 


की सहायतासे राक्षसोंके इस मदान्‌ संहारका समाचार शात 
नहीं हो सका था ॥ २२ ॥ 
परावमन्ता विषयेषु सज्गवान 
न देशकालप्रविभागतत्त्ववित्‌ । 
अयुक्तबुडिगुणदोपनिश्चये 
विपन्नराज्यो जचिराद्‌ विपत्स्यसे ॥ २३॥ 
“तुम दूसरॉंका अनादर करनेवाले, विषयासक्त और 
देश-कालके विभागकों यथार्थरूपसे न जाननेवाले हो; 
तुमने गुण और दोषके विचार एवं निश्चयमें कभी अपनी 
बुद्धोको नहीं लगाया है; अतः तुम्दाय राज्य 
शीघ्र ही नष्ट हो जायगा और तुम स्वयं भी भारी विपत्तिमें 
पड़ जाओगे?॥ २३१ ॥ 
इति खदोषान्‌ परिकीतितां स्तया 
समीक्ष्य बुद्धथा क्षणदाचरेश्वरः। 
धनेन दर्पण बलेन चान्वितो 
विचिन्तयामास चिरं स रावणः॥ २७ ॥ 
शूर्पणखाके द्वारा कहै गये अपने दोषोंपर बुद्धिपूवक 
बिचार करके धन, अभिमान ओर बलसे सम्पन्न वह 
निशाचर रावण बहुत देरतक सोच-विचार एवं चिन्तामें 
पड़ा रहा ॥ २४ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाइब्ये3रण्यकाण्डे त्रयस्धिशः सर्गः ॥हे३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके अरण्पकाण्डमें तंतीसवों सर्ग पुरा हुआ॥ ३३॥ 


चतुखिशः सगः 
रावणके पूछनेपर शपेणखाका उससे राम, लक्ष्मण और सीताका परिचय देते 
हुए सीताको भायो बनानेके लिये उसे प्रेरित करना 


ततः शूर्पणखां दष्दा ब्र॒ुवन्तीं परुषं बचः। 

अमात्यमध्ये संक्ुदः परिपप्रदछछ रावणः॥ १ ॥ 
शूरपणखाकोी इस प्रकार कठोर बातें. कहती देख 

मन्त्रियोंके बीचमें बेंठे हुए. रावणने अत्यन्त कुषित 

होकर पूछा-॥ १॥ 

कश्व रामः कथ्थंवीयंः किरूपः किपराक्रमः । 

किमथ दण्डकारण्यं प्रविश्थ खुदुस्‍्तरम ॥ २ ॥ 
“राम कोन है?! उसका बल कैसा है? रूप और 

पशक्रम केसे हैं ! अत्यन्त दुस्तर दण्डकारण्यमें उसने किस 

लिये प्रवेश किया है ! ॥ २॥ 

आयुध कि च रामस्य येन ते राक्षसा दृताः । 

खरश्य निहतः संख्ये दृषणस्थ्रशिरास्तथा ॥ ३ ॥ 
'रामके पास कोन-सा ऐसा अख्त्र है; जिससे वे. सब 


राक्षस मारे गये तथा युद्धमें खर, दुषण और त्रिशिराका भी 
संहार हो गया ॥ ३ ॥ 
तर्वं ब्रृहि मनोन्नाक्षि केन त्वं च विरूपिता ! 
इत्युक्ता राक्षलेन्द्रेण राक्षसी क्रोधमूनलिछिता ॥ ७ ॥ 
“मनोहर अज्ञीवाली झूरपपणले | ठीक-ठीक बत'ओ'ः 
किसने तुम्हें कुरूप बनाया है--किसने तुम्हारी नाक 
और कान काट डाले हैं ?? राक्षसराज रावणके इस 
प्रकार पूछनेपर वह राक्षसी क्रोधसे अचेत-सी हो उठी ॥ ४ ॥ 
ततो राम॑ यथान्यायम्राख्यातुमुपचक्रमे । 
दीधेबाहु्विशालाक्षश्रीरकृः्णाजिनाम्बर:ः ॥ ५ ॥ 
कन्दर्पसमरूपश्च/| रामो. द्शरथात्मजः | 
तदनन्तर उसने श्रीरामका यथावत्‌ परिचय देना 
आरम्भ किया--५मैया | भ्रीरामचन्द्र राजा दशरथके पुत्र 


अरण्यकाण्डे चतुर्म्रिशः सर्गः 
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हैं, उनकी भुजाएँ छंबी, आँखें बड़ी-बड़ी और रूप 
कामदेवके समान है | वे चीर और काला मृगचर्म धारण 
करते हैं ॥ ५६ ॥ 

शक्रचापनि्भ चापं विकृष्य कनकाहृदम ॥ ६ ॥ 
दीप्तान्‌ क्षिपति नाराचान्‌ संपोनिव मद्दाविषान | 

“श्रीराम इन्द्रधनुषके समान अपने विशाल धनुषको) जिसमें 
सोनेके छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा 
महाविषैले सर्पोके समान तेजस्वी नाराचोंकी वर्षा 
करते हैं॥ ६३ ॥ 
नाददानं शरान घोरान विमुश्चन्तं महाबछम्‌ ॥ ७ ॥ 
न कामुक विकषन्तं राम पद्यामि संयुगे | 

“वे महाबली राम युद्धस्थल्में कब धनुष खींचते, 
कब भयंकर बाण ह्वाथमें लेते और कब उन्हें छोड़ते हैं--यह 
मैं नहीं देख पाती थी ॥ ७३ ॥ 
हन्यमानं तु तत्सेन्यं पश्यामि शरवबृश्टिभिः॥ ८ ॥ 

इन्द्र णेवोत्तमं॑ सस्यमाहूत॑ त्वश्मचृष्टिमिः । 

“उनके बाणोंकी वर्षासे राक्षसोंकी सेना मर रही 
है--इतना ही मुझे दिखायी देता था। जैसे इन्द्र ( मेघ ) 
द्वारा बरसाये गये ओलोॉकी बृष्टिसे अच्छी खेती चोपट 
हो जाती है, उन्ती प्रकार रामके बाणोंसे राश्षसोंका विनाश 
हो गया ॥ ८३ ॥ 
रक्षसां भीमवीयोणां सहस्लाणि चतुदंश॥ ९ ॥ 
निहतानि शारैस्तीक्ष्णस्तनेकेन पदातिना। 
अधोधिकमुहनेन  ख्रत्ध सहदूषणः ॥ १०॥ 
ऋषीणामभयं दत्त रृतक्षेमाश्य दण्डकाः ॥ ११॥ 

“श्रीराम अकेले ओर पैदल थे; तो भी उन्होंने डेढ़ मुहूर्त 
( तीन घड़ी ) के भीतर ही खर और दूषणत्ह्ित चौदह 
हजार भयंकर बलशाली राक्षतोंका तीले बाणोंसे संहार कर 
डाला, ऋषियोंको अभय दे दिया ओर समस्त दण्डकवनको 
राक्षसोंकी विष्नद्ाघासे रहित कर दिया ॥ ९-११ ॥ 
एका कर्थचिन्मुक्ताहं परिभूष महात्मना। 
स्त्रीवर्ध शब्बूमानेन रामेण विद्तात्मना ॥ १२॥ 

“आत्मज्ञानी महात्मा श्रीरामने स्लीका वध हो जानेके 
भयसे एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके द्वी 
छोड़ दिया ॥ १२॥ 
श्राता चास्य मद्दातेजा गरुणतस्तुल्यविक्रपः। 
अनुरक्तश्व भक्तश्च लक्ष्मणो नाम वीयंबान्‌ ॥ १३॥ 
अमर्षी दुर्जयो जेता विक्रास्तो वुद्धिमान्‌ बली । 
रामस्य दक्षिणो बाहुर्नित्यं प्राणो बहिश्वरः॥ १४॥ 

“उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है; जो गुण और 


पराक्रममें उन्हींके समान हैं । उसका नाम है लक्ष्मण | वह 

पराक्रमी वीर अपने बड़े भाईका प्रेमी और भक्त है; उ6कदी 
ड्ि ह ० _ 

बुद्धि बढ़ी तीक्ण है; वह अमषशील; दुजप्र; विजयी तथा बल- 

विक्रमसे सम्पन्न है। श्रीरामका वह मानो दाहिना हाथ और सदा 

बाहर विचरनेव्ाला प्राण है॥ १३-१४ ॥ 


रामस्य तु विशाछाक्षी पूर्णन्दुसदशानना | 
घर्मपत्नी प्रिया नित्यं भतुंः प्रियहिते रता ॥ १५॥ 


“श्रीरामकी धर्मपत्नी भी उनके साथ है। वह पतिको 
बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामीका प्रिय तथा हित 
करनेमें ही लगी रहती है । उसकी आँखें विशाल और मुख 
पूर्ण चन्द्रके समान मनोरम है ॥१५ ॥ 


सा सुक्रेशी खुनासोरूः सुरूपा च यशस्विनी । 
देवतेव वनस्यास्थ राजते भ्रीरिवापरा ॥ १६॥ 
“उसके केश, नासिका; ऊरु तथा रूप बड़े ही सुन्दर 
तथा मनोहर हैं । वह यशस्विनी राजकुमारी इस दण्डकवनकी 
देवी-सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मीके समान शोभा 
पादी है ॥ १६ ॥ 
तप्तक श्ननवणाभा रक्ततुज्ञसखी छुभा | 
सीता नाम वरारोहा वेदेही तनुमध्यमा॥ १७॥ 
“उ0का सुन्दर शरीर तपाये हुए सुवर्णकी कान्ति धारण 
करता है, नख ऊँचे तथा लाल हैं| वह शुभलक्षणोंसे सम्पन्न 
है। उसके सभी अज्ग सुडोल हैं और कटिभाग सुन्दर तथा 
पतला है। वह विदेहराज जनककी कन्या है और सीता उसका 
नाम है ॥ १७॥ 
नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किनरी | 
तथारूपा मया नारी दृष्टपूवी महीतले ॥ १८ ॥ 
"देवताओं, गन्धर्वों) यक्षों और किन्‍्नरोंकी स्तरियोंमें भी 
कोई उसके समान सुन्दरी नहीं है । इस भूतलपर वेसी रूप- 
वती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी | १८ ॥ 


यस्य सीता भवेद्‌ भाया य॑ च हृष्टा परिष्वजेत्‌ । 
अभिजीवेत्‌ स सर्वेषु लोकेष्वपि पुरंद्रातू ॥ १९ ॥ 
'सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्षम॑ भरकर जिसका 
आलिड्गन करे समस्त लोकोंमें उसीका जीवन इन्द्रसे भी 
अधिक भाग्यशाली है ॥ १९॥ 
सा सुशीला वपुःलछाध्या रूपेणा प्रतिमा भुवि । 
तथानुरूपा भार्या सा त्वं च॒ तस्याः पतिबेरः ॥ २० ॥ 
“उप्तका शील-स्वभाव बड़ा द्वी उत्तम है। उसका एक- 
एक अज्ञ स्तुत्य एवं स्पृहणीय है । उ6के रूपको समानता 
करनेवाली भूमण्डलमें दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे 
योग्ष भार्षा होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति 
होओगे ॥ २० ॥ 


५३० 


ता -_-ौररीननमगा«-+_मनथ 


तां तु ॒ विस्तीर्णजघनां पीनोत्तह्ृपयोधराम्‌ | 
भायाथ तु ॒तवानेतुमुद्यताह॑वराननाम्‌ ॥ २१ ॥ 
विरूपितास्मि क्रेण लक्ष्मणन महाभुज | 
'महाबाहो ! विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट कुर्चोवाडी 
उस सुमुखी स््रीको जब मैं तुम्हारी भार्या बनानेके लिये ले 
आनेको उद्यत हुईं) तब क्रूर लक्ष्मणने मुझे इस तरह कुरूप 
कर दिया ॥ २१३ ॥ 
तांतु दृष्टाद्य वैदेहीं पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ २२॥ 
मन्मथस्य दशाराणां च त्वं विधेयो भविष्यसि । 
धूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाली विदेहराज- 
कुमारी सीताको देखते ही तुम कामदेवके बाणोंके लक्ष्य बन 
जाओगे ॥ २२३ ॥ 
यदि तस्यामभिप्रायो भायात्वे तव जायते। 
शीघ्रमुद्धियतां पादों जयार्थमिद्द दृक्षिणः ॥ २३॥ 
ध्यदि तुम्हें सीताको अपनी भार्या बनानेकी इच्छा हो 
तो शीघ्र ही श्रीरामको जीतनेके लिये यहाँ अपना दाहिना पर 
आगे बढ़ाओ॥ २३ ॥ 
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रोचते यदि ते वाक्य ममतद्‌ राश्ष्ससेश्वर । 
क्रियतां निर्विशड्रेन वचन मम रावण ॥ २४॥ 
'राक्षसराज रावण | यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो 
तो निःशड्डः होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो || २४ ॥ 
विज्ञायैबामशक्ति च क्रियतां च महावल | 
सीता तवानवद्याड़ी भायोत्वे राक्षसेश्वर॥ २० ॥ 
“महाबली राक्षसेश्वर | इन राम आदिकी असम्थता 
और अपनी शक्तिका विचार करके सर्वाज्ञसुन्दरी सीताको 
अपनी भार्या बनानेका प्रयत्न करो ( उसे हर छाओ ) २५ 
निशम्य रामेण शारेरजिह्मगै- 
हंताअनस्थानगतान निशाचरान | 
खरं च इष्ठटा निहत च दृषर्ण 
त्थमय छृत्यं प्रतिपत्ुमहसि ॥ २६॥ 
थश्रीरामने अपने सीधे जानेवाले बाणोंद्वारा जनस्थान- 
निवासी निशाचरोंको मार डाला और खर तथा दूधणको भी 
मौतके घाट उतार दिया; यह सब सुनकर ओर देखकर अब 
तुम्हारा क्‍या कर्तव्य है; इसका निश्चय तुम्हें कर लेना 
चाहिये? ॥ २६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5रण्यकाण्डे चतुस्धिशः सर: ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्णके अर्यकाण्डमें चोंतीसदाँ सगे पुरा हुआ ॥ ३४ ॥ 


य्री--अबा5 की शक 
पञ्नत्रिशः सर्गः 
रावणका समुद्रतटवर्ती प्रान्तकी शोभा देखते हुए पुनः मारीचके पास जाना 


ततः शूरपणखावाक्र्यं तच्छुत्वा रोमहंणम । 
सनिवानभ्यलुज्ञाय कार्य बुद्ध्वा जगाम ह ॥ १ ॥ 


थूपंणखाकी ये रोग खड़ी कर देनेवाली बातें सुनकर 
रावण मन्त्रियोंसे सलाइ ले अपने कर्तव्यका निश्चय करके 
बहाँसे चल दिया ॥ १॥ 

तत्‌ कार्यमनुगम्यान्तयंथावदुपलभ्य च। 

दोष।णां च गुणानां च सम्प्रधायं बलाबलम॥ २ ॥ 
इति कर्तव्यमित्येव ऊत्वा निश्चय यमात्मनः | 
स्थिरबुद्धिस्ततो रस्यां यानशालां जगाम ६ ॥ ३ ॥ 

उसने पहले सीताहरणरूपी कार्यपर मन-दही-मन विचार 
किया । फिर उसके दोषों और गु्णोका यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त 
करके बलाबलका निश्चय किया | अन्तमें यह स्थिर किया कि 
इस कामको करना ही चाहिये । जब इस बातपर उसकी बुद्धि 
जम गयी; तब वह रमणीय रथशालूामें गया ॥ २-३ ॥ 


यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्‍न राक्षसाधिफः । 
खूतं संचोद्यामास रथः संयुज्यतामिति॥ ४ ॥ 
गुस्तरूपसे रथशालार्म जाकर रोक्षसराज रावणने अपने 


सारथिको यह आज्ञा दी कि “मेरा रथ जोतकर तैयार करो! ॥ 
प्ब्रमुकः क्षणनैव सारथिल्ंघुविक्रमः | 
रथं संयोजयामास  तस्याभिमतमुक्तमसम्‌ ॥ ५ ॥ 
सारथि शीघ्रतपूर्वक कार्य करनेमें कुशल था | रावणकी 
उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षणमें उसके मनके अनु- 
कूल उत्तम रथ जोतकर तैयार कर दिया ॥ ५ ॥ 
कामगं रथमास्थाय काश्चनं रत्नभूषितम्‌ । 
पु ५ 
विशाचवदनेयुक्त खरेः. कनकभूषणैः ॥ ६ ॥ 
वह रथ इच्छानुसार चलनेवाला तथा सुवर्णमय था। 
उसे रक्षोंते विभूषित किया गया था। उसमें सोनेके साज-बाजोसे 
सजे हुए गधे जुते थे, जिनका मुख पिशाचोंके समान था। 
रावण उसपर आरूढ़ होकर चलछा ॥ ६ ॥ 
मेघप्रतिमनादेन से तेन धनदानुजः । 
राक्षसाधिपतिः श्रीमन्‌ ययो नदूनदीपतिम ॥ ७ ॥ 
वह रथ मेघ-गर्जनाके समान गम्भीर घरघर ध्वनि फैलाता 


हुआ चलता था। उसके द्वारा वह कुबेरका छोटा भाई भीमान्‌ 
राक्षसराज रावण समुद्रके तटपर गया |! ७ ॥ 


अरण्यकाण्डे पञ्चत्रिशः सर्गः ५७६ 
स॒ इ्वेतवाल्व्यजनः श्वेतच्छन्नो दशाननः । दिव्याभरणमाल्या भिर्दिव्यरूपाभिरावृतम्‌ । 
५ + धर 
स्निग्धवेदूय॑संकाशस्तप्तकाश्ननभूषणः._॥ ८ ॥ क्रीडारतविधिशाभिरप्सरोभिः सहस्रशः ॥ १६॥ 


दशग्रीवो विशतिभुज्ञो द्शनीयपरिच्छदः। 
त्रिद्शारिमुनीन्द्रष्नो दशशीर्ष इवाद्विराट्‌ ॥ ९ ॥ 

उस समय उसके लिये सफेद चेंवरसे हवा की जा रही 
थी। सिरके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उतकी अज्ञ- 
कान्ति स्निग्घ बैदूयंमणिके समान नीली या काली थी। वह 
पक्के सोनेके आभूषणोंसे विभूषित था | उसके दस मुख) दस 
कण्ठ और बीस भुजाएँ थीं | उसके वस्नाभूषण आदि अन्य 
उपकरण भी देखने ही योग्य थे। देवताओंका शत्रु और 
मुनीश्वरोंका हत्यारा वह निशाचर दस शिखरोंवाले पर्बतराजके 
समान प्रतीत होता था ॥ ८-९॥ 


कामग्ग रथमास्थाय शुशुभ राषक्षसाधिपः । 
विद्युन्मण्डलवान्‌ मेघः सबलाक इवाम्बरे ॥ १०॥ 
इच्छानुसार चलनेवाले उस रथपर आएरूढ़ हो राक्षसराज 
रावण आकाशर्में विद्युन्मण्डलसे घिरे हुए तथा वेकपंक्तियोंसे 
सुशोभित मेघके समान शोभा पा रहा था ॥ १० ॥ 
सशेलसागरानूपं वीयंचानवलोकयन । 
नानापुष्पफलैदक्षे रनुकीण सहस्ल्रशः ॥ ११॥ 
शीतमछलतोयामिः पद्मिनीभिः समनन्‍्ततः | 
विशालेर/अभ्रमपरदेवंदिमद्धि रलंकतम्‌ ॥ १२॥ 
पराक्रमी रावण पर्व॑तयुक्त समुद्रके तटपर पहुँचकर उसकी 
शोभा देखने लगा । सागरका वह किनारा नाना प्रकारके फल- 
फूलवाले सहल्लों दृक्षोसे व्याप्त था। चारों ओर मद्गलकारी 
शीतल जलसे भरी हुई पुष्करिणियाँ और वेदिकाओंसे मण्डित 
विशाल आश्रम उस सिन्धुतटकी शोभा बढ़ा रहे थे॥११-१२॥ 
कद्ल्यटविसंशोम॑ नारिकेलोपशो भितम्‌ । 
सालेस्तालैस्तमालेश्न तरभिश्र खुपुष्पितेः ॥१३॥ 
कहीं कदलीवन और कहीं नारियलके कुज्ञ शोभा दे 
रहे थे | साल) ताल; तमाल तथा सुन्दर फूलेंसे भरे हुए 
दूसरे-दूसरे वृक्ष उस तटप्रान्तकों अलंकृत कर रद्दे थे ॥ १३॥ 
अत्यन्तनियताहारैः शोभितं॑ परमर्षिभिः । 
नागैंः सुपणर्गन्धर्बेंः किनरैश्थ सहस्नरशः ॥ १४॥ 
अत्यन्त नियमित आह्वार करनेवाले बड़े-बड़े महर्षियाँ) 
नागों) सुपर्णों ( गरुड़ों ) गन्घवों तथा सदइसखतों किन्नरोंसे भी 
उस स्थानकी बड़ी शोभा द्वो रह्दी थी ॥ १४ ॥ 
ज्ञितकामश्व सिद्धेश्व चारणैश्नोपशोमितम्‌ | 
आजैवेखानसैमापैवौलखिल्येमरीचिपेः. ॥ १५॥ 
कामविजयी सिद्धों, चारणी) ब्रह्माजीके पुत्रों) वानप्रस्थों) 
माप गौत्रमें उत्पन्न मुनिर्यों, बरालखिल्य महात्माओं तथा 
केवल धूर्य-कैरणोंकरा पान करनेवाले तपरस्वीजनेंसे भी वह 
» छागरका तटप्रान्त घुशोमित द्वो रहा था॥ १५ ॥ 


सेवितं देवपत्रीभिः श्रीमतीभिरुपासितम्‌ | 
देवदानवसह्ेश्व चरितं त्वम्ृताशिमिः ॥ १७ ॥ 
दिग्य आभूषणों और पुष्पमालाओंको धारण करनेवाली 
तथा क्रीड़ा-विहारकी विधिकों जाननेवाली सहर्ों दिव्यरूपिणी 
अप्सराएँ वहाँ सब ओर विचर रही थीं | कितनी ही शोभा- 
शालिनी देवाज्ञनाएँ. उस सिन्धुतटका सेवन करती हुई आस- 
पास बैठी थीं। देवताओं और दानवोंके समूह तथा अमृत- 
भोजी देवगण वहाँ विचर रहे ये ॥ १६-१७ ॥ 
हंसकौश्वपुवाकीण खारसेः सम्प्रसादितम्‌ । 
बदुर्यप्रस्तरं स्मिग्धं सान्द्रं सागरतेजसा ॥ १८ ॥ 
सिन्घुका वह तट समुद्रके तेजमे उसकी तरज्ञमालाओंके 
स्पशंसे स्निग्ध एवं शीतल था । वहाँ हंस, क्रोश्व॒ तथा मेढक 
सब ओर फेले हुए थे ओर सारस उ0की शोभा बढ़ा रहे थे। 
उस तटपर बैदूय॑मणिके सद्दश श्याम रंगके प्रस्तर दिखायी 
देते थे ॥ १८ ॥ 
पाण्डुराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च । 
तूयंगीताभिज्जुणशनि विमानानि समन्‍्ततः ॥ १९ ॥ 
तप्सा ज़ितलोकानां कामगान्यभिसम्पतन । 
गन्धवांप्सरसश्वैव ददर्श धघनदानुजः ॥ २०॥ 
आकाशमार्गसे यात्रा करते हुए कुबेरके छोटे भाई रावण- 
ने रास्तेमें सब ओर बहुत-से श्वेत वणके विमानों, गन्धर्वों 
तथा अप्सराओंको भी देखा। वे इच्छानुसार चलनेवाले 
विशाल विमान ठन पुण्यात्मा पुरुषोंके थे, जिन्होंने तपस्यासे 
पुण्यलोकौपर विजय पायी थी | उन विमानोंको दिव्य पुष्पोसे 
सजाया गया था ओर उनके भीतरसे गीत-बाद्यकी ध्वनि प्रकट 
हो रही थी ॥ १९-२० ॥ 
नियौसरसमूलानां चन्द्रनानां सहस्नशः। 
वनानि पश्यन्‌ सौम्यानि प्राणठृप्तिकराणि ख ॥ २१॥ 
आगे बदढनेपर उसने, बिनकी जड़ोंसे गोंद निकले 
हुए थे; ऐसे चन्दर्नोके सहस्तों बन देखे, जो बड़े ही सुहावने 
और अपनी सुगन्धसे नासिकाको तृप्त करनेवाले थे ॥ २१॥ 


अमुरूणां च मुख्यानां बनान्युपवनानिच । 
तक्कोलानां च जात्यानां फलिनां च सुगन्धिनाम्‌ ॥२२५॥ 
पुष्पाणि चर तमालस्य गुल्मानि मरिचस्य च । 
मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि तीरतः ॥ २३॥ 
दैलानि प्रवरांश्रेव प्रवालनिचयांस्तथा । 
काअ्नानि च श्टक्काणि राज़तानि तथंवच ॥ २४॥ 
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प्र्तनाणि मनोशानि प्रसन्नान्यद्भुतानि च । 
घनवधान्योपपतन्नानि स्रीरत्नेरावुतानि च॥ २५॥ 
हस्त्यश्वरथगाढानि नगराणि विलोकयन। 

कहीं श्रेष्ठ अगुरके वन थे; कहीं उत्तम जातिके 
सुगन्धित फलवाले तक्कोलों ( दृक्षविशेषों ) के उपवन 
थे | कहीं तमालके फूल खिले हुए थे। कहीं गोल मिचकी 
झाड़ियाँ शोमा पाती थीं और कहीं समुद्रके तटपर ढेर-के-ढेर 
मोती सूख रहे थे | कहीं श्रेष्ठ प॑तमालाएँ, कहीं मूँगोंकी 
राशियाँ; कहीं सोने-चाँदीके शिखर तंथा कहीं सुन्दर) 
अद्भुत और ख्छ पानीके झरने दिखायी देते थे। कहीं 
घन-घान्यसे सम्पन्न) स्त्री-रत्नोंसे भरे हुए तथा हाथी, घोड़े 
और रथोंसे ब्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे | इन सबको देखता 
हुआ रावण आगे बढ़ा ॥ २२-२५३ ॥ 
त॑ सम॑ स्वतः ह्लिग्धं स्॒दुसंस्प्शभारुतम ॥ २६॥ 
अनूपे सिन्धुराजस्य ददशे त्रिदिवोपमम्‌। 

फिर उसने सिंधुराजके तटपर एक ऐसा स्थान देखा, 
जो खगरगके समान मनोहर, सब ओरसे सम्तल और स्निग्घ 
था| वहाँ मन्द-मन्द वायु चलछती थी, जिसका स्तर्श बढ़ा 
कोमल जान पड़ता था॥ २६३१ ॥ 


तत्रापश्यत्‌ स भेघाम न्यग्रोधं मुनिभिवृतम्‌ ॥ २७ ॥ 
समन्‍्तादू यस्य ताः शाखा[ः शतयो जनमायता; । 

वहाँ सागरतटपर एक बरगदका वृक्ष दिखायी 
दिया, जो अपनी घनी छायाके कारण मेघोंकी घयके 
समान प्रतीत होता था । उसके नीचे चारों ओर 
मुनि निवास करते थे । उस वृक्षकी सुप्रसिद्ध शाखाएँ चारों 
ओर सौ योजनोंतक फेली हुई थीं॥ २७१ ॥ 
यस्य हस्तिनमादाय महाकायं च कच्छपम्‌ ॥ २८ ॥ 
भक्षाथ गरुडः शाखामाजगाम महाबलः। 

यह वही वक्ष था, जिसकी शाखापर किसी समय महाबली 
गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुएको लेकर- उन्हें 
खानेके ल्यि आ बेठे थे ॥ २८३ ॥ 
तसय ता सदसा शाखां भारेण पतगोत्तमः ॥ २९ ॥ 
छुपर्णं: पर्णबहुलां बभज्ञाथ मद्दावलः । 

पक्षियोंमें श्रष्ठ महबछी गरड़ने बहुसंख्यक पत्तोंसे भरी 
हुई उस शाखाकों सहसा अपने भारसे तोड़ डाला था॥ 
तत्र वेखानसा माषा वालखिल्या मरीचिपाः ॥ ३०॥ 
आजा बभूवुधूंम्नाश्थय संगताः परमर्षयः। 

उस शाखाके नीचे बहुत-से बेखानस, माघ 
बालखिल्य, मरीचिप ( सूर्य-केरणोंका पान करनेवाले ), 
ब्रक्मपुत्र और धूम्रप संज्ञाबले महर्षि एक साथ 
रहते थे ॥ ३०३॥ 
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तेपां द्याथ गरुडस्ता शाखा शतयोजनाम्‌ ॥ हे १॥ 
भग्नामादाय वेगेन ता चोभी गजकच्छपों । 


एकपादेन धर्मात्मा भक्षयित्वा तदामिषम्‌ ॥ रे२ ॥ 
निषादविषयं हत्वा शाखया पतगोत्तमः। 


प्रदषमतु्ल लेभे मोक्षयित्वा महामुनीन ॥ ३३ ॥ 

उनपर दया करके उनके जीवनकी रक्षा करनेके लिये 
पक्षियोमें श्रेष्ठ धर्मात्मा गरड़ने उस टूटी हुई सौ योजन 
लंबी शाखाकों और उन दोनों हाथी तथा कछुएको भी 
वेग्पूवक एक द्वी पंजेसे पकड़ लिया तथा आकाश ही 
उन दोनों जंवुओंके मांस खाकर फ्रेंकी हुई उस डालीके 
द्वारा निषाद देशका संहार कर डाला | उल समय पृर्वोक्त 
महामुनियोंको मृत्युके संकटसे बचा लेनेसे गरुड़को अनुपम 


हर्ष प्रात हुआ ॥ ३१-३३ ॥ 


स॒तु ॒ तेन प्रदर्षणणः द्विगुणीकृतविक्रमः। 
अम्ृतानयनाथ वे चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस महान हर्षसे बुद्धिमान्‌ गरुड़का पराक्रम दूना 
हो गया और उन्होंने अमृत ले आनेके लिये पक्का निश्चय 
कर लिया ॥ ३४ ॥ 
अयोजालानि निर्मथ्य भित्त्वा रलगृहं वरम्‌। 
महेन्द्रभवनाद्‌. गुप्तमाजद्दाराम्त॑ ततः ॥ ३५॥ 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रोकमें जाकर उन्होंने इन्द्रभवनकी उन 
जालियोंको तोड़ डाछा। जो लोहेकी सींकचोंसे बनी 
हुई थीं । फिर रत्ननिर्मित श्रेष्ठ भवनको नष्ट-भ्रष्ट 
करके वहाँ छिपाकर रखे हुए अम्ृतको वे महेन्द्रमवनसे 
हर लाये ॥ ३५॥ 
त॑ मद्दषिंगणेजुप्टं खुपर्णक्ृतलक्षणम्‌ । 
नाम्ता खुभद्रं न्‍्यग्रोधं ददश घनदानुजः ॥ ३६॥ 
गरुड़के द्वास तोड़ी हुई डालीका वह चिह्न उतत 
बरगदमें उस समय भी मौजूद था । उस बृक्षका 
नाम था सुभद्रवट । बहुत-से महर्षि उस वृक्षकी 
छायामें निवास करते थे। कुबेरके छोटे भाई रावणने उस 
वटबृक्षकों देखा॥ ३६ ॥ 
तंतु गत्वा परं पार लमुद॒स्य नदीपतेः। 
ददशाश्रममेकान्ते पुण्ये रस्ये वनान्‍्तरे ॥ ३७॥ 
नदियोंके स्वामी समुद्रके दूसरे तटपर जाकर उसने एक 
रमणीय वनके भीतर पविन्र एवं एकान्तस्थानम एक आ शभश्रम- 
का दशन किया-॥ ३७ ॥ 
ततनत्र कृष्णाजिनधरं जटामण्डलघारिगम | 
ददृ्श नियताद्वारं मारीच॑ नाम राक्षसम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ह 
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वहाँ शरीरमें काछा मृगचम और सिरपर जथाओंका 
समूह घारण किये नियमित आहार करते हुए मारीच 
नामक राक्षस निवास करता था। राबण वहाँ जाकर 
उससे मिला ॥ ३८ ॥ 
स रावगः समागम्प विधिवत्‌ तेन रक्षसा। 
मारीचेनाचितो राजा सर्वकामरमाजुषेः ॥ ३९॥ 
मिलनेपर उस राक्षस मारीचने सब प्रकारके अलोकिक 
कमनीय पदार्थ अर्पित करके राजा रावणका विधिपूर्वक 
आतिथ्य-सत्कार किया ॥ ३९ ॥ 
त॑ खय॑ पूजयित्वा ले भोजनेनोदकेन थे | 
अर्थोपद्दितया व।चा मारीचो याक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 


अन्न और जलसे स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके 
मारीचने प्रयोगननकी बातें पूछते हुए उससे इस 
प्रकार कहा-।| ४० ॥ 
कश्चित्ते कुशल राजललैंड्रायां शरक्षरेभ्वर। 
केनार्थन पुनस्त्व॑ वे तृणमेत्र इद्गतः ॥ ४१ ॥ 
“राजन ! तुम्हारी लंकामें कुशल तो है! राक्षसराज ! 
तुम किस कामके लिये पुन; इतनी जल्दी यहाँ 
आये हो ?! ॥ ४१॥ 
एवमुक्तो मद्रातेजा मारीचेन स रावणः। 
ततः पश्चादिदं वाक़्यमत्रवीद्‌ वाफ्यक्रोबिदः ॥ ४२॥ 
मारीचके इ० प्रकार पूछनेपर बातचीत करनेमें कुशल 
महातेजस्वी रावणने उससे इस प्रकार कहा ॥ ४२ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्र/मायण वाल्मीकीये आदिकाब्ये5रण्यकाण्डे पन्नत्रिशः सर्गः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मिंत आषेरमायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पेंतीसदोँ सम पुरा हुआ ॥ ३२५ ॥ 


पटत्रिशः सर्गः 


रावणका मारीचसे श्रीरामक अपराध बताकर उनकी पत्नी सीताके 
अपहरणमें सहायताके लिये कहना 


मारोच श्रूपतां तात वचन मम भाषतः | 


 आर्तोस्मि मम चातंस्य भवान्‌ हि परमा गति: ॥ १ ॥ 


धतात मारीच ! में सब बता रहा हूँ । मेरी बात सुनो । 
इस समय में बहुत दुखी हूँ और इस दुःखकी अवस्थामें तुम्हीं 
मुझे सबसे बढ़कर सहारा देनेवाले हो ॥ १ ॥ 
जानीषे त्वं जनस्थानं भ्राता यत्र॒ खरो मम | 
दृषणश्र मद्दाबाहुः खसा शुरपंणखा च मे ॥ २ ॥ 
शत्रिशिराश्य मद्दाब्राहू राक्षसलः पिशिताशनः। 
अन्ये च बहवः शूरा लब्धलक्षा निशाचराः ॥ रे ॥ 
“तुम जनस्थानको जानते हो; जहाँ मेरा भाई खर) 
मद्ाबाहु दूषण, मेरी बहिन झूर्पणखा, मांसभोजी राक्षस 
मद्गाबाहु त्रिशिग तथा और भी बहुत-से लक्ष्यवेधमं कुशल 
शझूरबवीर निशाचर रहा करते थे ॥ २-३ ॥ 


वसन्ति मन्रियोगेन अधिवासं च राक्षसाः | 


बराधमाना महारण्ये मुनीन्‌ य धर्मेचारिणः ॥ ४ ॥ 

“वे सभी राक्षस मेरी आज्ञासे वहाँ घर बनाकर रहते थे 
और उस विशाल वनमें जो धर्माचरण करनेवाले मुनि थे; 
उन्हें सताया करते थे ॥ ४ ॥ 


: चतुर्देश सहस्लनाणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 


शुराणां छब्धलक्षाण खरचित्तनुवर्तिनाम्‌ ॥ ५ ४ 
“वहाँ खरके मनका अनुसरण करनेवाले तथा युद्ध- 


विषयक उत्साहसे सम्पन्न चौदह हजार शूरवीर राक्षस 
रहते थे; जो भयंकर कर्म करमेवाले थे ॥ ५ ॥ 


ते त्विदानीं जनस्थाने वलमाना महाबलाः। 
सह्गताः परमायक्ता रामेण सह संयुगे॥ ६ ॥ 

“जनस्थानमें निवास करनेवाले जितने महाबलो राक्षस 
थे, वे सब-के-सलब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर 
युद्धक्षेत्रमं रामके साथ जा भिड़े थे ॥ ६ ॥ 
नानाशस्रप्रहरणाः खरप्रमुखराक्ष लाः । 
तेन संजातरोषेण रामेण रणसूर्धनि ॥ ७ ॥ 
अनुक्त्वा परुषं किचिच्छरेव्योपारितं धनुः । 

थवे खर आदि राक्षस नाना प्रकारके अख्न-शस्त्रोंका 
प्रहार करनेमेँ कुशल थे) परंतु युद्ध$ मुद्दानेपर रोषमें 
भरे हुए. श्रीरामने अपने मुंहसे कोई कड़वी बात न कह- 
कर बाणोंके साथ घनुषका ही व्यापार आरम्म किया॥ ७३ ॥ 
चतुदंश सदस्त्नाणि रक्षसा8ग्रतेजसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
निहतानि शरेदतिमानुपेण. पदातिना। 
खरश्ध निहतः संख्ये दृषणश्थ निषातितः ॥ ९ ॥ 
हत्वा त्रिशिरसं चापि निर्भया दण्ड काः ूताः । 

“पैदल और मनुष्य होकर भी रामने अपने दमकते हुए. 
बाणोंसे भयंकर तेजवाले चोदह जार राक्षसोंका विनाश कर 
डाला और उसी युद्धमें खरकों भी मौतके घाट उतार- 
कर दृषणकोी भी मार गिशया । साथ दी त्रिशिर।का 
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बध करके उसने दण्डकारण्यको दूसरोंके लिये निर्भय 
बना दिया ॥ ८-९३ ॥ 
पिन्रा निरस्तः क्रुद्देन सभाय॑ः क्षीणजीवितः ॥ १० ॥ 
स हन्ता तस्य सेन्‍्यस्य रामः क्षत्रियपांसनः । 

“उसके पिताने कुपित होकर उसे पत्नीसहित घरसे 
निकाल दिया है | उसका जीवन क्षीण हो चला है । 
यह क्षत्रियकुलकलड्ः राम ही उस राक्षस-सेनाका घातक 


है॥ १०३ ॥ 

अशीलः केश सती क्णो मूर्खा लुब्घो ५ जिते निद्रियः॥ ११॥ 
व्यक्तथमों त्वधमोत्मा भूतानामहिते रतः ! 

येन बैर विनारण्ये सत्वमास्थाय केवलम्‌ ॥ १२॥ 
कर्णनासापहारेण भगिनी में विरूपिता। 

अस्य भायों जनस्थानात्‌ सीतां सुरखतोपमाम्‌ ॥ १३॥ 
आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र में भव | 


(वह शीलरहित, क्रूर, तीखे स्वभाववाला) मूर्ख लोभी, 
अजितेन्द्रिय, धमंत्यागी, अधर्मात्मा और समस्त प्राणियोंके 
अहितमें तत्पर रहनेवाला है। जिसने बिना किसी वैर-विरोधके 
केवल बलका आश्रय ले मेरी बहिनके नाक-कान काटकर 
उसका रूप बिगाड़ दिया; उससे बदल्श लेनेके लिये मैं 
: भी उसकी देवकन्याके समान सुन्दरी पत्नी सीताको जन- 
स्थानसे बलपूर्वक हर लाऊँगा | तुम उस कार्यमें मेरी सहा- 
यता करो ॥ ११-१ ३३ ॥ 
त्वया हाहं सहायेन पाइ्वेस्थेन महाबल ॥ १४ ॥ 
आत्णिश्चव सुरान सर्वान्‌ नाहमत्राभिच्चिन्तये । 
तत्सहायो भव त्वं मे समर्थों छासि राक्षस ॥ १५॥ 

“भमहाबली राक्षस | दुम-जेसे पार्व॑वर्ती सहायकके और 
अपने भाइयोके बलपर ही मैं समस्त देवताओंकी यहाँ कोई 
परवा नहीं करता, अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ; क्योंकि 
तुम मेरी सहायता करनेमें समर्थ हो ॥ १४-१५ ॥ 
वीये युद्धे च दर्पे च न हास्ति सदशस्तव। 
डपायतो महाब्शूरो महामायाविशारद्‌ः ॥ १६॥ 

५पाक्रममें, युद्धमें और बीरोचित अभिमानमें तुम्हारे 
समान कोई नहीं है । नाना प्रकारके उपाय बतानेमेँ भी 
तुम बड़े बहादुर हो । बड़ी-बड़ी मायाओंका प्रयोग करनेमें 
भी विशेष कुशल हो ॥ १६ ॥ 
एतद्र्थमह॑ प्राप्तरत्वत्समीपं॑ निशाचर | 
>रणु तत्‌ कर्म साहाय्ये यत्‌ कार्य वचनान्मम ॥ १७॥ 


“निशाचर | इसीलिये में तुम्दारे पास आया हूँ । 


सहायताके लिये मेरे कथनानुसार तुम्हें कोन-सा काम करना 

है; वह भी सुनो ॥ १७ ॥ 

सौव्णस्त्वं म॒गो भूत्वा चित्रो रजतबिन्दुभिः । 

आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर ॥ १८॥ 
“तुम सोनेके बने हुए. मग-जैसा रूप धारण करके रजत- 

मय बिन्दुओंसे युक्त चितकबरे हो जाओ और रामके आश्रम- 

में सीताके सामने विचरो ॥ १८ ॥ 

तवां तु निःसंशयं सीता दृष्ठा तु र्ुगरूपिणम्‌ । 

गृह्मतामिति भतौरं लक्ष्मणं चामिधास्यति ॥ १९ ॥ 
“विचित्र म्गके रूपमें तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही 


अपने पति रामसे तथा लक्ष्मणसे भी कद्देगी कि आपलोग इसे 
पकड़ लावें ॥ १९॥ 


ततस्तयोरपाये तु शुन्ये सीतां यथासुखम्‌ । 
निराबाधो हरिष्यामि राहुश्नन्द्रप्रभामव ॥ २० ॥ 

“जब वे दोनों तुम्हें पकड़नेके लिये दूर निकल जायेंगे; | 
तब मैं बिना किसी विन्न-बाधाके सूने आश्रमसे सीताको उसी 
तरह सुखपूर्वक हर लाऊँगा) जैसे राहु चन्द्रमाकी प्रभाका 
अपइरण कर लेता है ॥ २० ॥ 
ततः पश्चात्‌ खुखं॑ रामे भायोहरणकशिते। 
विश्रब्ध प्रहरिष्यामि कृताथनान्तरात्मना ॥ २१॥ 

“उसके बाद स्त्रीका अपदरण हो जानेसे जब राम अत्यन्त 
दुखी और दुर्बल हो जायगाः उस समय में निर्मय हो सुख- . 
पूवंक उसके ऊपर कृतार्थचित्तसे प्रहयर करूँगा? ॥ २१॥ 
तसय रामकर्थां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः । 
शुष्क समभवद्‌ वफन्न परिश्रस्तो बभूव च ॥ २२॥ 

रावणके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चा सुनकर महात्मा 
मारीचका मुँह सूख गया। वह भयसे थर्रा उठा ॥ २२ ॥ 
ओछ्ठछी परिलिहज्शुष्कौ नेतरेरनिमिषेरिव । 
खतभूत इचातंस्तु रावणं समुदक्षत ॥ २३॥ 

वह अपलक ननेत्रोंसे देखता हुआ अपने सूखे ओठोंको 
चाटने लगा। उसे इतना दुःख हुआ कि वह मुर्दा-सा 
दिखायी देने लगा। उध्वी अवस्थामें उसने रावणकी ओर 
देखा ॥ २३॥ 

स॒ रावणं त्रस्तविषण्णचेता 
महावने रामपराक्रमश्ञः । 
कताअलिस्तत्त्वमुवाच वाक्य 
+ ५ 
द्वितं थे तस्मे हितमात्मनश्व ॥ २४ ॥ 
उसे महान्‌ वनमें भीरामचन्द्रजीके पराक्रमका शोन 


_अयुक्तचारश्वपलो 


अरण्यकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गं 
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हो चुका था; इसलिये वह मन-दही-मन अत्यन्त भयभीत 


और दुखी हो गया तथा ह्वाथ जोड़कर रावणसे यथार्थ वचन 
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बोला। उसकी वह वात रावणके तथा अपने लिये भी हितकर 
थी।॥ २४ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे षट्त्रिंशः स्गंः #३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके अरण्यकराण्डमें छत्तीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिश है के ॥ 

सप्तत्रिशः सर्गः 
मारीचका रावणको श्रीरामचन्द्रजीके गुण और प्रभाव बताकर सीताहरणके उद्योगसे रोकना 
. ठच्छुत्वा राक्षसेन्द्र॒स्य वाक्य वाक्यविशा रद्‌ः । 


प्रत्युवाच महातेजा मारीचो राक्षसेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 
राक्षत्राज रावणकी पूर्वोक्त बात सुनकर बातचीत 


_ करनेमें कुशल महातेजस्वी मारीचने उसे इस प्रकार 


उत्तर दिया-- १ ॥ 
सुलभाः पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः | 
अग्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता भ्रोता च दुलेभः ॥ २ ॥ 
“राजन | सदा प्रिय वचन बोलनेवाले पुरुष तो सर्वत्र 
सुलम द्वोते हैं; परंतु जो अप्रिय होनेपर भी हितकर हो ऐसी 
बातके कहने और सुननेवाले दोनों दी दुर्लभ हैं॥ २॥ 
न॒नून॑ घुध्यसे राम महावीयेगुणोन्नतम्‌। 
मद्देन्द्रवरणोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
(तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा द्वदय 
भी बहुत ही चश्चल है; अतः निश्रय ही तुम श्रीरामचन्द्रजी- 
को ब्रिलकुल नहीं जानते। वे पराक्रमोचित गुणोमें बहुत बढ़े- 
चढ़े तथा इन्द्र और वरुणके समान हैं॥ ३ ॥ 
अपि स्वस्ति भवेत्‌ तात सर्वंषामपि रक्षसाम्‌ । 


अपि रामो न संकुद्धः कुयोल्लोकानराक्षसान्‌ ॥ ४ ॥ 


प्तात ! मैं तो यह्दी चाहता हूँ कि समस्त राक्षसोका 
कल्याण ह्ो। कहीं ऐसा नहो कि श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त 


| कुपित द्टो समस्त लोकोंको राक्षसोंसे झूत्य कर दे !॥ ४ ॥ 


अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मज़ा । 


| अपि सरीतानिमित्तं च न भवेद्‌ व्यसन मदत्‌ ॥ ५ ॥ 


“जनकनन्दिनी सीता तुम्हारे जीवनका अन्त करनेके 
लिये तो नहीं उत्पन्न हुई है! कहीं ऐसा न द्वो कि सीताके 
कारण तुम्दारे ऊपर कोई बहुत बड़ा सझ्कूट आ जाय !॥ ५॥ 
अपि त्वामीश्चरं प्राप्य कामवृत्तं निरक्टूशम्‌। 

न विनदयेत्‌ पुरी लड्का त्वया सद्द सराक्षसा ॥ ५ ॥ 
धतुम-जैसे स्वेच्छाचरी और उच्छुट्डल राजाको 

पाकर लक्लापुरी तुम्दाररं ओर राक्षसोंके छाथ हद्वी नष्ट 

नद्ों जाय ! ॥ ६ ॥ 

व्यद्धिथः कामवृत्तो हि दुःशीछः पापन्नन्त्रित+ 

आत्मानं खज़नं राष्ट्र स राज़ा दन्ति दुमेलिम ॥ ७ ॥ 


“नो- राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी) पापपूर्ण 
विचार रखनेवाला और खोटी बुद्धिवाला होता है, वह अपना; 
अपने स्वजर्नोका तथा समूचे राष्ट्रका भी विनाश कर 
डालता दै॥ ७॥ 

न च॒ पित्रा परित्यक्तो नामयोद्‌ः कथ्थंचन। 
नलुब्धो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः ॥ ८ ॥ 

'श्रीरामचन्द्रजी न तो पिवाद्वारा त्यागे या निकाले गये हैं, 
न उन्होंने धर्मकी मर्यादाका किसी तरह त्याग किया है, न वे 
लोभी, न दूषित आचार-विचारवाले और न क्षत्रियकुल- 
कलझू ही हैं॥ ८ ॥ 

न च धर्मंगुणैरहदनः कौसल्यानन्दवर्धनः । 
न च तीष्णो हि भूतानां सर्वभूतहिते रतः॥ ९ ॥ 

“कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीराम घममसम्बन्धी 
गुणोंसे हीन नहीं हुए हैं । उनका स्वभाव भी किसी प्राणीके 
प्रति तीखा नहीं है | वे सदा समस्त प्राणियोंके हितमें ही तत्पर 
रहते हैं ॥ ९ ॥ 
वश्चितं पितरं दृष्ठा केकेय्या सत्यवादिनम्‌ । 
करिष्यामीति धमौन्‍्मा ततः प्रत्॒ज्ञितो वनम्‌ ॥ १० ॥ 

“रानी कैकेयीने पिताकों धोलेमें डालकर मेरे वनवासका 
बर माँग लिया--यह देखकर धर्मात्मा श्रीरामने मन-ही-मन 
यह निश्चय किया कि मैं पिताकों सत्यवादी बनाऊंगा ( उनके 
दिये हुए. वर या वचनको पूरा करूँगा );) इस निश्चयके अनु- 
सार वे स्वयं ही वनको चल दिये ॥ १०.॥ 
कैकेय्याः प्रियकामाथ पितुदशरथस्य चा। 
दित्वा राज्यं च भोगांश्व प्रविशे दण्डकावनम्‌ ॥ ११ ॥ 

पम्रातां कैकेयी और पिता राजा दशरथका प्रिय करनेकी 
इच्छासे द्वी वे खयं राज्य और भोगोका परित्याग करके दण्डक- 
बनमें प्रविष्ट हुए हैं ॥ ११ ॥ 

न राम; ककशस्तात नाविद्वान्‌ नाजितेन्द्रियः । 
अनुतं न श्रुतं चेब्र नैब त्व॑ं बक्तमहसि ॥ १२॥ 

'तात | श्रीराम क्रूर नहीं हैं। बे मूर्ख ओर अजितेन्द्रिय 
भी नहीं हैं। श्रीराम मिथ्याभाषणका दोष मैंने कभी नहीं 
सुना है; अतः उनके विषयममें तुम्हें ऐसी उल्टी बातें कभी नहीं 
कइनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
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रामो विश्रदवान्‌ धर्म: साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा सर्वेस्य लोकस्य देवानामिव वबासवः ॥ रेरे ॥ 
“श्रीराम धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हैं । वे साधु और सत्य- 
 पराक्रमी हैं | जैसे इन्द्र समरत देवताओंके अधिपति हैं 
उसी प्रकार श्रीराम भी सम्पूर्ण जगत्‌के राजा दें ॥ १३ ॥ 
कथं नु तस्य वेदेहीं रक्षितां स्वेन तेजसा । 
इच्छसे प्रसभ॑ हतु प्रभामित्र विवस्वतः ॥ १४॥ 
“उनकी पत्नी विदेहराजकुमारी सीता अपने ही पाति- 
ब्रत्यके तेजसे सुरक्षित हैं | जैसे सर्यकी प्रभा उससे अलग 
नहीं की जा सकती, उसी तरह तीताकों श्रीरमसे अलग करना 
असम्मव है । ऐसी दशामें तुम ब॒लपूवंक उनका अपइरण 
केसे करना चाहते हो ? ॥ १४॥ 
शरा्चिंषमनाध्ृष्यं चापखड़ेन्धनं रण। 
रामाझि खहसा दीघप्त॑ न प्रवेष्ठुं त्वमहंसि ॥१५॥ 
“श्रीराम प्रज्वयलित अग्निके समान हैं | बाण ही उस 
अभ्निकी ज्वाला है | धनुष और खड्ढ ही उसके लिये ३ घनका 
काम करते हैं । तुम्हें युद्धके लिये सहसा उस अम्निमें प्रवेश 
नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
धजुव्योदितदीमप्तास्यं शरार्चिषममषंणम्‌ । 
चापबाणधर तीक्ष्ण शत्रुसेनापहारिणम्‌ ॥ १६॥ 
राज्यं खुखं च संत्यज्य जीवितं चेष्टमात्मनः | 
नात्यासादयितुं तात रामान्तकमिद्दाहसि ॥ १७॥ 
धतात | धनुष ही जिसका फेला हुआ दीप्तिमान्‌ मुख है 
और बाण ही प्रभा है; जो अमर्ष॑में भरा हुआ है; धनुष और 
बाण धारण किये खड़ा है, रोषवश तीखे स्वभावका परिचय 
देता है और शत्रुसेनाके प्राण लेनेमें समर्थ है, उस रामरूंपी 
यमराजके पास तुम्हें यहाँ अपने राज्यसुख और प्यारे प्राणोका 
मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिये ॥ १६-१७ ॥ 
अप्रमेयं हि तत्तेज़ो यथ्य सा जनकात्मज़ा | 
न ॒त्वं समर्थस्तां हतुं रामचापाश्रयां वने ॥ १८॥ 
“जनककिशोरी सीता जिनकी धर्मपत्नी हैं, उनका तेज 
अप्रमेय है । श्रीरामचन्द्रजीका घनुष उनका आश्रय है, अतः 
तुममें इतनी शक्ति नहीं दे कि बनमें उनका अपहरण कर 
सको ॥ १८॥ 
तस्य वे नरसिहस्य सिंदोरस्कस्य भामिनी | 
प्राणेभ्यो 5पि प्रियतरा भायी नित्यमनुबता ॥ १९॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंमें सिंहके समान पराक्रमी हैं। 
उनका वक्षःस्थरल सिंहके समान उन्नत है। भामिनी 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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सीता उनकी प्राणोंसे भी अधिक प्रियतमा पत्नी हैँ । वे सदा 
अपने पतिका ही अनुसरण करती हैं ॥ १९ ॥ 

न सा धर्षयितुं शक्या मेथिल्योजखिनः प्रिया । 
दीप्तस्येव हुताशस्य शिखा सीता खुमध्यमा ॥ २० ॥ 


८“मिथिलेशकुमारी सीता ओजस्वी श्रीरामकी प्यारी पत्नी 
हैं। वे प्रज्बलित अग्निक्री ज्वालाके समान असक्य हैं, अतः उन 
सुन्दरी सीतापर बल्शत्कार नहीं किया जा सकता ॥ २० ॥ 


किमुद्यमं व्यर्थमिम छृत्वा ते राक्षसाधिप। 
दृष्टइचेत्‌ त्वं रणे तेन तद॒न्तमुपञीवितम्‌ ॥ २१॥ 

'राक्षसराज | यह ब्यर्थका उद्योग करनेसे तुम्हें क्‍या छाभ 
होगा १ जिस दिन युद्धमें तुम्हारे ऊपर श्रीरामकी दृष्टि पड़ 
जाय) उसी दिन तुम अपने जीवनका अन्त समझना ॥ २१॥ 
जीवितं च सुखं चेव राज्यं चेव सुदुल्भम। 
यदीच्छसि चिरं भोक्त' मा कथा रामविप्रियम्‌ ॥ २२॥ 

ध्यदि तुम अपने जीवनका) सुखका और परम दुल्ल॑भ 
राज्यका चिर्काल तक उपभोग करना चाहते हो तो श्रीरामका 
अपराध न करो ॥ २२ ॥ 
स सर्वः सचिवेः सार्थ विभीषणपुरस्कतेः । 
मन्त्रयित्वा स धर्मिप्ठेः रृत्वा निश्चयमात्मनः | 
दोषाणां च गुणानां च सम्प्रधायं बलाबलम्‌ ॥ २३ ॥ 
आत्मनश्व बल ज्ञात्वा राघवस्थय च तरत्वतः । 
द्वितं हि तव निश्चित्य क्षमं त्वं कतमर्हसि ॥ २४ ॥ 

“तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मन्त्रियोंके साथ 
सलाह करके अपने कर्तव्यका निश्चय करो । अपने और 
श्रीरामके दोषों तथा गुणोंके बलाबछपर भलीमाँति विचार 
करके अपनी और श्रीरामचन्द्रजीकी शक्तिकों ठीक-ठीक 
समझ लो । फिर क्या करनेसे तुम्हारा हित होगा; इसका 
निश्रय करके जो उचित जान पड़े) वही कार्य तुम्हें 
करना चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 

अद्दं तु मन्‍्ये तव न क्षमं रण 
समागमं॑ कोसलरा/जसूनुना । 
इदूं हि भूयः श्टणु वाक्यमुत्तमं 
क्षमं च युक्त च निशाचराधिप ॥२५॥ 

“निशाचरराज | में तो समझता हूँ कि कोसलराज- 
कुमार श्रीरामचन्द्रजीके साथ तुम्हारा युद्ध बरना उचित 
नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात और सुनो, यह तुम्हारे लिये 
बहुत ही उत्तम) उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी? ॥ २५ ॥ 


ध्् ् 
इत्या५ श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीये आदिकाव्येडरण्यकाण्डे सप्तन्रिंशः सर्गः ॥ ३७ ॥# 
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अश्न्निशः सर्गः 
श्रीराभकी शक्तिके विपयमें अपना अनुभव बताकर मारीचका रावणको 
उनका अपराध करनेसे मना करना 


कदा चिद्ष्यहं वीयोत्‌ पर्यटन पृथिवीमिमाम्‌ । 

बल नागसहस््रस्य घारयन पवतोपमः ॥ १ ॥ 
(एक समयकी बात है कि में अपने पराक्रमके 

अभिमानमें आकर प्वतके समान शरीर घारण किये इस 

पृथ्वीपर चक्कर लगा रहा था | उस समय मुझमें एक हजार 

हाथियोंका बल था ॥ १ ॥ 

नीलज्ञीमूतसंकाशस्तप्तकाश्चनकुण्डलः | 

भयं लोकस्य जनयन्‌ किरीटी परिघायुधः॥ २ ॥ 


 व्यचरन्‌ दण्डकारण्यमस्षिमांसानि भक्षयन्‌। 


'मेरा शरीर नील मेघके समान काला था मैंने कानोंमें 
पक्के सोनेके कुण्डल पहन रखे थे। मेरे मस्तकपर 
किरीट था और हाथमें परिघ। में ऋषियोंके मांस खाता 
और समंस्त जगत्‌के मनमें भय उत्पन्न करता हुआ दण्डका- 
रण्यमें विचर रहा था ॥ २३ ॥ 


विश्वामित्रो 5थ धर्मात्मा मद्धित्रस्तो महामुनिः॥ रे ॥ 
खय॑ं गत्वा द्शरथं नरेन्द्रमिद्मत्रवीत्‌ 
“उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्रकों मुझसे 
बड़ा भय ह्वो गया था । वे खय॑ राजा दशरथके पास गये और 
उनसे इस प्रकार बोले-॥ ३३ ॥ 
अय॑ रक्षतु मां राम/ पर्वकाले समाहितः ॥ ४ ॥ 
मारीचान्मे भयं घोरं समुत्पन्नं नरेभ्वर। 
“नरेश्वर | मुझे मारीच नामक राक्षससे घोर भय प्राप्त 
हुआ है; अतः ये श्रीराम मेरे साथ चलें और पर्॑के दिन 
एकाग्रचित्त हो मेरी रक्षा करें! ॥ ४३ ॥ 


इत्येवमुक्तो धमोत्मा राजा द्शरथस्तदा॥ ५ ॥ 

प्रत्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महामुनिम्‌। 
“धमुनिके ऐसा कहनेपर उस समय धर्मात्मा राजा 

दशरथने महाभाग महामुनि विश्वामित्रकों इस प्रकार 


| उत्तर दिया--॥ ५३ ॥ 

॥ ऊनद्वादशवर्षो 5यमकततास्त्रश्च 
$ काम तु मम तत्‌ सेन्‍्यं मया सद्द गमिष्यति । 

| बलेन चतुरक्ञेण खयमेत्य निशाचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
| बधिष्यामि मुनिश्रेष्ट शत्रुं तव यथेप्सितम्‌ । 


राघवः ॥ ६ ॥ 


पमुनिश्रेष्ठ ! रघुकुलछनन्दन रामकी अवस्था अभी 


है बारह वर्षसे भी कम दे। इन्हें अश्ल-शस्त्रेके चलानेका 


.. “सास तु 3-उमुः-ए- बा ##*रूआऋधाए जज जानालत चक्र जाला 


१. यद्यपि बालकाण्डके २० वें सर्गके दूसरे इछोकमे राजा 
है द्रशरथने भीरामकी अवस्था सोलह वर्षसे क्रम ( पंद्रह वर्षकी ) 


पूरा अभ्यास भी नहीं है । आप चाहें तो मेरे .साथ मेरी 
सारी सेना वहाँ चलेगी और मैं चतुरक्षिणी सेनाके साथ 
स्वयं ही चछकर आपकी इच्छाके अनुसार उस शर्रुरूप 
निशाचरका वध करूँगा? ॥ ६-७३ ॥ 


एवमुक्तः स॒ तु मुनी राज़ानमिद्मब्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
रामान्नान्यदू बल लोके पर्याप्त तस्य रक्षसः ! 

'राजाके ऐसा कहनेपर मुनि उनसे इस प्रकार 
बोले--“उस राक्षसके लिये श्रीरामके सिवा दूसरी कोई शाक्ति 
पर्याप्त नहीं है ॥ ८३ ॥ 


देवतानामपि भवान्‌ समरेष्वभिपालकः ॥ ९ ॥ 
आसीत्‌ तव छृत॑ कम त्रिलोकविदितं नृप । 

“राजन्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि आप समरभूमियें 
देवताओंकी भी रक्षा करनेमें समर्थ हैं। आपने जो महान कार्य 
किया है; वह तीनों छोकोंमें प्रसिद्ध है॥ ९३ ॥ 


काममस्ति मद्दत्‌ सेन्यं तिष्ठत्विद्द परंतप ॥ १०॥ 
बालो 5प्येष महातेजाः समर्थस्तस्य निश्रहे। 
गमिष्ये राममादाय स्वस्ति 'तेइस्तु परंतप ॥ ११॥ 

“शत्रुआँकीं संताप देनेवाले नरेश |! आपके पास जो 
विशाल सेना है, वह आपकी इच्छा हो तो यहीं रहे | ( आप 
भी यहीं रहें | ) महातेजस्वी श्रीराम बालक हैं तो भी उस 
राक्षसका दमन करनेमें समर्थ हैं, अतः में श्रीरामको ही साथ 
लेकर जाऊँगा; आपका कल्याण हो? ॥ १०-११ ॥ 


इत्येबमुकत्वा स मुनिस्तमादाय नुपात्मजम्‌ | 

जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः खमाथभ्रमम्‌ ॥ १२॥ 
'ऐसा कहकर ( लक्ष्मणसहित ) राजकुमार श्रीरामको 

साथ ले महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्‍नताके साथ अपने 

आश्रमको गये ॥ १२ ॥ 

त॑ तथा दण्डकारण्ये यज्षमुद्दिश्य दीक्षितम्‌ | 

बभूवोपस्थितो रामश्वित्र॑ विस्फारयन्‌ धनुः ॥ १३॥ 


“इस प्रकार दण्डकारण्यमें जाकर उन्होंने यशके 
लिये दीक्षा ग्रहण की और श्रीराम अपने अद्भुत 
धनुषकी टड्लार करते हुए उनकी रक्षाके लिये पास ही 
खड़े हो गये॥ १३ ॥ 
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बतायी थी; तथापि यहाँ मारीचने रावणके मनमें भय उत्पन्न 


करनेके लिये चार वर्ष कम भ्वस्था बतायी है।जो छोटी 
अवस्था में श्तने महान्‌ पराक्रमी थे, वे भत्र बड़े होनेपर न जाने 
वैसे होंगे ? यह लक्ष्य करान। ही यहाँ म।रीचको अभीष्ट है । 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अजातव्यअनः भ्रीमान बालः इयामः शुभेक्षणः। 
एकव& धरो धन्वी शिखी क.कमालया ॥ १४॥ 
7 ८उस समयतक भीराम्म जवानीके चिह्न प्रकट नहीं 
हुए थे। ( उनकी किशोरावस्था थी। ) वे एक शोभाशाली 
बालकके रूपमें दिखायी देते थे। उनके भ्रीअज्ञका रंग 
साँवला और आँखें बड़ी सुन्दर थीं। वे एक वस्त्र धारण 
किये; द्वार्थोमें घनुष लिये सुन्दर शिखा ओर सोनेके दवारसे 
सुशोभित थे॥ १४ ॥ 
शोभयन दृण्डकारण्यं दीप्तन स्वेन तेजसा। 
अदृदयत तदा रामो बालचन्द्र इवोदितः ॥ १५॥ 
.. “उस समय अपने उद्दीत्त तेजसे दण्डकारण्यकी 
शोभा बढ़ाते हुए श्रीरामचन्द्र नवोदित बालचन्द्रके समान 
दृष्टिगोचर होते थे॥ १५ ॥ 
ततो5हं. मेघसंकाश स्तप्तकाथञ्वन कुण्ड लः । 
थबली दत्तवरो दर्पादाजगामाश्रमान्तरम्‌ ॥ १६॥ 
“इधर मैं भी मेघके समान काले शरीरसे बड़े 
घमंडके साथ उस आश्रमके भीतर घुसा। मेरे कानोंमें 
तपाये हुए सुवर्णके कुण्डल झलमला रहे थे। में बलवान 
तो था ही; मुझे वरदान भी मिल चुका था कि देवता मुझे 
मार नहीं सकेंगे॥ १६ ॥ 
तेन दृष्टः प्रविष्े १६ सहसेवोधतायुधः । 
मां तु दृष्ठा धनुः सज्यमसम्भ्रान्तश्चकार ६ ॥ १७॥ 
“भीतर प्रवेश करते ही श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टि मुझपर 
पड़ी । मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और 
बिना किसी घबराहटके उसपर डोरी चढ़ा दी ॥ १७ ॥ 
अवज़ानन्नहं मोहादू ब।लो5यमिति राघवम्‌। 
विश्वामित्रस्य तां वेदिमभ्यधायं कृतत्वरः ॥१८॥ 
५मैं मोहवश श्रीरामचन्द्रको ध्यह बालक है? ऐसा समझ- 
कर उनकी अवद्देलना करता हुआ बढ़ी तेजीके साथ 
विश्वामित्रकी उस यशवेदीकी ओर दौड़ा ॥ १८॥ 
तेन मुक्तस्ततो बाणः शितः शबत्रुनिबहंणः। 
तेनाहं ताडितः क्षिप्तः समुद्रे शतयोजने ॥१९॥ 
“इतनेहीमें श्रीयमने एक ऐसा तीखा बाण छोड़ा, 
जो शत्रुका संहार करनेवाला था; परंतु उस बाणकी 
चोट खाकर ( मैं मरा नहीं ) सौ योजन दूर समुद्रमें आकर 
गिर पड़ा ॥ १९॥ 
नेच्छता तात मां हन्तुं तद्ा बीरेण रक्षितः । 
रामस्य शरवेगेन निररतो भ्रान्तचेतनः ॥ २० ॥ 
पातितो5हं तदा तेन गम्भीरे सागराम्भसि | 
प्राप्य संकश्ां चिरातू तात लड्ढां प्रति गतः पुरीम॥ २१॥ 
(तात | वीर श्रीरामचन्द्रजी उस समय मुझे मारना 
नहीं चाहते थे; इसीलिये मेरी जान कच गयी। 


उनके बाणके वेगसे मैं भ्रान्तचित्त द्वोकर दूर फेंक दिया 
गया और समुद्रके गहरे जलमें गिरा दिया गया । तात ! 
फिर दीघ॑कालके पश्चात्‌ जब्र मुझे चेत हुआ, तब मैं 
लंकापुरीमें गया ॥ २०-२१ ॥ 
पएवमस्मि तदा मुक्तः सदहायास्ते निपातिताः। 
अकृतार्ंण रामेण बालेनाक्कछिष्क्मणा ॥ २२॥ 
“इस प्रकार उस समय मैं मरनेसे बचा | अनायास ही 
महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीराम उन दिनों अभी बालक 
थे और उन्हें अस्न चलानेका पूरा अभ्यास भी नहीं था 
तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकीकों मार गिराया; 
जो मेरे साथ गये ये ॥ २२ ॥ 
तनन्‍्मया वाय॑माणस्तु यदि रामेण विश्रहम | 
करिष्यस्यापद्‌ं घोरां क्षिप्र॑ प्राप्प न शिष्यस्ति ॥ २३ ॥ 
“इसलिये मेरे मना करनेपर भी यदि तुम श्रीरामके साथ 
विरोध करोगे तो शीघ्र ही घोर आपत्तिमें पड़ जाओगे और 
अन्तमें अपने जीवनसे भी द्वाथ धो बैठोगे ॥ २३ ॥ 
क्रीडारतिविधिशानां समाजोत्सवद्शिनाम्‌। 
रक्षसां चेब संतापमनर्थ चाहरिष्यसि ॥ २४ 
पलेल-कूद और भोग-विलास के क्रमको जाननेवाले 
तथा सामाजिक उत्सवॉंको ही देख-देखकर दिल 
 बहलानेवाले राक्षसोंके लिये तुम संताप और अनर्थ ( मौत ) 
बुला लाओगे ॥ २४ ॥ क्‍ 
हम्यप्रासाद्सम्बाधां नानारत्नविभूषिताम्‌ । 
द्रष्यसि त्वं पुर्री लड्लां बिनष्ां मेथिलीकृते ॥ २५॥ 
“'मिथिलेशकुमारी सीताके लिये तुम्हें धनियोंकी 
अद्टलिकाओं तथा राजभवनोंसे भरी हुई एवं नाना प्रकारके 
रत्नोंसे विभूषित लंकापुरीका विनाश भी अपनी आँखों 
देखना पड़ेगा ॥ २५॥ 
अकुर्वेन्तो५पि पापानि शुच्यः पापसंभयात्‌ | 
परपापैर्विनइयन्ति मत्य्या नागहदे यथा ॥ २६॥ 
ध्जो लोग आचार-विचारसे शुद्ध हैं और पाप या 
अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियोंके सम्पर्क्मे॑ चले 
जायें तो दूसरोंके पार्पेसे ही न हो जाते हैं, जेसे साँपवाले 
सरोबरमें निवास करनेवाली मछलियाँ उस सके साथ ही 
मारी जाती हैं ॥ २६॥ 
द्ध्यचन्द्नदिग्धाड्ञान्‌ द्व्याभरणभूषितान । 
द्रष्यस्यभिद्दतान भूमी तब दोषात्‌ तु राक्षसान॥ २७॥ 
(तुम देखोगे कि जिनके अज्ज दिव्य चन्दनसे चर्चित 
होते ये तथा जो दिव्य आभूषणोंसे विभूषित रहते थे, बे ही 
राक्षस तुम्हारे ही अपराधसे मारे जाकर पृथ्वीपर 
पड़े हुए हैं॥ २७॥ 


अरण्यकाण्डे एकोनच त्वारिशः सर्गः 
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हतदारान्‌ सदारांश्व दश विद्रवतो द्शिः। 
हतशेषानशरणान द्रक्ष्यसि त्वं निशाचरान्‌ ॥ २८ ॥ 


"तुम्हें यह भी दिखायी देगा कि कितने ही निशाचर्शोकी 
.. स्त्रियाँ हर ली गयी हैं ओर कुछकी म्ियाँ साथ हैं तथा वे 
युद्धमें मरनेसे बचकर असहाय अवस्थामें दसों दिशाओंकी 
ओर भाग रहे हैं॥ २८॥ 
शरजालपरिश्षिप्तामग्निज्वालासमावृताम्‌ । 
प्रदूग्धभवनां लड़ूां द्रक्ष्य्स त्वमसंशयम्‌ ॥ २९॥ 
“निःसंदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आयेगा कि 
लंकापुरीपर बाणोंका जाल-धा बिछ गया है। वह आगकी 
ज्वालाओंसे घिर गयी है ओर उसका एक-एक घर जलकर 
भस्म हो गया है ॥ २९ ॥ 
।. परदाराभिमशात्‌ तु नान्‍्यत्‌ पापतर महत्‌। 
प्रमदानां सहस्ताणि तव राजन परियश्रहे ॥ ३०॥ 
भव खदारतनिरतः खकुल रक्ष राक्षसान्‌। 
मान वृद्धि च राज्य च ज्ञीवितं चेष्टमात्मनः ॥ ३१॥ 
“राजन | परायी सत्रीके संसगगंसे बढ़कर दूसरा कोई 
महान्‌ पाप नहीं है| तुम्हारे अन्तःपुरमें हजारों युवती 


एवमस्मि तदा मुक्तः कथंचित्‌ तेन संयुगे। 
इदानीमपि यद्‌ वृत्तं तच्छुणुष्व यदुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
“इस प्रकार इस सभय तो में किसी तरह श्रीरामचन्द्रजीके 
हाथसे जीवित बच गया | उसके बाद इन दिनों जो घटना 
घ्रटित हुई है; उसे भी सुन लो ॥ १॥ 
राक्षसाभ्यामह द्वाभ्यामनिविष्णस्तथाकृतः। 
सहितो म्लुगरूपाभ्यां प्रविष्टो दण्डकावने ॥ २ ॥ 
“श्रीरामने मेरी वेसी दुर्दशा कर दी थी; तो भी में उनके 
विरोधसे बाज नहीं आया | एक दिन मृगरूपधारी दो राक्षसेंकि 
है साथ में भी मगका ही रूप घारण करके दण्डकब्नमें गया ॥ 
दीघजिलो महादंष्रस्तीषणश्टझ। मद्दावलः । 
व्यचरन दण्डका एण्यं मांसभक्षो महास्र॒गः | ३ ॥ 
“मैं महान बल्शाली तो था ही, मेरी जीभ आगके समान 
उद्दीप्त दो रही थी | दाढ़ें भी बहुत बड़ी थीं, सींग तीखे थे 
और मैं मद्दान्‌ मृगके रूपमें मांस खाता हुआ दण्डकारण्यमें 
विचरने लगा ॥ ३ ॥ 
श्ररितिद्योत्रेप तीथंपु चेत्यवृक्षेपु रावण । 
अत्यन्तघोरों व्यचरंस्तापसांस्तान प्रधर्पयन्‌॥ ४ ॥ 
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२खो | अपने 
तथा अपनी 
जीवनको नष्ट 


ज्रियाँ हैं, उन अपनी ही त्तरियोंमे अनुराग 
कुलकी रक्षा करो; राक्षसोंके प्राण बचाओ 
मान, प्रतिष्ठा; उन्नति, राज्य और प्यारे 
न होने दो | ३०-३१ ॥ 


कलत्राणि च सोम्यानि मित्रवग तथेव च | 
यदीच्छसि चिरं भोक्त माकृथा रामविप्रियम्‌॥ ३२ ॥ 


यदि तुम अपनी सुन्दरी स्त्रियों तथा मित्रोंका 
सुख अधिक का छतक भोगना चाहते हो तो श्रीरामका 
अपराध न करो ॥ ३२ ॥ 
निवायमाणः खुहृदा मया भृशं 
प्रसह्य सीता यदि धषयिष्यसि । 
गमिष्यसि क्षीणबलः सबान्धवो 
यमक्षयं रामशरास्तजीवितः ॥ र३ ॥ 
'मैं तुम्हारा हितेपी ध्रुह्द्‌ हूँ ।यदि मेरे बारंबार 
मना करनेपर भी ठुम हृटपूर्वक सीताका अपहरण करोगे 
तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जायगी और तुम श्रीरामके 
बाणोंसे अपने प्राण गंवाकर बन्धु-बान्धवोंके साथ यमलोककी 
यात्रा करोगे!॥ ३१ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकावब्ये3रण्यकाण्डेड्श्ात्रिंशः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अरण्पकाण्डमें अड़तीसवोँ सम पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


एकोनचलाारिंशः सग्गः 
मारीचका रावणको समझाना 


(रावण ! मैं अत्यन्त भयंकर रूप घारण किये अग्नि- 
शालओँमें, जलाशय्यौंके घाटोंपर तथा देवबृक्षोंके नीचे बैठे 
हुए. तपस्वीजनोंको तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण 
करने लगा || ४ ॥ 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्‌ धर्मचारिणः। 
रुधिएणि विवंस्तेषा तन्मांसानि चर भक्षयन ॥ ५ ॥ 

<दण्डकारण्यके भीतर धर्मानुष्ठानमें लगे हुए तापसाको 
मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना यही मेरा काम 
था। ५ ॥ 
ऋषिमांसादनः क्रसाासयन वनगोचरान । 
तदा रुधिरमत्तो5ह व्यचर दष्डकाबनम्‌ ॥ ६ ॥ 

'मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही; में ऋषियोंके मांस खाता 
और बनमें विचरनेवाले प्राणियोंको डराता हुआ रक्तपान 
करके मतवाला हो दण्डकवनमें घुमने लगा ॥ ६ ॥ 
तदाहं दण्डकारण्ये विचरन धर्मदूषकः । 
आसादय तदा राम॑ तापसं धममाश्रितम्‌ ॥ ७ ॥ 
चैदेहींच महाभागा लक्ष्मणं चर महारथम्‌। 
तापसं नियताहारं स्वेभूतहिते रतम्‌ ॥ ८ ॥ 


न्ल्नलआआांन-डओ अऑित->ब अमन 


प्‌ <(० 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“इस प्रकार उस समय दण्डकारण्यमें विचरता हुआ धर्म- 
को कलंकित करनेवाला मैं मारीच तापस धर्मका आश्रय लेने- 
वाले भ्रीराम) विदेहनन्दिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी 
तंपस्वीके रूपमें समस्त -प्राणियोंके , हितमें तत्पर रहनेवाले 
महारथी लक्ष्मणके पास जा पहुँचा ॥ ७-८ ॥ 
सो5हं वनगत॑ राम परिभूय महाबलम । 
तापसोधयमिति शात्वा पूर्ववेरमनुस्मरन ॥ ९ ॥ 
अभ्यधावं सुसंक्रुदस्तीएणश्टड़ी म्उ॒गाकृतिः | 
जिधांसुरक् तप्रश्स्तं प्रहारमनुस्मरन्‌ ॥ १० ॥ 

धवनमें आये हुए. महाबली श्रीरामको “यह एक तपस्वी 
है? ऐसा जानकर उनकी अवद्देलना करके मैं आगे बढ़ा और 
पहलेके वैरका बारंबार स्मरण करके अत्यन्त कुपित हो 
उनकी ओर दोड़ा | उस समय मेरी आकृति मगके ही 
समान थी। मेरे सींग बड़े तीखे थे । उनके पहलेके प्रह्मरको 
याद करके में उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि 
शुद्ध न होनेके कारण मैं उनकी शक्ति ओर प्रमावकों भूल- 
सां गया था ॥ ९-१० ॥ 
तेन त्यक्तासत्र यो बाणाः शिताः शत्रुनिवहंणाः । 
विक्ृष्प सुमहच्यापं सुपर्णानिलतुल्यगाः ॥ ११॥ 

“हम तीनोंको आते देख श्रीरामने अपने विशाल धनुषको 
_ खींचकर तीन पैने बाण छोड़े, जो गरड़ और वायुके समान 
शीघ्रगामी तथा दज्रके प्राण लेनेवाले थे ॥ ११ ॥ 


ते बाणा वच्चञसंक्राशाः खुघोरा रक्तभोजनाः । 

आजमग्मुः सहिताः सर्व चयः संनतपर्वणः ॥ १२॥ 
'झुकी हुई गाँठवाले वे सब तीनों बाण, जो वज्रके समान 

दुःसह, अत्यन्त भयंकर तथा रक्त पीनेवाले थे, एक साथ 

ही हमारी ओर आये ॥ १२॥ 

पराक्रमश्षो रामस्य शठो दृष्टभयः पुरा। 

समुस्क्रान्तस्ततो मुक्तस्तावुभौ राक्षसौं हतो ॥१३ ॥ 
“मैं तो श्रीरामके पराक्रमको जानता था और पहले एक 

बार उनके भयका सामना कर चुका था; इसलिये झठतापूर्वक 

उछलकर भाग निकला | भाग जानेसे में तो बच गया; किंतु 

मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गये ॥ १३ ॥ 

शरेण मुक्तो रामस्य कथ्थ॑चित्‌ प्राप्प जीवितम । 

इृद्द प्रग्माजितों युक्त प्तापंसो5हं समादितः ॥ १४॥ 
“इस बार श्रीरामके बाणसे किसी तरह छुटकारा पाकर 

मुझे नया जीवन मिश ओर तभीसे संन्यास लेकर समस्त 

दुष्कर्मोंका परित्याग करके स्थिरचित्त हो योगाभ्यासमें तत्पर 

र२हकर तपस्यामें छग गया ॥ १४ ॥ 

वृक्षे वृक्षे हि पदयामि चीरकृष्णाजिनास्व रम्‌ । 

गृहीतधनुष॑ रामं॑ पाशहस्तमिवान्तकम ॥ १५॥ 
“अब मुझे एक-एक वृक्षमें चीर, काला मृगचर्म और 


धनुष धारण किये श्रीराम ही दिखायी देते हैं, जो मुझे पाश- 
घारी यमराजके समान प्रतीत होते हैं | १५ ॥ 

अपि रामसहस्लराणि भीतः पदश्यामि रावण । 
रामभूतमिद॑ सर्वमरण्यं प्रतिभाति में॥१६॥ 


(रावण ! मैं मयभीत होकर हजारों रामोंको अपने सामने 
खड़ा देखता हूँ । यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो 
रहा है॥ १६॥ 
राममेव हि पह्यामि रदिते राक्षसेश्थर | 
दृष्ठा खप्नगतं राममुद्भ्रमामि विचेतनः ॥ १७॥ 

'राक्षसराज | जब मैं एकान्तमें बैठता हूँ, तब मुझे 
श्रीरामके ही दर्शन होते हैं| सपनेमें श्रीरामको देखकर में 
उद्श्रान्त और अचेत-सा हो उठता हूँ ॥ १७ ॥ 
रकारादीनि नामानि रामन्रस्तस्य रावण | 
रत्नानि च रथाश्रैव विज्रासं जनयन्ति मे ॥ १८॥ 

'राबण ! में रामसे इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न 
ओर रथ आदि जितने भी रकारादि नाम हैं) वे मेरे कानोंमें 
पड़ते ही मनमें भारी भय उत्पन्न कर देते हैं ॥ १८ ॥ 
अहं तस्य प्रभावज्ञों न युद्ध तेन ते क्षमम्‌ । 
बलि वा नमुचि वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः ॥ १९ ॥ 

धमैं उनके प्रभावको अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिये 
कहता हूँ कि श्रीरामके साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि 
उचित नहीं है। रघुकुछनन्दन श्रीशरम राजा बलि अथवा 
नमुचिका भी वध कर सकते हैं॥ १९ || 
रणे रामेण युध्यस्र॒क्षमां वा कुरु रावण । 

न ते रामकथा कार्या यदि मां द्रष्टुमिच्छलि ॥ २० ॥ 

“रावण ! तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमिमें श्रीरामके साथ 
युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो; किंतु यदि मुझे जीवित 
देखना चाहते हो तो मेरे सामने भ्रीरामकी चर्चा 
न करो ॥ २० ॥ 
वहवः साधवो लोके युक्ता धर्ममनुष्ठिताः । 
परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥ २१॥ 

'लोकमें बहुत-से साधुपुरुष, जो योगयुक्त होकर केवल 
धर्मके ही अनुष्ठानमें लगे रहते थे, दूसरोंके अपराधसे ही 
परिकरोंसद्वित नष्ट हो गये ॥ २१॥ 
सो5ह परापराधेन विनशेयं निशाचर। 
कुरु यत्‌ ते क्षम तरवमहं त्वां नानुयामि ये ॥ २२॥ 

“निशाचर ! मैं भी किसी तरह दूसरोंके अपराधसे नष्ट 
हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े) वह करो। मैं 
इस कायेमें तुम्हारा साथ नहीं दे सकता || २२ ॥ 
रामश्व दि महातेजा महासर्तवो महाबलः। 
अपि राक्षसलोकस्य भवेद्स्तकरोएपि ६ ॥ २३॥ | 

(क्योंकि भीरामचन्द्रजी बड़े तेजस्वी, महान्‌ आत्मबलसे 


अरण्यकाण्डे चत्वारिशः सर्गः 


५८१ 
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सम्पन्न तथा अंधिक बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस-जगत्‌का 

भी संहार कर सकते हैं ॥ २३ ॥ 

यदि शूर्णपखादेतोजनस्थानगतः खरः। 

अतिवृत्तो दृतः पूर्व रामेणाक्किष्वकर्मणा | 

अन्न ब्रृहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः ॥ २४ ॥ 
ध्यदि धूपंणखाका बदल्य लेनेके लिये जनस्थाननिवासी 

खर पहले श्रीरामपर चढ़ाई करनेके लिये गया और अनायास 

ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरामके हाथसे मारा गया तो तुम्हीं 

ठीक-ठीक बताओ); इसमें श्रीरामका क्या अपराघ है !।२४। 


इदं बचो बन्धुद्ितार्थिना मया 
यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे । 
सबान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवबितं रणे 
हतो5चय रामेण शरैरजिहामगेः॥ २५॥ 
"तुम मेरे बन्धु हो मैं तुम्हारा हित करनेकी इच्छासे 
ही ये बातें कह रहा हूँ । यदि नहीं मानोगे तो युद्धमें आज 
रामके सीधे जानेवाले बार्णोद्दारा घायल द्वोकर तुम्हें बन्धु- 
बान्धर्वोसहित प्राणोंका परित्याग करना पड़ेगा? ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडरण्यकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके अरष्यकाष्डमें टनतालीसवाँ सगे पुरा हुआ ॥ ३० ॥ 


चत्वारिशः सर्ग: 
रावणका मारीचको फटकारना और सीताहरणके कार्यमें सहायता करनेकी आज्ञा देना 


मारीचस्य तु तद्‌ वाक्य क्षमं युक्त च रावणः | 

उक्तो न .प्रतिजश्राह मतुंकाम इवौषधम ॥ १ ॥ 
मारीचका वह कथन उचित ओर मानने योग्य था 

तो भी जेसे मरनेकी इच्छावाला रोगी दवा नहीं लेता, उसी 

प्रकार उसके बहुत कहनेपर भी रावणने उसकी बात 

नहीं मानी ॥ १॥ 

॥ त॑ पथ्यहितवक्तारं मारीच राक्षसाधिपः । 

| अव्रवीत्‌ परुषं वाक्यमयुक्तं कालचोदितः ॥ २ ॥ 
काल्से प्रेरित हुए उस राक्षसराजने यथार्थ और 

हितकी बात बतानेवाले मारीचसे अनुचित और कठोर 

वाणीमें कह्दा--॥ २ ॥ 

दुष्कुलेतद्युक्ताथ मारीच. मयि कथ्यते। 

वाक्य निष्फलमत्यर्थ बीजप्लुप्तमिवोषरे ॥ ३ ॥ 
“दूषित कुलमें उत्पन्न मारीच | तुमने मेरे प्रति जो 

ये अनाप-शनाप बातें कही हैं, ये मेरे लिये अनुचित 

और असंगत हैं, ऊसरमें बोये हुए बीजके समान अत्यन्त 

निष्फल हैं ॥ ३॥ 

त्वद्गाक्येन तु मां शक्‍यं भेचतुं रामस्य संयुगे। 

मूखंस्य पापशोलस्य मानुषस्य विशेषतः॥ ४ ॥ 
८म्हारे इन बचनोंद्वारा मूर्ख) पापाचारी और विशेषतः 

मनुष्य रामके साथ युद्ध करने अथवा उसकी र््रीका 

अपदरण करनेके निश्चयसे मुझे विचलित नहीं किया 

| जा सकता॥ ४॥ 

| यस्त्यकत्वा सुद्ददो राज्यं मातरं पितरं तथा | 

ह स््रीवाक्‍्य प्राकृतं श्रुत्वा बनमेकपदे गतः॥ ५ ॥ 

"अ्वदयं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः | 

| ध्राणैं! प्रियतरा सीता हृतंब्या तब खंनिधी ॥ ६ ॥ 

४ :&“एकस्री ( ककेयी ) के मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर 


जो राज्य, मित्र; माता ओर पिताको छोड़कर सहसा 
जंगलमें चछा आया है तथा जिसने युद्धमें खरका बंध 
किया है; उस रामचन्द्रकी प्राणोंसे भी प्यारी भार्या सीताका 
में तुम्हारे निकट ही अवश्य हरण करूँगा ॥ ५-६ ॥ 
एवं मे निश्चिता बुद्धिहेंदि मारीच विद्यते। 
न व्यावतेयितुं शक्या सेन्द्रेरपि खुराखुरेः॥ ७ ॥ 
भमारीच | ऐसा मेरे द्ृदयका निश्चित विचार 
है, इसे इन्द्र आदि देवता और सारे असुर मिलकर भी 
बदल नहीं सकते | ७॥ 
दोष गुण वा सम्पृष्टस्त्वमेवं वक्तमहेसि । 
अपायं था उपाय वा कार्यस्यास्य विनिश्चये ॥ ८ ॥ 
ध्यदि इस कार्यका निर्णय करने के लिये तुमसे पूछा जाता 
“इसमें क्या दोष है। क्‍या गुण है। इसकी सिद्धिमें 
कोन-सा विष्न है अथवा इस कार्यकों सिद्ध करनेका 
कोन-सा उपाय है? तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी 
चाहिये थीं॥ ८ ॥ 
सम्पृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपश्चिता । 
उद्यताअलिना राशो य इच्छेद्‌ भूतिमात्मनः ॥ ९ ॥ 
ध्जो अपना कब्याण चाहता हो, उस बुद्धिमान्‌ 
मन्त्रीको उचित है कि वह राजासे उसके पृछनेपर ही 
अपना अभिप्राय प्रकट करे और वह भी द्वाथ जोड़कर 
नम्नताके साथ ॥ ९॥ 
वाक़्यमप्रतिकूल तु झखद॒पूव शुभं हितम्‌। 
उपचारेण वक्तब्यों युक्त च वछुधाधिपः ॥ १० ॥ 
'राजाके सामने ऐसी बात कह्दनी चाहिये, जो सबंधा 
अनुकूल, मधुर उत्तम) द्विकरः आदरसे युक्त और 
उचित हो ॥ १० ॥ 


४८९. | >-नननेनननम-- मय अपन २ 
सावमद तु॒यद्वाफ्यमथवा द्वितमुच्यते ! 
नाभिनन्देत तद्‌ू राजा मानार्थी मानवर्जितम्‌ ॥ १९ ॥ 
(राजा सम्मानका भूखा होता है। उसको बातका 
खण्डन करके आक्षेपपूर्ण भाषामें यदि हिितकर वचन भी 
कहा जाय तो उस अपमानपूर्ण वचनका वह कभी अभिनन्दन 
नहीं कर सकता॥ ११ ॥ 
पञ्च रूपाणि राजानो धारयन्त्यमितोजसः । 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च ॥ १२॥ 
औष्ण्यं तथा विक्रमं च सौम्य॑ दण्ड प्रसन्नताम्‌ । 
धारयन्ति महात्मानो राज्ञानः क्षणदाचर ॥ १३॥ 
८निशाचर |! अमित तेजस्वी महामनस्ती राजा अग्नि, 
इन्द्र, सोम, यम और वरुण--इन पाँच देवताओंके 
स्वरूप धारण किये रहते हैं, इसीलिये वे अपनेमें इन 
पाँचोंके गुण-प्रताप) पराक्रम) सौम्यभाव) दण्ड और प्रसन्नता 
भी धारण करते हैं॥ १२-१३ ॥ 


तस्मात्‌ सवोखवस्थासु मान्याः पूज्याश्व नित्य दा । 
त्वं तु धर्ममविज्ञाय केवल मोदमाश्रितः ॥ १४ ॥ 
अभ्यागतं तु दौरात्म्यात्‌ परुष वद्सीदशम्‌ | 
गुणदोषो न पृच्छामि स्षेम॑ चात्मनि राक्षस ॥ १५॥ 
“अतः सभी अवस्थाओंमें सदा राजाओंका सम्मान 
ओ- पूजन ही करना चाहिये | तुम तो अपने. धरको न 
जानकर केवल मोहक वशीभूत दो रहे हो। में तुम्हारा 
अभ्यागत-अतिथि हूँ तो भी तुम दुष्टतावश मुझसे ऐसी 
कठोर बातें कह रहे हो। राक्षस ! में तुमसे अपने कर्त॑व्यके गुण- 
दोष नहीं पूछता हूँ और न यद्दी जानना चाहता हूँ कि मेरे 
लिये क्या उचित है॥ १४-१५ ॥ 


मयोक्तमपि चेतावत्‌ त्वां प्रत्यमितविक्रम । 
अस्मिस्तु स भवान छत्ये साद्दाय्यं कतुंमहंसि ॥ १६॥ 
“अमितपराक्रमी मारीच | मेंने तो तुमसे इतना 
ही कहा था कि इस कार्यमे तुम्हें मेरी सहायता 
करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 
>्टणु तत्करम साहाय्ये यत्काय वचनान्मम। 
सोव्णरत्वं स्गो भूत्वा चित्रो रजतविन्दुमिः ॥ १७॥ 
आश्रमे तस्य रामस्य सीतायाः प्रमुखे चर । 
प्रतोभयित्वा बेरेहीं यथेष्टं गन्तुमहंसि ॥ १८॥ 
“अच्छा; अब तुम्हें सहायताके लिये मेरे कथनानुसार 
जो कार्य करना है; उसे सुनो | तुम सुबर्णमय चर्मसे युक्त 
चितकंबरे रंगके मृग हो जाओ । तुम्हारे सारे अड्में 
चाँदीकी-सी सफेद बूँदें रहनी चाहिये | ऐसा रूप धारण 
करके तुम रामके आश्रममें सीताक़े सामने विचरो। 
ए.क बार विदेहकुमारीकों छभाकर जहाँ तुम्हारी इच्छा हो 
उधर ही चले जाओ ॥ १७-१८ ॥ 


भ्रीमद्यास्मीकीय रामायणे 
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त्वां दि मायामयं दृष्ठा काश्चननं जातविस्मया | 

आनयनमिति ज्षिप्रं राम वष््यति मैथिली ॥ १९ ॥ 
तुम मायामय काश्चन मगको देखकर. मिथिलेशकुमारी 

सीताको बड़ा आश्रर्य होगा और वह शीघ्र ही रामसे कहदेगी 

कि आप इसे पकड़ लाइये ॥ १९ ॥ 

अपक्रान्ते च काकुत्स्थे दूरं गत्वाप्युदाहर | 

हा सीते लक्ष्मणेत्येव॑ रामवाक्यानुरूपकम्‌ ॥ २० ॥ 
“जब राम तुम्हें पकड़नेके लिये आश्रमसे दूर 

चले जायें तो तुम भी दूरतक जाकर श्रीरामकी बोलीके - 

अनुरूप ही--ठीक उन्हींके स्वरमें “हा सीते ! हा लक्ष्मण !? 

कहकर पुकारना ॥ २० ॥ 

तच्छुत्वा रामपदवी सीतया च॒ प्रचोदितः। 

अनुगच्छति सम्भ्रान्तं सोमित्रिरपि सोहदात्‌ ॥ २१॥ 
(तुम्हारी उस पुकारकों सुनकर सीताकी प्रेरणासे 

सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी स्नेहवश घबराये हुए अपने भाईके 

ही मार्गका अनुसरण करंगे ॥ २१॥ 

अपक़ान्ते च॒ काकुत्स्थे लक्ष्मण च यथासुखम्‌ । 

आहदरिष्यामि वेदेहीं सहम्प्राक्षः शचीमिव ॥ २२॥ 
“इस प्रकार राम और लक्ष्मण दोनोंके आशभ्रमसे दूर 

निकल जानेपर में सुखपूर्वक सीताकों हर लाऊँगा, ठीक उसी. _ 

तरह जेसे इन्द्र शचीको हर छाये थे ॥ २२॥ 

एवं रत्वा त्विदं कार्य यथेष्ठं गउछ राक्षस | 

राज्यस्याध प्रदास्यामि मारीच तव खुबत ॥ २३॥ 
“उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले. राक्षत। मारीच | इस 

प्रकार इस कार्यको सम्पन्न करके जहाँ तुम्हारी इच्छा 

हो, वहाँ चले जाना | में इसके लिये तुम्हें अपना आधा 

राज्य दे दूँगा॥ २३ ॥ 

गचुछ सौम्य शिवं मार्ग कार्यस्यास्य विवृद्धये । 

अहँ त्वानुगमिष्यामि सरथो दृण्डकावनम्‌ ॥ २४ ॥ 
'सौम्य | अब इस कार्यक्री सिद्धिके लिये प्रस्थान 

करो । तुम्दारा मार्ग मज्ञलमय हो | में रथपर ब्रेठकर दण्डक- 

वनतक तुम्दारे पीछे-पीछे चढूँगा || २४ ॥ 

प्राप्य सीतामयुद्धेन वश्चयित्वा तु राघवम्‌। 

लड्जां प्रति गमिष्यामि कृतकार्यः सद्द त्वया ॥ २५॥ 
“रामको धोखा देकर बिना युद्ध किये ही सीताकों 

अपने हाथमें करके कृतार्थ हो तुम्हारे साथ ही लंकाको 

ल्यैट चढूँगा ॥ २५ ॥ 

नो चेत्‌ करोषि मारीच हन्मि त्वामहमय वे। 

एतत्‌ कार्यमबद॒यं मे बलादपि करिष्यसि। 

राशो विप्रतिकूलस्थो न जातु खुखमेधते ॥ २६॥ 


७ 


के 


अरण्यकाण्डे एकचत्वारिशः सर्गः ५८३ 
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'मारीच | यदि तुम इनकार करोगे तो तुम्हें 
अभी मार डारदूँगा | मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना 
पड़ेगा । में बलप्रयोग करके भी तुमसे यह काम 


एतद्‌ यथावत््‌ परिगण्य बुदृध्या 
यदत्र पथ्यं कुरु तत्तथा त्वम्‌ ॥ २७॥ 
'रामके सामने जानेपर तुम्हारे प्राण जानेका संदेहमात्र 


कराऊँगा । राजाके प्रतिकूल चलनेवाला पुरुष कभी सुखी है; परंतु मेरे साथ विरोध करनेपर तो आज ही तुग्हारी 


नहीं होता है || २६ ॥ 
आसादय तं जीवितसंशयस्ते 
रत्युघुवों ह्यथ मया विरुध्यतः। 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


मृत्यु निश्चित है । इन बातोंपर बुद्धि -.छगाकर भली भाँति 
विचार कर लो | उसके बाद यहाँ जो द्वितकर जान पड़े) उसे 
उसी प्रकार तुम करो? || २७ ॥ 


भादिकावब्ये5रण्यकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः॥ ४० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषंरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें 'चालीसतोँ सर्म पुरा हुआ ॥ ४० ॥ 
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एकचल्ारिंश ५ 
नचत्वारिंशाः सगेः 
मारीचका रावणकों विनाशका भय दिखाकर पुनः समझाना 


आश्षप्तो रावणनेत्थं प्रतिकूलं च राजवत्‌। 
अन्नवीत्‌ परुषं वाक्य निःशड्लो राक्षताधिपम्‌ ॥ १ ॥ 
रावणने जब राजाकी भाँति उसे ऐसी प्रतिकूल आज्ञा 
दी; तब मारीचने निःशड्ड होकर उस राक्षसराजसे कठोर वाणी- 
में कहा--॥ १॥ 
केनायमुपद्श्स्ति विनाशः पापकर्मणा। 
सपुतश्रस्य सराज्यस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २ ॥ 
“निशाचर ! कि8 पापीने तुम्हें पुत्र। राज्य और मन्त्रियों- 
सद्दित तुम्हारे विनाशका यह मार्ग बताया है !? ॥ २ ॥ 


कर्त्वया सुखिना राजन नाभिनन्द्ति पापकृत्‌ । 

केनेद्मुपद्ष्टि ते खुत्युद्वारमुपायतः ॥ हे ॥ 
“राजन्‌ ! कौन ऐसा पापाचारी है; जो तुम्हें सुखी देख- 

कर प्रसन्‍न नहीं हो रहद्दा है! किसने युक्तिसे त॒म्हें मोतके 

द्वारपर जानेकी यह सलाह दी है १॥ ३॥ 

दत्रवस्तव सुब्यक्तं हीनवीयां निशाचर। 

इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तमुपरुद बलीयसा ॥ ४ ॥ 
८धनिशाचर | आज यह बात स्पष्टरूपसे ज्ञात हो गयी कि 

तुम्दारे दुबंल शत्रु तुम्हें किसी बलवानसे भिड़ाकर नष्ट होते 

देखना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 

केनेदमुपद्ष्दं ते क्षुद्रेणाद्ितबुद्धिना । 

यस्त्वामिच्छति नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ॥ ५ ॥ 
"राक्षसराज | तुम्हारे अह्वितका विचार रखनेवाले किस 

नीचने तुम्हें यह पाप करनेका उपदेश दिया है ! जान पड़ता 

है कि वह तुम्हें अपने ही कुकर्मते नष्ट होते देखना चाहता 

है॥५॥ 

बध्याः खलू न वध्यन्ते सचिवास्तव रावण । 

ये त्वामुत्पयमारूट न निगृह्लन्ति सबंधः ॥ ६ ॥ 
(धराबंग | निश्चय द्वी बधके योग्य तुम्दारे वे मन्त्री हैं, जो 


कुमागंपर आरूढ़ हुए तुम-जैसे राजाको सब प्रकारसे रोक 
नहीं रहे हैं; किंतु तुम उनका वध नहीं करते हो ॥ ६ ॥ 
अमात्यें: कामवृत्तो हि राजा कापथमाधितः । 
निप्नाह्मः सवेथा सद्धिः स निग्नाह्यो न गृह्मसे ॥ ७ ॥ 
“अच्छे मन्त्रियोंकी चाहिये कि जो राजा स्वेच्छाचारी 
हकर कुमार्गपर चलने लगे) उसे सब प्रकारसे वे रोके | तुम 
भी रोकनेके ही योग्य हो; फिर भी वे मन्त्री तुम्हें रोक नहीं 
रहे हैं ॥ ७॥ 
धर्ममथ  च फाम॑ च यशश्व जयतां वर | 
स्वामिप्रसादात्‌ सचिवाः प्राप्जुबन्ति निशाचर ॥ ८॥ 
“विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ निशाचर | मन्त्री अपने स्वामी 
राजाकी कृपासे ही धर्म; अर्थ, काम और यश पाते हैं ॥ ८ ॥ 
विंपयंये तु तत्सवे व्यर्थ भवति रावण । 
ब्यसन स्वामिवैगुण्यात्‌ प्राप्नुवन्तीतरे जनाः ॥ ९ ॥ 
८रावण ! यदि स्वामीकी कृपा न हो तो सब व्यर्थ हो 
जाता है| राजाके दोषसे दूसरे छोगोंको भी कष्ट भोगना 
पड़ता है ॥ ९ ॥ | 
राजमूलो हि धर्मश्च यशश्व जयतां बर | 
तस्मात्‌ सर्वाखवस्थासु रक्षितव्या नराधिपाः ॥ १० ॥ 
“विजयशीलोंमें श्रेष्ठ राक्षसराज | धर्म और यशकी प्राप्ति 
का मूल कारण राजा द्वी है; अतः सभी अवस्थाओंमें राजाकी 
रक्षा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
राज्यं पालयितुं शक्‍क्यं न तीए्षणन निशाचर । 
न चातिप्रतिकूलेन नाविनीतेन राक्षस ॥ ११॥ 
'रात्रिमें विचरनेवाले राक्षस | जिसका स्वभाव अत्यन्त तीखा 
हो, जो जनताके अत्यन्त प्रतिकूल चलनेवाला और उददृण्ड 
हो, ऐसे राजासे राज्यक्री रक्षा नहीं हो सकती ॥ ११ ॥ 
ये तीए्षणमन्त्रा: सविव। भुज्यन्त सद्द तन वे । 
विषमेषु रथाः शीघ्ब मन्द्सारथयो यथा॥१२॥ 


५८७ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
__ __€__॒॒॒॒[॒[॒॒[_ नशे ््ल्‍्््य्य्य्च्च्च्च्च्च््चचचचचचचचतः 
“श्रीरामचन्द्रजी मुझे मारकर तुम्हारा भी शीघ्र ही वध 
कर ड।लेंगे। जब दोनों ही तरहसे मेरी मृत्यु निश्चित है; तब 
श्रीरामके हाथसे होनेवाली जो यह मृत्यु है; इसे पाकर 
में कृतकृत्य हो जाऊँगा; क्योंकि शत्रुके द्वारा युद्धमें मारा 
जाकर प्राणत्याग करूँगा ( तुम-जेसे राजाके ह्वाथसे बलपूर्वक 
प्राणदण्ड पानेका कष्ट नहीं भोगूँगा ) ॥ १७ ॥ 


दृर्शादेव रामस्य हत॑ मामवधारय । 


'जो मन्त्री तीले उपायका उपदेश करते हैं, वे अपनी 
छेउ ४ 2, हूँ जेसे 
सल्यह माननेवाले उस राजाके साथ ही दुःख भोगते है जे 
जिनके सारथि मूर्ख हों) ऐसे रथ नीची-ऊँची भूमिमें जानेपर 
सारथियोंके साथ ही रंकटमें पड़ जाते हैं | १२ ॥ 
बहवः साधवो छोके युक्तधर्ममनुष्टिताः । 
परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः ॥ १३ ॥ 


“उपयुक्त धर्मका अनुष्ठान करनेवाले बहुत-से साधु-पुरुष 4800 २ 4 ;॒ 
इस जगतूमें दूसरोंके अपराधते परिवारसद्ित नष्ट हो आत्मानं च द्वतं विद्धि हृत्वा सीतां सबान्धवम्‌ ॥ १८॥ 


गये हैं ॥ १३ ॥ 'राजन्‌ | यह निश्चित समझो कि श्रीरामके सामने 

खाप्रिना प्रतिकूलेन प्रजास्तीएणेन रावण । जाकर उनकी दृष्टि पड़ते ही मैं मारा जाऊँगा और यदि 

रक्ष्यमाणा न वर्धन्ते मेषा गोमायुना यथा ॥ १७॥ ठमने सीताका हरण किया तो तुम अपनेको भी बन्धु-बान्धर्वों- 
“रावण | प्रतिकूल बर्ताव और तीखे खमाबवाले राजासे.. हित मरा हुआ ही मानो ॥ १८ ॥| 

रक्षित होनेवाली प्रजा उसी तरह बृद्धिको नहीं प्रात होती आनयिष्यसि चेत्‌ सीतामाश्रमात्‌ सद्दितो मया। 

है, जैसे गीदड़ या भेड़ियेसे पालित होनेवाली भेड़ें ॥ १४॥  नैब त्वमपि नाहं वे नेव लड्ढा न राक्षसाः ॥ १९ ॥ 

अवद्यं विनशिष्यन्ति सर्व रावण राक्षसाः । धयदि तुम मेरे साथ जाकर श्रीरामके आश्रमसे सीताका 

येषां त्वं कर्शो राजा दुबु द्धिरजितेन्द्रियः ॥ १५॥ अपहरण करोगे, तब नतो तुम जीवित बचोगे और न मैं 
(रावण! जिनके तुम क्रूर) दुबुंद्धि और अजितेन्द्रिय ही। न लंकापुरी रहने पायगी और न वहाँके निवासी राक्षस 


राज़ा हो) वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जायेंगे ॥ १५॥ ही॥ १९॥ 

तदिंदं काकतालीयं घोरमासादितं मया। निवार्यमाणस्तु मया हितैषिणा 

अन्न त्वं शोचनी यो 5सि ससेन्‍्यो विनशिष्यसि ॥ १६॥ न झष्यसे वाफ्यमिदं निशाचर । 
“काकतालीय न्यायके अनुसार मुझे तुमसे अकस्मात्‌ ही परेतकढ्पा हि गतायुषो नरा 

यह घोर दुःख प्राप्त हो गया | इस विषयमें मुझे तुम ही हितं न गृह्लन्ति सुहृद्धिरीरितम्‌ ॥ २० ॥ 

शोकके योग्य जान पड़ते द्वो; क्योंकि सेनासहित तुम्हारा नाश “निशाचर ! में तुम्हारा दितेषी हूँ, इसीलिये तुम्हँ पाप- 

हो जायगा || १६ ॥ कर्मसे रोक रहा हूँ; किंत॒ तुम्हें मेरी बात सहन नहीं होती है। 

मां निहत्य तु रामीइसावचिरात्‌ त्वां वधिष्यति। सच है जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, वे मरणासन्न पुरुष 


अनेन कतकृत्यो5स्मि प्रिये चाप्यरिणा हतः ॥ १७॥ अपने सुहृदोंकी कही हुई हितकर बातें नहीं स्वीकार करते हैं? ॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्भित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें इकताकीसवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४१ ॥ 
+-->०<फेन्ट्ख्कायाएी-०९१-- 


द्विचलारिंशः सर्गः 

मारीचका सुवणमय सगरूप धारण करके श्रीरामके आश्रमपर जाना और सीताका उसे देखना 
एवमुकत्वा तु परुषं मारीचों रावर्ण ततः। जीने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवनका अन्त 
गच्छावेत्यत्रवीद्‌ दीनो भयादू रात्रिचरप्रभोः॥ १ ॥ निश्चित है ॥ २॥ 

रावणसे इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर- नहि राम॑ पराक्रम्य जीवन प्रतिनिवतंते। 
राजके भयसे दुखों हुए मारीचने कह्द--“चलो चलें ॥१॥ बतेते प्रतिरूपोई्सो यमदण्डद्तस्थ ते॥ ३ ॥ 
दृ्श्राहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा। 'श्रीरामचन्द्रजीके साथ पराक्रम दिखाकर कोई जीवित 
मद्बधोद्यतशस्त्रेण निद्दवतं जीवितं च मे॥ २॥ नहीं लौटता है। तुम यमदण्डसे मारे गये हो ( इसीलिये 

'मेरे बधके लिये जिनका हथियार सदा उठा ही रहता उनसे भिड़नेकी बात सोचते हो )। वे भ्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे | 
ह्ले,उन धनुष-बाण ओर तलवार घारण करनेवाले श्रीरामचन्द्र. . लिये यमदण्डके ही समान हैं ॥ ३ ॥ । 


अरण्यकाण्डे द्विचत्वारिशः सर्गः 


कि नु कतु मया शक्यमेवं त्वयि दुरात्मनि। 

एष गच्छाम्यहं तात खस्ति ते 5स्तु निशाचर ॥ ४ ॥ 
“परंतु जब्र तुम इस प्रकार दुष्टतापर उतारू हो गये, तब 

में क्या कर सकता हूँ | छो, यह मैं चलता हूँ | तात निशाचर ! 

तुम्हारा कल्याण हो! ॥ ४ ॥ 

प्रहएस्त्वभवत्‌ तेन वचनेन स॒ राक्षसः | 

परिष्वज्य खुसंस्छिष्टमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
मारीचके उस वचनसे राक्षस रावणको बड़ी प्रसन्नता 

हुई | उसने उसे कसकर द्ृदयसे छगा लिया और इस 

प्रकार कहा---॥ ५ ॥ 

एतच्छोटीयंयुक्तं ते मच्छन्दःवशवर्तिनः। 

इृदानीमसि मारीचः पूर्वमनन्‍्यो द्वि राक्षसः ॥ ६ ॥ 
ध्यह तुमने बीरताकी बात , कही है; क्योंकि अब तुम 

मेरी इच्छाके वशवर्ती हो गये हो । इस समय तुम वास्तवमें 

मारीच हो । पहले तुममें किसी दूसरे राक्षसका आवेश हो 

गया था ॥ ६ ॥ 

आरुह्यतामयं शीघ्र खगो रत्नविभूषितः । 

मया सह रथो युक्तः पिशाचवदनेः खरें:॥ ७ ॥ 
ध्यह रलनोंसे विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है; 

इसमें पिशाचोंके-से मुखवाले गधे जुते हुए. हैं, इसपर मेरे 


$ साथ जल्दीसे बैठ जाओ ॥ ७ ॥ 


प्रलोभयित्वा चेदेहीं यथेष्ट॑ गन्तुमहेसि । 

तां शूस्ये प्रसभं सीतामानयिष्यामि मैथिलीम्‌ ॥ ८ ॥ 
८ तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है ) विदेहकुमोरी सीताके 

मनमें अपने लिये लोभ उत्पन्न कर दो | उसे छुभाकर तुम 

जहाँ चाहो ज्ञा सकते हो। आश्रम सूना हो जानेपंर में 


| मियिलेशकुमारी सीताकी जबरदस्ती उठा छाऊँगा? ॥ ८ ॥ 


ततस्तथेत्युवाचेनं राबणं ताटकाखुतः । 
ततो रावणमारीचो विमानमिव तें रथम्‌ ॥ ९ ॥ 
आस्दहद्याययतुः शीघ्र तस्मादाभ्रममण्डलातू। 
तब ताटकाकुमार मारीचने रावणसे कहा--“तथास्तु' 
ऐसा ही हो | तदनन्तर रावण और मारीच दोनों उस विमाना- 
कार रथपर बेठकर'* शीघ्र ही उस आश्रममण्डलसे चल 
दिये ॥ ९३ ॥ 
तथैव तत्र पदयन्तों पत्तनानि वनानि च॥ १० ॥ 
गिरीध्य सरितः सर्वा राष्ट्राोण नगराणि च। 
समेत्य दण्डकारण्यं राघवस्याश्रमं ततः ॥ ११॥ 
दृर्दर्श सदमारीचयों रावणो राक्षसाधिपः | 
मार्गमं पहलेकी ही माँति अनेकानेक पत्तनों) वर्नों) 


, पर्वर्तों, समस्त नदियों; राष्ट्रों तथा नग्ेकों देखते हुए दोनोंने 


दण्डकारण्यमें प्रवेश किया और वहाँ. मारीचसह्वित राक्षसराज 


है « रावणने श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम देखा || १०-११३ ॥ 


२० 


५८५ 


अवतीय रथात्‌ तस्मात्‌ ततः काश्चवनभूषणात्‌ ॥ १२॥ 
हस्ते ग्रहीत्वा मारीच॑ रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 

तब उस सुवर्णभूषित रथसे उतंरकर रावणने मारीचका 
हाथ अपने हाथर्मे ले उससे कह्द--॥ १२३६ ॥ 
एतदू रामाश्रमपदं दृइदयते कदलीवृतम्‌ ॥ १३॥ 
क्रियतां तत्‌ सखे शीघ्र यदर्थ वयमागताः। 

'सखे | यह केलेसि घिरा हुआ रामका आश्रम दिखायी 
दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो, जिसके लिये हमलोग 
यहाँ आये हैं? ॥ १३६ ॥ 

स रावणवचः श्र॒ुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा ॥ १४॥ 

सगो भूत्वा५ ५ भ्रमद्वारि रामस्य विचचार ह । 
रावणकी बात सुनकर राक्षत्त मारीच उस समय मृगका 

रूप धारण करके श्रीरामके आश्रमके द्वारपर विचरने 


लगा ॥ १४३ ॥ 

स॒तु रूपं समास्थाय महदद्भुतद्शनम्‌ ॥ १५॥ 
मणिप्रवरश्टज्ञाग्राः. सिताखितमुखाकृतिः । 
रक्तपद्मोत्पल मुख इन्द्रनीलोत्पलभ्रवाः ॥ १६॥ 
किचिदश्युन्नतश्रीव इन्द्रनीलनिभोद्रः । 
मधूकनिभपाइवेश्व_ कञ्अकिश्नल्कसंनिभः ॥ १७ ॥ 


उस समय उसने देखनेमें बड़ा ही अद्भुत रूप धारण 
कर रखा था । उसके सींगोंके ऊपरी भाग इन्द्रनील नामक 
श्रेष्ठ मणिके बने हुए जान पड़ते थे, मुखमण्डलूपर सफेद 
और काले रंगकी बूँदें थीं, मुखका रंग छाल कमलके समान 
था । उसके कान नीलकमलके तुल्य थे और गरदन कुछ 
ऊँची थी; उदरका भाग इन्द्रनीलमणिकी कान्ति धारण कर 
रहा था | पाश्व॑भाग महुएके फूलके समान ख्वेतवर्णके थे; 
शरीरका सुनहरा रंग कमलके केसरकी भाँति सुशोमित होता 
था। १५-१७ ॥ | 
चैदूयंसंकाशखुर स्तनुजद्बः छुसंहतः । 
इन्द्रायुधसवर्णन पुच्छेनोध्व॑ विराजितः ॥ १८॥ 

उसके खुर वैदूर्यमणिक्रे समान) पिंडलियाँ पतली और 
पूँछ ऊपरसे इन्द्रधनुधके रंगकी थी, जिसते उसका संगठित 
शरीर विशेष शोभा पा इह्य था ॥ १८ ॥ 
मनोहरस्त्िग्धवर्णों रत्नैनोनाविधेवृतः । 
क्षणन राक्षतों जतो म्ुगः परमशोभनः ॥ १९ ॥ 

उसकी देहकी कान्ति बड़ी ह्वी मनोहर ओर चिकनी 
थी । वह नाना प्रकारकी रत्नमयी बुंदकियोंसे विभूषित दिखायी 
देता था । राक्षतत मारीच क्षणभरमें ही परम शोभाशाली मृग 
बन गया ॥ १९॥ 
वन प्रज्वलयन रम्यं रामाश्रमपदं च तत्‌ । 
मनोहर द्शंनीयं रूप छृत्वा स राक्षसः ॥ २०॥ 


५८६ 
प्रलोभनार्थ वेदेह्या नानाधातुविचित्रितम्‌ | 
बिचरन्‌ गछ्छते सम्यक्‌ शाद्वलानि समन्‍्ततः ॥ २९ ॥ 
शीताकों छ॒मानेके लिये विविध घाठुओँसे चित्रित मनोहर 
एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उत्त रमणीय वन तथा 
श्रीरामके उस आश्रमको प्रकाशित करता हुआ सब ओर 
उत्तम घासोंको चरने ओर विचरने छगा ॥ २०-२१ ॥ 
रौप्येबिन्दुशतैश्वित्र भूस्वा च प्रियद्शनः। 
विठपीनां किसलयान भक्षयन विचचार हू ॥ २२॥ 
सैकड़ों रजतमय विन्दुओंसे युक्त विचित्र रूप धारण 
करके वह मृग बड़ा प्यारा दिखायी देता था । वह बृक्षोंके 
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धक्का यम सईँ 


कोमल पल्लवोंको खाता हुआ इधर-उधर विचरने 
लगा। २२ ॥ 
कद्लीग्रृदक॑ गत्वा कर्णिकारानितस्ततः । 


समाभ्रयन मन्द्गति सीतासंदशन ततः ॥ २३॥ 
केलेके बगीचेमें जाकर वह कनेरोंके कुझमें जा पहुँचा । 
फिर जहाँ सीताकी दृष्टि पड़ सके; ऐसे स्थानमें जाकर मन्द- 
गतिका आश्रय ले इधर-उधर घूमने लगा ॥ २३॥ 
राजीवचित्रपृष्ठ। स॒ विरराज महास्त॒गः । 
रामाश्रमपदाभ्याशे विचचार यथाखुखम्‌ ॥ २४॥ 
उसका प्रष्ठभाग कमलके केसरकी भाँति सुनहरे रंगका 
होनेके कारण विचित्र दिखायी देता था, इससे उस महान्‌ 
मृगकी बड़ी शोभा हो रही थी । भ्रीरामचन्द्रजीके आश्रमके 
निकट द्वी वह अपनी मोजसे घूम रहा था ॥ २४ ॥ 
पुन्गंत्वा निवृत्तक्ष विचचार मसगोत्तमः । 
गत्बा मुहते त्वर॒या पुनः प्रतिनिवर्तते ॥२५॥ 
वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और 
वहीं घूमने लूगता था । दो घड़ीके लिये कहीं चला जाता और 
फिर बड़ी उताबलीके साथ लोट आता था॥ २५॥ 
विक्रीडंध्॒ कलिद्‌ भूमो पुनरेव निषीदति। 
आश्रमद्वारमागस्य मझगयूथानि गचउछति ॥ २६॥ 
वह कहीं खेलता, कूदता और पुनः भूमिपर ही बैठ 
जाता था, फिर आश्रमके द्वारंपर आकर मृगोंके झुंडके पीछे- 
पीछे चल देता ॥ २६ ॥ 
सगयूथेरनुगतः.. पुंनरेव. निवर्तते। 
सीलादशनमाकाझ्नन राक्षसों सगतां गतः ॥ २७॥ 
तत्पश्चात्‌ छंड-के-झंंड म्गोंको साथ लिये फिर लौट 
आता था | उस मृगरूपधारी राक्षसके मनमें केवछ यह अभि- 
लाषा थी .कि किसी तरह सीताकी दृष्टि मुझपर पड़ 
जाय ॥ २७ ॥ 
परिश्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन । 


की 
श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


समुद्दीश्य च स्व तं सगा येउन्ये वनेचराः ॥ २८ ॥ 
उपगम्य समाप्राय विद्रवन्ति दिशों दृश। 

सीताके समीप आते समय वह विचित्र मण्डल ( पैंतरे ) 
दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस बनरमें 
विचरनेवाले जो दूसरे म्ग थे; वे सब उसे देखकर 
पास आते ओर उसे सूँघकर दर्सों दिशाओंमें भाग 
जाते थे ॥ २८३ ॥ 
राक्षसः सो एपि तान्‌ वन्यान मगान्‌ सगवधे रतः ॥ 
प्रच्छादुनाथ भावस्य न भक्षयति संस्पृशन,। 

राक्षस मारीच यद्यपि मृगोंके वध ही तत्पर रहता था 
तथापि उस समय अपने भावकी छिपानेके छिये उन वन्य 
भ्रगोंका स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था॥ २९३ ॥ 
तस्मिन्नेव ततः काले बेदेही शुभलोचना ॥ ३० ॥ 
कुसुमापचये व्यग्रा. पादपानत्यवतंत । 
कर्णिकारानशोकांश्थ चूतांश्व मर्रिक्षणा ॥ ३१॥ 

उसी समय मदभरे सुन्दर नेत्रोवाली विदेहनन्दिनी 
सीता, जो फूल चुननेमें लगी हुईं थीं, कनेर, अशोक और 
आमके बृक्षोको लॉघती हुई उधर आ निकलीं ॥ ३०-३१ ॥ 
कुसुमान्यपचिन्वन्ती चार रुचिरानना। 
अनहाँ वनवासस्य सा त॑ रत्नमयं संगम ॥ ३२॥ 
मुक्तामणिविचित्राज़ं ददशं.. परमाहना। 

फूलोंको चुनती हुई वे वहीं बिचरने लगीं | उनका मुख 
बड़ा ही सुन्दर था। वे वनवासका कष्ट भोगनेके योग्य 
नहीं थीं | परम सुन्दरी सीताने उस रत्नमय मृगको देखा 
जितका अज्ञ-प्रत्यज्ञ मुक्तामणियोंसे चित्रित-सा जान 
पड़ता था॥ ३२३ ॥ 
त॑ दे दुचिरद्स्तोष्ठ रूप्यधातुतनूरुदम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विस्मयोत्फुछनयना. सस्नेहं.. समुदेक्षत। 

उसके दाँत और ओठ बड़े सुन्दर थे तथा शरीरके 
रोएँ चोँदी एवं तॉँबे आदि धातुओंके बने हुए जान पड़ते 
थे । उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीताजीकी आँखें 
आश्चर्यसे खिल उरढीं और वे बड़े स्नेहसे उसकी ओर 
निहारने लछगीं॥ ३३३१ ॥ 


, सच ता रामद्यितां पश्यन्‌ मायामयो सूगः ॥ ३७ ॥ 


विचचार ततस्तन्न दीपयन्निव तद्‌ वनम्‌। 


वह मायामय म्ग भी श्रीरामकी प्राणवल्लभा सीताको 
देखता. और उस वनको प्रकाशित-सा करता हुआ वहीं 
विचरने लगा ॥ ३२४७१ ॥ 


अदृष्टपू्व दृष्ठा त॑ नानारल्यभयं सुगम । 


अरण्यकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः 
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बिस्मयं परमं॑ सीता जगाम ज़नकात्मज्ञा ॥ ३५॥ 
सीताने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था । वह नाना 


५८७ 


प्रकारके रत्मोंका ही बना जान पड़ता था | उसे देखकर 
जनककिशोरी सीताको बड़ा विश्मय हुआ ॥ ३५ ॥ 


इत्याएें श्री मद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5रण्यकराण्डे द्विचत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामाषण आदिकराव्यके अरप्यक्राण्डमें बयालीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४२॥ 
7#०-< ल्‍कन्‍्कमकयाद__ ०-०० 


त्रिचवलारिशः सर्गः 
कपटमृगकी देखकर लक्ष्मणका संदेह, सीताका उस मृगको जीवित या स्ृत अवस्थामें भी ले 


आनेके लिये श्रीरामको प्रेरित करना तथा श्रीरामका लक्ष्मणको सम्झा-बुझाकर 
सीताकी रक्षाका भार सोंपकर उस मगको मारनेके लिये जाना 


सात॑ं सम्प्रेक्ष्य सुभोणी कुसुमानि विचिन्व॒ती । 
हेमराजतवणोभ्यां पाश्वाभ्यामुपशोभितम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रद्दणा चानवद्याज्ञी . मुष्टहाठकवणिनी । 
भतोरमपि चक्रन्द्‌ लक्ष्मणं चैव सायुधम्‌ ॥ २ ॥ 
बह सग सोने और चाँदीके समान कान्तिवाले पाइ्व- 
भागोंसे सुशोभित था । शुद्ध सुबर्णके समान कान्ति तथा 
निर्दोष अज्ञोंवाली सुन्दरी सीता फूल चुनते-चुनते ही उस मृगको 
देखकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुईं ओर अपने पति 
श्रीराम तथा देवर लक्ष्मणको हथियार लेकर आनेके लिये 
पुकारने लगीं।| १-२ ॥ 
आइयाहय च पुनस्तं मस्॒गं साधु वीक्षते । 
आगच्छागच्छ शीघ्र वे आर्यपुत्न सद्दानुज ॥ ३ ॥ 
वे बार-बार उन्हें पुकारतीं ओर फिर उस मृगकों 
अच्छी तरह देखने लगती थीं । वे बोलीं, “आर्यपुत्र ! 
अपने भाईके साथ आइये, शीघ्र आइये? ॥ ३॥ 
तावाहतो नरब्याप्रौ वेदेद्या रामलक्ष्मणौ। 
वीक्षमाणी तु त॑ देशं तदा दृदशतुस्तंगम्‌ ॥ ४ ॥ 
विदेहकुमारी सीताके द्वारा पुकारे जानेपर नरश्रेष्ठ 
श्रीराम और लक्ष्मण वहाँ आये और उस स्थानपर सब 
ओर दृष्टि डालते हुए, उन्होंने उस समय उस मृगको देखा॥ 
शद्भमानस्तु तं दृष्ठा लक्ष्मणो वाक््यमत्रवीत्‌। 
तमेवेनमहं मन्ये मारीचं. राक्षसं सुगम ॥ ५ ॥ 
उसे देखकर लक्ष्मणक्रे मनमें संदेह हुआ और वे 
बोले-- “मैया | मैं तो समझता हूँ कि इस मृगके रूपमें 
बह मारीच नामक्रा राक्षस ही आया है॥ ५ ॥ 
चरनतो म्ुगयां हृष्टाः पापेनोपाधिना वने | 
अनेन निहता राम राज़ानः कामरूपिणा ॥ ६ ॥ 
“श्रीराम ! स्वेच्छानुसार रूप धारण करनेवाले इस 
पापीने कपट-वेप बनाकर वनमें शिकार खेलनेके लिये आये 


)« हुए कितने द्वी दर्षोत्फुल्ल नरेशोंका वध किया है ॥ ६ ॥ 


अस्य मायाविदों माया म्गरूपमिदं कृतम | 
भानुमत्‌ पुरुषवब्याप्र गन्धर्वपुरसंनिभम्‌ ॥ ७ ॥ 
“पुरुषसिंह ! यह अनेक प्रकारकी मायाएँ जानता है। 
इसकी जो माया सुनी गयी है, वही इस प्रकाशमान म्गरूपमें 
परिणत हो गयी है | यह गन्धर्ब-मगरके समान देखने- 
भरके लिये ही है ( इसमें वास्तविकता नहीं है )॥ ७॥ 


स्गो होवंविधो रलविचित्रो नास्ति राघव। 

जगत्यां जगतीनाथ मारयेषा हिन संशयः ॥ ८ ॥ 
“रघुनन्दन | प्रथ्वीनाथ ! इस भूतलपर कहीं भी ऐसा 

विचित्र रत्नमय म्ग नहीं है; अतः निःसंदेह यह माया 

ही है? ॥ ८ ॥ 

एवं ब्र॒वाणं काकुत्स्थं प्रतिवार्य शुचिस्मिता । 

उवाच सीता संहृष्ठा छझ्मना हतचेतना॥ ९ ॥ 


मारीचके छलसे जिनकी विचारशक्ति हर ली गयी 
थी, उन पवित्र मुसकानवाली सीताने उपर्युक्त बातें 
कहते हुए ल्क्ष्मणको रोककर खं ही बड़े इहर्षके 
साथ कहा--॥ ९ ॥ 
आय॑पुत्राभिरामोडली मस्॒गो हरति मे मनः । 
आनयैन॑ मद्दावाहो क्रीडार्थ नो भविष्यति ॥ १०॥ 

“आर्यपुत्र | यह म्ग बड़ा ही सुन्दर है। इसने मेरे 
मनको हर लिया है | महाबाहो ! इसे ले आइये | यह हम- 
लोगोंके मन-बहलावके लिये रहेगा || १० ॥ 
इहाअमपरे स्माक॑ बहवः पुण्यद्शनाः । 
मगाश्च रन्ति सहिताश्चवमराः ख॒मरास्तथा ॥ ११॥ 
ऋताः पृषतसद्बाश्वय वानराः किन्नरास्तथा | 
विहरन्ति महाबाहों रूपश्रेष्ठा महाबलाः॥ १२॥ 
न चान्यः सदृशो राजन दृष्टः पूर्व स्गो मया । 
तेजसा क्षमया दीघ्रथा यथायं सगसत्तमः ॥१३॥ 

'राजन्‌ | महाबाहो | यद्यपि हमारे इत आशभ्रमपर 
बहुत-से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते 
हैं तथा समर ( काली पूँछवाली चर्वरी गाय ) चमर 


८ श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
ल््््् चच््च्च्ललल्लल्त्तत्त् जज 


( सफेद. पूँछवाली चबूँरी गाय )) रीछ) चितकबरे मृर्गोंके 
झुंड, वानर तथा सुन्दर रूपवाले महाबली किन्नर भी 
बिचरण करते हैं, तथापि आजके पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा 
तेजस्वी) सौम्य और दीप्तिमान्‌ म्ग नहीं देखा था, जैसा कि 
यह श्रेष्ठ मृग दिखायी दे रहा है ॥ ११-१३ ॥ 
नानावर्णविचित्राह्े. रत्नभूती ममाग्रतः । 
द्योतयन. वनमव्यग्रं शोभते शशिसंनिभः ॥१४॥ 
धनाना प्रकारके रंगोंसे युक्त होनेके कारण इसके अज्ञ 
विचित्र जान पड़ते हैं | ऐसा प्रतीत होता है मानो यह 
अज्ञेंका ही बना हुआ हो। मेरे आगे निर्मम एवं शान्त- 
भावसे स्थित होकर इस वनको प्रकाशित करता हुआ यह 
चन्द्रमाके समान शोभा पा रहा है ॥ १४ ॥ 
अदो रूपप्रहो लक्ष्मी: स्वरसम्पन्च शोभना । 
स॒गो5द्धुतो विचित्राह़ों हदयं हरतीव में ॥१५॥ 
“इसका रूप अद्भुत है । इसकी शोभा अवर्णनीय है । 
इसकी स्वस्सम्पत्ति (बोली ) बड़ी सुन्दर है। विचित्र 
अनज्ञेंसे सुशोमित यह अद्भुत म्ग मेरे मनको मोददे 
लेता है ॥ १५॥ 
यदि ग्रहणमभ्येति जीवन्नेबव म्गगस्तव | 


आश्रयंभूत॑ भवति विस्मयं जनयिष्यति ॥ १६॥. 


प्यदि यद्द म्रग जीते-जी ही आपकी पकड़में आ जाय 
तो एक आश्रर्यकी वस्तु होगा और सबके हृदयमें विस्मय 
उत्पन्न कर देगा ॥ १६ ॥ 
समाप्ततनवासानां राज्यस्थानां च नः पुनः । 
अन्तःपुरे विभूषार्थों म्रग एप भविष्यति ॥ १७॥ 
“जब हमारे वनवासकी अवधि पूरी हो जायगी ओर 
हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे, उस समय यह मृग हमारे 
अन्तःपुरकी शोभा बढ़ायेगा ॥ १७ ॥ 
भरतस्यायं॑पुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो। 
स्गरूपमिदं दिव्यं विस्मयं जनयिष्यति ॥ १८॥ 
'प्रभो | इस मगका यह दिव्य रूप भरतके, 
आपके, मेरी सासुओंके ओर मेरे लिये भी विस्मयजनक होगा॥ 
जीयन्न यद्दि ते5भ्येति ग्रहणं सगसत्तमः । 
अजिन॑ नरशादूंल रुचिरं तु भविष्यति ॥ १९॥ 
“पुरुषतिह | यदि कदाचित्‌ यह श्रेष्ठ मृग जीते-जी 
पक्रडढ़ा नजा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुन्दर होगा ॥ 
निहतस्यास्थ सत्तवस्य जाम्बूनदमयत्वचि। 
शष्पबृ धयां विनीतायामिच्छाम्यद्मुपासितुम्‌ ॥ २० ॥ 
“थरास-फूसकी बनी हुई चटाईपर इस मरे हुए 
मृगका सुवर्गमय चमड़ा बिछाकर में इसपर आपके साथ बैठना 
चाहती हूँ ॥ २० ॥ 


कामवृत्तमिदं रौद्ं स्रीणामसद॒र्श मतम्‌ | 

वपुषा त्वस्य सत्तवस्य विस्मयो जनितो मप्र ॥२१॥ 
ध्यद्यपि स्वेच्छासे प्रेरित होकर अपने पतिकों ऐसे कारमर्म 

लगाना यह भयंकर स्वेच्छाचार हे ओर साध्वी स्रियोंके 

लिये उचित नहीं माना गया है तथापि इस जन्‍्त॒ुके शरीरने 

मेरे हृदयमें विस्मय उत्पन्न कर दिया है ( इसील्े मैं इसको 

पकड़ लानेके लिये अनुरोध करती हूँ )? ॥ २१ ॥ 


तेन काञ्चनरोम्णा तु मणिप्रवरश्टज्धिणा। 
तरुणादित्यव्णन नक्षत्रपधवर्चला ॥ २२ ॥ 
बभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतम्‌। 
इति सीतावचः थ्र॒त्वा दृष्टा च स्ुगमद्भुतम्‌ ॥ २३॥ 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रच्रोदितः | 
उवाच राघवो हणे भ्रातरं लक्ष्मणं बचः ॥ २४ ॥ 
सुनहरी रोमावली। इन्द्रनीठल मणिके समान सींग) 
उदयकालके सूर्यकी-सी कान्ति तथा नक्षत्रलोककी भाँति 
विन्दुयुक्त तेजसे सुशोमित उस मुगको देखकर श्रीरामचन्द्र- 
जीका मन भी विस्मित हो उठा । सीताकी पूर्वोक्त बातको 
सुनकर, उस मृगके अद्भुत रूपको देखकर, उसके उस रूपपर 
लुभाकर और सीतासे प्रेरित होकर हृषंसे भरे हुए. श्रीरामने 
अपने भाई लक्ष्मणसे कहा-॥ २२-२४॥ 
पद्य लक्ष्मण वैदेह्याः स्पृद्यमुल्लसितामिमाम्‌ । 
रूपश्रेष्ठठया होष म्ुगोष्द्य न-भविष्यति ॥ २५॥ 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, विदेहनन्दिनी सीताके मनमें 
इस मृगको पानेके लिये कितनी प्रबछ इच्छा जाग उठी 
है ! वास्तवमें इसका रूप है भी बहुत ही सुन्दर ! अपने 
रूपकी इस श्रेष्ठतके कारण ही यह मृग आज जीवित 
नहीं रह सकेगा ॥ २५॥ 
न वने ननन्‍्दनोददेशे न चेत्ररथसंश्रये। 
कुतः पृथिव्यां सोमित्रे यो5स्य कश्चित्‌ समो स्गः ॥ 
(सुमित्रानन्दन |! देवराज इन्द्रके नन्दनवनमें और 
कुबेरके चेत्ररथवनमें भी कोई ऐसा मृग नहीं होगा) 
जो इसकी समानता कर सके । किर प्रथ्वीपर तो हो ही 
कहाँसे सकता है ॥ २६ ॥ 
प्रतिलोमानुलोमाश्च दचिरा रोमराजयः । 
शोभन्ते सुगमाशरित्य चित्रा: कनकविन्दुभिः ॥ २७॥ 
टटेढी और सीधी रुचिर रोमावलियाँ इस मृगके 
शरीरका आश्रय ले सुनहरे विन्दुओंसे चित्रित हो बड़ी 
शोभा पा रही हैं ॥ २७ ॥ 
पश्यास्य जम्भमाणस्य दीघतामप्रिशिखोपमाम्‌ । 
जिह्ां मुखान्निःसरन्ती मेघादिव शतहदाम्‌ ॥ २८ ॥ 
'देखो न, जब यह जैंभाई लेता है, तथ इसके मुखसे 
प्रजजलित अग्निेशिखाके समान दमकती हुई जिह्दा 


अरण्यकाण्डे तअिचत्वारिशः सर्गः 


चीज कर 


बाहर निकल आती है ओर मेघसे प्रकट हुई ब्िजलीके समान न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविकी। 


चमकने लगती है | २८ ॥ 
मसारगल्वकमुखः शहुमुक्तानिभोद्रः । 
कस्य नामानिरूप्यो 5सौ न मनो लोभयेन्सूगः ॥ २९ ॥ 
“इसका मुख-सम्पुट इन्द्रनीलमणिके बने हुए चषक 
( पानपात्र ) के समान जान पड़ता है, उदर शक्ल 
और मोतीके समान सफेद है। यह अवर्णनीय मृग किसके मन- 
को नहीं छुभा लेगा ॥ २९॥ 
कस्य रूपमिद दृष्ठा जाम्बूनद्मयप्रभम्‌। 
नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं वज़त्‌ ॥ ३०॥ 
“नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित इसके सुनहरी प्रभावाले 
दिव्य रूपको देखकर किसके मन विस्मय नहीं होगा | ३०॥ 
मासहेतोरपि स्ुगान्‌ विद्दाराथ थे धन्विनः । 
घ्तन्ति लक्ष्मण राज़ानो स्गयायां महावने ॥ ३१॥ 
“लक्ष्मण | राजालोग बड़े-बड़े बनोंमें मुगया खेलते 
समय मांस ( मृगचर्म ) के लिये और शिकार खेलनेका 
शोक पूरा करनेके लिये भी धनुष हाथमें लेकर मृर्गोंको 
मारते हैं ॥ ३१ ॥ 
धनानि व्यवसायेन विचीयन्ते महावने। 
घातवो विविधाश्वापि मणिरत्नखुवर्णिनः ॥ ३२॥ 
म्गयाके उद्योग्से ही राजा लोग विशाल बनमें 
धनका भी संग्रह करते हैं; क्योंकि वहाँ मणि, रत्न और 
सुवण आदिसे युक्त नाना प्रकारकी धातुएँ उपलब्ध 
होती हैं ॥ ३२ ॥ 
तत्‌ सारमखिल नृणां धनं निचयवर्धनम । 
मनसा चिन्तितं सब यथा शुक्रस्य लष््मण ॥ ३३ ॥ 
“लक्ष्मण ! कोशकी बृद्धि करनेवाला वह वन्य धन 
मनुष्योंके लिये अत्यन्त उत्कृष्ट होता है। ठीक उसी तरह; 
जैसे ब्रह्ममायको प्रात हुए. पुरुषके लिये मनके चिन्तन- 
मात्रसे प्रात हुई सारी वस्तुएँ अत्यन्त उत्तम बतायी 
गयी हैं॥ ३३॥ 
अर्थी येनार्थकृत्येनः संवजत्यविचारयन्‌ | 
तमर्थमर्थ शास्त्रज्ञाः प्राहुरथ्यों: खुलक्ष्मण ॥ ३४॥ 
“लक्ष्मण | अर्थी मनुष्य जिस अर्थ ( प्रयोजन ) का 
सम्पादन करनेके लिये उसके प्रति आकृष्ट हो बिना विचारे ही 
चल देता है, उस अत्यन्त आवश्यक प्रयोजनको ही अर्थलाधन- 
में चतुर एवं अर्थशात्नक्रे ज्ञाता विद्वान “अर्थ” कहते हैं ॥३४॥ 
| पतस्य स्गरत्नस्य पराध्य काअनत्वचि | 
» उपवेक्ष्यति बेदेही मया सद्द खुमध्यमा॥ ३५॥ 
४ “इस रत्नस्वरूप श्रेष्ठ मृगके बहुमूल्य सुनइरे चमड़ेपर 
॥* घुन्दरी विदेदराजनन्दिनी सीता मेरे साथ बैठे गी | ३५ ॥ 


करी ॑०.. ल्‍मरी ना नी > लत न -- 


भवेदेतस्य सदर्शी स्पशं5नेनेति मे मतिः ॥ ३६॥ 
“कदली ( कोमल ऊँचे चितकबरे और नीलाग्ररोमवाले 
मृगविशेष )) प्रियक ( कोमल ऊँचे चिकने और घने 
रोमवाले मृगविशेष ), प्रवेण ( विशेष प्रकारके बकरे ) और 
अवि ( भेड़ ) की त्वचा भी स्पर्श करनेमें इस काग्चवन मृगके 
छालेके समान कोमल एवं सुखद नहीं हो सकती, ऐसा मेरा 
विश्वास है ॥ ३६ ॥ 
पष चेव सुगः भ्रीमान्‌ यश्व दिव्यों नभश्वरः। 
उभावेती मस्गौ दिव्यौ तारासगमद्दीम॒गों ॥ ३७ ॥ 
ध्यह सुन्दर मृग ओर वह जो दिव्य आकाशचारी मृग 
( मगशिरानक्षत्र ) है; ये दोनों ही दिव्य मृग हैं । इनमेंसे 
एक तौरामृग और दूसरा महीमग है || ३७ ॥ 
यदि वाय॑ तथा यन्मां भवेद्‌ वद्सि लक्ष्मण । 
मायेषा राक्षसस्येति कर्तव्यो 5स्य वधो मया ॥ ३८ ॥ 
(लक्ष्मण ! तुम मुझसे जेसा कद रहे हो यरि वेश ही 
यह मृग हो, यदि यह राक्षसकी माया ही हो तो भी मुझे 
उसका वध करना ही चाहिये ॥ ३८ ॥ 
एतेन हि. नृशंसेन मारीचेनाकृतात्मना। 
वने विचरता पूर्व हिसिता मुनिपुंगवाः ॥ ३९॥ 
(क्योंकि अपवित्र ( दुष्ट ) चित्तवाले इस क्र्रकर्मा 
मारीचने वनमें विचरते समय पहले अनेकानेक श्रेष्ठ मुनियोक्री 
हत्या की है ॥ २९ ॥ 
उत्थाय बहवो5नेन सगयायां जनाधिपाः। 
निद्दताः परमेष्वासास्तस्माद्‌ वध्यस्त्वयं म्गः ॥ ४० ॥ 
“इसने म्गयाके समय प्रकट होकर बहुत-से महाधघनुर्धर 
नरेशोका वध किया है; अतः इस मृगके रूपमें इसका भी 
वध अवश्य करने योग्य है ॥ ४० ॥ 
पुरस्तादिदह वातापिः परिभूय तपस्विनः | 
उद्रस्थो द्विजान हन्ति खगभों5श्वतरीमिव ॥ ४१॥ 
“इसी वनमें पहले वातापि नामक राक्षस रहता था; जो 
तपस्वी महात्माओंका तिरस्कार करके कपटपूर्ण उपायसे उनके 
पेटमें पहुँच जाता और जैसे खच्चरीको अपने ही गर्भका बच्चा 
नष्ट कर देता है, उसी प्रकार उन ब्रह्मर्षियोंको नष्ट कर देता 
था॥ ४१ ॥ 
स कदाचिचिरालोभादाससाद महामुनिम्‌। 
अगस्त्यं तेजसा युक्त भक्ष्यस्तस्य बभूव ६ ॥ ४२॥ 
धवह वातापि एक दिन दीर्घकालके पश्चात्‌ लोभवश 
तेजस्वी महामुनि अगस्त्थ नीके पास जा पहुँचा और ( श्राद्ध- 


१. नक्षत्रलोकमें विचरनेवाल। सृग (मृगशिरा नक्षत्र )। 


२० दूसरा पृथ्वीपर विचररैवाल्ा काब्रन मृ५ । 


७९० 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


न्शय्््््चच््ंल्ंलच्््सचल्ल्चच्लअच;्ल्लल्च्््ल्ि्चल्लचचच्च्च्ललचच्चसस्‍- 


कालमें ) उनका आहार बन गया। उनके पेडमें पहुँच 
गमा | ४२ ॥ 
समुत्थाने च ठद्गूपं कतुंकाम समीक्ष्य तम्‌ । 
उत्स्मयित्वा तु भगवान्‌ वातापिमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
“श्राद्धके अन्तमें जब वह अपना राक्षसरूप प्रकट करनेकी 
इच्छा करने लगा--उनका पेट फाइकर निकल आनेको उद्यत 
हुआ; तब उस वातापिको लक्ष्य करके भगवान्‌ अगस्त्य 
मुसकराये और उससे इस प्रकार बोले-॥| ४३ ॥ 
त्वयाविगण्य वातापे परिभूताश्च॒तेज्ञसा । 
जीवलोके हिजश्रेष्टास्तस्मादएसि जरां गतः ॥ ४४॥ 
ध्वातापे ! तुमने बिना सोचे-विचारे इस जीव-जगत्‌ में 
बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अपने तेजसे तिरस्क्ृत किया है, उसी 
पापसे अब तुम पच गये? ॥ ४४ ॥ 
तद्‌ रक्षो न भवेदेव वातापिरिव लक्ष्मण । 
मद्विधं यो5तिमन्येत धर्मनित्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥ ४५॥ 
“लक्ष्मण | जो सदा धर्ममें तत्पर रहनेवाले मुझ-जैसे 
नितेन्द्रिय पुरुषका भी अतिक्रमण करे, उस मारीच नामक 
राक्षतक्रों भी वातापिके समान ही नष्ट हो जाना चाहिये ॥४५॥ 
भवेद्धतोष्यं वातापिरगस्त्येनेब मा गतः। 
इद् त्वं भव संनद्धो यन्त्रितो रक्ष मेंथिलीम ॥ ४६॥ 
'जैंसे वातापि अगस्त्यके द्वारा नष्ट हुआ, उसी प्रकार 
यह मारीच अब मेरे सामने आकर अवश्य ही मारा 
जायगा | तुम अश्न ओर कवच आदिसे सुसजित हो जाओ 
ओर यहाँ सावधानीके साथ मिथिलेशकुमारीकी रक्षा 
करो ॥ ४६ ॥ 
अस्यामायत्तमस्माक॑यत्‌ छृत्यं रघुनन्द्न। 
अहम्रेनं वधिष्यामि ग्रह्मीष्यास्यथवा सुगम ॥ ४७॥ 
“रघुनन्दन | हमलोगोंका जो आवश्यक कर्तव्य है; वह 


सीताकी रक्षाके ही अधीन है। मैं इस मृगकों मार डादूँगा 
अथवा इसे जीता ही पकड़ छाऊंगा ॥ ४७॥ 


यावद्‌ गचछामि सौमित्रे सगभानयितु द्रुतम । 
पश्य लक्ष्मण वैेदेह्या स॒गत्वचि गतां स्पृद्दाम॥ ४८ ॥ 

“'सुमित्राकुमार लक्ष्मण | देखो, इस मृगका चर्म हस्तगत 
करनेके लिये विदेहनन्दिनीको कितनी उत्कण्ठा हो रही है; 
इसलिये इस मृगको ले आनेके लिये में तुरंत ह्वी जा रहा हूँ ॥ 
त्वचा प्रधानया छोष सगोष्द्य न भविष्यति। 
अप्रमत्तेन ते भाव्यमाश्रमस्थेन सीतया ॥ ४९ ॥ 
यावत्‌ पृषतमेकेन सायकेन निहन्स्यहम्‌। 
हत्वैतनअर्म चादाय शीघ्रमेष्यामि लक्ष्मण ॥ ५० ॥ 

“इस मगको मारनेका प्रधान द्वेतु है; इसके चमड़ेको 
प्रात करना । आज इसीके कारण यह मृग जीवित नहीं रह 
सकेगा | लक्ष्मण | तुम आश्रमपर रहकर सीताके साथ 
सावधान रहना--सावधानीके साथ तबतक इसकी रक्षा 
करना) जबतक कि में एक ही बाणसे इस चितकबरे मृगको 
मार नहीं डालता हूँ । मारनेके पश्चात्‌ इसका चमड़ा लेकर 
में शीत्र लोट आऊँगा ॥ ४९-५० ॥ 

प्रदक्षिणनातिबलेन पक्षिणा 
जठायुषा बुद्धिमता च लक्ष्मण । 
भवाप्रमत्तः प्रतिग्र॒ह्य मैथिलीं 
प्रतिक्षणं स्वत एवं दाद्धितः ॥ ५१॥ 

“लक्ष्मण | बुद्धिमान्‌ पश्ची ग॒ध्रराज जठायु बड़े ही 
बलवान्‌ और सामथ्य॑ंशाली हैं। उनके साथ ही यहाँ सदा 
सावधान रइना । मिथिलेशकुमारी सीताको अपने संरक्षणमें 
लेकर प्रतिक्षण सब दिशाओंमें रहनेवाले राक्षसोॉंकी ओरसे 
चोौकन्ने रहना? ॥ ५१॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाब्ये३रण्यकाण्ड ब्रिचत्वारिंशः सगे: ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आरष॑रामायण' आदिकाव्यके अरण्यकाप्डमें तैंतालीसर्यों सम पूरा हुआ॥ ४३ ॥ 
+*रंअट2 ७ 
चतुश्रतवारिंशः सर्गेः 
श्रीरामके द्वारा मारीचका वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मणके 
पुकारनेका शब्द सुनकर भ्रीरामकी चिन्ता 


तथा तु त॑ समादिदहय भ्रातर॑ रघुनन्दनः । 

बबन्धासि महातेज्ञा जाम्बूनदमयत्ससम्‌ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर रघुकुलका आनन्द 

बढ़ानेवाले महातेजस्वी श्रीरामचम्द्रजीने सोनेकी मूँठवाली 

तलवार कमरमे बॉध ली ॥ १॥ 

ततब्लिविनतं. चापमादायात्मविभूषणम्‌ । 

आबवध्य च कपालौ द्वौ जगामोद्ग्रविक्रमः ॥ २ ॥ 


तत्पश्चात्‌ु महापराक्रमी रघुनाथजी तीन स्थानोंमें 
झुके हुए अपने आभूषणरूप घनुषको हाथमें ले पीठपर 
दो तरकस बॉधकर वहाँसे चल दिये।॥ २ ॥ 
त॑ वन्‍्यराजो राजेन्द्रमापतन्तं निरीक्ष्य थे। 
बभूवारतहितल्लासात्‌ पुतः संरश्शनेपभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
राजाषिराज श्रीरमकों आते देख वह बन्य सूगोंका 


अरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिशः सर्गः 


तीज सी पनीीओमा+ जमीन - «न ८3 नन- न क..ल्‍ल्‍ह «तल “-न+तममन- तन... 3... 2 #- 


राजा काझ्नम्ग भयके मारे छिप गया) किंतु फिर तुरंत 
ही उनके दृष्टिपथमें आ गया || ३ ॥ 


बद्धासिधेनुरादाय प्रदुद्राव यतो सृगः 
त॑ सम पद्यति रूपेण द्योतयन्तमिवाग्रतः ॥ ७ ॥ 
अवेक्ष्यावेश्य॒धावन्त॑ घनुष्पाणिमंहावने । 
अतिवृत्तमित्रोत्पाताहोभयानं कदाचन ॥ ५ ॥ 
शक्लितं तु समुद्धान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरम । 
हृश्यमानमदश्यं च वनोद्देशेषु केषुचित्‌ ॥ ६ ॥ 
छिनना भ्रेरिव संचीतं शारद्‌ं चन्द्रमण्डलम । 
मुदह॒तोदेव दृदशे मुहु॒दरात्‌ प्रकाशते॥ ७ ॥ 


तब तलवार बाँधे और धनुष लिये श्रीराम जिस 
ओर वह मृग था, उसी ओर दौड़े | धनुर्धर श्रीरामने 
देखा, वह अपने रूपसे सा!मनेकी दिशाको प्रकाशित-सी 
कर रहा था । उस महान्‌ वनमें वह पीछेकी ओर देख- 
देखकर आगेकी ओर भाग रहा था । कभी छलॉँगें 
मारकर बहुत दूर निकछ जाता और कभी इतना निकट 
दिखायी देता कि हाथसे पकड़ लेनेका लोभ पैदा कर 
देता था । कभी डरा हुआ) कभी घबराया हुआ ओर 
कभी आकाशमें उछलछता हुआ दीख पड़ता था । कभी 
बनके किन्हीं स्थानोंमें छिषकर अदृश्य हो जाता था) 
मानो शरदऋतुका चन्द्रमण्डल मेघखण्डोंसे आब्ृत हो 
गया हो । एक ही मुहूर्तमें वह निकट दिखायी देता 
और पुनः बहुत दूरके स्थानमें चमक उठता था ॥ ४-७ ॥ 
दर्शानादशनेनेव सोषपाकर्षत राघवम। 
स दूरमाश्रमस्यास्य मारीचो स्॒गतां गतः ॥ ८ ॥ 
इस तरह प्रकट होता ओर छिपता हुआ वह 
मगरूपधारी मारीच श्रीरघुनाथजीको उनके आश्रमसे बहुत 
दूर खींच ले गया ॥ ८ ॥ 
आसीत्‌ क्रुद्धस्तु काकुत्स्थो विवशस्तेन मोहितः 
अथावतस्थे खुश्रान्तदछायामाश्रित्य शादूवले॥ ९. ॥ 
उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्रीराम कुछ 
कुपित हो उठे ओर थककर एक जगह छायाका आश्रय ले 
हरी-इरी घासवाली भूमिपर खड़े हो गये ॥ ९॥ 
स॒तमुन्माद्यामास मस्गरूपो निशाचरः। 
मगे! परिवृतोष्थान्यैरदूरात्‌ प्रत्यटश्यत ॥ १०॥ 
इस मृगरूपधारी निशाचरने उन्हें उन्मत्त-सा कर 
दिया था । थोड़ी ही देरमें वह दूसरे मर्गोंसे घिरा हुआ 
पास ही दिखायी दिया ॥ १० ॥ 
प्रहीतुकाम॑ दृष्टा त पुनरंवाभ्यधावबत । 
तत्क्षणादेव संत्रासात्‌ पुनरन्तहितो 5भवत्‌ ॥ ११॥ 
श्रीराम मुझे पकरढ़ना चाहते हैं, यह देखकर वह 
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फिर भागा और भयके मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य 
हो गया ॥ ११ ॥ 
पुनरेव ततो दूरादू वृक्षत्रण्डाद्‌ विनिःस्तः 
द॒ष्ठा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः ॥ १२॥ 

तदनन्तर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष-समूहसे होकर 
निकला । उसे देखकर महातेजस्वी श्रीरामने मार डालनेका 
निश्चय किया ॥ १२॥ 
भूयस्तु शरमुद्धत्य कुपितस्तञत्च॒ राघवः । 
सूयरश्मिप्रतिकाशं ज्वरून्तमरिमरदंनम्‌ ॥ १३॥ 
संधाय खुदढ़े चापे विकृष्य बलवद्बली। 
तमेव सगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पनन्‍नगम्‌ ॥ १७॥ 
मुमोच ज्वलितं दीघप्रमस#्र॑ब्रह्मविनिर्मितम्‌ । 

तब बहाँ क्रोधमें भरे हुए बलवान्‌ राघवेन्द्र श्रीरामने 
तरकससे सूर्यकी किरणोंके समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं 
शन्नु-संशरक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुषपर रखा 
ओर उस धनुषको जोरसे खींचकर उस मृगको ही लक्ष्य 
करके फुफकारते सर्पके समान सनसनाता हुआ वह 
प्रज्बलित एवं तेजस्वी बाण; जिसे ब्रह्माजीने बनाया था$ 
छोड़ दिया॥ १३ -१४३ ॥ 
शरीर मसुगरूपस्य विनिभिद्य शरोत्तमः ॥ १५॥ 
मारीचस्येव हृदय बिभेदाशनिसंनिभः । 

वज़्के समान तेजस्वी उस उत्तम बाणने मृगरूथधारी 
मारीचके शरीरकों चीरकर उसके हृदयको भी विदीर्ण 
कर दिया ॥ १५३ ॥ 
तालमात्रमथोप्प्लुत्य न्यपतत्‌ स भ्ृशातुरः ॥ १६॥ 
व्यनदद्‌ भेरव॑ नाद धरण्यामत्पजीवितः |. 


“उसकी चोटसे अत्यन्त आतुर द्वो वह राक्षस ताड़के 
बराबर उछलकर प्रुथ्वीपर गिर पड़ा | उसका जीवन समाप्त 
हो चला | वह पृरथ्वीपर पड़ा-पड़ा भयंकर गजेना 
करने लगा ॥ १६३ 
प्रियमाणस्तु मारीचो जहो तां कृत्रिमां तनुम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्मृत्वा तद्वचन रक्षो द्ध्यो केन तु लक्ष्मणम्‌ । 
दह प्रस्थापयेत्‌ सीता तां शून्ये राव॒णो हरेत्‌ ॥ १८ ॥ 

मरते समय मारीचने अपने उस कृत्रिम शरीरको त्याग 
दिया। फिर रावणके वचनका स्मरण करके उस राक्षसने 
सोचा, किस उपायसे सीता लक्ष्मणको यहाँ भेज दे और 
सूने आश्रमसे रावण उसे-हर ले जाय ॥ १७-१८ ॥ 

स प्रापतक्ताठमाजश्ञाय चक्रार चर ततः खनम्‌। 

सरशं राघवस्येब हा सीते लक्ष्मणेति च ॥ १९॥ 
रावणके बताये हुए उपायको काममें छानेका अवसर 

आ गया है--यह समझकर उसने श्रीरामचन्द्र जीके ही समान 

स्वर्में “हां सीते | दा लक्ष्मण |? कहकर पुकारा ॥ १९॥ 


५९२ 


निकीकिक लकी कम 


तन 3 नम>- 


तेन मर्मणि निर्विद्ध शरेणानुपमेन हि। 
स्तगरूप तु तत्‌ व्यकत्वा राक्षस रूपमास्थितः ॥ २० ॥ 
श्रीरामके अनुपम बाणसे उसका मर्म विदीणणं हो गया 
था; अतः उस मृगरूपको त्यागकर उसने राक्षसरूप धारण 
कर लिया ॥ २० ॥ 
चक्रे स सुमहाकायं मारीचो जीवित त्यजन । 
त॑ दृष्ठा पतितं भूमो राक्षस भीमद््शनम्‌ ॥ २१॥ 
रामो रुधिरसिक्ताड़ं चेष्टमानं महीतले | 
जगाम मनसा स्रीतां लक्ष्मणस्य वचः स्मरन॥ २२ ॥ 
प्राणत्याग करते समय मारीचने अपने शरीरको बहुत 
बड़ा बना लिया था । भयंकर दिखायी देनेवाले उस राक्षस- 
को भूमिपर पड़कर खूनते लथपथ हो धरतीपर लोटते और 
छटपटाते देख श्रीरामको लक्ष्मणकी कही हुईं बात याद आ 
गयी और वे मन-ही-मन सीताकी चिन्ता करने लगे ॥ २१-२२॥ 
मारीचस्य तु मायेषा पृवोक्त लक्ष्मणेन तु। 
तत्‌ तथा हाभवज्चाद्य मारीचो5यं मया हतः ॥ २३ ॥ 
वे सोचने लगे, “अह्दो | जेसा लक्ष्मणने पहले कहा था, 
उसके अनुसार यह वास्तवमें मारीचकी माया ही थी। 
लक्ष्मणकी बात ठीक निकली | आज मेरे द्वारा यह मारीच 
ही मारा गया ॥ २३ ॥ 


आप 
श्रीमद्वाट्मीकीय रामायण 


जलन नवअीओओ कितनी चित वन तन 


हा सीते लक्ष्मणेत्येवमाक्रुय तु महाखनम्‌ । 
ममार राक्षसः सो5य श्रुत्वा सीता कथं भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मणश्वच महाबाहुः कामवस्थां गम्मिष्यति । 

'परंतु यह राक्षस उच्चखरसे हा सीते | ह्वा लक्ष्मण !? 
की पुकार करके मरा है। उसके उस शब्दकों मुनकर 
सीताकी केसी अवस्था हो जायगी और मह्दाबाहु लक्ष्मणकी 
भी क्‍या दशा होगी १? ॥ २४३ ॥ 
इति संचिन्त्य धमोौत्मा रामो हृष्टतनूरुद्ः ॥ २५॥ 
तत्र राम॑ भय तीव्रमाविवेश विषादजम्‌। 
राक्षस स्गरूप॑ त॑ं हत्वा थ्रुत्वा च तत्खनम्‌ ॥ २६॥ 

ऐशा सोचकर धर्मात्मा श्रीरामके रोंगटे खड़े हो गये । 
उस समय वहाँ मृगरूपधारी उस राक्षसको मारकर और 
उसके उस शब्दकों सुनकर श्रीरामके मनमें विषादजनित 
तीत्र भय समा गया ॥ २५-२६॥ 
निदृत्य पृषतं चान्‍्य मांसमादाय राघवः। 
त्वरमाणो जनस्थानं संसाराभिमुखं तदा ॥ २७॥ 

उस लोकविलक्षण मृगका' वध करके तपस्वीके उपभोगमें 
आनेयोग्य फल-मूल आदि लेकर भ्रीराम तत्काल ही जन- 
स्थानके निक्रय्वर्ती पश्चवर्टीमें स्थित अपने आश्रमकी ओर 
बड़ी उतावलीके साथ चले ॥ २७ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे चतुश्नत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके अर्यकाण्डमें चौवाहौसववोँ सम पुरा हुआ ॥ ४४॥ 


पतञ्नचलारिंशः सगेः 
सीताके मार्मिक वचनोंसे प्रेरित होकर लक्ष्मणका श्रीरामके पास जाना 


आतंस्वरं तु त॑ भतुविज्ञाय सद॒शं बने। 

उवाच लक्ष्मणं सीता गउछ जानीहि राघवम्‌॥ १ ॥ 
उस समय वनमें जो आतंनाद हुआ, उसे अपने 

पतिके खरसे मिल्ता-जुलता जान श्रीसीताजी लरक्ष्मणसे 

बोलीं--५मैया ! जाओ, श्रीरघुनाथजीकी सुधि ल्ये--उनका 

समाचार जानो ॥ १ ॥ 

नदि में जीवित स्थाने हृदय वावतिष्ठते । 

क्रोशतः परमातेस्य श्रुतः शब्दो मया भशम्‌ ॥ २ ॥ 
“उन्होंने बड़े आलंस्वस्से हमलोगोंको पुकारा है। 

मैंने उनका वह शब्द सुना है | वह बहुत उच्चस्वस्से बोला 

गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थानपर 

नहीं रह गये हैं--में घबरा उठी हूँ ॥ २ ॥ 

आक्रन्दमानं तु वने श्रातर त्रातुमहेसि। 

त॑ क्षिप्रमभिधाव त्वं श्रातरं शरणेषिणम्‌ ॥ ३ ॥ 

रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषम्‌ | 

न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराशय शासनम्‌ ॥ ४ ॥ 


(ुम्हारे भाई बनमें आतंनाद कर रहे हैं।वे कोई 
शरण--रक्षाका सहारा चाहते हैं। तुम उन्हें बचाओ । 
जल्दी ही अपने भाईके पास दौड़े हुए जाओ । जैसे 
कोई साँड़ सिंहोंके पंजेमें फैंस गया हो, उसी प्रकार वे 
राक्षसोंके बशमें पड़ गये हैं, अतः जाओ |” सीताके 
ऐसा कहनेपर भी भाईके आदेशका विचार करके लक्ष्मण 
नहीं गये ॥ ३-४ ॥ 
तमुवाच॒ततस्तन्र छ्लुभिता जनकात्मजा। 
सोमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शात्रुवत्‌ ॥ ५ ॥ 
यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपषश्यसे। 
इच्छसि त्वं विनश्यन्तं राम॑ लक्ष्मण मत्कते ॥ ६ ॥ 

उनके इस व्यवहारसे वहाँ जनककिशोरी सीता क्षुब्ध 
हो उठीं और उनसे इस प्रकार बोलीं--सुमित्राकुमार ! 
तुम मित्ररूपमें अपने भाईके शनत्रु ही जान पड़ते हो; 
इसीलिये तुम इस संकटकी अवस्थामें' भी भाईके 
पास नहीं पहुँच रहे हो। लक्ष्मण | मैं जानती हूँ; तुम 


अरण्यकाण्डे पश्चचत्वारिशः सर्गः 


मुझ्पर अधिकार करनेके लिये इस समय श्रीरामका विनाश 
ही चाहते हो ॥ ५-६ ॥ 
लोभात्त मत्कृते नूनं नाचुगच्छसि राघवम्‌ । 
व्यसनंते प्रियं मन्‍्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते॥ ७ ॥ 
मेरे लिये तुम्हारे मममे लोभ हो गया है, निश्चय 
ही इसीलिये तुम श्रीरघुनाथजीके पीछे नहीं जा रहे हो में 
समझती हूँ, श्रीरामका संकटमें पड़ना ही तुम्हें प्रिय है। 
ठुम्हारे मनमें अपने भाईके प्रति स्नेह नहीं है ॥ ७ ॥ 
तेन तिष्ठसि विस््रब्धं तमपश्यन्‌ मद्दाद्युतिम्‌ । 
कि हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कतंव्यमिद्द तिष्ठन्त्या यत्प्रधानस्त्वमागतः । 
ध्यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको 
देखने न जाकर यहाँ निश्चिन्त खड़े हो | हाय ! जो मुख्यतः 
तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवाके लिये तुम यहाँ 
आये हो; यदि उन्हींके प्राण संकटमें पड़ गये तो यहाँ मेरी 
रक्षासे क्या होगा !? ॥ ८३ ॥ 
एवं ब्रुवाणां बेदेहीं बाष्पशोकसमन्विताम ॥ ९ ॥ 
अब्नवील्क्ष्मणसत्रस्तां सीतां म्॒गवधूमिव । 
“विदेहकुमारी सीताजीकी दशा भयभीत हुई हरिणीके 
| समान हो रही थी | उन्होंने शोकमग्न होकर आँसू बहाते 
| हुए जब उपयुक्त बातें कहीं, तब लक्ष्मण उनसे इस 
प्रकार बोले--॥ ९१ ॥ 
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पन्‍नगाछुर गन्धवे रदेवदानवराक्षसः ॥ १२०॥ 

अशक्यस्तव वेदेहि भर्ता जेतुं न संशयः। 
“धविदेहनन्दिनि |! आप विश्वास करें? नाग/ असुरः 


गन्धवे, देवता, दानव तथा राक्षस-ये सब मिलकर 
भी आपके पतिको परास्त नहीं कर सकते, मेरे इस कथनमें 
संशय नहीं है ॥ १०३ ॥ 
देवि देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु ॥ ११॥ 
राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु संगेषु च्र। 
दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने ॥ १२५॥ 
यो राम॑ प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम्‌। 
अवध्यः समरे रामो नव त्व॑ं वक्तमहंसि ॥ १३॥ 
<देवि ! शोभने ! देवताओं, मनुप्यों, गन्धवों; 
पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, म्रगों तथा घोर 
दानवोंमें भी ऐसा कोई वीर नहीं है; जो समराक्वणमें इन्द्रके 
समान पराक्रमी श्रीरामका सामना कर सके। भगवान्‌ 
श्रीराम युद्धमें अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात ही 
नहीं कहनी चाहिये | ११-१३ ॥ 


न त्वामस्मिन वने हातुमुत्सहे राघयं बिना । 
,अनियाय॑ बलं तस्य बलेबंलबतामपि ॥ १४॥ 


त्रिभिलोंकः समुदितिः सेश्वरेः सामरैरपि। 
हृदयं नियत तेषस्तु संतापस्त्यज्यतां तब ॥ १५॥ 
“श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थितिम,ँ इस बनके भीतर 
में आपको अकेली नहीं छोड़ सकता | सैनिक बलसे सम्पन्न 
बड़े-बड़े राजा अपनी सारी सेनाओके द्वाथ भी अश्रीरामके 
बलको कुण्ठित नहीं कर सकते । देवताओं तथा इन्द्र 
आदिके साथ मिले हुए तीनों छोक भी यदि आक्रमण करें 
तो वे श्रीशमके बलका वेग नहीं रोक सकते; अतः आपका 
हृदय शान्त हो | आप संताप छोड़ दें ॥ १४-१५ ॥ 
आगभिष्यति ते भतोी शीघ्र हत्वा सगोत्तमम्‌ । 
न स॒ तस्य खरो व्यक्त न कश्चिदपि देवतः ॥ १६॥ 
गन्धवेनगरप्रख्या माया तस्य च रक्षसः | 
“आपके पतिदेव उस सुन्दर मृगकों मारकर शीघ्र ही 
लोट आयँगे | वह शब्द जो आपने सुना था; अवश्य ही 
उनका नहीं था | किसी देवताने कोई शब्द प्रकट. किया 
हो, ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षसकी गन्धर्व- 
नगरके समान झूटी माया ही थी ॥ १६३६ ॥ 
न्यासभूतासि वेदेहि न्‍्यस्ता मयि महात्मना ॥ १७ ॥ 
रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तमिद्ोत्सह्दे । 
धसुन्दरि | विदेहनन्दिनि | महात्मा श्रीरामचन्द्रजीने 
मुझपर आपकी रक्षाका भार सौंपा है।इस समय आप 
मेरे पास उनकी घरोहरके रूपमें हैं, अतः आपको मे यहाँ 
अकेली नहीं छोड़ सकता ॥ १७३ ॥ 
कतवेराश्य कल्याणि वयमेतैनिंशाचरेः॥ १८ ॥ 
खरस्प॒ निधने देवि जनस्थानव्ध प्रति। 
“कल्याणमयी देवि | जिस समय खरका वध किया गया; 
उस समय जनस्थाननिवासी दूसरे बहुत-से राक्षस भी मारे 
गये थे, इस कारण इन निशाचरोंने हमारे साथ वैर 
बाँध लिया है॥ १८३ ॥ 
राक्षसा विविधा वाचों व्याहरन्ति महावने ॥ १९ ॥ 
हिसाविहारा वदेदि न चिन्तयितुमहंसि। 
“विदेहनन्दिनि | प्राणियोंकी हिंसा ही जिनका क्रीड़ा- 
विहार या मनोरञ्ञन है; वे राक्षत ही इस विशाल बनमें 
नाना प्रकारकी बोलियाँ बोला करते हैं; अतः आपको चिन्ता 
नहीं करनी चाहिये! | १९३ ॥ 
लक्ष्मणनेवमुक्ता तु क्ुद्धा संरक्तलोचना ॥ २० ॥ 
अव्रवीत्‌ परुषं वाक्ष्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम्‌ । 
ल्क्ष्मणके ऐसा कहनेपर सीताकों बड़ा क्रोध हुआ; 
उनकी आँखें छाल हो गयीं ओर वे सत्यवादी लक्ष्मणसे कठोर 
बातें कहने लगीं--॥ २०३ ॥ 
अनायोकरुणारम्भ -नुशंस कुलपांसन ॥ २१॥ 


५९७४ 


भहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसन महत्‌ । 
रामस्य व्यसन दृष्ट्र तेनेतानि प्रभाषसे ॥ २२॥ 
“अनाय॑ ! निद॑यी ! क्रूरकर्मा | कुलाज्ञार ! मैं तुझे 
खूब समझती हूँ। श्रीराम किसी भारी विपत्तिमें पड़ जायें 
यही तुझे प्रिय है | इसीलिये तू रामपर संकट आया देखकर 
भी ऐसी बातें बना रहा है ॥ २१-२२॥ 
नेव चित्र सपत्नेषु पापं॑ लक्ष्मण यद्‌ भवेत्‌ । 
त्वद्विधेषु च्शंसेषु नित्य प्रचछ७छन्नचारिषु ॥ २३॥ 
“लक्ष्मण | तेरे-जेसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शनत्रुओंके 
मनमें इस तरहका पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है।। २३ ॥ 
सुद॒श्स्त्व॑ वने राममेकमेको 5नुगच्छसि । 
मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा ॥ २४ ॥ 
“तू बड़ा दुष्ट है, श्रीगममको अकेले वनमें आते देख मुझे 
प्राप्त करनेके लिये ही अपने भावकों छिपाकर तू भी अकेला 
ही उनके पीछे-पीछे चछा आया है; अथवा यद्द भी सम्भव 
है कि भरतने ही तुझे भेजा हो॥ २४॥ 
तन्‍न सिध्यति खोमित्रे तवापि भरतस्य वा । 
कथमिन्दीवरश्याम॑ राम॑ पद्मनिभेक्षणम्‌ ॥ २५॥ 
उपसंभ्रित्य भतार कामयेय॑ पृथर्जनम्‌ | 
परंतु सुमित्राकुमार | तेरा या भरतका वह मनोरथ 
सिद्ध नहीं हो सकता | नीलकमलके समान इयामसुन्दर कमल- 
नयन भ्रीरामको पतिरूपमें पाकर मैं दूसरे किसी छुद्र॒ पुरुषकी 
कामना केसे कर सकती हूँ ! ॥ २५३ ॥ 
समक्ष तव सोमित्रे प्रार्णास्त्यक्ष्याम्यसंशयम्‌ ॥ २६ ॥ 
राम बिना क्षणमपि नैब जीवामि भूतले। 
सुमित्राकुमार | मैं तेरे सामने ही निःसंदेह अपने 
प्राण त्याग दूँगी, किंतु श्रीरामके बिना एक क्षण भी इस 
भूतलूपर जीवित नहीं रह सकूँगी? ॥ २६३ ॥ 
शत्युक्त: परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम्‌ ॥ २७॥ 
अब्रवीलक्ष्मणः सीतां प्राश्रलिः स्‌ जिलेन्द्रियः । 
उत्तरं नोत्सहे वक्त देवतं॑ भ्रचती” मम ॥ २८॥ 
सीताने जब्र इस प्रकार कठोर तथा सोंगटे खड़े कर 
देनेवाली बात कही, तब जितेन्द्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर 
उनसे बोले--“देवि | मैं आपकी बातका जवाब नहीं दे 
सकता; क्‍योंकि आप मेरे लिये आराधनीया देवीके समान 
हैं॥ २७-२८ ॥ 
वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्र स्त्रीषु मैथिलि। 
स्वभावस्त्वेष नारीणामेषु लछोकेषु दृहयते ॥ २९॥ 
“मिथिलेशकुमारी | ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें 
मुहसे निकालना स्तरियोंके लिये आश्र्यंकी बात नहीं है; क्योंकि 
इस संसारमें नारियोंका ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है || 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


विमुक्तधर्माश्वपलास्तीक्ष्णा भेदकराः स्त्रियः । 
न सहे द्वीदर्श वाक्य वेदेद्दि जनकात्मज़े ॥ ३० ॥ 
श्रोत्रयोरुभयोमध्ये तप्तनाराचसंनिभम्‌ | 

ध्लियाँ प्रायः विनय आदि धर्मोंसे रहित, चञ्चछ, कठोर 
तथा घरमें फूट डालनेवाली शेती हैं । विदेहकुमारी जानकी ! 
आपकी यह बात मरे दोनों कानोंमें तपाये हुए. छोद्देके समान 
लगी है । मैं ऐसी बात सह नहीं सकता || ३०३ ॥ 


उपश्ट०बन्तु मे सर्व साक्षिणो हि बनेचराः ॥ ३१ ॥ 
न्‍्यायवादी यथा वाक्यमुक्तो 5६ परुषं त्वया | 
धिक्‌ त्वामद्य विनश्यन्ती यन्मामेवं विशक्लूसे ॥ ३२ ॥ 
स्रीत्वाद्‌ दुष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितम्‌। 
गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति ते5स्तु वरानने ॥ ३३॥ 
“इस वनमें विचरनेवाले सभी प्राणी साक्षी द्वोकर मेरा 
कंथन सुनें । मैंने न्‍्याययुक्त बात कही है तो भी आपने मेरे 
प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुँहसे निकाली है। निश्चय ही 
आज आपकी बुद्धि मारी गयी है । आप नष्ट होना चाहती 
हैं । घिकार है आपको) जो आप मुझपर ऐसा संदेह करती हैं। 
मैं बड़े भाईकी आज्ञाका पालन करेनेमें दृढ़तापूर्वक तत्पर हूँ 
और आप केवल नारी होनेके कारण साधारण स्त्रियोंके दुष्ट 
स्वभावको अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशज्जा करती हैं। अच्छा 
अब मैं वहीं जाता हूँ, जहाँ भैया श्रीराम गये हैं । सुमुखि ! 
आपका कल्याण हो ॥ ३१-३३ ॥ 
रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्नरा वनदेवताः । 
निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुभवन्ति मे । 
अपि त्वां सद्द रामेण पश्येयं पुनरागतः ॥ ३४॥ 
“विशाल्छोचने ! वनके सम्पूर्ण देवता आपकी रक्षा करें; 
क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट 
हो रहे हैं, उन्होंने मुझे संशयमें डाल दिया है। क्‍या मैं 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ लौटकर पुनः आपको सकुशल देख 
सकूंगा ?? ॥ ३४ ॥ 
लक्ष्मणनिवमुक्ता तु रूदती जनकात्मजा। 
प्रत्युवाच् ततो वाक्य तीव्रबाष्पपरिप्छुता ॥ ३५॥ 
लक्ष्मणके ऐसा कददनेपर जनककिशोरी सीता रोने लगीं । 


उनके नेत्रोंसे आँसुओंकी तीत्र घारा बह चली | वे उन्हें इस 

प्रकार उत्तर देती हुई बोलीं--॥ ३५ ॥ 

गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण। 

आबन्धिष्येषथवा त्यक्ष्य विषमे देहमात्मनः ॥ ३६॥ 

पिबामि वा विष तीह्षणं प्रवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । 

न त्वहं राघवादन्यं कदापि पुरुष स्पृशे ॥ ३७॥ 
“लक्ष्मण ! मैं श्रीरामसे बिछुड़ जानेपर गोदावरी नदीमें 

समा जाऊँगी अथवा गलेमें फाँसी लगा दूँगी अथवा पर्ब॑तके ( 

दुरगंम शिखरपर चढ़कर वहाँसे अपने शरीरको नीचे डाल 


ह 
ह 
ह 
| 


| था | उसके मस्तकपर शिखा; हाथमें छाता 
जूते थे। उसने बायें कंघेपर डंडा रखकर उसमें कमण्डल 
* लटका रखा था ॥ ३ ॥ 
| परिव्राजकरूपेण 

| तामाससादातिबलो श्रातृभ्यां रहितां वने ॥ ४ ॥ 


अरंण्यकाण्डे षट्च॑त्वारिशः सर्गेः 


ज०७ण 
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दूँगी या तीज विष पान कर दूँगी अथवा जलती आगर्म 

प्रवेश कर जाऊँगी, परंतु श्रीरदुनाथजीके सिवा दूसरे किसी 

पुरुषका कदापि स्पर्श नहीं करूँगी! ॥ ३६-३२७॥ 

इति लक्ष्मणमाश्रुत्य सीता शोकसमन्विता | 

पाणिभ्यां रूदृती दुःखादुदरं प्रजघान ह ॥ ३८॥ 
लक्ष्मणके सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर 


रोती हुई सीता अधिक दुःखके कारण दोनों हार्थोंसे अपने 


उदरपर आघात करने लगीं--छाती पीयने लगीं॥ ३८ ॥ 
तामातरूपां विमना रुदन्‍्तीं 
सोमित्रियलोक्य विशालनेत्राम । 
आश्वासयामास न चैंव भतु- 
स्तं भ्रातरं किचिदुवाच सीता ॥ ३९ ॥ 


3७ जी रब य>_.ी._+-७9मी--ी जी नी नी नी जननी जन जन नीम. नती ना नाना. 


विशाललोचना सीताको आते होकर रोती देख सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मणने मन-ही-मन उन्हें सान्वना दी; परंतु सीता 
उस समय अपने देवरसे कुछ नहीं बोलीं || ३९ ॥ 
ततस्तु सीतामभिवाद् लक्ष्मणः 
कऊताअलिः  किचिदृश्निप्रणम्य । 
अवेक्षमाणो बहुशः स मेथिलीं 
जगाम रामस्य समीपमात्मवान्‌ ॥ ४० ॥ 
तब मनको वशमें रखनेवाले लक्ष्मणने दोनों द्वाथ जोड़ 
कुछ झुककर मिथिलेशकुमारी सीताकों प्रणाम किया और 


बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्रीरामचन्द्रजीके पास 
चल दिये ॥ ४० ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे पञ्नचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधेरामायण आदिकाब्यके अरण्पकाण्डमें पेंताटीसवोँ सर्ग पुरा हुआ॥ ४५ ॥ 


तया परुपमुक्तस्तु कुपितो राघवानुजः। 

स॒ विकाह्लन्‌ भ्रर्श राम प्रतस्थे नचिरादिव ॥ १ ॥ 
सीताके कठोर वचन कहनेपर कुपित हुए लक्ष्मण 

श्रीरामसे मिलनेकी विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही 

वहसे चल दिये ॥ १॥ 

तदासाद्य द्शस्रीवः क्षिप्रप्रन्तरमास्थितः । 

अभिचक्राम वेदेहीं परिवाजकरूपश्च॒ुक्‌ ॥ २ ॥ 
लक्ष्मणके चले जानेपर रावणकों मौका मिल गया; 

अतः वह संन्‍्यासीका वेध धारण करके श्ीत्र ही विदेदकुमारी 

सीताके समीप गया ॥ २॥ 

ख्छक्ष्णफाधायसंबीतः शिखी छत्नी उपानद्दी । 

वामे चांसेप्वसज्याथ शुभे यपथ्टिकमण्डल्टू ॥ ३ ॥ 
वह शरीरपर साफ-छुथरा गेरुए रंगका वस्त्र लपेटे हुए 

और पेरोंमें 


बैदेहीमन्ववर्तत । 


अत्यन्त बल्वान्‌ रावण उस वनर्मे परिव्राजकका रूप 


| घारण करके श्रीराम और लक्ष्मण दोनों बन्धुओंसे रहित हुई 


अकेली विदेहकुमारी सीताके पास गया || ४ ॥ 
*पदितां सूर्यचन्द्राभ्यां संध्यामिव मदृत्तमः। 
तामपद्यत्‌ ततो बालां राजपुत्री यशस्विनीम्‌ ॥ ५ ॥ 


पटचतवारिंशः सगः 


रावणका साधुवेषमें सीताके पास जाकर उनका परिचय पूछना ओर सीताका 
आतिथ्यके लिये उसे आमन्त्रित करना 


रोहिणी शशिना दवीनां श्रहवद्‌ भुशदारुणः । 

जैसे सूय ओर चन्द्रमासे ह्वीन हुई संध्याके पास भद्दान्‌ 
अंधकार उपस्थित हो; उसी प्रकार वह. सीताके निकट 
गया । तदनन्तर जैसे चन्द्रमासे रहित हुई रोहिणीपर 
अत्यन्त दारुण ग्रह मंगल या शनेश्ररकी दृष्टि पड़े! डसी 
प्रकार उस अतिशय क्रूर रावणने उस भोली-माली यशस्विनी 
राजकुमारीकी ओर देखा।॥ ५३ ॥ 


तमुझग्न॑ पापक्रमोणं जनस्थानगता द्वुमाः॥ ६ ॥ 
संदरय न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुत+ | 
शीघ्रस्नोताश्व तं दृष्ठा वीक्षन्तं रक्ततोचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्तिमितं गन्तुमारेभे भयाद्‌ गोदावरी नदी। 

उस भयंकर पापाचारीको आया देख जनस्थानके 
वृक्षोंने हिलना बंद कर दिया और हृवाका वेग रुक गया | 
लाल नेत्रोबाले रावणको अपनी ओर दृश्पित करते देख तीत्र 
गतिसे बहनेवाली गोदावरी नदी भयक् मारे धीरे-धीरे 
बहने लगी || ६-७३ ॥ 
रामस्य त्वन्तरं प्रेप्सुदंशग्रीवस्तदन्तरे ॥ ८ ॥ 
उपतस्थे च बेदेहीं भिश्लुरूपेण रावणः। 

रामसे बदला 
राबण उस समय 
पास पहुँचा ॥ ८३ ॥ 
अभव्यो भव्यरूपेण भतारमनुशोचतीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभ्यवर्तत बेंदेहीं चित्रामिव एशनेश्वरः । 


लेनेका अवसर दूदनेवांला दशमुख 
भिक्षुरूपसे विदेहकुमारी खीताके 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


उस्त समय विदेहराजकुमारी सीता अपने पतिके लिये 
शोक और चिन्तामे डूबी हुई थीं । उसी अवस्थामें अभव्य 
रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित 
हुआ; मानो झनैश्वर ग्रह चित्राके सामने जा पहुँचा हो॥ 
सहसा भव्यरूपेण ठ॒णेः कूप इवाबूतः ॥ १०॥ 
अतिष्ठत्‌ प्रेक्ष्य वेदेहीं रामपत्नीं यशस्विनीम्‌। 

जैसे कुआँ तिनकोॉसे ढका हुआ हो) उसी प्रकार 
भव्य रूपसे अपनी अभव्यताकों छिपाकर रावण सहसा 
वहाँ जा पहुँचा और यशत्विनी रामपत्नी वैंदेहीको देखकर 
खड़ा हो गया ॥ १०३ ॥ 
तिष्ठन सम्प्रक्ष्य च तदा पत्नीं रामस्य रावणः ॥ ११॥ 
शुभां रुचिरदन्तोष्ठी पू्णचन्द्रनिभाननाम्‌। 
आछीनां पर्णशालायां बाष्पशोकाभिपीडिताम्‌ ॥ १२॥ 

उस समय रावण वहाँ खड़ा-खड़ा रामपत्नी सीताको 
देखने लगा । वे बड़ी सुन्दरी थीं । उनके दाँत ओर ओठ 
भी सुन्दर थे; मुख पूर्ण चन्द्रमाकी शोभाको छीने छेता 
था । वे पर्णशालामें बेठी हुई शोकसे पीड़ित हो आँसू 
बहा रही थीं ॥ ११-१२॥ 
स॒ तां पद्मपलाशाक्षीं पीतकोशेयव।सिनीम । 
अभ्यगचछत वेदेहीं हृष्चेता निशाचरः॥ १३॥ 


वह निशाचर प्रसन्नचित्त हो रेशमी पीताम्बरसे 
सुशोभित कमलनयनी विदेहकुमारीके सामने गया॥ १३ ॥ 
दृष्ठा कामशराविद्धों ब्रह्मघोषमुदीरयन। 
अब्रवीत्‌ प्रश्नितं वाक्य रहिते राक्षसाधिपः ॥ १४॥ 
उन्हें देखते ही कामदेवके बाणोंसे घायल हो राक्षस- 
राज रावण वेदमन्त्रका उच्चारण करने लगा और उस 
एकान्त स्थानमेँ विनीतभावसे उनसे कुछ कहनेको 
उद्यत हुआ ॥ १४॥ 
तामुत्तमां त्रिलोकानां पद्महीनामिव थ्रियम्‌ । 
विश्राजमानां वपुषा रावणः प्रशशंस ह ॥ १५॥ 
त्रिलोकसुन्दयी सीता अपने शरीरसे कमलसे रहित 
कमलालया लक्ष्मीकी भाँति शोभा पा रही थीं। रावण उनकी 
प्रशंसा करता हुआ बोला-॥ १५ ॥ 
रोप्पकाञनवर्णाभे पीतकौशेयवासिनि । 
कमलानां शुभां मालां पद्मिनीव च बिश्वती ॥ १६॥ 
“उत्तम सुवर्णकी-सी कान्तिवाली तथा रेशमी पीताम्बर 
घारण करनेवाली सुन्दरी | (तुम कौन हो ! ) तुग्हारे 
मुख, नेत्र, हाथ ओर पैर कमलोंके समान हैं, अतः तुम 
पद्मेनी ( पुष्करिणी ) की भाँति कमलकी धुन्दर-सी माला 
घारण करती हो १६ ॥ 
हीः भ्रीः कीर्ति: शुभा लक्ष्मीरप्सरा वा शुभानने । 
भूतिवां त्वं वरारोदे रतिया स्वैरचारिणी ॥ १७॥ 


धझुभानने ! तुम श्री, ही, कीर्ति, शुभस्वरूपा रक्ष्मी 
अथवा अप्सरा तो नहीं हो ! अथवा वरारोहे ! तुम भूति 
या स्त्रेच्छायूवंक विहार करनेवाली कामदेवकी पत्नी रति 
तो नहीं हो ! ॥ १७ ॥ 
समाः शिश्नरिणः स्निग्धाः पाण्डुरा दशनास्तव | 
विशाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके ॥ १८ ॥ 
विशाल जघन पीनमूरू करिकरोपमी । 
तुम्हारे दाँत बराबर हैं | उनके अग्रभाग कुन्दकी 
कलियोंके समान शोभा पाते हैं | वे सब-के-सब चिकने और 
सफेद हैं । तुम्हारी दोनों आँखें बड़ी-बड़ी और निर्मल हैं। 
उनके दोनों कोये छाल हैं ओर पुतलियाँ काडी हैं। कटिका 
अग्रभाग विशाल एबं मांसल है । दोनों जॉँघें हाथीकी सूँड़के 
समान शोभा पाती हैं ॥ १८३ ॥ 
पतावुपचितो वृत्तो संहतो सम्प्रगल्भिती ॥ १९ ॥ 
पीनोन्नतमुखो कान्‍्तो स्विग्थतालफलोपमौ । 
मणिप्रवेकाभरणी रुचिरां ते पयोधरों ॥ २० ॥ 
“तुम्हारे ये दोनों स्तन पुष्ट) गोलाकार; परस्पर सटे 
हुए, प्रगल्म) मोटे; उठे हुए मुखवाले, कमनीय, चिकने 
ताड़फलके समान आकारवाले; परम सुन्दर ओर श्रेष्ठ मणिमय 
आभूषणोंसे विभूषित हैं | १९-२० ॥ 
चारुस्मिते चारुद्ति चारुनेत्र विलासिनि। 
मनो हरसि में रामे नदीकूलमिवाम्भसा ॥ २१॥ 
(सुन्दर मुसकान) रुचिर दन्‍्तावढी और मनोहर नेत्र- 
वाली विलासिनी रमणी! तुम अपने रूप-सोन्दर्यसे मेरे मनको 
वैसे ही हरे लेती हो; जेसे नदी जलके द्वारा अपने तटका 
अपदरण करती है ॥ २१॥ 
करान्तमितमध्यासि खुकेश संदतस्तनि । 
नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी नच किनरी ॥ २२॥ 
(तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि मुद्ठीम आ जाय । 
केश चिकने और मनोहर हैं | दोनों स्तन एक-दूसरेसे सटे 
हुए हैं | सुन्दरी ! देवता, गन्धरव यक्ष और किन्नर जातिकी 
स्त्रियोँमें भी कोई तुम-जैसी नहीं है।॥ २२ ॥ 
नेयंरूपा मया नारी दृष्टपूवा मद्दीतले। 
रूपमश्र्यं च लोकेषु सोकुमारय वयश्व ते ॥ २३॥ 
इह वासश्र कान्तारे चित्तमुन्माथयन्ति मे । 
सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्वं वस्तुमिहाहसि ॥ २४ ॥ 
८पृथ्वीपर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आजसे पहले 
कभी देखी ही नहीं थी । कहाँ तो तुम्हारा यह तीनों लोकोंमें 
सबसे सुन्दर रूप, सुकुमारता और नयी अवस्था और 
कहाँ इस दुर्गग वनमें निवास ! ये सब बातें 
घ्यानमें आते ही मेरे मनको मथे डालती हैं। तुम्हारा 
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सम्पन्नानि खुगन्धीनि युक्तान्याच रितुं त्वया । 
ध्यह तो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले भयंकर 
राक्षतोंके रहनेकी जगह है । तुम्हें तो रमणीय 
राजमहल्लों, समृद्धिशाली नगरों और सुगन्धयुक्त उपवनोंमें 
निवास करना और विचरना चाहिये ॥ २५३ ॥ 
बरं मालयं वरं गनन्‍्धं वरं वस्त्र च शोभने ॥ २६॥ 
भतार थ वर मन्ये त्वथुक्तमसितेक्षणे। 
“शोभने ! वही पुष्प श्रेष्ठ है; वही गन्ध उत्तम है और 
वही वस्त्र सुन्दर है, जो तुम्हारे उपयोगमे आये । कजरारे 


ः नेत्रोवाली सुन्दरी | में उसीको श्रेष्ठ पति मानता हूँ, जिसे 


तुम्दारा सुखद संयोग प्राप्त हो ॥ २६३ ॥ 
का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वा शुचिस्मिते ॥ २७॥ 
बसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे । 

“पवित्र मुसकान और सुन्दर अज्जोंवाली देवि | तुम 
कोन हो ! मुझे तो तुम रुद्रों, मरुद्वणों अथवा वसुओंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली देवी जान पड़ती हो | २७३ ॥ 


नेह गच्छन्ति गन्यवों न देवा न च किन्नराः ॥ २८॥ 


: राक्षलानामयं वासः कर्थ तु॒त्वमिहागता। 


“यहाँ गन्धबे, देवता तथा किन्नर नहीं आते-जाते हैं। 
यह राक्षसोंका निवासस्थान है; फिर तुम केसे यहाँ 
आ गयीं ! ॥ २८३ ॥ 
इह शाखाम्तगाः सिंहा द्वीपिव्याप्रस्गा वृकाः ॥ २९ ॥ 
ऋश्षास्तरक्षवः कड्ढाः कथं तेभ्यो न बिभ्यसे । 

“यहाँ वानर, सिंह, चीते; व्याप्र, मृग) भेड़िये, रीछ; 
शेर ओर कंक़ ( गीध आदि पक्षी ) रहते हैं । तुम्हें इनसे भय 
क्यों नहीं हो रद्दा है?! ॥ २९३ ॥ 
मदान्वितानां घोराणां कुञ़्राणां तरस्विनाम्‌ ॥ ३० ॥ 
कथमेका महारण्ये न बिभेषि वरानने | 

ध्वरानने |! इस विशाल बनके भीतर अत्यन्त वेगशाली 


| और भयंकर मदमत्त गजराजोंके बीच अकेली रहती हुई 


तुम भयभीत केसे नहीं होती हो १॥ ३०३ ॥ 


| कासि कस्य कुतश्र त्वं कि निमित्तं च दण्डकान॥ ३१॥ 
| पका चरसि कल्याणि घोरान राक्षससेवितान । 


“कल्याणमयी देवि | बताओ, ठुम कौन हो १ किसकी 


| हो ! और कहाँसे आकर किस कारण इस राक्षससेवित घोर 
«दण्डका रण्यमें अकेली विचरण करती हो !? ॥ ३१३॥ 


इति प्रदास्ता बैदेही रावणेन मद्दात्मना ॥ ३२॥ 


ब्राह्मणवेषमें वहाँ पधारे हुए रावणको देखकर मैथिलीने 
अतिथि-सत्कारके लिये उपयोगी सभी सामग्रियोंद्वारा उसका 
पूजन किया | ३२-३३ ॥ 
उपानीयासनं पूर्व पाद्यनाभिनिमन्त्र्य च। 
अन्रवीत्‌ सिद्धमित्येब तदा त॑ सौम्यद्शनम ॥ ३४ ॥ 
पहले बेठनेके लिये आसन दे; पाद्य ( पेर घोनेके लिये 
जल ) निवेदन किया | तदनन्तर ऊपरसे सोम्य दिखायी 
देनेवाले उस अतिथिकों भोजनके लिये निमन्त्रण देते हुए 
कहा-'अक्षन्‌ ! भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिये? ॥ ३४ ॥ 


द्विजातिवेषेण समीक्ष्य मेथिली 
समागतं पात्रकुसुम्भधारिणम्‌ । 
अशाफ्यमुद्‌ दवष्टरुमुपायद्शना- 
न््यमन्त्रयद्‌ ब्राह्मणवत्‌ तथागतम्‌ ॥३५॥ 
वह ब्राह्मणके वेषमें आया था, कमण्डलु और गेरुआ 
वस्त्र धारण किये हुए था । ब्राह्मण-वेषमें आये हुए अतिथि- 
की उपेक्षा असम्भव थी | उसकी बेषभूषामे ब्राह्मणत्वका 
निश्चय करानवाले चिह् दिखायी देते थे, अतः उस रूपमें 
आये हुए उस रावणको देखकर मैथिलीने ब्राह्मणके योग्य 
पत्कार करनेके लिये ही उसे निमन्त्रित किया ॥ ३५॥ 
इय॑ बसी ब्राह्मण काममास्यता- 
म्िदं च पायं प्रतिग्रह्मतामिति । 
इदू च सिद्ध वनज़ातमुत्तमं 
त्वद्थमब्यग्रमिहोपभुज्यताम्‌ ॥ ३६॥ 
वे बोलौीं--“जाह्मण | यह चटाई है, इसपर इच्छानुसार 
ब्रैठ जाइये | यह पेर धोनेके लिये जल है, इसे ग्रहण कीजिये 
और यह वनमें ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल-मूल आपके लिये 
ही तैयार करके रखा गया हैः यंहाँ शान्तभावसे उसका 
उपभोग कीजिये! ॥ ३६ ॥ 
निमन्त्रयमाणः प्रतिपूर्णभाषिणी 
नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मेथिलीम । 
प्रसह्य तस्या दरण दृढं मनः 
समर्पयामास वधाय रावण: ॥ ३७॥ 
“अतिथिके लिये सब कुछ तैयार है? ऐसा कहकर 
सीताने जब उसे भोजनके लिये निमन्त्रित किया; तब रावणने 
(सर्व सम्पन्नम”ः कहनेवाली राजरानी मेथिलीकी ओर 
देखा और अपने द्वी वधके लिये उसने हृठपूर्वक 
सीताका हरण करनेके निमित्त मनमें हृद निश्रय 
कर लिया ॥ ३७॥ 
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ततः खुवेषं मस्गयागतं परति 
प्रतीक्षमाणा सहलक्ष्मणं तदा। 

निरीक्षमाणा हरितं ददर्श त- 
न्मद्दद्‌ वन॑ नेंव तु रामलक्ष्मणी॥ ३८॥ 


भ्रीमद्बाल्मीकीय रामायणे 


तदनन्तर सीता शिकार खेलनेके लिये गये हुए, लक्ष्मण- 
सह्दित अपने सुन्दर वेषधारी पति श्रीरामचन्द्रजीकी प्रतीक्षा 
करने लगी । उन्होंने चारों ओर दृष्टि दोड़ायी। किंतु उन्हें सब 
ओर हराभरा विशाल वन ही दिखायी दिया; श्रीराम और . 
लक्ष्मण नहीं दीख पड़े ॥ ३८॥ 


् 
इत्याषें श्रीमद्रामायण वाढ्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे षट्चत्वारिंशः सगः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिक्षाव्यके अरण्यकाण्डमें छियाकीसदों सर्ग पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 


सप्तवल्वारिशः सर्ग: 


सीताका रावणको अपना और पतिका परिचय देकर वनमें आनेका कारण बताना, रावणका 
उन्हें अपनी पटरानी बनानेकी इच्छा प्रकट करना और सीताका उसे फटकारना 


रावणेन तु बेदेही तदा पृष्ा जिद्दीषुंणा। 
परिवाजकरूपेण शशंसात्मानमात्मना ॥ १ ॥ 
सीताको हरनेकी इच्छासे परिव्राजक ( संन्यासी ) का 
रूप धारण करके आये हुए रावणने उस समय जब विदेह- 
राजकुमारीसे इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने खयं ह्दी अपना 
परिचय दिया ॥ १॥ 
ब्राह्मणश्चातिथिश्रेैष अनुक्तो दि शपेत माम्‌ । 
इति ध्यात्वा मुहतं तु सीता वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वे दो घड़ीतक इस विचारमें पड़ी रहीं कि ये ज्ाह्मण और 
अतिथि हैं, यदि इनकी बातका उत्तर न दिया जाय तो ये 
मुझे शाप दे देंगे | यह सोचकर सीताने इस प्रकार कहना 
आरम्म किया--॥ २ ॥ 
डुहिता जनकस्याहँ मेथिलस्य महात्मनः। 
सीता नाप्नास्मि भद्ं ते रामस्य महिषी प्रिया ॥ ३ ॥ 
“अह्मन्‌ | आपका भला हो | मैं मिथिल्यनरेश महात्मा 
जनककी पुत्री ओर अवधनरेश श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी 
हूँ | मेरा नाम सीता है॥ ३॥ 
उषित्वा द्वाद्श समा इ्ष्वाकृणां निवेशने । 
भुजञाना मानुषान्‌ भोगान्‌ सर्वकामसमसृद्धिनी ॥ ४ ॥ 
“बिबाहके बाद बारह वर्षोतक इक्ष्याकुबंशी महाराज 
दशरथके महलमें रहकर मैंने अपने पतिके साथ सभी 
मानवोचित भोग भोगे हैं । मैं वहाँ सदा मनोबाजिछित सुख- 
सुविधाओंसे सम्पन्न रही हूँ ॥ ४ ॥ 
तत्र त्योदशे वर्ष राजामन्त्रयत प्रभुः। 
अभिषेचयितुं राम॑ समेतो राजमन्त्रिमिः॥ ५ ॥ 
'तेरहवें वर्षके प्रारम्भमें सामथ्यशाली महाराज दशरथने 
राजमन्त्रियोंसे मिठकर सलाह की और ओ्रीरामचन्द्रजीका 
युवराजपदपर अभिषेक करनेका निश्चय किया ॥ ५॥ 
तस्मिन्‌ सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने | 
केकेयी नाम भतौरं ममाया याचते वरम ॥ ६ ॥ 


“जब श्रीरघुनाथजीके राज्याभिषेककी सामग्री जुटायी 
जाने लगी; उस समय मेरी सास केकेयीने अपने पतिसे 
वर माँगा ॥ ६॥ 
परिग्रह्य तु कैकेयी श्वशुरं खुकतेन मे। 
मम प्रवाजनं भतुमेरतस्थाभिषेचनम्‌ ॥ ७ ॥ 
द्वावयाचत भतोरं सत्यसंधं नृपोत्तमम | 

'केकेयीने मेरे श्वशुरको पुण्यकी शपथ दिल्यकर बचन- 
बद्ध कर लिया; फिर अपने सत्यप्रतिज्ञ पति उन राजशिरो- 
मणिसे दो बर मॉंगे--मेरे पतिके लिये वनवास और भरतके 
लिये राज्याभिषेक | ७३ ॥ 
नाथ भोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न पास्ये न कदाचन ॥८॥ 
एव मे जीवितस्यान्तो रामो यद्भिषिच्यते । 

“केकेयी हठपूर्वक कहने छगीं---यदि आज श्रीरामका 
अभिषेक किया गया तो में न तो खाऊँगी। न पीऊँगी 
ओर न कभी सोझँगी ही | यही मेरे जीवनका अन्त द्वोगा॥ 
इति ब्र॒ुवाणां केकेयीं श्वशुरो मे स पार्थिवः ॥ ९ ॥ 
अयाचतार्थैरनवथरन च याञ्वां चकार सा। 

“ऐसी बात कहती हुई केकेयीसे मेरे श्वशुर महाराज 
दशरथने यह याचना की कि “तुम सब प्रकारकी उत्तम 
वस्तुएँ ले लो; किंतु श्रीरामके अभिषेकमें विध्न 
न डालो |? किंतु केकेयीनी उनकी वह याचना सफल 
नहीं की ॥ ९३॥ 
मम भतो महातेजा वयसा पश्चविंशकः ॥ १०॥ 
अष्टाद्श हि व्षोणि मम जन्मनि गण्यते। 

“उस समय मेरे महातेजस्वी पतिकी अवस्था पचीस 
साल्से ऊपरकी थी ओर मेरे जन्मकालसे लेकर वनगमन- 
कालतक मेरी अवस्था वर्षंगणनाके अनुसार अढारह सालकी 
हो गयी थी ॥ १०३ ॥ 
रामेति प्रथितो लोके सत्यवाज्शीलवाब्शुलिः ॥ ११॥ 
विशालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः। 


! 


अरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिशः सर्गः 
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“श्रीरीम जगत्‌में सत्यवादी, सुशील ओर पवित्र 
रूपसे विख्यात हैं | उनके नेत्र बड़े-बड़े और भुजाएँ विशाल 
हैं । वे समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं॥ ११३ ॥ 


कामातंश्व महाराजः पिता दृशरथः स्वयम्‌ ॥ १२॥ 
केकेय्याः प्रियकामार्थ त॑ राम॑ नाभ्यषेचयत्‌ । 

“उनके पिता महाराज दशरथने स्वयं कामपीड़ित होने के 
कारण केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छासे श्रीरामका अभिषेक 
नहीं किया ॥ १२३६ ॥ 
अभिषेकाय तु पितुः समीप॑ राममागतम्‌ ॥ १३॥ 
कैकेयी मम भतौरमित्युवाच द्वुतं बचः। 

“श्रीरामचन्द्रजी जब अभिषेकके लिये पिताके 
समीप आये) तब केकेयीने मेरे उन पतिदेवसे तुरंत यह 
बात कही ॥ १३३ ॥ -डह 
तव पिंत्रा समाक्षप्तं ममेदं श्टरणु राघव॥ १७॥ 
भरताय प्रदातव्यमिद राज्यमकण्टकंम । 
त्वया तु खलु वस्तव्यं नव वषोणि पश्च च ॥ १५॥ 
बने प्रव॒ज्ञ काकुत्स्थ पितरं मोचयात्रतात्‌ | 

'रघुनन्दन ! तुम्हारे पिताने जो आज्ञा दी है; इसे मेरे 
मेहसे सुनो । यह निष्कण्टक राज्य भरतकों दिया जायगा; 
तुम्हें तो चोदह वर्षोतक वनमें ही निवास करना होगा। 
काकुत्थ ! तुम वनक्रो जाओ और पिताक्ी असत्यके 

बन्धनसे छुड़ाओं॥ १४-१५६ ॥ 
तथेत्युवाच ॒तां रामः केकेयीमकुतोभयः ॥ १६॥ 
चकार तद्वचः श्र॒ुत्वा भतोी मम दढबतः। 

“किसीसे भी भय न माननेवाले श्रीरामने केकेयीकी 
वह बात सुनकर कहा--“बहुत अच्छा? | उन्होंने उसे 
स्वीकार कर लिया । मेरे स्वामी दृढ़तापूबक अपनी प्रतिज्ञाका 
पालन करनेवाले हैं॥ १६३ ॥ 
दद्यान्न प्रतिग्रह्वीयात्‌ सत्य ब्रूयात्न चानुतम्‌ ॥ १७॥ 
पतद्‌ ब्राह्मण रामस्य व्रतं ध्ुतमनुत्तमम्‌। 

“श्रीराम केवल देते हैं, किसीसे कुछ लेते नहीं। 
वे सदां सत्य बोलते हैं; शृठ नहीं । ब्राह्मण | यह 
श्रीरामचन्द्रजीका सर्वोत्तम व्रत है; जिसे उन्होंने घारण कर 


|. रखा दे॥ १७३ ॥ 


तस्य अ्राता तु वेमात्रों लक्ष्मणो नाम वीर्यंबान्‌ ॥ १८ ॥ 
रामस्य पुरुषव्याप्रः सहायः समरे5रिहा। 


 स॒ भ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दढवतः ॥ १९ ॥ 


“श्रीरामके सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं । 
समरभूमिमें शत्रुओंका संहार करनेवाले पुरुषसिंह लक्ष्मण 


* श्रीरामके सहायक हैं बन्धु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम ब्रतका 
| हृढतापूर्वक पालन करनेवाले हैं || १८-१९ ॥ 


५९०९ 


अन्वगच्छद धनुष्पाणिः प्रव्॒जन्तं मया सद्द । 
जटी तापसरूपेण मया सद्दसह्दानुज़ः ॥ २० ॥ 
प्रविष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो दृढ्घतः। 
“श्रीरघुनाथजी मेरे साथ जब वनमें आने लगे; 
तब लक्ष्मण भी हाथमें घनुष लेकर उनके पीछे हो 
लिये | इस प्रकार मेरे ओर अपने छोटे भाईके साथ 
श्रीराम इस दण्डकारण्यमें आये हैं । वे दृढप्रतिश्ञ तथा नित्य- 
निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं और सिरपर जटा धारण 
किये तपस्वीके वेशमें यहाँ रहते हैं || २०३ ॥ 
ते वयं प्रच्युता राज्यात्‌ केकेय्यास्तु कते तयः॥ २१॥ 
विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गम्भीरमोजसा | 
समाश्वस मुह तु शक्‍्यं वस्तुमिद्द त्वया ॥२२॥ 
आगमिष्यति मे भतों वनन्‍्यमादाय पुष्कलम। 
८द्विजश्रेष्ठ | इस प्रकार हम तीनों केकेयीके कारण 
राज्यसे वश्चित हो इस गम्भीर वनमें अपने ही बलके भरोसे 
बिचरते हैं। आप यहाँ ठहर सके तो दो घड़ी विश्राम 
करें | अभी मेरे स्वामी प्रचुरमात्रामें जंगली फल-मूल लेकर 
आते होंगे ॥ २१-२२६॥ 
रुरून्‌ गोधान वराहांश्र हत्वा5 5दायामिषं बहु॥ २३॥ 
स त्वं नाम च गोत्र च कुल्माचक्ष्व तत्त्वतः । 
एकश्च दण्डका रण्ये किमर्थ चरसि छ्विज ॥ २४ ॥ 
“रुरु) गोह और जंगली सूअर आदि हिंसक पश्चुओंका 
वध करके तपस्वी जनोंके उपभोगमें आने योग्य बहुत-सा 
फल-मूल लेकर वे अभी आयेंगे ( उस समय आपका 
विशेष सत्कार होगा )। ब्रह्मनू ! अब आप भी अपने नाम- 
गोत्र ओर कुलका ठीक-टीक परिचय दीजिये। आप अकेले इस 
दण्डकारण्यमें किस लिये विचरते हैं !?!॥ २३-२४॥ 
एवं ब्रुवरत्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः। 
प्रत्युवाचोत्तरं तीवं रावणो राक्षसाधिपः ॥ २५ ॥ 
श्रीरामपत्नी सीताके इस प्रकार पूछनेपर महाबली 
राक्षसराज रावणने अत्यन्त कठोर शब्दोमें उत्तर दिया--॥ 
येन वित्रासिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः । 
अहं स रावणो नाम सौते रक्षोगणश्वरः ॥ २६ ॥ 
धसीते ! जिसके नामसे देवता, असुर और मनुष्यों- 
सहित तीनों छोक थर्रा उठते हैं, में वही राक्षसोंका राजा 
रावण हूँ ॥ २६ ॥ 
त्वां तु काश्चननवणाभां दृष्ठा कौशेयवासिनीम्‌ । 
रति खकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिति ॥ २७ ॥ 
“अनिन्धसुन्दरि ! तुम्हारे अज्ञोंकी . कान्ति 
सुवर्णके समान है। जिनपर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है । 
तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी ख्तियोंकी ओर नहीं 
जाता है | २७ ॥ 


६०० 
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बह्नीनामुसमल्लीणामाहतानामितस्ततः 
सर्वासामेव भद्ग॑ ते ममाप्रमहिषी भ्रव ॥ २८ ॥ 
'मैं इधर-उघरसे बहुत-सी सुन्दरी स्ियोंकी हस् 
लाया हूँ | उन सबमें तुम मेरी पटरानी बनो । तुम्हारा 
भला हो ॥ २८ ॥ 
लड़ नाम सप्ुद्रस्य मध्ये मम महद्दापुरी । 
सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्थनि॥ २९ ॥ 
मेरी राजधानीका नाम लड़ा है। वह मह्पुरी 
समुद्रके बीचमें एक पर्वतके शिखरपर बसी हुई है । 
समुद्रने उसे चारों ओरसे घेर रखा है | २९ ॥ 
तत्र सीते मया साथ वनेषु विचरिष्यसि। 
न चास्य वनवासस्य स्पृद्दयिष्यस भामिनि ॥ ३०॥ 
धसीते ! वहाँ रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकारके 
बनोंमे विचरण करोगी । भामिनि | फिर तुम्हारे मनमें इस 
वनवासकी इच्छा कभी नहीं होगी ॥ ३० ॥ 
पश्च दास्यः सहस्नाणि सवोभरणभूषिताः । 
सीते परिचरिष्यन्ति भाया भवसि मे यदि ॥ ३१॥ 
ससीते | यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित पॉच हजार दासियाँ सदा 
तुग्द्दारी सेवा किया करेंगी? ॥ ३१ ॥ 
रावणनेवमुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा। 
प्रत्युवाचानवद्याज्ञी तमनाव्त्य राक्षसम्‌ ॥ ३२॥ 
रावणके ऐसा कहनेपर निर्दाष अज्ञोवाली जनक- 
नन्दिनी सीता कुपित हो उठीं ओर राक्षसका तिरस्कार करके 
उसे यो उत्तर देने लगीं--॥ ३२ ॥ 
महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसद॒शं पतिम्‌ । 
महोद्धिमिवाक्षोभ्यमहं राममनुखता ॥ ३३ ॥ 
'मेरे पतिदेव भगवान्‌ श्रीराम महान्‌ पर्वतके समान 
अविचल है, इन्द्रके तुल्य पराक्रमी हैं और महासागरके 
समान प्रशान्त है, उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता । मैं 
तन-मन-प्राणमे उन्हींका अनुसरण करनेवाली तथा उन्हींकी 
अनुशगिणी हूँ ॥ ३३२ ॥ 
सर्वबलक्षणसम्पन्न॑ न्यग्रोधपरिमण्डलम । 
सत्यसंधं महाभागमह राममनुबता ॥ ३४ ॥ 
“श्रीरामचन्द्रजी समस्त शुभ लछक्षणोंसे सम्पन्न) बट- 
बृक्षकी भाँति सब्रकी अपनी छायामें आश्रय देनेवाले, सत्य- 
प्रतिशत और महान्‌ सोमाग्यशाली हैं । में उन्हींकी अनन्य 
. अनुरागिणी हूँ ॥ ३४ ॥ 
मदावाहूं मददोरस्क॑ सिदविक्रान्तगामिनम । 
नुसखिहं सिदसंकाशमइ राममनुवता ॥ ३५॥ 
“उनकी भुजाएँ बढ़ी-बड़ी ओर छाती चोड़ी है। वे 
तिंहके समान पाँव बढ़ाते हुए. बड़े गवंके साथ चलते 


हैं और सिंहके ही समान पराक्रमी हैं | में उन पुरुषसिंह 
श्रीराममें ही अनन्य भक्ति रखनेवाली हूँ ॥ ३२५ ॥ 
पूर्णचन्द्राननं राम॑ राजवत्सं ज़ितेन्द्रियम्‌ | 
पृथुकीति. महाबाहुमह राममनुघ॒ता ॥ ३६॥ 
“राजकुमार श्रीरामका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान 
मनोहर है । वे जितेन्द्रिय हैं ओर उनका यश मह्दान्‌ 
है | उन मह्दबाहु श्रीराममें ही दृदतापूवंक मेरा मन लगा 
हुआ है ॥ ३६ ॥ 
त्वं पुनज॑म्बुकः सिंददी मामिहेच्छसि दुर्ल भाम्‌ । 
नाहं शक्या त्वया स्प्रष्ठटुमाद्त्यस्य प्रभा यथा ॥ ३७ ॥ 
“पापी निशाचर ! तू सियार है ओर में सिहिनी हूँ । 
मैं तेरे लिये स्बंथा दुलभ हूँ | क्‍या तू यहाँ मुझे प्राप्त 
करनेकी इच्छा रखता है। भरे | जैसे सूर्यकी प्रभापर 
कोई हाथ नहीं लगा सकता; उसी प्रकार तू मुझे छू भी 
नहीं सकता।॥ ३७ ॥ 
पादपान्‌ काश्चनान नून॑ बहन पश्यसि मन्दभाक्‌ | 
राघवस्य प्रियां भाया यस्त्वमिच्छसि राक्षस ॥ ३८ ॥ 
“अभागे राक्षस | तेरा इतना साहस ! तू श्रीरघुनाथजी- 
की प्यारी पत्नीका अपहरण करना चाहता है! निश्चय 
ही तुझे बहुत-से सोनेके वक्ष दिखायी देने लगे .हैं--अब तू 
मोतके निऊ+ट जा पहुँचा है ॥ ३८ ॥ 
क्षुधितस्थ च सिहस्य स्॒गशत्रोस्तरखिनः । 
आशीषबिषस्य वरनादू दंष्रामादातुमिच्छसि ॥ ३९ ॥ 
मन्द्र पर्वतश्रेष्ठ पाणिना दतुंमिच्छसि। 
कालकूठ विष पीत्वा खस्तिमान्‌ गन्तुमिच्छलि ॥ ४०॥ 
अक्षि खसूच्या प्रमु नसि जिहया लेढि च श्लुरम्‌ । 
राघवस्य प्रियां भायोमधिगन्तुं त्वमिच्छसि ॥ ४१ ॥ 
'तू श्रीरामकी प्यारी पत्नीको हस्तगत करना चाहता 
है। जान पड़ता है; अत्यन्त वेगशाली मृगबैरी भूखे सिंह 
और विषधर सर्पके मुखसे उनके दाँत तोड़ लेना चाहता है; 
पब॑तश्रेष्ट मन्दराचछको हाथसे उठाकर ले जानेकी इच्छा 
करता है, काछकूट विपको पीकर कुशल्पूर्वक छोट जानेकी 
अमभिलाषा रखता है तथा आँखको सूईसे पोंछता और छुरेको 
जीभसे चाटता है ॥ ३९-४१ ॥ 
अवश्लज्य शिलां कण्टे समुद्र ततुमिच्छसि । 
खूयो चन्द्रमसो चोभो पाणिभ्यां हतुँमिच्छलि ॥ ४२ ॥ 
यो रामस्य प्रियां भायां प्रधबेयितुमिच्छसि । 


(क्या तू अपने गलेमें पत्थर . बाँधकर समुद्रको पार 
करना चाहता है ? सूर्य ओर चन्द्रमा दोनोंकी अपने दोनों 
हाथोंसे हर लानेकी इच्छा करता है ! जो श्रीरामचन्द्रजीकी 
प्यारी पत्नीपर बलात्कार करनेको उतारू हुआ है ॥ ४२२१ ॥ 


कि 


अरण्यकाण्डे अष्टचत्वारिशः सर्गः 


अभि प्रज्वलितं दृष्ठा वस्त्रेणाहतुमिच्छलि ॥ ४३॥ 
कल्याणवृत्तां यो भायाों रामस्याहतुमिच्छसि । 

धयदि तू कल्याणमय आचारका पालन करनेवाली 
श्रीरामकी भार्याका अपहरण करना चाहता है तो अवश्य 
ही जलती हुई आगको देखकर भी तू उसे कपड़ेमे बाँधकर 
ले जानेकी इच्छा करता है॥ ४३३ ॥ 


अयोमुखानां शूलानामग्रे चरितुमिच्छसि। 
रामस्य सद्शी भाययों यो5धिगन्तुं त्यमिच्छलि।४४॥। 
“अरे तू श्रीरामकी भार्याको, जो सवथा उन्हींके 
योग्य है, हस्तगत करना चाहता है; तो निश्चय ही 
लोहमय मुखवाले झूलोंकी नोकपर चलनेकी अंपिल्यषा 
करता है ॥ ४४ ॥ 
यदन्‍तरं खसिहसगालयोवे ने 
यदन्तरं स्यन्दनिकासमुद्रयोः । 
सुराग्यसोवीरकयोय दृन्‍्तरं 
तदन्तरं दाशरथेस्तवेव थे ॥ ४५॥ 
“वनमें रहनेवाले सिंह और सियारमें, समुद्र और छोटी 
नदीमें तथा अमृत और कॉजीमें जो अन्तर है; वही 
अन्तर दशरथनन्दन श्रीराममें और तुझमें है ॥ ४५ ॥ 


यदन्‍्तरं काश्चवनसी सलोह यो - 
येदन्‍तरं चन्द्नवारिपड्योः । 


यदन्तरं हस्तिबिडालयोवेने 
$ पु 
तदन्तरं दाशरथेस्तवेव च ॥ ४६॥ 


“सोने और सीसेमें, चन्दनमिश्रित जल और कीचडइमें 
तथा बनमें रहनेवाले हाथी ओर बिलावमें जो अन्तर है, वही 
अन्तर दशरथनन्दन श्रीराम और तुझमें है॥ ४६ ॥ 

यद्न्‍तरं वायसबैनते ययो- 
यदन्‍तरं महमयूरयोरपि । 
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. हंसकमगृश्योवे ने 
तदन्तरं दाशरथेस्तवेव च ॥ ४७॥ 
धारड़ ओर कोएमें, मोर और जलकाकर्म तथा 
वनवासी हंस और गीधमें जो अन्तर है; वही अन्तर दशरथ- 
नन्‍्दन श्रीराम और तुझमें है ॥ ४७ ॥ 
तस्मिन सहस्लाक्ष समप्रभावे 
रामे श्थिते कार्मुकबाणपाणों। 
हतापि ते5हं न ज़रां गम्मिष्ये 
आज्यं यथा मशक्षिकयावरगीर्णम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“जिस समय सहस्र नेत्रधारी इन्द्रके समान प्रभावशाडी 
भ्रीरामचन्द्रजी हाथमें घनुष ओर बाण लेकर खड़े हो 
जाप्रेगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा 
नहीं सकेगा; ठीक उसी तरह जैसे मकसी घ्री पीकर उसे पचा 
नहीं सकती? ॥ ४८ ॥ 
इतीव तद्वाफ्यमदुष्टभावा 
सुद॒ुश्म॒ुक्त्वा रजनीचर तम्‌ | 
गात्रप्रकम्पाद्‌ व्यथिता बभूव 
वातोद्धता सा कदलीब तनन्‍्वी ॥ ४९, ॥ 
सीताके मनमें कोई दुर्भाव नहीं था तो भी उस 
राक्षससे यह अत्यन्त दुःखजनक बात कहकर सीता रोषसे 
कॉपने लगीं | शरीरके कम्पनसे कृशाड्री सीता हवासे हिलायी 
गयी कदलीके समान व्यथित हो उठीं ॥ ४९ ॥ 
तां वेपमानामुपलक्ष्य सखीतां 
स॒रावणो म्ृत्युसमप्रभावः | 
कुल बल नाम च कम चात्मनः 
समाचचक्षे भयकारणाथम्‌ ॥ ५०॥ 
सीताको कौंपती देख मोतके समान प्रभाव रखनेवाला 
रावण उनके मनमें भय उत्पन्न करनेके लिये अपने कुछ; 
बल) नाम और कर्मका परिचय देने लगा || ५० ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रा मायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5रण्यकाण्डे सतचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यंके अरष्यकाण्डमें सेंतालीसवोँ सगे पुरा हुआ॥ ४७॥ 


अष्टबलारिंशः स्गः 
रावणके द्वारा अपने पराक्रमका वर्णन और सीताद्वारा उसको कड़ी फटकार 


प॒व॑ ब्रुवत्यां सीतायां संरब्धः परुषं वचः। 
ललाटे श्रकुरटि छृत्वा रावणः प्रत्युवाच ह ॥ १ ॥ 

सीताके ऐसा कदहदनेपर रावण रोपमें भर गया 
और ललाटमें भौंहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणीमें बोला--॥ 
श्राता वैश्रवणस्याहं स्लापत्नो वरवर्णिनि। 
रावणो नाम भद्र॑ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ २॥ 

८ठुन्दरी | मैं कुबेरका सौतेला भाई परम प्रतापी 
दशप्रीय रावण हूँ । तुम्हारा भला हों ॥ २ ॥ 


यस्य देवाः सगन्धवीः पिशाचपतगोरगाः । 
विद्रवन्ति सदा भीता मृत्योरिव सदा प्रजञा:॥ रे ॥ 
येन वैश्रवणो श्राता वेमात्राः कारणान्तरे । 
इन्द्रमालादितः क्रोधादू रणे विक्रम्य निज्ञतः॥ ४ ॥ 
जैसे प्रजा मौतके भयसे सदा डरती रहती है; 
उसी प्रकार देवता) गन्धर्व, पिशाच पक्षो और नाग सदा 
जिससे भयभीत होकर भागते हैं, जिसने क्रिसी कारणबश 
अपने सौतेले भाई कुबेरके साथ इन्द्वयुद्ध किया 
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_ उन्‍न्‍श्न्‍श्-स्नपस्‍तनन्चत्य्न्त्स्नछततननजलजजछतछछ 
और क्रोधपूर्वक पराक्रम करके रण भूमिमें उन्हें परास्त कर 
दिया था) वही रावण में हूँ ॥ ३-४ ॥ 
मद्भयातेः परित्यज्य स्वमधिष्ठानम्द्धिमत्‌ । 
कैलास॑. पर्॑तश्रष्ठटमध्यास्ते नरवाहनः ॥ ५॥ 
'मेरे ही भयसे पीड़ित हो नरवाहन कुबेरने अपनी 
समृद्धिशालिनी पुरी लक्काका परित्याग करके इस समय पर्व॑त- 
श्रेष्ठ केलठासकी शरण ली है ॥ ५ ॥ 
यस्य तत्‌ पुष्पक नाम विमान कामगगं शुभम। 
वीयांदाचज्ञितं भद्रे येन यामि विद्यायसम्‌ ॥ ६ ॥ 
“मंद्रे | उनका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुन्दर विमान) 
जो इच्छाके अनुसार चढ्नेवाला है, मेंने पराक्रमसे 
जीत लिया है और उसी विमानके द्वारा मैं आकाशर्मे 
विचरता हूँ ॥ ६ ॥ 
मम संजातरोषस्य मुखं इदृष्टेब मेथिलि । 
विद्ववन्ति परित्रस्ताः खुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ७ ॥ 
“मिथिलेशकुमारी | जब मुझे रोष चढ़ता है; उस समय 
इन्द्र आदि संब देवता मेरा मुंह देखकर ही भयसे थर्श उठते 
हैं और इधर-उधर भाग जाते हैं ॥ ७ ॥ 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शह्औडितः। 
तीव्रांशुः शिशिरां श॒ुश्च भयात्‌ सम्पच्यते दिवि ॥ ८ ॥ 
“जहाँ में खड़ा होता हूँ, वहाँ हवा डरकर धीरे-धीरे 
चलने लगती है | मेरे भयसे आकाश प्रचण्ड' किरणोंवाल्य 
सूर्य भी चन्द्रमाके समान शीतल हो जाता है ॥ ८॥ 


निष्कम्पपत्रास्तरवो नय्श्वर स्तिमितोदकाः। 
भवन्ति यत्र तत्राहं तिष्ठामिच चरामि च॥ ९ ॥ 
“जिस स्थानपर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूँ; 
वहाँ वृक्षोंके पत्तेतक नहीं हिलते और नदियोंका पानी स्थिर 
हो जाता है॥९॥ 
मम पारे समुद्र॒स्य लड्ढा नाम पुरी शुभा। 
सम्पूणी. राक्षसेधोरेयंथेन्द्रस्यामरावती ॥ १०॥ 
'समुद्रके उस पार लड्ढा नामक मेरी सुन्दर पुरी है; 
जो इन्द्रकी अमरावतीके समान मनोहर तथा घोर शरक्षसोसे 
भरी हुई है ॥ १० ॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डुरेण विराजिता। 
हेमकक्ष्या पुरी रम्या वेदूयमयतोरणा ॥ ११॥ 
“सके चारों ओर बनी हुई सफेद चह्मारदियारी 
उस पुरीकी शोभा बढ़ाती है | लझ्ढापुरीके महर्लोंके दाल्यन; 


फर्श आदि सोनेके बने हैं ओर उसके बाहरी दरंवाजे बैदूर्यमय 


हैं । वह पुरी बहुत द्वी रमणीय है ॥ ११ ॥ 


हस्त्यश्बरथसम्बाधा. तूर्यनादविनादिता । 
सर्बकामफलेबृक्षे: . संकुलोद्यानभूषिता ॥ १२॥ 


“हाथी घोड़े और रथोसे वहाँकी सड़के.. भरी 
रहती हैं | भाँति-माँतिके वांद्योंकी ध्वनि यूंजा करती है | 
सब प्रकारकें मंनोवाड्छित फल देनेवाले वृक्षोंसे लक्लापुरी 
ब्यास है | नाना प्रकारके उद्यान उसकी शोभा 
बढ़ाते हैं | १२ ॥ 
तत्र त्वं बस हे सीते राजपुत्रि मया सह। 

न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनि ॥ १३॥ 

“राजकुमारी सीते | तुम मेरे साथ उस पुरीमें चछकर 
निवास करों | मनस्विनि | वहाँ रहकर तुम मानबी ख्रियोंको 
भूल जाओगी ॥ १३॥ 
भुज्ञाना मानुषान्‌ भोगान दिव्यांश्व वरवर्णिनि। 

न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुषः ॥ १४॥ 

“सुन्दरी | लड्ढामें दिव्य और मानुष-भोगोंका उपभोग 
करती हुई तुम उस मनुष्य रामका कभी स्मरण नहीं करोगी, 
जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है ॥ १४॥ 
स्थापयित्वा प्रिय॑ पुत्र॑ राज्ये दशरथों न्रपः। 
मन्द्वीय स्ततो ज्येष्टः सुतः प्रस्थापितो चनम्‌ ॥ १५॥ 
तेन कि अश्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा । 
करिष्यसि विशालाक्षि तापसेन तपस्िना ॥ १६ ॥ 

“विशाललोचने | राजा दशरथने अपने प्यारे पुत्रको 
राज्यपर बिठाकर जिस अल्पपराक्रमी ज्येष्ठपुत्रको 
वनमें भेज दिया, उस राज्यमश्रष्ट, बुद्धिहदीन एवं तपस्यामें लगे 
हुए. तापस रामको लेकर कया करोगी ! ॥ १५-१६॥ 
रक्ष राक्षलभतोरं कामय ख्वयमागतम्‌ | 
न मन्मथशराविष्टं प्रत्याख्यातुं त्वमहंसि ॥ १७॥ 

“यह राक्षसोंका स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वारपर आया 
है, तुम इसकी रक्षा करो; इसे मनसे चाहो। यह 
कामदेवके बाणोंसे पीड़ित है। इसे ठुकराना तुम्हारे लिये 
उचित नहीं है॥ १७॥ 
प्रत्याख्याय द्वि मां भीर पश्चात्तापं गमिष्यसि । 
चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसमुवेशी ॥ १८ ॥ 

“भीरु | मुझे ठुकराकर तुम उसी तरह पश्चात्ताप 
करोगी, जैसे पुरूवाको लात मारकर जवंशी 
पछतायी थी ॥ १८ ॥ 
अद्भुल्या न समो रामो मम युद्धे स मानुषः । 
तव भाग्येन सम्प्राप्तं भज़सख् वरवर्णिनि ॥ १९ ॥ 

'मुन्दरी ! युद्धमें मनुष्यजातीय राम मेरी छक 
अछुलिके बराबर भी नहीं है| तुम्हारे भाग्यसे मैं आ गया 
हूँ | तुम मुझे स्वीकार करो? ॥ १९॥ 
एवमुक्ता तु वेंदेही क्रुद्धा संरक्तलोचना। 
अग्नवीत्‌ परुषं बाक्यं रहिते राक्षसाधिपम्‌ ॥ २० ॥ 

रावणके ऐसा कहनेपर विदेहकुमारी सौताके नेन्न 


ह 


अरण्यकाण्डे एकोनपश्ाशः सर्गः 


क्रोधसे छाल हो गये । उन्होंने उस एकाम्त स्थानमें राध्षसराज 
रावणसे कठोर वाणीमें कहा--॥ २० ॥ 
कथ वेभ्रवणं देव॑ सर्वदेवनमस्कृतम । 
ख्रातरं व्यपद्श्य त्वमशुभं कतुमिच्छसि ॥ २१॥ 
“अरे | भगवान्‌ कुबेर तो सम्पूर्ण देवताओंके वन्दनीय 
हैं| तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पापकर्म कैसे करना 
चाहता है ! ॥ २१॥ | 
अवश्यं विनशिष्यन्ति सर्व रावण राक्षसाः । 
येषां त्वं ककशो राज़ा दुबुद्धिरजितेन्द्रियः ॥ २२॥ 
“रावण | जिनका तुझ-जैसा क्रूर, दुब्ुद्धि और अजि- 
तेन्द्रिय राजा है; वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट 
हो जायेँंगे॥ २२ ॥ 


अपहृत्य शर्ची भारयों शक्यमिन्द्र॒स्य जीवितुम्‌ । 


: ६०३ 
नहि रामस्य भायों मामानीय खस्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥ २३॥ 
“इन्द्रकी पत्नी शंचीका अपहरण करके सम्मव है कोई 
जीवित रह जाय; किंतु रामपत्नी मुझ्न सीताका हरण 
करके कोई कुशलसे नहीं रह सकता ॥ २३ ॥ 
जीवेनच्चिर वज्धरस्य पश्चा- 
च्छर्चीं प्रधुष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ | 
न माद््शी राक्षस धर्षयित्वा 
पीताम्ुतध्यापि तवास्ति मोक्ष:॥ २४ ॥ 
(राक्षस | वज्रधारी इन्द्रक्ी अनुपम रूपवती भार्या 
शचीका तिरस्कार करके सम्भव है कोई उसके बाद भी 
चिरकाल्तक जीवित रह जाय; परंतु मेरी-जैसती च्लीका 
अपमान करके तू अम्रत पी ले तो भी ठुझे जीते-जी छुटकारा 
नहीं मिल सकता? ॥ २४ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डेडष्टचस्वारिंशः सगेः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें अड़तालीसवाँ सर्म पुरा हुआ ॥ ४८ ॥ 


( 
एकोनपशच्चाशः सगः 
रावणद्वारा सीताका अपहरण, सीताका विलाप और उनके द्वारा जटायुका दशन 


सीताया वचन श्र॒त्वा दृशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
दस्ते हस्त समाइत्य चऋार सुमदद्‌ वपुः॥ १ ॥ 


सीताके इस वचनक्ी सुनकर प्रतापी दशमरुख 


- रावणने अपने हाथपर हाथ मारकर दरीरको बहुत बड़ा 


बना लिया॥ १ ॥ 


स मैथिली पुनवोक्यं बभाषे वाक्यकोविद्‌ः । 
नोन्मत्तया श्रुती मन्‍्ये मम वीयपराक्रमौ ॥ २ ॥ 
वह बातजीत करनेकी कलछा जानता था। उतने 
मिथिलेशकुमारी सीतासे फिर इस प्रकार कहना 
आरम्म किया-५मेरी समझमें तुम पागल हो गयी 
हो, इसीलिये तुमने मेरे बल और पराक्रमकी बातें अनसुनी 
कर दी हैं॥ २॥ 
उद्दददेयं भुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थितः । 
आपिबेय॑ समुद्र च सृत्युं दन्यां रण स्थितः॥ ३ ॥ 
“अरी ! मैं आकाशमें खड़ा हो इन दोनों भुजाओंपे ही 
सारी प्रथ्वीकों उठा छेजा सकता हूँ । सुमुद्रको पी जा 
सकता हूँ और युद्धमें स्थित द्ों मौतको भी मार 
सकता हूँ ॥ २ ॥ 
अक तुद्यां शरैस्तीद्णेविंभिन्‍्यां द्दि मदहदीतलम्‌ । 
कामरूपेण उन्मत्ते पश्य मां कामरूपिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
“काम तथा रूपसे उन्मत्त रहनेवाली नारी | यदि चाहूँ 
तो अपने तीखे बाणोसे सूर्यको भी व्यथित कर दूँ और 


इस भूतलछकों भी विदीण् कर डार्टू | में इच्छानुसार 

रूप धारण करनेमें समर्थ हूँ | तुम मेरी ओर देखो? || ४ ॥ 

पएवमुक्तवतस्तस्य रावणस्य शिखिप्रभे। 

क्रुद्धस्य हरिपर्यन्ते रकते नेत्रे बभूवतुः॥ ५ ॥ 
ऐसा कहते-कहते क्रोधसे भरे हुए रावणकी 

आँखें, जिनके प्रान्तमाग काले थे, जलती आगके समान 

लाल हो गयीं ॥ ५॥ 

सद्यः सौम्य॑ परित्यज्य तीक्ष्णरूपं स रावण: । 

स्वं रूप॑ कालरूपाभं भेजे वेश्रवणानुजः ॥ ६ ॥ 
कुबेरके छोटे भाई रावणने तत्काछ अपने सौम्य रूपको 

त्यागकर तीखा एवं कालके समान विकराल अपना स्वाभाबिक 

रूप धारण कर लिया ॥ ६ ॥ 

संरक्तनयनः श्रीमांस्तप्तकाश्वनभूषणः । 

क्रोधेन महताविष्टो नीलज्ीमूतसंनिभः ॥ ७ ॥ 
उस समय श्रीमान्‌ रावणके सभी नेत्र छाल हो रहे 

थे। वह पक्‍के सोनेके आभूषणोंसे अलंकृत था और 

महान्‌ क्रोधसे आविष्ट हो नीलमेघके समान कालछा दिखायी 

देने लगा ॥ ७॥ 

द्शास्यो विशतिभुजो बभूव क्षणदांचरः | 

स परिव्राजकरूछझ महाकायो बिद्दाय तत्‌ ॥ ८ ॥ 
वह विशालकाय निशाचर परिव्राजकक्े उस छद्मवेशको 

त्यागकर दस मुखों और बीस भुजारोंसे संयुक्त 

हो गया ॥ ८ ॥ 
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६०४ 
तिपेदे खक॑ रूपं॑ रावणो राक्षसाधिपः 
रक्ताम्बर धरस्तस्थौ स्रीरत्नं प्रेक्य मेथिलीम्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय राक्षसराज रावणने अपने सहज 
रूपकों ग्रहण कर लिया और लाछ रंगके वस्त्र पहन- 
कर वह स््री-स्न सीताकी ओर देखता हुआ खड़ा 
हो गया ॥ ९॥ 
स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव | 
बसनाभरणोपेतां मेथिलीं रावणो5ब्रबीत्‌ ॥ १० ॥ 
काले केशवाली मेथिली वस्त्राभूषणोंसे विभूषित 
हो सूर्यकी प्र भा-सी जान पड़ती थीं। रावणने उनसे कहा-॥ 


जिषु लोकेषु विख्यातं यदि भतोरमिच्छसि । 
मामाश्रय वरारोहे तवाहं सद॒शः पतिः ॥ ११॥ 
“वरारोहे ! यदि तुम तीनों लोकोंमें विख्यात पुरुषको 
अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरा आश्रय छो। मैं ही 
तुम्हारे योग्य पति हूँ ॥ ११ ॥ 
मां भजस्व चिराय त्वमहं इलाच्यः पतिस्तव। 
नेव चाहं क्चिद्‌ भद्रे करिष्ये तब विप्रियम्‌॥ १२॥ 
धद्रे ! मुझे सुदीर्घकालके लिये स्वीकार करो। मैं 
तुम्हारे लिये स्पृहणीय एवं प्रशंसनीय पति होऊँगा 
तथा कभी तुम्हारे मनके प्रतिकूल कोई बर्ताव 
नहीं करूँगा॥ १२॥ 
त्यज्यतां मानुषो भावो मयि भावः प्रणीयताम । 
राज्याच्च्युतमसिद्धाथ राम परिमितायुषम्‌ ॥ १३ ॥ 
केगुणेरनुरकासि मूढे. पण्डितमानिनि । 
धमनुष्य रामके वित्रयमें जो तुम्हरा अनुराग है; उसे 
त्याग दो और मुझसे स्नेह करों | अपनेको पण्डित 
( बुद्धिमती ) माननेवाली मूढ़ नारी! जो राज्यसे भ्रष्ट 
है, जिसका मनोरथ सफल नहीं हुआ तथा जिसकी 
आयु सीमित है, उस राममें किन गुणोंके कारण तुम 
अनुरक्त हो ॥ १३३ ॥ 
यः स्त्रियो बचनाद्‌ राज्यं विहाय सखुहज्ञनम॥ १४॥ 
अस्मिन्‌ व्यालानुचरिते बने वसति दुर्मतिः। 
धज्जो एक स्त्रीके कहनेसे सुहृदोंसहित सारे राज्यका 
त्याग करके इस हिंसक जन्तुओंसे सेवित वनमें निवास 
करता है; उसकी बुद्धि केसी खोटी है ! ( वह सर्वथा 
मूढ़ है )! ॥ १४३ ॥ 
इत्युकत्वा मैथिलीं वाक्य प्रियाहाँ प्रियवादिनीम ॥ 
अभिगम्य खुदुष्टात्मा राक्षसः काममोहितः | 
जग्राह रावणः सीतां बुधः खे रोहिणीमिव ॥ १६॥ 
जो प्रिय बचन सुननेके योग्य ओर सबसे प्रिय 
वचन बोलनेवाली थीं, उस मिथिलेशकुमारी सीतासे ऐसा 
अप्रिय बचन कहकर कामसे मोहित हुए. उस अत्यन्त 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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दुशत्मा राक्ष॥। रावणने निकट जाकर ( माताके समान 
आदरणीया ) सीताको पकड़ लिया मानो बुधने 
आकाशमें अपनी माता रोहिणीको पकड़नेका दुस्साइस 
किया हो# ॥ १५-१६ ॥ 
वामेन सीतां पद्माक्षी मूर्धेजेषु करेण सः। 
ऊर्वोस्तु दक्षिणनेव परिजश्राह पाणिना ॥ १७,॥ 
उसने बायें हाथसे कमलनयनी सीताके केशॉसहित मस्तक- 
को पकड़ा तथा दाहिना हाथ उनकी दोनों जॉधधोंके नीचे 
लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया ॥ १७॥ 
त॑ दष्ठा गिरिश्रज्ञाभं तीक्षणदंष्ट महाभुजम । 
प्राद्रवन सत्युसंकाश भयाता वनदेवताः ॥ १८ ॥ 
उस समय तीखी दाढों और विशाल भुजाओंसे युक्त 
पर्वतशिखरके समान प्रतीत होनेवांले उस कालके समान 
विकराल राक्षसकों देखकर वनके समस्त देवता भयभीत 
होकर भाग गये ॥ १८ ॥ 
स॒च मायामयो द्व्यः खरयुक्तः खरखनः। 
प्रत्यटदयत हेमाज्ञो रावणस्य महारथः ॥ १९ ॥ 
इतनेहीमें गर्धोंसे जुता हुआ ओर गधोंके समान ही शब्द 
करनेवाला रावणका वह विशाल सुवर्णमय मायानिमित दिव्य 
रथ वहाँ दिखायी दिया ॥ १९ ॥ 
ततसस्‍्तां परुषेवीक्येरभितज्य. मदाखनः । 
अंकेनादाय बेदेहीं रथमारोपयत्‌ तदा ॥ २० ॥ 
रथके प्रकट होते ही जोर-जोरसे गजना करनेवाले 
रावणने कठोर वचर्नोद्वारा विदेहनन्दिनी सीताकी डॉटा 
ओर पूर्वोक्त रूपसे गोदमें उठाकर तत्काल रथपर 
बिठा दिया ॥ २० ॥ 
सा ग्रहीतातिचुक्रोश रावणेन यशरिवनी। 
रामेति सीता दुःखाता राम दूरं गतं वने ॥ २१॥ 
रावणके द्वारा पकड़ी जानेपर यशस्विनी सीता दुःखसे 
व्याकुल हो गयीं और वनमें दूर गये हुए. श्रीरामचन्द्रजीको 
“हे राम [? कहकर जोर-जोरसे पुकारने लगी।॥ २१ ॥ 
तामकामां स कामातेः पन्‍नगेन्द्रवधूमिव । 
विचेष्टमानामादाय उत्पपाताथ रावणः॥ २२॥ 
सीताके मनमें रावणकी कामना नहीं थी--वे उसकी 


# यहाँ अभूतोपभालंकार है । बुध चन्द्रमाके पुत्र 
हैं और रोहिणी चन्द्रमाकी पत्नी ।बुधने न तो कभी 
रोहिणोको पकड़ा है और न वे ऐसा कर ही सकते हैं। 
यहाँ यह दिखाया गया है कि. यदि कदाचित्‌ बुध कामवश 
अपनी माता रोहिणीको पकड़ लें तो वह जैसा घोर 
पाप होगा, वही पाप रावणने सीताको पकड़नेके कारण 
किया था। 


# 
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ओरसे सर्वथा विरक्त थीं और उसकी कैदसे अपनेको छुड़ानेके 
लिये चोट खायी हुई नागिनकी तरह उस रथपर छटपटा 
रही थीं। उसी अवस्थामें कामपीड़ित राक्षस उन्हें लेकर 
आकाशमें उड़ चछा | २२ ॥ 


ततः सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा। 
ख्शं चुक्रोश मत्तेव भ्रान्तचित्ता यथातुरा॥ २३॥ 
राक्षराज जब सीताकी हदरकर आकाश्वमागसे ले 
जाने लगा, उस समय उनका चित्त भ्रमित हो उठा। वे 
पगली-सी हो गयीं ओर दुःखसे आतुर-सी होकर जोर-जोरसे 
विलाप करने लगीं--॥ २३ ॥ 
हा लक्ष्मण महाबाद्दो गुरुच्षित्तप्रसादक | 
हियमाणां न जानाषे रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७॥ 
“हा महाबाहु लक्ष्मण | तुम गुरुजनोंके मनको प्रसन्न 
करनेवाले हो | इस समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला 
राक्षस मुझे हरकर लिये जाता है, किंतु तुम्हें इसका 
पता नहीं है।। २४ ॥ 
जीवितं खुखमर्थ च धर्महेतोः परित्यजन । 
हियमाणामधमेंण मां राघव न पद्यसि ॥ २५॥ 
“हा रघुनन्दन ! आपने धमर्मके लिये प्रा्णोका मोह: 
शरीरका सुख तथा राज्य-बेभव सब्र कुछ छोड़ दिया है | यह 
राक्षस मुझे अधरमपूर्वंक हदरकर लिये जा रहा है, परंतु आप 
नहीं देखते हैं | २५ ॥ 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि परंतफ। 
कथमेवंविधं पाप॑ न त्वं शाधि हि रावणम्‌ ॥ २६॥ 
“गत्रुओंको संताप देनेवाले आर्यपुत्र | आप तो 
कुमार्गपर चलनेवाले उद्ृण्ड पुरुषोंकों दण्ड देकर उन्हें 
राहपर लानेवाले हैं, फिर ऐसे पापी रावणको क्‍यों नहीं 
दण्ड देते हैं ॥ २६ ॥ 
न तु सद्योएविनी तस्य दृश्यते कर्मणः फलम्‌ । 
कालो5प्यज्ञीभवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये ॥ २७॥ 
“उद्ण्ड पुरुषके उदृण्डतापूर्ण क्मका फल तत्काल 
मिलता नहीं दिखायी देता है। क्योंकि इसमें काछ भी सहकारी 
कारण होता है, जैसे कि खेतीके पकनेके लिये तदनुकूल समय- 
की अपेक्षा होती है || २७ ॥ 
त्व॑ं कर्म कृतवाने तत्‌ कालोपहतचेतनः । 
जीवितान्तकरं घोरं रामाद्‌ व्यलनमाप्नुद्दि ॥ २८॥ 
(रावण ! तेरे सिरपर काछ नाच रहा है। उसीने तेरी 
विचारशक्ति नष्ट कर दी है, इसीलिये तूने ऐसा पापकर्म किया 
है | ठुझे श्रीरामसे वह भयक़र संकट प्राप्त हो) जो तेरे प्रा्णोका 
अन्त कर डाले ॥ २८॥ 
हम्तेदानी सकाम। तु कैकेयी बान्धवरेः सद्द | 
ढ्वियेयं धर्मकामस्य धर्मपत्नी यशास्विनः ॥ २९ ॥ 


६०५ 

“हाय | इस समय केकेयी अपने बन्धु-बान्धर्वोंसहित 

सफलमनोरथ हो गयी; क्योंकि धर्मगी अभिलाषा 'रखनेवाले 

यशस्वी श्रीरामकी धर्मपत्नी होकर भी में एक राक्षसद्वारा 
हरी जा रही हूँ ॥ २९ ॥ 


आमन्त्रये जनस्थाने कणिकारांश्व पुष्पितान्‌ । 
क्षिप्रं रामाय शंसध्यं सीता हरति रावणः ॥ ३० ॥ 
“मैं जनस्थानमें खिले हुए कनेर वृक्षोसे प्रार्थना करती 
हूँ, तुमलोग शीघ्र ही श्रीरामते कहना कि सीताकों रावण हर 
ले जा रहा है ॥ ३० ॥ 
हंससारससंघुष्टां बन्दे गोदावरी नदीम। 
क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रात्रणः ॥ ३१॥ 
“हंसें ओर सारसेंके कलरवोंसे मुखरित हुई 
गोदावरी नदीकों में प्रणाम करती हूँ। माँ | तुम 
श्रीरामसे शीघ्र ही कह देना, सीताको रावण हर ले 
जा रहा है ॥ ३१ ॥ 
देवतानि च यान्यस्मिन वने विविधपादपे। 
नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतुंः शंसत मां हृताम्‌ ॥ ३२॥ 
“इस वनके विभिन्‍न दृक्षोपर निवास करनेवाले जो-जो 
देवता हैं, उन सबको में नमस्कार करती हूँ | आप सब लोग 
शीघ्र ही मेरे स्वामीकों यूचना दे दें कि आपकी स्त्रीको 
राक्षस हर ले गया ॥ ३२ ॥ 
यानि कानिदिद्ष्यत्न सत्त्वानि विदिधानिच। 
सर्वाणि शरणं यापति मसगपक्षिगणानि बे ॥ ३३॥ 
हियमाणां प्रियां भतुः प्राणेभ्यो६पि गरीयसीम । 
विवशा ते हता सीता रावणनेति शंसत ॥ ३७॥ 
प्यहाँ पश्ु-पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकारके 
प्राणी रहते हों, उन सबकी में शरण छेती हूँ । वे मेरे 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजीसे कहें कि जो आपको प्रा्णोसे भी 
बढ़कर प्रिय थी; वह सीता हरी गयी | आपकी सीताको 
असहाय अवश्थामें रावण हर ले गया ॥ ३२-३४ ॥ 
विद्त्वा तु महाबाहुरम॒ुआपि मद्दाबलः | 
आनेष्यति पराक्रम्य बेवस्वतह्न॒तार्माप ॥ ३५॥ 
मह्यबाहु भीराम बड़े बलवान्‌ हैं। वे मुझे परलोकमें 
भी गयी हुईं जान लें तो यमराजके द्वारा अपहृत होनेपर भी 
मुझको पराक्रमपृर्वक वहाँसे छोटा लायेंगे? || ३५ ॥ 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सु दुःखिता । 
वनस्पतिगतं॑ ग्रूधष्ट दद्शोयतलोचना ॥ ३६ ॥ 
उस समय अत्यन्त दुखी हो करुणाजनक बातें कहकर 
विलाप करती हुई विशाललोचना सीताने एक दक्षपर बैठे 
हुए ग्श्रराज जटायुको देखा ॥ ३६ ॥ 
सा तमुद्दीक्ष्य सुभ्नोणी रावणस्य वशंगता | 


थक श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
>> कि य<िटअिशिच₹ लि लनससत्त्चतल्त्त्स्सत्च्स्तनमतनमननत व 


समाक्रन्द्‌दू भयपरा दुःखोपहतया गिरा ॥ ३७ ॥ 
रावणके वशमें पड़ जानेके कारण सुन्दरी सीता अत्यन्त 

भयभीत हो रही थीं । जटायुको देखकर वे दुःखभरी वाणीमें 

करुण क्रन्दन करने लगीं--॥॥ ३७ ॥ 

जठायो पश्य मामाये हियमाणामनाथवत्‌ | 

अनेन  राक्षसेन्द्रेणाकरुणं पापकमेण। ॥ ३८ ॥ 
<आय॑ जठायो | देखिये, यह पापाचारी राक्षसराज 

अनाथकी भाँति मुझे निर्दयतापूवंक हरकर लिये जा 


रहा है॥ ३८ ॥ 
नैष वारयितुं शक्यस्त्वया क्रो निशाचरः। 


सत्ववाजितकाशी च सायुधश्चव दुर्मतिः ॥ ३९ ॥ 
“परंतु आप इस क्रूर निशाचरको रोक नहीं सकते; क्योंकि 
यह बलवान है; अनेक युद्धोंमिं विजय पानेके कारण इसका 
दुस्साइस बढ़ा हुआ है | इसके हार्थो्में हथियार है और इसके 
मनमें दुष्टता भी भरी हुई है ॥ १९ ॥ 
रामाय तु ॒यथातत्त्व॑ जठायो हरण मम। 
लक्ष्मणाय च तत्‌ सर्वमाण्यातव्यमशेषतः ॥ ४० ॥ 
“आर्य जठायो ! जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह 
सब्र समाचार आप श्रीराम ओर लक्ष्मणसे ज्यों-का-त्यों पूर्णरूप- 
से बता दीजियेगा? || ४० ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे बाल्मीकीये आदिकाव्ये»रण्यकाण्डे एकोनपश्चाशः सर्गंः॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार. श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें उनचासवोँ सर्ग पूरा हुआ॥ ४५ ॥ 
+-#०-<7एल्‍्ककतल्‍व_०+-- 
पश्चाशः सर्गः 
जटायुका रावणको सीताहरणके दुष्कर्मसे निश्त्त होनेके लिये समझाना 
ओर अन्तमें युद्धके लिये ललकारना 


त॑ दशब्दमवसुप्तस्तु जठायुरथ शुश्रुवे। 
निरेक्षद्‌ रावण क्षिप्रं बैदेदीं च ददर्श सः॥ १ ॥ 
जटायु उस समय सो रहे थे | उसी अवस्था 
उन्होंने सीताकी वह करुण पुकार सुनी | सुनते ही 
तुरं! आँख खोलकर उन्होंने विदेहनन्दिनी सीता तथा 
रावणको देखा ॥ १॥ 
ततः पर्वेतश्टज्ञाभस्तीए्णतुण्डः खगोत्तमः | 
वनस्पतिगतः श्रीमान्‌ व्याजहार शुभां गिरम्‌ ॥ २॥ 
पक्षियोमें श्रेष्ठ श्रोमान्‌ू जटायुका शरीर पर्वत-शिखरके 
समान ऊँचा था और उनकी चोंच बड़ी ही तीखी 
थी । वे पेड़पर बेठे-ही-बैठे रावणको लक्ष्य करके यह शुभ 
वचन बोले--॥ २ ॥ 
दृशग्नीव स्थितो धमम पुराण सत्यसंश्रयः। 
भ्रातस्त्वं निन्द्त कर्म कतु नाहँसि साम्प्रतम ॥ ३ ॥ 
जठायुनोम नाम्नाह ग्ृधराजो महाबलः | 
“दशमुख रावण ! मैं प्राचीन ( सनातन ) घर्ममे स्थित, 
सत्यप्रतित्ञ ओर महाबलवान्‌ ग्श्नराज हूँ | मेरा नाम जटायु 
है । भैया ! इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निन्दित कर्म 
नहीं करना चाहिये ॥ ३३ ॥ 
राजा सर्वस्य लछोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः ॥ ४ ॥ 
छोकानां च हिते युक्तो रामो द्शरथात्मजः। 
“दशरथनन्दन औरामचन्द्रजी सम्यूणं जगत्‌के स्वामी; 
इन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी तथा सब लोगोंके हितमें 
संलग्न रहनेवाले हैं ॥ ४३ ॥ 


तस्पेषा लोकनाथस्य धर्मपत्नी यशस्विनी॥ ५ ॥ 
सीता नाम वरारोह्दा यां त्वं दृतंमिहेउछसि । 

“थे उन्हीं जगदीश्वर श्रीरामकी यशस्विनी धर्मपत्नी हैं । 
इन सुन्दर शरीरवाली देवीका नाम सीता है, जिन्हें तुम हरकर 
ले जाना चाहते हो ॥ ५३ ॥ 
क्थ राजा स्थितो धम्म परदारान्‌ परासशेत्‌॥ ६ ॥ 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा महाबलरू। 
निवर्तय गति नीचां परदाराभिमर्शनात्‌ ॥ ७ ॥ 

“अपने घर्ममें स्थित रहनेवाला कोई भी राजा भला 
परायी स्त्रीका स्पर्श केसे कर सकता है? महाबली रावण ! 
राजाओंकी स्त्रियोंकी तो सभीको विशेषरूपसे रक्षा करनी 
चाहिये। परायी स्त्रीके स्पर्शसे जो नीच गति प्राप्त होनेवाली है; 
उसे अपने आपसे दूर हटा दो ॥ ६-७ ॥ 

न तत्‌ समाचरेद्‌ धीरो यत्‌ परो5स्य विगहयेत्‌ | 
यथा 5 5त्मनस्तथान्येषां दारा रश्या विमर्शनात्‌ ॥ < ॥ 

“वीर ( बुद्धिमान्‌ ) वह कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग 
निन्‍्दा कर । जैसे पराये पुरुषोंके स्पर्शसे अपनी ख््रीकी 
रक्षा की जाती दै; उसी प्रकार दूसरोंकी स्त्रियोंकी भी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
अथ वा यदि वा काम॑ शिष्टाः शार्रेष्वनागतम्‌ । 
व्यवस्यन्त्यनु राज्ञानं धर्म पोलस्त्यनन्दन ॥ ९ ॥ 

“पुलस्त्यकुलनन्दन ! जिनकी शास्त्रोंमें चर्चा नहीं है ऐसे 
धर्म, अर्थ अथवा कामका भी श्रेष्ठ पुरुष केवल राजाकी 
देखादेखी आचरण करने लगते हैं ( अतः राजाको अनुचित 
या अशास्त्रीय कम में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये ) | ९ ॥ 


रे 


है 


अरण्यकाण्डे पञ्चाशः सर्गः 


६०७ 


राज़ा धम्मश्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमो निधिः। 

धर्म: शुभं वा पापं वा राजमूल प्रवतेते ॥ १०॥ 
“राजा घर्म और कामका प्रवर्तक तथा द्रव्योंकी उत्तम 

निधि है, अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप--इनकी प्रबृत्तिका 

मूल कारण राजा ही है ॥ १० ॥ 

पापस्वभावश्चपलः क॒र्थ त्वं रक्षसां वर। 

पेश्वयमभिसम्प्राप्तो विमानमिव दुष्कूती ॥ ११॥ 
'राक्षसराज | जब तुम्हारा ख॒भाव ऐसा पापपूर्ण है 

ओर तुम इतने चपल हो; तब पापीको देबताओंके विमानकी 

भाँति तुम्हें यह ऐश्वर्य केसे प्राप्त हो गया ! ॥ ११॥ 

कामस्वभावो यःलो ५ सो न शक्यस्तं प्रमाजितुम्‌ । 

नहि दुष्त्रत्मनामायमावसत्यालये चिरम्‌॥ १२५॥ 
“जिसके स्वभावमें कामकी प्रधानता है; उसके उस 

स्वभावका परिमाजन नहीं किया जा सकता; क्योंकि 

दुशत्माओंके परमें दीघंकालके बाद भी पुण्यका आवास 

नहीं होता ॥ १२॥ 

विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबलः। 

नापराध्यति धमोत्मा कथं तस्यापराध्यसि ॥ १३॥ 


“जब महाबली धर्मात्मा श्रीराम तुम्हारे राज्य अथवा, 


नगरमें कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध 
केसे कर रहे हो ! ॥ १३॥ 
यदि शुरपणखाहेतोजनस्थानगतः खरः । 
अतिवृत्तो हतः पूर्व रामेणाक्किष्टकमंणा ॥ १४॥ 
अन्न ब्रृहि यथातत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः । 
यस्य त्वं लोकनाथस्य हत्वा भायां गमिष्यसि ॥ १५॥ 
ध्यदि पहले शूरपपणखाका बदला लेनेके लिये चढ़कर 
आये हुए अत्याचारी खरका अनायास ही महान्‌ कर्म करने- 
वाले श्रीरामने वध किया तो तुम्हीं ठीक-ठीक बताओ कि 
इसमें श्रीरामका क्या अपराध है, जिससे तुम उन जगदीश्वर- 
की पत्नीको दर ले जाना चाइते हो ! ॥ १४-१५ ॥ 
क्षिप्रं विस्रज़ वैदेहीं मा त्वा घोरेण चश्लुषा। 
दहेदू वद्दनभूतेन दृत्रमिन्द्राशनियंथा ॥ १६॥ 
“रावण | अब शीघ्र ही विदेहकुमारी सीताको छोड़ 
दो, जिससे श्रीरामचन्द्रजी अपनी अग्निके समान 
भयंकर दृश्ससि तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें | 
जैसे इन्द्रका वज्र वृत्रासुकका विनाश कर डाला था; उसी 
प्रकार श्रीरामकी रोषपूर्ण दृष्टि दग्ध कर डालेगी ॥ १६ ॥ 
सर्पमाशीविषं बद्ध्वा वस््रान्ते नावबुध्यसे | 
ग्रीवायां प्रतिमुक्त च कालूपा्श न पच्यसि ॥ १७॥ 
प्तुमने अपने कपड़ेमेँ विषधर सर्पको बाँध लिया है) 
फिर भी इस बातकों समंझ नहीं पाते द्वो । ठमने अपने 
गछेमें मौतकी फाँगी डाल ली है; फिर भी यह तुम्हें सूझ 
नहीं रहा है | १७॥ 


ज्ननज बजाज- | िििजजिज--+तज-++ + 


स भारः सोम्य भंतंव्यो यो नरं नावसादयेत्‌। 
तदल्लमपि भोक्तव्यं ज़ीयंते यदनामयम्‌ ॥ १८ ॥ 
'सोम्य | पुरुषकों उतना ही बोझ उठाना चाहिये, 
जो उसे शिथिल न कर दे ओर वही अन्न भोजन करना 
चाहिये; जो पेटमें जञाकंर पच जाय) रोग न पैदा करे ॥ १८ ॥ 
यत्‌ रूत्वा न भवेद्‌ धर्मों न कीर्तिन यशों धुवम्‌ । 
शरीरस्य भवेत्‌ खेदः कस्तत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
जो कार्य करनेसे न तो धर्म होता हो; न कीर्ति बढ़ती 
हो और न अक्षय यश ही प्राप्त होता हो, उल्टे शरीरको 
खेद हो रहा हो; उस कर्मका अनुष्ठान कोन करेगा ? ॥१९॥ 


पष्टिवंसहस्न्नाणि जातस्य मम रावण । 

पित॒पैतामह॑ राज्य यथावदनुतिष्ठतः ॥ २० ॥ 
(रावण ! बाप-दादोंसे प्राप्त इस पक्षियोंके राज्यका 

विधिवत्‌ पालन करते हुए मुझे जन्मसे लेकर अबतक साठ 

हजार वर्ष बीत गये ॥ २० ॥ 

वृद्धो 5६ त्वं युवा धन्वी सरथः कवची दारी । 

न चाप्यादाय कुशछी वैदेहीं मे गमिष्यसि ॥ २१॥ 
“अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ ओर तुम नवयुवक हो। 

( मेरे पास कोई युद्धका साधन नहीं है, किंतु ) तुम्हारे पास 

धनुष) कवच) बाण तथा रथ सब कुछ है; फिर भी तुम 

सीताको लेकर कुशल्पूर्वक नहीं जा सकोगे || २१॥ 


न दाक्तस्त्वं बलाद्धतु वेदेहीं मम पश्यतः। 

हेतुभिन्यौयसंयुक्ते धुवां वेद्श्रुतीमिव ॥ २२ ॥ 
धमेरे देखते-देखते तुम विदेहनन्दिनी सीताका बलपूरवक 

अपहरण नहीं कर सकते; ठीक उसी तरह जेसे कोई 

न्यायसद्भत हेतुआसे सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुतको अपनी 

युक्तियोंके बलपर पलछट नहीं सकता ॥ २२ ॥ 

युध्यस्व यदि शूरोषसि मुहत तिष्ठ रावण । 

शयिष्यसे हतो भूमी यथा पूर्व खरस्तथा ॥ २३ ॥ 
“रावण ! यदि झूरबीर हो तो युद्ध करो । मेरे सामने दो 

घड़ी ठहर जाओ; फिर जैसे पहले खर मारा गया था; 

उसी प्रकार तुम भी मेरेद्वारा मारे जाकर सदाके लिये 

सो जाओगे ॥ २३॥ े 

असहृत्संयुगे येन निहता दुत्यदानवाः। 

नचिराज्चीरवासास्त्वां रामो युधि वधिष्यति ॥ २४॥ 
“जिन्होंने युद्धमं अनेक बार दैत्यों ओर दानबोंका वध 

किया है, वे चीरवस्रधारी भगवान्‌ श्रीराम तुम्हारा भी शीघ्र 

ही युद्धभूमिमें विनाश करेंगे | २४ ॥ 

कि नु शफ्यं मया कर्तु गती दूरं न॒ुपात्मजों। 

क्षिप्रं त्वं नइयसे नीच तयोर्भीतों न संशयः ॥ २५॥ 
“इस समय में क्या कर सकता हूँ, वे दोनों राजकुमार 


०८. पटना पस ८ 
बहुत दूर चले गये हैं। नीच ! ( यदि मैं उन्हें बुलाने 
जाऊँ तो ) तुम उन दोनोसे भयभीत होकर शीघ्र ही भाग 
जाओगे ( आँखोंसे ओझल हो जाओगे )) इसम॑ सशय 
नहीं है ॥,२५॥ 
नहि में जीवमानस्य नविष्यसि शुभामिमाम्‌ 
सीता कमलपत्नाक्षी रामस्य मद्दिषी प्रियाम्‌ ॥ २६॥ 
धकमलके समान नेत्रोंवाली ये झुभलक्षणा सीता 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पटरानी हैं । इन्हें मेरे जीते-जी तुम 
नहीं ले जाने पाओगे ॥ २६ ॥ 
अवश्य तु मया कार्य प्रियं तस्ख महात्मनः । 
 ज्ञीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य चा ॥ २७ ॥ 


भीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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'मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्रीराम तथा राजा 
दरशरथका प्रिय कार्य अवश्य करना द्ोंगा॥ २७॥ 


तिष्ठ तिष्ठ . द्शग्नरीव मुहत पद्य रावण | 
बुन्तादिव फल त्वां तु पातयेयं रथोत्तमात्‌ । 
युद्धातिथ्य॑ प्रदास्‍्यामि यथाप्राणं निशाचर ॥ २८॥ 

“<दशमुख रावण | ठहरो, ठहरो | केवल दो घड़ी 
रुक जाओ) फिर देखो) जैसे डंठलसे फल गिरता दै। उसी 
प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथसे नीचे गिराये देता हूँ। 
निशाचर ! अपनी शक्तिके अनुसार युद्धमें में तुम्हारा 
पूरा आतिथ्य-सत्कार करूँगा-त॒म्हें भलीमाँति मेंठ- 
पूजा दूँगा? ॥ २८ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक्ाव्ये5रण्यकाण्डे पन्माशः सगेः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें पचासवोँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५०॥ 


| 6 
एकपश्माश: सगः 
जटायु तथा रावणका घोर युद्ध और रावणके द्वारा जटायुका वध 


इत्युक्तः क्रोधताश्नाक्षस्तप्तकाश्चवनकुण्डलः । 
राक्षसेन्द्रो ५ भिद॒द्राद पतगेन्द्रममषणः ॥ १ ॥ 


जटायुके ऐसा कहनेपर राक्षसराज रावण क्रोधसे आँखें 
लाल किये अमर्षमें भरकर उन पक्षिगाजकी ओर दोड़ा । 
उस समय उसके कार्नोमँ तपाये हुए. सोनेके कुण्डल 
झलमला रहे थे || १॥ 
स॒सम्प्रहारस्तुमुलस्तयोघ्तस्मिन्‌ महाम्त॒ थे । 
बभूव वातोद्गुतयोमेघयोगंगने यथा ॥ २ ॥ 
उस महासमरमें उन दोनोंका एक दूसरेपर भयंकर 
प्रहार होने लगा; मानो आकाशर्म वायुसे उड़ाये गये दो 
मेघखण्ड आपसमें टकग गये हों ॥ २ ॥ 
तद्‌ बभूवाद्भुतं युद्ध गृध्रराक्षलयोस्तदा । 
सपक्षयोमोील्यवतोमंहापवंतयोरिव ॥ ३ ॥ 
उस समय गन और राक्षसमें बह बड़ा अद्भुत युद्ध 
होने लगा; मानो, दो पंखधारी माल्यंवान्‌ पव॑त एक दूसरेसे 
भिड़ गये हों ॥.३ ॥ 
ततो नालीकनाराचेस्तीदण,्रेश्व विकर्णिभिः । 
अभ्यवर्षन्महाधोरेग्रंधराज॑ महाबलम ॥ ४ ॥ 


१. माल्यबान्‌ प्॑त दो माने गये हैं, एक तो दण्डकारण्यमें 
किब्किन्धाके समीप हैं और दूसरा मेरुपवंतके निकट बताया 
गया है।ये दोनों पंत पररपर शतने दूर हैं कि इनमें 
संघर्षकी कोई सम्भावना नहीं हो सकती । शसलिये 
'ससपक्ष' ( पंख़धारी ) विशेषण दिया गया है । पाँखवाले 
पंत कदाचित्‌ उढ़कर एक दूसरेके समीप पहुँच सकते हें। 


रावणने मद्दाबली ए॒ध्रराज जटायुपर नालीक, नाराच 
तथा तीखे अग्रभागवाले विकर्णी नामक महाभयकर अस्त्रोंकी 
वर्षा आरम्म कर दी ॥ ४ ॥ 
स तानि शरज़ालानि गृप्नः पत्ररथेशवरः। 
जटायुः प्रतिज़श्नाइ रावणासरत्राणि संयुगे॥ ५ ॥ 
पक्षिगज ग्रश्रजातीय जटायुने युद्धमें रावणके उन 
बाणसमूहाँ तथा अन्य अज्लोंका आधात सह लिया ॥ ५॥ 
तस्य तीकए्षणनखाभ्यां तु चरणाभ्यां महाबलः। 
चकार बहुधा गात्रे वणान्‌ पतगसत्तमः॥ ६ ॥ 
साथ ही उन महाबल्ी पक्षिशिरोमणने अपने 
तीखे नर्खोवाले पंजोंसे मार-मारकर रावणके शरीरमें बहुत-से 
घाव कर दिये॥ ६॥ 
अथ क्रोधाद्‌ दशस्रीवो जप्राद दश मार्गणान। 
स॒त्युदण्डनिभान घोराष्शत्रोनिंधनकाछुया ॥ ७ ॥ 
तब दशशग्रीवने क्रोधमें भरकर अपने शत्रुकों मार 
डालनेकी इच्छासे दस बाण हाथमें लिये, जो कालदण्डके 
समान भयंकर थे ॥ ७ ॥ 
स॒ तेब्राणेमंदावीयंः. पूर्णमुक्त रजिहागेः । 
बिभेद निशितैस्तीशणेग्रंघं घोरे: शिलीमुखेः॥ ८ ॥ 
महापराक्रमी रावणने धनुषकों पूर्णतः खींचकर छोड़े 
गये. उन सीधे जानेवाले तीखे, पैने ओर भयंकर बार्णोद्वारा; 
जिनके मुखपर शल्य ( कटे ) लगे हुए थे, ग्रप्नराजको क्षत- 
विक्षत कर दिया ॥ ८ ॥ 
स राक्षसरथे पश्यञ्ञानकी बाष्पछोचनाम्‌। 
अधिन्तयित्वा बाणांसस्‍्तान्‌ राक्षसं समभिद्रयत्‌ ॥ ९॥ 
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अरण्यकाण्डे एकपशथ्चाशः सर्गः 
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जटायुने देखा, जनकनन्दिनी सीता राक्षसके रथपर 
बैठी हैं और नेत्रोंसे आँसू बहा रही हैं | उन्हें देखकर गभ्- 
राज अपने शरीरमें लगते हुए उन बाणोंकी परवा न करके 
सहसा उस राक्षसपर टूट पड़े ॥ ९॥ 


ततो5स्य सशरं चाप॑ मुक्तामणिविभूषितम्‌। 

चरणाभ्यां महातेजा बभञ्ञ॒पतगोत्तमः ॥ १०॥ 
महातेजस्वी पक्षिराज जयायुने मोती-मणियोंसे विभूषित, 

बाणसहित रावणके धनुषको अपने दोनों पैरोंसे मारकर 

तोड़ दिया ॥ १० ॥ 

ततो5न्यद्‌ धनुरादाय रावणः क्रोधमूछिंतः । 

ववर्ष शरव्षाण शतशोष्थ खसहस्नशः ॥ ११॥ 
फिर तो रावण क्रोधसे भर गया और दूसरा 

धनुष हाथमें लेकर उसने सेकड़ों-हजारों बाणोंकी झड़ी 

लगा दी ॥ ११॥ ल्‍; 

शरेरावारितस्तस्थ संयुगे पतगेश्वरः । 

कुलायमभिसम्प्राप्त पक्षिवदच्च बभी तदा ॥ १२॥ 
उस समय उस युद्धस्थलूमें गध्वरराजके चारों ओर बाणोंका 

जाल-सा तन गया | वे उस समय घेंवलेमें बेठे हुए. पक्षीके 

समान प्रतीत होने लगे | १२॥ 


स॒ तानि शरजालानि पक्षाभ्यां तु विधूय ह। 
चरण।भ्यां महातेजा बभआञस्य महद्‌ घनुः ॥ १३॥ 
तब महांतेजस्वी जटायुने अपने दोनों पंखोंसे ही उन 
बाणोंको उड़ा दिया और पंजोंकी मारसे पुनः उसके धनुषके 
इकड़े-टुकड़े कर-डाले ॥ १३ ॥ 
तच्चापझिसद्॒श दीप॑ रावणस्य शरावरम। 
पक्षाभ्यां च महातेजा व्यघुनोत्‌ पतगेश्वरः ॥ १४ ॥ 
रावणका कवच अग्निके समान प्रज्वलित हो रहा था। 
महातेजस्वी पक्षिराजने उसे भी पंखोंसे ही मारकर छिल्न-भिन्न 
'कर दिया ॥ १४ ॥ 
काञआनोर इछदान दिव्यान पिशाचवदनान- खरान। 
तांश्वरास्य जवसम्पन्नाअघान समरे बली ॥ १५॥ 
तत्पश्रात्‌ उन बलवान्‌ वीरने समराज्भजणमें पिशाचके-से 
मुखवाले उन वेगशाली गर्धोंकी भी, जिनकी छातीपर सोनेके 
कवच बँघे हुए थे; मार डाछा ॥ १५॥ 
अथ त्रिवेणुसम्पन्नं कामग॑ पावकाचिषम्‌ । 
मणिसोपानचित्राइ़ं बभञ्ञ॒च मद्दारथम्‌ ॥ १६॥ 
तदनन्तर अग्निकी भाँति दीप्तिमान, मणिमय 
सोपानसे विचित्र अन्ञॉवाले तथा इच्छानुसार चलनेवाले 
उसके त्रिवेणु तम्पन्न विशाल रथको भी तोड़-फोड़ डाला ॥ 


कलर रमररम्_््म्म्म्म्ज्ज्ब्न्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज््ज्न्धश्श्शशशशशशआशआणणआआआा 
१. त्रिवेणु रथका वद् अन्न है, जो जूएको धारण करता 


है | श्सका पर्याय दे युगन्धर । 


पूर्णयन्द्रप्रतीकाशं छत्च॑ चर व्यजनैः सह। 
पातयामास वेगेन ग्राहिभी राक्षसैः सह ॥ १७॥ 
सारथेश्रास्य वेगेन तुण्डेन च महच्छिरः । 
पुनव्यपहनच्छीमान्‌ पक्षिराजो मदहाबलः ॥ १८ ॥ 
इसके बाद पूर्ण चन्द्रमाकी भाँति सुशोभित छत्र और 
चर्वरको भी उन्हें धारण करनेवाले राक्षसोंके साथ 'ही 
वेगपूबंक मार गिराया | फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षिराजने 
बड़े वेगसे चोंच मारकर रावणके सारथिका विशाल मस्तक भी 
घड़से अलग कर दिया ॥ १७-१८ ॥ 
स भम्नधन्वा विरथो हताश्वों हृतसारथिः। 
अड्डेनादाय वैदेहीं पपात भुवि रावणः ॥ १९॥ 
इस प्रकार जब धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ घोड़े 
मारे गये ओर सारथि भी कालके गालमें चला गया; 
तब रावण सीताको गोदमें लिये-लिये पृर्थ्यपर गिर पड़ा॥ १९॥ 
दृष्ठा निपतितं भूमो रावणं भज्नवाहनम्‌ । 
साधु साध्त्रिति भूतानि ग्रृूप्नराजमपूजयन्‌ ॥ २० ॥ 
रथ टूट जानेसे रावणको धरतीपर पड़ा देख सब प्राणी 
धसाधु-साधु? कहकर ग्रभ्वराजकी प्रशंसा करने लगे ॥ २० ॥ 
परिश्रान्तं तुतं दृष्ठा ज़रया पश्षियूथपम्‌ । 
ल्प मैरि 
ड)पात पुनहंष्टो मेथिलीं ग्रह्य रावणः॥२१॥ 
वृद्धावस्थाके कारण पक्षिराजकों थका हुआ देख 
रावणको बड़ा हर्ष हुआ और वह मैथिलीको लिये हुए फिर 
आकाशमें उड़ चछा ॥ २१॥ 
त॑ प्रहष्टं निधायाड़े रावणं जनकात्मजाम। 
गच्छन्तं खड़शेष॑ चर प्रणष्रहतसाधनम्‌ ॥ २२॥ 
गृधश्नराजः समुत्पत्य रावण समभिद्रवत्‌ | 
समावाय महातेजा जटायुरिदमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
जनककिशोरीको गोदमें लेकर जब राबण प्रसन्‍्नतापूर्वक 
जाने लगा, उस समय उसके अन्यः सब साधन तो नष्ट 
हो गये थे; किंतु एक तलवार उसके पास शेष रह 
गयी थी | उसे जाते देख महद्दातेजस्वी ग़प्रराज जगायु 
उड़कर रावणकी ओर दौड़े और उसे रोककर इस 
प्रकार बोले--॥ २२-२३ ॥ 
वज्संस्पर्शबाणस्य भायाों रामस्य रावण । 
अल्पबुद्धे हरस्येनां वधाय खलु॒रक्षलाम्‌ ॥ २४ ॥ 
'मन्‍्दबुद्धि रावण | जिनके बाणोंका स्पर्श वज़्के समान 
है, उन श्रीरामकी इन धमपत्नी सीताकों तुम अवश्य 
राक्षसोंके वधके लिये ह्वी लिये जा रहे हो ॥ २४ ॥ 
समित्रबन्धुः सामात्यः सबलः सपरिच्छदः | 
विषपानं पिबस्येतत्‌ पिपासित इबोदकम्‌ ॥ २५॥ 
“जैसे प्यासा मनुष्य जल पी ! हो, उसी प्रकार 
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कर रहे हो ॥ २५ ॥ " 
अनुबन्धमजानन्तः. करमंणामविचक्षप्राः । 
शीघ्रमेव विनइयन्ति यथा त्व॑ विनशिष्यसि ॥ २६॥ 
अपने कर्मोंका परिणाम न जाननेवाले अज्ञानीजन 
जैसे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाशके 
गर्तमें गिरोगे ॥ २६ ॥ > 
बद्धस्त्वं कालपाशेन क् गतस्तस्य मोक्ष्यसे । 
वधाय बडिशं ग्रह्म सामिष॑ जलजो यथा ॥ २७॥ 
. «तुम कालपाशमें बंध गये हो। कहाँ जाकर उससे 
छुटकारा पाओगे ! जैसे जलमें उत्पन्न होनेवाला मत्स्य मांस- 
युक्त बंसीको अपने वधके लिये ही निगल जाता है) 
उस्ती प्रकार तुम भी अपने मौतके लिये ही सीताका 
अपहरण करते हो ॥ २७॥ 
नहि जातु दुराधर्षों काकुत्स्या तव रावण । 
धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवों ॥ २८॥ 
(रावण | ककुत्थकुलभूषण रघुकुलनन्दन भीराम 
ओर लक्ष्मण दोनों भाई दुर्धष॑ वीर हैं। वे तुम्हारे द्वारा 
अपने आश्रमपर किये गये इस अपमान जनक अपराधको कभी 
क्षमा नहीं करेंगे ॥ २८ ॥ 
यथा त्वया छृत॑ कर्म भीरुणा लोकगर्हितम । 
तस्कराचरितो मार्गों नेष वीरनिषेबितः ॥ २९ ॥ 


“तुम कायर ओर डरपोक हो | तुमने जों जैसा लोक- 
निन्दित कर्म किया है; यह चोरोंका मार्ग है| वीर पुरुष ऐसे 
मार्गका आश्रय नहीं लेते हैं ॥ २९॥ 
युद्ध्यस्व यदि शूरो५सि मुहर तिष्ठ रावण । 
शविष्यसे हतो भूमों यथा भ्राता खरस्तथा ॥ ३० ॥ 

“रावण ! यदि शझूरबीर हो तो दो घड़ी और ठहरो और 
मुझसे युद्ध करो | फिर तो तुम भी उसी प्रकार 
मरकर प्रथ्वीपर सो जाओगे, जेसे तुम्हारा भाई खर 
सोया था ॥ ३०॥ 
परेतकाले पुरुषों यत्‌ कर्भ प्रतिपद्यते। 
विनाशायात्मनो 5ध्य प्रतिफ्न्ो एसि कर्म तत्‌॥ ३१॥ 

“विनाशके समय पुरुष 
भी अपने विनाशके लिये 
अपनाया है ॥ ३१ ॥ 
पापाजुबन्धो वे यस्य कर्मंणः को नु तत्‌ पुमान। 
कुर्वीव लोकाधिपतिः. खयंभूभ॑गवानपि ॥ ३२ ॥ 

“जिस कर्मकों करनेसे कर्ताका पापके फलसे सम्बन्ध 
होता है; उस कर्मको कौन पुरुष निश्चितरूपसे कर सकता 
है । लोकपाल इन्द्र तथा भगवान्‌ स्वयम्भू ( ब्रह्मा ) भी वैसा 
कर्म नहीं कर सकते! ॥ ३१ ॥ 


ज< श्‌ बे 
जेसा कर्म करता है; तुमने 
वैसे ही अधर्मपूर्ण कर्मको 


| श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
...हह.प.हप............-->>--5ंँिो अ अझ  आखख्च्च्आ्सचय्य्वववयय्च््च्स्स्म््म्म्म्म् 


एवमुक्तवा शुभं वाक्य जठायुस्तस्य रक्षसः । 
निपपांत भृद्वं पृष्ठे दशग्रीवस्य वीयवान ॥ हेरे ॥ 
त॑ ग्रहीत्वा नर्खैस्तीक्ष्णविंद्दार समनन्‍ततः | 
अधिरूढो गजारोहो यथा स्यादू दुष्वारणम्‌॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु 
उस राक्षस दशग्रीवकी पीठपर बड़े वेगसे जा बैठे और उसे 
पकड़कर अपने तीखे नखोंद्वारा चारों ओरसे चीरने लछगे। 
मानो कोई हाथीवान्‌ किसी दुष्हाथीके ऊपर सवार होकर उसे 


_अद्भुशसे छेद रहा हो ॥ ३३-२४ ॥ 


विददार नखेरस्य. तुण्ड पृष्ठे समर्पयन। 
केशांश्वोत्पाटयामास नखपक्षमुखायुधः ॥ २५॥ 

नख, पाँख ओर चोंच -ये ही जटायुके हथियार थे। 
वे नखोंसे खरोंचते थे; पीठपर चोंच मारते थे और बाल 
पकड़कर उखाड़ लेते थे ॥ ३५ ॥ 


स॒तथा गृधराजेन छ्लिश्यमानो मुहमुंहुः। 
अमषंस्फुरितोष्ठः सन्‌ प्राकम्पत च राक्षसः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार जब गप्रराजने बारंबार क्लेश पहुँचाया, 
तब राक्षत रावण काँप उठा। क्रोधके मारे उसके ओठ 
फड़कने लगे ॥ ३६ ॥ 
सम्परिष्वज्य - बेंदेहीं वामेनाइेन रावणः। 
तलेनाभिजधानातों जटायुं क्रोधमूजिंछतः ॥ ३७ ॥ 
उस समय क्रोघसे भरे रावणने विदेहनन्दिनी सीताकों 
बायीं गोदमें करके अत्यन्त पीड़ित हों ज्टायुपर तमाचेका 
प्रहदर किया ॥ ३७ | 
जटायुस्तमतिक्रम्य तुण्डेनास्थ खगाधिपः । 
वामबाहुनू दश तदा व्यपाहरद्रिंद्मः ॥ ३८ ॥ 
परंतु उस वारको बचाकर शन्रुदमन ग्रश्रराज जययुने 
अपनी चोंचसे मार-मारकर रावणकी दर्सों बार्यी भुजाओंको 
उखाड़ लिया ॥ ३८ ॥ 
संछिन्‍न प्राहोः स्यो वे बाहवः सहसाभवन । 
विषज्वालावलीयुक्ता बल्मीकादिव पन्‍नगाः ॥ ३९ ॥ 
उन बॉँहोके कट जानेपर बॉबीसे प्रकट होनेवाले 
विषकी ज्वाला-मालाओँसे युक्त सर्पोकी भाँति त॒रंत दूसरी नयी 
भुजाएँ सहसा उत्पन्न हो गयीं॥ ३९॥ 
ततः क्रोधाद्‌ द्शग्रीवः सीतापुत्ख॒ज्य वीयवान । 
मुश्भ्यां चरणाभ्यां च ग्रध्वराजमपोथयत्‌ ॥ ४० ॥ 
तब पराक्रमी दशाननने सीताको तो छोड़ दिया 
ओर गत्नराजको क्रोधपूयंक मुक्‍्कों और लछातोंसे मारना 
आरम्म किया ॥ ४० ॥ 
ततो मुहते संग्रामो बभूवातुलवीययोः। 
राक्षसानां च मुख्यस्य पश्षिणां प्रवरस्य च ॥ ४१॥ 


ध्ज 


ह 
। 
हीं, 
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उस समय उन दोनों अनुपम पराक्रमी बीर राक्षसराज 
राबण और पशक्षिराज जटायुमें दो घड़ीतक धोर संग्राम 
होता रहा ॥ ४१ ॥ 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्यार्थ स रावणः । 
पक्ष पादो च पाश्वों च खड़मुद्धुत्य सो5चिछनत्‌ ॥ 
तदनन्तर रावणने तल्वार निकाली और श्रीराम चन्द्रजीके 
लिये पराक्रम करनेवाले जयायुके दोनों पंख, पैर तथा पाइव॑- 
भाग काट डाले ॥ ४२ ॥ । 
स च्छिन्नपक्षः सद्दसा रक्षसा रौद्रकर्मणा। 
निपपात महाग्रृध्ो घरण्यामत्पजीबवितः ॥ ७३ ॥ 
भयंकर कर्म करनेवाले उस राक्षसके द्वारा सहसा पंख 
काट लिये जानेपर महाग्र॒श्न जटायु पृथ्वीपर गिर पड़े । अब 
वे थोड़ी ही देरके मेहमान थे ॥ ४३॥ 
त॑ं दृष्ठा पतितं भूमो क्षतजादे जठायुषम्‌। 
अभ्यधावत बैंदेदी खबनन्‍्धुमिव दुःखिता ॥ ४४॥ 
अपने बान्धवके सम्रान जटायुको खूनसे लछथपथ 


जगह" जाकर” 


होकर प्रथ्वीपर पड़ा देख सीता दुःखसे व्याकुल हो उनकी 
ओर दौड़ीं ॥ ४४॥ 
त॑ नीलजीमूतनिकाशकरल्पं 
सपाण्डुरोर स्कमुदारवीर्यम्‌ । 
ददर्श लड्डाधिपतिः पृथिव्यां 
जठायुष॑ शान्तमिवाप्निदावम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जटायुके शरीरकी कान्ति नीले मेघ्रके समान काली 
थी | उनकी छातीका रंग ब्वेत था।वे बड़े पराक्रमी 
थे; तो भी उस समय बुझे हुए दावानलके समान 
पृथ्वीपर पड़ गये । लडझ्डापति रावणने उन्हें इस 
अवस्थामें देखा ॥ ४५ ॥ 
ततस्तु त॑ पत्ररर्थ मदीतले 
निपातितं रावणवेगमर्दितम्‌ । 
पुनश्च संग्रह्म शशिप्रभानना 
रुरोद सीता ज़नकात्मजा तदा ॥ ४६॥ 
तदनन्तर रावणके वेगसे रौंदे जाकर घराशायी हुए 
जटायुको पकड़कर चन्द्रमुखी जनकनन्दिनी सीता पुनः उस 
समय वहाँ रोने छगीं॥ ४६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे एकपन्चाशः सर्गः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाब्यके अरण्यकराण्डमें इक्यावनवोँ सगे पुरा हुआ॥ ५१॥ 


ठिपच्चाशः सगेः 
रावणद्वारा सीताका अपहरण 


सा तु ताराधिपमुखी रावणेन निरीक्ष्य तम्‌। 
गृधराजं॑ विनिदर्तं विलकाप खुदुखिता॥ १॥ 
रावणके द्वारा मारे गये ग्रश्नरराजकी ओर देखकर 
चन्द्रमुखी सीता अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने छगीं--॥ 
निमित्त लक्षणं स्वप्नं शकुनिखरद्शंनम्‌। 
अवद्यं सुखदुःखेषु नराणां परिदशयते ॥ २ ॥ 
धमनुष्योंकोी सुख-दुःखकी प्राप्तेकि सूचक लक्षण, 
स्वप्न; पक्षियोंके खर तथा उनके दायें-बायें दर्शन आदि 
शुभाशुम निमित्त अवश्य दिखायी देते हैं ॥ २ ॥ 
न नूल॑ राम जानासि महदुध्यसनमात्मनः । 
घावन्ति नूनं काकुत्स्य मद्थ म्वगपक्षिणः ॥ हे ॥ 
“ककुत्खकुलभूषण श्रीराम | मेरे अपहरणकी सूचना 
देनेके लिये निश्रय ही ये मग और पक्षी अश्युभयूचक 
मार्गते दौड़ रे हैं परंतु उनके द्वारा सूचित द्वोनेपर 
भी अपने इस महान संकटकों अवश्य दी आप नहीं 
जानते हैं ( क्योंकि जाननेपर आप इसकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते थे )॥ ३ ॥ 
अय॑ दि कृपया राम मां त्रातुमिद्र लंगतः। 
शेते विनिदतों भूमौ ग्रमाभाग्याद्‌ विदंगमः ॥ ४ ॥ 


“हू राम | मेरा केसा अभाग्य है कि जो कृपा करके मुझे 
बचानेके लिये यहाँ आये थे, वे पश्चिप्रवर जटायु इस निशाचर- 
द्वारा मारे जाकर प्रथ्वीपर पड़े हैं | ४ ॥ 
त्राहि मामय काकुत्स्थ लक्ष्मणेति वराड्नना । 
सुसंत्रस्ता समाक्रन्द्च्छुण्वतां तु यथान्तिके ॥ ५ # 

“हे राम | दे लक्ष्मण | अब आप ह्वी दोनों मेरी रक्षा 
करें !? यों. कहकर अत्यन्त डरी हुई सुन्दरी सीता इस 
प्रकार क्रम्दन करने छगीं। जिसते निक्रटवर्ती देवता और 
मनुष्य सुन सके ॥ ५९ ॥ 
तां छ्िष्टमाल्याभरणां विलपन्तीमनाथवत्‌ | 
अभ्यधावत बैदेद्दीं रावणो राक्षसाधिपः ॥ ६ ॥ 

उनके पुष्पशार और आभूषण मसलकर छिन्न-भिन्‍न 
हो गये ये । वे अनाथकी भाँति विलाप कर रही थीं। 
उसी अवस्था राक्षसराज रावण उन विदेहकुमारी सीताकी 
ओर दोड़ा ॥ ६ ॥ 
तां लताप्रिब वेष्टन्तीमालिड्डन्ती मद्दाद्वुमान्‌ । 
मुश्च मुझ्चेति बहुशः प्राप तां राक्षताघधिपः॥ ७ ॥ 

वे लिपटी हुई लताकी भाँति बड़े-बड़े इक्षोसे लिपट 
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जातीं और बारंबार कहृर्ती--'भुझे इस संकटसे छुड़ाओ) 
छुड़ाओ ।! इतनेहीमें वह निशाचरराज उनके पास 
जा पहुँचा ॥ ७॥ 
क्रोशन्ती राम रामेति रामेण रहितां बने । 
जीवितान्ताय केशेषु जश्राद्ान्तकसंनिभः ॥ ८ ॥ 
प्रधबिंतायां बेदेहां बभूव सचराचरम्‌। 
जगत्‌ सर्वममयोदं॑ तमसान्धेन संबृतम्‌ ॥ ९ ॥ 
वनमें श्रीरामसे रहित होकर सीताको राम-रामकी रट 
लगाती देख उस काहुके समान विकराल राक्षसने अपने 
ही विनाशके लिये उनके केश पकड़ लिये | सीताका . इस 
प्रकार तिरस्कार होनेपर समस्त चराचर जगत्‌ मर्यादारहित 
तथा अन्धकारसे आच्छन्न-सा हो गया ॥ ८-९ ॥ 


न वाति मारुतस्तत्र निष्प्रभो5भूद्‌ द्वाकरः | 
रष्ठा सीतां परास्ष्टां देवो द्व्येन चश्लुषा ॥ १०॥ 
छत कार्य मिति भ्रीमान्‌ व्याजहार पितामहः । 

वहाँ वायुकी गति रुक गयी और सूर्यकी भी 
प्रभा फीकी पड़ गयी । श्रीमान्‌ पितामह ब्रह्माजी दिव्य 
दृष्टिसे विदेहनन्दिनीका वह राक्षसके द्वारा केशाकर्षण रूप 
अपमान देखकर बोले--“बस अब कार्य सिद्ध हो गया? ॥ 


प्रहषा व्यथिताश्ासन्‌ सर ते परमषयः ॥ ११॥ 
इृष्ठा सीतां पराम्ुष्ठां दण्डकारण्यवासिनः। 
रावणस्य विनाश च प्राप्त बुद्ध्वा यडच्छया॥ १२॥ 
सीताके केशोंका खींचा जाना देखकर दण्डकारण्यमें 
निवास करनेवाले वे सत्र महर्षि मन-ही-मन ब्यथित हो उठे । 
साथ ही अकम्मात्‌ रात5८॥ ।बनाश निकट आया जान उनको 
बड़ा हर्ष हुआ ॥ ११-१२ ॥ 
सतुतांराम रामेति रुदती लक्ष्मणति च। 
जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वरः॥ १३॥ 
बेचारी सीता “हा राम | हा राम” कहकर रो रही 
थीं । लक्ष्मणको भी पुकार रही थीं। उसी अवस्थामें 


राक्षतोंका राजा रावण उन्हें लेकर आकाशमार्गसे 
चल दिया। १३ ॥ 
तप्ताभरणवर्णाड्ली पीतकोशेयवासिनी । 


रराज राजपुत्री तु विद्युत्लौदामनी यथा ॥ १४॥ 
तपाये हुए सोनेके आभूष्णोंसे उनका सारा अड्ज 

विभूषित था । वे पीले रंगकी रेशमी साड़ी पहने हुए. थीं। 

अतः उस समय राजकुमारी सीता सुदाम पर्वतसे प्रकट हुई 

विद्युतके समान प्रकाशित हो रही थीं॥ १४ ॥ 

उद्धूतेन च वर्त्रेण तस्याः पीतेन राबणः। 

अधिक परिवबश्राज गिरिदीतप्त इवाप्निना ॥ १५॥ 
उनके फददराते हुए पीछे वस्नसे उपलक्षितं रावण 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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दावानल्से उद्धासित होनेवाले प्व॑ंतके समान अधिक शोभा 

पाने छगा ॥ १५ ॥ 

तस्याः परमकब्याण्यास्ताम्राणि छुरभीणि च। 

पद्मपत्राणि बेदेह्या अभ्यकीयन्‍त रावणम्‌ ॥ १६॥ 
उन परम कब्याणी विदेहकुमारीके अज्ञेमिं जो कमल: 

पुष्प थे; उनके किंचित्‌ अरुण और सुगन्घित दल बिखर- 

ब्िखरकर रावणपर गिरने लगे॥ १६ ॥ 

तस्याः कौशेयमुद्धूतम।काशे कनकप्रभम। 

बभो चादित्यरागेण ताम्रमश्रमिवातपे ॥ १७॥ 


आकाशमें उड़ता हुआ उनका सुवर्णके समान कान्ति- 
मान्‌ रेशमी पीताम्बर संध्याकालमें सूर्यकी किरणोंसे रंगे 
हुए ताम्रवर्णके मेघखण्डकी माँति शोभा पाता था ॥ १७ ॥ 


तस्यास्तद्‌ विमले वक्‍त्रमाक!शे रावणाडुगम्‌ । 
न रराज विना राम॑ विनालमिव पड्ढुजम्‌ ॥ १८॥ 
आकाशमें रावणके अड्डमें स्थित सीताका निर्मल 
मुख श्रीरामके बिना नालरहिंत कमलकी भाँति शोभित 
नहीं होता था ॥ १८ ॥ 
बभूव जलदं नील भित्त्वा चन्द्र इबोद्तिः। 
सुललाठट॑ सुकेशान्त प्मगभोभमत्रणम्‌ ॥ १९॥ 
शुकः सुविमलेदेन्तेः प्रभावद्धिरलंकृतम्‌। 
तस्याः सुनयनं वक्‍त्रमाकाशे रावणाड्डगम्‌ ॥ २० ॥ 
सुन्दर छछाट ओर मनोहर केशोॉसे, युक्त कमलके भीतरी 
भागके समान कान्तिमान्‌ू; चेचक आदिके दागसे 
रहित, श्वेतः निर्मल और दीपतिमान्‌ दाँतोंसे अलंकृत 
तथा सुन्दर नेत्रोंसे सुशोमित सीताका मुंख आकाश्में 
रावणके अड्डमें ऐसा जान पड़ता था मानो मेघोंकी 
काली घटाका भेदन करके चन्द्रमा उदित हुआ हो ॥ 
रुद्त व्यपसृष्टासं चन्द्रवतृप्रियद्शनम । 
खुनासं चारुताप्नोष्ठमाकाशे हाठकप्रभम ॥ २१॥ 
राक्षसेन्द्रसमाधूतं तस्यास्तद्‌ बदन शुभम्‌। 
शुशुभे न बिना राम दिवा चन्द्र इबोद्तिः ॥ २२॥ 
चन्द्रमाके समान प्यारा दिखायी देनेवाला सीताका 
वह सुन्दर मुख तुरंतका रोया हुआ था । उसके 
आँसू पोँछ दिये गये थे । उसकी सुधड़ नासिका 
तथा तंबे-जैते छाल-छाल मनोहर ओठ थे । 
आकाशमें वह अपनी सुनहरी प्रभा बिखेर रहा था तथा 
राक्षसराजके वेगपूर्वक चलनेसे उसमें कम्पन हो रहा 
था । इस प्रकार वह मनोहर मुख भी श्रीरामके बिना उस 
समय दिनमें उगे हुए. चन्द्रमाके समान शोभाहदीन प्रतीत 
होता था ॥ २१-२२॥ 
सा हेमवर्णी नीलाड़ं मैथिली राक्षसाधिपम्‌ । 
शुशुभे काश्वनी काञ्ची नीले गजमिवाश्निता ॥ २३ ॥ 
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मिथिलेशकुमारी सीताका श्रीअज्ञ सुवर्णके समान 
दीप्तिमानू था और राक्षसराज रावणका शरीर बिल्कुल 
काछा था । उसकी गोदमें वे ऐसी जान पड़ती थीं 
मानो काले हाथीको सोनेकी करधनी पहना दी गयी हो ॥२३॥ 


सा पद्मपीता हेमाभा रावणं जनकात्मजा। 
विद्युद्‌ घनमिवाविश्य शुशुभे तप्तमूषणा ॥ २४॥ 
कमलके केसरकी भाँति पीली एवं सुनहरी 
कान्तिवाली जनककुमारी सीता तपे हुए सोनेके 
आभूषण धारण किये रावणकी पीठपर वैसी ही शोभा पा 
रही थीं, जेसे मेघमालाका आश्रय लेकर बिजली चमक 
रही हो ॥ २४ ॥ 
तस्या भूषणघोषेण वेदेह्य राक्षसेश्वरः । 
बभूव विमलो नीलः सघोष इब तोयदः ॥ २५॥ 
विदेहनन्दिनीके आभूषणोंकी झनकारसे राक्षत्तराज 
रावण गजना करते हुए निर्मल नील मेघके समान प्रतीत 
होता था॥ २५॥ 
उत्तमाड़च्युता तस्याः पुष्पवृष्टि:ः समम्ततः । 
सीताया हियमाणायाः पपात घरणीतले ॥ २६॥ 
हरकर ले जायी जाती हुई सीताके सिरसे उनके 
केशोमें गुथे हुए फूल बिखरकर श्रव ओर प्रथ्वीपर 
गिर रहे थे ॥ २६ ॥ 


सा तु॒रावणवेगेन पुष्पवृष्ठः समन्ततः। 
समाधूता दृशप्नीव॑ पुनरेवाभ्यवर्तत ॥ २७ ॥ 

चारों ओर होनेवाली वह फूलोॉंकी वर्षा रावणके वेगसे 
उठी हुई वायुके द्वारा प्रेरित हो फिर उस दशाननपर ही 
आकर पड़ती थी || २७ ॥ 


अभ्यवर्तत पुष्पाणां धारा वेभ्रवणानुजम्‌ । 
नक्षत्रमाला विभला मेरुं नगमिवोन्नतम्‌ ॥ २८॥ 

कुबेरेके छोटे भाई रावणके ऊपर जब वह 
फूलोंकी धारा गिरती थी, उस समय ऊँचे मेरुपबंतपर 
उतरनेवाली निर्मल नक्षत्रमालाकी भाँति शोभा पाती थी ॥ 
चरणान्नू पुरं भ्रष्ट वेदेह्मा रत्नभूषितम्‌। 
विद्युन्मण्डलसंकाशंं  पपात घरणीतले ॥ २९॥ 

विदेहनन्दिनीका रत्नजटित नू पुर उनके एक चरणसे 
खिसककर विद्युन्मण्डलके समान प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २९॥ 
तरुप्रवालरक्ता सा नीलाइहुं राक्षसेश्वरम्‌। 
प्रशोभयत बैदेद्दी गज कक््येव काञ्चनी ॥ ३० ॥ 

वृर्क्षेके नूतन पल्लवोंके समान किंचित्‌ अरुण 
बर्णवाली सीता उस काले-कढ्ूटे राक्षसराजकीं उसी प्रकार 
सुशोमित कर रही थीं; जेसे द्वाथीकों कसनेवाला सुनहरा 
रस्सा उसकी शोभा बढ़ाता हो || ३० ॥ 
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तां मद्दोल्कामिवाकाशो दीप्यमानां खंतेजसा | 
जद्दाराकाशमाविश्य सीतां वैश्रवणानुजः ॥ ३१॥ 
आकाशमें अपने तेजसे बहुत बड़ी उह्क़ाके समान 
प्रकाशित होनेवाली सीताको रावण आकाशमार्गका ही आश्रय 
ले हर ले गया ॥ ३१॥ 
तस्यास्तान्यग्निवर्णानि भूषणानि महीतले। 
सघोष/ण्यवशीरय॑न्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ ॥ ३२ ॥ 
जानकीके शरीरपर अग्निके समान प्रकाशमान्‌ आभूषण 
थे | वे उस समय खन खनकी आवाज करते हुए एक-एक 
करके गिरने छगे; मानो आकाशसे ताराएँ टूट-टूटकर प्रथ्वीपर 
गिर रही हों ॥ ३२ ॥ 
तस्याः स्तनान्तराद्‌ भ्रष्टो दवारस्ताराधिपद्युतिः। 
वैदेद्या निपतन्‌ भाति गड्जेव गगनच्युता ॥३३॥ 
उन विदेहनन्दिनी सीताके स्तनोंके बीचसे खिसककर 
गिरता हुआ चन्द्रमाके समान उज्ज्वल हार गगनमण्डलसे 
उतरती हुई गज्ञाके समान प्रतीत हुआ ॥ ३३ ॥ 
उत्पातवाताभिरता नानाद्विजगणायुताः । 
मा भेरिति विधूताग्रा व्याजहुरिव पादपाः ॥ ३४ ॥ 
रावणके वेगसे उत्पन्न हुई उत्पातसूचक वायुके 
झकोरोंसे हिलते हुए वृक्षोपर नाना प्रकारके पक्षी कोलाइल 
कर रहे थे | उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे 
वृक्ष अपने घिरोंको हिला-हिलाकर संकेत करते हुए. सीतासे 
कह रहे हैं कि “तुम डरो मत? ॥ ३४॥ 
नलिन्यो ध्वस्तकमलास््रस्तमीनजलेचराः। 
सखीमिव गतोत्सादहां शोचन्तीव सम मेथिलीम।२३५। 
जिनके कमल सूख गये थे ओर मत्स्य आदि जलचर जीव 
डर गये थे; वे पुष्करिणियाँ उत्साहह्दीन हुई मिथिलेश- 
कुमारी सीताकों मानो अपनी सखी मानकर उनके लिये शोक 
कर रही थीं ॥ २५॥ 
समन्‍तादभिसम्पत्य. सिदव्याप्रम्॒गद्धिजाः । 
अन्वधावंस्तदा रोषात्‌ सीताचछायानुगामिनः॥ रे६॥ 
उस सीताहरणके समय रावणपर रोष-सा करके सिंह 
व्याप्र, सृग और पक्षी सब ओरसे सीताकी परछाहीका 
अनुसरण करते हुए दोड़ रहे ये ॥ २६॥ 
जलप्रपातास्लमुखाः. श्टज्लैरुच्छितबाहुभिः । 
सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पर्बेताः ॥ ३७ ॥ 
जग्र सीता हरी जाने लगी) उस समय वहाँके पवेत 
झरनोंके रूपमें आँसू बह्मते हुए ऊँचे शिखरोंके रूपमें 
अपनी भुजाएँ ऊपर उठाकर मानो जोर-जोरसे चीत्कार 
कर रहे थे।॥ ३७ ॥ 
हियमाणां तु वदेहीं दृष्ठा दीनो द्वाकरः। 
प्रविध्वस्तप्रभः भ्रीमानासीत्‌ पाण्डुरमण्डरूः ॥ ३२८ ॥ 


६१४ 


तक  ल्‍8ल्‍लकलक<अफष जि -:्िॉिस्‍ि७ 2 इअसिसससतचसससस्ौ।्ूौूनूमन्म््स्स्््ज्ज्ज्ण 


सीताका हरण होता देख श्रीमान्‌ सूयदेव दुखी 
हो गये | उनकी प्रभा नश्-सी हो गयी तथा उनका मण्डल 
पीला पड़ गया | ३८ ॥ 


नास्ति धर्मः कुतः सत्यं नाजंव नानशंसता । 
यत्र रामस्य वेदेहीं सीतां हरति रावणः ॥ ३९॥ 
इति भूतानि सर्वाणि गणशाः पयदेवयन। 
वित्रस्तका दीनसुखा रुरुदुसगपोतकाः ॥ ४० ॥ 
हाय ! हाय. ! जब भरीरामचन्द्रजीकी धमंपत्नी 
बिदेहनन्दिनी सीताको रावण दरकर लिये जा रहा है, तब 
यही कहना पड़ता है कि ०संसारमे घर्म नहीं है, सत्य 
भी कहाँ है ? सरलता और दयाका भी सबंथा लोप 
हो गया है।? इस प्रकार वहाँ झुंड-के-झंड एकत्र हो 
सब प्राणी विलाप कर रहे थे | मृगोंके बच्चे भयभीत हो 
दीनमुखसे रो रहे थे॥ ३९-४० ॥ 
उद्दीक्ष्योदीक्षय नयनेभयादिव विलक्षणेः | 
खुप्रवेषितगात्राश्व बभूवुवेनदेवताः ॥ ४१ ॥ 
विक्रोशर्न्ती दढं सीतां दृष्ठा दुःखं तथा गताम्‌ । 
श्रीरामको जोर-जोरसे पुकारती ओर वैसे भारी दुःखमें 
पड़ी हुई सीताकों अपनी विल्क्षण आँखोंसे बारंबार 
देख-देखकर भयके मारे वनदेवताओंके अड्ड थरथर 
कंपने लगे ॥ ४१३ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामाय णे 


पे ििमििफ:क किक: 
तां तु लक्ष्मण रामेति क्रोशन्ती मचुरखराम्‌॥ ४२ ॥ 
अवेक्षमार्णा बहुशो बेदेहीं धरणीतलम्‌। 
स॒तामाकुलकेशान्तां विप्रस्ृष्टविशेषकाम्‌ | 
जहारात्मविनाशाय दशभग्नरीवो मनस्विनीम्‌ ॥ ४रे ॥ 
विदेहनन्दिनी मधुर स्वरमें 'हा राम, हा लक्ष्मण! 
की पुकार करती हुई बारंबार भूतलकी ओर देख रही 
थीं | उनके केश खुलकर सब ओर फेल गये थे ओर 
लल्ाटकी बेंदी मिट गयी थी। बैसी अवस्थामें दशग्रीव 
रावण अपने ही विनाशके लिये मनस्विनी सीताकी लिये जा 
रहा था ॥ ४२-४३ ॥ 
ततस्तु सा चारुदती शुचिस्मिता 
विनाकृता बन्धुजनेन मेथिली। 
अपइशयती राघवलक्ष्मणाव॒ुभो 
विवर्णवकत्रा भयभारपीडिता ॥ ४४ ॥ 
उस समय मनोहर दाँत और पवित्र मुसकानवाली 
मिथिलेशकुमारी सीता) जो अपने बन्धघुजनोंसे बिछुड़ 
गयी थीं, दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणकों न देखकर 
भयके भारसे व्यथित हो उठीं | उनके मुखमण्डलकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी ॥ ४४ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रमायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे द्विपज्लाशः सर्गः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षपरामायण आदिकाव्यके अरण्पकाण्डमें बाउनवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ५२ ॥ 
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त्रिपज्चाशः सर्गः 
सीताका रावणको धिकारना 


खमुत्पतन्तं त॑ दृष्ठा मेथिली जनकात्मजा। 
दु/खिता परमोद्धिग्ना भये महति वर्तिनी॥ १ ॥ 
शावणको आकाशमें उड़ते देख मिथिलेशकुमारी 
जानकी दुःखमग्न हो अत्यन्त उद्विग्न हो रही थीं | वे बहुत 
बड़े भयमें पड़ गयी थीं || १ ॥ 
रोपरोदनताप्नाक्षी भीमाक्षं राक्षसाधिपम | 
रुदृती करुणं सीता हियमाणा तमत्रवीत ॥ २ ॥ 
रोष और रोदनके कारण उनकी आँखें छाल 
हो गयी थीं। हरी जाती हुई सीता करुणाजनक ख्रमें 
रोती हुई उस भयंकर नेनत्रवाले राक्षसराजते इस 
प्रकार बोलीं--॥ २ ॥ 
न व्यपत्रपसे नीच कर्मणानेन रावण। 
जात्वा विरहितां यो मां चो रयित्वा पछायसे ॥ ३ ॥ 
“ओ नीच रावण! क्या तुझे अपने इस कुकर्मसे 
लजा नहीं आती है; जो मुझे खामीसे रहित अकेडी 
और असद्दाय जानकर चुराये लिये भागा जाता है ? ॥ ३॥ 


त्वयेव नून॑ दुष्टात्मन भीरुणा हतुमिच्छता। 
ममापवाहितोीं भतोा मस्ुगरूपेण मायया॥ ४ ॥ 
“दुष्टात्मन्‌ू ! तू बड़ा कायर और डरपोक है । 
निश्चय ही मुझे हर ले ज्ञानेकी इच्छासे तूने ही माया 
द्वारा म्गरूपमें उपस्थित हो मेरे स्वामीको आश्रमसे दूर 
हटा दिया था ॥ ४ ॥ 
यो हि मामुय्रतख्वातुं खो 5प्ययं विनिपातितः । 
गृधराजः पुराणो5 सो इ्वशुरस्य सखा मम॥ ५ ॥ 
थोरे श्वशुरके सखा वे जो बूढ़े जटायु भेरी रक्षा 
करनेके लिये उद्यतः हुए थे; उनको भी वूने 
मार गिराया ॥ ५ ॥ 
परम खलु ते बीय॑ दृश्यते राक्षसाधम | 
विश्राष्य नामधेयं हि युद्धे नास्मि जिता त्वया॥ ६॥ 
इंदशं गर्दितं कम कथं कृत्वा न लज्ञसे। 
स्प्रियाश्वादर् नीच रहिते च परस्य च॥ ७ ॥ 
नीच राक्ष)। | अवश्य तुझमें बड़ा भारी बल 


अरण्यकाण्डे त्रिपथश्चाशः सर्गः 
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दिखायी देता है ( क्योंकि--वू बूढ़े पश्चीकों भी 
मार गिराता है | ) तूने अपना नाम बताकर 
श्रीराम-लक्ष्मणके साथ युद्ध करके मुझे नहीं जीता 
है | ओ नीच ! जहाँ कोई रक्षक न हो--ऐसे स्थानपर जाकर 
परायी स्लीके अपहरण-जैसा निन्दित कर्म करके तू छजित 
कैसे नहीं होता है ! || ६-७ ॥ 

कथबयिष्यन्ति लोकेषु पुरुषाः कर्म कुत्सितम्‌ । 
सुन॒शंसमधर्मिष्ठ) तव शौटीयमानिनः ॥ ८ ॥ 


धततू तो अपनेको बड़ा दझूर-वीर मानता है; परंतु 
संसारके सभी वीर पुरुष तेरे इस कर्मको घुणित) क्रूरतापूर्ण 
और पापरूप ही बतायेंगे ॥ ८ ॥ 
धिक ते शौय च सत्त्वं चे यत्त्तया कथितं तदा । 
- कुलाक्रोशकर लोके घिक ते चारित्रमीदशम्‌ ॥ ९ ॥ 


धतूने पहले सं द्दी जिसका बड़े तावसे वर्णन किया 
था; तेरे उस शोय॑ और बलको घिक्कार है | कुल्में कल 
लगानेवाले तेरे ऐसे चरित्रकों संसारमं सदा घिक्कार ही 
प्रात्त होगा ॥ ९ ॥ 
कि शक्यं कतुमेवं हि यज्ञवेनेव धावसि। 
मुहृतमपि तिष्ठ त्व॑ न जीवन प्रतियास्यस्रि ॥ १०॥ 
'किंठु इस समय क्‍या किया जा सकता है! 
- क्‍योंकि तू बड़े वेगसे भागा जा रहा है। अरे ! 
दो घड़ी भी तो ठहर जा। फिर यहाँसे जीवित नहीं 
लोट सकेगा || १० ॥ 
नहि चश्लुःपथं प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्रयोः । 
ससेन्‍्यो5पि समर्थस्त्वं मुहतमपि जीवितुम्‌ ॥ ११॥ 
“उन दोनों राजकुमारोंके दृष्टिपथमें आ जानेपर 
तू सेनाके साथ होतो भी दो घड़ी भी जीवित नहीं 
रह सकता ॥ ११ ॥ 
नत्वं तयोः शरस्पर्श सोढुं शक्त: कथंचन। 
वने प्रज्वलितस्येव स्पशमग्नेविहंगमः ॥ १२ ॥ 
'जैसे कोई आकाशचारी पक्षी वनमें प्रज्व॑लित हुए 
दावानलका स्पर्श सहन करनेमें समर्थ नहीं होता; उसी 
प्रकार तू मेरे पति और उनके भाई दोनोंके बाणोंका स्पर्श 
क्‍ किसी तरह सह नहीं सकता ॥ १२॥ 
साधु कृत्वा5 त्मनःपथ्यं साधु मां मुख्ध रावण । 
मत्पधषंणसंक्रुछो श्रात्रा सह पतिमम ॥ १३॥ 
विधास्यति विनाशाय त्वं मां यदि न मुश्चनसि । 
| (रावण ! यदि तू मुझे छोड़ नहीं देता है तो मेरे 
. तिरस्कारसे कुपित हुए मेरे पतिदेव अपने भाईके साथ 
* चढ़ आयेंगे और तेरे विनाशका उपाय करेंगे, अतः तू 
अच्छी तरह अपनी भलाई सोच ले और मुझे छोड़ दे । यही 
: तेरे लिये अच्छा द्वोगा ॥ १३३ ॥ 


६१५ 
येन त्वं ब्यवसायेन बलान्मां दत॑मिच्छसि ॥ १४ ॥ 
व्यवसायस्तु ते नीच भविष्यति निरर्थकः ! 


भीच | तू जिस संकल्प या अभिप्रायसे बल- 
पूवंक मेरा दरण करना चाहता है। तेरा वह अमिप्राय 
व्यर्थ होगा | १४३ ॥ 


नहायहं तमपश्यन्ती भतोरं विवुधोपषमम्‌ ॥ १५१॥ 
उत्सहे- शत्रुवशगा प्राणान्‌ घारयितुं चिरम्‌ । 


“मैं अपने देवोपम पतिका दर्शन। पानेपर शतन्रुके 
अधीनतामें अधिक काछतक अपने प्रार्णोको नहीं घारण 
कर सकूँगी ॥ १५६ ॥ 

न नून॑ चात्मनः श्रेयः पथ्यं वा समवेक्षसे ॥ १६॥ 
सत्युकाले यथा मत्यों विपरीतानि सेवते। 
मुमूषूणां तु सवंषां यत्‌ पथ्यं तन्न रोचते ॥ १७॥ 


“निश्चय ही तू अपने कल्याण ओर हितका 
विचार नहीं करता है । जैसे मरनेके समय मनुष्य स्वास्थ्यके 
विरोधी पदार्थोंका सेवन करने छगता है, वही दशा तेरी 
है। प्रायः सभी मरणासन्न मनुष्योंको पथ्य ( हितकारक 
राह या भोजन ) नहीं रुचता है || १६-१७ ॥ 


पद्यामीह दि कण्ठे त्वां कालपाशावपाशितम्‌ । 
यथा चास्मिन भयस्थाने न बिभेषि निशाचर॥ १८ ॥ 


८/निशाचर | में देखती हूँ, तेरे गलेमें कालकी 
फाँसी पड़ चुकी है; इसीते इस भयके स्थानपर भी तू निर्भय 
बना हुआ है ॥ १८ ॥ 
व्यक्त हिरण्यमयांस्त्वं हि सम्पश्यसि मद्दीरुद्दान्‌ । 
नदी बेतरणी घोरां रुधिरौघविवाहिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 


खड़पत्रवनं॑ चेव भीम॑ पश्यसि रावण | 
तप्तकाञ्चनपुष्पां च बेदूयप्रवरच्छदाम्‌ ॥ २० ॥ 
द्रक्य्से शाल्मली तीक्ष्णमायसः कण्टकेश्विताम्‌ | 
(रावण | अवश्य ही तू सुबर्णमय वृक्षोंकी देख रहा 
है; रक्तका सखोत बहानेवाली भयंकर बेतरणी नदीका 
दर्शन कर रहा है। भयानक असिपत्र-वनको भी 
देखना चाहता है तथा जिसमें तपाये हुए सुवर्णके 
समान फूल तथा श्रेष्ठ बेंदूर्यमणि ( नीलम ) के 
समान पत्ते हैं और जिसमें लोहेके कॉटे चिने गये 
हैं, उस तीखी शाह्मलिका भी अब वा शीघ्र ही 
दर्शन करेगा ॥ १९-२०४६ ॥ 
नहि त्वमीद॒शं कृत्वा तस्यालीक महात्मनः ॥ २१ ॥ 
धारितुं शक्ष्यसि चिरं विष॑ पीत्वेव निध्ृंण। 
बद्धस्त्वं कालपाशेन दुर्निवारेण रावण ॥ २२॥ 
“निर्दयी निशाचर | तू महात्मा श्रीरामका ऐसा 


६१६ 
महान अपराध करके विषपान किये हुए मनुष्यकी भाँति 
अधिक कालछतक जीवन धारण नहीं कर सकेगा । रावण [ वू 
अटल काल्पाशसे बँघ गया है॥ २१-२२॥ 
कक गतो लप्स्यसे शर्म मम भर्तुमेंहात्मनः । 
निमेषान्तरमात्रेण. विना भ्रातरमाहवे ॥ २३॥ 
राक्षसा निहता येन सदस्म्माणि चतुदंश। 
कथं स राघवो वीरः स्वोख्लकुशलछो बली ॥ २४॥ 
न त्वां दन्याच्छरे स्तीशणेरिप्रभायो पद्वारिणम्‌ । 

मेरे महात्मा पतिसे बचकर तू कहाँ जाकर शान्ति 
पा सकेगा । जिन्होंने अपने भाई लक्ष्मणकी सहायता लिये 
बिना ही युद्धमें पठक मारते-मारते चोदह हजार राक्षसोंका 
विनाश कर डाला) वे सम्पूर्ण अस्त्रोका प्रयोग करननेमें 
कुशल बलवान्‌ वीर रघुनाथज्ञी अपनी प्यारी पत्नीका 
अपहरण करनेवाले तुझन-नैसे पापीको तीखे बाणोंद्वारा क्‍यों 
नहीं कालके गालमें भेज देंगे! ॥ २३-२४ ३६ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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पएतआान्यत्ञच परुषं बेदेही रावणाडुगा। 
भयशोकसमाविष्टा करुणं विलछाप है ॥ २५॥ 
रावणके चंगुल्में फँसी हुई विदेहराजकुमारी 
सीता भय और शोकसे ब्याकुल हो ये तथा और भी 
बहुत-से कठोर वचन सुनाकर करुण-खरमें विलाप 
करने लगीं॥ २५॥ 
तदा भ्ृशारतों बहु चेव भाषिणी 
विलापपूर्व करुणं च भामिनीम्‌ । 
जद्दार पापस्तरुणीं विचेष्टतीं 
' लजृपात्मजामागतगात्रवेपथुः ॥२६॥ 
अत्यन्त दुःखसे आंतुर हो विलापपूर्वक बहुत- 
सी करुणाजनक बातें कहती और छूटनेके लिये नाना 
प्रकारकी चे्ठा करती हुई तरुणी भामिनी राजकुमारी सीताको 
वह पापी निशाचर हर ले गया। उस समय अधिक बोझके 
कारण उसका शरीर कॉप रहा था ॥ २६ ॥ 


इत्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे बत्रिपद्लाशः सर्गः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनि्मित आधषेरामायण आदिकाव्यके अरष्यकाण्डमें तिरपनदोँ सर्ग पूरा हुआ॥ ५३ ॥ 
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चतुष्पब्ाशः सर्गः 


हु 


सीता झा पाँच वानरोंके बीच अपने भूषण ओर वद्नरको गिराना, रावणका हलड्ढामें पहुँचकर सीताको 
अ्रन्तः पुरमें रखना तथा जनखानमें आठ राक्षसोंकों गुप्तचरके रूपमें रहनेके लिये भेजना 


हियमाणा तु वेदेही कंचिन्नाथमपद्यती। 
दृद्श गिरिश्टज्स्थान्‌ पञच वानरपुज्वान्‌ ॥ १ ॥ 

रावणके द्वारा हरी जाती हुईं विदेहनन्दिनी सीताको उस 
समय कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायी देता था। 
मार्गमें उन्होंने एक पर्वतके शिखरपर पाँच श्रेष्ठ वानरोको 
बेठे देखा ॥ १॥ 
तेषां मध्ये विशालाक्षी कौशेयं कनकप्रभम । 
उत्तरीयं बरारोहा शुभान्याभरणानि च॥ २ ॥ 
मुमोच यदि रामाय शांसेयुरिति भामिनी। 
वस्म्रमुत्खज्य तन्मध्ये निक्षिप्तं सहभूषणम्‌ ॥ ३ ॥ 

तब सुन्दर अज्भोवाली विशाललोचना भामिनी सीताने 
यह सोचकर कि शायद ये भगवान्‌ श्रीरामको कुछ समाचार 
कह्ट सके, अपने सुनहरे रंगकी रेशमी चादर उतारी और 
उप्षमें व्लं ओर आभूषण रखकर उसे उनके बीचर्मे फेंक 
दिया ॥ २-३॥ 
सम्भ्रमात्‌ तुद्शग्रीवस्तत्कर्म च नबुद्धवान्‌ । 
पिज़ाक्षास्तां विशालाक्षी नेतैरनिमिषैरिव ॥ ४ ॥ 
विक्रोशन्ती तदा सीतां दृदशुवोनरोक्तमाः। 

रावण बड़ी घबराहटमें था, इसलिये सीताके इस 
कार्यकों वह न जान सका । वे भूरी आँखोंवाले श्रेष्ठ वानर 


उस समय उच्चखरसे विलाप करती हुई विशाल्लोचना 
सीताकी ओर एकटक नेत्रोंसे देखने छगे || ४॥ ॥ 
स॒च पम्पामतिक्रम्य लड्भामभिमुखः पुरीम्‌ ॥ ५ ॥ 
जगाम मैथिली ग्रह्म रूदती राक्षसेश्वरः । 
राक्षतराज रावण पम्पासरोवरको लाँघकर रोती हुई 
मेथिली सीताकों साथ लिये लड्ढापुरीकी ओर चल 
दिया ॥ ५३ ॥ 
तां जद्दार खुसंह॒ष्शो रावणो स्त्युमात्मनः॥ ६ ॥ 
उत्सड्लेनेव भुजगीं तीएणदंष्टरां. महाविषाम्‌। 
निशाचर रावण बड़े हर्षमे भरकर सीताके रूपमें 
अपनी मोतको ही दरकर लिये जा रहा था। उसने वैदेहीके 
रूपमें तीखे दाढ़वाली महाविषेली नागिनको ही अपनी 
गोदमें उठा रखा था ॥ ६३ ॥ 
वनानि सरितः शेलान सरांसि च विहायसा॥ ७ ॥ 
स क्षिप्रं समतीयाय शरश्रापादिव च्युतः। 
वह घनुषसे छूटे हुए बाणकी तरह तीत्र गतिसे चलकर 
आकाशमार्गसे अनेकानेक वनों), नदियों, परव्॑तों और 
सरोवरोको तुरंत लॉघ गया ॥ ७३ ॥ 
तिमिनक्रनिकेतं:ं तु वरुणालयमक्षयम्‌॥ ८ ॥ 
सरितां शरणं गत्वा समतीयाय सागरम। 


हि 


अरण्यकाण्डे चतुष्पश्चाशः सर्गः 


उसने तिमि नामक मत्स्यों ओर नाकोके निवासस्थान 
एवं वरुणके अक्षय गृह समुद्रकों भी; जो समस्त नदियोंका 
आश्रय है, पार कर लिया ॥८६ ॥ 
सम्भ्नमात्‌ परिवृत्तोमी रुद्धमीनमहोरगः ॥ ९ ॥ 
बेदह्यां हियमाणायां बभूव वरुणालयः | 

विदेहनन्दिनी जगन्माता जानकीका अपदरण होते 
समय वरुणालय समुद्रको बड़ी घबराहट हुई | उससे उसकी 
उठती हुई लहरें शान्त हो गयीं। उसके भीतर रहनेवाली 
मछलियों और बड़े-बड़े सपोंकी गति रुक गयी ॥ ९३ ॥ 
अन्तरिक्षगता वाचः सरजुश्वारणास्तदा ॥ १०॥ 
एतदनन्‍्तो दशग्नीव इति सिद्धास्तथाब्वन | 

उस समय आकाशर्म विचरनेवाले चारण यो बोले--- 
“अब दशग्रीव रावणका यह अन्तकाल निकट आ पहुँचा 


॥ है? तथा सिद्धोंने भी यही बात दुद्दरायी | १०६ ॥ 


स तु सीतां विचष्टन्तीमड्ेनादाय रावणः ॥ ११॥ 
प्रविवेश पुर्री लड्लां रूपिणीं स्ृत्युमात्मनः। 

सीता छटपटा रही थीं। रावणने अपनी साकार मृत्युकी 
भाँति उन्हें अड्डूमें लेकर लड्डुपपुरीमें प्रवेश किया ॥ ११३ ॥ 
सो5भिगम्य पुरी लड्लां सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ १२॥ 
संरूढकक्ष्यां बहुलां खमनन्‍्तःपुरमाविशत्‌। 

वहाँ प्थक-एथक्‌ विशाल राजमार्ग बने हुए ये । 


. पुरीके द्वारपर बहुत-से राक्षत इधर-उघर फैले हुए थे तथा 


उस नगरीका विस्तार बहुत बड़ा था । उसमें जाकर 
रावणने अपने अन्तःपुरमें प्रजेश किया ॥ १२६ ॥ 
तत्र तामसितापाह्ी शोकमोद्रसमन्विताम्‌ ॥ १३॥ 
निद्धे रावणःखीतां मयो मायामिवासुराम्‌। 
कजरारे नेत्रप्रान्तवाली सीता शोक और मोहमें डूबी 
हुई थीं। रावणने उन्हें अन्तःपुरमें रख दिया, मानो 
मयासुरने मूर्तिमती आसुरी मायाको वहाँ स्थापित कर 
दिया हो # ॥ १३३ ॥ 
अन्नवीत्च दशग्रीवः पिशाचीघाॉरदर्शनाः ॥ १४ ॥ 
यथा नेनां पुमान स्त्री वा खीतां पश्यत्यसम्मतः । 
इसके बाद दशग्रीवने भयंकर आकारवाली पिश्चाचिर्नों- 
को बुलाकर कद्दा--“( तुम सब सावधानीके साथ सीता की 
रक्षा करो | ) कोई भी स्त्री या पुरुष मेरी आशाके बिना 
सीताको देखने या इनसे मिलने न पाये ॥ १४६ ॥ 


निननिननिनीनी कमल जल लक, चलन लक ंंंं|भभभ्_्घ्घ्स्स््ऊंभभ्भााक 
# रामायगतिलक नामक व्याख्याके विद्वान्‌ छेखकने 


यह बताया दै कि यहाँ जो सीताकी मायसे उपमा दी गयी है, 
उसके द्वारा यह अम्रिप्राय ब्यक्त किया गया है कि मायामयी सीता 
ही लद्दामें आयी थीं; मुख्य सीता तो भग्निमें प्रविष्ट हो चुको थीं। 
इसीडिये रावण इन्हें छा सका । मायारूपिणी होनेफे कारण ही 


“ राबणकों ध्नके ऋकपका शान न हो सका | 


ज 


६१७ 
मुक्तामणिसुवणोनि वल्लाण्याभरणानि च ॥ १५॥ 
यद्‌ यदिच्छेत्‌ तदैवास्या देयं मच्छन्द्तो यथा । 
उन्हें मोती, मणि, सुबर्ण, बस्र ओर आभूषण आदि 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा हो; वह तुरंत दी जाय) इसके 
लिये मेरी खुली आशा है ॥ १५३ ॥ 
या च वक्ष्यति बेदेहीं वचन किचिदर्श्यिम्‌ ॥ १६ ॥ 
अज्ञानाद्‌ यदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियम। 
(तुमलोगोमेंस जो कोई भी जानकर या बिना जाने 
विदेहकुमारी सीतासे कोई अप्रिय बात कह्देगी, में समझँगा, 
उसे अपनी जिंदगी प्यारी नही है? ॥ १६३ ॥ 


तथोकत्वा राक्षसीस्तास्तु राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । १७। 

निष्क्रम्यान्तःपुरात्‌ तस्मात्‌ कि कृत्यमिति चिन्तयन्‌ । 

ददशोष्टी महावीयान्‌ राक्षसान्‌ पिशिताशनान १८ 
राक्षसियोंकों वेसी आशा देकर प्रतापी राक्षसराज “अब 

आगे क्‍या करना चाहिये? यह सोचता हुआ अन्तःपुरसे 

बाहर निकला और कच्चे मांसका आहार करनेवाले आठ 

महापराक्रमी राक्षसोंसे तत्काछ मिला ॥ १७-१८ ॥ 

स॒ तान्‌ दृष्ठा मद्ाब्रीर्या वरदानेन मोहितः। 

उवाच तानिदं वाकयं प्रशस्य बलवीयतः ॥ १९ ॥ 
उनसे मिलकर ब्रह्माजीके वरदानसे मोहित हुए 

महापराक्रमी रावणने उसके बल और वीर्यकी प्रशंसा करके 

उनसे इस प्रकार कह्द--॥ १९ ॥ 

नानाप्रहरणाः क्षिप्रमितों गच्छत सत्वराः। 

जनस्थानं दृतस्थानं भूतं पूर्व खरालयम्‌ ॥ २० ॥ 
धवीरो | तुमछोग नाना प्रकारके अख्त्र-शस्त्र साथ लेकर 

शीघ्र ही जनख्थानको) जहाँ पहले खर रहता था; जाओ | 

वह स्थान इस सम्रय उजाड़ पड़ा है ॥ २०॥ 

तत्रास्यतां जनस्थाने शुन्ये निद्वतराक्षसे । 

पौरुषं बलमाश्चित्य त्रासमुत्स॒ज्य दूरतः ॥२१॥ 
ध्हाँके सभी राक्षस मार डाले गये हैं । उस सूने 

जनस्थानमें तुमलोग अपने ही बल-पौरुषका भरोसा करके 

भयको दूर हटाकर रहो ॥ २१॥ 

बहुसैन्यं मद्दावीय जनस्थाने निवेशितम्‌। 

सदूषणखरं युद्धे निहत रामसायकेः ॥ २२॥ 
मैने वड़ाँ बहुत बड़ी सेनाके साथ महापराक्रमी खर 

और दूषणको बसा रखा था) किंतु वे सब-के-सब युद्धमें रामके 

बाणोंसे मारे गये ॥ २२ ॥ 

ततः क्रोधो ममापूर्वों घेर्यस्योपरि वर्धते। 

बैरं च छुमदज्ञातं राम॑ प्रति छुदारुणम्‌ ॥ २३ ॥ 
“इससे मेरे मनमें अपूर्व क्रोध न्ञाग उठा है ओर वह 


कर सनम मक»म... लानत सामम+मामम कसम अमन 4&-+ 


जैवेकी सीमासे ऊपर उठकर बढ़ने लगा हैः इसीलिये 

रामके साथ मेरा बड़ा भारी और भयंकर बेर ठन 

गया है ॥ २३॥ 

नियातयितुमिच्छामि त्च बैरं मद्दारिपोः। 

नहि लप्स्याम्यहं निद्रामद्॒त्वा संयुगे रिपुम्‌ ॥ २४॥ 
मैं अपने महान शत्रुसे उस बैेरका बदल्ण लेना 

चाहता हूँ । उस शत्रुको संग्राममें मारे बिना मैं चैनसे सो 

नहीं सकूँगा ॥ २४ ॥ 

त॑ त्विदानीमहं हत्वा खरदूषणधघातिनम्‌। 

राम शर्मोपलप्स्यामि धनं लब्ध्वेव निर्धनः ॥ २५॥ 
“रामने खर और दूषणका वध किया है; अतः मैं भी 

इस समय उन्हें मारकर जब बदला चुका दूँगा, तभी मुझे 

शान्ति मिलेगी । जैसे निर्धन मनुष्य घन पाकर संतुष्ट होता 

है, उसी प्रकार में रामका वध करके शान्ति पा 

सकूंगा ॥ २५ ॥ 

जनस्थाने वसद्धिस्तु भवद्धी राममाश्मिता। 

प्रवृत्तिरुपनेतव्या कि करोतीति तत्त्वतः॥ २६॥ 
“जनस्थानमें रहकर तुमलोग रामचन्द्रका समाचार 

जानो और वे कब क्या कर रहे हैं; इसका ठीक-ठीक पता 

लगाते, रहे! और जो कुछ मालूम हो) उसकी सूचना 

मेरे पास भेज दिया करो ॥ २६ ॥ 

अप्रमादाह्य गन्तव्यं सर्वे रेव निशाचरेः | 

कतेव्यश्व सदा यत्नो राघवस्य वर्ध प्रति ॥२७॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


तुम सभी निशाचर सावधानीके साथ वहाँ जाना 
और रामके वधके लिये सदा प्रयत्न करते रहना ॥ २७ ॥ 
युष्माक तु बल शातं॑ बहुशों रणमूर्चेनि। 
अतश्रास्मिअनस्थाने मया यूय॑ं निवेशिताः ॥ २८॥ 
'मुझे अनेक बार युद्धके मुहानेपर तुमलोगोंके बलका 
परिचय मिल चुका है। इसीलिये इस जनस्थानमें 
मैंने तुम्हीं लोगोंको रखनेका निश्रय किया है?॥ २८ ॥ 
ततः प्रिय॑ वाक्यमुपेत्य राक्षसा 
महाथमष्टावभिवाद्य रावणम्‌ । 
विहाय लड्डां सहिताः प्रतस्थिरे 
यतो जनस्थानमलक्ष्यद्शनाः ॥ २९ ॥ 
रावणकी यह महान्‌ प्रयोजनसे भरी हुई प्रिय बातें 
सुनकर वे आर्ठों राक्षस उसे प्रणाम करके अदृश्य हो एक 
साथ ही लडझ्लको छोड़कर जनस्थानकी ओर प्रखित 
हो गये ॥ २९ ॥ 
ततस्तु सीतामुपलभ्य रावण: 
खुसम्प्रहष्टः परिगृह्म मेथिलीम। 
प्रसज्य रामेण च वेरमुत्तमं 
बभूव मोहान्मुद्तिः स रावणः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर  मिथिलेशकुमारी सीताकों पाकर उन्हें 
राक्षसियोंकी देख-रेखमें सॉपकर रावणको बड़ा इर्ष. हुआ | 
श्रीरामके साथ भारी बेर ठानकर वह राक्षस मोहबश 
आनन्द मानने लगा ॥ ३०॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणें वाल्मीकीये आदिकाब्ये$रण्यकाण्डे चतुःपञ्चाशः रूर्गः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपषेरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें चौवनवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 


पञ्नपग्चाशः सगः 
रावणका सीताको अपने अन्तःपुरका दर्शन कराना और अपनी भायों बन जानेके लिये समझाना 


संद्ध्वय राक्षसान्‌ घोरान रावणो 5छो महावलान। 
आत्मानं वुद्धिवेक्॒ब्यात्‌ रूतकृत्यममंन्यत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार आठ मद्दाबलली भयंकर राक्षततोंको जनस्थानमें 
जानेकी आज्ञा दे रावणने विपरीत बुद्धिके कारण अपनेको 
कृतकृत्य माना ॥ १॥ 
स चिन्‍्तयानो वेदेदीं कामवाणेः प्रपीडितः । 
प्रविवेश गृहं रम्यं साीतां द्रप्ठुमभित्वरन्‌ ॥ २ ॥ 
बह विदेहकुमारी सीताका स्मरण करके काम-बार्णोंसे 
अत्यन्त पीड़ित द्वो रहा था; अतः उन्हें देखनेके लिये उसने 
बढ़ी उतावछीके साथ अपने रमणीय अन्‍्तःपुरमें 
प्रवेश किया ॥ २॥ 
सर प्रविष्य तु तठेश्म रावणों राक्षसाधिपः । 


अपद्यद्‌ राक्षसीमध्ये सीतां दुःखपरायणाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अश्रुपूणमुर्खी दीनां शोकभारावपीडिताम्‌। 
वायुवेग रिवाक्रान्तां मज्जन्ती नावमर्णवे ॥ ४ ॥ 
स्गयूथपरिभ्रष्टां स्॒र्गी श्वभिरिवावृताम। 

उस भवनमें प्रवेश करके राश्वसोके राजा रावणने 
देखा कि सीता राक्षसियोंके बीचमें बैठकर दुःखमें ड्बी हुई 
हैं। उनके मुखपर आँसुओंकी घारा बह रही है और 
वे शोकके दुस्सह भारसे अत्यन्त पीड़ित एवं दीन हो 
बायुके वेगसे आक्रान्त हो समुद्रमें ह्ूबती हुई नोकाके 
समान जान पड़ती हैं । मर्गोके यूथसे बिछुड़कर 
कुर्तोसे घिरी हुई अकेडी हरिणीके समान दिखायी 
देती हैं॥ ३-४३ ॥ 


ह 


अरण्यकाण्डे पश्चपश्चाशः सर्गः 
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अधोगतसुर्खी सीतां तामभ्येत्य निशाचरः ॥ ५ ॥ 
तां तु शोकवशाद्‌ दीनामवशां राक्षसाधिपः । 
स॒बलाद्‌ द्र्शयामास गृहं देवशद्दोपमम्‌ ॥ ६ ॥ 
शोकवश दीन ओर विवश हो नीचे मुँह किये 
बेठी हुई सीताके पास पहुँचकर राक्षसोके राजा 
निशाचर रावणने उन्हें जबरदस्ती अपने देवगण्हके समान 
सुन्दर मरनका दर्शन कराया ॥ ५-६ ॥ 
हस्यंप्रासाद्सस्वाध॑ स््रीसहस्त्रनिषेवितस । 
नानापक्षिगणजु्ट नानारत्नसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह ऊँचे-ऊंचे महतो ओर सातमंजिले मकानोंसे 
भरा हुआ था। उसमें सहस्लों सत्रियाँ निवास करती थीं। 
झुंड-के-छंड नाना जातिके पक्षी वहाँ कलछरव करते थये। 
नाना प्रकारके रत्न उस अन्तः पुरकी शोभा बढ़ाते थे ॥ ७॥ 


दान्तकेस्तापनीयेश्व स्फाटिके राजतैस्तथा। 
वज्नवेद्य॑चित्रेश्च. स्तम्मैदष्टिमनोरमैंः ॥ ८ ॥ 
उसमें बहुत-से मनोहर खंभे लगे थे; जो द्वाथीदाँत 
पक्के सोने; स्फटिकमणि; चाँदी, हीरा और बैदूर्यमणि 
( नीलम ) से जठित होनेके कारण बड़े विचित्र दिखायी 
देते थे॥ ८॥ 
द्व्यदुन्दुभिनिर्धांष. तप्तकाश्चनभूषणम । 
सोपान काञ्चनं चित्रमाररोह तया सह ॥ ९ ॥ 
उस महलमें दिव्य दुन्दुभियोंका मधुर घोष होता 
रहता था | उस अन्तःपुरको तपाये हुए सुवर्णके आभूषण्णोसे 
सजाया गया था | रावण सीताको साथ लेकर सोनेकी बनी 
हुई विचित्र सीढीपर चढ़ा ॥ ९॥ 
दान्तका राज़ताश्व गवाक्षाः प्रियदर्शनाः। 
हेमजालाबुताश्चासंस्तत्र॒प्रासाद्पडनतयः ॥ १० ॥ 


वहाँ दहाथीदुँत और चाँदीकी बनी हुई खिड़कियाँ 
थीं, जो बड़ी सुदावनी दिखायी देती थीं | सोनेकी जालियोंसे 
ढकी हुई प्रासादमालाएँ भी दृष्टिगोचर होती थीं॥ १०॥ 
सुधामणिविचित्राणि भूमिभागानि सवशः | 
दशग्रीवः खभवने प्राद्शयत मेथिलीम ॥ ११ ॥ 
उस महल्में जो भूमाग ( फर्श ) थे, वे सुर्खी-चूनाके 
पक्के बनाये गये थे और उनमें मणियाँ जड़ी गयी 
थीं; जिनसे वे सब-के-सब विचित्र दिखायी देते थे। 
दशग्रीवनें_ अपने महलकी वे सारी बवस्तुएँ 
मैथिलीको दिखायीं। ११ ॥ 
दीर्घिकाः पुष्करिण्यश्व नानापुष्पसमावुताः 
रावणों दर्शायामास सीतां शोकपरायणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
रावणने. बहुत-सी बावड़ियाँ ओर भाँति-माँतिके 
फूर्लेसे आच्छादित बहुत-सी पोखरियाँ भी सीताफो 
दिखायी | सीता वह सब देखकर शोकमें डूब गयीं ॥ १२॥ 


६१९ 


द्र्शयित्वा तु बंदेहीं कृत्स्न॑ तद्भवनोत्तमम। 
उवाच वाक्य पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया ।१३॥ 
वह पापात्मा निशाचर विदेहनन्दिनी सीताको अपना 
सारा सुन्दर भवन दिखाकर उन्हें लुभानेकी इच्छासे इस 
प्रकार बोला--॥ १३॥ 
दश राक्षसकोल्यश्व द्वाविशतिरथापराः | 
वर्जेयित्वा जरावृद्धान्‌ बालांश्व रजननीचरान्‌ ॥ १४ ॥ 
तेषां प्रभुरह॑ सीते सबंधां भीमकर्मणाम्‌। 
सहस्तमेकमेकस्य मम कार्यपुरःसरम्‌ ॥ १५॥ 
'सीते ! मेरे अधीन बत्तीस करोड़ राक्षस हैं। यह 
संख्या बूढ़े और बालक निशाचरोंको छोड़कर बतायी गयी 
है। भयंकर कर्म करनेवाले इन सभी राक्षसोंका में ही 
खामी हूँ । अकेले मेरी सेवामें एक हजार राक्षस 
रहते हैं ॥ १४-१५ ॥ 
यदिद्‌ राज्यतन्त्र मे त्वयि स्व प्रतिष्ठितम । 
जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणेगरीयसी ॥ १६ ॥ 
“विशाललोचने | मेरा यह सारा राज्य ओर जीवन 
तुमपर ही अवलम्बित है (अथवा यह सब कुछ 
तुम्हारे चरणोमें समर्पित है ) | ठुम मुझे प्राणोंसे भी अधिक 
प्रिय हो ॥ १६॥ 
बह्नीनामुत्तमसत्रीणां मम यो5सी परिश्रहः 
ताखां त्वमीश्वरी सीते मम भायो भव प्रिये ॥ १७॥ 
धससीते ! मेरा अन्तःपुर मेरी बहुत-सी सुन्दरी 
भार्याओंसे भरा हुआ है; तुम उन सबकी खामिनी बनो-- 
प्रिये | मेरी भार्या बन जाओ ॥ १७॥ 
साधु कि तेडषन्यथाबुद्ध्या रोचयख वचो मम। 
भजख माभितप्तस्थ प्रसादं॑ कतुमहंसि ॥ १4 ॥ 
धमेरे इस हितकर वचनकों मान लो--इसे पसंद 
करो; इससे विपरीत विचारकों मनमें छानेसे तुम्हें 
क्‍या लाभ होगा ! मुझे अद्जगीकार करो । में पीड़ित हूँ, मुझपर 
कृपा करो ॥ १८ ॥ 
परिक्षिप्ता समुद्रेण लड़ेयं शतयोजना | 
नेयं धषेयितुं शक्या सेन्द्ररपि खुरासखुरं:॥ १९॥ 
'समुद्रसे घिरी हुई इस लकझ्छाके राज्यका विस्तार 
सौ योजन है । इन्द्रसह्वित सम्पूर्ण देवता ओर असुर मिलकर 
भी इसे ध्वस्त नहीं कर सकते ॥ १९ ॥ 
नदेवेषु न यक्षेषु न गन्धवेषु नषिषु। 
अहं पश्यामि लोकेषु यो मे वीयंसमों भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
“<देवताओं। यक्षो, गनन्‍्धवों तथा ऋषियेंमें भी 
मैं किसीकों ऐसा नहीं देखता, जो पराक्रममें मेरी समानता 
कर सके ॥ २० ॥ 


६२० 


...््््््त्््् ्ल ्ख्//्च्लल््लच्च्लच्चच्चच्चच््य्च्चसस 


राज्यभ्रष्टेन दीनेन तापलेन पदातिना। 

कि करिष्यसि रामेण मानुषेणाल्पतेजसा ॥ २१॥ 
(राम तो राज्यसे भ्रष्ट, दीन, तपस्वी) पैदल चलने- 

वाले और मनुष्य होनेके कारण अब्प तेजवाले हैं, उन्हें ले- 

कर क्या करोगी ! ॥ २१ ॥ 

भजस्र सीते मामेव भताोहं सदहृशस्तव। 

यौवन त्वधुवं भीरु रमस्वेह मया खद्द ॥ २२॥ 
धसीते | मुझको ही अपनाओ | में तुम्हारे योग्य पति 

हूँ। भीरु ! जवानी सदा रहनेवाली नहीं है, अतः यहाँ रहकर 

मेरे साथ रमण करो ॥ २२॥ 


दशतने मा छृुथा बुद्धि राघवस्य वरानने। 
कास्य शक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथेः ॥ २३॥ 
धवरानने | सीते ! अब तुम रामके दर्शनका विचार 
छोड़ दो । इस राममें इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँतक 
आनेका मनोरथ भी कर सके ॥ २३॥ 
न शक्यो वायुराकाशे पाशैबंद्धुं महाजवः। 
दीप्यमानस्य वाप्यरने प्रहीतं विमलाः शिखाः॥ २४ ॥ 
“आकाश महान्‌ वेगसे बहनेवाली वायुको रस्सियोमे 
नहीं बाधा जा सकता अथवा प्रज्वलित अग्निकी निर्मल 
ज्वालाओंको हार्थोसे नहीं पकड़ा जा सकता ॥ २४॥ 
त्रयाणामपि लोकानां न तं॑ पद्यामि शोभने | 
विक्रमेण नयेद्‌ यस्त्वां मद्राहुपरिपालिताम्‌ ॥ २५॥ 
“शोभने | में तीनों लोकोमें किसी ऐसे बीरको नहीं 
देख ता, जो मेरी भुजाओंसे सुरक्षित तुमको पराक्रम करके 
यहसे ले जा सके ॥ २५ ॥ 
लड्कायाः समहद्राज्यमि्द त्वमनपालय । 
त्वस्प्रेष्या महिधाश्नेव देवाश्वापि चराचरम ॥ २६॥ 
“लड्ढडाके इस विशाल राज्यका तुम्हीं पालन करो । मुझ- 
जैसे राक्षस, देवता तथा सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ तुम्हारे सेवक 
बनकर रहेंगे ॥ २६॥ 
अभिषेकजलक्किन्ना तुष्टा ल रमयस्व च। 
दुष्छृतं यत्पुरा कर्म वनवासेन तद्गतम्‌ ॥ २७॥ 
यज्च ते खुछतं कर्म तस्येह फलमाप्नुदि। 
('स्नानके जलसे आद्रं ( अथवा लछड्ढाके राज्यपर 
अपना अभिषेक कराकर उसके जलसे आइद्र ) होकर 


संतुष्ट हो तुम अपने-आपको क्रीड़ाविनोदमेँ छगाओ | तुम्हारा 


पहलेका जो दुष्कर्म था; वह वनवासका कष्ट देकर समाप्त 

हो गया । अब जो तुम्हारा पुण्यकर्म शेष है; उसका फल 

यहाँ भोगो ॥ २७६ ॥ 

इद सवीणि मा्यानि द्व्यिगन्धानि मेथिलि ॥२५८॥ 

भूषणानि च मुख्यानि तानि सेव मया सह | 
“मिथिलेशकुमारी ! तुम मेरे साथ यहाँ रहकर सब 


आषं॑ धर्मशास्त्रोद्वारा समर्थित है॥ २४३॥ 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


प्रकारके पुष्पह्वार, दिव्य गन्घ और श्रेष्ठ आभूषण आदिका 
सेवन करो ॥ २८३ ॥ 

पुष्पक नाम सुश्रोणि भ्रातुर्वेश्रवणस्थ में ॥ २९॥ 
विमान सूर्यलंकाशं तरसा निर्जित रणे। 
विशाल रमणीयं च तद्धिमानं मनोजवम्‌ | ३० ॥ 
तन्न स्रीते मया साथ विहरख यथासुखम । 

'सुन्दर कटिप्रदेशवाली सुन्दरी | वह सूथके समान 
प्रकाशित होनेवाला पुष्पकविमान मेरे भाई कुबेरका था | 
उसे मैंने बलपृवंक जीता है। यह अत्यन्त समणीय) 
विशाल तथा मनके समान वेगसे चलनेवाला है । 
सीते | तुम उसके ऊपर मेरे साथ बैठकर सुखपूबक 
विहार करो ॥ २९-३०३ ॥ 
बदन पद्मसंकाशं विमले चारुदशनम्‌ ॥ ३१॥ 
शोकार्त तु वरारोहे न भ्राजति वरानने । 

धवारोहे सुमरुखि ! तुम्हाग यह कमलके समान 
सुन्दर निर्मठ ओर मनोहर दिखायी देनेवाला मुख शोकसे 
पीडित होनेके कारण शोभा नहीं पा रहा है? ॥ ३१३ ॥ 
एवं वदति तस्मिन सा वर्वान्तेन वराह्लना ॥ ३२ ॥ 
पिधायेन्दुनिम॑ सीता मन्दमश्नृण्यवर्तयत्‌ । 

जब रावण ऐसी बातें कहने लगा; तब परम सुन्दरी 
सीता देवी चन्द्रमाके समान मनोहर अपने मुखको आँचलसे 
ढककर धीरे-धीरे आँसू बहाने लगीं॥ ३२३ ॥ 
घ्यायन्ती तामिवाखस्थां सीतां चिनन्‍्ताहतप्रभाम्‌ ३३ 
उवाच वचन वीरो रावणो रजलीचरः ! 

सीता शो कसे अस्वस्थ-सी हो रही थीं; चिन्तासे उनकी 
कान्ति नष्ट-सी हो गयी थी ओर वे भगवान्‌ रामका ध्यान 
करने लगी थीं | उस अवस्थामें उनसे वह वीर निशाचर रावण 
इस प्रकार बोला--॥ ३३३ ॥ 
अल ब्रीडेन चेदेहि धर्मलोपकृतेन ते ॥३४ ! 
आषां 5यं देवि निष्पन्दो यस्त्वामभिभविष्यति ! 

“विदेहनन्दिनि ! अपने पतिके त्याग और परपुरुषके 
अड्जीकारसे जो धघर्मलोपकी आशडू होती है। उसके 
कारण तुम्हें यहाँ ल्मा नहीं होनी चाहिये, इस तरहकी लछाज 
व्यर्थ है। देवि ! तुम्हारे साथ जो मेरा स्नेह सम्बन्ध होगा, यह 


कक 


१. ऐसा कहकर रावण देवी सीताको धोखा देना चाइता 
है। वास्तवमें ऐसे पापपूर्ण कृत्योका समर्थन धम्मशास्‍्रोमें 
कहीं नहीं दे। कुमारी कन्याका बलपूर्वक्र अपहरण शाझ्होंमें 
राक्षसविबाह कहा गया है; किंतु वह भी निन्‍्ध ही माना 
गया है, यहाँ तो वह भी नहीं हैं, विवाहिता सती साध्दीका 
अपहरण घोर पाप माना गया है। इसी पाएसे सोनेकी रद 
मिट्टीमें मिल गयी और रावण दल्-वलू-कुल-परिवारसहित 
नष्ट हो गया । 


- बकनममक |. जमा, 
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अरण्यकाण्डे षदुपआाहशः सर्मः 


एतो पादौ मया स्निग्धौ शिरोभिः परिपीडितौ ॥ ३५॥ 
प्रसादं कुरु मे क्षिप्रं वश्यो दासो5हमस्मि ते। 

(तुम्हारे इन कोमछ एवं चिकने चरणोंपर मैं अपने 
ये दसों मस्तक रख रहा हूँ। अब शीघ्र मुझपर 


कृपा करो। में सदा 
दास हूँ ॥ ३५३ ॥ 
इमाः शूस्या मया वाचः शुष्यमाणन भाषिताः॥ ३६॥ 
न चापि रावणः कांचिन्मुध्नों स्त्री प्रणमेत ह। 


धमैंने कामाग्निसि संतत होकर ये बातें कही हैं। 


तुम्हारे अधीन रहनेवाला 


६२१ 


ये शूल्य ( निष्फल ) न हों) ऐसी कृपा करो; 
क्योंकि रावण किसी स्त्रीकों सिर झुकाकर प्रणाम 
नहीं करता, ( केवल ) तुम्हारे सामने इसका मस्तक 
झुका है? ॥ २६१ ॥ 
पवमुक्‍तवा द्शमग्रीबो मेथिलीं जनकात्मजाम्‌। 
कृतान्तवशमापनन्‍नो ममेयमिति मनन्‍्यते ॥ ३७॥ 
मिथिलेशकुमारी जानकीसे ऐसा कहकर कालके वशीभूत 
हुआ रावण मन-ही-मन मानने छगा कि “यह अब मेरे 
अधीन हो गयी? ॥ २७॥ 


इस्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी ये आदिकाव्ये३रण्यकाण्डे पश्चपन्नाशः सर्गः ॥ ५५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें पत्चपनवोँ सर्ग पुरा हुआ॥ ५५॥ 


पटपश्चाशः सर्गः 
सीताका भ्रीरामके प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावणकों फटकारना तथा रावणकी 
आज्ञासे राक्षसियोंका उन्हें अशोकवाटिकामें ले जाकर डराना 


सा तथोक्ता तु बदेही निभया शोककशिता। 

ठृणमन्तरतः कऊत्वा राबणं प्रत्यभाषत ॥ १ ॥ 
रावणके ऐसा कहनेपर शोकसे कष्ट पाती हुई विदेह- 

राजकुमारी सीता बीचमें तिनकेकी ओट करके उस 


... निशाचरसे निर्भय होकर बोलीं--॥ १ ॥ 


राजा दृशरथो नाम धम्सेतुरिवाचलः। 
सम्यलंघः परिशातो यस्य पुत्रः स राघवः ॥ २ ॥ 
रामो नाम स धमांत्मा त्रिषु लोकेषु विश्वुतः। 
दीघधबाहुर्विशालाक्षो देवत॑ं स॒ पतिमंम ॥ ३ ॥ 
“महाराज दशरथ घर्मके अचल सेतुके समान थे । 
वे अपनी सत्यप्रतिज्ञताके लिये सबंत्र विख्यात थे। उनके 
पुत्र जो रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजी हैं, वे भी अपने 
घर्माव्मापनके लिये तीनों लोकामें प्रसिद्ध हैं, उनकी भुजाएँ 
लंबी और आँखें बड़ी-बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता 
ओर पति हैं ॥ २-३ ॥ 


इक्ष्वाकृणां कुले जातः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः। 


लक्ष्मणन सद्द श्रात्रा यसते प्राणान्‌ वविध्यति॥ ४ ॥ 


“उनका जन्म इ्ष्वाकुकुलमें हुआ है । उनके कंघे 
सिंहके समान और तेज महान्‌ है | वे अपने भाई लक्ष्मणके 
साथ आकर तेरे प्राणोंका विनाश कर डालेंगे ॥ ४ ॥ 


प्रत्यक्ष॑ यद्यहं ठस्य त्वया बे धर्षिता बलात्‌। 


शायिता त्वं हतः संख्ये जनस्था ने यथा खरः ॥ ५ ॥ 


ध्यदि त्‌ उनके सामने बलपूर्वक मेरा अप्टरण करता 
तो अपने भाई खरकी तरह जनस्थानके युद्धस्थल्में ही मारा 
जाकर सदाके लिये सो जाता ॥ ५ ॥ 


य पते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबलाः। 
राघवे निर्विषाः स्व खुपर्ण पन्नगा यथा॥ ६ ॥ 
(तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसोकी 
चर्चा की है, श्रीरामके पास जाते ही इन सबका विष उतर 
जायगा; ठीक उसी तरह जेसे गरुड़के पास सारे सर्प विषके 
प्रभावसे रहित हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
तस्य ज्याविप्रमुक्तास्ते शराः काउ्च नभूषणाः। 
शरीरं विधमिष्यन्ति गह्लाकूछमित्रोमयः ॥ ७ ॥ 
'जेसे बढ़ी हुई गद्जाकी लहरें अपने कगारोंको काट 
गिराती हैं, उसी प्रकार श्रीरामके घनुषकी डोरीसे छूटे हुए 
सुवणभूषित बाण तेरे शरीरको छिन्न-मिन्‍न कर 
डालेंगे ॥ ६॥ 
असुरेवा सुरैवी त्वं यद्यवध्योप्रसि रावण। 
उत्पाद खुमहद्‌ बेरं जीवंस्तस्प न मोक्ष्यले ॥ ८ ॥ 
(रावण | तू असुरों अथवा देवताओंसे यदि अवध्य 
हैतो सम्भव है; वे तुझे न मार सकें; किंतु भगवान्‌ 
श्रीरामके साथ यह महान्‌ बेर ठानकर तू किसी तरह जीवित 
नहीं छूट सकेगा ॥ ८ ॥ 
स॒ते जीवितशेषस्य राघवो5न्तकरो बली। 
पशोयूंपगतस्येवब जीबितं॑ तब दुलंभम्‌ ॥ ९ ॥ 
'श्रीरघुनाथजी बड़े बलवान्‌ हं। वे तेरे शेष जीवन- 
का अन्त कर डालेंगे | यूपमें बँधे हुए. पशुकी भाँति तेरा 
जीवन दुलभ हो जायगा ॥ ९ ॥ 
यदि पश्येत्‌ स रामस्त्वां रोषदीस्तेन चक्षुषा। 
रक्षस्त्वमद्य निर्देश्धो यथा रुद्रेण मन्मथः ॥ १०॥ 


६२५२ 
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'राक्षस | यदि भ्रीरामचन्द्रजी अपनी रोषभरी टृष्टिसे 
तुझे देख लें तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो 
जायगा जेसे भगवान्‌ शड्भूरने कामदेवको भस्म किया था ॥ १०॥ 
यश्चन्द्रं नभसो भूमी पातयेन्नाशयेत वा । 
सागरं शोषयेद्‌ वापि स सीतां मोचयेद्ह ॥ ११॥ 

. जो चन्द्रमाकों आकाशसे प्रथ्वीपर ग्रिरने या नष्ट 
करनेकी शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्रको भी सुखा 
सकते हैं, वे भगवान्‌ श्रीराम यहाँ पहुँचकर सीताको भी 
छुड़ा सकते हैं ॥ ११॥ 
गतासुस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वों गतेन्द्रियः । 
लड़ा वैधव्यसंयुक्ता त्वत्कतेन भविष्यति॥ १२॥ 

(तू समझ ले कि तेरे प्राय अब चले गये । तेरी 
राज्यलक्ष्मी नष्ट हो गयी। तेरे बल ओर इन्द्रियोंका भी 
नाश हो गया तथा तेरे ही पापके कारण तेरी यह लड्ढा भी 
अब विधवा हो जायगी ॥ १२ ॥ 
नते पापमिदं कम सुखोदके भविष्यति। 
याहं नीता विनाभाव॑ पतिपाश्वोत्‌ त्वया बलात॥ १३॥ 

तेरा यह पापकर्म तुझे भविष्यमें सुख नहीं भोगने 
देगा; क्‍योंकि तूने मुझे बल्पूर्वक पतिके पाससे दुर 
हटाया है॥ १३॥ 
सदि देवरसंयुक्तो मम भतों महायुतिः। 
निरभयो वीयमाश्रित्य शूल्ये वसति दण्डके ॥ १४ ॥ 

“मेरे खवामी महान्‌ तेजखी हैं और मेरे देवरके साथ 
अपने ही पराक्रमका भरोसा करके सूने दण्डकारण्यम 
निर्भयतापूबंक निवास करते हैं || १४ ॥ 

स ते वीय बल दर्पमुत्लेक॑ च तथाविघम । 

अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षण संयुगे ॥ १५ ॥ 
थे युद्धमें बाणोंकी वर्षा करके तेरे शरीरसे बल; 

पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छछ्छ आचरणको भी निकाछ 

बाहर करंगे ॥ १५ ॥ 

यदा विनाशो भूतानां दश्यते काछचोदितः। 

तदा काय प्रमाद्यन्ति नराः कालूदर्श गताः | १६ ॥ 

“जब कालकी प्रेरणासे प्राणियोंका विनाश निकट आता 
है; उस समय म॒त्युके अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्यमें प्रमाद 
करने लगते हैं ॥ १६ ॥ 
मां प्रश्चष्य स ते कालः प्राप्तोषय॑ राध्षसाधम। 
आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥ १७॥ 

“अधम निशाचर | मेरा अपहरण करनेके कारण तेरे 
लिये भी वही काल आ पहुँचा है। तेरे अपने लिये, सारे 
राक्षसोके लिये तथा इस अन्तःपुरके लिये भी विनाशकी 
घड़ौ निकट आ गयी है ॥ १७ ॥ 
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न शकक्‍या यशमध्यस्था बेदिः स्नरुग्भाण्डमण्डित । 

द्विजातिमन्त्रसस्पूता चण्डालेनावमर्दितुम्‌ ॥ १८॥ 
धयज्ञालाके बीचकी वेदीपरःः जो ब्विजातियोंके 

मन्त्रद्वारा पवित्र की गयी होती है तथा जिसे लुक) खुवा 

आदि यज्ञपात्र सुशोभित करते हैं, चाण्डाल अपना पेर नहीं 

रख सकता ॥ १८ ॥ 

तथाहं धर्मनित्यस्थ छर्मपत्नी डढबता। 

त्वया स्प्रष्ठुं न शक्याईं राकट्षलाधम पापिना॥ १९॥ 
“उसी प्रकार मैं नित्य घर्मपरायण भगवान्‌ श्रीरामकी 

घर्मपत्नी हूँ तथा दृढ़तायूवंक पातित्रत्यधर्मका पालन करती 

हूँ ( अतः यशवेदीके समान हूँ) और राक्ष्साधम | तू 

महापापी है ( अतः चाण्डालके तुल्य है ); इसलिये मेरा 

स्पर्श नहीं कर सकता ॥ १९ ॥ 

क्रीडम्ती राजदंसेन प्मपण्डेषु नित्यशाः। 

हंसी सा तृणमध्यस्थं कथ द्र॒ष्येत महुकम्‌ ॥ २० ॥ 
धजो सदा कमलके समूहोंमे राजहंसके साथ क्रीड़ा 

करती है; वह हंसी तृणोंमे रहनेवाले जलकाककी ओर ' 

कैसे दृष्टिपात करेगी || २० ॥ 

इद शरीर निःसंज्ञ बन्ध वा घातयस्व वा। 

नेदूं शरीरं रक्ष्य भे जीवित॑ वापि राक्षस ॥ २१॥ 
'राक्षस | तू इस संज्ञाशून्य जड़ शरीरको बाँधकर 

रख ले या काट डाछ । मैं स्वयं ही इस शरीर ओर जीवनको 

नहीं रखना चाहती ॥ २१ ॥ 

न तु शक्यमपक्रोश एथिव्यां दातुमात्मनः। 


ए्वमुफ्त्वा तु वेदेही क्रोधात्‌ खुपरुष वचः ॥ २२॥ 
रावण जानकी तत्र पुनर्नावाथ किचन ! 
'मैं इस भूतलपर अपने छिये निन्‍्दा या कलझू 
देनेवाला कोई कार्य नहीं कर सकती ।? रावणसे क्रोधपू्वंक यह | 
अत्यन्त कठोर वचन कहकर विदेहकुमारी जानकी चुप 

हो गयीं; वे वहाँ फिर कुछ नहीं बोलीं।। २२ ॥ 

सीताया वचन श्रुत्वा परुषं रोमहरबणम्‌ ॥ २३॥ 

प्रत्युवाच ततः सीतां भयसंदझ्शन॑ वचः। 
सीताका वह कठोर बचन रोंगटे खड़े कर देनेवाला 

था | उसे सुनकर रावणने उनसे भय दिखानेवाली बात 

कही---॥ २३३४ ॥ 


शणुमेंथिलि मद्वाक्यं मासान्‌ द्वाद्श भामिनि॥२४॥ 
कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहाखिनि। 
ततस्त्वां प्रातराशार्थ सूदाइछेत्स्यन्ति लेशशः॥२५॥ 
धभमनोहर द्वास्यवाली भामिनि ! मिथिलेशकुमारी ! मेरी 
बात सुन लो | में तुम्हें बारह महीनेका समय देता हूँ।.. 
इतने समयमें यदि तुम स्वेच्छापूबंक मेरे पास नहीं आओगी 
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तो मेरे रसोइये सबेरेका कलेवा तेयार करनेके लिये तुम्हारे 
शरीरके ठुकड़े-ठकड़े कर डालेंगे? | २४-२५ ॥ 
इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शबत्रुरावणः । 
राक्षत्रीश्र ततः कुद्ध इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥२६॥ 
सीतासे ऐसी कठोर बात कहकर शरत्रुओंकों रलनेवाला 
रावण कुपित हो राक्षसियोंसे इस प्रकार बोला--॥ २६ ॥ 
शीघ्रमव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदशंनाः। 
दर्पमस्यापनेष्यन्तु. मांसशोणितभोजनाः ॥ २७ ॥ 
धअपने विकराल रूपके कारण भयड्डर दिखायी 
देनेवाली तथा रक्त-मांतका आह्वार करनेवाली राक्षसियो ! 
तुमछोग शीघ्र ही इस सीताका अहंकार दूर करो? ॥ २७॥ 
बचनादेव तास्तस्य खुघोरा घोरद्शनाः। 
कृतप्राअलयो भूत्वा मेथिलीं पर्यवारयन्‌ ॥२८॥ 
रावणके इतना कहते द्वी वे भयंकर दिखायी देनेवाली 
अत्यन्त घोर राक्षसियाँ हाथ जोड़े मेथिलीको चार्रो ओरसे 
घेरकर खड़ी हो गयीं || २८ ॥ 
स त॥ प्रोवाच राजासो रावणो घोरदर्शनाः । 
प्रचल्य चरणोत्क्षदोरयन्निव्र मेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब राजा रावण अपने पेर्रोेके धमाकेसे प्रथ्वीको 
विदीण करता हुआ-सा दो-चार पग चलकर उन भयानक 
राक्षसियोंसे बोला--॥ २९ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये भेथिली नीयवामिति | 
तत्रेयं रक्ष्यतां गूढ॑ युष्माभिः परिवारिता ॥ ३०॥ 
“निशाचरियो ! तुमलोग मिथिलेशकुमारी सीताकों 
अशोकवाटिकार्मे ले जाओ और चारों ओरसे घेरकर वहाँ 
गूढ़ भावसे इसकी रक्षा करती रहो || ३० ॥ 
तज्ैनां तर्जनेघोरेः पुनः सान्त्वेश्व मेंथिलीम। 
आनयघ्च वशं सर्वा वर्न्यां गजवधूमिव ॥ ३१॥ 
ध्वह्ाँ पहले तो भयंकर गर्जन-तर्जन करके इसे डराना; 
फिर मीठे-मीठे वचनोंसे समझा-बुझाकर जंगलकी हृथिनीकी 
भाँति इस मिथिलेशकुमारीको तुम सब लोग वशर्मं लानेकी 
चेष्टा करना? ॥ ३१ ॥ 
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इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यों रावणेन ताः। 
अशोकवनिकां जम्मुर्मंथिलीं परिगृष्षे तु॥३२॥ 

रावणके इस प्रकार आदेश देनेपर वे राक्षसियाँ 
मैथिडीको साथ लेकर अशोकवाटिकाम्म चली गयीं ॥ ३२ ॥ 
सर्वकामफलेबृद्षैनोनापुष्पफलेवृतामू._ । 
सर्वकालमदैश्वापि द्विजिः समुपसेविताम ॥ ३३ ॥ 

वह वाटिका समस्त कामनाओंको फलरूपमें प्रदान 
करनेवाले कल्पद्क्षों तथा भाति-भाँतिके फल-फूलवाले दूसरे- 
दूसरे वृक्षोंसे भी भरी थी तथा हर समय मदमत्त रहनेवाले 
पक्षी उसमें निवास करते थे ॥ ३३ ॥ 
सा तु शोकपरीताजड़ी मेथिली जनकात्मजा। 
राक्षसीवशमापन्ना व्याप्रीणां हरिणी यथा ॥ ३७॥ 

परंठु वहाँ जानेपर मिथिलेशकुमारी जानकीके अज्ज- 
अज्ञमें शोक व्याप्त हो गया। राक्षतियोंके वशर्मे पड़कर 
उनकी दशा बाधिनोंके बीचमें घिरी हुई हरिणीके समान 
हो गयी थी॥ ३४ ॥ 
शोकेन मद्दता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा। 
न शर्म लभते भीरुः पाशबद्धा मुगी यथा ॥ ३५॥ 

मद्ान्‌ शोकसे ग्रस्त हुई मिथिलेशनन्दिनी जानकी 
जालमें फँसी हुई प्टुगीके समान भयभीत हो क्षणभरके ढिये 
भी चेन नहीं पाती थीं॥ २३५ ॥ 

न विन्द्ते तत्न तु शर्म मेथिली 
विरूपनेत्राभिरतीव तज्जिता । 
पति स्मरनन्‍्ती दूयितं च देवरं 
विचेतनाभूद्‌ भयशोकपीडिता॥ ३६॥ 

विकराल रूप ओरे नेत्रोवाली राक्षसियोंकी अत्यन्त डॉट- 
फटकार सुननेके कारण मिथिलेशकुमारी सीताको वहाँ 
शान्ति नहीं मिली । वे भय ओर शोकसे पीड़ित हो प्रियतम 
पति और देवरका स्मरण करती हुई अचेत-सी 
हो गयीं ॥ ३६ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे षट्पश्चाशः सर्ग: ॥ ५६ ॥ 


हि ० 4 + ९ 
इस प्रकार श्रीव/ल्मीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें छप्पनदा सगे पूरा हुआ ॥५६ ॥ 
वा ६044 


प्रक्षिप्तः सर: 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवराज इन्द्रका निद्रासहिित लड्जामें जाकर सीताको दिव्य 
खीर अपित करना और उनसे विदा लेकर लोटना 


प्रवेशितायां सीतायां लड्ढां प्रति पितामददः। 
तदा प्रोवाच देवेन्द्र परितुष्ठं शतक्रतुम्‌॥ ९ ॥ 


जब सीताका लडझ्डामें प्रवेश हो गया। तब पितामह 
ब्र्षाजीने संतुष्ट हुएए देवराज इन्द्रसे इस प्रकार कह्--॥ १॥ 


१. यह सर्ग प्रसंगके अनुकूल भौर उत्तम दै। कुछ प्रतियोमें यद सानुवाद प्रकाशित भी शान 7 फ्रशत पर ताइगार प्रकाध्ित थी हे। परंद इसर दिजक नादि परंतु श्सपर तिकक भादि 


संस्कृत दीकाएँ न 
प्रकाश्चित किया नाता है । 


हीं उपकब्ध दोतो हैं; शस्तकिये कुछ लछोगोंने श्से प्रक्षित्त माना दै। उपयोगी दोनेके कारण इसे भी यहां सानुबाद 


६२४ 
औैलोक्यस्य दिताथीय रक्षलामद्विताय च। 
लड्ढां प्रवेशिता सीता रावणेन दुरात्मना ॥ २ ॥ 
“देवराज ! तीनों छोकोंके हित और राक्षसोंके विनाशके 
लिये दुरात्मा रावणने सीताको लड्ढामें पहुँचा दिया ॥ २॥ 
पतिव्रता महाभागा नित्य चेव खुखेधिता। 
अपदयन्ती च भतोरं पश्यन्ती राक्षसीजनम्‌॥ रे ॥ 
राक्षतीमिः परिवृता भरद्शनलालसा। 
धपतित्रता महाभागा जानकी सदा सुखमें ही पली 
हैं । इस समय वे अपने पतिके दर्शनसे वश्चित हो गयी हैं 
और राक्षसियोंसे घिरी रहनेके कारण सदा उन्हींको अपने 
सामने देखती हैं । उनके द्वृदयमें अपने पतिके दर्शनकी तीत्र 
लाल्सा बनी हुई है ॥ ३६ ॥ 
निविष्टा दि पुरी लड्ढा तीरे नदनदीपतेः॥ ४ ॥ 
कथं न्ञास्यति तां रामस्तत्रस्थां तामनिन्द्तिम। 
“लझ्भापुरी समुद्रके तटपर बसी हुई है। वहाँ रहती 
हुई सती-साध्वी सीताका पता श्रीरामचन्द्रजीको केसे छगेगा ॥ 
दुःख संचिन्तयस्ती सा बहुशः परिदुलभा ॥ ५ ॥ 
प्राणयात्रामकुवांणा प्राण स्त्यक्ष्यत्यसंशण्म्‌ । 
स॒ भूयः संशयो जातः खोतायाः प्राणलंक्षये॥ ६ ॥ 
सीता दुःखके साथ नाना प्रकारकी चिन्ताओंमें 
डूबी रहती हैं | पतिके लिये इस समय वे अत्यन्त दुलेभ 
हो गयी हैं। प्राणयात्रा ( भोजन ) नहीं करती हैं; अतः ऐसी 
दशामें निःसंदेह वे अपने प्राणोंका परित्याग कर देंगी | सीता- 
के प्राणोंका क्षय हो जानेपर हमारे उद्देश्यकी सिद्धिमें पुनः 
पूव॑बत्‌ संदेह उपस्थित हो जायगा ॥ ५-६ ॥ 
स॒ त्व॑ शीघ्रमितों गत्वा सीतां पदय शुभाननाम्‌ । 
प्रविद्य नगर्री लड्ढां॑ प्रयखछ हृविरुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
“अतः तुम शीघ्र ही यहाँसे जाकर लझ्ढापुरीमे प्रवेश 
करके सुमुखी सीतासे मिलो ओर उन्हें उत्तम हविष्य 
प्रदान करो! ॥ ७॥ 
एवमुक्तो षथ देवेन्द्र: पुरी रावणपालिताम्‌। 
आगच्छन्निद्रय/ साथ भगवान्‌ पाकशासनः ॥ ८ ॥ 
ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर पाकशासन भगवान्‌ इन्द्र 
निद्राको साथ लेकर रावणद्वारा पाल्ति लझ्झपुरीमें आये ॥८॥ 
निद्रां चोवाच गच्छ त्वं राक्षसान सम्प्रमोहय। 
सा तथाक्ता मघवता देवी परमद्दषिंता ॥ ९ ॥ 
देवकायोर्थसिद्ध्य थ प्रामोहयत राक्षसान्‌ । 
वहाँ आकर इन्द्रने निद्रासे कहा--“तुम राक्षसोंको 
मोहित करो |? इन्द्रसे ऐसी आशा पाकर देवी निद्रा बहुत 
प्रसन्‍न हुई | देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके छिये उन्होंने 
राक्षसोंकों मोह ( निद्रा ) में डाल दिया ॥ ९३ ॥ 
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भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
््स्््ल््लच्च्च्ल्लख्ल्ल्ल्््््य््च्च्च्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्स्स्च 


एतस्मिन्नन्तरे देवः सहसत्राक्षः शचीपतिः ॥ १० ॥ 
आससाद वनस्थां तां बचन॑ चेदमतन्रवीत्‌ | 
इसी बीचमें सहस्र नेत्रधारी शचीपति देवराज 
इन्द्र अशोकवाटिकामें बैठी हुई सीताके पास गये और इस 
प्रकार बोले--॥| १०३ ॥ 
देवराजो5स्मि भद्ग ते इह चासर्मि शुचिस्मिते ॥ ११॥ 
अह्द त्वां कार्यसिद्ध्यर्थ राघवस्य महात्मनः । 
साद्ाय्यं कर्पयिष्यामि मा शु्रो जनकात्मज॥ १२॥ 
“पवित्र मुसकानवाली देवि | आपका भल्ण हो। 
में देवराज इन्द्र यहाँ आपके पास आया हूँ । 


जनककिशोरी | में आपके उद्धारकार्यकी सिद्धिके लिये 


महात्मा श्रीरघुनाथजीकी सहायता करूँगा; अतः आप 

शोक न करे ॥ ११-१२ ॥ 

मत्पसादात्‌ समुद्र स तरिष्यति बलेः सह । 

मयेवेह् च राक्षस्यों मायया मोहिताः शुभे ॥ १३ ॥ 
“वे मेरे प्रसादसे बड़ी भारी सेनाके साथ सपुद्रको 

पार करेंगे | झभे ! मैंने ही यहाँ इन राक्षसियोंको अपनी 

मायासे मोहित किया है ॥ १३॥ 

तस्मादन्नमिदं सीते दृविष्याननमह खयम । 

स॒ त्वां संग्ृह्म वेदेद्दि आगतः सद्द निद्रया॥ १४॥ 


“विदेहनन्दिनी सीते | इसलिये मैं खय॑ ही यह 


भोजन--यह हृविष्यान्न लेकर निद्राके साथ तुम्हारे पास 

आया हूँ ॥ १४॥ 

एतद्त्स्यसि मद्धस्तान्न त्वां बाचिष्यते शुभे। 

क्षुधा त्षा च रमस्भोरु वर्षाणामयुतेरप ॥ १५॥ 
“्झुभे | रम्भोरु | यदि मेरे हाथसे इस हविष्यको लेकर 

खा लोगी तो तुम्हें हजारों वर्षोतत भूख ओर प्यास 

नहीं सतायेगी? ॥ १५॥ 

एवमुक्ता तु ॒देवेन्द्रमुवाच परिशक्ञिता। 

कर्थ जानामि देवेन्द्रं त्वामिहस्थं शचीपतिम्‌ ॥ १६॥ 
देवराजके ऐसा कहनेपर शज्लित हुई सीताने उनसे कहा- 

“मुझे कैसे विश्वास हो कि आप शचीपति देवराज इन्द्र ही 

यहाँ पघारे हैं ! ॥ १६ ॥ 

देवलिज्ञनि दशानि रामलक्ष्मणसंनिधौ | 

तानि दर्शाय देवेन्द्र यदि त्वं देवराद खयम ॥ १७॥ 
देवेन्द्र | मैंने श्रीराम ओर छरक्ष्मणके समीप 

देवताओंके लक्षण अपनी आँखों देखे हैं। यदि आप 

साक्षात्‌ देवराज हैं तो उन लक्षणोंकों दिखाइये!।| १७॥ 

स्रीताया वचन थ्रुत्वा तथा चक्र शचीपतिः। 

पृथिववी नास्पृशत्‌ पद्भ्यामनिमेषेक्षणानि च ॥ १८॥ 

अरजो5स्वरधारी च. नम्लानकुसुमस्तथा। 

त॑ ज्ञात्वा छक्षणः सीता वासवं परिदृर्षिता ॥ १९ ॥ 


अरण्यकाण्डे सप्तपञश्चाशः सर्गः 


ध्र५ 


सीताक़ी यह बात सुनकर शचीपति इन्द्रने बैसा 
ही किया। उन्होंने अपने पेरोंसे पृथ्वीका स्पर्श नहीं 
किया--आकाशमें निराधार खड़े रहे | उनकी आँखोंकी 
पलके नहीं गिरती थीं । उन्होंने जो वस्त्र धारण 
किया था; उसपर धूलका स्पर्श नहीं होता था। उनके 
कण्ठमें जो पुष्पमाला थी, उसके पुष्प कुम्हल्यते नहीं थे। 
देवोचित लक्षणोंते इन्द्रको पहचानकर सीता बहुत 
प्रसन्‍न हुईं॥ १८-१९॥ 
उवाच वाक्य रुद्ती भगवन्‌ राघवं प्रति। 
सह ॒अ्रात्रा महाबाहुर्दिष्ख्या मे श्रुतिमागतः ॥ २० ॥ 

वे भगवान्‌ श्रीरामके लिये रोती हुई बोलीं---“भगवन्‌ ! 
सौमाग्यकी बात है कि आज भाईसद्वित महाबाहु श्रीरामका 
नाम मेरे कानाोंमें पड़ा है ॥ २०॥ 


- यथा मे श्वशुरो राजा यथा थे मिथिलाधिपः । 


तथा त्वामद्य पद्यामि सनाथो मे पतिस्त्वया॥ २१ ॥ 
भमेरे लिये जैसे मेरे श्र महाराज दशरथ तथा 
पिता मिथिलानरेश जनक हैं, उसी रूपमें मैं आज आपको 
देखती हूँ। मेरे पति आपके द्वारा सनाथ हैं || २१॥ 
तवाशया च देवेन्द्र पयोभूतमिदं हृविः। 
अशिष्यामि त्वया द्त॑ रघू्ां कुलबर्धेनम्‌ ॥ २२॥ 
“देवेन्द्र! आपकी आज्ञासे में यह पायसरूप हविष्य 


. ( दूघकी बनी हुई खीर )) जिसे आपने दिया है, खाऊँगी। 


यह रघुकुलकी वृद्धि करनेवाछा हो?! ॥ २२॥ 
इन्द्रह स्ताद्‌ ग्रहीत्वा तत्‌ पायसं सा शुचिस्मिता! 


अिनीन--_-ऊ-+-->' 


जन 


इन्द्रके हाथसे उस खीरकों लेकर जन पवित्र मुसकान- 
वाढी मैथिलीने मन-ही-मन पहले उसे अपने स्वामी 
श्रीराम और देवर लक्ष्मणको निवेदन किया और इस 
प्रकार कहा--॥ २३ ॥ 
यदि जीवति मे भती सह शभ्रात्रा महाबलः । 
इृद्मस्तु तयोभंफत्या तदाइनात्‌ पायसं खयम्‌॥२४॥ 
“यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाईके साथ 
जीवित हैँ तो यह भक्तिभावसे उन दोनोंके लिये 
समर्पित है ।?” इतना कहनेके पश्चात्‌ उन्होंने खय॑ उस 
खीरको खाया ॥ २४ ॥ 
इतीब तत्‌ प्राइय हविवेरानना 
जहौ ध्षुधादुःखसमुद्धवं च तम्‌। 
इन्द्रात्‌ प्रवृत्ति मुपलभ्य जानकी 
काकुत्स्थयोः प्रीतमना बभूव ॥ २०॥ 
इस प्रकार उस हृविष्यको खाकर सुन्दर मुखवाली 
जानकीने भूख-प्यासके कष्टको त्याग दिया और इन्द्रके 
मुखसे श्रीराम तथा लक्ष्मणका समाचार पाकर वे जनकनन्दिनी 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई ॥ २५॥ 
स॒ यापि शक्रल्निदिवालयं तदा 
प्रीतो ययो राघवक्रायसिद्धये । 
आमन्च्य सीतां स ततो महात्मा 
जगाम निद्रासह्दितः खमालयम॥ २६ ॥ 
तब निद्रासहित महात्मा देवराज इन्द्र भी प्रसन्न 
हो सीतासे विदा लेकर भ्रीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये 


: न्यवेद्यत भत्र सा लक्ष्म्णाय च मैथिली ॥ २६॥ अपने निवास॒स्थान देवछोककी चले गये ॥ २६॥ . 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये३रण्यकाण्डे प्रक्षिप्तः सगः ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषरामायण आदिकाव्यके अर्ण्यकाण्डमें प्रक्षित सै पृष्ठ हुआ ॥ 


इक नह सवा बस 
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सप्तपद्माशः सर्गः 
श्रीरामका लौटना, मार्गमें अपशकुन देखकर चिन्तित होना तथा लक्ष्मणसे मिलनेपर 
उन्हें उछाहना दें सीतापर सझूट आनेकी आशझू। करना 


राक्षस सुगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ | 
निदवत्य रामो मारीच॑ तूर्ण पथि न्‍यब॒र्तत॥ १॥ 
इधर मगरूपसे विचरते हुएं उ8 इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले राक्षत मारीचका बध करके श्रीरामचन्द्रजी 
तुरंत ही आश्रमके मार्गपर लोटे ॥ १ ॥ 
तस्य संत्वरमाणस्य द्रष्टुकामस्थ मेथिलीम। 
क्रखनो5थ गोमायुविंननादास्थ पृष्ठतः॥ २ ॥ 
बे सीताको देखनेके लिये जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाते हुए, 
आ रहे ये। इतनेंद्वीमें पीछेकी ओरसे एक सियारिन बढ़ें 
कठोर खरमें चीत्कार करने छगी ॥ २ ॥ 


स॒ तस्प खरमाक्षाय दारुणं रोमदषंणम्‌। 
चिन्तयामास गोमायोः खरेण परिशाहड्लितः ॥ ३ ॥ 
गीदड़ीके उस खरसे श्रीएम॑चन्द्रजीके मनमें कुछ शह्ढग 
हुई | उसका खर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर 
देनेबाला था । उसका अनुभव करके वे बड़ी चिन्तामें 
पड़ गये ॥ २ ॥ 
अशुभं बत मन्ये5६ं॑ गोमायुवीश्यते यथा। 
खश्त्ति स्पादपि वेदेह्या राक्षसमंक्षणं बिना॥ ४ ॥ 
बे मन-ही-मन कहने छगे--प्यह धियारिन जैसी बोली 
बील रही है, इससे तो मुझे मादूम हो रहा है कि कोई 


अश्युम घटना बटित हो गयी । क्‍या विदेहनन्दिनी सीता 
कुशलसे होंगी ? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गये ? ॥ ४ ॥ 


मारीचेन तु विज्ञाय खरमालए्ष्य मामकम्‌ | 
विक्रष्ट सगरूपेण लक्ष्मणः शणुयाद्‌ यदि ॥ ५ ॥ 


 “मृगरूपधारी मारीचने जान-बूझकर मेरे खरका 
अनुसरण करते हुए जो आत॑-पुकार की थी। वह इसलिये कि 
शायद इसे लक्ष्मण सुन सके ॥ ५॥ 
ससौमित्रिः खरं श्रुत्वा तां च द्ित्वाथ मेथिलीम्‌ । 
तयैव प्रहितः क्षिप्रं मत्सकाशमिदैष्यति ॥ ६ ॥ 
प्सुमित्रानन्दन लक्ष्मण वह खर सुनते ह्वी सीताके ही 
भेजनेपर- उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचनेके 
लिये चल दंगे ॥ ६ ॥ 
राक्षस: सहितैनूनं सोताया ईप्सितो वधः। 
काअ्नश्र सगो भूत्वा व्यपनी याश्रमात्तु माम्‌॥ ७ ॥ 
दूरं नीत्वाथ मारीचो राक्षसो5भूच्छराहतः । 
हा लक्ष्मण हतो<स्मीति यद्वाक्‍्यं व्याजद्वार ह ॥ ८ ॥ 
'राक्षतषलोग तो सबके सब मिलकर सीताका वध 
अवश्य कर देना चाहते हैं । इसी उद्देश्यसे यह मारीच 
राक्षत सोनेका भंग बनकर मुझे आश्रमसे दूर हया ले 
आया था और मेरे बा्णोसे आइत होनेपर जो उसने 
आरतंनाद करते हुए कहा था कि «हा लक्ष्मण ! मैं 
मारा गया” इसमें भी उठका वही उद्देश्य छिपा था ॥७-८॥ 


अपि खस्ति भवेद्‌ द्वाभ्यां रहिताभ्यां मया बने । 
जनस्थाननिमित्तं हि कृतवेरो स्मि राक्षसेंः ॥ ९ ॥ 

वनमें हम दोनों भाइयोंके आश्रमसे. अलग हो ज्ञाने- 
पर क्‍या सीता सकुशल वहाँ रह सकेंगी १ जनश्थानमें जो 
राक्षसोंका संहार हुआ है; उसके कारण सारे राक्षस मुझसे 
बेर बॉँघे ही हुए हैं ॥ ९ ॥ 


निमित्तानि च घोराणि दश्यन्तेदद्य बहनि च। 
इत्येवं चिन्तयन्‌ रामःश्रुत्वा गोमायुनिःस्खनम्‌॥ १० ॥ 
निवर्तमानस्त्वरितोी जगामाश्रममात्मवान । 

“आज बहुत-से भयड्भुर अपशकुन भी दिखायी 
देते हैं ।! सियारिनकी बोली सुनकर इस प्रकार चिन्ता करते 
हुए. मनको वशर्म रखनेवाले श्रीराम तुरत छोटकर आश्रमकी 
ओर चले ॥ १०३ ॥ 
आत्मनश्वापनयनं म्गरूपेण  रक्षसा ॥ ११॥ 
आजगाम जनस्थान राघतरः परिशड्डितः। 

मृगरूपधारी शाक्षसके द्वारा अपनेको आश्रमसे दर 
इटानेकी घटनापर विचार करके श्रीरघुनाथजी दड्डित-हृदयर! 
जनस्थानको आये ॥ ११३१ ॥ 


अ्रीमवृवाल्मीकीयरामायणे 


त॑ दीनमानस. दीनमासेदुस्टेगपक्षिणः ॥ १२ ॥ 
खब्य॑ रृत्वा मद्दात्मानं घोरांश्व सखजुः खरान। 
उनका मन बहुत दुखी था । वे दीन हो रदे थे | उसी 
अवश्थार्म वनके मुग और पक्षी उन्हें बॉँयें रखते हुए वहाँ 
आये और भयझ्जर खरमें अपनी बोली बोलने छगे॥ १२३४ ॥ 
तानि रष्दा निमित्तानि मद्दाघोराणि राघवः। 
न्यवतंताथ ल्वरितों जवेनाश्रममात्मनः ॥ १३ ॥ 
उन मद्गाभयड्डर अपशकुनोंको देखऋर श्रीरामचन्द्रजी 
तुरंत ही बड़े वेगसे अपने आश्रमकी ओर लोटे ॥ १३॥ 


ततो लक्ष्मणमायान्तं दृदृश विगतप्रभम । 
ततो5विदूरे रामेण समीयाय स लक्ष्मणः ॥ १४ ॥ 
इतनेद्वीमें उन्हें लक्ष्मण आते दिखायी दिये। उनकी 
कान्ति फीकी पड़ गयी थी । थोड़ी ही देरमें निकट आकर 
लक्ष्मण श्रीरामचन्द्रजीसे मिले || १४ ॥ 
विषण्णः सन्‌ विषण्णेन दुःखितो दुःखभागिना | 
जगह एथ त भ्राता रष्टा लढ्मणमागतम्‌ ॥ १५॥ 
विहाय सीतां विजने वने राक्षससेविते। 

दुःख और विषादमें डूबे हुए. लक्ष्मणने दुखी ओर 
विषादग्रस्त श्रीरामचन्द्रजीसे भेंट की | उस समय राक्षसंसिे 
सेवित निर्जन बनमें सीताकों अकेली छोड़कर आये हुए 
लक्ष्मणको देख भाई श्रीरमने उनकी निन्‍्दा की ॥ १५३ 
गृहीत्वा च करं सब्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः ॥ १६॥ 
उवाच मधुरोदकमिदं परुषमातंवत्‌ । 

लक्ष्मणका बायाँ हाथ पकड़कर रघुनन्दन आत॑-से हो 
गये ओर पहले कठोर तथा अन्‍न्तमें मधुर वाणीद्वारा इस 
प्रकार बोले--॥ १६३ ॥ 
अहो लक्ष्मण गह्म त॑ क्रतं यत्त्वं विद्दाय ताम्‌॥१७॥ 
सीताभिद्दागतः सोम्य कच्चित्‌ खस्ति भवेदिति। 

“अद्दो सौम्य लक्ष्मण ! वद्द तुमने बहुत बुरा किया) 
जो सीताको अकेली छोड़कर यहाँ चले आये । क्‍या वहाँ 
सीता सकुशल होगी ! ॥ १७३ ॥ 

न मे5स्ति संशयो वीर सर्वथा जनकात्मजा ॥ १८ ॥ 
विनष्टा भक्षिता वापि राक्षसेवेनचारिभिः | 

थ्वीर | मुझे इस बातमें संदेह नहीं है कि बनमें 
विचरनेवाले राक्षसोने जनककुमारी सीताको या तो सबंथा 
नष्ट कर दिया होगा यावे उन्हें खा गये होंगे। १८३ ॥ 
अशुभान्येब भूयिष्ठं यथा प्रादुभवन्ति मे ॥ १९॥ 
अपि लक्ष्मण सीतायाः सामस््यं प्राप्नुयामहे | 
जीबन्त्याः पुरुषध्याप्र खुताया जनकस्य वे ॥ २०॥ 

(क्योंकि मेरे आसपास बहुत-से अपशकुन हो 
रहे हैं। पुरुषसिंह लक्ष्मण ! क्या हमलोग जीती-जागती 
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अली ेन्‍न--ऊ ता 


| हुई जनकदुलारी सीताको पूर्णतः स्वस्थ ए.वं सकुशल पा सकेंगे? ॥| 
यथा व मझ्॒गसंघधाश्व गोमायुश्चेव भैरवम। 

| बाइयन्ते शकुनाश्चापि प्रदीम्तामभितो द्शिम्‌। । 

अपि खस्ति भवेत्‌ तस्या राजपुत््या महाबल ॥ २१॥ 
! 'महाबली लक्ष्मण | ये मृगोंके झंड ( दाहिनी ओरसे 
आकर ) जैसा अमड्गल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस 
| तरह भेरवनाद कर रहे हैं तथा जलती-सी प्रतीत होनेवाली 
॥ सम्पूर्ण दिशाओंमें पक्षी जिस तरहकी बोली बोल रहे हैं-- 


इन सबसे यही अनुमान द्वोता है कि राजकुमारी सीता 


॥ शायद ही कुशल्से हों ॥ २१ ॥ 
इद दध्वि रक्षो मगसंनिकाशं 
प्रलोभ्य मां दुरमनुप्रयातम्‌। 
दृत कथंचिन्मद्दता भ्रमेण 
स राक्षसो 5भून्न्रियमाण एवं. ॥ २२॥ 


“यह राक्षस म्रगके समान रूप धारण करके मुझ 
डुभाकर दूर चला आया था । महान्‌ परिश्रम करके जब 
मैंने इसे किसी तरह मारा; तब यह मरते ही राक्षप 
हो गया ॥ २२॥ 


मनश्व॒ मे दीनमिद्दाप्रहृष्टं 
चश्लुश्व सवब्यं कुरुते विकारम्‌। 
असंशयं लक्ष्मण नास्ति सीता 
हता म्ता वा पथि बतेते बा॥ २३॥ 
“लक्ष्मण | अतः मेरा मन अत्यन्त दीन और अप्रसन्न 
हो रहा है | मेरी बायीं आँख फड़क रही है; इससे जान 
पड़ता है, निःसंदेह आश्रमपर सीता नहीं है । उसे कोई 
हर ले गया; वह मारी गयी अथवा ( किसी राक्षसके 
साथ ) मार्ममें होगी? ॥ २३ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आादिकाव्ये5रण्यकाण्डे सप्तपल्चाशः सग्गः ॥ ५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषषरामायण आदिकाब्यके अरण्पकाण्डमें सत्तावनवाँ से पूरा हुआ ॥ ५७ ॥ 


अध्पब्ाशः: सगः 
6 ब :+ 
मार्गमें अनेक प्रकारकी आशज्ढा करते हुए लक्ष्मणसहित श्रीरामका आश्रममें 
आना ओर वहाँ सीताको न पाकर व्यथित होना 


| स॒ द॒ृष्ठ लक्ष्मण दीन शुन्यं द्शरथात्मज्जः | 

५ ] के! +# हर 

| परयंपृचछत घमात्मा बदेहीमागतं बिना ॥ १ ॥ 
लक्ष्मणको दीन) संतोषशून्य तथा सीताको साथ लिये बिना 

आया देख धर्मात्मा दशरथनन्दन श्रीरामने पूछा--॥ १॥ 


| प्रस्थितं दण्डक्रारण्यं या मामनुजगाम ह। 

क् सा लक्ष्मण बेदेही यां द्ित्वा त्वमिद्दागतः ॥ २ ॥ 
“लक्ष्मण ! जो दण्डकारण्यकी ओर प्रस्थित ह्ोनेपर 

॥ अयोध्यासे मेरे पीछे-पीछे चढी आयी तथा जिसे तुम 

अकेली छोड़कर यहाँ आ गये, वह विदेहराजकुमारी सीता 

इस समय कहाँ है ? ॥ २॥ 

राज्य भ्रए्स्य दीनस्य दण्डकान परिधावतः । 

' क सा दुःखसहाया में बेदेही तनुमध्यमा॥ ३ ॥ 

“मैं राज्यसे भ्रष्ट और दीन होकर दण्डकारण्यमें 

चक्कर लगा रहा हूँ । इस दुःखमें जो मेरी सद्दायिका हुई) 

वह तनुमध्यमा ( सूक्ष्मकटिप्रदेशवाली ) विदेहराजकुमारी 

कहाँ है ! ॥ ३ ॥ 

यां विना नोत्सद्दे बीर मुहर्तमपि जीवितुम। 

कक सा प्राणसद्दाया मे सीता खुरखुतोपमा ॥ ४ ॥ 
“वीर ! जिसके बिना मैं दो घड़ी भी जीवित नहीं 

रह सकता तथा जो मेरे प्रा्णोकी सहचरी है। वह देवकन्याके 

“समान सुन्दरी रीता इख समय कहाँ है ? || ४-॥ 


पतित्वममराणां हि पृथिच्याश्रापि लक्ष्मण । 

विना तां तपनीयाभां नच्छेवं ज्ञनकात्मज्ञाम्‌ ॥ ५ ॥ 
“लक्ष्मण ! तपाये हुए सोनेके समान कान्तिवाली जनक- 

नन्दिनी सीताके बिना में प्रथ्वीका राज्य और देवताओंका 

आधिपत्य भी नहीं चाहता ॥ ५ ॥ 


कच्चिज्जीवति बदेही प्राणेः प्रियतरा मम। 
कच्चित्‌ प्रवाजनं वीर न मे मिथ्या भविष्यति ॥ ६ ॥ 
ध्वीर ! जो मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैः 
वह विदेहराजकुमारी सीता क्‍या अब जीवित होगी! 
मेरा बनमें आना सीताकों खो देनेके कारण ब्यर्थ तो 
नहीं हो जायगा ? ॥ ६ ॥ 
सीतानिमित्त सोमित्र म्ते मयि गते त्वयि। 
कच्चित्सकामा केकेयी सुखिता सा भविष्यति ॥ ७ ॥ 
'सुमित्रानन्दन ! सीताके नष्ट दो जानेके कारण 
जब में मर जाऊँगा ओर तुम अकेले ही अयोध्याको 
लौटोगे, उस समय क्‍या माता केकेयी सफलमनोरथ एवं 
सुखी होगी? ॥ ७ ॥ 
सपुत्रराज्यां सिद्धार्थों स्ततपुत्रा तपस्विनी । 
उपस्थास्यति कौसल्या कच्चित्‌ सोम्येन केकयीम्‌ ॥ 
“जिसका इकलोत पी मैं मर जाऊंगा$ बह 
तपस्विनी माता कोसल्या क्‍या पुत्र और राज्यसे सम्पन्न 
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नह जी जीवन नली मनन निधि द  भ  ट एड न प :यययथीसियय-- 


तथा कृतकृत्य हुई केकेयीकी 

उपस्थित होगी ! ॥ ८ ॥ 

यदि जीवति वेदेदी गमिष्याम्याश्रमं॑ पुनः । 

संघृत्ता यदि वृत्ता सा प्राणास्त्यक्ष्यमि लक्ष्मण ॥९॥ 
(लक्ष्मण | यदि विदेइनन्दिनी सीता जीवित होंगी, 

तभीमैं फिर आश्रमर्मे पैर रखूँगा । यदि सदाचार- 

परायणा मैथिली मर गयी होगी तो मैं भी प्रा्णोका परित्याग 

कर दूँगा ॥ ९ ॥ 

यदि मामाअभ्रमगत॑ चेदेही नाभिभाषते | 

पुरः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि छक्ष्मण ॥ १० ॥ 
(लक्ष्मण | यदि आश्रममेँ जानेपर विदेद्दराजकुमारी 

सीता हँसते हुए. मुखसे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेगी 

तो मैं जीवित नहीं रहूँगा ॥ १०॥ 

ब्रृद्दि लक्ष्मण बेदेही यदि जीवति वा न वा। 

त्वयि प्रमत्ते रक्षाभिभक्षिता वा तपरिवनी ॥ २१॥ 
(लक्ष्मण | बोलो तो सही ! वेदेही जीवित है या 

नहीं ! तुम्हारे असावधान होनेके कारण राक्षस उस तपस्विनी- 

को खा तो नहीं गये !? ॥ ११॥ 

खुकुमारी च बाला थ नित्य चादुःखभागिनी। 

मद्वियोगेन बेदेही व्यक्त शोचति डुर्मनाः ॥ १२॥ 
'जो सुकुमारी है; बाला ( भोली-भाली ) है तथा 

जिसने वनवासके पहले दुःखका अनुभव नहीं किया था$ 

वह बेंदेही आज मेरे वियोगसे ब्यथित-चित्त होकर अवश्य ही 

शोक कर रही होगी ॥ १२॥ 

सबेथा रक्षसा तेन जिह्ेन खुदुरात्मना। 

बदता लछक्ष्मणेत्युड्चेस्तवापि जानते भयम ॥ १३॥ 
“उस्त कुणिल एवं दुरात्मा राक्षसने उच्चखरसे ध्हा | 

लक्ष्मण |? ऐसा पुकारकर तुम्हारे मनमें भी सबंधा भय 

उत्पन्न कर दिया ॥ १३॥ 

श्रुतश्च मन्‍्ये बेदेह्या स स्वरः सदशो मम | 

च्रध्तया प्रेषितस्त्वं च द्रप्ठु मां शीघ्रमागतः ॥ १७॥ 
“जान पड़ता है; वेदेहीने भी मेरे स्वस्से मिलता-जुल्ता 

उस राक्षसका खवर सुन लिया और भयभीत होकर 

तुम्हें भेज दिया और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखनेके लिये 

चले आये ॥ १४ ॥ 


सबबंधा तु छूतं कष्टं सीतामुत्सुज़ता बने । 


सेवामें. विनीत भावसे 


3. मनी» नम--+ कमी. 
अल »>ी नी आन 
नें जी क मे अं नलअगीी 


प्रतिकर्तु ह्रशंसानां रक्षसां दृत्तमन्तरम्‌ ॥ १५॥ 
ध्जों भी हो-ठुमने वनमें सीताकों अकेली छोड़- 
कर सर्वथा दुःखद कार्य कर डाला। क्रूर कर्म करनेवाले 
राक्षसोंकों बदल्य लेनेका अवसर दे दिया ॥ १५॥ 
छुःखिताः खरघातेन राक्षसाः पिशिताशनाः । 
में: सीता निहता घोरेभ॑विष्यति न संशयः ॥ १६॥ 
धमांसमक्षी निशाचर मेरे हार्थों खरके मारे जानेसे बहुत 
दुखी थे। उन घोर राक्षसोंने सीताकों मार डाछा होगा, 
इसमें संशय नहीं है ॥ १६ ॥ 
अहो 5स्मि व्यसने मग्नः सर्वथा रिपुनाशन । 
कि त्विदानी करिष्यामि शाह प्राप्तव्यमीटशम्‌॥ १७ ॥ 
धात्रुनाशन | मैं सर्वथा संकटके समुद्रमें डूब 
गया हूँ। ऐसे दुश्खका अवश्य ही अनुभव करना 
पड़ेगा--ऐसी शह्ढा हो रही है। अतः अब में क्‍या करूं !?॥ 
इति सीतां वरारोहां चिन्तयन्नेव राघवः । 
आजगाम जनस्थानं त्वरया सहलष्मणः ॥ १८॥ 
इस प्रकार सुन्दरी सीताके विषयमे चिन्ता करते हुए ही 
छक्ष्मणसहित श्रीरघुनाथज्नी तुरंत जनस्थानमें आये ॥ १८ ॥ 
विगहमाणो ५नुजम[तेरूपं 
क्षुधाश्रमेणेव. पिपासया चरा। 
विनिःश्वसच्शुप्कमुखो जिषण्णः 
प्रतिश्नय प्राप्य समीक्ष्य शुन्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
अपने दुखी अनुज लछरक्ष्मणको कोसते एवं भूख- 


प्यास तथा परिभ्रमसे लंत्री साँस खांचते हुए 
सूले भुंहवाले श्रीशमचन्द्रजी आश्रमके निकटवर्ती 


स्थानपर आकर उसे सूना देख विषादमे डूब गये ॥ १९ ॥ 


स्वमाञ्रमं स॒ प्रविगाह्य वीरो 
विहारदेशाननुरूत्य कांशित। 
एतचदित्येिव. निवासभूमों 
प्रहष्टरोमा व्यथितों बभूच ॥२०॥ 
वीर श्रीरामने आश्रममें प्रवेश करके उसे भी सूना 
देख कुछ ऐसे स्थलॉर्मे अनुसंघान किया, जो सीताके 
विहारस्थान थे | उन्हें भी सूना पाकर उस क्रीड़ाभूमिमें यही 
वह स्थान है, जहाँ मेंने अमुक प्रकारकी क्रीड़ा की थी, ऐसा 
स्मरण करके उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया और वे व्यथासे 
पीड़ित हो गये ॥ २०॥ 


ध्फ् 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाइड्ये5रण्यकाण्डेड््टपदञ्माश! सर्गः ॥ ५८ ॥ 


ल्मीकिनिर्मि >'+ ९ क्. कक ध्ज ५ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें अद्ृजनवों सर्ग परा हुआ॥ ५८ ॥ 


अरण्यकाण्डे एकोनपप्टितमः खर्गः 
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एकोनपष्टितमः सर्गः 
श्रीराम ओर लक्ष्मणक्ली बातचीत 


अथाश्रभादुपावृत्तमन्तरा रघुनन्दनः । 
परिपप्रचछ सोमित्रि रामो दुःखादिदं वचः॥ १ ॥ 
( आश्रममे आनेसे पहले मार्गमें श्रीगयम और लक्ष्मणने 
परस्पर जो बातें की थीं, उन्हें पुनः विस्तारके साथ बता रहे 
हैं“) सीताके कथनानुसार आश्रमसे अपने पास आये हुए 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे मार्गमं भी रघुकुलनन्दन भ्रीरामने 
बड़े दुःखसे यह बात पूछी--॥ १॥ 
तम्र॒वाच्॒ किमथ त्वमागतो<5पास्य मैथिलीम । 
यदा सा तव विश्वासाद्‌ बने विरहिता मया ॥ २॥ 
“लक्ष्मण ! जब मैंने तुम्दारे विश्वासपर ही वनमें सीताको 
छोड़ा था; तब तुम उसे अकेली छोड़कर क्यों चले 
आये १॥ २॥ 
दष्टेवाभ्यागतं त्वां मे मेथिलीं न्यज्य लक्ष्मण । 
शहझ्ढडमानं मदत्‌ पाप यत्सत्यं व्यथितं मनः॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण ! मिथिलेशकुमारीको छोड़कर तुम जो मेरे 
पास आये हो; तुम्हें देखते ही जिस मह्ान्‌ अनिष्टकी 
आशड्डा करके मेरा मन ब्यथित हो रहा था; वह सत्य जान 
.. पड़ने लगा है ॥ ३॥ 
स्फुरते नयन सब्यं बाहुश्व हृदयं था में। 
इृष्ठा लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविरहितं पथि ॥ ४ ॥ 
पलक्ष्मण | मेरी बायीं आँख और बार्या भुजा फड़क 
रददी है । तुम्हें आश्रमसे दूर सीताके बिना ही मार्गपर आते 
देख मेरा हृदय भी घकर-धक कर रहा है? ॥ ४ || 
एवमुक्तस्तु सौमित्रि्॑एमणः शुभलक्षणः । 
भूणे दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममत्रबीत्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कददनेपर उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण अत्यन्त दुखी होकर अपने शोकग्रस्त 
भाई श्रीरामसे बोले--॥ ५ ॥ 
न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहमिद्दागतः । 
प्रचोदितस्तयेवोग्रेस्त्घत्सकाशमिद्दागतः ॥ ६ ॥ 
धमैया | मैं खवय॑ अपनी इच्छासे उन्हें छोड़कर नहीं 
आया हूँ । उन्हींके कठोर बचनोंसे प्रेरित होकर मुझे 
आपके पास आना पड़ा है ॥ ६ ॥ 
आयंणेव परिक्रुष्टं लक्ष्मणेति सुविस्वरम। 
परित्राद्दीति यद्वाक्यं मथिल्यास्तच्छूति गतम्‌॥ ७ ॥ 
“आपके ही समान खरमें किसीने जोरसे पुकारा) 
* «छक्ष्मण | मुझ्ले बचाओ |! यहद्ट वाक्य मिथिलेशकुमारी के 
» कानोंमे मी पढ़ा | ७ ॥ 


सा तमातंस्घरं श्रुत्वा तव स्नेहेन भेथिली। 

गरुछ गच्छाति मामाशु रुदती भयविक्लवा ॥ ८ ॥ 
“उस आतनादको सुनकर मेथिली आपके प्रति स्नेह के 

कारण भयसे ज्याकुल हो गयों और रोती हुई मुझसे तुरंत 

बोलीं--पजाओ, जाओ! ॥ ८ ॥ 

प्रचोयमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया। 

प्रत्युक्ता मैथिली वाफ्यमिद्‌ तत्‌ प्रत्ययान्बितम्‌॥ ९ ॥ 
“जब बारंबार उन्होंने 'जाओ? कहकर मुझे प्रेरित किया: 

तब उन्हें विश्वास दिलाते हुए मैंने मेथिलीसे यह बात 

कद्दी--॥ ९ ॥ 

न तत्‌ पच्याम्यहं रक्षो यदस्य भयमावहेत्‌ | 

निर्वृता भव नास्त्येतत्‌ केनाप्यतदुदाह्तम्‌ ॥ १०॥ 
“देवि | में ऐसे किसी राक्षएकों नहीं देखता, जो 

भगवान्‌ श्रीरामको भी भयमें डाल सके । आप शान्‍्त रहें, 

यह भेयाकी आवाज नहीं दै। किसी दूसरेने इस तरहकी 

पुकार की है ॥ १० ॥ 

विगितं च नीयं चर कथमायों5भिधास्यति | 

श्राहीति वचन सीते यस्त्रायेत्‌ जिद्शानपि ॥ ११॥ 
“सीते ! जो देवताओंकी भी रक्षा कर सकते हैं) वे 

मेरे बड़े भाई “मुझे बचाओ! ऐसा निन्दित ( कायरतापूर्ण ) 

बचन केसे कहेंगे ! ॥ ११ ॥ 

किनिमितं तु केनापि भ्रातुरालथ्ब्य मे स्वसम्‌ । 

विस्वर व्याह॒तं वाक्य छक्ष्मण जराहि मामिति॥ १२॥ 
“किसी दूसरेने किश्ी बुरे उद्देश्यसे मेरे भेयाके 

खरकी नकल करके “लक्ष्मण ! मुझे बचाओ? यह बात 

ओरसे कही है ॥ १२॥ 

राक्षसेनेरित वाकयं त्राघात्‌ त्राहीति शोभने । 

न भवत्या व्यथा क्ार्या कुनारीजनसेबिता ॥ १३॥ 
“शोभने ! उस राक्षसने ही भयके कारण ८ मुझे 

बचाओ ) यह बात मुँइसे निकाढी है। आपको व्यथित 

नहीं होना चाहिये | ऐसी व्यथाकों नीच श्रेणीकी स्त्रियाँ 

ही अपने मनमें स्थान देती हैं ॥ १३ ॥ 

अल विक्ल॒वर्ता गन्तु सत्र प्या भव निरुत्छुका । 

न चास्ति त्रिषु लोकेषु पुमान्‌ यो राघवं रण ॥१४॥ 

जातो वा जायमानो वा संयुगे यः पराजयेत्‌ । 

अजेयो राधघवो युद्धे देवैः शक्रपुरोगमेंः॥ १५॥ 
(तुम ब्याकुल मत ह्वोओ) स्वस्थ हो जाओ); चिन्ता 

छोड़ो । तीनों लोकोमें ऐसा कोई पुरुष न तो उत्पन्न हुआ 


लाजिज+ 
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है, न हो रद्द है और न होगा ही, जो युद्ध भीरधुनाथजीको 
परास्त कर सझे | संग्राममें इन्द्र आदि देवता भी श्रीरामको 
नहीं जीत सकते! ॥ १४-१५ ॥ 
एयमुक्ता तु वदेही परिमोहित बेतना । 
डउवाचाश्रूणि मुश्चन्ती दारुणं मामिदं वबचः ॥ १६ ॥ 
ध्मेरे ऐसा कहने पर विदेहरा जकु मारी को चेतना मोइसे 
आच्छन्न हो गयी। वे आँसू बद्दाती हुई मुझसे अत्यन्त 
कठोर वचन बोलीं--॥ १६ ॥ 
भावों मयि तवात्यर्थपाप एवं निवेशितः । 
विनष्टे भ्रातरि प्राप्तुं न च त्वं मामवाप्स्‍्यसे ॥ १७ ॥ 
“लक्ष्मण ! तेरे मनमें मेरे लिये अत्यन्त पापपूर्ण भाव 
भरा है। तू अपने भाईके मरनेपर मुझे प्राप्त करना चाहता 
है, परंतु मुझे पा नहीं सकेगा ॥ १७ ॥ 
संकेतादू भरतेन त्वं राम॑ समनुगच्छसि | 
क्रोशन्तं हि. यथात्यथ नेनमभ्यवपद्यसे ॥ १८॥ 
“तू भरतके इशारेसे अपने स्वार्थके ल्यि श्रीरामचन्द्र- 
जीके पीछे-पीछे आया है । तभी तो वे जोर-जोरसे चिल्ला 
रहे हैं ओर तू उनके पास जाता तक नहीं है ॥ १८॥ 
रिपुः प्रच्छन्नचारी त्वं मदर्थमनुगच्छसि। 
राघवस्यान्तरं प्रेप्छुस्तथेनं नाभिपयसे ॥ १९॥ 
“तू अपने भाईका छिपा हुआ अत्रु है। मेरे लिये 
ही श्रीरामका अनुसरण करता है और श्रीरामके छिठद्र हूँढ 
रहा है तभी तो संकटके समप्र उनके पास जानेका नाम नहीं 
लेता है? ॥ १९॥ 
एवमुक्तस्तु वेदेद्या संरब्धो रक्ततोचनः। 
क्रोधात्‌ प्रस्फुरमाणोए आश्रमादमिनिर्गतः ॥ २० ॥ 
“विदेहकुमारीके ऐसा कहनेपर में रोपसे भर गया। 
मेरी आँखें छाल हो गयीं और क्रोधसे मेरे होंठ फड़कने 
लगे | इस अवस्थामे में आश्रमसे निकल आया? ॥ २० ॥| 
ए॒व॑ं ब्रुवाणं सोमित्रि रामः संतापमोहितः । 
अब्रवीद्‌ दुष्कृत सोम्य तां विना त्वमिहागतः ॥ २१॥ 
लक्ष्मणकी ऐसी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी संतापसे 
मोहित हो गये और उनसे बोले--“सी म्य ! तुमने बड़ा 
बुरा किया) जो तुम सीताको छोड़कर यहाँ चले आये ॥ २१॥ 
जानन्नपि समर्थ मां रक्षसामपवारणे। 
अनेन क्रोधवाक्येन मैथिल्या निर्ग तो भवान्‌ ॥ २२॥ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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“मैं राक्षसॉंका निवारण करनेमें समर्थ हूँ, यह्द 
जानते हुए. भी ठुम मेथिलीके क्रोधयुक्त बचनसे उत्तेजित 
होकर निकल पड़े ॥ २२ ॥ 
नहि ते परितुष्यामि त्यकत्वा यद्सि मेथिलीम | 
क्रद्धायाः परुषं श्रुत्वा स्त्रिया यत्‌ त्वमिद्ाागतः ॥ २३ ॥ 
* ्रोधमें भरी हुई नारीके कठोर बचनकों सुनकर जो 
तुम मिथिलेशकुमारीको छोड़कर यहाँ चले आये, इससे 
में तुम्हारे ऊपर संतुष्ट नहीं हूँ | २३ ॥ 
सेथा त्वपनीतं ते सीतया यत्‌ प्रचोदितः । 
क्रोधस्य वशमागम्य नाकरोः शासन मम ॥ २७॥ 

पसीतासे प्रेरित होकर क्रोधषके वशीभूत हो तुमने मेरे 
आदेशका पालन नहीं किया; यह सवंथा तुम्दारा 
अन्याय है ॥ २४ ॥ 
असौ हि राक्षसः शेते शरेणामिहतो मया । 
सगरूपेण येनाहमाश्रमाद्पचाहितः ॥ २५ ॥ 

“जिसने मूगरूप घारण करके मुझे आश्रमसे दूर हटा 
दिया; वह राक्षस मेरे बाणोंसे घायल होकर सदाके लिये 
सो रहा है ॥ २५ ॥ 

विकृष्य चापं॑ परिधाय सायक 

सलीलबाणंन च ताडितो मया । 

मार्गी तल्नुं त्यज्य च विक्लवस्वरो 

बभूव केयूरघरः सत राक्षसः ॥ २६॥ 

“वनुष खींचकर उस बाणका संघान करके मेंने 
लीलापूवक चलाये हुए बाणसे ज्यों ही उस मृगकों मारा) 
त्यों ही वह मृगके शरीरका परित्याग करके बह बाजूबंद 
घारण करनेवाडा राक्षस बन गया। उसके ख्वरमें बड़ी 
व्याकुलता आ गयी थी। २६ ॥ 

शराहतेनेव॒ तदातंया गिरा 

स्वर ममालम्ब्य सुद्रसुअश्रवम । 
उदाहृत तदू बचने झुदारुणं 
त्वमागतों येन विहाय मेथिलीम ॥ २७ ॥ 
ध्ाणसे आहत होनेपर ही उसने आतंवाणीमें मेरे 
स्वर्की नकछ करके बहुत दूरतक मुनायी देनेवाल्य वह 
अत्यन्त दारण वचन कहा था; जिससे तुम मिथिलेश- 
कुमारी सीताको छोड़कर यहाँ चले आये हो? ॥ २७ ॥ 


० ५ व्जे 
इत्याषं श्रीमद्र/मायण वाल्मोकीये आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे एक्रोनवष्टितमः सर्गं: ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित अ बस श हर 
वाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें उनसठतों सगे परा हुआ ॥ ५० ॥ 
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श्र ५ 
टी पष्टतम: सगः 
श्रीरामका विलाप करते हुए वृक्षों ओर पश्ुओंसे सीताका पता पूछना, भ्रान्त 
होकर रोना और बारंबार उनकी खोज करना 


भ्ृशमाव्जमानस्य तस्याधघो वामछोचनम्‌। 
प्रास्फुरबास्खलद्‌ रामो वेपथुश्चास्य ज्ञायते ॥ १ ॥ 


आश्रमकी ओर आते समय श्रीरामकी बायीं आँखकी 
न|चेवाली पलक जोरजोरसे फड़कने छगी। भ्रीराम चल्ते- 


हु] 


ह 


अरण्यकाण्डे षष्टितमः सर्गः ६३१ 


(रत * अनन्त अनार. 


चलते लड़खड़ा गये और 

होने लगा ॥ १॥ 

डपालक्ष्य निमित्तानि सोषशुभानि मुहमुंहः । 

अपि क्षेम॑ तु सीताया इति वे व्याजहार ह ॥ 
बारंबार इन अपशकुर्नोको देखकर वे कहने लगे-- 

क्या सीता सकुशल होगी ? ॥ २॥ 

त्वमाणो जगामाथ सीतादशनलालसः। 

शुस्यमावसथं दृष्ठा बभूवोद्धिप्ममानसः ॥ ३ ॥ 
सीताको देखनेके लिये उत्कण्ठित हो वे बड़ी उतावलीके 

साथ औश्रमंपर गये । वहाँ कुटिश सूनी देख उनका मन 

अत्यन्त उद्विग्न दो उठा ॥ ३॥ 

उद्भ्रमन्निव वेगेन विक्षिपन्‌ रघुनन्दनः 

तन्न॒तत्राटजस्थानमभिवीक््य समन्ततः ॥ ७ ॥ 

ददर्श पर्णशा्लां च सीतया रहितां तदा | 


उनके शरीरमें कम्प 


क्रिया विरहितां ध्वस्तां हेमन्ते पद्चिनीमिय ॥ ५ ॥ 


रघुनन्दन बड़े वेगसे इधर-उधर चक्कर लगाने ओर हाथ- 
पर चलाने लगे | उन्होंने वहाँ जहाँ-तहाँ बनी हुई एक-एक 
पर्णशालाको चारों ओरसे देख डाला, किंतु उस समय उसे 
सीतासे सूनी ही पाया । जेसे हेमन्त ऋतुमें कमलिनी 
हिमसे ध्वस्त हो श्रीहीन हो जाती है, उसी प्रकार प्रत्येक 


| पर्णशाला शोभाश्ृत्य हो गयी थी ॥ ४-५ ॥ 


रुदन्‍तमिव वृक्षेश्व ग्लानपुष्पस्गद्धिजम्‌ । 
श्रिया विहीनं विध्चस्तं संत्यक्त वनदवतेः ॥ ६ ॥ 
वह स्थान वृक्षों (की सनसनादहट ) के द्वारा मानों 
रो रह था; फूल मुरझा गये थे; मृग और पक्षी मन मारे 
बैठे ये । वहाँकी सम्पूर्ण शोमा नष्ट हो गयी थी। सारी कुटी 
उजाड़ दिखायी देती थी | वनके देवता भी उस स्थानको 
छोड़कर चले गये थे ॥ ६ ॥ 
विप्रकीणीजिनकुश विध्रविद्धयूसीकटम । 
दृष्ठा शुन्योटजस्थानं विललाप पुनः पुनः॥ ७ ॥ 
सब ओर मृगचर्म ओर कुश बिखरे हुए थे | चटाइया 
अस्त-ब्यस्त पड़ी थीं । पर्णशालाको सूनी देख भगवान्‌ श्रीराम 
बारंबार विलाप करने लगे--) ७ ॥ 
हृता मस्ता वा नष्टा वा भक्षिता वा भविष्पति । 
निलीनाथ्यथवा भीरुरथवा वनमाश्रिता ॥ < ॥ 
“(हाय | सीताको किसीने द्वर तो नहीं लिया | उसकी 
मृत्यु तो नहीं दो गयी अथवा वद्द खो तो नहीं गयी 
या किसी राक्षसने उसे खा तो नहीं लिया | वह भीर कहीं 
छिप तो नहीं गयी है अथवा .फल-फूल लानेके लिये बनके 
भीतर तो नहीं चली गयी ॥ ८ ॥ 
गता विचेतु पुृष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । 
अथवा पद्मिनी याता जलाथ वा नर्दी गता ॥ ९ ॥ 
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धम्मव है, फल-फूछ लानेके लिये ही गयी हो या 
जल लानेके लिये किसी पुष्करेणी अथवा नदीके तटपर 
गयी हो? ॥ ९ ॥ 


यत्नान्मृगयमाणस्तु नाससाद बने प्रियाम्‌ । 
शोकरक्ते क्षण: श्रीमानुन्मत्त इबछक्ष्यत ॥ १० ॥ 

श्रोरामचन्द्रजीने प्रयत्नपूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीताऋ्ो 
बनमें चारों ओर दवा, किंतु कहीं भी उनका पता न छगा | 
शोकके कारण श्रीमान्‌ रामकी आँखें लाल हो गयीं। वे 
उन्मत्तके समान दिखायी देने लगे ॥ १० ॥ 


वृक्षाद्‌ वृक्ष प्रधावन्‌ स गिरीश्वापि नदीनदम । 
बगभ्माम विलपन्‌ रामः शोकपड्ढाणंवप्डुतः ॥ ११॥ 
एक दृक्षतते दूसरे दृक्षके पास दोड़ते हुए वे पदों, 
नदियों और नदोंके किनारे घूमने छगे | शोकसे 
समुद्रमें ड्बे हुए श्रीरामचन्द्रजी विछाप करते-करते इृक्षेसि 
पूछने छगे--॥ ११ ॥ 
अस्ति कच्ित्वया दृष्टा सा कदस्वश्रिया प्रिया । 
कद्म्ब यदि जानीष शंस सीतां शुभाननाम्‌ ॥ १२॥ 
स्निग्घपलवसंकाशा पीतकोशेयवासिनीम । 
शंधस्व यदि सा दष्टा विर्व बिल्वोपमस्तनी ॥ १३ ॥ 
“कदम्ब ! मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्पसे बहुत 
ग्रेथ करती थी; क्‍या वह यहाँ है ! क्‍या तुमने उसे 
देखा है? यदि जानते द्वो तो उस झ्ुमानना सीताका 
पता बताओ । उसके अक्ञ सुस्निग्ध पल्‍लवबोंके समान कोमल 
हैं तथा शरीरपर पीले रंगकी रेशमी साड़ी शोभा पाती है। 
बिल्व | मेरी प्रियाके स्तन तुग्दारे ही समान हैं | यदि तुमने 
उसे देखा हो तो बताओ ॥ १२-१३ ॥ 
अथवाजुन शंख त्वं प्रियां तामजुनप्रियाम्‌ । 
जनकस्पय खुता तन्‍्वी यदि जीवति वा न वा ॥ ६४॥ 
“अथवा अजुन ! तुम्दारे फूलांपर मेरी प्रियाका विशेष 
अनुराग था; अतः तुम्दीं उसका कुछ समाचार बताओ । 
कृशाज्ञी जनककिशोरी जीवित है या नहीं ॥ १४ ॥ 
ककुभः ककुभोरू तां व्यक्त जानाति मेथिलीम्‌ । 
लतापल्ल॒वपुष्पाठ्यो भाति होष वनस्पतिः ॥ १०॥ 
अ्रमरेरुपगीतश्चय॒ यथा द्रमवरो. हासि | 
एप व्यक्त विज्ञानाति तिलऋस्तिरुकरप्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
ध्यइ केकुभ अपने ही समान ऊझुवाली मिथिलेश- 
कुमारीकों अवश्य जानता होगा; क्योंकि यह वनस्पति 
छता; पल्लव तथा फूलसे सम्पन्न दो बड़ी शोमा पा रहा 
१. रामाबणकै व्याख्याकारोंमेंसे करिसीने ककुमका अर्थ 
मरुबक लिखा है और क्सीने अज्जैनविशेष, किंतु कोषोमें यह 
कुटज का पयोय बताया गया दे । 


दे३२ 
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है | ककुम ! तुम सब कृक्षे्म श्रेष्ठ हो) क्योंकि ये श्रमर 
तुम्हारे समीप आकर अपने क्षंकारोंद्वारा ठुम्दारा यशोगान 
करते हूँ | ( तुम्ही सीतांका एता बताओ); अह्ो | यहू 
भी कोई उत्तर नहीं दे रद्दा है। ) यटद्ट तिलक वृक्ष अवश्य 
सीताके विषय जानता द्दोगा; क्योंकि मेरी प्रिया खीताको भी 
तिलकसे प्रेम था ॥ १५-१६ ॥ 
अशोक शोकापजुद शोकोपध्ठतचेतनम्‌ । 
त्वन्नामानं कुरु क्षित्र॑ं प्रियासंदर्शनेन माम्‌ ॥ १७ ॥ 
धअशोक | तुम शोक दूर करनेवाले हो। इधर 
मैं शोकसे अपनी चेतना खो बेंठा हूँ । मुझे मेरी 
प्रियतमाका दर्शन कराकर शीघ्र द्दी अपने-जेसे नामवाला 
बना दो--मुझे अशोक ( शोकद्दीन ) कर दो ॥ १७॥ 
यदि ताल त्वया दृष्टा पक्कततालोपमस्तनी । 
कथयस्व॒वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि ॥ १८॥ 
(ताल वृक्ष ! तुम्हारे पके हुए फलके समान स्तनवाली 
सीताको यदि तुमने देखा हो तो बताओ | यदि मुझपर 
तुम्हें दया आती हो तो उस सुन्दरीके विषयमें अवश्य 
कुछ कहो ॥ १८ ॥ 
यदि दृष्टा त्वया जस्बों जाम्बूनद्समप्रभा । 
श्रियां यदि विज्ञानासि निःशह्लु कथयस्व मे ॥ १९ ॥ 
जामुन | जाम्बूनद ( सुवर्ण ) के समान कान्ति- 
वाली मेरी प्रिया यदि तुम्हारी दइृश्मिं पड़ी हो, यदि 
तुम उसके विषयमें कुछ जानते हो तो निःश्वड्ड होकर 
मुझे बताओ ॥ १९॥ 
अद्दो त्वें कर्णिकाराद्य पुष्पितः शोभसे भृशम्‌ । 
कणिकार प्रियां साध्वीं शंस दृष्टा यदि प्रिया ॥ २० ॥ 
“कनेर ! आज तो फूल्ॉंके छुगमेसे तुम्हारी बड़ी 
शोभा द्वो रही है। अद्दो ! मेरी प्रिया साध्वी सीताको तुम्हारे 
ये पुष्प बहुत पसंद थे | यदि ठुमने उसे कहीं देखा हो 
तो मुझसे कहो? || २० ॥ 
चुतनीपमदासालान्‌ पनसान कुरवान्‌ घवान । 
दाडिमानपितान्‌ गत्वा दृष्ठा रामो महायशाः ॥ २१ ॥ 
बकुलानथ पुन्नागांश्वन्द्नान केतकांस्‍्तथा । 
पृच्छन्‌ रामो वने भ्रान्त उम्मत्त इंव लक्ष्यते ॥ २२ ॥ 
इतसो प्रकार आम) कंदम्ब, विशाल शाल) कटहल); 
कुव) धघव और अनार आदि वृक्षोक्रों भी 
देखकर महायशस्वी भीरामचन्द्रजी उनके पास गये 
और वकुलछ) पुन्नाग, चन्दन तथा केबड़े आदिके 
वृक्षोंसे भी पूछते फिरे | उस समय वे बनमें पागलकी तरह 
इधर-उधर भटकते दिखायी देते थे ॥ २१-२२ ॥ 


अथवा म्गशावाक्षी म्ग जानासि मैथिलीम । 
सुगविप्रेक्षणी कानता सुगीभिः सद्दिता भवेत्‌॥ २६ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अपने सामने हरिणकों देखकर वे बोले--“मूंग ! 
अथवा तुम्हीं बताओ | मृग़नयनी मैथिलीको जानते हो | 
मेरी प्रियादी दृष्टि भी तुम हरिणोंकी-सी है; अतः सम्भव 
है, वह दरिणियोंके ही साथ हो ॥ २३ ॥ 
गज़ सा गजनासोरुयंदि दृष्टा त्वया भवेत्‌। 
तां मन्‍्ये विदितां तुभ्यमाख्यादि वरवारण ॥ २४ ॥ 
“श्रेष्ठ गजराज ! तुम्हारी सूँइके समान ही जिसके 
दोनों ऊरु हैं; उस सीताकों सम्भवतः तुमने देखा होगा। 
मालूम होता है, तुम्हें उत्चका पता विदित है; अतः बताओ ! 
वह कहाँ है ! ॥ २४४ 
शादूल यदि सा दृष्ठा प्रिया चन्द्रनिभानना । 
मैथिली मम विस्रब्धः कथयस्व न ते भयम्‌ ॥ २५॥ 
“्याप्र ! यदि तुमने मेरी प्रिया चन्द्रमुखी मैथिलीको 
देखा हो तो निःशड्टः होकर बता दो, मुझसे तुम्हें कोई भय 
नहीं होगा? ॥ २५ ॥ 
कि धावत्ति प्रिये नून दृष्टासि कमलेक्षणे। 
वृश्तराच्छाद्य चात्मानं कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २६ ॥ 
( इतनेद्दीमें उनको भ्रम हुआ कि सीता उधर भागकर 
छिप रही है; तब वे बोले--) ५प्रिये | क्यों भागी जा 
रही हो | कमललोचने ! निश्चय ही मैंने तुम्हें देख लिया है । 
तुम वृक्षोकी ओटमें अपने-आपको छिपाकर मुझसे बात क्‍यों 
नहीं करती हो १॥ २६॥ 
तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे न तेडस्ति करुणा मयि। 
नात्यथ द्वास्यशीलासि किमथ मामुपेक्षसे ॥ २७॥ 
“धवरारोहे | ठहरो, ठट्दरों ! क्‍या तुम्हें मुझपर 
दया नहीं आती है। अधिक द्वास-परिहयास करनेका 
तुम्हारा स्वभाव तो नहीं था, फिर किसलिये मेरी उपेक्षा 
करती द्वो?॥ २७॥ 
पीतकौशेयकरेनासि सूचिता वरवर्णिनि । 
धावन्त्यपि मया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति सौदददूम ॥ २८ ॥ 
५न्दरिं ! पीली रेशमी साड़ीसे दी, तुम कहाँ हो--- 
यह सूचना मिल जाती है | भागी जाती द्वो तो भी मेंने 
तुम्हें देख लिया है । यदि मेरे प्रति स्नेह एवं सोह्ार्द हो तो 
खड़ी हो जाओ? ॥ २८ ॥ 
नेव सा नूनमथवा द्विलिता चारुह्ासिनी। 
रुच्छूं प्राप्त न मां नूनं यथोपेक्षितुमहेति ॥ २९ ॥ 
( फिर भ्रम दूर होनेपर बोले--)“८अथवा निश्चय ही 
वह नहीं है। उस मनोहर मुसकानवाली सीताको राक्ष्सोने 
मार डाला, अन्यथा इस तरह संकटमें पड़े हुएकी (मेरी) वह 
कदापि उपेक्षा नहीं कर सकती थी ॥ २९ ॥ 
व्यक्त साभक्षिता बाला राक्षसेः पिशिताशनेः । 


चविभज्याज्वानि सबोणि मया विरहिता प्रिया ॥ ३० ॥ 


अरण्यकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः 
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'स्पष्ट जान पड़ता है कि मांसभक्षी राक्षसोंने मुझसे 
बिछुड़ी हुई मेरी भोली-भाली प्रिया मैथिलीको उसके सारे 
अड्ज बॉयकर खा लिया ॥ ३०॥ 
नूतन तच्छु भदन्तोष्ठं खुनासं शुभकुण्डलम । 
पूर्णचन्द्रनिभं प्रस्तं मुख निष्प्रभतां गतम ॥ ३१॥ 

“युन्दर दाँत, मनोहर ओष्ड, सुघड़ नासिकासे युक्त 
तथा रुचिर कुण्डलॉसे अलंकृत वह पूर्ण चन्द्रमाके समान 
अभिराम मुख राक्षसोंका ग्रास बनकर निश्चय ही अपनी प्रभा 
खो बैठा होगा ॥ ३१ ॥ 


सा दि चम्पकवर्णाभा ग्रीवा ग्रेवेयकोखिता । 
कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता ुभा ॥ ३२ ॥ 
“रोती-विलखती हुई प्रियतमा सीताकी वह चम्पाके 
समान वर्णवाली कोमल एयं मुन्दर ग्रीवा, जो हार और 
हँसली आदि आभूषण पहननेके योग्य थी; निशाचरोंका 
आहार बन गयी ॥ ३२॥ 
नूनं विक्षिप्यमाणों तो बाह पलुवकोमलो। 
भक्षितो वेपमानाग्रों सहस्ताभरणाह्भदौ॥३३॥ 
“वे नूतन पलवोंके समान कोमल भुजाएँ, जो 
इधर-उधर पटकी जा रही होंगी ओर जिनके अग्रभाग काँप 
रहे होंगे, हाथोंके आभूषण तथा बाजूबंदसद्दित निश्चय ही 


|. राक्षसोके पेटमें चली गयीं।॥ ३३ ॥ 


मया विरहिता बाला रक्षसां भक्षणाय वे। 
साथनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥ ३४ ॥ 
“मैंने राक्षसोंका भक्ष्य बननेके लिये ही उस बालाको 
अकेली छोड़ दिया। यद्यपि उसके बन्धु-बान्धव 
बहुत हैं, तथापि वह यात्रियोंके समुदायसे विछग हुई किसी 
अकेली ज्जीकी भाँति निशाचर्रोका ग्रास बन गयी ॥ ३४ ॥ 


हा लक्ष्मण मद्दाबाहो पश्यसे त्वं प्रियां कचित्‌ । 


६३३ 


जीप 


हा प्रिये क गता भद्दे हा सीतेति पुनः पुनः ॥ ३५॥ 
इत्येवं विलपन्‌ रामः परिधावन वनाद्‌ वनम्‌ । 
कचिदुद्भ्रमते वेगात्‌ कचिद्‌ विभ्रमते बलात्‌ ॥ ३६॥ 
“हा महाबाहु छक्ष्मण | क्‍या तुम कहीं मेरी प्रियतमा- 
को देखते हो ! हा ग्रिये !हा भद्रे ! हा सीते ! तुम 
कहाँ चली गयी !? इस तरह बारंबार विाप करते हुए 
श्रीरामचन्द्रजी एकः वनसे दूसरे वनमें दौड़ने लगे। 
वे कहीं सीताकी समानता पाकर उद्शभ्रान्त हो उठते 
( उछल पड़ते थे ) और कहीं शोककी प्रबल्ताके 
कारण विश्रान्त हो जाते ( बबंदरकी भाँति चक्कर काटने 
लगते ) थे ॥ ३५-२६ ॥ 
कचिन्मत्त इवाभाति कान्तान्वेषणतत्परः | 
स वनानि नदीः शेलान गिरिप्रस्नवणानि च । 
काननानि च वेगेन श्रमत्यपरिसंस्थितः ॥ ३७॥ 
अपनी प्रियतमाक्नी खोज करते हुए वे कभी-कभी 
पागलॉकी-सी चेष्टा करने लगते थे। उन्होंने बड़ी दौड़- 
धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों) नदियों, 
पवेतों, पहाड़ी झरनों और विभिन्‍न काननोंमें घूम-घूमकर 
अन्वेषण किया ॥ ३७ ॥ 
तदा स गत्वा विपुल महद्‌ वन 
परीत्य सर्च त्वथ मेथिलीं प्रति । 
अनिष्ठिताशः स चकार मार्गण 
पुनः प्रियायाः परम परिश्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 


उस समय मिथिलेशकुमारीको दूँढ़नेके लिये वे 
उस विशाल एवं विस्तृत बनमें गये और सबमें चक्कर 
लगाकर थक गये तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः 
अपनी प्रियतमाके अनुसंधघानक्रे लिये बढ़ा भारी 
परिश्रम किया ॥ ३८ ॥ 


इस्या्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे पश्तिमः सर्गः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्षरामांथण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें साठवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥६०॥ 


एकपष्टितमः सर्गः 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज और उनके न मिलनेसे श्रीरामकी व्याकुलता 


दृष्टा 55 श्रम्ष पद शून्यं रामो दशरथात्मजः । 
रदितां पर्णंशालों च॒ प्रविद्धास्यासनानि च ॥ १ ॥ 
अदृष्ट्रा तत्र वेंदेहीं संनिरीए्य च॒ सर्वशः। 
उवाच रामः प्राक्रुइय प्रगृृह्म रुचिरों भुजी ॥ २ ॥ 
दशरथनन्दन श्रीरामने देखा कि आश्रमके सभी 


उन्होंने पुनः बहाँके सभी स्थानोंका निरीक्षण किया और 
चारों ओर दूंढ़नेपर भी जब विदेहकुमारीका कहीं पता 
नहीं छगा। तब श्रीरामचन्द्रजी अपनी दोनों सुन्दर 
भुजाएँ ऊपर उठाकर सीताका नाम ले जोर-जोरसे पुकार 
करके लक्ष्मणसे बोले--॥ १-२ ॥ 


क नु लक्ष्मण बेदेही कं वा देशमितो गता। 


े / स्थान सीतासे सूने हैं तथा पर्णशाछामें भी सीता नहीं 
केनाहता वा सौमित्रे भक्षिता केन वा प्रिया ॥ ३ ॥ 


, हैं. और बैठनेके आउन इधर-उधर फेंके पढ़े हैं| तब 


धमैया लक्ष्मण | विदेहराजकुमारी कहाँ हैं ! यहाँसे 
किस देशमें चली गयीं ! सुमित्रानन्दन ! मेरी प्रिया सीताको 
कौन हर ले गया ! अथवा किस राक्षसने खा 
डाला १ ॥ ३॥ 
वृक्षेणावाय यदि मां सीते हसितुमिच्छसि । 
अल ते दृसितेनाय मां भज़ख खुदुखितम्‌ ॥ ४ ॥ 

( फिर वे सीताकों सम्बोधित करके बोले-- ) 'सीते ! 
यदि तुम वृक्षोंकी आड्में अपनेको छिपाकर मुझसे हँसी 
करना चाहती हो तो इस समय यह हँसी ठीक नहीं है । में 
बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ ॥ ४ ॥ 
यैः परिक्रीडसे सीते विश्वस्तैसृंगपोतक: । 
एते द्वीनास्त्वया सोम्ये ध्यायन्त्यस्नाविलेक्षणाः॥ ५ ॥ 

'सैम्य स्वमाववाली सीते | जिन विश्वस्त मृगछौनोंके साथ 
तुम खेला करती थी; वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो 
आँखोंमें आँसू भरकर चिन्तामग्न हो गये हैं? ॥ ५ ॥ 
सीतया रहितो5हं वे नहि जीवामि लक्ष्मण । 
वृत॑ शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌॥ ६ ॥ 
परलोके महाराजो नूनं द्वक्ष्यति मे पिता। 

“लक्ष्मण | सीतासे रहित होकर में जीवित नहीं रह 
सकता । सीताहरणजनित महान्‌ शोकने मुझे चारों ओरसे 
घेर लिया है । निश्चय ही अब परलोकमें मेरे पिता महाराज 
दशरथ मुझे देखेंगे || ६३ ॥ 
कं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वमभियोज्ञितः ॥ ७ ॥ 
अपूरयित्वा त॑ काल मत्सकाशमिहागतः । 

“े मुझे उपाल्म्म देते हुए कहेंगे--५मैंने तो तुम्हें 
वनवासके लिये आज्ञा दी थी और तुमने भी वहाँ रइनेकी 
प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समयतक वहाँ. रहकर 
उस प्रतिज्ञाको पूर्ण किये बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे 
चले आये ? ॥७३ ॥ 
कामवृत्तमनायं वा मसुषावादिनमेव च ॥ ८ ॥ 
धिक त्वामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्यति मे पिता। 


'तुम-जेसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादीको 
घिक्कार है ।? यह बात परलोकमें पिताजी मुझसे अवश्य 
कहेंगे? || ८३ ॥ 
विवश शोकसंतप्तं दीन भग्नमनोरथम्‌ ॥ ९ ॥ 
मामिहोत्स॒ज्य करुणं कीतिरनरमिवान्जुम । 
क्त गचु्छलि वरारोहे मा मोत्सूज खुमध्यमे ॥ १० ॥ 

धवरारोहे | सुमध्यमे | सीते ! में विवश, शोकसंतप्त; 
दीन) भग्नमनोरथ हो करुणाजनक अवस्थामें पड़ गया 
हूँ | जैसे कुटिल मनुष्यकों कीर्ति त्याग देती है; उसी 
प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही हो ! मुझे 
न छोड़ो, न छोड़ो ॥ ९-१० ॥ 
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त्वया विरद्दितश्चवाहं त्यक्ष्य जीवितमात्मनः । 
इतीव विलपन रामः सीताद्शनलालसः ॥ ११॥ 
न ददर्श खुद॒ःखातों राघवों जनकात्मजाम । 
(तुम्हारे वियोगम मैं अपने प्राण त्याग दूँगा।? इस 
प्रकार अत्यन्त दुःखसे आतुर हो विलछाप करते हुए 
रघुकुलनन्दन श्रीराम सीताके दर्शनके लिये अत्यन्त 
उत्कण्ठित हो गये; किंतु वे जनकनन्दिनी उन्हें दिखायी 
न पड़ीं॥ ११३ ॥ 
अनासादयमान त॑ सीतां शोकपरायणम्‌ ॥ १२॥ 
पड्कटूमासाद्य विपुल सीदनन्‍तमिव कुश्वरम्‌ । 
लक्ष्मणो राममत्यथमुवाच द्वितकाम्यया ॥ १३ ॥ 
जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदलमें फँसकर 
कष्ट पा रहा हो; उसी प्रकार सीताक़ो न पाकर अत्यन्त 
शोकमें ड्रबे हुए. श्रीरामसे उनके हितकी कामना रखकर 
लक्ष्मण यों बोले-- ॥ १२-१३ ॥ 


मा विषादं महाबुद्धे कुर यत्न॑ं मया सह। 
हृदं॑_ गिरिवरं॑ वीर बहुकन्द्रशोभितम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रियकाननसंचारा वनोन्मत्ता च मैथिली | 
सावनंवा प्रविष्ट। स्यान्नलिनीं वा खुपुष्पिताम्‌॥ १५॥ 
सरितं वापि सम्प्राप्ता मीनवञ्जुलसेविताम्‌ । 
वित्रासयित॒कामा वा लीना स्यात्‌ कानने कचित॥ १६॥ 
जिशासमाना वैंदेही त्वां मां च पुरुषषभ | 
“महामते ! आप विषाद न करें; मेरे साथ जानकीको 
ढूंढ़नेका प्रयत्न कर | वीरवर ! यह सामने जो ऊँचा पहाड़ 
दिखायी देता है; अनेक कन्द्राओंसे सुशोभित है। मिथिलेश- 
कुमारीको वनमें घूमना प्रिय छगता है; वे वनकी शोभा 
देखकर हर्षसे उन्मत्त हो उठती हैं; अतः वनमें गयी होंगी, 
अथवा सुन्दर कमलके फूलोसे भरे हुए इस सरोवरके या 
मत्स्य तथा वेतसलतासे सुशोमित सरिताके तटपर जा 
पहुँची होंगी । अथवा पुरुषप्रवर ! हमल्ओोगोंको डरानेकी 
इच्छासे हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं) इस जिज्ञासासे 
कहीं वनमें ही छिप गयी होंगी। १४-१६३ ॥ 


तस्या हान्वेषणे भ्रीमन श्षिप्रमेव यतावहे ॥ १७॥ 
वनं स्व विचिन्रुवो यत्र सा जनकात्मजा। 

“अतः श्रीमन्‌ ! वनमें जहाँ-जहाँ जानकीके होनेकी 
सम्भावना हो; उन सभी स्थानोपर हम दोनों शीघ्र ही 
उनकी खोजके लिये प्रयत्न करें ॥ १७३ ॥ 
मन्यसे यदि काकुत्स्थ मा सम शोके मनः कुथा+॥ १८ ॥ 
एवमुक्त:ः स सौहादोल्लक्ष्मणेन्न समाद्दितः । 
सह ॒सोमित्रिणा रामो विचेतुमुपचक्रमे ॥ १९ ॥ 

'रघुनन्दन | यदि आपको मेरी यह बात ठीक छगे 
तो आप शोक छोड़ दें ।' लक्ष्मणके द्वारा इस प्रकार 


क्‍ 
क्‍ 


अरण्यकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः 


सौहादंपूर्वंक समझाये जानेपर श्रीरामचन्द्रजी सावधान. हो 
गये और उन्होंने सुमित्राकुमारके साथ सीताको खोजना 
आरम्भ किया ॥ १८-१९ ॥ 


तौ वबनानि गिरीश्रेव सरितश्च सरांखसि च | 
निखिलेन विचिन्वन्तोौ सीतां द्शरथात्मज़ो ॥ २० ॥ 
तस्य शैलस्य सानूनि शिलाश्व शिखराणि च । 
निखिलेन विचिन्वन्ती नेब तामभिजग्मतुः ॥ २१॥ 
दशरथके वे दोनों पुत्र सीताकी खोज करते हुए 
बनोंमें, पवेतोपर, सरिताओं और सरोवरोके किनारे घूम- 
घूमकर पूरी चेष्टाके साथ अनुसंघानमें रंगे रहे। उस 


पत्रतकी चोटियों; शिछाओं ओर शिखरोंपर उन्होंने. अच्छी 


तरह जानकीको दूंढ़ा; किंतु कहीं भी उनका पता नहीं 


शकगा | २०-२२१-॥ 


विचित्य स्वतः शेल रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 

नेहद पश्यामि सोमित्रे वेदेहीं पर्वते शुभाम्‌ ॥२२॥ 
पबतके चारों ओर खोजकर श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे 

कहा--सुमित्रानन्दन |! इस पवतपर तो मैं सुन्दरी 


॥ वेदेह्दीको नहीं देख पाता हूँ? ॥ २२॥ 
| ततो दुःखानिसंतप्तो लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 


विचरन्‌ दण्डकारण्यं भ्रातरं दीपत्तेजसम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब दुःखसे संतप्त हुए लक्ष्मणने दण्डकारण्यमें 


| घूमते-घूमते अपने उद्दीमत तेजस्वी भाईसे इस प्रकार 
| कहा--॥ २३ ॥ 


प्राप्स्यसे त्वं मद्दाप्राश मेंथिलीं जनकात्मजाम्‌ । 


| यथा विष्णुमंहाबाहुबंलि बद्ध्वा महीमिमाम्‌ ॥२४॥ 


पद्दामते ! जेंसे महाबाहु भगवान्‌ विध्णुने राजा 


| बलिको बॉँघकर यह प्रथ्वी प्राभम कर ली थी, उसी प्रकार 
| आप भी मिथिलेशकुमारी जानकीको पा जायेंगे? | २४ ॥ 


॥ एवमुक्तस्तु वीरेण लक्ष्मणन स राघवः। 


उवाच दीनया वाचा दुःखाभिद्तचेतनः ॥ २५॥ 
बीर लक्ष्मणके ऐथा कहनेपर दुःखसे व्याकुलचित्त 


। हुए श्रीरघुनाथजीने दीन वाणीमें कहा--।॥ २५ ॥ 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे एकषष्टितमः सर्ग:॥ ६१ ॥ 


है सीतामपद्ययन, धर्मात्मा शोकरोपद्ृतचेतनः । 
|,विरछुढाप महाबाद्ू रामः कम्रललोचनः ॥ १ ॥ 


६३२५ 


वनं सुविचितं सर्व पद्मिन्यः फुल्लपड्डजाः | 
गिरिश्वायं महाप्राश बहुकन्द्रनिरः | 
नहि पद्यामि बेदेहीं प्राणेभ्योपि गरीयसीम्‌ ॥ २६॥ 
भद्वाप्राज्ञ लक्ष्मण | मैंने सारा वन खोज डाला | 
विकसित कमलासे भरे हुए सरोवर भी देख लिये तथा 
अनेक कन्दराओं और झरनोंसे सुशोभित इस पर्बतको भी 
सब ओरसे छान डाला; परंतु मुझे अपने प्राणोंसे भी 
प्यारी बैदेही कहीं दिखायी नहीं पड़ी? ॥ २६ ॥ 
एवं स विलपन, रामः सीताहरणकबितः । 
दीनः शोकसमाविष्टो मुहर्त विहलो5भवत्‌ ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार सीता-हरणके कष्टसे पीड़ित हो विल्ाप करते 
हुए श्रीरामचन्द्रजी दीन ओर शोकमग्न हो दो घड़ीतक 
अत्यन्त व्याकुछतामें पड़े रहे || २७ ॥ 
सर विहलितलवोज्ो गतबुद्धिविचेतनः । 
निषसादातुरो दीनो निःश्वस्याशीतमायतम्‌ ॥ २८ ॥ 
उनका सारा अज्ञ विहल ( शिथिलू ) हो गया; 
बुद्धि काम नहीं दे रही थी; चेतना छ॒प्त-ती होती जा रही 
थी । वे गरम-गरम लंबी सॉँस खींचते हुए दीन और 
आतुर होकर विषादमें ड्रब गये | २८ ॥ 
बहुशः स तु निःश्वस्य रामो राजीवछोचनः । 
हा प्रियेति विचुक्रोश बह्ुशो बाष्पगद्गदः ॥ २०॥ 
बारंबार उच्छवास लेकर कमलनयन श्रीराम आँसुओंसे 
गद्द वाणीमें “हा प्रिये !! कहकर बहुत रोने-विलखने 
लगे ॥ २९ ॥ 
त॑ सान्त्वयामास ततो लक्ष्मणः प्रियबान्धवम्‌ । 
बहुप्रकारं शोकार्तः प्रश्नितः प्रश्निताज्ञलिः ॥ ३० ॥ 
तब शोकसे पीड़ित हुए लंक्ष्मणने विनीतभावसे हाथ 
जोड़कर अपने प्रिय भाईको अनेक प्रकारसे सान्त्वना दी ॥ 
अनाइत्य तु तद्‌ वाक्य लक्ष्मणोष्टपुटच्युतम्‌ । 
अपचयंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्‌ स॒ पुनः पुनः ॥३१॥ 
लक्ष्मणके ओएष्ठपुर्टेसे निकली हुई इस बातका 
आदर न करके श्रीरामचन्द्रजी अपनी प्यारी पत्नी सीताको 
न देखनेके कारण उन्हें बारंबार पुकारने ओर रोने छगे॥ 


इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्धरामायण आदिकास्यके अरण्यकाण्डमें एकसठवोँ सगे पूरा हुआ॥ ६१॥ 


दिषश्टितमः सगे: 
श्रीरामका विलाप 


सीताकी न देखकर शोकसे ब्याकुछनित्त हुए 
घर्मात्मा मद्दाबाहु कमलनयन श्रीराम विलाप करने लगे ॥१॥ 


पश्यन्निव च तां सोतामपश्यन्मन्मथार्दि तः | 

उबाच राघवो वाक्य विलापाश्रयदुरवेंचम्‌ ॥ २ ॥ 
रघुनाथजी सीताके प्रति अधिक प्रेमके कारण 

उनझडे वियोगमे कष्ट पा रहे थे।वे उन्हें न देखकर भी 

देखते हुएके समान ऐसी बात कहने लगे, जो 

विलापका आश्रय होनेसे गद्गददकण्ठके कारण कठिनतासे बोली 

जा रही थी--॥ २ ॥ 

त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पश्रियतरा प्रिये। 

आवुणोबि शरीरं ते मम शोऋविवर्धनी ॥ ३ ॥ 
धप्रिये ! तुम्हें फूछ अधिक प्रिय हैं, इसलिये खिली 

हुई अशोककी शाखाओंसे अपने शरीरको छिपाती हो और 

मेरा शोक बढ़ा रद्दी हो ॥ ३ ॥ 

कदलीकाण्डसदशों कदलया संबृताबुभों । 

ऊरू पद्यामि ते देवि नासि शक्ता निमूहितुम्‌॥ ४ ॥ 

“देवि ! में केलेके तनोंके तुल्य ओर कदलीदलसे 
ही छिपे हुए तुम्हारे दोनों ऊरुओ ( जाँघों ) को देख रहा 
हूँ | तुम उन्हें छिपा नहीं सकती ॥ ४ ॥ 
कर्णिकारवनं भद्रे हसनन्‍्ती देवि खेबसे। 
अलं ते परिहालेन मम बाधावहेन बे॥ ५ ॥ 

भद्रे ! देवि ! तुम ईसती हुई कनेर-पुष्पोंकी वाटिका- 
का सेवन करती हो। बंद करो इस परिहासकों+ इससे मुझे 
बड़ा कष्ट हो रह है ॥ ५॥ 
विशेषेणाश्रमस्थाने हासो5यं न प्रशस्यते । 
अवगच्छामि ते शील॑ परिहासप्रियं प्रिये ॥ ६ ॥ 
आगचछ त्वं विशालाक्षि शून्यो5यमुटजस्तव | 

“विशेषतः आश्रमके स्थानमें यह हास-परिहास अच्छा 
नहीं बताया जाता है। प्रिये | में जानता हूँ; तुम्हारा 
खभाव परिहासप्रिय है। विशाढछोचने | आओ | तुम्हारी 
यह पर्णशाला सूनी है? ॥ ६३१ ॥ 
खुब्यक्त राक्षलेः सीता भक्षिता वा हृतापिवा॥ ७ ॥ 
न हि सा विलपन्तं मामुपसम्परेति लक्ष्मण । 

( फिर भ्रम दूर होनेपर वे सुमित्राकुमारते बोढे--) 
“लक्ष्मण | अब तो भलीभाौति स्पष्ट हो गया कि राक्षसोंने 
सीताको खा बडिया अथवा हर लिया; क्‍योंकि मैं विलाप 
कर रहा हूँ और वह मेरे पास नहीं आ रही है ॥ ७१ ॥ 
एतानि म्गयूथानि साथ्रुनेत्राण लक्ष्मण ॥ ८ ॥ 
शंसन्तीव हि मे देवीं भशक्षितां रजनीचरेः। 

“लक्ष्मण | ये जो मृगसमूह हैं, ये भी अपने नेन्नोमें 
आँसू भरकर मानो मुझसे यही कह रहे हैं कि देवी 
सीताको निशाचर खा गये | ८३ ॥ 
हा ममाय कक यातासि हा साध्वि वरवर्णिनि ॥ ९ ॥ 
हा सकामाद्य केकेयी देवि मेडद्य भविष्यति । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामाय 
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हा मेरी आयें ! ( आदरणीये | ) ठुम कहाँ चली 
गयी ? हा साध्वि ! हा वरवर्णिनि | ठुम कहाँ गयी ! 
हा देव ! आज केकेयी सफलमनोरथ हो जायगी ॥ ९; ॥ 
सीतया खद्द नियातों बिना सीतामुपागतः ॥ १० ॥ 
कथं नाम प्रवेक्ष्यामि शून्यमन्तःपुरं मम । 

पससीताके साथ अयोध्यासे निकला था | यदि सीताके 
बिना ही वहाँ लौटा तो अपने सूने अन्तःपुरमें केसे 
प्रवेश करूँगा ॥ १०३ ॥ 
निर्वीर्य इति लोको मां निरद्‌यश्चेति वध्ष्यति ॥ ११॥ 
कातरत्वं प्रकाशं द्दटि सीतापनयनेन मे | 

'सारा संसार मुझे पराक्रमहीन और निर्दय कहेगा | 
सीताके अपदरणपे मेरी कायरता ही प्रकाशमें आयेगी ॥ 


निवृत्तवनवासशभ्र जनक॑ मिथिलाधिपम्‌ ॥ १२॥ 
कुशल परिपृच्छन्तं कर्थ शक्ष्ये निरीक्षितुम्‌ । 

“जब वनवाससे लोटनेपर मिथिलानरेश जनक 
मुझसे कुशल पूछने आयेंगे, उस समय मैं केसे उनकी ओर 
देख सकूँगा ! ॥ १२१॥ 
विदेहराजो नूनं मां दष्ठा विरहितं तया ॥ १३॥ 
सुताविनाशसंतप्तो मोहस्य वच्णमेष्यति । 

“मुझे सीतासे रहित देख विदेहराज जनक अपनी 
पुत्रीके विनाशसे संतत हो निश्चय ही मूर्ज्छित 
हो जायेंगे ॥ १३३ ॥ 
अथवा न गमिष्यामि पुरी भरतपालिताम्‌ ॥ १४ ॥ 
स्वरगों5पि हि तया हीनः शून्य एवं मतो मम । 

“अथवा अब्र में भरतद्वारा पालित अयोध्यापुरीको 
नहीं जाऊंगा | जानकीके बिना मुझे खर्ग भी सूना ही 
जान पड़ेगा ॥ १४३ ॥ 
तन्प्रामुत्खज्य हि वने गच्छायोध्यापुरी शुभाम्‌ ॥१५॥ 
न त्वहं तां विना सरीतां जीवेयं हि कथंचन । 

(“इसलिये अब तुम मुझे वनमें ही छोड़कर सुन्दर 
अयोध्यापुरीको लोट जाओ | मैं तो अब सीताके बिना किसी 
तरह जीवित नहीं रह सकता ॥ १५३ ॥ 
गाढमाज्लिष्य भरतो वाच्यो मद्वचनात्‌ त्वया ॥१६॥ 
अनुजशातो एसि रामेण पालयेति वसुंधराम्‌। 

धभभरतका गादई आलिड्नडन करके तुम उनसे 
मेरा संदेश कह देना, “केकेयीनन्दन ! तुम सारी 
प्रथ्वीका पालन॑ करो, इसके लिये रामने तुम्हे आज्ञा 
दे दी है॥ १६३ ॥ 
अम्बा च मम केकेयी सुमित्रा च त्वया विभो॥ १७ ॥ 
कोसद्या च यथान्यायंमभिवाद्या ममाश्ञया | 
रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सृक्तचारिणा ॥ १८ ॥ 


अरण्यकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्मः 
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“विभो | मेरी माते। कौसंल्या। केकेयी तथा सुमित्राको 
प्रतिदिन यथोचित रीतिसे प्रणाम करते हुए उन सबकी रक्षा 
करना और सट्टा उनकी आज्ञाके अनुसार चलना? यह तुम्हारे 
लिये मेरी आज्ञा है॥ १७-१८ ॥ 
सीतायाश्व विनाशो5यं मम चामित्रसुद्न । 
विस्तरेण जनन्या में विनिवेद्यस्त्वया भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 

“शत्रुसूदन | मेरी माताके समक्ष सीताके विनाशका 
यह समाचार विस्तारपूर्वक कह सुनाना? ॥ १९ ॥ 


चंच्जिज लत तन. 


इति विलपति रांघवे तु दीने 
वनमुपगम्य तया बिना खुक्रेशया । 

भयत्रिकलम्तुखस्तु लक्ष्मणो5पि 

व्यथितमना भृशमातुरों बभूव ॥ २० ॥ 

सुन्दर केशवाली सीताके विरहमें भगवान्‌ श्रीराम वनके 

भीतर जाकर जब इस तरह दीनभावसे विलछाप करने लगे; 

तब लक्ष्मणके भी मुखपर भयजनित व्याकुल्ताके चिह्न 

दिखायी देने छगे | उनका मन व्यथित हो उठा और वे 

अत्यन्त घबरा गये ॥ २० ॥ 


ड़  ख  सइ्िीी जान 5 - कक्‍चक्‍चन नूतन" 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे द्विपश्टितमः सर्गः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपषेरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें बासठवों सगे परा हुआ ॥ ६२ ॥ 


त्रिपष्टितमः सर्गः 


स॒राजपुत्रः प्रियया विद्दीनः 
शोकेन मोहेन च पीड्यमानः । 
विधादयन्‌ भ्रातरमारतरूपो 
भूयों विषादं प्रविवेश तीव्रम्‌ू ॥ १ ॥ 
अपनी प्रिया सीतासे रहित हो राजकुमार श्रीराम 
शोक ओर मोहसे पीड़ित होने छगे। वे स्वयं तो पीड़ित थे ही; 
अपने भाई लक्ष्मणको भी विषादमें डालते हुए. पुनः तीजत्र 
शोकमें मग्न द्वो गये ॥ १ ॥ 
स॒ लक्ष्मणं श'कवशाभिपन्नं 
शोके निमझो विपुलछे तु रामः । 
उवाय वाक्य व्यसनानुरूप- 
मुष्णं विनिःश्वस्य रूदन्‌ सशोकम्‌ ॥ २ ॥ 
लक्ष्मण शोकके अधीन हो रहे थे, उनसे महान 
शोकमें डूबे हुए. श्रीराम दुःखके साथ रोते हुए गरम 
उच्छवास लेकर अपने ऊपर पड़े हुए संकटके अनुरूप 
वचन बोले--॥ २॥ 
न मद्धिधो दुष्कृतकर्मकारी 
मन्ये द्वितीयो६स्ति वसुंधरायाम्‌ | 
शोकानुशोको हि परम्पराया 
मामेति भिन्दन हृदयं मनश्व ॥ ३ ॥ 
धसुमित्रानन्दन | मादूम होता है। मेरे-जेसा पाप- 
कर्म करनेवाला मनुष्य इस प्रृथ्बीपर दूसरा कोई 
नहीं है। क्योंकि एकके बाद दूसरा शोक मेरे दृदय 
( प्राण ) और मनको विदीर्ण करता हुआ लगातार मुझपर 
* आता जा रहा है ॥ ३ ॥ 


पूर्व मया नूनमभीप्सितानि 
पापानि कर्माण्यसकृत्कृतानि । 


श्रीरामका विलाप 


तत्नायमद्यापतितो विपाको 
दुःखेन दुःख यद्हं विशामि ॥ ४ ॥ 
“निश्चय ही पूर्वजन्ममें मेने अपनी इच्छाके अनुसार 
बारंबार बहुत-से पापकर्म किये हैं। उन्हींमेंसे कुछ कर्मोका 
यह परिणाम आज प्राप्त हुआ है, जिससे में एक दुःखसे 
दूसरे दुःखमे पड़ता जा रहा हूँ ॥ ४ ॥ 


राज्यप्रणाशः स्वजनैर्वियोगः 
पितुर्बिनाशोी जननीवियोगः । 
सवाणि में लक्ष्मण शोकबेग- 
मापूरयन्ति प्रविचिन्तितानि ॥ ५ ॥ 
“पहले तो मैं राज्यसे वश्चित हुआ; फिर मेरा 
स्वजनोंसे वियोग हुआ । तत्पश्चात्‌ पिताजीका परलोकवास 
हुआ; फिर मातासे भी मुझे बिछुड़ जाना पड़ा | लक्ष्मण | 
ये सारी बातें जब मुझे याद आती हैं, तब मेरे शोकके वेगको 
बढ़ा देती हैं ॥ ५ ॥ 
सर्व तु दुशखं मम लक्ष्मणेद्‌ं 
शान्तं शरीरे वनमेत्य क्लेशम्‌ । 
सीतावियोगात्‌ पुनरप्युदीण 
काष्ठेरिवाजिः सहसोपदीम्तः ॥ ५ ॥ 
“लक्ष्मण | वनमें आकर क्लेशका अनुभव करके 
भी यह सारा दुःख सीताके समीप रहनेसे मेरे शरीरमें ही 
शान्‍्त हो गया था; परंतु सीताके वियोगसे वह फिर उद्दीप्त 
हो उठा है) जैसे सूखे काठका संयोग पाकर आग सहसा 
प्रज्बलित हो उठती है ॥ ६ ॥ 


सा नूनमायों मम राक्षसेन 

हाभ्याहता खं समुपेत्य भीरः । 
अपस्वरं सुस्वरविप्रल्ापा 

भयेन विक्रन्दितवत्यभी९षणम्‌ ॥ ७ ॥ 
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मन रा-++--%कन्‍मॉीननरतीन नी लीक 
पर कम मार पी रियर करा ४ 


(हाय! मेरी श्रेष्ठ खभाववाली भीर पत्नीको 
अवश्य ही राक्षसने आकाशमार्ग से हर लिया । उस 
समय सुमधुर खरमें विछाप करनेवाली सीता भयके मारे 
बारंबार विक्ृत स्वस्में क्रन्दन करने लगी दोगी॥ ७॥ 


 तौ छोद्दितस्य॒ प्रियद्शनस्य 
सदोचितावुत्तमचन्द्नस्य । 
बृत्तौ स्‍्तनौ शोणितपड्ुद्ग्धी 
नूनं प्रियाया मम नाभिपातः॥ < ॥ 
'मेरी प्रियाके वे दोनों गोल-गोल स्तन) जो सदा छाल 
चन्दनसे चर्चित होने योग्य थे। निश्चय ही रक्तकी 
कीचमें सन गये होंगे | हाय ! इतनेपर भी मेरे शरीरका 
पतन नहीं होता ॥ ८ ॥ 
तच्छलए्णखछुव्यक्तसदुप्रकरापं 
तम्या मुखं कुश्चितकेशभारम्‌ । 
रक्षोचशं नूनमुपागताया 
न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दुः॥ ९ ॥ 
'राक्षतके वशमें पड़ी हुई मेरी प्रियाका वह मुख 
जो स्निग्ध एवं सुस्पष्ट मधुर वार्ताछाप करनेवाल्ता तथा कालि- 
काले घुंघराले केशोंके भारसे सुशोमित था) वेसे ही श्रीहीन 
हो गया होगा; जैसे राहुके मुखमें पड़ा हुआ चन्द्रमा शोमा 
नहीं पाता है ॥ ९॥ 
तां हारपाशस्यं॑ सदोचितान्तां 
ग्रीवा प्रियाया मत्र सुवब्रतायाः । 
रक्षांसि नून॑ परिपीतवन्ति 
शुन्ये द्वि भित््वा रुधिराशनानि ॥ १०॥ 
“हाय | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली मेरी प्रियतमा- 
का कण्ठ हर समय हारसे सुशोभित होने योग्य था; किंतु 
रक्तभोजी राक्षसोने सूने वनमें अवश्य उसे फाड़कर उसका 
रक्त पिया द्वोगा || १० ॥ 
मया विहीना विज्ञने वने सा 
रक्षोभिराहत्य. विक्रष्यमाणा। 
नूनं विनादं कुररीबव दीना 
सा मुक्तवत्यायतकान्तनेत्रा ॥ ११॥ 
धरे न रहनेके कारण निर्जन वनमें राक्षसोंने उसे 
ले-लेकर घसीटा होगा ओर विशाल एवं मनोहर नेत्रोवाली 
वह जानकी अत्यन्त दीनभावसे कुररीकी भाँति विलाप 
करती रही होगी ॥ ११ ॥ 
अश्मिन मया साधंमुदारशीला 
शिलातल़े. पूर्वमुपोपविष्टा । 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातद्दासा.. 
त्वामाह 5०३: आ८ तम्‌॥ १२॥ 


लक्ष्मण | यह वही शिलातछ है; जिसपर उदार 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


ल्डःडडबडइडककबओडइओअओआओअआअइक्‍इऑसकइससससससखफइ उ  इा 


वि लक कक न न की अब बच चइइुनुएइइनाााााााााा 
न नन- न सलरीमी समर म-_- <+म*<« 


करनकथ्कम्कमाााा कई 


खभाववाली सीता पहले एक दिन मेरे साथ बेठी हुई थी | 
उक्षकी मुसकान कितनी मनोहर थी; उस समय उसने हँस- 
हँसकर तुमसे भी बहुत-सी बातें कह्दी थीं ॥ १२ ॥ 


गोदावरीयं सरितां वरिष्ठा 
प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम । 
अप्यन्न गच्छेदिति चिन्तयाप्रि 
नेकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ ॥ (३॥ 
धसरिताओंमें श्रेष्ठ यह गोदावरी मेरी प्रियतमाकों 
सदा ही प्रिय रही है। सोचता हूँ, शायद वह 
इसीके तटपर गयी हो, किंतु अकेली तो वह कभी वहाँ 
नहीं माती थी ॥ १३ ॥ 
पह्मानना पद्मपलाशनेत्रा 
पद्मानि वानेतुमभिप्रयाता । 
तद्प्ययुक्त नदि सा कदाचि- 
न्‍्मया बिना गउछति पड्ढजानि ॥ १४ ॥ 
“उसका मुख और विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमलोंके 
समान सुन्दर हैं, सम्भव है, वह कमलपुष्प लानेके लिये 
ही गोदावरीतटपर गयी हो, परंतु यह भी ठीक नहीं है। 
क्योंकि वह मुझे साथ लिये बिना कभी कमलोके पास 
नहीं जाती थी ॥ १४ ॥ 
काम त्विदं पुष्पितवृक्षषण्डं 
नानाविधेः पक्षिगणेरुपेतम्‌ । 
वन प्रयाता नुतदृष्ययुक्त- 
मेकाकिनी सातिबिभेति भीरु: ॥ १५॥ 
“हो सकता हैं कि वह इन पुष्पित वृन्षसमूहोंसे 
युक्त और नाना प्रकारके पक्षियोंसे सेवित वनमें श्रमणके 
लिये गयी हो; परंतु यद्द भी ठीक नहीं लगता; क्योंकि 
वह भीरु तो अकेली वनमें जानेसे बहुत डरती थी ॥ १५ ॥ 
आदित्य भो लोककृठाकऊृतश 
लोकस्य सत्यानृतकमसाक्षिन्‌ । 
मम प्रिया सा क् गता हृता वा 
शंसस्व मे शोकहतस्य स्वेम्‌ ॥ १६॥ 
धसूर्यदेव | संसारमें किसने क्या किया और क्या नहीं 
किया--इसे तुम जानते हो; छोगोंके सत्य-अस्त्य ( पुण्य 
और पाप ) करमोंके तुम्हीं साक्षी हो। मेरी प्रिया सीता 
कहाँ गयी अथवा उसे किसने हर लिया; यह सब मुझे 
बताओ; क्योंकि मैं उसके शोकसे पीड़ित हूँ ॥ १६ ॥ 
लोकेषु सर्वंधु न नास्ति किचिद्‌ 
यत्‌ ते न नित्यं विद्दितं भवेत्‌ तत्‌ । 
शंसस्व वायो कुलपालिनीं तां 
सता हता वा पथि बतेते वा॥ १७॥ 


ध्वायुदेव | समस्त विश्वमें ऐसी कोई बात नहीं है; 


अरण्यकाण्डे यतुःषष्ठितमः सर्गः ६३९ 
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जो तुम्हें सदा ज्ञात न रहती हो । मेरी कुलूपढिका सीता 


£ “आय | आप शोक छोड़कर भैय॑ धारण करें) 
कहाँ है, यह बता दो | वह मर गयी, हर ली गयी अथवा 


मार्गमे ही है? ॥ १७॥ 
इतीव त॑ शोकविधेयदेहं 
राम॑ विसंश  विलपन्तमेव । 
उवाच सोमित्रिरदीनसस्त्वो 
न्याय्ये स्थितः कालयुतं च वाक्यम्‌॥ १८॥ 


इस प्रकार शोकके अधीन होकर जब श्रीरामचन्द्रजी 
संज्ञाशून्य हो विलछाप करने लगे, तब उनकी ऐसी अवस्था 
देख न्यायोचित मार्गपर स्थित रहनेवाले उदारचित्त सुमित्रा- 


कुमार लक्ष्मणने उनसे यह समयोचित बात कही--॥ १८ ॥ 
शोक॑ विसृज्याद्य ध्रति भजस्व 
सोत्साहता चास्तु विमार्गणेषस्याः । 
उत्साहवन्तो द्वि नरा न लोके 
सीदन्ति कमस्वतिदुष्करेषु ॥ १९॥ 


सीताकी खोजके लिये मनमें उत्साह रखें; क्‍योंकि उत्साही 
मनुष्य जगतमें अत्यन्त दुष्कर काय आ पड़नेपर भी कभी 
दुखी नहीं होते हैं? ॥ १९ ॥ 
इतीव सौमित्रिमुद्प्मपौरुषं 
ब्रुवन्तमातोां रघुवंशवर्धेनः । 
न चिन्‍्तयामास ध्वृति विमुक्तवान्‌ 
पुनश्चध दुःख महदभ्युपागमत्‌ ॥ २० ॥ 
बढ़े हुए पुरुषार्थथाले सुमित्राकुमार लक्ष्मण जब इस 
प्रकारकी बातें कह रहे थे; उस समय रघुकुलकी बृद्धि 
करनेवाले श्रीरामने आरत॑ होकर उनके कथनके औचित्यपर 
कोई ध्यान नहीं दिया; उन्होंने धेय॑ छोड़ दिया और वे पुनः 
महान्‌ दुःखमें पड़ गये ॥ २० ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे त्रिषशितमः सर्गः॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यंके अरण्यकाण्डमें तिर्सठ्योँ सगे पुरा हुआ॥ ६३ ॥ 


चतुःषश्ििमः सर्गः 
श्रीराम और लक्ष्मणके द्वारा सीताकी खोज, श्रीरामका शोकोद्वार, मगोंद्वारा संकेत पाकर दोनों 
भाइयोंका दक्षिण दिशाकी ओर जाना, पर्बंतपर क्रोध, सीताके बिखरे हुए फूल, 


आशभूषणोंके कण ओर युद्धके चिह्न देखकर श्रीरामका देवता आदि- 
सहित समस्त त्रिलोकीपर रोष प्रकट करना 


स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ । 

शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरी नदीम्‌ ॥ १ ॥ 

अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितुं गता। 
तदनन्तर दीन हुए. भ्रीरामचन्द्रजीने दीन वाणीमें 

लक्ष्मणसे कह्ा--“लक्ष्मण ! तुम शीघ्र ही गोदावरी नदीके 

तटपर जाकर पता छगाओ । सीता कमल लानेके लिये 

तो नहीं चली गयीं?॥ १३॥ 

पयमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः पुनरेव हि ॥ २ ॥ 

॥ नर्दी गोदावर्री रम्यां जगाम लघुविक्रमः। 
श्रीरामकी ऐसी आज्ञा पाकर छक्ष्मण शीघ्र गतिसे 

पुनः रमणीय गोदावरी नदीके तटपर गये ॥ २४ ॥ 


| तां लक्ष्मणस्तीर्थवर्ती विचित्वा राममत्रवीत्‌ ॥ रे ॥ 
॥ ना पच्यामि तीर्थेषु क्रोशतो न श्टणोति में । 

ह अनेक तीर्थों ( घाटों ) से युक्त गोदाबरीके तटपर 
*, खोजकर लक्ष्मण पुनः छौट आये ओर श्रीरामसे बोले-- 
ह #मैया | मैं गोदावरीके घार्टोपर सीताकों नहीं देख पाता हूँ। 
“जोर -जोरसे पुकारनेपर भी वे मेरी बात नहीं सुनती हैं ॥३३॥ 


क॑ नु सा देशमापन्ना वेदेही फ्लेशनाशिनी ॥ ४ ॥ 
नहि त॑ वेहि थें राम यत्र सा तनुमध्यमा। 
“श्रीराम ! क्लेशोंका नाश करनेवाली विदेहराजकुमारी 
न जाने किस देशमें चली गयीं । भेया श्रीराम | जहाँ कृश- 
कटिप्रदेशवाली सीता गयी हैं, उस स्थानको मैं नहीं 
जानता? | ४६ ॥ 
लक्ष्मणस्य वचः श्र॒ुत्वा दीनः संतापमोहितः ॥ ५ ॥ 
रामः समभिचक्राम स्वयं गोदावरी नदीम। 
लक्ष्मणकी यह बात सुनकर दीन एवं संतापसे 
मोहित हुए श्रीरामचन्द्रजी स्वयं ही गोदाबरी नदीके 
तटपर गये ॥ ५३ ॥ 
स॒तामुपस्थितो रामः क सीतेत्येबमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
भूतानि राक्षसेन्द्रेण वधाईंण हृतामपि। 
नतां शशंस्‌ू रामाय तथा गोदावरी नदी ॥ ७ ॥ 
वहाँ पहुँचकर श्रीरामने. पूछा--'सीता कहाँ है! 
परंतु बधके योग्य राक्षतराज रावणद्वारा हरी गयी सीताके 
विषयमें समस्त भूतोमेंसे किसीने कुछ नहीं कहा । गोदावरी 
नदीने भी श्रीरामकों कोई उत्तर नहीं दिया।॥ ६-७ ॥ 


0 ८: डक :क्‍सडससकससस- परू्ऋ्ूनम 
ततः प्रचोदिता भूतेः शंस चास्में प्रियामिति । 
न च सा छावद्त्‌ सीतां पृष्ठा रामेण शोचता ॥ < ॥ 
तदनन्तर वनके समस्त प्राणियोंने उन्हें प्रेरित किया 
कि “तुम श्रीरामको उनकी प्रियाका पता बता दो !? 
किंतु शोकमग्न श्रीरामके पूछनेपर भी गोदावरीने सीताका 
पता नहीं बताया॥ ८ ॥ 
रावणस्य च तद्गुपं कमोपि च॒ दुरात्मनः। 
ध्यात्वा भयाव॒ तु बैदेदीं सा नदी न शशंसख द्द ॥ ९ ॥ 
दुरात्मा रावणके उस रूप और कमंको याद करके 
भयके मारे गोदावरी नदीने वेदेहीके विषयमें श्रीरामसे 
कुछ नहीं कहा ॥ ९ ॥ 
निराशस्तु तया नद्या सीताया दशने कृतः । 
डउवाच रामः सौमित्रि सीतादृशनकशितः ॥ १० ॥ 
सीताके दर्शनके विषयमें जब नदीने उन्हें पूर्ण 
निराश कर दिया, तब सीताको न देखनेसे कष्टमें पड़े हुए 
श्रीराम सुमित्राकुमारसे इस प्रकार बोले--॥ १० ॥ 
एबा गोदावरी सौम्य किचिन्न प्रतिभाषते । 
कि न्ु लक्ष्मण वक्ष्याप्रि समेत्य जनक॑ वचः ॥ ११॥ 
मातरं चेव वेदेशा विना तामहमप्रियम्‌। 
धसोम्य लक्ष्मण | यह गोदावरी नदी तो मुझे कोई 
उत्तर ही नहीं देती है । अब मैं राजा जनकसे मिलनेपर उन्हें 
क्या जवाब दूँगा ? जानकीके बिना उसकी मातासे मिलकर 
भी में उनसे यद्द अप्रिय बात कैसे सुनाऊँगा १! ॥ ११३ ॥ 
या में राज्यविद्दीनस्य वने वन्येन जीवतः ॥ १५॥ 
सव व्यपानयच्छोक॑ वबेंदेदी क लु सा गता । 
'राज्यदीन होकर वनमें जंगली फल-मूलसि निर्वाह 
करते समय भी जो मेरे साथ रहकर मेरे सभी दुःखाँको 
दूर किया करती थी; वह विदेहराजकुुमारी कहाँ चली 
गयी १ ॥ १२३ ॥ 
ज्ञातिवर्ग विहीनस्य वेदेहीमप्यपश्यतः ॥ १३ ॥ 
मन्ये दीघो भविष्यन्ति राजयो मम जाग्रतः । 
“वन्घु-बान्धवोंसे तो मेरा ब्रिछोह हो ही गया था; 
अब सीताके दर्शनसे भी मुझे वश्चित होना पड़ा; उसकी 
चिन्तामें निम्न्तर जागते रहनेके कारण अब मेरी सभी रातें 
बहुत बड़ी हो जायेगी ॥ १३१६ ॥ 
मन्दाकिनी जनस्थानम्िमं प्रश्नवर्ण गिरिम्‌ ॥ १४ ॥ 
सवोण्यनुचरिष्यामि यदि सीता दि लभ्यते। 
“मन्दाकिनी नदी, जनस्थान तथा प्रस्वण पर्बल--इन 
सभी स्थानोंपर मैं बारंबार श्रमण करूँगा । शायद वहाँ 
सीताका पता चल जाय ॥ १४६ ॥ 
एते मद्दास्गगा दीर मामीक्षन्ते पुनः पुनः ॥ १५॥ 
वक्तकामा इद्द हि मे इज्ञितान्युपलक्षये । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामाय०ण 


“वीर लक्ष्मण | ये विशाल म्रग मेरी ओर बारंबार 
देख रहे हैं; मानो यहाँ ये मुझसे कुछ कहना चाइते 
हैं। में इनकी चेशओंकी समझ रहा हूँ? ॥ १५३ ॥ 


तांस्तु द॒ष्ठा नःव्याप्रो राघवः प्रत्युवाच दू ॥ १६॥ 
क सीौतेति निरीक्षन्‌ ये बाष्पसंरुद्धया गिरा । 
एवमुक्ता नरेन्द्रेण ते र्गाः सहसोत्थिताः ॥ १७,॥ 
दक्षिणाभिमुखाः सर्वे दशयन्ती नभःस्थल्म्‌ | 
तदनन्तर उन सबकी ओर देखकर पुरुषसिंह श्रीराम- 
चन्द्रजीने उनसे कहा-प्बताओ, सीता कहाँ हैं?” उन 
मुर्गोंकी ओर देखते हुए राजा श्रीरामने जब अश्रुगद्गद 
वाणीसे इस प्रकार पूछा; तब वे म्ृग सहसा उठकर खड़े 
हो गये और ऊपरकी ओर देखकर आकाशमार्गकी ओर 
लक्ष्य कराते हुए. सब-के-सब दक्षिण दिशाकी ओर मुँह 
किये दोड़े ॥ १६-१७३ ॥ 
मैथिली हियमाणा सा दिशं यामभ्यपद्यत ॥ १८ ॥ 
तेन मार्गंण गच्छन्तो निरीक्षन्ते नराधिपम्‌ | 
मिथिलेशकुमारी सीता हरी जाकर जिस दिशाकी ओर 
गयी थीं; उसी ओरके मार्गसे जाते हुए वे मृग राजा 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर मुड़-मुड़कर देखते रहते थे ॥ १८३ ॥ 
येन मार्ग च भूमि च निरीक्षन्ते सम ते स्गाः ॥ १९ ॥ 
पुननंदन्‍्तो गउछन्ति लक्ष्मणेनोपलक्षिताः । 
तेषा वचनसर्वस्व॑ लक्षयामास चेज्षितम्‌ ॥ २०॥ 
वे मृग आकाशमार्ग और भूमि दोनोंकी ओर देखते 
और गर्जना करते हुए. पुनः आगे बढ़ते थे । लक्ष्मणने उनकी 
इस चेष्टाको लक्ष्य किया। वे जो कुछ कहना चाहते थे; 
उसका सारसबंस्वरूप जो उनकी चेष्टा थी; उसे उन्होंने अच्छी 
तरह समझ लिया ॥ १९-२० ॥ 
उवाच लक्ष्मणो धीमाउज्येष्ठं श्रातरमारंवत्‌ । 
कक सीतेति त्वया पृष्ठा यथेमे सहसोत्यथिताः ॥ २१ ॥ 
द्शेयन्ति क्षिति चेव दृक्षिणां च दिशं मस्॒गाः । 
साधु गच्छावहे देव दिशमेतां च नेऋतीम ॥ २२॥ 
यदि तस्यागमः कश्चिदायों वा साथ लक्ष्यते । 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने आतं-से होकर अपने बड़े 
भाईसे इस प्रकार कहा--“आयय | जब आपने पूछा कि सीता 
कहाँ हैं, तब ये मग सहसा उठकर खड़े हो गये और प्रृथ्वी 
तथा दक्षिणकी ओर हमारा लक्ष्य कराने लगे हैं; अतः देव ! 
यही अच्छा होगा कि हमछोग इस नेऋष्य दिशाकी ओर 
चलें ! सम्भव है, इधर जानेसे सीताका कोई समाचार मिल 
जाय. अथवा आर्या सीता खयं॑ ही दृश्गोचर हो 
जायें?॥ २१-२२३ ॥ | 
बाढमिस्येव का कु त्स्थः प्रस्थितो दृक्षिणां दिशम्‌ ॥ २३॥ 
लक्ष्मणानुगतः भ्रीमान्‌ दीक्षमाणो वसुंधराम्‌ । 


अरण्यकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः 
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तब “बहुत अच्छा? कहकर श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी 

लक्ष्मणको साथ ले प्ृथ्वीकी ओर ध्यानसे देखते हुए दक्षिण 

दिशाकी ओर चल दिये ॥ २३३ ॥ 

एवं सम्भाषमाणो तावन्योन्यं भ्रातराबुभौ ॥ २४ ॥ 

वरखुंधरायां पतितपुष्पमार्गमपद्यताम । 

वे दोनों भाई आपसमें इसी प्रकारकी बातें करते हुए. 

ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जहाँ भूमिपर कुछ फूल गिरे दिखायी 

देते थे ॥ २४३ ॥ 

पुष्पन्ृष्टि निपतितां दृष्ठा रामो मद्दीतले ॥२५॥ 

उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखितो दुःखितं वचः । 

एथ्वीपर फूलोंकी उस वर्षाकों देखकर वीर श्रीरामने 

प् दुखी शे लक्ष्मणसे यह दुःखभरा वचन कहा--॥| २ ५३ || 

अभिज्ञानामि पुष्णाणि तानीमानीह रूक्ष्मण ॥ २६॥ 
अपिनद्धानि बैदेह्या मया दत्तानि कानने। 

ल्‍ “लक्ष्मण ! मैं इन फूल्मेंको पहचानता हूँ । ये वे ही फूल 
यहाँ गिरे हैं, जिन्हें वनमें मैंने विदेहनम्दिनीको दिया था 
और उन्होंने अपने केशोंम लगा लिया था॥ २६ हे 
मन्ये स्र्यश्व वायुश्व मेदिनी च यशस्विनी ॥ २७॥ 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर॑न्तो मम प्रियम्‌ । 

ह “मैं समझता हूँ, सूर्य; वायु और यशखिनी प्रथ्वीने 
मेरा प्रिय करनेके लिये ही इन फूलोको सुरक्षित 
रखा है? ॥ २७३ ॥ 
एवमुक्‍्त्वा महाबाहुलेक्ष्मणं पुरुषषंभम्‌ ॥ २८॥ 
उवाच रामो धम्मात्मा गिरि प्रस्नवणाकुलम | 


पुरुषप्रवर लक्ष्मणसे ऐसा कहकर घर्मात्मा महाबाहु भी- 


रामने झरनोंसे भरे हुए प्रखवण गिरिसे कह्--॥ २८३ ॥ 
कच्चित्‌ क्षितिभ्वतां नाथ दृष्टा सर्वाक्नसुन्दरी ॥ २९ ॥ 
राभा रस्ये वनोद्देशे मया विरदितात्वया। 
“पवृंतराज | क्या तुमने इस बनके रमणीय प्रदेशर्म 
मुझसे बिछुड़ी हुई सर्वाज्ञसुन्दरी 
देखा है !? ॥ २९३१ ॥ 
| क्रद्धो उत्रवीद्‌ गिरि तत्र सिंहः क्षुद्॒स॒गं यथा ॥ ३० ॥ 
- तां हेमवर्णो हेमाज्ी सीतां दर्शाय पर्वत । 
यावत्‌ सानूनि सवाणि न ते विध्यंलयाम्यहम्‌ ॥ ३१॥ 
तदनन्तर जैसे सिंह छोटे मृगकों देखकर दहाड़ता है; 
उसी प्रकार वे कुपित हो वहाँ उस पर्व॑तसे बोले--“पब॑त ! 


| जबतक मैं तुम्दारे सारे शिखरोंका विध्यंस नहीं कर डालता 


हूँ, इसके पहले ही तुम उस काग्चनकी-सी काया-कान्तिवाली 
<«सीताका मुझे दर्शन करा दो? || ३०-३१ ॥ 
', पवमुक्तस्तु रामेण पर्वतो मैथिलीं प्रति। 
'दुर्शयक्षिव तां स्रीतां ज्रादर्शशत राघवे ॥ ३२॥ 


रमणी सीताको 


श्रीरा मके द्वारा मेथिलीके लिये ऐसा कहे जानेपर उस पर्व॑तने 
सीताको दिखाता हुआ-सा कुछ चिह्न प्रकट कर दिया । श्री- 
रघुनाथजीके समीप वह सीताकों साक्षात्‌ उपस्थित न 
कर सका ॥ ३२ ॥ 


ततो दाशरथी राम डवाच च शिलोच्यम । 
मम बाणाग्निनिद्ग्घो भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ ३३ ॥ 
असेव्यः खर्व॑तश्रैव निस्तृणदुमपछवः । 

तब दशरथनन्दन श्रीरामने उस पर्वतसे कह्ा-- “अरे ! 
तू मेरे बाणोंकी आगसे जलकर भस्मीभूत हो जायगा । किसी 
भी ओरसे तू सेवनके योग्य नहीं रह जायगा | तेरे तृण, वृक्ष 
और पल्लव नष्ट हो जायँगे? ॥ ३३६ ॥ 


इमां वा सरितं चाद्य शोषयिष्यामि लक्ष्मण ॥ ३४॥ 
यदि नाख्याति मे सीतामद्य चन्द्रनिभाननाम्‌ । 

( इसके बाद वे सुमित्राकुमारसे बोले--- ) “लक्ष्मण ! 
यदि बह नदी आज मुझे चन्द्रमुखी सीताका पता नहीं बताती 
है तो मैं अब इसे भी सुखा ढाूँगाः॥| ३४३ ॥ 
एवं प्ररुषितो रामो दिधक्षन्निव चथध्लुषा ॥ ३५॥ 
दृदर्श भूमो निष्क्रान्तं राक्षसस्य पदं महत्‌। 

ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए। श्रीरामचन्द्रजी उसकी ओर 
इस तरह देखने छगे, मानो अपनी दृश्द्वाय उसे जलकर 
भस्म कर देना चाहते हैं। इतनेद्दीमें उस पंत और गोदावरी- 
के समीपकी भूमिपर राक्षसका विशाल पदचिह्न उभरा हुआ 
दिखायी दिया ॥ ३५३ ॥ 
श्रस्ताया रामकाह्लिण्याः प्रधावन्त्या इतस्ततः ॥ ३६ ॥ 
राक्षसेनानुसप्ताया वेदेह्याश्ल पदानि तु। 

साथ ही राक्षतने जिनका पीछा किया था और जो श्री. 
रामकी अभिलाषा रखकर राबणके भयसे संत्रस्त हो इधर- 
उधर भागती फिरी थीं, उन विदेहराजकुमारी सीताके 
चरणचिह्न भी वहाँ दिखायी दिये || ३६३ ॥ 

स समीक्ष्य परिक्रान्त सीताया राक्षसखस्य च ॥ ३७ ॥ 
भग्नं घनुश्च तृूणी च विकीण बहुधा रथम्‌ | 
सम्भ्रान्तहद्यो रामः शशंंस भ्रातरं प्रियम्‌ ॥ ३८॥ 
सीता और राक्षसके पेरोंके निशान, टूटे धनुष, तरकस 
ओर छिन्न-भिन्‍न होकर अनेक टुकड़ोंमें बिखरे हुए रथको 
देखकर श्रीरामचन्द्रजीका हृदय घबरा उठा। वे अपने प्रिय 
श्राता सुमित्राकुमारसे बोले--|॥| ३७ ३८ ॥ 
पश्य लक्ष्मण वैदेह्या कीणाः कनकबिन्दवः । 
भूषणानां हि सोमित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ ३९ ॥ 

“लक्ष्मण | देखो, ये सीताके आभूषणोंम लगे हुए सोने के 
घुँघुरू बिखरे पड़े हैं | सुमित्रानन्दन | उसके नाना प्रकारके 
हार भी टूटे पढ़े हैं ॥ ३९ ॥ 


६७२ 


तप्तबिन्दुनिकाशैश्व चित्रैंः क्षतजबिन्दुभिः । 

आवृत॑ पदय सोमित्रे स्वेतो घधरणीतलम्‌ ॥ ४० ॥| 
'ुमित्राकुमार | देखो यहाँकी भूमि सब ओरसे 

सुवरणणकी बूँदोंके समान ही विचित्र रक्तबिन्दुओँसे रँगी दिखायी 

देती है ॥| ४० ॥ 

मन्ये लक्ष्मण वैंदेही राक्षसेः कामरूपिभिः | 

भिच्त्वा भित्त्वा विभक्ता वा भक्षिता वा भविष्यति ॥४१॥ 
“लक्ष्मण | मुझे तो ऐसा मादूम होता है कि इच्छानुसार 

रूप धारण करनेवाले राक्षसोंने यहाँ सीताके ठुकड़े-ठुकड़े करके 

उसे आपसमें बाँठ ओर खाया होगा ॥ ४१ ॥ 


तस्या निमित्तं सीताया द्योविवद्मानयोः । 
बभूव युद्ध सौमित्रे घोरं राक्षसयोरिह ॥ ४२॥ 

'सुमित्रानन्दन ! सीताके लिये परस्पर विवाद करनेवाले 
दो राक्षसोंमें यहाँ घोर युद्ध भी हुआ है ॥ ४२ ॥ 
मुक्तामणिचित चेद रमणीयं विभूषितम्‌ । 
घरण्यां पतितं सौम्य कस्य भग्न मह॒द्‌ धनुः ॥ ४३ ॥ 

'सोम्य | तभी तो यहाँ यह मोती और मणियोंसि जरित 
एवं विभूषित किसीका अत्यन्त सुन्दर ओर विशाल घनुष 
खण्डित होकर प्रथ्वीपर पड़ा है। यह किसका धनुष हो 
सकता है ! ॥ ४३ ॥ 
राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवापि वा। 
तरुणादित्यसंकाशं. वेंदूयंगुलिकाचितम्‌ ॥ ४४ ॥ 

धवत्स | पता नहीं) यह राक्षसोंका है या देवताओँका; 
यह प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो रहा है तथा इसमें 
बैदूर्यमणि ( नीलम ) के टुकड़े जड़े हुए हैं ॥ ४४ ॥ 
विशीण पतितं भूमौ कवर्य कस्य काज्चनम्‌ । 
छत्रं शतशलाक च दविव्यमाल्योपशोभितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भग्नदण्डमिदं सौम्य भूमो कस्य निपातितम्‌ । 

'सोम्य | उधर प्रथ्वीपर टूटा हुआ एक सोनेका कवच 
पड़ा है, न जाने वह किसका है ! दिव्य मालओँसे सुशोमित 
यह सी कमानियोंवाछ्ा छत्र किसका है? इसका डंडा टूट 
गया है और यह घरतीपर गिरा दिया गया है॥ ४५३१ ॥ 
काउचनोर इछदाश्रमे पिशाचवदनाः खराः ॥ ४६॥ 
भीमरूपा महाकायाः कस्य वा निहता रणे। 

“इधर ये पिशाचोंके समान मुखवाले भयंकर रूपधारी 
गधे मरे पड़े हैं | इनका शरीर बहुत ही विशाल रहा है; इन 
सबकी छातीमें सोनेके कवच बंधे हैं। ये युद्धमें मारे गये जान 
पड़ते हैं | पता नहीं ये किसके थे ॥ ४६१ ॥ 
दीप्रपावकसंकाशो द्युतिमान्‌ समरध्वजः ॥ ४७७ ॥ 
अपविद्धश्व भग्नश्व॒ कस्य साडमग्ग्रामिको रथः। 


(तथा संग्राममें काम देनेवाला यह किसका रथ पड़ा है! 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


पे तन लीन नीनीननत.--यके 
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इसे किसीने उलटा गिराकर तोड़ डाला है । समराड्रणमम स्वामी - 
को सूचित करनेवाली ध्वजा भी इसमें लगी थी | यद्द तेजस्वी 
रथ प्रज्वल्ति अग्निके समान दमक रहा है || ४७६ ॥ 


रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविभूषणाः ॥ ४८ ॥ 
कस्येमे निहता बाणाः प्रकीणोी घोरदशनाः । 
८्ये भयंकर बाण) जो यहाँ टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरे पड़े 
हैं, किसके हैं ! इनकी लंबाई और मोटाई रथके घुरेके 
समान प्रतीत होती है । इनके फल-भाग टूट गये हैं. तथा ये 
सुबर्णसे विभूषित हैं || ४८४ ॥ 
शरावरीौ शरेः पूर्णों विध्वस्ती पश्य लक्ष्मण ॥ ४९.॥ 
प्रतोदाभी षुद् स्तो5यं कस्य वा सारथिहंतः । 
“लक्ष्मण ! उघर देखो, ये बाणोंसे भरे हुए दो तरकस 
पड़े हैं, जो नष्ट कर दिये गये हैं | यह किसका सारथि मरा 
पड़ा है, जिसके द्वाथमें चाबुक और लगाम अभीतक मौजूद 
हैं॥ ४९३ ॥ 


पदवी पुरुषस्येषा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ॥ ५० ॥ 
फ् + + डे. 4४ 
वरं॑ शतगुणं पश्य मम तेजीवितान्तकम्‌ | 
सुघोरहदयः सोम्य राक्षसेः कामरूपिभिः ॥ ५१ ॥ 
'सीौम्य | यह अवश्य ही किसी राक्षछका पदचिह्न दिखायी 
देता है । इन अत्यन्त क्रूर हृदयवाले कामरूपी राक्षसोंके साथ 
मेरा वैर सौंगुना बढ़ गया है। देखो; यह बेर उनके 
प्राण लेकर ही शान्‍्त होगा ॥ ५०-५१ ॥ 


हता मस्ता वा वेंदेह्दी भक्षिता वा तपसिनी । 

न धर्मत्लायते सीतां हियमाणां मद्दावने ॥ ५२॥ 
“अवश्य ही तपस्विनी विदेहराजकुमारी हर ली गयी) 

मृत्युको प्राप्त हो गयी अथवा राक्षसोने उसे खा लिया | इस 

विशाल वनमें हरी जाती हुई सीताकी रक्षा धर्म भी नहीं 

कर रहा है ॥ ५२ ॥ 


भक्षितायां हि वैदेह्यां हृतायामपि लक्ष्मण । 
केद्दि लोक्लेब्रियं कतु शक्ताः सौम्य ममेश्वराः ॥ ५३॥ 
पसौम्य लक्ष्मण [जब विदेहनन्दिनी राक्षतोंका ग्रास बन 
गयी अथवा उनके द्वारा हर छी गयी और कोई सहायक नहीं 
हुआ; तब हैसे जगत में कोन ऐसे पुरुष हैं, जो मेरा प्रिय 
करनेमें समर्थ हों ॥ ५३ ॥ 
कतोरमपि लोकानां शूरं करुणवद्निम्‌ । 
अज्ञानाद्वमन्येरन. सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ ५४ ॥ 
लक्ष्मण | जो समस्त लोकोंकी सृष्टि पाछन ओर 
संहार करनेवाले ५त्रिपुर-विजय” आदि शोयसे सम्पन्न महेश्वर 
हैं, वे भी जब अपने करुणामय स्वभावके कारण चुप बैठे 
रहते हैं, तब सारे प्राणी उनके ऐ.श्र्यको न जाननेसे उनका 
तिरस्कार करने लग जाते हैं ॥ ५४ ॥ 


। 
| 
प् 
। 


च्जत | 


न्नीओिी- न 


जनता लज न 


सदुं लोकद्दिते युक्त दान्तं करुणवेद्निम्‌। 

निवीय इति मनन्‍्यन्ते नूनं मां त्रिद्शेश्वराः ॥ ५५॥ 
थम लोकह्वितमें तत्पर; युक्तचित्त, जितेन्द्रिय तथा जीवोपर 

करुणा करनेवाला हूँ, इसीलिये ये इन्द्र आदि देवेश्वर 

निश्चय ही मुझे निबंछ मान रहे हैं ( तभी तो इन्होंने सीताकी 

रक्षा नहीं की है ) ॥ ५५॥ 

मां प्राप्य हि गुणो दोषः संचृत्तः पश्य लक्ष्मण । 

अद्यंव सर्वेभूतानां रक्षत्ामभवाय च॥ ५६॥ 

संहत्येव शशिज्योत्स्नां महान सूर्य इवोद्तिः । 

संहत्येव गुणान्‌ सवोन्‌ मम तेजः प्रकाशते ॥ ५७ ॥ 


“लक्ष्मण ! देखो तो सही; यह दयाछुता आदि गुण 
मेरे पास आकर दोष बन गया ( तभी तो मुझे निर्बल मान- 
कर मेरी स्लीका अपहरण किया गया है। अतः अब मुझे 
पुरुषार्थ ही प्रकट करना होगा ) । जैसे प्रत्यकालमें उदित 
हुआ महान्‌ सूर्य चन्द्रमाकी ज्योत्स्ना ( चाँदनी ) का 
संहार करके प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित हो उठता है, उसी 
प्रकार अब मेरा तेज आज ही समस्त प्राणियों तथा 
राक्षसोंका अन्त करनेके लिये मेरे उन कोमल खभमाव आदि 
गुणोंको समेटकर प्रचण्डरूपमें प्रकाशित होगा, यह भी 
तुत्न देखो || ५६-५७ ॥ 
नेव यक्षा न गन्धवों न पिशाचा न राक्षसाः । 
किनरा वा मनुष्या वा खुख प्राप्स्यन्ति लक्ष्मण॥ ५८॥ 

“लक्ष्मण | अब न्‌ तो यक्ष, न गन्धवं) न पिशाच) न 
राक्षत, न किन्नर और न मनुष्य ही चैनसे रहने पायेंगे ॥५८॥ 


ममास्त्रबाणसम्पूर्णणाका्श पश्य लक्ष्मण । 
असम्पात॑ करिष्यामि हाथ जैलोक्यचारिणाम्‌॥ ५९ ॥ 
“मुमित्रानन्दन | देखना; थोड़ी द्वी देरमें आकाशको में 
अपने चलाये हुए. बाणोंसे भर दूँगा और तीन लोकोंमें 
विचरनेवाले प्राणियोंको हिलने-डुलने भी न दूँगा ॥ ५९ ॥ 
संनिरुद्धग्रहगणमावारितनिशाकरम्‌ | 
विप्रणष्टानलमरुद्धा स्कर द्युतिसंच्रृतम्‌ ॥ ६० ॥ 
विनिर्मथितशेंलाग्रं.. शुष्यमाणजलाशयम्‌ । 
घ्बस्तद्रुमलतागुल्म॑ विप्रणशितसागरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तऔैलोक्य तु करिष्यामि संयुक्त कालकर्मणा । 
“ग्रहेंकी गति रुक जायगी; चन्द्रमा छिप जायगा, अग्नि 
मरुद्वण तथा सूर्यका तेज नष्ट हो जायगा; सब कुछ अन्ध- 
कारसे आच्छन्न द्वो जायगा) पर्वतोंके शिखर मथ डाले जायेंगे, 
सारे जलाशय ( नदी-सरोवर आदि ) सूख जायेंगे, वृक्ष, 
लता और गुल्म नष्ट हो जायेंगे और समुद्रोंका भी नाश कर 
दिया जायगा | इस तरह मैं सारी त्रिलोकीमें ही कालकी 
विनाशलछीला आरम्म कर दूँगा || ६०-६१३ ॥ 


न ते कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति ममेश्वराः ॥ ६२ ॥ 


अरण्यकाण्डे चतुःषश्टि तमः खर्गः 


६७३ 


अस्मिन मुहत सोमित्रे मम द्र क्ष्यन्ति विक्रमम । 
धसुभित्रानन्दन ! यदि देवेश्वरगण इसी मुहूर्तमें मुझे 
सीता देवीको सकुशल नहीं लोटा देंगे तो वे मेरा 
पराक्रम देखेंगे ॥ ६२३ ॥ 
नाकाशसुत्पतिष्यन्ति सर्वभूतानि लक्ष्मण ॥ ६३ ॥ 
मम चापगुणोन्मुक्तेबोणजालैरनिरन्तरम्‌। 
“लक्ष्मण | मेरे धनुषकी प्रत्यश्चासे छूटे हुए बाणसमूहौं- 
द्वारा आकाशके ठसाठस भर जानेके कारण उसमें कोई 
प्राणी उड़ नहीं सकेंगे ॥ ६३६ ॥ 


मर्दितं मम नाराचेध्वस्तभ्रान्तसगद्धिजम ॥ ६७ ॥ 
समाकुलममयोदं जगत्‌ पश्याद्य लृष्ष्मण । 

'सुमित्रानन्दन॒! देखो, आज मेरे नाराचोंसे रौंदा 
जाकर यह सारा जगत्‌ व्याकुछ और मर्यादारहित हो जायगा | 
यहाँके मग और पक्षी आदि प्राणी नष्ट एवं उद्श्रान्त 
हो जायेंगे ॥ ६४४६ | 
आकर्णपूर्णेरिषुभिजजीवलोक दुरावरे: ॥ ६५॥ 
करिष्ये.. मैथिलीहेतोरपिशाच मराक्षसम । 

“'घनुषको कानतक खींचकर छोड़े गये मेरे बाणोंको 
रोकना जीवजगत्‌के लिये बहुत कठिन होगा । में सीताके लिये 
उन बाणोंद्वारा इस जगत्‌के समस्त पिशा्चों और राक्ष्सोंका 
संहार कर डालूँगा ॥ ६५३ ॥ 
मम रोषप्रयुक्तानां विशिखानां बल खुराः ॥ ६६ ॥ 
द्रश्षयन्त्यय्य विमुक्तानाममर्षोंद्‌ दुरगामिनाम्‌ । 

(रोष और अमधघंपूर्वक छोड़े गये मेरे फल- 
रहित दूरगामी बा्णोंका बल आज  देवतालोग 
देखेंगे ॥ ६६३ ॥ 
नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥ ६७ ॥ 
भविष्यन्ति मम क्रोधात्‌ जैलोक्ये विप्रणाशिते। 

'मेरे क्रोधसे त्रिलोकीका विनाश हो जानेपर न देवता 
रह जायेंगे न दैत्य, न पिशाच रहने पायँगे न राक्षस ॥६७:॥ 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपरि ॥ ६८ ॥ 
बहुधा निपतिष्यन्ति बाणौथैंः शकलीकृताः। 

“देवताओं, दानवों) यक्षों और राक्षसोंके जो छोक हैं, वे 
मेरे बाणसमूहोंसे टुकड़े-टुकड़े होकर बारंबार नीचे 
गिरंगे ॥ ६८३ ॥ 
निर्मयोदानिमाँल्‍्लो कान्‌ करिष्यास्यद्य सायकेः॥ ६५० ॥ 
हतां स॒तां वा सौमित्रे न दास्यन्ति ममेश्वराः । 

'मुमित्रानन्दन ! यदि देवेश्वरगण मेरी हरी या मरी हुई 
सीताको लाकर मुझे नहीं देंगे तो आज में अपने सायकोंकी 
मारसे इन तीनों लोकोको मर्यादासे भ्रष्ट कर दूँगा ॥६९३॥ 


तथारूपां दि वेदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियाम्‌ ॥ ७० ॥ 
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नाशयामि जगत्‌ सर्व जेलोक्यं सचराचरम | 
यावद्‌ दर्शनमस्या वे तापयामि च सायक: ॥ ७१ ॥ 
यदि वे मेरी प्रिया विदेहराजकुमारीको मुझे उसी 
रूपमें वापस नहीं छौटायेंगे तो मैं चराचर प्राणियोंसहित 
समस्त त्रिलोकीका नाश कर डालूँगा । जबतक सीताका दर्शन 
न होगा; तबतक मैं अपने सायकॉसे समस्त संसारकोी संतपत 
करता रहूँगा? ॥ ७०-७१ ॥ 
इत्युकत्वा क्रोधताम्नाक्षः स्फुरमाणोष्ठ सम्पुटः | 
वल्कलाजिनमाबद्ध्य जठाभारमबन्धयत्‌ ॥ ७२ ॥ 
ऐसा कहकर श्रीराम चन्द्रजीके नेत्र क्रोधसे छाल हो गये; 
होठ फड़कने लगे | उन्होंने वल्कल और म्गचर्मको अच्छी 
तरह कसकर अपने जटाभारको भी बाँध लिया ॥ ७२ ॥ 


तस्य क्रुदस्य रामस्य तथाभूतस्य धीमतः । 

त्रिपुरं जध्नुषः पूर्व रुद्रस्येव बभो तनुः॥ ७३॥ 
उस समय क्रोधमें भरकर उस तरह संहारके लिये उद्यत 

हुए. भगवान्‌ श्रीरामका शरीर पूर्वकालमें त्रिपुरका संहार करने- 

वाले रुद्रके समान प्रतीत होता था ॥ ७३ ॥ 

लक्ष्मणादूथ चादाय रामो निष्पीड्य कामुंकम्‌। 

शरमादाय संदीप्तं घोरमाशीविषोपमम ॥ ७४ ॥ 

संदधे धनुषि श्रीमान्‌ रामः परपुरञयः । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणं 
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युगान्ताग्निरिव छुद्ध इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ७५॥ 

उस समय लरक्ष्मणक्रे द्वथसे धनुष लेकर श्रीरामचन्द्रजी ने 
उसे हृढ़तापूर्वक पकड़ लिया और एक विषधर सर्पके समान 
भयंकर और प्रज्वलित बाण लेकर उसे उस घनुषपर रखा | 
तत्पश्चात्‌ शत्रुनगरीपर विजय पानेवाले श्रीराम प्रल्याग्नि- 
के समान कुपित हो इस प्रकार बोले--॥ ७४-७५ || 
यथा जरा यथा झ॒ृत्युयंथा कालो यथा विधिः । 
नित्य न॒प्रतिदन्यन्ते सर्वेभूतेषु लक्ष्मण । 
तथाहं क्रोधसंयुक्तो न निवाया5स्म्यसंशयम ॥७६॥ 

"लक्ष्मण ! जैसे बुढ़ापा) जैसे मृत्यु, जेंसे काछ और 
जैसे विधाता सदा समस्त प्राणियोंपर प्रह्मर करते हैं; किंतु 
उन्हें कोई रोक नहीं पाता है; उसी प्रकार निस्संदेह क्रोधर्मे 
भर जानेपर मेरा भी कोई निवारण नहीं कर सकता ॥७६॥ 

पुरेव मे चारुदतीमनिन्दितां 
दिशन्ति सीतां यदि नाग मेथिलीम। 
सदेदगन्धवेमनुष्यपन्नगं 
जगत्सशेल परिवर्तयाम्यदम ॥ ७७ ॥ 

“यदि देवता आदि आज पहलेकी ही भाँति मनोहर 
दातोंवाली अनिन्यसुन्दरी मिथिलेशकुमारी सीताको मुझे 
छौटा नहीं देंगे तो मैं देवता, गन्धर्ब) मनुष्य, नाग ओर 
पवर्तोसहित सारे संसारको उलट दूँगा? ॥ ७७ | 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये3रण्यकाण्डे चतुःष्तिमः सर्गः॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाण्डमें च्ोसठवों सगे पुरा हुआ ॥ ६४॥ 


“-++ <3-३22--९७>...>- 


पञ्नपश्टितमः सर्गः 
लक्ष्मणका श्रीरामको समझा-बुझाकर शान्त करना 


तप्यमानं तदा राम॑ सीताहरणकशितम । 
लोकानामभवे युक्त खांवर्तकमिवानलम ॥ १ ॥ 
वीक्षमाण धनुः सज्यं निःश्व सम्तं पुनः पुनः । 
दुग्धुकामं जगत्‌ सर्वे युगान्ते च यथा दरम्‌ ॥ २ ॥ 
अदृश्पू्व संकुद्धं दृष्ठा राम॑ स लक्ष्मणः | 
अन्नवीत्‌ प्राअलिवोक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ ३ ॥ 

सीताहरणके शोकसे पीड़ित हुए श्रीराम जब उस 
समय संतप्त हो प्रछबयकालिक अग्निके समान समस्त लछोकोंका 
संहार करनेको उद्यत हो गये और घनुषकी डोरी चढ़ाकर 
बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी साँस खींचने लगे, 
साथ ह्टी कब्पान्तकालमें रुद्रदेवकी भाँति समस्त संसारको 
दग्ध कर देनेकी इच्छा करने लगे, तब जिन्हें इस रूपमें 
पहले कभी देखा नहीं गया था; उन अत्यन्त कुपित 
हुए श्रीरामकी ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़ सूखे हुए 
मुंहसे इस प्रकार बोले-- ॥ १-३ ॥ 


पुरा भूत्वा झद॒दोन्‍्तः खसर्वेभूतहिते रतः। 

न क्रोधवशमापननः प्रकृति हातुमहेसि ॥ ४ ॥ 
“आये | आप पहले कोमल स्वभावसे युक्त; जितेन्द्रिय 

और समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहे हैं | अब क्रोधके 

वशीभूत होकर अपनी प्रकृति ( खभाव ) का परित्याग 

न करे ॥ ४ ॥ 

चन्द्रे लक्ष्मीः प्रभा सूर्य गतिवायौ भुवि क्षमा । 

एतच्च नियत नित्य त्वयि चान्॒त्तम यशः॥ ५ ॥ 
“चन्द्रमामें शोभा, सूर्यमें प्रभा। वायुमें गति और 

पृथ्वीमें क्षमा जेसे नित्य विराजमान रहती है; उसी प्रकार 

आपमें सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है ॥ ५ ॥ 

एकस्य नापराधेन लोकान हन्तुं त्वमहेसि । 

ननु जानामि कस्यायं भग्नः सांग्रामिको रथः॥६॥ 
“आप किसी एकक्के अपराधसे समस्त लोकोंका संहार 

न कर । मैं यह जाननेकी चेष्टा करता हूँ कि यह हूटा हुआ - 

युद्धोपयोगी रथ किसका है ॥ ६ ॥ 


अरण्यकाण्डे षटुषष्टितमः सर्गः 


केन वा कस्य वा हेतोः सयुगः सपरिच्छद्‌ः । 
खुरनेमिक्षतश्चायं सिक्तो रुघिरबिन्दुभिः॥ ७ ॥ 
देशो निवृत्तसंग्रामः सुधोरः पार्थिवात्मज़ । 
एकस्य तु विमदोष्यं न दयोवदर्ता वर ॥ ८ ॥ 
नहि वृत्तं द्वि पश्यामि बलस्य मदतः पदस । 
नेकस्य तु कृते लोकान विनाशयितुमरहसि ॥ ९ ॥ 
“अथवा किसने किस उद्देश्यसे जूए तथा अन्य 
उपकरणोंसहित इस रथको तोड़ा है? इसका भी पता 
लगाना है। राजकुमार | यह स्थान घोड़ोंकी खुरों और 
थके पहियोंसे खुदा हुआ है; साथ ही खूनकी बूँदोंसे 
सिंच उठा है | इससे सिद्ध होता है कि यहाँ बड़ा भयंकर 
संग्राम हुआ था; परंतु यह संग्राम-चिह्न किसी एक ही 
. रथीका है; दोका नहीं। वक्ताओंमें श्रेष्ठ श्रीराम ! में यहाँ 
किसी विशाल सेनाका पदचिह्न नहीं देख ग्हा हूँ; अतः 
किसी एकहीके अपराधके कारण आपको समस्त लोकोंका 
विनाश नहीं करना चाहिये। ७-९ ॥ 


युक्तदण्डा हि मुद्॒वः प्रशान्ता वखुधाधिपाः । 

सदा त्वं सर्वेभूतानां शरण्यः परमा गतिः ॥ १०॥ 
(क्योंकि राजालोग अपराधके अनुसार ही उचित 

दण्ड देनेवाले, कोमल सखवभाववाले ओर शान्‍्त होते हैं। 

| आप तो सदा ही समस्त प्राणियोंकों शरण देनेवाले तथा 

उनकी परम गति हैं ॥ १० ॥ 


को नु दारभ्रणाशं ते साधु मनन्‍्येत राघव। 
सरितः सागराः शेला देवगन्धवंदानवाः ॥ ११॥ 
नाल ते विप्रियं कतु दीक्षितस्येव साधवः । 


'रघुनन्दन |! आपको स्त्रीका विनाश या अपहरण 
कौन अच्छा समझेगा १ जैसे यज्ञमें दीक्षित हुए. पुरुषका 
साधुस्व भाववाले ऋत्विज कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी 
प्रकार सरिताएँ, समुद्र, पर्बत, देवता, गन्धव॑ और दानव-- 


| त॑ तथा शोकसंतप्तं॑ विलपन्‍्तमनाथवत्‌ | 

मोहेन मद्दता युक्त परिद्यनमचेतसम्‌ ॥ १ ॥ 
ततः सौमित्रिराश्वस्य मुहर्तादिव छक्ष्मणः । 

| राम सम्बोधयामास चरणों चाभिपीडयन्‌ ॥ २ ॥ 
|*  श्रीरामचन्द्रजी शोकसे संतप्त हों अनाथकी तरह विलाप 
(करने लगे | वे मह्दान्‌ मोहसे युक्त और अत्यन्त दुर्बल हो 
गये | उनका चित्त स्वस्थ नहीं था | उन्हें इस अवश्थामें देख 


६७४५ 


अजित 


ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते ॥ ११३॥ 


येन राजन हता सीता तमन्वेषितुमहंसि ॥ १२ ॥ 
मद्द्वितीयो धनुष्पाणिः सहायेः परमर्षिभिः । 
“'राजन्‌ ! जिसने सीताका अपहरण किया है; उसीका 
अन्वेषण करना चाहिये | आप मेरे साथ घनुष ह्वाथमें लेकर 
बड़े-बड़े ऋषियोंकी- सहायतासे उसका पता छगावें ॥१२३॥ 


समुद्र वा विचेष्यामः पर्वतांश्व वनानि च ॥ १३॥ 
गुद्दाश्व विविधा घोराः पद्मिन्यो विविधास्तथा । 
देवगन्धवलोकांश्व विचेष्यामः समादिताः ॥ १४ ॥ 
यावन्नाधिगमिष्यामंस्तव भायोपद्दयारिणम्‌ । 
न चेत्‌ सामना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्िद्शेश्वराः । 
कोसलेन्द्र ततः पश्चात्‌ प्राप्तका्लं करिष्यसि ॥ १५ ॥ 
“हम सब लोग एकाग्रचित्त हो समुद्रमें खोजेंगे। पर्वतों 
और वनोंमें ढूँढेंगे, नाना. प्रकारकी भयंकर गुफाओं और 
भाँति-माँतिके सरोवरोंको छान डालेंगे तथा देवताओं और 
गन्धवोंके लोकोमें भी तलाश करेंगे | जबतक आपकी पत्ञी- 
का अपहरण करनेवाले दुरात्माका पता नहीं लगा लेंगे; तब- 
तक हम अपना यह प्रयज्ञ जारी रखेंगे | कोसलनरेश | 
यदि हमारे शान्तिपूर्ण बर्तावसे देवेश्वरगण आपकी पत्ीका 
पता नहीं देंगे तो उस अवसरके अनुरूप कार्य आप 
कीजियेगा ॥ १३-१५ ॥ 
शीलेन साम्ना विनयेन सीतां 
नयेन न॒प्राप्स्यसि चेन्‍्नरेन्‍्द्र । 
ततः समुत्सादय हेमपुन्चे 
महेन्द्रवन्नप्रतिमः. शरोघेः ॥ १६॥ 
“नरेन्द्र | यदि अच्छे शील-स्व भाव; सामनीति; विनय 
और न्यायके अनुसार प्रयज्ञ करनेपर भी आपको सीताका 
पता न मिले, तब आप सुवर्णमय पंखवाले महेन्द्रके वज्- 
तुल्य बाणसमूहोंसे समस्त लोकोंका संद्वार कर डालें? ॥ १६॥ 


5 | प कीये पे ० प + हे 
इत्या्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे पश्मपष्टितमः सगः॥ ६७ ॥ 
त्फ छः हर 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके अरण्यक्ाष्डमें पैंसठवाँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


पटषश्टितमः सर्गः 
लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना 


कर सुमित्राकुमार लक्ष्मणने दो घड़ीतक आश्वासन दिया; 
फिर वे उनका पेर दबाते हुए उन्हें समझाने छगे ---॥| १-२॥ 


महता तपसा चापि मदहता चापि कमणा। 
राशा दशरथेनासीलब्धो5म्ततमिवामरेः ॥ ३ ॥ 


धमैया | हमारे पिता महाराज दशरथने बड़ी तपस्या 
और महान कर्मका अनुष्ठान करके आपको पुत्ररूपमें प्रात 


जि वी जन <+-++ ++ “७ 


६७६ 


पट प्सपससअसपसमनसमतातमतततन्तम्ल्फल्स्प्म्स्ल्ल्ल्प्क्जल्प्प्प्ण्न्य्न््श 


किया। जैसे देवताओंने महान्‌ प्रयासते अम्ठत पा 

लिया था ॥ रे ॥ 

तव॒चैव गुणैबंद्धस्त्वद्वियोगान्मद्वीपतिः । 

राजा देवत्वमापन्नो भरतस्थ यथा श्ुतम्‌ ॥ ४ ॥ 

. “आपने भरतके मुँहसे जेसा सुना था उसके अनुसार 

भूपाल मद्दाराज दशरथ आपके ही गुणोंसे बंधे हुए: ये ओर 

आपका ही वियोग होनेसे देवछोकको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 

यदि दुःखमिदं प्राप्त काकुत्स्थ न सहिष्यसे । 

प्राकृतश्वाल्पसत्त्वश्च इतरः कः सहिष्यति ॥ ५ ॥ 
“ककुत्स्थकुलभूषण | यदि अपने ऊपर आये हुए इस 

दुःखको आप ही पैयंपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कौन 

साधारण पुरुष; जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है? सह 

सकेगा ! ॥ ५ ॥ 

आश्वसिहि नरश्रेष्ठ प्राणिनः कख्य नापदः | 

संस्पृशन्त्यग्निवद्‌ राजन्‌ क्षणेन व्यपयान्ति च ॥ ६॥ 
“नरश्रेष्ठ | आप थे घारण करें | संसारमें किस प्राणीपर 

आपत्तियाँ नहीं आरती । राजन्‌ ! आपत्तियाँ अग्निकी भाँति 

एक क्षणमें स्पर्श करती और दूसरे ही क्षणमें दूर हो 

जाती हैं॥ ६॥ 

दुःखितो हि भवॉढलोकांस्तेजसा यदि धक्ष्यते । 

आतोः प्रजा नरव्याप्न क् नु यास्यन्ति निवृतिम्‌ ॥७॥ 
“पुरुषसिंह ! यदि आप दुखी होकर अपने तेजसे 

समस्त लोकोको दग्घ कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसकी 

शरणमें जाकर सुख ओर शान्ति पायेगी ॥ ७ ॥ 

लोकखभाव  एवैष ययातिनहुषात्मजः । 

गतः शक्रेण सालोक्यमनयस्तं समस्पृशत्‌ ॥ ८ ॥ 
“यह छोकका खभाव ही है कि यहाँ सबपर दुःख- 

शोक आता-जाता रहता है । नहुषपुत्र ययाति इन्द्रके समान 

लोक ( देवेन्द्रपद ) को प्राप्त हुए थे; किंतु वहाँ भी अन्याय- 

मूलक दुःख उनका स्पर्श किये बिना न रहा ॥ ८ ॥ 

मदृषियाँ वसिष्ठस्तु यः पितुर्नः पुरोहितः। 

अद्वा पुत्रशतं जशे तथेवास्य पुनहंतम्‌ ॥ ९ ॥ 
“हमारे पिताके पुरोहित जो महर्षि वसिष्ठजी हैं, उन्हें एक 

ही दिनमें सौ पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन वे सब- 

के-सब विश्वामित्रके द्ाथसे मारे गये ॥ ९ ॥ 

या चेयं जगतो माता सर्वछोकनमस्कृता। 

अस्याश्थव चलन भूमेदेंदयते कोसलेश्वर ॥ १० ॥ 
“कोसलेश्वर | यह जो विश्ववन्दिता जगन्माता प्रथ्वी है; 

इसका भी हिलना-डुलना देखा जाता है ॥ १० ॥ 

यौ धर्मों जगतो नेन्नौ यत्र सर्व प्रतिष्ठितम । 

आदित्यचन्द्री भ्रहणभभ्युपेते महाबलौ ॥ ११॥ 


आीमद्वाल्मीकीयरामायण 


लक. 
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“जो घर्मके प्रवर्तक और संसारके नेत्र हैं; जिनके आधार- 
पर ही सारा जगत्‌ टिका हुआ है? वे महाबली सूर्य और 
चन्द्रमा भी राहुके द्वारा ग्रहणको प्राप्त ढवोते हैं ॥ ११ ॥ 


खुमहान्त्यपि भूतानि देवाश्व॒पुरुषषभ । 

न दैवस्य प्रमुश्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः ॥ १२॥ 
“पुरुषप्रवर ! बड़े-बड़े भूत ओर देवता भी दैव ( प्रार॑ब्ध 

कर्म ) की अधीनतासे मुक्त नहीं हो पाते हैं; फिर समस्त 

देहधारी प्राणियोंके लिये तो कहना ही क्‍या है ॥ १२॥ 


शक्रादिष्वपि देवेषु वततमानी नयानयों। 
श्रूयते नरशादूंल न त्व॑ शोचितुमहसि ॥ १३॥ 

“नरश्रेष्ठ | इन्द्र आदि देवताओंको भी नीति और 
अनीतिके कारण सुख और दुःखकी प्राप्ति होती सुनी जाती 
है; इसलिये आपको शोक नहीं करना चाहिये ॥ १३॥ 


सुतायामपि वेदेदह्यां नशष्टायामपि राघव। 
शोचितुं नाहसे वीर यंथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ १४॥ 
धवीर रघुनन्दन ! विदेहराजकुमारी सीता यदि मर जाये 
या नष्ट हो जायें तो भी आपको दूसरे गँवार मनुष्योंकी तरह 
शोक-चिन्ता नहीं करनी चाहिये।| १४ ॥ 
त्वदूविधा नहिं शोचन्ति सततं सर्वेद्शनाः। 
खुमहत्खपि रूच्छेषु रामानिविण्णद्शनाः ॥ १५॥ 
“श्रीराम | आप-जैसे सर्वेज्ञ पुरुष बड़ी-से-बड़ी विपत्ति ' 
आनेपर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे निवेद ( खेद ) 
रहित हो अपनी विचारशक्तिको नष्ट नहीं होने देते ॥ १५॥ 
तत्त्वतो द्वि नरश्रेष्ठ बुद्धथ्या समनुचिन्तय । 
चुद्धथा यक्ता मद्दाप्राशा विजानन्ति शुभाशुमे ॥ १६॥ 
“नरश्रेष्ठ | आप बुद्धिके द्वारा तात््विक विचार कीजिये- 
क्या करना चाहिये और कया नहीं; क्या उचित है और क्‍या 
अनुचित--इसका निश्चय कीजिये; क्योंकि बुद्धियुक्त मह्दा- | 
ज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ ( कर्तव्य-अकतंव्य एवं. 
उचित-अनुचित ) को अच्छी तरह जानते हैं ॥ १६ ॥ 
अदृष्गुणदोषाणामधुवा्णां तु॒कर्मणाम्‌ । 
नान्‍्तरेण क्रियां तेषां फलमिष्ठं थे बतेते ॥ १७॥ 
“जिनके गुण-दोष देखे या जाने नहीं गये हैं तथा जो 
अप्लुब हैं-फल देकर नष्ट हो जानेवाले हैं, ऐसे कर्मोका शुमा- + 
झुभ फल उन्हें आचरणमें लाये बिना नहीं प्रा होता है ॥ १७॥ 
मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुशोक्तवान । | 
अनुशिष्याद्धि को जु त्वामपि साक्षाद्‌ बृहस्पतिः॥ १८॥ | 
“वीर ! पहले आप ही अनेक बार इस तरहकी बातें 
कहकर मुझे समझा चुके हैं, आपको कोन सिखा सकता है | 
साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपको उपदेश देनेकी शक्ति नहीं 
रखते हैं ॥ १८ ॥ 


का जया था __ एक 


अरण्यकाण्डे सप्तष्टितमः सर्गः 


६७७ 
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बुद्धिध्व ते महाप्राश देवेरपि दुरन्वया। 
शोकेनाभिप्रसुप्तं ते ज्ञानं सम्बोधयाम्यहम्‌ ॥ १९ ॥ 
धमहाप्राज्ञ | देवता आँके लिये भी आपकी बुद्धिका पता 
पाना कठिन है। इस समय शोकके कारण आपकां ज्ञान 
सोया-खोया-सा जान पड़ता है । इसलिये मैं उसे जगा 
रहा हूँ ॥ १९॥ 
द्व्यं च मानुषं चेवमात्मनश्व पराक्रमम्‌। 
इक्ष्वाकुवृषभावेक्ष्य यतख द्विषतां वधे ॥ २०॥ 


“इक्ष्वाकुकुलशिरोमणे ! अपने देवोचित तथा मान- 
वोचित पराक्रमको देखकर उसका अवसरके अनुरूप उपयोग 
करते हुए. आप शन्नुओंके वधका प्रयत्न कीजिये ॥ २० ॥ 
कि ते सर्वेविनाशेन कृतेन पुरुषर्षभ । 
तमेव तु रिपुं पापं विज्ञायोद्धतुमहेसि ॥ २१॥ 

“पुरुषप्रवर ! समस्त संसारका विनाश करनेसे आपको 
क्या लाभ होगा १ उस पापी शन्नुका पता छगाकर उसीको 
उखाड़ फेकनेका प्रयत्न करना चाहिये? ॥ २१ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे षट्षष्टितमः सगे: ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधषेरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाण्डमें छाछठवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 


सप्तपश्तिमः सर्ग: 
श्रीराम और लक्ष्मणकी पश्षिराज ऋ्ठायुसे मेंट तथा श्रीरामका उन्हें गलेसे लगाकर रोना 


पूव॑ज्ञो5प्युक्तमात्रस्तु लक्ष्मणन खुभाषितम्‌। 
सारग्राही महासारं प्रतिजग्राह राघवः॥ १ ॥ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सब वस्तुओंका सार ग्रहण करने- 
वाले हैं | अवस्थामें बड़े होनेपर भी उन्होंने लक्ष्मणके कहे 
हुए अत्यन्त सारगर्भित उत्तम वचनोंको सुनकर उन्हें 
स्वीकार किया ॥ १॥ 
| स॒ निगृह्य महाबाहुः प्रवुद्ध रोषमात्मनः। 
अवष्टभ्य धनुश्चित्र रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर महाबाउु श्रीरामने अपने बढ़े हुए. रोषको रोका 
| ओर उस विचित्र धनुषकों उतारकर लक्ष्मणसे कहा--॥२॥ 


कि करिष्यावहे वत्स क् वा गच्छाव लक्ष्मण । 

| क्ेनोपायेन पश्यावः सीतामिद्द विचिन्तय ॥ हे ॥ 
। धवत्स | अब हमलोग क्या करें ? कहाँ जायें ! लक्ष्मण ! 
+ किस उपायसे हमें सीताका पता लगे ? यहाँ इसका 
| विचार करो? ॥ ३ ॥ 

त॑ तथा परितापात॑ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌। 

| इृदमेव.._ जनस्थानं._ त्वमन्वेषितुमहंसि ॥ ४ ॥ 
तब लक्ष्मणने इस प्रकार संतापपीड़ित हुए श्रीरामसे 
| कहा-“मैया ! आपको इस जनस्थानमें ही सीताकी खोज 
करनी चाहिये | ४ ॥ 

| राक्षसेबहुभिः कीर्ण  नानाद्रुमलतायुतम्‌ ! 

| सनन्‍्तीद गिरिदुगोणि निदंराः कन्द्राणि च ॥ ५ ॥ 
| ल्नाना प्रकारके वृक्ष और लताओंसे युक्त यह सघन वन 
अनेक राक्षर्सोंसे भरा हुआ है । इसमें पव॑तके ऊपर बहुतनसे 
दुर्गम स्थान; फटे हुए, पत्थर और कन्दराएँ हैं ॥ ५॥ 

| ग़ुहाश्व विविधा घोरा नानाम्ुगगणाकुलाः । 
।आवासाः किनराणां च गरन्धवंभवनानि च ॥ ६ ॥ 


“वहाँ भाँति-भातिकी भयंकर गुफाएँ हैं, जो नाना प्रकार- 
के मृगगणोंसे भरी रहती हैं । यहाँके पर्वतपर किननरोंके 
आवासस्थान और गन्धर्वोंके भवन भी हैं ॥ ६ ॥ 
तानि युक्तो मया साथ समन्वेषितुमहंसि । 
त्वद्विधा बुद्धिसम्पन्ना मद्दात्मानो नरषभाः ॥ ७ ॥ 
आपत्सखु न ॒प्रकम्पन्ते वायुवेगेरिवाचलाः। 

धमेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानोंमें एकाग्रचित्त 
हो सीताकी खोज करें । जेसे पर्वत वायुके वेगसे कम्पित नहीं 
होते हैं, उसी प्रकार आप-जेंसे बुद्धिमान्‌ महात्मा नरभ्रेष्ठ 
आपत्तियोंमें विचलित नहीं होते हैं? ॥ ७६ ॥ 
इत्युक्तस्तद्‌ वन सर्वे विचचार सलक्ष्मणः ॥ ८ ॥ 
क्रुद्धो रामः शरं घोरं संघाय धनुषि शक्षुरम्‌। 

उनके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी रोष- 
पूर्वक अपने धनुषपर क्षुर नामक भयंकर बाण चढाये वहाँ 
सारे वनमें विचरण करने लगे || ८४ ॥ 
ततः पर्वतकूटाभं मद्दाभागं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
ददर्श पतितं भूमो क्षतजादे जटायुषम्‌ | 
तं दृष्ठा गिरिश्टक्ञाभं रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 

थोड़ी ही दूर आगे जानेपर उन्हें पर्बंतशिखरके समान 
विशाल शरीरखाले पक्षिराज मदह्दाभाग जटायु दिखायी पड़े+ 
जो खूनसे लथपथ हो प्रथ्वीपर पड़े थे | पव॑त-शिखरके समान 
प्रतीत होनेवाले उन ग्रध्रराजको देखकर श्रीराम लक्ष्मणसे 
बोले-॥ ९-१० ॥ 
अनेन सीता बैेदेही भक्षिता नात्र संशयः। 
ग्रध्ररूपमिदं व्यक्त रक्षो भ्रमति काननम्‌॥ ११॥ 

धलक्ष्मण | यह ग्रश्नके रूपमें अवश्य ही कोई राक्षस 
जान पड़ता है, जो इस वनमें घूमता रहता है । निःसंदेह 
इसीने विदेहराजकुमारी सीताकों खा लिया होगा ॥ ११ ॥ 


४८  पननपनननननननननपनभमन मन नररररतनतन्तम लत 
डॉ इस: िइ :थ व स स 5र: 
त्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथाखुखम । 
2 दीप्ाग्रेः शरेघोंरेरजिहागैः ॥ १२॥ 

“विशाललोचना सीताको खाकर यह यहाँ सुखपूर्वक बैठा 
हुआ है। में प्रज्वलित अग्रभागवाले तथा सीधे जानेवाले 
अपने भयंकर बाणोंसे इसका वध करूगा? ॥ १२ ॥ 
इत्युकत्वाभ्यपतद्‌ द्रष्डुं संघाय घनुषि छुरम्‌ । 
क्रुद्दो रामः समुद्रान्तां चालयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 

ऐसा कहकर क्रोधमें भरे हुए श्रीराम धनुषपर 
बाण चढ़ाये समुद्रप्यन्त एथ्वीको कम्पित करते हुए. उसे 
देखनेके लिये आगे बढ़े ॥ १३ ॥ 
त॑ दीनदीनया वाचा सफेने रुधिरं वमन्‌। 
अभ्यभाषत पक्षीं स राम॑ दशरथात्मजम्‌॥ १४॥ 
इसी समय पक्षी जठायु अपने मुंहसे फेनयुक्त रक्त वमन 
करते हुए अत्यन्त दीन-वाणीमें दशरथनन्दन श्रीराम- 
से बोले--॥ १४ ॥ 
यामोषधीमिवायुष्मन्नन्‍्वेषस्ति. महावने । 
सा देवी मम च प्राणा रावणेनोभयं हतम्‌ ॥ १५॥ 

“आयुष्मन्‌ ! इस महान्‌ वनमें तुम जिसे ओषधिके 
समान हूंढ़ रहे हो, उस देवी सीताको तथा मेरे इन प्रार्णोंको 
भी रावणने हर लिया ॥ १५ ॥ 
त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणन च राघव। 
हियमाणा मया दृष्टा रावणेन बलीयसा ॥ १६॥ 

“रघुनन्दन | तुम्हारें और लक्ष्मणके न रहनेपर महाबली 
रावण आया और देवी सीताको हरकर ले जाने लगा | उस 
समय मेरी दृष्टि सीतापर पड़ी ॥ १६ ॥ 
सीतामभ्यवपन्नो 5हं रावणश्व रणे प्रभो। 
विध्वेसितरथच्छत्र: पतितो धरणीतले ॥ १७॥ 

धप्रभो ! ज्यों ही मेरी दृष्टि पड़ी, में सीताकी सहायताके 
लिये दौड़ पढ़ा | रावणके साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस 
युद्धमें रावणके रथ और छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर 
दिये ओर वह भी घायल होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १७॥ 
एतद्स्य धनुर्भग्नमेते चास्य शरास्तथा।. 
अयमस्य रणे राम भग्नः सांग्रामिको रथः ॥ १८॥ 

“श्रीराम | यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष, ये हैं उसके 

खण्डित हुए. बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ; जो 
' युद्धमें मेरेद्वारा तोड़ डाला गया है॥ १८॥ 

अय॑ तु लारथिस्तस्य मत्पक्षनिद्दतो भुवि! 

परिभ्रान्तस्य मे पक्षो छित्वा खज्नेन रावणः ॥ १९॥ 

सीतामादाय वैदेहीमुत्पपात विद्दायसम्‌ । 

रक्षसा निद्दतं पूर्व मां न हन्तुं त्वमरहंसि ॥ २० ॥ 

“यह रावणका सारथि है; जिसे मैंने अपने ५्॑खोसे मार 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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डाला था । जब मैं युद्ध करते-करते थक गया; 
तब रावणने तलवारसे मेरे दोनों पंख काट डाले और वह 
विदेहकुमारी सीताकों छेकर आकाशर्म उड़ गया | मैं उस , 
राक्षतके हाथसे पहले ही मार डाला गया हूँ; अब तुम मुझे 
न मारो? ॥ १९-२० ॥ 
रामस्तस्य तु विशाय सीतासक्तां प्रियां कथाम्‌ । 
गृध्नराजं परिष्वज्य परित्यज्य महद्‌ घनुः ॥ २१॥ 
निपपातावशो भूमो रुरोद सद्लक्ष्मणः। 
द्विगुणीकृततापातों रामो घीरतरो5पि सन्‌ ॥ २२॥ 
सीतासे सम्बन्ध रखनेवाली यह प्रिय वार्ता सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने अपना महान्‌ धनुष फेंक दिया और गणप्नराज 
जटायुकों गलेसे लगाकर वे शोकसे विवश हो ए्थ्वीपर गिर 
पड़े और लक्ष्मणके साथ ही रोने लगे । अत्यन्त घीर होनेपर 
भी श्रीशमने उससमय दूने दुःखका अनु भव किया ॥ २१-२२॥ 
एकमेकायने कुच्छे निःश्वसन्तं मुदसुंहुः । 
समीक्ष्य दुःखितो रामः सोमित्रिमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
असहाय हो एकमात्र ऊध्यश्वासकी संकटपूर्ण अवस्थामें 
पड़कर बारंबार लंबी साँस खींचते हुए जठायुकी ओर 
देखकर श्रीरामको बड़ा दुःख हुआ । उन्होंने सुमित्राकुमारसे 
कहा--॥ २३ ॥ 


राज्य भ्रष्ट बने वासः सीता नश म्टृतो द्विजः । 
ईंडशीयं ममालक्ष्मीदं हेदपि हि. पावकम्‌॥ २४॥ 
“लक्ष्मण | मेरा राज्य छिन गया; मुझे वनवास मिला | 
( पिताजीकी मृत्यु हुईं )) सीताका अपदरण हुआ और ये 
मेरे परम सहायक पक्षिराज भी मर गये । ऐसा जो मेरा यह | 
दुर्भाग्य है; यह तो अग्निकों भी जलाकर भस्म कर 
सकता है ॥ २४ ॥ 
सम्पूर्णपपि चेद््यप्रतरेयं मदहोदधिम्‌ । 
सो5पि नूनं ममाल्ष्म्या विशुष्येत्‌ सरितां पतिः॥२५॥ | 
ध्यदि आज में भरे हुए मद्दासागरको तैरने लग तो मेरे 
दुर्भाग्यकी आँचसे वह सरिताओंका खामी समुद्र भी निश्चय | 
ही सूख जायगा || २५ ॥ | 
नास्त्यभाग्यतरो लोके मत्तो 5स्मिन्‌ स चराचरे। | 
येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवाशुरा ॥ २६॥ 
“इस चराचर जगतूमें मुझसे बढ़कर भाग्यह्दीन दूसरा 
कोई नहीं है; जिस अभाग्यके कारण मुझे इस विपत्तिके बड़े. 
भारी जाल्में फँसना पड़ा है ॥ २६ ॥ 
अय॑ पितुर्वयस्यो मे ग्रधराजो महाबलः। 
शेते विनिहतो भूमी मम भाग्यविषययात्‌ ॥ २७॥ 
धये महाबली ग्रश्रराज जटायु मेरे पिताजीके मित्र के; ह 
किंठ॒ आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वीपर । 
पढ़े हैं? ॥ २७ ॥ 


अरण्यकाण्डे अष्टपष्टितमः सर्गः 
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इत्येवमफ्त्वा बहुशो राघवः सहलक्ष्मणः | 
जठायुषं च पस्पशे पित्स्नेहँ निद्शयन्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार बहुत-सी बातें कहकर लक्ष्मणसहित 
भीरघुनाथजीने जटायुके शरीरपर हाथ फेरा और पिताके 
प्रति जेसा स्नेह होना चाहिये, बैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित 
किया ॥ २८ ॥ 
निकत्त पक्ष रुधिरावसिक्त 
त॑ गृध्नराज़॑ परियृह्य राघवः । 


कक मैथिली प्राणसमा गतेति 
विमुच्य वार्च निपपात भूमी ॥ २९ ॥ 
पद्ध कट जानेके कारण ग्र॒ध्वराज जटायु लहू-ख॒हान हो 
रहे थे । उसी अवस्थामें उन्हें गलेसे लगाकर श्रीरघुनाथजीने 
पूछा--५तात ! मेरी प्राणोंके समान प्रिया मिथिलेशकुमारी 
सीता कहाँ चली गयी !? इतनी ही बात मुहसे निकालकर 
वे प्ृथ्बीपर गिर पड़े ॥ २९ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मोकीये आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे सप्तपष्टितमः सर्ग ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आधषेरामायण आदिकाव्यके अरष्यकाण्डमें सरसठवाँ सर्भ पुरा हुआ ॥ ६७ ॥ 


९ 
अष्पश्तिमः सगः 
जटायुका प्राण-त्याग और श्रीरामद्वारा उनका दाह-संस्कार 


रामः प्रेक्ष्य तु तं ग्ृध्न॑ भुवि रौद्रेण पातितम्‌ । 
सोमित्रि मित्रसम्पन्नमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
भयंकर राक्षस रावणने जिसे प्रथ्वीपर मार गिराया था) 
उस ग्श्ऋराज जठायुकी ओर दृष्टि डालकर, भगवान्‌ भ्रीराम 
मित्रोचित गुणसे सम्पन्न सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे बोले-॥१॥ 


ममायं नूनमर्थचु यतमानो विहंगमः । 
राक्षसेन हतः संख्ये प्रार्णास्त्यज्ञति मत्कते ॥ २ ॥ 
«भाई | यह पक्षी अवश्य मेरा ह्वी कार्य सिद्ध करनेके 
लिये प्रयक्षशील था; किंतु उस राक्षसके द्वारा युद्धमें मारा 
गया । यह मेरे ही लिये अपने प्रार्णोका परित्यांग कर 
रहा है। २॥ 
अतिखिनन्‍्नः शरीरे 5स्मिन्‌ प्राणो लक्ष्मण विद्यते। 
तथा खरविद्यीनोष्यं विक्रबं॑ सप्तुदीक्षते ॥ ३ ॥ 
“लक्ष्मण | इस शरीरके भीतर इसके प्राणोंको बड़ी 
वेदना हो रही है; इसीलिये इसकी आवाज बंद होती जा रही 
है तथा यह अत्यन्त ब्याकुल होकर देख रहा है? ॥ ३ ॥ 
जठायो यदि शक्तोषि वाक्‍यं व्याहरितुं पुनः । 
सीतामाख्यादि भद्र॑ ते वधमाख्यादि चात्मनः ॥ ४ ॥ 
( लछक्ष्मणसे ऐसा कहकर ओऔराम उस पक्षीसे बोले--) 
“जटायो ! यदि आप पुनः बोल सकते हों तो आपका भला 
हो; बताइये, सीताकी क्‍या अवस्था है? ओर आपका वध 
किस प्रकार हुआ १ ॥ ४ ॥ 
किनिमित्तो जहारायां रावणस्तस्य कि मया। 
अपराध तु य॑ दृष्ठ्ना रावणेन हता प्रिया ॥ ५ ॥ 
“जिस अपराधकों देखकर रावणने मेरी प्रिय भार्याका 
अपहरण किया है। उसका वह अपराध क्या है ! ओर मैंने 
उसे कब किया १ किस निमित्तको लेकर रावणने आर्या 
सीताका हरण किया है १! ॥ ५ ॥ 


१२' 


कथं तब्नन्द्रसंकाशं भुखमासीन्मनोहरम । 
सीतया कानि चो का नि तस्मिन काले द्विजोत्तम ॥ ६॥ 
धक्षिप्रवर | सीताका चन्द्रमाके समान मनोहर मुख 
केसा हो गया था ? तथा उस समय सीताने क्या-क्या बातें 
कही थीं १ ॥ ६ ॥ 
कथंवीयः कथंरूपः किकमों स च राक्षसः | 
क् चास्य भवन तात बूहि मे परिपृच्छतः ॥ ७ ॥ 
(तात | उस राक्षसका बलू--पराक्रम तथा रूप केसा है ! 
वह क्‍या काम करता है ? ओर उसका घर कहाँ है ! में जो 
कुछ पूछ रहा हूँ, वह सब बताइये? || ७॥ 
तमुद्वीक्ष्य स धमोत्मा विलपन्‍तमनाथवत्‌। 
वाचा विक्लवया राममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस तरह अनाथकी माँति विलाप करते हुए. श्रीरामको 
ओर देखकर घर्मात्मा जयायुने लड़खड़ाती जबानसे यो कहना 
आरम्भ किया-- ८ ॥ 
सा हता राक्षघछेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना | 
मायामास्थाय विपुलां वातदुर्दिनसंकुलाम ॥ ९ ॥ 
'रघुनन्दन ! दुरात्मा राक्षसराज रावणने विपुल मायाका 
आश्रय ले आँघी-पानीकी सृष्टि करके (घबराहटकी अवस्थामें) 
सीताका हरण किया था ॥ ९॥ 
परिक्लान्तस्य मे तात पक्षों छित्वा निशाचरः:। 
सीतामादाय बैदेहीं प्रयातों दृक्षिणामुखः ॥ १० ॥ 
ध्तात | जब मैं उससे लड़ता छड़ता थक गया; उस 
अवस्थामें मेरे दोनों पंख काटकर वह निशाचर विदेहनन्दिनी 
सीताकों साथ लिये यहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर गया था ॥१०॥ 
उपरुध्यन्ति में प्राणा दृश्भ्रिमति राघव। 
पश्यामि वृक्षान्‌ सौवणानुशीरकृतमूर्धजान ॥ ११॥ 
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८रुनन्दन ! अब मेरे प्राणोंकी गति बंद हो रही है) 
दृष्टि घूम रही है और समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंगके दिखायी 
देते हैं। ऐक्ल जान पड़ता है कि उन दृक्षोंपर खशके केश 
जमे हुए हैं | ११ ॥ 
येन याति मुहतेन सीतामादाय रावणः | 
विप्रणएं धनं क्षिप्र॑ तत्खामी प्रतिपद्यते ॥ १२॥ 
विन्दो नाम मुहर्तों ;सौ न च काकुत्स्थ सो 5बुधत्‌ । 
त्व॒त्पियां जानकी हन्वा रावणो राक्षसेश्वरः । 
झषवद्‌ बडिशां ग्रह्म क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ १३॥ 
(रावण सीताको जिस मुहूर्तमें ले गया है; उसमें खोया 
हुआ घन शीघ्र ही उसके स्वामीकों मिल जाता है । काकुत्स्थ ! 
वह “विन्द? नामक मुहूर्त था; किंतु उस राक्षसकों इसका 
पता नहीं था । जेंसे मछली मोतके लिये ही बंसी पकड़ लेती 
है; उसी प्रकार वह भी सीताको ले जाकर शीघ्र ह्वी नष्ट हो 
जायगा ॥ १२-१३॥ 
न च त्वया व्यथा कार्यो ज़नकस्य खुतां प्रति । 
वैदेह्या रंस्यसे क्षिप्रं हत्वा तं॑ रणमूर्थनि ॥ १४ ॥ 
“अतः अब ठुम जनकनन्दिनीके लिये अपने मनमें खेद 
न करो | संग्रामके मुह!नेपर उस निशाचरका वध करके तुम 
शीघ्र ही पुनः विदेहराजकुमारीके साथ विहार करोगे? ॥१४॥ 
असम्मूठस्य ग्रप्नस्य राम॑ प्रत्यनुभाषतः । 
आसय्यात्‌ सुस्नाव रुधिर प्रियमाणस्य सामिषम्‌॥ १५॥ 
ग्रश्नरराज जटायु यद्यपि मर रहे थे तो भी उनके मनपर 
मोह या भ्रम नहीं छाया था ( उनके होश-हवास ठीक थे )। 
वे श्रीरामचन्द्रजीको उनकी बातका उत्तर दे ही रहे थे कि 
उनके मुखसे मांसयुक्त रुधिर निकलने लगा ॥ १५ ॥ 
पुत्रो विध्रवसः साक्षाद्‌ भ्राता वेश्रवणस्य च । 
इत्युकत्वा दुलेभान्‌ प्राणान्‌ मुमोच पतगेश्वरः ॥ १६॥ 
वे बोले--“रावण विश्ववाका पुत्र और कुबेरका सगा 
भाई है? इतना कहकर उन पक्षिराजने दुल॑म प्रार्णौका परि- 
त्याग कर दिया ॥ १६ ॥ 
ब्रृहि ब्रूहीति रामस्य ब्लुवाणस्य कृताअलेः । 
व्यकत्वा शरीर ग्रृध्नस्य प्राणा जग्मुविंद्दायसम्‌॥ १७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी हाथ जोड़े कह रहे थे, “कहिये, कह्ििये, कुछ 
ओर कहिये !? किंतु उस समय ग॒प्नराजके प्राण उनका शरीर 
छोड़कर आकाशमें चले गये ॥ १७ ॥ 


स निशक्षिप्य शिरों भूमो प्रसायें चरणों तथा। 


विक्षिप्प च शरीर सस्‍्वें पप्रात धरणीतले ॥ १८॥ 


उन्होंने अपना मस्तक भूमिपर डाल दिया दोनों पैर 
फैला दिये और अपने शरीरको भी प्रथ्वीपर ही डाल्ते 
हुए वे घराशायी दो गये ॥ १८ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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त॑ ग्रृध्न॑ प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गतासखुमचलोपमम्‌ । 

रामः सुबहुभिदुःखे्दीनः सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
गृश्रराज जठायुकी आँखें छाल दिखायी देती थीं । प्राण 

निकल जानेसे वे पबंतके समान अविचल हो गये | उन्हें इस 

अवस्थामें देखकर बहुत-से दुःखोंसे दुखी हुए श्रीरामचन्द्र जीने 

सुमित्राकुमारसे कहा--॥ १९ ॥ 

बहनि रक्षर्सां वासे वषोणि वसता खुखम। 

अनेन दण्डकारण्ये विशी्णमिह पशक्षिणा ॥ २० ॥ 
“लक्ष्मण | राक्षसोंके निवासस्थान इस दण्डकारण्यमें 

बहुत वर्षोतक सुखपूर्वक रहकर इन पक्षिराजने यहीं अपने 

शरीरका त्याग किया है ॥ २० ॥ 

अनेकवाषिको यस्तु चिरकालसमुत्थितः। 

सो5यमद्य हतः शेते कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २१॥ 
“इनकी अवस्था बहुत वर्षोंकी थी। इन्होंने सुदीर्भ 

कालतक अपना अभ्युदय देखा है; किंतु आज इस बृद्धा- 

वस्थामें उस राक्षसके द्वारा मारे जाकर ये प्रथ्बीपर सो रहे हैं; 

क्योंकि कालका छल्लब्ठन करना सबके ही लिये कठिन है॥ २ १॥ 

पश्य लक्ष्मण ग्रध्रोष्यमुपकारी दतश्च में । 

सीतामभ्यवपन्नो हि रावणेन चलीयसा ॥ २२॥ 
“लक्ष्मण | देखो, ये; जटायु मेरे बड़े उपकारी थे; किंतु 

आज मारे गये । सीताकी रक्षाके लिये युद्धमें प्रद्नत्त होनेपर 

अत्यन्त बलवान्‌ रावणके हाथसे इनका वध हुआ है ॥२२॥ 

ग्रध्नराज्यं परित्यज्य पितपेतामहं मदत्‌ । 

मम हेतोरयं प्राणान सुमोच पतगेश्वरः ॥ २३ ॥ 
ध्वाप-दादोंके द्वारा प्राप्त हुए गीधोंके विशाल राज्यका 

त्याग करके इन पक्षिराजने मेरे ही लिये अपने प्रार्णोंकी 

आहुति दी है ॥ २३ ॥ 

सत्र खलु दृश्यन्ते साथवों धर्मचारिणः । 

शराः शरण्याः सो मित्रे तिर्यग्योनिगतेष्वपि ॥ २७ ॥ 
“ञूर। शरणागतरक्षक, धम्मपरायण श्रेष्ठ पुरुष सभी 

जगह देखे जाते हैं | पश्चु-पक्षीकी योनियोंमें भी उनका अभाव 

नहीं है ॥ २४ ॥ 

सीताहरणजं दुःखं न मे सोम्य तथागतम्‌। 

यथा बिनाशों ग्रधस्य मत्कते ये परंतप ॥ २५ ॥ 
'सौम्य | शत्रुओंको संताप देनेवाले लक्ष्मण | इस समय 

मुझे सीताके हरणका उतना दुःख नहीं है; जितना कि मेरे 

लिये प्राणत्याग करनेवाले जटायुकी मुृत्युसे हो रहा है ॥२५॥ 

राजा दशरथः श्रीमान्‌ यथा मम मदायशा: । 

पूजनीयश्व  मान्यश्य तथाय॑ पंतगेश्वरः ॥ २६ ॥ 


अरण्यकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः 
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भहायशस्वी श्रीमान्‌ राजा दशरथ जेसे मेरे माननीय 
और पूज्य थे, वैते ही ये पक्षिराज जटायु भी हैं ॥ २६ ॥ 
सोमित्रे हर काष्टानि निर्मेथिष्यामि पावकम्‌ । 
शुधराज द्धिक््यामि मत्कते निधनं गतम्‌ ॥ २७॥ 
धसुमित्रानन्दन |! तुम सूखे काष्ठ ले आओ) में मथकर 
आग निकार्दूंगा और मेरे लिये मृत्युको प्राप्त हुए इन ग्रप्न- 
राजका दाह-संस्कार करूँगा ॥ २७॥ 
नाथं पतगलोकस्य चितिमारोपयाम्यहम्‌ । 
इमं धक्ष्यामि सोमित्रे हतं रौद्रेण रक्षसा ॥ २८॥ 
धसुमित्राकुमार | उस भयंकर राक्षसके द्वारा मारे गये 
इन पक्षिराजको में चितापर चढ़ाऊँगा ओर इनका दाहसंस्कार 
करूँगा? ॥ २८ ॥ 
या गतियशशीलानामाहिताग्नेश्व या गतिः। 
अपरावतिनां या च या च भूमिप्रदायिनाम्‌ ॥ २९ ॥ 
मया त्वं समनुशातों गचछ लोकाननुत्त मात्‌ । 
गृधराज महासत्त्व संस्कृतश्च मया व्रज ॥३०॥ 
( फिर वे जटायुको सम्बोधित करके बोले--) ५महान्‌ 
बलशाली गरप्रराज ! यज्ञ करनेवाले, अग्निहोत्री, थुद्ध में पीठ 
न दिखानेवाले और भूमिदान करनेवाछे पुरुषोंको जिस 
गतिकी--जिन उत्तम छोकोंकी प्राप्ति होती है; मेरी आज्ञासे 
उन्हीं सर्वोत्तम लोकोंमें तुम भी जाओ । मेरे द्वारा दाह- 
संस्कार किये जानेपर तुम्हारी सद्गति हो? ॥ २९-३०॥ 
एवयमुफ्त्वा चितां दीघ्तामारोप्य पतगेश्वरम्‌ । 
ददाह रामो धमोत्मा खबन्धुमिव दुःखितः ॥ ३१॥ 
ऐसा कहकर पधर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजीने दुःखित हो 
पक्षिराजके शरीरकों चितापर रक्खा और उसमें आग लगाकर 
अपने बन्धुक्री भाँति उनका दाह-संस्कार किया ॥ ३१ ॥ 
रामोषथ सदसौमित्रिवनं गत्वा स वीयवान । 


: स्थूलान्‌ हत्वा महारोहीननुतस्तार त॑ द्विजम्‌ ॥३२॥ 


रोहिमांसानि चोद्ध्॒त्य पेशीकृत्वा महायशाः। 
शकुनाय ददौं रामो रम्ये हरितशाद्वले ॥ रेरे॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणसह्वित पराक्रमी श्रीराम वनमें जाकर 
मोटे-मोटे महारोही ( कन्दमूल विशेष ) काट लाये और उन्हें 
जटायुके लिये अर्पित करनेके उद्देश्यसे उन्होंने एरथ्वपर कुश 


बिछाये । महायशस्वी श्रीरामने रोहीके गूदे निकालकर उनका 

पिण्ड बनाया और उन सुन्दर हरित कुशाओंपर जटायुको 

पिण्डदान किया ॥ ३२-३३ ॥ 

यत्‌ तत्‌ प्रेतस्य मत्येस्थ कथयन्ति द्विजातयः । 

तत्‌ खर्गंगमन पिज्यं तस्य रामो जजाप हू ॥ ३४॥ 
ब्राह्मणलोग परलोकवासी मनुष्यको स्वर्गकी प्राप्ति कराने- 

के उद्देश्यसे जिन पितृसम्बन्धी मन्त्रोका जप आवश्यक 

बतलाते हैं, उन सबका भगवान्‌ श्रीरामने जप किया ॥ ३४॥ 


ततो गोदावरी गत्वा नदीं नरवरात्मजों । 

उदक चक्रतुस्तस्मे ग्रध्राजाय ताबुभों ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर उन दोनों राजकुमारोंने गोदावरी नदीके तटपर 

जाकर उन ग्रभ्रराजके लिये जलाञ्जलि दी ॥ २५ ॥ 


शास््रदृष्टेन विधिना जल ग्रभाय राघवों । 
स्मात्वा तौ गध्रराज़ाय उदक॑ चक्रतुस्तदा ॥ ३६॥ 

रघुकुलके उन दोनों मद्दापुरुषोंने गोदावरीमें नहाकर 
शाज्जीय विधिसे उन ग॒ध्राजके लिये उस समय जलाञजलिका 
दान किया ॥ ३६ ॥ 


सगृध्राजः ऊृतवान्‌ यशस्कर 
खुद॒ष्करं कर्म रणे निपातितः । 
महर्षिकल्पेन चल संस्क्ृतस्तदा 
जगाम पुण्यां गतिमात्मनः शुभाम्‌ ॥३७॥ 
महर्षितुल्य श्रीरामके द्वारा दाहसंस्कार होनेके कारण 
ग्॒श्रराज जटायुको आत्माका कल्याण करनेवाली परम पवित्र 
गति प्राप्त हुई । उन्होंने रणभूमिमें अत्यन्त दुष्कर और 
यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था । परंतु अन्तमें रावणने 
उन्हें मार गिराया ॥ २७ ॥ 
कृतोदको तावपि पक्षिसत्त मे 
: स्थिरां च बुद्धि प्रणिधाय जग्मतुः | 
प्रवेश्य सीताधिगमे ततो मनो 
बन॑ खुरेन्द्राविव विष्णुवासवों ॥ ३८ ॥ 
तर्पण करनेके पश्चात्‌ वे दोनों भाई पश्षिराज जटायुमें 
पितृतुल्य सुस्थिरमाव रखकर सीताकी खोजके कार्यमें मन 
लगा देवेश्वर विष्णु और इन्द्रकी भाँति वनमें आगे बढ़े ॥ ३८॥ 


€ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये३रण्यकाण्डे5ष्टषष्टितम: | 6 ॥ ६८ 8 
इस प्रकार श्रीलल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके अरण्यकाए्डस अरसठवों सगे पुरा हुआ॥ ६८ ॥ 


_---<०-<ब्र्च्य्व्थी ० 


एकोनसप्ततितमः स्गः 


लक्ष्मणका अयोगमरुखीको दण्ड देना तथा 
कबन्धके बाहुबन्धमें पड़कर 


कछृत्वैबमुद्क॑ तस्मै प्रस्थितो राघवी * तदा | 
अवैक्षन्ती वने सीता जग्मतुः पश्चिमां दिशम ॥ ९ ॥ 


श्रीराम ओर लक्ष्मणका 
चिन्तित होना 
इस प्रकार जटायुके लिये जलाजञ्जलि दान करके वे दोनों 
रघुवंशी बन्धु उससमय वहसे प्रस्थित हुए और बनमें सीता- 
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की खोज करते हुए पश्चिम दिशा ( नेऋत्य कोण ) को ओर 
गये ॥ १ ॥ हि 
तां दिशा दक्षिणां गत्वा शरचापासिघारिणो | 
अविप्रहतमैक्वचाका पन्थानं. प्रतिपेद्तुः ॥ २ ॥ 
घनुष) बाण और खज्ज घारण किये वे दोनों इक्ष्वाकु- 
वंशी बीर उस दक्षिण-पश्चिम दिशाकी ओर आगे बढ़ते हुए 
एक ऐसे मार्गपर जा पहुँचे, जिसपर लोगोंका आना-जाना 
नहीं होता था ॥ २ ॥ 
गुल्मैवृक्षेश्र बहुभिलंताभिश्च प्रवेशितम्‌ । 
आवृ्त सर्वतो दुर्ग गहन घोरद्शनम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह मार्ग बहुत-से वृक्षों, झाड़ियों और लता-बेलेंद्वारा 
सब्र ओरसे घिरा हुआ था । वह बहुत ही दुर्गम/ गहन और 
देखनेमें भयंकर था॥ ३ ॥ 
व्यतिक्रम्य तु वेगेन गद्दीत्वा दृक्षिणां दिशम्‌ । 
छुभीम॑ तन्मद्ारण्यं व्यतियाती महाबलो ॥ ४ ॥ 
उसे वेगपूर्वंक छॉघकर वे दोनों महाबली राजकुमार 
दक्षिण दिशाका आश्रय ले उस अत्यन्त भयानक और 
विशाल वनसे आगे निकल गये ॥ ४ ॥ 


ततः परं जनस्थानात्‌ त्रिक्रोशं गम्य राघवी | 

क्रौद्वारण्यं विविशतुर्गदन॑ं तो महौजलों ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर जनस्थानसे तीन कोस दूर जाकर वे महाबली 

श्रीराम और लक्ष्मण क्रोश्चारण्य नामसे प्रसिद्ध गहन वनके 

भीतर गये ॥ ५ ॥ 

नानामेघघनप्रस्यं प्रहष्टमिव स्वतः । 

नानावण: शुर्मेः पुष्पैस्ृंगपश्षिगणैयुंतम ॥ ६ ॥ 
वह वन अनेक मेघोंके समूहकी भाँति श्याम प्रतीत होता 

था । विविध रंगके सुन्दर फूलांसे सुशोमित होनेके कारण वह 

सब ओरसे ह्षोत्फुल्ल-सा जान पड़ता था। उसके भीतर 

बहुत-से पश्च-पक्षी निवास करते थे ॥ ६॥ 

दिरक्षमाणो वैंदेहीं तद्‌ वनं तो विचिक्यतुः । 

तत्र तत्रावतिष्ठन्ती स्रीताहरणदुःखितों॥ ७ ॥ 
सीताका पता लगानेकी इच्छासे वे दोनों उस वनमें 

उनकी खोज करने लगे | जहाँ-तहाँ थक जानेपर वे विश्रामके 

लिये ठहर जाते थे | विदेहनन्दिनीके अपहरणसे उन्हें बड़ा 

 दुश्ख हो रहा था ॥ ७॥ 

ततः पूर्वण तो गत्वा त्रिक्रोशं भ्रातरों तदा । 

क्रौज्धा रण्यमतिक्रम्य मतद्ञाभ्रममन्तरे ॥ ८ ॥ 


तथ्पश्चात्‌ वे दोनों भाई तीन कोस पूर्व जाकर क्रौद्ञा- 


रण्यकों पार करके मतज्ञ मुनिके आश्रमके पास गये ॥८॥ 


र॒ष्ठा तु तद्‌ वन॑ घोर बहुभीमस्॒गद्धिजम्‌ । 
नानावृक्षसमाकीण सब गददनपादपम्‌ ॥ ९ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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वह बन बड़ा भयंकर था | उसमें बहुत-से भयानक पश्ञु 
और पक्षी निवास करते थे । अनेक प्रकारके वृक्षोंसे व्याप्त वह 
सारा वन गहन वृक्षावलियोंसे भरा था ॥ ९ ॥ 
दृदशाते गिसौ तत्र दरीं दशस्थात्मजों | 
पातालसमगम्भीरां तमसा नित्यसंवृताम्‌ ॥ २० ॥ 
वहाँ पहुँचकर उन दशरथराजकुमारोंने वहाँके पर्वतपर 
एक गुफा देखी, जो पातालके समान गहरी थी | वह सदा 
अन्धकारसे आदत रहती थी ॥ १० ॥ 
आसाद्य च नरव्यात्रो दर्यास्तस्याविदूरतः । 
ददशेतुर्महारूपां राक्षसीं विकृताननाम्‌॥ ११॥ 
उसके समीप जाकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरोने एक विशाल- 
काय राक्षसी देखी, जिसका मुख बड़ा विकराल था ॥ ११॥ 
भयदामल्पलत्त्वानां बीभत्सां रोद्रदर्शनाम । 
लम्बोदरीं तीक्ष्णद्ट्रां करालीं परुषत्वचम्‌ ॥ १२ ॥ 
वह छोटे-छोटे जन्तुओंको भय देनेवाली तथा देखनेमें 
बड़ी भयंकर थी | उसको सूरत देखकर घरुणा होती थी। 
उसके लंबे पेट) तीखी दाढ़ें और कठोर त्वचा थी | वह 
बड़ी बिकराल दिखायी देती थी ॥ १२ ॥ 
भक्षयन्तों सगान्‌ भीमान्‌ विकरठां मुक्तमूरधजाम । 
अवैक्षतां तु तो तत्र भ्रातरों रामलक्ष्मणा ॥ १३॥ 
भयानक पशुओंको भी पकड़कर खा जाती थी । उसका 
आकार विकट था ओर बाल खुले हुए थे। उस कन्दराके 
समीप दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मणने उसे देखा॥ १३॥ 
सा समासाय तौ बीरो ब्जन्तं भ्रातुरग्नतः । 
एहि रंस्यावहेत्युकत्वा समालस्भमत लक्ष्मणम्‌ ॥ १४ ॥ 
वह राक्षसी उन दोनों बीरोंके पास आयी और अपने 
भाईके आगे-आगे चलते हुए! लक्ष्मणकी ओर देखकर बोली- 
“आओ हम दोनों रमण करें।? ऐसा कहकर उसने लक्ष्मणका 
हाथ पकड़ लिया ॥ १४ ॥ 
उवाच चेन॑ वचन सौमित्रिमुपग॒ुहा च। 
अहं त्वयोमुखी नाम छाभस्ते त्वमसि प्रियः ॥ १५॥ 
इतना ही नहीं; उसने सुमित्राकुमारको अपनी भुजाओमें 
कस लिया और इस प्रकार कद्दा--५मेरा नाम अयोमुखी है। 
मैं तुम्हें भार्यारूपसे मिल गयी तो समझ लो) बहुत बड़ा 
लाभ हुआ और तुम मेरे प्यारे पति हो ॥ १५ ॥ 
नाथ पर्वतदुर्गंषु नदीनां पुलिनेषु च। 
आयुध्ििरमिद्‌ं वीर त्व॑ं मया सह रंस्यंसे ॥ १६॥ 
“प्राणनाथ | बीर ! यह दीर्घंकाछतक स्थिर रहनेवाली आयु 
पाकर तुम पर्व॑तकी दुर्गम कन्दराओंमें तथा नदियोंके तटोपर 
मेरे साथ सदा रमण करोगे? ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्तु कुपितः खड़मुद्ध्चत्य लक्ष्मणः। 
कणणेनासस्तनं तस्या निचकतोौरिसखदनः ॥ १७॥ 


अरण्यकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः 


६५३ 


राक्षसीके ऐसा कहनेपर शत्रुसूदन लक्ष्मण क्रोधसे जल 
उठे । उन्होंने तलवार निकालकर उसके कान) नाक और 
स्तन काट डाले ॥ १७॥ 


कर्णनासे निकृत्त तु विखरं विननाद सा। 

यथागतं प्रदुद्राव राक्षसी घोरदर्शना ॥ १८ ॥ 
नाक ओर कानके कट जानेपर वह भयंकर राक्षसी जोर- 

जोरसे चिल्लाने लगी और जहाँसे आयी थी; उधर ही 

भाग गयी ॥ १८ ॥ 

तस्यां गतायां गहन व्जन्ती वनमोजसा। 

आसेदतुरमित्रष्नी भ्रातरा रामलक्ष्मणों ॥ १९ ॥ 


उसके चले जानेपर वे दोनों भाई शक्तिशाली श्रीराम 
और लक्ष्मण बड़े वेगसे चलकर एक गहन वनमें जा 
पहुँचे ॥ १९ ॥ 
लक्ष्मणस्तु मद्दातेजाः सत्त्ववाञ्छीलवाउ्छुचिः । 
अन्रवीत्‌ प्राजलिवाक्य भ्रातरं दीत्तेजलम्‌ ॥ २० ॥ 

उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान। सुशील एबं पवित्र 
आचार-विचारवाले लक्ष्मणने हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी 
 श्राता श्रीरामचन्द्रजीसे कह्दा--॥| २० ॥ 


स्पन्द्ते मे दृढं बाहुरुद्विज्नमिव मे मनः । 
प्रायशश्धाप्यनिशनि निमित्तान्युपलक्षये ॥ २१॥ 
तस्मात्‌ सज्जीभवाय त्वं कुरुष्व वचन मम । 
ममेव द्वि निमित्तानि सथ्ः शंसन्ति सम्भ्रमम्‌ ॥ २२ ॥ 
“आर्य । मेरी बायीं बाँह जोर-जोरसे फड़क रही है और 
मन उद्विग्न-सा हो रहा है । मुझे बार-बार बुरे शकुन दिखायी 
देते हैं, इसलिये आप भयका सामना करनेके लिये तैयार 
हो जाइये । मेरी बात मानिये । ये जो बुरे शकुन हैं; वे केवल 
मुझ ही तत्काल प्राप्त होनेवाले भयकी सूचना देते हैं॥२१-२२॥ 
एब वजच्जुलको नाम पक्षी परमदारुणः। 
आवयोविजयं युद्ध शंसन्निव विनदेति ॥२३॥ 
(( इसके साथ एक शुभ शकुन भी हो रहा है ) यह जो 
वज्जुल नामक अत्यन्त दारुण पक्षी है; यह युद्धमें हम दोनों- 
की विजय सूचित करता हुआ-सा जोर-जोरसे बोल 
रहा है? ॥ २३ ॥ 
तयोरन्वेषतोरेव॑ सर्व तद्‌ वनमोजसा | 
संजशे विपुलः शब्दः प्रभअन्निव तद्‌ वनम्‌ ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार बल्यूब॑क उस सारे बनमें वे दोनों भाई जब 
सीताकी खोज कर रहे थे, उसी समय वहाँ बड़े जोरका शब्द 
हुआ, जो उस वनका विध्वंस करता हुआ-सा प्रतीत 
होता था ॥ २४ ॥ 
संवेशितमिवात्यर्थ गद्दन॑ मातरिश्वना । 
बनस्य तस्य शबब्दो5भूद्‌ वनमापूरयत्निव ॥२५॥ 


उस वनमें जोर-जोरसे आँधी चलने लगी । वह सारा 
वन उसकी लपेटमें आ गया | वनमें उत शब्दकी जो प्रति- 
ध्वनि उठी; उससे वह सारा वनप्रान्त गूँज उठा ॥२५॥ 
त॑ शब्दं काह्लमाणस्तु रामः खड़ी सहानुजः | 
दृद्श खुमद्दाकायं राक्षस विपुलोरसम्‌ ॥ रद ॥ 
भाईके साथ तलवार हाथमें लिये भगवान्‌ श्रीराम उस 
शब्दका पता लगाना ही चाहते थे कि एक चौड़ी छातीवाले 
विशालकाय राक्षसपर उनकी दृष्टि पड़ी ॥| २६ ॥ 


आसेदतुश्च तद्रक्षस्तावुभौ प्रमुखे स्थितम्‌ । 
विवृद्धमशिरोश्रीव॑ कबन्धमुदरे मुखम्‌ ॥ २७॥ 

उन दोनों भाइयोंने उस राक्षसको अपने सामने खड़ा 
पाया । वह देखनेमें बहुत बड़ा था; किंठु उसके न मस्तक 
था न गला । कबन्ध ( धड़मात्र ) ही उसका स्वरूप था और 
उसके पेटमें ही मुँह बना हुआ था ॥ २७॥ 
रोमभिनिंशितैस्तीशणेमंहागिरिमिवोस्छितम । 
नीलमेघनिभं॑ रौद्रं मेघस्तनितनिःखनम्‌ ॥ २८ ॥ 

उसके सारे शरीरमें पेने और तीखे रोयें थे। वह 
महान्‌ परवंतके समान ऊँचा था। उसकी आकृति बड़ी 
भयंकर थी । वह नील मेघके समान काछा था और मेघके 
समान ही गम्मीर खरमें गजेना करता था ॥ २८ ॥ 


अग्निज्वालानिकाशेन ललाडस्थेन दीप्यता। 
महापक्षेण पिड़ेन विपुलेनायतेन च॥२९॥ 
एकेनोरसि घोरेण नयनेन खुद्शिना | 
महादंष्रोपपन्न॑ त॑ लेलिहानं महामुखम्‌ ॥ ३० ॥ 

उसकी छातीमें ही लछाट था और ललाटमें एक ही 
लंबी-चौड़ी तथा आगकी ज्वालाके समान दहकती हुई भयंकर 
आँख थी; जो अच्छी तरह देख सकती थी | उसकी पलक 
बहुत बड़ी थी ओर वह आँख भूरे रंगकी थी | उस राक्षसकी 
दाढ़ें बहुत बड़ी थीं तथा वह अपनी लपलपाती हुई जीभसे 
अपने विशाल मुखको बारंबार चाट रहा था ॥ २९-३० ॥ 
भक्षयन्त महाघोरानृक्षसिहसगद्धिजान । 
घोरो भुजी विकुर्वाणमुभों योजनमायतौ ॥ ३१॥ 
कराभ्यां विविधान गृह्य ऋक्षान पश्षिगणान्‌ स॒गान । 
आकर्षन्तं विकर्षेन्तमनेकान्‌ सगयूथपान्‌ ॥ ३२॥ 

अत्यन्त भयंकर रीछ) सिंह, हिंसक पशु और पक्षी--ये ही 
उसके भोजन थे । वह अपनी एक-एक योजन लंबी दोनों भयानक 
भुजाओंकोी दूरतक फैला देता और उन दोनों हार्थोसे 
नाना प्रकारके अनेकों भादू, पक्षी; पश्चु तथा मुगोंके 
यूथपतियोंकों पकड़कर खींच लेता था। उनमेंसे जो उसे 
भोजनके लिये अभीष्ट नहीं होते; उन जन्तुओंको वह उन्हीं 
हाथोंसे पीछे ढकेल देता था ॥ ३१-३२ ॥ 
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स्थितमावृत्य पन्थानं तयोश्नोत्रोः प्रपन्नयोः | 
अथ त॑ समतिक्रस्य क्रोशमात्र ददशंतुश ॥ ह३ ॥ 
महान्तं दारुणं भीम॑ कबन्ध भुजसंवृतम । 
कबन्धमिव संस्थानादतिधोरप्रद्शोनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण जब उसके निकट पहुँचे) 
तब वह उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया । तब वे दोनों 
भाई उससे दूर हट गये और बड़े गौरसे उसे देखने लगे। 
उस समय वह एक कोस लंबा जान पड़ा। उस राक्षसकी 
आकृति केवल कबन्ध ( घड़ ) के हरी रूपमें थी, इसलिये वह 
कबन्ध कहलाता था । वह विशाल; ह्सापरायण; भयंकर 
तथा दो बड़ी-बड़ी भुजाओँसे युक्त था और देखनेमें अत्यन्त 
प्वोर प्रतीत होता था ॥ ३३-३४ ॥ 
स॒महाबाहुरत्यर्थ प्रसाय॑ विपुलौं भुजी | 
जग्राह सहितावेव राघवों पीडयन बलात्‌ ॥ ३५॥ 
उस महाबाहु राक्षसने अपनी दोनों विशाल भुजाओंको 
फैलाकर उन दोनों रघुवंशी राजकुमारोंको बल्पू्वक पीड़ा 
देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया ॥ ३५॥ 
खड्जिनी डढघन्वानो तिग्मतेजोी महाभुजों। 
भ्रातरों विवश प्राप्त कृष्ममाणोँ महाबलौ ॥ ३६॥ 
दोनोंके दह्वाार्थोंमे तलवारें थीं; दोनोंके पास मजबूत 
घनुष थे और वे दोनों भाई प्रचण्ड तेजस्वी, विशाल भुजाओं- 
से युक्त तथा महान्‌ बल्वान्‌ थे तो भी उस राक्षसके द्वारा 
खींचे जानेपर विवशताका अनुभव करने लगे ॥ ३६ ॥ 
तत्र घेयोच्च शुरस्तु राधवों नैव विव्यथे। 
बाल्यादनाश्रयाजवेंव लक्ष्मण स्त्वभिविव्यथे ॥ ३७ ॥ 
उस समय वहाँ झूर॒वीर रघुनन्दन श्रीराम तो धैर्यके कारण 
व्यथित नहीं हुए, परंतु बालबुद्धि होने तथा बैयंका आश्रय न 
लेनेके कारण लक्ष्मणके मनमें बड़ी व्यथा हुई ॥ ३७ ॥ 
उवाच च विषण्णः सन्‌ राघव राधवानुजः । 
पश्य मां विवशं वीर राक्षसस्य वशंगतम्‌ ॥ ३८॥ 
तब श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो श्रीरघुना थ- 
जीसे बोले--“वीरवर | देखिये, में राक्षसके वशमें पड़कर 
विवश हो गया हूँ ॥ ३८ ॥ 
मयेकेन तु नियुक्तः परिमुस्यस्व राघव। 
मां हि भूतबलि दत््वा पटायस्व यथासुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 
'रघुनन्दन ! एकमात्र मुझे ही इस राक्षसको भेंट देकर 
आप खयं इसके बाहुबन्धनसे मुक्त हो जाइये । इस भूतको 
मेरी ही बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँसे निकल 
भागिये ॥ ३९ ॥ 
अधिगन्तासि बैदेद्दीमचिचिरिणिति में मतिः। 


जीती नी जन्‍नीष- नमकीन नी नी ना 


नी चीन 
५... नननननननलनननन-भन- 


: प्रतिलभ्य चना काकुत्स्थ पिठपैतामही महीम्‌ ॥ ४० ॥ 


तत्र मां राम राज्यस्थः स्मतुमरहसि सवंदा। 

मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विदेदराजकुमारीको 
प्राप्त कर लेंगे | ककुत्थ्थकुलभूषण श्रीराम | वनवाससे लोटने- 
पर पिता-पितामहाँंकी भूमिको अपने अधिकारमें लेकर जब 
आप राज-सिंहासनपर विराजमान होइयेगा; तब वहाँ रुदां 
मेरा भी स्मरण करते रहियेगा? | ४०३ ॥ 
लक्ष्मणनेवमुक्तस्तु रामः सोमित्रिमब्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
मा स्म त्रासं वृथा चीर नहि त्वादग विषीदर्ति । 

लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर श्रीरामने उन सुमित्राकुमारसे 
कद्दा-ध्वीर | ठुम भयभीत न होओ । त॒म्दारे-जेसे झूरबीर 
इस तरह विषाद नहीं करते हैं? ॥ ४१३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे क्रूरो भ्रातरौ रामलएमणों ॥ ४२॥ 
तावुबाच महाबाहुः कबन्धो दानवोत्तमः | 

इसी बीचमें क्रूर हृदयवाले दानवशिरोमण महाबाहु 
कबन्धने उन दोनों भाई श्रीरम और लक्ष्मणसे कहा-॥४२३॥ 
कौ युवां वृषभस्कन्धों महाखड्डघनुर्धरी ॥ ४३॥ 
श्वोरं देशमिम प्राप्तो देवेन मम चाक्षुषों। 
बद्तं कार्यमिद्द वां किमर्थ चागतो युवाम्‌॥ ४४॥ 

“तुम दोनों कौन हो ! तुम्हारे कंधे बेंठके समान ऊँचे 
हैं । तुमने बड़ी-बड़ी तलवारें ओर धनुष धारण कर रखे हैं । 
इस भयंकर देशमे तुम दोनों किसलिये आये हो? यहाँ तुम्हारा 
क्या कार्य है ? बताओ | भाग्यसे ही तुम दोनों मरी आँखोंके 
सामने पड़ गये ॥ ४२-४४ ॥ 
इमं॑ देशमनुप्राप्तो ध्षुधार्तस्येह तिष्ठतः। 
सबाणचापखड़ों च तीएणश्टज्ञाविवर्षभो ॥ ४५ ॥ 


मां तू्णमजुसम्पराप्तो दुलभ जीवितं हि वाम्‌। 


“मैं यहाँ भूखसे पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं 
घनुष-बाण ओर खड़े लिये तीखे सींगवाले दो ब्रैलोंके समान 
तुरंत ही इस स्थानपर मेरे निकट आ पहुँचे | अतः अब तुम 
दोनोंका जीवित रहना कठिन है? ॥ ४५१ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा कबन्वस्थ दुगात्मनः ॥ ४६ ॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामो सुखेन परिशुष्यता। 
कच्छाव्‌ रूच्छुतरं प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम ॥ ४७ ॥ 
व्यसन जीवितान्ताय प्राप्तमप्राष्य तां प्रियाम्‌। 


दुरात्मा कबन्धको ये बातें सुनकर श्रीरामने सूखे मुख- 
वाले लक्ष्मणसे कद्टा-'सत्यपराक्रमी वीर | कठिन से-कठिन 
असह्य दुःखको पाकर हम दुखी शे ही, तबतक पुनः प्रियतमा 
सीताके प्राप्त होनेसे पहले ही हम दोनोपर यह महान्‌ संकट 
आ गया; जो जीवनका अन्त कर देनेवाला है ॥४६-४७३॥ 


# 


५ 


अरण्यकाण्डे सप्ततितमः सर्गः 


हैं, उसी प्रकार बड़े-पढ़े शूग्वीर, बलवान और अख्ततेत्ता 
पुरुष भी समराज्ञणमें कालके वशीभूत हो कष्टमें पड़ 
जाते हैं? ॥ ५० ॥ 
इति ब्रुवाणो दृढसत्यविक्रमों 
महायशा द्ाशरथिः प्रतापवान्‌ । 
अवेक्ष्य सोमित्रिमुद्प्नविक्रमः 
स्थिएं तदा स्वां मतिमात्मनाकरोत्‌ ॥५१॥ 


ज़ ऐसा कहकर सुदृद एवं सत्यपराक्रमवाले महान्‌ बल- 
राश्व बलवन्तश्व॒ कृतास्त्राश्व रणाजिरे। विक्रमते सम्पन्न महायशस्त्री प्रतापशाली दशर्थनन्इन श्री- 


कालाभिपन्ना: सीदन्ति यथा वालुकसे तवः ॥ ५० ॥ रामने सुमित्राकुमारकी ओर देखकर उस समय स्वयं ही अपनी 
को ०५ कप 
जेसे बाढूके बने हुए पुल पानीके आबातसे ढद जाते बुद्धिको सुस्थिर कर लिया ॥ ५१॥ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये$रण्यकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ ६९ ॥ 


कालस्य खुमहद्‌ वीये सर्वेभूतेषु लक्ष्मण ॥ ४८ ॥ 
त्वां च मां च नरव्याप्र व्यसनें: एश्य मोहिती ! 
नहि भारो5स्ति दैवस्य सर्वभूतेषु लक्ष्मण ॥ ४९॥ 
पनरश्रष्ठ लक्ष्मण ! कालका महान्‌ बल सभी प्राणियोंपर 
अपना प्रभाव डालता है। देखो न, तुम और मैं दोनों ही काल- 
के दिये हुए अनेकानेक संकटोंसे मोहित हो रहे हैं । सुमित्रा- 
नन्‍्दन ! देव अथवा कालके लिये सम्पूर्ण प्राणियोंपर शासन 
करना भाररूप ( कठिन ) नहीं है ।| ४८-४९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मेकिनिर्भित आषेरामायण आददिकाव्यके भरण्यकाण्डमें उनहत्तरवोँ सर्म पूरा हुआ ॥ ६९ ॥ 


+"#-ज्जके: $+ कऊ-- +। 


| | ( हे 
सप्ततितमः सगे: 
श्रीराम और लक्ष्मणक्रा परस्पर विचार करके कबन्धकी दोनों भ्रुजाओंकों 
काट डालना तथा कबन्धके द्वारा उनका खागत 


तो तु तज स्थितों दृष्ठा भ्रातरो रामलक्ष्मणो । 
बाहुपाशपरिक्षिप्ती कबन्धों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
अपने बाह्ुपाशसे विर्कर वहाँ खड़े हुए उन दोनों 
भाई श्रीराम और लरुक्ष्म्णफकी ओर देखकर कबन्धने 
कहा--॥ १॥ 
तिष्ठतः कि नुमां दृष्शा क्ुधात क्षत्रियष॑भो | 
आहारार्थ तु संदिष्ठों दैवेन हतचेतनीौ॥ २ ॥ 
ध्षत्रियशिरोमणि राजकुमारों | मुझे भूखसे पीड़ित 
देखकर भी खड़े क्‍यों हो ? ( मेरे मुँइमें चले आओ ) 
क्योंकि देवने मेरे भोजनके लिये ही तुम्हें यहाँ भेजा है । 
इसील्थयि तुम दोनोंकी बुद्धि मारी गयी है? ॥ २ ॥ 
तच्छूत्वा लक्ष्मणो वाक्य प्राप्तकालं हितं तदा। 
उवाचार्तिसमापन्नो.. विक्रमे कृतनिश्चयः ॥ रे ॥ 
यह सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मणने उस समय पराक्रमका 
ही निश्चय करके यह समयोचित एवं हितकर बात कद्दी--॥ 
त्वां चमां च॒ पुरा तूर्णमादत्ते राक्षलाघमः । 
तस्माद्सिभ्यामस्याशु बाह छिन्दावद गुरू ॥ ४ ॥ 
धमैया | यह नीच राक्षस मुझको ओर आपको तुरंत 
मुँहमेँं ले ले; इसके पहले ही हमछोग अपनी तलवा।र्गेसे 
इसकी बढ़ी-बड़ी बहिं शीघ्र ही काट डालें ॥ ४ ॥ 
भीषणो 5यं मदाकायो राक्षस। भ्रुजविक्रमः | 
लोक द्यतिज्जितं छृत्वा द्यावां दन्तुमिदेचछति ॥ ५ ॥ 


ध्यह महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है । इसकी भुजाओंमें 
ही इसका सारा बल और पराक्रम निह्तित है। यह समस्त 
संतारको स्वथा परजित-सा करके अब हमलोगोंको भी 
यहाँ मार डालना चाहता है ॥ ५ ॥ 
निश्चेष्टानां वधो राजन कुत्सितों जगतीपतेः । 
क्रतुमध्योपनीतानां. पशूनामिव राघव ॥ ६ ॥ 
(राजन | रघुनन्दन ! यज्ञमे छाये गये पशुओंके समान 
निश्चेष्ट प्राणियोंका वध राजाके लिये निन्दित बताया गया 
है ( इसलिये हमें इसके प्राण नहीं लेने चाहिये; केवल 
भुजाओंका ही उच्छेद कर देना चाहिये )"॥ ६ ॥ 
एतत्‌ संजलिपत श्रुत्वा तयोः क्रद्धस्तु राक्षसः । 
विदायास्यं ततो रोद्रं तो भक्षश्रितुमारभत्‌ 6 ७ ॥ 
उन दोनोंकी यह बातचोत सुनकर उस राक्षसको बड़ा 
क्रोध हुआ और वह अपना भयंकर मुख फेलाकर उन्हें खा 
जानेका उद्यत हो गया ॥ ७ ॥ 
ततस्तो देशकालजों खड्डाभ्यामेव राघवों । 
अच्छिन्दन्तां सुसंहष्टों बाह तस्यांसदेशतः॥ ८ ॥ 
इतनेमें ही देश-काल ( अवसर ) का ज्ञान रखनेवाले 
उन दोनों रघुबंशी राजकुमारोंने अत्यन्त ह्षमें भरकर 
तलवारोंसे ही उसकी दोनों भुजाएँ कंधोंसे काट गिरायीं ॥८॥ 
दक्षिणो दृक्षिणं बाहुमसक्तमसिना ततः। 
चिच्छेद्‌ राम वेगेन सब्यं वीरस्तु लक्ष्मणः ॥ ९ ॥ 


६५६ 


भगवान्‌ श्रीराम उसके दाहिने भागमें खड़े ये । 

उन्होंने अपनी तलवारसे उसकी दाहिनी बह बिना किसी 

रुकावटके वेगपूर्वक काट डाली तथा वाम भागमें खड़े 

वीर लक्ष्मणने उसकी बायीं भुजाको तलवारसे उड़ा दिया ॥ . 

स॒पपात महदाबाहुशिछननबाहुमेहास्वनः । 

खं चगां च द्शिर्चैव नादयअलदो यथा ॥ १०॥ 
भुजाएँ कट जानेपर वह मक्ढाबाहु राक्षस मेघके समान 

गम्भीर गर्जना करके प्रथ्यी, आकाश तथा दिशाओंको 

गुंजाता हुआ घरतीपर गिर पड़ा ॥ १० ॥ 

स निकत्तो भुजो दृष्ठा शोणितोघपरिप्लुतः । 

दीनः पप्रच्छ तौ वीरो कौ युवामिति दानवः ॥ ११॥ 
अपनी भुजाओंको कटी हुई देख खूनसे लथपथ हुए 

उस दानवने दीन वाणीमें पूछा--“बीरो | ठुम दोनों कौन 

हो? ॥ ११॥ 

इति तस्य ब्रवाणस्य लक्ष्मण: शुभलक्षणः । 

शशंस तस्य काकुत्स्थं कबन्धस्य महाबलः ॥ १२ ॥ 
कबन्धके इस प्रकार पूछनेपर शुभ लक्षणोंवाले 

महाबली लक्ष्मणने उसे श्रीरामचन्द्रजीका परिचय देना 

आरम्म किया--)॥ १२ ॥ 

अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनेः श्रुतः । 

तस्पेवावरजं विद्धि भ्रातरं मां च लक्ष्मणम्‌ ॥ १३ ॥ 
थ्ये इक्ष्वाकुबंशी महाराज दशरथके पुत्र हैं और 

लोगोंमें श्रीगरीम नामसे विख्यात हैं । मुझे इन्हींका छोटा 

भाई समझो | मेरा नाम लक्ष्मण है ॥ १३ ॥ 

मात्रा प्रतिदृते राज्ये रामः प्रवाजितो वनम्‌ । 

मया सद्द चरत्येष भायया च महद्‌ वनम्‌ ॥ १४॥ 

अस्य देवप्रभावस्य वसतो विजने बने। 

रक्षलापह्ता भायों यामिच्छन्ताविद्ागतों ॥ १५॥ 
ध्माता केकेयीके द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक 
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दिया गया) तब ये पिताकी आज्ञासे वनमें चले आये और 
मेरे तथा अपनी पत्नीके साथ इस विशाल वनमें विचरण करने 
लगे | इस निर्जन वनमें रहते हुए; इन देवतुल्य प्रभावशाली 
श्रीरशुनाथजीकी पत्नीको किसी राक्षसने हर लिया है। 
उन्हींका पता लगानेकी इच्छासे हमछोग यहाँ आये 
हैं॥ १४-१५॥ 
त्वं तु को वा किमर्थ वा कबन्धसद शो वने । 
आस्येनोरसि दीप्तेन भज्नजड्टो विचेष्टसे ॥ १६॥ 
तुम कौन हो! और कब्रन्धके समान रूप धारण 
करके क्‍यों इस वनमें पड़े हो ? छातीके नीचे चमकता हुआ 
मुंह और टूटी हुई जंघा (पिण्डली ) लिये तुम किस 
कारण इधर-उघर छुढ़कते फिरतसे हो !? ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तः कबन्धस्तु लक्ष्मणनोत्तरं बचः। 
उवाय वचन प्रीतस्तदिन्द्रवचन स्मरन ॥ १७ ॥ 
लक्ष्मणके ऐसा कहनेपर कबन्धको इन्द्रकी कही हुई 
बातका स्मरण हो आया । अतः उसने बड़ी प्रसन्‍्नताके _ 
साथ लक्ष्मणको उनकी ब्रातका उत्तर दिया--॥ १७॥ 


स्वागत वां नरव्याप्रो दिष्टया पश्यामि धामहम्‌ । 
द्श्या चेमी निकृत्तो मे युवाभ्यां बराहुबन्धनों ॥ १८॥ 


“पुरुषसिंह वीरो | आप दोनोंका खागत है। बड़े 
भाग्यसे मुझे आपलोगोंका दर्शन मिछा है। ये मेरी दोनों 
भुजाएँ मेरे लिये भारी बन्धन थीं | सोभाग्यकी बात है 
कि आपलोगोंने इन्हें काट डाछा ॥ १८ ॥ द 
विरूपं यज्च में रूप॑ प्राप्त छ्विनयाद्‌ यथा। 
तन्‍मे श्टणु नरब्याप्न तत्त्वतः शंखतस्तव ॥ १९॥ 

पनरश्रेष्ठ श्रीराम | मुझे जो ऐसा कुरूप रूप प्राप्त 
हुआ है, यह मेरी ही उदण्डताका फल है। यह सब केसे 
हुआ, वह प्रसज़् आपको मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ। 
आप मुझसे सुने? ॥ १९॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये३रण्यकाण्डे सप्ततितमः सगे; ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आधैरामायण आदिकाव्यके आप्यकाण्डमें सत्तरवों सर्ग पूरा हुआ॥ ७० ॥ 
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डे एकसप्ततितमः सर्गः 
कबन्धकी आत्मकथा, अपने शरीरका दाह हो जानेपर उसका श्रीरामको 
सीताके अन्वेषणमें सहायता देनेका आश्वासन 


पुरा राम महाबाहो महाबलूपराक्रमम्‌। 
रूपमासीन्ममालिन्त्यं त्रिषु छोकेषु विश्वुतम्‌॥ १ ॥ 
(महाबाहु श्रीराम ! पूर्वकालमें मेरा रूप महान्‌ बल- 


पराक्रमसे सम्पन्न! अचिन्त्य तथा तीनों लोकोमे विख्यात 
था॥ १॥ 


यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा बपुः। 


अरण्यकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः 


६५७ 
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सो5६ं रूपमिददं छृत्वा लोकविन्नासनं महत्‌ ॥ २ ॥ 
ऋषीन्‌ वनगतान्‌ राम त्रासयामि ततस्ततः | 

ब (सूर्य, चन्द्रमा और इन्द्रका शरीर जैसा तेजस्वी है; 
बसा ही मेरा भी था। ऐसा होनेपर भी मैं छोगोंको भयभीत 
करनेवाले इस अत्यन्त भयंकर राक्षस रूपको धारण करके 
इधर-उघर घूमता ओर वनमें रहनेवाले ऋषियोंको 
डराया करता था ॥ २३ ॥ 


ततः स्थूलशिरा नाम महर्षि: कोपितो मया ॥ ३ ॥ 
स चिन्वन्‌ विविध वन्य॑ रूपेणानेन धर्षितः । 
तेनाहमुक्तः प्रेक्यैव घोरशापाभिधायिना ॥ ४ ॥ 


अपने इस बततवसे एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक 
महर्षिकों कुपित कर दिया । वे नाना प्रकारके जंगली फल- 
मूल आदिका संचय कर रहे थे; उसी समय मेंने उन्हें इस 
राक्षमरूपसे डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूपमें देखकर 
उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा--॥ ३-४ ॥ 


एतदेवं नृशंसं ते रूपमस्तु विगर्धशितम्‌। 


स॒ मया याचितः क्रुद्धः शापस्यान्तो भददिति ॥ ५ ॥ 


अभिशापकृतस्येति तनेद॑ भाषितं॑ वचः। 
“दुरात्मन्‌ ! आजसे सदाके लिये तुम्हारा यही क्रूर 
और निन्दित रूप रह जाय ।? यह सुनकर मैंने उन कुपित 
मह्षिसे प्राथना की--“८भगवन्‌ | इस अभिशाप ( तिरस्कार ) 
जनित शापका अन्त होना चाहिये ।? तब उन्होंने इस 
प्रकार कहा--॥ ५३ ॥ 
यदा छित्ता भुत्तो रामस्त्वां दहेद्‌ विजने बने॥ ६ ॥ 
तदा त्व॑ प्रापम्यसे रूप स्वमेव जिपुल शुभम्‌ । 
श्रिया विराज़ितं पुत्र दनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण ॥ ७ ॥ 
“जब श्रीराम ( ओर लक्ष्मण ) तुम्हारी दोनों भुजाएँ: 
काटकर तुम्हें निर्नन वनमें जलायेंगे, तब तुम पुनः अपने 
उसी परम उत्तम; सुन्दर ओर शोमासम्पन्न रूपको प्राप्त 
कर लछोगे |? लक्ष्मण | इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी 
दानव समझो ॥ ६-७ ॥ 
इन्द्रकोपादिदं रूप प्राप्तमेव॑ रणाजिरे । 
अहं हि. तपसोग्रेण पितामदमतोषयम्‌ ॥ ८ ॥ 
दीघेमायुःस मे प्रादातूततो मां विश्रमो 5स्प्रशत्‌ । 
दीर्घमायुमया प्राप्त कि मां शक्रः करिष्यति ॥ ९. ॥ 
मेरा जो यह ऐसा रूप है; यह समराज्षणमें इन्द्रके 
क्रोघसे प्राप्त हुआ है | मैंने पूरव॑कालमें राक्षस हानेके पश्चात्‌ 
घोर तपस्या करके पितामद्द ब्रह्माजीको संतुष्ट किया और 
उन्होंने मुझे दीर्घनीवी होनेका वर दिया । इससे मेरी 
” बुद्विमें यह भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे तो 


दीर्घकाल्तक बनी रहनेवाली आयु प्राप्त हुई है; फिर इन्द्र 

मेरा क्‍या कर लेंगे !॥ ८-९ ॥ 

इत्येव॑ बुद्धिमास्थाय रणे शाक्रमधषयम । 

तस्य बाहुप्रमुक्तन वज्रेण शतपवेणा ॥ १०॥ 
डे आप 

सक्थिनी च शिरश्चेव शरीरे सम्प्रवेशितम्‌ । 


"ऐसे विचारका आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्धमें 
देवराजपर आक्रमण किया | उस समय इन्द्रने मुझपर सो 
घारोंवाले वज्रका प्रह्यर किया | उनके छोड़े हुए उस वज्से 
मेरी जाँघें और मस्तक मेरे ही शरीरमें घुस गये ॥ १०३ ॥ 


समय याच्यमानः सन्‌ नानयद्‌ यमसादुनम्‌॥ ११ ॥ 
पितामहवचः सत्यं तद्सर्त्विति ममात्रवीत्‌ | 

'मैंने बहुत प्रार्थना की; इसलिये उन्होंने मुझे यमछोक 
नहीं पठाया और कहा--५पितामह ब्रह्माजीने जो तुम्हें 
दीजीबी होनेके लिये वरदान दिया है; वह सत्य हो? ॥ 
अनाद्दारः कथ्थ शक्तो भग्नसक्थिशिरोमुखः ॥ १२॥ 
वज्जेणाभिहतः काल सु्दीधमाप जीवितुम्‌। 

“(तब मेने कहा-देवराज ! आपने अपने वज्जकी 
मारसे मेरी जाँब्रें, मत्तक ओर मुँह सभी तोड़ डाले | अब मैं 
केसे आहार ग्रहण करूँगा और निराह्वार रहकर किस प्रकार 
सुदीर्घधधाठतक जीवित रह सकूंगा ? ॥ १२३ ॥ 

स एवमुक्तः शक्रो मे बाह योजनमायतों ॥ १३॥ 
तदा चास्य॑ं च मे कुक्षो तीक्ष्णद्ष्टमकल्पयत्‌ । 

'मेरे ऐसा कहनेपर इन्द्रने मेरी भुजाएँ एक-एक 
योजन लंबी कर दीं एवं तत्काल हूं मेरे पेटमें ताखे 
दाढ़ोवाला एक मुख बना दिया ॥ १३३ ॥ 
सो5हं भुजाभ्यां दीघोभ्यां सक्षिप्यास्मिन्‌ बनेचरान्‌ १४ 
सिहृद्दीपिमृगव्याप्रान्‌ भक्षयामि सममन्ततः । 

“इस प्रकार में विशाल भुजाओंद्वारा वनमें रहनेवाले 
सिंह, चीते; दइरिन ओर बाघ आदि जन्‍्तुओंको सब ओरसे 
समेटकर खाया करता था ॥ १४६ ॥! 
स॒ तु मामब्रवीदिन्द्रो यदा रामः सलक्ष्मणः ॥ १५ ॥ 
छेत्स्यते समरे बाह तदा खग गमिष्यसि। 

“इन्द्रने मुझे यह भी बतलछा दिया था कि जब लक्ष्मण- 
सद्दित श्रीराम तुम्हारी भुजाएँ काट देंगे, उस समय तुम 
स्वर्गमें जाओगे ॥ १५३ ॥ 
अनेन वपुषा तात बने5स्मिन्‌ राजसत्तम ॥ १६॥ 
यद्‌ यत्‌ पश्यामि सर्वस्य भ्रहणं साधु रोच्ये। 

धतात | राजशिरोमणं | इस शरीरसे इस्त बनके 
भीतर मैं जो-जो वस्तु देखता हूँ, वह सब ग्रहण कर लेना 
मुझे ठीक लगता है ॥ १६४ ॥ 
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' कारुण्यं सदर्श कतेमुपकारेण 


अवइय ग्रहणं रामो मन्ये5ह समुपेष्यति ॥ १७ ॥ 


इमां बुद्धि पुरस्क्रत्य वेहन्यासकरतश्रमः । 

“इन्द्र तथा मुनिके कथनानुसार मुझे यहद्द विश्वास था 
कि एक दिन श्रीराम अवश्य मेरी पकड़में आ जायेंगे । 
इसी विचारको सामने रखकर मैं इस शरीरको त्याग देनेके 
लिये प्रयत्नशील था ॥ १७६ ॥ 

स त्वं रामोएसि भद्ठगं ते नादमन्येन राघव ॥ १८ ॥ 
शक्यो हन्तुं यथा तत्त्वमेवमुक्त महषिणा । 

(घुनन्दन | अवश्य ही आप श्रीराम हैं। आपका 
कल्याण हो । मैं आपके सिवा दूमरे किसीसे नहीं मारा जा 
सकता था । यह बात महर्षिने ठीक ही कद्दी थी ॥ १८३ ॥ 
अभहं हि मतिलाबिव्यं करिष्यामि नरषेभ ॥ १९० ॥ 
मित्र चेब्ोपरेक्ष्यामि युवाभ्यां संस्क्ृतो 5ग्निना । 

धनर-8 | आप दोनों जब अग्निके द्वारा मेरा दाह- 
संस्कार कर देंगे, उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता 
करूँगा । आप दोनोंके लिये एक अच्छे मित्रका पता 
बताऊँगा? ॥ १९३ ॥ 
एवमुक्तस्तु धमोत्मा दनुना तेन राघवः ॥ २० ॥ 
इद जगार वचन लक्ष्मणस्य च पद्यतः । 

उस दानवके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा श्रीराम चन्द्र जीने 
लक्ष्मणके सामने उससे यह ब'त कही--॥ २०३६ ॥ 
रावणन हता भायो सीता मम यशस्विनी ॥ २१॥ 
निष्क्रान्तस्य जनस्थानात्‌ सद्द श्रात्रा यथासखुखम्‌। 
नाममात्र तु जानामि न रूप॑ं तसय रक्षसः ॥ २२॥ 

“कबन्ध ! मेरी यशख्नी भार्या सीताकों गवण हर 
ले गया है। उस समय मैं अपने भाई लक्ष्मणके साथ 
सुखपूर्वक जनस्थानके बाद्वर चला गया था । मैं उस राक्षसका 
नाममात्र जानता हूँ | उसकी शकल-सूरतसे परिचित 
नहीं हूँ ॥ २१-२२ ॥ 
निवास वा प्रभाव वा वयं तस्य न विद्हे । 
शोकातानामनाथानामेव॑ विपरिधावताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वतंताम्‌ । 

“वह कहाँ रहता है ओर कैसा उसका प्रभाव है। इस 
बातसे हमलोग सर्वथा अनभिज्ञ हैं| इस समय सीताका शोक 
हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है । हम असहाय होकर इसी तरह 
सब ओर दोड़ रहे हैं| तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा 
करनेके लिये इस विषयमें हमाग कुछ उपकार करो ॥२३९॥ 
काष्ठान्यानीय भग्नानि काले शुष्क्राणि कुजरेः ॥ २७॥ 
धक्ष्यामस्त्वां वयं वीर श्वश्रे मइति कल्पिते । 

“वीर | फिर हमलछोंग हाथियोंद्वारा तोड़े गये सूखे काठ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


लाकर स्वयं खोदे हुए. एक बहुत बड़े गडडे में तुम्हारे शरीरको 


खकर जला देंगे ॥ २४३ ॥ 
स त्वं सीतां समाचद्ष्व येन वा यत्र वाहृ॒ता ॥ २५ ॥ 
कुरु कल्याणमत्यथथ यदिं जानासि तत्त्वतः। 

८ प्रतः अगर तुम हमें सीताका पता बताओ । इस समय 
वह कहाँ है ? तथा उसे कौन कहाँ ले गया है ! यदि ठीक- 
ठीक जानते हो ती सीताका समाचार बताकर हमारा अत्यन्त 
कल्याण करो? ॥ २५३ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण वाक्य दनुरनुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारमपि राघवम्‌ | 

श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बातचीतमें कुशल उस 
दानवने उन प्रवचनपटु रघुनाथर्जसे यह परम उत्तम 
बात कही-|॥ २६३ ॥ 
दिव्यमस्ति न में ज्ञानं नाभिजानामिमैथिलीम ॥ २७ ॥ 
यस्‍्तां वक्ष्यति त॑ वक्ष्ये दग्धः स्वं रूपमास्थितः। 
यो5भिजानाति तद्गक्षस्तद्‌ वक््ये राम तत्परम्‌॥ २८॥ 

“श्रीराम | इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिये मैं 
मिथिलेशकुमारीके विषयमें कुछ भी नहीं जानता । जब मेरे 
इस शरीरका दाह हो जायगा) तब में अपने पूर्व खरूपको 
प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्तिका पता बता सकूँ गा; जो सीता- 
के विषयमें आपको कुछ बतायेगा तथा जो उस उत्कृष्ट राक्षसको 
भी जानता दोगा। ऐसे पुरुषका आपको परिचय 
दूँगा ॥ २७-२८ ॥ 
अद्ग्धस्य हि विज्ञातुं शक्तिरस्ति न में प्रभो । 
राक्षस तु मदावीय सीता येन हता तब ॥ २९ ॥ 

“प्रभो | जबतक मेरे इस शरीरका दाह नहीं होगा तब- 
तक मुझमें यह जाननेको शक्ति नहीं आ सकती कि वह महा- 
पराक्रमी राक्षस कोन है; जिसने आपकी सीताका अपहरण 
किया है ॥ २९॥ 
विज्ञानं हि महद्‌ भ्रप्टं शापदोषेण राघव। 
स्वकृतेन मया प्राप्त रूप॑ लोकविगहिंतम्‌ ॥ ३० ॥ 

'रघुनन्दन ! शाप-दोषके कारण मेरा महान्‌ विज्ञान नष्ट 
हो गया है । अपनी ही करतूतसे मुझे यह लोकनिन्दित रूप 
प्राप्त हुआ है ॥ ३० ॥ 
कितु यावन्न यात्यस्तं सविता भ्रान्तवाहनः । 
तावन्मामवर्टे क्षिप्त्वा दृह राम यथाविधि ॥ ३१ ॥ 

“किंतु श्रीराम | जबतक सूर्यदेव अपने वाहनोंके थक 
जानेपर अस्त नहीं हो जाते, तभीतक मुझे गड्डेमें डालकर 
शास्त्रीय विधिके अनुसार मेरा दाह-संस्कार कर दीजिये॥ ३ १॥ 


द्ग्धस्त्वयाहमवर्ट  न्‍्यायेन. रघुनन्वून । 


अरण्यकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः 
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वक्ष्यामि तं महावीर यस्तं वेत्स्यति राक्षतम्‌ ॥ ३२॥ न्यायोचित आचारबाले उन महापुरुषके साथ आपको मित्रता 


“महावीर रघुनन्दन | आपके द्वारा विधिपूर्वक गड्डुमें मेरे 
शरीरका दाह हो जानेपर मैं ऐसे महापुरुषका परिचय॑ दूँगा, 
जो उस राक्षसको जानते होंगे ॥ ३२ ॥ 
तेन सख्यं च कतंब्य॑ न्याय्यवृत्तेन राघव | 
कल्पयिष्यति ते वीर साह्याय्यं लघुविक्रम ॥ ३३॥ 

“शीघ्र पराक्रम प्रकट करनेवाले वीर रघुनाथजी ! 


कर लेनी चाहिये । वे भापकी सहायता करेंगे ॥ ३३ ॥ 

नहि तस्यास्त्यविज्ञातं त्रिषु लोकेषु राघव । 

सवोन्‌ परिवृतो लोकान्‌ पुरा बे कारणान्तरे ॥ ३४ ॥ 
'रघुनन्दन | उनके लिये तीनों छोकॉमें कुछ भी अज्ञात 

नहीं है; क्‍योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकोंमें 

चक्कर लगा चुके हैं' ॥ ३४ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये5रण्यकाण्डे एकसप्ततितमः सर्ग:॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवार्लस्सक्रिनिर्मित आईरामाग्रण आदिकाव्यंके अरण्यकाण्डमें एकहत्तरवाँ सगे पुरा हुआ ॥ ७१ ॥ 


. हिसप्ततितमः सर्गः 
श्रीराम ओर लक्ष्मगके द्वारा चिताक्की आग कबन्धका दाह तथा उसका दिव्प 
रूपमें प्रकट होकर उन्हें सुग्रीवसे मित्रता करनेके लिये कहना 


एवमुक्तो तु तो वीरों कबन्धेन नरेद्वरों। 
गिरिप्रद्रमासाद्य पावक॑ विससर्जतुः॥ १ ॥ 
कबन्धके ऐसा कहनेपर उन दोनों वीर नरेश्वर श्रीराम 
ओर लक्ष्मणने उसके शरीरकों एक पर्व॑तके गड्डेमें डालकर 
उसमें आग लगा दी ॥ १॥ 
लक्ष्मणस्तु मह,ढकाभिज्वेलिताधिः समनन्‍्ततः । 
चितामादीपयामास सा प्रजज्वाल स्वतः ॥ २ ॥ 
लक्ष्मणने जलती हुई बड़ी-बड़ी लकारियोंके द्वारा चारों 
ओरसे उसकी चितामें आग लगायी; फिर तो बह सब ओररसे 
प्रज्बलित द्वो उठी ॥ २॥ 
तच्छरीरं कबन्धस्य घृतपिण्डोपमं॑ महत्‌। 
मेदसा पच्यमानस्य मन्दं ददत पावकः ॥ ३ ॥ 
जितामें जलते हुए कबन्धका विशाल शरीर चर्तियांसे 
भश होनेके कारण घीके लोदेके समान प्रतीत होता था। 
चिताकी आग उसे धीरे-धीरे जलाने लगी ॥ ३॥ 
सविधूय चितामाशु विधूमो5५ग्निरिवोत्थितः । 
अरजे वाससोी विश्नन्माद्यं द्व्यं महाबलः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर बह मद्ाबली कबन्ध तुरंत ही चिताको हिला- 
कर दो निर्मल बस्र और दिव्य पुष्पोंका द्वार धारण क्रिये 
घूमरदह्वित अग्निके समान उठ खड़ा हुआ ॥ ४ ॥ 
ततश्रिताया बंगेन भास्वरो विरजाम्बरः | 
उत्पपाताशु संहृए्ः सर्वप्रत्यड्लभूषणः ॥ ५ ॥ 
बिमाने भास्वरे तिष्ठन्‌ हंसयुक्ते यशस्करे । 
प्रथया च मदातेजा दिशा दश विराजयन ॥ ६ ॥ 
सो5न्तरिक्षगतों वाफ़थं कबन्धा राममत्रवीत्‌ । 


फिर वेगपृवंक चितासे ऊपरको उठा और शीघ्र ही 
एक तेजस्वी विमानपर जा बेठा । निर्मल वस्त्रेसे विभष्रित 
हो वह बड़ा तेजस्वी दिखायी देता था । उसके मनमें हर्ष 
भरा हुआ था तथा समस्त अच्ञ प्रत्यज्ञमं दिव्य आभूषण 
शोभा दे रहे थे | हंसोंसे जुते हुए उस यशस्वरी विमानपर 
बैठा हुआ महान्‌ तेजस्वी कबन्ध अपनी प्रभासे दसों दिशाओं- 
को प्रकाशित करने लगा और अन्तरिक्षमें स्थित हो श्रीगमसे 
इस प्रकार बोला-॥ ५-६४ ॥ 
श्रणु राघव तक्त्वेन यथा सीतामवाप्स्पसि ॥ ७ ॥ 
राम पड़ युक्तयो छोके याभिः सर्व विम्इयते । 
परिरृष्टो दशान्तन दृशाभागेन सेब्यते ॥ < ॥ 

रघुनन्दन ! आप जिस प्रकार सीताकी पा सकेंगे, वह 
ठीक-ठीक बता रहा हूँ, सुनिये | श्रीराम | लोकमें छ: युक्तियाँ 
हैं, जिनमे राज्ञाओंद्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है. ( उन 
युक्तियों तथा उपार्योके नाम हैं-संधि, विग्रहू, यान, आसन; 
द्वेघीभाव और समाश्र॑य ) । जो मनुष्य दु्दशासे ग्रस्त होता 
है, वह दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुषसे ही सेवा या सहायता 
प्राप्त करता है ( यह नीति है) ॥ ७-८ ॥ द 
दृशाभागगतो हीनस्त्वं दि राम सलक्ष्मणः। 
यत्कृते व्यसन प्राप्त त्वया दारप्रधपंणम्‌ ॥ ९ ॥ 

(श्रीराम | लक्ष्मणसहित आप बुरी दशाके शिकार हो 
रहे हैं; इतीलिये आपलोग शज्यमे बश्चित हैं तथा उस बुरी 
दशाके कारण द्वी आपको अपनी भायके अपहरणका महान 
दुःख प्राप्त हुआ है ॥ ९॥ 


१, संधि आदिका विवेचन पृष्ठ ४४८ की टिप्पणीमें देखना 
चाहिये । 


तद्वइय॑ त्वया कार्यः स खुहत्‌ खुहृदां वर । 
अकछृत्वा नद्दि ते सिद्धिमह पदश्यामि चिन्तयन्‌॥ १० ॥ 

“अतः सुद्ददोमें श्रेष्ठ रघुनन्दन ! आप अवश्य ही उस 
पुरुषको अपना सुद्दद्‌ बनाइये) जो आपकी ही भाँति दुर्दशा- 
में पड़ा हुआ हो ( इस प्रकार आप सुहृदूका आश्रय लेकर 
समाश्रय नीतिको अपनाइये )। मैं बहुत सोचनेपर भी ऐसा 
किये बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ ॥ १० ॥ 
श्रूयतां राम वक्ष्यामि खुमप्नीवो नाम वानरः । 
श्रात्रा निरस्तः क्ुद्धेन वालिना शक्रसुनुना ॥ ११ ॥ 

“श्रीराम | सुनिये, मैं ऐसे पुरुषका परिचय दे रहा हूँ, 
उनका नाम है सुग्रीव । वे जातिके वानर हैं। उन्हें उनके 
भाई इन्द्र कुमार वालीने कुपित होकर घरसे निकाल दिया 
है॥ ११॥ 
ऋष्यपृके गिरिवरे पम्पापयंन्तशोभिते । 
निव्रसत्यात्मवान्‌ वीरश्व तुभिः सद्द वानरेः ॥ १२॥ 

“वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय चार वानरोंके साथ 
उस गिरिवर ऋष्यमूकपर निवास करते हैं, जो पम्पासरोवर- 
तक फेलछा हुआ है ॥ १२॥ 
वानरेन्द्रो... महावीयस्तेजोबानमितप्रभः । 
सत्यसंधो विनीतश्र घ्तिमान्‌ मतिमान महान ॥ १३॥ 
दक्ष: प्रगहभो द्युतिमान्‌ महाबलपराक्रमः । 

“वे वानरोंके राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यन्त 
कान्तिमान्‌, सत्यप्रतिश, विनयशील, धै्यवान्‌, बुद्धिमान, 
महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक; दीप्तिमान्‌ू तथा महान्‌ बल 
और पराक्रमसे सम्पन्न हैं॥ १३३ ॥ 
भ्रात्रा विवासितो वीर राष्यहेतोमंहात्मना ॥ १४ ॥ 
स॒ते सहायो मित्र च सीतायाः परिमार्गणे। 
भविष्यति हि ते राम मा च शोके मनः कृथाः ॥ १५ ॥ 

“वीर श्रीराम | उनके महामना भाई वालीने सारे राज्य- 
को अपने अधिकारमें कर लेनेके लिये उन्हें राज्यसे बाहर 
निकाल दिया है; अतः वे सीताकी खोजके लिये आपके 
सहायक और मित्र होंगे। इसलिये आप अपने मनको शोककें 
न डालिये ॥ १४-१५ ॥ 
भवितव्यं हि तच्चापि न तच्छक्यमिदान्यथा । 
कतुमिक्वाकुशादूंठ कालो द्वि दुरतिक्रमः॥ १६॥ 

“इश्ष्याकुवंशी वीरोंमें श्रेष्ठ श्रीराम | जो होनहार है, उसे 
कोई भी पलट नहीं सकता । कालका विधान सभीके लिये 
दुर्ल्य होता है ( अतः आपपर जो कुछ भी बीत रहा है) 
इसे काल या प्रारब्धघका विधान समझकर आपको धैर्य धारण 
करना चाहिये | ) ॥ १६ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


गच्छ शीघ्रमित्रे वीर सुग्रीवं॑ त॑ं महाबलम्‌ | 

वयस्यं त॑ कुरु क्षिप्रमितों गत्वाद्य राघव ॥ १७॥ 
“वीर रघुनाथजी ! आप यहाँसे शीघ्र ही महाबली सुग्रीव- 

के पास जाइये और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना 

लीजिये ॥ १७॥ 

अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसों । 

न चते सो5वमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ १८ ॥ 
धप्रज्बलित अग्निको साक्षी बनाकर परस्पर द्वोह न 

करनेके लिये मेत्री स्थापित कीजिये ओर ऐसा करनेके बाद 

आपको कभी उन वानरराज सुग्रीवका अपमान नहीं करना 

चाहिये ॥ १८ ॥ 

कृतज्ञः कामरूपी च सद्दायार्थी च वीयवान, । 

धक्तौ छ्ाद्य युवां कतु कार्य तश्य चिकीषिंतम्‌ ॥ १९ ॥ 
“वे इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले, पराक्रमी और 

कृतश्ञ हैं तथा इस समय खय॑ ही अपने लिये एक सहायक 

ढूँढ रहे हैं। उनका जो अमीष्ट कार्य है उसे सिद्ध करनेमें आप 

दोनों भाई समर्थ हैं ॥ १९ ॥ 

कताथों वाकहृतार्थां वा तब ऋृत्यं करिष्यति । 

स ऋशक्षरजसः पुत्रः पम्पामठति शब्डितः ॥ २०॥ 
'सुग्रीवका मनोरथ पूर्ण हो या न हो) वे आपका कार्य 

अवश्य सिद्ध करेंगे । वे ऋत्षर. जके क्षेत्रज पुत्र हैं ओर वाली- 

से शद्धित रहकर पम्पासरैवरके तटपर भ्रमण करते हैं॥२०॥ 


भास्कर स्योौर सः पुत्रो वालिना कृतकिट्बिषः । 
संनिधायायुध पक्षिप्रसष्यमृकालयं कपिम्‌ ॥ २१॥ 
कुरु राघव सखत्येन वयस्‍्यं वनचारिणम्‌। 

उन्हें सूयंदेवका ओरस पुत्र कह्दा गया है। उन्होंने 
वालीका अपगध किया है ( इसीलिये वे उससे डरते हैं )। 
रघुनन्दन | अग्निके समीप हथियार रखकर शीत्र ही सत्यकी 
शपथ खाकर ऋष्यमूकनिवासी वनचारी वानर सुग्रीवको 
आप अपना मित्र बनां लीजिये ॥ २१३ ॥ 


सहि स्थानानि कात्सन्यंन संवोणि कपिकुझरः॥ २२ ॥ 
नरमांसाशिनां लोके नेपुष्याद्धिगच्छति | 

“कपिश्रेष्ठ सुग्रीव क्षंसारमें नरमांसभक्षी राक्षसोंके जितने 
स्थान हैं, उन सबको पूर्णरूपसे निपुणतापृर्वक जानते हैं ॥ २२६॥ 
न तस्याविदितं लोके किचिद्स्ति हि राघव ॥ २३॥ 
यात्रत्‌ खूये प्रतपति खहस्मांशुः परंतप | 

'रघुनन्दन | शन्रुदमन ! सहर्लों किरणोंवाले सूर्यदेव जहाँ- 
तक तपते हैं, वहाँतक संसारमें कोई ऐसा स्थान या बस्वु 
नहीं है, जो भुग्रीबके लिये अज्ञात हो ॥ २३३ ॥ 


द अरण्यकाण्डे त्रिसपसतितमः सर्गः ६६१ 


स्तर नदीविंपुलाब्शेलान गिरिदुगोणि कन्दरान॥ ५४ ॥ तथा रावणके घरसे भी सुन्दर अज्जोंवाली मिथिलेश कुमारीको 
अन्विष्य वानरेः साथ पत्ञीं तेइधिगमिष्यति । ढूंढ निकालेंगे ॥ २५-२६ ॥ 

“थे वानरोंके साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े-बड़े स 
पव॑तों, पहाड़ी दुर्गम स्थानों ओर कन्दराओँमें भी खोज करा- 
कर आपकी पत्नीका पता छगा लेंगे ॥ २४३ ॥ 


मेहशटड्ञाग्रगतामनिन्दितां 
प्रविश्य पाताठतले5पि वाश्रिताम्‌ । 
प्रवज़मानाम्ुषभस्तव॒ प्रियां 
वानरांश्व महाक्ायान प्रेषयिष्यति राघव ॥२५॥ निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥२७॥ 
आह के ैु पा ८ 
दिशो विचेतु तां सरीतां व्वद्वियोगेन शोचतीम । “आपकी प्रिया सती-साध्वी सीता मेरशिखरके अग्रभाग- 
अन्वेष्यति वरारोहां मेथिलीं रावणालये ॥ २६॥ पर पहुँचायी गयी हों या पाताल्में प्रवेश करके रक्‍खी 
'राषव | वे आपके वियोगमें शोक करती हुईं सीताकी गयी हों, वानरशिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसोंका वध करके 
खो ज्रके लिये सम्पूर्ण (दशाओंमें विशालकाय वानरोंको भेजेंगे, उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे? | २७ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये5रण्यकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायंण आदिकाव्यके अरण्यकाष्डमें बहत्तरवोँ सभ पूरा हुआ ॥ ७२॥ 


अननता न ७३० क्री डा- + फतह 


त्रिसस्ततितमः सगे 


दिव्य रूपधारी कबन्धका श्रीराम और लक्ष्मणकों ऋष्यमृक और पम्पासरोवरका मांगे बताना 
तथा मतड्बमुनिके वन एवं आश्रमका परिचय देकर प्रस्थान करना 


दशयित्वा तु रामाय सीतायाः परिमार्गण । तद्तिक्रम्य काकुसस्थ वन॑ पुष्पितपादपम्‌ ॥ ६ ॥ 
वाकप्रमन्वर्थभर्थशः कब्रन्धः पुनरत्रतीत्‌ ॥ १॥ नन्‍्दनप्रतिमं त्वान्यत्‌ कुरवस्तूत्तरा इब। 
श्रीरामको सीताकी खोजका उपाय दिखाकर अर्थवेत्ता स्वकालफला यत्र पादपा मधुरस्त्रवाः॥ ७ ॥ 


कबन्धने उनसे पुनः यह प्रयोजनयुक्त बात कही--॥ १॥ 'काकुत्थ ! खिले हुए बृक्षोंसे सुशोभित उस बनको 


पएष राम शिवः पन्‍्था यज्निते पुष्पिता द्रुमाः । लॉबकर आपलोग एक दूसरे बनमें प्रवेश कीजियेगा, जो 
प्रताचीं दिशमाश्रित्य प्रकाइ/न्ते मनोरमाः ॥ २ ॥ ननन्‍्दनवनके समान मनोहर है । उस बनके बृक्ष उत्तर 

धश्रीराम | यहाँसे पश्चिम दिशाका आश्रय लेकर जहाँ कु रुवर्ष के वृक्षोकी भाँति मधुकी धारा बहानेवाले हैं तथा 
ये फूलेंसे भरे हुए. मनोरम वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आप- उनमें सभी ऋतुओंमें सदा फल लगे रहते हैं ॥ ६-७ ॥ 


के जाने लायक सुखद मार्ग है ॥ २॥ सर्व॑) च ऋतवस्तत्र बने चेत्ररथे यथा। 
जम्बूप्रिया छपन सा न्यग्रोघछ्ुक्षतिन्दुकाः । फलभारनतास्तन्नर मदाविटप्धारिण: ॥ ८ ॥ 
अश्वत्थाः कणिकाराश्र चूताश्रान्ये च पादपाः ॥ रे ॥ धचै॥रथ वनकी भाँति उस मनेहर काननमें सभी ऋतुएँ 
धन्वना नागवृश्षाश्र तिलका नक्तमालकाः । निवास करती हैं । वहाँके वृक्ष बड़ी-बड़ी शाखा धारण करने- 
नीलाशो काः ऋदम्बाश्व करवीणश्थ पुष्पिताः॥ ४ ॥ वाले तथा फरलॉके मारसे झके हुए हैं || ८ ॥ 

अग्निमुख्या अशोकाश्व खुरक्ताः पारिभद्र काः । शोभन्ते. सर्वतस्तन्न॒ मेघसवबैतसंनिभाः । 


तानारुद्याथवा भूमी पातयित्वा च तान्‌ बलात्‌ ॥ ५ ॥ 
फलान्यम्ृतकढ्पानि भक्षयित्वा गिष्यथः । 
“जामुन, प्रियाल ( चिरोंजी )) कटदल, बड़) पाकड़) 
तंदू, पीपल, कनेर, आम तथा अन्य दक्ष, धव, नागकेंसर) 
नक्त ल) अशोक; कदम्बः खिले हुए करवीर 
कि कि - 30 + ०5) पर्ममें धरथ्बीपर झुकाकर उनके अम्ृतत॒ल्थ मधुर फल आपको 
पड़ेंगे | आप दोनों भाई इनकी डालियोंकों बल्पूबंक भूमिपर देंगे ॥ ९३ ॥ श 3३८. 
झुकाकर अथवा इन वृशक्षोंपर चढ़कर इनके अम्ृततुल्य मधुर चड्डमन्तीौवराज्शलाञ्शेलाचछलं वन।द्‌ वनम्‌ ॥१०॥ 
फर्लॉका आद्वार करते हुए यात्रा कीजियेगा | ३-५३ ॥ . ततः पुष्करिणी वीरो पम्पां नाम गमिष्यथः । 


तानारुद्याथवा भूमी पातयित्वाथवा खुखम्‌ ॥ ९ ॥ 
फलान्यसतकल्पानि लक्ष्मणस्ते प्रदाध्यति। 

थे वहाँ सब ओर मेत्रों और पव॑तोंके समान शोभा पाते 
हैं । लक्ष्मण उन वृक्षोपर चढ़कर अथवा सुखपूर्यक उन्हें 


4) 
७ 


'इस प्रकार सुन्दर पर्वतोपर भ्रमण करते हुए आप 
दोनों भाई एक पहाड़से दूसरे पहाड़पर तथा एक वनसे दूसरे 
बनमें पहुँचेंगे और इस तरह अनेक पर्बतों तथा वर्नोंको 
लॉधते हुए. आप दोनों वीर पम्पा नामक पुष्करिणीके तटपर 
पहुँच जायेंगे || १०३ ॥ 
अशकरामविद्च॑ंशां समतीथोमशवलाम्‌ ॥ ११॥ 
राम संजातवालूकां कमलोत्पलशोभिताम्‌ | 

“श्रीराम ! वहाँ कंकड़का नाम नहीं है । उसके तटपर 
पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है| उसके धाटकी 
भूमि सब ओरसे बराबर है--ऊँची-नीची या ऊबड़-खाबड़ 
नहीं है। उस पुष्करिणीमें सेवारका सर्वथा अभाव है। उसके 
भीतरकी भूमि वाडकापूर्ण है। कमल और उत्पल उस सरोवर- 
की शोभा बढ़ाते हैं ॥ ११६ !॥ 
तत्र हंसाः छ॒वाः क्रौद्धाः कुरराश्येव राघव ॥ १२॥ 
व्गुखरा निकूजन्ति पम्पासलिलगोचराः। 
नोद्विजन्ते नरान्‌ दृष्टा वधह्याकोविदाः शुभाः ॥ १३॥ 

'रघुनन्दन ! वहाँ पम्पाके जलमें विचरनेवाले हंस) 
कारण्डब) क्रौच्व और कुरर सदा मधुर स्वरमें कूजते रहते 
हैं। वे मनुप्यौको देखकर उद्विग्न नहीं हंते हैं । क्योंकि किसी 
मनुप्यके द्वरा किसी पक्षीका वध भी हो सकता है, ऐसे 
भयका उन्हें अनुभव नहीं है।ये सभी पक्षी बड़े सुन्दर 
हैं॥ १२-१३॥ 
घुतपिण्डोपमान्‌ स्थूलांस्‍्तान्‌ द्विजान्‌ भक्षयिष्यथः। 
रोहितान्‌ वक्रतुण्डांश्व नलमीनांश्थ राघव ॥ १४॥ 
पम्वायामिषुमिमंत्स्यां स्तत्र राम वरान्‌ हतान । 
निस्त्वफ्पक्षानयस्तप्तानक्ृशानककण्टकान ॥ १५॥ 
तव भत्तया समायुक्तो लक्ष्मणः सम्प्रदास्यति । 

ध्वार्णोके अग्रभागसे जिनके छिलके छुड़ा दिये गये हैं, 
अतएव जिनमें एक भी कॉटा नहीं रह गया है) जो घीके 
लोदेके समान चिकने तथा आरद्द्र ई-सूखे वहीं हैं, जिन्हें 
लोहमय बार्णोंके अग्रभागमें गूँथकर आगमें सेका ओर पक्राया 
गया है। ऐसे फल-मूलके ढेर वहाँ भक्ष्य पदाथके रूपमें 
उपलब्ध होंगे | आपके प्रति भक्तिभातसे सम्पन्न लक्ष्मण 
आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन 
पदार्थोंफी लेकर उस सरोवरके मोटे-मो् सुप्रसिद्ध जलचर 
पक्षियों तथा श्रेष्ठ रोहित ( रोह ), वक्रतुण्ड ओर नल्मीन 
आदि मत्स्योंको थोड़ा-थोड़ा करके खिलाइयेगा ( इससे 
आपका मनोरञ्जन होगा )॥ १४-१५३ ॥ 
भृशं तान्‌ खादतो मत्ल्यान्‌ पस्पायाः पुष्पसं चये ॥ १६॥ 
पद्म गन्धि शिवं वारि सुखशीतमनामयम्‌ । 
उद्घुत्य स तदाक्धिप्ट रूप प्रस्फटिक लनिभम्‌ ॥ १७॥ 
अथ पुष्करपर्णन लक्ष्मणः पाययिष्यति । 


श्रीमदूवाल्मीकीय रामायण 


“जिस समय आप पम्पासरोवरकी बसप्तलतलतल्टटलल्टटल्लटल्टलटललतनर् ० समीप 
मछलियोंकों भोजन करानेकी क्रीड़ामे अत्यन्त संलग्न होंगे; 
उस समय लक्ष्मण उस सरोवरका कमलकी गन्धसे सुवासितः 
कल्याणकारी, सुखद, शीतल; रोगनाशक) क्लेशद्दारी तथा 
चाँदी और स्फटिकमणिके समान खच्छ जल कमलके पत्ते- 
में निकालकर लायेंगे और आपको पिलायेंगे॥ १६-१७३॥ 


स्थूलानगिरिगुह्ाशय्यान वानरान्‌ वनचारिणः ॥ १८॥ 
सायाहे विचरन्‌ राम दर्शायिष्यति लक्ष्मणः । 

“श्रीराम | सायंकालमें आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण 
आपको उन मोटे-मोट वनचारी वानरोंका दर्शन कराये गे, जो 
पर्वतोंकी गुफामें सोते और रहते हैं ॥ १८६ ॥ 


अपां छोभादुपावृत्तान वृषभानिव नदेतः ॥ १९॥ 
स्थूलान पीतांश्व पम्पायां द्ृश्यसि त्वं नरोकत्तम । 

धनरश्रेष्ठ वे वानर पानी पीनेके लोभसे पम्पाके तटपर 
आकर सॉंड्रोंके समान गजते हैं। उनके शरीर मोटे ओऔर रंग 
पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे ॥ १९३ ॥ 


सायाह्न विचरन्‌ राम विटपी माल्यधारिणः ॥ २० ॥ 
शिवोदक च पम्पायां दृष्ठा शोक विहास्यसि । 
धत्रीयम ! सायंकरालमें चलते समय आप बड़ी-बड़ी 
श'खाबाले, पुष्पधारी वृक्षों तथा पम्षके शीतछ जलका- दर्शन 
करके अपना शोक त्याग देंगे ॥ २०३ ॥ 
सुमनोभिश्चितास्तत्र तिछका नक्तमालकाः॥ २१ ॥ 
उत्पलानि च फुल्लानि पड्ुजानि च राघव | 
'रघुनन्दन ! वहाँ फूलेसे भरे हुए. तिलक और नक्तमाल- 
के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जलके भीतर उत्पल और कमल 
फूले दिखायी देते हैं ॥ २१३ ॥ 
न तानि कश्चिन्माल्यानि तत्रारोपदिता नरः ॥ २२॥ 
न च वे स्‍्लानतां यान्ति न च शीर्यन्ति राघव । 
'रघुनन्दन ! कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूर्जेंको उतारकर 
धारण नहीं करता है । ( क्योंकि वहाँतक किसीकी पहुँच ही. 
नहीं हो! पाती है ) पम्पासरोवरके फूल न तो मुरझाते हैं और 
न झरते ही हैं॥ २२६ ॥ । 
मतक्लदिष्यास्तत्नालम्नुषयः खुसमाहिताः ॥ २३ ॥ 
तेषां भाराभितप्तानां - वन्‍्यमाहरतां गुरोः। 
ये प्रपेतुमंहीं वु्ण शरीरात्‌ स्वेदबिन्दवः ॥ २४॥ 
तानि मास्यानि जातानि मुनीनां तपसा तदा । 
स्वेदबिन्द्समुत्थानि न विनच्यन्ति राघव ॥ २५॥ 
“कहते हैं, वहाँ पहले मतंग मुनिके शिप्य ऋषिगण 
निवास करते थे; जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शान्त रहता 
था । वे अपने गुरु मतंग मुनिके लिये जब जंगली फल-मूल 
ले आते और उनके भारसे शक जाते; तब उनके शरीरसे 


अरण्यकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः 
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तपस्याके प्रभावसे तत्काल फूलके रूपमें परिणत हो जाती थीं। 
राघव | पसीनोंकी बूँदोसे उत्पन्न होनेके कारण वे फूल नष्ट 
नहीं होते हैं | २३-२५ ॥ 
तेषां गतानामगद्यापि दृश्यते परिचारिणी। 
भ्रमणी शबरी नाम काकुत्ख्थ चिरजीविनी ॥ २६॥ 
त्वां तु धर्म स्थिता नित्यं स्वेभूतनमस्क्ृतम्‌ । 
दृष्ठा देवोपम॑ राम्र स्वर्गंलोक॑ गमिष्यति ॥ २७॥ 
“वे सब के-सब ऋषि तो अब चले गये; किंतु उनकी 
सेवारमें रहनेवाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखायी 
देती है । काकुत्स्थ ! शबरी चिग्जीवनी होकर सदा धर्मके 
अनुष्ठानमें लगी रहती है । श्रीराम | आप समस्त प्राणियोंके 
लिये नित्य वन्दनीय ओर देवताके तुल्य हैं। आपका दर्शन 
क्र के शबरी म्वगंछोक (साकेतघाम) को चडी जायगी।| २६-२७॥ 
ततस्तद्राम पम्पायास्तीर माश्रित्य पश्चिमम | 
भाश्रमस्थानमतु् गुह्यं काकुत्स्थ पश्यसि ॥ २८॥ 
पककुत्थथकुल्भूषण श्रीराम | तदनन्तर आप पम्पाके 
पश्चिम तटपर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे, जो ( सर्व- 
साधारणकी पहुँचके बाहर होनेके कारण ) गुप्त है ॥ २८॥ 
न तत्राक्रमितुं नागाः शकनुवन्ति तदाभ्मे। 
ऋषेस्तस्य मतहृस्य विधानात्‌ तच्च काननम्‌ ॥२९॥ 
“उस आश्रमपर तथा उस बनमें मतंग मुनिकरे प्र भावसे 
हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते ॥ २९॥ 
मतह्ृञबनमित्येव.. विश्रुतं रघुनन्दन । 
तस्मिन नन्‍्दनसंकाशे देवारण्योपमे बने ॥ ३०॥ 
नानाविहगसंकीण रंस्यसे राम निर्वृतः। 
'रघुनन्दन | वहाँका जंगल मतंगवनके नामसे प्रसिद्ध 
है। उस नन्दनतुल्य मनोहर और देववनके समान सुन्दर 
बनमें नाना प्रकारके पक्षी भरे रहते हैं | श्रीराम | आप वह 
बड़ी प्रसन्‍नताके साथ सानन्द विचरण करेगे ॥ ३०३ ॥ 
ऋष्यमूऋस्तु पम्पायाः पुरस्तात्‌ पुष्पितद्रुमः ॥ ३१॥ 
खुद॒खारोहणइचैच शिशुनागाभिरक्षितः । 
उदारो ब्रह्मणा चैब पू्वकाले5भिनिमितः ॥ ३२॥ 
“पम्पास्रोबरके पूर्वभागमें ऋष्यमूक परत है। जहाँके 
वृक्ष फूरलोंसे सुशोमित दिखायी देते हैं | उसके ऊपर चढनेमें 
बड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि वह छोटे-छोटे सर्पों अथवा 
हाथियोंके बच्चोंद्रारा सब ओरसे सुरक्षित दै | ऋष्यमूक पर्वत 
उदार ( अमीष्ट फलको देनेवाला ) दे । पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
ब्रक्माजीने उसका निर्माण किया और उसे ओदार्य आदि 
गु्णोंसे सम्पन्न बनाया ॥| ३१-२२ ॥ 
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प्रथ्वीपर पसीनोंकी जो बूँद गिरती थीं, वे ही उन मुनिर्याकी 


शयानः पुरुषो राम तस्यथ शोलस्य मर्थनि । 
यत्‌ स्वप्नं लभते वित्त तत्‌ प्रबुद्धोएधिगचछति।३३। 
यस्त्वेनें विषमाचारः पापकर्माधिरोद्दति । 
नत्ैव प्रदरन्त्येनं सुत्मादाय राक्षसाः ॥ ३७॥ 
“श्रीराम ! उस पर्ततके शिखरपर सोया हुआ पुरुष 
सपने में जिस सम्पत्तिको पाता है उसे जागनेपर भी प्राप्त कर 
लेता है । जो पापकर्मो तथ। विषम बर्ताव करनेवाल्श पुरुष 
उस पव॑तपर चढ़ता है; उसे इस पर्वतशिखरपर ही सो जानेपर 
राक्षत् लोग उठाकर उसके ऊपर प्रह्दारकरते हैं॥ ३३-३४॥ 


तत्रापि शिशुनागानामाक्रन्दः श्रूयते महान्‌ । 
क्रीडतां राम पम्पायां मतह्लाभमवासिनाम्‌ ॥ ३५॥ 
थश्रीराम ! मतंग मुनिके आश्रमके आस-पासके वनमें 
रहने ओर पम्पासरोबरमें क्रीडा करनेवाले छोटे छोटे हाथियाँ- 
के निग्घाइनेका महान्‌ शब्द उस पव॑तपर भी सुनायी 
देता है ॥ ३५॥ 
सक्ता रुधिरधाराभिः संहत्य परमद्दिपाः 
प्रचरन्ति प्रथक्कीणा मेघवणोस्तरस्विनः ॥ ३६ ॥ 
ते तत्र पीत्वा पानीयं विमल चारु शोभनम्‌ | 
अत्यन्तसुखसं स्प५५ सर्वंगन्धसमन्वितम्‌ ॥ ३७॥ 
निवृत्त।ः संविगाहन्ते वनानि वनगोचराः। 
धजिनके गण्ड थर्लोॉपर कुछ व्यल रगकी मदकी धाराएँ 
बहती हैं, वे वेगशाली ओर मेघषके समान काले बड़े-बड़े 
गजराज झुंड-के-झुंड एक साथ होकर दूसरी जातिवाले 
हाथियोंसे प्रथक हो वहाँ विचरते रहते हैं | वनमें विचरने- 
वाले वे हाथी जब म्पासरोवरका निमलछ, मनोहर, सुन्दर 
छूनेमें अत्यन्त सुखद तथा सब प्रकारकी सुगन्धसे सुवासित 
जल पीकर लोटते हैं, तब उन बनोंमें प्रवेश करते हैं॥२६-३७१॥ 
धअश्षांश्र द्वीपनइ्चेब नीलकोमलकप्रभान्‌ ॥ ३८ ॥ 
रुरूनपेतानजयान्‌ दृष्ठ्रा शोक प्रद्यास्यसि । 
(रघुनन्दन ! वहाँ रीछों, बार्घों और नील कोमल कान्ति- 
वाले मनुष्योंको देखकर भागनेवाले तथा दोड़ लगानेमें किसी- 
से पराजित न होनेवाले मुर्गोको देखकर आप अपना सारा 
शोक भूल जायेंगे ॥ ३८३ ॥ 


राम तस्य तु शेलस्य महती शोभते गुद्दा ॥ ३९ ॥ 


शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःख चास्याः प्रवेशनम्‌। 
'श्रीराम | उस पर्वब॑तके ऊपर एक बहुत 4ड़ी गुफा शोभा 
पाती है; जिसका द्वार पत्थरसे ढका है | उसके भीतर प्रवेश 
करनेमें बड़ा कष्ट होता है ॥ ३९३६ ॥ 
तस्या गुद्दायाः प्राग्द्वारे महाइ्शीतोद्‌को हृदः ॥७०॥ 
बहुमूलफलो रम्यो नानानगसमाकुलः । 
“उस गुफाके पूबंद्वारपर शीतल जलसे भरा हुआ एक 
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बहुत बड़ा कुण्ड है । उसके आसपास बहुत-से फछ ओर मूल 
सुलभ हैं तथा वह रमणीय हृद नाना प्रकारके इक्षेसि 
व्याप्त है ॥ ४०३ ॥ 
तस्यां वसति धर्मान्मा सुश्रीवः सद्द वानरे: ॥ ४१॥ 
कद्ाविच्छिखरे तस्य पवतस्यापि तिष्ठति | 

“धर्मात्मा सुग्रीव वानरोंके साथ उती गुफामें निवास करते 
हैं। वे कमी-कभी उस पर्बतके शिखरपर भी रहते हैं!॥|४१६॥ 
कबन्धर्त्वनुशास्यव॑ ताबुभी रामलक्ष्मणों ॥ ७२ ॥ 
स्नरग्वी भास्करव्णाभः खे व्यरोचत वीयेवा/न । 

इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको सब 
बातें बताकर सूर्यके समान तेजस्वी ओर पराक्रमी कबन्ध 
दिव्य पुष्पोंकी माला घारण किये आकाश प्रकाशित होने 
लगा ॥ ४२३ ॥ 
तें तु खसथं महाभागं तावुभी रामलक्ष्मणो ॥ ४३॥ 
प्रस्थिती त्वं वजस्वति वाकयमृचतुरन्तिके । 

उस समय वे दोनों भाई श्रीथम और लक्ष्मण वहाँसे 
प्रधान करनेके लिये उद्यत हो आकाशर्मे खड़े हुए महाभाग 


भीमव्‌वाल्मीकीयरामायणे 


न लिनननननननननननाननननन नमन नन तक मम च रकम भम्मरविशटश्लट ्ष््प््प्स्क्स््रर्र ४०२ 
- न त3क कर ++35 करी“ ०«मरी नर पतन 3 अ+नीत+9क नमन + न 
नस: जमकर मिभनीकरष हि 
>> ४" >नपाननन+-+नर-२५क७ ० न +* नर किक कानरी री “१७ करे 


कबन्धसे उसके निकट खड़े होकर बोले--“अब तुम परम 
घामको जाओ! ॥ ४३४ ॥ 
गम्यतां काय सिद्ध धर्थमिति तावत्रवीत्स च ॥ ४४ ॥ 
सुप्रीती तावनुशाप्य कबन्धः प्रस्थितसस्‍्तदा ॥ ४५॥ 
कबन्धने भी उन दोनों भाइयोंसे कहा--“आपलोग भी 
अपने कार्यकी सिद्धिके लिये यात्रा करें !! ऐसा कहकर परम 
प्रसन्‍न हुए उन दोनों / बन्धुओंसे आज्ञा ले कबन्धने तत्काल 
प्र्यान किया ॥ ४४४५ ॥ 
स॒तत्‌ कबन्धः प्रतिपद्य रूप॑ 
वृतः अिया भास्वरसर्वदेहः । 
निद्शयन राममवेध््य खस्थः 
सख्य कुरुष्वेति तदाभ्युवाच् ॥ ४६॥ 
कबन्घ अपने पहले रूपको पाकर अद्भुत शोभासे सम्पन्न 
हो गया | उसका सारा शरीर सूय-तुल्य प्रभासे प्रकाशित 
हो उठा |! बह रामकी ओर देखकर उन्हें पम्पाधरोवरका 
मार्ग दिखाता हुआ आकाशरमें ही स्थित होकर बोला--“आप 
सुग्रीवके साथ मित्रता अवश्य कर? ॥ ४६ ॥ 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिक्राव्ये3रण्यकाण्डे त्रिसमतितमः सर्गः॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिमित आधषैरामायण आददिकाव्यके अरण्यकाण्डमें तिहत्तरव सर्ग पुरा हुआ॥ ७३॥ 
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चतुःसप्ततितमः सर्गः 
श्रीराम और लक्ष्मणक्का पम्पासरोवरके तटपर मतड्डबनमें शवरीके आश्रमपर जाना, उसका 
सत्कार ग्रहण कग्ना ओर उसके साथ मतड्भबनको देखना, शबरीका अपने 
शरीरकी आहुति दे दिव्यधामको प्रस्थान करना 


ती कबन्धेन त॑ मार्ग पम्पाया दर्दहित बने । 
आतस्थतुर्दिशं ग्रह्म प्रतीची न्रवरात्मन्नो ॥ १ ॥ 
तदनन्तर राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कब्रन्धके 
बताये हुए पम्पासरोवरके मार्गका आश्रय ले पश्चिम 
दिशाकी ओर चल दिये ॥ १ ॥ 
तो शेलेष्वाचितानेकान क्षोद्रपुष्पफलद्मान । 
वीक्षन्ती जग्मतुद्रष्ठुं स॒ुप्रमीव॑ रामलक्ष्मणी ॥ २ ॥ 
दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण परब॑तोंपर फैले हुए 
बहुत-से वृक्षेंकी, जो फूल, फछ और मधुसे सम्पन्न थे; 
देखते हुए सुग्रीवम मिलनेके लिये आगे बढ़े ॥ २ ॥ 
कृत्वा तु दीलपृष्ठे तु तो वास रघुनन्दनों । 
पम्पायाः पश्चिम तीरं॑ राघवाबुपतस्थतुः ॥ ३ ॥ 
रातमें एक पर्व॑त-शिखरपर निवास करके रघुकुल्का 
आनन्द बढ़ानेवाले बे दोनों रघुवंशी बन्धु पम्पासरोवरके 
पश्चिम तटपर जा पहुँचे ॥ ३ ॥ 


तो पुष्करिण्याः पम्पायास्तीरमासाद्य पश्चिमम्‌ | 
अपइयता ततस्तत्र शाबयों रम्यमाश्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
पम्पानामक पुष्करिणीके पश्चिम तटपर पहुँचकर उन 
दोनों भाइयोंने वहाँ शबरीका रमणीय आश्रम देखा ॥ ४॥ 
तो. तमाश्रममासाथ द्ुमेबहुभिरावृतम। 
सुरम्पमभिवीक्षत्ती शबरीमभ्युपेयतुः ॥ ५ ॥ 
उसकी शोभा निहारते हुए, वे दोनों भाई बहुसंख्यक 
वक्षोसे घिरे हुए उस छुर्म्य आश्रमपर जाकर शबरीसे 
मिले॥ ५॥ 
तो दृष्ठा तु तदा सिद्धा समुस्थाय कृताअलिः । 
पादौ जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च घीमतः ॥ ६ ॥ 
शबरी हलिद्ध तपसिनी थी । उन दोनों भाइय्ोंको 
आश्रमपर आया देख वह हाथ जेड्कर खड़ी हो गयी तथा 
उसने बुद्धिमान्‌ श्रीराम ओर लरक्ष्मणके चरणोंमें प्रणाम 
किया ॥ ६ ॥ 


अरण्यकाण्डे चतुशसप्ततितमः सर्गः 


पाद्यममाचमनीयं च॒ सर्व प्रादाद्‌ यथाविधि । 
तामुवाच ततो रामः अ्रमर्णी घर्मेसंस्थिताम्‌ ॥ ७ ॥ 


फिर पा, अध्य और आचमनीय आदि सब सामग्री 
समर्पित की और विधिवत्‌ उनका सत्कार किया | तत्पश्चात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी उस घर्मपरायणा तपखिनीसे बोले--॥ ७ ॥ 
कश्ित्त निज्ञिता विष्नाः कच्िित्ते वर्धते तपः । 
कशच्चिरो नियतः कोप आहारश्थ तपोधने ॥ ८ ॥ 


“तपोधने | क्‍या तुमने सारे विध्नोपर विजय पा ली ! 
क्‍या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है ! क्‍या तुमने क्रोध ओर 
आहारको काबूमें कर लिया है ! ॥ ८ ॥ 
कश्चित्त नियमा! प्राप्ताः कश्चिसे मनसः खुखम। 
कश्चित्त गुरुशुश्रषा सफला चारुभाषिणि॥ ९ ॥ 

(ुमने जिन निंयर्मोको स्वीकार किया है; वे निभ तो जाते 
हैं न! तुम्हारे मनमें सुख ओर शान्ति है न! चारुभाषिणि | 
तुमने जो गुरुजनोंकी सेवा की है; वह पूर्णरूपसे 
सफल हो गयी है न ? ॥ ९॥ 
रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा लिद्धसम्मता । 
शशंस शाबरी वृद्धा रामाय प्रत्यवस्थिता ॥ १० ॥ 

भ्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार पूछनेपर वह सिद्ध तपस्विनी 
बूढ़ी शबरी, जो सिद्धोंके द्वारा सम्मानित थी; उनके सामने 
खड़ी होकर बोली--॥ १० ॥ 
अद्य प्राप्ता तपःसिद्धिस्तव संद्शनान्मया | 
अद्य में सफल जन्म गुरवश्च खुपूजिताः॥ ११॥ 

८रघुनन्दन | आज आपका दर्शन मिलनेसे ही मुझे 
अपनी तपस्यामें सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल 
हुआ और गुरुजनोंकी उत्तम पूजा भी सार्थक हो गयी ॥११॥ 
अद्य मे सफल तप्तं स्वर्गश्वेव भविष्यति । 
त्वयि देववरे राम पूज़िते पुरुषषभ | १२॥ 

“पुरुषप्रवर श्रीराम ! आप देवेश्वरका यहाँ सत्कार 
हुआ; इससे मेरी तपस्या सफल हो गयी और अब मुझे 
आपके दिव्य धामकी प्राप्ति भी होगी ही ॥ १२ ॥ 
तवाहं चक्षुषा सोम्य पूता सोम्येन मानद्‌ । 
गमिष्यास्यक्ष या टलो का स्त्वत्पसादाद्रिंद्म ॥ है३ ॥ 

प्सैम्य | मानद ! आपकी सौम्य दृष्टि पड़नेसे में परम 
पवित्र हो गयी। शन्नुदमन ! आपके प्रसादसे ही अब मैं 
अक्षय लोकोमें जाऊँगी ॥ १३ |॥ 
खित्रकूट त्वयि प्राप्ते विमानैरतुलप्रभेः। 
इतस्ते दिवमारूढा यानहं पर्यचारिषम्‌ ॥ १४॥ 

“जब आप चित्रकूट पर्वतपर पघारे थे; उसी समय 
मेरे गुखजन) जिनकी मैं सदा सेवा किया करती थी। अतुल 
कान्तिमान विमानपर बैठकर यहाँसे दिव्यलोकको चले 
गये || १४ ॥ 
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तैश्राहमुक्का. ध्मश्षेम॑द्रभागैरमहर्षिभिः । 
आगमिष्यति ते रामः खुपुण्यमिममाध्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
सते प्रतिप्रद्दीतव्यः सोमित्रिसह्ितो5तिथिः । 
तंच दष्ठा वरांल्‍लोकानक्षयांस्त्वं गमिष्यस्लि ॥ १६ ॥ 


“उन घर्मश महाभाग महर्षियोंने जाते समय मुझसे 
कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आंश्रमपर श्रीरामचन्द्रजी 
पधारेंगे ओर लक्ष्मणके साथ तेरे अतिथि होंगे | ठुम 
उनका यथावत्‌ सत्कार करना । उनका दर्शन करके वू 
३ ० 
श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकामें जायगी ॥ १५-१६ ॥ 


पव्सुका महाभागैस्तदाह. पुरुषषभ | 
मया तु खंखितं वन्यं विविध पुरुषषेभ ॥ १७॥ 
तवार्थ पुरुषव्याप्र पम्पायास्तीरसस्भवम्‌ । 
“पुरुषप्रवर | उन महाभाग महात्माओने मुझसे उस 
समय ऐसी बात कही थी | अतः पुरुषसिंह | मैंने आपके 
लिये पम्पातटपर उत्पन्न दहोनेवाले नाना प्रकारके जंगली 
फल-मूलेका संचय किया है? ॥ १७३ ॥ 
एवमुक्तः स धमोत्मा शबयों शबरीमिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
राघवः प्राह विज्ञाने तां नित्यमबहिष्कृताम्‌ । 
शबरी ( जातिसे वर्णबाह्य होनेपर भी ) विज्ञानमें 
बहिष्कृत नहीं थी--उसे परमात्माके तत्त्वका नित्य शान 
प्रात्त था । उसकी पूर्वोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्रीरामने 
उससे कहा--॥| १८३ ॥ 
दूनोः सकाशात्‌ तत्तवन प्रभाव ते महात्मनाम्‌॥ १९ ॥ 
श्रुतं प्रत्यक्षमिच्छामि संद्रष्टूं यदि मन्यसे । 
ध्तपोधने ! मैंने कबन्धके मुखसे तुम्हारे महात्मा 
गुरुजनोंका यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो 
तो मैं उनके उस प्रभावको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ? ॥ 
पतसु वचन श्रुत्वा रामवक्‍त्रविनिःर्ृतम्‌ ॥ २०॥ 
शबरी दर्शायामास तावुभी तद्दन॑ मछत्‌। 
श्रीरामके मुखसे निकले हुए इस वचनको सुनकर 
शबरीने उन दोनों भाइयोंकों उस महान्‌ वनका दर्शन 
कराते हुए कहा--॥ २०३ ॥ 
पद्यमेघघनप्रख्य स्गपक्षिसमाकुछम्‌ ॥ २१ ॥ 
मतहझवनमित्येव. विश्रुत॑ रघुनन्दन । 
'रघुनन्दन ! मेधोंकी घटाके समान श्याम और नाना 
प्रकारके पश्च-पक्षियोंसे भरे हुए इस वनकी ओर दृष्टिपात 
कीजिये । यह मतंगवनके नामसे ही विख्यात है ॥ २१४ ॥ 
इृद्द ते भावितात्मानो गुरवों में महाद्युते । 
जुददर्बांचक्रिर नीड मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम्‌ ॥ २२॥ 
धमद्ठातेजस्वी श्रीराम ! यहीं वे मेरे भावितात्मा ( शुद्ध 
अन्तःकरणवाले एवं परमाध्मचिन्तनफ्रायण ) ग्ुरूजन 


निवास करते थे | इसी स्थानपर उन्होंने गायत्रीमन्त्रके 
जपसे विश्युद्ध हुए अपने देहरूपी पदञ्ञरकों मन्‍्त्रोचारणपूर्वक 
अग्निर्मे होम दिया था ॥ २२ ॥ 
इय॑ प्रत्यक्स्थली बेदी यत्र ते मे खुसत्कृताः। 
पुष्पोपहारं कुवन्ति श्रमादुद्वेपिभिः करे: ॥ २३॥ 
ध्यह प्रत्यकस्थली नामवाली वेदी दै। जहाँ मेरे द्वारा 
भलीभाँति पूजित हुए वे महर्षि ब्रृद्धावस्थाके कारण श्रमसे 
कॉपते हुए द्वार्थोद्वारा देवताओंको फूर्लोकी बलि चढ़ाया 
करते थे ॥ २३॥ 
तेषां तपःप्रभावेण पद्याद्यापि रघूत्तम। 
द्योतयन्ती द्शः सवाः श्रिया वेद्यतुलप्रभा ॥२४॥ 
'रघुवंशशिरोमणे ! देखिये, उनकी तपस्याके प्रभावसे 
आज भी यह वेदी अपने तेजके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रकाशित कर रही है | इस समय भी इसकी प्रभा अतुल्नीय 
है॥ २४॥ 
अशक्नुवद्भिस्तैंगंन्तुमुपवासअमालसेः .। 
चिल्तितेनागतान्‌ पश्य समेतान्‌ सत्त सागरान्‌ ॥ २७५॥ 
“उपवास करनेसे दुर्बल होनेके कारण जब वे चलने- 
फिरनेमें असमर्थ हो गये, तब उनके चिन्तनमात्रसे वहाँ 
सात समुद्रोंका जल प्रकट हो गया । वह सप्तसागर तीर्थ 
आज भी मोजूद है। उसमें सातों समुद्रोंके जल मिले हुए 
» उसे चलकर देखिये ॥ २५ ॥ 
कृताभिषेकेस्तेन्येस्ता वढकलाः पादपेष्विह। 
अद्यापि न विशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन ॥२६॥ 
“रघुनन्दन |! उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षोपर जो 
वल्कल वज्न फैला दिये थे, वे इस प्रदेशमें अबतक सूखे 
नहीं हैं ॥ २६ ॥ 
देवकायौणि कुवेद्धियानीमानि कृतानि वै। 
पुष्पेः कुबलयेः साथ म्लानत्वं न तु यान्ति थै ॥ २७॥ 
“देवताओंकी पूजा करते हुए मेरे गुरुजनोंने कमलोके 
साथ अन्य फूलोंकी जो मालाएँ बनायी थीं, वे आज भी 
मुरझायी नहीं हैं॥ २७ ॥ 
कृत्स्न वनमिदं दृष्टं श्रोतव्य॑ न श्रुतं त्वया । 
तदिच्छाम्यभ्यनुश्नाता त्यक्ष्याम्येतत्‌ कलेबरम ॥ २८॥ 


“भगवन्‌ | आपने सारा वन देख लिया और यहाँके 
सम्बन्ध जो बातें सुनने योग्य थीं, वे भी सुन लीं। अब 
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मैं आपकी आज्ञा लेकर इस देहका परित्याग करना चाहती 
हूँ ॥ २८ ॥ 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीप॑ भावितात्मनाम्‌। 
मुनीनामाअमो येषामह च परिचारिणी ॥ २९ | 
“जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणोंकी में दासी 
रही हूँ, उन्हीं पवित्रात्मा महर्षियोंके समीप अब मैं जाना 
चाहती हूँ? ॥ २९ ॥ 
धर्मिष्ठं तु बचः श्रुत्वा राघवः सहलक्ष्मणः । 
प्रदर्षमतुल लेभे आधश्चरययंमिति चात्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
शबरीके धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मणसहित श्रीरामको 
अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई उनके मुँहसे निकल पड़ा; 
धआश्चर्य है !! ॥ ३० ॥ 
तामुवाच ततो रामः शबरीं संशितवताम । 
अर्थितो5हं त्वया भद्दे गचछ काम यथासुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामने कठोर व्रतका पालन करनेवाली 
शबरीसे कहा--५भद्रे | तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया। अब तुम 
अपनी इच्छाके अनुसार आनन्दपूर्वक अभीष्ट छोककी यात्रा 
करो? ॥ ३१ ॥ | 
इत्येवम्नुक्का जठिला चीरकृष्णाजिनास्वरा । 
अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वा5 त्मानं हुताशने ॥ ३२ ॥ 
ज्वलत्पावकसंकाशा खर्गमेव जगाम द। 
द्व्याभरणसंयुक्ता. दिव्यमाल्यानुलेपना ॥ ३३ ॥ 
दिव्याम्बरघरा तत्न बभूव प्रियद्शना । 
विराजयन्ती तं॑ देशं विद्युत्सोदामनी यथा ॥ ३४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके इस प्रकार आज्ञा दनेपर मस्तकपर 
जटा और दरीरपर चीर एवं काछा मृगचर्म घारण 
करनेवाली शबरीने अपनेको आगमें होमकर प्रज्वल्ति 
अग्निके समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया | वह दिव्य वस्त्र, दिव्य 
आभूषण) दिब्य फूलोंकी माछा और दिव्य अनुलेपन घारण 
किये बड़ी मनोहर दिखायी देने छगी तथा सुदाम पव॑तपर 
प्रकट होनेवाली ब्रिजडीके समान उस प्रदेशको प्रकाशित 
करती हुई स्वर्ग (साकेत ) छोकको ही चली गयी ॥३२-३४॥ 
यत्र ते खुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः ! 
तत्‌ पुण्य शबरी स्थान ज़गामात्मसमाधिना ॥ ३५ ॥ 
उसने अपने चित्तको एकाग्र करके उस पुण्यघामकी 
यात्रा की; जहाँ उसके वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विह्र 
करते थे ॥ ३५ ॥ 


हस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये3रण्यकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगे: ॥ ७४ ४ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीफिनिर्मित 


आषेरामायण आदिकाव्यके अरष्यकाण्डमें चौहृत्तर्ों सं पूरा हुआ ॥ ७४॥ 


अरण्यकाण्डे पश्चसप्ततितमः सर्गः 
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पश्चमप्ततितमः सगे: 
श्रीराम ओर लक्ष्मणक्री बातचीत तथा उन दोनों भाइयोंका पम्पासरोवरके तटपर जाना 


दिवं तु तस्यां यातायां शबर्यों स्वेन तेजसा । 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा चिन्तयामास राघवः ॥ १ ॥ 
चिन्तयरित्वा तु धमोत्मा प्रभाव॑ त॑ं मद्दात्मनाम । 
हितकारिणमेकाग्र लूक्ष्मणं राघवोष्त्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


अपने तेजसे प्रकाशित होनेवाली शबरीके दिव्यलोकमें 
चले जानेपर भाई लक्ष्मणसहित घर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने उन 
महात्मा मह॒ष्नियोंके प्रभावका चिन्तन किया । चिन्तन करके 
अपने हतमें संलग्न रहनेवाले एकाग्रचित्त लक्ष्मणसे श्रीरामने 
इस प्रकार कहा--॥ १-२ ॥ 
दृष्टो मया5 5 श्रमः सोम्य बह्ाश्चयः कृतात्मनाम । 
विश्वस्तम्तगशादूंलठो,. नानाविदगसेवितः ॥ ३ ॥ 

'सौम्य ! मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियोंका यह पवित्र 
आश्रम देखा । यहाँ बहुत-सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हरिण 
ओर बाघ एक दूसरेपर विश्वास करते हैं। नाना प्रकारके 
पक्षी इस आश्रमका सेवन करंते हैं॥ ३ ॥ 
सप्तानां च समुद्राणां तेषां तीर्थेचु लक्ष्मण । 
डपस्पृष्ठ चर त्रिधिवत्‌ पितरश्रापि तपिताः ॥ ४ ॥ 
प्रणशमशुभं यन्नः कल्याणं समुपस्थितम्‌ । 
तेन त्वेतत्‌ प्रहृष्ठं में मनो लक्ष्मण सम्प्रति ॥ ५ ॥ 

“लक्ष्मण | यहाँ जो सातों समुद्रोंके जलसे भरे हुए तीर 
हैं, उनमें इमने विधिपूर्वक स्नान तथा पितरोंका तर्पण किये 
हैं । इससे हमारा सारा अद्युभ नष्ट हो गया ओर अब इसमारे 
कल्याणका समय उपस्थित हुआ है | सुमित्राकुमार | इससे 
इस समय मेरे मनमें अधिक प्रसन्नता हो रही है ॥४-५॥ 


हृदये में नरव्याप्र शुभमाविभेविष्यति । 
तद्ागच्छ गम्िष्यावः पम्पां ता प्रियदशनाम्‌ ॥ ८े ॥ 
“नरश्रेष्ठ | अब मेरे छ्ृदयमें कोई घुभ संकल्प उठनेवाला 
है। इसलिये आओ; अब हम दोनों परम सुन्दर पम्पासरोबर- 
के तटपर चलें ॥ ६ ॥ ं 
ऋष्यमूकों गिरियंत्र नातिदूरे प्रकाशते । 
यस्मिन वसति ध्मोत्मा छुम्नीवोपशुमतः खुतः॥ ७ ॥ 
ध्वहाँसे थोड़ी दी दूरपर बह ऋष्यमुक पर्वत शोमा पाता 
है, जिधपर सूर्य पुत्र घर्मात्मा सुग्रीव निवास ढरते हैं ॥ ७ ॥ 
नित्यं बालिभयात्‌ त्रस्तश्रतुर्मिः सह वानरेः | 
अहं त्वरे चर त॑ द्र॒ष्ट सुम्नीव॑ वानरषंभम्‌ ॥ < 
तद्घीनं द्वि में कार्य सोतायाः परिमार्गं णम्‌ | 
ध्वालीके भयसे सदा डरे रहनेके कारण वे चार वानरोंके 


छाथ उस पर्वतपर रहते हैं | मैं बानरश्रेष्ठ सुग्रीवसे मिलनेके . 


लिये उतावला हो रहा हूँ; क्योंकि सीताके अन्वेषणका कार्य 
उन्हींके अधीन है? ॥ ८३६ ॥ 

इति ब्रवाणं तं॑ वबीरं॑ सोमित्रिरिद्मत्रवीत्‌ ॥ ९. ॥ 
गच्छावस्त्वरितं तत्र ममापि त्वरते मनः 


इस प्रकारकी बात कहते हुए वीर श्रीरामसे सुमित्राकरुमार 
लक्ष्मणने यों कहा-“मैया ! हम दोनोंको शीघ्र ही वहाँ चलना 
चाहिये। मेरा मन भी चलनेके लिये उतावला हो रहा 
है? ॥ ९६ ॥ 
आश्रमात्त ततस्तस्मान्निष्क्रम्य स विशाम्पतिः॥ १० ॥ 
आज़गाम ततः पम्पां लक्ष्मणंन सद्द प्रभुः | 
समीक्षमाणः पुष्पाद्य सर्वतो विपुलद्रमम्‌ ॥ ११॥ 

तदनन्तर प्रजापाछक भगवान्‌ श्रीराम लक्ष्मणके साथ 
उस आश्रमसे निकलकर सब ओर फूलोंसे लदे हुए नाना 
प्रकारके वृक्षोंकी शोभा निहारते हुए प्रम्पासरोवरकें तटपर 
आये ॥ १०-११ ॥ 
कोयश्मिश्वाजुनकेः शतपप्रैश्च॒ कीरकेः । 
एलतैश्वान्यैश्व बहुभिनोदितं तद्‌ू वनं मह॒त्‌ ॥ १२॥ 

वह विशाल वन टिद्विमों, मोरों, कठफोड़वों) तोर्तों तथा 
अन्य बहुत-से पश्षियोंके कलरवोसे गूंज रह था ॥ १२॥ 


स्र॒ रामो विविधान वृक्षान्‌ सरांसि विविधानि च | 
पदश्यन कामाभिसंतप्तो जगाम परम हृदम्‌ ॥ १३॥ 
श्रीरामके मनमें सीताजीसे मिलनेकी तीत्र छालसा जाग 
उठी थी; इससे संतप्त हो वे नाना प्रकारके कृक्षों ओर भाँति- 
भाँतिके सरोवरोंकी शोभा देखते हुए उत्त उत्तम जलाशयके 


पास गये ॥ १३ ॥ 


सतामाखाद् बै रामो दूरात्‌ पानीयवाहिनीम्‌ । 
मतहूसरसं नाम हुदं लमवगाहत ॥ १४ ॥ 
पम्पानामसे प्रसिद्ध वह सरोवर पीनेयोग्य स्वच्छ जल 
बहानेवाला था | श्रीराम दूर देशसे चलकर उसके तटपर 
आये । आकर उन्होंने मतंगसरस नामक कुण्डमें स्नान 
किया ॥ १४ ॥ 
तत्र जग्मतुरब्यग्रो राघवों दि समाहितों। 
स॒ तु शोकक्षमात्रिष्ो रामो दशरथात्मजः ॥ १५॥ 
विवश नलियनी रम्यां पड्ढडूजेश्र समाद्ुताम्‌ | 
वे दोनों रघुबंशी वीर वहाँ शान्त और एकाग्रचित्त 
होकर पहुँचे थे | सीताके शोकसे ब्याकुल हुए. दशरथनन्दन 
श्रीरामने उस रमणीय पुष्करिणी पम्पामें प्र4ेश किया, जो 


* कमलसे व्याप्त थी ॥ १५३ ॥ 


तिलकाशोकपुंना|गबकुलो द्दालकाशिनीम्‌ ॥ १६॥ 


६६८ 
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रस्योपवनसम्बाधां पद्मसम्पीडिंतोदकाम । 
स्फटिकोपमतोयां तां सछषणवाडुकसंतताम्‌॥ ९७ ॥ 
मत्स्यकच्छ पसम्बाधां तीरस्थद्गरुमशोभिताम । 
सखीभिरिव संयुक्तां लताभिरलनुवेष्टिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
किनरोरगगन्धर्वयक्षराक्षससेविताम्‌ । 
नानाद्गुमलताकीणों शीतवारिनिधि शुभाम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके तटपर तिलक, अशोक, नागकेसर, वकुल तथा 
लिसोड़ेके वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। माँति-भांतिके 
रमणीय डपवनोंसे वह घिरी हुईं थी। उसका जल कमल- 
पुष्पोसे आच्छादित था और स्फटिक मणिके समान खच्छ 
दिखायी देता था | जलके नीचे खच्छ बाडुका फेली हुई 
थी। मत्स्य और कच्छप उसमें भरे हुए थे | तटवर्ती वृक्ष 
उसकी शोभा बढ़ाते थे । सब ओर लताओंद्वारा आवेश्टित 
होनेके कारण वह सखियोंसे संयुक्त-सी प्रतीत होती थी । 
किन्नर) नाग) गन्धव, यक्ष और राक्षत उसका सेवन करते 
थे | भाँति-माँतिके इक्ष और लताओंसे श्याप्त हुई पम्पा 
शीतल जलकी सुन्दर निधि प्रतीत होती थी॥ १६--१९ ॥ 


पद्मलोगन्धिकैस्ताम्नां शुक्कां कुमुद्मण्डलेः। 

नीलां कुवलयोद्घादेबंइक्णों कुथामिव ॥ २० ॥ 
अरुण कमलेंसे वह ताम्रवर्णकी, कुमुद-कुसुमोके 

समूहसे शुक्ल वर्णनी तथा नील कमलोके समुदायसे 

नीलवर्णकी दिखायी देनेके कारण बहुरंगे कालीनके समान 

शोभा पाती थी ॥ २० ॥ 

अरबिन्दोत्पलवर्ती पद्मसौगन्धिकायुताम्‌। 

पुष्पितान्नवणोपेतां बहिंणोद्घुष्टनादिताम्‌ ॥ २१॥ 
उस पुष्करिणीमें अरविन्द और उत्पल खिले थे । 

पद्म और सोगन्धिक जातिके पुष्प शोभा पाते थे। मौर 

लगी हुईं अमराइयोसे वह पिरी हुईं थी तथा मयूरोके 

केकानाद वहाँ गज रहे थे ॥ २१ ॥ 

सतां इृष्ठा ततः पस्पां रामः सौमित्रिणा सह । 

. विललाप थ तेजखो रामो दशरथात्मज़ः ॥ २२॥ 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणसह्वित श्रीरामने जब उस मनोहर 

पम्पाको देखा, तब उनके हृदयमें सीताकी वियोग-व्यथा 

उद्दी्त हो उठी; अतः वे तेजस्वी दशरथनन्दन श्रीराम वहाँ 

विलाप करने लछगे || २२ ॥ 

तिलकेबीजपूरेश्व बे: शक्लद्रमैस्तथा। 

पुष्पितंः: करवीरशआ पुंनागेश्व खुपुष्पितंः ॥ २३ ॥ 

मालतीकुन्द गुल्मेश्व भण्डीरनिचुले स्तथा । 


अशोकेः 
अन्येश्व विविधेदृक्षेः प्रमदामिव शोभिताम्‌। 
अस्यास्ती रे तु पूर्बाक्तः पवतों घातुमण्डितः ॥ २५ ॥ 
ऋष्यमुक इति ख्यातश्विशत्रपुष्पितपादपः । 
तिलूक) बिज़ोरा/ वट) लोध) खिले हुए. करवीर, 
पुष्पित नागकेसर; मालती) कुन्दः झाड़ी, भंडीर ( बरगद ); 
वज्जुल, अशोक) छितवन, कतक) माघवी लछता तथा अन्य 
नाना प्रकारके बृक्षोंसे सुशोभित हुई पम्पा भाँति-मौंतिकी 
वस््रभूषाओंसे सजी हुईं युवतैके समान जान पड़ती थी। 
उसीके तटपर विविष धाठुओंसे मण्डित पूर्वोक्त ऋष्यमृक 
नामसे विख्यात पंत सुशोभित था। उसके ऊपर ूलसे 
भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे ॥ २३-२५३ ॥ 
हरिऋश्षरजोनाम्नः पुन्नस्तस्य महात्मनः ॥ २६॥ 
अध्यास्ते तु मद्दावीयः खुप्नीव इति विश्वुतः । 
आक्षरजा नामक महात्मा वानरके पुत्र कपिश्रेष्ठ महा- 
पराक्रमी सुग्रीव बड्ढीं निवास करते थे ॥ २६३ ॥ 
सुप्रीवमभिगचछ त्वें वानरेन्द्र नरषभ ॥ २७॥ 
इत्युवाच पुनवोक्‍कय्यं लष्म् सत्यविक्रमः। 
कर्थ मया विना सरीतां शक्‍्य लक्ष्मण जीवितुम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय सत्यपराक्रमी श्रीरामने पुनः लक्ष्मणसे कहा--- 
“नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | तुम बानरराज सुग्रीवके पास चलो, मैं 
सीताके बिना केसे जीवित रह रुकता हूँ? ॥ २७-२८ ॥ 
इत्येवमुकत्वा मदनाभिपीडितः 
स॒ लष्म् वाक्यमनन्यचेतनः । 
विवेश पम्पां नलिनीमनोरमां 
तमुत्तम॑ शोकसुदीरयाणः ॥ २९ ॥ 
ऐसा कहकर सीताके दशंनकी कामनासे पीड़ित तथा उनके 
प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाले श्रीराम उस महान्‌ शोकको प्रकट 
करते हुए. उस मनोरम पुष्करिणी पम्पामें उतरे ॥ २९ ॥ 
क्रमेण गत्वा प्रविकोकयन वर्नं 
दद्श पम्पां शुभदर्शाकाननाम्‌ । 
अनेकनानाविधपक्षिसंकुलां 
विवषेश रानः सह लक्ष्मणन ॥ ३० ॥ 
वनकी शोभा देखते हुए क्रमशः वहाँ जाकर लक्ष्मण- 
सहित श्रीरामने पम्पाको देखा | उसके समीपवर्ती कानन बड़े 
सुन्दर और दर्शनीय थे | अनेक प्रकारके झंड-के-झंड पक्षी 
वहाँ सब ओर भरे हुए थे । भाईसहित श्रीरघुनाथजीने 
पंम्पाके जलमें प्रवेश किया ॥ ३० ॥ 


हत्यारे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्येडरण्यकाण्डे पदश्लसप्ततितमः सर्गः॥ ७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपेरामायण आदिकाब्यके अरण्यकाष्डमें पचहत्तरवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ७५ ॥ 


अरण्यकाण््ड सम्पूर्णम्‌ 
++- कक ३७-०5 


सप्तप्णेश्थय. कतकैरतिमुक्तकेः ॥ २४ ॥ 


॥ श्रीसीतारामचन्द्रा भ्यां नम; ॥ 


श्रीमद्दाल्मीकीयरामायणम्‌ 
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किष्किन्धाकाण्डम्‌ 


प्रथमः सगे; 
पम्पासरोबरके दर्शनसे श्रीरामकी व्याकुलता, श्रीरामका लक्ष्मणसे पम्पाकी शोभा तथा वहाँकी 
उद्दीपनसामग्रीका वर्णन करना, लक्ष्मणका श्रीरामको समझाना तथा दोनों भाइयोंको 
ऋष्यमूककी ओर आते देख सुग्रीव तथा अन्य वानरोंका भयभीत होना 


स॒ तांपुष्करिणीं गत्वा प्मोत्पलझषाकुलाम। 
रामः सोमित्रिसहितो विललापाकुलेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
कमल, उत्पछ तथा मत्स्योंसे भरी हुई उस पम्पा न|मक 
पुष्करिणीके पास पहुँचकर सीताकी सुधि आ जानेके कारण 
श्रीरामकी इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुल हो उठीं । वे विलाप करने 
लगे । उस समय सुमित्राकुमार लक्ष्मण उनके साथ थे ॥ १॥ 
तत्र हष्ठेव तां हषोदिन्द्रियाणि चकम्पिरे । 
स॒कामवशमापन्नः सौमित्रिमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वहाँ पम्पापर दृष्टि पड़ते ही ( कमल-पुष्पामें सीताके नेत्र- 
मुख आदिका किश्वित्‌ साहश्य पाकर ) हर्षोललाससे श्रीरामकी 
सारी इन्द्रियाँ चम्बल हो उर्ठी । उनके मनमें सीताके द्शनकी 
प्रबल इच्छा जाग उठी। उस इच्छाके अधीन-से होकर वे 
सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले--॥ २ ॥ 
सौमित्रे शोभते पम्पा वेदुर्यविमछोदका। 
फुछपच्ोत्पछवती शोभिता विविधैद्वमेः ॥ ३ ॥ 
धसुमित्रानन्दन | यह पम्पा केसी शोभा पा रही है ! 
इसका जल वेदूर्यमणिके समान खच्छ एवं श्याम है। इसमें 
बहुत-से पद्म और उत्पऊ खिले हुए हैं | तटपर उत्पन्न हुए 
नाना प्रकारके वृक्षोंसे इतकी शोभा और भी बढ़ गयी है॥३॥ 
सौमित्रे पश्य पम्पाया। कान्ननं शुभदर्शनम | 
यत्र रांजन्ति शैला वा द्रुमाः सशिखरा इव ॥ ४ ॥ 
'सुमित्राकुमार ! देखो तो सह्दी, पम्पाके किनारेका बन 
कितना सुन्दर दिखायी दे रह्या है। यहाँके ऊँचे-ऊचे वृक्ष 
अपनी फैली हुई शांखाओंके कारण अनेक शिखरोंसे युक्त 
पर्व॑तैकि समान सुशोभित होते हैं || ४ ॥ 
मां तु शोकाभिसंतप्तमाधयः पीडयन्ति वे । 
भरतस्थ च दुःखेन वैदेह्या दरणेन च॥ ५ ॥ 
“परंतु मैं इस समय भरतके दुःख और सीताहइरणकी 
चिन्ताके शोकसे संतप्त हो रहा हूँ। मानसिक वेदनाएँ 
मुझे बहुत कष्ट पहुँचा रही हैं || ५ ॥ 


शोकातंस्यापि मे पम्पा शोभते चित्रकानना । 
व्यवकीणा बहुविधेः पुष्पेः शीतोदका शिवा ॥ ६ ॥ 
ध्यद्यपि में शोकसे पीड़ित हूँ तो भी मुझे यह पम्पा बड़ी 
सुहावनी लग रही है| इसके निकटवर्ती वन बड़े विचित्र 
दिखायी देते हैं। यह नाना प्रकारके फूलेसे व्याप्त है । इसका 
जल बहुत शीतछ है ओर यह बहुत सुखदायिनी प्रतीत 
होती है ॥ ६ ॥ 
नलिनेरपि संछन्‍ना हात्यर्थशुभदर्शना । 
सर्पध्यालानुचरिता म्॒गठ्धिजसमाकुला ॥ ७ ॥# 
“कमलोंसे यह सारी पुष्करिणी ढकी हुई है । इसलिये 
बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। इसके आस-पास सर्प तथा 
हिंसक जन्तु विचर रहे हैं | मग आदि पश्चञ और पक्षी भी 
सब ओर छा रहे हैं ॥ ७ ॥ 
अधिक प्रविभात्येतन्नीलपीत॑ तु शाहलूम । 
द्रमाणां विविधेः पुष्पेः परिस्तोमैरिवार्पितम्‌ ॥ ८ ॥ 
८नयी-नयी घासोंसे ढका हुआ यह स्थान अपनी नीली- 
पीली आभाके कारण अधिक शोभा पा रहा है । यहाँ बृक्षोंके 
नाना प्रकारके पुष्प सब ओर बिखरे हुए हैं। इससे ऐसा 
जान पड़ता है मानो यहाँ बहुत'से गलीचे बिछा दिये गये हों ॥।८॥ 
पुष्पमारससद्धानि शिखराणि खसमन्ततः | 
लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगूढानि स्वतः ॥ ९ ॥ 
“चारों ओर बृक्षोंके अग्रमाग फूलोंके भारसे छदे होनेके 
कारण समृद्धिशाली प्रतीत होते हैं । ऊपरसे खिली हुई छताएँ 
उनमें सब ओरसे लिपटी हुई हैं॥ ९ ॥ 
सुखानिलो5यं सौमित्रे कालः प्रचुरमन्मथः ! 
गन्धवान खुरभिमीसो जातपुष्पफलद्रुमः ॥ १० ॥ 
'सुमित्रानन्दन | इस समय मन्द-मन्द सुख दायिनी हवा चल 
रही है; जिससे कामनाका उद्दीपन हो रहा है ( सीताको 
देखनेकी इच्छा प्रबल हो उठी है )। यह नेत्रका महीना है। 
बुकक्षमि फूल और फल लग गये हैं और सब ओर मनोहर 
सुगन्ध छा रही है || १० ॥ 


श्र 
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"सकनूह/०- पन्ना की क्‍ी जी | अं हीना 
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पहय रूपाणि सोमरिज्ने बनानां पुप्पशालिन/म | 
खज़तां पुष्पवषाणि बष तोयमुचामिव ॥ ११ ॥ 
प्लक्ष्मण | फूलोंसे सुशोमित होनेवाले इन वर्नोंके रूप तो 
देखो | ये उसी तरह ुलोंकी वर्षा कर रहे हैं जेसे मेव जलकी 
वृष्टि करते हैं ॥ ११ ॥ 
प्रस्तरेषु च रम्येपु विविधाः काननद्ुमाः । 
वायुवेगप्रचलिताः पुष्पेरवक्तिरन्ति गाम्‌ ॥ १२॥ 
धवनके ये विविश वृक्ष बायुके वेगसे श्म>्झमकर रमणीये 
शिल्ाओंपर फूछ बरसा रहे हैं ओर यहाँकी भूमिको ढक 
देते हैं॥ १२॥ 
पतितेः पतमानेश्च पाद्पस्थैश्चव मारुतः । 
कुसुम: पश्य सोमित्रे क्रीडतीव समनन्‍्ततः ॥ १३ ॥ 
“मुमित्राकुमार | उधर तो देखो, जो वृक्षोंसे झड़ गये 
ईं, झड़ रह्दे हैं तथा जो अभी डालियोंमें ही लगे हुए हैं, उन 
सभी फूलेंके साथ सब ओर वायु खेल-सा कर रही है॥१३॥ 
विक्षिपन्‌ विविधाः शाखा नगानां कुमुमोत्कठाः। 
मारुतश्वलितस्थानेः 
फूलोंसे भरी हुई वृक्षोकी विभिन्‍न शाखाओंको झक- 
झोरती हुईं वायु जब आगेको बढ़ती है; तब अपने-अपने 
स्थानसे विचलित हुए भ्रमर मानो उसका यशोगान करते हुए 
उसके पीछे-पीछे चलने रूगते हैं।| १४ ॥ 
मस्तकोकिलसंनादैनेत॑यन्निव पादपान । 
'शेलकंद्र निष्कान्तः प्रगीत इब चानिलः ॥ १५॥ 
“प्व॑तकी कन्दरासे विशेष घ्वनिके साथ निकली हुई वायु 
मानो उच्च ख़रसे गीत गा रही है | मतवाले कोकिलोंके कलनाद 
वाद्यका काम देते हैं ओर उन वाद्यौकी ध्चनिके साथ वह 
वायु इन झूमते हुए वृक्षोंकी मानो नत्यकी शिक्षा-सी दे 
रही है॥ १९५ ॥ 
तेन विक्षिपतात्य्थ पवनेन समन्‍्ततः | 
अमी संसक्तशाखाग्रा श्रथिता इच पादपाः ॥ १६॥ 
धवायुके वेगपूवंक हिलानेसे जिनकी शाखाओँके 
अग्रभाग सब ओरसे परस्पर सट गये हैं, वे वृक्ष एक दूसरेसे 
गुँथे हुएकी भाँति जान पढ़ते हैं ॥ १६ ॥ 
स॒ पव सुखसंस्पशों वाति चन्दनशीतलः । 
गन्धमभ्यवहन्‌ पुण्य श्रमापतयनो5निलः | १७॥ 
“मल्यचन्दनका स्पर्श करके बहनेवाली यह शीतलवायु 
शरीरसे छू जानेपर कितनी सुखद जान पड़ती है । यह 
थकावट दूर करती हुई बह रही है और सत्र पवित्र सुगन्ध 
फैला रही है ॥ १७ ॥ 
अमी पवनविशक्षिप्त विनदन्‍तीव पादपाः । 
षट्पदैरनुकूजद्ियनेषु मधुगन्धिषु ॥ १८ ॥ 
“मधुर मकरन्द और सुगन्धसे भरे हुए इन वनोंमें गुन- 
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षट्पदेरनुगीयते ॥ १४॥ 
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गुनाते हुए भ्रमरोके व्याजसे ये वायुद्वारा हिलाये गये बू 
मानो ठृत्यके साथ गान कर रहे हैं ॥ १८॥ 
गिरिप्रस्थेषु रम्येषु. पुष्पवद्धिमनोरमेः । 
संलक्तशिखराः शैला विराजन्ति महाद्वुमेः ॥१९॥ 
“अपने रमणोय पृष्ठभार्गोपर उत्पन्न फूलोसे सम्पन्न तथा 
मनको लुभानेवाले विश्ञाल वृक्षसे सटे हुए शिखरवाले पर्वत 
अद्भुत शोभा पा रहे हैं ॥ १९ ॥ 
पुष्पसंछन्‍नशिखरा मारुतोस्क्षेपच अ्वलाः । 
अमी मधचुकरोक्तंसाः प्रगीता इब पादपाः ॥ २० ॥ 
“जिनकी शाखाओंके अग्रभाग फूलांसे ढके हैं जो वायुके 
झोंकेसे हिल रहे हैं तथा भ्रमरोंको पगड़ीके रूपमें सिरपर घारण 
किये हुए हैं, वे इक्ष ऐसे जान पड़ते हैं मानो इन्होंने नाचना- 
गाना आरम्भ कर दिया है ॥ २० ॥ 
सुपुष्पितांस्तु पश्येतान कर्णिकारान्‌ समन्ततः। 
हाठकप्रतिसंछन्‍नान नरान्‌ पीताम्बरानिव ॥ २१ ॥ 
“देखो, सब ओर सुन्दर फूलोसे भरे हुए ये कनेर सोने- 
के आभूषणोंसे विभूषित पीताम्बरधारी मनुष्योंके समान शोभा 
पा रहे हैं ॥ २१ ॥ 
अय॑ वसन्‍तः सोमित्रे नानाविदगनादितः। 
सीतया विशग्रद्दगस्य शोकसंदीपनो मम ॥ २२ ॥ 
धसुमित्रानन्दन ! नाना प्रकारके विहज्ञमोंके कलरबोंसे 
गूजता हुआ यह वसन्‍्तका समय सीतासे बिछुड़े हुए मेरे लिये 
शोकको बढ़ानेबाला हो गया है ॥ २२ ॥ 
मां दि शोकसमाफ़ान्तं संतापयति मन्‍्मथः | 
हृष्टं प्रवदमानश्च समाह्यति कोकिलः॥ २३॥ 
“वियोगके शोकसे तो मैं पीड़ित हूँ ही, यह कामदेव 
( सीता-विषयक अनुराग ) मुझे और भी संताप दे रहा है। 
कोकिल बड़े दृषंके साथ कलनाद करता हुआ मानो मुझे 
ललकार रहा है ॥ २३॥ 
एष दात्यूहको हष्टो रम्ये मां वननिश्ेरे। 
प्रणद्न्मन्मथाविष्टं शोचयिष्यति लक्ष्मण ॥ २४ ॥ 
“लक्ष्मण | वनके रमणीय शरनेके निकट बड़े इर्षके साथ 
बोलता हुआ यह जलकुक्कुट सीतासे मिलनेकी इच्छावाले मुझ 
रामको शोकमग्न किये देता है || २४ ॥ 
श्रुत्वेतस्प पुरा शब्दमाश्रमस्था मम प्रिया। 
मामाहुय प्रमुदृताः परम प्रत्यनन्द्त ॥ २५॥ 
“पहले मेरी प्रिया जब आश्रममें रहती थी, उन दिनों 
इसका शब्द सुनकर आनन्दमग्न हो जाती थी और मुझे भी 
निकट बुल्मकर अत्यन्त आनन्दित कर देती थी ॥ २५॥ 
एवं विशच्ित्राः पतगा नानारावविराविणः । 
वृक्षगुल्मलताः पश्य सम्पतन्ति समनन्‍्ततः ॥ २६ ॥ 
“देखो, इस प्रकार भाँति-भाँतिकी बोली बो लनेबाले विचित्र 
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अत. ही. अल. 


पक्षी चारों ओर वृक्षों, झाड़ियों ओर लताओंकी ओर उड़ 

रहे हैं ॥ २६ ॥ 

विमिश्रा विदगाः पुंभिरात्मव्यूहाभिनन्दिताः । 

भ्रृज्ञराजप्रमुदिताः सोमित्रे मचुरखराः ॥ २७॥ 
“मुमित्रानन्दन ! देखो, ये पश्षिणियाँ नर पक्षियोसे संयुक्त 

हो अपने झुंडमें आनन्दका अनुभव कर रही हैं, भौरोंका 

गुंजारव सुनकर प्रसन्न हो रही हैं ओर स्वयं भी मीठी बोली 

बोल रही हैं | २७ ॥ 

अस्याः कूले प्रमुद्तिः सट्डशः शकुना स्त्विह । 


दात्यूदरतिविकन्दिंः. पुंस्कोकिलरुतेरपि ॥ २८ ॥ 
सवनन्ति पाद्पाश्चेमे ममानड्जप्रदीपकाः । 


“इस पम्पाके तटपर यहाँ झुंड-के-झुंड पक्षी आनन्दमग्न 
होकर चहक रहे हैं। जलकुक्कुटोंके रतिसम्बन्धी कूजन 
तथा नर कोकिलोके कलनादके ब्याजसे मानो ये वृक्ष ही 
मधुर बोली बोलते हैं ओर मेरी अनज्ञवेदनाको उद्दीप्त कर 
रहे हैं || २८३ ॥ 
अशोकस्तबकाड्ञारः षट॒पद्खननिःखनः ॥ २९ ॥ 
मां हि पटलवताप्राचिवंसन्ताग्निः प्रधक्ष्यति। 

“जान पड़ता है; यद्द वसन्तरूपी आग मुझे जलाकर भस्म कर 
देगी। अशोक पुष्पके छाल-लाल गुच्छे ही इस अग्निके अनज्ञार 
हैं, नूतन पल्व ही इसकी लाल-लाल परे हैं तथा भ्रमरोका 
गुज्लारव हीइछ जलती आगका “चट-चट? शब्द है॥ २९३ ॥ 
नदितां सूध्मपक्ष्माक्षी सुकेशी मु दुभाषिणीम्‌॥ ३० ॥ 
अपइयतो में सोमित्रे जाविते5स्ति प्रयोजनम। 

धसुमित्रानन्दन | यदि मैं सूक्ष्म बरोनियों और सुन्दर 
केशोवाली मघुरभाषिणी सीताको नदेख सका तो मुझे इस 
जीवनसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥ ३०३६॥ 
अय॑ दि रुचिरस्तस्‍्याः कालो रुचिरकाननः ॥ ३१॥ 
कोकिला कुलसीमान्तों दयिताया ममानघ। 

“निष्पाप लक्ष्मण ! वबसन्‍त ऋतुमें वनकी शोभा बड़ी 
मनोहर हो जाती दे, इसकी सीमामें सब ओर कोयलकी मधुर 
कूक सुनायी पड़ती दे । मेरी प्रिया सीताकों यद्द समय बड़ा 
ही प्रिय लगता था | ११३ ॥ 
मनन्‍्मथायाससम्भूतोी..._ वसन्‍्तगुणवर्धितः ॥ ३२॥ 
अय॑ मां धक्ष्यति क्षिप्रं शोकाग्निनंचिरादिव । 

“अनज्ञवेदनासे उत्पन्न हुई शोकाग्नि वततन्तऋतुके 
गुंणोंका इंघन पाकर बढ़ गयी द्ै; जान पड़ता है। यह मुझे 
शीघ्र ही अविलम्ब जला देगी ॥ २२३६ ॥ 


१. मन्द-मन्द मठछयानिलका चलना, वनकरे वृक्षोंद्रा नूतन 
पल्ल्ों और फू्लोंसें सज जाना, कोकिलॉका कुकना, कमलोंका 
क्िल जाना तथा सब ओर मधुर सुगन्वका छा जाना आदि वसन्त- 
है गुण हैं, जो पिरशेकौ शोकार्निकों उत्ती्त करते हें । 
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अपश्यतस्तां बनितां पश्यतों रुचिरान द्रुमान्‌॥ ३३ ॥ 
ममायमात्मप्रभवो... भूयस्त्वमुपयास्यति । 

“अपनी 3 प्रियतमा पत्नीक्ो मैं नहीं देख पाता हूँ और 
इन मनोहर वृश्षोंको देख रहा ढूँ; इसलिये मेरा यह अनज्गज्वर 
अब और बढ़ जायगा ॥ ३३३ ॥ 
अदश्यमाना वेदेही शोक॑ व्धेयतीह में ॥ ३४॥ 
हृयमानो वसन्‍तश्च स्वेद्स॑सर्गदूषकः । 

“विदेहनन्दिनी सीता यहाँ मुझे नहीं दिखायी दे रही है, 
इसलिये मेरा शोक बढ़ाती है तथा मन्द मलयानिलके द्वारा 
स्वेदसंसर्गका निवारण करनेवाला यह वसन्‍्त भी मेरे शोककी 
व्रृद्धि कर रहा है॥ ३४३६ ॥ 
मांहि सा मुगशावाक्षी चिन्ताशोकबलात्कृतम्‌॥ ३५ ॥ 
संतापयति सोमित्रे. क्र्रश्रेत्रननानिलः | 

'सुमित्राकुमार ! मृगनयनी सीता चिन्ता और शोकसे 
बल्यूबंक पीडित किये गये मुझ रामको ओर भी संताप दे 
रही है | साथ ही यह वनमें बहनेवाली चैत्रमासकी वायु भी 
मुझे पीड़ा दे रही है ॥२५३॥ 
अमी मयूराः शोभन्ते प्रन्न॒त्यन्तस्ततस्ततः ॥ ३६ ॥ 
स्वेः पश्चेः पवनोद्धतैगंवाश्लेः सस्‍्फाटिकेरिव । 

“ये मोर स्फटिक्मणिके बने हुए गवार्क्षो ( झरोखों ) के 
समान प्रतीत होनेवाले अपने फैले हुए पंखोंसे, जो वायुसे 
कम्पित द्वो रहे हैं, इधर उधर नाचते हुए. केसी शोभा पा 
रहे हैं! | ३६३६ ॥ 
शिखिनीभिः परिवृतास्त पते मद्सूच्छिताः ॥ ३७ ॥ 
मन्मथाभिपरीतस्य मम मन्मथवर्धनाः । 

“मयूरियेंसि घिरे हुए ये मदमत्त मयूर अनन्ञवेदनासे 
संत्त हुए मेरी इस कामपीड़ाकों और भी बढ़ा 
रहे हैं ॥ ३२७३॥ 
पश्य लक्ष्मण नृत्यन्त॑ मयूरमुपनृत्यति ॥ ३८ ॥ 
शिखिनी मन्मथार्तेषा भतोरं गिरिसानुनि। 

लक्ष्मण ! वह देखो, पवृतशिखरपर नाचते हुए 
अपने स्वामी मयूरके साथ-साथ वह मोरनी भी कामपीड़ित 
होकर नाच रही है ॥ २८३ ॥ 
तामेव प्रनसा रामां मयूरोषप्यनुधावति ॥ ३९ ॥ 
वितत्य रुचिरों पक्षी रुतैरुपहसम्निय । 

(मपूर भी अपने दोनों सुन्दर पंखोंको फैछाकर मन-ही- 
मन अपनी उसी रामा ( प्रिया ) का अनुसरण कर रहा है तथा 
अपने मधुर सरोंसे मेरा उपहास करता-सा जान 
पढ़ता है ॥ ३९१ ॥ 
म्यूरस्य बने नून॑ रक्षता न ह॒ता प्रिया ॥ ४० ॥ 
तस्मान्नृत्यति रम्येषु वनेषु सह कान्‍्तया। 

“निश्रय दी उ्षमें क्रिसी राक्षसने मोरकी प्रियाका अपहरण 


६७२ 


जान 


न्दहंमअमनगइा 


नहीं किया है; इसीलिये यह रमणीय वरनोंमें अपनी वल्लभाके 
साथ नृत्य कर रहा है # | ४०६ || 
म्रम त्वयं विना वासः पुष्पमासे छुठुःखहः ॥ ४९ ॥ 
पश्य लक्ष्मण संरागस्तियग्योनिगतेष्वपि । 
यदेषा शिखिनी कामादू भतोरमभिवतंते ॥ ४२॥ 
“फूलोंसे भरे हुए इस चैत्रमासमें सीताके बिना यहाँ 
निवास करना मेरे लिये अत्यन्त दुःसह है। लक्ष्मण | देखो 
तो सही; तियंगयोनिमें पड़े हुए, प्राणियोंमें भी परस्पर कितना 
अधिक अनुराग है। हस समय यह मोरनी कामभावसे 
अपने स्वामीके सामने उपस्थित हुई है ॥ ४१-४२ ॥ 
ममाप्येवं विशालाक्षी जानकी जातसम्श्रमा | 
मदनेनाभिवर्तेत यदि नापहता भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ध्यदि विद्याल नेत्रोवाली सीताका अपहरण न हुआ 
होता तो वह भी इसी प्रका€ बड़े प्रेमसे वेगपूर्वंक मेरे 
पास आती ॥ ४३ ॥ 
पद्य लक्ष्मण पुष्पाण निष्फलानि भवन्ति मे। 
पुष्पमारसझ्द्धानां वनानां शिशिरात्यये ॥ ४४ ॥ 
“लक्ष्मण | इस वसन्त ऋतुमें फूलोंके भारसे सम्पन्न 
हुए इन वनोंके ये सारे फूल मेरे लिये निष्फल हो रहे हैं । 
प्रिया वीताके यहाँ न होनेसे इनका मेरे लिये कोई प्रयोजन 
नहीं रह गया है ॥ ४४॥ 
रुचिराण्यपि पुष्पाणि पादपानामतिश्रिया। 
निष्फलानि महीं यानित सम॑ मधुकरोत्करे: ॥ ४५॥ 
अत्यन्त शोभासे मनोहर प्रतीत होनेवाले थे बृश्नौंके 
फूछ भी निष्फल होकर भ्रमरसमूहोंके साथ ही प्रथ्वीपर गिर 
जाते हैं ॥ ४५ ॥ 
नदन्ति काम शकुना मुदिताः सब्बशः कलम्‌ । 
आह्ययन्त इवान्योन्यं कामोन्मादकरा मम ॥ ४६ ॥ 
“में भरे हुए ये छंड-के-छंड पक्षी एक दूसरेको 
बुलाते हुए-से इच्छानुसार कलरव कर रहे हैं और मेरे मनमें 
प्रेमोन्‍्माद उत्पन्न किये देते हैं॥ ४६ ॥ 
बसन्‍्तो यदि तत्नापि यत्र में बसति प्रिया । 
नूनं परवशा सीता सापि शोचत्पहं यथा ॥ ४७॥ 
. “जहाँ मेरी प्रिया सीता निवास करती है, वहाँ भी यदि 
इसी तरह वसनन्‍्त छा रहा हो तो उसकी क्‍या दशा होगी ! 
निश्रय ही वहाँ पराधीन हुई सीता मेरी ही तरह शोक कर 
रही होगी ॥ ४७ ॥ 
नूनं नतु वसम्तस्तं देशं स्पृशति यत्र सा। 
कर्थ द्यसितपञश्ली वर्तयेत्‌ सा मया बिना ॥ 3८ ॥ 
# रामायणशिरोमणिकार शप्त इज कके पूवोषकः अथ थो छिखते 
हैं--निश्चय ही श्स मोरके निवासभूत वनमें उस राक्षसने 
मेरी प्रिया सीताक्ा भ्रपहरण नहीं किया; नहीं तो यह भी 
उसीफ्रे शोकमें डूघा रहतता। | 


>> सवार पक -3+ कक मकर >स फ०-१3७3.- 
५ #ा+<्ाना आता भााहाफाला / २७७० आओन++ लात ऋ कट अन्य 
का (न २७० अमीर नली मीन ती नमी सनी नगी-+- 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


'अपअम>+ अदा अन्‍न्‍ ान. 


वात 2-९ ॥०+>+#व «१ 3 7० २+28.-० (० कट १: अकका८ #नः उपनाम: पाक" 4तए आए "का + का आए 7३% आन +फ #- 


“अवश्य ही जहाँ सीता है; उस एकान्त स्थानमें 
वसन्तका प्रवेश नहीं है तो भी मेरे बिना वह कजरारे 
नेत्रोवाली कमलनयनी सीता कैसे जीवित रह सकेगी ॥४८॥ 
अथवा वतंते तत्न वसन्‍्तो यत्र मे प्रिया। 
कि करिष्यति सुभोणी सा तु निर्भत्लिता परे: ॥४९॥ 

“अथवा सम्भव है जहाँ मेरी प्रिया है वहाँ भी इसी 
तरह वसन्‍्त छा रहा हो) परंतु उसे तो शन्नुओंकी डॉट- 
फथ्कार सुननी पड़ती होगी: अतः वह बेचारी सुन्दरी सीता 
क्या कर सकेगी ॥ ४९ ॥ 
इयामा पद्मपलछाशाक्षी सदुभाषा चउ मे प्रिया । 
नून वसनन्‍्तमासाद परित्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ ५० ॥ 

“जिसकी अभी नयी-नयी अवस्था है और प्रफुछ कमल- 
दलके समान मनोहर नेत्र हैं, वह मीठी बोली बोलनेत्वाली 
मेरी प्राणवल्लमा जानकी निश्चय ही इस वसनन्‍्त ऋतुको 
पाकर अपने प्राण त्याग देगी॥ ९० ॥ 
टढं. दि हृदये बुद्धिमेम सम्परिवतंते। 
नाल वततयितुं सीता साध्वी मद्विरहं गता ॥ ५१॥ 

'मेरे हृदयमें यह विचार दृढ़ होता जा रहा है कि साध्वी 
सीता मुझसे अलग होकर अधिक काल्तक जीवित नहीं 
रह सकती ॥ ५१ ॥ 
मयि भावों हि वैदेह्यास्तत्वतो विनिवेशितः। 
ममापि भावः सीतायां सर्वंथा विनिवेशितः ॥ ५२ ॥ 

धवास्तवमें विदेहकुमारीका हार्दिक अनुराग मुझमें और 
मेरा सम्पूर्ण प्रेम सर्बथा विदेहनन्दिनी सीतामें ही प्रतिष्ठित है॥ 
पष पुष्पवहों वायुः खुखस्पशां द्विमावहः। 
तां विचिन्तयतः कान्‍्तां पावकप्रतिमो मम ॥ ५३॥ 

'फूर्लोंकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली यह शीतल वायु; 
जिसका स्पर्श बहुत ही सुखद है; प्राणवछूभा सीताकी याद 
आनेपर मुझे आगकी भाँति तपाने लगती है॥ ५३॥ 
सदा खुखमहं मन्ये य॑ पुरा सह सीतया। 
मारुतः स बिना सीतां शोकसंजननो मम ॥ ५४ ॥ 

“पहले जानकीके साथ रहनेपर जो मुझे सदा सुखद 
जान पड़ती थी, वद्दी वायु आल सीताके विरहमें मेरे लिये 
शोकजनक हो गयी है ॥ ५४ ॥ 
तां विनाथ विहज्नोडसों पक्षी प्रणद्तिस्तदा। 
वायसः पादपगतः प्रह्म्मभिकूजति ॥ ५५॥ 

“जब सीता मेरे साथ थी उन दिनों जो पक्षी कोआ 
आकाशमें जाकर काँव-काँव करता था; वह उसके भावी 
वियोगको सूचित करनेवाला था। अब सीताके बियोगकालूमें 
वह कोआ वृक्षपर बैठकर बड़े हृर्षके साथ अपनी बोली बोल 
रहा है ( इससे सूचित हो रहा है कि सीताका संयोग शीघ्र ही 
सुलभ होगा )॥ ५५॥ 
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एब वे तन्न वैदेह्या विद्गः प्रतिहारकः। 
पक्षी मां तु विशालाक्ष्याः समीपमुपनेष्यति ॥ '९६॥ 
ध्यहदी वह पक्षी है; जो आकाशमे स्थित होकर बोलनेपर 
वेदेहीके अपहरणका सूचक हुआ; किंतु आज यह जैसी 
बोली बोल रहा है, उससे जान पड़ता है कि यह मुझे 
विशाललोचना सीताके समीप ले जायगा || ५६ ॥ 
पश्य लक्ष्मण संनारं वने मद्विवर्धनम | 
पुष्पिताग्रेषप वृक्षेषु द्विजानामवकूजताम्‌ ॥ ५७॥ 
“लक्ष्मण | देखो, जिनकी ऊपरी डालियाँ फू्लोंसे लदी 
हैं, बनमें उन दुक्षोंपर कलरव करनेवाले पक्षियोंका यह मघुर 
शब्द विरहीजनोंके मदनोन्मादको बढ़ानेवाला है॥ ५७ ॥ 
विक्षिप्तां पवनेनेतामसी तिलकमज़रीम | 
पट्पदः सदसाभ्येति म्रोद्धृतामिव प्रियाम्‌ ॥५८॥ 
धवायुके द्वारा हिलायी जाती हुई उस तिलक वृक्षकी 
मंजरीपर भ्रमर सहसा जा बैठा है। मानो कोई प्रेमी काम- 
मदसे कम्पित हुई प्रेयसीसे मिल रहा हो ॥ ५८ ॥ 
न शोकवर्धनः । 
स्तबकः पवनोत्क्षिप्तिस्तजयन्निव मां स्थितः॥ ५९ ॥ 
ध्यह अशोक प्रियाविरही कामी पुरुषोंके लिये अत्यन्त 
शोक बढ़ानेवाला है । यह वायुके झोंकेसे कम्पित हुए पुष्प- 
गुच्छोद्वारा मुझे डाँट बताता हुआ-सा खड़ा हैं॥ ५९॥ 
अमी लक्ष्मण दृश्यन्ते चूताः कुसुमशालिनः । 


विशभ्रमोत्लिक्तमनसः साहूरागा नरा इब ॥ ६० ॥ 


“लक्ष्मण | ये मञ्ञरियोंसे सुशोमभित होनेवाले आमके 
वृक्ष शज्ञारविलाससे मदमत्तहदय होकर चन्दन आदि 
अज्जराग धारण करनेवाले मनुष्योंके समान दिखायी देते हैं॥ 
सोमित्रे पश्य पम्पायाश्रित्रासु वनराजिषु। 
किनरा नरशादूंछ॒ विचरन्ति यतस्ततः ॥ ६१॥ 

“नरश्रेष्ठ सुमित्राकुमार | देखो पम्पाकी विचित्र वन- 
श्रेणियोर्मे इघर-उघर किन्नर विचर रहे हैं || ६१ ॥ 
इमानि शुभगन्धीनि पद्य लक्ष्मण सर्वशः। 
नलिनानि प्रकाशन्ते जले तरुणसूयवत्‌ ॥ ६२॥ 

“लक्ष्मण ! देखो, पम्पाके जलमें सब ओर खिले हुए ये 
सुगन्धित कमल प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित 
हो रहे हैं || ६२ ॥ 
एपा प्रसन्नसलिला पद्मनीलोत्पलायुता । 
हंसकारण्डवाकीर्णा पम्पा सोगन्धिकायुता॥ ६३॥ 

धपम्पाका जल बड़ा ही खच्छ है | इसमें लाल कमल 
और नीछ कमर खिले हुए हैं | हंस और कारण्डव आदि 


: पक्षी सब ओर फैले हुए हैं तथा सौगन्धिक कमल इसकी 


शोभा बढ़ा रहे हैं || ६१ ॥ 


जले तरुणसूर्याभः षटपदाहतकेसरैः । 
पड़जः शोभते पम्पा समनन्‍्तादभिसंचृता ॥ ६४ ॥ 
“जलमें प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होनेवाले 
कमलेंके द्वारा सब ओरसे घिरी हुई पम्पा बड़ी शोभा पा 
रही है । उन कमलों के केसरोंको भ्रमरोंने चूस लिया है ॥६४॥ 
चक्रवाकयुता नित्य चित्रप्रस्थवनान्तरा । 
मातजस॒गयूथेश्व शोभते सलिलार्थिमिः ॥ ६५॥ 
“इसमें चक्रवाक सदा निवास करते हैं। यहाँके बनोंमें 
विचित्र-विचित्र स्थान हैं तथा पानी पीनेके लिये आये हुए 
हाथियों और मृगोंके समूहोंसे इस पम्पाकी शोभा और भी 
बढ़ जाती है ॥ ६५ ॥ 
पब्रनाहतवेगाभिरुमिभिविमले 5म्भससि | 
पड्ूजानि विराजन्ते ताइयमानानि लक्ष्मण ॥ ६६॥ 
“लक्ष्मण | वायुके थपेड़ेसे जिनमें बेग पेदा होता है; उन 
लहरोंसे ताड़ित होनेवाले कमल पम्पाके निर्मल जलमें बड़ी 
शोभा पाते हैं ॥ ६६ ॥ 
पद्मपत्रविशाल।क्षी सतत प्रियपड्जाम । 
अपश्यतो में बेदेहीं जीवितं नाभिरोचते ॥ ६७॥ 
“प्रफुछ कमलदलके समान विशाल नेत्रोंवाली विदेह- 
राजकुमारी सीताको कमल सदा दी प्रिय रहे हैं। उसे न 
देखनेके कारण मुझे जीवित रइना अच्छा नहीं लगता है ॥ 
अहो कामस्य वामत्वं यो गतामपि दुल्भाम्‌ । 
स्मारयिष्यति कल्यार्णी कल्याणतरवादिनीम्‌ ॥ ६८ ॥ 
“अहो ! काम कितना कुटिल है; जो अन्यत्र गयी हुई 
एवं परम दुल्भ होनेपर भी कल्याणमय वचन बोलनेवाली उस 
कल्याणस्वरूपा सीताका बारंबार स्मरण दिला रहा है॥ ६८ ॥ 
शकयो घारयितुं कामो भवेद्भ्यागतो मया। 
यदि भूयो वसन्‍्तो मां न हन्यात्‌ पुष्पितद्रुमः ॥ ६९ ॥ 
ध्यदि खिले हुए. वृक्षोवाल्ला यह वसन्‍्त मुझपर पुनः 
प्रद्दर न करे तो प्राप्त हुई कामवेदनाकों में किसी तरह मनर्मे 
ही रोके रह सकता हूँ ॥ ६९॥ 
यानि सम रमणीयानि तया लह भवन्ति में । 
तान्येबारमणीयानि जायन्ते मे तया बिना ॥ ७० ॥ 
'सीताके साथ रहनेपर जो-जो वस्तुएं मुझे रमणीय प्रतीत 
होती थीं, वे ही आज उसके बिना असुन्दर जान पड़ती हैं ॥ 
पद्मकोशपलाशानि द्र॒ष्टं दर्शिद्ठि मन्यते | 
सीताया नेत्रकोशाभ्यां सदशानीति लक्ष्मण ॥ ७१॥ 
(लक्ष्मण ! ये कमलकोशोके दल सीताके नेन्नकोशोंके 
समान हैं | इसलिये मेरी आँखें इन्हें ही देखना चाहती हैं ७१ 
पद्मकेसरसंसण्रो चृक्षान्तरविनिःखतः । 
निःश्वास इव सीताया वाति वायुम॑नोहरः ॥ ७२॥ 


६७७४ 
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“कमलकेसरोंका स्पर्श करके दूसरे बृक्षोंके बीचसे निकली 
हुई यह सौरभयुक्त मनोहर वायु सीताके निःश्वासकी भाँति 
चल रही है ॥ ७२ ॥ 
सौमित्रे पदय पम्पाया दक्षिणे गिरिसानुषु । 
पुष्पितां कर्णिकारस्य यपथ्टि परमशोभिताम्‌ ॥ ७३॥ 

'सुमित्रानन्दन | वह देखो, पम्पाके दक्षिण भागमें 
पव॑त-शिखरोंपर खिली हुई कनेरकी डाल कितनी अधिक 
शोभा पा रही है ॥ ७३॥ 
अधिक शैलराजो5यं धातुभिस्तु विभूषितः । 
विचित्र झन्नत रेणुं वायुवेगविघदिटतम्‌ ॥ ७४॥ 

“विभिन्न घातुओंसे विभूषित हुआ यह पर्वतराज 
ऋष्यमूक वायुके वेगसे छायी हुईं विचित्र धूलिकी सूृष्टि 
कर रहा है ॥ ७४ ॥ 
गिरिध्रस्थास्तु सोमित्रे सर्वतः सम्प्रपुष्पितेः । 
निष्पत्रेः सर्वतो रस्येः प्रदीध्ता इव किशुकेः ॥ ७५॥ 

“मुमित्राकुमार | चारों ओर बिले हुए ओर सब ओरसे 
रमणीय प्रतीत होनेवाले पत्रहीन पछाश दृक्षोंसे उपलक्षित 
इस पबंतके पृष्ठभाग आगमें जलते हुए-से जान पड़ते हैं ॥७५॥ 
पम्पातीररुद्दाश्षेमे संसिक्ता मचुगन्धिनः। 
मालतीमलिकापझकर वीरामश्य पुष्पिताः ॥ ७६॥ 

'पम्पणके तटपर उत्पन्न हुए ये वृक्ष इसीके जलसे 
अभिषिक्त हो बढ़े ईं और मधुर मकरन्द एवं गन्धसे सम्पन्न 
हुए हैं | इनके नाम इंस प्रकार हैं--माछती, मछिका; पद्म 
और करवीर । ये सब-के-सब फूल्ंसे सुशोमित हैं ॥ ७६ ॥ 
केतक्यः सिन्दुवाराश्च वासन्त्यश्र सुपुष्पिताः। 
माधव्यो गन्धपूर्णाश्र कुन्द्गुल्माश्व सर्वशः ॥ ७७ ॥ 

“केतकी ( केवड़े )) सिन्दुवार तथा वासन्ती लताएँ 
भी सुन्दर कूलोसे भरी हुई हैं | गन्धभरी माघवी छता तथा 
कुन्द-कुसुमोंकी झाड़ियाँ सब ओर शोभा पा रही हैं ॥ ७७॥ 
चिरिबित्वा मधूकाश्व बञ्जुला बकुलास्तथा। 
चम्पकास्तिलकाश्रेब नागवृक्षाश्र॒ पुष्पिता:॥ ७८॥ 

'चिरिबिल्तर॒ ( चिलबिल )) महुआ) बेंतः मौलसिरी; 
चम्पा) तिलक और नागकेसर भी खिले दिखायी देते हैं॥७८॥ 
पद्मकाइचेव शोभन्ते नीलाशोकाश्व पुष्पिताः। 
लोधाश्व गिरिपृष्ठतेचु सिंहकेसर पिञ्धराः ॥ ७९ ॥ 

“पर्ब॑तके प्रष्ठभागोंपर पद्मझम और खिले हुए. नील 
अशोक भी शोभा पाते हैं। वहीं सिंहके अयालकी भाँति 
पिड़ल वणंवाले लोभ भी सुशोमित हो रहे हैं॥ ७९॥ 


अड्लोलाश्व कुणण्ठाश्व चूणेकाः पारिभद्र॒काः । 
चूताः पाटलयश्रापि कोविदाराश्व पुष्पिताः ॥ ८० ॥ 
मुचुकुन्दाजुनाइचेव दृश्यन्ते गिरिसाजुषु। 


“अज्लील, कुरंट; चूर्णक ( सेमल ) पारिभद्रक ( नीम 
या मदार ) आम, पाटलि; कोविदार; मुचुकुन्द (नारक् ) 
और अज्जुन नामक वृक्ष भी पर्वत-शिखरोंपर फूर्लेसि लदे 
दिखायी देते हैं ॥ ८०३ ॥ 
केतकोद्दालकाश्वैव शिरीषाः शिशपा धवाः ॥८१॥ 
शाल्मल्यः किशुकाश्रैव रक्ताः कुरवकास्तथा | 
तिनिशा नक्तमालाश्व चन्दूनाः स्यन्दूनास्तथा ॥ ८२ ॥ 
हिन्तालास्तिलकाश्रैव नागवृक्षाश्र पुष्पिताः | 

“केतक, उद्दालक ( ल्सोड़ा ) शिरीष, शीशम) धव; 
सेमलछ, पलाश) छाछ कुरबक, तिनिश; नक्तमाल) चन्दन) 
स्यन्दन, हिन्ताछ, तिलक तथा नागकेसरके पेड़ भी फूलसे 
भरे दिखायी देते हैं॥ ८१-८ २३ ॥ 


पुष्पितान्‌ पुष्पिताग्राभिलेताभिः परिवेशितान्‌ ॥८३॥ 
द्रमान्‌ पश्येह सोमित्रे पम्पाया रुचिरान्‌ बहन्‌। 

“'सुमित्रानन्दन | जिनके अग्रभाग फूल्ोंसे भरे हुए हैं; 
उन लता-वल रियोंसे लिपटे हुए. पम्पाके इन मनोहर और 
बहुसंख्यक वृक्षोंकी तो देखो । वे सब-के-सब्र यहाँ फूलोके 
भारसे लदे हुए हैं॥ ८३३ ॥ 


वातविक्षिप्तत्रिटपान्‌ यथासन्नान्‌ द्रुमानिमान्‌ ॥८४॥ 
लताः समनुवतंन्ते मत्ता इव वरस्त्रियः। 

“हवाके झोंके खाकर जिनकी डालें हिल रही हैं, वे ये वृक्ष 
झुककर हतने निकट आ जाते हैं कि हाथसे इनकी डालियोंका 
स्पश किया जा सके | सछोनी लताएँ मदमत्त सुन्दरियोंकी 
भाँति इनका अनुसरण करती हैं॥ ८४३ ॥ 


पादपात्‌ पाद्‌पं गच्छज्शेलाच्छेल वनादू वनम्‌ ॥ ८५॥ 
वाति नैकरसाखादसम्मोदित इवानिलः। 

“एक वृक्षसे दूसरे वृक्षपर; एक पवतसे दूसरे पर्वतपर 
तथा एक वनसे दूधरे बनमें जाती हुई वायु अनेक रसोंके 
आस्वादनसे आनन्दित-सी होकर बह रही है ॥ ८५३ ॥ 
केचित्‌ पयोप्तकुसुमाः पादपा मचुगन्धिनः ॥ ८६॥ 
केचिन्मुकुलसंबीताः इयामवर्णा इवाबभुः। 

“कुछ बृक्ष प्रचुर पुष्पोंसे भरे हुए हैं और मधु एवं 
सुगन्धसे सम्पन्न हैं | कुछ मुकुछोसे आवेष्टित हो श्यामवर्ण-से 
प्रतीत हो रहे हैं ॥ ८६३ ॥ 
हृुद॑ सष्ठटमिद खाद प्रकुलमिद्मित्यपि ॥ ८७॥ 
रागरकझो मधुकरः कुखुमेष्वेवः छीयते। 

“वह भ्रमर रागसे रँगा हुआ है ओर ध्यह मधुर है, यह 
खादिष्ट है तथा यह अधिक खिल्ण हुआ है”? इत्यादि बाते 
सोचता हुआ फूलोमें ही लीन हो रहा है॥ ८७३ ॥ 
निलीय पुनरुत्पत्य सद्दसान्यत्र गच्छति। 
मधुदुब्धो मधुकरः पम्पातीरद्रुमेष्बलो ॥ << ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः । 
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“ुष्पोमें छिषकर फिर ऊपरको उड़ जाता है और सहसा 
अन्यत्र चल देता है | इस प्रकार मघुका छोभी भ्रमर 
पम्पातीरवर्ती वृक्षोपर विचर रहा है॥ ८८ ॥ 
इयं कुखुमसंधातेरुपस्तीर्णा सुखाकृता। 
सख्वयं निपतितभूमि:ः दशायनप्रस्तरैरिव ॥ ८९ ॥ 

खय॑ झड़कर गिरे हुए पुष्पसमूहोंसे आच्छादित हुई 
यह भूमि ऐसी सुखदायिनी हो गयी है, मानो इसपर शयन 
करनेके लिये मुलायम बिछौने बिछा दिये गये हों ॥ ८९ ॥ 
विविधा विविधेः पुष्पैस्तेरेव नगसानुषु। 
विस्तीणाः पीतरक्ताभाः सोमित्रे प्रस्तराः कृताः ॥९०॥ 

धसुमित्रानन्दन ! पृतके शिखरोंपर जो नाना प्रकारकी 
विशाल शिल्ाएँ हैं, उनपर झड़े हुए भाँति-भाँतिके फूलोंने 
उन्हें छाल-पीले रंगकी शय्याओंके समान बना दिया है॥९०॥ 
हिमान्ते पश्य सोमित्रे वृक्षाणां पुष्पसस्भवम्‌ । 
पुष्पमाले हि तरवः संघर्षादिव पुष्पिताः ॥ ९१॥ 

“सुमित्राकुमार | वसनन्‍्त ऋतुमें बृक्षोंके फूलोंका यह 
वैभव तो देखो । इस चेत्र मासमें ये बृक्ष मानो परस्पर होड़ 
लगाकर फूले हुए हैं॥ ९१॥ 
आह्नयन्त इवान्योन्यं नगाः षटुपदनादिताः । 
कुसुमोत्तंसविठ॒पाः शोभनन्‍्ते बहु लक्ष्मण ॥९२॥ 

“लक्ष्मण | बृक्ष अपनी ऊपरी डालियोंपर फूलांका मुकुट 


. घारण करके बड़ी शोभा पा रहे हैं तथा वे भ्रमरोंके गुल्लारव- 


से इस तरह कोलाहलपूर्ण हो रहे हैं, मानो एक दूसरेका 

आह्वान कर रहे हों॥ ९२॥ 

एब कारण्डवः पक्षी विगाह्य सलिलं शुभम्‌ । 

रमते कानतया साथ काममुद्दीपयन्निव ॥ ९३ ॥ 
“यह कारण्डब पक्षी पम्पाके स्वच्छ जलमें प्रवेश करके 

अपनी प्रियतमाके साथ रमण करता छुआ कामका उद्दधीपन- 

सा कर रहा है ॥ ९३ ॥ 

मन्दाकिन्यास्तु यदिदं रूपमेतन्मनोरमम्‌ । 

स्थाने ज़गति विख्याता गुणा स्तस्या मनोर माः ॥ ९७४ ॥ 
“मन्दा किनीके समान प्रतीत होनेवाली इस पम्पाकां जब 

ऐसा मनोरम रूप है; तब संसारमें उसके जो मनोरम गुण 

विख्यात हैं, वे उचित ही हैं ॥ ९४ ॥ 

यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेद्द वसेमहि। 

स्पृहयेयं न शक्राय नायोध्याये रघूत्तम ॥९५॥ 
(रघुश्रेष्ठ लक्ष्मण ! यदि साध्वी सीता दीख जाय और 

यदि उसके साथ हम यहाँ निवास करने लगें तो हमें न इन्द्रलोकमें 

|, ज्ञानेकी इच्छा होगी और न अयोध्यामें लौटनेकी ही ॥९५॥ 

| न हछोब॑ रमणीयेषु शाह्॒लेषु तथा सद्द । 

|“ श्मतो में भवेश्िन्ता न स्पृहाम्येषु वा भवेत्‌ ॥ ९६॥ 

|... इरी-इरी पार्लेंले मुशोमित ऐसे रमणीय प्रदेशोंमि सीता- 
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के साथ सानन्द विचरनेका अवसर मिले तो मुझे ( अयोध्या- 
का राज्य न मिलनेके कारण ) कोई चिन्ता नहीं होगी और न 
दूसरे ही दिव्य भोगोंकी अमिलाषा हो सकेगी ॥ ९६ ॥ 
अमी हि विविधेः पुष्पैस्तरवो विविधच्छदाः । 
कानने 5 स्मिन्‌ विना कान्‍्तां चिन्तामुत्पादयन्ति मे॥९७॥ 
“इस बनमें भाँति-भाँतिके पल्‍लबोंसे सुशोमित और नाना 
प्रकारके फूलोंसे उपलक्षित ये वृक्ष प्राणबललभा सीताके बिना 
मेरे मनमें चिन्ता उत्पन्न कर देते हैं ॥ ९७॥ 
पश्य शीतजलां चेमां सोमित्रे पुष्करायुताम्‌ ! 
चक्रवाकानुचरितां कारण्डवनिषेविताम ॥ ९८ ॥ 
छः क्रौज्चैश्व सम्पूर्णा मद्ासुगनिषेविताम्‌ । 
“सुमित्राकुमार | देखो, इस पम्पाका जल कितना शीतल 
है । इसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं। चकवे बिचरते हैं 
ओर कारण्डव निवास करते हैं | इतना ही नहीं, जलकुक्कुट 
तथा क्रौश्व भरे हुए हैं एवं बड़े-बड़े मृग इसका सेवन 
करते हैं ॥ ९८३ ॥ 
अधिक शोभते पम्पा विकृूजद्धिविंहंगमैः ॥ ९९ ॥ 
दीपयन्तीव मे काम विविधा मुद्िता द्विजाः । 
शयामां चन्द्रमुखो स्म्तृत्वा प्रियां पद्मनिभेक्षणाम्‌ ॥ १००॥ 
८चहकते हुए पक्षियोंसि इस पम्पाकी बड़ी शोभा हो रही है। 
आनन्दमें निमग्न हुए ये नाना प्रकारके पक्षी मेरे सीताविषयक 
अनुरागको उद्दी्त कर देते हैं; क्‍योंकि इनकी बोली सुनकर 
मुझे नूतन अवस्थावाली कमलनयनी चन्द्रमुखी प्रियतमा सीता- 
का स्मरण हो आता है | ९९-१०० ॥ 
पश्य सानुषु चित्रेषु स्गीभिः सहितान सगान।! 
मां पुन्सगशावाक्ष्या बेदेद्या विरहीकृतम। 
व्यथयन्तीव मे चित्त संचरन्तस्ततस्ततः ॥१०१॥ 
“लक्ष्मण | देखो, पबतके विचित्र शिखरोपर ये हरिण 
अपनी हरिणियोंके साथ विचर रहे हैं और मैं मृगनयनी सीता- 
से बिछुड़ गया हूँ | इधर-उघर विचरते हुए वे मृग मेरे चित्त- 
को व्यथित किये देते हैं ॥ १०१ ॥ 
असश्मिन्‌ सानुनि रस्ये द्वि मत्तद्विजगणा कुले । 
पहयेय॑ यदि तां कान्‍्तां ततः खस्ति भवेन्मम ॥१०२॥ 
धमतवाले पश्षचियोंसे भरे हुए इस पबंतके रमणीय शिखर- 
पर यदि प्राणवल्लभा सीताका दर्शन पा सकूँ तभी मेरा 
कल्याण होगा ॥ १०२ ॥ 
जीवेयं खलु सौमित्रे मया सद्द खुमध्यमा। 
सेवेत यदि बैदेही पम्पायाः पवन शुभम्‌ ॥१०३॥ 
धसुमित्रानन्दन | यदि सुमध्यमा सीता मेरे साथ रहकर 
इस पम्पासरोवरके तटपर सुखद समीरका सेवन कर सके तो 
मैं निश्रय ही जीवित रह सकता हूँ ॥ १०३ ॥ 


पद्मसौगन्धिकव्हशिव॑ शोकविनाशनम । 
घन्या छक्ष्मण सेवन्ते पम्पाया वनमारुतम्‌ ॥१०४॥ 


६७६ 
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लक्ष्मण | जो लोग अपनी प्रियतमाके साथ रहकर 
पद्म और सौगन्घिक कमलोंकी सुगन्ध लेकर बहनेवाली शीतल) 
मन्‍्द एवं शोकनाशन पम्पा-वनकी वायुका सेवन करते 
हैं, वे धन्य हैं | १०४ ॥ 
इयामा पह्मपलाशाक्षी प्रिया विरघध्दिता मया। 
कथं घारयति प्राणान्‌ विवशा जनकात्मजा ॥१०५॥ 
“हाय ! वह नयी अवस्थावाली कमलछलछोचना जनक- 
नन्दिनी प्रिया सीता मुझसे विछुड़कर बेबसीकी दशामें अपने 
प्राणोंकों कैसे घारण करती होगी ॥ १०५॥ 
कि नु वश्ष्यामि धर्मशं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
जनक पृष्टसीत॑ त॑ कुशल जनसंलदि ॥१०६॥ 
लक्ष्मण | धर्मके जाननेवाले सत्यवादी राजा जन॒क जब जन- 
समुदायमें बैठकर सुझसे सीताका कुशल-समाचार पूछेंगे, उस 
समय मैं उन्हें क्‍या उत्तर दूँगा || १०६ ॥ 
या मामलुगता मन्द पित्रा प्रस्थापितं वनम्‌ । 
सीता धर्म समास्थाय क नु सा वतेते प्रिया॥१०७॥ 
“हाय | पिताके द्वारा बनमें भेजे जानेपर जो धर्मका 
आश्रय ले मेरे पीछे-पीछे यहाँ चडी आयी) वह मेरी प्रिया इस 
समय कहाँ है ! ॥ १०७ ॥ 
तया विहीनः कृपणः कर्थ लक्ष्मण धारये। 
या मामनुगता राज्याद्‌ भ्रष्ट विहतचेतसम्‌॥ १०८॥ 
(लक्ष्मण | जिसने राज्यसे बश्चित और इताश दो जानेपर 
भी मेरा साथ नहीं छोड़ा--मेरा ही अनुसरण किया; उसके 
बिना अत्यन्त दीन होकर में केसे जीवन धारण 
करूंगा ? ॥ १०८ ॥ 
तचार्वेश्चितपद्माक्ष॑ खुगन्धि शुभमव्रणम्‌ | 
अपइयतो मुख तस्याः सीद्तीव मतिरमम ॥१०९॥ 
“धजो कमलदलके समान सुन्दर; मनोहर एवं प्रशंसनीय 
नेत्रोसे सुशोभित है; जिससे मीठी-मीठी सुगन्ध निकलती 
रहती है; जो निर्मल तथा चेचक्र आदिके चिहसे रहित है; 
जनककिशोरीके उस दर्शनीय मुखको देले बिना मेरी सुध- 
बुध खोयी जा रही है ॥| १०९॥ 
स्मितद्यास्यान्तरयुतं॑ ग़ुणवन्मचुरं हितम्‌। 
बैदेह्या वाक्‍्यमतुर्ल कदा श्रोष्यामि लक्ष्मण ॥११०॥ 
“लक्ष्मण | बेदेद्दीके द्वारा कभी हँसकर ओर कभी मुस्करा- 
कर कही हुईं वे मधुर; द्वितकर एवं लाभदायक बातें जिनकी 
कहीं तुलना नहीं है। मुझे अब कब सुननेको मिलेंगी!॥११०॥ 
प्राप्य दुःख वने इयामा मां मन्मथविकर्शितम। 
नष्टदुःखेव हृशष्टेव साध्वी साध्वभ्यभाषत ॥१११॥ 
“सोलह वर्षकी-सी अवस्थावाली साध्वी सीता यद्यपि वनमें 
आकर कष्ट उठा रह्दी थी; तथापि जब मुझे अनज्ञवेदना या 
मानसिक कश्से पीड़ित देखती; तब मानो उसका अपना सारा 
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दुःख नष्ट हो गया हो) इस प्रकार प्रतन्‍न-सी होकर मेरी पीड़ा 
दूर करनेके लिये अच्छी-अच्छी बातें करने लगती थी।|१११॥ 
कि नुवक्ष्याम्ययोध्यायां कौसल्यां हि नुपात्मज। 
कसा स्‍्नुषेति पृःछन्ती कर्थ चापि मनखिनीम्‌॥ ११२॥ 
“राजकुमार ! अयोध्यार्में चलनेपर जब मनस्विनी माता 
कौसल्या पूछेंगी कि “मेरी बहूरानी कहाँ है !? तो मैं उन्हें क्या 
उत्तर दूँगा ? ॥ ११२॥ 
गच्छ लक्ष्मण पश्चय त्वं भरतं भ्रातृवत्सलम्‌ | 
नह्यहं जीवितुं शक्तस्ताग्ुते जनकात्मजाम्‌ ॥११३॥ 
इति राम॑ महात्मानं विलपन्‍्तमनाथवत्‌ । 
डवाच लक्ष्मणो भ्राता वचन युक्तमव्ययम्‌ ॥११४॥ 
(लक्ष्मण | तुम जाओ) श्रातृवत्सल भरतसे मिलो । में 
तो जनकनन्दिनी सीताके बिना जीवित नहीं रह सकता ।? इस 
प्रकार महात्मा श्रीरामको अनाथकी भाँति विछाप करते देख 
भाई लरक्ष्मणने युक्तियुक्त एवं. निर्दोष वाणीमे 
कहा-॥ ११३- ११४॥ 
संस्तम्भ राम भद्रं ते मा शुच्चः पुरुषोत्तम | 
नेदशानां मतिमेन्दा भ्रवत्यकलुषात्मनाम्‌ ॥११५॥ 
“पुरुषोत्तम श्रीराम | आपका भला हो । आप अपनेको 
सभालिये | शोक न कीजिये | आप-जेसे पुण्यात्मा पुरुषोंकी 
बुद्धि उत्साइशून्य नहीं होती || ११५ ॥ 
स्सृत्वा वियोगजं दुःखं त्यज स्नेहं प्रिये जने। 
अतिस्नेद्परिष्वज्ञाद्‌ वर्तिराद्रीपि दह्यते ॥११६॥ 
धस्वजनोंके अवश्यम्भावी वियोगका दुःख सभीको सहना 
पड़ता है; इस बातकों स्मरण करके अपने प्रिय जनोंके प्रति 
अधिक स्नेह ( आसक्ति ) को त्याग दीजिये; क्‍योंकि जल 
आदिसे भीगी हुईं बत्ती भी अधिक स्नेह ( तेल ) में ड्ूबो 
दी जानेपर जलने लगती है ॥ ११६ ॥ 
यदि गउछति पाताल ततो5भ्यधिकमेव वा । 
सर्वंथा रावणस्तात न भविष्यति राघव ॥ ११७॥ 
धतात रघुनन्दन ! यदि रावण पातालमें या उससे भी 
अधिक दूर चला जाय तो भी वह अब किसी तरह जीवित 
नहीं रह सकता ॥ ११७ ॥ 
प्रवृत्तिलेभ्यतां तावत्‌ तस्य पापस्य रक्षसः। 
ततो हास्यति वा सीतां निधन वा गमिष्यति॥११८॥ 
“पहले उस पापी राक्षसका पता लगाइये । फिर या तो वह 
सीताको वापस करेगा या अपने प्राणोंसे हाथ घो 
बैठेगा ॥ ११८ ॥ 
यदि याति द्तिगंभ रावणं सह सीतया | 
तत्राप्येनं हनिष्यामिन चेद्‌ दास्यति मेथिलीम ॥ ११९॥ 
“(रावण यदि सीताकों साथ लेकर दितिके गर्भमे जाकर 
छिप जाय तो भी यदि मिथिलेशकुमारीको लौटा न देगा तो 
में वहाँ भी उसे मार डादूँगा॥ ११९॥ 
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स्वास्थ्यं भद्र भजस्वाय त्यज्यतां कृपषणा मतिः। 

अर्थां हि नष्टकारयोथरयत्नेनाधिगम्यते ॥१२०॥ 
“अतः आर्य | आप कल्याणकारी घैर्यको अपनाइये। 

वह दीनतापूर्ण विचार त्याग दीजिये । जिनका प्रयत्न 

ओर घन नष्ट हो गया है वे पुरुष यदि उत्साहपूर्वक 

उद्योग न करें तो उन्हें उस अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं 

हो सकती ॥ १२० ॥ 

उत्साहो बलवानाय नास्त्युत्साहात्‌ परं बलम। 

सोत्साहस्य दि लोकेषु न किचिद्पि दुर्लभम्‌ ॥१२१॥ 
'भैया ! उत्साह ही बलवान्‌ होता है। उत्साहसे बढ़कर 

दूसरा कोई बल नहीं है । उत्साह्दी पुरुषके लिये संसारमे कोई 


भी वस्तु दुलभ नहीं है ॥| १२१॥ 


उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्म । 
उत्साहमात्रमाश्रित्य प्रतिरप्स्याम जानकीम्‌॥ १२२॥ 
“जिनके हृदयमें उत्साह होता है वे पुरुष कठिन-से-कठिन 
कार्य आ पड़नेपर हिम्मत नहीं हारते | हमलोग केवल उत्साहका 
आश्रय लेकर ही जनकनन्दिनीको प्राप्त कर सकते हैं ॥१२२॥ 
त्यजञतां कामवृत्तत्व॑ शोक॑ संन्यस्य॒पृष्ठतः । 
मद्दात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे ॥१२३॥ 
“धशोकको पीछे छोड़कर कामीके-से व्यवहारका त्याग 


| कीजिये | आप महात्मा एवं कृतात्मा ( पवित्र अन्तःकरण- 


वाले ) हैं | किंतु इस समय अपने आपको भूल गये हैं--- 
अपने खरूपका स्मरण नहीं कर रहे हैं? ॥ १२३ ॥ 
एवं सम्बोधितस्तेन शोकोपहतचेतनः । 
त्यज्य शोक च मोहं च रामो धैर्य मुपागमत्‌ ॥१२४॥ 
लक्ष्मणके इस प्रकार समझानेपर शोकसे संतप्तचित्त हुए 
श्रीगरामने शोक और मोहकां परित्याग करके धैर्य घारण 
किया ॥ १२४ ॥ 
सो5भ्यतिक्रामद्व्यग्रस्तामचिन्त्यपराक्रमः । 
रामः पम्पां खुरुचिरां रम्यां पारिछुवद्गरुमाम्‌ ॥१२५॥ 
तदनन्तर ब्यग्रतारहित ( शान्तसख्वरूप ) अचिन्त्य- 
पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी जिसके तट्वर्ती वृक्ष वायुके झोके 
खाकर टूम रहे थे; उस परम सुन्दर रमणीय पम्पासरोवर- 


को छॉघकर आगे बढ़े। १२५॥ 


निरीक्षमाणः सहसा महात्मा 
सर्व वन निश्नवरकन्द्र च । 
उद्धिग्नचेताः सह लक्ष्मणेन 
विचार्य दुःखोपहतः प्रतस्थे ॥१२६॥ 
सीताके सम रणसे जिनका चित्त उद्विग्न हों गया था; अत- 


एवं जो दुःखमें ड्रबे हुए थे; वे महात्मा श्रीराम लक्ष्मणकी के 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकी ये भादिकाव्ये किपष्किन्धाकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१ ॥ 
ध इस प्रकार श्रीवात्मीकिनिर्मित आपरामायण आदिकाब्यके करिष्किन्धाकाण्डमें पहका सभे पूरा हुआ ॥ १ ॥ 
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कहद्दी हुई बातोंपर विचार करके सहसा सावधान हो गये और 


झरनों तथा कन्दराओंसहित उस सम्पूर्ण बनका निरीक्षण 
करते हुए वहाँसे आगेको प्रस्थितहुए ॥ १२६ ॥ 
ते मत्तमातड़विलासगामी 
गच्छन्तमव्यग्रमना महात्मा। 
स॒ लक्ष्मणो राघवमिष्टचेष्टो 
ररक्ष धर्मण बलेन चेव ॥१२७॥ 
मतवाले हाथीके समान विलासपूर्ण गतिसे चलनेवाले 
शान्तचित्त महात्मा लक्ष्मण आगे-आगे चलते हुए, श्रीरघुनाथ- 
जीकी उनके अनुकूल चेश करते धर्म और बलके द्वारा 
रक्षा करने लगे || १२७॥ 
तावृष्यमूकस्य समीपचारी 
चरन्‌ दद्शांद्धुतदर्शनीयों । 
शाखामस॒गाणामधिपस्तरस्वी 
वितत्नसे नेव विचेष्ट चेष्टाम ॥१२८४ 
ऋष्यमूक पर्वतके समीप विचरनेवाले बलवान्‌ वानरराज 
सुग्रीव पम्पाके निकट घूम रहे थे | उसी समय उन्होंने उन 
अद्भुत दर्शनीय बीर श्रीराम और लक्ष्मणको देखा । देखते 
ही उनके मनमें यह भय हो गया कि ह्वो न हो इन्हें मेरे शत्रु 
वालीने ही भेजा होगा, फिर तो वे इतने डर गये कि खाने- 
पीने आदिकी भी चेष्ट न कर सके ॥ १२८ ॥ 
स॒ तो महात्मा गज़मन्दगामी 
शाखामृगस्तत्र चरंश्वरन्तों । 
दृष्ठा विषादं परम॑ जगाम 
चिन्तापरीतोी भयभारभग्नः ॥१२९॥ 
हाथीके समान मन्दगतिसे चलनेवाले महामना वानरपराज 
सुग्रीव जो वहाँ विचर रहे थे, उस समय एक साथ आगे 
बढ़ते हुए उन दोनों भाइयोंको देखकर चिन्तित दो उठे । 
भयके भारी भारसे उनका उत्साह नष्ट हो गया। वे महान 
दुःखमें पड़ गये ॥ १२९ ॥ 
तमाश्रम॑ पुण्यखुख शारण्यं 
सदेव शाखाम्गसेवितान्तम्‌ | 
तस्ताश्व दृष्ठा हरयो 5भिजग्मु- 
मंहोजसों राघवलक्ष्मणो तो ॥१३०॥ 
मतड़ मुनिका वह आश्रम परम पवित्र एवं सुखदायक था । 
मुनिके शापसे उसमें वालीका प्रवेश होना कठिन था; इस- 
लिये वह दूसरे वानरोंका आश्रय बना हुआ था | उस आश्रम 
या वनके भीतर सदा ही अनेकानेक शाखामृग निवास करते 
थे | उस दिन उन महातेजस्त्री श्रीरीम ओर लक्ष्मणको देखकर 
दूसरे-दूसरे वानर भी भयभीत हो आशभ्रमके भीतर 
चले गये ॥ १३० ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


सुग्रीव तथा वानरोंकी आशड्ड।, हनुमानजीद्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीवका 
हनुमानजीको श्रीराम-लक्ष्मणके पास उनका भेद लेने के लिये भेजना 


तौ तु दृष्ठा महात्मानौ आरतरो रामलए्टमणों । 

वरायुधधरोौ वीरो सुश्नीवः शक्लितो5भवत्‌ ॥ १ ॥ 
महात्मा भीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको श्रेष्ठ 

भायुध घारण किये बीर वेशमें आते देख ( ऋष्यमूक 

पव॑तपर बैठे हुए ) सुग्रीवके मनमें बड़ी दहला हुई ॥ १ ॥ 

उद्विग्नहदद्ः सवोा द्शः समवलोकयन । 

न व्यतिष्ठत करस्सिश्विद्‌ देशे वानरपुंगवः ॥ रे ॥ 
वे उद्विग्नचित्त होकर चार्रो दिशाओँकी ओर देखने 

लगे | उस समय वानरशिरोमणि शुग्रीव किसी एक स्थानपर 

स्थिर न रह सके ॥ २॥ 

नेय चक्रे मनः स्थातुं दीक्षमाणी मद्दाबलौ | 


कपः परमभीतस्यथ चित्त व्यवससाद हूं ॥ ३॥. 


महाबली भीराम ओर छक्ष्मणको देखते हुए सुग्रीब 
अपने मनको स्थिर न रख सके । उस समय अत्यन्त भयभीत 
हुए. उन वानरराजका चित्त बहुत दुखी हो गया ॥ ३ ॥ 
चिन्तयित्वा सधमोत्मा विम्॒ृश्य गुरुलाघवम। 
खुप्रीवः परमोद्विग्नः सर्वेस्तैश्ञोनरेः सह ॥ ४ ॥ 
सुग्रीव धर्मात्मा थे--उन्हें राजधर्मका ज्ञान था । 
उन्होंने मन्त्रियोंके साथ विचारकर अपनी दुर्बठता और 
शत्रुपक्षकी प्रबलताका निश्चय किया। तत्पश्चात्‌ वे समस्त 
वानरोके साथ अत्यन्त उद्विग्न हो उठे ॥ ४॥ 
ततः स सचिवेभ्यस्तु सुग्रीवः प्रवगाधिपः । 
शशंस परमोहिग्नः पश्यंस्तों रामलक्ष्मणाों ॥ ५ ॥ 
वानरराज सुग्रीवके हृदयमें बड़ा उद्वेग हो गया था। 
वे श्रीराम और लक्ष्मणकी ओर देखते हुए अपने मन्त्रियोंसे 
इस्त प्रकार बोले--॥ ५ ॥ 
एतो वनमिदं दुर्ग वाक्षिप्रणिहितों ध्रुवम । 
छडझ्मना चीरवबसनी प्रच्नरन्ताविद्यागती ॥ ६ ॥ 
“निश्चय ही ये दोनों बीर . वालीके भेजे हुए ही इस 
दुर्गंम वनमें विचरते हुए यहाँ आये हैँ | इन्होंने छलसे चीर 
वज्न धारण कर लिये हैं, जिससे हम इन्हें पहचान न सकें? ॥ 
ततः झुप्नीवसचिवा दृष्ठा परमधन्विनों। 
अम्मुगिर्तिठात्‌ तस्मादन्यच्छिखरमुक्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
उधर सुग्रीवके सहायक दुसरे-दूसरे वानरोंने जब उन 
महाधनुधर भीराम ओर लक्ष्मणको देखा, तब वे उस पर्वत- 
तटसे भागकर दूसरे उत्तम शिखरपर जा पहुँचे | ७॥ 


ते क्षिप्रमभिगम्याथ यूथपा यूथपर्षभम्‌। 


दरयो वानरश्रेष्ठ परिवायापतस्थिरे ॥ ८ ४ 
वे यूथपति वानर शीघ्रतापूवंक जाकर यूथपतियोंकि 
सरदार वानरशिरोमणि सुग्रीवको चार्गे ओर्से घेरकर उनके 
पास खड़े हो गये ॥ ८ ॥ 
एवमेकायनगताः छुबमाना गिरेगिरिम्‌। 
प्रकम्पयन्तो वेगेन गिरीणां शिखराणिच्च ॥ ९ ॥ 
ततः शाखाम्गाः सर्व छुव॒माना महाबलाः । 
बभज्जुश्न नगांस्तन्न पुष्पितान्‌ दुर्गमाश्चितान्‌॥ १० ॥ 
इस तरह एक पर्व॑तसे दूसरे पर्बृतपर उछलते-कूदते 
और अपने वेगसे उन पबंत-शिखरोंको प्रकम्पित करते हुए 
वे समस्त महाबली वानर .एक मार्गपर आ गये | उन 
सबने डछल-कूदकर उस समय वहाँ दुर्गम स्थानों स्थित 


- हुए. पुष्पशोभित बहुसंख्यक बृक्षोकी तोड़ डाला था ॥९-१०॥ 
आपछ्ुवन्तो दरिवराः सर्वतस्तं मद्दागिरिम्‌। 


सगमाजोरशादुलांखासयन्तोी ययुस्तदा ॥ ११॥ 
उस बेल्में चारों ओोरसे उस महान्‌ पवंतपर उछलकर 
आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहाँ रहनेवाले मृगों, बिलावों तथा 
व्याप्नोंको भयभीत करते हुए जा रहे थे ॥ ११॥ 
ततः खुञ्नीवसचिवाः पवेतेन्द्रे समाहिताः । 
संगम्य कपिमुख्येन स्व प्राभ्ूछयः स्थिताः ॥ १२॥ 
इस प्रकार सुग्रौवके सभी सचिव पर्वतराज ऋष्यमूकपर 
आ पहुँचे और एकाग्रचित्त हो उन वानरराजसे मिलकर 
उनके सामने द्वाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १२ ॥ 


'ततस्तु भयसंत्रस्तं वालिकिट्बिषशड्धितम्‌ । 


उवाच हनुमान वाक्य सुग्रीवं वाफ़्यकोबिदः ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर वालीसे बुराईकी आशड्डा करके सुग्रीवको 
भयभीत देख बातचीत करनेमें कुशल हनुमानजी बोले-॥ १३॥ 


कै € 
सम्शभ्रमस्त्यज्यतामेष सववोलिकृते महान । 
मलयो5यं गिरिवरो भय॑ नेहास्ति वालिनः ॥ १७ ॥ 


“आप सब लोग वालीके कारण होनेवाली इस भारी 


घबराइटको छोड़ दीजिये | यह मलयनामक श्रेष्ठ पव॑त है क्‍ । 


यहाँ वालीसे कोई भय नहीं है ॥ १४ ॥ 

यस्मादुछ्िग्नचेतास्त्व॑ विद्वुतो हरिपुड्व । 

त॑ क्रूरद्शन क्रूरं नेह पश्यामि वालिनम ॥ १५॥ 
“वानरशिस्ेमणे ! जिससे उद्दविग्नचत्त होकर आप 

भागे हैं, उस क्रूर दिखायी देनेवाले निर्दय वालीको मैं यहाँ 

नहीं देखता हूँ ॥ १५॥ 


किष्किन्धाकाण्डे द्वितीयः सर्गः 
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यस्मात्‌ तव भयं सोम्य पूर्वजात्‌ पापकर्मणः । 
स नेद्द वाली दुष्टात्मा न ते पश्याम्यहं भयम्‌ ॥ १६॥ 
'सौम्य | आपको अपने जिस पापाचारी बड़े भाईसे मय 
प्रात्त हुआ है; वह दुशत्मा वाली यहाँ नहीं आ सकता; 
अतः मुझे आपके भयका कोई कारण नहीं दिखायी देता ॥ 
अहो शाखास्॒गत्वं ते व्यक्तमेव प्लुवक्षम। 
लघुचित्ततया5 5त्मानं न स्थापयलि यो मतौ ॥ १७ ॥ 
“आश्रयं है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित 
चपलताको ही प्रकट किया है | वानरप्रबवर | आपका चित्त 
चश्जल है। इसलिये आप अपनेको विचार-मार्गपर स्थिर 
नहीं रख पाते हैं॥ १७॥ 
_ बुद्धिविजञानसम्पन्त इज्लितेः सर्वमाचर। 
नहायबुद्धि गतो राजा सर्वेभूतानि शास्ति हि ॥ १८॥ 
बुद्धि और विज्ञानसे सम्पन्न होकर आप दुूसरोंकी 
चेष्टाओंके द्वारा उनका मनोभाव समझे और उसीके अनुसार 
सभी आवश्यक काय॑ करें; क्‍योंकि जो राजा बुद्धि-बलका 
आश्रय नहीं लेता; वह सम्पूर्ण प्रजापर शासन नहीं कर 
सकता? ॥ १८ ॥ 
सुग्रीवस्तु शुभ वाक्य श्रुत्वा सर्वे हनूमतः । 
ततः शुभतरं वाक्य दनूमन्तमुवाच हु ॥ १९॥ 
हनुमानजीके मुखसे निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वच्चनोंको 
सुनकर सुग्रीवने उनसे बहुत ही उत्तम बात कह्दी--॥ १९ ॥ 
दीर्धबाह विशालाक्षो शरचापासिधारिणों। 
कस्य न स्याद्‌ भयं दृष्ठरा छोतो खुरखुतोपमौ ॥२० ॥ 
“इन दोनों वीरोंकी भुजाएँ लंबी और नेत्र बड़े-बड़े हैं । 
ये घनुष, बाण और तलवार धारण किये देवकुमारोंके समान 
शोभा पा रहे हैं। इन दोनोंको देखकर किसके मनमें भयका 
संचार न होगा | २० ॥ 
वालिप्रणिदितावेव शड्जे5हं पुरुषोत्तमो । 
राजानों बहुमित्राश्व विश्वासो नात्र द्वि क्षमः ॥ २१॥ 
ध्मेरे मनमें संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष वालीके ही 
| भेजे हुए. हैं; क्योंकि राजाओंके बहुत-से मित्र होते हैं। अतः 
: उनपर विश्वास करना उचित नहीं दै॥ २१॥ 
अरयश्य॒ भनुष्येण विशेयाश्छझचारिणः । 
विश्वस्तानामविश्वस्ताश्छिद्रेषु प्रहरन्त्यपि ॥ २२॥ 
“धप्राणीमात्रको छद्यवेषमें विचरनेवाले शत्रुओंको विशेष- 
रूपसे पहचाननेकी चेष्टा करनी चाहिये; क्योंकि वे दूसरोपर 
| अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु खयं किसीका विश्वास 
॥ नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषोंपर ही 
. प्रद्वार कर बैठते हैं ॥ २२॥ 
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कृत्येषु वाली मेधावी राजानो बहुद्शिनः । 
भवन्ति परहन्तारस्ते शेयाः प्राकृतैनरेः ॥२३॥ 

“वाली इन सब कार्योमें बढ़ा कुशल है। रानालोग 
बहुद्शी होते हैं--वश्चनाके अनेक उपाय नानते हैं; इसीलिये 
शन्नुओंका विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओंको 
प्राकृत वेशभूषावाले मनुष्यों ( गुप्तचरों ) द्वारा जाननेका 
प्रयत्त करना चाहिये ॥ २३ ॥ 
तो त्वया प्राकृतेनेव गत्वा शेयों घुबंगम। 
इद्वितानां प्रकारैश्व रूपब्याभाषणेन च ॥ २७ ॥| 

“अतः कपिश्रेष्ठ | तुम भी एक साधारण पुरुषकी भाँति 
यहाँसे जाओ और उनकी चेष्टाओसे, रूपसे तथा बातचीतकै 
तौर-तरीकॉसे उन दोनोंक यथार्थ परिचय प्राप्त करो ॥२४॥ 
लक्षयख तथोभाव॑ प्रहृषश्मनसौ यदि । 
विश्वासयन्‌ प्रशंसाभिरिज्लितैश्व पुनः पुनः ॥ २५ ॥ 

“उनके मनोभावोंकों समझो । यदि वे प्रसन्नचित्त जान 
पड़ें तो वारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्रायको 
सूचित करनेवाली चेष्टाओंद्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास 
उत्पन्न करो ॥ २५॥ 
ममेवाभिमुखं स्थित्वा पृचछ त्व॑ हरिपुज्ञव । 
प्रयोजन प्रवेशस्य वनस्यास्थय धनुधेरो ॥ २६॥ 

धवानरशिरोमणे ! तुम मेरी ही ओर मुँह करके खड़ा 
होना और उन धनुधेर वीरोंसे इस वनमें प्रवेश करनेका 
कारण पूछना ॥ २६ ॥ 
शुद्धात्मानी यदि त्वेतों ज्ञानौहि त्वं प्रवज्षम । 
व्याभाषितेयों रुपयों विशेया छुष्ठतानयोंः ॥ २७॥ 

ध्यदि उनका हृदय शुद्ध जान पढ़े तो भी तरह-तरहकी 
बातों और आकतिके द्वारा यह जाननेकी विशेष चेष्टा करनी 
चाशिये कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आये हैं? ॥ 
इत्येय॑ कपिराजेन संदिष्ठो मांस्तात्मजः | 
चकार गमने बुद्धि यत्र तो रामलएमणों ॥ २८ ॥ 

वानरराज सुग्रीवके इस प्रकार आदेश देनेपर पवनकुमार 
हनुमानजीने उस स्थानपर जानेका विचार किया) जहाँ श्रीराम 
और लक्ष्मण विद्यमान थे ॥ २८॥ 

तथेति सम्पून्य वचस्तु तस्य 
कपेः खुभीतस्य॒ दुरासद्स्य । 
मदहानुभावों इनुमान्‌ ययौ तदा 
सयत्र रामो एतिबली सलक्ष्मणः॥ २९ ॥ 

अत्यन्त डरे हुए. दुर्जय वानर सुग्रीवके उस वचनका 
आदर करके “बहुत अच्छा कहकर” महानुभाव हनुमानजी 
जहाँ अत्यन्त बलशाहढ्ली श्रीरीम ओर लक्ष्मण थे; उस स्थानके 
लिये तत्काल चल दिये ॥ २९ ॥ 


इत्याें श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वितीय: सर्गः ॥ २ ४ 
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हनुमानूजीका श्रीराम ओर लक्ष्मणसे वनमें आने 


(हे 
तृतीयः सगः 
का कारण पूछना और अपना तथा सुग्रीवका परिचय 


देना, श्रीरामका उनके वचनोंकी प्रशंसा करके लक्ष्मणको अपनी ओरसे बात करनेकी आज्ना 


देना तथा लक्ष्मणद्धारा अपनी श्राथना खीकृत होनेसे 


वचो विज्ञाय दनुमान्‌ छुम्नीवस्य महात्मनः । 
पर्वतादृष्यमुकात्‌ तु पुप्छुवे यन्न राघवों ॥ १ ॥ 
महात्मा सुग्रीवके कथनका तात्पर्य समझकर हनुमानजी 
ऋष्यमूक पर्वतसे उस स्थानकी ओर उछलते हुए; चले; जहाँ 
वे दोनों रघुवंशी बन्धु विराजमान थे | १॥ 
कपिरूपं॑ परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः | 
भिक्षुरूप॑ ततो भेजे शठबुद्धितया कपिः॥ २ ॥ 
पवनकुमार वानरवीर हनुमानने यह सोचकर कि मेरे 
इस कपिरूपपर किसीका विश्वास नहीं जम सकता; अपने 
उस रूपका परित्याग करके भिक्षु ( सामान्य तपस्वी ) का 
रूप घारण कर लिया ॥ २ ॥ 
ततश्थ हनुमान चाचा इलक्णया खुमनोशया। 
विनीतवदुपागम्य राघवी प्रणिपत्य च॥ ३ ॥ 
आबभाषे च तो वीरो यथावत्‌ प्रशशंस च । 
सम्पूज्य विधिवद्‌ वीरो हनुमान वानरोक्तमः ॥ ४ ॥ 
उवाच कामतो वाक्य मस॒दु खत्यपराक्रमो | 
राजर्षिदेवप्रतिमी तापलौ संशितवबतो ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर इनुमानने विनीतभावसे उन दोनों रघुवंशी 
वीरके पास जाकर उन्हें प्रणाम करके मनको अत्यन्त प्रिय 
छगनेवाली मधुर वाणीमें उनके साथ वार्ताछाप आरम्भ 
किया । वानरशिरोमणि हनुमानने पहले तो उन दोनों 
वीरोंकी यथोचित प्रशंसा की | फिर विधिवत्‌ उनका पूजन 
( आदर ) करके स्च्छन्दरूपसे मधुर वाणीमें कहा--५वीरो ! 
आप दोनों सत्यपराक्रमी, राजर्षियों ओर देवताओंके समान 
प्रभावशाली, तपस्वी तथा कठोर ब्रतका पालन करनेवाले 
जान पड़ते हैं ॥ ३-५ ॥ 
देश कथमिमं प्राप्तौ भवन्तों वरवर्णिनों। 
आसयन्ती सुगगणानन्यांश्व॒ वनचारिणः॥ ६ ॥ 
पम्पातीररुह्यन्‌ वृक्षान्‌ वीक्षमाणो समनन्‍्ततः । 
इमां नदी शुभजलां शोभयन्तो तरख्िनों ॥ ७ ॥ 
प्रेयंवन्ती खुवणाभों को युवां चीरवाससौ। 
निःश्वसन्ती वरभुजो पीडयन्ताविमाः प्रजाः॥ ८ ॥ 
“आपके शरीरकी कान्ति बड़ी सुन्दर है। आप दोनों 
इस वन्य प्रदेशमें किसलिये आये हैं। वनमें विचरनेवाले 
मृगसमूहोँ तथा अन्य जीबोंको भी त्रास देते पम्पा- 
सरोवरके तटवर्ती बृक्षोंकी सब ओरसे देखते और इस सुन्दर 
जल्वाली नदी-सरीखी पम्पाकों सुशोमित करते हुए आप 


हनुमानजीका प्रसन्न होना 


दोनों वेगशाली बीर कौन हैं ! आपके अज्जोंकी कान्ति सुवर्णके 
समान प्रकाशित होती है | आप दोनों बड़े धैर्यशाली दिखायी 
देते हैं । आप दोनोंके अज्ञॉपर चीर वस्त्र शोभा पाता है। 
आप दोनों लंबी सॉँस खींच रहे हैं | आपकी भुजाएँ विशाल 
हैं। आप अपने प्रभावसे इस बनके प्राणियोंकों पीड़ा दे रहे 
हैं | बताइये, आपका क्या परिचय है ? ॥ ६-८ ॥ 


सिंविप्रेक्षता वीरी महाबलपराक्रमी । 
शक्रचापनिभे चापे ग्रहीत्वा शत्रुनाशनों॥ ९ ॥ 
“आप दोनों वीरोंकी दृष्टि सिंदके समान है । आपके बल 
और पराक्रम महान्‌ हैं। इन्द्र-घनुषके समान महान्‌ शरासन 
धारण करके आप शर्रुओंको नष्ट करनेकी शक्ति रखते हैं ।९। 


भ्रीमन्‍न्ती रूपसम्पन्नी दृषभश्रेष्टविक्रमो। 
हस्तिहस्तोपमभुजोी द्युतिमन्ती नरपभीो ॥ १०॥ 

“आप कान्तिमान्‌ तथा रूपवान्‌ हैं। आप विशालकाय 
साँड़के समान मन्दगतिसे चलते हैं | आप दोनोंकी भुजाएँ 
हाथीकी सँँड़के समान जान पड़ती हैं | आप मनुष्योमें श्रेष्ठ 
ओर परम तेजस्वी हैं ॥ १० ॥ 


प्रभया पर्वतेन्द्रोष्सो युवयोरवभासितः । 
राज्याद्दवमरप्रख्यों कथं देशमिहागतों ॥ ११॥ 

“आप दोनोंकी प्रभासे गिरिराज ऋष्यमूक जगमगा रहा है। . 
आपलोग देवताओंके समान पराक्रमी और राज्य भोगनेके 
योग्य हैं | भला, इस दुर्गम वनप्रदेशमें आपका आगमन 
सम्मव हुआ १॥ ११ ॥ 


पद्मपत्नेक्षणो' वीरी जठामण्डल्धारिणों | 
अन्योन्यसहृशोी वीरो देवलोकादिहागतो ॥ १२॥ 
“आपके नेत्र प्रफुल्छल कमल-दलके समान शोभा पाते 
हैं। आपमें वीरता भरी है। आप दोनों अपने मस्तकपर 
जटामण्डल घारण करते हैं और दोनों ही एक-दूसरेके 
समान हैं । वीरो | क्‍या आप देवलोकसे यहाँ 
पघारे हैं? ॥ १२ ॥ 
यदच्छयव सम्प्राप्ती चन्द्रसूयों वसंघधराम। 
विशालवक्षसों वीरौ मानुषो देवरूपिणों ॥ १३॥ 
“आप दोनोंको देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो चन्द्रमा 
और सूर्य स्वेच्छासे ही इस भूतछपर उतर आये हैं। आप 
वक्षःस्थल विशाल हैं । मनुष्य होकर भी आपके 
देवताओंके व॒ुल्य हैं ॥ १३ ॥ 


फिष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः ६८१ 
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सिहस्कम्धौ महोत्साहौ समदाविव गोवूषौ । युवाभ्यां स हि धमोत्मा खुप्नीवः सख्यमिच्छति | 
आयताश्व खुवृत्ताश्व बाहवः परिघोपमाः॥ १४॥ तसस्‍्य मां सचियं विक्तं वानरं पवनात्मजम ॥ २२॥ 
सर्वभूषण भूषाहीः किमर्थ न विभूषिताः । भिश्षुरूपप्रतिच्छन्‍्न॑ सुग्रीवप्रियकारणात्‌ । 

उभौ योग्यावहं मन्ये रक्षितुं परथिवीमिमाम्‌ ॥ १५॥ ऋष्यमृकादिह प्राप्त कामगं कामचारिणम्‌ ॥ २३॥ 
ससागरवरनां हृत्स्नां विन्ध्यमेरुविभूषिताम्‌। “घर्मात्मा सुग्रीव आप दोनोंसे मित्रता करना चाहते हैं | 


“आपके कंघे सिंहके समान हैं | आपमें महान्‌ उत्साह ग्रेशे आपलछोग उन्हींका मनत्री समझें। मैं वायुदेवताका वानर- 
भरा हुआ है| आप दोनों मदमत्त सौंड़ोंके समान प्रतीत होते जातीय पुत्र हूँ । मेरी जहाँ इच्छा हो, जा सकता हूँ और जैसा चाहूँ) 
हैं। आपकी भुजाएँ विशाल) सुन्दर, गोल-गोल और परिघके रूप धारण कर सकता हूँ । इस समय सुग्रीवका प्रिय करनेके 
समान सुदृढ़ हैं | ये समस्त आभूषणोंको घारण करनेके योग्य. लिये भिक्षुके रूपमें अपनेको छिपाकर मैं ऋष्यमूक पर्वतसे 
हैं तो भी आपने इन्हें विभूषित क्‍यों नहीं किया है ! मैं तो यहाँपर आया हूँ? ॥ २२-२३ ॥ 
समझता हूँ कि आप दोनों समुद्रों और बनोंसे युक्त तथा प्वमुफ्त्वा तु हनुमांस्तो वीसी रामलक्ष्मणों । 

- विन्ध्य और मेरु आदि पव॑तोंसे विभूषित इस सारी प्रथ्वीकी वाक्‍्यशों वाक्यकुशलः पुनर्नावाच किचन ॥ २४ ॥ 


रक्षा करनेके योग्य हैं ॥ १४-१५३ ॥ उन दोनों भाई वीरवर श्रीराम और लक्ष्मणसे ऐसा कह- 
इमे च धनुषी चित्र इलएण चित्रानुलेपने ॥ १६॥ कर बातचीत करनेमें कुशछ तथा बातका मर्म समझनेमें निपुण 
प्रकाशेते यथेन्द्रस्य बच्चे हेमविभूषिते । हनुमान्‌ चुप हो गये; फिर कुछ न बोले ॥ २४॥ 


“आपके ये दोनों घनुष विचित्र; चिकने तथा अद्भुत 
तच्छू ल्‍ल णम्रत्रवीत्‌ 
सिह दे विलृकित किंदोंगया है हद मय आप ट कर  ह 
अतः ये इन्द्रके बज्के समान प्रकाशित हो रहे हैं॥ १६३ ॥ 
विमपूजीडय विवेक उनकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका मुख प्रसन्नतासे 
जि 5१% रिज्वैल्धिरि शुभदशनाः ॥ १७ ॥ खिल उठा । वे अपने बगलमें खड़े हुए छोटे भाई लक्ष्मण 
हक हर न से इस प्रकार कहने लगे--॥ २५ ॥ 
“प्राणोंका अन्त कर देनेवाले सर्पोके समान भयंकर तथा सलिवो ये कपीर - 
हस्य सुप्रीवस्य महात्मनः | 
हि पर ० मा आप दोनेंके तृणीर बड़े तम्ेब काह्नमाणस्थ ममान्तिकमिहागतः ॥ २६॥ 
रे 'सुमित्रानन्दन | ये महामनस्ी वानरराज सुग्रीवके सचिव 
सुमित्रानन्दन | ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव 
मद्दाप्रम हे 
नी कल 2 वव डक + १4॥ है और उन्हींके ह्वितकी इच्छासे यहाँ प्रेरे पास आये हैं॥२६॥ 
“आपके ये दोनों खज्ञ बहुत बड़े और विस्तृत हैं। २३०7४ ४४: अकक 
इन्हें पक्के सोनेसे विभूषित किया गया है। ये दोनों केंचुछक.  ह जज वक्याः स्नंदजुक्तम रदमम गो 
छोड़कर निकले हुए सर्पोंके समान शोभा पाते हैं ॥ १८३ ॥ “डश्मण | इन शर्ुद्सन सुप्ीवतचिव कपिवर पर 
एवं मां परिभाषन्तं कस्माद्‌ वे नाभिभाषतः ॥ १९ ॥ 22 (3४ 2 ।आत 20 अं 0 ६ 
खुप्नीवो नाम धर्मोत्मा कश्विद्‌ वानरपुड्जवः। ह हर लिख 00 गा 
“वीरो | इस तरह में बारंबार आपका परिचय पूछ रहा जिसे शनि निदृ मिली दे हक 
ः हूँ, आपलोग मुझे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं! यहाँ सुग्रीय “जिसे ऋग्वेदकी शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुवंदका 
नामक एक श्रेष्ठ वानर रहते हैं; जो बड़े धर्मात्मा और बीर नहीं किया तथा जो सामबेदका विद्वान्‌ नहीं है! वह 
हैं| उनके भाई वालीने उन्हें घरसे निकाल दिया है; इसछिये.. * *कीर सुन्दर भाषामें वार्ताछाप नहीं कर सकता ॥२८॥ 
वे अत्यन्त दुखी होकर सारे जगतमें मारे-मारे फिरते चुने व्याकरण कृत्समनेन बहुधा श्रुतम्‌ | 
हैं॥ १९-२० ॥ बहु व्याइरतानेन न किचिद्पशब्दितम्‌ ॥ २९ ॥ 


. प्राप्तो5हँ प्रेषितस्तेन सुप्रीवेण महात्मना। “निश्चय ही इन्होंने समूचे ब्याकरणका कई बार स्वाध्याय 

राशा धानरमुख्यानां दनुमान नाम वानरः ॥ २१ ॥ किया है; क्योंकि बहुत-सी बातें बोल जानेपर भी इनके मुंहसे 
“उन्हीं बानरशिरोमणियोंके राजा महात्मा सुग्रीवके भेजने... फोई अश्यद्धि नहीं निकली || २९ | 

हे मैं यहाँ आया हूँ | मेरा नाम हनुमान्‌ है। मैं भी वानर- न मुखे नेत्रयोश्वापि ललाटे च भ्रवोस्तथा। 

नातिका ही हूँ ॥ २१ ॥ अन्येष्यपि थे सर्वषु दोषः संविद्तः कचिघ्‌ ॥ ३० ॥ 


| २३ 


६८२ 


धसम्भाषणके समय इनके मुख) नेत्र; छलाठ) भौंह तथा 
अन्य सब अज्ञोंसे भी कोई दोष प्रकट हुआ हो) ऐसा कहीं 
जशञात नहीं हुआ ॥ ३० ॥ 
अविस्तरमसंदिग्धमविलम्बितमब्ययथम्‌ । 
उरःस्थं कण्ठगं वाक्य वर्तते मध्यमखरम्‌ ॥ ३१॥ 
“इन्होंने थोड़े में ही बड़ी स्पष्टताके साथ अपना अभिप्राय 
निवेदन क्या है| उसे समझनेमें कहीं कोई संदेह 
नहीं हुआ है। रुक-रुककर अथवा दाब्दों या अक्षरोंको 
तोड़-मरोड़कर किसी ऐसे वाक्यका उच्चारण नहीं किया है, जो 
सुननेमें कर्ण कठ॒ हो । इनकी वाणी द्वृदयमें मध्यमारूपसे स्थित 
है और कण्ठसे बेखरीरूपमें प्रकट होती है, अतः बोछते समय 
इनकी आवाज न बहुत घीमी रही है न बहुत ऊँची | मध्यम 
खरमें ही इन्होंने सब बातें कहीं हैं ॥ ३१ ॥ 
संस्कारक्रमसम्पन्नामद्भुतामविलम्बिताम्‌ू । 
उच्चारयति कब्याणां वार्च हृदयहषिंणीम ॥ ३२॥ 
थे संस्कार आर क्रमेसे सम्पन्न, अद्भुत, अविलम्बित 
तथा हृदयको आनन्द प्रदान करनेवाली कल्याणमयी वाणीका 
उच्चारण करते हैं || ३२ ॥ 
अनया चित्रया वादा त्रिस्थानव्यअ्ननस्थया | 
कस्य नाराध्यते चित्तमुद्यतासेररेरपि ॥ ३३ ॥ 
“हृदय, कण्ठ और मूर्घा-इन तीनों स्थानोद्वारा स्पष्टरूपसे 
अभिव्यक्त होनेवाली इनकी इस विचित्र वाणीको सुनकर 
किसका चित्त प्रसन्‍न न होगा । वध करनेके लिये तलवार 
उठाये हुए शत्रुका हृदय भी इस अद्भुत वाणीसे बदल 
सकता है ॥ ३३ ॥ 
पएवंविधों यस्य दूतो न भवेत्‌ पार्थिवस्य तु। 
सिद्ध थन्ति हि कथं तस्य कारयोणां गतयो एनथ ॥ ३४॥ 
“निष्पाप लक्ष्मण | जिस राजाके पास इनके समान दूत 
न हो, उसके कायोंकी सिद्धि केसे हो सकती है ॥ ३४ ॥ 


पएव॑ंगुणगणैयुक्ता यस्य स्युः कार्यलाधकाः | 
तस्य सिद्धश्थन्ति स्व 5थो दूतवाक्यप्रयोदिताः ॥३५॥ 
“जिसके कार्यसाघक दूत ऐसे उत्तम गुणोंसे युक्त हों) उस 
राजाके सभी मनोरथ दूतोंकी बातचीतसे ही छिद्ध हो 
जाते हैं? ॥ ३५ ॥ 
एवमुक्तस्तु सोमित्रिः सुग्रीवलचिवं कपिम्‌ । 
अभ्यभाषत वाक्यशो वाफयशं पवनात्मजम ॥ ३६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर बातचीतकी कल जानने- 
वाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण बातका मर्म समझनेवाले पवन- 
कुमार सुग्रीवलचिव कपिवर हनुमानसे इस प्रकार 
बोले--॥ २३६॥ 
विद्ता नो गुणा विद्वन खुान्नीबम्य महात्मनः। 
ठतमेव चावां मार्गोवः सुश्नीव॑ छुवगेदबरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
“विद्वन्‌ | महामना सुग्रीवके गुण हमें ज्ञात हो चुके हैं। 
हम दोनों भाई वानरराज सुग्रीवकी दी खोजमें यहाँ 
आये हैं ॥ ३७॥ 
यथा ब्रवीषि हनुमन सुग्रीववचनादिह । 
तत्‌ तथा द्वि करिष्यावो वचनात्‌ तब सत्तम ॥ ३८॥ 
'साधुशिरोमणि हनुमानजी | आप सुग्रीवके कथनानुसार 
यहाँ आकर जो मैत्रीकी बात चला रहे हैं, बह हमें स्वीकार 
है। हम आपके कहनेसे ऐसा कर सकते हैं? ॥ ३८ ॥ 
ततू तस्य वाक्य निपुणं निशस्य 
प्रहष्टरूपः पवनात्मजः कपिः। 
समाधाय जयोपपत्तौ 
खसख्यं तदा कतुमियेष ताभ्याम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लक्ष्मणके यह स्वीकृतिसूचक निपुणतायुक्त वचन सुनकर 
पवनकुमार कपिवर हनुमान्‌ बड़े प्रसन्‍न हुए । उन्होंने सुग्रीव- 
की विजयसिद्धिमं मन लगाकर उस समय उन दोनों भाइयोंके 
साथ उनकी मित्रता करनेकी इच्छा की ॥३९ |! 


मसनः 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार श्रोवास्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें तीसरा सम पुरा हुआ ॥ २॥ 


553४-७३. 


चतुर्थः सम: 
लक्ष्मणका हनुमानजीसे श्रीरामके बनमें आने और सीताजीके हरे जानेका बृत्तान्त बताना तथा 
इस कार्यमें सुग्रीवके सहयोगकी इच्छा प्रकट करना, हनुमानजीका उन्हें आश्वासन 
देकर उन दोनों भाशयोंकों अपने साथ ले जाना 


ततः प्रहशे हनुमान कृत्यवानिति तद्धचः। 
श्रुत्वा मधुरभाव च खुभ्रीवं ममसा गतः॥ १ ॥ 


१. व्याक्रणके नियमानुकूल शुद्ध वाणीकों संस्कारसम्पन्न ( संस्कृत ) कहते हैं। 


२, शब्दोच्चारणकी शास्त्रीय परिपाटीका नाम क्रम है। 
3. बिना रुके 


श्रीरामजीकी बात सुनकर तथा सुग्रीवके विषयर्म उनका 
सोम्यभाव जानकर और साथ ही यह समझकर कि इन्हें 


3 * -जी के कक +32०७ ३७ «८३० काक-नन....... ३ बा... लम ++आआ ...., 3 «3» ७ हा. ?म+नकनक ७ स 


धाराप्रवाइरूपप्े बोलना अविकम्बित कहलाता है। 


किष्किन्धाकाण्डे चतुथः सर्गः 


भी सुग्रीवसे कोई आवश्यक काम है; हनुमानजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन-ही-मन सुग्रीवका स्मरण किया ॥१॥ 
भाव्यो राज्यागमस्तस्य सुग्रीवस्य महात्मनः | 
यदयं कृत्यवान्‌ प्राप्त रृत्यं चेतदुपागतम्‌ ॥ २ ॥ 
“अब अवश्य ही महामना सुग्रीवको राज्यकी प्राप्ति 
होनेवाली है; क्‍योंकि ये महानुभाव किसी कार्य या प्रयोजनसे 
यहाँ आये हैं ओर यह कार्य सुग्रीवके ही द्वारा सिद्ध 
होनेवाला है? ॥ २॥ 
ततः परमसंहष्ठो हनूमान्‌ छुवगोत्तमः | 
प्रत्युवाच ततो वाक्य राम वाक्यविशारद्‌ः ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ बातचीतमें कुशल वानरश्रष्ठ हनुमानजी अत्यन्त 
हषमें भरकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--॥ ३ ॥ 
किमथ त्व वन॑ घोरं पम्पाकाननमण्डितम्‌ । 
आगतः सानुनत्नो दुर्ग नानाव्यालसगायुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
“पम्पा-तय्वर्ती काननसे सुशोमित यह वन भयंकर ओर 
दुर्गम है। इसमें नाना प्रकारके हिंसक जन्तु निवास करते हैं। 
आप अपने छोटे भाईके साथ यहाँ किसलिये आये हैं !? ॥४॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्र॒त्वा लक्ष्मणो रामचोद्तः | 
आचचक्ष महद्दात्मानं राम॑ं दशरथात्मजम्‌॥ ५ ॥ 
हनुमानूजीका यह वचन सुनकर श्रीरामकी आश्ञासे 
लक्ष्मणने दशरथनन्दन महात्मा श्रीरामका इस प्रकार परिचय 
देना आरम्म किया--॥ ५ ॥ 
राजा दशरथो नाम द्रुतिमान्‌ धर्मंवत्सलः। 
चातुवे'्य॑ खधरमेण नित्यमेवाभिपालयन्‌ ॥ ५६ ॥ 
“बिद्वन | इस प्रथ्वीपर दशरथ नामसे प्रसिद्ध जो धर्मा- 
नुरागी तेजस्वी राजा थे; वे सदा ही अपने धमरके अनुसार 
चारों वर्णोकी प्रजाका पाठन करते थे॥ ६॥ 
न द्वष्टा विद्यते तस्य स तु दरष्टि न कंचन | 
स॒तु सर्वेषु भूतेषु पितामंद्र इवापरः॥ ७ ॥ 
“इस भूतूपर उनसे द्वे४ रखनेवाला कोई नहीं था और 
वे भी किसीसे द्वेष नहीं रखते थे । वे समस्त प्राणियोंपर दूसरे 
ब्रह्माजीके समान स्नेद्र रखते थे ॥ ७ ॥ 
अग्नि्रोमादिभियशै रिष्टवानाप्तदक्षिणः | 
तस्यायं पूर्व जः पुत्रा रामो नाम जनेः श्ुतः ॥ ८ ॥ 
“उन्होंने पर्याप्त दक्षिणावाले अग्निष्टोम आदि यरशोंका 
अनुष्ठान किया था । ये उन्हीं महाराजके ज्येष्ठ पुत्र हैं। छोग 
इन्हें श्रीराम कह्दते हैं ॥ ८ ॥ 
शरण्यः सर्वभूतानां. पितुनिर्देशपारगः । 
ज्येष्ठा द्शरथस्थायं पुत्राणां गुणवत्तरः॥ ९ ॥ 
धये सब प्राणियांकों शरण देनेवाले और पिताकी आशाका 
पाछन करनेवाले हैं। मद्दाराज दशरथके चारों पुत्रोमें ये सबसे 
अधिक गुणवान्‌ हैँ ॥ ६ ॥ 


राजलक्षणसंयुक्तः संयुक्तो राज्यसम्पदा। 
राज्याद्‌ भ्रष्टा मया वस्तुं वने सा्धमेद्यागतः ॥ १० ॥ 

थ्ये राजाके उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न हैं | जब इन्हें राज्य- 
सम्पत्तिसे संयुक्त किया जा रहा था, उस समय कुछ ऐसा 
कारण आ पड़ा) जिससे ये राज्यसे वश्चित हो गये और बनमें 
निवास करनेके लिये मेरे साथ यहाँ आ गये || १० ॥ 


भायया च महाभाग सीतयानुगतो वशी। 
द्निक्षये महातेजाः प्रभयेव द्वाकरः ॥ ११॥ 


“महामाग | जेसे दिनका क्षय होनेपर सायंकाल महा- 
तेजस्वी सूर्य अपने प्रभाके साथ अस्ताचलको जाते हैं, उसी 
प्रकार ये जितेन्द्रिय श्रीरदुनाथजी अपनी पत्नी सीताके साथ 
बनमें आये थे ॥ ११ ॥ 


अहमस्यावरों श्राता गुणैदोस्यमुपागतः। 
रूतशस्य बहुशस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥ १२॥ 


“मै इनका छोटा भाई हूँ | मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं 
अपने कृतज्ञ ओर बहुश भाईके गुणोंसे आकृष्ट होकर इनका 
दास हो गया हूँ ॥ १२॥ 


खुखाहस्य मद्दाहस्थ सवभूतदितात्मनः । 
ऐश्वयंण विहीनस्य वनवासे रतस्य च ॥ १३॥ 
रक्षसापहता भायों रहिते कामरूपिणा। 
तच्च न श्ायते रक्षः पत्नी येनास्य वा हता ॥ १७॥ 
सम्पूर्ण भूतोंके हितमें मन लगानेवाले, सुख भोगनेके 
योग्य, मह्दपुरुषोंद्दारा पूजनीय) ऐ्वयसे दीन तथा बनवासमें 
तत्पर मेरे भाईकी पत्नीकों इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
एक राक्षसने सूने आश्रमसे दर लिया । जिसने इनकी पत्नीका 
हरण किया है? वह राक्षस कोन है ओर कहाँ रहता है ! 
इत्यादि बातोंका ठीक-ठीक पता नहीं छग रहा है ॥१३-१४॥ 


दनुनोम दितिः पुत्रः शापाद्‌ राक्षसतां गतः। 
आख्यातस्तेन सुग्रीवः समथां वानराधिपः ॥ १५॥ 
स शास्यति मह्दावंयसतव भायोपहारिणम्‌। 
एवमुकत्वा दनुः स्वर्ग भ्राजमानों दिवं गतः ॥ १६॥ 
८दनु नामक एक देत्य था; जो शापसे राक्षसभावकों 
प्रात्त हुआ था । उसने सुग्रीबका नाम बताया और कहा-- 
धवानर्राज सुग्रीव सामथ्येशाली और महान्‌ पराक्रमी हैं | 
वे आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले राक्षसका पता छगा 
देंगे ।! ऐसा कहकर तेजसे प्रकाशित होता हुआ दनु खर्ग- 
छोकमें पहुँचनेके लिये आकाशमे उड़ गया ॥ १५-१६ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं याथातथ्येन पृच्छतः । 
भ्रहं॑ चैब च॒ रामश्व छुग्नीवं शरणं गतो ॥ १७॥ 
(आपके प्रश्नके अनुसार मैंने सब बातें ठीक-टीक बता 
दीं। मैं और भ्रीराम दोनों द्ी सुग्रीवकी शरणमें आाये हें ॥ 


६८७४ 
एष दृत््वा च वित्तानि प्राप्य चानुत्तमं यशः । 
लछोकनाथः पुरा भूत्वा सुप्रीव॑ नाथमिच्छति ॥ १८॥ 
थ्ये पहले बहुत-से धन-वेमवका दान करके परम उत्तम 
यश प्राप्त कर चुके हैं । जो पूर्वकालमें सम्पूण जगत्‌के नाथ 
( संरक्षक ) थे; वे आज सुग्रीवको अपना रक्षक बनाना 
चाहते हैं ॥ १८ ॥ 
सीता यस्य स्नुषा च[सीच्छरण्यो धमंवत्सलः। 
तस्य पुत्रः शरण्यश्व सुग्रीवं शरणं गतः ॥ १९॥ 
धसीता जिनकी पुत्रवधू है; जो शरणागतपालक और 
धर्मवत्सल रहे हैं, उन्हीं महाराज दशरथके पुत्र शरणदाता 
श्रीराम आज सुग्रीवकी शरणमें आये हैं ॥ १९ ॥ 
सर्वेछोकस्य धर्मात्मा शरण्यः शरणं पुरा। 
गुरुम राघवः सो5यं खुप्नीव॑ शरणं गतः ॥ २० ॥ 
“जो मेरे धर्मात्मा बड़े भाई भ्रीरखुनाथजी पहले सम्पूर्ण 
जगत्‌को शरण देनेवाले तथा शरणागतब॒त्सल रहे हें, वे 
इस समय सुग्रीवकी शरणमें आये हैं ॥ २० ॥ 


यस्य प्रसादे सततं प्रसीदेयुरिमाः प्रजाः। 
स॒रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाह्नते ॥ २१॥ 
“जिनके प्रसन्न होनेपर सदा यह सारी प्रजा प्रसन्नतासे 
खिल उठती थी) वे ही श्रीराम आज वानरराज सुग्रीवकी 
प्रसन्नता चाहते हैं॥ २१॥ 
येन खबंगुणोपेताः पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः । 
मानिताः सततं राश्ा सदा दृशरथेन वे ॥ २२॥ 
तस्याय॑ पूर्वजः पुत्रस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। 
खुग्नीव॑ वानरेन्द्रं तु रामः शरणमागतः ॥ २३॥ 
“जिन राजा दशरथने सदा अपने यहाँ आये हुए 
भूमण्डलके सवंसद्गुणसम्पन्न समश्ष राजाओंका निरन्तर 
सम्मान किया; उन्हींके ये त्रिभुवनविख्यात ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम 
आज वानरराज सुग्रीवकी शरणमें आये हैं॥ २२-२३॥ 
शोकाभिभूते रामे तु शोकातं शरणं गते। 
कर्तुमहंति खुप्रीबः प्रसादं॑ सह यूथपैः ॥ २४॥ 
“श्रीराम शोकसे अभिभूत और आर्त होकर शरणमें आये 
हैं | यूथपतियोंसह्वित सुग्रीवको इनपर कृपा करनी चाहिये? ॥ 
एवं ब्लुवाणं सोमित्रि करुणं साश्रुपातनम। 
दनूमान्‌ प्रत्युवाचेदं वाक्‍्यं वाफ्यविशारद्‌ः ॥ २५॥ 
नेत्रोंसे ऑसू बहाकर करुणाजनक खरमें ऐसी बातें 
कहते हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणसे कुशल वक्ता हनुमानजीने 
इस प्रकार कहा--॥ २५॥ 
ईंटशा बुद्धिसम्पन्ना जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 
द्रष्टव्या वानरेन्द्रेण द्श्था द्शनमागताः ॥ २६॥ 
“राजकुमारों | वानरराज सुप्रीवकों आप-जेसे बुद्धिमान! 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण ८ 
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्.. 


क्रोधविजयी और जितेन्द्रिय पुरुषोंसे मिछनेकी आवश्यकता 
थी | सौभाग्यकी बात है कि आपने खयं ही दर्शन दे दिया ॥ 
स हि राज्याच् विभ्रष्टः रृतवैरश्वच॒ वालिना। 
हतदारो वने त्रस्तो श्रात्रा विनिक्तो भृशम्‌ ॥ २७॥ 
“वे भी राज्यसे भ्रष्ट हैं। वालीके साथ उनकी शत्रुता हो 
गयी है । उनकी स्लीका भी वालीने दी अपहरण कर लिया 
है तथा उस दुष्ट भाईने उन्हें घरसे निकाल दिया है, इसलिये 
वे अत्यन्त भयभीत होकर वनमें निवास करते हैं | २७ ॥ 
करिष्यति स साहाय्यं युवयोभोस्करात्मजः। 
सुप्रीवः सह चास्माभिः सीतायाः परिमार्गणे॥ २८ ॥ 
धसूर्यनन्दन सुग्रीव सीताका पता छगानेमें हमारे धाथ 
खय॑ रहकर आप दोनोंकी पूर्ण सहायता करंगे? ॥ २८ ॥ 
इत्येवमुफ्त्वा हनुमाज्इलश्णं मधुरया गिरा। 
बभाषे साधु गच्छामः खुम्नीवर्मित राघवम्‌ ॥ २९ ॥ 
ऐसा कहकर हइनुमानजीने भीरघुनाथजीसे स्निग्ध मधुर 
वाणीमें कह्य-'अच्छा, अब हमलोग सुग्रीवके पास चले? ॥२९॥ 
एवं ब्रुवन्तं धर्मात्मा हनूमन्‍्तं स लक्ष्मणः। 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिद्‌ं प्रोवाच राघवम्‌॥ ३० ॥ 
उस समय धर्मात्मा छक्ष्मणने उपयुक्त बात कहनेवाले 
हनुमानजीका यथोचित सम्मान किया और भ्रीरामचन्द्र जीसे 
कहा--॥ ३० ॥॥ 
कपिः कथयते हृष्ठो यथायं मारुठात्मजः । 
करृत्यवान सो5पि सम्प्राप्तः छतकृत्यो इसि राघव॥ ३ १॥ 
(मैया रघुनन्दन ! ये वानरश्रेष्ठ पवनकुमार हनुमान 
अत्यन्त हर्षसे भरकर जैसी बात कह रहे हैं, उससे जान 
पड़ता है कि सुग्रीवको भी आपसे कुछ काम है | ऐसी दशामें 
आप अपना कार्य सिद्ध हुआ ही समझें ॥ ३१ ॥ 
प्रसन्नमुखवर्णश्च व्यक्त दृष्ठश्य॒ भाषते । 
नानतं वक्ष्यते वीरो हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ३२॥ 
“इनके मुखकी कान्ति स्पष्टतः प्रसन्न दिखायी देती है और 
ये हृर्षले उत्फुलछ होकर बातचीत करते हैं। अतः मेरा 
विश्वास है कि पवनपुत्र वीर हनुमानजी झठ नहीं बोलेंगे! ॥ 
ततः स खुमहा प्राशो हनूमान्‌ मारुतात्मजः | 
जगामादाय तो वीरों हरिराजाय राघवी ॥ ३३॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ पवनपुत्र हनुमानजी उन दोनों 
रघुवंशी वीरोंको साथ ले सुग्रीवसे मिलनेके लिये चले ॥३३॥ 
भिक्षुरूपं परित्यज्य वानरं रूपमास्थितः । 
पृष्ठमारोप्य तो बीरो जगाम कपिकुझ्जरः ॥ ३७॥ 
कपिवर हनुमानने भिक्षुरूपको व्यागककर वानररूप घारण 
कर लिया । वे उन दोनों वीरोंकी पीठपर बिठाकर वहाँसे 
बल दिये ॥ ३४ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे पश्चमः सर्गः 


६८५ 
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सतु विपुलयशाः कपिप्रवीर: 
पवनखुतः कृतरूत्यवत्‌ प्रहमष्ठ/ । 
गिरिवरसुरुविक्रमः प्रयातः 


स शुभमतिः सद्द रामलक्ष्मणाभ्याम्‌॥ २५॥ 


महान्‌ यशस्वरी तथा शुभ विचारवाले महापराक्रमी वे 
कपिवीर पवनकुमार कृतकृत्य-से होकर अत्यन्त हृ्षमें भर गये 
ओर अश्रीराम-लक्ष्मणके साथ गिरिवर ऋष्यमूकपर 
जा पहुँचे ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थ सर्गः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधेरामायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाण्डमें चौथा सर्ग॑ पुरा हुआ ॥ ४ ॥ 


पञ्नमः सगः 
श्रीराम और सुग्रीवकी मेत्री तथा श्रीरामद्वारा वालिवधकी प्रतिज्ञा 


ऋष्यमूऊात्‌ तु हु मान्‌ गत्वा त॑ं मलूयं गिरिम्‌। 
आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवों ॥ १ ॥ 
श्रीयम ओर लक्ष्मणको ऋष्यमूक पर्बतपर सुग्रीवके वास- 
स्थानमें बिठाकर हनुमानजी वहाँसे मलयपबंतपर गये ( जो 
ऋष्यमूकका द्वी एक शिखर है ) और वहाँ वानरराज सुग्रीव- 
को उन दोनों रघुवंशी वीरोंका परिचय देते हुए इस 
प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
अयं रामो मह्माप्राश सस्प्राप्तो दढविक्रमः। 
लक्ष्मणेन सह थभ्रात्रा रामोषयं सत्यविक्रमः ॥ २ ॥ 
“महाप्राश ! जिनका पराक्रम अत्यन्त दृद और अमोघ 
है; वे भ्रीरामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मणके साथ पधारे हैं ॥२॥ 
इक््वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः । 
धर्म निगद्तिश्नेव पितुर्निदेंशकारकः ॥ ३ ॥ 
“इन श्रीरामका आविर्भाव इश्व्वाकुकुलमें हुआ है। ये 
महाराज दशरथके पुत्र हैं ओर खघमपालनके लिये संसारमें 
विख्यात हैं | अपने पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये 
इस वनमें इनका आगमन हुआ है॥ ३॥ 
राजसूयाश्वमेधेश्व वह्नियनाभितर्पितः । 
दक्षिणाश्व॒ तथोत्सष्टा गावः शतसहस्लरशः ॥ ४ ॥ 
तपसा सत्यवाक्येन वखुधा येन पालिता। 
स्त्रीददतो स्तस्य पुत्रो5यं रामो5 रण्यं समागतः ॥ ५ ॥ 
“जिन्होंने राजलूय और अश्वमेध यशोंका अनुष्ठान करके 
अम्निदेवको तृप्त किया था) ब्राह्मणोंको बहुत-सी दक्षिणाएँ, 
बाँटी थीं और लाखों गौएँ दानमें दी थीं. । जिन्होंने सत्य- 
भाषणपूर्वक तपके द्वारा वसुधाका पालन किया था) उन्हीं 
महाराज दशरथके पुत्र ये श्रीराम पिताद्वारा अपनी पत्नी 
कैकेयीके लिये दिये हुए वरका पालन करनेके निमित्त इस 
बनमें आये हैं।॥ ४-५ ॥ 
तस्यास्य वसतो 5रण्ये नियतस्य मद्दाव्मनः | 
रावणेन हता भार्या स॒त्वां द्वारणमागतः ॥ ५ ॥ 
क्षह्गात्मा श्रीराम मुनिर्योकी भाँति नियमका पालन करते 
हुए. <दण्डकारण्यमैँ निवास करते ये। एक दिन रावणने आकर 


सूने आश्रमसे इनकी पत्नी सीताका अपहरण कर लिया। 
उन्हींकी खोजमें आपसे सहायता लेनेके लिये ये आपकी 
शरणमें आये हैं ॥ ६ ॥ 


भवता सत्यकामों तो भ्रातरो रामलक्ष्मणों। 
प्रगद्मय चार्ययस्वेती पूजनीयतमाबुभो ॥ ७ ॥ 
थ्ये दोनों भाई भीराम और छक्ष्मण आपसे मित्रता 
करना चाहते हैं | आप चलकर इन्हें अपनाबें और इनका 
यथोचित खत्कार करें; क्योकि ये दोनों ही वीर हमलोगोंके 
लिये परम पूजनीय हैं? ॥ ७ ॥ 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्य सुप्रीवो वानराधिपः । 
दृशनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्‌ ॥ ८ ॥ 
हनुमानजीका यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव स्वेच्छा- 
से अत्यन्त दर्शनीय रूप धारण करके श्रीरघुनाथजीके पास 
आये और बड़े प्रेमसे बोले--॥ ८ ॥ 
भवान धर्मावनीतश्च॒ खुतपाः सर्ववत्सलः | 
आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो में भवद्‌गुणाः॥ ९ ॥ 
धप्रमो ! आप धर्मके विषयमें भलीमाँति सुशिक्षित, परम 
तपस्वी और सबपर दया करनेवाछे हैं | पवनकुमार हनुमान: 
जीने मुझसे आपके यथार्थ गुणोंका वर्णन किया है ॥ ९ ॥ 


तन्ममैवैष सत्कारो लाभश्रेवोत्तमः प्रभो। 
यत््वमिच्छसि सोहाद वानरेण मया सद्द ॥ १० ॥ 
धभगवन्‌ ! मैं वानर हूँ ओर आप नर। मेरे साथ जो आप 
मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे 
ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है | १० ॥ 
रोचते यदि मे सख्यं बाहुरेष प्रसारितः। 
गरह्मतां पाणिना पाणिमयोदा बध्यतां घुवा॥ ११॥ 
ध्यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ 
फैला हुआ है । आप इसे अपने हाथमें छे लें और परस्पर 
मैत्रीका अदूट सम्बन्ध बना रहे-- इसके लिये स्थिर मर्यादा 
बाँध दें? ॥ ११ ॥ 
एतत्‌ तु वचन थ्ुत्वा सुप्रीवस्य खुभाषितम्‌ । 
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सम्प्रहष्टमना हस्तं पीडयामास पाणिना ॥ २२ ॥ 
हुए सोहदमालूम्ब्य पर्यष्वज़त पीडितम्‌ । 

सुग्रीवका यह सुन्दर वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीरामका 
चित्त प्रसन्न हो गया । उन्होंने अपने हाथसे उनका हाथ 
पकड़कर दबाया और सौहार्दका आश्रय ले बड़े हृर्षके साथ 
शोकपीड़ित सुग्रीवको छातीसे लगा लिया ॥ १२३ ॥ 
ततो दनूमान्‌ संत्यज्य भिक्षुरूपमरिद्मः ॥ १३ ॥ 
काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्‌ | 

( सुग्रीवके पास जानेसे पूर्व हनुमानजीने पुनः भिक्षुरूप 
घारण कर लिया था ) श्रीराम सुग्रीवकी मेत्रीके समय शन्नु- 
दमन हनुमानजीने भिक्षुरूपको व्यागकर अपना स्वाभाविक रूप 
घारण कर लिया और दो लकड़ियांको रगड़कर आग 
पैदा की ॥ १३३ ॥ 
दीप्यमान ततो वह्नि पुष्पैरभ्यच्य सत्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ 
तयोम॑ध्ये तु सुप्रीती निद्धो खुसमाहितः। 

तत्पश्रात्‌ उस अभ्निको प्रज्वलित करके उन्होंने फूलॉद्वारा 
अग्निदेवका सादर पूजन किया; फिर एकाग्रचित्त हो 
श्रीराम और सुग्रीवक्रे बीचमें साक्षीके रूपमें उस अग्निकों 
प्रसन्‍नतापूर्वक स्थापित कर दिया ॥ १४३ ॥ 
ततो5ग्नि दीप्यमानं तो चक्रतुश्च प्रदक्षिणम्‌ ॥ १५॥ 
सुप्नीवोी राघवश्चेव. वयस्यत्वमुपागतो । 

इसके बाद सुग्रीव ओर भ्रीरामचन्द्रजीने उस प्रज्बवलित 
अग्निकी प्रदाक्षणा की और दोनों एक-दूसरेके मित्र 
बन गये ॥ १५६ ॥ 
ततः खुपीतमनसों तावुभो दरिराघवों ॥ १६॥ 
अन्योन्यमांभवीक्षन्तों न तृप्तिमभिजग्मतुः । 

इससे उन वानरराज तथा श्रीरघुनाथजी दोनोंके ह्वृदयमें 
बड़ी प्रसन्‍नता हुई । वे एक दूसरेकी ओर देखते हुए 
तृप्त नही होते थे ॥ १६६ ॥ 
त्वंवयस्यो5खि हचयो महाकं दुःख खुखं च नो॥ १७॥ 
खुम्रीवो राघवं वाक्‍्यांमत्युवाच प्रहवत्‌। 

उस समय सुग्रीवने श्रीराभचन्द्रजीसे प्रसन्‍्नतापूर्वक 
कहा--५आप मेरे प्रिय मित्र हैं| आजसे हम दोनोंका दुःख 
ओर सुख एक है? ॥ १७३ ॥ 
ततः सुपर्णबहुलां भडकत्वा शाखां खुपुष्पिताम्‌॥ १८॥ 
खालस्यास्ताये सुभ्नांव। निषसाद्‌ सराघवः । 

यह कहकर सुग्रीवने अधिक पत्ते और फूलोंवाली शाल 
बृक्षकी एक शाखा तोड़ी ओर उसे बिछाकर वे श्रीरामचन्द्र- 
जीके साथ उसपर बैठे ॥ १८३ ॥ 
लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान मारुतात्मजः ॥ १९ ॥ 
शास्तरां चन्द्नवृक्षस्य दृदी परमपुष्पताम्‌। 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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तदनन्तर पवनपुत्र हनुमानने अत्यन्त प्रसन्न हो चन्दन- 
वृक्षकी एक डाली, जिसमें बहुत-से फूल छगे हुए थे; तोड़कर 
लक्ष्मणको बैठनेके लिये दी ॥ १९३ ॥ 
ततः प्रद्ष्टः स॒प्नीवः इलक्ष्ण मचुरया गिरा ॥ २० ॥ 
प्रत्युवाच _तदा राम॑ दृ्षब्याकुलछोचनः । 
इसके बाद हर्षसे भरे हुए सुग्रीवने जिनके नेत्र इ्षसे 
खिल उठे थे; उस समय भगवान्‌ श्रीरामसे स्निग्ध मधुर 
वाणीमें कह्--॥ २०३ ॥ 
अहं विनिकृतो राम चरामीह भयादिंतः ॥ २१ ॥ 
हतभायां वने तसस्‍्तो दुर्गमतदुपाश्रितः | 
“भीराम | मैं घरसे निकाल दिया गया हूँ और भयसे 
पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ । मेरी पत्नी भी मुझसे छीन 
ली गयी । मेंने आतझ्लित होकर वनमें इस दुर्गम पर्वृतका आश्रय 
लिया है॥ २१६ ॥ 
सो5हं तस्‍्तो वने भीतो वसाम्युद्धान्तचेतनः ॥ २२ ॥ 
वालिना निकृतो आ्रात्रा कृतवेरश्च राघव। 
(रघुनन्दन ! मेरे बड़े भाई वालीने मुझे घरसे निकालकर 
मेरे साथ बेर बाँध लिया है । उसीके त्रास और भयसे 
उद्धान्तचित्त होकर में इस वनमें निवास करता हूँ ॥ २२६ ॥ 
वालिनो मे महाभाग भयात॑स्याभयं कुरू ॥ २३ ॥ 
कर्तुमर् सि काऊुत्स्थ भयं में न भवद्‌ यथा | 
“महा भाग | वालीके भयसे पीड़ित हुए मुझ ॒सेवकको 
आप अभय-दान दीजिये । काकुत्थ्थ | आपको ऐसा करना 
चाहिये, जिससे मेरे लिये किती प्रकारका भय न 
रह जाय!॥ २३३ ॥ 
एवमुक्तस्तु तेजखी धमज्ो धर्मवत्सलः ॥ २४ ॥ 
प्रत्यभाषत काकुत्स्थः छुप्माय॑ प्रहसन्निव । 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर धर्मके ज्ञाता, घमर्मबत्सछ; 
ककुत्स्थकुल्भूषण तेजस्वी श्रीरामने हँसते हुए-से वहाँ सुप्रीव- 
को इस प्रकार उत्तर दिया--॥॥ २४३ ॥ 
उपकारफलं मित्र विदित में महाकपे॥ २५॥ 
वालिनं त॑ वधिष्यामि तव भायापहारिणम्‌ । 
धमहाकपे ! मुझे मालूम है कि मित्र उपकाररूपी फल 
देनेवाला होता है। में तुम्हारी पत्नीका अपहरण करनेवाले 
वालीका वध कर दूँगा॥ २५३ ॥ 
अमोघाः सूयसंकाशा ममेमे निशिताः शराः ॥ २६॥ 
तस्मिन्‌ वालिनि दुर्वृत्त निपतिष्यन्ति वेगिताः। 
कड्ज पत्रप्रतिच्छन्‍ना महेन्द्राशनिसंनिभाः ॥ २७ ॥ 
तीए्षणाश्रा ऋजुपवाणः सरोषा भ्ुज़गा श्व। 
'मेरे तृणीरमें संगहीत हुए ये सूर्यतुल्य तेजस्वी बाण 
अमोध हें--इनका वार खाली नहीं जाता । ये बड़े वेगशाली 


किष्किन्धाकाण्डे षष्ठः सर्गः 
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हैं। इनमें कंक पक्षीके पर्रोके पंख लगे हुए. हैं, जिनसे ये 
आच्छादित हैं | इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं ओर गाँठें भी 
सीधी हैं । ये रोषमें भरे हुए सर्पोके समान छूटते हैं ओर 
इन्द्रके वज़्की भाँति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी 
वालीपर मेरे ये बाण अवश्य गिरंगे ॥ २६-२७३ ॥ 

तमय वालिनं पच्यय तीक्ष्णराशीविषोपमेंः ॥ २८ ॥ 
शरेविनिहतं भूमी प्रकीर्णमिव पर्वतम्‌। 

“आज देखना, में अपने विषधर सर्पोके समान तीखे 
बाणोंसे मारकर वालीको प्रथ्वीपर गिरा दूँगा । वह इन्द्रके 
बज़््से टूट-फूटकर गिरे हुए. पर्वतके समान दिखायी 
देगा? ॥ २८३६ ॥ 
सतु तद्‌ वचन श्रुत्वा राघवस्यात्मनो दितम्‌ । 
खुप्नीवः परमप्रीतः परम वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 

अपने लिये परम ट्वितकर वह श्रीरघुनाथजीका वचन 


सुनकर सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणीमें 
बोले--॥ २९॥ 


तव॒प्रसारेन  नूसिंद्द वीर 
प्रियां चराज्यं च समाप्नुयामहम । 
तथा कुरु त्वं नरदेव वेरिणं 
यथा न हिस्यात्‌ स॒पुनमंमाश्रजम्‌ ॥ ३०॥ 
“वीर | पुरुषसिंह | में आपकी कृपासे अपनी प्यारी पत्नी 
तथा राज्यको प्राप्त कर सकूँ; ऐसा यत्न कीजिये | नरदेव | 
मेरा बड़ा भाई बेरी हो गया है। आप उसकी ऐसी अवस्था 
कर दें जिससे वह फिर मुझे मार न सके? ॥ ३० ॥ 
सीताकपीन्द्रक्षणदाचराणां 
राजीवहेमज्वलनोपमानि_। 
खुप्रीवरा परप्रणय प्रसक्े 
वामानि नेत्राणि सम॑ स्फुरन्ति ॥ ३१॥ 
सुग्रीव ओर श्रीरामकी इस प्रेमपूण मैत्रीके प्रसड्गमें सीता- 
के प्रफुल्छ कमलू-जैसे; कपिंराज वालीके सुवर्ण-जेसे तथा 
निशाचरोंके प्रज्वलित अग्नि-जेसे बायें नेत्र एक साथ ही 
फड़कने लगे ॥ ३१॥ 


इत्याें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पद्चममः सग्गः ॥ ५॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पाँचदों सगे पूरा हुआ॥ ५॥ 
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पष्ठः सर्गः 
सुग्रीवका श्रीरामको सीताजीके आभूषण दिखाना तथा श्रीरामका शोक एवं रोपपूर्ण वचन 


पुनरेवाब्रवीत्‌ प्रीती राधव॑ रघुनन्दनम्‌। 
अयमाख्याति ते राम सचिवो मन्त्रिसत्तमः ॥ २१ ॥ 
हनुमान यन्निमित्तं त्वं निर्जेनें वनमानतः। 
सुग्रीवने पुनः प्रसन्नतापूबंक रघुकुलनन्दन श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--५श्रीराम ! मेरे मन्त्रियोर्मे श्रेष्ठ सचिव ये हनुमानजी 
आपके विषयमें वह सारा बवृत्तान्त बता चुके हैं, जिसके कारण 
आपको इस निर्जन वनमें आना पड़ा है ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणेन सह अ, ्रात्रा वसतश्थच वने तव॥ २ ॥ 
रक्षसापहता भायों मैथिली जनकात्मजा। 
त्वया वियुक्ता रूदती लक्ष्मणेन च घीमता ॥ रे ॥ 
अन्तरं प्रेप्ठुना तेन दत्वा ग्र॒ध्ध जटायुषम्‌ । 
भार्यावियोगजं दुःखं प्रापितस्तेन रक्षसा ॥ ४ ॥ 
“अपने भाई लक्ष्मणके साथ जब आप वनमें निवास 
करते थे; उस समय राक्षस रावणने आपकी पत्नी मिथिलेश- 
कुमारी जनकनन्दिनी सीताकों दर लिया | उस वेलामें आप 
उनसे अलग थे और बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण भी उन्हें अकेली 
छोड़कर चले गये थे । राक्षस इसी अवसरकी प्रतीक्षा था । 
उसने गीघ जटायुका वध करके रोती हुईं सीताका अपहरण 
किया है | इस प्रकार उस राक्षसने आपको पक्ी-बियोगके 
क॒ष्टमँ डाल दिया है || १-४ ॥ 


भायावियोगजं दुःखं नचिरात्‌ त्वं विमोक्ष्यसे । 

अहं तामानयिष्यामि नष्टां वेद्श्रुतीमिव ॥ ५ ॥ 
“परंतु इस पत्नी-वियोगके दुःखसे आप शीघ्र ही मुक्त 

हो जायँगे । मैं राक्षसद्वारा हरी गयी वेदवाणीके समान आपकी 

पत्ीको वापस ला दूँगा ॥ ५ ॥ 


रखसातले वा वर्तन्ती बतनतीं वा नभस्तले। 

अहमानीय दास्यामि तव भायोमरिद्म ॥ ६ ॥ 
“शन्नुदमन श्रीराम | आपकी भार्या सीता पाताल्में हो 

या आकाशमें। मैं उन्हें हूँढ छाकर आपकी सेवार्में समर्पित 

कर दूँगा ॥ ६ ॥ 

इद तथ्यं मम वचस्त्वमचेहि च राघव। 

न शाक्‍्या सा जरयितुमपि सेन्द्रेः सुरासुरेः ॥ ७ ॥ 

तव भायो महाबाहो भक्ष्यं विषक्ृतं यथा। 

त्यज शोक मद्दाबाहो तां कान्‍तामानयामि ते ॥ < ॥ 
८घुनन्दन ! आप मेरी इस बातकों सत्य मारने 

महाबाहो | आपकी पत्नी जहर मिलाये हुए. भोजनकी भाँति 

दूसरोंके लिये अग्राह्म है । इन्द्रस़हित सम्पूर्ण देवता और असुर 

भी उन्हें पचा नहीं सकते | आप शोक त्याग दीजिये। मैं 

आपकी प्राणवल्लमाकों अवश्य ला दूँगा ॥ ७-८ ॥ 


६८८ 


अजुमानात्‌ तु जानामि मैथिली सा न संशयः । 
हियमाणा मया दृष्ठा रक्षसा रौद्गरकर्मणा ॥ ९ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च विखरम। : 
स्फुरन्ती रावणस्याडू पन्‍नगेन्द्र वधूयेथा ॥ १० ॥ 
“एक दिन मैंने देखा, भयंकर कर्म करनेवाला कोई 
राक्षस किसी स्त्रीको लिये ज्ञा रहा है| मैं अनुमानसे समझता 
हूँ, वे मिथिलेशकुमारी सीता ही रही होंगी, इसमें संशय नहीं 
हैः क्‍योंकि वे टूटे हुए स्वरमें 'हा राम | हा राम | हा 
लक्ष्मण |”? पुकारती हुईं रो रही थीं तथा रावणकी गोदमें 
नागराजकी वधू (नागिन) की भाँति छठपटाती हुई 
प्रकाशित हो रही थीं ॥ ९-१० ॥ 
आत्मना पश्चमं मां हि दृष्ठा शेलतले स्थितम्‌। 
उत्तरीय तया त्यक्त शुभान्‍न्याभरणानि च ॥ ११॥ 
“चार मन्त्रियोसहित पाँचवाँ मैं इस शैल-शिखर॒पर बैठा 
हुआ था | मुझे देखकर देवी सीताने अपनी चादर 
और कई सुन्दर आभूषण ऊपरसे गिराये ॥ ११ ॥ 
तान्यस्माभिग्रहीतानि निहितानि च राघव। 
आनयिष्याम्यहं॑ तानि प्रत्यभिशातुमहेसि ॥ १२॥ 
(रघुनन्दन | वे सब वस्तुएं हमलोगोने लेकर रख ली 
हैं। मैं अभी उन्हें लाता हूँ; आप उन्हें पहचान सकते हैं? ॥ 
तमत्रवीत्‌ ततो रामः सुप्रीव॑ प्रियवादिनम । 
आनयखसख॒ सखे शोघ्र किमथ प्रविलम्बसे ॥ १३ ॥ 
तब श्रीरामने यह प्रिय संवाद सुनानेवाले सुग्रीवसे 
कहा--“सखे | शीघ्र ले आओ) क्यों विलम्ब करते हो !?॥ १३॥ 
एवमुक्तस्तु सुप्रीवः शैलस्य गहनां गुहाम | 
प्रविवेश ततः शीघ्र राघवप्रियकाम्यया ॥ १४ ॥ 
उत्तरीयं गहीत्वा तु स तान्याभरणानि च। 
इद पश्येति रामाय दर्शायामास वानरः ॥ १५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर सुग्रीव शीघ्र ही श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय करनेकी इच्छासे पवंतकी एक गहन गुफामें गये और 
चादर तथा वे आभूषण लेकर निकल आये | बाइर आकर 
वानरराजने “लीजिये, यह देखिये! ऐसा कहकर श्रीरामको वे 
सारे आभूषण दिखाये ॥ १४-१५ ॥ 
ततो गरृद्दीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि थ ! 
अभववद्‌ बाष्पलंरुद्धो नीद्वारेणेव चन्द्रमाः ॥१६॥ 
उन वस्त्र ओर सुन्दर आभूषणोकों लेकर श्रीरामचन्द्रजी 
कुद्दसेसे ढके हुए. चन्द्रमाकी भाँति आँसुओंसे अवरुद्ध 
हो गये ॥ १६ ॥ 
सीतास्नेदप्रवृत्तेन स तु बाष्पेण दूषितः। 
हृए प्रियेति रुदन घेर्यमुत्सज्य न्यपतत्‌ क्षिती ॥ १७ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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सीताके स्नेहबश बहते हुए. आँसुओंसे उनका मुख और 
वक्ष:स्थल भीगने लगे । वे “हा प्रिये |! ऐसा कहकर रोने 
लगे और पैर्य छोड़कर प्रथ्वीपर गिर पड़े॥ १७॥ 
हदि ऊत्वा स बहुशस्तमलंकारमुत्तमम्‌ । 
निशश्वास भृशं सपा बिलस्थ इृव रोषितः ॥ १८ ॥ 
उन उत्तम आभूषणोंकों बारंबार ह्ृदयसे लगाकर वे 
बिल्में बैठे हुए रोषमें भरे सपपकी भाँति जोर-जोरसे साँस 
लेने लगे ॥ १८ ॥ 
अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रि प्रेश्ष्य पाच्वंतः। 
परिदेवयितुं दीनं॑ रामः समुपचक्रमे ॥ १९ ॥ 
उनके आँसुओंका वेग रुकता ही नहीं था। अपने पास 
खड़े हुए सुमित्राकुमार लक्ष्मणकी ओर देखकर भीराम 
दीनभावसे विलाप करते हुए बोढे--॥ १९॥ 
पच्य लक्ष्मण वैदेध्या संत्यक्त हियमाणया। 
उत्तरीयमिदं भूमौ शरीराद्‌ भूषणानि था ॥ २० ॥ 
“लक्ष्मण | देखो; राक्षसके द्वारा हरी जाती हुईं विदेह- 
नन्दिनी सीताने यह चादर ओर ये गहने अपने शरीरसे 
उतारकर पृथ्वीपर डाल दिये थे ॥ २० ॥ 
शाहलिन्यां धुवं भूम्यां सीतया हियमाणया। 
उत्सष्टं॑ भूषणमिदं तथा रूप हि दश्यते ॥ २१॥ 
“निशाचरके द्वारा अपदृत होती हुईं सीताके द्वारा त्यागे 
गये ये आभूषण निश्चय ही घासवाली भूमिपर गिरे होंगेः 
क्योंकि इनका रूप ज्यों-का-त्यों दिखायी देता है--ये टूटे- 
फूटे नहीं हैं? ॥ २१॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाकयमशत्रवीत्‌। 
नाह जानामि केयूरे नाहं जञानामि कुण्डले ॥ २२॥ 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवग्दनात्‌। 
भीरामके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण बोले--५मैया | मैं इन 
बाजूबंदोंको तो नहीं जानता और न इन कुण्डलॉको ही समझ 
पाता हूँ कि किसके हैं; परंतु प्रतिदिन भाभीके चरणोंमें प्रणाम 
करनेके कारण मैं इन दोनों नूपुरोंको अवश्य पहचानता हूँ? ॥ 
ततस्तु राघवो वाक्य खुप्नीवमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
ब्रूदि सुग्रीव क॑ देश हियन्ती लछक्षिता त्वया। 
रक्षसा रौद्ररूपेण मम प्राणप्रिया हता॥२७॥ 
तब भ्रीरघुनाथजी सुग्रीवसे इस प्रकार बोढे--०सुग्रीब ! 
तुमने तो देखा है; वह भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी 
प्राणप्पयारा सीताकों किस दिशाकी ओर ले गया है, यह 
बताओ ॥ २३-२४ ॥ 
क या वसति तद्‌ रक्षो मदृद्‌ व्यसनदं मम । 
यश्षिमित्त मं सवोन नाशयिष्यामि राक्षसान्‌ ॥२५॥ 


किष्किन्धाकाण्डे सप्तमः सर्गः 
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“मुझ्ले महान्‌ संकट देनेवाला वह राक्षत्त कहाँ रहता है ! 
में केवल उसीके अपराधके कारण समस्त राक्षसोंका विनाश 
कर डारूँगा ॥ २५ ॥ 
हरता मैथिर्छी येन मां च रोषयता घुवम्‌ । 
आत्मनो जीवितान्ताय मुृत्युद्वारमणवृतम्‌ ॥ २६॥ 

“उस राक्षसने मेथिडीका अपहरण करके मेरा रोष 
बढ़ाकर निश्चय ही अपने जीवनका अन्त करनेके लिये 
मोतका दरवाजा खोल दिया है।॥ २६॥ 


मम दयिततमा ह्वता वनाद्‌ 
रज़निचरेण विमथ्य येन सा। 
कथय मम रिपुं तमद् वे 
परवगपते यमसंनिधि नयामि ॥ २७ ॥ 
“वानरराज | जिस निशाचरने मुझे धोखेमें डालकर मेरा 
अपमान करके मेरी प्रिययमाका वनसे अपहरण किया है; 


वह मेरा घोर शत्रु है। तुम उसका पता बताओ । मैं अभी 
उसे यमराजके पास पहुँचाता हूँ? ॥ २७ ॥ 


हत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीयें आदिकाब्ये करिष्किन्धाकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके क्रिष्किन्धाकाण्डमें छठा से पुरा हुआ॥ ६॥ 


सप्तमः सर्ग: 
सुग्रीवका श्रीरामको समझ।ना तथा श्रीरामका सुग्रीवको उनकी कार्यसिद्धिका विश्वास दिलाना 


: एबमुक्तस्तु खुप्मीबो रामेणातंन वानरः। 
अब्रवीव्‌ प्राअलिवोक्यं सबाष्पं बाष्पगद्ददः ॥ १ ॥ 
श्रीरामने शोकसे पीड़ित होकर जब ऐसी बातें कहीं, तब 
वानरराज सुग्रीवक्ी आँखोंमें आँसू भर आये ओर वे हाथ 
जोड़कर अश्रुगद्वद कण्ठसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 


न जाने निलयं तस्य सर्वथा पापरक्षसः | 
सामथ्य विक्रम वापि दौष्कुलेयस्य वा कुलम्‌ ॥ २ ॥ 


धप्रमो ! नीच कुल्में उत्पन्न हुए, उस पापात्मा राक्षसका 
गुप्त निवासस्थान कहाँ है, उसमें कितनी शक्ति है; उसका 
पराक्रम कैसा है अथवा वह किस वंशका है--इन सब बारतों- 
को में सर्वथा नहीं जानता ॥ २॥ 


सत्यं तु प्रतिज्ञानामि तव्यज शोकमर्रिद्म । 
करिष्यामि तथा यत्नं यथा प्राप्स्यलि मेथिलीम्‌ ॥३॥ 
“परंतु आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि 
मैं ऐसा यत्न करूँगा; जिससे मिथिलेशकुमारी सीता आपको 
मिल जाये; इसलिये शत्रुदमन॒ वीर | आप शोकका 
त्याग कर ॥ ३ ॥ 
रावणं सगणं हत्वा परितोष्यात्मपौरुषम्‌। 
तथास्मि कर्तो नचिराद्‌ यथा प्रीतो भविष्यसि ॥ ४ ॥ 
“मैं आपके संतोषके लिये सेनिकॉसहित रावणका 
वध करके अपना ऐसा पुरुषार्थ प्रकट करूँगा; जिससे आप 
शीघ्र ही प्रतन्न हो जायेंगे || ४ ॥ 
अल वैक्लव्यमालम्ब्य घेर्यमात्मगतं स्मर। 
त्वद्विधानां न सदृशमीद्॒श वुद्धिठाघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
“इस तरद्द मनमें ब्याकुलता लाना ब्यर्थ है । आपके 
दृदयमें स्वामाविकरूपसे जो धैर्य दै; उसका स्मरण कीजिये । 
इ6 तरह बुढ़ि शोर विवारकी दस्का बना देना--उसकी 


सहज गम्भीरताको खो देना आप-जेसे महापुरुषोंके लिये 
उचित नहीं है ॥ ५॥ 


मयापि व्यसन प्राप्तं भायाविरहजं मद्दत्‌। 
नाहमेयं हि शोचामि धेय न च परित्यजे ॥ ६ ॥ 
'मुझे भी पत्नीके विरहका मह्दान्‌ कष्ट प्राप्त हुआ है; 
परंतु मैं इस तरह शोक नहीं करता ओर न धेयंकों ही 
छोड़ता हूँ ॥ ६ ॥ 
नाह तामनुशोचामि प्राकृतो वानरोषपि सन्‌ । 
महात्मा च विनीतश्र कि पुनध्चंतिमान्‌ महान्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्यद्यपि मैं एक साधारण वानर हूँ तथापि अपनी पत्नी- 
के लिये निरन्तर शोक नहीं करता हूँ । फिर आप-जैसे 
मद्दात्मा; सुशिक्षित ओर थैर्यवात्‌ महा पुरुष शोक न करें---इ सके 
लिये तो कहना दह्वी कया है ॥ ७ ॥ 
बाष्पमापतितं. घेयश्िप्रहीतुं_ त्वमहँसि। 
मयोदां सत्त्वयुक्तानां ध्रृति नोत्ल्लप्टमर्ेसि ॥ < ॥ 
“आपको चाहिये कि धेर्य घारण करके इन गिरते हुए 
ऑऔँसुओंको रोके | सात्त्विक पुरुषोंकी मर्यादा और थैयक्रा 
परित्याग न क२॥ ८ ॥ 
व्यसने वार्थकूच्छे वा भये वा जीवितान्तगे | 
विमृशंश्र खया चुद्धद्या घृतिमान नावसीदति॥ ९ ॥ 
८ आत्मीयजनोंके वियोग आदिसें होनेवाले ) शोकमें, 
आर्थिक संकटमें अथवा प्राणान्‍्तकारी भय उपस्थित होनेपर जो 
अपनी बुद्धिसे दुःख-निवारणके उपायका विचार करते हुए 
जैये घारण करता है; वह कष्ट नहीं भोगता है ॥ ९ ॥ 
वालिशस्तु नरो नित्य बेक्लब्यं योइनुवर्तते । 
स मज्ञध्यवशः शोके भाराक्रास्तेब नौजले ॥ १० ॥ 
जो मूृदढ़ मानव सदा घबराहटमें ही पड़ा रहता है; वह 


पानीम भास्से दबी हुई नौकाके समान शोकमें विवश होकर ट्रब 


जाता है ॥ १० ॥ 

प्षो5अलिमंया बद्धः प्रणयात्‌ त्वां प्रसादये। 

पौरुष॑ श्रय शोकस्य नानन्‍तरं दातुमसि॥ ११॥ 
“मैं हवाथ जोड़ता हूँ । प्रेमपूवंक अनुरोध करता हूँ कि 

आप प्रसन्न हों और पुरुषार्थका आश्रय लें। शोककों अपने 

ऊपर प्रभाव डालनेका अवसर न दे ॥ ११ ॥ 

ये शोकमनुवर्तन्ते न तेषां विद्यती खुखम्‌। 

तेजथ्व क्षीयते तेषां न त्वं शोचितुमरहसि ॥ १२॥ 
'जो शोकका अनुसरण करते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता 

है ओर उनका तेज भी क्षीण हो जाता है; अतः आप शोक 

न करें ॥ १२ ॥ 

शोकेनाभि प्रपन्नस्य जीवबिते चापि संशयः। 

स शोक  त्यज्ञ राजेन्द्र धेर्यमाञ्रय केवलम्‌ ॥ १३ ॥ 
'राजेन्द्र | शोकसे आक्रान्त हुए मनुप्यके जीवनमें 

( उसके प्रार्णोकी रक्षा ) भी संशय उपस्थित हो जाता है। 

इसलिये आप शोकको त्याग दें और केवल धैय॑का 

आश्रय ले ॥ १३॥ 

हि6त॑ वयस्यभावेन ब्रृहि नोपदिशामि ते। 

बयस्यतां पूजयन्मे न त्व॑ं शोचितुमहेसि ॥ १४॥ 
'मैं मित्रताके नाते हितकी सलाह देता हूँ । आपको 

उपदेश नहीं दे रहा हूँ | आप मेरी मेत्रीका आदर करते 

हुए. कदापि शोक न करें? ॥ १४ ॥ 

मधुरं सान्त्वितस्तेन सुग्रीवेण स राघवः | 

मुखमश्रुपरिक्चिन्न॑ वस्तान्तेन प्रमाजयत्‌ ॥ १५॥ 
सुग्रीवने जब मधुर वाणीमें इस प्रकार सान्त्वना दी; तब 

श्रीरघुनाथजीने आँसुओंसे भीगे हुए अपने मुखकों वस्नके 

छोरसे पोछ लिया ॥ १५॥ 

प्रक्तिस्थस्तु काकुत्स्थः सुग्रीववचनात्‌ प्रभु | 

सम्परिष्वज्य सुप्नीवमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
सुग्रीवके वचनसे शोकका परित्याग करके खस्थचित्त हो 

ककुत्थथकुलभूषण भगवान्‌ श्री रामने मित्रवर सुग्रीवको हृदय- 

से लगा लिया ओर इ प्रकार कह्--॥ १६॥ 

कतंव्यं यद्‌ वयस्येन स्निग्घेन च द्वितेन च । 

अनुरूप च युक्त च रत सुश्रीय तत्‌ त्वया ॥ १७॥ 
'सु्रीव | एक स्नेही ओर हितैब्ी मित्रकों जो कुछ 

करना चाहिये, वही ठुमने किया है। तुम्हारा कार्य सर्वथा 

उचित और तुम्हारे योग्य है | १७॥ 

एव च प्रकृतिस्थो5दमनुनीतस्त्ववा सखे। 

दुलेभो द्वीद शो बन्धुरस्मिन्‌ काले विशेषतः ॥ १८॥ 
'सखे ! तुम्हारे आश्वसनसे मेरी सारी चिन्ता जाती 


रही । अब मैं पूर्ण खस्य हूँ । व॒ग्दारे-जेसे वन्धुकां विशेषतः 
ऐसे संकटके समय मिलना कठिन द्वोता है ॥ १८ ॥ 
कि तु यत्नस्त्वया कार्यों मैथिल्याः परिमार्गण। 
राक्षसस्य च रौद्रस्य रावणस्य दुरात्मनः ॥ १९ ॥ 
“परंतु तुम्हें मिथिलेशकुमारी सीता तथा रोद्ररूपधारी 
दुरात्मा राक्षस रावणका पता छगानेके लिये प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १९ ॥ 
मया च यदनुष्ठेयं विर्नब्धेन तदुच्यताम्‌। 
व्षोखिव च सुझ्षेत्र सर्वे सम्पद्यते तव ॥ २०॥ 
धसाथ ह्वी मुझे भी इस समय तुम्हारे लिये जो कुछ 
करना आवश्यक हो) उसे बिना किसी सझ्लेचके बताओ। 
जेसे वर्षाकालमें अच्छे खेतमें बोया हुआ बीज अवश्य फल 
देता है, उसी प्रकार तुम्हारा सारा मनोरथ सफल होगा।२०॥ 
मया च यदिदं वाक्यमभिमानात्‌ समीरितम। 
तत््वया हरिशादुंल तत्त्वमित्युपधायताम्‌ ॥ २१ ॥ 
धानरश्रेष्ठ ! मैंने जो अभिमानपूर्षक यह वालीके वध 
आदि करनेकी बात कही है; इसे तुम ठीक ही समझो ॥२१॥ - 
अन्त नोक्तपूर्वे मे न च वक्ष्ये कदाचन। 
एतत्ते प्रतिजानामि सत्येन शपाम्यहम्‌ ॥ २२॥ 
“मैंने पहले भी कभी श्ृठी बात नहीं कह्दी है और 
भविष्यमें भी कभी असत्य नहीं बोदूँगा | इस समय जो कुछ 
कहा है, उसे पूर्ण करनेके लिये प्रतिज्ञा करता हूँ: ओर तुम्हें 
विश्वास दिलानेके लिये सत्यकी हीं शपथ खाता हूँ? ॥२२॥ 
तठः प्रहृष्टः सुश्रीवो वानरेंः सचिवेः सह । 
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रतिजशञातं विशेषतः ॥ २३॥ 
श्रीरघुनाथ जी की जात, विशेषतः उनकी प्रतिज्ञा सुनकर 
अपने वानर-मन्त्रियोंसहित सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥२३॥ 
एवम्ेकान्तसम्पूक्तोी ततस्तो नरवानरो । 
उभावन्योन्यसद॒र्श खुखं दुःखमभाषताम्‌ ॥ २४॥ 
इस प्रकार एकान्तमें एक दूसरेके निकट बैठे हुए वे 
दोनों नर और वानर ( श्रीगम और सुग्रीव ) ने परस्पर सुख 
ओर दुःखकी बातें कहीं, जो एक दूसरेके लिये अनु 
रूप थीं॥ २४॥ 
महानुभावस्थ वचो निशस्य 
हरिनृपाणामधिपस्य 
कृतं स मेने दरिवीर मुख्य- 
स्तदा च काय हृदयेन विद्वान ॥ २५॥ 
राजाधिराज महाराज श्रीरघुनाथजीकी बात सुनकर वानर 
वीरोंके प्रधान विद्वान्‌ सुग्नीवने उस समय मन-ही-मन अपने 
कार्यको सिद्ध हुआ ही माना ॥ २५ ॥ 


तख्य । 


इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किब्किन्धाकाण्डे ससमः सर्गं:॥ ७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किप्किन्धाकाण्डमें सातदों सम पूरा हुआ ॥ ७॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे अष्टमः खर्गः 
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अष्टमः सर्गः 
सुग्रीवका श्रीरामसे अपना दुःख निवेदन करना और श्रीरामका उन्हें आश्वासन देते 
हुए दोनों भाइयोंमें बेर होनेका कारण पूछना 


परितुश्स्तु सुप्रीवस्तेन वाक्येन दर्षितः। 
लक्ष्मणस्याप्रज॑ शू्रमिदं_ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी उस बातसे सुग्रीवकों बड़ा संतोष 
हुआ । वे हषंसे भरकर लक्ष्मणके बड़े भाई शूरबीर भीराम- 
चन्द्रजीसे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
सर्वेथाहमनुग्राह्यो देवतानां न संशयः। 
उपपन्‍्नो गुणोपेतः सखा यस्य भवान्‌ मम ॥ २ ॥ 
“भगवन्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि देवताओंकी मेरे ऊपर 
बड़ी कृपा है--मैं सबंथा उनके अनुग्रहका भात्र हूँ; क्‍योंकि 
आप-जेसे गुणवान्‌ महापुरुष मेरे सखा हो गये ॥ २॥ 
इशक्य खलु भवेद्‌ राम सद्दायेन त्वयानघ। 
सुरराज्यमपि प्राप्तुं खराज्यं किमुत प्रभो॥ ३ ॥ 
“प्रभो | निष्पाप श्रीराम ! आप-जैसे सहायकके सहयोगसे 
तो देवताओंका राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता 
है; फिर अपने खोये हुए राज्यको पाना कौन बड़ी 
बात है ॥ ३ ॥ 
सो5६ं सभाज्यो बन्धूनां खुद्ददां चेव राघव | 
यस्याग्निसाक्षिक मित्र लब्धं राघववंशजम॥ ४ ॥ 
'रघुनन्दन ! अब में अपने बन्धुओं और सुद्ददोंके 
विशेष सम्मानका पात्र हो गया; क्योंकि आज रघुवंशके 
राजकुमार आप अग्निको साक्षी बनाकर मुझे मित्रके रूपमें 
प्राप्त हुए. हैं ॥ ४ ॥ 
अद्दमप्यनुरूपस्ते वयस्यों श्ास्यसे शनेः। 
नतु वक्त' संमर्थो5हं त्वयि आत्मगतान्‌ गुणान्‌॥ ५ ॥ 
धमैं भी आपके योग्य मित्र हूँ । इसका शान आपको 
धीरे-धीरे हो जायगा | इस समय आपके सामने मैं अपने 
गुर्णोका वर्णन करने में असमर्थ हूँ ॥ ५॥ 
महात्मनां तु भूयिष्ठ त्वद्धिधानां कृतात्मनाम। 
निश्चका भवति प्रीतिर्घेयमात्मवतां वर ॥ ६ ॥ 
“आत्मश्ञानियोमें श्रेष्ठ श्रीयमम ! आप-जेसे पुण्यात्मा 
महात्माओंका प्रेम और बैय॑ अधिकाधिक बढ़ता और 
अविचल होता है ॥ ६ ॥ 
रजतं वा खुबण वा शुभान्याभरणानि च | 
अविभक्तानि साधूनामवगचछन्ति साधवः ॥ ७ ॥ 
“अच्छे स्वमाववाले मित्र अपने घरके सोने-चाँदी अथवा 
उत्तम आमृषर्णौंकों अफ़्ने अच्छे मित्रोंके लिये अविभक्त ही 


मानते हैं--उन मिन्रनीका अपने धनपर अपने ही समान 
अधिकार समझते हैं ॥ ७॥ 
आद्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितो ५ पि वा। 
निदांषश्च सदोषश्य वयस्यः परमा गतिः॥ ८ ॥ 
“अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी 
अथवा निर्दाष हो या सदोष, वह मित्रके लिये सबसे बड़ा 
सहायक होता है॥ ८ ॥ 
घनत्यागः खुखत्यागो देशत्यागो5पि वानघ । 
वयस्यार्थ प्रव॒तंन्ते स्नेह दृष्ठा तथाविधम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अनघ ! साधुपुरुष अपने मित्रका अत्यन्त उत्दृष्ट प्रेम 
देख आवश्यकता पड़नेपर उसके लिये धन, सुख और देशका 
भी परित्याग कर देते हैं? ॥ ९ ॥ 
तत्‌ तथेत्यब्रवीद्‌ रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम्‌ । 
लक्ष्मणस्याग्रतो लक्ष्म्या वासवस्यव घीमतः ॥ १० ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मी ( दिव्य कान्ति ) से उपलक्षित 
श्रीरामचन्द्रजीने इन्द्रतुल्य तेजस्वी बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणके सामने 
ही प्रिय वचन ब्रोलनेवाले सुग्रीवसे कद्टा--'सखे ! तुम्हारी 
बात बिल्कुल ठीक है? ॥ १०॥ 
ततो राम॑ स्थित दृष्ठा छक्ष्मणं च महाबलम्‌ । 
सुप्रीवः सवतश्रपक्षुवेने लोलमपातयत्‌ ॥ ११॥ 
तदनन्तर ( दूसरे दिन ) महाबली ओऔराम और 
लक्ष्मणको खड़ा देख सुग्रीवने वनर्में चारों ओर अपनी 
चश्चल दृष्टि दोड़ायी ॥ ११ ॥ 
स॒द्दर्श ततः सालमविदुरे हरीभ्वरः। 
सखुपुष्पमीषत्पत्राढ्य॑ भ्रमरेसपशोभितम्‌ ॥ १२ ॥ 
उस समय वानरराजने पास ही एक सालका वृक्ष देखा, 
जिसमें थोड़ेसे ह्ठी सुन्दर पुष्प लगे हुए थे; परंतु उसमें 
पत्रोंकी बहुलता थी । उस वृक्षपर मैंडराते हुए भोरे उसकी 
शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १२॥ 
तस्पैकां पर्णबहुलां शाखां भड-कत्वा खुशोमिताम| 
रामस्यास्तीय सुग्रीवो निषसाद सराघवः ॥ १३ ॥ 
उसकी एक डालीको जिसमें अधिक पत्ते थे और जो 
पुष्पॉँसे सुशोमित थी; सुग्रीबने तोड़ डाला ओर उसे श्रीरामके 
लिये बिछाकर वे खयं भी उनके साथ द्वी उसपर बेठ गये॥ 
तावासीनो ततो दृष्ठा हनूमानपि लक्ष्मणम्‌ । 
शालशाखां समुत्याख्य विनीतमुपवेशयस्‌ ॥ १४ ॥ 


उन दोनोंकों आसनपर विराजमान देख हनुमानजीने भी 
सालकी एक डाल तोड़ डाली और उसपर विनयशील 
लक्ष्मणकों बेठाया ॥ १४ ॥ 
खुखोपविष्ट॑ राम॑ तु ॒प्रसन्‍नमुर्दाध यथा । 
सालपुष्पावसंकी्ण तस्मिन गिरिवरोत्तमे ॥ १५॥ 
ततः प्रहष्ट: सुप्नीवः इलक्ष्णया शुभया गिरा । 
उवाच प्रणयाद्‌ राम॑ दृषब्याकुलिताक्षरम्‌ ॥ १६॥ 
उस श्रेष्ठ पर्वतपर। जहाँ सब ओर सालके पुष्प बिखरे 
हुए, थे; सुखपूर्वक बैठे हुए श्रीराम शान्त समुद्रके समान 
प्रसन्न दिखायी देते थे। उन्हें देखकर अत्यन्त हृषसे मरे हुए 
सुग्रीवने श्रीरामसे स्निग्ध एवं सुन्दर वाणीमें वातालाप 
आरम्भ किया । उस समय आनन्दातिरेकसे उनकी वाणी 
लड़खड़ा जाती थी--अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण नहीं हो 
पाता था ॥ १५-१६ ॥ 
अहं विनिकृतो भ्रात्रा चराम्येष भयादिंतः । 
ऋष्यमूृक गिरिवर हृतभायः खुदुःखितः ॥ १७॥ 
धप्रभो ! मेरे भाईने मुझे घरसे निकालकर मेरी स्त्रीको 
भी छीन लिया है । भें उसीके भयसे अत्यन्त पीडित एवं दुखी 
होकर इस पवतश्रेष्ठ ऋष्यमूकपर विचरता रहता हूँ॥ १७ ॥ 
सो5हं त्रसस्‍्तो भये मग्नो वने सम्भ्रानन्‍्तचेतनः। 
वालिना निकृतों भ्रात्रा करृतवेरश्व राघव ॥ १८॥ 
“मुझे बराबर उसका जास बना रहता है। में भयमें 
डूबा रहकर श्रान्तचित्त हो इस बनमें भटकता फिरता हूँ । 
रघुनन्दन ! मेरे भाई वालीने मुझे घरसे निकालनेके बाद भी 
मेरे साथ वर बाँध रक्‍्खा है॥ १८ ॥ 
वालिनो मे भयातंस्थ खूर्वेलोकाभयंकर । 
ममापि त्वमनाथरुय प्रसाद कतुमर्हसि ॥ १९ ॥ 
“प्रभो ! आप समस्त छोकोंको अभय देनेवाले हैं। में 
वालीके भयसे दुखी ओर अनाथ हूँ, अतः आपको मुझपर 
भी कृपा करनी चाहिये? ॥ १९ ॥ 
एवमुक्तस्तु तेजखी धमंशो धर्मवत्सलः । 
प्त्युवाच सकाकुत्सथ: सुग्रोच प्रहसन्निव ॥ २० ॥ 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर तेजस्वी, धर्मश एवं घमंबत्सल 
भगवान्‌ श्रीरामने उन्हें हँसते हुए-से इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ २० ॥ 
उपकारफर्ल मिन्नमपकारो<5रिलक्षणम्‌ । 
अद्येव तं वधिष्यामि तव भार्यापद्दारिणम्‌ ॥ २१॥ 
धसखे | उपकार ही मित्रताका फल है और अपकार 
शत्रुताका लक्षण है; अतः में आज ही तुम्दारी ज्लौका 
अपहरण करनेवाले उस वालीका वध करूँगा || २१ ॥ 
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इमे हि में महाभाग पत्रिणस्तिग्मतेजलसः । 

कार्तिकेयवनोद्धताः शरा हेमविभूषिताः ॥ २२ ॥ 
'महाभाग ! मेरे इन बार्णोका तेज प्रचण्ड है। सुवर्ण- 

भूषित ये शर कार्तिकेयकी उत्पत्तिके स्थानभूत शरोंके वनममें 


उत्पन्न हुए हैं ( इसलिये अभेय हैं )॥ २२॥ 


कड्डूपत्रपरिच्छन्‍ना. महेन्द्राशनिसंनिभाः । 
खुपवीणः सुतीक्ष्णाश्राः सरोषा भ्रुजगा इव ॥ २३॥ 
ये कंकपक्षीके परोंसे युक्त हैं ओर इन्द्रके वजश्रकी भाँति 
अमोध हैं । इनकी गाँठें सुन्दर और अग्रभाग तीखे हैं । ये 
रोषमें भरे भुजज्ञोंकी भाँति भयंकर हैं ॥ २३ ॥ 
वालिखंशममित्र ते श्रातरं कृतकिट्बिषमु । 
शरेविनिहत पश्य विकीणंमिव पर्वंतम्‌ ॥ २४ ॥ 
“इन बाणोंसे तुम अपने वाली नामक शन्नुको) जो भाई 
होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीर्ण हुए पर्बंतकी 
भाँति मरकर प्रृथ्वीपर पड़ा देखोगे? ॥ २४ ॥ 
राधवस्य वचः शथ्र॒त्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः । 
प्रदषभतुल लेभे साधु साध्विति चात्रवीत्‌ ॥२५॥ 
श्रीरधुनाथजीकी यह बात सुनकर बानरसे नाप ति सुग्रीवको 
अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वे उन्हें बारंबार साधुवाद 
देते हुए बोले--॥ २५॥ 
राम शोकाभिभूता 5हं शोकातोनां भवान्‌ गतिः। 
वयस्य इति छूत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये ॥ २६॥ 
“श्रीराम ! मैं शोकसे पीडित हूँ ओर आप शोकाकुल 
प्राणियोंकी परमगति हैं | मित्र समझकर में आपसे अपना 
दुःख निवेदन करता हूँ ॥ २६॥ 
त्वं हि पाणिप्रदा नेन वयस्यो मे ग्निसा क्षिकम। 
कृतः प्राणबंहुमतः सत्येन च शापाम्यद्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
धमैंने आपके द्वाथमें हाथ देकर अग्निदेवके सामने 
आपको अपना मित्र बनाया है | इसलिये आप मुझे अपने 
प्राणसे भी बढ़कर प्रिय हैं | यह बात मैं सत्यकी शपथ 
खाकर कहता हूँ ॥ २७ ॥ 
वयस्य इति ऋृत्वा च विस्नब्धः प्रवदाम्पहम्‌ । 
दुःखमन्तगेतं तन्मे मनो हरति नित्यशः ॥ २८॥ 
“आप मेरे मित्र हैं, इसलिये आपपर पूर्ण विश्वास करके 
मैं अपने भीतरका दुःख) जो सदा मेरे मनको व्याकुछ किये 
रहता है, आपको बता रहा हूँ? ॥ २८॥ 
एतावदुकत्वा वचन बाष्पदूषितछोचनः 
बाष्पदूषितया वाचा नोच्चः शक्तोति भाषितुम्‌॥ २९ ॥ 
इतनी बात कहते-कह्दते सुग्रीवके नेत्रोंमे आँसू भर 
आये । उनकी वाणी अश्रुगद्गद हो गयी । इसलिये वे उच्च- 
स्वस्से बोलने में समर्थ न हो सके | २९ ॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे अष्टमें: सर्गः 


बाष्पवेग तु सहसा नदीवेगमिवागठम्‌। 

घधारयामास घेयंण सुभ्नीवो रामसंनिथों ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ सुग्रीवने सहसा बढ़े हुए. नदीके वेगके समान 

उमड़े हुए आँसुओंके वेगको श्रीरामके समीप थैय॑पूर्वक 

रोका ॥ ३० ॥ 

स निगृह्य तु तं बाष्पं प्रस्तुज्य नयने शुभे। 

विनिःश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनरूचिवान्‌ ॥ ३१॥ 
आँसुओंको रोककर अपने दोनों सुन्दर नेत्रोंको पोंछनेके 


पश्चात्‌ तेजस्वी सुग्रोव पुनः लंबी साँस खींचकर श्रीरघुनाथ- 
जीसे घोले--॥ २३१ ॥ 


पुराहं वालिना राम राज्यात्‌ स्वादवरोषितः। 


- परुषाणि च संभ्राव्य निर्धृतो5स्मि बलीयसा॥ ३२॥ 


“श्रीराम | पहलेकी बात है; बलिष्ठ वाडीने कटुवचन 
सुनाकर बल्पूवंक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य 
( युवराजपद्‌ )से नीचे उतार दिया ॥ ३२ ॥ 


हृता भाया च मे तेन प्राणेभ्योपि गरीयसी। 

सखुहृदश्व मदीया ये संयता बन्धनेषु ते॥३३॥ 
“इतना ही नहीं, मेरी स्लीकों भी; जो मुझे प्रार्णासे भी 

अधिक प्रिय है; उसने छीन लिया और जितने मेरे सुद्दद्‌ थे) 


|... उन सबको केदमें डाल दिया ॥ ३३ ॥ 


यत्नवांश्च स दुष्त्रत्मा मद्दिनाशाय राघव | 

बहुशस्तत्प्रयुक्ताश्च"' वानरा निद्ता मया ॥ ३४॥ 
“रघुनन्दन ! इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरे 

विनाशके लिये यत्ञ करता रहता है । उसके भेजे हुए बहुत-से 

वानरोंका में वध कर चुका हूँ ॥ ३४॥ 

शड्ढया त्वेतयादं च दृष्ठा त्वामपि राघव। 

नोपसपोम्यहं भीतो भय सर्वे द्दि बिभ्यति ॥ २५॥ 
“'रघुनाथजी | आपको भी देखकर मेरे मनमें ऐसा ही 

संदेह हुआ था, इसीलिये डर जानेके कारण मैं पहले आपके 

पास न आ सका; क्योंकि भयका अबसर आनेपर प्रायः 

सभी डर जाते हैं ॥ ३५ ॥ 

केवल दि सदाया मे हनुमत्प्रमुखास्त्विमे। 

अतो5हं घारयास्यद्य प्राणान्‌ कच्छूगतो 5पि सन्‌३६॥ 
“केवल ये इनुमान्‌ आदि वानर दी मेरे सहायक हैं; 

अतएव महान्‌ संकटमें पड़कर भी में अबतक प्राण धारण 

करता हूँ ॥ ३६ ॥ 

पते द्वि कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्‍्ततः । 

सद्द गउछन्ति गन्तब्ये नित्य तिष्ठन्ति चास्थिते॥ ३७ ॥ 
'इन छोगोंका मुझपर स्नेह है; अतः ये सभी वानर सब 

ओरतसे सदा मेरी रक्षा कहते रहते हैं| जद्दाँ जाना द्वोता दै 
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वहाँ साथ-साथ जाते हैं ओर जब कहीं मैं ठहर जाता हूँ वहाँ 

ये नित्य मेरे साथ रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

संक्षेपस्त्वेष मे राम किमुफत्वा विस्तरं हि ते। 

स मे ज्यष्ठो रिपुश्रोता वाली विश्वुतपोरुषः ॥ ३८ ॥ 
“रघुनन्दन ! यह मैंने संक्षेपसे अपनी हालत बतलायी 

है | आपके सामने विस्तारपूर्वक कहनेसे क्या लाभ ! वाली 

मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया 

है । उसका पराक्रम सत्र विख्यात है ॥ ३८ ॥ 

तद्दिनाशे 5पि में दुःखं प्रस््॒ट स्थादनन्तरम्‌ | 

सुख में जीवितं चेव तद्विनाशनिबन्धनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
“( यद्यपि भाईका नाश भी दुःखका ही कारण है, 

तथापि ) इ समय जो मेरा दुःख है; वह उसका नाश 


७९) 


होनेपर द्वी मिट सकता है। मेरा सुख ओर जीवन उसके 
विनाशपर द्वी निर्भर है ॥ ३९ ॥ 
एव में राम शोकान्तः शोकातन निवेद्तिः । 
दु/खितः खुखितो वापि सख्युनित्यं लखा गतिः ॥ ४०॥ 
“श्रीराम ! यही मेरे शोकके नाशका उपाय है मैंने 
शोकसे पीड़ित होनेके कारण आपसे यह बात निवेदन की 
है; क्‍योंकि मित्र दुःखमें हो या सुखमें, वह अपने मित्रकी 
सदा ही सहायता करता है? ॥ ४० ॥ 
श्रुत्वैतत्ध॒ वचो रामः सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌। 
किनिमित्तमभूद्‌ बरं श्रोतुमिच्छामि तक्त्ततः ॥ ४१॥ 
यह सुनकर श्रीरामने सुग्रीवसे कह्ा--८तुम दोनों 
भाइयोंमें वैर पड़नेका क्या कारण है। यह मैं ठीक-ठीक 
सुनना चाहता हूँ ॥ ४१ ॥ 
खुखं हि कारणं श्रुत्वा वरस्य तव वानर | 
आनन्तयौद्‌ विधास्यामि सम्प्रधायं बलाबलम्‌ ॥४२॥ 
ध्वानरराज ! तुमलोरगोकी शत्रुताका कारण सुनकर तुम 
दोनोंकी प्रबलता और निरबलताका निश्चय करके फिर तत्काल 
ही तुम्हें सुखी बनानेवाला उपाय करूँगा ॥ ४२ ॥ 
बलवान हि ममामर्षः श्रुत्वा त्वामवमानितम्‌ । 
वर्धते हृदयोत्कापी प्रावृड्वेग इवाम्भसः ॥ ४३॥ 
जैसे वर्षाकालमें नदी आदिका वेग बहुत बढ़ जाता 
है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित हनेकी बात सुनकर मेरा 
प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है आर मेरे द्वदयकों कम्पित 
किये देता दे ॥ ४३ ॥ 
हृष्ः कथय विस्लब्धो यावदारोप्यते धनुः। 
सप्टश्व द्वि मया बाणो निरस्तश्व रिपुस्तव ॥ ४४ ॥ 
'मेरे घनुष चढ़ानेके पहले ही तुम अपनी सब बातें 
प्रसन्नतापुबंक कह डालो; क्योंकि ज्यों ही मैंने बाण छोड़(, 
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तुम्हारा शत्रु तत्काल कालके गालमें चला जायगा? ॥ ४४ ॥ 
एवपक्तरतु सुग्रीवः काकु-स्थेन महात्मना । 
प्रहरषमतु्ल लेभे चतुर्भः सद्द वानरः॥ ४५ ॥ 

महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर सुग्रीवको अपने 
चारों वानरोंके साथ अपार हर्ष हुआ ॥ ४५ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
_->मटपला-लननकमपधधफणाजल्‍आभभभभाभतनतनननननन स्चलनततसत्त्ततत्न्स््न्न्ततत7ााााअ ७ स्‍ 


ततः  प्रद्दश्वद्‌न: 
घैरस्थय कारणं 


हा 


सुत्रीवोीं लक्ष्मणाग्रजे। 
तत्त्वमाख्यातुम॒ुपचक्रमे ॥ ४६ ॥ 

तदनन्तर सुग्रीवके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और उन्होंने 
श्रीरामको वालीके साथ बेर होनेका यथार्थ कारण बताना 
आरम्भ किया ॥ ४६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे5ष्टमः सर्गः ॥ ८ ४ 


९. ७ हि आ 2 ९ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाष्डमें आठवों सगे पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 
"+--च्यछ ७ ६७---<- 


५ 
नवमः संग: 
सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको वालीके साथ अपने बेर होनेका कारण बताना 


वाली नाम मम श्राता ज्येष्टः शब्रुनिषुदनः । 

पितुबेहुमतो नित्य मम च्रापि तथा पुरा॥ १ ॥ 
'रघुनन्दन ! वाली मेरे बड़े भाई हैं| उनमें शत्रु ओंका 

संहार करनेकी शक्ति है | मेरे पिता ऋक्षरजा उनको बहुत 

मानते थे । बरसे पहले मेरे मनमें भी उनके प्रति आदरका 

भाव था ॥ १॥ 

पितयुंपरते तस्मिज्ज्येष्टो यमिति मन्त्रिभिः | 

कपीनामीश्वरो राज्ये कृतः परमसम्मतः॥ २ ॥ 
८विताकी मृत्युके पश्चात्‌ मन्त्रियोंने उन्हें ज्येष्ठ समझकर 

वानरोंका राजा बनाया । वे सबको बड़े प्रिय थे; इसीलिये 

किष्किन्धाके राज्यपर प्रतिष्ठित किये गये थे ॥ २ ॥ 

राज्यं प्रशासतस्तस्य पितृपेतामह॑ महत्‌ । 

अहं स्वषु कालेषु प्रणतः प्रेष्यवत्‌ स्थितः॥ ३ ॥ 
“वे पिता-पितामहोंके विशाल राज्यका शासन करने लगे 

ओर मैं हर समय विनीतभावसे दासकी भाँति उनकी सेबार्मे 

रहने छगा ॥ ३॥ 

मायावी नाम तेजस्वी पू्वेजो दुन्दुभेः खुतः । 

तेन तस्य महद्वेरं वालिनः स्रीकृतं पुरा ॥ ४ ॥ 
“उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता 

था; जो मय दानवका पुत्र ओर दुन्दुभिका बड़ा भाई था । 

उसके साथ वालीका स्त्रीके कारण बहुत बड़ा बेर हो गया था ॥ 

स तु सुप्ते जने रात्रो किष्किन्धाद्वारमागतः। 

नर्देति सम खुसंरब्धो वालिनं चाह्यद्‌ रणे॥ ५ ॥ 
“एक दिन आधी रातके समव जब सब लोग सो गये; 

मायावी किष्किन्धापुरीके दरवाजेपर आया और क्रोधंसे 

भरकर गज ने तथा वालीको युद्धके लिये लछकारने लगा ॥ 

प्रसुप्तत्तु मम भ्राता नर्दतों भेरवखवनम । 

श्रुरवा न मम्तष वालो निष्पपात जवात्‌ तदा ॥ ६ ॥ 
“उस समय मेरे भाई सो रहे थे | उसका भैरवनाद 


सुनकर उनकी नींद खुल गयी | उनसे उस राक्षसकी छललकार 
सही नहीं गयी; अतः वे तत्काल वेगपू्व $ घरसे निकले ॥६॥ 
सतु वे निःखतः क्रोधात्‌ तं हन्तुमसुरोक्तमम्‌ । 
वायंमाणस्ततः खस््रीभिमया च॒ प्रणतात्मना ॥ ७ ॥ 
“जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुरको मारनेके लिये 
निकले, उस समय मैंने तथा अन्तःपुरकी स्त्रियोंने पैरों पड़कर 
उन्हें जानेसे रोका ॥ ७ ॥ 
स तु निधूय सवान नो निर्जगाम महाबलः । 
ततो5हमपि सोहादान्निःखतो वालिना सद्द ॥ ८ ॥ 
“५परंतु महाबली वाली हम सबकी हटाकर निकल पढ़े; 
तब में भी स्नेहवश वालीके साथ ही बाहर निकला ॥ ८ ॥ 
स तुमे भ्रातरं दष्टा मां च दुरादवस्थितम्‌। 
अछुरो जातसंत्रासः प्रदुद्राव तदा भ्रशम्‌ ॥ ९ ॥ 
“उस असुरने मेरे भाईको देखा तथा कुछ दूरपर खड़े 
हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी; फिर तो वह भयसे थर्सा 
उठा और बड़े जोरसे भागा ॥ ९ ॥ 


तस्मिन्‌ द्ववति संत्रस्ते छ्यावां द्रुततरं गतौ। 
प्रकाशो 5पि कृतो मार्ग श्रन्द्रेणोद्‌ूगचछता तदा॥१०॥ 
“उसके भयभीत होकर भागनेपर हम दोनों भाइयोंने 
बड़ी तेजीके साथ उसका पीछा किया । उस समय डदित 
हुए चन्द्रमाने हमारे मार्गको भी प्रकाशित कर दिया था॥ 
स तृणेरावुतं दुर्ग धरण्या विवरं महत्‌। 
प्रविवेशासुरो वेगादावामासाद्य विष्टितो ॥ ११॥ 
“आगे जानेपर धरतीमें एक बहुत बड़ा ब्रिछ था; जो 
घास-फूससे ढका हुआ था । उसमे प्रवेश करना अत्यन्त 
कठिन था। वह असुर बड़े वेगसे उस बिलमें जा घुसा | 
वहाँ पहुँचकर हम दोनों ठहर गये ॥ ११ ॥ 
त॑ प्रविष्ठ रिपुं दृष्ठा बिल रोषव्श गतः। 
मामुबाच ततो वाली वचन ध्षुभितेन्द्रियः ॥ १२ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे नवमः सर्गः 
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“शत्रुकी बरिलके अंदर घुसा देख वालीके क्रोधकी सीमा 
ने रही । उनकी सारी इन्द्रियाँ क्षुब्ध हो उठीं ओर वे मुझसे 
इस प्रकार बोले--॥ १२ ॥ 


इद्द तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारि समाहितः। 
यावदत्र प्रविश्याहं निहन्मि समरे रिपुम्‌ ॥ १३॥ 
“पसुग्रीव ! जबतक में इस बिलके भीतर प्रवेश करके 
युद्धमें शत्रुकी मारता हूँ; तबतक तुम आज इसके दरवाजेपर 
सावधानीसे खड़े रहो? ॥ १३॥ 
मया त्वेतद्‌ वचः श्रुत्वा याचितः स परंतपः । 
शापयित्वा च मां पद्भ्यां प्रविबेश बिल ततः ॥ १४ ॥ 
ध्यह बात सुनकर मैंने शत्रुओंको संताप देनेवाले वालीसे 
स्वयं भी साथ चलनेके लिये प्रार्थना की; किंतु वे अपने 
चरणोकी सोगन्ध दिलाकर अकेले ही बिलमें घुसे ॥ १४॥ 


तस्य प्रविष्स्य बिल साभ्रः: संवत्सरों गतः। 
स्थितस्य च बिलद्वारि स कालो व्यत्यवर्तत ॥ १५॥ 
“बिलके भीतर गये हुए उन्हें एक सालसे अधिक 
समय बीत गया और बिलके दरवाजेपर खड़े-खड़े मेरा भी 
उतना ही समय निकल गया॥ १५ ॥ 
अहं तु नष्टं तं ज्ञात्वा स्नेहादागतसम्भ्रमः । 
आतरं न प्रपश्यामि पापशकह्»लि च मे मनः ॥ १६॥ 
“जब्र इतने दिनोतक मुझे भाईका दर्शन नहीं हुआ; तत्र 
मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफामें ही कहीं खो गये। उससमय 
श्रातृस्नेहके कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा । मेरे मनमें 
उनके मारे जानेकी शह्ढा होने छगी ॥ १६ ॥ 


अथ दीघस्य कालस्य बिलात्‌ तस्माद विनिःखतम । 
सफेन॑ रुधिरं इ॒ष्ठा ततो5हं भ्रशदुःल्लितः ॥ १७॥ 
“८तदनन्तर दीघकालके पश्चात्‌ उस बिलसे सह्दसा फेन- 
सहित खूनकी घारा निकडी । उसे देखकर में बहुत दुखी 
हो गया ॥ १७॥ 
नदंतामसुराणां च ध्वनिर्म भ्रोत्रमागतः। 
न रतस्य चर संग्रामे क्रोाशतो5पि खनो ग़ुरोः ॥१८॥ 
“इतनेद्दीमं गरजते हुए. असुरोंकी आवाज भी मेरे 
कारनोंमे पड़ी | युद्धमें लगे हुए. मेरे बढ़े भाई भी गरजना 
कर रहे थे; किंतु उनकी आवाज में नहीं सुन सका ॥१८॥ 
अहं त्ववगतो बुद्धथया चिह्नस्तेश्रातरं हतम्‌। 
पिधाय च बिलद्वारं शिलया गिरिमात्रया ॥ १९॥ 


शोकातंश्वोदक रृत्वा किष्किन्धामागतः सखे। 
गूहमानस्य में तत्‌ त्वं यत्षतो मन्त्रिभिः श्रुतम्‌ ॥२०॥ 

“इन सब चिह्तोंकोी देखकर बुद्धिद्वारा विचार करनेपर 
मैं इस निश्चयपर पहुँचा कि मेरे बढ़े भाई मारे गये | फिर तो 
उस गुफाके दरवाजेपर मैंने पर्वतके समान एक पत्थरकी 
चट्टान रख दी ओर उसे बंद करके भाईको जलाञ्जलि दे 
शोकसे व्याकुल हुआ मैं किष्किन्धापुरीमें लोट आया। 
सखे ! यद्यवि में इस यथार्थ बातकों छिपा रहा था; तथापि 
मन्त्रियोंने यक्ष करके सुन लिया ॥ १९-२० ॥ 


ततो5हं तेः समागम्य समेतेरभिषेचितः। 
राज्यं प्रशासतस्तस्य न्‍न्यायतो मम राघव ॥ २१॥ 
आजगाम रिपुं दृत्वा दानवं स तु वानरः। 
अभिषिक्त तु मां दृष्ठा क्रोधात्‌ संरक्तलोचनः ॥ २२॥ 
“तब उन सबने मिलकर मुझे राज्यपर अभिषिक्त कर 
दिया । रघुनन्दन ! मैं न्‍्यायपूर्वक राज्यका संचालन करने 
लगा । इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानवकों मारकर 
वानरराज वाली घर लोटे । लोटनेपर मुझे राज्यपर अभिषिक्त 
हुआ देख उनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं ॥२१-२२॥ 
मदीयान मन्त्रिणो बद्ध्वा परुषं वाक्यमत्रवीत्‌ | 
निग्रदे च समर्थस्य त॑ पापं प्रति राघव ॥ २३॥ 
न॒प्रावतत में बुद्धिश्रीढगौरवयन्त्रिता | 
करे मन्त्रियोंकों उन्होंने केद कर लिया ओर उन्हें कठोर 
बातें सुनायीं | रघुवीर ! यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापीको केद 
करनेमें समर्थ था तो भी भाईके प्रति गुरुभाव होनेके कारण 
मेरी बुद्धिमें ऐसा विचार नहीं हुआ ॥ २३३ ॥ 
हत्वा शत्रु स में श्राता प्रविवेश पुरं तदा॥ २४॥ 
मानयंस्तं॑ मदात्मानं यथावच्चाभिवादरयम्‌ । 
उक्ताश्चव नाशिषस्तेन प्रहष्टेनान्तरात्मना ॥ २५॥ 
८इस प्रकार शत्रुका वध करके मेरे भाईने उस समय 
नगरमें प्रवेश किया | उन महात्माका सम्मान करते हुए मैंने 
यर्थ!/चित रूपसे उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया तो भी उन्होंने 
प्रसन्नचित्तसे मुझे आशीर्वाद नहीं दिया ॥ २४-२५ ॥ 
नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेनास्पुशं प्रभो। 
अपि वाली मम क्रोधान्न प्रसाद चकार सशः॥ २६॥ 
पप्रभो ! मैंने माईके सामने झककर अपने मस्तकके 
मुकुटसे उनके दोनों चरणोंका स्पर्श किया तो भी क्रोधके 
कारण वाली मुझपर प्रकन्न नहीं हुए? ॥ २६ ॥ 


इत्या्ें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे नवमः सगः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आर्परामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें नं सर्म पुरा हुआ ॥ ९. ॥ 
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श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 


ग $ श कै 
दशमः सगः 
भाईके साथ बरका कारण बतानेके प्रसड्नमें सुप्रीवका वालीको मनाने और 
ब्रालीदरा अपने निष्कासित होनेका बृत्तान्त सुनाना 


ततः क्रोधसमाविष्ठट॑ संरब्धं तमुपागतम्‌ | 
अइट्द प्रसादयांचक्रे भ्रातरं हितकाम्यया॥ ९ ॥ 

( सुग्रीव कहते हैं--) “तदनन्तर क्रोधले आविष्ट तथा 
विक्षुब्ध होकर आये हुए. अपने बड़े भाईको उनके हितकी 
कामनासे मैं पुनः प्रसत्ष करनेकी चेष्ट करने लगा ॥ १ || 
दिष्टथासि कुशली प्राप्तो निहरतश्न त्वया रिपुः। 
अनाथस्य हि में नाथर्त्वमेकोप्रनाथनन्द्न ॥ २ ॥ 

कैंने कहा--“अनाथनन्दन ! सौमाग्यकी बात है कि 
आप सकुशल लौट आये और वह झत्रु आपके हाथसे मारा 
गया । मैं आपके बिना अनाथ दो रहा था। अब एकमात्र 
आप ही मेरे नाथ हैं ॥ २॥ 
इदं बहुशलाक ते पूर्णचन्द्रमिवोदितम्‌। 
छत्र॑ सवालव्यजन प्रतीच्छख मया धछूतम्‌ ॥ ३ ॥ 

“यह बहुंत-सी तीलियोंसे युक्त तथा उदित हुए पूण 
चन्द्रमाके समान रवेत छत्र में आपके मस्तकपर लगाता और 
चँंवर डुलाता हूँ । आप इन्हें स्वीकार करें || ३ ॥ 
आतंसस्‍्तस्य बिलद्वारि स्थितः संवन्सरं नृप। 
दृष्ठा च शोणितं द्वारि बिलाब्वापि समुत्थितम्‌॥ ४ ॥ 
शोऋसंविश्नदददयो भृशं व्याकुलितेन्द्रियः । 

“वानरराज | में बहुत दुखी होकर एक वष्नतक उस बिलके 
दरवाजेपर खड़ा रहा | उसके बाद बिलके भीतरसे खूनकी 
घारा निकली । द्वारपर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोकसे 
उद्विग्न हो उठा ओर मेरी सारी इन्द्रियाँ अत्यन्त व्यावु ल 
हो गयीं ॥ ४३ ॥ 
अपिधाय बिलद्धारं शेलश्टज्गेण तत्‌ तदा॥ ५ ॥ 
तस्माद्‌ देशादपाक्रम्य किष्किन्धां प्राविश पुनः । 

“तब उस बिलके द्वारको एक पव॑त-शिखरसे ढककर में 
उस स्थानसे हट गया ओर पुनः किष्किम्धापुरीम चछा आया ॥ 
विषादात्तिद्द मां दृष्ठ्रा पौरेम॑न्त्रभिरिव च ॥ ६ ॥ 
अभिषिक्तो न कामेन तन्‍मे क्षन्तुं त्वमहंसि। 

“यहाँ विषादपूर्वक मुझे अकेला छोटा देख पुस्वासियों 
और मन्त्रियोने ही इस राज्यपर मेरा अभिषेक 
कर दिया । मैंने स्त्रेच्छासे इस राज्यको नहीं ग्रहण क्रिया 

है। अतः अज्ञानवश होनेवाले मेरे इस अपराधको आप क्षमा 
करें ॥ ६३ ॥ 
त्वमेव राजा मानाहँ! खदा चाह यथा पुरा॥ ७ ॥ 


राजभावे नियोगो 5यं मम त्वद्विरहात्‌ कृतः । 

“आप ही यहाँके सम्माननीय राजा हैं और मैं सदा 
आपका पूर्ववत्‌ सेवक हूँ | आपके वियोगसे ही राजाके पदपर 
मेरी यह नियुक्ति की गयी ॥ ७ई ॥ 
सामात्यपौरनगरं स्थितं निहतकण्ठकम्‌॥ ८ ॥ 
न्यासभूतमिदंं राज्यं तव नियोतयाम्यद्दम्‌ । 

“धमन्त्रियों; पुरवासियों तथा नगरसहित आपका यह सारा 
अकंटक राज्य मेरे पास घरोहरके रूपमें रखा था। 
अब इसे मैं आपकी सेवामें लोटा रहा हूँ ॥ ८३ ॥ 
मा च रोष कृुथाः सोम्य मम शत्रुनिषूदून ॥ ९ ॥ 
याचे त्वां शिरसा राजन मया बद्धोइयमञ्जलिः। 

“सोम्य ! शत्रुसूदन ! आप मुझपर क्रोध न कर । 
राजन्‌ ! मैं इसके लिये मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ ओर 
हाथ जोड़ता हूँ ॥ ९३ ॥ 
बलादस्मिन समागस्य मन्त्रिभिः पुरवासिभिः॥ १०॥ 
राजभावे नियुक्तो5ह शून्यदेशजिगीषया । 

“मन्त्रियों तथा पुरवासियोंने मिलकर जबर्दस्ती मुझे इस 
राज्यपर ब्रिठाया है। वह भी इसलिये कि राजासे रहित राज्य 
देखकर कोई शत्रु इसे जीतनेकी इच्छासे आक्रमण न 
कर बैठे? ॥ १०३ ॥ 
स्लिग्धमेव ब्रुवां मां स विनिमेत्स्य वानरः ॥ ११॥ 
धिकत्वामिति च मामुकत्वा बहु तत्तदुवाच ह । 

मैने ये सारी बातें बड़े प्रेमससे कहीं थीं, किंतु उस 
वानरने मुझे डॉटकर कद्दा --“तुझे घिक्कार है? | यों कहकर 

उसने मुझे और भी बहुत-सी कठोर बाते सुनायीं ॥११३ ॥ 
प्रकृतीध्ष समानीय मन्त्रिणश्ैव सम्मतान्‌ ॥ १२॥ 
मामाह खुहददां मध्ये वाकक्‍्यं परमगर्हितम्‌। 

(तत्पश्चात्‌ उसने प्रजाजनों ओर सम्मान्य मन्त्रियोंको 
बुलाया तथा सुदहृदोंके बीचमें मेरे प्रति अत्यन्त निन्दित 
वचन कहा ॥ १२३ ॥ 
विदित वो मया रात्रो मायावी स मद्दाखुरः ॥ १३ ॥ 
मां समाहयत क्रुद्धो युद्धाकाल्ली तदा पुरा। 

“वह बोला-“आपलोगोको मालूम होगा कि एक दिन 
रातमें मेरे साथ युद्ध करनेकी इच्छासे मायावी नामक महान्‌ 
अघुर यहाँ आया था । उसने क्रोधमें भरकर पहले मुझे युद्ध- 
के लिये ललकारा ॥ १३४६ ॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे दृशमः सर्गः 


तसय तद्‌ भाषितं श्रुत्वा निःखतो ५हं नुपालयात्‌॥ १७ ॥ 
अजुयातश्च मां तूर्णमयं भ्राता खुदारुणः। 
“उसकी वह ललकार सुनकर में राजभवनसे निकल पड़ा । 
उस समय यह्‌ क्रूर स्वभाववाला मेरा भाई भी तुरंत ही मेरे 
पीछे-पीछे आया ॥ १४६ ॥ 
सतु दृष्टरेव मां रात्रो सद्धितीयं॑ महाबलः ॥ १५॥ 
प्रादवद्‌ भयसंत्रस्तो वीक्ष्यावां समुपागतौ। 
अभिद्वुतस्तु वेगेन विवेश स महाबिल्‍ूम्‌ ॥ १६॥ 
“यद्यपि वह असुर बड़ा बलवान था तथापि मुझे एक 
दूसरे सहायकके साथ देखते ही मयभीत हो उस रातमें भाग 
चला । हम दोनों भाइयोंको आते देख वह बड़े वेगसे दौड़ा 
और एक विशाल गुफामें घुस गया ॥ १५-१६॥ 
त॑ प्रविष्ठ विद्त्वा तु खुधोरं सुमहद्‌बिलम। 
अयमुक्तो5थ में भ्राता मया तु क्ररदर्शनः ॥ १७॥ 
“डस अत्यन्त भयंकर विशाल गुफामें उस असुरको घुसा 
हुआ जानकर मैंने अपने इस क्रूरदर्शी भाईसे कह्ा--॥१७॥ 
अहत्वा नास्ति मे शक्तिः प्रतिगन्तुमितः पुरीम्‌ । 
बिलद्वारि प्रतीक्ष त्व॑ यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 
“धमुग्रीव | इस शन्रुको मारे बिना मैं यहाँसे किष्किन्धा पुरी- 
को ल्यैट चलनेमें असमर्थ हूँ; अतः जबतक मैं इस असुरको 
मारकर छोटता हूँ, तबतक तुम इस गुफाके दरवाजेपर रहकर 
मेरी प्रतीक्षा करो? ॥ १८ ॥ 
स्थितो5यमिति मत्वाहं प्रविष्टस्तु दुरासद्म्‌ । 
त॑ में मार्गयतस्तत्र गतः संवत्सरस्तदा ॥ २९ ॥ 
“(ऐसा कहकर और ५्यह तो यहाँ खड़ा है ही? ऐसा विश्वास 
करके में उस अत्यन्त दुर्गम गुफाके भीतर प्रविष्ट हुआ | 
भीतर जाकर मैं उस दानवकी खोज करने लगा और इसीमें 
मेरा वहाँ एक वर्षका समय व्यतीत हो गया ॥ १९॥ 
स॒तु दश्छो मया शत्रुरनिवंदाद्‌ भयावहः । 
निहतश्व मया सद्यः स सर्वेः सह बन्घुभिः ॥ २०॥ 
८८इसके बाद मैंने उस भयंकर शत्रुकी देखा । इतने 
दिनोतक उसके न मिलनेसे मेरे मनमें कोई क्लेश या उदासीनता 
नहीं हुई थी । मैंने उसे उसके समस्त बन्धु-बान्धर्वोसहित 
तत्काल कालके गालमें डाल दिया ॥ २० ॥ 
तस्थास्थात्त भ्रवृत्तेन रुचिरौघेण तद्विलम । 
पूर्णणासीद्‌ दुराक्रामं स्तनतस्तस्य भूतले ॥ २१॥ 
. “उसके मुखसे और छातीसे मी भूतलूपर रक्तका ऐसा 
प्रवाह जारी हुआ, जिससे वह सारी दुर्गम गुफा मर गयी॥२१॥ 
सूदयित्वा तु त॑ं शत्रु विक्रान्तं तमहं छुखम । 
निष्क्रामं नेव पद्यामि बिल्स्य पिहित मुखम्‌ ॥ २२ ॥ 
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“इस तरह उस पराक्रमी शत्रुका सुखपूवंक वध करके 
जब मै छोटा, तब मुझे निकलनेका कोई मार्ग ही नहीं दिखायी 
देता था; क्‍योंकि बिलका दरवाजा बंद कर दिया 
गया था ॥ २२॥ 
विक्रोशमानस्य तु मे सुग्नीवेति पुनः पुनः । 
यतः प्रतिवचो नास्ति ततो5हं भ्ृशदुःखितः ॥ २३ ॥ 

“मैंने 'सुग्रीव | सुग्रीव !! कहकर बारंबार पुकारा) किंतु 
कोई उत्तर नहीं मिला । इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ ॥२३॥ 
पादप्रहारेस्तु मया बहुमिः परिपातितम्‌। 
ततो5हं तेन निष्क्रम्य पथा पुरमुपागतः ॥ २४॥ 

“मैंने बारंबार लात मारकर किसी तरह उस पत्थरको 
पीछेकी ओर ढकेला । इसके बाद गुफाद्वारसे निकलकर यहाँ- 
की राह पकड़े में इस नगरमें छोटा हूँ ॥ २४ ॥ 
तत्रानेनास्मि संरुद्धो राज्यं मुगयता 5 5त्मनः । 
खुप्रीवेण नृशंसेन विस्मृत्य भ्रात्सोहदम ॥ २५॥ 

“यह सुग्रीव ऐसा क्रूर और निदयी है कि इसने भ्रातृ- 
प्रेमको भुठा दिया और सारा राज्य अपने हाथमें कर लेनेके 
लिये मुझे उस गुफाके अंदर बंद कर दिया था? ॥ २५॥ 
एवमुफ्त्वा तु मां तत्र वर्स्रेणकेन बानरः। 
तदा निवोसयामास वाली विगतसाध्वसः # २६॥ 

“ऐसा कहकर वानरराज वालीने निर्भयतापूर्वक मुझे घरसे 
निकाल दिया | उच् समय मेरे शरीरपर एक ही वल्ल रह गया 
था॥ २६ ॥ 
तेनाहमपविद्धश्व हतदारश्च राघव। 
तद्भयात्य मद्दी सर्वो क्रान्तवान्‌ सवनाणंवाम्‌ ॥ २७ ॥ 
ऋष्यसूक॑ गिरिवरं भार्याहरणदुःखितः । 
प्रविष्टोौस्मि दुराधष वालिनः कारणान्तरे ॥ २८ ॥ 

'रघुनन्दन ! उसने मुझे धरसे तो निकाल ही दिया, 
मेरी ख्लीको भी छीन लिया । उसके भयसे में बनों और समुद्रों- 
सहित सारी प्रथ्वीपर मारा-मारा फिरता रहा। अन्ततोगत्वा 
मैं भार्याहरणके दुःखसे दुखी हो इस श्रेष्ठ पवत ऋष्यमृूकपर 
चला आया; क्योंकि एक विशेष कारणवश वालीके लिये 
इस स्थानपर आक्रमण करना बहुत कठिन है॥ २७-२८ ॥ 
एतत्ते सर्वमाख्यातं वेशनुकथन महत्‌। 
अनागसा मया प्राप्त व्यसन पश्य राघव ॥ २०॥ 

'रघुनाथजी ! यही वालीके साथ मेरे बैर पड़नेकी विस्तृत 
कथा है। यह सब मैंने आपको सुना दी | देखिये, बिना 
अपराधके ही मुझे यह सब संकट भोगना उड़ता है | २९ ॥ 
वालिनश्व भयात्‌ तस्यथ सर्वक्षोकभयापह । 
कर्तुमहंसि में वीर प्रसादं तस्य निम्नह्यत्‌ ॥ ३० ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“वीरबर | आप सम्पूर्ण जगत्‌॒का भय दूर करनेवाले हैं । 
मुझपर कृपा कीजिये ओर वालीका दमन करके मुझे उसके 
भयसे बचाइये? ॥ ३० ॥ 
एवमुक्तः स तेजस्वी धर्मशो घर्मसंधितम । 
वचन वक्तमारेमे खसुम्मीव॑ प्रदसन्निव ॥ ३९ ॥ 

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर धर्मके जश्ञाता परम तेजसी श्री- 
रामचन्द्रजीने उनसे हँसते हुए-से यह धमयुक्त वचन कहना 
आर+म्म किया--॥ ३१ ॥ 
अमोघाः सूर्यसंकाशा निशिता में शरा इमे। 
तस्मिन वालिनि दुर्वृत्ते पतिष्यन्ति रुषान्विताः॥ ३२ ॥ 

“मित्र! ये मेरे सूर्यक्रे समान तेजस्वी तीखे बाण अमोध 
हैं, जो दुराचारी वालीपर रोषपूर्वक पड़ेंगे ॥ ३२॥ 


यावत्‌ त॑ नहि पद्येयं तव भायोपहारिणम्‌ । 
तावतस जीवेत्‌ पापात्मा वाली चारित्रदूषकः ॥ रे३ ॥ 


“जबतक तुम्हारी मार्याका अपहरण करनेवाले उस वानर- 
को मैं अपने सामने नहीं देखता हूँ; तबतक सदाचारकों 
कलंकित करनेवाला वह पापात्मा वाली जीवन धारण 
कर ले ॥ २३ ॥ 
आत्मानुमानात्‌ पद्यामि मग्नस्त्वं शोकसागरे। 
त्वामहं तारयिष्यामि बाढं प्राप्स्यसि पुष्कलम्‌ ॥ ३४ ॥ 

८मैं अपने ही अनुमानसे समझता हूँ कि ठुम शोकके 
समुद्रमें ड्रबे हुए. हो । मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा । तुम 
अपनी पत्नी तथा विशाल राज्यको भी अवश्य प्राप्त 
कर लोगे? ॥ ३४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा दृर्षपोरुषवर्धेनम्‌ । 
सुमग्रीवः परमप्रीतःः खुमहद्धाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३५ ॥ 

श्रीयमका यह वचन हर्ष ओर पुरुषार्थकों बढ़ानेवाल्ग 
था। उसे सुनकर सुग्रीवको बड़ी प्रसन्‍नता हुई । फिर वे बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण बात कहने लगे ॥ ३५ ॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे दशमः सर्ग:॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाव्यके किक्किन्धाकाण्डमें दसवों सर्ग पुरा हुआ ॥ २० ॥ 
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रे 
एकादश: सगे: 
सुग्रीवके द्वारा वालीके पराक्रमका वर्णन--वालीका दुन्दुभि देत्यको मारकर उसकी लाशको मतड्ज- 
बनमें फेंकना, मतद्जमनिका वालीकों शाप देना, श्रीरामका ढुन्दुमिके अखिसमूहको 
दूर फेंकना और सुग्रीवका उनसे साल-भेदनके लिये आग्रह करना 


रामस्य वचने श्रुत्वा हर्षपोरुषवर्धनम । 
छुम्नीवः पूजयांचक्रे राघवं प्रशशंस च॥ १ ॥ 
श्रीराम चन्द्रजीका वचन हर्ष ओर पुरुषार्थकों बढ़ानेवाला 
था; उसे सुनकर सुग्रीवने उसके प्रति अपना आदर प्रकट 
किया और श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार प्रशंसा की--॥ १॥ 
असंशय प्रज्वलितेस्तीश्णेममोतिगेः शरेः। 
त्वं दहेः कुपितो लोकान्‌ युगान्त इव भासकरः ॥ २ ॥ 
धप्रभो | आपके बाण प्रज्वलित, तीक्ष्ण एवं मर्मभेदी 
हैं। यदि आप कुपित हो जाये तो इनके द्वारा प्रढयकालके 
सूर्यकी भाँति समस्त छोकोंको भस्म कर सकते हैं । इसमें 
संशयकी बात नहीं है ॥ २ ॥ 


वालिनः पौरुषं यत्तद्‌ यज्य वीय॑ धघृतिश्व या। 
तन्ममैकमनाः श्र॒त्वा विधत्ख यदनन्तरम ॥ ३ ॥ 
“परंतु यालीका जैसा पुरुषार्थ है; जो बल है और जैसा 


पैये है; वह सब एकचित्त होकर सुन लीजिये । उसके बाद 
जैसा उचित हो; कीजियेगा ॥ ३ ॥ 


समुद्रात्‌ पश्चिमात्‌ पूर्व दृक्षिणादपि चोत्त रम्‌ । 

क्रामत्यनुदिति सूयं वाली व्यपगतक्लमः ॥ ४ ॥ 
धवाली सूर्योंदयके पहले ही पश्चिम समुद्रसे पूर्व समुद्रतक 

और दक्षिण सागरसे उत्तरतक घूम आता है; फिर भी वह 

थकता नहीं है ॥ ४॥ 

अग्माण्यारुछ्म शेलानां शिखराणि महान्त्यपि । 

ऊध्व॑मुत्पात्थ तरसा प्रतिग्रह्मति वीयंचान्‌ ॥ ५ ॥ 
५पराक्रमी वाली प्तोंकी चोटियोपर चढ़कर बड़े-बड़े 


शिखरोंको बलपूर्वक उठा लेता ओर ऊपरको उछालकर फिर 
उन्हें हार्थोसे थाम लेता है॥ ५॥ 


बद्दवः सारवन्तश्र वनेषु विविधा द्वुमाः। 
वालिना तरसा भग्ना बल प्रथयता55व्मनः॥ ६ ॥ 

धवनोंमें नाना प्रकारके जो बहुत-से सुदृढ़ वृक्ष थे; उन्हें 
अपने बलको प्रकट करते हुए वालीने वेगपूर्वक तोड़ 
डाला दै॥ ६ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सर्गः 
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मदिषो दुन्दुभिनोम केलासशिखर प्रभः । 

बल नागसहस्त॒स्य धारयामास वीयेबान ॥ ७ ॥ 
“पहलेकी बात है यहाँ एक दुन्दुभि नामका असुर रहता 

था; जो भैंसेके रूपमें दिखायी देता था। वह ऊँचाईमें कैछास 


पर्वंतके समान जान पड़ता था। पराक्रमी दुन्दुभि अपने शरीर- 
में एक हजार हाथियोंका बछ रखता था ॥ ७॥ 


स॒वीयॉत्सेकदुष्टात्मा वरदानेन मोहितः | 
जगाम स महाकायः समुद्र सरितां पतिम्‌ ॥ ८ ॥ 
“बलके घमंडमें भरा हुआ वह विशालकाय दुष्टत्मा 
दानव अपनेको मिले हुए वरदानसे मोहित हो सरिताओंके 
स्वामी समुद्रके पास गया ॥ ८॥ 
ऊर्मिमन्‍न्तमतिक्रम्य सागर रलसंचयम्‌ | 
मम युद्ध प्रयचछेति तमुबाच महार्णवम्‌ ॥ ९ ॥ 
“जिसमें उत्ताल तरज्टें उठ रही थीं तथा जो रोकी 
निधि हैं, उस महान्‌ जलराशिसे परिपूर्ण समुद्रको लॉधकर--- 
उसे कुछ भी न समझकर दुन्दुमिने उसके अधिष्ठाता 
देवतासे कह्द--“मुझे अपने साथ युद्धका अवसर दो? ॥९॥ 
ततः समुद्रो धमोत्मा समुत्थाय मद्दाबलः । 
अब्रवीद्‌ वचन राजन्नखुरं कालचोद्तिम्‌ ॥ १० ॥ 
“राजन्‌ | उस समय महान्‌ बलशाली धर्मात्मा समुद्र उस 
कालप्रेरित असुरसे इस प्रकार बोला--॥| १० ॥ 
समर्थों नास्मि ते दातुं युद्ध युद्धविशारद्‌ । 
श्रूयता त्वभिधास्यामि यस्ते युद्ध प्रदास्यति॥ ११॥ 
“धयुद्धविशारद वीर [| में तुम्हें युद्धका अवसर देने-- 
तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें असमर्थ हूँ । जो तुम्हें युद्ध प्रदान 
करेगा, उसका नाम बतल्ाता हूँ; सुनो ॥ ११ ॥ 
शैलराजो मदहारण्ये तपस्विशरणं परम । 
शंकरश्वशुरों नाम्ना हिमवानिति विश्वुतः ॥ १२॥ 
महाप्रसत्रवणोपेतो बहुकन्द्रनिर्शरः | 
स॒समर्थस्तव प्रीतिमतुलां कतुमहति ॥ १३॥ 
“विशाल वनमें जो पर्वतोंका राजा और मगवान्‌ शंकरका 
श्रशुर है; तपस्वी जर्नोका सबसे बड़ा आश्रय और संसारमें 
हिमवान्‌ नामसे विख्यात है। जहाँसे जलके बड़े-बड़े खोत 
प्रकट हुए. हैं तथा जहाँ बहुत-सी कन्दराएँ और झरने हैं, 
वह गिरिराज हिमालय ही तुम्हारे साथ युद्ध करनेमें समर्थ है । 
वह तुम्हें अनुपम प्रीति प्रदान कर सकता है?॥ १२-१३॥ 
ते भीतमिति विज्ञाय समुद्रमसुरोक्तमः । 
द्विमरद्दनमागम्य शरश्वापादिव च्युतः ॥ १४ ॥ 
तत स्‍्तम्य गिरेः इबेता गजेन्द्रप्रतिमाः शिला: | 
बिक्षेप बढुघा भूमी दुन्दुभिर्विननाद च ॥ १५॥ 
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ध्यह्‌ सुनकर असुरशिरोमणि दुन्दुभि समुद्रको डरा 
हुआ जान धनुषसे छूटे हुए बाणकी भाँति तुरंत हिमालयके 
वनमें जा पहुँचा और उस पर्ब॑तकी गजराजेंके समान विशाल 
सेत शिलाओंको बारंबार भूमिपर फेंकने और गरजना 
करने लगा ॥ १४-१५॥ 
ततः इवेताग्बुदाकारः सौम्यः प्रीतिकराकृतिः । 
दिमवानत्रवीद्‌ वाकयं ख्व एवं शिखरे स्थितः ॥ १६ ॥ 
पतब इ्वेत बादछके समान आकार धारण किये सौम्य 
स्वभाववाले हिमवान्‌ वहाँ प्रकट हुए। उनकी आकृति 
प्रसन्नताको बढ़ानेवाली थी | वे अपने ही शिखरपर खड़े 
होकर बोले--॥ १६ ॥ 
क्रेष्टुमहेसि मां न त्वं दुन्दुभे धर्मवत्सल । 
रणकर्मखकुशलस्तपस्विशरणोी..._ हाहम्‌ ॥ १७॥ 
“धघर्मवत्सल दुन्दुमे ! तुम मुझे क्‍्लेश न दो। मैं 
युद्धकर्मम कुशल नहीं हूँ । मैं तो केवछ तपस्वी जनोंका 
निवात्स्थान हूँ?॥ १७॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्र॒त्वा गिरिराजस्य घीमतः । 
उवाच दुन्दुभिवोक्यं क्रोधात्‌ संरक्तठोचनः ॥ १८ ॥ 
“बुद्धिमानू गिरिराज हिमालयकी यह बात सुनकर 
दुन्दुमिके नेत्र क्रोपसे लाल हो गये ओर वह इस प्रकार 
बोला--॥ १८ ॥ 
यदि युद्धे 5समर्थस्त्वं मद्भयाद्‌ वा निरुद्यमः । 
तमाचक्ष्व प्रदयान्मे यो हि युद्ध युयुत्सतः ॥ १९ ॥ 
“थयदि तुम युद्ध करनेमें असमर्थ हो अथवा मेरे भयसे 
ही युद्धकी चेष्टसे विरत हो गये हो तो मुझे उस वीरका नाम 
बताओ) जो युद्धकी इच्छा रखनेवाले मुझको अपने साथ 
युद्ध करनेका अवसर दे? ॥ १९॥ 
हिमवानत्रवीद्‌ वाक्य श्रुत्वा वाफ्यविशारदः । 
अनुक्तपूर्व धर्मात्मा क्रोधात्‌ तमसुरोक्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
“उसकी यह बात सुनकर बातचीतमें कुशल धर्मात्मा 
हिमवानने श्रेष्ठ असछुरसे, जिसके लिये पहले किसीने किसी 
प्रतिद्वन्द्दी योदाका नाम नहीं बताया था; क्रोधपूर्वक 
कहा--।॥ २० ॥ 
वाली नाम महाप्राज्ञ शक्रपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
अध्यास्ते वानरः श्रीमान्‌ किष्किन्धामतुलप्रभाम्‌ ॥ 
“महाप्राज्ञ दानवराज | बाली नामसे प्रसिद्ध एक परम 
तेजस्वी और प्रतापी वानर हैं, जो देवराज इन्द्रके पुत्र हैं 
और अनुपम शोभासे पूर्ण किध्किग्धानामक पुरीमें निवराल 
करते हैं | २१ ॥ 


०० 


>> _२>२_अऊखल्‍ि---किककससप्पसफसप्प्सपस्स्पस्पपफसस्सिस्फ्स्पस्प्फप्फस्स्स्पि 
स॒समर्थाों महाप्राश्स्तव युद्धविशारद्‌ः । 
इन्द्रयुद्धं स दातुं ते नमुचेरिव वासवः ॥ २२ ॥ 
“वे बड़े बुद्धिमान्‌ और युद्धकी कलाम निपुण हैं। वे 
ही तुमसे जूझनेमें समर्थ हैं । जेसे इन्द्रने नमुचिको युद्धका 
अवसर दिया था; उसी प्रकार वाली तुम्हें दन्द्ययुद्ध प्रदान 
कर सकते हैं॥ २२ ॥ 
त॑ शीघ्रमभिगच्छ त्वं यदि युद्धमिदेचछलि । 
स॒ हि दुर्मषणो नित्यं शूरः समरकमंणि ॥ २३॥ 
“यदि तुम यहाँ युद्ध चाहते हो तो शीघ्र चले जाओ; 
क्योंकि वालीके लिये किसी शत्रुकी ललकारको सह सकना 
बहुत कठिन है । वे युद्धकर्ममें सदा झूरता प्रकट करनेवाले हैं?॥ 
श्र॒ुत्वा दिमवतो बाक्य कोपाविष्ठः स दुन्दुभिः। 
जगाम तां पुर्री तस्य किष्किन्धां वालिनस्तदा ॥ २४ ॥ 
“हिमवानकी बात सुनकर क्रोधसे भरा हुआ दुन्दुमि 
तत्काल वालीकी किष्किन्धापुरीमें जा पहुँचा || २४॥ 
धारयन माहिषं रूपं तीशएणश्टज्ो भयावहः ! 
प्रावषीव महामेघस्तोयपूर्णा नभस्तले ॥ २५॥ 
“उसने भैंसेका-सला रूप घारण कर रक्खा था। उसके 
सींग बड़े तीखे थे । वह बड़ा भयंकर था ओर वर्षाकालके 
आकाशमे छाये हुए जलसे भरे महान्‌ मेघके समान जान 
पड़ता था ॥ २५॥ 
ततस्तु द्वारमागम्य किष्किन्धाया मद्दावलः। 
ननद कम्पयन भूमि उुन्दुभिदुन्दुभियंथा ॥ २६॥ 
“वह महाबली दुन्दुभि किध्किन्धापुरीके द्वारपर आकर 
भूमिको कंपाता हुआ जोर-जोरसे गजना करने लगा; मानो 
दुन्दुभिका गम्मीर नाद हो रहा हो॥ २६ ॥ 
समीपजान द्रुमान भञन वखुधां दारयन खुरेः । 
विषाणनोलछिखन्‌ दपोत्‌ तद्द्वारं द्विरदो यथा॥२७॥ 
“वह आसपासके वृक्षोको तोड़ता; घरतीको खुरोंसे खोदता 
ओर घमंडमें आकर पुरीके दरवाजेको सींगोंसे खरोंचता 
हुआ युद्धके लिये डट गया ॥ २७ ॥ 
अन्तःपुरगतो वाली श्रुत्वा शब्दममर्षणः । 
निष्पपात सह स्त्रीभिस्ताराभिरिव चन्द्रमाः॥ २८ ॥ 
धवाली उस समय अन्तःपुरमें था । उस दानवकी 
गर्जना सुनकर वह अमर्षसे भर गया और तारोंसे बिरे हुए 
चन्द्रमाकी माँति स्रियोंसे घिरा हुआ नगरके बाहर निकल 
आया ॥ २८ ॥ 
प्रितं व्यक्ताक्षरपदं तपमुवाच स॒दुन्दुभिम । 
हरीणामीश्व रो वाली सषर्षा चनचारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
(समस्त वनचारी वानरोंके राजा वालीने वहाँ सुस्पष्ट 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अक्षरों तथा पदोंसे युक्त परिमित वाणीमें उस दुन्हुभिसे 

कहा--॥ २९ ॥ 

किमर्थ नगरद्वारमिदं रुद्ध्वा विनद्‌से । 

दुन्दुभे विद्तो मे5सि रक्ष प्राणान्‌ महाबल ॥ ३० ॥ 
“महाबली दुन्दुभे ! में तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। 

तुम इस नगरद्वारको रोककर क्‍यों गरज रहे हो? अपने 

प्राणोंकी रक्षा करो? ॥ ३० ॥ 

तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा वानरेन्द्रस्य घीमतः । 

उवाच इुन्दुभिवाक्यं क्रोधात्‌ संरक्तकोचनः ॥ ३९१ ॥ 
धबुद्धिमानू वानररांज वालीका यह वचन सुनकर 

दुन्दुभिकी आँखें क्रोपसे छालठ हो गयीं। वह उससे इस 

प्रकार बोला--॥ ३१ ॥ 

न॒त्व॑ं स्त्रीसंनिधो वीर वचन वक्तमहेसि। 

मम युद्ध प्रयच्छाद्य ततो ज्ञास्यामि ते बलम्‌ ॥ ३२॥ 
“वीर | तुम्हें ह्लियोंके समीप ऐसी बात नहीं कहनी 

चाहिये | मुझे युद्धका अवसर दो; तब में तुम्हारा बल 

समझूगा || ३२ ॥ 

अथवा धारयिष्यामि क्रोधमद्य निशामिमाम । 

गृह्मतामुद्यः स्वेरं कामभोगेषु_ वानर ॥ रे३ ॥ 
“अथवा वानर ! में आजकी रातमें अपने क्रोधको रोके 

रहूँगा। ठुम स्वेच्छानुसार कामभोगके लिये सूर्यांदयतक 

समय मुझसे ले लो ॥| ३३॥ 

दीयतां सम्प्रदान च परिष्वज्य च वानरान्‌ । 

सर्वेशाखाम॒गेन्द्रस्त्व॑ संसादय खुहज्जनम ॥ ३४ ॥ 
“ववानरोंको हृदयसे लगांकर जिसे जो कुछ देना हो दे दो; 

तुम समस्त कपियोंके राजा हो न ? अपने सुहृदोंसे मिल लो; 

सलाह कर लो ॥ ३४ ॥ 

सुदृष्टां कुछ किष्किन्धां कुरुष्वात्मसमं पुरे। 

क्रीडख च सम॑ स्रीमिरहं ते दर्षशासनः ॥ ३५॥ 
““किष्किन्धापुरीको अच्छी तरह देख लो | अपने समान 

पुत्र आदिको इस नगरीके राज्यपर अभिषिक्त कर दो और 

स्त्रियोंके साथ आज जीभरकर क्रीड़ा कर लो | इसके बाद 

मैं तुम्हारा घमंड चूर कर दूँगा ॥ ३५॥ 

यो हि मत्तं प्रमत्तं वा भग्नं वा रहितं ऊशम्‌ । 

इन्यात्‌ स श्रणह्दा लोके त्वद्विधं मदमोद्दितम्‌॥३६॥ 
“जो मधुपानसे मत्त, प्रमत्त ( असावधान ); युद्धसे भगे 

हुए, अस्ररहित, दुबंछ, तुम्हारे-जेसे स्ल्ियोंसे घिरे हुए 

तथा मदमोहित पुरुषका वध करता है। वह जगतमें गर्भ- 

हत्यारा कहा जाता है? ॥ ३६॥ 
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| स॒ प्रहस्यात्रवीन्मन्दं क्रोधात्‌ तमसुरेश्वरम्‌ । 
। विरृज्य ताः स्वियः सर्वास्ताराप्रभ्नतिकास्तदा ॥ ३७ ॥ 


“यह सुनकर वाली मन्द-मन्द मुस्कराकर उन तारा आदि 


| सब स्रियोंको दूर हटा उस असुरराजसे क्रोधपूरवंक बोझा--॥ 
द मत्तो 5 यमिति मा मंस्था यद्यभीतो5सि संयुगे ! 


मदो<5यं सम्प्रद्दारे स्मिन्‌ वीरपानं समथ्यताम ॥३८॥ 


“यदि तुम युद्धके लिये निर्भय होकर खड़े हो तो यह न 
समझो कि यह वाली मधु पीकर मतवाला हो गया है । मेरे 
इस मदको तुम युद्धस्थलूमे उत्साइबृद्धिके लिये वीरोंद्वारा 


किया जानेवाछा औषधविशेषका पान समझो? ॥ ३२८ ॥ 
- तमेवमुकत्वा संकुद्धो मालामुत्क्षिप्प काश्चनीम । 


पित्रा दत्तां महेन्द्रेण युद्धाय व्यवतिष्ठत ॥ ३९॥ 
“उससे ऐसा कहकर पिता इन्द्रकी दी हुईं विज्यदायिनी 

सुवर्णमालाको गलेमें डाछकर वाली कुपित हो युद्धके लिये 

खड़ा हो गया॥ ३९ ॥ 

विषाणयोग्रंहीत्वा तं दुन्दुभि गिरिसंनिभम्‌ । 

आविध्यत तथा वाली विनदन्‌ कपिकुझ्रः ॥ ४० ॥ 


“कपिश्रेष्ठ वालीने पबताकार दुन्दुभिके दोनों सींग 


. पकड़कर उस समय गजना करते हुए उसे बारंबार घुमाया ॥ 


बलाद्‌ व्यापादयांचक्रे ननद च महाखनम्‌ ! 

श्रोत्राभ्यामथ रक्त तु तस्य सुस््राव पात्यतः ॥ ४१ ॥ 
“फिर बल्पूवंक उसे घरतीपर दे मारा ओर बड़े जोरसे 

सिंहनाद किया | प्रथ्वीपर गिराये जाते समय उसके दोनों 

कानोंसे खूनकी धाराएँ बहने लगीं ॥ ४१ ॥ 

तयोस्तु क्रोधसंरम्भात्‌ परस्परजयेषिणोः। 

युद्ध समभवद्‌ घोर दुन्दुभेवोलिनस्तथा ॥ ४२॥ 
ऋ्रोधके आवेशसे युक्त हो एक-दूसरेकी जीतनेकी 

इच्छावाले उन दोनों दुन्दुभि और वालीमें घोर युद्ध 

होने लगा ॥ ४२ ॥ 

अयुध्यत तदा वाली शरक्रतुल्यपराक्रमः । 

मुष्टिभिजानुभिः पद्धिः शिलाभिः पादपैस्तथा ॥ ४३ ॥ 
“उस समय इन्द्रके तुल्य पराक्रमी वाली दुन्दुभिपर 

मुक्कों; छातों। घुटनों, शिल्ााओं तथा वृक्षेसे प्रह्यर करने 

लगा ॥ ४३ ॥ 

परस्पर घ्ततोस्तत्र वानराखुरयोस्तदा | 

आसीढद्धीनो ५5सुरो युद्धे शक्रसन॒व्यंवर्धत ॥ ४४॥ 
“उस युद्धस्थलूम परस्पर प्रदह्दार करते हुए. वानर और 

असुर दोनों योद्धाओमेंसे असुरकी शक्ति तो घटने छगी ओर 

इन्द्रकुमार वालीका बल बढ़ने छगा | ४४ ॥ 


७०? 


तं तु दुन्दुभिमुद्यम्य धरण्यामभ्यपातयत्‌। 

युद्धे प्राणहरे तस्मिन्निष्पिष्टो दुन्दुभिस्तदा ॥ ४५॥ 
“उन दोनोमें वहाँ प्राणान्तकारी युद्ध छिड़ गया | उस 

समय वालीने दुन्दुमिको उठाकर प्रथ्वीपर दे मारा; साथ ही 

अपने शरीरसे उसको दबा दिया; जिससे दुन्दुभि पिस गया ॥ 

स्नोतोभ्यो बहु रक्त तु तस्य खुस््राव पात्यतः। 

पपात च महाबाहुः क्षितौ पञ्चत्वमागतः ॥ ४६॥ 
“गिरते समय उसके शरीरके समस्त छिद्रोंसे बहुत-सा 

रक्त बहने छगा | वह महाबाहु असुर एथ्वीपर गिरा और 

मर गया ॥ ४६ ॥ 


त॑ तोलयित्वा बाहुभ्यां गतसक्त्वमचेतनम्‌ । 
चिक्षेप वेगवान्‌ वाली वेगेनेकेन योजनम्‌ ॥ ४७॥ 
“जब उसके प्राण निकल गये ओर चेतना छुप्त हो गयी; 
तब वेगवान्‌ वालीने उसे दोनों द्वाथोंसे उठाकर एक साधारण 
वेगसे एक योजन दूर फेंक दिया || ४७ ॥ 
तस्य वेगप्रविद्धस्य वक्‍्त्रात्‌ क्षतजबिन्दवः । 
प्रपेतुमांसतोत्क्षिता. मतड्स्थाञ्रम॑ प्रति ॥ ४८ ॥ 
“ेगपूर्वक फेंके गये उस असुरके मुखसे निकली हुई 
रक्तकी बहुत-सी बूँदें इवाके साथ उड़कर मतंग मुनिक्रे 
आश्रममे पड़ गयीं ॥ ४८ ॥ 
तान्‌ दृष्ठरा पतितांस्तत्र मुनिः शोणितविध्रषः | 
क्रुद्धस्तस्य महाभाग चिन्तयामास को न्वयम्‌ ॥ ४९, ॥ 
“हाभाग ! वहाँ पड़े हुए उन रक्त-विन्दुओंको देखकर 
मतंगमुनि कुपित हो उठो और इस विचारमें पड़ गये कि 
“यह कोन है; जो यहाँ रक्तके छींटे डाल गया है ! ॥४९॥ 
येनाहंँ सहसा स्पृष्ठ:ः शोणितेन दुरात्मना। 
को<5यं दुरात्मा दुबुंद्धिरक्कतात्मा च बालिशः॥ ५० ॥ 
“जिस दुष्टने सहसा मेरे शरीरसे रक्तका स्पर्श करा दिया; 
यह दुरात्मा; दुबुृद्धि, अजितात्मा और मूख कौन है ?? ॥५०॥ 
इत्युक्त्वा स विनिष्कम्य ददृशे मुनिसत्तमः | 
महिष॑ पर्वताकारं गतासुं पतितं भ्रुवि ॥ ५१ ॥ 
'ऐसा कहकर मुनिवर मतंगने बाहर निकलकर देखा तो 
उन्हें एक पव॑ताकार भेंसा प्रथ्वीपर प्राणहीन द्वोकर पड़ा 
दिखायी दिया ॥ ५१ ॥ 
स॒तु विज्ञाय तपसा वानरेण कृत हि तत्‌। 
उत्ससर्ज महाशापं क्षेप्तारं वानरं प्रति ॥ ५२॥ 
५न्‍्होंने अपने तपोबलसे यह जान लिया कि यह एक 
वानरकी करतूत है | अतः उस लाशको फेकनेवाले वानरके 
प्रति उन्होंने बड़ा भारी शाप दियां--॥ ५२ ॥ 


७०२ 
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इह तेनाप्रवेषवव्यं प्रविष्स्य वधो भवेत्‌ । 
बन॑ मत्संश्रयं॑ येन दूषित रुधिरस्तवेः ॥ ५३ ॥ 
“जिसने खूनके छींटे डालकर मेरे निवासस्थान इस वनको 
अपविच्र कर दिया है? वह आजसे इस वनमें प्रवेश न करे। 
यदि इसमें प्रवेश करेगा तो उसका वध हो जायगा ॥५३॥ 
क्षिपता पादपाश्वेमे सम्भभ्नाश्चासुरी तनुम्‌। 
समन्तादाभ्रम॑ पूण योजनं मामक॑ यदि ॥ ५४ ॥ 
आगमिष्यति दुब॒॑द्धिव्यंक्तं स न भविष्यति। 
८इस असुरके शरीरको इधर फेंककर जिसने इन बृक्षोंको 
तोड़ डाला है वह दुबुंद्धि यदि मेरे आश्रमके चारों ओर पूरे 
एक योजनतककी भूमिमें पेर रक्वेगा तो अवश्य ह्वी अपने 
प्राणोंसे हाथ घो बैठेगा ॥ ५४३ ॥ 
ये चास्य सचिवाः केचित्‌ संध्षिता मामक॑ वनम्‌ ॥५५॥ 
न च तैरिह वस्तव्य॑ श्रुत्वा यान्‍तु यथासुखम्‌ | 
ते5पि वा यदि तिष्ठन्ति शपिष्ये तानपि घुबम्‌ ॥ ५६ ॥ 
“उस वालीके जो कोई सचिव भी मेरे इस वनमें रहते 
हों; उन्हें अब यहाँका निवास त्याग देना चाहिये। वे मेरी 
आशा सुनकर सुखपूर्वंक यहाँसे चले जाये । यदि वे रहेंगे 
तो उन्हें भी निश्चय ही शाप दे दूँगा ॥ ५५-५६॥ 
वने पस्मिन मामके नित्य पुत्रवत्‌ परिरक्षिते । 
पत्राहुरविनाशाय फलमूलाभवाय च॥ ५७॥ 
“मैंने अपने इस वनकी सदा पुत्रकी भाँति रक्षा की है। 
जो इसके पत्र और अछूरका विनाश तथा फल-मूलका अभाव 
करनेके लिये यहाँ रहेंगे, वे अवश्य शापके भागी होंगे ॥५७॥ 
दिवसश्याद्य मयांदा य॑ द्र॒ष्टा श्यो इस्मि वानरम । 
बहुवर्षसहस्लाणि स वे शैेलो भविष्यति ॥ ५८॥ 
“आजका दिन उन सत्रके आने-जाने या रहनेकी अन्तिम 
अवधि है---आज भरके लिये मैं उन सबको छुट्टी देता हूँ । 
कलसे जो कोई वानर यहाँ मेरी दृष्टिमें पड़ जायगा। वह कई 
हजार वर्षोके लिये पत्थर हो जायगा? ॥ ५८ ॥ 
ततस्ते वानराः श्रुत्वा गिर॑ं मुनिसमीरिताम । 
निश्चक्रमुबनात्‌ तस्मात्‌ तान्‌ दृष्ठा वालिरत्रबीत्‌ ॥ ५९॥ 
'मुनिके इस वचनको सुनकर वे सभी वानर मतज्जञवनसे 
निकल गये । उन्हें देखकर वालीने पूछा--॥५९॥ 
कि भवन्तः समस्ताश्वच मतकृबनवासिनः। 
मत्समीपमनुप्राप्ता अपि खस्ति वनौकसाम ॥ ६० ॥ 
“मतज्जवनमें निवास करनेवाले आप सभी वानर मेरे 
पास क्‍यों चले आये ? वनवासियोंकी कुशल तो हैन १? ॥६०॥ 
ततस्ते कारणं सर्व तथा शापं च वालिनः | 
शहशंसुर्वोनराः सर्वे वालिने हेममालिने ॥६१॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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(तब उन सभी वानरोंने सुवर्णमालाधारी वालीसे अपने 
आनेका सब कारण बताया तथा जो वालीको शाप हुआ था) 
उसे भी कह सुनाया ॥ ६१ ॥ 
एतच्छुत्वा तदा वाली वचन वानरेरितम्‌ । 

स महषिं समासत्य याचते सम छृताअलिः ॥ ६२ ॥ 
धवानरोंकी कही हुई यह बातसुनकर वाली महर्षि मतंगके 
पास गया और हाथ जोड़कर क्षमा-याचना करने लगा ॥६२॥ 


महर्षिस्तमनादत्य.. प्रविवेशाश्रमं॑ प्रति। 
शापधारणभीतस्तु वाली विहलतां गतः॥ ६३॥ 
“किंतु महर्षिने उसका आदर नहीं किया । वे चुपचाप 
अपने आश्रमर्मं चले गये। इधर वाली शाप प्राप्त होनेसे 
भयभीत हो बहुत ही व्याकुछ हो गया ॥ ६३ ॥ 
ततः शापभयाद्‌ भीतो ऋष्यम्ूर्क महागिरिम्‌ । 
प्रवेष्दु नेचछति हरिद्वंष्ठुं वापि नरेश्वर ॥ ६४ ॥ 
“नरेश्वर | तबसे उस शापके भयसे डरा हुआ वाली इस 
महान्‌ पवत ऋष्यमूकके स्थानोंमें न तो कभी प्रवेश करना 
चाहता है ओर न इस पर्वतको देखना ही चाहता है ॥६४॥ 
तस्याप्रवेशं शात्वाहमिदं राम महावनम्‌। 
विचरामि सहामात्यो विषादेन विवजितः ॥ ६५॥ 
“श्रीराम | यहाँ उसका प्रवेश होना असम्मव है; यह 
जानकर में अपने मन्त्रियोंके साथ इस महान्‌ वनमें विषाद- 
शून्य होकर विचरता हूँ ॥ ६५ ॥ 
एषो५स्थिनिचयस्तस्य दुन्दुभेः सम्प्रकाशते। 
वीयॉत्सेकान्निरस्तस्य गिरिकूटनिभो मद्दान्‌ ॥ ६६॥ 
“यह रहा दुन्दुभिकी हड्डियोंका ढेर; जो एक मद्दान्‌ पब॑त- 
शिखरके समान जान पड़ता है| वालीने अपने बलके घमंडरमे 
आकर दुन्दुभिके शरीरको इतनी दूर फेंका था ॥ ६६ ॥ 
इमे च विपुलाः सालाः सप्त शाखावरूम्बिन॥ 
यत्नेक॑ घठते वाली निष्पत्रयितुमोजसा ॥ ६७ ॥ 
“ये सात सालके विशाल एवं मोटे वृक्ष हैं; जो अनेक 
उत्तम शाखाओंसे सुशोभित होते हैं। वाली इनमेंसे एक-एकको 
बलपूरवक हिलाकर पत्रहीन कर सकता है ॥ ६७ ॥ 
एतद्स्यासमं वीय॑ मया राम प्रकाशितम्‌। 
करथ्थ त॑ वालिनं हन्तुं समरे शक्ष्यसे नृप ॥ ६८॥ 
धश्रीराम ! यह मैंने वालीके अनुपम पराक्रमको प्रकाशित 
किया है। नरेश्वर | आप उस वालीको समराज्जणमें केसे 
मार सकेंगे? ॥ ६८ ॥ 
तथा ब्लुवाणं सुञ्रीवं प्रहसल्‍लक्ष्मणो पत्रवीत्‌ । 
कस्मिन्‌ कर्मणि निवृत्ते भ्रदष्या वालिनो वधम्‌॥ ९ ॥ 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मणको बड़ी हँसी आयी । वे 


किष्किन्धाकाण्डे एकादश सर्गः 
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हँसते हुए. ही बोले--“कौन-सा काम कर देनेपर तुम्हें विश्वास 
होगा कि श्रीरामचन्द्रजी वालीका वध कर सकेंगे? ॥ ६९॥ 
तमुवाचाथ सुग्रीवः सप्त सालानिमान्‌ पुरा। 
एवमेकेकशो वाली विव्याथाथ स चासकृत्‌ ॥ ७० ॥ 
रामो निदोरयेदेषां बाणेनेकेन च द्वुमम्‌। 
वालिनं निहतं मन्ये दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥ ७१॥ 

तब सुग्रीवने उनसे कह्ां--“पूर्वकालूमे वालीने सालके 
इन सातों वृक्षोंको एक-एक करके कई बार बींघ डाला है । 
अतः श्रीरामचन्द्रजी भी यदि इनमेंसे किसी एक बृक्षको एक 
ही बाणसे छेद डालेंगे तो इनका पराक्रम देखकर मुझे वाली- 
के मारे जानेका विश्वास हो जायगा ॥ ७०-७१ ॥ 


हतस्यमहदिषिस्यास्थि पादेनेकेन लक्ष्मण । 
उद्यम्य ॒प्रक्षिपेच्चापि तरसा हे धनुःशते ॥ ७२॥ 


“लक्ष्मण | यदि इस मह्िषिरूपधारी दुन्दुभिकी हृड्डीको एक 
ही पैसे उठाकर बल्पूर्वक दो सौ घनुषकी दूरीपर फेंक सकें 
तो भी में यह मान दूँगा कि इनके हाथसे वालीका वध 
हो सकता है? ॥ ७२॥ 


एवमुक्‍त्वा तु सुन्नीवो राम रक्तान्तकोचनम्‌ । 
ध्यात्वा मह्ृर्त काकुरस्थं पुनरेव वचो5ब्रवीत्‌॥ ७३ ॥ 
जिनके नेत्रप्रान्त कुछ-कुछ छाल थे; उन श्रीरामसे ऐसा 
कहकर सुग्रीव दो घड़ीतक कुछ सोच-विचारमें पड़े रहे। 
इसके बाद वे ककुत्स्थकुलभूषण श्रीरामसे फिर बोले-॥७३॥ 


शुरश्च शुरमानी चर प्रख्यातवलपौरुषः । 
बलवान वानरो वाली संयुगेष्बपराजितः ॥ ७४ ॥ 


ध्वाली शूर है और सयं भी उसे अपने शौर्यपर अभिमान 
है। उसके बल और पुरुषार्थ विख्यात हैं | वह बलवान्‌ वानर 
अबतकके युद्धाँमें कभी पराजित नहीं हुआ है ॥ ७४ ॥ 


दश्यन्ते चास्य कमोणि दुष्कराणि सुरैरपि। 
यानि संचिन्त्य भीतो5हम्ृष्यमुकमुपाश्रितः ॥ ७५॥ 
८इसके ऐसे-ऐसे कर्म देखे जाते हैँ; जो देवताओंके लिये 
दुष्कर हैं और जिनका चिन्तन करके भयभीत ही मेंने इस 
ऋष्यमृक पर्वतकी शरण ली दै॥ ७५॥ 
तमजय्यमध्चष्य॑ च वानरेन्‍्द्रममर्षणम्‌ । 
विचिन्तयन्नमुं चापि ऋष्यमुकम मुं प्वहम्‌ ॥ ७६॥ 
“वानरराज वालीको जीतना दूसरोके लिये असम्भव है। 
उसपर आक्रमण अथवा उसका तिरस्कार भी नहीं किया जा 
सकता । वह शत्रुकी ललकारको नहीं सद्ट सकता । जंग मैं 
उसके प्रभावका चित्तन करता हूँ; तब इस ऋष्यमूक पर्वतको 
एक क्षणके लिये भी छोड़ नहीं पाता हूँ ॥ ७६ ॥ 
उद्विग्नः शक्लितश्राहं विचरामि मद्दावने | 
अनुध्चीः सहामात्यद॑नुमत्यमुखेबंरंः ॥ ७७॥ 


७०३ 
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थे हनुमान आदि मेरे श्रेष्ठ सचिव मुझमें अनुराग 
रखनेवाले हैं | इनके साथ रहकर भी मैं इस विशाल वनमें 
वालीसे उद्विग्न ओर शज्डलित होकर द्वी विचरता हूँ || ७७ ॥ 


उपलब्ध च मे इलाघ्यं सन्मित्रं मिन्नवत्सल । 
त्वामरहं पुरुषव्याप्र  द्विमवन्‍तमिवाश्रितः ॥ ७८ ॥ 
धमित्रवत्सठ | आप मुझे परम स्पृहणीय श्रेष्ठ मित्र मिल 
गये हैं | पुरुषसिंह ! आप मेरे लिये हिमालयके समान हैं ओर 
में आपका आश्रय ले चुका हूँ ( इसलिये अब मुझे निर्भय हो 
जाना चाहिये )॥ ७८ ॥ 
कि तु तस्य बलशो5६ं दुभ्रोतुबंलशालिनः । 
अप्रत्यक्ष तु मे वीय॑ समरे तव राघव ॥ ७९ ॥ 
“किंतु रघुनन्दन ! में उस बलशाली दुष्ट भ्राताके बल- 
पराक्रमको जानता हूँ. और समरभूमिमें आपका पराक्रम मैंने 
प्रत्यक्ष नहीं देखा है ॥ ७९ ॥ 
न खद्वहं त्वां तुलये नावमन्ये न भीषये । 
कर्मभिस्तस्य भीमेश्व कातय जनितं मम ॥ ८०॥ 
धप्रभो ! अवश्य ही में वालीसे आपकी तुलना नहीं 
करता हूँ । न तो आपको डराता हूँ ओर न आपका अपमान 
ही करता हूँ । वालीके भयानक कर्मोंने ही मेरे हृदयमें 
कांतरता उत्पन्न कर दी है ॥ ८० ॥ 
काम राघव ते वाणी प्रमाणं घेर्यमाकृतिः । 
खुचयन्ति परं तेजो भस्मच्छन्‍नमिवानलम्‌॥ ८१॥ 
'रघुनन्दन | निश्चय ही आपकी वाणी मेरे लिये प्रमाण- 
भूत है--विश्वसनीय हैः क्योंकि आपका घैर्य ओर आपकी 
यह दिव्य आकृति आदि गुण राखसे ढकी हुई आगके समान 
आपके उत्कृष्ट तेजको सूचित कर रहे हैं? ॥ ८१॥ 
तस्य तद्‌ वचन श्र॒त्वा सुप्रीवस्य महात्मतः | 
स्मितपूर्वमथो रामः प्रत्युवाच हरि प्रति ॥ <२॥ 
महात्मा सुभ्रीवकी यह बात सुनकर भगवान्‌ श्रीराम 
पहले तो मुस्कश।ये । फिर उस्त वानरकी बातका उत्तर 
देते हुए उससे बोले--॥ ८२ ॥ 
यदि न ॒प्रत्ययोषस्मासु विक्रमे तव वानर | 
प्रत्ययं॑ खमरे इलाध्यमहमुत्पादयामि ते ॥ ८३ ॥ 
ध्वानर | यदि तुम्हें इस समय पराक्रमके विषयमें हम 
लोगोपर विश्वास नहीं होता तो युद्धके समय हम तुम्हें उसका 
उत्तम विश्वास करा देंगे? | ८३ ॥ 
एवमुकत्वा तु सुप्रीवं॑ सान्त्वर्यललक्ष्मणाप्रजः । 
राघवो दुन्दुभेः कार्य पादाडुऐेन छीलया ॥ <४॥ 
तोलयित्वा महाबाइश्विश्षेपष दशयोजनम्‌। 
असुरस्य तनु शुष्कां पादाहुष्ठेन वीर्यवान्‌ ॥ ८५॥ 
ऐसा कहकर सुग्रीवकों सान्‍्लना देते हुए. लक्ष्मणके बड़े 


भाई महाबाहु बलवांन्‌ श्रीरघुनाथजीने खिलबाड़में ही 
दुन्दुभिके शरीरको अपने पैरके अंगूठे से डॉग लिया और डस 
असुरके उस सूखे हुए कझ्लालकों पैरके आगूठेसे ही 
दस योजन दूर फेक दिया ॥ ८४-८५ ॥ 
क्षिप्तं दृष्ठा ततः कार्य छुम्नीवः पुनरत्रवीत्‌। 
लक्ष्मणस्याग्रतो राम॑ तपन्‍तमिव भास्करम्‌। 
हरीणामग्रती वीरमिंदं_ वचनमर्थवत्‌ ॥ <६॥ 
उसके शरीरको फेंका गया देख सुग्रीवने लक्ष्ण और 
वानरोंके सामने ही तपते हुए सूर्यके समान तेजस्वी वीर भरी- 
रामचन्द्रजीसे पुनः यह अर्थभरी बात कही--॥ ८६ ॥ 
आद्ेः समांसः प्रत्यश्नः क्षिप्तः कायः पुरा सखे। 
परिश्रान्तेन मत्तेन भ्रात्रा में वालिना तदा॥ ८७॥ 
धसखे | मेरा भाई वाली उस समय मदमत्त और युद्धसे 
थका हुआ था और दुन्दुमिका यह शरीर खूनसे भीगा हुआ; 
मांसयुक्त तथा नया था । इस दशामें उसने इस शरीरको 
पूरवकालमें दूर फेंका था ॥ ८७ ॥ 
लघुः सम्प्रति निर्मासस्तृणभूतश्च राघव। 
क्षिप्त एवं प्रह६ंणः भवता रघुनन्दन ॥ ८८ ॥ 
“परंतु रघुनन्दन | इस धमय यह मांसहीन होनेके कारण 
तिनकेके समान इल्‍्का हो गया है और आपने हर्ष एवं 
उत्साहसे युक्त होकर इसे फेंका है॥ ८८॥ 
नात्र शकक्‍्यं बल ज्ञातुं तव वा तस्य वाधिकम । 
आदर शुष्कमिति छोतत्‌ सुमहद्‌ राघवान्तरम॥ ८९ ॥ 
.... “अतः श्रीराम | इस छाशको फेंकनेपर भी यह नहीं 
जाना जा सकता कि आपका बल अधिक है या उसका; 


क्योंकि वह गीला था और यह सूखा । यह इन दोनों 
अवस्थाओंमें महान्‌ अन्तर है ॥ ८९॥ 


स॒ एवं संशयस्तात तव तस्य च यद्दलम | 
सालमेक॑विनिर्भिद्य भवेद्‌ व्यक्तिबंछाबले ॥ ९० ॥ 
“तात | आपके और उसके बलमें वही संशय अबतक 
बना रह गया | अब इस एक साल्वृक्षको विदीण्ण कर देने- 
पर दोनोंके बलाबलका स्पष्टीकरण हो जायगा ॥ ९० ॥ 
रत्वैतत्‌ कामुंक॑ सज्यं हस्तिहस्तमिवाततम्‌। 
आकर्णपूर्णभायग्य विस्जख महाशरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
“आपका यह घनुष हाथीकी फेली हुई सूँड़के समान 
विशाल है। आप इसपर प्रत्यञ्चा चढ़ाइये ओर इसे कानतक 
खींचकर साल्वृक्षको लक्ष्य करके एक विशाल बाण 
छोड़िये ॥ ९१॥ न्‍ 
इमं हि साल प्रहितस्त्वया शरो 
नसंशयो<5त्रास्ति विदारयिष्यति। 
अल विमर्शन मम प्रिय॑ धुवं 
कुरुष्व राजन प्रतिशापितो मया॥ ९२ ॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि आपका छोड़ा हुआ बाण इस साल 
वृक्षको विदीर्ण कर देगा। राजन्‌ ! अब विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । मैं अपनी शपथ दिलाकर कहता हूँ 
आप मेरा यह प्रिय कार्य अवश्य कीजिये ॥ ९२॥ 
यथा हि तेजःखु वरः सदारवि- 
यंथा हि शेलो हिमवान महाद्विषु । 
यथा चतुष्पात्खु च केसरी वर- 
स्तथा नराणामसि विक्रमे वरः॥ ९३ ॥ 
“जैसे सम्पूर्ण तेजेंमिं सदा सूर्यदेव ही श्रेष्ठ हैं, जैसे बड़े- 
बड़े पव॑तोंमें गिरिराज हिमवान्‌ श्रेष्ठ हैँ और जेसे चोपायोंमें 
सिंह श्रेष्ठ है। उसी प्रकार पराक्रमके विषयर्मं सब मनुष्योंमें 
आप ही श्रेष्ठ हैं? ॥ ९३ ॥ 


इत्या श्रीमद्राभायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे एकादशः सर्गः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आष॑रामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें ग्यारहवाँ सगे पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


द्वादशः सगेः 
श्रीरामके द्वारा सात साल-वृक्षोंका भेदन, श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका किष्किन्धामें आकर 
वालीको ललकारना और युद्धमें उससे पराजित होकर मतंगवनमें भाग जाना, वहाँ 
श्रीरामका उन्हें आश्वासन देना और गलेमें पहचानके लिये गजपुष्पी 
लता डालकर उन्हें पुनः युद्धके लिये भेजना 


एतश्च वचन श्रुत्वा खुमप्नीवस्य खुभाषितम | 
प्रत्ययाथ महातेजा रामो जप्राह काम्मुंकम्‌ ॥ १ ॥ 
सुग्रीवके सुन्दर ढंगसे कह्दे हुए इस बचनको सुनकर 


महातेजस्वी भ्रीरामने उन्हें विश्वास दलानेके लिये घनुष 
हाथमें लिया॥ १॥ 


स॒गृहीत्वा धनुर्घोरं शरमेक॑ च मानद्‌ः। 


किप्किन्धाकाण्डे द्ांद्शः सर्मः 


०५ 


| खालमुद्दिश्य चिक्षेप पूरयन्‌ स रवैर्दिशः ॥ २ ॥ 


दूसरोंको मान देनेवाले श्रीरघुनाथजीने वह भयंकर धनुष 
॥ और एक बाण लेकर धनुषकी टंकारसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
| गुँजाते हुए उस बाणको साल्वृक्षकी ओर छोड़ दिया ॥ २॥ 
॥ स॒ विसृष्टो बलबता बाणः स्बर्णपरिष्क्ृतः । 
| भिक्त्वा सालान्‌ गिरिप्रस्थं सप्तभूमि विवेश ह॥ ३ ॥ 
द उन बलवान वीरशिरोमणिक्रे द्वारा छोड़ा गया वह 
सुवर्णभूषित बाण उन सातों सालब्क्षोकोी एक ही साथ 
बींघकर पर्वत तथा पृृथ्वीके सातों तलोँको छेदता हुआ 
॥ पातालमें चला गया ॥ ३ ॥ 
।. सायकस्तु मुह्ठतेन साल।न्‌ भित्तता महाजवः । 
॥ निष्पत्य च्‌ पुनस्तृ्णं तमेव प्रविवेश ६ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार एक ही मुद्ूूर्तमें उन सबका भेदन करके वह 
महान्‌ वेगशाली बाण पुनः वहाँसे निकछकर उनके तरकसमें 
ही प्रविष्ट हो गया ॥ ४ ॥ 
तान्‌ दृष्ठा सप्त निर्भिन्‍नान्‌ साल।न्‌ वानर पुडुव:ः। 
रामस्य शरवेगेन विस्मयं परम॑ गतः॥ ५ ॥ 
... श्रीरामके बाणके वेगते उन खातों सालबृक्षोंको विदीण 
| हुआ देख वानरशिरोमणि सुग्रीवको बड़ा विस्मय हुआ ॥५॥ 
स॒मून्नो न्‍्यपतद्‌ भूमों प्रलम्बीकृतभूषणः । 
सखुप्नीवः परमप्रीतोी राघवाय कृताअलिः॥ ६॥ 
साथ ही उन्हें मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नता हुई। मुग्रीवने 
हाथ जोड़कर धरतीपर माथा टेक दिया और श्रीरघुनाथजीको 
साष्टाड़ प्रणाम किया । प्रणामके लिये झुकते समय उनके 
कण्ठहारादि भूषण छटकते हुए; दिखायी देते थे ॥ ६ ॥ 
इदं चोवाच धर्मश कर्मणा तेन हर्षितः। 
राम॑ सर्वांख्रविदुर्षा श्रेष्ठ शुरमवस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीरामके उस मद्दान कर्मसे अत्यन्त प्रसन्न हो उन्होंने 
सामने खड़े हुए सम्पूर्ण अख्त्र-वेत्ताओंमे श्रेष्ठ, धर्मश) 
झूरबीर श्रीरामचन्द्रजीसे इस प्रकार कह्ा--॥ ७ ॥ 
सेन्द्रानपि ख्ुरान्‌ सर्वास्त्वं बाणेः पुरुषर्षभ । 
समर्थः समरे हन्तुं कि पुनर्वालिनं प्रभो॥ ८ ॥ 
“पुरुषप्रवर | भगवन्‌| आप तो अपने बाणोंसे समराज्जभणरमें 
इन्द्रसह्वित सम्पूर्ण देवताओंका वध भी करनेमें समर्थ हैं । फिर 
वालीको मारना आपके लिये कौन बड़ी बात है १॥ ८ ॥ 
चेन सप्त मद्दासाछा गिरिभूंमिश्र दारिताः। 
बाणेनैकेन काकुत्स्थ स्थाता ते को रणाप्रतः ॥ ९. ॥ 


'काकुर्ख ! जिन्होंने साक्र क्ढ़े-बढ़े सालबृक्ष। पंत 


गामयाका 


ओर प्रथ्वीको भी एक दी बाणसे ब्रिदीर्ण कर डाला) उन्हीं 
आपके समक्ष युद्धके मुह्दनेपर कोन ठह्दर सकता है ॥ ९॥ 
अद्य मे विगतः शोकः प्रीतिरद्य परा मम। 
सुदृदं त्वां समासाद्य महेन्द्रवरुणोपमम्‌ ॥ १० ॥ 
“महेन्द्र और वरुणके समान पराक्रमी आपको सुद्दद्के 
रूपमें पाकर आज मेरा सारा शोक दूर हो गया । आज मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई है ॥ १० ॥ 
तमद्ंब प्रियार्थ मे बेरिणं भ्रातरूपिणम्‌ । 
वालिनं जदि काकुत्स्थ मया बद्धाधयमञ्जलिः ॥ ११ ॥ 
“ककुत्स्थकुलभूषण | मैं हाथ जोड़ता हूँ | आप आज 
ही मेरा प्रिय करनेके लिये उस वालीका, जो भाई के रूपमें 
मेरा शत्रु है, वध कर डालिये? ॥ ११॥ 
ततो रामः परिष्वज्य छुप्रीवं प्रियद्शनम्‌ । 
प्रत्युवाच महाप्राशे लक्ष्मणानुगतं वचः ॥ १२॥ 
सुग्रीव भीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणके समान प्रिय हो गये 
थे। उनकी बात सुनकर मह्ाप्राश्ञ श्रीगामने अपने उस प्रिय 


सुद्ददको द्वृदयसे छगा लिया और इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ १२॥ 


अस्माह्च्छाम किष्किन्धां क्षिप्रं गछ्छ त्वमग्रतः। 

गत्वा चाह्यय सुप्रीव वालिन भ्रातृगन्धिनम्‌ ॥ १३॥ 
“सुग्रीव ! हमलोग शीघ्र ही इस स्थानसे किष्किन्धाको 

चलते हैं | तुम आगे जाओ और जाकर व्यर्थ ही भाई कहलाने- 

वाले वालीको युद्धके लिये ललकारो? ॥ १३ ॥ 

सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम! 

वृश्षैरात्मानमावृत्य ह्यतिष्ठनू गहने बने ॥ १४॥ 
तदनन्तर वे सब लोग वालीको राजधानी किध्किन्धा पुरीमें 

गये और वहाँ गहन वनके भीतर वृक्षोंकी आड़मे अपनेको 

छिपकर खड्ढे हो गये ॥ १४ ॥ 

खुग्नोबो धप्यनदद्‌ घोरं वालिनो ह्वानकारणात्‌ । 

गा परिहितो वेगाम्नादेभिन्द्क्षिवाम्बरम्‌ ॥ १५॥ 
सुग्रीवने लँगोटसे अपनी कमर खूब कस ली और बालीको 

बुलानेफे लिये भयंकर गजना की । वेगपूर्वक किये हुए. उस 

सिंदनादसे मानो वे आकाशको फाड़े डालते थे ॥ १५ ॥ 

त॑ श्रुत्वा निनदं भ्रातुः क्रुदो वाली महाबलः । 

निष्पपात खुसंरत्धो भास्करो 5स्ततटादिव ॥ १६॥ 
भाईका सिहनाद सुनकर महाबली बालकों बड़ा क्रोध 

हुआ | वह अमर्षमें भरकर अस्ताचलसे नाच जानेवाले 

सूर्यके समान बड़े वेगसे घरसे निकछा ॥ १६ ॥ 
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ततः खुतुमुलं युद्ध वालिसुप्रीवयोरभूत | 
गगने  ग्रहयोधोरं.. बुधाज्ञार्कयोरिव ॥ १७ ॥ 


फिर तो वाली और सुग्रीवर्म बड़ा भयंकर युद्ध छिडि 
गया, मानों आकाशमें बुध ओर मज्जल इन दोनों ग्रहोंमें 


घोर संग्राम हो रहा हो ॥ १७॥ 

तलेरशनिकल्पेश्व वज्रकल्पैश्य मुशिभिः । 

जप्नतुः समरे पन्योन्यं श्रातरो क्रोधमूर्चछिछतो ॥ १८ ॥ 
वे दोनों भाई क्रोधसे मूर्च्छित हो एक-दूसरेपर वज्र और 

अशनिके समान तमाचों और घूँसोंका प्रहार करने लगे ॥१८॥ 

ततो रामो धनुष्पाणिस्तावुभी समुदेक्षत। 

अन्योन्यसदशौ वीराबुभौ देवाविवाश्विनों ॥ १९ ॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजीने धनुष हाथमें लिया और उन 

दोनोंकी ओर देखा । वे दोनों वीर अश्विनीकुमारोंकी भाँति 

परस्पर मिलते-जुलते दिखायी दिये॥ १९ || 

यज्नावगचछत्‌ छुगम्नोव॑ वालिन वापि राघवः | 

ततो न कृतवान बुद्धि मोक्तमन्तकरं शरम्‌॥ २०॥ 
श्रीरामचन्द्रजी को यह पता न चला कि इनमें कोन सुग्रीव 

है ओर कौन वाली; इसलिये उन्होंने अपना वह प्राणान्तकारी 

बाण छोड़नेका विचार स्थगित कर दिया॥ २०॥ 

पएतस्मिन्नन्तरे भग्नः सुभ्रीवस्तेन वालिना | 

अपइयन राघव नाथदृष्यमृक प्रदुद्ुवे ॥ २१॥ 
इसी बीचमें वालीने सुग्रीवके पाँव उखाड़ दिये । वे अपने 

रक्षक भीरधुनाथजीको न देखकर ऋष्यमूक पर्बवतकी ओर 

भागे ॥ २१ ॥ 

कानतो रुधिरसिक्ताज़:ः प्रहारेजजरीकृतः । 

वालिनाभिद्गुतः क्रोधात्‌ प्रविवेश महावनम्‌ ॥ २२ ॥ 
वे बहुत थक गये थे। उनका सारा शरीर लहूल॒हान 

और प्रह्यारोंसे जर्जर हो रहा था | इतनेपर भी वालीने क्रोध- 

पूवंक उनका पीछा किया । किंठ वे मतंग मुनिके महान 

वनमें घुस गये ॥ २२ ॥ 

त॑ प्रविष्ठ वन दृष्ठा वाली शापभयात्‌ ततः। 

मुक्तो ह्ासि त्वमित्युकत्वा स निवृत्तो मद्दाबलः ॥ २३॥ 
सुग्रीवको उस वनमें प्रविष्ट हुआ देख महाबली वाली 

शापके भयसे वहाँ नहीं गया और “जाओ तुम बच गये? ऐसा 

कहकर वहाँसे छोट आया ॥ २३॥ क्‍ 

राघवो5पि खद्द भ्रात्रा सह चैव हनूमता। 

तदेव वनमागच्छत्‌ सुश्रीवों यत्र वानरः॥ २७॥ 
इधर श्रीरघुनाथजी भी अपने भाई लक्ष्मण तथा 


श्रीहनुमानजीके साथ उसी समय वनमें आ गये; जहाँ वानर 


सुग्रीव विद्यमान ये॥ २४ ॥ 
त॑ समीक्ष्यागर्त राम सुभ्रनीवः सहलक्ष्मणम्‌ | 
हीमान दीनमुवाचेद॑ं वछुघामवलोकयन्‌ ॥ २५ ॥ 
लक्ष्मणसहित श्रीरामको आया देख सुग्रीवको बड़ी छजा हुई 
और वे प्रथ्वीकी ओर देखते हुए दीन वाणीमें उनसे 
बोले-॥ २५ ॥ 
आह्ययस्वेति मामुफत्वा दश यित्वा च विक्रमम्‌ । 
वैरिणा घातयित्वा च किमिदानीं त्वया कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
तामेव बेलां वक्तव्यं त्वया राघव तत्त्वतः । 
'वालिनं न निहन्मीति ततो नाहमितो ब्रजे ॥ २७ ॥ 
(रघुनन्दन ! आपने अपना पराक्रम दिखाया और मुझे 
यह कहकर भेज दिया कि जाओ) वालीको युद्धके लिये 
ललकारो) यह सब हो जानेपर आपने शजन्नुसे पिटवाया और 
स्वयं छिप गये | बताइये, इस समय आपने ऐसा क्‍यों किया १ 
आपको उसी समय सच-सच बता देना चाहिये था कि मैं 
वालीको नहीं मारूँगा । ऐसी दशा।में में यहाँसे उसके पास 
जाता ह्ठी नहीं? ॥ २६-२७ ॥ 
तस्य चेव॑ ब्रुवाणस्थ सुश्रीवस्य महात्मनः । 
करुणं दीनया वाचा राघवः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
महामना सुग्रीव जब दीन वाणीद्वारा इस प्रकार करुणा 
जनक बात कहने लगे, तब श्रीराम फिर उनसे बोले-॥२८॥ 
सुप्नीव श्रूयतां तात क्रोधश्च व्यपनीयताम । 
कारणं येन बाणो५षयं स मया न विसर्जितः ॥ २९ ॥ 
धतात सुग्रीव | मेरी बात सुनो, क्रोधकों अपने मनसे 
निकाल दो | मैंने क्‍यों नहीं बाण चलाया; इसका कारण 
बतलाता हूँ ॥ २९ ॥ 
अलंकारेण वेषेण प्रमाणन गतेन जल्व। 
त्वं च सुग्नीव वाली चर खद॒शौ स्थः परस्परम्‌ ॥३०॥ 
ध्सुग्रीव | वेशभूषा, कद ओर चाल-ढालमें तुम और 
वाली दोनों एक-दूसरेसे मिलते-जुलते हो || ३० ॥ 
खरेण वर्चसा चोब प्रेक्षितिन च वानर । 
विक्रमेण च वाक्येश्व व्यक्ति वां नोपलक्षये ॥ ३१॥ 
“स्वर, कान्ति; दृष्टि, पराक्रम और बोलचालके द्वारा 
भी मुझे तुम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं दिखायी देता ॥ ३१॥ 
ततो5हं रूपसादइश्यान्मोहितोी वानरोक्तम | 
नोत्सजामि महावेगं शरं शरत्नुनिबहंणम ॥ ३२ ॥ 
“वानरश्रेष्ठ ! तुम दोनोंके रूपकी इतनी समानता देखकर 
मैं मोहमें पड़ गया--तुम्हें पहचान न सका; इसीछिये मैंने 
अपना महान्‌ वेगशाली शन्रुसंहारक बाण नहीं छोड़ा ॥ ३२॥ 
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| जीवितान्तकर॑ घोरं साइश्यात्‌ तु विशज्जितः। 
मुलघातो न नो स्याद्धि द्ययोरिति कृतो मया ॥ ३३ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे त्रयोदशः खर्गः 


जन अचार 
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क ेरा वह भयंकर बाण शज्ुके प्राण लेनेवाला था); 


इसलिये तुम दोनोंकी समानतासे संदेहमें पड़कर मैगे उस 
| बाणको नहीं छोड़ा । सोचा, कहीं ऐसा न हो कि हम दोनोंके 
॥ मूल उद्देश्यका ही विनाश हो जाय ॥ ३३॥ 

| त्वयि वीर विपन्ने हि अज्ञानाल्लाघवान्मया । 

मोढ्य च मम बाल्य॑ च ख्यापितं स्यात्‌ कपीश्वर ॥३४॥ 


“वीर | वानरराज | यदि अनजानमें या जल्दबाजीके 


॥ कारण मेरे बाणसे तुम्हीं मारे जाते तो मेरी बालोचित 
॥ चपलता और मूढ़ता ही सिद्ध होती ॥ ३४॥ 


| दृत्ताभयवधों नाम पातक॑ महवद्भुतम । 


अहं चर लक्ष्मणश्नेव सीता च चरवर्णिनी ॥ ३५॥ 


॥ त्वद्धीना चयं सर्व बने 5स्मिज्शरणं भवान । 


तस्माद्‌ युध्यख भूयस्त्वं मा माशड्रीश्व वानर ॥३६॥ 

“जिसको अभय दान दे दिया गया हो; उसका वध 
करनेसे बड़ा भारी पाप होता है; यह एक अद्भुत पातक है। 
इस समय में; लक्ष्मण और सुन्दरी सीता सब तुम्हारे अधीन 
हैं । इस बनमें तुम्हीं हमलछोगोंके आश्रय हो; इसलिये वानरराज ! 


 झड्ढड न करो; पुनः चलकर युद्ध प्रारम्भ करो ॥ ३५-३६ ॥ 


एतन्मुहतें तु मया पद्य वालिनमाहवे | 
निरस्तमिषुणेकेन चेष्टमानं महीतले ॥ ३७॥ 

“तुम इसी मुद्ूतमें वालीको मेरे एक ही बाणका निशाना 
बनकर घरतीपर लोटता देखोगे ॥ ३७ ॥ 


७०७ 
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अभिज्षानं कुरुष्व त्वमात्मनो वानरेश्वर । 

येन त्वामभिजानीयां इन्द्युद्धमुपागतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
धवानरेश्वर | अपनी पदहचानके लिये तुम कोई चिह्न 

घारण कर लो; जिससे दन्द्ययुद्धमें प्रवृत्त होनेपर में तुम्हें 

पहचान सकूँ? ॥ ३८॥ 


गजपुष्पीमिमां फुल्लामुत्पाख्य शुभलक्षणाम्‌ । 
कुरु लक्ष्मण कण्ठे5स्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ३० ॥ 
( सुग्रीवसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे बोले- ) 
(लक्ष्मण | यह उत्तम लक्षणःसे युक्त गजपुष्पी छता फूल रही 
है। इसे उखाड़कर तुम महामना सुग्रीवके गलेमें पहना दो? ॥ 
ततो गिरितटे जातासमुत्पाख्य कुसखुमायुताम्‌। 
लक्ष्मणो गजपुष्पीं तां तस्य कण्ठे व्यसजयत्‌ ॥ ४० ॥ 
यह आज्ञा पाकर लक्ष्मणने पर्वतके किनारे उत्पन्न हुई 
फूलोंसे भरी वह गजपुष्पी लता उखाड़कर सुग्रीवके गलेमें 
डाल दिया ॥ ४० ॥ 
स॒तया शुशुभे श्रीमाँहतया कण्ठसक्तया । 
मालयेव बलाकानां ससंध्य इब तोयदः ॥ ४१ ॥ 
गलेमें पड़ी हुईं उस लतासे श्रीमान्‌ सुग्रीव वकपंक्तिसे 
अलंकृत संध्याकालके मेघकी भाँति शोभा पाने छगे ॥ ४१ ॥ 
विभ्राजमानो वपुषा रामवाक्यसमाहितः । 
जगाम सह रामेण किष्किन्धां पुनराप सः॥ ४२॥ 
श्रीरामके वचनसे आश्वासन पाकर अपने सुन्दर शरीरसे 
शोभा पानेवाले सुग्रीव श्रीरघुनाथजीके साथ फिर किष्किन्धा- 
पुरीमें जा पहुँचे ॥ ४२ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपेरमायण आदिकाब्यके क्रिष्किन्चाकाण्डमें बारहवोँ सर्भ पुरा हुआ॥९१२॥ 
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हा $ 3 $ 
त्रयोदशः सगेः 
श्रीराम आदिका भागममें वृक्षों, वृविध जन्तुओं जलाशयों तथा सप्तजन आश्रमका 
दूसे दर्शन करते हुए पुनः किष्किन्धापुरीमें पहुँचना 


ऋष्यपछुकात्‌ स घर्मात्मा किष्किन्धां लक्ष्मणात्रजः ! 

जगाम पद्द सुग्रीवों वा।&विक्रमपालिताम ॥ १ 4 
लक्ष्मणके बढ़े भाई धर्मात्मा श्रीराम सुग्रीवकोी साथ 

लेकर पुनः ऋष्यमूकसे उस किष्किन्धा पुरीकी ओर चले; जो 

वालीके पराक्रमसे सुरक्षित थी ॥ १ ॥ 

समुद्यम्य महच्यापं॑ रामः काश्चनभूषितम । 

दारांश्वादित्यसंक्राशान ग्रृद्दीत्वा रणसाधकान्‌ ॥ २॥ 


अपने सुबर्णभूषित विशाल धनुषको उठाकर और युद्धमें 
सफलता दिखानेवाले सूर्यतुल्य तेजस्वी बाणोंको लेकर श्रीराम 
वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ २॥ 
अग्मतस्तु ययों तस्य राधवस्य महात्मनः । 
खुप्रीचः संहतग्रीवोी लक्ष्मणश्व महाबलः॥ रे ॥ 
महात्मा रघुनाथजीके आगे-आगगे सुगठित ग्रीवावाले 
सुग्रीव और महाबली लक्ष्मण चल रहे थे ॥ ३ ॥ 
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पृष्ठतो दसुमान्‌ वीरों नलो नीलश्व वीयेवान । 
तारश्रेव महातेजा हरियूथपयूथपः ॥ ४ ॥ 
और उनके पीछे वीर इनुमान) नल) पराक्रमी नील॑ तथा 
बानर-यूथपोंके भी यूथपति महातेजस्वी तार चल रहे थे ॥४॥ 
ते वीक्षमाणा वृक्षांश्व॒पुष्पभारावलस्बिनः । 
प्रसन्नाम्वु वद्दाश्रैव. सरितः सागरंगमाः ॥ ५ ॥ 
कन्द्राणि च शैल्ंश् निद्राणि गुद्दास्तथा । 
शिखराणि च मुख्यानि द्रीक्ष प्रियदर्शनाः ॥ दे ॥ 
वे सब लोग फूलॉके भारसे झुके हुए वृक्षों, खच्छ जल- 
वाली समुद्रगामिनी नदियों, कन्दराओं, पव॑तों) शिल्ग-विवरों, 
गुफाओं) मुख्य-मुख्य शिखरों ओर सुन्दर दिखायी देनेवाली 
गहन गुफाओंको देखते हुए आगे बढ़ने लछगे ॥ ५-६ ॥ 
बैदूय॑विमलेस्तोयः. पद्मैश्वाकोशकुडमलेः । 
शोभितान सजलान प्रागं तठाकांश्वावडोकयन्‌॥ ७॥ 
उन्होंने मार्गमे ऐसे सजल सरोवरोंको भी देखा, जो 
बैदू्यमणिके समान रंगवाले, निमंछ जछ तथा कम ख़िल्े 
हुए मुकुल्युक्त कमछसे सुशोमित थे ॥ ७ ॥ 
कारण्डेः सारसखेहसैवंच्जुलेजलकुफ्कुटेः । 
सक्रवाकेस्तथा चान्येः शकुनेः प्रतिनादितान्‌ ॥ ८ ॥ 
कारण्डव) सारस, हंस) वड्जुल, जलमुर्ग) चक्रवाक 
तथा अन्य पक्षी उन सरोवरोंमें चहचहा रहे थे ! उन सबकी 
प्रतिध्वनि वहाँ गूँज रही थी ॥ ८ ॥ 
खदुशष्पाडुरादह्राज्षिभेयान वनगोचरान | 
चरतः सर्वेतः पश्यन्‌ स्थलीषु हरिणान स्थितान ॥ 
स्थलोर्में सब ओर इरी-हरी कोमल घासके अद्भूरोंका 
आहार करनेवाले वनचारी हरिण कहीं निर्भय होकर चरते थे 
और कहीं खड़े दिखायी देते थे ( इन सबको देखते हुए 
श्रीराम आदि किष्किन्धाकी ओर जा रहे ये )॥ ९॥ 


तटाकवैरिणश्रापि शुक्तदन्‍्तविभूषितान । 
घोरानेकच रान्‌ वन्यान द्विरदान कूलघातिनः ॥ १० ॥ 
मत्तान्‌ गिरितटोत्कृशन परवेतानिव जड़मान । 
वानरान्‌ दिरदप्र्यान महोरेणुसमुक्तितान ॥ ११॥ 
वने वनचरांध्धास्यान्‌ खेचरांश्र विहंगमान । 
पदयन्तस्त्वरिता जम्मुः सुप्रीववशवर्तिनः ॥ १२५॥ 
जो सफेद दॉतोंसे सुशोभित थे; देखनेमें भयंकर 
थे, अकेले विचरते थे ओर किनारोंकों खोदकर नष्ट कर देनेके 
कारण सरोवरोंके शत्रु समझे जाते थे; ऐसे दो दाँतोंवाले 
मदमत्त जड्गली हाथी चलते-फिरते पर्बतोके समान जाते 


अीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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दिखायी देते थे। उन्होंने अपने दॉतोंसे प॑तके तठप्रान्तकों 


विदीर्ण कर दिया था । कहीं हाथी-जेसे विशालकाय वानर 


दृष्टिगोचर होते थे; जो धरतीकी धूलसे नहा उठे थे | इनके सिवा 
उस वनमें और भी बहुत-से जंगली जीव-जन्तु तथा आकाश- 
चारी पक्षी विचरते देखे जाते भे | इन सबको देखते हुए 
श्रीराम आदि सब छोग सुग्रीवके वशवर्ती हो तीत्र गतिसे 
आगे बढ़ने छगे ॥ १०-१२ ॥ 
तेषां तु गच्छतां ततन्र त्वरित रघुनन्दनः । 
द्रुमषण्डवर्न  दृष्ठा रामः सुप्रीवमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
उन यात्रा करनेवाले लछोगोंमें वहाँ रघुकुलनन्दन भीराम- 
ने वृक्षसमूहोंसे सघन वनको देखकर सुग्रीवसे पूछा-॥ १३॥ 
एव मेघ इवाकाशोे वृक्षबण्डः प्रकाशते। 
मेघसंघातविपुलः पर्यन्तकद्लीवृतः ॥ १४ ॥ 
धवानरराज ! आकाशमें मेघकी भाँति जो यह बृक्षोका 
समूह प्रकाशित हो रहा है, कया है ! यह इतना विस्तृत है 
कि मेघोंकी घटाके समान छा रहा है। इसके किनारे- 
किनारे केलेके वृक्ष लगे हुए हैं, जिनसे बह शारा बृक्ष- 
समूह घिर गया है ॥ १४ ॥ 
किमेतज्शातुमिच्छामि सखे कौतूहले मम । 
कौतूहलापनयनं कतुमिच्छाम्यहं त्वया ॥ १५॥ 


'सखे | यह कोन-सा वन है; यह मैं जानना चाहता 


हूँ । इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतृ्‌इलू है | में चाहता हूँ 
कि तुम्हारे द्वारा मेरे इस कोतृहलका निवारण हो? ॥१५॥ 


तस्य तद्वचने श्रुत्वा राघवस्य मदात्मनः | 


मच्छन्नेवाचचक्षे5थ सुप्नीवस्तन्मद्दद्‌ वनम्‌॥ १६॥ 


महात्मा रघुनाथजीकी यह बात सुनकर सुग्रीवने चलते- 
चलते ही उस विशाल वनके विषयमें बताना आरम्भ 
किया ॥ १६ ॥ 
एतद्‌ राघव विस्तीणमाअ्रमं श्रमनाशनम्‌ ! 
उद्यानवनसम्पन्न खादुमुछफलोदकम्‌ ॥ १७ ॥ 
'रघुनन्दन | यह एक विस्तृत आश्रम है, जो सबके 


श्रमका निवारण करनेवाला है | यह उद्यानों और उपवबर्नोंसे | 


युक्त है | यहाँ खादिषए फ़ल-पूल और जल सुल्भ 

होते हैं ॥ १७ ॥ 

अञ्र सप्तज़ना नाम मुनयः लंशितवत्रताः | 

सप्तेवासन्नचःशीषा नियतं॑ जलशायिनः ॥ रै< ॥ 
“इस आ्रममें सप्तजनन नामसे प्रसिद्ध सात ही मुभि 


किष्किन्धाकण्डे त्रयोद्शः लर्ग: 


िा++ 
की 
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है 


रहते थे; जो कठोर ब्रतके गलनमें तत्पर थे वे नीचे सिर 
करके तपस्या करते थे । नियमपूर्वक रहकर जलमें शयन 
करनेवाले थे ॥ १८ ॥ 
सप्तरात्र कृताद्वारा वायुमाचलवासिनः। 
दिव॑ वर्षशतैयौलाः सप्तभिः सकलेवराः ॥ १९ ॥ 
“सात दिन और सात रात व्यतीत करके वे केवल वायुका 
आइ्टार करते थे तथा एक स्थानपर निश्चल भावसे रहते थे | 
इस प्रकार सात सौ वर्षोंतक तपस्या करके वे सशरीर स्वर्ग- 
लोकको चले गये ॥ १९ ॥ 
तेषामेतत्प्रभावेण द्रमप्राकारसंघृतम । 
आश्रम खुदुराधषेमपि सेन्‍्द्रैे: खरासुरैः ॥२०॥ 
“उन्हींके प्रभावसे सघन बृक्षोंकी चह्ारदीवारीसे घिरा 
हुआ यह आश्रम इन्द्रतह्टित सम्पूर्ण देवताओं और असुर्रोके 
छिये भी अत्यन्त दुर्ध बना हुआ है ॥ २० ॥ 
पक्षिणो वर्जयन्त्येतत्‌ तथान्ये वनचारिणः | 
विशन्ति मोहाद्‌ ये 5प्यश्न न निवर्तन्ति ते पुनः॥ २१ ॥ 
“पक्षी तथा दूसरे वनचर जीव इसे दूरसे ही त्याग देते हैं। 
जो मोहवश इसके भीतर प्रवेश करते हैं, वे फिर कभी 
नहीं लोटते हैं ॥ २१ ॥ 
विभूषणरवाश्थात्र श्रूयन्ते सकलाक्षराः। 
तूरयगंगीतखनश्थापि गन्धो दिव्यश्थ राघव ॥ २२॥ 
'रघुनन्दन | यहाँ मधुर अक्षरवाली वाणीके साथ-साथ 
आभूषर्णोकी झनकार भी सुनी जाती हैं | वाद्य और गीतकी 
मधुर ध्वनि भी कानोंमें पड़ती है और दिव्य सुगन्धका भी 
अनुभव होता है ॥ २२ ॥ 
श्रेताग्नयो5पि दीप्यन्ते धघूमो होष प्रदइयते । 
वेष्टयन्निव वृक्षाप्रान कपोताह्लारुणो घनः ॥२३॥ 
“यहाँ आहवनीय आदि त्रिविघ अग्नियाँ भी प्रज्वलित 
होती हैं | यह कबूतरके अंगोकी माँति धूसर रंगवाला घना 
धूम उठता दिखायी देटा है; जो व्रक्षोंकी शिखाओंको 
आवेश्ति-सा कर रहा है || २३ ॥ 
एते वृक्षाः प्रकाशन्ते धूनसंसक्तमस्तकाः । 
मेघजालप्रतिच्छन्‍ना  वेड्यंगिरयो यथा ॥ २४॥ 
, 'जिनके शिखाओंपर द्ोम-धूम छा रहे हैं, वे ये वृक्ष 


मेघसमूहोंसे आच्छादित हुए नीलमके पबतोंकी भाँति 

प्रकाशित हो रहे हैं ॥ २४॥ 

कुरु प्रणामं धमोस्मंस्तेषामुहिई्य राघव | 

लक्ष्मणेन सद्द भ्रात्रा प्रयतः संहताओलिः ॥ २५ ॥ 
“घर्मात्मा रघुनन्दन ! आप मनको एकाग्र करके दोनों 


हाथ जोड़कर भाई लक्ष्मणके साथ उन मुनिर्योक्रे उद्देश्यसे 
प्रणाम की जिये। २५॥ 


प्रणमन्ति द्वि ये तेषास्षीणा भावितात्मनाम्‌ | 
न तेषामशुभं किचिच्छरीरे राम विद्यते ॥ २६ ॥ 
“श्रीराम ! जो उन पवित्र अन्तःकरणवाले ऋषियोःंको 
प्रणाम करते हैं, उनके शरीरमें किंचिन्मात्र भी अश्युम नहीं 
रद जाता है? ॥ २६ ॥ 
ततो रामः सह शभ्रात्रा लक्म्णन कृताअलिः | 
समुद्दिदिय मद्दात्मानस्तानृषीनभ्यवादयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तब भाई लक्ष्मणसहित श्रीशामने हाथ ज्ञोडकर उतने 
महात्मा कऋषियोंके उद्देश्यसे प्रणाम किया॥ २७ ॥ 
अभिवाद्य च धमौत्मा राप्रो श्राता च लृष्मण+ । 
सुप्नीवो वानराश्रैव जग्मुः संहृष्टमामसा: ॥ २८ ॥ 
धर्मात्मा भीराम; उनके छोटे भाई लक्ष्मण; सुग्रीव तथा 
अन्य समी वानर उन ऋषियोंकों प्रणाम करके प्रसन्नचित्त 
हो आगे बढ़े ॥ २८ ॥ 


ते गत्वा दूरमध्वानं तस्मात्‌ सप्तजनाश्रमात्‌ | 
दृरशुस्तां दुराधर्षो किष्किन्धां वालिपालिताम्‌॥ २९ ॥ 
उस सप्तजनाश्रमसे दूरतकका मार्ग तब कर लेनेके 


पश्चात्‌ उन सबने वालोौद्वारा सुस्क्षित किध्किग्धापुरीको 
देखा ॥ २९ ॥ 
ततस्तु रामानुज़्रामवानराः 


प्रगृष्य शस्राण्युदितोश्न ते जल; । 
पुरी सुरेशात्मजवीयपालितां 
वधाय श्नोः पुनरागतास्त्विह ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर श्रीरामके छोटे भाई लक्ष्पण, श्रीराम तथा 
वानर) जिनका उग्रतेज उदित हुआ था; द्वार्थोमें अरू-शस्त्र 
लेकर इन्द्रकुमार वालीके पराक्रमसे पालित किप्किन्धा पूरीमें 
शत्रुबधके निमित्त पुनः आ पहुँचे ॥ ३० ॥ 


हत्यारे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे त्रयोद्श: सगे: ॥ १३ ४ 


इस प्रकार श्रोवास्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाब्यके फ्रिड्किन्धाकाण्डमें तेरहवँ सर पुरा हुआ ॥ ९३ ॥ 


+-<प>-मारी एक्०--है।+-- 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


चतुद्दशः सर्गः 
बाली-बधके लिये श्रीरामका आश्वासन पाकर सुग्रीवकी विकट गर्जना 
तमेवोवाच वचन सुग्रीवय॑ शजत्रुखूदनः । 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर शत्रुसूदन घर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने 
फिर अपनी पूर्वोक्त बातको दुद्दराते हुए. ही सुग्रीवसे कह्ा--॥ 


सर्वे ते त्वरितं गत्वा किष्किन्धां वालिनः पुरीम। 
वृक्षेरात्मानमावृत्य व्यतिष्ठन्‌ गद्दने बने ॥ ९ ॥ 
वे सब लोग शीघ्रतापूवंक वालीकी किध्किन्धा पुरीमें 
पहुँचकर एक गहनवनमें कृक्षोंकी ओटमें अपने आपको 
छिपाकर खड़े हो गये ॥ १॥ े 
विसाय॑ सर्वतो द्टि कानने काननप्रियः । 
सुग्रीवो विपुलग्रीवः क्रोधमाहारयद्‌ भ्रशम्‌ ॥ २ ॥ 
बनके प्रेमी विशाल ग्रीवावाले सुग्रीवने उस वनमें चारों ओर 
दृष्टि दौढ़ायी और अपने मनमें अत्यन्त क्रोधका संचय 
किया॥ २ ॥ 
ततस्तु निनदं घोरं कृत्वा युद्धाय चाहयत्‌। 
परिवारेः परिवृतो नादैभिन्दन्निवाम्बरम्‌॥ रे ॥ 
तदनन्तर अपने सहायकोसे घिरे हुए उन्होंने अपने विहनादसे 
आकाशको फाड़ते हुए-से घोर गजना की और वालीको युद्धके 
लिये ललछकारा ॥ ३॥ 
गजेन्निव मद्दामेघो. वायुवेगपुरःखरः । 
अथ बालाकंसद॒शो दुप्तसिहगतिस्ततः॥ ४ ॥ 
उस समय सुग्रीव वायुके वेगके साथ गजंते हुए. महमेघके 
समान जान पड़ते थे। अपनी अज्भकान्ति और प्रतापके द्वारा 
प्रातःकालके सूर्यकी भाँति प्रकाशित होते थे। उनकी चाल 
दर्पभरे सिंहके समान प्रतीत होती थी ॥ ४ ॥ 
दृष्ठा राम क्रियादक्षं स॒प्नीवो वाकयमत्रवीत्‌। 
हरिवागुरया व्याप्तां तप्तकाश्चननतोरणाम ॥ ५ ॥ 
प्राप्ताः सम ध्व ज़यन्त्रात्यां किष्किन्धां वालिनः पुरीम। 
प्रतिशा या छृता वीर त्वया वालिवधे पुरा ॥ ६ ॥ 
सफलां कुरु तां क्षिप्रं छतां काल इवागतः । 
कार्यकुशल श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर सुग्रीवने 
कहा--“ मगवन्‌ | वालीकी यह किष्किन्धापुरी तपाये हुए 
सुवर्णके द्वारा निर्मित नगरद्वारसे सुशोभित है | इसमें सब ओर 
वानरोंका जाल-सा बिछा हुआ है तथा यह ध्वजों और यन्त्रोंसे 
सम्पन्न है | हम सब लोग इस पुरीर्म आ पहुँचे हैं । बीर ! 
आपने पहले वाली-वधके लिये जो प्रतिज्ञा की थी; उसे अब 
शीत्र सफल कीजिये । ठीक उसी तरह जैसे आया हुआ 
अनुकूल समय लताको फल-फूलसे सम्पन्न कर देता है? ॥ 
पएयमुक्तस्तु धर्मात्मा खुप्रीवेण स राघवः ॥ ७ ॥ 


कताभिशानचिद्षस्वमनया गजसाह्यया ॥ ८ ॥ 


लक्ष्मणन समुत्पाण्य एबा कण्ठे कृता तब। 
शोभसे 5प्यधिक वीर लरतया कण्ठसक्तया ॥ ९ ॥ 
विपरीत इवाकाशे सूर्या नक्षत्रमालया। 

“वीर | अब तो इस गजपुष्पी लताके द्वारा तुमने अपनी 
पहचानके लिये चिह्ल धारण कर ही लिया है। लक्ष्मणने इसे 
उखाड्कर तुम्हारे कण्ठमें पहना ही दिया है । तुम कण्ठमें 
धारण की हुई इस लताके द्वारा बड़ी शोभा पा रहे हो । यदि 
आकाशझमें यह विपरीत घटना हो कि सूय॑-मण्डल नक्षत्र-मालासे 
घिर जाय) तभी इस कण्ठ-लम्बिनी लतासे सुशोभित होनेवाले 
तुम्हारी उस सूर्यसे तुलना हो सकती है॥ ८-९३ ॥ 
अद्य वालिससुत्थं ते भयं बेर॑ च वानर ॥ १०॥ 
पकेनाहं प्रमोक्ष्यामि बाणमोक्षेण संयुगे। 

धवानरराज ! आज में वालीसे उत्पन्न हुए. तुम्दारे भय 
और वैर दोनोंको युद्धस्थलम एक ही बार बांण छोड़कर 
मिटा दूँगा ॥ १०३ ॥ 
मम दर्शाय सुप्नीव वेरिणं भ्रातरूपिणम ॥११॥ 
वाली विनिहतो यावद्वने पांखुषु चेष्ठते। 

“(सुग्रीव | तुम मुझे अपने उस श्रातारूपी शश्नुको दिखा 
तो दो । फिर वाली मारा जाकर वनके भीतर धूलमें लोटता 
दिखायी देगा ॥ ११३ ॥ 
यदि दृश्िपथं प्राप्तो जीवन स॒विनिवतेंते ॥ १२॥ 
ततो दोषेण मा गच्छेत्‌ सद्यो गहँचच मां भवान। 

“यदि मेरी दृष्टिमें पड़ जानेपर भी वह जीवित लौट जाय 
तो तुम मुझे दोषी समझना और तत्काल जी भरकर मेरी 
निन्‍दा करना ॥ १२३ ॥ 
प्रत्यक्ष सप्त ते साला मया बाणन दारिताः ॥ १३॥ 
तेनावेहि बलेनाद्य वालिनं निहतं रणे। 

(तुम्हारी आँखोंके सामने मैंने अपने एक ही बाणसे 
सात सालके वृक्ष विदीर्ण किये थे, मेरे उसी बल्से आज 
समराज्भणमें ( एक बाणसे ही ) तुम वालीको मारा गया 
समझो ॥ १३३६ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे पश्चद्शः सर्गः 


“बहुत समयसे संकट झेलते रहनेपर भी में कभी घृठ नहीं 


| बोला हूँ । मेरे मनमें घमंका लोभ है। इसलिये किसी तरह मैं 
| झूठ तो बोूँगा ही नहीं | साथ ह्वी अपनी प्रतिज्ञाको 
॥ भी अवश्य सफ़ल करूँगा | अतः तुम भय और घबराहटको 
॥ अपने दृदयसे निकाल दो ॥ १४-१५॥ 
| प्रसत॑ कलमक्षेत्र॑ वर्षणेव 

| तदाह्नाननिमित्तं च वालिनो हेममालिनः ॥ १६॥ 
| खुघप्मीव कुरु तं॑ शब्दं निष्पतेद्‌ येन वानरः | 


शतक्रतुः । 


“जैसे इन्द्र वर्षा करके उगे हुए धानके खेतको फलसे 


॥ सम्पन्न करते हैं, उसी तरह में भी बाणका प्रयोग करके वालीके 


दघद्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा | इसलिये सुग्रीव | तुम 
सुबवणमालाघारी वालीको बुलानेके लिये इस समय ऐसी गर्जना 
करो, जिससे तुम्हारा सामना करनेके लिये वह वानर नगरसे 
बाहर निकल आये ॥ १६३ ॥ 


| जितकाशी जयइलाघो त्वया चाधर्षिंतः पुरात्‌ ॥ १७ ॥ 


निष्पतिष्यत्यखड़ेन वाली स॒प्रियसंयुगः । 

“वह अनेक युद्धों में विजय पाकर विजयश्रीसे सुशोभित हुआ 
है| सबपर विजय पानेकी इच्छा रखता है ओर उसने कभी 
तुमसे द्वार नहीं खायी है | इसके अछावे युद्धसे उसका बड़ा 
प्रेम है, अतः वाली कहीं भी आसक्त न होकर नगरके बाहर 
अवश्य निकलेगा ॥ १७३ ॥ 
रिपूर्णा धर्षितं श्रुत्वा मर्षयन्ति न खंयुगे ॥ १८॥ 
जानन्तस्तु खक वीरय स्त्रीसमक्ष विशेषतः । 

(क्योंकि अपने पराक्रमको जाननेवाले वीर पुरुष, विशेषतः 
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| ुत नोक्तपूर्व मे चिरं रच्छे४पि तिष्ठता ॥ १४ ॥ 
| धर्मलोभपरीतेन नच वक्ष्ये कथंचन ! 
| सफलां चकरिष्यामि प्रतिज्ञां जहि संभ्रमम्‌ ॥ १५॥ 


ज्नरियोंके सामने; युद्धके लिये शत्रुओंके तिरस्कारपूर्ण शब्द 
सुनकर कदापि सहन नहीं करते हैं? ॥ १८३ ॥ 
स॒तु रामवचः श्र॒ुत्वा सुग्रीवो हेमपिज्ञलः ॥ १९ ॥ 
ननदे क्रूरनादेन विनिर्भिन्दन्निवास्बरम्‌ | 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सुवर्णके समान 
पिज्ञल्वर्णवाले सुग्रीवने आकाशको विदीण॑-सा करते हुए. कठोर 
स्रमें बड़ी भयंकर गजेना की ॥ १९३ ॥ 
तत्र शाब्देन वित्रस्ता गावो यान्ति हतप्रभाः॥ २८ ॥ 
राजदोषपरासणष्टाः  कुलस्थिय इवाकुलाः | 
उस सिंहनादसे भयभीत हो बड़े-बड़े बैल शक्तिहीन हो 
राजाके दोषसे परपुरुषोंद्वारा पकड़ी जानेवाली कुलाज्ननाओंके 
समान व्याकुलचित्त हो सब ओर भाग चले ॥ २०३॥ 
द्रवन्ति च स्गाः शीघ्र भरना इव रणे हयाः । 
पतन्ति च खगा भूमों क्षीणपुण्या इव च्रहाः ॥ २१ ॥ 
मृग युद्धस्थलमें अस्त्र-शस्त्रोंकी चोट खाकर भागे हुए 
प्रोड़ोंके समान तीव्र गतिसे भागने छगे और पक्षी जिनके पुण्य 
नष्ट हो गये हैं; ऐसे ग्रहोंके समान आकाझसे प्रृथ्वीपर गिरने 
लगे ॥ २१॥ 
ततः सत्र जीमूतकुतप्रणादो 
नादं छमुञश्वत्‌ त्वरया भ्रतीतः । 
ख॒यात्मजः शोयविवृद्धतेजाः 
सरित्पतिवोनिलच खलोमिः ॥ २२॥ 
तदनन्तर जिनका तिंहनाद मेघकी गजनाके समान 
गम्भीर था और शोयंके द्वारा जिनका तेज बढ़ा हुआ था) वे 
सुविख्यात सूर्यकुमार सुग्रीव बड़ी उतावलीके साथ बारंबार 
गर्जना करने लगे, मानो वायुके वेगसे चश्चल हुई उत्ताल तरज्व- 
मालाओंसे सुशोभित सरिताओंका स्वामी समुद्र कोलाहल कर 
रहा दो ॥ २२ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये क्रिष्किन्धाकाण्डे चतुर्देश्नः सर्ग/ः ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें चौदहवों सर्ग पुरा हुआ ॥ १४ ॥ 
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पश्दशः सगेः 


सुग्रीवकी गर्जना सुनकर वालीका युद्धके लिये निकलना और ताराका उसे 
रोककर सुग्रीव और श्रीरामके साथ मेत्री कर लेनेके लिये समझाना 


» अथ तस्य निनादं तं॑ खुप्नीवस्य महात्मनः । 
शुक्र (वान्तःपुरगतो 


बाली अ्रातुरमषंणः ॥ १ ॥ 


उस समय अमष॑शील वाली अपने अन्तःपुरमें था। उसने 
अपने भाई महामना सुग्रीवका वह धिंहनाद वह्दींसे सुना ॥ १॥ 
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श्रुत्वा तु तस्ये निनर्द सर्वेभूतप्रकम्पनम्‌ । 
मद्श्पैकपदे नष्टः क्रोधश्वापादितो महान ॥ २ ॥ 
समस्त प्राणियोंको कम्पित कर देनेवाली उनकी वह 
गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया ओर उसे 
महान्‌ क्रोध उत्पन्न हुआ॥ २॥ 
ततो रोषपरीताड़ो वाली स कनकप्रभः | 
डउपरक्त इवादित्यः सद्यो निष्प्रभता गतः ॥ दे ॥ 
किर तो सुवर्णके समान पीले रंगवाले वालीका सारा 
शरीर क्रोधसे तमतमा उठा । वह राषहुग्रस्त सूर्यके समान 
तत्काल श्रीहीन दिखायी देने लगा || ३ ॥ 
वाली दुट्राकरालस्तु क्रोधाद्‌ दीक्ताग्निलोचनः। 
भात्युत्पतितपहझाभः सम्रणाल इच हृदः॥ ४ ॥ 
वालीकी दाढ़ें विकराल थीं, नेत्र क्रोधके कारण प्रज्वलित 
अग्निके समान उद्दीम्त हो रहे थे | बह उस तालाबके समान 
श्रीहीन दिखायी देता था; जिसमें कमलपुष्पोंकी शोभा तो 
नष्ट हो गयी हो और केवल मृणाल रह गये हों। ४॥ 
शब्दं दुर्मषंण श्रुत्व! निष्पपात ततो हरिः। 
वेगेन च पदन्यासंदौरयन्निव मेदिनीम ॥ ५ ॥ 


वह दुःसह शब्द सुनकर वाली अपने पेरोंकी धमकसे. 


पृथ्त्रीको विदीर्ण-सी करता हुआ बड़े वेगसे निकला ॥ ५॥ 
त॑ तु तारा परिष्वज्य स्नेहाद्‌ दर्शितसौहदा। 
उवाच त्रस्‍्तसम्भ्रान्ता छहितोदर्कमिदं वचः॥ ६ ॥ 
उस समय वालीकी पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी । 
उसने वालीको अपनी दोनों भुजञाओंमें भर लिया और स्नेहसे 
सौक्षदका परिचय देते हुए. परिणाममें हित करनेवाली यह 
बात कही ॥६॥ 
साधुः क्रोधमिमं वीर नदीवेगमिवागतम्‌ । 
शयनादुत्यितः काल्‍य॑ त्यज भुक्तामिव स्नजम॥ ७ ॥ 
थबीर | मेरी अच्छी बात सुनिये और सहसा आये 
हुए. नदीके वेगकी भाँति इस बढ़े हुए क्रोधको त्याग दीजिये। 
जैसे प्रातःःकाल शय्यासे उठा हुआ पुरुष रातको डपभोगम 
लायी गयी पुष्पमालाका त्याग कर देता है; उसी प्रकार इस 
क्रोधका परित्याग कीजिये ॥ ७॥ 


काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च बवानर। 
वीर ते शत्रुबाइल्‍यं फल्गुता वान विद्यते ॥ ८ ॥ 
सहसां तव निष्क्रामो मम तावन्न रोचते। 
श्रूयतामभिधास्यामि यन्निम्ित्त निवायते ॥ ९ ॥ 
“बानरवीर | कल प्रातःकार सुग्रीवके साथ युद्ध 


पे. 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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कीजियेमा ( इस समय रुक जाइये )। यद्यपि युद्धर्मं कोई | 
शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसीसे छोटे नहीं हैं। 
तथापि इस समय सहसा आपका घरसे बाहर निकलना मुझे 
अच्छा नहीं छगता है; आपको रोकनेका एक विशेष कारण 
भी है । उसे बताती हूँ; सुनिये ॥ ८-९ ॥ 
पूर्वमापतितः क्रोधात्‌ स॒त्वामाहययते युधि। 
निष्पत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः ॥ १० ॥ 
'सुग्रीव पहले भी यहाँ आये थे और क्रोधपूर्वक उन्होंने 
आपको युद्धके लिये ललकारा था | उस समय आपने नगरसे 
निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर 
सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर भागते हुए मतद़् बनमें चले 
गये थे ॥ १० ॥ 
त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः | 
इहेल्‍थ पुनराह्मनं शह्ढ जनयतीबव मे ॥ ११ ॥ 
“इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने- 
पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्धके लिये ललकार रहे 
हैं। उनका यह पुनरागमन मेरे मनमें शछू।-सी उरपन्‍न कर 
रहा है॥ ११॥ 
द्पेश्व॒ व्यवल्लायश्व यादशस्तस्य नदृतः | 
निनादस्य च संरम्भो नेसद्ल्पं दि कारणम्‌ ॥ १२॥ 
“इस समय गरजते हुए सुग्रीवका दर्प और उद्योग जैसा 
दिखायी देता है तथा उनकी गज॑नामें जो उत्तेजना जान 
पड़ती है; इसका कोई छोटा-मोटा कारण नहीं होना 
चाहिते ॥ १२ ॥ 
नासटद्दायमहं मन्‍्ये सुप्रीव॑ तमिद्ागतम । 
अवश्ब्धसद्यायश्च यमाश्रित्येष गर्जति ॥ १३ ॥ 
“मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबछ सहायकके बिना 
अबकी बार यहाँ नहीं आये हैं। किसी सब॒ल सहायककों साथ 
लेकर ही आये हैं, जिसके बलपर ये इस तरह गरज 
रहे हैं॥ १३॥ 
प्रकृत्या निपुणश्रैव बुद्धिमांश्नैथ बानरः। 
नापरीक्षितवीयेंण सुप्रीवः सख्यमेष्यति ॥ १४॥ 
“वानर सुग्रीव खभावसे ही कार्यकुशल और बुद्धिमान्‌ 
हैं। वे किसी ऐसे पुरुषके साथ मैत्री नहीं करेंगे, जिसके 
बल और पराक्रमको अच्छी तरह परख न लिया हो ॥१४॥ 
पूर्वमेब मया वीर श्रुत॑ कथयतो वचः। 
अद्भदस्य कुमारस्य वशष्याम्यद्य हितं बजः॥ १५ ॥ 
“वीर | मैंने पहले ही कुमार अक्दके मुँहसे यह. बात 


किष्किन्धाकाण्डे पञश्चद्शः सर्गः 
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| सुन ली है । इसलिये आज मैं आपके हिंतकी बात बताती 
हूँ ॥ १५ ॥ 

| अह्नदस्तु कुमारोष्यं वनान्तमुपनिगंतः । 

| प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरासीज्निवेद्ता ॥ १६॥ 
“एक दिन कुमार अज्ञद वनमें गये थे | वहाँ गुप्त- 

चरोने उन्हें एक समाचार बताया, जो उन्होंने यहाँ आकर 

मुझसे भी कहा था ॥ १६ ॥ 

अयोध्याधिपतेः पुत्रो शूरों समरदुजंयों। 

इक््वाकूणा कुले जातो प्रथितोी रामलक्ष्मणो ॥ १७ ॥ 
“वह समाचार इस प्रकार है--अयोध्यानरेशके दो शूर- 

वीर पुत्र जिन्हें युद्धमें जीतना अत्यन्त कठिन है। जिनका 

जन्म इक्ष्वाकुकुलमें हुआ है तथा जो श्रीराम और लक्ष्मणके 

नामसे प्रसिद्ध हैं, यहाँ वनमें आये हुए, हैं ॥ १७॥ 


सुत्रीवप्रियकामार्थ प्रात्तो तत्र दुरासदों। 

स ते भ्रातुर्दि विख्यातः सहायो रणकर्मणि ॥ १८॥ 

रामः परबलामर्दी युगान्ताप्नरिवोत्थितः । 

निवासवृक्षः साधूनामापन्नानां परा गतिः ॥ १९ ॥ 
“थे दोनों दुजय वीर सुग्रीवका प्रिय करनेके लिये उनके 


| पास पहुँच गये हैं । उन दोनोंमेंसे जो आपके भाईके युद्ध- 


कर्ममें सहायक बताये गये हैं; वे श्रीराम शन्नुसेनाका संहार 
करनेवाले तथा प्र्यकालमें प्रज्वलित हुईं अग्निके समान 
तेजस्वी हैं । वे साधु पुरुषोंके आश्रयदाता कल्पबृक्ष हैं ओर 
संकट पड़े हुए प्राणियोंके लिये सबसे बड़ा रह्यरा 
हैं॥ १८-१९ ॥ 
आतोनां संभ्रयश्मैवः यशसश्रमैकभाजनम्‌ | 
शानविज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः॥ २० ॥ 
“आतत पुरुषोंके आश्रय, यशके एकमात्र भाजन) ज्ञान- 
विज्ञनसे सम्पन्न तथा पिताकी आज्ञामें स्थित रहने- 
वाले हैं | २० ॥ 
धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान । 
तत्‌ क्षमों न विरोधस्ते सद्द तेन मद्दात्मना ॥ २१॥ 
दुर्जयेनाप्रमयेण... रामेण... रणकर्मसु । 
जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुरओंकी खान है; उसी 
प्रकार श्रीराम उत्तम गुण?ोंके बहुत बड़े भंडार हैं । अतः उन 
महात्मा रामके साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं 
है। क्योंकि वे युद्धकी कलाम अपना सानी नहीं रखते हैं। 
उनपर विजय पाना अत्यन्त कठिन है ॥ २१३ ॥ 
शुर वक्ष्यामि ते किचिन्न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्‌ ॥ २२॥ 
श्रूयतां क्रियतां चेद्द तब वक्ष्यामि यद्धितम्‌ । 
२ठ 
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धयूरवीर | में आपके गुणों दोष देखना नहीं चाहती । 
अतः आपसे कुछ कहती हूँ । आपके लिये जो हितकर है, 
वही बता रही हूँ । आप उसे सुनिये और वैसा ही 
कीजिये ॥ २२३ ॥ 
यौवराज्येन खुग्मीव॑ तू्ण साध्वभिषेचय ॥ २३ ॥ 
विप्रहं मा कथा वीर भ्रात्रा राजन यवीयसा | 

“अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीवका शीघ्र ही युवराज- 
के पदपर अभिषेक कर दीजिये। वीर वानरराज ! सुग्रीव 
आपके छोटे भाई हैं; उनके साथ युद्ध न कीजिये ॥२३१॥ 
श्रह द्वि ते क्षमं मन्‍्ये तेन रामेण सौहृदम ॥ २४॥ 
सुप्रीवेण च सम्प्रीति वैरमुत्सज्य दूरतः। 

(मैं आपके लिये यही उचित समझती हूँ कि आप 
वेरभावको दूर हटाकर भ्रीरामके साथ सौद्दादं और सुग्रीवके 
साथ प्रेमका सम्बन्ध स्थापित कीजिये ॥ २४३ ॥ 
लालनीयो द्वि ते श्राता यवीयानेष वानरः ॥ २५॥ 
तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते। 
नद्दि तेन सम॑ बन्धुं भुवि पश्यामि कंचन ॥ २६॥ 

धवानर सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं | अतः आपका लाड़- 
प्यार पानेके योग्य हैं। वे ऋष्यमूकपर रहें या किष्किन्धामें- 
सर्वथा आपके बन्धु ही हैं | मैं इस भूतलूपर उनके समान 
बन्धु और किसीको नहीं देखती हूँ ॥ २५-२६ ॥ 
दानमानादि्सित्कारेः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम्‌ । 
वैरमेतत्‌ समुत्सज्य तव पाइव खत तिष्ठतु ॥ २७॥ 

“आप दान-मान आदि स्त्कारोंके द्वारा उन्हें अपना 
अत्यन्त अन्तरद्ग बना लीजिये, जिससे वे इस वैरभावको छोड़- 
कर आपके पास रह सके ॥ २७॥ 
सुप्रीवो विपुलग्रीवी मद्दावस्घुमंतस्तव । 
भ्रातसौहददमालम्ब्य नान्‍या गतिरिद्दास्ति ते ॥ २८ ॥ 

८पुष्ट ग्रीवावाले सुग्रीव आपके अत्यन्त प्रेमी बन्धु हैं; ऐसा 
मेरा मत है। इस समय अश्रातृप्रेमका सहारा लेनेके सिवा 
आपके लिये यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है ॥ २८ ॥ 
यदि ते मत्प्रियं कार्य यदि चावेषि मां द्विताम्‌। 
याच्यमानः प्रियत्वेन साधु वाक्‍यं कुरुष्व मे ॥ २९ ॥ 

ध्यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी 
हितकारिणी समझते हों तो मैं प्रेमपृबंक याचना करती हूँ। 
आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिये ॥ २९ ॥ 
प्रसीद पथ्यं श्टणु जल्पितं हि मे 
न रोषमेवानुविधातुमहेसि । 


क्षमो हि ते कोशलराजखूनुना 
न विग्रहः शक्रसमानतेजसा ॥ ३० ॥ 
'्वामिन | आप प्रसन्न होइये । मैं आपके हितकी बात 
कहती हूँ। आप इसे ध्यान देकर सुनिये। केवल रोषका ही 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


हि तारा दितमव वाकक्‍्यं 
त॑ वालिन पथ्यमिदं बभाषे। 
न रोचते तद्‌ वचन द्वि तस्य 
कालाभिपन्नस्य विनाशकाले ॥ ३१॥ 
उस समय ताराने वालीसे उसके ह्वितकी ही बात कही 


तदा 


अनुसरण न कीजिये | कोसलराजकुमार भ्रीराम इन्द्रके थी और यह लाभदायक भी थी | किंठु उसकी बात उसे नहीं 
समान तेजस्वी हैं। उनके साथ वेर बाँधना या युद्ध छेड़ना रुची। क्योंकि उसके विनाशका समय निकट था और 


आपके डिये कदापि उचित नहीं है? ॥ ३०॥ 


वह कालके पाशमें बंघ चुका था ॥ ३१ ॥ 


हत्यारे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे पतद्नद॒शः सगः ॥ १७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आ्रामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पंद्रहदोँ सगे पूरा हुआ॥ १५॥ 


पोडशः सर्गः 
वालीका ताराको डॉटकर लोठाना ओर सुग्रीवसे जूझना तथा श्रीरामके 
बाणसे घायल होकर प्रथ्वीपर गिरना 


तामेवं॑ ब्र॒वर्तों तारां ताराधिपनिभाननाम्‌। 

वाली निर्भत्संयामास वचन चेद्मब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तारापति चन्द्रमाके समान मुखवाली ताराको ऐसी बातें 

करती देख वालीने उसे फटकारा ओर इस प्रकार कह्द-॥१॥ 

गजंतो5स्य खुलंरब्धं श्रातुः शत्रोविंशेषतः । 

म्रषेयिष्यामि केनापि कारणेन वरानने ॥ २॥ 
धवरानने | इस गजते हुए भाईकी, जो विशेषतः मेरा 


शत्रु है; यह उत्तेजनापूर्ण चेश्ठ मैं किस कारणसे सहन 
करूँगा ॥ २ ॥ 


अधर्षितानां शुराणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌। 

घर्षणामषंणं भीरू_ मरणादतिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
“भीरु ! जो कभी परास्त नहीं हुए. और जिन्होंने युद्धके 

अवसर्रोपर कभी पीठ नहीं दिखायी, उन श्ूखवीरोंके ढिये 


शत्रुकी ललकार सह लेना मृत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी 
होता है ॥ ३ ॥ 


सोढुं न च समथों5हं युद्धकामस्य संयुगे। 

सुग्रीवस्य च संरम्भ॑ द्वीनग्रीवस्य गजितम्‌॥ ४ ॥ 
ध्यह द्वीन ग्रीवावाला सुग्रोव संग्रामभूमिमें मेरे साथ 

युद्धकी इच्छा रखता है । में इसके रोषावेश और गर्जन-तर्जन- 

को सइन करनेमें असमर्थ हूँ ॥ ४॥ 

न च कार्यों विषादस्ते राघवं प्रति मत्कृते। 

घर्मशश्र कृतशश्थ कथं पापं॑ करिष्यति ॥ ५ ॥ 
(श्रीराम चन्द्रजीकी बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिये 


विषाद नहीं करना चाहिये | क्योंकि वे धर्के ज्ञाता तथा 
कर्तव्याकरत॑ब्यको समझनेवाले हैं | अतः पाप कसे करेंगे ॥५॥ 


_निवतंख सह स््रीभिः कर्थ भूयो 5नुगचछसि । 


सोहदं दर्शितं तावन्‍्मयि भक्तिस्त्वया कृता ॥ ६ ॥ 
प्रतियोत्स्याम्यददं गत्वा खुग्नीवं जहि सम्भ्रमम्‌ । 
दर्प चास्य विनेष्यामि न च प्राणेवियोक्ष्यते ॥ ७॥ 
(तुम इन स्त्रियोंके साथ छोट जाओ। क्यों मेरे पीछे 
बार-बार आ रही हो । ठुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया । 
भक्तिका भी परिचय दे दिया। अब जाओ । घबराइट छोड़ो। 
में आगे बढ़कर सुग्रीवका सामना करूँगा। उसके घमण्डको 
चूर-चूर कर डारूँगा | किंतु प्राण नहीं दूँगा।। ६-७ ॥ 
अहं द्याजिस्थितस्यास्य करिष्यामि यदीप्सितम । 
वृश्षैमुशिप्रहारैश्य॒ पीडितः. प्रतियास्यति ॥ ८ ॥ 
थ्युद्धके मेदानमें खड़े हुए सुग्रीवकी जो-जो इच्छा है; 
उसे में पूर्ण करूँगा । ब॒क्षों और मुक्कोंकी मारसे पीडित होकर 
वह खय॑ ही भाग जायगा ॥ ८॥ 
न मे गर्वितमायस्तं. सहिष्यति दुरात्मवान्‌। 
कृत तारे सहायत्वं दर्शितं सोहदूं मयि ॥ ९ ॥ 
धतारे | दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्धविषयक दर्प और आयास 
( उद्योग ) को नहीं सह सकेगा । तुमने मेरी बौद्धिक सहायता 
अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी 
दिखा दिया ॥ ९ ॥ 
शापितासि मम प्राणनिंवर्तस्स जनेन च। 


किष्किन्धाकाण्डे षोडशः सर्गः 


अल जित्वा निवर्तिष्ये तमहं अ्रातरं रणे ॥ १०॥ 
“अब में प्राणोंकी सोगन्‍्ध दिछाकर कहता हूँ कि अब 
तुम इन स्रियोंके साथ लोट जाओ | अब अधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है, में युद्धमें अपने उस भाईको जीतकर 
लोट आऊूँगा!? ॥ १० ॥ 
त॑ तु तारा परिष्वज्य वालिनं प्रियवादिनी। 
चकार रुदती मन्दं दक्षिणा सा प्रदृक्षिणम्‌ ॥ ११॥ 
यह सुनकर अत्यन्त उदार स्वभाववाली ताराने वालीका 
आलिज्ञन करके मन्द खरमें रोते-रोते उसकी परिक्रमा की ॥ 
ततः खस्त्ययनं करृत्वा मन्त्रविद्‌ विजयेषिणी । 
अन्तःपुरं सह स्प्रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ १२॥ 
वह पतिकी विजय चाइती थी और उसे मन्त्रका भी 
ज्ञान था। इधलिये उसने वालीकी मज़ल-कामनासे स्वस्ति- 
वाचन किया ओर शोकसे मोहित हो वह अन्य स्त्रियोंके साथ 
अन्तःपुरको चली गयी ॥ १२॥ 
प्रविष्टायां तु तारायां सह स्रीभिः खमालयम्‌ । 
नगयो निर्ययों कुद्धो मदहासपे इव श्वसन्‌ ॥ १३॥ 
स्नरियोसहित ताराके अपने महलमें चले जानेपर वाली 
क्रोधसे भरे हुए. महान्‌ सपंकी भाँति लम्धी साँत खींचता हुआ 
नगरसे बाहर निकला ॥ १३ ॥ 
स निःश्वस्य महारोषो वाली परमवेगवान । 
सर्वंतश्धारयन._ दृष्टि दाब्ुद्शनकाह्लुया ॥ १४ ॥ 
महान्‌ रोषसे युक्त ओर अत्यन्त वेगशाली वाली रूम्बी 
साँस छोड़कर शत्रुकों देखनेकी इच्छासे चारों ओर अपनी 
दृष्टि दौड़ाने छगा ॥ १४ ॥ 
स द्दर्श ततः श्रीमान सुग्रीवं॑ हेमपिज्ञलूम्‌ । 
सखुसंवीतमवष्ब्धं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ १५ ॥ 
इतनेहीमें श्रीमान्‌ वालीने सुवर्णके समान पिज्जल वर्णवाले 
सुग्रीवकों देखा, जो लँगोट बाँधकर युद्धके लिये डटकर खड़े 


थे और प्रज्वलित अग्निके समान प्रकाशित हो रहे थे ॥१५॥ 


त॑ स॒ दृष्ठा महाबाहुः छुप्नीवं पर्यवस्थितम्‌। 

गाढं॑ परिद्थे वालों वाली परमकोपनः ॥ १६॥ 
सुग्रीवको खड़ा देख मह्दाबाहु वाली अत्यन्त कुपित हो 

उठा । उसने अपना छँँगोट भी दृढताके साथ बाँध 

लिया ॥ १६ ॥ 

स॒ वाली गाढसंबीतो मुप्टिमुद्यम्य वीयंवान । 

छुप्नीवमेवाभिमुखो ययौ योदूधुं कृतक्षणः ॥ १७ ॥ 


७२५ 


ककमइकप नि ोभमन दस 


लेंगोटको मजबूतीके साथ कसकर पराक्रमी वाली प्रह्मरका 
अवसर देखता हुआ मुक्का तानकर सुग्रीवकी ओर चला ॥ १७॥ 
स्टिष्टं मुष्ठटि समुद्यम्य संरब्धतरमागतः। 
सुप्नीवोपपि समुद्दिदय वालिनं हेममालिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुग्रीव भी सुवणमालाधारी वालीके उद्देश्यसे बँधा हुआ 
मुक्त ताने बड़े आवेशके साथ उसकी ओर बढ़े ॥ १८॥ 
त॑ वाली क्रोधताप्नाक्षः सुप्नरीवं रणकोविद्म्‌ । 
आपतन्त॑ महावेगमिदं वचनमत्रवीत ॥ १९ ॥ 
युद्धकलाके पण्डित महावेगशाली सुग्रीवको अपनी ओर 
आते देख वालीकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं ओर वह इस 
प्रकार बोछा--॥ १९ ॥ 
एब मुष्टिमंद्रान बद्धो गाढः खुनियताइुलिः । 
मया वेगविमुक्तस्ते प्राणानादाय यास्यति ॥ २०॥ 
(सुग्रीव | देख ले | यह बड़ा भारी मुक्का खूब कसकर 
बैँधा हुआ है । इसमें सारी अन्लुलियाँ सुनियन्त्रितरूपसे 
परस्पर सटी हुई हैं। मेरे द्वारा वेगपूवंक चलाया हुआ यह 
मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जायगा? ॥ २० ॥ 
एवमुक्तस्तु सुप्रीवः क़ुद्धो वालिनमत्रवीत्‌। 
तव चेंष दरन्‌ प्राणान्‌ मुष्टिः पततु मूर्थनि ॥ २१॥ 
वालीके ऐसा कहनेपर सुग्रीव क्रोधपूवंक उससे बोले-- 
ध्मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेनेके लिये तेरे मस्तकपर 
गिरे! ॥ २१॥ 
ताडितस्तेन त॑ क्रुछः समभिक्रम्य वेगतः। 
अभवच्छोणितोद्वारी सापीड इब पर्वतः ॥ २२॥ 
इतंनेहीमं वालीने वेगपूर्वक आक्रमण करके सुग्रीवपर 
मुक्केका प्रहार किया | उस चोटसे घायल एवं कुषित हुए 
सुग्रीव झरनोंसे युक्त पर्वतकी भाँति मुंइसे रक्त वमन 
करने लगे ॥ २२॥ 
सुप्रीवेण तु निःशइं सालमुत्पाख्य तेजला। 
गाज्रेष्वभिहतो वाली वज्नेणबव महागिरिः ॥ २३॥ 
तत्पश्रात्‌ सुप्रीवने भी निःशक्क होकर बलपूबेंक एक 
सालवृक्षकों उखाड़ लिया और उसे वालीके शरीरपर दे मारा, 
मानो इन्द्रने किसी विशाल पब॑तपर वज्रका प्रद्मर किया हो ॥ 
स तु वृक्षेण निर्भननः सालताडनविहलः | 
गुरुभा रभराक्रान्ता नोः ससार्थेव सागरे ॥ २४॥ 
उस वृक्षकी चोटसे वालीके शरीरमें घाव हो गया। उस 
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आघातसे विह॒ल हुआ वाली व्यापारियोंके समूहके चढनेसे 
भारी भारके द्वारा दबकर समुद्रमें डगमगाती हुईं नौकाके 
समान कॉपने छागा ॥ २४ ॥ 
तो. भीमबलविक्रान्ती सुपर्णसमवेगितों । 
प्रवृद्धों घोरवपुषो. चन्द्रसूर्याविवाग्बरे ॥ २५॥ 
उन दनों भाइयोंका बल और पराक्रम भयंकर था। 
दोनोंके ही वेग गरुड़के समान थे । वे दोनों भयंकर रूप 
घारण करके बड़े जोरसे जूझ रद्दे थे और पूर्णिमाके 
आकाशमम चन्द्रमा और सूर्यके समान दिखायी देते थे॥२५॥ 
परस्परममित्रध्तो छिद्वान्वेषणतत्परी । 
ततो5वर्धत वाली तु बलवीयसमसन्वितः ॥ २६॥ 
सूर्यपुत्रो महावीयः खुम्मीवः परिद्दीयत । 
वे शत्रुस्‌दून वीर अपने विपक्षीको मार डालनेकी इच्छासे 
एक-दूसरेकी दुर्बलता ढूँढ़ रहे थे; परंतु उस युद्धमें बल- 
विक्रमसम्पन्न वाढी बढ़ने छगा और महापराक्षमी सूर्यपुत्र 
सुप्रीवकी शक्ति क्षीण होने लगी ॥ २६३ ॥ 
वालिना भग्नद्पस्तु सुग्रीवो मन्द्विक्रमः ॥ २७ ॥ 
वालिनं प्रति सामर्षों द्शयामास राघवम | 
वालीने सुग्रीवका घमण्ड चूण कर दिया । उनका पराक्रम 
मन्द पड़ने लगा । तब वालीके प्रति अमर्षमें भरे हुए सुग्रीवने 
श्रीरामचन्द्रजीको अपनी अवस्थाका लक्ष्य कराया ॥२७३॥ 
वृक्ष: सशाखेः शिखरीेवज्ञकोटिनिमैनखेः ॥ २८॥ 
मुश्मिजोलुभिः पद्धिबोहभिश्च पुनः पुनः । 
तयोयुद्धमभूद्धोर॑ वृत्रवासवयोरिव ॥ २९ ॥ 
इसके बाद डाल्योसहित वृक्षों, पर्व॑तके शिखरों, वज्रके 
समान भयंकर नखों, मुक्कों घुटनों, लातों और हार्थोकी मारसे 
उन दोनोंमें इन्द्र और बृत्रापुरकी भाँति भयंकर संग्राम 
होने लगा ॥ २८-२९ ॥ 
तो शोणिताक्तो युध्येतां वानरौ वनचारिणौ । 
मेघाविव महाशब्देस्तज॑मानौ परस्परम ॥ ३०॥ 
वे दोनों वनचारी वानर लहूलहान होकर लड़ रहे ये 
और दो बादलॉकी तरह अत्यन्त भयंकर गर्जना करते हुए. एक- 
दूसरेको डॉट रहे थे ॥ ३० ॥ 
हीयमानमथापश्यत्‌ छुप्रीब॑ वानरेश्वरम । 
प्रेक्षमाणं दिशश्वैव राघवः स मुहमुंहः ॥ ३१॥ 
श्रीरघुनाथजीने देखा, वानरराज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे 
हैं ओर घारंबार इधर-उधर दृष्टि दोढ़ा रहे हैं॥ ३१ ॥ 


ततो रामो महातेजा आते दृष्ठा हरीश्वरम्‌ । 
स शर वीक्षते वीरो वालिनो वधकाह्नया॥ ३२॥ 

वानरराजको पीड़ित देख महातेजस्वी श्रीरामने वालीके 
वधकी इच्छासे अपने बाणपर दृष्टिपात किया ॥ ३२॥ 
ततो धनुषि खसंघाय शरमाशीविषोपमम । 
प्ूरयामास तच्चाप॑ कालचक्रमिवान्तकः ॥ रेड ॥ 

उन्होंने अपने धनुषपर विषधर सर्पके समान भयंकर 
बाण रकखा ओर उसे जोरसे खींचा, मानो यमराजने कालचक्र 
उठा लिया हो ॥ ३३॥ 
तस्य ज्यातलूघोषेण त्रस्ताः पत्ररथेश्वराः । 
प्रदुद्वुर्संगाश्रेव. युगान्‍्त इब मोहिताः ॥ ३४ ॥ 

उसकी प्रत्यश्चाकी टड्लारध्वनिसे भयभीत हो बड़े-बड़े 
पक्षी और म्ग भाग खड़े हुए। वे प्रछयकालके समय मोह्दित 
हुए जीवोंके समान किंकर्तव्यविमूढ़ हो गये ॥ ३४ ॥ 
मुक्तस्तु वच्ननिधांषः प्रदीधाशनिसंनिभः | 
राघवेण महाबाणो वालिवक्षसि पातितः ॥ ३५॥ 

भ्रीरघुनाथणीने वज्रकी भाँति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित 
अशनिकी भाँति प्रकाश पैदा करनेवाला वह महान्‌ बाण छोड़ 
दिया तथा उसके द्वारा वालीके वक्षःस्थलपर चोट पहुँचायी ॥ 
ततस्तेन महातेजा वीययुक्तः कपीश्वरः । 
वेंगेनाभिहतो वाली निपपात महीतले ॥ ३६॥ 

उस बाणसे वेगपू्वंक आहत हो महातेजस्वी पराक्रमी 
वानरराज वाली तत्काल प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३६॥ 
इन्द्रध्वज इवोद्धूतः पोणमास्यां महीतले। 
आश्वयुक्समये मासि गतश्रीको विचेतनः । 
बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली चार्तखरः शनेः ॥ ३७॥ 

आश्विनकी पूर्णिमाके दिन इन्द्रध्वजोत्सवके अन्तमें ऊपर 
फेंका गया इन्द्रध्वज जैसे प्रथ्वीपर गिर पड़ता है, उसी प्रकार 
वाली ग्रीष्मऋतुके अन्तमें श्रीहीन, अचेत और आँसुओसे 
ग़द्वदकण्ठ हो घराशायी हो गया और धीरे-धीरे 
आतंनाद करने लगा॥ ३७॥ 

नरोत्तमः काल युगान्तकोपमं 
शरोत्तमं काश्वनरूप्यभूषितम्‌ । 
ससर्ज दीघ्ं तममित्रमद्‌न 
सधूममग्नि मुखतो यथा हरः ॥ ३८ ॥ 

श्रीरामका वह उत्तम बाण युगान्तकालके समान भयंकर 

तथा सोने-चाँदीसे विभूषित था । पूर्वकाल्में महादेबजीने 


किष्किन्धाकाण्डे सप्तद्शः सर्गः ७१७ 
ज्स्स्स्स्््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्श््च््््््डडस डसफफ ह 
। जैसे अपने मुखसे ( मुख-मण्डलके अन्तर्गत ललाटवबर्ती 


विचेतनो. वासवस्‌नुराहव 
| नेत्रसे ) शत्रुभूत कामदेवक्ा नाश करनेके लिये धूमयुक्त डे 
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उन आए 


| अग्निकी सृष्टि की थी; उसी प्रकार पुरुषोत्तम भीरामने 


सुग्रीवशत्रु वालीका मदन करनेके लिये उस प्रज्वलित बाणको 
छोड़ा था॥ ३२८॥ 


अथोक्षितः शोणिततोयविस्नवः 
सुपुष्पिताशोक इवानिलोद्धतः। 
इत्याएं. श्रीमद्रामायणे वाब्मीकीये 


प्रश्नशितेन्द्रध्वजवत्‌ क्षिति गतः॥ ३९ ॥ 

इन्द्रकुमार वाली के शरीरसे पानीके समान रक्तकी धारा 
बहने लगी | वह उससे नहा गया और अचेत हो वायुके 
उखाड़े हुए. पुष्पित अशोकबृक्ष एवं आकाशसे नीचे गिरे 
हुए इन्द्रध्वजके समान समराज्भणमें प्रथ्बीपर गिर पढ़ा ॥३९॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे घोडशः सर्गः ॥ १६ ॥ 


इसे प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाब्यके किफरिन्धाकाण्डमें सोकहवोँ सर्गे पुरा हुआ॥ ९६ ॥ 


सप्तदशः सर्गः 
वालीका श्रीरामचन्द्रजीको फटकारना 


ततः शरेणाभिहतो रामेण रणककशः । 

पपात सहसा वाली निरकृतक्त इव पादूप:॥ १ ॥ 
युद्धमें कठोरता दिखानेवाला वाली श्री रामके बाणसे घायल 

हो कटे वृक्षकी भाँति सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १॥ 

स भूमो न्यस्तसवोहस्तप्तकाआनभूषणः | 

अपतद्‌ देवराजस्य मुक्तरश्मिरिव ध्वजः ॥ २ ॥ 
उसका सारा शरीर प्रथ्वीपर पड़ा हुआ था। तपाये हुए 


. सुवर्णके आभूषण अब भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह 


देवराज इन्द्रके बन्धनरहित ध्वजकी भाँति प्रथ्वीपर गिर 
पड़ा था ॥ २॥ 
अस्मिन. निपतिते भूमों हय क्ष।णां गणेश्वरे । 
नश्टचन्द्रमिव व्योम न व्यराजत मेदिनी ॥ ३ ॥ 
वानरों और भाडओंके यूथपति वालीके धराशायी हो 
जानेपर यह प्रथ्वी चन्द्ररह्टित आकाशकी भाँति शोभाहदीन 
हो गयी ॥ ३॥ 
भूमी निपतितस्यापि तस्य देह महात्मनः । 
न श्रीजहाति न प्राणा न तेजो न पराक्रमः ॥ ४ ॥ 
प्ृथ्वीपर पड़े होनेपर भी मह्यामना वालीके शरीरको शोभा) 
प्राण, तेज और पराक्रम नहीं छोड़ सके थे ॥ ४॥ 
शक्रदत्ता बरा माला काञनी रत्नभूषिता । 
द्धार दरिमुख्यस्य प्राणांस्तेजः श्रियं च सा ॥ ५ ॥ 
इन्द्रकी दी हुई रत्नजटित श्रेष्ठ सुवर्णमाला उस वानरराज- 
के प्राण; तेज और शोभाकों धारण किये हुए थी॥ ५॥ 
स॒तया मालया वीरो दैमया दरियूथपः। 
संध्यानुगतपर्यन्तः पयोधर इवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस सुवर्णमालासे विभूषित हुआ वानस्यूथपति बीर वाली 
संध्याकी छालीते रँगे हुए प्रान्त भागवाले मेघखण्डके समान 
शोभा पा रहा था ॥ ६॥ 


तस्य माला च देहश्व मर्मघाती च यः शरः । 
तजिधेव रचिता लक्ष्मीः पतितस्यापि शोभते ॥ ७ ॥४ 

पृथ्वीपर गिरि होनेपर भी वालीकी वह सुवर्णमाला; 
उसका शरीर तथा मर्मस्थलको विदीर्ण करनेवाला वह बाण-ये 
तीनों प्रथक-ध_थक तीन भागोंमें विभक्त की हुई अज्ञलक्ष्मी- 
के समान शोभा पा रहे थे ॥ ७ ॥ 


तद्रस्प॑तस्य वीरस्य खर्गमार्गप्रभावनम्‌ । 
रामबाणासन क्षिप्तमावदत्‌ परमां गतिम्‌ ॥ < ॥ 


वीखर भ्रीरामके घनुषसे चलाये गये उस अख्नने वालीके 
लिये स्वर्गंका मार्ग प्रकाशित कर दिया और उसे परमपदकों 
पहुँचा दिया॥ ८ ॥ 
त॑ तथा पतितं संख्ये गताचिंषमिवानलम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकादिद च्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आदित्यमिव कालेन युगान्ते भुवि पातितम्‌ | 

महेन्द्रमिव दुध्ष॑मुपेन्द्रमिव दुभ्सद्म्‌ ॥ १० ॥ 
महेन्द्रपुत्रं पतित॑ वालिनं हेममालिनम्‌ | 
व्यूढोरस्क मद्दाबाहुं दीप्तास्यं हरिलोचनम्‌ ॥ ११॥ 

इस प्रकार युद्धस्थलमें गिरा हुआ इन्द्रपुत्र वाली 
ज्वालारहित अग्निके समान) पुण्योका क्षय होनेपर पुण्यल्ोकसे 
इस प्थ्वीपर गिरे हुए. राजा ययातिके समान तथा महाप्रल्य- 
के समय कालढद्वारा प्रथ्वीपर गिराये गये सूर्यके समान जान 
पड़ता था । उसके गलेमें सोनेकी माला शोभा दे रही थी । 
वह महेन्द्रके समान दुजंय और भगवान्‌ विष्णुके समान 
दुस्सह था | उसकी छाती चोड़ी। भुजाएँ बड़ी-बड़ी, मुख 
दीप्तिमान्‌ और नेत्र कपिलवर्णके थे ॥ ९-११॥ 
लक्ष्मणानुचरो रामो ददर्शोपससर्प च। 
त॑ तथा पतितं बीरं गतार्चिषमिवानलम्‌ ॥ १२॥ 
बहुमान्य च त॑ वीरं वीक्षमाणं शनेरिव। 


जउपयातौ महावीयों भश्रातरौ रामरूएमणी ॥ १३ # 
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लक्ष्मणको साथ लिये भ्रीरामने वालीको इस अवस्थामें 
देखा और वे उसके समीप गये। इस प्रकार ज्वालारहित अम्नि- 
की भाँति वहाँ गिय हुआ वह वीर धीरे-धीरे देख रहा था। 
महापराक्रमी दोनों भाई श्रीयम और लक्ष्मण उस वीरका 
विशेष सम्मान करते हुए उसके पास गये ॥ १२-१३ ॥ 
त॑ दृष्ठा राघवं वाली लक्ष्मणं च महाबलम | 
अम्नवीत्‌ परुषं वाक्य प्रश्नितं धर्मलंदितम्‌ ॥ १४ ॥ 
उन श्रीराम तथा महाबली लक्ष्मणको देखकर वाली धरम 
और विनयसे युक्त कठोर वागीमें बोला--॥ १४ ॥ 
स॒ भूमावव्पतेजो5खुनिंहतो नष्टचेतनः । 
अर्थसंद्दितया वाचा गर्वितं रणगर्वितम्‌ ॥ १५॥ 
अब उसमें तेज ओर प्राण खल्पमान्नामें ही रह गये 
थे। वह बाणसे घायछ होकर प्रथ्वीपर पड़ा था और 
उसकी चेष्टा धीरे-धीरे छ॒प्त होती जा रही थी। उसने युद्धमें 
गवंयुक्त पराक्रम प्रकट करनेवाले गर्वीले श्रीगमसे कठोर 
वाणीमें इस प्रकार कहना आरम्भ किया --॥ १५ ॥ 
त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियद्शनः । 
पराडः मुखवर्ध कृत्वा को5त प्राप्तसत्वया गुणः । 
यद्‌हं युद्धसंरब्धस्त्वत्कते निधनं गतः ॥ १६॥ 
“रघुनन्दन ! आप राजा दशरसथके सुविख्यात पुत्र हैं। 
आपका दर्शन सबको प्रिय है। में आपसे युद्ध करने नहीं 
आया था। मैं तो दूसरेके साथ युद्धमें उलझा हुआ था। 
उस दशामें आपने मेरा वध करके यहाँ कौन-सा गुण प्राप्त 
किया है--किस महान्‌ यशका उपाजन किया है ! क्योंकि में 
युद्धके लिये दूसरेपर रोष प्रकट कर रहा था; किंतु आपके 
कारण बीचमे ही मृत्युको प्राप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
कुलीनः सत्त्वसम्पन्नस्तेजखी चरितव्॒तः । 
रामः करुणवेदी च प्रजानां च दिते रतः ॥ १७॥ 
सानुक्रोशोी महरेत्साहः समयशों दृढ्वतः। 
इत्येतत्‌ सर्वभूतानि कथयन्ति यशो भुवि ॥ १८॥ 
“इस भूतलूपर सब प्राणी आ।के यशका वर्णन करते हुए 
कहते हैं---श्रीरामचन्द्रजी कुलीन, सत्वगुणसम्पन्न, तेजस्वी) 
उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले, करुणाका अनुभव करनेवाले; 
: प्रजाके हितेषी, दयाछ, महान्‌ उत्साही; समयोचित कारय॑ एवं 
सदाचारके ज्ञाता ओर हृद्प्रतिज्ञ हैं ॥ १७-१८ ॥ 
दूमः शमः क्षमा धर्मा श्वुतिः सत्यं पराक्रमः । 
पार्थिवानां गुणा राजन दण्डश्वाप्यपकारिषु ॥ १९ ॥ 
(राजन | इन्द्रियनिग्रह, मनका संयम, क्षमा, धर्म 
भैय) सत्य, पराक्रम तथा अपराधियोंको दण्ड देना-ये 
राजाके गुण हैं ॥ १९॥ 
तान गुणान्‌ सम्प्रधायाहमग्र्यं चाभिजनं तव । 


तारया प्रतिषिद्धः सन्‌ सुग्रीवेण समागतः ॥ २० ॥ 
“मैं आपमें इन सभी सदरर्णोका विश्वास करके आपके 


उत्तम कुलकों यादकर ताराके मना करनेपर भी सुग्रीवके 
साथ लड़ने आ गया ॥ २० ॥ 
न मामन्येन संरब्धं प्रमत्तं वेद्धुमहसि। 
इति मे बुद्धिरुत्पन्ना बभुवादशंने तब ॥२१॥ 
(जबतक मैंने आपको नहीं देखा था; तबतक मेरे मनमें 
यही विचार उठता था कि दूसरेके साथ रोषपूर्वक जुझते हुए. 
मुझको आप असावधान अवस्थामें अपने बाणसे बेघना उचित 
नहीं समझेंगे ॥ २१ ॥ 
सत्वां विनिहतात्मानं धमध्वजमधार्मिकम्‌ । 
जाने पापसमाचारं ठ॒णेंः कूपमिवावृतम्‌ ॥२२॥ 
(परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि आपकी बुद्धि मारी 
गयी है। आप धर्मध्वजी हैं | दिखावेके लिये घमंका चोला 
पहने हुए हैं । वास्तव अधर्मी हैं | आपका आचार-व्यवह्दर 
पापपूर्ण है । आप घास-फूससे ढके हुए. कृपके समान घोखा 
देनेवाले हैं ॥ २२ ॥ 
सता वेषधर पाप॑ं प्रच्छन्नमिव पावकम | 
नाहँ त्वामभिज्ञानामि धर्मच्छझाभिसंत्रृतम्‌ ॥ २३ ॥ 
“आपने साधु पुरुषोंका-सा वेश धारण कर रक्‍्खा है; 
परंतु हैं पापी । राखसे ढकी हुईं आगके समान आपका असली 
रूप साधु-वेषमें छिप गया है । में नहीं जानता था कि आपने 
लोगोंको छलनेके लिये ही धर्मकी आड़ ली है ॥ २३ ॥ 
विषये वा पुरे वा ते यदा पाप॑ करोम्यहम्‌। 
नच त्वामवजाने5हं कस्मात्‌ त॑ हंस्पकिल्बिषम्‌ ॥ २४॥ 
“जब में आपके राज्य या नगरमें कोई उपद्रव नहीं कर 
रहा था तथा आपका भी तिरस्कार नहीं करता था; तब आप- 
ने मुझ निरपराधको क्यों मारा !॥ २४॥ 
फलमूलाशनं नित्यं वानरं वनगोचरम्‌। 
मामिहाप्रतियुध्यन्तमन्येन च समागतम्‌ ॥ २५ ॥ 
“मैं सदा फछ-मूलका भोजन करनेवाला और वनमें ही 
विचरनेवाला वानर हूँ। मैं यहाँ आपसे युद्ध नहीं करता था, 
दूसरेके साथ मेरी लड़ाई हो रही थी । फिर बिना अपराधके 
आपने मुझे क्‍यों माश १ ॥ २५॥ 
त्व॑ं नराधिपतेः पुत्रः प्रतीतः प्रियद्शनः। 
लिज्लमप्यस्ति ते राजन डश्यते धर्मंसंद्ितम्‌ ॥ २६ ॥ 
“राजन्‌ |! आप एक सम्माननीय नरेशके पुत्र हैं । 
विश्वासके योग्य हैं और देखनेमें भी प्रिय हैं | आपमें धर्मका 
साधनभूत चिह्न ( जटा ) वल्कल घारण आदि भी प्रत्यक्ष 
दिखायी देता है ॥.२६ ॥ 
कः क्षत्रियकुले जातः श्रुतवान्‌ नष्टसंशयः | 
धर्ंलिज्ञप्रतिच्छन्नः क्रूरं कम॑ समाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
्षत्रियकुल्में उत्पन्न शास्त्रका ज्ञाता, संशयरहित तथा 
धार्मिक वेश-भूषासे आच्छन्न होकर भी कोन मनुष्य ऐसा 
क्रूरतापूर्ण कर्म कर सकता है ॥ २७॥ 
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त्वं राघवकुले जातो घमवानिति विश्रुतः। कि वक्ष्यसि सतां मध्ये कम कृत्वा जुगुव्सितम्‌॥ ३५ ॥ 

अभव्यो भव्यरूपेण किमर्थ परिधावसे ॥ २८॥ “काकुत्स्थ | मैं स्वंथा निरपराध था तो भी यहाँ मुझे 
“महाराज | रघुके कुलमें आपका ग्रादुर्भाव हुआ है। बाणसे मारनेका धृणित कर्म करके सत्पुरुषोंके बीचमें आप 

आप धर्मात्माके रूपमें प्रसिद्ध हैं तो भी इतने अभब्य ( क्र) क्या कहेंगे !॥ ३५॥ 

निकले ! यदि यही आपका असली रूप है तो फिर किस लिये राजहा ब्रह्मद्दा गोष्नश्रोरः प्राणिवधे रतः। 

ऊपरसे भव्य ( विनीत एवं दयाछु ) साधु पुरुषका-सा रूप धारण नास्तिकः परिवेत्ता च सर्वे निरयगामिनः ॥ ३६॥ 

करके चारों ओर दोड़ते फिरते हैं ! ॥ २८ ॥ “राजाका वध करनेवाला ब्रह्म-हत्यारा, गोघाती, चोर: 

साम दान क्षमा धर्मः सत्यं घ्तिपराक्रमौ । प्राणियोंकी हिंसामें तत्पर रहनेवाला, नास्तिक ओर परिवेत्ता 

पाथिवानां गुणा राजन्‌ दण्डश्वाप्यपकारिषु ॥ २९०॥ ( बड़े भाईके अविवाहित रहते अपना विवाह करनेवाला 
'राजन्‌ ! साम) दान, क्षमा, घम सत्य, धृति; पराक्रम छोटा भाई )--ये सब-के-सब नरकगामी होते हैं ॥ ३२६॥ 

और अपराधियोंको दण्ड देना-ये भूपालोके गुण हैं ॥२९॥ . सूचकश्च कद्यंश्व॒ मित्रघ्नो गुरुतत्पगः। 


वर्य वनचरा राम सझ॒गा मूलफलाशिनः। लोक पापात्मनामेते गचछन्ते नात्र संशयः ॥ ३७॥ 
एवा प्रकृतिरस्माक॑पुरुषस्त्व॑ नरेश्वर ॥ ३० ॥ “चुगली खानेवाला, लोभी) मित्र-हत्यारा तथा गुरुपव्ी- 


“नरेश्वर राम! हम फल-मूल खानेवाले वनचारी मृग गामी--ये पापात्माओंके छोकमें जाते हैं--इसमें संशय 
हैं। यही हमारी प्रकृति है; किंठु आप तो पुरुष ( मनुष्य ) नहीं है॥ ३७॥ 
हैं ( अतः हमारे और आपमें वैरका कोई कारण अधाय चर्म मे सद्भी रोमाण्यस्थि च वर्जितम। 
नहीं है ) ॥ ३२० ॥ अभक्ष्याणि च मांखानि त्वद्विघैधेमेचारिभिः ॥ ३८ ॥ 
भूमिहिरण्यं रूप॑ च विपश्रदे कारणानि च। “हम वानरोंका चमड़ा भी तो सत्पुरुषोंके धारण करने 
तत्र कस्ते वने लोभो मदीयेषु फलेषु वा ॥ ३१॥ योग्य नहीं होता । हमारे रोम और हृड्डियाँ भी वर्जित हैं ( छूने 
धृथ्वी, सोना और चाँदी--हन्हीं बस्तुओंके लिये योग्य नहीं हैं | आप जैसे धर्माचारी पुरुषोंके लिये मांस तो 
राजाओंमें परस्पर युद्ध होते हैं। ये ही तीन कलहके मूल. रुदा ही अमक्ष्य है; फिर किस छोभसे आपने मुझ वानरको 
कारण हैं । परंतु यहाँ वे भी नहीं हैं | इस दिशामें इस वनमें. अपने बाणोंका शिकार बनाया है ? )॥ ३८ ॥ 
या हमारे फलोमें आपका क्‍या छोभ हो सकता है ! ॥ ३१॥ पश्च पश्चनख्रा भक्ष्या बह्मक्षत्रेण राघव। 


नयश्व॒ विनयश्रोभो निग्नद्दानुग्रद्यवपि । शल्यकः भ्वाविधो गोधा शशाः कूर्मश्व पश्चमः ॥ ३९ ॥ 
राजवृत्तिरसंक्रीणां न नृ॒पाः कामंबृत्तयः ॥ ३२॥ ८(घुनन्दन |! त्रैवर्णिकोंमे जिनकी किसी कारणसे 


धनीति और विनय, दण्ड ओर अनुग्रह-ये राजधर्म॑मांसाहार ( जैसे निन्दनीय कर्म ) में प्रवृत्ति हो गयी है, उनके 
हैं; किंतु इनके उपयोगके भिन्न-भिन्न अवसर हैं ( इनका लिये भी पाँच नखवाले जीवोमेंसे पाँच ही मक्षणके योग्य बताये 
अविवेकपूर्वक उपयोग करना उचित नहीं है ) | राजाओंको गये हैं | उनके नाम इस प्रकार हैं--गेंडा, साही, गोह) 


स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिये ॥ ३२॥ खरहा और पाँचवाँ कछुआ | ३९॥ 

त्व॑ं तु कामप्रधानश्व कोपनश्रानवस्थितः । चर्म चास्थि च मे राम न स्पृशन्ति मनीषिणः 

राजवृत्तेषु संकीर्णः शरासनपरायणः ॥ ३३॥ _अभष््याणि च मांसानि सो5हं पश्चनखो दृतः॥ ४०॥ 
“परंतु आप तो कामके गुलाम) क्रोधी और मर्यादार्मे “श्रीयम ! मनीषी पुरुष मेरे ( वानरके ) चमड़े ओर 


स्थित न रहनेवाले--चश्नल हैं| नय-विनय आदि जो राजाओंके . हड्डीका स्पर्श नहीं करते हैं | वानरके मांस भी सभीके लिये 
धर्म हैं, उनके अवसरका विचार किये बिना ही किसीका कहीं अभक्ष्य होते हैं | इस तरह जितका सब कुछ निषिद्ध है 
भी प्रयोग कर देते हैं | जद्दाँ कहीं भी बाण चलाते-फिरते हैं ॥ ऐसा पाँच नखवालछा मैं आज आपके हाथसे मारा गया हूँ ॥ 


न ते5स्त्यपचितिर्धर्म नार्थ बुद्धिरवस्थिता। तारया वाक्यमुक्तो5हं सत्यं स्वेश्या दितम] 
इन्द्रियेः कामवृत्तः: सन्‌ कृष्यसे मनुजेश्वर ॥ ३४७॥ तद्तिक्रम्य मोहेन कालस्य वशमागतः ॥ ४१॥ 
“आपका धर्मके विषयमे आदर नहीं है और न अर्थ- पमेरी ज्ञी तारा सर्वज्ञ है | उसने मुझे सत्य ओर हितकी 


, साधनमें ही आपकी बुद्धि स्थिर है । नरेश्वर | आप स्वेच्छाचारी बात बतायी थी | किंतु मोहबश उसका उलद्चन करके मैं 
हैं| इसलिये आपकी इन्द्रियाँ आपको कहीं भी खींच ले कालके अधीन द्वोगया।॥ ४१ ॥ 

” जाती हैं ॥ ३४ ॥ त्वया नाथेन काकुत्स्थ न सनाथा वखुंघरा। 
दत्वा बाणेन काझछुत्स्थ मामिद्दानपराधिनम्‌ । प्रमदा शीलसम्पूर्णा पत्येव च विधर्मणा ॥ ४२ ॥ 
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'काकुत्स्थ ! जैसे सुशीछा युवती पापात्मा पतिसे सुरक्षित 
नहीं हो पाती) उसी प्रकार आप जैसे स्वामीको पाकर यह 
वसुधा सनाथ नहीं हो सकती ॥ ४२ ॥ 
शठो नैकृतिकः क्षुद्रों मिथ्याप्रश्नितमानसः । 
कर्थ द्शरथेन त्व॑ जातः पापो महात्मना ॥ ४३ ॥ 

“आप शठ ( छिपे रहकर दूसरोंका अप्रिय करनेवाले ) 
अपकारी, क्षुद्र और झठे ही शान्तचित्त बने रहनेवाले हैं । 
महात्मा राजा दशरथने आप-जेसे पापीको केसे उत्पन्न किया॥ 


छिन्नचारित्र्यकश््येण सतां धमोतिवर्तिना। 
त्यक्तधमोडुशेनाह निहतो. रामदस्तिना ॥ ४४ ॥ 
“हाय ! जिसने सदाचारका रस्सा तोड़ डाला हैः 
सत्पुरुषोंके धर्म एवं मर्यादाका उछड्ठन किया है तथा जिसने 
घररूपी अद्भुशकी भी अवहेलना कर दी है; उस रामरूपी 
हाथीके द्वारा आज में मारा गया।॥ ४४ ॥ 
अशुभ चाप्ययुक्तं च सतां चैव विगर्हितम्‌। 
वक्ष्यसे चेद॒शं कृत्वा सद्भिः सदद समागतः ॥ ४५ ॥ 
(ऐसा अज्युम, अनुचित और सत्पुरुषोंद्वारा निन्दित 
कम करके आप श्रेष्ठ पुरुषोसे मिलनेपर उनके सामने क्या 
कहेंगे ॥ ४५॥ 


उदासी नेषु यो5स्मासु विक्रमो5यं प्रकाशितः। 
अपकारिषु ते राम नेव॑ पश्यामि विक्रमम्‌ ॥ ४६॥ 


“श्रीराम | हम डदासीन प्राणियोपर आपने जो यह 
पराक्रम प्रकट किया है; ऐसा बल-पराक्रम आप अपना 
अपकार करनेवालोपर प्रकट कर रहे हों) ऐसा मुझे नहीं 
दिखायी देता ॥ ४६ ॥ 


दश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि न्॒पात्मज । 

पु + देव॑ हे 
अथ वेवखतं देव पश्येस्त्वं निहतो मया॥ ४७ ॥ 

“(राजकुमार | यदि आप युद्धस्थलमें मेरी दृष्टिके सामने 
आकर मेरे साथ युद्ध करते तो आज मेरे द्वारा मारे जाकर 
सूर्पपुत्र यम देवताका दर्शन करते होते || ४७ ॥ 
त्ववादइ्येन तु रणे निहतो5हं दुरासदः। 

के + 

प्रखुतः पन्नगेनेव नरः पापवशं गतः ॥ ४८॥ 

“जैसे किसी सोये हुए. पुरुषको साँप आकर डैस ले और 
वह मर जाय) उसी प्रकार रणभूमिमें मुझ दुर्जय वीरको आपने 
छिपे रहकर मारा है तथा ऐसा करके आप पापके भागी 
हुए हैं ॥ ४८ ॥ 


खुमप्रमीवप्रियकामेन यद्‌हं 


निहतस्त्वया । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


मामेव यदि पूर्व त्वमेतदर्थमचोदयः । 
मेथिलीमहमेकाह्या तव चानीतवान भ्रवेः ॥ ४९ ॥ 
(जिस उद्देश्यको लेकर सुग्रीवका प्रिय करनेकी कामनासे 
आपने मेरा वध किया है, उसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये यदि 
आपने पहले मुझसे ही कहा होता तो मैं मिथिलेशकुमारी 
जानकीको एक ही दिनमें दूँढकर आपके पास छा देता ॥ 


राक्षस च दुरात्मानं तव भायापद्दारिणम्‌। 
कण्ठे बद्ध्वा प्रदधां तेउनिहतं रावण रणें ॥ ५० ॥ 

“आपकी पत्नीका अपहरण करनेवाले दुगरात्मा राक्षस 
रावणको में युद्धमें मारे बिना ही उसके गलेमें रस्सी बाँधकर 
पकड़ छाता ओर उसे आपके हवाले कर देता ॥ ५० ॥ 
न्यस्तां सागरतोये वा पाताले वापि मेथिलीम। 
आनयेयं तवादेशाच्छवेतामश्वतरीमिव ॥ ५१ ॥ 

“जैसे मधुकैटभद्दारा अपहृत हुई श्वेताश्वतरी श्रुतिका 
भगवान्‌ हयग्रीवने उद्धार किया था; उसी प्रकार में आपके 
आदेशसे मिथिलेशकुमारी सीताको यदि वे समुद्रके जलगमें 
या पातालमें रकखी गयी होती तो मी वहाँसे छा देता ॥५१॥ 
युक्त य॒त्पाप्नुयाद्‌ राज्यं सुश्रीवः खगंते मयि। 
अयुक्त यद्धमंण त्वयाहं निदतो रणे ॥ ५२॥ 

'मेरे खरगवासी हो जानेपर सुग्रीव जो यह राज्य प्राप्त 
करेंगे, वह तो उचित ही है । अनुचित इतना ही हुआ है कि 
आपने मुझे रणभूमिमें अधर्मपू्यंक मारा है॥ ५२॥ 
काममेबंविधो लोकः कालेन विनियुज्यते। . 
क्षमं चेद्भवता प्राप्तमुत्तरं साधु चिन्त्यताम्‌ ॥ ५३ ॥ 

“यह जगत्‌ कभी-न-कभी कालके अधीन होता ही है। 
इसका ऐसा स्वभाव ही है। अतः भले ही मेरी मृत्यु हो 
जाय । इसके लिये मुझे खेद नहीं है | परंतु मेरे इस तरह 
मारे जानेका यदि आपने उचित उत्तर ढूँढ़ निकाला हो तो 
उसे अच्छी तरह सोच-विचारकर कहिये? ॥ ५३ ॥ 

इत्येबमुक्त्वा परिशुष्कवक्रः 
शराभिघाताद्‌ व्यथितो महात्मा। 
समीक्ष्य राम॑ रविसंनिकाशं 
तृष्णी बभों वानरराजसूनुः ॥ ५७ ॥ 

ऐसा कहकर महामनस्वी वानरराजकुमार वाडी सूर्यके 
समान तेजस्वी भीरामचन्द्रजेकी ओर देखकर चुप हो गया । 
उसका मुँह सूख गया था ओर बाणके आधघातसे उसको बड़ी 
पीड़ा हो रही थी ॥ ५४ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे सपदुशः सर्गः॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें सत्रहवों समे पूरा हुआ ॥ १७ ॥ 


आप + ०-०० (> ८क>-+नननतनन 
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९ 
अष्टादश: सगः 
श्रीरामका वालीकी बातका उत्तर देते हुए उसे दिये गये दण्डका औचित्य बताना, वालीका 
निरुत्तर होकर भगवानसे अपने अपराधके लिये क्षमा माँगते हुए अड्भदकी रक्षाके 
लिये प्रार्थना करना ओर श्रीरामका उसे आश्वासन देना 


इत्युक्तः प्रश्मितं वाक्यं धमोर्थसद्दितं हितम्‌। 
परुषं वालिना रामो निहतेन विचेतसा॥ २१ ॥ 
त॑ निष्प्रभमिवादित्यं मुक्ततोयमिवास्बुदम्‌। 
उक्तवाफ्यं हरिभ्रेष्टमुपशान्तमिवानलम्‌ ॥ २ ॥ 
धमार्थशुणसम्पन्नं हरीश्वरमनुकत्तमम्‌ । 
अधिक्षिप्तस्तदा रामः पश्चाद्‌ वालिनमत्रवीत्‌ ॥ हे ॥ 
वहाँ मारे जाकर अचेत हुए वालीने जब इस प्रकार 
विनयाभास, घर्माभास, अर्थाभास और हिताभाससे युक्त 
कठोर बातें कहीं; आक्षेप किया; तब उन बार्तोंकी कहकर 
मोन हुए वानरश्रेष्ठ वालीसे श्रीरामचन्द्रजीने घर्म, अर्थ और 
श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त परम उत्तम बात कही । उस समय वाली 
प्रभाददीन सूर्य, जलहीन बादल और बुझी हुई आगके समान 
श्रीहीन प्रतीत होता था ॥ १--३ ॥ 
धर्ममर्थ च काम॑ च समय॑ चापि लोकिकम्‌ । 
अविज्ञाय कर्थ बाल्यान्मामिहाद्य विगहंसे ॥ ४ ॥ 
( श्रीराम बोले-- ) “वानर | धर्म, अर्थ, काम ओर 
लोकिक सदाचारको तो तुम खयं द्वी नहीं जानते हो । फिर 
बालोचित अविवेकके कारण आज यहाँ मेरी निन्दा क्‍यों 
करते हो ! ॥ ४ ॥ 
अपृष्ठा बुद्धिसम्पन्नान्‌ वुद्धानाचायंसम्मतान | 
सौम्य वानरचापल्यात्‌ त्वं मां वक्तमिहेचछसि॥ ५ ॥ 
धसीम्य ! तुम आचार्योद्वारा सम्मानित बुद्धिमान वृद्ध 
पुरुषोंसे पूछे बिना ही--उनसे धर्मके स्वरूपकों ठीक-ठीक 
समझे बिना ही वानरोचित चपलतावश मुझे यहाँ उपदेश 
देना चाइते हो? अथवा मुझपर आतशक्षेप करनेकी इच्छा 
रखते हो ॥ ५ ॥ 
इक््वाकूणामियं भूमिः सशेलवनकानना | 
सगपक्षिमनुष्याणां निग्रद्दानुप्रहेष्वपि ॥ ६ ॥ 
धपर्वत, बन और काननेंसे युक्त यह सारी प्रथ्वी इक्ष्वाकु- 
वंशी राजाओंकी है; अतः वे यहाँके पश्ु-पक्षी और मनुष्यों- 
पर दया करने और उन्हें दण्ड देनेके भी अधिकारी हैं॥६॥ 
तां पाठयति घमोत्मा भरतः सत्यवानजुः | 
धर्मकामार्थतत्त्वशोी.. निग्रहानुग्रद-. रतः ॥ ७ ॥ 
' “घर्मात्मा राजा भरत इस प्रथ्वीका पालन करते हैं । वे 
सत्यवादी; सरल तथा घर्म; अर्थ और कामके तत्तको जानने- 
बाले हैं; अतः दुष्टेंके निग्रह तथा साधु पुरुषें के प्रति अनुग्रह 
करनेगे तत्पर रहते हैं !| ७ ॥ 


नयश्र विनयश्थोभौ यस्मिन्‌ सत्यं च सुस्थितम। 
विक्रमश्न यथा दृष्टः स राजा देशकालबित्‌ ॥ ८ ॥ 
“जिसमें नीति, विनय सत्य ओर पराक्रम आदि सभी 
राजोचित गुण यथावत्रूपसे स्थित देखे जाय, वही देश-काल- 
तत्तको जाननैवाला राजा होता है ( भरतमें ये सभी गुण 
विद्यमान हैं ) ॥ ८ ॥ 
तस्य धर्मकृतादेशा वयमन्ये च पार्थिवाः । 
चरामो वस॒धां रृत्स्नां घर्मसंतानमिच्छवः ॥ ९ ॥ 
“भरतकी ओरतसे इमें तथा दूसरे राजाओंको यह आदेश 
प्राप्तहै कि जगत्‌में धर्मके पाछन और प्रसारके लिये यत्न 
किया जाय । इसलिये हमलोग घम्मका प्रचार करनेकी इच्छासे 
सारी पृथ्वीपर विचरते रहते हैं ॥ ९ ॥ 


तस्मिन ज्॒पतिशादूंले भरते धर्मवत्सले। 
पालयत्यखिलां पृथ्वीं कश्चरेद्‌ धर्मविप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
“राजाओंमें श्रेष्ठ भरत धर्मपर अनुराग रखनेवाले हैं । वे 
समूची प्रथ्वीका पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस 
पृथ्वीपप कौन प्राणी धर्मके विरुद्ध आचरण कर 
सकता है ? ॥ १० ॥ 
ते वयं मार्गविश्रष्ण खघम परमे स्थिताः । 
भरताज्ञां पुरस्कृत्य निगृह्लीमो यथाविधि ॥ ११॥ 
“हम सत्र छोग अपने श्रेष्ठ धर्ममें दृ़तापूरंक स्थित रहकर 
भरतकी आज्ञाकरों सामने रखते हुए धर्ममार्गसे भ्रष्ट पुरुषको 
विधिपूर्वक दण्ड देते हैं ॥११॥ 
त्वं तु संक्िएधर्मश्व कर्मणा च विगर्हितः | 
कामतन्त्रप्रधानश्च न स्थितो राजवरत्मनि ॥ १२॥ 
ध्तुमने अपने जीवनमें कामको ही प्रधानता दे रक्‍्खी 
थी । राजोचित मार्गपर तुम कभी स्थिर नहीं रहे | तुमने सदा 
ही धर्मको बाघा पहुँचायी ओर बुरे कर्मोके कारण सत्पुरुषों- 
द्वारा सदा तुम्हारी निन्‍दा की गयी ॥ १२ ॥ 
ज्येष्ठो भ्राता पिता वापि यश्व विद्या प्रयरछति। 
श्रयस्ते पितरो शेया धर्म च पथि वर्तिनः ॥ १३ ॥ 
“बड़ा भाई) पिता तथा जो विद्या देता है, वह गुरु-- 
थे तीनों धर्ममार्गगर स्थित रहनेवाले पुरुषोंके लिये पिताके 
तुल्य माननीय हैं, ऐसा समझना चाहिये !|१३॥ 


यवीयानात्मनः पुत्रः शिष्यश्वापि ग्रुणोद्तिः | 
पुत्रवत्ते त्रयश्चिन्त्या धर्मश्रेवात्र कारणम्‌ ॥१४॥ 


3२२ 


“इसी प्रकार छोटा भाई पुत्र और गुणवान्‌ शिष्य-- 
येतीन पुत्रके तुल्य समझे जाने योग्य हैं। उनके प्रति ऐसा 
भाव रखनेमें धर्म ही कारण है॥ १४॥ 
सूक्ष्मः परमदुशंयः खसतां धर्मः छुवक्ञम । 
हृदिस्थः सर्वभूतानामात्मा वेद्‌ शुभाशुभम्‌ ॥ १५॥ 

धवानर | सज्जनोंका धर्म सूक्ष्म होता है वह परम दु्शय 
है--उसे समझना अत्यन्त कठिन है । समस्त प्राणियोंके 
अन्तःकरणमें विराजमान जो परमात्मा हैं; वे ही सबके शुभ 
और अश्जुभको जानते हैं ॥ १५॥ 
चपलश्रपलेः साथ वानरेरक्ततात्मभिः । 
जात्यन्ध इव जात्यन्पेर्मन्त्रयन प्रेक्षले नु किम्‌ ॥ १६ ॥ 

ध्तुुम खयं भी चपछ हो ओर चश्चल चित्तवाले 
अजितात्मा वानरोंके साथ रहते हो; अतः जेसे कोई 
जन्मान्ध पुरुष जन्मान्धोंसे ही रास्ता पूछे, उसी प्रकार तुम 
उन चपल वानरोके साथ परामर्श करते हो, फिर तुम धमका 
विचार क्या कर सकते हो १---उसके स्वरूपको केसे समझ 
सकते हो १ ॥ १६ ॥ 
अहं तु व्यक्ततामस्य वचनस्य ब्रवीमि ते। 
नहि मां केवल रोषात्‌ त्वं विगर्हितुमहसि ॥ १७॥ 

“मैंने यहाँ जो कुछ कहा है, उछका अभिप्राय तुम्हें स्पष्ट 
करके बताता हूँ । तुम्हें केवल रोषवश मेरी निन्‍्दा नहीं 
करनी चाहिये ॥ १७ ॥ 
तदेतत्‌ कारणं पश्य यद्थ त्वं मया हतः । 
भआ्रातुवेतेसि भायोयां त्यकत्वा धर्म सनातनम ॥ १८ ॥ 

“मैंने तुम्हें क्यों मारा है ?! उसका कारण सुनो और समझो | 
तुम सनातन धर्मका त्याग करके अपने छोटे भाईकी ख्ीसे 
सहवास करते हो || १८॥ 
अस्य त्वं धरमाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः । 
रुमायां वर्तले कामात्‌ स्नुषायां पापकर्मकृत्‌ ॥ १९॥ 

“इस महामना सुग्रीवके जीते-जी इसकी पत्नी रुमाका, जो 
तुम्हारी पुत्रवधूके समान है; कामवश उपभोग करते हो। 
अतः पापाचारी हो ॥ १९ ॥ 
तद्‌ व्यतीतस्य ते धमोत्‌ कामवृत्तस्य वानर । 
भ्राठभायोभिमशे 5स्मिन्‌ दण्डो 5य॑ प्रतिपादितः ॥ २०॥ 

धवानर | इस तरह तुम घमंसे भ्रष्ट हो स्वेच्छा चारी हो 
गये हो ओर अपने भाईकी ख्त्रीको गले लगाते हो । तुम्हारे 
इसी अपराधके कारण तुम्हें यह दण्ड दिया गया है | २०॥ 
नहि. लोकविरुद्धल्य लोकवृत्तादपेयुषः । 
दण्डादन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप ॥ २१ ॥ 

धवानरराज ! जो लोकाचारसे भ्रष्ट होकर लोकविरुद्ध 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
विश शिनशन शनि निमिल निज लिमि जनक कक कब लक 7 जज 


आचरण करता है) उसे रोकनें या राहपर लानेके लिये मैं 
दण्डके सिवा और कोई उपाय नहीं देखता ॥ २१ ॥ 


न च ते मषये पापं क्षत्रियो5ह कुलोद्गतः । 
औरसीं भगिनीं वापि भारयां वाप्यनुज़स्य यः ॥ २२ ॥ 
प्रचरेत नरः कामात्‌ तस्य दण्डो वधः स्मृतः । 

'मैं उत्तम कुलमें उत्पन्न क्षत्रिय हूँ; अतः मैं त॒म्हारे पापको 
क्षमा नहीं कर सकता । जो पुरुष अपनी कन्या, बह्िन अथवा 
छोटे भाईकी स्त्रीके पास काम-बुद्धिसे जाता है; उसका वध 
करना ही उसके लिये उपयुक्त दण्ड माना गया है ॥ २२३ ॥ 


भरतस्तुमद्दीपालो वयं त्वादेशवर्तिनः ॥ २३ ॥ 
त्वं च धमोद्तिक्रान्तः कर्थ शक्यसुपेक्षितुम्‌ | 

“हमारे राजा भरत हैं | हमलछोग तो केवछ उनके आदेश- 
का पालन करनेवाले हैं। तुम घर्से गिर गये हो; अतः 
तुम्हारी उपेक्षा केसे की जा सकती थी ॥ २३३ ॥ 
गुरुधमंव्यतिक्ान्तं प्राशो धमंण पालयन ॥ २४ ॥ 
भरतः कामयुक्तानां निग्नहे पर्यदस्थितः | 

विद्वान राजा भरत महान धर्मसे भ्रष्ट हुए पुरुषको दण्ड 
देते और धर्मात्मा पुरुषका धर्मपूर्वंक पालन करते हुए कामा- 
सक्त स्वेच्छाचारी पुरुषोंके निग्रहमें तत्पर रहते हैं॥ २४३ ॥ 


वय॑ तु भरतादेशावधि कृत्वा हरीश्वर। 
त्वद्विधान भिन्नमयोदान निग्रहीतु व्यवस्थिताः ॥ २५॥ 
“हरीश्वर | हइमलोग:तो भरतकी आशज्ञाको ही प्रमाण मान- 
कर धर्ममर्यादाका उल्लड्डन करनेवाले तुम्हारे-जेसे लछोगोंको 
दण्ड देनेके लिये सदा उद्यत रहते हैं ॥ २५ ॥ 
सुप्रीवेण च म॑ सख्यं लक्ष्मणन यथा तथा। 
दारराज्यनिमित्त च निःश्रेयसकरः स में ॥ २६॥ 
प्रतिशा च मया दत्ता तदा वानरसंनिधो । 
प्रतिश च कथ्थं शक्‍या मद्विधेनानवेक्षितुम्‌ ॥ २७ ॥ 
'सुग्नीवके साथ मेरी मित्रता हो चुकी है। उनके प्रति 
मेरा वही भाव है; जो लक्ष्मणके प्रति है । वे अपनी ज्जी और 
राज्यकी प्राप्तिके लिये मेरी मलाई करनेके लिये भी कटिबद्ध 
हैं। मैंने वानरोंके समीप इन्हें स्री और राज्य दिलानेके लिये 
प्रतिज्ञा भी कर ली है । ऐसी दशामें मेरे-जेसा मनुष्य अपनी 
प्रतिज्ञाकी ओरसे केसे दृष्टि हटा सकता है॥॥ २६-२७॥ 
तदेभिः कारणेः सर्वेरमदद्भिर्धर्मसंश्रितेः । 
शासन तब यद्‌ युक्त तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
थे सभी धर्मानुकूछ महान्‌ कारण एक साथ उपस्थित 
हो गये; जिनसे विवश होकर तुम्हें उचित दण्ड देना पड़ा 
है | तुम भी इसका अनुमोदन करो ॥ २८ ॥ 


सर्वथा धर्म इत्येब द्रश्व्यस्तव निग्रहः। 
वयस्यस्योपकतेब्य॑ घममेवानुपश्यता ॥ २९ ॥ 
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“घर्मपर दृष्टि रखनेवाले मनुष्यके लिये मित्रका उपकार 
करना घम्म ही माना गया है; अतः तुम्हें जो यह दण्ड दिया 
गया है; वह धर्मके अनुकूल है। ऐसा ही तुम्हें समझना 
चाहिये। २९ ॥ 


शक्यं त्वयापि तत्काय घमंमेवानुवर्तता । 
श्रूयते मनुना गीतो इलोको चारिज्रवत्सलौ । 
गृहीतो धर्मकुशलेस्तथा तच्चरितं मया ॥ ३० ॥ 
“यदि राजा होकर तुम धर्मका अनुसरण करते तो तुम्हें 
भी वही काम करना पड़ता, जो मैंने किया है। मनुने राजो- 
चित सदाचारका प्रतिपादन करनेवाले दो इल्ोक कह्दे हैं, जो 
स्मृतियोम सुने जाते हैं और जिन्हें घर्मपालनमें कुशल पुरुषों- 
ने सादर स्वीकार किया | उन्हींके अनुसार इस समय यह मेरा 
बर्ताव हुआ है ( वे इलोक इस प्रकार हैं-- ) ॥ ३० ॥ 


राजभिष्चृतद्ण्डाश्व रृत्वा पापानि मानवाः | 
निर्मेलाः खगगंमायान्ति सन्‍्तः सुकृतिनो यथा ॥ ३१॥ 
शासनादू वापि मोक्षाद्‌ वा स्तेनः पापात्‌ भ्रमुच्यते । 
राजा त्वशासन्‌ पापस्थ तद्वाप्नोति किल्बिषम्‌ ॥३२॥ 
मनुष्य पाप॑ करके यदि राजाके दिये हुए दण्डको भोग 
लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषोंकी भाँति 


. खर्गलोकमें जाते हैं | ( चोर आदि पापी जब राजाके सामने 


उपस्थित हों उस समय उन्हें ) राजा दण्ड दे अथवा दया 
करके छोड़ दे । चोर आदि पापी पुरुष अफने पापसे मुक्त 
हो जाता है; किंतु यदि राजा पापीको उचित दण्ड नहीं देता 
तो उसे स्वयं उसके पापका फल भोगना पड़ता है#॥३२१-३२॥ 
आयंण मम मान्धात्रा व्यसन घोरमीप्सितम्‌ । 
अमणेन ऊते पापे यथा पाप॑ छूतं त्वया ॥ ३३॥ 
“ठुमने जेंसा पाप किया है; वैसा ह्वी पाप प्राचीन कालमें एक 
अमणने किया था । उसे मेरे पूर्वज महाराज मान्घाताने बड़ा 
कठोर दण्ड दिया था; जो शामत्नके अनुसार अमीष्ट था ॥३२३॥ 
अन्यैरपि कृत॑ पाप प्रमत्तेव॑सुधाधिपः । 
प्रायश्वित्तं च कुर्वेन्ति तेन तच्छाम्यते रजः ॥ ३४ ॥ 
“यदि राजा दण्ड देनेमें प्रमाद कर जाये तो उन्हें 
दूसरोंके किये हुए, पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिये 
जब वे प्रायश्रित्त करते हैं तमी उनका दोष शान्त होता है॥ 


# मनुस्मृतिर्मे ये दोनों इलोक किंबित्‌ पाठान्तरके साथ श्स 
है मिछते हैं-.. 
राजमिः कृतदण्डास्थुकृत्वा पापानि मानवाः । 
निर्मछा: खर्मायान्ति सन्‍्तः झुकृतिनो यथा॥ 
शासनाद व। विमोक्षाद्‌ वा स्तेनः स्तैयाद्‌ विभुच्यते । 
भ्शाप्तित्वा तु त॑ राष्ा स्तेनस्थाश्रोति किल्विषम्‌ ॥ 
( <।३१८) ३१६ ) 


तदल परितापेन धमंतः परिकल्पितः । 
वधो वानरशादूंल॒ न वय॑ खबरे स्थिताः ॥ ३५ ॥ 


“अतः वानरश्रेष्ठ | पश्चात्ताप करनेसे कोई लाभ नहीं 
है । सर्वथा धर्मके अनुधार ही तुम्हारा वध किया गया 
है; क्‍योंकि हमलछोग अपने वशरमें नहीं हैं ( शासत्रके ही अर्घीन 
हैं )॥ २५॥ 
श्टणु चाप्यपरं भूयः कारणं हरिपुंगव । 
तच्छुत्वा दि मद्दद्‌ वीर न मन्युं कतुंमहलि ॥ ३६ ॥ 

ध्वानरशिरोमणे ! तुम्दारे वधका जो दूसरा कारण है, 
उसे भी सुन लो | वीर | उस महान्‌ कारणको सुनकर तुम्हे 
मेरे प्रति क्रोध नहीं करना चाहिये।॥ ३६ ॥ 

न मे तत्न मनस्तापो न मन्युहरिपुंगव । 
वागुराभिश्व पाशेश्व कूटेश विविदैनेराः ॥ ३७॥ 
प्रतिच्७छन्नाश्व दृश्याश्व॒ गृहन्ति सुबहन स्त॒गान्‌ । 
प्रधावितान वा वित्रस्तान्‌ विस्लब्धानतिविष्टितान्‌ ॥३८॥ 
धवानस्श्रेष्ठ | इस कार्यके लिये मेरे मनमें न तो संताप 
होता है और न खेद ही । मनुष्य ( राजा आदि ) बड़े-बड़े 
ज्वल बिछाकर) फंदे फेलाकर और नाना प्रकारके कूट उपाय 
( गुप्त गड्डौके निर्माण आदि ) करके छिपे रहकर सामने 
आकर बहुत-से म्र्गोंकी पकड़ लेते हैं; भले ही वे भयभीत 
होकर भागते हों या विश्वस्त होकर अत्यन्त निकट बेठे हों ॥ 
प्रमत्तानप्रमत्तान्‌ वा नरा मांसाशिनो भृशम्‌ । 
विध्यन्ति विमुखांश्वापि न च दोषो5त्र विद्यते ॥ ३९ ॥ 

“मांसाहारी मनुष्य ( क्षत्रिय ) सावधान, असावधान 
अथवा विमुख दोकर भागनेवाले पश्चुओंकोी भी अत्यन्त 
घायल कर देते हैं; किंतु उनके छिये इस मृगयामें दोष 
नहीं होतां॥ ३९ ॥ 
यान्ति राजषयश्चात्र मस्ुगयां धमंकोविदाः । 
तस्मात्‌ त्वं निहदतो युद्धे मया बाणेन वानर | 
अयुध्यन्‌ प्रतियुध्यन्‌ वा यस्माचछाखास्॒गो ह्ासि ॥४०॥ 

धवानर | घर्मश राजर्षि भी इस जगतमें मृगयाके लिये 
जाते हैं और विविध जन्तुओंका बंध करते हैं । इसलिये मैंने 
तुम्हें युद्धमें अपने बाणका निशाना बनाया है | तुम मुझसे 
युद्ध करते थे या नहीं करते थे; तुम्हारी वध्यतामें कोई 
अन्तर नहीं आता; क्योंकि तुम शाखामृग हो ( और मृगया 
करनेका क्षत्रियको अधिकार है ) ॥ ४० ॥ 
दुर्लभस्य च धमंस्य जीवितस्य शुभस्य च । 
राजानो वानरक्रेष्ठ प्रदातारो न संशयः ॥ ४९ ॥ 

ध्वानरश्रेष्ठ | राजालोग दुर्लभ घर्म, जीवन और लोकिक 
अभ्युदयके देनेवाले होते हैं। इसमें संशय नहीं है| ४१ ॥ 


तान नहिंस्यान्नचाक्रोशेन्ना क्षिपेन्नाप्रियं बदेत्‌ । 
देवा मालुषरूपेण चरन्त्येते मद्दीतले ॥४२॥ 


२७४ 


अतः उनकी हिंता न करे) उनकी निन्दा न करे) 
उनके प्रति आक्षेप भी न करे ओर न उनते अप्रिय वचन ही बोले; 
क्योंकि वे वास्तवमें देवता हैं, जो मनुष्यरूपसे इस प्रथ्वीपर 
विचरते रहते हैं ॥ ४२ ॥ 
त्व॑ तु॒ धर्ममविशाय केवल रोषमास्थितः | 
विदृषयसि मां धर्म पिठ॒पेतामदे स्थितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तुम तो धर्मके खरूपको न समझकर केवल रोपके 
बशीभूत हो गये हो, इशलिये पिता-पितामह्दोंके धर्मपर स्थित 
रहनेवाले मेरी निन्‍्दा कर रहें हो? ॥ ४३ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण वाली प्रव्यथितों भृशम्‌ | 
न दोष राघवे दध्यी धमं5थिगतनिश्चयः ॥ ४४ ॥ 
श्रीरामके ऐता कहनेपर वालीके मनमें बड़ी व्यथा हुई। 
इसे घके तत्त्वका निश्चय हो गया । उसने श्रीरामचन्द्रजीके 
दोधका चिन्तन त्याग दिया ॥ ४४ ॥ 
प्र्युवाचततो राम॑ प्राअलिवॉनरेश्वरः । 
यत्‌ त्वमात्थ नरश्रष्ठ तत्‌ तथंव न संशयः ॥ ४५ ॥ 
इसके बाद वानरराज वालीने श्रीरामचन्द्रजीसे हाथ जोड़कर 
कद्ा--“नरश्रेष्ठट | आप जो कुछ कहते हैं, बिल्कुल ठीक है; 
इसमें संशय नहीं है ॥ ४५ ॥ 
प्रतिवक्त प्रकृष्टे दि नापकृष्टस्तु शक्‍नुयात्‌ । 
यदयुक्त मया पूर्व प्रमादाद्‌ वाक्यमशप्रियम्‌ ॥ ४६॥ 
तत्रापि खलु मां दोषं कतु ना्ईलि राघव | 
त्वं दि दृष्टाथंतत्त्वज्षः प्रजानां च हिते रतः। 
कार्यकारणसिद्धी च प्रसन्ना घुद्धिरव्यथा.॥ ४७॥ 
“आप-जेसे श्रे्ठ पुरुषको मुझ- जेसा निम्न श्रेणीका प्राणी 
उचित उत्तर नहीं दे सकता; अतः मैंने प्रमादबश पहले जो 
अनुचित बात कह डाली है, उसमें भी आपको मेरा अपराध 
नहीं मानना चाहिये | रघुनन्दन | आप परमार्थ-तक्तके यथार्थ 
शाता और प्रजाजनोंके हितमें तत्पर रहनेवाले हैं। आपकी 
बुद्धि कार्य-कारणके निश्चयमें नि्रान्त ए.वं निर्मल है ||४६-४७॥ 
मामप्यवगतं॑ धमोद्‌ व्यतिक्रान्तपुरस्क्ृतम्‌ । 
घमसंदितवा वाचा धर्मश परिपालय ॥ ४८॥ 
हा “घर्मशञ | में धमंश्रष्ट प्राणियोंमें अग्रगण्य हूँ ओर इसी 
रूपमें मेरी सर्वत्र प्रसिद्धि है तो भी आज आपकी शरणमें आया 
हूँ । अपनी धममंतत््वकी वाणीसे आज मेरी भी रक्षा कीजिये? ॥ 
बाष्पसंरुद्धकण्ठस्तु वाली खातंरवः दानेः। 
उवाच राम॑ सम्प्रेक्ष्य पड्लुलग्न इव द्विपः ॥ ४९ ॥ 
इतना कइटते-कहते आँधुओंसे वालीका गला भर आया 
ओर वह कीचड़में फँसे हुए हाथीकी तरह आर्तनाद करके 
श्रीरामकी ओर देखता हुआ धीरे-धीरे बोला--॥ ४९ ॥ 
न चात्मानमदं शोचे न तारा नापि बान्धवान्‌ । 
यथा पुन्नं गुणज्येप्टमज्दं कनकाइद्म्‌ ॥ ५० ॥ 
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धभगवन्‌ | मुझे अपने लिये, ताराके लिये तथा बन्धु- 
बान्धवोंके लिये भी उतना शोक नहीं होता है। जितना 
सुवर्णका अज्भद घारण करनेवाले श्रेष्ठ गुणसम्पन्न पुत्र अज्ञदके 
लिये हो रद्द है ॥ ५० ॥ 

स ममाद्शनाद्‌ दीनो बालयात्‌ प्रभ्ति छालितः । 
तटाक इब॒ पीताम्बुरुपशोष॑ गमिष्यति ॥ ५१ ॥ 

(मैंने बचपनसे ही उसका बड़ा दुलार किया है; अब 
मुझे न देखकर वह बहुत दुखी होगा और जिसका जल पी 
लिया गया हो, उस तालाबकी तरह सूख जायगा ॥ ५१ ॥ 
बालश्राकहृतबुद्धिश्व॒ एकपुत्रश्च में प्रियः | 
तारेयो राम भवता रक्षणीयो महाबरूः ॥ ५२॥ 

“श्रीराम | वह अभी बालक दैे। उसकी बुद्धि परिपक् 
नहीं हुई है । मेरा इकलछौता बेटा होनेके कारण ताराकुमार 
अद्भगद मुझे बड़ा प्रिय है।आप मेरे उस महाबली पुत्रकी 
रक्षा कीजियेगा ॥ ५२ ॥ 
सुग्नीवे चाहुदे चेव विधत्ख मतिमुत्तमाम्‌ । 
त्वंहिगोप्ताच शास्ता च कार्याकार्य विधो स्थितः ॥ ५३ ॥ 

शसुग्रीव और अड्गद दोनौके प्रति आप सद्भाव रक्‍खें । 
अब आप ही इन छोगोंके रक्षक तथा इन्हें करतंब्य-अकर्त॑व्यकी 
शिक्षा देनेवाले हैं || ५३ ॥ 
या ते नरपते चृत्तिभरते लक्ष्मण चर या। 
खुप्नीये चाहइदे राजंस्तां चिन्तयितुमरईसि ॥ ५४ ॥ 

“राजन ! नरेश्वर ! भरत ओर लक्ष्मणके प्रति आपका जेसा 
बर्ताव है, वड्दी सुग्रीव तथा अज्ञदके प्रति भी होना चाहिये। 
आप उसी भावसे इन दोनोंका स्मरण करें ॥ ५४॥ 
मद्दोषकृतदोषां तां यथा तारां तपखिनीम । 
खुप्मीवी नावमन्येत तथावस्थातुमरहसि ॥ ५५ ॥ 

थैचारी ताराकी बड़ी शोचनीय अवस्था हो गयी है । 
मेरे ही अपराधसे उसे भी अपराधिनी समझकर सुग्रीव उसका 
तिरस्कार न करे, इस बातकी भी व्यवस्था कीजियेगा ॥५५॥ 
त्वया छानुग्ृहीतेन शक्‍यं राज्यमुपासितुम्‌ | 
त्वद्दशे वर्तमानेन तव चित्तानुवर्तिना ॥ ५६॥ 
शक्यं दिव॑ चार्जयितुं वसुधां चापि शासितुम्‌ । 

“ठुग्रीव आपका कृपापात्र होकर ही इस राज्यका यथार्थ 
रूपसे पाठन कर सकता है। आपके अधीन होकर आपके 
चित्तका अनुसरण करनेवाला पुरुष खर्ग और प्रथ्बोका भी 
राज्य पा सकता और उसका अच्छी तरह पालन कर 
सकता है॥ ५६३१ ॥ 
त्वत्तो 5६ वधमाकाह्नन्‌ वार्यमाणो 5पि तारया ॥५७॥ 
सुप्रनीवेण सद्द अ्रात्रा दन्द्रयुद्धमुपागतः। 

“मैं चाहता था कि आपके हाथसे मेरा बंध हो; इसी- 


ह 
ह 


हे का उत्तर पाकर उसे फिर कोई जवाब न युझा ॥ १॥ 


किष्किन्धाकाण्डे एकोनविशः सर्गः 


लिये ताराके मना करनेपर भी मेँ अपने भाई सुग्रीवके राथ 
दन्द्ययुद्ध करनेके लिये चल्य आया? ॥ ५७३ ॥ 


ध्प्युक्त्था वानरो राम॑ विरराम हरीभ्वरः ॥ ५८ ॥ 
ल तमाभ्वासयदू्‌ रामो वालिनं व्यक्तदर्शनम्‌ । 
साधुसम्मतया वाचा धर्मतत्त्वार्थयुक्तया ॥ ५९ ॥ 
न संतापस्त्ववा काय पएतदर्थ पुवड्गम। 
न व भवता चिन्त्या नाप्यात्मा दरिसत्तम । 
बयं॑ भवद्धिशेषण. घर्मतः कृतनिश्चयाः ॥ ६० ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीसे ऐसा कहकर वानरराज वाली चुप हो 
गया । उस समय उसको ज्ञानशक्तिका विकास हो गया था । 
भीरामचन्द्रजीने धर्मके यथार्थ स्वरूपकों प्रकट करनेवाली 
साधु पुरुषोंद्वारा प्रशंसित वाणीमें उध्तले कह्ा--०वानरश्रेष्ठ | 
तुम्हें इसके लिये संताप नहीं करना चाहिये । कपिप्रवर ! 
तुम्हें हमारे ओर अपने लिये भी चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
नहीं है; क्योंकि हमलोग तुम्हारी अपेक्षा विशेषज्ञ हैं, इसल्ये 
हमने धर्मानुकूल कार्य करनेका ही निश्चय कर रखा है || ९५८-६०॥ 
दृण्ड्ये यः पातयेद्‌ दण्ड दण्ड्यो यश्वापि दण्ड्यते । 
कायकारणसिद्धार्थाइभी तो नावसीद्तः ॥ ६१॥ 
“जो दण्डनीय पुरुषकों दण्ड देता है तथा जो दण्डका 
अधिकारी होकर दण्ड भोगता है। उनमेंसे दण्डनीय व्यक्ति 
अपने अपराघके फलरूपमें शासकका दिया हुआ दण्ड भोग- 
कर तथा दण्ड देनेवाला शासक उसके उस फलभोगमें 
कारण--निमित्त बनकर कृतार्थ हो जाते हैं---अपना-अपना 
कर्तव्य पूरा कर लेनेके कारण कर्मरूप ऋणसे मुक्त हो जाते 
हैं । अतः वे दुखी नहीं होते ॥ ६१ ॥ 
तद्‌ भवान दण्डर्स योगादस्माद्‌ विगतकल्मषः । 
गतः खां प्रकृति धर्म्यों दण्डद्ष्टिन वर्त्मना ॥ ६२ ॥ 
“तुम इस दण्डकों पाकर पापरहित हुए और इस दण्डका 
विधान करनेवाले शाद्रद्वारा कथित दण्डग्रहणरूप मार्गसे ही 


चलकर तुम्हें धर्मानुकूल शुद्ध स्वहूपकी प्राप्ति हो गयी ॥६२॥ 
त्यज शोक च मोह च भय॑ च हृदये स्थितम्‌ । 
त्वया विधान हयेग्रय न शक्यमतिवर्तितुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
“अब तुम अपने द्वदयमें स्थित शोक, मोह और भयका 
त्याग कर दो | वानरश्रेष्ठ | तुम देवक्रे विधानको नहीं 
लॉधघ सकते ॥ ६३ ॥ 
यथा वत्वय्यक्नदो नित्यं बतते वानरेश्वर। 
तथा वबतंत सुश्रीवे मयि चापि न संशयः ॥ ६४ ॥ 
धवानरेश्वर | कुमार अन्ञद ठुम्हारे जीवित रहनेपर जेसा 
था; उसी प्रकार सुग्रीवके और मेरे पास भी सुखसे रहेगा, 
इसमें संशय नहीं है? ॥ ६४ ॥ 
सत॒तस्य वाक्य मधुर महात्मनः 
समाहित धर्मपथानुवर्तितम्‌ । 
निशम्य रामस्य रणावमर्दिनो 
वचः खुयुक्त निज्रगाद वानरः ॥ ६५ ॥ 
युद्धमें शत्रुका मानमर्दन करनेवाले मह्दत्मा श्रीराम चन्द्रजीका 
धमंमार्गके अनुकूल और मानसिक शझ्ढाओंका समाधान 
करनेवाला मधुर वचन सुनकर वानर वालीने यह सुन्दर 
युक्तियुक्त वचन कहा--॥ ६५ ॥ 
शराधितप्तेन विचेतसा मया 
प्रभाषितस्त्वं यद्जानता विभो । 
इदं. महेन्द्रोपमभीमविक्रम 
प्रसादितसत्वं क्षम मे नरेश्वर ॥ ६६ ॥ 
धप्रभो | देवराज इन्द्रके समान भयंकर पराक्रम प्रकट 
करनेवाले नरेश्वर | में आपके बाणसे पीड़ित होनेके कारण 
अचेत हो गया था | इसलिये अनजानमें मैंने जो आपके 
प्रति ककोर बात कद डाली है; उसे आप क्षमा कीजियेगा | 
इसके लिये मैं प्रार्थनापूथंक आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ? ॥ 


इस्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे5ष्टादशः सर्ग:॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरपेरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाष्डमें अठारहवाँ सर्म पूरा हुआ ॥ ९८ ॥ 


एकोनविंशः स्गः 
अद्भदसहित ताराका भागे हुए वानरोंसे बात करके वालीके समीप 
आना और उसकी दुदशा देखकर रोना 


ले ,वानरमदाराजः शयानः शरपीडितः। 

प्रत्युकों देतुमद्वाक्य्नोत्तरं प्रत्यप्चत ॥ ९ ॥ 
बानरोंका मद्दाराज वाली बाणसे पीड़ित द्वोकर भूमिपर 

पढ़ा था | भ्रीरामचन्द्रजीके युक्तियुक्त बचनोेंद्वारा अपनी बात- 


अद्टमभिः परिमिन्नाज्ः पादपैराहतो भृशम। 


रामबाणेन चाक्रान्तो जीवितान्ते मुमोद्द सः॥ २ ॥ 

पत्थरोंकी मार पड़नेसे उसके अज्ञ टूट-फूट गये थे । 
बृक्षोके आधातसे भी वह बहुत घायल दो गया था और भ्री- 
रामके बाणसे आक्रान्त द्ोकर तो वह जीवनके अन्तकाहमें ही 


ननिशिकि। बॉ 
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्च्च््च- 

पहुँच गया था | उस समय वह मूछित दो 

ते भाया बाणमोक्षेण रामदत्तेन संयुगे। क्‍ 

हतं घुवगशा्दू्ल तारा झुभ्राव वालिनम्‌ ॥ हे ॥| 
उसकी पत्नी ताराने सुना कि युद्धस्थलमें वानरश्रेष्ठ 

बाली श्रीरामके चलाये हुए बाणसे मारे गये ॥ रे ॥ 

सा सपुत्राप्रियं थश्र॒त्वा वर्ध भतुंः खुदारुणम्‌ । 

निष्पपात भ्ृशं तस्मादुछ्धिग्ना गिरिकन्द्रात्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने खामीके वधका अत्यन्त भयंकर एवं अप्रिय 

समाचार सुनकर वह बहुत उद्विग्न हो उठी ओर अपने पुत्र 

अद्भदकों साथ छे उस पर्व तकी कन्द्रासे बाहर निकली ॥४॥ 


ये त्वज्भदपरीवारा वानरा द्वि महाबलाः। 

ते सकामुंकमालोक्य राम॑ तअसस्‍्ताः प्रदुद्ुब॒ुः ॥ ५ ॥ 
अज्भदकों चारों ओरसे घेरकर उनकी रक्षा करनेवाले 

जो महाबली वानर थे; वे श्रीरामचन्द्रजीको धनुष लिये देख 

भयभीत होकर भाग चले ॥ ५॥ 

सा द्दर्श ततस््रस्तान्‌ हरीनापततो द्वुतम्‌। 

यूथादेव परिशभ्रष्टान स्गान्‌ निदतयूथपान्‌ ॥ < ॥ 
ताराने बेगसे भागकर आते हुए उन भयभीत वानरोंको 

देखा । वे जिनके यूथपति मारे गये हों, उन यूथश्रष्ट मंगोंके 

समान जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 

तानलुवाच समासाद्य दुःखितान्‌ दुःखिता सती। 

रामविज्ासतान _ सवोनजुबद्धानिवेषुभिः ॥ ७ ॥ 
वे सब वानर श्रीरामसे इस प्रकार डरे हुए. थे; मानो 

उनके बाण इनके पीछे आ रहे हों। उन दुखी वानरोंके 

पास पहुँचकर सती-साध्वी तारा ओर भी दुखी हो गयी 

तथा उनसे इस प्रकार बोली--॥ ७॥ 

वानरा राजसिदस्य यस्य यूय॑ पुर/्सराः। 

तं॑ विद्याय खुविन्नस्ताः कसरमाद्‌ द्रवत दुर्गंताः॥ ८ ॥ 
धवानरो | तुम तो उन राजसिंह वालीके आगे-आगे 

चलनेवाले थे । अब उन्हें छोड़कर अत्यन्त मयभीत हो 

दुर्गतिमें पड़कर क्‍यों भागे जा रहे हो ?॥ ८॥ 

राज्यहेतोः स चेद्‌ भ्राता आआात्रा क्रूरेण पातितः। 

रामेण प्रदितेदूरान्‍्मा्गणैद्‌रपातिभिः ॥ ९ ॥ 
“ध्यदि राज्यके लोभसे उस क्रूर भाई सुग्रीवने श्रीरामको 

प्रेरित करके उनके द्वारा दूरसे चलाये हुए और दूरतक जाने- 

वाले बाणोंद्वारा अपने भाईको मरवा दिया है तो तुमछोग क्‍यों 

भागे जा रहे हो !? ॥ ९॥ 

कपिपत्नया बचः श्रुत्वा कपयः का्रममरूपिणः | 

प्रातकालमविश्लिष्टमूचुय चनमइनाम्‌ ॥ १० ॥ 


वालीकी पत्नीका वह वचन सुनकर इच्छानुसार रूप 
धारण करनेवाले उन वानरोंने कल्याणमयी तारा देवीको 


गया ॥ २॥ 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


नस ओओन 


सम्बोधित करके सर्वसम्मतिसे स्पष्ट शब्दों यह न्‍्ल्ल्लत्लनननत तमतव रंजीत 
बात कहदी-॥ १० ॥ 
जीवपुञओे निवर्तख पुत्र॑ रक्षख चाहज्ञद्म | 
अन्तको रामरूपेण दृत्वा नयति वालिनम्‌ ॥ २१॥ 
“देवि ! अभी ठ॒म्द्दारा पुत्र जीवित है । ठुम छोट चलो 
और अपने पुत्र अन्गदकी रक्षा करो | श्रीरामका रूप धारण 
करके खर्य॑ यमराज आ पहुँचा है; जो वाढीको मारकर अपने 
साथ ले जा रहा है॥ ११॥ 
क्षिप्तान्‌ वृक्षान्‌ समाविध्य विपुलाश्व तथा शिलाः । 
वाली वज्समैबाणैवज्नेणेव निपातितः ॥ १२॥ 
धवालीके चलाये हुए वृक्षों और बड़ी-बड़ी शिलाओंको 
अपने वचज्रतुल्य बार्णोंसे विदीर्ण करके श्रीरामने वालीकों मार 
गिराया है । मानो वज्रधारी इन्द्रने अपने वज़के द्वारा किसी 
महान्‌ पर्वतकोी धराशायी कर दिया हो ॥ १२ ॥ 
अभिभूतमिदं सर्वे बिद्रुतं वानरं बलम्‌। 
अस्मिन. छुवगशादूले हते शक्रसमप्रभे ॥ १३॥ 
८इन्द्रके समान तेजस्वी इन वानरश्रेष्ठ वालीके मारे जाने- 
पर यह सारी बानर-सेना श्रीरामसे पराजित-सी होकर भाग 
खड़ी हुई है ॥ १३ ॥ 
रक््यतां नगरी श्रेरज्नद्थाभिषिच्यताम्‌। 
पदस्थ वालिनः पुत्र॑ भजिष्यन्ति छुवंगमाः ॥ १४ ॥ 
“तुम झूरवीरोंद्वारा इस नगरीकी रक्षा करो। कुमार 
अज्भदका किध्किन्धा के राज्यपर अभिषेक कर दो । राजसिंहासन- 
पर बैठे हुए वालिकुमार अद्भदकी सभी वानर सेवा 
करेंगे ॥ १४॥ 
अथवारुलितं स्थानमिद्द ते रुचिरानने। 
आविशन्ति च॒ दुर्गाणि क्षिप्रमचेव वानराः ॥ १५ ॥ 
अभायाः सहभार्याश्व सन्त्यत्न वनचारिणः। 
लुब्घेभ्यो विप्रलब्धेभ्यस्ते भ्यो नः सुमहद्भयम्‌ ॥ १६ ॥ 
“अथवा सुमुखि! अब इस नगरमें तुम्हारा रहना हमें अच्छा 
नहीं जान पड़ता; क्योंकि किष्किन्धाके दुर्गम स्थानोंमें अभी 
सुग्रीवपक्षीय वानर शीघ्र प्रवेश करेंगे। यहाँ बहुत-से ऐसे 
वनचारी वानर हैं, जिनमेंसे कुछ तो अपनी त्लियोंके साथ हई 
ओर कुछ त्नियोसे बिछुड़े हुए हैं | उनमें राज्यविषयक लोभ 
पैदा हो गया है और पहले हमछोगेंके द्वारा गज्य-सुखते 
वश्चित किये गये हैं। अतः इस समय उन सबसे हमलोगोंको 


. महान्‌ भय प्राप्त हो सकता है? ॥ १५-१६ ॥ 


अल्पान्तरगतानां तु श्रुत्वा वचनमहूना। 
आत्मनः प्रतिरूषप॑ सा बभाषे चारुहासिनी ॥ १७॥ 

अभी थोड़ी द्वी दूरतक आये हुए. उन वानरोंकी यह बात 
सुनकर मनोहर हासवाली कब्याणी ताराने उन्हें अपने अनुरूप 
उत्तर दिया-॥ १७ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे विशः सर्गः 


७२७ 
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पुत्रेण मम॒ कि कार्य राज्येनापि किमात्मना। 
कपिसिद्दे महाभागे तस्मिन्‌ भतेरि नश्यति ॥ १८॥ 
धवानरों | जब मेरे महाभाग पतिदेव कपितिंह वाली ही 
नष्ट हो रहे हैं, तब मुझे पुत्रसे; राज्यसे तथा अपने इस जीवनसे 
भी क्‍या प्रयोजन है ! ॥ १८ ॥ 
पादमूल गमिष्यामि तस्येवाहं महात्मनः। 
यो5सो रामप्रयुक्तन शरेण विनिपातितः ॥ १९॥ 
“मैं तो, जिन्हें श्रीरामके चलाये हुए बाणने मार गिराया 
है; उन महात्मा वालीके चरणोंके समीप ही जाऊँगी? ॥१९॥ 
एवमुकत्वा प्रदुद्राव रुदती शोकमूर्च्छिता। 
शिरश्रोरश्व बाहुभ्यां दुःखेन समभिष्नती ॥ २० ॥ 
ऐसा कहकर शोकसे व्याकुल हुई तारा रोती और अपने 
दोनों हाथोंसे दुःखपूबंक सिर एवं छाती पीटती हुई बड़े 
जोरसे दौड़ी ॥ २० ॥ 
सा वजन्ती ददशोथ पति निपतितं भुवि। 
हन्तारं दानवेन्द्राणां समरेष्वनिवर्तिनाम्‌ ॥ २१॥ 
आगे बढ़ती हुई ताराने देखा, जो युद्धमें कभी पीठ न 
दिखानेवाले दानवराजोका भी वध करनेमें समर्थ ये; वे मेरे पति 
वानरराज वाली प्रथ्वीपर पड़े हुए हैं ॥ २१ ॥ 
क्षेत्तारं पर्वतेन्द्राणां वज्भाणामिव वासवम | 
मद्दावातसमाविष्टं.. मद्दामेघौघनिःस्वनम्‌ ॥ २२ ॥ 
शक्रतुल्यपराक्रान्त॑ वृष्लेवोपरतं घनम्‌ । 
नदेनत॑ नदंतां भीम॑ शूरं शूरेण पातितम्‌। 
शादूलेनामिषस्याथं.. सगराजमिवाहतम्‌ ॥ २३ ॥ 
वज्र चलानेवाले इन्द्रके समान जो रणभूमिमें बड़े-बड़े 
पर्वतेकों उठाकर फेंकते थे, जिनके वेगमें प्रचण्ड आँधीका 
समावेश था; जिनका छसिंहनाद महान्‌ मेघोंकी गम्भीर गर्जनाको 
भी तिरस्कृत कर देता था तथा जो इन्द्रके तुल्य पराक्रमी थे; 
वे ही इस समय वर्षा करके शान्त हुए. बादलके समान चेश्टा- 
से विरत हो गये हैं । जो स्वयं गरजना करके गजनेवाले वीरोंके 
मनमें भय उत्पन्न कर देते ये; वे शूरवीर बाली एक दूसरे 
शूखवीरके द्वारा मार गिराये गये हैं। जैसे मांसके लिये एक 


सिंहने दूसरे सिंहको मार डाछा हो, उसी प्रकार राज्यके लिये 
अपने भाईके द्वारा ही इनका वध किया गया है ॥२२-२३॥ 
अर्चितं सर्वंलोकस्य सपताक॑ सवेदिकम । 
नागद्देतोः खुपर्णन चेत्यमुन्मथितं यथा ॥ २४॥ 
जो सब लोगोंके द्वारा पूजित हो, जहाँ पताका फह्दरायी 
गयी हो तथा जिसके पास देवताकी वेदी शोभा पाती हो, उस 
चेत्य वृक्ष या देवालयको वहाँ छिपे हुए किसी नागको पकड़ने- 
के लिये यदि गरुड़ने मथ डाला हो--नष्ट-भ्रष्ट कर दिया हो 
तो उसकी जेसी दुरवस्था देखी जाती है; वेसी ही दशा आज 
वालीकी हो रही है ( यह सब ताराने देखा )॥ २४॥ 
अवष्भ्यावतिष्टन्त॑ ददर्श घनुरूजितम्‌ | 
राम रामाजुज चेव भतुश्वेव तथानुजम्‌ ॥ २५॥ 
आगे जानेपर उसने देखा, अपने तेजस्वी धनुषकों 
धर॒तीपर टेककर उसके सहारे श्रीरामचन्द्रजी खड़े हैं। साथ 
ही उनके छोटे भाई लक्ष्मण हैं ओर वहीं पतिके छोटे भाई 
सुग्रौव भी मौजूद हैं ॥ २५ ॥ 
तानतीत्य समासाद् भर्तारं निद्दतं रणे। 
समीक्ष्य व्यथिता भूमी सम्भ्रान्ता निपपात दव ॥ २६ ॥ 
उन सबको पार करके वह रणभूमिमें घायल पड़े हुए 
अपने पतिके पास पहुँची । उन्हें देखकर उसके मनमें बड़ी 
व्यथा हुई ओर वह अत्यन्त व्याकुल होकर प्रथ्वीपर 
गिर पड़ी ॥ २६ ॥ 
सुप्तेत पुनरुत्थाय आय पुञत्रेति वादिनी। 
रुरोद सा पति दृष्ठा संबीतं मत्युदामभिः ॥ २७॥ 
फिर मानो वह सोकर उठी हो, इस प्रकार “हा आये- 
पुत्र !? कहकर म्त्युपाशसे बंधे हुए पतिकी ओर देखती हुई 
रोने लगी॥ २७॥ 
तामवेक्ष्य तु सुञ्नीवः क्रोशर्न्ती कुररीमिव । 
विषादमगमत्‌ कष्ट दृष्ठा चाह्दमागतम्‌ ॥ २८॥ 
उस समय कुर॑रीके समान करुण क्रन्दन करती हुई तारा 
तथा उसके साथ आये हुए अज्ञदको देखकर सुग्रीवको बड़ा 
कष्ट हुआ । वे विषादमें ड्ब गये ॥ २८ ॥ 


इस्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किप्करिन्धाकाण्डे एकोनरविंश+ सर्गः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्वरामायण आदिकाब्यके किप्किन्धाकण्डमें उन्‍्नीसवों सभ पुरा हुआ॥ १५०॥ 
अाजका> 60 दकछ>- *4. 


विंशः सगे: 
ताराका विलाप 


रामचापविसष्टेन दारेणान्तकरेण  तम्‌ | 
हृष्ठा विनिहतं भूमी तारा ताराधिपानना ॥ १ ॥ 
सा समासाद्य भर्तारं पर्यष्वजत भामिनी। 
इचुणाभिद्दर्त दृष्ठा वालिनं कुअरोपमम्‌॥ २ ॥ 


्ि 


वानरं. पव॑तेन्द्रामं शोकसंतप्तमानसा । 

तारा. तरुमिवोन्मूलं.. पर्यदेवयतातुरा ॥ हे ॥ 
चन्द्रमुखी ताराने देखा, मेरे स्वामी वानरदाज वाली श्री- 

रामचन्द्रजीके धनुषसे छूटे हुए प्राणान्‍्तकारी बाणसे घायल 


_  ्  िंंििििलशलआआआस 


२८ 


7 पि:ि ििएफ:टअससननसस तसमान स्मस्ससमनससससस्स्स्सलततलल्सलस्स्््र 
सुप्रीवस्य त्वया भायो ह्ता सच विवासितः। 


होकर घरतीपर पड़े हैं; उस अवस्थार्मे उनके पास पहुँचकर 
बह भामिनी उनके शरीरसे लिपट गयी | जो अपने शरीरसे 
गजराज और गिरिराजको भी मात करते थे, उन्हीं वानरराज- 
को बाणसे आइत होकर जड़से उखड़े हुए दृक्षकी भाँति 
घराशायी हुआ देख ताराका द्वदय शोकसे संतत्त हो उठा 
और वह आतुर होकर विलाप करने लगी--॥| १-३ ॥ 
रणे दारुणविक्रान्त प्रवीर पुवतां बर | 
किमिदानों पुरोभागामद्य त्वं नाभिभाषसे ॥ ४ ॥ 
(रणमें भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाले महान्‌ वीर 
वानरराज | आज इस समय मुझे अपने सामने पाकर भी 
आप बोलते क्‍यों नहीं हैं ! ॥ ४ ॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूंठ भजस्व शयनोत्तमम्‌ । 
नैवंबिधाः शेरते हि भूमी उृपतिसत्तमाः॥ ५ ॥ 
“कपिश्रेष्ट | उठिये ओर उत्तम शय्याक्रा आश्रय लीजिये। 
आपजजेसे श्रेष्ठ भूपाल प्ृथ्वीपर नहीं सोते हैं || ५ ॥ 
अतीव खल ते कान्‍ता वखुधा वसुधाधिप। 
गताखुरपि तां गात्रेमों विद्याय निषेवसे ॥ ६ ॥ 
धृथ्वीनाथ ! निश्चय ही यह प्रृथ्वी आपको अत्यन्त 
प्यारी है; तभी तो निष्प्राण होनेपर भी आप आज मुझे छोड़- 
कर अपने अज्ञोंसे इस वसुधाका ही आलिज्जन किये सो 
रहे हैं ॥ ६॥ 
व्यक्तमद्य त्ववा बीर धमंतः सम्प्रवर्तता। 
किष्किन्धेव पुरी रम्या स्वर्गमा्ग विनिर्मिता ॥ ७ ॥ 
“वीरबर | आपने धर्मयुक्त युद्ध करके खर्गके मार्गमें भी 
अवश्य ही किष्किन्धाकी भाँति कोई रमणीय पुरी बना ली है, 
यह बात आज स्पष्ट हो गयी ( अन्यथा आप किष्किन्धाको छोड़- 
कर यहाँ क्‍यों सोते )॥ ७ ॥ 
यान्यस्माभिस्त्वया. साथ वनेषु मधुगन्धिषु । 
विह्तानि त्वया काले तेषामुपरमः कृतः॥ ८ ॥ 
“आपके साथ मधुर सुगन्धयुक्त बनोंमें हमने जो-जो विह्वर 
किये हैं, उन सबको इस समय आपने सदाके लिये समाप्त 
कर दिया ॥ ८ ॥ 
निरानन्दा निराशाह निमग्ना शोकसागरे। 
त्वयि पश्चत्वमापन्ने महायूथपयूथपे ॥ ९ ॥ 
“नाथ | आप बड़े-बड़े यूथपंतियोंके भी स्वामी थे | 
आज आपके मारे जानेसे मेरा सारा आनन्द छुट गया | मैं 


सब प्रकारसे निराश होकर शोकके समुद्रमें ड्ब गयी हूँ ॥९॥ 


हृदयं खुस्थितं मह्यं दृष्ठा निपतितं भुवि। 

यन्न शोकाभिसंतप्तं स्फुटतेड्य सहस्मधा ॥ १० ॥ 
“निश्चय ही मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो आज आपको 

प्रथ्वीपर पड़ा देखकर भी शोकसे संतप्त हे फट नहीं जाता--. 

इसके हजारों टकढ़े नहीं दो जाते || १० ॥ 


यत्‌ तत्‌ तस्य त्वया व्युष्टिः प्राप्तेय छुवगाधिप ॥ ११ ॥ 
धवानरराज | आपने जो सुग्रीवकी स्री छीन ली ओर 
उन्हें घरसे बाहर निकाल दिया, उसीका यह फल आपको प्राप्त 
हुआ है ॥ ११॥ 
निःशेयसपरा मोहात्‌ त्वया चाहं विगर्हिता । 
यैषाब्र॒ुवं हित॑ वाक्य वानरेन्द्र दितेषिणी ॥१२॥ 
ध्वानरेन्द्र ! मैं आपका हित चाहती थी और आपके 
कल्याण-साधनमें ही लगी रहती थी तो भी मैंने आपसे जो 
हितकर बात कही थी; उसे मोहवश आपने नहीं माना ओर 
उल्टे मेरी ही निन्दा की ॥ १२॥ 
रूपयौवनदप्तानां दक्षिणानां चर मानद। 
नूनमप्सरसामाय चितक्तानि प्रमथिष्यसि ॥ १३ ॥ 
“दूसरोंकों मान देनेवाले आर्यपुत्र | निश्चय ही आप खर्ग- 
में जाकर रूप और योवनके अभिमानसे मत्त रहनेवाली 
केलिकलामें निपुण अप्सराओंके मनको अपने दिव्य सोन्दर्यसे 
मथ डालेंगे॥ १३ ॥ 
कालो निःसंशयो नूनं जीवितान्तकरस्तव | 
बलाद्‌ येनावपन्‍नो5सि सुश्रीवस्यावशो वशम्‌॥ १४ ॥ 
“निश्चय ही आज आपके जीवनका अन्त कर देनेवाला 
संशयरहित काल यहाँ आ पहुँचा था, जिसने किसीके भी 
वशर्म न आनेवाले आपको बलपूर्वक सुग्रीवके वशर्मे 
डाल दिया? ॥ १४॥ 
अस्थाने वालिनं दृत्वा युध्यमानं परेण च। 
न संतप्यति काकुत्स्थः कत्वा कम सुगर्हितम॥ १५ ॥ 
( अब श्रीरमको सुनाकर बोली--) «ककुत्स्थ-कुलमें 
अवतीण हुए श्रीरामचन्द्रजीने दूसरेके साथ युद्ध करते हुए 
वालीको मारकर अत्यन्त निन्दित कर्म किया है | इस कुत्सित 
कर्मको करके भी जो ये संतप्त नहीं हो रहे हैं, यह सर्वथा 
अनुचित है? ॥ १५ ॥ 
वेधव्यं शोकसंताप॑ कृपणाकृपणा सती। 
अदुःखोपचिता पूर्व बर्तयिष्याम्यनाथवत्‌ ॥ १६॥ 
( फिर वालीसे बोली-- ) “मैंने कभी दीनतापूर्ण जीवन 
नहीं ब्िताया था, ऐसे महान्‌ दुःखका सामना नहीं किया 
था; परंतु आज आपके बिना मैं दीन हो गयी, अब मुझे 
अनाथकी भाौँति शोक-संतापसे पूर्ण वैधब्य जीवन ब्यतीत करना 
होगा ॥ १६ ॥ 
लालितश्वाइ्दो वीरः सुकुमारः सुखोचितः। 
वत्स्यते कामवस्थां मे पिठ॒ब्ये क्रोधम्ूजिछते ॥ १७ ॥ 
“नाथ | आपने अपने वीरपुत्र अज्ञदको; जो सुख भोगने 
योग्य और सुकुमार है; बड़ा लाड़-प्यार किया था । अब 


किष्किन्धाकाण्डे एकविशः सर्गः 


क्रोषसे पागल हुए. चाचाके वशमें पड़कर मेरे बेटेकी क्‍या 

दशा होगी ! ॥ १७॥ 

कुरुष्व पितरं पुत्र खुदृघ्टं घर्मवत्सलम्‌। 

दुलभं द्शन तस्य तव व॒त्स भविष्यति ॥ १८॥ 
बेटा अज्भद | अपने घर्मप्रेमी पिताको अच्छी तरह 

देख लछो । अब तुम्हारे लिये उनका दर्शन दुर्लभ हो 

जायगा ॥ १८ ॥ 

समाभ्वासय पुत्र त्वं संदेश संदिशस्व मे । 

सान्न चने समाप्राय प्रवास प्रस्थितो द्सि ॥ १९ ॥ 
“प्राणनाथ | आप दूधरे देशको जा रहे हैं । अपने पृत्र- 

का मस्तक सूँघकर इते थैयय॑ बैंधाइये और मेरे छिये भी कुछ 

संदेश दीजिये ॥ १९ ॥ 

रामेण हि महत्‌ कम छृत॑ त्वामभिनिष्नता । 

आज्ृण्य तु गतं तस्य सुग्रीवस्य प्रतिश्रवे ॥ २० ॥ 
“*श्रीरामने आपको मारकर बहुत बड़ा कर्म किया है । 

उन्होंने सुग्रीवसे जो प्रतिज्ञा की थी, उसके ऋणको उतार 

दिया? ॥ २० ॥ 

सकामो भव सुभ्रीव रुमां त्वं प्रतिपत्स्यसे । 

भुडक्ष्व राज्यमनुद्धिन्नः शस्तो भ्राता रिपुस्तव॥ २१॥ 
( अब सुग्रीवको सुनाकर कहने लगी-- ) ५सुग्रीब ! 

तुम्दारा मनोरथ सफल हो । तुम्हारे भाई) जिन्हें तुम अपना 

शत्रु समझते थे, मारे गये। अब बेखटके राज्य भोगों। 

रुमाको भी प्राप्त कर छोगे? ॥ २१॥ 

कि मामेव॑ प्रलूपतीं प्रियां त्व॑ नाभिभाषसे । 

इमाः पश्य वरा बह्यो भायोस्ते वानरेश्वर ॥ २२॥ 
( फिर वालीसे बोली-- ) ५वानरेश्वर | मैं आपकी 

प्यारी पत्नी हूँ और इस तरदद रोती-कलपती हूँ; फिर भी आप 

मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं ? देखिये, आषकी ये बहुत-सी 

सुन्दरी भार्याएँ यहाँ उपस्थित हैं? ॥ २२ ॥ 

तस्या विलपितं श्र॒त्वा वानयः सर्वंतश्वय ताः | 

परिगृह्याज्वदं दीना दुःखातोः प्रतिचुक्रुशः ॥ २३॥ 


ताराका विलाप सुनकर अन्य वानर-पत्नियाँ भी सब ओर- 
से अज्ञदको पकड़कर दीन एवं दुःखसे व्याकुछ हो जोर-जोर- 
से क्रन्दन करने लगीं ॥ २३॥ 


किमज्दूं. खाहुदवीरबाह्दो 
विद्दाय यातो५सि चिरं प्रवासम। 
न युक्तमेव॑  गुणसंनिकृष्ट 
विद्ाय पुत्र॑ प्रियचारुवेषम्‌ ॥ २४ ॥ 
( तदनन्तर ताराने फिर कहा- ) “बाजूबन्दसे विभूषित 
वीर भुजाओंवाले वानरराज | आप अक्ञदको छोड़कर दीघ॑- 
कालके लिये दूसरे देशमें क्‍यों जा रहे हैं ! जो गुणोंमें आपके 
सवंथा निकट है--जो आपके समान ही गुणवान्‌ है तथा 
जिसका प्रिय एवं मनोहर वेश है, ऐसे प्रिय पुत्रकों त्यागकर 
इस प्रकार चलछा जाना आपके लिये कदापि डचित 
नहीं है ॥ २४ ॥ 
यद्यप्रियं किचिद्सम्प्रधाय 
कृत मया स्यात्‌ तव दीघेबाहो । 
क्षमख मे तद्धरिवंशनाथ 
वजामि मून्नां तव वीर पादों ॥ २५॥ 
“महाबाहो ! यदि नासमझीके कारण मैंने आपका कोई 
अपराध किया हो तो आप उसे क्षमा कर दें। वानरवंशके 
स्वामी बीर आय॑पुत्र | में आपके चरणोंमं मस्तक रखकर यह 
प्रार्थना करती हूँ? ॥ २५॥ 
तथा तु तारा करुणं रुद्न्‍्ती 
भतुंः समीपे सद्द वानरीभिः | 
व्यवस्यत प्रायमनिन्द्यवर्णा 
उपोपवेष्टं भुवि यत्र वाली ॥ २६॥ 
इस प्रकार अन्य वानर-पत्नियोंके साथ पतिके समीप करुण- 
विलाप करती हुई अनिन्द सुन्दरी ताराने जहाँ वाली प्रथ्वीपर 
पड़ा था; वहीं उसके समीप बैठकर आमरण अनशन करनेका 
निश्रय किया ॥ २६ ॥ 


इत्याे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे विंशः सर्गः ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाब्यंके क्रिष्किन्धाकाण्डमें बीसवो सर्ग पुरा हुआ ॥ २० ॥ 


एकविंश 


+-++>--स#-९४४----- 


 सगः 


हनुमानजीका ताराकों समझाना और ताराका पतिके अनुगमनका ही निश्चय करना 


ततो निपतितां तारां च्युतां तारामिवाम्बरात्‌। 

शनैराश्वासयामास हनुमान हरियूथपः ॥ १ ॥ 
ताराकों आकाशसे टूटकर गिरी हुई तारिकाके समान प्र्थ्वी - 

पर पढ़ी देख वानस्यूथप्रति इनुमानलने धीरे-धीरे समझाना 


का आरम्म किया--| १ ॥ 


गुणदोषकृतं जन्तुः खकर्म फलद्देतुकम्‌ । 
अव्यप्रस्तद्वाप्नोति सर्व प्रेत्य शुभाशभम्‌ ॥ २ ॥ 
“देवि | जीवके द्वारा गुणबुद्धिसे अववा दोषबुद्धिसे किये 
हुए. जो अपने कर्म हैं; वे ही सुख-दुःखरूप फलकी प्राप्ति 
करानेवाले होते हैं। परलोकम जाकर प्रत्येक जीव शान्तभावसे 


5 िििीीीडऔिििससआ 
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रहकर अपने शुम और अश्युम-सभी कर्मोका. फछ 
भोगता है ॥ २ ॥ 
शोच्या शोचसि क॑ शोच्य॑ दीन॑ दीनानु कम्पसे। 
कश्च कस्यानुशोच्यो 5स्ति देंहे ५ स्मिन बुद्ब॒ुदोपमे॥ ३॥ 
“तुम खयं शोचनीया हो; फिर दूधरे क्रिसकों शोचनीय 
समझकर शोक कर रही हो ! स्वयं दीन होकर दूसरे किस दीन- 
पर दया करती हो ! पानीके बुलबुलेके समान इस शरीरमें रह- 
कर कोन जीव किस जीवके लिये शोचनीय है ! ॥ ३ ॥ 
अज्ञवस्तु कुमारो5यं द्रष्टव्यो जीवपुत्रया। 
आयत्यां च विधेयानि समथोन्यस्य चिन्तय॥ ४ ॥ 
“म्ददरे पुत्र कुमार अज्ञद जीवित हैं | अब तुम्हें इन्हींकी 
ओर देखना चाहिये ओर इनके लिये भविष्यमें जो उन्नतिके 
साधक श्रेष्ठ कार्य हों, उनका विचार करना चाहिये | ४ ॥ 
जाना ध्यनियतामेव॑भूतानामागति गतिम्‌। 
तस्माच्छुमं द्वि कतंव्यं पण्डिते नेह लोकिकम ॥ ५ ॥ 
“देवि ! तुम विदुषी हो, अतः जानती ही हो कि प्राणियों 
के जन्म ओर मृत्युका कोई निश्चित समय नहीं है । इसलिये झुभ 
( परलोकके लिये सुखद ) कर्म ही करना चाहिये | अधिक 
रोना-धोना आदि जो लौकिक कर्म ( व्यवहार ) हैं, उसे नहीं 
करना चाहिये ॥ ५ ॥ 
यस्मिन दरिसहस््राणि शतानि नियुतानि च। 
वर्तेयन्ति कृताशानि सोय॑ दिष्टान्तमागतः ॥ ६॥ 
“सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर जिनपर आशा लगाये 


जीवन-निर्वाह करते थे, वे ही येवानरराज आज अपनी प्रारब्घ- 
निर्मित आयुकी अवधि पूरी कर चुके ॥ ६॥ 


यदय॑ न्यायदृष्टाथ: खामदानक्षमापरः | 

गतो धर्मंजितां भूमि नैन॑ शोचितुमहसि ॥ ७ ॥ 
“इन्होंने नीतिशात्नके अनुसार अर्थका साधन-- राज्य- 

कार्यका संचालन किया है। ये उपयुक्त समयपर साम, दान और 

जमाका व्यवहार करते आये हैं। अतः घर्मानुसार प्राप्त होनेवाले 

लोकमें गये हैं । इनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये॥७॥ 

सर्वे च हरिशादूंछाः पुञ्रश्चायं तवाह्॒द्‌ः । 

दय क्षपतिराज्यं च त्वत्सनाथमनिन्दिते ॥ ८ ॥ 
“सती-साध्वी देवि ! ये सभी श्रेष्ठ वानर) ये तुम्हारे पुत्र 

अज्ञद तथा वानर ओर भालओंका यह राज्य---सब तुमसे ही 

सनाथ हैं--तुम्हीं इन सबकी स्वामिनी हो ॥८ ॥ 


ताविमो शोकसंतप्तौ शनेः प्रेर्य भामिनि । 
त्वया परिगृद्दीतो5यमझ्गद्‌ः शास्तु मेदिनीम ॥ ९ ॥ 
“भाभिनि | ये अड्भद भौर सुग्रीव दोनों ही शोकसे संत 


भीमद्वाल्मीकीय रामायण 


>>फओ8 लि लिन ्न्त्न्न्न्न्न्न्ज्् था 


र्य्ख्श््य््च््््च््च्््््च्च्चचअिि: 


हो रहे ईं | तुम इन्हे भावी कार्यके लिये प्रेरित करो । ठुम्ददारे 
अधीन रहकर अज्ञद इस प्रथ्वीका शासन कर ॥ ९॥ 
खंततिश्व यथा दृश्शा रृत्यं यद्चापि साम्प्रतम्‌ । 
राशस्तत्‌ क्रियतां सर्वमेष कालस्य निश्चयः ॥ १० ॥ 
धाम््रमें संतान होनेका जो प्रयोजन बतलाया गया है तथा 
इस समय राजा वालीके पारलीकिक कल्याणके लिये जो कुछ 
कर्तव्य है, वही कगों--यही समयकी निश्चित प्रेरणा है ॥१०॥ 
संस्कायां हरिराजस्तु अद्अदश्वाभिषिच्यताम्‌ । 
सिंहासनगतं पुत्र पश्यन्ती शान्तिमेधष्यसि ॥ ११ ॥ 
धवानरराजका अन्त्येष्टि-संस्कार ओर कुमार अज्ञदका 
राज्या भिषेक किया जाय । बेटेको राजसिंहासनपर वैठा देखकर 
तुम्हें शान्ति मिलेगी? ॥ ११ ॥ 
सा तस्य बचनं श्र॒त्वा भदृव्यसनपीडिता | 
अब्नवीदुत्तरं तारा हनूमन्तमवस्थितम ॥ १२॥ 
तारा अपने स्वामीके विरह-शोकसे पीड़ित थी । वह 
उपयुक्त वचन सुनकर सामने खड़े हुए इहनुमानजीसे 
बोल!--॥ १२ ॥ 
अज्लद्प्रतिरुपाणां पुत्राणामकतः शतम्‌ | 
हतस्याप्यस्य वीरस्य गाच्रसंदलेषणं वरम्‌ ॥ १३॥ 
“अड्भदके समान सो पुत्र एक ओर और मरे होनेपर भी 
इस वीरवर स्वामीका आलिह्नन करके सती होना दूसरी ओर- 
इन दोनोंमेंसे अपने वीर पतिके शरीरका आलिज्ञन ही मुझे 
श्रेष्ठ जान पड़ता है॥ १३॥ 
न चाह दरिराज्यस्य प्रभवाम्यड्रद्स्य वा। 
पिठृव्यस्तस्य खुग्नीवः सर्वकायप्वनन्तरः॥ १४॥ 
“मैं न॒तो वानरोंके राज्यकी खामिनी हूँ और न मुझे 
अद्गदके लिये ही कुछ करनेका अधिकार है | इसके चाचा 
सुग्रीव ही समस्त कार्योंके लिये समर्थ हैं ओर वे ही मेरी अपेक्षा 
इसके निकट्वर्ती भी हैं ॥ १४ ॥ 
नहोषा वुद्धिरास्थेया हनूमन्नहृदं प्रति। 
पिता हि बन्धुः पुत्रस्य न माता दरिसत्तम ॥ १५ ॥ 
“कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ! अज्जञदके विषयमें आपकी यह 
सलाह मेरे लिये क|म्मे लाने योग्य नहीं है। आपको यह समझना 
चाहिये कि पुत्रके वास्तविक बन्धु ( सहायक ) पिता और चाचा 
ही हैं, माता नहीं ॥ १५॥ 
नहि. मम हरिराजसंश्रयात्‌ 
क्षमतरमस्ति परत्र चोह वा। 
अभिमुखहतवीरसेवितं 
शयनमिदं मम सेवितुं क्षमम ॥ १६ ॥ 
(मेरे लिये वानरराज वालीका अनुगमन करनेसे बंदकर 


किष्किन्धाकाण्डे द्वाविशः सर्गः 


७३१ 


इस छोक या परलोकमें कोई भी कार्य उचित नहीं है । युद्धमें 
शत्रुसे जूझभकर मरे हुए अपने वीर स्वामीके द्वारा सेबित 


चिता 5 कऋचपना-नचनननिनयन फकजजन.. न 
क्ल्ज्च्लन्तन अऑंॉजिलन्‍ननन--+नज+->++>न+-+न०« 
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चिता आदिकी शय्यापर शयन करना ही मेरे लिये सर्वथा 
योग्य है? ॥ १६॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये क्रिष्किन्धाकाण्डे एकरविंशः सर्गः ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषर,मायण आदिकात्यके किप्किन्धाकाण्डमें इक्कीसर्दों सभे पुरा हुआ॥ २१ ॥ 
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वि 6 
द्वाविशः सर्गः 
वालीका सुग्रीव ओर अड्डदसे अपने मनकी बात कहकर प्राणोंकों त्याग देना 


वोक्षमाणस्तु मन्दासुः स्वंतो मन्द्मुच्छछवखन्‌ | 
आदावेव तु॒ छझुप्नीव॑ दद्शोनुज्मग्रतः ॥ १॥ 
वालीके प्राणोंकी गति शिथिल पड़ गयी थी । वह धीरे- 
घीरे ऊध्व॑ साँस लेता हुआ सब ओर देखने लगा। सबसे 
पहले उसने अपने सामने खड़े हुए छोटे भाई सुप्रीवको 
देखा ॥ १॥ 
त॑ प्रात्विजयं वाली खु़ीय॑ छुवगेश्वरम। 
आशधाष्य व्यक्तया वाचा सस्नेहमिद्मब्रवीत्‌॥ २ ॥ 
युद्धमें जिन्हें विजय प्राप्त हुई थी; उन वानरराज 
सुप्रीवको सम्बोधित करके वालीने बड़े स्नेहके साथ स्पष्ट 
. वाणीमें कहा--॥ २॥ 
सुग्नीच दोषेण न मां गन्तुमर्हलि किल्बिषात्‌ । 
कृष्यमार्ण भविष्येण बुद्धिमोदेन मां बलातू ॥ ३ ॥ 
“ुप्रीव ! पूर्वजन्मके किसी पापसे अवश्यम्मावी 
बुद्धिमोइने मुझे बल्पूबंक आक्ृष्ट कर लिया था; इसीलिये 
मैं तुम्हें शत्रु समझने लगा था ओर इस कारण मेरे द्वारा जो 
तुम्हारे प्रति अपसंध हुए; उसके लिये तुम्हें भेरे प्रति दोष- 
दृष्टि नहीं करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 
युगपद्‌ विद्दितं तात न मन्ये खुखमावयोः । 
सौदा श्रादयुक्तं दि तद्दंं जातमन्यथां ॥ ४ ॥ 
धतात | मैं समझता हूँ हम दोनोंके लिये एक साथ 
रहकर सुख भोगना नहीं बदा था; इसीलिये दो भाइयोंमें जो 
। प्रेम होना चाहिये; वह न होकर हमलोगोंमें उसके विपरीत 
| वेरभाव उत्पन्न द्वो गया | ४ ॥ 


प्रतिपद्य त्वमद्येव राज्यमेषा वनोकसाम। 
मामप्ययैव गच्छन्तं विद्धि वेबखतक्षयम्‌ ॥ ५ ॥ 
“भाई | तुम आज ही यह वानर्रोंका राज्य स्वीकार करो 
तथा मुझे अभी यमराजके घर जानेको तैयार समझो ॥ ५॥ 
* जीवितं च हि राज्यं च॒ श्रियं च विपुलां तथा। 
प्रजदाम्येष वे तूर्णमहं चागहित यशः ॥ ६ ॥ 
मैं अपने जीवन! राज़्यः विपुल सम्पत्ति और प्रशंसित 
यशका भी तुरंत द्वी त्याग कर रहा हूँ ॥ ६ ॥ 


अस्यां त्वहमवस्थायां वीर वक्ष्यामि यद्‌ वचः | 

यद्यप्यसुकरं राजन कतुमेव त्वमर्सि ॥ ७॥ 
“वीर | राजन्‌ | इस अवस्थामें मैं जो कुछ कहूँगा) 

वह यद्यपि करनेमें कठिन है; तथापि तुम उसे अवश्य करना | 


खुखादईं खुखसंवृद्धर बालमेनमबालिशम | 
बाष्पपूर्णमुखं पहय भूमों पतितमझ्नदम्‌ ॥ ८ ॥ 

“देखो, मेरा बेटा अद्भद घरतीपर पड़ा है। इसका मुँह 
आँसुओंसे भीगा है | यह सुखमें पा है और सुख भोगनेके 
ही योग्य है। बालक द्दोनेपर भी यह मूढ़ नहीं है ॥ ८ ॥ 


मम प्राणेंः प्रियतरं पुत्र॑पुन्रमिवोरसम्‌ । 

मया हीनमहीनाथ सर्वंतः परिपालय ॥ ९ ॥ 
ध्यह मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है। मेरे न रहनेपर 

तुम इसे सगे पुत्रकी भाँति मानना। इसके लिये किसी भी 

सुख-सुविधाकी कमी न होने देना और सदा सब जगह इसकी 

रक्षा करते रहना ॥ ९॥ 

त्वमप्यस्य दिता दाता परित्राता च सवंशः | 

भयेष्यक्यदश्बैथ. यथाह.. छुवगेश्वर ॥ १०॥ 
“धवानरराज | मेरे ही समान तुम भी इसके पिता, दाता; 

सब प्रकारसे रक्षक और भयके अवसरोंपर अभय देनेवाले हो ॥ 


एष तारात्मजः श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रमः । 
रक्षसां च वधे तेषामग्रतस्ते भविष्यति ॥ ११॥ 
धताराका यह तेजस्वी पुत्र तुम्दारे समान ही पराक्रमी 
है। उन राक्षसोंके वधके समय यह सदा तुम्हारे आगे 
रहेगा ॥ ११॥ 
अनुरूपाणि कर्माणि विक्रम्य बलवान रणे। 
करिष्यत्येष तारेयस्तेजखी तरुणो5कूदः ॥ १२॥ 
“यह बलवान तेजखी तरुण ताराकुमार अज्ञद 
रणभूमिमें पराक्रम प्रकट करते हुए अपने योग्य कर्म 
करेगा ॥ १२॥ 
सुषेण दुद्दिता चेयमर्थ सृक्ष्मविनिश्च ये । 
औत्पातिके च विविधे स्वतः परिनिष्ठिता ॥ १३ ॥ 
'सुषेणकी पुत्री यह ताश सृक्ष्म विषयोंके निर्णय करने तथा 
नाना प्रकारके उत्पातेंके चिह्ंको समझनेमें सबंथा निपुण है॥ 
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वि न ला के | 
यदेषा साध्विति ब्रूया त्‌ कार्य तन्मुक्तसंशयम । 
हि ई॑ किचिदन रिवर्तते ॥ १४ ॥ 
नहि. तारामतं किचिदन्यथा परिव 


(जिस कार्यकी अच्छा बताये, उसे संदेहरद्तित होकर 


करना । ताराकी किप्ती भी सम्मतिका परिणाम उलढा 


नहीं होता ॥ १४ ॥ हर 
राघवस्य च ते काय कतंव्यमविशक्भया । 


स्याद्घर्मों द्यकरणे त्वां च द्िस्यादमानितः ॥ १५॥| 
'श्रीरामचन्द्रजीका काम तुम्हें निःशक्ल होकर करना 
चाहिये । उसको न करनेसे तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित 
होनेपर श्रीरामचन्द्रजी तुझे मार डालेंगे ॥१५॥ 
इमां च माल।माधत्ख दिव्यां स॒प्रीव काञ्नीम | 
उदारा श्रीः स्थिता हायस्यां सम्प्रजद्यान्मुते मयि ॥१६॥ 
'सुग्रीव ! मेरी यह सोनेकी दिब्यमाला तुम घारण कर 
लो | इसमें उदार लक्ष्मीका वास है । मेरे मर जानेपर इसकी 
श्री नष्ट हो जायगी | अतः अभीसे पहन लो?॥ १६॥ 
इत्येवमुक्तः खुम्नीवो वालिना भआ्रातलोहदात्‌ । 
हर्थ त्यकत्वा पुनर्दीनो भ्रदग्न॒स्त इवोड्राट्‌ ॥ १७ ॥ 
वालीने श्रातृश्नेहके कारण जब ऐसी बातें कहीं, तब उसके 
बधके कारण जो हर्ष हुआ था; उसे त्यागकर सुग्रीव फिर 
दुखी हो गये मानो चन्द्रमापर ग्रहण लग गया हो ॥ १७ ॥ 
तद्वालिवचनाच्छान्तः कु्वेन्‌ युक्तमतन्द्रितः। 
जप्राद सो 5भ्यनुज्ञातो मालां तां चेव का श्वनीम्‌॥ १८॥ 
वालीके उस बचनसे सुग्रीवका वेरभाव शान्त हो गया। 
वे सावधान होकर उचित बर्ताव करने लगे । उन्होंने भाईकी 
आज्ञासे वहं सोनेकी माला ग्रहण कर ली ॥ १८ ॥ 
तां मन्‍लां काअवनीं दत्त्वा दष्टा चेवात्मजं स्थितम्‌। 
संसिद्धः प्रेत्यभावाय स्नेदाइद्द्मत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
. मुग्रीवको वह सुबर्णमयी माला देनेके पश्चात्‌ वालीने 
मरनेका निश्चय कर लिया। फिर अपने सामने खड़े हुए 
पुत्र अज्ञदकी ओर देखकर स्नेहके साथ कह--॥ १९॥ 
देशकाली भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । 
खुखदुःललहः काले सुप्रीवषशगो भव ॥ २०॥ 
थ्ैटा | अब देश-कालको समझो--कब और कहाँ कैसा 
बर्ताव करना चाहिये, इसका निश्चय करके बेसा ही आचरण 
करो | समयानुसार प्रिय-अप्रिय, सुख-दुःख--जो कुछ आ 
पड़े; उसको सहो । अपने द्वदयमें क्षमाभाव रक्खो और संदा 
सुग्रीवकी आशाके अधीन रहो ॥ २०॥ 
यथा हि त्वं मद्दावादों लालितः सततं मया। 
न तथा वतमानं त्वां स॒म्रीयो बहु मस्यते ॥ २१॥ 


'मद्दाबाद्दो | सदा मेरा दुलार पाकर ज़िस प्रकार तुम 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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रहते आये हो) यदि वैसा द्वी बर्ताव अब भी करोगे तो सुग्रीव 
तुम्हारा विशेष आदर नहीं करेंगे ॥ २१ ॥ 
नास्यामित्रैगंतं गच्छेमो शात्रुभिररिद्म 
भर्तुस्थपरो दान्‍्तः खुप्नीववशगो भव ॥ २२॥ 
“ात्रुदमन अन्जभद | तुम इनके शत्रुओंका साथ मत दो। 
जो इनके मित्र न हों) उनसे भी न मिलो और अपनी 
इन्द्रियोंकी वशमें रखकर सदा अपने स्वामी सुग्रीवके कार्य 
साधनमें संलग्न रहते हुए. उन्हींके अधीन रहो ॥ २२ ॥ 
न चातिप्रणयः कार्यः कर्तव्यो5प्रणयंश्व ते । 
उभयं हि महादोष॑ तस्मादन्‍तरटग भव ॥ २३ ॥ 
८किसीके साथ अत्यन्त प्रेम न करो और प्रेमका सर्वथा 
अभाव भी न होने दो; क्योंकि ये दोनों ही महान्‌ दोष हैं। 
अतः मध्यम स्थितिपर ह्वी दृष्टि रक्खो? ॥ २३ ॥ 
इत्युक्त्वाथ विवृत्ताक्षः शरसम्पीडितो भ्ृशम्‌ । 
विवृतैद॒शनेभीमि भूवोत्कान्तजीवितः.. ॥ २७४ ॥ 
ऐसा कहकर बाणके आघातसे अत्यन्त घायल हुए 
वालीकी आँखें घूमने छगीं। उसके भयंकर दाँत खुल गये 
और प्राण-पखेरू उड़ गये ॥ २४ ॥ 
त॒तो विचुकुशुस्तत्न॒ वानरा हतयूथपाः। 
परिदेवयमानास्ते सर्वे. छ्ुवगसत्तमाः ॥ २५॥ 
उस समय अपने यूथपतिकी मृत्यु हो जानेसे सभी श्रेष्ठ 
वानर जोर-जोरसे रोने ओर विलाप करने छगे--॥ २५ ॥ 
किष्किन्धा हाथ शुन्या च खर्गत वानरेश्वरे । 
लद्यानानि च शुून्यानि पर्वताः काननानि थे ॥ २६॥ 
“हाय | आज वानरराज वालीके सखरगलोक चले जानेसे 
सारी किध्किन्धापुरी सूनी हो गयी । उद्यान, पर्बत और वन 
भी सूने हो गये ॥ २६ ॥ 
हते छुवगशादूंले निष्प्रभा बानराः छृताः । 
यस्य वेगेन मह॒ता काननानि वनानि च ॥ २७॥ 
पुष्पोधेणानुबद्ध्यन्ते करिष्यति तद््य कः। 
धवानरश्रष्ठ वालीके मारे जानेसे सारे वानर श्रीहीन हो 
गये । जिनके महान्‌ वेग ( प्रताप ) से समस्त कानन और 
बन पुष्पसमूहसे सदा संयुक्त बने रहते थे, आज उनके न 
रहनेसे कौन ऐसा चमत्कारपूर्ण कार्य करेगा !॥ २७३१ ॥ 
येन दत्त मद्दद्‌ युद्ध गन्धवेस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ 
गोलभस्य महाबाद्दोदेश वषोणि पञ्च च। 
नेव रात्रौ न दिवसे तद्‌ युद्धमुपशाम्यति ॥ २९॥ 
“उन्होंने महामना महाबाहु गोलभ नामक गन्धवंको 
महान्‌ युद्धका अवसर दिया था। वह युद्ध पंद्रह बर्षोतक 
लगातार चलता रहा। न दिनमें बंद होता था; न रातमें ॥ 


ततः षोडशमे वर्ष गोलभो विनिपातितः । 


किष्किन्धाकाण्डे ब्रयोविशः सर्गः 


त॑ दत्वा दुर्विनीतं तु वाली दुष्टाकरालवान । 
लवोभयंकरो 5स्माक॑ कथमेष निपातितः ॥ ३० ॥ 
पतदनन्तर सोलह॒वाँ वर्ष आरम्भ होनेपर गोलभ वालीके 
हाथसे मारा गया । उस दुष्ट गन्धवंका वध करके जिन 
विकराल दाढ़ोंवाले वालीने हम सबको अभय दान दिया था; 
वे ही ये हमारे स्वामी वानरराज स्वयं केसे मार गिराये गये ११॥ 
हते तु वीरे छ्ुवगाधिपे तदा 
प्रवक्षमास्तत्र न शर्म लेभिरे। 
वनेचराः लिंहयुते महावने 
यथा हि गावो निहते गवां पतोी ॥ ३१॥ 
उस समय वीर वानररात्र वालीके मारे जानेपर वनोमें 


इत्यार्ष. श्रीमद्रामायणे वाल्मी कीये 
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विचरनेवाले वानर वहाँ चेन न पा सके । जेसे सिंहसे युक्त 
विशाल वनमें सॉड़के मारे जानेपर गोएँ दुखी हो जाती हैं, 
वही दशा उन वानरोंकी हुई ॥ ३१॥ 
ततस्तु तारा व्यसनाण॑वप्लछुता 
स्तस्य भतुबंदनं समीक्ष्य सा । 
जगाम भूमि परिरभ्य वालिन 
महाद्व॒ुमं छिन्नमिवाश्रिता छता ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर शोकके समुद्रमेँ ड्रबी हुई ताराने जब अपने 
मरे हुए स्वामीकी ओर दृष्टिपात किया; तब वह वालीका 


आलिज्ञन करके कटे हुए महान्‌ बृक्षसे लिपटी हुई छताकी 
भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ ३२ ॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वाविशः सर्गः ॥ २२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिफाव्यके किष्किन्धाकाप्डमें बाईसवाँ सभे पुरा हुआ ॥ २२॥ 
+-->०<गम्थ्य्य्था>०कज- 


त्रयोविशः सर्गः 
ताराका विलाए 


तंतः सप्ठुउजिप्रन्ती कपिराजस्य तन्मुखम्‌ । 
पति छोकश्रुता तारा म््॒तं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उस समय वानरराजका मुख सूँघती हुई लोकविख्यात 
ताराने रोकर अपने मत पतिसे इस प्रकार कह्य--॥ १ ॥ 
शेषे त्वं विषमे दुशखमकृत्वा वचन मम । 
उपलोपचिते वीर खुदुखे वछुधातले ॥ २ ॥ 
ध्वीर ! दुःखकी बात है कि आपने मेरी बात नहीं मानी 
और अब्र आप प्रस्तरसे पूर्ण अत्यन्त दुःखदायक और ऊँचे- 
नीचे भूतछपर शयन कर रहे हैं ॥ २॥ 
मत्तः प्रियतरा नूनं वानरेन्द्र मद्दी तव। 
शेषे दि तां परिष्व॒ज्य मां च न प्रतिभाषसे ॥ ३ ॥ 
ध्वानरगाज | निश्रय ही यह प्रथ्वी आपको मुझसे भी 
बढकर प्रिय दे) तभी तो आप इसका आलिद्जन करके सो रहे 
हैं और मुझसे बाततक नहीं करते ॥ ३॥ 
सुप्रीवस्थ वह प्राप्तो विधिरेष भवत्यहों। 
खुम्रीव एवं विक्रान्तो वीर साहसिकप्रिय ॥ ४ ॥ 
“वीर ! साइसपूर्ण कार्योसे प्रेम रखनेवाले वानरराज ! 
यह श्रीरामरूपी विधाता सुग्रीवके वशमें हो गया है (--आपके 
नहीं ) | यद्द बढ़े आश्रर्यकी बात है; अतः अब इस राज्यपर 
मुग्रीव' द्वी पराक्रमी राजाके रूपमें आसीन होंगे ॥ ४ ॥ 
ऋश्षवानरमुख्यास्त्वां बलिनं पर्युपासते | 
तेषां विलपितं कृच्छुमजझ्दसस्‍्य च शोचतः ॥ ५ ॥ 
प्रम चेमा गिरः श्र॒त्वा कि त्वं न प्रतिबुध्यसे । 
धप्राणनाथ | प्रधान-प्रधान भाद. और वानर जो आप 


महावीरकी सेवाम॑ रहा करते थे, इस समय बड़े दुःखसे 
विलाप कर रहे हैं। बेटा अज्ञद भी शोकमें पड़ा है | उन 
वानरोंका दुःखमय विलाप, अज्ञदका शोकोद्वार तथा मेरी 
यह अनुनय-विनयभरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्‍यों 
नहीं हैं !॥ ५३ ॥ 

इद तद्‌ वीरशयनं तत्र शेषे हतो युधि॥ ६ ॥ 
शायिता निहता यज्न त्वयेव रिपवः पुरा। 

यही वह वीर-शय्या है; जिसपर पूर्वकालमें आपने ही 
बहुत-से श॒त्रुआओंको मारकर सुल्यया था; किंठु आज खयं 
ही युद्धमें मारे जाकर आप इसपर शयन कर रहे हैं ॥ ६३ ॥ 
विशुद्धसत्ताभिजन प्रिययुद्ध मम प्रिय॥ ७ ॥ 
मामनाथां विद्यायेकां गतस्त्वमसि मानद्‌। 

“विश्ुद्ध बलशाली कुलमें उत्पन्न) युद्धप्रेमी तथा दूसरोंको 
मान देनेवाले मेरे प्रियतम ! तुम मुझ अनाथाकों अकेली 
छोड़कर कहाँ चले गये १ ॥ ७ई ॥ 
शूराय न॒प्रदातव्या कन्या खत विपश्चिता ॥ < ॥ 
शुरभार्यों हतां पश्य सद्यो मां विधवां कृताम्‌। 

“निश्रय ही बुद्धिमान्‌ पुरषको चाहिये कि वह अपनी 
कन्या किसी शूरवीरके हाथमें न दे। देखो, में शूरवीरकी 
पत्नी होनेके कारण तत्काल विधवा बना दी गयी ओर इस 
प्रकार सवंथा मारी गयी ॥ ८४९ ॥ 
अवभग्नश्व मे मानो भग्ना में शाश्वती गतिः॥ ९ ॥ 
अगाघे च निमग्नास्मि विपुले शोकसागरे। 

(राजरानी होनेका जो मेरा अभिमान था; वह भकज्ज हो 


ऑन. 


कर पलपन्‍्स्लमननननन्न्लससलट्तत् आम 
मानों पर्व॑तकी कन्दरामें छिपे हुए प्रज्वलित मुखवाले 


गया | नित्य-निरन्‍्तर सुख पानेकी मेरी आशा नष्ट दो ; 
तथां मैं अगाघ एवं विशाल शोकसमुद्रमें हब गयी हूँ॥९३॥ 
अद्मसारमयं नूनमिंदं मे छृदयं चढम ॥ १० ॥ 
भतौरं निद्वतं दृष्ठा यन्नाथ शतधा छुतम | 

“निश्चय ही यह मेरा कठोर दृदय छोद्देका बता हुआ 
है। तभी तो अपने खामीकों मारा गया देखकर इसके सेकड़ों 
टुकड़े नहीं हो जाते ॥ १०३ ॥ 


सुहच्चैव च भतो च प्रकृत्या च मम प्रियः ॥ ६३ ॥ 
प्रहारे च पराक्रान्तः शूरः पद्मत्वमागतः | 
“हाय ! जो मेरे सुद्दद, ख्वामी और खभावसे ही प्रिय ये 
तथा संग्राममें महान पराक्रम प्रकट करनेवाले घूरवीर थे; वे 
संसारसे चुल बसे ॥ ११३ ॥ 
पतिद्दीना तु या नारी काम भवतु पुत्रिणी ॥ १२॥ 
धनधान्यसम्द्धापि. विधवेत्युच्यते जनेः। 
'पत्िद्दीन नारी भले ही पुत्रवती एवं धन-धान्यसे समृद्ध 
भी हो, किंठु लोग उसे विघवा द्वी कद्दते हैं ॥ १२३६ ॥ 


खगान्नप्रभवे वीर शेषे रुधिरमण्डले ॥ १३॥ 
कृमिरागपरिस्तोमे खकीये शयने यथा। 

“वीर | अपने ह्वी शरीरसे प्रकट हुई रक्तराशिमें आप 
उसी तरह शयन करते हैं, जैसे पहले इन्द्रगोप नामक कीड़े के-से 
रंगवाले बिछीनेसे युक्त अपने पलंगपर सोया करते ये ॥१३३॥ 
रेणुशोणितसंबीतं गात्न तव समन्‍्ततः ॥ १७४ ॥ 
परिरब्चुं न शाक्तोमि भुजाभ्यां छुवगषंभ। 

“वानरश्रेष्ठी आपका सारा शरीर धूल और रक्तसे लथपथ 
हो रहा है; इसलिये में अपनी दोनों भुजञाओंसे आपका 
आबिड्न नहीं कर पाती ॥ १४३६ ॥ 
कृतकृत्योषच् सुग्रीवो वेरे:स्मिन्नतिदारुणे ॥ १५ ॥ 
यस्य॒ रामविमुक्तेन हतमेकेषुणा भयम्‌। 

“इस अत्यन्त भयंकर वैरमें आज सुग्रीव कृतकृत्य हो 
गये । श्रीयमके छोड़े हुए एक ही बाणने उनका सारा भय 
हर लिया॥ १५३॥ 
शरेण हृदि लग्नेन गात्रसंस्पशने तब ॥ १६॥ 
वायोमि त्वां निरीक्षन्ती त्वयि पशञ्चत्वमागते । 

“आपकी छातीर्मे जो बाण घँँसा हुआ है) वह मुझे 
आपके शरीरका आलिज्जन न करनेसे रोक रहा है, इस कारण 
आपकी मृत्यु हो जानेपर भी में चुपचाप देख रही हूँ 
( आपको द्वुदयसे छगा नहीं पाती ) ॥ १६३ ॥ 
उद्बबहँ शरं नीलस्तस्य गात्रगतं॑ तदा ॥ १७॥ 
गिरिगहरसंलीन दीघ्रमाशीविष यथा। 


उस समय नीलने वालीके शरीरमे धंसे हुए. उस बाणको 


गयी. निकाछा। 


विषधर 8र्पक्रो वहाँसे निकाछा गया हो ॥ १७४ ॥ 
तस्य निष्कृष्यमाणस्थ बाणस्यापि बभी द्रुतिः ॥ १८ ॥ 
अस्तमस्तकसंरुद्धरइ्मेदिनकरादिव | 

वाली के शरीरसे निकाले जाते हुए. उस बाणकी कान्ति 
अस्ताचलके शिखरपर अवरुद्ध किरणोंवाले सूर्यकी प्रभाके 
समान जान पड़ती थी ॥ १८६ ॥ 
पेतुः क्षतजधारास्तु ब्रणेभ्यस्तस्य स्वेशः ॥ १९०॥ 
ताम्नगैं रिकसम्पूक्ता धारा इव धराधरात्‌। 

बराणके निकाल लिये जानेपर वालीके शरीरके सभी 
घार्वोसे खूनकी धाराएँ गिरने लगीं मानो किसी पबं॑तसे 
लाल गेरूमिभित जलकी घाराएँ बह रही हो ॥ १९३ ॥ 
अवकीर्ण विमाज॑न्ती भतौरं रणरेणुना ॥ २० ॥ 
अस्लैनंयनजेंः. शूरं सिषेच्रास्त्रसमाहतम्‌ । 

वालीका शरीर रणभूमिको धूलसे भर गया था। उस 
समय तारा बाणसे आइत हुए अपने झूरवीर सख्वामीके उस 
शरीरको पोछती हुई उन्हें नेत्रोंके अश्रुजलसे सींचने लगी ॥ 
रुधिरोक्षितसवोझ दृष्टा विनिहत॑ पतिम्‌ ॥ २१॥ 
उवाच तारा पिज्ञाक्षं पुत्रमज्ञदमइझूना। 

अपने मारे गये पतिके सारे अज्भोंको रक्तसे भीगा हुआ 
देख वालि-पक्ी ताराने अपने भूरे नेत्नोंवाले पुत्र अज्भदसे 
कहा--॥ २१६ ॥ 
अवस्थां पश्चिमां पश्य पितुः पुत्र खुदारुणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
सम्प्रसक्तस्य बैरस्य गतो5न्‍्तः पापकर्मणा | 

“बेटा | देखो; तुम्हारे पिताकी अन्तिम अवस्था कितनी 
भयंकर है। ये इस समय पूव॑ पापके कारण प्राप्त हुए वैरसे 
पार हो चुके हैं॥ २२१॥ 
बालसूर्योज्ज्वलतनुं प्रयाद॑ं यभसादुनम्‌ ॥ २३॥ 
अभिवादय राज़ानं पितरं पुत्र मानदम्‌। 


धवत्स | प्रातःकालके सूर्यकी भांति अरुण गोर शरीरवाले 
तुम्दारे पिता राजा वाली अब यमलोकको जा पहुँचे । ये 
तुम्हें बड़ा आदर देते थे। तुम इनके चरणोंमे प्रणाम करो? ॥ 


एवमुक्तः समुत्थाय जग्नमाह चरणों पितुः॥ २४ ॥ 
भुजाभ्यां पीनवृत्ताभ्यामड्दो5 दृम्िति ब्रुवन। 

माताके ऐसा कददनेपर अक्भदने उठकर अपनी मोटी 
और गोलाकार भुजाओंद्वारा पिताके दोनों पेर पकड़ लिये 
और प्रणाम करते हुए, कह्द-:पिताजी | मैं अज्ञद हूँ? ॥ 


अभिवाद्यमानं त्वामज्गदं त्वं यथा पुरा ॥२५॥ 
दीघोयुभंव पुत्रेति किमर्थ नाभिभाषसे | 

तब तारा फिर कहने छगी--“प्राणनाथ | कुमार अन्नद 
पहलेकी ही भाँति आज भी आपके चरणोमें प्रणाम करता 


किष्किन्धाकाण्डे चतुर्विशः सर्गः 
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है; किंत आप इसे “चिरंजीवी रहो बेटा ऐसा कहकर समय आपके गलेमें क्‍यों नहीं देखती हूँ १॥ २८॥ 


आशीर्वाद क्यों नहीं देते हैं ! ॥ २५३ ॥ 

अहं पुत्रसहाया त्वाम॒ुपासे गतचेतनम | 

सिंदेन पातितं सद्यो गौः सवत्लेव गोवृषम्‌ ॥ २६॥ 
“जेसे कोई बछड़ेसहित गाय सिंहके द्वारा तत्काल मार गिराये 

हुए सॉड़के पास खड़ी हो, उसी प्रकार पुत्रसहित मैं प्राणददीन 

हुए आपकी सेवामें बेठी हूँ ॥ २६ ॥ 

इष्टा. संग्रामयशेन रामप्रहरणाम्भसा | 

तस्मिन्‍नवभृथे स््नातः कर्थ पत्न्या मया बिना ॥ २७ ॥ 
“आपने युद्धरूपी यज्ञका अनुष्ठान करके भ्रीरामके 

बाणरूपी जलसे मुझ पत्नीके बिना अकेले ही अवमथस्नान 

केसे कर लिया ?॥ २७ ॥ 

या दत्ता देवराजेन तब तुष्टेन खंयुगे। 

शातकोरम्भी प्रियां मालां तां ते पश्यामि नेद किम॥ २८॥ 
ध्युद्धमं आपसे संतुष्ट हुए. देवराज इन्द्रने आपको 

जो सोनेकी प्रिय माला दे रक्‍्खी थी, उसे मैं इस 

इत्यार्षे 


| 


राज्यभ्रीन जद्दाति त्वां गतासुमपि मानद्‌। 
सूर्यस्यावर्तमानस्य शलराज़मिव प्रभा ॥ २९॥ 
“<दूसरोंको मान देनेवाले वानरराज ! प्राणहीन हो जानेपर 
भी आपको राज्यलक्ष्मी उसी प्रकार नहीं छोड़ रही है, जेसे 
चारों ओर चक्कर लगानेवाले सूय्यदेवकी प्रभा गिरिराज मेरुको 
कभी नहीं छोड़ती है ॥ २९ ॥ 
न में वचः पथ्यमिदं त्वया रूत॑ 
न चासिम शक्ता हि निवारणे तव। 
हता सपुत्रास्मि दतेन संयुगे 
सह त्वया भ्रीविंजदहाति मामपि ॥ ३० ॥ 
मैंने आपके हितकी बात कह्दी थी; परंतु आपने उसे 
नहीं स्वीकार किया | मैं भी आपको रोक रखनेमें समर्थ न 
हो सकी । इसका फल यह हुआ कि आप युद्धमें मारे गये । 
आपके मारे जानेसे में भी अपने पुत्रसहित मारी गथी । अब 
लक्ष्मी आपके साथ ही मुझे और मरे पुत्रको भी छोड़ रही है?॥ 


श्रीमद्रामायणे वाह्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे श्रयोविशः सर्गः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके करिष्किन्धाकाण्डमें तेईसदोँ सगे पुरा हुआ॥ २३६॥ 


चतुर्विशः सर्गः 


सुग्रीवका शोकमर्न होकर श्रीरामसे प्राणत्यागके लिये आज्ञा माँगना, ताराका श्रीरामसे 
अपने वधके लिये प्रार्थना करना और श्रीरामका उसे समझाना 


तामाशु वेगेन दुरासदेन 
त्वभिप्लुतां. शोकमद्दार्णवेन । 
पद्यंस्तदा वाल्यनुजस्तरस्वी 
आ्रातुवंधेनाप्रतमिन तेपे ॥ १॥ 
अत्यन्त वेगशाली और दुःसह शोकसमुद्रमें ह्ूबी हुई 
ताराकी ओर दृष्टिषात करके वालीके छोटे भाई वेगवान्‌ सुग्रीव- 
को उस समय अपने भाईके वधसे बढ़ा संताप हुआ ॥ १॥ 
स॒ बाष्पंपूर्णन मुखेन पद्यन 
क्षणन निर्विण्णममना मनखी। 
जगाम रामस्य शनेंः समीप 
भृत्यैबृंत:ः सम्परिदूयमानः ॥ २ ॥ 
उनके मुखपर आँसुरंकी धारा बह चछी । उनका मन 
, ख़िन्‍न द्वो गया और वे भीतर-ह्दी-भीतर कष्टका अनुभव करते 


« हुए अपने भत्योंके साथ धीरे-धीरे श्रीरामचन्द्रजी के पास गये ॥ २॥ 


स॒तं समासाद्य ग्रहीतचाप- 
म॒ुदात्तमाशीविषतुल्यवाणम्‌ । 
यशखिन रूझ्षणलक्षिताज्ज- 
मवसख्थितं राघवमित्युवाच ॥ ३ ॥ 


जिन्होंने धनुष ले रकखा था, जिनमें घीरोदात्त नायकका 
स्वभाव बिद्यमान था; जिनके बाण विधषधर सर्पके समान 
भयंकर थे; जिनका प्रत्येक अज्ग सामुद्रिक शास््रके अनुसार 
उत्तम लक्षणोंसे लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे; वहाँ 
खड़े हुए. उन श्रीरघुनाथजीके पाप्त जाकर सुग्रीव इस प्रकार 
बोले--॥ ३ ॥ 
यथा प्रतिज्ञातमिदं नरेन्द्र 
कऊत॑ त्वया दृष्टफल च करम। 
ममाद्य भोगेषु. नरेन्‍्द्रखनो 
मनो निवृत्तं दृतजीवितेन ॥ ७ ॥ 


“नरेन्द्र | आपने जेसी प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार 
यह काम कर दिखाया । इस कममका राज्य-छाभरूप फल भी 
प्रत्यक्ष ही है | किंतु राजकुमार ! इससे मेरा जीवन निन्दनीय 
हो गया है। अतः अब मेरा मन सभी भोगोंसे निदृत्त 
हो गया ॥ ४ ॥ 


अस्यां महिष्यां तु भ्रृशं रुद्त्यां 
पुरे5तिविक्रोशति दुःखतसे । 


ननभीककीि....।// "न ई 


हते नपे संशयिते5ज्ञदे च 
न राम राज्ये रमते मनो मे ॥ ५ ॥ 
“श्रीराम | राजा वालीके मारे जानेसे ये महारानी तारा 
अत्यन्त विलाप कर रही हैं| सारा नगर दुःखसे संतत्त होकर 
चीख रहा है तथा कुमार अनज्ञदका जीवन भी संशयमें पड़ 
गया है । इन सब कारणोंसे अब राज्यमें मेरा मन नहीं 
लगता है ॥ ५॥ 
क्रोधादमषाद्तिविप्रधषाद्‌ 
भ्रातुवंधो मे5नुमतः पुरस्तात्‌। 
हते त्विदा्नी दरियूथपे5स्मिन्‌ | 
सुतीक्ष्णमिक्ष्वाकुबर प्रतप्स्ये ॥ ६ ॥ 
“इक्ष्याकुकुलके गौरव श्रीरघुनाथजी ! भाईने मेरा बहुत 
अधिक तिरस्कार किया था; इसलिये क्रोध ओर अमर्षके कारण 
पहले मैंने उसके वधके लिये अनुमति दे दी थी; परंतु अब 
वानर-यूथपति वालीके मारे जानेपर मुझे बड़ा संताप हो रहा 
है। सम्भवतः जीवनभर यह संताप बना ही रहेगा ॥ १ ॥ 


श्रेयोष्य मन्‍्ये मम शैलमुख्ये 
तस्मिन्‌ हि वासश्विरमसृष्यमुके । 
यथा तथा वतंयतः खत ृत्त्या 
नेम॑ निहत्य त्रिदूवस्य लाभः ॥ ७ ॥ 
“अपनी जातीय बृत्तिके अनुसार जैसे-तैसे जीवन-निर्वाह 
करते हुए. उस श्रेष्ठ पर्वत ऋष्यमूकपर चिरकालतक रहना 
ही आज मैं अपने लिये कल्याणकारी समझता हूँ; किंतु अपने 
इस भाईका वध कराकर अब मुझे स्वर्गका भी राज्य मिल 
जाय तो मैं उसे अपने लिये श्रेयस्कर नहीं मानता हूँ ॥७॥ 
न त्वा जिधांसामि चरेति यन्मा- 
हर मयं मद्दात्मा मतिमानुवाच | 
तस्येव तद्‌ राम वचो<5नुरूप- 
मिंदंं वचः कर्म च मे5नुरूपम्‌ ॥ < ॥ 
“बुद्धिमान्‌ महात्मा वालीने युद्धके समय मुझसे कहा था 
कि “तुम चले जाओ, में तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता? | 
श्रीराम | उनकी यह बात उ्हींके योग्य थी और मैंने जो आपसे 
कहकर उनका वध कराया, मेरा वह क्रूरतापूर्ण वचन और कर्म 
मेरे ही अनुरूप है ॥ ८ ॥ 
भ्राता कर्थ नाम महागुणस्य 
आतुवंधं॑ राम विरोचयेत। 
राज्यस्य दुःखस्य च वीर सारं 
विचिन्तयन्‌ कामपुर सक्ततो पि॥ ९ ॥ 
“वीर रघुनन्दन | कोई कितना ही स्वार्थी क्यों न हो ! 
यदि राज्यके सुख तथा श्रातृ-वधसे होनेवाले दुःखकी प्रबलता- 
पर विचार करेगा तो वह भाई होकर अपने महान्‌ गुणवान 
भाईका वध केसे अच्छा समझेगा ! ॥ ९ ॥ 


वधो द्वि मे मतो न्‍तनननलनननन लत तन न तन धात्यन्‍य काश | 
ममासीद्‌ बुद्धिदौरात्म्यात्‌ प्राणद्दारी वब्यतिक्रमः॥ १०॥ 


ध्वालीके मनमें मेरे वघषका विचार नहीं थाः क्योंकि 
इससे उन्हें अपनी मान-प्रतिष्ठामे ब्रा लगनेका डर था । मेरी 
ही बुद्धिमें दुश्ता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाईके 
प्रति ऐसा अपराध कर डाला) जो उनके लिये घातक 
सिद्ध हुआ ॥ १० ॥ 


हे ब्र्‌ हे 
द्रमशाखावभग्नो5ह मुहत परिनिश्टनन्‌ | 
सान्त्वयित्वा त्वनेनोक्तो न पुनः कतुमहंसि ॥ ११॥ 


“जब वालीने मुझे एक वृक्षकी शाखासे घायछ कर दिया ' 
और मैं दो घड़ीतक कराहता रहा) तब उन्होंने मुझे सान्त्वना - 
देकर कहा--८जाओ) फिर मेरे साथ युद्ध करनेकी इच्छा 
न करना? ॥ ११ ॥ 


भ्रात॒त्वमायभावश्च धर्मश्चानेन.. रक्षितः । 
मया क्रोधश्व॒ कामश्चव कपित्व॑ं च प्रदर्शितम्‌ ॥ १२ ॥ 

८उन्होंने श्रात॒माव) आर्यमाव और घर्मकी भी रक्षा की है; 
परंतु मैंने केवल काम) क्रोध ओर वानरोचित चपलताका ही 
परिचय दिया है ॥ १२॥ 


अचिन्तनीयं परिवजेनीय- 
मनीप्सनीयं खनवेक्षणीयम्‌ | 
प्राप्तो स्मि पाप्मानमिद वयस्य 
रे कप 
आ्रातुवंधात्‌ त्वाए्रबधादिवेन्द्रः ॥ १३॥ 


मित्र | जेसे दृत्रासुरका वध करनेसे इन्द्र पापके भागी 
हुए थे, उसी प्रकार में भाईका वध कराकर ऐसे पापका 
भागी हुआ हूँ; जिसको करना तो दूर रहा; सोचना भी 
अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये जो स्वथा त्याज्य, अवाचऋछनीय 
तथा देखनेके भी अयोग्य दे ॥ १३ ॥ 
पाप्मानमिन्द्रस्य मही जल॑ ला 
वृक्षाश्व काम जग्रहुः स्थियश्व । 
को नाम पाप्मानमिमं सहेत 
शाखाम्गस्य प्रतिप्तुमिच्छेत्‌ ॥ १४॥ 
८इन्द्रके पापको तो प्रथ्वी, जल; वृक्ष और खतियोंने स्वेच्छासे 
ग्रहण कर लिया था; परंतु मुझ-जैसे वानरके इस पापको कौन 
लेना चाहेगा ? अथवा कोन ले सकेंगा ? || १४७ ॥ 
नाहामि सम्मानमिमं प्रज्ञानां 
न योवराज्यं कुत एव राज्यम । 
अधमेयुक्त. कुलनाशयुक्त- 
मेवंविधं राघव कम छृत्वा ॥ १५॥ 
'रघुनाथजी ! अपने कुलका नाश करनेवाला ऐसा पाप 
पूर्ण कर्भ करके मैं प्रजाके सम्मानका पात्र नहीं रहा। राज्य 


किष्किन्धाकाण्डे चतुविशः सर्गः 
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पाना तो + 8 हज ासाशाकाउ पमरआन कर पर एक पाक बात है; 
नहीं है॥ १५ ॥ 


पापस्य कतास्मि विगर्हितस्य 
क़ुद्वस्य लोकापक्ृतस्य छोके। 
शोको महान मामभिवर्तते<यं 
तृष्टेयेया निम्नमिवाम्बुवेगः ॥ १६॥ 
'मैंने वह छोकनिन्दित पापकर्म किया है, जो नीच 
पुरुषोंके योग्य तथा सम्पूर्ण जगत को हानि पहुँचानेवाल्य है। 
जैसे वर्षाके जछका वेग नीची भूमिकी ओर जाता है, उसी 
अ्रकार यह भ्रातृ-वधजनित महान्‌ शोक सब ओरसे मुझपर 
ही आक्रमण कर रहा है ॥ १६ ॥ 


सोद्यघातापरगात्रवालः 
संतापह स्ताक्षिशिरोविषाणः । 
एनोमयो मामभिहन्ति हस्ती 
दप्तो नदीकूछमिद प्रवुद्धः ॥ १७॥ 
“भाईका वध ही जिसके शरीरका पिछला भाग और पुच्छ 
है तथा उससे होनेवाल्य संताप ही जिसकी सूँड़, नेत्र; मस्तक 
ओर दाँत हैं, वह पापरूपी महान्‌ मदमत्त गजराज नदी- 
तटकी भाँति मुझपर ही आघात कर रहा है | १७॥ 


अंहो बतेदं॑ नृवराविषह्ं 
निवतंते मे हृदि साधुवृत्तम। 
अझ्ो विवर्ण परितप्यमानं 
किट्टं यथा राघव जातरूपम्‌ ॥ १८॥ 
“नरेश्वर | रघुनन्दन ! मैंने जो दुःसह पाप किया है, यह 
मेरे दृदयस्थित सदाचारको भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी 
तरह, जैसे आगमें तयाया जानेवाला मल्न सुवर्ण अपने भीतरके 
मलको नष्ट कर देता है ॥ १८ ॥ 


मद्दावलानां हरियूथपाना- 
मद कुल राघव मन्निमित्तम । 
अस्याज्ञद्स्यापि च शोकतापा- 
द््धस्थितप्राणममितीव मन्ये॥ १९ ॥ 
“रघुनाथजी | मेरे ही कारण वालीका वध हुआ) जिससे 
इस अज्भदका भी शोक-संताप बढ़ गया और इसीलिये इन 
महाबली वानर-यूथपतियोंका समुदाय अधमरा-सा जान 
पढ़ता है ॥१९॥ 


मुझमें युवराज होनेकी भी योग्यता 


खुतः खुलभय: छुज़नः छुवश्यः 
कुतस्तु॒ पुत्र: सदशो5ह्ञदेन । 
न.चापि विद्येतस वीर देशो 
* यस्मिन भवेत्‌ लोद्रसंनिकर्षः ॥ २० ॥ 
“बीरवर | सुजनन ओर वशरमें रहनेवाला पुत्र तो मिल 
सकता है; परंतु अक्गदके समात्त बेटा कहाँ मिलेगा! तथा ऐशा 
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कोई देश नहीं है, जहाँ मुझे अपने भाईका सामीप्य मिल 
सके ॥ २० ॥ 


अद्याज्दो वीरवरों न जीवे- 
ज्ञीवेत माता परिपालनार्थम्‌ । 
विना तु पुत्र परितापदीना 
सा नेव जीवेदिति निश्चितं मे ॥ २१ ॥ 
“अब वीरवर अद्गद भी जीवित नहीं रह सकता | यदि 
जी सकता तो उसकी रक्षाके लिये उसकी माता भी जीवन 
धारण करती । वह बेचारी तो यों ही संतापसे दीन हो रही है, 
यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवनका अन्त हो जायगा -- 
यह बिल्कुल निश्चित बात है | २१ ॥ 


सो5हं श्रवेक्ष्याम्यतिदीध्मझल 
भआ्रात्रा च पुत्रेण ख सख्यमिच्छन । 
इमे विचेष्यन्ति दरिप्रवीराः 
सीतां निदेशे परिवर्तमानाः ॥ २२॥ 
“अतः मैं अपने भाई और पुत्रका साथ देनेकी 
इच्छासे प्रज्वलित अग्निमें प्रवेश करूँगा। ये वानर वीर 
आपको आश्ञामें रहकर सीताकी खोज करेंगे ॥ २२ ॥ 
कृत्स्नं तु ते सेत्स्यति कार्यमेत- 
न्मय्यप्यतीते मजुजेन्द्रपुत्र । 
कुलछस्य हन्तारमजीबनाहं 
रामाजुजानीहि कृतागर्स माम्‌ ॥ २३ ॥ 
“राजकुमार | मेरी मृत्यु हो जानेपर भी आपका सारा 
कार्य सिद्ध हो जायगा । मैं कुछकी हत्या करनेवाला 
और अपराधी हूँ। अतः संसारमें जीवन धारण करजेके 
योग्य नहीं हूँ । इसलिये श्रीराम ! मुझे प्राणत्याग करनेकी 
आज्ञा दीजिये? ॥ २३ ॥ 


इत्येवमार्तस्य रघुधवीरः 
श्रुत्वा वचो वालिजघन्यजस्य। 
संजातवाष्पः परवीरहनन्‍्ता 


रामो मुहतें विमना बभूव॥ २४॥ 
दुःखसे आतुर हुए सुग्रीवके, जो वालीके छोटे भाई थे, 
ऐसे वचन सुनकर शबनरुवीरोका संहार करनेमें समर्थ, रघुकुल- 
के वीर भगवान्‌ भरीरामके नेत्रोंसे आँसू बहने लगे। वे दो घड़ी- 
तक मन-ही-मन दुःखका अनुभव करते रहे || २४ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणेः्भीक्षणमवेक्षमाणः 
क्षितिक्षमावान्‌ भुवनस्य गोप्ता। 
रामो रुदन्‍्तीं व्यसने निमग्नां 
समुत्सुकः सो 5थ द्दर्श ताराम्‌॥ २५ ॥ 
श्रीरघुनाथजी प्रृथ्वी के समान क्षमाशील और सम्पूर्ण जगत्‌- 
की रक्षा करनेवाले हैं | उन्होंने उस समय अधिक उत्सुक 
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हि युद्ध्थलमें सबसे अधिक निपुणताके कारण रुक्ष्य बेधनेमें 
.डघर बारंबार दृष्टि दौड़ायीः तब शोकमग्ना युद्धस्थ ने 
जद अर दिखा दी जो अपने खामीके लिये रो अचूक ये; उनके पास पहुँचकर वह मनखिनी तार इस 
रही थी ॥ २५॥ प्रकार बोली--॥ २३० ॥ 
तां चारुनेत्रां कपिसिंहनाथां त्वमप्रमेयश् कर दुरासद्श्च | 
पति समार्छिष्य तदा शयानाम। जितेनि चमक 
उत्थापयामाछु रदीनसर्तवां श्र्घ क्षणश्र 


मन्च्रिप्रधानाः कपिराजपत्नीम्‌ ॥ रे ॥ 
कपियोंम सिंहके समान वीर वाली जिसके खामी एवं 
संरक्षक ये; जो वानरराज वालीकी रानी थी; जिसका द्ुंदय 
उदार और नेत्र मनोहर थे; वह तारा उस समय अपने मृत 
पतिका आलिड्जनन करके पड़ी थी । श्रीरामको आते देख 
प्रधान-प्रघान मन्त्रियोंने ताराको वहाँसे उठाया॥ २६ ॥ 
सा विस्फुरन्ती परिरभ्यमाणा 
भतुंः.. समीपादपनीयमाना । 
ददर्श राम॑ शरचापपाणि हम 
खतेजसा सूर्यमिव ज्वलन्तम्‌ ॥ २७॥ 
तारा जब पतिके समीपसे हृटायी जाने लगी तब बार॑बार 
उसका आलिज्ञन करती हुई वह अपनेको छुड़ाने ओर 
छटपटाने लगी । इतनेद्दीमं उसने अपने सामने धनुष-बाण 
घांरण किये श्रीरमको खड़ा देखा) जो अपने तेजसे सूर्यदेवके 
समान प्रकाशित हो रहे थे ॥ २७॥ 


खुसंवृतं पार्थिवलक्षणैश्व 
तं चारुनेत्र सगशावनेत्रा । 
अदृश् पूव पुरुषप्रधान- 


द मयं स काकुत्स्थ इति प्रजशे ॥ २८॥ 
बे राजोचित शुभ रक्षणोंसे सम्पन्न थे। उनके नेत्र बड़े 
मनोहर थे । उन पुरुषप्रवर भ्रीरमको जो पहले कभी देखनेमें 
नहीं आये थे, देखकर मृगशावकनयनी तारा समझ गयी कि 
ये ही ककुत्स्थकुलभूषण भीराम हैं ॥ २८॥ 
तस्येन्द्रकल्पस्थ दुरासद्स्य 
मद्ानुभावस्य समीपमायों । 
आतोतितूर्ण व्यसन प्रपन्ना 
जगाम तारा परिविहलन्ती ॥ २९ ॥ 
उस समय घोर संकटमें पड़ी हुई शोकपीड़ित आर्या 
तारा अत्यन्त विह्वल हो गिरती-पड़ती तीज्र गतिसे महन्द्रतुल्य 
दुजय वीर महानुभाव भगवान्‌ श्रीरामके समीप गयी ॥२९॥ 
त॑ सा समासाथयथ विशुद्धसत्त्व । 
शोकेन सम्भ्रान्तशरीरभावा । 
मनखिनी _वाक्यमुवाच॒ तारा 
राम॑ रणोत्कषंणलब्धलक्ष्यम ॥ ३० ॥ 
शोकके कारण वह अपने शरीरकी भी सुध-बुध खो 
व बैठी थी । भगवान्‌ श्रीराम विश्ुद्ध अन्तःकरणवाले तथा 


क्षितिक्षमावान क्षतजोपमाक्षः ॥ रे९ ॥ 

८रघुनन्दन | आप अप्रमेय ( देश, काल और वस्तुकी 

सीमासे रहित ) हैं। आपको पाना बहुत कठिन है।आप 

जितेन्द्रिय तथा उत्तम धर्मका पालन करनेवाले हैं। आपकी 

कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती । आप दूरदर्शी एवं पएरथ्वीके समान 
क्षमाशील हैं। आपकी आँखें कुछ-कुछ लाल हैं ॥ ३१॥ 


त्वमात्तवाणासनबाणपाणि- 
मंहाबलः संहननोपपन्नः । 
मनुष्यदेहाभ्युद्यं.. विहाय 


'दिव्येन देहाभ्युद्येन युक्तः ॥ रे२ ॥ 
“आपके ह्वाथमें घनुष और बाण शोभा पा रहे हैं। आपका 
बल महान है। आप सुदृदद शरीरसे सम्पन्न हैं और मनुष्य- 
शरीरसे प्राप्त हेनेवाले छौकिक सुखका परित्याग करके भी 
दिव्य शरीरके ऐ.श्वरयसे युक्त हैं॥ २२ ॥ 
थेनैव बाणेन हतः प्रियो मे 
तेनेव बाणेन हि मां जहीहि। 
दृता गमिष्यामि समीपमस्य 
न मां विना वीर रमेत वाली ॥ रेरे ॥ 


८ अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि ) आपने जिस बाणसे 


भेरे प्रियतम पतिका वध किया है; उसी बाणसे आप मुझे 
भी मार डालिये । मैं मरकर उनके समीप चली जाऊँगी। 


वीर | मेरे श्विना वाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे ॥३३॥ 


सख्गेंडपि. प्मामलपतनेन्र 
समेत्य सम्प्रेक्ष्यच मामपद्यन। 

न होष उच्चावचताम्नचूडा 
विचित्रवेषाप्स रसो 5 भजिष्यत्‌॥ ३४ ॥ 
“अमलकमलदललोचन राम | खर्गमे जाकर भी जब 
वाली सब ओर दृष्टि डालनेपर मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका 
मन वहाँ कदापि नहीं छगेगा; नाना प्रकारके छाल फूल्से 
विभूषित चोटी घारण करनेवाली तथा विचित्र वेशभूषासे 


मनोहर प्रतीत होनेवाली खर्गकी अप्सराओंको वे कभी 


स्वीकार नहीं करेंगे ॥ २४ ॥ 
खग5पि शोक॑ च विवणतां च 
मया विना प्राप्स्यति वीर वाली। 
रस्ये नगेन्द्रस्य तटावकाशे 
विदेदकन्यारहितो यथा त्वम्‌ ॥ रे५ ॥ 


त 


| 


किष्किन्धाकाण्डे चतुर्विशः सर्गः 


“वीरवर ! स्र्गमें भी वाली मेरे बिना शोकका अनुभव करेंगे 
ओर उनके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जायगी । वे उसी तरह 
दुखी रहेंगे जेसे गिरिराज ऋष्यमूकके सुरम्य तट-प्रान्तमें 
विदेहनन्दिनी सीताके बिना आप कष्टका अनुभव करते हैं ॥ 

त्वं वेत्थ तावद्‌ वनिताविहीनः 
प्राप्नोति दुःख पुरुष: कुमारः । 
तत्‌ त्वं प्रजानअहि मां न वाली 
दुःख ममाद्शनजं भजेत॥ ३६॥ 

'सत्रीके बिना युवा पुरुषको जो दुःख उठाना पड़ता है, 
उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तरवको समझकर 
आप मेरा वध करिये, जिससे वालीको मेरे विरहका दुःख न 
भोगना पड़े ॥ ३६॥ 

यज्यापि मन्‍्येत भवान्‌ महद्दात्मा 
स्त्रीघातदोषस्तु भवेन्न महायम। 
आत्मेयमस्येति हि मां जहि त्व॑ 
न स््रीवधः स्यान्मजुजेन्द्रपुत्र ॥ ३७ ॥ 

“भहाराजकुमार | आप महात्मा हैं, इसलिये यदि ऐसा 
चाहते हों कि मुझे ज्ली-हत्याका पाप न छगे तो ध्यह वालीकी 
आत्मा है? ऐसा समझकर मेरा वध कीजिये | इससे आपको ज्नी- 
हत्याका पाप नहीं लगेगा ॥ ३७॥ 

शास्त्रप्रयोगाद विविधाच् वेदा- 

दनन्यरूपाः पुरुषस्य दाराः। 
दारप्रदानाद्धि न दानमन्यत्‌ 

प्रदर्यते शानवतां हि छोके ॥ ३८॥ 

“शास्रोक्त यज्ष-यागादि कर्मोमें पति और पत्नी दोनोंका 
संयुक्त अधिकार होता है--पत्नीको साथ लिये बिना पुरुष 
यश्ञकर्मका अनुष्ठान नहीं कर सकता । इसके सिवा नाना 
प्रकारकी बेदिक श्रुतियाँ भी पत्तीकों पतिका आघा शरीर 
बतलाती हैं । दूसरे स्लनियोंका अपने पतिसे अभिन्न होना सिद्ध 
होता है ( अतः मुझे मारनेसे आपको स्त्रीवधका दोष नहीं 
लग सकता और वालीको ज्ज्रीकी प्राप्ति हो जायगी; क्योंकि ) 
संसारमें ज्ञानी पुरुर्षोकी दृष्टिम स््नीदानसे बढ़कर दूसरा कोई 


. दान नहीं है॥ ३८ ॥ 


त्वं चापि मां तस्य मम प्रियस्य 
प्रदास्यले धर्ममवेधक्ष्य वीर | 
अनेन दानेन न लप्स्यसे त्व- 
मधरमंयोगं मम वीर घातात्‌ ॥ ३९॥ 
“वीरशिरोमणे |! यदि घर्मकी ओर दृष्टि रखते हुए आप 


| भी मुझे मेरे प्रियतम वालीकों समर्पित कर देंगे तो इस दानके 


छह 


“अर 


प्रमावसे मेरी इत्या करनेपर भी आपको पाप नहीं छगेगा ॥ ३९॥ 


७३२९ 
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आतॉमनाथामपनीयमाना- 
वंगतां नाहलि मामहत्तुम । 
अद्द द्वि मातज्ञविछासगामिना 
छवंगमानासषभेण  घीमता। 
विना वरार्दोत्तिमहेममालिना 
चिरं न शक्ष्यामि नरेन्द्र जीवितुम ॥४० ॥ 
“मैं दु:खिनी और अनाथा हूँ । पतिसे दूर कर दी गयी 
हूं। ऐसी दशामें मुझे जीवित छोड़ना आपके लिये उचित 
नहीं है नरेन्द्र | मैं सुन्दर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्णमालासे 
अलंकृत तथा गजराजके समान विल्ासयुक्त गतिसे चलनेवाले 


बुद्धिमान्‌ वानरश्रेष्ठ वालीके बिना अधिक काछतक जीवित 
नहीं रह सकूँगी? ॥ ४० ॥ 


इत्येवमुक्तस्तु विभुमहात्मा 
तारां समाश्वास्य हित बभाषे। 
मा वीरभायं विमति कुरुष्व 
लोको हि सर्व विहितो विधात्रा ॥ ४१ ॥ 
ताराके ऐसा कहनेपर महात्मा भगवान्‌ श्रीरामने उसे 
आश्वासन देकर हितकी बात कही--थ«वीरपत्नी | तुम मृत्यु- 
विषयक विपरीत विचारका त्याग करो; क्योंकि विधाताने इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की सृष्टि की है ॥ ४१ ॥ 
त॑ चैबव सर्व खुखदुःखयोगं 
लोको 5ब्रवीत्‌ तेन छृत॑ विधात्रा। 
त्रयो5पि लोका विद्दितं विधान 
नातिक्रमन्ते वशगा हि तस्य॥ ४२॥ 
“विधाताने ही इस सारे जगतूको सुख-दुःखसे संयुक्त किया 
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है। यह बात साधारणलोग भी कहते ओर जानते हैं । तीनों 


लोकोंके प्राणी विधाताके विधानका उल्लज्लन नहीं कर सकते; 
क्योंकि सभी उसके अधीन हैं ॥ ४२ ॥ 
प्रीति परां प्राप्स्यसि तां तथैव 
पुत्रश्च ते प्राप्स्यति यौवराज्यम । 
धात्रा विधानं विहितं॑ तथैव 
न॒शूरपत्नयः परिदेवयन्ति ॥ ४३॥ 
“त॒म्हें पहलेकी ही भाँति अत्यन्त सुख एवं आनन्दकी प्राप्त 
होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराजपद प्राप्त करेगा। विधाताका 
ऐसा ही विधान है । शूरवीरोंकी ब्नियाँ इस प्रकार बिलाप 
नहीं करती हैं (अतः तुम भी शोक छोड़कर शान्त हो 


जाओ )! ॥ ४३॥ 
आश्वासिता तेन महात्मना त॒ 
प्रभावयुक्तेन परंतपेन । 


सा वीरपत्नी ध्वनता मुखेन 
सुवेषरूपा विरराम तारा ॥ ४४॥ 


७ " 
श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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ले परम प्रभावशाली महात्मा 
देनेपर सुन्दर वेष ओर रूपवाली , ै 
वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धा काण्डे चतुविशः सगः ॥ २४ ॥ 
० रब बट ५ प्र 
रामायण आदिकाब्यके किष्किन्थाकाण्डमें चोबीसर्दों सगे पूरा हुआ॥ २४॥ 
३-३७ ७ €॥--९- 


पत्नविंशः सगेः 
तारा और अद्भजदकों समझाना तथा वालीके दाह-संस्कारके लिये 


शत्रुओंकों संताप देनेव 

श्रीरामके इस प्रकार सान्त्वना 
इत्याषें. श्रीमद्वामायणे 

इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित अ 


लक्ष्मणसहित श्रीरामका सुग्रीव, 


आज्ञा प्रदान करना, फिर तारा आदिसहित सब वानरोंका वालीके शवको व्मशानभूमिमें 
ले जाकर अड्भदके द्वारा उसका दाह-संस्कार कराना ओर उसे जलाञ्जलि देना 


ख सुग्रीव॑ च तारां च खसाइ़ूदां सदलष्मणः । 
समानशोकः काकुत्स्थः सान्त्वयन्निद्मत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव आदिके शोकसे उनके 
समान ही दुखी थे । उन्होंने सुग्रीवः अद्भर और ताराको 
सान्‍्त्वना देते हुए इस प्रकार कह्--॥ १ ॥ 
न शोकपरितापेन श्रेयला युज्यते झ्॒तः। 
यदत्नानन्तरं कार्य तत्‌ समाधातुमहेथ ॥ २ ॥ 
“शोक-संताप करनेसे मरे हुए जीवकी कोई भलाई नहीं 
होती | अतः अब आगे जो कुछ कतंव्य है; उसको तुम्हें 
विधिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिये ॥ २॥ 
छोकवृत्तमजुष्ठेयं कृत॑ वो बाष्पमोक्षणम्‌। 
न कालादुत्तर किचित्‌ कम शक्यमुपासितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
“तुम सब लोग बहुत आँसू बहा चुके । अब उसकी 
आवश्यकता नहीं है | लोकाचारका भी पालन होना चाहिये । 
समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता 
( क्योंकि उचित समयपर न किया जाय तो उस करम्मका कोई 
फल नहीं होता )॥ ३॥ 
नियतिः कारणं छोके नियतिः कर्मसाधघनम्‌ । 
नियतिः स्वभूतानां नियोगेष्विह कारणम्‌ ॥ ४ ॥ 
“जगत्‌में नियति ( काल ) ही सबका कारण है। वही 
समस्त कर्मोंका साधन है और काल ही समस्त प्राणियोंको 
विभिन्न क्मोमें नियुक्त करनेका कारण है ( क्योंकि वही सबका 
प्रवर्तक है ) ॥ ४॥ 
न कतो कस्यचित्‌ कश्चिन्नियोगे नापि चेश्वरः । 
खभावे बतेते लोकस्तस्य कालः परायणम्‌ ॥ ५ ॥ 
“कोई भी पुरुष न तो स्व॒तन्त्रतापूवंक किसी कामको कर 
सकता है और न किसी दूसरेकों ही उसमें छगानेकी शक्ति 
रखता है। सारा जगत्‌ खभावके अधीन है और खभावका 
आधार काल है ॥ ५॥ 
न कालः कालमत्येति न कालः परिहदीयते | 
खभाव॑च समासाद्य न कश्चिद्तिवर्तते ॥ ६ ॥ 


“काल मी कालका ( अपनी की हुई व्यवस्थाका ) उल्ल्नन 
नहीं कर सकता । वह काल कभी क्षीण नहीं होता । खभाव 
( प्रारब्धकर्म ) को पाकर कोई भी उसका उल्लल्नन नहीं 
करता ॥ ६ ॥ 

न काल्स्यास्ति बन्धुत्वं न देतुने पराक्रमः। 
न मित्रशातिसम्बन्धः कारणं नाव्मनो वशः ॥ ७ ॥ 

“कालका किसीके साथ भाई-चारेका, मित्रताका अथवा 
जाति-बिरादरीका सम्बन्ध नहीं है। उसको वशमें करनेका कोई 
उपाय नहीं है तथा उसपर किसीका पराक्रम नहीं चल सकता। 
कारणस्वरूप भगवान्‌ काल जीवके भी वश नहीं है॥ ७॥ 
कि तु कालपरीणामो द्वश्व्यः साधु पश्यता। 
धर्मश्वार्थ्य कामश्च॒ कालक्रमसमाहिताः ॥ ८ ॥ 

“अतः साधुदर्शी विवेकी पुरुषकों सब कुछ कालका ही 
परिणाम समझना चाहिये। धर्म, अर्थ और काम भी कालक्रमसे 
ही प्राप्त होते हैं ॥ ८॥ 
इतः सां प्रकृति वाली गतः प्राप्त: क्रियाफलम । 
सामदानार्थसंयोगेः पवित्र छुवगेश्वरः ॥ ९ ॥ 

८( मेरे द्वारा मारे जानेके कारण )वानरराज वाली शरीरसे 
मुक्त हो अपने शुद्ध खरूपको प्राप्त हुए हैं । नीतिशास््रके 
अनुकूल साम) दान ओर अर्थके समुचित प्रयोगसे मिलनेवाले 
जो पवित्र कम हैं, वे सभी उन्हें प्राप्त हो गये ॥ ९॥ 
खघमंस्य च संयोगाज़ितस्तेन महात्मना। 
स्वर्गः परिग्ृहीतश्च॒ प्राणानपरिरक्षता ॥ १०॥ 

“महात्मा वालीने पहले अपने घर्मके संयोगसे जिसपर 
विजय पायी थी; उसी खर्गकों इस समय युद्धमें प्राणोंकी रक्षा 
न करके उन्होंने अपने हाथमें कर लिया है ॥ १० ॥ 
एषा वे नियतिः श्रेष्ठा यां गतो हरियूथपः। 
तद॒ल॑ परितापेन प्राप्तकालमुपास्थताम्‌ ॥ ११॥ 

ध्यही सर्वश्रेष्ठ गति है; जिसे वानरोंके सरदार वालीने 
प्राप्त किया है। अतः अब उनके लिये शोक करना व्यर्थ है। 


क्‍ 


| 


किष्किन्धाकाण्डे पश्चविशः सर्गः 


७७१ 


्य््च्च््च्च््स्च्स्ल्च्च्च्च्च्स्च्च्च्ल्ल्ल्च्ल्च्ल्च्च्च्च्ड्ड्ट्ड्ड्ट्ल्ल्ज््>जज्टटे जन 
नाकाम यकमभकरााक काका कमान 


इस समय तुम्हारे सामने ज्लो कर्तव्य उपस्थित है। उसे 

पूरा करो? ॥ ११॥ 

वचनान्ते तु रामस्य लक्ष्मणः परवीरद्दा । 

अवद॒त्‌ प्रश्नितं वाक्य छुप्नीय॑ं गतचेतसम्‌ ॥ १२॥ 
भीरामचन्द्रजीकी बात समाप्त होनेपर शन्नुवीरोंका संहार 

करनेवाले लक्ष्मणने, जिनकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी थी, उन 

सुग्रीवसे नम्नतापूवक इस प्रकार कहा--॥ १२ ॥ 

कुरु त्वमस्य सुप्रीव प्रेतकायमनन्तरम । 

ताराह्दाभ्यां खहितो वालिनो दहन प्रति ॥ १३॥ 
धमुग्रीव | अब तुम अद्जद और ताराके ८।थ रहकर वालीके 

दाइ-संस्कार-सम्बन्धी प्रेतकार्य करो || १३ ॥ 

समाजशापय काष्टानि शुष्काणि च बहुनि च। 

चनन्‍्द्नानिच द्व्यानि वालिसंस्कारफारणात्‌ ॥ १७ ॥ 
'सेवकॉको आज्ञा दो-वे वालीके दाह-संस्कारके निमित्त 

प्रचुर मात्रामं सूखी लकड़ियाँ और दिव्य चन्दन ले 

आवे॥ १४ ॥ 

समाभ्वासय दीन त्वमडूदं दीनचेतसम्‌ । 

मा भूबोलिशबुद्धिस्त्वं त्वद्धीनमिदं पुरम्‌ ॥ १५॥ 
“अज्ञदका चित्त बहुत दुखी हो गया है। इन्हें धैय॑ 

बैंघाओ | तुम अपने मनमें मूढ़ता न लाओ-किंकर्त॑व्यविमूढ़ 


क्‍ न बनो; क्योंकि यह सारा नगर तुम्हारे ही अधीन है॥१५॥ 


अन्गद्स्त्वानयेन्माल्यं वस्माणि विविधानि च। 


- घृत॑ तैलमथो गन्धान्‌ यज्चात्र समनन्‍्तरम ॥ १६॥ 


“अड़द पुष्पमाटत, नाना प्रकारके वस्त्र, घी, तेल; 
सुगन्धित पदार्थ तथा अन्य सामान) जिनकी अभी आवश्य- 
कता है, खयं ले आवें ॥ १६॥ 
त्वंतार शिबिकां शीघ्रमादायागउछ सम्श्रमात्‌। 
त्वरा गुणवती युक्ता ह्ास्मिन्‌ काले क्शिषतः॥ १७॥ 

“तार | तुम शीघ्र जाकर वेगपृवंक एक पालकी ले आओ; 
क्योंकि इस समय अधिक फुर्ती दिखानी चाहिये। ऐसे अवसर- 
पर वही लाभदायक होती है॥ १७॥ 


| सज्जीभवन्तु छुवगाः शिविकावाहनोचिताः । 
समथों बलिनइचेव निहरिष्यन्ति वालिनम्‌ ॥ १८॥ 


“धपालकीको उठाकर ले चलनेके योग्य जो बलवान्‌ एवं 


समर्थ वानर हें, वे तैयार द्वो जाये | वे ही वालीकों यहाँसे 


इमशानभूमिमें ले चलेंगे? ॥१८ ॥ 
एवमुफ्त्वा तु सुप्रीव॑ खुमित्रानन्दवर्धनः । 


| तस्थी भ्राट्समीपस्थो लक्ष्मण: परवीरद्दा ॥ १९ ॥ 


सुप्रीवसे ऐसा कहकर शन्रुवीर्रोका संद्वार करनेवाले सुमित्रा- 


बनन्‍्दन लक्ष्मण अपने भाईके पास जाकर खड़े दो गये ॥१९॥ 


लछक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा तारः सम्भ्रान्तमानसः । 
प्रविवेश ग़ुद्दां शीघ्र शिबिकालक्तमानसः ॥ २० ॥ 


लक्ष्मणकी बात युनकर तारके मनमें हृढ़बड़ी मच गयी । 
वह शिक्षिका ले आनेके लिये शीघ्रतापूवंक किध्किन्धा नामक 
गुफामें गया ॥ २० ॥ 
आदाय शिबिकां तारः स॒ तु पयोपतत्‌ पुनः । 
वानरेरुह्ममानां तां शरेस्द्वहनोचितेः ॥ २१॥ 
वहँसे शिबिका ढोनेके योग्य घूरवीर वानरांद्वारा कंधों- 
पर उठायी हुईं उस शिबिकाकों साथ लेकर तार फिर तुरंत 
ही लौट आया ॥ २१॥ 
दिव्यां भद्रासनयुतां शिबिकां स्यन्दनोपमाम्‌ । 
पक्षिकर्मभिराचित्रां. द्वुमकरमंविभूषिताम्‌ ॥ २२॥ 
वह दिव्य पालकी रथके समान बनी हुई थी। उसके बीचर्मे 
राजाके बेठने योग्य उत्तम आसन था । उसमें शिल्पियोद्वारा 
कृत्रिम पक्षी ओर वृक्ष बनाये गये थे, जो उस पालकीको 
विचित्र शोभासे सम्पन्न बना रहे थे ॥ २२ ॥ 
आचितां चित्रपत्तीभिः झुनिविष्ां समन्ततः । 
विमानमिव सिद्धानां जालवातायनायुताम्‌ ॥ २३॥ 
वह शिबिका चित्रके रूपमें बने हुए पेदल 
सिपाहियोसे भरी प्रतीत होती थी। उसकी निर्माणकलछा सब 
ओरसे बड़ी सुन्दर दिखायी देती थी । देखनेमें वह घिद्धंकि 
विमान-सी प्रतीत होती थी। उसमें कई खिड़कियाँ बनी थीं; 
जिनमें जालियाँ लगी हुई थीं।॥ २३ ॥ 
खुनियुक्तां विशालां च खुकृतां शिल्पिभिः कृताम। 
दारुपवंतकोपेतां. चारुकमंपरिष्छृताम्‌ ॥ २७ ॥ 
कारीगररोने उस पालकीको बहुत सुन्दर बनानेका प्रयत्न 
किया था । उसका एक-एक भाग बड़ा सुधड़ बनाया गया था। 
आकारमें वह बहुत बड़ी थी । उसमें लकड़ियोंके क्रीडा-पर्वत 
बने हुए थे। वह मनोहर शिल्प-कर्मसे सुशोमित थी ॥२४॥ 


वराभरणहदास्श्च चिश्रम्राल्योपशोभिताम्‌ । 

गुद्गदनसंछन्ना रक्त चन्द्नभूषिताम्‌ ॥ २५॥ 
सुन्दर आभूषण और हारोंसे उठको सजाया गया था। 

विचित्र फूलोसे उसकी शोभा बढ़ायी गयी थी। शिल्पयेंद्वारा 

निर्मित गुफा और वनसे वह संयुक्त थी तथा छाल चन्दनद्वारा 

उसे विभूषित किया गया था ॥ २५॥ 

पुष्पौध्े: समभिच्छन्नां प्ममालाभिरेष च। 

तरुणादि्त्यवणाभिभ्रांजमानाभिरावृतामू ॥ २६॥ 
नाना प्रकारके पुष्पसमूहद्वारा वह सब ओरसे आच्छादित 

थी तथा प्रातःकाछ्के सूयंकी भाँति अरुण कान्तिवाली 

दीप्तिमती पद्ममालाओसे अलंकृत थी ॥ २६ ॥ 

इंदर्शी शिबिकां दृष्ठा रामो लए्मणमत्रवीत्‌ । 

क्षिप्रं विनीयतां बाली प्रतकार्य विधीयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
ऐसी पालकीका अवलोकन करके भीरामचन्द्रजीने 


छा समा नटटलललनटट्ट्अनऋऋरप2ऋऋ्ऋरनरऋफफऋपधामम+--+न भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणं 


लक्ष्मणकी ओर देखते हुए. कह्द--“अब वालीको शीघ्र ही 

यहाँसे इमशानभूमिमें ले जाया जाय और उनका प्रेतकार्य 

किया जाय! ॥ २७ ॥ ; 

ततो वालिनमुद्यम्य खुम्मीचः शिबिकां तदा। 

आरोपयत विक्रोशन्नज्वेन सहैव तु ॥ २८॥ 
तब अद्गभदके साथ करुण-क्रन्दन करते हुए सुग्रीवने 

बालीके शवकों उठाकर उस शिबिकार्मे रक्खा ॥ २८ ॥ 


आरोप्य शिविकां चेव वालिनं गतजीवितम्‌ । 
अलंकारेश्व विविधेमाल्येवंस्त्रेश्व भूषितम्‌॥ २९॥ 
मृत वालीको शिबिकार्मं चढ़ाकर उन्हें नाना प्रकारके 
अलंकारों) फूलोंके गजरों और माँति-भातिके वरस्तरोंसे विभूषित 
किया ॥ २९॥ 
आशापयत्‌ तदा राजा छुग्रीवः छुबगेश्वरः। 
ओऔध्वदेहिकमार्यस्य. क्रियतामनुकूलतः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर वानरोंके खामी राजा सुग्रीवने आशा दी कि 
“मेरे बढ़े भाईका औध्व॑देहिक संस्कार शास््रानकूछ विधिसे 
सम्पन्न किया जाय ॥ ३० ॥ 
विश्राणयन्तो रत्नानि विविधानि बहूनि च । 
अग्रतः प्रुवगा यान्तु शिबिका तदनन्‍्तरम्‌ ॥ ३१॥ 
“आगे-आगे बहुत-से वानर नाना प्रकारके बहुसंख्यक 
रत्न छटाते हुए चलें | उनके पीछे शिबिका चले ॥ ३१॥ 
राज्षामद्धिविशेषा हि दश्यन्ते भुवि यादशाः । 
ताइशैरिह कुर्वन्तु वानरा भर्ेसत्कियाम ॥ ३२॥ 
“इस भूतलपर राजा अके औषध्ब॑ देहिक संस्कार उनकी बढ़ी 
हुई समृद्विके अनुसार जेंसे धूमघामसे होते देखे जाते हैं, 
उसी प्रकार अधिक धन लगाकर सब वानर अपने खामी 
महाराज वालीका अन्‍्त्येष्टि-संस्कार करें? ॥ ३२ ॥ 
तादशं वालिनः क्षिप्रं प्राकुवेन्नोध्व॑ देहिकम । 
अड्डरं परिरभ्याशु तारप्रभुतयस्तथा ॥ ३३ ॥ 
क्रोशन्तः प्रययुः सर्वे वानरा हतबान्चवाः । 
तब तार आदि वानरोने वालीके ओध्व॑देहिक संस्कार- 
का शीघ्र वेसा ही आयोजन किया । जिनके बान्धव वाली 
मारे गये थे, वे सब-के-सब वानर अद्भदको हृदयसे रूगाकर 
शीघ्रतापूवंक वहाँसे रोते हुए शवके साथ चले ॥ ३३३ ॥ 
ततः प्रणिद्विताः स्व वानयों 5स्य वशाजुगाः ॥ ३४ ॥ 
चुक़ुशुवीरवबीरेति भूयः क्रोशन्ति ता प्रियम्‌ । 
उनके पीछे वालीके अधीन रहनेवाली सभी वानर- 
पत्नियाँ समीप आकर «हा वीर; हा वीरः कहती हुई 
अपने प्रियतमकों पुकार-पुकारकर बारंबार रोने-चिल्लाने 
लगीं ॥ २४४ ॥ 
ताराप्रश्ृृतयः सर्वा वानयों दतबान्धवाः ॥ ३५॥ 
अलुजग्मुश्च भतोरं क्रोशन्त्यः करुणखनाः। 


५ 


का कब 


जिनके जीवन-घनका वध किया गया था; वे तारा आदि 
सब वानरियाँ करुणखरसे विलाप करती हुई अपने स्वामीके 
पीछे-पीछे चलने लगीं ॥ ३५६ ॥ 
तासां रुद्तिशब्देन वानरीणां वनान्तरे ॥ ३६॥ 
वनानि गिरयश्वैव विक्रोशन्तीव सर्वेतः । 
बनके भीतर रोती हुई उन वानर-वधुओंके रोदन-झब्दसे 
गूँजते हुए. वन और पव॑त भी सब ओर रोते हुए-से प्रतीत 
होते थे ॥ ३६३४ ॥ 
पुलिने गिरिनद्यास्तु विविक्ते जलसंदुते ॥ ३७॥ 
चितां चक्रुः सुबदवो वानरा वनचारिणः। 
पहाड़ी नदी तुद्गमद्राके एकान्त तटपर जो जलसे घिरा 
था; पहुँचकर बहुत-से वनचारी वानरोंने एक चिता 
तैयार की ॥ ३७३ ॥ 
अवरोप्य ततः स्कन्धाच्छिबिकां वानरोत्तमाः ॥ ३८ ॥ 
तस्थुरेकान्तभाश्रित्य सर्व शोकपरायणाः । 
तदनन्तर पालकी ढोनेवाले श्रेष्ठ वानरोंने उसे अपने 
कंघेसे उतारा और वे सब शोकमग्न हो एकान्त स्थानमें 
जा बैठे ॥ ३८३ ॥ 
ततस्तारा पति दृष्ठा शिविकातलशायिनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
आरोप्याड़े शिरस्तस्य विछलाप खुदुःखिता। 
तत्पश्चात्‌ ताराने शिबिकामें सुलाये हुए अपने पतिके 
शवको देखकर उनके मस्तककों अपनी गोदमें छे लिया और | 
अत्यन्त दुखी होकर वह विलाप करने लगी-॥ ३९३१॥ 
हा वानरमहाराज हा नाथ मम वत्सलछ ॥ ४० ॥ 
हा मद्दाहे मद्दावादो हा मम प्रिय पहय माम्‌ । 
जने न पश्यसीमं त्वं कस्माच्छोकाभिपीडितम्‌॥ ४१॥ 
“हा वानरोंके मह्दाराज | हा मेरे दयाडु प्राणनाथ ! 
हा परम पूजनीय महाबाहु वीर ! हा मेरे प्रियतम | एक बार 
मेरी ओर देखो तो सही। इस शोकपीड़ित दासीकी ओर तुम 
दृष्टिपात क्‍यों नहीं करते हो ! ॥ ४०-४१ ॥ 
प्रह्टमिह ते वक्‍नत्र गतासोरपि मानद्‌ । 
अस्ताकंसमवर्ण च दइयते जीवतो यथा ॥ ४७२॥ 
“दूसरोंको मान देनेवाले प्राणवललभ | प्राणोंके निकल 
जानेपर भी तुम्हारा मुख जीवित अवस्थाकी भाँति अस्ताचल- 
वर्ती सूयंके समान अरुण प्रभासे युक्त एवं प्रसन्न ही दिखायी 
देता है॥ ४२॥ 
एप त्वां रामरूपेण कालः कषति वानर। 
येन सम विधवाः सवाः कृता एकेषुणा रणे ॥ ४३ ॥ 
१, यह नदी सह्यपवबंतसे निकलकर किष्किन्धाकी पवब॑त-माल्यओं- 
के बीचसे बहती हुई कृष्णा नदीमें जा मिली है । 
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ह 
धवानरराज ! भ्रीरामके रूपमें यह काल ही तुम्हे खींच- 
कर लिये जा रहा है, जिसने युद्ध के मैदानमें एक ही बाण मार- 
कर हम सबको विधवा बना दिया ॥ ४३ ॥ 
इमास्तास्तव राजेन्द्र वानया5प्ुवगास्तव। 
पादैविंक्ष्टमध्वानमागताः कि न बुध्यसे ॥ ४४ ॥ 
“महाराज | ये तुम्हारी प्यारी वानरियाँ; जो वानरोंकी 
भाँति उछछकर चलना नहीं जानती हैं, तुम्हारे पीछे-पीछे 
बहुत दूरके मार्गपर पेदल ही चली आयी हैं | इस बातको 
क्या तुम नहीं जानते ? ॥ ४४॥ 
तवेष्टा नज्ठु चेंवेमा भार्याश्वन्द्रनिभाननाः । 
इदानी नेक्षसे कस्मात्‌ सुग्रीबं॑ छुवगेश्वर ॥ ४५॥ 
धानरराज | जो तुम्हें परम प्रिय थीं) वे तुम्हारा सभी 
. चन्द्रमुखी भार्याएँ यहाँ उपस्थित हैं । तुम इन सबको तथा 
अपने भाई सुग्रीवको भी इस समय क्‍यों नहीं देख रहे 
हो! ॥ ४५॥ 
एते दि सचिवा राजंस्तारप्रश्नतयस्तव | 
पुरवासिजनश्वायं परिवार्य विषीद्ति ॥ ४६॥ 
“राजन ! ये तार आदि तुम्हारे सचिव तथा ये पुरवासी- 
जन तुम्हें चारों ओरसे घेरकर दुखी हो रहे हैं || ४६ ॥ 


विसजेयेनान सचिवान्‌ यथापुरमरिंद्म । 
 ततः क्रीडामहे सखवों वनेषु मद्नोत्कठाः ॥ ४७॥ 
“शन्ुदमन ! आप पहलेकी भाँति इन मन्त्रियोंको बिदा 
कर दीजिये । फिर हम सब प्रेमोन्मत्त होकर इन वनोंमें आप- 
के साथ क्रीडा करंगी? ॥ ४७॥ 
एवं विलपती तारां पतिशोकपरीवृताम्‌। 
डत्थापयन्ति सम तदा वानय शोककशिताः ॥ ४८ ॥ 
पतिके शोकमें ड्बी हुई ताराकों इस प्रकारविलाप करती 
देख उस समय शोकसे दुर्बल हुई अन्य वानरियोने उसे 
उठाया ॥ ४८ ॥ 
खुम्रीवेण ततः साथ सो5ह्ूदः पितरं रुदन । 
चितामारोपयामास शोकेनाभिप्लुतेन्द्रियः ॥ ४९ ॥ 


ततः शोकाभिसंतप्तं सुग्रीवं छिन्ननाससम्‌ । 
« शाखामूगमद्दामात्राः परिवायॉपतस्थिरे ॥ १ ॥ 
अभिगम्य महावाहूं राममक्लिए्कारिणम्‌। 
“स्थिताः प्राशरछूयः सर्वे पितामदमिवर्षयः॥ २ ॥ 


| 


जि 


इसके बाद संतापपीड़ित इन्द्रियोवाले अन्जदने रोते-रोते 
सुग्रीवकी सहायतासे पिताको चितापर रक्खा ॥ ४९ ॥ 
ततो5ग्नि विधिवद्‌ दत््वा सो 5 पसब्यं चकार ह। 
पितरं दी्घमध्वानं प्रस्थितं व्याकुलेन्द्रियः ॥ ५० ॥ 

फिर शास्त्रीय विधिके अनुसार उसमें आग लगाकर 
उन्होंने उसकी प्रदक्षिणा की | इसके बाद यह सोचकर कि 
'मेरे पिता लंबी यात्राके लिये प्रस्थित हुए हैं? अज्ञदकी सारी 
इन्द्रियाँ शोकसे ब्याकुछ हो उरठीं॥ ५० ॥ 
संस्कृत्य वालिन त॑ तु विधिवत्‌ छुवगषंभाः । 
आजमग्मुरुदक कतु नदी शुभजलां शिवाम्‌ ॥ ५१॥ 

इस प्रकार विधिवत्‌ वालीका दाह-संस्कार करके सभी 
वानर जलाञ्जलि देनेके लिये पवित्र जल्से भरी हुई कल्याण- 
मयी तुद्जभद्रा नदीके तटपर आये ॥ ५१॥ 


ततस्ते खसहितास्ततन्न ह्ह्ञदं स्थाप्य चाप्रतः। 
खुप्नीवतारासद्दिताः सिषिचुवोनरा जलम्‌॥ ५२॥ 
वहाँ अड्भदकों आगे रखकर सुग्रीव ओर तारासहित सभी 
वानरोंने वालीके लिये एक साथ जलाझ्जलि दी ॥ ५२॥ 
खुप्मीवेणेव दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः। 
समानशोकः काकुत्स्थः प्रेतकायौण्यकारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 
दुखी हुए सुग्रीवके साथ ही उन्हींके समान शोकग्रस्त 
एवं दुखी हो महाबली श्रीरामने वालीके समस्त प्रेतकार्य 
करवाये ॥ ५३ ॥ 
ततोषथ त॑ वालिनमश्यपोरुषं 
प्रकाशमिक्ष्वा कुबरेषुणा हतम्‌। 
प्रदीप्य दीघ्ताग्निसमोजसं तद! 
सलक्ष्मणं राममुपेयिवान्‌ दरिः ॥ ५४ ॥ 
इस प्रकार इक्ष्वाकुबंशशिरोमणि श्रीरामके बाणसे मारे 
गये श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी 
सुविख्यात वालीका दाह-संस्कार करके सुग्रीव उस समय 
लक्ष्मणसह्वित श्रीरामके पास आये ॥ ५४ ॥ 


जिजििजिजज-++++नज-+-++ - 


इत्याषं. श्रीमद्रामायण._ वाल्मीकीये. आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे पन्मनविंशः सर्गः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पच्ीसदोँ सगे पूरा हुआ॥ २५॥ 


पड़्विंशः सर्गः क्‍ 
हनुमानजी का सुग्रीवके अभिषेकके लिये भ्रीरामचन्द्रजीसे किष्किन्धामें पधारनेकी प्रार्थना, श्रीराम- 
का पुरीमें न जाकर केवल अनुमति देना, तत्पश्चात्‌ स॒ग्रीव और अज्जदका अभिषेक 


तदनन्तर वानरसेनाके प्रधान-प्रधान वीर ( हनुमान 
आदि ) भीगे बद्थवाले शोक-संतप्त सुग्रीवकों चारों ओरसे 
प्रेरकर उन्हें साथ लिये अनायास ही महान कर्म करनेवाले 


मह्गबाहु भीराम्रकी सेवामें उपस्थित हुए, | श्रीरामके पास आकर 


७७४ 
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वे सभी वानर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गये; 
जैसे ब्रह्माजीके सम्मुख महर्षिगण खड़े रहते हैं ॥ १-२ ॥ 
ततः.. काझ्नशैलाभस्तरुणाकनिभाननः । 
अब्रवीत्‌ प्राअलिवाक्यं हनूमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ३ ॥ 
तत्पश्रात्‌ सुवर्णंमय मेरु पर्वतके समान सुन्दर एवं 
विशाल शरीरखाले वायुपुत्र इनुमानजी) जिनका मुख प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति अरुण प्रभासे प्रकाशित हो रहा था; 
दोनों हाथ जोड़कर बोले--॥ ३ ॥ 
भवत्पसादात्‌ काकुत्स्थ पिठपैतामर् महत्‌ । 
वानराणां खझुदंष्टाणां सम्पन्ननलशा लिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
मद्दात्मनां सुदुष्प्रापं प्राप्त राज्यमिद प्रभो । 
भवता समनुशातः -प्रविद्य नगरं शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
संविधाय्यति कार्योणि सवोणि सहुद्ृह्वणः | 
“ककुत्स्थकुलनन्दन | आपकी कपासे सुग्रीवकों सुन्दर 
दाढ़वाले पूर्णणलशाली और महामनख्री वानरोंका यह विशाल 
साम्राज्य प्राप्त हुआ जो इनके बाप-दादोंके समयसे चला आ 
रहा है | प्रभो ! यद्यपि इसका मिलना बहुत ह्वी कठिन था 
तो भी आपके प्रसादसे यह इन्हें सुहम हो गया। अब यदि 
आप आज्ञा दें तो ये अपने सुन्दर नगरमें प्रवेश करके 
सुदृदोंके साथ अपना सब राजकार्य संभाल ॥ ४-५३ ॥ 


स्नातोष्यं विविपैर्गन्यैसैषधेश्व यथाविधि ॥ ५ ॥ 
अर्चयिष्यति मास्येश्व रत्नेश्व त्वां विशिषतः । 
इमां गिरिगुहां रस्थामभिगन्तुं त्वमहसि ॥ ७ ॥ 
कुरुप्च स्वामिसम्बन्धं॑ वानरान्‌ सम्प्रहषेय । 

“ये शातह्नविधिके अनुसार नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदार्थों और ओषधियोंसहित जल्से राज्यपर अभिषिक्त होकर 
मालाओं तथा रत्षोंद्वारा आपकी विशेष पूजा करेंगे। अतः 
आप इस रमणीय पवत-गुफा किध्किन्धामें पघारनेकी कृपा 
करें और इन्हें इस राज्यका स्वामी बनाकर वानरोंका हषे 
बढ़ावें? ॥ ६-७३ ॥ 
एवमुकी हनुमता राघवः परवीरहा॥ ८ ॥ 
प्रत्युवाच हनूमन्तं बुद्धिमान वाफ्यकोविद्‌ः। 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
तथा बातचीतमें कुशल बुद्धिमान्‌ भ्रीरघुनाथजीने उन्हें यों 
उत्तर दिया--॥ ८३ ॥ 
चतुर्दश समाः सोम्य ग्रामंवा यदि वा पुरम्‌॥ ९ ॥ 
न॒प्रवेक्ष्यामि हनुमन्‌ पितुनिदेशपालकः । 

“हनुमन्‌ ! सोम्य | में पिताकी आज्ञाका पान कर रहा 
हूँ अतः चौदह वर्षोंके पूर्ण होनेतक किसी ग्राम या नगरमें 
प्रवेश नहीं करूँगा ॥ ९६ ॥ 
सुसमृद्धां गुहां दिव्यां सुभीवों वानरघंभः ॥ १०॥ 
प्रविष्टे विधिवद्‌ वीर क्षिप्रं राज्येदभिषिच्यताम्‌ । 


श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 
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ध्वानरश्रेष्ठ वीर सुग्रीव इस समृद्धिशालिनी दिव्य 
गुफामें प्रवेश करें और वहाँ शीघ्र ही इनका विधिपृर्वेक 
राज्याभिषेक कर दिया जाय? ॥ १०६ ॥ 
एव्मुकत्वा दनूमनन्‍्त रामः खुप्मीवमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
तृत्तज्ञो वृत्तसम्पन्नमुदारबलविक्रमम्‌ । 
इममप्यज्ञद॑ वीर यौवराज्येदभिषेच्य ॥ १२॥ 

हनुमानसे ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीवसे बोले-- 
“मित्र | तुम छौकिक और शास्त्रीय सभी व्यवहार जानते 
हो। कुमार अज्भद सदाचारसम्पन्न तथा महान बल-पराक्रमसे 
परिपूर्ण हैं । इनमें वीरता कूट-कूटकर भरी है? अतः तुम 
इनको भी युवराजके पदपर अभिषिक्त करो ॥ ११-१२॥ 
ज्येष्ठस्य दि खुतो ज्येष्ठः सहशों विक्रमेण च । 
अह्टदो 5यमदीनात्मा योवराज्यस्य भाजनम्‌ ॥ १३॥ 

थ्ये तुम्हारे बड़े भाईके ज्येष्ठ पुत्र हैं | पराक्रममें भी 
उन्हींके समान हैं तथा इनका हृदय उदार है। अतः अज्ञद 
युवराज-पदके सर्वथा अधिकारी हैं॥ १३॥ 


पूर्वों5यं वार्षिको मासः श्रावण: सलिछागमः । 
प्रवृत्ताः सौम्य चत्वारो मासा याषिकसंशिताः ॥ १४ ॥ 

ध्सौम्य | वर्षा कहलानेवाले चार मास या चोमासे आ 
गये । इनमें पहला मास यह श्रावण) जो जलछकी प्रासि कराने- 
वाला है; आरम्म हो गया ॥ १४ ॥ 


नायमुद्योगसमयः प्रविश त्वं पुरी शुभाम्‌। 
अस्मिन वत्य्यास्यहं सौम्य पर्व ते सहलक््मणः॥ १५ ॥ 

'सौम्य | यह किसीपर चढ़ाई करनेका समय नहीं है। 
इसल्यि तुम अपनी सुन्दर नगरीमें जाओ । मैं लक्ष्मणके साथ 
इस पर्व॑तपर निवास करूँगा ॥ १५ ॥ 


एूयं गिरिगुद्दा रम्या विशाला युक्तमारुता | 

प्रभूससलिछा सौम्य प्रभूतकमलोत्पछा ॥ १६॥ 
प्सैम्य सुग्रीव ! यह पर्वतीय गुफा बड़ी रमणीय ओर 

विशाल है | इसमें आवश्यकताके अनुरूप हवा भी मिल 

जाती है । यहद्दाँ पर्यात जछ भी सुलभ है और कमल तथा 

उत्पछ भी बहुत हैं ॥ १६ ॥ 

कातिके खसमनुप्राप्ते त्व॑ रावणवधे यत। 

एब नः समयः सौम्य प्रविश त्वं खमालयम्‌ ॥ १७ ॥ 

अभिषिश्वख राज्ये च सुद्ददः सम्प्रहरषय । 


“सख्े ! कार्तिक आनेपर तुम रावणके वघके लिये प्रयत् 


करना । यही हमलोगोका निश्चय रहा | अब तुम अपने 
महलूमें प्रवेश करो और राज्यपर अभिषिक्त होकर सुदृदोंको 
आनन्दित करो? ॥ १७३ ॥ 


इति रामाभ्यनुज्ञातः सुप्रीवो वानरषभः ॥ १८॥ 
प्रविवेश पुरों रम्यां किष्किन्धां वालिपालिताम्‌ । 


किष्किन्धाकाण्डे षड्विशः सर्गः 


भीराम चन्द्रजी को यह आशा पाकर वानरकेष्ठ सुग्रीव उस 
रमणीय किध्किन्धापुरीमें गये; जिसकी रक्षा वालीने की थी ॥ 
त॑ वानरसदस्न्नाणि प्रविष्ठं वानरेश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ 
अभिवाय॑ प्रविष्ानि सबंतः छ्लुवगेश्वरम । 

उस समय शुफामम प्रविष्ट हुए. उन वानरराजको चार्रो 
ओरतसे घेरकर हजारों वानर उनके साथ ही गुहामें घुसे ॥ १९३॥ 


ततः प्रकृतयः सवो दृष्ठा दरिगणेश्वरम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रणस्य मून्नो पतिता वखुधायां समाहिताः। 
वानरराजको देखकर प्रजा आदि समस्त प्रकृतियोंने 

एकाग्रचित्त हो प्रथ्वीपर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया ॥ 


सखुभीवः प्रकतीः सवो: सम्भाष्योत्थाप्य वीयेवान्‌ ॥२१॥ 
स्रातुरन्तःपुरं सौम्यं प्रविवेश महाबलः | 
महाबली पराक्रमी सुआ्नीवने उन सबको उठनेकी आशा 
दी और उन सबसे बातचीत करके वे भाईके सोम्य अन्तः- 
पुरमें प्रविष्ट हुए ॥२१३ ॥ 
प्रविष्ठ भीमविक्रान्तं सुप्रीव॑ वानरषंभम्‌॥ २२॥ 
अभ्यषिश्वन्त सुददः सहस्लाक्षमिव|मराः । 
भयंकर पराक्रम प्रकट करनेवाछे वानरक्रेष्ठ सुग्रीवको 
अन्तःपुरमें आया देख ड़नके सुद्दृदोंने उनका उसी प्रकार 
अभिषेक किया) जैसे देवताओंने सहस्त॒ नेत्रधारी इन्द्रका 
किया था॥ २२३६॥ 
तस्य पाण्डुरमाजह इछत्न॑ देमपरिष्कछृतम्‌ ॥ २३॥ 
शुफ्ले च वालव्यजने देमदण्डे यशस्करे। 
तथा रत्नानि सवोणि सर्वबीजोषधानि च ॥ २४ ॥ 
सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोद्दान कुसुमानि च । 
शुक्लानि चेंव वस्थराणि इवेतं चेवानुलेपनम्‌ ॥ २५॥ 
सुगन्धीनि च माल्यानि स्थलजान्यम्बुजानि च । 
चन्दूनानि च दिव्यानि गन्धांश्व विविधान्‌ बहून्‌॥ २६॥ 
अक्षतं जातरूपं च प्रियक्ल मधुसपिषी। 
दृधि चर्म चल वेयाप्र॑ पराध्य चाप्युपानहीं ॥ २७॥ 
समालस्भनमादाय गोरोचन मनःशिलाम्‌ । 
आजम्मुस्तत्न मुद्ति वराः कन्याश्व षोडश ॥ २८ ॥ 
पहले तो वे सब छोग उनके लिये सुवर्णभूषित ३वेत छत्र) 
सोनेकी डॉड्ीवाले दो सफेद चेँंवर; सब प्रकारके रत्न! बीज 
और ओषधियाँ, दूधवाले बृक्षोंकी नीचे लठटकनेवाली जयाएँ; 
इवेत पुष्प) श्वेत वद्र; श्वेत अनुलेपन, जल और थलमें होने- 
वाले सुगन्धित फूर्लोकी मालाएँ, दिव्य चन्दन) नाना प्रकारके 
बहुत-से सुगन्धित पदार्थ, अक्षत) सोना, प्रियज्ञु ( कगनी ) 
मधु) घी, दह्दी; व्याप्तचर्म, सुन्दर एवं बहुमूल्य जूते; अन्ञ- 
राग) गोरोचन और मैनसिल आदि सामग्री छेकर वहाँ उपस्थित 
हुए, साथ द्वी इर्षसे भरी हुई सोलह मुन्दरी कन्याएं भी 
सुग्रीवके पाल आयी ॥ २३--२८ ॥ 


२५ 
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ततस्वते वानरक्रेष्टमभिषेक्त यथाविधि । 
रत्नेवंसख्रैश्व भष्येश्व तोषयित्वा द्विजषंभान्‌ ॥ २९॥ 


तदनन्तर उन सबने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके रक्+ 
वद्ध और भक्ष्य पदार्थोसे संतुष्ट करके वानरक्रेष्ठ सुग्रीवका 
विधिपूर्वक अभिषेक-कार्य आस्म्म किया ॥ २९॥ 
ततः कुशपरिस्तीण सम्रिद्ध ज्ञातवेद्सम्‌ । 
मन्त्रपूतेन हृविषा हुत्वा मनन्‍्त्रविदों ज़नाः ॥ ३० ॥ 

मन्त्रवेत्ता पुरुषोने वेदीपर अग्निकी स्थापना करके उसे 
प्रज्वलित किया और अग्निवेदीके चारों ओर कुश बिछाये । 
फिर अग्निका संस्कार करके मन्त्रपूत हृविष्यके द्वारा प्रज्वलित 
अम्निमें आहुति दी ॥ ३० ॥ 


ततो . हेम्रप्रतिष्ठाने. वरास्तरणखंबूते । 
प्रालादशिखरे रस्ये चित्रमात्योपशोभिते ॥ ३१ ॥ 

प्राड मुख विधिवन्मन्त्रेः स्थापयित्वा वरासने । 
तत्पश्चात्‌ रंग-बिरंगी पुष्पमालाओंसे सुशोमित स्मणीय 
अद्धलिकापर एक सोनेका सिंहासन रक्खा गया और उसपर 
सुन्दर बिछौना बिछाकर उसके ऊपर सुग्रीवको पूर्वाभिमुख 
करके विधिवत्‌ मन्त्रोनचारण करते हुए. बिठाया गया॥३१३॥ 


नदीनदेभ्यः संहृत्य तीर्थभ्यश्च समनन्‍्ततः ॥ ३२॥ 
आहत्य च समुद्रेभ्यः सर्वेभ्यों वानरषंभाः। 
अपः कनककुम्मेषु निधाय विमर जलम्‌ ॥ ३३॥ 
शुमैऋषभश्टक्षैश्य/. कलशेश्रेव काशनेः । 
शास्प्रदष्टेन विधिना महषिविहितेन चर ॥ ३४॥ 
गज्ञो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः। 
मेन्द्थ्व द्विविदश्मेव दनूमाजाम्बवांस्तथा ॥ ३५॥ 
अभ्यषिज्चत सुगभ्रीव॑ प्रसन्‍नेन सुगन्धिना । 
सल्लिन खद्स्ताक्ष वसवी वासवं यथा ॥ ३६॥ 
इसके बाद श्रेष्ठ वानरोने नदियों, नदों, सम्पूर्ण दिशा ओं- 
के तीर्थों और समस्त समुद्रोंसे लाये हुए. निमंछ जलको एकत्र कर- 
के उसे सोनेके कलशोम रक्‍्खा । फिर गज) गवाक्ष, गवय) शरभ) 
गन्धमादन) मैन्द, द्विविद, हनुमान्‌ ओर जाम्बवानने महर्षियों- 
की बतायी हुई शास्रोक्त विधिके अनुसार सुवर्णमय कल्शोमें 
रक्खे हुए खच्छ और सुगन्धित जलसे सॉड़के सींगेंद्वारा 
सुग्रीवका उसी प्रकार अभिषेक किया) जैसे बसुओंने इन्द्रका 
अभिषेक किया था ॥ ३२--२६ ॥ 
अभिषिक्ते तु खुग्नीवे सब वानरपुड्वाः। 
प्रचुक्रुशुमंदात्मानों हृश्टः शतसहस्त्रशः ॥ ३७ ॥ 
सुग्रीवका अभिषेक हो जानेपर वहाँ लछाखोंकी संख्यामें 
एकत्र हुए समस्त मंदहामनस्वी भेष्ठ वानर हर्षसे भरकर जय- 
घोष करने लगे || ३७ ॥ 
रामस्य तु वचः कुवेन सुग्नीवो वानरेभ्यरः । 
अड्गर्द॑ सम्परिष्वज्य यौवराज्ये5भ्यषेचयत्‌ ॥ ३८ ॥ 


हित 
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््ल्््च्््चित: 
श्रीयमचन्द्रजीकी आशाका पान करते हुए वानरराज 
मुग्रीवने अज्ञदकों द्वदयसे लगाकर उन्हें भी झुवराजके पदपर 
अभिषिक्त कर दिया ॥ २८ ॥ े 
अड्दे चाभिषिक्ते तु सालुक्रोशाः छुवगमाः | 
साधु साध्विति सुध्रीवं मद्दात्मानो ह्मपूजयन्‌ ॥ ३९ ॥ 
अज्ञदका अभिषेक हो जानेपर महामनस्वी दया वानर 
धसाधु-साधु” कहकर सुग्रीवकी सराहना करने लगे ॥२९॥ 
राम चैव मद्दात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः। 
प्रीताश्व॒तुष्ठुछुः सर्व तादशे तत्न वर्तिनि ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार अभिषेक होकर किष्किन्धामें सुग्रीव और 
अज्ञदके विराजमान होनेपर समस्त वानर परम प्रसन्न हो 
महात्मा श्रीराम और लक्ष्मणकी बारंबार स्त॒ति करने लगे ॥ 


हृष्पुष्जनाकी्णा.._ पताकाध्वजशोभिता । 


बभूव नगरी रम्या किष्किन्धा गिरिगहरे ॥ ४१ ॥ 
उस समय पर्वतकी गुफामें बसी हुई किष्किन्धापुरी 
हृष्ट-पुष्ट पुरवासियोंसे व्याप्त तथा ध्वजा-पताकाओंसे सुशोमित 
होनेके कारण बड़ी रमणीय प्रतीत होती थी ॥ ४१ ॥ 
निवेद्य रामाय तदा महात्मने 
मदाभिषेक॑ कपिवाहिनीपतिः । 
रुमां च भायामुपलभ्य वीय॑वा- 
नवाप राज्य त्रिदशाधिपरो यथा ॥ ४२॥ 
वानरसेनाके स्वामी पराक्रमी सुग्रीवने महात्मा श्रीराम- 
चन्द्रजीके. पास जाकर अपने महाभिषेकका समाचार निवेदन 
किया और अपनी पत्नी रुमाको पाकर उन्होंने उसी प्रकार 
वानरोंका साम्राज्य प्राप्त किया) जैसे देवराज इन्द्रने त्रिछोकी- 
का ॥ ४२ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणगे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किप्किन्धाकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें छब्बीसवों सगे पुरा हुआ॥ २६॥ 


सप्तविशः सर्ग 


प्रद्ततणगिरिपर श्रीराम और 


अभिषिक्ते तु सुग्रीत्रे प्रविष्टे वानरे गुहाम्‌। 
आजगाम सह ऋआऋंञी रामः प्रस्नवर्ण गिरिम्‌ ॥ १ ॥ 
जब वानर सुग्रीवका राज्याभिषिक हो गया ओर वे 
किष्किन्धामं जाकर रहने लगे; उस समय अपने भाई 
लक्ष्मणके साथ श्रीरामजी प्रस्नवणगिरिपर चले गये ॥ १॥ 
शादूलस॒गसंघुष्शद सिह्दैर्भीमरवेदतम । 
नानागुल्म लतागूंढेँ बहुपादपसंकुलम्‌ ॥ २ ॥ 
वहाँ चीतों और मृगोंकी आवाज यूँजती रहती थी । भयं- 
कर ग्जना करनेवाले सिंहोंसे बह स्थान भरा था | नाना 
प्रकारकी झाड़ियाँ ओर लताएँ. उस पर्बतको आच्छादित किये 
हुए थीं ओर घने वृक्षोंके द्वार वह सब ओरसे व्याप्त था ॥ 
ऋक्षवानरगोपुच्छेमोजरेश्व. निषेवितम । 
मेघराशिनिमं शेलं नित्य शुचिकरं शिवम ॥ ३ ॥ 
रीछ) वानर, लंगूर ओर बिलाव आदि जन्तु वहाँ निवास 
करते थे। वह पर्वत मेघोंके समूह-सा जान पड़ता था | दर्शन 
करनेवाले लोगेंके लिये वह सदा ही मज्जलमय और पविन्न- 
कारक था ॥ ३ ॥ 
तस्य शेलस्य शिखरे महतीमायतां गुहाम। 
प्रत्यगृह्वीत.कसार्थ रामः सौमित्रिणा सह ॥ ४ ॥ 
उस पर्बतके शिखरपर एक बहुत बड़ी और विस्तृत गुफा 
थी | लक्ष्मणेसहित श्रीरामने उसीका अपने रहनेके लिये 


आऑभय लिया || ४ | 


लक्ष्मणकी परस्पर बातचीत 


कत्वा च समय रामः सुग्रीवेण सहानघः । 
कालयुक्त महद्वाक्यम॒ुवाच रघुनन्दूनः ॥ ५ ॥ 
विनीत॑ भ्रातरं भ्राता लक्ष्मणं लक्ष्मिवर्धनम्‌ । 
रघुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले निष्पाप श्रीरामचन्द्रजी 
वर्षाका अन्त होनेपर सुग्रीवके साथ रावणपर चढ़ाई करनेका 
निश्चय करके वहाँ आये थे । उन्होंने लक्ष्मीकी वृद्धि करनेवाले 
अपने विनययुक्त श्राता लक्ष्मणसे यह समयोचित बात 
कही--॥ ५६ ॥ 
इयं गिरिगुहा रम्या विशाला युक्तमारुता ॥ ६ ॥ 
अस्थां वत्स्याम सौमित्रे वर्षरात्रमरिंद्म | 
“शत्रुदमन सुमित्राकुमार | यह प्वतकी गुफा बड़ी ही 
सुन्दर और विशाल है । यहाँ हवाके आने-जानेका भी 
मार्) है । इमलोग वर्षाकी रातमें इसी गुफाके भीतर निवास 
करेगे ॥ छ्द्र॥ 
गिरिश्टज्षमिदं रम्यमुत्तम॑ पार्थिवात्मज ॥ ७ ॥ 
इवेतापििः कृष्णतातम्राभिः शिलाभिरुपशोभितम। 
“राजकुमार | प्व॑तका यह शिखर बहुत ही उत्तम और 


_ र्मणीय है । सफेद, काले ओर लाल हर तरहके प्रस्तर-खण्ड 


इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं॥ ७३ ॥ 


नानाधातुसमाकीण नदीद्दुरसंयुतम्‌ ॥ ८ ॥ 
विविधेवृंक्षपण्डेश्न. चारुचित्रल्तायुतम्‌ । 
नानाविह गसंघुष्ट मयूरवरनाद्तिम्‌ ॥ ९ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे सप्तविशः सरगः 


७७७ 
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धयहाँ नाना प्रकारके घातुओंकी खानें हैं| पास ही नदी 
बहती है। उसमें रहनेवाले मेढक यहाँ भी उछलते-कृदते 
चले आते हैं । नाना प्रकारके वक्ष-समूह इसकी शोभा बढ़ाते 
है । सुन्दर ओर विचित्र लताओंसे यह शैल-शिखर हरा-भरा 
दिखायी देता है। भाँति-भाँतिके पक्षी यहाँ चहक रहे हैं 
तथा सुन्दर मोरोंकी मीठी बोली गूँज रही है ॥८-९॥ 
मालतीकुन्दगुल्मेश्व सिन्दुवारेः शिरोषकेः | 
कद्स्बाजुनसजेश्यध पुष्पितिरुपशोभितम्‌ ॥ १० ॥ 
'माछती और कुन्दकी झाड़ियाँ; सिन्हुवार/ शिरीष) 
कदम्ब, अल्लुन ओर सर्जके फूले हुए बृक्ष इस स्थानकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं॥ १० ॥ 
इयं च नलिनी रस्या फुछपडुजमण्डिता। 
नातिदूरे शुदह्या नौ भविष्यति नुपात्मज ॥ ११॥ 
“राजकुमार | यह पुष्करिणी खिले हुए कमलोसे अलंकृत 
हो बढ़ी रमणीय दिखायी देती है। यह हमलोगोंकी गुफासे 
अधिक दूर नहीं होगी॥ ११॥ 
प्रागुदफप्रवणे देशे गुद्दा साधु भविष्यति। 
पश्चाच्चवोन्नता सौम्य निवातेयं भविष्यति ॥ १२॥ 
“छोम्य ! यहाँका स्थान ईशानकोणकी ओरसे नीचा है 
अतः यहाँ यह गुफा हमारे निवासके लिये बहुत अच्छी रहेगी। 
पश्चिम-दक्षिणके कोणकी ओरसे छँची यह गुफा हवा और वर्षा- 
से बचानेके लिये अच्छी होगी # ॥ १२॥ 
गुद्दाद्वारे च सौमित्रे शिछा खमतला शिवा। 
कृष्णा चेवायता चेव भिन्नाज्ननचयोपमा ॥ १३ ॥ 
'सुमित्रानन्दन ! इस गुफाके द्वारपर समतलऊल शिला है; 
जो बाहर बेठनेके लिये सुविधाजनक होनेके कारण .सुख- 
दायिनी है । यह लंबी-चोड़ी होनेके साथ ही खानसे काटकर 
निकाले हुए कोयलोॉकी राश्िके समान काली है॥ १३॥ 
गिरिश्टज्ञमिदं तात पश्य चोत्तरतः शुभम्‌ । 
भिन्‍नाअनचयाकारमस्भो धरमियोदितम्‌_ ॥ १४ ॥ 
धतात | देखो; यह्द सुन्दर पव॑त-शिखर उत्तरकी ओरसे 
कटे हुए कोयलॉकी राशि तथा घुमड़े हुए. मेघोंकी घटाके 
समान काला दिखायी देता है॥ १४ ॥ 
दक्षिणस्यामपि द्शि स्थितं इवेतमिवाम्बरम्‌ । 
कैलासशिख रप्रख्यं नानाधातुविराजितम्‌ ॥ १५॥ 
“इसी तरह दक्षिण दिशार्मेँ भी इसका जो शिखर है; 


# ईशानकोणकी ओर 
ऊँची होनेसे उसका द्वार नैऋत्यकोणकी ओर था--यह् प्रतीत होता 
है, श्ससे उसमें पूर्वी हवा और उघरसे आनेवाछी वर्षाका प्रवेश 
नहीं था। 


नीची तथा नेऋत्यकोणकी भोरसे 
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वह इवेत बस्र और कैलास-श्॒ड्के समान श्वेत दिखायी देता 
है। नाना प्रकारकी घातुएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं ॥१५॥ 


प्राचीनवाहिनी चेव नदीं भ्रशमकर्दमाम । 
गुहायाः परतः पद्य तिकूटे जाह्वीमिव ॥ १६॥ 
“वह देखो, इस गुफाके दूसरी ओर त्रिकूट पबंतके समीप 
बहनेबाली मन्दाकिनीके समान तुद्भभद्रा नदी बह रही है। 
उसकी धारा पश्चिमसे पूवंकी ओर जा रही है । उसमें कीचड़- 
का नाम भी नहीं है ॥ १६ ॥ 
चन्द्नैस्तिलकः सखालेस्तमारैरतिमुक्तकेः | 
पदूमकेः सरलेश्चैव अशोकेश्चैव शोभिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
धचन्दन) तिछक, साल; तमाल; अतिमृक्तक; पञ्मक, घरल 
और अशोक अगदि नाना प्रकारके वृक्षोसे डस नदीकी कैसी 
शोभा हो रही है?! ॥ १७॥ | 
वानीरे स्तिमिदेर्येव बकुलेः केतकैरपि। 
हिन्तालेस्तिनिशेनीपेवंतसिः. कृतमालकेः ॥ १८ ॥ 
तीरजैः शोभिता भाति नामारूपेस्ततस्ततः | 
बसनाभरणोपेता प्रमदेवाभ्यलंछृता ॥ १९ ॥ 
“जलबेत, तिमिद, बकुल। केतक) हिन्ताछ, तिनिश; 
नीप) स्थलबेंत, कृतमाल ( अमिलतास ) आदि भाँति-माँतिके 
तटवर्ती बृक्षोंसे जहाँ-तहाँ सुशोमित हुई यह नदी वस्त्राभूष्णों- 
से विभूषित “शज्ञारसजित युवती स्लीके समान जान 
पड़ती है॥ १८-१९ ॥ 
शतशः पक्षिसल्वेश्खल॒ नानानादविनादिता । 
एकेकमनुरक्तेश्व चक्रवाकैरलंकृता ॥ २० ॥ 
'सेकड़ों पक्षिसमूहोंसे संयुक्त हुई यह नदी उनके नाना 
प्रकारके कलरवोसे गूंजती रहती है । परस्पर अनुरक्त हुए 
चक्रवाक इस सरिताकी शोभा बढ़ाते हैं | २० ॥ 
पुलिनेरतिरस्येश्र हंससारससेबिता । 
प्रहसन्त्येवः भात्येषा नानारत्नसमन्विता ॥ २१ ॥ 
“अत्यन्त रमणीय तटसे अलंकृत; नाना प्रकारके रक्षोंसे 
सम्पन्न तथा हंस और सारसोसे सेवित यह नदी अपनी 
हास्यच्छटा बिखेरती हुई-सी जान पड़ती है॥ २१॥ 
क्वचिन्नीलोत्पलेइछन्ना भाति रक्तोत्पलेः कचित्‌। 
कचिदाभाति शुक्लेश्व दिव्यः कुमुदकुड्मलैः ॥ २२ ॥ 
“कहीं तो यश नील कमलोंसे ढकी हुई है; कहीं छाल 
कमलोंसे सुशोमित होती है और कहीं श्वेत एवं दिव्य कुम्रुद- 
कलिकाओंसे शोभा पाती है ॥ २२ ॥ 
पारिष्ठवशतेजुश बर्शिक्रो्विनादिता । 
रमणीया नदी सौम्य मनिलट्ृनिषेविता ॥ २३ ॥ 
'सैकड़ों जल-पक्षियोंसे सेवित तथा मोर एवं क्रोश्वके 
कलरबोंसे मुख्लरित हुई यह सौम्य नदी बड़ी रमणीय प्रतीत 
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होती है । मुनियोके समुदाय इसके जलका सेवन करते 

हैं॥ २२॥ 

पश्य चन्दनवृक्षाणां पड़न्‍्कीः खुरुबिरा इ्व । 

ककुभानां च दश्यन्ते मनसेबोदिताः समम्‌ ॥ २४ ॥ 
ध्वह देखो, अर्जुन और चन्दन दृक्षोंकी पंक्तियाँ कितनी 

सुन्दर दिखायी देती हैं | मालूम होता है ये मनके संकल्पके 

साथ ही प्रकट हो गयी हैं ॥ २४ ॥ 

अहो खुरमणीयो5यं देशः शात्रुनिषृद्न । 

दढं रंस्थाव सौमित्रे साध्वत्र निवसावहे ॥ २५॥ 
“शत्रुसूदन सुमित्राकुमार | यह स्थान अत्यन्त रमणीय 

और अद्भुत है। यहाँ इमछोगोंका मन खूब छगेगा। अतः 

यहीं रहना ठीक होगा ॥ २५॥ 

इतइच नातिदुरे सा किष्किन्धा चित्रकानना । 

खुम्मीवस्य पुरी रम्या भविष्यति नृपात्मज ॥ २६॥ 
(राजकुमार |! विचित्र काननोंसे सुशोभित सुग्रीबकी 

रमणीय किप्किन्धापुरी भी महसे अधिक दूर नहीं होगी॥२६॥ 


गीतवादित्रनि्धोंष:ः श्रूयते जयता बर। 

नदतां वानराणां च मद॒ज्ञाडम्बरेः सद्द ॥ २७॥ 
“विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ लक्ष्मण | मृदज्ञकी मधुर ध्वनिके 

साथ गजंते हुए बनरोंके गीत और वाद्यका गम्भीर घोष 

यहाँसे सुनायी देता है॥ २७ ॥ 

लब्ध्वा भायों कपिवरः प्राप्य राज्यं हृदूचृतः। 

ध्रुव नन्द॒ति सुप्नीवः सम्प्राप्य मह्ती क्रियम॥ २८ ॥ 
“निश्चय ही कपिश्रेष्ठ सुग्रीव अपनी पत्नीको पाकर राज्य- 

को हस्तगत करके और बड़ी भारी लक्ष्मीपर अधिकार प्राप्त 

करके सुद्ददोंके साथ आनन्दोत्सव मना रहे हैं? ॥ २८॥ 


श्त्युक्त्वा न्यवसत्‌ तत्न राघवः सहलूए्मणः । 
बहुदृश्यद्रीकुज़े तस्मिन्‌ प्रस्ऋवण गिरों॥ २९० ॥ 
ट ऐशा कहकर भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ उस प्रसवण 
पव॑तपर जहाँ बहुत-सी कन्दराओं और कुञ्जोंके दर्शन होते 
थे, निवास करने लगे ॥ २९॥ 
खुसुखे द्वि बहुद्गब्ये तस्मिन्‌ दि घरणीधरे। 
वसतस्तस्प रामस्य रतिरत्पापि नाभ्वत्‌ ॥ ३०॥ 
ह॒तां हि भायों स्मरतः प्राणभ्यो ५ पि गरीयसीम। 


यद्यपि उस पब॑तपर परम सुख प्रदान करनेवाले बहुत-से 
फल-फूंछ आदि आवश्यक पदार्थ थे, तथापि राक्षरुद्वारा हरी 
गयी प्राणोंसे भी बदुकर आदरणीय सीताका स्मरण करते हुए. 
भगवान्‌ श्रीरामको वहाँ तनिक भी सुख नहीं मिलता 
था ॥३०३॥ 
उद्याभ्युद्त दृष्ठा शशाहं च विशेषतः ॥ ३१॥ 
आविवेश न त॑ निद्रा निशासु शयनं गतम्‌ । 


बिशेषतः उदयाचलूपर उदित हुए चन्द्रदेबका दर्शन 
करके रातमें शय्यापर लेट जानेपर भी उन्हें नींद नहीं 
आती थी ॥ ३१३ ॥ 
तत्समुत्थेन शोकेन बाष्पोपद्दतचेतनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
त॑ शोचमान काकुत्स्थं नित्यं शोकपरायणम्‌ । 
तुल्यदु'खो 5ब्रवीद्‌ भ्राता लक्ष्मणो 5 नुनयं वचः॥ ३े३॥ 
सीताके वियोगजनित शोकसे आँसू बहाते हुए वे अचेत 
हो जाते थे | श्रीरामको निरन्तर शोकमग्न रहकर चिन्ता करते 
देख उनके दुःख समानरूपसे भाग लेनेवाले भाई लक्ष्मणने 
उनसे बिनयपूर्वक कह्ा--॥ ३२-३३ ॥ 
अल वीर व्यथां गत्वा न त्वं शोचितुमहसि । 
शोचतो हावलीदन्ति सवोर्था विद्ति हि ते ॥ ३४ ॥ 
“वीर ! इस प्रकार व्यथित होनेसे कोई लाभ नहीं है । 
अतः आपको शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि शोक करने- 
वाले पुरुषके सभी मनोरथ नष्ट हो जाते हैं, यह बात आपसे 
छिपी नहीं है ॥ ३४ ॥ 
भवान्‌ क्रियापरो छोके भवान देवपरायणः । 
आस्तिको धर्मशीलइच व्यवसायी च राघव ॥ २५ ॥ 
“रघुनन्दन | आप जगतुमें कमंठ-बीर तथा देवतारओंका 
समादर करनेवाले हैं । आस्तिक) धर्मात्मा और उद्योगी 
हैं॥ ३५ ॥ 
न हाव्यवसितः शज्रु राक्षस तं विशेषतः। 
सम्थस्त्वं रणे हन्तुं विक्रम जिह्कारिणम्‌ ॥ ३६॥ 
ध्यदि आप शोकवश उद्यम छोड़ बैठते हैं तो पराक्रम- 
के स्थानख्रूप समराड्भणमें कुटिल कर्म करनेवाले उस शन्रुका) 
जो विशेषतः राक्षस है, वध करनेमें समर्थ न हो सकेंगे॥३६॥ 
समुन्मूलय शोक त्वं व्यवसाय स्थिरीकुरु । 
ततः खपरिवारं त॑ राक्षस हन्तुमहेसि ॥ ३७ ॥ 
“अतः आप अपने शोकको जड़से उखाड़ फेंकिये और 
उद्योगके विचारको सुसख्थिर कीजिये | तमी आप परिवार- 
सहित उस राक्षसका विनाश कर सकते हैं ॥ ३७ ॥ 
पृथिवीमपि काकुत्ख्य ससागरवनाचलाम। 
परिवतेयितुं शक्तः कि पुनस्तं द्वि रावणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
“काकुत्थ्थ ! आप तो समुद्र, वन और पर्ब॑तोंसहित समूची 
पृथ्वीको भी उलट सकते हैं; फिर उस रावणका संहार करना 
आपके लिये कोन बड़ी बात है! ॥ ३८॥ 


शरत्काल प्रतीक्षख प्रावुटकालो5यमागतः। 


ततः सराष्ट्रं सगणं राबणं त॑ वधिष्यश्लि ॥ ३९ ॥ 


“यह वर्षाकाछ आ गया है। अब शरद-ऋतुकी प्रतीक्षा 
कीजिये । फिर राज्य ओर सेनासहित राबणका बंध 
कीजियेगा ॥ ३९॥ 


किष्किन्धाकाण्डे अष्टाबिशः सर्मः 


अहं तु खलु ते बीय॑ प्रखुप्त प्रतिबोधये। 
दीपराहुतिभिः काले भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ४० ॥ 
“जैसे राखमें छिपी हुईं आगको हबनकालूमें आहुतियों- 
द्वारा प्रज्बलित किया जाता है; उसी प्रकार मैं आपके सोये 
हुए पराक्रमको जगा रहा हूँ--भूले हुए. बल-विक्रमकी याद 
दिला रहा हूँ?॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणस्य द्वि तद्‌ बाक्‍यं प्रतिपूज्य द्वितं शुभम्‌ । 
राघवः खुहदं स्निग्धप्रिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
लक्ष्मणके इस शुभ एवं हितकर वचनकी सराहना करके 
श्रीरघुनाथजीने अपने स्नेही सुदृत्‌ सुमित्राकुमारसे इस 
प्रकार कहद---॥ ४१ ॥ 
वाच्यं यदनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च | 
सत्यविक्रमयुक्तेन तदुक्त लक्ष्मण त्वया ॥ ४२॥ 
“लक्ष्मण |! अनुरागी, स्नेही, हितैषी और सत्यपराक्रमी 
वीरको जेसी बात कहदनी चाहिये, वैसी ही तुमने कही है॥४२॥ 
एब शोकः परित्यक्तः सर्वकायोबसादकः । 
विक्रमेध्वप्रतिहृत॑ तेजः भप्रोत्साहयाम्यहम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“लो; सब तरहके काम बिगाढ़नेवाले शोकको मैंने 
त्याग दिया । अब में पराक्रमविषयक दुर्धब॑ तेजको 
प्रोत्साहित करता हूँ ( बढ़ाता हूँ ) ॥ ४३ ॥ 
शरत्काल प्रतीक्षिष्ये स्थितो5श्मि बचने तब । 
खुग्रीवरय नदीनां च प्रसादमनुपालयन ॥ ४४॥ 
४तुम्हारी बात मान लेता हूँ । सुग्रीवके प्रसन्ष होकर 
सहायता करने और नदियोंके जलके खच्छ दोनेकी बाट 
देखता हुआ में शरत्‌-कालकी प्रतीक्षा करूंगा ॥ ४४ ॥ 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते। 
अकृतज्ो 5प्रतिकतो हन्ति सत्त्ववतां मनः॥ ४५॥ 
“जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकृत होता है, वह 
इत्यार्ष 
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प्रत्युषकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है। किंतु यदि 
कोई उपकारको न मानकर या भुल्शकर प्रत्युपकारसे मुँह मोड़ 
लेता है; वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषोके मनको ठेस पहुँचाता 
है॥ ४५॥ 
तदेव युक्त प्रणिधाय लक्ष्मणः 
कछृताअलिस्तत्‌ प्रतिपूज्य भाषितम्‌ । 
उबाय राम॑ खभिरामदर्शरन 
प्रदर्शधघन दशेनमात्मनः शुभम्‌॥ ४६॥ 
“शश्रीरामजीके उस कथनको ही युक्तियुक्त मानकर लक्ष्मण- 
ने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसाकी ओर दोनों हाथ जोड़कर अपनी 
शुभ दृष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम श्रीरामसे 
इस प्रकार बोले--॥ ४६ ॥ 
यथोक्तमेतत्‌ तव सर्वमीष्सित॑ 
नरेन्द्र कतो नचिरात्‌ तु वानरः । 
शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिमं भवान्‌ 
जलप्रपातं रिपुनिग्रह घुतः ॥ ४७ ॥ 
“नरेश्वर |! जेसा कि आपने कहा है; वानरराज सुग्रीव 
शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे। अतः आप 
शत्रुके संहार करनेका दृढ़ निश्चय लिये शरत्कालकी प्रतीक्षा 
कीजिये और इस वर्षाकालके विलम्बको सहन कीजिये॥४७ | 
नियम्य कोप॑ परिपालयतां शरत्‌्‌ 
क्षमस््र मासांश्वतुरो मया सद्द । 
वसाचले 5स्मिन्‌ स्॒गराजसे विते 
संवर्तयञ्शत्रुबचे. समर्थ: ॥ ४८ ॥ 
“क्रोधषको काबूमें रखकर शरत्कालकी राह देखिये। 
बरसातके चार महदीनोतक जो भी कष्ट हो, उसे सहन कीजिये 
तथा शन्नुवधर समर्थ होनेपर भी इस वर्षाकालको व्यतीत करते 
हुए मेरे साथ इस तसिंहसेवितपवंतपर निवास कीजिये? ॥४८॥ 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्ततविंशः सर्गः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीव/स्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें सत्ताईसवों सगे पुरा हुआ ॥ २७॥ 


अष्टविंशः सगगः 
श्रीरामके द्वारा वषी-ऋतुका वर्णन 


स तदा वालिनं हत्या सुग्नरीवमभिषिच्य च। 

वसन्‌ माल्यवतः पृष्ठे रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वाठीका वध और सुग्रीवका राज्यामिषेक 

करनेके अनन्तर माल्यवान्‌ पव॑तके प्रष्ठ भागमें निवास करते 

हुए. श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे कहने छगे--॥ १ ॥ 

अय॑ स कालः सम्प्राप्तः समयो5च्य जलागमः । 

सम्पद्य त्वं नभो मेत्रैः संबृतं गिरिसंनिभेः ॥ २ ॥ 


(सुमित्रानन्दन | अब यह जलकी प्राप्ति करानेवाला 
वह प्रसिद्ध वर्षाकाल आ गया । देखो, पबंतके समान प्रतीत 
होनेवाले मेघोंसे आकाशमण्डल आच्छन्न हो गया है ॥ २॥ 
नवमासघ्चतं गर्भ भास्करस्य गभस्तिभिः । 
पीत्वा रस समुद्राणां द्यौः प्रखते रसायनम्‌ ॥ ३ ॥ 

“यह आकाशस्वरूपा तरुणी सूर्य की किरणोंद्वारा समुद्रों- 
का रस पीकर कार्तिक आदि नौ मार्सोतक घारण किये हुए 


रो 
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गर्भके रूपमें जलरूपी रसायनकों जन्म दे रही है॥ ३॥ 


शक्य॑मम्बरमारुछझ. मेघसोपानपंक्तिभिः । 
+ | पा 
कुटजाजुनमालाभिरल कतु द्वाकरः ॥ ४ ॥ 


“इस समय मेघरूषी सोषानपंक्तियों ( सीढ़ियों ) द्वारा 
आकाशमें चढ़कर गिरिमल्लिका और अरजुनपुष्पकी मालाओं- 
से सूर्यदेवको अलंकृत करना सरल-सा हो गया है॥४॥ 


संध्यारगोत्थितैस्ताम्रेरन्तेष्वपि च पाण्डुमिः । 
स्निग्पैरभ्रपटच्छेदैबंदवणमिवासम्बरम्‌ ॥ ५ ॥ 
“संध्याकालकी छाछी प्रकट होनेसे बीचमें छाल तथा 
किनारेके भागोंमें ब्बेत एवं स्निग्घ प्रतीत होनेवाले मेघखण्डों- 
से आच्छादित हुआ आकाश ऐसा जान पड़ता है) मानो उसने 
अपने घावमें रक्तरज्ञित सफेद कपड़ोंकी पट्टी बाँध रक्‍खी 
हो॥ ५ ॥ 
मन्द्मारुतिनिःश्वास॑ संध्याचन्दनरखितम्‌ | 
आपाण्डुजलूदं भाति कामातुरभमिवास्बरम्‌ ॥ < ॥ 
(मन्द-मन्द हवा निःश्वास-सी प्रतीत होती है। संध्याकाल- 
की लाली छाल चन्दन बनकर छलाट आदि अज्जलोको 
अनुरज्ञित कर रही है तथा मेघरूपी कपोल कुछ-कुछ पाण्डु- 
बणेका प्रतीत होता है । इस तरह यह आकाश कामातुर पुरुष- 
के समान जान पड़ता है ॥ ६॥ 
एबा घमर्मपरिक्छेष्ठ नववारिपरिप्लछुता। 
सीतेव शोकखंतप्ता मद्दी बाष्पं विमुश्ञति ॥ ७ ॥ 
जो ग्रीष्म-ऋतुर्में घामसे तप गयी थी, वह पृथ्वी 
वर्षाकालमें नूतन जलसे भीगकर ( सूर्य-केरणोंसे तपी और 
आँसुओंसे भीगी हुई ) शोकसंतस सीताकी भाँति बाध्प- 
विमोचन ( उष्णताका त्याग अथवा अभश्रुपात ) कर 
रही है॥ ७॥ 
मेघोद्र विनिमुक्ताः कपूरद्लशीतलाः । 
शक्यमअलिभिः पातुं वाताः केतकगन्धिनः ॥ ८ ॥ 
'मेघके उदरसे निकली, कपूरकी डलीके समान ठंडी तथा 
केवड़ेकी सुगनन्‍्धसे भरी हुई इस बरसाती वायुकों मानो 
अज्जल्योमें भरकर पीया जा सकता है॥ ८॥ 
एप फुछाजुनः शेलः केतकेरभिवाखितः। 
सुप्रीव दव शान्तारिधोराभिरभिविच्यते ॥ ९ ॥ 
“यह पव॑त, जिसपर अजुनके वृक्ष खिले हुए हैं तथा 
जो केघड़ोंसे सुवासित हो रहा है, शान्त धर शत्रुवाले 
सुग्रीवकी भाँति जलकी घाराओंसे अभिषिक्त हो रहा है॥९॥ 
मेघकष्णाजिनथरा.. धारायशोपचीतिनः । 
माठ्तापूरितगुदाः प्राधीता इव पर्वताः॥ १०॥ 


१. “शक्यो क्म्बरमासाथ! श्ति पाठो युक्त: । २. “शक्या 
अजकिभिः? इति खच्छः पाठ: । 


श्रीमदूवाश्मीकीयरामायणे 
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'मेघरूपी काछे मगचम॑ तथा व्षाकी धारारूप यशो- 
पवीत घारण किये बायुसे पूरित गुफा ( या दृदय ) वाके 
ये पव॑त ब्रक्षचारियोंकी भाँति मानो वेदाध्ययन आरम्म कर 
रदे हैं ॥ १० ॥ 
कशाभिरिव दैमीभिविशुद्धिरभिताडितम्‌ । 
अन्तःस्तनितनिर्धोषं सबेदनमिवाम्बरम्‌ ॥ ११ ॥ 

“ये बिजलियाँ सोनेके बने हुए कोढ़ोंके समान जान 
पड़ती हैं| इनकी मार खाकर मानो ब्यथित हुआ आकाश 
अपने भीतर व्यक्त हुई मेघोंकी गम्भीर गर्जनाके रूपमें 
आतंनाद-सा कर रहा है॥ ११॥ 
नीलम्ेघाशिता विद्युव्‌ स्फुरन्ती प्रतिभाति में । 
स्फुरन्ती रावणस्याड़े वैंदेहीब तपसखिली ॥ १२ ॥ 

ध्नील मेघका आश्रय लेकर प्रकाशित होती हुई यह 
विद्युत्‌ घुशे रावणके अछ्लमें छटपटाती हुई तपस्विनी सीताके 
समान प्रतीत होती है ॥ १२॥ 
इमरास्ता मन्मथवतां द्विताः प्रतिहता द्शिः | 
अनुल्तिा इब घनेनंश्य्रदनिशाकराः ॥ १३ ॥ 

धबादलोंका लेप छग जानेसे जिनमें ग्रह, नक्षत्र और 
चन्द्रमा अदृश्य हो गये हैं, अतएव जो नष्ट-सी हो गयी हैं--- 
छिनके पूर्व, पश्चिम आदि भेदोंका विवेक छुप्त-सा हो गया है; 
वे दिशाएँ, उन कामियोंको) जिन्हें प्रेयतीका संयोगसुख सुलूम 
है, हितकर प्रतीत होती हैं ॥ १३ ॥ 
कचिद्‌ बाष्पाभिसंरुद्धान्‌ बषोगमसमुत्खुकान। 
कुठजान पश्य सौमिन्ने पुष्पितान गिरिसाजुषु । 
मम शोकाभिभूतस्थ कामसंदीपनानस्थितान॥ १४ ॥ 

'सुमिन्रानन्दन | देखो, इस पवतके शिखरोंपर खिले 
हुए, कुटज केसी शोभा पाते हैं ! कहीं तो पहली बार वर्षा 
होनेपर भूमिसे निकले हुए भाषसे ये व्याप्त हो रहे हैं और कहीं 
वर्षाके आगमनसे अत्यन्त उत्सुक ( हर्षोत्फुल्ल ) दिखायी 
देते हैं। मैं तो प्रिया-विरहके शोकसे पीड़ित हूँ और ये कुटज- 
पुष्प मेरी प्रेमाग्निको उद्दी्त कर रहे हैं ॥ १४ ॥ 

रजः प्रशान्तं सहिमोष्य वायु- 
निंदाघदोषप्रखराः प्रशान्ताः। 
स्थिता हि यात्रा वस्ुधाधिपानां 
प्रवासिनो यान्ति नराः खदेशान॥ १५ ॥ 
“घरतीकी धूल शान्त हो गयी । अब बायुमें शीतछता आ 


. गयी । गर्मीके दोषोंका प्रसार बंद हो गया । भूपालोकी युद्ध- 


यात्रा रुक गयी और परदेशी मनुष्य अपने-अपने देशको लौट 
रहे हैं ॥ १५॥ 


सम्प्रस्थिता मानसवासदुब्धाः 
प्रियान्विताः सम्प्रति चक्रवाकाः। 


किष्किन्धाकाण्डे अश्लाविशः सर्गः 
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अभीक्ष्णवर्षादकविक्षते षु 
यानानि मार्गषु न सम्पतन्ति ॥ १६॥ 


“भमानसरोवरमें निवासके लोभी हंस वहाँके लिये प्रस्थित 
हो गये | इस समय चकवे अपनी प्रियाओंसे मिल रहे हैं । 
निरन्तर होनेवाली वर्षाके जलसे मार्ग टूट-फूट गये हैं; इसलिये 
उनपर रथ आदि नहीं चल रहे हैं॥ १६॥ 

कचित्‌ प्रकाश क्चिद्प्रकाशं 

नभः प्रकीणोम्बुधरं विभाति। 
क्चित्कचित्‌ पर्वतसंनिरुद्धं 

रूपं॑ यथा शान्तमद्दाणवस्य ॥ १७॥ 

“आकाशमें सब ओर बादल छिटके हुए हैं। कहीं तो उन 
बादलोंसे ढक जानेके कारण आकाश दिखायी नहीं देता दै 
ओर कहीं उनके फट जानेपर वह स्पष्ट दिखायी देने लगता है। 
ठीक उसी तरह) जेसे जिसकी तरज्ञमालाएँ शान्त हो गयी 
हों, उस महासागरका रूप कहीं तो पर्बतमालाओसे छिप जानेके 
कारण नहीं दिखायी देता है ओर कहीं पव॑तोंका आवरण न 
होनेसे दिखायी देता है | १७ ॥ 

व्यामिश्रित'. सर्जकदस्बपुष्पै- 

नेव॑ जले पर्वतधातुताम्रम्‌ । 
मयूरकेक। भिरनुप्रयात॑ 

शल्ापगाः शीघ्रतरं वहदन्ति ॥ १८॥ 

“इस समय पहाड़ी नदियाँ वर्षकि नूतन जलको बड़े वेग- 
से बहा रही हैं | वह जल सर्ज और कदम्बके फूल्ंसे मिश्रित 
है, पर्वतके गेर आदि धातुओंसे छाल रंगका हो गया दे तथा 
मयूरोंकी केकाध्वनि उल जलके कलकलनादका अनुसरण 
कर रही है॥ १८ ॥ 


रखाकुल॑ षट॒पद्संनिकाशं 
प्रभुज्यते जम्बुफलं प्रकामम्‌। 
अनेकवर्ण पवनावधूतं 


भूमी पतत्याप्रफर्ल विपक्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
“काले-काले भौंरोंके समान प्रतीत होनेवाले जाम्रुनके 
सरस फल आजकल लोग जी भरकर खाते हैं और हवाके 
बेगसे हिले हुए आमके पके हुए, बहुरंगी फल प्रथ्वीपर गिरते 
रहते हैं ॥ १९ ॥ 
विद्युत्पताकाः सबलाकमालाः 
शलेन्द्रकूटाकृतिसंनिकाशाः । 
गर्जन्ति मेघाः खमुदी्नादा 
मत्ता गजेन्द्रा इव संयुगस्थाः ॥ २० ॥ 
'जैंसे युद्धस्थलमें खड़े हुए. मतवाले गजराज उच्चस्वरसे 
चिग्घाड़ते हैं, उसी प्रकार गिरिराजके शिखरोंकी-सी आकृति- 
वाले मेघ जोर-जोरसे गर्जना कर रहे हैं। चमकती हुई बिजलियाँ 
इन मेघरूपी गजराजेोंपर पताकाओंके समान फट्टरा रही हैं 
और बगुलोंकी पंक्तियाँ मालाके समान शोभा देती हैं ॥२०॥ 


वर्षांद्काप्यायितशाद्वलानि 
प्रवृत्त नत्तोत्सववर्शिणानि । 
वनानि निवृष्टबलाहकानि 
पश्यापराह्मष्वधिक॑ विभान्ति ॥ २१ ॥ 
“देखो; अपराह्मकालमें इन वर्नोकी शोभा अधिक बढ़ 
जाती है। वर्षाके जलसे इनमें हरी-हरी घासें बढ़ गयी हैं । 
झंंड-के-झंंड मोरोने अपना नृत्योत्तत आरम्भ कर दिया है 
ओर मेघोने इनमें निरन्तर जल बरसाया है॥ २१ ॥ 
समुद्ददन्तः सलिलातिभारं 
बलाकिनो वारिधरा नद्न्‍्तः। 
महत्सु श्टज्ञेषु महीधराणां 
विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति ॥ २२॥ 
“बक-पंक्तियांसे सुशो भित ये जलधर मेघ जलका अधिक 
भार ढोते और गज॑ते द्ुुए बड़े-बड़े पर्वतशिखरोंपर मानो 
विश्राम ले-लेकर आगे बढ़ते हैं ॥ २२॥ 


मेघाभिकामा परिसम्पतन्ती 
सम्मोदिता भाति बलाकपंक्तिः । 
वातावधूता. वरपौण्डरीकी 


लम्बेव माला रुचिराम्बरस्य ॥ २३ ॥ 


“गर्भ-धारणके लिये मेघोंकी कामना रखकर आकाशर्मे 
उड़ती हुईं आनन्दमग्न बलाकाओंकी पंक्ति ऐसी जान पड़ती 
है, मानो आाकाशके गलेमे हवासे हिलती हुई श्वेत कमर्लोकी 
सुन्दर माला लटक रही हो ॥ २३ ॥ 


बालेन्द्रगोपान्तर चित्रितेन 
विभाति भूमिनवशादलेन । 
गात्रानुपक्तेन शुकप्रभेण 


नारीव लाक्षोक्षितकम्बलेन ॥ २४ ॥ 
“छोटे-छोटे इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) नामक कौड़ेंसे 
बीच-बीचमें चित्रित हुईं नूतन घाससे आच्छादित भूमि उस 
नारीके समान शोभा पाती है; जिसने अपने अज्ञॉपर तोतेके 
समान रंगवाला एक ऐसा कम्बल ओढ़ रक्‍्खा हो+ जिसको 
बीच-बीचमें महावरके रंगसे रंगकर विचित्र शोभासे सम्पन्न 
कर दिया गया हो ॥ २४ ॥ 
निद्रा शनेंः केशवमभ्युपेति 
द्रुत॑ नदी सागरमभ्युपैति। 
हष्श बछाका घनमभ्युपैति 
कान्‍्ता सकामा प्रियमभ्युपैति ॥ २५॥ 
“चौमासे के इस आरम्भकालमें निद्रा धीरे-धीरे भगवान्‌ 
केशवके समीप जा रही है | नदी तीत्र बेगसे सम्रुद्रके निकट 
पहुँच रही है | हर्षभरी बलाका उड़कर मेघकी ओर जा रही 
है और प्रियतमा सकामभावसे अपने प्रियतमकी सेवार्मे 
उपस्थित हो रही है ॥ २५॥ 


भीमदूवाल्मीकीयरामायणे 


५२ 


जाता वनान्‍ताः शिखिसुप्रनृत्ता 
जाता कद्म्वाः सकद्स्व॒शाखाः। 
जाता वृषा गोषु समानकामा 
जाता मही सस्यवनाभिरामा ॥ २६॥ 
ध्वनप्रान्त मोर्रोंके सुन्दर रुत्यसे सुशोभित हो गये हैं । 
कदम्बबृक्ष फूर्लों और शाखाओंसे सम्पन्न हो गये हैं। सॉड़ 
गौओके प्रति उन्हींके समान कामभावसे आसक्त हैं. और 
पृथ्वी हरी-हरी खेती तथा हरे-भरे वर्नोंसे अत्यन्त रमणीय 
प्रतीत होने छगी है ॥ २६॥ 
बदन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति 
ध्यायन्त नृव्यन्ति समाभ्वसन्ति । 
नद्यो घना मत्तगज़ा बनान्ताः 
प्रियाविहीनाः शिखिनः छुवंगमाः॥ २७ ॥ 
“नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले 
हाथी चिग्घाड़ रहे हैं; वनप्रान्त शोभा पा रहै हैं) प्रियतमाके 
संयोगसे वश्चित हुए, वियोगी प्राणी चिन्तामग्न हो रहे हैं, मोर 
नाच रहे हैं और वानर निश्चिन्त एवं सुखी हो रहे हैं॥२७॥ 
प्रहर्षताः केतकिपुष्पगन्ध- 
माप्राय. मत्ता वननिश्े रेघु । 
प्रपातशब्दाकुलिता गजेन्द्राः 
साथ मयूरेः समदा नदन्ति ॥ २८॥ 
“धवनके झरनोंके समीप क्रीडासे उल्लसित हुए. मदवर्षी 
गजराज केबड़ेके फूलकी सुगन्धको सूँघकर मतवाले हो उठे हैं 
ओर झरनेके जलके गिरनेसे जो शब्द होता है, उससे आकुल हो 
ये मोरोंके बोलनेके साथ-साथ सखय॑ भी गजना करते हैं॥२८॥ 
धारानिपातेर भिहन्यमानाः 
कद्म्बशाखासु विलस्बमानाः। 
क्षणाजित पुष्परसावगाढं 
शनेमंद॑ पटचरणास्त्यजन्ति ॥ २९ ॥ 
“जलकी धारा गिरनेसे आहत होते और कद॒म्बकी डालियों- 
पर छटकते हुए, भ्रमर तत्काल ग्रहण किये पुष्परससे उत्पन्न 
गाढ़ मदको धीरे-धीरे त्याग रहे हैं॥ २९ ॥ 
अज्ञारचूणो त्करसंनिकाशेः 
फलेः खुपयोप्तरसेः समृद्ध: | 
जम्बूद्रमाणां प्रविभान्ति शाखा 
निपीयमाना इव षट्पदौषैः ॥ ३० ॥ 
“कोयलोंकी चूणराशिके समान काछे और प्रचुर रससे 
भरे हुए बड़े-बड़े फछोंसे लदी हुईं जामुन-बक्षकी शाखाएँ 
ऐसी जान पड़ती हैं, मानो भ्रमरोंके समुदाय उनमें सटकर 
उनके रस पी रहे हैं ॥ ३० ॥ 
तडित्पताकाभिरलंकृताना- 
मुदीणंगम्भीरमद्ारवाणाम्‌ । 
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विभान्ति रूपाणि बलाहकानां 
रणोत्सुकानामिव वारणानाम्‌ ॥ दे१ ॥ 
“बिद्युत्‌-रूपी पताकाओंसे अलंकृत एवं जोर-जोरसे गम्भीर 
गर्जना करनेवाले इन बादलके रूप युद्धके लिये उत्सुक हुए 
गजराजोंके समान प्रतीत होते हैं ॥ ३१ ॥ 
मार्गनुगः. शेलवनालऊुसारी 
सम्प्रस्थितो मेघरवं निशस्य। 
युद्धाभिकामः प्रतिनादश्ढी 
मत्तो गजेन्द्रः प्रतिसंनिवृत्तः ॥ ३२ ॥ 
(पर्वतीय वनोंमें विचरण करनेवाला तथा अपने प्रति- 
इन्द्दीके साथ युद्धकी इच्छा रखनेवाला मदमत्त गजराज, जो 
अपने मार्गका अनुसरण करके आगे बढ़ा जा रहा था, पीछे- 
से मेघकी गर्जना सुनकर प्रतिपक्षी ह्थीके गजनेकी आशज्ढा 
करके सहसा पीछेको छौट पड़ा ॥ ३२ ॥ 
क्चित्‌ प्रगीता इब षट्पदोधः 
कचित्‌ प्रनत्ता इव नीलकण्डेः । 
कचित्‌ प्रमत्ता इव वारण-्द्रे- 
चिंभान्त्यने काअ्रयिणो वनान्‍्ताः॥ ३३ ॥ 
“कहीं भ्रमररोंके समूह गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे 
हैं और कहीं गजराज मदमत्त होकर विचर रहे हैं | इस प्रकार 
ये वनप्रान्त अनेक भावोंके आभ्रय बनकर शोभा पा 
रहे हैं॥ ३३ ॥ 
कद्म्बसजोजुनकन्द्लछाद्या 
वनान्तभूमिमेधुवारिपूणी ॥। 
मयूरमत्ता भिरुतप्रन्तत्ते - 
रापानभूमिप्रतिमा विभाति ॥ ३४ ॥ 
“कदम्ब) सर्ज, अर्जुन और स्थल-कमलसे सम्पन्न वनके 
भीतरकी भूमि मधु-जलसे परिपूण हो मोरोंके मदयुक्त कलरवों 
ओर नत्योसि उपलक्षित होकर आपानभूमि (मधुशाला ) के 
समान प्रतीत होती है ॥ ३४ ॥ 
मुक्तासमार्भ सलिलं पतद्‌ वे 
खुनिर्मेल पत्रपुटेषु रूग्नम्‌। 
ह्य॒विवर्णचछदना विहंगाः 
सुरेन्द्रद्त तृषिताः पिबन्ति ॥ ३५॥ 
“आकाझसे गिरता हुआ मोतीके समान खच्छ एवं 
निर्मल जल पत्तोंके दोनोंमें संचित हुआ देख प्यासे पक्षी 
पपीहे हृ्षसे भरकर देवराज इन्द्रके दिये हुए उस जलको पीते 
हैं। वर्षासि भीग जानेके कारण उनकी पाँखें विविध रंगकी 


. दिखायी देती ई॥ ३५ ॥ 


षट्पाद्तन्त्रीमधुराभिधान 
परुवंगमोदीरितकण्ठतालम । 
आविष्कृत॑ मेघसदह्ननादै- 
वैनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्‌ ॥ ३६॥ 


किष्किन्धाकाण्डे अश्ाविशः खर्गः 
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“भ्रमररूप वीणाकी मधुर झंकार हो रही है । मेढकोीकी 
आवाज कण्ठताल-सी जान पड़ती है। मेघोंकी गर्जनाके रूपमें 
मृदज्ञ बज रहे हैं | इस प्रकार वर्नोमें संगीतोत्सवका आरम्भ- 
साहो रहा है ॥ २६॥ 

कचित्‌ प्रन॒त्तेः कचिदुन्नदद्धिः 
कचिच्वच॒वृक्षाप्ननिषण्णकायेः । 
व्याल्म्बबहो भरणैम॑ यू रे- 
वेनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम ॥ ३७॥ 

“विशाल पंखरूपी आभूषणोसे विभूषित मोर वर्नेंमें 
कहीं नाच रहे हैं, कहीं जोर-जोरसे मीठी बोली बोल रहे हैं 
और कहीं वृक्षोंकी शाखाओंपर अपने सारे शरीरका बोझ 
डालकर बैठे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने संगीत (नाच-गान) 
का आयोजन-सा कर रक्‍्खा है || ३७ ॥ 

- खनेर्धनानां छुवगाः प्रबुद्धा 

विद्दाय निद्रां चिरसंनिरुद्धाम्‌ । 
अनेकरूपाकृतिबर्णनादा 
नवाम्बुधाराभिहता नदन्ति ॥ ३८ ॥ 
ममेघोंकी गर्जना सुनकर चिरकाल्से रोदी हुई निद्राको 
त्यागकर जागे हुए अनेक प्रकारके रूप, आकार; वर्ण और 
बोलीवाले मेढक नूतन जलकी धारासे अभिहृत होकर जोर- 
जोरसे बोल रहे हैं ॥ ३८ ॥ 
नद्य समुद्वादितचक्रवाका- 
स्तठानि शीणोान्यपवाहयित्वा । 
नवप्रावृतपूर्ण भोगा- 
हतं॑ खभर्तारमुपोपयान्ति ॥ ३९ ॥ 

( कामातुर युवतियोंकी भाँति ) दर्पमरी नदियाँ अपने 
वक्षपर ( उरोजोंके स्थानमें ) चक्रवाकोंको वहन करती हैं और 
मर्यादा रखनेवाले जीर्ण-शीर्ण कूलकगारोंको तोड़-फोड़ एवं 
दूर बह्कर नूतन पुष्प आदिके उपहारसे पूर्णमोगके लिये 
सादर स्वीकृत अपने स्वामी समुद्रके समीप वेगपूर्वक चली जा 
रही हैं ॥ ३९ ॥ 

नीलेषु नीला नववारिपूणों 

मेघेषु मेघाः प्रतिभान्ति सक्ताः । 
दवाग्निदग्घेषु दवाग्निदग्धाः 

शैलेषु शैला इव बद्धमूछाः ॥ ४० ॥ 

“नीले मेघोंमिं सटे हुए. नूतन जलसे परिपूर्ण नील मेघ 
ऐसे प्रतीत होते हैं, मानो दावानलसे जले हुए पब॑तोंमें दावा- 
नल्से दग्घ हुए, दूसरे पव॑त बद्धमूल होकर सट गये हो॥४०॥ 

प्रमत्तसंनाद्तिबर्धि णानि 
सशक्रगोपाकुलशाहइलानि । 
चरन्ति. नीपाजुनवासितानि 
गजाः सुरम्याणि वनान्‍तराणि ॥ ४१॥ 


“नहाँ मतबाले मोर कलनाद कर रहे हैं, जहाँकी हरी- 


ह्प्ता 
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हरी घासें वीरबहूटियोंके समुदायसे ब्याप्त हो रही हैं तथा जो 
नीप और अर्जुन कृक्षोके फूर्लोकी सुगन्धसे सुवासित हैं, उन 
परम रमणीय वनप्रान्तोंमें बहुत-ले हाथी विचरा करते है ||४१॥ 
नवाग्बुधाराहतकेसराणि 
द्वुत॑ परित्यज्य .सरोरुद्दाणि । 
कद्म्बपुष्पाणि सकेसराणि 
नवानि हृष्टा भ्रमराः पिबन्ति ॥ ४२ ॥ 
“भ्रमरोंके समुदाय नूतन जलकी धारासे नष्ट हुए, केसर- 
वाले कमरू-पुष्पोंको तुरंत त्यागकर केसरशोभित नवीन 
कदम्ब-पुष्पोंका रस बड़े हर्षके साथ पी रहे हैं || ४२ ॥ 
मत्ता गजेन्द्रा मुद्ता गवेन्द्रा 
वनेषु विक्रान्ततरा मगेन्द्राः। 
रस्या नगेन्द्रा निभ्षता नरेन्‍द्राः 
प्रक्रीडितो वारिधरेः खुरेन्द्रः॥ ४३॥ 
धाजेन्द्र ( ह्वथी ) मतवाले हो रहे हैं, गवेन्द्र ( वृष भ ) 
आनन्दमें मग्न हैं; मृगेन्द्र ( सिंह ) बनोंमें अत्यन्त पराक्रम 
प्रकट करते हैं, नगेन्द्र ( बड़े-बड़े पर्बत ) रमणीय दिखायी 
देते हैं, नरेन्द्र ( राजाछोग ) मौन हैं--युद्ध विषयक उत्साह 
छोड़ बैठे हैं और सुरेन्द्र ( इन्द्रदेब ) जलघरोंके साथ क्रीडा 
कर रहे हैं || ४३ ॥ 
मेघाः समुद्धतसमुद्रनादा 
महाजलौपैगंगनावलम्बाः . । 
नदीस्तठाकानि सरांप्लि वापी- 
महीं च रृत्सामपवाहयन्ति ॥ ४४॥ 
“आकाशमें छटके हुए ये मेघ अपनी गज॑नासे समुद्रके 
कोलाहलको तिरस्कृत करके अपने जलके महान प्रवाइसे नदी+ 
तालाब) सरोवर) बावली तथा समूची प्रथ्बीको आप्लावित 
कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
वर्षप्रवेगा बिपुलाः पतन्ति 
प्रवान्ति वाताः समुदी्णवेगाः । 
प्रणष्कूलाः. प्रवइडन्ति शीघ्र 
नद्यो जल विप्रतिपन्‍नमागोंः ॥ ४५॥ 
“बढ़े वेगसे वर्षा हो रही है; जोरोंकी हवा चल रही है 
और नदियाँ अपने कगारोको काटकर अत्यन्त तीव्र गतिसे जल 
बहा रही हैं | उन्होंने मार्ग रोक दिये हैं || ४५ ॥ 


नरैनेरेन्द्रा इव परव्वतेन्द्राः 
खुरेन्द्रदतेः. पवनोपनीतेः । 
घनाम्बुकुम्मै रभिषिच्यमाना 


रूपं प्रियं स्वामिव दशयन्ति ॥ ४६॥ 


“जैसे मनुष्य जलके कलशोसे नरेशोंका अभिषेक करते 
हैं, उसी प्रकार इन्द्रके दिये ओर वाशजुदेवके द्वारा लाये गये 
मेघरूपी जल-कलशोॉसे जिनका अभिषेक हो रहा है वे पवेत- 


न 
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राज अपने निर्मल रूप तथा शोभा-सम्पत्तिका दर्शन-सा करा 
रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
घनोपगूढ गगन न तारा 2 
न भास्करो दर्शनमभ्युपेति। 
नवेजलोौपिधरणी वितृप्ता 
तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशाः ॥ ४७ ॥ 
'मेघोंकी घटासे समस्त आकाश आच्छादित हो गया है। 
न रातमें तारे दिखायी देते हैं; न दिनमें सूर्य | नूतन जलूराशि 
पाकर प्रथ्वी पूर्ण तृत हो गयी है । दिशाएँ अन्धकारसे आच्छन्न 
हो रही हैं, अतएब प्रकाशित नहीं होती है --उनका स्पष्ट 
ज्ञान नहीं हो पाता है ॥ ४७ ॥ 
महान्ति कूटानि महीधराणां 
धाराविधौतान्यधिक विभान्ति । 
महाप्रमाणैविंपुलैः.. प्रपाते- 
मुंक्ाकलापैरिव लम्बमाने: ॥ ४८ ॥ 
“जलकी घाराओंसे घुले हुए पव॑र्तोेके विशाल शिखर 
मोतियोंके छटकते हुए हारोंकी भाँति एवं बहुसंख्यक झरनों- 
के कारण अधिक शोभा पाते हैं ॥ ४८ ॥ 
शेछोपलप्रस्कलमानवेगाः 
शेलोत्तमानां बिपुलाः प्रपाताः । 
गृहासु संनादितबहिंणाखु 
द्वारा विकीयन्त इवावभान्ति ॥ ४९ ॥ 
'पब॑तीय प्रस्तरखण्डॉपर गिरनेसे जिनका वेग टूट गया 
है, वे श्रेष्ठ पवेतोंके बहुतेरे झरने मयूरोंकी बोलीसे गूँजती 
हुई गुफा ओमें टूटकर बत्रिखरते हुए, मोतियोके हारोंके समान 
प्रतीत होते हैं || ४९ ॥ 
शीघ्रप्रवेगा विषपुलाः प्रपाता 
निर्योतशरज्ञोपतला गिरीणाम्‌ । 
मुक्ताकलापप्रसिमाः. पतन्‍्तो 
महागुहोत्सइझ्तऊेधियन्ते. ॥ ५० ॥ 
“जिनके वेग शीघ्रगामी हैं, जिनकी संख्या अधिक है; 
जिन्होंने पवतीय शिखरोंके निम्न प्रदेशोंको घोकर स्वच्छ बना 
दिया है तथा जो देखनेमें मुक्तामालाओंके समान प्रतीत होते 
हैं, पव॑तोंके उन झरते हुए झरनोंको बड़ी-बड़ी गुफाएँ अपनी 
गोदमें धारण कर लेती हैं ॥ ५०॥ 


सुरतामदविच्छिन्नाः स्वर्गंस्रीह्रमौक्तिकाः। 
पतन्ति चातुला दिश्षु तोयधाराः समनन्‍्ततः ॥ ५१ ॥ 


“सुरत-क्रीडाके समय होनेवाले अज्ञोंके आमर्दनसे टूटे 
हुए देवाज्ञनाओंके मौक्तिक हवार्रोके समान प्रतीत होनेवाली 


जलकी अनुपम धाराएँ सम्पूर्ण दिशाओंमें सब ओर गिर. 


रही हैं | ५१ ॥ 
विलीयमानेविंद गे निमील द्ि शव पडजे । 
विकसम्त्या ख मालत्या गतो५सतं शायते रविः॥ ५२ ॥ 


भीमव्धाल्मीकीयर[मायणे 


र्न्ज््च्च्््च्च््््च््च््च््च्च्च्च्च्च्च्च्च्सक्स्‍् 


“पक्षी अपने घोंसलेमें छिप रहे हैं; कमल संकुचित हो 
रहे हैं और मालती खिलने लगी है; इससे जान पड़ता है कि 
सू्यदेव अस्त हो गये ॥ ५२॥ 
वृत्ता यात्रा नरेन्द्राणां सेना पथ्येव बतते। 
घैराणि चेव मार्मौश्ध सलिलेन समीकृताः ॥ ५३ ॥ 

'राजाओंकी युद्ध-यात्रा रुक गयी | प्रस्थित हुई सेना भी 
रास्तेमें ही पड़ाव डाले पड़ी है | वर्षाके जलने राजाओंके 
बैर शान्‍्त कर दिये हैं और मार्ग भी रोक दिये हैं| इस 
प्रकार बैं और मार्ग दोनोंकी एक-सी अवस्था कर दी है ॥ 


मासि प्रौष्टपदे ब्रह्म ब्राह्मणानां विवक्षताम्‌ । 
अयमध्यायसमयः खसामगानामुपस्थितः ॥ ५४ ॥ 
“भादोंका मह्दीना आ गया। यह वेदोके स्वाध्यायकी 
इच्छा रखनेवाले ब्राह्मणोंके लिये उपाक्रमका समय उपस्थित 
हुआ है | सामगान करनेवाले विद्वानेके स्वाध्यायका भी 
यही समय है ॥ ५४ ॥ 
विवृत्तकमोयतनो. नूनं॑ खंचितसंचयः । 
आषादढीमभ्युपगतो भरतः कीखलाधिपः ॥ ५५॥ 
“कोसलदेशके राजा भरतने चार महीनेके लिये आवश्यक 
वस्तुओंका संग्रह करके गत आषाढकी पूर्णिमाको निश्चय दी 
किसी उत्तम ब्रतकी दीक्षा छी होगी ॥ ५५ ॥ 


नूनमापूर्यमाणायाः सरख्त्रा व्धते रयः। 
मां समीक्ष्य समायान्तमयोध्याया इव स्वनः ॥ ५६ ॥ 
“मुझे बनकी ओर आते देख जिस प्रकार अयोध्यापुरीके 
लोगोंका आतेनाद बढ़ गया था; उसी प्रकार इस समय 
वर्षकि जलूसे परिपूर्ण होती हुई सरयू नदीका वेग अवश्य 
ही बढ़ रह्म होगा ॥ ५६ ॥ 
इमाः रसुफीत गुणा बषोंः सुश्रीवः सुखम इचुते | 
विजितारिः सदारश्व राज्ये महदतिय स्थितः ॥ ५७ ॥ 
“यह वर्षा अनेक गुणोंसे सम्पन्न है। इस समय सुग्रीव 
अपने शत्रुको परास्त करके विशाल वानर-राज्यपर प्रतिष्ठित 
हैं और अपनी सत्रीके साथ रहकर सुख भोग रहे हैं ॥५७॥ 
अहँ तु हतदारश्व राज्यात्व महतरृच्युतः। 
नदीकूलमिव छ्लिन्नमवसीदामि लक्ष्मण ॥ ५८ ॥ 
“किंतु लक्ष्मण | में अपने महान्‌ राज्यसे तो भ्रष्ट हो 
ही गया हूँ, मेरी स्ली भी हर ली गयी है; इसलिये पानीसे 
गले हुए नदीके तथकी भाँति कष्ट पा रहा हूँ ॥ ५८ | 
शोकश्न मम विस्तीणां वर्षाश्व॒ भ्ृशदुर्गमाः । 
रावणश्र महाञ्छत्रुर॒पारः प्रतिभाति में ॥ ५९॥ 
धमैरा शोक बढ़ गया है । मेरे लिये वर्षाके दिनोंको 
बिताना अत्यन्त कठिन हो गया है ओर मेरा महान्‌ शत्रु 
रावण भी मुझे अजेय-सा प्रतीत होता है ॥ ५९॥ 


किष्किन्धांकाण्डे एकोनत्रिशः सर्गः 


५५ 
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अवात्ां चेब दष्ठेमां मार्योइच श्ृशदुर्गमान । 
प्रणते लेब सुप्रीवे न मया किचिदीरितम्‌ ॥ ६० ॥ 
“एक तो यह यात्राका समय नहीं है दूसरे मार्ग भी 
अत्यन्त दुर्गंम है। इसलिये सुग्रीयके नतमस्तक होनेषर भी 
मैंने उससे कुछ कह्दा नहीं है ॥ ६० ॥ 
अपि चापि परिक्निष्टं चिरादू दारेः समागतम्‌। 
आत्मकायंगरीयस्त्वाद्‌ वक्त नेचछामि वानरम्‌॥६१॥ 
“वानर सुग्रीव बहुत दिनोंसे कष्ट भोगते थे और दीघ॑- 
कालके पश्चात्‌ अब अपनी पत्नीसे मिले हैं। इधर मेरा 
कार्य बड़ा भारी है ( थोड़े दिनोंमें सिद्ध होनेबाल्य नहीं है ); 
इसलिये मैं इस समय उससे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ॥ 
खयमेव हि विश्रम्य श्ञात्वा कालमुपागतम्‌ | 
डपकारं च सुग्नीवो वेत्स्यते नातन्र संशयः ॥ ६२॥ 
“कुछ दिनोतक विश्राम करके उपयुक्त समय आया 
हुआ जान वे खयं ही मेरे उपकारको समझ्षेंगे; इसमें 
संशय नहीं है ॥ ६२ ॥ 
तस्मात्‌ कालप्रतीक्षो ५६ं स्थितो 5 स्मि शुभलक्षण । 
खुप्रीवस्य नदीनां च प्रसाद्मश्रिकाहुयन ॥ ६३ ॥ 
“अतः शुभलुक्षण लक्ष्मण ! मैं सुग्रीवकी प्रसन्नता और 
नदियोंके जलकी स्वच्छता चाहता हुआ शरत्कालकी प्रतीक्षामें 
चुपचाप बैठा हुआ हूँ ॥ ६३ ॥ 
उपकारेण वीरो द्वि प्रतीकारेण युज्यते। 
इत्या्ें श्रीमद्रामायणे. वाल्मीकीये 


चल 5 जीत जी जी नी 


अकृतक्षो5प्रतिकृतो हन्ति सत्वद॒तां मनः ॥ ६४ ॥ 


जो वीर पुरुष किसीके उपकारसे उपकृत होता है, वह 
प्रत्युषकार करके उसका बदला अवश्य चुकाता है; किंतु 
यदि कोई उपकारको न मानकर या भुलाकर प्रत्युपकारसे 
मुँह मोड़ लेता है; वह शक्तिशाली श्रेष्ठ पुरुषोंके मनको 
ठेस पहुँचाता है? ॥ ६४ ॥ 
अथेवमुक्तः प्रणिधाय लक्ष्मणः 
कृताञलिस्तत्‌ प्रतिपूज्य भाषितम्‌ | 
उदवाय राम॑ खभिरामदर्शन॑ 
प्रदर्शयन्‌ दर्शनमात्मनः शुभम्‌॥ ६५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर छलक्ष्मणने सोच-विचार- 
कर उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की ओर दोनों हाथ जोड़कर 
अपनी शुभ दृष्टिका परिचय देते हुए वे नयनाभिराम 
भीरामसे इस प्रकार बोले--|॥ ६५॥ 
यदुक्तमेतत्‌ तब सर्वेमीष्सितं 
नरेन्द्र कतो नविराद्धरीश्वरः | 
शरत्प्रतीक्षः क्षमतामिदं भवातञ््‌ 
जलूप्रपातं रिपुनिग्रदे घृतः ॥ ६६ ॥ 
'नरेश्वर | जैसा कि आपने कहा है। वानरनाज सुग्रीव 
शीघ्र ही आपका यह सारा मनोरथ सिद्ध करेंगे । अतः 
आप शत्रुके संहार करनेका दृढ़ निश्चय लिये शरत्कालकी 
प्रतीक्षा कीजिये और इस वर्षाकालके विल्म्बको सहन 
कीजिये? ॥ ६६ ॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डेडष्टा विंशः सर: ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरषरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें अद्दाईसवाँ सर्ग पूरा हुआ॥ २८ ॥ 


एकोनत्रिशः सर्गे: 
हनुमानजीके समझानेसे सुग्रीवका नीलको वानर-सेनिकोंको एकत्र करनेका आदेश देना 


समीक्ष्य विमर्र व्योम मतविद्युद्वलाइकम। 
साय्साकुलसंघुष्ठ॑ रम्यज्योत्स्तानुलेपनम्‌ ॥ १ ॥ 
समद्धाथ च सुग्रीब॑ मन्द्धमाथंसंग्रहम । 
अत्यर्थ चासतां मार्गमेकान्तगतमानसम्‌ ॥ २ ॥ 
निवृत्तकाय सिद्धार्थ प्रमद्ाभिरतं खदा। 
प्राप्ततन्तमभिप्रेतान सवोनेव मनो रथान्‌ ॥ हे ॥ 
स्वां च पत्नीमभिप्रेतां तारां चापि समीष्सिताम। 
विहरन्तमद्दोरात्रं कृतार्थ विगतज्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्रीडन्तमिव देवेशं गन्धर्वाप्सरसां गणेः। 
मन्श्रिषु न्यस्तकार्य चर मन्त्रिणामनवेक्षकम्‌ ॥ ५ ॥ 
उच्छिन्नराज्यसंदेह कामवृक्तमिव स्थितम्‌ । 
निश्चितार्थों5रथंतत्वशः कालघधर्मविशेषवित्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रसाद्य वाक्यविंविधेद् तुमद्धि मंनोरमैः । 
वाफ्यविद्‌ वाक्‍्यतत्त्वक्षं दरीश मार्तात्मजः ॥ ७ ॥ 


हित॑ तथ्यं च पथ्यं च सामथमोथनीतिमत्‌ । 
प्रणयप्रीतिसंयुक्त. विश्वासकृतनिश्चयम्‌ ॥ ८ ॥ 
दरीभ्वरमुपागस्य हनूमान्‌ वाक्यमत्रवीत्‌ । 
पवनकुमार हनुमान्‌ शासत्रके निश्चित सिद्धान्तको 
जाननेवाले ये | क्या करना चाहिये ओर क्‍या नहीं--इन 
सभी बार्तोका उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस 
विशेष धमंका पालन करना चाहिये--इसको भी वे ठीक-ठीक 
समझते थे । उन्हें बातचीत करनेकी कलछाका भी अच्छा 
ज्ञान था । उन्होंने देखा, आकाश निर्मल हो गया है | अब 
उसमें न तो बिजली चमकती है और न बादल ही दिखायी 
देते हैं । अन्तरिक्षमं सब ओर सारस उड़ रहे हैं और 
उनकी बोली सुनायी देती है। ( चन्द्रोदय होनेपर ) आकाश 
ऐसा जान पड़ता है; मानो उसपर श्वेत चन्दनसहश 
रमणीय चौंदनीका लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीवका 


७ 3 आस प क्‍नपल्‍पपफमनननभननन तन अत 3<+-_ 


प्रयोजन तिद्ध हो जानेके कारण अब बे घममे और अर्थके 
संग्रहमें शिथि्ता दिखाने लगे हैं| असाधु पुरुर्षोके मार्ग 
( कामसेवन ) का ही अधिक आश्रय छे रहे हैं । एकान्तरमें 
ही ( जहाँ ल्लियोंके सज़में कोई बाधा न पड़े ) उनका मन 
लगता है| उनका काम पूरा हो गया है। उनके अभीष् 
प्रयोजनकी सिद्धि हो चुकौ है । अब वे सदा युवती श्त्रियोंके 
साथ क्रीडा-विलासमें ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे 
अमिलषित मनोरशथौको प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवाड्छित 
पत्नी रूमा तथा अभीष्ट सुन्दरी ताराकों भी प्राप्त करके अब 
वे कृतकृत्य एवं निश्चिन्‍न्त होकर दिन-रात भोग-विल्समें लगे 
रहते हैं | जैसे देवराज इन्द्र गन्धवों ओर अप्सराओंके 
समुदायके साथ क्रीडार्मे तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव 
भी अपने मन्त्रियोपर राजकार्यका भार रखकर क्रीडा-विह्ारमें 
तत्पर हैं | मन्त्रियोंके कार्योंकी देखभाल वे कभी नहीं करते 
हैं। भन्त्रियोंकी सजनताके कारण यद्यपि राज्यको किसी 
प्रकारकी हानि पहुँचनेका संदेह नहीं है; तथापि खयं 
सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी-से हो रहे हैं।यह सब सोचकर 
हनुमानजी बानरराज सुग्रीवके पास गये ओर उन्हें युक्तियुक्त 
विविध एबं मनोरम वचनोंके द्वारा प्रसन्न करके बातचीतका 
मम समझनेवाले उन सुग्रीवसे हितकर, सत्य; लाभदायक) साम; 
धर्म और अर्थ-नीतिसे युक्त, शाम्नविश्वासी पुरुषोंके सुदृढ़ 
निश्चसे सम्पन्न तथा प्रेम और प्रसन्नतासे भरे बचन 
बोले--|| १---८३ ॥ 

राज्यं प्राप्त यशइबेव कौली भ्रीरभिवर्धिता ॥ ९ ॥ 
मित्राणां संग्रह: शेषस्तद्‌ भवान्‌ कतुमहंति । 

“राजन्‌ | आपने राज्य और यश्ञ प्राप्त कर लिया तथा 
कुलपरम्परासे आयी हुई लक्ष्मीको भी बढ़ाया; किंतु अभी 
मित्रोंको अपनानेका कार्य शेष रह गया है; उसे आपको इस 
समय पूर्ण करना चाहिये ॥ ९३ | 
यो द्वि मित्रेषु कालशः सतत साधु वर्तते ॥ १०॥ 
तस्य राज्यं च कीर्तिश्व प्रतापश्चापि वर्धते। 

“जो राजा “कब प्रत्युषकार करना चाहिये? इस बातको 
जानकर मित्रेंके प्रति सदा साथुतापूर्ण बर्ताव करता है; डसके 
राज्य, यश ओर प्रतापकी बृद्धि होती है॥ १०३१॥ 


यस्य कोशश्व दृण्डश्न मित्राण्यात्मा च भूमिप । 

समान्येतानि सवोणि स राज्यं महदच्नुते ॥ ११॥ 
धृथ्वीनाथ | जिस राजाका कोश, दण्ड ( सेना » मित्र 

और अपना शरीर--ये सब-के-सब समान रूपसे उसके 


वशम रहते हैं, वह विशाल राज्यका पालन एवं उपभोग 


करता है॥ ११ ॥ 


तद्‌ भवान वृत्तसम्पन्नः स्थितःपथि निरत्यये । 
मिनत्राथंममिनीता्थ यथावत्‌ कतुमहंति ॥ १२॥ 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
्््स्च्च्््य्य्च्स्स्य्स्स््स्च्च्क्स्च्च्स्स््च्सम 


“आप सदाचारसे सम्पन्न और नित्य सनातन धम्मके 
मार्गपर स्थित हैं; अतः मित्रके कार्यको सफल बनानेके लिये 
जो प्रतिश की है; उसे यथोचितरूपसे पूर्ण कीलिये ॥|१२॥ 


संत्यज्य सर्वकमोणि मित्रार्थ यो न वर्तते । 
सम्भ्रमाद्‌ विकृतोत्सादः सो 5थनावरुध्यते ॥ १३॥ 


'जो अपने सब कार्योंको छोड़कर मित्रका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये विशेष उत्साहपूवंक शीघ्रताके साथ नहीं छग 
जाता है, उसे अनर्थका भागी होना पड़ता है ॥ १३ ॥ 
यो दि कालब्यतीतेषु मित्रकायंषु बतेते । 

स छृत्वा महतो5प्यर्थोन्न मित्रार्थन युज्यते ॥ १४ ॥ 

“कार्यसाधनका उपयुक्त अवसर बीत जानेके बाद जो 
मित्रके कार्योंमे लगता है; वह बड़े-से-बड़े कार्योको सिद्ध 
करके भी मित्रके प्रयोजनको सिद्ध करनेवाला नहीं माना 
जाता ॥ १४ ॥ 
तदिदं मिनत्रकाय नः कालातीतमरिद्म ! 
क्रियतां राघवस्यैतद्‌ वैदेह्माः परिमार्गणम्‌ ॥ १५॥ 

आत्रुदमन ! भगवान्‌ श्रीराम हमारे परम सुदृद्‌ हैं। 
उनके इस कार्यका समय बीता जा रहा है; अतः विदेह- 
कुमारी सीताकी खोज आरम्म कर देनी चाहिये ॥ १५ ॥ 
न च कालमतीतं ते निवेदयति कालवित्‌ । 
त्वरमाणो पि स प्राज्त्तव राजन वशानुगः ॥ १६ ॥ 

“(राजन | परम बुद्धिमान्‌ श्रीराम समयका ज्ञान रखते 
हैं ओर उन्हें अपने कार्यकी सिद्धिके लिये जल्दी लगी हुई 
है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं | संकोचवश आपसे 
नहीं कहते कि मेरे कार्यका समय बीत रहा है ॥ १६ ॥ 
कुलस्य हेतु: स्फीतस्य॒दीरघ॑बन्धुश्व राघबः । 
अप्रमेयप्रभावश्च खय॑ चाप्रतिमोी गुणेः॥ १७॥ 
तस्य त्वं कुरु थे कार्य पूत्र लेन कृतं तब । 
हरीश्वर कपिश्रेष्ठानाशापयितुमरह सि ॥ १८ ॥ 

धवानरशाज | भगवान्‌ ओऔराम चिरकालतक मित्रता 
निभानेवाले हैं| वे आपके समृद्धिशाल्ली कुलके अभ्युदयके 
हेतु हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है। वे गु्णोमें अपना 
शानी नहीं रखते हैं| अब आप उनका कार्य सिद्धि कीजिये; 
क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। 
आप प्रधान-प्रधान वानरोंकों श्स कार्यके लिये आज्ञा 
दीजिये ॥ १७-१८ ॥ 
नदि ताबद्‌ भवेत्‌ कालो ब्यतीतश्रोद्नादते । 
चोद्तिस्य द्वि कार्यस्य भवेत्‌ कालव्यतिक्रमः ॥ १९ ॥ 

'श्रीरामचन्द्रजीके कइनेके पहले ही यदि हमछोग कार्य 
प्रारम्भ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जञायगा; 
किंतु ब्रेदि उन्हें इसके लिये प्रेरणा करनी पड़ी तो यही 


ह 


किष्किन्धाकाण्डे एकोनर्थ्िश! सर्गः 


समझा जायगा कि हमने तमय बिता दिया है--उनके कार्यमें 
बहुत विलम्ब कर दिया है॥ १९॥ 


अकतुरपि कार्यस्य भवान्‌ कतो हरीश्वर। 

कि पुनः प्रतिकतुंस्ते राज्येन च बधेन थे ॥ २० ॥ 
“धवानरराज | जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया 

हो; उसका कार्य भी आप खिद्ध करनेवाले हैं| फिर जिन्होंने 

बालीका वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया 

है; उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें; इसके लिये तो कहना 

ही क्‍या है॥ २० ॥ 


शक्तिमानतिविक्रान्ती.._ वानरक्षंगणेश्वर । 

कतु दाशरथेः प्रीतिमाज्ञायां कि छु सज्लसे ॥ २१॥ 
धवानर और भादू:समुदायके स्वामी सुग्रीव | आप 

शक्तिमान्‌ और अत्यन्त पराक्रमी हैं; फिर भी दशरथनन्दन 

श्रीरामका प्रिय कार्य करनेके लिये वानरोंको आज्ञा देनेमें 

क्यों विलम्ब करते हैं ! || २१॥ 

काम खलु शरेः शक्तः खुराखुरमहोरगान्‌ | 

बशे दाशरथिः कतु त्वत्यतिज्ञामवेक्षते ॥ २२॥ 
“इसमें संदेह नहीं कि दशरथकुमार भगवान्‌ भ्रीराम 

अपने बाणोंसे समस्त देवताओं, अघुरों ओर बड़े-बड़े नागोंको 

भी अपने वशमें कर सकते हैं; तथापि आपने जो उनके 

कार्यको सिद्ध करनेकी प्रतिज्ञा की है; उसीकी वे राह देख 

रहे हैं || २२ ॥ 

प्राणत्थागाविशज्ञेंन रूत॑ तेन मदहत्‌ प्रियम्‌। 

तस्य मागोौम वेदेहीं प्रथिव्यामपि चाम्बरे ॥२३॥ 
८उन्हें आपके लिये वालीके प्राणतक लेनेमे हिंचक नहीं 

हुई । वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं; अतः 

अब हमलोग उनकी पत्नी विदेहकुमारी सीताका इस भूतलूपर 

और आकाशमें भी पता लगावें ॥ २३ ॥ 

देवदानवगन्धवी अखुराः समरूद्रणाः। 

न च यक्षाभयं तस्य कुयुःकिमिव राक्षसाः ॥ २४ ॥ 
“देवता, दानव) गन्धव असुरः मरुद्गण तथा यक्ष भी 

श्रीरामको भय नहीं पहुँचा सकते; फिर राक्षसोंकी तो ब्रिसात 

ही क्‍या है ॥ २४ ॥ 

तदेव॑ शक्तियुक्तस्थ पूर्व प्रतिक्ृतस्तथा । 

रामस्याहसि पिक्लेश कर्तु सवोत्मना प्रियम्‌ ॥ २५॥ 
धवानरराज | ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार 

करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामका प्रिय कार्य आपको अपनी धारी 

शक्ति लगाकर करना चाहिये ॥ २५ ॥ 

नांघसस्‍्तादवनों नाप्खु गतिनोंपरि चाम्बरे। 

कस्यचित्‌ सज़ाते 5स्माक॑ कपीश्वर तवाशया ॥ २६॥ 
“कपीश्वर | आपकी आशा हो जाय तो जलूमें। थलमें, 


७५७ 


नीचे ( पातालमें ) तथा ऊपर ( आकाशमें )--कहीं भी हम 
लोगोंकी गति रुक नहीं सकती ॥ २६ ॥ 


तदाशापय कः कि ते कुतो बापि ब्यवस्यतु ! 
हरयो ह्यप्रध्ृष्यास्ते सन्ति कोडशयम्नतोप्नघ ॥ २७ ॥ 


“निष्पाप कपिराज | अतः आप आज्ञा दीजिये कि कौन 
कहाँसे आपकी किस आशज्ञाका पालन करेनेके लिये उद्योग 
करे | आपके अधीन करोड़ोंसे भी अधिक ऐसे बानर 
मोजूद हैं, जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता? ॥ २७ ॥ 
तस्य तद्‌ बचन श्रुत्वा काले साधु निरूपितम्‌ । 
खुग्रीवः सतक्तवसम्पन्नश्चवकार मतिमुच्तमाम्‌ ॥ २८ ॥ 

सुग्रीव सत्तगुणसे सम्पन्न थे। उन्होंने हनुमानजीके 
द्वारा ठीक समयपर अच्छे ढंगसे कही हुई उपयुक्त बातें 
सुनकर भगवान्‌ भ्रीरामका कार्य सिद्ध करनेके लिये अत्यन्त 
उत्तम निश्चय किया ॥ २८ ॥ 
संद्देशातिमतिमान्‌ नील॑ नित्यक्ृतोद्यमम्‌ । 
दिक्षु सर्वास सर्वंषां सेन्यानामुपसंग्रहे ॥ २९ ॥ 
यथा सेना समझ्रा मे यूथपालाश्य स्वेशः । 
खसमागच्छन्त्यसड्जेन सेनाग्येण तथा कुरू ॥ ३० ॥ 

वे परम बुद्धिमान्‌ थे | अतः नित्य उद्यमशील नील 
नामक वानरको उन्होंने समस्त दिशाओंसे सम्पूर्ण वानर- 
सेनाओंको एकत्र करनेके लिये आज्ञा दी और कहा-५तुम ऐसा 
प्रयज्ञ करो, जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाय और 
सभी यूथपति अपनी सेना एवं सेनापतियोंके साथ 
अविलूम्ब उपस्थित हो जाय ॥ २९-३० ॥ 
ये त्वन्तपालाः प्रुवगाः शीघ्रगा ब्यवसायिनः | 
समानयन्तु ते शीघ्र त्वरिताः शासनान्मम | 
खय चानन्तरं कार्य भबानेवाजुपश्यतु ॥ ३१॥ 

'राज्य-सीमाकी रक्षा करनेवाले जो-जो उद्योगी ओर 
शीघ्रगामी वानर हैं; वे सब मेरी आज्ञासे शीघ्र यहाँ आ 
जायँ । उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो, उसपर तुम स्वयं 
ही ध्यान दो ॥ ३१ ॥ 
त्रिपश्चरात्रादूध्व॑यः प्राप्नुयादिदहद वानरः। 
तस्य प्राणान्तिको दण्डो नात्र कायो बिचारणा ॥ ३२ ॥ 

“जो वानर पंद्रह दिनोंके बाद यहाँ पहुँचेगा, उसे 
प्राणान्‍्त दण्ड दिया जायगा | इसमें कोई अन्यथा विचार 
नहीं करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 

हरींश्व वृद्धानुपयातु खाह्दो 
भवान ममाज्ञामधिछृत्य निश्चितम । 
इति व्यवस्थां हरिपुंगवेश्वरो 
विधाय वेश्म प्रविवेश वीयवान्‌ ॥ ३३॥ 


ली 
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ध्यह मेरी निश्चित आज्ञा है। । 
ब्यवस्थाकां अधिकार लेकर अन्ञदके साथ तुम खय बड़े - 


हत्यायें श्रीमद्रामायणे. वाल्मीकीये 


भीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


इसके अनुसार इस बूढ़े वानरोंके पास जाओ ।! ऐसा प्रबन्ध करके महाबली 
बानरराज सुग्रीव अपने महलूमें चले गये ॥ ३३ ॥ 


आदिकाब्ये किपष्किन्धाकाण्डे एकोनब्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥ 
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त्रिशः सगेः 


शरदू-ऋतुका वर्णन तथा भीरामका लक्ष्मणकों सुग्रीवके पास जानेका आदेश देना 


ग्रह प्रचिऐे खुग्रीवे विमुक्ते गगने घनेः । 
वर्षरात्रे स्थितो रामः कामशोकाभिपीडितः ॥ २ ॥ 
पूवोक्त आदेश देकर सुग्रीव तो अपने महल्लमें 
चले गये और उधर भ्रीरामचन्द्रणी, जो वर्षाकी रातोंमें 
प्रझवणगिरिपर निवास झरते थे; आकाशके मेघोसे मुक्त 
एवं निर्मल हो जानेपर सीतासे मिलनेकी उत्कण्ठा लिये 
उनके विरहजन्य शोकसे अत्यन्त पीडाका अनुभव करने 
लगे॥ १ ॥ 
पाण्डुरं गगन इृष्ठा विमले चन्द्रमण्डलम्‌ | 
शारदी रजनी चेड्र दृष्टा ज्योत्स्ानुलेपनाम्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होंने देखा, आकाश इबेत वर्णका हो रहा है 
चन्द्रमण्डल खच्छ दिखायी देता है तथा शरद्‌-ऋतुकी 
रजनीके अक्ञोपर चाँदनीका अक्गराग लगा हुआ है। यह 
सब देखकर बे सीतासे मिलनेके लिये ब्याकुल हो उठे ॥२॥ 
कामवृत्तं च छुग्नीदं नष्टांच जनकात्मजाम्‌ । 
इृष्ठा कालमतीत॑ च मुमोह परमातुरः॥ ३ ॥ 
उन्होंने खोचा “मुग्रीव काममें आसक्त हो रहा है 
जनककुमारी सीताका अबतक कुछ पता नहीं छगा है और 
रावणपर चढ़ाई करनेका समय भी बीता जा रहा है ।? यह 
सब॒ देखकर अत्यन्त आतुर हुए भ्रीरामका ह्द्द्य 
व्याकुल हो उठा ॥ ३ ॥ 
स॒तु संज्ञामुक्गम्य मुहतोन्मतिमान्‌ नुपः। 
मनः्स्थामपि वेदेहीं चिन्तयामास राघवः॥ ४ ॥ 
दो घढ़ीके बाद जब उनका मन कुछ खस्थ हुआ; तब 
वे बुद्धिमान्‌ नरेश श्रीरघुनाथजी अपने मनमें बसी हुई 
विदेहनन्दिनी सीताका चिन्तन करने लगे ॥ ४ ॥ 
हृष्ठा च विमलं व्योम गतबिद्युदराहकम। 
सारसारावसंघुष्टं विललापात॑या गिरा ॥ ५ ॥ 
उन्होंने देखा, आकाश निर्मल है । न कहीं बिजलीकी 
गढ़गढ़ाइट है न मेघोंकी घटा | वहाँ सब ओर सारतोंकी 


बोली सुनायी देती है। यह सब देखकर वे आर्तवाणीमें 


विलाप करने लगे ॥ ५॥ 
आखीनः पव॑तस्याश्रे देमघातुविभूषिते। 
शारद्‌ गगन दृष्ठा जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुनहरे रंगक्ी धातुओंसे विभूषित पर्वंतशिखरपर 
बैठे हुए श्रीरामचन्द्रजी शरत्कालके स्वच्छ आकाशकी ओर 
दृष्टिपात करके मन-ही-मन अपनी प्यारी पत्नी खीताका 
ध्यान करने छगे ॥ ६ ॥ 
सारसारावसंनादः  सारखारावनादिनी । 
या55अमे रमते बाला खाद्य मे रमते कथम्‌॥ ७ ॥ 
वे बोले-८जिसकी बोली सारसोंकी आवाजके समान मीठी थी 
तथा धो मेरे आश्रमपर सारसॉंद्वारा परस्पर एक दूसरेको बुलानेके 
लिये किये गये मधुर शब्दोंसे मन बहलाती थी, वह मेरी 
भोलीभाली ज्री सता आज किस तरह मनेरजञ्नन करती 
होगी ! ॥ ७॥ 
पुष्पितांश्ासनान्‌ इष्टा काश्चवनानिव निमेलान । 
कथं सा रमते बाला पदशयन्ती मामपद्यती ॥ ८ ॥ 
“सुवर्णमय इक्षोके समान निर्मल और खिले हुए असन 
नामक बृक्षोंको देखकर बार-बार उन्हें निह्वारती हुई भोली- 
भाली सीता जब मुझे अपने पास नहीं देखती होगी, तब 


केसे उसका मन लगता होगा १ ॥ ८ ॥ 


या पुरा कलहंसानां कलेन कलभाषिणी। 
चुध्यते चारुसवोड़ी साथ मे रमते कथम्‌॥ ९ ॥ 
“जिसके सभी अद्ज मनोहर हैं तथा जो स्वभावसे ही 
मधुर भाषण करनेवाली है, वह सीता पहले कलहंसोंके 
मधुर शब्दसे जागा करती थी; किंठु आज वह मेरी प्रिया 
वहाँ केसे प्रसन्न रहती होगी ? ॥ ९॥ 
निःखन॑ चक्रवाकानां निशस्य सहचारिणाम्‌ । 
पुण्डरीकविशालाक्षी कथमेषा भविष्यति ॥ (०॥ 
“जिसके विशाल नेत्र प्रफुल्ल कमछदलछके समान शोभा 
पाते हैं, वह मेरी प्रिया जब साथ विचरनेवाले चकबोंकी बोली 
सुनती होगी, तब उसकी कैसी दशा हो जाती होगी ! ॥१०॥ 
सरांसि सरितो वापीः काननानि वनानि च। 
तां बिना झगशावारक्षीं चरन्नाद्य खुखं ले ॥ ११॥ 
'हाय | मैं नदी; तालाब) बावढी, कानन और वन सब 
जगह घूमता हूँ; परंतु कीं भी उत मृगशावकनयनी सीताके 
बिना अब मुझे सुख नही मिल्ता है |! ६६ | 
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अपि तां मद्वियोगाच्च सौकुमायौचञ्च भामिनीम । 
खुदूरं पीडयेत्‌ कामः शरद्गुणनिरन्तरः ॥ १२॥ 
“कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि शरद्‌-ऋतुके गुणोसे निरन्तर 
बृद्धिको प्राप्त होनेवाला काम भामिनी सीताकों अत्यन्त 
पीड़ित कर दे; क्‍योंकि ऐसी सम्भावनाके दो कारण हैं-- 
एक तो उसे मेरे वियोगका कष्ट है, दूशरे वह अत्यन्त 
सुकुमारी होनेके कारण इस कष्टको सहन नहीं कर पाती 
होगी? ॥ १२॥ 
एवमादि नरश्रेष्ठो विछलाप नृपात्मजः | 
विहंग इव सारज्ञः सलिल त्रिद्शेश्वरात्‌ ॥ १३॥ 
इन्द्रसे पानीकी याचना करनेवाले प्यासे पपीहेकी भाँति 
नरश्रेष्ठ नरेन्द्रकुमार भ्रीरामने इस तरहकी बहुत-सी बातें 
कहकर विलाप किया ॥ १३ ॥ 
ततश्रञ्चूय रस्येषु फलार्थी गिरिसानुषु | 
ददर्श पयुपावृत्तो लक्ष्मीबालुश्मणो5ग्रजम्‌ ॥ १४७ ॥ 
उस समय शोभाशाली लक्ष्मण फल लेनेके लिये गये 
थे | वे पव॑तके रमणीय शिखरॉपर घूम-फिरकर जब लौटे, तब 
उन्होंने अपने बड़े भाईकी अवस्थापर दृष्टिपात किया ॥ १४॥ 
स॒चिन्तया दुस्सहया परीत॑ 
विसंशमेक॑ विजने मनस्वी । 
आ्रातुविषादात्‌ त्वरितो5तिदीनः 
समीक्ष्य सोमित्रिर्वाच दीनम्‌ ॥ १५ ॥ 
वे दुस्सह चिन्तामें मग्न होकर अचेत-से हो गये थे और 
एकान्तमें अकेले ही दुखी होकर बेठोे थे। उस समय 
मनस्वी ध्रुमित्रा कुमार लक्ष्मणने जब उन्हें देखा, तब वे तुरंत 
ही भाईके विषादसे अत्यन्त दुखी हो गये और उनसे इस 
प्रकार बोले--॥ १५ ॥ 
किमार्य कामस्य वशंगतेन 
किमात्मपौरुष्यपराभवेन । 
अय॑ टिया सलंहियते समाधिः 
किमत्र योगन निवतेते न॥१६॥ 
“आय |! इ प्रकार कामके अधीन होकर अपने 
पौरुषका तिरस्कार करनेसे--पराक्रमकों भूल जानेसे क्‍या 
लाभ होगा ? इस लजाजनक शोकके कारण आपके चित्तकी 
एकाग्रता नष्ट हो रहद्दी हट | क्‍या इस समय योगका सहारा 
लेनेसि--मनको एकाग्र करनेसे यह सारी चिन्ता दूर नहीं 
हो सकती १ ॥ १६ ॥ 
क्रियाभियोगं मनसः प्रसाद 
समाधियोगानुगतं च कालम | 
: सहायसामथ्यमदीनसत्त्वः 
खकमंदेतुं च॒ कुरुष्व तात ॥ १७॥ 
ध्तात | आप आवश्यक कर्मोके अनुष्ठानमें पूर्णरूपसे 
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लग जाइये, मनको प्रसन्न कीजिये और हर समय चित्तकी 
एकाग्रता बनाये रखिये | साथ ही; अन्तःकरणमें दीनताकों 
स्थान न देते हुए अपने पराक्रमकी वृद्धिके लिये सहायता 
और शक्तिको बढ़ानेका प्रयल कीजिये ॥ १७ ॥ 
न जानकी मानववंशनाथ 
त्वयवा खनाथा खुलभा परेण। 
न चाश़िचूडां ज्वलितामुपेत्य 
न दह्मते वीर बराह कश्चित्‌॥ १८॥ 
“मानववंशके नाश तथा श्रेष्ठ पुरुषोके भी पूजनीय वीर 
रघुनन्दन ! जिनके स्वामी आप हैं, वे जनकनन्दिनी सीता 
किसी भी दूसरे पुरुषके लिये सुलभ नहीं हैं; क्‍योंकि जलती 
हुईं आगकी लपटके पास जाकर कोई भी दग्घ हुए बिना 
नहीं रह सकता? ॥ १८ ॥ 
सलक्षणं लक्ष्मणमप्रध्ृष्य॑ 
स्वभावजं वाक्यमुवाच रामः। 
हि6त॑ च पथ्यं च नयप्रसक्त 
ससामधर्मार्थसमाहितं 
निससंशयं कार्यमवेक्षितव्यं 
क्रियाविशेषो 5प्यनुवतितव्यः । 
न॒ तु प्रवृद्धस्य दुरासदस्य 
कुमार वीयस्य फल थे चिन्त्यम्‌ ॥ २० ॥ 
लक्ष्मण उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न थे | उन्हें कोई परास्त 
नहीं कर सकता था। भगवान्‌ श्रीरामने उनसे यह 
स्वाभाविक बात कद्दी--'कुमार | तुमने जो बात कही है, 
वह वर्तमान समयमें हितकर, भविष्यमें भी सुख पहुँचाने- 
वाली, राजनीतिके सर्बधा अनुकूल तथा सामके साथ-साथ 
धर्म और अर्थसे भी संयुक्त है | निश्चय ही सीताके अनुसंघान- 
कार्यपर ध्यान देना चाहिये तथा उसके लिये विशेष काये 
या उपायका भी अनुसरण करना चाहिये; किंतु प्रयक्ञ 
छोड़कर पूर्णरूपसे बढ़े हुए दुर्लभ एवं बलवान कर्मके 
फलपर ही दृष्टि रखना उचित नहीं है?॥ १९-२० ॥ 
अथ पशद्मपलाशाक्षीं मेथिलीमनुचिन्तयन । 
उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशुष्यता ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर प्रफुल्ल कमलूदलके समान नेत्रवाली मिथिलेश- 
कुमारी सीताका बार-बार चिन्तन करते हुए. श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मणको सम्बोधित करके सूखे हुए. ( उदास ) पुँहसे बोले--॥ 
तपंयित्वा खहस्ताक्षश सलिलेन वसुंधराम्‌। 
निवेर्तयित्वा सस्यानि कृतकर्मों व्यवस्थितः ॥ २२॥ 
धसुमित्रानन्दन | सहखनेत्रधारी इन्द्र इस प्रृथ्वीको 
जलसे तृप्त करके यह्षैँके अनाजोंको पकाकर अब कृतकृत्य 
हो गये हैं ॥ २२ ॥ 
दीर्घगम्भीरनिर्धोषाः.. शैलद्वुमपुरोगमाः । 
विखुज्य सलिलं मेघाः परिशान्ता नृपात्मज ॥ २३॥ 


च॥ १९ ॥ 


६० 


(राजकुमार ! देखो) जो अत्यन्त गम्भीर खरसे गर्जना 
किया करते और पप्॑तों, नगरों तथा बृक्षोंके ऊपरसे 
होकर निकलते थे, वे मेघ अपना सारा जल बरसाकर 
शान्त हो गये हैं || २३ ॥ 
नीलोत्पछदलइया माः श्यामीकृत्वा दिशो द्श। 
विमदा इव मातह्ाः शान्तवेगाः पयोधराः ॥ २४ ॥ 

धनील कमलछदलके समान इयामवर्णवाले मेघ दसों दिशा ओऑ- 
को श्याम बनाकर मदरहित गजराजोंके समान वेगश्चून्य हो 
गये हैं; उनका वेग शान्त हो गया है ॥ २४ ॥ 
जलगभो महावेगाः कुठजाजुनगन्धिनः । 
चरित्या विरताः सौम्य वृष्टिवाताः समुद्यताः ॥ २५॥ 

सोम्य | जिनके भीतर जल विद्यमान था तथा जिनमें 
कुटज और अजुनके फूलोंकी सुगन्ध भरी हुईं थी; वे 
अत्यन्त वेगशाली झंझावात उमड़-घुमड़कर सम्पूर्ण दिशाओंमें 
विचरण करके अब शान्‍्त हो गये हैं ॥ २५॥ 
घनानां वारणानां च मयूराणां च लक्ष्मण । 
नादः प्रस्नवणानां च॒ प्रशान्तः सहसानघ ॥ २६॥ 

“निष्पाप लक्ष्मण | बादर्लों, द्ाथियों; मोरों और 
झरनोंके शब्द इस समय सहसा शान्‍्त हो गये हैं ॥ २६ ॥ 
अभिवृषश्ठ मद्दामेघर्निर्मलाश्ित्रसानवः । 
अनुलिप्ता इवाभान्ति गिरयश्न्द्ररश्मिभिः ॥ २७ ॥ 

“महान्‌ मेश्रोंद्वारा बरसाये हुए जलसे धुल जानेके 
कारण ये विचित्र शिखरोंवाले पर्वत अत्यन्त निर्मल हो 
गये हैं | इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है, मानो 
चन्द्रमाकी किरणोंद्वारा इनके ऊपर सफेदी कर दी 
गयी है ॥ २७ ॥ 

शाखासु सप्तच्छद्पादपानां 
प्रभासु ताराक॑निशाकराणाम्‌ । 
लीलासु. चेवोत्तमवारणानां 
श्रियं विभज्याद्य शरत्प्रवृत्ता ॥ २८॥ 
“आज शरदू-ऋतु) सप्तच्छद ( छितवन ) की डालियोंमें, 
सूर्य, चन्द्रमा और तारोंकी प्रभामें तथा श्रेष्ठ गजराजोंकी 
लीलाओंमें अपनी शोभा बाँटकर आयी है ॥ २८॥ 
सम्प्रत्यनेकाश्रयचित्रशोभा 
लक्ष्मीः शरत्कालगुणोपपन्ना। 
सू्याप्रहस्तप्रतिबोधितेषु 
पद्माकरेष्वभ्यधिक॑ विभाति ॥ २९॥ 

“इस समय शरत्कालके गुणोसे सम्पन्न हुई लक्ष्मी यद्यपि 

अनेक आश्रयोंमें विभक्त होकर विचित्र शोभा धारण करती 


ईं, तथापि सूर्यकी प्रथम किरणोंसे विकसित हुए कमल-व्ो्मे 


वे सबसे अधिक सुशोमित होती हैं ॥ २९ ॥ 
सप्तच्छदानां कुमुमोपगन्धी 
पटपादवृन्देर नुगीयमानः | 


मत्तद्वषिपानां. पवनानुसारी 
दर्प विनेष्यन्नधिक विभाति ॥ ३० ॥ 
'छितवनके फूर्लोंकी सुगन्ध घारण करनेवाला शरत्काल 
खभावतः वायुका अनुसरण कर रहा है । भ्रमरोंके समूह 
उसके गुणगान कर रहे हैं। वह मार्गके जलको सोखता और 
मतवाले हाथियोंके दर्षको बढ़ाता हुआ अधिक शोभा पा रहा 
है॥१२७॥ $% 5 
अभ्यागतैश्वारुविशालपक्षः ू 
स्मरप्रियेः पद्मरजो5वरकी्ः । 
महानदीनां पुलिनोपयातिः 
क्रीडन्ति हंसाः सद्द चक्रवाकेः ॥ ३१॥ 
“जिनके पंख सुन्दर और विशाल हैं, जिन्हें कामक्रीडा 
अधिक प्रिय है; जिनके ऊपर कमलके पराग बिखरे हुए हैं, 
जो बड़ी-बड़ी नदियोंके तटोपर उतरे हैं ओर मानसरोवरसे 
साथ द्वी आये हैं, उन चक्रवा्कोके साथ हंस क्रीडा कर 
रहे हैं | ३१ ॥ 
मद्प्रगल्भेषु च वारणेषु 
गयां समूहेषु च दर्पितेषु। 
प्रसन्नतोयास्ु च निम्तगाखु 
विभाति लक्ष्मीबेहधा विभक्ता ॥ ३२॥ 
“मदमत्त गणराजोंमें, दर्प-भरे बृषमोंके समूहोंमें तथा 
स॒च्छ जलवाली सरिताओंमें नाना रूपों विभक्त हुई लक्ष्मी 
विशेष शोभा पा रही है ॥ ३२ ॥ 
नभः समीक्ष्यास्वुधरेविंमुक्त 
विमुक्तवद्दोॉभरणा.. बनेषु। 
प्रियास्वरक्ता विनिवृत्तशोभा 
गतोत्सवा ध्यानपरा मयूराः ॥ ३३॥ 
“आकाशको बादलसे शुन्य हुआ देख बनोंमें पंखरूपी 
आभूषणोंका परित्याग करनेवाले मोर अपनी प्रियतमाओंसे 
विरक्त हो गये हैं | उनकी शोभा नष्ट हो गयी है और वे 
आनन्दशून्य हो ध्यानमग्न होकर बैठे हैं ॥ ३३॥ 
मनोशगन्धेः .. प्रियकैरन्पेः 
पुष्पातिभारावनताग्रशाखैः । 
खुबर्णगौरी त॑यनाभिरापै- 
रु्योतितानीव वनान्तराणि ॥ ३७॥ 
“वनके भीतर बंहुत-से असननामक वृक्ष खड़े हैं, जिनकी 
डालियोंके अग्रभाग फूलोंके अधिक भारसे झुक गये हैं। उन- 
पर मनोहर सुगन्ध छा रही है । वे सभी वृक्ष सुवर्णके समान 
गौर तथा नेन्नोंको आनन्द प्रदान करनेवाले हैं। उनके द्वारा 
वनप्रान्त प्रकाशित-से हो रहे हैं ॥ २४ ॥ 
प्रियान्वितानां नलिनीप्रियाणां 
बने प्रियाणां कुखुमोद्गतानाम । 
मदोत्कटानां. मद्लालसानां 
गजोत्तमानां गतयो5द्य मन्‍्दाः ॥ ३५ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे त्रिशः सर्गः 


र्ब्््ख्च्स्ख्लबल्‍कडल्‍डइडःडसकसअअबबडडबअबडडउडअबखसफसडससखससकससखससकसससससससकसकसखफखखसस खख स्‍्स अ क्‍क् ्ख् स्व ् च_ _सेस से ेेेॉेे2:>2#2स::ती:  फस्‍क्‍फइऑ:इइइ:3-- 


“जो अपनी प्रियतमाआँके साथ विचरते हैं, जिन्हें कमल- 
के पुष्प तथा बन अधिक प्रिय हैं, जो छितवनके फूलको सूँघ- 
कर उन्मत्त हो उठे हैं, जिनमें अधिक मद है तथा जिन्हें मद- 
जनित कामभोगकी छालसा बनी हुई है, उन गजराजोंकी 
गति आज मन्द हो गयी है॥ ३५॥ 

व्यक्तं नभः शस्प्रविधौतवर्ण 
कृशप्रवाद्यानि नदीजञलानि। 
कह्लारशीताः पवनाः प्रवान्ति 
तमो विमुक्ताश्व द्शिः प्रकाशाः॥ ३६ ॥ 

“इस समय आकाशका रंग शानपर चढ़े हुए शम््रकी 
घारके समान खच्छ दिखायी देता है; नदियोंके जल मन्द- 
गतिसे प्रवाहित हो रहे हैं, इवेत कमलकी सुगन्ध लेकर शीतल 


. मन्द वायु चल रही है; दिशाओंका अन्धकार दूर हो गया है 


ओर अब उनमें पूर्ण प्रकाश छा रहा है॥ ३६ ॥ 
सूयोतपक्रामणनष्टपड्ढा 
भूमिश्विरोद्घाटितसानद्वरे णुः । 
अन्योन्यवैरेण समायुताना- 
मुद्योगकालो ५ नराधिपानाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
“घाम छगनेसे घरतीका कीचड़ सूख गया है | अब उस- 
पर बहुत दिनोंके बाद घनी धूल प्रकट हुई है। परस्पर बेर 
रखनेवाले राजाओँके लिये युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय 


अब आ गया है ॥ ३७॥ 


शरदूगुणाप्यायितरूपशोभाः 
प्रहर्षिताः पांसुसमुस्थिताड्ाः । 
मदोत्कटाः सम्प्रति युद्धलुब्धा 
चूषा गयां मध्यगता नदन्ति ॥ ३२८॥ 
“शरद-ऋतुके गुर्णोने जिनके रूप और शोमाकों बढ़ा 
दिया है, जिनके सारे अज्ञोपर धूल छा रही है; जिनके मद- 
की अधिक दृद्धि हुई है तथा जो युद्धके लिये लभाये हुए. हैं, 
वे साढ़े इस समय गोओंके बीचमें खड़े होकर अत्यन्त 
हृषपूर्वक हँकड़ रहे हैं ॥ २८ ॥ 
समनन्‍्मथा. तीव्र॒तरानुरागा 
कुलान्विता मन्द्गतिः करेणुः। 
मदान्वितं सम्परिवार्य यास्‍्त॑ 
वनेषु. भतौरमलुप्रयाति ॥ ३९ ॥ 
“जिसमें काममावका उदय हुआ है) इसीलिये जो अत्यन्त 
तीव्र अनुरागसे युक्त है और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई है 
बह मन्दगतिसे चलनेवाली दृथिनी वनोमें जाते हुए अपने 
मदमत्त ख्वामीको घेरकर उसका अनुगमन करती है ॥२९॥ 
 त्यक्त्वा वराण्यात्मविभूषितानि 
बद्दोणि तीरोपगता नदीनाम्‌। 
निर्भत्स्यमाना इव सारसोधैः 
प्रयान्ति दीना विमना मयूराः ॥ ४० ॥ 


७६१ 


“अपने आभूषणरूप श्रेष्ठ पंखोंको त्यागककर नदियोंके 
तर्टोपर आये हुए. मोर मानो सारस-समूहोंकी फटकार सुनकर 
दुखी और खिन्नचित्त हो पीछे लोट जाते हैं || ४० ॥ 

विन्नास्य कारण्डवचक्रवाकान 
महारवेर्भिन्नकठटा गजेन्द्राः। 
सरस्सुबद्धाम्बुजभूषणेषु 
विक्षोभ्य विक्षोभ्य जल पिबन्ति ॥ ४१ ॥ 

“जिनके गण्डस्थलसे मदकी घारा बह रही है; वे गज- 
राज अपनी महती गजेनासे कारण्डबों तथा चक्रवाकोंको 
भयभीत करके विकसित कमलोसे विभूषित सरोवरोमें जलको 
हिलोर-हिलोरकर पी रहे हैं॥ ४१॥ 

व्यपेतप्डास. खवालुकासु 
प्रसन्नतोयासु सगोकुलासु । 
ससारसारावविनादितासु 
नदीषु हंसा निपतन्ति हृष्टाः ॥ ४२ ॥ 

“जिनके कीचड़ दूर हो गये हैं, जो बाढुकाओंसे 
सुशोभित हैं, जिनका जल बहुत ही खच्छ है तथा गोओंके 
समुदाय जिनके जलका सेवन करते हैं, सारसोंके कलरवोसे 
|ूजती हुईं उन सरिताओंमें हंस बड़े इर्षके साथ उतर 
रहे हैं॥ ४२ ॥ 

नदीघनप्रस्नवणोद्काना- 
मतिप्रवृद्धानिलबर्हिणानाम्‌ । 
पुवंगमानां च गतोत्सवानां 
धघुवं रवाः सम्प्रति सम्प्रणष्टा: ॥ ४३ ॥ 

(नदी) मेघ) झरनोंके जल; प्रचण्ड वायु, मोर और ह॒र्ष- 
रहित मेढ़काके शब्द निश्चय ही इस समय शान्त हो 
गये हैं॥ ४३ ॥ 

अनेकवर्णगाः. सुविनष्टकाया 
नवोदि्तिष्वम्बुधरेषु. नष्टाः। 

क्षुधार्दिता घोरविषा बिलेभ्य- 
श्विरोषिता विप्रसरन्ति सपा३ ॥ ४४ ॥ 

“नूतन मेघोंके उदित होनेपर जो चिरकालसे बिलॉमें 
छिपे बैठे थे; जिनकी शरीरयात्रा नश्प्राय हो गयी थी 
और इस प्रकार जो मृतवत्‌ हो रहे थे; वे भयंकर विषवाले 
बहुरंगे सर्प भूखसे पीड़ित होकर अब बिलेसि बाहर निकल 
रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
चञ्चचन्द्रकरस्पर्शदर्षोन्‍्मीलिततारका. । 
अहो रागवती संध्या जहाति खयमम्बरम्‌॥ ४५ ॥ 

शशोभाशाली चन्द्रमाकी किरणोंके स्पशंसे होनेवाले 
हर्षके कारण जिसके तारे किंचित्‌ प्रकाशित दो रहे हें 
( अथवा प्रियतमके करस्पर्शननित दृर्षसे जिसके नेन्नोकी 
पुतली किंचित्‌ खिल उठी दे ) वह रागयुक्त संध्या ( अथवा 
अनुरागभरी नायिका ) खयं ही अम्बर ( आकाश अथवा 


केसे ५ 
बस्र ) का त्याग कर रही है, यह केसे आश्वयंको बात 


है! # ॥ ४५ ॥ 
रात्रिः शशाझोद्तिलौम्यवकत्रा 
तारागणोन्मीलितचारुनेत्रा । 
ज्योत्म्तांशुकप्रावरणा विभाति 
नारीव शुक्कांशुकसंबुताड्ी ॥ ४६॥ 
“चौंदनीकी चादर ओढ़े हुए. शरत्कालकी यह रात्रि श्वेत 
शड़ीसे ढके हुए. अज्ञवाली एक सुन्दरी नारीके समान शोभा 
: पाती है। उदित हुआ चन्द्रमा ही उसका सौम्य मुख है और 
. तारे ही उसकी खुली हुई मनोहर आँखें हैं ॥ ४६ ॥ 
विपक्कशालिप्रसवानि अुक्त्वा 
प्रदर्षाता सारसचारुपड़क्तिः । 
नभः समाक्रामति शीघ्रवेगा 
बातावधूता ग्रथितेव माला ॥ ४७ ॥ 
“पके हुए घानकी बालोंको खाकर इर्षसे भरी हुई ओर तीज्र 
बेगसे चलनेवाली सारसोंकी वह सुन्दर पंक्ति वायुकम्पित गूँथी 
हुई पुष्पमालाकी भाँति आकाशमें उड़ रही है ॥ ४७॥ 
सुप्तैकदंस. कुमुदेरुपेतं 
मदाहदस्थं सलिल विभाति। 
: घनेर्विमुक्त निशि पूर्णचन्द्रं 
तारागणाकीणमिवान्तरिक्षम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“कुमुदके फूलोंसे भरा हुआ उस महान्‌ तालाबका 
जल जिसमें एक हंस सोया हुआ दै। ऐसा जान पड़ता है 
मानो रातके समय बादलोंके आवरणसे रहित आकाश सब 
ओर छिटके हुए तारोंसे व्याप्त होकर पूण चन्द्रमाके साथ 
शोभा पा रहा हो ॥ ४८ ॥ 
प्रकीणेहं साकुलमेखलानां 
प्रबुद्धपप्ोत्पलम/लिनीनाम्‌ । 
वाप्युत्तमानामधिकाद लक्ष्मी- 
वेराज्नानामिव भूषितानाम ॥ ४९॥ 
सब ओर बिखरे हुए. हंस ही जिनकी फैली हुई 
मेखछा ( करघनी ) हैं, जो खिले हुए. कमर्लों और 
उत्पर्लोंकी मालाएँ घारण करती हैं, उन उत्तम बाबड़ियों- 
की शोभा आज वल्लाभूषणोंसे विभूषित हुईं सुन्दरी 
वनिदाओंके समान हो रही है॥ ४९॥ 
वेणुखरब्यज्िततूयमिश्रः 
प्रत्यूषकाले 5निलसम्प्रवृत्तः । 
सम्मूछिंतो गर्गरगोवृषाणा- 
मन्योन्यमापूरयतीव दाब्दः ॥ ५० ॥ 
“वेणुके खरके रूपमें व्यक्त हुए. वाद्यपोषसे मिश्रित और 
प्रातःकालकी वायुसे इद्धिको प्राप्त होकर सब ओर फैला हुआ 


# यहाँ संध्यामें काधुकी नायिकाके 
होनेसे समासोक्ति अलंकार समझना चाहिये । 


व्यवहारका आरोप 


दही मथनेके बड़े-बड़े भाण्डों और सॉड़ोंका शब्द) मानो 
एक दूसरेका पूरक हो रहा है ॥ ५० ॥| 
नवेनंदीनां कुखुमप्रहास- 
व्याधूयमानेस्तेदुमारुतेन । 
धौतामलक्षौमपठ प्रकाशेः 
कूलानि काशेरुपशोभितानि ॥ ५१॥ 
“नदियोंके तट मन्द-मन्द वायुसे कम्पित) पुष्परूपी 
हातसे सुशोमित और घुले हुए, नि रेशमी वस्त्रोके समान 
प्रकाशित होनेवाले नूतन कार्सोंसे बड़ी शोभा पा रहे 
हैं॥ ५१॥ 
वनप्रचण्डा मधुपानशौण्डाः 
प्रियान्विताः षटुचरणाः प्रहष्टा:। 
वनेषु मत्ताः पवनालुयात्रां 
कुवन्ति पह्मासनरेणुगौरा: ॥ ५२॥ 
धवनर्में ढिठाईके साथ घूमनेवाले तथा कमछ और असन- 
के परागेसे गोरबर्णको प्राप्त हुए मतवाले भ्रमर, जो पुष्पोके 
मकरन्दका पान करने में बड़े चतुर हैं, अपनी प्रियाओंके साथ 
हषमें भरकर वनोंमें ( गन्धके छोभसे ) बायुके पीछे-पीछे । 
जारहे हैं ॥ ५२ ॥ 
जल प्रसन्न कुसुमप्रदास 
क्रौद्वखवनं शालिवनं विपक्रम । 
सदुश्य वायुविमलश्न चन्द्र 
शंसन्ति वर्षष्यपनीतकालम्‌ ॥ ५३॥ 
“जल खच्छ हो गया है; घानकी खेती पक गयी है; | 
वायु मन्दगतिसे चलने लगी है और चन्द्रमा अत्यन्त निर्मल 
दिखायी देता है-- ये सब लक्षण उस शरत्कालके आंगमन- 
की सूचना देते हैं, जिसमें वर्षाकी समाप्ति हो जाती है; 
क्रोश् पक्षी बोलने लगते हैं और फूल उस ऋतुके हासकी 
भाँति खिल उठते हैं॥ ५३॥ 
मीनोपसंदर्शितमेखलानां 
नदीवधूनां गतयो5थ्य मन्दाः । 
कान्तोपभुक्तालसगामिनीनां 
प्रभातकालेष्विव कामिनीनाम्‌ ॥ ५४ ॥ 
“रातको प्रियतमके उपभोगमें आकर प्रातःकाल अल- 
सायी गतिसे चलनेवाली कामिनियोंकी भाँति उन नदीसखरूपा | 
बधुओंकी गति भी आज मन्द हो गयी है, जो मछलियोंकी 
मेखला-सी धारण किये हुए हैं॥ ५४ ॥ 
सचक्रवाकानि सशैवलानि 
काशेदुकूलेरिव संवृतानि। 
सपत्ररेखाण. सरोचनानि 
वधूमुखानीव नदीमुखानि ॥ ५५ ॥ 


“नदियोंके मुख नव वधुओंके मुंहके समान शोभा पाते |. 


हैं। उनमें जो चक्रवाक हैं) वे गोरोचनद्वारा निर्मित तिलकके 
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समान प्रतीत होते हैं; जो सेवार हैं, वे वधूके मुखपर बनी 
हुई पत्रभज्जीके समान जान पढ़ते हैं तथा जो काश हैं, वे 
ही मानो श्वेत दुकूछ बनकर नदीरूपिणी वधूके मुंहको 
ढके हुए हैं ॥ ५५॥ 
प्रफुछबाणासनचि त्रितेषु 
प्रहष्टणघट पादनिकूजितेषु । 
गृहीतचापोद्यतद्ण्डचण्डः 
प्रचण्डचापोषच्य वनेषु कामः ॥ ५६ ॥ 
“फूले हुए सरकण्डों ओर असनके बृक्षोंसे जिनकी विचित्र 
शोभा हो रही है तथा जिनमें हृ्षभरे भ्रमरोंकी आवाज 
गूँजती रहती है; उन वनोंमें आज प्रचण्ड घनुध॑र कामदेव 
प्रकट हुआ है; जो घनुष हाथमें लेकर विरही जर्नोको दण्ड 
देनेके लिये उद्यत हो अत्यन्त कोपका परिचय दे 


* रहा है॥ ५६॥ 


लोक सुवृष्टथा परितोषयित्वा 
नदीस्तठाकानि च प्रयित्वा। 
निष्पन्नसस्थां वस्तुधां च ऋृत्वा 
त्यक्त्वा नभस्तोयधराः प्रणष्ाः ॥ ५७ ॥ 
“अच्छी वर्षासे छोगोंको संतुष्ट करके, नदियों और 
तालाबोको पानीसे भरकर तथा भूतछकों परिपक्व धानकी 
खेतीसे सम्पन्ष करके बादल आकाश छोड़कर अदृश्य हो 


.. गये ॥ ५७॥ 


दरर्शयन्ति शरन्नद्यः पुलिनानि शनेः शनेः | 
नवसंगमसवीडा जघनानीव योषितः ॥ ५८ ॥ 

“'शरद-ऋतुकी नदियाँ धीरे-धीरे जलके हटनेसे अपने 
नग्न तर्टोको दिखा रही हैं । ठीक उसी तरह बेसे प्रथम 
समागमके समय लजीली युवतियाँ शनेः-शनेः अपने जघन- 
स्थलको दिखानेके लिये विवश होती हैं ॥ ५८ ॥ 
प्रसन्नसलिलाः सोम्य कुरराभिविनादिताः । 
चक्रवाकगणाकीणोा विभान्ति सलिलाशयाः ॥ ५९ ॥ 

'सौम्य | सभी जलाशर्योंके जल स्वच्छ हो गये हैं। 
वहाँ कुरर पक्षियोंके कलनाद झूँज रहे हैं और चक्रवाकोंके 
समुदाय चारों ओर बिखरे हुए. हैं । इस प्रकार उन 
जलाशरयोंकी बढ़ी शोभा हो रही है ॥ ५९ | 


अन्योन्यबद्धवैराणां जिगीषूणां न्॒पात्मज। 


उद्योगलमयः सौम्य पार्थिवानामुपस्थितः ॥ ६० ॥ 

“सौम्य | राजकुमार ! जिनमें परस्पर वैर बँधा हुआ दै 
और जो एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखते हैं। उन भूमि- 
पार्लेके लिये यह युद्धके निमित्त उद्योग करनेका समय 


: उपस्थित हुआ है ॥ ६० ॥ 
: इय॑ सा प्रथमा यात्रा पार्थिवानां ऋ्पात्मज। 


न च पश्यामि सुग्रीवमुद्योगं च तथाबिधम्‌ ॥ ६१ ॥ 
“नरैशनन्दन | राजाओंकी विनय-यात्राका यह प्रथम 
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अवसर है, किंतु न तो मैं सुग्रीवको यहाँ उपस्थित देखता 

हूँ ओर न उनका कोई वैसा उद्योग ही दृष्टिगोचर 

होता है॥ ६१॥ 

असनाः सप्तपर्णाश्व॒ कोविदाराक्च पुष्पिताः। 

हृह्यन्ते बन्घुजीवाश्थ श्यामाश्व गिरिसालुषु ॥ ६२ ॥ 
“पपंतके शिखरोपर असन, छितवन कोविदार, बन्धु- 

जीव तथा श्याम तमाल खिले दिखायी देते हैं || ६२ ॥ 


हंससारसचक्राह्ेः कुररेश् समन्‍ततः । 

पुलिनान्यवकीणोनि नदीनां पशय लक्ष्मण ॥ ६३ # 
“लक्ष्मण | देखो तो सही, नदियोंके तटोपर सब ओर 

हंस, सारस, चक्रवाक ओर कुरर नामक पक्षी फैले 

हुए हैं ॥ ६३॥ 

चत्वारो वार्षिका मासा गता वर्षशतोपमाः | 

मम शोकाभितप्तस्य तथा सीतामपश्यतः ॥ ६७ ॥ 


“मैं सीताकों न देखनेके कारण शोकसे संतप्त हो रहा 
हूँ; अतः ये वर्षाके चार महीने मेरे लिये सो वर्षोके समान : 
बीते हैं ॥ ६४ ॥ 
चक्रवाकीव भतोरं पृष्ठतो5नुगता वनम्‌। 
विषम॑ दण्डकारण्यमुयानमिव चाह़ना ॥ ६५ # 

'जैसे चकवी अपने स्वामीका अनुसरण करती है, उसी 
प्रकार कल्याणी सीता इस भयंकर एवं दुर्गम दण्डकारण्यकों 
उद्यान-सा समझकर मेरे पीछे यहाँतक चली आयी थी ॥६५॥ 
प्रियाविद्दीने दुःखात हृतराज्ये विवासिते। 
कृपां न कुरुते राजा सुग्नीवो मयि लक्ष्मण ॥ ६६ ॥ 

“लक्ष्मण | मैं अपनी प्रियतमासे बिछुड़ा हुआ हूँ। 
मेरा राज्य छीन लिया गया है और मैं देशसे निकाल दिया 
गया हूँ । इस अवस्थामें भी राजा सुग्रीव मुझपर कृपा नहीं 
कर रहा है ॥ ६६॥ 
अनाथो हतराज्यो5हं रावणेन च धर्षितः । 
दीनो दूरग्॒द्दः कामी मां चेव शरणं गतः ॥ ६७ ॥ 
इत्येतेः कारणेः सौम्य सुग्नीवस्य दुरात्मनः । 
अहंँ. वानरराजस्य परिभूतः परंतपः ॥ ६८ # 

'सैम्यलक्ष्मण | में अनाथ हूँ राज्यसे भ्रष्ट हो गया 
हूँ । रावणने मेरा तिरस्कार किया है । में दीन हूँ । मेरा 
घर यहाँसे बहुत दूर दे । में कामना लेकर यहाँ आया हूँ 
तथा सुग्रीव यह भी समझता है कि राम मेरी शरणमें आये 
हैं। इन्हीं सब कारणोंसे बानरोंका राजा दुरात्मा सुग्रीव मेरा 
तिरस्कार कर रहा है; किंतु उसे पता नहीं है कि में सदा 
शत्रुओंको संताप देनेमें समय हूँ ॥ ६७-६८ ॥ 


स काल परिसंख्याय सीतायाः परिमार्गणे। 
कतार्थः समय क्च्त्धा । गैय र न 


आय न्‍ड्य2 8 न्स्सनननस्ललचन्न्न्न्न्जन्त 
सन नड फ ड व ि  वि िस ओनिििचननन रतन: « न 


(उसने सीताकी खोजके लिये समय निश्चित कर दिया 
था; किंतु उसका तो अब काम निकल गया है; इसीलिये 
बह दुडुंद्धि वानर प्रतिज्ञा करके भी उसका कुछ ख्याड नहीं 
कर रहा है ॥ ६९ ॥ 
ले किप्किन्धां प्रविश्य त्वं त्रूद्दि वानरपुज्ञबम | 
मूर्ख प्राम्यछुखे सक्त सुग्रीय॑ वचनानन्‍मम ॥ ७० ॥ 

“अतः लक्ष्मण | तुम मेरी आज्ञासे किध्किन्धापुरीमें 
ज्ञाओ और विषय-भोगमे फँसे हुएए मूर्ख वानरराज सुग्रीवसे 
इस प्रकार कहो--॥ ७० ॥ 
अर्थिनामुपपन्‍नानां पूर्व चाप्युपकारिणाम्‌ | 
आशां संश्रुत्य यो दन्ति स लोके पुरुषाधमः॥ ७१॥ 

“जो बल-पराक्रमसे सम्पन्न तथा पहले ह्वी उपकार करने- 
बाले कार्यार्थी पुरुषोंको प्रतिज्ञापूषक आशा देकर पीछे उसे 
तोड़ देता है; वह संसारके सभी पुरुषोर्मे नीच है ॥ ७१॥ 
शुभ वा यदि वा पाप॑ यो हि वाक्‍यमुदीरितम्‌। 
सत्येन परिग्ृह्माति स॒ वीरः पुरुषोत्तमः ॥ ७२॥ 

“जो अपने मुखसे प्रतिशाके रूपमें निकले हुए. भले या 
बुरे सभी तरहके वचनोंकों अवश्य पालनीय समझकर सत्यकी 
रक्षाके उद्देश्से उनका पालन करता है; वह वीर समस्त 
पुरुषो्मे श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ७२ ॥ 
कृताथों छाक्तताथोनां मित्राणां न भवन्ति ये । 
तान्‌ सतानपि क्रब्यादाःरृतब्नान नोपभुञजजञते ॥ ७३॥ 

“जो अपना खार्थ सिद्ध हो जानेपर, बिनके कार्य नहीं 
पूरे हुए हैं, उन मित्रोंके सहायक नहीं होते--उनके कार्य- 
को सिद्ध करनेकी चेष्टा नहीं करते, उन कृतध्न पुरुषोके 
मरनेपर मांसाहारी जन्तु भी उनका मांस नहीं खाते हैं ॥७३॥ 
नूनं काशअनपृष्ठस्य विकृष्टस्य मया रणे। 
द्रष्दुमिच्छसि चापस्य रूप विद्युदूगणोपमम्‌ ॥ ७४ ॥ 

'युप्रीव | निश्चय ही तुम युद्धमें मेरेद्वारा खींचे गये 
सोनेकी पीठवाले घनुषका कौंघती हुईं बिजलीके समान रूप 
देखना चाहते हो ॥ ७४॥ 
घोरं ज्यातलनिर्धोष॑ क्रुद्धस्य मम संयुगे। 
निर्धापमिव वज़स्य पुनः संभोतुमिच्छसि ॥ ७५ ॥ 

'संग्राममें कुपित होकर मेरेद्वारा खींची गयी प्रत्यश्ा- 
की भयंकर टझ्कारको, जो बज़की गड़गड़ाहटको भी मात 
करनेवाली है, अब फिर तुम्हें सुननेकी इच्छा हो रही है ॥७५॥ 
काममेवंगतेउप्यस्थ परिज्ञाते पराक्रमे। 
त्वत्सद्दायस्य मे वीर न चिन्ता स्यान्नृपात्मज ॥ ७६॥ 


“वीर राजकुमार | सुग्रीवको तुम-जैसे सहायकके साथ 
रहनेवाले मेरे पराक्रमका ज्ञान हो चुका है, ऐसी दशामें भी 
यदि उसे यह चिन्ता न हो कि ये वालीकी भाँति मुझे मार 
सकते हैं तो यह आश्रर्यकी ही बात है | ॥ ७६ ॥ 


अनन»-- 
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यदर्थमयमारम्भः.. छुतः परपुरंजय । 
समय नाभिजानाति छतार्थः छुबगेश्वरः ॥ ७७॥ 
“शत्रु-नगरीपर विजय पानेवाले लक्ष्मण | जिसके लिये 
यह मित्रता आदिका सारा आयोजन किया गया सीताकी 
खोजविषयक उस प्रतिशाकों इस समय वानरराज सुग्रीव भूल 
गया है--उसे याद नहीं कर रहा है; क्योंकि उसका अपना 
काम ठिद्ध हो चुका ॥ ७७ ॥ 
वर्षाः समयकाल तु प्रतिशाय हरीश्वरः । 
व्यतीतांश्वतुरो मासान. विदरन्‌ नावचुघ्यते ॥ ७८ ॥ 
'सुग्रीवने यह प्रतिशा की थी कि बर्षाका अन्त होते ही 
सीताकी खोज आरम्भ कर दी जायगी; किंतु वह क्रीड़ा- 
विहारमें इतना तन्‍्मय हो गया है कि इन बीते हुए चार 
महीनोंका उसे कुछ पता ही नहीं है ॥ ७८ ॥ 
सामात्यपरिषत्करीड न पानमेबोपसेवते । 
शोकदी नेषु नास्मासु सुग्रीवः कुरुते दयाम्‌ ॥ ७९॥ 
धसुग्रीव मन्त्रियों तथा परिजर्नोंसहित क्रीडाजनित 
आमोद-प्रमोदमें फँसकर विविध पेय पदार्थोका ही सेबन कर । 
रहा है । हमलोग शोकसे व्याकुल हो रहे हैं तो भी वह 
हमपर दया नहीं करता है ॥ ७९॥ द 
उच्यतां गचछ सुप्रीवस्त्वया वीर मदाबल। द 
मम रोषस्य यदूपं ब्रूयाश्वेनमिदं वचः ॥ ८०॥ 
“'महाबल्ली वीर लक्ष्मण | तुम जाओ | सुग्रीवसे बात. 
करो । मेरे रोषका जो खरूप है; वह उसे बताओ और मेरा 
यह संदेश भी कह सुनांओ ॥ ८० ॥ 
न स॒ संकुचितः पन्‍्था येन वाली दृतो गतः। 
समये तिष्ठ सुम्नरीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ ८१ ॥ 
(सुग्रीव ! वाढठी मारा जाकर जिस रास्तेसे गया है; 
वह आज भी बंद नहीं हुआ है । इसलिये तुम अपनी 
प्रतिशपर डटे रहो । वालीके मार्गका अनुसरण न. 
करो ॥ ८१॥ 
एक एवं रणे वाली शरेण निहतो मया। 
त्वां तु सत्याद्तिक्रान्तं हनिष्यामि सबान्धवम्‌॥ ८२ ॥ 
धवाली तो रणक्षेत्रम अकेला ही मेरे बाणसे मारा गया 
था; परंतु यदि तुम सत्यसे विचलित हुए तो में तुम्हें बन्धु- 
वान्धरवोंसहित कालके गालमें डाल दूँगा ॥ ८२॥ 
यदेव॑ विद्दिते काय यद्धितं पुरुषषभ । 
व॒त्‌ तद्‌ जूहि नरश्रेष्ठ त्वर कालब्यतिक्रमः ॥ ८३ ॥ 
“पुरुषप्रवर | नरश्रेष्ठ लक्ष्मण | जब इस तरह काय॑े 
बिगड़ने छगे, ऐसे अवसरपर ओर भी जो-जो बातें कहनी 
उचित हों--जिनके कहनेसे अपना हित होता हो; वे सब 
बातें कहना । जल्दी करो; क्‍योंकि कार्य आरम्भ करनेका 
समय बीता जा रहा है ॥ ८३ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे एकत्रिशः सर्मः 


६५ 
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कुरुष्व सत्यं मम वानरेश्वर 
प्रतिश्रुतं धर्ममवेश््य शाश्वतम । 

मा वालिनं प्रेतगतो यमक्षये 
त्वमद्य पश्येम॑म चोदितः शरे:॥ ८४ ॥ 
(सुग्री वसे कहो--“वानरराज | तुम सनातन धर्मपर 
दृष्टि रखकर अपनी की हुई प्रतिशाकों सत्य कर दिखाओ) 
अन्यथा ऐसा न हो कि तुम्हें आज ही मेरे बार्णोसे प्रेरित हो 
प्रेतभावको प्राप्त होकर यमलोकमें वालीका दर्शन करना पड़े?॥ 


स॒ पूबज तीव्रविवृद्धकोपं 


लालप्यमान प्रसमीक्ष्य दीनम । 
चकार तीवां मतिमुग्रतेजा 
हरीभ्वरे. मानववंशवर्धनः ॥ ८५ ॥ 


मानव-वंशकी वृद्धि करनेवाले उग्र तेजस्वी लक्ष्मणने 
जब अपने बड़े भाईको दुखी, बढ़े हुए तीत्र रोषसे युक्त 
तथा अधिक बोलते देखा, तब वानरराज सुग्रीवके प्रति 
कठोर भाव घारण कर लिया ॥ ८५॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये. आादिकाब्ये किप्किन्धाकाण्डे प्रिंशः सर्गः॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आपैरामाणण आदिकात्यके करिष्किन्धाकाण्डमें तीसवोँ सर्ग पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशः सर्गः 
सुग्रीवपर लक्ष्मणका रोष, श्रीरामका उन्हें समझाना, लक्ष्मणका किष्किन्धाके द्वारपर जाकर 
अद्गभदको सुग्रीवके पास भेजना, वानरोंका भय तथा प्लक्ष और प्रभावका 
सुग्रीवको कर्तव्यका उपदेश देना 


स॒ कामिन॑ दीनमदीनसत्त्वं 
शोकाभिपन्‍न समुदी्णकोपम्‌ । 
नरेन्‍्द्रखू सुने रदेवपुत्रं 
रामाजुजः पूर्वजमित्युवाच ॥ १॥ 
भ्रीरामके छोटे भाई नरेन्द्रकुमार लक्ष्मणने उस समय 
सीताकी कामनासे युक्त, दुखी; उदारद्दृदय, शोकग्रस्त तथा 
बढ़े हुए! रोषवाले ज्येष्ठट भश्राता महाराजपुत्र भीरामसे इस 
प्रकार कहां---॥ १ ॥ 
न वानरः स्थास्यति साथुवृत्ते 
न मन्यते कर्मफलानुषज्ञान्‌ । 
न भोकष्ष्यते वानरराज्यलकश्मी 
तथा दि नातिक्रमते 5स्य बुद्धिः॥ २ ॥ 


“आय॑ | सुग्रीव वानर है) वह श्रेष्ठ पुरुषोंके लिये डचित 
सदाचारपर स्थिर नहीं रह सकेगा । सुग्रीव इस बातको भी 
नहीं मानता है कि अग्निको साक्षी देकर भीरघुनाथजीके साथ 
मित्रता-स्थापनरूप जो सत्‌-कर्म किया गया है। उसीके फलसे 
मुझे निष्कण्टक राज्यमोग प्राप्त हुए हैं | अतः वह वानरोंकी 
राज्य-लक्ष्मीका पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा; क्योंकि 
उसकी बुद्धि मित्रधर्मके पाछनके लिये अधिक आगे नहीं 
बढ़ रहदी है ॥ २॥ 

मतिक्षयाद्‌ ग्राम्यसु्षेषु सक्त- 
स्तव प्रसादात्‌ प्रतिकारबुद्धिः । 
: दृतो5ग्रज॑ पश्यतु वीरवालिनं 
न राज्यमेवं विगुणस्य देयम्‌॥ रे ॥ 

'मुग्रीवकी बुद्धि मारी गयी है; इसलिये वह विषयभोर्गों- 

में आसक्त हो गया है | आशकी कृपासे जो उसे राज्य आदिका 


लाभ हुआ है; उस उपकारका बदला चुकानेकी उसकी नीयत 
नहीं है । अतः अब वह भी मारा जाकर अपने बढ़े भाई 
वीरवर वालीका दर्शन करे । ऐसे गुणहीन पुरुषको राज्य 


नहीं देना चाहिये ॥ ३॥ 
न धारये कोपमुदीणंबेगं 
निहन्मि सुप्रीदमसत्यमद्य । 


हरिप्रवीरेः सद्द वालिपुष्नो 
नरेन्द्रपुश्या विचय॑ करोतु ॥ ४ ॥ 
'मेरे क्रोधषका वेग बढ़ा हुआ है। में इसे रोक नहीं 
सकता । असत्यवादी सुग्रीवको आज ही मारे डाछता हूँ। 
अब वालिकुमार अन्जद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों- 
के साथ राजकुमारी सीताकी खोज करे? || ४ ॥ 
तमात्तबाणा सनमुत्पतन्तं 
निवेद्तार्थ रणचण्डकोपम | 
उवाच  रामः परवीरहन्ता 
खवीक्षितं सानुनयं च वाक्यम्‌॥ ५ ॥ 
यों कहकर लक्ष्मण धनुष-बाण ह्वाथमें ले बड़े वेगसे चल 
पड़े । उन्होंने अपने जानेका प्रयोजन स्पष्ट शब्दोमें निवेदन 
कर दिया था । युद्धके लिये उनका प्रचण्ड कोप बढ़ा हुआ था 
तथा वे क्‍या करने णा रहे हैं, इसपर उन्होंने अच्छी तरह विचार 
नहीं किया था । उस समय विपक्षी वीरोंका संहार करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें शान्त करनेके लिये यह अनुनययुक्त 
बात कहदी--॥ ५ ॥ 
नद्दि वै त्वद्वियो लोके पापमेवं॑ समाच रेत्‌। 
कोपमायंण यो दन्ति स वीरः पुरुषोत्तमः ॥ ६ ॥ 


'सुमित्रानन्दन | तुम-जैसे श्रेष्ठ पुरुषको संसारमें ऐसा 


७६६ 
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( मित्रवधरूप ) निषिद्ध आचरण नहीं करना चाहिये। को 
उत्तम विवेकके द्वारा अपने क्रोधको मार देता है। वह 
वीर समस्त पुरुषोंमें श्रेष्ठ है ॥ ६ ॥ 
नेद्मत्र॒त्वया प्राह्मां साधुबृत्तेन लक्ष्मण । 
मां प्रीतिमसुवर्तख पूर्ववृ्त से संगतम्‌॥ ७ # 
- लक्ष्मण | तुम सदाचारी हो । त॒श्हें इस प्रकार सुप्रीव- 
के मारनेका निश्रय नहीं करना चाहिये | उसके प्रति जो 
तुम्हारा प्रेम था) उसीका अनुसरण करो ओर उसके लाथ 
पहले जो मित्रताकी गयी है; उसे निबाहो ॥ ७ ॥ 
खामोपषद्दितवा वाया रुक्षाणि परिवर्जयन | 
घफ्तुमहंसि छुप्नीवं व्यतीत कालपयंये ॥ ८ ॥| 
तुम्हें सान्वनापूर्ण वाणीद्वारा कढ़ वचनोंका परित्याग 
करते हुए. सुप्रीवसे इतना ही कहना चाहिये कि तुमने सीता- 
की खोजके लिये जो समय नियत किया था; वह बीत गया 
(फिर भी चुप क्यों बेठे हो? )॥ ८ ॥ 
खो5प्रजेनानुशिष्टा्थों यथावत्‌ पुरुषषभः। 
प्रविबेश पुरी वीरो लक्ष्मणः परवीरद्दा ॥ ९ ॥ 
अपने बड़े भाईके इस प्रकार यथोचित्त रूपसे समझाने- 
पर शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले पुरुषप्रवर वीर लक्मणने 
किष्किन्धापुरीमें प्रवेश ( करनेका विचार ) किया ॥ ९॥ 
ततः शुभमतिः प्राशो आतुः प्रियद्धिते रतः। 
लए्मणः प्रतिसंरब्धो जगाम भवन कपेः ॥ १० ॥ 
भाईके प्रिय और हितमें तत्पर रहनेवाले शुभ बुद्धिसे 
युक्त बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण रोषमें भरे हुए. ही वानरराज सुग्रीवके 
भवनकी ओर चढे ॥ १० ॥ 
शक्रवाणासनप्रस्यं घनुः कालान्तकोपमम्‌ । 
प्रगृद्य गिरिश्टज्ञाभं मन्दरः सानुमानिव ॥ ११ ॥ 
उस समय वे इन्द्र-घनुषके समान तेजस्वी, काल और 
अन्तकके समान भयंकर तथा पदत-शिखरके समान विशाल 
धनुषको हाथमें लेकर शरज्ञ्सहित मन्दराचलके समान जान 
पढ़ते ये ॥ ११॥ 
यथोक्तकारी वचनमुत्तरं चेव सोत्तरम । 
बृहदस्पतिसमों बुद्धथा मत्वा रामालुजस्तदा ॥ १२॥ 
भीरामके अनुज लक्ष्मण अपने बढ़े भाईकी आश्ञाका 
यथोक्तरूपसे पालन करनेवाले तथा बृहस्पतिके समान बुद्धि- 
मान्‌ थे । वे सुग्रीवसे जो बात कहते; सुग्रीव उतका जो कुछ 
उत्तर देते और उस उत्तरका भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन 
सबको अच्छी तरदद समझ-बूझकर वहाँसे प्रस्थित 
हुए थे ॥ १२॥ 
कामक्रोधसमुत्थेन भ्रातुः कोघाग्निना वृतः । 
प्रभअ्षन इवाप्रीतः श्रययो लक्ष्मणस्ततः ॥ १३॥ 
सीताकी खोजविषयक जो भीरामकी कामना थी और 
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सुग्रीवकी असावघानीके कारण उसमें बाघा पड़नेसे जो उन्हें 
क्रोध हुआ था) उन दोनेंके कारण लक्ष्मणकी भी क्रोघाम्नि 
भड़क उठी थी। उस क्रोधाग्निसे घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीवके प्रति 
प्रसन्‍न नहीं ये। वे उसी अवस्थार्मे बायुके समान वेग- 
से चले ॥ १३ ॥ 
खालतालाश्वकर्णाश्व तरसा पातयन्‌ बछात्‌ । 
पर्यश्यन्‌ गिरिकूटानि द्वुमानन्यांश्व वेगितः ॥ १४ ॥ 
उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि बे मार्गमें मिलनेवाले 
साल; ताल और अश्वकर्ण नामक बृक्षोंकोी उसी वेगसे बल- 
पूर्वक गिराते तथा पर्बतशिखरों एवं अन्य वृक्षोंकी उठा-डठा- 
कर दूर फेंकते जाते थे ॥ १४ ॥ 
शिलाश्य शकलीकुचेन पद्भ्यां गज इवाशुगः । 
दुरमेकपद्‌ त्यकत्वा ययौ कार्यवशाद्‌ द्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
शीघ्रगामी हाथीके समान अपने पैरोंकी ठोकरसे शिलाओं- 
को चूर-चूर करते और लंबी-इंबी डगगें भरते हुए वे कार्ये- 
वश बड़ी तेजीके साथ चले ॥ १५ ॥ 
तामपश्यद्‌ू बलाकीणों हरिराजमहापुरीम्‌। 
टुगोमिध्वाकुशादूलः किष्किन्धां मिरिसंकटे ॥ १६ ॥ 
इक्ष्वाकुकुलके सिंह लक्ष्मणने निकट जाकर वानरराज 
सुग्रीवकी विशाल पुरी किष्किन्धा देखी; जो पहाड़ोंके बीचमें 
बसी हुई थी । वानरसेनासे ब्याप्त होनेके कारण वह पुरी 
दूसरोंके लिये दुर्गंम थी॥ १६ ॥ 
रोषात्‌ प्रस्फुरमाणोष्ठः छुप्नीवं प्रति छक्ष्मणः | 
ददश वान रात भीमान्‌ किष्किन्धायां बहिश्वरान्‌॥ १७॥ 
उस समय लरूक्ष्मणके ओष्ठ सुग्रीवके प्रति रोषसे फड़क 
रहे थे। उन्होंने किष्किन्धाके पास बहुतेरे भयंकर वानर्रोंको 
देखा; जो नगरके बाहर विचर रहे थे ॥ १७॥ 
त॑ दृष्ठा बानराः सर्वे लक्ष्मणं पुरुषषंभम्‌। 
शैलशज्ञाणि शतशाः प्रवृद्धांश्व महीरुद्न । 
जगृहः कुअरप्रस्या वानराः पवेतान्तरे ॥ १८॥ 
उन वानरोंके शरीर हाथियोंके समान विशाल थे | उन 
समस्त वानरोंने पुरुषप्रवर लक्ष्मणको देखते ही पब॑तके अंदर 
विद्यमान सैकड़ों शैल-शिखर और बड़े-बड़े वृक्ष उठा लिये॥ 
तान्‌ ग्ृहीतप्रहरणान्‌ सवोन्‌ दृष्टा तु लक्ष्मणः। 
बभूव टिगु्णं कुछो बहिन्थन इवानलः ॥ १९ ॥ 
उन सबको हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूुने क्रोघसे 
जल उठे) मानो जलती आगरमें बहुत-सी सूखी लकड़ियाँ डाल 
दी गयी हो ॥ १९ ॥ 
त॑ ते अश्यपरीताह्लाः छ्ुब्धं दृष्ठा छुवंगमाः । 
कालमसुृत्युयुगान्ताभं शतशो विद्रुता दिशः ॥ २० ॥ 
क्षुब्ध हुए. लक्ष्मण कार, मृत्यु तथा प्रूयकालीन 


किष्किन्धाकाण्डे एकत्रिशः सर्गः 


७६७ 
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अग्निके समान भयंकर दिखायी देने छगे | उन्हें देखकर उन 

वानरोंके शरीर भयसे काँपने लगे और वे सैकड़ोंकी संख्यामें 

चारों दिशाओंमें भाग गये ॥ २० ॥ 

ततः सखुग्रीवभवनं प्रविश्य हरिपुंगदाः । 

क्रोधमागमनं चेव लक्ष्मणस्य न्‍्यवेद्यन ॥ २१॥ 
तदनन्तर कई श्रेष्ठ वानरोंने सुग्री वके महलमे जाकर लक्ष्मण- 

के आगमन और क्रोघका समाचार निवेदन किया ॥ २१॥ 

तारया सहितः कामी सक्तः कपिवृषस्तदा । 

न ॒तेषां कपिसिंहानां शुभ्राव वचन तदा ॥ २२॥ 
उस समय कामके अधीन हुए वानरराज्ञ सुग्रीव भोगा- 

सक्त हो ताराके साथ थे। इसलिये उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों- 

की बातें नहीं सुनीं ॥ २२॥ 

ततः सचिवसंदिष्टा दयो रोमहर्षणाः। 

गिरिकुश्नरमे घाभा नगराज्नियेयुस्तदा ॥ २३ ॥ 
तब सचिवकी आज्ञासे पर्वत, हाथी और मेघके समान 

विशालकाय वानर, जो रोंगटे खड़े कर देनेवाले थे; नगरसे 

बाहर निकले ॥ २३ ॥ 

नखदुंष्रायुधाः सर्व वीरा विकृतद््शनाः। 

स्व शादूलदंट्राश्व सर्वे विवृतदश्शना; ॥ २४ ॥ 
वे सब-के-सब वीर थे । नख ओर दाँत ही उनके आयुध 


: थे । वे बड़े विकराल दिखायी देते थे। उन सबकी दाढ़ें 


व्यातप्नोंकी दाढ़ोंके समान थीं और सबके नेत्र खुले हुए थे 
( अथवा उन सबका वहाँ स्पष्ट दर्शन होता था--कोई छिपे 
नहीं थे ) ॥ २४ ॥ 
दशनागबलाः केचित्‌ केचिद्‌ दशगुणोत्तराः। 
केचिन्नागसहस््लस्य बभूव॒ुस्तुल्यवर्चलः ॥ २५॥ 
किन्हींमें दस हाथियोंके बराबर बल था तो कोई सो 
हाथियोंके समान बलशाली थे तथा किन्हीं-किन्हींका तेज 
( बल और पराक्रम ) एक हजार हाथियोंके त॒ुल्य था ॥२५॥ 
ततस्तेः कपिभिव्याप्तां द्रुमहस्तैमंदाबलेः । 
अपइय ल्क्ष्मणः क्रुद्ः किष्किन्धां तां दुरासदाम्‌॥ २६॥ 
हाथमें वृक्ष लिये उन महाबली वानरोंसे व्याप्त हुई 
किष्किन्धापुरी अत्यन्त दुर्जंय दिखायी देती थी | लक्ष्मणने 


_ कुपित होकर उत्त पुरीकी ओर देखा ॥ २६ ॥ 


ततस्ते दरयः सर्व प्राकारपरिखान्तरात्‌ । 
निष्क्रम्योदग्नसत्त्वास्तु तस्थुराविष्छृतं तदा ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर वे सभी महाबली वानर पुरीकी चह्टारदिवारी 


' और खाईके भीतरसे निकलकर प्रकटरूपसे सामने आकर 


“खड़े दो गये | २७ ॥ 
- छुप्नीवस्य प्रमादं चर पूर्वजस्यार्थमात्मवान । 
हष्ठा क्रोधवशं बीरः पुनंरेव जगाम सः॥ २८॥ 


आत्मसंयमी वीर लक्ष्मण सुग्रीवके प्रमाद तथा अपने 
बढ़े भाईके महत्त्वपूर्ण कार्यपर दृष्टिपात करके पुनः वानरराज- 
के प्रति क्रोषफे वशीभूत हो गये ॥ २८ ॥ 
स दीर्घोष्णमद्दोच्छचासः कोपसंरक्तलोचनः । 
बभूव नरशादूलः सधूम इब पावकः ॥ २९ ॥ 

वे अधिक गरम ओर लंबी साँस खींचने लगे | उनके 
नेत्र क्रोससे लाल हो गये | उस समय पुरुषसिंह लक्ष्मण 
घूमयुक्त अग्निके समान प्रतीत हो रहे थे ॥ २९ ॥ 
बाणशब्यस्फुरज़िह्ृतः सायकासनभोगवान, | 
खतेजोविषसस्भूतः पश्चास्य इच पन्नगः ॥ ३०॥ 

इतना ही नहीं, वे पाँच मुखवाले सर्यके समान दिखायी 
देने छगे | बाणका फल ह्वी उस सर्पकी लपलपाती हुई जिह्ा 
जान पड़ता था; धनुष ही उसका त्रिशाल शरीर था तथा 
वे सर्परूपी लक्ष्मण अपने तेजोमय विषसे ब्याप्त हो 
रहे थे ॥ ३० ॥ 
त॑ दीप्तमिव कालाप्नि नागेन्द्रमिव कोपितम्‌ । 
समासाद्याज्ञदरमासाद्‌ विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥ ३१॥ 

उस अवसरपर कुमार अज्गभद प्रज्वलित प्रल्याग्नि 
तथा क्रोधमें मरे हुए नागराज शेषकी भाँति दृष्टिगोचर होने- 
वाले लक्ष्मणके पास डरते-डरते गये । वे अत्यन्त विषादर्में 
पड़ गये थे ॥ ३१ ॥ 
सो5ह्ूदं रोषताम्नाक्षः संदिदेश महायशाः | 
सुप्नीवः कथ्यतां वत्स ममागमनभित्युत ॥ ३२॥ 
एब रामानुजः प्राप्तर्त्वत्सकाशमरिद्म । 
भ्रात॒ुब्येसनसंतप्तो द्वारि तिष्ठतति लक्ष्मण: ॥ ३३॥ 
तस्य वाक्य यदि रुचिः क्रियतां साधु वानर | 
इत्युकत्वा शीघ्रमागचछ वत्स वाक्यमरिद्म॥ ३४ ॥ 

महायशस्वी लक्ष्मणने क्रोधसे छाल आँखें करके अज्ञद- 
को आदेश दिया--“बेटा ! सुग्रीवको मेरे आनेकी सूचना 
दो | उनसे कहना--शत्रुदमन वीर ! श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई लक्ष्मण अपने श्राताके दुःखसे दुखी होकर आपके 
पास आये हैं ओर नगर-द्धारपर खड़े हैं | वानरराज | यदि 
आपकी इच्छा हो तो उनकी आशज्ञाका अच्छी तरह पालन 
कीजिये। शत्रुदमन वत्स अज्ञद | बस; इतना द्वी कहकर तुम 
शीघ्र मेरे पास छोट आओ? ॥ ३२-३४ ॥ 
लक्ष्मणस्य बच श्र॒त्वा शोका विष्टो ५ ज्ञदो 5 ब्रवीत्‌ । 
पितुः समीपमागम्य सौमित्रिरयमागतः ॥ ३५ ॥ 

ब्थ्मणकी बात सुनकर शोकाकुर अज्भदने पिता 
सुप्रीवके समीप आकर कहा--०“तात | ये सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण यहाँ पघारे हैं? ॥ २५ ॥ 

अथाह्वद्स्तस्य खुतीवबाया 
सम्भ्रान्तभावः परिदीनवक्त्रः । 


७६८ 
>> ४ ऑे/हेलललियययन सन न लतच्स्प्म्न्न्नन्न 
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निर्गत्य पूर्व. ऋुप्तेस्तरस्ी 
ततो हे रुमायाश्वरणी ववन्दे ॥ रे५ ॥ 
( अब इसी बातकों कुछ विस्तारके साथ कहते हैं.) 
लक्ष्मणकौ कठोर वाणीसे अज्ञदके मनमें बड़ी घबराहट 
हुई । डनके मुखबर अत्यन्त दीनता छा गयी । उन वेग- 
शाली कुमारने वहाँसे निकलकर पहले कनरराज सुग्रीवके 
फिर तारा तथा रुमाके चरणोंमें प्रणाम किया ॥ ३५ ॥ 
संग्रह्म पादौ पितुशरुप्रतेजा 
जग्नाद मातुः पुनरेव पादी। 
पादौ रुमायाश्वच निपीडयित्वा 
निवेदयामाल ततस्तद्थम्‌ ॥ २७ ॥ 
उग्र तेजवाले अन्गदने पहले तो पिताके दोनों पेर 
पकड़े | फिर अपनी माता ताणके दोनों चरणोंका स्पशे 
किया। तदनन्तर रुमाके दोनों पेर दबाये । इसके बाद 
पूर्वोक्त बात कह्दी ॥ ३७ ॥ 
स॒ निद्राक्लान्तसंवीतो वानरो न विद्युद्धवान । 
बभूव मद्मत्तश्य मदनेन च मोहितः ॥ २८ ॥ 
किंतु सुग्रीव मदमत्त एवं कामसे मोहित होकर पढ़े 
थे । निद्राने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था । 
इसलिये वे जाग न सके॥ ३८॥ 
ततः किलकिलां चक्रुलंश्मर्ण प्रेष्य वानराः। 
प्रसादयन्तस्त॑ कुद्ध भयमोहितचेतसः ॥ ३९ ॥ 
इतभैमें बाहर क्रोधमं भरे हुए लक्ष्मणको देखकर 
भयसे मोहितचित्त हुए वानर उन्हें श्रसन्‍न करनेके लिये 
दीनतासूचक वाणीमें किलकिलाने छगे॥ ३९॥ 
ते मदयौधनिभं दृष्ठा वज्ाशनिसमखनम्‌। 
सिहनादं सम॑ चक्कुलेक्मणम्य समीपतः ॥ ४० ॥ 
लक्ष्मणपर दृष्टि पड़ते ही उन वानरोंने सुग्रीवके निकट- 
वर्ती स्थानमें एक साथ ही महान्‌ जल्प्रवाह तथा वच्नकी 
गड़गड़ाहटके समान जोर-जोरसे सिंहनाद किया ( जिससे 
सुग्रीव जाग उठे )॥ ४० ॥ 
तेन शब्देन मद्दता प्रत्यवुध्यत वानरः। 
मदविहृलताप्नाक्षो व्याकुलः स्नग्विभूषणः ॥ ४१॥ 
वानरोंकी उस भयंकर गर्जनासे कपिराज सुग्रीवकी 
नींद खुल गयी | उस समय उनके नेत्र मदसे चश्बछ और 
छाल हो रहे थे। मन भी खस्थ नहीं था। उनके गलेमें 
सुन्दर पुष्पमाला शोभा दे रही थी ॥ ४१॥ 
अथाड्द्वचः श्र॒त्वा तेनेव थे समागती। .. 
मन्त्रिणी वानरेन्‍्द्रस्य सम्मतोदारद्शनो ॥ ४२॥ 
इक्षओ्रेव. प्रभावश्च मन्त्रिणावर्थ धर्मयोः । 
वक्तमुच्चावर्च प्राप्त छक्ष्मणं तो शशसतुः ॥ ४३ ॥ 
अन्वदकी पूर्वोक्त बात सुनकर उन्हींके साथ आये हुए 


भ्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
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दो मन्त्री प्लक्ष और प्रभावने भी जो वानरराजके सम्मान- 
पात्र और उदार दृष्टिबाढे ये तथा राजाकों अर्थ और धर्म- 
के विषय ऊँच-नीच समझानेके लिये नियुक्त थे लक्ष्मणके 
आगमनकी सूचना दी ॥ ४२-४३ ॥ 
प्रसादयित्वा सुप्तीव॑ वचनेः साथ्थनिश्चितेः | 
आसीन पर्युपासीनी यथा श्र मरुत्पतिम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सत्यसंधौ मद्ाभागौ आ्रात्से रामलक्ष्मणों । 
मनुष्यभावं सम्प्राप्ती राज्याहोँ राज्यदायिनो ॥ ४५॥ 
राजाके निकट खड़े हुए उन दोनों मन्त्रियोंने देवराज 
इन्द्रके समान बैठे हुए. सुग्रीवकों खूब खोच-विचार कर 
निश्चित किये हुए सार्थक वचनोंद्वारा प्रसन्‍न किया और इस 
प्रकार कहा--“राजन्‌ | महाभाग श्रीराम और लक्ष्मण--- 
दोनों भाई सत्यप्रतिज्ञ हैं । ( वे वास्तवमें भगवत्सरूप हैं ) 
उन्होंने स्वेच्छासे मनुष्य-शरीर धारण किया है । वे दोनों 
समस्त त्रिल्ञोकीका राज्य चलानेके योग्य हैं। वे ही आपके 
राज्यदाता हैं ॥ ४४-४५ ॥ 
तयोरेको धनुष्पाणिद्वोरि तिष्ठति लक्ष्मणः। 
यस्य भीताः प्रवेपन्तो नादान मुश्चन्ति वानराः॥ ४६ ॥ 
“उनमेंसे एक वीर लक्ष्मण ह्ाथमें घनुष लिये 
किष्किन्धाके दरवाजेपर खड़े हैं; जिनके भयसे कॉपसे 
हुए वानर जोर-जोरसे चीख रहे हैं॥ ४६ ॥ 
स॒ एव राघवश्राता लक्ष्मणो वाक्यसारथिः । 
व्यवसाय रथः प्राप्तस्तस्य रामस्य शासनात्‌ ॥ ४७ ॥ 
'श्रीरामका आदेशवाक्य ही जिनका सारथि और 
कर्तब्यका निश्चय ही जिनका रथ है; वे लक्ष्मण भीरामकी 
आज्ञासे यहाँ पघारे हैं || ४७ ॥ 
अयं च तनयो राजंस्ताराया द्यितो5ड्डदः । 
लक्ष्मणेन सकाशं ते प्रेषितस्त्वरयानघ ॥ ४८ ॥ । 
“राजन | निष्पाप वानरराज ! लक्ष्मणने तारादेवीके 
इन प्रिय पुत्र अज्ञकों आपके निकट बड़ी उतावलीके 
साथ भेजा है ॥ ४८॥ 
सो5य॑ रोषपरीताक्षो द्वारि तिष्ठति वीयंबान। 
वानरान्‌ वानरपते चक्षुषा निदेहन्निव ॥ ४९ ॥ 
धवानरपते ! पराक्रमी लक्ष्मण क्रोषसे लाल आँखें किये 
नगरद्वारपर उपस्थित हैं और वानरोंकी ओर इस तरह 
देख रहे हैं; मानो वे अपनी नेत्राग्निसे उन्हें दग्घ कर 
डालेंगे || ४९ ॥ 
तस्य मुन्नों प्रणाम त्वं सपुत्रः सहबान्धवः । 
गच्छ शाीघ्र महाराज रोषो ह्यद्योपशाम्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
'भहाराज | आप शीघ्र चलें त५, पुत्र और बस्धु- 
बान्धवोंके साथ उनके चरणोंमें मस्तक नवावें और इस प्रकार 
आज उनका रोष शान्त करें ॥ ५० ॥ 
यथा द्वि रामो धमोत्मा तत्कुरुष्व समाहितः । 


किष्किन्धाकाण्डे द्वात्रिशः खर्गः 
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राजंस्तिष्ठ स्वसमये भ्रव सत्यप्रतिश्रवः ॥ ५१॥ 


“राजन्‌ | घर्मात्मा श्रीराम जैसा कहते हैं, सावधानी- 
आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे एकर्िंशः सगेः ॥ ३१ ॥ 


इत्या्ें श्रीमद्रामायणे. वाल्मीकीये 
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के साथ उसका पालन कीजिये | आप अपनी दी हुईं बात- 
पर अटल रहिये और सत्यप्रतिश्ञ बनिये? ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें इकतीसवों सगे पुरा हुआ॥ ३१ ॥ 
---+०-<प्रडकष्कप्कवएी..०4+--- 


द्वात्रिशः सगे: 
हनुमानजीका चिन्तित हुए सुग्रीवको समझाना 


अज्भद्स्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवः सचिवेः सह । 

लक्ष्मणं कुपितं श्रुत्वा मुमोचासनमात्मवान्‌ ॥ १ ॥ 
मन्त्रियोंसहित अज्भञदका वचन सुनकर और लक्ष्मणके 

कुपित होनेका समाचार पाकर मनको वश रखनेवाले 

सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गये ॥ १ ॥ 

स चतानब्रवीद्‌ वाक्य निश्चित्य गुरूलाघवम्‌। 

मन्त्रशान्‌ मन्त्रकुशलो मन्त्रेषु परिनिष्ठितः॥ २ ॥ 
वे मन्त्रणा ( कतंव्यविषयक विचार ) के परिनिष्ठित 

विद्वान्‌ होनेके कारण मन्त्रप्रयोगमें अत्यन्त कुशल थे। 

उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी महत्ता और अपनी लछघुताका 

विचार करके मन्त्रज्ञ मन्त्रियोंसे कहा--॥| २ ॥ 

न मे दुष्योह॒तं क्रिचिन्नापि में दुरनुष्ठितम। 

- लक्ष्मणो राघवमश्राता क्रुद्धः किमिति चिन्तये॥ ३ ॥ 
पैंने न तो कोई अनुचित बात मुँहसे निकाली है 

ओर न कोई बुरा काम ही किया है। फिर श्रीरघुनाथजीके 

भ्राता लक्ष्मण मुझपर कुपित क्यों हुए हैं! इस बातपर मैं 

बारंबार विचार करता हूँ ॥ ३ ॥ 

अख॒हद्धिममा मित्रेनित्यमन्तर द्शिभिः । 

मम दोषानसम्भूताञ्थावितो राघवानुजः॥ ४ ॥ 
'जो सदा मेरे छिद्र देखनेवाले हैं तथा जिनका हृदय 

मेरे प्रति घुद्ध नहीं है; उन शत्रुओंने निश्रय ही श्रीरामचन्द्र- 

जीके छोटे भाई लक्ष्मणसे मेरे ऐसे दोष सुनाये हैं जो मेरे 

भीतर कभी प्रकट नहीं हुए थे ॥ ४ ॥ 

अन्न तावद्‌ यथाबुद्धिः सर्वेरेव यथाविधि। 

भादस्य निश्चयस्तावद्‌ विशेयों निपु्ं शनेः ॥ ५ ॥ 
“लक्ष्मणके कोपके विषयमें पहले तुम सब लोगोंको 

धीरे-धीरे कुशल्तापूबंक उनके मनोभावका विधिवत्‌ निश्चय 

कर लेना चाहिये, जिससे उनके कोपके कारणका यथार्थरूपसे 

शान दो जाय ॥ ५ ॥ 

. न खल्वस्ति मम त्रासो लक्ष्मणान्नापि राघवात्‌ । 

प्रिनत्न॑ खस्थानकुपितं जनयत्येव सम्भ्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 

«*  <“अवश्य ही मुझे लछक्ष्मणसे तथा श्रीरघुनाथजीसे कोई 

- मय नहीं है; तथापि बिना अपराधके कुपित हुआ मित्र 

“ दुृदयमें घबराहट उत्पन्न कर ह्वी देता है | ६ ॥ 


स्वंथा खुकरं मित्र दुष्करं प्रतिपालनम्‌ | 
अनित्यत्वात्‌ तु चित्तानां प्रीतिरत्पे 5पि भिद्यते॥ ७ ॥ 
“किसीको मित्र बना लेना सर्बथा सुऋर है परंतु उस 
मैत्रीको पालना या निभाना बहुत ही कठिन है; क्योंकि मनका 
भाव सदा एक-सा नहीं रहता। किसीके द्वारा थोड़ी-सी 
भी चुगली कर दी जानेपर प्रेममें अन्तर आ जाता है ॥ ७॥ 


अतोनिमित्तं तअस्‍्तोषहं रामेण तु महात्मना। 
यन्ममोपकृतं शकक्‍यं प्रतिकर्तु न तन्‍मया ॥ ८ ॥ 
“इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ; क्‍योंकि मह्दात्मा 
श्रीरामने मेरा जो उपकार किया है; उसका बदला चुकानेको 
मुझमें शक्ति नहीं है? ॥ ८ ॥ 
सुप्रोवेणैवमुक्ते तु हनूमान दरिपुंगवः। 
उवाच स्वेन तकण मध्ये वानरमन्त्रिणाम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुग्रीवके ऐसा कहनेपर वानरोंमें श्रेष्ठ हनुमानजी अपनी 
युक्तिका सहारा लेकर वानस्मन्त्रियोंके बीचमें बोले-॥ ९ ॥ 


सर्वथा नेतदाश्चर्य यत्‌् त्व॑ दरिगणेश्वर । 
न विस्मरसि सुस्निग्धपुपकारं कृते शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
“कपिराज ! मित्रके द्वारा अत्यन्त स्नेहपू्वक किये गये 
उत्तम उपकारको जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सर्वथा 
कोई आश्रययंकी बात नहीं है ( क्योंकि अच्छे पुरुषोका ऐश 
स्वभाव ही होता है )॥ १० ॥ 
राघवेण तु वीरेण भयमुत्सज्य दुरतः । 
त्वत्पियार्थ हतो वाली शक्रतुल्यपराक्रमः ॥ ११ ॥ 
सर्व॑था प्रणयात्‌ क्रुद्धो राघवो नातन्न संशयः । 
भ्रातरं सम्प्रहितवॉल्क्ष्मणं लक्षिमवर्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
“वीरवर श्रीरघुनाथजीने तो लछोकापवादके भयको दूर 
हटाकर आपका प्रिय करनेके लिये इन्द्रतुल्य पराक्रमी 
वालीका वध किया है; अतः वे निःसंदेह आपपर कुपित 
नहीं हैं। श्रीरामचन्द्रजीने शोभा-सम्पत्तिकी वृद्धि करनेवाले 
अपने भाई छक्ष्मणको जो आपके पास भेजा है; इसमें सर्वथा 
आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है ॥ ११-१२ ॥ 
त्वं प्रमत्तो न जानीषे काल कालविदां वर । 
फुलसप्तच्छद्श्यामा प्रवृत्ता तु शरच्छभा ॥ १३॥ 


३० 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामाय 
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“छमयका ज्ञान रखनेवाल्ममें श्रेष्ठ कपिराज ! आपने 
सीताकी खोज करनेके डिये जो समय निश्चित किया था 
उसे आय इन दिनों प्रमादमें पड़ जानेके कारण भूछ गये 
हैं| देखिये न; यह सुन्दर शरदू-ऋतु आरम्म हो गयी है! 
जो खिले हुए, छितवनके फूल्ॉंसे श्यामवर्णकी प्रतीत होती है॥ 
निर्मेलग्रहनक्षत्रा दयोः .प्रणष्टबलाहका । 
प्रसन्नाश्र दिशः सवोः सरितश्च सरांसि च ॥ १४ ॥ 

“आकाशर्में अब बादल नहीं रहे। ग्रह) नक्षत्र निर्मल 
दिखायी देते हैं । सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रकाश छा गया है तथा 
नदियों और सरोवरोंके जल पूर्णतः स्वच्छ हो गये हैँ ॥१४॥ 
प्राप्तमुझोगकाल॑ तु॒ नावेषि दरिपुंगव । 
त्वं प्रमत्त इति व्यक्त लक्ष्मणो प्रयमिहागतः ॥ १५॥ 

धवानरराज ! राजाओंके लिये विजय-यात्राकी तैयारी 
करनेका समय आ गया है; किंतु आपको कुछ पता ही नहीं 
है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमादमें पड़ गये 
हैं | इसीलिये लक्ष्मण यहाँ आये हैं ॥ १५ ॥ 
आतंस्य हृतदारस्य परुषं पुरुषान्तरात्‌ । 
वचन मर्षणीयं ते राघवस्य मदहात्मनः ॥ १६ ॥ 

भह्ात्मा श्रीरामचन्द्रजीकी पत्तीका अपहरण हुआ है; 
इसलिये वे बहुत दुखी हैं! अतः यदि लक्ष्मणक्रे मुखसे 
उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप 
सह लेना चाहिये ॥ १६ ॥ 
कृतापराधस्य दि ते नान्‍्यत्‌ पद्याम्यहं क्षमम । 
अन्तरेणाअलि बद्ध्य। लक्ष्मणस्य प्रसादनात्‌ ॥ १७ ॥ 

“आपको ओरसे अपराध हुआ ड्ै | अतः हाथ जोड़कर 
लक्ष्मणको प्रसन्न करनेके सिवा आपके लिये और कोई उचित 
कर्तव्य में नहीं देखता || १७ ॥ 
नियुक्तैम॑न्त्रिभिवौच्यो हावश्यं पार्थिवों हितम । 
इत एवं भ्रय त्यक्त्वा ब्रवीस्यवध्चतं बचः ॥ १८ ॥ 


3 सरक 0] पु 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 


८राज्यकी भलाईके कामपर नियुक्त हुए मन्त्रियोका यह 
कर्तव्य है कि राजाकों उसके हितकी बात अवब्य बतावें । 
अत॑एव मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता 
रहा हूँ ॥ ॥ १८ ॥ 
अभिक्रुदः समर्थां हि चापमुद्यम्य राघवः । 
खदेवासुरगन्धर्व बशे स्थापयितुं जगत्‌ ॥ १९ ॥ 

धभगवान्‌ श्रीराम यदि क्रोध करके धनुष हाथमें ले लें 
तो देवता-असुर-गन्धर्वोसहित सम्पूर्ण जगत्‌को अपने वशर्मे 
कर सकते हैं ॥ १९ ॥ 
न स क्षमः कोपयितुं यः प्रसाद्यः पुनभवेत्‌ । 
पूर्वाषकारं स्मरता कृतशेन विशेषतः ॥ २० ॥ 

“जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े; ऐसे पुरुषको क्रोध 
दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषतः वह पुरुष जो 
मित्रके किये हुए पहले उपकारकों याद रखता हों और 
कृतज्ञ हो; इस बातका अधिक ध्यान रखे ॥ २० ॥ 
तस्य मुन्नो प्रणम्य त्वं सपुत्र:ः सखुहृज्ञनः | 
राज॑स्तिष्ठट स्वसमये भतुभोयंव तह॒शे ॥ २१ ॥ 

“राजन ! इसलिये आप पुत्र ओर मित्रोंके साथ मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिये और अपनी प्रतिज्ञापपर अटल 
रहिये । जैसे पत्नी अपने पतिके वशमें रहती है; उसी प्रकार 
आप सदा भ्री रामचन्द्रजीके अधीन रहिये ॥ २१ ॥ 

न रामरामानुजशासन त्वया 
कपीन्द्र युक्त मनसाप्यपोहितुम । 
मनो हि ते शास्यति मानुएं बल 
सराघवस्यास्य सुरेन्द्रव्चसः ॥ २२॥ 

धवानरराज | श्रीगाम और लरुक्ष्मणके आदेशकी 
आपको मनसे भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । देवराज 
इन्द्र समान तेजसखी लक्ष्मणसद्दित श्रीरघुनाथजीके 
अलोलिक बलका ज्ञान तो आपके मनको है ही? ॥ २२॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्वान्रिशः सगेः॥ ऐ२ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें बत्तीसवोँ सम पूरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
-रै--जाछ & ६क---<- 


त्रयख्रिशः सर्गः 
लक्ष्मणका किष्किन्धापुरीकी शोभा देखते हुए सुग्रीवके महलमें प्रवेश करके क्रोधपूर्वक 
धनुषको टंकारना, भयभीत सुग्रीवका वाराको उन्हें शान्त करनेके लिये भेजना 
तथा ताराका समझा-बुझाकर उन्हें अन्तःपुरमें ले आना 


अथ प्रतिसमादिश्ञे लक्ष्मणः परवीरहा। 
प्रविवेश गुहां रम्यां किष्किन्धां रामशासनात्‌॥ १ ॥ 
इधर गुक़ामें प्रवेश करनेके लिये अज्भदके प्रार्थना करनेपर 
शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले लक्ष्मणने श्रीरामकी आज्ञाके 
अनुसार किष्किन्धानामक रमणीय गुफामें प्रवेश किया ॥१॥ 


द्वारस्था हरयस्तत्र महाकाया महाबलाः। 
बभूवुलंश्मणं दृष्ठा सर्वे प्राछयः स्थिता:॥ २ ॥ 
किष्किन्धाके द्वारपर जो विशाल शरीरवारे महाबली 
वानर थे; वे सब लक्ष्मणको देख हाथ जोड़कर खड़े 
हो गये ॥ २॥ 


- -ज्ष्ण्ना-तडेजणणए क्ताताा -णताए्ाआ_ आला जय तय तय 


किप्किन्धाकाण्डे श्रयस्मिशः सर्गः 


9 ॥ 
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निमश्वसन्तं तु तं दृष्ठ कुद्ध दशरथात्मजम्‌ । 
बभूबुहेरयस्त्रस्ता न चैन पर्यवारयन्‌ ॥ ३ ॥ 
दशरथनन्दन लछक्ष्मणको क्रोधपूबक लंबी साँस खींचते 
देख बे सब वानर अत्यन्त भयभीत हो गये थे । इसलिये वे 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर उनके खाथ-साथ नहीं चल सके || १॥ 
सतां रत्नमयी दिव्यां श्रीमान्‌ पुष्पितकानना म्‌। 
रम्यां रत्नसमाकीणों ददर्श महतों गुहाम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीमान्‌ लक्ष्मणने द्वारके भीतर प्रवेश करके देखा, 
किष्किन्धापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफाके रूपमें बसी 
हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकारके रत्नोंसे भरी-पूरी 
होनेके कारण दिव्य शोभासे सम्पन्न है। वहाँके बन-डपबन 
फूलोंसे सुशोभित दिखायी दिये ॥ ४ ॥ 
हम्येप्रासाद्सस्वाधां नानारत्नोपशोमिताम्‌ । 
सर्वकामफलैबृंश्षे: . पुष्पितेरुप्शोभिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
हम्यों ( धनियोकी अद्डालिकाओं ) तथा प्रासादों 
( देवमन्दिरों और राजभवनों ) से वह पुरी अत्यन्त घनी 
दिखायी देती थी। नाना प्रकारके रत्न उसकी शोभा बढ़ाते 
थे | सम्पूर्ण कामना ओंको पूर्ण करनेवाले फल्लॉंसे युक्त खिले 
हुए वृक्षोसे वह पुरी सुशोमित थी ॥ ५ ॥ 
देवगन्धवपुत्रेश्या बानरें: कामरूपिभिः । 
. दिव्यमाल्याम्बरधरेः शोभितां प्रियद्शनेः ॥ ६ ॥ 
बहाँ दिव्य माला और दिव्य वच्ध घारण करनेवाले परम 
सुन्दर बानर; जो देवताओं ओर गन्धत्रोंके पुत्र तथा इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेवाले थे, निवास करते हुए. उस नगरी- 
की शोभा बढ़ाते थे ॥ ६ ॥ 
जन्द्नागुरुपझानां मन्धेः सुरभिगन्धिताम | 
मेरेयाणां मधूनां ज्ञ सम्मोदितमहापथाम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहाँ चन्दन; अगर ओर कमलोंक़ी मनोहर सुगन्ध छा 
रही थी। उस पुरीकी लंबी-चोड़ी सड़कें भी मैरेय तथा मधु- 
के आमोदसे मइक रही थीं ॥ ७ ॥ 
विन्ध्यमेरुगिरिप्रख्यैः प्रासादेनेंकभूमिभिः । 
ददर्श गिरिनद्श्वच विमलास्तत् राघवः ॥ ८ ॥ 
उस पुरीमें विन्ध्याचल तथा मेख्के समान ऊँचे-ऊँचे 
महल बने थे, जो कई मंजिलके थे । लक्ष्मणने उस गुफाके 


। . निकट ही निर्मल जलसे भरी हुई पह्माड़ी नदियाँ देखीं॥ ८ ॥ 


अन्लदस्य ग्रह रम्यं मेन्दस्य द्विविदस्य च। 
गवयस्य गवाक्षस्थ गजस्य शरभस्य च॥ ९ ॥ 
विद्युन्मालेश्व सम्पातेः खूर्याक्षर्प हनूमतः । 


॥ वीरबाद्दोः खुबाद्योश्व नलस्य च महद्ात्मनः ॥ १०॥ 

|. कुमुदस्थ सुषेणस्य तारजाम्बवतोस्तथा । 

| द्ध्विवक्‍त्रस्य नीलस्यथ खुपाटलखुने त्रयोः॥ ११॥ 
,प॒तेषां कपिमुख्यानां राजमार्ग मद्ात्मनाम्‌। 

| दृदृर्श ग्रृहमुख्यानि मदासाराणि लक्ष्मणः ॥ १२॥ 
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साथ ही वहाँ मैन्द, द्विविद, गवय; गवाक्ष, गज) शरभ) 
विद्युन्माली, सम्पाति,सूर्याक्ष, हनुमान: बीरबाहु। सुबाहु,महत्मा 
नल, कुमुद, सुषेण, तार, जाम्बबान्‌, द्िमुख) नील, सुपा- 
टल और सुनेत्र--इन महामनस्वी बानरशिरोमणियोंके भी 
अत्यन्त सुदृद श्रेष्ठ भवन लक्ष्मणको दृष्टिगोचर हुए | वे खब- 
के-सब राजमार्गपर ही बने हुए. थे ॥ ९-१२ ॥ 
पाण्डुरा भ्रप्रकाशानि गन्धमाल्ययुतानि थच । 
प्रभूतधनधान्यानि स््रीर॒त्नेः शोभितानि च ॥ १३ ॥ 
वे सभी भवन र्वेत बादलोंके समान प्रकाशित हो रहे 
थे | उन्हें सुगन्षित पुष्पमालाओंसे सजाया गया था। वे 
प्रचुर घन-घान्यते सम्पन्न तथा रत्नस्वहूपा रमणियोंसे 
सुशोभित थे ॥ १३ ॥ 
पाण्डुरेण तु शैलेन परिक्षिप्तं दुरासदम्‌ । 
वानरेन्द्रगृह॑ रस्यं महेन्द्रसदनोपमम्‌ ॥ १४ ॥ 
वानरराज सुग्रीबका सुन्दर भवन इन्द्रसदनके समान 
रमणीय दिखायी देता था । उसमें प्रवेश करना किसीके लिये 
भी अत्यन्त कटिन था। वह इवेत पर्बंतकी चह्दारदीवारी- 
से घिरा हुआ था ॥ १४ ॥ 
शुक्कः भालावशिखरेः: केलासशिख रोपमेंः । 
सर्वकामफलेबेक्षे:. पुण्पतिस्पशोभितम्‌ ॥ १५ ॥ 
केलास-शिखरके समान इव्ेेत प्रासाद-शिखर तथा 
समस्त मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले फलोसे युक्त पृष्पित दिव्य 
वृक्ष उस राजमवनकी शोभा बढ़ाते थे ॥ १५ ॥ 


महेन्द्रदतेंः. श्रोमद्धिर्नीलन्ीसूतसंनिमः । 
दिव्यपुष्पफलेबृ क्षे:. शीतच्छायेमनोरमेः ॥ १६ ॥ 


वहाँ इन्द्रके दिये हुए दिव्य फल-फूलेंसि सम्पन्न मनोरम 
वृक्ष लगाये गये थे; जो परम सुन्दर; नीले मेघके समान स्याम 
तथा शीतल छायासे युक्त थे ॥ १६ ॥ 
हरिभिः संवृतद्वारं बलिभिः शर््रपाणिश्रिः | 
दिव्यमाल्यावृतं शुभ्र॑ तप्तकाश्चवनतोरणम्‌ ॥ १७ ॥ 

अनेक बलवान वानर ह्ाथोमें हथियार लिये उसकी 
ड्योटीपर पहरा दे रहे थे | वह सुन्दर महल दिव्य मालाओं- 
से अलंकृत था और उसका बाहरी फाटक पक्के सोनेका बना 
हुआ था ॥ १७॥ 
सुप्नरीवस्य ग्रह रम्यं प्रविवेश मदाबलः। 
अवार्यमाणः सौमिजत्रिमंहा भ्रमिव भास्करः ॥ १८ ॥ 

महाबली सुमित्राकुमार लक्ष्मणने सुग्रीवके उस रमणीय 
भवनमें प्रवेश किया । मानो सूर्यदेव महान्‌ भेघके भीतर 
प्रविष्ट हुए. हों । उस समय किसीने रोक-टोक नहीं की ॥ १८॥ 


खस सप्त कक्ष्या घमोत्मा यानासनलमाबूताः । 


दृदर्श छुमदृद्गुप्तं दद्शोन्तःपुरं महत्‌ ॥ १९ ॥ 
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न 
श्रीमान्‌ सुमित्राकुमार लजित हो गये ( परायी ब्रलरियोपर 


घर्मास्मा लक्ष्मणने सवारियों तथा विविध आसनेंसे 
सुशोमित उस भवनकी सात ब्योदियोंको पार करके बहुत 
ही गुप्त और विशाल अन्तःपुरको देखा ॥ १९॥ 
हैम राजतपयद्वीबहुभिश्थ वरासनेः । 
महादस्तरणोपेतैस्तत्र तत्र॒ समाइतम ॥ २० ॥ 
उसमें जहाँ-तहाँ चाँदी और सोनेके बहुत-से पलंग तथा 
अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रबखे हुए थे और उन सबंपर बहु- 
मूल्य बिछोने बिछे थे। उन सबसे बह अन्तःपुर सुसजित 
दिखायी देता था ॥ २० ॥ 
प्रविशन्‍नेव सततं शुश्रावः मधुरखनम | 
तन्त्रीगीतसमाकीण.. समतालपदाक्षरम्‌ ॥ २४९ ॥ 
उसमें प्रवेश करते ही लक्ष्मणके कार्नेर्मि संगीतकी मीठी 
तान सुनायी पड़ी) जो वाँ निरन्‍्तर गूँज रही थी । वीणाके 
लयपर कोई कोमल कण्टसे गा रहा था । प्रत्येक पद और 
अक्षरका उच्चारण सेम तालका प्रदर्शन करते हुए हो 
रहा था ॥ २१ ॥ 
बह्ीश्ष  विविधाकारा रूपयोवनगर्िताः। 
स्त्रियः सुप्रीवभचने ददर्श स महाबलः ॥ २२॥ 
महाबली लक्ष्मणने सुग्रीवके उस अन्तःपुरमें अनेक रूप- 
रंगकी बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियाँ देखीं, जो रूप और यौवनके 
गवंसे भरी हुई थीं॥ २२ ॥ 
दृष्ठाभिजनसम्पन्नास्तत्र॒माल्यक्रतस्नजः । 
वरमाल्यक्धतब्यग्र। 
नातृप्ताननाति चाध्यप्रान्‌ नानुदात्तपरिच्छदान। 
सुप्रीवानुचरांश्रापि लक्षयामास लक्ष्मण: ॥ २४॥ 
वे सब-की-सब उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई थीं। फूलोके 
गजरोंसे अलंकृत थीं। उत्तम पुष्पह्ारोंके निर्माणमे लगी हुई 
थीं और सुन्दर आभूषणोंसे विभूषित थीं | उन सबको देख- 
कर लक्ष्मणने सुग्रीवके सेवकॉपर भी दृष्टिपात किया) जो 
अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे । स्वामीके कार्य सिद्ध करनेके लिये 
अत्यन्त फुर्तीकी भी उनमें कमी नहीं थी तथा उनके वस्त्र 
और आभूषण भी निम्न श्रेणीके नहीं थे ॥ २३-२४ ॥ 
कूजितं नू पुराणां च काञ्वीनां निःखन तथा । 
खनिशसम्य ततः भ्रीमान्‌सो मित्रिल ज्ञितो 5 भवत्‌॥ २५॥ 
नू पुरॉंकी झनकार ओर करधनीकी खनखनाहट सुनकर 


१, संगीतमें वह स्थान जहाँ गाने-बजानैवालोॉंका सिर या 
हाथ आपसे आप हिल जाता हे । यह स्थान तालहके अनुसार 
निश्चित होता है | जैसे तितालेमें दूसरे ताहपर और चौतालमें 
पहले तालपर सम होता है।श्सी प्रकार भिन्न-भिन्न तालोंमें भिन्न 
भिन्न स्थानोंपर सम होता है | वाद्योका आरम्भ और गीतों तथा 
बार्योकः अन्त इसी समपर होता है। परंतु गाने-बजानेके बीच- 
बीचमें भो सम बराबर आता रहता दे । 


भूषणोत्तमभूषिताः ॥ २३ ॥ 


दृष्टि पड़नेके कारण उन्हें खमावतः संकोच हुआ ) ॥ २५॥ 
रोषबेगप्रकुपितः. श्रुव्वा चाभरणखनम | 
चकार ज्याखनं वीरो द्शिः शब्देन पूरयन ॥ २६ ॥ 
तत्पश्रात्‌ पुनः आभूषर्णोकी झनकार सुनकर बीर 
लक्ष्मण रोषके आवेगसे और भी कुपित हो उठे और उन्‍्हों- 
मे अपने धनुषपर टंकार दी) जिसकी ध्वनिसे समस्त दिशाएँ 
गूँज उठीं॥ २६ ॥ 
चारित्रेण मद्ाबाहुरपकृष्ट: स लक्ष्मणः | 
तस्थावेकान्तमाश्रित्य रामकोपसमन्वितः ॥ २७ ॥ 
रघुकुलोचित सदाचारका खयाल करके महद्दाबाह्ु लक्ष्मण 
कुछ पीछे हट गये और एकान्‍्तमें जाकर खड़े हो गये । श्री- 
रामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये वहाँ कोई प्रयत्न होता 
न देख वे मन-हदीमन कुपित हो रहे ये ॥ २७ ॥ 


तेन  चापखनेनाथ खुग्रीवः छुवगाधिपः । 
विज्ञायागमनं त्रस्तः स चचाल वरासनात्‌ ॥ २८॥ 
धनुषकी टंकार सुनकर वानरराज सुग्रीव समझ गये कि 
लक्ष्मण यहाँतक आ पहुँचे हैं। फिरतो वे भयसे संत्रस्त होकर 
अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गये ॥ २८ ॥ 
अक्भवदेन यथा महा पुरस्तात्‌ प्रतिवेद्तम्‌ । 
खुब्यक्तमेष सम्प्रातः सोमित्रिभ्रोतृवत्सलः ॥ २९ ॥ 
वे मनत्द्दीमन सोचने लगे कि अन्भदने पहले मुझे जैसा 
बताया था) उसके अनुसार ये श्रातृवत्सल सुमित्राकुमार 
लक्ष्मण अवश्य ही यहाँ आ गये ॥ २९ ॥ 
अक्लदेन समाख्यातो ज्याखनेन च वानरः। 
बुबुधे लक्ष्मणं प्राप्त मुख चास्य व्यशुष्यत ॥ ३०॥ 
अद्गभदके द्वारा उनके आगमनका समाचार तो उन्हें 
पहले ही मिल गया था । अब धनुषको टंकारसे वानर 
सुग्रीवको इस बातका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मणने 
अवश्य यहाँ पदार्पण किया है | किर तो उनका मुख सूख 
गया ॥ ३० ॥ 
ततस्तारां दरिभ्रेष्ठः सुग्रीवः प्रियद्शनाम्‌ | 
उवाच हितमब्यग्रत्माससम्भ्रान्तमानलः ॥ ३१॥ 
भयके कारण वे मन-ही-मन घबरा उठे। ( लक्ष्मणके 
सामने जानेका उन्हें साइस न हुआ । ) तथापि किसी तरह 
जैये घारण करके वानरश्रेष्ठ सुग्रीव परम सुन्दरी तारासे 
हितकी बात बोले--॥ ३१ ॥ 
कि जु रुटकारणं सुश्रु प्रकृत्या सदुमानसः । 
जे रे के 
सरोष इब सम्प्राप्तो येनायं राघवानुज्ञः॥ ३२॥ 
'सुन्दरी | इनके रोषका क्‍या कारण हो सकता है ! 
जिससे स्वभावतः कोमल चित्त होनेपर भी ये भ्रीरघुनाथजीके 
छोटे भाई रुष्ट-से होकर यहाँ पघारे हैं || ३२ ॥ 


किष्किन्धोंकाण्डे त्रयस्िशः सर्गः 
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कि पश्यसि कुमारस्य रोषस्थानमनिन्दिते। 
न खत्वकारण कोपमाहरेन्नरपुंगवः ॥ ३३॥ 
“अनिन्दिते | तुम्हारे देखनेमें कुमार लक्ष्मणके रोषका 
आधार क्‍या है! ये मनुष्योमें श्रेष्ठ हैं । अतः बिना किसी 
कारणके निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते ॥ ३३ ॥ 
यद्यस्य कृतमस्माभिबुध्यसे किचिद्प्रियम्‌। 
तद्बुद्ध्या सम्प्रधायोशु क्षिप्रभेवाभिधी यताम्‌ ॥ ३४॥ 
“यदि हमलोगोने इनका कोई अपराध किया हो और 
तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धिसे विचारकर शीघ्र 
ही बताओ ॥ ३४ ॥ 
अथवा स्वयमेवेनं द्वष्ठुमहसि भामिनि। 
वचनेः सान्त्वयुक्तेश्य प्रसादयितुमहसि ॥ ३५॥ 
े “अथवा भामिनि | तुम सख्रयं ही जाकर लक्ष्मणको देखो 
और सान्त्वनायुक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करनेका प्रयत्ञ 
करो ॥ ३२५॥ 
. त्वव्‌दर्शने विशुद्धात्मा न स्म कोपं करिष्यति । 
नद्दि स्त्रीषु महात्मानः कचित्‌ कुरवन्ति दारुणम्‌॥३६॥ 
“उनका हृदय शुद्ध है । तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं 
करेंगे; क्‍योंकि मद्दात्मा पुरुष स्ल्रियोंके प्रति कभी कठोर 
| बर्ताव नहीं करते हैं॥ ३६ ॥ 
|. त्वया सान्त्वैरुपक्रान्तं प्रसन्‍नेन्द्रियमानसम्‌ । 
ततः कमलपन्नाक्ष॑ द्रक्ष्याम्यदमरिद्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 
“जब तुम उनके पास जाकर मीठे बचनसे उन्हें शान्त 
कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एबं इन्द्रियाँ प्रसन्न दो 
जायेंगी, उस समय मैं उन शत्रुदमन कमलनयन लक्ष्मणका 
दर्शन करूँगा? ॥ ३७॥ 
सा प्रस्खलन्ती मद्विद्धलाक्षी 
प्रलम्बकाओीगुणहेमसूत्रा । 
सलक्षणा लक्ष्मणसंनिधानं 
जगाम तारा नम्रिताह्यष्टिः ॥ ३८ ॥ 
मुग्रीवके ऐशा कहनेपर झुभलक्षणा तारा लक्ष्मणके 
| पास गयी | उसका पतला शरीर स्वाभाविक संकोच एवं 
$ बिनयसे झुका हुआ था । उसके नेत्र मदसे चश्वल दो रहे 
| थओ, पैर लड़खड़ा रद्दे थे ओर उसकी करधनीके सुवर्णमय 
सूत्र छटक रहे थे॥ ३८ ॥ 
। सता समीक्ष्येव दरीशपक्ञी 
ह तसख्यावुदासीनतया महद्दात्मा । 
| 
। 


"या: कमा सातमयक- 
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अवाड मुखो 5 भून्मनुजेन्द्र पुत्र: 
स्त्रीसनिकषोद्‌ विनिवृत्तको पः॥ ३९ ॥ 
|... बानरंरानकी पत्नी तारापर दृष्टि पढ़ते द्वी राजकुमार 
॥ मद्दात्मा छक्ष्म्ण अपना मुँद्द नीचा करके उदासीन भावसे 
| छड़े दो गये । ज्लोके समीप द्ोनेसे उनका क्रोध दूर दो 
| गया ॥ १९ ॥ 


सा पानयोगाश्व निवृत्तलज्ा 
दृष्टिप्रसादाष्ध नरेन्द्रसूनोः । 
उवाच तारा प्रणयप्रगढमं 
वाक्य मद्दार्थ परिसान्त्वरूपम्‌ ॥ ४० ॥ 
मधुपानके कारण ताराकी नारीसुलभ लजा निवृत्त हो 
गयी थी। उसे राजकुमार लक्ष्मणकी दृष्टिम कुछ प्रधन्नता- 
का आभास भिला | इसलिये उसने स्नेहजनित निर्भीकताके 
साथ महान्‌ अर्थसे युक्त यह सान्त्वनापूर्ण बात कह्दी-॥४०॥ 
कि कोपमूल मनुजेन्द्रपुत्र 
कस्ते न संतिष्ठति बाहइनिदेशे । 
कः शुष्कवृक्ष वनमापतन्तं 
दावाप्िमासीद्ति निविशड्ठः ॥ ४१॥ 
“राजकुमार | आपके क्रोधका क्‍या कारण है! कोन 
आपकी आज्ाके अधीन नहीं है! कोन निडर होकर सूखे 
बृक्षेंसे भरे हुए. बनके भीतर चारों ओर फेलते हुए दावा- 
नल्में प्रवेश कर रहा है !? ॥ ४१ ॥ 
स तस्या बचन॑ श्र॒ुत्वा सान्त्वपूर्वमशह्लितः । 
भूयःप्रणयदृष्ठाथ लक्ष्मणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
ताराके इस वचनमें सान्त्वना भरी थी । उसमें अधिक 
प्रेमपूबक हृदयका भाव प्रकट किया गया था । उसे सुनकर 
लक्ष्मणके दृ॒दयकी आरशाइड्डा जाती रही । वे कहने 
लगे--॥ ४२ ॥ 
किमयं॑ कामचृत्तस्ते लुप्तथमोर्थसंग्रददः । 
भतो भर्दृद्दिते युक्ते न चेनमवबुध्यसे ॥ ४रे ॥ 
“अपने खामीके दह्वितमें संलग्न रहनेवाली तारा | तुम्हारा 
यद पति विषय-भोगमें आसक्त होकर धर्म और अर्थके 
संग्रहका लोप कर रहा दै। क्‍या तुम्हें इसकी इस अवस्थाका 
पता नहीं है ! तुम इसे समझाती क्यों नहीं ! ॥ ४३ ॥ 


न चिन्तयति राज्याथ सो 5स्माञ्शोकपरायणान्‌ । 
सामात्यपरिषत्‌ तारे काममेवोपसेवते ॥ ४४ ॥ 
तारे | सुग्रीव अपने राज्यकी स्थिरताके लिये ही प्रयाल 
करता है। हमलोग शोकमें डूबे हुए हैं; परंतु हमारी इसे 
तनिक भी चिन्ता नहीं होती है । यह अपने मन्त्रियों तथा 
राज-सभाके सदस्योंसह्ठित केवल विषय-भोगोंका ही सेवन 
कर रहा है ॥ ४४॥ 
स मासांश्वतुरः छृत्वा प्रमाणं प्ुवगेश्वरः। 
ब्यतीतां स्तान मदोदग्रो विहदरन्‌ नावबुध्यते ॥ ४५॥ 
धवानरराज सुग्रीवने चार मह्दीनोंकी अवधि निश्चित की 
थी । वे कभी बीत गये; परंतु वह मधुपानके मदसे 
अत्यन्त उन्मत द्ोकर त्तियोंके साथ क्रीडा-विद्वार कर रहा 
है। उसे बीते हुए. समयका पता ही नहीं है ॥ ४५॥ 


नदि धर्मार्थसिद्धयर्थ पानमेवं प्रशस्यते। 


जि 
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पानादर्थश्व कामश्च॒ धर्मश्च॒ परिद्वीयते ॥ ४६॥ 
“घर्म और अर्थकी सिद्धिके निमित्त प्रयत्न करनेवाले 
पुरुषके लिये इस तरह मद्पान अच्छा नहीं माना जाता 
है; क्योंकि मद्यपानसे भर्थ॥ धर्म ओर काम तीनोंका नाश 
होता है ॥ ४६ ॥ 
घर्मलोपो महांस्तावत्‌ छते ह्यप्रतिकुबंतः । 
अर्थलोपश्व मित्रस्य नाशे ग्रुणवतो मद्दान ॥ ४७॥ 
“मित्रके किये हुए. उपकारका यदि अवसर आनेपर भी 
बदला न चुकाया जाय तो धर्मकी हानि तो होती ही है । 
गुणवान्‌ मित्रके साथ मिनत्रताका नाता हट जानेपर अपने 
अर्थकी भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है ॥ ४७ ॥ 
प्रित्र॑ हा्थगुणश्रेष्ठ॑ सत्यधर्मपरायणम्‌ । 
लदूदयं तु परित्यक्त न तु धर्म व्यवस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“मित्र दो प्रकारके होते हैं---एक तो अपने मिन्रके 
अर्थंसाधनमें तत्पर होता है और दूसरा सत्य एवं धर्मके 
ही आश्रित रहता है । तुम्हारे खामीने मित्रके दोनों ही 
गुणोंका परित्याग कर दिया है।वहन तो मिन्नका कार्य 
सिद्ध करता है ओर न स्वयं ही धर्ममें स्थित है ॥ ४८॥ 


तदेव॑ं प्रस्तुते कार्य कार्यमस्माभिरुत्त रम्‌ । 
तह कार्य कार्यतत्वशे त्वमुदाहतुमहसि ॥ ४९ ॥ 
'ऐसी स्थितिमें प्रस्तुत कार्यकी सिद्धिके लिये हमलोगों- 
को भविष्यमें क्या करना चाह्षिये ! हमारे लिये जो समुचित 
कर्तग्य हो; उसे तुम्हीं बताओ; क्योंकि तुम कार्यके तत्त्वको 
जानती हो? ॥ ४९॥ 
सा तस्य धर्मार्थंसमाधियुक्तं 
निशस्य वाक्य मधुरस्वभावम । 
तारा गताथ भनुजन्द्रकार्ये 
विश्वासयुक्त तमु॒वास भूूयः ॥ ५० ॥ 
लक्ष्मणका वचन घर्म और अभथके निश्चयसे संयुक्त था। 
उससे उनके मधुर स्वभावका परिचय मिल्‍ रहा था । उसे 
उनकर तारा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कार्यके विषयमें, जिसका 
प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मणसे विश्वासके 
योग्य बात बोली--॥ ५० ॥ 
न कोषकालः क्षितिपालपुत्र 
जल चापि कोपः स्वजने विधेयः । 
त्वद्थकामस्य जनस्यथ॒ तस्य 
प्रमादमप्यहंसि बीर सोढुम्‌ ॥ ५१॥ 
“वीर राजकुमार ! यह क्रोध करनेका समय नहीं है । 
आत्मीय जनोंपर क्रोध करना भी नहीं चाहिये । सुग्रीवके 
मनमें खुदा आपका कार्य सिद्ध करनेकी इच्छा बनी रहती 
है | अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाय तो उसे आपको 
क्षमा करना चाहिये ॥ ५१ ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे 


कोप॑ कथं नाम ग़ुणप्रकृष्टः 
कुमार कुर्यादपकृष्टसत्तवे । 
कस्त्वद्धिघधः कोपवशं दि गच्छेत्‌ 
सत्त्वावरुद्धस्तपसः प्रद्दतिः॥ ५२ ॥ 
“क्रुभार | गुणोंमें भ्रेष्ठ पुर किसी हीन गुणवाले प्राणी- 


पर क्रोध केसे कर सकता है ! जो रुत्त्गुणसे अवरुद्ध होने- 
के कारण शाज््र-बिपरीत व्यापारमें छग नहीं सकता। अतएव 


जो सद्विचारकों जन्म देनेवाला है; वह आप-जैसा कोन 
पुरुष क्रोधषके वशीभूत हो सकता है ! ॥ ५२ ॥ 
जानामि कोपं दरिवीरबन्धो- 
जोनामि कार्यस्य च कालसज्ञम । 
जानामि काय त्वयि यत्छृतं न- 
स्तश्वापि जानामि यद्त्र कायम्‌ ॥ ५३ ॥ 
धवानरवीर सुग्रीवके मित्र भगवान्‌ भरीरामके क्रोधका 
कारण में जानती हूँ । उनके कार्यमें जो विलम्ब हुआ है, 
उससे भी मैं अपरिचित नहीं हूँ । सुग्रीवका जो कार्य आपके 
अघीन था और जिसे आपलोगोंने पूरा किया है; उसका 
भी मुझे पता है तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है; 
उसके विषयमें हमलोगोंका क्या कर्तष्य है; इसका भी मुझे 
अच्छी तरह शान है ॥ ५३ ॥ 
तह्चाएि जानामि तथाविष्ां 
बल नरश्रेष्ठ शरीरजस्थ | 
जानामि यरिसिश्र जने5वर्बद्धं 
कामेन सुग्रीवमसक्तमद्य ॥ ५४ ॥ 
“नरश्रेष्ठ ! इस शरीरमें उत्पन्न हुए. कामका जो असह्य 
बल है, उसको भी मैं जानती हूँ तथा उस कामद्वारा | 
आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे 
मालूम है | साथ ही इस बातसे भी मैं परिचित हूँ कि. 


कामासक्तिके कारण ही इन दिनों सुग्रीवका मन दूसरे किसी |. 


काममें नहीं लगता ॥ ५४ ॥ 
न कामतन्‍्त्रे तब बुद्धिरस्ति 
त्वंबं यथा मन्‍्युवश्श प्रपन्नः। 
न देशकालौ द्वि यथार्थधर्मा- 
ववेक्षी। कामरतिमनुष्यः ॥ ५५ ॥ 
“आप जो क्रोधके वशीभूत हो गये हैं, इससे जान ' 
पड़ता है कि कामके अधीन हुए पुरुषकी स्थितिका आपको | ऐ 
बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वानरकी तो बात ही क्‍या है! 
कामासक्त मनुष्यको भी देश, काछ, अर्थ और धमंका ज्ञान 
नहीं रह जाता--उनकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है ॥५५॥ 
त॑ कामचृत्त मम संनिकृष्ठं 
कामाभियोगाशञ् विमुक्तलज्ञम्‌ । 
क्षमस्व॒ तावत्‌ परवीरहस्त- 
स्त्वद्भ्रातरं बानरबंशनाथम्‌ ॥ ५६ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे श्रयस्व्रिशः खर्गः 


 । 


“विपक्षी वीरोंका विनाश करनेवाले राजकुमार | वानर- 
राज सुग्रीव विषय-भोगमें आसक्त होकर इस समय मेरे ही 
पास थे | कामके आवेशरमें उन्होंने अपनी छजाका परित्याग 
कर दिया है; तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा 
कीजिये ॥ ५६ ॥ 

महरषयों घम्मेतयो 5भिरामाः 
कामानुकामाः प्रतिबस्धमोहाः । 

अय॑ प्रकृत्या चपलः कपिस्तु 
कथं न सज्जेत खुखेषु राजा ॥ ५७॥ 

'जो निरन्तर धर्म ओर तपस्यामें ही संलग्न रहते हैं, 
जिन्होंने मोहकों अवरुद्ध कर दिया है--अविवेकको दूर 


ः. भगा दिया हे; वे महर्षि भी कभी-कभी विषयाभिलाषी हो 


जाते हैं; फिर जो खभावसे ह्वी चज्चल बानर हैं, वह राजा 
सुग्रीव सुख-भोगमें क्यों न आसक्त हाँ ?? ॥ ५७ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा वचन महाथ 
सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयम्‌ । 
सखेदं मदविद्वलाक्षी 
भतुंद्ितं वाक्यमिदं बभाषे ॥ ५८॥ 
अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मणसे इस प्रकार महान अर्थसे 


पुनः 


| युक्त बात कहकर मदसे चज्चल नेत्रवाली वानर-पत्नी ताराने 


पुनः खेदपूर्वक स्वामीके लिये यह हितकर वचन कहा-॥५८॥ 
उद्योगस्तु चिराशप्तः सुग्रीवेण नरोत्तम। 
कामस्यापि विधेयेन तवाथप्रतिसाधने ॥ ५९ ॥ 
“तरश्रेष्ठ | यद्यपि सुश्री इस समय कामके गुल्मम हो 
रहे हैं, तथापि इन्होंने अपका कार्य सिद्ध करनेके लिये बहुत 
पहलेसे ही उद्योग आरम्भ करनेकी आज्ञा दे रक्खी है ४५९॥ 
आगता द्वि मद्दावीर्यां द्रयः कामरूपिणः । 
कोटीः शतसदहस्थाणि नानानगणमिवासिनः ॥ ६० ॥ 
“इसके फलस्वरूप इस समय विभिन्‍न पव॑तोंपर निवास 


| करनेवाले लाखों और करोड़ों वानर) जो इच्छानुसार रूप घारण 
| करनेमें समर्थ एवं महान्‌ पराक्रमी हैं; यहाँ उपस्थित 
| हुए हैं | ६० ॥ 

| तदागच्छ मद्दाबाहो चारित्रं रक्षितंत्वया। 

॥ अच्छा मिशत्रभावेन सतां दारावचछोकनम ॥ ६१ ॥ 


'मद्दाबाह्दो | ( दूसरेकी स्तरियोंकों देखना अनुचित समझ 


, इत्याषें 


(न पन:-0- 'क+---- 5 


कर जो आप भीतर नहीं आये, बाहर ही खड़े रह गये-- 
इसके द्वारा ) आपने सदाचारकी रक्षा की है; अतः अब 
भीतर आइये । मित्रभावसे स्रियोंकी ओर देखना ( उनके 
प्रति माताबहन आदिका भाव रखकर दृष्टि डालना ) 
सत्पुरुषोंके लिये अधर्म नहीं है? ॥ ६१ ॥ 
तारया चाभ्यनुशातस्त्वरया वापि चोद्तिः। 
प्रविवेश महाबाहुरभ्यन्तर मरिद्मः ॥ ६२ ॥ 
ताराके आग्रद् और कार्यकी जल्‍द से प्रेरित होकर शत्रु- 
दमन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीवके महलके भीतर गये।६२॥ 
ततः सुग्रीवमासीन॑ काश्वने परमासने । 
मद्दाह स्‍तरणापेते. ददशोदित्यसंनिभम्‌ ॥ ६३॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा, एक सोनेके सिंहासनपर 
बहुमूल्य बिछोना तब्रिह्ा है और वानरराज सुग्रीव सूर्यतुल्य 
तेजस्वी रूप घारण किये उसके ऊपर विराजमान हैं ॥ ६३॥ 
दिव्याभरणलित्राकू द्व्यरूप॑ यशस्विनम्‌। 
द्व्यमाल्याम्बरधरं महेन्द्रमिव दुजयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
उस समय दिव्य आभूषणोंके कारण उनके शरीरकी 
विचित्र शोभा हो रही थी । दिव्यरूपधारी यशस्व्री सुग्रीव 
दिव्य माछाएँ और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर 
देवराज इन्द्रके समान दिखायी दे रहे थे ॥ ६४॥ 
दिव्याभरणप्राल्याभिः प्रमदाभि: समावृतम्‌ | 
संख्धतररक्तास्‍्कषी... वभूवान्तकसंनिभः ॥ ६५॥ 
दिव्य आभूषणों और मालाओंसे अलंकृत युवती स्त्रियाँ 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी थीं | उन्हें इस अवस्थामें 
देख लक्ष्मणके नेत्र रोषावेशके कारण लाल हो गये। वे उस 
समय यमराजके समान भयंकर प्रतीत होने छगे | ६५॥ 
रुमां तु वीरः परिरभ्य गाढ़ं 
वरासनस्थोी... वरहेमवर्णः । 
सौमितिमदीनसत्त्व॑ 
विशालनेत्रः स विशालनेत्रम्‌ ॥ ६६॥ 
सुन्दर सुबर्णे समान कान्ति और विशाल नेत्रवाले 
वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमाको गाढ आलिबज्जञन पाशर्मे 
बाँघे हुए. एक श्रेष्ठ आसनपर विराजमान थे । उसी अवस्था- 
में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्रवाले सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणको देखा ॥ ६६ ॥ 


द्द्शं 


श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे बत्रय््रिशः सर्ग/ ॥ ३३ ॥ 


# ९ न्घ्‌ क्र बज. ४७ <2/ प्शं ञअ त 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामाथण आदिकात्यके किभ्किन्धकाण्डमे तंतीसव स॒र्ग पुरा हुआ॥ ३३ ॥ 


८4->-+-_ न्‍न 


 आऋ  _ डलिससक सससननस नम नत्ततन नततन्नरतननन्न्_् 


सुग्रीवका लक्ष्मणके पास जाना और लक्ष्मणका उन्हें फटकारना 


तमगप्रतिहतं॑ क्रुद्ध॑ प्रविष्ट पुरुषषभम्‌ । 
सुग्रीवो लक्ष्मणं दृष्ठा बभूच व्यथितेन्द्रियः ॥ *ै ॥ 
लक्ष्मण बेरोक-टोक भीतर घुस आये थे। उन पुरुष- 
शिरोमणिकों क्रोधसे भरा देख सुग्रीवकी सारी इन्द्रियाँ 
ब्यथित हो उरठीं ॥ १ ॥ 
क्रुद्ध निःश्वसमानं त॑ प्रदीक्तमिव तेजला । 
आतुब्यंसनसंत्त दृष्ठा दशरथात्मजम्‌॥ ३ ॥ 
उत्पपात हरिश्रेष्ठो हित्वा सोवर्णमासनम्‌ | 
मद्दान महेन्द्रस्य यथा स्वर्लकृत इब ध्वजः ॥ रे ॥ 
दशरथपुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी साँस खींच रहे 
थे और तेजसे प्रज्वलित-से जान पड़ते थे। अपने भाईके 
कष्टसे उनके मनमें बड़ा संताप था । उन्हें सामने आया 
देख वानरश्रेष्ठ सुग्रीव सुवर्णका सिंहासन छोड़कर कूद पड़े) 
मानो देवराज इन्द्रका भलीमोाँति सजाया हुआ मह्दान्‌ ध्वज 
आकाशसे प्रथ्वीपर उतर आया हो ॥ २-३ ॥ 
उत्पतब्तमनूत्पेतू रुमाप्रश्ुतयः स्त्रियः । 
सुप्रीय॑गगने पूर्ण चन्द्रं तारागणा इब ॥ ४ ॥ 
सुग्रीवके उतरते ही रुमा आदि स्तनियाँ भी उनके.पीछे 
उस सिंड्रासनसे उतरकर खड़ी हो गयीं। जेसे आकाझमें 
पूर्ण चन्द्रमाका उदय होनेपर तारोंके समुदाय भी उदित 
हो गये हो ॥ ४ ॥ 
संरक्तनयनः श्रीमान्‌ संचचार कृताअलिः। 
बभूदावस्थितस्तन्न कल्पदक्षो महानिव॥ ५ ॥ 
श्रीमान्‌ सुग्रीवके नेत्र मदसे छाल हो रहे थे। वे 
टइलते हुए लक्ष्मणके पास आये और हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये । लक्ष्मण वहाँ महान कल्पब॒क्षके समान स्थित थे ॥५॥ 
रुमादधितीयं छुन्नीव॑ नारीमध्यगतं स्थितम्‌ । 
अन्नवीह्॒क्ष्मणः क्रुदडः सतारं शशिनं यथा ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवके साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। वे र्रियोंके 
बीचमें खड़े होकर तारिकाओंसे घिरे हुए चन्द्रमाकी भाँति 
शोभा पाते थे । उन्हें देखकर लक्ष्मणने क्रोधपूवक कह्--॥ 


सत्त्वाभिजनसम्पन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः। 
कतश्ः सत्यवादी च राजा लोके मद्दीयते ॥ ७ ॥ 


“वानरराज | धेय॑वान्‌/ कुलीन, दयाल) जितेन्द्रिय 
ओर छत्यवादी राज्ञाका ही संसारमें आदर होता है ॥ ७॥ 


यस्तु राजा स्थितो 5धर्मे मित्राणामुपकारिणाम । 
म्रिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंसतरस्ततः॥ ८ ॥ 


धजो राजा अधर्ममें स्थित होकर उपकारी मिन्रोके 


तामने की हुई अपनी प्रतिज्ञाकों झूठी कर देता है 
उससे बढ़कर अत्यन्त क्रूर कौन होगा ! ॥ ८॥ 


शतमध्वान॒ते हन्ति सदस््न॑तु॒गवानते | 
आत्मानं खजनं हन्ति पुरुषः पुरुषाइते ॥ ९ ॥ 
“अश्वदानकी प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करनेपर 
धअश्वानतः ( अश्वविषयक असत्य ) नामक पाप होता है। 
यह पाप बन जानेपर मनुष्य सो अश्वोंकी हत्याके पापका 
भागी होता है | इसी प्रकार गोदानविषयक प्रतिशाको 
मिथ्या कर देनेपर सह गौओंके वधका - पाप लगता है 
तथा किसी पुरुषके स्मक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देनेकी 
प्रतिशा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है; वह पुरुष 
आत्मघात और स्वजन-वधके यापका भागी होता है ( फिर 
जो परम पुरुष श्रीरामके समक्षकी हुई प्रतिशाकों मिथ्या 
करता है; उसके पापकी कोई इयत्ता नहीं हो सकती )॥९॥ 
पूर्व कृतार्थों मित्राणां न तत्प्रतिकरोति यः । द 
कृतच्नः सर्वेभूतानां स वध्यः झुवगेश्वर ॥ १०॥ 
धवानरराज | जो पहले मित्रोंके द्वारा अपना कार्य सिद्ध | 
करके बदलेमें उन मित्रोंका कोई उपकार नहीं करता है; वह 
कृतघ्न एवं सब प्राणियेंके लिये वध्य है ॥ १० ॥ 
गीतो5यं ब्रह्मणा इछोकः सर्वलोकनमस्क्ृतः । 
दृष्ठा कृतच्न॑ क्रुद्धेन तन्निबोध प्लुवंगम ॥ ११॥ 
“कपिराज | किसी कृतध्नको देखकर कुपित हुए 
ब्रह्माजीने सब लोगोंके लिये आदरणीय यह एक इलोक कहा है; 
इसे सुनो ॥ ११ ॥ 
गोघ्ने चेव सुरापे च चौंरे भग्नवते तथा। 
निष्कृतिविंहिता सद्भिः रूतप्ने नास्ति निष्कृतिः॥१२॥ 
“ोहत्यारे, शराबी) चोर ओर ब्रत भंग करनेवाले 
पुरुषके लिये सत्पुरुषोने प्रायश्रित्षका विधान किया है) 
किंतु कृतघ्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं है॥ १२॥ 
अनायेस्त्वं कृतध्नश्व मिथ्यावादी च वानर । 
पूर्व कृतार्थां रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत्‌ ॥ १३॥ 
धवानर | तुम अनाये। कृतघ्न और मिथ्यावादी हो; 
क्योंकि भ्रीरामचन्द्रजीकी सद्दायतासे तुमने पहले अपना काम 
तो बना लिया; किंतु जब उनके लिग्रे सहायता करनेकां 
अवसर आया; तब तुम कुछ नहीं करते ॥ १३॥ 
ननु नाम कृतार्थन त्वया रामस्य वानर। 
सीताया मार्गणे यत्नः कतेव्यः कृतमिच्छता ॥ १४ ॥ 


# 


किष्किन्धाकाण्डे पञ्चत्रिशः सर्गः 
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“वानर | तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है; अतः 
अब तुम्हें प्रत्युपकारकी इच्छासे श्रीरामकी पत्नी सीताकी 
खोजके लिये प्रयज्ञ करना चाहिये।| १४ ॥ 

स त्वंग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्याप्रतिश्रवः । 
न त्वां रामो विज्ञानीते सर्प मण्ड्ूकराविणम्‌ ॥ १५॥ 

“परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञाको झूठी 
करके ग्राम्यभोगोंमें आसक्त हो रहे हो। श्रीरामचन्द्रजी यह 
नहीं जानते हैं कि तुम मेढककी-सी बोली बोलनेवाले 
सप हो ( जेसे साँप अपने मुँहमें किसी मेढकको जब दबा 
लेता है; तब केवछ मेढक ही बोलता है, वूरके छोग 
उसे मेढक ही समझते हैं; परंतु वह वास्तवमें सप॑ होता 
है। वही दशा तुम्हारी है । तुम्दारी बातें कुछ और हैं 
ओर स्वरूप कुछ और )॥ १५ ॥ 
महाभागेन रामेण पापः करुणबेदिना। 
दरीणां प्रापितो राज्यं त्वं दुरात्मा महात्मना ॥ १६ ॥ 

भहाभाग श्रीरामचन्द्रजी परम महात्मा तथा दयासे 
द्रवित हो जानेवाले हैं; अतएव उन्होंने तुम-जैसे पापी और 
दुरात्माको भी वानरोंके राज्यपर बिठा दिया ॥ १६ ॥ 


| 


कृत चन्‍नातिजानीषे राघवस्य महात्मनः । 
सचस्त्वं निशितेबाणेहतो द्रक्ष्यसि वालिनम्‌॥ १७॥ 
ध्यदि तुम महात्मा रघुनाथजीके किये हुए उपकारको 
नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणोसे मारे जाकर 
वालीका दर्शन करोगे ॥ १७ ॥ 
न स संकुचितः पब्था येन वाली दतो गतः । 
समये तिष्ठ खुग्नीव मा वालिपथमन्वगाः ॥ १८ ॥ 
'सुग्रीव | वाली मारा जाकर जिस रास्तेसे गया है, वह 
आज भी बंद नहीं हुआ है | इसलिये तुम अपनी प्रतिज्ञापर 
डटे रहो । वालीके मार्गका अनुसरण न करो ॥ १८ ॥ 
न नूनमिक्ष्याकुवरस्य कामुका- 
च्छंश्व तान्‌ पश्यसि वद्चसंनिभान ! 
ततः खुखं नाम विषेवसे खुखी 
न रामकाय मनसाप्यवक्षसे ॥ १९ ॥ 
“इक्ष्याकुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके घनुषसे छूटे 
हुए उन वज्रतुल्य बाणोंकी ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं 
जा रही है | इसीलिये तुम ग्राग्य सुखका सेवन कर रहे हो 
ओर उसीमें सुख मानकर श्रीरामचनद्रजीके कायका मनसे भी 
विचार नहीं करते हो? ॥ १९ ॥ 


: इस्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुस्तरिशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाष्डमें चोंतीसर्जों सर्ग पुरा हुआ॥ ३६४॥ 


पश्नत्रिशः सर्ग 
ताराका लक्ष्मणको युक्तियुक्त वचनोंद्वारा शान्त करना 


तथा ब्रुवाणं सोमित्रि प्रदीध्मिव तेजसा | 
अन्नवील॒क्ष्म्णं तारा ताराधिपनिभानना ॥ १ ॥ 
सुमित्राकुमार लक्ष्मण अपने तेजके कारण प्रज्वलित-से 
हो रहे थे | वे जब उपयुक्त बात कह चुके, तब चन्द्रमुखी 
तारा उनसे बोली--॥ १ ॥ 
नैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमहँति। 
हरीणामीश्व रः श्रोतुं तव वकनत्राद्‌ विशेषतः ॥ २ ॥ 
(कुमार लक्ष्मण |! आपको सुग्रीवसे ऐसी बात नहीं 
कहनी चाहिये | ये बानरोंके राजा हैं; अतः इनके प्रति 
कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप-जैसे 
सुद्ददके मुखसे तो ये कदापि कढ्ठ बचन सुननेके अधिकारी 
नहीं हैं ॥ २ ॥ 
नैवाकूतशः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः । 
नैवानतकथों वीर न ज़िदह्मश्व कपीश्वरः ॥ ३ ॥ 
“वीर ! कपिराज सुग्रीव न कृतध्न हैं, न शठ हैं, न 
क्रूर हैं; न असत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं ॥ ३॥ 
डपकारं कछृतं बीरो नाप्ययं विस्मृतः कपिः । 


रामेण वीर सुभ्रीवो यद्येदुंप्करं रणे॥ ४ ॥ 


२६ 


धवीर लक्ष्मण | श्रीरामचन्द्रजीने इनका जो उपकार 
किया है, वह युद्धमें दूसरोंके लिये दुष्कर है। उसे इन 
वीर कपिराजने कभी भुलाया नहीं है।॥ ४ ॥ 
रामप्रसादात्‌ कीति च कपिराज्यं च शाभध्वतम। 
प्रातवानिह सुग्नमीवों रुमां मां थे परंतप ॥ ५ ॥ 

“शन्नुओंको संताप देनेवाले सुमित्रानन्दन | श्रीरामचन्द्र- 
जीके कृपा-प्रसादसे ही सुग्रीवने वानरोंके अक्षय राज्यको; 
यशको; रुमाको तथा मुझको भी प्राह्त किया है ॥ ५॥ 
खुद॒ुःखशयितः पूच प्राप्येदं छुखमुत्तमम्‌ । 
प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः॥ ६ ॥ 

“पहले इन्होंने बड़ा दुःख उठाया है | अब इस उत्तम 
सुखको पाकर ये इसमें ऐसे रम गये कि इन्हें प्राप्त हुए 
समयका ज्ञान ही नहीं रद्द । ठीक उसी तरह, जेसे विश्वामित्र 
मुनिको मेनकारम्में आसक्त हो जानेके कारण समयकी सुघ- 
बुध नहीं रह गयी थी# | ६ ॥ 
घृताच्यां किल संसक्तो दृश वर्षोणि लक्ष्मण ; 


अहो 5मन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो मदहामुनिः ॥ ७ ॥ 


# यह प्रसंग बालक[ण्डके तिरसठवें सर्गमें आया दै । 


छा टटपपपटपटपिटनननपनिननसस नमन धान अर पतन 


धलड्मण | के ह्ते हैं, धर्माव्मा महामुनि 
मल र/ भा ) नामक अप्सराम आउसुक्त होनेके कारण 
दस वर्षके समयको एक दिन ही माना था ॥ ७ ॥ 
स दि प्राप्त न जानीते काल कालविदां वरः। 
विश्वामित्रो मद्दातेजाः कि पुन्यः पृथगूजनः ॥ < ॥ . 
“कालका ज्ञान रखनेवालमें श्रेष्ठ महदातेजसी विश्वामित्र- 
को भी जब भोगासक्त होनेपर कालका शान नहीं रह गया। 
तब फिर दूसरे साधारण प्राणीको कैसे रह सकता है ! ॥८॥ 
पगतस्यास्य परिभ्रान्तस्य लक्ष्मण । 
'पजअमओ कामेषु रामः क्षन्तुमिद्दादेति ॥ ९. ॥ 
'कुमार लक्ष्मण ! आह्वरः निद्रा और मैथुन आदि जो 
देहके धर्म हैं; ( जो पद्युओंमें भी समानरूपसे पाये जाते हूं) 
उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाछतक दुःख भोगने- 
के कारण थके-माँदे एवं खिन्‍न थे । अब भगवान्‌ श्रीरामकी 
कृपासे इन्हें जो काम-भोग प्राप्त हुए. हैं; उनसे अभीतक 
इनकी तृप्ति नहीं हुई ( इसीलिये इनसे कुछ असावधानी हो 
गयी ); अतः परम कृपाछ श्रीरघुनाथजीको यहाँ इनका 
अपराध क्षमा करना चाहिये ॥ ९ ॥ 
नच रोषवशं तात गन्तुमहेसि लक्ष्मण । 
निश्चयार्थभविशाय सहसा प्राकृतो यथा॥ १०॥ 
धतात लक्ष्मण | आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण 
मनुष्यकी मांति सहसा क्रोधके अधीन नहीं होना चाहिये॥१०॥ 
सावयुक्ता दि पुरुषास्त्वद्धिधाः पुरुषषंभ। 
अविम्इय न रोषस्य सहसा यान्ति वश्यताम्‌ ॥ ११॥ 
“पुरुषप्रवर ! आप-जैसे सत्त्गगुणसम्पन्न पुरुष विचार 
किये बिना ही सहसा रोषके वशीभूत नहीं होते हैं ॥ ११॥ 
प्रसादये त्वां धर्मश सुञ्नीवार्थ समाहिता। 
मेद्दान्‌ रोषसमुत्पन्नः सं रस्भस्त्यज्यतामयम्‌ ॥ १२ ॥ 
'घर्मजञ [ मैं एकाग्र द्ृदयसे सुग्रीवके लिये आपसे कृपा- 
की याचना करती हूँ । आप क्रोघसे उत्पन्न हुए. इस महान्‌ 
क्षोमका परित्याग कीजिये। १२॥ 
रुमां मां चाहइूदं राज्यं धनधान्यपशूनि च | 
रामप्रियार्थ सुग्रीवस्त्यजेदिति मतिमेम ॥ १३॥ 
“मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय करनेके लिये रुमाका, मेरा; कुमार अज्ञदका तथा धन- 
घान्य ओर पश्ञुओरुद्दित सम्पूर्ण राज्यका भी परित्याग कर 
सकते हैं ॥ १३ ॥ 
समानेष्यति खुग्नीवः सीतया सद्द राघवम्‌ । 
शशाड्रमिव रोदिण्या दृत्वा त॑ राक्षताधमम्‌॥ १४॥ 
(सुग्रीव उस अघम राक्षसका वध करके भ्रीरामको सीता- 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


के 
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संयोग हुआ हो ॥ १४ ॥ 

शतकोटिसदहस्लाणि लड्जायां किल रक्षसाम्‌। 

अयुतानि च षट्तिशत्लहस्त्नमाणि शतानि च ॥ १५ ॥ 
“कहते हैं कि लझ्लामें सो हजार करोड़, छत्तीस अयुत, 

छत्तीस इजार और छत्तीस सी राक्षस रहते हैं #॥ १५ ॥ 

अदत्वा तांश्व दुर्धषोन्‌ राक्षसान्‌ कामरूपिणः। 

न शक्‍यो रावणो हन्तुं येन सा मैथिली हता ॥ १६ ॥ 
“वे सब-के-सब राक्षस इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 

तथा दुर्जय हैं । उन सबका संहार कियेबिना रावणका, जिसने 

मिथिलेशकुमारी सीताका अपहरण किया है; वध नहीं हो 

सकता ॥ १६ ॥ 


ते न शकया रणे हन्तुमसद्ायेन लक्ष्मण । 


रावणः क्रूरकमों च खुग्नमीवेण विशेषतः ॥ १७ ॥ 


८लक्ष्मण | किसीकी सहायता लिये बिना अकेले किसी 
वीरके द्वारा न तो उन राक्षसाका संग्राममें वध किया जा सकता 
है और न क्रूरकर्मा रावणका ही | इसलिये सुग्रीवसे सहायता 
लेनेकी विशेष आवश्यकता है॥ १७ ॥ 


प्वमाण्यातवान वाली स हाभिशो दरीश्वरः । 
आगमस्तु न मे व्यक्त भ्रवात्‌ तस्य ब्रवीम्यदम्‌॥ १८ ॥ 
“धवानरराज वाली लड्जके राक्षसोंकी इस संख्यासे परिचित 
थे, उन्हींने मुझे उनकी इस तरह गणना बतायी थी। रावण- 
ने इतनी सेनाका संग्रह केसे किया ! यह तो मुझे नहीं मादूम 
है ।अकिंतु इस संख्याको मैंने उनके मूँ इसे सुना था । बह इस 
समय में आपको बता रही हूँ ॥ १८ ॥ 
त्वत्सह्टायनिमित्तं हि प्रेषिता हरिपुज्जवाः । 
आनेतुं वानरान युद्धे खुबहन्‌ दरिपुज्ञगान ॥ १९ ॥ 
“आपकी सहायताके लिये सुग्रीवने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरोंको 


युद्धके निमित्त असंख्य वानर वीरोंकी सेना एकत्र करनेके 
लिये भेज रक्‍्खा है ॥ १९ ॥ 


-तांच्प्रतीक्षमाणो5यं विक्रान्तान सुमदहाबलान । 


राघवस्याथंसिदर्थ न नियाति दरीक्वरः ॥ २० ॥ 


धवानरराज सुग्रीव उन महाबली और पराक्रमी वीरोंके 
आनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतएव भगवान्‌ श्रीरामका कार्य 
सिद्धि करनेके लिये अभी नगरसे बाहर नहीं निकल 
सके हैं ॥ २० ॥ 
करता खुसंस्था सौमित्रे खुग्नीवेण पुरा यथा। 


अद्य तैवबौनरेः सर्वरागनतव्यं महाबल्ेः ॥ २१ ॥ 


# आधुनिक गणनाके अनुसार यह संख्या दस ख़रब तीन 
रास निन्‍्यानबे हजार छः सौ होती है। 


किष्किन्धाकाण्डे षट॒त्रिशः सर्गः 


धसुमित्रानन्दन | सुग्रीवने उन सबके एकत्र होनेके लिये 
पहलेसे ही जो अवधि निश्चित कर रक्खी है, उसके अनुसार 
उन समस्त महाबली बानरोंकी आज ही यहाँ उपस्थित हो 
जाना चाहिये। २१॥ 
ऋक्षकोटिसहस्त्राणि गोलाडगूलशतानि च । 
अद्य त्वामुपयास्यन्ति जधद्दि कोपमरिंद्म । 
कोण्यो5नेकास्तु काकुत्ख्थ कप्रीमां दीतते जलाम्‌॥ २२॥ 
“शत्रुदमन लक्ष्मण | आज आपकी सेवार्म कोटि सहख 
( दस अरब ) रीछ, सो करोड़ ( एक अरब ) लूंगूर तथा 
इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे 
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और भी बढ़े हुए तेजबाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। 
इशललिये आप क्रोधको त्याग दीजिये ॥ २२ ॥ 
तव हि मुखमिद॑ निरीक्ष्य कोपात्‌ 

क्षतजसमे नयने निरीक्षमाणाः । 

हरिवरवनिता न यान्ति शान्ति 

प्रथमभयस्य हि शड्डिताः सम सवीः ॥ २३॥ 

“आपका मुख क्रोधसे तमतमा उठा है और आँखें रोषसे 

छाल हो गयी हैँ | यह सब देखकर हम वानरराजकी ब्र्रियोंको 

शान्ति नहीं मिल रही है | हम सबको प्रथम भय ( वालि- 

वध ) के समान ही किसी अनिष्टकी आशज्ज हो रही है?॥२१॥ 


वाल्मीकीये आदिकाव्ये किद्दिन्धाकाण्ड पद्चत्रिंश! सर्गः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पेंतीसवोँ सगे पुरा हुआ॥ ३५ ॥ 


पयत्रिशः सर्गेः 
सुग्रीवका अपनी लघुता तथा श्रीरामकी महत्ता बताते हुए लक्ष्मणसे क्षमा माँगना और 
लक्ष्मणका उनकी प्रशंसा करके उन्हें अपने साथ चलनेके लिये कहना 


इत्युक्तस्तारया ब्वाफ्यं प्रश्नितं धर्मसंदितम्‌ । 
सदुखमावः सौमित्रिः प्रतिजन्नाह तद्ूवचः ॥ १ ॥ 
. ताराने जब इस प्रकार धर्मके अनुकूल विनययुक्त बात 
कही; तब कोमल खभाववाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणने उसे 
मान लिया ( क्रोधको त्याग दिया ) ॥ १॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिगद्दीते तु वाफ्ये हरिगणश्वरः। 
लक्ष्मणात्‌ सुमहत्च्रासं वस्त्र क्लिन्भिवात्यजत्‌॥ २ ॥ 
उनके द्वारा ताराकी बात मान ली जानेपर वानरयूथ- 
पति सुग्रीवने लक्ष्मणसे प्राप्त होनेवाले महान्‌ भयको भीगे 
हुए वस्त्रकी भाँति त्याग दिया ॥ २॥ 
ततः कण्ठगतं माल्यं चित्र बहुगरुणं महत्‌। 
चिच्छेद विमद्श्वासीत्‌ सुग्रीवो वानरेभ्वरः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर वानरराज सुग्रीवने अपने कण्ठमें पड़ी हुई फूलो- 
की विचित्र, विशाल एवं बहुगुणसम्पन्न माला तोड़ डाली 
और वे मदसे रहित हो गये ॥ ३ ॥ 
स॒लक्ष्मणं भीमबलं स्वेवानरसत्तमः । 
अव्रवीत्‌ प्रश्मितं वाक्य सुप्रीवः सम्प्रदर्षयन्‌ ॥ ४ ॥ 
किर समस्त वानरोंमें शिरोमणि सुग्रीवने भयंकर बलशाली 
लक्ष्मणका इर्ष बढ़ाते हुए उनसे यद्द विनययुक्त बात 
कही--॥ ४ ॥ 
प्रणणश भ्रीश्व कीर्तिश्व कपिराज्यं च शाभश्वतम्‌ । 
रामप्रसादात्‌ सौमित्रे पुनश्चाप्तमिदं मया ॥ ५ ॥ 
धमुमित्राकुमार | मेरी श्री) कीर्ति तथा सदासे चला 
आता हुआ वानरोंका राज्य--ये सब नष्ट हो चुके थे। 


भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे ही मुझे पुन इन सबकी प्राप्ति 
हुई है ॥ ५॥ 
कः शाक्त स्तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा । 
तादशं प्रतिकुर्वीत अंशेनापि नृपात्मज॥ ६ ॥ 
“राजकुमार ! वे भगवान्‌ श्रीराम अपने कर्मोंसे ही सर्वत्र 
विख्यात हैं | उनके उपकारका वैसा ही बदला अंशमात्रसे 
भी कोन चुका सकता है १ ॥ ६॥ 
सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणम्‌ | 
सद्दायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा ॥ ७ ॥ 
“घर्मात्मा श्रीराम अपने ही तेजसे रावणका वध करेंगे 
और सीताको प्राप्त कर लेंगे । मैं तो उनका एक तुच्छ 
सहायकमात्र रहूँगा ॥ ७ ॥ 
सदायकृत्यं कि तस्य येन सप्त महाद्वुमाः । 
गिरिश्च वख॒धा चेव बाणनेकेन दारिताः॥ ८ ॥ 
“जिन्होंने एक ही बाणसे सात बड़े-बड़े ताल वृक्ष; पवेतः 
पृथ्वी, पाताल और वहाँ रहनेवाले देत्योंको भी विदी्ण कर 
दिया था, उनको दूसरे किसी सहायककी आवश्यकता भी 
क्या है ! ॥ ८॥ 
धलुर्विस्फारमाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मण । 
सदौला कमिपता भूमिः सद्दायेः कि नु तस्य वे ॥ ९ ॥ 
“लक्ष्मण | जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकारसे 
पृर्तोसहित प्रथ्वी कॉप उठी थी; उन्हें सहायकासे क्‍या 
लेना है १! ॥ ९॥ 
अजुयात्रां नरेन्‍्द्रस्य करिष्ये5ह नरघंभ । 
गउुछताो रावणं दन्तुं घरिएं खपुरस्सरम्‌ ॥ १० ॥ 


ली  सखकश्च्च?य्?ल धचओट8ट8न च्तन्स्त्त्स्ननम जाओ ८० 
र्न््््््स्््च्चड्ड्डंअजजखअ 


क कर उ्य ग्रं दे 
धनरश्रेष्ठ ! मैं तो वेरी रावणका वध नेके लिये अग्र 


गामी सेनिकोसहित यात्रा करनेवाले महद्दाराज श्रीरामके पीछे- 
पीछे चढूँगा ॥ १० ॥ 
यदि किचिदतिक्रान्तं विश्वासात्‌ प्रणयेन वा। 
प्रेष्यस्य क्षमितव्यं मेन कश्चिज्नापराध्यति ॥ ११ ॥ 
“विश्वास अथवा प्रेमके कारण यदि कोई अपराध बन 
गया हो तो मुझ्न दासके उस अपराधको क्षमा कर देना 
चाहिये; क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है; जिससे कभी कोई 
अपराध होता ही न हो? ॥ ११॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्थ खुश्नीवस्य महात्मनः । 
अभवल्ल॒क्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेदमुवाच ह॥ १२॥ 
महात्मा सुग्रीवके ऐसा कहनेपर लक्ष्मण प्रसन्न हो गये ओर 
बड़े प्रेमसे इस प्रकार बोले--॥ १२॥ 
सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर। 
त्वया नाथेन सुग्रीव प्रश्रतिन विशेषतः ॥ १३॥ 
धवानरराज सुग्रीव | विशेषतः तुम-जेसे विनयशील 
सहायकको पाकर मेरे भाई भीराम सर्वथा सनाथ हैं ॥१३॥ 
यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्ध ते शौचमीदशम । 
अहंस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तमनुत्तमाम्‌ ॥ १४ ॥ 
'सुग्रीव | तुम्हारा जो प्रभाव है ओर तुम्हारे हृदयमें 
जो इतना शुद्ध भाव है; इससे तुम वानरराज्यकी परम उत्तम 
लक्ष्मीका सदा ही उपभोग करनेके अधिकारी हो ॥ १४ ॥ 


सहायेन च सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान । 
वधिष्यति रणे शात्रूनशिराकज्षात्र संशयः ॥ १५॥ 


धस॒ग्रीव | तुम्हें सहायकके रूपमें पाकर प्रतापी श्रीराम 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


रणभूमिमें अपने शन्रुओंका शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें 
संशय नहीं है ॥ १५ ॥ 
धर्मशस्य कृतशस्य॒ संग्रामेष्वनिवर्तिनः । 
उपपन्नं च युक्‍त॑ च सुप्नीव तव भाषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
'सुग्रीव ! तुम घर्मश, कृतज्ञ तथा युद्धमें कमी पीठ न 
दिखानेवाले हो । तुम्हारा यह भाषण सर्वथा युक्तिसंगत और 
उचित है ॥ १६ ॥ 
दोषशः सति सामथ्य को5न्यो भाषितुमर्ईति । 
वर्जयित्वा मम ज्येष्ठ त्वां च वानरसत्तम ॥ १७॥ 
ध्वानरशिरोमणे ! तुमको और मेरे बड़े भाईको छोड़- 
कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान्‌ है; जो अपनेमें सामर्थ्य होते 
हुए भी ऐसा नम्नतापूर्ण वचन कह सके || १७ ॥ 
सद्शश्वासि रामेण विक्रमेण बलेन च। 
सहायो. दैवतैर्दृत्तश्चराय हरिपुंगव ॥ १८॥ 
“कपिराज | तुम बल और पराक्रमर्मे भगवान्‌ श्रीरामके 
बराबर हो । देवताओंने द्वी हमें दी्धकालके लिये तुम-जेसा 
सहायक प्रदान किया है ॥ १८॥ 
कि तु शीघ्रमितो वीर निष्क्रम त्वं मया सह। 
सान्त्वयस्व वयस्यं च भायोहरणदुःखितम्‌ ॥ १९ ॥ 
“किंतु वीर | अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरीसे 
बाहर निकलो। ठुम्हारे मित्र अपनी पत्नीके अपदरणसे बहुत 
दुखी हैं । उन्हें चलकर सान्त्वना दो ॥ १९॥ 
यज्य शोकामिभ्रूतस्थ श्र॒ुत्वा रामस्य भाषितम्‌ । 
मया त्वं परुषाण्युक्तस्तत्‌ क्षमस्व सखे मम ॥ २० ॥ 
“सखे | शोकमग्न श्रीरामके वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे 
प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिये मुझे क्षमा करो?॥ २०॥ 


इत्या्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे घट्त्रिंश: सर्ग: ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके किष्किन्थाकाण्डमें छत्तीसवोँ सर पुरा हुआ ॥ ३६ ॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः 
सुग्रीवका हनुमानजीको वानरसेनाके संग्रहके लिये दोबारा दृत मेजनेकी आज्ञा देना, उन दूतोंसे 
राजाकी आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किन्धाके लिये प्रथान और दूतोंका लौटकर 
सुग्रीवको भेंट देनेके साथ ही वानरोंके आगमनका समाचार सुनाना 


एबमुक्तस्तु खुप्नीवो लक्ष्मणेन महात्मना। 
हनूमन्तं स्थितं पाइवे वचन चेद्मत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
महात्मा लक्ष्मणने जब ऐसा कहा; तब सुग्रीव अपने 
पास ही खड़े हुए इनुमानजीसे यों बोले--॥ १ ॥ 
महेन्द्रहिमवद्धिन्ध्यफेलासशिखरेषु. च। 
मन्दरे पाण्डुशिखरे पश्चशैलेषु ये स्थिताः॥ २ ॥ 
तरुणादित्यवर्णघपु. भश्राजमानेषु नित्यशः । 
पवेतेषु समुद्रान्ते पश्चिमस्यां तु ये दिशि॥ ३ ॥ 


आदित्यभवने चेव गिसौ संध्याभ्रसंनिभे। 
पद्माचलवर्न भीमाः संश्रिता हरिपुंगवा;॥ ४ ॥ 
अज्नास्वुद्संकाशाः कुश्नरेन्द्रमहौजसः । 
अज्ञने पर्वते चेव ये वसन्ति प्रुवंगमाः॥ ५ ॥ 
महाशेलगुद्दावासा वानराः कनकप्रभाः । 
मेरुपाश्वेगताश्वेव ये च धूम्नगिरिं श्रिताः॥ ६ ॥ 
तरुणाद्त्यिवणाश्वच॒ पर्वते ये महद्दारुण | 
पिबन्तो मधु मेरेयं भीमवेगाः झुबंगमाः ॥ ७ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे सप्तत्रिशः सर्गः 


७८१ 


वनेषु च खुरस्येषु सुगन्धिषु महत्सु च। 
तापसाभ्रमरस्येषु वनान्‍तेषु समन्‍्ततः॥ ८ ॥ 
तांस्तांस्त्वमानय क्षिप्रं पृथिव्यां स्ववानरान्‌ । 
सामदानादिभिः. कल्पेवोनरेवगवत्तरेः ॥ ९ ॥ 

(महेन्द्र, हिमवान्‌) विन्ध्य, केछास तथा इ३वेत शिखर- 
वाले मन्दराचल--इन पाँच परव्॑तोंके शिखरोपर जो श्रेष्ठ 
वानर रहते हैं, पश्चिम दिशामें समुद्रके परवर्ती तटपर प्रातः- 
कालिक सूर्यके समान कान्तिमान्‌ और नित्य प्रकाशमान 
पबेतोंपर जिन वानरोंका निवास है, भगवान्‌ सूर्यके निवास- 
स्थान तथा संध्याकालिक मेघसमूहके समान अरुण वर्ण॑वाले 
उर्दयाचछ एवं अस्ताचछपर जो वानर वास करते हैं, 
पद्माचलवर्ती वनका आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी 
वानर-शिरोमणि निवास करते हैं, अज्जनपवंतपर जो काजल 
ओर मेघके समान काले तथा गजराजके समान महाबली 
वानर रहते हैं, बड़े-बड़े पव॑तोंकी गुफाआंमें निवास करनेवाले 
तथा मेरुपवंतके आसपास रहनेवाले जो सुवर्णकी-सी 
कान्तिवाले वानर हैं, जो धूम्रगिरिका आश्रय लेकर रहते हैं, 
मेरेय मधुका पान करते हुए जो महारुण पर्व॑तपर प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति छाल रंगके भयानक वेगशाली वानर 
निवास करते हैं तथा सुगन्धसे परिपूर्ण एवं तपस्ियोंके 
आश्रमोंसे सुशोभित बड़े-बड़े रमणीय वर्नों ओर वनान्तोमें 
चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमण्डलके उन सभी वानरोंको 
तुम शीघ्र यहाँ ले आओ । शक्तिशाली तथा अत्यन्त वेगवान्‌ 
वानरोंको भेजकर उनके द्वारा साम, दान आदि उपायोका 
प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ ॥ २--९ ॥ 


प्रेषिताः प्रथमं ये च मया5 5शाता महाजवाः । 
त्वरणार्थ तु भूयस्त्वं सम्प्रेषय दरीभ्वरान्‌ ॥ १० ॥ 
भमेरी आशासे पहले जो मह्ान्‌ केगशाली वानर भेजे 
गये हैं, उनको जल्दी करनेके लिये प्रेरणा देनेके निमित्त 
तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरोंको भेजो ॥ १० ॥ 
ये प्रसक्ताश्चव॒ कामेषु दीघंसूतन्नाश्व वानराः। 
इद्दानयस्व ताञ्शीघ्रं सवोनेव कपीश्वरान्‌ ॥ ११॥ 
“जो वानर कामभोगमें फँसे हुए. हों तथा जो दीघ॑सूत्री 
( प्रत्येक कार्यकों विलम्बसे करनेवाले ) हों, उन सभी 
कपीश्वरोंको शीघ्र यहाँ ले आओ ॥ ११॥ 
- अहोभिदंशभिय चर नागच्छन्ति ममाशया। 
हन्तव्यास्ते दुरात्मानो राजशासनदूषकाः ॥ १२॥ 
“जो मेरी आज्ञासे दस दिनके भीतर यहाँ न आ जायें) 
राजाज्ञाको कलड्लित करनेवाले उन दुरात्मा वानरोंकों मार 
डालना चाहिये ॥ १२॥ 
शतान्यथ सहस्लाणि कोटथश्व मम शासनात्‌ । 
प्रयान्तु कपिसिंदानां निदेशे मम ये स्थिताः ॥ १३॥ 


'जो मेरी आशाके अधीन रहते हों, ऐसे सेकड़ों 
हजारों तथा करोड़ों वानरसिंह मेरे आदेशसे जाये ॥१३॥ 
मेघपर्वतसंकाशाइछाद्यन्त. इवाम्बरम्‌ । 
घोररूपाः कपिश्रेष्ठा यान्‍्तु मच्छासनादितिः॥ १४॥ 

“जो मेघ और पव्॑तके समान अपने विशाल शरीरसे 
आकाशको आच्छादित-सा कर लेते हैं, वे घोर रूपधारी 
श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँसे यात्रा करें ॥ १४॥ 
ते गतिज्ञा गति गत्वा पृथिव्यां सर्ववानराः । 
आनयन्तु हरीन्‌ स्वांस्त्वरिताः शासनान्मम ॥ १५ ॥ 

धवानरेंके निवासस्थानोंको जाननेवाले सभी वानर 
तीत्र गतिसे भूमण्डलमें चारों ओर जाकर मेरे आदेशसे उन- 
उन स्थानोंके सम्पूण वानरगणोंको तुरंत यहाँ ले आवें? ॥१५॥। 
तस्य वानरराजस्य श्रुत्वा वायुसुतो वचः। 
दिक्षु सवोसु विक्रान्तान प्रेषयामास वानरान्‌ ॥ १६ ॥ 

वानरराज सुग्रीवकी बात सुनकर वायुपुत्र हनुमानजीने 
सम्पूर्ण दिशाओंमें बहुत-से पराक्रमी वानरोंको भेजा ॥१६॥ 


ते पदं विष्णुविक्रान्तं फ्तत्त्रिज्योतिरध्च॒गाः । 
प्रयाताः प्रहिता राशा हरयस्तु क्षणन वे ॥ १७॥ 
राजाकी आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाशर्म 
पक्षियोँ और नक्षत्रोंके मार्गसे चल दिये || १७॥ 
ते समुद्रेषु गिरिषु वनेषु च सरस्सु च। 
वानरा वानरान्‌ सर्वान्‌ रामहेतोरखोद्यन्‌ ॥ १८ ॥ 
उन वानरोंने समुद्रोंके किनारे, परव्वर्तोपर। वनोंमें और 
सरोवरोंके तर्टोपर रहनेवाले समस्त वानरोंको श्रीरामचन्द्रजीका 
कार्य करनेके लिये चलनेको कहा ॥ १८ ॥ 
सृत्युकालोपमस्याशां राजराजस्थ वानराः | 
सुप्रीवस्याययुः श्र॒ुत्वा सुग्रीवभयशझ्ञिताः ॥ १९॥ 
अपने सम्राट सुग्रीवका, जो भ्रृत्यु एवं कालके समान 
भयानक दण्ड देनेवाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर 
उनके भयसे थर्रा उठे ओर तुरंत ही किष्किन्धाकी ओर 
प्रस्थित हुए. ॥ १९ ॥ 
ततस्ते5श्चनसंकाशा गिरेस्तस्मान्महाबलाः | 
तिस्नः कोटथः छुवंगानां निरय॑युयंत्र राघवः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर कजल गिरिसे काजलके ही समान काले और 
महान्‌ बलवान्‌ तीन करोड़ वानर उस स्थानपर जानेके 
लिये निकले; जहाँ श्रीरघुनाथजी विराजमान थे ॥ २० ॥ 


अस्त॑ गच्छति यत्राक स्तस्मिन गिरिवरे रताः । 
संतप्तदेमवर्णा भाश्तस्मात्‌ कोट थो द्श च्युताः॥ २१॥ 
जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं; उस श्रेष्ठ पब॑ंतपर रहनेवाले 


दस करोड़ वानर; जिनकी कान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
थी; वहाँसे किष्किन्धाके लिये चले ॥ २१ ॥ 


_ 


है. 
भ्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 
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नस >मफिपपसपपानऊ- पतन िनपिनिन नितिन निनत तनमन 


कैलासशिखरेभ्यश्च. सिंहकेसरवर्चसाम्‌ । 
ततः कोटिसहस्माणि वानराणां समागमन्‌ ॥ २२॥ 
कैलासके शिखरोंसे सिंदके अयालकी-सी श्वेत कान्ति- 
वाले दस अरब वानर आये ॥ २२॥ 
फलमूलेन जीवन्तो हिमवन्तमुपाश्रिताः । 
तेषां कोठडिसहस्तराणां सहस्स्स॑ समवतंत ॥ २३ ॥ 
जो हिमालयपर रहकर फल-मूलसे जीवन-निर्वाह करते 
मे) वे वानर एक नीलकी संख्यामें वहाँ आये ॥ २३ ॥ 
अज्ञारकसमानानां भीमानां भीमकर्मणाम। 
विन्ध्याद्वानरकोटीनां सहस्लाण्यपतन्‌ द्रुतम्‌ ॥ २४ ॥ 
विन्ध्याचल पर्बतसे मज्गञलके समान छाछ रंगवाले 
भयानक पराक्रमी भयंकर रूपधारी वानरोंकी दस अरब 
सेना बड़े वेगसे किष्किन्धामें आयी ॥ २४ ॥ 
क्षीरोद्वेलानिलयास्तमालवन वासिनः । 
नारिकेलाशनाइचेव तेषां संख्या न विद्यते ॥ २५॥ 
क्षीरसमुद्रके किनारे और तमालवनमें नारियछ खाकर 
रहनेवाले वानर इतनी अधिक संख्यामें आये कि उनकी 
गणना नहीं हो सकती थी ॥ २५॥ 
वनेश्यो गहरेभ्यश्व सरिद्धयश्व मदाबलाः। 
आगच्छद्‌ वानरी सेना पिबन्तीव द्वाकरम्‌ ॥ २६ 
वनोंसे, गुफाओंसे और नदियोंके किनारोंसे असंख्य 
महाबल्ली वानर एकत्र हुए। वानरोंकी वह सारी सेना 
सूर्यदेवको पीती ( आच्छादित करती ) हुईं-सी आयी ॥२६॥ 
येतु त्वारयितुं याता वानराः सर्ववानरान्‌। 
ते वीरा हिमवच्छेले ददशुस्तं महाद्रमम्‌ ॥२७॥ 
जो वानर समस्त वानरोंकों शीघ्र आनेके लिये प्रेरित 
करनेके निमित्त किष्किन्धासे दुबारा भेजे गये थे, उन 
वीरोंने हिमालय पवंतपर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्षको देखा 
( जो भगवान्‌ शंकरकी यजश्ञशाल्में स्थित था )॥ २७॥ 
तस्मिन्‌ गिरिवरे पुण्ये यज्ञो माहेश्वरः पुरा। 
सर्वेदेवमनस्तोषो बभूव सुमनोरमः ॥ २८॥ 
उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पव॑तपर पूर्वकालमें भगवान्‌ 
शंकरका यज्ञ हुआ था; जो सम्पूर्ण देवताओंके मनको संतोष 
देनेवाला और अत्यन्त मनोरम था ॥ २८ ॥ 
अन्ननिस्यन्द्जातानि मूलानि च फलानि च। 
अम्ठतस्वादुकल्पानि द्दशुस्तत्र वानराः ॥ २९ ॥ 
उस पर्वृतपर खीर आदि अन्न ( होमद्रब्य ) से घुत 


आदिका स्लाव हुआ था, उससे वहाँ अमृतके समान 


स्वादिश फल और मूल उत्पन्न हुए थे | उन फर्लोकों उन 

बानरोंने देखा ॥ २९ ॥ 

तदन्‍नसम्भवं दिव्यं फलमूर्ल मनोहरम्‌ । 

यः कश्चित्‌ सकृद्क्षाति मास भवति तर्पितः ॥ ३० ॥ 
उक्त अन्नसे उत्पन्न हुए. उस दिव्य एवं मनोहर फल- 

मूलको जो कोई एक बार खा लेता था; वह एक मासतक 

उससे तृप्त बना रहता था॥ ३० ॥ 

तानिमूलानि द्व्यानि फलानि च फलाशनाः । 

औषधानि च दिव्यानि जग्ृहुहरिपुंगवाः ॥ ३१ ॥ 
फलाहार करनेवाले उन वानरशिरोमणियोंने उन दिव्य 

मूल-फर्लों और दिव्य औषधधोंको अपने साथ ले लिया ॥३१॥ 


तस्मातच्च यशञायतनात्‌ पुष्पाणि सुरभीणि च। 
आनिन्युवोनरा गत्वा सुश्नीवप्रियकारणात्‌ ॥ ३२ ॥ 
वहाँ जाकर उस यज्ञ-मण्डपसे वे सब वानर सुग्रीवका 
प्रिय करनेके लिये सुगन्धित पुष्प भी लेते आये ॥ ३२॥ 
ते तु सवव दरिवराः पृथिव्यां स्ववानरान। 
संचोदयित्वा त्वरितं यूथानां जम्मुरञ्नतः ॥ ३३॥ 
वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमण्डलके सम्पूर्ण वानरोंको 
तुरंत चलनेका आदेश देकर उनके यूथोंके पहुँचनेके पहले 
ही सुग्रीवके पास आ गये ॥ ३३ ॥ 
ते तु तेन मुहतेंन कपयः शीघ्रचारिणः। 
किष्किन्धां त्वरया प्राप्ताः खुग्नीवो यत्र वानरः॥ ३४ ॥ 
वे शीघ्रगमामी वानर उसी मुहूर्तमें चलकर बड़ी 
उतावलीके साथ किध्किन्धापुरीमें जहाँ वानरराज सुग्रीव थे; 
जा पहुँचे ॥ 2४ ॥ 
ते ग्रद्दीत्वोीषधीः सबोीः फलमूर्ल च वानराः। 
त॑ प्रतिप्राहयामासुवंचन॑ चेद्मब्रुवन्‌ ॥ ३५ ॥ 
उन सम्पूर्ण ओषधियों और फल-मूल् को लेकर उन वानरोंने 
सुग्रीवकी सेवार्मे अर्पित कर दिया ओर इस प्रकार कहा--॥ 
सर्व परिसताः शेलाः सरितश्च वनानि च। 
पृथिव्यां वानराः सर्व शासनाउुपयान्ति ते ॥ ३६ ॥ 
“महाराज | हमछोग सभी पर्वतों, नदियाँ ओर बनें 
घूम आये । भूमण्डलके समस्त वानर आपकी आश्ञासे 
यहाँ आ रहे हैं? ॥ २६ ॥ 
एवं श्रुत्वा ततो हृष्टः सुग्रीवः छुवगाधिपः । 
प्रतिज्ञग्राह च प्रीतस्तेषां सर्वमुपायनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यह सुनकर वानरराज सुग्रीवको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने 
उनकी दी हुई सारी मेंट-सामग्री सानन्द ग्रहण की ॥ ३७॥ 


इस्यार्ष. श्रीमद्रामायणे.. वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तर्त्रिशः सर्गः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकास्यके किष्किन्धाराष्ड्म सैंतौसवाँ सम पूरा हुआ ॥ ३७॥ 
+छ ७ ९७4 


किष्किन्धाकाण्डे अष्टात्रिशः सर्गः 
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अश्त्रिशः सर्ग 
लक्ष्मणसद्वित सुग्रीवका भगवान्‌ श्रीरामके पास आकर उनके चरणोंमें प्रणाम करना, 


ओऔरामका उन्हें समझाना, सुग्रीवका अपने किये हुए सैन्‍्यसंग्रहविषयक उद्योगको 
बताना ओर उसे सुनकर भ्रीरामका प्रसन्न होना 


प्रतिगृह्या च तत्‌ सर्वम्रपायनमुपाहृतम्‌। 

वानरान्‌ सान्त्वयित्वा च सर्वानेव व्यसजयत्‌॥ १ ॥ 
उनके लाये हुए. उन समस्त उपहारोंको ग्रहण करके 

सुग्रीवने सम्पूण वानरोंको मधुर वचनोंद्वारा सान्त्वना दी। 

फिर सबको विदा कर दिया ॥ १॥ 

विखजेयित्वा स हरीन्‌ सहस्नान कृतकर्मणः । 

मेने कृतार्थमात्मानं राघवं च मद्ाबलछम्‌ ॥ २ ॥ 
कार्य पूरा करके लौटे हुए उन सहसों वानरोंको विदा 

करके सुग्रीवने अपने आपको कृतार्थ माना और महाबली 

श्रीरघुनाथजीका भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा ॥ २॥ 

सर लक्ष्मणो भीमबल सर्वेवानरसक्तमम्‌ । 

अन्नवीत्‌ प्रश्नितं वाक्य सुग्नीवं सम्प्रदयन्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ लक्ष्मण समस्त वानरोंमें श्रेष्ठ भयंकर बलशाली 

सुग्रीवका हर्ष बढ़ाते हुए! उनसे यह विनीत वचन बोले--॥॥ 

किष्किन्धाया विनिष्क्राम यदि ते सौम्य रोचते । 

तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा लक्ष्मणस्य खुभाषितम्‌॥ ४ ॥ 

खुप्मीवः परमप्रीतोी वाक्यमेतदुबाच द्ध। 

'सीम्य | यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किन्धासे बाहर 
निकलो |? लक्ष्मणकी यह सुन्दर बात सुनकर सुग्रीव अत्यन्त 
प्रसन्न हुए. ओर इस प्रकार बोले--॥ ४३ ॥ 
एवं भवतु गच्छाम स्थेय॑ं त्वच्छास ने मया ॥ ५ ॥ 
तमेवमुकत्वा सुश्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणम्‌ । 
विस्यामास तदा ताराष्राश्रेव योषितः ॥ ६ ॥ 

“अच्छा; ऐसा ही हो | चलिये, चले | मुझे तो आपकी 
आज्ञाका पालन करना दै।” शुभ छक्षणेसे युक्त लक्ष्मणसे ऐसा 
कहकर सुग्रीवने तारा आदि सब खस्त्रियोंकों तत्काछ विदा 
कर दिया ॥ ५-६ ॥ 
पददीत्युच्चेहरिवरान्‌ सुम्मीव:ः समुदाहरत्‌ । 
तस्य तद्‌ वचन श्रुत्वा दरयः शीघ्रमाययुः ॥ ७ ॥ 
बद्धाअलिपुटाः सर्वे ये स्युः ख्रीदर्शनक्षमाः । 

इसके बाद सुग्रीवने शेष वानरोंको (आओ) आओ? 
कहकर उच्चखरसे पुकारा | उनकी वह पुकार सुनकर सब 
वानर) जो अन्तःपुरकी स्तरियोंको देखनेके अधिकारी थे) 
दोनों द्वाथ जोड़े शीघ्रतापृवक उनके पास आये ॥ ७३ ॥ 
तानुवाच ततः प्राप्तानु राजाकसद॒शप्रभः ॥ ८ ॥ 
उपस्थापयत क्षिप्रं शिबिकां मम वानराः। 


पास आये हुए उन वानरोंसे सूर्यतुल्य तेजस्वी राजा 
सग्रीवने कहा--५वानरों ! तुमलछोग शीघ्र मेरी शिबिकाकों 
यहाँ छे आओ? ॥ ८३॥ 


श्रुत्वां तु वचन तस्य हरयः शीकघ्रविक्रमाः ॥ ९ ॥ 

समुपस्थापयामासुः शिबिकां प्रियद्शनाम्‌। 
उनकी बात सुनकर शीक्रगामी वानरोंने एक सुन्दर 

शिबिका ( पालकी ) वहाँ उपस्थित कर दी ॥ ९३ ॥ 


तामुपस्थापितां दृष्ठा शिबिकां वानराधिपः ॥ १०॥ 
लक्ष्मणारुह्मयतां शीघ्रमिति सौमित्रिमन्नवीत्‌ । 
पालकीको वहाँ उपस्थित देख वानरराज सुग्रीवने 
सुमित्राकुमारसे कहा--“कुमार लक्ष्मण | आप शीघ्र इसपर 
आरूद हो जायें? ॥ १०३ ॥ 
धत्युकत्वा काञन यान खुम्नीवः सूयसंनिभम्‌ ॥ ११ ॥ 
बहुभिदधरिभियुक्तमारुरोदद सलक्ष्मणः। 
ऐसा कहकर लक्ष्मणसह्वित सुग्रीव उस सूर्यकी-सी प्रभा- 
वाली सुवर्णमयी पालकीपर, जिसे ढोनेके लिये बहुतसे वानर 
लगे थे, आरूढ़ हुए ॥ ११५३ ॥ 


पाण्ड्रेणातपत्रेण. घियमाणेन . मूर्थनि ॥ १२४ 
शुक्लेश्व वालव्यजनेर्धूयमानेः समन्‍्ततः। 
शझमभेरीनिनादेश . बन्द्भिश्चाभिनन्द्तिः ॥ १३ ॥ 
निययौ प्राप्य सुग्नीवो राज्यश्रियमनुत्तमाम्‌। 

उस समय सुग्रीवके ऊपर इवेत छत्र लगाया गया ओर 
सब ओरसे सफेद चेँवर डुछाये जाने लगे । शह्च॒ ओर 
भेरीकी ध्वनिके साथ वन्दीजर्नोंका अभिनन्दन सुनते हुए 
राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मीको पाकर किध्किन्धापुरीसे 
बाहर निकले ॥ १२-१ १३ ॥ 
स॒ वानरशतैस्तीएणेबंहुभिः शस्प्रपाणिप्रिः ॥ १४ ॥ 
परिकीर्णा ययो तन्न यज्न रामो व्यवस्थितः । 

हाथमें शस्त्र लिये तीक्ण स्वभाववाले कई सौ वानगरोसे 
घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थानपर गये; जहाँ भगवान्‌ 
श्रीराम निवास करते थे ॥ १४३ ॥ 
स॒तं देशमनुप्राप्य श्रेष्ठ रामनिषेवितम्‌॥ १५॥ 
अवातरन्मद्दातेजाः शिविकायाः सलक्ष्मणः। 
आसाद्य च॒ ततो राम॑ कृताअलिपुटो5भवत्‌ ॥ १६॥ 

श्रीरामचन्द्रजीसे सेवित उस श्रेष्ठ ख्थानमें पहुँचकर 


न 


श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
__ .->न्‍्28इ 8335 तत 


गैर श्रीरामके.. प्रणश्टा भीश्च की्तिश्व कपिराज्यं च शाश्वतम्‌। 


८७४ 
नमन नमन मनन नमन मनन नमन मन > नल 77777 “““““ 


लक्ष्मणसह्वित मह्ातेजस्वी सुग्रीव पालकीसे उतरे अ 
पास जा हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ १५-१६ ॥ 
कृताअलौ स्थिते तस्मिन्‌ वानराश्राभवंस्तथा। 
तठाकमिव त॑ दृष्ठा रामः कुड्मलपक्ु॑जम ॥ १७ ॥ 
वानराणां महत्‌ सैन्य सुग्रीवे प्रीतिमानभूत्‌ । 
वानरराजके हाथ जोड़कर खड़े होनेपर उनके अनुयायी 
बानर भी उन्हींकी भाँति अञ्जलि बाँधे खड़े हो गये | मुकुलित 
कमलोसे भरे हुए विशाल सरोवरकी भाँति वानरोंकी उस 
बड़ी मारी सेनाको देखकर श्रीरामचन्द्रजी सुप्रीवपर बहुत 
प्रसन्‍न हुए ॥ १७३ ॥ 
पादयोः पतितं मू्नो तमुत्थाप्य हरीश्वरम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रेमणा च बहुमानाध्च राघवः परिषखजे। 
वानरराजको चरणोंमें मस्तक रखकर पड़ा हुआ देख 
श्रीरघुनाथजीने हाथसे पकड़कर उठाया ओर बड़े आदर 
तथा प्रेमके साथ उन्हें दृदयसे छगाया ॥ १८३ ॥ 


परिष्वज्य व धमोत्मा निषीदेति ततो5बअ्बीत्‌॥ १९ ॥ 
निषण्णं त॑ं ततो दृष्टा क्षितोी रामो5त्रवीत्‌ ततः। 

हुदयसे लगाकर धर्मात्मा श्रीरामने उनसे कह्ा--“बैठो? । 
उन्हें प्रथ्वीपर बैठा देख श्रीराम बोले--॥ १९३ ॥ 
धरमथ च काम चर काले यस्तु निषेदते ॥ २० ॥ 
विभज्य सततं वीर खत्॒ राजा हरिसत्तम। 
हित्वा धर्म तथार्थ च कार्म यस्तु निषेवते ॥ २१॥ 
स॒वृक्षात्र यथा सुप्तः पतितः प्रतिबुध्यते । 


धवीर | वानरशिरोमणे | जो धर्म, अर्थ और कामके 
लिये समयका विभाग करके सदा उचित समयपर उनका 
( न्याययुक्त ) सेवन करता है; वही श्रेष्ठ राजा है | किंतु 

९ 
जो धमम-अर्थंका त्याग करके केवछ कामका ही सेवन करता 
है; वह वृक्षकी अगली ज्ञाखापर सोये हुए मनुष्यके समान 
है। गिरनेपर ही उसकी आँख खुलती है ॥ २०-२१३ ॥ 
अमित्राणां बधे युक्तो मित्राणां संग्रद्टे रतः ॥ २२॥ 
त्रिवर्गफलभोक्ता च राजा धर्मेण युज्यते। 

“जो राजा शत्रुओंके वध और मित्रोंके संग्रहमें संलग्न 
रहकर योग्य समयपर धर्म, अर्थ और कामका ( न्याययुक्त ) 
सेवन करता है, वह धर्मके फलका भागी होता है ॥२२३॥ 
उद्योगसमयस्त्वेष, प्रति शरतुनिषृूदन ॥ २३॥ 
संचिन्त्यतां हि पिज्लेश हरिभिः सह मन्त्रिभिः। 


“शत्रुसूदून | यह हमलोगोंके लिये उद्योगका समय 


आया है| वानरराज | तुम इस विषयमें इन वानरों और 
मन्त्रियोंके साथ विचार करो? ॥ २३३ ॥ 


शबमुक्तस्तु खुम्नमीवो राम॑ वचनमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 


स्वत्प्रसादान्महाबाहो पुनः प्राप्तमिद्‌ं मया ॥ २५ ॥ 
श्रीरामके ऐसा कहनेपर सुग्रीवने उनसे कहा--“महा- 
बाहदो ! मेरी श्री) कीतिं तथा सदासे चला आनेवाला वानरोंका 
राज्य-ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कऋपासे ही मुझे 
पुनः इन सबकी प्राप्ति हुई है ॥ २४-२५ ॥ 
तव देव प्रसादाच्व आ्रातुश्ध जयतां वर। 
कृत॑ न प्रतिकुयोंद्‌ यः पुरुषार्णा हि दूषकः ॥ २६॥ 
८विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ देव | आप ओर आपके भाईकी 
कृपासे दी मैं वानर-राज्यपर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो 
किये हुए उपकारका बदला नहीं चुकाता है? वह पुरुषोंमें 
घर्मको कलड्जित करनेवाला माना गया है ॥ २६ ॥ 
एते वानरसमुख्याश्वच शतशः शात्रुखदन । 
प्राप्ताश्वादाय बलिनः पृथिव्यां सवेवानरान्‌ ॥ २७ ॥ 
“आन्रुसूदन ! ये सैकड़ों बलवान्‌ ओर मुख्य वानर 
भूमण्डलके सभी बलशाली वानरोंकों साथ लेकर यहाँ 
आये हैं ॥ २७ ॥ 
ऋशक्षाश्व वानराः शुूरा गोलाइलाश्च राघव। 
कान्वारवनदुर्गाणामभिजश्ञा घोरदशेनाः ॥ २८॥ 
८रघुनन्दन | इनमें रीछ हैं; वानर हैं. और शोयसम्पन्न 
गोलाज्लुल ( लद्भुर ) हैं। ये सब-के-सब देखनेमें बड़े भयंकर 
हैं और बीहड़ बनों तथा दुर्गम स्थानोंके जानकार हैं॥ २८॥ 
देवगन्धर्वेपुत्राश्षत॥ वानराः  कामरूपिणः । 
स्वेः स्वें! परिवृताः सेन्ये्बतन्ते पथि राघव ॥ २९ ॥ 
'रघुनाथजी ! जो देवताओं और गमन्धर्वोके पुत्र हैं 
और इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ चानर 
अपनी-अपनी सेनाओंके साथ चल पड़े हैं ओर इस समय 
मार्गमें हैं॥ २९ ॥ 
शतेः शतसहस्लनेश्व वर्तन्‍्ते कोटिभिस्तथा। 
अयुतेश्चाचता वीर शह्डलुभिश्व परंतप ॥ ३०॥ 
“शत्रुओंकों संताप देनेवाले वीर | इनमेंसे किसीके साथ 
सौ, किसीके साथ छाख) किसीके साथ करोड़) किसीके साथ 
अयुत ( दस इजार ) और किसीके साथ एक शह्ढः वानर 
हैं॥ ३०॥ 
अबुद्दबुंदशतेमंध्येश्वान्त्येश्व... वानराः। 
समुद्राश्व पराधाश्व हरयो दरियूथपाः ॥ ३१ ॥ 
“कितने ही वानर अबुंद ( दस करोड़ ) सो अबुंद 
( दस अरब )) मध्य ( दस पद्म ) तथा अन्त्य ( एक पद्म ) 
वानर-सैनिकोंके साथ आ रहे हैं | कितने ही वानरों तथा 


किष्किन्धाकाण्डे एकोनचत्वारिशः सर्गः 


वानर-यूथपतियोंकी संख्या समुद्र ( दस नील ) तथा पराध॑ 

( शंख ) तक पहुँच गयी है+ ॥ ३१ ॥ 

आगमिष्यन्ति ते राजन महेन्द्रसमविक्रमाः । 

मेघपवेतसंकाशा. मेरुविन्ध्यकृतालयाः ॥ ३२ ॥ 
“राजन ! वे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी तथा मेघों 

ओर पव॑रतोके समान विशालकाय बानर; जो मेरु ओर 

विन्ध्याचलमें निवास करते हैं, यहाँ शीघ्र ही उपस्थित 

होंगे ॥ ३२ ॥ 

ते त्वामभिगमिष्यन्ति राक्षस योद्भुमादवे । 

निद॒त्य रावण युद्धे द्यानयिष्यन्ति मेथिलीम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो युद्धमं रावणका वध करके मिथिलेशकु मारी सीताको 

हइस्यार्ष. श्रीमद्रामायणे 


इस प्रकार श्रीबाल्मीकिनिर्मित आधषेरामायण आदिकाव्यके 
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लड्जासे ला देंगे, वे महान्‌ शक्तिशाली वानर संग्राममें उस 
राक्षससे युद्ध करनेके लिये अवश्य आपके पास आयेंगे!॥३३॥ 
ततः समुद्योगमवेष्ष्य वीयंबान 
हरिप्रवीरस्य॒ निदेशवर्तिनः । 
बभूव दृषोद्‌ वसुधाधिपात्मजः 
प्रबुद्धनी लोत्पलतुद्यद्शनः ॥ ३४ ॥ 
यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्रीराम अपनी 
आशाके अनुसार चलनेवाले वानरोंके प्रमुख वीर सुग्रीवका 
यह सैन्‍्य-विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्‍न हुए । उनके 
नेत्र हषंसे खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमलके समान 
दिखायी देने छगे || ३४ ॥ 


वाल्मीकीये  आद्काव्ये किष्किन्धाकाण्डेउष्टान्रिंगः सर्गः ॥ ३८ ॥ 


किष्किन्धाकाष्डमें अड़तीसवोँ सर्भ पुरा हुआ ॥ ३८ ॥ 


"+-5चछ७ & €ंप७--<- 


एकोनचलारिशः सर्ग: 
भ्रीरामचन्द्रजीका सुश्रोवके प्रति रृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्‍न 
वानर-यूथपतियोंका अपनी सेनाओंके साथ आगमन 


इति छ्लवाणं सुग्रीव॑ रामो घर्मभ्तां वरः। 
बाहुभ्पां सम्परिष्वज्य प्रत्युवाच कृताअलिम्‌॥ १ ॥ 

सुग्रीवके ऐसा कहनेपर धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ भीरामने 
अपनी दोनों भुजाओँसे उनका आलिड्जन किया और द्वाथ 
जोड़कर खड़े हुएए उनसे इस प्रकार कह्य--॥ १ ॥ 
यदिन्द्रो वर्षते वर्ष न तथ्चित्र भविष्यति। 
आदित्यो 5 लौ सदस्त्रां शुः कुयो द्‌ वितिमिरं नभः ॥२॥ 
चन्द्रमा रजनी कुय्योत्‌ प्रभया सौम्य निर्मेलाम्‌। 
त्वद्धिधो वापि मित्राणां प्रीति कुयोत्‌ परंतप ॥३॥ 

धसखे | इन्द्र जो जलकी वर्षा करते हैं, सहस्तों किरणोसे 
शोभा पानेवाले सूयंदेव जो आकाशका अन्धकार दूर कर 
देते हैं तथा सौम्य | चन्द्रमा अपनी प्रभासे जो अँधेरी रातको 
भी उज्ज्वल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; 
क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शन्नुओंको संताप देने- 
बाले सुग्रीव | इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भौ यदि अपने 
मित्रोंका उपकार करके उन्हें प्रसन्‍न कर दें तो इसमें कोई 
आश्रय नहीं मानना चाहिये ॥ २-३ ॥ 


प॒व॑ त्वयि न तच्चित्र भवेद्‌ यत्‌ सोम्य शो भनम। 
ज्ञानाम्यहं त्वां सुग्नीव सततं प्रियवादिनम्‌ ॥ ४ ॥ 


'सौम्य सुग्रीव | इसी प्रकार तुममें जो मिन्रोंका ह्वित- 
साधनरूप कल्याणकारी गुण है; वह आश्चर्यका विषय नहीं 
है; क्‍योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सदा प्रिय बोलनेवाले हो-- 
यह तुम्हारा खाभाविक गुण है ॥ ४॥ 


त्वत्सनाथः सखे संख्ये जेतास्मि सकलान रीन्‌ । 
त्वमेव मे खुहन्मित्रं साद्ाय्यं कतुमहंसि ॥ ५ ॥ 


'सखे | तुम्हारी सह्ायतासे सनाथ होकर में युद्ध में समस्त 
शन्रुओंको जीत ढूँगा। व॒म्हीं मेरे द्वितिषी मित्र दो और मेरी 
सहायता कर सकते हो ॥ ५॥ 
जद्यारात्मविनाशाय .मेथिलीं राक्षसाधमः। 
बश्चवित्वा तु पौलोमीमनुह्वादो यथा शबरीम्‌ ॥ ६ ॥ 

'राक्षसाधम रावणने अपना नाश करनेके लिये ही 
मिथिलेशकुमारीको धोखा देकर उसका अप६रण किया है । 
ठीक उसी तरह जेसे अनुह्ादने अपने विनाशके लिये 


# यहाँ अवुंद, शह्दू; अन्य भौर मध्य आदि संख्यावाचक शब्दोंका आधुनिक गणितके भनुक्षार मान समझनेके लिये प्राचीन 
संशाभोका पूर्णरूपसे उल्केख किया जाता है और को४्ठमें उसका आधुनिक मान दिया जा रए्दा है---एक ( श्काई )? दश ( दहाई 0 
शत ( सैकढ़ा )) सइल्त ( इजार ) भयुत (दस हजार )| कक्ष ( छाख )) प्रयुत ( दस छाख )) को ( के: / अबुंद ( दस 
करोढ़ )) भभ्ज ( अरब )) खरव ( दस-अरब ) निखर्व ( ख़बं ) मद्दापक्न (दस ख़ब्ब ) शई ( नी )? जरूषि ( दस नील ) 
अन्श्य ( पश्न )) मन ( दस पद्म ) पराध॑ ( शंख )--मे संख्याबोधक संशाएँ उत्तरोत्तर दसगुनी मानी गयी हैं । ( नारदपुराणसे ) 


किक 


८६ 


सा कलसलस्न्स्म्स्न्स्ल्स््््च्स्स्स्स्ल्न््त्ल्ल्स्स्त््म्न्त्ल्न्््ा 
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ही पुलोमपुत्री शचीको छलपूर्वक हर ढ़िया ४0 का ॥ ६ ॥ 
नचिरात्‌ त॑ं वधिष्यामि रावण निशितेः शरः | 
पौछोम्याः पितरं द॒प्त शतक्रतुरिवारिह्ा ॥ ७ ॥ 
जैसे शत्रुइन्ता इन्द्रने शचीके घमं डी पिताको मार डाछा 
था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्रही अपने तीखे बाणोंसे रावणका 
बंध कर डालूंगा? ॥ ७॥ 
एतश्मिन्न्तरे चैव रजः समभिवतंत । 
उष्णतीव्रां सहस्लां शो इछाद्यद्‌ गगने प्रभाम्‌ ॥ < ॥ 
श्रीराम और सुग्रीव्में जब इस प्रकार बातें हो रद्दी थीं। 
उसी समय बड़े जोरकी धूल उठी; जिसने आकाझमें फेलकर 
सूर्यकी प्रचण्ड प्रभाको ढक दिया ॥ ८ ॥ 
द्शिः पर्याकुलाश्चासंस्तमसा तेन दूषिताः। 
चचाल च मद्दी सवा सशेलवनकानना ॥ ९. ॥ 
फिर तो उस धूछजनित अन्धकारसे सुम्पूर्ण दिशाएँ 
दूषित एवं व्याप्त हो गयीं तथा पर्वत, वन और काननोंके साथ 
समूची प्रथ्वी डगमग होने लगी॥ ९॥ 
ततो. नमेन्‍्द्रसंकाशैस्तीएणदंप्रेमेहाबलेः । 
कृत्सा संछादिता भूमिरसंख्येयेः छुवंगमैः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर पव॑तराजके समान शरीर और तीखी दाढ़वाले 
असंख्य महाबली वानरोंसे वहोँकी सारी भूमि आच्छादित 
हो गयी ॥ १०॥ 
_निमेषान्तरमात्रेण ततस्तेहरियूथपः । 
कोटीशतपरीवारेवीनरैहरियूथपैः ॥ ११॥ 
पलक मारते-मारते अरबों वानरोंसे घिरे हुए अनेकानेक 
यूथपतियोने वहाँ आकर सारी भूमिको ढक लिया ॥ ११॥ 
नादेयेः पावतेयेश्व सामुद्रेश्व महाबलेः। 
इरिभिमेघनिहेदेरन्यैश्न.. वनवासिभिः ॥ ११॥ 
नदी, पर्वत, वन ओर समुद्र सभी स्थानोंके निवासी 
महाबली वानर जुट गये, जो मेघोंकी गर्जनाके समान उच्च- 
खरसे शिहनाद करते ये ॥ १२॥ 
तरुणादित्यवर्णेश्च शशिगौरेश्व वानरैः। 
पद्मकेसरवणश्व इवेतेहमकूतालयेः ॥ १३॥ 
कोई बालसूर्यके समान छाछ रंगके थे तो कोई चन्द्रमाके 
समान गौर वर्णके । कितने ही वानर कमलके केसरोंके समान 
पीले रंगके थे ओर कितने ही हिमाचठवासी वानर सफेद 
दिखायी देते थे॥ १३॥ 


नोसफ कस सीाा3त+तवनतत.................. 
# पुछोम दानवकी कन्या शी इन्द्रदेवके प्रति अनुरक्त थीं, 


परंतु अनुह्ादने उनके पिताको फुप्तलाकर अपने पक्षमें कर लिया 


-- और उसकी अनुमतिसे शचीकों हर लिया । जब इन्‍्द्रको इसका पता 


लगा, तब वे अनुमति देनेवाले पुलोमको और अपदरण करनेवाले 
अनुहादकी भी मारकर शचीको अपने घर के आये । यह पुराण- 
प्रसिद्ध कथा दे । ( रामायणतिककसे ) 


शमदूवाल्मीकीयरामायणे 


न्ल्न्न्न्स््श्शसि्ट्शफऋ(चञ्टटस्श्ख्श्श्श्ल्टडबजजश3लीीश सच 5 


कोटीसदस्लेदेशभिः . श्रीमान्‌ परिवृतस्तदा | 

वीरः शतबलिनोम वानरः प्रत्यडश्यत ॥ १४ ॥ 
उस समय परम कान्तिमान्‌ शतबल्नामक वीर वानर 

दस अरब वानरोंके साथ दृष्टिगोचर हुआ ॥ १४ ॥ 

ततः काञ्चनशेलाभस्ताराया वीर्यवानपिता। 

अनेकैबहुसाहस्लीः कोठिभिः प्रत्यदश्यत ॥ १५॥ 
तत्पश्चात्‌ सुवर्णशैलके समान सुन्दर एवं विशाल शरीर- 

वाले ताराके महाबली पिता कई सहृस्त कोटि वानरोंके साथ 

वहाँ उपस्थित देखे गये ॥ १५ ॥ 

तथापरेण कोठीनां सदस्लेण समन्वितः । 

पिता रुमायाः सम्प्राप्तः खुा्मीवश्वशुरो विभुः ॥ १६॥ 
इसी प्रकार रुमाके पिता ओर सुग्रीवके श्वद्च॒र जो बड़े 

बैमवशाली थे; वहाँ उपस्थित हुए । उनके साथ भी दस 

अरब वानर थे ॥ १६ ॥ 

पद्मकेस रसंकाशस्तरुणा कनिभाननः : 

बुद्धिमान वानरश्रेष्ठ. सर्ववानरसत्तमः ॥ १७॥ 

अनेकेबंहुसाहस्लैवॉनराणां.. समन्वितः । 

पिता दनुमतः भ्रीमान्‌ केसरी प्रत्यटडश्यत ॥ १८॥ 
तदनन्तर हनुमानजीके पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान्‌ केसरी 

दिखायी दिये । उनके शरीरका रंग कमलके केसरोंकी भाँति 

पीला ओर मुख प्रातःकालके सूर्यके समान छाल था । वे बड़े 

बुद्धिमान्‌ और समस्त वानरोमें श्रेष्ठ थे | वे कई सहस वानरों- 

से घिरे हुए थे ॥ १७-१८ ॥ । 

गोलाइलमद्दाराजो गवाक्षो भीमविक्रमः। 

चृतः कोटिसहस्रेण. वानराणामहदयत ॥ १९ ॥ 
फिर लंगूर-जातिवाले वानरोके महाराज भयंकर पराक्रमी 

गवाक्षका दर्शन हुआ | उनके साथ दस अरब वानरोंकी 

सेना थी॥ १९ ॥ 

ऋतक्षाणां भीमवेगानां धूम्रः शबत्रुनिबरहंणः। 

बृतः कोटिसहस्त्राभ्यां द्वाभ्यां समभिवतेत ॥ २० ॥ 
शत्रुआंका संहार करनेवाले धूम्र भयंकर वेगशाली बीस 

अरब रीछोंकी सेना लेकर आये ॥ २० ॥ 

मद्दाचलनिमैधोरे!ः पनसो नाम यूथपः। 

आजगाम महावीयस्तिस॒भिः कोटिभिद्वृतः ॥ २१ ॥ 
महापराक्रमी यूथपति पनस तीन करोड़ वानरोंके साथ 

उपस्थित हुए, । वे सब-के-सब बड़े भयंकर तथा महान्‌ पवेता- 

कार दिखायी देते थे ॥ २१ ॥ 

नीलाअनचयाकारो नीलो नामेष यूथपः। 

अदृश्यत मद्दाकायः कोटिभिदृशभिदृतः ॥ २२॥ 
यूथपति नीलका शरीर भी बड़ा विशाल था । वे नीछे 

कजल गिरिके समान नीलवर्णके थे ओर दस करोड़ कपियों- 

से घिरे हुए थे ॥ १२॥ 


किष्किन्धाकाण्डे एकोनचत्वारिशः सर्गः 


ततः काञ्चनशेलाभो गवयो नाम यूथपः | 

आजगाम महावीये कोटिभिः पशञ्चमिदृंतः ॥ २३॥ 
तदनन्तर यूथपति गवय, जो सुवर्णमय पर्वत मेरुके 

समान कान्तिमान्‌ ओर महापराक्रमी थे; पाँच करोड़ वानरोंके 

साथ उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 

द्रीमुखश्वध बलवान यूथपो5भ्याययौ तदा। 

बृतः कोटिसहस्तरेण खुप्नमीच॑ समवस्थितः ॥ २४॥ 


उसी समय वानरोंके बलवान्‌ सरदार दरीमुख भी आ 
पहुँचे। वे दस अरब वानरोंके साथ सुग्रीवकी सेवामें उपस्थित 
हुए थे ॥ २४ ॥ 

मैन्द्श् द्विविदश्वोभावश्विपुना महाबलौ। 
कोटिकोटिसहस्लेण.. वानराणामदश्यताम्‌ ॥ २५॥ 
अश्विनी कुमारोंके महाबली पुत्र मैन्द और द्विविद ये 
दोनों भाई भी दस-दस अरब वानरोंकी सेनाके साथ वहाँ 
दिखायी दिये ॥ २५॥ 
गज़श्न बलवान्‌ वीरस्तिर्भिः कोटिभिदृंतः । 
आजगाम मद्दातेजाः सुप्रीवस्पय समीपतः ॥ २६॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी बलवान्‌ वीर गज तीन करोड़ 
वानरोंके साथ सुग्रीवके पास आया ॥ २६ ॥ 
ऋक्षराजो मद्दातेज्ञा जाम्बवान्नाम नामतः। 
कोटिभिद्शभिव्यांप्तः सुप्मीवस्य वशे स्थितः ॥ २७॥ 
रीछोके राजा जाम्बवान बड़े तेजस्वी थे | वे दस करोड़ 
रीछोंसे घिरि हुए आये और सुग्रीवके अधीन होकर 
खड़े हुए ॥ २७ ॥ 
रुमणो नाम तेजस्वी विक्रान्तेवोनरैबूंतः । 
आगतो बलवांस्तृू्ण कोटीशतसमादुतः ॥ २८॥ 
रुमण € रुमण्वान्‌ ) नामक सतेजसी ओर बलवान 
वानर एक अरब पराक्रमी वानरौंको साथ लिये बड़ी तीत्र 
गतिसे वहाँ आया ॥ २८ ॥ 
ततः कोटिसहस्लन!णां सहस्त्रेण शातेनच। 
पृष्ठतो5नुगतः प्राप्तो दरिभिर्गन्धमादनः ॥ २९॥ 
इसके बाद यूथपति गन्घमादन उपस्थित हुए । उनके 
पीछे एक पद्म वानरोंकी सेना आयी थी ॥ २९॥ 
ततः पद्मसहस्त्रेण बृतः शह्लुशतेन च। 
युवराजो5इ्ञदः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः ॥ ३० ॥ 
तत्पश्रात्‌ युवराज अज्ञद आये । ये अपने पिताके 
समान ही पराक्रमी थे | इनके साथ एक सहस्तर पद्म और सौ 
शंकु (एक पद्म) वानरोंकी सेना थी ( इनके सैनिकोंकी कुल 
संख्या दस शंख एक पद्म थी )॥ २० ॥ न 
ततस्ताराद्युतिस्तारो. दरिभिर्भीमविक्रमेः । 
पश्चमभिर्हरिकोटीभिदूंरतः पर्यडद्यत ॥ ३१॥ 


तदनन्तर तारोंके समान कान्तिमान्‌ तार नामक वानर 


दिखायी दिया ॥ ३१॥ 

इन्द्रजानुः कविर्वीरों यूथपः प्रत्यदश्यत । 

एकादशानां कोंटीनामीश्वरस्तैश् संवुतः ॥ ३२॥ 
इन्द्रजानु ( इन्द्रभमानु ) नामक वीर यूथपति) जो बड़ा 

ही विद्वान्‌ एवं बुद्धिमान्‌ था; ग्यारह करोड़ वानरोंके साथ 

उपस्थित देखा गया | वह उन सबका स्वामी था ॥ ३२॥ 


ततो. रम्भस्त्वनुभाप्तस्तरुणाद्त्यिसं निभः । 
अयुतेन वृतश्वेव सहस्तेण शतेन थ॥३३॥ 

इसके बाद रम्मनामक वानर उपस्थित हुआ जो प्रातः- 
कालके सूर्यकी भाँति छाल रंगका था| उसके साथ ग्यारह 
हजार एक सौ वानरोंकी सेना थी ॥ १३ ॥ 


ततो यूथपतिवीरो दुस्ुखो नाम वानरः। 

प्रत्यटइयत कोटीश्यां द्वाभ्यां परिवृतों बी ॥ ३४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वीर यूथपति दुर्मख नामक बलवान्‌ वानर 

उपस्थित देखा गया; जो दो करोड़ वानर सेनिकंसे घिरा 

हुआ था॥ २४॥ 

कैलासशिखराकारेवा नरे भीम विक्रमेः | 

चृतः कोठटिसहस्लेण हनुमान प्रत्यडशयत ॥ ३५॥ 
इसके बाद हनुमानजीने दर्शन दिया | उनके साथ 

कैलासशिखरके समान श्वेत शरीरवाले भयंकर पराक्रमी 

वानर दस अरबकी संख्यामें मोजूद थे ॥ ३५ ॥ 


नलश्चापि मद्दावीयंः संबृतो द्रुमवासिभिः । 
कोटीशवतेन सम्प्रापःः सदस्रेण शतेन च॥ ३६॥ 
फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए; जो एक अरब 
एक इजार एक सी द्रुमवासी वानरेंसे घिरे हुए थे ॥ २६॥ 
ततो दघिमुखः भ्रीमान्‌ कोटिभिदृशभिदृंतः । 
सम्प्राप्तो पभिनदंस्तस्य सुप्रीवस्य मद्दात्मनः ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर श्रीमान्‌ दधिमुख दस करोड़ वानरोंके साथ 
गर्जना करते हुए किध्किन्धामें महात्मा सुग्रीवके पास आये ॥ 


दरभः कुमुदो वह्िवोनरों रंह एवं ऋ। 
एते चान्ये च बहवो वानराः कामरूपिणः॥ ३८ ॥ 
आवचृत्य पृथिवीं सर्वों पर्व॑तांश्व वनानि च्‌। 
यूथपाः समजुप्राप्ता येषां संख्या न विद्यते ॥ ३९ ॥ 
इनके. सिया शरभ; कुमुद। वह्नि तथा रंइ--ये और 
दूसरे भी बहुत-से इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर- 
यूथपति सारी प्रृश्बी; पव॑त ओर वर्नोंको आइत करके वहाँ 
उपस्थित हुए) जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती॥ 
आगताश्व निविशाश्य॒ प्रृथिव्यां सवंवानराः । 
आप्ुवन्तः पुवन्‍्तश्च गजनन्‍्तश्च छुबंगमाः । 
अभ्यवर्तन्त सुग्मीव॑ सूर्यमश्रगणा इव ॥ ४० ॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


सन्‍न्‍मममम«>>+-++ममनमम»>न राह  ारम्फेअरनवामकाणमथभायातभमम न आशिक कर 
तन जननी अन्ना नमी 


वहाँ आये हुए सभी वानर पृथ्वीपर बैठे । वे सब-के- 
जते हुए. वहाँ सुग्रीवके चारों 


सब उछलते। कूंदते और ग 4 
ओर जमा हो गये । जैसे सूर्यकी सब ओरसे घेरकर बादलोके 


समूह छा रहे हों ॥ ४० ॥ 
कुवोणा बहुशब्दांश्व भकृष्टा बाहुशालिनः । 
शिरोमिवीनरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवंद्यन ॥ ४१॥ 

अपनी भुजाओंसे सुशोभित होनेवाले बहुसेरे श्रेष्ठ 
बानरोने ( जो भीड़के कारण सुग्रीवके पासतक न पहुँच 
सके थे ) अनेक प्रकारकी बोली बोलकर तथा मस्तक 
झुकाकर वानरराज सुग्रीवको अपने आगमनकी सूचना दी ॥ 
अपरे वानरक्रेष्ठाः संगम्य च यथोचितम्‌ । 
सुग्रीवेण समागम्य स्थिताः प्राजलयस्तदा ॥ ४२ ॥ 

बहुत-से श्रेष्ठ वानर उनके पास गये और यथोचितरूपसे 
मिलकर लौटे तथा कितने ही बानर सुग्रीवसे मिलनेके बाद 
उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गये ॥ ४२॥ 


मनन ॉचमपवॉककमाकमाकामकमकनाकपामिनकभांत्रपिक भकमात अं ध्या 


२५७३० सारी"सामनियेकि पक पिकेरििकाग पाक" कान पिमामन थाना '-न-+_>+_नम+-+ नमी जनम न»-ंमनमम-म-मम»-+-- 


पक न्‍्यहपयरमक मार म मकर पा माह पामापानयफमा जीती जननी ओि 


सुप्रीवस्त्वरितो रामे सर्वोस्तान वानरपषंभान। 
निवेदयित्वा धर्मशः स्थितः प्राअलिस्ब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
धर्मके शाता वानरराज सुग्रीवने वहाँ आये हुए उन 
सब वानरशिरोमणियोंका समाचार निवेदन करके श्रीरामचन्द्र- 
जीको शीघ्रतापूर्वक उनका परिचय दिया; फिर हाथ जोड़कर 
वे उनके सामने खड़े हो गये ॥ ४३ ॥ 
यथासखुखं. पर्वेतनिझरेषु 
वनेषु सर्वषु च वानरेन्‍्द्राः। 
निवेशयित्वा विधिवद्‌ बलानि 
बल बलजशः प्रतिपत्तुमीणे ॥ ४४ ॥ 
उन वानरज्यूथपतियोंने वहाँके पव॑तीय झरनोंके आस- 
पास तथा समस्त वनोंमें अपनी सेनाओंकोी यथोचितरूपसे 
सुखपूर्वक ठहरा दिया । तत्पश्चात्‌ सब सेनाओंके ज्ञाता 
सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ हो सके ॥४४॥ 


इत्याषें. श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किप्किन्धाकाण्डे एकोनचत्वारिंशः स्गः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उनतालीसर्दो सर्ग पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 


चत्वारिशः स्गः 
श्रीरामकी आज्ञासे सुग्रीवका सीताकी खोजके लिये पूर्व दिशा वानरोंको 
भेजना और वहाँके खानोंका वर्णन करना 


अथ राजा समद्धार्थः सुग्रीवः छुवगेश्वरः । 
उवाच नरशादूंलऊ॑ राम॑ परबलार्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर बल-वे मवसे सम्पन्न वानरराज राजा सुग्रीव 
शत्रुसेनाका संहार करनेवाले पुरुषसिंह श्रीरामसे बोले--॥ १॥ 
आगता विनिविष्टाश्ध बलिनः कामरूपिणः। 
वानरेन्द्रा महेन्द्राभा ये मद्विषयवासिनः ॥ २ ॥ 
“भगवन्‌ ! जो मेरे राज्यमें निवास करते हैं, वे महेन्‍्द्रके 
समान तेजस्वी: इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले और 
बलवान्‌ वानर-यूथपति यहाँ आकर पड़ाव डाले बेठे हैं॥२॥ 


त इमे बहुविक्रान्तेब॑लिमिभीमविक्रमेः । 
आगता वानरा घोरा देत्यदानवसंनिभाः ॥ ३ ॥ 


“थये अपने साथ ऐसे बलवान वानर योद्धाओंको के 
आये हैं; जो बहुत-से युद्धस्थलोमं अपना पराक्रम प्रकट कर 
चुके हैं ओर भयंकर पुरुषार्थ कर दिखानेवाले हैं | यहाँ 


ऐसे-ऐसे वानर उपस्थित हुए हैं, जो दैत्यों ओर दानवोंके 


समान भयानक हैं ॥ ३ ॥ 

ख्यातकमोपदानाश्च बलवन्तो जितक्लमाः | 

पराक्रमेषु विख्याता व्यवज्ञायेषु चोत्तमाः॥ ४ ॥ 
“अनेक युद्धोंमें इन वानर वीरोंकी झूर-वीरत।का परिचय 


मिल चुका है | ये बलके भण्डार हैं) युद्धसे थकते नहीं 
हैं-इन्होंने थकावटको जीत लिया है | ये अपने 
पराक्रमके लिये प्रसिद्ध और उद्योग करनेमें श्रेष्ठ हैं॥ ४ ॥ 
पृथिव्यग्बुचरा राम नानानगनिवासिनः । 
कोठयोधघाश्व इमे प्राप्ता वानरास्तव किकराः ॥ ५ ॥ 
“श्रीराम | यहाँ आये हुए ये वानरोंके करोड़ों यूथ 
विभिन्न पर्वतोपर निवास करनेवाले हैं। जल और थल--- 
दोनोंमें समानरूपसे चलनेकी शक्ति रखते हैं। ये सब-के- 
सब आपके किंकर ( आज्ञापालक ) हैं ॥ ५ ॥ 
निदेशवर्तिनः सर्व सर्व गुरुद्दिते स्थिताः। 
अभिप्रेतमनुष्ठातु'ं तव शक्ष्यन्त्यरिद्म ॥ ६ ॥ 
'शबन्नुदमन | ये सभी आपकी आज्ञाके अनुसार चलने- 
वाले हैं । आप इनके गुरु-खामी हैं। ये आपके हित- 
साधनमें तत्पर रहकर आपके अभीष्ट मनोरथको सिद्ध 
कर सकेंगे ॥ ६ ॥ 
त इमे बहुसाहस्लेरनीकेभीमविक्रमेः । 
आगता वानरा घोरा देत्यदानवसंनिभाः॥ ७ ॥ 
'दैल्यों और दानवोंके समान घोर रूपधारी ये सभी 
वानर-यूथपति अपने साथ भयंकर पराक्रम करनेवाली कई 
सहस्त सेनाएँ लेकर आये हैं॥ ७॥ 


किष्किन्धाकाण्डे चत्वारिशः सर्गः 


यन्मन्यसे नरबव्याप्र प्रातका्ल तदुच्यताम्‌। 
त्वत्सैन्यं त्वद्वशे युक्तमाशापयितुमहसि ॥ ८ ॥ 
“पुरुषसिंह | अब इस समय आप जो कत॑व्य उचित 
समझते हैं, उसे बताइ्ये। आपकी यह सेना आपके वशर्में 
है। आप इसे यथोचित कार्यके लिये आज्ञा प्रदान करें ॥८॥ 
काममेषामिदं कार्य विद्ति मम तत्त्वतः । 
तथापि तु॒ यथायुक्तमाशापयितुमहंसि ॥ ९ ॥ 
“यद्यपि सीताजीके अन्वेषणका यह कार्य इन सबको 
तथा मुझे भी अच्छी तरह ज्ञात है, तथापि आप नैसा डचित 
हो, वेसे कार्यके लिये हमें आज्ञा दें? ॥ ९ ॥ 
तथा ब्र॒ुवार्ण खुम्मीब॑ रामो दशरथात्मजः। 
बाहुभ्यां सम्परिष्वज्य इदूं चचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
जब सुग्रीवने ऐसी बात कही; तब दशरथनन्दन 
श्रीरामने दोनों भुजाओंसे पकड़कर उन्हें हृदयसे छगा 
लिया और इस प्रकार कहा--॥| १० | 
ज्ञायतां सोम्य बेंदेही यदि जीवति वा नवा। 
स च देशो महाप्राश यस्सिन्‌ वसति रावणः ॥ ११॥ 
'सोम्य | महाप्राश् | पहले यह तो पता छगाओ कि 
विदेहकुमारी सीता जीवित है या नहीं तथा वह देश) जिसमें 
रावण निवास करता है; कहाँ है !? ॥ ११॥ 
_अधिगम्य तु वेदेहीं निलयं रावणस्य च। 
प्रातकाल विधास्यामि तस्मिन काले सह त्वया ॥ १२॥ 
“जब सीताके जीवित होनेका और रावणके निवास- 
स्थानका निश्चित पता मिक्ल जायगा। तब जो समयोचित 
कतंव्य होगा; उसका में तुम्हारे साथ मिलकर निश्चय 
करूंगा ॥ १२ ॥ 
नाहमस्मिन प्रभु काय वानरेन्द्र न लक्ष्मणः । 
त्वमस्य हेतुः कार्यस्य प्रभुश्च छ्ुवगेश्वर ॥ १३॥ 
“धवानरराज इस कार्यको सिद्ध करनेमें न तो मैं समर्थ 
हूँ ओर न लक्ष्मण ही। कपीश्वर ! इस कार्यकी सिद्धि 
तुम्हारे ही द्वाथ है | तुम्हीं इसे पूर्ण करनेमें समर्थ हो ॥१३॥ 
त्वमेवाशापय विभो मम कार्यविनिश्चयम । 
त्वं हिजानासि में कार्यममवीरन संशयः ॥ १४ ॥ 
धप्रभो | मेरे कार्यया भलीभाति निश्चय करके तुम्हीं 
वानरोंकों उचित आज्ञा दो | वीर | मेरा कार्य क्‍या है! इसे 
तुम्दी ठीक-ठीक जानते हो) इसमें संशय नहीं है || १४॥ 
खुदृदृद्वितीयो विक्रान्तः प्राशःकालविशेषवित्‌ । 
भवानस्मद्धिते युक्तः खुहददाप्तो5र्थवित्तमः ॥१५॥ 
, “लक्ष्मणके बाद ठुम्हीं मेरे दूसरे सुदृदू हो। तुम 
पराक्रमी) बुद्धिमान्‌/ समयोचित कर्तब्यके ज्ञाता। हितमें 
संलग्न रहनेवाले, हितैषी बन्धु, विश्वासपात्र तथा मेरे 
प्रयोननकों अच्छी तरह समझनेवाले हो? ॥ १५॥ 


पवमुक्तस्तु सुप्रीवो विनत॑ नाम यूथपम्‌ | 
अन्नवीद्‌ रामसांनिध्ये लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥ १६॥ 
शेलाभ॑ मेघनिधोंबमूरजितं छुवगेश्वरम्‌ । 
सोमसूर्य निमः साथ वानरैवानरोत्तम ॥ १७॥ 
देशकालनयेर्युक्तो विजश्ः कार्यविनिश्चये । 
चृतः शतसहस्लरेण वानराणां तरखिनाम्‌ ॥ १८॥ 
अधिगच्छ दिशं पूर्वा सशेल्वनकाननाम्‌। 
तत्न सीतां थ बेदेहीं निलयं रावणस्य थे ॥ १९ ॥ 
मार्गध्व॑ गिरिदुरगंषु वनेषु च नदीषु च। 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐछा कहनेपर सुग्रीवने उनके और बुद्धि- 
मान्‌ लक्ष्मणके समीप ही विनत नामक यूथपतिसे; जो पर्ब॑तके 
समान विशालकाय मेघके समान गम्भीर गजना करनेवाले, 
बलवान्‌ तथा वानरोंके शासक थे और चन्द्रमा एवं सूर्यके 
समान कान्तिवाले वानरोंके साथ उपस्थित हुए थे। कहा-- 
धवानरशिरोमणे | तुम देश और कालके अनुसार नीतिका 
प्रयोग करनेवाले तथा कार्यका निश्चय करनेमें चतुर हो | तुम 
एक लाख वेगवान्‌ वानरोंके साथ पर्वत। वन ओर काननों- 
सहित पूर्व दिशाकी ओर जाओ और वहाँ पहाड़ोंके दुर्गम 
प्रदेशों, वनों तथा सरिताओंमें विदेहकुमारी सीता एवं रावण- 
के निवास-स्थानकी खोज करो ॥ १६--१९३१ ॥ 
नर्दी भागीरथीं रम्यां सरयूं कोशिकी तथा ॥ २० ॥ 
कालिन्दीं यमुनां रम्यां यामुर्ने च महागिरिम्‌। 
सरस्वती च सिन्धुं च शोणं मणिनिभोदकम्‌॥ २१॥ 
महीं कालमहीं चापि शेलकाननशोभिताम्‌। 
“भागीरथी गज्ञा; र्मणीय सरयू, कोशिकी; सुरम्य कलिन्द- 
नन्दिनी यमुना) मद्यापर्बत यामुन सरस्वती नदी) सिंधु, मणि- 
के समान निर्मल जल्वाले शोणभद्र; मही तथा पर्वतों और 
बनोंसे सुशोमित कालमही आदि नदियेक्े किनारे 
हूंढो ॥ २०-२१३ ॥ 
ब्रह्ममालान विदेहांश्व मालवान्‌ काशिकोसलान॥ २२३ 
मागधांध्य महाग्रामान पुण्ड्रस्त्वज्ञां स्तथेव व । 
ध्रद्वमाल) विदेह, मालव) काशी) कोसछ; मगध देश- 
के बड़े-बड़े ग्राम, पुण्डदेश तथा अज्ञ आदि जनपदोंम छान- 
बीन करो ॥ २२३ ॥ 
भूमि च कोशकाराणां भूमि च रज़्ताकराम्‌॥ २३ ॥ 
सर्वे च तद्‌ विचेतव्यं मार्गयद्भिस्ततस्ततः। 
रामस्य दयितां भायों सीतां दृशरथस्नुषाम्‌ ॥ २४ ॥ 
'रेशमके कीड़ोंकी उत्पत्तिके स्थानों ओर चाँदीकी खानों- 
में भी खोज करनी चाहिये | इधर-उधर हूंढ़ते हुए. तुम सब 
लोगोंको इन सभी स्थानोंमें राजा दशरथको पृत्रवधू तथा श्री- 
रामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका अन्वेषण करना 
चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 


७९० 


समुद्रमवगाढांश्व पर्वतान पत्तनानि च। 
मन्द्रस्य च ये कोर्टि संधिताः केचिदालयाः ॥ ९१ ! 
धसमुद्रके भीतर प्रविष्ट हुए परब॑तोपर; उसके अन्तवर्ती 
द्वीपॉके विभिन्न नगरोंमें तथा मन्दराचलकी चोटीपर जो कोई 
गाँव बसे हैं, उन सबमें सीताका अनुसंघान करो ॥२५॥ 
कर्णप्रावरणाश्रैवः तथा. चाप्योष्ठकर्णकाः । 
घोरलछोहमुखाश्ैव जवनाश्वेकपादकाः ॥ २६ ॥ 
अक्षया बलवन्तश्थ॒तथेव पुरुषादकाः । 
किरातास्‍्तीएणचूडाश्व हेमाभाः प्रियद्शनाः ॥ २७ ॥ 
आममीनाशनाश्रापि किराता द्वीपवासिनः । 
अन्तर्जलयरा घोरा नरब्याप्रा इति स्खताः ॥ २८ ॥ 
एतेषामाशयाः सर्वे विचेयाः काननौकसः | 
“जो कर्णप्रावरण (वजच्लकी भाँति पैरतक लटके हुए, 
कानवाले )) ओष्ठकर्णक ( ओठतक फैंले हुए. कानवाले ) 
तथा घोरलोहमुख ( छोद्देके समान काले एयं भयंकर मुख- 
वाले ) हैं, जो एक ही पैरके होते हुए भी वेगपूर्वक चलने- 
वाले हैं, जिनकी संतानपरम्परा कभी क्षीण नहीं होती) वे 
पुरुष तथा जो बलवान नरभक्षी राक्षस हैं; जो सूचीके अग्र- 
भागकी भाँति तीखी चोटीवाले; सुवर्णके समान कान्तिमान5 
प्रियदर्शन ( सुन्दर )) कच्ची मछली खानेवाले, द्वीपवासी 
तथा जलके भीतर विचरनेवाले किरात हैं; जिनके नीचेका 
आकार मनुष्य-जेसा और ऊपरकी आऊकति व्याप्रके समान है; 
ऐसे जो भयंकर प्राणी बताये गये हैं; वानरो | इन सबके 
निवासस्थानोंमें जाकर तुम्हें सीता तथा रावणकी खोज करनी 
चाहिये ॥ २६--२८६ ॥ 
गिरिभिय च गम्यन्ते छुवनेन छुंवेन थे ॥ २९ ॥ 
“जिन द्वीपॉर्मे पवतोपर होकर जाना पड़ता है; जहाँ 
समुद्रको तैरकर या नाव आदिके द्वारा पहुँचा जाता है; उन 
सब स्थानोमें सीताको दूँढ़ना चाहिये ॥ २९ ॥ 
यत्नवन्तोी यवद्वीप॑ सप्तराज्योपशोभितम । 
खुवर्णरूप्यकद्वीप॑ खुवणोकरमण्डितम्‌ ॥ ३० ॥ 
“इसके सिवा तुमछोग यत्नशील होकर सात राज्यॉसे 
सुशोमभित यवद्वीप ( जावा ); सुवर्णद्वीप ( सुमान्रा ) तथा 
रूप्यकद्वीपमें भी जो सुवर्णकी खानोंसे सुशोमित हैं, दूँढ़नेका 
प्रयत्न करो ॥ ३० ॥ 
यवद्वीपमतिक्रम्य शिशिरो नाम पर्बतः। 
दिवं स्पृशति श्टज्ञेण देवदानवसेवितः ॥ ३१॥ 
ध्यवद्वीपको छाॉघकर आगे जानेपर एक शिशिरनामक 
पंत मिलता है, जिसके ऊपर देवता और दानव निवास 
करते हैं | वह पर्वत अपने उच्च शिखरसे खर्गलोकका स्पर्श 
करता-सा जान पड़ता है ॥ ३१ ॥ 
एतेषां गिरिदुर्गंष प्रपातेषु वनेषु च। 
मार्गध्यं सह्दिताः सर्व रामपत्नीं यशस्विनीम ॥ ३२ ॥ 
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“इन सब द्वीपोके पर्वतों तथा शिशिर पर्बतके दुर्गम 
प्रदेशोमिं। झरनोंके आसपास और जंगलेंमें तुम सब छोग एक 
साथ होकर श्रीरामचन्द्रजीकी यशस्विनी पत्नी सीताका 
अन्वेषण करो ॥ ३२॥ 
ततो रक्तजलं प्राप्य शोणाख्यं शीघ्रवाहिनम्‌। 
गत्वा पारं समुद्रस्य सिद्धचारणसेबितम्‌ ॥ रे३ ॥ 
तस्य तीर्थेषु रस्येषु विचित्रेषु वनेषु च। 
रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ रे४ ॥ 
'तदनन्तर समुद्रके उस पार जहाँ सिद्ध और चारण निवास 
करते हैं, जाकर लाल जल्से भरे हुए शीक्र प्रवाहित होनेवाले 
शोण नामक नदके तटपर पहुँच जाओगे। उसके तटवर्ती 
रमणीय तीथों और विचित्र वर्नोंमें जहाँ-तहाँ विदेहकुमारी 
सीताके साथ रावणकी खोज करना ॥ ३३-३४ ॥ 
पर्वतप्रभवा नद्यः खुभीमबहुनिष्कुटाः । 
मार्गितव्या द्रीमन्तः पर्वताश्व वनानि च॥३५॥ 
(पर्वतोंसे निकली हुई बहुत-सी ऐसी नदियाँ मिलेंगी, 
जिनके तटोपर बड़े भयंकर अनेकानेक उपवन प्राप्त होंगे । 
साथ ही वहाँ बहुत-सी गुफाओँवाले पर्वत उपलब्ध होंगे 
और अनेक वन भी दृष्टिगोचर होंगे । उन सबमें सीताका 
पता लगाना चाहिये॥ ३५॥ 
ततः समुद्रद्वीपांश खुभीमान्‌ द््रष्टरमहेथ। 
ऊर्मिमन्त॑ महारौद्रं क्रोशन्तमनिलोद्धतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
धतत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त देशोंसे परे जाकर तुम इश्लुरससे परि- 
पूर्ण समुद्र तथा उसके द्वीपोंको देखोगे, जो बड़े ही भयंकर 
प्रतीत होते हैं | इक्षुर॒णका वह समुद्र महाभयंकर है । उसमें 
हवाके वेगसे उत्ताल तरंगें उठती रहती हैं तथा वह गर्जना 
करता हुआ-सा जान पड़ता है॥ ३६ ॥ 
तत्रासुरा महाकायाइछायां गृह्वन्ति नित्यशः। 
ब्रह्मणा समनुशाता दी्घेकालं बुभुक्षिताः ॥ ३७॥ 
“उस समुद्रमें बहुत-से विशालकाय असुर निवास करते 
हैं। वे बहुत दिनोंके भूखे होते हैं और छाया पकड़कर ही 
प्राणियोंको अपने पास खींच लेते हैं। यही उनका नित्यका 
आहार है । इसके लिये उन्हें ब्रह्माजीसी अनुमति मिल 
चुकी है ॥ २७॥ 
त॑ कालमेघप्रतिमं महोरगनिषेवितम्‌ । 
अभिगम्य मद्दानादं तीथनेव मदोद्धिम ॥ ३८ ॥ 
ततो रक्तजलं भीम॑ लोदितं नाम सखागरम्‌। 
गत्वा प्रेक्ष्यथ तां चेव बहती कूटशाब्मलीम ॥ ३९ ॥ 
“इक्षुस्सका वह समुद्र काले मेघके समान श्याम दिखायी 
देता है | बड़े-बड़े नाग उसके भीतर निवास करते हैं। उससे 
बड़ी भारी गर्जना होती रहती है। विशेष उपारयोंसे उस महा- 
सागरके पार जाकर तुम छाल रंगके जलसे भरे हुए. छोहित 
नामक भयंकर समुद्रके तटपर पहुँच जाओगे और वहाँ 
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शाल्मलीद्वीपके चिह॒भूत कूट्शाल्मीनामक विशाल बृक्षका 
दर्शन करोगे।। ३८-२९॥ 

ग्रह च वेनतेयस्यथ नानारत्नविभूषितम्‌। 

तत्र कैलाससंकाशं विहितं विश्वकर्मणा ॥ ४० ॥ 

“उसके पास ही विश्वकर्माका बनाया हुआ विनतानन्दन 
गरुड़का एक सुन्दर भवन है, जो नाना प्रकारके रत्नोसे 
विभूषित तथा केलास पर्वतके समान उज्ज्वल एवं 
विशाल है ॥ ४० ॥ 
तत्र शैलनिभा भीमा मन्देहा नाम राक्षसाः। 
शेलश्टड्रेणु लम्बन्ते नानारूपा भयावद्याः॥ ४१॥ 

“उस द्वीपमें पव॑तके समान शरीरवाले भयंकर मंदेहनामक 
राक्षस निवास करते हैं, जो सुरा समुद्रके मध्यव॒र्ती शैल-शिखरों- 
पर लटकते रहते हैं। वे अनेक प्रकारके रूप घारण करनेवाले 
तथा भयदायक हैं ॥ ४१ ॥ 
ते पतन्ति जले नित्यं खूयस्योदयन प्रदि। 
अभितघप्तास्मः सूर्यंण लस्बन्ते सम पुनः पुनः ॥ ४२॥ 
निहता ब्रह्मतेजोभिरहन्यहनि राक्षसाः | 

“प्रतिदिन सूर्योदयके समय वे राक्षत ऊध्व॑मुख होकर 
सूर्यसे जूझने लगते हैं, परंतु सूयमण्डलके तापसे संतप्त तथा 
ब्रह्मतेजसे निहत हो सुरा-समुद्रके जल्में गिर पड़ते हैं । वहाँ- 
से फिर जीवित हो उन्हीं शेल-शिखरोंपर लूटक जाते हैं। 
उनका बारंबार ऐसा ही क्रम चला करता है॥ ४२३ ॥ 
ततः पाण्डुरमेघामं क्षीरोद नाम सागरम्‌॥ ४३ ॥ 

“'शाल्मलिद्वीप एवं सुरा-समुद्रसे आगे बढ़नेपर ( क्रमशः 
घुत और दचिके समुद्र प्राप्त होंगे । वहाँ सीताकी खोज करने- 
के पश्चात्‌ जब आगे बढ़ोगे, तब ) सफेद बादलॉकी-सी 
आमभावाले क्षीरसमुद्रका दर्शन करोगे ॥ ४३ ॥ 
गत्वा द्रक्ष्यथ दुर्धधो मुक्ताहारमिवोमिभिः । 
तस्य मध्ये महाह|इवेतो फऋषणभों नाम पर्वत३॥ ४४ ॥ 

८दुर्ध्ध वानरो ! वहाँ पहुँचकर उठती हुईं लहरोंसे युक्त 
क्षीरसागरको इस प्रकार देखोगे, मानो उसने मोतियोंके हार 
पहन रकक्‍्खे हों | उस सागरके बीचरमें ऋषभ नामसे प्रश्षिद्ध 
एक बहुत ऊँचा पर्वत है; जो इवेत वर्णका है ॥ ४४॥ 
दिव्यगन्चेः कुसुमितैराचितैश्व नगेवूंतः | 

रे. पी." २५ ५: हि 
सरश्वच राजतेः पदमेज्वेलितहमकेसरः ॥ ४५॥ 
नाम्ना सुदर्शनं नाम राजहंसेः समाकुलम। 

“उस पर्वतपर सब ओर बहुत-से वृक्ष भरे हुए हैं, जो 
फूलोसे सुशोभित तथा दिब्य गन्घसे सुवासित हूँ | उसके 
ऊपर सुदर्शन नामका एक सरोवर है) जिसमें चाँदीके समान 
इबेत रंगवाले कमल खिले हुए. हैं । उन कमलोंके केसर 
सुवर्णमय द्ोते हैं और सदा दिव्य दीछिसे दमकते रहते हैं । 
बढ सरोवर राजदंसोसे भरा रहता है ॥ ४५३ ॥ 


७९१ 


ल्नीजीजीजिी जज जा 


विवुधाश्वारणा यक्षाः किनराइचाप्सरोगणाः ॥ ४६ ॥ 

हृष्टाः समधिगच्छन्ति नलिनीं तां रिरंसवः। 
“देवता, चारण) यक्ष, किन्नर और अप्सराएँ बढ़ी 

प्रसन्‍नताके साथ जरू--विहार करनेके लिये वहाँ आया 

करती हैं ॥ ४६३ ॥ 

क्षीरोदं समतिक्रम्य तदा द्रष्यथ वानराः ॥ ४७ ॥ 

जलोदं सागर शीघ्र सर्वभूतभयावहम्‌ । 

तत्र तत्कोपजं तेजः छृतं॑ इयमुर्ख महत्‌ ॥ ४८॥ 
धवानरो | क्षीरसागर लॉघकर जब तुमलछोग आगे 

बढ़ोगे, तब शीघ्र ही सुख्वादु जलसे भरे हुए, समुद्रकों देखोगे । 

वह महासागर समस्त प्राणियोंको भय देनेवाला है। उसमें 

ब्रह्म्षि ओव॑के कोपसे प्रकट हुआ वडवामुख नामक महान 

तेज विद्यमान है ॥ ४७-४८ ॥ 

अस्याहुस्तन्महावेगमोदनं॑ सचराचरम्‌ । 

तत्न विक्रोशतां नादो भूतानां सागरौकसाम । 

श्रूयते चासमथोनां दृष्ठाभूद्‌ वडवामुखम्‌ ॥ ४९ ॥ 


“उस समुद्रमें जो चराचर प्राणियोंसहित महान्‌ वेगशाली 
जल है, वद्दी उस वडवामुख नामक अग्निका आह्वर बताया 
जाता है। वहाँ जो वडवानल प्रकट हुआ है, उसे देखकर 
उसमें पतनके भयसे चीखते-चिल्लाते हुएः समुद्रनिवासी 
असमर्थ प्राणियोंका आतत॑नाद निरन्तर सुनायी देता है ॥४९॥ 
स्वादृदस्योत्तरे तीरे योजनानि तअयोद्श | 
जातरूपशिलो नाम खुमहान्‌ कनकप्रभः ॥ ५० ॥ 

“धादिष्ट जलसे भरे हुए उस समुद्रके उत्तर तेरह 
योजनकी दूरीपर सुवर्णमयी शिल्ाओंसे सुशोभित, कनककी 
कमनीय कान्ति घारण करनेवाछा एक बहुत ऊँचा 
पर्बत है ॥ ५० ॥ 
तत्र चन्द्रप्रतीकाशं पन्नगं धरणीधरम्‌ । 
पद्मपत्रविशालाक्ष ततो द्रक्ष्य्थ वानराः ॥ ५१॥ 
आखसीन॑ पवतस्याग्रे सर्वदेवनमस्क्ृतम्‌ । 
सहस्नशिरसं देवमनन्त नीलवाससम्‌ ॥ ५२ ॥ 

“वानरों ! उसके शिखरपर इस पृथ्वीको धारण करने- 
वाले भगवान्‌ अनन्त बैठे दिखायी देंगे । उनका भीविग्रह 
चन्द्रमाके समान गौरवण्णका है । वे सर्प जातिके हैं; परंतु 
उनका स्वरूप देवताओंके तुल्य है । उनके नेत्र प्रफुल्ल 
कमलदलके समान हैं ओर शरीर नील वच्नसे आच्छादित 
है। उन अनन्तदेवके सहख मस्तक हैं ॥ ५१-५२ ॥ 
त्रिशिराः काझ्जनः केतुस्तालस्तस्य मद्दात्मनः। 
स्थापितः पर्वतस्याग्रे विराजति सवेदिकः ॥ ५३ ॥ 

“पर्वतके ऊपर उन महात्माकी ताड़के चिह्से युक्त सुवर्ण- 
मयी ध्वजा फहराती रहती है । उस ध्वजाकी तीन शिखाएँ 
हैं ओर उसके मीचे आधारभूमिपर वेदी बनी हुई है। 


इस तरह उस ध्वजकी बड़ी शोभा होती है ॥ ५३ ॥ 


और. किस सियिनसस्क्‍मनननततरर्तस्तन्लन्त लत 


पूर्वस्यां दिशि निर्माणं छृतं तत्‌ भिदशेश्वरेः । 
ततः परं हेममय* श्रीमानुद्यपवंतः ॥ ५४ ॥ 
“यही तारूष्वज पूर्व दिशाकी सीमाके सूचकचिहके रूपमें 
देवताओँद्वारा स्थापित किया गया है। उसके बाद सुवण- 
मय उदयपर्वत है) जो दिव्य शोभासे सम्पन्न है॥ ५४॥ 
तस्य कोटिदिवं स्पृष्टठा शतयोजनमायता। 
जातरूपमयी दिव्या विराजति खसवेदिका ॥ ५५॥ 
“उसका गगनचुम्बी शिखर सो योजन लंबा है । उसका 
आधारभूत पव॑त भी वैसा ह्वी दै। उसके साथ वह दिव्य 
सुवर्णशिखर अदूभुत शोभा पाता है ॥ ५५ ॥ 
सालैस्तालै स्तमारऊैश्य कर्णिकारैश्व पुष्पितें! । 
जातरुूपमरय दिव्य शोभते सूर्य संनिभेः ॥ ५६ ॥ 
ध्वहाँके साठ» ताल) तमाल ओर फूछोंसे छदे कनेर 
आदि बृक्ष भी सुवर्णमय द्वी हैं । उन सूर्यतुल्य तेजस्वी दिव्य 
वृक्षोंसे उदयगिरिकी बड़ी शोभा होती है॥ ५६ ॥ 
तत्र॒योजनविस्तारमुच्छित॑ दृशयोजनम्‌ । 
श्ज्जं सोमनसं नाम जातरूपमयं धुवम्‌ ॥ ५७॥ 
“उस सो योजन लंबे उदयगिरिके शिखरपर एक 
सौमनस नामक सुवर्णणय शिखर है; जिपकी चोड़ाई एक 
योजन ओर ऊँचाई दस योजन है ॥ ५७ ॥ 
तन्न पूर्व पदं छृत्वा पुरा विष्णुस्तिविक्रमे । 
द्वितीयं शिखरे मेरोश्वकार पुरुषोत्तमः ॥ ५८ ॥ 
धपूर्वकालमें वामन अवृुतारके समय पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
विष्णुने अपना पहला पैर उस सौमनस नामक शिखरपर 
रखकर दूसरा पेर मेर पव॑तके शिखरपर रक्खा था ॥ ५८॥ 
उत्तरेण परिक्रम्य जस्बूद्वीप॑ द्वाकरः । 
इद्यो भवति भूयिष्ठं शिखर तन्मद्योच्छुपम्‌ ॥ ५९ ॥ 
'यूयदेव उत्तरसे घूमकर जम्बूद्वीपकी परिक्रमा करते हुए 
जब अत्यन्त ऊँचे पसोमनस? नामक शिखरपर आकर स्थित 
होते हैं, तब जम्बूद्वीपनिवासियोंकी उनका अधिक स्पष्टताके 
साथ दर्शन होता है ॥ ५९॥ 
तन्न बेखानसा नाम वालखिल्या महर्षयः। 
प्रकाशमाना दृश्यन्ते खूर्यवर्णास्तरस्िनः ॥ ६० ॥ 
“उस सोमनस नामक शिखरपर वैखानस महात्मा महर्षि 
बालखिल्यगण प्रकाशित होते देखे जाते हैं, जो सूर्यके समान 
काम्तिमान्‌ और तपस्री हैं ॥ ६०॥ 
अय॑ खुद्शनो द्वीपः पुरो यस्य प्रकाशते। 


तस्मिस्तेजश्वच॒ चक्षुश्च॒ सर्वध्राणमृतामपि ॥ ६१॥ 


“यह उदयगिरिके सौमनस शिखरके सामनेका द्वीप 
सुदर्शन नामस्े प्रसिद्ध है। क्‍योंकि उक्त शिखरपर जब 
भगवान्‌ सूर्य ठदित होते हैं, तभी इस द्वीपके समस्त प्राणियों- 


भीमव्‌वाल्मीकीयर।मायणे 
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का तेजसे सम्बन्ध दोता है और सबके नेत्रोंको प्रकाश प्राप्त 
होता दे ( यद्दी इस द्वीपके पसुर्दर्शन” नाम द्वोनेका 
कारण है) ॥ ६१ ॥ हू 
शैलस्य तस्य पृष्ठेषु कन्द्रेषु वनेषु च। 
रावणः सह बैदेद्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ६२ ॥ 
८उदयाचलके पृष्ठ भागोंमिं, कन्दराओंमें तथा बनोंमें भी 
तुम्दें जहाँ-तहाँ विदेहकुमारी सीतासहित रावणका पता लगाना 
चाहिये ॥ ६९२॥ 
काञ्चनस्य च दोलस्य सूर्यस्य च मद्दात्मनः । 
आविष्टा तेजसा संध्या पूवा रक्ता प्रकाशते ॥ ६३ ॥ 
“उस सुबर्णमय उदयाचल तथा महात्मा सूर्यदेबके सेज- 
से व्याप्त हुई उदयकालिक पूर्व संध्या रक्तवर्णकी प्रभासे 
प्रकाशित होती है ॥ ६३ ॥ 
पूर्वमेतत्‌ कृत द्वारं पृथिव्या भुवनस्य च । 
सूर्यस्योदयनं चेच पूर्वा छोषा दिगुच्यते॥ ६४ ॥ 
धसूर्यके उदयका यह स्थान सबसे पहले ब्रह्माजीने बनाया 
है; अतः यही पृथ्वी एवं ब्रह्मलोकका द्वार है ( ऊपरके 
लोकॉमें रहनेवाले प्राणी इसी द्वारसे भूलोक्में प्रवेश करते हैं 
तथा भूछोकके प्राणी इसी द्वार्से ब्रह्मलोकर्मे जाते हैं )। 
पहले इसी दिशामें इस द्वारका निर्माण हुआ, इसलिये इसे 
पूर्व दिशा कहते हैं ॥| ६४ ॥ । 
तस्य दैलस्य पृष्ठेषु निश्न रेषु गुद्दासु च। 
रावणः सद्द वेंदेद्या मार्मितव्यस्ततस्ततः॥ ६५॥ 
“उदयाचलकी घाटियों, झरनों और ग़ुफाओंमें यत्र-तत्र 
घूमकर तुम्हें विदेहकुमारी सीतासहित रावणका अन्वेषण 
करना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
ततः परमगस्या स्यादू द्कपूर्वा जिद्शावुता । 
रहिता चन्द्र्सूयाभ्यामदइया तमसावृता ॥ ६६॥ 
“इससे आगे पूर्व दिशा अगम्य है। उधर देवता रहते 
हैं। उस ओर चन्द्रमा ओर सूर्यका प्रकाश न होनेसे वहाँकी 
भूमि अन्धकारसे आच्छन्न एवं अदृश्य है ॥ ६६ ॥ 
शैलेषु तेषु सर्वेषु कन्दरेषु नदीयु च। 
ये च नोक्ता मयोददेशा विचेया तेषु जानकी ॥ ६७॥ 
“उदयाचलके आस-पासके जो समस्त पर्वत, कन्दराएँ 
तथा नदियाँ हैँ, उनमें तथा जिन स्थानोंका मैंने निर्देश नहीं 
किया है, उनमें भी तुम्हें जानकीकी खोज करनी चाहिये ॥६७॥ 
पएतावद्‌ वानरेंः शकयं गनन्‍्तुं वानरपुड्ृवाः। 
अभास्करममयोदं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ६८॥ 
धवानरशिरोमणियो | केवल उदयगिरितक ही वानरों- 
की पहुँच हो सकती है | इख्से आगे न तो सूर्यका प्रकाश 
है ओर न देश आदिकी कोई सीमा ही है । अतः आगेकी 
भूमिके बारेमें मुझे कुछ भी मादूम नहीं है ॥ ६८ ॥ 


न 


किपष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिशः सर्गः 


अभिगम्य तु वेंदेदीं निछयं रावणस्य चर । 

मासे पूर्ण निवर्तध्वमुद्यं प्राप्य पवेतम्‌॥ ६५९ ॥ 
तुमछोग उदयाचलतक जाकर सीता और रावणके 

स्थानका पता छगाना और एक मा पूरा होते-होतेतक 

छोट आना ॥ ६९ ॥ 

ऊध्वें मासानन वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम । 

सिद्धथों: संनिवरतध्चमधिगम्य च मैथिलीम्‌ ॥ ७० ॥ 
“एक महीनेसे अधिक न ठहटरना । जो अधिक काल- 

तक वहाँ रह जायगा) वह मेरे द्वारा मारा जायगा | मिथिलेश- 


७९३ 


कुमारीका पता छगाकर अन्वेषणका प्रयोजन सिद्ध हो जाने- 
पर अवश्य लोट आना ॥ ७० ॥ 
महेन्द्रकान्तां चनषण्डमण्डितां 
दिशं चरित्वा निपुणन वानराः। 
अवाप्य सीतां रघुवंशजप्रियां 
ततो निवृत्ताः खुखिनो भविष्यथ॥ ७१ ॥ 
धवानरों | वनसमूहसे अलंकृत पूर्वदिशार्में अच्छी 
तरह भ्रमण करके भीरामचन्द्रजीकी प्यारी पत्नी सीताका 
समाचार जानकर तुम वहाँसे लोट आओ । हससे तुम 
सुखी होओगे? ॥ ७१॥ 


ह्सयाएें श्रीमत्रामायण बाब्मीकीये भादिकाव्ये किपष्किन्धाकाण्डे अत्यारिंशः सर्गः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार श्रीवल्मीकिनिमित आषेरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें चाढौसवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४०॥ 


+-+<3--४-७»--- 


एकचलाारिंशः सर्गः 
सुग्रीवका दक्षिण दिशाके स्थानोंका परिचय देते हुए वहाँ प्रमुख वानर वीरोंको भेजना 


ततः प्रस्थाप्य सुप्रीवस्तन्महद्वानरं बलम्‌। 
दृक्षिणां प्रेयामास वानरानभिलक्षितान्‌ ॥ १ ॥ 
इस प्रकार वानरोंकी बहुत बड़ी सेनाको पूब दिशामें 
प्रस्यापित करके सुग्रीवने दक्षिण दिशाकी ओर चुने हुए 
वानरोंको, जो भलीमाँति परख लिये गये थे; भेजा ॥ १॥ 
नीलमग्निसुतं चेव दनूमन्‍्त थे वानरम्‌। 
पितामदखुतं चेव जास्बवन्तं मद्दौज़सम्‌ ॥ २ ॥ 
सुदोत्नं च शरारि च शरगुर्मं तथेव च। 
गज गवाक्षं गवयं छुषेणं वृषभ तथा॥ ३ ॥ 
मैन्दं च द्विविदं चेंव सुषेणं गन्धमादनम्‌ । 
उल्कामुखमनकू च हुताशनखुताबुभी ॥ ४ ॥ 
अन्भदृप्रमुखान वीरान्‌ वीरः कपिगणेश्वरः । 
वेगविक्रमसम्पन्नान्‌ू संद्देश विशेषवित्‌ ॥ ५ ॥ 
अग्निपुत्र नील) कपिवर _इनुमानजी। ब्रक्षाजीके 
मद्दाबली पुत्र जाम्पवान! सुद्दोन्र, शरारि, शरगुल्म, गज)गवाक्ष) 
गवय) सुषेण ( प्रथम )) वृषभ) मैन्द, द्विविद, सुषेण 
( द्वितीय )) गन्धमादन) हुताशनके दो पुत्र उल्कामुख और 
अनज्ञ ( असज्भ ) तथा अज्ञद आदि प्रधान-प्रधान 
बीरोंको) जो महान वेग और पराक्रमसे सम्पन्न थे; विशेषश 
बानरराज सुग्रीवने दक्षिणक्री ओर जानेकी आशा दी ॥२-५॥ 


तेषामग्रेसर॑ चेच बृदृद्बलमथाइ्दम । 
विधाय दरिवीराणामादिशदू दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ६ ॥ 
' महान बलशाली अद्भदको उन समस्त वानर वीर्रोंका 


१. सुधेण दो बे---एक ताराके पिता और दूसरा उनसे 
भिन्न बानरयूबपति था। 


अगुआ बनाकर उन्हें दक्षिण दिशामें सीताकी खोजका 
भार सौंपा ॥ ६ ॥ 


ये केचन समुद्देशास्तस्यां दिशि खुद़गंमाः । 
कपीशः कपिमुख्यानां स॒ तेषां समुदाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 


उस दिशामें जो कोई भी स्थान अत्यन्त दुर्गम थे) 
उनका भी कपिराज सुग्रीवने उन श्रेष्ठ वानरोंको परिचय 
दिया# ॥ ७ ॥ 
सहस्नशिरसं विन्ध्यं नानांद्रुमठतायुतम्‌ । 
नमंदां च नर्दी रम्यां महोरगनिषेविताम्‌ ॥ ८ ॥ 
ततो गोदावरीं रम्यां कृष्णवेणी महानदीम्‌। 
वबरदां च मद्दाभागां मद्दोरगनिषेविताम्‌ | 
मेखलानुत्कलांश्वेव.._ दशाणंनगराण्यपि ॥ ९ ॥ 
आन्रवन्तीमवन्ती च सर्वेमेवानुपश्यत । 

वे बोले--“वानरों | तुमलोग भाँति-भौतिके छुक्षों 
और छताओंसे सुशोमित सहस्तों शिखरोवाले विन्ध्यपवंत) 
बड़े-बड़े नागोंसे सेवित र्मणीय नर्मदा नदी) सुरम्य 
गोदावरी) मह्दानदी) कृष्णवेणी तथा बड़े-बड़े नागोंसे सेवित 
मह्ाभांगा बरदा आदि नदियोंके तटोपर ओर मेखल (मेकल), 
उत्कल एवं दशाण देशके नगरोंमेँ तथा आग्रवन्ती और 


अवन्ती पुरीम भी सब जगद्ट सीताकी खोज करो ॥ ८-९३ ॥ 


# यहाँ दक्षिण दिशाका विभाग किभ्किन्धासे न करके 
आरयावर्तते किया गया दै। पूर्व समुद्रसे पश्चिम समुद्र भौर 
हिमाकयसे विन्ध्यके भागकों भार्याव्त॑ कहते हें । सुओीवने दक्षिण 
दिशाके जिन स्थानोंका परिचय दिया है, उनकी सक्नति आर्यावर्तसे दी 
दिज्ञाका विभाजन करनेपर छगती दे । 


विदरभानश्िकांश्यैव रम्यान्‌ माहिषकानपि ॥ १० ॥ 
तथा वड्जान कलिज्ञांश्व कौशिकांश्व समन्‍्ततः। 
अन्वीक्ष्य दृण्डकारण्यं सपवंतनदीगुद्दम्‌ ॥ १९ ॥ 
नदी गोदादर्रसी चेवब स्वमेवानुपश्यत | 
तथैवान्धांश्व पुण्ड्रांश्व चोलान पाण्ड्यां श्व केरछान्‌॥ १९ 
“इसी प्रकार विदर्भ, ऋष्टिक। रम्य माहिषक देश) 
बेज्ञ, कलिड़ तथा कौशिक आदि देशोमें सब ओर देखभाल 
करके पर्वत; नदी और गुफाओंसहित समूचे दण्डकारण्यमें 
छानबीन करना | वहाँ जो गोदावरी नदी है; उसमें सब 
ओर बारंबार देखना | इसी प्रकार आन्ध्र) पुण्डू, चोल) 
पाण्ड्य तथा केरल आदि देशोमें भी दूँढ़ना ॥ १०-१२ ॥ 
अयोमुखश्य गन्तव्यः पर्वेतो धातुमण्डितः। 
विचविश्रशिखरः श्रीमांथ्रिश्रपुष्पितकाननः ॥ रै३े ॥ 
खुचन्दनवनोदेशों मार्गितव्यो महद्दागिरिः । 
धतदनन्तर अनेक धावुओंसे अलंकृत अयोमुख ( मलय ) 
पर्वतपर भी जाना; उसके शिखर बड़े विचित्र हैं। वह 
शोभाशाली पव॑त फूले हुए विचित्र काननेसे युक्त है। 
उठके सभी स्थानोंमें सुन्दर चन्दनके वन हैं| उस महापवबंत 
मलयपर सीताकी अच्छी तरह खोज करना ॥ १३३ ॥ 


ततस्तामापगां दि्व्यां प्रसन्‍नसलिलाशयाम्‌ ॥ १४ ॥ 
पु 
तत्न द्रक्षय्यथ कावेरी विह्ृतामप्सरोगणे!। 
“तत्पश्रातु खच्छ जलवाली दिव्य नदी कावेरीको 
देखना, जहाँ अप्सराएँ विहार करती हैं ॥ १४३ ॥ 


तस्यासीन नगस्याग्र मलयस्य महौजसम्‌ ॥ १५॥ 
दृष््यथादित्यसंकाशमगस्त्यसषिसत्तमम । 
“उस प्रसिद्ध मल्यपवंतके शिखरपर बैठे हुए सूर्यके 
समान महान्‌ तेजसे सम्पन्न मुनिश्रेष्ठ अंगस्वयका दर्शन 
करना ॥ १५३ ॥ 
और. 
ततस्तेनाभ्यनुज्ञाताः प्रसन्‍नेन मद्दात्मना ॥ १६॥ 
ताम्नरपर्णी ग्राइजुष्टां तरिष्यथ मद्दानदोम । 


१, अन्य पाठके भनुसार यहाँ मत्स्य देश समझना चाहिये । 

२. रामायणतिलुंकके लेखक अयोमुखको मलय-पर्व॑तका 
नामान्तर मानते हैं । गोविन्दराज इसे सक्षपव॑तका प्यौय समझते 
हैं तथा रामायणशिरोमणिकार अयोमुखको श्न दोनोंसे भिक्न 
ख्तन्त्र पंत मानते हें। यहाँ तिछककारके मतका अनुसरण 
किया गया है । 

३. यद्यपि पहले पत्नबदीसे उत्तर भागमें अगस्त्यके भाश्रमका 
वर्णन आया दे तथापि यहाँ मल्यपव॑तपर भी उनका आश्रम था, 
ऐसा मानना चाहिये। जे वाल्मीकि मुनिका आअम अनेक 
स्थ/नोंमें था, उसी तरह इनका भी था अथवा ये उसी नामके 
कोई दूसरे ऋषि जे । 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“इसके बाद उन प्रसन्नचित्त महात्मासे आशा लेकर 
ग्राहेंसे सेवित महानदी ताम्रपर्णीको पार करना ॥ १६६३ ॥ 


सा चन्दुूनवनेश्रित्रैः प्रच्छन्‍नद्वीपवारिणी ॥ १७॥ 
कान्तेव युवती कान्‍्त॑ समुद्रमवगाहते । 
“उसके द्वीप और जल विचित्र चन्दनवर्नोंसे 
आच्छादित हैं; अतः वह सुन्दर साड़ीसे विभूषित युवती 
ग्रेयसीकी भाँति अपने प्रियतम समुद्रसे मिलती है॥ १७३६ ॥ 


ततो हेममय॑ दिव्यं मुक्तामणिविभूषितम्‌ ॥ १८॥ 
युक्त कवार्ट पाण्ड्यानां गता द्वक्ष्यय वानराः । 

धवानरों | वहाँसे आगे बढ़नेपर तुमलोग पाण्ड्यवंशी 
राजाओंके नर्गरद्वारपर छगे हुए सुबर्णमय कपाटका दर्शन 
करोगे; जो मुक्तामणियोंसे विभूषित एवं दिव्य है ॥ १८३ ॥ 
ततः समुद्रमासाद्य सम्प्रधायोर्थनिश्चयम्‌ ॥ १९ ॥ 
अगस्त्येनानतरे तत्र सागरे विनिवेशितः। 
चित्रसानुनगः भ्रीमान महेन्द्रः पर्वतोत्तमः ॥ २०॥ 
जातरूपमयः  श्रीमानवगाढो महार्णवम। 

पतत्पश्चात्‌ समुद्रके तटपर जाकर उसे पार करनेके 
सम्बन्धमें अपने कतेव्यका भलीभाति निश्चय करके उसका 
पालन करना । महर्षि अगस्त्यने समुद्रके भीतर छक सुन्दर 
सुवर्णमय पर्बतको स्थापित किया है, जो मद्देन्द्रगिरिके नामसे 
विख्यात है। उसके शिखर तथा वहाँके वृक्ष बिचित्र 
शोभासे सम्पन्न हैं| बह शोभाशाली पव॑त श्रेष्ठ समुद्रके 
भीतर गहराईतक घुसा हुआ है ॥ १९-२०३ ॥ 
नानाविधेनंगेः फुल्डैलेतामिश्वोपशोभितम्‌ ॥ २१ ॥ 


देवषियक्षप्रवरेरप्सरोभिश्व शोभितम्‌ । 
लखिद्धचारणसद्बेश्॒ प्रकीण खुमनोरमम्‌ ॥ २२ ॥ 


तमुपैति सहस्ाक्षः सदा पर्वसु पर्व॑खु । 
धनाना प्रकारके खिले हुए वृक्ष ओर लताएँ उस पर्वतकी 
शोभा बढ़ाती हैं। देवता; ऋषि, श्रेष्ठ यक्ष और अप्तराओं- 
की उपस्थितिसे उसकी शोमा और भी बढ़ जाती है। 
सिद्धों ओर चारणोके समुदाय वहाँ सब ओर फैले रहते हैं। 
इन सबके कारण मह्देन्द्रपबंत अत्यन्त मनोरम जान पढ़ता 
है। सहस नेत्रधारी इन्द्र प्रत्येक पर्वके दिन उस पर्वतपर 
पदार्पण करते हैं ॥ २१-२२३१ ॥ 
द्वीपस्तस्थापरे पारे शतयोजनविस्तृतः ॥ २३॥ 
अगस्यो माजुपेदीघतस्तं मार्गध्वं॑ समनन्‍्ततः । 
तत्र सवोात्मना सीता मार्गितव्या विशेषतः ॥ २४ ॥ 
“उस समुद्रके उस पार एक द्वीप है; जिसका विस्तार 


सौ योजन है। वहाँ मनुष्योंकी पहुँच नहीं है। वह जो 


१, आधुनिक तंजौर ही प्राचीन पाण्ड्यवंशी नरेशोंका नगर 
है। इस नगरमें भी छानबीन करनेके लिये सुग्रीव वानरोंको 
आदेश दे रहे हें । 


किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिशः खर्गः 
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दीसिशाली द्वीप है; उसमें चारों ओर पूरा प्रयत्न करके 
तुम्हें सीताकी विशेषरूपसे खोज करनी चाहिये ॥ २३-२४ ॥ 
स द्दि देशस्तु वध्यस्य रावणस्य दुरात्मनः। 
राक्षलाधिपतेवोौसः खहस्त्ाक्षसमदुतेः ॥ २५॥ 
“वद्दी देश इन्द्रके समान तेजस्वी दुरात्मा राक्षसराज 
रावणका, जो हमारा वध्य है; निवासस्थान है ॥ २५॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य मध्ये तस्य तु राक्षसी। 
अज्ञारकेति विख्याता छायामा क्षिप्य भोजिनी ॥ २६॥ 


“उस दक्षिण सपुृद्रके बीचमें अज्भञारका नामसे प्रसिद्ध 
एक राक्षसी रहती है; जो छाया पकड़कर ही प्राणियोंको 
खींच लेती और उन्हें खा जाती है ॥ २६ ॥ 
एवं निःसंशयान्‌ रऊत्वा संशयाक्नष्टसंशयाः । 
सगयध्यं नरेन्द्रस्य पत्नीममिततेजसः ॥ २७ ॥ 

“उस लरक्काद्वीपमें जो संदिग्ध स्थान हैं, उन सबमें इस 
तरह खोज करके जब तुम उन्हें संदेहरहित समझ लो और 
तुम्हारे मननका संशय निकल जाय, तब तुम लक्लाद्वीपको 
भी लॉघकर आगे बढ़ जाना ओर अमिततेजस्वी महाराज 
भ्रीरा मकी पत्नीका अन्वेषण करना ॥ २७॥ 
तमतिक्रम्य लक्ष्मीवान्‌ समुद्रे शतयोजने । 
गिरिः पुष्पितको नाम सिद्धचारणसेवितः ॥ २८॥ 


“लड्डडको छाॉघकर आगे बढनेपर सो योजन विस्तृत 
समुद्रमें एक पुष्पितक नामका पर्वत है; जो परम शोभासे 
सम्पन्न तथा सिद्धों और चारणोंसे सेवित है ॥ २८ ॥ 
चन्द्रसयांशुसंकाशः सागरास्बुलमाश्रयः । 
भ्राजते विपुलेः श्यज्वैरग्बरं विलिखन्निव ॥ २९ ॥ 

धवह चन्द्रमा और सूर्यके समान प्रकाशमान है तथा 
समुद्रके जलमें गहराईतक घुसा हुआ है । वह अपने 
विस्तृत शिखरोंसे आकाश रेखा खींचता हुआ-सा 
सुशोमित होता है ॥ २९॥ 
तम्येक॑काश्चनं श्टंहं सेवते य॑ दिवाकरः। 
इबेतं॑ राज़तमेक च सेवते यत्रिशाकरः। 
नतंक्ृतघ्नाः पश्यन्ति न नृशंसा न नास्तिकाः ॥ ३० ॥ 

“उस पर्वतका एक सुवर्णयय शिखर है; जिसका 
प्रतिदिन सूर्यदेव सेवन करते हैं | उसी प्रकार इसका 
एक रजतमय श्वेत-शिखर है; जिसका चन्द्रमा सेवन करते 
हैं। कृतघ्न, नृशंश और नास्तिक पुरुष उस पव॑त-शिखरको 
नहीं देख पाते हैं ॥ ३० ॥ 
प्रणम्य शिरसा दौलं त॑ विमार्गथ वानराः। 
तमतिक्रम्य॒दुर्ध्ष॑ सूर्यवान्नाम पर्वतः ॥ ३१ ॥ 

ध्वानरों | तुमछोग मस्तक झकाकर उस पर्व॑तको प्रणाम 
करना और वहाँ सब ओर सीताको ढ्ँदना | उस दुर्घर्ष पर्बत- 
को छाँघकर आगे बढ़ने पर सूर्यवान्‌ नामक पब॑त मिलेगा॥ ३१॥ 


खिलजी 


कल ७ 5 न ब - -+००जाओ +०+- ७+-त+ +४++ ७० ८+*+े जानता नस ज 
कक कक कक फायदा पका पाए 


[० कि ५ + 
अध्वना दुविगाददेन योजनानि चतुदंश। 
ततस्तमप्यतिक्रम्य वेद्युतो नाम पर्वतः ॥ ३२॥ 


ध्व्ाँ जानेका मार्ग बड़ा दुर्गम है और वह पुष्पितकसे 
चोदह योजन दूर है। सूर्यवानको लाँघकर जब तुमछोग 
आगे जाओगे; तब तुम्हें “वैद्युतर नामक पवत मिलेगा।३२॥ 
सर्वकामफले व क्षैः सर्वकालमनोहरे: । 
तत्र भुकत्वा वराहोणि मूछानि च फलानिच ॥ ३३ ॥ 
मधूनि पीत्वा जुष्टानि परं गच्छत वानराः। 

ध्वहँके वृक्ष सम्पूर्ण मनोवाओ्छित फर्लेसे युक्त और 
सभी ऋतुओंम मनोहर शोभासे सम्पन्न हैं | वानरों | उनसे 
सुशोभित वैद्युत पर्वतपर उत्तम फल-मूछ खाकर और सेवन 
करने योग्य मधु पीकर तुमछोग आगे जाना ॥ ३३३ ॥ 


तन्न नेश्रमनःकानतः कुझरों नाम पव॑तः ॥ ३७॥ 
अगस्त्यभवनं यत्र निर्मित विश्वकर्मणा । 

“फिर कुझ्लर नामक पर्वत दिखायी देगा, जो नेत्रों और 
मनको भी अत्यन्त प्रिय छगनेवात्म है | उसके ऊपर विश्व- 
कर्माका बनाया हुआ महर्षि अंगस्त्यका एक सुन्दर 
भवन है ॥ ३४३ ॥ 
तत्र योजनविस्तारमुच्छित द्शयोजनम्‌ ॥ ३०॥ 
शरणं काश्चनं दिव्य नानारत्नविभूषितम्‌ | 

“कुज्जर पव॑ंतपर बना हुआ अगस्त्यका वह दिव्य भवन 
सुवर्णमय तथा नाना प्रकारके रत्नोंसे विभूषित है | उसका 
विस्तार एक योजनका ओर ऊँचाई दस योजनकी है ॥३२५३१॥ 


तत्र भोगवती नाम सपोणामालयः पुरी ॥ ३६॥ 
विशालरथ्या दुर्घधधोा सबबतः परिरक्षिता ! 
रक्षिता पन्नगैर्घारे स्तीदणदंप्रमहावियें: ॥ ३७ ॥ 
“उसी परबंतपर सर्पोंकी निवासभूता एक नगरी हैः 
जिसका नाम भोगवती है. ( यह पाताछकी भोगवती पुरीसे 
मिन्‍न है ) । यह पुरी दुजय है । उसकी सड़कें बहुत बड़ी 
और विस्तृत हैं | वह सब ओरसे सुरक्षित है । तीखी दाढ़- 
वाले महाविषेले भयंकर सर्प उसकी रक्षा करते हैं ॥३६-३७॥ 
सर्पराज। मद्दाघोरो यस्यां वलति वाखुकिः । 
नियौय मार्गितव्या च सा च भाग्रवती पुरी ॥ ३८ ॥ 
“उस भोगवतीपुरीमें महाभयंकर सर्पराज वासुक्षि 
निवास करते हैं ( ये योगशक्तिसे अनेक रूप धारण करके 
दोनों भोगवती पुरियोंमें एक साथ रह सकते हैं ) । तुम्हें 
विशेषरूपसे उस भोगवतीपुरीमें प्रवेश करके वहाँ सीताकी 
खोज करनी चाहिये || ३८ ॥ 
तत्र चानन्तरोदेशा ये केचन समांबृताः। 


तंच देशमतिक्रम्य महान्नषभसंस्थितिः ॥ ३९ ॥ 
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१. यह मदंष अगस्त्यका तातरा स्थान ६ । 
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“उस पुरीमें जो गुप्त एवं व्यवधानरहित स्थान हो उत्त 
सबमें सीताका अन्वेषण करना चाहिये । उस प्रदेशको लोध- 
कर आगे बढ़नेपर तुम्हें ऋषभ नामक महान पवत 
मिलेगा ॥ ३९ ॥ ै 
सर्वरत्नमयः श्रीमानषभो नाम पवेतः । 
गोशीषक पद्मकं च हरिद्यामं च चन्दनम्‌ ॥ ४०॥ 
द्व्यमुत्पद्यते यत्र तच्चेबाग्निसमप्रभम | 
नतु तचन्दनं दृष्टठर स्प्रष्ब्य तु कदाचन ॥ ४२ ! 

“वह शोमाशाढी ऋषभ पर्वत सम्पूर्ण रत्नोंसे भरा 
हुआ है । वहाँ गोशीर्षक, पद्मकः हृरिश्याम आदि नार्मो- 
वाला दिव्य चन्दन उत्पन्न होता है | वह चन्दनवृक्ष 
अग्निके समान प्रज्वलित होता रहता है। उस चन्दनको 
देखकर कदापि तुम्हें उसका स्पर्श नहीं करना 
चाहिये।॥ ४०-४१ ॥ 
रोहिता नाम गन्धवो घोर रक्षग्ति तद़्नम्‌ | 
तत्र॒ गन्धर्वपतयः पश्च खूर्यसमप्रभाः ॥ ४२॥ 

(क्योंकि “रोहित” नामवाले गन्धर्व उस घोर वनकी 
रक्षा करते हैं | वहाँ यूय के समान कान्तिमान्‌ पाँच गन्धव॑ं- 
राज रहते हैं ॥ ४२ ॥ 
शेल्यो प्रामगीः शिक्षः शुको बश्चस्तथेव च । 
रविसोमाग्निवपुर्षा निवासः पुण्यकर्मणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्ते पृथिव्या दुर्धीस्ततः खर्ग जितः स्थिताः । 

“उनके नाम ये हैं--शैदूष, ग्रामणी) शिक्ष ( शिग्र ७ 
झुक और बश्रु | उस ऋषभसे आगे प्रथिवीकी अन्तिम 
सीमापर सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निके तुल्य तेजस्वी पुण्य- 
कर्मा पुरुषोंका निवास-स्थान है। अतः वहाँ दुर्ध खर्ग- 
विजयी (सखर्गके अधिकारी) पुरुष ही वास करते हैं॥४३३॥ 
ततः परं न वः सेव्यः पित॒लोकः सुदारुण: ॥ ४४ ॥ 
राजधानी यमस्थैषा कष्टेन तमसा55चूता। 

“उसे आगे अत्यन्त भयानक पितृछोक है; वहाँ तुम 


लोगोंको नहीं जाना चाहिये | यह भूमि यमराजकी राज- 
घानी है; जो कष्टप्रद अन्धकारते आच्छादित है ॥४४३॥ 


अ्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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एतावदेव युष्माभिवीरा वानरपुंगवाः । 
शकक्‍्यं विचेतुं गन्‍्तुं वा नातो गतिमतां गतिः॥ ४५॥ 

८्वीर वानरपुज्ञबों | बस) दक्षिण दिशार्मे इतनी ही 
दूरतक व॒म्हें जाना और खोजना दै | उससे आगे पहुँचना 
असम्मव है; क्योंकि उघर जंगम प्राणियोंकी गति 
नहीं है ॥| ४५ ॥ 
सर्वमेतत्‌ समालोफ्य यत्चान्यद्पि दृश्यते । 
गति विदित्वा बैदेह्याः खसंनिवर्तितुमरहंथ ॥ ४६॥ 

“इन सब स्थानोंमें अच्छी तरह देख-भाल करके ओर 
भी जो स्थान अन्वेषणके योग्य दिखायी दे; वहाँ भी 
विदेहकुमारीका पता लगाना; तदनन्तर तुम सबको लोट आना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ 
यश्य मासान्निवृत्तो ग्रे दश सीतेति वक्ष्यति । 
मचुल्यविभवों भोगेः खुख॑ स विदरिष्यति ॥ ४७॥ 

“जो एक माक्ष पूर्ण होनेपर सबसे पहले यहाँ आकर 
यह कह्देगा कि “मैंने सीताजीका दर्शन किया है? वह मेरें 
समान वेभवसे सम्पन्न हो भोग्य-पदार्थोंका अनुभव करता 
हुआ सुखपूर्वक विहार करेगा ॥| ४७॥ 
ततः प्रियतरो नास्ति मम प्राणाद्‌ विशेषतः । 
कृतापराधो बहुशों मम बन्धुभंविष्यति ॥ ४८॥ 

“उससे बढ़कर प्रिय मेरे लिये दूसरा कोई नहीं होगा। 
वह मेरे लिये प्राणांसे भी बढ़कर प्यारा होगा तथा अनेक 
बार अपराध किया हो तो भी वह मेरा बन्धु होकर 
रहेगा ॥ ४८ ॥ 

अमितबलपराक्रमा भवन्तो 
विपुलगुणेषु कुलेषु च प्रखताः। 
मनुजपतिखुतां यथा लभध्वं 
तद्धिगुण्ं पुरुषार्थभार भध्चम्‌ ॥ ४९ ॥ 

“(तुम सबके बल और पराक्रम असीम हैं | तुम विशेष 
गुणशाली उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुए हो । राजकुमारी 
सीताका जिस प्रकार भी पता मिल सके; उसके अनुरूप 
उच्च कोटिका पुरुषा4५ आरम्भ करो! ॥ ४९ ॥ 


इत्याषें श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्मः ॥ ७१ ॥ 


इस श्रकार श्रीवाल्मोकिनिर्मित आपैरामायण आदिकास्यके करिष्किन्थाकाण्डमें इकताढीसवाँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४९ ॥ 
-+-च्यछ 0 ६0०--- 


दविचलारिंशः सर्गः 
सुग्रीवका पश्चिम दिशाके स्थानोंका परिचय देते हुए सुषेण आदि वानरोंको वहाँ मेजना 


अथ प्रस्थाप्य स दरीन सुग्रीवो दक्षिणां दिशम्‌ । 
अत्रवीन्मेघसंक्राशं खुषेणं नाम वानरम॥ १ ॥ 
तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीमविक्रमम | 
अन्रवीत्‌ प्राअलिवाक्यमभिगम्य प्रणस्य च ॥ २ ॥ 


मदर्षिपुत्र॑मारीचमसचिष्मन्तं महाकपिम । 
तृत॑ कपिवरे: श्रैमहेन्द्रसदशद्युतिम ॥ ३ ॥ 
बुद्धिविक्रमसम्पन्नं बेनतेण्समथ्ुतिम। 
मरीचिपुत्रान्‌ मारीचानर्चिमोल्यान्महाबलान्‌ ॥ ४ ॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्यारिंशः सर्गः 
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ऋषिपुत्रांश्व तान्‌ सवोन्‌ प्रतीचीमादिशद्‌ दिशम। 
द्वभ्यां शतसहस्ज्नाभ्यां कपीनां कपिसत्तमा: ॥ ५॥ 
सुषेणप्रमु्बा यूयं बेदेहीं परिमार्गथ। 

दक्षिण दिशाकी ओर बानरोंको भेजनेके पश्चात्‌ राजा 
सुग्रीवने ताराके पिता ओर अपने श्वरशुर 'सुषेण” नामक 
वानरके पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
कुछ कहना आरम्भ किया | सुषेण मेघके समान काले ओर 
भयंकर पराक्रमी थे । उनके धिवा, महर्षि मरीचिके पुत्र 
महाकपि अचिष्मान्‌ भी वहाँ उपस्थित थे, जो देवराज 
इन्द्रके समान तेजस्वी तथा झूरवीर श्रेष्ठ वानरोंसे घिरे हुए 
थे | उनकी कान्ति विनतानन्दन गझर॒ुड़के समान थी । वे 
बुद्धि ओर पराक्रमसे सम्पन्न थे। उनके अतिरिक्त मरीचिके 
पुत्र मारीच नामवाले वानर भी थे; को महाबली और 
“अचिर्माल्य? नामसे प्रसिद्ध थे | इनके सिवा और भी बहुत- 
से ऋषिकुमार थे; जो यानररूपमें वहाँ विराजमान थे। 
सुषेणके साथ उन सबको सुग्रीवने पश्चिम दिशाकी ओर 
जानेकी आज्ञा दी ओर कद्दा--'कपिवरों | आप सब छोग 
दो लाख वानरशोको साथ ले सुषेणजीकी प्रधानतामें पश्चिमको 
जाइये और विदेहनन्दिनी सीताकी खोज कीजिये || १---५३१॥ 
सोराष्ट्राग सहवाह्ीकांश्वन्द्रचित्रां स्तथेंब च ॥ ६ ॥ 
स्फीताअनपदान्‌ रस्यान्‌ विपुलानि पुराणि च । 
पुंनागगददन कुक्षि बकुलोदालकाकुलम ॥ ७ ॥ 
तथा केतकखपड्ओथ मार्गध्य॑ दरिपुद्भधवाः । 

“श्रेष्ठ वानरो ! सौराष्ट्र, बाहीक ओर चन्द्रचित्र आदि 
देश, अन्यान्य समुद्धिशाली. एवं रमणीय जनपदों) बड़े-बड़े 
नगरों तथा पुन्नाग, ककुल ओर उद्दालक आदि वृक्षोसे भरे हुए 
कुक्षिदेशमें एवं केवड़ेके वर्नोमें सीताकी खोज करो ॥६-७६॥ 
प्रत्यक्स्रोतोवद्दाश्वेव नचः शीतजला: शिवाः॥ ८ ॥ 
तापसानामरण्यानि कास्तारगिरयश्वच ये। 

पपश्रिमकी ओर बहनेवाली शीतल जलूसे सुशोभित 
कल्याणमयी नदियों) तपस्वी जनोंके बनों तथा दुर्गम पव॑तोंमें 
भी विदेहकुमारीका पता छगाओ ॥ ८< ॥ 
तत्र स्थलीरमरुप्राया अत्युच्यशिशिराः शिलाः॥ ९ ॥ 
गिरिजालाबुरता दुर्गा मार्गित्वा पश्चिमां दिशम । 
ततः पश्चिममागस्य समुद्र द्रष्टुमह थ ॥ १० ॥ 
तिमिनक्राकुलजलं गत्वा द्वक््यथ वानराः। 

“पश्चिम दिशामें प्रायः मर्भूमि है । अत्यन्त ऊँची और 
ठंढी शिल्एँ हैं तथा पर्वतमालाओंसे घिरे हुए बहुतसे 
दुर्गम प्रदेश हैं । उन सभी ख्थानोंमें सीताकी खोज करते 
हुए क्रमशः आगे बढ़कर पश्चिम समुद्रतक जाना और 
बह्कि प्रत्येक स्थानका निरीक्षण करना | वानरो ! सम्लद्रका 
जल तिमि नामक मर्स्यों तथा बढ़े-बढ़े ग्राहोंसे भरा हुआ 
है | वहाँ सब ओर देख-भाल करना ॥ ९-१०४ ॥ 
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ततः केतकखण्डेचु तमालगददनेषु च॥ ११॥ 

कपयो विहृरिष्यन्ति नारिकेल्वनेषु च! 

तत्र सीतां च भागंध्वं निलयं रावणस्य च ॥ १२॥ 
धसम्रुद्रके तटपर केवड़ोंके कुझ्ञोंमें, तमालके काननोंमें 

तथा नारियलके वनोंमें तुम्हारे सेनिक वानर भडीमभाँति 

विचरण करेंगे । वहाँ ठुमलोग सीताको खोजना ओर रावण- 

के निवास-स्थानका पता लगाना ॥ ११-१२ ॥ 


वेलातलनिविष्टेचु पर्वतेषु वनेषु च। 
मुरवीपत्तनं चेंव रम्यं चेंच जटापुरम्‌ ॥ १३॥ 
अवन्तीमज्लेपां च तथा चालक्षितं बनम्‌। 
राष्ट्राण च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः ॥ १४ ॥ 

समुद्रतटवर्ती पर्व्तों ओर बनोंमें भी उन्हें ढूँढना चाहिये | 
मुरवीपत्तन ( मोरवी ) तथा रमणीय जटापुरमे, अब॑न्ती तथा 
अड्नलेपापुरीमें, अलक्षित बनमें ओर बड़े-बड़े राष्ट्री एवं 
नगरोंमें जहाँ-तहाँ घुमकर पता लगाना ॥ १३-१४ ॥ 
सिन्धुसागरयोश्रैवः संगमे तन्न पर्व॑तः। 
मद्दान सोमगिरिनोम शतश्वज्ञों महाद्रुमः ॥१५॥ 
तत्र प्रस्थेषु रस्येषु सिद्दाः पक्षगमाः स्थिताः। 
तिमिमत्स्यगजांश्रैव नीडान्यारोपयन्ति ते ॥ १६॥ 

(सिंघु-नद और सभद्रके संगमपर सोमगिरिनामक एक 
महान्‌ पर्वत है; जिसके सो शिखर हैं । वह परत ऊँचे-ऊँचे 
वृक्षेंसे भरा है । उसकी रमणीय चोटियोंपर सिंह नामक पक्षी 
रहते हैं, जो तिप्ि नामवाले विशालकाय मत्स्यों ओर ह्वाथियों- 
को भी अपने घोंसलोंमें उठा लाते हैं ॥ १५-१६ ॥ 


तानि नीडानि सिद्दानां गिरिश्टह्ञगताश्न ये । 
हप्तास्तृप्ताश्थमातज्ञास्तोयद्स्वननिःखनाः ॥ १७॥ 
विचरन्ति विशाले5स्मिस्तोयपूर्ण समन्ततः । 

(सिंह नामक पक्षियोंके उन घोंसलॉमें पहुँचकर उस पर्वत- 
शिखरपर उपस्थित हुए. जो हाथी हैं, बे उस पंखघारी सिंहसे 
सम्मानित होनेके कारण गर्वका अनुभव करते ओर मन-दी- 
मन संतुष्ट होते हैं | इसीलिये मेघोंकी गर्जनाके समान शब्द 
करते हुए, उस पर्ृतके जलपूर्ण विशाल शिखरपर चारों ओर 
विचरते रहते हैं ॥ १७३६ ॥ 
तस्य >टइ्ज व्विस्पश काञ्नं चित्रपादपम्‌ ॥ १८॥ 
सर्वमाशु विचेतब्यं कपिभिः कामरूपिशिः । 

'सोमगिरिका गगनचुम्बी शिखर सुबर्णमय है। उसके 
ऊपर विचित्र वृक्ष शोभा पाते हैं । इच्छानुतार रूप धारण 
करनेवाले वानरोंको चाहिये कि वहाँके सब स्थानोंको शीक्षता- 
पूरवंक अच्छी तरह देख लें || १८६ ॥ 

१. यह अवन्ती पूर्व दिशाके मार्गमें बतायी गयी भवन्तीसे 
भिन्‍न है। 
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गे न नाम पवतः३। 
॥। ॥ चतुभागे समुद्रस्य चक्रव व 

य काखनी शतयोजनाम्‌ ॥ १९ | | चक्रवा: हि 
हि कर गत्वा द्रक्ष्यथ वानराः । तत्र चक्र सहसार॑ निमतं विश्वकमता २ के 
हि “वहाँसे आगे समुद्र के बीचमें पारियात्र पवेतका सुवर्णमय 'समुद्र॒के चतुर्थ भागमे चक्रवान्‌ नामक पवत है। व 
शिखर दिखायी देगा, जो सो योजन विस्तृत है। वानरों | विश्वकर्माने सहँख्तार चक्रका निर्माण किया था ॥ २७॥ 
उसका दर्शन दूसरोंके लिये अत्यन्त कठिन है। वहाँ जाकर तत्र पश्चजनं दृत्वा दयश्रीव॑ च दानव । 


तुरग्हं सीताकी खोज करनी चाहिये ॥ १९३ ॥ आज़द्दार ततश्रक्र शह्ूं च पुरुषोत्तमः ॥ २८ ॥ 
कोट -थस्तत्र चतुर्विशद्‌ गन्धवाणां तरस्विनाम्‌॥२०॥ “वहींसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णु ५श्चजन और हयग्रीव 
वसन्त्यग्निनिकाशानां घोराणां कामरूपिणाम्‌ । नामक दानवोंका वध करके पाश्चजन्य शहू तथा वह सहखार 


पावकार्चिःप्रतीकाशाः समवेताः समनन्‍्ततः ॥ २१॥ दुष्द् चकारोये गम 
धपारियात्र प्वतके शिखरपर इच्छानुसार रूप घारण 

करनेवाले, भयंकर, अग्नितुल्य तेजस्वी तथा वेगशाली चोबीस तेस्‍्य सानुषु मा अर हल 

करोड़ गन्धर्व निवास करते हैं। वे सब-के-सब अग्निकी रॉवेणः सह वरदेशया मार्गितव्यस्ततस्ततः 


ज्वालके समान प्रकाशमान हैं ओर सब ओरसे आकर उस “चक्रवान्‌ पव॑तके रमणीय शिखरों ओर विशाल गुफाओं में 

पर्वतपर एकत्र हुए हैं ॥२०-२१॥ भी इघर-उघर वेदेहीसद्वित रावणका पता लगाना चाहिये ॥ 

नात्यासाद्यितव्यास्ते वानरैभीमविक्रमैः । योजनानि चतुःषष्टिवेराहो नाम पर्वतः। 

नादेयं च फल तस्माद्‌ देशात्‌ किचित्‌ पुवक्भमिः॥ २२॥ खुवर्णश्टड़ः छुमहानगाधे. वरुणालये ॥ ३०॥ 
“भयंकर पराक्रमी वानरोंको चाहिये कि वे उन गन्धर्वोंके “उससे आगे समुद्रकी अगाघ जलूराशिमें सुवर्णमय 

अधिक निकट न जायें---उनका कोई अपराध न करें और शिखरोवाला वराह नामक पव॑त है, जिसका विस्तार चौंसठ 

उस पव॑तशिखरसे कोई फल न लें ॥ २२ || योजनकी दूरीमें है || ३० ॥ 


दुरासदा हि ते वीराः सत्त्ववन्तो महाबलाः। 
फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः ॥ २३ ॥ 

क्योंकि वे भयंकर बल-विक्रमसे सम्पन्न धेयवान्‌ महा- 
बली वीर गन्धव॑ वहाँके फल-मूलोंकी रक्षा करते हैं | उनपर 
विजय पाना बहुत ही कठिन है ॥ २३॥ 


तत्न प्राग्ज्योतिषं नाम ज्ञातरूपमयं पुरम्‌। 

यर्मिन्‌ वसति दुशत्मा नरको नाम दानवः ॥ ३१ ॥ 
“वहीं प्राग्ज्योतिषनामक सुवर्णभय नगर है, जिसमें 

दुश्त्मा नरक नामक दानव निवास करता है ॥ ११॥ 


तन्न यत्नश्न कर्तव्यों मार्गितव्या च जानकी | तत्र खालुचु रु विशालाछु गुहारु थ। 
नहि तेभ्यो भय किचित्‌ कपित्वमजुवर्तताम्‌ ॥२४७॥ रविणः मा कद ातस्तता 078 
“वहाँ भी जानकीकी खोज करनी चाहिये और उनका पता “उस पवतके रमणीय शिखरोंपर तथा वहाँकी विशाल. 


लगानेके लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये । प्राकृत बानरके गुफाओंमें सीतासहित रावणकी तलाश करनी चाहिये ॥३२॥ 
लभावका अनुसरण करनेवाले तुम्हारी सेनाके बीरोंको उन तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं काश्चनान्तरद्शनम्‌ । 
गन्धवोंसे कोई भय नहीं है ॥ २४ ॥ पर्वेतः सर्वस्रौद्णों धाराप्रस्र॒वणायुतः ॥ ३३ ॥ 
हि; | 2000 322 कक: | “जिसका भीतरी भाग सुवर्णमय दिखायी देता है, उस 
नाठहुमलता ; ॥4 बज नाम महाग्रिरेः ॥ २५॥ पवेतराज वराहको लॉघकर आगे बढ़नेपर एक ऐसा पर्वत 
“पारियात्र पर्वतके पास ही समुद्रमें वज्जनामसे प्रसिद्ध मिलेगा, जिसका सब कुछ सुवर्णमय है तथा जिसमें छुगभग 
४ वडुत ऊँचा पव॑त है, जो नाना प्रकारके ब्क्षों और दस सहस्त झरने हैं ॥ ३३ ॥ 
लताओंसे व्याप्त दिखायी देता है। वह वज्रगिरि वैदू्यमणिके ग व 
नील वर्णका है | वह कठोर त गज़ाइच वराद्दाश्च सिह्ा व्याप्राइच सर्वतः। 
उमान नल वर्णका है | वह कठोरतामें वज्रमणि ( हीरे ) के 6 ै पे 
बमान है॥ २६॥ अभिगजन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः ॥ ३४॥ 
भीमान्‌ समुद्तिस्तत्र योजनानां दात ०० । उसके चारों ओर हाथी) सूअर, सिंह और व्याप्न सदा 
गुद्दास्तत्न विचेतव्या: ल्‍+ सयत्नेन छवज्ञमाः॥ २६॥ 'भगों करतेहैं और अपनी ही गर्जनाकी प्रतिध्वनिके शब्दसे 
“वह सुन्दर पर्वत वहाँ सौ योजनके घेरेमें प्रतिद्ित है। “परम भरकर पुनः दहाड़ने लगते हैं ॥ २४॥ 
उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हैं । वानरो | उस यस्मिन दरिहयः भ्रीमान्‌ महेन्द्र: पाकशासनः। 
पबंतपर बहुत-सी गुफाएँ हैं। उन सबमें प्रयत्नपूर्वक सीताका अभिषिक्तः सुर राजा मेघो नाम स पवेतः ॥ ३५ ॥ 


अनुसंधान करना चाहिये ॥ २६ ॥ १. जिसमें एक हजार भरे हों, उसे सहख्तर चक्र कहते हैं। 


हे 
् 


५ शोभितं 


किष्किन्धाकाण्डे द्वियत्वारिंशः सर्गः 


७९९ 
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“उ8 पव॑तका नाम है मेघगिरि । जिसपर देवताओंने 
हरित रंगके अश्ववाले श्रीमान्‌ पाकशासन इन्द्रको राजाके पदपर 
अभिषिक्त किया था ॥ ३५॥ 
तमतिक्रम्य शोलेन्द्रं महेन्द्रपरिणालितम्‌ । 
षष्टि गिरिसहस्लाणि काञ्चननानि गमिष्यथ ॥ ३६॥ 
तरुणाद्त्यिवणोनि भ्राजमानानि खवेतः । 
जातरूपमयेदृक्षे: शोभितानि खुपुष्पितैः ॥ ३७ ॥ 

'देवराज इन्द्रद्वारा सुरक्षित गिरिराज मेघकों लॉघकर 
जब तुम आगे बढ़ोगे, तबतुम्हँ सोनेके साठ हजार प्ब॑त मिलेंगे, 
थो सब ओरसे सूर्यके समान कान्तिसे देदीप्यमान हो रहे हैं 
ओर सुन्दर फूलोसे भरे हुए सुबर्णमय बृक्षोसे सुशोमित हैं ॥ 
तेषां मध्ये स्थितों राजा मेरुरुशमपर्वतः। 
आदित्येन प्रसन्‍नेन शैलो दक्तवरः पुरा ॥ ३८॥ 
तेनैबमुक्तः शैलेन्द्रः सर्व एवं त्वदाभ्याः। 
मत्पखादाद्‌ भविष्यन्ति दिवा रात्रौ च काञनाः॥३२९॥ 
त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धवेदानवाः । 
ते भविष्यन्ति भक्ताश्व प्रभया काझ्नप्रभाः ॥ ४० ॥ 

“उनके मध्यमागर्मे पबतोंका राजा गिरिश्रेष्ठ मेर विराजमान 
है, जिसे पूब॑कालमें यूब॑देवने प्रसन्‍त होकर बर दिया था । उन्होंने 
उस्र शैलराजसे कहा था कि “जो दिन-रात तुम्हारे आशभ्रय्मे 
रहेंगे; वे मेरी कृपासे सुवर्णमय हो जायँगे तथा देवता, दानव; 


गन्धव जो भी तुम्हारे ऊपर निबास करेंगे, वे सुबर्णके समान 


कान्तिमान्‌ और मेरे भर द्वो जायेंगे? ॥ ३८---४० ॥ 
विश्वेदेवाश्व वसथो मरुतश्थ॒ दिवीकसः । 
आगत्य पश्चिमां खंध्यां मेरुमुत्तमपबंतम्‌ ॥ ४१॥ 
आदित्यमुपतिष्ठन्ति तैश्व सू्यो5भिपूजितः । 
अदृश्यः सर्वभूतानामस्तं गछ्छति पवंतम्‌ ॥ ४२॥ 

“विश्वेदेव, वसु) मरुद्वण तथा अन्य देवता सायंकालमें 
उत्तम पर्बत मेंरूपर आकर सूर्यदेवका उपस्थान करते हैं । 
उनके द्वारा भली माँति पूजित होकर भगवान्‌ सूर॑ सब प्राणियोंकी 
भाँखोंसे ओझल होकर अस्ताचलको चले जाते हैं ॥४१-४२॥ 
योजनानां सहस्लाणि दृश तानि दिवाकरः । 
मुहूर्ताधन त॑ शीघ्रमभियाति शिलोघब्चयम्‌ ॥ ४३ ॥ 

“मेरसे अस्ताचल दस हजार योजनकी दूरीपर है; किंतु 
सूर्यदेव आधे मुद्दृर्तमें ही वहाँ पहुँच जाते हैं ॥ ४२ ॥ 
शके दस्य महद्विव्यं भवन खूर्यसंनिभम्‌। 
प्रासाद्गणसम्बाधं विद्वितं विश्वकर्मणा ॥ ४४॥ 

“उसके शिखरपर विश्वकर्माका बनाया हुआ एक बहुत 
बढ़ा द्विव्य मवन है; जो सूर्यके समान दीसिमान्‌ दिखायी 
देता दे | वह अनेक प्रासादोंसे भरा हुआ है ॥ ४४ ॥ 


तरुभिश्चिन्रै दौदापक्षिसमा कुल: । 
निकेत॑ पाशधद्वस्तस्य -बरुणस्य मद्दात्मनः ॥ ४५ ॥ 


“नाना प्रकारके पक्षियोंसे व्याप्त विचित्र-विचित्र वृक्ष 
उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह पाशघारी महात्मा वरुणका 
निवास-स्थान है ॥ ४५॥ 
अन्तरा मेरुमस्तं च तालो दशशिरा महान । 
जातरूपभयः भ्रीमान्‌ भ्राज़ते चित्रवेदिकः ॥ ४६॥ 

“मेर और अस्ताचलके बीच एक ख्वर्णमय ताड़का वृक्ष 
है; जो बड़ा ही सुन्दर और बहुत ही ऊँचा है। उसके दस 
स्कन्ध ( बड़ी शाखाएँ) हैं | उसके नीचेकी वेदी बड़ी विचित्र 
है। इस तरह वह वृक्ष बढ़ी शोभा पाता है ॥ ४६॥ 
तेथु सर्जषु दुगंषु सरस्खु च सरित्सु च। 
रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ ७७ ॥ 

“वहाँके उन सभी दुर्गम स्थानों; सरोवरों और सरिताओंमें 
इधर-उघर सीतासहित रावणका अनुसंधान करना चाहिये॥ 


यत्र तिष्ठति धमंशस्तपसा खेन भावितः। 
रे 
मेरुसावर्णिरित्येष ख्यातो वे ब्रह्मणा समः ॥ ४८॥ 


'मेरुगिरिपर धर्मके ज्ञाता महर्षि मेरुसावर्णि रहते हैं, 
जो अपनी तपस्यासे ऊँची स्थितिको प्राप्त हुए हैं। वे 
प्रजापतिके समान शक्तिशाली एवं विख्यात ऋषि हैं ॥४८॥ 
प्रषच्यो मेरससावर्णिमंदर्षिः सूर्य संनिभः । 
प्रणम्य शिरखा भूमो प्रब॒त्ति मेथिलों प्रति ॥ ४९॥ 

“सूय॑तुल्य तेजस्वी महर्षि मेरुसावर्णिके चरणोमें प्रथ्वीपर 
मस्तक टेककर प्रणाम करनेके अनन्तर तुमलोग उनसे 
मिथिलेश कुमारीका समाचार पूछना ॥ ४९ ॥ 
एतावज्ञीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये । 
ऊत्वा वितिमिरं खवंमस्तं गउछति प्बंतम्‌ ॥ ५० ॥ 

“रात्रिके अन्तमें ( प्रातःकाल ) उदित हुए. भगवान्‌ 
सूर्य जीव-जगत्‌के इन सभी स्थानोंको अन्धका ररहित ( एवं 
प्रकाशपूर्ण ) करके अन्तर्मे अस्ताचलको चले जाते हैं ॥५०॥ 
पएताबदू वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुद्षवाः। 
अभास्करममयोदं न जानीमस्ततः परम्‌ ॥ ५१ ॥ 

“वानरशिरोमणियो | पश्चिम दिशामें इतनी ही दूरतक 
बानर जा सकते हैं | उसके आगे न तो सूर्यका प्रकाश है 
और न किसी देश आदिकी सीमा ही । अतः वहसे 
आगेकी भूमिके विषयर्म मुझे कोई जानकारी नहीं है ॥५१॥ 
अवगम्य तु वेदेदी निछूयं रावणस्य च । 
अस्त पबंतमासाद्य पूर्ण मासे निबतंत ॥ ५२॥ 

धअस्ताचछतक जाकर रावणके स्थान और सीताका 
पता लगाओ तथा एक मास पूण होते ही या लोट आओ | 
ऊध्व मासान्न वस्तव्यं वसन्‌ वध्यो भवेन्मम। 
सदैव शूरो युष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति ॥ ५३ ॥ 

“एक मद्दीनेसे अधिक न ठद्दरना | जो ठहरेगा, उसे 


डी  नन्‍नलंिःश््॑िचल्‍ययस्‍्लल्सच्मसनसन्सलल्च्तन्स्नन्ज ०्० 


पूजनीय श्वशुरजी भी जायेंगे ॥ ५३ ॥| 
श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवद्धिदिष्टकारिभिः । 
गुरुरेष मद्दाबाहुः श्वशुरों मे महाबलः ॥ ५४ ॥ 
(तुम सब लोग इनकी आशाके अधीन रहकर इनकी 
सभी बातें ध्यानसे सुनना; क्योंकि ये महाबाहु महाबली 
सुषेणनी मेरे श्रशुर एवं गुरुजन हैं ( अतः तुम्हारे लिये भी 
गुरुकी माँति ही आदरणीय हैं )॥ ५४ ॥ 
भवन्तश्वापि विक्रान्ताः प्रमाणं सब एव हि । 
प्रमाणमेन संस्थाप्य पश्यध्च पश्चिमां दिशम्‌ ॥ ५५ ॥ 
धतुम सब लोग भी बड़े पराक्रमी तथा कर्तब्याकर्तंब्यके 
निणयमें प्रमाणभूत ( विश्वसनीय ) हो) तथापि इन्हें अपना 
प्रधान बनाकर तुम पश्चिम दिशाकी देखभाल आरम्भ करो॥ 
दृष्टायां तु ॒नरेन्द्रस्य पत्न्याममिततेजसः । 
कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा ॥ ५६ ॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


लीन अजीत जी सनम नम 
जन -िनननीयनननीय+--- से 


जानेपर हम कृतकृत्य दो जायँगे; क्योंकि उन्होंने जो उपकार 
किया है; उसका बदला इसी तरद्द चुक सकेगा ॥ ५६ ॥ 
अठो 5न्यदपि यत्का् कार्य स्यास्य प्रियं भवेत्‌ ! 
सम्प्रधाय॑ भवद्धिश्च॒ देशकालार्थसंहितम्‌ ॥ ५७ ॥ 
“अतः इस कार्यके अनुकूल ओर भी जो कर्तव्य देश; 
काल और प्रयोजनसे सम्बन्ध रखता हो; उसका विचार 
करके आपलोग उसे भी करें? ॥ ५७ ॥ 
ततः सुषेणप्रमुखाः छ्तवज्ञाः 
खुग्नीववाक्य निपुर्ण निशम्य । 
आमन्त्य सर्वे छुवगाधिपं ते 
जम्मुर्दिशं तां चरुणाभिगुप्ताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सुग्रीवकी बातें अच्छी तरह सुनकर सुषेण आदि सब 
वानर उन वानरराजकी अनुमति ले वरुणद्वारा सुरक्षित 
पश्चिम दिशाकी ओर चल दिये॥ ५८ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किपष्किन्धाकाण्डे द्विचत्वारिंश! सगगः ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्भित आषुरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें बयाढीसवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ४२ ॥ 


त्रिचलवारिंशः संग 
सुग्रीवका उत्तर दिशाके खानोंका परिचय देते हुए शतबलि आदि वानरोंको वहाँ भेजना 


ततः संद्श्य सुप्नीवः श्वशुर पश्चिमां दिशम। 
वीर शतवबलि नाम वानरं वानरेश्वरः॥ १ ॥ 
उवाच राजा सर्वशः सर्ववानरसत्तमः | 
वाक्यमात्महितं चेचर रामस्य थे हित तदा ॥ २ ॥ 
इस प्रकार अपने श्वशुरको पश्चिम दिशाकी ओर जानेका 
संदेश दे; सर्वज्ञ) सब-वानर-शिरोमणि वानरेश्वर राजा 
सुग्रीव॒ अपने हितेधी शतबलि नामक वीर वानरसे 
श्रीरामचन्द्रजीके हितकी बात बोले--|| १-२ ॥ 
बुतः शतसहस्त्रेण त्वद्धिधानां चनौकसाम । 
वेबखतखुतेः साथ प्रविष्टः सर्वमन्त्रिभिः ॥ ३ ॥ 
दिशंह्यदीचों विक्रान्त हिमशैलावतंसिकाम्‌। 
सर्वतः परिमार्गध्व॑ रामपत्नीं यशखिनीम्‌ ॥ ४ ॥ 
(पराक्रमी दीर | तुम अपने ही रुमान एक छाख 
वनवाती वानरोंको जो यमराजके बेटे हैं, साथ लेकर अपने 
समस्त मन्त्रियोंसहित उस उत्तर दिशामें प्रवेश करो, जो 
हिमालयरूपी आभूषणसे विभूषित है और वहाँ सब ओर 
यशख्िनी श्रीरामपली सीताका अन्वेषण करो ॥ ३-४ ॥ 
अस्मिन काय विनिद्ृत्त ऊते दाशरथेः प्रिये । 
ऋणान्मुक्ता भविष्यामः कृताथौोर्थविदां बराः॥ ५ ॥ 
“अपने मुख्य प्रयोजनकोी समझनेबाले वीरोंमें श्रेष्ठ 
वानरों | यदि हमलोगोंके द्वारा दशरथनन्दन भगवान्‌ 


श्रीरामका यह प्रिय कार्य सम्पन्न हो जाय तो हम उनके 

उपकारके ऋणसे मुक्त ओर कृतार्थ हो जायेंगे | ५॥ 

कृत॑ हि प्रियमस्माक॑ राघवेण महात्मना | 

तसय चेस्प्रतिकारो 5स्ति सफल जीवित भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
“महात्मा श्रीरघुनाथजीने इमलोगोंका प्रिय कार्य 

किया है । उसका यदि कुछ बदल्ग दिया जा सके तो हमारा 

जीवन सफल हो जाय ॥ ६ ॥ 

अधिनः कार्येनिवृत्तिमकतुरपि यश्चरेत्‌ । 

तस्य स्यात्‌ सफल जन्म कि पुनः पूर्वकारिणः ॥ ७ ॥ 
“जिसने कोई उपकार न किया हो, वह भी यदि किसी 

कार्यके लिये प्रा्थीं होकर आया हो तो जो पुरुष उसके 

कार्यको सिद्ध कर देता है; उसका जन्म भी सफल हो जाता 

है । फिर जिसने पहलेके उपकारीके कार्यको सिद्ध किया हो; 

उसके जीवनकी सफलताके विषयमें तो कहना ही क्या है ॥७॥ 

एतां बुद्धि समासख्थाय दश्यते जानकी यथा । 

तथा भवद्धिः कतंव्यमस्मत्प्रियहितेषिभिः ॥ ८ ॥ 
“इसी विचारका आश्रय लेकर मेरा प्रिय और हित 

चाइनेवाले तुम सब वानरोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, 

जिससे जनकनन्दिनी सीताका पता लग जाय ॥ ८ ॥ 

अय॑ हि सर्वभूतानां मान्यस्तु नरससमः। 

अस्मासु च गतः प्रीति रामः परपुरंजयः॥ ९ ॥ 


किष्किन्धाकाण्डे त्रिचत्वारिशः सर्गः 


८०२१ 


“शन्रुओंकी नगरीपर विज्य पानेवाले ये नरश्रेष्ठ श्रीराम 
समस्त प्राणियोंके लिये माननीय हैं | हमलोगोंपर भी इनका 
बहुत प्रेम है ॥ ९॥ 
इमानि बहुदुर्गाणि नद्यः शेलान्तराणि च। 
भवन्तः परिमार्गन्तु बुद्धिविक्रमसम्पदा ॥ १० ॥ 

“तुम सब लोग बुद्धि ओर पराक्रमके द्वारा इन अत्यन्त 
दुर्गम प्रदेशों, पव॑तों और नदियोंके तटोंपर जा-जाकर 
सीताकी खोज करो ॥ १० ॥ 
तत्र सलेच्छान पुलिन्दांश्व शूरसेनां स्तथेव च। 
प्रस्थलान भरतांश्वेव कुरूश्ध सह मद्रकेः ॥ ११॥ 
काम्बोजयवनांश्वेव शकानां पत्तनानि च | 
अन्वीक्ष्य द्रदांइ्चेव द्िमवन्‍तं॑ घिचिन्चथ ॥ १२॥ 

“उत्तरमें स्लेच्छ, पुलिन्द, शूरसेन, प्रस्थछ, भरत 
( इन्द्रप्र्ध ओर इस्तिनाथुरके आसपासके प्रान्त ) कुरु 
( दक्षिण कुर--कुरुक्षेत्रके आस-पासकी भूमि » मद्र, 
काम्बोज। यवन;ः शकोंके देशों एवं नगरोंमें भलीभाँति 
अनुसंधान करके दरद देशमें ओर हिमालय पर्वतपर ढूँढो॥ 


लोभपझकखण्डेषु. देवदारुवनेषु च। 
रावणः सह वेदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ १३ ॥ 
“वहाँ लोप्र और पद्मककी झाड़ियोंमे तथा देवदारुके 
जंगलामें वेदेहीसहित रावणकी खोज करनी चाहिये ॥१३॥ 
ततः सोमाशभ्रम॑ गत्वा देवगन्धर्वेसेवितम । 
काल नाम महासानुं पर्वत त॑ गमिष्यथ ॥ १४ ॥ 
“फिर देवताओं और गन्धवोंसे सेवित सोमाश्रमर्मे होते 
हुए ऊँचे शिखरवाले काल नामक पर्वतपर जाओ ॥ १४॥ 
महत्सु तस्य शेलेषु पर्वतेयु गुहदासु च। 
विचिन्बत महाभागां रामपत्नीमनिन्द्ताम्‌॥ १५॥ 
“उस पर्व॑तकी शाखाभूत अन्य छोटे-बड़े पर्बतों और 
उन सबकी गुफाओंमें सती-साध्वी श्रीरामपत्नी महाभागा 
सीताका अन्वेषण करो ॥ १५॥ 
तमतिक्रम्य शैलेन्द्र हेमगर्भ मद्दागिरिम्‌। 
ततः खुदर्शनं नाम पर्वत गन्तुमर्हथ ॥ १६॥ 
“जिसके भीतर सुवर्णकी खान हैं; उस गिरिराज कालछको 
लौघकर तुम्हें सुदर्शन नामक मह्टान्‌ पर्वतपर जाना चाहिये॥ 
ततो देवसखो नाम पर्वतः पतगालयः। 
नानापक्षिसमाक्रीणों. विविधद्गुमभूषितः ॥ १७॥ 
“उससे आगगे बढ़नेपर देवसंख नामवाला पहाड़ मिलेगा; 
जो पक्षियोंका निवासस्थान है। बद भाँति-भाँतिके विहंगर्मोसे 
व्याप्त कथा नाना प्रकारके दृक्षोंसे विभूषित है॥ १७ ॥ 
तस्य काननखण्डेषु निझ रेपु शुद्दाछु च। 
रावणः सद्द वैंदेशा मार्गितव्यस्ततस्ततः ॥ १८॥ 


“उसके वनसमूहों, निर्शरों और गुफाओं्म तुम्हें 
विदेहकुमारी सीतासहित रावणकी खोज करनी चाहिये ॥ १८॥ 
तमतिक्रम्य चाकाशं स्वतः शतयोजनम । 
अपवेतनदीदुृक्षं सर्वेसत्वविवजितम्‌ ॥ १५ ॥ 

धवहासे आगे बढ़नेपर एक सुनसान मैदान मिलेगा; 
जो सब ओरसे सौ योजन विस्तृत है। वहाँ नदी) पर्वत; 
वृक्ष ओर सब प्रकारके जीव-जन्तुओंका अमाव है।॥ १९॥ 
तत्त शीघ्रमतिक्रम्य कान्‍्तारं रोमहर्षणम्‌ । 
कैलासं पाण्डुरं प्राप्य हष्श यूयं भविष्यथ ॥ २० ॥ 

(रोंगटे खड़े कर देनेवाले उस दुर्गम प्रान्तकों शीत्रता 
पूर्वक लॉघ जानेपर तुम्हें इवेतवर्णका केलास पंत मिलेगा । 
वहाँ पहुँचनेपर तुम सब लोग हृषसे खिल उठोगे ॥ २० ॥ 
तत्र॒ पाण्डरमेघाभं॑ जास्बूनद्परिप्क्रतम्‌ । 
कुबे रभवनं रणम्यं निर्मित विश्वकर्मणा ॥ २१॥ 

“वहीं विश्वकर्माका बनाया हुआ कुबेर्का रमणीय 
भवन है, जो श्वेत बादल्लके समान प्रतीत होता है। उस 
भवनको जाम्बूनद नामक बृवर्णसे विभूषित किया गया है॥२१॥ 
विशाला नलिनी यत्र प्रभूतकमलोत्पला । 
हंसकारण्डवाकीणोां. अप्सरोगणसेविता ॥ २२॥ 

“उसके पास ही एक बहुत बड़ा सरोवर है; जिसमें 
कमल और उत्पल प्रचुर मात्रामें पाये जाते हैं | उत्षमें हंस 
ओऔर कारण्डव आदि जलपक्षी भरे रहते हैं तथा अप्सराएँ 
उसमें जल-क्रीडा करती हैं॥ २२ ॥ 
तन्न वेश्रवणो राजा सर्वकोकनमस्कृतः । 
धनदो रमते भीमाद्‌ गुहाकेः सह यक्षराट्‌ ॥ २३ ॥ 

“वहाँ यक्षोंके खवामी विश्रवाकुमार श्रीमान्‌ राजा कुबेर 
जो समस्त विश्वके लिये वन्दनीय और धन देनेवाले हैं, 
गुह्मकोंके साथ विहार करते हैं ॥ २३॥ 
तस्य चन्द्रनिकाशेषु पवेतेषु गृहासु ज। 
रावणः खह देदेह्या मा्गितव्यस्ततस्ततः ॥ २७ ॥ 

“उस केलासके चन्द्रमाकी भाँति उज्ज्वल शाखा- 
पर्वतोपर तथा उनकी गुफाओंमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें 
सीतासहित रावणका अनुसंधान करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
क्रौद्च॑ तु गिरिमासाद्य बिल तस्य खुदुर्गमम्‌ । 
अप्रमत्ते: प्रवेष्ठब्यं दुष्प्रवेशं द्वि ठत्‌ स्मृतम्‌ ॥ २५॥ 

“इसके बाद क्रोश्वगिरिपर जाकर वहाँकी अत्यन्त दुर्गम 
विवररूप गुफामें ( जो स्कन्दकी शक्तिसे पव॑तके विदीण होने- 
के कारण बन गयी है ) तुम्हें सावधानीकें साथ प्रवेश करना 
चाहिये; क्योंकि उसके भीतर प्रवेश करना अत्यन्त कठिन 
माना गया है ॥ २५॥ 
बसन्ति हि. मद्दात्मानस्तत्र खुर्यसमप्रभाः । 
देवैरभ्यथिताः सम्यग्‌ देवरुपा भद्दर्षयः॥ २६॥ 


< |  फफक्‍मपलपलमापतनततततर््त्तत जल 

“उस गुफामें सूर्यके समान तेजस्वी महात्मा निवास 

करते हैं | उन देवख़रूप महर्षियोंकी देवतालोग भी 

अम्यर्थना करते हैं || २६ ॥ 

क्रौद्चस्य तु गुद्दाधान्याः सानूनि शिखराणि च । 

निर्दराश्व नितम्वाश्वय विचेतव्यास्ततस्ततः ॥ २७॥ 
ऋज्ध पर्वतकी और भी बहुत-सी गुफाएँ। अनेकानेक 

चोटियाँ, शिखर) कन्दराएँ तथा नितम्प्र ( दाढू प्रदेश ) हैं। 

उन सबमें सब ओर घूम-फिरकर तुम्हें सीता और रावणका 

पता लगाना चाहिये ॥ २७ ॥ 

अवृक्ष कामशेल च मानस विदगालयम्‌ । 

न गतिस्तत्र भूतानां देवानां न च रक्षसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
“वहाँसे आगे बृक्षोंसे रहित मानस नामक शिखर हैः 


जहाँ शून्य होनेके कारण कभी पक्षीतक नहीं जाते हैं । कामदेव- 


की तपस्याका स्थान होनेके कारण वह क्रीअशिखर 
कामशैलके नामसे विख्यात है। वहाँ भूतों, देवताओं तथा 
राक्षतोंका भी कभी जाना नहीं होता है॥ २८ ॥ 
स॒च॒ सर्वेविचेतव्यः ससालुप्रस्थभूधरः। 
क्रौड्यं गिरिमतिक्रम्य मेनाको नाम पर्वेतः ॥ २९,॥ 

(शिखरों) घाटियों और शाखापव्व॑र्तोंसह्ित समूचे क्रोश्- 
पबतकी तुमलोग छानबीन करना । क्रोश्वगिरिको छाँघकर 
आगे बढ़नेपर मैनाक पर्वत मिलेगा ॥ २९॥ 
मयस्य भवन तन्न दानवस्य स्वयंकृतम्‌ | 
मेनाकस्तु विचेतव्यः ससाजुप्रस्थकन्द्रः ॥ ३० ॥ 

“वहाँ मयदानवका घर है, जिसे उसने खय॑ ही अपने 
लिये बनाया है। तुमलोगोंकों शिखरों, चौरस मैदानों और 
कन्द्राओंवहित मैनाक पर्वतपर भलीभाति सीताजीकी खोज 
करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 
स््रीणामश्वमुखीनां तु निकेतस्तत्र तत्न तु। 
त॑ देश समतिक्रम्य आधर्म सिद्धखेवितम ॥ ३१॥ 

“वहाँ यत्र-तत्र घोड़ेके-से मुंहवाली किन्नरियोंके निवास- 
स्थान हैं | उस प्रदेशको लाँघ जानेपर सिद्धसेवित आश्रम 
मिलेगा ॥ ३१ ॥ 
खिद्धा वेखानसा यत्र वालखिल्याश्र तापसाः । 
बन्द्तिव्यास्ततः सिद्धास्तपसा वीतकहमषाः ॥ ३२॥ 
प्रश्तव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिविंत्रयान्वितेः। 

“उसमें सिद्ध, वेखानल तथा वालखिल्य नामक तपखी 
निवास करते हैं | तपस्यासे उनके पाप धुल गये हैं । उन 
सिद्धांको तुमलोग प्रणाम करना और विनीतभावसे सीताका 
समाचार पूछना ॥ ३२३ ॥ | 
हेमपुष्करसंछन्नं तत्र बेखानसं खसरः॥ ३३॥ 
तरुणादित्यसंकाशेह सविंचरितं.. शुमैः। 

“उस आश्रमके पास “बेखानस सर? के नामसे प्रसिद्ध 


५२ 
श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण 


एक सरोवर है जिसका जल सुवर्णमय स्ल्त्न्त्ल्ल्ललन्ल्लत्ट्लत्ल्तलनञ न कब भ वि आच्छादित 
रहता है। उसमें प्रातःकालिक सूर्यके समान सुनहरे एवं अदुण- 
वर्णवाले सुन्दर हंस विचरते रहते हैं ॥ ३३४ ॥ 
औपवाह्मः कुबेरस्य सार्वभोम इति स्म्॒तः ॥ २४ ॥ 
गजः पर्यति त॑ देशं सदा सद्द करेणुमिः | 
'कुबेरकी सवारीमें काम आनेवाला सार्वभीमनामक 
गजराज अपनी हथिनियोंके साथ उस देशमें सदा घूमता 
रहता है ॥ २४३ ॥ 
तत्‌ सरः समतिक्रम्य नश्चन्द्रदिवाकरम्‌। 
अनक्षत्रगणं व्योम निष्पयोदमनादितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
“उस सरोवरकों लॉघकर आगे जानेन_॥र सूना आकाश 
दिखायी देगा | उसमें सूर्य; चन्द्रमा तथा तारोंके दर्शन नहीं 
होंगे। वहाँ न तो मेघोंकी घटा दिखायी देगी और न उनकी 
गजना ही सुनायी पड़ेगी ॥ ३५ ॥ 
गभनस्तिभिरिवाकंस्य ख तु देशः प्रकाश्यते। 
विश्नाम्यद्भिस्तपःसिद्धैदेवकद्पेः स्वयं प्रभेः ॥ ३६ ॥ 
“तथापि उस देशर्मे ऐसा प्रकाश छाया होगा, मानो 
सूर्यकी किरणोंसे ही वह प्रकाशित हो रहा हो । वहाँ अपनी 
ही प्रभासे प्रकाशित तपःसिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते 
हैं | उन्हींकी अज्जप्रभासे उस देशमें उजाला छाया रहता 
है ॥ ३६॥ 
त॑ तु देशमतिक्रम्य शेलोदा नाम निम्नगा। 
उभयोस्तीरयोस्तस्याः कीचका नाम वेणवः ॥ ३७॥ 
“उस प्रदेशको लॉघकर आगे बढ़नेपर “दैलोदा? नाम- 
वाली नदीका दर्शन होगा । उसके दोनों तटोंपर कीचक 
( वंशीकी-सी ध्वनि बरनेवाले ) बाँस हैं; यह बात 
प्रसिद्ध है ॥ ३७ ॥ 
ते नयन्ति पर तीर सिद्धान प्रत्यानयन्ति च। 
उत्तराः कुरवस्तत्र कछृतपुण्यप्रतिश्रयाः ॥ ३८ ॥ 
धवे बाँस ही ( साधन बनकर ) सिद्ध पुरुषोंको शेलोदाके 
उस पार ले जाते ओर वहाँसे इस पार ले आते हैं । जहाँ 
केवल पुण्यात्मा पुरुषोंका वास है, वह उत्तर कुरुदेश शैलोदा- 
के तटपर ही है॥ ३८ ॥ 
ततः काञ्चनपद्मभिः पद्मिनीभिः कृतोदकाः । 
नीलवैदूयपत्राढया नद्यस्तत्र संहस्रशः ॥ ३९ ॥ 
“उत्तर कुरुदेशर्मे नील वेदूर्यमणिके समान हरे-हरे 
कमलोके पत्तोंसे सुशोभित सइस्नों नदियाँ बहती हैं, जिनके 
जल सुवरणमय पद्मोंसे अलंकृत अनेकानेक पुष्करिणियोंसे मिले 
हुए हैं॥ २९ ॥ 
रक्तोत्पलवनेश्रात्न मण्डिताश्व॒ हिरण्मयेः। 
तरुणादि्त्यिसंकाशा भान्ति तत्र जलाशया+ ॥ ४० ॥ 
धवहाँके जलाशय छाल ओर सुनहरे कमलसमूहोसे 


किष्किन्धाकाण्डे जिचत्वारिशः सर्मः 
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मण्डित होकर प्रातःकाल उदित हुए. सूर्यके समान शोभा 


पाते हैं ॥ ४० ॥ 

महाहमणिपत्रैश्व काअ्नप्रभकेसरेः । 

नीलोत्पलबनेश्वित्रेः स देशः खवतो बृतः ॥ ७१॥ 
“बहुमूल्य मणियोंके समान पत्तों और सुवर्णके समन 

कान्तिमान्‌ केसरोंवाले विचित्र-विचित्र नील कमलके द्वारा 

वहाँका प्रदेश सब ओरसे सुशोमित होता है ॥ ४१॥ 


निस्तुलाभिश्व सुक्ताभिमणिभ्रिश्व महाधनेः । 
उद्धूतपुलिनास्तत्र जातरूपेश्व निम्नगाः ॥ ४२॥ 
सर्वरत्नमयेथ्ित्रैरवगाढा नगोक्तमेः । 
जातरूपमयेश्चापि हुताशनसमप्रभेः ॥ ४३ ॥ 
“वहाँकी नदियोंके तट गोल-गोल मोतियों, बहुमूल्य 
मणियों और सुवर्णोसे सम्पन्न हैं। इतना ही नहीं, डन 
नदियोंके किनारे रुम्पूर्ण रत्नोंसे युक्त विचित्र-विचित्र पव॑त भी 
विद्यमान हैं, जो उनके जल्के भीतरतक घुसे हुए. हैं। उन 
पव॑तोर्मेसे कितने ही सुबर्णमय हैं, जिनसे अग्निके समान 
प्रकाश फैछता रहता है ॥ ४२-४३ ॥ 
नित्यपुष्पफलास्तत्न नगाः पत्ररथाकुलाः । 
द्व्यगन्धरसस्पशोः सर्वकामान्‌ स्रवन्ति च ॥ ४४ ॥ 
“वह्ँके वृक्षेमिं सदा ही फल-फूल लगे रहते हैं ओर उन- 
पर पक्षी चहकते रहते हैं। वे दृक्ष दिब्य गन्ध) दिव्य रस 
ओर दिव्य स्पर्श प्रदान करते हैं तथा प्राणियोंकी सारी मन- 
चाही वस्तुओंकी वर्षा करते रहते हैं ॥ ४४ ॥ 
नानाकाराणि वास्तां सि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः । 
मुक्तावैदू्य॑चित्राण भूषणानि तथैव च। 
स्त्रीणां यान्‍्यलुरूपाणि पुरुषाणां तथेव च ॥ ४५॥ 
“इनके तिवा दूसरे-दूसरे श्रेष्ठ वृक्ष फछोंके रूपमें नाना 
प्रकारके वस्त्र) मोती और बेदूयंमणिसे जटित आभूषण देते 
हैं, जो स्लियों तथा पुरुषोंके भी उपयोगमें आने योग्य 
होते हें | ४५ ॥ 
सर्वतुंखुखसेव्यानि फलबन्त्यन्ये नगोत्तमाः। 
महाह मणिचित्राणि फलन्त्यन्ये नगोत्तमाः ॥४६॥ 
“दूसरे उत्तम वृक्ष सभी ऋतुभोंमें सुखपूर्क सेवन 
करने योग्य अच्छे-अच्छे फल देते हैं | अन्यान्य सुन्दर वृक्ष 
बहुमूल्य मणियोंके समान विचित्र फल उत्पन्न करते हैं |४६। 
शयनानि प्रसूयन्ते चित्रस्तरणवन्ति च । 
मनःकान्तानि माल्यानि फलन्त्यत्रापरे द्रुमाः ॥ ४७ ॥ 
पानानि च महाहवणि भक्ष्याणि विविधानि च। 
स्ल्ियश्च गुणसम्पन्ना रूपयौवनलक्षिताः ॥ ४८॥ 
“कितने ही अन्य वृक्ष विचित्र बिछोनोसे युक्त शय्याओं- 
को दी फर्लेके रूपमें प्रकट करते हैं; मनको प्रिय लगनेबाली 
सुन्दर मालाएँ भी प्रस्तुत करते हैं; बहुमूल्य पेय पदार्थ 
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ओर भाँति-भाँतिके भोजन भी देते हैं तथा रूप और यौवन- 
से प्रकाशित होनेवाली सदगुणवती युवतियोंकों भी जन्म 
देते हैं || ४७-४८ ॥ 
गन्धवोः किन्नराः सिद्धा नागा विद्याघरास्तथा । 
रमनते सततं तत्न नारीभिर्भास्वरप्रभाः ॥ ४९ ॥ 
“वहाँ सूर्यके समान कान्तिमान्‌ गन्धर्व; किन्नर, सिद्ध, 
नाग और विद्याघर सदा नारियोंके साथ क्रीडा-विहार 
करते हैं ॥ ४९ ॥ 
सर्व खुकृतकमोणः स्व॑ रतिपरायणाः । 
स्व कामार्थसह्दिता वबसन्ति सह योषितः ॥ ५० ॥ 
“वहँके सब लोग पुण्यकर्मा हैं; सभी अर्थ ओर कामसे 
सम्पन्न हैं तथा सब छोग काम-क्रीडापरायण होकर युवती 
स्रियोंके साथ निवा9 करते हैं॥ ५० ॥ 
गीतवाद्त्रिनिधोंषः. सोत्कृष्टद्सितस्वनः । 
श्रूयते॑। सतत ततन्नर॒ सर्वेभूतमनोरमः ॥ ५१॥ 
“वहाँ निरन्तर उत्कृष्ट हास-परिहासकी ध्वनिसे युक्त गीत- 
वाद्यका मधुर घोष सुनायी देता है; जो समस्त प्राणियोंके मन- 
को आनन्द प्रदान करनेवाल्य है॥ ५१ ॥ 
तत्र नामुद्तिः कथ्चिन्नात्र कश्चिद्सत्मियः। 
अहन्यद्दनि वर्धन्ते गुणास्तत्न मनोरमाः॥ ५२॥ 
“वहाँ कोई भी अप्रसन्न नहीं रहता । किसीकी भी बुरे 
कामोमें प्रीति नहीं होती । वहाँ रहनेसे प्रतिदिन मनोरम 
गुणोंकी दद्धि होती है ॥ ५२ ॥ 
समतिक्रम्य॒त॑ देशमुत्तरः पयरसां निछ्िः। 
तत्न सोमगिरिनाम मध्ये हेममयो महान ॥ ५३ ॥ 
“उस देशको लॉघकर आगे जानेपर उत्तरदिग्वर्ती समुद्र 
उपलब्ध होगा | उस समुद्रके मध्यभागमें सोमगिरि नामक 
एक बहुत ऊँचा सुवर्णमय पव॑त है ॥ ५३ ॥ 
इन्द्रलोकगता ये च ब्रह्मलोकगताश्व ये। 
देवास्तं समवेक्षन्ते गिरिराज दिव गताः ॥ ५४ ॥ 
'जो लोग खर्गलोकमें गये हैं; वे तथा इन्द्रढोक ओर 
ब्रह्मलोकमें रहनेवाले देवता उस गिरिराज सोमगिरिका दर्शन 
करते हैं ॥ ५४ ॥ 
स तु देशो विसयों5पि तस्य भासा प्रकाशते । 
सूर्यलक्म्याभिविशेयस्तपतेव विवस्वता ॥ ५५॥ 
“वह देश सूर्यसे रहिितं है तो भी सोमगिरिकी प्रभासे 
सदा प्रकाशित होता रहता है । तपते द्ुएए सूर्यकी प्रभासे जो 
देश प्रकाशित होते हैं; उन्हींकी भाँति उसे सूर्यदेवकी शोभासे 
सम्पन्न-सा जानना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
भगवांस्तत्र विश्वात्मा शम्भुरेकाद्शात्मकः । 
ब्रह्म वसति देवेशो ब्रह्मर्षिपरिधारितः ॥ ५६॥ 
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धवहाँ विश्वात्मा भगवान्‌ विष्णु) 
प्रकट होनेवाले भगवान्‌ शंकर तथा ब्रक्षत्रियोंसे घिरे हुए 
देवेश्वर ब्रह्माजी निवास करते हैं ॥ ५६ ॥ 
न॒कर्थंचन गन्तब्य॑ कुरूणामुत्तरेण वः। 
अन्येषाभपि भूतानां नाजुक्रामति वे गतिः ॥ ५७ ॥ 
_ तुमछोग उत्तर कुरुके मार्गसे सोमगिरितक जाकर 
उसकी सीमासे आगे किसी तरह बढ़ना । तुम्दारी तरह दूधरे 
प्राणियोंकी भी वहाँ गति नहीं है॥ ५७॥ 
स हि. सोमगिरिनोम देवानामपि दुर्गमः । 
तमालोक्य ततः  क्षिप्रमुपावाततुमहथ ॥ ५८ ॥ 
ध्वह सोमगिरि देवताओंके लिये भी ढुर्गम है। अतः 
उसका दर्शनमात्र करके तुमलछोग शीघ्र छोट आना ॥ ५८॥ 
पतावदू वानरेः शक्यं गन्तुं वानरपुंगवाः। 
अभास्क रममयाद॑ न जानीमस्ततः परम ॥ ५९ ॥ 
“श्रेष्ठ वानरो | बस; उत्तर दिशार्मे इतनी ही दूरतक 
तुम सब वानर जा सकते हो | उसके आगे न तो सूयेका 
प्रकाश है और न किसी देश आदिकी सीमा ही । अतः 
आगेकी भूमिके सम्बन्धमें में कुछ नहीं जानता ॥ ५९ ॥ 
सर्वमेतद्‌ विचेतव्यं यन्मया परिकीतितम्‌। 
यदन्यद्पि नोक्तं च तत्रापि क्रियतां मतिः ॥ ६० ॥ 
' मैने जो-जो स्थान बताये हैं; उन सबमें सीताकी खोज 


इत्या्षें. श्रीमद्रामायणे. वाल्मीकीये 
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करना और जिन स्थानोंका नाम नहीं लिया है; वहाँ मी 
ढूँदढनेका ही निश्चित विचार रखना ॥ ६० ॥ 
ततः कँत॑ दाशरथेमं हत्प्रियं 
महत्प्रियं चापि ततो मम प्रियम्‌ । 
कत॑ भविष्यत्यनिलानलोपमा 
विदेहजादर्शनजेन. करमणा ॥ ६९ ॥ 
“अग्नि और वायुके समान तेजस्ी तथा बलशाली 
वानरो | विदेहनन्दिनी सीताके दर्शनके लिये तुम जो-जो 
कार्य या प्रयास करोंगे। उन सबके द्वारा दशरथनन्दन 
भगवान्‌ श्रीरामका महान प्रिय कार्य सम्पन्न होगा तथा 
उसीसे मेरा भी प्रिय कार्य पूर्ण हो जायंगा॥ ६१ ॥ 
ततः कृता्थांः सहिताः सबान्धवा 
मयारचिताः खर्वगुणम॑नोरमः। 
चरिष्यथोर्वी प्रति शान्तशत्रवः 
सहत्रिया भूतघराः छुवंगमाः ! ६२॥ 
धवानरो ! श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय काये करके जब तुम 
ल्लौटोगे; तब मैं सर्वगुणसम्पन्न एवं मनो5नुकूल पदार्थोके 
द्वारा तुम सब लोगोंका सत्कार करूँगा | तत्पश्चात्‌ तुमलोग 
शत्रुद्दीन होकर अपने हितैषियों ओर बन्धु-बान्धर्वोसहित 
कृतार्थ एवं समस्त प्राणियोंके आभ्यदाता होकर अपनी 
प्रियवमाओओंके साथ सारी प्रथ्वीपर सानन्द विचरण 
करोगे? ॥ ६२ ॥ 


५ तन 


आदिकाव्य क्िप्किन्धाकाण्डे ब्रिचत्वारिंशः सगगः॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषरामायण आदिकाव्यके क्रिष्किन्धाकाण्डमें तेंदाटीसवाँ सभे पूरा हुआ ॥ ४३ ॥ 


'बीठि>0७-०००-- .... - « ० ०-० 


चतुश्रतवारिंशः सर्गः 
श्रीराभका हनुमानजीको अँगूठी देकर भेजना 


विशेषेण तु सुग्रीवो हनूमत्यथ्थमुक्तवान । 
स हि तस्मिन हरिश्रेष्ठे निश्चितार्थों 5थलाधने ॥ १ ॥ 
सुग्रीवने हनुमानजीके समक्ष विशेषरूपसे सीताके 
अन्वेषणरूप प्रयोजनकी उपस्थित किया; क्योंकि उन्हें यह 
दृढ़ विश्वास था कि वानरकश्रेष्ठ हनुमानजी इस कार्यको सिद्ध 
कर सकेंगे ॥ १॥ 
अब्रवीच्च दनूमन्त विक्रान्तमनिलात्मजम । 
सुमग्रीवः परमप्रीतः प्रभुः सर्ववनो कसाम ॥ २ ॥ 
समस्त वानरोंके खामी सुग्रीवने अत्यन्त प्रसन्‍न होकर 
परम पराक्रमी वायुपुत्र इनुमानसे इस प्रकार कहा--॥२॥ 
न भूमी नान्‍्तरिक्षे वा नाम्बरे नामरालये। 
नाप्छु बा गतिसह्लं ते पश्यामि दरिपुंगव ॥ ३ ॥ 
“कपिश्रेष्ठ | प्रथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश; देवलोक अथवा 
जलमें भी त॒म्हारी गतिका अवरोध में कभी नहीं देखता 


हूं॥२॥ 


साछुराः सहगन्धवोः  सनागनरदेवताः । 
विद्ताः सर्वलोकास्ते संसागरधराधराः ॥ ४ ॥ 
“असुर, गन्धघव) नाग) मनुष्य, देवता) समुद्र तथा 
पर्व॑तोंसहित सम्पूर्ण लोकोंका तुम्हें ज्ञान है || ४ ॥ 
गतिवंगश्च तेजश्थ लाधवं च महाकपे। 
पितुस्ते सदृ्ं वीर मारुतस्य महौजसः ॥ ५ ॥ 
ध्वीर | महाकपे ! सवंत्र अबाधित गति। वेग; 
तेज और फुर्ती--ये सभी सद्गुण तुममें अपने महापराक्रमी 
पिता वायुके ही समान हैं ॥ ५ ॥ 
तेजसा वापि ते भूतं न सम॑ भुवि विद्यते । 
तद्‌ यथा लबभ्यते सीता तस्त्वम्रेवाजुचिन्तय ॥ ६ ॥ 
“इस भूमण्डलूमें कोई भी प्राणी तुम्हारे तेजकी समानता 
करनेवाला नहीं है; अतः जिस प्रकार सीताकी उपलब्धि हो 
सके, वह उपाय तुम्हीं सोचो ॥ ६ ॥ 


किप्किन्धाकाण्डे पश्चचत्वारिशः सर्गः 


>बल+न लो 5 बच जडतान बक अनिि मकान अन«ानबन 
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त्वय्येव हनुमन्नस्ति बल बुद्धि पराक्रमः। 
देशकालाजुवृत्तिश्वा नयश्वच॒ नयपण्डित ॥ ७ ॥ 
(हनुमन्‌ | तुम नीतिशास्मके पण्डित हो । एकमात्र 
तुम्हीमं बल, बुद्धि, पराक्रम) देश-कालका अनुसरण तथा 
नीतिपूर्ण बर्ताव एक साथ देखे जाते हैं? ॥ ७ ॥ 
ततः कायसमासहज्मवगमस्य हनूमति । 
विद्त्वा हनुमन्तं च चिन्तयामास राघवः ॥ ८ ॥ 
सुग्रीवकी बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको यह ज्ञात हुआ 
कि इस कार्यकी सिद्धिका सम्बन्ध-इसे पूर्ण करनेका सारा 
भार हनुमानपर ही है | उन्होंने खवयं भी यह अनुभव किया 
कि हनुमान्‌ इस कार्यो सफल करनेमें समर्थ हैं। फिर वे 
इस प्रकार मन-ही-मन विचार करने लछगे--॥ ८॥ 
सर्वेथा निश्चितार्थोउ्यं हनूमति दरीश्वरः । 
निश्चितार्थतरश्रापि हनूमान कार्यसाधने ॥ ९ ॥ 
धवानरराज सुग्रीव सर्वथा हनुमानपर ही यह भरोसा 
किये बेठे हैं. कि ये ही निश्चितरूपसे हमारे इस प्रयोजनको 
सिद्ध कर सकते हैं | खयं इनुमान्‌ भी अत्यन्त निश्चितरूपसे 
इस का्यको सिद्ध करनेका विश्वाम रखते हैं ॥ ९॥ 
तदेवं प्रस्थितस्यास्थ परिशातस्यथ कर्मभिः। 
भरता परिग्रृहीतस्य घुबः कार्यफलोद्यः ॥ १० ॥ 
“इस प्रकार कार्योद्वाय जिनकी परीक्षा कर ली गयी है 
तथा जो सबसे श्रेष्ठ समझे गये हैं, वे हनुमान्‌ अपने स्वामी 
सुग्रीवके द्वारा सीताकी खोजके लिये भेजे जा रहे हैं । इनके 
द्वारा इस कार्यके फछका उदय ( सीताका दर्शन ) होना 
निश्चित है? ॥ १० ॥ 
त॑ समीक्ष्य महातेजा व्यवसायोत्तरं हरिम्‌। 
कृतार्थ इध संहृष्टः प्रहष्टेन्द्रियमानसः॥ ११॥ 
ऐसा विचारकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी कार्यसाधन- 
के उद्योगमें सर्वश्रेष्ठ इनुमानजीकी ओर दृष्टिपात करके 
अपनेको कृतार्थ-सा मानते हुए प्रसन्‍न हो गये | उनकी सारी 
इन्द्रियाँ और मन दृर्षते खिल उठे ॥ ११ ॥ 
ददी तस्य ततः प्रीतः स्वनामाझोपशोमभितम्‌। 
अद्भुलीयमभिज्ञानं. राजपुत्रयाः परंतपः॥ १२॥ 
तदनन्तर शत्रुआंको संताप देनेवाले श्रीरामने प्रसन्‍नतापूर्वक 
अपने नामके अक्षरोंसे सुशोमित एक अँगूठी हनुमानजीके 


८०५ 
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हाथमें दी, जो राजकुमारी सीताको पहचानके रूपमें अर्पण 
करनेके लिये थी ॥ १२॥ 
अनेन त्वां हरिश्रेष्ठ चिह्नेन जनकात्मज़ा | 
मत्सकाशादनुप्राप्तमनुद्धिज्नानु पश्यति ॥ १३॥ 
अँगूठी देकर वे बोले--“कपिश्रेष्ठ | इस चिहके द्वारा 
जनककिशोरी सीताको यह विश्वास द्वो जायगा कि तुम मेरे 
पाससे ही गये हो | इससे वह भय त्यागकर तुम्दारी ओर 
देख सकेगी ॥ १३ ॥ 
व्यवसायश्र ते वीर सत्त्वयुक्तरुच विक्रमः । 
सुग्रीवस्य च संदेशः सिद्धि कथयतीव में ॥ १७४ ॥ 
“वीरवर | तुम्हारा उद्योग) थैर्य, पराक्रम और सुग्रीवका 
संदेश--ये सब मुझे इस बातकी सूचना-सी दे रहे हैं कि 
तुम्हारे द्वारा कार्यकी सिद्धि अवश्य होगी? || १४ ॥ 
स तद्‌ गृह्य दरिध्रेष्ठ; झृत्वा मूर्धि कृताअलिः। 
वन्द्त्वा चरणों चेव प्रस्थितः प्लुवगर्षभः ॥ १५॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमानने वह अंगूठी लेकर उसे मस्तकपर 
रक्‍खा और फिर हाथ जोड़कर भ्रीरामके चरणेंमें प्रणाम 
करके वे वानरशिरोमणि वहूँसे प्रस्थित हुए ॥ १५॥ 
स तत्‌ प्रकर्षन्‌ दरिणां मह॒द्‌ बल 
बभूव वीरः पवनात्मजः कपिः। 
गतास्‍्लुदे व्योज्नि विशुद्धमण्डलः 
शशीव नक्षत्रणणोपशोभितः ॥ १६॥ 
उस समय वीर-वानर पवनकुमार हनुमान्‌ अपने 
साथ वानरोंकी उस विशाल सेनाकों छे जाते हुए उसी तरह 
शोभा पाने लगे) जैसे मेघरद्ित आकाशर्म विशुद्ध ( निर्मल ) 
मण्डलसे उपलक्षित चन्द्रमा नक्षत्र-समूहोंके साथ सुशोभित 
होता है ॥ १६ ॥ 
अतिबल बलमाश्रितस्तवाहं 
हरिवर विक्रम विक्रमेरनल्पेः । 
पवनसुत यथाधिगम्यते सा 
जनकस॒ता हजनुमं॑स्तंथा कुरुष्व ॥ १७॥ 
जाते हुए दनुमानको सम्बोधित करके भीरामचन्द्रजीने 
फिर कह्ा--“अत्यन्त बलशाली कपिश्रेष्ठ | मेंने तुम्हारे बलका 
आश्रय लिया है | पवनकुमार हनुमान | जिस प्रकार भी 
जनकनन्दिनी सीता प्राप्त हो सके) तुम अपने महान्‌ बल- 
विक्रमसे वैसा ही प्रयत्न करो | अच्छा; अब जाओ? ॥ १७॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुश्रत्वारिंशः सर्ग: ॥ ४७ ४ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित अर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें चोडालीसर्वों सगे पुरा हुआ॥ ४४॥ 


++*<>कछि24.४<%-- 
पञ्नचत्वारिंशः सर्गः 
विभिन्न दिशाओंमें जाते हुए वानरोंका सुग्रीवके समक्ष अपने उत्साहसचक वचन सुनाना 
५ सर्वाश्वाहय सुग्रीवः छुवगान छवगर्षभः। बानरोंको बुछाकर भीरामचन्द्रजीके कार्यकी सिद्धिके लिये 
समस्तांश्थात्रवीद्‌ राजा रामकार्यार्थलिद्धये ॥ १॥ उन सबसे बोले--॥ १॥ 


;ं तदनन्तर वानरशिरोमणि राजा सुग्रीव अन्य समस्त पवमेतद्‌ विचेतव्यं भवद्धिवोल गोक्त भें; । 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


७९. अब पटपपटअन-मरननतज जम 
तटुप्रशासनं. भर्तुर्विशाय हरिपुंगवाः ॥ २ ॥ 
इलभा इव संछाद्य मेदिनों सम्प्रतस्थिरे । 


“कपिवरो | जैसा मैंने बताया है; उसके अनुसार ठुम 
सभी श्रेष्ठ वानरॉंकी इस जगतमें सीताकी खोज करनी 
चाहिये ।? ख्वामीकी उस कठोर आशाको भलीभाँति समझकर 
वे सम्पूर्ण श्रेष्ठ वानर टिडडियोंके दलकी भाँति पृथ्वीको 
आच्छादित करके वहाँसे प्रस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
रामः प्रस्नव्ण तस्मिन न्‍्यवसत्‌ सहलक्ष्मणः ॥ हे ॥ 
प्रतीक्षमाणस्तं मास॑ सीताधिगमने छूतः । 

भीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके साथ उस प्रखवणगिरिपर 
ही ठहरे रहे और सीताका समाचार लानेके लिये जो एक 
मासकी अवधि निश्चित की गयी थी) उसकी प्रतीक्षा 
करने लगे॥ २३ ॥ 
उत्तरां तु दिशं रम्यां गिरिराजसमावुताम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतस्थे सदसा वीरो हरि! शतबलिस्तदा। 

उश्न समय वीर वानर शतबलिने गिरिराज हिमालयसे 
घिरी हुई रमणीय उत्तर दिशाकी ओर शीघ्रतापूर्वक 
प्रस्थान किया ॥ ४४ ॥ 


पूर्वों दिशं प्रतिययों विनतो हरियूथपः॥ ५ ॥ 
ताशइद्शदेसहितः पछ्ुवगः पवनात्मजः । 
अगस्त्याचरितामाशां दक्षिणां हरियूथपः ॥ ६ ॥ 
पश्चिमां च दिशं घोरां सुषेणः प्ुबगेश्वरः। 
प्रतसस्‍्थे दरिशादूंछो दिशं बदणपादिताम्‌॥ ७ ॥ 
वानर-यूथपति विनत पूर्व दिशाकी ओर गये । 
कपिगणेकि अधिपति पबनकुमार वानर हनुमानजी तार 
और अक्लद आदिके साथ अगस्त्यसेवित दक्षिण दिशाकी 
ओर प्रस्थित हुए तथा वानरेश्वर कपिश्रेष्ठ सुषेणने वरुण- 
द्वारा सुरक्षित घोर पश्चिम दिशाकी यात्रा की || ५-७ ॥ 


ततः सो दिशो राजा चोद्यित्वा यथातथम । 

कपिसेनापतिर्षीरो मुमोद खुखितः सखुखम्‌ ॥ ८ ॥ 
वानर-सेनाके खामी वीर राजा सुग्रीब सम्पूर्ण दिशाओंमें 

यथायोग्य वानरोंकों भेजकर बहुत सुखी हुए. और मन-ही- 

मन हृ्षका अनुभव करने लगे ॥ ८॥ 

एवं संचोदिताः सर्वे राश्ा वानरयूथपाः। 

खां खां द्शिमभिप्रेत्य त्वरिताः सम्प्रतस्थिरे ॥ ९ ॥ 


इस तरह राजाकी आशा पाकर समस्त वानर-यूथपति 
बड़ी उतावडीके साथ अपनी-अपनी दिशाकी ओर 
प्रस्थित हुए ॥ ९ ॥ 
नदन्तश्नोन्नदन्‍्तश्च॒ ग्जन्तम्व॒ छवंगमाः । 
क्वेडन्तो धावमानाश्व विनद्न्‍तो महाबललाः ॥ १० ॥ 
एवं संचोदिताः सर्व राज्षा वानरयूथपाः। 
आनयिष्यामदे सीता हनिष्यामश्थ रावणम्‌ ॥ ११॥ 
अहमेको वधिष्यामि प्रापं रावणमाहवे । 
ततश्रोन्मथ्य सहसा दरिष्ये जनकात्मजाम्‌॥ १२॥ 
वेपमानां अ्रमेणाद्य भवद्धिः स्थीयतामिति | 
एक एवाहरिष्यामि पातालादूपि जानकीम्‌॥ १३ ॥ 
विधमिष्याम्यह वृक्षान्‌ दारयिष्यास्यहं गिरीन्‌। 
घरणों दारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्‌ ॥ १४ ॥ 
अहं योजनसंख्यायाः छुवेयं नात्र संशयः। 
शतयोज़नसंख्यायाः शतं समधिक॑ हाहम्‌ ॥ १५॥ 
भूतले सागरे वापि शेलेषु च बनेषु च। 
पातालस्यापि या मध्ये न ममाच्छियते गतिः॥ १६॥ 

वे समस्त महाबली वानर ओर उनके यूथपति अपने 
राजाके द्वारा इस प्रकार प्रेरित हो भाँति-माँतिके शब्द करते; 
उच्च खरसे गजते, दहाड़ते, किलकारियाँ मारते, दोढ़ते 
और कोल्ंहल करते हुए कहने छगे--“राजन्‌ | हम सीताको 
साथ लायेंगे और रावणका वध कर डालेंगे। युद्धमें यदि रावण 
मेरे सामने आ जाय तो में अकेला ही उसे मार गिराऊँगा । 
तत्पश्चात्‌ उसकी सारी सेनाको मथकर कष्ट एवं भयसे 
काँपती हुई जानकीजीको सहसा यहाँ उठा छाऊँगा | आपलोग 
यहीं ठहर । में अकेला ही पातालसे भी जनककिशोरीको 
निकाछ लाद्ेंगा, बृक्षोंकी उखाड़ फेकूँगा, पर्व॑तोंके इकड़े- 
टुकड़े कर डा्ूँगा, एथ्बीको विंदौण कर दूँगा और समुद्रोंको 
भी विक्षुब्ध कर डाूँगा। में सो योजनतक कूद सकता 
हूँ; इसमें संशय नहीं है। मैं सो योजनसे भी अधिक 
दूरतक जा सकता हूँ। प्रथ्वी, समुद्र, पंत) वन और 
पाताल्मे भी मेरी गति नहीं झकती? ॥ १०-१६ ॥ 
इत्येकेकस्तदा तत्र वानरा बलदर्पिताः | 
ऊचुश्ध वचन तस्य हरिराजस्य संनिधो ॥ १७॥ 

इस तरह वहाँ वानरराज सुग्रीवके समीप बलके घमंडमें 
भरे हुए वानर उस समय एक-एक करके आते और 
उनके सामने उपयुक्त बातें कहते थे ॥ १७॥ 


हत्यारे श्रीमद्राम्ायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये क्रिव्किन्धाकाण्डे पतद्नचत्वारिंशः सगगः॥ ४५॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आररामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाष्डमें पेंताटीसवोँ सम पुरा हुआ॥ ४५॥ 
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किष्किन्धाकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ८०७ 


पटचत्वारिंशः सर्गः 
सुग्रीवका श्रीरामचन्द्रजीको अपने भ्रूमण्डल-भ्रमणका बृत्तान्त बताना 


गतेषु वानरेन्‍्द्रेषु रामः खुप्नीवमत्रवीत्‌। 
कर्थं भवान्‌ विजानीते सर्व वे मण्डल भुवः ॥ १ ॥ 
उन समस्त वानरस्यूथपतियोंके चले जानेपर 
भीरामचन्द्रजीने सुग्रीवसे पूछा--'सखे | तुम समस्त 
भूमण्डलके स्थानोंका परिचय केसे जानते हो !? ॥ १ ॥ 
सुप्नीवश्च ततो राममुवाच प्रणतात्मवान्‌ । 
श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण वचो मम ॥ २ ॥ 
तब सुग्रीवने विनीत होकर भ्ीरामचन्द्रजीसे कहा-- 
“भगवन्‌ | मैं सब कुछ विस्तारके साथ बता रहा हूँ । मेरी 
बातें सुनिये ॥ २॥ 
यदा तु दुन्दुभि नाम दानवं महिषाकृतिम्‌। 
प्रतिकालयते वाली मलयं प्रति पर्वतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति। 
विवेश वाली तत्नापि मलयं तज्ञिघांसया ॥ ४ ॥ 
“जब वाली महिषरूपधारी दानव दुन्दुभि# ( उसके 
पुत्र मायावी ) का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष 
मलयपवबंतकी ओर भागा और उस पवब॑तकी कन्दरामें 
घुस गया | यह देख वालीने उसके वधकी इच्छासे उस 
गुफाके भीतर भी प्रवेश किया ॥ ३-४ ॥ 
ततो5हं तत्र निक्षिप्तों गुद्दाद्वारि विनीतवत्‌। 
न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते ॥ ५ ॥ 
“उस समय में विनीतमावसे उस गुफाके द्वारपर खड़ा 
रहा; क्‍योंकि वालीने मुझे वहीं रख छोड़ा था । परंतु एक 
बर्ष व्यतीत हो जानेपर भी वाही उसके भीतरसे नहीं 
निकले ॥ ५॥ 
ततः क्षतजवेगेन आपुपूरे तदा बिलम्‌। 
तद्॒हं विश्मितो दृष्ठा भ्रातुः शोकविधार्दितः ॥ ६ ॥ 
“तदनन्तर वेगपूवक बढ्े हुए; रक्तकी धारासे उस समय 
बह सारी गुफा भर गयी। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय 
हुआ तथा मैं भाईके शोकसे व्यथित हो उठा ॥ ६ ॥ 
अथाहं गतबुद्धिस्तु छुव्यक्तं निहतों गुरूः। 
शिला पर्वतसंकाशा बिलद्वारि मया कृता ॥ ७ ॥ 
(फिर मेरी बुद्धिमँं यह बात आयी कि अब मेरे बड़े 
भाई निश्चय ही मारे गये | यह विचार पैदा होते ही मेंने 


# यहाँ दुन्दुभि और महिष शब्दसे उसके पुत्र मायावी 
चामक दानवका ही वर्णन हुआ द--ऐसा मानना चाहिये; 
क्योंकि आगे कद्दी जानेवालो सारी बातें उसके वृत्तान्तसे सम्बन्ध 
रखती दें । पिता भेंतेका रूप धारण करता था, यही ग्रुण उसके 
पुत्र मायाबीमें भी था । श्सल्यि उसको भी महिष या महदिषाकृति 
* कहना भसन्नत नहीं दे । 


उस गुफाके द्वारपर एक पहाड़-जैसी चट्टान रख दी ॥ ७॥ 
अशक्नुवन्निष्क्रमितूं महिषो विनशिष्यति। 
ततो5हमागां किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते ॥ ८ ॥ 
“सोचा--इस शिल्से द्वार बंद हो जानेपर मायावी 
निकल नहीं सकेगा; भीतर ही घुट-घुटकर मर जायगा । 
इसके बाद भाईके जीवनसे निराश होकर मैं किष्किन्धापुरीमें 
लौट आया ॥ ८ ॥ 
राज्य च खुमहत्‌ प्राप्य तारां च रुमया सह। 
मित्रेश्व सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः॥ ९ ॥ 
“धयहाँ विशाल राज्य तथा दउमासहित ताराको पाकर 
मित्रोके साथ मैं निश्चिन्ततापूरयंक रहने छगा ॥ ९ ॥ 
आजगाम ततो वाली हृत्वा त॑ वानरषभः | 
ततो5इमद्दां राज्यं गोरवाद्‌ भययन्त्रितः ॥ १० ॥ 
(तत्पश्चात्‌ वानरश्रेष्ठ वाली उस दानवका वध करके आ 
पहुँचे | उनके आते ही मैंने भाईके गोरबसे भयभीत हो 
बह राज्य उन्हें वापस कर दिया ॥ १० ॥ 
स॒ मां जिधघां खुदुशात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः। 
परिकालयते वाली घावन्तं सचियेः सह ॥ ११॥ 
(परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था; 
उसकी सारी इन्द्रियाँ यह सोचकर व्यथित हो उठी थीीं 
कि “यह मुझे मारनेके लिये ही गुफाका द्वार बंद करके 
भाग आया था।? में अपनी प्राण-रक्षाके लिये मन्त्रियोंके 
साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने छगा॥ ११॥ 
ततो5हं वालिना तेन सो5नुबद्धः प्रधावितः । 
नदीश्व विविधाः पशु्यन्‌ वनानि नगराणि च ॥ १२॥ 
आदर्शतलसंकाशा ततो वे पृथिवी मया। 
अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्‌ कृता ॥ १३॥ 
(वाली मेरे पीछे लगा रद्द ओर में जोर-जोरको भागता गया। 
उसी समय मैंने विभिन्न नदियों) वनों ओर नगरोंको देखते 
हुए सारी प्रथ्वीको गायकी खुरीकी माँति मानकर उसकी 
परिक्रमा कर डाली | भागते समय मुझे यह प्रथ्वी दपंण और 
अलातचक्रके समान दिखायी दी ॥ १२-१३ ॥ 
पूर्वों दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान्‌ द्रुमान । 
पवतान सद्रीन्‌ रम्यान्‌ सरांसि विविधानि च ॥ १४॥ 
(तदनन्तर पूर्व दिशामें जाकर मैंने नाना प्रकारके 
वृक्ष) कन्दराओंसहित रमणीय पर्वत और भाँति-भाँतिके 
सरोवर देखे ॥ १४ ॥ 
उदय॑ तत्न पश्यामि पव॑तं घातुमष्डितम्‌। 
क्षीरोदं सागरं चैब नित्यमप्सरसालयम्‌॥ १५॥ 
धवहीं नाना प्रकारके घातुओंसे मण्डित उद्याचल तथा 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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अप्सराओंके नित्य-निवासस्थान क्षीरोद सागरका भी मैंने ततो मां बुद्धिसम्पन्नो हनुमान वाक्यमत्रवीत्‌ | 
“हिमालय, मेर और उत्तर समुद्रतक पहुँचकर भी 

जब वाली के पीछा करनेके कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली; 

तब परम बुद्धिमान हनुमानजीने मुझसे यह बात कही-॥२०३॥ 


दर्शन किया ॥ १५॥ 
परिकाल्यमानस्तदा वालिनाभिद्गुतो हादम। 
पुनरावृत्य सदखा प्रस्थितो5हं तदा विभो ॥ १६ ॥ 


“उस समय वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा | 
प्रभो | जब में यहाँ फिर छोटकर आया; तब वालीके डरसे 
पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा ॥ १६ ॥ 
द्शिस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो द्क्षिणां द्शिम्‌ । 
विन्ध्यपाद्पसंकीर्णां चन्दनद्रुमशोभिताम्‌ ॥ १७॥ 

“उस दिशाको छोड़कर में फिर दक्षिण दिशाकी ओर 
प्रस्थित हुआ; जहाँ विन्ध्यपवंत और नाना प्रकारके वृक्ष 
भरे हुए हैं तथा चन्दनके इक्ष जिसकी शोभा बढ़ाते हैं ॥१७॥ 
द्रुमशैलान्तरे पश्यन भूयों दक्षिणतो5पराम्‌। 
अपरां च दिशं प्राप्तो वालिना समभिद्गुतः ॥ १८॥ 

थक्षों ओर पर्वतोकी ओटमें बारंबार वालीको देखकर 
मैंने दक्षिण दिशाको छोड़ दिया तथा वालीके खदेड़नेपर 
पश्चिम दिशाकी शरण ली ॥ १८॥ 
सपश्यन्‌ विविधान्‌ देशानस्तं च गिरिसत्तमम्‌ । 
प्राप्य चास्तं गिरिभ्रेष्ठमुत्तरं सम्प्रधावितः ॥ १९ ॥ 

“वहाँ नाना प्रकारके देशोंको देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ 
अस्ताचछतक जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर 
दिशाकी ओर भागा॥ १९॥ 
हिमवन्तं च मेरुं च समुद्र च तथोत्तरम्‌ । 
यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्गुतः ॥ २० ॥ 


इदानी मे स्सतं राजन यथा वाली हरीश्वरः ॥ २१ ॥ 

मतक्नेन तदा शाप्तों द्यस्मिन्नाभ्रममण्डले। 

प्रविशेद्‌ यदि वे वाली मूर्धास्य शतधा भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
“राजन्‌ | इस सम्रय मुझे उस घटनाका स्मरण हो आया 


है, जेसा कि मतज्ञमुनिने उन दिनों वानरराज वालीको शाप 


दिया था कि “यदि वाली इस आश्रममण्डलमें प्रवेश करेगा 
तो उसके मस्तकके सेकड़ों टुकड़े हो जायेंगे? ॥ २१-२२ ॥ 
तत्र वासः खुखो5स्माक निरुद्धिम्ो भविष्यति । 
ततः पर्वबतमासाथ ऋष्यमूर्क नुपात्मज ॥ २३॥ 
न विवेश तदा वाली मतड्डस्य भयात्‌ तदा । 

“अतः वहीं निवास करना हमलोगोंके लिये सुखद और 
निर्भय होगा ।? राजकुमार | इस निश्चयके अनुसार हमछोग 
ऋष्यमूक पर्व॑तपर आकर रहने छंगे | उस समय मतज्ज 
ऋषिके भयसे वालीने वहाँ प्रवेश नहीं किया | २३ श्र 
एवं मया तदा राजन प्रत्यक्षमुपलक्षितम्‌ । 
पृथिवीमण्डल॑ सर्व गुहामस्म्यागतस्ततः ॥ २४ ॥ 

“राजन्‌ | इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमण्डलको 
प्रत्यक्ष देखा था । उसके बाद ऋष्यमूककी गुफामें 
आया था?॥ २४॥ 


इत्यापें श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये क्रिव्किन्धोकाण्डे पट्चत्वारिंशः सर: ॥ ४६ ४ 
इस श्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाब्यके करिष्किन्धाकाडमें छियालीसवाँ सगे पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 
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ः सप्तचल्ारिशः सर्गः 
पूर्व आदि तीन दिशाओं में गये हुए वानरोंका निराश होकर लौट आना 


द्शनार्थ तु॒वेदेह्याः सर्वबतः कपिकुअरा:। 

व्यादिष्ठाः कपिराजेन यथोक्त॑ जम्मुरञ्गसा॥ १ ॥ 
वानरराजके द्वारा समस्त दिशाओंकी ओर जानेकी आशा 

पाकर वे सभी श्रेष्ठ वानर; जिनके लिये जिस ओर जानेका 

आदेश मिला था उसी ओर, विदेशकुमारी सीताका पता 

लगानेके लिये उत्साहपूर्वक चल दिये ॥ १॥ 

ते खरांसि सरित्कक्षानाकाशं नगराणि च | 

नदीदुर्गोस्तथा देशान्‌ विचिन्वन्ति समनन्‍्ततः ॥ २॥ 
वे सरोवरों, सरिताओं, छतामण्डपों, खुले स्थानों और 

नगरोंमें तथा नदियेंके कारण हुर्गम प्रदेशोंमें धब ओर घूम- 

फिरकर सीताकी खोज करने लगे ॥ २॥ 

सुप्रीवेण समाख्याताः सर्वे वानरयूथपाः । 

तत्र देशन्‌ विविन्चन्ति सशैलबनकाननान ॥ ३॥ 


सुग्रीवने जिन्हें आज्ञा दी थी, वे सभी वानर-यूथपति 
अपनी-अपनी दिश्ाओंके पव॑त/ वन और काननोंसहित सम्पूर्ण 
देशोंकी छानबीन करने लगे ॥ ३॥ 
विचित्य द्विसं सर्वे सीताधिगमने ध्ताः । 
समायान्ति सम मेद्िन्यां निशाकालेषु वानराः॥ ४ ॥ 

सीतान्नीका पता लगानेकी निश्चित इच्छा मनमें लिये 
वे सब वानर दिनभर इधर-उघर अन्वेषण करते और रातके 
समय किसी नियत स्थानपर एकत्र हो जाते ये ॥ ४॥ 
सवेतुकांध देशेषु बानराः सफलद्गमान। 
आछाद रजनी शय्यां चक्रः सर्वेष्वदःखु ते ॥ ५॥ 

सारे दिन भिन्न-भिन्न देशोंमें घूम-फिरकर वे वानर सभी 
ऋतुओंमें फल देनेवाले बृक्षोके पास जाकर रातको वहीं सोया 
अथवा विश्राम किया करते थे ॥ ५॥ 


किपष्किन्धाकाण्डे अष्टचत्वारिशः सर्गः 
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नाक काका काका कमाया 


तदृहः प्रथम कृत्वा मासे प्रस््नवर्ण गताः । 
कपिराजेन संगम्य निराशाः कपिकुश्जराः ॥ ६ ॥ 
जानेके दिनको पहला दिन मानकर एक मास पूर्ण होने- 
तकवे श्रेष्ठ वानर निराश हो छोट आये ओर कपिराज्ञ सुग्रीव- 
से मिलकर प्र्नवणगिरिपर ठहर गये || ६ ॥ 
विचित्य तु दिशं पूर्वा यथोक्तां सचिवेः सह । 
अदृष्ठा विनतः सीतामाजगाम मद्दाबलः॥ ७ ॥ 
महाबली विनत अपने मन्त्रियाँके साथ पहले बताये 
अनुसार पूर्व दिशामें खोज करके वहाँ सीताको न पाकर 
किष्किन्धा लोट आये ॥ ७ ॥ 
दिशिमप्युत्तरां सर्वा विविच्य स महाकपिः । 
आगतः सद्द सेन्येन भीतः शतबलिस्तदा ॥ ८ ॥ 
महाकपि शतबलछि सारी उत्तर दिशाकी छानबीन करके 
भयभीत हो तत्काल सेनासहित किष्किन्धा आ गये ॥ ८॥ 
खुषेणः पश्चिमामाशां विविच्य सह वानरेः । 
समेत्य मासे पूर्ण तु सुग्नीवमुपचक्रमे ॥ ९. ॥ 
वानरोंसहित सुषेण भी पश्चिम दिशाका अनुछंघान करके 
वहाँ सीताको न पाकर एक मास पूर्ण होनेपर सुग्रीबके पास 
चले आये ॥ ९॥ 
त॑ प्रस्नवणपृष्टस्थ समासाद्याभिवाद्य च। 
आसीन॑ सह रामेण सखुग्रीवमिदमब्रुवन्‌ ॥ १० ॥ 
प्रखवणगिरिपर श्रीरामचन्द्रजीके साथ बैठे हुए, सुग्रीव- 
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के पास आकर सब वानरोंने उन्हें प्रणाम किया और इस 
प्रकार कहा--॥ १० ॥ 
विचिताः पर्बेताः सर्वे वनानि गहनानि च। 
निम्नगाः सागरान्ताश्व स्व जनपदाश्व ये ॥ ११॥ 
गुहाश्व विचिताः सवा याश्व ते परिकीर्तिताः । 
विचिताश्वच मदहामुल्मा छताविततसंतताः ॥ १२॥ 
“राजन | हमने समस्त पर्वत) घने जंगल) समुद्रपर्यन्त 
नदियाँ, सम्पूर्ण देश, आपकी बतायी हुई सारी गुफाएं तथा 
लतावितानसे व्याप्त हुई झाड़ियाँ भी खोज डालीं ॥ ११-१२॥ 
गहनेषु व देशेषु दुर्गुषु विषभेषु च। 
सत्तवान्यतिप्रमाणानि विचितानि हतानि चर | 
ये चेंव गहना देशा विचितास्ते पुनः पुनः ॥ १३॥ 
“घने वनों) विभिन्‍न देशों) दुर्गम स्थानों ओर ऊँची- 
ऊँची भूमियोंमे भी हूंढा है | बड़े-बड़े प्राणियोंको भी तलाशी 
ली और उन्हें मार डाला । जो-जो प्रदेश घने और दुर्गम 
जान पड़े) वहाँ बारंबार खोज की ( किंतु कहीं भी सीता- 
जीका पता न लगा ) ॥ १३ ॥ 
उदारसत्त्वाभिजनो हनूमान 
स॒मेथिलों जश्ञास्यति वानरेन्द्र । 
दिशं तु यामेव गता तु सीता 
तामास्थितों वायुखुतो हनूमान ॥ १४ ॥ 
“वानरराज | वायुपुत्र ६नुमान्‌ परम शक्तिमान्‌ और 
कुलीन हैं। वे ही मिथिलेशक्रुमारीका पता छगा सकंगे; 
क्योंकि वे उसी दिशामें गये हैं, जिघर सीता गयी हैं? ॥१४॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आधषेरामायण आदिकाव्यके करिष्किन्धाकाण्डमें सेंतालीसवो सर्ग पुरा हुआ ॥ ४७ ॥ 
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अश्चलवारिशः सगगः 
दक्षिण दिशामें गये हुए वानरोंका सीताकी खोज आरम्भ करना 


सह ताराजह्जदाभ्यां तु सहसा हनुमान कपिः । 
सुप्रीवेण यथोद्दिष्ट गन्तुं देश प्रचक्रमे ॥ १ ॥ 
उघर तार और अक्ञदके साथ हनुमानजी सहसा सुग्रीव- 
के बताये हुए दक्षिण दिशाके देशोंकी ओर चले ॥ १ ॥ 
स तु दूरमुपागम्य सर्वस्तेंः कपिसत्तमेः। 
ततो विचित्य विन्ध्यस्य गुहाश्रव गहनानि च॥ २ ॥ 
पर्व॑ताप्रनदीदुगोन्‌ सरांसि विपुलद्गुमान्‌ । 
वृक्षखण्डांश्र विविधान पर्वतान वनपादपान्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वेषमाणास्ते स्व वानराः स्वंतोद्शिम्‌ । 
न सीतां ददशुर्वीरा मैथिलीं जनकात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उन कमी श्रेष्ठ वानरोंके साथ बहुत दूरका रास्ता ते 
करके वे विन्ध्याचछपर गये और वह्ाँकी ग़ुफाओं, जंगलों, 
पर्वतशिखरों, नदियों) ढुर्गम स्थानों; सरोवरों, बड़े-बढ़े वृक्षों, 
२७ 


झाड़ियों ओर भाँति-भाँतिके प्॑तों एवं वन्य वृक्षोंमिं सब ओर 
हूँढते फिरे; परंतु वहाँ उन समस्त वीर वबानरोंने मिथिलेश- 
कुमारी जनकनन्दिनी सीताकी कहीं नहीं देखा ||२-४॥ 
ते भक्षयन्तो मूछानि फलानि विविधान्यपि। 
अन्वेषमाणा दुर्धषो न्यवसंस्तत्र तत्र ह॥ ५॥ 
वे सभी दुर्ध्ष बीर नाना प्रकारके फल-मूलका भोजन 
करते हुए सीताको खोजते ओर जहाँ -तहाँ ठहर जाया 
करते थे ॥ ५॥ 
स॒तु देशो दुरन्वेषो गुहागहनवान्‌ मद्दान्‌। 
निर्जल निर्जेन॑ शून्यं गहन घोरदृशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
विन्ध्यपबंतके आसपासका मह्दान्‌ देश बहुत-सी गुफाओं 
तथा घने जंगलोंसे भरा था | इससे वर्शा जानकीको दुँढ़ने 
में बड़ी कठिनाई होती थी । भयंकर दिखायी देनेवाले 
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बहाँके सुनसान जंगलमे न तो पानी मिलता था और न कोई 
मनुष्य ही दिखायी देता था ॥ ६॥ 
ताहशान्यप्यरण्यानि विचित्य भुशपीडिताः । 
स देशश्व दुरन्वेष्यो गुहागदनवान मद्दान्‌ ॥ ७ ॥ 
बसे जंगलोमें भी खोज करते समय उन वानरोंको अत्यन्त 
कष्ट सहन करना पड़ा | वह विशाल प्रदेश अनेक गुहाओं 
और सघन वनोंसे व्याप्त था। अतः वहाँ अन्वेषणका कार्य 
बहुत कठिन प्रतीत होता था ॥ ७॥ 
त्यक्त्वा तु तं ततो देश सर्व वे हरियूथपाः । 
देशमन्यं दुराधष विविशुश्वाकुतोभयाः ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वे समस्त वानर-यूथपति उस देशको छोड़कर 
दूसरे प्रदेशमें घुसे, जहाँ जाना और भी कठिन था तो भी 
उन्हें वहीं #िसीसे मय नहीं होता था || ८ ॥ 
यत्र वन्ध्यफला चृक्षा विपुष्पाः पर्णवज्जिताः । 
निस्तोयाः सरितो यत्र मूल यत्र सुदुर्लभम्‌ ॥ ९. ॥ 
वहोंक वृक्ष कभी फछ नहीं देते थे । उनमें फूछ भी 
नहीं लगते थे और उनकी डालियोंमें पत्ते मी नहीं थे । वहाँ- 
की नदियोंमे पानीका नाम नहीं था | कन्द-मूल आदि तो 
वहाँ सबंथा दुलभ थे ॥ ९ ॥ 
न सन्ति महिषा यत्व न सुगा नच हस्तिनः । 
शादूलाः पशक्षिणो वापि ये चान्‍्ये वनगोचराः ॥ १०॥ 
उस प्रदेशम न भेंसे थे न हिरन और हाथी, न बाघ ये 
न पक्षी तथा वनमे दिचरनेवाले अन्य प्राणियोंका भी वहाँ 
अभाव था ॥ १० ॥ 
नचात्र वृक्षा नोपषध्यो न बल्ब नापि वीरुधः | 
स्विग्धपत्राः स्थले यत्न पद्मिन्यः फुलपड्डजाः ॥ ११ ॥ 
प्रेश्षणीयाः सुगन्धाश्र भ्रमरैश्व विवरजिताः। 
वहॉन पेड़ थे ने पोधे, न ओषधियाँ थीं न लता-बेलें | 
उस देशकी पोखरियोंमें चिकने पत्तों और खिले हुए. फूलोसे 
युक्त कमल भी नहीं णे | इसील्िये न तो वे देखने योग्य 
थीं, न उनमें सुगन्‍न्ध छा रही थी और न वहाँ मौरे दी 
गुंजार करते थे ॥ ११३ ॥ | 
कण्डुनॉम महाभागः सत्यवादी तपोधनः॥ १२५॥ 
महर्षि परमामर्षी नियमैर्टुष्प्रधर्षणः । 
पहले वहाँ कण्डु नामसे प्रसिद्ध एक महाभाग सत्यवादी 
और तपस्याके धनी महर्षि रहते ये, जो बड़े अमर्षशील थे--- 
अपने प्रति किये गये अपराधकों सहन नहीं करते थे। शौच- 
संतोष आदि नियमोंका पाछन करनेके कारण उन महर्षिको 
कोई तिरस्क्ृत या पराजित नहीं कर सकता था॥ १ २ ॥ 


तस्य तस्मिन्‌ बने पुत्रो बालको दशवार्षिकः ॥ १३ ॥ 
प्रणशों जीवितान्ताय क्रुद्धस्तेन मद्दामुनिः। 

उस वनमें उनका एक बालक पुत्र, जिसकी अवस्था दस 
वर्धकी थी; किसी कारणसे मर गया | इससे कुषित होकर वे 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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महामुनि उस वनके जीवनका अन्त करनेके लिये उद्यत 
हो गये ॥ ११३ ॥ 
तेन धर्मात्मना शप्तं रूत्स्न तत्र महद्दनम्‌॥ १४ ॥ 
अदरण्यं दुराध्ष म्गपक्षिविवजितम्‌ । 

उन धर्मात्मा महर्षिने उस समूचे विशाल बनको वहाँ 
शाप दे दिया; जिससे वह आश्रयहीन) दुर्गम तथा पशु- 
पक्षियोंसे शून्य हो गया ॥ १४४३ ॥ 
तसय ते काननान्तांस्तु गिरीणां कन्द्राणि च ॥ १५ ॥ 
प्रभवाणि नदीनां च विचिन्वन्ति समाद्दिताः । 
तन्न चापि महात्मानो नापद्यश्जनकात्मजाम्‌ ॥ १६॥ 
हतोरं रावण वापि सुञ्नीव्रियकारिणः । 

वहाँ सुग्रीवका प्रिय करने वाले उन मह्दामनस्वी वानरों- 
ने उस वनके सभी प्रदेशों; पव॑तोंकी कन्दराओं तथा नदियोंके 
उद्गमश्थानोंमें एकाग्रचित्त होकर अनुस्ंघान किया; परंतु 
वहाँ भी उन्हें जनकनन्दिनी सीता अथवा उनका अपहरण 
करनेवाले रावणका कुछ पता नहीं चला ॥ १५-१६३ ॥ 
ते प्रविश्य तु तं भीम॑ लतागुल्मसमावृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
दृदशुभीमकर्माणमछुरं सुरनिर्भयम्‌ | 

तत्पश्चात्‌ लताओँ और झाड़ियोंसे व्याप्त हुए दुसरे किसी 
भयंकर वनमें प्रवेश करके उन हनुमान्‌ आदि वानरोने 
भयानक कर्म करनेवाले एक असुरको देखा; जिसे देवताओं- 
से कोई भय नहीं था ॥ १७३ ॥ 
तं दृष्ठा वानरा घोरं स्थितं शेलमिवासुरम्‌ ॥ १८ ॥ 
गाढं परिद्दिताः सर्व॑ दृष्ठा त॑ पर्वेतोपमम्‌ । 

उस घोर निशाचरको पहाड़के समान सामने खड़ा देख 
सभी वानरोंने अपने ढीले-ढाले वस्त्रोको अच्छी तरह कस 
लिया और सब-के-सब उस पर्वताकार असुरसे भिड़नेको तेयार 
हो गये। १८३ ॥ 
सो5पि तान्‌ वानरानसवोन्‌ नष्टाः स्थेत्यत्रवीद्‌ बली ॥ 
अभ्यधावत संक्रुदो मुश्समिद्यस्‍्य संगतम्‌। 

उधर वह बलवान्‌ असुर भी उन सब वानरोंको देखकर 
बोला-- “अरे, आज तुम सभी मारे गये ।”? इतना कहकर वह 
अत्यन्त कुपित हो बंधा हुआ मुक्का तानकर उनकी ओर 
दोड़ा ॥ १९३ ॥ 
तमापतन्तं॑ सहसा वालिपुत्रोषड्भञदस्तदा ॥ २० ॥ 
रावणो5 यमिति ज्ञात्वा तलेनाभिजघान ह । 

उसे सहसा आक्रमण करते देख वालि-पुत्र अद्गदने 
समझा कि यही रावण है; अतः उन्होंने आगे बढ़कर उसे 


. एक तमाचा जड़ दिया || २०३ ॥ 


स वालिपुत्राभिहतो वक्‍नत्राउ्छोणितमुद्दमन्‌ ॥ २१ ॥ 
अखुरो न्‍्यपतद्‌ भूमोी पर्यस्त इव पबेतः। 
ते तु तस्मिन्‌ निरुच्छवासे वानरा ज्ञितकाशिनः ॥ २२॥ 
व्यचिन्वन्‌ प्रायशस्तन्न सव ते गिरिगहरम्‌। 


किष्किन्धाकाण्डे पकोनपश्चांशाः लर्गः 


८११ 


वालिपुन्नके मारनेपर वह असुर मुंहसे रक्त वमन 
करता हुआ फ़टकर गिरे हुए पहाड़ की भाँति प्रथ्वीपर जा पड़ा 
ओर उसके प्राणपखेरू उड़ गये । तलश्चात्‌ विजयोल्लाससे 
सुशोभित होनेवाले वानर प्रायः वहाँकी सारी पबंतीय गुफाओं- 
में अनुसंघान करने लगे ॥ २१-२२३ ॥ 
विचितं तु ततः सर्व स्व ते काननौकसः ॥ २३॥ 
अन्यदेवापरं॑ घोरं_विविशुर्गिरिगहरम । 
जब वहके सारे प्रदेशमं खोज कर ली गयी; तब उन 


ला 


समस्त वनवासी वानरेने किसी दूसरी पबंतीय कन्दरामें 
प्रवेश किया; जो पहलेकी अपेक्षा भी भयानक थी ॥ २१४३ ॥ 
ते विचित्य पुनः खिन्ना विनिष्पत्य समागताः। 
पएकान्‍्ते दृक्षमूले तु निषेदुर्दीनमानसाः ॥ २४ ॥ 
उसमें भी दूंढ़ते-हूँढ़ते वे थक गये ओर निराश होकर 


निकल आये । फिर सब-के-सब एकान्‍्त स्थानमें एक वृधक्षके 
नीचे खिन्‍नचित्त होकर बेठ गये | २४ ॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डेउष्ट चत्वारिंशः सर्गः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीदात्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाब्यंके किष्किन्धाकाण्डमें अड़त|ढीसवाँ सगे पूरा हुआ ७ ४८ ॥ 


रे 
प एकोनपश्चाशः सगे: 
अड्जृद ओर गन्धमादनके आश्वासन देनेपर वानरोंका पुनः उत्साहपूवक अन्वेषण-कार्यमें प्रवृत्त होना 


अथाइूद्स्तदा सवोन वानरानिद्मत्रवीत्‌। 
परिभ्रान्तो महाप्राशः समाश्वास्य शनेवेचः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर परिभ्रमसे थके हुए महाबुद्धिमान्‌ अद्जभद 
सम्पूण वानरोंको आश्वासन देकर धीरे-धीरे इस प्रकार कहने 
लगे--॥ १॥ 
वनानि गिरयो नद्यो दुगोणि गहनानिच । 
द्री गिरिगुद्दाश्येव विचिताः सर्वमन्ततः॥ २ ॥ 
तन्न॒तत्र सद्दास्माभिजोनको न च दृश्यते । 
तथा रक्षो5पद्दती च सीतायाश्वेव दुष्छृती ॥ रे ॥ 
“इमलोगोनि वन) पर्वत, नदियाँ, दुर्गम स्थान) घने 
जंगल, कन्दरा ओर गुफाएँ भीतर प्रवेश करके अच्छी तरह 
देख ढारलीं; परंतु उन स्थानों इमें न तो जानकीके दर्शन 
हुए ओर न उनका अपहरण करनेवाला वह पापी राक्षस ही 
मिला ॥ २-३ ॥ 
कालश्व नो मद्दान्‌ यातः सुग्रीवश्चोप्रशासनः। 
तस्माद्‌ भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समन्ततः ॥ ४ ॥ 
“इमारा समय भी बहुत बीत गया । राजा सुग्रीवका 
शासन बड़ा भयंकर है | अतः आपलछोग मिलकर पुनः 
सब ओर सीताकी खोज आरम्म करें ॥ ४॥ 
विद्याय तन्‍द्रीं शोक च निद्रां जेव समुत्यिताम्‌ । 
विचिलुष्चं तथा लीतां पदयामो अनकात्मजाम्‌॥ ५ ॥ 
“आलूस्य, शोक और आयी हुई निद्राका परित्याग 
करके इ# प्रकार ढूँढें; जिससे हमें जनककुमारी सीताका 
दर्शन दो सके ॥ ५॥ 
अनिरवेदं थ दाए्यं च मनसश्चापराजयम्‌। 
कार्यसिद्धिकराण्याहुस्तस्मादेतद्‌ भ्रवीम्यदम्‌॥ ५ ॥ 
“उत्साह; सामर्थ्य और मनमें हिम्मत न द्वारना-ये कार्य- 
की सिद्धि करानेवाले सद्गरुण कदे गये हैं; इसीलिये मैं आप- 
लोगोंसि यद्ट बात कद्द रहा हूँ ॥ ६ ॥ 


अद्यापीदं वन दुर्ग विचिन्चन्तु बनोकसः | 
खदं त्यक्त्वा पुनः सर्व बनमेव विचिन्वताम्‌ ॥ ७ ॥ 
“आज भी सारे वानर खेद छोड़कर इस दुर्गम वनमें 
खोज आरम्भ करें ओर सारे वनको ही छान डालें ॥ ७॥ 
अवश्य कुवतां तस्य दइयते कर्मणः फलम्‌ । 
पर निर्वेद्मागम्य नहि नोन्मीलनं क्षमम्‌ ॥ ८ ॥ 
“कर्म लगे रहनेवाले छोगोंको उस कमंकरा फल अवश्य 
होता दिखायी देता है; अतः अत्यन्त खिन्न होकर उद्योगको 
छोड़ बैठना कदापि उचित नहीं है ॥ ८ ५ 
खुप्नीवः क्रोधनो राजा तीएणद्ण्डश्व वानराः । 
भेतव्यं तस्य सततं॑ रामस्य च मद्दात्मनः॥ ९ ॥ 
'सुग्रीव क्रोधी राजा हैं। उनका दण्ड भी बड़ा कठोर 
होता है | वानरो ! उनसे तथा महात्मा श्रीरामसे आपलोणगों- 
को सदा डरते रहना चाहिये ॥ ९॥ 
द्ितार्थमेतदुर्क बः क्रियतां यदि रोचते। 
उच्यतां द्वि क्षमं यत्‌ तत्‌ सर्वंषामेव वानराः ॥ १० ॥ 
“आपलछोगोंकी भछाईके लिये ही मेंने ये बातें कही हैं । 
यदि अच्छी छगें तो आप इन्हें खीकार करें । अथवा 
बानरो | जो सबके लिये उचित हो) वह कार्य आप ही छोग 
बतावें? ॥ १० ॥ | 
अड्व्स्य वलः श्रुत्थधा घजनं गध्धमादनः। 
उवाच व्यक्तया वाचा पिपासाभ्रमखिन्नया ॥ ११॥ 
अदज्भदकी यह बात सुनकर गन्धमादनने प्यास और 
थकावटसे शिथिल हुई स्पष्ट वाणीमें कह्--॥ ११ ॥ 
सद॒शं खलू वो वाक्यमज़दो यदुवाच ह। 
दित॑ चैवानुकू्ल च क्रियतामस्य भाषितम्‌ ॥ १२॥ 
धवानरो | युवराज अज्ञदने जो बात कही है; वह आप 
लोगोंके योग्य+ द्विततर और अनुकूछ है; अतः सब लोग 
इनके कथनानुसार कार्य करें ॥ १२॥ 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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तस्याप्रमधिरूढास्ते श्रान्ता विपुलविक्रमाः | 


पुनर्मागामदे शैलान्‌ कन्दरांश्व शिलास्तथा। 
काननानिच शुन्यानि गिरिप्रस्नवणानि थे ॥ १३॥ 
'हमलोग पुनः पर्वतों) कन्दराओं। शिलाओं) निर्जन 
बनों और पर्वतीय झरनोंकी खोज करें ॥ १३ ॥ 
यथोदिष्टानि सर्वाणि सुश्नीवेण महात्मना। 
विचिन्वन्तु वनं सव॑ गिरिदुर्गाणि संगताः ॥ १४॥ 
पहात्मा सुग्रीवने जिन स्थार्नोंकी चर्चा की थी, उन 
सबमें बन और पर्वतीय दुर्गम प्रदेशोंमें सब वानर एक 
साथ होकर खोज आरम्म करें? ॥ १४ ॥ 
ततः समुत्थाय पुनवोनरास्ते मद्दाबल्ाः। 
त्रिन्ध्यकाननसंकीर्णां विचेरुदक्षिणां दिशम्‌॥ १५॥ 
यह सुनकर वे महाबली वानर उठकर खड़े हो गये 
ओर विन्ध्य पत्रतके काननोंसे व्याप्त दक्षिण दिशामें विचरने 
लगे ॥ १५ ॥ 
ते शारदाभ्रप्रतिमं श्रीमद्रजतपवेतम । 
श्रज़वन्तं द्रीवन्तमधिरुह्य थे वानराः॥ १६॥ 
सामने शरदू-ऋतुके बादलके समान शोभाशाली रजत 
पंत दिखायी दिया, जिसमें अनेक शिखर और कनन्‍्दराएँ 
थीं। वे सब वानर उसपर चढ़कर खोजने लगे ॥ १६ ॥ 
तत्र॒ लोपवन रम्यं सप्तपर्णवनानि च। 
विचिन्वन्तो दरिवराः सीतादर्शनकाल्लिणः॥ १७ ॥ 
सीताके दर्शनकी इच्छा रखनेवाले वे सभी श्रेष्ठ वानर 
वहाँके रमणीय छोश्नवनमें और सप्तपर्ण ( छितवन )के 
जंगलोमें उनकी खोज करने लगे | १७ ॥ 
वाल्मीकीये 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे 


न पद्यन्ति सम बेदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम्‌ ॥। १८ ॥ 
उस पर्वतके शिखरपर चढ़े हुए वे महापराक्रमी वानर 

हूंढ़ते-हँढ़ते थक गये; परंतु श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी रानी 

सीताका दर्शन न पा सके ॥ १८ ॥ 

तेतु दृष्टिगतं दृष्ठ्रा तं शैर्ल बहुकन्द्रम्‌। 

अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समनन्‍ततः ॥ १९॥ 
अनेक कन्दराओंवाले उस पर्वतका अच्छी तरह निरीक्षण 

करके सब ओर दृष्टिपात करनेवाले वे वानर उससे नीचे उतर 

गये ॥ १९॥ 

अवरुह्य_ ततो भूप्रि भ्रान्ता विगतचेतसः । 

स्थिता मुहत तत्राथ वृक्षमूलमुपाश्रिताः ॥ २० ॥ 
प्रथ्वीपर उतरकर अधिक थक जानेके कारण अचेत 

हुए वे सभी वानर वहाँ एक वृक्षके नीचे गये और दो घड़ी- 

तक वहाँ बेठे रहे || २० ॥ 

ते मुहत समाश्वस्ताः किचिद्धपपरिश्रमाः । 

पुनरेवोद्यताः करस्नां मार्गितुं दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २१॥ 
एक मुहूतंतक सुस्ता लेनेपर जब उनकी थकावट कुछ 

कम हो गयी, तब वे पुनः सम्पूर्ण दक्षिण दिशामें खोजके 

लिये उद्यत हो गये ॥ २१ ॥ 

दनुमत्पमुखास्तावत्‌ प्रस्थिताः प्रुवगरधषभाः | 

विन्ध्यमेवाद्तः कृत्वा विचेरुश्व समन्‍ततः ॥ २२॥ 
हनुमान्‌ आदि सभी श्रेष्ठ वानर सीताके अन्वेषणके लिये 

प्रस्थित हो पहले विन्ध्य पर्वतके ही चागें ओर बिचरने 

लगे ॥ २२ ॥ 


आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे एकोनपद्नादः सर्गः ॥ ४९ ॥ 


् मीकिनिर्भित + 85 ह् २० 
इस प्रकार श्रीवार आध्षेरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें उनचासवाँ रे परा हुआ ॥ ४० ॥ 
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पञ्माशः सर्गः 
भूखे-प्यासे बानरोंका एक गुफामें घुसकर वहाँ दिव्य वृक्ष, दिव्य सरोवर, दिव्य भवन तथा 
एक बंद्धा तपखिनीकों देखना और हनुमानजीका उससे उसका परिचय पूछना 


सह ताराह्डदाभ्यां तु संगम्य हनुमान कपिः। 

विचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाश्व गहनानिच ॥ १ ॥ 
इनुमानजी तार ओर अज्ञदके साथ मिलकर विन्ध्य- 

गिरिकी गुफाओं ओर घने जंगलोंमें सीताजीको ढूंढ़ने 

लगे ॥ १॥ 

सिंदशादूलजुश्टाश्चया गुद्दाश् परितस्तदा । 


विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्नवणेषु च॥ २॥ 


उन्होंने सिंह ओर बाघोंसे भरी हुईं कन्दराओं तथा 
उसके आस-पासकी भूमिकों भी छान डाढा | गिरिराज 
विन्ध्यपर जो बड़े-बड़े झरने ओर दुर्गम स्थान थे, वहाँ भी 
अन्वेषण किया ॥ २ ॥ ४ 


आसेदु॒स्तस्य शैलस्य कोर्टि दृक्षिणपश्चिमाम्‌ । 

तेषां तत्रैच बसतां स्र॒ कालो व्यत्यवर्तत॥ ३ ॥ 
घूमते-फिरते वे तीनों वानर उस पर्व॑तके नेऋत्यकोण- 

वाले शिखरपर जा पहुँचे । वहीं रहते हुए उनका वह समय) 

जो सुग्रीवने निश्चित किया था; बीत गया ॥ ३॥ 

स द्दि देशो दुरन्वेष्यो गुह्गदनवान्‌ मद्दान्‌ । 

तत्र वायुखुतः सर्वे विचिनोति सम पर्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 
गुफाओं ओर जंगलोसे भरे हुए उस महान प्रदेशमें 

सीताको हूँढ़नेका काम बहुत ही कठिन था तो भी बह्ढँ 

वायुपुत्र हनुमानजी सारे पवतकी छानबीन करने लगे॥४॥ 


परस्परेण रहिता अन्योम्यस्याविद्रतः । 


$ 


किष्किन्धाकाण्डे पश्चाशः सर्मः 


गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः ॥ ५ ॥ 
मेन्द्इच द्विविदृश्येव हनूमान्‌ जाम्बवानपि। 
अड्भदा युवराजब्च तारश्थ वनगोचरः ॥ ६ ॥ 
भिरिजालाबुतान देशान्‌ मार्पित्वा दक्षिणां दिशम्‌ । 
विचिन्वन्तस्ततस्तत्र द्दशुर्विवृतं बिलम्‌ ॥ ७ ॥ 

फिर अलग-अलग एक दूसरेसे थोड़ी ही दूरपर रहकर 
गज, गवाक्ष, गवय; शरभ, गन्घमादन) मेन्द, द्विविद; 
हनुमान, जाम्बवान्‌, युवराज अज्ञद तथा वनवास्ी वानर 
तार--ये दक्षिण दिशाके देशोमें जो पबत-मालाओंसे घिरे 
हुए थे; सीताकी खोज करने लगे | खोजते-खोजते उन्हें 
वहाँ एक गुफा दिखायी दी, जिसका द्वार बंद नहीं 
था ॥ ५९--७ | 
दुर्गंरक्षबिल॑ नाम दानवेनोभिरक्षितम्‌ । 
छ्ल॒ुत्पिपासापरीतास्तु श्रान्तास्तु सलिला्थिनः ॥ ८ ॥ 

उसमें प्रवेश करना बहुत कठिन था | वह गुफा ऋत्ष- 
बिल नामसे विख्यात थी और एक दानव उसकी शक्षामें 
रहता था। वानरोंको भूख-प्यास सता रही थी। वे बहुत 
थक गये थे ओर पानी पीना चाहते थे ॥ ८ ॥ 
अवकीण लतावृश्षेदंदशुस्ते महाबिलम्‌ ! 
तत्र क्रोश्वाश्व हंसाश्र सारसाश्चापि निष्क्रमन्‌ ॥ ९ ॥ 
जलाद्रोश्वक्रवाकाश्थ रक्ताज्ला पद्मरेणुमिः । 

अतः लता ओर बृश्षोंसे आच्छादित विशाल' गुफाकी 
ओर वे देखने लगे | इतनेमें उसके भीतरसे क्रौद्य) हंस 
सारस तथा जलसे भीगे हुए चक्रवाक पक्षी) जिनके अज्जञ 
कमलॉके परागसे रक्तवर्णके हो रहे थे; बाहर निकले ॥९३॥ 
ततस्तद्‌ बिलमासा/द्य सुगन्धि दुरतिक्रमम्‌ ॥ १०॥ 
विस्मयव्यग्रमनसो बभूवुर्वानरषभाः । 
संजातपरिशज्जास्ते तद्‌ बिल छुवगोत्त माः ॥ ११॥ 

तब उस सुगन्धित एवं दुर्लब्व्य गुफाके पास जाकर 
उन सभी श्रेष्ठ वानरोंका मन आश्रर्यसे चकित हो उठा । 
उस बिलके अंदर उन्हें जल होनेका संदेह हुआ ॥१०-११॥ 
अभ्यपद्यन्त सखंहृष्टास्तेजोवन्तो मद्दाबलाः । 
नानासत्वसमाकीण .दुत्वेन्द्रनिलयोपमम्‌ ॥ १२ ॥ 
: दुर्दे्शमिव घोरं च डुर्विंगाह्म॑ च॒ सर्वशः। 

वे महाबली और तेजस्वी वानर बड़े हर्षमें भरकर उस 
गुफाके पास आये) जो नाना प्रकारके जन्तुओंसे भरी हुई 
तथा दैत्यराजेंके निवासस्थान पाताछके समान भयंकर 
प्रतीत होती थी | वह इतनी भयानक थी कि उसकी ओर 
देखना कठिन जान पड़ता था । उसके भीतर घुसना सर्वथा 
कृष्टसाध्य था ॥ १२६ | 
ततः पर्वतकूटाभो हनुमान मारुताव्मजः ॥ १३ ॥ 
अश्नवीद्‌ बानरान्‌ घोरान कान्ताए्वनकोविद्‌ः 

उस समय परे शिखरके समान प्रतीत दोनेवाले पवन- 
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पुत्र हनुमानजी, जो दुर्गम वनके ज्ञाता थे; उन घोर वानरोसे 
बोले--॥ १३३ ॥ 
गिरिज्ञालाबृतान,देशान मार्गित्वा दृक्षिणां द्िशम्‌॥ १४॥ 
बयं सर्व परिश्रान्ता न च पश्याम मेथिलीम । 

धबन्धुओ | दक्षिण दिशाके देश प्रायः पवतमालाओंसे 
धिरे हुए हैं | इनमें मिथिलेशकुमारी सीताको खोजते-स्बोजते 
हम सब लोग बहुत थक गये; किंतु कहीं भी हमें उनके 
दर्शन नहीं हुए॥ १४६ ॥ 
अस्माचआापि बिलादधंसाः क्रौद्धाश्व सह सारसे:॥ १५ ॥ 
जलाद्रोश्वक्रवाकाश्व निष्पतन्ति सम स्वशः। 
नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा हदः ॥ १६॥ 
तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्घास्तिष्टन्ति पादपाः । 

'सामनेकी इंस गुफासे दस, क्रोश्चल सारस और जल्से 
भीगे हुए चकवे सब ओर निकल रहे हैं | अतः निश्चय 
ही इसमें पानीका कुआँ अथवा ओर कोई जलाशय होना 
चाहिये । तभी इस गुफाके द्वारवर्ती वृक्ष हरे भरे हैं? ॥ १५-१६ १॥ 
इत्युक्तास्तद्‌ बिल स्व विविशुस्तिमिरावृुतम्‌ ॥ १७॥ 
अचन्द्रस्य॑ हरयो दद्श्‌ रोमहषणम्‌। 

हनुमानजीके ऐसा कहनेपर वे सभी वानर अन्धकारसे 
भरी हुई उस गुफामें, जहाँ चन्द्रमा और सूर्यकी किरणें 
भी नहीं पहुँच पाती थीं; घुस गये | भीतर जाकर उन्होंने 
देखा, वह गुफा रोंगटे खड़े कर देनेवाली थी ॥ १७३ ॥ 
निशाम्य तस्मात्‌ सिंहांश्म तांस्‍्तांश्व सगपश्चिणः ॥ १८॥ 
प्रविष्ठा हरिशादूंला बिल तिमिरसंवृतम्‌ । 

उस बिलसे निकलते हुए. उन-उन सिंहों, म्र्गों और 
पक्षियोंकोी देखकर वे श्रेष्ठ वानर अन्धकारसे आच्छादित 
हुई उस गुफा प्रवेश करने लगे ॥ १८३ ॥ 
न तेषां सज्जते दृष्टिन तेज़ो न पराक्रमः ॥ १९॥ 
वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वतेते। 

उनकी दृष्टि कहीं अटकती नहीं थी। उनका तेज ओर 
पराक्रम भी अवरुद्ध नहीं होता था। उनकी गति बायुके 
समान थी । अन्धकारमें भी उनको दृष्टि काम कर 
रही थी ॥ १९३ ॥ 
ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्‌ बिल कपिकुअञराः ॥ २०॥ 
प्रकाशं चाभिरामं च द्दशुर्दशमुतक्तमम्‌। 

वे श्रेष्ठ चानर उस बिलमें वेगपूर्वक घुस गये । भीतर 
जाकर उन्होंने देखा, वह स्थान बहुत ही उत्तम, प्रकाशमान 
ओर मनोहर था ॥ २०३ ॥ 
ततस्तस्मिन बिले भीमे नानापादपसंकुले ॥ २१॥ 
अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जग्मुयोंजनमन्तरम्‌ । 

नाना प्रकारके बृक्षोसे भरी हुई उस भयंकर गुफामें 
बे एक योजनतक एक दूसरेको पकड़े हुए गये ॥ २१३ ॥ 
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जलती 
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ने नष्टसंशास्त॒षिताः सम्ध्रान्ताः सलिलाथिनः ॥ २२॥ 
परिपेतुर्बिले तस्मिन्‌ कंचित्‌ कालमतन्द्रिताः। 

प्यासके मारे उनकी चेतना छत्त-सी हो रही थी। वे 
जल पीनेके लिये उत्सुक होकर घबरा गये थे ओर कुछ 
कावतक आहूस्यरहित हो उस बिलमें लगातार आगे बढ़ते 
गये ॥ २२६ ॥ 
ते कशा दीनवदना+ परिश्रान्ताः प्रवद्धमार ॥ २३॥ 
आलोक ददशुवीरा निराशा जीविते यदा। 

वे वानरवीर जब दुर्बल, खिन्नवदन और श्रान्त होकर 
जीवनसे निराश हो गये) तब उन्हें वहाँ प्रकाश दिखायी दिया॥ 
ततस्तं देशमागम्य सौम्या वितिमिरं वनम्‌ ॥ २४ ॥ 
दृदशुः काशनान वृक्षान्‌ दीघ्वेश्वानरप्रभान्‌ । 

तदनन्तर उस अन्धकारसे प्रकाशपूर्ण देशमें आकर 
उन सौम्य वानरौंने वहाँ अन्धकाररद्िित वन देखा, जहाँके 
सभी बृक्ष सुवर्णमय थे ओर उनसे अग्निके समान प्रभा 
निकल रही थी ॥ २४६ ॥ 
साल्ांस्तालांस्तमालांश्व पुंनागान्‌ वच्जुलान धवान॥ 
चम्पकान नागवृक्षांश्र कर्णिकारांश्न पुष्पितान । 

साल, ताल) तमाल) नागकेसर; अशोक) धव), चम्पा; 
नागवृक्ष और कनेर--ये सभी दृक्ष फूलोसे भरे हुए थे ॥२५३॥ 
स्तबकैः काश्चनेश्वित्रे रक्त: किसलयेस्तथा ॥ २६॥ 
ध्रपीडेश्व लताभिश्च  देमाभरणभूषितान । 

विचित्र सुवर्णमय गुच्छे ओर छाल-लाल पल्लब मानो 
उन बुक्षोंके मुकुट ये | उनमें छताएँ लिपटी हुई थीं तथा 
वे अपने फलस्वरूप सुवर्णमय आभूषणोंसे विभूषित थे॥२६१॥ 
तरुणाद्त्यिसंकाशान्‌._ वैदूर्यमयवेद्किान्‌ ॥ २७ ॥ 
विभ्राजमानान्‌ वपुषा पादपांश्व हिरण्मयान्‌ । 

वे देखनेमे प्रातःकालिक सूर्यके समान जान पड़ते थे। 
उनके नीचे वैदूर्यमणिकी वेदी बनी थी। वे सुवर्णमय 
वृक्ष अपने दीप्तिमान्‌ू खरूपसे ही प्रकाशित हो रहे 
थे ॥ २७३६ ॥ 
नीलबैदूयवर्णाश्व॒. पद्मिनीः पतगैबूताः ॥ २८ ॥ 
महद्धिः काअनेवृक्षेत्रंता बालाकसंनिः। 
जञातरूपमयैमंत्स्येमंह द्भस्चाथ पड्ढजैः ॥ २९ ॥ 
नलिनीस्तन्न द्दशुः प्रसन्‍नखलिलायुताः । 

वहाँ नील वैदूय॑मणिकी-सी कास्तिवाली पद्मलताएँ दिखायी 
देती थीं जो पक्षियोंसे आदत थीं । कई ऐसे सरोवर भी 
देखनेमें आये;। जो बाल सूर्यकी-सी आमावाले विशाल 
काश्चनवृक्षीसे घिरे हुए थे । उनके भीतर सुनहरे रंगके 
बड़े-बड़े मत्स्य शोभा पाते थे | वे सरोवर सुवर्णमय 
कमलेसे सुशोमित तथा स्वच्छ जलसे भरे हुए थे ॥ २८-२९१॥ 
काअञनानि विमानानि राजतानि तथेवब च ॥ ३०॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालावृतानि च। 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
_ज््चललल्ल्न्स््स्स्ल्त्ल्ल्ल्न्न्ल्न्ल्ल्ल््च्च्ल्न्न्न्न्न्न्ण 


हैमराजतभौमानि वेदूर्यमणिमन्ति च ॥ देर ॥ 
ददशुस्तत्न॒ हरयो ग्रहमुख्यानि सर्वशः। 
वानरोंने वहाँ सब ओर सोने-चाँदीके बने हुए, बहुत-से 
श्रेष्ठ भवन देखे, जिनकी खिड़कियाँ मोतीकी जालियोंसे 
ढकी थीं। उन भवनोंमें सोनेके जँंगले छगे हुए थे । सोने- 
चॉँदीके ही विमान भी थे। कोई घर सोनेके बने थे तो कोई 
चाँदीके | कितने ही ग्रह पार्थिब वस्तुओं ( इंट, पत्थरः 
लकड़ी आदि ) से निर्मित हुए. थे। उनमें वैदूर्यमणियाँ 
भी जड़ी गयी थीं || ३०-३१३ ॥ 
पुष्पितान्‌ फलिनो वृक्षान्‌ प्रवालठमणिसंनिभान्‌ ॥ ३२॥ 
काञनभ्रमरांश्रेव मधूनि च समन्‍्ततः । 
मणिकाश्चनलित्राणि शयनान्यासनानि च॥ रेरे ॥ 
विविधानि विशालानि ददशुस्ते समनन्‍्ततः। 
हैमराजतकांस्यानां भाजनानां च राशयः ॥ ३४ ॥ 
अगुरूणां च द्व्यानां चन्द्नानां च संचयान्‌ । 
शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च ॥ ३५ ॥ 
मद्दाद्ोणि च यानानि मधूनि रसवन्ति च। 
द्व्यानामम्बराणां च महाहाणां च संचयान्‌ ॥ ३६ ॥ 
कंम्बलानां च चित्राणामजिनानां च संचयान । 
तत्र तन्न च विन्यस्तान्‌ दीप्तान वेश्वानर प्रभान्‌॥ र२े७ ॥ 
ददशुवोनराः शुभ्राज्ञातरूपस्थय संचयान्‌ । 
वहाँके वृक्षोमें फूल और फल ढगे थे। वे वृक्ष मूँगे 
और मणियोंके समान चमकीछे थे। उनपर सुनहरे रंगके 
भौर मड़रा रहे थे। वहाँके घरोंमें सब ओर मधु संचित 
थे | मणि ओर सुवर्णसे जटित विचित्र पलंग तथा आसन 
सब ओर सजाकर रक्‍खे गये थे; जो अनेक प्रकारके और 
विशाल थे। वानरंने उन्हें भी देखा। वहाँ ढेर-के-ढेर 
सोने; चाँदी और कांस ( फूल ) के पात्र रक्खे गये थे। 
अगुरु तथा दिव्य चन्दनकी राशियाँ सुरक्षित थीं | पवित्र 
भोजनके सामान तथा फल-मूल भी विद्यमान थे | बहुमूल्य 
सवारियाँ, सरस मधु) महामूल्यवान्‌ दिव्य वस्न्रोंके ढेर 
विचित्र कम्बल एवं काछीनोंकी राशियाँ तथा मृगचर्मोंके 
समूह जहा-तहाँ रक्खे हुए थे। वे सब अभ्निके समान 
प्रभासे उद्दौप्त हो रहे थे | वानरोंने वहाँ चमकीले सुवर्णके 
ढेर भी देखे ॥ ३२-३७३ ॥ 


तत्र तत्न विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभाः ॥ ३८॥ 
द्दशुवोनराः शूराः स्तियं कांबचिददूरतः । 
तां च॒ ते दृदशुस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तापसी नियताहारां ज्वलन्तीमिब तेजसा। 


 विस्मिता दरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वेशः। 


पप्रच्छ हनुमांस्तत्न कासि त्वं कख्य वा बिलम्‌ ॥ ४०॥ 

उस गुफामें जहाँ-तहाँ खोज करते हुए उन महातेजस्वी 
शूरवीर वानरोंने थोड़ी ही दूरपर किसी स्त्रीको भी देखा, जो 
वल्कल ओर काला मृगचर्म पहनकर नियमित आहार करठी 


किष्किन्धाकाण्डे एकपश्चाशः सर्गः 


तपस्यामें संब््न थी ओर अपने तेजसे दिप रही थी। 
वानरोंने वहाँ उसे बड़े ध्यानसे देखा ओर आश्चर्यचकित 
होकर सश्र॒ ओर खड़े रहे। उस समय इनुमानजीने उससे 
पूछा--“देवि | तुम कौन दो और यह किसकी गुफा दै? ॥ 
ततो दनूभान्‌ गिरिसंनिकाशः 
कऊताअलिस्तामभिवाद्य वृद्धाम । 


८१५ 


पप्रच्छ का त्वं भवन बिलं च 
रत्नानि चेमानि वदख कस्य॥ ४१ ॥ 
पव॑तके समान विशालकाय हनुमानजीने हाथ जोड़कर 
उस बृद्धा तपसिनीकों प्रणाम किया और पूछा--“देवि ! 
तुम कोन हो १ यह गुफा, ये भवन तथा ये रत्न किसके 
हैं! यह हमें बताओ? ॥ ४१॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकोये भादिकाव्ये करिष्किन्धाकाण्डे पत्मचाशः सर्गः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाक्षाप्डमें पचासवाँ समे पुरा हुआ ॥ ५० ॥ 


एकपच्माशः सगः 
हनुमानजीके पूछनेपर वृद्धा तापसीका अपना तथा उस दिव्य स्थानका परिचय 
देकर सब वानरोंकों भोजनके लिये कहना 


इत्युकत्वा दनुमांस्तत्न चीरकृष्णाजिनाम्बराम्‌ । 
अब्रवीत्‌ तां मद्दाभागां तापसी धर्मचारिणीम्‌ ॥ १॥ 
इस तरह पुछकर इनुमानजी चीर एवं कृष्ण मुगचर्म 
घारण करनेवाली उस घर्मपरायण। मद्दा भागा तपस्विनी से वहाँ 
फिर बोले--॥ १ ॥ 
ह॒ृदं प्रविष्ठाः सद्दसा बिल तिमिरसंत्ृतम्‌ ! 
क्षुत्पिपासापरिभ्रान्ताः परिखिन्‍नाश्व सर्वेशः ॥ २ ॥ 
मह॒द्‌ धरण्या विवरं प्रविष्टाः सम पिपासिताः । 
इमांस्त्वेवंविधान भावान्‌ विविधानद्भुतोपमान ॥ ३॥ 
दृष्ठा वर्य प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता मष्चेतसः । 
कस्येते काञ्चना वृधक्षास्तरुणाद्त्यसंनिभाः ॥ ४ ॥ 
'देवि | इम सब लोग भूख-प्यास ओर थकावटसे कष्ट 
पा रद्दे थे। इसलिये सहसा इस अन्धकारपूर्ण गुफामें घुस 
आये | भूतलका यह्द विवर बहुत बड़ा है । दम प्याससे पीड़ित 
होनेके कारण यहाँ आये हैं, किंतु यहाँके इन ऐसे अद्भुत 
विविघ पदार्थोकी देखकर हमारे मनमें बड़ी ब्यथा हुई है- 
हम यह सोचकर चिन्तित हो उठे हैं. कि यह असुर्रोकी माया 
तो नहीं है। इसीलिये हमारे मनमें घबराहट दो रह्दी है । 
हमारी विवेकशक्ति छुप्तसी द्ो गयी दे । इम जानना चाइते ् 
कि ये बाल्सूर्वके समान कान्तिमान सुवर्णमय इक्ष किसके 
हैं (॥२--४॥ 
शुचीन्यभ्यवद्दाराणि मूलानि च फलानि च । 
काञनानि विमानानि राज़तानि ग्रृह्दणि च ॥ ५ ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजालाबुतानि च। 
पुष्पिताः फलवन्तदइच पुण्याः खुरभिगन्धयः ॥ ६ ॥ 
इमे जाम्बूनद्मयाः पादपाः कस्य तेजसा। 

' ये भोजनकी पवित्र वस्तुएँ, फल-मूल) सोनेके विमान) 
चौँदीके घर मणियोंकी जालीसे ढकी हुई सोनेकी खिड़कियाँ 
तथा पवित्र सुगन्धसे युक्त एवं फल-फूलेसे लदे हुए ये 
सुवर्णमय पावन वृ किसके तेजते प्रकट हुए हैं! ॥५-६१॥ 


काञ्नानि च पद्मानि जातानि विमले जले ॥ ७ ॥ 
कथं मत्स्याश्व सौवर्णा दृश्यन्ते सद्द कच्छपः । 
आत्मनस्त्वनुभावाद्‌ वा कस्य वेतत्तपोबलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अज्ञानतां नः सर्वेषां सर्वमाख्यातुमद्दसि । 
ध्यक्वॉँके निर्मल जलमें सोनेके कमल केसे उत्पन्न हुए! 
इन सरोवरोंके मत्स्य और कछुए सुवर्णमय केसे दिखायी देते 
हैं ? यह सब तुम्हारे अपने प्रभावसे हुआ है या और किसीके ! 
यह किसके तपोबलका प्रभाव है ! हम सब अनजान हैं; इस- 
लिये पूछते हैं | ठुम हमें सारी बातें बतानेकी कृपा 
करो? ॥ ७-८६ ॥ 
पवमुक्ता इनुमता तापसी धर्मचारिणी॥ ९ ॥ 
प्रत्युवाच दनूमन्‍्तं सर्वभूतद्दिति रता। 
हनुमानजीके इस प्रकार पूछनेपर समस्त प्राणियोंके ह्वित- 
में तत्पर रहनेवाली उस धर्मपरायणा तापसीने उत्तर 
दिया-।॥| ९४ ॥ 
मयो नाम मद्दातेजा मायावी वानरषेभ ॥ १० ॥ 
तेनेदं निर्मितं सब मायया काश्चनं वनम्‌। 
ध्वानरश्रेष्ठ  मायाविशारद मह|तेजस्वी मपका नाम 
तुमने सुना होगा । उसीने अपनी मायाके प्रभावसे इस समूचे 
स्वण॑मय वनका निर्माण किया था ॥ १०३ ॥ 
पुरा दानवमुख्यानां विश्वकमों बभूव ६ ॥ १११ 
येनेदं काश्वनं दिव्यं निर्मितं भवनोत्तमस्‌। 
धमयासुर पहले दानव-शिरोमणियोंका विश्वकर्मा था 
जिसने इस दिब्य सुवर्णमय उत्तम भवनको बनाया है ॥११३॥ 
सतु वर्षसद्दस्नाणि तपस्‍्त्तप्त्वा मदृद्वने ॥१२॥ 
पितामद्दाद्‌ बरं लेभे सर्वमौशनसं धनम्‌ । 
“उसने एक सहस्त॒ वर्षोतक वनमें घोर तपस्या करके 
ब्रक्षाजीसे वरदानके रूपमें शुक्राचार्यका सारा शिल्प-वै+व 
प्राप्त किया था ॥ १२६ ॥ 


“१६ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 
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ख्््स्ड् ््स्त्ज्ल्ल्््लख्य्लस्स्ससपस्सस्स्स्स्सस्स्स्सस्त्ल्ललित 
र् के व्‌ कर 
विधाय सर्च बलवान सर्वकामेश्वरस्तदा ॥ रै३े॥ उनसअप | मैं उस देमाके इस भवनकों रक्षा क 
-4 ९ 
खितः कार कंचिद्स्मिन्‌ महावने। हूँ ॥ १६४ | । 
202). किक शक मम प्रियसखी देमा ऋृत्तगीतविशारदा ॥ १७॥ 


(सम्पूर्ण कामनाओंके खामी बल्वान्‌ मयाघुरने यहाँको 
सारी वस्तुओंका निर्माण करके इस महान्‌ वनमें कुछ काल- 
तक सुखपूवंक निवास किया था ॥ १३३ ॥ 
तमप्खरसि हेमायां सक्त दानवपुज्ञवम्‌ ॥ १४॥ 
विक्रम्येवाशनि ग्रह्म जघानेशः पुरंद्रः। 

“आगे चलकर उस दानवराजका हेमा नामकी अप्सरा- 
के साथ सम्पर्क हो गया | यह जानकर देवेश्वर इन्‍्द्रने हाथमें 
बज्र ले उसके साथ युद्ध करके उसे मार भगाया ॥ १४३ ॥ 
इदं च ब्रह्मणा दत्त हेमाये वनमुत्तमम्‌॥ १५॥ 
शाध्वतः कामभोगश्चव गृह चेदं दिरण्मयम्‌ । 

पतत्श्ात्‌ ब्रह्माजीने यह उत्तम वन) यहाँका अक्षय काम- 
भोग तथा यह सोनेका भवन हेमाको दे दिया ॥ १५३६ ॥ 
दुद्दिता मेरसावणरहं तस्याः खयंप्रभा॥ १६॥ 
इंदं रक्षामि भवन हेमाया वानरोक्तम | 

धमैं मेरतावर्णिकी कन्या हूँ। मेरा नाम स्वयंप्रभा है। 


इत्याषें. श्रीमद्रामायणे 


तयादत्तचरा चास्मि रक्षामि भवन महत्‌ । 

धतृत्य और गीतकी कलामें चतुर दमा मेरी प्यारी सखी 
है। उसने मुझसे अपने भवनकी रक्षाके लिये प्राथना की थी) 
इसलिये मैं इस विशाल भवनका संरक्षण करती हूँ ॥१७३॥ 
कि कार्य कस्य वा हेतोः कान्‍्ताराणि प्रपद्यथ ॥ १८ ॥ 
कथं चेदं॑ वन दुर्ग युष्माभिरुपलक्षितम्‌ । 

पतुमलोगोंका यहाँ क्या काम है ! किस उद्देश्यसे तुम 
इन दुर्गम स्थानोंरमें विचरते हो ! इस वनमें आना तो बहुत 
कठिन है | तुमने कैसे इसे देख लिया ! | १८६ ॥ 
शुच्ीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च | 
भुक्त्वा पीत्वा चपानीय॑ सर्व में वक्तमहँसि ॥ १९ ॥ 

“अच्छा; ये शुद्ध भोजन और फल-मूल प्रस्तुत हैं । इन्हें 
खाकर पानी पी छो । फिर मुझसे अपना सारा बवृत्तान्त 
कहो? ॥ १९ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे एकपन्चाशः सर्गः ॥ ५१॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपराभ|यण आदिकाव्यके किष्किन्चाकाण्डमें इक्यावनवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५१ ॥ 


द्विपब्ाशः सर्गः 
तापसी स्वयंग्रभाके पूछनेपर वानरोंका उसे अपना वृत्त।न्त बताना और उसके 
प्रभागसे गुफाके बाहर निकलकर समुद्रतटपर पहुँचना 


अथतानब्रवीत्‌ सवोन्‌ विभ्रान्तान्‌ हरियूथपान्‌ । 

इदू वचनमेकाग्रा तापसी घर्मचारिणी॥ १ ॥ 
तत्पश्चात्‌ जब सब वानर-यूथपति खा-पीकर विश्राम 

कर चुके; तब धर्मक[ आचरण करनेवाली वह एकाग्रहुदया 

तपसख्िनी उन सबसे इस प्रकार बोली--॥ १ ॥ 

वानरा यदि वः खेद्‌ः प्रणष्टः फलभक्षणात्‌ । 

यदि चैतन्मया भ्राव्यं भ्रोतुमिच्छामि तां कथाम्‌॥ २ ॥ 
धवानरों | यदि फल खानेसे तुम्हारी थकाबट दूर हो 

गयी हो और यदि तुम्दारा वृत्तान्त मेरे सुनने योग्य हो तो 

मैं उसे सुनना चाहती हूँ? ॥ २॥ 

तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा इनूमान्‌ मारुतास्मजः । 

आजवेन . यथातत्त्वमाख्यातुम॒ुपचक्रमे ॥ ३ ॥ 
उसकी यह बात सुनकर पवनकुमार हनुमानजी बड़ी 

सरलताके साथ यथार्थ बात कहने लगे--॥ ३ ॥ 

राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 

रामो दाशरथिः भ्रीमान्‌ प्रविशे दण्डकावनम्‌ ॥ ७ ॥ 
“देवि | सम्पूर्ण जगत॒के राजा दशरथनन्दन श्रीमान्‌ 

भगवान्‌ राम, जो देवराज इन्द्र ओर वरुणके समान तेजस्वी 

हैं, दण्डकारण्यमें पधारे थे ॥ ४ ॥ 


लष्ष्मणेन सह आ्रात्रा बेदेहा सह भागयया। 
तस्य भायों जनस्थानादू रावणन हता बडात्‌॥ ५ ॥ 
“उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी 
घर्मपत्नी विदेहनन्दिनी सीता भी थीं। जनस्थानमें आकर 
रावणने उनकी स्त्रीका बल्पूवंक अपहरण कर लिया ॥ ५॥ 
वीरस्तस्य सखा राक्षः सुश्रीवो नाम वानरः। 
राजा वानरमुख्यानां येन प्रस्थापिता वयम्‌॥ ६ ॥ 
अगस्त्यचरितामाशां दृक्षिणां यमरक्षिताम्‌। 
सहेभिरवानरैमुख्येरज्द्प्रमुखेवेयम्‌ ॥ ७ ॥ 
“श्रेष्ठ वानरोंके राजा वानरजातीय वीरबर सुग्रीव महाराज 
श्रीरामचन्द्र जीके मित्र हैं, जिन्होंने इन अज्भद आदि प्रधान 
बीरोंके साथ हमलोगॉकोी सीताकी खोज करनेके लिये अगस्त्य- 
सेवित और यमराजद्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशामें भेजा 
है ॥ ६-७ ॥ 


$ फ््ु है] 
: रावणं सद्दिताः सब राक्षसं कामरूपिणम्‌ | 


सीतया सह वैदेह्या मार्गध्वमिति चोदिताः॥ ८ ॥ 
(उन्होंने आज्ञा दी थी कि तुम सब लोग एक साथ रह- 

कर विदेहकुमारी सीतासहित उस इच्छानुसार रूप धारण 

करनेवाले राक्षसराज रावणका पता छगाना ॥ ८ ॥ 
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विचित्य तु वनं सर्व समुद्र दक्षिणां दिशम । 
व बुभुक्षिताः सव॑ वृक्षमूलमुपाधिताः ॥ ९ ॥ 
“हमने यहाँका सारा जंगल छान डाला । अब दक्षिण 
दिशामें समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अबतक 
सीताका कुछ पता नहीं ढछऊणा ओर इमलोग भूख-प्याससे 
पीड़ित हो गये। अन्तमें हम सब-के-सब एक वृक्षके नीचे 
थककर बेठ गये ॥ ९॥ 
विवर्णवदनाः सर्वे सर्वे ध्यानपरायणाः। 
नाधिगच्छामहे पार मग्नाश्विन्तामहाणवे ॥ १० ॥ 
“हमारे मुखकी कान्ति फीकी पड़ गयी | इम सभी चिन्ता- 
में मग्न हो गये | चिन्ताके महासागरमें छ्ूबकर हम उसका 
पार नहीं पा रहे थे ॥ १० ॥ 
चारयन्तस्ततश्रश्लुदं शवन्‍्तो महद्‌ बिलम्‌। 
लतापादपसंछन्न॑ तिमिरेण समावृतम्‌ ॥ ११॥ 
“इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ानेपर हमको यह विशाल 
गुफ' दिखायी पड़ी, जो लता ओर वृश्षोंसे ढकी हुई तथा 
अन्धकारसे आच्छन्न थी ॥ ११ ॥ 
अस्माद्धंसा जलकछिन्नाः पक्षेः सलिलरेणुमिः । 
कुरराः सारसाश्येव निष्पतन्ति पतत्त्रिय:॥ १२॥ 
“थोड़ी ही देरमें इस गुफासे हंस; कुरर और सारस आदि 
पक्षी निकले; जिनके पंख जलसे भीगे थे और उनमें कीचड़ 
लगी हुई थी ॥ १२॥ 
साध्वत्र प्रविशामेति मया तूक्ताः छवड्ञमाः । 
तेषामपि हि. सर्वेषासनुमानमुपागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
पतब मैंने वानरोंसे कहा; “अच्छा होगा कि इमलोग 
इसके भीतर प्रवेश करे? | इन सब वानसेको भी यह अनुमान 
हो गया कि गुफाके भीतर पानी है ॥ १३॥ 
अस्मिन निपतिताः सर्व 5प्यथ काय त्वरान्विताः। 
ठतो गाढं निपतिता ग॒ह्य दस्तेः परस्परम्‌ ॥ १४॥ 
“हम सब छोग अपने कार्यकी सिद्धिक्रे लिये उतावले थे 
ही; अतः इस गुफामें कूद पड़े । अपने द्वार्थोंसे एक दूसरेको 
दृढ़तापूर्व क पक्रड़कर दम गुफामे आगे बढ़ने छगे ॥ १४॥ 
इदं प्रविएः सहसा बिल तिमिरसंवुतम्‌। 
पएतन्नः कार्यमतेन कृत्येन वयमागताः ॥ १५॥ 
८इस तरह सहसा इमलोगोंने इस अधिरी गुफामें प्रवेश 
किया । यही हमारा कार्य है और इसी कार्यसे हम इधर 
आये हैं ॥ १५॥ 
त्वां चेबोपगताः सर्वे परिद्यना बुभुक्षिताः | 
आतिथ्यधर्मद्त्तानि मुठानि च फलानि च ॥ १६॥ 
अस्माभिरुपयुक्तानि बुभुक्षापरिपीडितेः । 
“भूखसे व्याकुल एवं दुबंल होनेके कारण हम सबने 
तुम्दारी शरण ली । द्वुमने आतिथ्य-धमके अनुसार हमे 


फल और मूल अर्पित किये और हमने भी भूखसे पीढ़ित 
होनेके कारण उन्हें भरपेट खाया ॥ १६३ ॥ 


यत्‌ त्वया रक्षिताः सर्व घ्रियमाणा बुभुक्षया ॥ १७ ॥ 
बृहि प्रत्युपकारा्थ कि ते कुर्वन्तु वानराः । 

“देवि | हम भूखसे मर रहे थे | तुमने हम सब छोगोंके 
प्राण बचा लिये | अतः बताओ ये वानर तुम्हारे उपकारका 
बदला चुकानेके लिये क्‍या सेवा करें? ॥ १७३ ॥ 


एवमुक्ता तु सर्वशा वानरैस्तेः खय॑प्रभा ॥ १८॥ 

प्रत्युवाच ततः सर्वानिदं वानरयूथपान्‌ । 
खयंप्रभा स्वबेज्ञ थी । उन कानरोंके ऐसा कहनेपर 

उसने उन सभी यूथपतियाोको इस प्रकार उत्तर दिया?-॥| १८३॥ 


स्वंषां परितुष्टाश्मि वानराणां तरखिनाम्‌ ॥ १९॥ 
चरन्त्या मम धर्मण न कायमिद्द केनचित्‌। 

'मैं तुम सभी वेगशाली वानरोंपर यों ही बहुत संतुष्ट 
हूँ | धर्मानुष्ठानमें लगी रहनेके कारण मुझे किसीसे कोई 
प्रयोजन नहीं रह गया है? ॥ १९३ ॥ 


एवमुक्तः शुभं बाकयं तापस्या धमेसंधितम्‌ ॥ २० ॥ 
उवाच इनुमान्‌ वाक्य तामनिन्द्तिकोचनाम्‌ । 

उस तपखिनीने जब इस प्रकार धमयुक्त उत्तम बात 
कही; तब हनुमानजीने निर्दोष दृष्टिवाी उस देवीसे यों 
कहा--॥ २०३४ ॥ 2 
शरण त्वां प्रपन्नाः स्मः से वे धर्मेचारिणीम्‌ ॥ २१॥ 
यः कृतः समयो5स्मासु सुग्रीवेण मदात्मना। 
स॒तुकालोव्यतिक्रान्तो बिलेच परिवतताम्‌ ॥ २२॥ 

“देवि | तुम धर्माचरणमें लगी हुई हो | अतः हम सब 
लोग तुम्हारी शरणमें आये हैं। महात्मा सुग्रीवने हमलोगों- 
के लोग्नेके लिये जो समय निश्चित किया था, वह इस 
गुफाके भीतर घूमनेमें ही बीत गया ॥ २१-२२॥ 
सा त्वमस्माद्‌ बिलाइस्मानुत्तारयितुमहसि । 
तस्मात्‌ सुप्रीववच नादतिक्रान्तान्‌ गतायुष) ॥ २३॥ 
आतुमहसि नः सवोन खुप्रीवभयशझ्लितान्‌ । 

“अब तुम कृपा करके हमें इस बिलसे बाहर निकाल 
दो । सुग्रीवके बताये हुए समयको हम लॉँब चुके हैं, 
इसलिये अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है | हम सब-के-सब 
सुप्रीवके भयसे डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार 
करो ॥ २३३४६ ॥ 
मददच्य कार्यमस्माभिः कतंब्यं धर्मचारिणि ॥ २७ ॥ 
तच्चापि न कृत कार्यमस्मामिरिद्द वासिभिः। 

'धर्मचारिणि ! हमें जो महान्‌ कार्य करना है। उसे भी 
हम इस गुफामें रहनेके कारण नहीं कर सके हैं? ॥२४३॥ 


पुवम॒ुक्ता हनुमता तापली वाक्यमत्रबीत्‌ ॥२५॥ 


भीमद्वाश्मौकीयरामायणे 
वानरास्तु न्नननननलननतननननलन तन ाज। हस्तव्डखुच्ववा ॥ २५॥ हस्तरुद्धमुखास्तदा ॥ २९ ॥ 


जीवता दुष्करं मन्‍्ये प्रविष्टेन निवर्तितुम्‌ । 
तपसः  सुप्रभावेण नियमोपाजतेन च ॥ रेदै ॥ 
सवोनेव बिलादस्मात्‌ तारयिष्यामि वानरान | 

हनुमान जीके ऐसा कहनेपर तापसी बोली--'मैं समझती 
हूँ जो एक बार इस गुफामें चछा आता है; उसका जीते-जी 
यहाँसे लौटना बहुत कठिन हो जाता है। तथापि नियमोके 
पालन और तपस्याके उत्तम प्रभावसे मैं ठुम सभी वानरोंकों 
इस गुफासे बाहर निकाल दूँगी।॥ २५-२६३ ॥ 
निमीलयत चक्षूंष सर्वे वानरपुज्वाः ॥ २७॥ 
नि निष्क्रमितुं शक््यमनिमीलितलोचनेः। 

“भ्रेष्ठ वानरो ! ठुम सब लोग अपनी-अपनी आँखें 
बंद कर लो | आँख बंद किये बिना यहसे निकलना 
असम्भव है? ॥ २७३ ॥ 
ततो निमोलिताः सर्वे सुकुमाराहुलेः करे: ॥ २८॥ 
सहसा पिद्धुदेष्टि हृश्ा गमनकाह्नया। 

यह सुनकर सबने सुकुमार अज्जुलिवाले हार्थोसे आँखें 
मूँद लीं । गुफासे बाहर निकलनेकी इच्छासे प्रसन्‍न होकर 
उन सबने सहसा नेत्र बंद कर लिये ॥ २८३ ॥ 


नि्ेषान्तरमात्रेण बिलादुत्तारितास्तया | 
इस प्रकार उस समय इार्थोंसे मुंह ढक लेनेके कारण उन 
महात्मा वानरोंकों खयप्रभाने पलक मारते-मारते बिलसे 
बाहर निकाल दिया ॥ २९३ ॥ 
उवाच सर्वोस्तांस्तत्र ठापली घर्मंचारिणी ॥ ३० ॥ 
निःखतान्‌ विषमात्‌ तस्मात्‌ समाश्वास्येद्मत्रवीत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ बह्ाँ उस धर्मपरायणा तापसीने उस विषम 
गुफासे बाहर निकले हुए समस्त वानरोंको आश्वासन देकर 
इस प्रकार कह्दां--॥ २०३ ॥ 
पुष विन्ध्यो गिरिः भीमान नानाद्गरुमछतायुतः ॥ ३९ ॥ 
पएष प्रस्नवणः शेछः सागरो5यं महोद्धिः । 
खस्ति वो5स्तु गमिष्यामि भवन वानरषंभाः। 
इत्युकत्वा तद्‌ बिल श्रीमत्‌ प्रविवेश खयंप्रभा ॥ ३२॥ 
“श्रेष्ठ बानरो ) यह रहा नाना प्रकारके वृक्षों ओर लताओंसे 
व्यात शोभाशाली विन्ध्यगिरि | इधर यह प्रल्नवणगिरि है 
और सामने यह महासागर लद्दरा रहा है। तुम्हारा कल्याण 
हो। अब मैं अपने स्थानपर जाती हूँ ।” ऐसा कहकर खबं- 
प्रभा उस सुन्दर गुफामं चली गयी।| ३१-३२ ॥ 


इत्यापें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्डिन्धाकाण्डे द्विपन्चाशः सर्गः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीवास्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाष्डमें बावनदों सगे पुरा हुआ ॥ ५२॥ 


त्रिपन्चाशः स्गः 
लौटनेकी अवधि बीत जानेपर भी कार्य सिद्ध न होनेके कारण सुग्रीवके कठोर दण्डसे डरनेवाले 
अड्भद आदि वानरोंका उपवास करके प्राण त्याग देनेका निश्रय 


ततस्ते ददशुघोरं सागरं बरुणालयम्‌ | 
अपारमभिगर्जन्त॑ धोस्रुमिभ्िराकुडम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उन श्रेष्ठ वानरोंने वरुणकी निवासभूमि भयंकर 
मशसागरको देखा, ज्ञिसका कहीं पार नहीं था और जो 
भयानक लहरोंसे व्यात्त होकर निरन्तर गरजना कर रहा था॥ १॥ 
मयस्य मायाविहितं गिरिदुर्ग विच्िन्चताम । 
तेषां मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्षा समयः करूतः ॥ २॥ 
मयाध्षुकके अपनी मायाद्वारा बनाये हुए! पर्बतकी दुर्गम 
गुफामें सीताकी खोज करते हुए उन वानरोंका वह एक मास 
बीत गया। जिसे राजा सुग्रीवने छोग्नेका समय निश्चित 
किया था ॥ २॥ 
विन्ध्यस्थ तु॒गिरेः पादे सम्प्रपुष्पितपादपे। 


डउपविश्य महात्मानश्रिन्तामापेदिरि तदा॥ ३॥. 


विन्ध्यगिरिके पाश्व॑वर्ती पबंतपर, जहाँके वृक्ष फूलोंसे 
लदे ये; बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिन्ता करने 
छगे ॥ रे ॥ 


ततः. पुष्पातिभाराश्रॉल्ताशतसमावृतान्‌ । 
द्रमान वाललन्तिकान्‌ दष्टा बसूवुर्भयशक्लिताः ॥ ४ ॥ 
जो वसनन्‍्त ऋतुम फलते हैं, उन आम आदि वृश्षोंकी 
डालियोंको मझ्जरी एवं फूर्लोंके अधिक भारसे झुकी हुईं तथा 
सैकड़ों लता-वेलोसे व्याप्त देख बे सभी सुग्रीवके भयसे 
थर्रा उठे ( वे शरदू-ऋतुमें चले थे और शिशिर-ऋतु आा 
गयी थी | इसीलिये उनका भय बढ़ गया था ) ॥ ४ ॥ 
ते वसन्‍्तमलुप्राप्त प्रतिवेध परस्परम्‌ | 
नष्ठसंदेशकालाथो निपेतुर्धरणीतले ॥ ५ ॥ 
वे एक दूसरेकी यह बताकर कि अब वसनन्‍्तका समय 
आना चाहता है, राजाके आदेशके अनुसार एक मासके 
भीतर जो काम कर लेना चाहिये था; वह न कर सकने या 
उसे नष्ट कर देनेके कारण भयके मारे प्थ्वीपर गिर 
पड़े ॥ ५॥ 


ततस्तान्‌ कपिवृद्धांश्व शिष्टांश्येव वनौकसः । 
वाचा मधुरया55भाष्य यथावष्छुमान्य च ॥ ६ ॥ 


किप्किन्धाकाण्डे श्रिपश्ञाशः सर्गः 
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स तु लिहवृषस्कन्धः पीनायतभ्ुजः कपिः | 
युवराज्ञो मद्दाप्राश अड्अदो वाक्यमत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 
तब जिनके कंघे लिंह और बेलके समान मांसल थे; 
भुजाएँं बड़ी-बड़ी ओर मोटी थीं तथा जो बढ़े बुद्धिमान थे; 
वे युवराज अज्ञद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य बनवासी 
कपियोंको यथावत्‌ सम्मान देते हुए. मधुर वाणीसे सम्बोधित 
करके बोले--॥ ६-७ ॥ 
शासनात्‌ कपिराजस्य व सर्व विनिर्गताः । 
मासः पूर्णा बिलस्थानां हरयः किन बुध्यत॥ ८ ॥ 
वयमाश्वयुजे मासि कालसंख्याव्यवस्थिताः । 
प्रस्थिताः लो ५पि चातीतः किमतः कार्य मुत्तरम्‌॥ ९॥ 


धवानरो | हम सब छोग वानरराजकी आज्ञासे आश्विन 
मास बीतते-बीतते एक मासकी निश्चित अवधि खवीकार 
करके सीताकी खोजके लिये निकले थे; किंतु हमारा वह एक 
मास उस गुफामें ही पूरा हो गया, कया आपलोग इस बात- 
को नहीं जानते ! हम जब चले थे, तबसे लोटनेके लिये जो 
मास निर्धारित हुआ था, वह भी बीत गया; अतः अब 
आगे क्‍या करना चाहिये ! ॥ ८-९॥ 


भवन्तः प्रत्यय॑ प्राप्ता नीतिमार्गविशारदाः । 
हितेष्वभिरता भतुनिसष्टाः सर्वकमेखु ॥ १०॥ 
“आपलोगोंको राजाका विश्वास प्राप्त है। आप नीति- 
मार्गम निपुण हैं और स्वामीके हितमें तत्पर रहते हैं । इसी- 
लिये आपलछोग यथासमय सब कार्योमि नियुक्त किये 
जाते हैं || १० ॥ 
कर्मस्प्रतिमाः सर्व दिक्षु॒विश्वुतपोरुषाः । 
मां पुरस्कृत्य नियोताः पिज्ञाक्षप्रतिचोदिताः ॥ ११॥ 
इृदानीमकृताथोनां मतंब्यं नात्र संशयः। 
हरिराजस्य खंदेशमकृत्वा कः खुखी भवेत्‌ ॥ १२॥ 
कार्य सिद्ध करनेमें आपलोगोंकी समानता करनेवाला 
कोई नहीं है ।आप सभी अपने पुरुषार्थके लिये सभी दिशाओं - 
में विख्यात हैं | इस समय वानरराज सुग्रीवकी आशज्ञासे मुझे 
आगे करके आपलोग जिस कार्यके लिये निकले थे; उसमें 
आप और दम सफल न हो सके । ऐसी दशामें हमलोगोंकी अपने 
प्राणोँंसे हाथ घोना पड़ेगा; इसमें संशय नहीं है । भला 
वानरराजके आदेशका पालन न करके कोन सुखी रह सकता 
है?॥ ११-१२॥ 
अस्मिन्नतीते काले तु सुप्नीवेण कृते खयम । 
प्रायोपवेशन युक्त सर्वेषां च वनौकसाम्‌ ॥ १३॥ 
, “स्वयं सुग्रीवने जो समय निश्चित किया था; उसके बीत 
जानेपर ह_म सब वानरोंके लियि उपवास करके प्राण त्याग 
देना द्वी ठीक जान पढ़ता है ॥ १३ || 
तीक्षणः प्रछृत्या छुप्नीवः स्वामिभावे व्यवस्थित: । 


न क्षमिष्यति न सवोनपराधकृतो गतान्‌ ॥ १४ ॥ 


(सुग्रीव स्वभावसे ही कठोर हैं | फिर इस समय तो वे 
हमारे राजाके पदपर स्थित हैं | जब हम अपराध करके 
उनके पास जायेंगे; तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे ॥ १४॥ 


अप्रवृत्तो थ सीतायाः पापमेव करिष्यति | 
तस्मात्‌ क्षममिहायेव गन्तुं प्रायोपवेशनम्‌ ॥ १५ ॥ 
त्यफ्त्वा पुत्रांश्व दारांश्व घनानि च ग्रृहणि च। 

“उल्टे सीताका समाचार न पानेपर हमारा वध ही कर 
डालेंगे, अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री; पुत्र, घन-सम्पत्ति 
ओर घर-द्वारका मोह छोड़कर मरणान्त उपवास आरम्भ कर 
देना चाहिये ॥ १५६ ॥ 
भुवं नो हिलते राजा सवान्‌ प्रतिगतानितः ॥ १६॥ 
वधेनाप्रतिरूपेण श्रेयान्‌ झ॒ृत्युरिहेव नः। 

ध्यहाँसे लोटनेपर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध 
कर डालेंगे । अनुचित वधकी अपेक्षा यहीं मर जाना हम 
लोगोंके लिये श्रेयस्कर है॥ १६३ ॥ 

न चाहं योवराज्येन सुग्नीवेणाभिषचितः ॥ १७ ॥ 

नरेन्द्रेणभिषिको5स्समि रामेणाक्िप्टकर्मणा । 
धसुग्रीवने युवराजपदपर मेरा अभिषेक नहीं किया है। 

अनायास ह्टी महान्‌ कर्म करनेवाले महाराज भीरामने ही उस 

पदपर मेरा अभिषेक किया है ॥ १७३१ ॥ 

स॒पूर्व बद्धवेरों मां राजा दृष्टा व्यतिक्रमम्‌ ॥ १८ ॥ 

घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृतनिश्चयः | 

'राजा सुग्रीवने तो पहलेसे ही मेरे प्रति बेर बाँध 
रक्‍खा है। इस समय आशज्ञा-लद्ठनरूप मेरे अपराधको देख- 
कर पूर्वोक्त निश्चयके अनुसार तीग्वे दण्डद्वारा मुझे मरवा 
डालेंगे ॥ १८३ ॥ 
कि मे सुहद्धिव्यसनं पश्यद्धि्जीवितान्तरे। 
इद्दैव प्रायमासिष्ये पुण्ये सागररोधल्ि ॥ १९ ॥ 

“जीवन-काल्में मेरा व्यलन ( राजाके हाथसे मेरा मरण ) 
देखनेवाले सुद्ददोंसे मुझे क्या काम है ! यहीं समुद्रके पावन 
तटपर में मरणान्त उपवास करूँगा? ॥ १९॥ 
एतच्छुत्वा कुमारेण युवराजेन भाषितम्‌। 
सर्व ते वानरश्रेष्ठः करुणं वाफ्यमब्बुवन्‌ ॥ २० ॥ 

युवराज वालिकुमार अन्नद॒की यह बात सुनकर वे सभी 
श्रेष्ठ बानर करुणसवरमें बोले--॥ २० ॥ 
तीक्षणः प्रकृत्या सुप्रीवः प्रियारक्तश्व राधवः । 
समीक्ष्याकृतकार्यासतु तस्मिश्व समये गते ॥ २१॥ 
अद्ृष्टायां च॒ चैदेह्मयां दृप्ठा चेच समागतान्‌। 
राघयप्रियकामाय. घातयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ २२ ॥ 


(सचमुच सुप्रीबका सखभाव चढ़ा कठोर है। उधर भी- 


श्रीमंदूवॉल्मीकीयरामायण 
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रामचन्द्रजी अपनी प्रिय पत्नी सीताके प्रति अनुरक्त हैं। 
सीताकों खोजकर छौटनेके लिये जो अवधि निश्चित की गयी 
थी) वह समय व्यतीत हो जानेपर भी यदि इम कार्य किये 
बिना ही वहाँ उपस्थित होंगे तो उस अवस्थामें हमें देखकर 
और विदेहकुमारीका दर्शन किये बिना ही हमें छोटा हुआ 
जानकर भरीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेकी इच्छासे सुग्रीव इमें 
मरवा डालेंगे; इसमें संशय नहीं है २१-२२ ॥ 
न क्षमं चापराद्धानां गमन॑ खामिपाइ्वंतः । 
प्रधानभूताश्व॒ वय॑ छुश्नीवस्य खमागताः ॥ २३ ॥ 

“अतः अपराधी पुरुषोंका खामीके पास छौटकर जाना 
कदापि उचित नहीं है । हम सुग्रीवके प्रधान सहयोगी या 
सेवक होनेके कारण इधर उनके भेजनेसे आये थे ॥ २३॥ 
इट्टैब. सीतामन्वीक्ष्य प्रवृत्तिमुपलभ्य वा। 
नो चेदू गउछाम त॑ वीर गमिष्यामो यमक्षयम्‌॥ २४॥ 

“यदि यहीं सीताका दर्शन करके अथवा उनका समाचार 
जानकर वीर सुग्रीवके पास नहीं जायेंगे तो अवश्य ही इसमें 
यमलोकम जाना पड़ेगा? ॥ २४॥ 

पुवजड़्माना तु ॒भयादितानां 
श्रुव्वा वचस्तार इदं बभाषे। 
अल विषादेन बिल प्रविश्य 
वसाम सर्वे यदि रोचते वः॥ २५॥ 


भयसे पीड़ित हुए उन वानरोंका यह वचन घुनकर 
तारने कह्ा--“यहाँ बेठकर विषाद करनेसे कोई लछाभ नहीं 
है। यदि आपलछोगोंको ठीक जँचे तो हम सब छोग स्ं- 
प्रभाकी उस गुफामें ही प्रवेश करके निवास करें ॥ २५॥ 
इदं दि मायाविष्ितं खुद़गर्म॑ 
प्रभूतपुष्पोदकभोज्यपेयम्‌_। 
इहास्ति नो नेव भयं पुरंदरा- 
न्न राघवाद्‌ वानरराजतो5पि वा॥ २६॥ 
ध्यह गुफा मायासे निर्मित होनेके कारण अत्यन्त दुर्गम 
है। यहाँ फल-फूल, जल और खाने पीनेकी दूसरी वस्त्र॒एँ भी 
प्रचुर मात्रा उपलब्ध हैं | अतः उसमें हमें न तो देवराज 
इन्द्रसे, न श्रीरामचन्द्रजीसे और न वानरराज सुग्रीवसे ही 
भय है? ॥ २६ ॥ 
श्रुत्वाज्वद्स्यापि वचो5नुकूल- 
मूचुथ् स्व हृरयः प्रतीताः। 
यथा न हन्येम तथा विधान- 
मसक्तमयव विधीयतां नः॥ २७॥ 
तारकी कही हुई पूर्वोक्त बात; जो अज्ञदके भी अनुकूल 
थी; सुनकर सभी वानरोंकों उसपर विश्वास हो गया । वे 
सब-के-सब बोल उठे--“बन्धुओ ! हमें वैसा काय आज ही 
अविल्म्ब करना चाहिये, जिससे हम मारे न जाये? ॥ २७॥ 


इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे शत्रिपद्चाशः सगः॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रौवास्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाव्यके किक्िन्धाकाण्डमें तिरपनवोँ सर्भ पूरा हुआ॥ ५३ ॥ 


चतुःपत्मादाः संग: 
हनुमानूजीका भेदनीतिके द्वारा वानरोंको अपने पक्षमें करके अद्भदको 
अपने साथ चलनेके लिये समझाना 


तथा ब्रुवति तारे तु ताराधिपतिवर्चसि। 
अथ मेने हृत॑ राज्यं हनूमानज्देन तत्‌॥ १ ॥ 
तारापति चन्द्रमाके समान तेजस्वी तारके ऐसा कहनेपर 
हनुमानजीने यह माना कि अब अज्ञदने वह राज्य ( जो 
अबतक सुग्रीवके अधिकारमें था ) हर लिया ( इस तरह 
वानरोंमें फूट पड़नेसे बहुत-से वानर अज्ञदका साथ देंगे और 
बलवान्‌ अद्गभद सुग्रीवको राज्यसे वश्चित कर देंगे--ऐसी 
सम्भावनाका हनुमानजीके मनमें उदय हो गया ) ॥ १॥ 
बुद्ध्या ह्ाष्टाह्॒या युक्त चतुबंठसमन्वितम्‌ । 
चतुदंशगुणं मेने दनूमान्‌ वालिनः खुतम्‌ ॥ २ ॥ 
हनुमानजी यह अच्छी तरह जानते थे कि वालिकुमार 


अद्जद आठ गुणवाली बुद्धिसे, चार प्रकारके बलसे और 
चौदह गुणोंसे सम्पन्न हैं॥ २॥ 

१. बुद्धिके आठ गुण ये हँ-सुननेकी श्च्छा, सुनना, सुनकर 
ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, ऊहापोह करना अथे या 
तात्परयंको भलौमाँति समझना तथा तत्त्वश्ञानसे सम्पन्न होना। 

२. साम, दान, भेद और दण्ड-ये जो श्नुको वशरमें करने- 
के चार उपाय नीति-शास्त्रमें बताये गये हैं, उन्हींको यहाँ चार 
प्रकारका बल कहा गया है। किन्हीं-किन्हींके मतमें बादुबल, मनोबल, 


. उपायबरू और बन्धुबल--.-ये चार बल हैं। 


१. चौदह गुण यों बताये गये हैं -- देश-कालका ज्ञान, दृढ़ता, 
सब प्रकारके क्लेशॉंको सहन करनेकी क्षमता, सभी विषयोंका ज्ञान 
प्राप्त करना, चतुरता, उत्साह या बल, मन्त्रणाकों गुप्त रखना, 
परस्पर विरोधी बात न कहना, शुरता, अपनी और शबुकी शक्तिका 


किष्किन्धाकाण्डे चतुःपश्चाशः सर्गः 
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आपूर्यमाणं. शशभ्वत्य॒ तेजोबलपराक्रमैः | 
शशिन शुक्तपक्षादा वर्धमानमिव श्षिया॥ ३ ॥ 
वे तेज, बल और पराक्रमसे सदा परिपूर्ण हो रहे हैं । 


झुक्‍्ल पक्षके आरम्भमें चन्द्रमाके समान राजकुमार अज्ञद- 
की भी दिनोंदिन बढ़ रही है॥ ३२॥ 


बृहस्पतिसमं बुद्ध्वा विक्रमे सद॒शं पितुः। 
शुभ्रूषमाणं तारस्य शुक्रस्पेष पुरंद्रम्‌॥ ४ ॥ 
ये बुद्धिमें बृहस्पतिके समान और पराक्रमर्मे अपने पिता 
वालीके तुल्य हैं। जेसे देवराज इन्द्र बृहस्पतिके मुखसे 
नीतिकी बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अजक्ञद तारकी बातें 
सुनते हैं ॥ ४ ॥ 
भतुरथ परिभ्रान्त॑ सर्वशास्त्रविशारदः । 
अभिसंधातुमारेभे हनूमानझूदूं. ततः॥ ५ ॥ 
अपने स्वामी सुग्रीवका कार्य सिद्ध करनेमें ये परिश्रम 
( थकावट या शिथिलता ) का अनुभव करते हैं । ऐसा 
विचारकर सम्पूर्ण शाज्रोंके ज्ञानमें निपुण इनुमानजीने 
अद्जदको तार आदि बानरोंकी ओोरसे फोड़नेका प्रयत्न 
आरम्म किया ॥ ५ ॥ 
स॒ चतुणोमुपायानां तृतीयमुपवर्णयन्‌ । 
भेदयामास तान्‌ सवोन्‌ वानरान्‌ वाक्‍्यसम्पदा॥ ६॥ 
वे साम) दाम, भेद ओर दण्ड--इन चार उपायोंमेंसे 
तीसरेका वर्णन करते हुए. अपने युक्तियुक्त वाक्‍्य-वेभवके 
द्वारा उन सभी वानरोंको फोड़ने छगे ॥ ६ ॥ 
तेषु लव॒ंषु भिन्‍नेषु ततोषभीषयदह्भषदम्‌। 
भीषणेविंविधेवांक्यें:ः कोपोपायसमन्वितेः ॥ ७ ॥ 
जब वे सब वानर फूट गये, तब उन्होंने दण्डरूप चोये 
उपायसे युक्त नाना प्रकारके भयदायक वचनोंद्वारा अद्गदको 
डराना आरम्भ किया--॥ ७ ॥ 
त्वं समर्थतरः पित्रा युद्धे तारेय वे घुवम्‌ । 
दृढं घारयितु शक्तः कपिराज्यं यथा पिता ॥ ८ ॥ 
धतारानन्दन | तुम युद्धमं अपने पिताके समान ही 
अत्यन्त शक्तिशाली हो--यह निश्चितरूपसे सबको विदित 
है | जैसे तुम्हारे पिता वानरोंका राज्य सँभालते थे, उसी 
प्रकार तुम भी उसे दृढ़तापूर्बक धारण करनेमें समर्थ हो ॥|८॥ 
नित्यमस्थिरचित्ता द्वि कपयो हरिपुंगव। 
नाक्षाप्यं विषहिष्यन्ति पुत्रदारं विना त्वया ॥ ९ ॥ 
“किंतु वानरशिरोमणे ! ये कपिलोग सदा ही चश्च॒ल- 
चित्त द्वोते हैं । अपने स्ज्री-पुत्रोसे अछग रहकर तुम्हारी 
आशांका पालन करना इनके लिये सह्य नही होगा ॥ ९॥ 
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शान, कतशता, शरणागतवत्सछता, भमर्षशीरता तथा अचगब्लता 
( स्थिरता या गम्मी(ता ) । 


त्वां नेते हानुरच्जेयुः प्रत्यक्ष प्रवदामि ते। 
यथायं जाम्बवान्‌ नीलः खुहोत्रश्चव मद्दाकपिः ॥ १० ॥ 
नहादं ते इमे ले सामदानादिभिगुंणैः। 
दण्डेन न त्वया शक्याः सुञ्रीवाद्पकर्षितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
“में तुम्हारे सामने कहता हूँ, ये कोई भी बानर 
सुग्नीवसे विरोध करके तुम्हारे प्रति अनुरक्त नहीं हो सकते | 
जैसे ये जाम्बवान्‌; नीछ और महाकपि सुहोत्र हैं, उसी प्रकार 
में भी हूँ । मैं तथा ये सब लोग साम, दान आदि उपार्यों- 
द्वारा सुग्रीवसे अलग नहीं किये जा सकते | तुम दण्डके द्वारा 
भी हम सबको वानरराजसे दूर कर सको) यह भी 
सम्भव नहीं है ( अतः सुग्रीब तुम्हारी अपेक्षा प्रबल हैं )॥ 


विग्वद्यासनमप्याहु्दु|बलेन बलीयसा । 
आत्मरक्षाकरस्तस्मान्न विग्ृह्लीत दुर्बछः ॥ १२॥ 
“दुर्बडके साथ विरोध करके बलवान पुरुष चुपचाप 
बेठा रहे; यह तो सम्भव है | परंतु किसी बलवानसे 
वेर बॉँधकर कोई दुर्बल पुरुष कहीं भी सुखसे नहीं रह 
सकता; अतः अपनी रक्षा चाहनेवाले दुर्बल पुरुषको 
बलवानके साथ विग्रह नहीं करना चाहिये--यह नीतिश 
पुरुषोंका कथन है ॥ १२ ॥ 
यां चेमां मन्यले धात्रीमेतद्‌ बिछमिति श्रुतम । 
एतल्लक्ष्मणबाणानामीषत्‌ काय विदारणम्‌ ॥ १३॥ 
“तुम जो ऐसा मानने छगे हो कि यह गुफा इसमें 
माताके समान अपनी गोदमें छिपा लेगी; इसलिये हमारी रक्षा 
हो जायगी तथा इस बिलकी अभेद्यताके विषयमें जो तुमने 
तारके मुंहसे कुछ सुना है, यह सब व्यर्थ है; क्‍योंकि इस 
गुफाको विदीण कर देना छक्ष्मणके बाणोंके लिये बाधें 
हाथका खेल है ( अत्यन्त तुच्छ कार्य है ) ॥ १३॥ 
खरप॑ हि कृतमिन्द्रेण क्षिपता छ्ाशनि पुरा। 
लक्ष्मणो निशितर्बाणभिन्दात्‌ पत्रपुटं यथा ॥ १४॥ 
(पूवकालमें यहाँ वज्ञका प्रह्मर करके इन्द्रने तो इस 
गुफाको बहुत थोड़ी द्वानि पहुँचायी थी; परंतु लक्ष्मण अपने 
पैने बाणोंद्वारा इसे पत्तेके दोनेकी भाँति विदीर्ण कर 
डालेंगे ॥ १४ ॥ 
लक्ष्मणस्य च नाराचा बहवः सन्ति तद्विधा:। 
वज्नाशनिसमस्पशों गिरीणामपि दारकाः ॥ १५॥ 
“लक्ष्मणके पास ऐसे बहुत-से नागाच हैं, ज्ञिनका 
हल्का-सा स्पर्श भी वज्र ओर अशनिके समान चोट 
पहुँचानेवाला दै | वे नाराच पर्वतोंको भी विदी्ण कर 
सकते हैं ॥ १५॥ 
अवस्थानं यदैव त्वमासिष्यस्ति परंतप। 
तदेव दृरयः सर्व त्यक्ष्यन्ति रृतनिश्चयाः ॥ १६॥ 
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धशत्रुओंको संताप देनेवाले वीर ! ज्यों ही ठुम इस 
गुफामें रहना आरम्म करोगे) त्यों ही ये सब वानर तुम्हे 
त्याग देंगे; क्योंकि इन्होंने ऐसा करनेका निश्चय कर 
लिया है॥ १६ ॥ 
स्मरन्‍्तः पुत्रदाराणां नित्योद्धित्ना बुभुश्षिताः । 
खेदितादुःखशणब्याभिस्त्वां करिष्यन्ति पृष्ठतः ॥ १७॥ 
थ्ये अपने बाल-बच्चोंकी याद करके सदा उद्विग्न 
रहेंगे | जब यहाँ इन्हें भूखका कष्ट सहना पड़ेगा और 
दुःखद शय्यापर सोने या दुरवस्थामें रहनेके कारण इनके 
मनमें खेद होगा तब ये तुम्हें पीछे छोड़कर चल देंगे ॥१७॥ 
स त्वं हीनः सुहृदूभिश्व दितकामैश्व बन्घुमिः । 
ठृणादपि भ्रशोद्धिग्नः स्पन्द्मानादू भविष्यसि॥ १८ ॥ 
'ऐसी दशामें तुम हितेषी बन्धुओं और सुदृदोके 
सहयोगसे वश्चित हो उड़ते हुए तिनकेसे भी तुच्छ हो 
जाओगे ओर सदा अधिक डरते रहोगे ( अथवा हिलते 
हुए तिनके-से अत्यन्त भयभीत होते रहोगे )॥ १८॥ 
नच जातु न दिस्युस्त्वां घोरा छक्ष्मणसायकाः। 
अपतृत्तं जिधांसन्तो मद्दावेगा दुराखदाः॥ १९॥ 
“लक्ष्मणके बाण घोर, महान्‌ वेगशाली और दु्जय हैं । 


भीमदूवाल्मीकीयरामायणे 
की 9 आ आन आन मम, 


श्रीरामके कार्यसे विमुख होनेपर तुम्हँ कदापि मारे बिना 
नहीं रहेंगे ॥ १९ ॥ 
अस्माभिस्तु गतं॑ साथ विनीतवदुपस्थितम्‌ । 
आज॒पूरव्यौत्तु खुम्रीवो राज्ये त्वां स्थापयिष्यति ॥ २० ॥ 
“हमारे साथ चलकर जब तुम विनीत पुरुषकी भाँति 
उनकी सेवार्मे उपस्थित होगे, तब सुग्रीव क्रमशः अपने 
बाद तुम्हींकों राज्यपर बिठायेगे ॥ २० ॥ 
घर्मराजः पिठृव्यस्ते प्रीविकामों दृढबतः। 
शुतिः सत्यप्रतिशश्य सत्वां जातु न नाशयेत्‌ ॥ २१॥ 
(तुम्हारे चाचा सुग्रीव धर्मके मार्गपर चलनेवाले राजा 
हैं। वे सदा तुम्हारी प्रसन्नता चाइनेवाले, हृढबत, पवित्र 
और सत्यप्रतिश हैं। अतः कद्ापि तुम्हारा नाश नहीं 
कर सकते ॥ २१ ॥ 
प्रियकामश्व ते मातुस्तदर्थ चास्य जीवितम | 
तस्यापत्य॑ च नास्त्यन्यत्‌ तस्मादज्लद्‌ गम्यताम्‌ ॥२२॥ 
“अज्भद | उनके मनमें सदा तुम्हारी माताका प्रिय 
करनेकी इच्छा रहती है । उनकी प्रसन्नताके लिये ही वे 
जीवन घारण करते हैं | सुग्रीवके तुम्हारे लिवा कोई दूसरा 
पुत्र भी नहीं है; इसलिये तुम्हें उनके पास चलना 
चाहिये? ॥ २२॥ 


इत्या्थें. भ्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः॥ ७५४ ॥ 
इस श्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके करिष्किन्धाकाण्डमें चौवनवाँ सर पुरा हुआ॥ ५४ ॥ 
++-९०-<:7बपकककवल[>-.०+--- है 


पञ्मपब्माशः सर्गः 
अज्जदसहित वानरोंका प्रायोपवेशन 


श्रुत्वा हनुमतो वाक्य प्रश्नित॑ धर्मसंहितम्‌ । 
खामिसत्कारसंयुक्तमड़दो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
इनुमानजीका बचन विनययुक्त, धर्मानुकूल और 
स्वामीके प्रति सम्मानसे युक्त था। उसे सुनकर अज्जभदने 
कहा--॥ १ ॥ 
स्थेर्यमात्ममनःशौ चमाज्शंस्यमथार्जवम्‌ । 
विक्रमश्चेब थैर्य व सुप्रीवे नोपपथते ॥ २॥ 
“कपिश्रेष्ठ | राजा सुग्रीवर्म॑ स्थिरता, शरीर और मनकी 
पवित्रता, क्रूरताका अभाव) सरलता, पराक्रम और घैय॑ 
है--यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती ॥ २॥ 
आत॒ज्यष्टस्य यो भार्या जीवतो मद्दिषीं प्रियाम्‌। 
धरममण मातरं यस्तु खीकरोति जुगुप्सितः ॥ ३ ॥ 
कर्थ स धम जानीते येन श्रात्रा दुरात्मना । 
युद्धायाभिनियुक्तेन बिलस्य पिहित॑ मुखम्‌ ॥ ४ ॥ 
“जिसने अपने बड़े भाईके जीते-जी उनकी प्यारी 


महारानीको, जो धरमंतः उसकी माताके समान थी; कुत्सित 
भावनासे ग्रहण कर लिया था; वह धघर्मको जानता है) 
यह कैसे कह्दा जा सकता है ! जिस दुरात्माने युद्धके लिये 
जाते हुए भाईके द्वारा बिलकी रक्षाके कार्यमें नियुक्त होनेपर 
भी पत्थरसे उसका ऊँह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मश 
माना जा सकता है ! ॥ ३-४ ॥ 
सत्यात्‌ पाणिगृहीतश्व कृतकमों मद्यायशाः। 
विस्घृतो राघवो येन स कस्य सुकृत॑ सरेत ॥ ५ ॥ 
“जिन्होंने सत्यको साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और 
पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्ी 
भगवान्‌ भ्रीरामको ही जब उसने भुला दिया; तब दूसरे 
किसके उपकारको वह याद रख सकता है ! ॥ ५॥ 
लक्ष्मणस्थ भयेनेद्द नाधर्मभयभीरुणा । 
आदिष्टा मार्गितुं सीता धर्मस्तस्मिन्‌ कथं भवेत्‌ ॥ ६॥ 


“जिधने अधमंके भवठे उरकर नहीं रक्ष्मणफे ही 


किष्किन्धाकाण्डे पश्चप्चाशः सर्गः 


८२३ 
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भयसे भीत हो हमलछोगोंको सीताकी खोजके हिये भेजा है, 
उसमें घमंकी सम्भावना कैसे हो सकती है ! ॥ ६॥ 
तस्मिन्‌ पापे कृतध्ने तु स्मृतिभिन्ने चलात्मनि। 
आयेः को विश्वसेज्ञातु तत्कुलीनोविशेषतः॥ ७ ॥ 
“उस पापी; कृतघ्न, स्मरण-शक्तिसे हीन और चशद्डल- 
चित्त सुग्रीवपर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषतः जो उत्तम कुछमें 
उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर 
सकता है !॥ ७॥ 
राज्ये पुत्र: प्रतिष्ठाप्यः सगुणो निर्युणो5पि वा। 
कर्थ शत्रुकुलीनं मां सुप्रीवो जीवयिष्यति ॥ ८ ॥ 
“अपना पुत्र गुणवान्‌ हो या गुणद्वीन, उसीको 
राज्यपर बिठाना चाहिये, ऐसी धारणा रखनेवाला सुग्रीव 
मुझ शत्रुकुलमें उत्पन्न हुए बालककों कैसे जीवित 
रहने देगा ! ॥ ८ ॥ 
भिन्नमन्त्रो5परादश्च भिन्नशक्तिः कर्थ ह्महम्‌ । 
किष्किन्धां प्राष्य जीवेयमनाथ इव दुरबंलः ॥ ९ ॥ 
'सुप्रीवसे अछग रहनेका जो मेरा गूढ़ विचार था) वह 
आज प्रकट हो गया | साथ ही; उसकी आज्ञाका पालन न 
करनेके कारण में अपराधी भी हूँ | इतना ही नहीं, मेरी 
शक्ति क्षीण हो गयी है। मैं अनाथके समान दुर्बल हूँ। 
ऐशी दशामें किष्किन्धामें जाकर केसे जीवित रह सकूँगा ! ॥९॥ 
उपांशुदण्डेन हि मां बन्धनेनोपपादयेत्‌। 
शठः क़्रो नृशंसशभ्य सुम्रीवो राज्यकारणात्‌ ॥ १० ॥ 
धसुग्रीव शठ) क्रूर ओर निर्दयी है। वह राज्यके लिये 
मुझे गुप्तरूपसे दण्ड देगा अथवा सरुदाके छिये मुझे बन्धनमें 
डाल देगा ॥ १० ॥ 
यन्धनाष्यावसादान्मे भ्रयः प्रायोपवेशनम । 
अनुज़ानन्तु मां सर्वे गृहं गच्छन्तु वानराः॥ २१॥ 
“इस प्रकार बन्धनजनित कष्ट भोगनेकी अपेक्षा उपवात् 
करके प्राण दे देना ही मेरे लिये भ्रेयस्कर दे । अतः सब 
वानर मुझे यहीं रहनेकी आशा दें और अपने-अपने घरको 
चले जाये ॥*११ ॥ 
अहं वः प्रतिज्ञानामि न गमिष्याम्यहं पुरीम्‌। 
इद्देव प्रायमासिष्ये श्रेयो मरणमेव में १२॥ 
पं आपढोगसे प्रतिशापूर्वक कह्दता हूँ कि में किष्किन्धा- 
पुरीको नहीं जाऊँगा । यहीं मरणान्त उपवास करूँगा। मेरा 
मर जाना ह्वी अच्छा है ॥ १२॥ 
अभिवादनपूर्व तु राजा कुशलमंव च। 
अभिवादनपूर्व तु राघवोँ बलशालिनों ॥ १३॥ 
“आपडोग राजा सुग्रोवकों प्रणाम करके उनसे मेरा 
कुशक-समाचार कद्दियेगा | अपने बछके कारण शोभा पाने- 


वाछे दोनों रघुबंशी बन्धुओंसे भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन 
करते हुए कुशल-समाचार कद्द दीजियेगा ॥ १३ ॥ 
वाच्यस्तातो यवीयान्‌ मे सुप्रीवो वानरेभ्वरः । 
आरोग्यपूर्व कुशल बाच्या माता रुमा च मे ॥ १४॥ 
'मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रुमासे 
भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशछ-समाचार बताइयेगा ॥ १४ ॥ 


मातरं चेव में तारामाभ्वासयितुमर्थ। 
प्रकृत्या प्रियपुत्रा सा सानुक्रोशा तपखिनी ॥ १५॥ 

'मेरी माता ताराको भी धैर्य बँघाइयेगा | वह बेचारी 
स्वमावसे ही दयालु और पुत्रपर प्रेम रखनेवाली है ॥ १५॥ 
विनष्टमिह मां थ्रुत्वा व्यक्त हास्यति जीवितम्‌। 
एतावदुफ्त्वा बचन वृद्धांस्तानभिवाद्य थे ॥ १६॥ 
विवेश चाइ़दो भूमों रुदन्‌ दर्भेषु दुर्मनाः। 

“यहाँ मेरे नष्ट होनेका समाचार सुनकर वह निश्चय ही 
अपने प्राण त्याग*देगी ।! इतना कहकर अज्भदने उन सभी 
बड़े-बूढ़े वानरोंको प्रणाम किया और घरतीपर कुश बिछाकर 
उदास मुंहसे रोते-रोते वें मरणान्त उपवासके छिये बैठ 
गये ॥ १६६ ॥ 
तस्य संविशतस्तनत्न रुदन्‍तो वानरषभाः ॥ १७॥ 
नयनेभ्यः प्रभुमुचुरुष्णं बे वारि दुःखिताः। 
सुग्रीव॑ चेव निन्दन्तः प्रशंसन्तश्व॒ वालिनम्‌ ॥ १८॥ 
परिवायोद्डदं सर्वे व्यवसन्‌ प्रायमासितुम । 

उनके इस प्रकार बैठनेपर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे 
और दुखी हो नेत्रोंसे गरम-गरम आँसू बहाने रंगे । सुग्रीव- 
की निन्‍्दा और वालीकी प्रशंसा करते हुए उन सबने 
अज्भदकों सब ओरसे घेरकर आमरण उपवास करनेका निश्चय 
किया ॥ १७-१८३ ॥ 
तद्‌ वाक्य वालिपुश्नस्य विशाय छुवगषभाः ॥ १९ ॥ 
उपस्पृश्योद्क सर्वे प्राउमुखाः समुपाविशन्‌। 
दुक्षिणाग्रषपु दर्भषु डउदक्‍तीरं समाश्चिताः ॥ २०॥ 
मुमूर्षवो दरिभ्रेष्ठा एतत्‌ क्षममिति सम ६ । 

वालिकुमारके वर्चर्नोपर विचार करके उन वानर- 
शिरोमणियोंने मरना ही उचित समझा और मुृत्युकी इच्छासे 
आचमन करके समुद्रके उत्तर तटपर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर 
वे सब-के-सब पूर्वाभिमुख दो बेठ गये ॥ १९-२०३ ॥ 
रामस्य वनवास चक्षयं ,देशरथस्य च ॥ २१॥ 
जनस्थानवधं चंच वर्ध चंच जठायुषः । 
हरणं चेव यैदेह्या बालिनश्व॒ व्ध तथा। 
रामकोपं॑ च ददतां दर्रणणां भयमागतम्‌ ॥ २२ ॥ 

श्रीरामके वनवास, राजा दशरथकी सझृत्यु, जनस्थानवासी 
राक्षसोंके संहार, विदेहकुमारी सीताके अपहरण, णर/युक्रे 
मरण) वालीके वध ओर भीरामके क्रोषढ़ी चर्चा करते हुए 
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उन वानरॉपर एक दूसरा ही भय आ पहुँचा ॥ २१-२९ ॥ 
स॒ संविशद्धिबंहुभिमद्दीघरो 


पर और 
महाद्विकूटप्रतिमेंः. छव॑ग्ः | 
ह निद 254 पु 
बभूव संनादितनिद्रान्तरा 


भृश नदद्धिजलद््‌रिवाम्बरम्‌ ॥ २३॥ 
इत्यार्षे. श्रीमद्रामायणे 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


महान पर्वत-शिखरोंके समान शरीरवाले वहाँ बैठे द्रुण 
बहुसंख्यक वानर भयके मारे जोर-जोरसे शब्द करने लगे, 
जिससे उस पर्वतकी कन्दराओंका भीतरी भाग प्रतिष्वनित हो 
उठा और गरजते हुए मेघोंसे युक्त आकाशके समान प्रतीत 
होने लगा ॥ २३ ॥ 


4 
वाल्मीकीये आदिकाय्ये क्िष्किन्धाकाण्डे पत्चपञ्नाशः सगे ॥ ५७५ ॥ 


|७.4 ८८ है 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें पचपनवों सगे पुरा हुआ॥ ५५ ॥ 


«० 05>-<-.2<छ*अव्थी+.०04- 


पटपद्माशः सर्गः 
सम्पातिसे वानरोंको भय, उनके मुखसे जटायुके वधकी बात सुनकर सम्पातिका दुखी होना 
और अपनेको नीचे उतारनेके लिये वानरोंसे अनुरोध करना 


उपविष्टास्तु ते सर्वे वस्मिन्‌ प्रायं गिरिस्थले । 

दरयो ग्रधराजश्चर त॑ देशमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 

सम्यात्निम नाम्ना तु चिरजीवी यिहगमः । 

थाता जटायुषः भ्रीमान्‌ विख्यातबलपौरुषः ॥ २ ॥ 
पर्वतके जिस स्थानपर वे सब वानर आमरण उपवासके 

लिये बैठे थे; उस प्रदेशमें चिरंजीवी पथ्लछी श्रीमान्‌ ग्श्राज 

सम्पाति आये । वे जठायुके भाई थे और अपने बल तथा 

पुरुषाथंके लिये सत्र प्रसिद्ध थे ॥ १-२ ॥ 


कन्दराद्भिनिष्क्रम्य स विन्ध्यस्य महागिरेः । 
उपविशन हरीन दृष्टा हृशात्मा गिरमत्रवीत्‌ ॥ ३े ॥ 
महागिरि विन्ध्यकी कन्दरासे निकलकर सम्पातिने जब 
वहाँ बेठे हुए. वानरोंको देखा; तब उनका हृदय हर्षसे खिल 
उठा ओर वे इस प्रकार बोले--॥ ३ ॥ 
विधिः किल नरं लोके विधानेनानुवतंते | 
यथाय विहितो भक्यश्विरान्महामुपागतः ॥ ४ ॥ 
परम्पराणां भ्श्षिष्ये वानराणां मतं मुतम्‌ । 
उब्ाचेतद्‌ वचः पक्ष! तान्‌ निरोक्य छुवंगमान्‌॥५॥ 
“जैसे लोकमें पूर्वजन्मके कर्मानुशार मनुष्यको उसके 
कियेका फल स्वतः प्रात होता है; उसी प्रकार आज दीर्घकाल- 
के पश्चात्‌ यह भोजन स्वतः मेरे लिये प्राप्त हो गया | अवश्य 
ही यह मेरे किसी कर्मका फल है। इन वानरोमेसे जो-जो 
मरता ज्ञायगा, उसको में क्रमशः भक्षण करता जाऊँगा! यह्‌ 
बात उस पक्षीने उन सब वानरोंको देखकर कहा ॥४-५॥ 


तस्य तद्‌ वचन थ्रुत्वा भष््यलुब्धस्य पक्षिणः । 
अज्ञदः परमायस्तो हनूमःतमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


भोजनपर ल॒भाये हुए, उस पक्षीका यह वचन सुनकर 


अज्ञदको बड़ा दुःख हुआ और वे हनुमानजीसे बोले-॥६॥ 
पश्य सीतापदेशेन साक्षाद्‌ वैवखतो यमः। 
इमं॑ देशमनुप्राप्तो बानराणां विपक्तये ॥ ७ ॥ 


“देखिये, सीताके निमित्तसे वानरोंको विपत्तिमें डालनेके 
लिये साक्षात्‌ सूर्यपुत्र यम इस देशमें आ पहुँचे ॥ ७॥ 
रामस्य न कृत काय न छृत॑ राज़शासनम्‌ । 
हरीणाम्ियमज्ञाता विपत्तिः सदसा55गता ॥ ८ ॥ 

“इमलोगॉने न तो श्रीरामचन्द्रजीका कार्य किया और 
न राजाकी आज्ञाका पान ही। इसी बीच वानरोंपर यह 
सहसा अज्ञात विपत्ति आ पड़ी ॥ ८ ॥ 
वैदेह्याः प्रियकामेन कृत कम जटायुषा। 
गृधभराजन यत्‌ तत्र श्रुत वस्तद्शेषतः ॥ ९ ॥ 

“विदेहकुमारी सीताका प्रिय करनेकी इच्छासे ग्॒श्नराज 
जटायुने जो साहसपूर्ण कार्य किया था, वह सब आपलोगेंने 
सुना ही होगा ॥ ९॥ 
तथा सवोणि भूतानि तियंग्योनिगतान्यपि | 
प्रियं कुबेन्ति रामस्य त्यकत्वा प्राणान्‌ यथा वयम्‌ ॥ 

समस्त प्राणी, वे पश्चु-पक्षियोंकी योनिमें ही क्यों न 
उत्पन्न हुए हों, हमारी तरह प्राण देकर भी श्रीरामचन्द्रजीका 
प्रिय कार्य करते हैं ॥ १० ॥ 

अन्योन्यमुपकुवेन्ति स्नेहकारुण्ययन्त्रिताः । 
ततस्तस्योपकाराथ  त्यज़तात्मानगात्मना ॥ ११॥ 

“शिष्ट पुरुष स्नेह ओर करुणाके वर्शाभूत हो एक दूसरे 
का उपकार करते हैं, अतः आपलोग भी श्रीरामके उपकार- 
के लिये खयं ही अपने शरीरका परित्याग करें ॥ ११ ॥ 
प्रियं रृुत॑ द्वि रामस्य धर्मश्ेन जटायुषा। 
राघवा्थ परिश्रान्ता वयं संत्यक्तजीविताः ॥ १२॥ 
कान्ताराणि प्रपन्नाः स्स न च पद्याम मेधिलीम्‌ । 

“धर्म जटायुने ही श्रीरामका प्रिय किया है। हमछोग 
श्रीरघुनाथजी के लिये अपने जीवनका मोह छोड़कर परिश्रम 
करते हुए इस दुर्गम वनमें आये, किंतु मिथिलेशकुमारीका 
दर्शन न कर सके ॥ १२३ ॥ 

स खुखी ग्रभ्नराजस्तु रावणन हतो रणे। 


जल 


किप्किन्धाकाण्डे सप्तपश्चाशः सर्गः 


८२५ 


मुक्तश्च खुप्रीवभयाद्‌ गतश्व परमां गतिम्‌ ॥ १३॥ 
ध्यूध्रराज जटायु ही सुखी हैं, जो युद्धमें रावणके हाथसे 
मारे गये ओर परमगतिको प्राप्त हुए। वे सुग्रीवके भयसे 
मुक्त हैं ॥ १३॥ 
जटायुषो विनाशेन राज्ञो द्शरथस्य च। 
हरणेन च वेदेह्याः संशयं हरयो गताः ॥ १४॥ 
“राजा दशरथकी मृत्यु, जटायुका विनाश और विदेह- 
कुमारी सीताका अपहरण--इन घटनाओंसे इस समय वानर्रोका 
जीवन संशयमें पड़ गया है ॥ १४ ॥ 
रामलक्ष्मणयोवो समरण्ये सह सीतया | 
राघवस्य च बाणेन वालिनश्व तथा वधः ॥ १५॥ 
रामकोपादशेषाणां रक्षसां च तथा वधम। 
केकेय्या वरदानेन इदं च विकृतं कृतम्‌ ॥ १६॥ 
“श्रीराम और लक्ष्मणकों सीताके साथ वनमें निवात् 
करना पड़ा) भीरघुनाथजीके बाणसे वालीका वध हुआ और 
अब श्रीरामके कोपसे समस्त राक्षत्तोंका पंहार होगा--ये सारी 


बुराइयाँ केकेयीकी दिये गये वरदानसे ही पदा 
हुई हैं? ॥ १५-१६ ॥ 
इसुखमनुकीतितं. वचो 
भुवि पतितांश्व निरीक्ष्य वानरान्‌ । 
भुशच कितमतिमेहामतिः 


.. कृपणमुदाहतवान ख गृधभराजः॥ १७॥ 
वानरोंके द्वारा बारंबार कह्टे गये इन दुःखमय वचनोंको 
सुनकर और उन सबको प्रथ्बीपर पड़ा हुआ देखकर परम 
बुद्धिमान सम्पातिका छ्ृदय अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा और वे 
दीन वाणीम बोलनेको उद्यत हुए ॥ १७॥ 
तत्‌ तु श्रुत्वा तथा वाक्यमक्नद्स्य मुखोद्गतम्‌ । 
अब्रवीद्‌ वचन गप्नस्तीक्ष्णतुण्डो महाखनः ॥ १८॥ 
अद्जदके मुखसे निकले हुए उस वचनको सुनकर तीखी 
चोंचवाले उस गीघने उच्चसखवरसे इस प्रकार पूछा--॥ १८॥ 
इत्यार्ष. श्रीमद्वामायणे 


को5यं गिरा घोषयति प्राणैः प्रियतरस्य मे । 
जटायुषो वर्ध भ्रातुः कम्प्यन्निव मे मनः ॥ १९॥ 
“यह कोन है। जो मेरे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय भाई 
जटायुके वधकी बात कह रहा है। इसे सुनकर मेरा हृदय 
कम्पित-सा होने लगा है ॥ १९ ॥ 
फथमासीजनस्थाने युद्ध राक्षसग्रभयोः । 
नामधेयमिद्‌ श्रातुश्चिरस्याद्य मया श्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 
“जनस्थानमें राक्षसका ग॒प्रके खाथ किस प्रकार युद्ध 
हुआ था ! अपने भाईका प्यारा नाम आज बहुत दिलनोके 
बाद मेरे कानमें पड़ा है ॥ २० ॥ 
इच्छेयं गिरिदु्गोद्च भवद्धि रबतारितुम | 
यवीयसो ग़ुणज्लस्य स्छाघनीयस्य विक्रमैः ॥ २१॥ 
अतिदीघेस्य कालस्य परितुष्टो 5स्मि कीर्तनात्‌ । 
तद्च्छेयमह भ्ोतुं बिनाशं वानरपेभाः ॥ २२॥ 
“जटायु मुझसे छोटा, गुणतश और पराक्रमके कारण 
अत्यन्त प्रशंताके योग्य था | दीर्घकालके पश्चतत्‌ आज उसका 
नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूँ कि 
पब॑तके इस दुर्गम स्थानसे आपलोग मुझे नीचे उतार दें | 
श्रेष्ठ वानरो | मुझे अपने भाईके विनाशका बृत्तान्त सुननेकी 
इच्छा है ॥ २१-२२ ॥ 
आतुर्जटायुषस्तस्य जनस्थाननिवासिनः । 
तस्पेव च मम भ्रातुः सखा दशरथः कथम्‌ ॥ २३॥ 
यस्य रामः प्रियः पुत्रो ज्येष्ठो गुदजनप्रियः। 
धमेरा भाई जटायु तो जनस्थानमें रहता था । गुरुजनोके 
प्रेमी श्रीरामचन्द्रजी जिनके ज्येष्ठ एवं प्रिय पुत्र हें, वे 
महाराज दशरथ मेरे भाईके मित्र केसे हुए !॥ २१६ ॥ 
सूर्याशुद्ग्धपक्षत्वान्न शकनोमि विसर्पितुम्‌। 
इच्छेय॑ पत्रतादस्माद्वततुमरिद्माः ॥ २४ ॥ 
“शत्रुदमन वीरो ! मेरे पंख सूर्यकी किरणोंसि जल गये हैं, 
इसलिये मैं उड़ नहीं सकता; किंतु इस पब॑तसे नीचे उतरना 
चाहता हूँ? ॥ २४ ॥ 


वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्पज्ञाशः सगेः ॥ ५६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आपैरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाष्डमें छप्पनरवों सगे पूरा हुआ॥ ५६॥ 


(३ 
सप्तपद्माशः सगे 
अड्भदका सम्पातिको पर्वत-शिखरसे नीचे उतारकर उन्हें जटायुके मारे जानेका इत्तान्त 
बताना तथा राम-सुग्रीवकी मित्रता एवं वालिवधका प्रसंग सुनाकर अपने 
आमरण उपवासका कारण निवेदन करना 


शोकाद्‌ अ्रष्टखरमपि श्रुत्वा वानरयूथपाः। 
श्रद्दघुर्नैंच तद्वाक्‍्यं कर्मणा तस्प शह्डिताः ॥ १ ॥ 
शोकके कारण सम्पातिका खर विकृत हो गया था। 


उनकी कही हुई बात सुनकर भी वानर-यूथ पतियोंने उसपर 
विश्वास नहीं किया; क्‍योंकि वे उनके कर्मते शक्लित थे ॥ १॥ 


ते प्रायमुपविशस्तु दृष्ट्रा ग्रंभं छुबंगमाः । 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायण 


है 


<*ु४ . यमन सतमत्थउतजमई व न टननलालटल्न्नत्नललटरटता जा जम 
है। देखते ही वे रावणपर टूट पड़े और उसके 


खक्ुबुद्धि तदा रौद्रां सवोन नो भक्षयिष्यति ॥ २ ॥ 
आमरण उपवासके लिये बैठे हुए. उन वानरोनि डस 
समय गीधको देखकर यह्द भयंकर बात सोची;। “यह इम 
सबको खा तो नहीं जायगा ! ॥ २॥ 
सर्वथा प्रायमासीनान्‌ यदि नो भक्षयिष्यति । 
कृतकृत्या भविष्यामः क्षिप्रं सिद्धिमितों गताः ॥ रे ॥ 
“अच्छा) हम तो सब प्रकारसे मरणान्त उपवासका ब्रत 
डेकर बैठे ही ये। यदि यह पक्षी हमें खा लेगा तो हमारा 
काम ही बन जायगा। इसमें शीघ्र ह्टी सिद्धि प्रास हो जायगी!॥ 


एतां बुद्धि ततश्रक्रः सर्वे ते हरियूथपाः । 
अवताय गिरे श्टज्ञाद्‌ ग्रध्रमाहा्वद्स्तदा ॥ ४ ॥ 
फिर तो उन समस्त वानर-्यूथपतियोंने यही निश्चय 
किया । उस समय गीधको उस पव॑त-शिखरसे उतारकर 
अद्जदने कहा-॥ ४ ॥ 
बभूवक्षरजों नाम वानरेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
ममायेः पार्थिवः पश्षिन धार्मिकौ तस्य चात्मजो ॥५॥ 
सुप्रीवश्चैच वाली च पुत्री घनबलावुभी। 
लोके विश्ुतक्रमो भूदू राजा वाली पिता मम ॥ ६ ॥ 
'पक्षिराज ! पहले एक प्रतापी वानरराज हो गये हैं, 
जिनका नाम था ऋल(्षरजा । राजा कक्षरजा मेरे 
पितामह लगते थे । उनके दो धर्मात्मा पुत्र हुए-- 
सुग्रीव ओर वाली । दोनों ही बड़े बलवान्‌ हुए। उनमेैंसे 
राजा वाली मेरे पिता थे | संसारमें अपने पराक्रमके कारण 
उनकी बड़ी ख्याति थी ॥ ५-६॥ 
राजा कृ्सस्य जगत इष्वाकू्णां महारथः । 
रामो दाशरथिः श्रीमान्‌ प्रविष्टो दण्डकावनम्‌॥ ७ ॥! 
लक्ष्मणेन सद्द थ्रात्रा वेदेद्या सह भायया। 
पितुर्निदिशनिरतो धर्म पन्थानमाश्रितः॥ ८ ॥ 
“आजसे कुछ वर्ष पहले इश्ष्वाकुवंशके महारथी वीर 
दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजी, जो सम्पूर्ण जगतके राजा 
हैं, पिताकी आज्ञाके पालनमें तत्पर हो घर्म-मार्गका आश्रय ले 
दण्डकारण्यमें आये थे | उनके साथ उनके छोटे भाई 
लक्ष्मण तथा उनको घम्रपत्नी विदेहकुमारी सीता भी 
थीं॥ ७-८ ॥ 
तस्य भायो जनस्थानाद्‌ रावणेन हता बलात्‌ । 
रामस्य तु ॒पितुपित्रं जटायुनौम ग्रधराद ॥ ९ ॥ 
दद्श सीतां बेदेहों हियमार्णां विद्यायसा। 
रावण विरथं कृत्वा स्थापयित्वा च मैथिलीम । 
परिश्रान्तश्च वृद्धश्व रावणन हतो रणे ॥ १०॥ 
“जनस्थानमें आनेपर उनकी पत्नी सीताको रावणने बल- 
पूर्वक हर लिया | उध् समय यश्नराज जटायुने, जो उनके पिता- 
के मित्र थे; देखा--रावण आकाशमार्गसे बिदेह कुमारीको 


लिये जा रहा हु ; थ 
रथको नष्ट-अश्रष्ट करके उन्होंने मिथिलेशकुमारीको सुरक्षित- 


रूपसे भूमिपर खड़ा कर दिया | किंतु वे वृद्ध तो थे ही। 
युद्ध करते-करते थक गये और अन्ततोगत्वा रणक्षेत्रमें रावणके 
हाभथसे मारे गये ॥ ९-१० ॥ 
प॒व॑ ग्रधो दृतसस्‍्तेन रावणन बलीयसा। 
संस्कृतश्चापि रामेण जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ११ ॥ 
“इस प्रकार महाबली रावणके द्वारा जटायुका वध हुआ। 
खय॑ श्रीरामचन्द्रजीने उनका दाह-संस्कार किया और वे 
उत्तम गति ( साकेतधामको ) प्राप्त हुए ॥ ११॥ 
ततो मम पिठृव्येग सुगप्रोवेण महात्मना। 
चकार राघवः सख्यं सो 5वधीत्‌ पितरं मम ॥ १२ ॥ 
पतदनन्तर श्रीरघुनाथजीने मेरे चाचा महात्मा सुग्रीवसे 
मित्रता की और उनके कहनेसे उन्होंने मेरे पिताका वध कर 
दिया ॥ १२ ॥ 
मम पित्रा निरुद्धो द्वि सुग्रीवः सचिवेः सह । 
निहत्य वालिनं. रामस्ततस्तमभिषेचयत्‌ ॥ १३ ॥ 
धमेरे पिताने मन्त्रियोंसहित सुग्रीवको राज्य-सुखसे 
वश्चित कर दिया था। इसलिये श्रीरामचन्द्रजीने मेरे पिता 
वार्ल|को मारकर सुग्रीवका अभिषेक करवाया ॥ १३॥ 
स राज्ये स्थापितस्तेन सुग्रीवो वानरेश्वरः । 
राज़ा वानरमुख्यानां तेन प्रस्थापिता वयम्‌ ॥ १७ ॥ 
“उन्होंने ही सुग्रीवको वाढीके राज्यपर स्थापित किया । 
अब सुग्रीव वानरोंके स्वामी हैं | मुख्य-मुख्य वानरोंके भी 
राजा हैं। उन्होंने हमें सीताकी खोजके लिये भेजा है ॥१४॥ 
एवं रामप्रयुक्तास्तु भागमाणास्ततस्ततः । 
वेदेहीं नाधिगच्छामो राज्रों सूर्यप्रभामिव ॥ १५॥ 
“इस तरह श्रीरामसे प्रेरित होकर हमलछोग इधर-उघर 
विदेहकुमारी सीताकों खोजते-फिरते हैं, किंतु अबतक 
उनका पता नहीं छगा। जैते रातमें सूर्यकी प्रभाका दर्शन 
नहीं होता; उध्ी प्रकार हमें इस वनमें जानकीका दर्शन नहीं 
हुआ ॥ १५॥ 
ते बय॑ं दण्डकारण्यं विचित्य सुसमाहिताः | 
अज्ञानात्‌ तु प्रविष्ठाः सम घरण्या विद्वृत बिलम्‌॥ १६॥ 
“हमलोग अपने मनको एकाग्र करके दण्डकारण्यमें 
भलीभाॉति खोज करते हुए. अज्ञानवश प्रथ्वीके एक खुले 
हुए विवरमें घुस गये ॥ १६ ॥ 
मयस्य मायाविहितं तद्‌ बिल च विविन्वताम्‌। 
व्यतीतस्तत्र नो मासो यो राशा समयः कृत:॥ १७ ॥ 
“वह विवर मयासुरकी मायासे निर्मित हुआ है। उसमें 
खोजते-खोजते हमारा एक मांस बीत गया; जिसे राजा सुग्रीब- 
ने हमारे छोटनेके लिये अवधि निश्चित किया था ॥ १७॥ 


किष्किन्धाकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः ८२७ 
नध्न्य्््ड्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्लललल्ल्लजजजजे-ननहनह3.._नकचन्‍"्_्_्- 
ते बय कपिराजस्थ सर्वे वचनकारिणः। क्रुद्धे तस्मिस्तु काकुत्स्थे सुप्रीवे च सलछ्मणे | 
कृतां संस्थामतिक्रान्ता भयात्‌ प्रायमुपासिताः॥ १८॥ गतानामपि सर्वेषां तन्न नो नास्ति जीवितम्‌ ॥ १९ ॥ 


“एम सब लोग कपिराज सुग्रीवके आज्ञाकारी हैं, किंतु “ककु त्थ्थकुलभूषण श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों 
उनके द्वारा नियत की _ हुई अवधिको लॉध गये हैं | अतः हमपर कुपित होंगे । उस दशामें वहाँ लौट जानेके बाद भी 
उन्हींके भयसे हम यहाँ आमरण उपवास कर रहे हैं ॥१८॥ हम सबके प्राण नहीं बच सकते? ॥ १९॥ 


इत्यार्ष. श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भ्रादिकाब्धे किप्किन्धाकाण्डे सप्तपञ्नाशः सर्गंः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीदाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकास्यके किष्किन्धाकाण्डमें सत्तावनवोँ सर्ग पुरा हुआ ॥ ५७ ॥ 


्ोोोोस्््मः48244-बोस न 


अष्टपब्नाशः सर्गः 


सम्पातिका अपने पंख जलनेकी कथा सुनाना, सीता और रावणका पता बताना तथा 
वानरोंकी सहायतासे सम्नुद्र-तटपर जाकर भाईको जला|अ्जलि देना 


इत्युक्तः करुणं वाक्य वानरैस्त्यक्त जीवितः । 
सबाष्पो वानरान्‌ ग़रुप्नः प्रत्युवाच महाखनः॥ १ ॥ 
जीवनकी भाशा त्यागकर बैठे हुए वानरोंके मुखसे यह 
करुणाज्ननक़ बात सुनकर सम्पातिके नेन्नोमि आँसू आ गये। 
उन्होंने उच्चखरसे उत्तर दिया-॥ १ ॥ 
यवीयान्‌ स॒ मम अ्राता जटायुनोम वानराः । 
यमाख्यात हतं युद्धे रावणन बलीयसा॥ २ ॥ 
. ध्वानरे | तुम जिसे महाबली रावणके द्वारा युद्धमें मारा 
गया बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था ॥ २॥ 
वृद्धभावादपक्षत्वाच्छुण्वंस्तद्पि.. मषये | 
नहि मे शक्तिरस्त्यद्य श्रात॒वरविमोक्षण ॥ हे ॥ 
'मैं बूढ़ा हुआ । मेरे पंख जल गये | इसलिये अब मुझ- 
में अपने भाईके वैरका बदला लेनेकी शक्ति नहीं रह गयी 
है । यही कारण है कि यह अप्रिय बात सुनकर भी मैं चुप- 
चाप सहे लेता हूँ ॥ ३॥ 
े ह पु 
पुरा वृत्रवधे वृत्ते स चाहं च जयैषिणो । 
आदित्यप्तुपयातौ स्वो ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
आवृत्याकाशमार्गेण जबेन स्वर्गती भ्रशम्‌। 
मध्य प्राप्ते तु सूय॑ं तु जटायुरवसीदति ॥ ५ ॥ 
“पहलेकी बात है जब इन्द्रके द्वारा वृत्रासुरका वध हो 
गया तब इन्द्रकों प्रबल जानकर हम दोनों भाई उन्हें जीतने 
की इच्छासे पहले आकाशमार्गके द्वारा बड़े वेगसे स्वर्गलोक- 
में गये | इन्द्रकों जीतकर छौटतें समय हम दोनों द्दी खर्गको 
प्रकाशित करनेवाले अंशुमाली सूर्यके पास आये । हममेंसे 
जटायु सूर्यके मध्याहकालमँ उनके तेजसे शिथिल होने 
छगा ॥ ४-५॥ से 
तमहं भ्रातरं दृष्ठा सूर्यरश्मिभिरद्तम्‌। 
पक्षाभ्यां छाद्यामास स्नेहात्‌ परमविहलम्‌ ॥ ६ ॥ 
“माईकों सूर्यकी किरणोंसे पीड़ित ओर अत्यन्त ब्याकुल 
देख मैंने स्नेहवश अपनी दोनों पंखेंसि उसे ढक ढिया ॥६॥ 


निदृग्धपत्रः पतितो विन्ध्ये5ह वानरषभाः । 
अद्दमस्मिन्‌ वसन्‌ थ्रातुः प्रवृत्ति नोपलक्षये ॥ ७ ॥ 
“वानरशिरोमणियो | उस समय मेरे दोनों पंख जल गये 
ओर मैं इस विन्ध्य पर्दतपर गिर पड़ा | यहाँ रहकर मैं कभी 
अपने भाईका समाचार न पा सका ( आज पहले-पहल तुम 
लोगोंके मुखसे उसके मारे जानेकी बात मादूम हुई है)? ॥७॥ 


जदायुषस्त्वेवमुक्तो श्रात्रा सम्पातिना तदा। 
युवराजो महाप्रशः प्रत्युवाचाइदस्तदा ॥ ८ ॥ 
जटायुके भाई सम्पातिके उस समय ऐसा कद्दनेपर परम 
बुद्धिमान्‌ युवराज अज्ञदने उनसे इस प्रकार कह--॥ ८ ॥ 
जठायुबो यदि श्राता श्रुतं ते गदितं मया। 
आख्यादि यदि जानासि निलूयं तस्य रक्षसः ॥ ९ ॥ 
“गभ्रराज ! यदि आप जटायुके भाई हैं, यदि आपने 
प्रेरी कही हुई नातें सुनी हैं और यदि आप उस राक्षसका 
निवा०स्थान जानते हैं तो हमें बताइये ॥ ९ ॥ 
अदीर्घदर्शिन॑ं त॑ वे रावणं राक्षसाधमम्‌ । 
अन्तिके यदि वा दूरे यदि जानासि शंस नः ॥ १० ॥ 
“वह अदूरदर्शी नीच राक्षत्व रावण यहाँसे निकट हो या 
दूर यदि आप जानते हैं तो हमें उसका पता बता दें? ॥१०॥ 
ततो 5ब्रवीन्महातेजा श्राता ज्येष्ठो जट/युषः । 
आत्मानुरूपं वचन वानरान्‌ सम्प्रहपंयन ॥ ११॥ 
तब जटायुके बड़े भाई मह्दातेजस्वी सम्पातिने वानरोंका 
हर्ष बढ़ाते हुए अपने अनुरूप बात कह्दी--॥ ११ ॥ 
निदृग्धपक्षो ग्रश्नो5६ं गतवीयेः प्लवज्टमाः । 
वाड्य्राजरेण तु रामस्य करिष्ये साह्मम॒ुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
“वानरो ! मेरे पंख जल गये । अब मैं बेपरका गीध हूँ। 
मेरी शक्ति जाती रही ( अतः में शरीरसे तुम्हारी कोई 
सहायता नहीं कर सकता; तथापि ) वबचनमात्रसे भगवान्‌ 
भीरामकी उत्तम सहायता अवश्य करूंगा ॥ १२॥ 


८२८ 
््च्च्स्््चखचच्नच्नच्चचतत्त्त्त्त्त्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्_्ज्ऋत 
न्द्ल्ल्स्न्त काञ्नवेदिकः । 


जानामि वारुणॉललोकान्‌ विष्णोखैविक्रमानपि । 
देवाखुरविमर्दाश्व॒ ह्मम्गबृतस्य विमनन्‍्थनम्‌ ॥ ९१३ ॥ 
“मैं बरुणके लोकोको जानता हूँ | वामनावतारके समय 
भगवान्‌ विष्णुने जहाँ-जहाँ अपने तीन पग रक्‍खे थे; उन 
स्थानोंका भी मुझे ज्ञान है । अमृत-मन्थन तथा देवासुर- 
संग्राम भी मेरी देखी और जानी हुई घटनाएँ हैं॥ १३ ॥ 
रामस्य यदिदं काय कत॑व्यं प्रथमं मया। 
जरया च ह्तं तेजः प्राणाश्व शिथिला मम ॥ १४॥ 
“यद्यपि वृद्धावस्थाने मेरा तेज हर लिया है और मेरी 
प्राणशशक्ति शिथिल हो गयी है तथापि श्रीरामचन्द्रजीका यह 
कार्य मुझे सबसे पहले करना है ॥ १४॥ 
तरणी रूपसम्पन्ना सवोभरणभूषिता । 
हियमाणा मया दृष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ १५॥ 
“एक दिन मैंने भी देखा, दुरात्मा रावण सब प्रकारके 
गहनेंसे सजी हुई एक रूपवती युवतीको हरकर लिये जा 
रहा था ॥ १५ ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति लक्ष्मणेति च भामिनी । 
भूषणान्यपविध्यन्ती गात्राणि च विधुन्चती॥ १६॥ 
“वह मानिनी देवी “(हा राम | हा राम | हा लक्ष्मण? 
को रट लगाती हुईं अपने गहने फेंकती और अपने शरीरके 
अवयर्वोकोी कम्पित करती हुई छटपटा रही थी ॥ १६ ॥ 
सू्यप्रभेव शैलाग्रे तस्याः कौशेयमुत्तमम्‌ । 
असिते राक्षसे भाति यथा वा तडिदम्बुदे ॥ १७॥ 
“उसका सुन्दर रेशमी पीताम्बर उदयाचलके शिखरपर 
फैली हुईं सूर्यकी प्रभाके समान सुशोभित होता था । वह 
उत काले राक्षसके समीप बादलोंमें चमकती हुईं बिजलीके 
समान प्रकाशित हो रही थी ॥ १७॥ 
तां तु सीतामहं मन्‍्ये रामस्य परिकीर्तनात्‌। 
शूयतां मे कथयतो निलय॑ तस्य रक्षसः ॥ १८॥ 
“श्रीरामका नाम लेनेसे मैं समझता हूँ, वह सीता ही 
थी । अब मैं उस राक्षसके घरका पता बताता हूँ, सुनो ॥ १८॥ 


पुत्री विधवसः साक्षाद्‌ भ्राता वैश्रवणस्य च । 

भध्यास्ते नगर्री लड्ढां रावणो नाम राक्षसः ॥ १९ ॥ 
रावण नामकराक्षस महर्षि विश्रवाका पुत्र और साक्षात्‌ 

कुबेरका भाई है । वह छक्का नामवाल) नगरीमें निवास 

करता है ॥ १९॥ 

ही द्वीपे समुद्रस्य सम्पूर्ण शतयोजने | 

ल्लड्ढा पुरी रम्या निर्मिता विश्व कर्मणा ॥ २० ॥ 
“यहासे पूरे चार सो कोसके अन्तरपर समुद्रमें एक द्वीप 

है, नहों पिश्वकर्माने अत्यन्त रमणीय लड्डु।पुरीका निर्माण 


किया है ॥ २० ॥ 
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जाम्बूनदमये द्वोरे थ्रिश्रः 
प्रासादैदमवर्णेश्व महद्भिः खुसमाकृता ॥ २१ ॥ 
“उसके विचित्र दरवाजे और बड़े-बड़े महल सुवर्णक 
बने हुए हैं । उनके भीतर सोनेके चबूतरे या वेदियाँ 
हैं॥ २१ ॥ 
प्राकारेणाकवर्ण. महता च समन्विता | 
तस्यां वसति वैदेही दीना कोशेयवासिनी ॥ २२॥ 
“उस नगरीकी चद्दारदीवारी बहुत बड़ी है और सूर्यकी 
भाँति चमकती रहती है | उसीक भीतर पीले रंगकी रेशमी 
साड़ी पहने विदेहकुमारी सीता बड़े दुःखसे निवास करती 
हैं ॥ २२ ॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीमिः सुरक्षिता। 
जनक स्यात्मजां राशस्तस्यां द्रष्यथ मैथिलीम ॥२३॥ 
“रावणके अन्तःपुरमें नजरबंद हैं| बहुत-सी राक्षसियाँ 
उनके पहरेपर तैनात हैं | वहाँ पहुँचनेपर तुमलछोग राजा 
जनककी कन्या मेथिली सीताको देख सकोगे ॥ २३॥ 
लक्लायामथ गुप्तायां सागरेण समनन्‍्ततः। 
सम्प्राप्य सागरस्यान्तं सम्पूर्ण शतयोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 
आखाद् दक्षिणं तीरं ततो द्रक्ष्य्य रावणम्‌ | 
तत्रेव त्वरिताः क्षिप्रं विक्रमध्य॑ छुवज्ममाः ॥ २५॥ 
'लक्का चारों ओरसे सम्ुद्रके द्वारा सुरक्षित है। पूरे 
सो योजन समुद्रकों पार करके उसके दक्षिण तठपर पहुँचनेपर 
ठ॒मलोग रावणको देख सकोगे | अतः वानरो | समुद्रको 
पार करनेमें ही तुरंत शीघ्रतापूर्वक अपने पराक्रमका 
परिचय दो ॥ २४-२५ ॥ 
शानेन खत पश्यामि हृष्ठा प्रत्यागमिष्यथ+ 
आद्यः पन्थाः कुलिज्जानां ये चानन्‍्ये धान्य जी विनः॥ २६॥ 
“निश्चय ही मैं शानदृष्टिसे देखता हूँ | तुमछोग खीताका 
दर्शन करके छौट आओगे । आकाशका पहला मार्ग गौरैयों 
तथा अन्न खानेवाले कबूतर आदि पक्षियोंका है ॥ २६ ॥ 
द्वितीयो बलिभोजानां ये च वृक्षफलाशनाः । 
भासखास्तृतीय गच्छन्तिक्रौदश्वाश्व॒ कुररेः सह ॥ २७ ॥ 
“उससे ऊपरका दूसरा मार्ग कोओं तथा बृक्षोंके फल 
खाकर रहनेवाले दूसरे-दूसरे पक्षियोंका है। उससे भी ऊँचा 
जो आकाशका तीसरा मार्ग है; उससे चीछ) क्रौद्ध और 
कुरर आदि पक्षी जाते हैं॥ २७ ॥ 
इयेनाश्वतुर्थ गच्छन्ति ग्रज्ना गचछन्ति पञ्चमम्‌ । 
बलवीयोपपन्‍नानां रुपयौवनशालिनाम ॥ २८॥ 
पष्टस्तु पन्‍था हंसानां बैनतेयगतिः परा। 
वेनतेयात्य नो जन्म सर्वेषां बानरषभाः ॥ २९ ॥ 
“बाज च्षोये और गीघ पाँचबे मार्गसे डड़ते हैं। रूप, 
बछ ओर पराक्रमसे सम्पन्न तथा-यौबनसे सुशोभित होनेबालले 


किष्किन्धाकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्ग: 
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हंसोंका छठा मा| है। उनसे भी ऊँची उड़ान गरुड़की 

है | वानरशिरोमणियो | हम सबका जन्म गरुड़से ही 

हुआ है ॥ २८-२९॥ 

गर्हितं तु कृत कर्म येन सम पिशिताशिनः । 

प्रतिकाये च मे तस्य बैरं श्रातृुकृतं भवेत्‌ ॥ ३०॥ 
“परंतु पूर्वजन्ममें हमसे कोई निन्दित कर्म बन गया 

था; जिससे इस समय हमें मांसाहारी होना पड़ा है । 

ठुमलोगोंकी सहायता करके मुझे रावणसे अपने भाईके 

बेरका बदला लेना है ॥ ३० ॥ 

इहस्थो5हं प्रपश्यामि रावणं जानकीं तथा । 


. अस्माकमपि सौपणं दिव्यं चक्षुबैल॑ तथा ॥ ३१॥ 


“मैं यदीसे रावण और जानकीको देखता हूँ। हम 
लोगोंमें भी गरुड़की माँति दूरतक देखनेकी दिव्य शक्ति है ॥ 
तस्सादाह्व रवीयंण निस्गंण थे बानराः । 
आयोजनशतात्‌ साम्राद्‌ वयं पश्याम नित्यशः ॥३२॥ 

“इसलिये वानरों | हम भोजनजनित बलसे तथा 
स्वाभाविक शक्तिसे भी सदा सो योजन और उससे आगेतक 
भी देख सकते हैं ॥ ३२॥ 
अस्माक विद्दिता वृत्तिनिंसगंण च दूरतः। 
विहिता वृक्षमूले तु वृत्तिश्बवरणयोधिनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

थजातीय खभावके अनुसार हमलोगोकी जीविका-बृत्ति 


दूरसे देखे गये दूरस्थ भक्ष्यविशेषके द्वारा नियत की गयी 


है तथा जो कुक्कुट आदि पक्षी है; उनकी जीवन-वृत्ति 


८२९, 


अाज+ज+++- 


वृक्षकी जड़तक ही सीमित है--वे बहींतक उपलब्ध 

होनेवाली वस्तुसे जीवन-निर्वाह करते हैं॥ २३ ॥ 

उपायो दृश्यतां कश्चिल्लह्नने लवणाम्भसः। 

अभिगम्य तु वैदेहीं समृद्धार्था गमिष्यंथ ॥ ३४ ॥ 
“अब तुम इस खारे पानीके समुद्रको लॉघनेका कोई 


उपाय सोचो । विदेहकुमारी सीताके पास जा सफल्मनोरथ 
होकर किध्किन्धा पुरीको लौटोगे | ३४॥ 


समुद्र नेतुमिच्छामि भवद्धिवेरुणाल्यम । 
प्रदास्याम्युदक॑भ्रातुः खवर्गं तस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
“अब में तुम्हारी सहायतासे समुद्रके किनारे चलना 
चाहता हूँ | वहाँ अपने खर्गवासी भाई महात्मा जगायुको 
जलाञझलि प्रदान करूँगा? ॥ ३५ ॥ 
ततो नीत्वा तु तं देशं तीरे नद्नदीपतेः | 
निदृंग्धपक्षं सम्पाति वानराः सुमहौजसः ॥ ३६॥ 
तें पुनः प्रापयित्वा च त॑ देशं पतगेश्वरम्‌ । 
बभूवुवोनरा हृष्टाः प्रवृत्तिमुपलभ्य ते ॥ ३७॥ 
यह सुनकर महापराक्रमी वानरोने जले पंखवाले पक्षिराज 
सम्पातिको उठाकर समुद्रके किनारे पहुँचा दिया और 
जलाज्जलि देनेके पश्चात्‌ वे पुन उनको वहाँसे उठाकर 
उनके रहनेके स्थानपर ले आये | उनके मुखसे सीताका 
समाचार जानकर उन सभी वानरोंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥ २६-२७॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे. वाल्मीकीये आदिकाब्ये किवप्किन्धाकाण्डे अष्टपश्चाशः सर्ग:॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषेरामायण आदिकाब्यके किष्किन्धाकाण्डमें भद्भावनवोँ रूए पृष्ठ हुआ ॥५८ ॥ 


एकोनषष्टितमः सर्गः 


सम्पातिका अपने पृत्र सुपाश्वेके मुखसे सुनी हुई सीता और रावणको 
देखनेकी घटनाका बवृत्तान्त बताना 


ततस्तदमुताखाद॑ ग्रध्रराजेन भाषितम्‌। 
निशम्य वदता हृष्टास्ते वचः छुवगर्षभाः ॥ १ ॥ 
उस समय वार्तालाप करते हुए ग्रअ्नराजके द्वारा कहे 
गये उस अमृतके समान खांदिष्ट मधुर बचनको सुनकर 
सब वानरश्रेष्ठ हृर्षले खिल उठे ॥ १॥ 
जाम्बवान वानरश्रेष्ठः सद्द सर्वेः छवझमेः। 
भूतलात्‌ सहलोत्थाय. ग्रूघ्तराजानमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
बानरों और मादुओँमे श्रेष्ठ जाम्बवान्‌ सब आानरोंके 
धाथ सहसा भूतल्से उठकर खड़े दो गये और ग्अ्रराजसे इस 
प्रकार पूछने छगें---॥॥ २॥ 
क सीता केन वा दृष्ठा को वा दरति मैथिलीम । 
तदाययातु भवान्‌ सर्द गतिभंव बनौकसाम्‌ ॥ हे ॥ 


“पक्षिराज | सीता कहाँ हैं? किसने उन्हें देखा है! 
और कोन उन मियिलेशकुमारीको दरकर ले गया है ! ये 
सब बातें बताइये ओर हम सब वनवासी वानरोंके आशभ्रय- 
दाता होइये ॥ ३ ॥ 
को दा श रथिबाणानां वज़वेगनिपातिनाम्‌ | 
खय॑ लक्ष्मणमुक्तानां न चिन्तयति घिक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 

“कौन ऐसा धृष्ट है; जो वज़के समान वेगपूर्वक चोट 
करनेवाले दशरथनन्दन श्रीरामके बाणों तथा स्वयं लक्ष्मणकै 
चलाये हुए सायकोके पराक्रमको कुछ नहीं समझता है!?॥४॥ 
स द्रीन्‌ प्रतिसम्मुक्तान सीताभ्रुतिसमादितान । 
पुनराश्वासयन्‌ प्रीत इृद बचनमत्रबीस + ५ ॥ 


उस समय उपवास छोड़कर बैठे और सीताजीका 


बृत्तान्त सुननेके लिये एकाग्र हुए उन वानरोंको प्रसन्नता 
पूवंक पुनः आश्वासन देते हुए सम्पातिने उनसे यह 


बात कही--॥ ५ ॥ ; 
श्रूयतामिद्द वैदेह्या यथा मे हर्ण श्रुतम | 


येन चापि ममाख्यातं यत्र चायतलोचना॥ ५ ॥ . 


धवानरों ! विदेहकुमारी सीताका जिस प्रकार मु अपहरण 
हुआ है; विशाललोचना सीता इस समय जहाँ है ओर 
जिसने मुझसे यह सब बृत्तान्त कद्दा है एवं जिस तरह मेंने 
सुना है; वह सब बताता हूँ; सुनो ॥ ६ ॥ 


अहमस्मिन गिरो दुर्ग बहुयोजनमायते । 
बिरात्निपतितो वृद्धः क्षीणप्राणपराक्रमः ॥ ७ ॥ 
“यह दुर्गम पर्वत कई योजनोंतक फैला है। दी्घैकाल 
हुआः जब मैं इस पव॑तपर गिरा था। मेरी प्राणशक्ति 
क्षीण हो गयी थी और में वृद्ध था॥ ७॥ 
त॑ मामेवंगत पुत्रः खुपाश्यों नाम नामतः। 
भादारेण यथाकाले बिभति पततां वरः॥ ८ ॥ 
“इस अवश्थामें मेरा पुत्र पक्षिप्रवर सुपाइ्व॑ ही यथा- 
0_मय आदइ्दार देकर प्रतिदिन मेरा भरण-पोषण करता है ॥८॥ 
-तीएणकामास्तु गन्धवास्तीक्ष्फोपा भुजज्ञमाः । 
सगाणां तु भयं तीएण ततस्तीक्ष्णक्षुधा वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
जैसे गन्धर्वोका कामभाव तीत्र होता है; सर्पोंका क्रोध 
तेज होता है और मृर्गोकोी भय अधिक होता है; उसी प्रकार 
हमारी जातिके लोगोंकी भूख बड़ी तीज होती है ॥ ९॥ 


स॒ कदाचित्‌ छ्ुधातेस्य ममादाराभिकाह्लिणः । 
गतसूय ५दनि प्राप्तो मम पुत्रों ह्मनामिषः ॥ १०॥ 
“एक दिनकी बात है मैं भूखसे पीड़ित होकर आह्दार 
प्रात्त करना चाहता था। मेरा पुत्र मेरे लिये भोजनकी 
तलाशमें निकला था, किंतु सूर्यास्त होनेके बाद वह खाली 
हाथ लछोट आया) उसे कहीं मांस नहीं मिला ॥ १०॥ 
सत॒ मया55दारसंरोधात्‌ पीडितः प्रीतिवर्धनः । 
अनुमान्य यथातत्त्वमिदं _ वचनमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
“भोजन न मिलनेसे मेंने कठोर बातें सुनकर अपनी 
प्रीति बढ़ानेवाले उस पुत्रको बहुत पीड़ा दी, किंतु उसने 
नम्नतापूर्वक मुझे आदर देते हुए. यह यथार्थ बात कही--॥ 
अहँ तात यथाकालमामिषार्थी खमाप्लुतः। 
महेन्द्रस्य गिरेद्वौरमावृत्य छुसमाश्रितः ॥ १२॥ 
(तात | मैं यथासमय मांस प्राप्त करनेकी इच्छासे 
आकाशर्मे उड़ा और महेन्द्र पर्वतके द्वारको रोककर खड़ा 
हो गया ॥ १२॥ 
तत्र सत्त्वखइस्प्राणां सागरान्तरचारिणाम्‌ । 
पन्थानमेको 5ध्यवर्स संनिरोद्धुमवाडःमुखः ॥ १३॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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ध्वहाँ अपनी चोंच नीची करके मैं समुद्रके भीतर 
विचरनेवाले सहखों जन्तुओंके मार्गको रोकनेके लिये अकेला 
ठहर गया ॥ १३॥ 
तत्र कश्रिन्मयादष्टः. सूर्योद्सम प्रभाम्‌ । 
स्थियमादाय गच्छन वे भिन्नाअनचयोपमः ॥ १४ ॥ 
“उस समय मैंने देखा खानसे काटकर निकाले हुए 
कोयलेकी राशिके समान काछा कोई पुरुष एक स्त्रीकों 
लेकर जा रहा है। उस स्त्रीकी कान्ति सूर्यादयकालको 
प्रभाके समान प्रकाशित हो रही थी॥ १४ ॥ 
सो5हमभ्यवद्दाराथ तो दृष्ठा छृतनिश्चयः। 
तेन साम्ना विनीतेन पन्थानमन्नुयाचितः ॥ १५॥ 
“उस र्री ओर उस पुरुषको देखकर मैंने उन्हें आपके 
आहारके लिये लानेका निश्चय किया; (किंतु उस पुरुषने 
नम्नतापूर्वक मधुर वाणी में मुझसे मार्गकी याचना की ॥ १५॥ 
नदि सामोपपन्नानां प्रहता विद्यते भुवि। 
नीचेष्वपि जनः कश्चित्‌ किमड्र बत मद्धिधः ॥१६॥ 
“पिताजी ! भूतलपर नीच पुरुषोंमे भी कोई ऐसा नहीं 
है, जो विनयपूर्वक मीठे वचन बोलनेवालॉपर प्रह्मर करे । 
फिर मुझ-जेसा कुलीन पुरुष केसे कर सकता है !॥ १६॥ 
सत यातस्तेजसा व्योम संक्षिपन्निव वेगितः । 
अथाह खचरेभूतेरभिगम्य सभाजितः ॥ १७॥ 
“फिर तो वह तेजसे आकाशको व्याप्त करता हुआ-सा 
वेगपूवंक चला गया । उसके चले जानेपर आकाशचारी 
प्राणी सिद्धब्चारण आदिने आकर मेरा बड़ा सम्मान 
किया ॥ १७ ॥ 
द्ष्टथा जीवति सीतेति हात्रवन्‌ मां महषेयः । 
कथंचित्‌ सकलत्रो 5 सौ गतस्ते खस्त्यसंशयम्‌॥ १८॥ 
“वे महर्षि मुझसे बोले--“सौभाग्यकी बात है कि सीता 
जीवित हैं । तुम्हारी दृष्टि पड़नेपर भी स््रीके साथ आया हुआ 
वह पुरुष किसी तरह सकुशरर बच गया; अतः अवश्य 
तुम्हारा कल्याण हो? ॥ १८॥ 
एवमुक्तस्ततो 5हं तेः सिद्धे! परमशोभनेः। 
सच मे रावणो राज़ा रक्षसां प्रतिवेदितः ॥ १९॥ 
“उन परम शोभायमान सिद्ध पुरुषोने मुझसे ऐसा कहा, 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने यह भी बताया कि “वह काला पुरुष 
राक्षसोंका राजा रावण था? ॥ १९॥ 
पश्यन्‌ दाशरथेभोयों रामस्य जनकात्मजाम। 
अ्रष्टाभरणकोशेयां शोकवेगपराजिताम्‌ ॥ २० ॥ 
रामलक्ष्मणयोर्नाम क्रोशन्ती मुक्तमूर्धन्ाम्‌। 
पएष कालात्ययस्तात इति वाफ़्यविदां बरः ॥ २१॥ 
पतद्र्थ समझ्रं मे खुपाइवंः प्रत्यवेद्यत्‌। 
तच्छृत्वापि दि मे बुद्धिनौसीत्‌ काचित्‌ पराक्रमे ॥ २२॥ 


जी जनीाकझक। फीस णओ 
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“'तात | दशरथनन्दन श्रीरामकी पत्नी जनककिशोरी 
सीता शोकके वेगसे पराज्चित हो गयी थीं। उनके आभूषण 
गिर रहे थे और रेशमी वल्ल भी सिरसे खिसक गया था | 
उनके केश खुले हुए थे और वे श्रीराम तथा लक्ष्मणका 
नाम ले-लेकर उन्हें पुकार रही थीं | मैं उनकी इस दयनीय 
दशाको देखता रह गया । यही मेरे विल्म्बसे आनेका कारण 
है |? इस प्रकार बातचीतकी कला जाननेवाल्में श्रेष्ठ सुपाररव- 
ने मेरे सामने हन सारी बातोंका वर्णन किया | यह सब 
सुनकर भी मेरे ह्ृदयमें पराक्रम कर दिखानेका कोई विचार 
नहीं उठा ॥ २०-२२ ॥ 


अपक्षो द्वि कथं पक्षी कर्म किचित्‌ समारभेत्‌। 
यत्‌ तु शक्‍यं मया कतु वाग्बुद्धिगुणवर्तिना ॥ २३ ॥ 
श्रूयतां तत्र वक्ष्यामि भवतां पौरुषाश्रयम । 

“बिना पंखका पक्षों कैसे कोई पराक्रम कर सकता है ! 
अपनी वाणी और बुद्विके द्वारा साध्य जो उपकाररूप गुण 
है, उसे करना मेरा स्वभाव बन गया है | ऐसे स्वभावसे मैं 
जो कुछ कर सकता हूँ, वह कार्य तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो । वह 
कार्य तुमलोगोंके पुरुषार्थसे ही सिद्ध होनेवाला है॥ २३३ ॥ 
वाड्यरतिभ्यां हि स्व्षा करिष्यामि प्रियंद्ि वः ॥ २४ ॥ 
यद्धि दाशरथेः काय मम तन्‍नात्र संशपः | 

“मैं वाणी और बुद्धिके द्वारा तुम सब लछोगोंका प्रिय 
कार्य अवश्य करूँगा; क्योंकि दशरथनन्दन श्रीरामका जो 


इत्या्ष श्रीमद्वामायणे 


कार्य है; वह मेरा ही है--इसमें संशय नहीं है ॥ २४३ ॥ 


तद्‌ भवन्तो मतिश्रेष्ठा बलवन्तो मनस्विनः ॥ २५॥ 
प्रहिताः कपिराजेन देवैरपि दुरासदाः। 
“(तुमलोग भी उत्तम बुद्धिसे युक्त, बलवान) मनस्वी 
तथा देवताओंके लिये भी दुर्जय हो | इसीलिये वानरराज 
सुग्रीवने तुम्हें इस कार्यके लिये भेजा है ॥ २५३ ॥ 
रामलश््मणबाणाश्च विद्वितः कड्डपत्रिणः ॥ २६॥ 
त्रयाणामपि लछोकानां पर्याप्तास्प्राणनि ग्रहे । 
“श्रीरम और लक्ष्मणके कड्ढूपत्रसे युक्त नो बाण हैं, 
वे साक्षात्‌ विधाताके बनाये हुए हैं।वे तीनों छोकोंका 
संरक्षण और दमन करनेके लिये पर्याप्त शक्ति रखते हैं ॥२६१॥ 
काम खलु॒ दुशशग्रीवस्तेजोबलसमन्वितः। 
भवतां तु समर्थानां न किचिदपि दुष्करम्‌ ॥ २७ ॥ 
(“तुम्हारा विपक्षी दशग्रीव रावण भले ही तेजखी और 
बलवान है, किंतु तुम-जेसे सामर्थ्यशाली वीरोंके लिये उसे 
परास्त करना आदि कोई भी कार्य दुष्कर नहीं है॥ २७ ॥ 
तदल कालसज्लेन क्रियतां बुद्धिनिश्चयः | 
नदि कमंसु खज़न्ते बुद्धिमन्तो भवद्धिधाः ॥ २८॥ 
“अतः अब अधिक समय बितानेकी आवश्यकता नहीं 
है। अपनी बुद्धिके द्वारा दृढ निश्चय करके सीताके दर्शनके 
लिये उद्योग करो; क्योंकि तुम-जैसे बुद्धिमान्‌ लोग कार्योंकी 
सिद्धिमं विलम्ब नहीं करते हैं? ॥ २८ ॥ 


वाल्मीकीये. आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डढे एकोनपश्तिमः सग्गः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकाव्यके करिष्किन्धाकाण्डमें उनसठवों सर्ग पूरा हुआ ॥ ५५॥ 
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ततः कृतोदक स्मातं त॑ ग्रभ् दृरियूथपाः । 
डउपविष्ञा गिरौ रम्ये परिवारय समनन्‍्ततः॥ १ ॥ 
गृध्रराज सम्पाति अपने भाईको जलाझ्जलि देकर जब 
स्नान कर चुके) तब्र उस रमगीय परवेतपर वें समस्त वानर- 
यूथपति उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गये ॥ १॥ 
तमझदमुपासीन॑ तेः सवहरिभिवृतम । 
ज्ञनितप्रत्ययो हषोत्‌ सम्पातिः पुनरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
उन समस्त वानरोसे घिरे हुए अज्ञद उनके पास बैठे 
ये | सम्पातिने सबके द्वृदयमें अपनी ओरसे विश्वास पैदा कर 
दिया था । वे इर्षोत्फुल्छ होकर फिर इस प्रकार कहने 
लगें---॥ २ ॥ 
5 क्व्त्वा निःशब्दमेका प्राः श्टण्वन्तु ह््य्यो मम । 
तथ्य संकीर्तयिष्यामि यथा जानाभि मेथिढीम्‌ ॥ ३ ॥ 
सब वानर एकांग्रचिच्त एवं मोन द्वोकर मेरी बात 


सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ, वह सारा 
प्रसड़ ठीक-ठीक बता रहा हूँ ॥ ३ ॥ 
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे पतितो5स्मि पुरानघ | 
सूर्यतापपरीताज़ो निद्ग्धः सूर्यरश्मिभिः ॥ ४ ॥ 
“निष्पाप अड्गद | प्राचीन कालमें में सूर्यकी किरणोंसे 
झुलसकर इस विन्ध्यपर्वतके शिखरपर गिरा था | उस समय 
मेरे सारे अद्ज सू्के प्रचण्ड तापसे संतप्त हो रहे थे ॥ ४ ॥ 
लब्धसंशस्तु षड़ात्राद्‌ विवशों विहलज्निव । 
वीक्षमाणो दिशः सर्वा नाभिजानामि किचन ॥ ५ ॥ 
“छः रातें बीतनेपर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश 
एवं विहल-सा होकर सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखने लगा) 
तब सहसा किसी भी वस्तुकों मैं पहचान न सका ॥ ५ ॥ 


ततस्तु सागराज्शेलान्‌ नदीः सवोः सखरांसि च । 
वनानि च प्रदेशांश्च निरीक्ष्य मतिरागता ॥ ६ ॥ 


3६ (>+म्मपबकक. 
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भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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(तदनन्तर घीरे-घीरे समुद्र, पव॑त, समस्त नदी सरोवर) 
बन और यहाँके विभिन्‍न प्रदेशोपर दृष्टि डाली) तब मेरी 
स्मरण-शक्ति छोटी ॥ ६ ॥ 
हष्पक्षिगणाकीर्णण... कन्द्रोद्रकूटवान । 
दृक्षिणस्योदथेस्ती रे विन्ध्योइयमिति निश्चितः ॥ ७ ॥ 

. फिर मैंने निश्चय किया कि यह दक्षिण समुद्रके तटपर 
स्थित विन्ध्यपर्व॑त है; जो इर्षोत्फुल्ल विहं गर्मोंके समुदायसे व्याप्त 
है | यहाँ बहुत-सी कन्दराएँ, गुफाएँ ओर शिखर हैं ॥ ७॥ 
आसीश्चात्राश्नमं पुण्य सुरैरपि खुपूज्ञितम्‌। 
ऋषिनिंशाकरों नाम यस्मिन्‍्नुग्रतपाइभवत्‌ ॥ ८ ॥ 

धपूबंकालमें यहाँ एक पवित्र आश्रम था; जिसका देवता 
भी बड़ा सम्मान करते थे | उस आश्रममें निशाकर (चन्द्रमा) 
नामधारी एक अृषि रहते थे, जो बड़े द्वी उग्र तपस्वी 

थे॥ ८॥ 
अष्टी वर्षसहस्नाणि तेनास्मिस्नृषिणा गिरो। 
बसतो मम धर्मशे खर्गते तु निशाकरे ॥ ९ ॥ 

“वे धर्मश्ञ निशाकर मुनि अब खर्गवासी हो चुके हैं। 
उन महर्षिके बिना इस पव॑तपर रहते हुए, मेरे आठ हजार 
वर्ष बीत गये ॥ ९॥ 
अवतीये च विन्ध्याप्रात्‌ रच्छेण विषमाच्छनेः । 
तीक्षणदर्भा बखुम्ती दुःखेन पुनरागतः ॥ १० ॥ 

“होशमें आनेके बाद मैं इस पव॑तके नीचे-ऊुँ/चे शिखर- 
से धीरे-धीरे बड़े कष्टके साथ भूमिपर उतरा, उस समय ऐसे 
स्थानपर आ पहुँचा, जहाँ तीखे कुश उगे हुए थे | फिर 
वहसे भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा ॥ १० ॥ 
तम्ृषि द्रष्ठुकामो 5स्मि दुःखेन।भ्यागतो भ्शम। 
जटायुवा मया चैंत बहुशो <घिगतो दि सः ॥ ११ ॥ 

'मै उन महर्षिका दर्शन करना चाहता था, इसी लिये 
अत्यन्त कष्ट उठाकर वहाँ गया था । इसके पहले मै ओर 
जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे | ११ ॥ 
तस्थाश्रमपदाभ्याशे वब्ुबाताः सुगन्धिनः । 
वृक्षो नापुष्वितः कश्चिदफलो वा न दृश्यते ॥ १२॥ 

“उनके आश्रमक्े समीप सदा सुगन्घित वायु चलती 


; थी। वहाँका कोई भी वृक्ष फल अथवा फूलसे रहित नहीं 


देखा जाता था ॥ १२॥ 


उपेत्य चाश्रमं पुण्य उक्षमूलमुपाधितः । 


! द्रष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्त निशाकरम्‌ ॥ १३॥ 


“उस पवित्र आश्रमपर पहुँचकर 
ठद्दर गया और भगवान्‌ निशाकरके 
आनेकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ १३॥ 


में एक वृक्षके नीचे 
दर्शनकी इच्छासे उनके 


अथ पद्यामि दूरस्थम्र्षि ज्वलिततेजसम्‌ | 
कृताभिषेक॑ दुर्धष॑मुपावृत्तमुद्डमुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
“थोड़ी ह्वी देरमें महर्षि मुझे दूरसे आते दिखायी दिये। 
बे अपने तेजसे दिप रह्दे थे और स्नान करके उत्तरकी ओर 
लोटे आ रहे थे | उनका तिरस्कार करना किसीके लिये भी 
कठिन था ॥ १४ ॥ 
तमृक्षाः सूमरा व्याप्राःसिहा नानासरीसपाः । 
परिवायॉपगच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा ॥ १५॥ 
“अनेकानेक रीछ, हरिन) सिंह, बाघ और नाना प्रकार- 
के सप॑ उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे, जैसे याचना करने- 
वाले प्राणी दाताको घेरकर चलते हैं | १५ ॥ 


ततः प्राप्तमृषि ज्ञात्वा तानि सत्तवानि वै ययुः । 
प्रविष्टे राजनि यथा स्व सामात्यकं बलम्‌ ॥ १६ ॥ 
“ऋषिको आश्रमपर आया जान वे सभी प्राणी लौट 
गये । ठीक उसी तरह, जेसे राजाके अपने महलमें चले जाने- 
पर मन्त्रीसहित सारी सेना अपने-अपने विश्रामस्थानको लौट 
जाती है ॥ १६ ॥ 
ऋषिस्तु दृष्ठा मां तुष्टः प्रविष्धाभ्रम॑ पुनः । 
मुहतंमात्राश्षिगंस्य ततः कार्यमपृच्छत ॥ १७ ॥ 
“ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्‍न हुए और अपने 
आश्रममे प्रवेश करके पुकः दो ही घड़ीमें बाहर निकल 
आये । फिर पास आकर उन्होंने मेरे आनेका प्रयोजन 
पूछा--॥ १७॥ 


सोम्य बैकल्यतां दृष्ठा रोम्णां ते नावगम्यते । 
अप्निद्ग्धाविमो पक्षौ प्राणाश्वापि शररके ॥ १८॥ 
“वे बोढे--५सोम्य | तुम्हारे रोएँ गिर गये और दोनों 
पंख जल गये हैं | इसका कारण नहीं जान पड़ता | इतनेपर 
भी तुम्दारे शरीरमें प्राण टिके हुए हैं॥ १८ ॥ 
ग्र्नी द्वो रृश्पूर्वों मे मातरिश्वसमौ जवे। 
ग्रभाणां चव राजानौ भ्रातरों कामरूपिणौ ॥ १९॥ 
'मैंने पहले वायुके समान वेगशाली दो गीधोंको देखा 
है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुस्पर रूप घारण 
करनैवाढे थे | साथ ही वे गीधोंके राजा भी थे ॥ १९ ॥ 


ज्येष्टठो5वितस्त्व॑ सम्पाते जटायुरनुजस्तव । 
सानुष रूपमास्थाय गृह्लीताँं चरणों मम ॥२०॥ 

'सम्पाते | में तुम्हें पहचान गया । ७म उन दो भाइयों- 
मेंसे बड़े हो | जटायु तुम्हारा छोटा भाई था । तुम दोनों 
मनुष्यरूपः धारण करके मेरा चरण-स्पर्श किया करते 
थे ॥ २०॥ 


किष्किन्धाकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः 


कि ते व्याधिसमुत्थान पक्षयो: पतन फैथम्‌ । 
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पंख केसे गिर गये ! किसीने दण्ड तो नहीं दिया है! 
दण्डो वाय॑ धृतः केन सर्वमाख्याहि पृच्छतः॥ २१॥ मैं जो कुछ पूछता हूँ, वह सब तुम स्पष्टरूपसे 
प्यह तुम्हें कौन-सा रोग लग गया है। तुम्हारे दोनों कहो? ॥ २१॥ 
इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीसे आदिकाब्ये किव्किन्धाकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० 
इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिभित आर्षरामायण आदिकाव्यके क्रिष्किन्धाकाष्डमें साठवों सर्ग पूरा हुआ ॥ ६०॥ 


एकपष्टितमः सर्गः 
सम्पातिका निशाकर मुनिको अपने पंखके जलनेका कारण बताना 


ततस्तदू्‌ दारुणं कम दुष्करं सदसा कृतम्‌ । 
आचचक्षे मुनेः से खूयोनुगमनं तथा॥ १ ॥ 

“उनके इस प्रकार पृछनेपर मैंने बिना सोचे-समझे 
सूयेका अनुगमनरूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था) 
वह सब उन्हें बताया ॥ १ ॥ 


भगवन्‌ व्रणयुक्तत्वाह्ुज्जया चाकुलेन्द्रियः । 
परिश्रान्तो न शक्तोमि वचन परिभाषितुम्‌ ॥ २ ॥ 
“मैंने कहा--'भगवन्‌ | मेरे शरीरमें घाव हो गया है 
तथा मेरी इन्द्रियाँ लजासे व्याकुछ हैं, इसलिये अधिक 
कष्ट पानेक्े कारण में अच्छी तरह बात भी नहीं कर 
सकता | २॥ 
अहं चेव जटायुश्र संघर्षाद्‌ गवंमोद्दितो। 
आकाश पतितौं दूराज्जिशासन्तो पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
“मैं और जगठायु दोनों ही गवंसे मोहित हो रहे थे; 
अतः अपने पराक्रमकी थाह लगानेके लिये हम दोनों दूरतक 
पहुँचनेके उद्देश्यसे उड़ने छगे ॥ २ ॥ 
केलासशिखरे बद्ध्व। मुनीनामग्रतः पणम्‌ । 
रविः स्यादनुयातव्यों यावद्स्तं महागिरिम्‌ ॥ ४ ॥ 
“कैलास पर्बतके शिखरपर मुनियोंके सामने हम दोनोंने 
यह शर्त बदी थी कि सूर्य जबतक अस्ताचलपर जायें; 
उसके पहले ही हम दोनोंको उनके पास पहुँच जाना 
चाहिये ॥ ४ ॥ 
अप्यायां युगपत्‌ प्राप्तावपद्याव महीतले | 
रथचक्रप्रमाणानि नगराणि पृथक पृथक्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्यह निश्चय व.रक्रे हम साथ ही आकाश जा पहुँचे । 
बहाँसे प्रथ्वीके भिन्न-भिन्न नगरमें हम रथके पहियेके बराबर 
दिखायी देते थे ॥ ५ ॥ 
क्चिद्‌ वादित्रघोषश्ध कचिद्‌ भूषणनिःखनः | 
गायन्तीः स्माइना बढ़ी। पश्यावो रक्ततवाससः ॥ ६ ॥ 
“ऊपरके लोकॉंमें कहीं वाद्योका मधुर घोष हो रहा 
था; कहीं आभूषणोंकी झनकारें सुनायी पढ़ती थीं और कहीं 


लाल रंगकी साड़ी पहने बहुत-सी सुन्दरियां गीत गा रही थीं, 
जिन्हें हम दोनोने अपनी आँखों देखा था ॥ ६ ॥ 
तूर्णमुत्पत्य.. चाकाशमादित्यपद्मास्थिती । 
आवामालोकयावस्तद्‌ वन शाद्वलसंस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
“उससे भी ऊँचे उड़कर हम तुरंत सूर्यके मागपर जा 
पहुँचे | वहाँसे नीचे दृष्टि डाठकर जब दोनोंने देखा; तब 
यहकि जंगल हरी हरी घासकी तरह दिखायी देते थे ॥ ७ ॥ 
8 ड ० कप 
डपलेरिव संछन्ना दृश्यते भूः शिलोच्यः | 
आपगाभिश्च संवीता सूत्रेरिव वसुंधरा॥ ८ ॥ 
“पव॑तोंके कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी; मानो 
इसपर पत्थर बिछाये गये हों और नदियोंसे ढकी हुई भूमि 
ऐसी लगती थी, मानो उसमें सूतके घागे लपेटे गये हों ॥८॥ 


हिमवांश्चेव विन्ध्यश्व मेरुशण सुमद्दागिरिः । 
भूतले सम्प्रकाशन्ते नागा इष जलाशये ॥ ९ ॥ 
तीवरः स्वेद्श्च खेद्श्य भयं चासीत्‌ तदावयोः । 
समाविशत मोहश्च ततो मुृच्छो च दारुणा ॥ १० ॥ 
(भूतछूपर हिमालय) सेरु और विन्ध्य आदि बड़े-बड़े 
पर्बत तालाबमें खड़े हुए हाथियोंके समान प्रतीत होते थे । 
उस समय <&म दोनों भाइयोंके शरीरसे बहुत पसीना 
निकलने लगा । हमें बड़ी थकावट मादूम हुई | फिर तो 
हमारे ऊपर भय) मोह और भयानक मूर््छाने अधिकार 
जमा लिया ॥ ९-१० ॥ 
न च दिग शायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी । 
युगान्ते नियतो लोको दृता दग्घ इवापिना ॥ ११॥ 
“उस समय न दक्षिण दिशाका ज्ञान होता था; न 
अग्निकोण अथवा पश्चिम आदि दिशाका ही। यद्यपि यह 
जगत्‌ नियमितरूपसे स्थित था; तथापि उस समय मानो 
युगान्तकालमें अग्निसे दग्घ हो गया हो, इस प्रकार नष्ट- 
प्राय दिखायी देता था ॥ ११॥ 
मनइच मे दत॑ भूयश्रक्षुः प्राप्य तु संभ्रयम्‌। 
यत्नेन महता हास्मिन मन: संधाय चक्षुषी ॥ १२॥ 


यत्नेन महता भूयों भास्करः प्रतिलोकितः | 
तुल्यपृथ्वीप्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नो ॥ १३॥ 
"मेरा मन नेत्ररूपी आश्रयको पाकर उसके साथ ही 
हतप्राय हो गया--सूर्यके तेजसे उसकी दशन-शक्ति छप्त 
हो गयी । तदनन्तर महान्‌ प्रयास करके मैंने पुनः मन और 
नेत्रोंको सू्यदेवमें लगाया | इस प्रकार विशेष प्रयत्ञ करनेपर 
फिर सूर्यदेवका दर्शन हुआ । वे हमें प्रथ्वीके बराबर ह्वी जान 
पड़ते थे ॥ १२-१३ ॥ 
जटायुमामनापूचछथथ निपपात महीं ततः। 
त॑ दृष्ठा तूर्णमाकाशादात्मानं मुक्ततानहम्‌ ॥ १४ ॥ 
“जटायु मुझसे पूछे बिना ही प्रथ्वीपर उतर पड़ा। 
उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आपको आकाशसे 
नीचेकी ओर छोड़ दिया ॥ १४॥ 


पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जठायुने प्रदृह्यत । 
इत्याषें. श्रीमद्रामायणे 


प्रमादात्‌ तत्न निदंग्धः पतन वायुपथादहम्‌ ॥ १५ ॥ 
आशड्ले त॑ निपतितं जनस्थाने जठायुषम्‌। 
अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीक्रतः ॥ १६॥ 
'मैंने अपने दोनों पंखोँसे जटायुकों ढक लिया था; 
इसलिये वह जल न सका | में ही असावधानीके कारण 
वहाँ जल गया | वायुके पथसे नीचे गिरते समय मुझे ऐसा 
संदेह हुआ कि जटायु जनस्थानमें गिरा है; परंतु मैं इस 
विन्ध्यपवंतपर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गये थे; 
इसलिये यहाँ जडवत्‌ हो गया ॥ १५-१६ ॥ 
राज्यान्व हीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण चल । 
स्वथा मतुमेवेच्छन्‌ पतिष्ये शिखरादू गिरेः ॥ १७॥ 
'राज्यसे भ्रष्ट हुआ; भाईसे बिछुड़ गया और पंख तथा 
पराक्रमसे भी हाथ धो बेठा | अब मैं सवंधा मरनेकी ही 
इच्छासे इस परवंतशिखरसे नीचे गिरूँगा? ॥ १७॥ 


वाल्मीकीये आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे एकषघष्टितमः सर्ग: ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें एकसठवोँ सर्म पुरा हुआ॥ ६१॥ 


>----<औन्य जब >... -77->०की--- 


दिषष्टितम: सर्गः 
निशाकर मुनिका सम्पातिको सान्त्वना देते हुए उन्हें भावी श्रीरामचन्द्रजीके कार्यमें 
सहायता देनेके लिये जीवित रहनेका आदेश देना 


एक्मुकत्वा मुनिश्रेष्ठमरुदं॑ ृशदु/खितः । 

अथ ध्यात्वा मुहूर्त भगवानिद्मत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
धवानरो | उन मुनिश्रेश़से ऐसा कहकर मैं बहुत दुखी 

हो विलाप करने लगा । मेरी बात सुनकर थोड़ी देरतक 

ध्यान करनेके बाद महर्षि भगवान्‌ निशाकर बोले--॥ १ ॥ 

पक्षी च ते श्रपक्षौ च पुनरन्‍्यौ भविष्यतः। 

चक्षुपी चंव प्राणाश्र विक्रमश्र बलं चर ते ॥ २ ॥ 
सम्पाते | चिन्ता न करो। तुम्हारे छोटे और बड़े 

दोनों तरहके पंख फिर नये निकल आयेंगे। आँखें भी 

ठीक हो जायेंगी तथा खोयी हुईं प्राणशक्ति, बल और 

पराक्रम--सब छोट आयेंगे ॥ २॥ 

पुराणे छुमहत्कायं भविष्यं हि मया श्रुतम्‌ । 

दृष्ड मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितं मम ॥ ३॥ 
फैंने पुराणमें आगे होनेवाले अनेक बड़े-बड़े कार्योंकी 

बात सुनी है । सुनकर तपस्थाके द्वारा भी मैंने उन सब 

बातोंको प्रत्यक्ष किया और जाना है ॥ ३॥ 

राजा दृशरथो नाम कश्चिदिश्वाकुवर्धनः । 

तस्य पुत्रों मद्दातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ ४ ॥ 


“इक्ष्वाकुवंशकी कीर्ति बढ़ानेवाे कोई दशरथ नामसे 


प्रसिद्ध राजा होंगे । उनके एक महातेजस्वी पुत्र होंगे, जिनकी 
श्रीरामके नामसे प्रसिद्धि होगी || ४ ॥ 

अरण्यं च सह आआ्राच्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति । 
तस्मिन्नथ नियुक्तः सन्‌ पित्रा सत्यपराक्रमः ॥ ५ ॥ 


“सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता और 
भाई लक्ष्मणके साथ बनमें जायेंगे; इसके लिये उन्हें पिताकी 
ओरसे आज्ञा प्राप्त होगी ॥ ५॥ 


नेऋतो रावणो नाम तस्य भार्या हरिष्यति। 
्‌ 
राक्षसन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सखुरदानवेः ॥ ६ ॥ 
“वनवास-कालमें जनस्थानमें रहते समय उनकी पत्नी 
सीताको राक्षसोंका राजा रावण नामक असुर हर ले 
जायगा । वह देवताओं और दानवोंके लिये भी अवध्य होगा॥ 
साच कामें: प्रलोभ्यन्ती भक्ष्यैभोंज्यैश्व मैथिली । 
न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्ना यशस्विनी ॥ ७ ॥ 
“मिथिलेशकुमारी सीता बड़ी ही यशखिनी और 
सौभाग्यवती होगी । यद्यपि राक्षसराजकी ओरसे उसको 
तरह-तरहके भोगों और भक्ष्य-मोज्य आदि पदाथोंका 
प्रछोभन दिया जायगा, तथापि वह उन्हें स्वीकार नहीं करेगी 


किष्किन्धांकाण्डे त्रिषष्टितमंः सर्गः 
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ओर निरन्तर अपने पतिके लिये चिन्तित होकर दुःखरमे 
डूबी रहेगी || ७॥ 


परमान्नं च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः। 
यद्न्‍नमम्तुतप्रख्यं खुराणामपि दुलेभम्‌ ॥ ८ ॥ 

'सीता राक्षसका अन्न नहीं ग्रहण करती--यह मालूम 
होनेपर देवराज इन्द्र उसके लिये अमृतके समान खीर; 
जो देवताओंको दुलंभ है, निवेदन करेंगे ॥ ८ ॥ 


तद्नन्‍्नं मेथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदं त्विति। 
अग्नमुद्ध॒त्य रामाय भूतले निर्वेपिष्यति॥ ९ ॥ 

“उस अजन्नको इन्द्रका दिया हुआ जानकर जानकी 
उसे स्वीकार कर लेगी और सबसे पहले उसमेंसे अग्रभाग 
. निकालकर भीरामचन्द्रजीके उद्देश्यसे प्रथ्वीपर रखकर 
अपण करेगी ॥ ९॥ 


यदि जीवति मे भतों लक्ष्मणो वापि देवरः । 
देवत्व॑ं गच्छतोवोषि तयोरनन्‍्नमिदं त्विति ॥ १०॥ 


“उस समय वह इस प्रकार कहेगी--५मेरे पति भगवान्‌ 
श्रीराम तथा देवर रक्ष््ण यदि जीवित हों अथवा 
देवभावको प्राप्त हो गये हों, यह अन्न उनके लिये 
समर्पित है? ॥ १० ॥ 
- एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूताः छुवक्लमाः । 
आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहज्ञमम ॥ ११॥ 

ध्सम्पाते ! रघुनाथजीके भेजे हुए उनके दूत वानर 
यहाँ सीताका पता छगाते हुए आयेंगे । उन्हें तुम श्रीरामकी 
महारानी सीताका पता बताना ॥ ११ ॥ 


क्‍ प्तेरन्यैश्थ. बहुभिवाक्येवोक्यविशारदः । 
मां प्रशस्याभ्यनुज्ाप्य प्रविष्टट स खमालयम्‌ ॥ १ ॥ 
“बातचीतकी कलार्म चतुर महर्षि निशाकरने ये तथा 
और भी बहुत-सी बातें कहकर मुझे समझाया ओर भ्रीराम- 
कार्यमें सहायक बननेके कारण मेरे सौमाग्यकी सराहना की । 
तत्पश्वात्‌ू मेरी अनुमति लेकर वे अपने आशअमके भीतर 
'* चले गये॥ १॥ 

कन्द्रात तु विसर्पित्वा पर्वतस्य शनेः शनेः | 
४ अब विन्ध्यं समारुहा भवतः प्रतिपालये ॥ २ ॥ 


न न लणकना जन, नकल 
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सवंथा तु न गन्तव्यमीदशः क् गमिष्यसि | 
देशकालोौ प्रतीक्षस्व॒ पक्षों त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ १२ ॥ 

धयहाँसे किसी तरह कभी दूसरी जगह न जाना । ऐसी 
दश।में तुम जाओगे भी कश | देश और कालकी प्रतीक्षा 
करो । तुम्हें फिर नये पंख प्राप्त हो जायेंगे | १२ ॥ 
उत्सहेयमहं. कतुमचेव त्वां सपक्षकम्‌। 
इहस्थस्त्वं हि लोकानां द्वितं काय करिष्यसि ॥ १३ ॥ 

यद्यपि मैं आज ही तुम्हें पंखयुक्त कर सकता हूँ; फिर 
भी इसलिये ऐसा नहीं करता कि यहाँ रहनेपर तुम संसारके 
लिये हितकर कार्य कर सकोगे ॥ १३॥ 


त्वयापि खलु तत्‌ काय तयोश्व नृपपुत्रयोः । 
ब्राह्मणानां गुरू्णां च मुनीनां वासवस्य थे ॥ १४ ॥ 
तुम भी उन दोनों राजकुमारोंके कार्यमें सहायता 
करना | वह कार्य केवल उन्हींका नहीं, समस्त ब्राह्मणों 
गुरुजनों, मुनिर्यो और देवराज इन्द्रका भी है ॥ १४ ॥ 


इच्छाम्यहमपि द्वष्टुं भ्रातरो रामलक्ष्मणों । 
नेच्छे चिरं घारयितु प्राणांस्त्यक्ष्य कलेवर म्‌ । 
महर्षिस्त्वत्रवीदेव॑ दृष्टतत्त्वार्थद्शंनः ॥ १५ ॥ 


ध्यद्यपि मैं भी उन दोनों भाइयोंका दर्शन करना 
चाहता हूँ; परंतु अधिक कालतक इन प्रा्णोंकोी धारण 
करनेकी इच्छा नहीं है। अतः वह समय आनेसे पहले ही 
में प्राणोंको त्याग दूँगा? ऐसा उन तत्त्दर्शी महृषिने मुझसे 
कहा था?॥ १५॥ 


इत्याषें श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विषष्टितमः सर्ग: ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार श्रोवाल्मीकिनिर्मित आर्षरामायण आदिकास्यके किष्किन्धाकाण्डमें बासठवोँ सगे पुरा हुआ ॥ ६२॥ 


"गौ कि का०--< 


6 
त्रिपश्तिमः स्गः 
सम्पातिका पंखयुक्त होकर वानरोंको उत्साहित करके उड़ जाना ओर वानरोंका 
वहाँसे दक्षिण दिशाकी ओर प्रस्थान करना 


धतदनन्तर कन्दरासे धीरे-घीरे निकलकर में विन्ध्य 
पर्वतके शिखरपर चढ़ आया ओर तबसे तुम लछोगोंके 
आनेकी बाट देख रहा हूँ ॥ २॥ 
अद्य त्वेतस्य कालस्य वष साप्रशतं गतम्‌ | 
देशकालप्रतीक्षो5स्मि हदि कृत्वा मुनेवचः ॥ हे ॥ 
“मुनिसे बातचीतके बाद आजतक जो समय बीता है, 
इसमें आठ हजारसे अधिक वर्ष निकल गये । म्रुनिके 


१. यहाँ मूलमें साग्रशतम्‌ ( सौ वर्षते अधिक ) समय 


८३६ भीमव्‌वाल्मीकीयरामायणे 
>> >_ _्चलव्ु्टल्‍ॉॉल्‍टल्‍हिहल्‍हूखँख़ ह ््झ्$्््-्-ऑओ-्ओ्:्ल्‍:्झख्खझ्ख्ख्खझ्ख्ल्््््््््च्््य्य्््य्स्श््स्ल््य्य्श्श््ल्< 
कथनको हृदयमें धारण करके मैं देश-कालकी प्रतीक्षा संयुक्त हुआ देख की गा इवपं प्राप्त हुआ | 
कर रहा हूँ ॥ ३ ॥ वे वानरोंसे इस प्रकार बोढे--॥ ९३ ॥ 
मदप्रस्थानमासाद्य खगंते तु निशाकरे। निशाकरस्य राजष: प्रसादादमितोज़सः ॥ १० ॥ 
मां निदृंद्दति संतापो वितके.ब॑डुभिदृंतम्‌ ॥ ४ ॥ आदित्यरब्मिनिदृं)धौ पक्षों पुनरुपस्थितौ । 
“निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब खर्गलोकको “कपिवरों | अमिततेजस्वी राजर्षि निशाकरके प्रसादसे 
चले गये, तभीसे मैं अनेक प्रकारके तक-वितकौसे घिर सूर्यकिरणोंद्वारा दग्घ हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न 
गया | संतापकी आग मुझे रात-दिन जछाती रहती है ॥ ४॥ हो गये ॥ १०३ ॥ 


उदितां मरणे बुद्धि मुनिवाक्यैर्निवर्तये । यौवने वरमानस्य मम्रासीद्‌ यः पराक्रमः ॥ ११॥ 
बुद्धियाँ तेन में दत्ता भाणाना रक्षण मम ॥ ५ ॥ तम्रेवाद्यावगच्छामि बल॑ पौरुषमेव च। 
सा मे5पनयते दुःखं दीघतेवाप्मिशिखा तमः । “युवावस्थामें मेरा जेसा पराक्रम और बल था; वैसे ही 


"मेरे मनमें कई बार प्राण / त्यागनेकी इच्छा हुई, ब् और पुरुषार्थथा इस रुमय मैं अनुभव कर रहा हूँ ॥ 
बाय आओ आय क गिडुडत 2 कत्पक जता... शा क्रियतां यान गा िलानिमिय ॥ १२ ॥ 
आया हूँ । उन्होंने मुझे प्राणोंकी रखनेके लिये जो बुद्धि रो माय आशय ँ 
( सम्मति ) दी थी, वह मेरे दुःखको उसी प्रकार दूर कर उझाठाओद समाप: के। शशमयाका। 
देती है, जंसे जलती हुई अग्निशिखा अन्धकारकों ॥ ५३॥ ध्वानरों | तुम सब प्रकारसे यत्ष करो। निश्चय ही 
बुध्यता च मया वीय रावणस्य दुरात्मनः ॥ ६ ॥ 7।ेंँ सीताका दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखोंका प्राप्त होना 

तुमलोगोंकी कार्य-सिद्धिका विश्वास दिलानेवाल्य है? ॥१२१॥ 


पुत्र: संतजितो वाग्भिने च्राता मैथिली कथम्‌ । 
'दुरात्मा रावणमें कितना बल है इसे मैं जानता हूँ । * प्युक्त्वा तान्‌ दरीन्‌ सबोन्‌ सम्पातिः पतगोत्तमः १३ 


इसलिये मैंने कठोर वचनोंद्वारा अपने पुत्र॒को डॉटा था कि उंत्पपात गिरेः शनज्ञाजिक्षाछुः खगमो गतिम्‌ । . 


तूने मिथिलेशकुमारी सीताकी रक्षा क्‍यों नहीं की ॥ ६३ ॥ उन समस्त वानरोसे ऐसा कहकर पक्षियोंमें श्रेष्ठ सम्पाति 
तस्या विलपितं श्रुत्वा तो चसीतावियोजती ॥ ७॥ अपने आकाश-गमनकी शक्तिका परिचय पानेके लिये उस 
न में दशरथरनद्वात्‌ पुत्रेणोत्पादितं प्रियम्‌ । पर्वतशिखरसे उड़ गये ॥ १३३ ॥ 


'सीताका विलाप सुनकर ओर उनते बिघुड़े हुए तस्य तद्‌ वचन थुत्वा प्रतिसंहष्टमानसाः। 
श्रीराम तथा छक्ष्मणका परिचय पाकर तथा राजा दशरथके बभूवुहंरिशाटूंठा. विक्रमाभ्युदयोन्मुखाः ४ १४ ॥ 


प्रति मेरे स्नेहका स्मरण करके भी मेरे पुत्रने जो सीताकी उनकी नह बात सुनकर उन ओष्ठ वानरोंका हृदय 
रक्षा नहीं की) अपने इस न्‍ बर्तावसे उसने मुझे प्रसन्न नहीं प्रसन्नताले खिल उठा | वे पराक्रमसाध्य अभ्युदयके छिये 
किया-- मेरा प्रिय कार्य नहीं होने दिया? ॥ ७१॥ उद्यत हो गये ॥ १४ ॥ 
तस्य त्वेब॑ ब्रवाणस्य संद्दतैवोनरैः सद्द ॥ ८ ॥ अथ पथनसमानविक्रमाः 
उत्पेततुस्तदा पक्षी समक्ष वनचारिणाम्‌ । प्रवगवराः प्रतिलब्धपोरुषाः । 

वर्दहा एकत्र होकर बेंठे हुए वानरोंके साथ सम्पाति इस अभिजिद्भिमुखां दिशं ययु- 


प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन बनचारी बानरोंके समक्ष 


उसी समय उनके दो नये पंख निकलछ आये॥ ८ड़ै ॥ के 

हर तदनन्तर वायुके समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने 
स॒द्ष्टा सवा तजु पक्षेरुद्गतेर रुणच्छदेः ॥ ९ ॥ भूले भर त्री फिरसे ओऔौ है 
प्रदमतु्ं॑ छेमे. बानराड्रेदमग्नया भूर्ड हुए. पुरुषा्थंकोी फिरसे. पा गये और जनकनन्दिनी 

डे 5 4060 07 सीताकी खोजके लिये उत्सुक हो अभिजित्‌ नक्षत्रसे युक्त 

अपने शरौरको नये निकले हुए, छाल रंगके पंखोंसे दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये ॥ १५॥ 
इत्याषं श्ीमद्रामायणे वाल्मोकी ये आदिकाव्ये किब्किन्धाकाण्डे श्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार भरीवाल्मीकिनिर्मित आरामायण आदिकाब्यके कि्किन्थाकाण्डमें तिरसठवों सम पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 
“7 ्#लज्ड3:0-882-5+.-- 

अकेशी गत कही गयी हे पद बाण को जे गे  .7,,,) [777८ बात कह्दी गयी है; परंतु साठवें सके नवें 'छोकमें भाठ सइस्र बर्ष बीतनेकी चर्चा भायी है। अतः दोनोंको एक- 
वाक्यताके किये यहाँ शत शब्दको आ5 सदस्त वर्षका उपलक्षण मानना चाहिये । 


जनकखुतापरिमार्गणोन्मुखाः ॥ १५॥ 


१ तहत $ अं 
चतु.षष्टतम: सगः 
सम्रुद्रकी विशालता देखकर विषादमें पड़े हुए वानरोंको आश्वासन दे अद्भदका उनसे 


प्थक-प्थक्‌ समुद्र-लइ्ठनके 


आख्याता ग्रध्वराजेन समुत्प्लुत्य छुवक्ञमाः । 
संगताः प्रीतिसंयुक्ता विनेदुः सिहविक्रमाः ॥ १ ॥ 
श्श्नराज सम्पातिके इस प्रकार कहनेपर सिंहके समान 
पराक्रमी सभी वानर बड़े प्रसन्न हुए. और परस्पर मिलकर 
उछल- उछलकर गजने छगे ॥ १॥ 
सम्पातेबेचनं श्रुत्वा दरयो रावणक्षयम्‌ | 
दृष्टाः सागरमाजग्मुः सीतादर्शनकाह्लिणः ॥ २ ॥ 
सम्पातिकी बातोंसे रावणके निवासस्थान तथा उसके 
भावी विनाशकी सूचना मिली थी। उन्हें सुनकर हर्षसे 
भरे हुए वे सभी वानर सीताजीके दर्शनकी इच्छा मनमें 
लिये समुद्रके तटपर आये ॥ २ ॥ 
अभिगम्य तु त॑ देश दद्शर्भीमविक्रमाः। 
कृत्म्नं लोकस्य महतः प्रतिविम्बमवस्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन भयंकर पराक्रमी वानरोंने उस देशमें पहुँचकर 
समुद्रको देखा, जो इस विराट विश्वके सम्पूर्ण प्रतिबिम्बकी 
भाँति स्ित था ॥ ३ ॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य समासायीत्तरां दिशम। 
संनिवेशं ततश्रक्रुहरियीरा महाबदाः॥ ४ ॥ 
दक्षिण सप्रद्रके उत्तर तटपर ज्ञाकर उन महाबली 
वानर वीरोंने डेश डाला ॥ ४ ॥ 
प्रसुप्तमिव चान्थत्र क्रीडन्तमिव चान्यतः | 
कचित्‌ पवेतमात्रेध्आ जलराशिभिरावृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह समुद्र कहीं तो तरड्रह्दीन एवं शान्त होनेके कारण 
सोया हुआ-सा जान पड़ता था । अन्यत्र जहाँ थोड़ी-थोड़ी रूहरें 
उठ रही थीं, वहाँ वह क्रोडा करता-सा प्रतीत द्वोता था और 
दूसरे स्थलोमें जहाँ उत्ताल तरज्ञें उठती थीं, वहाँ पब॑तके 
बराबर जलराशियोंसे आद्वत दिखायी देता था ॥ ५॥ 
संकुल दानवेन्द्रेथ पातालतलवासिभिः ' 
रोमदर्षकरं दृष्ठा विषेदुः कपिकुझराः॥ ६ ॥ 
वह सारा समुद्र पातालनिवासी दानवराजेंसे व्याप्त था। 
उस रोमाश्चकारी मद्दासॉगरकों देखकर वे समस्त श्रेष्ठ वानर 
बढ़े विषादमें पड़ गये | ६ ॥ 
भाकाशमिच दुष्पारं सागर ं प्रेक्ष्य वानराः । 
विषेदुः सद्दिताः सर्वे कर्थ कार्यमिति ब्रुवन ॥ ७ ॥ 
आकाशके समान दुर्लडूत्य समुद्रपर दृष्टिपात करके वे 
सब वानर “अब केसे करना चाहिये” ऐसा कहते हुए एक 
खाथ बैठकर चिन्ता करें छगे | ७॥ 


लिये उनकी शक्ति पूछना 


विषण्णां वाहिनी इृष्ठा सागरस्य निरीक्षणात्‌ । 
आश्वासयामास दरीन्‌ भयातीन हरिसत्तमः॥ ८ ॥ 
उस महासागरका दर्शन करके सारी वान२-सेनाको 
विषादमें ट्ूबी हुई देख कपिश्रेष्ठ अज्ञद उन भयातुर 
वानरोंको आश्वासन देते हुए बोले--॥ ८ ॥ 
न विषादे मनः काय विषादों दोषवत्तरः ! 
विषादो हन्ति पुरुष बाल क्रुद्ध इबोरगः ॥ ९ ॥ 
“वीरो | तुम्हें अपने मनको पिषादमें नहीं डालना 
चाहिये; क्‍योंकि विषादमें बहुत बड़ा दोष है। जैसे क्रोध्मे 
भरा हुआ सॉप अपने पास आये हुए. बालककों काट खाता 
है, उसी प्रकार विषाद पुरुषका नाश कर डाल्ता है ॥ ९॥ 
यो विषादं प्रसहते विक्रमे समुपस्थिते। 
तेजसा तस्य दीनस्य पुरुपार्थों नसिद्धद्वति ॥ १० ॥ 
“जो पराक्रमका अवसर आनेपर विषादग्रस्त हो जाता हैं; 
उसके तेजका नाश द्वोत! है | उस तेजोहीन पुरुषका पुरुषार्थ 
नहीं तिद्ध होता है? || १० ॥ | 
तस्यां राज्यां व्यतीतायामन्ठदो वानरेः सद्द । 
दरिवृद्ध: समागम्य पुनमन्त्रममन्त्रयत्‌ ॥ ११॥ 
उस रात्रिके बीत जानेपर बड़े-बड़े वानरोंके साथ 
मिलकर अज्जदने पुनः विचार आरम्भ किया ॥ ११॥ 
सा वानराणां ध्वज्ञिनी परिवार्याह्ञदं बभौ। 
वासवं परिवायंव मरुतां वाहिनी स्थिता ॥ १२॥ 
उस समय अक्ञभदकों घेरकर ब्रेठी हुई वानरोंकी वह 
सेना इन्द्रको घ्रेरकर स्थित हुईं देवता ओंकी विशाल वाहिनीके 
समान शोभा पाती थी ॥ १२ ॥ 
को 5 न्यस्तां वानरीं सेनां शक्तः स्तम्भयितु भवेत्‌। 
अन्यत्र वालितनयादुन्यत्र तु हनूमतः ॥ १३ ॥ 
बालिपुत्र अज्भर तथा पवनकुमार हनुमानजीको 
छोड़कर दूसरा कोन वीर उस वानरसेनाको सुस्थिर रख 
सकता था ॥ १३ ॥ 
4 डे 49 
ततस्तान्‌ हरिवृद्धांश्व॒ तज्च सेन्यमरिंदमः | 
अनुमान्याइ्दः भ्रीमान्‌ वाक्यमर्थवद्ब्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
शतन्रुवीरोंका दमन करनेवाले श्रीमान्‌ अज्ञदने उन 
बड़े-बूढे वानरोंका सम्मान करके उनसे यह अर्थयुक्त 
बात कही--॥ १४ ॥ 


नं 
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डी मनमस्रतट्मट्््न्सत्त््ल्लज 
काठ आह मम पा- सं अकक! -पक रू 
८्यदि ठुमलोगॉमेंसे कोई वानर समद्रकों लॉध 


क इदानीं मद्दातेजा लब्ठयिष्यति सागरम । 

कः करिष्यति सुझ्रीव॑ सत्यसंघमरिंद्मम्‌ ॥ १+ ॥ 
'सजनो ! तुमलोगोमें कौन ऐसा मद्दातेजस्वी वीर है 

जो इस समय समुद्रकों लाध जायगा और शत्रुदमन सुग्रीवको 

सत्यप्रतिशञ बनायेगा ॥ १५ ॥ 

को वीरो योजनशतं लब्बडयेत छ्तवज्ञमः ! 

इमांश् यूथपान्‌ सवोन मोचयेत्‌ को महाभयात्‌॥ १५ ॥ 
“कौन वीर वानर सौ योजन समुद्रकों लाघ सकेगा 

और कौन इन समस्त यूथपतियोंको मद्दान्‌ भयसे मुक्त 

कर देगा !॥ १६॥ 

कस्य प्रसादाद्‌ दारांश्र पुत्रांश्रेब ग्रद्माणि च । 

इतो निवृत्ताः पश्येम सिद्धाथों: खुखिनो वयम्‌॥ १७॥ 
“किसके प्रसादसे हमलछोग सफलमनोरथ एवं सुखी 

होकर यहाँसे लौटेंगे और घर-द्वार तथा स्री-पुत्रोंका मुंहद 

देख सकेंगे ॥ १७ ॥ 

कस्य प्रसादादू रामं च लक्ष्मणं च महाबलम | 

अभिगच्छम संहृष्टाः खुप्नीव॑ च वनोकलम्‌ ॥ १८ ॥ 
“किसके प्रसादसे इमलोग हर्षोत्फुल्ल होकर भीराम) 

महाबली लक्ष्मण तथा वानरवीर सुग्रीवके पास चल सकेंगे ॥ 

यदि कश्चित्‌ समर्थों वः सागरप्ठवने दरिः । 

स॒ दृदात्विह नः शीघ्र पुण्यामभयदक्षिणाम्‌ ॥ १९ ॥ 

इत्याषें श्रीमद्रामायणे 


जानेमें समर्थ हो तो वह शीघ्र ही हमें यहाँ परम पवित्र 


अभय-दान दे? ॥ १९ ॥ 


अड्भदस्य वचः श्रुत्वा न कश्नित्‌ किचिदत्रवीत्‌। 
स्तिमितेवाभवत्‌ सर्वा सा तत्र दरिवादिनी ॥ २० ॥ 
अड्डदकी यह बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला । 
वह सारी वानर-सेना वहाँ जडवत्‌ स्थिर रही ॥ २० ॥ 
पुनरेवाज्दः प्राद तान दरीन दरिसक्तमः। 
सर्चे बलवतां श्रेष्ठा भवन्‍तो दृढविक्रमाः। 
व्यपदेशकुले जाताः पूजिताश्राप्यभीक्षणशः ॥ २१ ॥ 
तब वानरश्रेष्ठ अज्ञदने पुन उन सबसे कहा-- 
“बलवानों मैं श्रेष्ठ चानरो ! ठुम सब लोग दृढ़तापृबंक पराक्रम 
प्रकट करनेवाले हो । तुम्हारा जन्म कलझ्डरहित उत्तम 
कुलमें हुआ है । इसके लिये तुम्हारी बारंबार प्रशंसा 
हो चुकी है॥ २१॥ 
नहि वो गमने सह्ढः कदाजचित्‌ कस्यचिद्‌ भवेत्‌। 
ब्रुवध्वं यस्य या शक्ति; छुवने छुवगरषभाः ॥ २२॥ 
“श्रेष्ठ चानरों ! तुमलोगोमे कभी किसीकी भी गति 


कहीं नहीं रुकती । इसलिये सप्रुद्रकों हॉघनेमें जिसकी 
जितनी शक्ति हो, वह उसे बतावे? ॥ २२॥ 


वाल्मीकीये भादिकाब्ये किव्किन्धाकाण्डे चतुःषश्टितमः सर्गः ॥ ६४ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आरपरामायण आदिकास्यके किष्किन्धाकाण्डमें चोसठदों सगे पुरा हुआ॥ ६४॥ 


पश्नपश्तिमः सर्गः 
बारी-बारीसे वानर-वीरोंके द्र/रा अपनी-अपनी गमनशक्तिका वर्णन, जाम्बवान्‌ ओर अद्भदकी 
बातचीत तथा जाम्बवानका हनुमानूजीको प्रेरित करनेके लिये उनके पास जाना 


अथाक्रद्वचः श्रुत्वा ते सर्वे वानरषंभाः। 

स्वं स्वं गतो समुत्साहमूचुस्तत्र यथाक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
अज्ञंदकी यह बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर लंबी 

छल्लाँग मारनेके सम्बन्धर्मं अपने-अपने उत्साहका--शक्तिका 

क्रमशः परिचय देने छगे ॥ १॥ 

ग़जो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः। 

मैन्द्ध द्विविदरचेव खुषेणो जाम्बवांस्तथा॥ २ ॥ 
गज, गवाक्ष, गवय, शरभ) गन्धमादन, मैन्द, द्विविद, 

बुषेण ओर जाम्बवान्‌--इन सबने अपनी-अपनी शक्तिका 

वर्णन किया ॥ २॥ 

आबभाषे गजस्तत्र छवेयं दशयोजनम । 

गवाक्षो योजनान्याद् गमिष्यामीति विशतिम्‌ ॥ ३ ॥ 


इनमेंसे गजने कटह्ा--“मैं दस योजनकी छलाँग मार 
सकता हूँ ।? गवाक्ष बोले--५में बीस योजनतक चला 
जाऊंगा? ॥ ३ ॥ 
शरभो वानरस्तत्र॒वानरांसस्‍्तानुवाय ६ । 
त्रिशतं तु गमिष्यामि योजनानां प्ुवज्ञमाः ॥ ४ ॥ 
इसके बाद वहाँ शरभ नामक वानरने उन कपिवरोसे 
कहा--८वानरो ! में तीस योजनतक एक छलाँगमें चला 
जाऊंगा? ॥ ४ ॥ 
ऋषभो वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। 
चत्वारिंशद्‌ गमिष्यामि योजनानां न संशयः॥ ५ ॥ 
तदनन्तर कपिवर ऋषभने उन वानरोसे कहां--५मैं 
चालीस योजनतक चला जाऊँगा इसमें संशय नहीं है? ॥५॥ 


किष्किन्धाकाण्डे पश्चपष्टितमः सर्गः 
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वानरांस्तु मद्दातेजा अन्नवीद्‌ गन्धमादनः । 
योजनानां गमिष्यामि पश्चाशत्त न संशयः ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ महातेजस्वी गनन्‍्धमादनने उन वानरोसे 
कहा--“हसमें संदेह नहीं कि में पचास योजनतक एक 
छलाँगमें चलछा जाऊँगा? ॥ ६॥ 
मेन्दस्तु वानरस्तत्र वानरांस्तानुवाच ह। 
योजनानां पर पषष्टिमह  छ्ुवितुमुत्सद्दे ॥ ७ ॥ 
इसके बाद वहाँ वानर-बीर मेन्द उन वानरोंसे बोले-- 
“मैं साठ योजनतक एक छल्ाँगमैं कूद जानेका उत्साइ रखता 
हूँ?॥ ७॥ 


ततस्तत्र महातेजा द्विविदः प्रत्यभाषत | 


* गमिष्यामि न संदेह: सप्तति योजनान्यद्वम॥ ८ ॥ 


तदनन्तर मह्ते जस्वी द्विविद बोले--“में सत्तर योजन- 
तक चला जाऊँगा; इसमें संदेह नहीं है? ॥ ८ ॥ 
सुषेणस्तु महातेज्ञाः सत्त्ववान्‌ कपिसत्तमः। 
अशीरति प्रतिजाने5ह योज्जनानां पराक्रमे ॥ ९ ॥ 

इसके बाद घेरयंशाली कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी सुषेण बोले-- 
“मैं एक छलॉगमें असी योजनतक जानेकी प्रतिज्ञा करता 


हूँ? ॥ ९॥ 


_तेषां कथयतां तत्र सर्वास्ताननुमान्य च | 

ततो वृद्धतमस्तेषां जाम्बवान, प्रत्यभाषत ॥ १०॥ 
इस प्रकार कहनेवाले सब बानरोंका सम्मान करके 

ऋक्षराज जाम्बवान5 जो बसे बूढ़े थे; बोले--॥ १० ॥ 

पूर्वमस्माकमप्यासीव्‌ कश्चिद्‌ गतिपराक्रमः । 

ते वयं वयसः पारमनुप्राप्ताः सम साम्प्रतम्‌॥ ११॥ 

कि तु नेंवं गते शक्यमिदं कार्यमुपेक्षितुम्‌ । 

यदर्थ कपिराजश्व रामश्र  कृतनिश्रयों ॥ १२॥ 

साम्प्रतं कालमस्माक॑ या गतिस्तां निबोधत। 

नवति योजनानां तु गमिष्यामि न संशयः ॥ १३॥ 
“पहले युवावस्थामें मेरे अंदर भी दूरतक छलाँग मारने- 

की कुछ शक्ति थी | यद्यपि अब मैं उस अवस्थाकों पार कर 


| चुका हूँ तो भी जिस कार्यके लिये वानरराज सुग्रीव तथा 


भगवान्‌ श्रीराम दृढ़ निश्चय कर चुके हैं; उसकी मेरे द्वारा 
उपेक्षा नहीं की जा सकती | इस समय मेरी जो गति है। उसे 
आपलोग सुनें | मैं एक छलाँगर्म नब्बे योजनतक चला 


| जाऊँगा। इसमें संशय नहीं है? | ११--१ ३ ॥ 


तांश्व सर्वान दसिश्रेष्ठाआम्बवानिद्मत्रवीत्‌ । 


|| न खल्वेतावदेवासीदू गमने मे पराक्रमः ॥ १४॥ 
| ,मया वैरोचने यशे प्रभविष्णुः सनातनः | 


प्रदक्षिणीकृतः पूर्व ऋ&ममाणस्तरिविक्रमम्‌ ॥ १५॥ 


ऐसा कहकर जाम्बवान्‌ उन समस्त श्रेष्ठ वानरोंसे पुनः 
इस प्रकार बोले-- “पूर्वकालमें मेरे अंदर इतनी ही दूरतक 
चलनेकी शक्ति नहीं थी | पहले राजा बल्कि यज्ञमें सबंव्यापी 
एवं सबके कारणभूत सनातन भगवान्‌ विष्णु जब तीन पग 
भूमि नापनेके लिये अपने पेर बढ़ा रहे थे, उस समय मैंने 
उनके उस विराट खरूपकी थोड़े ही समयमें परिक्रमा कर 
ली थी ॥ १४-१५ ॥ 
स॒इृदानीमहं वृद्धः छुवने मन्द्विक्रमः। 
योवने च तदासीन्मे बलमरप्रतिम॑ं परम्‌ ॥ १६॥ 


“इस समय तो मैं बूढ़ा हो गया; अतः छलाँग मारनेकी 
मेरी शक्ति बहुत कम हो गयी है; किंतु युवावस्थामें मेरे 
भीतर वह महान्‌ बल था; जिसकी कहीं तुलना नहींहै।॥१६॥ 
सम्प्रत्येतावदेवाद्य शकयं मे गमने खतः। 
पु + 3 
नतावता च संसिद्धिः कायस्यास्य भविष्यति ॥ १७ ॥ 

“आजकल तो मुझमें स्वतः चलनेकी इतनी ही शक्ति 
है, परंतु इतनी ही गतिसे समुद्रल्ड्डनरूप इस वर्तमान 
कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती? ॥ १७॥ 
अथोत्त रम्ुदाराथ मत्रवी द ज्ञद्स्तदा | 
अनुमान्य तदा प्राशो जाम्बबन्तं मद्दाकपिः॥ १८॥ 

तदनन्तर बुद्धिमान्‌ महाकपि अज्भदने उस समय 
जाम्बवान्‌का विशेष आदर करके यह उदारतापूर्ण बात 
कही--॥ १८ ॥ 
अहमेतद्‌ गमिष्यामि योजनानां शतं महत्‌। 
निवर्तने तु मे शक्ति: स्यान्न वेति न निश्चितम्‌ ॥ १९ ॥ 

“मैं इस मद्दासागरके सौ योजनकी विशाल दूरीको छाघ 
जाऊँगा। किंतु उघरसे लौटनेमें मेरी ऐसी ही शक्ति रददेगी 
या नहीं; यह निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता? ॥ १९॥ 
तमुवाच इरिभ्रेष्ठं जाम्बवान्‌ वाक्यकोविदः। 
जशायते गमने शाक्तिस्तव हय॑ क्षसत्तम ॥ २० ॥ 

तब बातचीतकी कलामें चतुर जाम्बवानने कपिकश्रेष्ठ 
अड्गभदसे कह्दा--'रीछों ओर वानरोंमें श्रेष्ठ युवराज ! तुम्हारी 
गमनशक्तिसे हमलछोग भलीभाौति परिचित हैं ॥ २० ॥ 


काम शतसहस्तं॑ वा नहमोेष विधिरुच्यते । 
योजनानां भवाज्शक्तो गन्तुं प्रतिनिवर्तितुम्‌ ॥ २१ ॥ 
“भले ही3 तुम एक लाख योजनतक चले जाओ) 
तथापि तुम सबके स्वामी हो; अतः वुम्हें भेजना हमारे लिये 
उचित नहीं है । तुम छाखों योजन जाने ओर वहाँसे लोटनेमें 
समर्थ हो ॥ २१ ॥ 
नहि प्रेषयिता तात स्वामी प्रेष्यः कथंचन। 
भव॒तायं जनः सर्वः प्रेष्यः छुवगसत्तम ॥ २२॥ 


“किंतु तात | वानरशिरोमण | जो सबको भेजनेवाला 
स्वामी है; वह किसी तरह प्रेष्य ( आश्ञापालक ) नहीं हो 
सकता । ये सब लोग तुम्हारे सेवक हैं; तुम इन्हाँमेंसे किसी- 
को भेजो ॥ २२ ॥ 
भवान्‌ ऋलत्रमस्माक स्वामिभावे व्यवस्थितः । 
स्वामी कलत्र सेन्यस्य गतिरेबा परंतप ॥ २३ ॥ 

धुम कलत्र ( स्रीकी भाँति रक्षणीय ) हो; ( जेसे नारी 
पतिके हृदयकी स्वामिनी होती है? उसी प्रकार ) तुम हमारे 
स्थामीके पदपर प्रतिष्ठित हो। परंतप | स्वामी सेनाके लिये 
कलत्र (स्त्री) के समान संरक्षणीय होता है। यद्दी लोककी 
मान्यता है ॥ २३॥ 
अपि वे तस्य कार्यस्य भ्रवान्‌ मुलमरिदम । 
तस्मात्‌ कलत्रवत्‌ तात प्रतिपाह्यः सदा भवान्‌ ॥२४॥ 

“शत्रुदमन | तात | तुम्हीं उस कार्यके मूल हो, अतः 
सदा कलत्रकी भाँति तुम्हारा पालन करना उचित है ॥ २४॥ 
मूलमर्थध्य संरक्ष्यमेष कार्यविद्दां नयः। 
मूले द्वि सति सिध्यन्ति गुणा: सर्वे फलोदयाः ॥ २५ ॥ 

“कार्यके मूलकी रक्षा करनी चाहिये । यद्दी कार्यके तस्‍्व- 
को जाननेवाले विद्वानोंकी नीति है; क्योंकि मूलके रहनेपर 
दही सभी गुण सफल सिद्ध होते हैं ॥ २५॥ 
तद्‌ भवानस्य कार्यस्य साधन खत्यविक्रम । 
सुद्धिविक्रमसम्पन्नोी. हेतुरत्र परंतप ॥ २६॥ 

“अतः सत्यपराक्रमी शन्रुदमन बीर ! तुम्हीं इस कार्यके 
साधन तथा बुद्धि और पराक्रमसे सम्पन्न हेतु हो ॥ २६ ॥ 
गुरुश् गुरुपुत्रश्च त्वं हि नः कपिसत्तम। 
भवन्तमाश्रित्य वयं समथां हार्थलाधने ॥ २७॥ 

“कपिश्रेष्ठ ! तुम्हीं हमारे गुर और गुरुपुन्न हो । तुम्हारा 
आश्रय लेकर ही हम सब छोग कार्यसाधनमें समर्थ हो 
सकते हैं? ॥ २७॥ 
उक्तवाक्यं मह्दाप्राशं जाम्बवन्तं महाकपिः। 
प्रत्युवाचोत्तरं वाक्‍्यं वालिखूनुरथाइृदः ॥ २८॥ 

जब परम बुद्धिमान्‌ जाम्बवान्‌ पूर्वोक्त बात कह चुके; 
तब महाकपि वालिकुमार अक्नदने उन्हें इस प्रकार उत्तर 
दिया--॥ २८ ॥ 
यदि नाहं गमिष्याप्ति नान्‍्यों वानरपुड्नवः । 
पुनः खल्विदमस्माभिः कार्य प्रायोपवेशनम्‌ ॥ २९ ॥ 

हत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये भादिकाब्ये 


भ्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
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“यदि मैं नहीं जाऊँगा ओर दूसरा कोई भी श्रेष्ठ वानर 
जानेको तैयार न होगा तब फिर हमलोगोंकों निश्चितरूपते 
मरणान्त उपवास ही करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
नहा कृत्वा दरिपतेः संदेश तस्य धीमतः। 
तत्रापि गत्वा प्राणानां न पद्ये परिरक्षणम्‌ ॥ ३० ॥ 

“'बुद्विमान्‌ वानरराज सुग्रीवके आदेशका पालन किये 
बिना यदि हमलोग किधष्किन्धाकों लोट चर्ले तो वहाँ जाकर 
भी हमें अपने प्रार्णोकी रक्षाका कोई उपाय नहीं दिखायी 
देता ॥ ३०॥ 

स हि प्रसादे चात्यर्थमोपे च हरिरीभ्वरः। 
अतीत्य तस्य संदेश विनाशो गमने भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

“वे हमपर कृपा करने और अध्यन्त कुपित होकर इसमें 
दण्ड देनेमें भी समर्थ हैं। उनकी आजशाका उल्लद्डन करके 
जानेपर हमारा विनाश अवश्यम्मावी है ॥ ३१॥ 
तत्तथा हास्य कार्यस्य न भवत्यन्यथा गतिः। 
तद्‌ भवानेव दृष्टार्थ: संचिन्तयितुमहेति ॥ ३२॥ 

“अतः जिस उपायसे इस सीता दर्शनरूपी कार्यकी 
सिद्धि में कोई रुकावट न पड़े; उसका आप ही विचार करें; 
क्योंकि आपको सब बातोंका अनुभव है? ॥ ३२ ॥ 
सोउज्जदेन तदा बीरः प्रत्युक्तः छुवगर्षभः। 
जाम्बवानुत्तमं वाक्य प्रोवाचेदं ततो5ज्ञदम ॥ ३३ ॥ 

उस समय अज्ञदके ऐसा कहने+र वीर वानरशिरोमणि 
जाम्बवानने उनसे यह उत्तम बात कह्दी--॥ ३३ ॥ 


तस्य ते वीर कार्यस्य न किचित्‌ परिहास्यते। 
एप संचोदयास्येन यः कार्य साधयिष्यति ॥ ३४॥ 
“वीर | तुम्हारे इस कार्यमें कोई किंचित्‌ भी त्रुटि नहीं 
आने पायेगी । अब में ऐसे वीरको प्रेरित कर रहा हूँ, जो 
इस कार्यकों सिद्ध कर सकेगा? ॥ ३४॥ 
ततः प्रतीत॑ छुबतां वरिष्ठ- 
मेकान्तमाश्चित्य खुखोपविष्टम्‌ । 
संचोदयामास हरिप्रवीरो 
हरिप्रवीर हलनुमन्तमेव ॥ ३५ ॥ 
ऐसा कहकर वानरों और भाद्ओंके बीर यूथपति 
जाम्बवानने वानरसेनाके श्रेष्ठ वीर इनुमानज्ञीको ही प्रेरित 
किया, जो एकान्तमें जाकर मोजसे बेठे हुए थे । उन्हें किसी 
बातकी चिन्ता नहीं थी ओर वे दूरतककी छलाँग मारने- 
वाल्में सबसे श्रेष्ठ थे ॥ ३५॥ 


किष्किन्धाकाण्डे पत्नषष्टितमः सर्ग: ॥ ६७ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आदेरामायण आदिकाव्यके किब्किम्धाकाष्डमें दैंसठझों सम पुरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


*सससससकक "दहन न 


किष्किन्धाकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः 
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पटषश्तिमः सर्गः 
जाम्बवान॒का हनुमानूजीको उनकी उत्पत्तिकथा सुनाकर समुद्रलछ्ननके लिये उत्साहित करना 


अनेकशतलाहसरस्ली विषण्णां हरिवाहिनीम्‌। 
जाम्बवान्‌ समुदीक्ष्येबं हनूमन्तमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
लाखों वानरोंकी सेनाको इस तरह विषादमें पड़ी देख 
जाम्बवानने इनुमानजीसे कहा--॥ १ ॥ 
वीर वानरलोकस्य सव्ंशासत्रविदां वर। 
तृष्णीमेकान्तमा थित्य हनूमन्‌ कि न जब्पसि ॥२॥ 
“वानरजगत्‌के वीर |! तथा सम्पूर्ण शाज्वेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ हनुमान्‌ ! तुम एकान्तमं आकर चुपचाप क्यों बेठे 
हो ! कुछ बोलते क्‍यों नहीं ? ॥ २॥ 
हनूमन्हरिराजस्य सुप्नीवस्य समो हासि। 
- रामलक्ष्मणयोश्रापि तेजला च बलेन च॥ ३ ॥ 
“इनूमन्‌ | तुम तो वानरराज सुग्रीवके समान पराक्रमी 
हो तथा तेज ओर बलल्‍में श्रीरीम ओर लक्ष्मणके तुल्य 
हो॥ ३॥ 
अरिपएनेमिनः पुत्रों बेनतेयो महाबलः । 
गरुत्मानिव विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
“कश्वपजीके महाब॒ली पुत्र और समस्त पक्षियोमें श्रेष्ठ 
जो विनतानन्दन गरुड़ हैं; उन्हींके समान ठुम भी विख्यात 
शक्तिशाली एवं तीत्रगामी हो | ४ ॥ 
बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महाबलः । 
भुजज्ानुदरनू पक्षी महाबाहुमंहाबलः ॥ ५ ॥ 
भहाबली महाबाहु पक्षिराज गरुड़को मैंने समुद्रमें कई 
बार देखा है, जो बड़े-बड़े सपोंको वहाँसे निकाल लाते हैं ॥५॥ 
पक्षयोयंद्‌ बल तस्य भुजवीयंबर्ल तव। 
विक्रमश्रापि वेगश्वच न ते तेनापहीयते ॥ ६ ॥ 
“उनके दोनों पंखोमें जो बल है; वद्दी बल) वही परा- 
क्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओंमें भी है । इसीलिये तुम्हारा 
वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है ॥ ६ ॥ 
बल॑ बुद्धिश्व तेजश्व सत्त्वं च हरिपुड्भव । 
विशिष्ट सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे ॥ ७ ॥ 
“धवानरशिरोमणे ! तुम्दारा बल) बुद्धि; तेज और धेर्य 
भी समस्त प्राणियोंमें सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने- 
आपको ही समुद्र लॉघनेके लिये क्‍यों नहीं तेयार करते ! ॥७॥ 


अप्सरा5प्सरसा श्रेष्ठा विख्याता पुझिकस्थला । 
अअनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः॥ < ॥ 
बिख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणाप्रतिमा भुवि । 


दुहिता वानरेन्द्रस्य कुञझ़्रस्य महात्मनः । 

४ ( वीखर ! तुम्हारे प्रादुर्भावकी कथा इस प्रकार है--) 
पुज्लिकस्थला नामसे विख्यात जो अप्छरा है; वह समस्त 
अप्सराओंमें अग्रगण्य है | तात | एक समय शापवश वह 
कपियोनिमें अवतीर्ण हुई | उस समय वह वानरराज महा- 
मनस्वी कुझ्लरकी पुत्री इच्छानुसार €प धारण करनेवाली 
थी। इस भूतछपर उसके रूपकी समानता करनेकाली दूसरी 
कोई स्त्री नहीं थी । वह तीनों लोकामें बिख्यात थी | उसका 
नाम अज्जना था | वह वानरराज केसरीकी पत्नी 
हुई ॥ ८-९३ ॥ 
मानुषं॑ विश्रह कृत्वा रूपयोवनशालिनी ॥ १० ॥ 
विचित्रमाल्याभरणा कदाचित्‌ क्षोमधारिणी । 
अचरत्‌ पव॑तस्थाग्न प्रावृडम्बुद्संनिभे ॥ ११॥ 

“एक दिनकी बात है; रूप और योवनसे सुशोभित होने- 
वाली अज्जना मानवी स््रीका शरीर घारण करके वर्षाकालके 
मेघकी भाँति श्याम कान्तिवाले एक पर्वत-शिखरपर विचर 
रही थी । उसके अज्जॉपर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। 
वह फूलोके विचित्र आभूषणण;से विभूषित थी ॥ १०-११ ॥ 
तस्या वर्त्र विशालाक्ष्याः पीत॑ रक्तद्श शुभम्‌। 
स्थितायाः पर्वेतस्याश्रे मारुतो ः्थाहरच्छनेः ॥ १२॥ 

“उस विशाललोचना बाछाका सुन्दर वस्त्र तो पीछे रंग- 
का था; किंतु उसके किनारेका रंग छाल था | वह पब॑तके 
शिखरपर खड़ी थी। उसी समय वायु देवताने उसके उस 
वस््रको धीरेसे हर लिया ॥ १२ ॥ 
स॒द॒दर्श ततस्तस्या वृत्तावूरू खुसंहतों। 
सतनो च पीनो सहितौ सुजातं चारु चाननम्‌ ॥ १३ ॥ 

“तः्पश्चात्‌ उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल-गोल 
जॉँघों, एक दूसरेसे लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख- 
को भी देखा॥ १३ ॥ 
तां बलादायतश्रोणी तनुमध्यां यशस्विनीम्‌ । 
दषटैब शुभसवाज्ञी पवनः काममोद्दितः ॥ १४॥ 

“उसके नितम्ब ऊँचे ओर विस्तृत थे | कटिभाग बहुत 
ही पतला था । उसके सारे अज्ञ परम सुन्दर थे | इस 
प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अज्जनाके अज्ञॉका अवलोकन 
करके पवन देवता कामसे मोहित हो गये || १४ ॥ 
सतां भुजाभ्यां दीघाभ्यां पर्यष्वजञत मारुतः । 


अभिशापादूभूत्‌ तात कपित्वे कामरूपिणी ॥ ९ ॥ मन्मथाविष्टसर्बाज्ञों गतात्मा तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५॥ 


९८ 
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बेश हो गया। त्वामप्युपगतं तूणमन्तरिक्ष. मद्दाकप | 


“उनके सम्पूर्ण अज्ञोंमि काममावका आ 
मन अज्जनामें ही लग गया । उन्होंने उस अनिन्द् 
अपनी दोनों विशाल भुजाओंमें भरकर हृदयसे छगा लिया ॥ 
सा तु तत्नेव सम्श्रान्ता खुबता वाक्यमत्रवीत्‌ । 
एकपत्नीवर॒तमिद॑ को नाशयितुमिच्छति ॥ ३६॥ 

: 'अज्जना उत्तम श्रतका पालन करनेवाली सती नारी 
थी | अतः उस अवस्थामें पड़कर वह वहीं घबरा डठी 
और बोली--'कौन मेरे इ पातिव्रत्यका नाश करना 
चाहता है? ! ॥ १६ ॥ 
अज्जनाया बचः श्र॒ुतव्वा मारुतः प्रत्यभाषत | 
नत्वां दिसामि खुश्रोणि मा भूत्‌ ते मनसो भयम्‌॥ १७॥ 

अज्ञनाकी बात सुनकर पवनदेवने उत्तर दिया-- 
“सुश्रोणि ! मैं तुम्हारे एकपत्ञी-अतका नाश नहीं कर रहा 
हूँ | अतः तुम्हारे मनसे यह भय दूर हो जाना चाहिये ॥१७॥ 


मनसास्मि गतो यत्‌ त्वां परिष्वज्य यशखिनि । 
वीयवान बुद्धिसम्पन्नस्तव पुत्रों भविष्यति ॥ १८॥ 
धयशसिनि ! मेंने अव्यक्तरूपसे तुम्हारा आलिड्गरन 
करके मानसिक संकब्पके द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया" 
है। इससे तुम्हें बल-पराक्रमसे सम्पन्न एवं बुद्धिमान पुत्र 
प्राप्त होगा ॥ १८ ॥ 
मद्दासत्वो महातेजा महदाबलपराक्रमः । 
दी 
लड्ने छुवने चेव भविष्यति मया समः ॥ १९ ॥ 
धवह महान्‌ धेर्यवान, महातेजखी, महाबली, 
महापराक्रमी तथा छापने और छल्ाँग मारनेमें मेरे 
समान होगा? ॥| १९ ॥ 


एवमुक्ता ततस्तुष्टा ज़ननी ते मद्दाकपे। 
गुद्दायां त्वां मद्दाबाहों प्रजशे छुवगर्षभ ॥२०॥ 
(महाकपे | वायुदेवके ऐसा कहनेपर तुम्हारी माता 
प्रसन्न हो गयीं। महाबाहो | वानरश्रेष्ठट | फिर उन्होंने तुम्हें 
एक गुफामें जन्म दिया || २० ॥ द 
अभ्युत्थितं ततः सूर्य बालो दृष्ठा महावने। 
फर्ल चेति जिधृश्षुस्त्वमुत्प्लुत्याभ्युत्पतों द्विम्‌॥२१॥ 
'बाल्यावस्थामें एक विशाल बनके भीतर एक दिन 
उदित हुए, सूर्यको देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल 
है; अतः उसे लेनेके लिये तुम सहसा आकाझमें 
उछल पड़े ॥ २१॥ 
शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे। 
तेजला तस्य नि्धृंतो न विषादं गतस्ततः ॥ २२॥ 
“महाकपे | तीन सो योजन ऊँचे जानेके बाद सूर्यके 
तेजसे आक्रान्त होनेपर भी तुम्हारे मनमें खेद या चिन्ता 
नहीं हुई ॥ २२ ॥ 


न्यू सुन्दरीकों 


क्षिपमिन्द्रेण ते वज्ज॑ कोपाविशेन तेजला ॥ २३॥ 
“कपिप्रवर | अन्तरिक्षम जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्यके 
पास पहुँच गये; तब इन्द्रने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर 
तेजसे प्रकाशित बज्रका प्रह्र किया ॥ २३॥ 
तदा दौलाग्रशिखरे वामो दनुरभज्यत। 
ततो दि नामधेयं ते हनुमानिति कीतितम्‌ ॥ २४ ॥ 
“उस समय उदयगिरिके शिखरपर तुम्हारे हनु ( ठोड़ी ) 
का बायाँ भाग वज्रकी चोटसे खण्डित हो गया । तभीसे 
तुम्हारा नाम हनुमान्‌ पड़ गया ॥ २४॥ 
ततस्त्वां निद्दतत दृष्ठा वायुगंन्धवद्दः खयम्‌। 
त्रेलोफ्यं भुशसंकुद्धो न ववो वे प्रभञ्ननः ॥ २५॥ 
“तुमपर प्रद्मार किया गया है; यह देखकर गन्धवाहक 
वायुदेवताको बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभअ्जनदेवने तीनों 
लोकोंमें प्रवाहित होना छोड़ दिया ॥ २५॥ 
सम्भ्रान्ताश्व सुराः सब चैलोफ्ये क्षुभिते सति | 
प्रसादयन्ति खंक़ुद्ध मारुतं भुवनेश्वराः ॥ २६॥ 
“इससे सम्पूर्ण देवता घबरा गये; क्योंकि वायुके अवरुद्ध 
हो जानेसे तीनों लोकोरमें खलबली मच गयी थी | उस समय 
समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेवको मनाने लगे ॥२६॥ 
प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ। 
अशस्प्रवध्यतां तात समरे सत्यविक्रम ॥ २७॥ 
'सत्यपराक्रमी तात | पक्‍नदेवके प्रसन्न होनेपर ब्रह्माजीने 
तुम्दारें लिये यह वर दिया कि तुम समराज्ञणमें किसी 
भी अख्र-शज्के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे॥ २७॥ 
वज्ञस्य थे निपातेन विरुज़ं त्वां समीक्ष्य च । 
सहस्ननेत्रः प्रीतात्मा ददौ ते वरमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
सखच्छन्द्तश्व मरणं तव॒स्यादिति वें प्रभो। 
धप्रभो | बज्जके प्रहारसे भी तुम्हें पीड़ित न देखकर 
सहख नेत्रधारी इन्द्रके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई और 


उन्होंने तुम्हारे लिये यह उत्तम बर दिया--५मृत्यु तुम्हारी 
इच्छाके अधीन होगी--तुम जश्न चाहोगे, तभी मर सकोगे, 


अन्यथा नहीं? ॥ २८३ ॥ 
स॒त्व॑ं केसरिणः पुन्नः क्षेत्रजो भीमविक्रमः ॥ २९ ॥ 
मारुतस्योरसः पुत्रस्तेजसा चापि तत्समः। 

“इस प्रकार तुम केसरीके क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा 
पराक्रम शन्रुओंके लिये भयंकर है । तुम वायुदेवके औरस 
पुत्र हो; इसलिये तेजकी दृष्टिसे भी उन्हींके समान हो ॥२९३॥ 


त्वं हि वायुसुतो बत्स छुच्चने चापि तत्समः ॥ ३० ॥ 


'+ वेश आ असम न अल ् यम आन, मम मम ओम आई, 


किष्किन्धाकाण्डे सप्तपष्टितमः सर्ग:ः 
न्न्न्न्न्स्स्च्स्य्स्च््य्य्य्य्य्स्स्स्च्ससय्स्सस्य्स्य्स्स्ट्स्स्स्ल्स्स््ल्स््च्स्स््स्स््स्स्स्स्स््स्स्स्ट्ट्ट्ट्ट्ल्ट्ट्ट्टल्ल्ट्ट 


वयमद्य मतप्राणा भवानस्मासखु झाम्प्रतम्‌ । 
दाश्यविक्रमसम्पन्न कपिराज इवापरः ॥ ३१॥ 
“वत्स | तुम पवनके पुत्र हो; अतः छलाँग मारनेमें 
भी उन्हींके तुल्य हो | हमारी प्राणशक्ति अब चली गयी | 
इस समय तुम्हीं हमछोगोंमें दूसरे वानरराजकी भाँति चातुर्य 
एवं पोरुषसे सम्पन्न हो ॥ ३०-३१॥ 
त्रिविक्रमे मया तात सशेलूवनकानना | 
त्रिः्सप्तकृत्वः पृथिवी परिक्रान्ता प्रदक्षिणम ॥ ३२॥ 
“तात | भगवान्‌ वामनने त्रिलोकीको नापनेके लिये 
जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत, वन और काननों- 
सहित समूची प्रथ्वीकी इक्कीस बार प्रदक्षिणा की थी ||३२॥ 


. तथा चोषधयोडस्माभिः संचिता देवशासनात । 


निर्मथ्यममस्ठ॒तं याभिस्तदानीं नो महृद्धऊम ॥ ३३ ॥ 
भसमुद्र-मन्थनके समय देवताओंकी आज्ञासे इमने उन 

ओषधियोंका संचय किया था) जिनके द्वारा अमृतको 

मथकर निकालना था । उन दिनों हममें महान 

बल था ॥ ३२३ ॥ 

स॒ इदानीमहं वृद्धः परिद्वीनपराक्रमः | 

साम्प्रतं कालमस्मा्क भवान्‌ सर्वंगुणान्वितः ॥३४॥ 
“अब तो में बूढ़ा हो गया हूँ । मेरा पराक्रम घट गया 


_ है। इस समय इमलोगोमें तुम्हीं सब प्रकारके गुणोंसे 


सम्पन्न हो ॥ ३४ ॥ 

तद्‌ विजम्भस््र विक्रान्त छुवतामुत्तमो हालि । 

त्वद्वीय द्रष्टकामा दि सर्वा वानरवाहिनी ॥ ३५॥ 
इत्याष श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये 


८७४३ 


“अतः पराक्रमी वीर | तुम अपने असीम बलका 
विस्तार करो | छलाँग मारनेवाल्ममें तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह 
सारी वानरसेना तुम्हारे बछ-पराक्रमको देखना चाहती है॥२५॥ 
उत्तिष्ठ हरिशादूंल लब्बयस्व॒महार्णवम्‌ । 
परा हि सर्वेभूतानां हनुमन्‌ या गतिस्तव ॥ ३६ ॥ 

धवानरश्रेष्ठ हनुमानू | उठो और इस महासागरको 
लॉध जाओ); क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियासे 
बढ़कर है॥ २६ ॥ 
विषण्णा दरयः सव्वे हन्लुमन्‌ किमुपेक्षसे । 
विक्रमस्व मह।वेग विष्णुस्त्रीन्‌ विक्रमानिव | ३७ ॥ 

“हनुमन्‌ | समस्त वानर चिन्तामें पड़े हैं | तुम क्यों 
इनकी उपेक्षा करते हो ! महान्‌ वेगशाली वीर | जैसे 
भगवान्‌ विष्णुने त्रिछोकीको नापनेके लिये तीन पग बढ़ाये 
थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पेर बढ़ाओ? ॥ ३७॥ 


ततः कपीनामषभेण चोदितः 
प्रतीतवेगः पवनात्मजः कपिः। 
प्रदषेयंस्तां इरिवीरवाहिनीं 
चकार रूप॑ मद्ददात्मनस्तदा ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार वानरों और भादुओंमें श्रेष्ठ जाम्बवानकी 
प्रेरणा पाकर कपिवर पवनकुमार इनुमानको अपने महान्‌ 
वेगपर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरोंकी उस 
सेनाका इ्षं बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट्रूप 
प्रकट किया ॥ ३८ ॥ 


आदिकाब्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आधषेरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाकाण्डमें छाठ्ठवोँ सगे पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 


सप्तपश्टितमः सगे: 


हनुमानजीका समुद्र लॉघनेके लिये उत्साह प्रकट करना, जाम्बवानके द्वारा उनकी प्रशंसा 
तथा वेगपू्वंक छलाँग मारनेके लिये हनुमानजीका महेन्द्र प्वेतपर चढ़ना 


त॑ं रष्ट्रा जम्भमाणं ते क्रमितु शतयोजनम्‌ । 
बेगेनापूर्यमाणं च सद्दसा वानरोत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
खदसा शोकमुत्सज्य प्रदर्ण॑ समन्विताः। 
बिनेदुस्तुष्ठवुश्लापि हनूमन्त मद्दाबलम्‌ ॥ २ ॥ 
सौ योजनके समुद्रकों लाघनेके लिये वानरश्रेष्ठ हनुमान- 
जीको सहसा बदते और वेगसे परिपूर्ण होते देख 


. सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यन्त हृषसे भर गये और 


मद्दाबली इनुमानजीकी स्तुति करते हुए जोर-जोरसे गर्जना 


“ करने लगे ॥ १-२ ॥ 


प्रहष्टा विस्मिताश्वापि ते वीक्षन्ते समनन्‍्ततः | 
त्रिविक्रमं कृतोत्साहं नारायणमिव प्रज्ञाः॥ ३ ॥ 
वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर 
उन्हें इस प्रकार देखने लगे; जेसे उत्साइयुक्त नारायणावतार 
वामनजीको समस्त प्रजाने देखा था ॥ ३ ॥ 
संस्तृयमानो हनुमान व्यवर्धत मदाबलः | 
समाविद्धश्थ च लाइल हषोद्‌ बलमुपेयिदान्‌ ॥ ४ ॥ 
अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमानने शरीरको 
और भी बढ़ाना आरम्भ किया | साथ ही हर्षके साथ 


_ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 


3 >> अ वशल्‍्ननन ान्त्ट्टसमन्म आओ ७ 


2... रत नरक कलर नननरी घन .* 


अपनी एँछको बारंबार घुमाकर अपने महान 
स्मरण किया ॥ ४ ॥ 2 ३ 
तस्य संस्तूयमानस्थ दृझ्धवोनरपुड्वः । 
तेजसा 5 5पूर्यमाणस्य रूपमासीदनुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
बड़े-बूढ़े वानसरशिरोमणियोंके मुखसे अपनी प्रशंसा 
सुनते और तेजसे परिपूर्ण हेते हुए इनुमानजीका रूप उस 
समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था ॥ ५ ॥ 
यथा विजम्भते सिंहो विध्वुते गिरिगहरे। 
मारुतस्यौरसः पुत्रस्तथा सम्प्रति जम्भते ॥ ६ ॥ 
जैसे पर्व तकी विस्तृत कन्दरामें सिंह अंगड़ाई लेता है; 
उसी प्रकार वायुदेवताके औरस पुत्रने उस समय अपने 
शरीरको अंगड़ाई ले-लेकर बढ़ाया ॥ ६ ॥ 
अशोभत मुखं तस्य जम्भमाणस्य धीमतः । 
अम्वरीषोपम॑ दीप विधूम इच पावकः॥ ७ ॥ 
जैभाई लेते समय बुद्धिमान्‌ इनुमानजीका दीसिमान्‌ 
मुख जलते हुए भाड़ तथा धूमरहित अग्निकें समान 
शोभा पा रहा था ॥ ७॥ 
हरीणामुत्थितों मध्यात्‌ सम्प्रहष्टतनूरुददः । 
अभिवाद्य दरीन वृद्धान्‌ हनूमानिद्मत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
वे वानरंके बीचसे उठकर खड़े हो गये। उनके 
सम्पूर्ण शरीरमें रोमाश्च हो आया | उस अवस्थामें हनुमान्‌- 
जीने बड़े-बूढ़े वानरोंको प्रणाम करके इस प्रकार कह--॥ ८॥ 
आउरुजन्‌ पवव॑ताग्राणि हुताशनसखो5निलः | 
बलवानप्रमेयश्र वायुराकाशगोचरः ॥ ९ ॥ 
“आकाशर्में बिचरनेवाले वायुदेवता बड़े बलवान हैं। 
उनकी शक्तिकी कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेवके सखा 
हैं ओर अपने वेगसे बड़े-बड़े प्व॑त-शिखरोंको भी तोड़ 
डालते हैं॥ ९॥ 
तस्याहँ शीकघ्रवेगस्य शीघ्रगस्य महात्मनः। 
मारुतस्यौरसः पुत्रः छुवनेनारिम तत्समः ॥ १० ॥ 
“अत्यन्त शीघ्र वेगसे चलनेवाले उन शीघ्रगामी 
महात्मा वायुका मैं औरस पुत्र हूँ और छलौँग मारनेमें 
उन्हींके समान हूँ ॥ १० ॥ 
उत्सद्देयं हि विस्तीर्णमालिखन्तमिवाम्बरम । 
मेरुं गिरिमसड्ेन परिगन्तुं सद्दस्नशः ॥ ११॥ 
“कई सहस्त योजनोंतक फैले हुए. मेरुगिरिकी, जो 
आकाशके बहुत बड़े भागको ढके हुए है और उसमें रेखा 
खींचता-सा जान पड़ता है मैं बिना विश्राम लिये सहर्रों बार 
परिक्रमा कर सकता हैँ ॥ ११ ॥ 


बाहुवेगप्रणुन्नेन सागरेणाहमुत्सहे । 


बलका 


समाछ्ावयितुं | छोक॑ सपर्व॑तनदीहद्‌म्‌ ॥ १२॥ 
“अपनी भ्रुजाओंके वेगसे समुद्रको विश्लुब्ध करके उसेके 
जलसे मैं पंत) नदी और जलाशर्योंसहित सम्पूर्ण जगेत॒को 
आप्लावित कर सकता हूँ ॥ १२॥ 
ममोरुजड्डाक्गेन भविष्यति समुत्यितः । 
समुत्यितमद्दाग्राहः समुद्रो. वरुणालयः ॥ १३ ॥ 
८वरुणका निवासस्थान यह महासागर मेरी जाधों और 
पिंडलियोंके वेगसे विक्षुब्ध दो उठेगा और इसके भीतर 
सनेवाले बड़े-बड़े ग्राह ऊपर आ जायेंगे ॥ १३ ॥ 


पन्नगाशनमाकाशे पतन्‍्त पश्षिसेवितम्‌ । 


घेनतेयमहं शाक्तः परिगन्तुँ सहस्लरशः ॥ १४ ॥ 
“समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं; वे सपभोजी 
विनतानन्दन गरुड़ आकाशर्मे उड़ते हों तो भी मैं हजारों 
बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ ॥ १४ ॥ 
डउदयात्‌ प्रस्थितं वापि ज्वलन्तं रश्मिमालिनम्‌ | 
अनस्तमितमादित्यमर्द गनन्‍्तुं समुत्सहे ॥ १५ ॥ 
ततो भूमिमसंस्पृष्ठा पुनरागन्तुमुत्सहे। 
प्रवगनेषय महता भीमेन छवगर्षभाः ॥ १६॥ 
'श्रेष्ठ चानरो | उदयाचलसे चलकर अपने तेजसे प्रज्वलित 
होते हुए. सूर्यदेवको में अस्त होनेसे पहले ही छू सकता हूँ 
और वहाँसे प्रथ्वीतक आकर यहाँ पेर रक्‍्खे बिना ही पुनः 
उनके पासतक बड़े भयंकर वेगसे जा सकता हूँ ॥ १५-१६॥ 
उत्सहेयमतिक्रान्तुं खबोनाकाशगोचरान । 
सागराञ्‌ शोषयिष्यामि दा रयिध्यामि मेदिनीम्‌ ॥ १७॥ 
पवेतांइचुर्णयिष्यामि प्लवमानः छुवड्मः। 
हरिष्याम्युरुवेगेन. प्लवमानो महाणंवम्‌ ॥ १८ ॥ 
“आकाशचारी समस्त ग्रह-नक्षत्र आदिको लॉघकर आगे 
बढ़ जानेका उत्साह रखता हूँ । में चाहूँ तो समुद्रोंकी सोख 
लूँगा; प्रथ्वीको विदीर्ण कर दूँगा और कूद-कूदकर पव॑तोंको 
चूर-चूर कर डारलूँगा; क्‍योंकि मैं दूरतककी छलागें मारने- 
वाला वानर हूँ । महान वेगसे महासागरको फादता हुआ मैं 
अवश्य उसके पार पहुँच जाऊँगा ॥ १७-१८ ॥ 
लतानां विविध पुष्पं पादपानां च सर्वेशः । 
अनुयास्यति मामदय प्लवमानं विहायसा ॥ १९ ॥ 
(आज आकाशझमें वेगपूर्वक जाते समय लताओं और 
वृक्षोंके नाना प्रकारके फूल मेरे साथ-साथ उड़ते जायेंगे॥ १९॥ 
भविष्यति हि मे पन्थाः खातेः पन्था इवास्‍्बरे | 
चरन्त॑ घोरमाकाशमुत्पतिष्यन्ममेव च ॥ २० ॥ 
द्रक्यन्ति निपतन्तं च सर्वेभूतानि वानराः | 
“बहुत-से फूल बिखरे होनेके कारण मेरा मार्ग आकाशर्मे 
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अनेक नक्षत्रपुञ्ञोंसे सुशोभित स्वातिमाग ( छायापथ ) के 
समान प्रतीत होगा । वानरो | आज समस्त प्राणी मुझे 
भयंकर आकाशरमें सीचे जाते हुए; ऊपर उछलते हुए. और 
नीचे उतरते हुए देखेंगे॥ २०३ ॥ 
मदहामेरुप्रतीकाशं मां द्रक्ष्यध्व॑ प्लवज्लमाः॥ २१॥ 
द्विमावृत्य गच्छन्तं ग्रसमानमिवाम्बरम्‌ । 
विधमिष्यामि जीमूतान्‌ कस्पयिष्यामि पर्वतान । 
सागरं शोषयिष्यामि छ्ुवमानः समाहितः ॥ २२॥ 
“कपिवरो |! तुम देखोगे, मैं महागिरि मेरके समान 
विशाल शरीर धारण करके खर्गको ढकता और आकाशको 
निगलता हुआ-सा आगे बढ़ गा, बादलेोंको छिन्न-भिन्न कर 
ः डादूँगा पव॑तोंकी हिला दूँगा और एकचित्त हो छलाँग 
मारकर आगे बढ़नेपर समुद्रको भी सुखा दूँगा ॥ २१-२२॥ 
बेनतेयस्य वा शाक्तिमेम वा मारुतस्य वा। 
. आते खुपर्णराजानं मारुतं वा मदाबलम्‌। 
, न तद्‌ भूतं प्रपश्यामि यन्मां प्लुतमनुब्ज़ेत्‌ ॥ २३ ॥ 
८“विनतानन्दन गरुडमें, मुझमें अथवा वायु देवतामें ही 
समुद्रको छात्र जानेकी शक्ति है । पक्षिराज गरुड अथवा 
महाबली वायु देवताके सिवा और किसी प्राणीको मैं ऐसा 
नहीं देखता, जो यहाँसे छलॉँग मारनेपर मेरे साथ जा 
| सके ॥ २३॥ 
निमेषान्त रमात्रेण निरालम्बनमम्बरम्‌ । 
सहसा निपतिष्यामि घनाद विद्युद्वोत्थिता ॥ २४ ॥ 
पमेघले उत्पन्न हुई विद्युत्‌की माँति मैं पछक मारते- 
मारते सहसा निराधार आकाशरमें उड़ जाऊँगा।॥ २४॥ 
भविष्यति हि में रूपं॑ छुवमानस्य सागरम। 
विष्णो: प्रक्रममाणस्य तदा त्रीन्‌ विक्रमानिव ॥ २५ ॥ 
ध्समुद्रको लाँघते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो 
$ तीनों पर्गोको बढ़ाते समय वामनरूपधारी भगवान, विष्णुका 
हुआ था ॥ २५॥ 
| बुद्ध्या चाहं प्रपश्यामि मनश्रेष्टा च में तथा। 
अहं द्र॒क्ष्यामि चैदेदी प्रमोदष्य॑ छुवज्ञमाः ॥ २६॥ 
द धवानरो | मैं बुद्धिसि जैसा देखता या सोचता हूँ। मेरे 
| मनकी चेष्टा भी उसके अनुरूप ही होती दै । मुझे निश्चय 
| ज्ञान पड़ता है कि मैं विदेहकुमारीका दर्शन करूँगा, अतः 
| अब ठुमलोग खुशियाँ मनाओ ॥ २६॥ 
पम्रार्तस्य समो वेगे गरुडस्य समो जवबे | 
अयुतं ग्रोजनानां तु गमिष्यामीति मे मतिः ॥ २७॥ 
* ४ बेगमें बायुदेवता तथा गरुडके समान हूँ। मेरा तो 
रेखा विश्वास है कि इस समय मैं दस हजार योजनतक जा 
छकता 4 ॥ २७ ॥ 


के 
! 


वासवस्य सवज्स्य ब्रह्मणो वा खयस्भुवः । 
विक्रम्य सहसा हस्तादमस्तं तदिद्यानये ॥ २८ ॥ / 
लड्डां वापि समुत्क्षिप्य गच्छेयमिति मे मतिः। 
“वज्रधारी इन्द्र अथवा खयम्भू ब्रह्माजीके हाथसे भी मैं 
बलपूर्वक अमृत छीनकर सहसा यहाँ छा सकता हूँ । समूची , 
लड्बाको भी भूमिसे उखाड़कर हाथपर उठाये चल सकता हूँ । 
ऐसा मेरा विश्वास है? ॥ २८१ ॥ 
तमेब॑ वानरश्रेष्ठ गर्जन्तममितप्रभम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रहश दरयस्तन्न समुदैक्षन्त विस्मिताः। 
अमिततेजस्वी वानरश्रेष्ठ इनुमानजी जब इस प्रकार 
गजेना कर रहे थे, उस समय सम्पूर्ण वानर अत्यन्त इर्षमें 
भरकर चकितभावसे उनकी ओर देख रहे थे ॥ २९६॥ 


तच्चास्य वचन श्रुत्वा शातीनां शोकनाशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
उबाच परिसंहष्टो जाम्बवात छ्ुवगेश्वरः। 

हनुमानजीकी बातें भाई-बन्धुओके शोकको नष्ट करने- 
वाली थीं | उन्हें सुनकर वानर-सेनापति जाम्बवानको बड़ी 
प्रसन्‍नता हुईं | वे बोले--॥ ३०३ ॥ 
वीर केसरिणः पुत्र वेगवन्‌ मारुतात्मज ॥ ३१॥ 
शातीनां विपुलः शोकस्त्वया तात प्रणाशितः। 

ध्वीर | केसरीके सुपुत्र | वेगशाली पवनकुमार | तात ! 
ठुमने अंपने बन्धुओंका महान्‌ शोक नष्ट कर दिया ॥११३॥ 
तव कल्याणरुचयः कपिमुख्याः समागताः ॥ ३२ ॥ 
मह्जलान्यथंसिद्ष्यर्थ करिष्यन्ति समाहिताः । 

धयहाँ आये हुए. #_भी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याणकी 
कामना करते हैं। अब ये कार्यकी सिद्धिके उद्देश्यसे एकाग्र- 
चित्त हो तुम्हारे लिये मज्ञलकृत्य--स्वस्तिवाचन आदिका 
अनुष्ठान करेंगे ॥ ३२६ ॥ 
ऋषीणां चर प्रसादेन कपिवृद्धमतेन च॥ ३३॥ 
गुरूणां च प्रसादेन सम्छुव त्व॑ं महारणंवम्‌ । 

“क्रषियोंके प्रसाद, वृद्ध वानरोंकी अनुमति तथा ग़ुरु- 
जनोंकी कृपासे तुम इस महासागरके पार हो जाओ॥ ३१३॥ 
स्थास्यामश्वैकपादेन यावदागमनं तब ॥ ३४॥ 
त्वदूगतानि च सर्वेषां जीवनानि वनौकसाम्‌। 

“जबतक तुम लोटकर यहाँ आओगे। तबतक हम 
तुम्हारी प्रतीक्षाम एक पैरसे खड़े रहेंगे; क्‍योंकि हम सब 
बानरोंका जीवन तुम्दारे ही अधीन है? ॥ ३४४ ॥ 
ततश्र॒ दरिशादूंलस्तानुवाच वनौकसः ॥ ३५ ॥ 
को ५पि लोके न मे वेगं छुवने धारयिष्यति। 

तदनन्तर कपिश्रेष्ठ हनुमानने उन वनवासी वानरोसे 
कद्दा-- “जब मैं यहाँसे छलाँग मारूगा, उस समय संसारमें 
कोई भी मेरे वेगको घारण नहीं कर सकेगा ॥ ३५६ ॥ 
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एलानीह नगस्यास्यथ शिलासंकटशालिनः ॥ ३६॥ 
शिखराणि महेन्द्रस्य स्थिराणि च मद्दान्ति च। 
येषु वेग॑ गमिष्यामि महेन्द्रशिखरेष्वहम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नानाद्रुमविकीणषु धातुनिष्पन्दशो भिषु । 
(शिलाओँके समूहसे शोभा पानेवाले केवल इस महेन्द्र 
पर्व॑तके ये शिखर ही ऊँचे-ऊँचे और स्थिर हैं) जिनपर नाना 
प्रकारके वृक्ष फैले हुए, हैं तथा गैरिक आदि घातुओंके 
समुदाय शोभा दे रहे हैं। इन महेन्द्र-शिखरोंपर ह्वी वेगप्वक 
पैर रखकर मैं यहाँसे छलाँग मारूँगा ॥ ३६-३७३ ॥ 
पतानि मम वेंगं हि शिखराणि मद्ान्ति च ॥ ३८ ॥ 
छुवतो धारयिष्यन्ति योजनानामितः शतम्‌ ! 
ध्यहाँसे सौ योजनके लिये छलाँग मारते समय महेन्द्र- 
पर्वतके ये महान्‌ शिखर ही मेरे वेगकों धारण कर 
सकेंगे? ॥ ३८३ ।/ 
ततस्तु मारुतप्रख्यः स हरिमारुतात्मजः। 
आरुरोह नगश्नेष्ठ महेन्द्रमरिमदेनः ॥ ३९ ॥ 
यों कहकर वायुके समान महापराक्रमी शन्नुमर्दन पवन- 
कुमार हनुमानजी पव॑तोंमें श्रेष्ठ मद्देन्द्रपर चढ़ गये ॥ ३९ ॥ 
वृतं॑ नानाविधेः पुष्पेस्ंगसेवितशाद्वलम ! 
लताकुसुमसम्बाध॑ नित्यपुष्पफलद्गुमम्‌ ॥ ७० ॥ 
वह पर्वत नाना प्रकारके पुष्पयुक्त बृक्षोसे भरा हुआ 
था; वन्य पञ्च वहाँकी हरी-हरी घास चर रहे थे; छताओं और 
फूर्लोंसे वह सघन जान पड़ता था ओर वहाँके बृक्षोंमें सदा 
ही फल-फूल लगे रहते थे ॥ ४० ॥ 
सिहशादूंठडसहित॑ मत्तमातज्ञसेवितम्‌ । 
मत्तद्विजगणोद्घुरं॑ सलिलोत्पीडसंकुलमु ॥ ४१ ४ 
मह्देन्द्र पव॑तके वर्नोंमें सिंह ओर बाघ भी निवास करते 
थे; मतवाले गजराज विचरते थे, मदमत्त पक्षियोंके समूह 
सदा कलरव किया करते थे तथा जलके स्रोतों ओर झरनोंसे 
वह पवेत व्याप्त दिखायी देता था ॥ ४१ ॥ 
मइद्धिरुच्छित श्ज्जेमहेन्द्रं स मद्दावलः। 
विचचार दरिश्रिष्टो महेन्द्रसमविक्रमः ॥ ४२ ॥ 
बड़े-बड़े शिखरोंसे ऊँचे प्रतीत होनेवाले महेन्द्र प्वंतपर 
आरूढ़ हो इन्द्रतुल्य पराक्रमी महाबली कपिश्रेष्ठ हनुमान्‌ 
वहाँ इघर-उघर टहलने लगे ॥ ४२ ॥ 
पादाभ्यां पीडितसस्‍्तेन महाशैलो महात्मना। 
ररास सिंहाभिद्दतों महान्‌ मत्त इब द्विपः ॥ ७३॥ 
महाकाय इहनुमानजीके दोनों पेरोंसे दबा हुआ वह 
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महान पव॑त सिंहसे आक्रान्त हुए महान मदमत्त गजराजकी 
भाँति चीत्कार-सा करने लगा ( वहाँ रहनेवाले प्राणियोंका 
शब्द ही मानो उसका आर्त्त चीत्कार था )॥ ४३ ॥ 
मुमोच सलिलोत्पीडान विप्रकीर्णशिलोचय:ः । 
वित्र स्तस्गमातड्ढः प्रकम्पितमहाद्रुमः ॥ ४४ ॥ ' 
उसके शिलासमूह इधघर-उघर बिखर गये | उससे नये- 
नये झरने फूट निकले । वहाँ रहनेवाले मग और हाथी भयसे 
थर्रा उठे और बड़े-बड़े वृक्ष झोंके खाकर घूमने लगे ॥४४॥ 


० 3 ना आओ 
नानागन्धवमिथुनः पानसंसगकक शः । 
रा प पु 
उत्पतद्धि विंहंगेश्व विद्याधरगणेरपि ॥ ४५ ॥ 
व्यज्यमानमहासानुः संनिलीनमहोरगः । 


दैलश्टज्शशिलोत्पातस्तदा भूतू स मद्दागिरिः ॥ ४६॥ 
मधुपानके संसर्गसे उद्धत चित्तवाले अनेकानेक गन्धर्वोंके 
जोड़े) विद्याघरोंके समुदाय और उड़ते हुए, पक्षी भी उस 
पर्वतके विशाल शिखरोॉको छोड़कर जाने लगे | बड़े-बड़े सर्प 
बिलोमें छिप गये तथा उस पव॑तके शिखरोंसे बड़ी-बड़ी 
शिलाएँ टूट-टूटकर गिरने लगीं। इस प्रकार वह महान 
पर्वत बड़ी दुरवस्थामं पढ़ गया ॥ ४५-४६ ॥ 
निःश्वसद्भिस्तदा तैस्तु भुजगैरधेनिःखतेः । 
सपताक इवाभाति स तदा धरणीधरः ॥ ४७ ॥ 
बिलसे अपने आधे शरीरको बाहर निकालकर लंबी 
साँस खींचते हुए. सपोंते उपलक्षित होनेवाला वह महान्‌ 
पर्वत उस समय अनेकानेक पताकाओंसे अलंकृत-सा प्रतीत 
होता था ॥ ४७॥ 
ऋषिभिरख्राससम्भ्रान्त स्त्यज्यमानः शिलोच्यः। 
सीदन महति कान्‍्तारे सार्थहीन इवाध्वगः ॥ ४८ ॥ 
भयसे घबराये हुए ऋषि-मुनि भी उस पवबतकों छोड़ने 
लगे । जैसे विशाल दुर्गम वनमें अपने साथियोसे बिछुड़ा हुआ 
एक राही भारी विपत्तिमें फँस जाता है; यही दशा उस महान्‌ 
पवत महेन्द्रकी हो रही थी ॥ ४८ ॥ 


स॒ वंगवान वेगसमाहितात्मा 
हरिप्रवीरः परवीरहन्ता | 
मनः समाधाय महानुभावो 
जगाम लड्डलां मनसा मनस्वी ॥ ४९, ॥ 
शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले वानरसेनाके श्रेष्ठ वीर वेग- 
शाली महामनस्वी महानुभाव हनुमानजीका मन वेगपूर्वक 
छलाँग मारनेकी योजनामें लगा हुआ था । उन्होंने चित्तको 
एकांग्र करके मन-ही-मन लड़का स्मरण किया॥ ४९॥ 


इत्यार्ष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये. आदिकाव्ये किल्किन्धाकाण्डे सप्तपष्टितमः सर्मः ॥ ६७ ४ 


इस प्रकार श्रीवाल्मीकिनिर्मित आषैरामायण आदिकाव्यके किष्किन्धाका एड में सरसठवों सगे पुरा हुआ ॥ ६७ ॥ 
++-९०<४४४४०>-०९--- 
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